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यहापीट नदवश्वपु कणया कणिकारं विश्वद बाल कनककपियंं वजयन्ती चल माछठाम । 


स्न्थानू बरघरसुधचया प्रयन गापबृन्देवन्दाग्ए्यं स्वयत्ग्मणं प्रावशिद गानकीनि, ॥ 


श्रीकृष्ण, शरण मम 


निरसखि फिन नयना होहु निहाल । 
अति अद्भुत आर्नद-अम्ब॒प-सी सोहत सो खुखमा सुबिसाल ॥ १ ॥ 
नीरद-तलु दामिनि-सी द्मकत छिन-छिन छबि-कन झरत रखाल । 
अंग-अंग मनिगन दुति राजत झिलमिलात जनु उडुगन ज्ञाल ॥ २ ॥ 
लाचत मन-मयूर अति उतमद्‌ निरखि इन्द्रधनु-ली बनमाल । 
पुनि पुनि अति आर्मेद डर उमेंगत खुनि-खुनि बंसीमाद रसाल ॥ ३ ॥ 
मुख-मर्ंक पे मुकुट मनोहर छसत कब्ज जनु फनक-मराल । 
मधुर-मधुर मुलकान मनोहर मारत मनहें मार सर-जाल ॥ ४ ॥ 


स्याम-सनेह-सुघा नित वरसत परलत फंपत फुटिल फलिफाल । 
सो सुठि खुधा पान फरि रुचि सो भजडु निलंफ़ न फिमि नेंदलाल ॥ ५ ॥ 





नग्न निवेदन 


श्रीमक्वगबत भारतीय बाड्ययका मुकुटमणि है। वेप्णवोका तो यह स्वेख ही हे | भारतवर्षमे 
जितने भी वेष्णव-सम्प्रदाय प्रचलित हैं, उन सभीमे श्रीमद्भागवतका वेदोंके समान आदर हैं । कई 
आचायॉने तो प्रस्थानत्रयीके अन्तर्गत डपनिषों ओर ब्रह्मसूत्रोके साथ इसीको तीसरा प्रस्थान माना है। 
इसे वेद-महोदधिका अस्त कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी--वेदोपनिपदं साराज्जाता भागवती 
कथा । बल्कि पद्मपुराणान्तर्गत धागवत-माहात्स्यमें खयं सनकादि परमर्पियोने प्रणव, गायत्री-मन्त्र, 
वेदन्यी, श्रीमद्भागवत और मगवान्‌ पुरुषोत्तम श्रीकृण--इनका तत्त्वतः अभेद चतछाया है। इसे भगवान्‌ 
श्रीकृ्णका साक्षात्‌ वाड्य-खरूप माना गया है। साक्षात्‌ भगवानके कलावतार श्रीवेदव्यासजी-जेसे 
अछितीय महापुरुषको जिसकी रचनासे ही शान्ति मिली. उस॑-श्रीमझुसगवतकी महिसा कहॉतक 
कही जाय। इसमें प्रेम, भक्ति, ज्ञान, विवान, वैराग्य--सभी कृूट-कूटकर भरे हुए हैं । इसका एक-एक 
ख्छोक मन्त्रवत्‌ माना जाता है। इसीसे इसका ध्मप्राण जनतामें इतना आदर हे । 


गीताप्रेससे प्रथम वार संबत्‌ १९९७ में इस न्रन्थरल्नका सरल भापानुवाद-सहित, पाठभेदकी 
टिप्पणियॉलि युक्त संस्करण दो खण्डोमे प्रकाशित क्रिया गया था, जिसे भागवत-प्रेमी समाजने वहुत 
पसंद क्रिया था। अनुवाद हमारे प्रिय बन्धु श्रीमुनिकालजी ( वर्तमानमें श्रद्धेय खामी सनातनदेवजी ) 
ने किया था। वह संस्करण बहन शोत्र ही समाप्त हो गया और उसे दुवारा छापनेकी मॉग कई बर्षोसे 
की जा रही थी । परंतु इच्छा गहते भी उसे कई कारणोसे हमलछोग दुबारा नहीं छाप सकते । इसी बीचमे 
'कल्याण'का 'भागवताडू' निकला, उसमे अनुवादकी शेली कुछ बदल दी गयी । इस अनु॒वादमे प्रधान हाथ 
एमारे ही पं० श्रोशन्तनुविहारी जो द्विवेदी ( वतेमानम्र थ्रद्देय खामी श्री अखण्डानन्दजी सरस्वती महाराज ) 
का था। साथ ही थ्रोमुनिलालजो तथा पं० थ्रीरमनारायणद्त्तजी शाह्यीका भी सहयोग रहा । अनुवादकी 
परिवर्तित शैल्ती जनताको अधिक प्रिय छगी । अतएव भागवतका स्ीक संस्करण दुवारा छापनेके लिये 
इसी शेंलीके अनुसार उसके संशोधनऊा कार्य प्रारम्भ किया गया । इसी चीचमें हमारे सोभाग्यवश खामी 
श्रीअयण्डानन्दजी महाराज गोरखपुर पथारे और उन्होंने हमारी प्रार्थनापर इस कार्यको आद्योपान्त करना 
सर्प स्वीकार फिया। लगातार कई महीनंके अथक परिश्रमके वाद भगवानकी कृपासे यह कार्य सम्पन्त 
हुआ और जिसकी ओर जनताकी अऑर्से कई वर्षेसि छगी हुई थीं, वह श्रीमक्भागवतकफा सटीक संस्करण 
हमलाग दुगरा छापनेमें समर्थ हुए | इसका सम्पूर्ण श्रेय श्रीसद्भागवतके प्रतिपाद भगवान श्रीनत्दनन्‍्दन- 
पो ही है । हमछोग भी इस छार्यमे निमित वनझर धन्‍्यातिधन्य हो गये । जो लोग संम्कृतसे सं्बेथा 
अनभिन्न ह, अत््य जिनकी केयल अनुवादमात्रकों पदहनेकी रूचि है, ऐसे लोगोंकी सुविधाके 
लिये यह फेवल भाषासुवाद अ्रीभमागवत-संथा-सागर' के नामसे अलग छापकर पाठकोंके सामने 
प्रस्तुत रिया जा रहा है। यह अनुवाद श्रीमद्भागवक्के सलडीऊ संस्करणस ही छिया गया है। उन्त 
दोनों सन्‍्यासी महान्मा्ेक्रि सतिरिक्त अनुवादके तेयार अथवा झुछ करनमे तथा प्रफ आदि टेखनेमें 
लिन-लिन महासुनावन हाथ बेंटाया है. हम उनता क्षलग-अल्ग नामोल्टेख न करके सभीके प्रति कृततता 
प्रराशित इरत है । थे लनो झपन है, इल नाते ऋतमताथकाझ भी केबल शिक्षचारकी सक्षाऊे लिये 
हो है। पस्तुत एजुवादम सूल स्लोकोकि अन्तर्गत प्रत्येक शखके भावक्की रक्षा करते हुए छोटे-छोटे वाक्यो्म 


इनकी स्यार्या थी गयी है। एिणएय इस अनुवाद न कटकर सरल संक्षिप्त व्याग्या! कहना अधिक 


एप्प हागा। स्थाक्स्थानरा- विश करके दशन स्कन्‍्वम कर जगह श्रीमगवानकी मधुर छीलानेनि 
रखसासादनओर 0 “शग रोलाटइइस्यदों समसनेके लिय नयी-नयी टिप्पणियाँ मी दी गयी है, जिससे ग्रत्याती 
रे रै 
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हिंए गये ह। ये दुख नपीन संस्दरणशी दाह विशेषताएँ है। अदुबाद तथा छपाईमें यधथासस्भव बटत 
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॥ श्रीहरि' ॥ 


श्रीमड्रागवतकी आरती 


आरति अतिपावन  पुरानकी | 
धर्म-भक्ति-विज्ञान-खानकी ॥ 
महापुरान भागवत निरमल । 
शुक-मुख-विगलित निगम-कल्प-फल | 
. परमानन्द-सुधा-रसमय कल | 
लीला-रति-रस रसनिधानकी ॥ आ० 
कलि-मलछ-मथनि त्रिताप-निवारिनि । 
जन्म-मृत्युसय भव-भय-हारिनि । 
सेवत सतत सकल सुख-कारिनि । 
सुमहोषधि हरि-चरित-गानकी ॥ आ० 
विषय-विलास-विमोह-विनाशिनि | 
विमल  विराग विवेक विकाशिनि | 
भगवत्तत्त्व-रहस्य प्रकाशिनि । 
परम ज्योति परमात्म-ज्ञानकी ॥ आ०» 
परसहंस-मुनि-मन उल्लासिनि । 
रसिक-हृदय रस-रास विलासिनि । 
भुक्ति, मुक्ति, रति, प्रेम सुदासिनि | 
कथा अकिद्वनप्रिय सुजानकी ॥ आ० 
ह20277442+ 


0:400000000000000000/0000000 00 





सप्ताह-पारायणके विश्राम-स्थल 


पहला विश्राम--ठृतीय स्कन्धके वाईसवें अध्यायतक । 

दूसरा विश्राम-पश्चम स्कन्धके आठवे अंध्यायतक । 

तीसरा विश्राम--सप्तम स्कन्धकी समाप्तितक । 

चौथा विश्राम--दशम स्कन्धके ( पूर्वाध ) तीसरे अध्यायतक । 
पॉचवॉं विध्राम--दशम स्कन्धके ( उत्तरार्ध ) के चौवनवें अध्यायतक । 
छठा विश्राम--एकादश स्कन्धके तेरहवें अध्यायतक । 

सातवाँ विश्राम--द्वाठश स्कन्धकी समाप्तितक । 


जया<न्थट्ी$2 426 ६+७०---- 


$# नसो भरवते वासुदेवाय 
श्रीमड्रागवतमाहा तय 
---#कऑ<+---- 
पहला अध्याय 





देवर्षि नारदकी भक्तिसे भेंट 


सचिदानन्दखरूप मगवान्‌ श्रीकृष्णको हम नमस्कार 
करते हैं, जो जगतुकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाशके हेतु 
तथा आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभीतिक-तीरनों 
प्रकारके तापोंका नाश करनेवाले हैं || १ !॥ 


जिस समय श्रीशुकदेवजीका यज्ञोपवीत-सस्कार भी 
नहीं हुआ था तथा छोकिक-जेदिक कर्मोके अनुप्ठानका 
अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही सनन्‍्यास 
लेनेके लिये घरसे जाते देखकर उनके पिता ब्यासजी बिरहसे 
कातर होकर पुकारने लगे---“वेठ ! बेठा ! तुम कहाँ 
जा रहे हो » उस समय वृक्षेनि तन्‍्मय होनेके कारण 
श्रीशुकदेवजीकी ओरसे उत्तर दिया था | ऐसे सर्वभूतहृद्य- 
खरूप श्रीशुकदेवप्ुनिको मैं नमस्कार करता हूँ | २ ॥ 
एक वार भगवत्कयागृतका रसाखादन करनेमें कुशल 
मुनिवर शौनकजीने नेमिषारण्य क्षेत्र विराजमान महामति 
सूतजीको नमस्कार करके उनसे पूछा ॥ ३॥ 
शोनकज्ञी बोले--सूतजी | आपका ज्ञान अज्ञना- 
न्धकारको नष्ट करनेके लिये करोर्डो सूर्योके समान है | 
आप हमारे कानोके छिये रसायन---अम्बृतखरूप सार- 
गरभित कथा कहिये।। 9 ॥ मक्ति, ज्ञान और वैशायस्े ग्राप्त 
होनेवाले महायन्‌ विवेककी दृंद्धि किस प्रकार होती है तथा 
वैष्णवछोग किस तरद्द इस माया-मोहसे अपना पीछा छुडाते 
हैं ? || ५ || इस घोर कलिकाढमें जीव प्राय आझुरी 
खभावके हो गये हैं, विविध क्ेशोंसे आक्रान्त इन जीवोंको 
शुद्ध ( देवीशकिसम्पन्न ) बनानेका सर्वश्रेष्ठ उपाय 
क्या है ?॥ ६ ॥ 
सूतजी | आप हमें कोई ऐसा शाश्वत सावन बताइये, 
जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करनेवालेसे भी 
भा० भा० १--- 


पवित्र हो तथा जो भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्ति करा दे |७| 
चिन्तामणि केवढ छौकिक सुख दे सकती है और कहल्प- 
वृक्ष अधिक-से-अधिक खर्गीय सम्पत्ति दे सकता हैं, 
पल्तु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवानका योगिदुर्लभ नित्य 
वैकुण्ठ धाम दे देते हैं || ८ ॥ 

खतजीने कहा--शौनकजी ! तुम्हारे. दृदयमें 
भगवानका प्रेम है, इसलिये मैं विचारकर तुम्हें सम्पूर्ण 
सिद्धान्तोंका निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म-मृत्युके भयका 
नाश कर देता है ॥ ९ ॥ जो भक्तिके प्रवाहको बढ़ाता 
है और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रसन्नताका प्रधान कारण हें, 
मैं तुम्हें वह साधन बताता हूँ, उसे सावधान होकर 
सुनो || १० ॥ श्रीशुकदेवजीने कलियुग जीवोके 
कालरूपी सपके मुखका ग्रास होनेके त्रासका आाव्यन्तिक 
नाश करनेके लिये श्रीमद्भागवतशात्रका प्रवचन किया 
है ॥ ११ ॥ मनकी छुद्धिके लिये इसमे बढ़कर कोई 
साधन नहीं है | जब मनुष्यके जन्म-जन्मान्तरका पुण्य 
उदय होता हैं, तभी उसे इस मागवतगा्नकी प्राप्ति 
होती हैं ॥ १२ ॥ जब झुकरेवजी राजा परीक्षिदको यह 
कया घुनानेके लिये समामें विराजमान हुए, नव ठेवता- 
कोग उनके पास अमृतका कलण लेकर आये )१३॥ 
देवता अपना काम बनानेम वडे कुशल होते है, अत यहाँ 
भी सबने शुकदेवमुनिको नमस्कार करके कहा, 'आप 
यह अमृत लेकर बदलेम हम कथामृतका दान दीजिये 
॥ १४ ॥ इस प्रकार परत्पर विनिमय ( अदलाबदली ) 
हो जानेपर राजा परीक्षित्‌ अमृतका पान करें और हम 
सत्र श्रीमद्भागबनरूप अमृतका पान करेंगे? | १० ॥ इस 
ससारमे कहाँ कॉच और कहों महामूल्य मणि तथा 
कहां छुता और कहां कथा ? श्रीज्ञकदेवनीने ( यह 


४ श्रीमद्भागवत्त 
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सोचकर ) उस समय देवताओंकी हँसी उडा दी ॥१ छ॥ 


उन्हें भक्तियन्य ( कथाका अनविकारी ) जानकर कथा- 
मप्रृतका दान नहीं किया । इस प्रकार यह श्रीमद्भागव॒तकी 
कथा देवताओंको भी दुल्म है || १७॥ 

पूर्वकालम श्रीमद्भागवतके श्रवणसे ही राजा परीक्षित- 
की मुक्ति ठेखकर ब्रह्माजीको भी बड़ा आश्चर्य हुआ था । 
उन्होंने सत्यछोकमें तराजू वॉँधकर सब्र साधनोको 
तौछा ॥ १८ || अन्य सभी सावन तौलमें हल्के पड 
गये, अपने महंत्त्वके कारण भागवत ही सबसे भारी रहा । 
यह देखकर सभी ऋषियोंकों वडा विस्मय हुआ ॥१९%॥ 
उन्होंने कल्युगर्म इस मगबद्रप भागवतशाद्षकों ही 
पढ़ने-सुननेसे तत्काल मोक्ष देनेवाछा निश्चय किया |२०]|| 
सप्ताह॒बिधिसे श्रवण करनेपर यह निश्चय भक्ति ग्रदान 
करता हैं । पूर्वकालमें इसे दयापरायण सनकादिने देवर्पि 
नारठकों सुनाया था ॥२१॥ यद्यपि देवर्पिने पहले ब्रह्मा- 
जीके मुखसे इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताहश्रवण- 
की विधि तो उन्हें सनकादिने ही वतायी थी || २२ || 

शोनकजीने पूछा--सासारिक प्रपश्चसे मुक्त एवं 
विचरणशील नारदजीका सनकादिके साथ सयोग कहाँ 
हुआ और विधि-विधानके श्रवर्णम उनकी प्रीति केसे 
एई १॥ २३ ॥ 

सतजीने कद्दा--अत्र मैं तुम्दें वह भक्तिपूर्ण कथानक 
एुनाता हैं, जो श्रीशुकदेवजीन मुझे अपना अनन्य 
शिष्प ज्ञानफर एकान्‍्तर्मे सुनाया था || २४ || एक दिन 
"शा पुरमे वे चारों निमेठ ऋषि सनन्‍्सइके डिये 
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-आदि कई तीर्थेमें मैं इधर-उधर विचरता रहा; किंतु 
मुझे कहीं भी मनको संतोष देनेवाली शान्ति नहीं मिली | 
इस समय अधमके सहायक कलियुगने सारी 
पृथ्वीको पीड़ित कर रक्‍्खा है ॥ २८-३० ॥ 
अब यहाँ सत्य, तप, शौच (बाहर-भीतरकी पवित्रता), दया, 
दान आदि कुछ भी नहीं है | बेचारे जीव केवल अपना पेट 
पालनेमे लगे हुए हैं, वे असत्यभाषी, आलसी, मन्दबुद्धि, 
भाग्यहीन, उपद्गवग्रस्त हो गये हैं | जो साधु-सत कहे 
जाते हैं, वे पूरे पाखण्डी हो गये हैं, देखनेमें तो वे विरक्त 
हैं, किंतु ख्री-न आदि प्भीका परिग्रह करते हैं | 
घरोमे ल्वियोंका राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं, 
लोभसे छोग कन्याविक्रय करते हैं और ख्री-पुरुषोमे कलह मचा 
रहता है || ३१-३३ ॥ महात्माओंके आश्रम, तीय॑ और 
नदियोपर यबनो (विवर्मियोंका) अधिकार हो गया है, उन 
दुशेंने वहुत-से देवालय भी नष्ट कर दिये हैं. || ३४ ॥ इस 
समय यहाँ न कोई योगी है न सिद्ध है; न ज्ञानी हैं 
और न सत्कर्म करनेवाढा ही है। सारे साथन इस 
समय कलिरूप दावानलसे जलकर भस्म हो गये हैं 
॥ ३७ || इस कलियुगर्मे सभी देशवासी वाजारोमे अन्न 
बेचने लगे हैं, ब्राह्मणलोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और 
स््ियाँ वेश्यावृत्तिसे निर्वाह करने लगी हैं ॥| ३६ ॥ 


इस तरह कलियुगक्रे ढोप देखता और प्रथ्वीपर 
विचरता हुआ में यमुनाजीके तटपर पहुँचा, जहाँ 
भगवान श्रीकृष्णकी अनेकों छीछाएँ हो चुकी हैं ॥३७॥ 
मुनिवरों | सुनिये, वहाँ मेने एक बड़ा आश्चर्य देखा | वहाँ 
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युवतीने कद्दा--अजी मह्दात्माजी ! क्षणमर ठहर जाइये 
और मेरी चिन्ताको मी न्ठ कर दीजिये । आपका दर्शन 
तो ससारके सभी पापोंकों सवंथा नष्ट कर देनेवाला है|[9२॥ 
आपके बचनेसे मेरे दु खकी भी बहुत कुछ शान्ति 
हो जायगी | मनुप्यका जब बडा भाग्य होता है, तभी 
आपके दर्शन हुआ करते हैं || 9३ ॥ 


नारदजी कहते हैँ-तव मेने उस खीसे पूछा-- 
देवि | तुम कौन हो ? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते 
हैं ः और तुम्हारे पास ये कमलनयनी देवियाँ कौन हैं 
तुम हमें विस्तारसे अपने दु खका कारण बताओ ||४४॥ 


युवतीने कद्ा-मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और 
वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं | समयके फेरसे ही ये ऐसे 
जर्जर हो गये हैं || ४५ | ये देबियाँ गड्ाजी आदि. 
नदियाँ हैं | ये सत्र मेरी सेवा करनेके लिये ही आयी 
हैं | इस प्रकार साक्षात्‌ देवियोंकि द्वारा सेवित होनेपर 
भी मुझे सुख-भान्ति नहीं है || ४६ || तपोधन ! अब 
ध्यान देकर मेरा बृत्तान्त सुनिये | मेरी कथा बसे तो 
प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शान्ति प्रदान 
करें || ४७ ॥ 


मैं द्रविड देहार्मे उत्पन्न हुई, कर्णाठकर्में बढ़ी, 
कहीं-कहीं महाराष्ट्रमे सम्मानित हुई, किंतु गुजरात 
मुझको बुढापेने आ घेरा || ४८ ॥ वहाँ घोर कल्युगके 
प्रभावसे पाखण्डियोनि मुझे अद्भ-भड्ठ कर दिया । चिर- 
काछतक यह अवस्था रहनेके कारण मैं अपने पुत्रोके 
साथ दुवं और निस्तेज हो गयी || ४०,॥ अब जबसे मैं 
वृन्दावन आयी, तबसे पुन परम सुन्दरी सुरूपवती 
नवयुवती हो गयी हूँ।| ५० || किंतु सामने पडे हुए ये दोनों 
मेरे पुत्र थके-माँदे दुखी हो रहे हैं | अब मैं यह स्थान 
छोडकर अन्यत्र जाना चाहती हैं ॥ ५१ ॥ ये दोनों 
बूढ़े हो गये हैं---इसी दु खसे में दुखी हूँ | में 
तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों * ॥५२॥ 
हम तीनों साथ-साथ रहनेवाले हैं | फिर यह विपरीतता 
क्यों * होना तो यह चाहिये कि माता बूढ़ी हो 
और पुत्र तरुण ॥ ७३ ॥ इसीसे में आश्चर्यचकित- 
चित्तसे अपनी इस अवस्थापर शोक करती रहती हैँ । 


आप परम बुद्धिमान्‌ एवं योगनिधि हैं, इसका क्या 
कारण हो सकता है, बताइये ? [| ५४ || 


नारदजीने कहा---साध्वि |! मैं अपने हृदयमें 
ज्ञानइश्से तुम्हारे सम्पूर्ण दु खका कारण देखता हूँ, तुम्हे 
विधाद नहीं करना चाहिये । श्रीहरि तुम्हारा कन्याण 


करेंगे ॥ ५०॥ 


खूतजी कहते एँ-मुनिवर नारदजीने एक क्षणमें 
ही उसका कारण जानकर कहा ॥ ५६॥ 


नारदजीने कद्दा-देवि | सावधान होकर सुनो । 
यह दारुण कलियुग है | इसीसे इस समय सदाचार, 
योगमार्ग और तप आदि सभी छुप्त हो गये हैं ||५७॥ 
लोग शठता और दुष्कममें छगकर अघासुर बन रहे हैं । 
ससारमें जहाँ देखो, वहीं सत्पुरुष दु खसे म्लान हैं 
और दुष्ट सुखी हो रहे हैं | इस समय जिस बुद्धिमान 
पुरुषका थेय॑ बना रहे, वही बड़ा ज्ञानी या 
पण्डित है ॥ ५८ ॥ प्रृध्वी क्रमश प्रतिवर्ष शेपजीके 
लिये भाररूप होती जा रही है| अब यह छूने 
योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गयी है और 
न इसमें कहीं भमट्डल ही दिखायी देता है | ७५० ॥ 
अब किसीको पुत्रोंके साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता । 
विषयानुरागके कारण अघे बने हुए जीवोसे उपेक्षित 
होकर तुम जर्जर हो रही थी।॥ ६०॥ इन्दावनके 
सयोगसे तुम फिर नवीन तरुणी हो गयी हो | अतः 
यह बृन्दावनधाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर 
रही है ॥ ६१ ॥ परत तुम्हारे इन दोनों पुत्रोंका 
यहाँ कोई ग्राहक नहीं,है, इसलिये इनका बुढापा नहीं छूट 
रहा है | यहाँ इनको कुछ आत्मछुख ( भगवत्त्पर्णजनित 
आनन्द ) की प्राप्ति होनेके कारण ये सोते-से जान 
पड़ते हैं || ६२ ॥ 


भक्तिने कद्दा-राजा परीक्षितने इस पापी कलियुग- 
को क्यों रहने दिया * इसके आते ही सत्र बस्तुओंका 
सारन जाने कहाँ चला गया ||६३॥ करुणामय 
श्रीहरिसे भी यह अबर्म कैसे देखा जाता है ? मुने ! मेग 
यह सदेह दूर कीजिये, आपके वचनोंसे मुझे बडी 
शान्ति मिली है ॥ ६४ | 


श्‌ श्रीमद्भांगवत 


[ अ० ! 
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सोचकर ) उस समय देवताओकी हँसी उडा दी ॥१ ६॥ 


उन्हें भक्तियून्य ( कथाका अनविकारी ) जानकर कथा- 
मृतका दान नहीं किया । इस प्रकार यह श्रीमद्भागवतकी 
कथा देवताओंको भी दुल्म है| १७॥ 

पू्वकालमें श्रीमद्भागवृतके श्रवणसे ही राजा परीक्षित॒- 
की मुक्ति देखकर ब्रह्माजीको भी बड़ा आश्चर्य हुआ था । 
उन्होंने सत्योकर्मे तराजू बाँधघकर सत्र साधनोकों 
तौछा ॥ १८ ॥ अन्य सभी साथन तौल्में हल्के पड़ 
गये, अपने महत्त्वके कारण भागवत ही सबसे भारी रहा | 
यह देखकर सभी ऋषियोंकोी बड़ा विस्मय हुआ ॥१९॥ 
उन्होंने कलियुगमे इस भगवद्गप भागवतशाल्रको ही 
पढने-सुननेसे तत्काल मोक्ष देनेवाछा निश्चय किया ॥२०]|| 
सप्ताहविधिसे श्रवण करनेपर यह निश्चय भक्ति प्रदान 
करता हैं | पृत्रकालमें इसे दयापरायण सनकादिने देवर्पि 
नारदकी सुनाया था |२१॥ यथपि देवर्षिने पहले ब्रह्मा- 
जीके मुग्वसे इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताहश्रवण- 
की विधि तो उन्हें सनकादिने ही बतायी थी || २२॥ 

शौनकजीने पूछा--सासारिक प्रपश्चसे मुक्त एवं 
विचरणमील नारठजीका सनकादिके साथ सयोग कहाँ 
हुआ और ब्रिवि-विधानके श्रवणमें उनकी प्रीति केसे 
ए६ १॥ २३ ॥ 

सूतजीने कद्दा--अव में तुम्हें वह भक्तिपृणं कथानक 
सुनाता हैं. जो श्रीशुकदेवजीने मुझे अपना अनन्य 
शिष्य जानझ्र एकान्तर्म सुनाया था || २० || एक दिन 
व्शिएपुरिम थे चारों निर्मल ऋषि ससझ़के लिये 


ज्प्न 


| वहाँ उन्होंने नारदर्जीकों देखा ॥ २०॥॥ 
समवादिने पूछा-अभ्न्‌ू ! आपकः 
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-आदि कई तीथोमे मैं इघर-उधर विचरता रहा; किंतु 


मुझे कहीं भी मनको संतोष देनेवाली शान्ति नहीं मिली | 
इस समय अधमके सहायक कल्युगने सारी 
पृथ्वीको पीडित कर रक्‍्खा हैं ॥ २८-३० ॥ 
अब यहाँ सत्य, तप, शौच (वाहर-भीतरकी पवित्रता), दया, 
दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट 
पालनेमे लगे हुए हैं, वे असत्यभाषी, आल्सी, मन्दबुद्धि, 
भाग्यहीन, उपद्ववग्रस्त हो गये हैं | जो साघु-सत कहे 
जाते हैं, वे पूरे पाखण्डी हो गये हैं; देखनेमें तो वे विरक्त 
हैं, किंतु त्री-वन आदि प्तभीका परिग्रह करते हैं । 
घरोमें त्लियोंका राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं, 
लोभसे छोग कन्याविक्रय करते हैं और त्री-पुरुषोंगे कलह मचा 
रहता है।। ३१-३३ ॥ महात्माओंके आश्रम, तीय और 
नदियोपर यबनो (विधर्मियोंका) अधिकार हो गया है, उन 
दुशेने बहुत-से देवालय भी नष्ट कर दिये हैं || ३४ || इस 
समय यहाँ न कोई योगी है न सिद्ध है, न ज्ञानी है 
और न सब्कर्म करनेवाला ही है | सारे साधन इस 
समय कलिरूप दावानलसे जलकर भस्म हो गये हैं 
॥ ३७ ॥ इस कलियुगर्मे सभी देशवासी वाजारोंमें अन 
बेचने रंगे हैं, ब्राह्मणछोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और 
ख्त्रियों वेश्यावृत्तिसे निर्वाह करने लगी हैं || ३६ ॥ 


इस तरह कलियुगक्रे ढठोप देखता और पृथ्वीपर 
विचरता हुआ में यम्ुनाजीके तठपर पढ़ूँचा, जहाँ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनेकों छीछाएँ हो चुकी हैं ॥१७॥ 
मुनिवरों ! सुनिये, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देग्वा | वहाँ 
एक युवती री खिन्न मनसे वठी थी || ३८ ॥ उसके 
पास दो बृद्ध पुरुष अचेत अवम्थार्म पड़े जोर-जोरसे 
साँस छे रहे थे | वह तमणी उनकी सेवा करती ह 
कनी उन्हें चेत ऋगनेक्ता प्रस्त करती और कभी उनके 
आगे सेने छगठी थी [[ ३० ॥| बह अपने अरागक रक्षक 
परमातमाशों दसों विश्ाओंमें देख गी थी । उसके चारो 
सेबाहों ब्लिफ उसे परस्‍्वा झब्ठ रही थीं और बार- 
जाती यीं ॥| »०॥ दूरते यह संत 


486: हे. ु 
कअजिलततर पडट>-++ कौ 
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युवतीने कहा--अजी महात्माजी | क्षणमर ठहर जाइ्ये 
और मेरी चिन्ताको भी नष्ट कर दीजिये | आपका दर्शन 
तो ससारके सभी पार्पोकों सर्वधा नष्ट कर देनेवाला है॥ 9२॥ 
आपके बचनेंसे मेरे दु खकी भी बहुत कुछ शान्ति 
हो जायगी | मनुप्यका जब बड़ा भाग्य होता है, तभी 


आपके दशन हुआ करते हैं ॥ ४३ ॥ 


नारदजी कहते हँ-तव मैंने उस ख्रीसे पूछा-- 
देवि | तुम कौन हो ० ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते 
हैं ? और तुम्हारे पास ये कमढनयनी देवियाँ कौन हैं? 
तुम हमें विस्तारसे अपने दु खका कारण बताओ ॥१४॥ 


युवतीने कद्दा-मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और 
वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं | समयके फेरसे ही ये ऐसे 
जर्जर हो गये हैं || 9५ | ये देवियाँ गह्गजी आदि 
नदियाँ हैं | ये सब मेरी सेवा करनेके लिये ही आयी 
हैं । इस प्रकार साक्षात्‌ देवियेकि द्वारा सेवित होनेपर 
भी मुझे सुख-शान्ति नहीं है || 2६ || तपोधन ! अब 
ध्यान ठेकर मेरा इत्तान्त सुनिये | मेरी कथा वैसे तो 
प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शान्ति प्रदान 
करें ॥ ४७ ॥ 


मैं द्रविंड देशमें उत्पन्न हुई, कर्णाकर्मे बढ़ी, 
कही-कहीं महाराष्ट्रमे सम्मानित हुई, किंतु गुजरातमें 
मुझको बुढापेने आ घेरा ॥ 9८ ॥ वहाँ घोर कल्युगके 
प्रभावसे पाखण्डियोने मुझे अज्अ-भड़् कर दिया । चिर- 
काल्तक यह अवस्था रहनेके कारण मैं अपने पुत्रोके 
साथ दुवल और निस्तेज हो गयी || 9९॥| अब जबसे मैं 
वृन्दावन आयी, तबसे पुन परम सुन्दरी सुरूपवती 
नवयुवती हो गयी हूँ।| ५० ॥ किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों 
मेरे पुत्र थके-माँदे दुखी हो रहे हैं | अब मैं यह स्थान 
छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ।॥ ५१ ॥ ये दोनों 
बूढ़े हो गये हैं--इसी दु खसे मैं दुखी हूँ । मैं 
तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बृढ्े क्यों ? [५२॥ 
हम तीनों साथ-साथ रहनेवाले हैं | फिर यह विपरीतता 
क्यों ? होना तो यह चाहिये कि माता बूढ़ी हो 
और पुत्र तरुण ॥ ७३ ॥ इसीसे मैं आश्चर्यचकित- 
चित्तते अपनी इस अवस्थापर शोक करती रहती हूँ । 


आप परम बुद्धिमान्‌ एवं योगनिधि हैं, इसका क्‍या 
कारण हो सकता है, बताइये || ५४ || 


नारदजीने कह्ा--साध्वि ! मैं अपने इदयमें 
ज्ञानदश्सि तुम्हारे सम्पूर्ण दु खका कारण देखता हूँ, तुम्हें 
विधाद नहीं करना चाहिये । श्रीह्वरि तुम्हारा कल्याण 
करेंगे | ण० ॥ 


खूतजी कहते हैं-मुनिवर नारदजीने एक क्षणमें 
ही उसका कारण जानकर कहा ॥ ५६ ॥ 


नारदजीलने कद्दा-देवि | सावधान होकर सुनो । 
यह दारुण कलियुग है | इसीसे इस समय सदाचार, 
योगमार्ग और तप आदि सभी छुप्त हो गये हैं ||५७॥ 
लोग शठता और दुष्कर्ममें छगकर अघासुर बन रहे हैं । 
ससारमें जहाँ देखो, वहीं सत्पुरुष दु खसे म्ठान हैं 
और दुष्ट सुखी हो रहे हैं | इस समय जिस बुद्धिमान 
पुरुषका घेये बना रहे, वही बड़ा ज्ञानी या 
पण्डित है || ५८ ॥ पृथ्वी क्रमश. प्रतिवर्ष शेषजीके 
लिये भाररूप होती जा रही है।अब यह छूने 
योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गयी है और 
न इसमें कहीं मन्लल ही दिखायी देता है || ५९ ॥| 
अब किसीको पुत्रोंके साथ तुम्हारा दर्शन मी नहीं होता | 
विषयानुरागके कारण अघे बने हुए जीवोंसे उपेक्षित 
होकर तुम जर्जर हो रही थी || ६० || इन्दावनके 
सयोगसे तुम फिर नवीन तरुणी हो गयी हो | अतः 
यह बृन्दावनधाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर 
रही है | ६१ ॥ परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रोंका 
यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिये इनका बुढ़ापा नहीं छूट 
रहा है । यहाँ इनको कुछ आत्मसुख ( भगवत्स्प्शजनित 
आनन्द ) की ग्राप्ति होनेके कारण ये सोते-से जान 
पड़ते हैं ॥ ६२ ॥ 


भक्तिने कह-राजा परीक्षितने इस पापी कलियुग- 
को क्यों रहने दिया ? इसके आते ही सब वस्तुओंका 
सारन जाने कहाँ चछा गया ||६३ || करुणामय 
श्रीहरिसे भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है * मुने ! मेरा 
यह सदेह दूर कीजिये, आपके वचनोंसे मुझे बडी 
शान्ति मिली है ॥| ६४ ॥ 


४ श्रीमद्भागवत 
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नारदर्जीने कद्दा-बाले | यदि तुमने पूछा है, तो ग्रेमसे 
सुनो, कल्याणी ! मैं तुम्हें सब वताऊँगा और तुम्हारा दु ख 
दूर हो जायगा ॥ ६० || जिस दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
इस भूछोकको छोड़कर अपने परमघामको पधारे, उसी 
दिनसे यहाँ सम्पूर्ण साधनोमें बाधा डालनेवाल्ा कलियुग 
आ गया ॥ ६६ || दिखिजयके समय राजा परीक्षितकी 
दृष्टि पड़नेपर कलियुग दीनके समान उनकी शरणमे 
आया | श्रमरके समान सारप्राही राजाने यह निश्चय 
किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिये ॥६७॥ 
क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधिसे भी नहीं 
मिलता, कलियुगर्मे वही फल श्रीहरिकीतंनसे ही भली- 
भाँति मिल जाता हैं॥| ६८ ॥ इस प्रकार सारहीन होने- 
पर भी उसे इस एक ही दश्सि सारयुक्त देखकर उन्होने 
कलियुगर्म उत्पन्न होनेवाले जीवोंके सुखके लिये ही इसे 
रहने दिया था ॥ ६९ ॥ 
इस समय लछोगोंके कुकर्ममें प्रवृत्त होनेके कारण सभी 
वसस्‍्तुओंका सार निकल गया है और प्रथ्वीके सारे पदार्थ 
वीजहीन भूसीके समान हो गये हैं || ७० ॥ ब्राह्मण 
केबल अन्न-धनाटिके छोमवश घर-घर एवं जन-जनको 
भागवतकी कथा सुनाने छगे हं, इसलिये कथाका सार 
चला गया।॥ ७१ | तीर्थो्त नाना प्रकारके अत्यन्त धोर कर्म 
बरनेंगाले, नास्तिक और नास्की पुरुष भी रहने छगे हैं, 
इसडिये तार्थोक्ा भी प्रभाव जाता रहा ॥ ७२॥ 
श्निका चित्त निरन्तर काम, क्रोध,महान्‌ ठोभ और तृ्णा- 
में तपता रहता हैं वे भी तपस्याका टोंग करने छगे 


हैं, इसलिये तपका मी सार निकछ गया।॥ ७३ ॥ 
सनपर काबू न होनेके कारण तथा छोम, दम्म और 
पाखण्डका आश्रय लेनेके कारण एवं शास्त्रका अभ्यास 
न करनेसे ध्यानयोगका फल मिट गया || ७४ ॥ पण्डितें- 
की यह दर्या है कि वे अपनी ब्लियोंके साथ मैंसोंकी 
तरह रमण करते हैं, उनमे सतान पैदा करनेकी ही 
कुशलता पायी जाती है, मुक्तिसाधनमें वे सर्बधा अकुशर 
हैं ॥ ७५ ॥ सम्प्रदायानुसार प्राप्त हुईं वेष्णवता भी 
कहीं देखनेमे नहीं आती | इस प्रकार जगह-जगह 
सभी वस्तुओंका सार छुप्त हो गया है ॥ ७६ ॥ यह 
तो इस युगका खभाव ही है, इसमें किसीका दोष नहीं 
है । इसीसे पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ बहुत समीप रहते हुए 
भी यहं सब सह रहे हैं| ७७ ॥ 


खतजी कहते हैँ-शौनकजी | इस प्रकार देवर्षि 
नारदके वचन सुनकर भक्तिको बड़ा आश्चर्य हुआ, 
फिर उसने जो कुछ कद्दा, उसे सुनिये || ७८ ॥ 


भक्तिने कद्दा-देवर्प | आप धन्य हैं | मेरा बड़ा 
सौभाग्य या, जो आपका समागम हुआ। संसारमें साधुओं- 
का दर्शन ही समस्त सिद्धियोका परम कारण दे ॥७९% 
आपका केवल एक बारका उपदेश धारण करके कयापघृ- 
कुमार प्रह्दने मायापर विजय प्राप्त कर छी थी । घुबने 
भी आपकी कृपासे ही घुबपद प्राप्त किया या | आप 
सर्वमझ्ठमय और साक्षात्‌ श्रीक्रह्माजीके पुत्र हैं, मैं आपको 
नमस्कार करती हैँ ॥ ८० ॥ 
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इसरा अध्याय 


भक्तिसा दख दर करनेके लय नागठजीका उद्योग 


दो और सदा उन्हें प्रागोंसे भी प्यारी दो; तुम्ददारे खुछानेपर 
तो नगवान्‌ नीचेंके बर्गेम भी चले जाते हैं || ३ ॥ 
सत्य, अता और द्वापर--हन तीन युर्गेर्मि ब्यन और 
वेगग्य झुति साधन थे, किंतु कॉटियुगर्म तो केबद भर्कि 
हू। अकतायुत्त / मंक्ष ) की प्राति कानेबा्डी ८॥ ० ॥| 
सडू माचउ ही प्रस्म'नल्दचिन्यर्ति हानसम्दप श्रीडरिने 


शेप सखसपस दुर्ग रचा हे; तुम साक्षाद थीज्ाएचन्ड 
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की प्रिया और परम सुन्दरी हो | ५ || एक वार जब तुमने 
द्वाय जोड़कर पूछा था कि मं क्या करूँ ” तब भगवानने 
तुम्हें यद्दी आज्ञा दी थी कि 'मेरे भक्तोका पोषण करो |! 
॥ ६॥ तुमने भगवानकी वह आज्ञा खीकार कर छी, 
इससे तुमपर श्रीह्वरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा 
करनेके लिये मुक्तिको तुम्हें दासीके रूपमें दे दिया और इन 
ज्ञान-वैराण्यको पुत्रोके रूपमें || ७ ॥ तुम अपने साक्षात्‌ 
खरूपसे वैकुण्ठधाममें छ्वी भक्तोका पोषण करती हो, 
भूलोकर्में तो तुमने उनकी पुष्टिके लिये केवछ छायारूप 


धारण कर रक्‍्खा है ॥ ८ ॥ 


तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी साथ लिये पृथ्बी- 
तलपर आयीं और सत्ययुगसे द्वापरपर्यन्त वडे आनन्दसे 
रहीं | ९ ॥ कलियुगर्म तुम्हारी दासी मुक्ति पाखण्डरूप 
रोगसे पीडित होकर क्षीण होने रूगी थी, इसलिये वह 
तो तुरंत ढ्वी तुम्हारी आज्ञासे बेकुण्ठछोककों चली गयी 
॥ १० ॥ इस लोकर्मे भी तुम्हारे स्मरण करनेसे ही वह 
आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञानजैराग्य- 
को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोडा है ॥ ११॥ 
फिर भी कल्युगमें इनकी उपेक्षा होनेके कारण तुम्हारे 
ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गये हैं, फिर भी तुम 
चिन्ता न करो, मैं इनके नवजीवनका उपाय सोचता 
हूँ ॥ १२ ॥ सुमुखि | कलिके समान कोई भी युग 
नहीं हे, इस थुगमें मैं तुम्हें घर-घरमें प्रत्येक पुरुषके हृदयमें 
सापित कर दूँगा॥ १३ ॥ देखो, अन्य सब धर्मोको 
दबाकर और भक्तिविषयक महोत्सबोको आगे रखकर 
यदि मैंने छोकर्म तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्रीहरिका 
दास नहीं ॥ १० ॥ इस कलियुग जो जीव तुमसे युक्त 
होंगे, वे पापी होनेपर भी वेखट्के भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
अभय धामको प्राप्त होंगे ॥ १५॥ जिनके ृदयमें 
निरन्तर प्रेमरूपिणी भक्ति निवास करती हैं, वे शुद्धान्त - 
करण पुरुष खप्नमें भी यमराजको नहीं देखते || १६ || 
जिनके हृदयमें भक्ति महारानीका निवास है, उन्हें ग्रेत, 
पिशाच, राक्षस या देल्य आदि स्पर्श करनेमें भी समय 
नहीं हो सकते [| १७ || भगवान्‌ तप, वेदाध्ययन, 
ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधनसे वशमें नहीं किये 
जा सकते, वे केवल भक्तिसे ही वशीभ्त होते हैं | 


इसमें श्रीगोपीजन प्रमाण हैं || १८ ॥ मनुष्योका सहस्तों 
जन्मके पुण्प-प्रतापसे भक्तिमें अनुराग होता है | कलियुगरमें 
केवल भक्ति, केवढ भक्ति ही सार है | मफ़तिसे तो साक्षात्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र सामने उपस्थित हो जाते हैं ॥ १९ || 
जो लोग भक्तिसे गेह करते हैं, वे तीनों छोकोंमें दु ख-ही- 
दुख पाते हैं | पू्वकालमें भक्तका तिरस्कार करनेवाले 
दुर्वासा ऋषिको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था ॥ २०॥ 
बस, बस | व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञानचर्चा आदि 
बहुत-से साधनोंकी कोई आवश्यकता नहीं है, एकमात्र 
भक्ति डी मुक्ति देनेवाली है || २१ ॥ 


खूतजी कद्दते हैं--इस प्रकार नारदजीके निर्णय 
किये हुए अपने माहात्यको सुनकर भक्तिके सारे अक्न 
पुष्ट हो गये, और वे उनसे कहने छगीं | २२ ॥ 


भक्तिने कहा--नारदजी | आप धन्य हैं| आपकी 
मुझमें निश्वल प्रीति है | मैं सदा आपके हृदयमें रहूँगी, 
कभी आपको छोडकर नहीं जाऊँगी || २३ | साथो ! 
आप बड़े कपाद हैं | आपने क्षणभरमें ही मेरा सारा 
दु ख दूर कर दिया | किंतु अभी मेरे पुत्रोंमिं चेतना 
नहीं आयी है, आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिये, 
जगा दीजिये ॥ २४ ॥ 


खूतजी कहते है--भक्तिके ये त्रचन सुनकर नारद- 
जीको बड़ी करुणा आयी और वे उन्हें हायसे हिला- 
डुछाकर जगाने छो ॥ २५ || फिर उनके कानके पास 
मुँह छगाकर जोरसे कहा, 'ओ ज्ञान ! जल्दी जग पडो, 
ओ वैराग्य | जल्दी जग पड़ो |? | २६ | फिर उन्होंने 
वेदध्वनि, वेदान्तथोष और बार-बार गीतापाठ करके उन्हें 
जगाया, इससे वे जेसे-तैसे बहुत जोर छगाकर उठे ॥२ जज 
किंतु आल्त्वके कारण वे दोनों जेभाई छेते रहे 
नेत्र उघाइकर देख भी नहीं सके । उनके बाल 
बयुर्लोकी तरह सफेद हो गये थे, उनके अह्ठ प्राय- सूखे 
काठके समान निस्तेज और कढोर हो गये थे ॥ २८ || 
इस प्रकार मूख-प्यासके मारे अत्यन्त दुबंछ होनेके कारण 
उन्हें फिर सोते देख नारदजीकों बडी चिन्ता हुई और 
वे सोचने लगे, “भव मुझे क्या करना चाहिये * |२०९॥| 
इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी बृद्धावस्था 


६ श्रीमद्भागवत 
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केसे दूर हो ” शौनकजी ! इस प्रकार चिन्ता करते- 
करते वे भगवानका स्मरण करने छगे || ३० || उसी समय 
यह आकाशवाणी हुई कि सुने ! खेद मत करो, तुम्हारा 
यह उद्योग नि संदेह सफल होगा ॥ ३१ ॥ देवर्षे ! 
इसके लिये तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संतशिरो- 
मणि महानुभाव बतायेंगे || ३२॥ उस सत्कमंका 
अनुष्ठान करते ही क्षणभरमें इनकी नींद और इद्धावस्था 
चढी जायँगी तथा सर्वत्र भक्तिका प्रसार होगा? ॥ ३१॥ 
यह आकागवाणी वहाँ सभीको साफ-साफ सुनायी दी। 
इससे नारदजीकों वडा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, 
'मुझे तो इसका कुछ आशय समझमें नद्दीं आया? ॥३ ४॥ 


नारदजी वोले--इस आकाशवाणीने भी सुप्तरूपमें 
ही बात कही है | यह नहीं बताया कि वह कौन-सा साधन 
किया जाय, जिससे इनका कार्य सिद्ध हो || ३५॥ 
वे सत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस 
साधनको बतायेंगे ” अब आकागवाणीने जो कुछ कहा 
है, उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिये ? || ३६॥ 

खतजी कहते है--शीनकरजी ! तब ज्ञान-बैराग्य दोनों - 
को वहीं छोडफर नारदमुनि वहाँसे चल पड़े और प्रत्येक 
तीर्भमें जा-जाकर मार्गमें मिलनेवाले मुनीश्चरोंसे वह साधन 
पूछने रंगे ॥ ३७ ॥ उनकी उस बातकों सुनते तो 
संत थे, किते उसके विषयम कोई भी निश्चित उत्तर ने 
देखा | रिल्टाने उसे असाध्य ब्ताया, कोई शेले-..- 
एस टाफर्टक पता छगना ही किन है | कोई 
छुनऋू चुप सह गये थीर बोट-कोई तो अपनी अबज्ञा 
होदेके नपसे बातों टाल्ूलकर खिसक गये ॥| ३८ ॥| 
शिडोर् में मटाम्‌ आश्रयेननकछ हादाकर मच गया | छोग 
शाप जगार्मी उसने लो--धभार ! जब वेद“बनि, 
धाप ० २ शार-एर गतापाट सुरानंपर नी भक्ति 


बा वि हल 
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निश्चय किया कि में तप करूँगा? ॥ ४३॥ इसी समय 
उन्हें अपने सामने करोडों सूर्योक्े समान तेजखी 
सनकादि मुनीश्वर दिखायी दिये। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष् 
कहने छूगे ॥ 9७४ ॥ 

भनारदजीने कहा--महात्माओ ! इस समय बड़े 
भाग्यसे मेरा आपलोगोंके साथ समागम हुआ है, आप 
मुझपर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइये ॥४०॥ 
आप सभी छोग बडे योगी, बुद्धिमान्‌ और विद्वान हैं। 
आप ठेखनेमें पॉच-पाँच वर्षके बाल्क-से जान 
पड़ते हैं, किंतु हैं पूर॑जोके भी पूवज ॥ ४६ ॥ 


आपलोग सदा वेकुण्ठधाममें निवास करते हैं, निरन्तर 
हरिकीतेनमें तत्पर रहते हैं, मगवल्लीलाम्ृतका रसाखादन 
कर सदा उसीमें उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत्कथा ही 
आपके जीवनका आधार है ॥ ४७॥'हरि:शरणम? ( भगवान्‌ 
ही हमारे रक्षक हैं )यह वाक्य ( मन्त्र ) सबंदा आपके मुखर्म 
रहता है, इसीसे कालग्रेरित बृद्धावस्था भी आपको बाघा 
नहीं पहुँचाती ॥ 2८ ॥ पूर्वकाढमे आपके भ्रूभज्ञमात्रसे 
भगवान्‌ विष्णुके द्वारपाल जय और विजय तुरत प्रृथ्वी- 
पर गिर गये थे और फिर आपकी ही क्पासे वे पुन, 
बेकुण्ठलोक पहुँच गये ॥9९|| धन्य है, इस समय आपका 
दर्शन बड़े सौभाग्यसे ही हुआ है । मैं बहुत दीन हैं और 
आपलाग खमभावमे ही दयाढु है, इसलिये मुझपर आपको 
अवध्य कृपा करनी चाहिये ॥ ५० ॥ वताइये---आकाझ- 
वाणीने जिसके विपयम कहा हैँ, वह कौन-सा साथन 
है, और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्टान करना चाहिये। 
आप बछ्सका विस्तारसे वर्णन कीजिये |५१॥ भक्ति, ज्ञान 
और वेगग्यकों किस प्रकार सुख मिल सकता है * और 
किस तरद् ट्नकी प्रेमपूर्वक सत्र वर्णो्म प्रतिष्ठा की जा 
सकती है ८ || ७२ |! 

सनदादिने ऊद्दा--वेवर्प ' आय चिन्ता ने करें 
मनमे प्रसन्न हों, उनके उद्धारका एक सरठ उपाय पहलेये 
ही विद्यमान हे | ८८ ॥ नासजी | आप धन्य रह । 
आप हिम्तोओ शिगेम्गि हैं | ऑक्रण्दासंकि आखत 
$ नशिणेय मा्यर हैं ॥ ५४॥ थाए 
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है ||५०॥ ऋषियोंने ससारमें अनेकों मागे प्रकट किये हैं,किंतु 
व्रे सभी कप्टसाध्य हैं और परिणामर्मे प्राय खर्गकी ही प्राप्ति 
करानेवाले हैं || ५६ || अभीतक भगव्रानकी प्राप्ति कराने- 
वाला मागे तो गुम ही रहा है | उसका उपदेश करनेवाला 
पुरुष ग्राय भाग्यसे ही मिलता है ॥ ५७ || आपको 
आकागवाणीने जिस सत्कर्मका सकेत किया है, उसे हम 
बतछाते हैं, आप प्रसन्न और समाहितचित्त होकर 
सुनिये ॥ ५८ ॥ ध 
नारदजी | द्रज्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ और खाध्याय- 
रूप ज्ञानयज्ञ--ये सब तो खर्गादिकी प्राप्ति करनेवाले 
कर्मकी &ी ओर सकेत करते हैं ॥ ५० | पण्डितोंने 
ज्ञानयज्ञको ही सत्कर्म ( मुक्तिदायक कर्म ) का सूचक 
माना है | वह श्रीमद्भागवतका पारायण है, जिसका गान 
शुकादि महावुभावोंने किया है || ६० || उसके शब्द 
छुननेसे ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्यको वड़ा वछ मिलेगा | 
इससे ज्ञान-ैराग्यका कष्ट मिट जायगा और भक्तिको 
आनन्द मिलेगा || ६१ ॥ सिंहकी मर्जना सुनकर जैसे 
भेडिये भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद्भागवतकी ध्वनिसे 
कल्युगके सारे दोप नष्ट हो जायँगे || ६२ || तब 
प्रेमरस प्रवाहित करनेवाली भक्ति ज्ञान और वैराग्यकों साथ 
लेकर प्रत्येक घर और व्यक्तिके हृदयमें क्रीडा करेगी ||६३॥ 
नारदजीने कहा--मैने वेद-वेदान्तकी ध्वनि और 
गीतापाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, 
ज्ञन और वैराग्य--ये तीनों नहीं जगे ॥ ६४ ॥ ऐसी 
स्थितिमें श्रीमद्भागवत सुनानेमे वे कैसे जगेंगे £ क्योंकि 
उस कथाके प्रत्येक झ्लोक और प्रत्येक पद्म भी वेदोंका 
ही तो साराश है || ६०॥ आपलछोग शरणागतवत्सल हैं 
तथा आपका दर्शन कमी व्यथे नहीं होता, इसलिये मेरा 
यह सदेह दूर कर दीजिये, इस कार्यमे विलम्ब्र न 
कीजिये।॥ ६६ || 
सनकादिने कद्दा--श्रीमद्भागवतकी कथा वेद और 
उपनिषदःके सारसे वनी है | इसलिये उनसे अछूग उनकी 


फलरूपा होनेके कारण यह बडी उत्तम जान पड़ती 
है ॥६७॥ जिस प्रकार रस वृक्षकी जड़से लेकर शाखाग्र- 
पर्यन्त रहता है, किंतु इस स्थितिमे उसका आखादन 
नहीं किया जा सकता, वही जब अछग होकर फके 
रूपमें आ जाता है, तब ससारमें सभीको प्रिय छुगने 
लगता है ॥ ६८ ॥ दूधमें घी रहता ही है, किंतु उस 
समय उसका अछग खाद नहीं मिलता, वही जब उससे 
अलग हो जाता है, तब देवताअंके ढिये भी खादवर्धक 
हो जाता है ॥ ६९ ॥ खाँड ईखके ओर-छोर और 
वीचमे भी व्याप्त रहती है, तथापि अछुग होनेपर उसकी 
कुछ और ह्वी मिठास होती है । ऐसी ही यह भागबतकी 
कथा है || ७० ॥ यह भागवतपुराण वेदोंके समान है । 
श्रीन्‍्यासदेवने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी स्थापनाके 
लिये प्रकाणित किया है || ७१ ॥ पूर्वकाठ्में जिस समय 
वेद-वेदान्तके पारगामी और गीताकी भी रचना करनेवाले 
भगवान्‌ व्यासदेव खिन्‍न होकर अज्ञानसमुद्रमे गोते खा 
रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें चार छोकोंमें इसका 
उपदेश किया था | उसे सुनते ही उनकी सारी चिन्ता 
दूर हो गयी थी || ७२-७३ ॥ फिर इसमें आपको 
आश्चर्य क्यों हो रहा है, जो आप हमसे प्रश्न कर रहे 
हैं ः आपको उन्हें शोक और दु खका विनाश करनेवाल् 
श्रीमद्भागवतपुराण ही छुनाना चाहिये | ७४ ॥ 
नारदजीने कहा-महानुभावो | आपका दर्शन 
जीवके सम्पूर्ण पार्पोको तत्काल नष्ट कर देता है और जो 
ससार-दु खरूप दावानछसे तपे हुए हैं, उनपर शीघ्र ही 
शान्तिकी वर्षो करता है । आप निरतर ओेषजीके सहस्र 
मु्खोंसे गाये हुए भगवत्कथामृतका ही पान करते रहते हैं । में 
प्रेमलक्षणा भक्तिका प्रकाश करनेके उद्देश्यसे आपकी शरण 
लेता हूँ ॥ ७५ ॥ जब अनेकों जन्मोंके सचित पुण्य- 
पुज्बषका उदय होनेसे मनुष्यों सत्सज्ञ मिलता 
है, तब वह उसके अज्ञानजनित मोह और मदरूप 
अन्यकारका नाथ करके विवेक उदय होता है |७६॥ 





तीघरा अध्याय 
भक्तिके कष्ठकी निद्ृत्ति 


नारदजी कहते हैं--अब में भक्ति, ज्ञान और 
वैश्यको स्थापित करनेके लिये प्रयत्रपूर्वक श्रीजुकदेव- 
जीके कहे हुए भागवतशात्रकी कथाद्वारा उज्य्बल ज्ञान- 


यज्ञ करूँगा || १ ॥ यह यजन्न मुझे कहाँ करना चाहिये, 
आप इसके लिये को$ स्थान वता दीजिये। आपलोग 
वेदके पारेंगामी हैं, इसलिये मुझे इस शझुकगाब्की 
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महिमा सुनाइये || २ ॥ यह भी बताइये कि श्रीमद्भाग- 
वतकी कथा कितने दिनोमे घुनानी चाहिये और 
उसके सुननेकी विधि कया है ॥ ३ ॥ 


सनकादि वोले---नारदजी |! आप बडे विनीत 
और विवेकी हैं। घछुनिये, हम आपको ये सब बातें 
बताते हैं | हरिद्वारके पास आनन्द नामका एक घाट 
है॥ ०॥ वहॉ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता 
और सिद्धछोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। 
भाँति-भाँतिके वृक्ष और छताओंके कारण वह बड़ा 
सघन है और वहाँ बड़ी कोम७ नवीन वाद्ध त्रिछी 
हुई हैं || ५ ॥| वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकान्त 
प्रदेशमें है, वहाँ हर समय सुनहले कमलोंकी सुगन्ध 
आया करती है । उसके आसपास रहनेवाले सिंह, 
हाथी आदि परस्पर-विरोत्री जीवेंके चित्तेमिं भी वैरभाव नहीं 
है || ६ ॥ वहों आप बिना किसी विशेष प्रयत्नके ही 
ज्ञानयज्ञ आरम्भ कर दीजिये। उस स्थानपर कथाममे 
अंपूर्व रसका उदय होगा ॥ ७॥ भक्ति भी अपनी 
आँखेंके ही सामने निर्तेठ और जराजीर्ण अवस्थामें 
पड़े हुए ज्ञान और वेराग्यकों साथ लेकर वहाँ आ 
जायगी ॥ ८ ॥ क्योंकि जहाँ भी श्रीमद्भागवतकी कथा 
होती हैँ, वहाँ ये भक्ति आदि अपने-आप पहुंच जाते 
ह | वहाँ कानोंमें कपाके शब्द पइनेमे ये तीनों तरुण 
दो जायेंगे ॥ ५ ॥ 

खूतजी बहते हैं--हस प्रकार कहकर नारदजीके 
साथ सन्‍वरि भी श्रीमद्भागनकयामृतका पान करनेके 
एियि दतसे तुरत गड्ातदपर चले ज्यये | १०॥ 
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न्यहाम्याकयका 


वहाँ आये ॥ १३-१४ ॥ इनके सिवा वेद, वेदान 

(उपनिषद्‌), मन्त्र, तन्त्र, सत्रह पुराण और छहे रे 
कु | 

शास्त्र भी मूर्तिमान्‌ होकर वहाँ उपस्थित हुए ॥ १५ पे हैं 





गड्ढा आंदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कु्क्षेहा् 
आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएँ, दण्डक आदि वनज़ेस घर 
हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गन्धर्व और दानवुरचुूप & 
आदि सभी कथा छुनने चले आये । जो लोग अपनेदके सारे 
गौरवके कारण नहीं आये, महर्षि भुगु उन्हें समझा,,म्ेप - 


बुझाकर ले आये ॥ १६-१७ ॥ का भे 


तब कथा सुनानेके लिये दीक्षित होकर श्रीकृष्ण णोषनो ! 
परायण सनकादि नारदजीके दिये हुए श्रेष्ठ आसनपर्मण नहीं 
विराजमान हुए | उस समय सभी श्रोताओंने उनकीते हैं ॥ 
बन्दना की ॥१८॥ श्रोताओमे वैष्णव, विरक्तगी समता 
सन्यासी और ब्रह्मचारी छोग आगे बैठे और उन सबके भी 
आगे नारदजी विराजमान हुए॥ १९॥ एक ओः 

ऋषिगण, एक ओर देवता, एक ओर वेद और उप 

निपदादि तथा एक ओर तीर्थ बेठे, और दूसरी ओगरल (३, 
ज्रियाँ वठीं || २० ॥ उस समय सब ओर जय-जयकार 
नमस्कार और दह्ठोंका शब्द होने लग. और अब्ीर सी 
ग़ुछठाछ, खील एवं फ़ॉंकी खूब वर्षा होने छगी ॥ २१॥ 
कोई-कोई देवश्रे”्ठ तो विमानापर चढ़कर, वहाँ बेठ हुए 
सब छोगापर कन्पवृक्षके पुष्पीकी वा करने छगे ॥ २२॥ 


भ्याग 


हन सम 
सूतजी कद्दते हैं---इस प्रकार पूजा समाप्त होनेपर मानते | 


जब सत्र छोग एकाग्रचित्त हो गय, तब सनकादि ऋषि ” ,॥. 
महात्मा नादकों श्रीमद्भागव्रतका माद्दात्य स्पष्ट करके पाप न 
घुनाने छगे | २३ ॥ है || ३ 
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खसनकादिन कद्दा--अंत्र हम आपको टस भागवत- 
शावकी महिमा मुनाते हैं | इसके श्रवगमात्रसे 
मुक्ति हाथ छग जाती ह ॥ २० ॥ श्रीमद्भागवन्की 
कथाआ सदा-संबंधा सेवन, आखादन करना चाह्यि | 
प्रवणमात्रले थीदवरि हृदयम आ विगजते 
हैं || २० ॥ टन स्रत्यमे अदागद बत्या आफ 
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मिलन सस्ारचक्रमें भटकता है, जबतक क्षणमरके लिये भी 
कानोंमे इस झुकशाल्रकी कथा नहीं पड़ती || २७ ॥ 
छुत-से शाल और पुराण झुननेसे क्या छा है, इससे 
गी व्यर्थका श्रम बढ़ता है। मुक्ति देनेके लिये तो 
एकमात्र भागवतशाख ही गरज रहा है ॥ २८ ॥ 
मिस धरमें नित्यप्रति श्रीमद्भागवतकी कथा होती है, वह 
तीबरूप हो जाता है और जो छोग उसमें रहते हैं, 
उनके सारे पाप नट हो जाते हैं ॥ २९ ॥ हजारों 
अश्वमेव और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस शुकशात्रकी 
कपाका सोलहवाँ अश भी नहीं हो सकते ॥ ३० ॥ 
तपोधनो | जबतक छोग अच्छी तरह श्रीमद्भागवतका 
श्रवण नहीं करते; तभीतक उनके शरीरमे पाप निवास 
करते हैं || ३१ ॥ फलकी इष्टिसे इस शुकशाल्कथा- 
की समता गज्जा, गया, काशी, पुष्कर या ग्रयाग---कोई 
तीये भी नहीं कर सकता || ३२ ॥ 


यदि आपको परम गतिकी इच्छा है तो अपने मुख- 
पे ही श्रीमद्भागगवतके आधे अथवा चौथाई छोकका भी 
नित्य नियमपूर्वक पाठ कीजिये|| ३३ ॥ <“कार, गायत्री, 
पुरुषसूक्त, तीनों वेद, श्रीमद्भागवत, “3४ नमो भगवते वासु- 
रेवायः-यह द्वादशाक्षर मन्त्र,बारह मूर्तियोंवाले सूय भगवान्‌, 
प्रयाग, सब॒त्सररूप काल, ब्ाह्मण, भम्निद्येत्र, गौ, द्वादशी 
तेथि, तुलसी, वसन्‍्त ऋतु और भगवान्‌ पुरुषोत्तम-- 
(न सबमें बुद्धिमान्‌ छोग वस्तुतः कोई अन्तर नहीं 
ग़नते || ३४-३६ || जो पुरुष अहर्निश अर्थसहित 
प्रीमद्भागवत शात्रका पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मोंका 
गप नष्ट हो जाता है---इसमें तनिक भी सदेह नहीं 
! || ३७ || जो पुरुष नित्यग्रति मागवतका आधा या 
वैयाई छोक भी पढ़ता है, उसे राजसूय और अख्नमेव- 
ज्ञॉका फल मिलता है ॥ ३८ ॥ नित्य भागवतका पाठ 
हिना, भगवान्‌का चिन्तन करना, छुछ्सीको सींचना 
गैर गौकी सेवा करना--ये चारों समान हैं ॥ ३९॥ 
ग्रे पुरुष अन्तसमयमे श्रीमद्भागवतका वाक्य छुन लेता 
'/, उसपर असन्न होकर भगवान्‌ उसे वेकुण्ठवाम देते 
!॥ ४० ॥ जो पुरुष इसे सोनेके सिंहासनपर रखकर 
वेष्णु भक्तको दान करता है, वह अवस्य ही भगवानका 
रायुज्य प्राप्त करता है ॥ ४१ ॥ 
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जिस दुशने अपनी सारी आयुर्मे चित्तको एकाम्र 
करके श्रीमद्भागवतामृतका थोडा-सा भी रसाखादन नहीं 
किया, उसने तो अपना सारा जन्म चाण्डाल और गयेके 
समान व्यथे ही गँवा दिया, वह तो अपनी माताको प्रसब- 
पीड़ा पहुँचानेके छिये द्वी उत्प्त हुआ ॥५९२॥ 
जिसने इस शुकशाबके थोडे-से भी वचन नहीं छुने, वह 
पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्देके समान है | 'पृथ्वीक्षे भार- 
खरूप उस पशुतुल्य मनुष्यको भिक्कार है?--यो खर्गलोकमें 
देवताओमें प्रधान इन्द्रादि कह्म करते हैं || ४३ ॥ 


ससारमें श्रीमद्भागवतकी कथाका मिलना अवश्य ही 
कठिन है, जब करोडो जन्मोंका पुण्य होता है, तभी 
इसकी प्राप्ति होती है || 9४ || नारदजी | आप बड़े 
ही बुद्धिमान्‌ और योगनिधि हैं। आप ग्रयत्नपृवंक कथा- 
का श्रवण कीजिये | इसे छुननेके लिये दिनोंका कोई 
नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है || ४५॥ 
इसे स॒त्यमाषण और त्रह्मचर्यपालनपूर्वक सर्वदा ही सुनना 
श्रेष्ठ माना गया है | किंतु कलियुगर्मे ऐसा होना कठिन 
है, इसलिये इसकी शुकदेवजीने जो विशेष विधि बतायी है, 
बह जान लेनी चाहिये| ४६॥ कलियुगर्म बहुत दिनों- 
तक चित्तकी दृत्तियोकों वशमें रखना, नियमोमे बँघे रहना 
और किसी प्रण्यकायके लिये दीक्षित रहना कठिन हैं, 
इसलिये सप्ताह-श्रवणकी विधि है | ४७ ॥ श्रद्धापू्षक 
कभी भी श्रद] ऋरनेसे अथवा माघमासमें श्रवण करनेसे 
जो फछ होता है, वही फल श्रीजुकदेवजीने सप्ताहअ्रवणम 
निर्धारित किया है || 9 ८॥ मनके असयम, रोगोंकी वहुुता 
और आयुकी अल्पताके कारण तथा कलियुगमें अनेको 
दोषोंकी सम्मावनासे ही सप्ताहश्रवणका विवान किया 
गया है || 9९ ॥ जो फ़छ तप, योग और समाविसे 
भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वाज्नरूपमें सप्ताहश्रवणसे 
सहजमे ही मिल जाता है | ५० ॥ सप्ताहश्रवण यन्ञसे 
बढकर हैं, व्तसे बढ़कर है, तपसे कहीं वढ़कर हैं, 
तीर्थसेवनसे तो सदा ही वड़ा है, योगसे बढ़कर हैं--- 
यहॉतक कि ध्याव और ज्ञनसे भी वढ़कर हैं, अजी ! 
इसकी विशेषताका कहाँतक वर्णन करें, यह तो समीसे 
बढ़-चढ़कर है ॥ ५१-५२ ॥ 


शौनक्जीने पृछा--सूतजी [ यद्द तो आपने वड 


१० श्रीमद्भागवत 
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आश्चर्यकी बात कही | अवश्य ही यह भागवतपुराण 
योगवेत्ता ब्रह्माजीके भी आदिकारण अश्रीनारायणका 
निरूपण करता है, परतु यह्द मोक्षकी ग्राप्तिमें ज्ञानादि 
सभी साधनोंका तिरस्कार करके इस युग उनसे भी 
कैसे बढ़ गया * || ५३ ॥ 


खूतजीने कह्ा--शौनकजी ! जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
इस धराधामकों छोडकर अपने नित्यधामको जाने 
लगे, तब उनके मुखारविन्दसे एकादश स्कन्वका ज्ञानो- 
पदेश सुनकर भी उद्धवजीने पूछा ॥ ५४ ॥ 


डद्धवजी बोले--गोविन्द ! अब आप तो अपने 
भक्तोंका काये करके परमधामकों पधारना चाहते हैं, 
किंतु मेरे मनमें एक बड़ी चिन्ता है । उसे झुनकर 
आप मुझे शान्‍्त कीजिये ॥ ५०५ || अब घोर कलिकाल 
आया ही समझिये, इसलिये ससारमें फिर अनेकों दुष्ट 
प्रकट हो जायँगे, उनके ससर्गसे जब अनेकों सत्पुरुष 
भी उम्र ग्रकृतिके हो जायेंगे, तब उनके भारसे दबकर 
यह गोरूपिणी प्रथ्वी किसकी शरणमें जायगी # 
कमलछनयन ! मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा 
करनेवाला कोई दूसरा नहीं दिखायी देता ॥५६-५७| इस- 
लिये भक्तवत्सल | आप साघुओपर कृपा करके यहॉँसे 
मत जाइये । भगवन्‌ | आपने निराकार और चिन्मात्र 
होकर भी भक्तोके लिये ही तो यह सगुण रूप धारण 
किया है || ५८ || फिर भछा, आपका वियोग होनेपर 
वे भक्तजन प्रथ्वीपर कैसे रह सकेंगे ? निगुणोपासनामें 
तो बड़ा कष्ट है | इसलिये कुछ और विचार 
कीजिये ॥ ५९ ॥] 


प्रमासक्षेत्रम उद्धवजीके ये वचन सुनकर भगवान्‌ 
सोचने लगे कि मक्तोंके अवरम्बके लिये मुझे क्‍या 
व्यवस्था करनी चाहिये ॥ ६० | शौनकजी ! तब 
भगवानने अपनी सारी शक्ति मागवतमे रख दी, वे 
अन्तर्धान होकर इस भागवतसमुद्रमें प्रवेश कर गये।। ६१ ॥ 
इसलिये यह मगवानकी साक्षात्‌ शब्दमयी मूर्ति है। 
इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दरशनसे ही मनुष्यके 
सारे पाप नष्ट हो जाते हैं | ६२ ॥ इसीसे इसका 
सप्ताहश्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलियुगमें तो 
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अन्य सब साथनोंको छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया 
गया है || ६३ ॥ कडिकाढमें यही ऐसा धर्म है, जो 
दुःख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापोकी सफाई कर देता 
है तथा काम-क्रोवादि शात्रुओपर विजय ढिछाता 
है || ६० || अन्यथा, भगवानकी इस मायासे पीछा 
छुड़ाना देवताओंके लिये भी कठिन है, मनुष्य तो इसे 
छोड़ ही कैसे सकते हैं. । अतः इससे छूटनेके लिये 
भी सप्ताह॒श्रवणका विधान किया गया है ॥ ६५० ॥ 


खतजी कहते हँ---शौनकजी [जिस समय सनकादि 
मुनीशवर इस प्रकार सप्ताहश्रवणकी महिमाका बखान 
कर रहे थे, उस समभामें एक बडा आश्चर्य हुआ, उसे 
मैं तुम्हें बतलछाता हूँ, छुनो ॥ ६६ ॥ वहाँ 
तरुणावस्थाको प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्नोंकी साथ 
लिये विशुद्ध प्रेमछूपा भक्ति वार-बार “श्रीकृष्ण | गोविन्द ! 
हरे | मुरारे | हे नाथ ! नारायण | वासुदेव |! आदि 
भगवन्नामोंका उच्चारण करती हुईं अकस्मात्‌ प्रकट हो 


गयीं ॥ ६७॥| सभी सदस्योंने देखा कि परम सुन्दरी भक्तिरानी ' 


भागवतके अर्थोका आभूषण पहने वहाँ पधारी । मुनिर्यो- 
की उस सभाममे सभी यह तक-वितक करने लगे कि ये यहाँ 
कैसे आयीं, कैसे प्रविष्ट हुई || ६८ ॥ तब सनकादिने 
कहा---ये मक्तिदेवी अभी-अभी कथाके भर्थसे निकली 
हैं !! उनके ये वचन छुनकर भफ्तिने अपने पुत्नोंसमेत 
अत्यन्त विनम्र होकर सनत्कुमारजीसे कहा ॥ ६९ ॥ 


भक्ति बोर्ली--मैं कलियुगर्मे नष्टप्राय हो गयी थी, 
आपने कथामृतसे सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया | 
अब आप यह बताइये कि मैं कहाँ रहूँ यह 
सुनकर सनकादिने उससे कहा ॥ ७० ॥ तुम भक्तों- 
को भगवानका स्वरूप प्रदान करनेवाली, अनन्य ग्रेमका 
सम्पादन करनेवाढी और ससार-रोगको निम्मूठ करने- 
बाली हो, अत* तुम घेर्य धारण करके नित्य-निरन्तर 
विष्णुभक्तोंके हृदयोंमें ही निवास करो ॥ ७१ ॥ ये 
कल्युगके दोष भले ही सारे ससारपर अपना प्रभाव 
डालें, किंतु वहाँ तुमपर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ 
सकेगी |? इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत 
भगवद्धक्तोंके हृदयोमें जा बिराजीं || ७२ ॥ 
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जिनके हृदयमें एकमात्र श्रीहरिकी मक्ति निवास 
करती है, वे त्रिक्ञेकीमें अत्यन्त निर्धत होनेपर भी परम 
धन्य हैं, "क्योंकि इस भक्तिकी डोरीसे बैंघकर 
तो साक्षात्‌ मंगवान्‌ भी अपना परमब्राम छोड़कर 
उनके हृदय आकर वस जाते हैं॥ ७३॥ 


भूछोकर्मे यह मागवत साक्षात्‌ पर्ह्मका विग्रह है, हम 
इसकी महिमा कहाँतक वर्णन करें | इसका आश्रय लेकर 
इसे सुनानेसे तो छुतने और झुनानेवाले दोनोंको ही मगवान्‌ 
श्रीकृ्णी समता प्राप्त हो जाती है। अत इसे 
छोडकर अन्य धर्मोसे क्या प्रयोजन है || ७४ | 





चोथा अध्याय 


गोकणोंपाख्यान प्रारम्भ 


खूतजी कहते हैं--मुनिवर | उस समय अपने भरक्तोंके 
चित्तमं अलोकिक भक्तिका प्रादुभाव हुआ देख भक्तवत्सल 
श्रीमगवान्‌ अपना घाम छोडकर वहाँ पधारे |१| उनके 
गले वनमाठा शोभा पा रही थी, श्रीअड़् सजल जर्परके 
समान झ्यामवर्ण था, उसपर मनोहर पीताम्बर सुशोमित 
या; कटिग्रदेश करघनीकी छडियोंसे सुसज्जित था, सिरपर 
मुकुठकी लटक और कानोंमें कुण्डलोंकी झलक देखते ही 
बनती थी॥ २ ॥ वे त्रिभड्डललित भावसे खडे हुए चित्त- 
को चुराये लेते थे | वक्ष स्थलूपर कौस्तुभमणि दमक रही 
थी, साय श्रीअद्ढे हरिचन्दनसे चर्चित था | उस रूपकी 
शोभा क्‍या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेबोंकी 
रूपमाधुरी छीन छी थी || ३ ॥ वे परमानन्दचिन्मूर्ति 
मधुरातिमधुर मुरछीवर ऐसी अनुपम छविसे अपने भक्तोंके 
निर्मढ चित्तोमे आविभूत हुए ॥ ४ || भगवानके नित्य- 
लछोकनिवासी छीलछापरिकर उद्धवादि वहाँ गृप्तछूपसे उस 
कथाको छुननेके लिये आये हुए थे ॥५॥ प्रम॒के प्रकट होते 
ही चार्रो ओर 'जय हो | जय हो ! !! की ध्वनि होने लगी | 
उस समय मक्तिर्सका अद्भुत प्रवाह चछा, बार-बार अवबीर- 
युल्लछ और पुष्पोंकी वर्षा तथा शहुध्वनि होने लगी || ६ ॥ 
उस सभामें जो छोग बैठे थे, उन्हें. अपने देह, गेह और 
आत्माकी भी कोई सुधि न रही । उनकी ऐसी तन्मयता 
देखकर नारदजी कहने लगे---]| ७ ॥ 

मुनीश्वरगण | आज सप्ताहश्रवणकी मैंने यह बडी ही 
अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बडे मूर्ख, दुष और 
पशु-पक्षी मी हैं, वे सभी अत्यन्त निप्पाप हो गये हैं।। ८ ॥ 
अत इसमे सदेह नहीं कि कलिकालमें चित्तकी श॒द्धि- 
के लिये इस भागवतकथाके समान मर्व्यछोकमें पापपुञ्नका 


नाश करनेवाढा कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है 
॥ ९ ॥ म॒निवर | आपलोग बडे कृपा हैं, आपने संसार- 
के कल्याणका विचार करके यह बिल्कुछ निराला ही मार्ग 
निकाछा है | आप कृपया यह तो बताइये कि इस कथा- 
रूप सप्ताहयज्ञके द्वारा ससारमें कौन-कौन लोग पवित्र हो 
जातेहैं ॥ १० ॥ 

खनकादिने क्द्ा--जो छोग सदा तरदद-तरहके पाप 
किया करते हैं, निरन्तर दुराचारमें ही तत्पर रहते हैं और 
उल्टे मार्गोंसे चलते हैं तथा जो क्रोवाप्निसे जछते रहने- 
वाले, कुटिकछ और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलियुग 
सप्ताहयज्षसे पवित्र हो जाते हैं || ११ ॥ जो सच्यसे 
च्युत, माता-पिताकी निन्‍्दा करनेवाले, तृष्णाके मारे 
व्याकुछ, आश्रमघर्मसे रहित, दम्भी, दूसरोंकी उन्नति 
देखकर कुद़नेवाले और दूसरोंको दु ख देनेवाले हैं, ये 
भी कल्युगमें सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते हैं॥ १२ ॥ 
जो मदिरापान, अह्महत्या, सुवर्णकी चोरी, गुरुस्त्रीगमन 
और विश्वासघात-ये पाँच महापाप करनेवाले, छल- 
छद्मपरायण, ऋर, पिशा्चोके समान निर्दयी, ब्राह्मणेकि 
घनसे पुष्ट होनेवाले और व्यमिचारी हैं, वे मी कलियुगर्मे 
सप्ताहयज्षसे पवित्र हो जाते हैं ॥१३॥ जो दुष्ट आम्रहपूवेक 
सबेदा मन, वाणी या शरीरसे पाप करते रहते हैं, दूसरे- 
के धनसे ही पुष् होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय- 
वाले हैं, वे भी कलियुगर्मे सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो 
जाते हैं ॥ १०॥ 


नारदजी | अब हम तुम्हें इस विषयर्मे एक प्राचीन 
इतिहास छुनाते हैं, उसके छुननेसे ही सव पाप नष्ट हो जाते 
हैं।| १५ || पूर्वकारमें तुझ्भद्रा नदीके तठपर एक अनुपम 
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लछोगोंको भी बड़ा आश्चये हुआ और वे बालकको देखनेके 
लिये आये ॥ ६३॥ तथा आपसमें कहने लगे, “देखो, भाई | 
अब आत्मदेवका कैसा भाग्य उदय हुआ है | कैसे आइचर्यकी 
ब्रात है कि गौके भी ऐसा दिव्यरूप बालक उत्पन हुआ 
है ॥ ६४ ॥ दैवयोगसे इस गुप्त रहस्यका किसीको भी 
पता न छगा | आत्मदेवने उस बालकके गैके-से कान 
देखकर उसका नाम “गोकण! रक्खा ॥ ६५ ॥ 


कुछ काछ बीतनेपर वे दोनों बालक जवान हो गये। 
उनमें गोकर्ण तो बडा पण्डित और ज्ञानी हुआ, 
किन्तु धुन्धुकारी बड़ा द्वी दुष्ट निकला ॥ ६६ ॥ 
स्नान-शौचादि ब्राह्मणोचित आचारोंका उसमें नाम भी 
न था और न खान-पानका ही कोई परहेज था। क्रोध 
उसमें बहुत बढ़ा-चढ़ा था। वह बुरी-बुरी वस्तुओंका सग्रह 
किया करता था । मुर्देके हाथसे छुआया हुआ अन्न भी खा 
लेता था ॥ ६७॥ दूसरोंकी चोरी करना और सब लोगेसे 
द्वेष बढ़ाना उसका खभाव बन गया था । छिपे-छिपे वह 
दूसरोंके घरोंमें आग छगा देता था । इसरोंके बालकोको 
खेलानेके लिये गोदमें लेता और उन्हें चठ कुएँमें डाल 
देता || ६८ ॥ हिंसाका उसे व्यसन-सा हो गया था। 
हर समय वह अख-शञ्त्र धारण किये रहता और बेचारे 
अंचे और दीन-दुखियोंको व्यर्थ तंग करता | चाण्डालोंसे 
उसका विशेष ग्रेम था, बस, हाथमें फंदा लिये कुर्तोकी 
ठोढीके साथ शिकारकी गेहमें घूमता रहता | ६९ ॥ 
वेश्याओंके जालमें फँसकर उसने अपने पिताकी सारी 
सम्पत्ति नष्ट कर दी | एक दिन माता-पिताको मार- 
पीटकर घरके सब बतंन-भाँडे उठा ले गया || ७० ॥ 


इस प्रकार जब सारी सम्पत्ति खाहा हो गयी, तब 
उसका क्ृपण पिता कूठ-फूठकर रोने छगा और बोला--- 
'इससे तो इसकी माँका बाँझ रहना ही अच्छा था, कुपुत्र तो 
बड़ा ही दु खदायी होता है।|७ १॥ अब मैं कहाँ रहूँ? कहाँ 
जाऊँ * सेरे इस सकटको कौन काटेगा * हाय ] मेरे ऊपर 
तो बड़ी विपत्ति आ पडी है, इस दुःखके कारण अवश्य मुझे 
एक दिन प्राण छोडने पडेंगे।| ७२ || उसी समय परम 
ज्ञानी गोकर्णनी वहाँ आये और उन्होंने पिताको वैराग्यका 
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उपदेश करते हुए बहुत समझाया ॥ ७३ ॥ वे बोले, 
“पिताजी ) यह ससार असार है | यह अत्यन्त दु:खरूप 
और मोहमें डालनेवाला है | पुत्र किसका ? धन किसका! 
स्नेहवान्‌ पुरुष रात-दिन ढीपकके समान जलता रहता 
है || ७४ ॥ इन्द्को और चक्रवर्ती राजाको कुछ भी 
सुख नहीं है, सुख है तो केवल विरक्त, एकान्तजीवी मुनिको 
॥ ७५ ॥ 'यह मेरा पुत्र है? इस अन्नानको छोड़ दीजिये। 
मोहसे नरककी म्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही | 
इसलिये सब कुछ छोडकर वनमें चले जाइये || ७६॥ 

गोकर्णके वचन सुनकर आत्मदेव बनमें जानेके 
लिये तैयार हो गया और उनसे कहने छगा» “बेटा | वन- 
में रहकर मुझे क्या करना चाहिये, यह मुझसे विस्तारपूर्वक 
कहो || ७७ || मैं बडा मूर्ख हूँ, अवतक कर्मवश 
स्नेह-पाशर्मे बँधा हुआ अपड्की भाँति इस धररूप 
अँपेरे कुएँमें ही पड़ा रहा हूँ | तुम बड़े दयाढ्ठ हो, 
इससे मेरा उद्धार करो! ॥ ७८ | 

गोकर्ण ने कहा--पिताजी | यह शरीर हड्डी, मास 
और रुषिरका पिण्ड है, इसे आप मैं? मानना छोड दें 
और खी-पुत्रादिको “अपना? कमी न मानें | इस संसारको 
रात-दिन क्षणमछुर देखें, इसकी किसी भी वस्तुको 
स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस, एकमात्र 
बैराग्य-ससके रसिक होकर भगवानकी भक्तिमें छंगे 
रहें || ७९ ॥ भगवद्भजन ही सबसे बडा धर्म है, 
निरन्‍तर उसीका आश्रय डिये रहें | अन्य सब प्रकारके 
लैकिक धर्मोसे मुख मोड लें | सदा साघुजनोंकी सेवा 
करें। भोगेंकी छाल्साकों पास न फठकने दें तथा 
जल्दी-से-जल्दी दूसरोंके ग्रुण-दोषोका विचार करना 
छोड़कर एकमात्र भगवत्सेवा और भगवान्‌की कथाओंके 
रसका ही पान करें || ८० | 

इस प्रकार पुत्रकी वाणीसे प्रभावित होकर आत्मदेबने 
घर छोड़ दिया और वनकी यात्रा की । यद्यपि उसकी आयु 
उस समय साठ वर्षकी,हो चुकी थी, फिर भी बुद्धिमें पूरी 
दृढ़ता थी | वहाँ रात-दिन भगवानकी सेवा-पूजा करनेसे 
और नियमपूर्वक भागवतके दशमस्कन्धका पाठ करनेसे 
उसने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको प्राप्त कर लिया|| ८१॥ 
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पॉँचवों अध्याय 
धुन्घुकारीको प्रेतयोनिकी प्राप्ति ओर उससे उद्धार 


खूतजी कहते हैं---शौनकजी | पिताके वन चले 
जानेपर एक दिन घुन्धुकारीने अपनी माताकों बहुत 
पीठ और कहा---“बता, धन कहाँ रखा है? नहीं 
तो अभी तेरी छुआठी (जलती ढकड़ी) से खबर 
छूँगा || १ || उसकी इस धमदीसे डरकर और पुत्रके 
उपद्र्वोसे दुखी होकर वह रात्रिके समय कुएँमें जा 
गिरी और इसीसे उसकी झत्यु हो गयी ॥ २ ॥ 
योगनिष्ठ गोकर्णजी दीर्थयात्राके लिये निकछ गये । उन्हें 
इन घटनाओंसे कोई छुख या दुख नहीं होता था, 
क्योंकि उनका न कोई मित्र था न शत्रु ॥ ३॥ 


घुन्धुकारी पाँच वेश्याओंके साथ घरमें रहने छगा | 
उनके ढिये भोग-सामग्री जुठानेकी चिन्ताने उसकी 
बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकारके अ्यन्त 
क्रूर कर्म करने छगा || ४ || एक दिन उन कुल्ठाओंनि 
उससे बहुत-से गहने मॉगे | वह तो कामसे अधा हो रहा 


था, मौतकी उसे कभी याद नहीं आती थी। बस, , 


उन्हे जुठनेके लिये वह घरसे निकल पड़ा ॥ ५॥ 
वह जहाँ-तहाँसे बहुत-सा धन चुराकर घर झोठ आया 
तथा उन्हें कुछ सुन्दर वक्ष और आभूषण लाकर 
दिये || ६ ॥ चोरीका बहुत मा देखकर रात्रिके समय 
ब्लियोने विचार किया कि “यह नित्य ही चोरी करता 
है, इसलिये इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ 
लेगा || ७ ॥ राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय 
ही प्राणदण्ड देगा | जब एक दिन इसे मरना ही है, 
तब हम ही धनकी रक्षाके लिये गुतछूपसे इसको क्यों 
न मार डाले ॥ ८ ॥ इसे मारकर हम इसका माल- 
मता लेकर जहाँ-कहीं चली जायेगी ।? ऐसा निश्चय कर 
उन्होंने सोये हुए घुन्चुकारीको रस्सियोंसे कस दिया 
और उसके 'गलेमें फाँसी छगाकर उसे मारनेका प्रयत्न 
किया | इससे जब वह जल्दी न मरा, तो उन्हें. बडी 
चिन्ता हुई ॥ ९-१० || तब उन्होंने उसके मुखपर 
बहुत-से दहकते अँगारे डाले, इससे वह अप्निकी लूपटों- 
से बहुत छटपठाकर मर गया || ११ ॥ उन्होंने उसके 


शरीरको एक गड्ढेमें डाढकर गाड दिया । सच है, 
द्लियाँ प्रायः बड़ी दु साहसी होती हैं। उनके इस 
कृत्यका किसीको भी पता न चछा || १२॥ झोगेके 
पूछनेपर कह देती थीं कि “हमारे प्रियतम पैसेके छोभसे 
अबकी बार कहीं दूर चले गये हैं, इसी वर्षके अदर 
छोठ आयेंगे! || १३ ॥ बुद्धिमान पुरुषको दुश 
ल्ियोंका कमी विश्वास न करना चाहिये । जो मूर्ख 
इनका विश्वास करता है, उसे दुखी होता पड़ता 
है || १४ || इनकी वाणी तो अम्ृतके समान कामियों- 
के हृदयमें रसका सब्चार करती है, किंतु हृदय छूरेकी 
घारके समान तीक्ष्ण होता है । भछा, इन ब्लियोंका 
कौन प्यारा है 2 ॥ १०॥ 

वे कुछटाएँ धुन्धुकारीकी सारी सम्पत्ति समेठकर 
वहोसे चपत हो गयीं, उनके ऐसे न जाने कितने 
पति थे। और धुन्धुकारी अपने कुकर्मोंके कारण 
भयकर प्रेत हुआ ॥| १६॥ वह बबंडरके रूपमें सबंदा 
दर्सो दिशाओंमें भठ्कता रहता था तथा शीत-घामसे 
सन्तप्त और भूख-प्याससे न्याकुल होनेके कारण “हा देव | 
हा देव !! चिल्लाता रहता था। परल्तु उसे कहीं मी कोई 
आश्रय न मिला | कुछ काल बीतनेपर गोकर्णने भी छोगोके 
सुखसे धुन्धुकारीकी मृत्युका समाचार सुना || १७-१ ८ || 
तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गयाजीमें श्राद्ध 
किया, और भी जहॉ-जहाँ वे जाते थे, उसका श्राद्ध अवश्य 
करते थे ॥ १९॥ 

इस प्रकार घूमते-बूमते गोकर्णनी अपने नगरमें 
आये और रात्रिके समय दूसरोकी इछ्टिसे बचकर 
सीधे अपने घरके आँगनमें सोनेके लिये पहुँचे || २० ॥| 
चहाँ अपने भाईको सोया देख आधी रातके समय 
घुन्धुकारीने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया | २१॥ 
वह कभी भेडा, कमी हाथी, कमी मैंसा, कमी इन्द्र 
और कभी अम्निका रूप वारण करता | अन्तर्मे वह 
मनुष्यके आकारमें प्रकट हुआ | २२॥ ये विपरीत 
अवस्थाएँ देखकर गोकर्णने निश्चय किया कि यह कोई 
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दुर्गतिको प्राप्त हुआ जीव है । तब उन्होंने उससे 
पैय॑पूवेक पूछा ॥ २३ ॥ 

गोकर्णने कहा --प कौन है * रात्रिके समय ऐसे 
भयानक रूप क्यों दिखा रहा है * तेरी यह दशा कैसे 
हुई ? हमे बता तो सही---तू प्रेत हैं, पिशाच है अथवा 
कोई राक्षस है * | २४ ॥ 

खूतज्ञी कहते हैँ---गोकर्णके इस प्रकार पूछनेपर 
वह बार-बार जोर-जोरसे रोने ऊगा | उसमें बोलनेकी 
शक्ति नहीं थी, इसलिये उसने केवल सकेतमात्र 
किया | २५ ॥ तब गोकणने अज्ललिमि जरू लेकर 
उसे अमिमन्त्रित करके उसपर छिडका | इससे उसके 
पापोंका कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने 
लगा [| २६ ॥ 

प्रेत बोला--:मै तुम्हारा भाई हूँ | मेरा नाम है 
धुन्धुकारी | मैंने अपने ही दोषसे अपना ब्राह्मणृत्व 
नष्ट कर दिया ॥ २७ ॥ मेरे कुकर्मोकी गिनती नहीं 
की जा सकती। मैं तो महान्‌ अज्ञानमें चक्कर काट 
रहा था । इसीसे मैंने छोगोंकी बड़ी हिंसा की । अन्त्मे 
कुलटा स्लियेने मुझे तड़पा-तड़पाकर मार डाछा | २८॥ 
इसीसे अब प्रेत-योनिमें पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा 
हूँ । अब देववश कर्मफछका उदय होनेसे मैं केवल 
वायुमक्षण करके जी रहा हूँ ॥ २९॥ भाई | तुम 
दयाके समुद्र हो; अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस 
योनिसे छुड़ाओ !? गोकर्णने धुन्धुकारीकी सारी बातें 
सुनीं और तब उससे बोले || ३० ॥ 


गोकणेने कहा--भाई ! मुझे इस बातका बड़ा आश्चये 
हैं--.मैंने तुम्हारे लिये विधिपूर्वक गयाजीमें पिण्डदान 
किया, फिर भी तुम प्रेतयोनिसे मुक्त कैसे नहीं 
हुए 2॥ ३१ ॥ यदि गया-श्राद्धसे भी तुम्हारी मुक्ति 
नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है । 


अच्छा, तुम सब बात खोलकर कहो---मुझे अब 
क्या करना चाहिये ? | ३२ || 


प्रेतने कद्ा--मेरी मुक्ति सैकड़ों गया-श्राद्ध करनेसे 
भी नहीं हो सकती । अब तो तुम इसका कोई और 
उपाय सोचो ॥ ३३ ॥ 





श्रीमद्भागवते 


प्रेतकी यह ब्रात छुनकर गोकर्णकों बड़ा आश्वर्य 
हुआ | वे कहने छगे---“यदि सैकड़ों गया-श्राद्धेंसि भी 
तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति 
असम्मब ही है || ३४॥ अच्छा, अभी तो तुम 
निर्मम होकर अपने स्थानपर रहो; में विचार करके 
तुम्हारी मुक्तिके लिये कोई दूसरा उपाय करूँगा? || ३५॥ 

गोकर्णकी आज्ञा पाकर धुन्धुकारी बहोसे अपने 
स्थानपर चलछा आया | इधर गोकर्णने रातमर विचार 
किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा ॥ ३६ ॥ 
प्रात का उनको आया देख लोग प्रमसे उनसे मिलने 
आये | तब गोकणने रातमें जो कुछ जिस प्रकार हुआ 
था, वह सब उन्हें सुना दिया || ३७॥ उनमें जो 
छोग विद्ानू, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने 
भी अनेकों शास्रोंको उछट-पछटकर देखा, तो भी उस- 
की मुक्तिका कोई उपाय न मिला || ३८ || तब सबने 
यही निश्चय किया कि इस विषयमें सूयनारायण जो 
श्थाज्ञा करें, वही करना चाहिये । अत, गोकर्णने अपने 
तपोबलसे सूर्यकी गतिको रोक दिया ॥ ३९ ॥ उन्होने स्तुति 
की---“भगवन्‌ ! आप सारे ससारके साक्षी हैं, में आपको 
नमस्कार करता हूँ । आप मुझे कृपा करके धुन्धुकारीकी 
मुक्तिका साधन बताइये |? गोकर्णकी यह प्रार्थना छुनकर 
सूयदेवने दूरसे ही स्पष्ट शब्दों कहा---“श्रीमद्भागवतसे 
मुक्ति हो सकती है, इसलिये तुम उसका सप्ताह-पारायण 
करो ॥ सूर्यका यह धर्ममय वचन वहों सभीने घुना 
॥ ४०-४१ ॥ तब सबने यही कहा कि 'प्रयक्षपूर्वक 
यही करो, है भी यह साधन बहुत सरल |? अत, गोकर्ण- 
जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनानेके लिये तैयार 
हो गये ॥ ४२॥ 

देश और गाँवोसे अनेकों छोग कथा सुननेके लिये 
आये । बहुत-से लँगड़े-छुले, अधे, बूढ़े और मन्दबुद्धि 
पुरुष भी अपने पार्षपोकी निश्ृवत्तिके उद्देश्यसे वहाँ आ 
पहुँचे || 9३ ॥ इस प्रकार वहाँ इतनी भीड़ हो गयी 
कि उसे देखकर देवताओंको भी आश्चर्य होता था। जब 
गोकर्णजी व्यासगद्दीपर बेठकर कथा कहने छगे, तब वह 
प्रेत भी वहाँ आ पहुँचा और इधर-उधर बैंठनेके लिये 
स्थान ढूँढ़ने छगा | इतनेमें ही उसकी इड्टि एक सीधे 
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रक्‍खे हुए सात गाँठके बॉसपर पडी ॥ ४४-४७ ॥ 
उसीके नीचेके छिंद्रमें घुसकर वह कथा सुननेके लिये 
बैठ गया | वायुरूप होनेके कारण वह बाहर कहां बैठ 
नहीं सकता था, इसलिये बॉसमे घुस गया ॥ ४६ ॥ 

गौकरणजीने एक वैष्णव त्राह्मणको मुख्य श्रोता 
बनाया और प्रथमस्कल्वसे ही स्पष्ट खरमें कथा सुनावी 
आरमम कर दी ॥ ४७ ॥ सायदालमें जब कथाको 
विश्राम दिया गया, तव एक बडी विचित्र वात हुई । 
वहाँ समासदोकि देखते-देखते उस बॉसकी एक गॉठ 
तड-तड राब्द करती फट गयी ॥ ४८ ॥ इसी प्रकार 
दूसरे दिन सायझ्वाहमें दूसरी गाँठ फटी और तीसरे 
दिन उसी समय तीसरी ॥ ४९ ॥ इस ग्रकार सांत 
दिनोंमें सातों गॉठॉको फोड्कर घुन्वुकारी वारहों स्कर््वों 
के खुननेसे पवित्र होकर ग्रेतपोनिसे मुक्त हो गया 
और दिव्यरूप धारण करके सबके सामने प्रकट इंआ। 
उसका मेघके समान ह्याम शरीर पीताम्बर और 
तुल्सीकी मालाओंसे सुशोमित था तथा सिरपर मनोहर 
मुकुट और कार्नेमं कमतीय कुण्डड झिछमिला रहे 
थे || ५०-५१ ॥ उसने तुरत अपने भाई गोकर्णको 
प्रणाम करके कहां---भाई ! तुमने कपा करके मुझे 
ग्रेतयोनिंकी यातनाओसे छुक्त कर दिया ॥ 5२॥ 
यह ग्रेतपीड़ाका नाश करनेवाली श्रीमद्भागवतकी कथा घन्य 
है | तथा श्रीकृष्णचन्द्रके धामकी प्राप्ति करानेवाला 
इसका सप्ताह-पारायण भी धन्य है। || ५३ ॥ जब 
सप्ताहश्रवणका योग छंगता है, तब सब पाप थर्रा उग्ते 
हैँ कि अब यह भागवतकी कया जल्दी दी हमारा अन्त 
कर. देगी॥ ५४ ॥ जिस प्रकार आग गीली-सूखी, 
छोटी-बंडी--सब तरहकी ल्कडियोंको जला डालती है, 
उसी प्रकार यह सप्ताहश्रवण मन, वचन और कमे- 
द्वारा किये हुए नये-पुराने, छोटे-बंडे---सभी प्रकारके 
पा्पोक्ो मस्म कर देता है ॥ ५७ ॥ 

बिद्वानोंने देवताओंकी समामें कहा है कि जो 
लछोग इस भारतबर्षमें श्रीमद्धागगतकी कथा नहीं सुनते, 
उनका जन्म बथा ही है ॥ ५६ ॥ भला, मोहपूर्वक 
छालन-पालन करके यदि इस अनित्य शरीरको हृ४-पुष्ट 
और बल्वान्‌ भी बना लिया, तो भी श्रीमद्भागवतकी 


मा० भा० शझेए 


कथा सुने विना इससे क्या छाम हुआ ? ॥ ७७ | 
अस्थियाँ ही इस गरीरके आधासस्तम्म हैं, नस-नाडीरूप 
रस्सियोंसे यह बँधा हुआ है, ऊपरसे इसपर मास और 
रक्त थोपकर इसे चर्मसे मेंढ़ दिया गया है। इसके 
प्रत्येक अड़मे दुर्गनव आती है, क्योंकि है तो यह 
मल-मूत्रका भाण्ड ही ॥ ५८ ॥ इद्धावस्था और शोकके 
कारण यह परिणाम दु खमय ही है, रोगोका तो घर 
ही ठहरा। यह निरतर किसी-न-किसी कामनासे 
पीडित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे 
धारण किये रहना भी एक भार ही है, इसके रोम-रोम- 
में दोष भरे हुए है और नष्ट होनेमें उसे एक क्षण भी 
नहीं लगता ॥ ७९ || अन्‍्तमें यदि इसे गाड़ दिया 
जाता है तो इसके कीडे वन जाते हैं, कोई पशु 
खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता है और अभ्रिमें 
जल दिया जाता है तो भस्मकी ढेरी हो जाता है । 
ये तीन ही इसकी गतियाँ बतायी गयी है। ऐसे अखिर 
शरीरसे मनुष्य अविनाशी फछ देनेवाढा काम क्यों नहीं 
बना लेता ? || ६० ॥ जो अन्न ग्रात कार पकाया 
जाता है, वह सायझ्ाठतक बिगड जाता है, फिर 
उसीके रससे पुष्ट हुए शरीरकी नित्यता कैसी ॥ ६१ ॥ 


इस छोकमें सप्ताहश्रवण करनेसे भगवानकी शीघ्र ही 
प्राप्ति हो सकती हैं। अत सब प्रकारके दोषोंकी 
निवृत्तिके लिये एकमात्र यही साधन है ॥ ६२ ॥ 
जो छोग भागवतकी कथासे वद्चित हैं, वे तो जलमें बुदबुदे 
और जीवॉमें मच्छरोंके समान केवछ मरनेके लिये ही 
पैदा होते हैं॥ ६३ ॥ मा, जिसके प्रभावसे जड 
और सूखे हुए बॉसकी गॉठे फठ सकती हैं, उस 
भागवतकथाका श्रवण करनेसे चित्तकी गाँठोका ख़ुछ 
जाना कौन बड़ी बात है ॥ ६४ ॥ सप्ताह-श्रवण 
करनेसे मलुष्यके हृदयकी गाँठ खुल जाती हे, उसके 
समस्त सशय छिल्न-मिन्न हो जाते हैं. और सारे कर्म 
क्षीण हो जाते हैं. ॥| ६० ॥ यह भागवतकथारूप तीर्थ 
संसारके कीचड़को वोनेमें बड़ा ही पढु है । विद्मार्नोका 
कथन है कि जब यह हृदयमें स्थित हो जाता है, तब 
महुप्यकी मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिये ॥ ६६ ॥ 


जिस समय धुन्धुकारी ये सब बातें कह रहा या, 


१८ 


जि मा्या मयंक भकचा कया सर 


उसके लिये वैकुण्ठबासी पार्षदोंके सद्दित एक विमान 


उतरा; उससे सब ओर मण्डलाकार प्रकाश फैल रहा 
था | ६७ ॥ सत्र लोगोके सामने ही धुन्धुकारी 
उस विमानपर चढ़ गया। तब उस विमानपर आये हुए 
पार्षदोंकों देखकर उनसे गोकर्णने यह बात कही || ६८ ॥ 

गोकर्णने पूछा--भगवानके प्रिय पार्षदों | यहाँ 
तो हमारे अनेकों शुद्धहदय श्रोतागण है, उन सबके 
ढिये आपकोग एक साथ बहुत-से विमान क्यों नहीं 
छाये ” हम देखते हैं कि यहाँ सभीने समानरूपसे 
कथा सुनी है, फिर फलमें इस प्रकारका भेद क्यों 
हुआ, यह बताइये || ६९-७० ॥ 

भगवानके सेवर्काने कहा--हे मानद | इस फल- 
भेदका कारण इनके श्रवणका भेद ही है। यह ठीक 
है कि श्रवण तो सबने समानरूपसे ही किया है, 
किंतु इसके-मैसा मनन नहीं किया। इसीसे एक 
साथ भजन करनेपर भी उसके फलमे भेद रहा॥ ७१ ॥ 
इस प्रेतने सात दिनोतक निराहार रहकर श्रवण किया 
था; तथा सुने हुए विषयका स्थिरचित्तसे यह खूब मनन- 
निदिध्यासन भी करता रहता था ॥ ७२ ॥ जो ज्ञान इढ़ 
नहीं होता, वह. व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न 
देनेसे श्रवणका, संदेहसे मन्त्रका और चित्तके इधर-उधर 
भटकते रहनेसे जपका भी कोई फल नहीं होता॥| ७३॥ 
चैष्णवहीन देश, अपात्रको कराया हुआ शक्राद्धकां 
भोजन; अश्रोत्रियकी दिया हुआ दान एवं आचारहीन 
कुल--इन सबका नाश हो जाता है ॥७४॥ 
गुरुवचनेमि विश्वास, दीनताका भाव, मनके 
दोषोपर विजय और कथामें चित्तकी एकाग्रता इत्यादि 
नियमोंका यदि पालन किया जाय तो श्रवणका यथाथे 
फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिरसे श्रीमद्भागवतकी 
कया सुने तो निश्चय ही सबको बैकुण्ठकी प्राप्ति 
होगी ॥ ७५-७६ ॥ और गोकर्णजी ! आपको तो 
भगवान्‌ खय॑ आकर गोलोकघाममें ले जायँगे। यों 
कहकर वे सव पाषंद हरिकीत॑न करते वेकुण्ठलोकको 
चले गये || ७७ ॥ 

श्रावण मासमें गोकणेजीने फिर उसी प्रकार सप्ताह- 
क्रमसे कथा कही और उन श्रोताओंने उसे फिर 
सुना | ७८ ॥ नारूजी | इस कंथाकी समाप्तिपर 


भ्रीमद्भागंवत 
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पा यालमकाम 


कुछ हुआ, बह छुनिये || ७९ | वहाँ भक्तोंसे भरे 
हुए बिमानोके साथ भगवान्‌ प्रकट हुए। सब ओरसे 
खूब जय-जयकार और नमस्कारकी ध्वनियाँ होने 
लगीं || ८० || भगवान्‌ खय हर्पित होकर अपने 
पात्जन्य शह्की ध्यनि करने छगे और उन्होंने 
गोकर्णकी हृठयसे छंगाकर अपने ही समान बना 
लिया ॥ ८१ ॥ उन्होंने क्षणमरमे ही अन्य सब्र 
श्रोताओको भी मेघके समान श्यामवर्ण, रेशमी पीताम्बर- 
धारी तथा किरीट और कुण्डछादिसे विभूषित कर 
दिया || ८१ ॥ उस गॉवमें कुत्ते और चाण्डालपर्यन्त 
जितने भी जीव थे, वे सभी गोकर्णनीकी कृपासे 
विमानोपर चढा लिये गये | ८३ ॥ तथा जहाँ 
योगिजन जाते हैं, उस भगवद्धाममे वे भेज दिये गये | 
इस प्रकार मभक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण कथा- 
श्रवणसे प्रसन्न होकर गोकर्णनीको साथ ले अपने 
बाल्बालोंके प्रिय गोलोकधाममें चले गये || ८9 ॥ 
पूर्वकाठमें जैसे अयोध्यावासी भगवान्‌ श्रीरामके साथ 
साकेतघाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उन सबको योगिदुर्लम गोछोकधामको ले गये ॥ ८५॥ 
जिस छोकमे सूर्य, चन्द्रमा और सिद्धोंकी भी कमी 
गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद्भागवत श्रवण 
करनेसे चले गये।॥ ८६ ॥| 





नारदजी |! सप्ताहयज्षके द्वारा कथा श्रवण करनेसे 
जैसा उज्ज्वल फल सचित होता है, उसके विषयमे 
हम आपसे क्या कहें ” अजी | जिन्होंने अपने कर्ण- 
पुठ्से गोकर्णनीकी कथाके एक अक्षरका भी पान 
किया था, वे फिर माताके गर्भमें नहीं आये | ८७ ॥ 
जिस गतिको लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर छुखाने- 
से, बहुतकालतक घोर तपस्या करनेसे और योगाम्याससे 
भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताहश्रवणसे सहजमें ही 
प्राप्त कर लेते हैं || ८८ ॥ इस परम पवित्र इतिहास- 
का पाठ चित्रकूटपर विराजमान मुनीश्वर शाण्डिल्य भी 
ब्रह्मानन्दमें मम्न होकर करते रहते हैं || ८९ || यह 
कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बारके श्रवणसे ही 
समस्त पाप-राशिको भस्म कर देती है| यदि इसका 
श्राद्धके समय पाठ किया जाय, तो इससे पितृगणको 
बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करनेसे मोक्षकी 
प्राप्ति होती है ॥ ९० ॥ 


७७७७७ (४८७७७ 
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महित्स्य 


१९ 


छठा अध्याय 


सप्ताहयश्ञकी विधि 


अ्रीसनकादि कहते हँ---नारदजी | अब हम आपको 
सप्ताहश्रवणकी विधि बताते हैं | यह विधि प्राय छोगोंकी 
सहायता और घधनसे साध्य कही गयी है|| १ ॥ पहले तो 
यत्नपूर्वक ज्योतिषीको बुछाकर मुहूर्त पूछना चाहिये तथा 
विवाहके लिये जितने वनका प्रबन्ध क्या जाता है,उतने ही 
घनकी व्यवस्था इसके लिये करनी चाहिये)।२॥|कथा आरम्भ 
करनेमें माद्रपद, आश्िन, कार्तिक, मार्गशीष, आषाढ़ और 
श्रावण--ये छ महीने श्रोताओंके लिये मोक्षकी ग्राप्तिके 
कारण हैं ॥ ३ ॥ देवर्ष | इन महीनोर्मि भी मद्रा-यतीपात 
आदि कुयो्गोकी सवेथा त्याग देना चाहिये | तथा दूसरे 
लोग जो उत्साही हों, उन्हें अपना सहायक बना लेना 
चाहिये || ४ ॥ फिर प्रयत्ञ करके देश-देशान्तरोंमें यह 
सवाद भेजना चाहिये कि यहाँ कथा होगी, सब छोगोंको 
सपरिवार पधारना चाहिये) ५॥ सत्री और शाद्वादि 
भगवत्कथा एवं संकीतेनसे दूर पड़ गये हैं | उनको भी 
सूचना हो जाय, ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये ॥ ६॥ देश- 
देशमें जो विरक्त वैष्णव और हरिकीत॑नके प्रेमी हों, उनके 
पास निमन्त्रणपत्र अवश्य भेजे । उसे छिखनेकी विधि इस 
प्रकार बतायी गयी है | ७॥ “महान्ुभावो | यहाँ सात 
दिनतक सत्पुरुषोंका बड़ा दुर्लम समागम रहेगा और 
अपूर्य रसमयी श्रीमद्भागवतकी कथा होगी ॥ ८॥ 
आपलोग भगवद्गसके रसिक हैं; अत श्रीभागवता- 
मृतका पान करनेके छिये प्रेमपूर्वक्क शीघ्र ही 
पघारनेकी कृपा करें || ९ ॥ यदि आपको विशेष 
अवकाश न हो, तो भी एक दिनके ढिये तो अवश्य 
ही कृपा करनी चाहिये, क्योंकि यहाँका तो एक क्षण भी 
अत्यन्त दुलंभ है।” ॥| १० ॥ इस प्रकार विनयपूवेक उन्हें 
निमन्त्रित करे और जो छोग आयें, उनके लिये ययोचित 
निवरासस्थानका प्रबन्ध करे ॥ ११॥ 


कथाका श्रवण किसी दीर्थमें, बनमें अथवा अपने 
घ्रपर भी अच्छा माना गया है। जहाँ ढंत्रा-चौड़ा 
भैदान हो, वहीं कयास्थल रखना चाहिये | १२॥ 
भूमिका शोधन,माजन और लेपन करके रग-विरगी घातुअंसे 


चौक पूरे। घरकी सारी सामग्री उठाकर एक कोनेमे रख 
दे॥१३॥ पौँच दिन पहलेसे ही यत्नपूर्वक बहुत-से विछाने- 
के बस्र एकत्र कर ले तथा केलेके खमोंसे सुशेमित एक ऊँचा 
मण्डप तैयार कराये।॥| १४ || उसे सव ओर फल, पुष्प, पत्र 
और चैंदोवेसे अलकृत करे तथा चारों ओर झडियों रुगाकर 
तरह-तरहके सामानेसि सजा दे ))! ५) उस मण्डपर्म कुछ 
ऊँचाईपर सात विशाल लोकोंकी कल्पना करे और उनमें 
विस््त ब्राह्मणोंको बुडा-बुछाकर बेठाये || १ ६॥| आगेकी ओर 
उनके लिये वहाँ यथोचित आसन तैयार रक्खे | इनके 
पीछे वक्ताके छिये भी एक दिव्य सिंहासनका प्रतन्ध 
करे ॥ १७ | यदि वक्ताका मुख उत्तरकी ओर रहे, तो 
श्रोता पूर्वामिपुख होकर बेठे और यदि वक्ता पूर्वाभिनुख रहे 
तो श्रोताको उत्तरकी ओर मुख करके बेठना चाहिये।| १ ८॥ 
अथवा वक्ता और श्रोताको पूर्वमुख होकर बेठना चाहिये। 
देश-काछ आदिको जाननेचाले महानुभावने श्रोताके लिये 
ऐसा ही नियम बताया है || १९ ॥ जो वेद-शास्नकी 
स्पष्ट व्याख्या करनेमें समर्थ हो, तरद-तरहके दशन्त दे 
सकता हो तथा विवेकी और अत्यन्त नि खृह हो, ऐसे 
विरक्त और विष्णुभक्त ब्राह्मणको वक्ता बनाना चाहिये 
॥ २० ॥ श्रीमद्भागवतके प्रवचनमें ऐसे छोगोकी नियुक्त 
नहीं करना चाहिये जो पण्डित द्वोनेपर भी अनेक पर्मोके 
चक्करमें पढ़े हुए, द्ली-लम्पठ एवं पाखण्डके प्रचारक 
हों ॥ २१ ॥ वक्ताके पास ही उसकी सह्यताके लिये 
एक वसा ही विद्वान्‌ और स्थापित करना चाहिये | 
वह भी सब प्रकारके सशरयोंकी निदृत्ति करनेमें समर्थ 
और छोगोंको समझानेमें कुशछ हो ॥ २२ ॥ 


कथा-प्रारमभके दिनसे एक दिन पूर्व ब्रत ग्रहण करनेके 
लिये वक्ताको क्षौर करा लेना चाहिये | तथा अरुणोदयके 
समय शौचसघ्ते निद्वत होकर अच्छी तरह ख्लान करे २ १॥ 
और सध्यादि अपने नित्यकर्मोंको सक्षेपले समाप्त करके 
कथाके विश्लोकी निदृत्तिक लिये गणेशजीका पूजन 
करे || २४ || तदनन्तर पितृगणका तर्पण कर पूर्व पार्पोकी 
शुद्विके लिये प्रायश्चित्त करे और एक मण्डल वनाकर 
उसमें श्रीहरिको स्थापित करे ॥ २५ ॥ फिर भगवान्‌ 


१८ 
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उसके लिये वैकुण्ठवासी पार्षदोंके सह्दित एक विमान 


उतरा; उससे सब भोर मण्डलाकार प्रकाश फैल रहा 
था | ६७ || सब छोगेके सामने ही धुन्धुकारी 
उस विमानपर चढ़ गया। तब उस विमानपर आये हुए 
पार्षदोंकी देखकर उनसे गोकर्णने यह बात कही || ६८ ॥ 


गोकर्णने पूछा--मंगवानके प्रिय पार्षदों | यहों 
तो हमारे अनेकों शुद्धहृदय श्रोतागण है, उन सबके 
ढिये आपछोग एक साथ बहुत-से विमान क्यों नहीं 
लाये ? हम देखते हैं कि यहाँ सभीने समानरूपसे 
कथा सुनी है, फिर फलमें इस प्रकारका भेद क्यों 
हुआ, यह बताइये || ६९-७० ॥ 

भगवानके सेवकोने कहा--हे मानद्‌ | इस फल- 
भेदका कारण इनके श्रवणका भेद ही है। यह ठीक 
है कि श्रवण तो सबने समानरूपसे ही किया है, 
किंतु इसके-जैसा मनन नहीं किया। इसीसे एक 
साथ मजन करनेपर भी उसके फलमें भेद रहा || ७१॥ 
इस ग्रेतने सात दिनोंतक निराह्मर रहकर श्रवण किया 
था, तथा सुने हुए विषयका स्थिरचित्तसे यह खूब मनन- 
निदिध्यासन भी करता रहता था || ७२ ॥ जो ज्ञान इढ़ 
नहीं होता, वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न 
देनेसे श्रवणका, सदेहसे मन्त्रका और चित्तके इधर-उधर 
भठकते रहनेसे जपका भी कोई फल नहीं होता।| ७३॥ 
वैष्णबहीन देश, अपानत्रकों कराया हुआ श्राद्धकां 
भोजन, अश्रोत्रियकी दिया हुआ दान एवं आचारहदीन 
कुछ--इन सबका नाश हो जाता है ॥७9॥ 
गुरुवचर्नोमे विश्वास, दीनताका भाव, मनके 
दोषोपर विजय और कथामे चित्तकी एकाग्रता इत्यादि 
नियमोंका यदि पालन किया जाय तो श्रवणका यथाथे 
फल मिलता है | यदि ये श्रोता फिरसे श्रीमद्भागवतकी 
कया सुनें तो निश्चय ही सबको वैकुण्ठकी प्राति 
होगी || ७५-७६ || और गोकर्णनी | आपको तो 
भगवान्‌ खयं आकर गोलोकघामर्म ले जायँगे। यों 
कहकर वें सब पार्षद हरिकीर्तन करते वेकुण्ठलोकको 
चले गये || ७७ | 


अआऋडण सासमें गोकणेजीने फिर उसी प्रकार सप्ताह- 
क्रमसे कया कही और उन श्रोताओंने उसे फिर 
घुना || ७८ ॥ नारूुजी ! इस कथाकी समाप्तिपर 


श्रीमड्भागवत 


[आअ० ५ 








जो कुछ हुआ, वह घुनिये || ७९ | वहाँ भक्तोंसे भरे 
हुए विमानोके साथ भगवान्‌ प्रकट हुए । सब ओरसे 
खूब जय-जयकार और नमस्कारकी ध्वनियों होने 
लगीं || ८० ॥ भगवान खय हर्पित होकर अपने 
पाग्चजन्य शब्लकी ध्वनिं करने छगे और उन्होंने 
गोकर्णकी हृदयसे छंगाकर अपने ही समान बना 
लिया ॥ ८१ ॥ उन्होंने क्षणमरमे ही अन्य संब 
श्रोताओंकी भी मेघके समान श्यामवर्ण, रेशमी पीताम्बर- 
घारी तथा किरीट और कुण्डछादिसे विभूषित कर 
दिया ॥| ८२ ॥ उस गॉवर्म कुत्ते और चाण्डाल्पर्यन्त 
जितने भी जीव थे, वे सभी गोकर्णनीकी ऋपासे 
विमानोंपर चढ़ा लिये गये | ८३ |॥ तथा जहाँ 
योगिजन जाते हैं, उस भगवद्धाममें वे भेज दिये गये । 
इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण कथा- 
श्रवणसे प्रसन्न होकर गोकर्णजीको साथ ले अपने 
बाल्बालेकि प्रिय गोलोकधाममे चले गये | ८४ ॥ 
पूर्वकालमें जैसे अयोध्यावासी भगवान्‌ श्रीरामके साथ 
साकेतघाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उन सबको योगिदुर्लभ गोछोकवामको ले गये ॥ ८५॥ 
जिस छोकमें सूये, चन्द्रमा और सिद्धोंकी भी कमी 
गति नहीं हो सकती, उसमे वे श्रीमद्भागवत श्रवण 
करनेसे चले गये [| ८६ | 


नारदजी |! सप्ताहयज्ञके द्वारा कथा श्रवण करनेसे 
जैसा उज्ज्वल फल सचित होता है, उसके विषयमे 
हम आपसे क्‍या कहें ” अजी ! जिन्होंने अपने कर्ण- 
पुठ्से गोकर्णनीकी कथाके एक अक्षरका सी पान 
किया था, वे फिर माताके गर्भमें नहीं आये ॥ ८७ ॥ 
जिस गतिको छोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर छुखाने- 
से, बहुतकाछढतक घोर तपस्या करनेसे और योगाम्याससे 
भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताहश्रवणसे सहजमें ही 
प्राप्त कर लेते है || ८८ ॥| इस परम पवित्र इतिहास- 
का पाठ चित्रकूटपर विराजमान मुनीश्वर शाण्डिल्य भी 
ब्रह्मानन्दमें मम्न होकर करते रहते हैं।| ८९ ॥ यह्द 
कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बारके श्रवणसे ही 
समस्त पाप-राशिको भस्म कर देती है| यदि इसका 
श्राइके समय पाठ किया जाय, तो इससे पिंवृगणकों 
बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करनेसे मोक्षकी 
प्राप्ति होती है || ९० ॥ 
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इस प्रकार इस त्रतकी विधियोंका पालन करके फिर 
उद्चापन करे। जिन्हें इसके विशेष फलकी इच्छा हो, वे 
जन्माष्टमीजतके समान ही इर्स कथाव्रतका उद्यापन 
करें |५४॥| किन्तु जो मगवानके अकिश्वन भक्त हैं, उनके 
लिये उद्यापनका कोई आग्रह नहीं है । थे श्रवणसे ही 
पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भगवद्धक्त हैं |"०। 


इस प्रकार जब सप्ताहयज्ञ समाप्त हो जाय, तब 
श्रोताओंको अत्यन्त भक्तिपूर्षक पुस्तक और वक्ताकी पूजा 
करनी चाहिये ॥| ५६ ॥ फिर वक्ता श्रोताओंको प्रसाद, 
तुल्सी और प्रसादी माछाएँ दे तथा सब छोग मृदद्ग 
और झॉझकी मनोहर ध्वनिसे सुन्दर कीतन करें || ५७ ॥ 
जय-जयकार, नमस्कार और शबह्बध्वनिका घोष कराये 
तथा ब्राह्मण और याचकोंको धन और अन्न दे|॥ ५८ ॥ 
श्रोता विरक्त हो तो कर्मकी शान्तिके लिये दूसरे दिन 
गीतापाठ करे, गृहस्थ हो तो हवन करे ॥ ५९ || 
उस हवनमें दशमस्कन्चका एक-एक छोक पढकर 
विधिपूर्वक खीर, मधु, घछूत, तिरू और कन्नादि 
सामगप्रियोंसे आइति दे ॥| ६० ॥ 


अयवा एकाम्र चित्तसे गायत्री-मन्त्रद्वारा हवन करे, 

क्योकि तत्त्ततः यह महापुराण गायत्रीस्वरूप ही है ||६ १॥ 
होम करनेकी शक्ति न हो तो उसका फल ग्राप्त करनेके 
लिये ब्राह्मणोंको हबनसामग्री दान करे तया नाना प्रकारकी 
त्रुव्ियोंको दूरकरनेके लिये और विधिमें फिर जो न्यूनाधिकता 
रह गयी हो, उसके दो्षोकी शान्तिके लिये विष्णुसहस्तनाम- 
का पाठ करे | उससे सभी कम सफल हो जाते हैं, क्योंकि 
कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है || ६२-६३ ॥ 


फिर बारह ब्ह्मणोंको खीर और मघु आदि उत्तम-उत्तम 
पदार्थ खिछाये तथा ब्रतकी पूर्तिके लिये गौ और सुवर्ण- 
का दान करे || ६० || सामर्थ्य हो तो तीन तोले 
सोनेका एक सिंहासन वनवाये; उसपर सुन्दर अक्षरोमें 
लिखी हुई श्रीमद्भागवतकी पोथी रखकर उसकी आवाहनादि 
विविध उपचारोंसे पूजा करे और फिर जितेन्द्रिय 
आचार्यको--उसका वस्त्र, आभूषण एवं गन्धादिसे 
पूजनकर--दक्षिणाके सहित समर्पण कर दे॥ ६०८ छ॥ 
थीं. करनेसे वह बुद्धिमानू दाता जन्म-मरणके 


बन्धरनोंसे मुक्त हो जाता है | यह सप्ताहपारायणकी 
विधि सब पार्षोकी निवृत्ति करनेवाडी है | इसका इस 
प्रकार ठीक-ठीक पालन करनेसे यद्द महछमय भागवत- 
पुराण अभीष्ट फल प्रदान करता है. तथा अर्थ, पर्म, 
काम और मोक्ष--चारोकी ग्रापतिका साधन हो जाता 
है--इसमे सन्देह नहीं || ६७-६८ ॥ 


सनकादि कहते है--नारूजी ! इस प्रकार तुम्हें 
यह सप्ताह॒श्रवणकी विधि हमने पूरी-पूरी सुना दी, अब और 
क्या सुनना चाहते हो ” इस श्रीमद्भागवतसे भोग और 
मोक्ष दोनों ही ह्वाथ लग जाते हैं || ६९ || 


खूतजी कहते हैँ--शौनकजी ! यों कहकर 
महामुनि सनकादिने एक सप्ताह॒तक विधिपूर्वक इस 
सर्वपापनाशिनी, परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान 
करनेवाली भागवतकथाका प्रवचन किया। सब प्राणियोंने 
नियमपूर्वक इसे श्रवण किया | इसके पश्चात्‌ उन्होंने 
विधिपूर्वक भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी स्तुति की |७०-७१॥ 
कथाके अन्त ज्ञान, वैराग्य और भक्तिको बड़ी पुष्टि मिली 
और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवोंका 
चित्त अपनी ओर आकर्षित करने छगे | ७२॥ 
अपना मनोरथ पूरा होनेसे नारदजीकों भी बडी प्रसन्नता 
हुई, उनके सारे शरीरमें रोमाश्य हो आया और वे 
परमानन्दसे पूर्ण हो ग़ये ॥ ७३ ॥ इस प्रकार कया 
अ्रवणकर भगवानके प्यारे नारदजी हाथ जोडकर प्रेम- 
गद्रठ वाणीसे सनकादिसे कहने छंगे || ७४ ॥ 


नारदजीने कहा--मैं धन्य हूँ, आपलोगेने करुणा 
करके मुझे वडा ही अनुगृहीत किया है, आज मुझे स्व- 
पापहारी भगवान्‌ श्रीहरिकी ही प्राप्ति हो गयी || ७५ | 
तपोधनो । मैं श्रीमद्धागवतश्रवणकों ही सत्र वर्मेसे श्रेष्ठ 
भानता हूँ, क्योंकि इसके श्रवणसे बैकुण्ठ (गोलोक)-विहारी 
श्रीकृष्णकी ग्राति होती है || ७६ ॥ 

सूतजी कद्द ते हैं---शौनकजी ! वैष्णवश्रेष्ठ नारदजी 
यों कह ही रहे थे कि वहाँ घूमते-फिरते योगेश्वर 
शुकदेवजी आ गये | ७७ || कथा समाप्त होते ही 
वज्यासनन्दन श्रीशुकदेवजी वहाँ प्धारे | सोलह पर्षकी- 
सी आयु, आत्मठाभसे पूर्ण, ज्ञानरूपी 








२० 





श्रीकृष्णको लक्ष्य करके मन्त्रोचारणपूर्वक क्रमशः पोडशोप- 
चारविविसे पूजन करे और उसके पश्चात्‌ प्रदक्षिणा तथा 
नमस्कारादि कर इस प्रकार स्तुति करे ॥२६॥ “करुणा- 
निधान ! में ससार-सागरमें डूबा हुआ और बडा दीन 
हूँ । कर्मोके मोहरूपी ग्राहने सुझे पकड़ रक्‍्खा है| आप 
इस ससार-सागरसे मेरा उद्धार कीजिये || २७ ॥ इसके 
पश्चात्‌ धुप-दीप आदि सामग्रियेसि श्रीमद्भागवतकी भी 
बडे उत्साह और प्रीतिपूवंक विधि-विधानसे पूजा 
करे | २८ | फिर पुस्तकक्ते आगे नारियल रखकर नमस्कार 
करे और प्रसन्नचित्तसे इस प्रकार स्तुति करे--॥ २९॥ 
थ्रीमद्भागवतके रूपमें आप साक्षात्‌ श्रीकृषष्णचन्द्र ही 
विराजमान हैं । नाथ ! मैंने भवसागरसे छुटकारा पानेके 
लिये आपकी शरण छी है || ३० ॥ मेरा यह मनोरथ 
आप बिना किसी विश्न-बाधाके साह्ोपाड़ पूरा करें। 
केशव | में आपका दास हूँ! ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ताका पूजन 
करे । उसे सुन्दर वल्लाभूषणोसे विभूषित करे और फिर 
पूजाके पश्चात्‌ उसकी इस प्रकार स्तुति करे--॥॥ ३२ ॥ 
शुकखरूप भगवन्‌ ! आप समझानेकी कलामे कुशल 
और सब शा्ोंमें पारगत हैं, कृपया इस कथाको प्रकाशित 
करके मेरा अज्ञान दूर करें?॥ ३३ ॥ फिर अपने कल्याणके 
लिये प्रसन्नतापूवक उसके सामने नियम ग्रहण करे और 
सात दिनोतक यथाशक्ति उसका पालन करे || ३४ || 
कथामें विश्न न हो, इसके लिये पाँच ब्राह्मणोंको और 
वरण करे, वे द्वादशाक्षर मन्त्रद्वारा भगवानके नामों- 
का जप करें | ३५ ॥ फिर ब्राह्मण, अन्य विष्णुमक्त 
एवं कीतन करनेवार्लोको नमस्कार करके उनकी पूजा 
करे और उनकी आज्ञा पाकर खय॑ं भी आसनपर बैठ 
जाय ॥ ३६ ॥ जो पुरुष छोक, सम्पत्ति, घन, धर और 
पुत्रादिकी चिन्ता छोडकर शुद्धचित्तसे केवछ कथामेंही ध्यान 
रखता है, उसे इसके श्रवणका उत्तम फल मिलता है।| ३ ७] 

चुद्धिमान्‌ वक्ताको चाहिये कि सूर्योदयसे कथा आरम्भ 
करके साढ़े तीन पहरतक मध्यम खरसे अच्छी तरह कथा 
बोचे ॥| ३८ ॥ दोपहरके समय दो घडीतक कथा बंद 
रक्खे । उस समय कथाके प्रसइके अनुसार वेष्णवोंको 
भगवानके गुणोंका कीर्तन करना चाहिये---व्यर्थ बातें 
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नहीं करनी चाहिये || ३९ ॥ कथाके समय मढ-मृत्रके 
वेगको काबूमें रखनेक्रे लिये अल्पाह्ार सुखकारी होता है; 
इसलिये श्रोता केबछ एक ही समय हृविष्यात्र भोजन 
करे || ४० | यहि भक्ति हो तो सातों दिन निराहार 
रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पीकर सुख- 
पूर्वक श्रवण करे || 9१ ॥अथवा फलाहार या एक समय 
भोजन करे | जिससे जेसा नियम सुभीतेसे सथ सके, 
उसीको कथाश्रवणके लिये ग्रहण करे | ४२ ॥ में तो 
उपवासकी अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि 
वह कथाश्रवणमें सहायक हो । यदि उपवाससे श्रवणमें 
बाघा पहुँचती हो तो वह किसी कामका नहीं ॥४१३॥ 


नारदजी | नियमसे सप्ताह सुननेवाले पुरुषेकि नियम 
सुनिये । विष्णुमक्तिकी दीक्षासे रहित पुरुष कथाश्रवणका 
अधिकारी नहीं है ॥ 99 ॥ जो पुरुष नियमसे 
कथा सुने, उसे ब्ह्मचर्यसे रहना, भूमिपर सोना और 
नित्यप्रति कथा समाप्त होनेपर पत्तठर्में भोजन करना 
चाहिये || ४५ | दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भावदूषित 
पदार्थ और बासी अन्न--इनका उसे सवबदा ही त्याग 
करना चाहिये ॥ ४६ || काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, 
लोम, दम्भ, मोह और द्वेषको तो अपने पास भी नहीं फटकने 
देना चाहिये || ४७ || वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु; 
गोसेवक तथा स्ली, राजा और महापुरुषोंकी निन्दासे भी 
बचे।॥9 ८॥ नियमसे कथा सुननेवाले पुरुषकी रजखछा ल्री, 
अन्त्यज, म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन द्विज, ब्राह्मणेसि द्वेष 
करनेवाले तथा वेदको न माननेवाले पुरुषोंसे बात नहीं 
करनी चाहिये || 9९ ॥ स्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, 
सरलता, विनय और उठारताका बर्ताव करना 
चाहिये || ५० | धनहीन, क्षयरोगी, किसी अन्य रोगसे 
पीड़ित, मएयहीन, पापी, पुत्रह्दीन और मुसुक्षु भी यह कथा 
श्रवण करे || ५१ || जिस ख्रीका रजोदरशन रुक गया 
हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गयी हो, जो 
वाँत्न हो, जिसकी सन्‍्तान होकर मर जाती हो अथवा 
जिसका गर्म गिर जाता हो, वह यत्षपूर्वकन इस कथाको 
सुने | ५२ || ये सब यदि विधिवत्‌ कथा सुनें तो इन्हें 
अक्षय फछकी प्राप्ति हो सकती है | यह भत्युत्तम दिव्य 
कथा करोड़ों यज्ञोका फल देनेवाली है || ५३ ॥ 
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संवर्धन करनेके लिये चन्द्रमाके समान वे प्रेमसे धीरे- 
धीरे श्रीमद्भागवतका पाठ कर रहे थे || ७८ ॥ परम 
तेजस्वी शुकदेवजीको देखकर सारे सभासदू झटपट 
खड़े हो गये और उन्हे एक ऊँचे आसनपर बैठाया | 
फिर देवर्षि नारूजीने उनका प्रेमपूतेक पूजन किया। 
उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा--“आपलोग मेरी निर्मल 
वाणी सुनिये! || ७९ ॥ 


धीशुकदेवजी बोले---रसिक एवं भावुक जन | 
यह श्रीमद्भागवत वेदरूप कल्पवक्षका परिपक्त फल है । 
श्रीशुकदेवरूप शुकके मुखका सयोग होनेसे अम्रृतरससे 
परिपूर्ण है। यह रस-ही-रस है---इसमें न छिलका है 
न.गुठलछी । इसी छोकमे सुल्म है | जबतक शरीरमें 
चेतना रहे, तबतक आपलोग बार-बार इसका पान 
करें || ८० ॥ महामुनि व्यासदेवने श्रीमद्भागवत महा- 
पुराणकी रचना की है। इसमें निष्कपट---निष्काम 
परम धर्मका निरूपण है। इसमें शुद्धान्त:करण सत्ुरुषों- 
के नानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वच्तुका वर्णन 
है, जिससे दीनों तापोंकी शान्ति होती है। इसका आश्रय 
लेनेपर दूसरे शास्त्र अथवा साधनकी आवश्यकता नहीं 
रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवणकी इच्छा करते 
हैं, तभी ईखर अविलम्ब उनके हृदयमें अपरुद्ध हो 
जाता है ॥ ८१ ॥ यह भागवत पुराणोका तिलक और 
वैष्णवोंका धन है । इसमें परमहसोंके प्राप्य विश्युद्ध 
ज्ञानका ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और 
भक्तिके सहित निद्ृत्तिमागेको प्रकाशित किया गया 
है। जो पुरुष भक्तिपूर्व॑क इसके श्रवण, पठन और मनन- 
में तत्पर रहता है, वह्द मुक्त हो जाता है ॥ ८२ ॥ 
यह रस स्वर्गोक, सत्यलोक, कैलास और वेकुण्ठमे 
भी नहीं है | इसलिये माग्यवान्‌ श्रोताओ ! तुम इसका 
खूब पान करो; इसे कमी मत छोडो, मत छोड़ो ॥८१॥ 
सूतजी कद्दते हँ---श्रीशुकदेवजी इस प्रकार कह 

ही रहे थे कि उस सभाके बीचोबीच प्रह्माद, बलि, 
उद्धव और अज्जुन आदि पार्षदोंके सह्दित साक्षात्‌ श्रीहरि 
प्रकट हो गये । तब देवर्षि नाददने मगवान्‌ और उनके 
भैक्तोंकी ययोचित पूजा की ॥ ८४ ॥ भगवानूको प्रसन्न 
देखकर देवर्पिने उन्हें एक विशाल सिंहासनपर बैठा 


दिया और सब छोग उनके सामने संकी्तन करने छगे। उस 
कीत॑नको देखनेके लिये श्रीपार्ववीजीके सहित महादेवजी 
और ब्रह्माजी भी आये || ८५ ॥ कीतत॑न आरम्भ हृआ | 
प्रहादजी तो चन्चल्गति ( फुर्नलि ) होनेके कारण 
करताल बजाने छगे, उद्धवजीने झाँशें उठा हीं, 
देवर्षि नारद वीणाकी ध्वनि करने छगे, स्वर-विज्नान ( गान- 
विद्या) में कुशल होनेके कारण अर्जुन राग अछापने छगे, 
इन्द्रने मृदड़ बजाना आरम्म किया, सनकादि वीच-बीचरमे 
जयघोष करने रंगे और इन सबके आगे शुकदेवजी तरह- 
तरहकी सरस अड्डभड़ी करके भाव बताने छो | ८६ 
इन सबके बीचमें परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वेराग्य 
नर्के समान नाचने छो। ऐसा अलौकिक कीर्तन 
देखकर भगवान्‌ प्रसन्न हो गये और इस प्रकार कहने 
लगे-.]| ८७ ॥ मं तुम्हारी इस कथा और कीत॑नसे बहुत॑ 
प्रसन हूँ, तुम्हारे भक्तिभावने इस समय मुझे अपने वशामें 
कर लिया है | अतः तुमछोग मुझसे वर माँगो |! 
भगवानके ये वचन सुनकर सब छोग बड़े प्रसन हुए 
और प्रेमाद चित्तते भगवानसे कहने छो॥ ८८ ॥ 
'भगवन्‌ | हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्यमे भी 
जहाँ-कहीं सप्ताह-कथा हो, वहाँ आप इन पाष॑दोंके 
सहित अवश्य पघारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिये ॥ 
भगवान्‌ 'तथास्तु? कहकर अन्तर्धान हो गये ॥ ८९॥ 
इसके पश्चात्‌ नारदजीने मगवान्‌ तथा उनके पार्ष॑दों- 
के चरणोंको लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर शुकदेव- 
जी आदि तपस्वियोंकों भी नमस्कार किया | कथा- 
मृतका पान करनेसे सब लोगोंको बड़ा ही आनन्द हुआ, 
उनका सारा मोह नष्ट हो गया । फिर वे सत्र लोग 
अपने-अपने स्थानोंको चले गये || ९० || उस समय 
शुकदेवजीने भक्तिको उसके पुत्रोसद्दित अपने शास्त्रमे 
स्थापित कर दिया | इसीसे मागवतका सेवन करनेसे 
श्रीहरि वैष्णवोके हृठयमें आ विराजते हैं| ९१ ॥ 
जो लोग दर्विताके दु खज्वस्की ज्वालसे दम्ध हो रहे 
हैं, जिन्हें माया-पिशाचीने रौंद डाल है तथा जो संसार- 
समुद्र इब रहे हैं, उनका कल्याण करनेके छिये 
श्रीमद्भागगत सिंहनाद कर रहा है ॥ ९२ ॥ 
शोनकर्ज-ने पूछा--सूतजी | शुकदेवजीने राजा 
परीक्षितकको, गोकर्णने घुन्धुकाराकों और सनकादिने 








शरे 





नारूजीको किस-किस समय यह ग्रन्थ छुनाया था---मेरा 
न्‍यह संशय दूर कीजिये। || ९३॥ 


खूतज्ञीने कह्दा--भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वधामगमनके 
बाद कलियुगके तीस वर्षले कुछ अधिक बीत जानेपर 
भाद्रपद मासकी शुक्ला नवमीको शुकदेवजीने कथा 
आरम्भ की थी || ९४ ॥ राजा परीक्षित्के कया छुनने- 
के बाद कलियुगकें दो सौ वर्ष बीत जानेपर आषाढ़ 
मासकी झुका नवमीको गोकर्णजीने यद्ट कया झुनायी 
थी ॥९५॥ इसके पीछे कल्युगके तीस वर्ष और निकल 
जानेपर कार्तिक शुक्ला नवमीसे सनकौदिने कथा आरम्भ 
की थी ॥९६॥ निष्पाप शौवकरजी ! आपने जो कुछ पूछा 
था, उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया | इस कलियुगरमें 
भागवतकी कथा भवरोगकी रामबाण औषध है |[९७॥| 


सतजन | आपलोग आदरपूर्वक इस कथामृतका पान 
कीजिये | यह श्रीकृष्णकी अत्यन्त प्रिय, सम्पूर्ण पापोका 
नाग करनेवाला, मुक्तिका एकमात्र कारण और भक्तिको 
बढ़ानेवाला है | छोकमे अन्य कन्याणकारी साथनो- 
का विचार करने और तीर्थोका सेवन करनेसे क्‍या 
होगा॥९ ८॥ अपने दूतको हाथमे पाश लिये देखकर यमराज 
उसके कानमे कहते है---'देखो, जो भगवानकी कथा- 
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दण्ड देनेकी शक्ति रखता हूँ, वेष्णवोको नहीं? ॥९९॥ 
इस असार ससारमें विषयरूप विषकी आसक्तिके कारण 
व्याकुल बुद्धिवाले पुरुषों | अपने कल्याणके उद्देश्यसे आधे 
क्षणके लिये भी इस शुककथारूप अनुपम छुबाका पान 
करो । प्यारे भाइयो | निन्दित कथाओंसे युक्त कुप्र्मे ब्यर्थ 
ही क्‍यों भटक रहे हो ? इस कथाके कानमें प्रवेश करते 
ही मुक्ति हो जाती है, इस बातके साक्षी राजा परीक्षित्‌ 
है||१ ० ०॥ श्रीशुकदेवजीने ग्रेमरसके ग्रवाहमें स्थित होकर 
इस कथाको कहा था । इसका जिसके कण्ठसे सम्बन्ध 
हो जाता है, वह वैकुण्ठका खामी बन जाता है || १ ०१॥ 
शौनकजी | मैंने अनेक गार्त्रोको देखकर आपको यह परम 
गोप्य रहस्य अभी-अभी सुनाया है । सव शाज्ों के सिद्धान्तोंका 
यही निचोड है । ससास्मे इस शुकशाल्षसे अधिक पवित्र 
और कोई वस्तु नहीं है, अत. आपलोग परमानन्दकी प्रातिके 
ढिये इस द्वादशस्कन्धरूप रसका पान करें ॥१०२॥ 
जो पुरुष नियमपूर्वक इस कथाका भक्ति-भावसे श्रवण 
करता है और जो शुद्धान्त करण भगवद्गक्तोंके सामने इसे 
सुनाता है, वे दोनो ही विधिका पूरा-पूरा पाछत करनेके 
कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं---उनके लिये त्रिलोकीमें 
कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता॥ १०३ ॥ 





॥ श्रीमद्भागवतमाहास्म्य समाप्त ॥ 





॥ हरि) ४० तत्सत्‌ ॥ 








औ० ६ ) 


दा किस-किस समय यह ग्रन्थ सुनाया था---मेरा 
यह संशय दूर कीजिये |॥ ९३॥ 


खतजीने कहा--भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वघामगमनके 
बाद कलियुगके तीस वर्षसे कुछ अधिक बीत जानेपर 
भाद्रपद मासकी शुक्बा नवमीकों झुकदेवजीने कथा 
आरम्भ की थी ॥ ९४ ॥ राजा परीक्षितके कथा सुनने- 
के बाद कलियुगक्के दो सौ बर्ष बीत जानेपर आषाढ़ 
मासकी झुक्का नवभीको गोकर्णजीने -यदह्ू कथा सुनावी 
थी ॥९०॥ इसके पीछे कल्युगके तीस वर्ष और निकल 
जानेपर कार्तिक शुक्ला नवमीसे सनकौंदिने कथा आरम्म 
की थी ॥९६॥| निष्पाप शौनकजी ! आपने जो कुछ पूछा 
- था; उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया | इस कलियुगर्मे 
भागवतकी कथा भवरोगकी रामबाण औपव है ॥९७॥ 





सतजन | आपलोग आदसपूर्वक इस कथाझतका पान 
कीजिये । यह. श्रीकृष्णको अत्यन्त प्रिय, सम्पूर्ण पापोंका 
नाश करनेवाला, मुक्तिका एकमात्र कारण और भक्तिको 
बढ़ानेवाला है | छोकमें अन्य कन्याणकारी साथनों- 
का विचार करने और तीर्थोका सेवन करनेसे क्‍या 
होगा॥९ ८॥ अपने दूतको हाथमे पाश लिये देखकर यमराज 
उसके कानमे कहते है---देखो, जो भगवानकी कथा- 
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वार्तामें मत्त हो रहे हो, उनसे दूर रहना, मै औरोंको ही 
दण्ड देनेकी शक्ति रखता हूँ, वेष्णवोंको नहीं? ॥९९॥| 
इस असार ससारमें विषयरूप विपकी आसक्तिके कारण 
व्याकुल बुद्धिवाले पुरुषों | अपने कल्याणके उद्देश्यसे आधे 
क्षणके लिये भी इस झुकक्थारूप अनुपम छुधाका पान 
करो । प्यारे भाइयों ) निन्दित कथाओसे युक्त कुपथर्म ब्यर्थ 
ही क्यो भठक रहे हो £ इस कथाके कानमें प्रवेश करते 
ही मुक्ति हो जाती है, इस वातके साक्षी राजा परीक्षित्‌ 
है॥१ ० ०॥ श्रीशुकदेवजीने प्रेमरसके प्रवाहमें स्थित होकर 
इस कथाको कहा था | इसका जिसके कएठ्से सम्बन्ध 
हो जाता है, वह वैकुण्ठका खामी बन जाता है ||१ ०१॥ 
शौनकजी | मैंने अनेक ञाद्तोंको देखकर आपको यह परम 
गोप्य रहस्य अमी-अभी सुनाया है | सव शा्रोके सिद्धान्तोका 
यही निचोड है । ससारमे इस शुकशासत्नसे अधिक पवित्र 
और कोई वस्तु नहीं है, अत* आपलोग परमानन्दकी प्राप्तिके 
लिये इस द्वादशस्कन्धरूप रसका पान करें ॥१०२॥ 
जो पुरुष नियमपूर्वक इस कथाका भक्ति-भावसे श्रवण 
करता है और जो शुद्धान्त करण भगवद्ध क्ोंके सामने इसे 
सुनाता है, वे दोनों ही विविका पूरा-यूरा पाछत करनेके 
कारण इसका यथाथे फल पाते हैं---उनके लिये त्रिछोकीमे 
कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता ॥ १०३ ॥ 





॥ श्रीमद्भागवतमाहात्म्य समाप्त ॥ 





॥ हरिः ४४ तत्सत्‌ ॥ 
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श्रीगणेशाय नम 
न्‍रीमद्भागवतमहापुराण 
फ््य्स्ः स्कूच्क 


पहला अध्याय 
श्रीसृतजीसे शोनकादि ऋियोंका उश्न 
महलाचरण 


जिससे इस जगवकी सृश्टि,स्थिति और ग्रल्य होते हैं---- 
क्योंकि वह सभी सद्रृप पदार्थेर्मे अनुगत है और 
असत्‌ पदार्थोंसे पृथक्‌ है, जड नहीं, चेतन है, 
परतन्त्र नहीं, खयग्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्म 
नहीं प्रत्युत उन्हे अपने सकल्पसे ही जिसने उस वेदज्ञानका 
दान किया है, जिसके सम्बन्धर्म बड़े-बडे विद्वान 
भी मोहित हो जाते है, जेसे तेजोमय सूर्यरश्मियोंमें जल- 
का, जढमें स्थलका और स्थलमे जलका भ्रम होता है, वेसे 
ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जाप्रत-खप्त-सुषुमिरूपा 
सड्ि मिध्या होनेपर भी अधिष्ठान-सत्तासे सत्यवत्‌ ग्रतीत 
हो रही है, उस अपनी खयपग्रकाश ज्योतिसे सर्बदा और 
सर्वथा माया और मायाकाय॑से पूर्णत मुक्त रहनेवाले 
परम सत्यरूप परमात्माका हम ध्यान करते हैं ॥ १ ॥ 
महामुनि न्यासदेवके द्वारा निर्मित इस श्रीमद्भागवत 


महापुराणमें मोक्षपर्यन्त फ़लकी कामनासे रहित परम 
वर्मका निरूपण हुआ है। इसमें झुद्धान्त करण सत्पुरुषों- 
के जाननेयोग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्माका निरूपण 
हुआ है, जो तीनों तापोंका जडसे नाश करनेवाली और परम 
कल्याण देनेवाढी है । अब और किसी साथन या शासत्रसे 
क्या प्रयोजन | जिस समय भी सुकृती पुरुष इसके श्रवणकी 
इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविढम्ब उनके हृदयमें 
आकर बन्दी बन जाता है |॥२॥ रसके मर्मज्ञ भक्तजन ! 
यह श्रीमद्भागवत वेद्रूप कल्पबक्षका पका हुआ फल 
है | श्रीशुकरेवरूप तोतेके# मुखका सम्बन्ध हो जानेसे 
यह परमानन्दमयी सुधासे परिपूर्ण हो गया है | इस फर्में 
छिलका, गुठली आदि त्याज्य अश तनिक भी नहीं है । 
यह मूर्तिमान्‌ रस है | जबतक शरीरमें चेतना रहे, तब- 
तक इस दिव्य भगबदू-रसका निरन्तर बार-बार पान करते 
रहो । यह प्रथ्वीपर ही सुलभ है॥ ३ ॥ 


कथाप्रारस्भ 


एक बार भगवान्‌ विष्णु एव देवतारओके परम पुण्यमय 
क्षेत्र नेमिषारण्य्मं शोनकादि ऋषियोंने भगवत्‌-प्राप्तिकी 
इच्छासे सहस्र वर्षोर्पे पूरे होनेवाले एक महान्‌ यज्ञका 
अनुष्ठान किया ॥ 9 ॥ एक दिन उन छोगेने ग्रात काछ 
अम्निहोत्र आदि नित्यक्त्योंसे निहत्त होकर सूतजीका 
पूजन किया और उन्हें डॉँचे आसनपर बेठाकर बडे आदर- 
से यह प्रश्न किया ॥ ५ | 

ऋषियोने कद्ा--सूतजी ! आप निष्पाप हैं | आपने 


समस्त इतिहास, पुराण और वर्मशात्रोंका विधिपूर्वक 
अध्ययन किया है तथा उनकी भीमाँति व्याख्या भी की 


है॥ ६ ॥ वेदवेत्ताओमे श्रेष्ठ भगवान्‌ वादरायणने एवं 
भगवानके समुण-निर्गुण रूपको जाननेवाले दूसरे मुनियों- 
ने जो कुछ जाना है---उन्हें जिन विषयोंका ज्ञान है, 
वह सव आप वास्तविक रूपमें जानते हैं | आपका 
हृदय बडा दी सरल और छझुद्ध है, इसीसे आप उनकी 
कृपा और अनुग्रहके पात्र हुए हैं | गुरुनन अपने प्रेमी 
गिष्यकोीं युक्से-सुप्त वात भी बता दिया करते 
हैं || ७-८ || आयुषप्मन्‌ ! आप कृपा करके यह वतलाइये 
कि उन सब शार्त्वों, पुराणों और गुरुजनोंके उपदेशोंमें 
कलियुगी जीबोंके परम कन्याणका सहज साधन आपने 

क्या निश्चय किया है [| ९ || आप सत-समाजके यूपया 


# यह प्रसिद्ध दै कि तोतेका काटा दुआ फल अधिक मीठा द्वोता है| 


आ० २ ] 


प्रथम स्कस्च 


श्र 
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पिता व्यासजी घिरहसे कातर होकर पुकारने छगे--- 
बेटा | वेण ! उस समय तन्मय होनेके कारण श्री- 
शुकदेवजीकी ओरसे बृक्षोंने उसर दिया। ऐसे सबके 
हृदयमें विराजमान श्रीशुकदेव मुनिको मैं नमस्कार करता 
हूँ। २ ॥ यह श्रीमद्भागवत अलन्त गोपनीय---रहस्यात्मक 
पुराण है। यह भगवत्खखूपका अनुभव करानेबाला 
और समस्त वेढोंका सार है। ससारमें फेसे हुए जो 
ल्योम इस धोर अज्ञानान्‍्वकारसे पार जाना चाहते हैं, 
उनके ढिये आध्यात्मिक त्लोकों प्रकाशित करनेवाढा 
यह एक अद्वितीय दीपक है । वास्तवर्म उन्हींपर करुणा 
करके वडे-बडे मुनिर्योके आचार्य श्रीशुकदेवजीने इसका 
बर्गन किया है | में उनकी शरण ग्रहण करता हूँ ॥३॥ 
मनुष्योंमें सर्वश्रेष्ठ भगवानके अवतार नर-नारायण ऋषियों- 
को, सरखती देवीको और श्रीव्यासदेवजीकों नमस्कार 
करके तव ससार और अन्त करणके समस्त विकारोंपर 
विजय प्राप्त करानेवाले इस श्रीमद्भागवत महापुराणका 
पाठ करना चाहिये || 9 ॥ 


ऋषियों | आपने सम्पूर्ण विश्वके कल्याणके लिये 
यह बहुत सुन्दर प्रइन किया है, क्योंकि यह प्रइन श्री- 
कृण्णके सम्बन्बर्मे है और इससे भलीमौति आत्मश॒द्धि हो 
जाती है ०॥ मनुष्योंके छिये सर्वश्रेष्ठ चर्म वही 
है, जिससे मगवान्‌ श्रीकृष्णमें मक्ति हो--भक्ति भी ऐसी, 
जिसमें किसी ग्रकारकी कामना न हो और जो नित्य- 
निरन्‍तर वनी रहे, ऐसी भक्तिसे हृदय आनन्दखरूप 
परमात्माकी उपलब्धि करके इृतकृत्य हो जाता है ॥६) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्ति होते ही, अनन्य प्रेमसे उनमें 
चित्त जोडते ही निष्काम ज्ञान और वेराग्यका आविर्माव 
हो जाता है ॥ ७। वर्मका ठीक-ठीक अनुष्ठान 
करनेपर भी यदि मनुष्यके हृदयमें मगवानकी छीला- 
कथाओंके प्रति अनुरागका उदय न हो तो वह, निरा 
श्रम-ही-श्रम है ॥ ८ ॥ घर्मका फल है मोक्ष | उसकी 
सार्थकता अर्थ-प्राप्तिम नहीं है। अर्थ केवल वर्मके लिये है | 
भोगविछास उसका फल नही माना गया है || ९ || मोग- 
विछासका फल इन्द्रियोंकों तृप्त करना नहीं है, उसका 
प्रयोजन है केवछ जीवन-निर्वाह | जीवनका फल भी तत्त्व- 
जिज्ञासा है | वहुन कर्म करके खर्गादि प्राप्त करना उसका 


फल नहीं है| १० || तत्त्ववेत्ताछोग ज्ञाता और ज्ञेयके भेदसे 
रहित अखण्ड अद्वितीय सच्िठानन्दखरूप ज्ञानको ही 
तत्त कहते हैं। उसीको कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और 
कोई मगवानके नामसे पुकारते हैं | ११॥ श्रद्धालु 
मुनिजन भागवत-श्रवणसे प्राप्त ज्ञान-बराग्ययुक्त भक्तिसे 
अपने हृदयमें उस परमतत्त्वरूप परमात्माका अनुमव करते 
हैं । १२ ॥ शौनकादि ऋषियों ! यही कारण है कि 
अपने-अपने वर्ण तथा आश्रमके अनुसार मनुष्य जो 
वर्मका अनुष्ठान करते हैं, उसकी पूर्ण सिद्धि इसीमें 
है कि भगवान्‌ प्रसन्न हों | १३ ॥ इसडिये एकामग्र 
मनसे भक्तवत्सल भगवानका ही नित्य-निरन्तर श्रवण, 
कीर्तन, ध्यान और आराधन करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
कर्मोकी गाँठ बड़ी कड़ी द्वे । विचारवान्‌ पुरुष भगवान्‌- 
के चिन्तनकी तलवारसे उस गाँठको काट डालते हैं | 
तब भरा, ऐसा कौन मनुष्य होगा, जो भगवानकी 
लीलाकयथार्म ग्रेम न करे || १० | 


शौनकादि ऋषियों ! पवित्र तीर्थोका सेवन करनेसे 
महत्सेबा, तदनन्तर श्रवणकी इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात्‌ 
भगवत्‌-कथार्में रुचि होती है ॥| १६॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
यशका श्रवण और कीत॑न दोनों पवित्र करनेवाले हैं | वे 
अपनी कथा सुननेवारके हृदयमें आकर स्थित हो जाते हैं 
और उनकी अशुभ वासनाओंको नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे 
सके नित्यसुद्द्‌ हैं || १७ ॥ जब श्रीमद्भागवत अथवा 
भगवद्धक्तोके सेबनसे अश्युभ वासनाएँ नष्ट हो जाती 
हैं, तब पवित्रकीति भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति स्थायी 
प्रेमकी ग्राप्ति होती है | १८ ॥ तब रजोगुग और 
तमोगुणके भाव--काम और लछोभादि शान्त हो 
जाते हैं. और चित्त इनसे रहित होकर सच्त्व- 
गुगमें स्थित एवं निर्मल हो जाता है ॥ १९ ॥ इस 
प्रकार भगवानकी प्रेममयी मक्तिसे जब ससारकी समस्त 
आसक्तियाँ मिठ जाती हैं, हृदय आनन्दसे भर जाता है, 
तब भगवानके तत्तका अनुभव -अपने-आप हो जाता 
है ॥| २० ॥ हृदयमें आत्मखरूप भगवानका साक्षात्कार 
होते ही हृदयकी ग्रन्थि टूट जाती है, सारे सन्देढ 
मिठ जाते हैं और कर्मवन्धन क्षीग हो जाता है ॥२१॥ 
इसीसे बुद्धिमान्‌ छोग नित्य-निरन्‍्तर बड़े 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति प्रेम-मक्ति करते हैं 
आत्रप्रध्ादकी प्राप्ति छ्लोती दै | ३३ # 


श्८ 


श्रीमड्भागवत 
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हैं | इस कलियुगर्म प्रायः छोगोंकी आयु कम हो गयी 
है । साधन करनेमें छोगोंकी रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं 
है | लोग आल्सी हो गये हैं | उनका भाग्य तो मन्द 
है ही, समझ भी थोड़ी है, इसके साथ ही वे नाना 
प्रकारकी विप्न-बाधाओंसे घिरे हुए भी रहते हैं ||१ ०॥ शात्र 
भी बहुत-से हैं | परन्तु उनमें एक निश्चित साधनका 
नहीं, अनेक प्रकारके कर्मोका वर्णन है । साथ ही वे 
इतने बडे हैं कि उनका एक अश सुनना भी कठिन है। 
आप परोपकारी हैं | अपनी बुद्धिसे उनका सार निकाल- 
कर प्राणियोंके परम कल्याणके लिये हम श्रद्धाहुओंको 
सुनाइये, जिससे हमारे अन्त.करणकी शुद्धि प्राप्त हो ।११। 


प्यारे सूतनी | आपका कल्याण हो | आप तो जानते ही 
हैं कि यदुवशियोकि रक्षक भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वसुदेवकी वर्मपत्नी देवकीके गर्भसे क्या करनेकी इच्छासे 
अवतीर्ण हुए थे ॥| १२ ॥ हम उसे सुनना चाहते हैं | 
आप कृपा करके हमारे लिये उसका वर्णन कीजिये; 
क्योंकि भगवानूका अबतार जीवोंके परम कल्याण और 
उनकी भगवस्रेममयी समृद्धिके लिये ही होता है ॥| १३॥ 
यह जीव जन्म-म्युके घोर चक्रमें पडा हुआ है--इस 
स्थितिमें भी यदि बह कमी भगवान्‌के मद्ठलमय नामका 
उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाय, क्योंकि 
खय॑ भय भी भगवानसे डरता रहता है ॥१४॥ सूतजी ! 
परम विरक्त और परम शान्त मुनिजन भगवानके श्रीचरणों- 
की शरणमें ही रहते हैं, अतएव उनके स्पर्शमात्रसे ससारके 
जीव तुरत पवित्र हो जाते हैं। इधर गह्नाजीके जलका बहुत 
दिनोतक सेवन किया जाय, तव कहीं पवित्रता ग्राप्त होती 
है॥ १७ ॥ ऐसे पुण्यात्म भक्त जिनकी लीलाओंका 


गान करते रहते हैं, उन भगवानका कलिमलहारी पवित्र यश 
भला, आत्मणुद्धिकी इच्छावाढा ऐसा कौन मनुष्य होगा, 
जो श्रवण न करे || १६ ॥ वे छीछासे ही अवतार धारण 
करते हैं । नारदादि महात्माओने उनके उदार कर्मोंका 
गान किया है | हम श्रद्धालुओंके प्रति आप उनका वर्णन 
कीजिये || १७ ॥| 


बुद्धिमान्‌ सूतजी ! सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योगमाया- 
से खच्छन्द लीला करते हैं | आप उन श्रीहरिकी मड्ढल- 
मयी अवतार-कथाओंका अब वर्णन कीजिये ॥ १८ ॥ 
पुण्यकीर्ति मगवानकी लीला सुननेसे हमें कभी भी तृष्ति 
नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओकों पद-पदपर 
भगवानकी छीलाओंमें नये-नये. रसका अनुभव होता 
है ॥ १९ || भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनेको छिपाये हुए थे, 
लेगेके सामने ऐसी चेश्ा करते थे मानो कोई मनुष्य 
हों । परन्तु उन्होंने बलरामजीके साथ ऐसी लीछाएँ भी की 
हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है, जो मनुग्य नहीं 
कर सकते ॥ २० ॥ कलियुगको आया जानकर इस 
वेण्णवक्षेत्रम हम दीर्घकाढीन सत्रका सकल्प करके बेठे 
हैं | श्रीहरिकी कथा घुननेके लिये हमें अवकाश प्राप्त 
है || २१ ॥ यह कल्यिग अन्त.करणकी पवित्रता और 
शक्तिका नाश करनेवाला है | इससे पार पाना कठिन 
है | जेसे समुद्रसे पार जानेवालोंको कर्णघार मिछ जाय, 
उसी ग्रकार इससे पार पानेकी इच्छा रखनेवाले हम- 
लोगोंसे ब्रह्मने आपको मिलाया है ॥|२२॥| वर्म- 
रक्षक, ब्राह्मणभक्त, योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके अपने 
धाममें पधार जानेपर घर्मने अब किसकी शरण छी 
है--यह बताइये || २३ ॥ 





दूसरा अध्याय 


भगवत्कथा और भगवद्धक्तिका माहात्म्य 


है भीव्यासजी कद्ते हैं-शौनकादि अकह्मवादी ऋषियों- 
के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्पणके पुत्र उम्रश्रवाको वडा ही 
आनन्द हुआ। उन्होंने ऋषियोंके इस महलूमय ग्रश्न- 
का अभिनन्दन करके कहना आरम्भ किया ॥१॥ 


सूतजीने कहा-जिस समय श्रीशुकदेवजीका 


यज्ञोपवीत-संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतरां छौकिक-बैदिक 
कर्मोके अनुष्ठावका अवसर भी नहीं आया था, उन्हें 
अकेले ही सन्यास लेनेके उद्देश्यसे जाते देखकर उनके 


आअ० ३ ] 


हजारों ऑर्खे और हजारों नासिकाएँ हैं | हजारों मुकुट, 
वच्च और कुण्डल आदि आमूषणोसे वह उछसित 
रहता है ||9॥ भगवानका यही पुरुषरूप, जिसे नारायण 
' कहते हैं, अनेक अवतारोंका अक्षय कोप है--..इसीसे 
सारे अवतार प्रकट होते हैं| इस रूपके छोटे- 
से-छोटे अंशसे देवता, पशु-पक्षी और मनुष्यादि योनिर्यो- 
की सृष्टि होती है || ५ ॥ 
उन्हीं प्रभुने पहले कौमारसर्गर्मे सनक,सनन्‍्दिन,सनातन 
और सनत्कुमार---इन चार ब्राह्मणेकि रूपमें अवतार प्रहण 
करके अत्यन्त कठिन अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन किया ॥ | 
दूसरी बार इस संसारके कल्याणके लिये समस्त यज्ञेकि 
खामी उन मगवानने ही रसातडर्मे गयी हुई प्रथ्वीको निकाल 
छानेके विचारसे सूकररूप ग्रहण किया ॥ ७॥ ऋषियोंकी 
सृश्टिमि उन्होंने देवर्षि नारदके रूपमें तीसरा अवतार 
प्रहण किया और सात्वत तन्त्रका ( जिसे “नारद-पाश्चरात्रः 
कहते हैं ) उपदेश किया, उसमें कर्मोके द्वारा किस प्रकार 
कर्मबन्धनसे मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है॥ ८ ॥ 
धर्मपत्नी मूर्तिके गर्भसे उन्होंने नर-नारायणके रूपमें चौथा 
अवतार ग्रहण किया | इस अवतार्स उन्होंने ऋषि 
बनकर मन और इन्द्रियोंका सर्वधा संयम करके बड़ी 
कठिन तपस्या की || ९५ ॥ पाँचव अवतारमें वे सिद्धेकरि 
खाम्ी कपिल्के रूपमें प्रकट हुए और तत्तोंका निर्णय 
करनेवाऊे साख्य-शाब्रका, जो समयके फेरसे छुप्त 
हो गया था, आझ्ुरि नामक ब्राह्मणको उपदेश 
किया || १० || अनसूयाके वर माँगनेपर छठे अचतारमें 
वे अज्रिकी सतान---दत्तात्नेय हुए। इस अवतारमें उन्होंने 
अल्के एवं प्रह्नद आदिको अ्रह्मज्ञानका उपदेश 








किया ॥ ११ ॥ सातर्वी बार रुचि प्रजापतिकी आकृति" 


नामक पत्चीसे यज्ञके रूपमें उन्होंने अवतार ग्रहण किया 
और अपने पुत्र याम आदि देवताअओंके साथ खायम्मुव 
मन्वन्तरकी रक्षा की ॥ १२॥ राजा नामिकी पत्नी 
भेरुदेवीके गमेसे ऋषमदेवके रूपमें भगवानने आठवाँ 
अवतार ग्रहण किया | इस रूपमें उन्होंने परमहसोंका 
वह मार्ग, जो सभी आश्रमियोके छिये वन्दनीय है, 
दिखाया ॥| १३ | ऋषियोंकी प्रार्थनासे नवीं बार वे राजा 


पृथुके रूपमें अवतो्ण हुए | शौनकादि ऋषियों ! इस होगा || २० || इसके भी बहुत पीछे जर 


यम सकेन्च 


३१ 








अवतारमें उन्होंने प्रथ्वीसे समस्त ओपघियोंका दोहन 
किया था, इससे यह अवतार सब्रके लिये बडा ही 
कल्याणकारी हुआ | १७ ॥ चाक्षुप मन्चन्तरके 
अन्तमें जब सारी त्रिकोकी समुद्रमें डूब रही थी, तब 
उन्होंने मत्स्यके रूपमें दसवाँ अवतार ग्रहण किया और 
पृथ्वीरूपी नौकापर बैठाकर अगले मन्वन्तरके अधिपति 
वैवखत मनुकी रक्षाकी ||१०॥ जिस समय देवता और 
देत्य समुद्र-मन्यन कर रहे थे, उस समय ग्यारह॒वाँ अवतार 
घारण करके कच्छपरूपसे मगवानने मन्दराचरूकी अपनी 
पीठपर वारण किया ॥| १६॥ बारहवीं वार वनन्‍्चन्तरिके 
रूपमें अम्रत लेकर समुद्रसे प्रकट हुए और तेरहवीं बार 
मोहिनीरूप धारण करके देत्योंको मोहित करते हुए 
देवताओंको अमृत पिंछाया || १७॥ चौदहवें अवतारमें 
उन्होंने नरसिंहरूप धारण किया और अत्यन्त वद्वान्‌ 
देत्यराज हिरण्यकशिपुकी छाती अपने नखोंसे अनायास इस 
प्रकार फाड़ डाली, जैसे चठाई बनानेवाछा सींकको चीर 
डालता है || १८ | पद्ढहवीं वार वामनका रूप धारण 
करके भगवान्‌ देत्ययाज वलिके यज्ञ गये | वे चाहते 
तो थे त्रिकोकीका राज्य, पर्तु मॉगी उन्होंने 
केवछ तीन पग प्रृथ्वी | १९ ॥ सोलहवें परशुराम 
अवतारमें जब उन्होंने देखा कि राजालोग ब्राह्म्णेकि 
द्रोही हो गये हैं, तव क्रोधित द्वोकर उन्होंने प्रथ्वीको 
इक्कीस बार क्षेत्रियोंसे घन्य कर दिया ॥ २० ॥ इसके 
बाद सन्नइवें अवतारमें सत्यवतीके गर्मसे पराशरजीके 
द्वारा वे व्यासके रूपमें अवतीर्ण हुए | उस समय छोर्गो- 
व्दी समझ और धारणाशक्ति कम देखकर आपने वेद्रूप 
बृक्षकी कई शाखाएँ बना दी || २१ ॥ अठारहवीं बार 
देवताओंका कार्य सम्पन्न करनेकी इच्छासे उन्होंने राजा- 
के रूपमें रामावतार ग्रहण किया और सेतु-बन्धन, रावण- 
बंध आदि वीरतापूर्ण बहुत-सी छीछाएँ कों। २२ || 
उन्नीसवें और बीसवें अवतारोंमें उन्होंने यदुबशमें बलराम 
और श्रीकृष्णके नामसे प्रकट होकर पृथ्चीका भार 
उतारा ॥ २३॥ उसके बाद कलियुग आ जानेपर 
मगवदेश ( बिहार ) में देवताओंके हेपी देत्योंकी हट 


करनेके लिये अजनके पुत्ररूपमे आपका 5,# 


यश 


३० 


श्रीमड्भागवत 





प्रकृतिके तीन गुण हैं---सत्तत, रज और तम | 
इनको खीकार करके इस ससारकी स्थिति, उत्पत्ति और 
प्रतयके लिये एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा 
और रुद्र--ये तीन नाम ग्रहण करते हैं | फिर भी 
मनुष्योंका परम कल्याण तो सत्तगुण खीकार करनेवाले 
श्रीहरिसे ही होता है | २३॥ जेसे प्रथ्वीके विकार 
छकड़ीकी अपेक्षा धूआँ श्रेष्ठ हे और उससे भी श्रेष्ठ है 
अपग्नि---क्योकि वेदोक्त य३-यागादिके द्वारा अग्नि सद्गति 
देनेवाला है---वेसे ही तमोगुणसे रजोगुण श्रेष्ठ है और 
रजोगुणसे भी सत्त्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान्‌का 
दर्शन करानेवाला है॥ २४ ॥ प्राचीन युगमें महात्मालोग 
अपने कल्याणके लिये विशुद्ध सत्त्तमय भगवान्‌ विष्णुकी 
ही आराधना किया करते थे | अब भी जो छोग उनका 
अनुसरण करते हैं, वे उन्हींके समान कल्याणभाजन होते 
हैं २०॥ जो लोग इस संसारसागरसे पार जाना चाहते 
हैं, वे यथपि किसीकी निन्‍्दा तो नहीं करते, न किसी- 
में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोररूपवाले---तमोगुणी- 
रजोगुणी मेरबादि भूतपतियोंकी उपासना न करके विष्णु- 
भगवान्‌ और उनके अश--कछाखरूपोंका ही भजन 
करते हैं || २६॥ परन्तु जिनका खभाव रजोगुणी 
अथवा तमोसुणी है, वे घन, ऐश्व्य और सतानकी 
कामनासे भूत, पितर और प्रजापतियोंकी उपासना करते 
हैं, क्योंकि इन लोगोका खभाव उन ( मूतादि ) से मिलता- 
जुल्ता होता है ॥२७॥ चेदोंका तावये श्रीकृष्णमें ही है | 
यज्ञोंके उद्देश्य श्रीकृष्ण ही हैं। योग श्रीकृष्णके लिये ही किये 


ल्ल्ल्न्न्न्न्न्क्स्प्न्न्न््न्न्नन नस ्िचच्चससधिधससनन कलम सिाभ यााा 


जाते हैं और समस्त कर्मोकी परिसमाप्ति भी श्रीकृष्णमें 
ही है ॥ २८ ॥ ज्ञानसे ब्रह्मखरूप श्रीकृष्णकी ही 
प्राप्ति होती है। तपस्या श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके ढिये 
ही की जाती है | श्रीकृष्णके लिये ही धर्मोका अनुष्ठान 
होता है और सब गतियाँ श्रीकृषप्णमे ही समा जाती 
हैं || २९ || यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकृति और उसके 
गुणोंसे अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमण्री मायास्रे, 
जो प्रपन्चकी इश्सि है और तत््वकी इश्टिसे नहीं 
है---उन्होंने ही सर्गके आदिमें इस संसारकी रचना 
की थी ॥| ३० | ये सत्त, रज और तम---तीनों 
गुण उसी भायाके विछास है, इनके भीतर रहकर 
भगवान्‌ इनसे युक्त-सरीखे माद्म पडते हैं | वास्तव तो 
वे परिषर्ण विज्ञानानन्दघन हैं || ३१ | भम्मि तो वस्तुतः 
एक दी है; परन्तु जब वह अनेक प्रकारकी लछक्कडियोर्मि 
प्रकट होदी है तब अनेक-सी माछम पडती है | वैसे ही 
सबके आत्मरूप मगवान्‌ तो एक ही हैं परन्तु प्राणियोंकी 
अनेकतासे अनेक-जसे जान पड़ते हैं || ३२ ॥ भगवान्‌ 
ही भूत---तन्मात्रा, इन्द्रिय तथा अन्त, करण आदि गुर्णोकि 
विकारभूत भावेके द्वारा नाना प्रकारकी योनियोंका निर्माण 
करते हैं. और उनमें मिन्न-मिन्न जीवोंके रूपमें प्रवेश करके 
उन-उन योनियोके अनुरूप विषयोंका उपभोग करते- 
कराते हैं॥ ३३ ॥ वे ही सम्पूर्ण छोकोंकी रचना करते 
हैं और देवता, पश्चु-पक्षी, मनुष्य आदि योनियोमे छीला- 
वतार ग्रहण करके सच्त्यग्रुणके द्वारा जीवोंका पालन- 
पोषण करते हैं | ३४ ॥ 


“जै७-+ब०७३७०९--०*-- 


तीसरा अध्याय 


भगवचानके अवतारीका वर्णन 


भ्रीसतजी कहते हँ--सृश्टिके आदिम भगवानने 
लेकोंके निर्माणफी इच्छा की | इच्छा होते ही उन्होंने 
महत्तत्त आदिसे निष्पन्न पुरुषरूप ग्रहण किया | उसमें 
दस इच्तियों, एक मन और पाँच भूत---ये सोलह 
कलाएँ थीं।॥ १॥ उन्होने कारण-जरूमें शयन करते 
हुए जब योगनिद्गका विस्तार किया, तब उनके नामि- 
सरोवरमेसे एक कमछ प्रक: हुआ और उस कमहछसे 


प्रजापतियोंके अविपति ब्रह्माजी उत्पन्न हुए ॥ २॥ 
भगवानके उस विराट रूपके अद्भ-प्रत्यज्ञ्नं ही समस्त 
छोकोंकी कल्पना की गयी है, वह मगवानका विशुद्ध 
सत्तमय श्रेष्ठ रूप है || ३ ॥ योगीलोग दिव्यद्श्सि 
भगवान्‌के उस रूपका दर्शन करते हैं। मगवानका वह 
रूप दजारों पैर, जाँघें, भुजाएँ और मुखोंके कारण 
अत्यन्त विछक्षण है, उसमें सहस्नों सिर, हजारों कान, 


| 


अ० ४ ] 


अथम स्कन्ध्‌ 


रे्‌३ 








हैं जो इस जीवनमें ओर विप्न-बावार्ओेसे भरे इस 
संसारमें समस्त लोकॉके खामी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे वह 
सर्वात्मक आत्मभात्र, वह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते 
हैं, जिससे फिर इस जन्म-मरणरूप ससारके भयकर 
चक्रमे नहीं पडना होता || ३९ ॥ 

भगवान्‌ वेदज्यासने यह वेदोके समान भगवच्चरित्रिसे 
परिपूर्ण भागवत नामका पुराण बनाया है ॥४०॥ 
उन्होंने इस छाघनीय, कल्याणकारी और महान 
घुराणको छोगोके परम कल्याणके लिये अपने आत्मज्ञानि- 
शिरोमणि पुत्रको ग्रहण कराया || ४१ ॥ इसमे सारे 
वेद और इतिहासोंका सार-सार सम्रह किया गया 
है । शुकदेवजीने राजा परीक्षितको यह सुनाया ॥४२॥ 





उस समय वे पस्मर्षियोसे घिरे हुए आमरण अनशनका 
ब्रत लेकर गड्ढडातठपर बेठे हुए थे | भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब घर्म, 
ज्ञन आदिके साथ अपने परमधामको पधार गये, तब 
इस कल्युगरमें जो छोग अज्ञानर्पी अन्धकारसे अघे हो 
रहे हैं, उनके लिये यह पुराणरूपी सूर्य इस समय 
प्रकट हुआ है । शौनकादि ऋषियों | जब महातेजखी 
आीशुकदेवजी महाराज वहाँ इस पुराणकी कथा कह 
रहे थे, तब मैं भी वहाँ बेठा था| वहीं मैंने उनकी 
कृपापूर्ण अनुमतिसे इसका अध्ययन किया । भेरा जेसा 
अध्ययन है और मेरी बुद्धिने जितना जिस प्रकार इसको 
ग्रहण किया है, उसीके अनुसार इसे में आपलोगोंको 
सुनाऊँगा ॥ ४३-४५ ॥ 


->मअखिगिक84-- 
चोथा अध्याय 


महर्षि व्यासका असन्तोष 


व्यासजी कहते हैं--उस  दीघेक्राठीन. सत्रमें 
सम्मिलित हुए मुनियोमें विद्यायोइंद्ध कुलपति 
ऋग्वेदी जौनकजीने सूतजीकी पूर्वोक्त बात खुनकर 
उनकी पग्रशसा की और कहा ॥ १ ॥ 


शौनकजी बोले--सूतजी ! आप वक्ताओंमे श्रेष्ठ 
हैं तथा बडे भाग्यशाली हैं | जो कथा भगवान्‌ 
श्रीशुकदेवजीने कही थी, वही भगवानकी पुण्यमयी 
कथा कृपा करके आप हमे सुनाइये || २ | वह कथा 
किस युगमे, किस स्थानपर और किस कारणसे हुई 
थी ? मुनिवर श्रीकृष्णद्वेपायनने किसकी प्रेरणासे इस 
परमहसोंकी सह्िताका निर्माण क्‍या था ०॥ ३॥ 
उनके पुत्र शुकदेवजी बडे योगी, समदर्शो, भेद-भाव- 
रहित, ससार-निद्रासे जगे एवं निरन्तर एकमात्र परमात्मार्मे 
ही स्थित रहते हैं | वे छिपे रहनेके कारण मूढ-से 
प्रतीत होते हैं |॥०॥ न्यासजी जब सन्यासके लिये वनकी 
ओर जाते हुए अपने पुत्रका पीछा कर रहे थे, उस 
समय जलतमें स्तान करनेवाली ब्लियोने नगे शुकदेवको 
देखकर तो वल्ल धारण नहीं किया, परतु वद्न पहने 
हुए ब्यासजीको देखकर लछज्ञासे कपडे पहन लिये थे | 
इस अछचर्यको देखकर जब व्यासजीने उन द्वियोंसे 

भा० भा? ७५-- 


शत्रुगण अपने भलेके 
चरण रखनेकी चौकीकों नमस्कार करते * अपबी 
वीर युवक थे | उन्होंने उस ठुछ्यज हर क्षी 
प्राणेके साथ मा, क्यों त्याग देनेंकी की 


इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि 
आपकी इश्सिं तो अमी ज्री-पुरुषका भेद बना हुआ 
है, परतु आपके पुत्रकी शुद्ध दृष्टिमें यह भेद नहीं 
है! ॥ ५ ॥ कुरुजाइल देझामें पहुँचकर हृत्तिनापुरमें 
वे पागछ, गूँगे तथा जडके समान विचरते होंगे | 
नगरवासियेनि उन्हें केसे पहचाना ? ||६|| पाण्डवनन्दन 
राजर्षि परीक्षितका इन मौनी जुकदेवजीके साथ सबाद 
कैसे हुआ, जिसमें यह भागवतसहिता कही गयी ? ॥७॥ 
महाभाग श्रीशुकदेवजी तो गृहस्थोके घरोको तीर्यखरूप 
बना देनेके लिये उननी ही देर उनके दरवाजेपर रहने 
हैं, जितनी देरमें एक गाव दुही जाती है॥८॥ सूतजी ! 


हमने सुना है कि अमिमन्युतन्दन परीक्षित्‌ भगवानके 
बडे प्रेमी मक्त थे | उनके अत्यन्त आश्वर्यमय जन्म 
और कर्मोका भी वर्णन कीजिये || ९ | वे तो पाण्डव- 
वृशके गौरत्र बढानेवाले सम्राद्‌ थे । वे भला, 
किस कारणसे साम्राज्यलक्ष्मीका परित्याग करके री: 
तटपर मृत्युपर्यनत अनशनका ब्रत लेकर बेठे थे /॥* 


० 


कफ 


के लिये वहुत-सा वन हक का 


१२ 


श्रीमद्ध गिवत 


[ अ० ३ 
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अन्त समीप होगा और राजालोग प्राय, लुटेरे हो जायेंगे, 
तब जगव॒के रक्षक भगवान्‌ विष्णुयश नामक ब्राह्मणके 
घर कल्किरूपमें अवतीर्ण होंगे# || २० || 


शौनकादि ऋषियों ! जेसे अगाघ सरोवरसे हजारों 
छोटे-छोटे नाले निकलते हैं, वेसे ही सत््वनिधि भगवान्‌ 
श्रीहरिके असख्य अवतार हुआ करते हैं ॥ २६॥ 
ऋषि, मनु; देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान्‌ 
शक्तिशाली हैं, वे सब-के-सब भगवानके ही अश हैं || २७॥| 
ये सब अवतार तो भगवानके अशावतार अथवा 
कलछावतार हैं, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो खय भगवान्‌ 
(अवतारी)ही हैं | जब लोग देत्योंके अत्याचारसे व्याकुल 
हो उठते हैं, तब युग-युगमे अनेक रूप धारण करके भगवान्‌ 
उनकी रक्षा करते हैं || २८ ॥ भगवानके दिन्य जन्मों- 
की यह कथा अत्यन्त गोपनीय----रहस्यमयी है, जो मनुष्य 
एकाप्र चित्तसे नियमपूर्वक सायझ्ञाछ और प्रात काल प्रेमसे 
इसका पाठ करता है, वह सब दु.खोंसे छूठ जाता 
है ॥ २९॥ 


प्राकृत रूपरहित चिन्मय मगवान्‌का जो यह स्थूछ-- 
जगदाकार रूप है, यह उनकी मायाके महत्तत्त्वादि गुर्णो- 
से भगवानमें ही कल्पित है ॥ ३०॥ जेसे बादल 
वायुके आश्रय रहते हैं और धूसरपना धूलमें होता है, 
परतु अल्पबुद्धि मनुष्य बादरोँका आकाशमें और 
धूसरपनेका वायुमें आरोप करते हैं---वेसे ही अविवेकी 
पुरुष सबके साक्षी आत्मामें स्थूछ दश्यरूप जगत॒का 
आरोप करते हैं॥ ३१॥ इस स्थूछ रुपसे परे 
भगवानका एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है--जो न तो 
स्थूलकी तरह आकारादि गुणोंवाछा है और न देखने, 
सुननेमें ही आ सकता है, वही सृूक्ष्मशरीर है । 
आत्माका आरोप या प्रवेश होनेसे यही जीव कहलाता 
है ओर इसीका वार-वार जन्महोता है॥ ३२ | उपर्युक्त 


सूक्ष्म और स्थूल गरीर अविदासे ही आत्मा्मे आरोपित 
हैं | जिस अवस्थामे आत्मखरूपके ज्ञानसे यह आरोप 
दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्मका साक्षात्कार 
होता है || ३३ ॥ तत्त्वज्ञानी छोग जानते हैं कि जिस 
समय यह बुद्धिरूपा परमेश्वरदी माया निवृत्त हो जाती 
है, उस समय जीव परमानन्दमय हो जाता है और 
अपनी खरूप-महिमामें प्रतिष्ठित होता है।| ३४ || वास्तव 
जिनके जन्म नहीं हैं और कर्म भी नहीं हैं, उन हृदयेश्रर 
भगवानके अप्राकृत जन्म और कर्मोका तत्त्वज्ञानी छोग 
इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योकि उनके जन्म और 
कर्म वेदोंके अत्यन्त गोपनीय रहस्य हैं || ३५ ॥ 
भगवान्‌की छीछा अमोघ है | वे ढीछासे ही इस 
ससारका सूजन, पालन और सहार करते हैं, किंतु 
इसमें आसक्त नहीं होते । प्राणियोंके अन्त करणमें छिपे 
रहकर ज्ञनेन्द्रिय और मनके नियन्ताके रूपमें 
उनके विपयोंको ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अछग 
रहते हैं | वे परम खतन्त्र हैं--ये विषय कभी उन्हें 
लिप्त नहीं कर सकते ॥| ३६॥ जेंसे अनजान मलुष्प 
जादूगर अथवा नटके सड्डल्प और वचनोंसे की हुई 
करामातको नहीं समझ पाता, बसे ही अपने सह्लल्प 
और वेदवाणीके द्वारा भगवानके प्रकट किये हुए इन नाना 
नाम और रूपोंको तथा उनकी लीलाओंको कुबुद्धि जीव 
बहुत-सी तकी-युक्तियेके द्वारा नहीं पहचान सकता ॥३७॥ 
चक्रपाणि भगवान्‌की शक्ति और पराक्रम अनन्त हैं--- 
उनकी कोई थाह नहीं पा सकता । वे सारे जगतके 
निर्माता होनेपर भी उससे सर्वथा परे हैं | उनके खरूप- 
को अथवा उनकी छीछाके रहस्यको वही जान सकता 
है, जो नित्य-निरन्‍्तर निष्कपट भावसे उनके चरणकमर्लें- 
की दिव्य गन्वका सेवन करता है---सेवा-भावसे उनके 
चरणोंका चिन्तन करता रहता है || ३८॥ शौनकादि 
ऋषियों | आपछोग बडे ही सौभाग्यशाली तथा धन्य 


, # यहाँ वाईस अवतारोंकी गणना की गयी है; परन्तु भगवानके चौवीस अवतार प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वान चौत्रीसकी सख्या 
यो पूर्ण करते ईं-राम-इृष्णके अतिरिक्त वीस अवतार तो उपयुक्त हैं ही, गेप, चार अवतार श्रीकृष्णके ही अञ्म हैं। खयं श्रीकृष्ण 
तो पूर्ण परमेश्वर हैं, वे अवतार नहीं, अवतारी हैं। अत श्रीकृष्णकों अवतारोंकी गणनामें नहीं गिमते| उनके चार अश ये हैं-- 
एक तो केशका अवतार दूसरा सुत्पा तथा पृश्षिप: कृपा करनेवात्य अवतार: तीसरा सकर्पण-बढूराम और चौथा 


परब्रक्ष । इस प्रकार इन चार अवतारोंसे विशिष्ट पॉचर्चे साक्षात्‌ 


भतार तो उपयुक्त हैं है, इनके अतिरिक्त दो और हैं--इस 


तू भगवान्‌ वासुदेव हैं | दुसरे विद्वान्‌ ऐसा मानते हैं कि बाईस 
और हय्रीव । 


अ० ४ ] 


हैं जो इस जीवनमें और विध्न-आधारससे भरे इस 
ससारमें समस्त लोकोंके खामी मगवान्‌ श्रीकृप्णसे वह 
सर्वात्मक आत्ममाव, वह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते 
हैं, जिससे फिर इस जन्म-मरणरूप ससारके मयकर 
चक्रमें नहीं पडना होता ॥ ३९ ॥ 

भगवान्‌ वेदज्यासने यह वेदोंके समाव भगवच्चस्त्रिसे 
परिपूर्ण भागवत नामका पुराण बनाया है ॥४००॥ 
उन्होंने ब्स छाघरनीय, कल्याणकारी और महान 
पुराणको छोगोके परम कल्याणके लिये अपने आत्मज्ञानि- 
शिरोमणि पुत्रको ग्रहण कराया || 9१ |) इसमें सारे 
वेद और इतिहासोंका सार-सार संग्रह किया गया 
है | शुकदेवजीने राजा परीक्षितकों यह छुनाया ॥४२॥ 








अथम स्कन्धच 
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रे३े 


उस समय वे परमर्षियोंसे घिरे हुए आमरण अनशनका 
ब्रत लेकर गड्ठातठपर वेठे हुए थे | भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब वर्म, 
ज्ञन आदिके साथ अपने परमवामको पवार गये, तब 
इस कलियुगमे जो छोग अज्ञानरूपी अन्धकारसे अधे हो 
रहे हैं, उनके लिये यह पुराणरूपी सूर्य इस समय 
प्रकट हुआ है । शौनकादि ऋषियों ! जब महातेजखी 
श्रीशुकदेवजी महाराज वहाँ इस पुराणकी कथा कह 
रहे थे, तब मैं भी वहों वेठा था | वहीं मैंने उनकी 
कृपापूर्ण अनचुमतिसे इसका अध्ययन किया | मेरा जेसा 
अध्ययन है और मेरी बुद्धिने जितना निस प्रकार इसको 
ग्रहण किया है, उसीके अनुसार इसे मैं आपलोगोंको 
सुनाऊँगा | 9३-४५ ॥ 


-+ हक कहक्‍५-- 
चौथा अध्याय 


महर्षि ध्यासका असन्तोष 


व्यासजी कहते हैं-उस दीघेकाडीन. सन्नमे 
सम्मिलित हुए मुनियोंमें विद्या-बयोबद्ध कुछपति 
ऋग्वेटी शौनकजीने सूतजीकी पूर्वोक्त वात खुनकर 
उनकी प्रशसा की और कहा | १ ॥] 


शौनकजी बोले--सूतजी ! आप वक्ताओंमें श्रेष्ठ 
हैं तथा वड़े भाग्यगाली हैं | जो कथा भगवान्‌ 
श्रीशुकदेवजीने कही थी, वही भगवानकी पुण्यमयी 
कया कृपा करके आप हमें छुनाइये || २ || वह कथा 


किस सुगमें, किस स्थानपर और किस कारणसे हुई ' 


थी £ मुनिवर श्रीकृष्णईंपायनने किसकी प्रेरणासे इस 
परमहंसोंकी सहिताका निर्माण किया था १॥ ३ ॥ 
उनके पुत्र शुकदेवजी बड़े योगी, समदर्णी, भेद-भाव- 
रहित, ससार-निद्रासे जगे एवं निरन्तर एकमात्र परमात्मामें 
ही स्थित रहते हैं। वे छिपे रहनेके कारण मूढ-से 
प्रतीत होते हैं ||9॥ व्यासजी जब सन्यासके लिये वनकी 
ओर जाते हुए अपने पुत्रका पीछा कर रहे थे, उस 
समय जल्मे स्नान करनेवाढी ख्ियोंने नगे शुकदेवको 
देखकर तो वजस्र घारण नहीं किया, परतु वसत्र पहने 
हुए न्यासजीको देखकर छजासे कपडे पहन लिये थे | 
इस आइचर्यको देखकर जब व्यासजीने उन ब्ियोसे 
भा० भार ५-- 


इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि 
“आपकी इश्मिं तो अभी द्ली-पुरुषका भेद बना हुआ 
है, परतु आपके पुत्रकी शुद्ध दृष्टिमं यह भेद नहीं 
है? ॥ ५॥ कुरुजाज्नछ देशामें पहुँचकर हतस्लिनापुरमें 
वे पागछ, गूँगे तथा जडके समान विचरते होंगे | 
नगरवासियोंने उन्हें कैसे पहचाना “ ||६॥| पाण्डवनन्दन 
राजर्षि परीक्षितुका इन मौनी शुकदेवजीके साथ सवाद 
कैसे हुआ, जिसमें यह भागवतसहिता कही गयी ? ॥७॥ 
महामाग श्रीशुकदेवजी तो गृहस्थोंके घरोंको तीर्थलरूप 
बना देनेके लिये उतनी ही देर उनके दरवाजेपर रहते 
हैं, जितनी देरमें एक गाय दुही जाती है ।॥|८॥ सूतजी ! 
हमने सुना है कि अमिमन्युनन्दन परीक्षित्‌ भगवानके 
बडे प्रेमी मक्त थे | उनके अत्यन्त आश्चर्यमय जन्म 
और कर्मोका भी वर्णन कीजिये || ९ || वे तो पाण्डव- 
वशके गौरव बढानेवाले सत्नाद्‌ थे । वे भा, 

किस कारणसे साम्राज्यल्क्ष्मीका परित्याग करके गड्ढा- 
तठपर झृत्युपर्यनत अनशनका ब्रत लेकर बैठे थे?॥१०॥ 

शत्रुगण अपने भलेके लिये बहुत-सा वन छाकर उनके 

चरण रखनेकी चौकीको नमस्कार करते थे। वे एक 

वीर युवक थे | उन्होने उस दुस्यज छत्मीको, अपने 

प्राणँके साथ मछा, क्यों त्याग देनेकी इच्छा की ॥११॥ 


३७ 
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जिन लोगोंका जीवन भगवानके आश्रित है, वे तो ससारके 
परम कल्याण, अम्युदय और समृद्धिके लिये ही जीवन 
धारण करते हैं। उसमे उनका अपना कोई खार्थ नहीं 
होता | उनका शरीर तो दूसरोंके हितके लिये था, 
उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया।|१२॥ 
वेदवाणीको छोड़कर अन्य समस्त शात्रोंके आप 
पारदर्शी विद्वान्‌ हैं । सूतजी ! इसलिये इस समय जो 
कुछ हमने आपसे पूछा है, वह सब कृपा करके हमें 
कहिये || १३॥ 

खूतजीने कह--इस वर्तमान चतुयुंगीके तीसरे युग 
द्वापरमें महर्षि पराशरके द्वारा वसु-कन्या सत्यवतीके गर्भसे 
भगवानके कलावतार योगिराज व्यासजीका जन्म 
हुआ || १४ ॥ एक दिन वे सूर्योदयके समय सरखतीके 
पवित्र जलमें स्नानादि करके एकान्त पवित्र स्थानपर 
बैठे हुए थे ॥१०॥ महर्षि भूत और भविष्यको जानते 
थे। उनकी दृष्टि अचूक थी । उन्होंने देखा कि 
जिसको छोग जान नहीं पाते, ऐसे समयके फेरसे 
प्रत्येक युगर्में धर्मसझ्डरता और उसके प्रभावसे भौतिक 
वस्‍्तुओंकी भी शक्तिका हास होता रहता है । 
ससारके छोग श्रद्धाहीन और शक्तिरहित हो जाते हैं। 
उनकी बुद्धि कतैन्यका ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर पाती 
और आयु भी कम हो जाती है। लोगोंकी इस 
भाग्यद्वीनताको देखकर उन मुनीश्वरने अपनी दिव्यदृष्टिसे 
समस्त वर्णों और आश्रमोंका हित केसे हो, इसपर 
विचार किया ॥ १६--१८॥ उन्‍होंने सोचा कि 
वेदोक्त चातुहोत्र# कर्म छोगोंका हृदय शुद्ध करनेवाला 
है। इस दृष्टिसे यज्ञोका विस्तार करनेके लिये उन्होंने 
एक ही वेदके चार विभाग कर दिये | १९ || ब्यास- 
जीके द्वारा ऋक, यजु , साम और अथवे--..इन चार वेदोंका 
उद्धार (पृथककरण) हुआ । इतिहास और पुराणोंको पाँचवाँ 
वेद कहा जाता है ||२०॥ उनमेंसे ऋगेदके पैल, साम- 
गानके विद्वान्‌ जैमिनि एवं यजुर्वेदके एकमात्र स्नातक 
वेशम्पायन हुए ॥ २१॥ अथर्ववेदमें प्रवीण हुए 
दरुणनन्दन सुमन्तु मुनि । इतिहास और पुराणके 
स्नातक मेरे पिता रोमहर्पण थे ॥ २२ ॥ इन पूर्वोक्त 


श्रीमद्भागवत 
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ऋषियोने अपनी-अपनी द्ाखाकी और भी अनेक भागे 
विमक्त कर दिया | इस प्रकार भिष्य, प्रशिष्प और उनके 
थिष्योंद्वारा वेदोंकी बहुत-सी गाखाएँ बन गयी || २१३ || 
कम समझवाले पुरुपोपर कृपा करके भगवान्‌ वेटव्यासने 
इसलिये ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगेंको 
स्मरणशक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेढोंको धारण 
कर सकें ॥ २४ ॥ 

श्री, शूद्र और पतित द्विजाति--तीनों ही 
वेद-श्रवणके अधिकारी नहीं हैं | इसलिये वे कल्याण 
कारी शात्रोक्त कर्मोंकि आचरणमें मूठ कर वेठते हैं। 
अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाय, यह सोचकर 
महामुनि व्यासजीने वडी कृपा करके महाभारत इतिहास- 
की रचना की |[२०॥ शौनकादि ऋषियो ! यद्यपि व्यास- 
जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्तिसे सदा-सर्वदा प्राणियेकि 
कल्याणमे ही छगे रहे, तथापि उनके हृदयको सन्तोष 
नहीं हुआ | २६ ॥ उनका मन कुछ खिन्न-सा हो 
गया | सरखती नदीके पवित्र तठपर एकान्तमें बेठकर 
धर्मवेत्ता व्यासजी मन-ही-मन विचार करते हुए इस 
प्रकार कहने छूगे---]| २७ ॥ "मैंने निष्कपट भावसे 
्ह्मचर्यादि ब्रतोंका पालन करते हुए वेद, गुरुनन भर 
अम्नियोंका सम्मान किया है और उनकी आज्ञाका पालन 
किया है ॥२८॥ महामभारतकी रचनाके बहाने मैंने वेदके 
अर्थको खोल दिया है---जिससे ख्री, शूद्र आदि भी अपने- 
अपने धर्म-कमंका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं. ॥|२९॥ यथपि 
ब्रह्मतेजसे सम्पन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय 
कुछ अपूर्णकाम-सा जान पड़ता है || ३० ॥ अवश्य 
ही अबतक मैंने मगवानको ग्राप्त करानेवाले धर्मोका प्राय, 
निरूपण नहीं किया है । वे ही धर्म परमहसोको प्रिय 
हैं और वे ही भगवानको भी प्रिय हैं. ( हो-न-हो मेरी 
अपूर्णताका यही कारण है ) ॥ ३१॥ श्रीकृष्ण 
द्वेपायन व्यास इस प्रकार अपनेको अपूर्ण-सा मानकर 
जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रमपर 
देवषिं नारदजी आ पहुँचे || ३२ || उन्हें आया देख 
व्यासजी तुरत खडे हो गये | उन्होंने देवताअंकि द्वार 
सम्मानित देवर्षि नारदकी विधिपूर्वक पूजा की ॥३३॥। 





रू होता, अध्वयु, 
कहते हैं । 


बन तल तर तन3 न ........................................ नम 
उद़ाता और बक्षा-ये चार होता हैं। इनके द्वारा सम्पादित होनेवाले 'अभिष्टोमादि यशको चातु्द्ेत्रि 


अ० ५ ] 





अथम स्कन्च्‌ 


र्प्‌ 


पॉँचवाँ अध्याय 
भगवानके यश-कीतेनकी महिमा और देवर्षि नारदजीका पूर्वेचरिच् 


सतजी कहते है--तदनन्तर सुखपूर्वक बेंठे हुए 
वीणापाणि परम यणस्त्री देवषि नारदने मुसकराकर अपने 
पास ही वेठे ब्रह्मर्षि व्यासजीसे कहा ॥१॥ 


नारदजीने प्रशनन किया--महासांग ज्यासजी ! 
आपके छरीर एव. मन-दोनों ही अपने कर्म 
एवं चिन्तनसे सन्तुष्ट हैं न2॥ २॥ अबच्झ्य ही 
आपकी जिज्ञासा तो भलीभॉति पूर्ण हो गयी है, क्योंकि 
आपने जो यह महाभारतकी रचना की है, वह बडी ही 
अद्भुत हैं। वह वर्म आदि सभी पुरुषार्थोसे परि- 
पूर्ण है ॥| ३॥ सनातन ब्रह्मतत्तको भी आपने खूब 
विचारा है और जान भी छिया है | फिर भी प्रमु ! आप 
अकृतार्थ पुरुषके समान अपने बिषयर्मे शोक क्यों कर 


रहे हैं? [|| 9 ॥ 


व्यासजीने कहा---आपने मेरे विषयमे जो कुछ 
कहा है, वह सब्र ठीक ही है | वसा होनेपर भी मेरा हृदय 
सन्तुष्ट नहीं है | पता नहीं, इसका क्या कारण है । 
आपका ज्ञान अगाघ है | आप साक्षात्‌ ब्रह्माजीके मानस- 
पुत्र हैं | इसलिये मैं आपसे ही इसका कारण पूछता 
हूँ ॥ ५ | नारठजी ! आप समस्त गोपनीय रहस्पोंको 
जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराणपुरुषकी उपासना की 
है, जो प्रकृति-पुरुष दोनोके स्वामी हैं और असद्ग रहते हुए 
ही अपने सड्डल्पमात्रसे गुणोके द्वारा ससारकी सृष्टि, 
स्थिति और प्रछ्य करते रहते हैं ॥| ६॥ आप सूर्यकी 
भाँति तीनों छोकोमे भ्रमण करते रहते हैं और योगत्रल- 
से प्राणवायुके समान सबके भीतर रहकर अन्त,करणोंके 
साक्षी भी हैं। योगानुड्ञान और नियमोंके द्वारा पख्रह्म 
ओर शब्दबह्न दोनोंकी पूर्ण प्राप्ति कर लेनेपर भी मुझमें 
जो बड़ी कमी है, उसे आप कृपा करके वतलछाइये || ७ ॥ 

नारदजीने कहा--व्यासजी ! आपने भगवानके निर्मल 
यशका गान प्राय नहीं किया | मेरी ऐसी मान्यता है कि 
जिससे भगवान्‌ सनुष्ट नहीं होते, वह शात्र या ज्ञान अधूरा 
है॥८॥ आपने वर्म आदि पुरुषार्थोका जैसा निरूपण 
किया है, भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाका वेसा निरूपण 


नहीं किया || ९ || जिस वाणीसे----चाहे वह रस-भाव- 
अलछड्ठारादिसे युक्त ही क्‍यों न हो---जगतको पवित्र 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णके यशाका कभी गान नहीं होता, 
वह तो कौर्भोके लिये उच्छिष्ट फेकनेके स्थानके समान 
अपवित्र मानी जाती है | मानसरोबरके कमनीय कमछवनमें 
विहरनेवाले हर्सोकी मॉति ब्रह्मवाममें विहार करनेवाले 
भगवच्चरणारबिन्दाश्रित परमहस भक्त कभी उसमें रमण 
नहीं करते || १० ॥ इसके विपरीत, जिसमे सुन्दर रचना 
भी नहीं है और जो दूषित शब्दोसे युक्त भी है, परतु 
जिसका प्रत्येक छोक भगवानके सुयशसूचक नामोसे युक्त 
है,बह वाणी छोगेंके सारे पापोंका नाश कर देती है, क्योंकि 
सत्पुरुष ऐसी ही वाणीका श्रवण, गान और कीर्तन किया 
करते हैं | ११ | वह निर्मछ ज्ञान भी, जो मोक्षकी 
प्रापतिका साक्षात्‌ साधन है, यदि भगवानकी भक्तिसे 
रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती । फिर 
जो साधन और सिद्धि दोर्यों ही दशाओंमें सदा ही 
अमब्डछूरूप है, वह काम्य कर्म, और जो भगवानकों 
अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा अहैतुक ( निष्काम ) 
कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है || १२ || महामाग 
व्यासजी | आपकी छडि अमोध है। आपकी कीर्ति 
पवित्र है | आप सत्यपरायग एवं इब््वतहैं | इसलिये अब 
आप सम्पूर्ण जीर्बेको बन्चनसे मुक्त करनेके लिये समावि- 
के द्वारा अचिन्त्यगक्ति भगबानूकी छीछाओंका स्मरण 
कीजिये ॥ १३ ॥ जो मनुष्य भगवानकी लीछाके अति- 
रिक्त और कुछ कहनेकी इच्छा करता है, वह उस इच्छा- 
से ही निर्मित अनेक नाम और रूपोंके चक्करमें पड़ 

जाता है | उसकी बुद्धि मेदभावसे भर जाती है । जैसे 

हवाके झकोरोंसे डगमगाती हुई डोंगीको कहीं भी ठहरने- 
का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चश्वल बुद्धि कहीं 
भी स्थिर नहीं हो पाती || १७ ॥ ससारी लोग स्व॒भाव- 

से ही विषयोमि फंसे हुए हैं | वर्मके नामपर आपने उन्हें 

निन्दित ( पशुहिंसायुक्त ) सकाम कर्म करनेकी भी 

भाज्ञा दे दी है | यह वहुत ही उल्टी वात हुई, क्योंकि 

मूखंलोग आपके बचरनोसे पूर्वोक्त निन्दित कर्मको ह्दी 


३६ 


श्रीमद्भागवत 
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धर्म मानकर-:यही मुख्य धम है? ऐसा निश्चय करके 
उसका निषेध करनेवाले वचनोंको ठीक नहीं मानते ॥ १० 
भगवान्‌ अनन्त हैं | कोई विचारवान्‌ ज्ञानी पुरुष ही 
ससारकी ओरसे निद्वत्त होकर उनके स्वरूपमूत परमा- 
नन्‍्दका अनुभव कर सकता है | अतः जो छोग 
पारमार्थिक बुद्धिसे रहित हैं और गुणोंके द्वारा नचाये जा 
रहे हैं, उनके कल्याणके लिये ही आप भगवानकी लीलाओं- 
का सर्वसाधारणके हितकी इश्सि वर्णन कीजिये ||१६॥ 
जो मनुष्य अपने धर्मका पर्याग करके भगवान्‌के चरण- 
कमछोका भजन-सेवन करता है---भजन परिपक्त हो 
जानेपर तो बात ही क्या है--.-यदि इससे पूर्व ही उसका 
भजन छूठ जाय तो क्या कहीं भी उसका कोई अमझ्छ 
हो सकता है ? परतु जो भगवानका मजन नहीं करते 
और केवल खधमका पालन करते हैं, उन्हें कौन-सा छाभ 
मिलता है || १७ ॥ बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिये कि वह 
उसी क्स्तुकी प्राप्तिके लिये प्रयत्ञ करे, जो तिनकेसे लेकर 
ब्रह्मापर्यन्त समस्त ऊँची-नीची योनियमि कर्मोके फछ- 
स्वरूप आने-जानेपर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। ससारके 
विषय-सुख तो, जैसे बिना चेश्के ढुख मिलते हैं 
वैसे ही, कर्मके फलरूपमे अचिन्त्यगति समयके फेरसे 
सबको सत्र खभावसे ही मिकछ जाते हैं ॥| १८॥ 
व्यासजी | जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणारविन्दका सेवक 
है, वह भजन न करनेवाले कर्मी मनुष्योंके समान दैवात्‌ 
कभी बुरा भाव हो जानेपर भी जन्म-म्ृत्युमय ससारमें 
नहीं आता | वह भगवानके चरणकमर्लोके आलिइ्ननका 
स्मरण करके फिर उसे छोडना नहीं चाहता, उसे 
रसका चसका जो छग चुका है।| १९ || जिनसे जगत॒की 
उत्पत्ति, स्थिति और ग्रव्य होते हैं, वे भगवान्‌ ही इस 
विश्वके रूपमें भी हैं| ऐसा होनेपर भी वे इससे विछक्षण 
हैं | इस बातको आप स्वय जानते हैं, तथापि मैंने 
आपको सकेतमात्र कर दिया है || २० || न्यासजी | 
आपकी दृष्टि अमोधष हैं, आप इस बातको जानिये कि 
आप पुरुषोत्तम भगवानके कलावतार हैं | आपने अजन्मा 
होकर भी जगतके कल्याणके लिये जन्म ग्रहण किया है । 
इसलिये आप विशेषकूपसे भगवानकी छीछाओका कीर्दन 
कीजिये ॥ २१ ॥ विद्वानोंने इस बातका निरूपण किया 


है कि मनुष्यकी तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुप्ठान, स्वाध्याय, 
ज्ञान और दानका एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य- 
कीर्ति श्रीकृष्के गु्णों और लीलार्भोका वर्णन किया 
जाय ॥ २२ ॥ 

मुने | पिछले कल्पमे अपने पूर्बजीवनमें मै वेदवादी 
ब्राह्मणोकी एक दासीका छडका था | वे योगी वर्षा-ऋतुमें एक 
स्थानपर चातुर्मास्य कर रहे थे | बचपनमे ही मे उनकी 
सेवामें नियुक्त कर दिया गया था || २३ ॥ मै यद्यपि 
बालक था, फिर भी किसी ग्रकारकी चम्नछता नहीं करता 
था, जितेन्द्रिय था, खेल-कूदसे दूर रहता था और आज्ञा- 
नुसार उनकी सेवा करता था। मै वोछता भी बहुत कम 
था । मेरे इस शीछ-स्वभावकों देखकर समदर्शा मुनियोने 
मुझ सेवकपर अत्यन्त अनुग्रह किया ॥ २४ || उनकी 
अनुमति ग्राप्त करके बरतनोंमें लगा हुआ जूँठन में एक 
बार खा लिया करता था | इससे मेरे सारे पाप घुल 
गये । इस प्रकार उनकी सेवा करते-करते मेरा हृदय शुद्ध हो 
गया और वे छोग जैसा भजन-पूजन करते थे, उसीमें 
मेरी भी रुचि हो गयी॥ २७॥ प्यारे ब्यासजी | उस 
सत्सड्रमें उन ठीछागानपरायण महात्माओंके अनुग्रहसे मैं 
प्रतिदिन श्रीकृष्णकी मनोहर कथाएँ सुना करता श्रद्धापूवक 
एक-एक पद श्रवण करते-करते प्रियकीति मगवानमें मेरी 
रुचि हो गयी ॥२६॥ महामुने | जब भगवानमें मेरी रुचि 
हो गयी, तब उन मनोहरकीर्ति प्रभुमे मेरी बुद्धि भी निश्चल 
हो गथी। उस बुद्”िसे मैं इस सम्पूर्ण सत्‌ और असत- 
रूप जगत्‌को अपने परब्रह्मखरूप आत्मामें मायासे कल्पित 
देखने छगा )| २७) इस प्रकार शरद्‌ और वर्षो-इन दो 
ऋतुओमे तीनों समय उन महात्मा मुनियोने श्रीहरिके निर्मे 
यशका सड्डजीतैन किया और मैं प्रेमसे प्रत्पेक बात सुनता रहा । 
अब चित्तके रजोगुण और तमोगुणको नाश करनेवाली मक्ति- 
का मेरे हृदयमें ग्रादुर्भाव हो गया || २८ ॥ मैं उनका बडा 
ही अनुरागी था, विनयी था, उन छोगोंकी सेवासे मेरे पाप 
नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदयमें श्रद्धा थी, इन्द्रियोमें सयम 
था एव शरीर, वाणी और मनसे मैं उनका आज्ञाकारी 
था || २९ ॥ उन दीनवत्सछ महात्माओंने जाते समय 
कृपा करके मुझे उस गुह्मतम ज्ञानका उपदेश किया, जिसका 
उपदेश स्वयं मगवानने अपने श्रीमुखसे किया है || ३० ॥ 
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अथम स्कत्घ 
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उस उपदेशसे ही जगतके निर्माता भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
मायाके पग्रभावको में जान सका, जिसके जान लेनेपर 
उनके परमपदकी प्राप्ति हो जाती है | ३१॥ 


सत्यसकल्प व्यासजी ! पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
प्रति समस्त कर्मोको समर्पित कर देना ही संसारके तीनों 
तापोकी एकमात्र ओषधघि है, यह बात मैंने आपको बतछा 
दी ॥ ३२॥ प्राणियोंको जिस पढार्थके सेबनसे जो 
रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्साविधिके अनुसार 
प्रयोग करनेपर क्या उस रोगको दूर नहीं करता ? ॥३१॥ 
इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्योंको जन्म-मृत्युरूप 
ससारके चक्रमे डालनेवाले हैं, तथापि जब वे भगवान्‌- 
को समर्पित कर दिये जाते हैं, तब उनका कर्मपना ही 
नष्ट हो जाता है | ३० ॥ इस कोकमें जो शाश्रविहित 
कर्म मगवान्‌की प्रसनताके लिये किये जाते हैं, उन्हींसे 
परामक्तियुक्त ज्ञानकी प्राप्ति होती है ॥ ३५॥ 
उस भगवदर्थ कर्मके मार्ग भगवानके आज्ञानुसार आचरण 


करते हुए छोग वार-वार भगवान्‌ श्रीकृष्णे गुण और 
नामोंका कीतेन तथा स्मरण करते हैं।। ३६॥ प्रभो | आप 
भगवान्‌ श्रीवासुदेवकों नमस्कार है | हम आपका ध्यान 
करते हैं | प्रदु्न, अनिरुद्ध और सक्षेणको भी नमस्कार 
है? || ३७॥ इस प्रकार जो पुरुष चत॒ब्यूहरूपी 
भगवन्मूतियोके नामद्वारा प्राकृत-मूरतिरहित अग्राकृत 
मन्त्रमूर्ति भगवान्‌ यज्ञपुरुषका पूजन करता है, उसीका 
ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है || ३८ ॥ बह्मन्‌ ! जब मैंने 
भगवानकी आज्ञाका इस प्रकार पालन किया, तब इस 
बातको जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वय 
और अपनी भावरूपा प्रेमाभक्तिका दान किया || ३० ॥ 
व्यासजी | आपका ज्ञान पूर्ण है, आप भगवानकी ही 
कीर्तिका--उनकी प्रेममथी छीछाका वर्णन कीजिये | 
उसीसे बड़े-बडे ज्ञानियोकी भी जिज्ञासा पूर्ण होती है । 
जो छोग दु खोके द्वारा वार-वार रौंदे जा रहे हैं, उनके 
दु खकी शान्ति इसीसे हो सकती है, और कोई 
उपाय नहीं है || ४० ॥ 
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उठा अध्याय 


नारदजीफे पुर्वेचरित्रका शेष भाग 


श्रीख्तजी कहते हँ--शौनकजी ! देवर्षि नारदके 
जन्म और साधनाकी बात सुनकर सत्यवतीनन्दन सगवान्‌ 
श्रीज्यासजीने उनसे फिर यह प्रश्न किया ॥ १ ॥ 

भ्रीव्यासजीने पूछा--नारदजी |! जब आपको 
ज्ञनोपदेश करनेवाले महात्मागण चले गये, तब आपने 
क्या किया ? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी 
थी ॥ २ ॥ खायम्मुव | आपकी शेष आयु किस प्रकार 
व्यतीत हुई और मृत्युके समय आपने किस विविसे 
अपने शरीरका पर्तवयिग किया ?॥ ३ ॥ देवर्षे | काल 
तो सभी वस्तुओंको नष्ट कर देता है, उसने आपकी 
इस पूर्वकल्पकी स्थृतिका केसे नाश नहीं किया ? ॥४॥ 

श्रीनारदजीने कह--मुझे ज्ञानोपदेश करनेवाले 
महात्मागण जब चले गये, तब मैंने इस प्रकार अपना 
जीवन व्यतीत किया---यथ्प्ति उस समय मेरी अवस्था 
बहुत छोटी थी ॥|७॥। में अपनी माका इकलेता 
लडका था | एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और 


तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिव्रा और कोई सहारा 
नहीं था। उसने अपनेको मेरे स्नेहपाशसे जकड़ 
रखाथा। ६। वह मेरे योगक्षेमकी चिन्ता तो 
बहुत करती थी, परत परावीन होनेके कारण कुछ 
कर नहीं पाती थी । जेसे कठपुतछी नचानेवालेकी इच्छाके 
अनुसार ही नाचती है, वेसे ही यह सारा ससार ईश्वर- 
के अधीन है ||७॥ में भी अपनी माके स्नेहबन्धनमे बँधकर 
उस ब्राह्मण-बस्तीमें ही रहा | मेरी अवस्था केवल 
पॉच वर्षकी थी, मुझे दिशा, देश और कालके सम्बन्ध- 
में कुछ मी ज्ञान नहीं था॥ ८ ॥ एक दिनकी बात 
है, मेरी मा गो दुहनेके लिये रातके समय घरसे बाहर 
निकली । रास्तेमें उसके पेरसे सॉप छू गया, उससे 
उस बेचारीकों ढउस छिया । उस सॉपका क्या दोष, 
कार्लकी ऐसी ही प्रेरणा थी ॥९॥ मैंने समझा, मक्तोंका 
मन्नल चाहनेवाले भगवानका यह भी एक अनुम्रह् ही 
है | इसके बाद मैं उत्तर दिशाकी ओर चछ पड़ा ॥१०॥ 


३८ 


श्रीमद्भागवत 
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उस ओर मार्गर्म मुझे अनेकों धन-वान्यसे 
सम्पन्न देश, नगर, गाँव, अहीरोकी चलती-फिरती 
बस्तियाँ, खानें, खेडे, नदी और पर्वर्तोके तथ्बर्ती पड़ाव, 
चाठिकाएँ, वन-ठपचन और रफबिरगी धातुओंसे 
युक्त विचित्र पर्चत॑ दिखायी पडे । कहीं-कहीं 
जंगली वृक्ष थे, जिनकी बडी-बड़ी शाखाएँ हाथियोंने 
तोड़ डाली थीं। शीतल जल्से भरे हुए जलाशय थे, 
जिनमें देवताओंके काममें आनेवाले कमल थे, उनपर 
पक्षी तरह-तरहकी बोली बोल रहे थे और मौरे मँडरा रहे 
थे | यह सब देखता हुआ मैं आगे बढा । मैं अकेला 
ही था | इतना छबा मार्ग ते करनेपर मैंने एक घोर 
गहन जगल देखा । उसमें नरकट, बाँस, सेंठा, कुश, 
कीचक आदि खड़े थे। उसकी लब्राई-चौडाई भी 
बहुत थी और वह साँप, उल्छ, स्थार आदि भयकर 
जीबरंका घर हो रहा था | देखनेमें बड़ा भयावना लगता 
था ॥ ११-१४ ॥ चलते-चछते मेरा शरीर और 
इन्द्रियाँ शिथिल हो गयीं । मुझे बड़े जोरकी प्यास लगी, 
भूखा तो था ही | वहाँ एक नदी मिली । उसके कुण्ड- 
में मैंने ज्लान, जलपान और आचमन किया | इससे 
मेरी थकावट मिंट गयी ॥| १५॥ उस विजन वनमें 
एक पीपलके नीचे आसन छगाकर में बेठ गया | उन 
महात्माओंसे जेसा मैंने सुना था, हृदयमें रहनेवाले 
परमात्माके उसी खरूपका मैं मन-ही-मन ध्यान करने 
लगा ॥ १६॥ भक्तिमावसे वशीकृत चित्तद्वारा भगवानके 
चरणकमलोंका ध्यान करते ही भगवत्‌-प्राप्तिकी उत्कट 
जाल्सासे मेरे नेत्रोंमि ऑसू छछछछा आये और हृदयमें वीरे- 
धीरे भगवान्‌ प्रकट हो गये | १७ || व्यासजी ! उस 
समय प्रेमभावके अत्यन्त उद्रेकसे मेरा रोम-रोम पुछकित 
हो उठा । हृदय अत्यन्त शान्त और शीतल हो गया | 
उस आननन्‍्दकी बाढमें मैं ऐसा हृव गया कि मुझे अपना 
और ध्येय वस्तुका तनिक भी मान न रहा || १८ || भगवान्‌- 
का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकोंका नाश करने- 
वाला और मनके लिये अत्यन्त हुमावना था | सहसा 
उसे न देख में चहुत ही विकल हो गया और अनमना- 
सा होकर आसनसे उठ खडा हुआ॥ १५०॥ 


मैने उस खरूपका दर्शन फिर करना चाहा, कितु 





मनको हृदयमें समाहित करके वार-बार दर्शनकी चेश 
करनेपर भी में उसे नहीं देख सका। में अतृप्तके 
समान आतुर हो उठा || २० ॥ इस प्रकार निर्जेन 
वनमें मुझे प्रयक्ञ करते देख खय भगवबानने, जो वाणीके 
विषय नहीं हैं, बडी गम्भीर और मधुर वाणीसे मेरे 
शोकको शान्त करते हुए-से कहा ॥ २१ ॥ 'खेद है 
कि इस जन्‍्ममें तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे | 
जिनकी वासनाएँ पूर्णतया शान्त नहीं हो गयी हैं, उन 
अधकचरे योगियोंको मेरा दर्शन अत्यन्त दुलम है ॥२२॥ 
निष्पाप बालक ! तुम्हारे हृदयमें मुझे प्राप्त करनेकी छाल्सा 
जाग्नत्‌ करनेके लिये ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप- 
की झलक दिखायी है | मुझे ग्राप्त करनेकी आकाक्षासे युक्त 
साधक वीरे-वीरे हृदयकी सम्पूर्ण बासनाओंका भलीमाँति 
त्यागकर देता है॥२ १॥ अल्पकालीन संतसेवासे ही तुम्हारी 
चित्वृत्ति मुझमें स्थिर हो गयी है | अब तुम इस प्राक्ृत- 
मलिन शरीरको छोडकर मेरे पार्षद हो जाओगे ॥२९५॥ 
मुझे प्राप्त करनेका तुम्हारा यह दृढ निश्चय कभी किसी 
प्रकार नहीं टूटेगा | समस्त सृश्टिका प्रलय हो जानेपर 
भी मेरी ऋपासे तुम्हें मेरी स्वृति बनी रहेगी! ॥ २० ॥ 
आकाशके समान अब्यक्त स्वेशक्तिमान्‌ महान्‌ परमात्मा 
इतना कहकर चुप हो रहे | उनकी इस कृपाका अनुभव 
करके मैंने उन श्रेष्ठोंसे भी श्रेष्ठतर भगवानको सिर झुका- 
कर प्रणाम किया || २६ || तभीसे मैं छजा-संकोच 
छोड़कर भगवानके अत्यन्त रहस्यमय और मद्ठलमय 
मधुर नामों और छीछाओंका कीतेन और स्मरण करने 
लगा । स्पृह्ा और मद-मत्सर मेरे हृदयसे पहले ही 
निवत्त हो चुके थे, अब मैं आनन्दसे कालकी 
प्रतीक्षा करता हुआ प्ृध्वीपर बिचरने छगा || २७ ॥ 
व्यासजी | इस प्रकार भगवानकी कृपासे मेरा हृदय 
शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गयी और मैं श्रीकृष्णपरायण 
हो गया | कुछ समय बाद, जेसे एकाएक बिजली 
कौंच जाती है, वेसे ही अपने समयपर मेरी मृत्यु 
आ गयी ॥ २८ ॥ मुझे शुद्ध भगवत्पाषंद-शरीर प्राप्त 
होनेका अवसर आनेपर प्राख्वकर्म समाप्त हो जानेके 
कारण पाश्चमौतिक णरीर नष्ट हो गया || २९ ॥ कल्पके 
अन्तमें जिस समय मगवान्‌ नारायण एकार्णव (ग्रल्य- 
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कालीन समुद्र ) के जलमे शयन करते है, उस समय उनके 
हृदयमें शयन करनेकी इच्छासे इस सारी सृष्टिको समेटकर 
ब्रह्माजी जब प्रवेश करने छो, तब उनके श्वासके साथ मैं 
भी उनके हृदयमें प्रवेश कर गया [| ३० || एक सहस्त 
चतुर्युगी बीत जानेपर जब ब्रह्मा जगे और उन्होने सृष्टि 
करनेकी इच्छा की, तव उनकी इन्द्रियोसे मरीचि आदि 
ऋषियोंके साथ में भी प्रकट हो गया ]] ३१ ॥ तभीसे 
मैं भगवानकी कृपासे वेकुण्ठादिमें और तीनों लोकोंमें 
बाहर और भीतर विना रोक-टोक विचरण किया करता हूँ। 
मेरे जीवनका ब्रत मगबद्भजन अखण्डरूपसे चलता रहता 
है ॥ ३२॥ भगवानकी दी हुई इस खखहमसे# 
विभूषित वीणापरू तान छेडकर मैं उनकी छीलाओका 
गान करता हुआ सारे ससारमें विचरता 
हूँ ॥ ३३ ॥ जब मैं उनकी छीलाओंका गान करने छगता 
हूँ, तब वे प्रभु, जिनके चरणकमल् समस्त तीथेकि 
उद्गमस्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय 
लगता है, बुलाये हुएकी भाँति तुरत मेरे हृदयमें आकर 
दर्शन दे देते हैं ॥| ३४॥ जिन छोगेका चित्त निरन्तर 


अथम स्कन्च 


३९ 
विषय-भोगोंकी कामनासे आतुर हो रहा हैं, उनके 
लिये भगवानकी छीलाओंका कीर्तन ससारस-सागरसे 
पार जानेका जहाज है, यह मेरा अपना अनुभव 
है ॥| ३० || काम और छोमकी चोटसे बार-बार घायल 
हुआ हृदय श्रीकृष्णसेवासे जंसी प्रत्यक्ष शान्तिका अनुभव 
करता है, यम-नियम आदि योगमार्गोसे बसी जान्ति नहीं 
मिल सकती ॥ ३६ || ब्यासजी ! आप निष्पाप है । 
आपने मुझसे जो कुछ पूछा था, वह सब अपने जन्म और 
साधनाका रहस्य तथा आपकी आत्मतुश्टिका उपाय मैने 
बतला दिया ॥ ३७ ॥ 


श्रीखतजी कहते ईं--शौनकादि ऋषियों ! देवर्षि 
नारदने व्यासजीसे इस प्रकार कहकर जानेकी अनुमति 
छी और वीणा बजाते हुए खच्छन्द बिचरण करमेके 
लिये वे चछ पडे | ३८॥ अहा ! ये देवर्पि 
नारद धन्य हैं, क्योंकि ये शाईपाणि भगबानकी कीर्तिको 
अपनी वीगापर गा-गाकर खय तो आनन्दमम्न होते ही 


हैं, साथ-साथ इस त्रितापतप्त जगतकों भी आनन्दित 
करते रहते हैं || ३९ ॥ 
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सातवाँ अध्याय 


अश्वत्थामाद्धारा द्रौपदीके पुत्रेका मारा जाना और 
अजुनके द्वार अभ्वत्थामाका मानमर्दन 


भ्रीशौनकजीने पूछा--सूतजी ! सर्वज्ञ एवं सर्ब- 
शक्तिमान्‌ व्यासभगवानने नारदजीका अभिप्राय सुन लिया | 
फिर उनके चले जानेपर उन्होंने क्या किया ? ॥ १ ॥ 


श्रीख्तजीने कहा--अह्मगदी सरखतीके पश्चिम 
तठपर शम्याग्रास नामका एक आश्रम है | वहाँ ऋषियोंके 
यज्ञ चलते ही रहते हैं || २ ॥ वहीं न्यासजीका अपना 
आश्रम है । उसके चारों ओर वेरका छझुन्दर वन है। 
उस आश्रममें बेठकर उन्होंने आचमन किया और खय 
अपने मनको समाहित किया || ३ || उन्होंने भक्ति- 
योगके द्वारा अपने मनको पूर्णतया एकाग्र और निर्मल 
करके आदिपुरुष परमात्मा और उनक्ने आश्रयसे रहनेवाली 


कट्टे गये हैं । 


मायाको देखा ॥| ४ ॥ इसी मायासे मोहित होकर यह्‌ 
जीव तीनों गु्णोसि अतीत होनेपर भी अपनेको त्रिगुणात्मक 
मान लेता है और इस मान्यताके कारण होनेवाले 
अनर्थोकी भोगता है || ५ || इन अनर्थोकी शान्तिका 
साक्षात्‌ साधन है---केवठ भगवानका भक्तियोग। परतु 
ससारके छोग इस बातको नही जानते | यही समझकर 
उन्होंने इस परमहसोंकी सहिता श्रीमद्भागवतकी रचना 
की ॥६॥ इसके श्रवणमात्रसे पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे 
जीवके शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं || ७ || 
उन्होंने इस भागवत-सहिताका निर्माण और पुनरावृत्ति 


# पदज; ऋषम, गान्घारः मध्यम) पश्मम, घेवत और निषाद-ये सातों खवर बअक्षव्यक्षक होनेके नाते ही ब्रक्षरूप 
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करके इसे अपने निद्ृत्तिपरायण पुत्र श्रीशुकदेवजीको 
पढ़ाया 2 | ८ ॥ 

ध्रीशौनकजीने पूछा--श्रीशुकदेवजी तो अत्यन्त 
निबृत्तिपरायण हैं, उन्हें. किसी भी वस्तुकी अपेक्षा 
नहीं है | वे सदा आत्मामे ही रमण करते हैं | फिर 
उन्होंने किसलिये इस विशाल ग्रन्थका अध्ययन 
किया १ ॥ ९ ॥ 

श्रीखतजीने कहा--जो छोग ज्ञानी हैं, जिनकी 
अवियाकी गॉठ खुल गयी है और जो सदा आत्मामें ही रमण 
करनेवाले हैं, वे भी मगवानकी हेतुरहित भक्ति किया करते 
हैं, क्योंकि भगवानके गुण ही ऐसे मधुर हैं, जो सब- 
को अपनी ओर खींच लेते है. || १०॥ फिर श्रीशुकदेव- 
जी तो भगवानके भक्तोंके अत्यन्त प्रिय और खय 
भगवान्‌ वेदव्यासके पुत्र हैं.। भगवानके गुणोंने उनके 
हृदयको अपनी ओर खींच ढिया और उन्होंने उससे 
विवश होकर ही इस विशाल ग्रन्थका अध्ययन किया ॥१ १॥ 


शौनकजी ! अब मैं राजर्षि परीक्षितके जन्म, कर्म 
और मोक्षकी तथा पाण्डवॉके खरगारोहणकी कथा कहता 
हूँ, क्योकि इन्हीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनेकों कथाओं- 
का उदय होता है ॥ १२ ॥| जिस समय महामारत- 
युद्ध कौरब और पाण्डव दोनों पक्षोंके बहुत-से वीर 
वीरगतिको प्राप्त हो चुके थे और भीमसेनकी गदाके 
प्रहरसे दुर्योधनकी जॉध टूट चुकी थी, तब अर्वत्यामा- 
ने अपने खामी दुर्योधनका प्रिय कार्य समझकर द्रौपदीके 
सोते हुए पुत्रोंके सिर काटकर उसे मेंठ किये, यह घटना 
दुर्योधनको भी अप्रिय ही छगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्मकी 
सभी निन्दा करते हैं॥| १३-१० ॥ उन बालकोंकी माता 
द्रौपदी अपने पुत्रोंका निधन सुनकर अत्यन्त दुखी हो गयी। 
उसकी आँखोंम आँसू छछछला आये---वह रोने छगी | 
अजुनने उसे सानन्‍्तना देते हुए कहा-)॥ १५॥ “कल्याणी | 
मैं तुम्हारे ऑसू तब पोछेंगा, जब उस आततायी# ब्राह्मणा- 
घमका सिर गाण्डीव-वनुषके वाणोंसे काटकर तुम्हें भेंट 
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[ अ० ७ 
करूँगा और पुत्रोंकी अन्त्येष्टि क्रियंके बाद तुम 
उसपर पैर रखकर खान करोगी? || १६ || अजुनने इन 
मीठी और विचित्र बातोंसे द्रोपदीको सान्त्वना दी और 
अपने मित्र भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सलाहसे उन्हें सारथि बना- 
कर, कवच वारणकर और अपने भयानक गाण्डीव धनुषको 
लेकर वे रथपर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामाके पीछे 
दौड पड़े || १७॥ बच्चोंकी हत्यासे अश्वत्यामाका भी मन 
उद्विम्न हो गया था | जब उसने दूरसे ही देखा कि 
अजुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने 
प्राणोकी रक्षाके लिये प्ृध्वीपप जहॉतक भाग सकता 
था, रुद्रसे भयभीत सूर्यकी[ भाँति भागता रहा ॥१८॥ 
जब उसने देखा कि मेरे रथके घोड़े थक गये हैं और 
मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपनेको बचानेका 
एकमात्र सावन ब्रह्मात्न ही समझा ॥१९॥ यदबपि 
उसे ब्रह्मात्बको छोठनेकी विधि माछूम न थी, 
फिर भी ग्राणसझ्डुट देखकर उसने आचमन किया और 
ध्यानस्थ होकर. त्रह्मालका सन्धान किया [| २० ॥ 
उस अखसे सब दिशाओर्मे एक बडा प्रचण्ड तेज फैल 
गया । अर्जुनने देखा कि अब तो मेरे ग्राणोपर ही आ 
बनी है, तब उन्होंने श्रीकृष्णसे ग्राथना की || २१ ॥ 


अजुनने कहा--श्रीकृष्ण | तुम सब्चिदानन्दखरूप 
परमात्मा हो । तुम्हारी शक्ति अनन्त है। तुम्हीं मक्तों- 
को अभय देनेवाले हो । जो ससारकी धघकती हुई 
आगमे जल रहे हैं, उन जीवोंको उससे उबारनेवाले 
एकमात्र तुम्हीं हो | २२ ॥ तुम प्रकृतिसे परे रहनेवाले 
आदिपुरुष साक्षात्‌ परमेश्वर हो | अपनी चित्‌-शक्ति 
( खरूप-शक्ति ) से बहिरड्ज एवं त्रिगुणमयी मायाको 
दूर भगाकर अपने अद्वितीय खरूपमें स्थित हो ॥ २३ ॥ 
वही तुम अपने प्रभावसे माया-मोहित जीवोके लिये धर्मादि- 
रूप कल्याणका विधान करते हो ॥|२४॥ तुम्हारा यह 
अवतार प्रृथ्वीका भार हरण करनेके लिये और तुम्हारे 
अनन्य प्रेमी भक्तजनोके निरन्तर स्मरण-ध्यान करनेके लिये 





४ आग छगानेवाला, जहर देनेवाला, बुरी नीयतसे हाथर्मे शास्त्र ग्रहण करनेबाछा, घन लूटनेवाला,खेत और 


जीकी छीननेदाला--ये छ* प्ञाततायी? कहलाते हैं। 


न॑ शिवभक्त विद्यन्माली देत्थको जव सूर्यने हरा दिया; तब सूर्यपर क्रोधित हो भगवान्‌ रुद्ध भिश्वछ हाथमें छेकर 
उनकी ओर दौड़े | उस समय सूर्य मागते-भागते प्रथ्वीपर काशीर्मे आकर गिरे, इसीसे वहाँ उनका “लोलाक? नाम पड़ा | 
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बह ॥ २७ ॥ खय्म्प्रकाशखरूप श्रीकृण | यह भयडडर 
तेज सब ओरसे मेरी ओर आ रहा है| यह क्या है, 
कहॉसे, क्‍यों आ रहा है---इसका मुझे विल्कुछ पता नहीं 
है | ॥ २६ ॥ 

भगवानने कहा--अजुन | यह अश्वत्यामाका चलाया 
हुआ ब्ह्मात्न है । यह बात समझ छो कि प्राण-सक्ठ उप- 
थित होनेसे उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परल्तु 
वह इस अबको छौटाना नहीं जानता || २७ ॥ किसी 
भी दूसरे अक्षमें इसको दवा देनेकी शक्ति नहीं है | तुम 
शब्ाश्ष-विद्याको भठीमाँति जानते ही हो, ब्रह्माखके तेज- 
से ही इस ब्रह्माल्नकी प्रचण्ड आगको बुझा दो ॥ २८ ॥ 

सूतजी कहते हँ--अर्जुन विपक्षी वीरोंको मारनेमें बडे 
प्रवीण थे | भगवानकी बात सुनकर उन्होंने आचमन 

किया और मगवानकी परिक्रमा करके अ्रह्मात्नके निवारणके 
लिये ब्रह्मात्कक ही सन्धवान किया || २०९॥ 
बाणोसे वेष्टित उन दोतों ब्रह्मान्नोंके तेज प्र्यकाढीन 
सूर्य एवं अग्निकि समान आपसमें ट्कराकर सारे 
आकाश और दिशाओंमें फैल गये और बढने छो |३०॥ 
दीनों लोकोंको जछानेवाडी उन दोनों अर््लोकी 
बढ़ी हुई लपरठसे प्रजा जलने छगी और उसे देखकर 
सबने यही समझा कि यह प्रलयकालकी सावतेक अग्नि 
है ॥३१॥ उस आगसे प्रजाका और लछोकोंका नाञ होते 
देखकर भगवान्‌की अनुमतिसे अर्जुनने उन दोनोंको ही 
छौठा लिया || ३२ ॥ अर्जुनकी ऑ्खे क्रोचसे छाल-छाल 
हो रही थीं | उन्होंने झपठकर उस क्रूर अश्वत्यामाको 
पक लिया और जैसे कोर रस्सीसे पशुको बाँध ले, वैसे 
ही वॉच लिया || ३३ ॥ अश्वत्यामाकों बलपूर्वक बाँध- 
कर अर्जुनने जब शिविस्की ओर लें जाना चाहा, तब 
उनसे कमछनयन भगवान्‌ श्रीकृ्णने कुपित होकर 
कहा---]| ३४ | “अजुन ! इस ब्राह्मगावमको छोड़ना 
ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डाछो | इसने रातमें 
सोये हुए निरपराथ बाल्कोंकी हत्या की है || ३५ |) 
धर्मवेता पुरुष असावधान, मतवाले, पागल, सोये हुए, 
बालक, ख्री, विवेकज्ञानभून्य, शरणांगत, रथहीन और 
भयभीत शजत्रुको कभी नहीं मारते | ३६ ॥ परल्तु जो दुष्ट 
और कर पुरुष दूसरोंको मारकर अपने प्रार्णोका पोषण 
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प्रथम स्केन्धे 
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करता है, उसका तो व ही उसके लिये कन्याणकारी है, 
क्योंकि वेसी आइतको लेकर यदि बह जीता है तो और 
भी पाप करता है और उन पार्षोके कारण नस्कगामी होता 
है || ३७ ॥ फिर मेरे सामने ही तुमने द्ौपदीसे प्रतिज्ञा 
की थी कि 'मानवती ! जिसने तुम्हारे पुत्रोंका वध किया 
है, उसका सिर मैं उतार छाऊँगा? || ३८ || इस पापी 
कुलाज्ञार आततायीने तुम्हारे पुत्रोंका वध किया है और 
अपने खामी दुर्योवनको भी दु ख पहुँचाया है | इसलिये 
अर्जुन | इसे मार ही डाछो || ३९ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने अजुनके वर्मकी परीक्षा लेनेके लिये इस प्रकार प्रेरणा 
की, परन्तु अजुनका हृदय महान्‌ था | यद्यपि अश्वत्यामाने 
उनके पुत्रोंकी हत्या की थी, फिर भी अजुनके मनमें 
गुरुपुत्रको मारनेकी इच्छा नहीं हुई || ४० ॥ 


इसके बाद अपने मित्र और सारथि श्रीकृष्णके साथ 
वे अपने युद्ध-शिविरमें पहुँचे | वहाँ अपने मृत पुत्नेकि 
लिये शोक करती हुई द्रौपदीको उसे सौंप दिया ॥४ १॥ 
द्रौपदीने देखा कि अश्वत्यामा पशुकी तरह बॉधकर छाया 
गया है| निन्दित कर्म करनेके कारण उसका सुख नीचे- 
की ओर झुका हुआ है | अपना अनिष्ट करनेवाले गुरु- 
पुत्र अश्नत्यामाकों इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदीका 
कोमल हृदय कृपासे भर आया और उसने अश्रत्थामाको 
नमस्कार किया || ४२ ॥ गुरुपुन्नका इस प्रकार बाँध- 
कर छाया जाना सती द्रौपदीको सहन नहीं हुआ | 
उसने कहा---छोड दो इन्हें, छोड दो | ये बह्नण हैं, 
हमलोगेके अत्यन्त पूजनीय हैं || 9३ || जिनकी कृपा- 
से आपने रहस्यके साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा 
उपसहारके साथ सम्पूर्ण शब्राह्ञोंका ज्ञान प्राप्त किया है, 
वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्रके रूपमें आपके सामने 
खडे हैं | उनकी अर्थाद्विती कृपी अपने वीर पुत्रकी ममता- 
से ही अपने पतिका अनुगमन नहीं कर सकी, वे अभी 
जीवित हैं || ४४-४५ || महाभाग्यवान्‌ आर्यपुत्र | 
आप तो वडे धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवशकी नित्य पूजा 
और वन्दना करनी चाहिये, उसीको व्यथा पहुँचाना 
आपके योग्य कार्य नहीं है।| ४६ || जैसे अपने बच्चों- 
के भर जानेसे मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आँखों- 
से वार-वार ऑसू निकल रहे हैं, वेसे ही इनकी माता 
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पतित्रता गौतमी न रोयें || 9७ ॥ जो उच्छुछछ 
राजा अपने कुछत्योंसे ब्राह्मणकुलको कुपित कर देते हैं, 
वह कुपित ब्राह्मणकुछ उन राजार्भोकों सपसिरार शोकाम्नि- 
में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है? ॥ ४८॥ 


खूतजीने कहा--शौनकादि ऋषियो ! द्रौपदीकी बात 
धर्म और न्यायके अनुकूल थी | उसमें कपट नहीं था, 
करुणा और समता थी | अतएव राजा युधिष्ठिरने रानीके 
इन हितभरे श्रेष्ठ बचनोंका अभिनन्दन किया || ४९ ॥ 
साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकि, अर्जुन, स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वहॉपर उपस्थित सभी नर- 
नारियेने दौपदीकी बातका समर्थन किया || ५० ॥ 
उस समय क्रोघित होकर भीमसेनने कहा,'जिसने सोते हुए 
बच्चोंकी न अपने लिये और न अपने खामीके लिये, बल्कि 
व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वव ही उत्तम है? |०१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने द्रौपदी और भीमसेनकी बात सुनकर 
और अर्जुनकी ओर देखकर कुछ हँसते हुए-से कहा ॥५२॥ 


भगवान श्रीकृष्ण बोले-- पतित ब्राह्मणका भी वध 


श्रीमद्भांगवत 
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नहीं करना चाहिये और भाततायीको मार ही डाछना 
चाहिये---शाद्तरेमि मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं | 
इसलिये मेरी दोनों आज्ञाओंका पाछन करो ॥ ५३ ॥ 
तुमने द्रौपदीको सान्त्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी, 
उसे भी सत्य करो; साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे 
जो प्रिय हो, वह भी करो॥ ५४ ॥ 

खूतजी कहते हैँ--अर्जुन भगवानके हृदयकी बात 
तुरत ताड गये और उन्होंने अपनी तलवारसे अश्वत्यामा- 
के सिरकी मणि उसके बालोंके साथ उतार छठी |५ण०।॥ ' 
बाल्कोंकी हत्या करनेसे वह श्रीहीन तो पहले ही हो 
गया था, अब मणि और ब्रह्मतेजसे भी रहित हो गया । 
इसके बाद उन्होंने रस्सीका बन्चन खोलकर उसे शिविर्‌- 
से निकाछ दिया ॥ ५६ | मूँड देना, वन छीन, लेता 
और स्थानसे बाहर निकाल देना--यही ब्राह्मणाथरमोंका 
वब है | उनके लिये इससे भिन्न शारीरिक वका विधान 
नहीं है || ५७ || पुत्रोंकी ग॒ब्युसे द्रौपदी और पाण्डव सभी 
शोकातुर हो रहे थे | अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई- 
बन्धुओंकी दाह्ादि अन्त्येडि क्रिया की ॥ ५८ ॥ 





आठवों अध्याय 


गर्ममें परीक्षितकी रक््वा, कुन्तीके द्वारा भगवानकी 
स्तुति ओर युधिप्ठिसरका शोक 


खूतजी कहते हैं--इसके बाद पाण्डव श्रीकृष्णके 
साथ जलझ्नछिके इच्छुक मरे हुए खजनोंका तर्पण करने- 
के लिये ब्लियोंको आगे करके गट्ठातठपर गये।| १ ॥ वहाँ 
उन सबने मृत बन्धुओंको जल्दान दिया और उनके गुर्णों- 
का स्मरण करके बहुत विछाप किया। तदनन्तर भगवानके 
चरण-कमलोंकी धूलिसे पवित्र गड्गाजलमे पुन स्लान 
किया ॥ २ ॥ वहाँ अपने भाइयोके साथ कुरुपति महाराज 
युविष्टिर, ध्तराष्ट्र, पत्रशोकसे न्याकुल गान्धारी, कुन्ती 
और द्रौपदी--सब बेंठकर मरे हुए खजनोंके लिये शोक 
करने लगे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने धौम्यादि मुनिययोके साथ 
उनको सज़्त्वना दी और समझाया कि ससारके सभी 
प्राणी कालके अधीन हैं, मौतसे किसीको कोई वचा नहीं 

सकता ॥ ३-४ ॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजातशन्रु महाराज 
युधिष्ठिरकी उनका वह राज्य, जो धूर्तोने छछसे छीन लिया 
था, वापस दिलाया तथा द्रौपदीके केशोका स्पर्श करने- 
से जिनकी आयु क्षीण हो गयी थी, उन दुष्ट राजाओंका 
वध कराया || ५ ॥ साथ ही युधविष्ठिरके द्वारा उत्तम 
सामगप्रियोंसे तथा पुरोहितोंसे तीन अश्वमेव यज्ञ कराये । 
इस प्रकार युविष्ठिरके पवित्र यशाकों सौ यज्ञ करनेवाले 
इन्द्रके यशकी तरह सब ओर फैला दिया ||६॥ इसके 
बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने वहाँसे जानेका विचार किया । 
उन्होंने इसके लिये पाण्डवोंसे बिदा छी और व्यास आदि 
ब्राह्मणोका सत्कार किया । उन लोगेंने भी भगवानका 
वडा ही सम्मान किया | तदनन्तर सात्यकि और 
उद्धवके साथ द्वारका जानेके लिये वे रथपर सवार हुए । 


केला पलक 


उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भयसे विहल होकर 
सामनेसे दौड़ी चली आ रही है ॥ ७-८ ॥ 


उत्तराने कदह्ा-दे वाधिदेव । जगदीस्वर ! आप 
महायोगी हैं | आप मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । 
आपके अतिरिक्त इस छोकमें मुझे अभय देनेवाला और 
कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरेकी 
मृत्युके निमित्त बन रहे हैं ॥ ९॥ प्रमो | आप सर्व- 
शक्तिमान्‌ हैं | यह दहकते हुए छोहेका वाग मेरी ओर 
दौडा आ रहा है | खामिन्‌ ! यह मुझे भले ही जला 
डाले, परल्तु मेरे गर्भभो न£ न करे--ऐसी कृपा 
कीजिये || १० ॥ 





खूतजी कहते हैं--भक्तवत्सठ भगवान श्रीकृष्ण 
उसकी वात खुनते ही जान गये कि अश्वत्यामाने पाण्डवों- 
के वशको निर्दीज करनेके लिये ब्रह्मात्नका प्रयोग किया 
है | ११ ॥ शौनकजी ! उसी समय पाण्डवोंने भी 
देखा कि जलते हुए पॉच बाण हमारी ओर आ रहे 
हैं। इसलिये उन्होंने भी अपने-अपने अब्च उठा 
लिये || १२ | सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने 
अनन्य ग्रेमियोपर---शरणागत भक्तोंपर वहुत बडी विपत्ति 
आयी जानकर अपने निज अख्च सुदर्शन-चक्रसे उन 
निज जनोंकी रक्षा की ॥ १३ ॥ योगेखर श्रीकृष्ण 
समस्त प्राणियोके हृदयमें विराजमान आत्मा हैं | उन्होने 
उत्तराके गर्भको पाण्डवोकी वश-परम्परा चलनेके लिये 
अपनी मायाके कवचसे ढक दिया ]| १४ || शौनकजी | 
यद्यपि ब्रह्मात्न अमोघ है और उसके निवारगका कोई 
उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान्‌ श्रीकृणके तेजके 
सामने आकर वह शान्‍्त हो गया || १५ ॥ यह कोई 
आश्चर्यकी वात नहीं समझनी चाहिये, क्योंकि भगवान्‌ 
तो सर्वाश्चर्यमय हैं, बे ही अपनी निज शक्ति 
मायासे खय अजन्मा होकर भी इस ससारकी सृष्टि, 
रक्षा और सहार करते हैं ॥ १६॥ जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण जाने छो, तब ब्रह्मात्रकी य्वालासे मुक्त अपने 
पुत्रोके और द्रौपदीके साथ सती कुल्तीने भगवान्‌ श्री- 
कृष्णकी इस प्रकार स्तुति की || १७ |] 

कुन्तीने कहा--आप समस्त जीवोंके बाहर और 


प्रथम स्कत्च । 
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भीतर एकरस स्थित हैं, फिर भी इन्द्रियों और वृत्तियोसि 
देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृतिसे परे आदिपुरुष 
परमेश्वर है । मैं आपको नमस्कार करती हूँ ॥ १८ ॥ 
इन्द्रियोसे जो कुछ जाना जाता है, उसकी तहमें आप 
क्द्वामान रहते हैं और अपनी ही मायाके परदेसे अपने- 
को ढके रहते हैं | मैं अवोधब नारी आप अविनागी 
पुरुषोत्तमकों भला, कैसे जान सकती हूँ * जैसे मूढ़ 
छोग दूसरा भेष वारण किये हुए नठको प्रत्यक्ष देखकर 
भी नहीं पहचान सकते, तरेसे ही आप दीखते हुए भी 
नहीं दीखते || १९ || आप शुद्ध हृदयवाले विचारणीछ 
जीवन्मुक्त परमहसोके हृदयमे अपनी प्रेममयी भक्तिका 
सृजन करनेके लिये अवतीर्ग हुए हैं | फिर हम अल्प- 
बुद्धि लिया आपको कैसे पहचान सकती हैं || २० ॥ 
आप शीकृण, वासुदेव, देवकीनन्दन, नन्‍्दर गोपके 
लाडले छालछ गोविन्दको हमारा बारबार प्रणाम 
है | २१ ॥ जिनकी नाभिप्ते ब्रझ्माका जन्मस्थान कमल 
प्रकट हुआ है, जो सुन्दर कमलोॉकी माला वारण करते 
हैं, जिनके नेत्र कमछक्े समान विज्वाऊ और कोमल हैं, 
जिनके चरण-कमलोमे कमलछका चिह् है --श्रीकृष्ण ! 
ऐसे आपको मेरा वार-बार नमस्कार है || २२ || हपी- 
केग ) जैसे आपने दुए कसके द्वारा कैद की हुई और 
चिरकाल्पते जोकग्रस्त देवकीकी रक्षा की थी, वेसे ही 
पुत्रोके साथ मेरी भी आपने बार-बार विपत्तियेसि रक्षा 
की है । आप ही हमारे खामी हैं। आप सर्व- 
रक्तिमान्‌ हैं | श्रीकृष्णढ ! कहाँतक गिनाऊँ--.विषसे, 
लाक्षागृहकी भयानक आगसे, हिडिम्ब आदि राक्षसोंकी 
इशिसे, दुशेकी चूत-समासे, वनवासकी विपत्तियेंसि और 
अनेक वबारके युद्धोर्मे अनेक महारथियोंके शर्णण्रोंसे 
और अमी-अभी इस अख्॒त्यामाके ब्रह्माखसे भी आपने 
ही हमारी रक्षा की है ॥ २३-२४ ॥ जग्छुरो ! 
हमारे जीवनमें सर्वदा पद-पदपर विपत्तियाँ आती रहें, 
क्योंकि विपत्तियोंमे ही निश्चितरूपसे आपके दर्शन 
हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जानेपर फिर 
जन्म-मृत्युके चक्करमें नहीं आना पडता ॥ २५ ॥ ऊँचे 
कुछ जन्म, ऐड्वर्य, विद्या और सम्पत्तिके कारण 
जिसका घमेड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका 


४७४ 
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नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन 
लेगोंको दर्शन देते हैं, जो अकिश्नन हैं ॥ २६ ॥ 
आप निर्धनोंके परम धन हैं। मायाका प्रपश्व॒ आपका 
स्पर्श भी नहीं कर सकता | आप अपने आपमे ही विहार 
करनेवाले, परम शान्तखरूप हैं. आप ही कैबल्य मोक्षके 
अधिपति हैं | आपको मै बार-बार नमस्कार करती हूँ ॥२७॥ 


मैं आपको अनादि, अनन्त, सर्वव्यापक सबके 
नियन्ता, कालरूप परमेश्वर समझती हूँ | ससारके समस्त 
पदार्थ और ग्राणी आपसमें टकराकर विपमताके कारण 
परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परतु आप सबमें समानरूप- 
से विचर रहे हैं || २८ || मगबन्‌ ! आप जब मनुष्यों- 
की-सी छीला करते है, तब आप क्या करना चाहते 
हैं-.-यह कोई नहीं जानता | आपका कमी कोई न प्रिय 
है और न अप्रिय । आपके सम्बन्धमें छोगोंकी बुद्धि ही 
विषम हुआ करती है ॥ २५ ॥ आप बिद्धके आत्मा 
हैं, विश्वरूप हैं | न आप जन्म लेते हैं और न कर्म 
ही करते हैं | फिर भी पशु-पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जल- 
चर आदिम आप जन्म लेते हैं और उन योनियोके 
अनुरूप दित्य कर्म भी करते हैं | यह आपकी छीछा 
ही तो है || ३० ॥| जब बचपनमे आपने दूधकी मठकी 
फोडकर यशोदा मैयाको खिझा दिया था और उन्होंने 
आपको बॉबनेके लिये हाथमें रस्सी छी थी, तब आप- 
की ऑखोंमें आँसू छठक आये थे, काजछ कपोलोपर बह 
चला था, नेत्र चन्चल हो रहे थे और मयकी भावनासे 
आपने अपने मुखकों नीचेकी ओर झुका लिया था | 
आपकी उस दशाका--लीछा-उब्रिका ध्यान करके मैं 
मोहित हो जाती हूँ | भला, जिससे भय भी भय मानता 
है, उसकी यह दया !॥ ३१॥ आपने अजन्मा होकर 
भी जन्म क्‍यों लिया है, इसका कारग बतछाते हुए 
कोई-कोई महापुरुष यों कहते हैं कि जैसे मछयाचलकी 
कीर्तिका विस्तार करनेके लिये उसमें चन्दन ग्रकठ होता 
है,वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्यश्छोक राजा यदुकी कीर्तिका 
विस्तार करनेके लिये ही आपने उनके वशमे अचतार 
ग्रहण किया है || ३२ || दूसरे छोग यों कहते हैं कि 
वसुदेव और देवकीने पूर्व॑जन्मम ( सुतपा और पश्निके 
रूपमें ) आपसे यही वरदान ग्राप्त किया था, इसीलिये 





आप अजन्मा होते हुए भी जगतके कन्याण और 
दैत्योके नाशके लिये उनके पुत्र बने हैं || ३३ ॥ 
कुछ और लोग यों कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्योंकि अत्यन्त भारसे 
समुद्रमे इबते हुए जहाजकी तरह डगमगा रही थी--- 
पीडित हो रही थी, तब ब्रह्माकी प्रार्यनासे उसका भार 
उतारनेके छिये ही आप प्रकट हुए || ३४ ॥ कोई महा- 
पुरुष यों कहते हैं कि जो छोग इस ससारमें अज्ञान, 
कामना और कमेंक्रे वन्चनमे जकडे हुए पीडित हो 
रहे हैं, उन छोगेंके लिये श्रवण और स्मरण करनेयरोग्य 
लीला करनेके विचारमे ही आपने अवतार ग्रहण किया 
है || ३० || भक्तजन बार-बार आपके चरित्रका श्रवण, 
गान, कीर्तन एब्र स्मरण करके आनन्दित होते रहते हैं, 
वे ही अविलम्ब आपके उस चरणकमढऊा दर्शन कर पाते है, 
जो जन्म-मृत्युके प्रवाहको सदाके लिये रोक देता है ॥३६॥ 
भक्तवाञज्छाकल्पतरु प्रभो ! क्या अब आप अपने 
आश्रित और सम्बन्धी हमलोगोंकों छोडकर जाना चाहते 
है * आप जानते हैं कि आपक्रे चरणकमलेके अति- 
रिक्त हम और किसीका सहारा नहीं है | एथ्वीके 
राजाओंके तो हम यों ही विरोधी हो गये हैं।| ३७ ॥ 
जैसे जीवके बिना इन्द्रियाँ शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही 
आपके दर्शन बिना यदुवशिरयोंके और हमारे पुत्र पाण्डवोके 
नाम तथा रूपका अस्तित्व ही क्या रह जाता है ॥१८॥ 
गदावर! आपके विलक्षण चरणचिह्रोंसे चिह्नित यह कुरु- 
जाइ्नल-देशकी भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, 
वैसी आपके चले जानेके वाद न रहेगी || ३९ || आपकी 
दृश्टिके प्रभावसे ही यह देश पकी हुई फसल तथा छता-ब॒क्षेसे 
समृद्ध हो रहा है | ये बन, पर्वत, नदी और समुद्र भी 
आपकी इश्टिसे ही इद्धिको प्राप्त हो रहे हैं| ४० ॥ 
आप बविश्वक्रे खामी हैं, विश्वके आत्मा हैं और विदव- 
रूप है | यदुवशियों और पाण्टबोमे मेरी बडी ममता 
हो गयी है । आप कृपा करके खजनोके साथ जोडे हुए 
इस स्नेहकी इढ़ फॉसीको काट दीजिये ॥ 9१ ॥ 
श्रीकृप्च ! जैसे गड्डाकी अखंण्ड थारा समुद्रमें गिरती 
रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न 
जाकर आपसे ही निरन्तर ग्रेम करती रहे || 9२ ॥ 
श्रीकृष्ण | अर्जुनके प्यारे सखा यदुवंदशिरोमणे | आप प्रृथ्वी 


अ०९] 


प्रथम स्कन्ध 


छ्ट्प्‌ 





के भाररूप राजवेषघारी दैत्योंको जलानेके लिये अग्निलरूप 
हैं | आपकी शक्ति अनन्त है | गोविन्द | आपका यह 
अबतार गै, ब्राह्मण और देवताओंका दु ख मिटानेके 
लिये ही है। योगेश्वर | चराचरके गुरु भगवन्‌ ! 
मैं आपको नमस्कार करती हूँ ॥| ४३ ॥ 


खूतजी कहते है--दस प्रकार कुन्तीने बडे मधुर 
शब्दोंमे मगवानकी अधिकाश लीछारओंका वर्णन किया | 
यह सब सुनकर भगवान्‌ श्रीकृण अपनी मायासे उसे 
मोहित करते हुए-से मन्द-मन्द मुसकराने छो || ४४ ॥ 
उन्होंने कुन्तीसे कह दिया-प्अच्छा ठीक है! और रथके 
स्थानसे वे हज्तिनापुर छोड आये । वहाँ कुन्ती 
और सुभठा आदि देवियोसे विदा लेकर जब वे जाने 
लगे, तब राजा युधिष्टिरने बडे प्रेमसे उन्हें रोक 
लिया || ४५ | राजा युविष्टिकी अपने भाई-बन्धुओके 
मारे जानेका वा शोक हो रहा था । भगवानकी 
लीलाका मर्म जाननेवाले व्यास आदि महर्पियोंने और 
खय अद्भुत चरित्र करनेवाले मगबान्‌ श्रीकृ्णने भी 
अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझानेकी बहुत चेश 
की, परतु उन्‍हें सान्‍्वना न मिली, उनका शोक न 


मिटा ॥ ४६ ॥ शौनकादि ऋषियों ! धर्मपुत्र राजा 
युधिष्टरिकोी अपने खजनोंके वधसे बडी चिन्ता 
हुई | वे अविवेकयुक्त चित्तसे स्नेह और मोहके वशमें 
होकर कहने छो---भछा, मुझ दुरात्माके हृदयमें वद्धमूल 
हुए इस अज्ञानको तो देखो, मैंने सियार-कुत्तोंके 
आहार इस अनात्मा शरीरके लिये अनेक अक्षीहिणीऋ 
सेनाका नाश कर डाला || ४७-४८ || मैंने बारुक, 
ब्राह्मण, सम्बन्धी, मित्र,चाचा-ताऊ,भाई-बन्धु और गुरुजनों- 
से द्रोह किया है । करोड्डो वरसोंमें भी नरकसे मेरा छुटकारा 
नहीं हों सकता || ४९ || यद्यपि भात्रका वचन है कि 
राजा यदि प्रजाका पाछत करनेके लिये वर्मयुद्धमें 
जन्रुओंको मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे 
सतोष नहीं होता ॥५०॥ ब्रियोके पति और भाई-बन्घुओं- 
को मारनेसे उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराब हुआ है, उसका 
मैं गृहस्थोचित यज्ञ-यागादिकोकि द्वारा मार्जन करनेमें समर्थ 
नहीं हूँ || ५१ ॥ जसे कीचइसे गंदा जल खच्छ 
नहीं किया जा सकता, मदिरासे मद्रिकी अपविश्नता 
नहीं मिदायी जा सकती, बसे ही बहुत-से हिंसावहुु 
यज्ञेके द्वारा एक मी प्राणीकी हत्याका प्रायश्रित्त नहीं 
किया जा सकता || ५२ ॥ 





नवाँ अध्याय 
युधिछ्ठिरादिका भीष्मजीके पास जाना और भगवान, भ्रीकृष्णकी 
स्तुति करते हुए मीष्मजीका प्राणत्याग करना 


सूतजी कहते है--इस प्रकार राजा युविष्टिर प्रजा- 
दोहसे भयभीत हो गये । फिर सब पर्मोका ज्ञान प्राप्त 
करनेकी इच्छासे उन्होंने कुरुक्षेत्रकी यात्रा की, जहाँ 
भीष्मपितामह गरअञयस्यापर पडे हुए थे || १ ॥ शौनकादि 
ऋषियों | उस समय उन सब भाइयोंने खर्णजटित 
रथॉपर, जिनमें अन्छे-अच्छे धोडे जुते हुए थे, सवार 
होकर अपने भाड़ युविष्ठिसका अजुगमन किया | उनके 
साथ व्यास, ब्रौम्प आदि ब्राह्मण भी थे ॥२॥ भौनकजी ! 
अजुनके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी रधपर चढकर चले । 
उन सब माइयोंके साथ महाराज युविष्ठिरकी ऐसी शोमा हुई, 


मानो यक्षेसि घिरे हुए खय कुबेर ही जा रहे हों ॥ ३॥| 
अपने अनुचरों और भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ वहाँ 
जाकर पाण्डवोंने देखा कि भीष्मपितामह खर्गसे गिरे हुए 
देवताके समान पृथ्वीपर पडे हुए हैं | उन छोगेने उन्हें 
प्रणाम किया || ४ ॥ गौनकजी ! उसी समय भरतबरशिय्यों- 
के गौरवरूप भीष्मपितामहको देग्तनेके लिये सभी ब्रह्मर्षि, 
देवर्षि और राजर्षि वहों आये || ७ | परत, नारद, 
घौम्य, भगवान्‌ व्यास, बृहदश्, भरद्गाज, शिष्योके साथ 
परशुरामजी, वसिष्ठ, इन्द्रप्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, 
कक्षीवान्‌, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और 


# २१८७० रथ, २१८७० द्वाथी; १०९३०० पैदठ और ६०६०० घुड़सवार--इतनी सेनाकों अक्षौद्दिणी कहते हैं । 


( महाभारत ) 


श्रीमद्भागवत 
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भी शुकदेव आदि झुद्धह॒दय महात्मागण एवं शिष्यकि 
सहित कश्यप, थड्डिरा-पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी 
वहा पथारे|। ६--८ ॥ भीष्मपितामह धर्मको और देश- 
कालके विभागकी--कहाँ किस समय क्या करना 
चाहिये, इस बातको जानते थे । उन्होंने उन बडभागी 
ऋषियोंको सम्मिछित हुआ देखकर उनका यथायोग्य 
सत्कार किया |९ | वे भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रभाव 
भी जानते थे | अत* उन्होंने अपनी छीछासे मनुष्यका 
वेष धारण करके वहाँ बेठे हुए तथा जगदीश्वरके रूपमे 
हृदयमें विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बाहर तथा भीतर 
दोनों जगह पूजा की ॥ १०॥ 

पाण्डव बडे विनय और ग्रेमके साथ भीष्मपितामहके 
पास बैठ गये । उन्हे देखकर भीष्मपितामहकी आँखें ग्रेमके 
आँसुओंसे भर गयी । उन्होंने उनसे कहा--)॥ ११ ॥ 
“वर्मपुत्रो | हाय ! हाय ! यह बडे कष्ट और अन्यायकी 
बात है कि तुमलोगोको बह्मण,धर्म और भगवानके आश्रित 
रहनेपर भी इतने कंष्ट्के साथ जीना पड़ा, जिसके 
तुम कदापि योग्य नहीं थे || १२ ॥ अतिरथी पाण्डुकी 
मृत्युके समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिलों 
तुमछोगेकि लिये कुन्तीरानीको और साथ-साथ तुम्हें भी 
बार-बार बहुत-से कष्ट सेलने पडे || १३ ॥ जिस प्रकार 
बादल वायुके वहमें रहते है, बसे ही छोकपालेंके 
सहित सारा ससार काल्मगवानके अधीन है। मैं 
समझता हूँ कि तुम छोगोके जीवनर्म ये जो अग्रिय घटनाएँ 
घटित हुई हैं, वे सव उन्हींकी लीला हैं।| १४ ॥| नहीं 
तो जहाँ साक्षात्‌ व्मपुत्र राजा युविष्ठिर हों, गदाधारी 
भीमसेन और धलुर्धारी अर्जुन रक्षाका काम कर 
रहे हों, गाण्डीव बनुप हो और खय श्रीकृष्ण सुहृद्‌ 
हों---भला, वहाँ भी विपत्तिकी सम्भावना है ? || १५॥ 
ये काल्झूप श्रीकृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस 
चातको कभी कोई नही जानता | बड़े-बडे ज्ञानी भी इसे 
जाननेकी इच्छा करके मोहित हो जाते हैं || १६ ॥ 
युव्रिप्टिर ! ससारकी ये सव घटनाएँ इश्वरेच्छाके अबीन 
हैं | उसीका अनुसरण करके तुम इस अनाथ ग्रजाका 


पालन करे" क्योंकि अब तुम्ही इसके खामी और इसे 
पालय कऋनम समय हो ॥ १७ ॥ 


ये श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं | ये सबके आदि- 
कारण और परम पुरुष नारायण हैं | अपनी मायासे 
लेगोंकोी मोहित करते हुए ये यदुवशियोमें छिपकर छीला 
कर रहे हैं | १८॥ इनका प्रमाव अत्यन्त गूढ एवं 
रहस्यमय है | युविष्ठिर | उसे भगवान्‌ शझ्लर, देवर्षि 
नारद और खय भगवान्‌ कपिछ ही जानते हैं || १९॥ 
जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा 
हित्‌ मानते हो तथा जिन्हे तुमने ग्रेमवश अपना मन्‍्त्री, 
दूत और सारयितक बनानेमे सकोच नहीं किया है, वे 
स्॒यं परमात्मा हैं ॥| २० || इन सर्वात्मा, समदर्शी, 
अद्वितीय, अहड्भाररहित और निष्पाप परमात्मार्मे उन 
ऊँचे-नीचे कार्योके कारण कभी किसी ग्रकारकी विषमता 
नहीं होती || २१ ॥ युविष्ठिर | इस प्रकार सर्वत्र सम 
होनेपर भी, देखो तो सही, वे अपने अनन्यप्रेमी भक्तोंपर 
कितनी कृपा करते हैं ! यही कारण है कि ऐसे समयमें, 
जब कि मै अपने प्रार्णोका त्याग करने जा रहा हूँ, इन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने मुझे साक्षात्‌ दर्शन दिया है || २२॥ 
भगवत्परायण योगी पुरुष भक्तिमावसे इनमें अपना मन 
लगाकर और वाणीसे इनके नामका कीत॑न करते हुए 
शरीरका त्याग करते हैं और कामनाओसे त्नया कर्मके 
बन्वनसे छूट जाते है | २३॥ वे ही देवदेव मगवान्‌ 
अपने असन्न हास्य और रक्तकमलके समान अरुण नेत्रोसे 
उछसित मुखबाले चतुर्मुजरूपसे, जिसका और लोगोंको 
केवल ध्यानमे दर्शन होता है, तबतक यहाँ स्थित रहकर 
प्रतीक्षा करें, जवतक मै इस शरीरका व्यागन कर दूँ? ॥२ ५) 


रूतजी कहते है--युविष्ठिने उनकी यह बात सुन- 
कर शर-शय्यापर सोये हुए भीष्मपितामहसे बहुत-से ऋषियों- 
के सामने ही नाना प्रकारके धर्मोके सम्बन्धर्मे अनेकों 
रहस्य पूछे || २० ॥ तब तच्वेत्ता मीष्मपितामहने वर्ण 
और आश्रमके अनुसार पुरुषके खामाविक धर्म और 
वैराग्य तथा रागके कारण विभिन्नरूपसे वतछाये हुए निदृत्ति 
और ग्रवृत्तिरूप द्विविव धर्म, दानचर्म, राजपर्म, मोक्षधर्म, 
सीघर्म और मगबद्धम--इन सबका अलग-अलग सक्षेप 
और बिस्तारसे वर्णन किया | शौनकजी ! इनके साथ 
ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष---इन चारों पुरुषार्थोका 
तथा इनकी भ्राप्तिके साथनोंका अनेकों उपास्यात और 
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इतिहास छुनाते हुए विभागश वर्णन किया ॥२६-२८॥ 
भीपफमपितामह इस प्रकार घर्मका प्रवचन कर ही रहे थे 
कि वह उत्तरायगका समय आ पहुँचा, जिसे मृत्युको 
अपने अवीन रखनेवाले भगवत्परायण योगीलोग चाहा 
करते हैं | २९ ॥| उस समय हजाएों रथियोक्रे नेता 
भीष्मपितामहने वाणीका सयम करके मनको सव ओरसे 
हटकर अपने सामने स्िंत आदिपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
में छगा दिया | भगवान्‌ श्रीकृष्णके सुन्दर चतुर्भुज विम्रह- 
पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था | मीष्मजीकी 
आँखें उसीपर एकठक छग गयीं || ३० ॥ उनको शशब्बीकी 
चोटसे जो पीडा हो रही थी, वह तो भगवानके दर्शनमात्रसे 
ही तुरत दूर हो गयी तथा भगवानकी विशुद्ध वारणासे 
उनके जो कुछ अज्युभ शेष थे, वे सभी नष्ट हो गये । 
अब शरीर छोडनेके समय उन्होने ,भपनी समस्त इच्द्रियो- 
के बृति-विछासको रोक दिया और बडे प्रेमसे मगवान्‌की 
स्तुति की || ३१ ॥ 
भीष्मजीने कह्ा--अव मृत्युके समय मैं अपनी यह 
बुद्धि, जो अनेक प्रकारके साथनेंका अनुष्ठान करनेसे 
अत्यन्त छुद्ध एव कामनारदित हो ग्यी है, यदुवश- 
शिरोमणि अनन्त भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें समर्पित 
करता हूँ, जो सदा-सवेदा अपने आनन्दमय खरूपमें 
स्थित रहते हुए ही कभी विहार करनेकी- -छीछा करनेकी 
इच्छासे प्रकृतिको खीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि- 
परन्परा चलती है || ३२ | जिनका गरीर त्रिमुबनसुन्दर 
एच श्याम तमालके समान सॉवला है, जिसपर सूर्यरश्मियोंकि 
समान श्रेष्ठ पीताम्ब्रर छहराता रहता है और कमछ-सद्श 
मुखपर, चुँघुराली अछकें छटठकती रहती हैं, उन अर्जुन 
सखा श्रीकृष्णामें मेरी निष्कपठ प्रीति हो || ३३ ॥ मुझे 
युद्धेके समयकी उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। 
उनके मुखपर लहराते हुए घुँघराले वार धोर्डोकी ढापकी 
घूलसे मठमैले हो गये थे और पसीनेकी छोटी-छोटी 
दूँदें शोमायमान हो रही थीं | मैं अपने तीखे वार्णोसे 
उनकी त्वचाको बींव रहा था। उन सुन्दर कबचमण्डित 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति मेरा शरीर, अन्त करण और 
आत्मा समर्पित हो जायेँ [३४ ॥ अपने मित्र 
अजुनकी बात सुनकर, जो तुरत ही पाण्डव-सेना और 


कौरव-सेनाके बीचमें अपना रथ ले आये और वहाँ 
स्थित होकर जिन्होंने अपनी इष्टिसे ही अन्ुपक्षके 
सैनिकोंकी आयु छीन छी, उन पार्यसखा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमें मेरी परम प्रीति हो || ३० || अर्जुनने जब 
दूरसे कौरवोंकी सेनाके मुखिया हमछोगोको देखा, तब 
पाप समझकर वह अपने खजनोंके ववसे विमुख हो 
गया | उस समय जिन्होंने गीताके रूपमे आत्मबिद्याका 
उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञानका नाग कर दिया, 
उन परमपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमे मेरी प्रीति बनी 
रहे || १६॥ मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि में श्रीकृष्णको 
शब्र ग्रहण करौकर छोड़ँगा, उसे सत्य एवं उऊँची करनेके 
लिये उन्होंने अपनी शल्न ग्रहण न करनेकी ग्रतिज्ञा तोड 
दी। उस समय वे रथसे नीचे कूद पडे और सिंह जेंसे 
हाथीको मारनेके लिये उसपर टूट पडता है, वैसे ही 
रथका पहिया लेकर मुझपर झपट पडें | उस समय वे 
इतने वेगसे दौड़े कि उनके कंेका दुपद्म गिर गया 
और पृथ्वी काँपने लगी || ३७ || मुझ्न आततायीने तीखे वाण 
मार-मारकर उनके शरीरका कवच तोड डाछा था, जिससे 
सारा शरीर छ्टूल॒हान हो रहा था, अर्जुनके रोकनेपर 
भी वे बल्यूवेक मुझे मारनेके लिये मेरी ओर दौडे आ 
रहे थे | वे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जो ऐसा करते हुए भी 
मेरे प्रति अनुग्रह और भक्तवत्सछ्तासे परिपूर्ण थे, मेरी 
एकमात्र गति हो---आश्रय हों ॥ ३८ ॥ अजुनके रथकी 
रक्षा्मे साववान जिन श्रीकृष्णके बायें हाथमें घोडोंकी रास 
थी और दाहिने हाथमें चाबुक, इन दोनोंकी शोभासे उस 
समय जिनकी अपूर्वे छवि बन गयी थी, तथा महामारत-युद्धमे 
मरनेवाले वीर जिनकी इस छविका दर्शन करते रहनेके 
कारण सारूप्य मोक्षको प्राप्त हो गये, उन्हीं पारथसारथि 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णमें मुझ मरणासन्तकी परम प्रीति 
हो ॥ ३९ | जिनकी छटकीली सुन्दर चाल, हाव-मावयुक्त 
चेशएँ, मधुर मुसकान और प्रेममरी चितवनसे अत्यन्त 
सम्मानित गोपियाँ रासछीछामें उनके अन्तर्थान हो जानेपर 
ग्रेमोन्‍्मादसे मतवाढी होकर जिनकी छीछार्ओोका अनुकरण 
करके तनन्‍्मय हो गयी थी, उन्ही मगवान्‌ श्रीकृष्णमें मेरा 
परम प्रेम हो ॥| 9० ॥ जिस समय युविष्ठिरका राजसूय- 
यज्ञ हो रहा था; मुनिर्यों और बड़े-बड़े राजाओंसे भरी 
हुई समामे सबसे पद्के सबकी ओरसे इन्हीं सबके दहनीय 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मेरी आँखोंके सामने पूजा हुईं थी, 
वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस यृत्युक्ते समय मेरे 
सामने खडे हैं || ४१ ॥ जैसे एक ही सूर्य अनेक 
आँखोंसे अनेक रूपोंमें दीखते हैं, वेसे ही अजन्मा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियेकि 
हृदयमें अनेक रूप-से जान पड़ते हैं, वास्तत्रमे तो वे एक 
और सबके हृदयमें विराजमान हैं ही | उन्हीं इन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको मैं भेद-श्रमसे रहित होकर प्राप्त हो 
गया हूँ ॥ ४२ ॥ 

सूतजी कहते हैं--इस प्रकार भीष्मपितामहने मन, 
वाणी और दइृश्िकी वृत्तियोंसे आत्मखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णमें 
अपने आपको छीन कर दिया | उनके ग्राण वहीं विछीन 
हो गये और वे शान्त हो गये ॥ 9३ ॥ उन्हें अनन्त 
ब्रह्ममें लीन जानकर सब छोग वेसे ही चुप हो गये, 
जैसे दिनके बीत जानेपर पक्षियोंका कलूरव शान्त हो 


जाता है | 9॥ उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने 
वो | साधुखभावक्रे राजा उनकी प्रशसा करने छो 
और आकाशसे पृष्पोकी वर्षा होने छगी॥ ४५॥ 
शौनकजी ! युधिष्टिने उनके मृत शरीरकी अन्‍्त्येष्टि 
क्रिया करायी और कुछ समयके लिये वे शोकमम्न हो 
गये || ४६ ॥| उस समय मुनियेनि बडे आनन्दसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्की उनके रहस्यमय नाम छे-लेकर स्तुति की । 
इसके पश्चात्‌ अपने हृदर्योको श्रीकृष्णमय बनाकर वे 
अपने-अपने आश्रमोंको छौठ गये || 9७ ॥ तदनन्तर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ युधिष्ठटिर हस्तिनापुर चले आये 
और उन्होंने वहाँ अपने चाचा धघृतराष्ट्र और तपखिनी 
गान्वारीको ढाढस बँवाया ॥ ०८॥ फिर क्वृतराष्ट्रकी 
आज्ञा और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनुमतिसे समर्थ राजा 
युविष्टिर अपने वशपरम्परागत साम्राज्यका धर्मपूवक 
शासन करने छो ॥ ४९ ॥ 
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शोनक्जीने पूछा--वार्मिकशिरोमणि महाराज युधि- 
छिरने अपनी पैतृक सम्पत्तिकों हड़प जानेके इच्छुक 
आततायियोंका नाश करके अपने भाइयेंक्रे साथ किस 
प्रकारसे राज्यशासन किया और कौन-कौन-से काम 
किये, क्योंकि भोगोंमे तो उनकी प्रवृत्ति थी ही 
नहीं ॥ १॥ 
सूतजी कहते हैं-- सम्पूर्ण सष्टिकों उनीवित करने- 
वाले भगवान्‌ श्रीहरि परस्परकी कलहाग्निसे दग्घ कुरुवगको 
पुन॒अकुरितकर और युविष्ठिरको उनके राज्यसिंहासन- 
पर बंठाकर बहुत प्रसल हुए )| २ ॥ भीष्मपितामह और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपदेशोंके श्रवणसे उनके अन्त करणरमें 
विज्ञनका उदय हुआ और श्रान्ति मिंट गयी | भगवानके 
आश्रय रहकर वे समुद्रप्यन्‍्त सारी प्ृथ्वीका इन्द्रके 
समान शासन करने छो | भीमसेन आदि उनके भाई 
पूणछपसे उनकी आज्ञाओंका पालन करते थे || ३ || 
सुधिष्ठिके राज्यमें आउधश्यकतानुसार यथे्ट. वर्षा 
होती थी, पृथ्वीमें समस्त अमीए बस्तुएँ पैदा ह्वोती थीं, 


बड़े-बडे थनोंवाली बहुत-सी गौएँ प्रसन्न रहकर गो- 
शालाओंको दूधसे सींचती रहती थीं ॥ 9 | नदियाँ, 
समुद्र, पर्वत, वनस्पति, छताएँ और ओषधियाँ प्रत्येक 
ऋतु यथेष्टरूपसे अपनी-अपनी वस्तुएँ राजाको देती 
थीं || ५ || अजातशत्रु महाराज युविष्ठिस्के राज्यमें किसी 
प्राणीको कमी भी आवि-व्यावि अथवा दैविक, भौतिक और 
आत्मिक क्लेश नहीं होते थे ॥ ६ ॥ 

अपने वन्धुओंका शोक मियनेके लिये ओर अपनी 
वहिन सुभद्वाकी प्रसन्नताके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण करे 
महीनोतक हतल्तिनापुरमें ही रहे ॥| ७ || फिर जब 
उन्होंने राजा युविष्टिरसे द्वारका जानेकी अनुमति माँगी, 
तब राजाने अपने हृदयसे छगाकर खीक्ृति दे 
दी ) भगवान्‌ उनको प्रणाम करके रथपर सवार हुए । 
कुछ लोगों ( समान उम्रवार्लों ) ने उनका आलिट्नन 
किया और कुछ ( छोटी उम्रवार्लों ) ने प्रणाम || ८ ॥) 
उस समय सुमद्रा, गौपदी, कुन्ती, उत्तरा, गान्धारी, घृतराष्ट्र 
युयुत्सु, कृपाचायं, नकुछ, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और 
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सत्यवती आदि सब मूच्छित-से हो गये । वे शाज्नपाणि 
श्रीकृष्णका विरह नहीं सह सके ॥| ९-१० ॥ भगवद्धक्त 
सस्पुरुषोके सड़्से जिसका दु सब्न छूट गया है, वह 
विचारणीछ पुरुष भगवानके मधुर-मनोहर सुयशको 
एक बार भी सुन लेनेपर फिर उसे छोडनेकी 
कल्पना भी नहीं करता । उन्हीं भगवानके दर्शन तथा 
स्पर्शसे, उनके साथ आलाप करनेसे तथा साथ-ही-साथ 
सोने, उठने-बैठने और भोजन करनेसे जिनका सम्पूर्ण 
हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पाण्डव भला, 
उनका विरह कंसे सह सकते थे ॥११-१२॥ 
उनका चित्त द्रबित हो रहा था, वे सब निर्निमेष नेत्रोसि 
भगवानको देखते हुए स्नेह-बन्वनसे बँवकर जहाँ-तहाँ 
दौड़ रहे थे ॥ १३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके घरसे चलते 
समय उनके बन्वुओंकी लियोंके नेत्र उत्कण्ठावश उमड़ते 
हुए ऑसुओंसे भर आये, परतु इस भयसे कि कहीं यात्राके 
समय अशकुन न हो जाय, उन्होंने बड़ी कठिनाईसे 
उन्हें रोक लिया ॥ १४ ॥ 
भगवानके प्रस्थानके समय मृदड्ग, शह्ल, भेरी, 
वीणा, ढोल, नरसिंगे, घुन्चुरी, नगारे, घटे और 
दुन्दुमियों आदि वाजे बजने छगे ॥ १० | भगवानके 
दर्शनकी छाढसासे कुरुवशकी द्वियाँ अटारियोपर चढ़ 
गयीं और, प्रेम, छज्ञा एवं छुसकानसे युक्त चितवनसे 
भगवानको देखती हुई उनपर पुर्ष्पोकी वर्षा करने 
रूगी || १६ ॥| उस समय मगवानके प्रिय सखा घुँधराले 
बालेंवाले अ्जुनने अपने प्रियतम श्रीकृष्णका वह खेत छत्र, 
जिसमें मोतियोंकी झालर छठक रही थी और जिसका 
डडा रोका बना हुआ था, अपने ह्ायमें ले 
लिया || १७ ॥ उद्धव और सात्यकि बड़े विचित्र चँवर 
डुलाने छगे | मार्गमे भगवान्‌ श्रीकृष्णपर चारों ओरसे 
पुष्पोकी वर्षा हो रही थी । बड़ी दी मधुर झाँकी 
थी॥ १८]॥ जहॉ-तहाँ ्राह्मणोके दिये हुए सत्य 
आशीर्वाद सुनायी पड़ रहे थे । वे सगुण भगवानके 
तो अनुरूप द्वी थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परतु 
निर्गुणके अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमे कोई आकृत 
गुण नहीं है ॥ १९ ॥ हस्तिनापुरकी कुलीन रमणियाँ, 
जिनका चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्णमें रम गया था; भापसमें 
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ऐसी बातें कर रही थीं, जो सबके कान और 
मनको आछहृष्ट कर रही थीं|॥ २० ॥ 


वे आपसमें कह रही थीं---'सबखियों | येवे ही 
सनातन परम पुरुष हैं, जो प्रछ्यके समय भी अपने 
अद्वितीय निर्विशेष खरूपमें स्थित रहते हैं | उस समय 
सश्कि मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते | जगदात्मा 
ईश्वरम जीव भी छीन हो जाते हैं ओर महत्तत्त्वादि 
समस्त शक्तियाँ अपने कारण अच्यक्तर्म सो जादी हैं॥| २१ || 
उन्होंने ही फिर अपने नाम-रूपरहित खरूपमें नाम- 
रूपके निर्माणकी इच्छा की, तथा अपनी काल-शक्तिसे 
प्रेरित प्रकृ्तिका, जो कि उनके अशभूत जीवोंको 
मोहित कर लेवी है और सृष्टिकी रचनामें प्रवृत्त रहती 
है, अनुसरण किया और व्यवहारके लिये वेदादि 
शार्खोकी रचना की ॥ २२ || इस जगत जिसके खरूपका 
साक्षात्कार जितेन्द्रिय योगी अपने प्रार्णोको बचें 
करके भक्तिसे प्रफुछित निर्मल हृदयमें किया करते 
हैं, ये श्रीकृष्ण वही साक्षात्‌ परत्रह्म हैं. । वास्तवमें 
इन्हींकी भक्तिसे अन्त करणकी पूर्ण शुद्धि हो सकती 
है, योगादिके द्वारा नहीं || २३ || सखी | वास्तवमें 
ये बही हैं, जिनकी छुन्दर छीछाओंका गायन वेदमिं 
और दूसरे गोपनीय शाझ्लोंमें व्यासादि रहस्यवादी 
ऋषियोंने किया है---जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और 
अपनी छीछासे जगतकी सृष्टि, पाछन तथा सहार करते 
हैं परतु उनमें आसक्त नहीं होते || २४ | जब 
तामसी चुद्धिवाले राजा अधमेसे अपना पेट पालने छगते 
हैं तब ये ही सत्तगुणको खीकारकर ऐबट्वर्य, सत्य, 
ऋत, दया और यश्ष प्रकट करते और ससारके 
कल्याणके लिये युग-युगर्मे अनेकों अवतार धारण करते 
हैं | २० || अहो ! यह यदुवश परम प्रशसनीय है, 
क्योंकि छक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्रीकृष्णने जन्म ग्रहण 
करके इस वशको सम्मानित किया है | वह पवित्र 
मघुवन ( ब्रजमण्डछ ) भी अत्यन्त धन्य है, जिसे 
इन्होंने अपने शैशवएव किशोरावस्थामें घूम-फिर्कर सुशोमित 
किया है ॥ २६ ॥ बड़े दर्षकी वात है. कि द्वारकाने 
खर्गके यशका तिरस्कार करके पृथ्वीके पवित्र यशको 
बढ़ाया दे | क्‍यों न दो, वहाँकी प्रजा अपने खामी 


५० 








भगवान श्रीकृष्णको, जो बड़े प्रेमसे मन्द-मन्द मुसकराते 
हुए उन्हें क्पादृष्टिसे देखते हैं, निरन्तर निहारती रहती 
है ॥२७ | सखी ! जिनका इन्होंने पाणिग्रहण किया है, 
उन ब्लियोंने अवश्य ही ब्रत, स्नान, हवन आदिके द्वारा 
इन परमात्माकी आराघना की होगी, क्योंकि वे बार- 
बार इनकी उस अधर-सुधाका पान करती हैं, जिसके 
स्मरणमात्रसे ही व्रजबालाएँ आनन्दसे मूछित हो जाया 
करती थीं ॥ २८ ॥ ये खयबरमें शिशुपाक् आदि 
मतवाले राजाओंका मान मर्दन करके जिनको अपने 
बाहुबलसे हर छाये थे तथा जिनके पुत्र ्रयुक्ष, 
साम्ब, आम्त्र आदि हैं, वे रुक्मिणी भादि आर्ठों 
पटरानियाँ और भौमासुरको मारकर छायी हुई जो इनकी 
हजारों अन्य प्षियाँ हैं, वे वास्तवर्मे धन्य हैं। क्योंकि इन 
सभीने खतन्‍त्रता और पवित्रतासे रहित ख्लीजीवनको 
पवित्र और उज्ज्वल बना दिया है | इनकी महिमाका 
वर्णन कोई क्‍या करे | इनके खामी साक्षात्‌ कमछनयन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, जो नाना प्रकारकी प्रिय चेआओं 
तथा पारिजातादि प्रिय वस्तुओंकी मेंठसे इनके हृदयमें प्रेम 
एवं आनन्दकी अभिवृद्धि करते हुए कमी एक क्षणके लिये भी 
इन्हें. छोडकर दूसरी जगह नहीं जाते || २९-३०॥ 


श्रीमद्भागवेत 
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हस्तिनापुरकी ब्लियाँ इस प्रकार बातचीत कर ही रही 
थी कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण मन्द मुसकान और ग्रेमपूर्ण 
चितवनसे उनका अमिनन्दन करते हुए वहाँसे विदा हो 
गये | ३१ ॥ अजातशम्रु युविष्टिरने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
रक्षाके लिये हाथी, धोडे, रथ और पैदल सेना उनके 
साथ कर दी, उन्हें स्नेहवश यह शझ्ढा हो आयी थी 
कि कहीं रास्तेमें शत्रु इनपर आक्रमण न कर 
दें ॥ १२ ॥ सुद्द्ध प्रेमेके कारण कुरुबशी पाण्डव 
भगवानके साथ बहुत दूरतक चले गये | वे छोग उस 
समय भावी विरहसे व्याकुठ हो रहे थे। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उन्हें बहुत आग्रह करके बिंदा किया और 
सात्यकि, उद्धव आदि प्रेमी मित्रोंके साथ द्वारकाकी यात्रा 
की || ३३ ॥ शौनकजी ! वे कुरुजाइुल, पाश्चाल, 
शरसेन, यमुनाके तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्माव्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, 
सारखत और मरुघन्व देशको पार करके सौवीर और आभीर 
देशके पश्चिम आनर्च देशमें आये | उस समय अधिक 
चलनेके कारण भगवानके रथके घोडे कुछ थक-से गये 
थे ॥३४--३५७॥ मार्गमें स्थान-स्थानपर छोग उपहारादिके 
द्वारा भगवान्‌का सम्मान करते, सायझ्लाल होनेपर वे 
रथपरसे भूमिपर उतर आते और जलाशयपर जाकर 
सन्ध्या-वन्दन करते | यह उनकी नित्यचर्या थी ॥३६॥ 





ग्यारहवाँ अध्याय 


द्वारकामे श्रीकृष्णपका राजोचित स्वागत 


खूतजी कहते एँ--श्रीकृष्णने अपने समृद्ध आनर्त्त 
देशर्म पहुँचकर वहाँके लोगोंकी विरह-वेदना बहुत कुछ 
शान्‍्त करते हुए अपना श्रेष्ठ पाग्वजन्य नामक शह्ढ 
बजाया॥ १॥ मगवानके होठोंकी छाछीसे छा हुआ वह 
खेत वर्णका शन्न बजते समय उनके कर-कमलेमें ऐसा 
शोभायमान हुआ, जेंसे छाल रगके कमलोंपर बेठकर 
कोई राजहस उच्चल्तरसे मघुर गान कर रहा हो ॥ २॥ 
भगवानके गड्डकी वह ध्वनि ससारके भयको भयभीत 
करनेवाली है | उसे सुनकर सारी प्रजा अपने खामी 
श्रीकृष्णके दशंनकी छालसासे नगरके बाहर निकल 
आयी ॥ ३॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम हैं, वे अपने 
आत्माभसे ही सदान्सर्वदा पूर्णकाम हैं | फिर 


भी जैसे लोग बड़े आदरसे भगवान्‌ सूर्यको भी 
दीपदान करते हैं, वेसे ही अनेक प्रकारकी 
भेंठॉसे प्रजाने श्रीकृष्णाा खागत किया ॥9॥ 
सबके मुख-कमल प्रेमसे खिल उठे | वे हर्पगद्‌गद वाणीसे 
सबके सुहद्‌ और सरक्षक भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ठीक वैसे 
ही स्तुति करने छो,जेसे वाछक अपने पितासे अपनी तोतली 
बोलीमें बानें करते हैं || ५ ॥ “खामिन्‌ | हम आपके 
उन चरण-कमलोको सदा-सर्वदा प्रणाम करते हैं, जिनकी 
वन्दना ब्रह्मा, शड्टूर और इन्द्रतक करते हैं, जो इस ससारमें 
परम कल्याण चाहनेंवालोके लिये सर्वोत्तम आश्रय हैं, जिनकी 
गरण ले लेनेपर परम समर्थ काठ भी एक बाब्तक 
बॉँका नहीं कर सकता ॥ ६ ॥ विद्धभावन ) आप दी 


आ० ११ ] 





हमारे माता, सुहृद, खागी और पिता हैं, आप हीं 

हमारे सढ़रु और परम आराध्यदेव हैं | आपके चरणोकी 

सेवासे हम कतार हो रहे हैं | आप ही हनारा कन्याण 

करें [| ७ || अह्य' इन आउलो णकर सनाय हों 
कि 


सम गक च्यका 
गये [ क्योंकि आउजे उच्चोन्दर_न्चर अजुप्म सूप 
222.. 





9 3 अ  अीमका.. अ म४६प नल्ल्च्स्ा सानतत भाल जा 
हम द्यन करने रहते हैं ॥। झा इज रछड € 
7 र मसव्मानसे पे लआआचहपज | शाद न्र्टाल न 
प्रमपूण॑ मुसकानर्च स्ख़ उत्क्तद .चनड कतध 7 
> देवता आकि 255 >> त5 अं जल7 कहे 
ताआके छिब नया दुदन हूं ४ < . ट४ ४ 


श्रीकृष्ण  ऊत आए ऋगथ 





ल्यि न्‍<>»««-«»«तमममे... मम«मम««भृ-मभमभका. 
लिये हस्तिनाणर अयत्य स्यरा  हकलमाइलओ अचछफऊ 
च्च्ज्ज च्च् 
रे 


कम खिला शाज्ट “मटर ०-22 47०- है 5 
हैं, तव आपके विना दनाग पक्॑ंक क्षय जे विज डे 


६. न 
मीन नननननन-ममममन.. षननमममम-मंकननत.. न िदथ?७ण%?णयणओ 


पंक्ति समान छंव्ा हो जाता है द् 
बषाक्ता नख्यवाहा ऊाता दू | ऋजञतका उस इन * 
नि न्‍ ० ममता «2० क कै 20-222% 9 2230 
दशा वेसी हो जाती हे. ऊेड्ी खुछकऊ छोना इडछ> 
शा बा 


न्न््न्ट्रलन 5 
ध्दॉ्य 
च्> 


डा ए्रज्ञाञ 
के > और 5 आन +- कि कजन्ति ताक टन स्टनल 
ऐसे वचन सुनते हुएु और अज्दी द्ृगमठी इंडिस उदार 


८ 


अनुमग्रहकी बृष्टि करते हु० द्वारक्ाने प्रतिद्ध हुए ]] 2 ० ॥ 


करते नम मगशनकी हलक श्र 
की रक्षा करते है, वेसे ही सग्गनकी बह द्वास्काउरी 

कप . द व्जा के द्र्प्गि 
भी मधु, बोज, दगाह अह, कुछ अन्व्कऋ और द्रण्गि- 

यादवोंसे 83 जिनके पराक्रमऊी 30 27 खीर 0 72 भी 
व्यी यादवोंसे, जिनके पराक्रमछी तठुछना ओर किमीसे थी 


2 


नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी ॥ 7? ॥ अछ एरी 
एवं लताओंकि छुल्लोंने युक्त थी | स्थान-स्थदण फ्रेम 

ए 5 ८४ ४: कि + ० डक 
पूण उद्यान; उप्मवाधद्कार एव वक्राइठन «| वाच्ख्ाचरम 
कमल्युक्त सरोवर नगरीक्री ओमा छा न्त्रे5॥2२॥ 
नगरके फाटका, महलके दन्दाओं छठी संहकोोपर 


भगवानके खागतार्थ छठनवरे ख्याल कही थीं। 


चार्रो ओर चित्र-विचित्र ऋजा-ण्ताऋएँ 
जिनसे उन स्थान 

था ॥ १३॥ उसके कल्डल संडला आदर 
और चौक झाड-ुहास्कर सुगन्ित उठते साछ दिये 
गये थे | और मगवानके खाकतके खिद्र व्यय दा 
फलछ-फूछ, अक्षत-अहूर चारों ओर हट 
थे ॥ १४ ॥ घरोंके प्रत्येक द्वारपर दही, अक्षत, फट, 
ईंख, जलसे भरे हुए कल्ण, उपहारकी बवस्तुएँ और 
घूप-दीप आदि सजा दिये गये थे | १५७ | 


6 
ध 
| 
श] 
न 
#।| 
[९। 
ह 


25 5 
वब्ग्दिर न#रप 


८ + 


प्रथम स्कन्ध ५५१ 





उदारणिरोमणि वसुदिब, अक्रूर, टग्रगन, अल 
पराक्रमी व्राम, ग्रयुत्न, चारुदेग्ण और जाम्म-तीनन्दर्न 
साम्चने जब यह सुना जि हमार प्रियतम नक्ान 
श्रीकृष्ण आ रहे है, तब उनके मनर्भ इतना आनम्द 
उमडा कि उन टोगान अपने सभी आवध्यक कार्य--- 
सोना, बैठना और मोजन आदि छोड़ दिये । प्रमक 
झतेगमे उनका हृठय उछछन लागा। वे महूल- 
इनके लिये एक गमराजकफों आगे ऋऋऊ्े 
करते हुणु और माइब्कि सामग्रियामे 
छुद्दक्ित अजय को साथ लेकर चले | गद्न और तुरद्दी 


अन्ना नल 
ल्ल्ल्ल्न्ट्ञ5 


शात्रि बह उक्ने छगो और वेदभ्वनि होने छगी | 


दे होकर स्थोपर सबार हुए 


रबी आवन्डदिल मग्गनकी अगवानी करने 
अछि ह| 7 5-२ ८ ॥ साथ ही भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके दर्शनके 


22.७ हानि ०5 ० क्न जिनके ऋपोों ब्> 
"सलाद &2 हर झा 4, राव) मुख “| 44:४८- 
+- 








पर उमतनाते हा ऋइओं की ऋफ्ति पडनेसे बढे सुन्दर 
दीउल *४. पटकिहीएर अद्ब्ज मग्व्गनकी अगबानीके 
दिब्र उठी 2८ ॥ इहूतने मठ भात्रनेब्ाठ, गानेयाले, 
हिट वडाननेतराडे सृत, मायत्र आर अंदीदन भगवान्‌ 


नगगन्‌ अक्लण्णन 


और संबकछास उनकी शग्णाके अनुसार कअव्य- 
अख्य सिलित सबका सम्मान क्रय ॥२१ ॥ 
नल्सीआा नल ई- स्प्र्डाकप णज्ज़्गि डर 2 25228 हा 
कि्सीको सिर झुझकर प्रगाम झ््ि जिसीक्री बराणीस 


अभिव्दन जिला खिदीओं छयस स्गाण, शिखीस साय 

हि मीरा और 4 डे 

मिञाम मिखीफी और देगापण गसझया ब्य दिया और 
जा 


जिदीजो अट प्रेमी दिए टगा विया | विसयी जा 


इच्छा थी उसकी कान दिख [दस प्रकार याप्टाटययरनल 





जा भव 
+खश्द्रीयत्राट्ाण और अद्ठींका 
तथा ट्सर ध्दागं, »ऋा ४ी आदी शढ प्रट०| ७४7ग 0 


अगर, दब तदवान 


बंटीटनास विध्ाटदी है 
शअद्धय्ान दाशम प्/८! क्र | २४-२८ | | 


६722 *7/! 
खुदा ४ 


+ 


हर । 239 22 ५ 55 है 
दानक्ारी | दिस समथ काल रजगादग || २१ 


थे, उस समय 


+, 


४ द्रासद्ाढी दुदक विदा मानव; 
दबनक्रं डी परमानद सनक अपदी-अप्नी अटरटिी- 


पर चढ़ गया [| २० ॥ नगयानका बल्षब्थ गतिधान 


दे 





सौन्दर्यलक्ष्मीका निवासस्थान है | उनका मुखारविन्द्‌ 
नेत्रोंके द्वारा पान करनेके लिये सौन्दर्य-सुधासे भरा 
हुआ पात्र है | उनकी भुजाएँ छोकपार्कोको भी शक्ति 
देनेवाली हैं | उनके चरणकमल् भक्त परमहसोके 
आश्रय हैं | उनके अड्अ-अब्ठ शोमाके धाम हैं। 
भगवानकी इस छविको द्वारकावासी नित्य-निरन्तर 
निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आँखें एक क्षणके 
लिये भी तृप्त नहीं होतीं || २५-२६ ॥ द्वारकाके राज- 
पथपर मगवान्‌ श्रीकृष्णके ऊपर खेत वर्णका छत्र तना 
हुआ था, खेत चुँबर डुलाये जा रहे थे, चारों ओरसे 
पुष्पोंकी वर्षा हो रही थी, वे पीताम्बर और वनमाला 
घारण किये हुए थे | इस समय वे ऐसे शोमायमान 
हुए, मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र- 
घनुष और विजलीसे शोमायमान हो || २७ || 

भगवान्‌ सबसे पहले अपने माता-पिताके महतलूमें 
गये | वहाँ उन्होंने बडे आनन्द्से देवकी भादि सातों 
माताओंको चरणोंपर सिर रखकर प्रणाम किया और 
माताओंने उन्हें. अपने हृदयसे छगाकर गोदमें बेठा लिया | 
स्नेहके कारण उनके स्तनोंसे दूधकी धारा बहने छंगी, 
उनका हृदय हर्षसे विहछ हो गया और वे आनन्दके 
आँसुअसि उनका अभिषेक करने लगीं ॥ २८-२९॥ 
माताओंसे आज्ञा लेकर वें अपने समस्त भोग-सामग्रियों- 
से सम्पन्न स्वेश्रेष्ठ भवनमें गये | उसमें सोलह 
हजार पत्नियोंके अछग-अछूग महल थे | ३० ॥ 
अपने प्राणनाथ भगवान्‌ श्रीकृष्णको बहुत दिन बाहर रहनेके 
बाद घर आया देखकर रानिययेके हृदयमें बद्या आनन्द हुआ। 
उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोडकर 
उठ खडी हुईं, उन्होंने केबल आसनको ही नहीं, वल्कि उन 
नियमोंको* भी त्याग दिया, जिन्हे उन्होंने पतिके प्रवासी 
होनेपर ग्रहण किया था । उस समय उनके मुख और 
नेत्रेमिं छा छा गयी || ३१ ॥ भगवानके प्रति उनका 
भाव बड़ा ही गम्भीर था। उन्होंने पहले मन-ही-मन, 





श्रीमद्भागवत 


[ अ० ११ 


फिर नेत्रोंके द्वारा और तत्पश्चात्‌ पुत्नोके बहाने शरीरसे 
उनका आलिट्नन किया | शौनकजी ! उस समय उनके 
नेत्रोंमें जो प्रेमके ऑसू छछक आये थे, उन्हें सझेचचरश 
उन्होंने बहुत रोका | फिर भी विवशताके कारण 
वे ढलक ही गये || ३२ | यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
एकान्तमें सबंदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके 
चरण-कमल उन्हें पद-पदपर नये-नये जान पडते | भला, 
खमावसे ही चश्वछ छक्ष्मी जिन्हें एक क्षणके लिये भी 
कमी नहीं छोड़तीं, उनकी सनिधिसे किस ख्रीको तृप्ति 
हो सकती है ॥ ३३ ॥ 

जैसे वायु ब्ौंसोंके सघर्पसे दावानल पेदा करके 
उन्हें जला देता है, वैसे ही प्ृथ्वीके भारभूत और 
शक्तिशाली राजाअमें परस्पर फूट डाढकर बिना शत्र 
ग्रहण किये ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें कई अक्षौहिणी 
सेनासहित एक दूसरेसे मरव्चा डाछा और उसके बाद 
आप भी उपराम हो गये।| ३४ ॥ साक्षात्‌ परमेश्वर ही 
अपनी छीलासे इस मनुष्य-छोकर्में अबतीर्ण हुए थे और 
सहस्नों रमणी-रत्षोंमे रहकर उन्होंने साधारण मलुष्यकी 
तरह क्रीड़ा की || ३५ ॥ जिनकी निर्मल और मधुर 
हँसी उनके हृदयके उन्मुक्त भावोंको सूचित करनेबाली 
थी, जिनकी छजीढी चितवनकी चोटसे बेसुध होकर 
विश्वविजयी कामदेवने भी अपने धनुषका परित्याग कर 
दिया था---वे कमनीय कामिनियाँ अपने काम-विलसों- 
से जिन मनमें तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर 
सकी, उन असझ्ढ भगवान्‌ श्रीकृष्णको ससारके छोग अपने 
ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते 
हैं---यह उनकी मूखेता है॥॥ ३६-३७ ॥ यही तो 
भगवानकी भगवत्ता है कि वे प्रकृतिम स्थित होकर भी 
उसके गुणोंसे कभी लिप्त नहीं होते, जैसे भगवानकी 
शरणागत बुद्धि अपनेमें रहनेवाले प्राकृत गुणोसि लिप्त नहीं 
द्वीती || ३८ ॥ वे मूह ज्लियाँ भी श्रीकृष्फो अपना 


$ जिस र््रीका पति विदेश गया दो; उसे इन नियर्मोका पाठन करना चाहिये-- 


हरैंडी शरीरसस्कार समाजेत्सदशैनम्‌ ५ हृस्य पएगृहे याह॑ 


जिसका पति परदेश 
पणये घर लाना--इन पाँच कार्मोक्ों त्याग देना चाहिये | 


त्यजेओोषितमतुंका ॥ 


। गया हो) उस स््रीकों खेल-कूद, श्यज्भार; सामाजिक उत्सवॉर्मे भाग छेना; हँसी-मजाक करना और 


( याक्षगश्क्थ॒स्वृति ) 


अ० १२ | 
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नी चित लत 


णरे 





एकान्तसेदी, खीपरायण भक्त ही समझ बेठी थीं, क्योकि चैसे ही जैसे अहकारकी बृत्तियोँ (परको अपने भर्मसे 
वे अपने खामीके ऐश्वर्यको नहीं जानती थीं--ठीक थुक्त मानती हैं. ॥ ३५ ॥ 





>ज्य्बा>:6्फफफिजज-+- - 


बारहवाँ अध्याय 


परीक्षित॒का जन्म 


शौनकजीने कदहा--अश्वत्यामाने जो अत्यन्त तेजखी 
ब्रह्माश्न चलाया था, उससे उत्तराका गर्म नष्ट हो गया 
था, परतु भगवानने उसे पुन जीवित कर दिया ॥१॥ 
उस गर्भसे पेंदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षितके, 
जिन्हें शुकदेवजीने ज्ञनोपदेश दिया था, जन्म, कम, मृत्यु 
और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुईं, वह सब, 
यदि आप ठीक समझें तो कहे, हमतोग बड़ी श्रद्धाके 
साथ छुनना चाहते हैं || २-३ ॥ 


खतजीने कहा--धर्मराज युधिप्ठिर अपनी प्रजाको 
प्रसन रखते हुए पिताके समान उसका पाछठन करने 
लगे | भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमछोके सेवनसे वे 
.. समस्त भोगोसे नि स्पृष्ट हो गये थे || 9 ॥ 


शौनकादि ऋषियो | उनके पास अतुछू सम्पत्ति थी, 
उन्होंने बडे-बडे यज्ञ किये थे तथा उनके फछ्खरूप श्रेष्ठ 
छोकोंका अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियोँ 
और भाई अनुकूल थे, सारी एश्व्री उनकी थी, वे 
जम्बूद्वीपके खाभी थे और उनकी कीर्ति खर्गतक फेंछी 
हुई थी ॥ ७५ ॥ उनके पास भोगकी ऐसी सामग्री थी, 
जिसके लिये देवतालेग भी ठाठायित रहते ह | परतु 
जैसे भूखे मनुम्यकों भोजनके अनिस्क्ति दूसर पदार्थ 
नहीं सुहाते, बसे ही उन्हें भगानके सिवा दसर 
कोई वस्तु सुख नहीं ढेती थी ॥ ६ ॥ 


शऔनकजी ।! उत्तराक्रे गर्भम खित बद्द वीर शिशु 
परीक्षित्‌ जब अब्वत्यामाके ब्रद्मान्नके तजसे वब्ले ख्गा, 
तब ठम्तन ठेखा कि उसकी ऑ्यकि सामने शक 
ज्योति पुद्प है || ७ || कद देखनेम तो अप 
दब पट मम बल जि ली ) लत सच 


क्र टी माठ्ट्नमे हे + 
अ्ख्थिसेस एड 2 सुंदर सा दाल ऊथ:; 


द्वीप रद +- + 
सूद तु दिवक्त। दुसी सम्लको ्रिन्नी2 ० 


कहती है... ८ुड 


बह कटा ४ ०० ०7 42.7 ५ हाय7 ४५ ॥रद7 & | 4४ /॥ 

द्ापट्रि ४० हा >्र > अं 

&द 272 | हद €ग्स 2 नल दिश दी है सेट अद्व दादी 2 | (!ॉति 

मटे स्टील मे दर्ज अर्ताट डफ्ुम्य हद प्त्रग्पॉल दी ४दी 27 कि ग््ण्य दिया टिलादान शव >व ६ [ 
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भरका है, परतु उसका खरूप वहत ही निर्गठ 
है | अत्यन्त सुन्दर श्याम शरीर हैं, पिजठीके सगान 
चमकता हुआ पीताम्गर धारण किये एए ७, पछिएफ 
सोनेका मुकुट जिल्मिण रहा ऐ | उसा निकिार पुरुषरे 
बडी ही सुन्दर उबी-छब्नी चार भुजाए । दानाग गपाये 
हुए खर्णके सुन्दर कुण्टछ हैं, ओगोंग जाता ७, 
हाथर्ग छकेके समान जलती एई गया छेफर उसे सार- 
बार घुमाता जा रए ऐ और साय शिशु भारों और पूग रह 
है॥ ८-०॥ जसे सूर्य अपनी फिर्णोगे ॥"7%॥ गगा ८ते 
&, बसे ही 47 उस गठाते द्वारा आगरा ॥ तीज "॥7] 
करता जा रहा था | उस पुरुषवा जवत गंगीय 26 ॥# सा, 
गर्मस्थ गिद्यु सोचने छत कि का कस £॥ 2 6॥ 8 
प्रकार उस दस मास क गर्गगव लि ॥ सामने । ॥७।॥; 
अग्रगेय भगवान्‌ ० अदाखत, तेजक 2॥७ सारा 
वहीं अन्तर्तान #/ गं4 ॥ १५ ॥ 

तदनन्तर अनुकृढ प्राक, उत्यी थुक्त ॥मग। 
सहुर्णेफी विकसित महनीकाड़ ॥ु॥ ॥मवा। 
पाण्यक्रे बदवर फीड्षितंका जम #॥ | ॥ ॥॥, 
समग्र टी वाट बाढक इतनी सकवी दीर। पड़ता थी, 
मानों खब पाण्टुन 0 किस ज्॑म दिक। #। || ४ « || 
पीउके जसकी बात रनिकर सजा. शव 
मना बढ़त प्रसन ड्रण। उहानि गो कपाजारद 
आदि ब्रद्षणीम गठित और. वातव॥। (व 
कराबाय ॥ 258 ॥ गहाग॥ शव दानत। 
समयका लानी थे | उत्होंनि अजाती4# जा, |॥४। 
अवधि मा आाटगेक पढ़ की आदाशीव॥ हुक, है, 


र्डड 


ध्रष्दी, गंध, 2वव आधविक छोदी औीद और राव कवि 


॥7५ / 7!॥)] 


हर 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १२ 
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दान दिया || १४ ॥ ब्राह्मणोने सन्तुष्ट होकर अत्यन्त 
विनयी युधिष्ठटिसे कहा---'पुरुवश-शिरोमणे ! कालकी 
दुर्निवार गतिसे यह पवित्र पुरुबश मिटना ही चाहता था, 
परंतु तुमछोगोंपर कृपा करनेके लिये भगवान्‌ विष्णुने यह 
बालक देकर इसकी रक्षा कर दी ॥ १५-१ ६॥ इसीलिये 
इसका नाम विष्णुरात होगा | निस्सन्देह यह बालक 
ससारमे बडा यशखी, मगवानका परम भक्त और 
महापुरुष होगा? || १७ ॥ 


युधिष्टिर्ने पूछा--महात्माओ | यह बालक क्या 
अपने उज्ज्वल यशसे हमारे वशके पवित्रकीर्ति महात्मा 
राजर्षियोंका अनुसरण करेगा 2 ॥ १८ ॥ 


ब्राह्मणोने कहा--वर्मराज ! यह मलुपुत्र इक्ष्याकुके 
समान अपनी प्रजाका पालन करेगा तथा दशरथनन्दन 
भगवान्‌ श्रीरामके समान ब्राह्मणमक्त और सल्यप्रतिज्न 
होगा || १९| यह उशीनर-नरेश शिबिके समान दाता और 
शरणागतक्‍त्सक होगा तथा याक्षिकोमे दुष्यन्तके पुत्र 
भरतके समान अपने वशका यश फ्रेलायेगा || २० ॥ 
धनु्धरो्मे यह सहस्तबाहु अजुन और अपने दादा पार्थके 
समान अग्रगण्य होगा । यह अग्निके समान दुर्धष और 
समुद्रके समान दुस्तर होगा ॥ २१॥ यह सिंहके 
समान पराक्रमी, हिमाचछकी तरह आश्रय लेनेयोग्य, 
पृथ्वीके सद्श तितिक्षु और माता-पिताके समान सहन- 
शील होगा ॥ २२ || इसमे पितामह ब्रह्माके समान समता 
रहेगी, भगवान्‌ शकरकी तरह यह कृपालु होगा और सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी आश्रय देनेमें यह छक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुके 
समान होगा || २३ ॥ यह समस्त सह्र्णोकी महिमा 
धारण करनेमें श्रीकृष्णता अनुयायी होगा, रन्तिदेवके 
समान उदार होगा और ययातिके समान थार्मिक 
होगा ॥ २४ ॥ पघेैंयमें वढिके समान और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्रति इढ निछार्मे यह ग्रह्माठके समान होगा । 
यह बहुत-से अश्वमेव-यज्ञोका करनेवाला और बृद्धोंका 
सेवक होगा ॥ २०॥ इसके पुत्र राजर्षि होंगे | मर्यादाका 
उल्लड्डन करनेवालोॉको यह दण्ड ठेगा | यह पृथ्वीमाता 
और धर्मकी रक्षाके लिये कल्युगका भी दमन 





करेगा || २६ ॥ आह्मणकुमारके शापसे तक्षकके द्वारा 
अपनी मृत्यु सुनकर यह सत्रकी आसक्ति छोड देगा और 
भगवानके चरणोंकी शरण लेगा ॥ २७ ॥ व्यासनन्दन 
शुकदेवजीसें यह आत्माके यथार्थ खरूपका ज्ञान प्राप्त 
करेगा और अन्तमे गड्डातटपर अपने शरीरकों त्यागकर 
निश्चय ही अमयपद प्राप्त करेगा || २८ ॥ 


ज्यौतिषणासत्रके विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युविष्ठिरको 
इस प्रकार बाल्कके जन्मर्म॒का फछ वतरछाकर और भेट- 
पूजा लेकर अपने-अपने घर चले गये || २९ || वही यह 
बालक ससारमे परीक्षितके नामसे प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि 
वह समर्थ बालक गर्भमें जिस पुरुषका दर्शन पा चुका था, 
उसका स्मरण करता हुआ छोगेमिं उसीकी परीक्षा करता 
रहता था कि देखें इनमेंसे कौन-सा वह है।॥३०॥ जेसे शुह्क- 
पक्षमें दिन-प्रतिदिन चन्द्रमा अपनी कल्ार्ओसे पूर्ण होता 
हुआ बढ़ता है, वेसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनोंके 
छालन-पालनसे क्रमश: अनुदिन बढता हुआ शीत्र ही 
सयाना हो गया || ११ ॥ 


इसी समय खजमनोंके वधका ग्रायश्रित्त करनेके लिये 
राजा युधिष्ठिरने अश्वमेघ-यज्ञके द्वारा भगवानकी आराधना 
करनेका विचार किया, परतु प्रजासे वसूछ किये हुए 
कर और दण्ड ( जुर्माने ) की रकमके अतिरिक्त और 
धन न होनेके कारण वे बड़ी चिन्तामें पड़ गये ॥३२॥ 
उनका अभिप्राय समझकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेरणासे 
उनके भाई उत्तर दिशामे राजा मरुत्त और ब्राह्मर्णोद्वारा 
छोडा हुआ बहुत-सा वन ले आये || ३३॥ उससे 
यज्ञकी सामग्री एकत्र करके वर्मभीरु महाराज युपिष्ठिरने 
तीन अश्वमेष-यज्ञोंके द्वारा भगवानकी पूजा की ॥ ३४॥ 
युधिष्ठिरके निमन्त्रणसे पधारे हुए भगवान्‌ ब्राह्मणोद्वारा 
उनका यज्ञ सम्पन्न कराकर अपने सुहृद पाण्डवोंकी 
प्रसन्नताके लिये कई महीनोंतक वहीं रहे | ३५॥ 
शौनकजी | इसके बाद माइयोंसहित राजा युविष्ठि 
और डौपदीसे अनुमति लेकर अर्जुनके साथ यदुवशियेसि 
घिरे हुए भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने द्वारकाके लिये प्रस्थान 
किया ॥ ३६ ॥ 





श् पूर्वकाल्में महाराज मरुचने ऐसा यज कया था; जिसमें सभी पात्र सुबर्णके थे | यज समाप्त हो जानेपर उन्होंने वे 
पात्र उत्तर दिद्यामें फिंकवा दिये थे । उन्होंने ब्राक्मणोंकी भी इतना घन दिया कि थे उसे ले जान सके, वे भी उसे 
उत्तर दिद्यामें शी छोड़कर चले आये। परित्यक्त घनपर राजाफ़ा अधिफार द्वोता दै, इसलिये उस घनऊों मेंगवाकर 


भगषानले युधिष्ठिरका वश कराया | 





सती कहते हैं--विदुरजी तीथ्थयात्रामें महर्षि मैत्रेय- 
से आत्माका ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आये | 
उन्हें जो कुछ जाननेकी इच्छा थी, वह पूर्ण हो गयी 
थी॥ १ ॥ विदुरजीने मैत्रेय ऋषिसे जितने प्रश्न किये थे, 
उनका उत्तर सुननेके पहले ही श्रीकृष्णमें अनन्य भक्ति 
हो जानेके कारण वे उत्तर सुननेत्ते उपराम हो 
गये ॥ २ ॥ शौनकजी | अपने चाचा विदुरजीको आया 
देख वर्मराज युविष्ठिर, उनके चारों भाई घृतराष्ट्र, युय॒ुत्सु, 
सजय, कपाचार्य, कुन्ती, गान्वारी, द्रौपदी, सुभद्वा, उत्तरा, 
कृपी तथा पाण्डव-परिवारके अन्य सभी नर-नारी और 
अपने पुत्रोंसहित दूसरी ज्ियाँ--सब-के-सब बड़ी प्रसन्नता- 
से, मानो मृत शरीरमें प्राण आ गया हो---ऐसा अचुभव 
करते हुए उनकी अगवानीके लिये सामने गये | यथायोग्य 
आलिह्नन और प्रणामादिके द्वारा सब उनसे मिले और 
विरहजनित उत्कण्ठासे कातर होकर सबने प्रेमके 
ऑसू बहाये । युविष्ठिरने आसनपर बेठाकर उनका 
यथोचित सत्कार किया || ३-६॥| जब वे भोजन 
एवं विश्राम करके सुखपृ्वंक आसनपर बेठे थे 
तब युपिष्ठिनने विनयसे झुककर सबके सामने ही 
उनसे कहा ॥ ७ ॥ 


सुधिष्ठिस्ने कहा---चाचाजी ! जेसे पक्षी अपने अडों 
को पखोकी छायाके नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, 
वैसे ही आपने अत्यन्त वात्सल्यसे अपने कर-कमलोॉकी 
छत्रछायामे हमलोगोंको पाछा-पोसा है । बार-बार आपने 
हमें और हमारी माताको विपदान और छाक्षायहके दाह 
आदि विपत्तियोंसे बचाया है| क्या आप कभी हम- 
लोगोंकी भी याद करते रहे हैं || ८ | आपने पृथ्वीपर 
विचरण करते समय किस बृत्तिसे जीत्रन-निर्वाह किया * 


रह) अन्मनीक कला कर, धन्‍तममा कक सनम अब ,क "कल के मकर हरे न नेक +ंन-ननमा १०० इनके “के लक फनक सर जनक सफर 3 ।अ कक क्‍नम ५ भरना # नम अपक ७०3० इक नम हम नकल 
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तेरहवों अध्याय 


विदुरजीके उपदेशले ध्वृतराष्ट्र ओर गान्धारीका चनमें जाना; 


आपने प्रृध्वीतछपर किन-किन तीथों और मुख्य क्षेत्रोंका 
सेवन किया? ॥ ९ ॥ प्रभो ! आप-जेसे मगवानके प्यारे भक्त 
खय ही तीथैखरूप होते हैं | आपछोग अपने हृदयमें विराज- 
मान भगवानके द्वारा तीथोंको भी महातीर्थ बनाते हुए 
विचरण करते हैं || १० ॥ चाचाजी | आप तीर्थयात्रा 
करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गये होगे। वहाँ हमारे 
सुहृदू एव भाई-बन्धु यादव॒लछोग, जिनके एकमात्र आराध्यदेव 
श्रीकृष्ण हैं, अपनी नगरीमें सुखसे तो हैं न * आपने यदि 
जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा ॥१ १॥ 


युधिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर बिद्रजीने तीर्थों और 
यदुवशियोके सम्बन्धर्म जो कुछ देखा, सुना और अनुमव 
किया था,सव क्रमसे बतलछा दिया,केवल यदुबशके विनाशकी 
बात नहीं कही || १२ || करुणहृदय विदुरजी पाण्डवों- 
को दुखी नहीं देख सकते थे । इसलिये उन्होने यह 
अप्रिय एव असह्य घटना पाण्डर्वोंको नहीं सुनायी, क्योंकि 
वह् तो खर्य ही प्रकट होनेवाली थी ]| १३ ॥ 


पाण्डव विदुरजीका देवताके समान सेवा-सत्कार करते 
थे | वे कुछ दिनोंतक अपने बड़े भाई घृतराष्ट्रकी कल्याण- 
कामनासे सब लछोगोंको प्रसन्न करते हुए छुखपूर्वक 
हस्तिनापुरमें दी रहे || १४ ॥ विदुरजी तो साक्षात्‌ 
धमराज थे, माण्डन्य ऋषिके शापसे ये सौ वर्षके लिये 
शूद्र बन गये थे &। इतने दिनोंतक यमराजके पदप्र 
अयेमा थे और वही पापियोंको उचित दण्ड देते थे॥॥ १५॥ 
राज्य ग्राप्त हो जानेपर अपने लोकपाछों-सरीखे भाइयों- 
के साथ राजा युधिष्ठिर वरश्ंधर परीक्षितको देखकर 
अपनी अतुछ सम्पत्तिसे आनन्दित रहने छगे | १६ ॥ 
इस प्रकार पाण्डव गृहस्थके काम-धर्षोर्मे रम गये और 
उन्हींके पीछे एक ग्रकारसे यह बात भूल गये कि अन- 


*« एक समय किसी राजाके भनुचरोंने कुछ चोरोंको माण्डव्य ऋषिके आश्रमपर पकड़ा । उन्होंने समझा कि ऋषि 


भी चोरीमें शममिल होंगे | अत वे भी पकड़ लिये गये 


ओर राजाशासे सबके साथ उनको भी सूलीपर चढा दिया गया | 


राजाको यह पता छगते दही“कि ये मद्यत्मा हैं-ऋषिको चूलीसे उतरवा दिया और हाथ जोड़कर उनसे अपना अरराघ क्षमता 
कराया । माण्डव्यजीने यमराजके पास जाकर पूछा-शमुझे किस पापके फलस्वरूप यह दण्ड मिला १? यमराजने बताया कि 
धआपने लड़कपनमें एक टिट्ठीको कुशकी नोकसे छेद्‌ दिया था? इसीलिये ऐसा हुआ ।? इसपर मुनिने कद्दा--'मैंने अशानवद्य 
ऐसा किया होगा, उ6 छोटेसे अपराधके ल्वि तुमने मुझे बड़ा कठोर दण्ड दिया । इसलिये तुम सौ वर्षतक दद्रयोनिमें रद्दोगे | 
माण्डव्यजीके इ8 शापसे ही यमराजने विदुरके रूपमें अवतार छिय्रा था। 











५४ 


दान दिया | १० ॥ ब्राक्मणेनि सन्तुष होकर अत्यन्त 
विनयी युविष्टिससे कहा---“पुरुवश-शिरोमणे ! काल्की 
दुर्निवार गतिसे यह पवित्र पुरुवश मिंठना ही चाहता था, 
परंतु तुमलोगोपर कृपा करनेके लिये भगवान्‌ विष्णुने यह 
बालक देकर इसकी रक्षा कर दी ॥ १७-१ ६॥ इसीलिये 
इसका नाम विष्णुरात होगा । निस्सन्देह यह बालक 

सारमे बडा यशखी, भगवानका परम भक्त और 
महापुरुष होगा? || १७ ॥ 


युधिष्टिस्‍्ने पूछा--महात्माओ |! यह बाढक क्या 
अपने उज्ज्वल यशसे हमारे वशके पविन्नकीत्ति महात्मा 
राजर्षियोंका अनुसरण करेगा १ ॥ १८ ॥ 


ब्राह्मणोने कहा--वर्मराज ! यह मनुपुत्र इक््वाकुके 
समान अपनी प्रजाका पालन करेगा तथा दररथनन्दन 
भगवान्‌ श्रीरामके समान ब्राह्मणमक्त और सत्यप्रतिक्ष 
होगा||१ ९ यह उशीनर-नरेश शिविके समान दाता और 
शरणागतबत्सल होगा तथा याक्षिकोमें दुष्यन्तके पुत्र 
भरतके समान अपने वशका यज्ञ फैछायेगा || २० ॥ 
धनुर्धरोम यह सहस्रबाहु अजुन और अपने दादा पार्थके 
समान अग्रगण्य होगा | यह अम्निके समान दुर्वष॑ और 
समुद्रके समान दुस्तर होगा ॥ २१॥ यह सिंहके 
समान पराक्रमी, हिमाचछकी तरह आश्रय लेनेयोग्य, 
पृथ्वीके सद्श तितिक्षु और माता-पिवाके समान सहन- 
शील होगा || २२ ॥ इसमे पितामह ब्रह्माके समान समता 
रहेगी, भगवान्‌ शकरकी तरह यह कृपाछु होगा और सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी आश्रय देनेमें यह छक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुके 
समान होगा || २३ ॥ यह समस्त सद्णोकी महिमा 
धारण करनेमें श्रीकृष्णता अनुयायी होगा, रन्तिदेवके 
समान उदार होगा और ययातिके समान वार्मिक 
होगा || २४ ॥ घेर्यमें बछिके समान और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्रति दृढ़ निष्ठामे यह प्रह्मादके समान होगा | 
यह बहुत-मे अश्वमेव-यज्ञोंका करनेबाला और बृद्धोंका 
सेवक होगा ॥ २५॥ इसके पुत्र राजर्पि होंगे | मर्यादाका 
उल्लइटन वरनेबालको यह दण्ट ठेगा | यह प्रथ्वीमाता 
और धमकी रकाके लिये कलियुक्का भी दमन 


श्रीमदड्भागवत 


नमन नमन नमन लनल लत स््चल्न्न्स्न्च्न्ट्त््च््च्िस्च्स्स्य्ट्स्ट्ट्ट्स््स्स्स्च्ट्ट्स्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्प्य्य्य्य्स्स्थ्स्य््ट 





करेगा ॥ २६ ॥ ब्राह्मणकुमारके शापसे तक्षकके द्वारा 
अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड देगा और 
भगवानके चरणोंकी शरण लेगा ॥ २७ ॥। व्यासनन्दन 
शुकदेवजीसे यह आत्माके यथार्थ खरूपका ज्ञान प्राप्त 
करेगा और अन्‍्तमें गड्डातठपर अपने शरीरको त्यागकर 
निश्चय ही अभयपद प्राप्त करेगा || २८ ॥ 


ज्यौतिषशास्षके विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिरको 
इस प्रकार बालकके जन्मल्म़का फल वतलढाकर और भेठ- 
पूजा लेकर अपने-अपने घर चले गये || २९ || वही यह 
बालक ससारमें परीक्षित॒के नामसे प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि 
वह समर्थ बालक गर्भमें जिस पुरुषका दर्शन पा चुका था, 
उसका स्मरण करता हुआ छोगेंमें उसीकी परीक्षा करता 
रहता था कि देखें इनमेंसे कौन-सा वह है।।३०॥ जैसे शुक्न- 
पक्षमें दिन-प्रतिदिन चन्द्रमा अपनी कल्र्थोसे पूर्ण होता 
हुआ बढ़ता है, वेसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनेकि 
छालठन-पालनसे क्रमश' अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही 
सयाना हो गया | ३१ ॥ 


इसी समय खजनोंके वधका प्रायश्चित्त करनेके लिये 
राजा युधिष्ठिरने अश्वमेष-यज्ञके द्वारा भमगवानकी आराधना 
करनेका विचार किया, परतु प्रजासे वसूछ किये हुए 
कर और दण्ड ( जुर्मने ) की रकमके अतिरिक्त और 
धन न होनेके कारण वे बड़ी चिन्तामें पड़ गये ||३२॥ 
उनका अमभिप्राय समझकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेरणासे 
उनके भाई उत्तर दिशामें राजा मरुत्त और ब्राह्मणोद्वारा 
छोडा हुआ# बहुत-सा घन ले आये।| ३३१॥ उससे 
यज्ञकी सामग्री एकत्र करके वर्मभीरु महाराज युविष्ठिरने 
तीन अश्वमेव-यज्ञोके द्वारा भगवानकी पूजा की ॥ ३४ ॥ 
युधिष्ठटिसके निमनन्‍्त्रणसे पधारे हुए भगवान्‌ ब्राह्मणोद्वारा 
उनका यज्ञ सम्पन्न कराकर अपने सुहृद्‌ पाण्डबॉकी 
प्रसन्नताके छिये कई महीनोंतक वहीं रहे ॥ २५॥ 
शौनकजी ! इसके बाढ भाडइयोंसहित राजा युवरिप्टिर 
और डौपदीसे अनुमति लेकर अर्जुनके साथ यदुवर्गियोसे 
बिरे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने द्वारकाके लिये प्रस्थान 
किया ॥ ३६ ॥ 





€ दुत्फाल्न सशारात मदततने एसा बज किया था, जिसमे सभी पात्र सुव्णके ये | यत समात हो जानेपर उन्होंने वे 
रत उतर दुसान कया दिये थे। उन्होंने बाक्षपक्नो मी इतना घन दिया कि वे उसे ले जान सक्रे, वे भी उसे 


ऊपर दिशान हो हटकर चदे आपे। परिन्यक घनपर साजाज्ा अविजार होता 


इआऋरइ लत घाछ्ा2रवा खश् क्‍राया | 


इसलिये उस घनका मंगवाकर 


|] 








तेरहवाँ अध्याय 


चिहुरज्ञीके उपदेशसे छ्ृतराष्ट्र ओर गान्धारीका चनमे जान; 


खूतजी कहते हैँ---विदुरजी तीर्थयात्रामें महर्षि मैत्रेय- 
से आत्माका ज्ञान ग्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आये | 


: उन्हें जो कुछ जाननेक्ी इच्छा थी, वह पूर्ण हो गयी 


थी| १ ॥ विदुरजीने मैत्रेय ऋषिसे जितने प्रश्न किये थे, 
उनका उत्तर सुननेके पहले ही श्रीकृष्णने अनन्य भक्ति 
हो जानेके कारण वे उत्तर सुननेतते उपराम हो 
गये ॥ २ ॥ शौनकजी ! अपने चाचा विदृस्जीको आया 
देख वर्मराज युधिष्ठिर, उनके चार्रो भाई, घृतराष्ट्र, युयुत्यु, 
सजय, कृपाचार्य, कुन्ती, गान्वारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, 
कृपी तथा पाण्डव-परिवारके अन्य सभी नर-तारी और 
अपने पुत्रोंसहित दूसरी ल्लियाँ-सव-के-सव बडी प्रसन्नता- 
से, मानो मृत गरीरमे प्राण आ गया हो---ऐसा अनुभव 
करते हुए उनकी अगचानीके लिये सामने गये । यथायोग्य 
आलिट्नन और ग्रणामादिके द्वारा सब उनसे मिले और 
विरहजनित उत्कण्ठासे कातर होकर सबने प्रेमके 
आँसू बहाये । युविष्ठिने आसनपर बेठाकर उनका 
यथोचित सत्कार किया || ३-६ | जब वे भोजन 
एबं विश्राम करके सुखपृंक आसनपर बेठ थे 
तब युविष्ठिनने विनयसे झुककर सत्रके सामने ही 
उनसे कहा ॥ ७ ॥ 


थुघिष्ठिसने कहा--चाचाजी । जेसे पक्षी अपने अर्डो- 
को परोंकी छायाके नीचे रखकर उन्हे सेते और बढ़ाते हैं, 
वैसे ही आपने अत्यन्त वात्सल्यसे अपने कर-कमलोंकी 
छत्रछायामें हमलोगोंकों पाला-पोसा है | बार-बार आपने 
हमें और हमारी माताको विपदान और छाक्षायृहके दाह 
आदि विपतियोंसे वचाया है| क्‍या आप कभी हम- 
लोगोंकी भी याद करते रहे हैं || ८ ॥ आपने पृथ्वीपर 
विचरण करते समय किस बृत्तिसे जीवन-निर्वाह किया 





आपने पृथ्वीतलपर किन-किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रोका 
सेवन किया * | ९ ॥ प्रभो | आप-जेंसे मगवानके प्यारे भक्त 
खय ही तीयैखरूप होते हैं। आपलोग अपने हृदय विराज- 
मान भगवानके द्वारा तीर्थोंकों भी महातीर्थ बनाते हुए 
विचरण करते हैं || १० || चाचाजी | आप तीर्थयात्रा 
करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गये होंगे | वहाँ हमारे 
सुहृद्‌ एवं माई-वन्धु यादवलोग, जिनके एकमात्र आराष्यदेव 
श्रीकृष्ण हैं, अपनी नगरीमें सुखसे तो हैं न ? आपने यदि 
जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा ॥१ १॥ 


युविष्ठिस्के इस प्रकार पूछनेपर विदरजीने तीयों और 
यदुवंशियोंके सम्बन्धमे जो कुछ देखा, सुना और अनुभव 
किया था,सब क्रमसे बतछा दिया,केवछ यदुवशके विनाशकी 
बात नहीं कही || १२ || करुणहृदय विदुरजी पाण्डबों- 
को दुखी नहीं देख सकते थे | इसलिये उन्होंने यह 
अप्रिय एवं असह्य घटना पाण्डवोको नहीं छुनायी, क्योंकि 
वह तो खय॑ ही प्रकट होनेवाढी यी ॥ १३ ॥ 


पाण्डव विदुर्जीका देवताके समान सेवा-सत्कार करते 
थे। वे कुछ दिनोंतक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्रकी कल्याण- 
कामनासे सब लोगोंको प्रसन्न करते हुए सुखपूर्चक 
हस्तिनापुरमें दी रहे || १४ || विंदुरजी तो साक्षात्‌ 
धर्मराज थे, माण्डन्य ऋषिके शापसे ये सौ वर्षके ढिये 
शूद्ध बन गये थे &| इतने दिनोंतक यमराजके पदपर 
अर्यमा थे और वह्दी पापियोंको उचित दण्ड देते थे।| १७॥ 
राज्य प्राप्त हो जानेपर अपने छोकपाछों-सरीखे भाइयों- 
के साथ राजा युधिष्ठिर वशघर परीक्षित्‌को देखकर 
अपनी अतुछ सम्पत्तिसे आनन्दित रहने छगे || १६ ॥ 
इस प्रकार पाण्डव गृहस्थके काम-धर्धोर्मे रम गये और 
उन्हींके पीछे एक प्रकारसे यह बात भूल गये कि अन- 





* एक समय किसी राजाके अनुचर्ोंने लक चोरोंको माण्डब्य ऋषिके आश्रमपर पकड़ा । उन्होंने समझा कि श्षि 
भी चोरीमें शामिल होंगे । अत, वे मी पकड़ लिये गये और राजाज्ञासे सबके साथ उनको भी सूलीपर चढा दिया गया। 


राजाको यदद पता छगते ही कि ये मद्दात्मा हैं-ऋषिकों सूलीसे उतरवा दिया और हाथ जोड़कर उनसे अपना अपराध क्षमा 
कराया | माण्डव्यजीने यमराजके पा जाकर पूछा-“मुझे किस पापके फलस्वरूप यह दण्ड मिला ? यमराजने बताया कि 
'आपने लड्डकपनमें एक टिड्लीको कुशकी नोकसे छेद दिया था? इसीलिये ऐसा हुआ ।? इसपर मुनिने कद्दा--मैंने अशानवद् 
ऐसा किया दोगा, उ4 छोंटेसे अययाघके लिबे तुमने मुझे बड़ा कठोर दण्ड दिया | इसलिये तुम सौ वर्षतक थ्ृद्रयोनिमें रद्दोगे |? 
माण्डव्यजीके इछ शापसे हीयमराजने विदुरके रूपमें अवतार दिया था | 
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जानमें ही हमारा जीवन मृत्युकी ओर जा रहा है, अब 
देखते-देखते उनके सामने वह समय आ पहुँचा जिसे 
कोई ठाढ नहीं सकता ॥ १७ ॥ 
परन्तु विदुर्जीने काछकी गति जानकर अपने बड़े 
भाई धृतराष्ट्से कहा--“महाराज ! देखिये, अब बड़ा 
भयकर समय आ गया है, झठपठ यहाँसे निकल 
चलिये || १८ ॥ हम सब छोगोंके सिरपर वह सर्वे- 
समर्थ काल मँडराने लगा है, जिसके ठालनेका कहीं भी 
कोई उपाय नहीं है. || १९ ॥ काछके वशीभूत होकर 
जीवका अपने प्रियतम प्रार्णेसि भी बात-की-बातमें वियोग 
हो जाता है, फिर घन, जन आदि दूसरी वस्तुओं- 
की तो बात ही क्या है || २० ॥ आपके चाचा, ताऊ, भाई, 
सगे-सम्बन्धी और पुत्र-सभी मारे गये, आपकी उम्र भी ढल 
चुकी, शरीर बुढ़ापेका शिकार हो गया, आप पराये घरमें 
पड़े हुए हैं॥ २१ ॥ ओढ्ष ! इस प्राणीको जीवित रहनेकी 
कितनी प्रबल इच्छा होती है | इसीके कारण तो आप भीम- 
का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्तेका-सा जीवन बिता रहे 
हैं ॥ २२॥ जिनको आपने आगमें जछानेकी चेश 
की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभामे जिनकी 
विवाहिता पत्नीको अपमानित किया, जिनकी भूमि 
और घन छीन लिये, उन्हींके अन्नसे पले हुए प्राणोंको 
रखनेमे क्या गौरव है ॥ २३॥ आपके अज्ञानकी 
हृद हो गयी कि अब भी आप जीना चाहते हैं | परल्तु 
आपके चाहनेसे क्‍या होगा, पुराने वल्लकी तरह 
बुढ़ापेसे गछा हुआ आपका शरीर आपके न चाहने- 
पर भी क्षीण हुआ जा रहा है ॥| २० ॥ अब इस 
शरीरसे आपका कोई खार्थ सघनेवाठा नहीं 
है; इसमें फँसिये मत, इसकी ममताका बन्धन काट 
डाढिये । जो संसारके सम्बन्धियोंसे अछग रहकर 
उनके अनजानमें अपने शरीरका त्याग करता है, वद्दी धीर 
कहा गया है।। २० ॥ चाहे अपनी समझसे हो या दूसरेके 
समझानेसे--जो इस संसएको दु खरूप समझकर इससे 
विरक्त हो जाता है और अपने अन्त करणको वसद्गमर्म 
करके हृदयमें भग्वानको घारणकर सनन्‍्यासके लिये 
घरसे निकल पडता है, वही उत्तम मनुष्यहै | २६॥ 
इसके आगे जो समय आनेव्राला है, वह प्राय, मलुष्येकि 





ग़र्णोकी घटठानेवाछा होगा, इसलिये आप अपने 
कुटुम्बियोंसे छिपकर उत्तराखण्डमें चले जाइये? ॥२ज। 


जब छोटे भाई विदुरने अघे राजा धृतराष्ट्रको 
इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञाके नेत्र ख़ुल 
गये, वे भाई-बन्धुओके सुदृढ़ स्नेह-पाशोंको काटकर 
अपने छोटे भाई विदुरके दिखलाये हुए मार्गसे निकल 
पड़े || २८ || जब परम पतिब्रता सुबलनन्दिनी गान्धारीने 
देखा कि मेरे पतिदेव तो उस द्विमाछ्यकी यात्रा कर 
रहे हैं, जो संन्यासियोंकों वैसा ही सुख देता है, जेसा 
वीर पुरुषोंकी लड़ाईके मैदानमें अपने शरत्रुके द्वार 
किये हुए न्यायोचित प्रह्मरसे होता है, तब वे भी 
उनके पीछे-पीछे चल पड़ी ॥ २९ ॥ 


अजातशत्रु युधिष्ठिरने प्रातःकाछ सन्ध्यावन्‍्दन तथा 
अम्निहोत्र करके ब्राह्मणोंको नमस्कार किया और उन्हें 
तिल, गे, भूमि और सुबर्णका दान दिया। इसके 
बाद जब वे गुरुजनोंकी चरणवन्दनाके लिये राजमहल- 
में गये, तब उन्हें ध्वतराष्ट्र, विदुर तथा गान्धारीके दर्शन 
नहीं हुए ॥ ३०॥ युधिष्ठिरने उद्विगन्नचिच्त होकर 
वहीं बेठे हुए सज्नयसे पूछा---सल्नय | मेरे वे बृद्ध 
और नेन्रद्दीन पिता घृतराष्ट्र कहाँ हैं ? || ३१ ॥ पुत्र- 
शोकसे पीडित दुखिया माता गान्धारी और मेरे परम 
हितैधी चाचा विदुरजी कहाँ चले गये ? ताऊजी अपने पुत्रों 
और बन्धु-बान्धवोंके मारे जानेसे दुखी थे। मैं बड़ा 
मन्दबुद्धि हँ---कहीं मुझसे किसी अपराधकी आशक्डा 
करके वे माता गान्वारीसद्वित गड़ाजीमें तो नहीं कूद 
पडे || ३२ ॥ जब हमारे पिता पाण्डुकी मृत्यु हो गयी 
थी और हमलोग नन्‍्हे-नन्हे बचे थे, तब इन्हीं दोनों 
चाचाओंने बडे-बडे दु खोंसे हमें बचाया था ! वे दम- 
पर बड़ा ही ग्रेम रखते थे । हाय | वे यहाँसे कहो 
चले गये ? || ३३ || 


खतजी कदते हैँ-- सक्षय अपने खामी धृतराष्ट्रको 
न पाकर कृपा और स्नेहकी व्रिकलतासे अत्यन्त पीड़ित 
और बिरहातुर हो रहे थे | वें युविष्टिकको कुछ उत्तर 
न दे सके | ३० ॥ फिर धीरे-बीरे बुद्धिके द्वारा उन्हेंने 
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अपने चित्तकों खिर किया, हाथोंसे आँखोंके आँसू 
पंछि और अपने खामी ध्ृतराष्ट्रके चरणोंका स्मरण करते 
हुए युधिष्टिसे कहा ॥ ३० ॥ 


सञ्ञय वोले--कुरुनन्दन ! मुझे आपके दोनों चाचा 
और गान्वारीके सझूल्पका कुछ भी पता नहीं है। 
महावाहो ! मुझे तो उन महात्माओंने ठगल्या ॥| ३६ ॥ 
संक्षय इस ग्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरुके साथ 
देवर्षि नारदजी वहाँ आ पहुँचे | महाराज युपिष्ठिरने 
भाईयेंसहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका 
सम्मान करते हुए बोले--.]] ३७ ॥| 

युधिप्टिरने कद्दा--“भगवन्‌ | मुझे अपने दोनों 
चाचाओंका पता नहीं छग रहा है, न जाने वे दोनों और 
पुत्र-शोकसे ब्याकुछ तपखिनी माता गान्धारी यहाँसे कहाँ 
चेके गये || ३८ ॥ भगबन्‌ ! अपार समुद्रमें कर्णघारके 
समान आप ही हमारे पारदशक हैं ।! तब भगवानके 
परमभक्त भगवन्मय देबषिं नारदने कह्वा--]॥ ३९ )| 
“धर्मराज | तुम किसीके छिये शोक मत करो, क्योंकि 
यह सारा जगत्‌ इईश्वरके वर है | सारे लोक और 
लोकपाल विवश होकर ईश्वरकी ही भाज्ञका पालन 
कर रहे हैं | वही एक प्राणीको दूसरेसे मिछाता है 
और वही उन्हें अठग करता है| ४० ॥ जैसे बेल 
बड़ी रस्सीमें बेचे और छोटी रस्सीसे नथे रहकर अपने 
सखामीका भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णा- 
श्रमादि अनेक प्रकारके नार्मोसे वेदरूप रस्सीमें बैंघकर 
इश्वरकी ही आज्ञाका अनुसरण करते हैं॥ ०१॥ 
जैसे ससारमें खिछाडीकी इच्छासे ही खिलौनोंका सयोग 
और वियोग होता है, बेंसे ही भगवानकी इच्छासे ही 
मनुष्योंका मिल्ना-विछुडना होता है |[9२॥ तुम छोगेको 
जीवरूपसे नित्य मानो या देहरूपसे अनित्यअथवा जडरूप- 
से अनित्य और चेतनरूपसे नित्य अथवा शुद्धब्नह्मरूपमें 
नित्य-अनित्य कुछ भी न मानो--किसी भी अवस्थार्मे 
भमोहजन्थ आसक्तिके अतिरिक्त वे शोक करने योग्य 
नहीं हैं | 9३॥ इसलिये घर्मराज ' वे दीन-दुखी चाचा- 
चाची असहाय अवस्थामें मेरे बिना कैसे रहेंगे, इस 
अज्ञानजन्य मतकी विकलताको छोड दो || 9४ || यह 
पाश्चसीतिक शरीर काल, कर्म और ग़ुर्णोके ब्ममें है । 
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अजगरके झुँहमें पडे हुए पुरुषके समान यह परावीन 
शरीर दूसरोंकी रक्षा ही क्या कर सकता है ॥9०५॥ 
हायवार्लेके ब्रिना हाथवाले, चार पैर्ाले पशुओंके 
बिना पैरवाले (तृणादि) और उनमें मी बडे जीवोंकि छोटे जीव 
आहार हैं।इस प्रकार एक जीव दूसरे जीवके जीवनका 
कारण हो रहा है || ०६ | इन समस्त रूपोमें जीवों- 
के बाहर और सीतर बही एक खथम्प्रकाश भगवान्‌, 
जो सम्पूर्ण आत्मा्के आत्मा हैं, मायाके द्वारा अनेकों 
प्रकारसे प्रकट हो रहे हैं | तुम केवरू उन्हींको 
देखो ॥| ४७ ॥ महाराज ! समस्त प्राणियोंको जीवन- 
दान देनेवाले वे ही भगवान्‌ इस समय इस पृध्वीतलूपर 
देवद्रोहियाका नाश करनेके लिये काल्रूपसे अवतीर्ण 
हुए हैं || ४८ ॥ अब वे देवताओंका कार्य पूरा कर 
चुके हैं | थोडा-ता काम और शेष है, उसीके लिये 
वे रुके हुए हैं। जब्तक बे प्रमु यहाँ हैं, तवतक 
तुमछोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो | ४९ ॥ 
पर्मराज | हिमालयके दक्षिण भागमें, जहाँ सप्तर्षियोकी 
_असन्नताके लिये गल्नाजीने अठग-अछग सात वाराओंके 
रूपमें अपनेको सात भार्गेर्मि विभक्त कर दिया है, जिसे 
'सप्तत्नोतः कहते हैं, वहीं ऋषियोंके आश्रमपर घृतराष्ट्र 
अपनी पत्नी गान्धारी और बिदुरक्के साथ गये 
हैं।| ५०-०१ | वहाँ वे त्रिकाठ स्नान और विधिपूर्वक 
अग्निहोत्र करते हैं| अब उनके चित्तमें किसी प्रकारकी 
कामना नहीं है, वे केबल जर पीकर शान्तचित्तसे 
निवास करते हैं || ५२ ॥ आसन जीतकर प्राणोंको 
व॒शर्मे करके उन्‍होंने अपनी छहों इन्द्रियोको 
विषयोसे छोटा छिया है । मगवानकी वारणासे 
उनके तमोगुण, रजोग्रुणु और स्तगुणके मल 
नष्ट हो चुके हैं || ५३ | उन्होंने अह्भारको वुद्धिके 
साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मार्मे लीन करके उसे भी 
महाकाणर्मे घठाकाशके समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्ममें एक 
कर दिया है । उन्होंने अपनी समस्त इन्द्रियों 
और मनको रोककर समस्त विषयोंकों चाहरसे ही छौटा 
दिया है और मायाके ग़ुर्णोसे होनेवाले परिणामोंको 
सर्वया मिटा ढिया हैं| समस्त कर्मोका सन्‍्यास करके 
वे इस समय ट्रेठ्की तरह स्थिर होकर वेठे हुए हैं, अत ६ 


पट 





तुम उनके मार्गमें विशन्नरूप मत बनना# ॥| ५४-८० ॥ 
धर्मराज ! आजसे पॉँचवें दिन वे अपने शरीरका 
परित्याग कर देंगे और वह जछूकर भस्म हो जायगा ॥५६।॥ 
गाहेपत्यादि अम्नियेके द्वारा पणेकुटीके साथ 
अपने पतिके मृतदेहको जूते देखकर बाहर खडी हुई 
साध्वी गान्धारी भी पतिका अनुगमन करती हुई उसी 





आगमें प्रवेश कर जायँगी ॥५७। धर्मराज ! विदुरजी 
अपने भाईका आशचर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग 
देखकर दु.खित होते हुए वहाँसे तीथें-सेवनके लिये चले 
जायँंगे ॥५८॥ देवर्षि नारद यों कहकर तुम्बुरुके साथ 
खर्गको चले गये। धर्मराज युधिष्ठिरने उनके उपदेशोको 
इृदयमें धारण करके शोकको त्याग दिया ॥ ५०९ ॥ 





चोदहवाँ अध्याय 


अपशकुन डेखकर महाराज युधिष्ठिरका शंका करना और अजुनका द्वारकासे छोदना 


स्ूतजी कहते है--खजनोंसे मिलने और पुण्यछोक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अब क्‍या करना चाहते हैं--.-यद्द 
जाननेके लिये अज्जैन द्वारका गये हुए थे॥ १ ॥ कई 
महीने बीत जानेपर भी अज्जुन वहाँसे छौटकर नहीं आये । 
धर्मराज युधिष्ठिक्ो बडे भयझ्कुर अपशकुन दीखने 
छगे || २॥ उन्होंने देखा काछकी गति बड़ी बिकट हो 
गयी है | जिस समय जो ऋतु होनी चाहिये, उस 
समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएँ भी उल्टी ही 
होती हैँ | लोग बडे क्रोधी, छोभी और असत्यपरायण 
हो गये हैं | अपने जीवन-निर्वाहके लिये छोग पापपूर्ण 
व्यापार करने छंगे हैं || ३॥ सारा व्यवहार कपठसे 
भरा हुआ होता है, यहाँतक कि मित्रतामें भी छल मिला 
रहता है, पिता, माता, सगे-सम्बन्धी, भाई और पति-पत्नीमें भी 
झगड़ा-टटा रहने लगा है।॥| ४ || कलिकालके आ जानेसे 
लोगोंका खभाव ही लोभ, दम्म आदि अधर्मसे अमिमूत 
हो गया है और पग्रकृतिमें भी अत्यन्त अरिष्टसूचक 
अपरशकुन होने छगे हैं, यद्द सब देखकर युघिष्ठिरने 
अपने छोटे भाई भीमसेनसे कहा [६५ ॥ 
युधिप्टिसने कह्दा--भीमसेन ! अर्जुनको हमने 
द्वारका इसलिये भेजा या कि वह वहाँ जाकर, पुण्पछोक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्या कर रहे हैं---इसका पता 
लगा आये और सम्वन्धियोंसे मिठ भी आये || ६ ॥ 
तबसे सात महीने बीव गये. किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब- 
नक्क नहीं लोट रहे हैं। में ठीक-ठीक यह नहीं समझ पाता 


क देदपि नारद्ी त्िकालद्सी 
५ अड 
झगर रहे हैं | घतगह 


हूँ कि उनके न आनेका क्या कारण है | ७ ॥ कहीं 
देव्षि नारदके द्वारा बतढछाया हुआ वह समय 
तो नहीं आ पहुँचा है, जिसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
लीला-विग्रहका संवरण करना चाहते हैं ? ॥ ८ ॥ उन्ही 
भगवानकी कपासे हमें यह सम्पत्ति, राज्य, ख्री, प्राण, कुछ, 
संतान, शन्नुओ पर विजय और खर्गादि छोकोंका अधिकार प्राप्त 
हुआ है ॥९॥ भीमसेन | तुम तो मनुष्योमें व्याप्रके समान 
बलवान हो, देखो तो सही---आकाझमें उल्कापातादि, 
पृथ्वी मूकम्पादि और शरीरोंमें रोगादि कितने भयकर 
अपशकुन हो रहे हैं | इनसे इस बातकी सूचना मिलती 
है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धिको मोहमें डालनेवाढा कोई 
उत्पात होनेवाला है ॥ १० ॥ प्यारे भीमसेन । मेरी 
बायीं जाँघ, आँख और भुजा बार-बार फडक रही हैं । 
हृदय जोरसे घड़क रहा है | अवश्य ही बहुत जल्दी 
कोई अनिष्ट होनेवाला है ॥| ११ ॥ देखो, यह सियारिन 
उदय होते हुए सूर्यकी ओर मुँह करके रो रही है | 
अरे | उसके मुँहसे तो आग भी निकल रही है | यह 
कुत्ता बिल्कुछ निर्मय-सा होकर मेरी ओर देखकर चिह्ठा 
रद्दा है॥१ २॥ मीमसेन ! गौ आदि अच्छे पद्ञु मुझे अपने बारें. 
करके जाते हैं और गये आदि बुरे पश्चु मुझे अपने 
दाहिने कर देते हैं | मेरे घोड़े आदि वाइन मुझे गेते 
हुए दिखायी देते दें || १३ ॥ यहद्द मृद्युका दूत पेडुखी, 
उल्द और उसका ग्रतिपक्षी कौआ रातकों अपने कर्ग- 
कठोर इबच्दोंसे मेरे मनको कँपाते हुए विश्वको सूना कर 


फ्पापाय्ायउप/ज्ूएउ््ज--पूूूद्ा 
द्। ६ । दे घृतराड्के मविष्य जीवनकों वर्तमानकी मॉति प्रत्यक्ष देखते हुए. उसी रूपम वणन 
इठगढ़ दिड्ल्यी गतओं ही इस्तिनापुस्से गये हैं, अत* यह वर्णन मविष्यक्रा ही समझना चाहिये । 


अ० १४ ) 


देना चाहते हैं ॥ १४ ॥ दिशाएँ घुँघली हो गयी हैं, 
सूर्य और चन्द्रमाके चारों ओर बार-बार मण्डल बैठते 
हैं। यह पृथ्वी पहाड़ोंके साथ कॉप उठ्ती है, 
बादल बडे जोर-जोरसे गरजते हैं और जहाँ-तहों बिजली 
भी गिरती ही रहती है ॥ १७ ॥ शरीरको छेदनेवाली 
एवं धूलिवषोसे अधकार फैलानेवाठी आँधी चढने लगी 
है । बादल बडा डरावना दश्य उपस्थित करके सब ओर 
खून बरसाते हैं ॥१ ६॥ देखो | सूर्यकी प्रभा मन्द पड़॒गयी 
है। आकाशमे ग्रह परस्पर ठकराया करते हैं । भूतोंकी घनी 
भीड़से पृथ्वी और अन्तरिक्षमं आग-सी लगी हुई है॥१७॥ 
नदी, नद, तालाब और छोगेंके मन श्षुब्ध हो रहे हैं । 
घीसे आग नहीं जछती | यह मयझ्डर काढ न जाने 
क्या करेगा || १८ | बछडे दूध नहीं पीते, गौएँ दुहने 
नहीं देती | गोशालामें गोएँ आँसू बहा-बहाकर रो रही 
हैं । बेल भी उदास हो रहे हैं ॥ १९ ॥ देवताओकी 
मूर्तियों रो-सी रही हैं, उनमेंसे पसीना चूने छगता है 
और वे हिल्ती-डोछती भी हैं | भाई ! ये देश, गॉँव, 
शहर, बगीचे, खानें और आश्रम श्रीहीन ओर आनन्द- 
रहित हो गये हैं | पता नहीं ये हमारे किस दु खकी 
सूचना दे रहे हैं | २० ॥ इन बडे-बडे उत्पार्तोको 
देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही यह 
भाग्यद्वीना भूमि भगवान॒के उन चरणकमलसे, जिनका 
सौन्दर्य तथा जिनके ध्वजा, वज्र, अकुशादि विलक्षण 
चिह् और किसीमें भी कहाँ भी नहीं हैं, रहित हो गयी 
है॥२ १॥ शौनकजी । राजा युधिष्ठिर इन मयडूुर उत्पातोंको 
देखकर मन-द्वी-मन चिन्तित हो रहे थे कि द्वारकासे 
लौठ्कर अज्जुंन आये ॥ २२ ॥ युधिष्ठिरने देखा, अर्जुन 
इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कमी नहीं देखे गये 
थे । मुँह उठका हुआ है, कमर-सरीखे नेत्रोंसे आँसू बह 
रहेहें और शरीरमें बिल्कुल कान्ति नहीं है । उनको इस 
रूपमें अपने चरणोंमें पडा देखकर युधिष्ठिंर घबरा गये। 
देवर्षि नारदकी बातें याद करके उन्होंने सुद्ददोके सामने 
ह्टी अर्जुनसे पूछा || २३-२४ ॥ 
युधिष्ठिस्ते कद्दा--भाई ! द्वारकापुरीमें मारे 
सजनसम्बन्धी मधु, भोज, दशाई, आह, सात्वत, 
अन्धचक और इष्णिवशी यादव कुदलसे तो हैं १ ॥ २७५॥ 
हमारे माननीय नाना शूरसेनजी प्रसन्न दैं ? अपने छोटे 


प्रयम स्कनन्‍्ध 


ण्‌९ 


भाईसहित मामा वसुदेवजी तो कुशलपूवंक हैं ?॥ २६ || 
उनकी पत्नियाँ हमारी मामी देवकी आदि सातों बहिनें 
अपने पुत्रों और बहुओंके साथ आनन्दसे तो हैं ? ॥|२७; 
जिनका पुत्र कस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उम्रसेन 
अपने छोटे भाई देवकके साथ जीवित तो हैं न * इृदीक, 
उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयन्त, गद, सारण तथा 
शत्रुजित्‌ आदि यादव वीर सकुशछ हैं न  यादवोके 
प्रमु बलरामजी तो आनन्दसे हैं ? || २८-२९ | 

वृष्णिवशके सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रगुम्न सुखसे तो हैं ? युद्ध 
बडी फुर्ता दिखछानेवाले भगवान्‌ अनिरुद्ध आनन्दसे 
हैं न ? ॥ ३० | सुषेण, चारुदेष्ण, जाम्बबती- 
नन्‍्दन साम्ब और अपने पुत्रोके सहित ऋषम आदि 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके अन्य सब पुत्र भी प्रसन हैं न १३ १। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि और 
दूसरे घुनन्द-नन्द आदि ग्रवान यदुवशी, जो भगवान्‌ 
श्रीकषण_ और बढरामके बाहुबल्से सुरक्षित हैं, सब-के- 
सब सकुशल हैं न £ हमसे अत्यन्त प्रेम करनेवाले वे छोग 
कभी हमारा कुशल-मद्नल भी पूछते हैं ? ॥३२-३३॥ 


भमक्तवत्सछ ब्राह्मणभक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
खजनोंके साथ द्वारकाकी सुधर्मा-सभामें सुखपूर्वक 
विराजते हैं न २ ॥ ३४ ॥ वे आदिपुरुष बलूरामजीके 
साथ ससारके परम मन्नछ, परम कल्याण और उन्नतिके 
लिये यदुवशरूप क्षीरसागरमें विराजमान हैं | उन्हींके 
बाइबढसे सुरक्षित द्वारकापुरीमें यदुबशीछोग सारे ससारके 
द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनन्दसे विष्णुभगवानके 
पा्षदोंके समान बिहार कर रहे हैं॥ ३५-३६ ॥ 
सत्यमामा आदि सोलद्द दजार रानियाँ प्रधानरूपसे उनके 
चरणकमलोकी सेवामें वी रत रहकर उनके द्वारा युद्धमें 
इन्द्रादि देवताओंको भी दराकर इन्द्राणीके भोगयोग्य तथा 
उन्ह्ींकी अभीष्ट पारिजातादि बस्तुओंका उपभोग करती 
हैं ॥ ३७॥ यदुबंशी वीर श्रीकृष्णके बाहुदण्डके प्रभावसे 
सुरक्षित रहकर निर्मय रद्दते हैं और बलपूर्वक छायी 
हुई बड़े-बड़े देवताओंके बैठने योग्य सुधर्मासभाको अपने 
चरणोंसे आक्रान्त करते हैं ४ ॥ ३८ ॥ 


भाई अज्जुन | यद्द भी बताओ कि तुम खय॑ं तो कुशकसे 
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श्रीमद्भागवत 
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ल्््ल्ल्ल्लस्स्स्ल्स्ल्य्स्ल्ल्य्च्््््््््््ल्््लखल्््ला़ा्र्च्खच्ख्््<््ख्य्ख्य््य 


हो न * मुझे तुम श्रीहीन-से दीख रहे हो, वहाँ बहुत 
दिनोंतक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मानमें तो किसी प्रकार- 
की कमी नहीं हुई ? किसीने तुम्हारा अपमान तो नहीं 
कर दिया! ॥ ३९ ॥ कर्ही किसीने दुर्भावपूर्ण अमझ्ढछ 
शब्द आदिके द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया ? अथवा 
किसी आशासे तुम्दारे पास भाये हुए याचकोंकी उनकी 
मॉगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओरसे कुछ देनेकी प्रतिज्ञकरके 
भीतुम नहीं दे सके * ॥४ ०॥ तुम सदा शरणागतोंकी रक्षा 
करते आये हो, कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गे, बूढ़े, 
रोगी, अवछा अथवा अन्य किसी ग्राणीका, जो तुम्हारी 
शरणमें आया हो, तुमने त्याग तो नहीं कर दिया * ॥४ १॥ 


कहीं तुमने अग्म्या ख्रीसे समागम तो नहीं किया ? अथवा 
गमन करनेयोग्य ख्रीके साथ असत्कारपूर्वक समागम तो नहीं 
किया ? कहीं मार्गमें अपनेसे छोटे अथवा बराबरीवार्लसे 
द्वार तो वहीं गये "॥ 9२ ॥ अथवा भोजन करानेयोग्य 
बालक और बूढोको छोड़कर तुमने अकेले ही तो 
भोजन नहीं कर लिया * मेरा विश्वास है कितुमने ऐसा कोई 
निन्दित काम तो नहीं किया होगा, जो तुम्हारे योग्य न 
हो ॥ 9३ ॥ हो-न-हो अपने परम प्रियतम अभिन्न- 
हृदय परम झुहृद्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णसे तुम रहित हो गये 
हो । इसीसे अपनेको शून्य मान रहे हो । इसके सिवा 
दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता, जिससे तुमको इतनी 
मानसिक पीडा हो ॥ ४४ ॥ 





पंद्रहवाँ अध्याय 


कृष्णविरहव्यथित पाण्डवोका परीक्षित॒कों राज्य देकर खगग सिधारना 


खूतजी कहते दँ--भगवान्‌ श्रीकृषप्णके प्यारे 
सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्रीक्ृषष्णके विरद्दसे 
कृश हो रहे थे, उसपर राजा युधिष्ठिसने उनकी 
विषादमस्त मुद्रा देखकर उसके विषय कई प्रकारकी 
आशदझ्गाएँ करते हुए प्रश्नोकी झडी छगा दी॥ १ ॥ 
शोकसे अर्जुनका मुख और हृदय-कमल सूख गया या, चेहरा 
पीका पड गया था | वे उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णके ध्यानर्मे 
ऐसे इव रहे थे कि बड़े भाईके प्रश्नोका कुछ भी उत्तर न दे 
सके॥२॥ श्रीकृष्णकी आँखेोंसि ओझल हो जानेके कारण वे 
बढ़ी हुई ग्रेमणनित उत्कण्ठाके परवश हो रहे थे | रथ हाँकने, 
टहलने आदिके समय मगवानने उनके साथ जो मित्रता, 
अभिन्नहदयता और प्रेमसे भरे हुए व्यवहार किये थे, 
उनकी याद-पर-याद आ रही थी, वडे कण्टसे उन्होंने अपने 
शोकका वेग रोका, हाथसे नेत्रोंके आँसू पोंछे और फिर 
रुंघे हुए गछेसे अपने बड़े माई महागज़ युविप्टिस्से 
कहा | २-४ ॥ 

अज्जुन बोले--महाराज ! मेरे ममेरे भाई अयवा 
कष्यन्त घनिए मिन्रका न्ूप घारणकर श्रीक्षण्णने मुझे 
दंग ल्था । मेरे छिसत प्रदक पराक्रमसे वडेंजड़े देवता 
भी झाइचयमे डूब जाते थे, उसे ओकृष्णने मुझसे छोन 


लिया | ५ || जैसे यह शरीर प्राणसे रहित होनेपर 
मृतक कहलाता है, बैंसे ही उनके क्षणमरके वियोगपे 
यह संसार अप्रिय दीखने छुगता है ॥ ६ | उनके 
आश्रयसे द्रौपदी-खयंबरमें राजा द्रपदके धर आये हुए 
कामोन्मत्त राजाओंका तेज मैंने हरण कर लिया, पंनुषपर 
बाण चढ़ाकर मत्यवेध किया और इस प्रकार द्रौपदीको 
प्रात किया था | ७॥ उनकी सन्निधिमात्रसे मैंने 
समस्त देवताओंके साथ इन्द्रको अपने बढसे जीतकर 
अग्निदेवको उनकी तृप्तिके लिये खाण्डव वनका दान कर 
दिया और मय दानवकी निर्माण की हुई, अलोकिक 
कछाकौशल्से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके 
यज्ष्मं सब ओरसे आ-आकर राजाओंने अनेकों ग्रकारकी 
मेंट समर्पित कीं || ८ | दस हजार हाथियोकी शक्ति 
और वल्से सम्पन्न आपके इन छोटे माई भीमसेनने 
उन्‍्हींकी अकतिसे राजाओंके सिरपर पैर रखनेवाले अभि- 
मानी जरासन्वका बच किया था, तदनन्तर उन्हीं भग- 
वानने उन बहुत-से राजाओंकों मुक्त किया, जिनको 
जरासन्चनें महाभेरव-यज्ञ्मे वलि चढ़ानेके लिये बंदी वनों 
रखा या | उन सब्र राजाओंने आपके यज्ञमें अनेकों 
प्रकारके उपद्वार दिये बे ॥ ९ ॥ मदारानी दौपदी राजसूत- 
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अथस स्कन्च 
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यज्ञके महान्‌ अमिपेकसे पवित्र हुए अपने उन सुन्दर 


केशोंको, जिन्हें दुढोंने भरी समामें छूनेका साहस किया 
था, विखेरकर तथा आँखोंमिं आँसू मरकर जब श्रीकृष्ण- 
के चरणोंमें गिर पडी, तब उन्होंने उसके सामने उसके 
उस घोर अपमानका बदला लेनेकी प्रतिज्ञा करके उन 
धूर्तोंकी ब्लियोकी ऐसी दा कर दी कि वे विधवा हो 
गयी और उन्हें अपने केश अपने हार्थों खोल देने पड़े || १ ०॥ 
वनवासके समय हमारे वैरी दुर्योधनके षड़यन्त्रसे दस 
हजार शिष्योंको साथ बिठाकर भोजन करनेवाले महर्षि 
दुर्वासाने हमें दुस्तर सकटमें डाछ॒ दिया था। उस 
समय उन्होंने द्रौपदीके पात्रमें बची हुई शाककी एक 
पत्तीका ही भोग छगाकर हमारी रक्षा की | उनके 
ऐसा करते ही नदीमें स्नान करती हुई मुनिमण्डली- 
को ऐसा ग्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात दी क्‍या, 
सारी त्रिढञोकी ही तृप्त छो गयी है # ॥ ११ ॥ उनके 
प्रतापसे मैंने युद्धमें पार्वतीसहित भगवान्‌ शझ्छूरको 
आख्वर्य्मे डाल दिया तथा उन्होंने मुझको अपना 
पाह्चुपत नामक अन्न दिया, साथ ही दूसरे छोकपार्तछों- 
ने भी प्रसन्न होकर अपने-अपने अश्लज मुझे दिये । और 
तो क्‍या, उनकी कृपासे मैं इसी शरीरसे खर्गर्मे गया 
और देवराज इन्द्रकी सभामें उनके बराबर आघे आसन- 
पर बेठनेका सम्मान मैंने ग्राप्त किया ॥ १२॥ 
उनके आम्रहसे जब में खर्गमें ही कुछ दिनोतक रह गया, 
तब इन्द्रके साथ समस्त देवताओंने मेरी इन्हीं गाण्डीव 


धारण करनेवाली भुजाओंका निवातकवच आदि दैत्यों- 
को मारनेके लिये आश्रय छिया | महाराज ! यह सब 
जिनकी महती कृपाका फल था, उर्ही पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने मुझे आज ठग लिया ? || १३ ॥ 


महाराज ! कौरवोंकी सेना भीष्म-द्रोण आदि अजेय 
महामत्स्योंसे पूर्ण अपार समुद्रके समान दुस्तर थी, 
परतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथपर सबार 
हो मैं उसे पार कर गया । उन्‍्हींकी सहायतासे, 
आपको याद होगा, मैंने शन्रुओंसि राजा विराठका सारा 
गोघन तो वापिस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरो- 
परसे चमकते हुए मणिमय सुकुट तथा अन्ञोंके अछ- 
द्वारतक छीन हढिये थे | १४ ॥ भाईजी ! कौरबोंकी 
सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़ें-बडे राजाओं 
और क्षत्रिय वीरोंके रथोंसे शोभायमान थी । उसके सामने 
मेरे आगे-आगे चल्कर वे अपनी इश्सि ही उन महा- 
रथी यूथपतियोंकी आयु, मन, उत्साह और बढको 
छीन लिया करते थे ॥ १५॥ द्रोणाचार्य, भीष्म, 
कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बाह्लीक 
आदि वीरोंने मुझपर अपने कभी न चूकनेवाले भन्न 
चलाये थे, परत जैसे हिरण्यकशिए आदि देत्योकिक 
अन्न-दाक्ष भगवद्धक्त प्रह्मादका स्पर्श नहीं करते थे, 
वैसे ह्वी उनके शज्नाक्ष मुझे छूतक नहीं सके | यह 
श्रीकृष्णके भुजदण्डोंकी छत्रछायामें रहनेका ही प्रभाव 
था || १६ ॥ श्रेष्ठ पुरुष ससारसे मुक्त होनेके ढिये 





# एक वार राजा दुर्योधनने महर्षि दुर्वासाकी बढ़ी सेवा की | उससे प्रसन्न होकर मुनिने डुर्योघनसे वर मॉगनेको 
कहद्दा | दुर्योधनने यह सोचकर कि ऋषिके शापसे पाण्डवोंको नष्ट करनेका अच्छा अवसर है, मुनिसे कद्दा--“अक्वन्‌ ! 
इमोरे कुलर्म युघिष्ठिर प्रघान हैं; आप अपने दस सहस्त शिष्योंसह्दित उनका आतिथ्य स्वीकार करें । किंतु आप 
उनके यहाँ उस समय जायेँ जब कि द्रौपदी भोजन कर चुकी हो) जिससे उसे मूखका कष्ट न उठाना पड़े ।” द्रीपदीके पास 


सूर्यकी दी हुई एक ऐसी वटलोई थी, जिसमें सिद्ध किया हुआ अन्न द्रौपदीके भोजन कर लेनेसे पूर्व शेप नहीं होता था, किंतु 
उसके भोजन करनलेके बाद वह समाप्त हो जाता था। दुर्वाताजी दुर्योधनके कथनानुसार उसके भोजन कर 
खुकनेपर मध्याहमें अपनी शिष्यमण्डलीसहित पहुँचे और घर्मराजसे बोले--“हम नदीपर स्वान करने जाते हैं, तुम 
हमारे लिये भोजन तैयार रखना |” इससे द्रीपदीकों बड़ी चिन्ता हुई और उसने अति आर्त होकर आर्त॑वन्धु भगवान्‌ 
श्रीकृष्णी गरण ली | भगवान्‌ ठुरत ही अपना विछ्यसमवन छोड़कर द्रौपदीकी झंपडीपर आये और उससे वोले--“ऋष्णें | 
आज बड़ी भूख लगी कै कुछ खानेकों दो |” द्रौपदी भगवानकी इस अनुपम दयासे गद्गद हों गयी और बोली, 
“प्रभो | मेरा बड़ा भाग्य है, जो आज विश्वम्भरने मुझसे भोजन माँगा; परतु क्या करूँ ? अब तो कुटीमें कुछ भी 
नहीं है |? भगवानने कद्दा--“अच्छा) वह पात्र तो छओ, उसमें कुछ होगा ही ।” द्रोपदी बढलेई ले आयी, उसमें 
कहीं शाकका एक कण लगा था | विश्वात्मा हरिने उसीको भोग लगाकर त्रिलोक़ीको तृप्त कर दिया और ,भीमसेनसे कद्दा कि 
घुनिमण्डलीकों भोजनके लिये बुला लाओ | किंतु मुनिगण तो पहले ही तृत्त इोकर भाग गये थे । ( मद्दामारत ) 
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श्रीमद्भागवत 
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सोलहवाँ अध्याय 
परीक्षित॒की द्ग्विजय तथा धर्म और पृथ्चीफा संवाद 


खूतजी कहते हँ--शौनकजी ! पाण्डवोंके महाग्रयाण- 
के पश्चात्‌ भगवानके परम भक्त राजा परीक्षित्‌ श्रेष्ठ 
व्राह्मणॉंकी शिक्षाके अनुसार प्रथ्वीका शासन करने 
लगे । उनके जन्मके समय ज्योतिषियोंने उनके सम्बन्धमें 
जो कुछ कहा था; वास्तवमें वे सभी महान्‌ गुण उनमें 
विद्यमान थे ॥ १॥ उन्होंने उत्तरकी पुत्री इरावतीसे 
विवाह किया | उससे उन्होंने जनमेजय आदि चार पुत्र 
उत्पन्न किये || २ ॥ तथा कृपाचार्यको आचार्य बनाकर 
उन्होंने गद्ढाके तठपर तीन अश्वमेघ-यज्ञ किये, जिनमें 
ब्राह्मणोंको पुष्कछ दक्षिणा दी गयी | उन यज्ञेमिं देवताओं- 
ने ग्रत्यक्षरूपमे प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया 
था ॥ ३ ॥ एक वार दिग्विजय करते समय उन्होंने 
देखा कि शूद्रके रूपमें कलियुग राजाका वेष धारण 
करके एक गाय और बैलके जोडेको ठोकरोंसे मार रहा है। 
तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकडकर दण्ड दिया ॥ 9 ॥ 


शौनकजीने पूछा--महाभाग्यवान्‌ सूतजी | दिग्विजय- 

के समय महाराज परीक्षितने कलियुगकी दण्ड ठेकर ही क्‍यों 
छोड़ दिया---मार क्यों नही डाला क्योंकि राजाका वेष 
घारण करनेपर भी था तो वह अधम शूद्र ही, जिसने गायको 
लातसे मारा था यदि यह प्रसज्ग भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
लीछासे अथवा उनके चरणकमलोके मकरन्द-रसका पान 
करनेवाले रसिक महानुभावोसे सम्बन्ध रखता हो तो 
अवश्य कहिये | दूसरी व्यथैकी बातोंसे क्या छाम | 
उनमे तो आयु व्यय नष्ट होती है ॥५-६॥ प्यारे सूतजी ! जो 
लोग चाहते तो हैं मोक्ष परन्तु अल्पायु होनेके कारण झृत्यु- 
से ग्रत्त हो रहे हैं, उनके कन्याणके लिये भगवान्‌ यम- 
का आवाहन करके उन्हें यहाँ शान्तिकर्ममें नियुक्त कर 
दिया गया है || ७ | जवतक यमराज यहाँ इस कर्ममें 
नियुक्त हैं, तवतक किसीकी मृत्यु नहीं होगी। मृत्युसे ग्रस्त 
मनुष्यल्ोकके जीव भी भगवानूकी सुधानुल्य लीछा-कयाका 
पान कर सकें, इसीलिये महर्पियोंने भगवान्‌ यमको यहाँ 

बुढाय हैं | ८ ॥ एक तो योड़ी आयु और दूसरे कम 

समझ । ऐसी अवस्थानें ससास्के मन्‍्दभाग्य विपयी पुरुषों- 


की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है--नींदमे रात और 
व्यर्थके कामोंमें दिन ॥| ९ ॥ 


सूतजीने कहा--जिस समय राजा परीक्षित्‌ कुरु- 
जाब्नल देशमे सम्राट्के रूपमे निवास कर रहे थे, उस 
समय उन्होंने सुना कि मेरी सेनाद्वारा सुरक्षित साम्राज्य- 
में कलियुगका प्रवेश हो गया है | इस समाचारसे उन्हें 
दुःख तो अवश्य हुआ, परन्तु यह सोचकर कि युद्ध 
करनेका भ्रवस्तर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। 
इसके बाद युद्धवीर परीक्षितुने धनुष हाथमें छे 
लिया ॥ १० | वे स्यामवर्णके धोड़ोंसे जुते हुए, 
सिंहकी ध्वजावाले, सुसज्जित, रथपर सवार होकर 
दिग्विजय करनेके लिये नगरसे बाहर निकल पडे | 
उस समय रथ, हाथी, धोड़े और पैदल सेना उनके 
साथ-साथ चल रही थी॥ ११ ॥ उन्होंने भद्दा्र, 
केतुमाछ, भारत, उत्तरकुरु और किम्पुरुष आदि सभी 
वर्षोको जीतकर वहॉके राजाओंसे मेंठ छी ॥ १२॥ 
उन्हें उन देशोर्मे सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओंका छुयश 
सुननेकी मिछा | उस यशोगानसे पढ-पदपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी महिमा प्रकट होती थी॥ १३ ॥ इसके साथ 
ही उन्हें यह भी सुननेको मिलता था कि भगवान्‌ श्री- 
कृप्णने अश्वत्यामाके ब्रह्माजकी ज्वाठासे किस प्रकार उनकी 
रक्षा की थी, यदुबंशी और पाण्डवोंमें परस्पर कितना प्रेम था 
तथा पाण्डवबॉकी भगवान्‌ श्रीक्ृप्णमें कितनी भक्ति थी | १ ४॥ 
जो छोग उन्हें ये चरित्र खुनाते, उनपर महामना राजा 
परीक्षित्‌ बहुत प्रसन्न होते, उनके नेत्र ग्रेमसे खिल उठते वे 
बड़ी उदारतासे उन्हें बहुमूल्य वल्च और मणियेके हार 
उपहाररूपमें देते॥ १७ ॥ वे छुनते कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने प्रेमपरवश होकर पाण्डवोंके सारथिका काम किया, 
उनके सभासद्‌ वने---यहॉतक कि उनके मनके अनुसार 
काम करके उनकी सेवा भी की | उनके सखा तो ये 
ही, दूत भी बने । वे रातको श्र प्रहण करके वीरासनसे 
चेंठ जाते और गिविरका पहरा ढेतें, उनके पीछे-पीछे 
चलते, स्तुति करते नथा प्रणाम करते, इतना ही नहीं। 


अ० १६ ] 


अपने प्रेमी पाण्डवोके चरणों उन्होंने सारे जगत॒को 
झुका दिया | तब परीक्षित॒की भक्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरण-कमछोंमे और मी बढ़ जाती | १६॥ इस 
| प्रकार वे दिन-दिन पाण्डवेकि आचरणका अनुसरण 
करते हुए दिगिजय कर रहे थे | उन्हीं दिनों 
उनके शिविरसे थोडी ही दूरपर एक आश्चर्यजनक 
घटना घटठी। वह में आपको खुनाता हूँ॥ १७ || 
धर्म बेठका रूप धारण करके एकपैस्से घूम रहा था। एक 
स्थानपर उसे गायके रूपमें प्रृध्ची मिढी। पुत्रकी झत्युसे 
दु खिनी माताके समाव उसके नेत्रोंसे आँसुओंके झरने झर 
रहे थे। उसका शरीर श्रीहीव हो गया था। धर्म पृथ्बीसे 
पूछने छगा || १८ || 
घमने कद्दा--कल्याणि | कुशल्से तो हो न ५ 
तुम्हारा मुख कुछ-कुछ मलिन हो रहा है । तुम श्रीहीन 
हो रही हो । माद्म होता है तुम्हारे हृदयमें कुछ-न- 
कुछ दु ख अवश्य है | क्या तुम्हारा कोई सम्बन्धी दूर 
देशमें चला गया है, जिसके लिये तुम इतनी चिन्ता कर 
रही हो ? ॥ १९ ॥ कहां तुम मेरी तो चिन्ता नहीं कर 
रही हो कि अब इसके तीन पैर टूट गये, एक ही पैर 
रह गया है ? सम्भव है, तुम अपने लिये शोक कर 
रही हो कि अब शूाद्व तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। 
तुम्हें इन देवताओंके लिये भी खेद हो सकता है, जिन्हें 
अब यज्ञोर्मे आहति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजाके 
लिये भी, जो वर्षा न होनेके कारण अकाछ एव दुर्मिक्ष- 
से पीड़ित हो रद्दी है ॥२०॥ देवि | क्‍या तुम राक्षस- 
सरीखे मनुष्योके द्वारा सतायी हुई अरक्षित ब्ियों 
एवं आतंबालकोंके लिये शोक कर रही हो * सम्मव है, 
विद्या अब कुकर्मा ब्राह्मणोंके चगुलमें पड़ गयी है और 
ब्राह्मण विग्रद्गोह्ी राजाओंकी सेवा करने छगे हैं, और इसीका 
तुम्हें दुख हो ॥ २१ || आजसज़े नाममात्रके राजा तो 
सोलहो आने कल्युगी हो गये हैं, उन्होंने बड़े-बड़े 
देशोको भी उज़ाड़ डाला है | क्‍या तुम उन राजाओं या 
देशोंके लिये शोक कर रही द्वो ः आजकी जनता खान- 
पान, वल्ल, र्लान और ख्री-सलहवास आदि शास्त्रीय 
नियमोंका पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है, क्या 
इसके लिये तुम दुखी हो? || २२ |) मा पृथ्वी | अब 
भा* भा? ९-- 


प्रथम स्कन्घ 
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समझें आया, हो-न-हो तुम्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी याद 
आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारनेके 
लिये द्वी अवतार लिया था और ऐसी छीलाएँ की थीं, 
जो मोक्षका भी अवम्बन हैं. | अब उनके छीछा सवरण 
कर लेनेपर उनके परित्यागसे तुम दुखी हो रही हो।| २३ ॥ 
देवि | तुम तो धन-रक्ञोकी खान हो | तुम अपने क्लेशका 
कारण, जिससे तुम इतनी दुर्बड हो गयी हो, मुझे 
बतलाओ | माद्म होता है, बडे-बडे बलबानोंको भी 
हरा देनेवाले कालने देवताओंके द्वारा बन्दनीय तुम्हारे 
सौमाग्यको छीन लिया है || २४ ॥ 

पृथ्वीने कद्ा--वर्म | तुम मुझसे जो कुछ पूछ 
रहे हो, वह सब खय॑ जानते हो। जिन भगवानके 
सहारे तुम सारे ससारको सुख पहुँचानेवाले अपने चारों 
चरणेसे युक्त थे, जिनमें सत्य, पत्रित्नता, दया, क्षमा, 
त्याग, सन्‍्तोष, सरछता, शम, दम, तप, समता, तितिक्षा, 
उपरति, शा्रविचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, 
बल, स्वृति, खतन्त्रता, कौशल, कान्ति, धैर्य, कोमढता, 
निर्मीकता, विनय, शी, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, 
गम्भीरता, स्थिरता, आख्तिकता, कीर्ति, गौरव और 
निरहझ्लारता--ये उन्ताढीस अप्राकृत गुण तथा 
महत्त्वाकाक्षी पुरुषेकि द्वारा वाज्छनीय ( शरणागतवत्सव्ता 
आदि) और भी बहुत-से महान्‌ गुण उनकी सेवा करने- 
के लिये नित्य-निरन्‍्तर निवास करते हैं, एक क्षणके 
लिये भी उनसे अलग नहीं होते---उन्हीं समस्त गुणों- 
के आश्रय, सौन्दर्यवाम भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस समय 
इस लोकसे अपनी छीछा सबरण कर ली और यह 
ससार पापमय कलियुगकी कुदृष्टिका शिकार हो गया | 
यही देखकर मुझे बडा शोक हो रहा है| २७-३० ॥| 
अपने लिये, देवताओंम श्रेष्ठ तुम्हारे लिये, देवता, पितर, 
ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमोके मनुष्यों 
के लिये मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ || ३१ ॥ जिनका 
कृपाकदाक्ष प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मा आदि देवता मगवान्‌- 
के शरणागत होकर बहुत दिनोतक तपस्या करते रहे, 
वही लक्ष्मीजी अपने निवासस्थान कमलत्रनका परित्याग 
करके बडे प्रेमले जिनके चरणकम्ोंकी सुभग छत्रछाया- 
का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान्‌के कम, बज्र, अडडशा, 
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घ्वजा आदि चिहोंसे युक्त श्रीचरणोंसे विभूषित होनेके 
कारण मुझे महान्‌ वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों 
लछोकोंसे बढ़कर शोभा हुई थी, परतु मेरे सौभाग्य 
का अब अन्त हो गया | भगवानने मुझ्न अभागिनीको 
छोड दिया ! माछूम होता है मुझे अपने सौमाग्यपर 
गये हो गया था, इसीलिये उन्होंने मुझे यह दण्ड दिया 
है || ३२-२३ ॥ 

तुम अपने तीन चरणोंके कम हो जानेसे मन-ही- 
मन कुढ रहे थे, अत अपने पुरुषा्थसे तुम्हें अपने ही 
अदर पुन' सब अड्लोंसे पूर्ण एवं खस्थ कर देनेके लिये 
वे अत्यन्त रमणीय श्यामसुन्दर विग्नहसे यदुव॑शमें प्रकट 
हुए और मेरे बडे भारी भारको, जो असुरबशी राजाओंकी 


श्रीमड्भागवत 


[अ० १ 








सेकड़ों अक्षौहिणियोके रूपमे था, नट कर डाछा | क्योंकि 
वे परम खतन्‍्त्र थे | ३४ ॥ जिन्होंने अपनी प्रेमभरी 
चितवन, मनोहर सुसक्रान और मीठी-पीठी वातेये 
सत्यभामा आदि मघुमयी मानिनियोंके मानके साथ वीरजको 
भी छीन लिया था और जिनके चरण-कमलोंके स्पर्शसे 
में निर्तर आनन्दसे पुलकित रहती थी, उन 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णका विरह भला, कौन सह 
सकती है ॥ ३५ ॥ 

धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपसमें बातचीत कर ही 
रहे थे कि उसी समय राजर्षि परीक्षित्‌ पूर्ववाहिनी सरखती- 
के तठ्पर आ पहुँचे || ३६ ॥ 
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सत्रहवों अध्याय 


महाराज परीक्षित्‌द्वारा कलियुगका दमन 


सूतजी कहते हैं--शौनकजी ! वहाँ पहुँचकर राजा 
परीक्षितने देखा कि एक राजवेषबारी शूद्र हाथमें डडा 
लिये हुए है और गाय-बेलके एक जोडेको इस तरह 
पीता जा रहा है, जेंसे उनका कोई खामी ही न 
हो ॥ १ ॥ वह कमछ-तन्तुके समान खेत रगका बेल 
एक पैरसे खड़ा काँप रहा था तथा शूद्वकी ताइनासे 
पीडित और भयभीत होकर मूृत्न-त्याग कर रहा 
था ॥ २ ॥ धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हृविष्य पदार्थों 
को देनेवाढी वह गाय भी बार-बार झूद्गके पेरोंकी ठोकरें 
खाकर अत्यन्त दीन हो रही थी | एक तो वह खय 
ही दुब॒ली-पतली थी, दूसरे उसका वछडा भी उसके 
पास नहीं था | उसे भूख छगी हुई थी और उसकी आँखोसे 
ऑसू वहते जा रहे थे || ३॥ खर्णजटित रथपर 
चढ़े हुए राजा परीक्षितने अपना धनुष चढाकर मेवके 
समान गम्भीर वाणीसे उसको छल्कारा॥ ४ || अरे ! व्‌ 
कौन है, जो वल्वान्‌ होकर भी मेरे राज्यके इन 
दुबंद प्राणियोंको बल्पूर्बवकक मार रहा है ? तने 
नट्की भौति वेए तो राजाका-सा बना रकक्‍्खा हैं, परतु 
कममे चूझद्र है ॥ ५ ॥ हमारे दादा 
अडनके साथ नगवान्‌ श्रीकृणके परमबाम पवार जाने- 


जाद प्रडता 


पर इस प्रकार नि्जन स्थानमें निरपराधोंपर पग्रह्मर करने- 
वाछा तू अपराबी है, अत वबके योग्य है॥ ६ ॥ 
उन्होंने वर्मसे पूछा--कमछ-नालके समान आप- 
का खेतवर्ण है | तीन पैर न होनेपर भी आप एक ही 
परसे चढते-फिरते हैं | यह देखकर मुझे बड़ा कट हो 
रहा है | वतराइये, आप क्या बेलके रूपमें कोई देवता 
हैं ? || ७ ॥ अभी यह भूमण्डल कुरुवशी नरपतियेंके 
बाहुबलसे सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और 
किसी भी ग्राणीकी ऑखोंसे शोकके ऑसू बहते 
मैंने नहीं देखे ॥ ८ ॥ चेनुपुत्र | अब आप शोक ने 
करें । इस झद्गसते निर्मय हो जायें | गोमाता ! मै दुर्शे- 
को दण्ड देनेवाढा हूँ | अब आप रोयें नहीं । आपका 
कल्याण हो ॥ ९ || देवि ! जिस राजाके राज्यमें दुर्शे- 
के उपद्रवसे सारी प्रजा त्रस्त रहती है,उस मतवाले राजावी 
कीसि, आयु, ऐश्वर्य और परछोक नष्ट हो जाते 
है।| १० ॥ राजाओंका परम बर्म यही हैं कि वे 
दुखियोका दु ख दूर करें | यह महादुए और प्राणियोंको 
पीडित करनेवाद्य है| अतः में अमी इसे मार डाडँगा॥ १ १॥| 
टुरमिनन्दन ! आप तो चार पेराले जीत्र हैं। 
आपके ठीन पर किसने काठ डाले ? श्रीकृष्णके 








व: आ राजाओंके राज्यमें कमी कोई भी आपकी तरह 
दुखी न हो || १२ ॥ इृषभ | आपका कन्याण हो | 
बताइये, आप-जसे निरपराध साधुओंका अद्भ-भज्ग करके 
किस दुधश्ने पाण्डबोकी कीर्तिमे कलक्कल छगाया 
हैः ॥ १३ ॥ जो किसी निरपराव प्राणीकों सताता है, 
उसे, चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। 
दु्शेका दमन करनेसे साधुओंका कन्याण ही होता 
है | १४ ॥ जो उदण्ड व्यक्ति निरपराघ ग्राणियोंको 
दु ख देता है, वह चाहे साक्षात्‌ देवता ही क्‍यों न हो, 
मैं उसकी बाजूबदसे विमूषित मुजाको काट डादूँगा॥ १७ 
बिना आपत्तिकालक्रे मर्यादाका उलछड्डन करनेवालोको 
शाल्लानुसार दण्ड देते हुए अपने बर्ममें स्थित छोगोंका 
पाठन करना राजाओंका परम वर्म है ॥ १६ ॥ 


धर्मने कहा-राजन्‌ | आप महाराज पाण्डुके वशज हैं | 
आपका इस प्रकार दृखियोंकी आश्वासन देना आपके योग्य ही 
है, क्योंकि आपके पू्॑जेके श्रेष्ठ गुणोंने मगवान्‌ श्रीकृष्णको 
उनका सारंथि और दूत आदि बना दिया था |१७॥ 
नरेन्द्र | शा््रोके विभिन्न बचनोंसे मोहित होनेके कारण 
हम उस पुरुषकों नहीं जानते, जिससे छ्लेशोके कारण 
उत्पन होते हैं ॥ १८ ॥ जो छोग किसी भी प्रकारके 
दतको खीकार नहीं करते, वे अपने-आपको ही अपने दु ख- 
का कारण वतलाते हैं । कोई प्रारब्बको कारण बतलाते हैं, 
तो कोई कर्मको | कुछ छोग खभावको, तो कुछ छोग 
इश्वरको दु खका कारण मानते हैं॥ १९ ॥ किन्हीं- 
किल्हींका ऐसा भी निश्चय है कि दु खका कारण न तो तकके 
द्वारा जाना जा सकता है ओर न बाणीके द्वारा बतछाया 
जा सकता है। राजर्षे | अब इनमें कौन-सा 
मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धिसे ही विचार 
लीजिये।| २० ॥ 

स्ूतजी कहते हैं--ऋषिश्रेष्ठ औनकजी ! वर्मका यह 
प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित्‌ बहुत प्रसन्न हुए, उनका खेद 
मिट गया | उन्होंने शान्तचित्त होकर उनसे कहा ॥२१॥ 


परीक्षिलने कह्या--वर्मका तत्त्व जाननेव्राले वृषभ- 
देव | आप धर्मका उपदेश कर रहे हैं | अवध्य ही 
आप बृषभके रूपमें ख्य वर्म हैँ | (आपने अपनेको 


दुख देनेवालेका नाम इसलिये नहीं बताया है कि ) 
अपर्म करनेवालेको जो नरकादि प्राप्त होते हैं, वे ही 
चुगठली करनेबालेकी भी मिलते हैं ॥२२॥ 
अथवा यही सिद्धान्त निश्चित है कि ग्राणियोंक्के मन और 
वाणीसे परमेश्वरकी मायाके स्वरूपका निरूपण नहीं किया 
जा सकता ॥ २३ ॥ धर्मदेव ! सत्ययुगमें आपके चार 
चरण थे---तप, पवित्रता, दया और सत्य | इस समय 
अधरमके अथ गव, आसक्ति और मदसे तीन चरण नष्ट 
हो चुके हैं || २४ ॥| अब आपका चौथा चरण केवल 
'सत्यः ही बच रहा है । उसीके बलपर आप जी रहे 
हैं | असल्ससे पुष्ट हुआ यह अधर्मरूप कलियुग उसे भी 
प्रास कर लेना चाहता है || २० || ये गौ माता 
साक्षात्‌ एथ्वी हैं। भगवानने इनका भारी बोझ उतार दिया 
था और ये उनके राशि-राशि सौन्दर्य बिखेरनेवाले चरण- 
चिह्वोंसे सर्वत्र उत्सवमदी हो गयी थीं || २६ || अब ये 
उनसे विछुड़ गयी हैं | ये साध्वी अभागिनीके समान 
नेत्रेमे जल भरकर यह चिन्ता कर रही हैं कि अब 
राजाका खॉग बनाकर त्राह्मणद्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे ॥ २७॥ 


महारथी परीक्षितने इस प्रकार धर्म और प्ृरष्बीको 
सान्‍्लना दी । फिर उन्होंने अवर्मके कारणरूप कल्युग- 
को भारनेके लिये तीक्ष्ण तछ्वार उठायी ॥ २८ |॥ 
कलियुग ताड गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना 
चाहते हैं, अत झठपट उसने अपने राजचिह्न उतार डाले 
और भयविहल होकर उनके चरणोंमें अपना सिर रख 
दिया ॥ २९ ॥ परीक्षित्‌ बड़े यशाखी, दीनवत्सलू और 
शरणागतरक्षक थे | उन्होंने जब कलियुगको अपने 
पैरोंपर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, 
अपि तु हँसते हुए-से उससे कहा ॥| ३० ॥ 


परीक्षित्‌ बोले--जब व्‌ हाथ जोड़कर शरण आ 
गया, तब अर्जुनके यशस्त्री बचें उत्पन्न हुए किसी भी 
वीरसे तुझे कोई भय नहीं है । परतु त्‌ अधर्मका सहायक है, 
इसलिये तुझे मेरे राज्यमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिये ||३ १॥] 
तेरे राजाओंके शरीरमें रहनेसे ही छोम, झूठ, 
चोरी, दुष्टता, खबर्मत्याग, दखिता, कपट, कलह, दम्भ 
और दूसरे पापोंकी बढ़ती दो रही दे ॥ ३२ ॥ 


६८ 
अत'* अघमके साथी ! इस अद्मावतमें व्‌ एक क्षणके लिये भी 
न ठहरना; क्योंकि यह धर्म और सत्यका निवासस्थान 
है। इस क्षेत्रमे यज्ञविधिके जाननेवाले महात्मा 
यज्ञोंके द्वारा यज्ञपुरुष भगवानकी आराधना करते रहते 
हैं ॥ ३३ | इस देशरमें भगवान्‌ श्रीहरि यज्ञोंके रूपमें 
निवास करते है, यज्ञोंके द्वारा उनकी पूजा होती है 
और वे यज्ञ करनेवाोंका कल्याण करते हैं। वे 
सर्वात्मा भगवान्‌ वायुकी भाँति समस्त चराचर जीवेके 
भीतर और बाहर एकरस स्थित रहते हुए उनकी 
कामनाओंको पूर्ण करते रहते हैं ॥ ३४ ॥ 

खूतजी कहते हँ--परीक्षित॒की यह आज्ञा सुनकर 
कलियुग सिहर उठा | यमराजके समान मारनेके लिये उद्यत, 
हाथमें तलवार लिये हुए परीक्षितसे वह बोछा ॥१०॥ 

कलिने कहा--सावभौम | आपकी आज्ञासे जहाँ 
कहीं भी मैं रहनेका विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ 
कि आप धनुषपर बाण चढाये खड़े हैं| ३६॥ 
धार्मिकणिरोमणे ! आप मुझे वह स्थान बतलाइये, जहाँ 
मैं आपकी आज्ञाका पाठन करता हुआ स्थिर होकर रह 
सके ॥ २७ ॥ 

खूतजी कहते है--कलियुगकी प्राथना खीकार 
करके राजा परीक्षितने उसे चार स्थान दिये--घृत, 
मथपान, द्ी-सह्न और हिंसा । इन स्थानेमिं क्रमश: 
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असत्य, मद, आसक्ति और निर्देयता---ये चार प्रकारके 
अधर्म निवास करते हैं || ३८ ॥ उसने और भी स्थान 
मॉगे | तब्र समर्थ परीक्षितने उसे रहनेके लिये एक 
और स्थान---“खुवर्ण'(वन)---दिया । इस प्रकार कहि- 
युगके पाँच स्थान हो गये---झूठ, मद, काम, बेर और 
रजोगुण॥ ३९॥ परीक्षितके दिये हुए इन्हीं पाँच स्थानों- 
में अधरमंका मूल कारण कि उनकी आज्ञाओंका पालन 
करता हुआ निवास करने छगा || 9० || इसलिये 
आत्मकल्याणकामी पुरुषको इन पाँचों स्थानोंका सेवन 
कभी नहीं करना चाहिये | धार्मिक राजा, अ्रजावर्गके 
लौकिक नेता और पधर्मोपदेश गुरुओंकों तो बड़ी 
सावधानीसे इनका त्याग करना चाहिये ॥ 9१ || राजा 
परीक्षितुने इसके बाद दृषभरूप धर्मके तीनों चरण-- 
तपस्या, शोच और दया जोड़ दिये और आश्वासन देकर 
पृथ्वीका सवर्धन किया || 9२ || वे ही महाराजा 
परीक्षित्‌ इस समय अपने राजसिंहासनपर, जिसे उनके 
पितामह महाराज युधिष्ठिरने वनमें जाते समय उन्हें दिया या, 
विराजमान हैं || 9३ ॥| वे परम यशखी सौमाग्यमाजन 
चुक्रवर्ती सम्राट्‌ राजर्षि परीक्षित्‌ इस समय हृस्तिनापुरें 
कौरव-कुलको राज्यल्क्ष्मीसे शोभायमान है || ०४ ॥ 
अभिमन्युनन्दन राजा परीक्षित्‌ वास्तवमे ऐसे ही प्रभाव- 
शाली हैं, जिनके शासनकालमें आप छोग इस दीप- 
काछीन यज्ञके लिये दीक्षित हुए हैं# || ४५ ॥ 


-<>प्शेह:-5-- 
अठरहवाँ अध्याय 
राजा परीक्षितकों शज्ञी ऋषिका शाप 


खूतजी कहते हैं--अद्भुतकर्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
कृपासे राजा परीक्षित्‌ अपनी माताकी कोखमें अश्वत्यामा- 
के ब्ह्मार्रले जल जानेपर भी मरे नहीं ॥ १॥ जिस 





समय ब्राह्मणके शापसे उन्हें डसनेके लिये तक्षक 
आया, उस समय वे ग्राणनाशके महान्‌ भयसे भी 
मयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान्‌ 
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सकता है | जगठद 
उनकी ऋऔति और प्रमाद 


भ्रीवल्ठभाचार्यजी महाराजने अपनी टीकार्मे ल्खा है कि यद्यपि परीक्षित्‌॒की मृत्यु हो गयी थी, फिर भी 
वतमानके समान हीं विद्यमान ये | उनके प्रति अत्यन्त श्रद्धा उच्चन्न करनेके लिये उनकी दरी यहाँ मिटा 


दी गयी है । उन्हे मगवानका खायुज्य प्रात्त दो गया था, टसल्यि मी सूतजीको वे अपने सम्मुख दी दीख रहे ६ | न वेबठ 
डन्थक्त' दात्कि सबको इस बातकी प्रतीति हो रही है। “आत्मा वै जायते पुत्र? इस श्रतिके अनुसार जनमेजयके रूपमें भी 


राजाहटासमदापर शक फत्का 


पद राज उरासनरर बढ़े हुए ६ । इन सब कारणेसि बर्तमानक्े रूपमे उनका बर्णन भी कथाके रसको पुष्ट ही करता दै। 








मनन ना एए शा य चरणोमिं समर्पित कर रखा था ) २ ॥ 
उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी, गड्गातउपर जाकर 
श्रीशुकदेवजीसे उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार 
भगवानके स्वरूपको जानकर अपने शरीरको त्याग 
दिया || ३ ॥ जो छोग भगवान्‌ श्रीकृष्णकी छीला- 
कथा कहते रहते हैं, उस कथामृतका पान करते 
रूते हैं. और इन दोनों ही साधनेकि द्वारा उनके 
चरणकमलोॉंका स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अन्त- 
काठमें भी मोह नहीं होता ॥| ४ ॥ जबतक प्रथ्वीपर 
अमिमन्युनन्दन महाराज परीक्षित्‌ सम्राद्‌ रहे, तबतक 
चारों ओर व्याप्त हो जानेपर भी कलियुगका कुछ 
भी प्रभाव नहीं था ॥७॥ वैसे तो जिस दिन 
जिस क्षण श्रीकृष्णने प्रृथ्वीका परतयाग किया; उसी 
समय पृथ्वीमें अधर्मका मूलकारण कलियुग आ गया 
या || ६ ॥ भ्रमरके समान सास्प्राही सम्राट परीक्षित्‌ 
कलियुगसे कोई देष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह 
एक बहुत बडा ग्रण है कि प्रण्यकर्म तो सड्डल्पमात्रसे 
ही फलीमूत हो जाते हैं, परतु पापकर्मका फल 
शरीरसे करनेपर ही मिलता है, सकल्पमात्रसे नहीं ॥| ७॥ 
यह भेडियेके समान बालकोंके प्रति शूरवीर और धीर- 
वीर पुरुषेकि लिये बडा भीरु है | यह प्रमादी मनुष्यों- 
को अपने वरशमें करनेके लिये ही सदा साववान रहता 
है || ८ ॥ शौनकादि ऋषियो ! आपलोगोंको मैंने 
भगवान्‌की कथासे युक्त राजा परीक्षितका पवित्न चरित्र 
सुनाया । आपडोगेंने यही पूछा था ॥ ९ | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कीतेन करनेयोग्य बहुत-सी छीलाएँ करते हैं । 
इसछिये उनके गुण और लीलाओंसे सम्बन्ध रखनेवाली 
जितनी भी कथाएँ हैं, कल्याणकामी पुरुर्षोको उन सबका 
सेवन करना चाहिये | १० ॥ 

ऋषियोंने कहा--सौम्यस्वभाव सूतजी | आप युग- 
युग जीयें, क्योंकि मृत्युके प्रवाहमें पडे हुए हमलोगेको 
आप भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अम्रृतमयी उज्ज्वल कीर्तिका 
श्रवण कराते हैं ॥११॥ यज्ञ करते-करते उसके धूएँसे 
हमलोगोंका शरीर घूमिल हो गया है। फिर भी इस कर्मका 


प्रथम स्कन्घ 
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कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमानमें ही मगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रके चरण-कमर्छोका मादक और मधुर मधु 
पिछाकर हमे तृप्त कर रहे हैं॥ १२॥ भगवद्येमी 
भक्तोंके छवमात्रके सत्सड्रसे खरग एवं मोक्षकी भी तुलना 
नहीं की जा सकती, फिर मनुष्योके तुच्छ मोगोंकी तो बात 
ही क्या है॥ १३ ॥ ऐसा कौन रस-मर्मज्ञ होगा, जो महा- 
पुरुषोंके एकमात्र जीवन-सर्वेस्व श्रीकृष्णकी छीछा-कथाओंसे 
तृप्तह्ो जाय ” समस्त ग्राकृत गुणोंसे अतीत भगवानके 
अचिन्त्य अनन्त कल्याणमय गुणगर्णोका पार तो ब्रह्मा, 
श्र आदि बड़े-बडे योगेश्वर भी नहीं पा सके ॥१४॥ 
विद्नू | आप भगवानको ही अपने जीवनका घुबतारा 
मानते हैं | इसलिये आप सत्पुरुषोके एकमात्र आश्रय 
भगवानके उदार और विशुद्ध चरित्रोंका हम श्रद्धालु 
श्रोताओंके छिये विस्तारसे वर्णन कीजिये ॥१० ॥ 
भगवानके परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षितने श्रीशुकदेवजीके 
उपदेश किये हुए जिस ज्ञानसे मोक्षखरूप भगवानके 
चरणकमलोंको प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान 
और परीक्षितकते परम पवित्र उपाख्यानका वर्णन कीजिये, 
क्योकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कह्दी गयी होगी और 
भगवड्लोमकी अद्भुत योगनिष्ठाका निरूपण किया गया होगा। 
उसमें पद-पदपर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी छीछाओंका वर्णन 
हुआ होगा । भगवानके प्यारे भक्तोंको वैसा प्रसज् सुननेमें 
बड़ा रस मिलता है ॥ १६-१७॥ 

खतजी कद्दते हैँ---अहो | विलोम# जातिमें उत्पन्न 
होनेपर भी महात्माओंकी सेवा करनेके कारण आज 
हमारा जन्म सफल हो गया । क्योंकि महापुरुषोंके साथ 
बातचीत करनेमात्रसे द्वी नीच कुलमें उत्पन्न होनेकी 
मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है ||१ ८॥ फिर उन लोगोंकी 
तो बात ही क्या है, जो सत्पुरुषोंके एकमात्र आश्रय 
भगवानका नाम छेते हैं | भगवानकी शक्ति अनन्त है, वे 
खय अनन्त हैं | वास्तवमें उनके गुर्णोकी अनन्तताके 
कारण ही उन्हें अनन्त कहा गया है ॥ १९ | भगवान्‌- 
के गुर्णोकी समता भी जब कोई नहीं कर सकता; तत्र 
उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है | उनके 
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गुर्णोकी यह विशेषता समझानेके लिये इतना कह देना 
ही पर्याप्त है कि लक्ष्मीजी अपनेको प्राप्त करनेकी इच्छा- 
से प्रार्थना करनेत्राले ब्रह्मादि देवताओंको छोडकर भगवान्‌- 
के न चाहनेपर भी उनके चरणकमलोकी रजका ही 
सेवन करती हैं || २० ॥ ब्रह्माजीने भगवानक्रे चरणोंका 
प्रक्षाडन करनेके लिये जो जल समर्पित किया था, वही 
उनके चरणन्खोसि निकलकर गड्ढाजीके रूपमें प्रवाहित 
हुआ | यह जल महादेवजीसहिंत सारे जगतको पवित्र 
करता है | ऐसी अवस्थामें त्रिभुवनमे श्रीकृष्णके अतिरिक्त 
धगवान! शब्दका दूसरा और क्या अर्थ हो सकता 
है॥ २१ ॥ जिनके प्रेमको ग्राप्त करके धीर पुरुष बिना 
किसी हिचकके ठेहणगोह आदिकी इढ. आसक्ति- 
को छोड देते हैं और उस अन्तिम परमहस-आश्रमको 
खीकार करते हैं, जिसमे किसीको कष्ट न पहुँचाना 
और सब ओरसे उपशान्त हो जाना ही खघम होता 
है [| २२ || सूर्यके समान प्रकाशमान महात्माओ ! 
आपकलोगेंने मुझसे जो कुछ पूछा है, वह मैं अपनी समझ- 
के अनुसार सुनाता हूँ । जैसे पक्षी अपनी शक्तिके अनुसार 
आकाझमें उडते हैं, वेसे ही विद्वानलोग भी अपनी-अपनी 
बुद्धिके अनुसार ही श्रीकृष्णकी ठीलाका वर्णन करते हैं २३ 


एक दिन राजा परीक्षित्‌ धनुष लेकर वनमें शिकार 
खेलने गये हुए थे | हरिणोके पीछे दौइते-दौडते वे 
थक गये और उन्हे बडे जोरकी भूख और प्यास 
लगी ॥ २४ | जब कही उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला, 
तब वे पासके ही एक ऋषिके आश्रमर्मे घुस गये | 
उन्होंने देखा कि वहों आँखें बद करके शान्तभावसे 
एक मुनि आसनपर बे हुए हैं ॥ २० ॥ इन्द्रिय, प्राण, 
मन और वुद्धिके निरुद्ध हो जानेसे वे ससारसे ऊपर 
उठ गये थे । जाम्रत्‌, खप्न, सुधृत्ति---तीनों अवस्थाओंसे 
रहित निविकार ब्रह्महूप तुरीय पदमें वे स्थित थे ||२६॥ 
उनका गरीर बिखरी हुई जठा से और ऋृष्ण मृगचर्मसे ढका 
हआ था। राजा परीक्षितन ऐसी ही अवस्थामे उनसे 
जल माँग, क्योंकि प्याससे उनका गछा सूखा जा रहा 
था ॥ २७॥ ऊब राजाको वहों वेठनेके लिये तिनकेका 
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फेसी 


किसीने उन्हें भूमियर भी बेटनेको 
न फद्ा--मध्य जोर जयदरभरी मीठी बातें तो कट्टाँसे 








मिलतीं--तब अपनेको अपमानित-सा मानकर वे क्रोधके 
वश हो गये || २८ ॥ ,शौनकजी ! वे भूख-प्याससे छठ 
पट रहे थे, इसलिये एकाएक उन्हें ब्राह्मणक्रे प्रति ईर्ष्या 
और क्रोध हो आया । उनके जीवनमें इस प्रकारका यह 
पहला ही अवसर था ॥२९॥ वहाँसे लौटते समय उन्होंने 
क्रोधवश धनुषकी नोकसे एक मरा साँप उठाकर 
ऋषिके गलेमें डाक दिया और अपनी राजघानीमें चले 
आये ॥ ३० || उनके मनर्मे यह बात आयी कि 
इन्होंने जो अपने नेत्र बद कर रखे हैं, सो क्या वास्तवर्मे 
इन्होंने अपनी सारी इन्द्रियद्वत्तियोंका निरोध कर लिया है 
अथवा इन राजाओंसे हमारा क्या प्रयोजन है, यों 
सोचकर इन्होंने झूठ-मूठ समाधिका ढोंग रच रक्‍खा 
है| ३१॥ 


उन शमीक मुनिका पुत्र बडा तेजस्त्री था | वह दूसरे 
ऋषिकुमारोंके साथ पास ही खेल रहा था | जब उस बालकने 
सुना कि राजाने मेरे पिताके साथ दुर्न्यवहार किया है,तव वह 
इस प्रकार कहने छगा---)॥ ३२ ॥ ये नरपति कहलनेवाले 
लोग उच्छिष्टभमोजी कौओंके समान सड-मुसड होकर 
कितना अन्याय करने ढछगे हैं. | ब्राह्मणोंके दास होकर 
भी ये दरवाजेपर पहरा देनेवाले कुत्तेके समान अपने 
स्वामीका ही तिरसकार करते हैं || ३३ ॥ ब्राह्मणेने 
क्षत्रियोंकी अपना द्वारपाल बनाया है | उन्हें द्वारपर रहकर 
रक्षा करनी चाहिये, घरमें घुसकर खामीके बर्तनोमें खाने- 
का उसे अधिकार नहीं है ||३४|| अतएव उन्मागंगामियेंकि 
शासक भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमवाम पधार जानेपर इन 
मर्यादा तोडनेवालॉंको आज मैं दण्ड देता हूँ । मेरा 
तपोबछ देखो? || ३० | अपने साथी बालकोंसे 
इस प्रकार कहकर क्रोधसे छाछ-छाछ आँखेंवाले 
उस ऋणिकुमारने कौशिकी नदीके जछसे आचमन 
करके अपने वाणीरूपी वज्नका प्रयोग किया ॥ २५ || 
पुछाड्वार  परीक्षिवने. मेरे पिताका अपमान 
करके मर्यादाका उलछद्धन किया है, इसडिये 
मेरी प्रेरणासे आजके सात दिन उसे तक्षक सर्प 
डस लेगा! | ३७॥ 


इसके बाद वद्द बालूम अपने आश्रमपर आया ओर 


अ० १९ ] 


प्रथम स्कन्च 


७१ 








अपने पिताक्े गले सॉप देखकर उसे बडा दुख हुआ 
तथा वह ढाड मारकर रोने छगा || ३८] विग्रव॒र शौनकजी ! 
शमीक मुनिने अपने पुत्रका रोना-चिह्लाना सुनकर धीरे-धीरे 
अपनी आँखें खोर्ली और देखा कि उनके गलेमे एक मरा 
सौंप पड़ा है | ३९ ॥ उसे फेंककर उन्होंने अपने 
पुत्रसे पूछा--वेठा | तुम क्यों रो रहे हो ” किसने 
तुम्हारा अपकार किया है ” उनके इस प्रकार पूछनेपर 
बालकने सारा हाल कह दिया | ४० | अक्यर्षि शमीक- 
ने राजाके शापकी बात सुनकर अपने पुत्रका अभिनन्‍्दन 
नहीं किया । उनकी दश्मि परीक्षित्‌ शापके योग्य 
नहीं थे | उन्होंने कहा--'ओढ, मूर्ख बाछ्क ! तने 
बड़ा पाप किया ! खेद है कि उनकी थोडी-सी गलतीके 
लिये तने उनको इतना बड़ा दण्ड दिया ॥ ४१ ॥ 
तेरी चुद्धि अभी कच्ची है | तुझे भगवत्खरूप राजाको 
साधारण मजुष्योकि समान नहीं समझना चाहिये, क्योंकि 
राजाके दुस्सह तेजसे सुरक्षित और निर्मम रहकर ही 
प्रजा अपना कल्याण सम्पादन करती है || ४२ ॥ जिस 
समय राजाका रूप घारण करके भगवान्‌ प्रृथ्वीपर नहीं 
दिखायी देंगे, उस समय चोर बढ़ जायँगे और अरक्षित भेड़ोंकि 
समान एक क्षणमें ही छोगोंका नाग हो जायगा ॥9३॥ 
राजाके नष्ट हो जानेपर घन आदि चुरानेवाले चोर जो 
पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई सम्बन्ध न 
होनेपर भी वह हमपर भी छागू होगा । क्योंकि राजाके 


न रहनेपर ढुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपसमें मार-पीठ, 
गाढी-गलौज करते है, साथ ही पश्चु, ख्री और घन- 
सम्पत्ति भी छठ लेते हैं. || ४४ ॥ उस समय मनुष्योंका 
बर्णाश्रमाचारयुक्त वेदिक आय॑धर्म लुप्त हो जाता है, अर्थ- 
लोम और काम-बासनाके विवश छोकर लोग कुत्तों और 
बदरोंके समान वर्णसद्भर हो जाते हैं | ४५॥ सम्राद्‌ 
परीक्षित्‌तो बडे ही यहास्वी और धर्मधुरधर हैं | उन्होंने 
बहुत-से अख्मेव यज्ञ किये हैं और वे सगवानके परम 
प्यारे भक्त हैं, वे ही राज्षि मूख-प्याससे व्याकुछ होकर 
हमारे आश्रमपर आये थे, वे शापके योग्य कदापि 
नहीं हैं || 9६ || इस नासमझ बालकने हमारे निष्पाप 
सेवक राजाका अपराध किया है, सर्वात्मा भगवान्‌ कृपा 
करके इसे क्षमा करें || ४७ ॥ भगवानके भक्तोंमें भी 
बदला लेनेकी शक्ति होती है, परतु वे दूसरोके द्वारा 
किये हुए अपमान, धघोखेबाजी, गाछी-गलौज, आश्षेप 
और मार-पीटका कोई बदल नहीं छेते॥| ४८ || महामरुनि 
शमीकको पुत्रके अपराधपर बड़ा पश्चात्ताप हुआ | राजा 
परीक्षिवने जो उनका अपमान किया था, उसपर तो 
उन्होंने ध्यान द्वी नहीं दिया || ४९ ॥ महात्माओंका 
खभाव ही ऐसा होता है कि जगतमें जब दूसरे छोग उन्हें 
सुख-दु खादि इन्द्रमिं डाल देते हैं, तब भी बेप्राय हर्षित 


था व्यथित नहीं ह्वोते, क्योंकि आत्माका खरूप तो गुणों- 
से सरवथा परे है || ५० || 





उन्नीसवाँ अध्याय 


परी क्षित्‌का अनशनव॒त भोर शुकदेवजीका आगमन 


खसूतजी कहते हँ--राजधानीमें पहुँचनेपर राजा 
परीक्षितुजों अपने उस निन्दनीय कर्मके लिये बडा 
पश्चात्ताप हुआ | वे अत्यन्त उदास हो गये और 
सोचने लगे----'मैंने निरपराव एबं अपना तेज छिपाये 
हुए ब्राह्मणके साथ अनार्य पुरुषोेके समान बड़ा नीच 
व्यवहार किया | यह बड़े खेदकी बात है ॥ १ ॥ 
अवश्य ही उन महात्माके अपमानके फलखरूप शीप्र- 
से-शीघ्र मुझपर कोई धोर विपत्ति आवेगी। में भी ऐसा 
ही चाहता हूँ, क्‍योंकि उससे मेरे पापका प्रायश्चित्त 


हो जायगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करनेका 
दु साहस नहीं करूँगा || २॥ ब्राह्मणोकी क्रोचाग्नि आज 
ही मेरे राज्य, सेना और भरे-पूरे खजानेको जल्मकर 
खाक कर दे---जिससे फिर कभी मुझ दुश्की ब्राह्मण, 
देवता और गौओंके प्रति ऐसी पापबुद्धि न हो ॥ ३ ॥ 
वे इस प्रकार चिन्ता कर ही रहे थे कि उन्हें माद्धम 
हुआ---ऋषिकुमारके शापसे तक्षक मुझे डसेगा | उन्हें 
वह घघकती हुई आगके समान तक्षकका डसना बहुत 
भछा माक्ठम हुआ । उन्होंने सोचा कि बहुत दिलेंसे 
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मैं ससारमें आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य 
होनेका कारण प्राप्त हो गया ॥ ४॥ वे 
इस लोक और परलोकके भोगोंको तो पहलेसे ही तुष्छ और 
तव्याज्य समझते थे | अब उनका खरूपत त्याग करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमरलोकी सेवाकों ही सर्वोपरि 
मानकर आमरण अनशन-ब्रत लेकर वे गल्लातटपर बेठ 
गये || ५ || गद्लाजीका जरू भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण- 
कमलोंका वह पराग लेकर प्रवाहित होता है, जो 
श्रीमती तुड्सीकी गन्‍घसे मिश्रित है । यही कारण है कि 
वे छोकपालेकि सह्वित ऊपर-नीचेके समस्त लछोकोंको पवित्र 
करती हैं | कौन ऐसा मरणासन्न पुरुष द्वोगा, जो उनका 
सेवन न करेगा १ | ६ ॥ 


इस प्रकार गड्”ाजीके तटपर आमरण अनशनका 
निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियोंका परित्याग कर 
दिया और वे मुनिर्योका व्रत खीकार करके अनन्यभावसे 
श्रीकृष्णके चरणकमर्छोका ध्यान करने छगे ॥ ७॥ 
उस समय त्रिछोकीको पवित्र करनेवाले बड़े-बड़े महा- 
लुभाव ऋषि-मुनि अपने शिष्योके साथ वहाँ पघारे । 
सतजन प्राय, तीर्थयात्राके बहाने खय उन तीथ्थस्थानों- 
को ही पवित्र करते हैं ॥८॥ उस समय 
बहॉपर अतन्रि, वसिष्ठ, च्यवन, शरद्वानू, अरिश्टनेमि, 
भगु, अब्विरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, 
इन्द्रप्रद, इध्मवाह, मेघ्रातिथि, देवठ, आधष्टिपेण, 
भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, औवे, कवष, अगस्त्य, 
भगवान्‌ व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी 
कई श्रेष्ठ देवर्पि, ब्रह्मर्षि तया अरुणादि राजर्षिवर्योका शुभा- 
गमन हुआ । इस प्रकार विभिन्न गोत्रेंकि मुख्य-मुख्य 
ऋषियोंकोी एकत्र देखकर राजाने सबका ययायोग्य 
सत्कार किया और उनके चरणोपर सिर रखकर वन्दना 
दी ॥ ९-११ ॥ जब सब छोग आरामसे अपने-अपने 
आसनोपर बढ गये, तव महाराज परीक्षितने उन्हें 
फिरसे प्रगाम किया और उनके सामने खड़े होकर 
शुद्ध हदयसे अश्नल्ति बॉघकर वे जो कुछ करना चाहते 
थे. उसे छुनाने लगे ॥ १२ ॥ 


राज़ा परीक्षितते कहा- अहो! समस्त राजाओंमें 





हम धन्य हैं । धन्यतम हैं | क्योंकि अपने 
गरिल-खभावके कारण हम आप महापुरुषोकि कृपापात्र बन 
गये हैं । राजवशके छोग प्राय. निन्दित कर्म करने- 
के कारण ब्राह्मणोंके चरण-धोवनसे दूर पड़ जाते हैं---यह्‌ 
कितने खेदकी बात है ॥ १३ ॥ मैं भी राजा हो हूँ। 
निरन्‍तर देह-गेहमें आसक्त रहनेके कारण मैं भी पाप- 
रूप ही हो गया हूँ | इसीसे खय॑ भगवान्‌ ही ब्रह्मण- 
के शापके रूपमें सुझपर कृपा करनेके लिये पपारे हैं। 
यह शाप वैराग्य उत्पन्न करनेवाछा है । क्योंकि इस 
प्रकारके शापसे ससारासक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त 
हो जाया करते हैं || १४॥ ब्राह्मणो | अब मैंने अपने चित्तको . 
भगवानके चरणोंमें समर्पित कर दिया है। आपडोग 
और मा गल्ाजी शरणागत जानकर मुझपर अनुग्रह करें, 
ब्राह्मणकुमारके शापसे प्रेरित कोई दूसरा कपटसे तक्षकका 
रूप धरकर मुझे डस ले अथवा खय तक्षक आकर उस हे| 
इसकी मुझे तनिक भी परव्रा नहीं है । आपछोग पा 
करके भगवान्‌की रसमयी छीछाओंका गायन करें || १५॥ 
मैं आप ब्राह्मणोके चरणोमें प्रणाम करके पुनः यही प्रार्यना 
करता हूँ कि मुझे कर्मबश चाहे जिस योनिमें जन्म लेना पड़े, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणेंमिं मेरा अनुराग हो, उनके 
चरणाश्रित महात्माओंसे विशेष प्रीति हो और जगव- 
के समस्त प्राणियोके प्रति मेरी एक-सी मैत्री रहे। ऐसा 
आप आशीर्वाद दीजिये | १६॥ 

महाराज परीक्षित्‌ परम धीर थे | वे ऐसा छ 
निश्चय करके गड्ाजीके दक्षिण तठपर पूर्बाप्न कुशोकि 
आसनपर उत्तरमुख होकर बेठ गये | राज-काजका भार 
तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जनमेजयकों सौंप 
दिया था || १७ ॥ प्रृथ्वीके एकछत्र सम्राट परीक्षित 
जब इस प्रकार आमरण अनशनका निश्चय करके बेठ 
गये, तब आकाशमें स्थित देवतालोग बडे आनन्दसे उनकी 
प्रशसा करते हुए वहाँ प्रथ्वीपर पुप्पोंकी वर्षा करने छो 
तथा उनके नगारे बार-बार बजने छगे || १८ ॥ सभी 
उपस्थित महर्पियोंने परीक्षिकक्रे निश्चयकी प्रशंसा की 
और 'साधु-साधु” कहकर उनका अनुमोदन किया । 
अऋषिछोग तो खभावसे ही छोगोंपर अनुग्रहकी वर्षा 
करते रहते हैं, यद्दी नहीं, उनकी सारी शक्ति छोकपर कृपा 
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करनेके लिये ही होनी है। उन छोगेंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
गुणोंसे प्रभावित परीक्षितक्रे प्रति उनके अनुरूप वचन 
कहे ॥ १९ ॥ 'राजर्षिशिरोमणे ! भगवान्‌ श्रीक्ृृष्णके 
सेवक और अनुयायी आप पाण्डुवशियोंके लिये यह कोई 
आश्रयंकी बात नहीं है, क्योंकि आपलोगेने 
भगवानकी सन्निधि प्राप्त करनेकी आकाछ्लासे उस राज- 
सिंहासनका एक क्षणमें ही परित्याग कर दिया, जिसकी 
सेवा बडे-बडे राजा अपने मुकुटसे करते थे ॥ २० ॥ 
हम सव तबतक यहीं रहेंगे, जबतक ये भगवानके 
परम भक्त परीक्षित्‌ अपने नश्वर शरीरकों छोडकर माया- 
दोष एवं शोकसे रहित मगवद्धाममें नहीं चलेजाते? || २१ || 








आषियोके ये चचन बडे ही मधुर, गम्भीर, 
सत्य और समतासे युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा 
परीक्षित॒ने उन योगयुक्त मुनिर्योका अमिनन्दन किया और 
भगवानके मनोहर चरित्र सुननेकी इच्छासे ऋषियोसे प्रार्थना 
की ॥ २२ ॥ 'महात्माओ ! आप सभी सब ओरसे 
यहाँ पघारे हैं। आप सत्यलोकर्मे रहनेवाले मू्तिमान्‌ वेदोंके 
समान हैं। आपलोगेका दूसरोंपर अनुग्रह करनेके 
अतिरिक्त, जो आपका सहज खभाव ही है, इस छोक 
या परलोकमें और कोई खार्थ नहीं है ॥ २३ ॥ विम्वरों ! 
आपकोगेंपर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कतेन्यके सम्बन्धर्मे 
यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ । आप सभी विद्वान परस्पर 
विचार करके बतलाइये कि सबके लिये सब अवस्थाओं- 
में, और विशेष करके थोडे ही समयमें मरनेवाले पुरुषों- 
के लिये अन्त करण और शरीरसे करनेयोग्य विशुद्ध 
कर्म कौन-सा है# ॥ २४ ॥ 


उसी समय पृथ्वीपर स्वेच्छासे विंचरण करते हुए, 
किसीकी कोई अपेक्षा न रखनेवाले न्यासनन्दन भगवान्‌ 
श्रीशुकदेवजी महाराज वहाँ प्रकठ हो गये। वे वर्ण अथवा 
आश्रमके वाह्म चिह्ोंसे रहित एवं आत्मानुभूतिमें सन्तुष्ट 
थे | बच्चों और ब्लियेनि उन्हें घेर रक्खा था। उनका 
वेष अवधूतका था ॥ २७ || सोलह वर्षकी अवस्था 
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रे 


थी | चरण, हाथ, जच्छा, मुजाएँ, कंघे, कपोल और 
अन्य सब अब्ग अत्यन्त सुकुमार ये । नेत्र बड़े-बड़े और 
मनोहर थे | नासिका कुछ ऊँची थी । कान बराबर थे । 
सुन्दर भौंहें थीं, इनसे मुख बड़ा ही शोमायमान हो 
रहा था । गला तो मानो सुन्दर श्ढ ही था॥ २६ || 
हँसली ढकी हुई, छाती चौडी और उमरी हुई, नामि 
मँवरके समान गहरी तथा उदर बडा ही सुन्दर, त्रिवलीसे 
युक्त था । ल्वी-लवी मुजाएँ थी, मुखपर छुँधराले बाल 
वबिखरे हुए थे | इस उिगम्बर वेषमें वे श्रेष्ठ देवताके 
समान तेजखी जान पडते थे |॥ २७ ॥ झ्थाम 
रग था । चित्तको चुरानेवाली भरी जवानी थी। वे 
शरीरकी छठा और मघुर मुसकानसे खस्लियोंको सदा ही 
मनोहर जान पड़ते थे। यद्रपि उन्होंने अपने 
तेजको छिपा रक्खा था, फिर भी उनके लक्षण जानने- 
वाले मुनियोंने उन्हें पहचान लिया और वे सब-के-सब 
अपने-अपने आसन छोडकर उनके सम्मानके लिये उठ 
खडे हुए ॥ २८ ॥ 


राजा परीक्षितुने अतिथिरूपसे पघारे हुए श्रीशुकठेव- 
जीको सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा 
की । उनके खरूपको न जाननेवाले बच्चे और ब्ियोँ 
उनकी यह महिमा देखकर वहाँसे लोठ गये, सबके द्वारा 
सम्मानित होकर श्रीशुकदेवजी श्रेष्ठ आसनपर विराजमान 
हुए ॥ २९ | ग्रह, नक्षत्र और तारोंसे घिरे हुए 
चन्द्रमाके समान ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षियोंके समूहसे 
आजूत श्रीशुकदेवजी अत्यन्त शोभायमान हुए | वास्तब- 
में वे महात्माओंके भी आदरणीय थे| ३० || जब 
प्रखखुद्धि श्रीशुकदेवजी शान्तमावसे बेठ गये, तव 
भगवानके परम भक्त परीक्षितने उनके समीप आकर 
और चरणोंपर सिर रखकर प्रणाम किया | फिर खडे 
होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया ! उसके पश्चात्‌ 
बडी मधुर वाणीसे उनसे यह पूछा ॥ ३१ ॥ 

परीक्षिवने कह्ा--अह्मखरूप भगवन्‌ ! आज हम 
बडभागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होनेपर भी हमें 


# इस जगह राजाने आद्मर्णोसे दो पश्म किये हैं, पहला प्रश्न यह है कि जीवको सदा-सर्वदा क्‍या करना चाहिये और 
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संत-समागमका अधिकारी समझा गया। आज ऋृपापूर्वक 
अतिथिरूपसे पधारकर आपने हमें तीर्थके तुल्य पवित्र 
बना दिया ॥| ३२ ॥ आपन-जेसे महात्माओंके स्मरणमात्र- 
से ही गृहस्थोके घर तत्काक पवित्र हो जाते हैं; फिर 
दर्शन, स्पर्श, पादग्रक्षाषन और आसनदानादिका 
सुअवसर मिलनेपर तो कहना ही क्या है ॥ ३३ ॥ 
महायोगिन्‌ ! जेसे भगवान्‌ विष्णुके सामने देत्यछोग नहीं 
ठद्दरते, वैसे ही आपकी सनिधिसे बड़े-बड़े पाप॑ भी तुरंत 
नष्ट हो जाते हैं ॥३४॥ अवस्यद्दी पाण्डबोके सुहृदू मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मुझपर अलन्त प्रसन हैं,उन्होंने अपने फुफेरे माइयों- 
की प्रसनताके ढिये उन्हींके कुलमें उत्पन्न हुए मेरे साथ भी 
अपनेपनका व्यवहार किया है || ३५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
कृपा न होती तो आप-सरीखे एकान्त वनवासी अव्यक्तगति 
परम सिद्ध पुरुष खर्य पधारकर इस मृत्युके समय 
हम-जैसे ग्राकृत मनुष्योंको क्‍यों दर्शन देते ॥ ३६ ॥ 
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आप योगियोंके परम गुरु हैं, इसलिये मैं आपसे परम- 
सिद्धिके खरूप और साधनके सम्बन्धमे प्रश्न कर रहा 
हूँ । जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है, उसको कया करता 
चाहिये 7 ॥ ३७ ॥ भगवन्‌ ! साथ ही यह शी 
बतलाइये कि मनुष्यमात्रको क्या करना चाहिये । वे 
किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और 
किसका भजन करें, तथा किसका त्याग करें ?॥३८॥ 
भगवत्खरूप मुनिवर | आपका दर्शन अल्यन्त दुल्भ है; 
क्योंकि जितनी देर एक गाय दुद्डी जाती है, गृहस्थेवि 
घरपर उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते ॥१५९॥ 

सूतजी कहते हँ--जब राजाने बड़ी ही मधुर वाणीमें 
इस प्रकार सम्माषण एवं प्रश्न किये, तब समझ्त 
धर्मोके मर्मज्ञ व्यासनन्दन भगवान श्रीज्ुकदेवजी उनका 
उत्तर देने छगे || 9० ॥ 
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यस्य दीपिलवेनैव देवता ४ | गता; । 
बनन्‍्दे त॑ देवदेवेशं सर्वदेवमय हरिम ॥ 
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३४ तत्सत्‌ 


श्रीगणेशाय नस 


श्रीमद्भागवतमहापुराण 
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पहला अध्याय 


ध्यान-विधि और भगवानके विराद्स्वरूपका वणन 


भ्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ | तुम्हारा छोकहित- 
के लिये किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है । मनुष्योके 
हिये जितनी भी बातें छुनने, स्मरण करने या कीत्तेन करने- 
की हैं, उन सबमे यह श्रेष्ठ है | आत्मज्ञानी महापुरुष 
ऐसे प्रश्षका वडा आदर करते हैं॥ १॥ राजेन्द्र | 
जो गृहस्थ धरके काम-वर्धोमे उल्झे हुए हैं, अपने 
खरूपको नहीं जानते, उनके छिये हजारों बातें कह्दने- 
छुनने एवं सोचने, करनेकी रइती हैं ॥ २ ॥ उनकी 
सारी उम्र यों ह्वी बीत जाती है | उनकी रात नींद 
या स्री-प्रसक्से कठ्ती हैं और दिन घनकी द्वाय-हाय 
या कुटुम्वियेकि भरण-पोषणमें समाप्त दो जाता है ॥ ३॥ 
संसारमें जिन्हें अपना अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धी कहा 
जाता है, वे शरीर, पुत्र, ली आदि कुछ नहीं हैं, 
असत्‌ हैं, परतु जीव उनके मोहमें ऐसा पागल-सा हो 
जाता है कि रात-दिन उनको मृत्युका ग्रास होते देख- 
कर भी चेतता नहीं ॥ 9 ॥ इसलिये परीक्षित्‌ | जो 
अमय पढको प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा, 
सर्वशक्तिमान. भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही ढीछाओंका श्रवण, 
कीर्तन और स्मरण करना चाहिये ॥ ५॥ मलुष्य- 
जन्मका यही-इतना ही छाम है कि चाहे जैसे 
हो-जानसे, मफ्तिसे अथवा अपने धर्मकी निष्ठासे 
जीवनकी ऐसा बना लिया जाय कि मृत्युके समय 
भगवानकी स्मृति अवश्य बनी रहे ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ ! 
जो निर्गुण खरूपमें स्थित हैं एव विवि-निपेघकी मर्यादाको 
छँध छुके हैं, वे बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी प्राय भगवानके 


अनन्त कल्याणमय गुणगणोंके वर्णनमें रमे रहते 
हैं || ७ ॥ द्वापरके अन्तमें इस भगवद्रूप अथवा 
वेदतुल्य श्रीमद्भागवत नामके महापुराणका अपने पिता 
श्रीकृष्णद्वपायनसे मैंने अध्ययन किया था ॥ ८ ॥ 
राजर्पे | मेरी निर्युणलरूप परमात्मामे पूर्ण निष्ठा है । 
फिर भी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मधुर छीछाओने बात 
मेरे हृदयकों अपनी ओर आकर्षित कर लिया | यही 
कारण है कि मैंने इस पुराणका अध्ययन किया | ९ ॥ 
तुम भगवावके परम भक्त दो, इसढ़िये तुम्हें में इसे 
घुनाऊँगा | जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध 
चित्तद्ृत्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणेंमिं अनन्य प्रेमकओे 
साथ बहुत शीघ्र छग जाती है | १०॥ जो छोग 
लोक या परकोककी किसी भी वस्तुकी इच्छा रखते हैं, 
या इसके विपरीत ससारमें दु खका अनुभव करके 
जो उससे बिरक्त हो गये हैं और निर्मय मोक्षपदको प्राप्त 
करना चाहते हैं, उन साधकोंके ढिये तथा योगसम्पन्न 
सिद्ध ज्ञानियोंके ढिये भी समस्त शालद्बोका यही 
निर्णय है कि वे भमगवानके नार्मोंका प्रेमसे सद्झीर्तन 
करें || ११ ॥ अपने कल्याण-साधनकी ओरसे असावधान 
रहनेवाले पुरुषकी वर्षों छम्ती आयु भी अनजानर्मे 
ही व्यय॑ बीत जाती है | उससे क्या लाम ! 
सावधानीसे ज्ञानपूवंक बितायी हुई घड़ी, दो घडी भी 
श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याणकी चेश तो की 
जा सकती हैं || १२ ॥ राजर्पि खट्वाड़ अपनी आयुकी 
समाप्तिका समय जानकर दो धड़ीमें ही सब कुछ व्यागकर 
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भगवानके अमयपदको प्राप्त हो गये॥| १३ ॥ परीक्षित्‌ ! 
अभी तो तुम्हारे जीवनकी अवधि सात दिनकी है। 
इस बीचमें ही तुम अपने परम कल्याणके लिये जो 
कुछ करना चाहिये, सब कर लो ॥ १४ ॥ 
मृत्युका समय आनेपर मनुष्य धबराये नहीं । उसे 
चाहिये कि वह वेराग्यके शख्लसे शरीर और उससे 
सम्बन्ध रखनेवालेके ग्रति ममताको काठ डाछे॥ १५ ॥ 
भैयके साथ घरसे निकलकर पवित्र तीर्थके जलमें स्नान 
करे और पवित्र तथा एकान्त स्थानमें विधिपूर्वक्ष आसन 
लगाकर बेठ जाय || १६ ॥ तत्पश्चात्‌॒ परम पवित्र ध्ञ 
उ म्‌? इन तीन मात्राओंसे युक्त ग्रणवका, मन-ही-मन 
जप करे | ग्राणवायुको वशर्म करके मनका दमन करे 
और एक क्षणके लिये भी ग्रणवकों न भूले ॥ १७ ॥ 
बुद्धिकी सहायतासे मनके द्वारा इन्द्रियोंकी उनके विषयों- 
से हठा ले। और कर्मकी वासनाओंसे चम्बछ हुए 
मनको विचारके द्वारा रोककर भगवान्‌के मड्ठल्मय रूपमें 
झगाये | १८ ॥ खिर चित्तसे भगवानके श्रीविग्रहमेसे 
किसी एक अइ्नका ध्यान करे | इस प्रकार एक-एक 
अड्डका ध्यान करते-करते विषय-बासनासे रहित मनको 
पूर्णरूपसे मगवानमें ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और 
किसी विषयका चिन्तन ही न हो। वही भगवान्‌ 
विष्णुका परमपद हैं, जिसे प्राप्त करके मन मगव्येमरूप 
आनन्दसे भर जाता है ॥ १९॥ यदि भगवान्‌का ध्यान 
करते समय मन रजोगुणसे विक्षित या तमोगुणसे 
मूढ़ द्वो जाय तो घबराये नहीं । घैयंके साथ 
योगवारणाके द्वारा उसे वशमें करना चाहिये, क्योंकि 
धारणा उक्त दोनों गुणोंके दोषोंकों मिटा देती है ॥२०॥ 
घारणा ख्िर हो जानेपर ध्यानमे जब योगी अपने परम 
मजृठमय आश्रय ( भगवान्‌ ) को देखता है, तब उसे 
तुरंत ही मक्तियोगकी ग्राप्ति हो जाती है || २१ ॥ 
परीक्षितने पूछा-हह्मन्‌ ! धारणा किस साधनसे 
किस वस्तुर्मे किस प्रकार की जाती है और उसका क्या 
स्वरूप माना ग्ला है. जो औीत्र ही मनुष्यके मनका मैछ 
फ्िद्व देती हैं ! ॥ २२ ॥| 
झकदेदजीने कह्ा--परीक्षितट ! आसन, श्वास, 


आसक्ति और इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करके फिर 
बुद्धिके द्वारा मनकों भगवानके स्थूछ रूपमें छगाना 
चाहिये ॥२३॥ यह कार्यरूप सम्पूर्ण विश्व जो कुछ 
कमी था, है या होगा--सब-का-सब जिसमें दीख 
पडता है, वही भगवानका स्थूल-से-्थूढ 
और विराट शरीर है ||२४| जढ, अग्नि, वायु, आकाश, 
अहड्डार, महत्तत्त और ग्रकृति---इन सात आदरणोपे 
घिरे हुए इस ब्रह्माण्ड-शरीरमें जो विराट्‌ पुरुष भगवान्‌ 
हैं, वे ही घारणाके आश्रय हैं, उन्हींकी धारणा की जाती 
है॥२०॥ तत्तनज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन,करते हैं-- 
पाताल विराट्‌ पुरुषके तलवे हैं, उनकी एड़ियाँ और पे 
रसातल हैं, दोनों गुल्फ--एडीके ऊपरकी गाँठे महातलहं, 
उनके पैरके पिंडे तलातल हैं,॥२६॥ विश्वमू्ति भगवानके 
दोनों घुटने छुतल हैं, जॉर्घे वितल और अतल हैं, पेहू 
भूतल है, और परीक्षित्‌ ! उनके नामिरूप सरोवरको 
ही आकाश कहते हैं || २७ ॥ आदिपुरुष परमाताकी 
छातीको खर्गलोक, गलेको महर्क़ेक, मुखको जनलोक भौर 
ललाटको तपोलोक कहते हैं। उन सहस्र सिरवाले भगवान्‌- 
का मस्तकसमूह ही सत्यलोक है ॥२८॥ इन्द्रादि देवता 
उनकी भुजाएँ हैं। दिशाएँ कान और शब्द श्रवर्णद्रि 
हैं। दोनों अश्विनीकुमार उनकी नासिकाके छिद्र हैं, गन्ध 
प्राणेन्द्रिय है और धधकती हुई आग उनका मुख है॥२९ 
भगवान्‌ विष्णुके नेत्र अन्तरिक्ष हैं, उनमें देखनेकी 
शक्ति सूर्य है, दोनों पके रात और दिन हैँ, उनका 
भ्रूविकास ब्रह्मलेक है. | ता जछ है और निद्ध 
रस || ३० | वेदोंको मगवानका अहार्प्न कहते हैं और 
यमको दाढ़ें। सब प्रकारके स्नेह दाँत हैं और उनकी 
जगन्मोहिनी मायाको द्वी उनकी मुसकान कहते हैं | 
यद्द अनन्त सृष्टि उसी मायाका कयक्ष-विक्षेप हे ॥३१॥ 
कजा उपरका होठ और छोम नीचेका द्वोठ हैं | १ 
स्तन और अधर्म पीठ है । प्रजापति उनके मूत्रेन्द्रिय 
मित्रावरण अण्डकोश हैं, समुद्र कोख है और बड़े-वरे 
पर्वत उनकी इल्डियाँ हैं ॥| ३२ || राजन! विश्वृर्ति विएद 
पुरुषकी नाढियाँ नदियाँ हें | दृक्ष रोम हैं | परम प्रब: 
वायु बस दे | काठ उनकी चाछ दे और गुर्णोका चेक 
चछाते रहना द्वी उनका कर्म है. || ३३ ॥ परीक्षिद्‌ । 
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बादर्लाको उनके केश मानते हैं | सन्ध्या उन अनन्त- 
का वल्न है। महात्माओंने अव्यक्त ( मूलप्रकृति ) को 
ही उनका हृद 4 बतलछावा है और सब विकारोंका खजाना 
उनका मन चन्द्रमा कहा गया है | ३४ ॥ महत्तत्तको 
सर्वात्मा भगवानका चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहड्जार 
कहे गये हैं | घोडे, खचर, उँ८ और ह्वाथी उनके नख हैं । 
बनमें रहनेवाले सारे मृग और पशु उनके कटिय्रदेशमें स्थित 
हैं ॥३५॥ तरह-तरहके पक्षी उनके अद्भुत रचनाकौशल हैं | 
खायम्मुव॒ मनु उनकी बुद्धि हैं और मनुकी सन्तान 
मनुष्य उनके निवासस्थान हैं। गन्धव, विद्याघर, चारण 
और अप्सराएँ उनके षड़ग आदि खरोंकी रद्वति हैं। देत्य 
उनके बीय॑ हैं || ३६ | ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएँ, 
वैश्य जद्भाएँ और शूद्र उन विराट पुरुषके चरण हैं | विविध 
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देवताओंके नामसे जो बड़े-बड़े द्रव्यमय यज्ञ किये जाते हैं, वे 
उनके कर्म हैं ॥ ३७ ॥ परीक्षित्‌ | विराद्‌ भगवानके 
स्थूलशरीरका यही खरूप है, सो मैंने छुम्हें सुना 
दिया । इसीमें मुसुक्षु पुरुष बुद्धिके द्वारा मनको स्थिर 
करते हैं, क्योंकि इससे भित्र और कोई वस्तु नहीं है 
॥ ३८ ॥ जैसे ख्प्त देखनेवाला खप्नावस्थामे 
अपने-आपको ही विविध पदार्थेके रूपमें ठेखता है, 
वैसे ही सवकी बुद्धि-बृत्तियोके द्वारा सब कुछ अनुमब 
करनेवाला स्वोन्‍्तर्यामी परमात्मा भी एक दी 
है | उन सत्यखरूप आनन्दनिधि भगवानका ही भजन 
करना चाहिये, अन्य किसी भी वस्तुर्मं आसक्ति नहीं 
करनी चाहिये | क्योंकि यह आसक्ति जीवके अब पतन- 
का हेतु है ॥ ३९॥ 





दसरा अध्याय 
भगवानके स्थूल और सूक्ष्म रूपोंकी घारणा था क्रममुक्ति और सद्योमुक्तिका चर्णन 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--सृष्टिके प्रारम्भ त्रह्माजीने 
इसी वारणाके द्वारा प्रसन्न हुए भगवानसे वह सृश्टिविषयक 
स्मृति प्राप्त की थी, जो पहले प्रल्यकालमें विलुप्त हो गयी थी। 
इससे उनकी दृष्टि अमोध और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गयी। 
तब उन्होंने इस जगतवको वैसे ही रचा जेसा कि यह 
प्रत्थके पहले था | १॥ 

वेदोंकी वर्णन-शैी ही इस प्रकारकी है ,कि छोगोंकी 
बुद्धि खरग आदि निरर्थक नार्मोके फेरमें फंस जाती है, जीव 
वहाँ सुखकी वासनासे खप्त-सा देखता हुआ भटकने छगता 
है, किन्तु उन मायामय छोकोंमे कहीं भी उसे सच्चे 
सुखकी प्राप्ति नहीं होती ॥ २॥ इसलिये विद्वान 
पुरुषको चाहिये कि वह विविध नामवाले पदार्थोंसे 
उतना ही व्यवहार करे, जितना ग्रयोजनीय 
दो। अपनी बुद्धिको उनकी निस्सारताके निश्चयसे 
परिषणे रकखे और एक क्षणके हलिये भी 
असावघान न हो । यदि ससारके पदार्थ प्रारू्ववश बिना 
परिश्रमके यों ही मिल जाये, तब उनके उपार्जनका 
परिश्रम व्यय समझकर उनके लिये कोई प्रयत्न न 
करे ॥ ३ || जब जमीनपर सोनेसे काम चछ सकता 


है, तब पढेँगके लिये प्रयत्ञ करनेसे क्या प्रयोजन | 
जब भुजाएँ अपनेको भगवानकी ऋषपासे स्य ही मिली 
हुई हैं, तब तकियोंकी क्या आवश्यकता | जब अज्नलिसि 
काम चल सकता है, तब बहुत-से बतेन क्यों बोरें | 
वरृक्षकी छा पहनकर या वल्लनहीन रहकर भी यदि 
जीवन धारण किया जा सकता है तो वल्लोंकी क्‍या 
आवश्यकता ॥ 9 ॥ पहननेको क्या रास्तोंमें चिथड़े 
नहीं हैं. £ मूख लगनेपर दूसरोंके लिये ही शरीर धारण 
करनेवाले वृक्ष क्या फल-फूलकी मिक्षा नहीं देते ? जल 
चाहनेवालोॉके लिये नदियाँ क्‍या बिल्कुल सूख गयी हैं 
रहनेके लिये क्या पहाडोंकी गुफाएँ बद कर दी गयी 
हैं ? अरे भाई ! सब न सही, क्या भगवान्‌ भी अपने 
शरणागतोंकी रक्षा नहीं करते * ऐसी स्थितिमें बुद्धिमान्‌ 
लोग भी वनके नशेमें चूर धमडी घनियोंकी चापदछसी 
क्यों करते हैं ० ॥| ५ ॥ इस प्रकार विरक्त हो जानेपर 
अपने हृदयमें नित्य विराजमान, खत सिद्ध, आत्मखरूप, 
परम प्रियतम, परम सत्य जो अनन्त भगवान्‌ हैं, बड़े 
प्रेम और आनन्ठसे दृढ़ निश्चय करके उन्हींका भजन 
करे, क्योंकि उनके भजनसे जन्म-मृतद्युके चक्करमें डालने- 
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बाले अज्ञाका नाश हो जाता है ॥ ६॥ 
पशुओंकी बात तो अलग है, परन्तु मनुष्यों भछा ऐसा कौन 
है, जो लोगोंको इस ससाररूप वेतरणी नदीमे गिरकर अपने 
कर्मजन्य दु खोंको भोगते हुए देखकर भी भगवानका 
मड्डलमय चिन्तन नहीं करेगा, इन असत्‌ विपय-भोगोेमें ही 
अपने चित्तको भठकने देगा 2 ॥ ७ ॥ 
कोई-कोई साधक अपने शरीरके भीतर हृदयाकारमें 
विराजमान मगवानके ग्रादेशमात्र खरूपकी धारणा करते 
हैं । वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवानकी चार भुजाओं- 
में श्ढ, चक्र, गदा और पद्म हैं।। ८ ॥ उनके मुखपर 
प्रसन्नता झलक रही है | कमलके समान विशाक और 
कोमछ नेत्र हैं । कदम्बके पुष्पकी केसरके समान पीछा 
ब्र धारण किये हुए हैं । भुजाओंमें श्रेष्ठ रक्षोंसे जड़े हुए 
सोनेके ब्राजूबद शोभायमान हैं | सिरपर बड़ा ही सुन्दर 
मुकु३ और कार्नोमें कुण्डल हैं, जिनमे जडे हुए बहुमूल्य 
र्॒ जगमगा रहे हैं ॥ ९ ॥ उनके चरण-कमल 
योगेश्वरोंके खिले हुए हृदयकमछकी कणिकापर विराजित 
हैं | उनके हृदयपर श्रीक्‍्सका चिह---एक सुनहरी 
रेखा है। गलेमे कौस्तुभमणि लटक रही है | वक्ष स्थल 
कभी न कुम्हलानेवाली वनमाछासे घिरा हुआ है || १० ॥ 
वे कमरम करघनी, अँगुल्यिमे बहुमूल्य अँगूठी, चरणों 
नूपुर और हाथोम कंगव आदि आभूषण वारण किये हुए 
हैं । उनके वाल्लेकी लें बहुत चिकनी, निर्मल, घुँघराढी 
और नीडी हैं | उनका मुख-कमछ मन्द-मन्द मुसकानसे 
खिल रहा है ॥ ११ ॥ छीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और 
चितवनसे शोभायमान भॉंहोंके द्वारा वें भक्तजनोंपर 
अनन्त अनुग्रहकी वर्षा कर रहे हैं | जवतक मन इस 
इरगाके द्वारा स्थिर न हो जाय, तवतक बार-बार इन 
चिन्तनखरूप भगवानको देखते रहनेकी चेश करनी 
घाहिये ॥ १२ || भगवानके चरण-कमर्छोंसे लेकर उनके 
छुसकानयुक्त मुख-कमरूपयन्त समस्त अड्लोंकी एक-एक 
करके वुद्धिके द्वारा धारगा करनी चाहिये । जेसे-जैसे 
डुद्धि शुद्ध होती जावगी, वेसे-वेसे चित्त स्थिर होता 
ज्यय्ण । जब एक »क्का ध्यान ठीक-ठीक होने छगे, 
सब उसे छोइकर दूसरे अज्का ध्यान करना 
चाड़िये ॥ १३ ॥ ये क्रिकेदर नगवान्‌ इ्य नहीं, उठ 
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हैं | सगुण, निर्गुण---सव कुछ इन्हींका खरूप है। 


जबतक इनमे अनन्य ग्रेममय भक्तियोग न हो जाय, तब- 
तक साधकको नित्य-नेमित्तिक कर्मोंके वाद एकामग्रतासे 
भगवान्‌के उपयुक्त स्थूल रूपका ही चिन्तन करना 
चाहिये ॥ १४ ॥ 

परीक्षित्‌ ! जब योगी पुरुष इस मनुष्य-लोकको 
छोड़ना चाहे, तब देश और कालमें मनको न 
छाये | सुखपूर्वक स्थिर आसनसे बैठकर प्राणोंको 
जीतकर मनसे इन्द्रियोंका संयम करे ॥ १५॥ 
तदनन्तर अपनी निर्म बुद्धेसि मनको नियमित करके 
मनके साथ बुढ्निको क्षेत्रज्ञमं और क्षेत्रञ्षको अन्तराम्मार्मे 
छीन कर दे | फिर अन्तरात्माकों परमात्मा 
लीन करके धीर पुरुष उस परम शान्तिमय 
अवस्थामें स्थित हो जाय | फिर उसके छडिये 
कोई कतैन्‍्य शेष नहीं रहता ॥ १६ || इस अवख्ामें 
सत्त्गगुण भी नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुणकी तो 
बात ही क्या है | अहड्भार, महत्तत्त्व और ग्रक्ृतिका भी 
वहाँ अस्तित्व नहीं है । उस स्थितिमें जब देवताअंकि 
नियामक कालकी भी दाल नहीं गलती, तब देवता और 
उनके अधीन रहनेवाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते 
है ? ॥ १७ ॥ योगी लोग “यह नहीं, यह नहीं!--इस 
प्रकार परमात्मासे मिन्न पढार्थोंका त्याग करना चाहते 
हैं और शरीर तथा उसके सम्बन्धी पदार्थेर्मि आम- 
बुद्धिका त्याग करके हृदयके द्वारा पद-पदपर भगवानके 
जिस परम पूज्य खरूपका आलिपड्नन करते हुए अनन्य 
ग्रेमसे परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान्‌ विष्णुका परम 
पद है-इस विषयमें समस्त शात्नोंकी सम्मति है ॥१८॥ 


ज्ञानदशष्टिके बठसे जिसके चित्तकी वासना न£ 
हो गयी है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगीको इस प्रकार अपने 
शरीरका त्याग करना चाहिये । पहले एडीसे अपनी 
गुदाको दवाकर स्थिर हो जाय और तब विना 
घवडाहट्के प्राणबायुको पट्चक्रमेदनकी रीतिसे ऊपर हें 
जाव ॥ १५९ || मनखी योगीको चाहिये कि नामिचक 
मगिप्रकरमं स्थित वायुको हृदयचक्र अनाहतमें, वहाँते 
उदानवायुके द्वारा वक्ष स्थठ्के ऊपर विश्युद्ध चक्रमें, फिर 
उस वायुकों बीरे-धीरे ताहुमृढमें ( विश्ुद्ध चक्रके 
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अग्रभागर्मे ) चढा दे | २० || तदनन्तर दो आँख, दो 
कान, दो नासाछिठ और मुख---इन सातों छिद्दोंको 
रोककर उस तालुमूलमे स्ित बायुको भौंहोंके बीच 
आज्ञाचक्रम ले जाय | यदि किसी छोकमें जानेकी 
इच्छा न हो तो आधी घडीतक उस वायुको वहीं रोककर 
सिर लक्ष्यकके साथ उसे सहस्तारमें छे जाकर परमात्मा 
स्थित हो जाय । इसके वाद ब्रह्मस्थका भेदन करके 
शरीर<न्द्वियादिको छोड दे || २१ ॥ 

/ परीक्षित्‌ | यदि योगीकी इच्छा हो कि में ब्रह्मढ्ोकर्मे 
जाऊँ, आठों सिद्धियाँ प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धेकि 
साथ विहार करूँ अथवा त्रिगुणमय ब्रह्माण्डके किसी भी 
प्रदेशमें विचरण करूँ, तो उसे मन और इन्द्रियोंको 
साथ ही लेकर शरीरसे निकलना 'चाहिये | २२ | 
योगियोंका शरीर वायुकी माँति सूक्ष्म होता है। उपासना, 
तपस्या, योग और ज्ञानका सेवन करनेवाले योगियोंको 
त्रिलेकीके वाहर और भीतर सर्वत्र खच्छन्दरूपसे 
विचरण करनेका अधिकार होता है | केवढ करमोंके द्वारा 
इस प्रकार वेरोक-ठोक विचरना नहीं हो सकता॥२श॥ 
परीक्षित्‌ ! योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुष्रृम्णाके द्वारा जब 
ब्रह्मणोकके लिये प्रस्थान करता है, तब पहले वह 
आकाशमार्गसे अग्नि्कर्में जाता है, वहाँ उसके बचे- 
खुचे मल भी जल जाते हैं. | इसके बाद वह वहाँसे ऊपर 
भगवान श्रीहरिके शिक्षुमार नामक ज्योतिर्मय चक्रपर 
पहुँचता है || २४ ॥ भगवान्‌ विष्णुका यह शिशुमार 
चक्र विश्वव्रह्माण्डके श्रमणका केन्द्र है । उसका अतिक्रमण 
करके अत्यन्त सूक्ष्म एव निर्मठ शरीरसे वह अकेला ही 
महलोंकर्मे जाता है | वह लोक ब्रह्मवेत्ताओंके द्वारा भी 
बन्दित है और उसमें कल्पपर्यनत जीवित रहनेवाले 
देवता विहार करते रहते हैँ | २५ || फिर जब प्रल्य- 
का समय आता है, तब नीचेके छोकोंको शेषके मुखसे 
निकली हुई आगके द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मछोकर्मे 
चला जाता है, जिस ब्रह्मलोकर्में बड़े-वडे सिद्धेश्वर 
विमानोंपर निवास करते हैं. । उस ब्रह्मलेककी आयु 
ब्रह्मकी आयुके समान ही दो पराद्धकी है || २६॥ 
बहाँ न शोक है न दु ख, न घुढापा हैन झुत्यु | फिर 
बहाँ किसी प्रकारका उद्देग या भय तो हो ही केसे 
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सकता है | वहाँ यदि दु ख है तो केव्रछ एक बातका | 
वह यही कि इस परमपदको न जाननेवाले लोगेकि जन्म- 
मृत्युमय अत्यन्त घोर सट्डूठोॉंको देखकर दयावश वहाँके 
छोगोंके मनर्मे बडी व्यया होती है ॥ २७॥ 
सत्यल्षोकमें पहुँचनेके पश्चात्‌ वह योगी निर्भय होकर 
अपने सूक्ष्म शरीरको प्रृथ्वीसे मिला देता है और फिर 
उताबढ़ी न करते हुए सात आवरणोका भेदन करता 
है । पृथ्वीरूपसे जलको और जलरूपसे अग्निमय आवरणों- 
को प्राप्त होकर वह ज्योतिरूपसे वायुरूप आवरणर्मे 
आ जाता है, और वहाँसे समयपर ब्रह्मकी अनन्तताका बोध 
करानेवाले आकाशरूप आवरणको ग्राप्त करता है ॥२८॥ 
इस प्रकार स्थूछ आवरणोंको पार करते समय उसकी 
इन्द्रियाँ सी अपने सूक्ष्म अधिए्ठानमें लीन होती जाती 
हैं | प्राणेन्द्रिय गन्धतन्मात्रामे, रसना रसतन्मात्रामें, नेत्र 
रूपतन्मात्रामें, त्वचा स्परशतन्मान्नामे, श्रोन्न शब्दतन्मान्नामें 
और कर्मेन्द्रिय अपनी-अपनी क्रियाशक्तिमें मिलकर अपने- 
अपने सूक्ष्मलरूपको प्राप्त हो जाती हैं ॥ २९॥ इस 
प्रकार योगी पत्चमूतोके स्थूल-सूक्ष्म आवरणोंकों पार 
करके अहड्जारमें प्रवेश करता है | वहाँ सूक्ष्म भूतोंको 
तामस अदद्भारमें, इन्द्रियोंकी राजस अहड्जारमें तथा मन 
और इन्द्रियोके अधिष्ठाता देवताओको सात्तिक अहड्ढारमें 
छीन कर देता है | इसके वाद अदड्लारके सहित छय- 
रूप गतिके द्वारा महत्तत्तमें प्रवेश करके अन्तमें समत्त 
गुणोंके लयस्थान ग्रकृतिरूप आवरणमें जा मिल्ता 
है || ३० ॥ परीक्षित्‌ ! महाप्रलयके समय प्रकृतिरूप 
आवरणका भी छूय हो जानेपर वह योगी खय आनन्दखरूप 
होकर अपने उस निरावरण रूपसे आनन्दखरूप शान्त 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है | जिसे इस भगवन्मयी गतिकी 
प्राप्ति हो जाती है, उसे फिर इस ससारमे नहीं आना पडता 
॥३ १॥ परीक्षित्‌ | तुमने जो पूछा था, उसके उत्तरमें मैंने 
वेदोक्त द्विविव सनातन मार्ग सद्योमुक्ति और क्रममुक्तिका 
तुमसे वर्णन किया | पहले ब्रह्माजीने भगवान्‌ वास्ुदेवकी 
आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने 
उत्तरमें इन्हीं दोनों मार्गोकी वात अक्माजीसे कही 
थी॥ ३२॥ 

ससार-चक्रमें पड़े हुए मनुष्यके लिये, जिस साधनके 
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अग्रभाग्म ) चढा दे || २० || तदनन्तर दो ऑख, दो 
कान, दो नासाछिदर ओर मुख--इन सार्तों विद्वोको 
रोककर उस ताहुमूछमें स्थित वायुको भौंहोंके बीच 
आज्ञाचक्रमें ले जाय | यदि किसी लोकमें जानेकी 
इच्छा न हो तो आबी घडीतक उस वायुको वहीं रोककर 
खिर छक्ष्यके साथ उसे सहत्तारमें छे जाकर परमात्मा 
ख्ित हो जाय | इसके वाढ ब्रह्मर्प्रका भेदन करके 
शरीर-इन्द्रियादिको छोड दे [| २१ ॥ 

- परीक्षित्‌ | यदि योगीकी इच्छा हो कि में ब्रह्मलेकर्मे 
जाऊँ, आगे सिद्धियाँ प्रात करके आकाशचारी सिद्धोंकि 
साथ विहार करूँ अथवा त्रिगुणमय ब्रह्माण्डके किसी भी 
प्रदेशमें विचरण करूँ, तो उसे मन और इन्द्रियोंको 
साथ ही लेकर शरीरसे निकलना चाहिये || २२ || 
योगियोंका शरीर वायुकी मॉति सूक्ष्म होता है | उपासना, 
तपस्या, योग और ज्ञानका सेवन करनेवाले योगियोंको 
त्रिलेकीके वाहर और भीतर सर्वत्र खच्छन्दरूपसे 
विचरण करनेका अधिकार होता है । केवल कर्मोंके द्वारा 
इस प्रकार वेरोक-झोक विचरना नहीं हो सकता ||२३१॥ 
प्रीक्षित्‌ ! योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्णाके द्वारा जब 
ब्रह्मतोकके लिये प्रस्थान करता है, तब पहले वह 
आकाशमार्गसे अग्निक्षोक्में जाता है, वहाँ उसके बचे- 
खुचे मछ भी जल जाते हैं. | इसके वाद वह वहाँसे ऊपर 
भगवान्‌ श्रीहरिके शिज्षुमार नामक ज्योतिम॑य चक्रपर 
पहुँचता है || २४ || भगवान्‌ विष्णुका यह शिश्षुमार 
चक्र विश्वन्नह्लाण्डके श्रमणका केन्द्र है। उसका अतिक्रमण 
करके अत्यन्त सूक्ष्म एव निर्मल शरीरसे वह अकेला ही 
महर्ल्ञेकर्म जाता है । वह लोक ब्रह्मवेत्ताओंके द्वारा भी 
वन्दित है और उसमें कल्पपयन्त जीवित रहनेवाले 
देवता विहार करते रहते हैं | २५ || फिर जब प्रल्य- 
का समय आता है, तब नीचेके लोकोंको शेषके मुखसे 
निकली हुईं आगके द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोकमें 
चला जाता है, जिस अह्मढोकर्में बडे-बडे सिद्धेश्वर 
विमानोपर निवास करते हैं । उस ब्रह्मलोककी आयु 
ब्रह्माकी आयुके समान ही दो पराह्धकी है || २६॥ 
वहों न शोक है न दु ख, न बुढापा है न मृत्यु । फिर 
बह्ों किसी प्रकारका उद्देग या मय तो हो ही केसे 
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सकता है | वहाँ यदि दु ख है तो केवछ एक वातका | 
वह यही कि इस परमपदको न जाननेवाले छोगोंके जन्म- 
मृत्युमय अत्यन्त घोर सझूटोकों देखकर दयावश वहाँके 
लोगोंके मनमें बडी व्यया होती है ||२७ || 
सत्यलोकमें पहुँचनेके पश्चात्‌ वह योगी निर्मम होकर 
अपने सूक्ष्म शरीरको प्ृथ्वीसे मिला देता है और फिर 
उतावढी न करते हुए सात आवरणोका भेदन करता 
है | प्ृथ्वीरूपसे जल्को और जरूरूपसे अग्निमय आवरणों- 
को प्राप्त होकर वह ज्योतिरूपसे वायुरूप आवरणम्मे 
आ जाता है, और वहाँसे समयपर ब्रह्मकी अनन्तताका बोौघ 
करानेवाले आकाशरूप आवरणको प्राप्त करता है ॥२८॥| 
इस प्रकार स्थूछ आवरणोंको पार करते समय उसकी 
इन्द्रियाँ भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठानमें छीन होती जाती 
हैं | प्राणेन्द्रिय गन्व॒तन्मात्रामें, रसना रसतन्मात्नामें, नेत्र 
रूपतन्मात्रामें, त्वचा स्पशतन्मात्रामें, श्रोत्र शब्दतन्मात्रार्में 
और कर्मेन्द्रिय अपनी-अपनी क्रियाशक्तिमें मिढ्कर अपने- 
अपने सूक्मखरूपको प्राप्त हो जाती हैं. || २९ || इस 
प्रकार योगी पद्चमृतेकि स्थूछ-सूक्ष्म आबरणोंको पार 
करके अहद्ढारमें प्रवेश करता है | वहाँ सूक्ष्म भूतोंको 
तामस अद्दड्ढारमें, इन्द्रियोंकी राजस अहड्ढारमें तथा मन 
और इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देवताओको सात्तिक अहड्ढारमें 
छीन कर देता है | इसके वाद अहड्डारके सहित ढुय- 
रूप गतिके द्वारा महत्तत्त्में प्रवेश करके अन्तर्मे समस्त 
गु्णेके छयस्थान प्रकृतिरुप आवरणम जा मिलता 
है [| ३० ॥ परीक्षित्‌ ! महाप्रल्यके समय प्रकृतिरूप 
आवरणका भी लय हो जानेपर वह योगी खय आनन्दखरूप 
होकर अपने उस निरावरण रूपसे आनन्द्खरूप शान्त 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है | जिसे इस मगवन्मयी गतिकी 
प्राप्ति हो जाती है, उसे फिर इस ससारमें नहीं आना पडता 
॥३ १॥ परीक्षित्‌ ! तुमने जो पूछा था, उसके उत्तरमें मैंने 
वेदोक्त द्विविष सनातन मार्ग सद्योमुक्ति और क्रममुक्तिका 
तुमसे वर्णन किया पहले अक्माजीने भगवान्‌ वासुदेवकी 
आराघना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने 
उत्तर्मे इन्हीं दोनों मार्गेकी बात ब्रह्माजीसे कही 
यी॥३२॥ 

ससार-चक्रमें पडे हुए मनुप्यके लिये, जिस साधनके 
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द्वारा उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनन्य ग्रेममयी भक्ति प्राप्त 
हो जाय, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी 
मार्ग नहीं है || ३३॥ भगवान्‌ ब्र्माने एकाग्र चित्तसे 
सारे वेदोंका तीन बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धिसे 
यही निश्चय किया कि जिससे सववोत्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ घम॑ है ॥ ३४ ॥ 
प्मस्त चर-अचर प्राणियोमे उनके आत्मा रूपसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ 
ठनका अनुमान करानेवाले छक्षण हैं, वे इन सबके साक्षी 





एकमात्र द्रष् हैं| ३५। परीक्षित्‌ | इसलिये मनुष्योंको चाहिये 
कि सब समय और सभी स्थितियोंमें अपनी सम्पूर्ण शक्तिपे 
भगवान्‌ श्रीढरिका ही श्रवण, कीत॑न और स्मरण करें| १६॥ 
राजन्‌ | सत पुरुष आत्मखरूप भगवान्‌की कथाका मधुर 
अमृत बाँठते ही रहते हैं, जो अपने कानके दोनेमें भर- 
भरकर उसका पान करते हैं, उनके हृदयसे विषयोका ' 
विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है 
और वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कम्ोंकी सन्निधि प्रात 
कर छेते हैं| ३७॥ 





तीसरा अध्याय 


कामनाओँके अनुसार विभिन्न देवताओंकी उपासना तथा भगवद्धक्तिके प्राधान्यका निरूपण 


भ्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ! तुमने मुझसे जो 
पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान्‌ मनुष्यको क्या करना 
चाहिये, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया || १ ॥ जो 
ब्रह्मतेजका इच्छुक हो, वह बृहस्पतिकी, जिसे इन्द्रियोंकी 
विशेष शक्तिकी कामना हो, वह इन्द्रकी और जिसे सन्तान- 
की छाल्सा हो, वह प्रजापतियोंकी उपासना करे ॥२॥ 
जिसे लक्ष्मी चाहिये वह मायादेवीकी, जिसे तेज चाहिये 
वह अम्निकी, जिसे वन चाहिये वह वछुओकी और जिस 
प्रभावशाली पुरुषको वीरताकी चाह हो, उसे रुद्रोंकी 
उपासना करनी चाहिये || ३ ॥ जिसे बहुत अन्न प्राप्त 
करनेकी इच्छा हो, वह अदितिका, जिसे खर्गकी कामना 
हो, वह अदितिके पुत्र देवताओंका, जिसे राज्यकी अमि- 
छापा हो वह विश्वेदेत्रोंका और जो प्रजाको अपने अनुकूल 
बनानेकी इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओंका आराधन 
करना चाहिये || ४ ॥आयुकी इच्छासे अश्विनीकुमारोंका, 
पुष्की इच्छासे प्रथ्वीका और ग्रतिष्ठाकी चाह हो तो 
लोकमाता पृथ्वी और थी ( आकाश ) का सेवन करना 
चाहिये || ५ ॥ सीौन्दर्यकी >वाहसे गन्ववॉकी, पत्नीकी 
प्रापिके ल्यि उवज्ञी अप्तराकी और सबका खामी बननेके 
लिये अग्माकी आराबना करनी चाहिये॥६)| जिसे यणकी 
इच्छा हो वह यह्पुरुपकी, जिसे खजानेकी छाठ्सा हो 
वह दरुणओ, दिया प्राप्त करनंकी आकाह्दा हो तो भगवान्‌ 
दइरवी और पति-पत्नीमें परस्पर प्रेम बनाये रखनेके लिये 
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करना 


माबदीजीदी इउप्सना 5 घर्म €ः - 
वदीडीकी उपसना करनी चाहिये || ७ || पर्म उपाजेन 


करनेके लिये वि्णुभगवान्‌की, वशपरम्पराकी रक्षाके लिये 
पितरोंकी, बाघाओंसे बचनेके लिये यक्षोंकी और बल्वान्‌ 
होनेके लिये मरुह्णोंकी आराधना करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 
राज्यके लिये मन्वन्तरोंके अधिपति देवोंको, अभिचारके 
लिये निऋतिको, भोगेंके लिये चन्द्रमाको और निष्कामता 
प्राप्त करनेके लिये परम पुरुष नारायणको भेजना 
चाहिये || ९ ॥ और जो बुद्धिमान्‌ पुरुष है---वह चाहे 
निष्काम हो, समस्त कामनाओंसि युक्त हो अथवा मोक्ष 
चाहता हो--उसे तो तीत्र भक्तियोगके . द्वारा के 
पुरुषोत्तम भगवान्‌की ही आराधना करनी चाहिये || १० ॥ 
जितने भी उपासक हैं, उनका सबसे बडा हित इसीमें है कि 
वे भगवानके प्रेमी भक्तोका सट्ठ करके भगवानूमें अविचेठ 
प्रेम ग्राप्त कर छें || १ १ ॥ ऐसे पुरुषोंके सत्सड्नमें जो भगवान: 
की छीला-कथाएँ होती हैं, उनसे उस दुर्लभ ज्ञानकी प्राति 
होती है, जिससे संसार-सागरकी त्रिगुणमयी तरद्डमालार्भेकि 
थपेडे शान्त हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होकर आनन्दकां 
अनुभव होने छगता है, इन्द्रियोंके विपयोमें आसक्ति नहीं 
रहती, कैवल्यमोक्षका सर्वसम्मत मार्ग भक्तियोंग प्रात 
हो जाता है | मगवान्‌की ऐसी रसमयी कथाओंका चर्तां 
लगजानेपर मछा कौन ऐसा है, जो उनमें ग्रेमन करे ॥१२॥ 

शौनकजीने कहा--सूतजी ! राजा परीक्षितते 
शुकदेवजीकी यह वात सुनकर उनसे और क्या पूछा 5 
वे तो सर्वन्न होनेके साथ-ही-साथ मधुर वर्णन करनेए 
भी बड़े निषण थे || १३॥ सूतजी ! आप तो सं 
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कुछ जानते हैं | हमछोग उनकी वह बातचीत बड़े 
ग्रेमसे सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके अवश्य सुनाइये। 
क्योंकि सर्तोकी सभामें ऐसी ही बातें होती हैं, जिनका 
पर्यवसान भगवानकी रसमयी लीला-कथाममें ही होता 
है ॥ १४ ॥ पाण्डुनन्दन महारथी राजा परीक्षित्‌ बडे 
भगवद्धक्त थे । वाल्यावस्थार्में खिलोनोंसे खेलते समय भी 
वे श्रीकृष्णीलाका ही रस लेते थे || १५ || भगवन्मय 
श्रीशुकदेवजी भी जन्मसे ही मगवत्परायण हैं। ऐसे 
सतोंके सत्सड्रमें भगधानके मछ्लमय गुणोंकी दित्य चर्चा 
अवश्य ही हुई होगी | १६ ॥ जिसका समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके गु्णोके गान अथवा श्रवणमें व्यतीत हो रहा है, 
उसके अतिरिक्त सभी मनुष्योकी आयु व्यर्थ जा रही है। 
ये भगवान्‌ सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्तसे उनकी 
आयु छीनते जा रहे हैं ॥ १७ ॥ क्या दक्ष नहीं जीते * 
क्या लुह्रकी वौंकनी सॉस नहीं लेती * गाँवके अन्य पालतू 
पशु क्या मनुष्य-पशुकी ही तरह खाते-पीते या मेथुन 
नहीं करते ॥१८॥ जिसके कानमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
लीला-कथा कमी नहीं पडी, वह नर पशु कुत्ते, ग्राम- 
सूकर, उँट और गघेसे भी गया-बीता है | १९ ॥ 

सूतजी ! जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कथा कभी 

नहीं सुनता, उसके कान बिलके समान हैं | जो जीम 
भगवान्‌की छढीछाओंका गायन नहीं करती, वह मेंढककी 
जीमके समान टर॑-टर्र करनेवाली है, उसका तो न 
रहना ही अच्छा है || २० ॥ जो सिर कभी भगवान्‌ 


श्रीकृष्फे चरणोंमें झुकता नहीं, वह रेशमी वद्षसे 
सुसज्जित और मुकुण्से युक्त होनेपर भी बोझामात्र ही 
है | जो हाथ भगवानकी सेवा-पूजा नहीं करते, वे सोने- 
के कगनसे भूषित होनेपर भी मुर्देके हाथ हैं ॥ २१ ॥ 
जो आँखें मगवानकी याद दिलानेवाली मूर्ति, तीर्थ, 
नदी आदिका दर्शन नहीं करतीं, वे मोरोंकी पाँखमें 
बने हुए आँखोंके चिहके समान निरर्थक हैं | मलुर्ष्षोके 
वे पैर चलछनेकी शक्ति रखनेपर भी न चलनेवाले पेडों- 
जैसे ही हैं, जो भगवानकी छीला-स्थलियोंकी यात्रा 
नहीं करते || २२ ॥ जिस मनुष्यने मगवर्ओेमी सर्तोके 
चरणोंकी धूल कभी सिरपर नहीं चढ़ायी, वह जीता हुआ 
भी मुर्दा है। जिस मनुष्यने भगवानके चरणोंपर चढ़ी हुई 
तुल्सीकी छुगन्‍्ध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास 
लेता हुआ भी श्रासरहित शव है ॥२३॥ सूतजी ! वह 
हृदय नहीं, छोहा है, जो भगवानके मगलमय नार्मोका 
श्रवण-कीत॑न करनेपर भी पिघलकर उन्हींकी ओर बह 
नहीं जाता १ जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस 
समय नेत्रेमि आँसू छछकने छगते हैं. और शरीरका 
रोम-रोम खिल उठता है ॥ २४ ॥ प्रिय सूतजी ! 
आपकी वाणी हमारे हृदयकों मधुरतासे भर देती 
है | इसलिये भगवानके परम भक्त, आत्मविद्या-विशारद 
श्रीशुकदेवजीने परीक्षितके सुन्दर प्रश्न करनेपर जो 
कुछ कहा, वह सवाद आप कृपा करके हमछोगोंको 
सुनाइये ॥| २५ ॥ 
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चोथा अध्याय 


राजाका सपश्टिविषयक प्रश्न और शुकदेवजीका कथारम्म 


सूतजी कहते है--शुकदेवजीके वचन भगवत्तत्त- 
का निश्चय करानेवाले थे | उत्तरानन्दन राजा परीक्षित्‌ने 
उन्हें. सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणोमें अनन्यभावसे समर्पित कर दी ॥ १ ॥ शरीर, 
पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई-बन्घु और निष्कण्टक 
राज्यम नित्यके अम्यासके कारण उनकी छछढ़ 
ममता हो गयी थी। एक क्षणमें ही उन्होंने उस 
ममताका त्याग कर दिया || २ ॥ शौनकादि ऋषियों ! 
महामनसी परीक्षितने अपनी मृत्युका निश्चित समय 


जान लिया था | इसलिये उन्होंने धर्म, अर्थ और काम- 
से सम्बन्ध रखनेवाले जितने भी कर्म थे, उनका 
सनन्‍्यास कर दिया | इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णमें 
सुद्दढ़ आत्मभावको प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धासे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी महिमा सुननेके लिये उन्होंने श्रीशुकदेवजीसे 
यही प्रश्न किया, जिसे आपलोग मुझसे पूछ रहे हैं ३-४॥ 
परीक्षिवने पूछा--भगवत्खरूप मुनिवर |! आप 
परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं | आपने जो कुछ कहा है; 
वह सत्य एवं उचित है । आप उज्यों-ज्यों मगवानकी , 
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श्रीमद्भागवत 
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भव 


कथा कहते जा रहे हैं, त्यों-त्यों मेरे अज्ञानका परदा 
फटता जा रहा है ॥ ५॥ मैं आपसे फिर भी यह 
जानना चाहता हूँ कि भगवान्‌ अपनी मायासे इस 
ससारकी सृष्टि कैसे करते हैं | इस ससारकी रचनातो 
इतनी रहस्यमयी है. कि ब्रह्मादि समर्थ छोकपाल भी 
इसके समझनेमें सूल कर बैठते हैं. ॥ ६॥ भगवान्‌ 
कैसे इस विश्वकी रक्षा और फिर सहार करते हैं 
अनन्तगक्ति परमात्मा किन-किन शक्तियोंका आश्रय 
लेकर अपने-आपको दी खिलोने वनाकर खेलते हैं 
वे बच्चेके बनाये हुए धरोंदोंकी तरह ब्द्माण्डोंको कैसे 
बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात-की-बातमें मिटा 
देते हैं ? || ७ || भगवान श्रीहरिकी छीलाएँ बड़ी ही 
अद्भुत--अचिन्त्य हैं | इसमे संदेह नहीं कि 
बड़े-बड़े विद्वानोंकें लिये भी उनकी छीलाका रहस्य 
समझना अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ तो अकेले ही हैं । बेवहुत-से कर्म करनेके लिये 
पुरुषरूपसे प्रकृतिके विभिन्न गुर्णोको एक साथ ही धारण 
करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमश; 
धारण करते हैं. ४ || ९ ॥ मुनिवर ) आप वेद और 
, अक्षतत्त्व दोनोंके पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिये मेरे इस 
सन्देहका निवारण कीजिये || १० ॥ 

सतजी कहते हैं--जब राजा परीक्षितने भगवान्‌- 
के ग्रुणोंका वर्णन करनेके लिये उनसे इस प्रकार 
प्राथंना की, तब श्रीशुकदेवजीने भगवान्‌ श्रीक्ृष्ण- 
का वार-वार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारम्भ 
किया ॥ ११ ॥ 

भीशुकदेवजीने कदा--उन पुरुषोत्तम भगव्रानके 
चरणकमझोमें मेरे कोटि-कोटि प्रणाम हैं, जो ससारको 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यकी डीछा करनेके लिये सत्त्व, 
रज तथा तमोगुणरूप तीव शक्तियोकी खीकारकर 
प्रच्ना, विष्णु जीर शझरका रूप धारण करते हैं, जो 
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समस्त चर-अचर प्राणियरेके दृयमें अन्तर्यामीरूपसे 
विराजमान हैं. हि 





जिनका खरूप और उसकी उपलब्धि 
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का माम इंद्धिक दिपत नहों हैं, जो खर्य अनन्त हैं तया 

लिलया नहमा भा अनन्त हैं || १२ ॥ हम पुन बार- 


क ० ज हि 
दर उनके चरगोर नम्त्कर करते दे, जो सत्पुरुपों- 





का दु,ख मिठाकर उन्हें अपने ग्रेमका दान करते हैं, 
दुष्षेकी सासारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं 
तथा जो छोग परमहस आश्रममे स्थित. हैं, उन्हें उनकी 
भी अभीष्ट वस्तुका दान करते हैं| क्योंकि चर-अचा 
समस्त ग्राणी उन्हींकी मूर्ति हैं, इसलिये किसीसे भी 
उनका पक्षपात नहीं है ॥ १३ || जी बडे ही भक्त- 
वत्सछ हैं और हृठपूर्वक भक्तिहीन साधन करनेवाले छेग 
जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी- 
का ऐड्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही केसे 
सकता है तथा ऐसे ऐश्वर्यंसे युक्त होकर जो निरन्तर वरह्म- 
खरूप अपने धाममें विहार करते रहते हैं, उन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ॥ १४॥ जिनका 
कीर्तन, स्मरण, दर्शन, बन्दन, श्रवण और पूजन जीदवों- 
के पापोंको तत्कारू नष्ट कर देता है, उन पुण्यकीर्ति 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको बार-बार नमस्कार है|| १५ || विवेकी 
पुरुष जिनके चरणकमल्ोॉकी शरण लेकर अपने हृदयपे 
इस लोक और परलोककी आसक्ति निकाल डालते हैं और 
बिना किसी परिश्रमके ही बद्मपदको प्राप्त कर छेते हैं, 
उन मद्भलमय कीर्तिवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णको अनेक बार 
नमस्कार है || १६ ॥ बडे-बड़े तपस्वी, दानी, यही 
मनस्वी,सदाचारी और मन्‍्त्रवेत्ता जत्रतक अपनी साधनार्ओं- 
को तथा अपने-आपको उनके चरणोंमें समर्पित नहीं 
कर देते, तवतक उन्हें कल्याणकी प्राप्ति नहीं होती | 
जिनके ग्रति आत्मसमर्पणकी ऐसी महिमा है, उन कल्याण: 
मयी कीर्तिवाले भगवानको बार-बार नमस्कार है| १७॥ 
किरात, द्वण, आल्प्र, पुलिन्द, पुल्कस, आभीर, कई) 
यवन और खस आदि नीच जातियाँ तथा दूसरे पापी 
जिनके शरणागत भक्तोंकी शरण ग्रहण करनेसे ही पत्रित्र 
हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान्‌ भगवानकों वास्लार 
नमस्कार है || १८ ॥ वे ही भगवान ज्ञानियोके आग 
हैं, भक्तोके खामी हैं, कर्मकाण्डियोंके लिये वेदमूर्ति 
धार्मिककि छिये धर्ममूति हैं. और तपस्वियेकि लिये त।- 
खरूप हैं ।ब्रह्मा, शद्दुर आदि बढ़े-बडे ठेवता भी अपने 
शुद्ध हदयसे उनके खरूपका चिन्तन करते और आश्रर्य 
चकित होकर देखते रहते हैं | वे मुझपर अपने अनु्ई- 
की--असाउकी वर्षा करें॥ १५ | जो समस्त सम्पतियें 
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की खामिनी व्व्मीदेवीके पति हैं, समस्त यज्ञेके भोक्ता 

एवं फलदाता हैं, प्रजाके रक्षक हैं, सबके अन्तर्यामी 
और समस्त लोकोकि पालनकर्ता हैं तथा पृथ्वीदेवीके 
स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवशर्म प्रकट होकर अन्धक, 
बृष्णि एवं यदुवशके छोगेंकी रक्षा की है, तथा जो उन 
छोगेके एकमात्र सहारे रहे हैं--वे भक्तवत्सछ, संतजनोके 
सर्वस्व श्रीकृष्ण मुझपर प्रसन्न हों || २० || विद्वान पुरुष 
जिनके चरणकमलके चिन्तनरूप समाधिसे शुद्ध हुई बुद्धि- 
के द्वारा आत्मतत्तका साक्षात्कार करते हैं तथा उनके 
दर्शनके अनन्तर अपनी-अपनी मति और रुचिके अनुसार 
जिनके खरूपका वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति- 
के लुठानेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुझपर प्रसन्न हों ॥२१॥ 
जिन्होंने सृश्टिके समय ब्रह्माके हृदयमें पूर्वकल्पकी स्मृति 
जागरित करनेके लिये ज्ञानकी अधिष्ठात्री देवीको प्रेरित 
क्या और वे अपने अ््लेकि सहित वेदके रूपमें उनके 





मुखसे प्रकट हुईं, वे ज्ञानके मूलकारण भगवान्‌ मुझपर 
कृपा करें, मेरे हृदयमें प्रकट हों | २२ ॥ भगवान्‌ ही पश्च- 
महामूर्तोंसे इन शरीरोका निर्माण करके इनमें जीवरूपसे 
शयन करते हैं और पॉच ज्ञानेन्द्रिय, पॉच कर्मेन्द्रिय, पाँच 
प्राण और एक मन-इन सोलह कलाओंसे युक्त होकर इनके 
द्वारा सोलह विषयोंका भोग करते हैं | वे सर्वमूतमय 
भगवान्‌ मेरी वाणीकों अपने गुणोसे अलद्डुत कर 
दें ॥ २३॥ संत पुरुष जिनके मुखकमलसे मकरन्दके 
समान झरती हुई ज्ञानमवी छुधाका पान करते रहते हैं 
उन बुदेवावतार सर्वेज्ञ भगवान्‌ ब्यासके चरणोंमें 
भेरा बार-बार नमस्कार है || २४ |) 

परीक्षित्‌ ! वेदगर्म खयम्मू ब्रह्माने नारदके प्रश्न 
करनेपर यही बात कही थी, जिसका खय॑ भगवान्‌ 
नारायणने उन्हें उपदेश किया था ( और वही में तुमसे 
कह रहा हूँ )॥ २५॥| 
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पॉचवों अध्याय 
सष्टि-वर्णन 


नारदज़ीने पूछा---पिताजी | आप केवल मेरे ही 
नहीं, सबके पिता, समस्त देवताओंसे श्रेष्ठ एवं सश्किता हैं। 
आपको मेरा प्रणाम है | आप मुझे वह ज्ञान दीजिये, जिससे 
आत्मतत्ततका साक्षात्कार हो जाता है ॥ १ ॥ पिताजी ! 
इस ससारका क्या रक्षण है ? इसका आधार क्‍या है १ 
इसका निर्माण किसने किया है. ? इसका ग्रढय किसमें होता 
है * यह किसके अधीन है * और वास्तवर्मे यह है 
क्या वस्तु * आप इसका तत्त्व बतछाइये || २॥ आप 
तो यह सब्र कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो 
रहा है या होगा, उसके स्वामी आप ही हैं। यह सारा ससार 
हथेलीपर रक्खे हुए ऑवलेके समान आपकी ज्ञान- 
दश्के अन्तगेत ही है ॥ ३ ॥ पिताजी! आपको यह 
ज्ञान कहोसि मिला £ आप किसके आधारपर ठहरे हुए 
हैं ः आपका स्वामी कौन है ? और आपका खरूप क्या 
है “ आप अकेले ही अपनी मायासे पश्चमूतोंके द्वारा 
प्राणियोकी सृष्टि कर लेते हैं, कितना अद्भुत है. |॥५॥ 
जेंसे मकडी अनायास ही अपने मुँहसे जाछा निकाल- 
कर उसमें खेलने लगती है, वेसे ही आप अपनी शक्ति- 


के आश्रयसे जीर्वोको अपनेमें ही उत्पन्त करते हैं और 
फिर भी आपमें कोई विकार नहीं होता || ५॥ जगत्‌- 
में नाम, रूप और गुण?ोसे जो कुछ जाना जाता है, 
उसमें मैं ऐसी कोई सत्‌, असत्‌, उत्तम, मध्यम या अघम 
वस्तु नहीं देखता, जो आपके सिवा और किसीसे 
उत्पन्न हुई हो ॥ ६॥ इस प्रकार सबके ईखर होकर 
भी आपने एकाग्र चित्तसे घोर तपस्या की, इस बातसे 
मुझे मोहके साथ-साथ बहुत बड़ी शब्ढा भी हो रही है कि 
आपसे वडा भी कोई है क्‍या ॥| ७ ॥ पिताजी ) आप 
सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं | जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ, वह सब 
आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइये कि जिससे में 
आपके उपदेशको ठीक-ठीक समझ सकूँ।॥ ८॥ 
ब्रह्माजीने कद्दा-वेठा नारद | तुमने जीवोंके ग्रति 
करुणाके मावसे मरकर यह बहुत ही छुन्दर प्रश्न किया है, 
क्योंकि इससे भगवानके गुर्णोका वर्णन करनेकी प्रेरणा मुझे 
प्राप्त हुई है॥। ९॥ तुमने मेरे विपयमें जो कुछ कहा है, 
तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है | क्योंकि जबतक 
मुझसे परेका तत्त-जो खर्य मगवान्‌ दी ढैं--जान नं 
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जाता, तबतक मेरा ऐसा ही प्रमाव प्रतीत होता 
है ॥ १०॥ जैसे सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र 
और तारे उन्हींके प्रकाशसे प्रकाशित होकर जगतूमें 
प्रकाश फैछाते हैं, वैसे ही में भी उन्हीं खयग्रकाश 
भगवानके चिन्मय प्रकाशसे प्रक्राशित होकर ससारको 
प्रकाशित कर रहा हूँ || ११ ॥ उन मगवान्‌ वासुदेव- 
की में बन्दना करता हूँ और ध्यान भी, जिनकी 
दुजंय मायासे मोहित होकर लोग मुझे जगहुरु 
कहते हैं ॥ १२ ॥ यह माया तो उनकी आँखेंके 
सामने ठहरती ही नहीं, झेंपकर दूरसे ही भाग जाती है | 
परन्तु संसारके अज्ञानी जन उसीसे मोहित होकर 
यह मैं हूँ, यह मेरा है! इस प्रकार बकते रहते 
हैं ॥ १३ | भगवत्स्वरूप नारद ! द्वव्य, कर्म, काल, 
स्वभाव और जीव---बास्तवमें भगवानसे भिन्न दूसरी कोई भी 
वस्तु नहीं है | १४ ॥ वेद नारायणके परायण हैं । 
देवता भी नारायणके ही अड्ोंमें कल्पित हुए हैं, समस्त 
यज्ञ भी नारायणकी प्रसन्नताके लिये ही हैं और उनसे 
जिन छोकोकी प्राप्ति होती है, वे भी नारायणमें ही 
कल्पित हैं || १५ ॥ सब प्रकारके योग भी नारायणकी 
प्राप्तिके ही हेतु हैं| सारी तपस्याएँ नारायणकी ओर 
ही ले जानेवाली हैं, ज्ञानके द्वारा भी नारायग ही जाने 
जाते हैं | समस्त साध्य और साथनोंका पर्यवसान 
भगवान्‌ नारायणमें ही है॥ १६ | वे द्रष्टा होनेपर 
भी ईश्वर हैं, खामी हैं, निर्विकार होनेपर भी सर्वखरूप 
हैं | उन्होंने ही मुझे वनाया है और उनकी दइृश्टिसि ही 
प्रेरित होकर में उनके इच्डानुसार सृष्टिरचना करता 
हैँ ॥ १७ | भगवान्‌ मायाके गु्णोसे रहित एत्र 
अनन्त हैं | सृड्ि, स्थिति और प्रल्यके छिये रजोगुण, 
सलगुग और तमोगुण---ये तीन गुण मायाके द्वारा 
उनमें खीकार किये गये हैं॥ १८ | ये ही तीनों 
गुण द्वत्य, शान और क्रियाका आश्रय लेकर मायानीत 
नित्यनुक्त पुर्पक्तों ही मायामें स्थित होनेपर कार्य, 
कारण और कर्तापनके अमिमानमे वाँव लेने हैं ॥१०॥ 
नारद ! इच्दियातीत भगवान्‌ सुण्णोक्ते इन तीन आवरणों- 
से अपने स्वसख्पझो भदीमौतिदक छते हैं, इसलिये छोग 


ऐ 
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स््हा गर जन हि. सार पे मेरे 
उचज८ गाल शा न छात | । नारे मंसारके और मेरे भी 
एकमात्र स्मार्मी ये ही हैं | २० ॥ 


श्रीमद्भागवत 
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मायापति भगवानने एकसे बहुत होनेकी इच्छा 
होनेपर अपनी मायासे अपने खरूपमें खं प्राप्त काल, 
कर्म और खभावकों खीकार कर लिया ॥२१॥ 
भगवानकी शक्तिसे ही कालने तीनों गुगोम क्षोम 
उत्पन्न कर दिया, खभावने उन्हें रूपान्तरित कर दिया 
और कर्मने महत्तत्वको जन्म दिया || २२ ॥ रजोगुण 
और तमोगुणकी बृद्धि होनेपर महत्तत्तका जो विकार 
हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और द्रब्यहूप तम-प्रधान 
विकार हुआ || २३ || वह अहकार कहलछाया और 
विकारको प्राप्त होकर तीन प्रकारका हो गया । उसके भेद 
हैं---वैकारिक, तैजस और तामस | नारदजी ! वे क्रमशः 
ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति और द्रव्यशक्तिप्रधान हैं ॥२9)) जब 
पश्चमहामूतोंके कारणरूप तामस अहकारमें विकार हुआ, 
तब उससे आकाशकी उत्पत्ति हुई । आकाशकी तन्मात्रा और 
गुण शब्द है। इस शब्दके द्वारा ही दरश और दृयकावोप 
होता है ||२०॥ जब आकाशर्मे विकार हुआ, तब उससे 
वायुकी उत्पत्ति हुई, उसका गुण स्पर्श है। भपने 
कारणका गुण आ जानेसे यह शब्दवाला मी है | इन्दरियोर 
स्क्ृर्ति, शरीरमें जीवनीशक्ति, ओज और बल इसीके 
रूप हैं || २६ || काछ, कर्म और स्वभावसे वायुमें 
भी विकार हुआ | उससे तेजकी उत्पत्ति हुई | इसका 
प्रधान गुण रूप है । साथ ही इसके कारण आकाश 
और बायुके गुण शब्द एवं स्पश भी इसमें हैं || २७॥ 
तेजके विकारसे जलकी उत्पत्ति हुई | इसका गुण है 
रस, कारण-त्लोंके गुण शब्द, स्पर्श और रूप भी 
इसमें हैं || २८ ॥| जलके विकारसे पृथ्वीकी उत्पत्ति 
हुई, इसका गुण है गन्ध | कारणके गुण कार्यमें आते 
हैं-उस न्यायसे शब्द, स्पर्ण, रूप और रस-े 
चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं।| २९ ॥ वैकारिक अहड्लाए 
से मनकी और इन्छियोके दस अधिष्ठातृ-देवताओंकी भी 
उत्मत्ति हुई । उनके नाम हैं---दिद्या, वायु, सूये, वढ़ण। 
अखिनीकुमार, अग्नि, इन्द्र, विष्णु, मित्र 
प्रजापति || ३० ॥ तेजस अहद्गारके विकारसे श्रोत्र। 
चचा, नेत्र, जि्ा और प्राण--ये पाँच ज्ञानेद्दियाँ एवं 
वाकू, हस्त, पाठ, गुदा और जननेद्धिय--ये पाते 
कर्मेन्द्रियाँ उत्पन्न हुई | साथ ही ज्ञानभक्तिरूप बुद्धि 


| 


द्वितीय स्कन्ध 
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और क्रियाशक्तिरूप ग्राण भी तैजस अहड्डारसे ही 
उत्पन्न हुए ॥ २१ ॥ 

श्रेष्ठ बह्मवित्‌ ! जिस समय ये पश्चमूत, इन्द्रिय, 
मन और सत््व आदि तीनों गुण परस्पर सगठित नहीं 
थे, तब अपने रहनेके लिये भोगोंके साथनरूप शरीरकी 
रचना नहीं कर सके || ३२ || जब भगवानने इन्हें 
अपनी शक्तिसे प्रेरित किया, तब ये तत्त्व परस्पर एक 
दूसरेके साथ मिल गये और उन्होंने आपसर्मे कार्ये- 
कारणभाव खीकार करके व्यश्टि-समश्छिप पिण्ड और 
ब्रह्माण्ड दोनोकी रचना की || ३३ || वह त्रह्माण्डरूप अडा 
एक सहस्त वर्षतक निर्जीवरूपसे जलमें पड़ा रहा, फिर 
काल, कम और खभावको स्वीकार करनेवाले भगवानने 
उसे जीवित कर दिया ॥ ३४ ॥ उस अडेको फोड़- 
कर उससमेंसे वही विराट्‌ पुरुष निकला, जिसकी जह्ञा, 
चरण, भुजाएँ, नेत्र, मुख और सिर सहर््ञोकी सख्यामें 
हैं || ३० || विद्वान्‌ पुरुष ( उपासनाके लिये ) उसीके 
अझ्टोंमें समस्त लोक और उनमें रहनेवाली वस्तुओंकी 


कल्पना करते हैं | उसकी कमरसे नीचेके अड्ठ्मि सातों 
पाताछकी और उसके पेड्से ऊपरके अश्डोमें सातों स्वग- 
की कल्पना की जाती है।। ३६ ॥| ब्राह्मण इस विराट्‌ पुरुष- 
का मुख हैं, भुजाएँ क्षत्रिय हैं, जाँघोंसे वेश्य और पेरोंसे शूद्र 
उत्पन्न हुए हैं॥| ३७ || पेरोंसे लेकर कठिपर्यन्न सातों पाताल 
तथा भूछोककी कल्पना की गयी है, नाभिमें मुवर्लककी, 
हृदयमें स्वर्लोककी और परमात्माके वक्ष स्थलर्मे महर्लक- 
की कल्पना की गयी है ॥ ३८ ॥ उसके गलेमें जन- 
लोक, दोनों स्तर्वो्मे तपोछोक और मस्तकर्म ब्रह्माका नित्य 
निवासस्थान सत्यछोक है ॥३९॥ उस विराट पुरुषकी 
कमरमें अतर, जाँघोंमें वितछ, घुटनोंमें पवित्र सुतलोक 
और जह्भाओमें तछातलकी कल्पना की गयी है || ४० ॥ 
एड्रीके ऊपरकी गाँठोर्मे महातल, पजे और एड़ियोंमें 
रसावल और तलुओोंमें पाता समझना चाहिये | इस 
प्रकार विराट पुरुष सर्बलोकमय है | ४१ ॥ विराद्‌ 
भगवानके अद्जमिं इस प्रकार भी छोकोंकी कल्पना की 
जाती है कि उनके चरणेमें प्रथ्वी है, नाभिमें भुवर्क्नक 
है और पिरमे स्वर्लोक है || ४२ ॥ 


जगा अयक220%:5फकअमसंसमबपक--- 


छठा अध्याय 
विराद्खरूपकी विभूतियाँंका वर्णन 


ब्रह्माज़ी कहते हैं--उन्हीं विराद्‌ पुरुषके मुखसे 
वाणी और उसके अधिष्ठातृदेवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं । 
सातों छन्‍्द# उनकी सात धातुर्भोसे निकले हैं । 
मनुर्प्यों, पितरों और देवताओंके भोजन करनेयोग्य 
अमृतमय अन्न, सब ग्रकारके रस, रसनेन्द्रिय और 
उसके अधिष्ठातृदेवता वरुण विराट पुरुषकी जिह्मासे 
उत्पन्न हुए हैं |॥ १ ॥ उनके नासाछिद्रोंसे प्राण, अपान, 
न्यान, उदान और समान--ये पाँचों प्राण और वायु 
तथा प्राणेन्द्रिसि अधिनीकुमार, समस्त ओषधियों एव 
साधारण तथा विशेष गनन्‍्ध उत्पन्न हुए हैं॥२॥ 
उनकी नेन्रेन्द्रिय रूप और तेजकी, तथा नेत्र-गोक 
स्वर्ग और सूर्यकी जन्मभूमि हैं | समस्त दिशाएँ और 
पतरित्र करनेवाले तीर्थ कार्नेसि तथा आकाश और राब्द 
श्रोत्रेन्द्रिससे निकले हैं | उनका शरीर ससारकी समी 


वस्तुओंके सारभाग तथा सौन्दर्यका खजाना है || ३ || 
सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचासे निके 
हैं, उनके रोम सभी उद्धिज पदार्थेके जन्मस्थान 
हैं, अथवा केवल उन्हींके, जिनसे यज्ञ सम्पन्न होते 
हैं ॥ ४ ॥ उनके केग, दाढ़ी-मूँ७ और नखोंसे मेघ, 
बिजली, शिलछ्ा एवं लोहा आदि धातुएँ तथा भुजाओंसे 
प्राय ससारकी रक्षा करनेवाले लोकपाल प्रकट हुए 
हैं | ५ || उनका चलना-फिरना भू , भुव , सत्र -- 
तीनों छोकोका आश्रय है | उनके चरणकमछ प्राप्तकी 
रक्षा करते हैँ और भर्योको भगा देते हैं तथा समस्त 
कामनाओंकी पूर्ति उन्दींसे होती दे ॥ ६ ॥ विराट 
पुरुषका लिज्न जल, वीये, सृष्टि, मेघ और प्रजापतिका 
आधार है; तथा उनकी जननेन्द्रिय मैथुनजनित 
आनन्दका उद्गम है || ७ || नारदजी | विराट पुरुषकी . 


$ गायत्री; त्रिएप्‌+ अनुधुप्‌+ उष्णिकू, बहती, पद्क्ति और जगती--ये सात हन्द है | 


<८ 





शीमद्भांगवंत 





पायु-इन्द्रिय यम, मित्र और मरत्यागका तथा गुदाद्वार हिंसा, 
निऋति, मृत्यु और नरकका उत्पत्तिस्थान है ॥ ८ ॥ 
उनकी पीठसे पराजय, अथर्म और अज्ञान, नाडियेसि 
नद-नदी और हड्डियोंसे पवेतोंका निर्माण हुआ है ॥९॥ 
उनके उदरमें मूल प्रकृति, रस नामकी धातु तथा समुद्र, 
समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समायी हुई है| उनका 
हृदय ही मनकी जन्मभूमि है || १० | नारद | हम, 
तुम, धर्म, सनकादि, शझूर, विज्ञान और अन्तःकरण- 
सब-के-सब उनके चित्तके आश्रित हैं ॥११॥ ( कहाँतक 
गितायें---) मैं, तुम, तुम्हारे बडे भाई सनकादि, 
शद्भूर, देवता, देत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, झंग, 
रेंगनेवाले जन्तु, गन्धव, अप्सराएँ, यक्ष, राक्षस, 
भूत-प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, 
वृक्ष और भी नाना प्रकारके जीव---जो आकाश, जरू 
या स्थलूमें रहते हैं--प्रह-नक्षत्र, केतु ( पुच्छछ तारे ), 
तारे, बिजली और बादढ--यें सब-के-सब बिराद्‌ 
पुरुष ही हैं | यह सम्पूर्ण विश्व---जो कुछ कभी था, 
है, या होगा--सबको वह घेरे हुए है और उसके 
अदर यह विश्व उसके केवछ दस अगुलके#परिमाणमें 
ही स्थित हैं ॥ १२-१५ ॥ जैसे सूर्य अपने मण्डलको 
प्रकाशित करते हुए ह्वी बाहर भी प्रकाश फेछाते हैं, 
वैसे ही पुराणपुरुष परमात्मा भी सम्पूर्ण विशाट्‌ विग्रहको 
प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर-भीतर---सर्वत्र एकरस 
प्रकाशित हो रहा है॥ १६॥ मुनिवर ) जो कुछ मनुष्प- 
की क्रिया और सड्डूल्पसे बनता हैं, उससे वह परे है 
और अमृत एवं अभयपद (मोक्ष ) का खामी है। 
यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमाका पार 
नहीं. पा सकता ॥ १७ ॥ सम्पूर्ण छोक भगवानके 
एक पद्मात्र ( अंशमात्र ) हैं तथा उनके अशमात्र 
ल्कोम समस्त प्राणी निवास करते हैं | मूलोक, मुवर्केक 
और खर्लोंकक्के ऊपर महर्लक है | उसके भी ऊपर 
जन, तप जौर सत्वलोंकोर्में ऋमश अमृत, क्षेम एवं 
स्मयक्का निच निवास है ॥ १८ ॥ 


जन, तप और सत्य---इन तीनों लोकोंमें अह्मचारी, 
वानप्रस्थ एवं सन्‍्यासी निवास करते हैं । दीघकारीन 
ब्रह्मचयंसे रहित गृहस्थ भूलोक, मुवर्कोक और 
स्वर्लोकके भीतर द्वी निवास करते हैं ॥ १९॥ 
शाख्रोंमें दो मार्ग बतलाये गये हैं--एक अविद्यारूप कर्म-मार्ग, 
जो सकाम पुरुषोके लिये है और दूसरा उपासनारूप विद्याका 
मार्ग, जो निष्काम उपासकोके लिये है | मनुष्य दोनमिंसे 
किसी एकका आश्रय लेकर भोग प्राप्त करानेवाले दक्षिण 
मार्गसे अथवा मोक्ष ग्राप्त करानेवाले उत्तरमार्गसे यात्रा 
करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान्‌ दोनोंके आधारभूत 
हैं ॥२०॥ जेसे सूर्य अपनी किरणेसि सबको 
प्रकाशित करते हुए भी सबसे अछग हैं, वेसे ही जिन 
परमात्मासे इस अण्डकी और पशद्चमूत, एकादश इच्दिय 
एवं गुणमय विराट्की उत्पत्ति हुई है--बे प्रभु भी झन 
समस्त वस्तुओंके अद्र और उनके रूपमें रहते हुए भी 
उनसे सबंधा अतीत हैं | २१ ॥ 


जिस समय इस विराट पुरुषके नामि-कमसे मेरा जनम 
हुआ, उस समय इस पुरुषके अद्गोंके अतिरिक्ति मुझे ओर 
कोई भी यज्ञकी सामग्री नहीं मिली || २२ || तब मैंने उनके 
कड्ढोंमें ही यज्ञके पशु, यूप (स्तम्भ) कुश, यह यहज्ञभूमि 
और यज्ञके योग्य उत्तम काल्की कल्पना की || २३॥ #ि- 
श्रेष्ठ ] यज्ञके लिये आवश्यक पात्र आदि वस्तुएँ, जौ, चावठ 
आदि ओषधियाँ, घ्रत आदि स्नेहपदार्थ, छ रस, लोहा, 
मिट्टी, जल, ऋक्‌, यजु,, साम, चातुह्वोत्र, यशोक्रि नाग 
मन्त्र, दक्षिणा, ब्रत, देवताओंके नाम, पद्धतिग्रन्य, सकल, 
तन्त्र ( अनुष्ठानकी रीति ), गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्ित 
और समर्पण--_यह समस्त यज्ञ-सामग्री मैंने विराट पुरुष 
के अड्डोंसे ही इकट्ठी की॥ २४-२६॥ इस प्रकार बिंगद 
पुरुषके अड्डोंसे ही सारी सामग्रीका सम्रह करके मैने उन्ही 
सामप्रियोंसि उन यज्ञखखूप परमात्माका यज्ञके द्वारा बज 
किया || २७ || तदनन्तर तुम्हारे बडे भाई इन गे 
प्रजापतियोंने अपने चित्तको पूर्ण समाहित करके विराद्‌ एन 
अन्तयामीरूपसे स्थित उस पुरुषकी आराधना की ॥२८॥ 


_ ८ हद्याइके इके छत आवरणोंत् दर्णन करते हुए वेदान्तअक्रियार्म ऐसा माना दे क्रि--प्रथ्वीसे दसगुना जठ क 
हन्द दरयुनां अठा जक्स दसमुना वायु) वायुसे दसगुना आयाशय, आफादासे दसगुना अदृद्भाए अदृद्भारते दर्गुता 





मात्तत्त झीर सपयत्तस्यस टसरना 


प्रर्द्द की शी है | बह दश्मदुलन्याद कहलाता है| 


प्युनी झूल प्रकृति है | वह प्रकृति मगवानके केवछ एक पादमें है | इस प्रकार मगवाऩी मद 


तन 


अ० ६ ] 


द्वितीय स्कन्धच 
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'स॒के पन्‍्चात समय-समयपर मनु, ऋषि, पितर, देवता, 
वत्य और मलुष्योन यज्ञोके द्वारा भगवानकी आराधना 
की || २९ || नारद ! यह सम्पूर्ण विश्व उन्हीं भगवान्‌ 
तारायणमें स्ित है, जो खय तो ग्राकृर्त गुणोंसे रहित 
हैं, परतु सश्टिके प्रारम्भमें मायाके द्वारा बहुत-से गुण 
प्रहण कर लेते है || ३० ॥ उन्हींकी ग्रेरणासे मे इस 
पससारकी रचना करता हूँ । उन्हींके अधीन होकर रुद्र 
इसका सहार करते हैं और वे खय ही विष्णुके रूपसे 
इसका पालन करते हैं | क्‍योंकि उन्होंने सत्त, रज 
और तमकी तीन गक्तियाँ स्वीकार कर रक्‍्खी हैं ॥३१॥ 
बेटा ! जो कुछ तुमने पूछा था, उसका उत्तर मैंने तुम्हे दे 
दिया, भाव या अभाव, कार्य या कारणके रूपमें ऐसी 
कोई भी वस्तु नहीं है, जो भगवानसे मिन्न हो ॥३२॥ 

प्यारे नारद ! मे प्रेमपूर्ण एवं उत्कण्ठिन हृदयसे 
भगवानके स्मरणमे मग्न रहता हूँ, इसीसे मेरी वाणी कभी 
असत्य होती नहीं दीखती, मेरा मन कभी असत्य सुड्डुल्प 
नहीं करता और मेरीइन्द्रियाँ मी कभी मर्यादाका उछच्छन 
करके कुमार्गम नहीं जातीं ॥ ३३ ॥ मै वेदमूर्ति हूँ, 
भेरा जीवन तपस्यामय है, बडे-बडे प्रजापति मेरी वन्दना 
करते हैं और में उनका खामी हूँ | पहले मैंने बडी 
निष्ठासे योगका सबरोज्ञ अनुष्ठान किया था, परतु मैं 
अपने मूल्कारण परमात्माके स्वरूपको नहीं जान 
सका ॥ ३४ ॥ ( क्योंकि वे तो एकमात्र भक्तिसे 
ही ग्राप्त होते हैं।) में तो परम महलमय एवं 
शरण आये हुए भक्तोंकी जन्म-मृत्युसे छुडानेवाले परम 
कल्याणस्वरूप भगवानके चरणोको ही नमस्कार करता 
हूँ । उनकी मायाकी शक्ति अपार है, जेंसे आकाश 
अपने अन्तको नहीं जानता, वेंसे ही वें भी अपनी 
महिमाका विस्तार नहीं जानते | ऐसी स्थितिमें दूसरे तो 
उसका पार पा ही केसे सकते हैं २ | ३०॥| 
मैं, मेरे पुत्र तुम छोग और गद्डभूरजी भी उनके सत्य 
स्वरूपको नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान 
ही कैसे सकते हैं | हम सव इस प्रकार मोहित हो 
रहे हैं कि उनकी मायाके द्वारा स्वे हुए जगत॒को भी 
ठीक-ठीक नहीं समझ सकते, अपनी-अपनी वुद्धिके 
अनुसार द्दी अठकल लगाते हैं || ३६ ॥ 

भा० भा० १२--- 


हमलोग केवल जिनके अवतारकी लीलाओंका गान 
ही करते रहते हैं, उनके तत््वको नहीं जानते--- 
उन भगवानके श्रीचरणोंमें में नमस्कार करता हूँ ॥३७॥ 
वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं | प्रत्येक कल्पमे वे स्वयं 
अपने आपमें अपने आपकी ही सृष्टि करते हैं, रक्षा 
करते हैं और सहार कर लेते हैं || ३८॥ वे मायाके 
लेशसे रहित, केवल ज्ञानस्वरूप हैं और अनन्‍्तरात्माके 
रूपमें एकरस स्थित हैं| वे तीनो कालमें सत्य एवं 
परिपूर्ण हैं, न उनका आदि है न अन्त । वे तीनों 
गुणोसे रहित, सनातन एवं अद्वितीय हैं | ३९० ॥ 
नारद ! महात्माछोग जिस समय अपने अन्त करण, 
इन्द्रिय और गरीरको गान्त कर छेते है, उस समय 
उनका साक्षात्कार करते हैं | परतु जत्र असत्युरुषोंके 
द्वारा कुतकोका जाछ विछाकर उनको ढक दिया जाता 
है, तव उनके दर्शन नहीं हो पाते | ४० ॥ 

परमात्माका पहला अवतार विराट पुरुष है, उसके 
सिवा काछ, स््रमाव, कार्य, कारण, मन, पद्च- 
सूत, अहह्लार, तीनों गुण, इन्द्रियाँ, ब्रह्माण्ड-शरीर, 
उसका अभिमानी, स्थावर और जब्बम जीव--सब-के-सब 
उन अनन्त भगवानके ही रूप हैं | ४१ ॥ मैं, ग्ढर, 
विष्णु, दक्ष आडि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे-जेसे अन्य 
भक्तजन, स्वर्गोकके रक्षक, पक्षियोंके राजा, मनुष्य- 
लोकके राजा, नीचेके छोकोंके राजा, गन्ध, विद्यावर 
और चारणेंके अधिनायक, यक्ष, राक्षस, साँप और 
नागेंके स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येन्द्र, सिद्धेश्वर, 
दानवराज, और भी प्रेत-पिशाच, भूत-कृष्माण्ड, जलू- 
जन्तु, मृग और पक्षियोंके स्वामी, एवं ससारमें और भी 
जितनी बस्तुएँ ऐश्वर्य, तेज, इन्द्रियवछ, मनोबल, जरीर- 
बल या क्षमासे युक्त हैं, अथवा जो भी विशेष सौन्दर्य, 
छज्ञा, तैसब तथा जिमूतिसे युक्त हैं, एव. जितनी भी 
बस्तुएँ अद्भुत बर्णवाली, रूपवान्‌ या अरूप हैं---वे सब- 
के-सब परमतत््वमय भगवत्व्वरूप ही हैं || 9२-४४ ॥ 
नारठ ! इनके सिया परम पुरुष परमात्माक्रे परम पवित्र 
एवं प्रधान-प्रवान लीलावतार भी शाह्षोर्मे वर्णित है । 
उनका में क्रमम वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुननेम 
बड़े मधुर एवं श्रवणेन्द्रियके दोषोंकों दूर करनेवाले हैं | _ 
तुम सावधान होकर उनका सस छो ॥ 2० ॥ “77 








९० श्रीमद्भागवत [ अ० ७ 
सातवाँ अध्याय 
भगवानके लीलावतारकी कथा 
ब्रह्माजी कहते हैं--अनन्‍्त भगबानने प्रछ्यके जलमें. कारण पहले कल्पके भूले हुए भात्मह्ञानका ऋषियोंके प्रति 


डूबी हुई प्रथ्वीका उद्धार करनेके ढलिये समस्त 
यज्ञमय वराह-ारीर ग्रहण किया था । आदिदेत्य 
हिरण्याक्ष जलके अदर ही छड़नेके लिये उनके सामने 
आया । जैसे इन्द्रने भपने वज्से पर्वतोंके पंख काट 
डाले थे, वेसे ही वराह भगवानने अपनी दाढ़ोंसे उसके 
टुकड़े-ठुकड़े कर दिये ॥ १ ॥ 


फिर उन्हीं प्रभुने रुचि नामक प्रजापतिकी पत्नी 
आकूतिके गर्भसे खुयज्ञके रूपमें अवतार ग्रहण किया | 
उस अवतारमें उन्होंने दक्षिणा नामकी पत्नीसे सुयम 
नामके देवताओंको उत्पन्न किया और तीनों छोकोके 
बडे-बडे सट्डूट हर, ढिये । इसीसे स्वायम्भुव मनुने उन्हें 
“हरि'के नामसे पुकारा | २ ॥ 


नारद | कर्दम प्रजापतिके घर देवहूतिके गर्भसे नौ बहिनों- 
के साथ भगवानने कपिलके रूपमें अवतार ग्रहण किया | 
उन्होंने भपनी माताको उस आक्रज्ञानका उपदेश किया, 
जिससे वे इसी जन्ममें अपने हृदयके सम्पूर्ण मछ--- 
तीनों गुणोंकी आसक्तिका सारा कीचड वोकर कपिल 
भगवानके वास्तविक स्वरूपको प्राप्त हो गयीं || ३ ॥ 


महर्षि अन्नि भगवानकों पुत्ररूपमें प्राप्त करना 
चाहते थे । उनपर प्रसन्न होकर भगवानने उनसे एक 
दिन कहा कि 'मैंने अपने आपको तुम्हें दे दिया | 
इसीसे अवतार लेनेपर भगवानूका नाम ब्दत्त 
( दत्तात्रेय ) पडा | उनके चरणकमलोके परागसे अपने 
शरीरको पवित्र करके राजा यदु और सहल्ार्जुन आदिने 
योगकी भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियाँ ग्राप्त कीं ॥१॥ 


नारद ! स्ठिके प्रारम्भमें मैंने विवेध छोकोंको 
रचनेकी इच्छासे तपत्वा की | मेरे उस अखण्ड तपसे 
असल होकर उन्होंने प्तपः अर्थवाले 'सन नामसे युक्त 
होकर सनक, सनन्‍्दन. सनातन और सनत्कुमारके रूप- 
में अबनार ग्रहण किया । इस अवतार उन्होंने प्रब्यके 


| 
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अर्य ही है ध्युतर नामक नरकसे रक्षा करनेवादा। 


यथावत्‌ उपदेश किया, जिससे उन छोगेनि तत्काल पर्म 
तत्त्तका अपने हृदयमें साक्षात्कार कर लिया ॥ ५॥ 
धर्मकी पत्नी दक्षकन्या मूर्तिके गर्भसे वे नर-नारायण- 
के रूपमें प्रकट हुए। उनकी तपस्थाका प्रभाव उन्हकि 
जैसा है | इन्द्रकी भेजी हुईं कामकी सेना अप्सरँ 
उनके सामने जाते ही अपना खमभाव खो बेर्ी | वे 
अपने हाव-भावसे उन आत्मखरूप भगवानकी तपस्या 
विन्न नहीं डाल सकी ॥ ६॥ नारद ! राद्डूर आदि 
महानुभाव अपनी रोषभरी दइश्टिसे कामदेवको जला देते 
हैं, परंतु अपने आपको जठानेवाले असह्म क्रोधको वे नही 
जछा पाते | वही क्रोध नर-नारायणके निर्मल हृदय 
प्रवेश करनेके पहले ही डरके मारे काप जाता है। 


2४. ८ 


फिर भा, उनके हृदयमें कामका प्रवेश तो हो ही 


कैसे सकता है | ७॥ 

अपने पिता राजा उत्तानपादके पास बेठे हुए पौध 
वर्षके वाढक धुवको उनकी सौतेली माता सुरुचिने अपने 
वचन-बार्णेसे बेध दिया था | इतनी छोठी अवस्था होने 


पर भी वे उस ग्लानिसे तपस्या करनेके लिये वनमें चले 


गये | उनकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ प्रकट 
हुए और उन्होंने धुवको धुवपदका वरदान दिंया। 
आज भी घुबके ऊपर-नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिल 
महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं | ८ ॥ 
कुमार्गगामी वेनका ऐश्वर्य और पौरुष बरह्मणेके 
हुक्काररूपी वज़से जलकर भस्म हो गया | वह नरक 
गिरने छगा | ऋषियोंकी प्रार्थनापर भगवानने उसके शरीए- 
मन्यनसे प्ृथुके रूपमें अवतार धारण कर उसे नरकीने 
उबारा और इस ग्रकार (पुत्र'# शब्दको चरितार्थ किया | 
उसी अवतारमें प्रृथ्वीको गाय बनाकर उन्होंने उसमे 
जगतके लिये समस्त ओषधियोंका दोहन किया || ९ ॥| 
राजा नामिक्री पत्नी सुदेवीके गर्भले भगवानत 
ऋषभदेवके रूपमें जन्म लिया | इस अवतारमें समल 


निजी जडड 
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आसक्तियेसि रहित रहकर, अपनी इन्द्रियों और मनको 


अत्यन्त शान्त करके एवं अपने खरूपमें स्थित होकर 
समदर्शकि रूपमें उन्होंने जड़ोंकी भाँति योगचर्याका 
आचरण किया | इस स्थितिको महर्षिकोग परमहसपद 
अथवा अवधूतचर्या कद्दते हैं || १० ॥ 


इसके बाद खय उन्हीं यज्ञपुरुषने मेरे यज्ञर्म खर्णके 
समान कान्तिवाले हयग्रीवके रूपमें अवतार ग्रहण 
किया | भमगवानका वहन विग्रह्ठ वेदमय, यज़्मय और 
सर्वेदेवमय है | उन्हींकी नासिकासे श्रासके रूपमें 
वेदवाणी प्रकट हुई ॥ ११ ॥ 

चाक्षुष मन्वन्तरके अन्तर भावी मनु सत्यव्रतने 
मत्स्यरूपमें भगवानकों ग्राप्त किया था। उस समय 
पृथ्वीरूप नौकाके आश्रय होनेके कारण वे ही समस्त 
जीवेंके आश्रय बने | प्रलयके उस भयकर जदमें मेरे 
मुखसे गिरे हुए वेदोंको लेकर वे उसीमें विहार करते 
रहे ॥ १२ ॥ 

जब मुख्य-मुझ्य देवता और दानव अम्तकी प्रामतिके 
लिये क्षीरसागरकी मथ रहे थे, तब भगवानने कच्छपके 
रूपमें अपनी पीठपर मन्द्राचछ धारण किया | उस 
समय पव॑तके धूमनेके कारण उसकी रगड़से उनकी पीठकी 
खुजेलाहट थोड़ी मिठ गयी, जिससे वे कुछ क्षणोतक 
झुखकी नींद सो सके ॥ १३ ॥ 

देवताओंका महान भय मिठानेके लिये उन्होंने 
नसिहका रूप धारण किया । फडकती हुई मौंहों और 
तीखी दाढ़ीसे उनका मुख बड़ा भयावना छगता था । 
ह्रिण्यकरिपु उन्हें देखते ही हाथ गदा लेकर उनपर 
टूट पड़ा । इसपर संगवान्‌ ऋ्सिहने दूरसे ही उसे 
पकडकर अपनी जाँघोंपर डाछः छिया और उसके 
उठ्पठाते रहनेपर भी अपने नखोसे उसका पेठ फाड 
डाश || १४ ॥ 

बड़े भारी सरोवरमें महावली आहने गजेन्द्रका पैर 
पकड़ लिया । जब बहुत यककर वह घवरा गया, तब 
. ससने अपनी सँँड्में कमछ लेकर भगवानको पुकारा--- 
' हे आदिपुरुष | है समस्त छोकोंके खामी ! 
है श्रवणमात्रसे कल्याण करनेवाले ! ॥ १५॥ 


उसकी पुकार सुनकर अनन्तशक्ति भगबान्‌ चक्रपाणि 
गरुडकी पीठपर चढ़कर वहाँ आये और अपने चक्रसे उन्होने 
ग्राहका मस्तक उखाड़ डाछा | इस प्रकार कृपापरवश 
भगवानने अपने शरणागत गजेन्द्रकी सूँड पकड़कर उस 
विपत्तिसे उसका उद्धार किया ॥ १६॥ 


भगवान्‌ वामन अदितिके पुत्रोंमें सबसे छोटे थे, परंतु 
गुणोंकी दृश्टिसे वे सबसे बडे थे | क्योंकि यज्ञपुरुष 
भगवानने इस अवतारमें बलिके संकल्प छोड़ते ही सम्पूर्ण 
लोकोंको अपने चरणोंसे ह्वी नाप छिया था। वामन 
बनकर उन्होंने तीन पग प्रथ्वीके बहने बलिसे सारी 
पृथ्वी ले तो छी, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी 
कि सन्मार्गपर चढनेवाले पुरुर्षोफ़ो याचनाके सिवा 
और किसी उपायसे समर्थ पुरुष भी अपने स्थानसे 
नहीं हठा सकते, ऐश्वर्यसे च्युत नहीं कर 
सकते ॥ १७ ॥ देत्ययाज बलिने अपने सिरपर 
खय वामनभगवानूका चरणाम्रत घारण किया था | 
ऐसी स्थितिमें उन्हें जो देवताओके राजा इन्द्रकी 
पदवी मिली, इसमें कोई बलिका पुरुषार्थ नहीं था | अपने 
गुरु श॒ुक्राचार्यके मना करनेपर भी वे अपनी प्रतिज्ञाके 
विपरीत कुछ भी करनेको तैयार नहीं हुए ! और तो क्या, 
भगवान॒का तीसरा पग पूरा करनेके लिये उनके 
चरणोंमें सिर रखकर उन्होंने अपने आपको भी समर्पित 
कर दिया ॥ १८ ॥ 


नारद ! तुम्हारे अत्यन्त प्रेममावसे परम ग्रसन्न होकर 
हसके रूपमें भगवानने तुम्हें योग, ज्ञान और- आत्मतत्तव- 
को प्रकाशित करनेवाले भागवतघर्मका उपदेश किया। 
वह केवल भगवानके शरणागत भक्तोंको ही छुगमतासे 
ग्राप्त होता है ॥ १९ ॥ वे ही भगवान्‌ खायम्भुव 
आदि मन्वन्तरोंमें मनुके रूपमें अवतार लेकर मनुवंशकी 
रक्षा करते हुए दर्सो दिशाओंमें अपने झुदर्शनचक्रके 
समान तेजसे वेरोक-ठोक--निष्कण्ठक राज्य करते हैं ॥ 
तीनों छोकोंके ऊपर सत्यकोकतक उनके चरित्रोकी 
कमनीय कीर्ति फैल जाती है और उसी रूपमें वे समय- 
समयपर प्रथ्वीके मारमूत दुष्ट राजाओंका दमन भी 
करते रइते है॥ २० ॥ 


९२ 
खनामघन्य भगवान्‌ धन्वन्तरि अपने नामसे ही बडे-बडे 
गेगियोंके रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं | उन्होंने अमृत 
पिछाकर देवताओको अमर कर दिया और दैत्योके द्वारा 
हरण किये हुए उनके यज्ञ-माग उन्हें फिरसे दिला 
दिये | उन्होंने ही अवतार लेकर ससारमें आयुर्वेदका 
ग्रवतेन किया ॥ २१ ॥ 
जब ससारमें ब्राह्मणद्रोही आर्यपर्यादाका उछुच्चन 
करनेवाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाशके लिये ही देववश 
बढ जाते हैं और प्रृथ्वीके कॉँटे बन जाते हैं, तब 
भगवान्‌ महापराक्रमी परशुरामके रूपमें अवतीर्ण होकर 
अपनी तीखी धारवाले फरसेसे इक्कीस बार उनका सहार 
करते हैं।॥ २२॥ 
मायापति भगवान्‌ हमपर अनुग्रह करनेके लिये 
अपनी कलाओं---भरत, शत्रुघ्न और छुक्ष्मणके साथ 
श्रीरामके रूपसे इक्ष्वाकुके वशमे अबतीर्ण छोते हैं | इस 
अबतारमें अपने पिताकी आन्नाका पालन करनेके लिये 
अपनी पत्नी और भाईके साथ वे बनमें निवास करते हैं | 
उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हार्थों मरता 
है | २३ ॥ त्रिपुर विमानको जलानेके लिये उद्यत 
शट्टूरके समान, जिस समय भगवान्‌ राम शत्नुकी नगरी 
लड्जाको भस्म करनेके लिये समुद्रतटपर पहुँचते है, उस 
समय सीताके वियोगके कारण बढ़ी हुई क्रोधाप्मिसे उनकी 
ऑग्वें इतनी छाल हो जाती हैं कि उनकी दश्टिसे ही समुद्रके 
मगरमच्छ, सॉप और ग्राह आदि जीव जलने लगते 
हैं ओर भयसे थर-थर काँपता हुआ समुद्र झटपट 
उन्हें मार्ग दे देता है || २४ || जब रावणकी कठोर 
छातीसे ट्कराकर इन्द्रके वाहन ऐरावतके दाँत चूर-चूर 
होकर चारों ओर फेछ गये थे, जिससे दिजञाएँ सफेद 
हो गयी थीं, तव दिग्विजयी रावण घमडसे फूलछकर 
हँसने ऊछूगा था । वही रावण जब श्रीरामचन्द्रजीकी पढ्नी 
सीताजीको चुराकर ले जाता है और छूडाईके मेंदानमें 
उनसे छडनेके छिये गवंपूर्वक्प आता हैं, तव भगवान्‌ 
ओऔरामके धनुपक्ती दद्लारने ही उसका वह घमंड प्राणेकि 
साथ तक्षम विजेन हो जाता हैं॥ २० ॥ 


श्रीमद्भागवत 
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जिस समय झुड-के-झुड देत्य प्रथ्वीको रौंद बाढ़ेंगे 

उस समय उसका भार उतारनेके लिये भगवान्‌ अपने 
सफेद और काले केशसे बलराम और श्रीक्ृष्णके रुप 
कलावतार ग्रहण करेंगे |# वे अपनी महिमाको प्रकट 
करनेवाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि ससारके मनु 
उनकी छीछाओंका रहस्य बिल्कुछ नहीं समरग 
सकेगे ॥ २६ || बचपनमें ही पूतनाके प्राण हर लेगा, 
तीन महीनेकी अवस्थामें पेर उछाछकर बड़ा मारी छकड़ा 
उलट देना और घुटनोंके बल चलते-चछते आकाशको 
छुनेवाले यमलाजुन बृक्षोंके बीचमे जाकर उन्हें उखाड़ 
डाछना---ये सब ऐसे कर्म हैं, जिन्हें भगवानके सिवा 
और कोई नहीं कर सकता || २७ || जब काल्यिनागे 
विपसे दूषित हुआ यमुना-जल पीकर बछडे और गोप- 
बालक मर जायँगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा-दश्िकी 
वर्षसे ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना-जल्बो 
शुद्ध करनेके लिये वे उसमे विहार करेंगे तथा विपयी 
शक्तिसे जीभ लपलपाते हुए कालियनागको वहाँसे निकाल 
देंगे ॥| २८ ॥ उसी दिन रातको जब सब लोग वहीं 








यमुना-तठपर सो जायेंगे और दावाप्मिसे आस-पासका 


मूँजका वन चारो ओरसे जलने छंगेगा, तब बलरामजीके 
साथ वे प्राणसद्डूटमें पडे हुए त्रजवासियोकी उनकी ऑर्व 
बद कराकर उस अभ्निसे बचा लेंगे | उनकी यह लील 
भी अलौकिक ही होगी । उनकी शक्ति वास्तवमें अचिन्य 
है ॥ २९ ॥ उनकी माता उन्हें बाँधनेके लिये जो-जो 
रस्सी छार्येगी, वही उनके उठरमे पूरी नहीं पडेगी, दो 
अंगरुल छोटी ही रह जायगी | तथा जँमाई छेते समग्र 
श्रीकृष्णके सुखमे चौदहों मुबन देखकर पहले तो यो 
भयभीत हो जायँगी,परन्तु फिर वे सम्हर जायेगी ॥३० 
वे ननन्‍्दवावाकों अजगरक भयसे आर वरहुणकत पा्मे 
छुडायेंगे | मय दानवका पुत्र व्योमासुर जब गोपबालक 
पह्दाइकी गुफाओम बद कर दढगा, तब वे उन्हें भी वहाँमे 
बचा छायेंगे | गोकुलके लोगोंको, जो द्विनमर तो काम: 
बधो्म व्याकुछ रहते हैं और रातकों अत्यन्त पका 


न टन आम पक 8 8 3 बल 85 20740 00 हल 
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सो जाते हैं, साधनाहीन होनेपर भी, वे अपने परमधामसमें 
ले जायेंगे ||३ १॥ निप्पाप नारद ! जब श्रीकृष्णकी सछाहसे 
गोपलोग इन्द्रका यज्ञ बंद कर देंगे, तब इन्द्र ब्रजमूमिका 
नाश करनेके लिये चारों ओरसे मूसल्वार वर्षा करने छगेंगे | 
उससे उनकी तथा उनके पशुओंकी रक्षा करनेके ढिये 
भगवान्‌ कृपापरवग हो सात वर्षकी अवस्थामें ही सात दिनों- 
तक गोवर्धन पर्वतकोी एक ही हायसे छत्रकपुष्प(कुकुरमुत्ते) 
की तरह खेल-खेलमे ही धारण किये रहेंगे || ३२ ॥ 
वृन्दावनमें विहार करते हुए रास करनेकी इच्छासे वे रातके 
समय, जब चन्द्रमाकी उज्ज्वल चाँदनी चारों ओर छिठक 
रही होगी, अपनी बॉँसुरीपर मघुर सद्बभीतकी ल्बी तान 
छेडेंगे । उससे प्रेमविवश होकर आयी हुई गोपियोंको जब 
कुवेरका सेत्रक जह्नचूड हरण करेगा, तब वे उसका 
सिर उतार छेंगे॥ ३३ ॥ और मी बहुत-से प्रल्म्बासुर, 
चेनुकाघुर, बकासुर, केगी, अरिशिस्तुर , आदि दुत्य, 
चाणूर आदि पहलवान, कुब॒ल्यापीड हाथी, कस, 
काल्यवन, भौमासुर, मिध्यावासुदेव, शाल्व, द्विविद वानर, 
बल्वछ, दन्तवक्त्र, राजा नग्नजितके सात बेल, गम्बरा- 
छुर, विदूरथ और रुक्मी आदि तथा काम्बोज, मत्स्य, 
कुरु, केकय और सृज्नय आदि देगोंकि राजालोग एव जो भी 
योद्धा धनुष वारण करके युद्धके मेदानम सामने आयेंगे, 
वे सब बलराम, भीमसेन और अज्जुन आदि नार्मोकी आडमें 
खययं भगवानके हारा मारे जाकर उन्हींके धाममे चले 
जाय॑ंगे || ३४-२५ ॥ 


समयके फेरसे छोगोंकी समझ कम हो जाती हैं, 
आयु भी कम होने छगती है | उस समय जब भगवान्‌ 
देखते हैं कि अब ये छोग मेरे तत्वकों बतलानेवाली 
वेदबवाणीको समझनेमे असमर्थ होते जा रहे हैं, तब 
प्रत्येक कल्पमें सत्यवतीके गर्भसे व्यासके रूपमें प्रकट 
होकर थे वेदरूपी इक्षका विभिन्न शाखाओंके रूपमें 
विभाजन कर देते है || ३६ ॥ 


देवताओंके शत्रु देत्यलोग भी वेदमार्गका सहारा 
लेकर मयदानवके बनाये हुए अदृश्य वेगवाले नगरोंमें 
रहकर छोगेंका सत्यानाश करने लगेंगे, तत्र मगवान्‌ 
लेगोंकी चुद्धिमें मोह और अत्यन्त ल्योम उत्पन करनेवाला 


वेष धारण करके वुद्धके रूपमें बहुत-से उपघर्मोका उपदेश 
करेंगे || ३७ ॥ कल्यिगके अन्तमें जब सत्पुरुषोके 
घर भी भगवानकी कथा होनेमें वाघा पडने छगेगी, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्य पाखण्डी और गाूद्गर राजा हो 
जायँगे, यहाँतक कि कहीं भी “खाह्य/, 'खधाः और 
“वषट्कार? की घ्वनि--देवता-पितरोके यज्ञ-श्राद्धक्षी बाततक 
नहीं सुनायी पडेगी, तब कल्युगका शासन करनेके 
लिये भगवान्‌ कल्कि अवतार ग्रहण करेंगे || ३८ ॥ 


जब ससारकी रचनाका समय होता है, तब तपस्या, 
नो प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूपमें, जब 
सृष्टिकी रक्षोाका समय होता है, तब धर्म, विष्णु, मनु, 
देवता और राजाओके रूपमें, तथा जब सृष्टिके प्रल्यका 
समय होता है, तब अपमे, रुद्र तथा क्रोधवश नामके सप्पे 
एव देत्य आदिके रूपमे सर्वेशक्तिमान्‌ भगवान्‌की माया- 
विभूतियाँ ही प्रकठ होती हैं ॥ ३९ |॥ अपनी ग्रतिभाके 
बलसे पृथ्चीके एक-एक धूलि-कणको गिन चुकनेपर भी 
जगतमें ऐसा कौन पुरुष है, जो भगवानकी शक्तियोंकी 
गणना कर सके | जब वे त्रिविक्रम-अबतार लेकर 
त्रिलोकीको नाप रहे थे, उस समय उनके चरणोंके 
अदम्य वेगसे प्रकृतिरूप अन्तिम आवरणसे लेकर 
संत्यकोकतक सारा ब्रह्माण्ड कॉपने छगा था | तब 
उन्होंने ही अपनी शक्तिसे उसे स्थिर किया था ४ ०]| 
समस्त सृष्टिकी रचना और सद्दार करनेवाली माया उनकी 
एक शक्ति है। ऐसी-ऐसी अनन्त शक्तियोके आश्रय 
उनके खरूपको न में जानता हूँ और नवेतुम्द्दारे बड्ढ 
भाई सनकादि ही, फिर दूसरोंका तो कहना ही क्‍या 
है । आदिदेव भगवान्‌ शेष सहस्र मुखसे उनके गुर्णोका 
गायन करते आ रहे हैं, परन्तु वे अब भी उसके अन्त- 
की कल्पना नहीं कर सके ॥ ४१ ॥ जो निष्कपटभावसे 
अपना सर्व और अपने आपको भी उनके चरणकमलॉमें 
निछावर कर देते हैं, उनपर वे अनन्त भगवान्‌ खय ही 
अपनी ओरसे दया करते हैं और उनकी दयाके पात्र ही 
उनकी दुस्तर मायाका खरूप जानते हैं और उसके पार जा 
पाते है | वास्तवमे ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारोंके कलेबा- 
रूप अपने और पुत्रादिके शरीरमें “यह मे हूँ और यह मेरा 
है? ऐसा भाव नहीं करते || ४२ ॥ प्यारे नारद | 
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पुरुषकी उस योगमायाको मैं जानता हूँ तथा तुमछोग॥ 
भगवान्‌ शह्डर, देत्यकुलमूषण प्रह्ाद, शतरूपा, मनु, 
मनुपुत्र प्रियत्रत आदि, प्राचीनबहिं, ऋभु और छुव भी 
जानते हैं || ४३ | इनके सिवा इक्ष्वाकु, पुरूरवा॥ 
मुचुकुन्द, जनक, गाषि, रघु, अम्बरीष, सगर, गय; ययाति 
आदि तथा मान्धाता, अछक, शतधन्वा, अनु, रन्तिदेव, 
भीष्म, बलि, अमूर्तरय, दिलीप, सौभरि, उत्तह्क, शिबि, 
देव, पिप्पछाद, सारखत, उद्धव, पराशर, भूरिषेण, 
एवं विभीषण, हजुमान्‌, शुकदेव, अर्जुन, आर्थ्षिण, विदुर 
और श्रुतदेव भादि महात्मा भी जानते हैं || ४४-४५॥ 
जिन्हे भगवानके प्रेमी भर्कतोका-सा खमाव बनानेकी 
शिक्षा मिली है, वे ली, शद्ग, हण, भीऊ और 
पापके कारण पशु-पक्षी आदि योनियो्में रहनेवाले भी 
भगवानकी मायाका रहस्य जान जाते हैं और इस 
ससार-सागरसे सदाके लिये पार हो जाते हैं; फिर जो 
लोग वैदिक सदाचारका पालन करते हैं, उनके सम्बन्ध- 
में तो कहना ही क्‍या है ॥ ४६॥ 


परमाष्माका वास्तविक खरूप एकरस, शान्त, अमय 
एवं केवछ ज्ञानखरूप है । न उसमे मायाका मल है 
और न तो उसके द्वारा रची हुई विपमताएँ ही | वह 
सत्‌ और असत दोनोंसे परे है ) किसी भी वेदिक या 
लैकिक शब्दकी वहाँतक पहुँच नहीं है । अनेक प्रकार- 
के साधनोंसे सम्पन्न होनेवाले कर्मोंका फल भी वह्ॉतक 
नहीं पहुँच सकता । और तो क्या, खय माया भी उसके 
सामने नहीं जा पाती, ऊजाकर भाग खड़ी होती है ॥४७॥ 


श्रीमद्भागवत 
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परमपुरुष भगवानका वही परमपद है। महात्मालोग 
उसीका शोकरहित अनन्त आनन्दखरूप ब्रह्मके रूपमें 
साक्षात्कार करते हैं | सयमशील पुरुष उसीमे अपने 
मनको समाहित करके स्थित हो जाते हैं | जैसे इन्द्र खय 
मेघरूपसे विद्यमान होनेके कारण जलके लिये कुओं 
खोदनेकी कुंदाल नहीं रखते, वेसे ही वे भेद दूर करने- 
वाले ज्ञान-साधनोंकी भी छोड़ देते हैं. || ४८ ॥ समस्त 
कर्मोके फछ भी भगवान्‌ ही देते हैं । क्योंकि महुष्य 
अपने खमावके अनुसार जो झुभकर्म करता है, वह 
सब उन्हींकी प्रेरणासे होता है । इस शरीरमें रहनेबाले 
पश्चभूतोंके अछग-अछग हो जानेपर जब-ऋयह शरीर 
नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहनेवाढा अजन्मा 
पुरुष आकाशके समान नष्ट नहीं होता ॥ ४९॥ 

बेठा नारद ! सह्ूल्पसे विश्वकी रचना करनेबाढे 
पड़ेश्र्यसम्पन्न श्रीहरिका मैंने तुम्हारे सामने सक्षेपसे वर्णन 
किया । जो कुछ कार्य-कारण अथवा भाव-अमाव है, 
वह सब भगवानसे भिन्न नहीं है । फिर भी भगवान्‌ तो 
इससे पृथक भी हैं ही ॥५०॥ भगवानने मुझे जो उपदेश 
किया था, वह यही “भागवत? है । इसमें भगवानकी विभूति- 
योंका सक्षिप्त वर्णन है । तुम इसका विस्तार करो॥ ५१ ॥ 
जिस प्रकार सबके आश्रय और स्वंखरूप भगान 
श्रीहर्मि छोगोंकी ग्रेममवी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके 
इसका वर्णन करो [| ५२॥ जो पुरुष भगवानकी अचिस्त्य 
शक्ति मायाका वर्णन या दूसरेके द्वारा किये हुए वर्णनका 
अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धांके साथ नित्य श्रवण करते 
हैं, उनका चित्त मायासे कमी मोद्षित नहीं होता ॥ ५३ ॥| 
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आठवों अध्याय 
राजा परीक्षिवक्के विविध प्रश्न 


ण्ज्ञा परसीक्षिदते कहा--भगवन्‌ | आप वेदवेत्ताओं- 
में श्रेष्ठ हैं। में आपसे यह जानना चाद्षता हूँ कि जब ब्रह्माजीने 
निर्यण भगवानके गुणोका वर्णन करनेके लिये नारदजीको 
आदेश दिया, तब उन्होंने किन-किनको किस रूपमें 
उपदेद क्षिया ? एक तो अचिन्त् शक्तियोंके आश्रय मगवान- 
की क्याएँ ही लोगेंक परन मडुल करनेवाली हैं, दूसरे 
देव नारर॒कः सदक्नों मगबदान करानेका ख़माव है। 


अवश्य ही आप उनकी वारतें मुझे सुनाइये ॥|१-२॥ महा- 
भाग्यवान्‌ झुकदेवजी | आप मुझे ऐसा उपदेदश कीजिये 
कि मैं अपने आसक्तिरहिंत मनको सर्वात्मा मात्राते 
श्रीकृष्णमें तन्‍्मय करके अपना शरीर छोड़ सकू॥ रे || 
जो छोग उनकी छीलाओका श्रद्धाके साथ नित्य श्रवग 
और कपन करतें हैं, उनके हृदयमें थोड़े दी समर्थ 
भगवान्‌ प्रकट द्वो जाते हैं ॥ 9॥ श्रीकृष्ण कानके किदेशि 
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हर कस हे डक नकल अपने भक्तोंके भात्रमव हृद्यकमरूपर जाकर बैठ 
जाते हैं और जैसे शरद ऋतु जरूका गँँदरापन मिटा 
ठेती है, बेंसे ही वे भक्तोके मनोमछका नाश कर देते 
हैं ॥ ५ ॥ जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, बह श्री- 
कृष्णके चरणकमलॉको एक क्षणके लिये भी नहीं 
छोड़ता--जैंसे मार्गके समत्त छेशोंसे छूटकर घर आया 
हुआ पथिक अपने धरको नहीं छोडता ॥ ६॥ 





मगबन्‌ ! जीवका पश्चभू्तोके साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं है । फिर भी इसका भरीर पश्चमूतोंसे ही बनता 
है । तो कया खभावसे ही ऐसा होता है, अथवा किसी 
कारणबश---आप इस बातका मर्म पूर्णरीतिसे जानते 
हैं ॥ ७) ( आपने बतछाया कि ) भगवान्‌की नाभिसे 
बह कमल ग्रकट हुआ, जिसमें छोकोंकी रचना हुई | 
यह जीव अपने सीमित अवयवोसे जैसे परिच्छिन्न है, 
बैसे ही आपने परमात्माको भी सीमित अवयवोसे परिष्छिन- 
सा वर्णन किया ( यह क्या बात है ?)॥ ८॥ जिनकी 
कृपासे सर्वभूतमय ब्रह्माजी प्राणियोंकी सृष्टि करते हैं, 
जिनके नाभिकमल्से पैदा होनेपर भी जिनकी कंपासे 
ही ये उनके रूपका दर्शन कर सके थे, वे संसारकी 
स्थिति, उत्पत्ति और प्रत्यके हेतु, स्वोन्तयामी और मायाके 
स्वामी परमपुरुष परमात्मा अपनी मायाका त्याग करके 
किसमें किस रूपसे शयन करते हैं ? ॥ ९-१० ॥ 
पहले आपने बतलाया था ,कि विराट पुरुषके अड्डोंसे छोक 
और छोकपार्ोकी रचना हुई और फिर यह भी बताया 
कि छोक और छोकपालेके रूपमें उसके अज्ञेकी कल्पना 
हुई । इन दोनों बातोंका तात्पय क्या है ? || ११ ॥ 
महाकल्प और उनके अन्तर्गत अवान्तर कल्प कितने 
हैं ? भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान काछ॒का अनुमान किस 
प्रकार किया जाता है : क्या स्थूल देहामिमानी जीवोंकी आयु 
भीवँधी हुई है ? ॥ १२ ॥ ब्राह्मणश्रेष्ठ | कालकी सूक्ष्म गति 
त्रुटि आदि और स्थूलगति वर्ष आदि किस प्रकारसे जानी 
जाती है ? विविध कर्मोसे जीवोकी कितनी और केसी 
गतियाँ होती है ? ॥ १३ ॥ देव, मनुष्य आदि योनियाँ 
सक्त, रज, तम---इन तीन गुणोके फलस्वरूप ही प्राप्त 
होती हैं । उनको चाहनेवाले जीवेमिंसे कौन-कौन किस- 
किस योनिको ग्राप्त करनेके लिये किस-किस प्रकारसे कौन- 
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कौन कर्म स्वीकार करते हैं 7॥| १ 9॥| प्ष्वी, पाताल, दिशा, 
आकार प्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें 
रहनेवालेजीवोंकी उत्पत्ति कैसे होती है? ॥ १५ ॥| ब्रह्माण्ड- 
का परिमाण भीतर और वाहर---दोनों प्रकारसे बतलाइये | 
साथ ही महापुरुषोकि चरित्र, वर्णाश्रमके भेद और उनके 
धर्मका निरूपण कीजिये॥ १ ६॥ युर्गेकि भेद, उनके परिमाण 
और उनके अलग-अलग धर्म तथा भगवानके विभिन्न अवतारों- 
के परम आइचर्यमय चरित्र, भी बतलाइये॥ १७॥ मनुप्यों- 
के साधारण और विशेष धर्म कौन-कौन-से हैं ? विभिन्न 
व्यवसायवाले लोगेंके, राजर्षियोके और विपत्तिमे पड़े हुए 
लेगेंके धर्मका भी उपदेश कीजिये ॥ १ ८॥ तत्त्तोंकी सख्या 
कितनी है, उनके स्वरूप और छक्षण क्या हैं ? भगवानकी 
आराधनाकी और अध्यात्मयोगकी विधि क्या है  [[ १९॥ 
योगेश्वरोंकी क्या-क्या ऐश्वर्य आप्त होते हैं, तथा अन्तमें 
उन्हें कौन-सी गति मिलती है * योगियोंका लिड्शरीर 
किस प्रकार भज्ग होता है ? वेद, उपवेद, धर्मशात्र, 
इतिहास और पुराणोंका स्वरूप एवं तात्पय क्‍या 
है? ॥ २० | समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलय कैसे होता है ? बावढी, कुआँ ख़ुदवाना आदि 
स्मात्ते, यज्ञ-यागादि बेंदिक, एवं काम्य कर्मोकी तथा 
अथ॑-धर्म-कामके साधनोंकी विधि क्‍या है || २१ ॥ 
प्रत्यक्षे समय जो जीव प्रकृतिमें छीन रहते हैं, उनकी 
उत्पत्ति कैसे होती है * पाखण्डकी उत्पत्ति कैसे होती 
है ? आत्माके ब्न्ध-मोक्षका खरूप क्या हैं ? और वह 
अपने खरूपमें किस ग्रकार स्थित होता है * || २२ || 
भगवान्‌ तो परम खतत्त्र हैं | वे अपनी मायासे किस 
प्रकार क्रीडा करते हैं और उसे छोडकर साक्षीके समान 
उदासीन केसे हो जाते हैं? || २३ ॥ भगवन्‌ ! मैं यह 
सब आपसे पूछ रहा हूँ | में आपकी अरणमें हैं] 
महामुने ! आप कृपा करके क्रमश इनका  ताखिक 
निरूपण कीजिये || २४ || इस विपयर्मे आय खयम्भू 
ब्रह्मके समान परम प्रमाण है| दूसरे छोग तो अपनी 
पूर्वपरम्परासे सुनी-सुनायी वातोका ही अवुष्ठान करने 
हैं ॥ २०५॥ अह्मन्‌ ! आप मेरी भूग्व-प्यासकी चिन्ता 
न करें । मेरे ग्राण कुपित ब्राह्मणक्ते आपके अनिरिक्त 
और किद्सी कारणसे निकल नहीं सकते क्‍्योऊ़ि में 
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पुरुषकी उस योगमायाको मैं जानता हूँ तथा तुमलछोग॥ 
भगवान्‌ शद्लुर, देत्यकुलमूषण प्रह्मद, शतरूपा, मनु, 
मनुपुत्र प्रिय्रत आदि, ग्राचीनबहिं, ऋम॒ और घछुव भी 
जानते हैं ॥ ४३ ॥ इनके सिवा इक्ष्वाकु, पुरूरा, 
मुचुकुन्द, जनक, गाधि, रघु, अम्बरीष, सगर, गय, ययाति 
आदि तथा मान्धाता, अछुके, शतधन्बा, अनु, रन्तिदेव, 
भीष्म, बलि, अमूत्तरय, दिलीप, सौमरि, उत्तक्ू, शिबि, 
देवछ, पिप्पछाद, सारखत, उद्धव, पराशर, भूरिषेण, 
एवं विभीषण, हनुमान, शुकदेव, अर्जुन, आश््षिण, विदुर 
और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं ॥ ४४-४५॥ 
जिन्हे भगवानके प्रेमी मक्तोका-सा खमभाव बनानेकी 
शिक्षा मिली है, वे स्री, झद्र, हण, भीछठ और 
पापके कारण पशु-पक्षी आदि योनियेमिं रहनेवाले भी 
भगवान्‌की मायाका रहस्य जान जाते हैं और इस 
ससार-सागरसे सदाके लिये पार हो जाते हैं, फिर जो 
लोग चैदिक सदाचारका पालन करते हैं, उनके सम्बन्ध- 
में तो कहना ही कया है || ४६॥ 


परमात्माका वास्तविक खरूप एकरस, शानन्‍्त, अभय 
एवं केवल ज्ञानखरूप है| न उसमें मायाका मर है 
और न तो उसके द्वारा रची हुई विपमताएँ ही | वह 
सत्‌ और असत्‌ दोनोंसे परे है | किसी भी वैदिक या 
जैकिक शब्दकी वहाँतक पहुँच नहीं है | अनेक प्रकार- 
के साधनेंसे सम्पन्न होनेवाले कर्मोका फल भी वहॉतक 
नहीं पहुँच सकता । और तो क्या, खय माया भी उसके 
सामने नहीं जा पाती, छजाकर भाग खड़ी होती है ॥४७॥ 





श्रीमद्भागवत 
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परमपुरुष भगवानका वही परमपद है । महात्मालछोग 
उसीका शोकरहित अनन्त आनन्दखरूप ब्रह्मके रूपमें 
साक्षात्कार करते हैं | सयमशील पुरुष उसीमें अपने 
मनको समाहित करके स्थित हो जाते हैं | जैसे इन्द्र खय 
मेघरूपसे विद्यमान होनेके कारण जलके ढिये कुआँ 
खोदनेकी कुदाल नहीं रखते, वेसे ही वे भेद दूर करने- 
वाले ज्ञान-साधनोंकों भी छोड़ देते हैं| ४८ || समस्त 
कर्मोके फल भी भगवान ही देते हैं | क्योंकि मनुष्य 
अपने खभावके अनुसार जो शुभकर्म करता है, वह 
सब उन्हींकी प्रेरणासे होता हे । इस शरीरमें रहनेबाले 
पश्चमूर्तोके अलग-अछूग हो जानेपर जब--यह शरीर 
नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहनेवाला अजन्मा 
पुरुष आकाशके समान नष्ट नहीं होता || ४९ ॥ 

बेटा नारद | सझ्ूूल्पसे विश्वकी रचना करनेबाले 
षडेश्येसम्पन्न श्रीहरिका मैंने तुम्हारे सामने संक्षेपसे वर्णन 
किया । जो कुछ कार्य-कारण अथवा भाव-अमाव है, 
वह सब भगवानसे मित्र नहीं है | फिर भी भगवान्‌ तो 
इससे प्रथक्‌ भी हैं ही |५०॥ भगवानने मुझे जो उपदेश 
किया था, वह यही “भागवत? है। इसमें भगवान्‌की विभूति- 
योंका सक्षिप्त वर्णन है | तुम इसका विस्तार करो || ५१ || 
जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वश्रूप भगवान्‌ 
श्रीदरिमं छोगोंकी प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके 
इसका वर्णन करो || ५२॥ जो पुरुष भगवानकी अचिन्त्य 
शक्ति मायाका वर्णन या दूसरेके द्वारा किये हुए वर्णनका 
अनुमोदन करते हैं अयवा श्रद्धांके साथ नित्य श्रवण करते 
हैं, उनका चित्त मायासे कमी मोद्दित नहीं होता ॥ ५३ ॥ 


आठवों अध्याय 
राजा परीक्षितके विविध प्रश्न 


राजा परीक्षितते फहा--भगवन्‌ | आप वेदवेत्ताओं- 
में श्रेष्ठ हैं। में आपसे यह जानना चाद्वता हूँ कि जब त्रह्माजीने 
निर्गुण भगवानके गुगोंका वर्णन करनेके लिये नारदजीको 
आदेश दिया, तव उन्होंने किन-किनकों किस रूपमें 
उपदेश क्षियः ? एक तो अचिन्त्व शक्तिवोंके आश्रय मगवानू- 
की कपारें ही लोगेंक परम मजल करनेवाडी हैं, दूसरे 


देदपे नरदका सदकों भगररदान कक कशानेका से 
व ऐ नारदका सदक्तो मगवरदान करानेका खभाव है। 


अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे घुनाइये ॥१-२॥ महा- 
भाग्यवान्‌ शुकदेवजी ! आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिये 
कि में अपने आसक्तिरह्ठित मनको सर्वात्मा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमें तन्‍्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूँ॥ ३॥ 
जो छोग उनकी छीलाओंका श्रद्धाके साथ नित्य श्रवण 
और कथन करते हैं, उनके दृदयमें योडे दी समयमें 
भग्वान्‌ प्रकट हो जाते हैं ॥ ४॥ श्रीकृष्ण कानके शिद्वोंके 


ञझ० ८ | 


द्वितीय स्कन्ध 


ण्ध्‌ 
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द्वारा अपने भक्तोंके मावमय हृदयकमकछपर जाकर बेढ 
जाते हैं. और जेंसे शरद ऋतु जलका गँँदलापन मिठा 
देती है, बेंसे ही वे भक्तोके मनोमहका नाश कर देते 
हैं || ५ | जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वह श्री- 
कृष्णके चरणकमलोंको एक क्षणके ढिये भी नहीं 
छोड़ता---जैसे मार्गके समस्त छेशोसे छूठकर घर आया 
हुआ पथिक अपने धरको नहीं छोडता ॥| ६ ॥ 


भगवन्‌ ! जीवका पद्चभूतोके साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं है । फिर भी इसका शरीर पतद्चमूर्तोंसे ही बनता 
है | तो क्या खभावसे ही ऐसा होता है, अथवा किसी 
कारणबश---आप इस बातका मर्म पूर्णरीतिसे जानते 
हैं | ७ ॥ ( आपने वतछाया कि ) भगवानकी नाभिसे 
बह कमछ प्रकट हुआ, जिसमें छोकोंकी रचना हुई । 
यह जीव अपने सीमित अवयव्वोसे जेंसे परिच्छिन्न है, 
वैसे ही आपने परमात्माको भी सीमित अवयबोसे परिष्छिन्न- 
सा बर्णन किया ( यह क्या बात है :) || ८ ॥ जिनकी 
कपासे स्वेभूनमय ब्रह्माजी ग्राणियोंकी सृष्टि करते हैं, 
जिनके नामिकमलसे पैठा होनेपर भी जिनकी कृपासे 
ही ये उनके रूपका दर्शन कर सके थे, वे संसारकी 
स्थिति, उत्पत्ति और प्रव्यके हेतु, सर्वान्तर्यामी और मायाके 
स्वामी परमपुरुष परमात्मा अपनी मायाका त्याग करके 
किसमें किस रूपसे शयत करते हैं £ ॥ ९-१० ॥ 
पहले आपने वतलाया था ,कि विराट पुरुषके अड्जोंसे लोक 
और छोकपालॉकी रचना हुई और फिर यह भी बतलाया 
कि लोक और छोकपार्छके रूपमें उसके अज्ञोंकी कल्पना 
हुई । इन दोनों बातोंका तात्पय क्या है ? || ११ ॥ 
महाकल्प और उनके अन्तर्गत अवान्तर कल्प कितने 
हैं ? भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान काढ॒का अनुमान किस 
प्रकार किया जाता है * क्या स्थूल देहाभिमानी जीवोंकी आयु 
भी बँधी हुई है ? ॥ १२ ॥ ब्राह्मणश्रेष्ठ | कालकी सूक्ष्म गति 
त्रुटि आदि और स्थूलगति वर्ष आदि किस भश्रकारसे जानी 
जाती है ? विविध कर्मोसे जीवोंकी कितनी और केसी 
गतियाँ होती हैं ? || १३ || देव, मनुष्य आदि योनियाँ 
सत्तत, रज, तम---इन तीव गुणोके फलस्वरूप ही प्राप्त 
होती हैं | उनको चाहनेवाले जीवेमिंसे कौन-कौन किस- 
किस योनिको प्राप्त करनेके ल्यि किस-किस प्रकारसे कौन- 


कौन कर्म स्वीकार करते हैं ? | १ 9॥ पृष्वी, पाताल, दिशा, 
आकाश, प्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, दीप और उनमें 
रहनेवाले जीवोंकी उत्पत्ति कैसे होती है? || १५ || व्रह्माण्ड- 
का परिमाण भीतर और बाहर---दोनों प्रकारसे बतछाइये। 
साथ ही महापुरुषोंके चरित्र, वर्णाश्रमके भेद और उनके 
धर्मका निरूपण कीजिये || १ ६॥ युगेके मेद, उनके परिमाण 
और उनके अलछग-अल्गघर्म तथा भगवानके विभिन्न अवतारों- 
के परम आइचर्यमय चरित्र, भी बतलाइये || १७॥ मलुष्यों- 
के साधारण और विशेष धर्म कौन-कौन-से हैं ? विभिन्न 
व्यवसायवाले लोगोंके, राजर्षियोंके और विपत्तिमें पड़े हुए 
लेगेके धर्मका भी उपदेश कीजिये ॥ १ ८॥ तत्त्वोकी संख्या 
कितनी है, उनके स्वरूप और लक्षण क्या हैं ? भगवानूकी 
आराघनाकी और अध्यात्मयोगकी विधि क्‍या है 7 ॥ १९ || 
योगेश्वरोंको क्या-क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, तथा अन्तमें 
उन्हें कौन-सी गति मिलती है  योगियोंका लिड्दरीर 
किस प्रकार भड्ढ होता है ? वेट, उपवेद, धर्मशास्र, 
इतिहास और पुराणोंका स्वरूप एवं तात्पय॑ क्‍या 
हैः || २०॥ समस्त ग्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रढ्थ कैसे होता है ? बावढी, कुओँ खुदवाना आदि 
स्मार्त, यज्ञ-यागादि चेंदिक, एवं काम्य कर्मोंकी तथा 
अर्थ-घर्म-कामके साधनोंकी विधि क्‍या है ? | २१ ॥ 
प्रढयके समय जो जीव प्रकृतिमें लीन रहते हैं, उनकी 
उत्पत्ति कैसे होती है ? पाखण्डकी उत्पत्ति कैसे होती 
है ? आत्माके वन्ध-मोक्षका खरूप क्या है और वह 
अपने खरूपमें किस प्रकार स्थित होता है ? ॥ २२ ॥ 
भगवान्‌ तो परम खतन्‍त्र हैं | वे अपनी मायासे किस 
प्रकार क्रीडा करते हैं और उसे छोडकर साक्षीके समान 
उदासीन केसे हो जाते हैं ? || २३ ॥ भगवन्‌ ) मैं यह 
सब आपसे पूछ रहा हूँ । में आपकी गरणमें ६ | 

महामुने ! आप कृपा करके क्रमम इनका _ताक्तिक 
निरूपण कीजिये | २४ ॥ इस विषयमें आप खयम्भू 

ब्रह्मेके समान परम प्रमाण है | दूसरे छोग तो अपनी 

पूर्वपरम्परासे सुनी-सुनायी वातोंका ही अडुष्ठान करते 

हैं ॥ २०॥ त्रह्मन्‌ू ! आप मेगी वव“परासकी चिन्ता 

न करें । मेरे ग्राण कुपित त्राह्मणके आपके अतिरिक्त 

और किसो कारणसे निकछ नहीं सकते क्योंकि मैं 


९६ 


श्रीमद्भागवत 


[ ज० ९ 








भापके मुखार॒विन्दसे निकलनेवाढी भगवानकी अम्नृतमयी 


छीला-कथाका पान कर रहा हूँ ॥ २६॥ 

खूतजी कहते हैं--शौनकादि ऋषियों | जब राजा 
परीक्षितने संतोंकी समामें मगवानकी छीला-कथा सुनाने- 
के लिये इस प्रकार प्रार्थना की, तंत्र श्रीशुकदेवजीको 


न 


बड़ी प्रसन्नता हुई || २७ || उन्होंने उन्हें वही वेदतुल्य 
श्रीमद्भागवत-महापुराण सुनाया, जो ब्राह्मकल्पके आरम्स- 
में खय॑ भगवानने ब्रह्माजीकों छुनाया था ॥ २८ ॥ 
पाण्डुवंशशिरोमणि परीक्षितने उनसे जो-जो प्रश्न किये 
थे, वे उन सबका उत्तर क्रमशः देने छंगे | २९ | 





नवा अध्याय 


प्रक्माजीका भगवद्धामदर्शान और भगवानके द्वारा उन्हें चतुःछोकी भागवतका उपदेश 


श्रीशुकदेवजीने कदा--परीक्षित्‌ ! जैसे खप्नमें देखे 
जानेवाले पदार्थोक्े साथ उसे देखनेवालेका कोई सम्बन्ध 
नहीं होता, वैसे ही देहादिसे अतीत अनुभवखरूप आत्माका 
सायाके बिना रृझ्य पदार्थेकि साथ कोई सम्बन्ध नहीं हो 
सकता ॥ १ ॥ विविध रूपवाली मायाके कारण वह विविध 
रूपवाला प्रतीत होता है, और जब उसके ग़ुर्णोर्मि रम 
जाताहै तब 'यह मै हूँ, यह मेरा है? इस प्रकार मानने लगता 
है ॥ २॥ किन्तु जब यह गुणोको छ्षुव्ध करनेवाले काल 
और मोह उत्पन्न करनेवाली भाया--- इन दोनोंसे परे अपने 
अनन्त खरूपमें मोहरहित होकर रमण करने लगता 
है-.आत्माराम हो जाता है, तब यह “मै, मेरा? का भाव 
छोड़कर पूर्ण उदासीन--गुणातीत हो जाता है ॥| ३ ॥ 
प्रह्माजीकी निप्कपट तपस्थासे प्रसन्न होकर भगवानने 
उन्हे अपने रूपका दर्शन कराया और आत्मतत्तके ज्ञानके 
लिये उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तुका उपदेश किया 
( वही बात मैं तुम्हें छुनाता हूँ )॥ ४ ॥ 
तीनों छोकोके परम गुरु आदिदेव ब्रह्माजी अपने 
जन्मस्थान कमलपर वेढकर सृष्टि करनेकी इच्छासे विचार 
करने लगे | परन्‍तु जिस ज्ञानइण्सि सृश्टिका निर्माण हो 
सकता या और जो सृष्टि व्यापारके लिये वाज्छनीय है, 
वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई ॥०॥ एक दिन 
वे यही चिन्ता कर रहे थे कि प्रल्यके समुद्रमे 
उन्होंने व्य्तनोंके सोलहर्वें एवं इक्कीसवें अक्षर ग्? तथा 
'प! को--तयलपः (“तप ऋरोे! ) इस प्रकार दो 
दार हना। परीक्षित्‌ | महात्माठोग इस ठपको 
हो व्यानितिका बन मानते है ]]5 || यह सुनकर 
इद्डीने दकाको देखनेकी इच्छासे चारों ओर दे 


व्चा, 


परन्तु वहाँ दूसरा कोई दिखायी न पड़ा | वे अपने 
कमलपर बेठ गये और 'मुझे तप करनेकी प्रत्यक्ष आज्ञा 
मिली है? ऐसा निश्चय कर और उसीमें अपना हित समझकर 
उन्होंने अपने मनको तपस्यामें छगा दिया || ७) अक्लाजी 
तपस्वियोमें सबसे बडे तपस्वी हैं | उनका ज्ञन अमोघ 
है| उन्होने उस समय एक सहृ्न दिव्य वर्षपर्यन्त एकामग्र 
चित्तसे अपने प्राण, मन, कर्मेंद्धिय और ज्ञानेन्द्रियोंको 
वशमें करके ऐसी तपस्था की, जिससे वे समस्त लोकोंको 
प्रकाशित करनेमें समर्थ हो सके ॥| ८ ॥ 


उनकी तपस्थासे प्रसन्न होकर भगवानने उन्हें 
अपना वह लोक दिखाया, जो सबसे श्रेष्ठ है और 
जिससे परे कोई दूसरा छोक नहीं है। उस 
लोकमे किसी भी प्रकारके केश, मोह और भय नही हैं ) 
जिन्हे कभी एक बार भी उसके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है, वे देवता बार-बार उसकी स्तुति करते रहते 
हैं ॥| ९ ॥ वहाँ रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिलछा 
हुआ सत्त्तगुण भी नहीं है। वहाँ न काछकी दाल गलती 
है और न माया ही कदम रख सकती है, फिर 
मायाके बाढ-बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं। 
वहाँ मगवानके वे पार्षद निवास करते हैं, जिनका 
पूजन देवता और देत्य दोनों ही करते हैं || १० ॥ 
उनका उज्ज्वल आभासे युक्त श्याम शरीर शतदल 
कमछके समान कोमछ नेत्र और पीले रंगके बब्रसे 
शोमायमान है । अड्अ-अइसे राशि-राशि सौन्दर्य 
विखरता रहता हैं | वे कोमछताकी मूर्ति हैं । 
सभीके चार-चार भुजाएँ हैं। वे ख्र्य तो अत्यन्त 
तेजली हैं. ही, मणिजटित सुबर्णके प्रमामण आमृषण 


१०९ ] 


्ण्क 
च्जाय 


३) थारण किये रहते हैं । उनकी छवि मूँगे, वैदूर्यमणि 
“२ कमलके उज्ज्वल तन्तुके समान है। उनके 
एनोर्मे कुण्डल, मस्तकपर मुकुठ और कण्ठमें मालाएँ 
गमायमान हैं ॥ ११ ॥ जिस प्रकार आकाश विजली- 
हित बादकोंसे शोभायमान होता है, वसे ही वह 
ग्रैक मनोहर कामिनियोंकी कान्तिसे युक्त महात्माओंके 
इेब्य तेजोमय विमानोंसे स्थान-स्थानपर सुशोभित होता 
हता है || १२ ॥ उस वेकुण्ठलोकर्मे छक्ष्मीजी सुन्दर 
अप वारण करके अपनी विविध विभूतियोंके द्वारा 
है गबानके चरणकमोंकी अनेकों प्रकारसे सेवा करती 
7 हंती हैं | कमी-कमी जब वे झूलेपर बेठकर अपने 
व्रैयतम भगवानकी छीछाओंका गायन करने छगती हैं, 
ब उनके सौन्दर्य और सुरभिसे उन्मत्त होकर मौरे 
बयं उन छक्ष्मीजीका ग्रुण-गान करने लगते हैं ॥ १३॥ 
ब्रह्माजीने देखा कि उस दिव्य छोकर्मे सम भरक्तों- 
हे रक्षक, ल्क्ष्मीपति, यज्ञपति एव विश्वपति भगवान्‌ विराज- 
तन हैं | सुनन्‍द, नन्‍्द, प्रवल और अहंण आदि 
वुख्य-मुख्य पार्षदगण उन प्रभुकी सेवा कर रहे 
!॥ १४ ॥ उनका मुख-कमल प्रसाद-मघुर सुसकान- 
३ युक्त है। ऑखोंमें छाल-छाछ डोरियाँ हैं| बड़ी 
गेहक और मधुर चितवन है | ऐसा जान पडता है कि 
प्रभी-अभी अपने ग्रेमी भक्तको अपना सर्वख दे देंगे। 
सेरपर मुकुठ, कार्नोर्मे कुण्डछ और कघेपर पीताम्बर 
न्रगमगा रहे हैं ].वक्ष स्थलपर एक सुनहरी रेखाके रूप- 
वें श्रीलक्ष्मीजी विराजमान हैं और खुन्द्र चार भुजाएँ 
हैं [-१७ || वे एक सर्वोत्तम और वहुमूल्य आसनपर 
वेराजमान हैं | पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त्त, अहड्भार, मन, 
इस इन्द्रिय, शब्दादि पॉच तन्मात्राएँ और पद्चभूत--- 
परे पचीस-शक्तियाँ मूर्तिमान्‌ होकर उनके चार्रो ओर 
बडी हैं | समग्र ऐश्वर्य, वर्म, कीतिं, श्री, ज्ञान और 
वैराग्य---इन छ नित्यसिद्ध खरूपमूत शक्तियोंसे वे 
हवा युक्त रहते हैं | उनके अतिरिक्त-और कहीं भी 
ये नित्यरूमससे निवास नहीं करतीं | वे सर्वेश्वर प्रमु 
अपने नित्य आनन्द्रमय खरूपमें ही नित्य-निरन्तर निमम्न 
रखते हैं || १६ ॥ उनका दर्शन करते ही ब्रह्माजीका 
हृदय आनन्दके उद्रेकसे छवालव्र भर गया। घरीर 
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पुलकित हो उठ, नेन्रोमे प्रेमाश्रु छछक आये । ब्रह्माजी- 
ने भगवानके उन चरणकमलमे, जो परमहसोंके निवृत्ति- 
मार्गसे ग्राप्त हो सकते हैं, पसिर झुकाकर प्रणाम 
किया || १७ ॥ ब्रह्माजीके प्यारे भगवान्‌ अपने प्रिय 
ब्रह्माको प्रेम और दर्शनक्े आनन्दर्मे निमम्न, शरणागत 
तथा प्रजा-सृश्टिकि लिये आदेश देनेके योग्य देखकर 
बहुत प्रसन्‍न हुए । उन्होंने ब्रह्माजीसे हाथ मिलाया तथा 
मनन्‍्द मुसकानसे अलक्षत वाणीमें कहा--]| १८ ॥ 
आओीभगवानने कहा--अह्माजी ! तुम्दारे हृदयमें तो 
समस्त वेदोंका ज्ञान विद्यमान है | तुमने सश्रिचनाकी 
इच्छासे चिरकाछतक तपस्या करके मुझे भलीमॉति 
सन्तुष्ट कर दिया है | मनमें कपठ रखकर योगसाधन 
करनेवाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते ॥ १० ॥ 
तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हारी जो अमिलापा हो, वही 
वर मुझसे माँगलो। क्योंकि में मुँहमॉगी वस्लु देनेमें समर्थ 
हूँ | ब्रह्माजी ! जीवके समस्त कल्याणकारी साधनोंका 
विश्राम --पर्यवस्तान मेरे दर्शनमें ही है || २० || तुमने 
मुझे देखे बिता ही उस सूने जलमें मेरी वाणी सुनकर 
इतनी घोर तपस्या की है, इसीसे मेरी इच्छासे तुम्हें 
भेरे लोकका दर्शन हुआ है || २१ || तुम उस समय 
सृश्टसचनाका कर्म करनेमें किंकत्तंव्यविमूढ हो रहे थे | 
इसीसे मैंने तुम्हें तपस्या करनेकी आज्ञा दी थी | क्योंकि 
निप्पाप | तपस्या मेरा हृदय है और मैं खय तपस्याका 
आत्मा हूँ || २२ ॥ मैं तपस्थासे ही इस ससारबी 
सृष्टि करता हूँ, तपस्यासे ही इसका बारण-पोषण करता 
हूँ और फिर तपस्यासे ही इसे अपनेमें छीन कर लेता हूँ। 
तपस्या मेरी एक दुल्ंडब्य शक्ति है || २३ ॥| 
च्रह्माजीने कह्ा-- भगवन्‌ ! आप समस्त प्राणियोंके 
अन्त करण साक्षीरूपसे विराजमान रहते हैं । 
आप अपने अगप्रतिहत ज्ञानसे यह जानते ही हैं 
कि में कया करना चाहता हँ॥ २४ | नाथ | 
आप कृपा करके मुझ याचककी यह माँग पूरी कीजिये 
कि मैं रूपरहित आपके सयुण और निर्मृण दोनों 
ही रूपोंकोी जान सकूँ।॥ २० ॥ आप मायाके खामी 
हैं, आपका सड्डून्प कमी व्यर्थ नहीं होता ) जैसे 
मकडी अपने मुहसे जाछा निकाठकर उसमें क्रीड़ा 
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है, वैसे ही आप अपनी मायाका आश्रय लेकर इस 
विविधशक्तिसम्पन्न जगत॒की उत्पत्ति, पाछन और संहार 
करनेके लिये अपने आपको ही अनेक रूपोंमें बना 
देते हैं और क्रीडा करते हैं | इस प्रकार आप कैसे 
करते हैं---इस मर्मको में जान सकूँ, ऐसा ज्ञान आप 
मुझे दीजिये।॥ २६-२७ ॥ आप मुझपर ऐसी कृपा 
कीजिये कि में सजग रहकर सावधानीसे आपकी 
भाज्ञाका पाछन कर सकूँ और सष्टिकी रचना करते 
समय भी कर्तापन आदिके अमिमानसे बँध न 
जाऊँ || २८ ॥ प्रभो | आपने एक मित्रके समान हाथ 
पकड़कर मुझे अपना मित्र खीकार किया है | अतः जब 
मैं आपकी इस सेवा--सृष्टि-सचनामें छगूँ और 
सावधानीसे पूर्वसृष्टिके गुण-कर्मानुसार जीवोंका 
विभाजन करने लगूँ, तब कहीं अपनेको जन्म-कर्मसे 
स्वतन्त्र मानकर प्रबल अमिमान न कर बेहूँ ॥ २९ ॥ 


अआ्रीभमगवानने कहा--अनुभव, प्रेमाभक्ति और 
साधनोंसे युक्त अत्यन्त गोपनीय अपने खरूपका ज्ञान 
मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो ॥३०॥ 
मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने 
और जेसे रूप, गुण और ढछीलाएँ हैं---मेरी ऋपासे 
तुम उनका तत्त्व ठीक-ठीक वैसा ही अनुभव करो ॥११॥ 
सश्टिके पृ केवल मै-ही-मैं या | मेरे अतिरिक्त न स्थूल 
था न सूक्ष्म और न तो दोनोंका कारण अज्ञान | जहाँ 
यह सृष्टि नहीं है, वहाँ में-ही-मे हूँ और इस सृश्कि 
रूपमे जो कुछ प्रतीत हो रहा है, वह भी में हूँ 
और जो कुछ बच रहेगा, वह भी में ही हूँ || ३२ ॥ 
वास्तवर्म न होनेपर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे 
अतिरिक्त मुझ परमात्मा दो चन्द्रमाओकी तरह मिथ्या 
ही प्रदीव हो रही है, अयत्रा विधमान होनेपर भी 
भाकाश-मण्टलक्े नक्षत्रोम राहुकी भाँति जो मेरी प्रतीति 
नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिये। ३३॥ जैसे 
प्राशियेक्ति प॒ै्चमूतरचित छोटे-बडे दरीरेंनें आकामादि 
पश्चमहादूत उन दाररीरोेके कार्यछूपसे निर्नित छोनेके 
कारण प्रदेश करते थी हैं और पहलेसे ही उन 
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प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियोके शरीरकी 
दइृश्सि मैं उनमें आत्माके रूपसे प्रवेश किये हुए हूँ 
और आत्मदृष्टिसे अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न 
होनेके कारण उनमे प्रविष्ट नहीं भी हूँ || ३४ ॥ यह 
ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं---इस प्रकार निषेघकी पद्धव्वि- 
से, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है--इस अन्वयकी 
पद्धतिसे यही सिद्ध होता है. कि सर्वातीत एवं सर्वस्तर- 
रूप भगवान्‌ ही सबबंदा और सर्वत्र स्थित हैं, वही 
वास्तविक तत्त हैं | जो आत्मा अथवा परमात्माका 
तत्त जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही 
जाननेकी आवश्यकता है || ३५ || ब्रह्माजी | तुम 
अविचल समाविके द्वारा मेरे इस सिद्धान्तमें पूर्ण निशा 
कर लो | इससे तुम्हें कल्प-कल्पमें विविव्र प्रकारकी 
सृश्र्िचिना करते रहनेपर भी कमी मोह नहीं 
होगा | ३६ ॥ 

भीशुकदेवजी कहते है--लोकपितामह ब्रह्माजीको 
इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवानने उनके 
देखते-ही-देखते अपने उस रूपको छिपा लिया ॥१७॥ 
जब सर्वमूतखरूप ब्रह्माजीने देखा कि भगवानने अपने 
इन्द्रियगोचर खरूपकों हमारे नेत्रोके सामनेसे हटा लिया 
है, तब उन्होने अन्नलि बाँवकर उन्हें प्रणाम किया और 
पहले कल्पमें जेसी सृष्टि थी,उसी रूपमे इस विश्वकी रचना 
की || ३८ | एक बार वर्मपति, प्रजापति ब्रह्माजीने 
सारी जनताका कल्याण हो, अपने इस खार्थकी पूर्तिके 
लिये विधिपूर्वक यम-नियमोंको धारण किया || ३५९ ॥ 
उस समय उनके पुत्रोेमें सबसे अधिक प्रिय, परम 
भक्त देवपिं नारठजीने मायापति भगवानकी मायाका 
तत्व जाननेकी इच्छासे बडे सयम, विनय ओर 
सौम्पतासे अनुगत होकर उनकी सेवा की ४ 
और उन्होंने सेवासे ब्रह्माजीकों.. बहुत. 
ही सन्तुष्ट कर छिया || 9०-२१ | परीक्षित्‌ | जब 
देवर्षि नाखने ठेखा कि मेरे छोकपितामद पिंताजी 
मुझपर प्रसन्न है, तब उन्होंने उनसे यही प्रग्न किया, 
जो तुम मुझमे कर रहे हो | 9२॥ उनके ग्रश्नसे 
अद्याजी और भी प्रसन्न हुए । फिर उन्होंने यद दस 
लउद्धगवाठा भागइतपुराण अपने पुत्र नाएकी चुनाया, 
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जिसका खय भगवानने उन्हें उपदेश किया था || 9३॥ 
परीक्षित्‌ ! जिस समय मेरे परमतेजस्वी पिता सरस्वती- 
के तठपर बेठकर परमात्माके ध्यानमें मग्न थे, उस समय 
ठेवर्षि नारजीने वही भागवत उन्हें सुनाया | ४४ ॥ 


९९ 








तुमने मुझसे जो यह प्रश्न किया है कि विराद्‌ पुरुषसे 
इस जगत्‌की उतत्ति केसे हुई, तथा दूसरे भी जो 
बहुत-से प्रश्न किये हैं, उन सबका उत्तर मैं उसी 
भागवत्तपुराणके रूपमें देता हूँ ॥| ४५ ॥ 








दसवों अध्याय 


भागवतके दस लक्षण 


थीशुकरेवजी कद्दते हैँ--परीक्षित्‌ | इस भागवत- 
पुराणमे सर्ग, व्िसरग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्‍्वन्तर, 
ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय--इन दस 
विषयोका वर्णन है || १ ॥ इनमें जो दसवों आश्रय- 
तत्व है, उसीका ठीक-ठीक निश्चय करनेके लिये कहीं 
श्रुतेसि, कही तातयसे और कहीं दोनेके अनुकूल 
अनुभवसे महात्माओंने अन्य नौ विषयोका बड़ी सुगम 
रीतिसे वर्णन किया है || २॥ ईश्वरकी प्रेरणासे गुणों- 
में क्षोम होकर रूपान्तर होनेसे जो आकाशादि पद्च- 
भूत, शब्दादि तन्‍्मात्राएँ, इन्द्रियों, अहद्भार और 
महत्तत्तवी उत्पत्ति होती है, उसको 'सगगः कहते हैं । 
उस विराट्‌ पुरुषसे उत्पन्न ब्रह्माजीके द्वारा जो विभिन्‍न 
चराचर. सृश्टियोंका निर्माण होता है, उसका नाम है 
पविसर्गः || ३ ॥ प्रतिपद नाशकी ओर बढ़नेवाली सृष्टि- 
को एक मर्यादार्में स्थिर रखनेसे भगवान्‌ विष्णुकी जो 
श्रेष्ठ सिद्ध होती है, उसका नाम 'स्थानः है| 
अपने द्वारा सुरक्षित सृश्टिम भक्तोके ऊपर उनकी जो 
कृपा होती है, उसका नाम है पोषण! । मन्वन्तरोंके 
अधिपति जो भगवद्धक्ति और प्रजापाहनरूप शुद्ध 
धर्मका अनुष्ठान करते हैं, उसे 'मन्बन्तर' कहते 
हैं। जीत्रोंकी वे वासनाएँ, जो क्मके द्वारा उन्हें 
बन्धनमें डाल देती हैं, “ऊति? नामसे कह्दी जाती 
हैं |] ४ || भगवानके विभिन्न अवतारोंके और उनके 
प्रेमी भक्तोंदी विविव आख्यानोंसे युक्त गाथाएँ 
'ईशकयाः हैं || ५७ || जब भगवान्‌ योगनिद्रा स्वीकार 
करके शयन करते हैं, तब इस जीवका अपनी उपावियेकि 
साथ उनमें छीन हो जाना 'निरोतः है | अज्ञानकल्पित 
कर्तृत्व, भोक्तृत्त आदि भनात्ममावका पर्तयाग करके 


अपने वास्तविक खरूप परमात्मार्म स्थित होना ही 
भुक्तिः है ॥ ६॥ परीक्षित्‌ | इस चराचर जगत्‌की 
उत्पत्ति और प्रढ्य. जिस तच्से प्रकाशित 
होते हैं, वह परम ब्रह्म ही “आश्रय है। शाख्रोर्म 
उसीको परमात्मा कहा गया है ॥ ७ | जो नेत्र आदि 
इन्द्रियोंका अभिमानी द्रष्म जीव है, वही इन्द्रियोंके 
अधिष्ठात-देवता सूर्य आदिके रूपमें भी है और जो नेत्र- 
गोलक आदिसे युक्त दृश्य देह है, वही उन दोनोको 
अलग-अछुग करता है || ८ ॥ इन तीनोंमें यदि एकका 
भी अभाव हो जाय तो दूसरे दोकी उपलब्धि नहीं 
हो सकती | अत जो इन तीनोंको जानता है, वह 
परमात्मा ही, सबका अधिष्ठान “आश्रय” तत्त्त है | उसका 
आश्रय वह स्वय ही है, दूसरा कोई नहीं || ९ || 


जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्माण्डको फोड़कर निकला, 
तब वह अपने रहनेका स्थान ढूँढ़ने छगा और स्थानकी 
इच्छासे उस शुद्ध-सझूल्प पुरुषने अत्यन्त पवित्र जछकी सृष्टि 
की || १० ॥ विराट्‌ पुरुषरूप “नर से उत्पन्न ह्ोनेके 
कारण ही जछूका नाम “नारः पड़ा | और उस अपने 
उत्पन्न किये हुए 'नार'में वह पुरुषएक हजार वर्षोतक रद्दा, 
इसीसे उसका नाम “नारायण” हुआ ॥ ११ ॥ 
उन नारायणभगवानवी कृपासे ही द्वब्य, कर्म, काल, 
स्वभाव और जीव आदिकी सत्ता है। उनके उपेक्षा 
कर देनेपर और किसीका अत्तित्र नहीं रहता ॥१२॥ 
उन अद्वितीय भगवान्‌ नारायणने योगनिद्रासे जगकर अनेक 
होनेकी इच्छा की | तब अपनी मायासे उन्होंने अखिल 
ब्रह्माण्डके वीजस्वरूप अपने सुवर्णमय वीय॑को तीन भागोंमें 
विभक्त कर दिया--भविदेब, अध्यात्म और अधिभूत । 
परीक्षित्‌ | बिराट्‌ पुरुषका एक ही वीर्य तीन भागेमिं 
कैसे विमक हुआ, सो घुनो || १३-१४ ॥ 
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करती है और फिर उसे अपनेमें लीन कर लेती 
है, बेसे ही आप अपनी मायाका आश्रय लेकर इस 
विविवशक्तिसम्पन्न जगत्‌की उत्पत्ति, पाछन और संहार 
करनेके लिये अपने आपको ही अनेक रूपोमें बना 
देते हैं और क्रीडा करते हैं । इस प्रकार आप केसे 
करते हैं---इस मर्मको मै जान सकूँ, ऐसा ज्ञान आप 
मुझे दीजिये | २६-२७ || आप सुझपर ऐसी कृपा 
कीजिये कि मैं सजग रहकर सावधानीसे आपकी 
शआज्ञाका पाठन कर सकूँ और सृश्टिकी रचना करते 
समय भी कर्तापन आदिके अमिमानसे बंध न 
जाऊँ ॥ २८ ॥ प्रभो | आपने एक मित्रके समान हाथ 
पकड़कर मुझे अपना मित्र खीकार किया है | अत. जब 
मैं आपकी इस सेवा--सृश्टि-सचनामें छगूँ और 
साववानीसे पूर्वसृष्टिके गुण-कर्मानुसार जीबोंका 
विभाजन करने लगूँ, तब कहीं अपनेको जन्म-कर्मसे 
स्वतन्त्र मानकर प्रवढ अमिमान न कर बेहूँ ॥ २९ ॥ 


श्रीभगवानने कहा--अनुभव, प्रेमाभक्ति और 
साधनेसि युक्त अत्यन्त गोपनीय अपने खरूपका ज्ञान 
मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो ॥३०॥ 
मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो छक्षण है, मेरे जितने 
थओोर जेसे रूप, गुण और छीलाएँ हैं--भेरी ऋपासे 
तुम उनका तत्त्व ठीक-ठीक वैसा ही अनुभव करो |॥११॥ 
सृष्टिके पूर्व केवल मै-ही-में था | मेरे अतिरिक्त न स्थूछ 
था न सूक्ष्म और न तो दोनोंका कारण भज्ञान | जहाँ 
यह सृष्टि नहीं है, वहाँ मैं-द्वी-में हूँ और इस सश्टिके 
रूपमें जो कुछ प्रतीत हो रहा है, वह भी मैं हूँ 
और जो कुछ वच रहेगा, वह भी में ही हूँ || ३२ ॥ 
बास्तवमें न होनेपर भी जो कुछ अनिरंचनीय वस्तु भेरे 
भतिरिक्त मुझ परमात्मार्म दो चन्द्रमाओकी तरह मिथ्या 
ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होनेपर भी 
भाकाश-मण्टठके नक्षत्रोम राहुकी भाँति जो मेरी प्रतीति 
नहों होती, इसे मेरी माया समझना चाहिये। ३३॥ जैसे 


पश्चमशाभत उन शररीणेंके कार्यरूपसे निर्मित घोनेके 
कारण प्रवेश करते भी हैं और पहलेसे ही उन 


5 नकक खपत कारणख्यपसे विद्यमान द्वार! 
स्पानों झर रुपोर्मे कारणख्पसे विध्मान रहनेके कारण 


प्रवेश नहीं भी करते, वेसे ही उन ग्राणियोंके शरीरकी 
इश्टिसे मै उनमें आत्माके रूपसे प्रवेश किये हुए हूँ 
और आत्मदृश्टिसे अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न 
होनेके कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ || ३४ || यह 
ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं---इस प्रकार निषेषकी पद्धव्वि- 
से, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है---इस अन्बयकी 
पद्धतिसे यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्व- 
रूप भगवान्‌ ही सर्वदा और सर्वत्र खिंत हैं, वही 
वास्तविक तत्त्त हैं | जो आत्मा अथवा परमात्माका 
तत्त जानना चाहते हैं, उन्हें केवछ इतना ही 
जाननेकी आवश्यकता है || ३५ ॥ अज्माजी ! तुम 
अविचछ समाषिके द्वारा मेरे इस सिद्धान्तमें पूर्ण निष्ठा 
कर छो । इससे तुम्हें कल्प-कल्पमें विविव प्रकारकी 
सृष्टिस्‍्चना करते रहनेपर भी कभी मोह नहीं 
होगा॥ ३६॥ 

भीशुकदेवजी कहते हैं--लोकपितामह ब्रह्माजीको 
इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवानने उनके 
देखते-ही-देखते अपने उस रूपको छिपा लिया ॥२७॥ 
जव सर्वमूतखरूप ब्रह्माजीने देखा कि भगवानने अपने 
इन्द्रियगोचर खरूपकों हमारे नेत्रोंके सामनेसे हटा लिया 
है, तब उन्होंने अश्नलि बॉवकर उन्हें प्रणाम किया और 
पहले कल्पमें जेसी सृष्टि थी,उसी रूपमें इस विश्वकी रचना 
की || ३८ | एक बार वर्मपति, प्रजापति अ्ह्माजीने 
सारी जनताका कल्याण हो, अपने इस खार्थकी पूर्तिकरे 
लिये विधिपूर्वक यम-नियर्मोकों धारण किया ॥ ३९ ॥ 
उस समय उनके पुत्रोम सबसे अधिक प्रिय, परम 
भक्त देवर्पि नारठजीने मायापति भगव्रानकी मायाकां 
तत्व जाननेकी इच्छासे बढ़े सयम, विनय ओर 
सौम्यतासे अनुग्न होकर उनकी सेवा की 
और उन्होंने सेवामे ब्रह्माजीको. बहु 
ही सन्तुष्ट कर छिया || ४०-२१ ॥ परीक्षित्‌ | जब 
देवर्षि नाखने ठेखा कि मेरे छोकपितामह पिनार्ज 
मु्पर प्रसन्न हैं, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया 
जो तुम मुझसे कर रहे हों॥ 9२॥ उनके प्रश्नर 
ग्रद्माजी और मी प्रसन्न हुए | फिर उन्होंने यद्द दर 
ढक्षणबाद्ा भाम्नतपुराण अपने पुत्र नारठकों छुनाया, 
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इस स्थूछ रूपका वर्णन तुम्हें सुनाया है | यह वाहर- 
की ओरसे पृथ्वी, जठ, तेज, वायु, आकार, अहड्जार, 
महत्तत्व और प्रकृति-इन आठ आवरणोंसे घिसा हुआ 
है || ३३ ॥ इससे परे भगवानका अत्यन्त सूक्ष्म रूप 
है | वह अन्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अन्तसे 
रहित एवं नित्य है| वाणी और मनकी वहॉतक पहुँच 
नहीं है ॥ ३४ ॥ 


मैंने तुम्हें मगवानके स्थूछ और सूह्ष्म-व्यक्त और 
अव्यक्त जिन दो रु्पोका वर्णन सुनाया है, ये दोनों 
ही भगवानकी मायाक्रे द्वारा रचित हैं | इसलिये विद्यान्‌ 
पुरुष इन दोनोंको ही खीकार नहीं करते ॥ ३५ ॥ 
वास्तवर्म भगवान्‌ निष्क्रिय हैं| अपनी शक्तिसे ही वे 
सक्रिय बनते हैं | फिर तो वे ब्रह्माका या विराट रूप 
धारण करके वाष्य और वाचक--शब्द और उसके 
अर्थके रूपमें प्रकट होते हैं. और अनेकों नाम, रूप 
तथा क्रियाएँ खीकार करते हैं. ॥ ३६॥ परीक्षित्‌ ! 
प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, 
गन्धरव, विद्याधवर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएँ, नाग, 
सर्प, किम्पुरुष, उरग, मातृकाएँ, राक्षस, पिशाच, प्रेत, 
भूत, विनायक, कूप्माण्ड, उन्‍्माद, वेताल, यातुवान, 
ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, इक्ष, पवेत, सरीसृप इत्यादि 
जितने भी ससारमें नाम-रूप हैं, सव भगवानके ही 
हैं ॥| ३७-१९ ॥ ससारमें चर और अचर भेदसे दो 
प्रकारके तथा जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्धिज्ज 
भेदसे चार प्रकारके जितने भी जचर, थलूचर तथा 
आकाशचरी प्राणी हैं, सब-के-सव शुभ-अशुभ और 
मिश्रित कर्मेकि तदनुरूप फल हैं ॥ ०० ॥ सत्त- 
की प्रधानतासे देवता, रजोगुणकी प्रवानतासे मनुष्य 
और तमोगरुणकी प्रधानतासे नारकीय योनियाँ मिलती 
हैं। इन गुणेमिं भी जब एक गुण दूसरे दो गुणोंसे 
अमिभूत हो जाता है, तब प्रत्येक गतिके ठीन-तीन 
भेद और हो जाते हैं. ]| 9१ ॥ वे मगवान्‌ जगतके 
धारण-पोषणके छिये धर्ममय विष्णुरूप खीकार करके 
देवता, मनुष्य और पशु, पक्षी आदि रूपोर्मे अवतार 


द्वितीय स्कन्ध 
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लेते हैं तया विश्वका पालन-पोषण करते है ॥ ४२ ॥ 
प्रत्यका समय आनेपर वे ही भगवान्‌ अपने बनाये हुए 
इस विश्वको कालाग्रिखरूप रुद्का रूप ग्रहण करके 
अपनेमें वेसे ही लीन कर लेते हैं, जेसे वायु मेब- 
माठाको | ४३ ॥ 


परीक्षित्‌ | महात्माओंने अचिस्त्येश्वथ भगवानका 
इसी ग्रकार वर्णन किया है । परन्तु तक्तज्ञानी 
पुरुषोंको केवछ इस सृष्टि, पाडन और प्र्य करनेवाले 
रूपमें ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिये, क्योंकि वे 
तो इससे परे भी हैं ॥ ४० ॥ सश्टिकी रचना भादि 
कर्मोका निरूपण करके पूर्ण परमात्मासे कर्म या कर्तापन- 
का सम्बन्ध नहीं जोडा गया है | वह तो मायासे आरो- 
पित होनेके कारण क॒तृत्वका निप्रेष करनेके लिये ही 
है || ४५ || यह. मैंने ब्रह्माजीके मह्कन्पका अबान्तर 
कल्पोंके साथ वर्णन किया है। सब कल्पोंमे 
सृष्टिक्रम एकसा ही है। अन्तर है तो केवल 
इतना ही कि महाकल्पके ग्रास्म्ममें प्रकृतिसे क्रमण' 
महत्तत््तादिकी उत्पत्ति होती है और कन्पोंके प्रासम्भमें 
प्राकृत सश्टि तो ज्यों-की-त्यों रहती ही है, चराचर 
प्राणियोंकी बेकृत सृष्टि नवीन रूपसे होती है || ४६ || 
परीक्षित्‌ ! काठका परिमाण, कन्प और उसके अन्तर्गत 
मन्वन्तरोंका वर्णन आगे चलकर करेंगे | अब तुम पाप्न- 
कल्पका वर्णन सावधान होकर छुनो || ४७ ॥ 


शौनकजीने पूछा--सूननी | आपने हमलोगोसे 
कहा था कि मगवान्‌के परम भक्त विदुर्जीने अपने 
अति दुस्यज कुठुम्बियोंको भी छोडकर प्रथ्वीके विभिन्न 
तीथेंमिं विचरण किया था ||४ ८॥ उस यात्रा मेंत्रेय ऋषिके 
साथ अध्यात्मके सम्बन्धर्मे उनकी बातचीत कहाँ हुई तथा 
मैत्रयजीने उनके प्रश्न करनेपर किस तत्तका उपदेश 
किया ? ॥ ४९ || सूतजी ! आपका खभाव बडा सौम्य 
है | आप बिदुरजीका वह चसित्र हमें खुनाइये । उन्होंने 
अपने भाई-बन्धुओंको क्यों छोड़ा और फिर उनके पास 
क्यों लौट आये ? || ५० ॥ 


१०० 


श्रीमद्भागवत 
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बिराट्‌ पुरुषके हिलने-डोलनेपर उनके गरीरमे रहनेवाले 
आकाशसे इन्द्रियवछ, मनोवछ और शरीसख्लछकी उत्पत्ति 
हुई। उनसे इन सबका राजा प्राण उत्पन्न हुआ १५॥ 
जेसे सेवक अपने स्वामी राजाके पीछे-पीछे चलते हैं, 
वेसे ही सबके शरीरोंमें ग्राणके प्रवल रहनेप॑र ही सारी 
इन्द्रियों प्रवल रहती हैं और जब्र वह. सुस्त पड़ जाता 
है, तब सारी इन्द्रियाँ भी सुस्त हो जाती हैं॥ १६॥ 
जब प्राण जोरसे आने-जाने छगा, तव विराट्‌ पुरुषको 
भूख-प्यासका अनुभव हुआ | खाने-पीनेकी इच्छा करते 
ही सबसे पहले उनके गरीरतें मुख प्रकट हुआ ॥१७॥ 
मुखसे ता और ताढुसे रसनेन्द्रिय प्रकट हुई | इसके 
बाद अनेकों प्रकारके रस उत्पन्न हुए, जिन्हें रसना 
ग्रहण करती है ॥ १८ ॥| जब उनकी इच्छा वोलनेकी 
हुई, तब वाकू'इन्द्रिय, उसके अधिष्ठातृ-देवता अग्नि 
और उनका विपय बोलछना--ये तीर्नों प्रकट हुए | 
इसके बाद बहुत दिनोंतक उस जमे ही वे रुके 
रहे || १९ ॥ श्वासके वेगसे नासिका-छिद्र प्रकट हो गये । 
जव उन्हें सूँघनेकी इच्छा हुई, तव उनकी नाक प्राणेन्द्रि 
आकर बठ गयी और उसके देवता गन्बको फेछानेवाले 
वायुदेव प्रकट हुए ॥ २० ॥ पहले उनके शरीरमें 
प्रकाश नहीं था, फिर जब उन्हें अपनेको तथा दूसरी 
वसस्‍नुओंको देखनेकी इच्छा हुई, तब नेत्रोंके छिद्ग, 
उनका अधिष्ठाता सूर्य और नेत्रेन्द्रिय प्रकट हो गये । 
इन्हींसे रपका ग्रहण होने छगा || २१ || जब वेद- 
रूप ऋषि बिराट्‌ पुरुषको स्तुतियोके द्वारा जगाने छो, 
तब उन्हें सुननेकी इच्छा हुई | उसी समय 
कान, उनकी अधिष्ठात्‌-देवता ठिशाएँ और श्रोत्रेन्द्रिय प्रकट 
हुई । इसीसे शब्द सुनायी पडता है || २२ ॥ जब 
उन्होंने वस्तुओंकी कोमछता, कठिनता, हल्कापन, 
भारीपन, उष्णता और शीतछूता आदि जाननी चाही 
तव उनके शरीरमें चर्म प्रदझूट हुआ | पृथ्चीमेंसे जेंसे 
वृक्ष निकठ शाते हैं. उसी प्रकार उस चर्ममें रोदँ पैदा 
हुए ओर उसके भीतर-बाहर रहनेवाछा वायु भी प्रकट 
हो गश। स्पर्भ महण करनेवाठी लचाडख्िय भी 
साक-टी-साथ गगैरने चागें शोर छिएट गती और उसमे 


॥] 
न्ड््प स्पठा "दाल उऊनामाद होने लय । 3 ् 
उन्हे रूडवा अनुभव हान ठग ॥ २३ | जब उन्हें 


अनेकों प्रकारके कर्म करनेकी इच्छा हुई, तब उनके 
हाथ उग आये | उन हाथोंमें ग्रहण करनेकी शक्ति 
हस्तेन्द्रिय तथा उनके अधिदेवता इन्द्र प्रकठ हुए और 
दोनोंके आश्रयसे होनेवाला ग्रहणरूप कर्म भी प्रकट हो 
गया ||२४ || जब उन्हें अभीश स्थानपर जानेकी इच्छा 
हुई, तब उनके शरीरमें पेर उग आये | चरणोंके साथ ही 
चरण-इन्द्रियके अधिष्ठातारूपमें वहाँ स्वय यज्ञपुरुष भगवान्‌ 
विष्णु स्थित हो गये और उन्हींमें चलनारूप कमे प्रकट 
हुआ । मनुष्य इसी चरणेन्द्रियसे चलकर यज्ञ-सामग्री 
एकत्र करते हैं ॥| २० ॥ सन्‍्तान, रति और खर्ग-भोग- 
की कामना होनेपर विराट्‌ पुरुषके शरीरमें लिट्ठकी 
उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्थेन्‍न्द्रय और प्रजापति देवता 
तथा इन दोनोंके आश्रय रहनेवाले कामछुखका आविर्भाव 
हुआ || २६ || जब उन्हें मल्त्यागकी इच्छा हुई, तब 
गुदाद्वार प्रकट हुआ | तत्यश्वात्‌ उसमें पायु-इन्द्रिय 
और मित्र-देवता उत्पन्न हुए | इन्हीं दोनोंके द्वारा मल- 
त्यागकी क्रिया सम्पन्न होती है. || २७ || अपानमार्गद्वारा 
एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेकी इच्छा होनेपर नामिद्गवार 
प्रकट हुआ । उससे अपान और ग्ृत्यु देवता प्रकट हुए । 
इन दोनोंके आश्रयसे ही प्राण और अपानका बिछोह 
यानी मृत्यु होती है | २८ ॥ जब विराट्‌ पुरुपको अन्न- 
जल ग्रहण करनेकी इच्छा हुई, तब कोख, आँतें और 
नाडियाँ उत्पन्न हुईं । साथ ही कुक्षिके देवता समुद्र, 
नाड़ियोंके देवता नदियों एवं तुष्टि और पुष्टि--ये 
दोनों उनके आश्रित विपय उत्पन्न हुए ॥ २९॥ 
जब उन्होंने अपनी मायापर विचार करना चाहा, तब हृदयकी 
उत्पत्ति हुई | उससे मनरूप इन्द्रिय और मनसे उसका देवता 
चन्द्रमा तथा विपय. कामना और सह्डुल्प प्रकट 
हुए ॥ ३० ॥ विराट पुरुषके शरीरमें पृथ्वी, जछ और 
तेजसे सात वातुएँ प्रकट हृ४-त्वचा, चर्म, मास, 
रुधिर, मेद, मजा और अस्थि | इसी प्रकार आकाश, 
जछ और वायुसे ग्राणोंकी उत्पत्ति हुई ॥११॥ 
श्रोत्रादि सब इच्द्रियाँ छाद्दादि विपयोक्तों ग्रहण करने- 
बाली हैं | वे विषय अहझ्कारसें उत्पन्न हुए हैँ | मन 
सत्र विक्ार्गेका उत्पत्तिस्यान हैं और बुद्धि समस्त 
पदायोंका गोथ करनेवाडी हैं || ३२॥ मेने भगवानके 


अ० १० | 
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५ ॥ है 
है |] 
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इस स्थूछ रूपका वर्णन तुम्हें. सुनाया है | यह वाधर- 
की ओसते पृथ्वी, जछ, तेज, वायु, आकाञ, अद्दद्भार, 
महत्तत्व और प्रकृति-इन आठ आवरणोंसे प्रिग इआ 
है || ३३ ॥ इससे परे भगवानका अत्यन्त सूक्ष्म रूप 
है | वह अव्यक्त, निर्विशिष, आदि, मध्य और अन्तसे 
रहित एवं नित्य है । वाणी और मनकी वहॉतक पहुँच 
नहीं है ॥ २४ ॥ 


मैंने तुम्हें भगवानके स्थूल और सृह्म-व्यक्त और 
अव्यक्त जिन दो रूसोंका वर्णन छुनाया है, ये दोनों 
ही भगवानकी मायाके द्वारा रचित हैं | इसलिये विद्यान्‌ 
पुरुष इन दोनोंकों ही खीकार नहीं करते [| ३० || 
वास्तवर्म मगवान्‌ निष्किय हैं| अपनी गक्तिसे ही वे 
सक्रिय बनते हैं | फिर तो वे ब्रह्माका या विगटू रूप 
धारण करके वाच्य और वाचक--अब् और उसके 
अर्थके रूपमें प्रकट होते हैं. और अनेकों नाम, रूप 
तथा क्रियाएँ खीकार करते हैं. ॥ ३६॥ परीक्षित्‌ | 
प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, 
गर्व, वियावर, असुर, यक्ष, किनर, अप्सराएँ, नाग, 
सपै, किम्पुरुष, उरग, मातृकाएँ, राक्षस, पिग्ाच, प्रेत, 
भूत, विनयक, कूप्माण्ड, डन्‍्माद, वेताल, यातुवान, 
ग्रह, पक्षी, शेग, पशु, इक्ष, पर्वत, सरीसप इत्यादि 
जितने भी ससोर्सें नाम-रूप हैं, सत्र भगवानके ही 
हैं ॥॥| ३७-३९ ॥ ससारमें चर और अचर भेदसे दो 
प्रकारके तथा जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्धिज्ज 
भेदसे चार प्रकारके जितने भी जछचर, थडचर तथा 
आकाहचारी प्राणी हैं, सब-के-सव शुभ-अशुभ और 
मिश्रित कमेकि तदनुरूप फल हैं ॥ ४० ॥ सत्त- 
की प्रधानतासे देवता, रजोगुणवी प्रधानतासे मनुष्य 
और तमोगुणकी प्रवानतासे नास्कीय योनियाँ मिठ्ती 
हैं | इन गुणेमिं भी जब एक ग्रुण दूसरे दो गुणेसि 
अमिभूत हो जाता है, तब प्रत्येक्ष गतिके तीन-तीन 
भेद और हो जाते हैं ॥ ४१ ॥ वें भगवान्‌ जगतके 
घारण-पोषणके छिये धर्ममय विष्णुरूप खीकार करके 


देवता, मनुप्प और पशु, पक्षी आदि रूपोमें अवतार 


लेते £ तथा विश्वका पराठ्न-पाषण सरत 7 | »० ॥ 
प्रस्यूका समय आनेपर व ही लगते ॥॥) ।नाग ए० 
इस ब्िश्वफों काठन्नियंप सद्रका रे पे भरदण करत। 
अपने बसे ४ छीन कर ढ। 6, आस साथ ॥॥ 
मादाका | ०३ ॥ 


परक्षित | मद्रामाआने अविर्टकरय काश] 
इसी प्रकार बरणन क्रिया £ | ५६ ८4६) 
पुरुषोकी केवठ इस स्टि, पाव्य ४ प्रदद 2/४2४८ 
रूपमें दी उनका दर्शन नहीं करना प्रॉड4, +//, ॥ 
तो व्समें परे थी हू ॥ ५५ ॥ सद्िद्रा +7दा %&£ 
कर्मोका निलूपण करके पृण पस्मायास ५॥ ९२, 


ह न 
(4« /॥४ 


का सम्बन्ध नहीं जोडा गया हे | ?ह ही 3॥७॥ ७ॉ)- 
पित होनेके कारग कर्तृल्का नियेव ऋनेक 4 ही 
है ॥ ४५ ॥ यह मेने ब्रह्माजीआ मदाजयक्रो अब्रमर 
कल्पेकि साथ वर्णन जिया दै॥। सत्र ऋधा4 
सष्िक्रम ण्कसा ही है। अन्तर है तो ऋड़ 
इतना ही कि महाकलत्यक्ते प्रास्म्मम प्रकृतिस कम: 
महत्तत्वादिकी उत्पत्ति होती हे और कर्यक्रि प्रास्म्मम 
प्राकृत यट्टि तो ज्यॉ-की-सयों रहती ही ढे, चगचार 
प्राणियोंकी वक्त सष्टि नवीन रूपसे दोती दे ॥ 9६ ॥ 
परीक्षित्‌ ! काठका परिमाण, कत्य और उसके अन्तर्गत 
मन्वन्तगेंका वर्णन आगे चढ्कर करेंगे | अब तुम पाद्म- 
कल्पका वर्णन साववान दोकर खुनो ॥ 2७ ॥ 


शौनकज्ञीन पूछा-सूत्जी | आपने हमग्रेगेमे 
कहा था कि भगव्रानक्े परम नक्त विदृर्तीने अपने 
अति दुम्त्यज कुटुम्नियाफ़ो थी छोड़कर प्रश्वीके विमित 
तीयेमिं विचरण क्रिया था | 9 ८॥| उस यातामे मैग्रेय ऋषिके 
साथ अध्यामके सम्बन्धर्म उनकी बातचीत कहाँ हु; तथा 
मेत्रेयजीने उनके प्रश्न करनेपर क्रिस तख्का ठपडेश 
किया ? ॥ ४० ॥ सृतजी | आपका खमाय बदा दीस्य 
है । आप विदुस्जीका बह चरित्र म सुनाइय । उन्होंने 
अपने भाई-बन्धुओंकों क्‍यों छोड और फिर उनके पास 
क्यों लौट आये १ ॥ ५० ॥ 


१०२ श्रीमद्भागवत [ अ० १० 


खतजीने कहा--शौनकादि ऋषियो ! राजा परीक्षित्‌- श्रीशुकदेवजी महाराजने जो कुछ कहा था, वही मैं 
ने भी यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नेके उत्तर्में आपलोगेसि कहता हूँ | सावधान होकर सुनिये ॥५१॥ 


+ 


+--+-७४ई----बप[१9:--.कैश-++ 


इति द्वितीय स्कन्ध समाप्त 
--+->»$3864६०४--.....- 


॥ हरि। ४ तत्सत्‌ ॥ 
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3४ तत्सत्‌ 


श्रीगणेशाय नम 


श्रीमद्भागगतमहापुराण 





हुतीय स्कुच्छ 





पहला अध्याय 
उद्धव और चिदुरकी भेंट 


्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ | जो बात तुमने 
'पूछी है, वही पूर्वकालमें अपने सुख-सम्द्विसे पूर्ण घरको 
छोड़कर वनमें गये हुए विहुस्नीने भगवान्‌ मैत्रेयजीसे पूछी 
थी ॥ १ ॥ जव सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवोके दूत 
बनकर गये थे, तब वे दुर्योधनके मह॒रोंको छोड़कर, 
उसी विदुरजीके धरमें उसे अपना ही समझकर बिना 
बुलाये चले गये थे || २॥ 


राजा परीक्षितने पूछा--प्रभो | यह तो बतढाइये 
कि भगवान्‌ मैत्रेयके साथ विदुरजीका समागम कहों और 
किस समय हुआ था ? ॥ ३ | पवित्रात्मा विदुरने महात्मा 
मैन्नेयनीसे कोई साधारण ग्रइन नहीं किया होगा, क्योंकि 
उसे तो मैत्रेयजी-जेसे साघुशिरोमणिने अमिनन्दनपूर्वक 
उत्तर देकर महिमान्वित किया था ॥ ४ ॥ 


सूतजी कहते है--सर्वेज्ञ शुकदेवजीने राजा परीक्षित्‌- 
के इस प्रकार पूछनेपर अति प्रसन्न होकर कहा--- 
घुनो ॥ ५॥ 

भ्रीशुकदेवजी कहने छगे--परीक्षित्‌ | यह उन 
दिनोंकी वात है, जब अन्धे राजा छृतराष्ट्रने अन्यायपूर्वक 
अपने दुष्ट पुत्रोंका पाठन-पोषण करते हुए अपने छोटे भाई 
पाण्डुके अनाथ वाल्कोको छाक्षाभवनमें भेजकर आग छुगवा 
दी ॥ ६ ॥ जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिरकी 
पटरानी द्वौपदीके केश दु शासनने भरी समा खींचे, उस 
समय द्वौपदीकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बढ चली और 
उस प्रवाहसे उसके वक्ष स्थलूपर लगा हुआ केसर भी वह 
चला, किंतु घृतराष्ट्रने अपने पुत्रको उस कुकर्मसे नहीं 

भा० भा० १४--- 


रोका || ७ | दुर्योधनने सत्यपरायण और 
भोले-भाले युघधिष्ठिएका राज्य जुएमे अन्यायसे जीत 
लिया और उन्हें वनमें निकाल दिया । किंतु बनसे 
लेटनेपर प्रतिज्ञानुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित 
पैतृक भाग माँगा, तब्र भी मोहबश उन्होंने उन अजात- 
शत्नु युधिष्ठिक्की उनका हिस्सा नहीं दिया ॥ ८ ॥ 
भहाराज युविष्ठिस्के भेजनेपर जब जगदुरु भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने कौरवॉंकी सभामें हितभरे सुमघुर वचन कहे, 
जो भीष्मादि सज्नोंकों अम्ृत-से छंगे, पर कुरुराजने 
उनके कथनको कुछ भी आदर नहीं दिया । देते कैसे? 
उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे ॥ ९ ॥ फिर 
जब सलाहके लिये विद्दुरजीको बुछाया गया, तब मन्त्रियोमिं 
श्रेष्ठ विदुरजीने राज्यमवनर्मे जाकर बडे भाई इतराष्ट्रके 
पूछनेपर उन्हें वह सम्मति दी, जिसे नीति-शात्रके 
जाननेवाले पुरुष “विदुस्नीति! कहते हैं || १० ॥॥ 
उन्होंने कहा--“महाराज | आप अजातरात्नु 
महात्मा युधिष्ठिककों उनका हिस्सा दे दीजिये | वे आपके 
न सहनेयोग्य अपरावकों भी सह रहे हैं | भीमरूप काले 
नागसे तो आप भी वहुत डरते हैं, देखिये, वह अपने 
छोटे भाइयोंके सहित बदला लेनेके लिये वडे ऋषसे 
फुफकारें मार रह्य है ॥ ११ ॥ आपको पता नहीं, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने पाण्डबोंको अपना लिया है । वे यदुवीरों- 
के आराध्यदेव इस समय अपनी राजथानी द्वारकापुरीमें 
विराजमान हैं | उन्होंने पृथ्वीके सभी बड़े-बडे राजाओंकों 
अपने अथबीन कर लिया है, तथा ब्राह्मण ओर देवता भी 
उन्हींके पक्षमे हैं || १२ | जिसे आप पुत्र मानकर पाल 
रहे हैं तथा जिसकी हॉँ-में-हाँ मिलछाते जा रहे हैँ, उस 


४०५ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १ 








दुर्योधनके रूपमे तो मूर्तिमान्‌ दोष ही आपके घरमें घुसा 
बैठा है | यह तो साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णसे द्ेष करने- 
बाढा है | इसीके कारण आप भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विमुख 
होकर श्रीहीन हो रहे हैं | अतएव यदि आप अपने 
कुलकी कुशछ चाहते हैं तो इस दुष्टको तुरंत ही त्याग 
दीजिये! ॥ १३ ॥ 


विदुरजीका ऐसा छुन्दर खभाव था कि साधुजन भी 
उसे ग्राप्त करनेकी इच्छा करते थे | किंतु उनकी यह 
बात छुनते ही कर्ण, दुःशासन और शकुनिके सहित 
दुर्योधनके होठ अत्यन्त क्रोधसे फड़कने छगे और उसने 
उनका तिरस्कार करते हुए कहा--“अरे | इस कुठिल 
दासीपुत्रको यहाँ किसने बुलाया है ” यह जिनके 
टुकडे खा-खाकर जीता है, उन्हींके प्रतिकूल होकर शत्रु- 
का काम बनाना चाहता है. । इसके ग्राण तो मत लो, परतु 
इसे हमारे नगरसे तुरत बाहर निकाछ दो? ॥१४-१८॥ 
भाईके सामने ही कानोंमें वाणके समान छगनेवाले इन 
अत्यन्त कठोर वचनोसे मर्माहत होकर भी विदुरजीने 
कुछ बुरा न माना और भगवानकी मायाको प्रबछ समझ- 
कर अपना धनुष राजद्वारपर रख वे हस्तिनापुरसे चढ 
दिये ॥| १६ ॥ कौरखबोंको विदुर-जैसे महात्मा बडे पुण्य- 
से प्राप्त हुए थे | वे हस्तिनापुरसे चलकर पुण्य करनेकी 
इच्छासे भूमण्डलम तीयेपाद भगवानके क्षेत्रेमिं विचरने 
लगे, जहाँ श्रीहरि ब्रह्मा, रुद्र, अनन्त आदि अनेकों 
मूर्तियोेके रूपमे विराजमान हैं. || १७ ॥ जहाॉँ-जहाँ 
भगबानूकी प्रतिमाओंसे सुशोभित तीर्यस्थान, नगर, पवित्र 
चन, पर्वत, निकुझ्न और निर्म जलछसे भरे हुए नदी- 
सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानोर्म वे अकेले ही 
विचरते रहे || १८ ॥ वे अवधूत-ेपमें स्वच्छन्दतापूर्वक 
पृथ्वीपर विचरते थे, जिससे आत्मीय-जन उन्हें पहचान 
न सर्के । वे शरीरकों सजाते न थे, पवित्र और सावारण 
भोजन करते, शुद्धवृत्तिसे जीवन-निर्वाद करने, प्रत्येक 
तीर्षमं गन करते, जमीनपर सोते और भगवान्‌को 
ग्रदन करनेवाले बर्तोक्रा पालन करते रहते थे ॥१०॥ 

इस प्रक्षार भाग्तवरमें ही विचस्ते-विचरत जबतक 


प्रभामसिद्रओ प््चे कह 0 शटक मेंगदान्‌ श्री क्ष््गकी 
के 7 ले द्चन दर बन प्रचा पाप उ [या 


है... 


सशायताओे के मरा साल्तिटण्जिल हज्यसल एइकलतओ आअखपट 
इापदराम मरारज दसुचाटर प्रथ्ध ए 


का एकछओआ अखखउइड 


राज्य करने छगे थे || २० ॥ वहाँ उन्होंने अपने कौरव- 
बन्धुओंके विनाशका समाचार सुना, जो आपसकी कलूह- 
के कारण परस्पर लड़-मिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गये 
थे, जेसे अपनी ही रगड़से उत्पन्न हुई आगसे बॉसोंका 
सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है | यह सुनकर वे 
शोक करते हुए चुपचाप सरस्वतीके तीरपर आये ॥२१॥ 
वहाँ उन्होंने त्रित, उशना, मनु, परथु, भप्नि, असित, 
वायु, खुदास, गौ, गुह और श्राद्धदेवके ना्मोंसे प्रसिद्ध 
ग्यारह तीर्थोका सेवन किया || २२ ॥ इनके सिवा पृथ्चीमें 
ब्राह्मण और देवताओंके स्थापित किये हुए जो भगवान्‌ 
विष्णुके और भी अनेकों मन्दिर थे, जिनके शिखरोंपर 
भगवानके प्रधान आयुध चक्रके चिह्न थे और जिनके दर्शन- 
मात्रसे श्रीकृष्णका स्मरण हो आता था, उनका भी सेवन 
किया ॥| २३ ॥ वहॉँसे चलकर वे धन-धान्यपूर्ण सौराष्टर, 
सौवीर,मत्य्य और कुरुजाडल आदि देशोमें होते हुए जब कुछ 
दिनोंमे यमुना-तटपर पढ़ुँचे, तब वहाँ उन्होंने परममागवत 
उद्धवजीका दर्शन किया ॥ २४ ॥ वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के प्रख्यात सेवक और अत्यन्त शान्तस्वमाव थे । उन्होंने 
बृहस्पतिजीसे नीतिशाख्रकी शिक्षा पायी थी | विदुरजीने 
उन्हे देखकर पग्रेमसे गाढ आलिट्लन किया और उनसे 
अपने आराष्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनके आश्रित 
अपने स्वजनोका कुशछ-समाचार पूछा || २५ || 


विदुरजी कहने लगे----उद्धवजी । पुराणपुरुष बलराम- 
जी और श्रीक्ृष्णने अपने ही नामिकमलसे उत्पन्न हुए 
ब्रह्माजीकी ग्राथनासे इस जगत्‌मे अवतार लिया हैं | 
वे पृथ्वीका भार उतारकर सबको आनन्द देते हुए 
अब श्रीवस्स॒ुदेवनीके घर कुगढसे रह रहे है न || २६ ॥ 
प्रियर ! हम कुरुवशियोंकि परम सुह्ृदू और 
पूज्य वछुदेवनी, जो पिताके समान उदारतापूर्वक 
अपनी कुन्ती आदि बहिनोंकी उनके खामियोंका सन्तोप 
कराते हुए उनकी समी मनचाही वस्तुएँ देते आये हैं, 
आनन्दपूर्वक हैं न! | २७॥ '्यरे उद्धवजी ! यादवेंकि 
मेनापति वीखर ग्रयुश्नजी तो प्रसनर हैं न, जो पूर्वजन्म- 
में कामदेव थे तथा किन्‍्हें ठेदी रुक्मिणीजीने ब्राह्मणोकी 
आराचना करके भग्वानसे प्राम किया था॥ २८॥ 
माखत, वृश्णि, मोह और दाशाईव्शी यादवंकि अधि 


अ० १] 


व॒तीय स्न्यि 


१० 





पति महाराज उग्रसेन तो सुखसे हैं न, जिन्होंने राज्य 
पानेकी आशाका सर्वया पर्त्याग कर दिया था किंतु 
कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णने जिन्हें फिरसे राज्यसिहासन- 
पर बेठाया || २९ ॥ सौम्य ! अपने पिता श्रीकृषष्णके 
समान समस्त रथियोंि अग्रगण्य श्रीकृष्णतनय साम्ब 
सकुशछ तो है * ये पहले पाब॑तीजीके द्वारा गर्भमें धारण 
किये हुए स्वामिकार्तिक हैँ | अनेकों ब्रत करके जाम्बबती- 
ने इन्हें जन्म दिया था| ३० ॥ जिन्होंने अ्जुनसे 
रहस्ययुक्त धनुर्विधाकी गिक्षा पायी है, वे सात्यकि तो 
कुशल्पूरवक हैं. ? वे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेवासे अनायास 
ही भगवजनोकी उस महान्‌ स्थितिपर पहुँच गये हैं, 
जो बडे-बडे योगियोंको भी दुर्लभ है ॥| ३१ || भगवानके 
जरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान्‌ अक्रूरजी भी प्रसन हैं न, 
जो श्रीकृष्णके चरण-चिहोंसे अज्लित व्रजके मार्गकी सजमें 
प्रेमसे अथीर होकर छोटने लगे थे ? || ३२ || भोजचशी 
देवककी पुत्री देवकीजी अच्छी तरह हैं न, जो देवमाता 
अदितिके समान ही साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌की माता हैं * 
जैसे वेदत्रयी यज्ञविस्ताररूप अर्थको अपने मन्‍्त्रोंमि धारण 
किये रहती है, उसी प्रकार उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
अपने गर्भमें धारण किया था || ३३ ॥ आप भक्तजनो- 
की कामनाएँ पूर्ण करनेवाले भगवान्‌ अनिरुद्धजी सुख- 
पूर्वक हैं. न, जिन्हें गा्र वेदोंके आदिकारण और अन्त - 
करणचतुश्यके चौथे अश मनके अधिष्ठाता बतलाते 
हैं& ॥| ३४ ।| सौम्पलभाव उद्धवजी | अपने हृदयेइ्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका अनन्यमावसे अनुसरण करनेवाले 
जो हृदीक, सत्यभामानन्दन चारुदेष्ण और गद आदि 
अन्य भगवानके पुत्र हैं, वे सब भी कुणछपूर्वक 
हैंन? | ३५ ॥ 
महाराज युधिप्ठिर अपनी अजुन और श्रीकृष्णरूप दोनों 
मुजाओंकी सहायतासे घर्ममर्यादाका न्यायपूर्चवक पालन 
करते हैं न ? मय दानवकी बनायी हुई समार्मे इनके 
राज्यवेभव और दवदवेको देखकर दुर्योधनकों वडा डाह 
हुआ था ॥ ३६॥ अपराधियोंके प्रति अत्यन्त असहिष्णु 
भीमसेनने सर्पके समान दीर्घकालीन क्रोधकों छोड दिया 


है क्या ? जब वे गदायुद्धमें तरह-तरहके पैंतरे बदरूते 
थे, तब उनके पेरोंकी धमकसे धरती डोछने छगती 
थी || ३७ ॥ जिनके बा्णोके जाढसे छिपकर किरात- 
वेषवचारी, अतरब किसीकी पहचानमें न आनेवाले 
भगवान्‌ शह्ढूर प्रसन्न हो गये थे, वे रथी और यूच- 
पतियोंका छुयश बढ़ानेवाले गाण्डीवधारी अजुन तो प्रसन्न 
हैं नः अब तो उनके सभी शत्रु शान्त हो चुके होंगे ? ॥३८॥ 
पढछक जिस प्रकार नेत्रोंकी रक्षा करते हैं, उसी 
प्रकार कुन्तीके पुत्र युधिष्ठितादि जिनकी सर्वदा 
सँभाल रखते हैं और कुन्तीने ही जिनका छालन-पालन 
क्या है, वे माद्गीके यमज पुत्र नकुछू-सहदेब 
कुशलसे तो हैं न उन्होंने युद्धमें शत्रुसे अपना 
राज्य उसी प्रकार छीन लिया, जैसे दो गरुड इन्द्रके 
मुखसे अमृत तिकाछ लाये || ३९ || अहयो ! बेचारी 
कुन्ती तो राजर्पिश्रेष्ठ पाण्डुके वियोगमें म्ृतग्राय-सी होकर 
भी इन बालकोंके ढिये ही प्राण धारण किये हुए है । 
रथियोमे श्रेष्ठ महाराज पाण्डु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने 
केवछ एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओंको जीत 
लिया था || ४० || सौम्यख॒भाव उद्धवजी ! मुझे तो 
अध पतनकी ओर जानेवाले उन घृतराष्ट्रके ढिये बार- 
बार शोक होता है, जिन्होंने पाण्डवेंके रूपमें अपने 
परछोकवासी भाई पाण्डुसे ही द्वोह किया तथा अपने 
पुत्रोंकी हाँ-में-हाँ मिलाकर अपने हितचिन्तक मुझको भी 
नगरसे निंकलवा दिया। ४१ | किंत भाई | मुझे 
इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है | जगद्विधाता 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मनुष्योंकी-सी लीलछाएँ करके छोगों- 
की मनोदइत्तियोंकोी भ्रमित कर देते हैं | मैं तो उन्हींकी 
कृपासे उनकी महिमाको देखता हुआ दूसरोंकी इश्सि 
दूर रहकर सानन्द विचर रहा हूँ || 9२॥ यबपि 
कौरबेंने उनके बहुत-से अपराध किये, फिर भी भगवान्‌- 
ने उनकी इसीलिये उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन 
दुष्ट राजाओंकी भी मारकर अपने शरणागर्तोका दु.ख 
दूर करना चाहते थे, जो वन, विद्या और जातिके मद- 
से अधे होकर कुमार्गगामी हो रहे थे और वार-बार 


७ चित्त, अदृद्धार; घुद्धि और मत--ये अन्त,करणके चार अश्य हैँ | इनके अधिपष्ठाता क्रश वासुदेव, सड्जडप॑ण, 


प्रयक्ष और अनिरद हैं | 
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अपनी सेनाओंसे प्रृध्वीको वेपा रहे थे।। 9 ३ ॥ उद्धवजी ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जन्म और कमंसे रहित हैं, फिर 
भी दुष्लोंका नाश करनेके लिये और छोगोको अपनी 
ओर आकर्षित करनेके लिये उनके दिव्य जन्म-कर्म 
हुआ करते हैं। नहीं तो, भगवानकी तो बात ही 
क्या--दूसरे जो लोग गुणोंसे पार हो गये हैं, उनमें 


भी ऐसा कौन है, जो इस कर्माघीन देहके बन्धनमें 
पड़ना चाहेगा। 99 ॥ अतः मित्र ! जिन्होंने अजन्मा 
होकर भी अपनी शरणमें आये हुए समस्त छोकपाल 
और आज्ञाकारी भक्तोंका प्रिय करनेके लिये यदुकुछमें 
जन्म लिया है, उन पविन्रकीतिं श्रीहरिकी बातें 
घुनाओ ॥ ४५॥ 





दूसरा अध्याय 


उद्धवजीद्वारा भगवानकी बालली लाओंका वर्णन 


भ्रीश्ुकदेवजी कहते हैँ--जब विदुरजीने परम भक्त 
उद्धवसे इस प्रकार उनके प्रियतम श्रीकृष्णसे सम्बन्ध 
रखनेवाली वार्ते पूछीं, तब उन्हें अपने खामीका स्मरण 
हो आया और वे हृदय भर आनेके कारण कुछ भी उत्तर 
न दे सके॥| १ ॥ जब ये पाँच वर्षके थे, तब बालकों- 
की तरह खेल्में ही श्रीकृष्णकी मूर्ति बनाकर उसकी 
सेवा-यूजामें ऐसे तन्‍्मय हो जाते थे कि कलेवेके लिये 
माताके बुढानेपर भी उसे छोडकर नहीं जाना चाहते 
थे ॥ २ ॥ अब तो दीर्घकाल्से उन्हींकी सेवामें रहते- 
रहते ये वृढ़े हो चले थे, अत विदुरजीके पूछनेसे उन्हें 
अपने प्यारे प्रमुके चरणकमलोंका स्मरण हो आया--- 
उनका चित्त विरसे व्याकुल हो गया | फिर वे केसे 
उत्तर दे सकते थे ॥ ३॥ उद्धवजी श्रीकृष्णके चरणा- 
रविन्द-मकरन्द-सुधासे सराबोर होकर दो घडी तक कुछ 
भी नहीं बोल सके । ठीत्र भक्तियोगसे उसमें डवकर वे 
आनन्द-मग्न हो गयें।| ४ ॥ उनके सारे शरीरमें 
रोमाश्च हो आया तथा मुँदे हुऐ नेत्रोंसे प्रेमके आधुओं- 
की धारा बहने लगी | उद्धवजीको इस प्रकार ग्रेम-प्रवाह- 
में इवे हुए देखकर विदुरजीने उन्हें कृतकृत्य 
माना ॥ ५ ॥| कुछ समय बाद जब उद्धवजी भगवानके 
प्रेमथामले उतरकर पुन घीरेीरे संसारमे आये, तव 
अपने नेत्रोफ़ों पेछिकर मगवल्डीलाओंका स्मरण हो आनेसे 
विस्मित हो विदुरजीसे इस ग्रकार कहने लगे ॥ ६ || 

उद्धवज्ञी बोले--विंदुरती ! श्रीकृष्णप सूयके 


लिप जानेसे हमाने पर्गोक्ो ऋाज्मप अजगने 
लिप ज्ञानेसे हमारे पर्रोछो आाउमेेाप अजग्गन खा दातल्त 


है, वे श्रीहीन हो गये हैं, अब मैं उनकी क्या कुशल 
सुनाऊँ ॥ ७ ॥ ओह ! यह मनुष्यछोक बड़ा ही अभागा 
है, इसमें भी यादव तो नितान्त भाग्यहीन हैं, जिन्होंने 
निरन्तर श्रीकृष्णके साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना-- 
जिस तरह अम्ृतमय चन्द्रमाके समुद्र रहते समय 
मछलियाँ उन्हें नहीं पहचान सकी थीं ॥ ८॥ 
यादवलछोग मनके भावको ताडनेवाले, बडे ही समझदार 
और भगवानके साथ एक ही स्थानमें रहकर क्रीडा 
करनेवाले थे, तो भी उन सबने समस्त विश्वके आश्रय, 
सर्वान्तयामी श्रीकृष्णको एक श्रेष्ठ यादव ही समझा॥९॥ 
किंतु भगवान्‌की मायासे मोहित इन यादवों और इनसे 
व्यर्थका वेर ठाननेवाले शिशुपा् आदिके अवहेलना और 
निन्दासूचक वाक्येंसि भगवत्माण महाजुभावोंकी बुद्धि 
श्रममें नहीं पड़ती थी ॥ १० ॥ जिन्होंने कभी तप 
नहीं किया, उन छोगोंको भी इतने दिनोंतक दर्शन 
देकर अब उनकी दर्शन-छाल्साकों तृप्त किये बिना ही 
वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने त्रिमुवनमोहन श्रीविग्रहको 
छिपाकर अन्तर्धान हो गये हैं और इस प्रकार उन्होंने 
मानो उनके नेत्रोंकों ही छीन लिया हैं॥ ११ ॥ 
भगवानने अपनी योगमायाका अ्रभाव दिखानेके लिये 
मानवलीछाअंके योग्य जो दिव्य श्रीविग्रह प्रकट किया या, 
वह इतना घुन्दर था कि उसे देखकर सारा जगद तो 
मोहित हो ही जाता या, वे खय॑ भी विस्मित हो जाते 
थे। सौमाग्य और सुन्दरताकी पराकाष्टा थी उस रूपमें | 
उससे आमृषण ( अझ्लेके गहने ) भी विमूषित हो 
जाते थे ॥ १२ ॥ 
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धर्मराज युविष्ठिस्के राजसूय यज्ञ्मे जब मगवानके 
उस नयनामभिराम रूपपर छोगेकी इश्टि पडी थी, तव 
त्रिलोकीने यही माना था कि मानवसृश्टिकी रचनामें 
विधाताकी जितनी चतुराई है, सव इसी रूपमें पूरी हो 
ग्यी है॥ १३॥ उनके प्रेमपूर्ण द्वास्य-विनोद और 
लीलामब चितबनसे सम्मानित होनेपर त्रजबालाओंकी 
आँखें उन्‍्हींकी ओर छग जाती थीं और उनका चित्त 
भी ऐसा तह्लीन हो जाता था कि वे घरके काम-र्घोको 
अधूरा ही छोड़कर जड पुतढियोंकी तरह खड़ी रह 
जाती थीं ॥ १४ ॥ चराचर जगत और प्रकृतिके 
खामी भगवानने जब अपने शान्‍्त रूप महात्मारको 
अपने ही घोरूप असुरोंसे सताये जाते देखा, तब वे 
करुणाभावसे द्रबित हो गये और अजन्मा होनेपर भी अपने 
अश बलरामजीके साथ काष्ठमें अम्निकति समान प्रकट 
हुए ॥ १० ॥ अजन्मा होकर भी बछुदेवजीके यहाँ 
जन्म लेनेकी छीला करना, सबको अभय देनेवाले होने- 
५९ थी मादो-कमसके भयसे ्रजमे जाकर छिप रहना और 
अनन्तपराक्रमी होनेपर भी कालयवनके सामने मथुरा- 
पुरीकों छोडकर भाग जाना--भगबानकी ये छीढाएँ 
याद आ-आकर मुझे वेचेन कर डाल्ती हैं ॥ १६ ॥ 
उन्होंने जो देवकी-बसुदेवकी चरण-वन्दना करके कहा 
था ---'पिताजी, माताजी | कंसका बडा भय रहनेके 
कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न वन सकी, आप 
मेरे इस अपराधपर ष्यान न देकर मुझपर प्रसन्न हों ।! 
श्रीकृष्णकी ये बातें जब याद आती हैं, तत्र आज भी 
भेरा चित्त अत्यन्त व्यथित हो जाता है॥ १७॥ 
जिन्होंने काल्झूप अपने भ्रुकुटिविछाससे ही प्रृध्वीका 
सारा भार उतार दिया था, उन श्रीकृष्णक्रे पाद-पत्म-परागका 
सेवन करनेवाला ऐसा कौन पुरुष है, जो उसे भूछ 
सके ॥ १८॥ आपकलोगेने राजसूय यज्ञमें प्रक्ष 
ही देखा वा कि श्रीकृष्णसे द्वेष करनेवाले शिशुपालको 
बह सिद्धि मिल गयी, जिसकी वडे-बड़े योगी भली- 
भाँति योग-साधना करके स्पृद्य करते रहते हैं । उतका 
बिरह भछा, कौन सह सकता हैं ॥ १९॥ 
शिशुपाल्के ही समान महाभारत-युद्धग जिन दूसरे 
योद्धाओंने अपनी आँखोंसे मगवान्‌ श्रीकृष्णके नयनामिराम 


मुख-कमछका मकरद पान करते हुए, अर्जुनके बार्णोसि 
बिंवकर प्राणत्याग किया; वे पवित्र होकर सब-के-सब 
भगवानके परमधामको ग्रात्त हो गये |॥२०॥ खय्य भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तीनों लोकके अपीख़र हैं| उनके समान भी कोई 
नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वे अपने खत पिद्ध 
ऐश्वयेसे ही सबंदा पूर्णकाम हैं | इन्द्रादि असद््य छोक- 
पाछगण नाना प्रकारकी भेंट छा-छाकर अपने-अपने 
मुकुठोके अग्रमागसे उनके चरण रखनेकी चौकीको 
प्रणाम किया करते, हैं. || २१ ॥ विदुरजी | वे ही 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजसिंहासनपर बेंढे हुए उम्रसेसके 
सामने खडे होकर निवेदन करते थे, “देव | हमारी 
प्रार्थना खुनिये ! उनके इस सेवा-भावकी याद आते 
ही हम-जैसे सेवकोका चित्त अत्यन्त व्यथित हो जाता 
है || २२ ॥ पापिनी पूतनाने अपने स्तनोंमि हछाहल 
विष लगाकर श्रीक्ृषष्णको मार डाढनेकी नीयतसे उन्हें 
दूध पिछाया था, उसको भी भगवानूने वह परम गति 
दी, जो धायको मिलनी चाहिये | उत भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
अतिरिक्त और कौन दयाहु है, जिसकी शरण ग्रहण 
करें ॥२१॥ मैं असुरोंकी भी भगवानका भक्त समझता 
हूँ, क्योंकि वेरभावजनित क्रोवके कारण उनका चित्त 
सद्द श्रीकृष्ण छगा रहता था और उन्हें. रणभूमिमें 
सुदर्शन-चक्रधारी भगवानको कचेपर चढ़ाकर श्पटते 
हुए गछड़जीके दर्शन हुआ करते थे | २४ ॥ 


ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे प्ृथ्वीका भार उतारकर उसे 
छुखी करनेके लिये कंसके कारागारमें बसुदेव-देवकीके 
यहाँ भगवानने अवतार लिया था || २५ || उस समय 
कसके डरसे पिता वसुदेवजीने उन्हें ननन्‍्दवाबाके ब्जमें 
पहुँचा दिया था। वहाँ वे वछरामजीफे साथ ग्यारह 
वर्षतक इस प्रकार छिफ्कर रहे कि उनका प्रभाव ब्रजके 
बाहर किसीपर प्रकट नहीं हुआ ॥ २६ ॥ यमुनाके 
उपवनमें, जिसके हरे-भरे इृक्षोंपर कलरब करते हुए 
पक्षियोंके झुड-केझुड रहते हैं, मगवान्‌ श्रीक्षण्णने 
बछड़ोंकी चराते हुए ग्वाढ-बाोकी मण्डढीके साथ 
विहार किया था || २७॥ वे ब्रजवासियोंकी दृष्टि 
आक्ृष्ट करनेके छियें अनेकों वाल-लीछा उन्हें दिखाते 
धघे। कमी रोनें-से ठगते, कमी हँलते और कभी 
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सिंह-शावकके समान मुग्घ इष्टिसे देखते ॥ २८ ॥ 
फिर कुछ बड़े होनेपर वे सफेद बेल और रंग-बिरगी 
शोभाकी मूर्ति गौओंको चराते हुए अपने साथी 
गोपोंको बाँसुरी बजा-अजाकर रिझ्ञाने छगे॥ २९ ॥ 
इसी समय जब कंसने उन्हें मारनेके लिये बहुत-से 
मायावी और मनमाना रूप धारण करनेवाले राक्षस भेजे, 
तब उनको खेल-ही-खेलमें भगवानने मार डाछा---जेसे 
वालक खिलैनोंको तोड़-फोड डाछता है. ॥३०॥ 
कालियनागका दमन करके विष मिला हुआ जल पीनेसे 
मरे. हुए ग्वालवार्लों और गौओंको जीवितकर उन्हें 
कालियदहका निर्दोष जल पीनेकी सुविधा कर दी ॥३ १॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने बढे हुए धनका सदून्यय करानेकी 





इच्छासे श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके द्वारा नन्‍्दबाबासे गोवधेन-पूजारूप 
गोयज्ञ करवाया ॥ ३२ ॥ भद्र | इससे अपना मानमभहृ 
होनेके कारण जब इन्द्रने क्रोषित होकर व्रजका विनाश 
करनेके लिये मूसव्धार जल बरसाना आरम्म किया, तब 
भगवानने करुणावश खेल-ही-खेलमें छत्तेके समान 
गोवर्धन पर्व॑तंको उठा लिया और अत्यन्त घबराये हुए 
त्रजवासियोंकी तथा उनके पश्चुओंकी रक्षा की ॥ ३३॥ 
सन्ध्याके समय जब सारे बन्दावनमें शरदूके 'चन्द्रमाकी 
चाँदनी छिठक जाती, तब श्रीकृष्ण उसका सम्मान 
करते हुए मधुर गान करते और गोपियोंके मण्डलकी 
शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रासविहार करते ॥३५॥ 





तीसरा अध्याय 


भगवानके अन्य लीला-चरिन्रोंका वर्णन 


उद्धवजी कद्दते दं--इसके बाद श्रीकृष्ण अपने 
माता-पिता देवकी-बसुदेवको सुख पहुँचानेकी इच्छासे 
बलदेवजीके साथ मथुरा पधारे और उन्होने शत्रुसमुदायके 
खामी कसको उँचे सिंहासनसे नीचे पठककर तथा 
उसके प्राण लेकर उसकी छाशको वडे जोरसे प्रृथ्वीपर 
घसीटठा ॥१॥ सान्दीपनि मुनिके द्वार एक वार 
उच्चारण किये हुए साहझ़ोपाड़ वेदका अध्ययन करके 
दक्षिणाखरूप उनके मरे हुए पुत्रको पद्चजन नामक 
राक्षसके पेटसे (यमपुरीसे) छाकर दे दिया ॥२ ॥ 
भीष्मकनन्दिनी रुक्मिणीके सौन्दर्यसे अथवा रुक्‍्मीके 
बुलानेसे जो शिशुपाछ और उसके सहायक वहाँ आये हुए थे, 
उनके सिरपर पैर रखकर गान्चर्व विधिके द्वारा विवाह करने- 
के लिये अपनी नित्यसंगिनी रुक््मिणीको वे बसे ही हरण 
कर लाये, जेसे गरड़ अमृत-कल्शको ले आये थे।। ३ ॥ 
खयबरमें सात बिना नथे हुए वेलॉको नाथकर नाम्नजिती 
( सया ) से विवाह किया | इ्स प्रकार मानभद्ढ हो 
जानेपर मूर्ख राजाओंने शत्र उठाकर राजकुमारीको 
छीदना चाहा | तव॒ भगवान्‌ श्रीकृष्णने ख्यं विना घायल 
हुए जपने श्दोंसे उन्हें मार ढछ ॥ ९ ॥ मगवान्‌ विपयी 
पुस्षोक्ी-सी लीटा करते हुए अपनी प्रागप्रिया सत्थममा- 


लिये खरे कत्य- 
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पतन 





वृक्ष उखाड छाये | उस समय इन्द्रने क्रोधसे अघे 
होकर अपने सैनिकोंसहित उनपर आक्रमण कर दिया, 
क्योंकि वह निश्चय ही अपनी ब्लियोंका क्रीडामृग बना हुआ 
है ॥५॥ अपने विशाल डीडडौलसे आकाशको भी ढक देने- 
वाले अपने पुत्र भौमाछुरको भगवानके हाथसे मरा हुआ 
देखकर पृथ्वीने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने 
भौमाझुरके पुत्र भगदत्तको उसका बचा हुआ राज्य देकर 
उसके अन्‍्तःपुरमें प्रवेश किया ॥ ६ || वहाँ भौमापुर- 
द्वारा हरकर छायी हुई बहुत-सी राजकन्याएँ थीं । वे 
दीनवन्धु श्रीकृष्णचन्द्रको देखते ह्वी खड़ी हो गयीं और 
सबने महान्‌ हर्ष, लूज्जा एव ग्रेमपूर्ण चितवनसे तत्काल 
ही भगवान्‌को पतिरूपमें वरण कर लिया | ७ ॥ 


तव भगवानने अपनी निजशक्ति योगमायासे उन 
ब्लनाओंके अनुरूप उतने ही रूप घारणकर उन सत्रका 
अल्ग-अछग महलेमें एक ही मुह॒र्तमें विविवत्‌ पाणिग्रदण 
किया। ८ ॥ अपनी छीछाका विस्तार करनेके टिये उन्होंने 
उनमेंसे प्रत्येकके गर्मसे सभी गुणोमें अपने ही समान दस- 
दस पुत्र उत्पन्न किये [| ० || जब काट्यवन, जरासन्व 
और जाल्वादिने अपनी सेनाओंसे मथुग और द्वारका- 
पुरीको घेरा था, तब भग्वानने निवजनोंकों अपनी 
अखेकिक गक्ति देकर उन्हें खर्य मग्वाया था | 2० || 
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शम्बर, द्विविद, वाणासुर, मुर; वल्वछ तथा दन्तवक्त्र 
ओदि अन्य योद्धारमेंसे भी किसीको उन्होंने स्वय मारा 
था और क्सीको दूसरोंसे मरबाया ॥ ११ ॥ इसके 
बाद उन्होंने आपके भाई घृतराष्ट्र और पाण्डुके पुत्रोंका पक्ष 
लेकर आये हुए राजाओंका भी सहार किया, जिनके सेना- 
सहित कुरुक्षेत्रमें पहुँचनेपर पृथ्वी डगमगाने छगी थी १२॥| 
करण, दु'शासन और शकुनिकी खोटी सछाहसे जिसकी 
आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थीं, तथा भीमसेनकी 
गदासे जिसकी जाँघ ट्वू८ चुकी थी, उस दुर्थोधनको 
अपने साथियेंके सह्तित प्रृथ्वीपर पड़ा देखकर भी उन्हें 
प्रसन्नता न हुई ॥ १३ ॥ वे सोचने छंगे----यदि द्रोण, 
भीष्म, अर्जुन और भीमसेनके द्वारा इस अठारह अक्षौहिणी 
सेनाका विपुल सहार हो भी गया; तो इससे पृथ्वीका 
कितना भार हल्का हुआ । अभी तो मेरे अंशरूप प्रयुम्न 
आदिके बलसे बढ़े हुए यादवोंका दु सह दर बना 
ही हुआ है || १४ || जब ये मधघु-पानसे मतवाले हो 
लाल-छाछ ओऑखें करके आपसमें लड़ने लगेंगे, तब उस- 
से ही इनका नाश होगा । इसके सिवा और कोई 
उपाय नहीं है | असलमें मेरे सकलप करनेपर ये खय॑ 
ही अन्तर्धान हो जायँगे || १५ || 


यों सोचकर भगवानने युधिष्ठिरको अपनी पैतृक राजगद्दी- 
पर बैठाया और अपने सभी सगे-सम्बन्धियोंको सत्पुरु्षोका 
मार्ग दिखाकर आनन्दित किया ॥ १६ ॥ उत्तराके 
उदरमें जो अभिमन्युने पूरुचशका बीज स्थापित किया 
या, वह भी अर्वत्यामाके अक्मालसे नष्ट-सा हो चुका 
यथा, किन्तु भगवानने उसे बचा लिया )। १७॥ उन्होंने 
धर्मराज युधिष्ठिस्‍से तीन अश्वमेष-यज्ञ करवाये और वे 
भी श्रीकृष्णके अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयोंकी 
सहायतासे प्रृध्वीकी रक्षा करते हुए बडे आनन्दसे रहने 
लगे। १८ || विश्वात्मा श्रीमगवानने भी द्वारकापुरीमें रहकर 


व॒तीय स्कन्ध 


१५३ 


छोक और वेदकी मर्यादाका पालन करते हुए रू 

ग्रकारके भोग भोगे, किंतु साह्ययोगकी स्थापना करने- 
के लिये उनमें कमी आसक्त नहीं हुए || १९ | मधुर 
मुसकान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल 
चरित्र तथा समस्त शोभा और सुन्दरताके निवास अपने 
श्रीविग्रहसे छोक-परछोक और विशेषतया यादवोंको 
आनन्दित किया तथा रात्रिमें अपनी प्रियाओके साथ 
धक्षणिक अनुराग्युक्त होकर समयोचित विह्दार किया 
और इस ग्रका उन्हें भी सुख दिया।॥ २०-२१ || 
इस तरह व। भ्तक विहार करते-करते उन्हें गृहस्थ- 
आश्रम-सम्बन्धी भोग-सामग्रियेसि बेराग्य हो गया ॥२२॥ 
ये भोग-सामग्रियाँ इइवस्के अधीन हैं और जीव भी उन्हींके 
अधीन है | जब योगेर्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही उनसे पैराग्य 
हो गया तब भक्तियोगक्रे द्वारा उनका अन्चुगमन करने- 
वाला भक्त तो उनपर विश्वास ही कैसे करेगा ? ॥२३॥ 


एक बार द्वास्कापुरीमें खेलते हुए यदुवशी और 
भोजवंशी बालकोंने खेल-खेलमें कुछ मुनीख्वरोंको चिढ़ा 
दिया | तब यादवकुलका नाश ही भगवानको अभीष्ट 
है---यह समझकर उन आषियोंने बाढकोंको शाप दे 
दिया ॥ २४ ॥ इसके कुछ ही महीने बाद भावीवश 
बृण्णि, भोज और अन्वकवंशी यादव बडे हर्षसे रथोपर 
चढकर ग्रमासक्षेत्रको गये | २५ ॥ वहाँ स्नान करके 
उन्होंने उस तीर्थके जलसे पितर, देवता और ऋषियोंका 
तर्पण किया तथा ब्राह्मणोंको श्रेष्ठ गौएँ दीं॥ २६॥ 
उन्होंने सोना, चाँदी, शब्या, वल्न, मृगचर्म, कम्बल, 
पाठकी, रथ, हाथी, कन्याएँ और ऐसी भूमि जिससे 
जीविका चछ सके तथा नाना प्रकारके सरस अन्न भी 
मगवदर्पण करके ब्राह्मणोंको दिये। इसके पश्चात्‌ गौ 
और त्राह्मणेकि लिये ही प्राण घारण करनेवाले उन वीरेंनि 
पृथ्वीपर सिर टेककर उन्हें प्रणाम किया || २७-२८ || 


नजजा्लच्कछाड4४ डे स्वत 


चौथा अध्याय 
उद्धवजीसे विदा होकर विदुरजीका मेज्रेय ऋषिके पास जाना 
उद्धवजीने कहा--फिर ब्राह्मणोंकी आज्ञा पाकर उनका ज्ञान न४ हो गया और वे दुर्बचनोंसे एक दूसरेके 
यादवोंने मोजन किया और वारुणी मदिरा पी | उससे हृदयको चोट पहुँचाने छगे || १ ॥ मदिराके नशेसे 
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हा बुद्धि बिगड़ गयी और जेसे आपसकी रगड़से 
बाँसोंमें आग छंग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते- 
होते उनमें मार-काठ होने लगी ॥ २ || भगवान्‌ 
अपनी मायाकी उस विचित्र गतिको देखकर सरखतीके 
रे जलसे आचमन करके एक वृक्षके नीचे बेठ गये ॥३॥ 
डूससे पहले दी शरणागतोंका दुख दूर करनेवाले 
७ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने कुछका सहार करनेकी इच्छा 
होनेपर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिकाश्रम चले 
जाओ ॥ 9 ॥ बिदुस्जी ! इससे यद्यपि मैं उनका 
आशय समझ गया था, तो भी खामीके चरणोका 
वियोग न सह सकनेके कारण मैं उनके पीछे-पीछे 
प्रभासक्षेत्रम पहुँच गया ॥ ५ ॥ वहाँ मैंने देखा कि 
जो सबके आश्रय हैं किंतु जिनका कोई और आश्रय 
नहीं है, वे प्रियतम प्रभु; शोमाधाम श्यामसुन्दर सरखती- 
के तठ्पर अकेले ही बेठे हैं [| ६ || दिन्य विशुद्ध- 
सत्तमय अत्यन्त सुन्दर श्याम शरीर है, शान्तिसे भरी 
रतनारी आँखें हैं | उनकी चार भुजाएँ और रेशमी 
पीताम्बर॒ देखकर मैंने उनको दूरसे ही पहचान 
लिया ॥ ७ ॥ वे एक पीपछके छोटे-से द्क्षका सहारा 
लिये बायीं जाँघपर दायों चरणकमल रकक्‍्खे बठे थे | 
भोजन-पानका त्याग कर देनेपर भी वे आनन्दसे 
प्रफुछित हो रहे थे ॥ ८ ॥ इसी समय व्यासजीके 
प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मेत्रेयनी छोकोमें खच्छन्द्‌ 
विचरते हुए वहाँ आ पहुँचे॥ ९॥ मेन्नेय मुनि 
भगवानके अनुरागी भक्त हैं | आनन्द और भक्तिभावसे 
उनकी गईन झुक रही थी | उनके सामने ही श्रीहरिने 
प्रेम एवं मुसकानयुक्त चितवनसे मुझे आनन्दित करते 
हुए कहा ॥ १०॥ 
भोभगवान्‌ कहने लगे--मैं तुम्हारी आन्तरिक 
अभिलापा जानता हूँ, इसलिये में तुम्हें बह सावन देता 
हूँ, जो दूसरोंके लिये अत्यन्त दुर्लभ है । उद्धव ! तुम 
पूव-जन्मनें बसु थे | विख्वकी रचना करनेवाले प्रजा- 
पलेयं और इछुझके यहमें तुझे पानेकी इच्छासे ही तुमने 


मेरी अरदना दी थी॥ ११ ॥ राधुखमाव उद्धव ! 
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को छोड़कर अपने धाममे जाना चाहता हूँ। इस 
समय यहाँ एकान्तमें तुमने अपनी अनन्य भक्तिके 
कारण ही मेरा दर्शन पाया है, यह बड़े सौमाग्यकी 
बात है ॥ १२॥ पूवेकालमें पाग्रकल्पके आस्म्भमें 
मैंने अपने नामि-कमलपर बेठे हुए ब्रह्माको अपनी 
महिमाके प्रकट करनेवाले जिस श्रेष्ठ ज्ञानका उपदेश 
किया था और जिसे बिवेकी छोग “भागवतः कहते हैं, 
वही मैं तुम्हें देता हूँ ॥ १३॥ 


विदुरजी ! मुझपर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुषकी 
कृपा बरसा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार 
आदरपूर्वक कहनेसे स्नेहवश मुझे रोमाश्न हो आया, 
मेरी वाणी गद्दद हो गयी और नेत्रोंसे आँखुओंकी पारा 
बहने लगी | उस समय मेंने हाथ जोड़कर उनसे 
कहा--॥ १४ ॥ 'खामिन्‌ ! आपके चरण-कमढोंकी 
सेवा करनेवाले पुरुषोंको इस संसारमें अर्थ, धर्म, काम, 
मोक्ष--इन चारोंमेंसे कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है, तवापि 
मुझे उनमेंसे किसीकी इच्छा नहीं है | में तो केबल 
आपके चरणकमलोंकी सेवाके लिये ही छाछायित रहता 
हैं॥ १५॥ प्रभो ! आप नि.स्पृह्ठ होकर भी कर्म 
करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल्रूप 
होकर भी शत्रुके डरसे भागते हैं. और द्वारकाके किलेमें 
जाकर छिप रहते हैं तथा खात्माराम होकर भी सोलह 
हजार ब्रियोंके साथ रमण करते हैं---.इन विचित्र चरित्रोंको 
देखकर विद्वानोंकी बुद्धि भी चक्करमें पड़ जाती 
है ॥ १६ | देव ! आपका खरूपज्ञान सर्वया अवाव 
और अखण्ड हैं | फिर भी आप सलाह लेनेके लिये 
मुझे वुछाकर जो भोले मनुष्योंकी तरह बड़ी साववानीसे 
मेरी सम्मति पूछा करते थे, ग्रमो | आपकी वह्द छीछा 
मेरे मनको मोहित-सा कर ठेती है || १७ || खामिन ! 
अपने खरूपका गृढ़ रहस्य प्रकट करनेवाढा जो श्रेष्ठ 
एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्माजीको बतछाया था, वह 
यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइये, जिससे 
में मी इस संसार-दु खको झुगमतासे पार कर 
जाऊँ॥ १८॥ 

जब मैने इस प्रकार अपने हृठयका भाव निवेद्ित 
किया, तब परनपुद्रप कम्छठनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णने मुझ 
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अपने खरूपकी परम स्थितिका उपदेश दिया ॥१९॥ इस 
प्रकार पूज्यपाद सुरु श्रीकृष्णसे आत्मतत्वकी उपलब्धिका 
साधन सुनकर तथा उन प्रमुके चरणोंकी वन्दना और 
परिक्रमा करके मैं यहाँ आया ह्ूँ। इस समय उनके 
विरहसे मेरा चिच अत्यन्त व्याकुछ हो रहा है॥ २०॥ 
बिदुस्जी | पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनन्द 
हुआ था, किन्तु अब तो मेरे हृदयकोी उनकी विरहत्यथा 
अत्यन्त पीड़ित कर रही है । अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र 
बटरिकाश्रमको जा रहा हूँ, जहाँ मगवान्‌ श्रीनारायणदेव 
और नर--ये दोनों ऋषि लोगोंपर अलुग्नह करनेके 
डिये दीर्घकालीन सौम्य दूसरोंको छुंख पहुँचानेवाली 
एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं ॥ २१-२२ ॥ 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--इस प्रकार उद्धवजीकें 
मुखते अपने प्रिय वन्चुओकि विनाशका असहा समाचार 
छुनकर परम ज्ञानी विदुरजीको जो शोक उत्पन्न हुआ, 
उसे उन्होंने ज्ञानद्वारा शान्त कर दिया ॥ २३ || जब 
भगवान्‌, श्रीकृष्णके परिकरोंमे प्रवान मद्दाभागवत 
उद्धवजी वद्रिकाश्रमकी ओर जाने छगे, तब कुरुश्रेष्ट 
बिदुरजीने श्रद्धापूवंक उनसे पूछा ॥| २४ ॥| 


विदुसज्ञीने कद्दा--उद्धवजी ! योगेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने खरूपके गूढ़ रहृस्थकों प्रकट करनेवादा 
जो परमज्ञान आपसे कहां था, वह आप हमें भी 
घुनाइये, क्योंकि भगवानके सेवक तो अपने सेवकोका कार्य 
तिद्ध करनेके ढिये ही विंचरा करते हैं.॥ २५ ॥ 


डद्धवजीने कद्दा-उस तत्वज्ञानके लिये आपको 
मुनिवर मैत्रेयजीकी सेवा करनी चाहिये | इस मर्ललोक- 
को छोडते समय मेरे सामने खय भगवानने ही आपको 
उपदेश करनेके लिये उन्हें आज्ञा दी थी ॥ २६ ॥ 


भीशुकदेवजी कहते दै-इस प्रकार विदुसजीके 
साथ विश्वमूर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुणोंकी चचा होनेसे 


उस कयामृतके द्वार उद्धवजीका वियोगजनित महद्दान्‌ 
। 


न्जच्का 


छान धा« ५६-०८ 
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ताप शान्त हो गया | बमुनाजीके तीरपर उनकी बह 
रात्रि एक क्षणके समान बीत गयी | फिर प्रात काल 
होते ही वे बहाँसे चछ दिये || २७॥ 


राजा परीक्षितने पूछा--भगबन्‌ ! बृष्णिकुल और 
भोजवरशके सभी रथी और यूथपतियोके भी यृथपति 
नष्ट हो गये थे | यहाँतक कि त्रिोकीनाथ श्रीहरिको 
भी अपना वह रूप छोडना पछा था | फिर उन सबके 
मुखिया उद्धवजी ही कैसे बच रहे ? || २८ ॥ 

श्रीश्ुकदेवजीने कहा--जिनकी इच्छा कमी व्यर्थ 
नहीं होती, उन श्रीहरिने ब्राह्मणोके शापरूप कालके 
बहाने अपने कुल्का संहार कर अपने श्रीविग्रहको 
व्यागते समय विचार किया ॥| २९ | “अब इस छोकसे 
मेरे चले जानेपर सयमीशिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञानकों 
ग्रहण करनेके सच्चे अधिकारी हैं | ३० ॥ उद्धब मुझसे 
अणुमात्र मी कम नहीं हैं, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयोसे 
कमी विचल्ित नहीं हुए । अत छोगोको भेरे क्षानकी 
शिक्षा देते हुए बे यहीं रहें. | ३१॥ वेदोंकि मूठ कारण 
जगहुरु श्रीकृष्णके इस प्रकार आज्ञा देनेपर उद्धवजी 
बदरिकाश्रममे जाकर समाधियोगद्गवारा श्रीहरिकी आराषना 
करने छगे ॥३२॥ कुरुश्रेष्ठ परीक्षित्‌ | परमात्मा श्रीकृष्णने 
छीलासे ही अपना श्रीविग्रह प्रकट किया था, और लीछासे ही 
उसे अन्‍्तर्थान भी कर दिया | उनका वह अन्तवोन 
होना भी वीर पुरुषोंका उत्साह बढ़ानेबाला तथा दूसरे 
पशुतुल्य॒अधघीर पुरुषोंके छिये अत्यन्त दुष्कर 
था | परम भागवत उद्धवजीके मुखसे उनके ग्रशंसवीय 
कर्म और इस प्रकार अन्तर्थान होनेका समाचार पाकर 
तथा यह जानकर कि भगवानने परमवाम जाते समय 
मुझे भी स्मरण किया था, विदुरजी उद्धवजीके चले जानेपर 
प्रेमसे विहल होकर रोने छगे ॥ ३३-३५॥ 
इसके पश्चात्‌ सिद्धशिगेमणि बिदुरजी यपुनातटमे चछ- 
कर कुछ दिलनर्मि गड्ाजीके किनारे जा पहुँचे, जद्दों 
श्रीमैत्रेयनी रहते थे ॥| २६ ॥ 


११४ 


श्रीमड्भांगंवत ४ 
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पॉचवाँ अध्याय 
विदुसजीका प्रश्ष और मेत्रेयजीका खुश्टिक्मवर्णन 


भ्री्ुकदेवजी कहते हैं--परमज्ञानी मैत्रेय मुनि 
(हरिद्वारक्षेत्र) मे विराजमान थे । भगवद्भक्तिसे शुद्ध हुए 
हृदयवाले विदुरजी उनके पास जा पहुँचे और उनके 

साधुखभावसे आप्यायित होकर उन्होंने पूछा ॥ १ ॥ 
विदुरजीने कहा--भगवन्‌ ! ससारमें सब लोग 
सुखके लिये कर्म करते हैं, परन्तु उनसे न तो उन्हें 
सुख ही मिठता है आर न उनका दु ख ही दूर होता 
है, बल्कि उससे भी उनके दु.खकी बृद्धि ही होती है। 
अत, इस विषयमे क्या करना उचित है, यह आप मुझे 
कृपा करके बतरूाइये ॥ २ || जो छोग दुर्भाग्यवश 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विमुख, अधर्मपरायण और अत्पन्त 
दुखी हैं, उनपर कृपा करनेके लिये ही आप-जैसे 
भाग्यशाली भगवद्धक्त ससारमे विचरा करते हैं || ३ ॥ 
साधुशिरोमणें ) आप मुझे उस शान्तिप्रद साधनका 
उपदेश दीजिये, जिसके अनुसार आराघना करनंसे 
भगवान्‌ अपने भक्तोंके भक्तिपृत हृदयमें आकर बिराज- 
मान हो जाते हैं. और अपने खरूपका अपरोक्ष अनुभव 
करानेबाछा सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं॥ 9 ॥ 
त्रिकछोकीके नियन्‍ता ओर परम खतनन्‍्त्र श्रीहरि अबतार 
लेकर जो-जो छीछाएँ करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता 
होकर भी उन्होंने कल्पके आरम्भर्मे इस सृष्टिकी रचना 
की, जिस प्रकार इसे स्थापितकर वे जगत॒के जीबोंकी 
जीविफाका वियान करते है, फिर जिस प्रकार इसे अपने 
हृदयाकागम ढीनकर चृत्तिशन्य हो योगमायाका आश्रय 
लेफर शयन करते हैं आर जिस प्रकार वे योगेश्वरेश्वर प्रभु 
एक होनेपर भी इस ब्रह्माण्डम अन्तर्यामीरूपसे अनुप्रविष् 
होपर भनेक रूपाम प्रकट होतेहै---धह सब रहस्य आप 
हमेसमझइये ॥५-६॥ ब्राह्मण, गौ ओर देखताओंकि कल्याण- 
के लिये जो अनेकों अबदार घारण करके टीलासे ही 
नाना अरकारके दिव्य कर्म करने हैं, वे मी हमें सुनाइये | 
पशाश्चिपोज गुझुठ्मगि शहस्कि छीडामुतका पान ऋग्ते- 

करते हमारा मन तृष्ठ नहीं होजाव[ छत 

हदे ग्ट भी छुनाह़ये कि इन समल छोकपतियेकि 


5 
कक 


हर ल्‍ रा 
अन्न खोाखोक 
ब ऊीसउका बयर उाभस्टाका- 


पवतसे बाहरके भागोंको, जिनमें ये सब प्रकारके ग्राणियों- 
के अधिकारानुसार मिन्न-मिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन 
तत्तोंसि रचा है || ८ ॥ द्विजवर ! उन विश्वकर्ता 
खयम्मू श्रीनारायणने अपनी प्रजाके खमाव, कर्म, रूप 
और नामोके भेदकी किस प्रकार रचना की है! 
भगवन्‌ ! मैंने श्रीव्यासजीके मुखसे उँच-नीच वर्णोंके 
धर्म तो कई बार सुने हैं | किन्तु अब श्रीकृष्णकथाश्तके 
प्रवाहको छोड़कर अन्य खल्पस्ुखदायक धर्मोसे मेरा 
चित्त ऊब गया है || ९-१० ॥ उन तीर्थपाद श्रीहरिके ' 
गुणानुवादसे वृप्त हो भी कौन सकता है | उनका तो 
नारदादि महात्मागण भी आप-जैसे साधुओके समाजमें 
कीर्तन करते हैं तथा जब ये मलुष्षोके कर्णस्रोमें 
प्रवेश करते हैं, तब उनकी ससारचक्रमे डालनेवाली धर- 
गृहस्थीकी आसक्तिकों काठ डालते हैं || ११ ॥ मगवन्‌ | 
आपके सखा मुनिवर कृष्णदवेपायनने भी भगवानके 
गुणोंका वर्णन करनेकी इच्छासे ही महाभारत रचा है | 
उसमें भी विषयसु्खोंका उल्लेख करते हुए मनुष्योकी 
बुद्धिको भगवानूकी कथाओंकी ओर छगानेका ही प्रयत 
किया गया है || १२ ॥ यह भगवत्कथाकी रुचि श्रद्धा 
पुरुषके हृदयमे जब बढ़ने छूगती है, तब अन्य विषयोंसे 
उसे विरक्त कर देती है | वह भगवचरणोक्रे निर्तर 
चिन्तनसे आनन्दमम् हो जाता है. और उस पुरुषके 
सभी दुःखोंका तत्कार अन्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 


॥ 


| 
] 
। 
4 
पं 


मुझे तो उन शोचनीयोंके भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषेकि , 


लिये निरन्‍तर खेद रहता है, जो अपने पिछले पार्पोकि 


! 


कारण श्रीहरिकी कथाभोंसे विमुख रहते हैं | हाय | 


काठ्मगवान्‌ उनके अमूल्य जीवनको काठ रहे हैँ आर . 


वे वाणी, ठेह और मनसे व्यर्थ वाद-विवाद, त्यर्थ चेश 
और ब्यर्थ चिन्तनमें छगे र्ते हैं | १४ | मैत्नेयजी 
आप दीनोपर कृपा करनेवाले हैं, अतः मरा जैमे 
फृछामेसे रस निकाछ छेता हैं, उसी प्रकार इन औकिक 
कयाओमेसे इनकी सारमूता परम कल्याणकारी पवित्र 
कीर्ति श्रीहर्की कयाएँ छॉँटकर हमारे कल्याणके टिये 


छः 


अ० ५ ] 
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सुनाइ्ये ॥ १५ ॥ उन सर्वेख़रने ससारकी उत्पत्ति, 
स्थिति और संहार करनेके लिये अपनी मायागक्तिको 
खीकार कर राम-कृष्णाद अवतारोंके द्वारा जो अनेकों 
अलौकिक लीलाएँ की हैं, वे सत मुझे सुनाहये ॥१६॥ 


श्रीश्चकदेवज्जी कहते हैं--जब विंदुस्जीने जीबोंके 
कल्याणके लिये इस प्रकार ग्रव्न किया, तब तो मुनिश्रेष्ठ 
भगवान्‌ मेंत्रेयजीने उनकी बहुत बढ़ाई करते हुए यों 
कहा ॥ ९७॥ 


भीमेश्रेयजी बोले--साधुखभाव विदुरजी ! आपने 
खब जीर्वोपर अत्यन्त अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी 
बात पूछी है | आपका चित्त तो सर्वदा श्रीभगवानमें 
ही गा रहता है, तथापि इससे ससारमें भी आपका 
बहुत छुयश फैलेगा || १८ ॥ आप अश्रीव्यासजीके 
औरस पुत्र हैं, इसलिये आपके लिये यह कोई बड़ी 
बात नहीं है कि आप अनन्यभावसे सर्वेश्वर श्रीहरिके 
ही आश्रित हो गये हैं || १९ ॥ आप प्जाको दण्ड 
देनेवाले भगवान्‌ यम ही हैं | माण्डव्य ऋषिका शाप 
होनेके कारण ही आपने श्रीव्यासजीके वीरयसे उनके 
भाई विचित्रवीयंकी भोगपत्नी ठासीके गर्भसे जन्म 
लिया है ॥| २० ॥ आप स्वेदा ही श्रीभमगवान्‌ और 
उनके भक्तोकी अत्यन्त प्रिय हैं, इसीलिये भगवान्‌ 
निजधाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करनेकी 
आज्ञा दे गये हैं ।| २१ || इसलिये अब मैं जगत्‌की 
उत्पत्ति, स्थिति और छ्यके लिये योगमायाके द्वारा 
वि्धारित हुईं भगवानकी विभिन्न लीलाओंका क्रमशः 
वर्णन करता हूँ ॥ २२ ॥ 


सश्टिचनाके पूर्व समस्त आत्माओंके आत्मा एक 
पूर्ण परमात्मा ही थे--न द्रष् था न इच्य | सृष्टिकाल- 
में अनेक बृत्तियोंके भेदसे जो अनेकता दिखायी पडती 
है, वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने- 
की थी ॥ २३ ॥ वे ही द्र् होकर देखने छगे, परल्तु 
उन्हें. दृश्य दिखायी नहीं पडा, क्योंकि उस समय वे ही 
अद्वितीय रूपसे प्रकाशित हो रहे थे । ऐसी अवस्थामें 
वे अपनेको असतके समान समझने लगे | वस्तुत वे 
असत्‌ नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियाँ ही सोबी थीं | 
उनके ज्ञानका लोपनहीं हुआ था ||२४॥ यह द्रष्ठ और 


इश्यका अनुसन्धान करनेवाली शक्ति ही---कार्यकारणरूपा 
माया है। महाभाग बिंदुरती ! इस भावासावरूप 
अनिवंचनीय मायाके द्वारा ही मगबानने इस विश्वका निर्माण 
किया है [| २०५ ॥ काल्गक्तिसे जब यह त्रिगुगमयी 
माया क्षोमको प्राप्त हुई, तव उन इन्द्रियात्ीत चिन्मय 
परमात्माने अपने अञ पुरुषरूपसे उसमें चिदामासरूप 
बीज स्थापित किया || २६ ॥ तब कालकी प्रेरणासे 
उस अन्यक्त मायासे महत्तत्त प्रकट हुआ | वह मिथ्या 
अज्ञानका नाशक होनेके कारण विज्ञानखरूप और 
अपनेमे सूक्ष्महूपसे स्थित प्रपश्चनकी अभिव्यक्ति करने- 
वाला था |] २७ || फिर चिदाभास, ग्रण और कालके 
अधीन उस महत्तत्वने भगवानकी दृष्टि पडनेपर इस 
विश्वकी रचनाके लिये अपना रूपान्तर किया ॥ २८ ॥ 
महत्तत्तक्रे विक्त होनेपर अहड्जारकी उत्पत्ति हुई---जो 
कार्य ( अविमूत ), कारण ( अध्यात्म ) और कर्चा 
( अधिदेव ) रूप होनेके कारण भरत, इन्द्रिय और मन- 
का कारण है।॥ २९ | वह अहड्जार वेकारिक 
( सात्तिक ), तैजस ( राजस ) और तामस भेदसे तीन 
प्रकारका है, अत, अहतत्त्वमें विकार होनेपर वैकारिक 
अहड्जारसे मन, और जिनसे विषयोंका ज्ञान होता है वे 
इन्द्रियंकि अधिष्ठाता देवता हुए।| ३० || तैजस 
अहड्डारसे ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ हुई तथा तामस 
अहड्जारसे सूक्ष्म मूतोंका कारण शब्दतन्मात्र हुआ, और 
उससे दृष्टान्तरूपसे आत्माका बोष करानेवाछा आकाग 
उत्पन्न हुआ ॥ ३१ ॥ भगवानकी दृष्टि जब आकाश- 
पर पडी, तव उससे फिर काल, माया और चिदाभासके 
योगसे स्पर्शतन्मात्र हुआ और उसके विक्वत होनेपर उससे 
वायुकी उत्पत्ति हुई || ३२ || अत्यन्त वल्वान्‌ वायुने 
आकाशके सहित विक्नत होकर रूपतन्मात्रकी रचना की 
और उससे ससारका प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ ॥ ३३॥ 

फिर परमात्माकी इृश्टि पडनेपर बायुयुक्त तेजने काल, 
माया और चिदशक्रे योगसे विक्नत होकर रसतन्मात्नके 
कार्य जल्को उत्पन्न किया || ३० ॥ तदनन्तर तेजसे 
युक्त जलने ब्रह्मका दृष्टिपात होनेपर काछ, माया और 

चिदंणके योगसे गन्वगुणमयी प्थ्वीको उत्पन्न किया || २०॥) 

विंदुरजी | इन आकाशादि भर्तोमिंसे जोजजो भरत पीछे-&7' 
पीछे उत्पन्न हुए हैं, उनमें ऋ्रमण अपने पूर्व-पूर्व मू्तों * 
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के गुण भी अनुगत समझने चाहिये। ३६॥ ये महत- 
तत्त्तादिके अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतनांशविशिष्ट 
देवगण श्रीभमगवानके ही अंश हैं. । किन्तु पृथक प्रथक्‌ 
रहनेके कारण जब वे विश्वस्वनारूप अपने कार्यमें सफल 
नहीं हुए, तब द्याथ जोड़कर भगवानूसे कहने छगे ||२ण। 


देवताओने कहा--देव | हम आपके चरणकमलों- 

की बन्‍्दना करते हैं| ये अपनी शरणमें आये हुए 
जीवोंका ताप दूर करनेके लिये छत्रके समान हैं तथा 
इनका आश्रय लेनेसे यतिजन अनन्त संसार-दुःखको 
सुगमतासे ही दूर फेंक देते हैं।| ३८ ॥ जग्त्कर्ता 
जगदीश्वर ! इस संसारमें तापत्रयसे व्याकुल रहनेके कारण 
जीबोंको जरा भी शान्ति नहीं मिलती । इसलिये भगवन | 
हम आपके चरणोंकी ज्ञानमयी छायाका आश्रय लेते 
हैं॥ ३९॥ मुनिजन एकान्त स्थानमें रहकर आपके मुख- 
कमलका आश्रय लेनेवाले वेश्मन्त्रर्यप पक्षियोके द्वारा 
जिनका अनुसन्धान करते रहते हैं. तथा जो सम्पूर्ण पाप- 
नाशिनी नदियेमिं श्रेष्ठ श्रीगल्राजीके उद्मस्थान हैं, आपके 
उन परम पावन पादपद्मोंका हम आश्रयलेते हैं | ४ ०|| हम 
आपके चरणकमलोकी उस चौकीका आश्रय ग्रहण करते 
हैं, जिसे मक्तजन श्रद्धा और श्रत्रणकीतनादिरूप भक्तिसे 
परिमार्जित अन्त.करणमें धारण करके वेराग्यपुण ज्ञानके 
द्वारा परम धीर हो जाते हैं. | १॥ ईश ! आप संसार- 
की उत्पत्ति, स्थिति और सहारके लिये ही अवतार लेते 
हैं, अत हम सत्र आपके उन चरणकमलोकी शरण लेते 
हैं, जो अपना स्मरण करनेवाले भक्तजनोंकी अभय कर देते 
हैं॥9 २॥ जिन पुरुषोंका देह,गेह तथा उनसे सम्बन्ध रखने- 
वाले अन्य तुच्छ पदार्थेमे अहंता, ममताका इक्व दुराग्रह 

है. उनके शरीरम € आपके अन्तर्यामीरूपसे ) रहनेपर भी 

जो अत्यन्त दूर हैं, उन्हीं आपके चरणारविन्दोंका हम 

भजते हैं || 9३ ॥ परन यरास्त्री परमेश्वर ! इन्द्रियोक्ति 

विपयाभिनुख रहनेके कारण मिनका मन सर्वदा बाहर 

ही भटक करता है. वे पामस्देग आपके विच्सपूर्ण पाद- 


[० ५ 
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विन्यासकी शोमाके विशेषज्ञ मक्तजर्नोंका दर्शन नहीं कर 
पाते) इसीसे वे आपके चरणोंसे दूर रहते हैं | ४॥ देव| 
आपके कथाम्ृतका पान करनेसे उमड़ी हुईं भक्तिके काएण 
जिनका अन्त:करण निर्मल हो गया है, वे छोग-- 
वेराग्य ही जिसका सार है--ऐसा आस्मज्ञान ग्राप्त करके 
अनायास ही आपके बेकुण्ठधामको चले जाते हैं ॥४०॥ 
दूसरे धीर पुरुष चित्तनिरोधरूप समाधिके बलसे आपकी 
बल्वती मायाको जीतकर आपमें ही छीन तो हो जाते हैं, 
पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किन्तु आपकी सेवाके 
मार्गमें कुछ भी कष्ट नहीं है ॥ ४६॥ हि 

आदिदेव ! आपने सृश्टि-रचनाकी इच्छासे हमें 
त्रिगुणमय रचा है | इसलिये विभिन्न स्वभाववाले होनेके 
कारण हम आपसरमें मिल नहीं पाते और इसीसे आपकी 
क्रीडाके साधनरूप ब्रह्माण्डकी रचना करके उसे आपको 
समपंण करनेमें असमर्थ हो रहे हैं।॥ ४७ ॥ अत; 
जन्मरहिंत भगवन्‌ | जिससे हम ब्रह्माण्ड रचकर 
आपको सब प्रकारके भोग समयपर समर्पण कर सके 
और जहाँ स्थित होकर हम भो अपनी योग्यताके 
अनुसार अन्न ग्रहण कर सर्के तथा ये सब जीव भी सब 
प्रकारकी विश्नवाघाओंसे दूर रहकर हम और आप दोनोंको 
भोग समर्पण करते हुए अपना-अपना अन्न भक्षण कर 
सकें, ऐसा कोई उपाय कीजिये |9८॥ आप निर्तिकार 
पुराणपुरुष ही अन्य कार्यवर्गकके सहित हम देबताओंके 
आदि कारण हैं। देव ! पहले आप अजन्माहीने 
सक्तादि गुण और जन्मादि कर्मोंकी कारणरूपा मायाशत्ति- 
में चिदाभासरूप वीर्य स्थापित किया था | ४०९ ॥ 
परमात्मदेव | महत्तत्तादिरूप हम देवगण जिस कार्यके 
लिये उत्नन्न हुए हैं, उसके सम्बन्धमें हम क्या करें * 
देव | हमपर आप ही अनुग्रह करनेंबाले हैं | इसलिये 
ब्रह्माण्डरचनाके लिये आप हमें क्रियाशक्तिके सहित 
अपनी ज्ञानगक्ति भी प्रदान कीनिये || ७० || 
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मैत्रेय ऋषिने कहा--सर्वशक्तिमान्‌ भगवानने जब 
देखा कि आपसमें संगठित न होनेके कारण ये मेरी महत्तत्त 
आदि शक्तियों विश्व-रचनाक्रे कार्यमें असमर्थ हो रही हैं, 
तव वे काठ्भक्तिको स्त्रीकार करके एक साथ ही महत्तत्त्त, 
अहद्भार, पद्चमूत, पद्नतन्मात्रा और मनसहित ग्यारह 
इन्द्रियॉ---इन तेईस तत्तोके सप्तुदायमें ग्रविष्ट हो 
गये || १-२ || उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवेकि 
सोये हुए अदृश्को जाप्रत्‌ किया और परर्पर विलग 
हुए उस तत््वसमूहको अपनी क्रियाशक्तिके द्वारा आपस- 
में मिछा दिया ॥ ३ || इस प्रकार जब भगवानने अदृष्ट- 
को कार्यन्तुख किया, तव उस तेईस तत््वेके समृहने 
भगवानकी ग्रेरणासे अपने अरशेद्वारा अधिपुरुष--विराद- 
को उत्पन्न किया || ४ ॥| अर्थात्‌ जब भगवानने अश- 
रूपसे अपने उस शरीरमें प्रवेश किया, तब्र वह विश्वरचना 
करनेवाल्व महत्तत्तादिका समुदाय एक दूसरेसे मिलकर 
परिणामको प्राप्त हुआ । यह तक्तोंका परिणाम ही विराद्‌ 
पुरुष है, जिसमें चराचर जगतू विद्यमान है || ५ ॥ 
जलके भीतर जो अण्डरूप आश्रयस्थान था, उसमें 
बह हिरण्यमय विराट पुरुष सम्पूर्ण जीवोंको साथ लेकर 
एक हजार दिव्य वर्षातक रहा ॥ ६ | वह विश्वरचना 
करनेवाले तत्तोंका गे ( कार्य ) था तथा ज्ञान, क्रिया 
और आत्मशक्तिसे सम्पन्न था। इन शक्तियोंसे उसने स्वय 
अपने क्रमश एक ( छयरूप ), दस ( प्राणहूप ) 
और तीन ( आध्यात्मिक, आविदेविक, आधिमौतिक ) 
विभाग किये || ७ ॥ यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव 
होनेके कारण समस्त जीवोंका आत्मा, जीवरूप होनेके/ 
कारण परमात्माका अश ओर प्रथम अमिन्यक्त होनेके 
कारण भगवान्‌का आदि-अबतार है | यह सम्पूर्ण भूत- 
समुदाय इसीमें प्रकाशित होता हैँ ॥ ८ ॥ यह 
अध्यात्म, अधिमूत और अधिदेवरूपसे तीन प्रकारका, 
प्राणरूपसे दस प्रकारका# और हृदयरूपसे एक प्रकार- 
का है ॥ ९॥ 


फिर विश्वकी रचना करनेवाले महत्तत्तादिके 
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अधिपति श्रीमगवानूने उनकी प्रार्थनाकों स्मरण कर 
उनकी बृत्तियोंको जगानेके लिये अपने चेतनरूप तेजसे 
उस विट्‌ पुरुषको प्रकाशित किया, उसे जगाया |१ ०|| 
उसके जाग्रत्‌ होते ही देवताओके लिये कितने स्थान 
प्रकट हुए---यह में बतछाता हूँ, छुनो || ११ | विराट 
पुरुषके पहले मुख ग्रकठ हुआ, उसमें छोकपाछ अ्मि 
अपने अंश वागिन्द्रियके समेत ग्रविष्ट हो गया, जिससे यह 
जीव बोलता है || १२ || फिर बिराट्‌ पुरुषके ताह उत्पन्न 
हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अश रसनेन्द्रियके सहित 
स्थित हुआ, जिससे जीव रस प्रहण करता है ॥१३॥ 
इसके पश्चात उस बिंराटू पुरुषके नथुने प्रकट हुए, 
उनमे दोनों अश्विनीकुमार अपने अश प्राणेन्द्रियके सहित 
अविष्ट हुए, जिससे जीव गन्ध ग्रहण करता है॥ १४ || इसी 
प्रकार जब उस विराट्देहमें आँखें प्रकट हुई,तब उनमें अपने 
अर नेत्रेन्द्रियके सह्ित-छोकपति सूर्यने प्रवेश किया, जिस 
नेत्रेन्द्रियसे पुरुषको विविध रूपोंका ज्ञान होता है ॥१०७॥ 
फिर उस विराट विग्रहमें लचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश 
त्वगिन्द्रियके सहित वायु स्थित हुआ, जिस त्वगिन्दियसे 
जीव स्पर्शका अनुभव करता है ॥ १६ || जत्र इसके 
कर्णछिद्र प्रकठ हुए, तब उनमें अपने अश श्रवणेन्द्रियके 
सहित दिशाओंने प्रवेश किया, जिस श्रवणेन्द्रियसे जीब- 
को शब्दका ज्ञान द्वोता है॥ १७ || फ़िर विराट 
शरीरमें चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अश रोमेंकि सहित 
ओपधियों स्थित हुईं, जिन रोमोंसे जीव खुजढी आदिको 
अनुभव करता है ॥१८॥ अब उसके लिझ्ठ उत्पन्न हुआ | 
अपने इस आश्रयर्म प्रजापतिने अपने अंश वीर्यके सहित 
प्रवेश किया, जिससे जीव आनन्दका अनुभव करता 
है || १९ ॥ फिर विराट पुरुषके गुदा प्रकट हुई, उसमें 
छोकपाल मित्रने अपने अग पायु-न्द्रियके सहित प्रवेश 
किया, इससे जीव मत््याग करता है || २०॥ इसके 
पश्चात्‌ उसके हाथ प्रक> हुए, उनमें अपनी ग्रहण-त्याग- 
रूपा शक्तिके सहित देवराज इन्द्रने प्रवेश किया, इस 
शक्तिसे जीव अपनी जीवेका प्रात करता है ॥ २१ ॥] 
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जब इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी शक्ति 
गतिके सहित लोकेश्वर विष्णुने प्रवेश किया---इस गति- 
शक्तिद्वारा जीव अपने गन्तव्य स्थानपर पहुँचता है ॥२२॥ 
फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई, अपने इस स्थानमें अपने 
अंश बुद्धिशक्तिके साथ वाक्पति ब्रह्माने प्रवेश किया, 
इस बुद्धिशक्तिसे जीव ज्ञातव्य विषर्योकी जान सकता 
है ॥ २३ | फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने 
अश मनके सहित चन्द्रमा स्थित हुआ । इस मन वक्ति- 
के द्वारा जीव सड्डल्प-विकल्पादिरूप विकारोंको प्राप्त होता 
है ॥ २४ ॥ तत्पश्चात्‌ विराट पुरुषमे अह्लार उत्पन्न 
हुआ, इस अपने आश्रयमें क्रियाशक्तिसहित अमिमान 
( रुद्र ) ने प्रवेश किया । इससे जीव अपने कतेव्यको 
स्वीकार करता है ॥ २० ॥ अब इसमें चित्त प्रकट हुआ। 
उसमें चित्तशक्तिके सहित महत्तत्त्व ( ब्रह्मा ) स्थित 
हुआ, इस चित्तशक्तिसे जीव विज्ञान (चेतना) को उपल्ब्य 
करता है ॥ २६ ॥ इस बिराट्‌ पुरुषके सिरसे खर्गलोक, 
पैरोंसे प्रध्वी और नामिसे अन्तरिक्ष (आकाश) उत्पन्न 
हुआ | इनमें क्रमश सत्त, रज और तम--इन तीन 
गुर्णोके परिणामरूप देवता, मनुष्य और प्रेतादि देखे 
जाते हैं॥ २७ ॥ इनमें देवताछोग सत्तगुणकी अधिकता- 
के कारण खर्गलोकमे, मनुष्य और उनके उपयोगी गौ 
आदि जीव रजोगुणकी प्रधानताके कारण पृरथ्बीमे तथा 
तमोगुणी खभाववाले होनेसे रुद्रके पार्पदूगण (भूत, प्रेत 
आदि ) दोनोंके बीचमें स्थित भगवानके नाभिस्थानीय 
अन्तरिक्षलोकमें रहते हैं ॥ २८-२० ॥ 
विदुरजी ! चेंद और ब्राह्मण भगवानके मुखसे प्रकट 
हुए । मुखसे प्रकट होनेके कारण ही ब्राह्मण सब वर्णो- 
में श्रेट और सबका गुरु है॥| ३० ॥ उनकी भुजाओंसे 
छ्त्रियदत्ति और उसका अवम्बन करनेवाछा क्षत्रिय 
वर्ण उत्मनन हुआ, जो विराट भगवानका अंग होनेके 
कारण जन्म लेकर सव वणोंकी चोर आदिके उपद्रवसि रक्षा 
करता हैं |] ३१॥ भगवानकी दोनों जाँघोंसे मव छोगें- 
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$ सद घर्मकी सिद्धिका मल मेवा हैः 
मेबा ही लटका घमे है, बद 
है। देषपका धर्म ऋर्थके लिये है और घट्वा 
हैं, सन्त झटका 


स््क्जा 


त्ल्पि 


ल्पि प्र 
न 


रु आप 
घम स्वपन्पाणदे लिपे हैं; छूट 


का निर्वाह करनेवाली वेश्यबृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीसे 
वेश्य वर्णका भी प्रादुर्भाव हुआ । यह वर्ण अपनी दृत्ति- 
से सब जीवोंकी जीविका चढाता है॥ ३२ ॥ फिर 
सब धर्मोकी सिद्धिके लिये भगवानके चरणोसे सेवाइत्ति 
प्रकठ हुई और उन्हींसे पहले-पहल उस बृत्तिका अधि- 
कारी शूद्रवर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी बृत्तिसे ही श्रीहरि 
प्रसन्न हो जाते हैं#& ॥ ३३ ॥ ये चार्रो वर्ण अपनी- 
अपनी बृत्तियोंके सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन 
अपने गुरु श्रीहरिका अपने-अपने धर्मोसे चित्तशुद्धिके ढिये 
श्रद्धापृबंक पूजन करते हैं. ॥| ३४ ॥| विदुरजी | यह विरद्‌ 
पुरुष काठ, कर्म और खभावशक्तिसे युक्त भगवानूकी 
योगमायाके ग्रभावको प्रकट करनेबाढा है| इसके खरूप- 
का पूरा-पूरा वर्णन करनेका कौन साहस कर सकता 
है ॥ ३५ | तथापि प्यारे विदुरजी ! अन्य व्यावहारिक 
चर्चाओंसे अपवित्र हुईं अपनी वाणीको पवित्र करनेके 
लिये, जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुमुखसे सुना 
है वैसा, श्रीहरिका सुयश वर्णन करता हूँ॥ ३६॥ 
महापुरुषोंका मत है कि पृण्यकछोकशिरोमणि श्रीहरिके 
गुणोंका गान करना ही मनुष्योंकी वाणीका, तथा विद्वार्नो- 
के मुखसे मगबत्कथामृतका पान करना ही उनके कानोंका 
सब्रसे वडा लाभ है || ३७ || वत्स | हम ही नहीं, 
आदिकवि श्रीत्रह्माजीने एक हजार दिन्य वर्षोतक अपनी 
योगपरिपक्क बुद्धिसे विचार किया, तो भी क्या वे भगवानकी 
अमित महिमाका पार पा सके ? ॥३८॥ अतः भगवान- 
की माया बडे-बडे मायावियोंकों भी मोहित कर देनेषाली 
है। उसकी चक्करमें डाडनेवाली चाल अनन्त है; 
,अतएव खये भगवान्‌ भी उसकी थाह नहीं छुगा सकते, 
फिर दूसरोंकी तो वात ही क्‍या है॥| ३०९ |) जहाँन 
पहुँचकर मनके सहित वाणी भी छोट आती है तथा 
जिनका पार पानेमें अहड्डास्क्े अभिमानी रुद्र तथा अन्य 
इन्द्रियाधिष्ठाता देवता भी सम नहीं हैं, उन श्रीमगवान- 
को हम नमस्कार करते हैं || 2० ॥ 
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सके लिये दे, ध्षत्रियका धर्म मोगके टिये 
॥ इस प्रकार प्रथम तीन वर्णोके धर्म अन्य पुरुषायेकि डिवे 


इसकी बूच्िट ही मगवान्‌ प्रसण हो जते है | 


व॒वीय स्कन्ध 
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सातवाँ अध्याय 
विदुरजीके प्रश्न 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--मेत्रेयजीका यह भाषण 
सुनकर वुद्विमान्‌ व्यासनन्दन विदुस्जीने उन्हें अपनी 
बाणीसे प्रसन्न करते हुए कहा ॥ १ ॥ 


विदुसजीने पूछा-ब्रह्मत्‌ ! भगवान्‌ तो शुद्ध बोध- 
खरूप, निर्विकार और निर्युण हैं, उनके साथ लीछासे 
भी गुण और क्रियाका सम्बन्ध केसे हो सकता है? ॥२॥ 
बालकर्म तो कामना और दूसरोंके साथ खेलनेकी इच्छा 
रहती है, इसीसे वह खेलनेके लिये प्रयत्न करता है, 
किन्तु भगवान्‌ तो खत नित्यतृप्त--पूर्णकाम और सर्वदा 
असद्ज हैं, वे क्रीडाके लिये भी क्यो सद्कृ्प करेंगे ॥३॥ 
भगवानने अपनी गुणमथी मायासे जगतकी रचना की 
है, उसीसे वे इसका पाठन करते हैं और फिर उसीसे 
सहार भी करेंगे ॥9॥ जिनके ज्ञानका देश, काल अथवा 
अवस्थासे, अपने-आप या किसी दूसरे निमित्तते भी कमी 
छोप नहीं होता, उनका मायाके साथ किप्त प्रकार 
सयोग हो सकता है ॥७॥ एकमात्र ये भगवान्‌ द्वी 
समस्त क्षेत्रेमे उनके साक्षीरूपसे स्थित हैं, फिर इन्हें 
दुर्माय या किसी प्रकारके कर्मजनित क्लेशकी प्राप्त 
कैसे हो सकती हैँ ॥ ६॥ भंगवत्‌ | इस अज्ञान- 
सह्ूव्में पढ़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है, आप 
भेरे मनके इस महान्‌ मोहकों कृपा करके दूर 
कीजिये ॥ ७ ॥ 
थ्रीशुकदेवजी कहते है--तत्त्वजिज्ञासु विदुरजीकी 
यह प्रेरणा प्रातकर अहब्भारद्दीन श्रीमेत्रेयजीने भगवान- 
का स्मरण करते हुए मुसकराते हुए कहा || ८ ॥ 
धभ्ीमेत्रेयजीने कहा--जो आत्मा सबका खामी 
ओर सर्वया मुक्तखरूप है, वही दीतता और बन्वनको 
प्राप्त हो---यह्‌ वात युक्तिबिरुद्ध अबस्य हैं, किल्तु वस्तुत 
यही तो मगवानकी माया है | ५ ॥ जिस प्रकार खपत 
देखनेवाले पुरुषको अपना सिर कठना आदि व्यापार न 
होनेपर भी अज्ञानके कारण सत्यवत्‌ भासतें हैं, उसी 
प्रकार इस जीवको वन्चनादि न होते हुए भी अज्ञानवशश 
भास रहे हैं || १० ॥| यदि यह कहा जाय कि फिर 
ईश्वस्मे इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर 


यह है कि जिस ग्रकार जलमें होनेवाली कम्प आदि 
क्रिया जल्मे दीखनेवाले चन्द्रमाके ग्रतिबिम्बमें न होनेपर 
भी भासती है, आकाशस्थ चन्द्रमार्मे नहीं, उसी प्रकार 
देहामिमानी जीवमें ही देहके मिथ्या वर्मोकी प्रतीति 
होती है, परमात्मामें नहीं ॥|११॥ निष्कामभावसे धर्मोका 
आचरण करनेपर भगवत्कृपासे प्राप्त हुए भक्ति-योगके 
द्वारा यह प्रतीति बीरे-बीरे निद्बत्त हो जाती है ॥१२॥ 
जिस समय समस्त इन्द्रियोँ विषयोसे हटकर साक्षी 
परमात्मा श्रीहरिमि निश्चलभावसे स्थित हो जाती हैं, उस 
समय गाढ़ निद्रा सोये हुए मनुष्यके समान जीवके 
राग-द्ेषादि सारे क्लेश सवा नए हो जाते हैं ॥१३॥ 
श्रीकृष्णके गुर्णोका वर्णन एवं श्रवण अशेष दु खराशि- 
को शान्त कर देता है, फिर यदि हमारे हृदयमें उनके 
चरणकमलकी रजके सेवनका प्रेम जग पड़े, तब तो 
कहना ही क्या है ? ॥ १४ ॥ 


विद्दुरज्ञीने कद्दा-भगवन्‌ | आपके युक्तियुक्त 
बचनोकी तलवारसे मेरे सन्देद्द छिन्न-मिन्न हो गये हैं | 
अब मेरा चित्त भगवानकी खतन्‍्त्रता और जीवकी पर- 
तन्त्रता---दोनो ही विषयोंमें खूब प्रवेश कर रह्दा है॥१७॥ 
बहन | आपने यह बात बहुत ठीक कट्ठी कि जीवको 
जो क्लेशादिकी ग्रतीति दो रही है, उसका आधार 
केवल भगवान्‌की माया ही है | वह क्लेश मिथ्या एव 
निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्वका मूल कारण ही मायाके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है ॥ १६ ॥ इस ससारमें दो 
ही प्रकाकके लोग छुखी हैं---या तो जो अत्यन्त मूढ 
( अज्ञानग्रत्त ) हैं; या जो बुद्धि आदिसे अतीत श्री- 
भगवानको प्राप्त कर चुके हैं | वीचकी श्रेणीके सशयापन्न 
छोग तो दु ख ही भोगते रहते हैं. || १७ || भगवन्‌ | 
आपकी छृपासे मुझे यह निश्चय हो गया कि ये अनात्म 
पदार्थ बत्तुत हैं नहीं, केबठ प्रतीत ही होते हैं| अब 
मेँ आपके चरणोंकी सेवाके प्रभावसे उस प्रतीतिको भी 
हटा दूँगा || १८ ॥| इन श्रीचरणोकी सेवासे नित्यसिद्ध 
भगवान्‌ श्रीमथुसूदनके चरणकमलोंम उत्कठ प्रेम और 
आनन्दकी इंद्धि होती है, जो आवागमनकी बन्त्रणाका " 


नाश कर देती है ॥ १९ || महात्मालोग भगवद्माप्तिके 
साक्षात मार्ग ही होते हैं, उनके यहाँ सबंदा देवदेव 
श्रीहरिके गु्ोंका गान होता रहता है, अल्पपुण्य पुरुष- 
को उनकी सेवाका अवसर मिलना अत्यन्त कठिव 
है ॥ २० ॥ 


भगवन्‌ ! आपने कहा कि सृश्टिके प्रारम्ममें 
भगवानने क्रमशः महदादि तत्व और उनके विकारोंको 
रचकर फिर उनके अंशेसि विराट्कों उत्पन्न किया और 
इसके पश्चात्‌ वे खय उसमें प्रविष्ट दो गये || २१ ॥ 
उन विराटके हजारों पैर, जॉ्चे और बॉँढें हैं, उन्हींको 
वेद आदिपुरुष कहते हैं, उन्हींमें ये सत्र छोक विस्तृत- 
रूपसे स्थित हैं ॥ २२ ॥ उन्हींमें इन्द्रिय, विषय और 
इन्द्रियाभिमानी देवताओंके सह्दित दस प्रकारके प्राणोंका- 
जो इन्द्रिययलठ, मनोबठ और शारीरिक बलूछपसे तीन 
प्रकारके हैं---आपकने वर्णन किया है और उन्हसे ब्राक्मणादि 
वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं | अत्र आप मुझे उनकी न्रक्षादि 
विभूतियोंका वर्णन सुनाइये---जिनसे पुत्र, पौतन्न, 
नाती और कुदुम्बियोंके सद्दित तरह-तरद्दकी प्रजा 
उत्पन्न हुई और उससे यह सारा ब्रह्माण्ड भर 
गया ॥ २३-२४ ॥ वद्द विराट ब्रह्मदि प्रजापतियोका भी 
प्रमु दै । उसने किन-किन प्रजापतियोंको उत्पन्न किया 
तथा सर्ग, अनुसर्ग और मन्वन्तरोंके अधिपति मनुओंकी 
भी किस क्रमसे रचना की ? ॥ २५ ॥ मैत्रेयजी | उन 
मनुओंके वश और वंशवर राजाओंके चरित्राका, प्रृथ्बीके 
ऊपर और नीचेके छोकों तथा भूछेकके विस्तार और 
खितिका भी वर्गन कीजिये | तथा यह भी बताइये कि 
तिरयेक्, मनुष्य, देवता, सरीसप ( सर्पादि रेंगनेवाले 
जन्तु ) और पक्षी तथा जरायुज, स्वेदज, अण्डज और 
उद्विज्र--ये चार प्रकारके ग्राणी किस प्रकार उत्पन्न 
हुए ॥| २६-२७ ॥ श्रीहरिने खडि करते समय जगतकी 
उत्पत्ति, खिति और संदास्के ढिये अपने गुणावतार 
इंट्ा, विषए और महादेवरूपने जो कल्याणकारी लीराएँ 


अदओा २६ बर्गन कोमिये > हम 
» इनका झा बगन काजय | २८ | 55. आचरण 





खनादने अनुसार वर्शाश्रमका विभाग ऋषियोद्ा 
द्िद्रग, बचके बविन्नार, दंगका 


चसक्ा सावन सस्यमार्ग | 
उलक्ा झखारन ससतचक्यमाग, नया 


श्रीमक्भंगव्ते 
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भगवानके कहे हुए नारखपाश्चरात्र आदि तन्‍्त्रशात्ष, 
विभिन्‍न पाखण्डमार्गोके ग्रचारसे होनेवाढी विषमता, 
नीचवर्णके पुरुषसे उच्चवर्णकी ज्रीमें होनेवाली सन्तानेंकि 
प्रकार तथा भिन्न-मिन्न गुण और कर्मोके कारण 
जीवकी जैसी और जितनी गतियाँ होती हैं, वे सब हमें 
सुनाइये॥ २९-३१ ॥ 


ब्रह्मम्‌ | धर्म, अर्थ, काम और मोशक्षकी ग्राप्तिके 
परस्पर अविरोधी साधनोंका, वाणिज्य, दण्डन्तीति और 
शाब्नश्रवणकी विधियोंका, श्राद्धकी विधिका, पितृगगोंकी 
सश्कि तथा कालचक्रमे ग्रह, नक्षत्र और तारागणकी 
स्थितिका भी अछग-अलछग वर्णन कीजिये | ३२-१३ ॥ 
दान, तप तथा इ४ और पूर्त कर्मोका क्या फल है ! 
प्रवापत्त और आपत्तिके समय मनुष्यका क्‍या धर्म होता 
है ?॥ ३४॥ निष्पाप मैत्रेयजी | धर्मके मूछ कारण श्री- 
जनादन भगवान्‌ किस आचरणसे सन्तुष्ट होते हैं. और 
किनपर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिये ॥ २५॥ 
द्विजबर | दीनवत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिप्यों और 
पुत्रोंकी बिना पूछे भी उनके हिंतकी बात बतला दिया 
करते हैं || ३६ || भगवन्‌ | उन मद्ददादि तत्तोंका 
प्रढय॒ कितने प्रकारका है ? तथा जब भगवान्‌ योग- 
निद्रामें शयन करते हैं, तब उनमेंसे कौन-कौन तत्त्व 
उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें छीन दो जाते 
हैं ४ | ३७ | जीवका तत्त्व, परमेश्वरका खरूप, उप- 
निपत्‌अतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्यका पार- 
स्परिक प्रयोजन क्या है ? ॥३८॥ पतवित्रात्मन्‌ [ विद्वारनेने 
उस ज्ञानकी प्राप्तिके क्या-क्या उपाय बताये हैं ? क्योंकि 
मनुष्योंको ज्ञान, भक्ति अथत्रा वेराग्यकी प्राप्ति अपने- 
आप तो हो नहीं सकती ॥३९॥ बदह्मन्‌ | माया-मोहके 
कारण मेरी विचार-इंष्टि नष्ट हो गयी है। में अन्न हैँ, आप मेरे 
परम छुद्दद्‌ हैं; अत. श्रीदवरिछीछाका ज्ञान प्राप्त करने- 
की इच्छासे मैंने जो प्रश्न किये हैं, उनका उच्च मुझ 
दीजिये ॥ ४० ॥ पृण्यमय मैत्रेयनणी [| मक्बचलके 
उपडेशद्ारा जीवको जन्मऋलुसे छुड़कर उसे अमय 
कर देनेमें जो पुम्य छोता है, समस्त वेदोंकि अध्ययग, 
यरर, सयस्या और दानादिसे इोनेयाछा पुण्य उस पुस्यके 
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है] 








सोलह्ववें अशके वरावर भी नहीं हो सकता ॥ ४१ ॥ प्रज्न किये, तब मगवच्चर्चाके छिये प्रेरित किये जानेके 
भ्रीशुकटेवजी कद्दते हैं--राजन्‌ | जब दुरुश्रे|्ठ कारण वे बडे प्रसन्‍न हुए और मुसकराकर उनसे 
विदुरजीने मुनिवर मैत्रेवजीसे इस प्रकार पुराणविषयक कहने छगे॥ ४२ ॥ 


_ौ9-५४०जुह-२:-८६१ .... 


आठवोँ अध्याय 


त्रह्माजीकी उत्पत्ति 


श्रीमैजेयजीने कहा--विदुर्जी |! आप भगवद्धक्तों- 
में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं, आपके पूरुवशमें जन्म 
लेनेके कारण वह वश साधुपुरुषोंके लिये भी सेन्य हो 
गया है | धन्य हैं | आप निरन्तर पद-पदपर श्रीहरिकी 
कीर्तिमथी माछाकों नित्य नृतन बना रहे हैं || १ || अब 
मे, क्षुद्र विषय-सुखकी कामनासे महान्‌ दु खको मोल 
लेनेवाले पुरुषोंकी दु खनिदृत्तिके लिये, श्रीमद्भागबतपुराण 
प्रारम्भ करता हँ---जिसे खय॑ श्रीसड्ूर्षणमगवानने 


५ 


सनकादि ऋषियोको छुनाया था ॥ २ ॥ 


अखण्ड ज्ञानसम्पन्न आठिदेव भगवान्‌ सद्भूषण 
पाताछछोकमे विराजमान थे । सनत्कुमार आदि 
ऋषियोंने परम पुरुषोत्तम त्रक्मका तत्त्व जाननेके 
लिये उनसे प्रश्न किया ॥ ३ ॥ उस समय शेषजी अपने 
आश्रयखरूप उन परमात्माकी मानसिक पूजा कर रहे 
थे, जिनका वेद वासुदेवके नामसे निरूपण करते 
हैं। उनके कमलकोश-सरीखे नेत्र बन्द थे। प्रश्न करनेपर 
सनत्कुमारादि ज्ञानीजर्नोके आनन्दके लिये उन्होंने 


अधखुले नेत्रेसि देखा || 9 ॥ 

सनत्कुमार आदि ऋषियोंने मन्दाकिनीके जल्से भीगे 
अपने जठासमृहसे उनके चरणोंकी चौकीके रूपमें स्थित 
कमलका स्पर्श किया, जिसकी नागराजकुमारियाँ अभिरूषित 
वरकी प्राप्तिके लिये ग्रेमपूवंक अनेकों उपहार-साममग्रियोंसे 
पूजा करती हैं। ५ ॥ 

सनत्कुमारादि उनकी डीलाके मर्मज्ञ हैं। उन्होंने 
वार-वार प्रेमगद्भद वाणीसे उनकी छीछाका गान किया। 
उस समय ओेषमभगवानके उठे हुए सहस्खो फण किरीटोकी 
सहख-सहस्र श्रेष्ठ मणियोंकी छिठकती हुई रश्मियोंसे 
जगमगा रहे थे ॥|६|| भगवान्‌ सद्भूषणने निबृत्तिपरायण 
सनत्कुमारजीकों पह्द भागवत छुनाथा था--ऐसा गसिद्ध 


भा० मा० १६--- 


है । समत्कुमारजीने फिर इसे परम ब्रतशीछ साख्यायन 
मुनिको, उनके प्रश्न करनेपर छुनाया || ७ || परमहंसो- 
में ग्रधान श्रीसाख्यायनजीकों जब भगवान्‌की विभूतियों- 
का वर्णन करनेकी इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने 
अनुगत शिष्प, हमारे गुरु श्रीपराशरजीको और बूह- 
स्पतिजीकों छुनाया || ८ ॥ इसके पश्चात्‌ परम दयाहु 
पराशरजीने पुछर्तय मुनिके कहनेसे वह आदिपुराण 
मुझसे कहा । वत्स ! श्रद्धा और सदा भज्ुुगत 
देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ ॥ ९ ॥ 


सृश्िकि पूर्व यह सम्पूर्ण विश्व जल्मे डबा हुआ था | 
उस समय एकमात्र श्रीनारायणदेव ओषडाय्यापर पौढ़े 
हुए थे । वे अपनी ज्ञानशक्तिको अक्षुण्ण रखते हुंए ही, 
योगनिद्राका आश्रय ले, अपने नेत्र मूँदे हुए यथे। 
सृष्टिकमंसे अवकाश लेकर आत्मानन्दम मग्न थे | उनमे 
किसी भी क्रियाका उन्मेष नहीं था ॥१०॥ जिस 
प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियोंको छिपाये 
हुए काष्ठमें न्याप्त रहता हैँ, उसी प्रकार श्रीमगवानने 
सम्पूर्ण प्राणियोंके सूक्ष्म शरीरेकी अपने शरीरगे छीन 
करके अपने आधारभूत उस जल्में शयन किया, उचें 
सश्टिकाछ आनेपर पुन जगानेके लिये केवछ काठ्शक्ति- 
को जाग्रत रक्खा ॥ ११ ॥ इस प्रकार अपनी खरूप- 
भूता चिच्छक्तिके साथ एक सहृत्त चतुयुंगपर्यन्त जल्में 
शयन करनेके अनन्तर जब उन्हींके द्वारा नियुक्त उनकी 
काठ्शक्तिने उन्हें जीवोके कर्मोंकी ग्रइृत्तिके डिये ग्रेरित 
किया, तब उन्होंने अपने शरीरमें लीन हुए, अनन्त 
लोक देखें || १३२ ॥ जिस समय भगवानकी दृष्टि 
अपनेमें निहित लिह्नदरीरादि सृक्मतत्तपर पड़ी, तब 
घह फाछाश्रित रजोगुणसे क्षमेत होकर सृश्सरिचनाके 
निमित उनके नामिदेशसे वराहर निकला ॥ १३ ॥ 


१२२ 


श्रीमद्भागवत 
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कर्मशक्तिको जाम्रव करनेवाले कालके द्वारा विष्णुभगवान्‌- 
की नामिसे प्रकट हुआ वह सूक्ष्मतत्व कमलकोशके 
रूपमें सहसा ऊपर उठा और उसने ,सूर्यक्रे समान 
अपने तेजसे उस अपार जलराशिको देदीप्यमान कर 
दिया ॥ १9 ॥ सम्पूर्ण ग्रुणोंको प्रकाशित करनेवाले 
उस सर्वकोकमय कमलमें वे विष्णुभगवान्‌ ही अन्तर्यामी- 
रूपसे प्रविष्ट हो गये | तब उसमेंसे बिना पढ़ाये ही 
खर्य सम्पूणे वेदोंको जाननेवाले साक्षात्‌ वेदमूर्ति श्री- 
ब्रह्मजणी प्रकट हुए, जिन्हें छोग खयम्भू कहते 
हैं || १५ ॥*उस कमलकी कर्णिका ( गद्दी ) में बेठे 
हुए ब्रह्मजीकों जब कोई लोक दिखायी नहीं दिया, 
तब वे आँखें फाइकर आकाशमें चारों ओर गर्दन घुमा- 
कर देखने छू, इससे उनके चारों दिशाओंमें चार मुख 
हो गये | १६॥ उस समय ग्रल्यकाढीन पवनके 
थपेड़ोंसे उछलती हुईं जलकी तरब्बडमालाओंके कारण उस 
जलराशिसे ऊपर उठे हुए कमलपर विराजमान आदिदेव 
ब्रप्माजीकी अपना तथा उस लोकतत्त्वछ्लप कमलका 
कुछ भी रहस्य न जान पड़ा || १७ ॥ 

वे सोचने छगे, (इस कमछकी कर्णिकापर बेठा 
इआ में कौन हूँ * यह कमल भी बिना किसी अन्य 
आधारके जलमें कहॉसे उत्पन्न हो गया ? इसके नीचे 
अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिये, जिसके आधारपर 
यह स्थित है? ॥| १८॥ 

ऐसा सोचकर वे उस कमलकी नालके सूक्ष्म छिद्वों- 
में होकर उस जल्म घुसे । किन्तु उस नाठके आधार- 
को खोजते-खोजते नामिदेशके समीप पहुँच जानेपर 
भी वे उसे पा न सके ॥ १९॥ विदुर्जी ! उस 
.अपारः अन्चकारमें अपने उत्त्ति-स्थानको खोजते-खोजते 
.अद्याजीको बहुत का बीत गया | यह काल ही भगवान्‌- 
का चक्र है,जो प्राणिवोंको मबभीत ( करता हुआ उनकी 
आायुको क्षीण) करता रहता है ॥२ ०॥ अन्तमें विफलमनोरय 
हो वे वहाँसे लौट आये और पुन अपने आधारमूत 
कमलपर वेटकर धीरे-धीरे प्राणवायुको जीतकर चित्तक्ो 
नि सट्ूल्य किया कौर समापिमें स्थित हो गये॥२ १॥ इस 
प्रवार पुत्षकी पूर्ण आयुके बराबर काव्तक ( अर्थात्‌ 
दिप्य ड्के 


5 ९: 


रू रे मप कर 
चेषत्क ) रऋच्छी तरह दोगाम्यास करनेपर 


हक पड के हल 
हहफ्ताजा ज्ञन प्राप्त हृझा; सब उन्होंने अपने उस 


अधिष्ठानकी, जिसे वे पहले खोजनेपर भी नहीं देख 
पाये थे, अपने ही अन्तःकरणमें प्रकाशित होते 
देखा ॥ २२ ॥ उन्होंने देखा कि उस प्रल्यकालीन 
जलमें शेषजीके कमरहूनाल्सद॒श गौर और विशाल विग्रह- 
की शब्यापर पुरुषोत्तम भगवान्‌ अकेले ही लेटे हुए 
हैं । शेषजीके दस हजार फण छत्रके समान फैले हुए 
हैं | उनके मस्तकोंपर किरीठ शोभायमान हैं, उनमें 
जो मणियाँ जड़ी हुई हैं, उनकी कान्तिसे चारों ओर- 
का अन्धकार दूर हो गया है ॥ २३ ॥ वे अपने श्याम 
शरीरकी आभासे मरकतमणिके पवेतकी शोभाको ढजित 
कर रहे हैं । उनकी कमरका पीतपट पदवतके प्रान्त 
देशमें छाये हुए सायझ्लाठके पीले-पीले चमकीले मेषों- 
की आमाको मलिन कर रहा है, सिरपर छुशोमित 
सुबर्णमुकुट सुवर्णमय शिखरोका मान मर्दन कर रहा है। 
उनकी वनमाला पर्वतके रत, जरूप्रयात। ओषधि और 
पुष्पोकी शोभाकों परास्त कर रही है तथा उनके 
मुजदण्ड वेणुदण्डका और चरण बृक्षोंका तिरस्कार 
करते हैं | २४ ॥ उनका वह श्रीविग्रह अप्ने परिमाण- 
से लंबाई-चौड़ाईमें त्रिलोकीका संग्रह किये हुए है | वह 
अपनी शोभासे विचित्र एवं दिव्य वस्राभूषणोंकी शोभा- 
को सुशोमभित करनेवाला होनेपर भी पीताम्बर आदि 
अपनी वेष-भूषासे सुसज्ित है ॥ २०॥ अपनी- 
अपनी अभिलाषाकी पूर्तिके लिये मिन्न-मित्र मार्गेसे 
पूजा करनेवाले भक्तजनोंको कृपापूर्वक अपने भक्तवाब्छा- 
कल्पतरु चरणकमढोंका दर्शन दे रहे हैं, जिनके घुन्दर 
अंगुल्दिक नखचन्द्रकी चन्द्रिकासे अछग-अलग स्पष्ट 
चमकते रहते हैं. ॥ २६ ॥ छुन्दर नासिका, भदुग्रह- 
वर्षी भौंहें, कार्नोमें झिडमिकाते हुए कुण्डढॉंकी शोभा, 
विम्बाफल्के संमान छाढ-ठाल अधरोंकी कान्ति 
एवं लेकार्तिहारी मुसकानसे युक्त मुखारविन्दके 
द्वारा वे अपने उपासकोंका सम्मान---अमिनन्दन कर 
रहे हैं || २७ || वत्स ! उनके नितम्बदेशमें कदम्ब- 
कुसुमकी केसरके समान पीतवश्न और सुवर्णमयी मेखड 

बुशोमित है तथा वक्षःस्पल्में अमूल्य द्वार और घुनद्वरी 
रेखावाले श्रीवन्सचिहवकी अपूर्व शोमा हो रही हैं ॥२८॥ 
वें अन्क्‍क्तमूल चन्टनवृक्षके समान हैं | महामृल्त्र कैयूर 
और उत्तम-उत्तम मणियंसे सुओमित उनके विश: 


अ० ९ ] 
मुजदण्ड ही मानो उसकी सहकशों शाखाएँ हैं और 
| चन्दनके वृर्क्षमिं जैसे बडे-बड़े साँप लिपटे रहते हैं, 
उसी प्रकार उनके कंधोंको शेषजीके फर्णोने छपेठ 
खखा है ॥२९॥ वे नागराज अनन्तके बन्धु 
श्रीनारायण ऐसे जान पड़ते हैं, मानो कोई जछसे घिरे 
हुए पर्वतराज ही हों | पर्व॒तपर जेंसे भनेकों जीव रहते हैं; 
उसी प्रकार वे सम्पूर्ण चराचरके आश्रय हैं, शेषजीके 
। फर्णोपर जो सदस्नों मुकुट हैं. वे ही मानो उस पर्व॑तके 
सुबर्णमण्डित शिखर हैं. तथा वक्षःस्थलमें विराजमान 
कौस्तुममणि उसके गर्भसे प्रकट हुआ रत्न है ॥ ३० ॥ 
प्रभुके गलेमें वेदरूप मौरोंसे गुल्लायमान अपनी कीर्ति- 
मयी वनमाला विरज रही है, सूर्य, चन्द्र, वायु और 
भ्त्रि भादि देवताओंकी भी आपतक पहुँच नहीं हे 
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तथा त्रिभुवनमें वेरोक-ओक विचरण करनेवाले सुदर्शन- 
चक्रादि आयुष मीं प्रमुके आसपास ही घूमते रे हैं,' 
उनके लिये भी आप अलमन्‍्त दुल्म हैं॥ ३१ ॥ 

तब विश्वरचनाकी इच्छावाले झोकविधाता ब्रह्माजीने 
भगवानके नामिसरोवरसे प्रकट हुआ वह कमल, जर, 
आकारा, वायु और अपना शरीर--कवल ये पाँच ही' 
पदार्थ देखे, इनके सिव्रा और कुछ उन्हें दिखायी न 
दिया ॥ ३२॥ रस्जोगुणसे व्याप्त ब्रह्माजी प्रजाकी 
रचना करना चाहते थे | जब उन्होंने सश्टिके कारणरूप 
केवल ये पाँच ही पदार्थ देखे, तब छोकरचनाके लिये 
उत्सुक होनेके कारण वे अचिन्त्यगति श्रीहरिमं चित्त 
लगाकर उन परमपृजनीय प्रभुकी स्तुति करने 
लगे | ३३ | 


#ज-सस्‍समणलस2.>> 


नवाँ अध्याय 
ब्रह्माजीद्वारा मगवानकी स्तुति 


च्रह्माजीने कद्दा-प्रभो | आज बहुत समयके बाद 
. मैं आपको जान सका हूँ। अहो ! कैसे दुर्भाग्यकी 
: बात है कि देहवारी जीव आपके खरूपको नहीं जान 
पाते | मगवन्‌ | आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं 
है । जो वस्तु प्रतीत होती है, वह भी खरूपत' सत्य 
. नहीं है, क्योंकि मायाके गुणोके छ्ुमित होनेके कारण 
' केबढ भाप ही अनेकों रूपमिं प्रतीत ह्वो रहे हैं ॥१॥ 
. देव |! ्लापकी चित्‌ शक्तिके प्रकाशित रहनेके कारण 
, श्रब्बाव आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह 
'. रूप, जिसके नामि-कमल्से मैं प्रकट हुआ हैँ, सेकड़ों 
, अचतारोंका मूल कारण है | इसे आपने सत्पुरुषोपर 
. कपा करनेके डिये ही पहले-पहल प्रकट किया है ॥२॥ 
परमात्मन्‌ | आपका जो आनन्दमात्र, भेदरहित, भखण्ड 
. तेजामय खरूप है, उसे मैं इससे मिन्न नहीं समझता। 
. इसलिये मैंने विश्वकी रचना करनेवाले होनेपर भी 
विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूपकी दी शरण जे 
है। यद्दी सम्पूर्ण मूत और इन्द्रियोंका भी अधिष्ठान 
है॥ ३१॥ हे विश्वकन्याणमय | मैं आपका उपासक 
हूं, भापने मेरे हिंतके लिये द्वी मुझे ध्यानमें अपना 


यह रूप दिखलाया है | जो पापात्मा विषयासक्त जीव 
हैं, वे दी इसका अनादर करते हैं-। में तो आपको 
इसी रूपमें बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥ ४ ॥ मेरे 
खामी | जो लोग वेदरूप वायुसे छायी हुई आपके 
चरणरूप कमछकोशकी गन्धको अपने कर्णपुर्येसे प्रहण 
करते हैं, उन अपने मक्तजनोंके हृदय-कमलछसे आप 
कमी दूर नहीं होते, क्योंकि वे पराभक्तिहप डोरीसे 
आपके पादपग्रोंकी बाँध लेते हैं ॥५॥ जबतक 
पुरुष आपके अभयगप्रद चरणारबिन्दोंका आश्रय नहीं 
लेता, तमीतक उसे धन, धर और बन्धुजनोंके कारण 
प्राप्त होनेवाले भय, शोक, छाल्सा, दीनता और 
अत्यन्त छोभ भादि सताते हैं और तभीतक उसे मैं- 
मेरेपनका दुराग्रह्न रहता है, जो दु.खका एकमात्र कारण 
है॥ ६॥ जो लोग सब प्रकारके अमक्लोंको नष्ट 
करनेवाले आपके श्रवण-कीत॑नादि प्रसल्लोंसे इन्द्रियोंको 
हटाकर लेशमात्र विषय-छुखके लिये दीन और मन-ही- 
मन लालायित होकर निरन्तर दुष्कर्मोमे लगे रहते हैं, उन 
वेचारोंकी बुद्धि देवने हर छठी हे ॥ ७ ॥ जच्युत ! 
उरुक्षम | इस प्रजाको मूख-प्यास, वात, पित्त, कफ) 


[ अ० ९ 








सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षासे, परस्पर एक-दूसरेसे, तथा 
कामाप्ति और दु'सह क्रोधसे बार-बार कथ्ट उठते 
देखकर मेरा मन बड़ा खिल दोता है ॥ ८ ॥ खामिन्‌ ! 
जबतक मनुम्य इन्द्रिय और विषयरूपी मायाके प्रभावसे 
आपसे अपनेको भिन्न देखता है, तबतक उसके लिये 
इस संसारचक्रकी निद्धत्ति नहीं होती। यथपि यह 
मिध्या है, तथापि कर्मफल-भोगका क्षेत्र होनेके कारण 
उसे नाना प्रकारके दु.खोंमें डाछता रहता है ॥ ९ ॥ 


देव ! औरोंकी तो बात ही क्या--जो साक्षात्‌ 
मुनि हैं, वे भी यदि आपके कथाग्रसज्ञसे विमुख रहते हैं 
तो उन्हें संसार्मे फँसना पड़ता है | वे दिनमें अनेक 
प्रकारके ध्यापारोंके कारण विक्षिप्तचित्त रहते हैं, रात्रिमें 
निद्रामें अचेत पड़े रहते हैं, उस समय भी तरह-तरहके 
मनोरधोके कारण क्षण-क्षणमें उनकी नींद ट्रूठ्ती रहती 
है तथा देववश उनकी अर्थसिद्धिके सब उद्योग भी 
विफल होते रहते हैं ॥ १० ॥ नाथ ! आपका मार्ग 
केवल गुण-अबणसे ही जाना जाता है | आप निश्चय 
ही मलुष्योके भक्तियोगके द्वारा परिश्ुद्ध हुए हृदयकमल्मे 
निवास करते हैं । पुण्यछोक प्रभो | आपके भक्तजन 
जिस-जिस भावनासे आपका चिन्तन करते हैं, उन 
साधु पुरुषोंपर अनुम्रह करनेके लिये आप वही-बह्ी 
रूप धारण कर लेते हैँ || ११॥ भगवन्‌ |! आप 
एक हैं. तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्त.करणोंमें स्थित 
उनके परम हितकारी अन्‍्तरात्मा हैं। इसलिये यदि 
देवतालोग भी हृदयमें तरह-तरहकी कामनाएँ रखकर 
भॉति-भाँतिकी विपुल सामग्रियेंसि आपका पूजन करते 
है, तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब 
प्राणियोपर दया करनेसे होते हैं । किन्तु वह सर्वेभूत- 
दया असत्‌ पुरुषोंको अत्यन्त दुलुम हैं ॥ १२॥ जो 
कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है, उसका कभी 
नाश नहीं होता--बह अक्षय छो जाता है। अत, 
नाना प्रकारके कर्म--यज्ञ. दान. कठिन तपस्या और 
धतादिके द्वारा आपकी प्रसन्नता ग्राम करना ही मनुप्य- 
का सउसे बड़ा कर्मसछ हैं; क्योंकि आपकी प्रसन्नता 
होनेपर ऐसा क्लोन फल है जो झुखम नहीं द्वो 
साहा ॥ २३ ॥ हाय सबंदा अपने खर्ूपके प्रवाण- 
से ही ग्रगिररेके नाझ 


पके पदन्‍नख्मरूप अन्धवाग्क 





करते रहते हैं तथा ज्ञानके अधिष्ठान साक्षात्‌ 
परमपुरुष हैं, में आपको नमस्कार करता हूँ। ससाए- 
की उत्पत्ति, स्थिति और सद्टार्के निमित्तसे जो माया- 
की लीला द्ोती है, वह आपका ही खेल है, अतः 
आप परमेश्वरको में बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥१५॥ 
जो छोग ग्राणत्याग करते समय आपके अवतार, गुण 
और कर्मोंको सूचित करनेवाले देवकीनन्दन, जनादद॑न, 
कसनिकन्दन आदि नार्मोका विवश होकर भी उच्चारण 
करते हैं, वे अनेकों जन्मोंके पापोंसे तत्काढ छूटकर 
मायादि आवरणंसे रहित ब्रह्मपद प्राप्त करते हैं। 
आप नित्य अजन्मा हैं, में आपकी शरण लेता 
हूँ ॥ १५ ॥ भगवन्‌ ! इस विश्वृक्षके रूपमें आप ही 
विराजमान हैं | आप ही अपनी मूलप्रकृतिको खीकार 
करके जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यके लिये 
मेरे, अपने और महादेवजीके रूपमें तीन प्रधान 
शाखाओंमें विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति एव 
मनु आदि शाखा-प्रशाखारंके रूपमें फेल्कर बहुत 
विस्तृत हो गये हैं। में आपको नमस्कार करता 
हूँ | १६ ॥ मगवन्‌ | आपने अपनी आराधनाको ही 
लोकोंके लिये कल्याणकारी खधर्म बताया है, किन्तु 
वे इस ओरसे उदासीन रहकर सबवेदा विपरीत (निपिद्ध) 
कर्मोमें गे रहते हैं | ऐसी प्रमादकी अवस्थामें पढ़े 
हुए इन जीवोंकी जीवन-आशाकों जो सदा सावधान 
रहकर बड़ी शीघ्रतासे काटता रहता है, वह बलवान 
काल भी आपका ही रूप है, मैं उसे नमत्कार करता 
हूँ ॥ १७॥ यधपि में सत्यकोकका अधिष्ठाता हूँ, 
जो दो पराह्पर्यनत रहनेवाछा और समस्त छोकोंका 
बन्दनीय है, तो भी आपके उस काछुखपसे इर्ता 
रहता हूँ। उससे बचने और आपको ग्राप्त करनेके 
लिये ही मेने बहुत समयतक तपस्या की हैं। आप 
ही अवियतरूपसे मेरी इस तपस्याके साक्षी दैं। में 
आपको नमस्कार करता दूँ ॥ १८ ॥ आप पूर्णकाम 
हैं, आपको किसी विषयसुखकी इच्छा नहीं है, तो मी 
आपने अपनी बनायी हुई धर्ममर्यादाकी रक्षाके टिये 
पश्ञ-पक्षी, मनुष्य और ठेवता आदि जीवयोनियर्मे 
अपनी दी इच्छासे ठरीर वारण कर अनेकों ठीटएँ 
दी ईं | ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवानकों मेगा नमस्कार 


अ० ९ ]) 


व॒तीय स्कन्ध 


१९०७ 








है || १९ || प्रभो ! आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
और अभिनिवेश--पाँचेमिंसे किसीके भी अधीन नहीं 
हैं, तथापि इस समय जो सारे संसारको अपने उदर- 
में छीनकर भयदढूर तरड्भमाठाओंसे विक्षुब्य प्रछदयकालीन 
जलर्मे अनन्तविग्रहकी कोमरछ शब्यापर शयन कर रहे 
हैं, वह पूवेकल्पकी कर्मपरम्परासे श्रमित हुए जीबोंको 
विश्राम देनेके ढिये ही हैं | २० | आपके नामि- 
कमलरूप मवनसे मेरा जन्म हुआ हैं। यह सम्पूर्ण 
विश्व आपके उदरमें समाया हुआ है । आपकी छृपा- 
से दी मे त्रिोकीकी रचनारूप उपकारमें प्रवृत्त हुआ 
हूँ । इस समय योगनिद्राका अन्त दो जानेके कारण 
आपके नेत्र-कमल विकसित हो रहे हैं, आपको मेरा 
नमस्कार है || २१॥ आप सम्पूर्ण जगत॒के एकमात्र 
सुद्दू और आत्मा हैं तथा शरणागतोपर कृपा करने- 
वाले हैं | अत अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्यसे आप 
विश्वको आनन्दित करते हैं, उसीसे मेरी बुद्धिको भी 
युक्त करें--जिससे में पूर्वकल्पके समान इस समय 
भी जगठकी रचना कर सकूँ ॥ २२ )| आप भक्त- 
वाञज्छाकल्पतरु हैं| अपनी शक्ति छक्ष्मीजीके सद्दित 
अनेकों गुणावतार लेकर आप जो-जो अद्भुत कर्म 
करेंगे, मेरा यह जगतकी रचना करनेका उच्चम भी 
उन्हीमिंसे एक दैे। अत इसे रचते समय आप मेरे 
चित्तको प्रेरित करें--शक्ति प्रदान करें, जिससे में 
सृष्टिस्‍चनाविषयक अभिमानरूप मठसे दूर रह 
सकूँ ॥ २३ ॥ प्रभो ! इस पअल्यकालीन जरूमें रायन 
करते हुए आप अनन्तशक्ति परमपुरुषके नामि-कमल- 
से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूँ मी आपकी ही 
विज्ञानशक्ति, अत इस जगतके विचित्र रूपका विस्तार 
करते समय आपकी कृपासे मेरी वेदरूप वाणीका उच्चारण 
लुप्त न हो ॥ २४ |॥ आप अपार करुणामय 
पुराणपुरुष है | आप परम प्रेममयी मुसकानके सह्लित 
अपने नेत्रकमल खोलिये और शेष-शय्यासे उठकर 
विश्वके उद्धबके लिये अपनी खुमघुर वाणीसे मेरा विषाद 
दूर कीजिये ॥ २० ॥ 

भीमैत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! इस ग्रकार तप, 
विद्या और समाधिके द्वारा अपने उत्पत्तिस्थान श्री- 
भगवानकी देखकर तथा अपने मन ओर वाणीकी 
शक्तिके अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्माजी थके-से 


होकर मौन हो गये । २६ || श्रीमधुसूदन मभगवानने 
देखा कि ब्रह्माजी इस प्रढ्यजलराशिसे बहुत घबराये 
हुए हैं तथा छोकरचनाके विषयमें कोई निश्चित विचार 
न होनेके कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है | तब 
उनके अभिप्रायकों जानकर वे अपनी गम्भीर वाणीसे 
उनका खेद शान्त करते हुए कहने छगे || २७-२८ || 


श्रीमगवानने कहा--वेदगर्भ | तुम विषादके वशी- 
भूत हो आ्ुस्य न करो, सृष्टस्वनाके उद्यममें तत्पर 
हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो, उसे तो 
में पहले ही कर चुका हूँ ॥ २५९ | तुम एक बार 
फिर तप करो और भागवत-क्षानका अनुष्ठान करो । 
उनके द्वारा तुम सब लोकोंकी स्पष्टतया अपने अन्त:- 
करणमें देखोगे || ३० ॥ फिर भक्तियुक्त और समा- 
द्वितचिच होकर तुम सम्पूर्ण लोक ओर अपनेमें मुन्नको 
व्याप्त देखोगे तथा मुक्षमं सम्पूणं लोक और अपने 
आपको देखोगे॥ ३१ ॥ जिस समय जीव काष्टमें व्याप्त 
अग्निके समान समस्त मूतोंर्मे मुझे ही स्थित देखता है, 
उसी समय वह अपने अज्ञानरूप मढसे मुक्त छो जाता 
है | ३२ | जब वह अपनेको भूत, इन्द्रिय, गुण 
और अन्त'करणसे रहित तथा खरूपत मुझसे अमित्र 
देखता है, तब मोक्षपद्‌ ग्राप्त कर लेता है ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्माजी | नाना प्रकारके कर्मसस्कारोंके अनुसार अनेक 
प्रकारकी जीवस्ष्टिको रचनेकी इच्छा द्वोनेपर भी 
तुम्हारा चित्त मोहित नहीं छ्ोता, यह मेरी अतिशय 
कृपाका ही फल है || ३४ ॥ तुम सबसे पहले मन्त्र- 
द्रष्ठ हो । प्रजा उत्पन करते समय भी तुम्हारा मन 
मुझमें ही छगा रहता है, इसीसे पापमय रजोग्रुण तुमको 
बाँध नहीं पाता | २५ ॥ तुम मुझे मूत, इन्द्रिय, गुण 
ओर. अन्त.करणसे रहित समझते हो, इससे जान 
पड़ता है कि यधपि देहधारी जीबोंको मेरा ज्ञान होना 
बहुत कठ्नि है, तथापि तुमने मुझे जान लिया 
है || ३६॥ '"मेरा आश्रय कोई हैया नहीं? इस 
सन्देहसे तुम कमछनाढके द्वारा जलमें उसका मूछ 
खोज रहे थे, सो मेंने तुम्हें अपना यह खरूप अन्त - 
करणमें ही दिखछाया है || ३७ ॥ 

प्यारे ब्रह्माजी | तुमने जो ,मेरी कथाओंके वेमवसे 
युक्त मेरी स्तुति की हैं ओर तपस्यामें जो तुम्हारी 
निष्ट है, वह भी मेरी ही कृपाका फल हैं ॥ ३८ || 
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छोक़-स्चनाकी इच्छासे तुमने सगुण प्रतीत होनेपर भी 
जो निर्गुणरूपसे मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, 
उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो ॥३९५॥ 
मैं समस्त कामनाओं और मनोरथोंको पूर्ण करनेमें 
समर्थ हूँ | जो पुरुष नित्यप्रति इस स्तोत्रद्वारा स्तुति 
करके मेरा भजन करेगा, उसपर मैं शीघ्र ही प्रसन्न 
हो जाऊँगा | ४० ॥ तत्त्ववेत्ताओंका मत है कि पूर्ते, 
तप, यज्ञ, दान; योग और समाधि आदि सापनेसे 
प्राप्त होनेवाला जो परम कल्याणमय फल है, वह मेरी 
प्रसन्नता ही है ॥ ४१ ॥ विषाता । मैं आत्माओंका 


भी आत्मा और बली-पुत्रादि प्रियोंका भी प्रिय हूँ। 
देहादि भी मेरे ही लिये प्रिय हैं | अतः मुझसे ही प्रेम 
करना चाहिये ॥ 9२ ॥ ब्रक्माजी | त्रिकेकीको तथा 
जो प्रजा इस समय मुझमें छीन है, उसे तुम पूवेकल्प- 
के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्ववेदमय खरूपसे 
खयं ही रचो ॥ ४३ ॥ 

भ्रीमैज्रेयजी कहते है--प्रकृति और पुरुषके खामी 
कमलनाम भगवान्‌ सृश्किर्ता ब्रह्माजीको इस प्रकार 
जगत॒की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस माराबणरूपसे 
अदृश्य हो गये ॥ ७४ ॥ 





दसवाँ अध्याय 
- दस प्रकारकी सृष्टिका वर्णन 


विदुरजीने कहा--मुनिवर | भगवान्‌ नारायणके 
अन्तर्धान हो जानेपर सम्पूर्ण छोकोंके पितामह ब्रह्माजी- 
ने अपने देह और मनसे कितने प्रकारकी सृष्टि उत्पन्न 
की ? ॥ १ ॥ भगवन्‌ | इनके सिवा मैंने आपसे और 
जो-जो बातें पूछी हैं, उन सबका भी क्रमशः वर्णन 
कीजिये और मेरे सब संशर्योको दूर कीजिये, क्योंकि 
आप समी बहुल्ञोमें श्रेष्ठ हैं ॥| २ ॥ 


खतजी कहते है--शौनकजी ! विदुरजीके इस 
प्रकार पूछनेपर मुनिवर मैत्रेयजी बडे प्रसन्न हुए और 
अपने हृदयमें स्थित उन प्रश्नोंका इस प्रकार उत्तर देने 
लगे॥ ३॥ 

धीमैभेयजीने कद्दा--अजन्मा भगवान्‌ श्रीहरिने 
जैसा कहा था, ब्रह्माजीने भी उसी प्रकार चित्तको अपने 
आत्मा श्रीनारायणमे लगाकर सौ दिन्य वर्षोतक तप 
किया ॥ ४ ॥ बक्लाजीने देखा कि प्रत्यकाडीन ग्रबल 
बायुके झकोरोंसे, जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तया जिस- 
पर वे बेंठे हुए हैं. वह कमठछ तया जल कॉप रहे 
हैं| ५ | प्रचु् तप्त्या एवं इृदयमें स्थित भात्मब्ान- 
से उनका विज्ञान-बछ बढ़ गया | और उन्होंने जछ्के 
साय वउको पी लिया | ६॥ फ़िर किसपर खबं बैठे 
हुए ये, उस आकाइज्यापी कमठको देखकर उन्होंने 
क्विए किया कि पृल्पत्पमों ठीन हुए व्ोेकॉकों मै 


इसीसे रचूँगाः ॥ ७॥ तब भगवानके द्वारा संधि 
कार्यमें नियुक्त ब्रह्मीजीनी उस कमल्कोशमें प्रवेश किया 
और उस एकके ही मू:, भुवः, खः--ये तीन भाग 
किये, यत्रपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 
चौदह भुवन या इससे भी अधिक लोकोके रुप 
विभाग किये जा सकते थे | ८॥ जीवोंके भोग 
स्थानके रूपमें इन्हीं तीन छोकोंका शा्तरोमें वर्णन हुआ 
है, जो निष्काम कर्म करनेवाले हैं, उन्हे महः, तप: 
जनः और सत्यलोकरूप ब्रह्मोककी प्राति होती 
है॥९॥ 

विदुरजीने कद्दा-अह्मन्‌ | आपने अद्भुतकर्मा विश्व 
रूप श्रीहृरिकी जिस काल नामक श्षक्तिकी वात कही थी। 
प्रभो | उसका कृपया विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये ॥१ ० 

श्मैश्रेयजीने कहा--विषयोका रूपान्तर (वदढना) 
दी काका आकार है। खयं तो वह निर्विशेंध, 
अनादि और अनन्त है । उसीको निमित्त बनाकर 
भगवान्‌ खेड-खेलमें अपने-आपको ही सृष्टिके रूप 
प्रकट कर देते हैं. ॥११॥ पहले यह सारा विश्व भगवान 
की मायसे छीन होकर ब्ह्महूपसे स्थित था | उसीको 
अव्यक्तमूर्ति काछके द्वारा भगवानने पुनः पृषकरूपमे 
प्रकट किया है ॥ १२ ॥ यह जगत जैसा अब ई 
वैसा दी पहले या और मविष्यमें भी वेसा ही रहेगा । 
इसकी सृष्टि नौ प्रकारकी द्वोनी दे, तथा प्राइत-नहत 


आअ० १० ] 


भेदसे एक दसनीं सृष्टि और मी है | १३॥ गौर 
इसका ग्रल्य काल, द्वन्य तया गुणोंके द्वारा तीन प्रकार- 
से होता है | ( अब पहले मैं दस प्रकारकी सश्टिका 
बर्णन करता हूँ ) पहली सृष्टि मह्तत्तत््तकी है | मगवान्‌- 
की प्रेर्णासे सत््वादिं गुणोंमें विधमता होना ही इसका 
खरूप है ॥| १४ ॥ दूसरी सृष्टि अहद्लारकी है, जिससे 
पृथ्वी आदि पद्चभूत एव ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोंकी 
उत्पत्ति होती है | तीसरी सृष्टि भूतसग है, जिसमें 
पश्चमहाभूर्तोको उत्पन्न करनेवाला तन्मात्रवर्ग रहता 
है ॥ १५७ ॥ चौथी सृष्टि इन्द्रियोंकी है, यह ज्ञान और 
क्रियाशक्तिसे सम्पन्न होती है । पॉचवीं सृष्टि सात्तिक 
अहकझूरसे उत्पन्न हुए इन्द्रियाधिष्ठाता देवताओंकी है, 
मन भी इसी सृष्टिके अन्तर्गत है || १६ || छठी सृष्टि 
अविद्याकी है । इसमें तामित्न, अन्धतामित्न, तम, मोह 
और महामोह--ये पॉच गोंठे हैं | यह जीवोंकी बुद्धि- 
का आचरण और विक्षेप करनेवाली है | ये छ* प्राक़ृत 
सृश्टियाँ हैं, अब वेकत संश्टियोॉंका भी विवरण 
सुनो ॥ १७॥ 


जो भगवान्‌ अपना चिन्तन करनेवालोंके समस्त 
दु खोंको हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्रीहरिकी 
है। वे ही ब्रह्माके रूपमे रजोगरुणको स्वीकार करके 
जगतकी रचना करते हैं। छ प्रकारकी प्राकृत 
सष्टियोके वाद सातवीं प्रधान वेंकृत सृष्टि इन छ 
. प्रकारके स्थावर बुक्कषोेकी होती है ॥ १८ ॥ 
। वनस्पति, ओषेधि, छती, त्वक्सार, वीरुधो और दुर्म । 
; इनका सचार नीचे ( जड ) से ऊपरकी ओर होता है, 
। इनमें प्राय, शनशक्ति प्रकट नहीं रहती, ये मीतर-ही- 
4 भीतर केबल स्परशीका अनुमब करते हैं तथा इनमेंसे 
/ अत्येकर्मे कोई विशेष गुण रहता है ॥| १९ ॥ भावों 
हैँ 


सृष्टि तिर्ंगयोनियों (पशु-पक्षियों) की है । वह 


५ झद्ाईस प्रकारकी मानी जाती है.। इन्हें कालका ज्ञान 


ठतीय स्कन्धः 
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नहीं होता, तमोग़ुणकी अधिकताके कारण ये केवढ 
खाना-पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं, 
इन्हें सूँघनेमात्रसे वस्तुओंका ज्ञान हो जाता है| इनके 
हृदयमें विचारशक्ति वा दूरद्शिता नहीं होती ॥ २० ॥ 
साधुश्रेष्ठ | इन तिर्यकॉर्में गौ, बकरा, मैंसा, कृष्ण-मृग, 
सूअर, नील-गाय, रुरु नामका मृग, भेंड और उँठ-..- 
ये द्विशफ ( दो खुरोंवाले ) पशु कहलाते हैं, || २१ ॥ 
गया, धोड़ा, खच्चर, गौरदग, शरफ और चमरी--ये 
एकशफ ( एक खुराले ) हैं। अब पाँच नखवाले 
पशु-पक्षियोंके नाम घुनो ॥ २२ ॥ कुत्ता, गीदइ, 
भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, साही, सिंह, बंदर, 
हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि ( पशु ) हैं ।२३॥ 
कंक ( बयुला ), गिद्ठ, बटेर, बाज, भास, भल्छक, 
मोर, हंस, सारस, चकवा, कौआ और उल्द् भादि 
उडनेवाले जीव पक्षी कहलाते हैं ॥ २४ ॥ विदुरजी ! 
नवीं सृष्टि मनुष्योंकी है | यह एक ही प्रकारकी है। 
इसके आहारका प्रवाह ऊपर ( मुँह ) से नीचेकी ओर 
होता है | मनुष्य रजोगुणप्रधान, कर्मपरायण और 
दु खरूप विषयोंमें ही सुख माननेवाले होते हैं ॥| २५ ॥ 
स्थावर, पशु-पक्षी और मनुष्य--ये तीनों प्रकारकी 
सृश्टियाँ तथा आगे कहा जानेवाल्य देवसगे वेकृत सृष्टि हैं 
तथा जो महत्तत्त्वादिरूप वेकारिक देवसर्ग है, उसकी 
गणना पहले प्राकृत सृश्टिमें की जा चुकी है । इनके 
अतिरिक्त सनत्कुमार आदि ऋषियोंका जो कौमारसर्ग 
है, वह प्राकृत-बेक्त दोनों प्रकारका है || २६॥ 


. -',देवता, पितर, असुर, गन्धर्व-अप्सरा, यक्ष-राक्षस, 


सिद्ध-चारण-विद्याघर, _भूत-प्रेत-पेशाच और किनर- 
किम्पुरुष-अश्वमुुख आदि भेदसे देवसष्टि आठ प्रकारकी 
हेंः। बिदुरजी !इस प्रकार जगत्कर्ता श्रीत्रह्माजीकी 
“हुईं यह दस प्रकारकी सृष्टि मैंने तुमसे कही 


नी२७-२ ८। अब भागे मैं वश और मनन्‍्चन्तरादिका 
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वर्णन करूँगा | इस प्रकार सृष्टि करनेवाले सत्यसड्डूल्प 
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सजोगुणसे व्याप्त होकर स्त्रयं ही जगतके रूपमें अपनी 





भगवान्‌ हरि ही ब्रह्माके रूपसे प्रत्येक कल्पके आदिमें ही रचना करते हैं || २९ ॥ 





हि 


ग्यारहवाँ अध्याय 


मन्वन्तरादि कालविभागका वर्णन 


भ्रीमैत्रेयजी कहते हैँ--विदुरजी ! प्रृध्वी आदि 
कार्यवर्गका जो सुक्ष्मतम अंश है--जिसका और विभाग 
नहीं हो सकता, तथा जो कार्यरूपको प्राप्त नहीं हुआ 
है और जिसका अन्य परमाणुओंके साथ संयोग भी 
नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं । इन अनेक 
परमाणुओके परस्पर मिलनेसे ही मनुष्योंको भ्रमवर 
उनके समुदायरूप एक अवयवीकी प्रतीति होती है ॥१॥ 
यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अश है, अपने सामान्य 
खरूपमें स्थित उस पृथ्वी आदि कार्योकी एकता ( समुदाय 
अथवा समग्ररूप ) का नाम परम महान्‌ है | इस समय 
उसमें न तो प्र्यादि अवस्पाभेदकी स्फूरत्ति होती है, 
न नवीन-प्राचीन आदि काछ्मेदका भान होता है और 
न घटठ-प्ादि वस्तुमेदकी ही कल्पना होती है ॥ २॥ 
साघुश्रेष्ठ ! इस प्रकार यह वस्तुके सूक्मतम और मह'्तम 
स्वरूपका विचार हुआ । इसीके साहश्यसे परमाणु आदि 
अवस्थाओंमें न्याप्त होकर व्यक्त पदार्थोकोी भोगनेवाले सृष्टि 
आदिमें समये, अन्यक्तस्वरूप भगवान्‌ काठकी भी 
सूक्ष्म्णा और स्थूछताका अनुमान किया जा सकता 
हैं ॥३॥ जो काल प्रपश्ठधकी परमाणु-जेसी सूत्म 
अवस्यामें व्याप्त रहता है, वह अत्यन्त सूक्ष्म है, और 
जो सश्टिसे लेकर प्रव्यपर्यन्त उसकी सभी अवस्याओं- 
का भोग करता है, वह परम महान्‌ है || 9 ॥| 


दो परमणु मिलकर एक “अणुः होता है और तीन 
के मिल्नेसे एक सरेणु! होता है, जो झरोखेंमें- 

व्ययी हुई सूयद्ी किरणकि प्रकाशम आकाश- 
जता देखा जाता है ॥ ५॥ ऐसे तीन तसरेणओं- 
पार करनेनें सूर्यको मिलना समय छठगता है, डसे 
कहते हैं | इससे सौगुरा काठ देव! कहलाता 


कप 
वेश्शा पञम भ्यवा होना हे ॥| 


- 4 7 हर 
4 ग॥ है| 
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छ् लत हक कान 


छवको एक “निमेष! और तीन निमेषकों एक (क्षण! 
कहते हैं । पॉच क्षणकी एक “काष्ठा” होती है. और 
पंद्रह काष्ठाका एक “लघु? ॥ ७ ॥ पढद्॒ह छुघुकी एक 
“नाडिका? ( दण्ड ) कही जाती है, दो नाडिकाका 
एक 'मुह्त्त' होता है और दिनके घटने-बढ़नेके अनुसार 
( दिन एवं रात्रिकी दोनों सन्धियोंके दो मुहूर्तोंको 
छोड़कर ) छ* या सात नाडिकाका एक 'प्रहर' होता 
है। यह पयामः कहलाता है, जो मलुष्यके दिनया 
रातका चौथा माग होता है।॥ ८ ॥ छः पढ तँवेका 
एक ऐसा बरतन बनाया जाय जिसमें एक प्रस्थ जल 
आ सके और चार माशे सोनेकी चार अंगुल व्वी 
सलाई वनवाकर उसके द्वारा उस बरतनके पेदिमें छेद 
करके उसे जल्में छोड़ दिया जाय । जितने समयमें एक 
प्रस्थ जल उस बरतनमें भर जाय, वह बरतन जहमःं 
डूब जाय, उतने समयको एक “नाडिका? कहते हैं॥९॥ 
विदुरजी ! चार-चार पहरके मनुष्यके “दिन! और 'रात! 
होते हैं और पद्ठह दिन-रातका एक “पक्षः होता हैं। 
जो झुक और कृष्ण भेदसे दो प्रकारका माना गया 
है॥ १० ॥ इन दोनो पक्षोंकी मिछाकर एक मास! 
होता है, जो पितरोका एक दिन-रात हैं | दो मात्तता 
एक ऋतु” और छू मासका एक “अयनः होता है| 
अयन “दक्षिणायनः और “उत्तरायण? भेदसे दो प्रकाखा 
हैं ॥ ११ ॥ ये दोनों अयन मिलकर देवताओंके ९वं 
दिन-रात होते हैं तथा मनुष्यछोकमें ये “वर्ष! या वार! 
मास कहे जाते हैं |. ऐसे सौ वर्षकी मनुप्यकी पर 
आयु खतायी गयी है॥ १२॥ चद्धमा बादि ह' 
अशिनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामण्डठके अधिष्टा” 
काल्खरूप भगवान्‌ सू् परमाणसे लेकर सवत्सरपत्ट 
का््में द्वादश राभिरूप सयूर्ण मुवनकोगकी निरत 
परिक्रिम किया करने हैं॥ 23 ॥ सूबे, दहला? 


औ० ११ ] 


द॒तीय स्कन्ध 
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सबन, चन्द्रमा और नक्षत्रसम्बन्धी महीरनेकि भेदसे यह 
वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इंडावत्सर, अनुवत्सर और 
बत्सर कहा जाता है ॥ १४ ॥ विदुरजी | इन पॉच 
प्रकारके वर्षोंकी प्रदत्ति करनेवाले भगवान्‌ सूर्यकी तुम 
उपहारादि समर्पण करके पूजा करो । ये सूरयदेव पश्च- 
भूतेमिंसे तेज.खरूप है. और अपनी काछशक्तिसे बीजादि 
पदार्थोकी अड्डुर उत्पन्न करनेकी शक्तिको अनेक प्रकारसे 
कार्योन्तुख करते हैं । ये पुरुषोंकी मोहनिइत्तिके ल्यि 
उनकी आयुका क्षय करते हुए आकाशर्मे विचरते रहते 
है तथा ये ही सकाम-पुरुषोको यज्ञादि कर्मोंसे प्राप्त 
होनेवाले खर्गादि मद्नलमय फलोका विस्तार करते 
हैं ॥ १५ ॥ 


विदुस्जीने कहा--मुनिवर ! आपने देवता, पितर 
और मनुर्मोकी परमायुका वर्णन तो किया | अब जो 
सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकीसे वाहर कल्पसे मी 
अधिक काठतक रहनेवाले हैं, उनकी भी आयुकां 
बर्णन कीजिये ॥ १६॥ आप भगवान्‌ काछकी गति 
मलछीमॉति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानीलोग अपनी योगसिद्ध 
दिव्य इष्टिसे सारे ससारको देख लेते हैं ॥ १७॥ 


श्रीमैत्रेयजीने कहा-विदुरजी ! सत्ययुग, त्रेता, 
द्वापरर और कलि--ये चार युग अपनी सन्ध्या और 
सम्ध्याशोंके सहित देवताओके -बारह सहस्र वर्षतक 
रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है ॥ १८ ॥ इन सत्यादि 
चारों युरगेमि क्रमश. चार, तीन, दो और एक सहस् 
ठिव्य वर्ष होते हैं. और प्रत्येकमं जितने सहस्र वर्ष 
होते हैं उससे दुगुने सौ वर्ष उनकी सन्ध्या और 
सन्ध्याशमें होते हैं& ॥| १९ ॥ युगकी आदियमें सन्ध्या 
होती है. और अन्तमे सन्ध्याश | इनकी 'वर्ष-गणना 
सैकड़ोंकी सख्यामें वतलायी गयी हैं| इनके बीचका 
जो काल होता है, उसीको काल्वेत्ताओने युग कहा 
है । प्रत्येक युगमें एक-एक विशेष धर्मका विधान पाया 
जाता है || २० | सत्ययुगके मनुष्यो्मि घर्मं अपने 
चारों चरणोंसे रहता है, फिर अन्य युगोमें अधरमंकी 


बुद्धि होनेसे उसका एक-एक चरण क्षीण होता जाता 
है ॥ २१ ॥ प्यारे विदुरजी ! त्रिकोकीसे वाहर महर्लेक- 
से ब्रह्मलेकपर्यन्त यहॉकी एक सहस्न चतु॒र्युगीका एक 
दिन होता है. और इतनी दढ्वी बडी रात्रि होती है, 
जिसमे जगत्कर्ता ब्रह्माजी शयन करते हैं॥ २२ ॥ 
उस रात्रिका अन्त होनेपर इस छोकका कल्प आउरुूमे 
होता है, उसका क्रम जबतक ब्रह्माजीका दिन रहता 
है, तबतक चलता रहता है । उस एक कल्पमे चौदह्ट 
मनु हो जाते हैं।॥ २३ ॥ प्रत्येक मनु इकद्ृत्तर 
चतुर्युगीसे कुछ अधिक काछ (७११६ चतुरयुगी ) 
तक अपना अधिकार भोगता है. प्रत्येक मन्वन्तर- 
में मिन्न-मिन्न मनुवंशी राजालोग, सप्तर्षि, देवगण, 
इन्द्र और उनके अनुयायी गन्धवोदि साथ-साथ 
ही अपना अधिकार भोगते हैं || २४ ॥ यह ब्रह्माजी- 
की प्रतिदिनकी सृष्टि है, जिसमें तीनो छोकोंकी 
रचना होती है । उसमें अपने-अपने कर्मानुसार पश्चु- 
पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओंकी उत्पत्ति होती 
है ॥ २५ || इन मन्‍्वन्तरोंमें भगवान्‌ सत्त्गगुणका 
आश्रय ले; अपनी मनु आदि मूर्तियेकि द्वारा पौरुष प्रकट 
करते हुए इस विश्वका पालन करते हैं ॥ २६ ॥ 
कालक्रमसे जब ब्रह्माजीका दिन बीत जाता है, तब 
वे तमोगुणके सम्पर्कको खीकार कर अपने सृश्टिचचना- 
रूप पौरुषको स्थगित करके निश्चेष्ठभावसे स्थित हो जाते 
हैं ॥ २७ ॥ उस समय सारा विश्व उन्हीमें छीन हो 
जाता है | सूर्य और चन्द्रमादिसे रहित वह प्रलयरात्रि 
आती है, तब वे भू , भुव', ख-तीनों छोक उन्हीं 
ब्रह्माजीके शरीरमें छिप जाते हैं || २८ ॥ उस अवसर- 
पर तीनों छोक शेषजीके मुखसे निकली हुईं अग्नि- 
रूप भगवानकी शक्तिसे जलने छगते हैं | इसलिये 
उसके तापसे न्याकुछ होकर भ्ग्यु आदि मुनीश्वरगण 
महर्ल्ेकसे जनलोकको चले जाते हैं. ॥ २९ ॥ इतनेमें 
ही सातों समुद्र प्रत्यकालके प्रचण्ड पवनसे उमड़कर अपनी 
उछलती हुई उत्ताल तद़्जोंसे त्रिलोकीको डुबो देते हैं ॥३ ०॥ 


# अर्थात्‌ सत्ययुगमे ४००० दिव्य वर्ष युगकके और ८०० सन्ध्या एवं सन्‍्व्याशके-इस प्रकार ४८०० झा पउप्ा झाज आग इस रे कक जोर 2२० उन्‍्ला एवं स्ववाशके-इस प्रकार ४८०० वर्ष होते 


ह। हसी प्रकार त्रेतामें 


३६०० द्वापरमें २४०० और कछियुगमे १२०० 
देवताओंका एक दिन होता है; अत देवताओंका एक वर्ष मनुष्योके 


दिव्यवर्ष होते हैं। मनुष्योका एक वर्ष 
३६० वर्षके बराबर हुआ। इस प्रकार मानवीय 


मानसे कलियुगमेँ ४३२००० वर्ष हुए तथा इससे दुगुने द्वापरमें, तिगुने त्रेतामे और चौमुने सत्ययुगर्म होते हैं । 


भा? भा० १७--- 
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श्रीमद्भाभवंत 
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तब उस जलके भीतर भगवान्‌ शेषशायी योगनिद्वासे 
नेत्र मूँदकर शयन करते हैं । उस समय 
जनलोकनिवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं 
॥ ३१॥ इस प्रकार काछकी गतिसे एक-एक 
सहस्र चतुरयंगके रूपमें प्रतीत होनेवाले दिन-रातके 
हेर-फेरसे ब्रह्माजीकी सौ वर्षकी परमायु भी बीती 
हुई-सी दिखायी देती है ॥ ३२ ॥ 


ब्रह्माजीकी आयुके आधे भागको परा् कहते हैं । 
अबतक पहला परार्घ तो बीत चुका है, दूसरा चलछ 
रहा है ॥ ३३ ॥ पूर्व पराधके आरम्भमें ब्राह्म नामक 
महान्‌ कल्प हुआ था। उसीमें ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुईं 
थी। पण्डितजन इन्हे शब्दब्रह्म कहते हैं || ३४७ ॥ 
उसी पराध॑के अन्तमें जो कल्प हुआ था, उसे पाग्मकल्प 
कहते हैं | इसमें मंगवानके नामिसरोवरसे सर्वोकमय 
कमल प्रकट हुआ था ॥३५॥ विदुरजी | इस समय जो 
कल्प चल रहा है, वह दूसरे पराधंका आरम्मक बतढाया 
जाता है | यह वाराहकल्प नामसे विख्यात है, इसमें 
भगवानने सूकरूूप धारण किया था ॥ ३६॥ यह 





दो पराण्का काछ अव्यक्त, अनन्त, अनादि, विश्वात्मा 
श्रीहरिका एक निमेष मानी जाता है ॥३७॥ यह 
परमाणुसे लेकर द्विपराधपर्यन्त फैला हुआ काल सर्वर 
होनेपर भी सर्वात्मा श्रीहरिपर किसी प्रकारकी प्रभुता 
नहीं रखता । यह तो देहादिमें अभिमान रखनेवाले 
जीबोंका ही शासन करनेमे समर्थ है'॥ ३८ ॥ 


प्रकृति, महत्तत्त,'अहड्जार और पद्चतन्मात्र--इृन 
आठ ग्रकृतियेंके सहित दस इन्द्रियाँ, मन और पद्च- 
भूत---इन सोलह विकारोंसे मिलकर बना हुआ यह 
ब्रह्माण्डकोश भीतरसे पचास करोड़ योजन विस्ताखाल 
है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर दस-दस 
गुने सात आवरण हैं | उन सबके सहित यह जिसमें 
परमाणुके समान पढ़ा हुआ दीखता है और जिसमें 
ऐसी करोड़ों ब्रह्माण्डराशियाँ हैं, वह इन प्रधानादि 
समस्त कारणोंका कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है और 
यही पुराणपुरुष परमात्मा श्रीविष्णुमगवानका श्रेष 
धाम ( खरूप ) है ॥ ३९-०१ ॥ 


“+2 “८९४... 


बारहवाँ अध्याय 
खसष्टिका विस्तार 


धीमेत्रेयजीने कहदा--विदुरजी | यहाँतक मैंने 
आपको भगवानकी काढूरूप महिमा सुनायी । अब जिस 
प्रकार त्रह्माजीने जगतकी रचना की, वह छुनिये ॥ १ ॥ 
सबसे पहले उन्होंने अज्ञानकी पाँच वृत्तियाँ-तम 
( अविया ), मोह ( अस्मिता ), महामीह ( राग), तामित्न 
( देंप ) और अन्बतामिक्न (अमिनिवेश ) रचीं ॥ २ ॥ 
किल्ठु इस अत्यन्त पापमयी सृष्टिको देखकर उन्हें 
प्रसन्नता नहीं हुईं | तब उन्होंने अपने भनको भगवान्‌- 
के प्यानसे पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची || ३ ॥ 
इस बार ब्रह्माजीनी सनक, सनन्‍द्न, सनातन और 


उदन् किये ॥ ४७ ॥ अपने इन पुत्नेसे अह्माज़ीने कहा, 
पपुओे | तुमझ्ेय उटि उत्पन्न करो !? किंतु ने जन्मसे ही 
मोश्माग ६ निदृत्तियांग ) का अनुसरण करनेवाले 
छौर भाज्नानके ध्यान्मे तापर ये. इसलिए उन्होंने ऐसा 


करना नहीं चाहा || ५ || जब ब्रह्माजीने देखा कि 
मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे 
हैं, तब उन्हें. असह्य क्रोव हुआ | उन्होंने उप्े 
रोकनेका प्रयत्ञ किया | ६ |) किन्तु बुद्धिद्वारा उनके 
बहुत रोकनेपर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापतिकी मींहोंके 
बीचमेंसे एक नीढ-लोहित ( नीले और टाल रंगे ) 
वालकके रूपमें प्रकट हो गया || ७ ॥ वे देवताओं 
के पूर्वंज भगवान्‌ भव ( रुद्र ) रो-रोकर कहने छगो-- 
“जगत्पिता | विवाता | मेरे नाम और रहनेके स्थान 
वतलाइये? ॥ ८ ॥ 


तब कमल्योनि मगवान्‌ ब्रह्माने उत वाठकंती 
प्रार्थना पूर्ण करनेके छिये मधुर वाणीमें कहा, सिओं 
मत, में अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हैँ॥ ९॥ 
देवश्रेष्ठ | तुम जन्म लेते ही ब्राउकके समान इ5-#% 
कर रोने छगे, इसब्यि अजा तुम्दें रद! नामसे 


श १२ ] 


सा ॥ १० ॥ हुम्दारे खनेके लिये मैंने पहलेसे ही 
हृदय, इन्द्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जर, पृथ्वी, 
सूर्य, चन्द्रमा और तप---ये स्थान रच दिये हैं. ॥११॥ 
तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनस, महान्‌, शिव, 
ऋतघ्बज, उम्ररेता, मव, काछ, वामदेव और घृतब्रत 
होंगे ॥| १२ ॥ तथा घी, दृत्ति, उशना, उमा, नियुत्‌, 
सर्पि, इछा, अम्बिका, इरावती, सुधा और दीक्षा--- 
ये ग्यारह रुद्राणियों तुम्हारी पत्नियाँ होंगी || १३ || 
तुम उपयुक्त नाम, स्थान और ब्लियोंको खीकार करो 
और इनके द्वारा बहुत-सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि 
तुम प्रजापति हो ॥ १४ ॥ 











लोकपिता ब्रह्माजीसे ऐसी आज्ञा पाकर मगवान्‌ 


*: नील्छोहित बल, आकार और खमावमें अपने-ही-मैसी 
: प्रजा उत्पन्न करने छगो || १५ ॥ भगवान्‌ रुद्रके द्वारा 
. उत्पन्न हुए उन रुद्*ोकी असख्य यूथ बनाकर सारे 


ससारकी भक्षण करते देख- ब्रह्मजीको बड़ी शब्ढा 
हुई || १६ | तब उन्होंने रुद्रसे कहा, 'छुस्श्रेष्ठ 
तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयहूर इंश्टिसे मुझे और सारी 
दिशाओंको भस्म किये डाड्ती है, अत ऐसी सृष्टि और 
न रचो ॥ १७ ॥ तुम्हारा - कल्याण हो, अब तुम 
समस्त प्राणियोंको सुख देनेके लिये तप करो | फिर 


* उस तपके प्रभावसे ही तुम पूर्ववत्‌ इस ससारकी रचना 


करना ॥ १८ ॥ पुरुष तपके द्वारा ही इन्द्रियातीत, 
सर्वान्तर्यामी, ज्योति खरूप श्रीहरिको छुगमतासे प्राप्त 
कर सकता है? ॥ १९ ॥ 

भ्रीमैन्नेयजी कहते हैं--जब ज्ह्माजीने ऐसी आज्ञा 
दी, तब रुद्रने “बहुत अच्छा? कहकर उसे शिरोधार्य 
किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी 


» परिक्रमा करके वे तपस्या करनेके लिये वनको चले 


गये || २० ॥ 

इसके पश्चात्‌ जब भगवान्‌की शक्तिसे सम्पन्न 
च्रह्माजीने सृष्टिके लिये सट्डल्प किया, तब उनके दस पुत्र 
और उत्पन्न हुए | उनसे छोककी बहुत वृद्धि हुई ।२१। 
उनके नाम मरीचि, अत्रि, अन्लिरा, पुल्स्य, पुलद्द, क्रतु, 
ऋूगु, वसिष्ठ, दक्ष और दसवें नारद थे ॥२२॥ 
इनमें नारदजी प्रजापति ब्रह्माजीकी गोदसे, दक्ष भँगूठेसे, 


देतीय स्केन्ध 
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वसिष्ठ प्राणसे,&ग्गु ल्वचासे, ऋतु हाथसे, पुलछह नामिसे, 
पुल्स्यऋषि कार्नोसे, अब्लिरा मुखसे; अत्रि नेत्रोंसे और 
मरीचि मनसे उत्पन्न हुए ॥| २३-२४ ॥ फिर उनके 
दायें स्तनसे धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्तिसे 
खयं नारायण अवतीर्ण हुए तथा उनकी पीठसे अपमे- 
का जन्म हुआ और उससे ससारकों भयमीत करने- 
वाल मृत्यु उत्पन्न हुआ || २५ ॥ इसी प्रकार ब्रह्माजी- 
के हृदयसे काम, भौंहोंसे क्रोध, नीचेके होठसे लोभ, 
मुखसे वाणीकी अधिष्ठात्री देवी सरखती, लिड्गसे समुद्र, 
गुदासे पापका निवासस्थान € राक्षसोंका अधिपति ) 
निऋति || २६॥ छायासे देवहृतिके पति भगवान्‌ 
कर्दमजी उत्पन्न हुए | इस तरह यह सारा जगत्‌ 
जगत्कर्ता ब्रह्मजीके शरीर और मनसे उत्पन्न हुआ |२७। 


विदुरजी | भगवान्‌ ब्रह्माकी कन्या सरखती बड़ी ही 
सुकुमारी और मनोहर थी | हमने सुना है---.एक बार 
उसे देखकर ब्रह्माजी काममोद्दित हो गये थे, यथपि 
वह खय वासनाह्दीन थी || २८ ॥ उन्हें ऐसा अधघर्ममय 
सहझल्प करते देख, उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषिययोने 
उन्हें विश्वासपूर्वक समझाया---॥| २९ ॥ “पिताजी ! आप 
समर्थ हैं, फिर भी अपने मनमें उत्पन्न हुए कामके 
वेगको न रोककर पुत्रीगमन-जेसा दुस्तर पाप करनेका 
सह्ूल्प कर रहे हैं ) ऐसा तो आपसे पूर्ववर्तों किसी भी 
ब्रह्माने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा [३ ०॥ 
जग्हुरो | आप-जैंसे तेजखी पुरुर्षोको भी ऐसा काम 
शोमा नहीं देता, क्योंकि आपलोगोंके आचरणोंका 
अनुसरण करनेसे ही तो ससारका कल्याण होता 
है || ३१ || जिन श्रीमगवानने अपने खरूपमें स्थित 
इस जगतको अपने ही तेजसे प्रकट किया है, उन्हें 
नमस्कार है | इस समय वे ही धर्मकी रक्षा कर सकते 
हैं ॥ ३२ | अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियोंको 
अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियेकि पति 
ब्रह्मजी बड़े छजित हुए और उन्होंने उस शरीरको 
उसी समय छोड़ दिया | तब उस घोर शरीरकों 
दिशाओंने ले लिया | वही कुहरा हुआ, जिसे अन्धकार 
भी कहते हैं ॥ ३३ ॥ 

एक वार ब्रह्माजी यह सोच रहे थे कि 'मैं पहल्की 
तरह सुन्यवस्यित रूपसे सब लोकोंकी रचना किस 


१३२ 


' श्रीमक्वागवत 


[ ० १२ 





प्रकार कहूँ ” इसी समय उनके चार मु्खोंसे चार वेद 
प्रकट हुए ॥ ३४ ॥ इनके सित्रा उपवेद, न्यायशात्र, 
होता, उद्बाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा--इन चार ऋत्िजोंके 
कर्म, यज्ञोेका विस्तार, धर्मके चार चरण और चारों 
आश्रम तथा उनकी बृत्तियो--ये सब भी ब्रह्माजीके 
मुखेंसि ही उत्पन्न हुए ॥ १५॥ 


विदुसजीने पूछा--तपोधन |! विश्वरचयिताओंके 
खामी श्रीत्रह्माजीनी जब अपने मुर्खोसे इन वेदादिकों 
रचा, तो उन्होंने अपने किस मुखसे कौन वस्तु उत्पन्न 
की---यह आप पा करके मुझे बतलाइये ॥ ३६ ॥ 


भ्रीमैत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! ब्रह्माने अपने पूव॑, 
दक्षिण, पश्चिम और उत्तरके मुखसे क्रमश: ऋक्‌, यजु., 
साम और अथवेवेदोंको रचा तथा इसी क्रमसे शाल््र 
( होताका कर्म ); इज्या ( अध्वयुंका कर्म ), स्तुतिस्तोम 
( उद्बाताका कर्म ) और प्रायश्चित्त ( ब्रह्माका कर्म )--- 
इन चारोंकी रचना की || ३७ || इसी प्रकार आयुर्वेद 
( चिकित्साशात्र ), पुर्वेद ( शाखविया ), गान्धर्ववेद 
( सद्गीतशात्ष ) और स्थापत्यवेद ( शिल्पविया )---इन 
चार उपवेदोंको भी क्रमशः उन पूर्वादि मुखोंसे ही उत्पन्न 
किया ॥ ३८ ॥ फिर सर्वदर्शी भगवान्‌ ब्रह्माने अपने 
चारों मुखेसि इतिहास-पुराणरूप पाँचवाँ वेद वनाया ॥ ३९॥| 
इसी क्रमसे पोडशी और उक्य, चयन और अग्निष्टोम, 
आप्तोर्याम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गोसव---ये 
दोनो याग भी उनके पूर्वादि मुखेंसि ही उत्पन्न 
हुए॥ ४० ॥ विद्या, दान, तप और सत्य--ये धर्मके 


चार पाद और बृत्तियोंके सहित चार आश्रम भी इसी 
क्रमसे प्रकट हुए || ४१ ॥ साविन्न#, ग्राजापत्ये, ब्राह्े 
और बृहत--ये चार दत्तियाँ ब्ह्मचारीकी हैं तथा 
चाती, सम्चयं, शालीन और शिलोज्छँ---ये चार वृत्तियोँ 
गृहस्थकी हैं ॥| ०२ ॥ इसी प्रकार वृत्तिमेदसे वैखानर्स, 


वाछ॒खिल्ये, औदुम्बर और फेनप--ये चार भेद 
वानप्रस्थोंके तथा कुटीचक, बहूदक, हंस और निष्िय 
( परगहंस )--ये चार भेद संन्यासियेकि हैं ॥ 9३॥ 
इसी क्रमसे आन्वीक्षिकी, त्रयी, बातों और दण्डनीति-ये 
चार विद्याएँ तथा चार व्याहृतियों भी ब्रह्माजीके चार 
मुखोंसे ही उत्पन्न हुई तथा उनके- हृदयाकाशसे 3“कार 
प्रकट हुआ ॥ 9४ ॥ उनके रोमोसे उष्णिकू, लचाते 
गायत्री, माससे त्रिष्टप , स्नायुसे अनुष्टप, अखियोसे 
जगती, मजासे पदक्ति और प्राणोसे बहती छन्द उत्पन्न 
हुआ । ऐसे ही उनका जीव स्पर्शवर्ण ( कंबर्गदि 
पश्चवर्ग) और देह खखबर्ण (अकारादि) कहछाया | ४५-१६ 
उनकी इन्द्रियोंकी ऊष्मवर्ण ( शाप स ह ) और बहमो 
अन्त'स्थ (य र छ व ) कहते हैं, तथा उनकी करीब 
निषाद, ऋषम, गान्वार, षड़ज, मध्यम, बैवत और 
पश्चम-ये सात खर हुए ॥ ४७ ॥ हे तात ! अल्माजी 
शब्दबह्मखरूप हैं | वे वैखरीरूपसे व्यक्त और ओबड्डार 
रूपसे अव्यक्त हैं | तथा उनसे परे जो सर्वत्र पिएं 
पख्ह्म है, वही अनेकों प्रकारकी शक्तियोंसे विक्ित 
होकर हन्द्वादि रूपोर्मि भास रहा है || ४८ ॥ 
विदुरजी | ब्रह्माजीने पहछा कामासक्त शरीर 
जिससे कुहरा बना था गेड़नेके वाद दूसरा शमी 





ह उपनयन सस्कारके पश्चात्‌ गायत्रीका अध्ययन करनेके लिये घारण किया जानेवाला तीन दिनका ब्रह्मर्चयत्रत | 
१. एक वर्षका बन्षचर्यत्रत। २. वेदाघ्ययूनकी समासितक रदनेवाला ब्रह्मचर्यवरत। ३. भायुपर्यन्त रहनेवाला ब्रक्षचर्य्रत। 


४. छृषपि आदि शाजविदिित इत्तियाँ | ५. यागादि कराना | ६. अयाचित बृत्ति | ७. खेत कट जानेपर प्ृथ्वीपर पढ़ें हुए 
तथा अनाज्दी मर्द गिरे हुए दानोंकों दीनकर निर्वाद करमा। ८. बिना जोती-बोयी भूमिसे उत्पन्न हुए पदार्थोसे निया 
करनेवाले । ९. नवीन अन्न मिल्नेपर पहछा सद्धय करके रकक्‍्खा हुआ अन्न दान कर देनेबाले | १०, प्रातः्काल उठने 
जि दिशाकी ओर मुख हो, उसी ओरसे फछादि छाकर निर्वाह वरनेवाठे | ११, अपने-आप झड़े हुए फर्मदि साका 
रतनेवाड़े । १२. हुटी बनाकर एक जगद रहने और आश्रमक्े धर्मोका पूरा पालन करनेवाछे । १३. कर्मझी ओर गौणद£ 
रखकर शनहों ही प्रघान माननेवाले । १४. शानाम्याठी १५. घानी जीवन्मुछ । १६. मोश्ष प्राप्त करानेंबाली आत्मविया। 
१७. खर्णोदिषक देनेवादी कर्मविया । १८. खेती-व्यापारादि-सम्बन्धी विद्या | १९. राजनीति [२०. भृत्त भा 
स्द।-दपे ठीन और चयी इन तीनोंकी मिल्यक्र, इस प्रकार चार च्याद्तियाँ आश्वठायनने अपने गब्यसूत्रेमि उतरी 
“एव व्याहुवपा पता ब्यक्ता सग्सा- | अथवा मृ5 शुव: स्व और मइुः--ये चार व्याहतियाँ, सा क्रि श्रति कहती 
ई--पुझुंडः हुवरिनि वा एटालिखों व्याहनरसासानु द संतों चतुर्यीमाद । वाचमस्य प्रयेट्यते मद/ इत्यादि | 
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धारण करके विश्वविस्ताकक्का विचार किया, ते देख 
चुके थे कि मरीचि आदि महान्‌ अक्तिगाली 
ऋपषियोंसे भी सृश्टिका विस्तार अधिक नहीं हुआ, अत 
वे मन-ही-मन पुन चिन्ता करने छगे-अहो | बडा आश्चर्य 
है, मेरे निरन्तर प्रयत्न करनेपर भी प्रजाकी वृद्धि नहीं हो 
रही हैं | माछ्ठम होता है, इसमें देव ही कुछ किन्‍्न 
डाछ रहा है ।” जिस समय यथोचित क्रिया करनेवाले 
श्रीत्रह्माजी इस ग्रकार देवके विषयर्म विचार कर रहे थे, 
उसी समय अकस्मात उनके शरीरके दो भाग हो गये | 
'कः ब्रह्माजीका नाम है, उन्हींसे विभक्त होनेके कारण 
शरीरको 'काझ' कहते हैं | उन दोनों विभागेसि एक 
स्ली-पुरुषका जोडा प्रकट हुआ ॥ ४९-५२ ॥ उनमें 


दतीय स्कन्च 
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जो पुरुष था; वह सार्वत्ीम सत्रनाट्‌ ख्वायम्मुव मनु हुए 
और जो जी थी, वह उनकी महारानी झअनरूपा 
हुई || ७३ || तबसे मिथुनवर्म ( छी-पुरुष-सम्भोग ) 
से प्रजाकी वृद्धि होने लगी | महाराज खायम्भुव मनुने 
शतरूपासे पॉच सनन्‍्तानें उत्पन्न को || ५४ ॥ साधु- 
शिरोमणि विदुस्जी | उनमें प्रिय्नत और उत्तानपाद -- 
दो पुत्र थे तथा आकृति,देवहूति और प्रसूति-तीन कन्याएँ 
थीं || ५०८ | मनुजीने आकृतिका विवाह रुचि प्रजापति- 
से किया, मझली कन्या देवहृति कर्दमजीको दी और 
प्रसृति दक्ष प्रजापतिको । इन तीनी कल्याओंकी सनन्‍्ततिसे 
सारा ससार भर गया ॥ ५६५ ॥ 





तेरहवों अध्याय 


वाराह अवतारकी कथा 


भ्रीशुकदेवजीने कद्दा--राजन्‌ | मुतनिवर मैत्रेयजीके 
मुखसे यह परम पुण्यमगी कथा सुनकर श्रीविदुरजीने 
फिर पूछा, क्योंकि भगवानकी छीलाकपामें इनका 


अत्यन्त अनुराग हो गया था | १ ॥ 


विदुरजीने कहा-मुने | ख़यम्मू त्रह्माजीके प्रिय 
पुत्र महाराज ख्ायम्मुव मनुने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपाको 


पाकर फिर क्या किया ? ॥२|| आप साधघुशिरोमणि हैं ! 
आप मुझे आदिराज राजर्षि खायम्भुव ममुका पवित्र चरित्र 


छुनाइये । वे श्रीविष्णुभगवानके शरणापन्न थे, इसलिये 


उनका चरित्र सुनने मेरी बहुत श्रद्धा है ॥ ३ ॥ जिनके 
हृदयमें श्रीमुकुन्दके चरणारबिन्द विराजमान हैं, उन 
भक्तजनेके गुर्णोकी श्रवण करना ही मनुष्योके बहुत 
दिनोंतक किये हुए शात्राम्यासके श्रमका मुख्य फल है, 
ऐसा विद्ानोंका श्रेष्ठ मत है ॥ ४ ॥ 
भ्रीशुकदेवजी कहते हे--राजन्‌ | विदुरजी सहस्त- 
शीर्षा मगवान्‌ श्रीहरिके चरणाश्रित भक्त थे | उन्होंने जब 
विनयपूर्वक भगवानूकी कथाके डिये प्रेरणा की, तब 
मुनिवर मैत्रेयका रोम-रोम खिल उठा। उन्होंने कहा॥७॥ 
भीमेत्रेयजी वोले--जब अपनी भार्या शतरूपाके 
साथ खायम्भुव मनुका जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी 
नम्नतासे हाथ जोड़कर श्रीत्रह्माजीसे कह्ा--॥| ६॥ 


'भभगवन्‌ ! एकमात्र आप ही समस्त जीवोंके जन्मदाता 
और जीविका प्रदान करनेवाले पिता हैं | तथापि हम 
आपकी सनन्‍्तान ऐसा कौन-सा कर्म करें, जिससे आपकी 
सेवा बन सके ? ॥७॥ पूज्यपाद | हम आपको 
नमस्कार करते हैं | आप हममे हो सकने योग्य किसी 
ऐसे कार्यके लिये हमें आज्ञा दीजिये, जिससे इस छोकमें 
हमारी सर्वत्र कीति हो और परकछोकमें सद्गति प्रात्त हो 
सके ॥ ८ ॥ 

धीघ्रह्माजीने कहा--तात | पृश्वीपते ! तुम दोनोंका 
कल्याण हो । मैं तुमसे बहुत प्रसन हूँ, क्योंकि तुमने 
निष्कपट भावसे 'मुझे आज्ञा दीजिये” यों कहकर मुझे 
आत्मसमपंण किया है ॥ ९ ॥ वीर ) पुन्नोंको अपने 
पिताकी इसी रूपमें पूजा करनी चाहिये | उन्हें उचित 
है कि दूसरोंके प्रति ईर्ष्यका भावन रखकर जहाँतक 
बने, उनकी आज्ञाका आदरपूर्वक सावबानीसे पालन 
करें | १० || ठुम अपनी इस भायसि अपने ही समान 
गुणवती सन्तति उत्पन्न करके धर्मपूर्वक प्ृथ्वीका पाछ़न 
करो और यश्ञेंद्वारा श्रीह॒स्की आराबना करो ॥ ११॥ 
राजन ) प्रजापाबनसे मेरी बड़ी सेवा होगी और हुमम्हें 
प्रजाका पालन करते देखकर भगवान्‌ श्रीहरि भी तुमसे 
प्रसन्न होंगे | जिनपर यज्षमृर्ति जनार्दन मगवान्‌ प्रसन्न 
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नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है; क्‍यों कि 
वे तो एक प्रकारसे अपने आत्माको ही अनादर करते 
हैं॥ १२-१३ ॥ 

मजुजीने कहा--पापका नाश करनेवाले पिताजी ! 
मैं आपकी आज्ञाका पालन अवश्य करूँगा, किन्तु आप 
इस जगत्‌मे मेरे और मेरी भावी प्रजाके रहनेके लिये स्थान 
बतलाइये | १ ४। देव ) सब जीर्वोका निवासस्थान पृथ्वी इस 
समय प्रछयके जलमें डूबी हुई है। आप इस देवीके 
उद्धारका प्रयत्न कीजिये || १५ || 


श्रीमैत्रेयजीने कहा--प्रृथ्वीको इस प्रकार अथाह 
जलमें डूबी देखकर ब्रह्माजी बहुत देरतक मनमें यह 
सोचते रहे कि “इसे केसे निकादँ ॥ १६॥ जिस 
समय में लोकरचनामें लगा हुआ था, उस समय प्रथ्वी 
जल्में डूब जानेसे रसातछकों चढी गयी । हमलोग 
सश्िकार्यर्म नियुक्त हैं, अतः इसके लिये हमे क्या करना 
चाहिये * अब तो, जिनके सड्डुल्पमात्रसे मेरा जन्म हुआ 
है, वे सवेशक्तिमान्‌ श्रीहरि ही मेरा यह काम पूरा 
करें? || १७॥ 


निष्पाप विदुरजी ! ब्रह्माजी इस प्रकार विचार कर 
ही रहे थे कि उनके नासाछिद्वसे अकस्मात्‌ भैँगूठेके बराबर 
आकारका एक वराह-शिशु निकछा ॥ १८॥ भारत ! 
बड़े आश्चर्यकी वात तो यही हुईं कि आकाशर्मे खड़ा हुआ 
वह घराह-शिश्ञु प्रह्माजीके देखते-ही-देखते बड़ा होकर 
क्षणभरमें हाथीके बराबर हो गया | १९ || उस विश्ञाल 
वराह-मूर्तिको देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि 
जौर खायम्मुव मनुके सहित श्रीत्रक्माजी तरह-तरहके 
विचार करने लगे--]| २० | अहो ! सूकरके रूपमें 
आज यह कौन दिव्य ग्राणी यहाँ प्रकट हुआ हैं ० कसा 
आश्चय है ! यह अभी-अभी मेरी नाकसे निकछा था ।२१॥ 
पहले तो यह अमृठेके पोरुएके बराबर दिखायी देता 
या, किल्तु एक क्षणमें ही वडी भारी शिछाके समान 
हो गया | अवश्य ही यहमृर्ति भगवान्‌ हमलोगेंके 
मनको मोहित कर रहे हैं ॥| २२ ॥ व्रह्माजी और उनके 
पुर इस प्रकार सोच ही रहे थे कि मगवान्‌ यह्रयुरुष 
पर्ववाऋार छोकर गरतने छगे ॥ २३ ॥ स्वशक्तिमान्‌ 
धीशरिने कझप्नी गज्नासे विशाओंक्नों 
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करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ आ्राह्मणोंको हर्षसे मर दिया |[२४॥ 
अपना खेद दूर करनेवाली मायामय वराह भगवान्‌की 
घुरधुराहटको सुनकर वे जनछोक, तपलोक और सल्य- 
छोकनिवासी मुनिगण तीनों वेदोंके परम पवित्र मन्त्रोंसे उनकी 
स्तुति करने छगे || २५ || भगवानक्रे खरूपका वेदोमे 
विस्तारसे वर्णन किया गया है, अत. उन मुनीखरोंने जो 
स्तुति की,उसे वेद्रूप मानकर भगवान्‌ बडे प्रसन्न हुए और 
एक बार फिर गरजकर देवताओंके हितके लिये गज- 
राजकी-सी छीछा करते हुए जल्में घुस गये ॥ २६॥ 
पहले वे सूकररूप मगवान्‌ पूँछ उठाकर बड़े वेगसे 
आकाशम्म उछले और अपनी गर्दनके बालकों फटकार- 
कर खुरोंके आधातसे बादछोको छितराने छगे | उनका 
शरीर बडा कठोर था, व्वचापर कडे-कडे बाल थे, दाढ़ें सफेद 
थीं और नेत्रोंसे तेज निकल रहा था, उस समय उनकी बड़ी 
शोभा हो रही थी |॥|२७॥| भगवान्‌ खय यज्ञपुरुष हैं, तथापि 
सूकररूप धारण करनेके कारण अपनी नाकसे सूँघ-सूँघकर 
पृथ्वीका पता लगा रहे थे | उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थीं। इस 
प्रकार यद्यपि वे बडे क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति 
करनेवाले मरीचि आदि मुनिर्योकी ओर बड़ी सौम्य धंथिसे 
निहारते हुए उन्होंने जरूमें प्रवेश किया || २८ | जिस समय 
उनका वज्रमय पव॑तके समान कठोर कलेवर जले गिए, तव 
उसके वेगसे मानों समुद्रका पेट फट गया और उसमें 
बादलोंकी गड़गड़ाहटके समान बडा भीषण राब्द हुआ। 
उस समय ऐसा जान पडता था मानो अपनी उत्ताढ 
तरक्रूप मुजाओंको उठाकर वह बडे आर्त्तखरसे "हे 
यज्ञेबर ! मेरी रक्षा करो? इस प्रकार पुकार रहा 
है ॥ २९ || तब भगवान्‌ यज्ञमूर्ति अपने बाणके समान पैने 
खुरोंसे जलको चीरते हुए उस अपार जल्राशिके उस 
पार पहुँचे | वहाँ रसातछमे उन्होंने समस्त जीरवोकी 
आश्रयमूता प्रथ्वीको देखा, जिसे कल्पान्तमें शयन करनेके 
लिये उद्यत श्रीहरिनें खय अपने ही उदरमें ठीन कर 
लिया था ॥ ३० ॥ 


फिर वे जठमें डबी हुई पृथ्वीकों अपनी दाढ़ोंपर 
लेकर रसातछढमे ऊपर आये | उस समय उनकी बडी 
ओमा हो रही थी | जठछसे बाहर आते समय उनके 
मार्गम बिन डाठनेके छिये महापराक्रमी हिसण्याक्षने 
जलके मीतर ही उनपर गदासे आक्रमण किया । इसमे 
उनका क्रोध चक्रके समान तीक््ण हो गया और उन्होंने 
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उसे लीछासे ही इस प्रकार मार डाछा, जेसे सिंह हाथी- 
को मार डाठ्ता है । उस समय उसके रक्तसे थूथती तथा 
कनपदी सन जानेके कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो 
कोई गजराज छाल मिद्रीके टीलेमे ट्कर मारकर आया 
हो ॥ ३१-३२ ॥ तात ! जैसे गजराज अपने दॉर्तोपर 
कमछ-पुष्प वारण कर लें, उसी प्रकार अपने सफेद 
दातोंकी नोकपर प्ृथ्वीको धारण कर जछसे बाहर निकले 
हुए, तमाऊछके समान नील्वर्ण वराह्भगवानूको देखकर 
ब्रह्मा मरीचि आदिको निश्चच हो गया कि ये 
भगवान्‌ ही हैं. । तब वे हाथ जोड़कर वेदवाक्येंसे 
डनकी स्तुति करने छगे ॥ ३३ ॥ 


क्पियोंने कहा--भगवान्‌ अजित ! आपकी जय 
हो, जय हो । यज्ञपते ! आप अपने वेदतयीरूप विग्रह- 
को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है| आपके 
रोम-कृपोमे सम्पूर्ण यज्ञ छीन हैं. | आपने प्रश्वीका उद्धार 
करनेके लिये ही यह सूकररूप पारण किया है, आपको 
नमस्कार है || ३४ ॥ देव ) दुराचारियोंको आपके इस 
शरीरका दर्शन होना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि यह 
यज्रूप हैं। इसकी लचामें गायत्री आदि छन्द, रोमा- 
बलीमे कुछ, नेत्रोमे घरृत तथा चारों चरणमि होता, 
अध्ययु, उद्गाता और ब्रह्मा--इन चारों ऋत्विजोके कर्म 
हैं॥ ३० || ईश ! आपकी थूथनी ( घुखके अग्रभाग ) 
में लुक है, नासिकाहिद्रोमें लुबा है, उदरमें इडा 
( यक्ीय भक्षणपात्र ) है, कानोर्मे चमस है, मुझमें 
प्राशित्र (अक्ममागपात्र) हैं और कण्ठछिद्वमें ग्रह (सोमपात्र) 
हैं । भगवन्‌ ) आपका जो चवाना है, वही अग्निहोत्र 
है ॥ ३६ | वास्वार अवतार लेना यज्ञखरूप आपकी 
दीक्षणीय इंष्टि है, गरदन उपसद (तीन इशियाँ ) हैं, दोनों 
दाढ़ें प्रायणीय ( दीक्षाक्रे ब्ादकी इड्टि ) और उदयनीय 
(यज्ञसमात्तिकी इष्टि ) है, जिह्ला प्रवर्ग्य ( प्रत्येक उपसद- 
के पूर्र किया जानेवाठा महावीर नामक कर्म ) 
है, सिर सनन्‍य ( होमरहित अग्नि ) और आवसध्य 
( औपासनात्नि ) है. तथा प्राण चिति ( इष्काचयन ) 
हैं| ३७ ॥ देव ! आपका वीर्य सोम है, आसन 
( वेंढना ) प्रात सवनादि तीन सबन है, सातों घातु 
अग्विशोम, अत्यग्निट्रोम, उक्य, पोडशी, वाजपेय, अतिगात्र 


और कआपोर्याम नामकी सात संस्थाएँ हैं तथा शरीरकी 
सन्धियाँ ( जोड ) सम्पूर्ण सत्र हैं | इस प्रकार आप 
सम्पूर्ण यज्ञ ( सोमरहित याग ) और क्रतु ( सोमसह्रित 
याग ) रुप हैं | यज्ञानुष्ठानहूप इष्टियाँ आपके अद्जोंको 
मिलाये रखनेवाली मासपेशियोँ हैं || ३८ || समस्त 
मन्त्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ और कर्म आपके ही खरूप हैं, 
आपको नमस्कार हैं] वेराग्य, भक्ति और मनकी 
एकाग्रतासे जिस ज्ञानका अनुभव होता है, वह आपका 
खरूप ही है तथा आप ही सबके विद्यागुरु हैं, आपको 
पुन -पुन प्रणाम है || ३९ ॥ एथ्वीको धारण करने- 
वाले मगवन्‌ ! आपकी दाढ़ोंकी नोकपर रक्खी हुई यह 
पर्वतादि-मण्डित पृथ्वी ऐसी सुगोमित हो रही है, जेसे 
वनमेसे निकलकर वाहर आये हुए किसी गजराजके 
दातोपर पत्रयुक्त कमढिनी रखी हो || ४० | आपके 
दाँतोंपर रक्‍्खे हुए भूमण्डलके सहित आपका यह चेदमय 
वराह्विग्रह् ऐसा सुशोमित हो रहा है जैसे शिखरोपर छायी 
हुई मेबमाछासे कुलपर्चतकी शोमा होती हैं || ४१ || 
ताथ | चराचर जीवोके सुखपूर्वक रहनेके छिये आप अपनी 
पत्नी इन जगन्माता पृथ्वीको जल्पर स्थापित कीजिये । 
आप जगतके पिता हैं और अरणिमें अग्नेस्थापनके 
समान आपने इसमें घारणशक्तिरूप अपना तेज स्थापित 
किया है | हम आपको और इस प्रश्वीमाताको प्रणाम 
करते हैं | ४२॥ प्रभो | रसातलर्मे डूबी हुई इस 
धथ्वीको निकालनेका साहस आपके सिव्रा और कौन 
कर सकता था | किन्तु आप तो सम्पूर्ण आश्वर्योके 
आश्रय हैं, आपके लिये यह कोई आश्चर्यकी वात नहीं 
है। आपने ही तो अपनी मायासे इस अत्याश्रर्यमय 
विश्वकी रचना की है ॥ ४३ ॥ जब आप अपने वेद- 
मय विग्रहको हिछाते हैं, तब हमारे ऊपर आपकी 
गरदनके वालसे झरती हुई शीतल जलकी दूँ गिरती 
हैं । ईश | उनसे भीगकर हम जनलोक, तपछोक और 
सत्यलोकर्मे रहनेवाले मुनिजन सबथा पत्रित्र हो जाते 
हैं।। 9४ ॥| जो पुरुष आपके कर्मोका पार पाना चाहता 
है, अवश्य ही उसकी चुद्धि नष्ट हो गयी है, क्योंकि 
आपके कर्मोका कोई पार दी नहीं हैं | आपकी ही 
योगमायाके सत्त्वादि गुर्णोति यह सारा जगत्‌ मोहित हो 
रहा है | मगवन्‌ ) आप इसका कल्याण कीजिये |४५॥ 
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भ्रीमैत्नेयज्ी कहते हैं--विदुरजी | उन ब्रह्मवादी 
मुनियोके इस प्रकार स्तुति करनेपर सबकी रक्षा करने- 
वाले वराह भगवानने अपने खुरोंसे जलको स्तम्मितकर 
उसपर प्रथ्वीको स्थापित कर दिया॥ ०६॥ इस 
प्रकार रसातलूसे छीलापूर्वक लायी हुईं प्ृथ्वीको जलपर 
रखकर वे विष्वक्सेन प्रजापति भगवान्‌ श्रीहरि अन्तर्घान 
हो गये | ४७ ॥ 

विदुरजी | भगवान्‌के छीछामय चरित्र अत्यन्त 
कीर्तनीय हैं और उनमें ढगी हुईं बुद्धि सब ग्रकारके 
पाप-तापोंको दूर कर देती है | जो पुरुष उनकी इस 
मह्लमयी मज्जुल कथाको भक्तिमावसे सुनता या सुनाता 


है, उसके प्रति भक्तवत्सछ भगवान्‌ अन्तस्तल्से बहुत शीघ्र 
प्रसन्न हो जाते हैं।। 9८ ॥ भगवान्‌ तो सभी कामनाओंको 
पूर्ण करनेमें समय हैं, उनके प्रसन्न होनेपर ससाएं 
क्या दुर्लभ है। किन्तु उन तुच्छ कामनाओंकी 
आवश्यकता ही क्या है. ? जो छोग उनका अनन्यभावते 
भजन करते हैं, उन्हें तो वे अन्त्यामी परमात्मा खय अपना 
परम पद ही दे देते हैं ॥०९ ॥ अरे ! ससारमें पशुओंको 
छोड़कर अपने पुरुषार्थंका सार जाननेवाला ऐसा कौन 
पुरुष होगा, जो आवागमनसे छुड़ा देनेवाी भगवानकी 
प्राचीन कथाओंमेंसे किसी भी अमृतमयी कथाका अपने 
कर्णपुर्ेंसे एक बार पान करके फिर उनकी ओरसे मन 
हटा लेगा ॥ ५० ॥ 


चोदहवाँ अध्याय 


दितिका गर्भाधारण 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैँ--राजन्‌ ! प्रयोजनवश 
सूकर बने श्रीहरिकी कथाको मैत्रेयजीके मुखसे सुनकर 
भी भक्तिगरतधारी विदुरजीको पूर्ण तृप्ति न हुई, अत, 
उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा ॥ १ ॥ 


विदुरजीने कहा--प्ुुनिवर | हमने यह वात आपके 
मुखसे अभी छुनी हैं कि आदिदेत्य हिरण्याक्षकों मगवान्‌ 
यज्ञमूतिने ही मारा था | २ ॥ ब्रह्मन्‌ू ! जिस समय 
भगवान्‌ लीलासे ही अपनी दाढ़ोंपर रखकर पृथ्वीको जल- 
मेसे निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्पाक्ष- 
की मुठभेड़ किस कारण हुई १ ॥ ३॥ 


धीमैश्रेयज्ीने कद्दा-विदुरजी ! तुम्हारा प्रप्न बड़ा 
ही सुन्दर है, क्योंकि तुम श्रीहरिकी अवतारकयाके 
विषयमे ही पृछठ रहे हो, जो मनुष्योके मृत्युपाशका छेदन 
करनेवाडी है| 9 ॥ देखो, उत्तानपादका पुत्र घुब 
बाल्कपनमें श्रीनारदजीकी छुनावी हुई हरिकियाके प्रभाव- 
से ही शत्युके सिरपर पैर रखकर भगवानके परमपदपर 
आड़ हो य्या या॥ ० | पूर्वकालमें एक वार इसी वराह 
भगवान्‌ और हिर्प्पाक्षके सुदके दिपयमें देवताओ्यके प्रश्न 
बरनेर देवदेव शीजहइउीने उन्हें वह इतिहास छुनाया था 


हर उसको द्सम्ण्गसे हैसे सन्य है।। 5॥ दि दिलग्जी ! 
झूर उस का परम्णनम्न झुना हैं | ६ ॥ दिदुरजा , एक 


बार दक्षकी पुत्री दितिने पुत्रप्राप्तिकी इच्छासे कामातुर होकर 
सायड्डाढके समय ही अपने पति मरीचिनन्दन कश्यपजीसे 
ग्राथना की || ७ || उस समय कश्यपजी खीरकी आहतियों- 
द्वारा अम्निजिह भगवान्‌ यज्ञपतिकी आराधना कर सूर्यस्तका 
समय जान अग्निशाढामे घ्यानस्थ होकर बैठे थे || ८ ॥ 
दितिने कहा--विद्वन्‌ | मतवाला हाथी जेंसे केले 
के बृक्षकों मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्व 
धनुर्घर कामदेव मुझ अवलापर जोर जताकर आपके ठियि 
मुझे वेचेन कर रहा है || ९ || अपनी पुत्रवती सौतोंकी 
सुख-समृद्धिको देखकर मैं ईर्प्यकी आगसे जछी जाती 
हूँ । अतः आप मुझपर कृपा कीजिये, आपका कल्याण 
हो ॥ १० ॥ जिनके गर्भसे आप-जेंसा पति पुत्ररूपने 
उद्न्न होता हैं, वे ही स्लियाँ अपने पतियोंसे सम्मानित 
समझी जाती हैं | उनका सुयश ससारमें सर्वत्र पे 
जाता हैं ॥ ११ ॥हमारे पिता प्रजापति दक्षका अपनी 
पुत्रियोपर वड़ा स्नेह था। एक वार उन्होंने दम सतको 
अल्ग-अल्ग घुलाकर पूछा कि “तुम किसे अपना पति 
बनाना चाहती हो ? ॥१२॥ ये अपनी सन्तानकी सब 
प्रकारकी चिन्ता रखते थे | झतः हमारा भात ्र जानकी 
उन्होंने उनमेंसे हम लेरह पुत्रियोको, जो आपके गुण 
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खभावके अनुरूप थीं, आपके साथ ब्याह दिया ॥१३॥ 
अत' महृूल्मूर्ते ! कमलनयन ! आप मेरी इच्छा पूर्ण 
कीजिये, क्योंकि हे महत्तम | आप-जेंसे महापुरुर्षोकि पास 
दीनजनोंका आना निष्फल नहीं होता॥ १४ ॥ 


बिंहुरजी | दिति कामदेवके वेंगसे अत्यन्त वेचैन 
और वेवस हो रही थी। उसने इसी प्रकार वहुत-सी बातें 
बनाते हुए दीन होकर कश्यपजीसे प्रायेना की, तब उन्होंने 
उसे सुमधुर वाणीसे समझाते हुए कहा॥ १ ५॥“भीर तुम्हारी 
इच्छाके अनुसार मैं अभी-अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। 
भला, जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम-तीनोकी सिद्धि 
होती है, अपनी ऐसी पत्नीकी कामना कौन पूर्ण नहीं 
करेगा ॥ १६ | जिस प्रकार जहाजपर चढकर मनुष्य 
महासागरको पार कर लेता है, उसी प्रकार यृहस्थाश्रमी 
दूसरे आश्रमोंकों आश्रय देता हुआ अपने आश्रमद्वारा 
स्वय भी दु खसमुद्रके पार हो जाता है।॥ १७॥ 
मानिनि ! स्लीको तो त्रिविध पुरुषार्थवी कामनावाले 
पुरुषका आधा अज्ज कहा गया है| उसपर अपनी 
गृहस्थीका भार डालकर पुरुष निश्चित्त हीकर विचरता 
है ॥ १८ ॥ इन्द्रियरूप शत्रु अन्य आश्रमवा्कि लिये 
अत्यन्त दुर्जय हैं, किन्तु जिस प्रकार किलेका खामी 
सुगमतासे ही छटनेवाले शत्रुओंको अपने अधीन कर लेता 
है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नीका आश्रय 
लेकर इन इन्द्रियरूप शबत्रुओंको सहज ही जीत लेते 
हैं ॥ १९ ॥ गृहेश्वरि ! तुम-जैसी भार्याके उपकारोंका 
बदलछा तो हम अथवा और कोई भी गुणम्राही पुरुष 
अपनी सारी उम्रमें अथवा जन्मान्तरमें भी पूर्णरूपसे नहीं 
चुका सकते॥२ ०॥ तो भी तुम्हारी इस सन्तान-प्राप्तिकी 
इच्छाको मैं यपाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा । परन्तु अभी 
तुम एक मुहूर्त झहरो, जिससे छोग मेरी निन्‍्दा न 
करें ॥२१॥ यह अत्यन्त घोर समय राक्षसादि घोर जीवोंका 
है और देखनेमें भी वडा भयानक है | इसमें भगवान्‌ 
भूतनायके गण भूतओठादि घूमा करते हैं॥ २२॥ 
साध्वि ! इस सन्ध्याकालमें भूतमावन भूतपति भगवान्‌ 
शहर अपने गण भूत-प्रेतादिको साथ लिये बैलपर चढ- 
कर विचरा करते हैं || २३ ॥| जिनका जठाजूट इमशान- 
भूमिसे उठे हुए बबडरकी घूलिसे घूसरित होकर देदीप्य- 
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द॒तीय स्कन्ध 
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मान हो रहा है तथा जिनके छुवर्ण-कान्तिमय गौर 
शरीरमें मस्म लगी हुई है, वे तुम्दारे देवर श्रशुर महादेवजी 
अपने सूर्य, चन्द्रमा और अग्निरूप तीन नेत्रोंसे सभीको 
देखते रहते हैं || २४ ॥ संसारमे उनका कोई अपना 
या पराया नहीं है | न कोई अधिक आदरणीय और न 
निन्‍्दनीय ही है | हमछोग तो अनेक प्रकारके ब्रतोंका 
पालन करके उनकी मायाको ही ग्रहण करना चाहते 
हैं, जिसे उन्होंने भोगकर लात मार दी है || २५ ॥ 
विवेकी पुरुष अविद्याके आवरणको हटानेकी इच्छासे 
उनके निर्मल चरित्रिका गान किया करते हैं, उनसे बढ़कर 
तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं हे और उनतक 
केवल सत्पुरुषोंकी ही पहुँच है। यह सब होनेपर भी वे 
खयय॑ं पिशाचोंका-सा आचरण करते हैं ||२६॥ यह नर- 
शरीर कुत्तोंका भोजन है, जो अविवेकी पुरुष आत्मा 
मानकर वल्ल, आभूषण, माला और चन्दनादिसे इसीको 
सजाते-सँवारते रहते हैं---वे अभागे ही आत्माराम 
भगवान्‌ शइझरस्‍के आचरणको हँसते हैं. || २७ || हमलोग 
तो क्या, ब्रह्मादिं छोकपाल भी उन्हींकी बॉघी हुई घर्म- 
मर्यादाक्ना पालन करते हैं, वे ही इस विश्वके अधिष्ठान 
हैं तथा यह माया भी उन्हींकी आज्ञाका अनुसरण करने- 
वाली है. | ऐसे होकर भी वे ग्रेतोंका-सा आचरण करते 
हैं | अहो | उन जगद्दधापक प्रभुकी यह अद्भुत लीला 
कुछ समझमें नहीं आती? | २८ ॥ 


भ्रीमैत्रेयजी कद्दते है--पतिके इस प्रकार समझाने- 
पर भी कामातुरा दितिने वेश्याके समान निलेज होकर 
ब्रह्मर्षि कस्यपजीका वद्ध॒ पकड लिया || २९ || तब 
कश्यपजीने उस निन्दित कर्ममें अपनी भायाका बहुत 
आग्रह देख दैवको नमस्कार किया और एंकान्तमें उसेके 
साथ समागम किया ॥ ३० || फिर जलूमें स्लानकर 
प्राण और चाणीका सयम करके बिशुद्ध ज्योतिमंय सनातन 
ब्रह्मका ध्यान करते हुए उसीका जप करने छंगे ॥३१॥ 
विदुर॒जी ! दितिको भी उस निन्दित कर्मके कारण-क्ड़ी 
लज्ता आयी और वह ब्रह्मपिके पास जा, सिर नीचा 
करके इस ग्रकार कहने छगी || ३२ ॥ 


द्ति बोर्ली--ब्रह्मन्‌ | भगवान्‌ रुद्र भूर्तोके खामी हैं, 
मैंने उनका अपराध किया हैं, किन्तु वे भूतश्रेष्ठ मेंगेइस 


१३८ 





गर्भको नष्ट न करें ॥ ३३॥ में मक्तवाज्छाकल्पतरु, उम्र 
एवं रुदररूप महादेवको नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषोंके 
लिये कल्याणकारी एवं दण्ड देनेके मावसे रहित हैं 
किन्तु दुध्ेके लिये क्रोधमूर्ति दण्डपाणि हैं || ३४ ॥ 
हम ब्वियोपर तो व्याघ भी दया करतेहैं, फिर वे सतीपति 
तो मेरे बहनोई और परम कृपाल हैं, अतः वे मुझपर 
प्रसन्न हों || ३५॥ 


भ्रोमेत्रेयजीने कहा-विदुरजी ! प्रजापति कश्यपने 
सायझ्लाडीन सन्ध्या-वन्दनादि कर्मसे निद्ृत्त होनेपर देखा 
कि दिति थर-थर काँपती हुई अपनी सनन्‍्तानकी लौकिक 
और पारछीकिक उन्नतिके लिये प्राथना कर रही है। 
तब उन्होंने उससे कहा ॥ ३६ ॥ 





कद्दयपजीतने कद्दा--तुम्हारा चित्त कामवासनासे 
मल्िन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी 
बात भी नहीं मानी तथा देवताओंकी भी अवहेलना 
की ॥ ३७ ॥ अमड्डल्मयी चण्डी | तुम्हारी कोखसे दो 
बड़े ही अमग्लमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे | वे 
बार-बार सम्पूर्ण छोक और लोकपा्लोको अपने अत्या- 
चारोंसे रुठायेंगे [| ३८ ॥ जब उनके हाथसे बहुत-से 
निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने ढर्गेंगे, स्लियों- 
पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओंको क्षुब्य 
किया जाने लगेगा, उस समय सम्पूर्ण छोकोंकी रक्षा 
करनेवाले श्रीजगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और 
इन्द्र जेंसे परवेतोंका दमन करता है, उसी प्रकार उनका 
बध करेंगे ॥ ३९-४० ॥ 


दितिने कहा--अमो ! यही में मी चाहती हूँ कि 
यदि मेरे पुत्रोंका वध हो तो वह साक्षात्‌ भगवान्‌ 
चक्रपागिके हायसे ही हो, कुपित ब्राह्मणके शापादिसे 
न हो॥ ४१ ॥ जो जीव ब्राह्मणके शापसे दग्घ अयवा 
ग्रागियोंकों भय देनेवाला होता है, वह किसी भी योनिमें 
जाय---उसपर नारकी जीव भी दया नहीं करते ॥४२॥ 

कश्यपजीने कह्टा--देवि | तुमने अपने कियेपर ओक 
और परद्धत्ताप प्रच्ठ किया है, नुम्दें औध्र ही उचित- 
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अनुचितका विचार भी हो गया तथा भगवान्‌ विष्णु, 
शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पढ़ता है; 
इसलिये तुम्हारे एक पुत्रके चार पुत्रोंमिंसे एक ऐसा होगा, 
जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र 
यशको मक्तजन भगवानके गुणेके साथ गायेंगे। ४ ३-४ ४॥ 
जिस प्रकार खोटे सोनेको बार-बार तपाकर शुद्ध किया 
जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके खमावका 
अनुकरण करनेके लिये निर्षेरता आदि उपायेंसे अपने 
अन्तःकरणको शुद्ध करेंगे || 9५) जिनकी क्षपासे उन्हींका 
खरूपभूत यह जगत्‌ आनन्दित होता है, वे खयंग्रकाश 
भगवान्‌ भी उसकी अनन्य भक्तिसे सन्‍्त॒ष्ट हो 
जायेंगे | ४६॥ दिति ! वह बालक बड़ा ही 
भगवद्धक्त, उदारहदय, प्रभावशाली और महान पुरुषोंका 
भी पूज्य होगा । तथा ग्रौढ़ भक्तिमावसे विशुद्ध और 
भावान्वित हुए अन्तःकरणमें श्रीमगवानकों स्थापित 
करके देहाभिमानको त्याग देगा ॥ 9४७ ॥ वह 
विषयो्मं अनासक्त, शीलवान्‌, गुर्णोका भंडार तप 
दूसरोंकी सम्द्विमें खुख और दु.खरमे दुःख माननेवाल 
होगा । उसका कोई शत्रु न होगा, तथा चन्द्रमा जेसे 
ग्रीष्म ऋतुके तापको हर लेता है, वेसे ही वह 
संसारके शोकको शान्‍्त करनेवाल्ा होगा ॥ ४८ ॥ 
जो इस संसारके बाहर-भीतर सब ओर विराजमात 
हैं, अपने भक्तोके इच्छानुसार समय-समयपर मह्ठलविम्द 
प्रकट करते हैं. और छक्ष्मीरूप लावप्यमूर्ति छढ़नाकी 
भी शोभा बढ़ानेवाले हैं, तथा जिनका मुखमण्डठ 
झिलमिलाते हुए कुण्डलेंसे छुशोमित है--उन परम 
पवित्र कमठनयन श्रीहरिका तुम्हारे पौत्रको प्रत्यक्ष दर्शन 
होगा ॥ ४९ ॥ 

भीमैत्रेयजी कद्दते है--विदुरजी ! दितिने जब 
घुना कि मेरा पौत्र मगबानका भक्त होगा, तब उमे 
बडा आनन्द हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पृतर 
साक्षात्‌ श्रीहरिके छायसे मारे जायेंगे, उसे और मी 
अधिक उत्साह हुआ || ५० | 
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आम मिता कद्दा--विदुरजी ! दितिको अपने 

पुत्रोंसे देवताओंको कष्ट पहुँचनेकी आशझा थी, इसलिये 
उसने दूसरंकि तेजका नाश करनेवाले उस कश्यपजीके 
तेज ( वी ) को सौ वर्षोतक अपने उदरमें ही 
रक्‍्खा || १ ॥ उस गर्भस्थ तेजसे ही छोकोमें सूर्यादि- 
का प्रकाश क्षीण होने छगा तथा इन्द्रादि लोकपाल भी 
तेजोह्दीन हो गये । तब उन्होंने ब्रह्माजीके पास जाकर 
कहा कि सब दिशाओंर्मे अन्धकारके कारण बडी 
अव्यवस्था हो रही है ॥| २॥ 


देवताअने कहा--भगवन्‌ | कार आपकी ज्ञान- 
शक्तिको कुण्ठित नहीं कर सकता, इसलिये आपसे कोई 
बात छिपी नहीं है | आप इस अन्यकारके विषयर्मे भी 
जानते ही होंगे, हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो 
रहे हैं || ३ ॥ देवाधिदेव | आप जगवके रचयिता 
और समस्त छोकपालेके मुकुठ्मणि हैं | आप छोटे-बड़े 
सभी जीवोंका भाव जानते हैं | ४ ॥ देव ! आप 
विज्ञानवल्सम्पन्न हैं, आपने मायासे ही यह चतुर्मुख रूप 
और रजोगुण खीकार किया है, आपकी उच्पत्तिके 
वास्तविक कारणको कोई नहीं जान सकता | हम 
आपको नमस्कार करते हैं॥ ७५॥ आपमें सम्पूर्ण 
भुवन स्थित हैं, कार्य-कारणरूप सारा प्रपश्च॒ आपका 
शरीर है, किन्तु वास्तवर्मे आप इससे परे हैं | जो 
समस्त जीवेंके ठत्पत्तिस्यान आपका अनन्य भावसे ध्यान 
करते हैं, उन सिद्ध योगियोंका किसी प्रकार भी हास 
नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपाकठाक्षसे 
कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इन्द्रिय और मनको 
जीत लेनेके कारण उनका योग भी परिपक हो जाता 
है ॥ ६-७ ॥ रस्सीसे बँचे हुए वेलोॉंकी भाँति आपकी 
वेदवाणीसे जकडी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनतामें 
नियमपूर्वक कर्मानुछन करके आपको बलि समपंण 
करती है [आप सबके नियन्ता मुख्य प्राण हैं, हम आपको 
नमस्कार करते हैं |[८॥ मूमन्‌ ! इस अन्बकारके कारण 
दिन-रातका विभाग अस्पष्ट हो जानेसे लोकोके सारे कर्म 
लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं, उनका 
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कल्याण कीजिये और हम शरणागतोंकी ओर अपनी 
अपार दयादष्से निहारिये || ९ ॥ देव | आग जिस 
प्रकार इंधनमें पडकर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार 
कश्यपजीके वीयसे स्थापित हुआ यह दितिका गर्म सारी 
दिशाओंकी अन्धकारमय करता हुआ क्रमश बढ़ 
रहा है ॥ १० ॥ 


भ्रीमेत्रेयज्ी कहते हैं--महाबाहो ! देवताओंकी 


प्रार्थना छुनकर भगवान्‌ ब्ह्माजी हँसे और उन्हें अपनी 
मधुर वाणीसे आनन्दित करते हुए कहने छगे ॥१ १॥] 


भीघ्रह्माजीने कहा-देवताओ | तुम्हारे पूर्वज, 
मेरे मानसपुत्र सनकादि लोकोंकी आसक्ति त्यागकर 
समस्त लोकोंमें आकाशमार्गसे विच॒रा करते थे ॥११॥ 
एक वार वे भगवान्‌ विष्णुके शुद्ध-सत्त्मय सब लोकोंके 
शिरोभागर्म स्थित, वेकुण्ठधाममें जा पहुँचे।॥ १३ ॥ 
वहाँ सभी लोग विष्णुरूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त 
भी उन्हींको होता है, जो अन्य सब ग्रकारकी कामनाएँ 
छोड़कर केवढ _भगवच्चरण-शरणकी पग्राप्तिके लिये ही 
अपने धर्मद्वारा उनकी आराधना करते हैं || १४ |] 
चहाँ वेदान्तप्रतिपाद् धर्ममूति श्रीआदिनारायण हम अपने 
भक्तोंको सुख देनेके लिये शुद्धसत्तमय खरूप धारण- 
कर हर समय विराजमान रहते हैं॥ १५॥ उस 
लोकमें ने श्रेयत नामका एक वन है, जो मूर्तिमान्‌ 
कैवल्य-सा ही जान पडता है। वह सब प्रकारकी 
कामनाओं को पूर्ण करनेवाले इक्षेंसे सुशोमित है, जो खय हर 
समय छहों ऋतुओंकी शोभासे सम्पन्न रहते हैं ॥१६॥ 


वहाँ विमानचारी गन्धर्वगण अपनी प्रियाओंके सहित 
अपने प्रभुकी पवित्र छीछाओंका गान करते रहते हैं, 
जो छोगोंकी सम्पूर्ण पापराशिको भस्म कर देनेवाली हैं। 
उस समय सरोवरोमें खिली हुई मकरल्दपूर्ण वासन्तिक 
माववी छताकी सुमघुर गन्च उनके चित्तको अपनी ओर 
खींचना चाहती है, परन्तु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं 
देते वरं उस गन्बको उडाकर छानेवाले वायुको ही बुरा- 
भय कहते हैं | १७ || जिस समय ख्रमरराज उँचे 
खरसे गुजार करते हुए मानो हरिकियाका गान करते हैं, 
उस समय थोडी देरके लिये क्यूतर, कोयढ, सारस « * 
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चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरोंका कोलाहलछ 
बंद हो जाता है---मानो वे भी उस कीत॑नानन्दर्मे 
बेसुध हो जाते हैं || १८ ॥ श्रीहरि तुल्सीसे अपने 
श्रीविग्रहकों सजाते हैं और तुल्सीकी गन्वका ही अधिक 
आदर करते हैं-यह देखकर वहाँके मन्दार, कुन्द, कुरबक 
( तिल्कवृक्ष ), उत्पल ( रात्रिमे खिलनेवाले कमल ), 
चम्पक, अर्ण, पुन्नाग, नागकेसर, वकुल ( मौलसिरी ), 
अम्बुज ( दिनमें खिलनेवाले कमल ) और पारिजात 
आदि पुप्प सुगन्धयुक्त होनेपर भी तुलढ्सीका ही तप 
अधिक मानते हैं | १९ ॥ वह लोक वेदूर्य, मरकत- 
मणि ( पन्‍ने ) और खुवर्णके विमानोसे भरा हुआ है । 
ये सब किसी कर्मफलछसे नहीं, बल्कि एकमात्र श्रीहरिके 
पादपक्रोंकी वन्दना करनेसे ही प्राप्त होते हैं | उन 
विमानोंपर चढ़े हुए कृष्णप्राण भगवद्धक्तेकि चित्तोमें बड़े- 
बड़े नितम्बोंवाली सुमुखी सुन्दरियों भी अपनी मन्द 
मुसकान एवं मनोहर हास-परिहाससे कामविकार नहीं 
उत्पन्न कर सकतीं || २० ॥ 


परम सौन्दर्यशालिनी छक्ष्मीजी, जिनकी कृपा प्राप्त 
करनेके लिये देवगण मी यक्षशील रहते हैं, श्रीहरिके भवनमें 
चम्वलतारूप दोषको त्यागकर रहती हैं । जिस समय 
अपने चरण-कमलोके नूपुरोंकी झनकार करती हुई वे 
अपना छीलाकमल घुमाती हैं, उस समय उस कनकमवन- 
की स्फटिकमय दीवारोंमें उनका प्रतिविम्ब पइनेसे ऐसा 
जान पडता हैं मानो वे उन्हें बुहार रही हों ॥२१॥ प्यारे 
देवताओं ! जिस समय दासियोंकोी साथ लिये वे अपने 
क्रीडावन्म तुलसीदलद्वारा भगवान्‌का पूजन करती हैं, तब 
वहाँके निर्मल जल्से भरे हुए सरोवरोंमें, जिनमें मँगेके 
घाट बने हुए हैं, अपना सुन्दर अल्कावढी और उन्नत 
नासिकासे सुशोमित मुखारविन्द देखकर “यह भगवान्‌- 
का चुम्बन किया हुआ है? यों जानकर उसे बड़ा 
सोमाग्यगाली समझती हैं || २२ ॥ जो लोग भगवान्‌- 
की पापापद्ारिणी लीढाकयाओंकों छोडकर वुद्धिकों न 
करनेदाली अर्ष-कामसम्बन्धिती अन्य निन्दित कथाएँ 
छुनते हैं, वे उस वेकुण्ठकोकमं नहीं जा सकते | 
हाय ' जब वे आअमागे लोग इन सारहीन वानोंकों 
छुनने हैं, नव ये उनके पुर्पेकों नष्क्र उन्हें आश्रय- 


हीन घोर नरखेंमें देती हैं॥ २३॥ कद्दा! 


ड्ण्छ 


इस मलुष्ययोनिकी बड़ी मह्ठिमा है, हम देवताछोग भी 
इसकी चाह करते हैं | इसीमें तत्त्वज्ञान और धर्म- 
की भी प्राप्ति हो सकती है । इसे पाकर भी जो छोग 
भगवानकी आराधना नहीं करते, वे वास्तवमें उनकी 
सववेत्र फेली हुई मायासे ही मोहित हैं।॥ २४ ॥ 
देवाधिदेव श्रीहरिका निरन्तर चिन्तन करते रहनेके 
कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपंसमें 
प्रभुके सुयशकी चर्चा चलनेपर अनुरागजन्य विहृल्ता- 
बश जिनके नेत्रोंसे अविरल अश्रुधारा बहने लगती 
है तथा शरीरमें रोमाश्च हो जाता है और जिनके-से 
शील-खभावकी हमलोग भी इच्छा करते हैं---वे परम- 
भागवत ही हमारे छोकोंसे ऊपर उस वेकुण्ठधा्मो 
जाते हैं ॥ २५ ॥ जिस समय सनकादि मुनि विश्व- 
गुरु श्रीहरिके निवासस्थान, सम्पूर्ण लोकोंके वन्दनीय और 
श्रेष्ठ देवताओंके विचित्र विमानोंसे विभूषित उस परम 
दिव्य और अद्भुत वेकुण्ठधाममें अपने योगबल्से पहुँचे, 
तब उन्हें बड़ा ही आनन्द हुआ ॥ २६ ॥ ।क्‍ 


भगवद्दशनकी लाल्सासे अन्य दर्शनीय सामग्रीकी 
उपेक्षा करते हुए वैकुण्ठधामकी छः ब्यौढ़ियाँ 
पार करके जब वे सातवींपर पहुँचे, तब कहाँ 
उन्हें हाथर्मे गदा लिये दो समान आयुवाले 
देवश्रेष|्ठ दिखलायी दिये--जो बाजूबद, कुण्डल और 
किरीट आदि अनेकों अमूल्य आमूषणोसे अलद्ृुत 
थे || २७॥ उनकी चार इ्यामल भुजाओंके 
मतवाले मघुकरोंसे गुन्नायमान वनमाछा झुशोमित थी 
तथा वॉँकी भैंहें, फडकते हुए नासिकास्म्र और 
अरुण नयनोंके कारण उनके चेहरेपर कुछ क्षोमकि- 
से चिह् दिखायी दे रहे थे॥| २८ ॥ उनके इप् 
प्रकार देखते रहनेपर भी वे मुनिगण उनसे बिना दुछ 
पूछताछ किये, जैसे झुवर्ण और वज्रमय किवादोंसे 
युक्त पहली छ. ड्योढ़ी छाॉँघकर आये थे, उसी प्रकार 
उनके द्वारमं भी घुस गये | उनकी इष्टि तो सर्व 
समान थी और वे निःशहझ होकर सर्वत्र बिना किसी 
रोक-ठोकके विचरते थे || २० ॥| वे चारों कुमार पूर्ण 
ठत्ततन्न थे तथा त्रह्माकी सृश्टिमं आयुमें सबसे बडे होनेपर 
भी देखनेंमें पाँच वर्षके बाठकों-से जान पढते थे और 
दिगन्वर-बत्तिसे ( नम्खडग ) रहते थे । उन्हें इस 
प्रकार नि.स्लोचरूपसे भीतर जाते देख उन द्वारपा्- 
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पापदोसे सेव्रित 


यो ०१५ | 


| भगवानके शील-खभावके विपरीत सनकादिके तेजकी 
सी उडाते हुए उन्हें वत अड्ाकर रोक दिया, यद्यपि वे ऐसे 
वहारके योग्य नहीं थे॥ ३० || जब उन द्वार- 
दे वेकुण्ठवासी देवताओंके सामने पूजाके सवश्रेष्ठ 
पात्र उन कुमारोंको इस प्रकार रोका, तब अपने प्रिय- 
तम प्रमुके दर्शनोंमें विष्म पडनेके कारण उनके नेत्र 
सहसा कुछ-कुछ क्रोषले छाछ हो उठे और वे इस 
प्रकार कहने छगे || ३१ ॥ 


मुनियोने कद्ा--अरे द्वारपाछो ! जो छोग भग- 
वानूकी महती सेवाके प्रमावसे इस वोकको ग्राप्त होकर 
यहाँ निवास करते हैं, वें तो भगवानके समान ही 
समदर्शी होते हैं । तुम दोनों भी उन्हाँमेंसे हो, किन्तु 
तुम्हारे खभावमें यह विष्रमता क्यों है ? भगवान्‌ तो 
परम शान्तखभाव हैं, उनका किसीसे विरोध भी नहीं 
है, फिर यहाँ ऐसा कौन है, जिसपर शह्का की जा 
सके * तुम खय कपटी हो, इसीसे अपने ही समान 
दूसरोंपर शक्ल करते हो ॥३२॥| भगवानके उद्रमें यह 
सारा बद्माण्ड स्थित है, इसलिये यहाँ रहनेवाले ज्ञानीजन 
सर्वात्मा श्रीहरिसि अपना कोई भेद नहीं देखते, वल्कि 
महाकाशमें घटाकाशकी भाँति उनमें अपना अन्तर्भाव देखते 
हैं। तुम तो देव-रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्‍या 
दिखायी देता है, जिससे तुमने भगवानके साथ कुछ 
भेदभावके कारण होनेवाले भयकी कल्पना कर ली ॥३३॥ 
तुम हो तो इन भगवान्‌ वेकुण्ठनाथके पार्षद, किन्तु 
तुम्हारी चुद्धि बहुत मन्द है | अतएव तुम्हारा कल्याण 
करनेके लिये हम तुम्हारे अपराधके योग्य दण्डका 
विचार करते हैं | तुम अपनी भेदबुद्धिके दोषसे इस 
चैकुण्डलोकसे निकलकर उन पापमय योनियर्योमे जाओ, 
जहाँ काम, क्रोव, छोभ---प्राणियोंके ये तीन चत्नु 
निवास करते हैं ॥ ३४ ॥ 

सनकादिके ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों- 
के शापकों किसी भी प्रकारके शत्लसमहसे निवारण 
होनेयोग्य न जानकर श्रीहरिके वे दोनों पार्षद अत्यन्त 
दीनभावसे उनके चरण पकडकर पृथ्वीपर छोट गये | 
वे जानते थे कि उनके खामी श्रीहरि भी आह्मणोंसे 
बहुत डरते हैं || ३५ ॥ फिर उन्होंने अत्यन्त आतुर 
होकर कहा---“'भगवन्‌ ! हम अवश्य अपराधी हैं, 
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अत आपने हमें जो दण्ड दिया है, वह उचित ही 
है और वह हमें मिलना ही चाहिये। हमने मगवान- 
का अमिप्राय न समझकर उनकी आज्ञाका उल्लडन 
किया है| इससे हमें जो पाप लगा है, वह आपके 
दिये हुए दण्डसे सर्वथा घुक जायगा । किन्तु हमारी 
इस दुर्दशाका विचार करके यदि करुणावश आपको 
थोड़ा-सा भी अनुताप हो, तो ऐसी कृपा कीजिये कि 
जिससे उन अधमावस योनियोंमें जानेपर भी हमें भग- 
वत्त्पृतिको नष्ट करनेवाला मोह्द न ग्राप्त हो || ३६ || 


इधर जब्र साधुजनोके हृंदयधन भगवान्‌ कमछ- 
नामको माद्म हुआ कि मेरे द्वारपालोंने साधु सनकादि 
साधुओंका अनादर किया है, तब वे ल्क्ष्मीजीके सहित 
अपने उन्हीं श्रीचरणसे चछकर ही, वहाँ पहुँचे, जिन्हें 
परमहस झुनिजन भी ढूँढ़ते रहते हैं----सहजमें पाते नहीं, 
॥ ३७ || सनकादिने देखा कि उनकी समाधिके विषय 
श्रीवेकुण्णनाथ खर्य उनके नेत्रगोचर होकर पधारे हैं, उनके 
साथ-साथ पार्षदगण छत्र-चामरादि लिये चढछ रहे हैं 
तथा प्रमुके दोनों ओर राजहसके पर्ोके समान दो 
खेत चँवर डुछाये जा रहे हैं | उनकी शीतल वायुसे 
उनके खेत छत्रमें छगी हुई मोतियोंकी झाहूर हिंलती 
हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चन्द्रमाकी 
किरणेसि अम्ृतकी दूँदें झर रही हों ॥ ३८॥ 
परम समस्त सहुर्णोकि आश्रय हैं, उनकी सौम्य सुखमुद्राको 
देखकर जान पडता था मानो थे सभीपर अनवरत 
कृपासुधाकी वर्षा कर रहे हैं | अपनी स्नेहमयी चितबनसे 
वे भक्तोका हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुविश्ञाल 
श्याम वक्ष ख्खलपर खर्णरेखाके रूपमें जो साक्षात्‌ लक्ष्मी 
विराजमान थीं, उनसे मानो थे समस्त दिव्यलोकोंके 
चूडामणि वैकुण्ठवामकों सुशोमित कर रहे थे || ३९ |] 
उनके पीताम्बरमण्डित विशाल नितम्ब्रोपर झिलमिछाती 
हुई करवनी और गलेमें श्रमरोंसे मुखरित बनमालछा 
विराज रही थी, तथा वे कलाश्योम छुन्दर कगन पहने 
अपना एक हाथ गरडजीके कंघेपर रख दूसरेसे कमछका 
पुष्प धुग रहे थे [४ ०॥ उनके अमोल कपोछ विजलीकी 
प्रभाको भी लजानेवाले मकराहृत कुण्डलोंकी ओोमा बढ़ा 
रहे थे, उभरी हुई छुधड नासिका थी, वडा ही सुन्दर 
मुख था, सिरपर मणिमय मुकुड विराजमान था तथा 
चारों भुजाओंके बीच महामृल्यवान्‌ मनोहर हारकी 
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श्रीमद्भागवत 


[ ० १६ 
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और गलेगे कौस्तुममणिकी अपूबव शोभा थी ॥ ४१ ॥ 
भगवानका श्रीविम्रह बड़ा ही सौन्दर्यशाढ्वी था। उसे 
देखकर भक्तोंके मनमें ऐसा वितर्क होता था कि इसके 
सामने छक्ष्मीजीका सौन्दर्याभिमान भी गलित हो गया 
है | ब्रह्माजी कहते हैं---देवताओ ! इस प्रकार मेरे, 
महादेवजीके और तुम्हारे लिये परम सुन्दर विग्रह 
घारण करनेवाले श्रीहरिको देखकर सनकादि मुनी- 
श्वरोने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय 
उनकी अद्भुत छविको निहारते-निहारते उनके नेत्र 
तृप्त नहीं होते थे || 9२ ॥ 


सनकादि मुनीश्वर निरन्तर ब्रह्मानन्दर्म निम्न रहा 
करते थे | किन्तु जिस समय भगवान्‌ कमछनयनके 
चरणारविन्दमकरन्दसे मिली हुई तुछ्सीमञ्जरीके गन्धसे 
सुबासित वायुने नासिकास्प्रोंके द्वारा उनके अन्तः- 
करणमें प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीरकों 
सँभाठ न सके और उस दिव्य गन्धने उनके मनर्मे भी 
खलबली पैदा कर दी ॥४३॥ भगवान्‌का मुख 
नील कमलके समान था, अति सुन्दर अधर और 
बुन्दकलीके समान मनोहर हाससे उसकी शोमा और 
भी बढ़ गयी थी। उसकी झाँकी करके वे क्ृतकृत्य 
हो गये । और फिर पद्मरागके समान लछाछ-छाल नखों- 
से सुशोमित उनके चरणकमछ देखकर वे उन्हींका 
ध्यान करने छगे ॥ ४४ ॥ इसके पश्चात्‌ वे मुनिगण 
अन्य साधनोंसे सिद्ध न होनेवाढी, ल्ाभाविक अष्ट- 
सिद्धियोंसे सम्पन्न श्रीहरिकी स्तुति करने छगे-जों 
योगमागद्वारा मोक्षपद्की खोज करनेवाले पुरुषोके लिये 
उनके प्यानका विषय, अत्यन्त आदरणीय और नयना- 
नन्दकी बृद्धि करनेवाला पुरुषरूप प्रकट करते हैं |[४०॥ 

सनकादि मुनियाने कहा--अनन्त ! य्पि आप 
अन्तर्यमीरूपसे दुष्टचित्त पुरुषंकि हृदयमें भी स्थित 
रहते है, तथापि उनकी इप्टिने ओझलछ ही रहते हैं । 
किन्तु आज हमारे नेत्रोंके सामने तो आप साक्षात्‌ विराज- 





मान हैं । प्रभो ! जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमे 
पिता ब्रह्माजीने आपका रहस्य वर्णन किया या, उसी 
समय श्रवणरन्प्रोद्दारा हमारी बुद्धिमें तो आप आ। विदजे 
थे; किन्तु प्रत्यक्ष दर्शनका महान्‌ सौमाग्य तो हमें 
आज ही प्राप्त हुआ है || ४६ ॥ भगवन्‌ ! हम आप- 
को साक्षात्‌ परमात्मतत्त ही जानते हैं | इस समय 


आप अपने विशुद्ध सत्त्ममय विग्रहसे अपने इन भक्तोको , 


आनन्दित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण-साकार गृति- 
को राग और अहड्लारसे मुक्त मुनिजन आपकी #पा- 
इश्सि प्राप्त हुए छुद्ढ भक्तियोगके द्वारा अपने इदयों 
उपलब्ध करते हैं ॥ 9७ ॥ प्रभो | आपका घ॒यश 
अत्यन्त कीर्तनीय और सासारिक दुःखोंकी विदृति 
करनेवाढा है | आपके चरणोंकी शरणमें रहनेवाले जो 
महाभाग आपकी कथार्ओंके रसिंक हैं, वे आपके 
शआत्यन्तिक प्रसाद मोक्षपदकों भी कुछ अषिक नहीं 
गिनते, फिर जिन्हें आपकी जरा-्सी ठेढ़ी भौंह ही 
भयभीत कर देती है, उन इन्द्रपद आदि अन्य भोगेकि 
विषयमें तो कहना ही क्‍या है ॥ 9८ ॥ भाव | 
यदि हमारा चित्त मौरेकी तरह आपके चरण-कमोे 


ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुल्सीके संभाते , 


भापके चरण-सम्बन्धसे ही सुशोमित हो और हमे 
कान आपकी सुयश-सुधासे परिपूर्ण रहें तो अपने पाप 
के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनिर्य् हो 
जायं-इसकी हमें कोई चिन्ता नहीं है॥ ४९ ॥| 
विपुल्वीर्ति प्रभो | आपने हमारे सामने जो यह मोह 
रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रोंको बड़ा ही हु 
मिछा है, विपयासक्त अजितेन्द्रिय पुरुषोके लिये इसकी 
इृश्िगोचर होना अत्यन्त कठिन है। आप ताक्षाव 
भगवान्‌ हैं. और इस अकार स्पथ्टतया हमारे नें 
सामने प्रकट हुए हैं | हम आपको प्रणाम का 
हैं || ५० ॥ 


+4+-९-बिक>(2.++०-7 


सोलदवाँ अध्याय 


ज्य-विजयका वैकुण्ठले पतन 


धीःएशहाजीने झह्ा--देवनण | ऊब योगनिष्ट सनकादि 





धीमगवानले कद्दा-मुनिगण ! ये जबनीह! 


मुनिपेंने इस पदभार स्तुति वी. त्द इेकुछनिवास ओरीहरि- मेरे पार्षद है । इन्होंने मेरी कुछ मी परवा ने कि 


्े ध्प्य्य्ग क््शप्रपा घर पे -्कम पा 
ने उन्दत प्रशसा करत हुए बच पकड़ा (| १ | 


् आपनग 
आपका बदूत वडा अपराध किया ६ [| २ ॥ 7! 


इक १६ ] 





भी मेरे अनुगत मक्त हैं; अतः इस प्रकार भेरी ही 
अवज्ञा करनेके कारण आपने इन्हें जो दण्ड दिया है, 
बह मुझे भी अभिमत है ॥ ३ ॥ ब्राह्मण मेरे परम 
आराध्य हैं, मेरे अनुचरोंके द्वाता आपलोगोका जो 
तिरस्कार हुआ है, उसे में अपना ही किया हुआ मानता 
हूँ | इसलिये में आपछोगोसे प्रसन्नताकी भिक्षा मॉगता 
हैँ ॥ 9 ॥ सेवकोंके अपराध करनेपर ससार उनके 
खामीका ही नाम लेता है। वह अपयण उसकी 
कीर्तिको इस प्रकार दूषित दश देता है, जेंसे त्वचाको 








चमरोग )| ७ ॥ मेरी निर्मल सुयश-सुधामें गोता छगाने- 
से चाण्डालपर्यन्त सारा जगत्‌ तुरत पवित्र हो जाता है. 
इसीलिये मैं विकुण्' कहलाता हूँ | किन्तु यह पवित्र 
कीर्ति मुझे आपलोगोंसे दी प्राप्त हुई है । इसलिये जो 
कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा, वह मेरी भुजा ही 
क्यों न हो-मैं उसे तुरत काठ डाढूँगा ॥ ६ || आप- 
छोगोकी सेवा करनेसे ही मेरी चरण-रजको ऐसी पवित्रता 
ग्रात्त हुई है कि वह सारे पार्पोको तत्काल नष्ट कर 


. देती है, और मुझे ऐसा झुन्दर खभाव मिछा है कि 


मेरे उदासीन रहनेपर भी रुस्मीजी मुझे एक क्षणके 
लिये भी नहीं छोड़ती---यथपि इन्हींके लेशमात्र कृपा- 


. कठाक्षके छिये अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकारके 
' नियमों एवं ब्रतोंका पाछन करते हैं || ७ ॥ जो अपने 
' सम्पूर्ण कर्मफल मुझे अर्पणकर सदा सन्तुष्ट रहते हैं, 


वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास-प्रासपर तृप्त होते हुए घीसे तर 


' तरह-तरहके पकवानोंका जंव भोजन करते हैं, तब उनके 


मुखसे में जेसा तृप्त होता हूँ वैसा यज्ञमं अग्निरूप मुख- 
से यजमानकी दी हुई आहतियोंको ग्रहण करके नहीं 
होता ॥ ८ ॥ योगमायाका अखण्ड और असीम ऐसख्वर्य 


मेरे अधीन है तथा मेरी चरणोदकरूपिणी गड्गाजी 


चन्द्रमाको मस्तकपर धारण करनेवाले भगवान्‌ शब्डरके 
सहित समस्त लोकोंकों पवित्र करती हैं | ऐसा परम 
पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी में जिनकी पवित्र चरण- 
रजको अपने मुकुटपर घारण करता हूँ, उन ब्राह्मणेकि 
कर्मको कौन नहीं सहन करेगा ॥ ९ ॥ ब्राह्मण, दूध 


/ देनेबवाली गौएँ और अनाथ प्राणी--ये मेरे ही शरीर 
; हूं । पार्पोंके द्वारा विवेक नष्ट हो जानेके कारण जो 
| 


द॒तीय स्कन्च 


का काका कान कस कफ पर जा पा सजा जज जज... ० ॑िि॑िा॑िेोिाि्णच 
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छोग इन्हें मुझसे मिन्न समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त 
यमराजके गृप्र-जैसे दूत---जो सरपके समात क्रोधी हैं--- 
अत्यन्त क्रोधित होकर अपनी चोंचोंसे नोचते हैं ॥|१०॥ 
ब्राह्मण तिरस्कारपू्वक कटुमाषण भी करे, तो भी जो 
उसमें मेरी भावना करके प्रसन्नचित्तसे तथा अमृतमरी 
मुसकानसे युक्त मुखकमछसे उसका आदर करते हैं तथा 
जसे रूठे हुए पिताको पुत्र और आपलोगोंको मैं मनाता हूँ, 
उसी प्रकार जो ग्रेमपूर्ण बचनोंसे प्राथना करते हुए उन्हें 
शान्‍्त करते हैं, वे मुझे अपने वणमें कर लेते हैं ।११। 
मेरे इन सेवकोने मेरा अमिप्राय न समझकर ही आप- 
छोगोंका अपमान किया है | इसलिये मेरे अनुरोधसे 
आप केवल इतनी कृपा कीजिये कि इनका यह 
निर्वासइनकाल शीघ्र ही समाप्त हो जाय, ये अपने 
अपराधके अनुरूप अधम गतिको भोगकर शीघ्र ही मेरे 
पास लौठ आयें || १२ || 


त्रह्माजी कहते हैं- देवताओं | सनकादि मुनि 
क्रोचरूप सर्पसे ढसे हुए थे, तो भी उनका चित्त 
अन्त करणको प्रकाशित करनेवाली भगवानकी मन्त्रमयी 
सुमघुर वाणी छुनते-सुनते तृप्त नहीं हुआ।| १३ ॥ भगवान्‌- 
की उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोडे अक्षरोंवाली थी, किन्तु 
वह्द इतनी अर्थपूर्ण, सारयुक्त, दुर्विज्ञेय और गम्भीर थी कि 
बहुत ध्यान देकर छुनने और विचार करनेपर भी वेयह न 
जान सके कि भगवान्‌ क्या करना चाहते हैं॥। १४ ॥ 
भगवानकी इस भद्भुत उदारताकों देखकर वे बहुत 
आनन्दित हुए और उनका अद्ग-भड्ठ पुलकित हो गया | फिर 
योगमायाके प्रभावसे अपने परम ऐश्वर्यका प्रभाव प्रकट 
करनेवाले प्रभुसे वे हाथ जोड़कर कहने छगे ॥ १५० |] 


मुनियोत्ते कदहा--खग्रकाश भगवन्‌ ! आप सर्वेश्वर 
होकर भी जो यह कह रहे ढैँ कि 'यह आपने मुझपर बड़ा 
अनुग्रह किया? सो इससे आपका क्या अभिप्राय है. 
यह हम नहीं जान सके हैं।॥ १६ || प्रभो | आप 
ब्राह्मणोंके परम हितकारी हैं, इससे छोक-शिक्षाके लिये 
आप भले ही ऐसा मार्नें कि ब्राह्मण मेरे आराध्यदेव 
हैं | वस्तुत तो ब्राह्मण तथा देवताओंके भी देवता 
ब्रह्मादिके भी आप ही आत्मा और आराध्यदेव हैं ।१७| 


सनातनवर्स आपसे ही उत्पन्न हुआ है, आपके अबतारों- ४” 


द्वार ही समय-समयपर उसकी रक्षा होती है ०4 
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भीमद्भागवत 
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निर्विकारखरूप आप ही धर्मके परम गुद्य रहस्य हैं-- 
यह शात्रोका मत है ॥ १८ ॥| आपकी छपासे निदृत्ति- 
परायण योगीजन सहजमें ही मृत्युरूप ससार-सागरसे 
पार हो जाते हैं, फिर भला, दूसरा कोई आपपर क्‍या 
कृपा कर सकता है ॥ १९ ॥ भगवन्‌ ! दूसरे अर्थर्थी 
जन जिनकी चरण-रजको सर्वदा अपने मस्तकपर धारण 
करते है, वे लक्ष्मीजी निरन्तर आपकी सेवामे लगी 
रहती हैं, सो ऐसा जान पडता है कि भाग्यवान्‌ भक्त- 
जन आपके चरणोपर जो नूतन तुछ्सीकी मालाएँ 
अपंण करते है, उनपर गुजार करते हुए भौंरोंके समान 
वे भी आपके पादपद्मोको ही अपना निवासस्थान बनाना 
चाहती हैं ॥ २० | किन्तु अपने पवित्र चरित्रोंसे 
निरन्तर सेवामे तत्पर रहनेवाढी उन लक्ष्मीजीका भी 
आप विशेष आदर नहीं करते, आप तो अपने भक्तोंसे 
ही विशेष प्रेम रखते हैं| आप खय ही सम्पूर्ण मजनीय 
गुणोंके आश्रय हैं, क्या जहाँ-तहाँ विचरते हुए ब्राह्मर्णो- 
के चरणोंमें लगनेसे पवित्र हुई मार्गकी धूलि और श्री- 
बत्सका चिह्न आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या 
इनसे आपकी शोमा बढ सकती है 2 | २१ ॥ 


भगवन्‌ ! आप साक्षात्‌ धर्मखरूप हैं | आप 
सत्यादि तीनों युगोमे प्रत्यक्षरूपसे विमान रहते हैं तथा 
ब्राह्मण और देवताओंके लिये तप, शौच और दया--- 
अपने इन तीन चरणोसे इस चराचर जगत्‌की रक्षा 
करते हैं. | अब आप अपनी शुद्धसत्वमयी वरदायिनी 
मूर्तिसि हमारे धर्मविरोवी रजोगुण-तमोगुणको दूर कर 
दीजिये ॥ २२ ॥ देव ! यह ब्राह्मणकुछ आपके द्वारा 
अवच्य रक्षणीय हैं | यदि साक्षात्‌ वर्मरूप होकर भी 
आप मुमवुर वाणी ओर पूजनाठिके द्वारा इस उत्तम 
कुकी रक्षा न करें तो आपका निश्चित किया हुआ 
कम्याणनाग हा नष्ट हो जाय, क््यांकि लोक तो श्रष्र 
पुस्पाक आचरणकों ही प्रमाणछपले ग्रहण करता 
है || २३॥ प्रमो ! आप मत्त्वगुणकी खान हैं और 
सभी जीवका कन्याण करनेके लिये उन्मुक हैं। इसीसे 
जाप करन इक्तह्स गझ अद्ेक द्रा बमंके झज्ओं- 
आफक्तों 
| झाप जिडोक्नीनाय और जगप्रतिपाटक 
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होकर भी ब्राह्मणोंके प्रति इतने नम्र रहते हैं, इसमे 
आपके तेजकी कोई हानि नहीं होती; यह तो आपकी 
लीलामात्र है || २४ ॥ सर्वेश्वर ! इन द्वारपालेंको आए 
जैसा उचित समझें वेसा दण्ड दे, अथवा पुरस्कारूप 
इनकी दृत्ति बढ दें---हम निष्कपट भावसे सब प्रकाए 
आपसे सहमत हैं | अथवा हमने आपके इन निरफा५ 


अनुचरोको शाप दिया है, इसके ढिये हर्मीको उचित 


दण्ड दें, हमे वह भी सहर्ष खीकार है || २५॥ 


भरीमगवानने कहा--मुनिगण ! आपने हें जो 
शाप दिया है---सच जानिये, वह मेरी ही प्रेरणासे हुआ 
है | अब ये शीघ्र ही देत्ययोनिको प्राप्त होंगे और वहाँ 
क्रोधावेशसे बढी हुई एकाम्रताके कारण घुद्द योग्समत् 
होकर फिर जल्दी ही मेरे पास छौठ आयेंगे ॥ २६॥ 

भ्री्रह्माजी कहते हैं--तदनन्तर उन मुनीभोने 
नयनाभिराम भगवान्‌ विष्णु और उनके खबग्रकाश 
वैकुण्ठ-धामके दर्शन करके प्रभुकी परिक्रमा की और उर्ह 


प्रणामकर तथा उनकी आज्ञा पा भगवानके ऐश्वयकी , 


वर्णन करते हुए प्रमुदित हो वहॉँसे लौट गये |२७-२८। 
फिर भगवानने अपने अनुचरोंसे कहा, जाओ, मं 
में किसी प्रकारका भय मत करो, तुम्हारा कयाग 
होगा । मै सब कुछ करनेमे समय होकर भी अहतिगवों 
मिठाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी 
है ॥ २९ ॥ एक बार जब मैं योगनिद्वार्मे स्थित 
गया था, तब तुमने द्वारमें प्रवेश करती हुई लक्ष्मीजीओ 
रोका था। उस समय उन्हो ने क्रुद्द होकर पहले ही तुम्हें व 
शाप दे दिया या॥ ३० || अब देत्ययोनिमं मेरे प्रति कोत- 
कार बृत्ति रहनेसे तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उससे [7 
इस विग्र-तिरत्कारजनित पापसे मुक्त हो जाओगे और 
फिर थोड़े दी समयमें मेरे पास छोट आओगे ॥२३॥ 
द्वारपालोंको इस प्रकार आज्ञा दे, भगवानने विमान! 
श्रणियोंसे छुसज्जित अपने सर्वाधिक श्रीसम्पन्न धार 
प्रवेश किया || ३२ ॥ वे देवश्रेटट जय-विजय तोअबशाः 
के कारण उस अछ्डडनीय मगवद्धामर्म ही श्रीदीन ईग 
तथा उनका सारा गर्व गछित हो गया || ३३ ॥$? 

फिर जब वे बैकुण्ठछोकसे फिने छगे. तब वहाँ ४१ 
विमानोपर बैठे हुए बेकुण्थबासियोर्मि महान्‌ हर्हर्शी 
मच गया ॥ ३४ ॥ इस समय द्िितिक्े सर्ममे « 
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जो क्यपर्जीाका उम्र तेज है, उसमें भगवानके उन 
पार्पठप्रवरोंने ही प्रवेश किया है ॥ ३५ || उन दोनों 
असुरोके तेजसे ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। 
इस समय भगवान्‌ ऐसा ही करना चाहते हैं ॥ ३६॥ 
जो आदिपुरुष ससारकी उत्पत्ति, स्थिति और ल्यके 


कारण हैं, जिनकी योगमायाको बड़े-बड़े योगिजन भी बड़ी 
कठ्नितासे पार कर पाते हैं---वे सत्त्वादि तीनो गुणोंके 
नियन्ता श्रीहरि. ही हमारा कल्याण करेंगे | अब इस 
विषयमें हमारे विशेष विचार करनेसे क्‍या छाभ हो 
सकता है ॥ ३७॥ 





सत्रहवों अध्याय 


हिरण्यकशिपु और दिरण्याक्षका जन्म तथा हिरण्याक्षका दिग्विजय 


श्रीमैत्रेयज्ञीने कद्दा--विदुरजी | ब्रह्माजीके कहनेसे 
अन्धकारका कारण जानकर देवताओंकी शजझ्झ निदृत्त 
दो गयी और फिर वे सव खर्गलोककों छौठ आये ॥१॥ 


इधर दितिको अपने पतिदेवके कथनाजुसार पुत्रोकी 
ओरसे उपद्रबादिकी आशष्ठढा बनी रहती थी । इसलिये 
जब पूरे सौ बे बीत गये, तब उस साध्चीने दो यमज 
( जुडवे ) पुत्र उत्पन्न किये || २ || उनके जन्म लेते 
समय खगे, पृथ्वी और अन्‍्तरिक्षमें अनेकों उत्पात 
होने छगे---जिनसे छोग अत्यन्त भयभीत हो गये |॥३॥ 
जहॉ-तहाँ पृथ्वी और पर्बत कॉपने छगे, सब दिशाओं 
दाह होने छगा | जगह-जगह उल्कापात होने छगा, 
बिजलियों गिरने छरगगी और आकागर्मे अनिष्रसूचक धूम- 
केतु (पुच्छल तारे ) दिखायी देने लगे || ४ || वार-बार 
साये-सायँ करती और वडे-बड़े बृक्षेकोी उखाड़ती हुई बड़ी 
 विऊट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आँघी 
. उसकी सेना और उडती हुई धूल घ्वजाके समान जान पडती 
थी ॥ ५ ॥ बिजली जोर-जोरसे चमककर मानो खिल- 
' खिला रही थी । घठाओआने ऐसा सघन रूप धारण किया 
कि सूर्य, चन्द्र आदि ग्रहोंके लुप्त हो जानेसे आकारार्मे 

” गहरा अंधेरा छा गया | उस समय कहीं कुछ भी दिखायी न 
देता या || ६ ॥ समुद्र दुखी मनुष्यकी माँति कोछाहछ 
करने लगा, उसमें उँची-ऊँची तरगें उठने छर्गी और 
उसके भीतर रहनेवाले जीवोर्म वडी हलचल मच गयी | 

', नदियों तथा अन्य जलाशर्योरमं भी वडी खलबली मच 
. गयी और उनके कमछ सूख गये ॥| ७ ॥ सूर्य और 
चन्द्रमा वार-बार ग्रते जाने छगे तथा उनके चारों ओर 


भा० भा० १९--- 


अमइलसूचक मण्डल बैठने लगे | बिना बादलेके दी 
गरजनेका शब्द होने छगा तथा गुफाओंमेंसे रथकी घर- 
घराहटका-सा शब्द निकलने लगा || ८ ॥ गॉँवमिं गीदड 
और उल्लुओंके भयानक शब्दके साथ ही सियारियाँ 
मुखसे दहकती हुई आग उगलछकर बड़ा अमम्जल शब्द 
करने छगीं ॥ ९ ॥ जहाँ-तहाँ कुत्ते अपनी गरदन ऊपर 
उठाकर कमी गाने और कमी रोनेके समान मॉति-भौंति- 
के शब्द करने छगे।। १० || विदुरजी | झुड-के-झुड गधे 
अपने कठोर खुरोसे पृथ्वी खोदते और रेकनेका शब्द करते 
मतवाले होकर इधर-उधर दौड़ने छगे || ११ ॥ पक्षी 
गर्धोके शब्दसे डरकर रोते-चिछाते अपने घोंसलोसे उडने 
छंगे | अपनी खिरकोमें चंचे हुए और वनमें चरते हुए 
गाय-बेल आदि पशु डरके मारे मढ-मृन्न त्यागने 
छगे || १२ ॥ गौरँ ऐसी डर गयीं कि दुनेपर उनके 
यनोंसे खून निकलने छगा, बादऊ पीवकी वर्षा करने 
ढगे, देवमूर्तियोंकी आँखेंसि आँसू चहने छगे और आँधी- 
के बिना ही वृक्ष उखड-उखड्कर गिरने छगे ॥ १३ ॥ 
शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह् प्रवल होकर चन्द्र, वृह्वस्पति 
आदि सौम्य ग्रहों तया बहुत-से नक्षत्रोकी लॉधकर 
वक्रगतिसे चलने छगे तथा आपसमें युद्ध करने छगे || १ ४॥| 
ऐसे ही और भी अनेकों भयद्वूर उत्पात देखकर 
सनकादिके सिवा और सत्र जीव भयभीत छो गये तथा 
उन उत्पातोंका मर्म न जाननेके कारण उन्होंने यही समझा + 
कि अब ससारका ग्रलय होनेवाल्ा है || १७॥ 

वे दोनों आदिदेत्य जन्मके अनन्तर थीत्र छ्टी अपने 
फौछादके समान कठोर गरीरोंमे बढ़कर महान्‌ पर्बतेंकि 
सद्दश द्वो गये तथा उनका पूर्च पराक्रम भी प्रकट हो 
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निर्विकारखरूप आप ही वर्मके परम गुह्य रहस्य हैं--- 
यह शाझ्लोंका मत है ॥ १८ || आपकी कपासे निदृत्ति- 
परायण योगीजन सहजमे ही मझृत्युरूप ससार-सागरसे 
पार हो जाते हैं, फिर भरा, दूसरा कोई आपपर क्‍या 
कृपा कर सकता है ॥ १९ ॥ भगवन्‌ ! दूसरे अरथॉर्थी 
जन जिनकी चरण-रजको सर्वदा अपने मस्तकपर धारण 
करते है, वे लक्ष्मीजी निरन्तर आपकी सेवार्मे छगी 
रहती हैं, सो ऐसा जान पडता है कि भाग्यवान्‌ भक्त- 
जन आपके चरणोपर जो नूतन तुल्सीकी मालाएँ 
अर्पण करते है, उनपर गुजार करते हुए भौरोंके समान 
वे भी आपके पादपक्ोको ही अपना निवासस्थान बनाना 
चाहती हैं ॥ २० ॥ किन्तु अपने पवित्र चरिन्रोसे 
निरन्तर सेवामे तत्पर रहनेवाली उन छक्ष्मीजीका भी 
आप विशेष आदर नहीं करते, आप तो अपने भक्तोंसे 
ही विशेष प्रेम रखते हैं | आप खय ही सम्पूर्ण भजनीय 
गुणोंके आश्रय हैं, क्या जहाँ-तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों- 
के चरणोंमें लगनेसे पवित्र हुई मार्गकी धूलि और श्री- 
वत्सका चिह्न आपको पवित्र कर सकते है? क्‍या 
इनसे आपकी जोभा बढ़ सकती है ? ॥ २१ ॥ 


भगवन्‌ ! आप साक्षात्‌ धर्मखरूप है | आप 
सत्यादि तीनों युगोमे ग्रत्यक्षरूपसे विद्यमान रहते हैं तथा 
ब्राह्मण और देवताओंके लिये तप, शौच और दया--- 
अपने इन तीन चरणोंसे इस चराचर जगतकी रक्षा 
करते हैं | अब आप अपनी शुद्धसत्त्मयी वरदायिनी 
मूर्तिसे हमारे वर्मविरोधी रजोगुण-तमोगुणको दूर कर 
दीजिये | २२ ॥ देव ! यह त्राह्मणकुछ आपके द्वारा 
अबच्य रक्षणीय हैं | यदि साक्षात वर्मरूप होकर भी 
आप सुमथुर वाणी और पूजनादिके द्वारा उस उत्तम 
कुल्की रक्षा न करें तो आपका निश्चित किया हुआ 
कल्याणमार्ग ही नष्ट हो जाय, क्योंकि छोक तो श्रेष् 
पुस्षोके आचरणक्नो ही प्रमाणरूपसे ग्रहण करता 
है | २३ ॥ प्रमो !' आप सत्तगुणकी खान हैं और 
सभी जीदोंका कल्याण करनेके लिये उन्मुक हैं। इसीसे 
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होकर भी ब्राह्मणोंके प्रति इतने नम्नर रहते हैं, इसपर 
आपके तेजकी कोई हानि नहीं होती, यह तो आपकी 
लीलामात्र है || २४ ॥ सर्वेश्वर ! इन द्वारपालेंको आए 
जेसा उचित समझें वेसा दण्ड दें, अथवा पुरस्कारहूफों 
इनकी वृत्ति बढा दें--हम निष्कपटठ भावसे सब प्रका 
आपसे सहमत हैं | अथवा हमने आपके इन निरपाप 
अनुचरोंको शाप दिया है, इसके लिये हमींको उच्ि 
दण्ड दे, हमे वह भी सहर्ष खीकार है ॥ २५॥| 


भ्रीभमगवानने कहा--मुनिगण ! आपने हइन्हें जो 
शाप दिया है---सच जानिये, वह भेरी ही प्रेरणासे हुआ 
है| अब ये शीघ्र ही देत्ययोनिको प्राप्त होंगे और कहीं 
क्रोधावेशसे बढ़ी हुई एकाम्रताके कारण सुद्द योग्सपत्र 
होकर फिर जल्दी ही भेरे पास छौठ आयेंगे ॥ २६॥ 


भ्रीन्नह्माजी कहते हैं---तदनन्तर उन मुनीभरोने 
नयनाभिराम भगवान्‌ विष्णु और उनके खयग्रकाश 
बैकुण्ठ-धामके दर्शन करके प्रभुकी परिक्रमा की और उन्‍हें 
प्रणामकर तथा उनकी आज्ञा पा भगवानके ऐस्रपका 
वर्णन करते हुए ग्रमुदित हो वहॉँसे छौठ गये |२७-२८। 
फिर भगवानने अपने अनुचरोंसे कहा, “जाओ, 
में किसी प्रकारका भय मत करो; तुम्हारा कया 
होगा | मैं सब कुछ करनेमें समर्थ होकर भी अहातेजका 
मिठाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अमिमत मे 
है || २९ ॥ एक बार जब मैं योगनिद्वामें स्थित 
गया था, तब तुमने द्वारमें प्रवेश करती हुई ल्क्ष्मीजीक। 
रोका था। उस समय उन्होने क्ुद्ध होकर पहले ही तुम्हें पक 
शाप दे दिया था॥ ३०॥ अब दैत्ययोनिमं मेरे प्रति क्री" 
कार बृत्ति रहनेसे तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उसमे हर 
इस विप्र-तिरस्कारजनित पापसे मुक्त हो जाओगे औ' 
फिर थोड़े ही समयमें मेरे पास छीट आओगे ॥१॥॥ 
द्वारपालोंको इस ग्रकार आज्ञा दे, भगवानने विमान 
श्रेणियोंसे छुसज्ञित अपने सर्वाधिक श्रीसम्पन्न पर 
प्रवेश किया || ३२ | वे देवश्रेटट जय-बिजय तो बन्शाः 
के कारण उस अछ्डनीय भगवद्धामर्म ही श्रीहीन होगे 
तया उनका सारा गे गछित हो गया ॥ ३३ ॥98 
फ़िर जब वे बेकुण्डलोकसे गिरने छगे. सब वहीं 5४ 
विम्ानोपर बैठे हुए वेकुण्यवासियोंमि महान ७ * 
मच गया || ३४ ॥ इस समग्र दिविके सर्नमे « 
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पता लगाकर रसातलमें पहुँच गया || १ ॥ वहाँ उसने 
विश्वविजयी बराहमगवानकों अपनी दाढोंक्री नोकपर 
पृथ्वीकों ऊपरकी ओर छे जाने हुए देखा | वे अपने छ.ल- 
छाड चमकीले नेत्रोंे उसके तेजको हरे लेते थे | उन्हें 
देखकर चह्द खिलग्लिकर हँस पड़ा और बोला, 
अरे | यह जगली पश्यु यहा जछमें कहाँसे 
आया ॥ २ ॥ फिर बराहजीसे कहा, “अरे नासमझ ! 
इधर आ, इस प्रृ८्वीको इसे विव्वविवाता 
ब्रह्माजीने हम रसानल्वासियोके हवाले कर दिया है | 
रे सूकर्ूपयारी झुराधम | मेरे दखते-देखते व्‌ इसे 
लेकर छुश्नल्पूर्वक नहीं जा सकता ॥ ३ ॥ द्‌ मायासे 
लुक-छिपकर ही दत्योंकों जीत लेता और मार डालता है । 
क्या इसीमे हमारे अतन्नुओंने हमारा नाश करानेके लिये 
तुझ पाला है ? मृढठ ! तेरा बल तो योगमाया ही है, 
और कोई पुरुपार्थ तुझमें थोड़े ही है | आज तुझे 
समाप्तकर में अपने बनन्‍्वुओका शोक दूर करूँगा || 9 ॥ 
जब मेरे हाथने छूटी हुई गदाके प्रहारसे सिर फट 
जानेके कारण ठ्‌ मर जायगा, तब तेरी आराधना करने- 
वाले जो देवता और ऋषि हैं, वे सव भी जड कटे हुए 
वृक्षोंकी भोति खय ही नट्ट हो जायेंगे? | ५ ॥ 


ना ग - 5 
छोड दें, 


हिण्याक्ष मगवानकों दुर्बंचन-वार्णोसे छेदे जा रहा 
था, परन्तु उन्होंने दोंतकी नोकपर स्थित पृथ्वीको भवभीत 
देखकर घह चोठ सह छी तथा जल्से उसी प्रकार 
बाहर निकछ आये, जेसे श्राहकी चोट खाकर हथिनी- 
सहित गनराज [[ ६॥| जब उसकी चुनौतीका कोई उत्तर 
न देकर वे जलमसे बाहर आने लगे, तब प्राह जेंसे गजका 
पीछा करता है, उसी प्रकार पीछे केश और तीखी 
दाढ़ोंवाछे उस देत्यने उनका पीछा किया तथा बन्ञक्े 
समान कडककर बह कहने लगा, 'तुझे मागनेमें लज्जा नहीं 
आती ? सच है. असत्‌ पुरुषोंके लिये कौन-सा काम 
न करने योग्य है ” ॥ ७ ॥ 

भगवानने पृथ्वीकों ले जाकर जलके ऊपर व्यवहार- 
योग्य स्थानमें स्थित कर दिया और उसमें अपनी 
आयारभक्तिका सझार किया | उस समय हि्प्याक्षक्े 
सामने ही अक्लाजीने उनकी स्तुति की और देवताओनि 


ठ॒तीय स्कन्घ 
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फूछ बरसाये || ८ ॥ तब श्रीहरिने बडी भारी गद्ा लिये 
अपने पीछे आ रहे हिरिण्पाक्षसे, जो सोनेकि आम्रपण और 
अद्भुत कवच वारण किये था तथा अपने ऋट॒वाक्योंगे 
उन्हें निरन्तर मर्माहत कर रहा था, अत्यन्त क्रोयपूर्वक 
हँसते हुए कहा || ५॥ 

धीभगवानने कद्ा--अरे | सचमुच ही हम जग्डी 
जीत्र हैं, जो तुझ-जेसे ग्राम-सिंहयों ( कुत्तों ) को इूँढते 
फिरते हैं । दुष्ट ! वीर पुरुष तुझ-जेसे मृत्यु-पाञमें बचे 
हुए अभागे जीवॉकी आत्मम्छायापर ध्यान नहीं 
देते।१ ०| हॉ, हम रसातलवासियोंकी वरोहर चुराकर और 
लजा छोडकर तेरी गदाके भयसे यहाँ भाग आये हैं । 
हममें ऐसी' सामरथ्य ही कहाँ है कि तेरे-जेसे अद्वितीय 
वीरके सामने युद्धमं ठहर सकें | फिर भी हम जसे- 
तेसे तेरे सामने खडे हैं, तुझ-जेसे बढ्वानोंसे बेर बाँच- 
कर दम जा भी कहाँ सकते हैं * ॥ ११ ॥ व्‌ पैदक 
वीरोंका सरदार है, इसलिये अब नि शह्ठू होकर---3 बेड- 
बुन छोडकर दमारा अनिष्ट करनेका प्रयज्ञ कर और हर्मे 
मारकर अपने भाई-वन्वुओंके ऑँसू पोछ | अब इसमें 
देर न कर |(ज़ो अपनी प्रतिज्ञाका पाडन नहीं करता, 
चष्ट असमभ्य है---भले आदमियोंमें वेठनेलायक नहीं 
है॥ १२॥ 

मैत्रेयजी कद्दते है-विदुरजी | जब भगवानने 
रोपसे उस देत्यका इस प्रकार खूत्र उपहास और तिरस्कार 
किया, तब वह्द पकड़कर खेलाये जाते हुए सर्पके समान 
क्रोवसे तिहमिका उठा ॥ १३॥ वह खीझकर लत्री-छ्वी 
साँर्से लेने छगा, उसकी इन्द्रियाँ से क्षुव्य हो उठी और 
उस दुष्ट देत्यने बडे वेगले छपककर भगवानूपर गदाका 
प्रहार क्रिया || १४ ॥ किन्तु मगवानने अपनी छातीपर 
चलायी हुई अत्न॒की गदाके प्रहारकों छछ टढ़े होकर बचा 
लिया---ठीक वेसे ही, जेसे योगसिद्ध पुन्‍्थ मृत्युके 
आक्रमणसते अपनेको बचा लेना है ॥ १० || फिर जब 
वह ऋोघसे होठ चत्राता अपनी गहठा लेकर चास्-व्ार 
घुमाने लगा, तब श्रीहरि कुपित होकर बड़े वेगले उसकी 
ओर झपडे ॥ १६॥ सीम्बख्मात्र विदुरजी ' तत्र 
प्रमुने झत्रुकी दायीं नीहपर गठाकी चोट की, किल्तु 
गदाउद्धमें कुशछ दिरप्याक्षने उसे डीचमें ध्वी अपनी 
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गया ॥ १६ | वे इतने ऊँचे थे कि उनके छुवर्णमय 
मुकुगेका अग्रभाग खगेको स्पर्श करता था और उनके 
विशाल शरीरोंसे सारी दिशाएँ आच्छादित हो जाती थीं। 
उनकी भुजाओंमें सोनेके बाजूब्रद चमचमा रहे थे | 
पृथ्वीपर जो वे एक-एक कदम रखते थे, उससे भूकम्प 
होने छागता था और जब वे खडे होते थे, तब उनकी 
जगमगाती हुई चमकीछी करघनीसे सुशोमित कमर अपने 
प्रकाशसे सूर्यको भी मात करती थी ॥ १७ ॥ वे दोनों 
यमज थे। प्रजापति कश्यपजीने उनका नामकरण किया। 
उनमेंसे जो उनके वीर्यसे दितिके गर्भभ पहले स्थापित 
हुआ था, उसका नाम हिरण्यकशिपु रक्खा और जो दिति- 
के उदरसे पहले निकला, वह हदिरण्याक्षके नामसे 
विख्यात हुआ ॥ १८ ॥ 
हिरिण्यकशिपु व्रह्माजीके वरसे मृत्युभयसे मुक्त हो 
जानेके कारण बडा उद्धत हो गया था । उसने अपनी 
भुजाओंके बलसे लोकपालेंके सहित तीनों छोर्कोको 
अपने ब्में कर लिया ॥॥ १९ ॥| वह अपने छोटे भाई 
हिस््याक्षकों बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बडे 
भाईका प्रिय कार्य करता रहता या | एक दिन वह हिरण्याक्ष 
हाथमें गदा लिये युद्धका अवसर द्ूँढता हुआ स्वरगेलोकर्मे जा 
पहुँचा ॥ २० ॥ उसका वेग बड़ा असह्य पा । उसके 
फैमे सोनेके नूपुरोकी झतकार हो रही थी, गलेमें विजय- 
सूचक मालछा धारण की हुई थी और कवेपर व्रिशाल गदा 
रक्‍्छी हुई थी ॥ २१ ॥ उसके मनोच्रछ, शारीरिक वछ 
तथा ब्रह्माजीके वरने उसे मतबाल्ा कर रक़्खा था, 
इसलिये चह सर्वथा निरड्डण और निर्भय हो रहा था | 
उसे देखकर देवतालोंग डरके मारे बसे ही जहाँ-तहाँ 
छिप गये, जेसे गढुडके ढरसे सॉप छिप जाते हैं. ॥२२॥ 
जब दैेत्यराज हिरण्याक्षने देखा कि मेरे तेजके सामने 
बड़े-बड़े गर्बलि इन्द्रादि देवता भी छिप गये हैं, तब उन्हें 
झपने सामने न देखकर वह बार-बार मयड्डर गजना करने 
लगा || २३ | फिरि बह महावली देत्य बहाने ठीौवकर 
ललकीश करनेके ठिये मतवाले द्वार्यीके समान गहरे 


्ु 
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समुद्रर्मे घुस गया, जिसमें छहरोंकी बड़ी भयद्डर गजना 
हो रही थी || २४ ॥ ज्यों ही उसने समुद्र्म पैर रक्खा 
कि डरके मारे वरुणके सेनिक जलूचर जीव हकबका गये 
और किसी प्रकारकी छेड्छाड न करनेपर भी वे उसकी 
धाकसे ही घवराकर बहुत दूर भाग गये ॥ २५॥ 
महावली हिरण्याक्ष अनेक वर्षोतक समुद्रमें ही घूमता 
और सामने किसी ग्रतिपक्षीकों न पाकर बार-बार वायु- 
चेगसे उठी हुई उसकी प्रचण्ड तरड्रोपर ही अपनी 
लोहमयी गदाको आजमाता रहा | इस प्रकार धूमते- 
घूमते वह वरुणकी राजधानी विभावरीपुरीमें जा 
पहुँचा || २६ ॥| वहाँ पाताललोकके खामी, जलरूचरोंके 
अधिपति वरुणजीको देखकर उसने उनकी हँसी उडाते 
हुए नीच मनुष्यकी मॉति प्रणाम किया और कुछ 
मुसकराते हुए व्यड्रसे कहा-“महाराज ! मुझे युद्धवी मिक्षा 
दीजिये || २७ || प्रभों | आप तो छोकपालक।, 
राजा और बडे कीतिशाली हैं | जो छोग अपनेको 
बाँका वीर समझते थे, उनके वीर्यमदको भी आप चूर्ण 
कर चुके हैं और पहले एक बार आपने ससारके समस्त 
दैत्य-दानवोंको जीतकर राजसूय-यज्ञ भी किया था ॥२८॥ 

उस मदोन्मत्त शत्रुके इस प्रकार बहुत उपहास 
करनेसे भगवान्‌ बरुणको क्रोच तो बहुंत आया, हिंतु 
अपने बुद्धिबछसे वे उसे पी गये और बदलेम उससे 
कहने छो, भाई | हमें तो अब युद्वादिका कोर चात्र 
नहीं रह गया है || २०॥ भगयान्‌ पुगणपुरुषके सित्रा 
हमें और कोई ऐसा दीखता भी नहीं,जों तुम-जमे रण- 
कुद्छ वीरको युद्ध्म सनन्‍्तुष्ठ कर सके । दैल्यगज | सुम 
उन्हींके पास जाओ, बे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे । 
तुम-जसे वीर उन्हींका गुणगान किया करते £ || 5० ॥ 
वे बड़े वीर हैं | उनके पास पहुँचने ही तुम्हारी सांग 
झेखी, पूरी हो जायगी और तुम कुनोसे विस्कर वीरपश्वा- 
पर ठायन करोंगे। वे. तुम-नेमे दु्शेफ्मों मरने और 
सत्पुरपोपर इृपा करनेके डिये अनेक प्रकारके रप 


घारग झिया करते £ ॥ ३१ ॥ 


अगरहवाँ अध्याय 


द्र्प्याक्षकें साथ वरादमगयानका युद्ध 


छा. 


कप कद डा ा य्ट बात 
इधोमिद्रम लाने कद्टो--द तल , हर २ ऋाव. +£५ ५ 





इनकर व मदल्मत देंत्य बडा प्सत इुसा। उसन 
जे ् 


अकः अर जाती _ 
उनके इस छनार कि पद उनके द्वायत मास हक 
क्ल्डर अर गे > >फीयप कॉीकिय 
ठुछ भी ध्याद नहीं दिया कर चग् नरदरीस #दारा 
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पता लगाकर रसातलमे पहुँच गया | १ ॥ वहाँ उसने 
विशद्वविजयी वराहमगवानकों अपनी दाढोंकी नोकपर 
पृश्चीकों ऊपरकी ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने छाल- 
छाल चमकीले नेत्रासे उसके तेजको हरे लेते थे | उन्हें 
देखकर बह खिलखिलाकर हँस पडा और बोलछा, 
अरे ! यह जगली पश्चु यहॉ जलमें कहाँसे 
आया? ॥ २ ॥ फिर बराहजीसे कहा, “अरे नासमझ |] 
इथर आ, इस पृरथ्वीकों छोड दे, इसे विश्वविधाता 
ब्रह्माजीनें हम र्मातव्वासियोंके हवाले कर दिया है । 
रे सकररूपचारी सुराधम ! मेरे देखते-देखते तू इसे 
लेकर कुशछपूबक नहीं जा सकता || ३ ॥ त्‌ मायासे 
ठुक-छिपकर ही दर्त्योंकी जीत छेता और मार डाछता है | 
क्या इसीसे हमारे शन्नुओंने हमारा नाथ करानेके लिये 
तुझे पाछा है ? मृढ | तेरा बल तो योगमाया ही है, 
और कोई पृरुषार्थ तुझमें थोड़े ही है | आज तुझे 
समाप्तकर में अपने बन्चुओंका शोक दूर करूँगा || ४ ॥ 
जब मेरे द्ाथमे छूटी हुई गदाके प्रह्मरसे सिर फट 
जानेके कारण द्‌ मर जायगा, तब तेरी आराधना करने- 
वाले जो देवता और ऋषि हैं, वे सत्र भी जड़ कटे हुए 
वक्षोकी भांति खय ही नष्ट हो जायेगे? || ५ ॥ 


हिरण्याक्ष भगवान्‌को दुर्बेचन-बाणोंसे छेदे जा रहा 
था, परन्तु उन्होंने दोँतकी नोकपर स्थित प्ृथ्वीको मयभीत 
देखकर वह चोठ सह छी तथा जछसे उसी प्रकार 
वाहर निकल आये, जसे ग्राहकी चोट खाकर हथिनी- 
सहित गजराज || ६) जब उसकी चुनौतीका कोई उत्तर 
न देकर वे जलसे बाहर आने लगे, तव ग्राह्न जेंसे गजका 
पीछा करता है, उसी प्रकार पीले केश और तीखी 
दाढ़ोंवाले उस देत्यने उनका पीछा किया तथा बअच्के 
समान कडककर वह कहने लगा, “तुझे भागनेमें छज्जा नहीं 
आतो ? सच है, असत पुरुषेकि छिये कौन-सा काम 
न करने योग्य है ? ॥ ७॥ 

भगयानने प्रृध्चीको छे जाकर जलके ऊपर व्यवहार- 
योग्य स्थानर्मे स्थित कर दिया और उसमें अपनी 
आधारणक्तिका सच्नार किया | उस समय हिरण्याक्षके 
सामने दी ब्रह्माजीने उनकी स्तुति की और देवताओंनिे 


फूल बरसाये || ८ || तब श्रीहरिने बडी भारी गद्मा लिये 
अपने पीछे आ रहे हिरण्पाक्षसे, नो सोनेके आम्रपण और 
अद्भुत कबच वारण किये था तथा अपने कटवाक्योंसि 
उ््हें निरन्तर ममाहत कर रहा था, अत्यन्त क्रोषपृर्व॑क 
हँसते हुए कहा ॥ ९॥ 

भ्रीभगवानने कद्दा--अरे ! सचमुच ही हम जगली 
जीव हैं, जो तुझ-जेसे ग्राम-सिंह्वों ( कुर्तों ) को हूँढ़ते 
फिरते हैँ | दुष्ट ! बीर पुरुष तुझ-जैंसे मृत्यु-पाशमें वँधे 
हुए अभागे जीवॉकी आत्मइलाघापर ध्यान नहीं 
देते।१ ०| हाँ, हम रसातल्व्रासियोंकी धरोहर चुराकर और 
लज्जा छोडकर तेरी गदाके मयसे यहाँ भाग आये हैं | 
हमें ऐसी' सामथ्य ही कहाँ है कि तेरे-जेसे अद्वितीय 
वीरके सामने युद्ध्में ठहर सके | फिर भी हम जेसे 
तेसे तेरे सामने खडे हैं, तुझ-जंसे बलवानोंसे बेर बॉँघ- 
कर हम जा भी कहाँ सकते हैं ? ॥ ११ | व्‌ पैदल 
वीरोंका सरदार है, इसलिये अब नि शह्डू होकर---उथेड- 
बुन छोडकर हमारा अनिष्ठ करनेका प्रयत्ञ कर और हमें 
मारकर अपने भाई-बन्धुओंके ऑसू पोंछ | अब इसमें 
देर न कर ।(ज़ो अपनी प्रतिज्ञाका पान नहीं करता, 
वह असम्य है---भले आदमियोंर्मे वेठनेलायक नहीं 
है॥ १२॥ 


मैत्रेयजी कद्दते हैं--विदुरजी ! जब भगवानने 
रोषसे उस देत्यका इस प्रकार खूब उपह्यस और तिर॒स्कार 
किया, तब वह पकडकर खेलाये जाते हुए सपके समान 
क्रोवसे तिकमिला उठा | १३ || वह खीझकर लबी-छबी 
सॉंसें लेने छगा, उसकी इन्द्रियाँ क्रोचसे क्षुन्ध हो उठी और 
उस दुष देत्यने वडे वेगसे छपककर भगवानपर गदाका 
प्रहार किया || १४ ॥ किन्तु भगवानने अपनी छातीपर 
चलायी हुई शत्रुकी गदाके प्रद्मरको कुछ टेढ़े होकर बचा 
लिया--ठीक वेसे ही, जेसे योगसिद्ध पुरुष मृत्युके 
आक्रमणसे अपनेको बचा लेता है ॥ १५७ || फिर जब 
वह क्रोबसे होठ चत्राता अपनी गा लेकर बार-बार 
घुमाने लगा, तब श्रीहरि कुपित छ्वोकर बडे वेगसे उसकी 
ओर झपटे ॥ १६॥ सौम्यल्लभाव बिदुरजी ! तत्र 
प्रमुने शतुुकी दायीं भहपर गदाकों चोट की, किन्तु 
गदायुदर्मे कुशल द्विस््याक्ष्ने डसे बीचमें ्टी अपनी 
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ग़दापर ले लिया ॥ १७ ॥ इस प्रकार श्रीह्वरि और 
दिरण्याक्ष एक दूसरेको जीतनेकी इच्छासे अत्यन्त क्रुद्ध 
होकर आपसमें अपनी भारी गदाओंसे प्रह्मर करने 
लगे || १८ ॥ उस समय उन दोनोंमें ही जीतनेकी 
होड़ छग गयी, दोनेंके ही अद्भ गदाओंकी चोटोंसे घायल 
हो गये थे, अपने अड्रोके घावोसे बहनेवाले रुधिरकी 
गन्धसे दोनोंका ही क्रोध बढ़ रहा था, और वे दोनों दी 
तरह-तरहके पैतरे बदल रहे थे | इस प्रकार गौके 
लिये आपसर्मे लड़नेवाले दो साँडकि समान उन दोनेमिं 
एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छासे बड़ा भयदछुर युद्ध 
हुआ ॥ १९ ॥ विदुरजी | जब इस प्रकार हिर्पाक्ष 
और मायासे वराह्ररूप धारण करनेवाले भगवान्‌ यज्ञमूर्ति 
पृथ्वीके लिये द्ेष बॉँधऋर युद्ध करने छंगे, तब उसे 
देखनेके लिये वहाँ ऋषियोंके सह्दित ब्रह्माजी आये |२०। 
वे हजारों ऋषियोंसे घिरे हुए थे | जब उन्होंने देखा 
कि वह देत्य बड़ा शरीर है, उसमें मयका नाम भी 
नहीं है, वह मुकाबला करनेमें भी समर्थ है और उसके 
पराक्रमको चूर्ण करना बड़ा कठिन काम है, तब वे मगवान्‌ 
आदिसूकररूप नारायणसे इस प्रकार कहने छगे || २१ || 

प्रह्माजीने कहा-देव ! मुझसे वर पाकर यह 
दुष्ट देत्य बड़ा प्रबल हो गया है | इस समय यह्द 
आपके चरणोंकी शरणमें र्‌हनेवाले देवताओं, ब्राह्मणी, 


भीमद्भागवत 
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गौओं तथा अन्य निरफ्राव जीवोंको बहुत ही ह्वानि 
पहुँचानेवाला, दु.खदायी और भयप्रद हो रहा है । 
इसकी जोड़का और कोई योद्धा नहीं है, इसलिये यह 
महाकण्टक अपना मुकावला करनेवाले वीरकी खोजरमे 
समखत लोकोंमे घूम रहा है॥ २२-२३ ॥ यह दुष्ट 
बड़ा ही मायावी, धमण्डी और निरड्डश है | बच्चा जिस 
प्रकार ऋद्ध हुए साँपसे खेलता है, वेसे द्वी आप इससे 
खिलवाड़ न करें| २४ ॥ देव ! अच्युत । जबतक 
यह दारुण देत्य अपनी बलबृद्धिकी बेलाको पाकर प्रबल 
हो, उससे पहले-पहले ही आप अपनी योगमायाको 
खीकार करके इस पापीकों मार डालिये | २५॥ 
ग्रमो | देखिये, छोकोंका सहार करनेवाढी सन्ध्याकी 
भयद्गुर वेछा आना ही चाहती है | सर्वात्मन्‌ | आप 
उससे पद्ले दी इस असुरको मारकर देवताओंको 
विजय प्रदान कीजिये || २६ (| इंस समय अभिनित्‌ 
नामक मह्नलमय मुहूर्चतका भी योग आ गया है | अतः 
अपने सुहृदू हमछोगेंके कन्याणके लिये शीघ्र ही इस 
दुर्जय दैह्यसे निपट लीजिये ॥ २७॥ ग्रभो | इसकी 
मृत्यु आपके ही हाथ वदी है । हमलोगोंके बड़े भाग्य 
हैं कि यह खय॑ ही अपने काल्रूप आपके पास आ 
पहुँचा है | अब आप युद्ध बलपूर्वक इसे मारकर लोकोंको 
शान्ति प्रदान कीजिये ॥ २८ ॥ 


उन्नीसवाँ अध्याय 


दिरि्याक्षवथ 


मैत्रेयनी फहते हँ--विदुरजी ! त्रह्माजीके ये 
कपट-रहित अम्नृतमय वचन सुनकर मगवानने उनके 
भोलेपनपर मुसकराकर अपने प्रेमपूर्ण कथ्क्षक्रे द्वारा 
उनकी प्रार्थना खीकार कर ली ॥ १ ॥ फिर उन्होंने झपठ- 
कर अपने सामने निर्मय विचरते हुए शनत्र॒की टठुड्डीपर 
गदा मारी | किल्तु दिर्याक्षकी गदासे व्कराकर वह 
गदा भगवानके हायसे छूठ गयी और चक्र काठठी हुई 
जमीनपर गिरकर छुझोमित हुई । किंठु यह बड़ी अद्भत-सी 
घटना हुई ॥ २-३ ॥ उसे समय शत्ुपर चर कलनेका 
अच्छा अष्सर पाकर भी दिएयछतने उन्हें तिररू देखकर 


युद्धवर्मका पालन करते हुए उनपर आक्रमण नहीं 
किया । उसने भगवानका क्रोघ बढानेके ढ्यि ही ऐसा 
किया था।॥ 92 ॥ रदा गिर जानेपर और डेगेंका 
हाह्माकार बद हो जानेपर अमुने उसकी धर्मवुद्धिकी 
प्रशंसा की और अपने सुदर्शनचक्रका स्मरण किया ॥०। 

चक्र तुरत द्वी उपसित होकर मगवानके हाथमें 
घूमने छगा | कितु वे अपने प्रमुग पार्षद देत्याथम 
हिरप्याक्षके साथ विभेषखूपमे क्रीडा करने छो | उम 
सनय उसके प्रमावक्तो न जाननेबाले देववाओंके ये 
विचित्र रघन उनादी देने ऊगे>प्रनो | आपकी जब 
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हो, इसे और न खेलाइये, शीघ्र ही मार डालिये || ६ ॥ 
जब हिरण्पाक्षने देखा कि कमल-दल-लोचन श्रीद्टरि 
उसके सामने चक्र लिये खड़े हैं, तव उसकी सारी 
इन्द्रियाँ क्रोप्से तिछमिठा उठीं और वह लत्री साँसे 
लेता हुआ अपने दाँतोंसे होठ चबाने छगा || ७ ॥ उस 
समय वह ॒तीखी दाढ़ोंवाला देत्य, अपने नेत्रोंसे इस 
प्रकार उनकी ओर धूरने छगा। मानो वह भगवानको भस्म 
कर देगा”। उसने उछलकर “ले, अब तू नहीं बच 
सकता? इस प्रकार छलकारते हुए श्रीहरिपर गदासे 
प्रहार किया || ८ ॥ साधुखभाव विदुरजी | यज्ञमूर्नि 
श्रीजराह्ममगवानने शत्रुके देखते-देखते छीछासे ही अपने 
बायें पेरसे उसकी वह वायुके समान वेगवाढी गदा 
पृथ्चीपर गिरा दी और उससे कहा, «करे 
देत्य | तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिये अपना 
शत्ष उठा ले और एक वार फिर वार कर |! भगवानके 
इस प्रकार कहनेपर उसने फिर गदा चछायी और 
बड़ी भीषण गर्जना करने छगा || ९-१० || गदाको 
अपनी ओर आते देखकर भगवानने, जहाँ खडे थे 
वहींसे, उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया, 
जेसे गछड़ साँपिनको पकड़ ले | ११॥ 

अपने उद्यमको इस प्रकार ब्यथ हुआ देख उस महा- 
देत्यका घमड ठडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो 
गया | अबकी बार भगवानके देनेपर उसने उस गदा- 
को लेना न चाहा ॥ १२॥ बिंतु जिस प्रकार कोई 
ब्राह्मणके ऊपर निष्फल अमिचार ( मारणादि प्रयोग ) 
करे--मूठ आदि चछाये, बेसे ही उसने श्रीयज्ञपुरुषपर 
प्रहार करनेके लिये एक प्रज्वलिति अप्निके समान छपलपाता 
हुआ त्रिशुछ लिया ॥ १३॥ महाबली हिरण्याक्षका 
अत्यन्त वेगसे छोड़ा हुआ वह तेजखी त्रिशूछ आकाशर्मे बड़ी 
तेजीसे चमकने छगा | तब भगवानूने उसे अपनी 
तीखी धारवाले चक्रसे इस प्रकार काट डाला, जैसे 
इन्द्रने गरुड़जीके छोड़े हुए तेजली पखको काट डाछा 
या# ॥ १४॥ भगवानके चक्रसे अपने त्रिशूछके 


बहुत-से टुकडे हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ | 
उसने पास आकर उनके विशार वक्ष स्थलपर, जिसपर 
श्रीतत्सका चिह् सुशोमित है, कसकर पूँसा मारा 
और फिर बडे जोरसे गरजकर अन्तर्घान हो गया ॥१णा। 


विदुरजी ! जेसे हाथीपर पुष्पमाछाकी चोटका कोई 
असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूंसा 
मारनेसे भगवान्‌ आदिवराष्ट तनिक भी ठस-से-मस नहीं 
हुए ॥ १६॥ तब वह महामायात्री देत्य मायापत्रि 
श्रीह्रिपर अनेक प्रकारकी मायाओंका प्रयोग करने छगा, 
जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गयी और समझने 
लगी कि अब ससारका प्रल्य द्वोनेवाला है | १७॥ 
बड़ी प्रचण्ड आँधी चढने छगी, जिसके कारण धूल्से 
सब ओर अन्धकार छा गया | सब ओरसे पत्यरोंकी 
वर्षा होने छगी, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी 
क्षेपणयन्त्र ( गुलेछ ) से फेंके जा रहे हों ॥ १८॥ 
बिजलीकी चमचमादट और कड़कके साथ बादलेके 
घिर आनेसे आकारशमें सूर्य, चन्द्र आदि ग्रह्न छिप गये 
तथा उनसे निरन्तर पीब, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्र और 
हड्डियोकी वर्षा होने ठगी ॥ १९ ॥ बिदुरजी ! ऐसे- 
ऐसे पदह्ाड दिखायी देने छगे, जो तरह-नरहके अछ- 
श्र बरसा रहे थे | हाथ त्रिशूछ लिये बाल खोले 
नंगी राक्षसियाँ दीखने लगीं || २० || बहुत-से पेदल, 
घुडसवार रथी और ह्ाधियोंपर चढे हुए सैनिकोंके साथ 
आततायी यक्ष-राक्षसोंका भमारो-मारो, काठो-का्ो? ऐसा 
अत्यन्त क्र और हिंसामय कोछाहछ उुनायी देने 
छगा | २१ ॥ 

इस ग्रकार प्रकट हुए उस आघुरी माया-जालका नाश 
करनेके लिये यज्ञमृति भगवान्‌ वराहने अपना प्रिय 
छुदशनचक्र छोड़ा || २२ ॥ उस समय अपने पतिका 
कथन स्मरण हो आनेसे दितिका हृदय सहसा काँप 
उठा और उसके स्तनोंसे रक्त बहने छगा। २३॥ 
अपना माया-जाल नष्ट हो जानेपर वह देत्य फिर भगवानके 
पास आया। उसने उन्हें क्रोचसे दबाकर चूर-चूर 





# एक बार गयड़जी अपनी माता विनताकी उर्पोकी मात्ता कद्धके दासीपनेसे मुक्त करनेके लिये देवतारओंके पाससे 
अमृत छीन लाये ये | तब इन्द्रने उनके ऊपर अपना बज़ छोड़ा | इन्द्रका वज्र कमी ब्यथ नहीं जाता; इसलिये उसका 
मान रफ़नेके लिये गरुद़जीने भपना एक पर गिरा दिया। उसे उस बज़ने काट झाब्य । 


१७० 


श्रीमद्भागवत 
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करनेकी इच्छासे भुजाओंम भर लिया, किंतु देखा कि 
वे तो बाहर ही खडे हैँ || २४ ॥ अब वह भगवानको 
बच्नके समान कठोर सुक्कोसे मारने छगा | तब इन्द्रने 
जैसे बृत्रायुरपर प्रहार किया था, उसी प्रकार मगवानने 
उसकी कनपटीपर एक तमाचा मारा || २० ॥ 

विश्वत्रिजयी भगवानने यद्यपि बडी उपेक्षासे तमाचा 
मारा था, तो भी उसकी चोटसे हिरण्याक्षका शरीर 
घूमने छगा, उसके नेत्र बाहर निकल आये, तथा हाथ- 
पेर और वाल छिन्न-मिन्न हों गये और वह निष्प्राण 
होकर ऑधीसे उखडे हुए विशाल दृक्षके समान पृथ्वी- 
पर गिर पडा ॥ २६॥ हिरण्याक्षका तेज अब भी 
मलिन नहीं हुआ था | उस कराल दाढ़ोंवाले देत्यको 
दातेसि होठ चत्राते प्ृथ्चीपर पडा देख वहाँ युद्ध 
देखनेके लिये आये हुए ब्रह्मादि देवता उसकी पग्रशसा 
करने छगे कि “अहो ! ऐसी अढछभ्य मृत्यु किसको 
मिल सकती है || २७ || अपनी मिध्या उपाधिसे 
छूठनेके लिये जिनका योगिजन समाधियोगके द्वारा 
एकान्तर्मे ध्यान करते हैं, उन्हींके चरण-ग्रहारसे उनका 
मुख देखते-देखते इस देत्ययाजने अपना शरीर 
त्यागा ॥ २८॥ ये हिरण्पाक्ष और हिरण्यकशिपु 
भगवानके ही पार्षद हैं | इन्हें शापवश यह अधोगति प्राप्त 
हुई है। अब कुछ जन्मोंमिं ये फिर अपने स्थानपर 
पहुँच जायँगे! || २९ ॥ 

देवतालोग कहने लगे-प्रभो ! आपको वारबार 
नमस्कार है । आप सम्पूर्ण यज्ञोंका विस्तार करनेवाले हैं तथा 
ससारकी स्थितिके लिये शुद्धसत्वमय मट्ठलविग्रह प्रकट 
करते हैं | बडे आनन्दकी वात है कि संसारकों कष्ट 
देनेवाठा यह दुष्ट देत्य मारा गया । अब आपके 
चरणोंकी भक्तिके प्रभावसे हमें भी सुख-शान्ति मिल 
गयी ॥ ३० ॥ 

मैत्रेयनी कहने है-विदुरनी ! इस प्रकार मद्दा- 
पराक्रती हिरण्याक्षका त्च करके भगवान्‌ आदिवराह 


अपने अखण्ड आनन्दमय धामको पधार गये | उस 
समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे ॥ ३१॥ 
भगवान्‌ अवतार लेकर जेसी लीलाएँ करते हैं. और 
जिस प्रकार उन्होंने भीषण सम्राममें खिलोनेकी भाँति 
महापराक्रमी हिरण्याक्षका वध कर डाला, मित्र विदुरजी ! 
वह सब चरित जेसा मैंने गुरुमुखसे सुना था, तुर्म्दे 
सुना दिया ॥ ३२॥ 

खूतजी कहते हैं-शौनकजी | मेत्रेयनीके मुखसे 
भगवान्‌की यह कथा सुनकर परम भांगवत विदुरजीको 
बडा आनन्द हुआ || ३३ ॥ जब अन्य पविन्नकीर्ति 
और परम यशस्वी महापुरुषोंका चरित्र छुननेप्ते ही 
बड़ा आनन्द होता है, तब श्रीवत्सघारी भगवानकी 
ललित-ललाम छीलाओंकी तो बात ही क्या है ॥३१४॥ 
जिस समय ग्राहके पकड़नेपर गजराज प्रभुके चरणोंका 
ध्यान करने छगे और उनकी हृथिनियाँ दुःखसे 
चसिघाड़ने लगीं, ठस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल 
दु खसे छुकपया और जो सब ओरसे निराग 
होकर अपनी शरणमें आये हुए सरलहृदय भक्तोसे 
सहजमें ही प्रसन्न हो जाते हैं किंतु दुष्ट पुरुषोंके लिये 
अत्यन्त दुराशध्य हैं---उनपर जल्दी प्रसन्न नहीं होते, 
उन प्रमुके उपकारोंको जाननेवाछा ऐसा कौन पुरुष 
है, जो उनका सेवन न करेगा ? ॥ ३५-२६ ॥ 
शौनकादि ऋषियो ! प्रृथ्ीका उद्धार करनेके लिये 
वराहरूप धारण करनेवाले श्रीदवरिकी इस हिरण्याक्ष-बध 
नामक परम अद्भुत छीलाको जो पुरुष सुनता, गाता अथबा 
अनुमोदन करता है, वह तह्हत्या-गेसे घोर पापसे भी 
सहजमें ही छूठ जाता है ॥ ३७ || यह चरित्र अत्यन्त 
पुष्यप्रद, परम पवित्र, धन और यशकी प्राप्ति काने- 
वाछा, आयुवर्द्धध और कामनाओंकी पूर्ति करलेबाढ्य 
तया युद्ध प्राण और इखियॉंकी झक्ति बढ़ानेआला 
है | जो लोग इसे सुनते हैं, उन्हें अन्तर्में अऔीमगबान्‌- 
का आश्रय प्राप्त होता है || ३८ || 





चीसवाँ अध्याय 


बह्माजीकी रची हुई अनेक प्रकारकी सष्टिका वर्णन 


घशोनकजी कहते ६४ 


>सूतऊी ' पृथ्चीरूष आवबार 


उत्पन्न करनेके डिये किन-क्रिन उपार्येकोा अउ्म्यद 


मनने झागे इोनेंडली सन्ततनिक ले ग्द्धछ 906, 
पाकर लापम्मुव मदुत काग दा्ंटइटी सनन्‍ततिको किया 2॥ १ ॥ विदुरजी बडे ही मगत्रद्भाता का 


अआअ० २० ] 


ठ॒तीय स्कन्ध 





१५१ 





भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके अनन्य सुहृदू थे | इसीलिये उन्होंने 
अपने बडे भाई घृतराष्ट्रको, उनके पुत्र दुर्योधनके सहित, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णणा अनादर करनेके कारण अपराधी 
समझकर त्याग दिया था ॥ २॥ वे महर्षि द्ेपायनके 
पुत्र थे और महिमाममें उनसे किसी प्रकार कम नहीं 
थे, तथा सब प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके आश्रित और 
कृष्णभक्तोके अनुगामी थे || ३॥ वीर्थसेबनसे उनका 
अन्त करण और भी छुद्ध हो गया था। उन्होंने 
कुशावत्तक्षेत्र ( हरिद्वार ) में बठे हुए तचज्ञानियेर्मि 
श्रेष्ठ मेत्रेयनीके पास जाकर और क्‍या पूछा * ॥ 9४॥ 
सूतजी | उन दोनोर्मे वार्ताछाप द्दोनेपर श्रीहरिके 
चरणोंसे सम्बन्ध रखनेवाली बडी पवित्र कथाएँ हुई 
होंगी. जो उन्हीं चरणोसे निकले हुए गड्ठाजलके समान 
सम्पूर्ण पार्पोका नाश करनेवाली होंगी ॥|७॥ सूतजी | 
आपका मड्ल हो; आप हमें भगवान्‌की वे पवित्र 
कथाएँ सुनाइये । प्रभुके उदार चरित्र तो कीत॑न करने 
योग्य होते हैँ । मछा, ऐसा कौन रसिक ह्वोगा, जो श्रीह्वरिके 
र्,लामृतका पान करते-करते ठृप्त हो जाय | ५६ ॥ 

नेमिषारण्यवासी मुनिर्योके इस प्रकार पूछनेपर 
उम्रश्नवा सूतजीने भगवानूमें चित्त छगाकर उनसे कहा 
'सुनिये! ॥ ७ ॥ 

सूतजीने फद्षा-मुनिगण | अपनी मायासे वराहरूप 
वारण करनेवाले श्रीहवरिकी रसातछसे प्रथ्वीको निकालने 
और खेडमें ही तिरस्कारपूर्वक हिरण्याक्षकों मार डालने- 
की छीछा सुनकर विदुरजीको बड़ा आनन्द हुआ और 
उन्होंने मुनिवर मैत्रेयनीसे कहा | ८ ॥ 

विदुस्जीने कद्दा--ब्रह्मन्‌ | आप परोक्ष विषर्योको 
भी जाननेवाले हैं, अत यह्द बतलाइयें कि प्रजापतियों- 
के पति श्रीत्रह्माजीने मरीचि आदि प्रजापतियोंको उत्पन्न 
करके फिर सृश्को बढ़ानेके लिये क्या किया ॥ ९ ॥ 
मरीचि आदि भुनीश्वरोंने और खायम्भुव मनुने भी ब्रह्मा- 
जीकी आज्ञासे किस प्रकार प्रजाकी वृद्धि कीः॥| १० ॥ 
क्या उन्होंने इस जगतको पत्नियोंके सहयोगसे उत्पन्न किया 
या अपने-अपने कार्यमें खतन्त्र रहकर; अथवा सबने 
एक साथ मिलऋर इस जगवकी रचना की 2 ॥ ११॥ 


मेत्रेयजीने कहा--विंदुरजी ! जिसकी गतिको 
जानना अत्यन्त कठिन है---उस जीजबेंके प्रारूव, 
प्रकृतिके नियन्‍ता पुरुष और काछ-इन तीन हेतुओंसे 
तथा भगवानकी सनिधिसे त्रिगुणमय ग्रकृतिमें क्षोम 
होनेपर उससे महत्त्व उत्पन्न हुआ ॥ १२ ॥ दैवकी 
प्रेरणासे रज प्रधान महत्तत्व्से वैकारिक ( साखिक ), 
राजस और तामस---तीन प्रकारका अहड्डार उत्पन्न 
हुआ । उसने आकाशादि पॉच-पाँच तत्वेंके अनेक 
बर्ग# प्रकट किये || १३ || वे सब अछग-अलग रहकर 
भूर्तोके कार्यरूप ब्रह्माण्डकी रचना नहीं कर सकते थे, 
इसलिये उन्होंने भगवानकी शक्तिसे परस्पर संगठित 
होकर एक छुवर्णवर्ण अण्डकी रचना की || १४ ॥ 
वह अण्ड चेतनाशून्य अवस्थार्में एक हजार वर्षोंसे 
भी अधिक समयतक कारणाब्विके जछमें पड़ा रहा । 
फिर उसमें श्रीमगवानने प्रवेश किया || १७ || उसमें 
अधिष्ठित होनेपर उनकी नाभिसे सहस्त सूर्योक्षे समान 
अत्यन्त देदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो सम्पूर्ण 
जीव-समुदायका आश्रय था | उसीसे खय ब्रह्माजीका 
भी आविमाव हुआ ॥ १६ ॥ 

जब ब्रह्माण्डके गर्भरूप जलमें शयन करनेवाले 
श्रीनारायणदेवने ब्रह्माजीके अन्त करणमें प्रवेश किया, तब 
वे पूर्वकल्पोर्में अपने ही द्वारा निश्चित की हुईं नाम-रूपमयी 
व्यवस्थाके अनुसार छोकोकी रचना करने को ॥ १७) सब- 
से पहले उन्होंने अपनी छायासे तामित्न, अन्बतामिश्न, तम, 
मोह और महामोह---यों पॉच ग्रकारकी अविद्या उत्पन्न 
की ॥ १८ ॥ ब्रह्माजीको अपना वह तमोमय शरीर 
अच्छा नहीं लगा, अत उन्होंने उसे त्याग दिया | 
तब, जिससे मूख-प्यासकी उत्पत्ति होती है--पऐसे 
रात्रिरूप उस शरीरको उसीसे उत्पन्न हुए यक्ष और 
राक्षसोंने प्रहण कर लिया ॥ १९ || उस समय मूख- 
प्याससे अमिभूत होकर वे ब्रह्माजीको खानेको दौड़ पडे 
और कहने छगे--इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत 
करो! क्योंकि वे भूख-प्याससे व्याकुछ हो रहे 
थे ॥ २० ॥ ब्रह्माजीने घवराकर उनसे कहा, भरे 
यक्षराक्षतों ! तुम मेरी सन्‍्तान हो, इसलिये मुझे 
भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो |? ( उनमेंसे जिन्होंने 





# पद्च तन्मात्र; पञ्च महाभूतः पॉच शानेन्द्रिय, पॉच कर्मेन्द्रिय और उनके पॉच पॉच देवता इन्हीं छ चर्गोका यहाँ 


सकेत तमझना चाहिये । 


१७०२ 


श्रीमद्भागवत 


[ आअ० २ ० 








कहा “खा जाओ, वे यक्ष हुए और जिन्होंने कट्दा 
(रक्षा मत करो, वे राक्षस कहछाये )॥ २१ ॥ 


फिर ब्रह्माजीने साल्विकी ग्रभासे देदीप्यमान होकर 
मुख्य-मुख्य देवताओंकी रचना की। उन्होंने क्रीड़ा 
करते हुए, ब्रह्माजीके त्यागनेपर, उनका वह दिनरूप 
प्रकाशमय शरीर ग्रहण कर छिया ॥ २२ ॥ इसके 
पश्चात्‌ ब्रह्माजीने अपने जघनदेशसे कामासक्त अघुर्रो- 
को उत्पन्न किया | वे अत्यन्त कामलोछुप होनेके 
कारण उत्पन्न होते ही मैथुनके लिये ब्रह्माजीकी ओर 
चले || २३ || यह देखकर पहले तो वे हँसे, किन्तु 
फिर उन निरूज असुर्रोको अपने पीछे छगा देख भय- 
भीत और क्रोधित होकर बडे जोरसे भागे ॥ २४ ॥ 
तब उन्होंने भक्तोपर कृपा करनेके लिये उनकी भावना- 
के अनुसार दर्शन देनेवाले, शरणागतवत्सछ वरदायक 
श्रीहरिके पास जाकर कहा---) २५ || “परमात्मन्‌ ! 
मेरी रक्षा कीजिये, मैंने तो आपकी ही आज्ञासे प्रजा 
उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पापमें प्रवृत्त होकर 
मुझको दी तग करने चठी है | २६॥ नाथ ! 
एकमात्र आप ही दुखी जीवोंका दुःख दूर करनेवाले हैं 
और जो आपकी चरण-शरणम्में नहीं आते, उन्हें दुःख 
देनेवाले भी एकमात्र आप ही हैं || २७॥ 


प्रभु तो प्रत्यक्षव॒त्‌ सबके हृदयकी जाननेवाले हैं | 
उन्होंने ब्रह्माजीकी आतुरता देखकर कहा, “तुम अपने 
इस कामकलुषित शरीरको त्याग दो ॥! भगवानके यों 
कद्ते दी उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया ॥ २८ ॥ 


( ब्रह्माजीका छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुन्द्री 
स्ली---सन्ध्यादेती---के रूपमें परिगत हो गया। ) 
उसके चरणकमलके पायजेत्र झद्कृत हो रहे थे । 
उसकी आँखें मतवाढी हो रही थीं और कमर करघनी- 
की छड्ोंसे सुशोमित सजीछी साड़ीसे टकी हुई 
थी ॥ २९ ॥ उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक- 
दूसरेसे सटे हुए थे कि उनके वीचमें कोई अन्तर दी 
नहीं रह गया या। उसकी नाप्तिका और दन्तावडी 
बड़ी ही छुघड़ थी तथा वह मधुर-मबुर मुसकराती हुई 
असुरोंकी ओर हाव-भावपूर्ण इडिसे देख रही थी ॥३०॥ 
बह् नीडी-नीडी अडकावडीसे सुशोमित ह॒ुकुमारी मानों 
लर्पके मारे अपने अश्वल्में ही सिनिटे जाती यी। 


बिदुरजी | उस सुन्दरीको देखकर सब-के-सब असुर 
मोहित हो गये।॥ ३१ ॥ “अह्ो ! इसका कैसा विचित्र 
रूप, कैसा अलौकिक थैयय॑ और कैसी नयी अवस्था है| 
देखो, हम कामपीडितोंके बीचमें यह केसी बेपरवाह-सी 
विचर रही है ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार उन कुबुद्धि दैत्योंने ख्रीरूपिणी सन्ध्याके 
विषयमें तरह-तरहके तक-बितक करके फिर उसका बहुत 
आदर करते हुए प्रेमपूवेंक पूछा---॥ ३३॥ 'मुन्द्रि ! 
तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो ? भामिनि! यहाँ 
तुम्हारे आनेका क्या प्रयोजन है £ तुम अपने अनूप 
रूपका यह बेमोल सौदा दिखाकर हम अभार्गोको क्यों 
तरसा रही हो ॥ ३४ ॥ अबले ! तुम कोई भी क्यों 
न हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ---यह बड़े सौमाग्यकी 
बात है | तुम अपनी गेंद उछाछ-उछाछकर तो हम 
दर्शकोक्रे मनको मथे डालती हो || १५ ॥ उुन्दरि ! 
जब तुम उछलतयी हुई गेंदपर अपनी हृथेलीकी थपकी 
मारती हो, तब तुम्हारा चरण-कमक् एक जगद्द नहीं 
ठद्दरता, तुम्हारा कठिश्रदेश स्थूछ स्तनोंके भारसे 
थक-सा जाता है और तुम्हारी निर्मेठ इृश्टिसे भी थका- 
वठ झलकने लगती है । अहो ! तुम्हारा केशपाश कैसा 
सुन्दर है ॥३६॥ इस प्रकार स्लीरूपसे प्रकट हुईं उस 
सायझ्डालीन सन्ध्याने उन्हें अत्यन्त कामासक्त कर दिया 
और उन मभूढ़ोंने उसे कोई रमणीरत्ञ समझकर ग्रहण 
कर लिया ॥ ३७ ॥ 

तदनन्तर ब्रह्माजीने गम्भीर भावसे हँसकर अपनी 
कान्तिमयी मूर्तिसे, जो अपने सौन्दर्यका मानो आप ही 
आखादन करती थी, गन्धर्ब और अप्सराओंको उत्पन्न 
किया ॥३८॥ उन्होंने ज्योत्ला ( चब्द्रिका )-रूप अपने 
उस कान्तिमय प्रिय शरीरको त्याग दिया। उसीकी विश्वावस्तु 
आदि गन्चवेंनि प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया ॥ ३९ ॥ 

इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ त्रह्माने अपनी तन्दासे भूत- 
पिशाच उत्पन्न किये। उन्हें दिगम्बर ( वन्नद्दीन ) 
और वाछ विखेरे देख उन्होंने आँसें मूँद ढीं | ४० ॥ 
ब्रच्माजीके त्यागे हुए उस जँमार्स्प आरीरकों भूत- 
पिशाचोंने अहण किया | इसीको निठ्रा भी कहते ६, 
लिससे जीवेंकी इच्द्ियोमें सिथिलता आदी देखी जाती 
है | यदि कोई मनुत्य जूठे मुँदद सो जाता है तो उसपर 


कलर मरे हैं॥ 9१॥ 

फिर मगवान्‌ ब्रह्माने भावना की कि में तेजोमय हूँ 
और अपने अदृश्य रूपसे साध्यगण एवं पितृगणकी 
उत्पन्न किया ॥ ४२॥ पितरोंने अपनी उत्पत्तिके 
स्थान उस अछ्य शरीरको ग्रहण कर लिया | इसीको 
'छत्त्यमें रखकर पण्डितजन श्राद्धादिके द्वारा पितर और 
सा स्यणको क्रमश कन्य (पिंण्ड) और हन्य अर्पण करते 
हैं ॥ 9३ ॥ 

अपनी तिरोधानशक्तिसे ब्रह्माजीने सिद्ध और विद्या- 
धरोंकी सृष्टि की और उन्हें अपना वह अन्तर्धाननामक 
अद्भुत शरीर दिया ॥ ९.४ ॥ एक वार ब्रह्माजीने 
अपना £तिबिम्ब देखा | तब अपनेको बहुत छुन्दर 
मानकर उस प्रतिविम्बसे किलर और किम्पुरुष उत्पन्न 
किये ॥ ४५ ॥ उन्होंने ब्रह्माजीके त्याग देनेवर उनका 





बह प्रतिविम्त्र>ररीर ग्रहण, किया | इसीलिये ये सब ' 


उष कालमें अपनी पत्नियकि साथ मिलकर ब्रह्माजीके 
गरुण-कर्मादिका गान किया करते हैं ॥ ४६ ॥ 

एक बार ब्रह्माजी सृश्कि बृद्धि न होनेके कारण 

. बहुत चिन्तित होकर हाथ-पैर आदि अवयर्वोको फैला- 





-प्शाचादि आक्रमण करते हैं, उसीको उन्माद 


१७३ 





काकम्कामाकराकाकाबन का याक मामा काका 


कर लेट गये और फिर क्रोधवश उस भोगमय शरीरको 
त्याग दिया || ४७ | उससे जो बार झड़कर गिरे, 
वे अहि हुए तथा उसके हाथ-पेर सिकोड़कर चलनेसे 
क्रूरस्वभाव सरप॑ और नाग हुए, जिनका शरीर फणरूप- 
से कंघेके पास बहुत फैला होता है ॥ 9८ ॥ 

एक बार ब्रह्माजीने अपनेको कृतक्ृत्य-सा अनुभव 
किया | उस समय अन्तमें उन्होंने अपने मनसे मनुओंकी 
सृष्टि की । यें सब प्रजाकी वृद्धि करनेवाले हैं ॥१९॥ 
मनस्वी ब्रह्माजीने उनके ढिये अपना पुरुषाकार शरीर 
त्याग दिया | मनुओंको देखकर उनसे पहले उत्पन्न 
हुए देवता-गन्धर्वादि ब्रह्माजीकी स्तुति करने छगे ॥५०॥ 
वे बोले, “विश्वकर्ता ब्रह्माजी |! आपकी यह ( मनुओकी ) 
सृष्टि बड़ी ही सुन्दर है । इसमें अग्निहोत्र आदि सभी 
कर्म प्रतिष्ठित हैं | इसकी सहायतासे हम भी अपना 
अन्न ( हृविभोग ) ग्रहण कर सकेंगे! ॥ ५१ ॥ 
फिर आदिऋषि ब्रह्माजीने इन्द्रियसयमपूर्वक तप, 
विद्या, योग और समाघिसे सम्पन्न हो अपनी प्रिय 
सनन्‍्तान ऋषिगणकी रचना की और उनमेंसे प्रत्येकको 
अपने समाधि, योग, ऐग्वर्य, तप, विद्या और वैराग्यमय 
शरीरका अश दिया ॥ ५२-०३ ॥ 


“#“क:99&69&955«--- 


॥ 


इकीसवो अध्याय हे 


कर्दमजीकी तपस्या ओर भगवानका वरदान 


विद्रजीने पूछा-भगवन्‌ | खायम्भुव मनुका वश 

* बड़ा आदरणीय माना गया हें. । उसमें मेथुनधमके द्वारा 
प्रजाकी वृद्धि हुईं थी | अब आप मुझे उसीकी कथा 
छुनाइये ॥१॥ बहन ' आपने कट्ठा था कि 
खायम्मुब मनुके पुत्र प्रियत्नत और उत्तानपादने सातों 
द्वीप॑ पृथ्वीका धर्मपूर्वक्ष पाछन किया था तथा उनकी 
पुत्री, जो देवद्वति नामसे विख्यात थी, कर्दमप्रजापति- 
को ब्याहवी गयी थी || २-३ ॥ देवहूति योगके रक्षण 
यमादिसे सम्पन्न थी, उससे महायोंगी कदमजीने कितनी 
सन्‍्तानें उत्पन्न कीं” वह्ठ सब प्रसज्ञ आप मुझे 
छुनाइये, मुझे उसके छुननेकी वडी इच्छा है || ४ ॥ 
इसी प्रकार भगवान्‌ रुचि और ब्रह्माजीके पुत्र दक्ष- 
प्रजापतिने भी मनुजीकी कन्‍्याओंका पाणिप्रहण करके 


माण्सा० २००--- 


उनसे किस प्रकार क्या-क्या सन्‍्तान उत्पन्न की, यह 
सब चरित भी मुझे छुनाइये ॥ ५॥ 

मेघेयजीने कहा--विदुरनी | जब अ्शह्माजीने 
भगवान्‌ कर्दमकों आज्ञा दी कि तुम सतानकी उत्पत्ति 
करो तो उन्होंने दस हजार वर्षोतक सरखती नदीके 
तीरपर तपस्या की ॥ ६ ॥ वे एकाग्र चित्तसे प्रेमपूर्वक 
पूजनोपचारद्वारा शरणागतवरदायक श्रीहरिकी आराधना 
करने छगे ॥ ७ ॥| तब सत्ययुगके आरम्भमें कमछनयन 
भगवान्‌ श्रीहरिने उनकी तपस्थासे प्रसन्न ट्वोकर उन्हें 
अपने शब्दब्ह्ममय खरूपसे मूर्तिमान्‌ ह्वोकर दर्शन 
दिये ॥ ८ ॥ 

भगवानकी वह्द भव्य मूर्ति सूयंके समान तेजोमयी 
थी | वे गलेमें ख्वेत ' कमल और कुछुदके लोंकी 


१५४ 


ऑमद्भांगवत 


[ अ० २१ 


भ्भ्ष्भ्भधभग्भधष्न्््न्ष्ष्ममम छा मम औ्ााीााीाोा मै पा ीौीिीाौ् री ् ििौोम्ष ष ष  णणणिणणग्ण्ण्च्च््पिि्ििसससससरआ+फनननम्मकतमपानपामभनानक नाम छदात-क७१५०५७ धरम याभयहई 








माला धारण किये हुए थे, मुखकमछ नीली और चिकनी को कुछ भी न गिनकर आपके चरणोंकी छत्रछायाका 


अलकावढीसे घुशोमित था । वे निर्मछ वल्न धारण किये 
हुए थे || ९ ॥| सिरपर झिलमिलछाता हुआ खुवर्णमय 
मुकुठ, कानोंमें जगमगाते हुए कुण्डल और कर-कमढोरमें 
शह्छ, चक्र, गदा आदि आयुघ्र विराजमान थे। उनके 
एक हाथमें क्रीडाके लिये ख्वेत कमल सुशोमित था । 
प्रभुकी मधुर मुसकानभरी चितबन चित्तको चुराये लेती 
थी ॥|१०॥ उनके चरणकमछ गरुड़जीके कधोंपर 
विराजमान थे तथा वक्ष स्थल्में श्रीकक््मीजी और कण्ठ- 
में कीस्तुममणि छुशोमित थीं | प्रभुकी इस आकाश- 
स्थित मनोहर मूर्तिका दर्शन करके कर्दमजीको बड़ा हर्ष 
हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएँ पूर्ण हो गयीं | उन्होंने 
सानन्द हृदयसे प्ृथ्वीपर सिर टेककर भगवान्‌को साश्टज्ठ 
प्रणाम किया और फिर प्रेमप्रवण चित्तसे द्वाथ जोडकर 
सुमघुर वाणीमें वे उनकी स्तुति करने छंगे | ११-१२॥ 
कर्दमजीने कहा-स्तुति करनेयोग्य परमेश्वर ! 
आप सम्पूर्ण सत्तगुणके आधार हैं. | योगिजन उत्तरो- 
त्तर शुभ योनियोंमें जन्म लेकर अन्तर्मे योगस्थ होनेपर 
आपके दरशंनोंकी इच्छा करते हैं, आज आपका वही 
दर्शन पाकर हमें नेत्रोंका फछ मिछ गया ॥ १३ ॥ 
आपके चरणकमल भवसागरसे पार जानेके लिये जहाज 
हैं । जिनकी बुद्धि आपकी मायासे मारी गयी हैं, वे 
ही उन तुच्छ क्षणिक विपय-सुखोंके लिये, जो नरकमें 
भी मिठ सकते हैं, उन चरणोका आश्रय लेते हैं, किंतु 
खामिन ! आप तो उन्हे वे विषय-भोंग भी दे देते 
हैं॥ १४ ॥ प्रभो | आप कल्पबृक्ष हैं-। आपके चरण 
समस्त मनोरथोकों पूर्ण करनेवाले हैं | मेरा हृदय काम- 
कल॒पित है | में भी अपने अनुरूप खभाववाली और 
गृहस्थधर्मके पालनमें सहायक शीछवती कन्यासे विवाह 
करनेके लिये आपके चरणकमलोंकी शरणमें आया 
हैं ॥ १७ ॥ सर्वेश्वर ! आप सम्पूर्ण झक्रोंके अविपति 
हैं । नाना प्रकारकी कामनाओंमें फंसा हुआ यह लोक 
आपकी वेद-बाणीरूप डोतीम देवा है | बरमूर्त ! उसीका 
अद्ुगमन करता हुआ में भी कप आपको आज्ञा- 


प्रमो >ः विप्रयासक्त होर्गों उन्हींके 
भो | झपके मक्त विषपरासक्त ठांगो और उन्द्ंक 


मा्ग्का अनसरण करनेदाले मठ जैसे कंमजड 5. पशुओं 
का ऋअचुस्तरण दरनद्राल्ल मुझृ-नतस कंमजड़ [- 


ही आश्रय छेते हैं तथा परस्पर आपके गुणगानरूप 
मादक झुधाका ही पान करके अपने क्षुधा-पिपासादि 
देहधरमोंको शान्‍्त करते रहते हैं || १७॥ प्रमो ! 
यह काल्चक्र बडा प्रबल है | साक्षात्‌ ब्रह्म ही इसके 
धूमनेकी घुरी है, अधिक माससहित तेरह महीने अरे 
हैं, तीन सौ साठ दिन जोड़ हैं, छः ऋतुएँ नेमि 
( हाल ) हैं, अनन्त क्षण-पल आदि इसमें पत्राकार 
धाराएँ हैं तथा तीन चातुर्मास्य इसके आधारभूत नामि 
हैं | यह अत्यन्त वेगवान्‌ सकत्सरूप काहुचक्र चरा- 
चर जगत्‌की आयुका छेदन करता हुआ घूमता रहता 
है, किंतु आपके भक्तोंकी आयुका हास नहीं कर 
सकता ॥ १८ ॥ भगवन्‌ | जिस प्रकार मकड़ी ख़य ही 
जालेको फ़रैढाती, उसकी रक्षा करती और अन्तर्मे उसे निगल 
जाती है---उसी प्रकार आप भकेले ही जगतकी 
रचना करनेके लिये अपनेसे अमिन्न अपनी योगमाया- 
को खीकारकर उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्त्वादि 
शक्तियोंद्वारा खय ही इस जगव्‌की रचना, पालन और 
सहार करते हैं | १९ ॥ प्रभो | इस समय आपने 
हमें अपनी तुछसीमाछामण्डित, मायासे परिष्छिन-सी 
दिखायी देनेवाली सगुणमूर्तिसे दर्शन दिया है| आप 
हम भक्तोंको जो शब्दादि विषय-सुख ग्रदान करते हैं, 
वे मायिक होनेक्रे कारण यथपि आपको पसद नहीं 
हैं, तथापि परिणाम हमारा शुम करनेके लिये वे हमें 
प्रात्त हो---]॥ २० ॥ 

नाथ ! आप खरूपसे निष्क्रिय होनेपर भी मायाके 
द्वारा सारे ससारका व्यवहार चढानेवाले हैं तथा थोढ़ी- 
सी उपासना करनेवालेपर भी समस्त अमिलपित वस्तुओं 
की वर्षा करते रहते हैं | आपके चरणकमल बन्दनीय 
हैं, में आपको वार-बार नमस्कार करता हूँ ॥ २१ ॥ 

मेत्रेयनी कहते दै--मगवान्‌की म॑हिं प्रगय- 
मुसक्रानभमरी चितवनसे चश्चछ दो रही थीं, वे गढड़जी- 
के कंवेपर विराजमान ये | जब कर्ठमजीने इस प्रकार 
निष्कप्ठ्भावसे उनकी स्वुति की तब वे उनसे अप्नृत- 
मयी वाणीसे कहने ठगे ॥ २२ ॥ 

धीमगवानने कद्दा--जिसके लिये तुमने आत्म- 
संबमादिके द्वारा मेरी आराबना की दें, तुम्दारे इृदयके 








० २१ | दृतीय स्कल्धच १णण 


उस मावको जानकर मैंने पहलेसे ही उसकी व्यवस्था आधारभूता ऋचाएँ निकह रही थीं, उन्हे वे 


कर दी है ॥ २३ ॥ प्रजापते ! मेरी आराधना तो खुनते जाते थे || ३४ )) 
कभी भी निष्फक् नहीं होती, फिर जिनका चित्त विदुरजी ! श्रीदरिकि चले जानेपर मंगवान्‌ कर्दम 
निरल्‍तर एकान्तरूपसे मुझमें दी छगा रहता है, उन तुम- उनके बताये हुए समयकी प्रतीक्षा करते हुए बिन्दु- 
जैसे महात्माओंके द्वारा की हुई उपासनाका तो और भी * सरोवरपर ही ठहरे रहे ॥ ३५॥ वीरबर ! इधर मनुजी 
| अधिक फल होता है ॥ २४ ॥ प्रसिद्ध यशख्ी सम्राट्‌ भी महारानी दातरूपाके साथ सुवर्णजटित रथपर सवार 
खायम्भुव मनु ब्रह्मावतेमें रहकर सात समुद्रवाढी सारी होकर तथा उसपर अपनी कन्याको भी बिठाकर पृथ्वीपर 
पृथ्वीका शासन करते हैं || २० || विप्रवर | वे परम विचरते हुए, जो दिन भगवानूने बताया था; उसी 
धर्मज्ञ महाराज महारानी शतरूपाके साथ तुमसे दिन शोन्तिपरायण महर्षि कर्दमके उस आश्रमपर 
मिंठनेके लिये परसों यहाँ भायेंगे || २६ ॥ उनकी पहुँचे ॥ ३६-३७ ॥ सरखतीके जलसे मरा हुआ यह 
एक रूप-यौवन, शीछ और गुणोसे सम्पन्न ज्यामलोचना बिन्दुसरोवर वह स्थान है; जहाँ अपने गरणागत मक्त 
कन्या इस समय विवाहके योग्य है | प्रजापते! तुम सर्वया कर्द्मके प्रति उत्पन्न हुई अत्यन्त कहुणाके वशीमूत 
उसके योग्य हो, इसलिये वे तुम्हींको वह कन्या अर्पण. हुए भगवानके नेत्रोंसे आँसुओंकी ढूँदें गिरी थीं। यह 
करेंगे || २७ ॥ व्रह्मन्‌ ! गत अनेकों वर्षोंसे तुम्हात तीथ॑ बडा पवित्र है, इसका जछ कन्याणमय और 
चित्त जेसी मार्याके लिये समाहित रहा है, अब्र शीघ्र अम्ृतके समान मधुर है तथा महर्पिणण सदा इसका 
ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ी पत्नी होकर यथेष्ट सेवन करते हैं || ३८-३९ ॥| उस समय विन्दु-सरोवर 
सेवा करेगी [| २८ || वह्द तुम्हारा वीय॑ अपने गर्भमें पतव्रित्र वृक्ष-छताअसे घिरा हुआ था, जिनमें तरह्ट-तरह- 
घारणकर उससे नो कन्याएँ उत्पन्न करेगी और फिर तुम्हारी की बोली बोलढनेवाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे, 
उन कन्याओंसे छोकरीतिके अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण वह स्थान सभी ऋतुओंके फछ ओर फ्लोंसे सम्पन्न 
पुत्र उप्पन्न करेंगे ॥२९॥ तुम भी मेरी आज्ञाका अच्छी था और सुन्दर वनश्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती 
तरद्द पाढन करनेसे शुद्धचित्त दो, फिर अपने सत्र कर्मोका थी॥ ४० ॥ वहाँ झुड-के-झुड मतवाले पक्षी चहक 
फल मुझे अर्पणकर मुझको दी ग्रात्त होओगे || ३० ॥ रहे थे, मतवाले भौरे मँडरा रहे थे, उन्‍्मत्त मयूर अपने 
जीवबोपर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त पिच्छ फैला-फैलाकर नटकी मॉति बृत्य कर रहे थे और 
करोंगे और फिर सबको अभयदान दे अपने सह्वित मतवाले कोकिल कुहू-कुछ् करके मानो एक दूसरेको 
सम्पूर्ण जगतुको मुझमें और मुझको अपनेमें स्थित बुछा रहे थे | 9१ ॥ वह आश्रम कदम्ब, चम्पक, 
देखोगे || ३१ ॥ महामुने | मैं भी अपने अश-कलछा- अशोक, करन, वकुछ, असन, कुन्द, मन्दार, कुट्ज 
रूपसे तुम्दारे वीर्यद्वारा तुम्हारी पत्नी देवद्डतिके गर्भभ और नये-नये आमके बृक्षोसे अछकृवत था || 9२ ॥ 
अवतीर्ण द्वोकर साख्यशात्रकी रचना करूँगा || ३२|॥| वहाँ जल्काग, वत्तत आदि जलपर तैरनेवाले पक्षी 
मैत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! कर्दमऋषिसे हँस, कुर, जलमुगं, सारस, चकवा और चकोर मधुर 
इस प्रकार सम्भाषण करके, इन्द्रियोंके अन्तर्मुख होनेपर खरसे कछरव कर रहे थे ॥ 9३ | हरिन, सूअर, 
प्रकट होनेवाले श्रीहरि सरखती नदीसे घिरे हुए स्थाही, नीठगाय, हाथी, लगूर, सिंह, वानर, नेवले 
बिन्दुसर-तीर्थसे ( जहाँ कर्दमऋषि तप कर रहे थे ) और कत्तरीम्रग आदि पश्चुओंसे भी वह आश्रम घिरा 
अपने छोकको चले गये || ३३ ॥ भगवानके सिद्ध हैगी था॥ ४४ ॥ 
मार्ग ( वेकुण्ठमार्ग ) की सभी सिद्धेश्वर प्रशसा करते... आदिराज महाराज मनुने उस उत्तम तीर्थमें कन्या- 
हैं | वे कर्दमजीके देखते-देखते अपने छोकको सिधार के सहित पहुँचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अभिहोत्रसे 
गये | उस समय गरुड़जीके पक्षोंत्रे जो सामकी निदृत्त होकर बेठे हुए हैं ॥ ४५ ॥ बहुत दिनोतक 
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उग्र तपस्या करनेके कारण वे शरीरसे बडे तेजली दीख 
पडते थे तथा भगवानके स्नेहपूर्ण चितवनके दश्शन और 
उनके उच्चारण किये हुए कर्णाग्रतरूप छुमघुर वचनोंको 
सुननेसे, इतने दिनोंतक तपस्या करनेपर भी वे विशेष 
दुर्बल नहीं जान पड़ते थे ॥ ४६ ॥ उनका शरीर 
लबा था, नेत्र कमलदछके समान विशाक और मनोहर 
थे, सिरपर जठाएँ सुशोभित थीं और कमरमें चीर-बल्न 
थे | वे निकटसे देखनेपर बिना सानपर चढ़ी हुई 
महामूल्य मणिके समान मलिन जान पड़ते थे || ४७ ॥ 
महाराज खायम्भुवमनुको अपनी कुटीमें आर्कर प्रणाम 
करते देख उन्होंने उन्हें आशीर्वादसे प्रसन्न किया और 
यथोचित आतिथ्यकी रीतिसे उनका खागत-सत्कार 
किया ॥ ४८ ॥ 

जब मनुजी उनकी पूजा ग्रहण कर खस्थचित्तसे 
आसनपर बेठ गये, तब मुनिवर कर्दमने भगवान्‌की 
आज्ञाका स्मरण कर उन्हें मधुर वाणीसे प्रसन्न करते 
हुए इस प्रकार कहा ॥ ४९ ॥ 'देव ! आप भगवान्‌ 
विष्णुकी पालनशक्तिरूप हैं, इसलिये आपका घूमना- 
फिरना नि सन्देह सजनोंकी रक्षा और दुर्शोके सहारके 


लिये ही होता है।॥ ५० ॥ आप साक्षात्‌ विशुद्ध 
विष्णुखरूप हैं तथा भिन्न-भिन्न कार्योके लिये सूर्य, चन्द्र, 
अप्नि, इन्द्र, वायु, यम, घम और वरुण आदि रूप 
घारण करते हैं, आपको नमस्कार है || ५१ || आप 

०मणियेंसे जड़े हुए जयदायक रथपर सवार हो, अपने 
प्रचण्ड धनुषकी ठझ्लार करते हुए उस रथकी परघराह5से 
ही पापियोंको भयभीत कर देते हैं और अपनी सेनाके 
चरणोसे रोंदे हुए भूमण्डलको केपाते अपनी उस विशाल 
सेनाको साथ लेकर प्रथ्वीपर सूर्यके समान विचरते हैं । 
यदि आप ऐसा न करें तो चोर-डाकू भगवान्‌की बनायी 
हुईं वर्णाश्रमघमंकी मर्यादाकों तत्काल नष्ट कर दें तथा 
विषयलोढ॒प निरड्डूश मानवेंद्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाय । 
यदि आप ससारकी ओरसे निश्चिन्‍्त हो जाये तो यह 
लोक दुराचारियोंके पजेमें पडकर नष्ट हो जाय 
॥५२-००॥ तो भी वीखर ! मैं आपसे पूछता हूँ कि इस 
समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजनसे हुआ है; 
मेरे लिये जो आज्ञा होगी, उसे मैं निष्कपट भावसे 
सहर्ष खीकार करूँगा || ५६ ॥ 
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बाईसवाँ अध्याय 


देवहतिके साथ कर्दम प्रजापतिका विवाद्द 


भ्रीमैत्रेयजी कद्दते हैं---विदुरजी ! इस प्रकार जब 
करदमजीने मनुजीके सम्पूर्ण गुणों और कर्मोकी श्रेष्ठताका 
वर्णन किया, तो उन्होंने उन निवृत्तिपरायण मुनिसे 
कुछ सकुचाकर कहा | १ ॥ 

मनुजीने कहा--मुने ! वेदमूर्ति भगवान्‌ ब्रह्माने अपने 
वेदमय विग्रहकी रक्षाके लिये तप, विद्या और योगसे 
सम्पन्न तथा विपयोम अनासक्त आप ब्राह्मणोंकों अपने 
मुखसे प्रकट किया है और फिर उन सहस्र चरणोंवाले 
विराट पुरुषने आप लोगेंकी रक्षाके लिये ही अपनी सहस्नों 
भुजाअंसे हम क्षत्रियोंकों उत्पन्न किया है| इस ग्रकार 
ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं || “आर: 8।| 
अतः एक ही शरीरसे सम्बद्ध होनेके कारण अपनी-अपनी 
और एक दूसरेकी रक्षा करनेवाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों- 
की वास्तवर्म श्रीहरि ही रक्षा करते हैं. जो समस्त कार्य- 
कारणरूप होकर भी वालवमें निविकार हैं ॥शा 


आपके दर्शनमात्रसे ही मेरे सारे सन्देह दूर हो गये, 
क्योंकि आपने मेरी प्रशसाके मिससे खय ही प्रजापाउनकी 
इच्छावाले राजाके धर्मोका बडे ग्रेमसे निरूपण किया है॥५॥ 
आपका दर्शन अजितेन्द्रिय पुरुषोंको बहुत दुलेम है; मेरा 
बड़ा भाग्य है, जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके 
चरणोकी मट्डलमयी रज अपने सिरपर चढ़ा सका ॥5॥ 
मेरे भाग्योदयसे ही आपने मुझे राजवर्मोकी शिक्षा देकर 
मुझपर महान्‌ अनुम्रद् किया है और मेने भी शुभ प्रारब्व- 
का उदय होनेसे ही आपकी पवित्र वाणी कान खोटकर 
छुनी है ॥ ७॥ 

मुने ! इस कन्याके स्नेहवद् मेरा चित्त वहन विन्‍्ता- 
ग्रन्‍्त हो रहा हैं, अत. मुझ दीनकी यह ग्रार्यना आप 
कृपापूर्वक सुनें ॥८॥ यह मेरी कत्या---जो प्रिकात और 
उत्तानपाठकी वहिन है--अवस्था, शीट और गुण आर्िये 
अपने योग्य पतिक पानेकी इच्छा रबती है ॥५॥ जबमे 
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इसने नारदजीके मुखसे आपके शील, विद्या, रूप, आयु 
और गुणोंका वर्णन सुना है, तमीसे यह आपको अपना 
पति बनानेका निश्चय कर चुकी है ॥१ ०॥ द्विजवर ! मैं 
बडी श्रद्धासे आपको यह कन्या समर्पण करता हूँ, आप 
इसे खीकार कीजिये। यह गृहस्थोचित कार्येकि लिये 
सब प्रकार आपके योग्य है |[११॥ जो भोग खत ग्राप्त 
हो जाय, उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषको भी 
उचित नहीं है, फिर विषयासक्तकी तो बात ही क्‍या 
है ॥१२॥ जो पुरुष ख़यं प्राप्त हुए भोगका निरादर कर 
फिर किसी कृपणके आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत 
फेला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरोंके 
तिरस्कारसे मानभज्ञ भी होता है.॥१३॥ विद्दन्‌ ! मैंने 
छुना है, आप विवाह क़रनेंके लिये उध्चत हैं | आपका 
ब्रह्मचय॑ एक- सीमातक है, आप नेष्ठिक ब्रह्मचारी 
_तो-दैं नहीं | इसलिये अब आप इस कन्याको खीकार 
कीजिये, मैं इसे आपको अपण करता हूँ ॥१४॥ 


श्रीकर्दम मुनिने कद्ा--ठीक है, मैं विवाह करना 
चाहता हूँ और आपकी कनन्‍्याका अभी किसीके साथ 
वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिये हम दोनोंका सर्वश्रेष्ठ 
ग्राह्म॥विधिसे विवाह होना उचित ही होगा ॥१०॥ 
राजन ! वेदोक्त विवाह्-विधिमें प्रसिद्ध जो “गृम्णामि ते? 
इत्यादि मन्त्रेमिं बताया हुआ काम ( संतानोत्यादन- 
रूप मनोरय ) है, वह आपकी इस कन्याके साथ हमारा 
सम्बन्ध होनेसे सफल होगा । भछा, जो अपनी अच्ज- 
कान्तिसे आमृूषणादिकी शोमाको भी तिरस्कृत कर रही है, 
आपकी उस कन्याका कौन आदर न करेगा * ॥१ ६॥ 
एक बार यह अपने मद्रछकी छतपर गेंद खेल रही थी। 
गेंदके पीछे इधर-उधर दोड़नेके कारण इसके नेत्र चञज्चल हो 
रहे थे तथा पैरोंके पायजेब मधुर झनकार करते जाते थे । 
उस समय इसे देखकर विश्वावप्तु गन्धवे मोह्बश अचेत 
होकर अपने विमानसे गिर पड़ा था ॥१७॥ वही इस 
समय यहाँ खय॑ आकर पग्राथना कर रही है, ऐसी अवस्था- 
में कौन समझदार पुरुष इसे खीकार न करेगा * यह 


व॒तीय स्कन्ध 
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तो साक्षात्‌ आप महाराज श्रीखायम्भुवमनुकी दुलारी कन्या 
और उत्तानपादकी प्यारी वहिन है तथा यह रमणियेर्मि 
रक्के समान है | जिन लोगोंने कमी श्रीलक्ष्मीजीके 
चरणोंकी उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन 
भी नहीं हो सकता ॥१८॥ अतः मैं आपकी इस 
साध्वी कनन्‍्याकों अवश्य खीकार करूँगा, किन्तु एक 
शर्तके साथ | जबतक इसके सतान न हो जायगी, तबतक 
मे गृहस्थधर्मानुसार इसके साथ रहूँगा | उसके वाद भगवान्‌. 
के बताये हुए संन्यासग्रधान हिंसारहित शम-दमादि धर्मोको 
ही अधिक महत्त्व दूँगा ॥ १९॥ जिनसे इस विचित्र जगत॒की 
उत्पत्ति हुई है, जिनमे यह लीन हो जाता है और जिनके 
आश्रयसे यह स्थित है--मुझे तो वे प्रजापतियोंके भी 
पति भगवान्‌ श्रीअनन्त ही सबसे अधिक मान्य हैं ||२०॥| 
श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--प्रचण्ड धनुर्धर विदुर ! 
कर्दमजी केवल इतना ही कह्द सके,फिर वे हृदयमें भगवान्‌ 
कमलनाभका ध्यान करते हुए मौन हो गये । उस समय 
उनके मन्द हास्थयुक्त मुखककमलको देखकर देवहूतिका 
चित्त लुभा गया ॥२१॥ मनुजीने देखा कि इस सम्बन्धमें 
महारानी शतरूपा और राजकुमारीकी स्पष्ट अनुमति है, 
अतः उन्होंने अनेक गुर्णोसे सम्पन्न कर्दमजीको उन्हींके 
समान गुणवती कन्याका प्रसन्नतापू्वक्ष दान कर 
दिया ॥२२॥] महारानी शतरूपाने भी बेटी और दामादको 
बड़े प्रेमपूर्वक बहुत-से बहुमूल्य वक्ष, आभूषण और 
गृहस्थोचित पात्रादि दहेजमें दिये ॥२३॥ इस प्रकार 
सुयोग्य वरको अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिन्त 
हो गये । चलती बार उसका वियोग न सह्द सकनेके कारण 
उन्होंने उत्कण्ठावश विहलचित्त होकर उसे अपनी छातीसे 
चिपठा लिया और "बेटी | बेटी !! कहकर रोने छो | 
उनकी आँखोंसे आँछुओंकी झड़ी छग गयी और उनसे 
उन्होंने देवह्तिके सिरके सारे बाल मिगो दिये ॥२ ४-२५॥ 
फिर वे मुनिवर कर्दमसे पूछकर, उनकी आज्ञा छे 
रानीके सद्दित रथपर सवार हुए और अपने सेवर्कोसह्ित 
ऋषिकुलसेवित सरखती नदीके दोनों तीरोंपर मुनि्योकि 





# मनुस्मृतिर्मे आठ प्रकारके विवाहोका उल्लेख पाया जाता है---( १ ) ब्राह्म, ( २) देव, (३ ) आर्ष, (४) प्राजा- 
पत्य; ( ५) आसुरु (६ ) गान्ववे, (७) राक्षत और (८ ) पैशाच | इनके लक्षण वहीं तीसरे अध्यायपमें देखने 
चाहिये । इनमें पहला सबसे श्रेष्ठ माना गया है | इसमें पिता योग्य वरको कन्याका दान वरता है। 
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आश्रमेकी शोभा देखते हुए अपनी राजघानीमे चले 
आये ॥२६-२ज। 


जब ब्रह्मावर्तकी प्रजाको यह समाचार मिछा कि 
उसके खामी आ रहे हैं. तब वह अत्यन्त आनन्दित 
ट्वोकर स्तुति, गीत एब बाजे-गाजेके साथ अगवानी करने- 
के लिये ब्रह्मावतंकी राजघानीसे बाहर आयी || २८॥ 
सब प्रकारकी सम्पदाओंसे युक्त बहिंष्मती नगरी मनुजी- 
की राजधानी थी, जहाँ प्रथ्वीको रसातछसे के आनेके 
पश्चात्‌ शरीर कँपाते समय श्रीवराह्ममगवानके रोम ब्ड़- 
कर गिरे थे ॥ २९॥ वे रोम ही निरन्तर हरे-भरे 
रइनेवाले कुश और कास हुए, जिनके द्वारा मुनिर्योने 
यज्ञमें विन्न डालनेवाले देत्योंका तिरस्कार कर भगवान्‌ 
यज्ञपुरुषकी यज्ञोंद्वारा आराधना की है || ३० || महाराज 
मनुने भी श्रीवराहभंगवानसे भूमिरूप निवासस्थान 
प्राप्त होनेपर इसी स्थानमें कुश और कासकी ब्हिं (चटाई) 
बिछाकर श्रीयज्ञभगवान॒की पूजा की थी ॥३१॥ 


जिस बहिष्मती पुरीमें मनुजी निवास करते थे, 
उसमें पहुँचकर उन्होंने अपने त्रितापनाशक भवममें 
प्रवेश किया ॥ ३२ ॥ वहाँ अपनी भाया और सन्तति- 
के सहित वे धर्म, अर्थ और मोक्षके अनुकूल भोगेको 
भोगने छगे। प्रात.काल होनेपर गन्धवंगण अपनी 
छ्लियोंके सहित उनका गुणगान करते थे, किन्तु मनुजी 


कथाएँ ही सुना करते थे | ३३ ॥ वे इच्छानुसार 
भोगोंका निर्माण करनेमें कुशछ थे; किन्तु मननशील 
और भगवत्परायण होनेके कारण भोग उम्हें किचित्‌ 
भी विचलित नहीं कर पाते थे || ३४ || भगवान्‌ 
विष्णुकी कथाओंका श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण 
करते रहनेके कारण उनके मन्वन्तरको व्यतीत करने- 
वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे || ३५॥ इस प्रकार 
अपनी जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों 
गुर्णोको अमिमूत करके उन्होंने भगवान्‌ वासुदेवके 
कथाप्रसज्में अपने मन्वन्तरकी इकहत्तर चतुयुंग पूरे 
कर दिये || ३६॥ व्यासनन्दन विदुरजी | जो पुरुष 
श्रीहरिके आश्रित रहता है, उसे शारीरिक, मानसिक, 
देबिक, मानुषिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार 
कष्ट पहुँचा सकते हैं || ३७ ॥ मनुजी निरन्तर समत्त 
प्राणियोंके हितमें छगे रहते थे | मुनिर्योके पूछनेपर 
उन्होंने मनुष्योके तथा समस्त वर्ण और आश्रमोंके अनेक 
प्रकारके मज्जछमय घर्मोका भी वर्णन किया ( जो मलु- 
सहिताके रूपमें अब भी उपलब्ध है )॥ ३८ ॥ 

जगतके सर्वप्रथम सम्राद्‌ महाराज मत वास्तवर्मे 
कीतैनके योग्य थे | यह मैंने उनके अद्भुत चर्त्रिका 
वर्णन किया, अब उनकी कन्या देबहूृतिका प्रभाव 
छुनो ॥ ३९ ॥ 


---“>0-+-- 


तेईसवाँ अध्याय 


कर्देम और देवट्टतिका विद्यर 


श्रीमेत्रेयजीने कद्दा--विदुरजी ! माता-पिताके चले 
जानेपर पतिके अभिप्रायको समझ लेनेमें कुशछ साध्वी 
देवहति क्ईमजीकी प्रतिदिन प्रेमपूर्वंक सेवा करने छगी, 
ठीक उसी तरह, जेसे श्रीपार्वतीजी भगवान्‌ शाह्टरकी 
सेवा करती हैं ॥ १ ॥ उसने काम-वासना, दम्म, देष, 
ल्ोरेम, पाप और मदका त्यागक्र बड़ी साववानी और 
ल्यनके साथ सेवार्मे ठपर रहकर विश्वास, पवित्रता, 
गैर, सपम, झुद्गा, ग्रेम और मथुरमाषगादि गुगोंसे 
अपने परम तेजखी पतिदेवकों सनन्‍्तु्ठ कर छिपा ॥२-श॥ 


देवह्ति समझती थी कि मेरे पतिदेव देवसे भी 
बढ़कर हैं, इसलिये वह उनसे बढी-बड़ी आत्राएँ 
रखकर उनकी सेवार्मे छगी रहती थी। इस प्रकार 
बहुत दिनोंतक अपना अनुवर्तन करनेवाी उस मनु- 
पुत्रीकों तनादिका पाठन करनेसे दुर्वछ हुई देख देवपिं- 
श्रेष्ठ कदमकों दयावश बुछ खेद हुआ और उन्होंने 
उससे प्रेमगढ़द वाणीमें कहा [] 9-५ ॥ 

कदंमजी बोले--मनुनत्दिति ! सुमने नेंरा बड़ा 
आदर किद्य ढैं। मैं तुम्द्ारी उत्तम सेतरा और परम 


अं २३ ] 


हतीय स्कन्च 
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भक्तिसे बहुत सन्तुष्ट हूँ । सभी देहघारियोंको अपना 
इरीर बहुत प्रिय एवं आदरकी वस्तु होता है, किल्तु 
तुमने मेरी सेवाके आगे उसके क्षीण द्दोनेकी भी कोई 
परवा नहीं की || ६ ॥ अत अपने धर्मका पाछन करते 
रहनेसे मुझे तप, समाधि, उपासना और योगके द्वारा 
जो मय और शोकसे रहित मगवद्मसाद-खरूप विभूतियों 
प्राप्त हुई हैं, उनपर मेरी सेवाके प्रभावसे अब तुम्हारा 
भी अधिकार हो गया है । मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान 
करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो | ७॥ अन्य 
जितने भी भोग हैं, वे तो भगवान्‌ श्रीहरिके भ्रुकुटि- 
विल्ासमात्रसे नथ्टठ हो जाते हैं, अत वे इनके आगे कुछ 
भी नहीं हैं | तुम मेरी सेवासे ही कृतार्थ हो गयी हो, 
अपने पातिव्रत-धर्मका पाछन करनेसे तुम्हें ये दिव्य भोग 
प्राप्त हो गये हैं, तुम इन्हें भोग सकती दो | हम राजा 
हैं, हमें सब कुछ सुलभ है, इस प्रकार जो अभिमान 
आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्योंको इन दिल्य 
भोगोंकी प्राप्ति होनी कठिन है || ८ ॥ 
कर्दमजीके इस प्रकार कहनेसे अपने पतिदेवको 
सम्पूर्ण योगमाया और विद्याओर्मे कुशछ जानकर उस 
अवछाकी सारी चिन्ता जाती रही | उसका मुख किंचित्‌ 
संकोचभमरी चितबन और मधुर मुसकानसे खिल 
उठा और वह्द विनय एवं प्रेमसे गद्गद वाणीमें इस प्रकार 
कहने छगी || ९ ॥ 
देवहतिने कहा--दविजश्रेष्ट | खामिन्‌ ! में यह 
जानती हैँ कि कभी निष्फछ न होनेवाली योगशक्ति और 
त्रिगुणात्मिका मायापर अधिकार रखनेवाले आपको ये 
सब ऐख्वर्य प्राप्त हैं | किन्तु प्रभो ! आपने विवाहके 
समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होनेतक मैं 
तुम्हारे साथ गृहस्थ-खुखका उपभोग करूँगा, उसकी 
अब पूर्ति होनी चाहिये। क्‍योंकि श्रेष्ठ पतिके द्वारा 
सन्‍्तान प्राप्त होना पतित्रता ख्लीके ढछिये महान्‌ छाम 
है।| १० || हम दोनेंके समागमके लिये शातत्रके 
अनुसार जो कर्तव्य हो; उसका आप उपदेश दीजिये 
और उबठन, गन, भोजन आदि उपयोगी सामग्रियाँ भी 
जुठा दीजिये जिससे मिलनकी इच्छासे अत्यन्त दीन, 
दुर्बड हुआ भेरा यह शरीर आपके अड्ज-छगके योग्य हो 





जाय, क्योंकि आपकी द्वी बढ़ायी हुई कामवेदनासे मैं 
पीडित द्वो रद्दी हैं | ख्ामिन्‌ ] इस कार्यके ढिये एक 
उपयुक्त मबन तैयार हो जाय, इसका भी विचार 
कीजिये ॥ ११ ॥ 


भ्रीमेत्रेयजी कद्दते है--विदुरजी ! कर्दम मुनिने 
अपनी प्रियाकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये उसी समय 
योगर्मे स्थित होकर एक विमान रचा, जो इच्छानुसार 
सवंत्र जा सकता था ॥ १२ ॥ यह विमान सब प्रकार- 
के इच्छित भोग-सुख प्रदान करनेवाला, अत्यन्त झुन्द्र, 
सब प्रकारके रत्नोंसे युक्त, सब सम्पत्तियोंकी उत्तरोत्तर 
चृद्धिसे सम्पन्त तथा मणिमय खंभोंसे छुशोमित 
था ॥ १३ ॥ वह सभी ऋतुओंमें सुखदायक था और 
उसमें जहाँ-तहाँ सब प्रकारकी दिव्य सामग्रियाँ रक्‍्खी 
हुई थीं तथा उसे चित्र-विचित्र रेशमी झडियों और 
पताकारओसे खूब सजाया गया था || १9 || जिनपर 
भ्रमरगण मधुर गुजार कर रहे थे, ऐसे रग-बिरगे पुष्पों- 
की माला्ओंसे तथा अनेक प्रकारके सूती और रेशमी 
व्बोंसे वह अत्यन्त शोमायमान हो रहा था | १५ || 
एकके ऊपर एक बनाये हुए कमरोंमें अलग-अलग रक्‍्खी 
हुई शय्या, पलंग, प्ले और आसरनोंके कारण वह बड़ा 
छुन्दर जान पड़ता था ॥ १६ ॥ जहॉ-तहाँ दीवारोंमें 
की हुई शिल्परचनासे उसकी अपूबे शोभा हो रही थी । 
उसमें पन्नेका फर्श या और बैठनेके ढिये मूँगेकी वेदियाँ 
बनायी गयी थीं।॥ १७ ॥ मँँगेकी दी देहलियाँ थीं। 
उसके द्वारोर्मे हीरेके किवाड थे तथा इन्द्रनीक मणिके 
शिखरोंपर सोनेके कलश रक्खे हुए थे || १८ || उसकी 
हवीरेकी दीवारोमें बढ़िया छाल जड़े हुए थे, जो ऐसे 
जान पड़ते थे मानो विमानकी आँखें हों, तथा उसे रग- 
बिरंगे चेंदोवे और बहुमूल्य सुनहरी बदनवारोंसे सजाया 
गया था ॥ १९ || उस विमानमें जहाँ-तहाँ क्षत्रिम हस 
और कबूतर आदि पक्षी बनाये गये थे, जो बिल्कुल 
सजीव-से माहछम पड़ते थे, उन्हें अपना सजातीय समझ- 
कर बहुत-से हस और कबूतर उनके पास बैठ-बैठकर 
अपनी बोली बोलते थे || २० ॥| उसमें झुविधानुसार 
क्रीडास्थडी, शयनगृह, बेठक, आँगन और चौक" 


१६० 


बनाये गये थे---जिनके कारण वह विमान खयं 
कर्दमजीको भी विस्मित-सा कर रहा था ॥ २१॥ 


ऐसे सुन्दर घरको भी जब देवहूतिने बहुत प्रसन्न 
चित्तसे नहीं देखा, तो सबके आन्तरिक भावको परख 
लेनेवाले कर्दमजीने खर्य ही कहा ॥ २२॥ “भीरु ! 
तुम इस विन्दुसरोवरमें ल्लान करके विमानपर चढ़ जाओ, 
यह विष्णुभगवान्‌का रचा हुआ तीर्थ मलुर्ष्योको सभी 
कामनाओंकी प्राप्ति करानेवाल्ा है? || २३॥ 


कमललोचना देवद्गडतिने अपने पतिकी बात मानकर 
सरखतीके पवित्र जलसे भरे हुए उस सरोवरमें प्रवेश 
किया | उस समय वह बडी मैली-कुचेठी साड़ी पहने 
हुए थी, उसके सिरके बाल चिपक जानेसे उनमें लें 
पड़ गयी थीं, शरीरमें मैठ जम गया था तथा स्तन 
कान्तिहीन हो गये थे | २४-२५ ॥ सरोवरमें गोता 
लगानेपर उसने उसके भीतर एक महलमें एक हजार 
कन्याएँ देखीं | वे सभी किशोर अवस्थाकी थीं और 
उनके शरीरोंसे कमछकी-सी गन्‍्ध आती थी ॥ २६॥ 
देवह्ठतिको देखते ही वे सब ब्लियाँ सहसा खड़ी हो गर्यी 
और हाथ जोड़कर कहने लगीं, (हम आपकी दासियाँ 
हैं; हमें आज्ञा दीजिये, आपकी क्या सेवा करें ” ॥२७॥ 


विदुरजी | तव खामिनीको सम्मान देनेवाली उन 
रमणियोंने बहुमूल्य मसा्ों तथा गन्ध आदिसे मिश्रित 
जलके द्वारा मनखिनी देवहूतिको स्तलान कराया तथा उसे 
दो नवीन और निर्मल वल्ल पहननेको दिये || २८ ॥ फिर 
उन्होंने ये बहुत मृल्यके बड़े सुन्दर और कान्तिमान्‌ 
आमूषण, सर्वगुणसम्पन्न भोजन और पीनेके लिये अमृत- 
के समान खादिष्ट आसब ग्रस्तुत किये ॥ २० ॥ अब 
देवह्तिने दपैणमे अपना प्रतित्रिम्त देखा तो उसे मातम 
हुआ कि वह भोंति-मातिके छुगन्थित फुछके हारोसे 
दिभूपित हैं. बन्न वारण किये हुए हैं, उसका 
श्र भी निर्मल और कान्तिमान्‌ हो यया है तथा उन 
कम्याओंने बड़े आदरपूर्वक्ष उसका मालिक श्वद्गार 
किया है ॥ ३०॥ उसे सिससे छान कगया गया हैं 


मसच्छ 


भ्जजर 


ओऔमद्वागवत 
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स्नानके पश्चात्‌ अद्ढ-अज्ञमें सब प्रकारके आभूषण सजाये 
गये हैं तथा उसके गलेमें हार-हमेल, हाथोमें कह्डण और 
पैरोंमें ठमछमाते हुए सोनेके पायजेब सुशोमित हैं ॥३१॥ 
कमरमें पड़ी हुई सोनेकी र्नजटित करघनीसे, बहुमूल्य 
मणियोके हारसे और अन्न-अज्ञर्मे छगे हुए कुड्डूमादि 
मह्डलद्गन्योंसे उसकी अपूर्व शोभा हो रही है ॥ ३२॥ 
उसका मुख सुन्दर दनन्‍्तावछी, मनोहर भौंहें, कमढूकी 
कलछी-से स्पर्धा करनेवाले प्रेमकटाक्षमय सुन्दर नेत्र और 
नीछी अल्कावलीसे बडा ही छुन्दर जान पडता है॥३१॥ 
विदुरजी | जब देवहूृतिने अपने प्रिय पतिदेवका स्मरण 
किया, तो अपनेको सहेलियोके सहित वहीं पाया, जहाँ 
प्रजापति क्दमजी विराजमान थे || ३४ || उस समय 
अपनेको सहस्तों ख्ियोंके सहित अपने प्राणनाथके सामने 
देख और इसे उनके योगका प्रभाव समझकर देवहूतिको 
बड़ा विस्मय हुआ ॥ ३५॥ 


शत्रुविजयी विदुर ! जब कर्दमजीने देखा कि 
देवहृ॒तिका शरीर स्नान करनेसे अत्यन्त निर्मछ हो गया 
है, और विवाहकाल्से पूर्व उसका जैसा रूप था, उसी 
रूपको पाकर वह अपूर्व शोभासे सम्पन्न हो गयी है। उसका 
सुन्दर वक्षःस्थल चोलीसे ढका हुआ है, हजारों विधा- 
धरियाँ उसकी सेवार्मे लगी हुई हैं तथा उसके शरीरपर 
बढ़िया-बढ़िया वत्न शोभा पा रहे हैं | तब उन्होंने बढ़े 
प्रेमसे उसे विमानपर चढ़ाया ॥ ३६-३७ ॥ उस समय 
अपनी प्रियाके प्रति अनुरक्त होनेपर भी कर्दमजीकी 
महिमा ( मन और इन्द्रियोपर प्रमुता ) कम नहीं हुई । 
विद्याधरियाँ उनके गरीरकी सेवा कर रही थीं | खिले 
हुए कुमुठके फ़छसे श्वज्ञार करके अत्यन्त सुन्दर बने 
हुए वे विमानपर इस प्रकार शोभा पा रहे थे, मानों 
आकाञगमे नारागगसे घिरे हुए चन्द्रदेव विराजमान 
हों || ३८॥ उस त्रिमानपर निवासकर उन्होंने दीर्व- 
काछ्तक कुबेरजीके समान मेरुपबतकी वाटियोर्म विद्वार 
किया । ये घाटियों आठों छोकपार्ोकी विद्वारभृमि हैं, 
इनर्म कामदेवकों वढ़ानेत्राठी शीसछ, मन्‍्द, सुगत्थ वायु 


चल्कर इनकी कमनीय श्ोमाका विस्तार करती हैं तथा 


बह २४ ] 


हझ्ाजीके स्वर्गठोकसे गिरनेकी मट्जलमय ध्वनि निरल्तर 
जती रहती है | उस समय भी दिन्य विद्यावरियोंका 
मुदाय उनकी सेवार्मे उपस्थित था और सिद्धगण बन्दना 
कैया करते थे | १९॥ 

इसी प्रकार प्राणप्रिया देवहतिके साथ उन्होंने 
श्रम्भक, सुरसन, नन्‍्दन, पुष्पमद्र और चैत्ररथ आदि 
अनेकों देवोधानों तथा मानस सरोवरमें अनुरागपूर्वक 
बेह्ार किया || 9०० ॥ उस कान्तिमान्‌ और इच्छानुसार 
चढनेवाले श्रेष्ठ विमानपर बैठकर वायुक्रे समान समी 
छोकेमें विचरते हुए कदंमजी विमानविह्यरी देवताओंसे भी 
आगे बढ़ गये || 9१ || विंदुरजी ! जिन्होंने भगवानके 
भवमयहारी पवित्र पादप्मोका आश्रय लिया है, उन 
धीर पुरुषोके लिये कौन-सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ 
है॥ 2४२॥ 

इस प्रकार महायोगी कर्दमनी यह सारा भूमण्डल, 
जो द्वीप-धर्ष आदिकी विचित्र रचनाके कारण बड़ा 
आश्चर्यमय प्रतीत होता हैं, अपनी प्रियाको दिखाकर 
अपने आशमको लौठ आये || 9३ |) फिर उन्होंने अपने- 
को नौ रूपों विभक्त कर रतिस्रुखके लिये अत्यन्त उत्सुक 
मनुकुमारी देवह॒तिकी आनन्दित करते हुए उसके साथ 
बहुत वर्षोतक विहार किया, किन्तु उनका इतना लम्बा 
समय एक मुहत्तके समान बीत गया | ४४ || उस 
विमानमें रतिप्लुख॒को वढ़ानेवाढी बड़ी सुन्दर शब्याका 
आश्रय ले अपने परम रूपवान्‌ प्रियतमक्े साथ रहती 
हुई देवह्वतिको इतना काछ कुछ भी न जान पड़ा ॥9ा] 
इस प्रकार उस कामासक्त दम्पतिको अपने योगबलसे 
सैकड़ों वर्षोतक विहार करते हुए भी वह काल बहुत 
योड़े समयके समान निकर गया || ४६॥ आममज्ञानी 
कर्दमजी सब प्रकारके सह्ूल्पोंको जानते ये, अतः 
देवद्डतिको सन्तानग्राप्तिके लिये उत्सुक देख तथा मगवान- 
के आदेशको स्मरणकर उन्‍होंने अपने स्वरूपके 
नौ विभाग किये तथा कन्याओंकी उत्पत्तिके लिये 
एकाग्रचित्तसे अर्धाद्वरूपमें अपनी पत्नीकी भावना करते 











दुतीय स्कन्च 


न 
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हुए उसके गर्ममें वीर्य स्थापित किया ॥9०७॥ 
इससे देवहतिके एक ही साथ नौ कन्याएँ पैदा हुई | 
वे सभी सर्वान्नसुन्दरी थी और उनके शरीरसे छाछ 
कमलकी-सी छुगन्ध निकछ॒ती थी ॥ ९८ ॥ 

इसी समय शुद्ध खभाववाली सती देवह्नतिने देखा कि 
पूव॑ ग्रतिज्ञाके अनुसार उसके पतिदेव सन्यासाश्रम ग्रहण 
करके वनको जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आँसुओ- 
को रोककर ऊपरसे मुसकराते हुए व्याकुल एवं सतप्त 
हृदयसे धीरे-धीरे अति मघुर वाणीमें कहा | उस समय 
वह सिर नीचा किये हुए अपने नखमणिमण्डित चरण- 
कमलसे प्ृथ्वीकी कुरेद रही थी || ४९-५० ॥ 

देवहतिने कद्दा--भगवन्‌ ) आपने जो कुछ प्रतिज्ञा 
की थी, वह सब तो पूर्णत निभा दी, तो भी मैं आपकी 
शरणागत हूँ, अत आप मुझे अमयदान और 
दीजिये | ५१ ॥ ब्रह्मन्‌ | इन कन्याओंके ढिये योग्य 
वर खोजने पर्डगे और आपके वनको चले जानेके बाद 
मेरे जन्म-मरणरूप शोककों दूर करनेके लिये भी कोर 
होना चाहिये ॥७२ | ग्रभो | अबतक परमात्मासे 
विमुख रहकर मेरा जो समय इन्द्रियसुख भोगनेमें बीता 
है, वह तो निरर्थक ही गया || ५३ || आपके परम 
प्रभावको न जाननेके कारण ही मैंने इन्द्रियोंके विषयोंमें 
आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया | तथापि यह भी 
मेरे ससार-भयको दूर करनेवाछा ही होना चाहिये |५४॥ 
अज्ञानवश असत्पुरुषीके साथ किया हुआ जो सग 
ससार-बन्वनका कारण होता है, वही सत्पुरुषोंके साथ 
किये जानेपर असन्जता प्रदान करता हैं || ५५॥ ससारमें 
जिस पुरुषके कर्मोंसे न तो धर्मका सम्पादन होता 
है, न वैराग्य उत्तन्न होता है और न भगवानकी सेवा ही 
सम्पन्न होती है वह पुरुष जीते ही मुर्देके समान 
है | ५६ | अवश्य ही मैं भगवानकी मायासे बहुत 
ठगी गयी, जो आपन-जेसे मुक्तिदाता पतिदेवकों पाकर 
भी मैंने ससार-उन्धनसे छूटनेकी इच्छा नहीं की !|५७॥ 





चोबीसवाँ अध्याय 
धीकपिलदेवजीका जन्म 


भ्रीमेत्रेयजी कहते हैं--उत्तम शुणोंसे छुशोमित 
ममुकुमारी देवह्डतिने जब ऐसी वेराग्ययुक्त बातें कहीं, 


भस्रौ० सा० २१--- 


तब कृपादु कर्दम मुनिको भगवान्‌ विष्णुके कथनका 
स्मरण दो आया | और उन्होंने उससे कहा ॥ १ ॥ 


१६२ 


श्रीमद्भागंवत 
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कर्दमजी बोले--दोषरहित राजकुमारी | तुम अपने 
विषय इस प्रकार खेद न करो, तुम्हारे गर्ममें अविनाशी 
भगवान्‌ विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे ॥ २ ॥ प्रिये । तुमने 
अनेक प्रकारके ब्रतोंका पालन किया है, अत. तुम्हारा 
कन्याण होगा । अब तुम सयम, नियम, तप और 
दानादि करती हुई श्रद्धापूवंक भगवानका भजन 
करो || ३ ॥ इस प्रकार आराधना करनेपर श्रीहरि 
तुम्हारे गर्मसे अबतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ावेंगे 
और ब्रह्मज्ञाकका उपदेश करके तुम्हारे हृदयकी अहह्लार- 
मयी ग्रन्थिका छेदन करेंगे ॥ 9 ॥ 
भ्रीमेत्रेयज्नी कद्दते दैँ--विदुरजी ! प्रजापति कर्दम- 
के आदेशमे गौरव-बुद्धि होनेसे देवह्वतिने उसपर पूर्ण 
विश्वास किया और वह निर्विकार, जगदूगुरु भगवान्‌ 
श्रीपुरुषीत्तमकी आराधना करने लगी ॥७॥ इस 
प्रकार बहुत समय बीत जानेपर भगवान्‌ मघुसूदन 
कर्दमजीके वीरयका आश्रय ले उसके गर्भसे इस प्रकार 
प्रकट हुए, जेंसे काष्ठमेंसे अग्नि ॥ ६ ।॥ उस समय 
आकारशमें मेघ जछ बरसाते हुए गरज-गरजकर बाजे 
बजाने छगे, गन्धर्बगण गान करने छगे और अप्सराएँ 
आनन्दित होकर नाचने लगी ॥| ७॥ आकाशसे देवताओं- 
के बरसाये हुए दिन्य पुष्पोंकी वर्षा होने छगी, सब्र 
दिशाओमिं आनन्द छा गया, जलाशर्योका जल निर्मल हो 
गया और सभी जीबोंके मन प्रसन्न हो गये || ८ ॥ इसी 
समय सरखती नदीसे घिरे हुए कर्दमजीके उस आश्रमर्मे 
मरीचि आदि मुनिर्योके सहित श्रीत्रह्माजी आये ॥ ९ | 
शत्रुदूमन विदुरजी | खत सिद्ध ज्ञानसे सम्पन्न अजन्मा 
प्रह्माजीकी यह माद्म हो गया था कि साक्षात पखह्म 
भगवान्‌ विष्णु साख््यशात्षका उपदेश करनेके लिये 
अपने विशुद्ध सत्वमय अंशमे अवतीण हुए हैं || १० || 
अत भगवान्‌ जिस कार्यको करना चाहते थे,उसका उन्होंने 
विशुद्ध चिच्से अनुमोदन एवं आदर किया और अपनी 
सम्पूर्ण इन्कियोंसे प्रसलदा प्रकठ करते हुए कर्दमजीमे 
इस प्रद्मर कहा ॥ ११५७ 
धीवह्ाजीने कह्दा--प्रिय कदम ! तुम दसरोका 
मान देनेवाले हो | तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी 


आहाक्ा पाठन किस है, इसमे नुम्दारे द्वारा निः्कपट 


भावसे मेरी पूजा सम्पन्न हुई है॥१२॥ पुत्रोंको अपने पिता- 
की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिये कि 'जो आइए 
ऐसा कहकर आदरपूर्वक्क उनके आदेशको खीकार 
करें || १३ || बेठ ! तुम सम्य हो, तुम्हारी ये सुन्दरी 
कन्याएँ अपने वर्शोद्ररा इस सृश्टिकों अनेक प्रकारसे 
बढ़ावेंगी || १४ || अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरों- 
को इनके खभाव और रुचिके अनुसार अपनी कन्याएँ 
समपंण करो और ससारमें अपना छुयश फेछाओ ॥१०॥ 
मुने | मैं जानता हूँ, जो सम्पूर्ण प्राणियोंकी निधि हैं--- 
उनके अभी£ मनोरथ पूर्ण करनेवाले हैं, वे आदिपुरुष 
श्रीनारायण ही अपनी योगमायासे कपिलके रूपमें अवतीर्ण 
हुए हैं ॥१६॥ [ फिर देवहतिसे बोले---] राजकुमारी ! 
घुनहरे बाल, कमलछ-जैसे विशाल नेत्र और कमलाझ्लित 
चरणकमलोंवाले शिशुके रूपमें कैठमासुरको मारनेवाले 
सक्षात॒ श्रीहरिने ही, ज्ञान-विज्ञानद्वारा कर्मोंकी बासनाओं- 
का मूलोच्छेदन करनेके लिये, तेरे गर्भमें प्रवेश किया है | 
ये अविद्याजनित मोहकी प्रन्थियोंको काठ्कर प्रष्वीमे 
खच्छन्द बिचरेंगे | १७-१८॥ ये सिद्धगर्णोके खामी और 
साख्याचार्योके भी माननीय होंगे। छोकमें तेरी कीर्तिका 
विस्तार करेंगे और “कपिल” नामसे विख्यात होंगे ॥१९॥ 
भ्रीमैत्रेयज्ी कहते हैं--विद्वुरजी | जगत्‌की सृष्टि 
करनेवाले ब्रह्माजी उन दोनोंकोी इस प्रकार आश्वासत 
देकर नारद और सनकादिको साथ ले, हसपर चढ़कर ब्रह्म- 
लोकको चले गये || २० || ब्ह्माजीके चले जानेपर 
कर्दमजीने उनके आज्ञानुसार मरीचि आदि प्रजापतियेंकि 
साथ अपनी कन्याओंका विधिपूर्वक विवाह कर दिया ॥ २ १॥ 
उन्होंने अपनी कला नामकी कन्या मरीचिको, अनसूया 
अत्रिको, श्रद्धा अज्विगको और हविर्भू पुख्स््यकों समर्पण 
की ॥ २२ ॥ पुलछ्हको उनके अनुरूप गति नामकी 
कन्या दी, क्रतुके साय परम साध्वी क्रियाका विवाह किया; 
मगुजीकों ख्याति और वसिष्ठजीकों अहन्चती समर्पण 
की |२३| अ्थर्वा ऋषिकों भान्ति नामकी कन्या दी, जिमसे 
यहकर्मका विस्तार किया जाता है । कर्टमजीने उन 
विवाहित ऋषियोंका उनकी पत्नियेक्ि सहित खूब सकार 
किया || २४ ॥ दिदुसजी ! इस प्रकार विवाह दो जाने- 





कक सब ऋषि कर्दमजीकी आज्ञा ले अति आनन्दपूर्वक 
-अपने आश्ररोकों चले गये || २० ॥ 


कर्दमजीने देखा कि उनके यहाँ साक्षात्‌ देवाधिदेव 
श्रीहरिने ही अवतार लिया है, तो वे एकान्तमें उनके पास 
गये और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने छगे॥२ ६॥ 
भअद्दो | अपने पापकर्मोके कारण इस दु खमय ससाररमें 
नाना प्रकारसे पीडित होते हुए पुरुषोंपर देवगण तो 
बहुत काल बीतनेपर प्रसन्न होते हैं || २७ ॥ किन्तु 
जिनके खरूपको योगिजन अनेकों जन्मोंके साधनसे सिद्ध 
हुई सुद्ढ समाधिके द्वारा एकान्तर्मे देखनेका प्रयत्ञ करते 
हैं, अपने भक्तोंकी रक्षा करनेवाले वे ही श्रीहरि हम 
विषयलोलपोंके द्वारा होनेवाली अपनी अवज्ञाका कुछ भी 
विचार न कर आज हमारे घर अवतीर्ण हुए हैं॥२८-२९॥ 
आप वास्तवर्मे अपने भरक्तोका मान बढ़ानेवाले हैं । आपने 
अपने वचर्नोको सत्य करने और साख्ययोगका उपदेश 
करनेके लिये ही मेरे यहाँ अवतार लिया है || ३० ॥ 
भगबवन्‌ | आप प्राकृतरूपसे रहित हैं, आपके जो 
चतुर्मुंज आदि अलौकिक रूप हैं, वे ही आपके योग्य 
हैं तथा जो मनुष्य-सद्श रूप आपके भक्तोंको प्रिय छुगते 
हैं, वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं ||३१॥ आपका 
पाद-पीठ तक्त्ज्ञानकी इच्छासे विद्वार्नोद्रारा स्बंदा वन्दनीय 
है तथा आप ऐओस्र्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री--- 
इन छहों ऐश्वयोसे पूर्ण हैं।। मैं आपकी शरणमें हूँ || ३२ ॥ 
भगवन्‌ | आप पखस्रह् हैं, सारी शक्तियाँ आपके अधीन 
हैं, प्रकृति, पुरुष, महत्तत्त, काल, त्रिविध अहड्भार, समस्त 
लोक एवं लोकपालेके रूपमें आप ही प्रकट हैं, तथा 
आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे ग्रपश्चको चेतनशक्तिके 
द्वारा अपनेमें लीन कर लेते हैं | अत. इन सबसे परे भी 
आप ही हैं | मैं आप भगवान्‌ कपिलकी शरण छेता 
हूँ || ३३ ॥ प्रभो | आपकी कृपासे मैं तीनों ऋणोंसे 
मुक्त हो गया हूँ और मेरे समी मनोरथ पूर्ण ह्वो चुके हैं । 
अब मैं सन्यास-मार्गको प्रहणकर आपका चिन्तन करते 
हुए शोकरहित होकर विचरूँगा | आप समस्त प्रजार्थके 
खामी हैं, अतए्व इसके लिये में आपकी आज्ञा चाहता 
हूँ? ॥ ३०॥ 


अओीमसमसवानने कद्दा--सुने | वेदिक और छौकिक सभी 





१६३ 


कर्मोमें ससारके लिये मेरा कथन ही प्रमाण है | इसलिये मैंने 
जो तुमसे कहा था कि भी तुम्हारे यहाँ जन्म छँगा?, उसे 
सत्य करनेके लिये ही मैंने यह अवतार लिया है ३०] 
इस लोकमें मेरा यह जन्म लिड्नशरीरसे मुक्त होनेकी इच्छा- 
वाले मुनियोके लिये आत्मदर्शनमें उपयोगी प्रकृति आदि 
तर्वोंका विवेचन करनेके लिये ही हुआ है| ३६ | 
आत्मज्ञानका यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समयसे लुप्त हो गया 
है । इसे फिरसे प्रवर्तित करनेके लिये ही मैने यह 
शरीर प्रहण किया है--ऐसा जानो || ३७ ॥ मुने ! 
मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छानुसार जाओ और अपने 
सम्पूर्ण कर्म मुझे अप॑ण करते हुए दुजंय गृत्युको जीतकर 
मोक्षपद ग्राप्त करनेके लिये मे भजन करो || ३८ ॥ 
मैं खयंप्रकाश और सम्पूर्ण जीवोंके अन्त करणेंमिं रहने- 
वाला परमात्मा ही हूँ | अतः जब तुम विश्ुद्ध बुद्विके 
द्वारा अपने अन्त करणमें मेरा साक्षात्कार कर लछोगे, तब 
सब ग्रकारके शोकसे छूटकर निर्मय पद ( मोक्ष ) प्राप्त 
कर लोगे || ३९ ॥ माता देवहूतिको भी मैं सम्पूर्ण 
कर्मेसे छुड़ानेवाला आत्मज्ञान प्रदान करूँगा, जिससे 
यह ससाररूप भयसे पार हो जायगी || 9० || 
श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--भगवान्‌ कपिलके इस प्रकार 
कद्दनेपर प्रजापति कर्दमजी उनकी परिक्रमा कर 
असन्नतापूवंक वनको चले गये || ४१ || 


वहाँ अहिसामय सन्यास-घर्मका पालन करते हुए थे 
एकमात्र श्रीमगवानूकी शरण हो गये तथा अप्नि और 
आश्रमका त्याग करके नि सड्भभावसे प्ृथ्वीपर विचरने 
लगे॥ ५ २॥ जो कार्यकारणसे अतीत है, सत्तवादि गुणोंका 
प्रकाशक एव निगुंण है और अनन्य भत्तिसे ही प्रत्यक्ष होता 
है, उस पखह्ामें उन्होंने अपना मन लगा दिया ॥४ श]| 
वे अहकार, ममता और सुख-दु खादि इन्द्रोंसे छूकर 
समदर्शी ( भेददृष्टिसे रहित ) हो, सबमें अपने आस्मा- 
को ह्वी देखने छगे | उनकी बुद्धि अन्तमुंख एवं शान्त 
हो गयी | उस समय धीर कर्दमजी शान्त रूहरोंबाले 
समुद्रके समान जान पड़ने को || ४७ ॥ परम भक्ति- 
भावके द्वारा सर्वान्तयोमी स्॒वज्ञ श्रीवा्रुदेवर्मे चित्त स्थिर 
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श्रीमद्भागवतत 


[ अ० २५ 





हो जानेसे वे सारे बन्धनोंसे मुक्त हो गये | ४५ ॥ 
सम्पूर्ण भूर्तोंमें अपने आत्मा श्रीमगवानको और सम्पूर्ण 
भूतोंको आत्मखरूप श्रीह्वरिमें स्थित देखने छो ॥४६॥ 


इस प्रकार इच्छा और द्वेषसे रहित, सत्र समबुद्धि और ' 
भगवद्धक्तिसे सम्पन्न होकर श्रीकर्दमजीने भगवान्‌का ' 


परमपद प्राप्त कर लिया || ४७ ॥ 


जज ७><-852०5-- 


पचीसवाँ अध्याय 


देवहूतिका प्रश्न तथा भगवान कपिलद्धारा भक्तियोगकी महिमाका वर्णन 


शौनकजीने पूछा--सूतजी ! तत्वोकी सख्या करने- 
बाले भगवान्‌ कपिल साक्षात्‌ अजन्मा नारायण होकर 
भी छोगोंको आत्मज्ञानका उपदेश करनेके लिये अपनी 
मायासे उत्पन्न हुए थे ॥ १ ॥ मैंने भगवान्‌के बहुत-से 
चज्ि सुने हैं, तथापि इन योगिप्रवर पुरुषश्रेष्ठ कपिछजी- 
की कीर्तिको सुनते-छुनते मेरी इन्द्रियाँ तृप्त नहीं होतीं 
] २ || सर्वथा खतन्त्र श्रीहरि अपनी योगमायाद्वारा 
भक्तोंकी इच्छाके अनुसार शरीर थारण करके जो-जो 
लीलाएँ करते हैं, वे सभी कीतेन करने योग्य हैं, अत 
आप मुझे वे सभी सुनाइये, मुझे उन्हें सुननेमें बडी 
श्रद्धा है ॥ ३ ॥ 

खूतजी कहते है--सुने | आपकी ही भाँति जब 
विदुरने भी यह आत्मज्ञानविष्यक प्रश्न किया, तो 
श्रीव्यासजीके सखा भगवान्‌ मैत्रेयजी प्रसन्न होकर इस 
प्रकार कहने छगे ॥ ४ ॥ 

श्रीमेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! पिताके वनमें चले 
जानेपर भगवान्‌ कपिलजी माताका प्रिय करनेकी इच्छासे 
उस बिन्दुसर तीथ्थमें रहने छंगे || ५॥ एक दिन 
तक्वमार्गके पारदर्शा भगवान्‌ कपिल कर्मकछापसे विरत 
हो आसनपर विराजमान थे | उस समय ब्रह्माजीके 
बचनोंका स्मरण करके देवहतिने उनसे कहा || ६ ॥ 

देवह॒ति बोली--भूमन्‌  प्रभो | इन दुष्ट इन्द्रियोंकी 
विपय-लालसासे में बहुत ऊब गयी हूँ और इनकी इच्छा 
पूरी करते रहनेसे ही घोर अज्ञानान्वकारमें पडी हुई 
हैँ ॥ ७]॥ अब आपकी छूपासे मेरी जन्मपरन्परा 
समाप्त हो चुकी है, इसीसे इस दुस्तर अह्ानान्वकारसे 
पार लगानेवे लियि सुन्दर नेतन्रत्ूप आप प्राप्त हुए 
हैं॥ ८॥ आप सम्पूर्ण जीवेकि खागी भगवान्‌ शदि- 
पुरप हैं ठपा अह्लनल्वकारने अ 


न्न्वे 
सूर्यक्ती ने उदित श्र 
खरूप सूर्यकां भातल डाउत हुए ६8 


७ सम. 
प्रदत्त 


८०: ने 
पुरुघक्त छिये संत्र- 


[० ॥ देव इन 


देह-गेह आदियमें जो मैं-मेरेपनका दुराग्रह होता है, वह 
भी आपका ही कराया हुआ है, अत, अब आप मेरे इस 
महामोहको दूर कीजिये | १० ॥ आप अपने भक्तोके 
ससाररूप वृक्षके लिये कुठारके समान हैं, मैं प्रकृति 
और पुरुषका ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे आप शरणागत- 
बत्सलकी शरणमें आयी हूँ | आप भागवतवर्म जानने- 
बालमें सबसे श्रेष्ठ हैं, मे आपको प्रणाम करती 
हूँ ॥ ११॥ 

श्रीमेत्रयजी कहते हैं--इस प्रकार माता देव्हूतिने 
अपनी जो अभिलाषा प्रकट की; वह परम पवित्र और 
लेगेंका मोक्षमार्गमे अनुराग उत्पन्न करनेवाली थी, उसे 
सुनकर आत्मज्ञ सल्पुरुषोंकी गति श्रीकपि्जी उसकी 
मन-ही-मन ग्रशंसा करने छंगे और फिर गृद्ु मुसकानसे 
सुशोमित मुखारविन्दसे इस प्रकार कहने छगे ॥ १२॥ 


भगवान कपिलने कद्दा--माता ! यह मेरा निश्चयहै 
कि अध्यात्मयोग ही मनुप्योके आत्यन्तिक कल्याणका मुए्य 
साधन है, जहाँ दु ख और सुखकी सववथा निदृत्ति हो 
जाती है ॥ १३ ॥ साध्वि | सब अड्वोसे सम्पन्न उस 
थोगका मैंने पहले नारदादि ऋषियोंके सामने, उनकी 
सुननेकी इच्छा द्वोनेपर, वर्णन किया था | वही अब | 
आपको सुनाता हैं ॥ १४ ॥ 

इस जीवके वन्चन और मोक्षका कारण मन ही 
माना गया है । विषयोंगे आसक्त होनेपर वह वन्वतका 
हैतु होता है और परमात्मामें अनुरक्त होनेपर वही मोल- 
का कारण वन जाता हैं॥ १० ॥ जिस समय सह 
मन में और मेरेपनकें कारण होनेवाले क्रामट्ोंम आदि 
विकागेंसे मुक्त एवं छुद्ध द्वी जाता हैं, उस समय व 
सुख-दु खने छूठकर सम अवस्थार्मे आ जाता है ॥? 5 
तब जीव अपने शन-हराग्य और मक्तिते युक्त धयते 


बेड ४७४५ 


| 
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आत्माको प्रकृतिसे परे, एकमात्र € अद्वितीय ), भेद- 
रहित, खयप्रकाश, सूक्ष्म, अखण्ड और उदासीन 
( छुख-दु खशून्य ) देखता है तथा ग्रकृतिको शक्तिहीन 
अजुभव करता है।॥ १७-१८ ॥ योगियेंके लिये भगव- 
आप्तिके निमित्त सर्वात्मा श्रीदरिके ग्रति की हुई भक्ति- 
के समान और कोई मद्नलमय मार्ग नहीं है || १९ ॥ 
विवेकीजन सड़ या आसक्तिको दढ्वी आत्माका अच्छेद 
बन्धन मानते हैं, किन्तु वही सद्गध या आसक्ति जब 
सर्तो---महापुरुषोंके प्रति हो जाती है, तो मोक्षका 
खुला द्वार बन जाती है || २० ॥ 

जो छोग सहनशीछ, दयाछु, समस्त देहघारियिकि 
अकारण हिंव॒, किसीके प्रति भी शत्रुभाव न रखनेवाले, 





शान्‍्त, सरलखभाव और सत्पुरुषोका सम्मान करनेवाले 
द्वीते हैं, जो मुझमें अनन्यभावसे सुद्दृढ प्रेम करते हैं, 
मेरे लिये सम्पूर्ण कर्म तथा अपने सगे-सम्बन्धियोको भी 
त्याग देते हैं, और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र 
कथाओंका श्रवण, कीर्तन करते हैं तथा मुझमें ही चित्त 
लगाये रहते हैं---उन भक्तोंकी ससारके तरह-तरहके 
ताप कोई कष्ट नहीं पहुँचाते हैं ॥|।२१-२३॥ साध्वि ! 
ऐसे-ऐसे संवंसह्नपरितयागी महापुरुष ही साधु होते हैं, 
तुम्हें उन्हींके सद्गककी इच्छा करनी चाहिये; क्योंकि 
वे आसक्तिसे उत्पन्न सभी दोर्षोको दर लेनेवाले 
हैं।| २४ ॥ सत्पुरुषोंके समागमसे मेरे पराक्रमोंका 
यथाय ज्ञान करानेवाढी तथा हृदय और कानोको प्रिय 
लगनेवाली कथाएँ होती हैं । उनका सेवन करनेसे शीघ्र 
ही मोक्षमार्गमे श्रद्धा, प्रेम और मक्तिका क्रमश' विकास 
होगा | २० ॥ फिर मेरी सृष्टि आदि छीछाओका 
चिन्तन करनेसे प्राप्त हुई भक्तिके द्वारा छौकिक एवं 
पारलैकिक सुखोंर्म वेराग्य हो जानेपर मनुष्य सावधानता- 
पूर्वक योगके भक्तिप्रधान सरल उपायेसे समाहित 
होकर मनोनिग्नहके लिये यत्ष करेगा ॥ २६! श्स 
प्रकार प्रकृतिके गुर्णोसे उत्पन्न हुए शब्दादि विषयोका 
त्याग करनेसे, वेराग्ययुक्त ज्ञानसे, योगसे और मेरे प्रति 
की हुई सुद्द भक्तिसे मनुष्य मुझ अपने अन्‍्तरात्माको 
इस देहमें ही प्राप्त कर लेता है || २७ ॥ 

देवहतिने कद्ाा--भगवन्‌ ) आपकी समुचित मफ्ति- 


तृतीय स्फन्‍्ध 
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का खरूप क्‍या है ? और मेरी-जेसी अबछाओंके लिये 
कैसी मक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहजमें ही आपके 
निर्वाणपदको प्राप्त कर सकूँ * ॥ २८ | निर्वाणखरूप 
प्रमो ! जिसके द्वारा तत्नज्ञान होता है और जो लछ््त्य- 
को बेघनेवाले वाणके समान भगवानकी प्राप्ति कराने- 
वाढा है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और 
उसके कितने अन्न हैं 2 || २९ | हरे | यह सब आप 
मुझे इस प्रकार समझाडये जिससे कि आपकी कृपासे 
मैं मन्दमति स्लीजाति भी इस दुर्वोध विषयकों सुगमतासे 
समझ सकूँ || ३० | 

भ्रीमेत्रेयजी कहते हैँ--विदुरजी ! जिसके शरीरसे 
उन्होंने खय जन्म लिया था, उस अपनी माताका ऐसा 
अभिप्राय जानकर कपिठजीके हृदयमें स्नेह उमड़ आया 
और उन्होंने प्रकृति आदि तस्‍्तोंका निरूपण करनेवाले 
शात्रका, जिसे साख्य कद्ते हैं, उपदेश किया। साथ ही 
भक्ति-विस्तार एवं योगका भी वर्णन किया ॥ ३१ ॥ 


श्रीमगवानले कद्दा--माता ! जिसका चित्त 
एकमात्र भगवानमें ही रूग गया है, ऐसे मनुष्यकी वेद- 
विहित कर्मोमे छगी हुई तथा विषर्योका ज्ञान करानेचाली 
( कर्मेन्द्रिय एव ज्ञानेन्द्रिय-दोनों प्रकारकी ) इन्द्रियोंकी 
जो सत्वमृर्ति श्रीहरिके प्रति खाभाविकी प्रदृत्ति है, 
बह्दी मगवानकी अह्ैतुकी भक्ति है | यह मुक्तिसे मी 
बढ़कर है, क्योंकि जंठरानल जिस प्रकार खाये हुए 
अन्नको पचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्मसस्कारों- 
के भडाररूप लिड्भदरीरको तत्काछ भस्म कर देती 
है ॥ ३२-३३ ॥ मेरी चरणसेवा्मे प्रीति रखनेवाले 
और मेरी ही प्रसन्नताके लिये समस्त कार्य करनेवाले 
कितने ही वड़मागी मक्त, जो एक दूसरेसे मिछकर 
प्रेमपूर्वक मेरे ही पराक्रमोकी चर्चा किया करते हैं, 
मेरे साथ एकीमाव ( सायुज्यमोक्ष ) की भी इच्छा 
नहीं करते | ३४ ॥ मा ! वे साधुजन अरुण नयन 
एवं मनोहर मुखारविन्दसे युक्त मेरे परम छुन्दर और 
वरद्ायक दिव्य रूपोंकी श्ॉँंकी करते हैं, और उनके 
साथ संग्रेम सम्माषण भी करते हैं, जिसके लिये बड़े- 
बड़े तपल्ली भी छाछायित रहते हैं || ३५ ॥ दर्शनीय 
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अद्भ-प्रत्यद्ा,, उदार हास-विछास, मनोहर चितवन 
और सुमधुर वाणीसे युक्त मेरे उन रूपोंकी माघुरीमें 
उनका मन और इन्द्रियाँ फँस जाती हैं । ऐसी मेरी 
भक्ति न चाहनेपर भी उन्हें परमपदकी प्राप्ति करा 
देती है ॥ ३१६ ॥ अविद्याकी निवृत्ति हो जानेपर यथपि 
वे मुझ मायापतिके सत्यादि छोर्कोकी भोगसम्पत्ति, 
भक्तिकी प्रवृत्तिके पश्चात्‌ खय प्राप्त होनेवाली अष्ट- 
सिद्धि अथवा वैकुण्ठलोकके मगवदीय ऐश्र्यंकी भी 
इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे धाममें पहुँचनेपर उन्हें 
ये सब विमूतियाँ खयं ही ग्राप्त हो जाती हैं || ३७ ॥ 
जिनका एकमात्र में ही प्रिय, आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, 
सुहृद्‌ और इश्देव हूँ-वे मेरे ही आश्रयमें रहनेवाले 
भक्तजन शान्तिमय वैकुण्ठधाममें पहुँचकर किसी प्रकार 
भी इन दिन्य भोगेंसे रहित नहीं होते और न उन्हें 
मेरा काल्चक्र ही ग्रस सकता है ॥ ३८ ॥ 

माताजी ! जो लोग इहलोक, परछोक और इन 
दोनों लोकोमें साथ जानेवाले वासनामय लिज्लदेहको 


श्रीमद्भधागवत 
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तथा शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले जो धन, पशु एवं गृह 
आदि पदार्थ हैं, उन सबको और अन्यान्य संग्रहोंको 
भी छोड़कर अनन्य भक्तिसे सब प्रकार मेरा ही भजन 
करते हैं---उन्हें मैं मृत्युरूप संसारसागरसे पार कर 
देता हूँ ॥| ३९-४० ॥ मैं साक्षात्‌ भगवान्‌ हूँ, प्रकृति 
और पुरुषका भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियोंका आत्मा 
हूँ, मेरे सिवा और किसीका आश्रय लेनेसे मृत्युरूप 
महाभयसे छुटकारा नहीं मिल सकता ॥ ४१ ॥ मेरे 
भयसे यह वायु चलती है, मेरे भयसे सूर्य तपता है, 
मेरे भयसे इन्द्र वर्षा करता और अग्नि जछाती है तथा 
मेरे ही भयसे मृत्यु अपने कार्यमें प्रवृत्त होता 
है || ४२ ॥ योगिजन ज्ञान-वैराग्ययुक्त भक्तियोगके द्वारा 
शान्ति प्राप्त करनेके लिये मेरे निरमंय चरणकमर्लेका 
आश्रय लेते हैं॥ ०३॥ संसारमें मनुष्यके लिये 
सबसे बडी कल्याणग्राप्ति यही है कि उसका चित्त 
तीव्र भक्तियोगके द्वारा मुझमें छगकर खिर हो 
जाय ॥ ४४ ॥ 
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उब्बीसवाँ अध्याय 
महदादि भिन्न-मिन्न तत््वोंकी उत्पक्तिका वर्णन 


श्रीभगवानने कदहा--माताजी | अब मैं तुम्हें 
प्रकृति आदि सब तत्तवोंके अछ्ग-अछग छक्षण बतछाता 
हूँ, इन्हें जानकर मलुष्य प्रकृतिके गुणोसे मुक्त हो 
जाता है॥ १॥ आत्मदशनरूप ज्ञान ही पुरुषके 
मोक्षका कारण है और वही उसकी अहद्भाररूप 
हृदयप्रन्यिका छेदन करनेवाला है, ऐसा पण्डितजन 
कहते हैं | उस छ्ानका मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता 
हैँ ॥२॥ यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर 
प्रकाशित होता है, वह आत्मा ही पुरुष है। वह 


अनादि, निर्मुण, ग्रकृतिसे परे, अन्त.करणमें स्फुरित 
होनेवाला और खयंग्रकाश है ॥| ३ ॥ उस सर्वब्यापक 
पुरुषने अपने पास छीला-विंछासप्चंक आयी हुई 
अव्यक्त और ब्रिगुणान्िका दैष्णवी मायाको स्वेब्छासे 
खीकार कर लिया।॥ 9 ॥ डीलाफरायण प्रकृति 
अपने सत्तारि गुर्गोद्मर डन्हींके अनुरूप प्जाकी 





सृष्टि करने छगी, यह देख पुरुष ज्ञानको आष्छादित 
करनेवाली उसकी आवरणशक्तिसे मोहित हो गया, 
अपने खरूपको भूछ गया || ५ ॥| इस प्रकार अपनेसे 
मिन्न प्रकृतिको ही अपना खरूप समझ लेनेसे पुरुष प्रकृति- 
के गुणोंद्वारा किये जानेवाले कर्मेमें अपनेकों ही करत 
मानने लगता है॥ ६॥ इस कर्तृत्वामिमानसे ही अकर्ता 
खाधीन, साक्षी और आनन्द्खरूप पुरुषको जन्म-मृ्युरूए 
बन्धन एवं परतन्त्रताकी प्राप्ति होती है॥७॥ कार्यह 
जरीर, कारणरूप इन्द्रिय तथा कर्तारूप इन्द्रियाधिष्रात्‌ देव 
ताओंमें पुरुष जो अपनेपनका आरोप कर लछेता हैँ, उसमे 
पण्डितजन ग्रकृतिको दी कारण मानते हैं तथा बालक 
प्रकृतिसे परे होकर भी जो प्रकृृतिस्थ हो रहा हैं, उस 
पुरुषको सुख-दुःग्वॉके मोगनेमें कारण मानने दें || ८ | 
देव्टतिने कद्ा-पुरुषोत्तम ! इस विश्वके स्थृठ 
सूक्ष्म कार्य मिनके सनन्‍्दप हैं तया जो उसके कारण ईँ. 
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ने प्रक्ति और पुरुषका छक्षण भी आप मुझसे 
ये॥९॥ 

श्रीभगवानने फद्दा--जो त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, 
और कार्य-कारणरूप है तथा खय निर्विशेष होकर 
री सम्पूर्ण विशेष धर्मोका आश्रय है, उस प्रधान नामक 
त्तवको ही प्रकृति कहते हैं || १० ।| पाँच महाभूत, 
पाँच तन्मात्रा, चार अन्त,करण और दस इन्द्रिय--इन 
स तत्त्वोंके समूहको विद्वान्‌ छोग ग्रकृतिका कार्य 
मानते हैं ॥ ११ ॥ पृथ्वी, जल, तेज, वायु और 
आकाश---ये पाँच महामभूत हैं, गन्ध, रस, रूप, स्पर्श 
और शब्द---ये पाँच तन्मात्र माने गये हैं। १२ ॥ 
श्रोत्र, तचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाकू, पाणि, 
पाद, उपस्थ और पायु--ये दस इन्द्रियाँ हैं || १३ ॥ 
मन, बुद्धि, चित्त और अहृह्लार-इन चारके रूपमें एक 











ही अन्तःकरण अपनी सहडुल्प, निश्चय, चिन्ता और 
अभिमानरूपा चार प्रकारकी दृत्तियोंसे छक्षित होता 
है ॥ १४ ॥ इस प्रकार तत्त्वज्ञानी पुरुषनि सगुण 
ब्रक्षेके सन्निवेशस्थान इन चौबीस तत्त्वोकी संख्या 
बतलायी है | इनके सिवा जो काल है, वह पचीसवों 
तत्त है ॥ १५ ॥ कुछ छोग काढको पुरुषसे मित्र 
तत्त्व न मानकर पुरुषका प्रभात अर्थात्‌ ईश्वरकी सहार- 





कारिणी शक्ति बताते हैं । जिससे मायाके कार्यहूप 
देहादिमें आत्मत्वका अभिमान करके अहझ्लारसे मोहित 
और अपनेको कर्ता माननेवाले जीवको निरन्तर भय 
छगा रहता है || १६॥ मलजुप॒त्रि | जिनकी प्रेरणा- 
से गुर्णोकी साम्यावस्थारूप निर्विशेष प्रकृतिमें गति 
उत्पन्न होती है, वास्तवर्मे वे पुरुषछप भगवान्‌ ही 
“काल? कहे जाते हैं || १७ ॥ इस प्रकार जो अपनी 
मायाके द्वारा सब प्राणियोके भीतर जीवरूपसे और 
बादह्दर कालरूपसे व्याप्त हैं, वे भगवान्‌ छी पचीसव्वे 
तत्त्त हैं ॥ १८ ॥ 

जब परमपुरुष परमात्माने जीवोंके अद्ृष्टवश क्षोम- 
की प्राप्त हुई सम्पूर्ण जीवॉकी उत्पत्तिस्थानरूपा अपनी 


दृतीय स्कन्ध 
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मायामें चिच्छक्तिरूप वीर्य स्थापित किया, तो उससे 
तेजोमयमहत्तत्तत उत्पन्न हुआ ॥ १९ | ढय-विक्षेपादिसे 
रहित तथा जगत॒के अड्डररूप इस मद्दत्तत्त्वने अपनेमें 
स्थित विश्वकों प्रकट करनेके ढिये अपने खरूपको 
आच्छादित करनेवाले प्रढथकालीन अन्धकारको अपने 
ही तेजसे पी छिया ॥| २० ॥ 


जो सत्ततगुणमय, खत्छ, शान्त और भगवानकी 
उपलब्धिका स्थानरूप चित्त है, वह्दी महत्तत्तत है और 
उसीको वबा्ुदेवः कहते हैं#& | २१॥ जिस 
प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थोंके ससमगसे पूर्व जल 
अपनी खामाविक (फेन-तरज्लादिरहित) अवस्थामें अत्यन्त 
खच््छ, विकारशून्य एब शान्त होता है, उसी प्रकार 
अपनी खाभाविकी अवस्थाकी दृष्टिसे खच्छत्व, अवि- 
कारित्व और शान्तत्व ही बृत्तियोंसहित चित्तका 
लक्षण कहा गया है | २२ ॥ तदनन्तर भगवानकी 
वीर्यकूप चितशक्तिसे उत्पन्न हुए महत्तत्तके विकृृत 
होनेपर उससे क्रियाशक्तिप्रधान भहद्भार उत्पन्न हुआ | 
बह्ठ वेकारिक, तेजस और तामस भेदसे तीन ग्रकारका 
है । उसीसे क्रमशः मन, इन्द्रियों और पश्चमहामूतोंकी 
उत्पत्ति हुई है ॥ २३-२४ ॥ इस भूत, इन्द्रिय 
और मनरूप अहझ्लारको ही पण्डितजन साक्षात्‌ 
'सहूुर्षण” नामक सहस्त सिरवाले अनन्तदेव कहते 
हैं ॥| २० || इस अहक्लारका देवतारूपसे कर्तृत्व, 
इन्द्रियरूपसे करणत्व और पश्चमूतरूपसे कार्यत्व रक्षण 
है तथा सत्त्वादि गुर्णोके सम्बन्धसे शान्तत्व, धोरत्व 
और मूढ़त्व भी इसीके रछक्षण हैं। २६ ॥ उपर्युक्त 
तीन प्रकारके अद्दक्लारमेसे वेकारिंक अद्द्भारके विक्ृत 
होनेपर उससे मन हुआ, जिसके सद्डल्प-विकल्पोंसे 
कामनाओंकी उत्पत्ति होती है || २७ ॥ यह मनस्तत्त्व 
ही इन्द्रियोंके अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नामसे प्रसिद्ध 
है । योगिजनन शर्काकीन नीककमछढके समान श्याम 
वर्णवाले इन अनिरुद्धनीकी शने -शने. मनको वशीमूत 
करके आराधना करते हैं | २८ ॥ साध्वि | फिर 


# जिसे अध्यात्मर्म चित्त कहते हैं, उसीको अधियूतमें महत्तत्व कह्टा जाता है| चित्तर्मे अधिष्ाता कक्षेत्रश/ और 


उपास्थदेव ध्वासुदेव” है | इसी प्रकार अहझ्ारमें अधिष्ठाता 'रद्र”ः और उपास्यदेव '्सक्कषण! है; बुद्धि अधिष्ठाता 
रद्द! और उपास्यदेब '्परयुम्न' है तथा मनमें अधिष्ठाता “चन्द्रमा? और डपास्थदेव “अनिरुद्ध” दे । 
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अड्जभ-प्रत्यडू, उदार ह्वास-विछास, मनोहर चितंवन 
और सुमघुर वाणीसे युक्त मेरे उन रूपोंकी माधुरीमें 
उनका मन और इन्द्रियाँ फँस जाती हैं । ऐसी मेरी 
भक्ति न चाहनेपर भी उन्हें परमपदकी प्राप्ति करा 
देती है || ३६ ॥ अविद्याकी निश्वत्ति हो जानेपर यथपि 
वे मुझ्न मायापतिके सत्यादि छोकोकी भोगसम्पत्ति, 
भक्तिकी प्रवृत्तिके पश्चात्‌ खय प्राप्त होनेवाढी अष्ट- 
सिद्धि अथवा वैकुण्ठछोकके भगवदीय ऐश्रयेकी भी 
इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे धाममें पहुँचनेपर उन्हें 
ये सब विमूतियाँ खयं ही प्राप्त हो जाती हैं ॥ ३७ ॥ 
जिनका एकमात्र में ही प्रिय, आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, 
सुहृद्‌ और इश्टदेव हूँ-वे मेरे ही आश्रयर्में रहनेवाले 
भक्तजन शान्तिमय वैकुण्ठधाममें पहुँचकर किसी प्रकार 
भी इन दिव्य भोगेंसे रहित नहीं होते और न उन्हें 
मेरा कालचक्र ही ग्रस सकता है ॥ ३८ ॥ 

माताजी | जो छोग इहलछोक, परलोक और इन 
दोनों छोकोमें साथ जानेवाले वासनामय लिझ्भदेहको 


श्रीमद्भागवत 
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तथा शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले जो धन, पशु एवं गृह 
आदि पदाथे हैं, उन सबको और अन्यान्य संग्रहोंको 
भी छोड़कर अनन्य भक्तिसे सब प्रकार मेरा ही भजन 
करते हैं---उन्हें मैं मृत्युरूप संसारसागरसे पार कर 
देता हूँ ॥ ३९-४० ॥ मैं साक्षात्‌ भगवान्‌ हूँ, प्रकृति 
और पुरुषका भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियोंका आत्मा 
हूँ; मेरे सिवा और किसीका आश्रय लेनेसे मृत्युरूप 
महाभयसे छुटकारा नहीं मिल सकता ॥ ४१ ॥ मेरे 
भयसे यह वायु चढती है, मेरे भयसे सूर्य तपता है, 
मेरे भयसे इन्द्र वर्षा करता और अग्नि जलाती है तथा 
मेरे ही मयसे मृत्यु अपने कार्यमें प्रवृत्त होता 
है ॥| ४२ ॥ योगिजन ज्ञान-बैराग्ययुक्त भक्तियोगके द्वारा 
शान्ति प्राप्त करनेके लिये मेरे निर्मम चरणकमलोंका 
आश्रय छेते हैं॥ ४३॥ ससारमें मनुष्यके डिये 
सबसे बडी कल्याणग्राप्ति यही है कि उसका चित्त 
तीव्र भक्तियोगके द्वारा मुझमें छलगकर खिर हो 
जाय ॥ ४४ ॥ 
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उब्बीसवाँ अध्याय 
महदादि भिन्न-मिन्न तत््वोँकी उत्पक्तिका वर्णन 


अरीभगवानने कदहा--माताजी ! अब मैं तुम्हें 
प्रकृति आदि सब तर्तोंके अछग-अछुग लक्षण बतढाता 
हैं; इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृतिके शु्णोसे मुक्त हो 
जाता है॥ १॥ अआत्मदर्शनरूप ज्ञान ही पुरुषके 
मोक्षका कारण है और वही उसकी अहृड्भाररूप 
हृदयप्रन्यिका छेदन करनेवाला है, ऐसा पण्डितजन 
कहते हैं | उस ज्ञानका में तुम्हारे आगे वर्णन करता 
हैँ ॥२॥ यह सारा जगत्‌ जिससे व्याप्त होकर 
प्रकाशित होता है, वह आत्मा ही पुरुष है। वह 
अनादि, निर्गुण, ग्रकृतिसे परे, अन्त.करणमें स्कुरित 
होनेवाला और खंप्रकाश है ॥ ३ ॥ उस सर्वव्यापक 
पुरुषने अपने पास छीला-विलछासपूर्वक आयी हुई 
अन्यक्त और विगुणात्मिका वेष्णवी मायाको स्वेच्छासे 
खीकार कर लिया ॥ ४9 ॥ डीछापरावण प्रकृति 
अपने सत्तादि गुर्णोद्राग उन्हींके अनुरूप प्रजाकी 


सृष्टि करने लगी; यह देख पुरुष ज्ञानको आच्छादित 
करनेवाली उसकी आवरणशक्तिसे मोहित हो गया, 
अपने खरूपको भूछ गया || ५ ॥ इस प्रकार अपनेसे 
मिन्न प्रकृतिको ही अपना खरूप समझ लेनेसे पुरुष प्रक्वति- 
के गुणोंद्वारा किये जानेवाले कर्मेर्मि अपनेको ही कर्ता 
मानने छगता है || ६॥ इस कर्तृत्वामिमानसे ही अकर्ता, 
खाघीन, साक्षी और आनन्दखरूप पुरुषको जन्म-मद्युरूप 
वन्‍्वन एवं परतन्त्रताकी प्राप्ति होती है| ७॥ कार्यव्प 
शरीर, कारणरूप इन्द्रिय तथा कर्तारूप इच्दियाधिष्टात देव- 
ताओमें पुरुष जो अपनेपनका आरोप कर छेता है, उसमें 
पण्डितजन ग्रकृतिकों ही कारण मानते हैं तथा बास्तवर्म 
प्रकृतिसे परे होकर भी जो प्रक्नतिस्थ हो रहा है, उस 
पृरुषको छुख-दु-खेकि मोगनेमें कारण मानते है ॥ ८ ॥ 
देवहतिने कदहा--पुरुषोत्तम ! इस विश्वके स्थृट- 
सूक्ष्म कार्य जिनके ख़क्ूप हैं तया जो इसके कारण हैँ; 








अ० २६ ) 


ठतीय स्कन्ध 


१६९ 








घ्राणेन्द्रिय कहते हैं || 2८ ॥ वायु आदि कार्य-तत्तोंमिं 
आकागादि कारण-तक्तेके रहनेसे उनके गुण भी अनुगत 
देखे जाते हैं, इसलिये समस्त महामूतंकि गुण शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्व केबल पृथ्वीमें ही पाये जाते 
हैं ॥| ४९ ॥ जब महत्तत्त, अहड्भार और पश्चमूत--- 
ये सात तत्त परस्पर मिछ न सके---पृथक्‌-पृथक्‌ ही रह 
गये, तब जगवके आदिकारण श्रीनारायणने काछ, अद्ृष्ट 
और सच्तादि गुर्णोके सहित उनमें प्रवेश किया |५०॥ 


फिर परमात्माके प्रवेशसे क्ुब्य और आपसर्म मिले 
हुए उन तत्लोसि एक जड अण्ड उत्पन्न हुआ | उस 
अण्डसे इस विराट्‌ पुरुषकी अभिव्यक्ति हुई ॥ ५१ ॥ 
इस अण्डका नाम विशेष है, इसीके अन्तर्गत श्रीहरिकि 
खरूपभूत चौदहों भुवर्नोका विस्तार है| यह चारों 
ओरसे क्रमम एक-<दूसरेसे दसगुने जछू, अग्नि, वायु, 
आकाश, अइड्जार और महत्तल्व--इन छ आवरणसे 
घिए हुआ है। इन सबके बाहर सातवाँ आवरण 
प्रकृतिका है।॥| ७२ | कारणमय जढोमं स्थित उस 
तेजोमय अण्डसे उठकर उस विराट्‌ पुरुषने पुन उसमें 
प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकारके छिद्ग 
किये ॥ ५३ || सबसे पहले उसमे मुख प्रकट हुआ, उससे 
वाक्‌इन्द्रिय और उसके अनन्तर वाकका अविश्ठाता 
अग्नि उत्पन्न हुआ | फिर नाकके छिद्र ( नथुने ) प्रकट 
हुए, उनसे ग्राणसद्ठित प्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई || ५० ॥ 
प्राणके वाद उसका अधिडष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। 
तत्यश्वात्‌ नेत्रगोलक प्रकट हुए, उनसे चश्ु-इन्द्रिय प्रकट 
हुई और उसके अनन्तर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न 
हुआ । फिर कार्नोके छिद्र प्रकट हुए, उनसे उनकी 
इन्द्रिय श्रोत्र और उसके अभिमानी दिग्देवता प्रकट 
हुए ॥ ५७ || इसके बाद उस विराट्‌ पुरुषके लचा उत्पन्न 
हुई । उससे रोम, मूँछ-दाढ़ी तथा सिस्क्े बार प्रकट 
हुए । और उनके बाद ल्वचाकी अमिमानी औषधियाँ 
( अन्न आदि ) उत्पन्न हुईं | इसके पश्चात्‌ लिट्ड प्रकट 
हुआ ॥| ५६ || उप्तस्ते वीर्य और वीयके वाद लिज्नका 
अमिमानी आपोदेव ( जर ) उत्पन्न हुआ । फिर खुदा 
प्रकट हुई, उससे अपानवायु और अपानके बाद उसका 
अभिमानी लोकोंको मयमीत करनेवाछा मृत्युदेवता उत्पन्न 


घा० भा? २६२७०० 


हुआ || ७७ ]| तदनन्तर हाथ प्रकट हुए, उनसे बल 
और वलके वाद हस्तेन्द्रियका अमिमानी इन्द्र उत्पन्न हुआ | 
फिर चरण प्रकट हुए, उनसे गति ( गमनकी क्रिया ) 
और फिर पादेन्द्रियका अभिमानी विष्णुदेवता उत्पन्न 
हुआ ॥ ५८ ॥ इसी प्रकार जब विराट पुरुषके नाडियाँ 
प्रकट हुईं, तो उनसे रुत्रिर उत्पन्न हुआ और उससे 
नदियाँ हुईं | फिर उसके उदर ( पेट ) प्रकट 
हुआ || ७९ ॥ उससे छ्लुधा-पिपासाकी अभिव्यक्ति हुई 
और फिर उद्रका अभिमानी ससद्गदेवता उत्पन्न हुआ | 
तत्पश्चात्‌ु उसके हृदय प्रकठ हुआ, हृदयसे मनका 
प्राकट्य हुआ | ६० ॥ मनके बाद उसका अभिमानी 
देवता चन्द्रमा हुआ | फिर हृदयसे ही बुद्धि और उसके 
बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा हुआ | तत्पश्चात्‌ अहड्ढार 
और उसके अनन्तर उसका अभिमानी रुद्रदेवता उत्पन्न 
हुआ | इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज 
प्रकट हुआ ॥ ६१ ॥ 

जब ये क्षेत्रज्कक अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर 
भी विराट पुरुषकों उठानेमें असमर्थ रहे, तो उसे 
उठानेके लिये क्रमश फिर अपने-अपने उत्पत्तिस्थानेमिं 
प्रविश होने छगे || ६२ ॥| अग्निने वाणीके साथ मुखर्मे 
प्रवेश किया, परन्तु इससे विराट पुरुष न उठा । बायुने 
घ्राणन्द्रियके सहित नासाहिद्रोर्मे प्रवेश किया, फिर भी 
विराट्‌ पुरुष न उठा ॥ ६३ | सूर्यने चक्षुक्के सहित 
नेत्रोर्मे प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा | दिशाओंने 
श्रवणेन्द्रियके सहित कानोंगें प्रवेश किया, तो भी विराट 
पुरुष न उठा ]] ६४ ॥ ओषधियोंने रोमोंके सहित 
त्वचा प्रवेश किया, फिर भी विराट्‌ पुरुष न उठा। 
जलने वीके साथ लिड्डमें प्रवेश किया, तब भी बिराट्‌ 
पुरुष न उठा ॥ ६७५ || उत्युने अपानके साथ गुदार्मे 
प्रवेग किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा । इन्द्रने 
बलके साथ हाथ्थेमें प्रवेश किया, परन्तु इससे भी विराद्‌ 
पुरुष न उठा ॥ ६६ ॥ विष्णुने गतिके सहित चरणोमिं 
प्रवेश किया, तो भी विराद्‌ पुरुष न उठा | नददियोंने 
रुपिरके सद्दित नाडियोंमें प्रवेश किया, तब भी विराट्‌ 
पुरुष न उठा | ६७ ॥ समुद्ने क्षुधा-पिपासाके सह्दित 
डदरमें प्रवेश किया, फिर भी विराट्‌ पुरुष न उठा। 


१६८ 





तैजस अहड्ढारमें विकार होनेपर उससे बुद्धितत्त्व उत्पन्न 
हुआ | वस्तुका स्फुरणरूप विज्ञान और इक्द्रियोंके 
व्यापारमं सहायक्क होना--पदार्थोका विशेष ज्ञान 
कराना---ग्ने बुद्धिके कार्य हैं॥२५॥ छत्तियोके 
भेदसे संशय, तिपर्यय ( विपरीत ज्ञान ), निश्चय, स्मृति 
और निद्रा भी बुद्धिके ही छक्षण हैं । यह बुद्धितत्त्व 
ही 'प्रयुग्न' है || ३० ॥ इन्द्रियोँ मी तेजस अहझ्लारका 
ही कार्य हैं | कर्म और ज्ञानके विभागसे उनके कर्मेन्द्रिय 
और ज्ञानेन्द्रिय दो भेद हैं | इनमें कर्म प्राणकी शक्ति 
है और ज्ञान बुद्धिकी ॥ ३१ ॥ 

भगवान्‌की चेतनशक्तिकी ग्रेरणासे तामस अहद्भारके 
विकृत होनेपर उससे शब्दतन्मात्रका प्रादुर्भाव हुआ । 
शब्दतन्मात्रसे आकाश तथा शब्दका ज्ञान करानेवाली 
श्रोत्रेन्द्रिय उत्पन्न हुई || ३२ ॥ अर्थका प्रकाशक द्वोना, 
ओठमें खडे हुए वक्ताका भी ज्ञान करा देना और 
आकाशका सूक्ष्म रूप होना-विद्वानोके मतमें यही 
शब्दके लक्षण हैं || ३३॥ भूतोंको अवकाश देना, 
सबके बाहर-भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इन्द्रिय 
और मनका आश्रय होना---ये आकाशके वृत्ति ( कार्य ) 
रूप लक्षण हैं ॥ ३४ ॥ 

फिर शब्दतन्मात्रके कार्य आकाशर्मे कालगतिसे 
विकार होनेपर स्पर्शतन्मात्र हुआ और उससे वायु तथा 
स्पर्शका ग्रहण करानेवाली त्वगिन्द्रिय ( त्वचा ) उत्पन्न 
हुई ॥ ३५॥ कोमलता, कठोरता, शीतढता और 
उष्णता तथा वायुका सूक्ष्म रूप होना--ये स्पशंके 
लक्षण हैं ॥ ३६ || इक्षकी गाखा आदिको हिलाना, 
तृणादिको इकट्ठा कर देना, सर्तत्र पहुँचना, गनन्‍्धादियुक्त 
द्रन्यको प्राणादि इन्द्रियोके पास तथा शब्दको श्रोत्रेन्द्रिय- 
के समीप ले जाना तथा समत्त इचब्द्रियोंको कार्यगक्ति 
देना--ये वायुकी दृत्तियोंके लक्षण हैं || ३७ || 

तदनन्तर देवकी प्रेरणाने स्पर्मनन्मात्रविशिष्ट बायुके 
विकृनत छोनेपर उससे र्ूपतन्मात्र हुआ तथा उससे सेज 
और रूपको उपलब्ध करानेबादी नेत्रेन्ियका प्रादुर्माव 
हुआ ॥ ३८ ॥ साध्वि ' बस्तुके आकारक बोव कराना. 
गैण होना--द्वन्यक्ेे अह्खपसे प्रतीत होना, दब्यका 





जेसा आकार-प्रकार और परिमाण आदि हो, उसी रूप- 
में उपलक्षित होना तथा तेजका खरूपभूत होना---ये 
सब रूपतन्मात्रकी वृत्तियोँ हैं. || ३९ || चमकना, 
पकाना, शीतको दूर करना, छुखाना, भूख-प्यास पैदा 
करना और उनकी निवृत्तिके लिये भोजन एवं जलपान 
कराना---ये तेजकी दृत्तियाँ हैं || ४० ॥ 


फिर देवकी प्रेरणासे रूपतन्मात्रमय तेजके विकृत होने- 
पर उससे रसतन्मात्र हुआ और उससे जल तथा रसको 
ग्रहण करानेवाढी रसनेन्द्रिय ( जिह्ना ) उत्पन हुई ॥४ १॥ 
रस अपने शुद्ध खरूपमें एक ही है, किन्तु अन्य 
भौतिक पदार्थोके सयोगसे वह कसेलछा, मीठा, तीखा, 
कड़वा, खद् और नमकीन आदि कई प्रकारका हो 
जाता है ॥ 9२ ॥ गीला करना, मिट्टी आदिको पिण्डा- 
कार बना देना, तृत्त करना, जीवित रखना, प्यास 
बुझाना, पदार्थोको मृदु कर देना, तापकी निवृत्ति करना 
और कूपादिमेंसे निकाल लिये जानेपर भी वहाँ बार-बार 
पुनः प्रकट हो जाना---ये जछकी चृत्तियाँ हैं।|०३॥ 


इसके पश्चात्‌ देवग्रेरित रसखरूप जलके विक्ृत 
होनेपर उससे गन्धतन्मात्र हुआ और उससे पृथ्वी तथा 
गन्धको ग्रहण करानेवाली प्राणेन्द्रिय प्रकट हुई ॥४४॥ 
गन्ध एक ही है, तथापि परस्पर मिले हुए द्रव्यभागोकी 
न्यूनाधिकतासे वह मिश्रितगनन्‍्ब, दुर्गन्‍व, सुगन्व, मद, 
तीत्र और अम्ल ( खट्न ) आदि अनेक ग्रकारका हो 
जाता हैं॥ ४५ ॥ प्रतिमादिरूपसे अह्मकी साकार- 
भावनाका आश्रय होना, जल आदि कारण-तत्तवोंसे भिन्न 
किसी दूसरे आश्रयकी अपेक्षा किये बिना ही ख्ित 
रहना, जरू आदि अन्य पदार्थोकोीं धारण करना, आका- 
शादिका अवच्छेदक होना / घटाकाश, मठाकाश आदि 
भेदोंकी सिद्ध करना ) तथा परिणामविश्वेपसे सम्पूर्ण 
प्राणियंकि [ ख्रीत्व, पुरुपत्य आदि ] ग्रुर्णोकी प्रकट 
करना---ये प्रृथ्वीके कार्यरूप छक्षण हैं | 2६ ॥ 

आकाशका विशेष गुण शब्द जिसका विपय हैं, 
वह श्रोत्रेन्त्रिय हैं, बायुका विशेष गुण स्पर्ण जिसका 
विपय है, वह ल्वगिद्धिय हैं, || 2७ | तेजका विशेष 
गण रूप जिसका विपय हैं, वह नेत्रेद्धिय है, जठका 
विदेस सुग रस जिसका विपय हैं, वह रसनेन्द्रिय हैं 
और पृथ्वीका विशेष गुण गन्‍ब जिसका ब्रिपय्र हैं; टसे 





अ० २८ ] 


परमात्माके प्रतिविम्वयुक्त उस अह्डझ्जारके द्वारा सत्य- 
ज्ञनखरूप परमात्माका दर्शन होता है--जो सुषुप्तिके 
समय निद्वासे शब्दादि भूतसूक्ष्म, इन्द्रिय और मन- 
बुद्धि आडिके अच्याकृतर्मे ढीच हो जानेपर खय जागता 
रहता है. और सर्तरधा अहृड्डास्थून्य है || १२-१४ ॥ 
(जाम्रत्‌ अबस्थामें यह आत्मा भूतसृक्ष्मारि रयवर्गके 
द्रटरूपमें स्पष्टतया अनुमवर्मे आता हैं, किन्तु ) चुषरप्ति- 
के समय अपने उपाविमभूतन अहड्लारका नाञ होनेसे 
वह भ्रमवण अपनेकों ही नट हुआ मान छेता है और 
जिप्त प्रकार बनका नाश हो जानेपर मनुप्य अपनेको 
भी नष्ट हुआ मानकर अत्यन्त व्याकुछ हो जाता है, उसी 
प्रकार वह भी अत्यन्त विवश होकर नष्टवत्‌ हो जाता 
है ॥ १० ॥ माताजी | इन सब बार्तोका मनन करके 
विवेकी पुरुष अपने आत्माका अनुमब कर लेता है, जो 
अहड्ारके सहित सम्पूर्ण तत्ततोंका अधिष्ठान और 
प्रकाशक है || १६ ॥ 

देवहतिने पुछा--प्रभो । पुरुष और प्रकृति दोनों 
ही नित्य और एक-दूसरेके आश्रयसे रहनेवाले हैं, इसलिये 
प्रकृति तो पुरुषको कभी छोड ही नहीं सकती ॥१७॥ 
ब्रह्मनू ! जिस प्रकार गन्ध और प्रृध्वी तथा रख और 
जछूकी प्रथक्‌-प्रथक्‌ स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार 
पुरुष और प्रकृति भी एक-दूसरेको छोडकर नहीं रह 
सकते || १८ ॥ अत जिनके आश्रयसे अकर्त्ता पुरुषको 
यह कमंत्रन्धन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृतिके गुर्णोके 
रहते हुए उसे कैचल्यफ्द कैसे प्राप्त होगा 7 ॥ १५९॥ 
यदि तत्तोंका विचार करनेसे कभी यह ससारबन्धनका 
तीव्र मय निद्ृत्त हो भी जाय, तो भी उसके निमित्तमूत 
प्राकृत गुर्गोका अमाबव न होनेसे वह भय फिर उपस्थित 
हो सकता है [| २० ॥ 


श्रीमगवानने कद्दा--माताजी ! जिस प्रकार अग्निका 
उत्पत्तिस्यानअरणि अपनेसे ही उत्पन्न अग्नेसे जलकर 


१७१ 





भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निप्कामभावसे किये हुए 
खघर्मपालनद्वारा अन्त करण झुद्ध होनेसे बहुत समय- 
तक मगवत्कथा-श्रवणद्वारा पुष्ठ हुई मेरी तीत्र भक्तिसे, 
तत्तसाक्षात्कार करानेवाले ज्ञानसे, प्रवहू वैराग्यसे, ब्त- 
नियमादिके सहित किये हुए ध्यानाभ्याससे और चित्तकी 
प्रगाढ़ एकामग्रतासे पुरुषकी प्रकृति ( अविद्या ) दिन-रात 
क्षीण होती हुई धीरे-धीरे छीन हो जाती है ||२१--२३१॥ 
फिर नित्यप्रति दोष दीबनेसे भोगकर त्यागी हुई वह 
प्रकृति अपने खरूपमें स्थित और खतन्त्र (वन्चनमुक्त ) 
हुए उस पुरुषका कुठ भी नहीं त्रिगाड सकती ॥२५॥ 
जैसे सोये हुए पुरुषको खम्नमें कितने ही अनर्थोका 
अनुभव करना पडता है, किन्तु जग पड़नेपर उसे उन 
खम्के अनुभवेसे किसी प्रकारका मोह नहीं होता | २५) 
उसी प्रकार जिसे तत्त्वज्ञान हो गया है और जो निरन्तर 
मुझमें ही मन लगाये रहता है, उस आत्माराम मुनिका 
प्रकृति कुछ भी नहीं विगाड़ सकती || २६ || जब 
मनुष्य अनेकों जन्मोंमें बहुत समयतक इस प्रकार 
आत्मचिन्तनरमें ही निमम्न रद्वता है, तब उसे ब्रह्मलेक- 
पर्यन्त सभी प्रकारके भोगोंसे वैरग्य हो जाता है ॥|२७॥ 
मेरा वह चैयबरान्‌ भक्त मेरी द्वी महती कृपासे तत्ततज्ञान 
प्राप्त करके आत्मानुभवके द्वास सारे सशयसे मुक्त हो 
जाता है और फिर लिल्ठदेहका नाश होनेपर एकमात्र 
मेरे ही आश्रित अपने खरूपभूत कैवल्य-सज्ञक मड्डठमय 
पदको सहजरमें ही प्राप्त कर लेता है, जहाँ पहुँचनेपर 
योगी फिर छौठकर नहीं आता ॥२८-२०॥ माताजी | 
यदि योगीका चित्त योगसाघनसे बढी हुई मायामयी 
अणिमादि सिद्धियोर्मि, जिनकी प्राप्तिका योगक्रे सित्रा 
दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं फँसता, तो उसे मेरा 
बह अविनाशी परमपद प्राप्त होता है---जहाँ मृत्युकी कुछ 
भी दाल नद्दीं गछती ॥ ३० ॥ ह 








अट्राइंसवाँ अध्याय 
अष्टाक्ष्योगकी विधि 
कपिरमगवान्‌ कद्दते है--माताजी ! अब मैं तुम्हें परमात्माके मार्गमें प्रदत्त हो जाता है ॥ १ | यथाशक्ति 
सबीज ( ध्येय्नरूपके आह्म्ब्ननमे युक्त ) योगका लक्षण. चात्रविहित खधघर्मका पान करना तथा ज्ञाह्नविरुद्ध 


बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर 


आचरणका परित्याग करना, प्रारन्धके भनुसार जो कुछ 


+ १ 9० 


चन्द्रमाने मनके सहित हृदयमें प्रवेश किया, तो भी 
विराट्‌ पुरुष न उठा | ६८ ॥ अझ्माने बुद्धिके सहित 
हृद्यमें प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। 
रुद्ने अहड्जारके सहित उसी हृदयमें प्रवेश क्रिया, तो 
भी विराट पुरुष न उठा ॥६९॥ किन्तु जब चित्तके अविष्ठाता 
क्षेत्रइने चित्तके सहित ह्ृदयमे प्रवेश किया, तो विराट्‌ पुरुष 
उसी समय जलसे उठकर खड़ा हो गया ||७ ०॥| जिस प्रकार 


श्रीमद्भागवत 


[अ० २७ 





लोकमें प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्तके 
अधिष्ठाता क्षेत्रज्षकी सहायताके बिना सोये हुए प्राणीको 
अपने बलढसे नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विशद्‌ 
पुरुषको भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्माके बिना नहीं उठा 
सके ॥ ७१॥ अत, भक्ति, वराग्य और चित्तकी एकाम्रता- 
से प्रकट हुए ज्ञानके द्वारा उस अन्तरात्मखरूप क्षेत्रज्ञको इस 
शरीरमें स्थित जानकर उसका चिन्तन करना चाहिये||७२॥ 





चित. छट कन्चूव 


सत्ताइंसवाँ अध्याय हे 


प्रकृति-पुरुषके विवेकसे मोक्ष-प्राप्तिका वर्णन 


धीभगवान्‌ कहते हैँ--माताजी | जिस तरह्द जलमें 
प्रतिबिम्ब्रित सूयके साथ जलके शीतछता, चश्वछता 
आदि गुणोंका सम्बन्ध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति- 
के कार्य शरीरमें स्थित रहनेपर भी आत्मा वास्तवर्मे 
उसके सुख-दुःखादि धर्मोसे लिप्त नहीं होता, क्योंकि 
वह खभावसे निर्विकार, अकर्ता और निगुंण है ॥ १॥ 
किल्तु जब वही प्राकृत गु्णोंसे अपना सम्बन्ध स्थापित 
कर लेता है, तब अहड्जारसे मोहित होकर मैं कर्ता 
हँ---ऐसा मानने छूगता है || २॥ उस अभिमानके 
कारण वह देहके ससगसे किये हुए पुण्य-पापरूप 
कर्मोके दोपसे अपनी खाबीनता और शान्ति खो बैठता 
है तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनियेमिं उत्पन्न 
होकर ससारचक्रमें घृूमता रहता है॥ ३॥ जिस 
प्रकार खप्नमे भय-शोकादिका कोई कारण न होनेपर 
भी खप्नके पदार्थेमिं आस्था हो जानेके कारण दुख 
उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय-शोक, अद्ट-मम एव 
जन्म-मरणादिरूप ससारकी कोई सत्ता न होनेपर भी 
अविद्यावश विपयोंका चिन्तन करते रहनेसे जीवका 
संसार-चक्र कभी निदृत्त नहीं होता ॥ 9 ॥ इसलिये 
बुद्धिमान्‌ मनुष्ययों उचित है कि असन्मार्ग ( विपय- 
चिन्तन ) में फँसे हुए चित्तकों दीत्र भक्तियोग और 
चेएग्यके द्वारा धीरे-बीरे अपने वहां छाबे || ७५ ]| 

यमादि योगसावनेकि द्वारा श्रद्धापूवक अम्यास---चित्त- 
को बारबार एकाम्र झरते हुए मुझमें सच्ा भाव रखने, 
मेरी कथा श्रवग करने, समस्त प्राणियोर्मे सममात्र 


रखने, किसीसे वैर न करने, आसक्तिके त्याग, ब्रह्मचय, 
मौन-त्रत और बलिष्ठ ( अर्थात्‌ भगवान्‌को समर्पित 
किये हुए ) खधममसे जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गयी 
है कि--प्रार्थके अनुसार जो कुछ मिल जाता है 
उसी सन्तुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, सदा 
एकान्तमें रहता है, शान्तख्॒भाव है, सबका मित्र है, 
दयालु और पैय॑वान्‌ है, प्रकृति और पुरुषके वास्तविक 
खरूपके अनुभवसे प्राप्त हुए तत्त्वज्ञानके कारण स्री- 
पुत्रादि सम्बन्बियोके सहित इस देहमें मै-मेरेपनका 
मिथ्या अभिनित्रेश नहीं करता, बुद्धिकी जाप्रदादि 
अवस्थाओंसे भी अलग हो गया है तथा परमात्माके पिता 
और कोई वस्तु नहीं देखता---बह आत्मदर्गी मुति 
नेत्रोंसे सूयको देखनेकी भाँति अपने शुद्ध अन्त,करणद्वारा 
परमात्माका साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्मपदकी 
प्राप्त हो जाता है, जो देहादि सम्पूर्ण उपाधियेसे प्थरू। 
अहडझ्ञारादि मिथ्या वस्तुओमि सत्यकूपसे भासनेव्राद्म, 
जगत्कारणमूता प्रकृतिका अविष्ठान, महदादि कार्यवरगका 
प्रकाशक और कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण पदायोर्मि व्याम 
है ॥ ६-११॥ 

जिस प्रकार जडछमें पडा हुआ सूर्यका प्तिविस्त 
दीवाछपर पड़े हुए अपने आमासके सम्बन्धे देसा 
जाता है और जलछमें दी वनेवाले प्रतिव्रिस्बते आकांग- 
स्थित सूर्यका ज्ञान दवोता है, उसी प्रकारवैफारिकओर्ट 
मेदसे तीन प्रकारका अहड्वार दे, इख्िय और गे 
स्थित अपने प्रतिविम्वोसि छक्षित होता हैँ और फिर संद 





कब) खखन ३ ० २८ | 


अपना ध्यान करनेवालेके पापरूप पर्वतोपर छोडे हुए 
इन्द्रके बजत्रके समान हैं | भगवानके इन चरणकमलोंका 
चिरकाल्तक चिन्तन करे || २२ || 


भवभयहारी अजन्मा श्रीहरिकी दोनों पिंडलियों एव 
घुट्नोंक। ध्यान करे; जिनको विश्ववित्राता ब्रह्माजीकी 
माता खुखन्दिता कमछलोचना छक््मीजी अपनी जॉघोंपर 
रखकर अपने कान्तिमान्‌ करकिसल्योंकी कान्तिसे 
लाड लडाती रहती हैँ ॥ २३ ॥ भगवानकी जाँोंका 
घ्यान करे, जो अठ्सीके फूलके समान नीलवर्ण और 
चलकी निधि हैं तथा गरुडजीकी पीठपर शोभायमान 
हैं | भगवानके नितम्बविम्बका ध्यान करे, जो एड्ीतक 
लठ्के हुए पीताम्बरसे ढका हुआ है और उस पीताम्बर- 
के ऊपर पहनी हुई सुवर्णणयी करवनीकी लड़ियोंको 
आलिड्डन कर रहा है ॥ २४ ॥ 

सम्पूर्ण लछोकोंके आश्रयस्थान भगबानके उद्रदेशमें 
स्थित नाभिसरोवरका ध्यान करे, इसीमेंसे ब्रह्माजीका 
आधारभूत सर्वलोकमय कमल ग्रकट हुआ है | फिर 
प्रभुके श्रेष्ठ मरकतमणिसद्श दोनों स्तर्नोका चिन्तन 
करे, जो वक्ष स्थरूपर पड़े हुए शुम्र हार्रोकी किरणेसि 
गौरवर्ण जान पड़ते हैं |२५॥| इसके पश्चात्‌ 
पुरुषोत्तम भगवानके वक्ष स्थल्का ध्यान करे, जो महालक््मी- 
का निवासस्थान और छोगेके मन एवं नेन्नोंको आनन्द 
देनेवाढा है । फिर सम्पूर्ण छोक्रीके वन्‍्दनीय भगवानके 
ग़लेका चिन्तन करे, जो मानो कौस्तुममणिको भी 
सुशोभित करनेके लिये ही उसे धारण करता है ॥२ ६॥ 


समस्त छोकपार्लोकी आश्रयभूता मगवानकी चारों 
मुजा्ओोका ध्याव करे, जिनमें वारण किये हुए कझ्ृुणादि 
आभूषण समुद्रमन्‍्यतके समय मन्दराचछकी रगइसे 
और भी उजले हो गये हैं । इसी प्रकार जिसके तेजको 
सहन नहीं किया जा सकता, उस सहन्न धारोवाले 
सुदर्शनचक्रका तथा उनके कर-कमलमें राजहसके समान 
विराजमान शद्ढका चिन्तन करे || २७ || फिर विपक्षी 
वीरोंके रुधिससे सनी हुई प्रभुकी प्यारी कौमोदकी 











ठ॒तीय स्कन्ध 
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गदाका, मौरोकि शब्दसे युज्लायमान बनमाछाका और 
उनके कण्ठमें सुशोमित सम्पूर्ण जीबोंके निर्मलतत्त्वरूप 
कौस्तुममणिका ध्यान करे# || २८ ॥ 

भक्तोपर कृपा करनेके लिये ही यहाँ साकाररूप 
धारण करनेवाले श्रीहरिके मुखकमलका ध्यान करे, जो 
छुघड़ नासिकासे सुशोमित है और झिलछमिलते हुए मकरा- 
कृत कुण्डलकि द्विलनेसे अतिशय गप्रकाशमान खच्छ कपोों- 
के कारण बड़ा ही मनोद्दर जान पड़ता है || २९॥ 
काली-काडली घुँघाली अक्कावढीसे. मण्डित 
भगवान्‌का मुखमण्डल अपनी छब्रिके द्वारा श्रमररोंसे 
सेवित कमढकोशका भी तिरस्कार कर रहा है और 
उसके कमलसद्श विशाल एवं चश्चढ नेत्र उस कमल- 
कोशपर उछलते हुए मछलियेंके जोड़ेकी शोमाको मात 
कर रहे हैं | उन्नत श्रृढताओंसे सुशोमित भगवानके 
ऐसे मनोहर मुखारबिन्दकी मनमें घारणा करके आहूस्य- 
रहित हो उसीका ध्यान करे || ३० || 

हृदयगुहामें चिस्काछतक भक्तिमावसे भगवानके 
नेत्रोंकी चितवनका ध्यान करना चाहिये-जो कृपासे 
और प्रेममरी मुसकानसे क्षण-क्षण अधिकाधिक बढ़ती 
रहती है, विपुल प्रसादकी वर्षा करती रहती है. और 
भक्तजनोंके अत्यन्त घोर तीनों तार्पोको गान्त करनेके 
लिये ही प्रकट हुई है॥ ३१ ॥ श्रीहरिका हास्य 
प्रणतजनोके तीत्र-से-तीत्र शोकके अश्रुस्नागरकों छुखा 
देता है और अत्यन्त उदार है | मुनिर्योके हितके लिये 
कामदेवको मोहित करनेके लिये ही अपनी मायासे 
श्रीहरिने अपने श्रूमण्डलकों बनाया है-उनका ध्यान 
करना चाहिये ॥३२॥ अत्यन्त प्रेमाईमभावसे 
अपने हृदयमें विराजमान श्रीहरिकि खिछखिछाकर 
हँसनेका ध्यान करे, जो वस्तुत घ्यानके ही योग्य 
है तथा जिसमें ऊपर और नीचेके दोनों होरठोकी 
अत्यधिक अरुण कान्तिक्रे कारण उनके कुन्दकलीके 
समान शुश्र छोटे-छोटे दाँतोंपर छालिमा-सी प्रतीत होने 
लगी है | इस प्रकार ध्यानमें तन्मय होकर उनके सिवा 
किसी अन्य पदार्थको देखनेकी इच्छा न करे [| ३३ ॥ 


# “्आत्मानमस्य जगतो निरलेपमगुणामलूम्‌ | बिभर्ति कौस्तुममरणि खरूप भगवान्‌ हरि 0? 
अर्थात्‌ ६ स्पाएकी नि्ेए। निग्रणन निर्मत हथ स्वदूपभूत आत्मामों फीस्छुमभणिफे फपने मगवाद घारण करते हैं । 


१७२ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० २८ 





मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट रहना; आत्मज्ञानियोंके चरणोंकी 
पृजा करना, ॥२॥ विषयवासनाओंको बढ़ानेवाले कर्मोसे 
दूर रहना, ससारबन्धनसे छुडानेवाले धर्मों प्रेम करना, 
पवित्र और परिमित भोजन करना, निरन्तर एकान्त और 
निर्मय स्थानमे रहना, || ३ || मन, वाणी और शरीरसे 
किसी जीवको न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, 
आवश्यकतासे अधिक वस्तुओंका संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य- 
का पाछन करना, तपस्या करना ( धर्मपालनके लिये 
कष्ट सहना ), वाहर-भीतरसे पवित्र रहना, शाल्लोंका 
अध्ययन करना, भगवानकी पूजा करना; ॥४॥ वाणीका 
सयम करना, उत्तम आसनोंका अभ्यास करके स्थिरता- 
पूतेंक बेठना, वीरे-बीरे प्राणायामके द्वारा श्रासको 
जीतना, इन्द्रियोॉको मनके द्वारा विपर्योस्ते हटकर अपने 
हृदयमें ले जाना || ५ ॥ मूलाघार आदि किसी एक 
केन्द्रम मनके सहित प्रार्णोकी स्थिर करना, निरन्तर 
भगवानकी छीछाओंका चिन्तन और चित्तको समाहित 
करना, | ६ ॥ इनसे तथा व्रत-दानादि दूसरे साधनोंसे 
भी सावधानीके साथ प्राणोंको जीतकर बुद्धिके द्वारा अपने 
कुमार्गगामी दुष्ट चित्तको धीरे-धीरे एकाम्र करे, परमात्मा- 
के ध्यानमें छगावे || ७ ॥ 
पहले आसनको जीते, फिर प्राणायामके अभ्यासके 
लिये पवित्र देशमें कुश-मृगचर्मादिसे युक्त आसन बिछावे | 
उसपर शरीरकों सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक 
बैठकर अभ्यास करे ॥ ८ ॥ आस्म्भमें पूरक, कुम्मक 
और रेचक क्रमसे अथवा इसके विपरीत रेचक, कुम्मक 
और पूरक करके प्राणके मार्गका शोधन करे---जिससे 
चित्त स्थिर और निश्चल हो जाय || ९ ॥ 


जिस प्रकार वायु और अग्निसे तपाया हुआ सोना अपने 
मलको त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राणवायुको 
जीत लेता है, उसका मन वहुत ज्ञीत्र शुद्ध हो जाता 
है ॥१ ०॥| अत* योगीको उचित है कि ग्राणायामसे वात- 
पिचादिजनित दोषोंको, धारणासे पापोंको, प्रत्याहारसे 
विपयोंके सम्दन्वको और ध्यानसे भगवद्विम्ुख करनेवाले 
रानद्देषादि दुर्गुणोंकों दूर करे ॥ ११ ॥ जब योगका 
अन्यास करते-करने चित्त निर्मल और एकाम्र हो जाय, 
तन नासिक्ताके अम्रमागे इणछ्टि जमाकर इस प्रकार 


मगयानकी मूर्तिफा प्यम करे ॥ १२ ॥ 


भगवान्‌का मुखकमल आनन्दसे प्रफुछ है, नेत्र 
कमलकोशके समान रतनारे हैं, शरीर नीलकमलदलके 
समान स्वाम है, हार्थोमें शक्ल, चक्र और गदा धारण 
किये हैं ॥ १३॥ कमलछकी केसरके समान पीछा 
रेशमी वल्न लहरा रहा है, वक्ष स्थल्में श्रीवत्सचिह्न है 
और गलेमें कौस्तुममणि झिलमिला रही है ॥ १४ ॥ 
वनमाछा चरणोंतक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर 
भौरे सुगन्धसे मतवाले होकर मघुर गुजार कर रहे हैं, 
अड्ड-प्रत्यडमें महामूल्य द्वार, कद्भढण, किरीठ, भुजबन्ध 
और नूपुर आदि आभूषण विराजमान हैं ॥१५॥ कमरे 
करघनीकी लछडियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही हैं, भक्तोंके 
हृदयकमल ही उनके आसन हैं, उनका दर्शनीय 
श्यामसुन्दर खरूप अत्यन्त शान्‍्त एवं मन और नयनों- 
को आनन्दित करनेवाढ्ा हैं || १६ || उनकी अति 
सुन्दर किशोर अवस्था है, वे भक्तोपर कृपा करनेके 
लिये आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झाँकी है । भगवान्‌ 
सदा सम्पूर्ण छोकोंसे वन्दित हैं ||१७॥ उनका पत्र 
यश परम कीर्तनीय है और वे राजा बलि आदि परम 
यशख्ियोके भी यशको बढ़ानेवाले हैं। इस प्रकार 
श्रीनारायणदेवका सम्पूर्ण अड्रोके सहित तबरतक ध्यान 
करे, जबतक चित्त वहाँसे हटे नहीं ॥१८॥ मगवान्‌की 
लीलाएँ बड़ी दशेनीय हैं, अत अपनी रुचिके अनुसार 
खडे हुए, चलते हुए, बेठे हुए, पोढे हुए अथवा 
अन्तर्यामीरूपमें स्थित हुए उनके खरूपका विशुद्ध 
भावयुक्त चित्तसे चिन्तन करे ॥१९॥ इस प्रकार योगी 
जब यह अच्छी तरह देख ले कि भगवद्दिग्रहमें चित्तकी 
स्थिति दो गयी, तब्र वह उनके समस्त अड्डॉ्म छगे हुए 
चित्तको विशेष रूपसे एक-एक अद्डमें छगावे || २० ॥ 

भगवानके चरणकमढोंका ध्यान करना चाहिये । वे 
बद्र, भडडु, ध्वजा और कमठके महलमय चिह्दोंसे युक्त ई 
तथा अपने उमरे हुए छाछ-छाल शोभामय नखचद्ध- 
मण्डडकी चन्द्रिकासे ध्यान करनेवार्लेकि दृदयके अन्नानख्प 
घोर अन्चकारको दूर कर देते हैं ॥२१॥ इन्दींकी धोवनमे 
नदियोमें श्रेष्ठ श्रीगज़जी प्रकट हुई थीं, जिनके पति? 
जलको मस्तकपर धारण करनेके कारण ख्र्य मद्नन्‍्तूप 
ओऑमड्ादेवजी और भी अधिश मड्ठमय हो गये | ये 


सव प्रकारकी वस्तुओंसे वैराग्य होता है ॥ ३॥ 
जिसके भयसे छोग शुभ कर्मोर्मे ग्रवृत्त होते हैं और 
जो ब्रल्मादिका भी शासन करनेवाढा है, उस सर्वसमर्थ 
कालरुका खरूप भी आप मुझसे कहिये।| 9 ॥ ज्ञान- 
दइश्टिके लुप्त ह जानेके कारण देद्वादिं मिथ्या वस्तुओंमें 
जिन्हें आत्माभिमान हो गया है तथा बुद्धिके कर्मासक्त 
रनेके कारण अत्यन्त श्रमित होकर जो चिरकाछसे 
अपार अन्वकारमय ससारमें सोये पड़े ढैं, उन्हें जगाने- 
के लिये आप योगप्रकाशक सू< दी प्रकट हुए हैं || ५॥ 
भ्रीमैत्रेयजी कद्दते हँ--कुरुश्रेष्ठ विदुरजी ! माताके 
ये मनोहर बचन सुनकर महामुनि कपिझुजीने उनकी 
प्रशसा की और जीबेके प्रति दयासे द्रवीमूत हो बड़ी 
प्रसलताके साथ उनसे इस प्रकार बोले ॥| ६॥ 
्रीभमगवानने कहा--माताजी | साधकोंके भावके 
अनुसार भक्तियोगका अनेक प्रकारसे प्रकाश ह्वोता है, 
क्योकि खभाव और गुणोंके भेदसे मनुर्योके मावमें भी 
विमिन्नता आ जाती है || ७ || जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष 
हृदयमें हिंसा, दम्म अथवा मात्सर्यका भाव रखकर मुझसे 
प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है ॥ ८ ॥ जो पुरुष 
विषय, यश और ऐखद़र्यकी कामनासे प्रतिमादिमें मेरा 
भेदभावसे पूजन करता है, वह राजस भक्त है ॥ ९॥ 
जो व्यक्ति पार्पोका क्षय करनेके लिये, परमात्माको अप॑ण 
करनेके लिये और पूजन करना कत्त॑व्य है---इस बुद्धिसे 
मेरा भेदभावसे पूजन करता है, वह सात्तिक भक्त है || १ ०|॥| 
जिस प्रकार गड्गाका प्रवाह अखण्डरूपसे समुद्रकी ओर 
बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुर्णोके श्रवणमात्रसे 
मनकी गतिका तैल्यारावत्‌ अविच्छिन्नरूपसे मुझ सर्वान्त- 
यामीके प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम निष्काम 
और अनन्य प्रेम होना--यद्ध निमुण मक्तियोगका छक्षण 
कहा गया है | ११-१२॥ ऐसे निष्काम भक्त, दिये 
जानेपर भी, मेरी सेवाको छोड़कर सालोक्य, साथ्टि, 
सामीप्य, सारूस्य और सायुज्य मोक्षतक नहीं लेते--- 
॥ १३ ॥ भगवत-सेवाके लिये मुक्तिका तिरस्कार करने- 
वाढा यद्ट भक्तियोग ही परम पुरुषाथ अथवा साध्य कहा 
गया है । इसके द्वारा पुरुष तीनों गु्णोंकों लॉघकर मेरे 








भावको-मेरे प्रेमरूप अग्राकृत खख्पको प्राप्त हो जाता 
है॥१४॥ 

निष्कामभावसे श्रद्धापूजक अपने नित्य-नेमित्तिक कर्तेव्यों- 
का पालन कर, नित्यप्रति दिंसारहित उत्तम क्रियायोगका 
अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमाका दर्शन, स्पर्श, पूजा, 
स्तुति और वन्दना करने, प्राणियोंमें मेरी भावना करने, 
धैर्य और वैराग्यके अवलम्बन, महापुरुषोका मान, दीनोंपर, 
दया और समान स्थितिवार्के प्रति मित्रताका व्यवहार 
करने, यम-नियरमोंका पालन, अध्यात्मशात्वोंका श्रवण और 
मेरे नामोंका उच्च खरसे कीर्तन करनेसे तथा मनकी 
सरलता, सत्पुरुषोके स्व और अइद्जारके व्यागसे मेरे 
घर्मोका ( भागबतघर्मोका ) अनुष्ठान करनेवाले भक्त 
पुरुषका चित्त अत्यन्त शुद्ध होकर मेरे गु्णोंके श्रवणमात्रसे 
अनायास ही मुझमें छग जाता है || १५-१९ ॥ 


जिस प्रकार वायुके द्वारा उड़कर जानेबाछा गन्ध 
अपने आश्रय पुप्पसे प्राणन्द्रियतक पहुँच जाता है, उसी 
प्रकार भक्तियोगमें तत्पर और राग-द्वेषादि विकारोंसे शुन्य 
चित्त परमात्माको प्राप्त कर लेता है ॥| २० ॥ मैं आत्मा- 
रूपसे सदा सभी जीवॉमें स्थित हूँ, इसलिये जो छोग 
मुझ सर्वभूतस्थित परमात्माका अनादर करके केबल 
प्रतिमार्मे द्वी मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा खाँग- 
मात्र है || २१ | मैं सवका आत्मा, परमेश्वर सभी भूततमें 
खत हूँ, ऐसी दशामें जो मोहबश मेरी उपेक्षा करके 
केवल प्रतिमाके पूजनर्मे ही लगा रहता है, वह तो मानो 
भस्ममें ही हवन करता है ॥ २२॥ जो भेददर्शा और 
अभिमानी पुरुष दूसरे जीबोंक्रे साथ वैर बाँधता है और 
इस प्रकार उनके शरीरोमें विद्यमान मुझ आत्मासे ही 
इंघ करता है, उसके मनक्ों कभी शान्ति नहीं मिल 
सकती ॥ २३ ॥ माताजी ! जो दूसरे जीरबोका अपमान 
करता है, वह बहुत-सी घटिया-बढ़िया सामग्रियोंसे अनेक 
प्रकारके विधि-विधानके साथ मेरी मूर््तिका पूजन भी करे 
तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता || २७ ॥ मनुष्य 
अपने धर्मका अनुष्ठान करता हुआ तबतक मुझ ईस्वर- 
की प्रतिमा आदिमें पूजा करता रहे, जबतक उसे अपने 
हृदयमें एवं सम्पूर्ण प्राणियेर्मि स्थित परमात्माका अनुभव 
न हो जाय || २५ ॥ जो व्यक्ति आत्मा और परमात्माके 


भगवानके नित्यधामम निवास, २ भगवानके समान ऐश्वर्यभोग) ३ भगवानकी नित्य समीपता, ४ मगवानका-्सा 
रूप और ५ भगवानके विग्रहर्मे समा जाना; उनसे एक हो जाना या ब्रह्मख॒रूप प्राप्त कर लेना | 


त 


१७७ 


इस प्रकारके ध्यानके अभ्याससे साधकका श्रीहरिमें 
प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्तिसे द्रवित हो जाता 
है, शरीरमें आनन्दानिरेकके कारण रोमाश्च होने छगता 
है, उत्कण्ठाजनित प्रेमाश्रुओंकी धारामें वह बारबार 
अपने शरीरकों नहछाता है और फिर मछली पकड़नेके 
काँटेके समान श्रीहृरिकों अपनी ओर आकर्षित करनेके 
साधनरूप अपने चित्तको भी वीरे-पीरे ध्येय बस्लुसे 
हय लेता है ॥| ३४ ॥ जैसे ते आदिके चुक जानेपर 
दीपशिखा अपने कारणरूप तेंजसूनत्त्वमें लीन हो 
जाती है, बेसे ही आश्रय, विषय और रागसे रहित 
होकर मन शान्त---ब्रह्माकार हो जाता है | इस अवस्था- 
के प्राप्त होनेपर जीव गुणप्रवाहरूप देहादि उपाधि- 
के निदृत्त हो जानेके कारण घ्याता, ध्येय आदि विभाग- 
से रहित एक अखण्ड परमात्माको ही सत्र अनुगत 
देखता है| ३५ ॥ योगाम्याससे प्राप्त हुई चित्तकी 
इस अविद्यारहित लयहृूप निद्ृत्तिसे अपनी सुख-दु:ःख- 
रहित ब्रह्मरूप महिमार्मे स्थित होकर परमात्मतत्तका 
साक्षात्कार कर लेनेपर वह्द योगी जिस सुख-दुःखके 
भोक्तत्वकोी पहले अज्ञानवश अपने खरूपमें देखता था, 
उसे अब अविद्याकृत अहड्डारमें ही देखता है ॥ ३६ ॥ 
जिस प्रकार मदिराके मदसे मतवाले पुरुषको अपनी 
कमरपर लपेटे हुए बद्नके रहने या गिरनेकी कुछ भी 
सुधि नहीं रहती, उसी प्रकार चरमावस्थाको प्राप्त हुए 
सिद्ध पुरुषक्ो भी अपनी देहके बेठने-उठने अथवा दैवचश 
कहीं जाने या लीट आनेके विपयमें कुछ भी ज्ञान नहीं 
रहता, क्योंकि वह अपने परमानन्दमय खरूपमें स्थित 
है || १७ ॥ उसका अरीर तो पूर्बजन्मके सस्कारोके 
अधीन है, अत जबतक उसका आरम्मक प्रारब्य शेप है 
तबतक वह इन्द्रियोंके सद्वित जीविन रहता है, किन्तु 
जिसे समाधिपर्यन्त योगकी स्थिति प्राप्त हो गयी है और 
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जिसने परमात्मतत्तको भी भलीमाँति जान लिया है, 
वह सिद्धपुरुष पुत्र-कलत्रादिकि सहित इस शरीरको 
सप्तम प्रतीत होनेवाले शरीरोंके समान फिर खीकार 
नहीं करता---फिर उसमें अह्ता-ममता नहीं करता ॥ १८॥ 


जिस प्रकार अत्यन्त स्नेहके कारण पुत्र और धनादि- 
में भी साधारण जीर्बोकी आत्मबुद्धि रहती है, किन्तु 
थोड़ा-सा विचार करनेसे ही वे उनसे स्पट्टतया अलग 
दिखायी देते हैं, उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा 
मान बैठा है, उन देद्वादिसे भी उनका साक्षी पुरुष 
पृथक्‌ ही है ॥ ३९ | जिस प्रकार जल्ती हुई लकड़ी- 
से, चिनगारीसे, खय॑ं अग्निसे दी प्रकट हुए धुएँसेतपा 
अग्निरूप मानी जानेवाली उस जलती हुई ठकड़ीसे भी 
अम्नि वास्तवमें पृथक्‌ दी है--उसी प्रकार भूत, इच्द्रिय 
और अन्त,करणसे उनका साक्षी आत्मा अछग है, तथा 
जीव कहलानेवाले उस आत्मासे भी ब्रह्म मिन्न है और 
प्रकृतिसे उसके सम्चाढक पुरुषोत्तम मिन्न हैं || 9 ०-४ १॥ 
जिस प्रकार देहदृशिसे जरायुज, अण्डज, स्वेदन और 
उद्धिज--चाररों प्रकारके प्राणी पद्चभूतमात्र हैं, उसी 
प्रकार सम्पूर्ण जीबरेंमिं आत्माको और आत्मार्मे सम्पूर्ण 
जीवोंकों अनन्यभावसे अनुगत देखे ॥४२॥ जिस प्रकार 
एक ही अग्नि अपने परथकूप्रथक्‌ आश्रय्यर्मि उनयी 
विभिन्नताके कारण मिन्न-मिन्न आकारका दिखायी देता 
है, उसी प्रकार देव-मनुष्यादि शरीरोंमें रहनेवाढा ए्क ही 
आत्मा अपने आश्रर्येके गुण-मेदके कारण भिन्न-मित् 
प्रकारका भासता है | ०३ || अत' भगवानका भक्त 
जीवके खरूपको छिपा देनेवाली कार्यकारणरूपमे 
परिणामको प्राप्त हुई भगवान्‌की इस अचिन्त्य झक्तिमयी 
मायाको भगवानकी कृपासे द्वी जीतकर अपने वाध्तविक 
खरूप---ब्रह्मरूपमें स्थित होता है || ०० ॥ 


++#२*उवहलर--.2-९७*०--- 


उन्तीसवों अध्याय 


भक्तिका मर्म और कालकी महिमा 


देवहतिने पूछा--प्रभो । प्रकृति, पुरुष ज्गैर महत्‌- 
तत्तादिका जैसा लक्षण सास्यगात्रमें कहा गया है 
तथा जिसक्ति द्वारा उनझा वालबिकर खर्ूप अलग-अछग 
जाला जाता है और भक्तिणेंगको दी दिसका प्रयेजन 


कहा गया है, वह आपने मुझे बताया | अब कृपा वरके 
भक्तियोगका मार्ग मुझे बिन्‍्तासपूर्चक बलाटये ॥ १-२॥ 
इसके सिवा जीवॉकी जन्म-मग्णरूपा अनेऊ प्रकारयी 


गतियोंमा मी बणन कीजिये; मिनके गुननेसे शीश! 





तीसवाँ अध्याय 
देह-गेहमे आसक्त पुरुषोंकी अधोगतिका वर्णन 


अरीकपिलदेवजो कहते हँ--माताजी | जिस प्रकार 
वायुके द्वारा उड़ाया जानेवाल्य मेघसमूह उसके बल्को 
नहीं जानता, उसी ग्रकार यह जीव भी बलवान्‌ काल- 
की प्रेरणासे मिन्न-मिन्न अवस्थाओं तथा योनियोंमें भ्रमण 
करता रहता है, किन्तु उसके प्रबल पराक्रमको नहीं 
जानता || १ ॥ जीव सुखकी अभिलाषासे जिस-जिस 
वस्तुको बड़े कश्से प्राप्त करता है, उसी-उसीको भग- 
वान्‌ काल विनष्ट कर देता है---जिसके लिये उसे बड़ा 
शोक होता है || २ ॥ इसका कारण यही है कि यह 
मन्दमति जीव अपने इस नाशबान्‌ शरीर तथा उसके 
सम्बन्धियोंके घर, खेत और धन आदिंको मोद्दवश 
नित्य मान लेता है| ३ ॥ इस संसारमें यह जीव 
जिस-जिस योनिर्मे जन्म लेता है, उसी-उसीमें आनन्द 
मानने छगता है और उससे बिरक्त नहीं होता || 9 ॥ 
यह भगवानकी मायासे ऐसा मोहित हो रहा है कि 
कर्मवश नारकी योनियोंर्मे जन्म लेनेपर भी वहाँके विष्ठा 
आदि भोगेमिं ही सुख माननेके कारण उसे भी छोडना 
नहीं चाहता || ५ || यह मूर्ख अपने शरीर, स््ी, पुत्र, 
यृद्द, पशु, घन और बन्धु-बान्बर्वोर्मि अत्यनत आसक्त होकर 
उनके सम्बन्धर्म नाना प्रकारके मनोरथ करता हुआ 
अपनेको बड़ा भाग्यशाली समझता है ॥ ६ ॥ इनके 
पालन-पोषणकी चिन्तासे इसके सम्पूर्ण अन्ब जछते 
रहते हैं, तथापि दुर्वासनाओंसे दूषित हृदय होनेके कारण 
यह मूढ़ निरन्तर इन्हीके लिये तरह-तरहके पाप करता रद्दता 
है ॥ ७ ॥ कुलटा ब्ियेके द्वारा एकान्तर्मे सम्भोगादिके 
' समय प्रदर्शित किये हुए कपठपूर्ण प्रेम तथा बालकों- 
' की मीठी-मीठी बारतेंमि मन और इन्द्ियोंके फैंस जानेसे 
। गृहस्थ पुरुष घरके दु ख-प्रधान कपट्पूर्ण कर्मेर्मि लिप्त 
/ हो जाता है | उस समय बहुत सावधानी करनेपर यदि 
। उसे किसी दु खका प्रतिकार करनेमें सफछता मिल 
;' जाती है, तो उसे ही वह छुख-सा मान लेता है ॥ ८-९ ॥ 
' /जहाँ-तहाँसे.. भयद्डर हिंसादत्तिके द्वारा धन 
/ सम्रयकर यह ऐसे लोगोंका पोषण करता है, जिनके 
' पोषणसे नरकमें जाता है | स्वय तो उनके खाने-पीनेसे 
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बचे हुए अन्नको दी खाकर रहता है ॥| १० || वार-बार 
प्रयक्त करनेपर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं 
चलती, तो यह लोभमबश अधीर हो जानेसे दूसरेके 
धघनकी इच्छा करने छुगता है | ११ ॥ जब मन्द- 
भाग्यके कारण इसका कोई प्रयत्ञ नहीं चछता और 
यह मन्दबुद्धि धनहीन होकर कुटुम्बके भरण-पोषणर्मे 
असमर्थ हो जाता है, तब अत्यन्त दीन और चिन्तातुर 
होकर ल्वी-लबी साँसें छोड़ने छगता है ॥ १२॥ 


इसे अपने पाठन-पोषणमें असमर्थ देखकर वे ख्री- 
पुत्रादिं इसका पहलेके समान आदर नहीं करते, जैसे 
कृपण किसान बूढ़े बेंडकी उपेक्षा कर देते हैं || १३॥ 
फिर भी इसे वेराग्य नहीं होता | जिन्हें उसने खय 
पाछा था, वे ही अब उसका पाछन करते हैं, बृद्धा- 
वस्थाके कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी 
हो जाता है, अग्नि मन्द पड़ जाती है, भोजन और 
पुरुषार्य दोनों दी कम हो जाते हैं | वह मरपणोन्मुख 
होकर घरमें पड़ा रहता है और कुत्तेकी भॉति स्री- 
पुत्नादिके अपमानपूर्वक दिये हुए टुकड़े खाकर जीवन- 
निर्वाह करता है ॥ १४-१० ॥ मरृत्युका समय निकट 
आनेपर वायुके उत्क्रमणसे इसकी पुतलियाँ चढ़ जाती 
हैं, श्वास-प्रश्ासकी नलिकाएँ कफसे रुक जाती हैं, 
खाँसने और साँस लेनेमें भी इसे बडा कष्ट होता है 
तथा कफ बढ़ जानेके कारण कण्ठमें घुरघुराहट होने 
लगती है | १६ ॥ यह अपने शोकातुर वन्घु-बान्धर्वों- 
से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्युपाशके वशीभूत 
हो जानेसे उनके बुलानेपर भी नहीं बोढ सकता ॥१७॥ 


इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इन्द्रियोंकी न जीतकर 
निरन्तर कुटुम्ब-पोषणमें ही छुगा रद्दता है, वह रोते हुए 
खजमनोंके बीच अत्यन्त वेदनासे अचेत होकर मृत्युको 
प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ इस अवसरपर झसे लेनेके 
लिये अति भयड्डूर और रोषयुक्त नेत्रोवाले जो दो 
यमदूत आते हैं, उन्हें देखकर वह भयक्ते कारण मल- 
मूत्र कर देता है ॥१५९॥ वे यमदूत उसे यातना- 


१७६ 
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बीचमें थोड़ा-सा भी अन्तर करता है, उस भेददर्शी- 
को मैं म्ृत्युरूपसे महान्‌ भय उपस्थित करता हूँ || २६॥ 
अत, सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर घर बनाकर उन ग्राणियोंके 
ही रूपमें स्थित मुझ परमात्माका यथायोग्य दान, मान, 
मित्रताके व्यवहार तथा समदृश्टिके द्वारा पूजन करना 
चाहिये || २७॥ 

माताजी | पाषाणादि अचेतनोंकी अपेक्षा वृक्षादि जीव 
श्रेष्ठ हैं, उनसे श्वास लेनेवाले प्राणी श्रेष्ठ हैं, उनमें भी मनवाले 
प्राणी उत्तम और उनसे इन्द्रियकी इत्तियेसि युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं। 
सेन्द्रिय प्राणियोर्मे भी केवल स्पर्शका अनुभव करनेवालोंकी 
अपेक्षा रसका ग्रहण कर सकनेवाले मत्स्यादि उत्कृष्ट हैं,तथा 
रसवेत्ताओंकी अपेक्षा गन्‍्धका अनुभव करनेवाले (भ्रमरादि) 
और गन्घका ग्रहण करनेवालेसि भी शब्दका ग्रहण करने- 
वाले ( सर्पादि ) श्रेष्ठ हैं ॥ २८-२९ ॥ उनसे भी रूपका 
अनुभव करनेवाले ( काकादि ) उत्तम हैं और उनकी 
अपेक्षा जिनके ऊपर-नीचे दोनों ओर दाँत होते हैं, वे 
जीव श्रेष्ठ हैं | उनमें भी बिना पैरवार्से बहुत-से चरणों- 
वाले श्रेष्ठ हैं. तथा बहुत चरणेंवार्लेसि चार चरणवाले और 
चार चरणवाल्से भी दो चरणवाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं ॥| ३० ॥ 
मनुष्येमि भी चार वर्ण श्रेष्ठ हैं, उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। 
ब्राह्मणेमिं वेदको जाननेवाले उत्तम हैं और वेदज्ञोंमें भी 
वेदका तात्पर्य जाननेवाले श्रेष्ठ हैं ॥ ३१ ॥ तात्पर्य 
जाननेवा्लेसे सशय निवारण करनेवाले, उनसे भी अपने 
वर्णाश्रमोचित धर्मका पान करनेवाले तथा उनसे भी 
आसक्तिका त्याग और अपने वर्मका निष्कामभावसे 
आचरण करनेवाले श्रेष्ठ हैं || ३२ ॥| उनकी अपेक्षा भी 
जो छोग अपने सम्पूर्ण कम, उनके फल तथा अपने 
शरीरको भी मुझे ही अप॑ण करके भेदभाव छोडकर मेरी 
उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं | इस प्रकार मुझे ही 
चित्त और कर्म समर्पण करनेवाले अकर्ता और समदर्जा 
पुरुषसे बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दीखता।॥|३३॥ 
अत यह मानकर कि जीवरूप अपने अभसे साक्षाद्‌ 
भगवान्‌ ही सत्र्भे अनुगत हैं, इन समत्त्त प्राणियोको 
बडे आदरके साथ मनसे प्रणाम करे ॥ ३४ ॥ 

माताजी ! इस प्रक्तार मैने तुम्हारे लिये भक्तियोग 
और अधहयोगका वर्जन कया | इनमेंसे एकका भा सपः बने 


करनेसे जीव परमपुरुष भगवानको प्राप्त कर सकता 
है ॥ ३५ ॥ भगवान्‌ परमात्मा परजह्मका अद्भुत प्रभाव- 
सम्पन्न तथा जागतिक पदार्थोके नानाविध वेचित्र्यका 
हेतुभूत खरूपविशेष ही “काल” नामसे विख्यात है | 
प्रकृति और पुरुष इसीके रूप हैं तथा इनसे यह पृथक 
भी है | नाना प्रकारके कर्मोका मूल अद्ृष्ट भी यही है 
तथा इसीसे महत्तत््वादिके अभिमानी भेददर्शा प्राणियों 
को सदा भय छगा रहता है ॥३६-३२७॥ 
जो सबका आश्रय होनेके कारण समस्त प्राणियों 
अनुप्रविष्ट होकर भूतोंद्वारा ही उनका सहार करता है, वह 
जगत्‌का शासन करनेवाले ब्रह्मादिका भी प्रभु भगवान्‌ काठ 
ही यज्ञोंका फल देनेवाला विण्णु है| ३८॥ इसका नतो 
कोई मित्र है न कोई शत्रु, और न तो कोई सगा-सम्बन्धी ही 
है | यह सर्वदा सजग रहता है और अपने खरूपभूत 
श्रीमगवानको भूल्कर भोगरूप ग्रमादमें पड़े हुए प्राणियोपर 
आक्रमण करके उनका सहार करता है | ३९ ॥ इसीके 
भयसे वायु चलता है, इसीके भयसे सूर्य तपता है, 
इसीके मयसे इन्द्र वर्षा करते हैं और इसीके भयसे तारे 
चमकते हैं ॥ 9० ॥ इसीसे भयभीत द्ोकर ओपवियेकि 
सहित छताएँ और सारी वनस्पतियाँ समय समयपर फल- 
फुछ वारण करती हैं ॥ 9१ ॥ इसीके ढरसे नदियों 
बहती हैं और समुद्र अपनी मर्यादासे बाहर नहीं जाता। 
इसीके भयसे अम्नि प्रज्वल्त होती है और पर्व॑तोंके 
सहित पृथ्वी जल्में नहीं इबती || ४२ ॥ इसीके शासनपे 
यह आकाश जीवित प्राणियोंको श्रास-प्रश्ासके लिये 
अवकाश देता है और महत्तत्व अहकाररूप शरीरका 
सात आवरण;से युक्त ब्रह्माण्डके रूपमें विस्तार करता 
है || ४३ || इस कालके ही भयसे सच्तादि गुर्णारे 
नियामक विष्णु आदि देवगण, जिनक्रे अवीन यह सारा 
चराचर जगत्‌ है, अपने जगत-रचना आदि कार्येमि 
युगक्रमसे तत्पर रहते हैं || 29 ॥ यह अविनागी का5 
खय॑ अनादि किन्तु दूसरोंफा आठिकर्ता ( उद्मादक ) 
हैं तथा खर्य अनन्त होकर भी दूसगेंका अन्त कान 
वाढा है | यह पितासे पुत्रकी उत्पत्ति कमता दुआ सा 
जगवक़ी रचना करता हैं, और अपनी संद्वारशक्ति मं 3 
द्वारा यमग़ाज़कों भी मरवाकर इसका अन्त कर देता ६ ॥ 2४॥ 
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आदि अझ्लोंका विभाग हो जाता है और तीन मासमें 
नख, रोम, अस्थि, चर्म, ल्री-पुरुषके चिह्न तथा अन्य 
छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं | ३ | चार मासमें उसमें 
मासादि सातों घातुएँ पैदा हो जाती हैं, पाँच महीनेमें 
मूख-प्यास छगने छगती है और छठ मासमें झिललीसे 
लिपटकर वह दाइहनी कोखमें घूमने छगता है ॥| ४ ॥| 
उस्र समय माताके खाये हुए अन्न-जल आदिसे उसकी 
सव ॒ धघातुएँ पुष्ट होने छगती हैं और वह कृमि 
आदि जनन्‍्तुओंके उत्पत्तिस्थान उस जघन्य मर-मृत्रके 
गढ़ेमें पडा रहता है ॥ ५॥ वह खुकुमार तो होता 
ही है, इसलिये जब वहॉँके मूखे कीडे उसके अब्ड- 
प्रत्यक्ष नोचते हैं, तव अत्यन्त छेशके कारण वह 
क्षण-क्षणमें अचेत दो जाता है || ६॥ माताके खाये 
हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे 
आदि उग्र पदार्थोका स्पर्श द्ोनेसे उसके सारे शरीरमें 
पीड़ा होने छूगती है |७॥ वह जीव माताके 
गर्भाशयमें झिल्लीसे लिपएणः और आँतोंसे घिरा रहता 
है | उसका सिर पेठकी ओर तथा पीठ और गदन 
कुण्डलाकार मुडे रहते हैं | ८ ॥ 

वह पिंजडेमें बद पक्षीके समान पराधीन एव 
अन्लोंको हिलाने-डुलानेमें भी असमर्थ रहता है. । 
इसी समय अद्श्की प्रेरणासे उसे स्मरणशक्ति 
प्रात होती है । तब अपने सैकड़ों जन्मोंके 
कर्म याद आ जाते हैं और वह वेचैन हो 
"जाता है तथा उसका दम घुटने छगता है । ऐसी 
अबस्थार्मे उसे क्‍या शान्ति मिठ सकती है 2॥ ९ | 
सातवाँ महीना आरम्म होनेपर उसमें ज्ञानशक्तिका भी 
उन्मेषर हो जाता है, परन्तु प्रसूतिवायुसे चलायमान 
रहनेके कारण वह उसी उदरमें उत्पन्न हुए विष्ठाके 
कीडोंके समान एक स्थानपर नहीं रह सकता ॥१०॥ 
तब सप्तवातुमय स्थूलशरीरसे वँवा हुआ वह देहात्म- 
दर्शी जीब अत्यन्त भयभीत होकर दीन वाणीसे छृपा- 
याचना करता हुआ, द्वाथ जोडकर उस ग्रभुकी स्तुति 
करता है, जिसने उसे माताके गर्भमें डाछा है ॥ ११॥ 

जीव कद्दता है---मैं बड़ा अवम हूँ, भगवानने 
मुझे जो इस प्रकारकी गति दिखायी दवै, वद्द मेरे योग्य 











ही है | वे अपनी शरणमें आये हुए इस नश्नर जगत॒की 
रक्षाके लिये ही अनेक ग्रकारके रूप धारण करते हैं, 
अत मैं भी मूतलपर विचरण करनेवाले उन्हींके निर्मय 
चरणारविन्दोंकी शरण लेता हूँ ॥ १२ ॥ जो इस 
माताके उद्रमें देह, इन्द्रिय और अन्त करणरूपा माया- 
का आश्रय कर पुण्य-पापरूप कर्मोसि आच्छादित रहने- 
के कारण वद्ध-से जान पडते हैं, अपने सन्तप्त ह्ृदयमें 
स्फुरित ड्लोनेवाले उन विशुद्ध ( उपाधिरहिंत ), अविकारी 
और अखण्ड बोधखरूप परमात्माको मैं नमस्कार करता 
हूँ॥१३॥ में वस्तुत शरीरादिसे रह्तित ( असड्ड ) 
होनेपर भी देखनेमें पापश्वमौतिक शरीरसे सम्बद्ध हूँ और 
इसीलिये इन्द्रिय, गुण, शब्दादि विषय और चिदाभास 
( अद्दद्धार ) रूप जान पड़ता हैँ । अत इस शरीरादि- 
के आवरणसे जिनकी महिमा कुण्ठित नहीं हुई है, उन 
प्रकृति और पुरुषके नियन्ता सर्वज्ञ ( विद्याशक्तिसम्पन्न ) 
परमपुरुषकी मैं वन्दना करता हूँ ॥१४॥ उन्हींकी 
मायासे अपने खरूपकी स्मृति नष्ट हो जानेके कारण 
यह जीव अनेक ग्रकारके सत्त्तादि शुण और कर्मके 
बन्धनसे युक्त इस ससारमार्गमें तरह-तरहके कष्ट झेलता 
हुआ भटकता रहता है, अत उन परमपुरुष परमात्माकी 
कृपाके बिना और किस युक्तिसे इसे अपने खरूपका 
ज्ञान हो सकता है ॥१५॥ मुझे जो यह्द त्रेकाल्क 
ज्ञान हुआ है, यह भी उनके सिवा और किसने दिया 
है, क्योंकि स्थावर-जगम समस्त ग्राणियेर्मे एकमात्र वे 
ही तो अन्तर्यामीरूप अदशसे विद्यमान हैँ । अतः 
जीवरूप कर्मजनित पद्वीका भनुवर्तन करनेवाले दम 
अपने त्रिविध तार्पोकी शान्तिके लिये उन्हींका भजन 
करते दें ॥ १६॥ 
भगवन्‌ ! यह्द देहधारी जीव दूसरी (माताके ) देहके 

उदरके भीतर मछ, मूत्र और रुधिरके कुएँमें गिरा हुआ 
है, उसकी जठराप्रिसे इसका शरीर अत्यन्त सन्तप्त हो 
रहा है । उससे निकलनेकी इच्छा करता हुआ यह 
अपने महीने गिन रहा है | भगवन्‌ ! अब इस दीनको 
यहाँसे कब निकाला जायगा ? ]] १७ || खामिन्‌ | आप 
बड़े दयालु हैं, आप-जैसे उदार प्रभुने ही इस दस 
मासके जीवको ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है | दीनवन्धो | 
इस अपने किये हुए उपकारसे ही आप प्रसन्न दो, 
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देहमें डाल देते हैं और फिर जिस ग्रकार सिपाही किसी 
अपराधीको ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गेम रस्सी 
बाँघकर बलात्कारसे यमछोककी ली यात्रामें उसे ले 
जाते हैं ॥ २० ॥ उनकी घुड़कियोंसे उसका हृदय 
फटने और शरीर काँपने रूगता है, मार्गमें उसे कुचचे 
नोचते हैं । उस समय अपने पार्पोकी याद करके वह 
व्याकुल हो उठता है ॥ २१ ॥ भूख-प्यास उसे बेचैन 
कर देती है तथा घाम, दावानल और छूओंसे बह तच 
जाता है। ऐसी अवस्थामें जल और विश्राम-स्थानसे 
रहित उस तप्तबालुकामय मार्गमे जब उसे एक पग 
आगे बढनेकी भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ- 
पर कोड़े बरसाते हैं, तब बड़े कष्टसे उसे चछना ही 
पड़ता है || २२ || वह जहॉ-तहाँ थककर गिर जाता 
है, मूछा आ जाती है, चेतना आनेपर फिर उठता है। 
इस प्रकार अति दु'खमय अँपेरे मार्गसे अत्यन्त क्रूर 
यमदूत उसे यमपुरीको ले जाते हैं. || २३ ॥ यमलेक- 
का मार्ग निन्‍्यानबे हजार योजन है । इतने लंबे मार्ग- 
को दो-दी-तीन मुह्ृर्तमें ते करके वह नरकमें तरह- 
तरहकी यातनाएँ मोगता दे || २४ ॥ वहाँ उसके 
शरीरको धधकती लकडियों आदिके बीचमें डाल- 
कर जढछाया जाता है, कहीं खय॑ं और दूसरोंके द्वारा 
काट-काठकर उसे अपना ही मास खिलाया जाता 
है ॥ २५ ॥ यमपुरीके कुर्ततों अथवा गिद्धोंद्यारा जीते- 
जी उसकी आते खींची जाती हैं । साँप, विच्छू और 
डाॉस आदि ढसनेवाले तथा डक मारनेवाले जीवोंसे 
शरीरको पीडा पहुँचायी जाती है ॥ २६॥ शरीरके 
काटकर टुकड़े-टुकडे किये जाते हैं | उसे ह्ायियोसे 
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चिरवाया जाता है, पर्ब॑ंतशिखरोसे गिराया जाता है 
अथवा जल या गढेमें डालकर बन्द कर दिया जाता 
है ॥ २७॥ ये सब यातनाएँ तथा इसी प्रकार 
तामिस्न, अन्धतामिस्न एवं रौरव आदि नरकोंकी और 
भी अनेकों यन्त्रणाएँ, त्ली हो या पुरुष, उस जीवको 
पारस्परिक संसर्गसे होनेवाले पापके कारण भोगनी ही 
पड़ती हैं. ॥ २८ ॥ माताजी ! कुछ लोगोंका कहना 
है कि खर्ग और नरक तो इसी छोकर्मे हैं, क्योंकि जो 
नारकी यातनाएँ हैं, वे यहाँ भी देखी जाती हैं ॥२९॥ 


इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुठुम्बका ही 
पालन करनेवाला अथवा केवल अपना ही पेट भरनेवाला 
पुरुष उन कुटुम्ब और शरीर---दोनोंको यहीं छोड़कर 
मरनेके बाद अपने किये हुए पार्पोका ऐसा फल भोगता 
है. | ३० ॥ अपने इस शरीरको यहीं छोड़कर ग्राणियों- 
से द्रोह करके एकत्रित किये हुए पापरूप पायेयको 
साथ लेकर वह अकेला ही नरकमें जाता है ॥ ३१॥ 
मनुष्य अपने कुटुम्बका पेट पालनेमें जो अन्याय करता 
है, उसका दैवविहित कुफल वह नरकमें जाकर भोगता 
है | उस समय वह ऐसा व्याकुछ होता है, मानो 
उसका सर्व छुठट गया हो ॥ ३२ ॥ जो पुरुष निरी 
पापकी कमाईसे ही अपने परिवारका पाठन कह्नेमे 
व्यस्त रहता है, वह्द अन्धतामिस्न नरकमें जाता दैं-- 
जो नरकोमें चरम सीमाका कश्प्रद स्थान है. || ३३१॥ 
मनुष्य-जन्म मिलनेके पूर्व जितनी भी यातनाएँ हैं. तथा 
झूकर-कूकरादि योनियके जितने कट हैं, उन सबको 
क्रमसे भोगकर शुद्ध हो जानेपर वह फिर मलुष्ययर्धित 
जन्म लेता है ॥ ३४ ॥ 
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इकतीसवो अध्याय 


मजुप्ययोनिको धाप्त हुए जीवकी गतिका वर्णन 


धीमगवान्‌ कहते हैं--माताजी ! जब जीचको 
मनुच्यायरम जन्‍म लता हाता हर तो वह भगवानकी 
प्रेणणासे अपने पृत्रकमानुसार देहग्रामिक्रे लिये पुरुषके 
वीयकणके द्वारा दीके उदरमें प्रवेश करता है ॥ १ ॥ 
वर्शो वह एक राजिने तीके रजमें म्छिकर एकरूप 


कछ्छ बन जाता है, पाँच रात्रिम चुद्वुदरूप दो 7 
है, दस दिनमें वेरके समान कुछ कठिन हो जाता * 
और उसके बाद मासपेणी अयया अप्दन्ष प्रामिकर 
अग्देंके रूपमें परिणत हो जाता ८ ॥3॥ 
महीने उसके सिर निकठ आता है, दो माममे दायरा 


| 
| 





। 
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हैं | उन अत्यन्त शोचनीय, ब्षियेंके क्रीडामृग ( खिलौने ), 
अशान्त, मूढ़ और देह्दात्मदर्शी असत्पुरुषोंका सज्ञ कभी 
नहीं करना चाहिये ॥ ३३-३४ ॥ क्योंकि इस जीवको 
किसी औरका सक्ल करनेसे ऐसा मोह्द और वन्धन नहीं 
होता, जैसा ल्ली और ल्लियेंकि सब्लियोंका सह्ठ करनेसे 
होता है || ३५॥ एक बार अपनी पुत्री सरखतीको 
देखकर ब्रह्माजी भी उसके रूप-छाबण्यसे मोहित हो 
गये थे और उसके मगीरूप होकर भागनेपर उसके पीछे 
निर्लजतापूर्वक मृगरूप होकर दौड़ने को थे ॥३६॥ उन्हीं 
ब्रह्माजीने मरीचि आदि ग्रजापतियोंकी तथा मरीचि आदिने 
कश्यपादिकी और कश्यपादिने देव-मनृष्यादि प्राणियोंकी 
सृष्टि की । अत इनमें एक ऋषिग्रवर नारायणको छोड़- 
कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है, जिसकी बुद्धि 
स्लीरूपिणी मायासे मोहिंत न हो ॥ ३७॥ अहो ! 
मेरी इस श्लीरूपिणी मायाका बल तो देखो, जो अपने 
भ्रुकुटि-विडासमात्रसे बड़े-बड़े दिगिजयी वीरोंको 
पैरोंसे कुचछ देती है ॥ ३८ ॥ 

जो पुरुष योगके परम पदपर आरूढ़ दोना चाहता 
हो अथवा जिसे मेरी सेवाके प्रमावसे आत्मा-अनात्माका 
बिवेक हो गया हो, वह ज़ियोंका सब्न कमी न करे, क्योंकि 
उन्हें. ऐसे पुरुषके ढिये नरकका खुला द्वार बताया गया 
है ॥३९॥ भगवानकी रची हुई यह जो ख्लीरूपिणी माया 
धीरे-धीरे सेवा आदिके मिससे पास आती है, इसे तिनकोसे 
ढके हुए कुएँके समान अपनी मृत्यु दी समझे || 9० ॥ 

खीरमे आसक्त रहनेके कारण तथा अन्त समयर्म द्वीका 
ही ध्यान रमैसे जीवको खस्रीयोनि प्राप्त द्वोती है | इस 
प्रकार ख्रीयोनिको प्राप्त हुआ जीव पुरुषरूपमें प्रतीत 
होनेवाली मेरी मायाको ही धन, पुत्र और यृह्ट आदि 
देनेवाा अपना पति मानता रद्दता है, सो जिस प्रकार 


ठतीय स्कन्ध 
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व्याघेका गान कार्नोको प्रिय लगनेपर भी वेचारे मोले-माले 
पश्ु-पक्षियोंकी फँसाकर उनके नाशका ही कारण होता 
है---उसी प्रकार उन पुत्र, पति और गृद्द आदिको विषाता- 
की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने || 9१-४२॥ 
देवि | जीवके उपाधिमूत छिट्ठदेद्दके द्वारा पुरुष एक 
छोकसे दूसरे छोकरमें जाता है और अपने प्रारन्नकर्मोको 
भोगता हुआ निरन्तर अन्य देहोंकी प्राप्तिके लिये दूसरे 
कर्म करता रहता है ॥४३॥ जीवका उपाधिरूप 
लिड्वशरीर तो मोक्षपर्यन्त उसके साथ रहता है तथा 
भूत, इन्द्रिय और मनका कार्यरूप स्थूलशरीर इसका 
भोगापिष्ठान है| । इन दोनोका परस्पर संगठित होकर 
कार्य न करना ही ग्राणीकी 'मृत्यु” है और दोनोंका 
साथ-साथ प्रकट होना प्जन्मः कहलाता है || 9० ॥ 
पदार्थोकी उपलब्धिके स्थानरूप इस स्थूलशरीरमें जब 
उनको ग्रहण करनेकी योग्यता नर्दी रहती, यह्द उसका 
मरण है, और यह स्थूल्शारीर ही मैं हूँ---इस अमिमान- 
के साथ उसे देखना उसका जन्म है || 9५ ॥ नेत्रोमें 
जब किसी दोषके कारण रूपादिकों देखनेकी योग्यता 
नहीं रहती, तभी उनमें रहनेवाली चक्षु-इच्ध्रिय भी रूप 
देखनेमें असमर्थ हो जाती है। और जब नेत्र और 
उनमें रहनेवाली इन्द्रिय दोनों ही रूप देखनेमें असम 
हो जाते हैं, तसी इन दोनोके साक्षी जीवमें भी वह 
योग्यता नहीं रहती ॥ ४६॥ अत मुपुक्षु पुरुषको 
मरणादिसे भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाष्टिये । 
डसे जीवके खखरूपको जानकर पैय्यपूर्वक नि सद्बभावसे 
विचरना चाहिये तथा इस मायामय ससारमें योग-वैराग्य 

युक्त सम्यक्‌ू-्ञानमयी बुद्धिसे शरीरको तिक्षेप ( धरोहर ) 
की भाँति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए 
विचरण करना चाहिये || ४७-४८ ॥ 





बत्तीसवाँ अध्याय 
धूममार्ग और अर्चिरादि मार्गसे जानेवार्लोंकी गतिका और 
भक्तियोगकी उत्कृष्ठताका वर्णन 


भ्रीकपिलदेवजी फहते हैँ--माताक्ती | जो पुरुष 
हरमें रहकर सक्षामत्रापत्रे गृइस्मके धर्मो़ा पान 


करता है और उनके फल्खरूप अर्थ एवं कामका 5प- 
भोग फाके फिए इन्हीका अनुष्ठान फरत़ा ज़ता है। पह 


१८० 





क्योंकि आपको हाथ जोड़नेके सिवा आपके उस उपकार- 
का बदला तो कोई दे भी क्या सकता है ॥ १८ ॥ 


प्रभो ! ससारके ये पशु-पक्षी आदि अन्य जीव तो 
अपनी मूृढ़ बुद्धिके अनुसार अपने शरीरमें होनेवाले 
सुख-दुःखादिका ही अनुभव करते हैं, किन्तु मैं तो 
आपकी कृपासे शम-दमादि साधनसम्पन्न शरीरसे युक्त 
हुआ हूँ, अतः आपकी दी हुईं विवेकवती बुद्धिसि आप 
पुराणपुरुषको अपने दरीरके बाहर और भीतर अहद्जभारके 
आश्रयमूत आत्माकी भाँति प्रत्यक्ष अनुभव करता 
हैँ ॥ १९ ॥ भगवन्‌ | इस अत्यन्त दु.खसे भरे हुए 
गर्भाशयमें यद्यपि मैं बडे कश्से रह रहा हूँ, तो भी इससे 
बाहर निकलकर संसारमय अन्धकृपमें गिरनेकी मुझे 
बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जानेवाले जीवको 
आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी शरीर- 
में अहबुद्धि हो जाती है और उसके परिणाममें उसे फिर 
इस ससारचक्रमें ही पडना होता है || २०॥ अतः मैं 
न्याकुलताको छोड़कर हृदयमें श्रीविष्णुभगवान्‌के चरणोंको 
स्थापितकर अपनी बुद्धिकी सहायतासे ही अपनेको 
बहुत शीघ्र इस संसाररूप सपुद्रके पार लगा दूँगा, 
जिससे मुझे अनेक प्रकारके दोष॑सि युक्त यह संसार- 
दुःख फिर न ग्राप्त हो ॥ २१॥ 

भ्रीकपिल्देवजी कहते हैँ--माता ! वह दस महीने- 
का जीव गर्भमे ही जब इस प्रकार विवेकसम्पन्न होकर 
भगवानकी स्तुति करता है, तव उस अधोमुख वाल्कको 
प्रसवकालकी वायु तत्काल बाहर आनेके ढिये ढकेलती 
है॥ २२ ॥ उसके सहसा ठेलनेपर वह बालक अत्यन्त 
व्याकुछ हो नीचे सिर करके वड़े कठसे बाहर निकलता 
है | उस समय उसके झवासकी गति रुक जाती है. और 
पूर्वस्पृति नष्ट हो जाती है || २३॥ प्रध्बीपर माताके 
रुघिर और मूत्रमें पडा हुआ वह बाढुक विष्टाके 
समान छठपटाता है । उसका गर्भवासका सारा ज्ञान 
नष्ट हो जाना है और वह विपरीत गति ( देहामिमान- 
रूप अशन-<दा ) को प्राम होकर वास्-वार जोर-जोरसे 
रोता है | २४ ॥ 

फिर जो होग इसका अभिप्नाप नहीं समझ सकते, 


हम 


सनके द।। सतका एकरूपो५प० होते है । एऐप्ी अम्स्या: 


कीडेके 7. 
ड्का 








में उसे जो ग्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसका निषेष 
करनेकी शक्ति भी उसमें नहीं होती || २५॥ जब 
उस जीवको शिश्ु-अवस्थामें मैली-कुचेी खाटपर सुला 
दिया जाता है, जिसमें खटमछ आदि स्वेदज जीव 
चिपटे रइते हैं, तब उसमें शरीरको ख़ुजढाने, उठने 
अथवा करवट बदलनेकी भी सामर्थ्य न होनेके कारण 
वदह्द बड़ा कष्ट पाता है ॥ २६॥ उसकी त्वचा बड़ी 
कोमल द्वोती है, उसे डाँस, मच्छर और खठमर आदि 
उसी प्रकार काटठते रहते हैं, जैसे बड़े कीड़ेकों छोटे 
कीड़े । इस समय उसका गर्भावस्‍्थाका सारा शान 
जाता रहता है, सिवा रोनेके वह कुछ नहीं कर 
सकता ॥ २७ ॥ 

इसी प्रकार बाल्य ( कौमार ) और पौगण्ड अबखा- 
ओके दुःख भोगकर वह बालक युवावस्थामें पहुँचता 
है । इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त 
होता, तो अज्ञानवश उसका क्रोध उद्दीप्त हो उठता है 
और वह शोकाकुछ हो जाता है ॥२८॥ देहके 
साथ-ही-साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जानेके कारण 
वह कामपरवश जीत्र अपना ही नाश करनेके टिये 
दूसरे कामी पुरु्षोके साथ वैर ठानता है॥ २९ || खोदी 
बुद्धिवाछा वह अज्ञानी जीव पश्चमूर्तोंसे रचे हुए इस 
देहमें मिथ्यामिनिवेशके कारण निरन्‍तर मैंनोरेपनका 
अभिमान करने लगता है || ३० ॥ जो गरीर इसे 
बृद्धावस्था आदि अनेक पग्रकारके कट ही देता है तथा 
अविदा और कर्मके सूत्नसे वँधा रहनेके कारण सदा 
इसके पीछे छगा रहता है, उसीके लिये यह तरह-तरहके 
कर्म करता रहता है---जिनमें वैँत जानेके कारण 3मे 
बार-वार ससार-चक्रमें पड़ना होता है ॥ ३१ ॥ सन्मार: 
में चछते हुए यदि इसका किन्हीं निद्दा और उपस्थेद्दिय- 
के भोगेमिं छगे हुए विपयी पुरुषोसि समागम हो जाता 
है और यह उनमें आस्था करके उन्द्ींका अतुगर 
करने छग्ता है, तो पहलेके समान दी फिर नारी 
योनियेमिं पडता हैं. ॥| ३२ ॥ जिनके सह्ढसे इसके सह; 
झौच ( बाहर-भीतरकी पत्रित्रता ) दया, वाणीका सकक 
बुद्धि, वन-सम्पत्ति, छज्ना, यदा, क्षमा, मत और इक? * 
का संगम हा ऐश्र्प आदि सभी सदुण रह हो गईं 


कसर बनता ३२ ] 
दल 
रण-कमछ सदा भजनेयोग्य हैं, उन भगवानूका तुम 
“नहींके गुर्णोका आश्रय लेनेवाढी भक्तिके द्वारा सब 
कारसे (मन, वाणी और गरीरसे) मजन करो || २२ ॥ 
“पगवान्‌ वासुदेवके प्रति किया हुआ भक्तियोग 
'नुरत ही ससारसे वेराग्य और ब्रह्मसाक्षात्काररूप 
नानकी प्राप्ति करा देता है | २३ ॥ वस्तुत सभी 
- वेषय भगवद्रूप होनेके कारण समान हैं | अत जब 
ऋन्द्रियोंकी बृत्तियोकि द्वारा भी भगवद्धक्तका चित्त उनमें 
-'प्रेय-अप्रियरूप विषमताका अनुभव नहीं करता---सरववत्र 
-भगवानका ही दर्शन करता है---उसी समय वह सन्न- 
हित, सबमें समानरूपसे स्थित, त्याग और ग्रहण करने- 
' गरोग्य, दोष और गुणोसे रहित, अपनी महिमामें आरूढ़ अपने 
_आत्माका ब्रह्महूपसे साक्षात्कार करता है || २४-२५॥ 
वही ज्ञानखरूप है, वही पर्रह्म है, बह्दी परमात्मा है, 
“वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान्‌ खय 
>जीव, शरीर, विषय, इन्द्रियों आदि अनेक रूपोमें प्रतीत 
_होता है ॥ २६ ॥ सम्पूर्ण ससारमें आसक्तिका अभाव 
_ हो जाना--बस, यही योगियोंके सब अकारके योग- 
_साधनका एकमात्र अभीष्ट फल है || २७॥ ब्रह्म एक है, 
_ ज्ञानखरूप और निर्गुण है, तो भी वह बाह्य इत्तियों- 
वाली इन्द्रियोंके द्वारा भ्रान्तिवश शणब्दादि वर्मोवाले 
विभिन्न पदार्थोक्रे रूपमें भास रहा है ॥ २८ ॥ जिस 
प्रकार एक ही परह्म महत्तत्त, वैकारिक, राजल और 
* तामस---तीन प्रकारका अढद्भार,पग्नमहाभूत एवं ग्यारह 
इन्द्रियह्ूप बन गया, और फिर वही खयग्रकाश इनके 
. सयोगसे जीव कहकलाया, उसी प्रकार उस जीवका शरीर- 
रूप यह ब्रह्माण्ड भी वस्तुत ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्मसे 
ही इसकी उत्पत्ति हुई है || २९ | किन्तु इसे ब्ह्मरूप 
” बही देख सकता है, जो श्रद्धा, भक्ति और वराग्य तथा 
£ निरन्‍्तरके योगाम्यासके द्वारा एकाग्रचित्त और असब्न- 
बुद्धि हो गया है || ३० ॥ 

पूजनीय माताजी | मैंने तुम्हें यह बल्मसाक्षात्कारका 
साधनरूप ज्ञान सुनाया, इसके द्वारा प्रकृति और पुरुषके 
यथार्थ खरूपका बोध हो जाता है ॥ ३१ ॥ देवि ! 
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निर्गुणब्रह्म-विषयक ज्ञानयोग और मेरे प्रति किया हुआ 
भक्तियोग---इन दोनोंका फल एक ही है । उसे ही 
भगवान्‌ कहते हैं || ३२ || जिस प्रकार रूप, रस एव 
गन्ध आदि अनेक गुणोंका आश्रयभूत एक ही पदार्थ 
मिन्न-भिन्न इन्द्रियोंद्वारा विभिन्नरूपसे अनुभूत होता है, 
वैसे ही शाह्षके विभिन्न मार्गोद्दारा एक ही भगवानकी 
अनेक प्रकारसे अनुभूति होती है || ३३ |) नाना ग्रकार- 
के कर्मकलाप, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेद्विचार 
( मीमासा ), मन और इन्द्रियोंके सयम, कर्मोके त्याग, 
विविध अद्लोंवाले योग, भक्तियोग, निवृत्ति और प्रद्ृत्तिरूप 
सकाम और निष्काम दोनों प्रकारके धर्म, आत्म- 
तत्वके ज्ञान और दृढ़ वेराग्य---इन सभी साधमोंमे 
सगुण-निर्गुणरूप खयप्रकाश भगवानको ही प्राप्त किया 
जाता है || ३४-३६ ॥ 








माताजी ! सात्तिक, राजस, तामस और निगुंण- 
भेदसे चार ग्रकारके भक्तियोगका और जो ग्राणियोंके 
जन्मादि विकारोंका हेतु है तथा जिसकी गति जानी 
नहीं जाती, उस कालका खरूप में तुमसे कह ही चुका 
हूँ ॥ ३७ ॥ देवि ! अविदयाजनित कर्मके कारण जीव- 
की अनेर्को गतियाँ होती हैं, उनमें जानेपर वह अपने 
खरूपको नहीं पहचान सकता ॥ ३८ | मैंने तुम्हें 
जो ज्ञानोपदेश दिया है---उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमडी, 
दुराचारी और धर्मध्वजी (दम्मी ) पुरुषषोको नहीं छुनाना 
चाहिये ॥|३९॥|| जो विषयछोलुप हो, गृहासक्त हो, मेरा 
भक्त न हो अथवा मेरे भक्तोंसे द्वेष करनेवाक्ा हो, उसे 
भी इसका उपदेश कभी न करे [| ४० || जो अत्यन्त 
श्रद्धा, भक्त, विनयी, दूसरेंके प्रति दोषदृष्टि न रखने- 
वाला, सब प्राणियोसि मित्रता रखनेवाछा, गुरुसेवामें 
तत्पर, बाह्य विषयोर्मि अनासक्त, शान्तचित्त, मत्सरशून्य 
और पविन्नचित्त हो तथा मुझे परम प्रियतम माननेवाला 
हो, उसे इसका अवश्य उपदेश करे ॥ ४१-४२ || मा! 
जो पुरुष मुझमें चित्त छगाकर इसका अश्रद्धापूर्वकक एक 
बार भी अ्रवण या कथन करेगा, वंह मेरे परमपदको 
प्राप्त होगा ॥| 9३ ॥ 


| 
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तेंतीसवाँ अध्याय 
देवट्डतिको तत्त्वशान एवं मोक्षपद्की प्राप्त 


भ्रीमेत्रेयजी कहते है--विदुरजी | श्रीकपिछ भगवान्‌- 
के ये वचन सुनकर कर्दमजीकी प्रिय पत्नी माता देवहूति- 
के मोहका पर्दा फट गया और वे तत्त्वप्रतिपादक साख्य- 
शास्रके ज्ञानी आधारभूमि भगवान्‌ श्रीकपिलजीको 
प्रणाम करके उनकी स्तुति करने छगीं॥ १ ॥ 

देवह॒तिजीने कह्य--कपिल्जी [ ब्रह्माजी आपके ही 
नामिकमलसे प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रढ्यकाढीन 
जलमें शयन करनेवाले आपके पश्चभूत, इन्द्रिय, शब्दादि 
विषय और मनोमय विग्रहका, जो सच्त्वादि गुणोके 
प्रवाहसे युक्त, सत्खरूप और कार्य एवं कारण दोनोंका 
बीज है, ध्यान ही किया था ॥ २ ॥ आप निष्क्रिय, 
सत्यसड्डूल्प, सम्पूर्ण जीवोंके प्रभु तथा सहस्नों अचिन्त्य 
शक्तियोंसे सम्पन्न हैं | अपनी शक्तिको ग़्ुणप्रवाहरूपसे 
ब्रह्मादि अनन्त मूर्तियोर्मे विभक्त करके उनके द्वारा आप 
खयं दी विश्वकी रचना आदि करते हैं. || ३॥ नाथ | यह 
कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदरमें प्रढयकाल 
आनेपर यह सारा प्रपश्च॒ लीन हो जाता है और जो 
कल्पान्तमें मायामय बालकका रूप धारण कर अपने 
चरणका अँगूठा चूसते हुए अकेले ही वट्वृक्षके पत्ते- 
पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भम धारण 
किया ॥ ४॥ विभो ! आप पापियोंका दमन और 
अपने आज्ञाकारी भरक्तोंका अम्युदय एवं कन्याण करने- 
के लिये खेच्छासे देह धारण किया करते हैं। अतः 
जिस प्रकार आपके वराह आदि अवतार हुए हैं, उसी 
प्रकार यह कपिछावतार भी मुमुक्षुओंको ज्ञानमार्ग दिखाने- 
के लिये हुआ है ॥ ५॥ भगवन्‌ ! आपके नामोंका 
अवण या कीर्तन करनेसे तया भूले-भठके कभी-कभी 
आपका बन्दन या स्मरण करनेसे ही कुत्तेका मास 
खानेदाठा चाण्डाछ भी सोमयाजी आ्राह्मणके समान 
पूजनीय हो जाता है; क्रिर आपका दर्शन करनेसे 
महुष्य कृतझुत्य हो. जाय--इसमें तो कइना ही क्या 
है॥ ६॥ बहों ! वह चाएडछ भी इसीसे सर्वश्रेष् 
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मान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते 
हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थस्नान, सदाचारका पालन 
ओऔर वेदाध्ययन--सब कुछ कर लिया ॥७॥ 
कपिलदेवजी | आप साक्षात्‌ पस्रक्ष हैं, आप ही परम 
पुरुष हैं, वृत्तियोंके प्रवाहको अन्तमुंख करके अन्त,- 
करणमें आपका दी चिन्तन किया जाता है । आप 
अपने तेजसे मायाके कार्य गुण-प्रवाहको शान्त कर 
देते हैं. तथा आपके ही उदरमें सम्पूर्ण वेदतत्त्व निहित 
है। ऐसे साक्षात विष्णुखरूप आपको में प्रणाम 
करती हूँ ॥ ८॥ 

भ्रीमेत्रेयजी कहते हैं--माताके इस प्रकार स्तुति 
करनेपर मातृवत्सल परमपुरुष भगवान्‌ कपिल्देवजीने 
उनसे गम्भीर वाणीमें कहा ॥ ९ ॥ 

भ्रीकपिलदेवजीने कद्दा--माताजी ! मैंने तुम्हें 
जो यह सुगम मार्ग बताया है, इसका अवहम्बन 
करनेसे तुम शीघ्र ही परमपद प्राप्त कर छोगी ॥१०॥ 
तुम मेरे इस मतमें विश्वास करो, अ्रह्मवादी छोगेनि 
इसका सेवन किया है, इसके द्वारा तुम मेरे जन्म- 
मरणरहित खरूपको प्राप्त कर छोगी | जो छोग मेरे इस 
मतको नहीं जानते, वे जन्म-म्ृत्युके चममें पड़ते हैं ॥ १ १॥ 


भीमेत्रेयजी कद्दते हैं--इस प्रकार अपने श्रेष् 
आत्मज्ञानका उपदेशकर श्रीकपिछदेवजी अपनी ब्रह्म- 
वादिनी जननीकी अनुमति लेकर वहाँसे चले गये ॥१२॥ 
तब देवबह्ृतिजी भी सस्खतीके मुकुट्सद्ण अपने 
आश्रममें अपने पृत्रके उपदेश किये हुए योगसाधनके 
द्वारा योगाम्यास करती हुई समाधिमें स्थित हों 
गयीं ॥ १३ ॥ त्रिकाछ स्नान करनेसे उनकी धुँवगरी 
अडकें भूरी-भूरी जठाओंमिं परिणत हो गयीं तथा चीर- 
बद्बोसे ढका हुआ शरीर उम्र तपस्थाके कारण दुर्खढ 
हो गया ॥ १४ ॥ उन्होंने श्रमापति कर्दमके तय और 
योगदलसे प्राम अनुप गराइस्थ्यसुखकों, मिसके टिये 
देवता भी तरसते थे, त्याग दिया ॥ १० | सिसमें 
दुखफ्रेन्के समान खत्छ और सुझेम्द शब्यामे युक्त 


कस कस 


ठतीय स्कन्घ 
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-दाँतके पलंग, झुवर्णके पात्र, सोनेके सिंहासन 
और उनपर कोमछ-कोमछ गद्दे विछे हुए थे तथा जिसकी 
सच्छ स्फटिकमणि और मद्यामरकतमणिकी भीतोंमें रकों- 
की वनी हुई रमणी-मूतियोंके सहित मणिमय दीपक 
जगमगा रहे थे; जो फ़छोेसे छदे हुए अनेकों दिव्य 
वृक्षोसे सुशोमित था, जिसमें अनेक प्रकारके पक्षियों- 
का कल्ख और मतवाले भैरोंका गुजार होता रहता 
था, जद्दाँकी कमलूंगन्‍धसे सुवासित बावलियेंमें कदम- 
जीके साथ उनका छाड़-प्यार पाकर क्रीड़ाके लिये 
प्रवेश करनेपर उसका ( देवहृतिका ) गन्धवंगण गुण- 
गान किया करते थे और जिसे पानेके लिये इन्द्राणियाँ 
भी छालायित रहती थीं--उस गृहोघ्वानकी भी ममता 
उन्होंने त्याग दी | किन्तु पुत्रवियोगसे ब्याकुल होनेके 
कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया | १५ ६-२ ०। 

पतिके वनगमनके अनन्तर पुत्रका भी वियोग हो 
जानेसे वे आत्मज्ञानसम्पन्न होकर भी ऐसी व्याकुछ हो 
गयीं, जैसे बछडेके विछुड़ जानेसे उसे प्यार करनेवाढी 
गै ॥ २१ ॥ कत्स विंदुर ! अपने पुत्र कपिलदेवरूप 
भगवान्‌ दृरिका ही चिन्तन करते-करते वे कुछ ही 
दिनोर्मे ऐसे ऐश्वर्यसम्पन्न घरसे भी उपरत हो 
गयीं || २२ ॥ फिर वे, कपिलदेवजीने भगवानके जिस 
ध्यान करनेयोग्य. प्रसन्नवदनारबविन्दयुक्त खरूपका 
बर्णेन किया था, उसके एक-एक अवयवका तथा उस 
समग्र रूपका भी चिन्तन करती हुई ध्यानमें तत्पर हो 
गयीं ॥ २३ | भगवद्धक्तिके प्रवाह्न, प्रवक वेराग्य और 
यथोचित कर्मानुष्ठानसे उत्पन्न हुए ब्रह्मसाक्षात्कार कराने- 
वाले ज्ञानद्वारा चित्त जुद्ध हो जानेपर वे उस सर्वव्यापक 
आत्माके ध्यानमें मग्न हो गयीं, जो अपने खरूपके 
प्रकाशसे मायाजनित आवरणकों दूर कर देता 
है ॥ २४-२५ | इस प्रकार जीवके अधिष्ठानभूत 
पख्रह्म श्रीमगवानमें ही बुद्धिकी स्थिति हो जानेसे उनका 
जीवभाव निदृत्त ो गया और वे"समस्त क्लेशोंसे मुक्त 
होकर परमानन्दर्मे निमम्न हो गयीं || २६ || अब 
निरतर समाधिस्थ रहनेके कारण उनकी बिषय्योके 
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सत्यत्वकी श्रान्ति मिठ गयी और उन्हें, अपने शरीरकी 
भी सुधि न रही--जैसे जागे हुए पुरुषको अपने 
सप्नमें देखे हुए शरीरकी नहीं रहती।।२७॥| उनके शरीरका 
पोषण भी दूसरोंके द्वारा ही होता था | किन्तु किसी 
प्रकारका मानसिक क्लेश न होनेके कारण वह दुरवढ 
नहीं हुआ | उसका तेज और भी निखर गया और वह 
मैलके कारण घूमयुक्त अम्निके समान चुशोमित होने 
लगा | उनके बाल बिथुर गये थे और वत्न भी गिर गया था, 
तथापि निरन्तर श्रीमगवानूमें ही चित्त छगा रहनेके कारण 
उन्हें अपने तपोयोगमय शरीरकी कुछ भी घुधि नहीं थी, 
केवल प्रारब्ध ही उसकी रक्षा करता या || २८-२९ ॥ 


विदुरजी | इस प्रकार देवह्ृतिजीने कपिछदेवजीके 
बताये हुए मार्गद्वारा थोड़े ही समयमें नित्यमुक्त परमात्म- 
खरूप श्रीमगवानको प्राप्त कर लिया || ३० || बीखर | 
जिस स्थानपर उन्हें सिद्धि ग्राप्त हुई थी, वह परम पवित्र 
क्षेत्र त्रिकषोकीमें 'सिद्धपद” नामसे विख्यात हुआ ॥३ १॥ 
साधुखभाव विदुरजी | योगसाधनके द्वारा उनके शरीरके 
सारे देह्ठिक मल दूर हो गये थे | वह एक नदीके रूपमें 
परिणत हो गया, जो सिद्धगणसे सेवित और सब प्रकार- 
की सिद्धि देनेबाली है।। ३२ ॥ 

महायोगी भगवान्‌ कपिझछजी भी माताकी आज्ञा ले 
पिताके आश्रमसे इशानकोणकी ओर चले गये || ३३ || 
वहाँ खय समुद्रने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया | 
व तीनों लछोकोंको शान्ति प्रदान करनेके लिये योग- 
मार्गका अवलम्बन कर समाभिमें स्थित हो गये हैं | सिद्ध, 
चारण, गनन्‍्धवे, मुनिऔर अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं 
तथा साख्याचार्यगण भी उनका सब प्रकार स्तवन करते 
रहते हैं॥ ३४-३५ ॥ 

” निष्पाप विदुस्जी ! तुम्दारे पूछनेसे मैंने तुम्हें यह 
भगवान्‌ कपिर और देखट्डतिका परम पवित्र सवाद 
सुनाया ॥३६।॥ यह कपिलदेवजीका मत अध्याव्मयोगका 
गूढ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता 
है, वह भगवान्‌ गरुड्धध्वजकी भक्तिसे युक्त होकर शीघ्र 
ही श्रीहरिके चरणारविन्दोंको प्राप्त करता है || ३७ ॥ 


तीसरा स्कन्ध समाप्त 


॥ हरि. ४४ तत्सत्‌ ॥ 
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अप्लुवाय कृतों यत्रो श्रुवाय नी | 
भ्रुवस्य यत्यसादेन वासुदेव॑ नतोषखि तब ॥ 
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पहला अध्याय 


स्वायम्भुव मनुकी फन्याओोंके चंशका वर्णन 


भ्रीमैत्रेयज्नी कद्दते हैं--विंदुरजी | खायम्भुव मनुके 
महारानी शतरूपासे प्रिय्बत और उत्तानपाद---इ्न दो 
पुत्नेके सिवा तीन कन्याएँ भी हुई थीं, वे आकृति, 
देवहति और प्रसृति नामसे विख्यात थीं॥ १॥ 
आकूतिका, यथपि उसके भाई थे तो भी, मद्दारानी 
शतरूपाकी अनुमतिसे उन्होंने रुचि प्रजापतिके साथ 
पपुत्रिकाथर्म! के# अनुसार विवाह किया || २॥ 

प्रजापति. रुचि भगवानके अनन्य चिन्तनके कारण 
ब्रह्मतेजसे सम्पन्न थे | उन्होंने आकृतिके गर्भसे एक 
पुरुष और द्लीका जोडा उत्पन्न किया || ३ ॥ उनमें 
जो पुरुष था, वह साक्षात्‌ यज्ञखरूपधारी भगवान्‌ 
विष्णु थे, और जो खली थी, वह मगवानसे कभी अलग 
न रहनेबाली लक्ष्मीजीकी अशखरूंपा “दक्षिणा? थी 
॥ 9 ॥ मनुजी अपनी पुत्री आकृतिके उस परमतेजखी 
पुन्नको बड़ी ग्रसन्नतासे अपने घर ले आये और दक्षिणा- 
को रुचि ग्रजापतिने अपने पास रक्खा || ५ || जब 
दक्षिणा विवाहके योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवानूको 
ही पतिरूपमें प्राप्त करनेकी इच्छा की, तब भगवान्‌ 
यज्ञपुरुषने उससे विवाह किया । इससे दक्षिणाको बड़ा 
सन्‍्तोष हुआ | भगवानने प्रसन्न होकर उससे बारह 
पुत्र उत्पन्न किये || ६ ॥ उनके नाम हैं---तोष, प्रतोष, 
सन्‍्तोष, भद्र, शान्ति, इडस्पति, इध्म, कवि, विमु, खह, 
छुदेव और रोचन || ७ | ये ही खायम्मुव मन्वन्तरमें 
'तुषित? नामके देवता हुए | उस मन्वन्तरमें मरीचि आदि 


सप्तर्षि थे, भगवान्‌ यज्ञ ही देवताओंके अधीश्वर इन्द्र 
थे और महान प्रभावशाली प्रियत्रत एवं उत्तानपाद 
मनुपुत्र थे | वह मन्वन्तर उन्हीं दोनोंके वेर्टो, पोर्तों 
और दौछ्ित्रिंके वशसे छा गया | ८-९ ॥ 

प्यारे विदुरजी ! मचुजीने अपनी दूसरी कन्या 
देवहृति कर्दमजीकों व्याही थी । उसके सम्बन्धकी 
प्राय सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो ॥ १० ॥ 
भगवान्‌ मनुने अपनी तीसरी कन्या ग्रसूतिका विवाह 
ब्रह्माजीके पुत्र दक्षप्रजापतिसे किया था, उसकी विशाल 
बशपरमपरा तो सारी जिलोकीमें फैली हुई है ॥ ११ ॥ 

मैं क्दमजीकी नौ कन्याओंका, जो नौ अक्र्षियेसि 
व्याद्दी गयी थीं, पहले ही वर्णन कर चुका हूँ | अब 
उनकी वंशपरम्पराका वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ १२॥ 
मरीचि ऋषिकी पक्की कर्दमजीकी वेटी कछासे कश्यप 
और पूर्णिमा नामक दो पुत्र हुए, जिनके बसे यह्द 
सारा जगत्‌ भरा हुआ है || १३ ॥शबुतापन विदुरजी ! 
पूर्णिमके विरज और विश्वग नामके दो पुत्र तथा 
देवकुन्या नामकी एक कन्या हुई । यही दूसरे जन्ममें 
श्रीहरिके चरणोंके धोवनसे देवनदी गड्ढाके रूपमें प्रकट 
हुई ॥ १४ ॥ अत्रिकी पत्नी अनसूयासे दत्तात्रेय, दुर्वासा 
और चन्द्रमा नामके तीन परम यशख्घी पुत्र हुए | ये 
क्रमश भगवान्‌ विष्णु, शब्डर और अह्माके अशसे उत्पन्न 
हुए थे ॥ १५ ॥ 

बिदुरजीने पूछा-गुरुजी ! कृपया यह बतलाइये 


# पुप्रिकाधर्म! के अनुसार किये जानेबाछे विवादर्मे यद शर्ते होती है कि कन्याके जो पहला पुत्र होगा, उसे 


कन्याके पिता छे लेंगे | 








अ० १ ] 


चतुथ स्कन्च' 
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हुए || ३६ ॥ विश्रवा मुनिके इडविडाके गर्मसे यक्षराज 
कुवेरका जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केशिनीसे 
रावण, कुम्मकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए || ३७ || 
महामते | महर्षि पुलहकी तह्ली परम साध्वी गतिसे 
कमश्रेष्ठ, वरीयान्‌ और सहिण्णु--ये तीन पुत्र उत्पन्न 
हुए ॥ ३८ ॥ इसी प्रकार क्रतुकी पत्नी क्रियाने ब्रह्मतेज- 
से देदीप्यमान वालखिल्यादि साठ हजार ऋषियोको जन्म 
दिया | ३९ ॥ शतब्ुतापन बिदुरजी | वसिष्ठजीकी पत्नी 
ऊर्जा ( अरुन्धती ) से चित्रकेतु आदि सात विशुद्धनित्त 
ब्रह्मर्षियोंका जन्म हुआ ॥ 9० || उनके नाम चित्रकेतु, 
छुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बरण, वसुभुघ्यान और घुमान्‌ 
थे | इनके सिव्रा उनकी दूसरी पत्नीसे शक्ति आदि और 
भी व पुत्र हुए || 9१ ॥ अथर्वा मुनिकी पत्नी चित्तिने 
दध्यड्‌ ( दघीचि ) नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, 
जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था | अब भृगुके 
वशका वर्णन सुनो || ४२ ॥ 
महामाग भगुजीने अपनी भार्या ख्यातिसे वाता और 
विधाता नामक पुत्र तथा श्री नामकी एक भगवत्परायणा 
कन्या उत्पन्न की || 9३ || मेरुऋषिने अपनी आयति 
और नियति नामकी कन्याएँ क्रमश, घाता और विवाता- 
को ब्याहीं, उनसे उनके मृकण्ड और प्राण नामक पुत्र 
हुए || ४9 ॥ उनमेंसे मुकण्डके माकण्डेय और प्राणके 
मुनिवर वेदशिराका जन्म हुआ | झूगुजीके एक कवि- 
नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान्‌ उशना ( शुक्रा- 
चाय ) हुए ॥ ४५ ॥ विदुरजी | इन सब मुनीशरोंने 
भी सन्‍्तान उत्पन्न करके सृष्टिका विस्तार किया | इस 
प्रकार मैंने तुम्हें यह क्मजीके दौहिन्रोंकी सनन्‍्तानका 
वर्णन छुनाया | जो पुरुष इसे श्रद्धापूवंक छुनता है, 
उसके पार्पोको यह तत्काल नष्ट कर देता है || 9६ ॥ 
ब्रह्माजीके पुत्र दक्षप्रजापतिने मनुनन्दिनी प्रसृतिसे 
विवाह किया। उससे उन्होंने सुन्दर नेत्रोवाली सोलह 
कन्याएँ उत्पन्न की |३४७]| भगवान्‌ दक्षने उनमेंसे तेरह 
धर्मको, एक अमप्निको, एक समस्त पिवृगणको और एक 
ससारका सहायर करनेवाले तथा जन्म-पृत्युसे छुडानेवाले 
भगवान्‌ शइ्डरको दी || ४८॥ श्रद्धा, मैत्री, दया, 
शान्ति, तुष्टि, पृष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, 


तितिक्षा, ही और मूर्ति--ये धर्मकी पत्नियाँ हैं ||४९॥ 
इनमेंसे श्रद्धाने शुभ, मेत्रीने प्रसाद, दयाने अमय, 
शान्तिने छुख, तुश्नि मोद और पुश्नि अह्लारको 
जन्म दिया || ७५० || क्रियाने योग, उन्नतिने दर्प, बुद्धि- 
ने अर्थ, मेवाने स्व्रति, तितिक्षाने क्षेम और ही ( छजा ) 
ने प्रश्रग ( विनय ) नामक पुत्र उत्पन्न किया ॥ ५१ || 
समस्त गुणोंकी खान मूर्तिदेवीने नर-नारायण ऋषियोंको 
जन्म दिया || ५२ ॥ इनका जन्म होनेपर इस सम्पूर्ण 
विश्वने आनन्दित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस 
समय छोगेंके मन, विशाएँ, वायु, नदी और पर्वबत--- 
समभीमें प्रसन्नता छा गयी ॥ ५३ ॥ आकाशर्मे माइलिक 
बाजे बजने छंगे, देवतालोग छ्लोंकी वर्षा करने ढंगे, 
मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने छगे, गन्वरव और किलर 
गाने छगे || ५४ || अप्सराएँ नाचने लगीं | इस ग्रकार 
उस समय बड़ा ही आनन्द-मड्गल हुआ तथा ब्रह्मादि समस्त 
देवता स्तोत्रोंद्रारा भगवानकी स्तुति करने छगे || ५० || 


देवताआंने कद्ा--जिस प्रकार आकाहमें तरह- 
तरहके रूपोंकी कन्‍्पना कर छी जाती है---इसी प्रकार 
जिन्होंने अपनी मायाके द्वारा अपने ही खरूपके अदर 
इस ससारकी रचना की है और अपने उस खरूपको 
प्रकाशित करनेके ढिये इस समय इस ऋषि-विम्नहके 
साथ पर्मके घरमें अपने आपको प्रकट किया है, उन 
परम पुरुषको हमारा नमस्कार है ॥ ५६ || जिनके 
तत््तका शात्षके आधारपर हमलोग केवछ अनुमान ही 
करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते---उन्हीं भगवानने 
देवताओंको ससारकी मर्यादार्मे किसी प्रकारकी गड़बडी 
न हो, इसीलिये सत्तगुणसे उत्पन्न किया है | अब वे 
अपने करुणामय नेत्रोंसि---जो समस्त शोभा और सौन्द््य- 
के निवासस्थान निर्मल दिव्य कमढूको भी नीचा दिखाने- 
वाले हैं---हमारी ओर निहारें || ५७ ॥ 

प्यारे बिदुरजी ! प्रमुका साक्षात्‌ दर्शन पाकर 
देवताओंने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की | 
तदननन्‍्तर भगवान्‌ नर-नारायण दोनों गन्धमादन पर्बतपर 
चले गये || ५८ || भगवान्‌ श्रीहरिके अंशभूत वे नर- 
नारायण ही इस समय प्ृथ्वीका भार उतारनेके लिये 
यदुकुलमूषण श्रीकृष्ण और उन्हींके सरीखे स्यामवर्ण॑, 
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कि जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और अन्त करनेवाले इन 
सर्वश्रेष्ठ देवोंने अत्रिमुनिके यहाँ क्या करनेकी इच्छासे 
अवतार लिया था ४ || १६॥ 
भ्रीमेचेयजीने कद्या---जव ब्रह्माजीने ब्रह्मज्ञानियोंमें 
श्रेष्ठ महर्षि अत्रिको सृष्टि रचनेके लिये आज्ञा दी, तब 
त्रे अपनी सहधर्मिणीके सहित तप करनेके ढिये 
ऋक्षनामक कुलछपर्वतपर गये ॥| १७॥ वहाँ 
पछाश और अशोकके इक्षोंका एक विश्ञाक वन 
था | उसके सभी दृक्ष फ़ूलोके गुच्छोंसे छद्दे थे तथा उसमें 
सबओरे निर्विन्ध्य नदीके जलकी कलकल ध्वनि गूँजती 
रहती थी॥१ ८॥| उस वनमें वे सुनिश्रेष्ठ प्राणायामके द्वारा 
चित्तको वशमें करके सो वर्षतक केवछ वायु पीकर 
सरदी-गरमी आदि इन्द्रोंकी कुछ भी परवा न कर एक 
ही पैरसे खडे रहे || १९ ॥ उस समय वे मन-ही-मन 
यही प्रार्थना करते थे कि “जो कोई सम्पूर्ण जगतके 
ईश्वर हैं, में उनकी शरणमें हूँ, वे मुझे अपने ही समान 
सनन्‍्तान प्रदान करें! ॥ २० ॥ 
तब यह देखकर कि प्राणायामरूपी ३ वनसे प्रज्वलित 
हुआ अत्रिमुनिका तेज उनके मस्तकसे निकलकर तीनों 
लोकोंको तपा रहा है---अक्मा, विष्णु और महादेव--- 
तीनो जगत्पति उनके आश्रमपर आये | उस समय 
अप्सरा, मुनि, गन्ववं, सिद्ध, विद्यावर और नाग--उनका 
सुयश गा रहे थे ॥ २१-२२ || उन तीनोंका एक ही 
साथ प्रादुर्भाव होनेसे अत्रिमुनिका अन्त करण प्रकाशित 
हो उठा । उन्होंने एक पैरसे खडे-खडे ही उन देव- 
देवोंकी देखा और फिर पृथ्वीपर दण्डके समान छोटकर 
प्रणाम करनेके अनन्तर अध्य॑-पुष्पादि पूजनकी सामग्री 
हाथ ले उनकी पूजा की। वे तीनों अपने-अपने 
बाहन---हंस, गरुड और बढयर चढ़े हुए तथा अपने 
कमण्डलु, चक्र, त्रियछादि चिहोंसे सुशोमित 
थे ॥२३-२४॥ उनकी आँखेंसि कृपाकी वर्षा हो रही 
थी | उनके मझुखपर मन्द हात्यकी रेखा थी--ज्सिसे 


उनकी प्रसन्नता झलक रही थी | उनके नेजसे चोविया- 
कार मनिवते अपनी जाँखे मूँद ढीं ॥ २० ॥ वे 
चित्तको उन्हींकी झोर लगकर हाथ जोड अमिमघुर 
ओर झुन्दर भाबपूर्ण दचनोमे छोकमें सदसे बडे उन 
दीनों देवफी स्तुति करने लगे [| २६ | 


अधिमुनिने कहा---भगवन्‌ ! प्रत्येक कल्पके 
आरम्भमें जगत॒की उत्पत्ति, स्थिति और छयके लिये जो 
मायाके सत्त्वादि तीर्नों शुणोंका विभाग करके मित्र-मिन्र 
शरीर धारण करते हैं----वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव 
आप ही हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिये-- 
मैंने जिनको बुलाया था, आपमेंसे वे कौन महानुभाव 
हैं ? || २७ ॥ क्योंकि मैंने तो सन्तानप्रात्िकी इच्छासे 
विविध पूजोपचारोंके द्वारा केबल एक ही भगवानका 
चिन्तन किया था । फिर आप तीनोंने यहाँ पधारनेकी 
कृपा केसे की ? आपलोगोतक तो देहधारियेंकि मनकी 
भी गति नहीं है, इसलिये मुझे बढ़ा आश्चर्य हो रहा 
है | आपलोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइये | २८॥ 
भ्ीमेत्रेयजी कहते हैँ-.-समर्थ विदुरजी ! अत्रिपुनि- 
के वचन सुनकर वे तीनों देव हँसे और उनसे सुमघुर 
वाणीमें कहने छगे || २९ ॥ 
देवताअनि कद्दा---ब्रह्मन्‌ ! तुम सत्यसडइडल्प हो। 
अत: तुमने जैसा सझ्ूल्प किया था, वही होना 'चाहिये। 
उससे विपरीत कंसे हो सकता था £ तुम जिस 
'जगदीश्वरः का ध्यान करते थे, वह हम तीनों ही 
हैं || ३० ॥ प्रिय महर्षे ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम्दारे 
यहाँ हमारे ही अंशखरूप तीन जगद्विख्यात पुत्र उतपन्न 
होंगे और तुम्हारे सुन्दर यशका विस्तार करेंगे || ३१॥ 
उन्हें: इस प्रकार अभीट वर देकर तथा पति-पही 
दोनोंसे भठीभाँति पूजित होकर उनके देखते-द्वी-देखते 
वे तीनों सुरेशर अपने-अपने छोकोकों चले गये || ३२॥ 
ब्रह्माजीके अंगसे चन्द्रमा, विष्णुक्के अंशसे योगवरेता 
दत्तात्रयजी और महादेवजीके अंझसे दुर्बासा ऋषि अव्रि- 
के पुत्ररूपमें प्रकट हुए । भव भक्लिंग ऋषिकी सन्तानोंका 
वर्णन सुनों ॥ ३३ ॥ 
अड्जिराकी पही श्रद्धाने सिनीवाठी, दुष्ट, गा और 
अनुमति---उन चार कन्याओंको जन्म दिया || ३९ ॥| 
इनके सिवा उनके साक्षात मगवान्‌ उतब्यजी रे 
ब्रद्मनिष्ट चृह्स्पतिजी--ये दो पुत्र भी हुए, जो खागेतित 
मत्वस्तरमें दिक्ष्यात हुए [| ३७ | पुल्स्यमीके उनकी 
पही इविर्मूसे मइर्पि अग्स्य और महातपतवी रिश्रेवा--- 
ये दो पुत्र इए | इनमें आयी दूसरे जत्ममें जब्राहरि 


..._ इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी ! इसने 
का छोप कर दिया, यह सदा अपवित्र रहता है, 
वड़ा घमण्डी है और धर्मकी मर्यादाको तोड रहा 
है || १३ ॥ यह प्रेतोके निवासस्थान भयझ्कूर स्मशारनमिं 
भूत-प्रेतोंकी साथ ढिये घृमता रहता है । पूरे पागलकी 
तरह सिरके बाल विखेरे नंग-घडंग भटकता है,कभी हँसता 
है,कमी रोता है | १ ४॥ यह सारे शरीरपर चिताकी अपवित्र 
भस्म लपेटे रहता है, गलेमें भूतोंके पहननेयोग्व नर- 
मुण्डोंकी माला और सारे शरीरमें हड्डियोंके गहने पहने 
रहता हैं | यह बस, नामभरका ही शिव है, वास्तवमें 
है पूरा अशिष--अमन्नलरूप । जेसे यह स्वय मतबवाला 
है, वेसे ही इसे मतवाले ही प्यारे छगगते हैं | भूत-प्रेत 
प्रमथ आदि निरे तमोग़ुणी खमाववाले जीर्वोका यह 
नेता है || १५॥ भरे ! मैंने केवल त्रह्माजीके बहकावे- 
में आकर ऐसे भूतोंके सरदार, आचारद्दीन और दुष्ट 
खभाववालेकी अपनी भोली-भाली वेटी व्याह दी? ||१६॥ 
भ्रीमैजेयजी कहते हैं--विदुरजी ! दक्षने इस 
प्रकार महादेवजीको बहुत कुछ बुरा-भछा कद्ठा, तथापि 
उन्होंने इसका कोई ग्रतिकार नहीं किया, वे पूर्वबत्‌ 
निशचलमावसे वेठे रहे । इससे दक्षके क्रोधका पारा 
और भी ऊँचा चढ़ गया और वे जछ हाथमें लेकर 
उन्हें शाप देनेको तैयार हो गये ॥ १७ ॥ दक्षने कहा, 
“यद्द मह्दादेव देवताओंमें बड़ा द्वी अधम है । अबसे इसे 
इन्द्र-उपेन्द्र आदि देवताओंके साथ यज्ञका भाग न 
मिले! || १८ ॥ उपस्थित मुख्य-मुख्य समासदोंने उन्हें 
बहुत मना किया, परन्तु उन्होंने किसीकी न झुनी, 
महादेवजीको शाप दे द्वी दिया | फिर वे अत्यन्त क्रोधित हो 
उस सभासे निकछ्कर अपने घर चले गये ॥ १९॥ 
जव श्रीशइुरजीके अनुयायियोंमें अग्रगण्प नन्‍्दीश्वर- 
को माछ्म हुआ कि दक्षने शाप दिया है, तो वे 
क्रोषले तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन 
ब्राह्मणोंकी, जिन्होंने दक्षके दुर्बेचनोंका अनुमोदन 
किया था, बड़ा भयझ्ूर शाप दिया ॥२०॥ 
से बोले-.“जो इस मरण-धर्मा शरीरमें ही अभिमान 
करके किसीसे भी द्रोह न करनेवाले भगवान्‌ शह्रसे 
द्वेष करता है, वह भेद-चुद्धिवाला मूर्ख दक्ष तत्तव- 
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ज्ञानसे विुख ही रहे || २१ || यह चातुर्मास्य यज्ञ करने- 
वालेको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है? आदि अर्थवादरूप 
वेदवाक्योंसि मोद्दित एव विवेकश्रष्ट होकर विषयछुखकी 
इच्छासे कपट्धर्ममय गृहस्थाश्रममें आसक्त रहकर कर्म- 
काण्डमें ही लगा रहता है | इसकी बुद्धि देहादिमें आत्म- 
भावका चिन्तन करनेवाली है, उसके द्वारा इसने आत्म- 
खरूपको भुला दिया है, यह साक्षात्‌ पशुके ही समान 
है, अत अत्यन्त ञ्री-लम्पठ हो और शीघ्र ह्वी इसका मुँह 
बकरेका हो जाय॥ २२-२३ ॥ यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या- 
को द्वी विद्या समझता है, इसलिये यह और जो छोग 
भगवान्‌ शझ्डूरका अपमान करनेवाले इस दुष्टके पीछे-पीछे 
चलनेवाले हैं, वे सभी जन्म-मरणरूप ससारचक्रमें पड़े 
रहें ॥ २४ ॥ वेदबाणीरूप छता फलश्रुतिरूप पुर्ष्पोसि 
सुशोमित है, उसके कर्मफलरूप मनोमोह्क गन्धसे 
इनके चित्त छुब्व हो रहे हैं | इससे ये शड्डूरद्रोह्दी कर्मोके 
जालमें ही फँसे रहें || २५ ॥ ये ब्राह्मणछोग भक्या- 
भक्ष्यके विचारको छोडकर केवल पेट पालनेके लिये ही 
विद्या, तप और ब्रतादिका आश्रय लें तथा घन, शरीर 
और इन्द्रियोके खुखकों दी सुख मानकर--उन्हीके 
गशुलूम बनकर दुनियामें भीख माँगते भठका करें? ॥२६॥ 
नन्दीश्वरके मुखसे इस प्रकार ब्राह्मणकुलके लिये 
शाप सुनकर उसके बदलेमें म्गुजीने यह्ट दुस्तर शापरूप 
ब्रह्मदण्ड दिया || २७ ॥ “जो छोग गिवमभक्त हैं तथा 
जो उन भक्तोंके अनुयायी हैं, वे सत-शात्रोके विरुद्ध 
आचरण करनेवाले ओर पाखण्डी हों | २८ ॥ जो 
लोग शोचाचारविद्वीन, मन्दबुद्धि तथा जठा, राख और 
हड्डियोको धारण करनेवाले हैं---वे ही शैव-सम्प्रदायमें 
दीक्षित हों, जिसमे सुरा और आसव ह्वी देवताओंके 
समान आदरणीय हैं ॥ २९ ॥ अरे | तुमछोग जो 
घमममर्यादाके संस्थापक एवं वर्णाश्रमियोंके रक्षक वेद 
और व्राह्मणोंकी निन्‍दा करते हो, इससे माद्म होता 
है तुमने पाखण्डका आश्रय ले रक्‍्खा हैं| ३० ॥ 
यह वेदमार्ग द्वी ठोगेके लिये कल्याणकारी और सनातन 
मार्ग है | पूर्वपुरुष इसीपर चछते आये हैं और इसके 
मूल साक्षाद्‌ श्रीविष्णुभगवान्‌ हैं. || ३१ ॥ तुमछोग 
सत्पुरुषोंके परम पवित्र और सनातन मार्गखरूप वेदकी 
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कुरुकुछतिछक अर्जुनके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं ॥५९॥ 

अग्निदेवकी पत्नी खाह्यने अग्निके ही अभिमानी 
पावक, पवमान और शुचि---ये तीन पुत्र उत्पन्न किये । 
ये तीनों ही हवन किये हुए पदार्थोका भक्षण करनेवाले 
हैं | ६० ॥ इन्हीं तीनेसि पेंताढीस प्रकारके अग्नि 
और उत्पन्न हुए । ये ही अपने तीन पिता और एक 
पितामहको साथ लेकर उनचास अग्नि कहलाये ॥६१॥ 
वेदज्ञ आह्मण वेदिक यज्ञकर्ममें जिन उनचास अभ्नियेकि 
नामेसि आग्नेयी इशियाँ करते हैं, वे ये ही हैं ॥६२॥ 

अम्निष्वात्त, वहिपदू, सोमप और आज्यप--ये 
पितर हैं, इनमें साप्मिक भी हैं और निरप्तिक भी । इन 


सब पितरोंकी पत्नी दक्षकुमारी खधा हैं || ६३ || इन 
पितरोंसे खधाके धारिणी और वयुना नामकी दो कन्याएँ 
हुईं । वे दोनों ही ज्ञान-विज्ञानमें पारड्त और अदहाज्ञान- 
का उपदेश करनेवाली हुई || ६० ॥ महादेवजीकी 
पत्नी सती थीं, वे सब प्रकारसे अपने पतिदेवकी सेवा 
संखूम्न रहनेवाली थीं | किन्तु उनके अपने गुण और 
शीलके अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ ॥ ६५ ॥ क्योंकि 
सतीके पिता दक्षने बिना ही किसी अपराधके भगवान्‌ 
शिवजीके प्रतिकूल आचरण किया था, इसलिये सतीने 
युवावस्थामें ही क्रोधवश योगके द्वारा खयं ही अपने 
शरीरका त्याग कर दिया था || ६६ ॥ 


---+++०*«३28ह/9/०---- 
दूसरा अध्याय 


भगवान्‌ शिव और दक्ष प्रजापतिका मनोमालिन्य 


विदुरजीने पूछा--बह्मन्‌ ! प्रजापति दक्ष तो 
अपनी लड़कियोंसे बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने 
अपनी कन्या सतीका अनादर करके शील्वानेमें सबसे श्रेष्ठ 
श्रीमहादेवजीसे ह॑प क्‍यों किया ? || १ ॥ महयदेवजी 
भी चराचरके गुरु, वेरहित, शान्तमूर्ति, आत्माराम और 
जगतके परम आराध्य देव हैं | उनसे मरा, कोई क्यों 
बेर करेगा? ॥ २॥ 

भगवन्‌ ! उन ससुर और दामादमें इतना विद्वेष 
केसे हो गया, जिसके कारण सतीने अपने दुस्यज 
प्राणोतककी वलि दे दी ? यह आप मुझसे कह्विये ॥३॥ 

भीमैत्रेयजीने कहा--विंदुरजी | पहले एक वार 
प्रजापतियोंके यज्ञर्मे सत्र बडे-बड़े ऋषि, देवता, मुनि 
और अग्नि आदि अपने-अपने अलुयायियेकि सहित एकत्र 
हुए थे ॥ 9 ॥ उसी समय प्रजापति दक्षने भी उस 
समामें प्रवेश किया | वे अपने तेजसे सूर्यके समान 
प्रकाशमान थे और उस विश्ञा७ समामवनका अन्चकार 
दूर किये देने थे। उन्हें आया देख ब्माजी और 
महादेवरीके अनिरिक्त अभ्निपरन्त सभी समासद्‌ उनके 
तेजसे प्रभावित होकर अपने-अपने आसनोसे उठ्कर 


चर किक समासदेंसे 
उड़े हो गये ॥ ७-६ ॥ इस ग्रवार सम्स समासदेंसे 


नस नानक रन ++ 72 >> 
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सडानाले सम्मान प्रम करक ज्ण्ल्ड्ता 


द्् तेतसी 
तजलसा दक्ष 


ब्रह्माजीको प्रणाम कर उनकी आज्ञासे अपने आसनपर 
बैठ गये | ७॥ 

परन्तु महदेवजीको पहलेसे ही वेठ देख तथा 
उनसे अभ्युत्यानादिके रूपमें कुछ भी आदर न पाकर 
दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके | उन्होंने 
उनकी ओर ठेढ़ी नजरसे इस प्रकार देखा मानों उन्हें 
वे क्रोनराम्रिसे जछा डालेंगे | फिर कहने लगे---॥ ८॥ 
पदेवता और अम्नियेके सहित समस्त अद्मर्पिगण 
भेरी बात सुनें | में नासमझी या देपत्रण नहीं कहता॥ 
बन्कि शिश्ाचारकी वात कहता हैँ ॥ ९ || यह निरत्र 
महादेव समस्त छोकपारलोकी पवित्र कीर्तिकों धूठों 
मिला रहा है | ठेखिये, इस घमण्टीने संत्युस्षकि 
आचरणको ठाड्छित एवं मटियामेट कर विया हैं ॥?०॥ 
बटरके-से नेत्रवाले टसने सत्पुरुषोके समान मेरे सामित्री- 
सरीखी मृगनयनी पवित्र कल्याका अग्नि और आक्र्गेकि 
सामने पागिग्रहण किया था, टसडिय यह एक प्रकार 
मेरे पूत्रके समान हो गया है | उचित तो यह या कि 
यह उठकर मेंग खागत करता, मुझे प्रणाम करता; 
पल्लु इसने वागीसे मी मेग तू कर नहीं किया।7 १-१ 
हाय ! जिस प्रकार मठकों कोर वेद पद्ा दें। 
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पेश इसको अपनी झुकुमारी कन्या दे दी ! इसने 
पत्कर्मका छोप कर दिया, यह सदा अपवित्र रहता है, 
बड़ा घमण्डी है और धमकी मर्यादाको तोड़ रहा 
है॥ १३ ॥ यह ग्रेतोके निवासस्थान भयद्डर झ्मशानोमि 
भूत-अ्रेतोंकी साथ लिये घूमता रहता है | पूरे पागलकी 
तरह सिरके बाल बिखेरे नग-घड़ंग मठकता है,कभी हँसता 
है,कभी रोता है ॥ १ ४॥ यह सारे शरीरपर चिताकी अपवित्र 
भस्म लपेटे रहता है, गलेमें भूतोंके पद्चननेयोग्य नर- 
मुण्डोंकी माछा और सारे शरीरमें हृड्डियोंके गद्दने पहने 
रहता है | यह बस, नामभरका ही शिव है, वास्तवमें 
है पूरा अशिव---अमन्नलरूप । जेसे यह स्वय मतवाला 
है, वेसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं | भूत-प्रेत 
प्रमथ आदि निरे तमोग्रुणी खभाववाले जीर्बोका यह 
नेता है | १५॥ थरे ! मैंने केवल ब्रह्माजीके बहकावे- 
में आकर ऐसे भूतोंके सरदार, आचारहीन और दुष्ट 
स्त॒भाववालेको अपनी भोली-भाली बेटी ब्याह दी? ॥ १ ६॥ 
भीमेत्रेयजी कहते हैं--बिदुरजी ! दक्षने इस 
प्रकार महादेबजीको बहुत कुछ बुरा-मछा कह्दा, तथापि 
उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया, वे पूर्ववत्‌ 
निशचल्भावसे बेठे रहे । इससे दक्षके क्रोधका पारा 
और भी ऊँचा चढ़ गया और वे जछ हावाथमें लेकर 
उन्हें शाप देनेको तैयार हो गये || १७ || दक्षने कहा, 
'यद्ट महादेव देवताओंमें बड़ा ही अधम है | अबसे इसे 
इन्द्र-उपेन्द्र आदि देवताओंके साथ यज्ञका भाग न 
मिले? || १८ ॥ उपस्थित मुख्य-मुख्य सभासदोंने उन्हें 
बहुत मना किया, परन्तु उन्होंने किसीकी न सुनी, 
महादेवजीको शाप दे द्वी दिया। फिर वे अत्यन्त क्रोधित हो 
उस सभासे निकछकर अपने घर चले गये || १९ ॥ 
जब श्रीशझ्डूरजीके अनुयायियोंमें अग्रगण्य नन्दीश्वर- 
को माछम हुआ कि दक्षने शाप दिया है, तो वे 
क्रोषसे तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन 
ब्राह्मणोंको, जिन्होंने दक्षके दुर्वचनोंका अनुमोदन 
किया या; बड़ा भयह्गर शाप दिया ॥२०॥ 
से बोले---“जो इस मरण-धर्मा शरीरमें ही अमिमान 
करके किसीसे भी द्वोह् न करनेवाले भगवान्‌ शह्झुरसे 
दोष करता है, वह भेद-बुद्धिवाला मूर्ख दक्ष तत्त्व- 
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ज्ञानसे विम्ुख ही रहे।| २१ ॥ यह "चातुर्मास्य यज्ञ करने- 
बालेको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है? आदि अर्थवादरूप 
वेदवार्क्योसे मोद्दित एवं विवेकश्र/ होकर विषयस्ुखकी 
इच्छासे कपट्थर्ममय यगृहस्थाश्रमर्मे आसक्त रद्दकर कर्म- 
काण्डमें ही लगा रहता है । इसकी बुद्धि देहादिमें आत्म- 
भावका चिन्तन करनेवाली है, उसके द्वारा इसने आत्म- 
खरूपको भुला दिया है, यह साक्षात्‌ पशुके ही समान 
है, अत अत्यन्त ख्री-डम्पट हो और शीघ्र ही इसका मुँदद 
बकरेका हो जाय || २२-२३ ॥ यह मूर्ख कर्ममयी अविया- 
को ही विद्या समझता है, इसलिये यद्द और जो लोग 
भगवान्‌ शह्नुरका अपमान करनेवाले इस दुष्टके पीछे-पीछे 
चलनेवाले हैं, वे सभी जन्म-मरणरूप ससारचक्रमें पड़े 
रहें || २४ ॥ वेदवाणीरूप छता फलश्रुतिरूप पुप्पोसे 
सुशोभित है, उसके कर्मफलरूप मनोमोहक गन्धसे 
इनके चित्त छ्ुब्व हो रहे हैं. । इससे ये शद्जुरद्रोही कर्मोके 
जाल्में ही फैसे रहें || २५ | ये ब्राह्मणछोग भक्ष्या- 
भक्ष्यके विचारकों छोड़कर केवल पेट पालनेके लिये ही 
विद्या, तप और ब्रतादिका आश्रय लें तथा घन, शरीर 
और इन्द्रियोंके सुखको द्वी छुख मानकर--उन्हींके 
गुढाम बनकर दुनिया भीख माँगते भठका करें? ||२६॥ 
नन्‍्दीश्वरके मुखसे इस प्रकार ब्राह्मणकुछके लिये 
शाप सुनकर उसके बदलेमें शगुजीने यह दुस्तर शापरूप 
ब्रह्मदण्ड दिया || २७ ॥ “जो छोग शिवभक्त हैं तथा 
जो उन भक्तोके अनुयायी हैं, वे सत-शास्तरोंके विरुद्ध 
आचरण करनेवाले और पाखण्डी हों ॥ २८ ॥ जो 
छोग शोचाचारविद्दीन, मन्दबुद्धि तथा जठा, राख और 
हड्डिधोंकी धारण करनेवाले हैं---वे ही शैव-सम्प्रदायमें 
दीक्षित ह्वों, जिसमें सुरा और आसव ही देवताओंके 
समान आदरणीय हैं ॥ २९ | अरे ! तुमछोग जो 
घर्ममर्यादाके संस्थापक एवं वर्णाश्रमियोंके रक्षक वेद 
और ब्राह्मणोंकी निन्‍्दा करते हो, इससे माद्धम होता 
है तुमने पाखण्डका आश्रय ले रक्‍्खा है॥ ३०॥ 
यह वेदमार्ग हवी लोगेके लिये कल्याणकारी और सनातन 
मार्ग है । पवेपुरुष इसीपर चछते आये हैं और इसके 
मूल साक्षात्‌ श्रीविष्णुभगवान्‌ हैं || ३१ ॥ तुमछोग 
सत्पुरुषोंके परम पवित्र और सनातन मार्गखरूप वेदकी 
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निन्‍दा करते हो---इसलिये उस पाखण्डमार्गमे जाओ, 
जिसमें भूतोंके सरदार तुम्हारे इष्टदेव निवास करते 
हैं? ॥ ३२ ॥ 

भ्रीमेत्रेयजी कहते हैँ--विदुरजी ! प्रगुऋषिके 
इस प्रकार शाप देनेपर भगवान्‌ शह्डूर कुछ खिन्न-से 
हो वहाँसे अपने अनुुयायियोंसद्वित चछ दिये ॥ ३३॥ 


वहाँ प्रजापतिछोग जो यज्ञ कर रहे थे, उसमें पुरुषोत्तम 
श्रीहरि ही उपास्यदेव थे | और वह यज्ञ एक इजार 
वर्षम समाप्त होनेवाछा या । उसे समाप्त कर उन 
प्रजापतियोंने श्रीगड़ा-यपुनाके सन्नमर्मे यज्ञान्त स्लान 
किया और फिर ग्रसन्नमनसे वे अपने-अपने स्थानोंको चले 
गये ॥ ३४-३५ ॥ 





“४ िररिक4ृप- 


तीसरा अध्याय 
सतीका पिताके यहाँ यशोत्सवर्म जानेके लिये आग्रह करना 


श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! इस प्रकार 
उन ससुर और दामादको आपसमे वेर-विरोध रखते 
हुए बहुत अधिक समय निकल गया || १ || इसी 
समय ब्रह्माजीने दक्षको समस्त प्रजापतिर्योका अधिपति 
बना दिया । इससे उसका गव॑ और भी बढ़ गया ॥२॥ 
उसने भगवान्‌ श्डूर आदि ब्रह्मनिष्ठोकोी यज्ञभाग न 
देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय- 
यज्ञ किया और फिर बृह्स्पतिसव नामका महायज्ञ 
आरम्म किया ॥ ३ ॥ उस यज्ञेत्सवर्में सभी ब्रह्मर्षि, 
देवषिं, पितर, देवता आदि अपनी-अपनी पक्नियोंके 
साथ पधारे, उन सबने मिलकर वहाँ माइलिक कार्य 
सम्पन्न किये और दक्षके द्वारा उन सबका खागत- 
सत्कार किया गया ॥ ४ ॥ 

उस समय आकाशमार्गसे जाते हुए देवता आपस- 
में उस चज्ञकी चर्चा करते जाते थे | उनके मुखसे 
दक्षकुमारी सतीने अपने पिताके घर होनेवाले यज्ञकी 
बात सुन छठी ॥ ५ ॥ उन्होंने देखा कि हमारे निवास- 
स्थान कैलासके पाससे होकर सव ओरसे चश्नछ नेत्रों- 
वाली गन्धव और यक्षोक्ती ब्रियाँ चमकीले कुण्डडल और 
हार पहने खुब सज-धजकर अपने-अपने पतियोके 
साय विमानोंपर वेठी उस यज्ञोस्मवर्मे जा रही हैं | 
इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने 
पति भगवान्‌ सूतनायसे कहा ॥ 5-७ ॥ 


०. क््हाः कर हे सना रे समय 
सत्ताल कबहा--वामशदक लता ६. इस समय 
3 का 
रु क्षग्रजापतिक ख्सं पी बतोल्सव 
आपक सहुर दक्षक्रनाप्रातक्त सता दा न पे सत्र 
ने रहा है देखिये, ये मद्र देवता वहीं जा म्हे हैं 
हा रहा € | दाजब, से सत्र दचता वहां जा रह हूं 


यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें॥ ८ ॥ इस 
समय अपने आत्मीयोंसे मिलनेके लिये मेरी बहिनें भी 
अपने-अपने पतियोंके सहित वहाँ अवश्य आयेंगी | मैं 
भी चाहती हूँ कि आपके साथ वह्ों जाकर माता-पिता- 
के दिये हुए गहने, कपड़े आदि उपहार खीकार 
करूँ ॥ ९ ॥ वहाँ अपने पतियोंसे सम्मानित बहिनों, 
मौसियों और स्नेहारद्द्रहदया जननीको देखनेके लिये मेरा 
मन बहुत दिनोंसे उत्पुक है। कल्याणमय | इसके 
सिवा वहाँ महर्षियोंका रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखनेको 
मिलेगा || १० | अजन्मा प्रभो ! आप जगतुकी 
उत्पत्तिके हेतु हैं | आपकी मायासे रचा हुआ यह परम 
आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आपहीमें भास रहा है । 
किन्तु मैं तो ख्रीखमभाव द्वोनेके कारण आपके तत्तमे 
अनभिज्ञ और बहुत दीन हूँ । इसलिये इस समय अपनी 
जन्मभूमि ठेखनेकों बहुत उत्छुक हो रही हैँ ॥ ११॥ 
जन्मरहित नीलकण्ठ | देखिये--डनमें कितनी ही सियां 
तो ऐसी हैं, जिनका दक्षसे कोई सम्बन्ध मी नहीं हैं. | 
फिर भी वे अपने-अपने पतियंके सहित खूब सनखजकर 
झुड-की-झुंड वहाँ जा रही दें । वहाँ जानेबाी 
इन देवाद्रनाओंके राजहंसके समान खेत विमानोंसे 
आकागमण्डछ कैसा सुझोभित हो रहा है ॥ £२॥। 
सुरओेट्ट ' ऐसी अवस्थाम अपने प्रिताके यहाँ उमर 
समाचार पाकर उसकी वेटीका छरीर उसमें सम्मिब्ति हो 
के छिप्रे क्यों ने छठपदायेगा । पति, गुद और मातानीता 
थादि सुहकि यहाँ तो बिना बुडाय भी जा सकते 


हैं॥ १३ ॥ अन देव ' आप मुझपर प्सत्र हैं 





आ० ४ ] 


आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिये, 
आप बड़े करुणामय हैं, तमी तो परम ज्ञानी होकर भी 
आपने मुझे अपने आघे अछ्में स्थान दिया है | अब 
मेरी इस याचनापर ध्यान ठेकर मुझे अनुगृहीत 
कीजिये ॥ १४ ॥- 

भ्रीमेबेयजी कद्दते है--प्रिया सतीजीके इस ग्रकार 
प्राथना करनेपर अपने आत्मीर्योका प्रिय करनेवाले मगवान्‌ 
शझूरको दक्षप्रजापतिके उन मर्मभेदी दुर्वचनरूप 
बार्णोका स्मरण हो आबा, जो उन्होंने समस्त प्रजा- 
पतियोंके सामने कहे थे, तब वे हँसकर बोले ॥१णा। 

भगवान शब्गूरने कद्ा--सुन्दरि | तुमने जो कहा 
कि अपने वन्धुजनके यहाँ बिना बुछाये भी जा सकते 
हैं, सो तो ठीक ही है, किन्तु ऐसा तभी करना 
चाहिये, जब उनकी इष्टि अतिशय प्रबल देहामिमानसे 
उत्पन्न हुए मद और क्रोधके कारण द्वेष-दोषसे युक्त न 
हो गयी हो ॥ १६ ॥ विद्या, तप, धत, सुछृढ शरीर, 
युवावस्था और उच्च कुछ---ये छः सत्पुरुर्षोके तो गुण हैं, 
परन्तु नीच पुरुषोर्मि ये ही अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि 
इनसे उनका अमिमान बढ़ जाता है और दंष्टि 
दोषयुक्त हो जाती है एवं विवेक-शक्ति नष्ट हो जाती 
है । इसी कारण वे महापुरुर्षोका प्रभाव नहीं देख 
पाते || १७ || इसीसे जो अपने यहाँ आये हुए पुरु्षो- 
को कुटिल बुद्धिसे भौं चढाकर रोषभरी इशसि देखते 
हैं, उन अव्यवस्थितचित्त लोगेंके यहाँ “ये हमारे बान्धव 
हैं? ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिये ॥ १८ ॥ 
देवि ! शत्रुओंके बाणेंसे बिंध जानेपर भी ऐसी व्यथा 
नहीं होती, जैसी अपने कुटिलबुद्धि खजनोंके कुटिल 
बचनोंसे होती है । क्योंकि बार्णसि शरीर छिन्न-मिन्न 
हो जानेपर तो जैसे-तैसे निद्रा आ जाती हैं, किन्तु 
कुवाक्येसि मर्मस्थान विद्ध हो जानेपर तो मनुष्य हृदय- 
की पीड़ासे दिन-रात बेचैन रहता है ॥| १९ ॥ 


चतुर्थ स्कल्ध 


१९५ 


सुन्दरि | अवश्य ढ्वी मैं यह जानता हूँ कि तुम 
परमोन्नतिको प्राप्त हुए दक्षप्रजापतिको अपनी कन्याओं- 
में सबसे अधिक प्रिय हो । तथापि मेरी आश्रिता होने- 
के कारण तुम्हें अपने पितासे मान नहीं मिलेगा, क्योंकि 
वे मुझसे वहुत जलते हैं || २० ॥ जीवकी चिक्तदृत्तिके 
साक्षी अहक्लारशन्य महापुरुषोंकी सम्रद्धिको देखकर 
जिसके हृदयमें सनन्‍्ताप और इन्द्रियोर्मे व्यथा होती है, 
वह पुरुष उनके पदको तो छुगमतासे ग्राप्त कर नहीं 
सकता, बस, देत्यगण जैसे श्रीक्वरिसे देष मानते हैं, वैसे 
ही उनसे कुद्ता रहता है ॥ २१॥ 

सुमषध्यमे | तुम कह सकती हो कि आपने प्रजा- 
पतियोंकी सभामें उनका आदर क्यों नहीं किया । सो 
ये सम्मुख जाना, नम्नता दिखाना, प्रणाम करना आदि 
क्रियाएँ जो लोकब्यवहारमें परस्पर की जाती हैं, तत्त्व- 
ज्ञनिर्योके द्वारा बहुत अच्छे ढंगसे की जाती हैं | वे 
अन्तर्यामीरूपसे सबके अन्त करणोंमे स्थित परमपुरुष 
बासुदेवको ही प्रणामादि करते हैं, देहामिमानी पुरुषको 
नहीं करते ॥ २२ ॥ विशुद्ध अन्त'करणका नाम ही 
'वद्ुदेवः है, क्‍योंकि उसीमें मगवान्‌ वाछ्ुदेवका अपरोक्ष 
अनुभव होता है । उस छुद्ध चित्तमें स्थित इन्द्रियातीत 
भगवान्‌ वासुदेवको ही मैं नमस्कार किया करता हूँ॥२३॥ 
इसीलिये प्रिये ! जिसने प्रजापतियोंके यद्ञमें, मेरेद्वारा 
कोई अपराध न होनेपर भी, मेरा कट्॒वारक्योंसे तिरस्कार 
किया था; वह दक्ष यथपि तुम्हारे शरीरको उत्पन्न 
करनेवाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होनेके कारण 
तुग्हें उसे अथवा उसके अनुयायियोको देखनेका विचार 
भी नहीं करना चाहिये ॥ २४ ॥ यदि तुम मेरी बात 
न मानकर वहाँ जाओगी, तो तुम्हारे लिये अच्छा न 
होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित ध्यक्तिका अपने 
आत्मीयजनोके द्वारा अपमान होता है, तब वह तत्काल 
उनकी मृत्युका कारण हो जाता है ॥ २५॥ 


->प्श किक र-- 
चोथा अध्याय 


सतीका अश्लिप्रवेश 


भ्रीमेत्रेयजी कहते हँ--विदुरजी | इतना कहकर 
भगवान्‌ शझ्भूर मौन हो गये । उन्होंने देखा कि दक्षके 


यहाँ जाने देने अथवा जानेसे रोकने--दोनों ही 
अवस्थाओंमें सतीके ग्राणत्यागकी सम्भावना है | इधर, 


१९४ 


ओमद्वागवर्त 


[अ० ३ 





निन्दा करते हो--इसलिये उस पाखण्डमार्गम जाओ, 
जिसमें भूतोंके सरदार तुम्हारे इश्टदेव निवास करते 
हैं? ॥ ३२ ॥ 

भ्रीमेज्ेयजी कहते हैं--विदुरजी ! भ्रगुऋषिके 
इस प्रकार शाप देनेपर भगवान्‌ शद्भूर कुछ खिन-से 
हो वहॉँसे अपने अनुयावियोसद्वित चछ दिये ॥ ३३॥ 


वह्दों प्रजापतिछेग जो यज्ञ कर रहे थे, उसमें पुरुषोत्तम 
श्रीहरि ही उपास्यदेव थे ) और वह यज्ञ एक हजार 
वर्षमं समाप्त होनेवाद्य था। उसे समाप्त कर उन 
प्रजापतियोंने श्रीगज़ा-यप्ुनाके सद्नमर्मे यज्ञान्त स्लान 
किया और फिर ग्रसनमनसे वे अपने-अपने स्थानोंको चले 
गये ॥ ३४-२५ ॥ 


"४४ मिरिंक्‍क्‍8४५-- 


तीसरा अध्याय 
सतीका पिताके यहा यक्षोत्सवर्म जानेके लिये आग्रह करना 


श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! इस प्रकार 
उन सप्तुर और दामादको आपसमें वेर-विरोध रखते 
हुए बहुत अधिक समय निकल गया।| १ ॥ इसी 
समय ब्रह्माजीने दक्षको समस्त प्रजापतिर्योका अधिपति 
बना दिया | इससे उसका गये और भी बढ़ गया ॥२॥ 
उसने भगवान्‌ शझ्जूर आदि ब्रह्मनिष्ठोको यज्ञमाग न 
देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय- 
यज्ञ किया और फिर बृहस्पतिसव नामका महायक्ञ 
आरम्म किया ॥ ३ ॥ उस यज्ञोत्सवर्मे सभी ब्ह्मर्षि, 
देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी-अपनी पत्नियोके 
साथ पधारे, उन सबने मिलकर वहाँ माज्नलिक कारये 
सम्पन्न किये और दक्षके द्वारा उन सबका खागत- 
सत्कार किया गया || ४ ॥ 

उस समय आकाशमार्गसे जाते हुए देवता आपस- 
भें उस यज्ञकी चर्चा करते जाते थे। उनके मुखसे 
दक्षकुमारी सतीने अपने पिताके घर होनेवाले यज्ञकी 
बात छुन ली ॥ ५ ॥ उन्होंने देखा कि हमारे निवास- 
स्थान कैछासके पाससे होकर सब ओरसे चश्वल नेत्रों- 
वाली गन्धर्व और यक्षोंकी ल्लियाँ चमकीले कुण्डल और 
हार पहने खुब सज-धजकर अपने-अपने पतियेके 
साथ बिमानोंपर बेठी उस यज्ञोत्सवर्म जा रही हैं । 
इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने 
पति भगवान्‌ भूतनाथसे कद्ठा ॥ ६-७ ॥ 

सतीने कदहा--वामदेव ! झुना है, इस समय 
आपके ससझुर दक्षप्रजापतिके यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव 
हो रद्दा है| देखिये, ये सब देवता वह्दीं जा रहे हैं, 


यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें || ८ ॥ इस 
समय अपने आत्मीर्योसे मिल्नेके लिये मेरी बहिनें भी 
अपने-अपने पतियेके सहित वहाँ अवश्य भायेंगी । में 
भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहाँ जाकर माता-पिता- 
के दिये हुए गहने, कपड़े आदि उपहार खीकार 
करूँ ॥ ९ ॥ वहाँ अपने पतियोंसे सम्मानित बहिलनों, 
मौसियों और स्नेहाद्ंहदया जननीको देखनेके लिये मेरा 
मन बहुत दिनोसे उत्सुक है ) कल्याणमय | इसके 
सिवा वहाँ महर्षियोंका रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखनेको 
मिलेगा ॥| १० ॥ अजन्मा ग्रभो ! आप जगतूकी 
उत्पत्तिके हेतु हैं । आपकी मायासे रचा हुआ यह्द परम 
आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक्म जगत्‌ आपहीमें भास रहा है । 
किन्तु मैं तो त्रीखभाव होनेके_कारण आपके तक्तसे 
अनभिज्ञ और बहुत दीन हूँ । इसलिये इस समय अपनी 
जन्मभूमि देखनेको बहुत उत्सुक हो रही हूँ ॥ ११॥ 
जन्मरहित नीलकण्ठ ) देखिये--.इनमें कितनी ही ब्रियाँ 
तो ऐसी हैं, जिनका दक्षसे कोई सम्बन्ध भी नहीं है । 
फिर भी वे अपने-अपने पतियोके सहित खूब सज-धजकर 
झुंड-की-झुड वहाँ जा रही हैं । वहाँ जानेवाली 
इन देवाइ्नाओंके राजहसके समान झ्लेत विमानसि 
आकाशमण्डल कैसा सुशोमित हो रहा है ॥ १२ ॥ 
सुरश्रेष्ठ | ऐसी अवस्थागें अपने पिताके यहाँ उत्सवका 
समाचार पाकर उसकी बेठीका शरीर उसमें सम्मिलित होने- 
के लिये क्यों न छठ्पठायेगा | पति, गुरु और माता-पिता 
आदि सुहृदोंके यहाँ तो बिना बुढछाये भी जा सकते 
हैं ॥ १३ ॥ अत देव | आप मुझपर प्रसन्न हों) 
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आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिये, 
आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी 
आपने मुझे अपने आधे अड्डमें स्थान दिया है | अंन्र 
मेरी इस याचनापर ध्यान देकर मुझे अनुगृहीत 
कीजिये ॥ १४ ॥- 

भ्ीमैत्रेयजी कद्दते दै--प्रिया सतीजीके इस प्रकार 
ग्रार्थना करनेपर अपने आत्मीयोंका प्रिय करनेवाले भगवान्‌ 
शब्ूरको दक्षग्रजापतिके उन मर्मभेदी दुर्बचनरूप 
बाणोंका सरण हो आया, जो उन्होंने समस्त प्रजा- 
पतियेके सामने कहे थे, तब वे हँसकर बोले ॥१०॥ 

भगवान्‌ शद्डरने कद्या--सुन्दरि ! तुमने जो कहा 
कि अपने बन्धुजनके यहाँ बिना बुछाये भी जा सकते 
हैं, सो तो ठीक ही है, किन्तु ऐसा तभी करना 
चाहिये, जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रचक देहामिमानसे 
उत्पन्न हुए मद और क्रोघके कारण द्वेष-दोपसे युक्त न 
हो गयी हो ॥ १६ ॥ विधा, तप, धन, खुद्ढ शरीर, 
युवावस्था और उच्च कुछ---ये छ सतच्पुरुषषोके तो गुण हैं, 
परन्तु नीच पुरुष्मि ये द्वी अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि 
इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दंष्टि 
दोषयुक्त द्टो जाती है एवं विवेक-शक्ति न'्ट हो जाती 
है । इसी कारण वे महापुरुषोका प्रभाव नहीं देख 
पाते ॥ १७ ॥ इसीसे जो अपने यहाँ आये हुए पुरुषों- 
को कुटिल बुद्धिसे भी चढाकर रोषभरी इश्सि देखते 
हैं, उन अन्यवस्थितचित्त छोगोके यहाँ “ये हमारे बान्धव 
हैं? ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिये।॥ १८ ॥ 
देबि | शत्रुओंके ब्राणोंसे बिंध जानेपर भी ऐसी व्यथा 
नहीं छ्वोती, जैसी अपने कुटिलिबुद्धि खजनेंके कुटिल 
बचनोंसे होती है। क्योंकि वाणोंसे शरीर छिल्तन-मिन्न 
हो जानेपर तो जैसे-तेसे निद्रा आ जाती है, किल्तु 
कुवाक्यसि ममेस्थान बिद्ध हो जानेपर तो मनुष्य हृदय- 
की पीडासे दिन-रात वेचेन रहता है ॥ १९ ॥ 
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छुन्दरि ! अवध्य ह्वी में यह्ठ जानता है कि तुम 
परमोनतिकों ग्राप्त हुए दक्षप्रजापतिकों अपनी कन्याओं- 
में सबसे अधिक प्रिय हो | तथापि मेरी आश्रिता द्ोने- 
के कारण नुम्हें अपने पितासे मान नहीं मिलेगा, क्योंकि 
वे मुझसे बरहत जलते £ ॥ २० ॥ जीवकी चित्रृत्तिके 
साक्षी अहद्डास्शूल्य मढापुरुषोकी सम्रद्धिकों हग्बकर 
जिसके दृदयमें सन्‍्ताप और उच्छ्रियोमे ह्यथा होती हैं, 
वह पुरुष उनके पद्कों तो खुगमनासे प्राप्त कर नहीं 
सकता, बस, दत्यगग जैसे श्रीद्वरिसि देष मानते है. बंसे 
ही उनसे कुद्ता रहता है ॥ २१ ॥ 

सुमध्यमे ! तुम कह सकती हो कि आपने प्रजा- 
पतिर्योकी सभामें उनका आदर क्यों नहीं किम्रा । सो 
ये सम्मुख जाना, नम्नता दिखाना, प्रणाम करना आदि 
क्रियाएँ जो लोकन्यबहारमें परस्पर की जाती हैं, तत्त्व- 
ज्ञनियेकि द्वारा बहुत अच्छे ढगसे की जाती हैं । वे 
अन्तयोमीरूपसे सबके अन्त करणेमिं स्थित परमपुरुष 
वासुदेवको ही ग्रणामादि करते हैं, देह्ाभिमानी पुरुषको 
नहीं करते || २२ ॥ विशुद्ध अन्त,करणका नाम ही 
'वपुठेकः है, क्योंकि उसीर्मे भगवान्‌ वासुदेबका अपरोक्ष 
अनुभव होता हैं | उस शुद्ध चित्तम॑ स्थित इन्द्रियातीत 
भगवान्‌ वासुदेवको ही में नमस्कार किया करता है ॥२३॥ 
इसीलिये प्रिये । जिसने प्रजापतियोंके यज्ञमें, भेरेद्वारा 
कोई अपराध न होनेपर भी, मेरा कट॒वार्क्योसे तिरस्कार 
किया था, वह दक्ष यथपि तुम्हारे शरीरको उत्पन्न 
करनेवाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होनेके कारण 
तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियोंकों देखनेका विचार 
भी नहीं करना चाहिये ॥ २४ ॥ यदि तुम मेरी बात 
न मानकर वहाँ जाओगी, तो तुम्हारे लिये अच्छा न 
होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्तिका अपने 
आत्मीयजनोके द्वारा अपमान होता है, तव वह तत्काल 
उनकी मृत्युका कारण हो जाता है | २५॥ 


->ेकॉटिकिक+ा-- 
चोथा अध्याय 


सतीका अग्निप्रवेश 


भ्रीमैत्रेयजी कछ्ते हैं--विदुरजी ) इतना कहकर 
भगवान्‌ शहर मौन हो गये । उन्होंने देखा कि दक्षके 


यहाँ जाने देने अथवा जानेसे रोकने--दोनों ही 
अवस्था सतीके प्राणत्यागकी सम्भावना है ) इधर, 
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श्रीमद्भागवत 
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सतीजी भी कभी बन्धुजनोंको देखने जानेकी इच्छासे 
बाहर आरती और कभी “भगवान्‌ श्र रु्ट न हो जाये! 
इस शट्गासे फिर लौट जाती । इस प्रकार कोई एक 
बात निश्चित न कर सकनेके कारण वे दुविधामें पड 
ग्यी---चश्चछ हो गयीं ॥ १ ॥ बन्धुजनोंसे मिलनेकी 
इच्छामें बाधा पड़नेसे वे बड़ी अनमनी हो गयीं। खजनोंके 
स्तेहवश उनका हृदय भर आया और वे आँखोंमें आँसू 
भरकर अत्यन्त व्याकुल हो रोने छगीं | उनका शरीर 
थरथर काँपने लगा और वे अग्रतिम पुरुष भगवान्‌ 
शट्टरकी ओर इस प्रकार रोषपूर्ण इशिसि देखने छ्गी 
मानो उन्हें भर्म कर देगी ॥ २ ॥ शोक और क्रोधने 
उनके चित्तको बिल्कुछ बेचैन कर दिया तथा ज्लीखभावके 
कारण उनकी बुद्धि मढ़ हो गयी । जिन्होंने प्रीतिवश 
उन्हें अपना आधा अद्भतक दे दिया था, उन सत्पुरुषोंके 
प्रिय भगवान्‌ राइरकों भी छोड़कर वे छबी-लबी साँस 


लेती हुई अपने माता-पिताके घर चल दीं; ॥ ३ ॥* 


सतीको बड़ी फुर्तीसे अकेली जाते देख श्रीमद्ठादेवजीके 
मणिमान्‌ एवं मद आदि हजारों सेवक मगवान्‌के वाहन 
वृषभराजको आगे कर, तथा और भी अनेकों पार्षद 
और यक्षोको साथ ले बड़ी तेजीसे निर्भयतापूर्वक उनके 
पीछे हो लिये ॥ 9 ॥ उन्होंने सतीको बेलपर सवार 
करा दिया तथा मैनापक्षी, गेंद, दपंण और कमछ आदि 
खेल्की सामग्री, इवेत छत्र, चैंबर और माला आदि राजचिह्न 
तथा दुन्दुमि, शह्ठ और बाँसुरी आदि गाने-बजानेके 
सामानोंसे छुसजित हो वे उनके साथ चल दिये ॥५॥ 
तदनन्तर सती अपने समस्त सेवकोंके साथ दक्षकी 
यज्ञशालार्म पहुँचीं | वहाँ वेदघ्वनि करते हुए ब्राह्मणोमें 
परस्पर होड़ छग रही थी कि सबसे उँचे खरमें कौन बोले, 
सब ओर ब्ह्मर्षि और देवता विराजमान थे तथा जहाँ- 
तहाँ मिट्टी, काठ, छोहे, सोने, डाभ और चर्मके पात्र 
रक्खे हुए थे ॥६॥ वहाँ पहुँचनेपर पिताके द्वारा सतीकी 
अवहेलता हुईं, यह देख यज्ञकता दक्षके भयसे सतीकी 
माता और बहनोंके सिवा किसी भी मनुष्यने उनका 
कुछ भी आदर-सत्कार नहीं किया । अवश्य ही उनकी 
माता और बहिनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेमसे गद्गद 
होकर उन्होंने सतीजीको आदसरपूर्वक गले छगाया॥जञ। 


किन्तु सतीजीने पितासे अपमानित होनेके कारण, 
ब्रहिनोके कुशल-प्रश्नसह्तित ग्रेमपूर्ण वार्ताछाप तथा माता 
और मौसियोंके सम्मानपूर्वक दिये हुए उपहार और 
सुन्दर आसनादिको खीकार नहीं किया | ८॥ 

सर्वलेकेश्ररी देवी सतीका यज्ञमण्डलमें तो अनादर 
हुआ ही या | उन्होंने यह भी देखा कि उस यह्ञमें 
भगवान्‌ शह्नुरके लिये कोई भाग नहीं दिया गया है 
और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा है | 
इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ, ऐसा जान पड़ता था मानो 
वे अपने रोषसे सम्पूर्ण छोकोंको भस्म कर देंगी ॥ ९॥ 
दक्षको कर्ममार्गके अभ्याससे बहुत धमड द्वो गया या। 
उसे शिवजीसे ह्ेष करते देख जब सतीके साथ आये 
हुए भूत उसे मारनेकों तैयार हुए, तो देवी सतीने उन्हें 
अपने तेजसे रोक दिया और सब छोगोंको सुनाकर पिताकी 
निन्‍्दा करते हुए क्रोधसे छड़खड़ाती हुई वाणीमें 
कहा ॥ १० ॥ 

देवी सतीने कद्ा-पिताजी ! भगवान्‌ शबइूरसे 
बड़ा तो संसारमें कोई भी नहीं है । वे तो सभी 
देहधारियोंके प्रिय आत्मा हैं | उनका न कोई प्रिय है, 
न भ्रप्रिय, अतएव उनका किसी भी प्राणीसे वेर नहीं है। 
वे तो सबके कारण एवं स्वरूप हैं, आपके सिवा और 
ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा ? ॥ ११॥ 
ह्विजवर ! आप-जैसे लोग दूसरोंके गुणोंमें भी दोष ही देखते 
हैं, किन्तु कोई साधुपुरुष ऐसा नहीं करते । जो छोग-- 
दोष देखनेकी बात तो अलग रह्दी---दूसरोंके थोड़े-से गुण- 
को भी बडे रूपमें देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। 
खेद है कि आपने ऐसे महापुरु्षोपर भी दोषारोपण ही 
किया |॥१२॥ जो दुष्ट मनुष्य इस शवरूप जब शरीरको 
ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईष्यावश सवेदा ही महा- 
पुरुषोंकी निन्‍्दा करें तो यद्द कोई आश्चर्यकी बात नर्ीं 
है | क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेशपर कोई 
ध्यान नहीं देते, परन्तु उनके चरणोंकी धूलि उनके 
इस अपराधको न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती 
है । अतः महापुरुर्षोकी निन्‍दा-जैसा जघन्य कार्य उन 
दुष्ट पुरुषोंको दी शोभा देता है ॥११॥ जिनका 'शिव! 
यह दो अक्षरोंका नाम प्रसब्नवश एक बार भी मुखसे 
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निकल जानेपर मनुष्यके समस्त पार्पोको तत्काल नष्ट 
कर देता है और जिनकी आज्ञाका कोई भी उलल्चन 
नहीं कर सकता, अहो ! उन्हीं पवित्रकीति मन्नलमय 
भगवान्‌ शझ्रसे आप द्वेष करते हैं ! अवश्य ही आप 
अमजूलरूप हैं. ॥१४॥ अरे ! महापुरुषेकि मन-मघुकर 
ब्रह्मानन्दमय रसका पान करनेकी इच्छासे जिनके 
चरणकमलोंका निरन्तर सेवन किया करते हैं और 
जिनके चरणारविन्द सकाम पुरुषोंको उनके अमी£ भोग 
भी देते हैं, उन विश्ववन्धु भगवान्‌ शिवसे आप बेर 
करते हैँ ? ॥ १७ ॥ 

वे केवल नाममात्रके शिव हैं, उनका वेष अशिवरूप- 
अमजूलरूप है, इस बातको आपके सिवा दूसरे 
कोई देवता सभवत नहीं जानते, क्योंकि जो 
भगवान्‌ शिव इमशानभूमिस्थ नससुण्डोंकी माला, 
चिताकी भस्म और दड्डियाँ पहने, जठा बिखेरे, भूत- 
पिशा्चेंके साथ इ्मशानमें निवास करते हैं, उर्हकि 
चरणोपरसे गिरे हुए. निर्माल्यको ब्रह्मा आदि देवता अपने 
सिरपर धारण करते हैं ॥ १६ | यदि निरड्डश लोग 
धर्ममर्यादाकी रक्षा करनेवाले अपने पूजनीय खामीकी निन्‍्दा 
करें तो अपनेमें उसे दण्ड देनेकी शक्ति न होनेपर कान बंद 
करके वहाँसे चला जाय, और यदि शक्ति द्वो तो वल्पूबंक 
पकड़कर उस बकवाद करनेवादी अमन्नछरूप दु 
जिद्वाकों काठ डाले । इस पापको रोकनेके लिये 
खय अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है ॥ १७ ॥ 
आप भगवान्‌ नीडकण्ठकी निन्‍दा करनेवाले हैं, इसलिये 
आपसे उत्पन्न हुए इस शरीरको अब मैं नद्दी रख सकती, 
यदि भछसे कोई निन्दित वस्तु खा छी जाय; तो उसे 
बमन करके निकाल देनेसे द्वी मनुष्यकी शुद्धि बतायी 
जाती दै | १८ ॥ जो महाघुनि निरन्तर अपने खरूप- 
में ही रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वया वेदके विधि- 
निषेघमय वार्क्योका अनुसरण नहीं करती । जिस प्रकार 
देवता और मनुर्ष्योकी गतिमें भेद रहता है, उसी प्रकार 
ज्ञानी और अज्ञानीकी स्थिति भी एक-सी नहीं दोती । इस- 
डिये मनुष्यको चाहिये कि वह अपने ही धर्ममार्गमें 
स्थित रहते हुए भी दूसरोंके मार्गकी निन्‍दा न करे 
॥ १९ ॥ प्रवृत्ति ( शक्ष-यागादि ) और निबृत्ति ( शम- 
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दमादि )ूप दोनों ही प्रकारके कर्म ठोक ६ | 
उनके अलग-अलग रागी आर विशरी टों प्रशागे : 
कारी बताये गये हैं | परस्परविरोती होनेके वारण दा 
दोनों प्रकार्के कर्मोका एक साथ एक ही पुरुष झार! 
आचरण नहीं किया जा सकता। मगणन्‌ झअद्गर नें 
परब्रह्म परमात्मा हैं, उन्हें इन दोनेमिंसे क्रिसी नी प्रशाग्या 
कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं है | २० ॥ 

पिताजी | हमारा ऐख्र्य अव्यक्ष हैं, आमनारी 
महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते £ै | परे 
पास वह ऐखस्र्य नहीं है और यज्ञगागाभम शगजमे 
तृप्त होकर प्राणपोषण करनेवाले कर्मठ्टोग उमर 
प्रशसा भी नहीं करते ॥ २१ ॥ आप भगायान्‌ झद्कर 
का अपराध करनेवाले हैं । अत आपके झगीरे उत्पन्न 
इस निन्दनीय देहकी रखकर मुग्ने क्या करना है । 
आप-जैसे दुर्जनसे सम्बन्ध होनेके कारण मुप्ने रत् 
आती है। जो महापुरुर्षोका अपराध करता हैं, उनमे 
होनेवाले जन्मको भी घिक्कार है ॥| २२ ॥ जिस समय 
भगवान्‌ शिव आपके साथ मेरा सम्बन्ध दिखाने हुए 
मुझे हेँसीमें 'दाक्षायणी' ( दक्षकुमारी ) के नाममे पुकारेगे, 
उस समय हँसीको भूछकर मुझे बड़ी ही दे 
और खेद होगा । इसलिये उसके पहले ही मे आपके 
अड्डसे उत्पन्न इस शवतुल्य शरीरको त्याग दूँगी ॥२३॥| 

श्रीमैनेयजी कहते है---कामादि शत्रुओंकों जीनने- 
वाले विंदुरजी ! उस यज्ञमण्डपर्मे दक्षसे इस प्रफार कह 
देवी सती मौन होकर उत्तर दिशाममे भूमिपर बेठ गयी | 
उन्होंने आचमन करके पीछा वन्न ओढ़ ढिया तथा 
आँखें मूँदकर शरीर छोड़नेके लिये वे योगमार्गर्म स्थित 
हो गयीं || २४ ॥ उन्होंने आसनको स्थिरकर प्राणायाम- 
द्वारा प्राण और अपानकों एकरूप करके नामिचफ्रमें 
स्थित किया, फिर उदानवायुकों नाभिचक्रसे ऊपर उठाकर 
धीरे-धीरे बुद्धिके साथ हृदयमें स्थापित किया | इसके 
पश्चात्‌ अनिन्दिता सती उस हृढयस्थित बायुकों कण्ण- 
मार्गसे श्रुकुदियोकि बीचमें ले गयीं || २५ ॥ इस प्रकार, 
जिस शरीरको महापुरुषोंके भी पूजनीय भगवान्‌ शह्ढूरने 
कई बार बड़े आदरसे अपनी गोदमें बेठाया था, दक्षपर 
कुपित होकर उसे व्यागनेकी इच्छासे महामनख़िनी . 
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सतीने अपने सम्पूर्ण अड्डोंमें वायु और अग्निकी धारणा 
की || २६ ॥ अपने पति जगदूगुरु भगवान्‌ शद्धूरके 
चरण-कमल-मकरन्दका चिन्तन करते-करते सतीने और 
सब ध्यान भुला दिये; उन्हें उन चरणोके अतिरिक्त 
कुछ भी दिखायी न दिया | इससे उनका देह सब्वेथा 
निर्दोष, अर्थात्‌ मैं दक्षकन्या हूँ---ऐसे अभिमानसे भी 
मुक्त होकर तुरत ही योगाम्मिसि जल उठा || २७ || 
उस समय वहाँ आये हुए देवता आदिने जब 
सतीका देहत्यागरूप यह महान्‌ आश्वर्यमय चरित्र देखा, 
तब वे सभी हाह्मकार करने छगे और वह भयद्लुर 
कोछाहल आकाशमें एवं प्रथ्वीतठपर सभी जगह फैल 
गया । सब ओर यही सुनायी देता था---“हाय ! दक्षके 
दुव्यंवहारसे कुपित होकर देवाधिदेव महादेवकी प्रिया 
सतीने प्राण त्याग दिये | ॥ २८ ॥ देखो, सारे चराचर 
जीव इस दक्षप्रजापतिकी ही सन्‍्तान हैं, फिर भी इसने 
कैसी भारी दुष्टता की है ! इसकी पुत्री श॒द्ध़दया सती 
सदा ही मान पानेके योग्य थी, किन्तु इसने उसका 





ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिये ॥ २९॥ 
वास्तवमें यह बडा ही असहिष्णु और ब्राह्मणद्रोह्दी है । 
अब इसकी संसारमे बड़ी अपकीर्ति होगी |जब इसकी 
पुत्री सती इसीके अपराधसे पग्राणत्याग करनेको तैयार 
हुई, तब भी इस शब्ड र्रोहीने उसे रोकातक नहीं !?॥३०॥ 

जिस समय सब छोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय 
शिवजीके पार्षद सतीका यह अद्भुत प्राणत्याग देख; 
अब्-शत्ष लेकर दक्षको मारनेके लिये उठ खड़े हुए 
॥ ३१ ॥ उनके कआक्रमणका वेग देखकर भगवान्‌ शृगु- 
ने यज्ञ विन्न डालनेवार्लोका नाश करनेके लिये “अपहृ्तं 
रक्ष * इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करते हुए दक्षिणाम्रिमें 
आहति दी ॥ ३२॥ अध्वर्यु श्वगुने ज्यों ही आइति छोड़ी 
कि यज्ञकुण्डसे 'ऋम॒? नामके हजारों तेजखी देवता 
प्रकट हो गये | इन्होंने अपनी तपस्याके प्रभावसे चन्द्र- 
छोक प्राप्त किया था | ३३ ॥ उन बहमतेजसम्पन 
देवताओंने जलती हुई छकडियोंसे आक्रमण किया, तो 
समस्त गुह्मक और प्रमथगण इधर-उधर भाग गये ॥ ३४॥ 
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भीमेत्रेयजी कहते है---महादेवजीने जब देवरषि 
नारदके मुखसे सुना कि अपने पिता दक्षसे अपमानित 
होनेके कारण देवी सतीने प्राण त्याग दिये हैं और 
उसकी यश्ञवेदीसे प्रकट हुए ऋभुओंने उनके पाब॑दोंकी 
सेनाको मारकर भगा दिया है, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध 
हुआ ॥ १ ॥ उन्होंने उम्र रूप धारण कर क्रोधके मारे 
होठ चबाते हुए अपनी एक जठा उखाड़ छी--जो 
बिजली और आगकी रूपटके समान दीप्त हो रही थी--- 
और सहसा खडे होकर बडे गम्भीर अद्ह्यसके साथ 
उसे पृथ्वीपर पटक दिया || २ ॥ उससे तुरत ही एक 
बड़ा भारी लवा-चौडा पुरुष उत्पन्न हुआ | उसका 
शरीर इतना विशाल था कि वह खर्गको स्पर्श कर रहा 
था| उसके हजार भुजाएँ थीं | मेघके समान र्थामवर्ण 
था, सूर्यके समान जछते हुए तीन नेत्र थे, विकरार 
दाढ़ें थीं और अप्निकी ज्वालाओंके समान छाढ-लाल 


जठाएँ थीं। उसके गलेमें नरमुण्डोंकी माला थी और 
हार्थोर्में तरह-तरहके अज्न-शलत्र थे ॥ ३ ॥ जब उसने 
हाथ जोड़कर पूछा, “मगवन्‌ ! मैं क्या करूँ ” तो 
भगवान्‌ भूतनाथने कहा-वीर रुद्र ! त्‌ मेरा अंश है, 
इसलिये मेरे पार्षदोंका अधिनायक बनकर तू तुरत ही 
जा और दक्ष तथा उसके यज्ञको नष्ट कर दे! ॥ 8॥ 

प्यारे विदुरजी | जब देवाधरिदेव मगवान्‌ शद्डरने क्रोधमें 
भरकर ऐसी आज्ञा दी, तब वीर॒मद्र उनकी परिक्रमा करके 
चलनेको तैयार हो गये । उस समय उन्हें ऐसा माछम 
होने लगा कि मेरे वेगका सामना करनेवाढा ससारमें 
कोई नहीं है और मैं बडे-से-बडे वीरका भी वेग सहन 
कर सकता हूँ ॥ ५ ॥ वे भयद्डभूर सिंहनाद करते हुए 
एक अति कराल त्रिशुल हाथमें लेकर दक्षके यज्ञमण्डप- 
की ओर दौडे । उत्तका त्रिशूल ससारसहारक मृत्युका 
भी संहार करनेमें समर्थ था। मगवान रुद्रके और भी 
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बहुत-से सेवक गजना करते हुए उनके पीछे हो लिये। 
उस समय वीरमद्गके पैरेंकि नूपुरादि आभूषण झनन- 
झनन बजते जाते थे || ६॥ 
इधर यज्ञशालार्मे बैठे हुए ऋतिज, यजमान, सदस्य 
तथा अन्य ब्राह्मण और व्राह्मणियोने जब उत्तर दिशाकी 
ओर घूछ उडती देखी, तब वे सोचने छंगे---“अरे यद्द 
अँघेरा-सा कैसे होता आ रद्दा है ? यह धूछ कहाँसे छा 
गयी ? || ७ [| इस समय न तो आँधी ही चल रही 
है और न कहीं लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों- 
को कठोर दण्ड देनेवाछा राजा प्राचीनवर्हि अभी 
जीवित है । अभी गौओंके आनेका समय भी नहीं हुआ 
है| फिर यह धूछ कहाँसे आयी * क्या इसी समय 
संसारका प्रछुय तो नहीं होनेवाला है ” || ८ ॥ तब 
दक्षपत्नी प्रसूति एवं अन्य जियोंने न्याकुल होकर कद्ा--- 
प्रजापति दक्षने अपनी सारी कन्याओंके सामने चेचारी 
निरपराघा सतीका तिरस्कार किया था, माठूम होता हैं 
यह उसी पापक्रा फल है ॥ ९ ॥ ( अथवा हो न हो 
यह संहारमूर्ति मगवान्‌ रुद्रके अनादरका ही परिणाम 
है । ) प्रढयकाछ उपस्थित होनेपर जिस समय वे अपने 
जटाजूटको विखेरकर तथा शज्रालोंसे सुसजित अपनी 
मुजाओंको ध्वजाओंके समान फैलाकर ताण्डव नृत्य करते 
हैं, उस समय उनके त्रिशलके फर्लेसि दिग्गन बिंध 
जाते हैं तथा उनके मेघगजेनके समान भयझ्डूर 
अध्द्यातसे दिशाएँ विदीण हो जाती हैं॥ १० ॥ 
उस समय उनका तेज असक्य होता है, वे अपनी भैंहिं 
टेढ़ी करनेके कारण बड़े दुद्भंध जान पडते हैं. और उनकी 
विकराल दारढ़ोंसे तारागण अस्त-व्यस्त हो जाते है । 
उन क्रोधर्मे भरे हुए भगवान्‌ शद्भरकों बार-बार कुपित 
करनेवाला पुरुष साक्षात्‌ विधाता ही क्यो न हो---क्‍्या 
कमी उसका कल्याण हो सकता है 2 ॥ ११॥ 
जो छोग महात्मा दक्षके यज्ञमें बें थे, वे मयके 
कारण एक-दूसरेकी ओर कातर इश्टिसे निहारते हुए 
ऐसी ट्टी तरह-तरहकी बातें कर रहे थे कि इतनेमें ही 
आकाश और पृथ्वीमें सब ओर सह्दर्न्‍्नों भयड्डूर उत्पात 
होने को | १२५ ॥ विदुरजी | इसी समय दाड़कर 
आये हुए रुद्रसेवकोंने उस महान्‌ यज्ञमण्डपको सब 
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१९९ 
ओरसे घेर लिया | वे सत्र तरह-तरहके अश्न-शल्न लिये 
हुए थे | उनमें कोई बोने, कोई भूरे रगके, कोई पीले 
और कोई मगरके समान पेट और मुखवाले थे ॥१३॥ 
उनमेंसे किन्ह्दीने प्राग्वण् ( यज्ञणालाके पूर्व और पश्चिम- 
के खमोंके बीचमें आडे रखे हुए डंडे ) को तोड़ 
डाला, किन्हींने यज्ञशालाक्रे पश्चिमकी ओर स्थित पत्नी- 
जालाको नष्ट कर दिया, किन्होंने यज्ञगालाके सामनेका 
सभामण्डप और मण्डपके आगे उत्तरकी ओर स्थित 
आम्नीत्रगाठाकों तोड़ दिया, किन्हींने यजमानगृह और 
पाकशालाकों तइस-नहस कर डाला ॥ १४॥ किन्‍्हींने 
यज्ञके पात्र फोड़ दिये, किन्द्दीने अग्निर्योकों बुझा दिया, 
किन्द्दीने यज्ञकुण्डोमिं पेशाव कर दिया और किन्हीने 
वेदीकी सीमाके सूत्रोंकों तोड़ डाला || १०॥ कोई- 
कोई मुनियोकी तग करने छंगे, कोई श्लियोंको डराने- 
धमकाने लगे और किन्हीने अपने पास होकर भागते 
हुए देवताओंको पकड़ लिया ॥ १६॥ मणिमानने 
मगु ऋषिकों बाँध लिया, वीरभद्वने प्रजापति दक्षकों 
कींद कर लिया तया चण्डीशने पृषाको और नन्‍्दीश्वरने 
भग देवताकों पकड़ लिया ॥ १७ ॥ 

भगवान्‌ शब्डूरके पाषदोंकी यह भयद्कुर डीछा देख- 
कर तथा उनके ककड-पत्यरोंकी मारसे बहुत तग 
आकर वहाँ जितने ऋत्विज, सदस्य और देवतालछोग 
थे, सब-के-सब जहाँ-तहोँ भाग गये || १८॥ 
मगुजी हाथ छ्र॒वा लिये हवन कर रहे थे | वीरभद्दने इनकी 
दाढ़ी-मूँछ नोच ठों, क्योंकि इन्होंने प्रजापतियोंकी समामें 
मूँऊँ ऐंठले हुए महादेवजीका उपहास किया था॥ १९॥ 
उन्होंने क्रोधमे भरकर भगदेवताको पृथ्वीपर पटक दिया 
और उनकी आँखें निकाछ लीं, क्योंकि जब दक्ष देव- 
समामें श्रीमद्वादेवजीको बुरा-मछा कहते हुए शाप दे 
रहे थे, उस समय इन्द्रोंने दक्षको सैन देकर उकसाया 
था ॥ २० ॥ इसके पश्चात्‌ जेसे अनिरुद्धके विवाह्के 
समय बलरामजीने कलिघ्नराजके दाँत उखाड़े थे, उसी 
प्रकार उन्होंने पूषाके दाँत तोड़ दिये, क्योंकि जब 
दक्षने महादेवजीको गालियों दी थीं, उस समय ये दंत 
दिखाकर हँसे थे || २१ ॥ फिर वे दक्षकी छातीपर 
बेठकर एक तेज तलवारसे उसका सिर काठने ढगे, 
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परन्तु बहुत प्रयज्ञ करनेपर भी वे उस समय उसे घड़से 
अलग न कर सके ॥२२॥ जब किसी भी प्रकारके अख्- 
शत्रोंसे दक्षकी त्वचा नहीं कटी, तब वीरभद्गको बढ़ा 
आश्चर्य हुआ और वे बहुत देरतक विचार करते 
रहे ॥२३॥ तब उन्होंने यज्ञगण्डपर्मे यज्ञपशुओंको जिस 
प्रकार मारा जाता था, उसे देखकर उसी प्रकार दक्षरूप 
उस यजमान पशुका सिर घड़से अछ्ग कर दिया ॥२४॥ 


यह देखकर भूत, प्रेत और पिशाचादि तो उनके इस 
कर्मकी प्रशसा करते हुए 'वाह-बाह” करने छगे और 
दक्षके दल्वाढोंमे हाह्यकार मच गया ॥ २५॥ 
वीरभद्दने भत्यन्त कुपित होकर दक्षके सिरको यज्ञकी 
दक्षिणाप्निमं डाल दिया और उस यज्ञशाढामें आग 
लगाकर यज्ञको विध्वस करके वे कैछासपर्वतको लौट 
गये ॥ २६ ॥ 


-<><औ लत 


छठा अध्याय 


ब्रह्मादि देवताओंका कैलास जाकर श्रीमहादेवजीको मनाना 


श्रीमेच्रेयजी कद्दते हैँ--विदुरजी ! इस प्रकार जब 
रुद्रके सेवर्कोने समस्त देवताओंको दवरा दिया और उनके 
सम्पूर्ण अज्ञ-प्रत्यज्ञ भूत-प्तोंके त्रिश्ूल, पह्चिश, खड़ग, 
गदा, परिध और मुद्र आदि आयुर्धोेसे छिन्न-भिन्न हो 
गये तब वे ऋलिज और सदरस्योके सहित बहुत ही 
डरकर ब्रह्माजीके पास पहुँचे और प्रणाम करके उन्हें 
सारा वृत्तान्त कह छुनाया ॥ १-२ ॥ भगवान्‌ ब्रह्माजी 
और सर्वान्तर्यामी श्रीनारायण पहलेसे ही इस भावी 
उत्पातको जानते थे, इसीसे वे दक्षक्ते यज्ञ नहीं गये 
थे ॥ ३ ॥ अब देवताओंके मुखसे वहॉकी सारी बात 
छुनकर उन्होंने कहा, 'देवताओ | परम समर्थ तेजखी 
पुरुषसे कोई दोष भी बन जाय, तो भी उसके बदलेमें 
अपराध करनेवाले मनुष्योका भछा नहीं हो 
सकता ॥ 9 ॥ फिर तुमछोगेने तो यज्ञ्म भगवान्‌ शह्नूरका 
प्राप्प भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराष किया है। 
परन्तु शहझ्कूरजी बहुत शीघ्र प्रसन्न होनेवाले हैं, इसलिये 
तुमछोग शुद्ध हृदयसे उनके पेर पकडकर उन्हे प्रसन्न 
करो---उनसे क्षमा माँगो || ५ | दक्षके दुर्बंचनरूपी 
बाणोंसे उनका हृदय तो पहलेसे छी बिंध रहा या, 
उसपर उनकी प्रिया सतीजीका वियोग हो गया । इस- 
लिये यदि तुमठोग चाहते हो कि वह्द यज्ञ फिरसे 
आसम्म होकर पूर्ण हो, तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने 
अपराधेंके लिये क्षमा मॉगो | नहीं तो, उनके कुपित 
होनेपर लोकपा्ेके सहित इन समस्त छोकोंका भी 
बचना असम्भव है ॥ ६ || भगवान्‌ रुद्र परम खतन्त्र 


हैं, उनके तत्त और शक्ति-सामथ्यंको न तो कोई 
ऋषि-मुनि, देवता और यज्ञखरूप देवराज इन्द्र दी 
जानते हैं. और न खयं मैं ही जानता हूँ, फिर दूसरोंकी 
तो बात ही कया है। ऐसी अवस्थामें उन्हें शान्त 
करनेका उपाय कौन कर सकता है? ॥ ७॥ 
देवताओंसे इस प्रकार कहकर ब्रह्माजी उनको, 
प्रजापतियोंको ओर पितरोंको साथ ले अपने व्ोकसे 
पर्व॑तश्रेष्ठ कैठासको गये, जो भगवान्‌ शब्डूरका प्रिय 
धाम है ॥ ८॥ उस केलासपर ओषधि, तप, मन्त्र 
तथा योग आदि उपार्योसे सिद्धिको प्राप्त हुए और जन्मसे 
ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं, किन्नर, गन्धर्व 
और अप्सरादि सदा वहाँ बने रहते हैं॥ ९॥ 
उसके मणिमय शिखर हैं, जो नाना प्रकारकी धातुओंसे रग- 
बिरंगे प्रतीत होते हैं | उसपर अनेक प्रकारके वृक्ष, 
छता और गुल्मादि छाये हुए हैं, जिनमें झुड-के-झुड 
जगली पश्ञु विचरते रहते हैं || १० ॥ वहाँ निमंल 
जलके अनेकों झरने बह्दते हैँ और बहुत-सी गहरी 
कन्दरा और ऊँचे शिखरोंके कारण वहन पत अपने 
प्रियतरमोंके साथ विह्वार करती हुई सिद्धपत्नियोंका क्रीडा- 
स्थल बना हुआ है ॥११॥ वह सब ओरे मोरोंके शोर, 
मदान्ध श्रमरोंके गुजार, कोयर्ोकी कुह्ृ-कुह् ध्वनि तथा 
अन्यान्य पक्षियोंके कलखसे गज रहा है ॥ १२॥ उसके 
कल्पबृक्ष अपनी ऊँची-ऊँची डालियोंको हिला-हिलाकर 
मानो पक्षियोंकों बुछाते रहते हैं | तथा हाथियोंके चढने- 
फिरनेके कारण वह केछास खय॑ चलता हुआ-सा और 
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झरनोंकी कलकल-ध्वनिसे वातचीत करता हुआ-सा जान 
पड़ता है ॥ १३॥ 

मन्दार, पारिजात, सरल, तमाल, ञाल, ताड, 
कचनार, असन और अ्ुनके बृक्षोसे वह पर्वत वडा 
ही सुद्दावता जान पडता है ॥ १४ ॥ आम, कहदम्ब, 
नीप, नाग, पुल्नाग, चम्पा, गुलाब, अग्ोक, मोलसिरी, 
कुन्द, कुरवक, सुनहरे शतपत्र कमल, ट्लायची और 
मालतीकी मनोहर छताएँ तथा कुब्जक, मोगरा और 
' माघवीकी वेलें भी उसकी शोमा बढ़ाती हैं ॥१५-१ ६॥ 
कटहल, गूलर, पीपल, पाकर, बड़, गूगल, भोजवृक्ष, 
ओषधि जातिके पेड ( केले आदि, जो फल आनेके वाद 
का< दिये जाते हैं ), छुपारी, राजपूग, जामुन, खजूर्‌, 
आमड़ा, आम, पियाठ, महुआ ओर लिपौडा आदि 
विभिन्न प्रकारके दक्षों तथा पोले और ठोस बॉसके 
झुरमुठोसे वह पर्यत वड़ा ही मनोहर माछम होता 
है || १७-१ ८॥ उसके सरोवरोंमे कुपुद, उन्पछ, कल्हार 
और शतपत्र आदि अनेक जातिके कमल बखिले रहते 
हैं | उनकी जोभासे मुख्य होकर कलरव करते हुए 
झुड-के-झुड पक्षियोसि वह बडा ही भछा लगता है॥१०॥ 
वहाँ. जहाँ-तदाँ हरिन, बानर, सूअर, सिंह, 
रीछ, साही, नीढगाय, गरम, बाघ, छृगगमृग, भेंसे, 
कर्गन्त्र, एकपद, अश्वप्रुख, भेडिये और कस्तरी-मृग 
बूमते रहते हैं तथा वहाँके सरोवरोके तट केलॉकी 
- पदक्तियेसि घिरे होनेके कारण बडी थोमा पाते है। 
उसके चारों ओर नन्‍्दा नामकी नदी वहती है, जिसका 
पवित्र जल देवी सतीके स्नान करनेसे और भी पवित्र 
एवं सुगन्वित हो गया हे । भगवान्‌ भूतनाथके निवास- 
स्थान उस केलासपर्वतकी ऐसी रमणीयता देखकर 
देवताओंको बड़ा आश्चर्य हुआ || २०-२२ || 

वहाँ उन्होंने अलका नामकी एक सुरम्य पुरी और 
सौगन्धिक वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगन्‍्व फैछानेवाले 
सौगन्विक नामके कमछ खिले हुए थे || २३ || उस 
नगरके बाह्वरकी ओर नन्‍्दा और अल्कनन्दा नामकी दो 
नदियाँ हैं, वे तीर्यपाद थीढरिकी चरण-रजके सयोगसे 
अत्यन्त पवित्र हो गयी ढैँ॥|२४॥ विदुरजी | उन 
नदियोंमिं रतिविछाससे थकी हुई देवाड्ननाएँ अपने-अपने 
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निवासस्थानसे आऊर जछक्रीडा करती ६ और उनमे 
प्रवेशकर अपने प्रियतर्मोपर जल उलीचती हैं ॥ २५ ॥ 
स्ानके समय उनका तुरतका लगाया हुआ कुचकुदूम 
घुल जानेसे जल पीछा द्वो जाता है | उन कुटममिश्रित 
जलको हाथी प्यास न होनेपर भी गन्‍तक्ते ठॉमले खय 
पीते और अपनी हृथिनियोंकफों पिछाते & ॥| २६ ॥ 

अछकापुरीपर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियोे 
सेकर्डों विमान छाये हुए थे, जिनमे अनेकों यन्प नर्पो 
निवास करती थीं। इनके करण बढ पिश्ञाउु नगरी 
बव्रिजर्डी और बादलसे छाये हुए आकायथके समान जान 
पड़ती थी ॥ २७ ॥ यक्षराज कुत्ेर्ी राजबानी उस 
अल्कापुरीकों पीछे छोड़कर देयगंग सोगन्विक बनमे 
आये | वह वन रग-ब्रिरगे फछ, फृड और पत्तोंत्रलि 
अनेकों कन्पवृक्षोंसे छुओमित था|| २८ ॥ उसे कोक्षिड 
भादि पक्षियोंका कडरब और भैरिंका गुजार हो रहा या 
तथा राजहसेकि परमप्रिय कमलकुसुमेंसे छुणोमिन अनेकों 
सरोवर थे | २० ॥ वह वन जग्डी द्वाथियक्रि अगिग्की 
रुगइ छगनेसे धिसे हुए हस्चिन्दन वृक्षोक्रा स्पर्श फरके 
चलनेवाली सुगन्वित वायुक्रे द्वारा यक्षपत्नियोक्रे मनों 
विशेषरूपसे मथे डाछवा था ॥३०| बायलियोंकी सीढ़िय 
चेदूयमणिकी बनी हुई थीं | उनमें बहुत-मे कमल 
खिले रहते थे । वहाँ अनेकों फिम्पुस्प जी बहलानेके छिये 
आये हुए थे | इस प्रकार उस वनकी शोभा निहारते जब 
देवगण कुछ आगे बढ़े, तब्र उन्हें पास ही एक वर्वृक्ष 
दिखायी दिया ॥ ३१ ॥ 

वह वृक्ष सौ योजन ऊँचा था तथा उसकी आाखाएँ 
पचहत्तर योजनतक फेछी हुई थीं। उसके चारों ओर 
सर्वदा अविचछ छाया बनी रहती थी, इसलिये धामका 
कट कमी नहीं होता था, तथा उसमें कोई घोंसछा भी 
न था॥ ३२॥ उस महाययोगमय और मुमुक्षुओंके 
आश्रयमूत बृक्षके नीचे देवताओंने भगवान्‌ शजक्लरको 
विराजमान देखा | वे साक्षात्‌ क्रोचह्दीन काछके समाद 
जान पड़ते थे || ३ ३॥ भगवान्‌ भूतनाथका श्रीअड् बडा ही 
शान्त था | सनन्दनादि आन्त सिद्दगग और सवा--यशक्ष- 
राक्षसोके खामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे|| ३ ४॥|जगपति 
महादेवजी सारे ससारके सुद्द्‌ हैं, स्नेहवरशा सबका कल्याण: 
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करनेवाले हैं; वे लोकह्वितके लिये ही उपासना, चित्तकी 
एकाग्रता और समाधि आदि साधनोंका आचरण करते 
रहते हैं॥ १०॥ सन्ध्याकाडीन भेघकी-सी कान्ति- 
वाले शरीरपर वे तपस्चियोंके अभीष्ट चिह-भस्म, दण्ड, 
जठा और मृगचम एव मस्तऋपर चन्द्रकला धारण किये हुए 
थे॥ ३६॥ वे एक कुशासनपर बेठे थे और अनेकों साधु 
श्रोताओंके बीचमें श्रीनारदजीके पूछनेसे सनातन ब्रह्मका 
उपदेश कर रहे थे॥ ३७ उनका बायाँ चरण दार्यी जाँधपर 
रक्खा था | वे बायाँ हाथ बार्यें घुटनेपर रक्खे, कलाईमें 
रुद्राक्षकी माला डाले तकोमुद्रासे# विराजमान थे || ३८॥ 
वे योगपट्ट ( काठकी बनी हुई टेकनी ) का सहारा लिये 
एकामग्र चित्तसे ब्रह्मानन्दका अनुभव कर रहे थे | छोकपाढों- 
के सहित समस्त मुनिर्योने मननशीलोंमें सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ 
शद्गूरको दवाथ जोड़कर प्रणाम किया || ३९ ॥ यथपि 
समस्त देवता और देत्योंके अधिपति भी श्रीमहादेवजीके 
चरणकमलोंकी वन्दना करते हैं, तथापि वे श्रीअ्ह्माजीको 
अपने स्थानपर आया देख तुरत खड़े हो गये और जैसे 
वामनावतारमें परमपूज्य विष्णु भगवान्‌ कश्यपजीकी वन्दना 
करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम 
किया [| ४० ॥ इसी प्रकार शझ्डरजीके चारों ओर जो 
महर्षियोंसहिंत अन्यान्य सिद्धगण बेठे थे, उन्होंने 
भी ब्रह्माजीको प्रणाम किया | सन्नके नमस्कार कर 
चुकनेपर ब्रह्माजीने चन्द्रमेल्ि मगवानसे, जो अबतक 
प्रणामकी मुद्रार्म ही खड़े थे, हँसते हुए कहा ॥ 9१॥ 
भ्रीत्रह्माजीने कद्दा--देव ! मैं जानता हूँ, आप सम्पूर्ण 
जगतके खामी हैं, क्योंकि विश्वकी योनि शक्ति ( प्रकृति ) 
और उसके बीज शिव ( पुरुष )-से परे जो एकरस 
पस्रह्म है, वह आप ही हैं ॥| ४२ || मगवन्‌ ! आप 
मकड़ीके समान ही अपने खरूपभूत शिव-शक्तिके रूपमें 
क्रीडा करते हुए छीछासे ही ससारकी रचना, पाछन और 
संहार करते रहते हैं ४ ३॥| आपने ही धर्म और अर्थकी 
प्राप्ति करानेवाले वेदकी रक्षाके लिये दक्षको निमित्त 
बनाकर यज्ञको प्रकठ किया है। आपकी ही बाँधी हुई 
थे वर्णाश्रमकी मयादाएँ हैं, जिनका नियमनिष्ठ ब्राह्मण 
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श्रद्वापूवंक पालन करते हैं || 9४ || महठमय महेश्वर ! 
आप शुम कर्म करनेवार्लोकी खर्गछोक अथवा मोक्षपद 
प्रदान करते हैं तथा पापकर्म करनेवार्लोंको घोर नरकॉमें 
डालते हैं | फिर भी किसी-किसी व्यक्तिके लिये इन 
कर्मोका फल उल्टा कैसे हो जाता है १॥ ४५॥ 


जो महानुभाव आपके चरणमें अपनेको समर्पित 
कर देते हैं, जो समस्त प्राणियोर्मे आपकी ही श्ाँकी करते 
हैं और समस्त जीवोंको अमेददृश्टिसे आत्मामें ही देखते हैं, 
वे पशुओंके समान प्रायः क्रोधके अधीन नहीं होते॥ 9 ६॥ 
जो छोग भेदबुद्धि होनेके कारण कर्मेमे ही आसक्त हैं, 
जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरोंकी उन्नति देखकर 
जिनका चित्त रात-दिन कुढ़ा करता है और जो मर्मभेदी 
अज्ञानी अपने दुर्बचनोंसे दूसरोंका चित्त दुखाया करते हैं, 
आप-जैसे महापुरुषोंके लिये उन्हें भी मारना उचित नहीं है, 
क्योंकि वे बेचारे तो विधाताके ही मारे हुए हैं॥ ४७॥ 
देवदेव ! भगवान्‌ कमछनाभकी प्रबल मायासे मोहित हो 
जानेके कारण यदि किसी पुरुषकी कभी किसी स्थानमें 
भेदबुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने परदु खकातर 
खभावके कारण उसपर का ही करते हैं, देववश जो 
कुछ हो जाता है, वे उसे रोकनेका प्रयत् नहीं करते || 9८॥ 


प्रभो | आप सर्वज्ञ हैं, परम पुरुष भगवानूकी दुस्तर 
मायाने आपकी बुद्धिका स्पर्श भी नहीं किया है। अतः 
जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कम्ममार्गमे आसक्त 
हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाय, तो भी उनपर 
आपको कृपा ही करनी चाहिये॥ ४९॥ भगवन्‌ | 
आप सब्रके मूल हैं। आप ही सम्पूर्ण यज्ञोंको पूर्ण 
करनेवाले हैं| यज्ञभग पानेका भी आपको पूरा अधिकार है| 
फिर भी इस दक्षयज्ञके बुद्धिहीन याजकोने आपको 
यज्ञमाग नहीं दिया | इसीसे यह आपके द्वारा विष्वसत 
हुआ | अब आप इस अपूर्ण यज्ञका पुनरुद्धार करनेकी #पा 
करें ॥| ५० ॥ प्रभो | ऐसा कीजिये, जिसप्ते यजमान 
दक्ष फिर जी उठे, भगदेवताको नेत्र मिल जाये, भृगुजी- 
के दाढ़ी-मूँछ आ जायेँ और पृषाके पहलेके ही समान 


# तर्जनीको अँगूठेसे जोड़कर अन्य अगुलियोंको आपसरमें मिलाकर फेला देनेसे जो बन्ध सिद्ध होता है, उसे “तक॑मुद्रा” 


फहते हैं | इसका नाम ज्ञानमुद्रा भी है । 
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दाँत निकल आयें || ५१ ॥ रुद्रदेव ! अब-शब और हो जायेँ || ७२ ॥ यज्ञ सम्पूर्ण होनेपर जो कुछ शेप 
पत्परोंकी वौछारसे जिन देवता और ऋत्विजोंके अड्ड- रहे, वह सत्र आपके भाग होगा | यज्ञविष्सक | आज 
प्रत्यक्ष घायल हो गये हैं, आपकी कृपासे वे फिर ठीक यह यज्ञ आपके ही भागसे पूर्ण हो ॥ ७५३॥ 
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सातवाँ अध्याय 
दक्षयश्षकी पूर्ति 


भ्रीमेत्रेयजी कहते है--महावाहो विदुरजी | ब्रह्माजी- 
के इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भगत्रान्‌ शद्दूरने प्रसन्नता- 
पूर्वक हँसते हुर कहा--छुनिये ॥ १॥ 

श्रीमहादेवर्जीनी कहा--'प्रजापते |! भगवानकी माया- 
से मोहित हुए दक्ष-जेसे नासमझेंके अपराघकी न तो मैं 
चर्चा करता हूँ और न याद ही। मैंने तो केवछ सावधान 
करनेके लिये ही उन्हें थोडा-सा दण्ड दे दिया ॥ २॥ 
दक्षग्रजापतिका सिर जरू गया है, इसलिये उनके बकरे- 
का सिर लगा दिया जाय, भगदेव मित्रदेवताके नेत्रोसे 
अपना यज्ञभाग देखें || ३ || पृषा पिसा हुआ अन्न 
खानेवाले हैं, वे उसे यजमानके दाँतोंसे भक्षण करें तथा 
अन्य सत्र देवताओंके अध्भ-प्रत्यज् भी खस्थ हो जाये, 
क्योंकि उन्होंने यज्ञसे बचे हुए पदार्थोकोी मेरा भाग निश्चित 
किया है || 9 | अध्वर्यु आदि याक्षिकमेंसे जिनकी 
भुजाएँ टूट गयी हैं, वे अश्विनीकुमारकी भुजाओंसे और 
जिनके हाथ नष्ट हो गये हैं, वे पृषाके-हाथोंसे काम कारें 
तथा भगुजीके बकरेकी-सी दाढ़ी-मूँछ हो जाय! || ५ || 

श्रीमेज्रेयजी कहते हैं--वत्स बरिदुर ! तब भगवान्‌ 
शबछूरके बचन झुनकर सब छोग प्रसन्न चित्तसे 'धन्य ! 
धन्य |? कहने छगे ॥ ६ || फिर सभी देवता और 
कऋषियोंने महादेवजीसे दक्षकी यज्ञशालार्मे पधारनेकी 
प्राथना की और तब वे उन्हें तथा ब्रह्माजीको साथ 
लेकर वहाँ गये || ७ || वहाँ जैसा-जैसा भगवान्‌ 
शहूरने कहा था, उसी प्रकार सत्र कार्य करके उन्होंने 
दक्षकी धड़से यज्ञपशुका सिर जोड़ दिया || ८ ॥ सिर 
जुड़ जानेपर रुद्रदेवकी दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्कार सोकर 
जागनेके समान जी उठे और अपने सामने भगवान्‌ 
शिवको देखा | ९ ॥ दक्षका शझ्डुरोद्दकी कालिमासे 
फदुषित हृदय उनका दर्शन करनेसे शर्काढीन सरोवर- 


के समान खच्छ हो गया ॥१०॥ उन्होंने महादेवजीकी 
स्तुति करनी चाही, किन्तु अपनी मरी हुई वेटी सतीका 
स्मरण हो आनेसे स्नेह और उत्कण्ठके कारण उनके 
नेत्रेमि ऑसू भर आये | उनके मुखसे शब्द न निकल 
सका ॥ ११ ॥ ग्रेमसे विहछ, परम-बुद्धिमान्‌ प्रजापतिने 
जेसे-नैसे अपने हृदयके आवेगको रोककर बिश्वुद्धभावमे 
भगवान्‌ जिवकी स्तुति करनी आरम्म की | १२ ॥ 
दक्षने कहा--भगवन्‌ ! मैंने आपका अपराध किया 
था, किन्तु आपने उसके बदलेम मुझे ठण्डके द्वारा 
शिक्षा देकर बडा ही अनुग्रद्द किया है | अहो | आप 
और श्रीहरि तो आचारहीन, नाममात्रके ब्राह्मणोंकी भी 
उपेक्षा नहीं करते---फिर हम-जेंसे यज्ञ-यागादि करने- 
वालेंको क्यों भूलेंगे | १३ ॥ विभो | आपने ब्रह्मा 
होकर सबसे पहले आत्मतत्तकी रक्षाके लिये अपने मुखसे 
विद्या, तप और वब्रतादिके धारण करनेवाले ब्राह्मणोंको 
उत्पन्न किया था | जेंसे चरवाह्य छाठी लेकर गौओंफक़ी 
रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणोंकी सब 
विपत्तियोंसे रक्षा करते हैँ ॥ १४ ॥ मैं आपके तत्त्वको 
नहीं जानता था, इसीसे मैंने मरी सभामें आपको अपने 
वाग्वा्णेसे बेघा था । किन्तु आपने मेरे उस अपराधका 
कोई विचार नहीं किया । मैं तो आप-जसे पृज्यतम 
मद्दानुभावोंका अपराध करनेके कारण नर॒कादि नीच 
लोकॉर्मे गिरनेवाछा था, परल्तु आपने अपनी करुणाभरी 
इशिसे मुझे उबार लिया | अब भी आपको प्रसन्न करने- 
थोग्य मुझमें कोई गुण नह्हीं है, बस, आप अपने ही 
उदारतापूर्ण बर्तावसे मुझपर असन्न हों ॥ १५ ॥ 
भ्रीमेत्रेयजी कददते हैं--आशुतोष शह्ढभूरसे इस 
प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दछ्षने ब्रह्माजीके 
कद्नेपर उपाध्याय, ऋत्तिज आदिकी सद्बायतासे ४” 


२०४७ 
कार्य आरम्म किया ॥ १६ ॥ तब आह्मणेने यज्ञ सम्पन्न 
करनेके उद्देश्यसे रुगण-सम्बन्धी भूत॑-पिशार्चोके ससग- 
जनित दोपकी शान्तिके लिये तीन पात्रोंमिं विष्णुभगवानू- 
के लिये तैयार किये हुए पुरोडाश नामक चरुका हचन 
किया ॥| १७ ॥ विदुरजी | उस हृविको ह्वाथर्मे लेकर 
खड़े हुए अध्वर्युके साथ यजमान दक्षने ज्यों ही विशुद्ध 
चित्तसे श्रीहरिका ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान्‌ 
वहाँ प्रकट हो गये || १८ ॥ 'बूहत्‌ः एवं 'रपन्तरः 
नामक साम-स्तोत्र जिनके पंख हैं, उन गछड़जीके द्वारा 
समीप लाये हुए भगवानने दर्सो दिशाओंको प्रकाशित करती 
हुई अपनी अब्जकान्तिसे सब देवताओंका तेज हर लिया--- 
उनके सामने सबकी कान्ति फीकी पड़ गयी ॥ १९॥ 
उनका श्याम वर्ण था, कमरमें सुबर्णकी करधनी तथा 
पीताम्बर सुशोमभित थे | सिरपर सूर्यक्रे समान देदीप्यमान 
मुकुट था, मुखकमल मेरोके समान नीढी अछकावली 
और कान्तिमय कुण्डछोंसे शोभायमान था, उनके छुवर्णमय 
आमूषणोंसे विभूषित आठ आुजाएँ थीं, जो भक्तोंकी रक्षाके 
लिये सदा उद्यत रहती हैं | आठों भुजाओंमें वे श्, 
पञ्न, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड़ग और ढाल लिये 
हुए थे तथा इन सब आयुधोंके कारण थे फ्ूले हुए 
कनेरके वृक्षेके समान जान पडते थे ॥ २० ॥ प्रभुके 
हृदयमें श्रीवत्सका चिह् था और सुन्दर वनमालछा सुगोमित 
थी | वे अपने उदार हास और छीलामय कटाक्षसे सारे 
संसारको आनन्दमग्न कर रहे थे । पार्षदगण दोनों ओर 
राजहंसके समान सफेद पखे और चँवर डुला रहे थे। 
भगवानके मस्तकपर चन्द्रमाके समान शुश्र छत्र शोभा 


दे ह्ाथा॥ २१॥ 
भगवान्‌ पधारे हैं---यह देखकर इन्द्र, ब्रह्मा और 


महादेवजी आदि देवेश्वरोसहित समस्त देवता, गन्धव 
और ऋषि आदिने सहसा खड़े होकर उन्हें 
प्रणाम किया || २२ ॥| उनके तेजसे सबकी कान्ति 
फीकी पड गयी, जिद्दा छडखडाने लगी, वे सब-के-सब 
सकपका गये और मस्तकपर अज्नलि बाॉधकर भगवानके 
सामने खड़े हो गये |॥२३॥ यद्यपि भगवान्‌की महिमा- 
तक ब्रह्मा आदिकी मति भी नहीं पहुँच पाती, तो भी 
मंषोपर पा करनेके लिये दिव्यकृपमें प्रकट हुए श्रीहरि- 
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की वे अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार स्तुति करने 
लगे || २४ ॥ सत्रसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम 


पात्रमें पूजाकी सामग्री ले नन्‍्द-सुनन्‍्दादि पार्षदोप्ति बिरे 


हुए, प्रजापतियंकि परम गुरु भगवान्‌ यक्ञेश्रके पास गये 
और अति आनन्दित हो बिनीतभावसे हाथ जोड़कर 
प्रार्थना करते ग्रभुके शरणापन्न हुए॥ २५ ॥ 

दक्षने कहा-भगवन्‌ | अपने खरूपमें आप चुद्वि- 
की जाग्रदादि सम्पूर्ण अवस्थाअंसि रहित, शुद्ध, विन्मय, 
भेदरहित, अतएवं निर्भय हैं | आप मायाका तिरस्कार 
करके खतमन्‍्त्ररूपसे विराजमान हैं, तथापि जब मायासे ही 
जीवभावकोी खीकारकर उसी मायामें स्थित हो जाते 
हैं, तब अज्ञानी-से दीखने छगते हैं | २६ ॥ 

फऋत्विजोंने कहा--उपाधिरहित प्रभो ! भगवान्‌ 
रुद्रके प्रधान अनुचर नन्‍्दीश्वरक्के शापके कारण हमारी 
बुद्धि केवल कम्मकाण्डमें ही फँसी हुई है, अतएव हम 
आपके तत्तको नहीं जानते । जिसके लिये “इस कर्मका 
यही देवता है? ऐसी व्यवस्था की गयी है---उस धर्मप्रदृत्तिके 
प्रयोजक, वेदत्रयीसे प्रतिपादित यज्ञकों ही हम आपका 
खरूप समझते हैं. || २७ || 

सदस्योने कह्ा--जीवोंको आश्रय देनेवाले प्रभो | 
जो अनेक प्रकारके छेशोके कारण अत्यन्त दुर्गम है, 
जिसमें कालरूप भय्डर सर्प ताकमें बेठा हुआ है; 
इन्द्ररूप बनें गडे हैं, दु्जनरूप जगली जीगेंका मय 
है तथा शोकरूप दावानल वधक रहा है---ऐसे, विश्राम- 
स्थल्पे रहित ससारमार्गमे जो अज्ञानी जीव कामनाअंसि 
पीडित होकर विषयरूप मृगतृष्णाजलके लिये ही 
देह-गेहका भारी बोझा सिरपर लिये जा रहे हैं, वे 


“भछा आपके चरणकमलकी शरणमें कब्र आने छगे ॥२८॥ 


रुद्रने कहा--वरदायक प्रमो | आपके उत्तम 
चरण इस सप्तारमें सकाम पुरुषोंकों सम्पूर्ण पुरुषार्थोकी 
ग्राप्ति करानेवाले हैं, और जिन्हें किसी भी वस्तुकी 
कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिंजन भी उनका 
आदरपूर्वक पूजन करते हैं | उनमें चित्त छगा रहनेके 
कारण यदि अन्नानी लोग मुझे आचारम्रष्ट कहते हैं, तो 
कहें, आपके परम अनुग्रहसे में उनके कहने-छुननेका 
कोई विचार लीं करता || २९ ॥ 
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भूगुजीने कद्दा--आपकी गहन मायासे आत्मज्ञान 
लुप्त हो जानेके कारण जो अन्नान-निद्रार्मे सोये हुए हैं, 
वे ब्रह्मादिं देहधारी आमज्ञानमें उपयोगी आपके तत्त्वकों 
अभीतक नहीं जान सके | ऐसे होनेपर भी आप अपने 
शरणागत भक्तोके तो आत्मा और सुहद हैं, अव आप 
मुझपर प्रसन होगये ॥| ३० ॥ 

च्रह्माजीने कह्य--प्रभो ! प्रथक-पृथक्‌ पढदार्थोको 
जाननेवाली इन्द्रियोंके द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है, 
चह आपका खरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान, अब्दादि 
विषय और श्रोत्रादि इच्द्रियेक्रि अब्रिष्टान हैं--ये सत्र 
आपमें अध्यस्त हैं | अतए्व आप इस मायामय प्रयश्वसे 
सर्वबंधा अठग हैं || ३१ ॥ 

इन्द्रने कहा-अच्युत | आपका यह जगवकों 
प्रकाशित करनेवाल्य रूप देवढरोहियोंका सहार करनेवाली 
आठ भुजाओंसे सुझोमित है, जिनमें आप सदा ही 
नाना प्रकारके आयुष वारण किये रहते हैं | यह रूप 
हमारे मन और नेत्रोंकों परम आनन्द देनेवाला है ॥३२॥ 

याकशिकोकी पलियोने क्ह्ा--भगबन्‌ ! ब्रह्माजीने 
आपके पूजनक्रे छिये ही इस वज्ञफी रचना की थी, 
पसतु दक्षपर कुपित होनेके कारण इसे भगवान्‌ पशुपतिने 
अब नष्ट कर दिया हैं। यज्ञमू्ते | इमशानभूमिके 
समान उत्सवहीन हुए हमारे उस यज्ञको आप नीले 
कमलकी-सी कान्तिवाले अपने नेत्रेसि निहास्कर पवित्र 
कीजिये ॥ ३३ ॥ 

ऋषियोने कहा--भगव॒न्‌ | आपकी छीला बड़ी ही 
अनोखी है, क्योंकि आप कम करते हुए भी उनसे 
निर्टेप रहते हैं | दूसरे छोग वैभवकी भ्रखसे जिन लक्ष्मी जीकी 
उपासना करते हैं, वे खय आपकी सेवामें छगी 
रहती हैं, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनसे 
नि स्पृद्द रहते हैं || ३४ ॥ 


सिद्धोंने कहा-- प्रभो | यह हमारा मनरूप हाथी 
नाना प्रकारके छ्लेशरूप दावानलछसे ढग्व एवं अत्यन्त 
तृषित होकर आपकी कथारूप विशुद्ध अम्ृतमयी सरितामें 
घुसकर गोता छगाये बेठा है | वहाँ ब्रह्मानन्दर्मे छीन-सा 
हो जानेके कारण उसे न तो ससास्छूप दावानढका 
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ही स्मरण है और न वह उस नदीसे वाहर ही निकलता 
है || ३५॥ 

यजमानपल्लीने कहा--सर्वसमर्य परमेश्वर ' आपका 
खागन है | में आपको नमस्कार करती हैँ | आप मुझपर 
प्रसन होडये | लक्ष्मीपते ! अपनी प्रिया ठत्मीजीके 
सहित आप हमारी रक्षा कीनिये। यज्नेश्वर ! जिस ग्रफार 
सिरे बिना मनुष्यका धइ अन्ठा नहीं लगता, उसी 
प्रकार अन्य अड्जेसि पूर्ण होनेपर भी आपके बिना 
यज्ञकी जोभा नहीं होती ॥ ३६ ॥ 

ल्मेकगलोने कहां--अनन्त परमात्मन्‌ ' आप 
समस्त अन्त करणाके साक्षी हैं, यह सारा जगत आप 
केद्दी द्वारा देखा जाता हे | तो क्या मायिक्क पदार्थोकों 
ग्रहण करनेचाली हमारी इन नेन्र आदि हःब्डियोसे 
कभी आप प्रत्यक्ष हो सके हूं ? चस्तुत आप € तो 
पद्चमतेसि पथ, फिर भी पाश्चवमीतिक झरीरोंके साथ 
जो आपका सम्मन्ध अतीत होता है, यह आपकी 
माया ही है || ३७ ॥ 

योगेश्वरोने कद्ा--अभो ! जो पुरुष सम्पूर्ण विश्व- 
के आत्मा आपमें और अपनेमें कोई भेद नहीं देखता, 
उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है | तथापि 
भक्तवत्सल | जो छोग आपमें खामिमाव रखकर अनन्य 
भक्तिसे आपकी सेवा करते दैँ, उनपर भी आप कृपा 
कीजिये || ३८ ॥ जीवोंके अच्ण्बण जिसके सत्त्यादि 
गुणोमिं बड़ी विभिन्नता आ जाती है, उस अपनी माया- 
के द्वार जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रक॒यके लिये 
ब्रह्मादिं विभिन्न रूप घारण करके आप भेदबुद्धि पैदा 
कर देते हैं, किन्तु अपनी खखूपस्थितिसि आप उस 
भेदज्ञान और उसके कारण सचचादि गुणेसे सा दूर 
हैं | ऐसे आपको हमारा नमस्कार है ॥ ३९॥ 

चरह्मखरूप चेदने कह--आप ही धर्मादिकी उत्पत्ति- 
के लिये शुद्ध सत्वको खीकार करते हैं, साय ही आप 
निर्गुण भी हैं. | अतरव आपका तक्त न तो मैं जानता 
हूँ और न ब्रह्मादे कोई और ही जानते हैं, आपको 
नमस्कार है ॥ ४० ॥ 
अमिदेषने फदा--भगवन्‌ | आपके ही तेजसे 
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प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञेमि देवताअकि पास घृतमिश्रित 
हवि पहुँचाता हूँ । आप साक्षात्‌ यज्ञपुरुष एवं यज्ञकी 
रक्षा करनेवाले हैं । अम्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य 
और पशु-सोम--ये पाँच प्रकारके यज्ञ आपके ही खरूप 
हैं. तथा “आश्रावयः, “अस्त श्रीपट्‌?, प्यजे?, “ये यजामहे? 
और “वपदः-इन पॉच प्रकारके यजुर्मन्त्रोंसे आपका ही 
पूजन ह्वोता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ ॥४ १॥ 

देवताभाने कद्दा--देव | आप थादिपुरुष हैं । 
पूर्वकन्पका अन्त होनेपर अपने कार्यरूप इस ग्रपच्चको 
उदरमें छीनकर आपने ही प्रठढयकालीन जल्के भीतर 
शेष॒नागकी उत्तम शब्यापर शयन किया था | आपके 
आध्याक्षिक खरूपका जनलोकादिवासी सिद्धगण भी 
अपने हृदयमें चिन्तन करते हैं | अहो ! वही आप आज 
हमारे नेत्रोके विषय होकर अपने भक्तोंकी रक्षा कर 
रहे हैं || ४२ ॥ 

गन्धवोने कद्दा--देव | मरीचि आदि ऋषि और 
ये ब्रह्मा, इन्द्र तथा रुद्रादि देवतागण आपके अंशके 
भी अंश हैं | महत्तम ! यह सम्पूर्ण विश्व आपके खेल- 
की सामग्री है | नाथ ! ऐसे आपको हम सर्वदा 
प्रणाम करते हैं || ४३ ॥ 

विद्याधरोंने कह्ा--प्रभो ! परम पुरुषार्थकी प्राप्ति 
के साधनरूप इस मानवदेहको पाकर भी जीव आपकी 
मायासे मोहित होकर इसमें मैं-मेरेपनका अभिमान कर 
लेता है | फिर वह दुबुद्धि अपने आत्मी्येसे तिरस्क्ृत 
होनेपर भी असत्‌ विषयोंकी ही छाल्सा करता रद्दता है । 
किन्तु ऐसी अवस्थामें भी जो आपके कथाम्रतका 
सेवन करता है, वह इस अन्त.करणके मोहको सर्वथा 
त्याग देता है | ४४ ॥ 

च्राक्मणोने कद्दा--भगवन्‌ ! आप दी यज्ञ हैं, आप 
ही ह॒वि हैं, आप ही भग्मि हैं, खय आप दी मन्त्र हैं, 
आप हद्टली समिषा, कुशा और यज्ञपात्र हैं तथा आप ही 
सदस्य, ऋत्विज, यजमान एवं उसकी धर्मपत्नी, देवता, 
अम्निह्ोत्र, खधा, सोमरस, घृत और पशु हैं | ४५ ॥ 
वेदमूर्ते | यज्ञ और उसका सहूल्प दोनों आप ही हैं | 
पूवंकालमें आप ही अति विशाल वराहरूप धारणकर 
रसातलमें डूबी हुई प्रृथ्यीको छीछासे द्वी अपनी दाद़ोंपर 
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उठाकर इस प्रकार निकाल लाये थे, जैसे कोई गज- 
राज कमलिनीको उठा छाये | उस समय आप धीरे- 
धीरे गरज रहे थे और योगिगण आपका यह अलौकिक 
पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति करते जाते थे ॥ 9६॥ 
यज्ञेश्वर ! जब छोग आपके नामका कीतंन करते हैं, 
तबयज्ञके सारे विन्न न४ हो जाते हैं । हमारा यह 
यजरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके 
दर्शनोंकी इच्छा कर रहे थे | अब आप हमपर प्रसन्न 
होइये | आपको नमस्कार है || ४७ || 

भौमेत्रेयजी कहते हैं-भया विदुर | जब इस 
प्रकार सत्र छोग यज्ञरक्षक भगवान्‌ हृषीकेशकी स्तुति 
करने छो, तब परम चतुर दक्षने रुद्रपार्षद वीरमभद्नके 
ध्वस किये हुए यज्ञको फिर आरम्म कर दिया ॥9८॥ 
सर्वान्तर्यामी श्रीहरि यों तो सभीके भागेंके भोक्ता हैं, 
तथापि त्रिकपाल-पुरोडाशरूप अपने भागसे और भी प्रसन्‍न 
होकर उन्होंने दक्षकों सम्बोधन करके कहा ॥ ५९ ॥ 

धीभगवानने कद्दा-जग्तका परम कारण मैं ही 
ब्रह्म और महादेव हूँ, मैं सबका आत्मा, ईश्वर और 
साक्षी हूँ तथा खयम्प्रकाश और उपाधिशून्य हूँ॥५०॥ 
विप्रवर | अपनी त्रिगुणात्मिका मायाको खीकार करके 
मैं ही जगत्‌को रचना, पालन और सहार करता रह्षता 
हूँ और मैने ही उन कर्मोके अनुरूप अह्मा, विशु और 
शझ्ूर--ये नाम धारण किये हैं ॥ ५१ ॥ ऐसा जो 
भेदरहित विशुद्ध पसह्मस्वरूप मैं हूँ, उसीमे अज्ञानी 
पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीरवोंको विमिन्र 
रूपसे देखता है ॥ ५२ ॥ जिस प्रकार मतुष्य अपने 
प्िर और हाथ आदि अद्नोंमें ये मुझते मित्र दे? ऐसी 
बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणि- 
मात्रको मुझसे भिन्न नहीं देखता || ५३ ॥ अक्षन्‌ ! 
हम---अक्षा, विष्णु और महेश्वर--तीनों स्वरूपत एक 
ही हैं और हम ही सम्पूर्ण जीवहूप हैं, अतः जो 
हमें कुछ भी भेद नह्ीं देखता, वही शान्ति प्राप्त 
करता है || ५४७ ॥ 

श्रीमैत्रेयजी कद्ते हैं--भगवानके इस प्रकार 
आज्ञा देनेपर प्रजापतियोंके नायक दक्षने उनका त्रि- 
कपाल-यज्ञके द्वारा पूजन करके फिर भन्नभूत और प्रधान 
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यदि तुझे राजसिंहासनकी इच्छा है तो तपस्या करके 
परम पुरुष श्रीनारायणकी आराधना कर और उनकी 
कृपासे मेरे गर्भभे आकर जन्म ले! ॥ १३ ॥ 
श्रीमेत्रेयजी कद्दते हैं: त्िदुरजी ! जिप्त प्रकार 
डडेकी चोट खाकर सॉप फुँफकार मारने छगता है, 
उसी प्रकार अपनी सौतेडी मॉके कठोर बचनोसे घायल 
होकर ध्रुव क्रोपके मारे लब्ी-लब्री साँस लेने छगा | 
उसके पिता चुपचाप यद्द सब देखते रहे, मुँहसे एक 
शब्द भी नहीं बोले | तब पिताको छोडकर भुत्र रोता 
हुआ अपनी माताके पास आया ॥ १४७ ॥ उसके 
दोनों होठ फड़क रहे थे और वह सिसक-सिसककर 
रो रहा था। सुनीतिने वेटेको गोदमें उठा लिया और 
जब महलूके दूसरे छोगेंसे अपनी सौत छुरुचिकी कही 
हुई बातें सुनीं, तब उसे भी बडा दु.ख हुआ ॥ १५ ॥ 
उसका धीरज टूट गया | वह दावानलसे जली हुई 
बेलडके समान शोकसे सनन्‍्तप्त होकर मुरझा गयी तथा 
विछाप करने ढगी । सौतकी बातें याद आनेसे उसके 
कमछ-सरीखे नेत्रोमं आँसू भर आये ॥ १६ |॥ उस 
बेचारीको अपने दु खपाराबारका कहीं अन्त ही नहीं 
दिखायी देता था। उसने गहरी साँस लेकर घुवसे 
कहा, “बेटा ! तू दूसरोंके लिये किसी ग्रकारके अमड्डछ- 
की कामना मत कर । जो मनुष्य दूसरोंको दुःख देता 
है, उसे खय ही उसका फल भोगना पड़ता है ॥१७॥ 
सुरुचिने जो कुछ कट्टा है, ठीक ही है, क्योंकि महा- 
राजको मुझे “पत्नी! तो क्‍या, “दासी” खीकार करनेमें 
भी छजा आती है । तूने मुझ मन्दभागिनीके गर्भसे ही 
जन्म लिया है, और मेरे ही दूधसे तू पछा है ॥१८॥ 
बेठा ! सुरुचिने तेरी सौतेली माँ होनेपर भी बात 
बिल्कुछ ठीक कही है, अत: यदि राजकुमार उत्तमके 
समान राजसिंहासनपर बेठना चाहता है तो ट्लेषभाव 
छोड़कर उसीका पालन कर | बस, श्रीअधोक्षज 
भगवानके चरणकमर्छोकी आराधनामें छग जा || १९ ॥ 
ससारका पालन करनेके लिये सत््तमुणको अड्डीकार 
करनेवाले उन श्रीहरिके चरणोकी आराघना करनेसे ही 
तेरे परदादा श्रीत्रह्माजीको वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ 
है, जो मन और ग्रार्णोको जीतनेवाले मुनिर्योके द्वारा भी 
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बन्दनीय & || २० ॥ इसी प्रकार तेरे दादा खाया 
मनुने भी बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंबाले यक्षेकि शा 
अनन्य भावप्ते उन्हीं भगवान्‌ की आरावना की वी;तमी उन्हें 
दूसरोके लिये अति दृलभ छाकिकि, अणैकिक तप 
मोक्षु खकी प्राप्ति हुई || २१ ॥ "वेश !वठभीज 
भक्तवत्सछ श्रीभगवानका ही आश्रय ले | जन्मअथुवे 
चक्रसे छूठ्नेकी इच्छा करनेवाले मुमुल्लुलोग निल्ता 
उन्हींक्रे चरणऊमलेकरे मार्गकी खोज किया करते हैं| 
तू खथर्मपालनसे पवित्र हुए अपने चित्तर्मे श्रीपुरुषोत्त 
भगवानकों बेठा छे तथा अन्य सबका चिन्तन छोइका 
केवछ उन्हींका भजन कर ॥ २२॥ वेग | उन 
कमल-दरू-छो चन श्रीहरिको छोडकर मुझे तो तेरे दु खको 
दूर करनेवाला और कोई दिखायी नहीं देता । देख) 
जिन्हे प्रसन्न करनेके लिये ब्रह्मा आदि अन्य सत्र 
देवता ढूँढ़ते रहते हैं, वे श्रीडक््मीजी भी दीपकी. 
भाँति हाथर्मे कमर लिये निल्तर उन्हीं श्रीहृर्षी 
खोज किया करती हैं? ॥ २३॥ 

श्रीमैत्रेयजी कहते हैँ--मांता सुनीतिने जो वचन 
कहे, वे अभीष्ट वस्तुकी ग्राप्तिका मार्ग दिखानेबाले थे | 
अतः उन्हें घुनकर धुबने बुद्धिद्वारा अपने चित्तका 
समाधान किया | इसके बाद वे पिताके नगरसे विकढ़ 
पड़े || २४ || यह सब समाचार छुनकर और घछुव 
क्या करना चाहता है, इस बातको जानकर नारदजी 
वहॉ आये । उन्होंने धुब्के मस्तकपर अपना पापनाशक 
कर-कमछ फेरते हुए मन-ही-मन विलित द्वोकर 
कहा ॥ २५ || “अद्दो ! क्षत्रियोंका कैसा भद्भुत तेज है, 
वे थोड़ा-सा भी मान-भ्ढ नहीं सद्द सकते। देखे, 
अभी तो यह नन्‍हा-सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय 
सौतेली माताके कठु वचन घर कर गये हैं ॥२६॥ 

तत्पश्चात्‌ नारदजीने छुबसे कद्दा-वेठा | अभी 
तो त्‌ बच्चा है, खेल-कूदमें ही मस्त रहता है, हम नहीं 
समझते कि इस उम्रमें किसी बातसे तेरा सम्मान या 
अपमान हो सकता है।॥| २७ ॥ यदि तुझे मानापमान- 
का विचार द्वी हो, तो वेश |! असछमे मनुष्यके 
असन्तोषका कारण मोहके सिवा और कुछ नहीं है। 
ससारमें मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान-अपमान या 
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सुख-दु ख आदिको प्राप्त होता है॥ २८ ॥ तात | 
भगवानकी गति बड़ी त्रिचित्र है | इसलिये उसपर विचार 
करके बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि देववश उसे जेसी 
भी परिस्थितिका सामना करना पड़े, उसीमें सन्तुष्ट 
रहे || २९ || अब, माताके उपदेशसे त्‌ योग-साचन- 
द्वारा जिन भगवानकी कृपा प्राप्त करने चछा है---मेरे 
विचारसे साधारण पुरुषोंके लिये उन्हें प्रसन्न करना 
बहुत ही कठिन है || ३० ॥ योगीछोग अनेकों जन्मों- 
तक अनासक्त रहकर समाधियोगके द्वारा वडी-बडी 
कठोर सावनाएँ करते रहते हैं, परन्तु भगवानके मार्गफा 
पता नहीं पाते ॥| ३१ ॥ इसडिये व्‌ यह ब्यर्थका हृठ 
छोड दे और घर लौट जा, बड़ा होनेपर जब परमाय्थ- 
साधघनका समय आवे, तब उसके लिये प्रयत्न कर 
लेना ॥३२॥ विघाताके विधानके अनुसार छुख-दु ख जो 
कुछ भी प्राप्त हो, उसीर्मे चित्तको सन्तुष्ट रखना 
चाहिये | यों करनेवाछा पुरुष मोहमय ससारसे पार 
हो जाता है || ३३ ॥ मनुप्यको चाहिये कि अपनेसे 
अधिक गुणवानको देखकर प्रसन्न दो, जो कम गुण- 
वाछा हो, उप्तपर दया करे ओर जो अपने समान 
गुणवाला हो, उससे मित्रताका भाव रक्खे । यों 
करनेसे उसे दु ख कभी नहीं दवा सकते || ३४ ॥ 
धुवने कदहा--भगवन्‌ | छुख-दु खसे जिनका चित्त 
चत्नल हो जाता है, उन लोगेंके ढिये आपने कृपा 
करके शान्तिका यह्द बहुत अच्छा उपाय बतलाया। 
परन्तु मुझ-जेसे अज्ञानियोंकी दृष्टि यहाँतक नहीं पहुँच 
पाती || ३५ ॥ इसके सित्रा, मुझे धोर क्षत्रियलभाव 
प्रात्त हुआ है, अत मुझमें विनयका प्राय अभाव है, 
छुरुचिने अपने कठुवचनहूपी बार्णोसे मेरे हृदयको 
विदीर्ण कर डाला है, इसलिये उसमें आपका यह उप- 
देश नहीं ठहर पाता ॥ ३६॥ बव्रह्मन्‌ ! में उस 
पदपर अधिकार करना चाहता हूँ, जो त्रिलौकीमें सबसे 
श्रेष्ठ है तथा जिसपर मेरे वाप-दादे और दूसरे कोई भी 
आहूढ़ नहीं द्ो सके हैँ । आप मुझे उसीकी प्राप्तिका 
कोई अच्छा-सा मार्ग बतछाइये || ३७ || आप भगवान्‌ 
ब्रह्माजीके पुत्र ढैं. और ससारके कल्याणके लिये ही वीणा 
: बजाते सूर्यकी माँति त्रिकोकीमें विचरा करते हैं || ३८ || 
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श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--धुवकी वात सुनकर भगवान्‌ 
नारदजी बडे प्रसन्न हुए और उसपर कृपा करके इस 
प्रकार सदुपदेश देने छगे || ३९ ॥ 

धीनारदजीने कहा--वेटा ! तेरी माता सुनीतिने 
तुझे जो कुछ वताया है, वही तेरे लिये परम कल्याणका 
मार्ग है | भगवान्‌ वाकुदेव ही वह उपाय हैं, इसलिये 
तू चित्त लगाकर उन्हींका भजन कर || ४० || जिस 
पुरुषको अपने लिये वर्म, अथं, काम और मोक्षरूप 
पुरुषार्थकी अभिलापा हो, उसके लिये उनकी प्राप्तिका 
उपाय एकमात्र श्रीहरिके चरणोका सेवन ही है ॥४१॥ 
बेटा ! तेरा कल्याण होगा, अब त्‌ श्रीयमुनाजीके तठ- 
बर्ती परम पवित्र मधुबनको जा । वहों श्रीहरिका नित्य 
निवास है | ४२ | वहाँ श्रीकालिन्दीके निर्मल जलूमें 
तीनों समय स्नान करके नित्यकर्मले निद्वत्त हो यया- 
विधि आसन बिठाकर स्थिरमावसे बेठना ॥| ४३ ॥ 
फिर रेचक, पूरक और कुम्भमक--तीन प्रकारके प्राणा- 
यामसे धीरे-धीरे प्राण, मन और इन्द्रियके दोषोंको 
दूरकर धेर्ययुक्त मनसे परमगुरु श्रीमगानका इस प्रकार 
घ्यान करना || ४४ ॥ 

भगवानके नेत्र और मुख निरन्तर प्रसन्न रहते है, 
उन्हें देखनेसे ऐसा माद्धम होता है कि वे प्रसन्नता- 
पूरक भक्तको वर देनेके लिये उद्यत हैं | उनकी नासिका, 
भी और कपोल बड़े ही घुहावने हैं, वे सभी देवताओं- 
में परम सुन्दर हैं॥ ४५ ॥ उनकी तरुण अवस्था 
है, सभी अड्ड बड़े सुडोल हैँ, छाल-छाल होठ और 
रतनारे नेत्र हैं| वे प्रणवज्नोंको आश्रय देनेवाले, 
अपार छुखदायक, शरणागतबत्सल और दयाके समुद्र 
हैं| ४६॥ उनके वक्ष स्थलमें श्रीवत्सका चिह्न है, 
उनका शरीर सजर जल्वरके समान सयामवर्ण है, 
वे परम पुरुष इ्यामझुन्दर गलेमे वनमाला धारण किये 
हुए हैं और उनकी चार मुजाओंमें शह्ढ, चक्र, गदा 
एवं पद्म छुशोमित हैं। ४७॥ उनके अड्ढ-प्रत्यक्ग 
किरीठ, कुण्डल, केयूर और कड्ढजणादि आमभूषणोंसे 
विभूषित हैं, गा कौस्तुभभणिकी भी शोभा बढ़ा रहा 
है तथा शरीरमें रेशमी पीताम्वर है || 9८ ॥ उनके 
कठिप्रदेशमें काग्चननकी करघनी और चरणोंमें 8१५ 
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नूपुर ( पैजनी ) सुशोमित हैं। भगवानूका खखरूप 
बडा ही दशनीय, शान्त तथा मन और नयनोको आनन्दित 
करनेबाला है ॥ ४९ ॥ जो छोग प्रमुका मानस- 
पूजन करते हैं, उनके अन्तःकरणमें वे हृदयकमछकी 
कर्णिकापर अपने नख-मणिमण्डित मनोहर पाढारत्रिन्दोंको 
स्थापित करके विराजते हैं॥| ५० ॥ इस प्रकार धारणा 
करते-करते जत्र चित्त स्थिर और एकांग्र हो जाय, तब 
उन वरदायक प्रभुका मन-ही-मन इस प्रकार ध्यान करे 
कि वे मेरी ओर अनुरागभरी इंश्टिसे निहारते हुए मन्द- 
मनन्‍्द मुसकरा रहे हैं ॥ ५१ ॥ भगवानकी मट्गछमयी 
मूर्तिका इस प्रकार निरन्‍तर ध्यान करनेते मन जीघ्र ही 
परमानन्दमे इृबकर तह्लीन हो जाता है और फिर वहाँ- 

से छौटता नहीं || ५२ ॥ 
राजकुमार ! इस ध्यानके साथ जिस परम गुद्य 
मन्त्रका जप करना चाहिये, वह भी बतछाता हूँ--- 
सुन । इसका सात रात जप करनेसे मनुष्य आकाशर्मे 
बिचरनेवाले सिद्धोका दर्शन कर सकता है | ५३॥ 
वह मन्त्र है---3» नमो भगवते वासुदेवाय' | किस 
देश और किस काछ्में कौन वस्तु उपयोगी है-..इसका 
विचार करके बुद्धिमान्‌ पुरुषफो इस मन्त्रके द्वारा तरह- 
तरहकी सामग्रियोसि भगवान्‌की धउयमयी पूजा करनी 
चाहिये || ५४ ॥ प्रभुका पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, 
जगढी मूछ और फछादि, पूजामें विहित दूबोदि अड्डर, 
बनमें ही ग्राप्त होनेवाले बल्कछ वस्ष और उनकी प्रेयस्ी 
तुलसीसे करना चाहिये || ५० | यद्दि शिछ्ा आदिकी 
मूर्ति मिछ सके तो उसमें, नहीं तो प्रध्वी या जढ आदि- 
में ही भगवानकी पूजा करे | सर्वदा संयतचित्त, मनन- 
शील, शान्त और मौन रहे तथा जगढी फछमूछादिका 
परिमित आहार करे ॥ ५६ ॥ इसके सिवा पुण्यवीर्ति 
श्रीहरि अपनी अनिर्बचनीया मायाके द्वारा अपनी ही 
इच्छासे अबतार लेकर जो-जो मनोहर चरित्र करनेवाले 
हैं, उनका मन-ही-मन चिन्तन करता रहे || ५७ || 
प्रमुकी पूजाके लिये जिन-जिन उपचारोंका विधान 
किया गया है, उन्हें मन्त्रमूर्ति श्रीहरिकों द्वादशाक्षर मन्त्र- 

के द्वारा ही अपंण करे ॥ ५८ ॥ 

इस प्रकार जब हृदयस्थित हरिका मन, वाणी और 
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शरीरसे भक्तिपूर्वक पूजन किया जाता है, तथ वे 
निरछलमायसे भलीभाँति भजन करनेवाले अपने भक्तों 
भावको बढा देते हैँ और उन्हें उनकी इच्छाके अनुसताः 
घर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्षरूप कन्याण प्रदान काते 
हैं ॥ ५९-६० ॥ यदि उपासकको इन्द्रियसम्बन्ध 
भोगेसि वैराग्य हो गया हो, तो वह मोशक्षग्राप्तिके लिये 
अत्यन्त भक्तिपू्वक अविच्छिन्नमावस्ते भगवान्‌का भजन 
करे ॥ ६१ ॥ 

श्रीनारदजीसे इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार 
धुबने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया | तदनन्तर 
उन्होंने भगवानके चरणचिहोंसे अश्वित परम पतित्र 
मधुबनकी यात्रा की || ६२ || घुबके तपोवनकी ओर 
चले जानेपर नारदजी महाराज उत्तानपादके महल 
पहुँचे | राजाने उनकी यथायोग्य उपचारोसे पूजा की, 
तब उन्होंने आरामसे आसनपर बैठकर राजासे पूछा | ६३१॥ 

धीनारदजीने कहा-राजन्‌ ! तुम्हारा मुख सूखा 
हुआ है, तुम बडी देरसे, क्रिस सोच-विचारमें पडे हो 
तुम्हारे धर्म, अर्थ और काममेंसे किसीमें कोई कमी 
तो नहीं आ गयी ? ॥ ६४ ॥ 

राजाने कहा--अहान्‌ ! में बड़ा ही ख्रैण और निर्दय 
हैँ। हाय, मैंने अपने पाँच वर्षके नन्‍्हे-से बच्चेकी 
उसकी माताके साथ घरसे निकाल दिया । मुनिवर | 
वह बडा ही बुद्धिमान्‌ू था || ६५ || उसका कमढ सा 
मुख भूखसे कुम्हछा गया होगा, वह थककर कहीं 
रास्तेमें पड गया होगा । अह्मन्‌ | उस असहाय बन्चेको 
बनमें कहीं भेडिये न खा जायेँ ॥ ६६ || अहो | मैं 
कैसा खीका गुलाम हूँ ! मेरी कुठिछिता तो देखिये-- 
वह बालक पग्रेमवश मेरी गोदमें चढना चाहता था, 
किन्तु मुझ दुएने उसका तनिक भी आदर नह 
किया ॥ ६७॥ 

श्रीचारदजीने कद्दा--राजन्‌ ) तुम अपने ७७५ 
चिन्ता मत करो | उसके रक्षक भगवान्‌ हैं । ६ 
उसके प्रमावका पता नहीं है, उसका यश सारे ज" 
फैल रहा है || ६८ || वह बालक बड़ा समर्थ है 
जिस कामको बडे-बड़े छोकपाछ भी नहीं कर धन 
उसे पूरा करके वह शीत्र ही तुम्हारे पास झौठ आयेगा 
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उसके कारण तुम्हारा यशा भी बहुत बढ़ेगा || ६० ॥ 

भ्रीमेज्रेयजी कहते है--देवर्ष नारदजीकी बात 
छुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाटकी ओरसे उदासीन 
होकर निरन्तर पुत्रकी ही चिन्तामें रहने लगे [| ७० || 
इधर ध्रुवजीने मधुवनमें पहुँचऋर यमुनाजीमें स्तान 
क्या और उस रात पत्रित्रतापूक उपवास करके श्रीनारद- 
जीके उपदेशानुसार एकाग्रचित्तसे परमपुरुप श्रीनारायणकी 
उपासना आरम्म कर दी ॥ ७१ ॥ उन्होंने तीन-तीन 
रात्रिके अन्तरसे झरीरनिर्वाहके लिये केबछ केथ और 
वेरके फल खाकर श्रीहरिकी उपासना करते हुए एक 
मास व्यतीत किया | ७२ ॥ दूसरे महदीनेमें उन्होंने 
छ-छ दिनके पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर 
भगवान्‌का भजन किया || ७३ || तीसरा महीना नौ- 
नो दिनपर केवछ जछ पीकर समावियोगके द्वारा श्रीहरि- 
की आरावता करते हुए बिताया ॥ ७४ || चौथे 
महीने उन्होंने ज्वासको जीतकर वारह-बारह दिनके 
बाद केवल वायु पीकर ध्यानयोगद्वारा भगवान्‌फी आरा- 
वना की || ७०५ || पॉचयाँ मास लगनेपर राजकुमार 
धुव झ्वासको जीतकर पर्रह्मका चिन्तन करते हुए 
एक पैरसे खभेके समान निश्चकः भावसे खड़े हो गये 
] ७६ | उस समय उन्होंने शब्दादि विषय और 
इन्द्रियोंके नियामक अपने मनको सत्र ओरसे खींच 
लिया तथा हृदयस्थित हस्कि खरूपका चिन्तन वरते 
हुए चित्तको किसी दूसरी ओर न जाने दिया ॥७७॥ 
जिस समग्र उन्होंने महदादि सम्पूर्ण तत्तोंके आधार 


तथा प्रकृति और पुरुषके भी अवीखर परत्रह्मफी वारणा 
की, उस समय ( उनके तेजफों न सह समनेके 
कारण ) तीनों छोक कोप उठे || ७८ ॥| जत्र 
राजकुमार ध्रुव एक पैरसे खड़े हुए, तत्र उनके अँग्रटेसे 
दवकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुऊ गदी, जैसे किसी 
गजराजक्रे चढ़ जानेपर नाव पद-पद्पर दार्यी-शर्यी ओर 
ढगमगाने छगती है || ७० ॥ 87न्नी अपने इच्द्रियद्रार 
तथा ग्राणाकों रोफकर अनन्यबुद्धिसे बिप्चामा थ्रीहरिका 
ध्यान करने छगे | इस प्रकार उनकी सम ग्राणसे 
अभिन्नता ह्ो जानेके कारण सभी जीेंका स्वास- 
प्रयास रुक गया | इसमे समस्त ठोक आ२ लोफपार्लों- 
को बड़ी पीडा हुई और थे सत्र घत्राकर श्रीहरिकी 
जरणमें गये || ८० ॥ 

डेचताओंने कहा---भगवन्‌ ! समस्त स्थारर जट्टम 
जीवेंके शरीरोंका प्राण एक साय ही रुक गया है... 
ऐसा तो दमने पहले कमी अनुभय नहीं रिया | आप 
शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले हैं, अपनी शरणमें आये 
हुर धमलोगोंको इस दु खसे छुडाइये॥ ८१ ॥ 

भ्रीभगवानने कहा---देवताओ | तुम टरो मन | 
उत्तानपादक़ पुत्र धुुतने अपने चित्तज्ञों मुझ विश्यात्मामें 
लीन कर रिया है, इस समय मेरे साथ उसकी अभेद- 
धारणा सिद्ध हो गयी है, इसीसे उसके ग्राणनिरोधसे 
तुम सबका प्राण भी रुक गया है | अब तुम अगने- 
अपने छोकोंको जाओ, मैं उस बालकों इस दुष्कर 
तपसे निद्वत्त कर दूँगा || ८२ ॥ 


----#-)#७७+- 
नवोँ अध्याय 


घुबका वर पाकर घर लोटना 


श्रीमैत्रेयजी कदते है---विदुरजी ! भगवानके इस 
प्रकार आश्वासन देनेमे देवताओंका भय जाता रहा 
और वे उन्‍हें प्रणाम करके स्वर्गठोकक्को चले गये | 
तदनन्तर विंराट्स्वरूप भगवान्‌ गठुड़पर चढ़कर अपने 
भक्तको ठेखनेके ढिये मधघुबनरमें आये ॥ १ ॥ उस 
समय घुवजी तीव्र योगाम्याससे एकाम्र हुईं बुद्धिके 
द्वारा भगवानकी विजलीके समान देदीप्यमान जिस 


मूर्तिका अपने हृदयकमछमें ध्यान कर रहे थे, वह 
सहसा विलीन दो गयी । इससे घबराकर उन्होंने ज्यों 
ही नेत्र खोले कि भगवानके उसी रूपक्ो बाहर अपने 
सामने खड़ा देखा ॥|२॥ प्रभुका दर्शन पाकर 
बालक पघ्रुबफो वडा कुबहल हुआ, वे प्रेममें अबीर हो 
गये | उन्होंने प्रथ्वीपर दण्डके समान लोटकर उन्हें 
प्रणाम किया | फिर वे इस प्रकार प्रेममरी दशष्टिसे उनकी 
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ओर देखने लगे मानो नेत्रोंसे उन्हें पी जायेंगे, मुखसे 
चूम लेंगे और भुजाोंमें कस लेंगे || ३ || वे हाथ 
जोडे प्रभुके सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना 
चाहते थे, परन्तु किस प्रकार करें--यह नहीं जानते 
थे। सर्वान्त्यामी हरि उनके मनकी बात जान गये, 
उन्होंने कृपापूर्वक अपने वेदमय शह्नफों उनके गाल्से 
छुआ दिया ॥ ९ ॥ घुबजी भवरिष्यर्म अविचल पद 
प्राप्त करनेवाले थे | इस्त समय गद्ठझ्मा स्पर्श होते 
ही उन्हें वेदमयी दिव्यवाणी प्राप्त हो गयी और 
जीव तथा ब्रह्मके स्वरूपका भी निश्चय हो गया | 
वे अत्यन्त भक्तिभावसे वैयपूर्वक्न विश्वविस्यात कीर्ति- 
मान्‌ श्रीहरिकी स्तुति करने छगे | ५ ॥ 


घुवजीने कद्ा--प्रभो | आप सर्वशक्तिसम्पन्न हैं, 
आप ही मेरे अन्त करणमें प्रवेशकर अपने तेजसे 
मेरी इस सोयी हुई वाणीको सजीव करते हैं तथा हाथ, 
पैर, कान और त्वचा आदि अन्यान्य इन्द्रियों एव प्रार्णोको 
भी चेतनता देते हैं| में आप अन्तर्यामी मगवानकों 
प्रणाम करता हूँ ॥ ६॥ भगवन्‌ |! आप एक ही हैं, 
परन्तु अपनी अनन्त गुणमयी मायाशक्तिसे इस महृदादि 
सम्पूर्ण प्रपश्चको रचकर अन्‍्तर्यामीरूपसे उसमें प्रवेश 
कर जाते हैं और फिर इसके इन्द्रियादि असत्‌ गुर्णोर्म 
उनके अविष्ठात्‌ू देवताओंके रूपमें स्थित होकर अनेक- 
रूप भासते हैं--ठीक वैसे ही जैसे तरह-तरहकी 
लकड़ियोंमं प्रकट हुई आग अपनी उपाधियोंके 
अनुसार भिन्न-भिन्न रूपेमे भासती है ॥७॥ 
नाथ | सृश्कि आरम्मर्मे ब्रह्माजीनी भी आपकी शरण लेकर 
आपके दिये हुए ज्ञानके प्रभावसे ही इस जगवकों सोकर 
उठे हुए पुरुषके समान देखा था । दीनबन्धो | उन्हीं 
आपके चरणतल्का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं, 
कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें केसे भूल सकता है * ॥८॥ 
प्रभो | इन शबतुल्य शरीरेकि द्वारा भोगा जानेवालछा, 
इन्द्रिय और विपषेके संसर्गसे उत्पन्न सुख तो मनुष्योंको 
नरकर्म भी मिल सकता है । जो छोग इस विपयसुखके 
लिये लालयित रहते हैं और जो जन्म-मरणके बन्धनसे 
छुड्ठा देनेवाले कन्पृतरुखरूप आपकी उपासना भगवत्त- 
प्राप्तिक सिंद किसी अन्य उद्देश्यसे करते हैं, उनकी 


बुद्धि अवश्य ही आपकी मायाके द्वारा ठगी गयी है॥९॥ 
नाथ | आपके चरणकमलछोका ध्यान करनेसे और आप- 
के भक्ति पत्रित्र चरित्र छुननेसे प्राणियोंकी जो आनन्द 
प्राप्त होता है, वह निजानन्दखरूप ब्रह्ममें भी नहीं 
मिल सकता | फिर जिन्हें काठकी तलवार काटे डाछ्ती 
है, उन खर्गाय विमानोंसे गिरनेवाले पुरुर्षोकी तो वह 
सुख मिछ ही केसे सकता है ॥ १०॥ 

अनन्त परमात्मन्‌ | मुझे तो आप उन विशुद्धहदय 
महात्मा भक्तोंका स्व दीजिये, जिनका आपमें अविच्ठित् 
भक्तिमाव है; उनके सड्ढमें मैं आपके गुणों और छीछाओं- 
की कथा-छुवाकों पी-पीकर उन्मत्त हो जाऊँगा और 
सहज ही इस अनेक प्रकारके दु.खेंसे पूर्ण मय 
ससारसागरके उस पार पहुँच जाऊँगा ॥११॥ 
कमलनामभ ग्रभो | जिनका चित्त आपके चरणकमढकी 
सुगन्धमें छुभाया हुआ है, उन महानुमावोंका जो छोग 
सद्ठ करते हैं---वे अपने इस अत्यन्त प्रिय शरीर भौर 
इसके सम्बन्धी पुत्र, मित्र, गृह और ञ्री आदिकी छुधि 
भी नहीं करते ॥ १२ || अजन्मा परमेश्वर | मैं तो 
पशु, इक्ष, पर्वत, पक्षी, सरीखुप ( सर्पादि रेंगनेवाले 
जन्तु ), देवता, दैत्य और मनुष्य आदिसे परि्ण तथा 
मह॒दादि अनेकों कारणोंसे सम्पादित आपके इस 
सदसदात्मक स्थूछ विश्वरूपको ही जानता हूँ, श्सपे 
परे जो आपका परम खरूप है, जिसमें वाणीकी गति 
नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है ॥ १३॥ 

भगवन्‌ | कल्पका अन्त होनेपर योगनिद्वार्में खित जो 
परमपुरुष इस सम्पूर्ण विश्वको अपने उदरमें लीन करके 
शेषजीके साथ उन्हींकी गोदमें शयन करते हैं तथा जिनके 
नामि-समुद्रसे प्रकट हुए सर्वछ्षोकमय सुवर्णवर्ण कमहसे 
परम तेजोमय ब्रह्माजी उत्पन्न हुए, वे भगवान्‌ आप दी 
हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ ॥ १४॥ 


प्रभो | आप अपनी अखण्ड चिन्मयी इृश्सि बुद्धिकी 
सभी अवस्थाओके साक्षी हैं तथा नित्यमुक्त, शुद्धसत्तमंव, 
सर्वज्ष, परमात्मखरूप, निर्विकार, आदिपुरुष, परैश्नर्य- 
सम्पन्न एव तीनों ग्रुणोंके अधीश्वर हैं | आप जीवसे 
सर्वथा भिन्र हैं. तथा संसारकी खितिके लिये यज्ञाधिष्टाता 
विष्णुहूपसे विराजमान हैं. ॥१५॥ आपसे ह्वी विधा-भविधा 
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आदि विरुद्ध गतियोंवाली अनेकों शक्तियाँ धारावाहिक 
रूपसे निरल्तर ग्रकट होती रहती हैं । आप जगतके 
कारण, अखण्ड, अनादि, अनन्त, आनन्दमय, निर्विकार 
च्रह्मसरूप हैं | में आपकी शरण हैँ [| १६ || भगवन्‌ | 
आप परमानन्द्मूति हैं--जो छोग ऐसा समझकर 
निष्काममायत्षे आपका निरन्तर भजन करते हैं, उनके 
डिये राज्यादि भोगोकी अपेक्षा आपके चरणकमलकी प्राप्ति 
ही भजनऊा सच्चा फल है | खामिन्‌ ! यद्यपि बात ऐसी 
ही है, तो भी गै जैमे अपने तुरंतके जन्मे हुए वछडेको 
दूध पिलाती और व्यात्राठिसे बचाती रहती है, उसी 
प्रकार आप भी भक्तोपर कृपा करनेके लिये निरन्तर 
विकछ रहनेके कारण हम-जैसे सकाम जीर्बोंकी भी 
कामना पूर्ण करके उनकी ससार-भयसे रक्षा करते 
रखते हैं ॥ १७॥ 


भ्रीमेत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी | जब शुभ सझ्टूल्प- 
वाले मतिमान्‌ श्ववजीने इस प्रकार स्तुति की तब 
भक्तवत्सठ भगवान्‌ उनकी प्रशसा करते हुए कहने 
लोे॥ १८ ॥ 

भीमगवानने कहा--उत्तम व्रतका पालन करनेवाले 
राजकुमार ! मैं तेरे हृदयका सट्डाल्प जानता हूँ | यथपि 
उस पदका ग्राप्त होना बहुत कग्नि है; तो भी में तुझे 
वह देता हूँ | तेरा कल्याण हो ॥ १९ ॥ 

भद्र ! जिस तेजोमय अविनागी लोकको आजतक 
किसीने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह, नक्षत्र और 
तारागणरूप ज्योतिश्चक्र उसी प्रकार चक्र काटता रहता 
है जिस प्रकार मेटीके# चारों ओर दँवरीके बैल थृमते रहते 
हैं। अवान्तर कन्पपर्यन्त रहनेवाले अन्य लोकोंका नाग हो 
जानेपर भी जो सिर रूता है तथा तारागणके सहित 
धमे, अग्नि, कश्यप और झुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तषिंगण 
जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह ध्रुवद्षोक में तुझे 
देता हैँ ॥२०-२१॥ यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे 
राजसिंहासन देकर वनको चले जायेंगे, तव त्‌ छत्तीस 
हजार वर्षतक धर्मपूर्वक प्रृध्वीका पाछन करेगा । तेरी 
इन्द्रियोंकी शक्ति ज्यों-की-त्यों बनी रहेगी || २२ ॥ आगे 





चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेल्ता 
हआ मारा जायगा, तब्र उसकी माता सुरुचि पुत्र-प्रेममें 
पागल होकर उसे वनरमें खोजठी हुई दावानछर्मे प्रतैद् 
कर जायगी || २३ ॥ यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, व्‌ अनेकों 
बड़ी-बडी दक्षिणाओंबाले यत्ोके द्वारा मेरा यजन करेगा 
तथा यहाँ उत्तम-उत्तम भोग भोगकर अन्तमें भेरा ही 
स्मरण करेगा || २४ ॥ इसमे व्‌ अन्तमें सम्पूर्ण छोकोकि 
बन्दनीय और सप्तर्पिवोसे भी ऊपर मेरे निज वामकों 
जायगा; जहाँ पहुँच जानेपर फिर ससारमें छौटकर नहीं 
आना होता है ॥ २० ॥ 

धरीमेत्रेयजी कहते हँ--वालक ध्रुवसे इस प्रकार 
पूजित हो और उसे अपना पद प्रदानकर भगवान्‌ 
श्रीगरुडध्वज उसके देखते-देखले अपने छोककों चले 
गये ॥ २६ ॥ प्रमुकी चरणसेवासे सइ्ल्पित बसु प्राप्त 
हो जानेक्े कारण यथ्पि ध्र॒वजीझा सड्डूल्प तो निद्ृत्त 
हो गया, किन्तु उनका चित्त व्रिश्ेष प्रसन्न नहीं हुआ ) 
फिर वे अपने नगरकों लौट गये || २७ ॥ 


विदुरजीने पूछा--अह्मन्‌ ! मायापति श्रीहरिका 
परमपद तो अत्यन्त दुल्म हैं और मिलता मी उनके 
चरणकमलोॉकी उपासनासे ही है| ध्रुवजी भी सारासारका 
पूर्ण वितरेक रखते थे, फिर एक ही जन्ममें उस परम- 
पदको पा लेनेपर भी उन्होंने अपनेको अझतार्थ क्यों 
समझा 2 || २८ ॥ 


भ्रीमेत्रेयजीने कद्दा--प्रुवजीका हृदय अपनी सौतेली 
माताके वाग्वाणंसि बिंव गया था तथा वर मॉँगनेके 
समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था, इसीसे 
उन्होंने मुक्तिदाता श्रीहरिसे मुक्ति नहीं माँगी | अब 
जब भगवद्दर्शनसे वद्द मनोमालिन्य दूर हो गया तो 
उन्हें अपनी इस मूलके लिये पश्चात्ताप हुआ ॥ २९॥ 

घुवजी मन-ही-मन कहने लगे--अह्दो ! सनकादि 
ऊध्वरेता ( नैप्टिक ब्रह्मचारी ) सिद्ध भी जिन्हें समाधि- 
द्वारा अनेकों जम्मेंमें प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवचरणोंकी 
छायाको मैंने छ महीनेमें ही पा लिया, किन्तु चित्तमें 
दूसरी वासना रहनेके कारण मैं फिर उनसे दूर 
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दो गया ॥ ३०॥ अहो ! मुझ्न मन्दभाग्यकी मूर्खता 
तो देखो, मैंने संसारपाशको काठनेवाले प्रभुके पादपप्रेमिं 
पहुँचकर भी उनसे नाशवान्‌ वस्तुक्की ही याचना 
की ! ॥| ३१ ॥ देवताओंको खर्गभोगके पश्चात्‌ फिर 
नीचे गिरना होता है, इसलिये वे मेरी भगवगाततिरूप 
उच्च सितिको सहन नहीं कर सके; अतः उन्होंने ही 
मेरी बुद्धिको नष्ट कर दिया | तभी तो मुझ दुध्ने नारदजी- 
की यथार्थ बात भी खीकार नहीं की ॥ ३२॥ यथपि 
संसारमें आत्माके सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, तथापि 
सोया हुआ मनुष्य जैसे खप्नमें अपने ही कन्पना किये 
हुए ब्याप्रादिसे डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान्‌- 
की मायासे मोहित होकर भाईको ही शत्रु मान लिया 
और व्यर्थ ही द्वेषरूप हार्दिक रोगसे जलने लगा ॥३३॥ 
जिन्हें प्रसन्न करना अत्यन्त किन है, उन्हीं विश्वात्मा 
श्रीहरिको तपस्थाद्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ माँगा 
है, वह सब व्यर्थ है, ठीक उसी तरह, जैसे गतायु 
पुरुषके लिये चिकित्सा व्यर्थ होती है | ओह ! मैं बडा 
भाग्यहीन हूँ, संसार-बन्धनका नाश करनेवाले प्रभुसे 
मैंने संसार ही माँगा ॥३४॥ मैं बड़ा ही पुण्पहीन 
हूँ | जिस प्रकार कोई कँगछा किसी चक्रवर्ती सम्रादको 
प्रसन्न करके उससे तुषसहित चावरलोंकी कनी माँगे, 
उसी प्रकार मैंने भी आत्मानन्द प्रदान करनेवाले श्रीहरि- 
से मूखेतावश व्यर्थका अमिमान बढ़ानेवाले उच्चपदादि 
ही माँगे हैं || ३५॥ 


भ्रीमेत्रेयजी कहते हैँ--तात ! तुम्हारी तरह जो 
लोग श्रीमुकुन्दपादारविन्द-मकरन्दके ही मघुकर हैं---जो 
निरन्तर प्रभुकी चरण-रजका ही सेवन करते हैं और 
जिनका मन अपने-आप आयी हुई सभी परिस्थितियोंमें 
सन्तुष्ट रहता है, वे भगवानसे उनकी सेवाके सिवा 
अपने लिये और कोई भी पदार्थ नहीं माँगते || ३६ || 

इथर जब राजा उत्तानपादने सुना कि उनका पुत्र 
ध्रुव घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बातपर वैसे ही 
विश्वास नहीं हुआ जेसे कोई किसीके यमछोकसे लौटने- 
की बातपर विश्वास न करे | उन्होंने यह सोचा कि 
मुझ्न अभागेका ऐसा भाग्य कहाँ? ॥ ३७ | परन्तु 
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फिर उन्हें देवषिं नारदकी बात याद आ गयी । इससे 
उनका इस बातमें विश्वास हुआ और वें आनन्दके वेगसे 
अधीर हो उठे | उन्होंने अत्यन्त प्रसन होकर यह 
समाचार लानेवालेको एक बहुमूल्य हार दिया ॥३८॥ 
राजा उत्तानपादने पुत्रका मुख देखनेके लिये उत्सुक 
होकर बहुत-से ब्राह्मण, कुछक्रे बडे बूढ़े, मन्त्री और 
बन्धुजनोंकों साथ लिया तथा एक बढ़िया घोड़ोंवाले 
सुवर्णनटित रथपर सवार होकर वे झटठपठ नगरके बाहर 
आये | उनके आगे-आगे वेदध्वनि होती जाती थी तथा 
शद्ढ, दुन्दुमि एवं बणी आदि अनेकों माइलिक वाजे 
बजते जाते थे ॥ ३९-४० || उनकी दोनों रानियाँ 
छुनीति और सुरुचि भी सुबर्णमय आमूषणोंसे विभूषित 
हो राजकुमार उत्तमक्रे साथ पालकियोंपर चढ़कर चढ़ 
रही थी॥४ १॥ धरुवजी उपवनके पास आ पहुँचे , उन्हें देखते 
ही महाराज उत्तानपाद तुरत रथसे उतर पडे | पुत्रक्ी देखने- 
के लिये वे बहुत दिनप्ति उत्कण्ठित हो रहे थे | उन्होंने 
झटपटठ आगे बढ़कर प्रेमातुर हो, लब्री-लब्ी सॉंे हेते 
हुए, ध्ुवको भुजाओंमें भर लिया | अब ये पहलेके 
ध्रुव नहीं थे, प्रभुके परमपुनीत पादपक्रोंका स्पर्श होनेसे 
इनके समस्त पाप-बन्धन कट गये थे ॥ ४२-४३ ॥ 
राजा उत्तानपादकी एक बहुत बडी कामना पूर्ण हो 
गयी । उन्होंने बार-बार पुत्रका सिर सूँघा और आनन्द 
तथा प्रेमके कारण निकलनेवाले ठडे-ठडें # आँसुओंसे 
उन्हें नहा दिया | ४४ ॥ 


तदनन्तर सज्ननोंमें अग्रगण्य धुवजीने पिताके चरणों- 
में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर, वुह- 
प्रश्भादेसि सम्मानित हो दोनों माताओंकों प्रणाम 
किया || ४५ || छोटी माता सुरुचिने अपने चरणोप 
झुके हुए बालक ध्रुवको उठाकर हृदयसे छगा लिया 
और अभ्रुगद्वद वाणीसे 'चिरज्ीवी रहो? ऐसा आशीर्वाद 
दिया || १६ | जिस प्रकार जल खयं ही नीचेकी ओर 
बहने लगता है-उसी प्रकार मैत्री आदि गुर्णोके काए 
जिसपर श्रीभगवान्‌ प्रसन्न हो जाते हैं, उसके भाग 
सभी जीत्र झुक जाते हैं || 9७ || इचर उत्तम 
ध्रुव दोनों ही प्रेमसे विहलू होकर मिले | एक दूसरेके 
अज्ोंका स्पर्श पाकर उन दोनोंके ही शरीरमें रमन 
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हो आया तथा नेत्रोंसे बार-बार आऑँसुओंकी धारा बहने 
लगी |[9८॥ घुबकी माता छुनीति अपने प्रा्णोसे भी प्यारे 
पुत्रकी गले लगाकर सारा सन्ताप भूल गयी | उसके 
सुकुमार अड्“ेके स्पासे उसे बडा द्वी आनन्द प्राप्त 
हुआ ॥ 9९ ॥ वीखर विदुरजी ! वीरमाता छुनीतिके 
स्तन उसके नेत्रोति झरते हुए मड्लमय आनन्दाश्रओंसे 
भीग गये और उनसे वार-बार दूध बहने लगा [[५० || 
उस समय पुरासीओग उनकी ग्रशसा करते हुए कहने 
लगे, 'महारानीजी | आपका छाल बहुत दिलनोंसे खोया 
हुआ था, सौभाग्यवश अब बह लौट आया, यह दस सबका 
दु ख दूर करनेवाला है | बहुत दिनोंतक भूमण्डलफी 
रक्षा करेगा || ५१ | आपने अवश्य ही शरणागतमय- 
भज्नन श्रीदृरिकी उपासना की है | उनका निरन्तर 
ध्यान करनेवाले वीर पुरुष परम दु्जय मृतद्युको भी 
जीत छेते हैं? [| ५२ ॥ 


विदुरजी । इस प्रकार जत्र सभी छोग घुबके ग्रति 
अपना लाइ-प्यार ग्रकठ कर रहे थे, उसी समय उन्हें 
भाई उत्तमके सहित हृथिनीपर चढ़ाकर महाराज 
उत्तानपादने बडे हर्षक्रे साथ राजवानीमें प्रवेश किया । 
उस समय सभी छोग उनके भाग्यकी बड़ाई कर रहे 
थे ॥ ५३ ॥ नगरमें जहाँ-तहाँ मगरके आकारके सुन्दर 
दराजे बनाये गये थे तथा फल-फृलोंके गुच्छोंके सहित 
केलेके खभे और झुपारीके पौवे सजाये गये थे ॥५४॥ 
द्वार-दारपर दीपकके सहित जलके कलश रक्खे हुए थे-जो 
आमके पत्तों, बर््षों, पृप्पमाठाओं तथा मोतीकी लछड़ियोंसे 
सुसज्जित थे ॥ ५० | जिन अनेकों परकोटो, फाटकों 
और महलोति नगरी सुशोभित थी, उन सबको सुवर्ण- 
की सामग्रियोंसे सजाया गया था तथा उनके कँपूरे 
विमानोंके शिखरोंके समान चमक रहे थे || ५६ || 
नगरके चौक, गढियों, अटारियों और सइकोंको झाड़- 
बुद्दाककर उनपर चन्दनका छिड़काव किया गया था, 
और जहाँ-तहाँ खीछ, चावल, पुष्प, फल, जौ एब 
अन्य माइ्नल्कि उपद्यस-सामग्रियाँ सजी रक्‍खी 
थीं || ०७ || घुवजी राजमार्गसे जा रहे थे। उस 
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उर्न्दे 


समय जहॉ-तहों नगरकी गीलयती सुन्दरियाँ उन्हें 
देखनेकी एकत्र हो रही थीं | उन्होने वात्सल्यभावसे 
अनेों शुभागीर्वाद देते हुए उनपर सफेद सरततों, 
अक्षत, दही, जल, दुर्वा, पुष्प और फोकी वर्षा की | 
इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए धुवजीने 
अपने पिताके महल प्रवेश ऊिया || ५८-०० || 


वह श्रेट्टठ भवन महामृल्य मणियाकी छड़ियोसे 
सुसज्जित था। उसमें अपने पिताजीके छाड-प्यारका 
सुख भोगते हुए वे उसी प्रकार आनन्दपूर्वक रहने 
लगे, जैसे खर्गम देवनालोग रहते हैं || ६० || बह्ों 
दूधके फेनके समान सफेद और कोमल ठग्याएँ, हाथी- 
दातके पल्ग, सुनहरी कामद्रार परदे, बहुमूल्य आसन 
और बहुत-सा सोनेका सामान था | ६१ ॥ उसकी 
स्फटिक और महामरकतमग्रि ( पन्ने ) की दीवारोंमें 
रतोंकी वनी हुई ल्रीमर्तियोपर रक्खे हुए मणिमय दीपक 
जगमगा रहे थे ॥ ६२ || उस महलूके चारो ओर 
अनेक जातिके दिव्य वृक्षेसि सुओोमित उद्यान थे, 
जिनमें नर और मादा पक्षियोंका कलर तथा मनबाले 
भेरोंका गुजार होता रहता था ॥ ६३ || उन बगीचों- 
में बेदूर्यमणि ( पुखराज ) की सीढ़ियोंसे सुगोभित 
बाउलियाँ थीं---जिनमें छाछ, नीले और सफेद रगके 
कमछ खिले रद्वते थे तथा हस, कारण्डब, चकवा एव 
सारस आदि पक्षी क्रीडा करते रहते थे | ६४ || 


राजर्षि उत्तानपादने अपने पुत्रके अति अद्भुत 
प्रभावकी वात देबर्पि नारदसे पहले ही सुन रक्‍्खी थी, 
अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बडा आश्चर्य 
हुआ || ६०५ ॥ फिर यह देखकर कि अब भुव तरुण 
अवस्थाको प्राप्त हो गये हैं, अमात्यवर्ग उन्हें. आदरकी 
इष्टिसे देखते हैं तथा प्रजाका भी उनपर अजुराग है, 
उन्होंने उन्हें निखिक भूमण्डलक्रे राज्यपर अभिषिक्त 
कर दिया ॥| ६६ || और आप बृद्धावस्था आयी जान- 
कर आत्रमस्वकूपका चिन्तन करते हुए ससारसे विरक्त 
होकर वनको चल दिये || ६७ ॥ 
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श्रीमद्भांगवत 





दसवाँ अध्याय 


उत्तमका मारा जाना; घुबका यक्षोके साथ युद्ध 


भ्रीमैत्रेयजी कहते हैँ--बिदुरजी ! धुबने प्रजापति 
शिशुमारकी पुत्री श्रमिक्रे साथ विवाह किया, उससे 
उनके कल्प और ब्त्सर नामके दो पुत्र हए॥ १॥ 
महाबल्ली धुवकी दूसरी ज्री वायुपुत्री इछा थी। उससे 
उनके उत्कल नामके एक पुत्र और एक कन्यार्ञका 
जन्म हुआ ॥| २ ॥ उत्तमका अभी विवाह नहीं हुआ 
था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमारूय 
पर्वतपर एक बल्वान्‌ यक्षने मार डाछा | उसके साथ 
उसकी माता भी परछोक सिवार गयी ॥ ३ ॥ 


घुबने जब भाईके मारे जानेका समाचार घुना तो 
वे क्रोध, शोक और उद्देगसे भरकर एक विजयप्रद 
रथपर सबार हो यक्षेकरि देशमें जा पहुँचे ॥०॥ उन्होंने 
उत्तर दिशार्मे जाकर हिमालयकी घार्टीमें यक्षेसि भरी 
हुई अलकापुरी देखी, उसमे अनेकों मूत-ओत-पिशाचादि 
रुद्रानुचर रहते थे ॥ ५ ॥ विदुरजी |! वहाँ पहुँचकर 
महाबाहु धुवने अपना शह्न बजाया तथा सम्पूर्ण 
आकाश और दिशाओंको गुँजा दिया | उस शह्नध्वनि- 
से यक्षपत्नियाँ बहुत ही डर गयीं, उनकी आँखें भयसे 
कातर हो उरी ॥ ६॥ 


वीखर विदुरजी ! महाबलवान्‌ यक्षवीरोंको वह 
शब्॒वाद सहन न हुआ | इसलिये वे तरह-तरहके 
अज्-श्र लेकर नगरसे बाहर निकक आये और धुवपर 
टूठ पडे || ७ || महारथी घुव प्रचण्ड धनुर्धर थे । 
उन्होंने एक ही साथ उनमेंसे प्रत्येककों तीन-तीन बाण 
मारे | ८ ॥ उन सभीने जब अपने-अपने मस्तकोंमें 
तीन-तीन बाण छगे देखे, तब उन्हें यह विश्वास हो 
गया कि हमारी हार अवश्य होगी | वे धुवजीके इस 
अद्भुत पराक्रमकी प्रशंसा करने छगे ॥ ९ ॥ फिर जैसे 
सर्प किसीके पेरोंका आघात नहीं सहते, उसी प्रकार 
घुवके इस पराक्रमकों न सहकर उन्होंने भी उनके 
बाणोंके जवाबर्मे एक ही साथ उनसे दूने-छ:-छ. वाण 
छोड़े ॥ १० ॥ यक्षोंक्री सत्या तेर अयुत 
( १३०००० ) थी । उन्होंने धुवजीका बदला लेनेके 


लिये अत्यन्त कुपित होकर रथ और सारथीके सहित 
उनपर परिध, खड्ग, प्रास, त्रियूलछ, फरसा, शक्ति, 
फ्रष्टि, भुशुण्डी तथा चित्र-विचित्र पखडार बाणोंकी वर्षा 
की ॥ ११-१२ ॥ इस भीषण शख्लवर्षसे धरुबजी 
विल्कुछ ढक गये | तब छोगोंको उनका दीखना वैप्े 
ही बद हो गया, जेसे भारी वर्षसे पर्बतका || १३ ॥ 
उस समय जो सिद्धगग आकार स्ित होकर यह 
दृश्य देख' रहे थे, वे सत्र हाय-हाय करके कहने 
लगे---'आज यक्षसेनारूप समुद्र्मे इबकर यह मातव- 
सूर्य अस्त हो गया? || १४ || यक्षठोग अपनी व्िजयकी 
घोषणा करते हुए युद्धक्षेत्रमं सिंहकी तरह गरजने छो | 
इसी बीचर्मे धुत्र॒जीका रथ एकाएक वेसे ही प्रकः हो 
गया, जैसे कुहरेमेंसे सूय॑भगवान्‌ निकछ आते हैं ॥१५॥ 

घ्रुवजीने अपने दिव्य धजुषकी ठद्गार करके शल्रुअंकि 
दिल दहला दिये और फिर प्रचण्ड बाणोकी वर्षा करके उनते 
अद-शबत्रोको इस प्रकार छिन्न-मिन्न कर दिया, जेसे 
आँधी बादोंको तितर-बितर कर देती है || १६ || उनके 
धतुषसे छूटे हुए तीखे तीर यक्ष-राक्षत्रोंक कवर्चोंकी 
भेदकर इस प्रकार उनके शरीरोमें घुस गये, जेंसे हन्नके 
छोड़े हुए वच्र प्॑तोंमे प्रवेश कर गये थे ॥ १७॥ 
विदुरजी ! महाराज धरुवके वाणोंसे कटे हुए यक्षेकि छुन्दर 
कुण्डलमण्डित मस्तकोंसे, खुनहरी ताल्वृक्षके समाव 
जाँघेसि, बछयविभूषित बाहुओंसे, हार, भुजबन्ध, मुठ 
और बहुमूल्य पगड़ियोंसे पटी हुई वह वीरोंके मतकी 
लुभानेवाली समरभूमि बड़ी शोभा पा रही थी|| १८-१९॥ 


जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे, वे क्षत्रियप्रवर 
घुतजीके बार्णोसे प्राय, अग-अग छित्न-मिन्न हो जनेके 
कारण युद्धक्रीडामें सिंहसे परास्त हुए गजराजके समाव 
मैदान छोडकर माग गये || २०॥ नरश्रेष्ठ धुबजीने 
देखा कि उस विस्तृत रणभूमिमें अब एक भी शत्रु अले- 
रत्न लिये उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अल्का- 
पुरी देखनेकी हुई, किन्तु वे पुरीके भीतर नहीं गये “ये 
मायावी क्या करना चाद्वते हैं इस बातका मलुप्यकी पता 
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नहीं छग सकता सारपिसे इस प्रकार कहकर वे उस 
विचित्र रथमें बेंठे रहे तथा शत्नुके नवीन आक्रमणकी 
आशज्झासे सावधान हो गये। इतनेमें ही उन्हें समुद्रकी 
गर्जनाके समान आँधीका भीषण शब्द सुनायी दिया 
तथा दिशाओंमें उठती हुईं घूछ भी दिखायी दी॥ २१-२२॥ 


एक क्षणमें ही सारा आकाश मेघमालासे घिर गया। 
सब ओर भयह्डर गड़गडाहटके साथ ब्रिजडी चमकने 
लगी ॥ २३ ॥ निष्पाप विदुरजी ! उन बादलेंसे खून, 
कफ, पीब, विष्ठा, मूत्र एवं चर्बीकी वर्षा होने छगी और 
ध्रुवजीके आगे आकाशसे बहुत-से घड़ गिरने लगे || २४ ॥| 
फिर आकाशर्मे एक पर्वत दिखायी दिया और सभी दिशाओं- 
में पत्थरोंकी वर्षाके साथ गदा, परिध, तलवार और 
मूसछ गिरने छगे || २० ॥ उन्होंने देखा कि बहुत-से 
सर्प वज्रकी तरह फुफकार मारते रोषपूर्ण नेत्रोंसे आगकी 
चिनगारियाँ उगलते आ रहे हैं, झुंड-के-झुंड मतवाले 


हाथी, सिंह और बाघ भी दौडे चले आ रहे है ॥ २६॥ 
प्रढ॑यकालके समाव मयड्डूर समुद्र अपनी उत्ताछ तरद्ेसे 
पृथ्वीकों सत्र ओरसे डुबाता हुआ बडी भीषण गर्जनाके 
साथ उनकी ओर बढ़ रहा हैं ॥ २७॥ कऋरखभाव 
असुरोंने अपनी आसुरी मायासे ऐसे ही बहुत-से कौतृक 
दिखलाये, जिनसे कायरोंके मन कॉप सकते थे | २८ ॥ 
घ्रुवजीपर असुरोंने अपनी दुस्तर माया फेछायी है, यह 
छुनकर वहाँ कुछ मुनियोने आकर उनके लिये मड्ठल- 
कामना की || २९॥ 


मुनियोने कष्दा--उत्तानपादनन्दन ध्रुव | शरणागत- 
भयभजञ्नन शाइपाणि भगवान्‌ नारायण तुम्हारे भत्रुओंका 
सहार करें | भगवानूका तो नाम ही ऐसा है, जिसके 
सुनने और कीर्तन करनेमात्रसे मनुष्य दुस्तर ग्ृद्युके 
मुखसे अनायास दी बच जाता हैं ॥ ३० ॥ 
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ग्यारहवाँ अध्याय 
खायम्भुव मलुका धुवजीको युद्ध बंद करनेके लिये समझाना 


श्रीमैत्रेयजी कद्दते हैं--विदुरजी ! ऋषिरयोका ऐसा 
कथन घझुनकर महाराज ध्रुवने आचमन कर श्रीनारायणक्े 
बनाये हुए नारायणाश्बको अपने घन्नुपपर चढ़ाया || १ ॥ 
उस बाणके चढ़ाते ही यक्षेद्वारा रची हुई नाना प्रकारकी 
माया उसी क्षण नष्ट हो गयी, जिस प्रकार ज्ञानका उदय 
होनेपर अवियादि छ्लेश नष्ट हो जाते हैं ॥ २।| ऋषिवर 
नारायणके द्वारा आविष्कृत उस अद्बको धनुषपर चढ़ाते 
ही उससे राजहसके-से पक्ष और सोनेके फलवाले बडे 
तीखे बाण निकले और जिस प्रकार मयूर केकारव करते 
बनें घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साँय-सॉँय 
शब्द करते हुए वे शत्रुक्की सेनामें घुस गये || ३ || उन 
तीखी धारवाले वार्णोने शत्रुओंको वेचेन कर दिया | तब 
उस रणाड्वृणमें अनेकों यक्षोने अत्यन्त कुपित होकर 
अपने अब-शख सँमाले और जिस प्रकार गरुडके छेड़ने- 
से बड़े-बड़े सप फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, 
उसी प्रकार वे इधर-उघरसे धुवजीपर टूट पड़े ॥ 9 ॥ 
उन्हें सामने आते देख घुवजीने अपने बा्णोंद्रारा उनकी 


भा० भा० २८-- 


मुजाएँ, जाँघें, कचे और उदर आदि अइ्ड-प्र्ोको 
छिन्न-मित्र कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ छोक ( सत्यलोक )- 
में भेज दिया, जिसमें ऊध्बरेता मुनिगण सूर्य- 
मण्डडका भेदन करके जाते हैं || ५ ॥ अब उनके 
पितामह खायम्भुव मनुने देखा कि विचित्र रथपर चढ़े 
हुए ध्रुव अनेकों निरपराघ यक्षोंकों मार रहे हैं, तो उन्हें 
उनपर बहुत दया आयी | वे बहुत-से ऋषियोंकी साथ लेकर 
वहाँ आये और अपने पौन्र घुवको समझाने छगे || ६ ॥ 


मनुजीने फह्दा--वेठा ! बस, बस)अधिक क्रोध करना 
ठीक नहीं ।यह पापी नरकका द्वार है। इसीके वशीभूत होकर 
तुमने इन निरपराध यक्षोका वध किया है || ७ || तात | 
तुम जो निर्दोष यक्षोके सह्दारपर उतर रहे हो, यह हमारे 
कुछके योग्य कर्म नहीं है, साधु पुरुष इसकी बड़ी निन्‍्दा 
करते हैं ॥ ८ ॥ बेटा ! तुम्हारा अपने भाईपर बड़ा अनुराग 
था, यह तो ठीक है, परन्तु देखो, उसके वधसे सन्तप्त 
होकर तुमने एक यक्षके अपराध करनेपर प्रसद्गवश 
कितनोकी हत्या कर डाली || ९ || इस जड शरीरको ही 





आत्मा मानकर इसके लिये पशुओंकी भौंति प्राणियोकी 


हिंसा करना यह मगवत्सेवी साधुजनोंका मार्ग नहीं है।१ ०। 
प्रभुकी आराधना करना बड़ा कठिन है, पर्तु तुमने तो 
लड़कपनमें ही सम्पूर्ण भूततोंके आश्रयस्थान श्रीह्वरिकी 
स्वेभूतात्ममावसे आराधना करके उनका परमपद प्राप्त कर 
लिया है || ११ ॥ तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त 
समझते हैं तथा भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं । 
तुम साधुजनोंके पथप्रदशक हो, फिर भी तुमने ऐसा 
निन्‍्दनीय कम केसे किया ?॥ १२ ॥ सर्वात्मा श्रीहरि तो 
अपनेसे बड़े पुरुषोंके प्रति प्तहनशीछता, छोठेके प्रति 
दया, बराबरवालके साथ मित्रता और समस्त जीवेंके 
साथ समताका बर्ताव करनेसे ही प्रसन होते हैं| १३१॥ 
और अभुके प्रसन हो जानेपर पुरुष प्राकृत गुण एवं 
उनके कार्यरूप छिल्नशरीरसे छूठकर परमानन्द्खरूप 
ब्रह्मपद प्राप्त कर लेता है॥ १४॥ 


बेटा धुव ! देहादिके रूपमें परिणत हुए पद्चभूतोंसे 
ही स्री-पुरुषका आविर्माव होता है और फिर उनके 
पारस्परिक समागमसे दूसरे ख्री-पुरुष उत्पन्न होते हैं || १०॥ 
ध्रुव ! इस प्रकार भगवानकी मायासे सत्त्वादि गुण; 
न्यूनाधिकमाव होनेसे ही जेसे भूतोंद्वारा शरीरोंकी रचना 
होती है,बैसे ही उनकी स्थिति और प्रल॒य मी होते हैं॥ १ ६॥॥ 
पुरुषश्रेष्ठ ! नि्गुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त- 
मात्र है, उसके आश्रयसे यह कार्य-कारणात्मक 
जगत्‌ उसी प्रकार श्रमता रहता है, जेसे चुम्बकके 
आश्रयसे लोहा ॥ १७॥ काछ-शक्तिके द्वारा क्रमशः 
सत्त्वादि शुणोमें क्षोम होनेसे छीछामय मगवानकी शक्ति 
भी सृष्टि आदिके रूपमें विभक्त हो जाती है, अतः 
भगवान्‌ अकर्ता होकर भी जगत॒की रचना करते हैं 
और संह्ार करनेवाले न होकर भी इसका सहार करते 
हैं। सचमुच उन अनन्त प्रभुकी छीछा सर्वया अचिन्त- 
नीय है।| १८॥ घुव ! वे काल्खहूप अव्यय परमात्मा 
ही खयं अन्तरहित होकर भी जगत॒का अन्त करनेवाले 
हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदिकर्ता हैं | वे ही 
एक जीवसे दूसरे जीवको उत्पन कर ससारकी सृष्टि 
करते हैं तथा म्रृत्युके द्वारा मारनेवालेको भी मरवाकर 
उसका संहार करते हैं | १९ ॥ वे कालमगवान्‌ सम्पूर्ण 


श्रीमद्भागवत 


सृध्टिमं समानरूपसे अनुग्रबि८ हैं | उनका न तो कोई 
मित्रपक्ष है और न शब्रुपक्ष | जेंसे वायुके चल्नेएः 
धूछ उसके साथ-साथ उड़ती द्वै, उसी प्रकार सम 
जीव अपने-अपने कर्मोक्के अधीन होकर काढकी गतिका 
अनुसरण करते है---अपने-अपने कर्मानुसार 
सुख-दु'खादि फल भोगते हैं || २० | सर्वसमर्य श्रीहरे 
कमबन्धनमें बँघे हुए जीवकी आयुकी वृद्धि और क्षयका 
विधान करते हैं, परन्तु वे खय इन दोनोंसे रहित और 
अपने खरूपमें स्थित हैं || २१ || राजन | इन परमात्माको ही 
मीमासकछोग कर्म, चार्वाक खभाव, वेशेषिकमतावढमी 
काल, ज्योतिषी देव और कामशाश्ली काम कहते 
हैं || २२ | वे किसी भी इन्द्रिय या प्रमाणके विषय 
नहीं हैं | मह॒दादि अनेक शक्तियाँ भी उन्हींसे प्रकट 
हुई हैं | वे क्या करना चाहते हैं, इस बातकों भी 
ससारमें कोई नहीं जानता; फिर अपने मूछ कारण उन 
प्रभुको तो जान ही कौन सकता है || २३॥ 


वेटा ! ये कुबेरके अनुचर तुम्हारे भाईको मारनेवाह़े 
नहीं हैं, क्योंकि मतुष्यके जन्म-मरणका वास्तविक कारण 
तो ईश्वर है | २० ॥ एकमात्र वही संसारको रचता, 
पाठता और नष्ट करता है; किन्तु अहड्ढारद्यत्य होनेके 
कारण इसके गुण और कर्मोंसे वह सदा निर्लेप रहता 
है ॥| २५ | वे सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तरात्मा, नियन्ता 
और रक्षा करनेवाले प्रभु ही अपनी मायाशक्तिसे यु 
होकर समस्त जीवोंका सृजन, पाछन और सहार करते 
हैं | २६ ॥ जिस प्रकार नाकर्मे नकेल पडे हुए बह 
अपने माल्किका बोझा ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगंव्‌की 
रचना करनेवाले ब्रह्मादि भी नामरूप डोरीसे बंधे हुए 
उन्हींकी आज्ञाका पाठन करते हैं । वे अमक्तोकि लिये 
मृच्युरूप और भक्तोंके लिये अम्ृतरूप हैं तया ससारके 
एकमात्र आश्रय हैं | तात | तुम सब प्रकार 
परमात्माकी शरण लो ॥ २७॥ तुम पाँच वर्षकी थी 
अवस्थामें अपनी सौतेढी माताके वाग्बाणेसि मर्माहत 
होकर माकी गोद छोड़कर वनकों चले गये ये | वहाँ 
तपस्थाद्वारा जिन हपीकेश मगवानकी आराधना करके 
तुमने त्रिछोकीसे ऊपर धुवपद प्राप्त किया है और जो 
तुम्हारे वैरभावहीन सरल हृदयमें वात्सल्यवश विशेषह्वपत्ते | 
विराजमान हुए थे, उन निर्गुण अद्वितीय अविनाशी और 


अ० १२ ] 


चतुर्थ स्कन्ध 


२१९ 








नित्यमुक्त परमात्माको अध्यात्मदृष्टिसे अपने अन्त करणमें 
ढूँढ़ो | उनमें यह भेदभावमय ग्रपन्न न होनेपर भी प्रतीत 
हो रहा है ॥ २८-२९ ॥ ऐसा करनेसे सर्वशक्तिसम्पन 
परमानन्दखरूप सर्वोन्‍्तयोमी भगवान्‌ अनन्त तुम्हारी 
सुदृढ़ भक्ति होगी और उसके ग्रभावसे तुम में-मेरेपनके 
रूपमें दृढ़ हुई अवियाकी गाँठको काठ डाछोगे ॥| ३० ॥ 


राजन्‌ ! जिस प्रकार ओषपिसे रोग शानन्‍्त किया 
जाता है---उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश 
दिया है, उसपर विचार करके अपने क्रोधको शान्त 
करो । क्रोध कल्याणमार्गका बडा ही विरोधी है। 
भगवान्‌ तुम्हारा मब्ब करें ॥ ३१ ॥ क्रोवके वशीमूत 
हुए पुरुषसे सभी लोगोंको वडा भय होता है, इसलिये 


जो बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी 
भी प्राणीको भय न हो और मुझे भी किसीसे भय न 
हो, उसे क्रोधके वशमें कभी न छ्ोना चाहिये || ३२॥ 
तुमने जो यह समझकर कि ये मेरे भाईके मारनेवाले ईं, 
इतने यरक्षोका सहार किया हें, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान्‌ 
शद्ूरके सखा कुवेरजीका बड़ा अपराध हुआ है ॥३३॥ 
इसलिये वेटा | जबतक कि महापुरुषोंका तेज हमारे 
कुलको आक्रान्त नहीं कर लेता, इसके पहले ही घिनम्र 
भाषण और विनयके द्वारा शीघ्र उन्हे प्रसन्न कर छो॥| ३४ || 


इस प्रकार खायम्भुव मनुने अपने पौत्र धुवकों शिक्षा 
दी | तब ध्रुव॒जीने उन्हें प्रणाम किया | इसके पश्चात्‌ 
वे महर्पियोंके सहित अपने छोककों चले गये || ३५ || 





बारहवाँ अध्याय 
घुवजीको कुवेरका वरदान और विष्णुलोककी प्राप्ति 


श्रीमेत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! घुबका क्रोच 
शान्त हो गया है और वे यक्षोके बधसे निद्ृत्त दो गये 
हैं, यह्ट जानकर भगवान्‌ कुबेर वहाँ आये | उस समय 
यक्ष, चारण और किन्नरलोग उनकी स्तुति कर रहे थे । 
उन्हें देखते ही घुवजी हाथ जोडकर खडे हो गये। 
तब कुवेरने कहा ॥ १॥ 

भ्रीकुवेरज्ी वोले--झुद्धह्दय क्षत्रियकुमार | तुमने 
अपने दादाके उपदेशसे ऐसा दुस्यज बैर त्याग दिया, 
इससे मैं तुमपर बहुत प्रसने॑ हूँ ॥| २॥ बास्तवमें न 
तुमने यक्षोको मारा है और न यक्षेनि तुम्हारे भाईकों | 
समस्त जीवोंकी उत्पत्ति और विनाशका कारण तो 
एकमात्र काल द्वी है || ३ ॥ यह मैं-त्‌ आदि मिथ्या- 
बुद्धि तो जीवको अज्ञानवश खप्तके समान शरीरादिको 
ही आत्मा माननेसे उत्पन्न होती है | इसीसे मलुष्यको 
बन्धन एवं दुःखादि विपरीत अबस्थाओंकी प्राप्ति दोती 
है || ४ ॥ छुव ! अब तुम जाओ, भगवान्‌ तुम्हारा 
मड्ल् करें| तुम ससारपाशसे मुक्त होनेके लिये सब 
जीवोर्म समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान्‌ श्रीहरिका 
भजन करो । थे संसारपाशका छेदन करनेवाले 
हैं तया ससारकी उत्पत्ति आदिके लिये अपनी त्रिगुणा- 
त्मिका सायाशक्तिसे युक्त होकर भी वास्तवर्मे उससे 


रहित हैं | उनके चरणकमल ही सबके लिये भजन 
करनेयोग्य हैं || ५-६ || प्रियवर | हमने सुना है, तुम 
सवंदा भगवान्‌ कमलनाभके चरणकमलेके समीप 
रहनेवाले हो, इसलिये तुम अवश्य ही वर पानेयोग्य 
हो | धुव | तुम्हें जिस वरकी इच्छा हो, मुझसे 
नि सद्भोच एव नि शब्ढ होकर माँग छो | ७ ॥ 


भ्रीमैत्रेयजी कद्दते हैँ--विदुरजी ! यक्षराज कुचेर- 
ने जब इस प्रकार वर माँगनेके लिये आग्रह किया, तब 
महाभागवत महामति घुवजीने उनसे यही माँगा कि 
मुझे श्रीहरिकी अखण्ड स्व्ृति बनी रहे, जिससे मनुष्य 
सहज ही दुस्तर ससारसागरको पार कर जाता है ॥८॥ 
इडविडाके पुत्र कुबेरजीने बडे प्रसन्न मनसे उन्हें भगव- 
स्मृति प्रदान की । फिर उनके देखते-ही-देखते वे 
अन्तर्धान हो गये । इसके पश्चात्‌ धुवजी भी अपनी 
राजधानीको लौट आये || ९ ॥ वहाँ रहते हुए उन्होंने 
बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले यज्ञोसे भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी 
आराधना की, भगवान्‌ ही द्व॒न्य, क्रिया और देवता- 
सम्बन्धी समस्त कर्म और उसके फल हैं तथा वे ही 
कर्मफछके दाता भी हैं ॥ १० ॥ सर्वेपाधिशून्य 
सर्वात्मा श्रीअच्युतमे प्रबल वेगयुक्त भक्तिभाव रखते हुए 


२२० 
धुवजी अपनेमें और समस्त प्राणियेमि सर्वव्यापक 
श्रीहरिको ही विराजमान देखने छगे || ११ ॥ घुवजी 
बडे ही शील्सम्पन्न, ब्राक्मणभक्त, दीनवत्सल और 
धर्ममयौदाके रक्षक थे, उनकी प्रजा उन्हे साक्षात्‌ 
पिताके समान मानती थी ॥ १२ ॥ इस प्रकार तरह- 
तरहके ऐश्वर्यभोगसे पुण्यका ओर भोगेंके त्यागपृर्वक 
यज्ञादि कर्मोके अनुष्ठानसे पापका क्षय करते हुए उन्होंने 
छत्तीस हजार वर्षतक प्रृथ्वीका शासन किया ॥ १३॥ 
जितेन्द्रिय महात्मा शुवने इसी तरह अर्थ, धर्म और 
कामके सम्पादनमें बहुत-से वर्ष बिताकर अपने पुत्र 
उत्कलको राजसिंहासन सौंप दिया ॥ १४ ॥ इस 
सम्पूर्ण श्य-प्रपश्चको अविद्यारचित खप्न ओर गय्वर्व- 
नगरके समान मायासे अपनेमें ही कल्पित मानकर और 
यह समझकर कि शरीर, ज्ली, पुत्र, मित्र, सेना, भरा- 
पूरा खजाना, जनाने महल, सुरुय विहारमूमि और 
समुद्रपर्यन्त भूमण्डलका राज्य--ये सभी कालके गाढमें 
पडे हुए हैं, वे बदरिकाश्रमको चले गये ॥ १५-१६॥ 


वहाँ उन्होंने पवित्र जलमें स्लानकर इन्द्रियोंको 
विश्युद्ध ( शान्‍्त ) किया । फिर स्थिर आसनसे बेठकर 
ग्राणायामद्वारा वायुको वशमे किया | तदनन्तर मनके 
द्वारा इन्द्रियोंकी बाह्य विषयोंसे हूणकर मनको भगवान्‌- 
के स्थूल विराट्खरूपमें स्थिर कर दिया | उसी विराट्‌- 
रूपका चिन्तन करते-करते वे अन्तमें ध्याता और 
ध्येयके भेदसे शून्य निर्विकल्प समाधिमें छीन हो गये 
और उस अवस्थार्मे विराट्रूपका भी परियाग कर 
दिया ॥ १७ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीहरिके प्रति 
निरन्‍्तर भक्तिभावका प्रवाह चलते रहनेसे उनके नेत्रोंमें 
बार-बार आनन्दाश्रुओंकी बाढ-सी आ जाती थी। इससे 
उनका हृदय द्रवीमूत हो गया और ररीरमें रोमाश्च हो 
आया । फिर देह्ामिमान गछित हो जानेसे उन्हें ५मं 
भुव हूँ? इसकी स्मृति भी न रही ॥ १८ ॥ 

इसी समय धुवजीने आकाशसे एक बडा ही सुन्दर 
विमान उतरते देखा। वह अपने ग्रकाशसे दर्सों 
दिशाओंकी आलोकित कर रहा या, मानो पूर्णिमाका 
चन्द्र ही उदय हुआ हो॥ १९॥ उसमें दो श्रेष्ठ 
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पार्षद गदाओंका सहारा ढिये खड़े थे | उनके चार 
भुजाएँ थीं, छुन्दर श्याम शरीर या, किशोर अवस्था 
यी और अरुण कमल्के समान नेत्र थे | वे सुन्दर वद्ध, 
किरीट, द्वार, भुजवन्ध और भ्रति मनोहर कुण्ड धारण 
किये हुए थे ॥ २०॥ उन्हें प्रण्पछोक श्रीहरिे 
सेवक जान ध्रुवजी हड़बड़ाहटमें पूजा आदिका क्रम 
भूलकर सहसा खड़े दो गये और ये भगवानके पार्षदों 
प्रधान हैं---ऐसा समझकर उन्होंने श्रीमधुसूदनके 
नार्मोका कीर्तन करते हुए उन्हें द्वाथ जोड़कर प्रणाम 
किया ॥ २१ ॥ घुवजीका मन भगवान्‌के चरणकमलों- 
में तछीन हो गया और वे हाय जोड़कर बड़ी नम्रतासे 
सिर नीचा किये खड़े रह गये । तब श्रीहरिके प्रिय 
पाष॑द छुनन्द और नन्‍्दने उनके पास जाकर मुसकरते 
हुए कहा | २२ ॥ 


खुनन्द ओर नन्‍्द कद्दने छगे--राजन्‌ ! आपका 
कल्याण हो, आप सावधान होकर हमारी बात छुनिये। 
आपने पाँच वर्षकी अवस्था ही तपस्या करके सर्वेशवर 
भगवानको प्रसन्न कर लिया था॥ २३॥ दम उन्हीं 
निखिलजगन्नियन्ता शाह्वपाणि भगवान्‌ विष्णुके ' सेवक 
हैं और आपको भगवानके धाममें ले जानेके लिये यहाँ 
आये हैं ॥ २० ॥ आपने अपनी मक्तिके प्रभावसे विष्णु- 
छोकका अधिकार प्राप्त किया है, जो औरोंके लिये 
बड़ा दुर्लम है। परमज्ञानी सप्तरषि भी वहाँतक नहीं 
पहुँच सके, वे नीचेसे केवढ उसे देखते रहते हैं ! 
सूर्य और चन्द्रमा आदि ग्रह्न, नक्षत्र एवं तारागण भी 
उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं | चलिये, आप 
उसी विष्णुधाममें निवास कीजिये || २५ ॥| प्रियवर ! 
आजतक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस पदपर 
कभी नहीं पहुँच सक्रे | भगवान्‌ विष्णुका वह परम- 
धाम सारे संसारका वन्दनीय है, आप वहाँ चलकर 
विराजमान हों ॥ २६ ॥ आयुष्मन्‌ | यह श्रेष्ठ विमान 
पुण्यछोकशिखामणि श्रीहरिने आपके लिये ही भेजा 
है, आप इसपर चढ़ने योग्य हैं || २७ ॥ 

भ्रीमैत्रेंयजी कद्दते हैं--भगवानके प्रमुख पार्षदोकि 
ये अमृतमय वचन खुनकर परम भागवत घुवजीने ख्लान 
किया, फिर सन्ध्या-वन्दनादि नित्यकर्मसे निदृत्त हो 
माइलिकि अठछक्कारादि धारण किये | बदरिकाश्रम्मे 
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रनेवाले मुनिर्येको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद 
लिया ॥ २८ ॥ इसके वाद उस श्रेष्ठ विभानकी पूजा 
और ग्रदक्षिणा की और पार्षदोंको प्रणाम कर सुवर्णके 
समान कान्तिमान्‌ दिव्य रूप धारण करके उसपर 
चढ़नेको तैयार हुए ॥ २९ ॥ इतनेमें ही घुवजीने देखा 
कि काल मूर्तिमान्‌ होकर उनके सामने खड़ा है | तब 
वे मृत्युके सिरपर पैर रखकर उस अदूमुत विमानपर 
चढ़ गये || ३० ॥ उस समय आकारर्मे दुन्दुमि, 
मृदज़े और ढोछ आदि बाजे बजने छगे, श्रेष्ठ गन्धर्व 
गान करने छगे और फ्लूढोंकी वर्षो होने लगी ॥ ३१ ॥ 
विमानपर बैठकर घुबजी ज्यों-ही भगवानके धामको 
जानेके लिये तैयार हुए, स्यों-ही उन्हें अपनी माता मुनीतिका 
स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, 'क्या में वेचारी माताको 
छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुण्ठधामको जाऊँगा ” ॥ ३२॥ 
नन्‍द और घुनन्दने ध्रुवके हृदयकी बात जानकर 
उन्हें, दिखछाबया कि देवी सुनीति भागे-आगे 
दूसरे विमानण्र जा रही हैं ॥ ३३ ॥ उन्होंने क्रमश 
सूर्य आदि सभी ग्रह देखे । मार्गमें जहाँ-तहाँ विमानोंपर 
बैठे हुए देवता उनकी प्रशसा करते हुए फ्रलोंकी वर्षा 
करते जाते थे |३४॥ उस दिन्य विमानपर बेठकर घुवजी 
त्रिकोकीको पारकर सप्तर्षिमण्डलसे सी ऊपर भगवान्‌ 
किष्णुके नित्यवामर्म पहुँचे | इस प्रकार उन्होंने अविचल 
गति प्राप्त की ॥ ३२५ ॥ यह दिव्य धाम अपने ही 
प्रकाशसे प्रकाशित है, इसीके प्रकाशसे तीनों छोक 
प्रकाशित हैं | इसमें जीवॉपर निर्दयता करनेवाले पुरुष 
नहीं जा सकते | यह्षोँ तो उन्हींकी पहुँच होती है, जो 
दिन-रात प्राणियोंके कल्याणके लिये झुम कम ही करते 
रहते हैं | ३६ ॥ जो शान्त, समदर्शी, शुद्ध और सब 
प्राणियोंकोी प्रसन्न रखनेवाले हैं तथा भगवद्धक्तोंको ही 
अपना एकमाश्र सच्चा सुहृद्‌ मानते हैं-ऐसे छोग 
सुगमतासे दी इस भगबद्धामको ग्राप्त कर लेते हैं ॥३७॥ 
इस प्रका उत्तानपादके पुत्र भगवत्परायण श्रीध्रुवजी 
तीनों छोकके ऊपर उसकी निर्मल चूडामणिके समान 
विराजमान हुए ॥३८॥ दकुछुनन्दन | जिस प्रकार दार्य 
चलानेके समय खमेके चारों ओर बैक धूमते हैं, उसी 
प्रकार यह गम्भीर वेगवाल्य ज्योतिश्चक्र उस अधिनाशी 
ठोकके आश्र० ही निरन्तर धृमता रहता है ॥ ३९ ॥_ 


उसकी मह्ठिमा देखकर देवर्षि नारदने प्रचेताओंकी 
यज्ञशालामें बीणा बजाकर ये तीन इलोक गाये थे॥४ ०॥ 
नारदजीने कहा या-उसमें पसन्देष्ठ नहीं, पति- 
परायणा सुनीतिके पुत्र धुवने तपम्याद्वारा अद्भुत गक्ति 
सचित करके जो गति पायी है, उसे भागवतवर्मोकी 
आलोचना करके वेदबादी मुनिगण भी नहीं पा सकते, 
फिर राजाओंकी तो ब्रात ही क्या है ॥ ४१ ॥ अद्दों! 
वे पाँच वर्षकी अवस्थामें ही सौतेडी माताके वाग्ाणोंमे 
मर्माहत होकर दुखी हृदयसे वनमें चले गये और मेरे उपदेश- 
के अनुसार आचरण करके दी उन अजेय प्रमुको जीन लिया, 
जो केत्रठ अपने भक्तकि गुणोंसे ही बशमें होते £॥ 9२॥ 
धुवजीने तो पॉंच-छ वर्षकी अवस्पामें कुछ 
दिनोंकी तपस्थासे द्वी भगवानकों प्रसन्न करके 
उनका परमपद श्राप्त कर छिया, किन्तु उनके अधिकृत 
किये हुए इस पदको भूमण्डछ्में कोई दूसरा क्षत्रिय 
क्या 8 तपस्या करके भी पा सकता हे ? ॥४ ३ 
थ्ीमेत्रेयजी कहते हू-- विदुरजी ! तुमने मुझसे 
उदारकीति धुबजीके चज्के व्रिषयमे पूछा या, सो मैने 
तुम्दें वह पूरा-का-पूरा छुना दिया। साधुजन इस 
चरित्रिीकी बड़ी प्रशसा करते हैं | ४४ ॥ यह धन, 
यश और आयुको बृद्धि करनेवाढा, परम पवित्र और 
अत्यन्त महुल्मय है । इससे खरे और अविनाशी पद 
भी प्राप्त हो सकता है । यह देवलक़ी प्राप्ति करानेवाला, 
बड़ा ही प्रशसनीय और समस्त पापोंका नाश करनेबाला 
है ॥ ४५ ॥| मगवद्धक्त श्ुवके इस पवित्र चर्िको जो 
श्रद्धापूवंक बार-बार झुनते हैं, उन्हें भगवानकी भक्ति 
प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी दु.खोंका नाश हो 
जाता है ॥ ४६ ॥ इसे श्रवण करनेवालेको शीलादि 
गुणोंकी प्राप्ति होती है, जो महत्त्व चाहते हैं, उन्हें 
महत्त्वकी प्राप्ति करानेवाढा स्थान मिलता है, जो तेज चाहते 
हैं, उन्हें तेज प्रात्त होता है और मनखियोंका मान बढ़ता 
है ॥ ४७ ॥ पविन्रकीति ध्ुवजीके इस महदान्‌ चर््रिका 
प्रात और सायझ्लाल ब्राह्मणादि द्विजातियोंके समाजमें 
एकाम्र चित्तसे कीतेन करना चाहिये ॥४८॥ मगवानके 
परम पवित्र चरणोंकी शरणमें रहनेवाढा जो पुरुष ४ 
निष्कामभावसे पूर्णिमा, अमावास्था, द्वादशी, 
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नक्षत्र, तिथिक्षय, व्यतीपात, सक्रान्ति अथवा रविवारके ऊपाल पुरुषपर देवता अनुग्रह् करते हैं | ५१ | 
दिन श्रद्धालु पुरुषोंकों छुनाता है, वह खय अपने घुबजीके कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं, वे 
आत्मामें ही सनन्‍्तुए रहने लगता है और सिद्ध हो अपनी वाल्यावस्था्में ही माताके घर और खिलैनोंका 
जाता है || ४९-५० ॥ यह साक्षात्‌ भगवद्विषयक मोद्द छोड़कर श्रीविष्णुमगवान्‌की शरणमें चले गये थे | 
अम्ृतमय ज्ञान है, जो छोग भगवन्मागके मर्मसे अनभिज्ञ कुरुनन्दन ! उनका यह पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें छुता 
हैं-.-.उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है ,उस दीनवत्सल दिया ॥ ५२ ॥ 
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धघुववंशका वर्णन, राजा अद्गका घरिध्र 


भ्रीखूतजी कद्दते हैं--शौनकजी ! श्रीमैत्रेय मुनिके 
मुखसे घुवजीके विष्णुपदपर आरूढ़ होनेका दृत्तान्त 
सुनकर विदुरजीके हृदयमें भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिका 
उद्देक हो आया और उन्होंने फिर मैत्रेयजीसे प्रश्न करना 
आरम्म किया ॥ १ ॥ 

विदरजीने पूछा--भगवत्परायण मुने ! ये ग्रचेता 
कौन थे * किसके पुत्र थे ? किसके वंशमें प्रसिद्ध थे 
और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था? | २॥ भगवानके 
दर्शनसे कझृतार्थ नारदजी परम भागवत हैं---ऐसा में 
मानता हूँ । उन्होंने पाश्चरात्रका निर्माण करके श्रीहरिकी 
पूजापद्धतिरूप क्रियायोगका उपदेश किया है ॥ ३ ॥ 
जिस समय प्रचेतागण खधर्मका आचरण करते हुए 
भगवान्‌ यज्ञेश्रकी आराधना कर रहे थे, उसी समय 
भक्तप्रवर नारदजीने घुवका गुणगान किया था ॥ 9 ॥ 
ब्रह्मननू | उस स्थानपर उन्होंने भगवान्‌की जिन-जिन 
छीछा-कथाओंका वर्णन किया था; वे सब पूर्णरूपसे 
मुझे सुनाइये, मुझे उनके सुननेकी बडी इच्छा है ॥५॥ 

भ्रीमैज्ेयजीने कदह्दा--विदुरजी ! महाराज घुवके 
वन चले जानेपर उनके पुत्र उत्कलने अपने पिताके 
सावभीम वैभव और राज्यसिंहासनको अखीकार कर 
दिया || ६॥ वह जन्मसे ही शान्तचित्त, आसक्तिशन्य 
और समदर्शी था तथा सम्पूर्ण छोकोंको अपनी आत्मामें 
और अपनी आत्माको सम्पूर्ण लोकोंमें स्थित देखता था ॥७॥| 
उसके अन्तःकरणका वासनारूप मर अखण्ड 
योगाप्रिसे भस्म हो गया था | इसलिये वह अपनी 
आत्माको विशुद्ध बोघरसके साथ अमिन, आनन्दमय 


और सर्वत्र व्याप्त देखता था । सब भ्रकारके भेदसे रहित 
प्रशान्त ब्रह्मको दी वह अपना खरूप समझता था तथा 
अपनी आत्मासे मिन्न कुछ भी नहीं देखता था ॥ ८-९॥ 
वह अज्ञानियोंकों रास्ते आदि साधारण स्थारनोमें बिना 
छपटकी आगके समान, मूखे, अंधा, बहिरा, पागल भवा 
गूँगा-सा प्रतीतहोता था---वास्तव्म ऐसा यानहीं ॥१ ० 
इसढिये कुछके बड़े-बूढ़े तथा मन्त्रियोने उसे मू्ज और 
पागल समझकर उसके छोटे भाई भ्रमिपुत्र क्सरको 
राजा बनाया ॥| ११ ॥ 


बत्सरकी प्रेयसी भार्या खर्वीथिके गर्भसे पुष्पार्ण, 
तिग्मकेतु, इष, ऊर्ज, वप्चु और जय नामके 8; पुत्र 
हुए ॥ १२ ॥ पुष्पाणके प्रभा और दोषा नामकी दो 
स्षियाँ थीं; उनमेंसे प्रभाके प्रातः, मध्यन्दिन और साय 
ये तीन पुत्र हुए ॥१३॥ दोषाके प्रदोष, निशीय और 
व्युड---ये तीन पुत्र हुए | व्युशटने अपनी भार्या पुष्करिणी- 
से सर्वतेजा नामका पुत्र उत्पन्न किया ॥१४॥ उसकी 
पत्नी आकूतिसे चक्षु: नामक पुत्र हुआ । चाक्लुष 
वही मनु हुआ। चक्षु मनुकी स्ली नड्वलासे पुरु 
कुत्स, त्रित, घुम्न, सत्यवान्‌, ऋत,बत, अम्निशेम, अतिरात। 
प्रयुनश्न, शिबि और उल्मुक---थे बारह सत्तवगुणी वाल्क 
उत्पन्न हुए ॥ १७-१६ ॥ इनमें उल्मुकने अपनी पढी 
पुष्करिणीसे अन्न) घुमना, ख्याति, ऋतु, भज्लिरा और 
गय--ये छ. उत्तम पुत्र उत्पन्न किये || १७ ॥ भह्गकी 
पत्नी घुनीयाने क्रूरकर्मा वेनको जन्म दिया, जिसकी 
दुश्तासे, उद्विग्न होकर राजर्षि अ्न नगर छोड़कर चले 
गये थे ॥१८॥ थ्यारे बिदुरजी ! मुनिर्योके वाक्य वज्ञके 
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समान अमोध होते हैं, उन्होंने कुपित होकर वेनको 
शाप दिया और जब वह मर गया, तब कोई राजा न 
रहनेके कारण लोेकर्मे ढुटेरोंके द्वारा प्रजाको बहुत कष्ट 
होने रूगा | यह देखकर उन्होंने वेनकी दाहिनी भुजाका 
मन्‍्यन किया, जिससे भगवान्‌ विष्णुके अंशावतार 
आदिसम्राद्‌ मह्दाराज पृथु प्रकट हुए ॥ १९-२० ॥ 
विदुरजीने पूछा-त्रह्मन्‌ ! महाराज भट्ठ तो वड़े 
शील्सम्पन्न, साघुखभाव, ब्राह्मण-भक्त और महात्मा 
थे | उनके वेन-जेसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके 
कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा॥ २१ ॥ 
राजदण्डघारी वेनका भी ऐसा क्या अपराध था, जो 
धर्मज्ञ मुनीखरोंने उसके प्रति शापरूप ब्रह्मदण्डका प्रयोग 
किया || २२ | प्रजाका कत॑व्य है कि वह प्रजापाढक 
राजासे कोई पाप बन जाय तो भी उसका तिरस्कार 
न करे, क्योंकि वह अपने प्रभावसे आठ छोकपाओंके 
तेजको धारण करता है ॥ २३॥ ब्ह्मन्‌ | आप भूत- 
भविष्यकी बातें जाननेवालमे सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिये आप 
मुझे सुनीथाके पुत्र वेनकी सब करवतें छुनाइये । मैं 
आपका श्रद्धालु भक्त हूँ || २४ ॥ 
भ्रीमेत्रेयज्ीने कद्ा---विंदुरजी ! एक बार राजर्षि 
अड्ने अश्वमेष-महायज्ञका अनुष्ठान किया । उसमें 
वेदबादी ब्राह्मणोंक्षे आवाहन करनेपर भी देवताछोग 
अपना भाग लेने नहीं आये || २५ || तब ऋतिजोंने 
विस्मित होकर यजमान अइसे कहा---राजन्‌ | हम 
आहइतियेकि रूपमें आपका जो छृत आदि पदार्य हवन 
कर रहे हैँ, उसे देवताछोग खीकार नहीं करते ॥ २६ | 
हम जानते हैं. आपकी होम-सामग्री दूषित नहीं 
है, आपने उसे बडी श्रद्धासे जुटाया है तथा 
वेदमन्त्र भी किसी प्रकार बलद्दीन नहीं हैं, क्‍योंकि 
उनका प्रयोग करनेवाले ऋत्विजगण याजकोचित सभी 
नियमोंका पूर्णतया पालन करते हैं || २७ ॥ हमें ऐसी 
कोई बात नहीं दीखती कि इस यज्ञमें देवताओंका 
किश्वित्‌ भी तिरस्कार हुआ है---फिर भी कर्माध्यक्ष 
देवतालोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं ०|| २८ ॥ 
धरमेत्नेयजी कहते हैं--ऋत्विजोंकी बात छुनकर 
यजमान अब्ज वहुत उदास हंए । तब उन्होंने याजकोकी 


चतुर्थ स्कन्ध 
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अनुमतिसे मौन तोडकर सदस्वोसे पूछा ॥ २५॥ 
'सदस्यो | देवतालोग आवाहन करनेपर भी यज्ञर्मे नहीं 
आ रहे हैं और न सोमपात्र ही ग्रहण करते हैं, आप 
बतलाइये मुझसे ऐसा क्‍या अपराध हुआ है ” ॥३०॥ 

सद्स्योने कह्ा--राजन्‌ ! इस जनन्‍्ममें तो आपसे 
तनिक भी अपराध नहीं हुआ, हाँ, पूव॑जन्मका एक 
अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण- 
सम्पन्न होनेपर भी पुत्रह्ीन हैं | ३१॥ आपका 
कल्याण हो ! इसलिये पहले आप सुपुत्र प्राप्त करनेका 
कोई उपाय कीजिये | यदि आप पुत्रकी कामनासे यज्ञ 
करेंगे, तो भगवान्‌ यज्नेश्र आपको अवश्य पुत्र प्रदान 
करेंगे || ३२ ॥ जब सनन्‍्तानके लिये साक्षात्‌ यज्ञपुरुष 
श्रीहरिका आवाहन किया जायगा, तब देवतालोग 
खये ही अपना-अपना यज्ञ-भाग ग्रहण करेंगे ॥ ३३ ॥ 
भक्त जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, श्रीहरि उसे 
वही-बही पदाय देते हैं | उनकी जिस प्रकार आराधना 
की जाती है, उसी प्रकार उपासकको फछ भी मिलता 
है॥ ३४ ॥ 

इस प्रकार राजा अक्कको पुत्रप्राप्ति करानेद्या निश्चय 
कर ऋलियजोंने पशु्में यज्ञरूपसे रहनेवाले श्रीविष्णुभगवान्‌- 
के पूजनके लिये पुरोडाश नामक चरु समर्पण 
किया ॥ ३० ॥ अम्निमें आह॒ति डालते ही अग्निकुण्डसे 
सोनेके हार और श॒ुश्र वल्लेसि विभूषित एक पुरुष 
प्रकट हुए, वे एक खर्णपात्रमें सिद्ध खीर लिये हुए 
थे ॥ ३६ ॥ उदाखुद्धि राजा अड्ने याजकोंकी 
अनुमतिसे अपनी अज्जललिमिं वह खीर ले ही और 
उसे स्वय सूँघकर प्रसन्नतापूवंक अपनी पत्नीकों दे 
दिया ॥ ३७ ॥ पुत्रह्दीना रानीने वह पुत्रप्रदायिनी 
खीर खाकर अपने पतिके सहवाससे गर्भ धारण 
किया । उससे यथासमय उसके एक पुत्र 
हुआ ॥ ३८॥ वह बालक बाल्यावस्थासे ही अधर्मके 
वंशर्मे उत्पन हुए अपने नाना मृत्युका अनुगामी था 
( छुनीथा मृत्युकी ही पुत्री थी )) इसलिये वह भी 
अधार्मिक ही हुआ ॥ ३९ ॥ 

वह दुष्ट बाढक वचुष-बाण चढ़ाकर वनमें जाता 
और ब्याधेके समान बेचारे भोछे-भाले &रिणों" 
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हत्या करता । उसे देखते ही पुरवासीलोग “विन 
आया | बेन आया |” कहकर पुकार उठते ॥ ४० ॥ 
वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदानमें खेलते 
हुए अपनी बराबरीके वालकोंको पशुओोंकी भोंति 
बलात्कारसे मार डालता ॥ ४१ ॥ वेनकी ऐसी दुष्ट 
प्रकृति देखकर महाराज अन्नने उसे तरह-तरहसे 
घुधारनेकी चेष्टा की, परन्तु वे उसे सुमार्गपर छाने- 
में समथे न हुए । इससे उन्हें बड़ा ही दुःख 
हुआ ॥ 9४२ ॥ (वे मन-ही-मन कहने छूगे-..) 'जिन 
गृहस्थोंके पुत्र नहीं हैं, उन्होंने अवश्य ही पूर्वजन्ममे 
श्रीहरिकी आराधना की होगी, इसीसे उन्हें कुपूतकी 
करतवतोंसे होनेवाले असह्य केश नहीं सहने 
पइते।॥| 9३ ॥ जिसकी करनीसे माता-पिताका सारा सुयश 
मिट्टीमं मिल जाय, उन्हें अधर्मका भागी होना पड़े, 
सबसे विरोध हो जाय, कभी न छूटनेवाली चिन्ता मोल 
लेनी पड़े और घर भी दु खदायी हो जाय--ऐसी 
नाममात्रकी सनन्‍्तानके लिये कौन समझदार पुरुष 
लल्चावेगा ः वह तो क्षात्माके लिये एक प्रकारका 
मोहमय बन्धन ही है || 9४-9५ ॥ मैं तो सपूतकी 
अपेक्षा कुपूतको ही अच्छा समझता हूँ, क्‍योंकि सपूतको 


छोड़नेमें बड़ा क्रैश होता है | कुपूत घरको नरक वना 


देता है, इसलिये उससे सहज ही छुटकारा हो जाता 
है! ॥ ४६॥ 

इस प्रकार सोचते-सोचते महाराज भट्टको रातमें 
नींद नहीं आयी | उनका चित्त गृहटस्थीसे विरक्त हो गया। 
वे आधी रातके समय बिछोनेसे उठे | इस्र समय वेनकी 
माता नींदमें वेघुध पड़ी थी । राजाने सबका मोह 
छोड़ दिया और उसी समय किसीको भी माद्म न हो; 
इस प्रकार चुपचाप उस महद्दान्‌ ऐप्वर्यसे मरे राजमहेल्से 
निकलकर वनको चढ दिये ॥ ४७ ॥ महाराज विरक्त 
होकर घरसे निकल गये हैं, यह जानकर झमभी प्रजाजन, 
पुरोहित, मन्त्री और सुहृदूगण आदि अत्कत शोकाबुछ 
होकर प्रृथ्वीपर उनकी खोज करने छगे | ठीक वैसे 
द्वी जैसे योगका यथार्थ रहस्य न जाननेवाले पुरुष अपने 
हृदयमें छिपे हुए मगवानकों गहर खोजते हैं ॥ ४८ ॥ 
जब उन्हें अपने खामीका कहीं पता न लगा, तब वे 
निराग होकर नगरमें लौट आये और वहीं जो मुनिजत 
एकत्रित हुए थे, उन्हें यथावत्‌ प्रणाम करके उन्होंने 
आँखोंमि आँसू भरकर महाराजके न मिहनेका इत्तान्त 
घुनाया ॥ ४९ ॥ 





चोदहवाँ अध्याय 


राजा वेनकी कथा 


भ्रीमेत्रेयजी कद्दते हैं---वीरवर विदुरजी ! सभी 
छोकोंकी कुशल चाहनेवाले भ्रगु आदि मुनियोने देखा 
कि अट्डके चले जानेसे अब पृथ्वीकी रक्षा करनेवाला 
कोई नहीं रह गया है, सब छोग पशुओंके समान 
उच्छुद्ल होते जा रहे हैं || १ ॥ तब उन्होंने माता 
सुनीथाकी सम्मतिसे, मन्त्रियेंके सहमत न होनेपर भी 
वेनको भूमण्डलके राजपदपर अभिषिक्त कर दिया ॥२॥ 
वेन बड़ा कठोर शासक था । जब चोर-डाकुओंने सुना 
कि वही राजसिंद्यासनपर बैठा है, तब सर्पसे डरे हुए 
चूहेके समान वे सब तुरंत ही जहाँ-तहाँ छिप 
गये || ३ ॥ राज्यासन पानेपर वेन आर्ठों छोकपार्ेकी 
ऐश्वयंकअके कारण उन्मत्त हो गया और अमिमानवश 


अपनेको ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषोंका अपमान 
करने लगा || 9 || वह ऐश्वर्यमदसे अंबा हो रंपपर 
चढ़कर निरड्डूश गजराजके समान प्रृथ्वी और आकाझ्की 
कँँपाता हुआ सर्वत्र बिचरने छगा ॥ ५ ॥ "कोई भी 
द्विजातिवर्णका पुरुष कभी किसी प्रकारका यक्ञ, दर 
और हवन न करे? अपने राज्यमें यह ढिंढोरा पिदवा कर 
उसने सारे धर्म-कर्म बद करवा दिये ॥ ६ ॥ 

दुष्ट वेनका ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि-मुनि 
एकत्र हुए और संसारपर सझ्ृठ आया समझकर करंणा- 
बश आपसमें कहने छोो || ७॥ “भह्ों ! जैसे दोनों 
ओर जलती हुई छकड़ीके वीचमें रहनेवाल्े चींगी आदि 
जीव महान्‌ सडझ्डटमें पड़ जाते हैं, वसे ही इस समय 
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चतुर्थ स्कल्च 
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टिनकिनानमयम यान पत या 


सारी प्रजा एक ओर राजाके और दूसरी ओर चोर- 
डाकुओंके अत्याचारसे महान्‌ सबद्डूट्मे पड़ रही 
है।॥ ८ ॥ हमने अराजकताके भयसे ही अयोग्य होनेपर 
भी वेतकों राजा बनाया था, किन्तु अब उससे भी 
ब्रजाको भय हो गया | ऐसी अवस्थामें प्रजाको किस 
प्रकार छुख-शान्ति मिल सकती है ? ॥ ९ ॥ छुनीयाकी 
कोखसे उत्पन्न हुआ यद्द वेन खभावसे ही दुः है। 
परन्तु सापको दूध पिछानेके समान इसको पालना 
पालनेवार्लेके लिये अनर्थका कारण हो गया || १० ॥ 
हमने इसे प्रजाकी रक्षा करनेके लिये नियुक्त किया 
था, यह आज उसीको नष्ट करनेपर तुछा हुआ है । 
इतना सब होनेपर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिये, 
ऐसा करनेंसे इसके किये हुए पाप हमें स्पर्श नहीं 
करेंगे || ११ ॥ हमने जान-बूझकर द्ुराचारी वेनको 
राजा बनाया था | किन्तु यदि समझानेपर भी यह 
हमारी वात नहीं मानेगा, तो छोकके घिक्कारसे दग्ध 
हुए इस दुष्टको हम अपने तेजसे भस्म कर देंगे | 
ऐसा विचार करके मुनिछोग वेनके पास गये और अपने 
क्रोधषको छिपाकर उसे प्रिय वचनोंसे समझाते हुए इस 
प्रकार कहने छंगे || १२-१३ ॥ 

सुनियोत्ते कहा--राजन्‌ ! हम आपसे जो बात 
कहते हैं, उसपर ध्यान दीजिये | इससे आपकी आयु, 
श्री, वठ और की्तिकी दृद्धि होगी ॥ १४ | तात ! 
यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और वुद्धिसे धर्मका 
आचरण करे, तो उसे खर्गादि शोकरहित लोकोंकी 
प्राप्ति होती हैं | यदि उसका निष्कामभाव हो, तब 
तो वही धर्म उसे अनन्त मोक्ष्पदपर पहुँचा देता 
है ॥ १०५ | इसलिये वीरबर ! प्रजाका कल्याणरूप 
वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिये। 
धर्मके नष्ट होनेसे राजा भी ऐश्वर्यसे च्युत हो जाता 
है ॥ १६ ॥ जो राजा दुष्ट मन्त्री और चोर आदिसे 
अपनी ग्रजाकी रक्षा करते हुए न्यायानुकूछ कर छेता 
है, बह इस छोकमें और परलोकमें दोनों जगह छुख 
पाता है || १७ ॥ जिसके राज्य अथवा नगरमें वर्णाश्रम- 
धर्मोका पालन करनेवाले पुरुष ख्घमंपालनके द्वारा 
भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी आराधना करते हैं, महाभाग | 
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अपनी आज्ञाका पालन करनेवाले उस राजासे भगवान्‌ 
प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्वकी आत्मा तथा 
सम्पूर्ण भूतोंके रक्षक हैं ॥ १८-१९ | भगवान्‌ 
ब्रह्मादि जगदीश्ररोंके भी ईश्वर हैं, उनके प्रसन्न होनेपर 
कोई मी वस्तु दुलूम नहीं रह जाती | तभी तो इन्द्रादि 
लोकपालोंके सहित समस्त छोक उन्हें बडे आदरसे 
पूजोपहार समर्पण करते हैं || २० | राजन्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीहरि समस्त लोक, छोकपाल और यज्ञेंके नियन्ता 
हैं, वे वेदत्रयीरूप, द्रब्यहूप और तपःखरूप हैं। 
इसलिये आपके जो देशवासी आपकी उमन्नतिक्रे लिये 
अनेक ग्रकारके यज्ञेंसे भगवानूका यजन करते हैं, 
आपके उनके अनुकूल ही रहना चाहिये।॥ २१ ॥ 
जब आपके राज्यमें ब्राह्मणलोग यज्ञोका अनुष्ठान करेंगे, 
तब उनकी पूजासे प्रसन्न ह्दोकर भगवानके अशखरूप 
देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अत बीखर |] 
आपको यज्ञादि वर्मानुष्ठान बंद करके देवताओंका 
तिरस्कार नहीं करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
वेनने कहा--तुमलोग बड़े मूर्ख हो ! खेद है, 

तुमने अधर्ममें ही थर्मचुद्धि कर रक्खी है | तभी तो 

तुम जीविका देनेवाले मुझ साक्षात्‌ पतिको छोडकर किसी 

दूसरे जारपतिकी उपासना करते हो ॥ २३ ॥ जो 
लोग मूर्खतावश राजारूप परमेश्वरका अनादर करते हैं, 

उन्हें न तो इस लोकमें छुख मिछता है और न 
परछोकमें ही || २४ ॥ भरे ! जिसमें तुमछोगेंकी 
इतनी भक्ति है, वह यज्ञपुरुष है कौन ? यह तो ऐसी 
ही बात हुई जेंसे कुछ्टा ल्लियाँ अपने विवाहित पतिसे 
प्रेम न करके किसी परपुरुषमें आसक्त हो जायेँ || २५ ॥ 

विण्णु, ब्रह्मा, महादेव, इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, 

कुबेर, चन्द्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके 

अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देनेमें समर्थ देवता 

हैं, वे सब-के-सब राजाके शरीरमें रहते हैं, इसलिये 
राजा सर्वदेवमय है और देवता +उसके अशमात्र 
हैं || २६-२७ ॥ इसलिये ब्राह्मणो ! तुम मत्सरता छोड़कर 
अपने सभी कर्मोंद्वारा एक मेरा ही पूजन करो और 

मुझीको बलि समरपपंण करो। भरा, मेरे सिवा और 

कौन अग्रपूजाका अधिकारी हो सकता है ? || २८ ॥ 

भीमेत्रेयजी कद्दते हैं--इस प्रकार विपरीत बुद्धि 
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श्रीमद्भाभवत्त 
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होनेके कारण वह अत्यन्त पापी और कुमारगंगामी हो 
गया था । उसका पुण्य क्षीण हो चुका था, इसलिये 
मुनियोके बहुत विनयपूर्वक प्रार्थना करनेपर भी उसने 
उनकी बातपर ध्यान न दिया || २९ | विदुरजी ! 
अपनेको बड़ा बुद्धिमान्‌ समझनेवाले वेनने जब उन 
मुनियोंका इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी 
कल्याणकारिणी माँगको न्यर्थ हुई देख वे उसपर अत्यन्त 
कुपित हो गये || ३० ॥ 'मार डाछो | इस खमावसे 
ही दुष पापीको मार डालो | यह यदि जीता रह 
गया तो कुछ ही दिनोंमें संसारको अवश्य भस्म कर 
डालेगा || ३१ ॥ यह दुराचारी किसी प्रकार राज- 
सिंहासनके योग्य नहीं है, क्योंकि यह निज साक्षात्‌ 
यज्ञपति श्रीविष्णुभगवानकी निन्‍्दा करता है ॥ ३२॥ 
अहो ! जिनकी कृपासे इसे ऐसा ऐश्वथ मिछा, उन 
श्रीहरिकी निन्‍दा अभागे वेनको छोड़कर और कौन कर 
सकता है ” ॥ ३३ ॥ 

इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोघको प्रकट कर 
उन्होंने उसे मारनेका निश्चय कर लिया। वह तो 
भगवानकी निन्‍दा करनेके कारण पहले ही मर चुका 
था, इसलिये केवल हुद्धारोंसे ही उन्होंने उसका काम 
तमाम कर दिया ॥ ३४ ॥ जब मुनिगण अपने-अपने 
आश्रमोंको चले गये, तब इधर वेनकी शोकाकुछा माता 
सुनीथा मन्त्रादिके बलसे तथा अन्य युक्तियोंसे अपने 
पुत्रके शवकी रक्षा करने छगी || ३५ ॥ 

एक दिन वे मुनिगण सरखतीके पवित्र जूमें स्नान 
कर अम्निहोत्रसे निव्ृत्त हो नदीके तीर॒पर बेठे हुए 
हरिचिचा कर रहे थे॥ ३६॥ उन दिनों छोकॉमे 
आतछू फैलानेवाले बहुत-से उपद्रव होते देखकर वे 
आपसमें कहने छगे, “आजकल पृथ्वीका कोई रक्षक 
नहीं है, इसलिये चोर-डाकुओंके कारण उसका कुछ 


अमझ्छ तो नहीं होनेवाठा है ” || ३७ ॥ ऋषिदेग 
ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशारओंमे 
धावा करनेवाले चोरों और डाकुओंके काण 
उठी हुई बड़ी भारी धूछ देखी || ३८ ॥ देखते ही वे 
समझ गये कि राजा वेनके मर जानेके कारण देहामं 
अराजकता फेल गयी है, राज्य शक्तिह्दीन हो गया 
है और चोर-डाकू बढ़ गये हैं, यह सारा उपद्रव छोगें- 
का धन छटनेवाले तथा एक दूसरेके खूनके प्यास 
छुटेरोंका ही है | अपने तेजसे अथवा तपोबल्से लोगोंको 
ऐसी कुप्रवृत्तिसे रोकनेमें समर्थ होनेपर भी ऐसा करेगें 
हिंसादि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण 
नहीं किया ॥ ३९-४० ॥ फिर सोचा कि शआाह्मण यदि 
समदर्शी और शान्तखभाव भी हो तो भी दीनोंकी 
उपेक्षा करनेसे उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता 
है जेसे फटे हुए घडेमेंसे जल बह जाता है ॥ ११॥ 
फिर राजर्षि अड्डका वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिये, 
क्योंकि इसमें अनेकों अमोघ-शक्ति और मगवत्परायण 
राजा हो चुके हैं? || 9२ ॥ ऐसा निश्चय कर उन्होंने 
मृत राजाकी जाँघको बड़े जोरसे मथा तो उसमेंसे एक 
बौना पुरुष उत्पन्न हुआ ॥ 9३ ॥ वह कौएके समान 
कालछा या, उसके सभी अड्ड और खासकर अुजाएँ 
बहुत छोटी थीं, जबड़े बहुत बड़े, ठाँगें छोटी, नाक 
चपटी, नेत्र छाल और केश तौँबेके-से रंगके थे ॥४०९॥ 
उसने बड़ी दीनता और नम्नभावसे पूछा कि 'मैं क्या 
करूँ » तो ऋषियोंने कह्या--“निषीद ( बैठ जा ) ! 
इसीसे वह “निषाद” कहलाया || 9५ | उसने जन्म 
लेते ही राजा वेनके मयद्छूर पापोंको अपने ऊपर लें 
लिया, इसीलिये उसके वंशधर नेषाद भी हिंसा, ० 
पाट आदि पापकर्मोमे रत र्ते हैं, भतः वे गाँव 
और नगरमें न टिककर वन और पव्॑तोमि दी निवास 
करते हैं | 9६ ॥ 


--+->*$5९8०....ै 


पंद्रहवों अध्याय 
महाराज प्ृथुका आविभीव और राज्याभिषेक 


श्रीमैत्रेयजी कद्दते हैं--विदुरजी ! इसके बाद 
ब्राह्मणोंने पुत्रह्दीन राजा वेनकी मुजाओंका मन्‍्यन किया, 


तब उनसे एक खज्री-पुरुषका जोड़ा प्रकट हुआ ॥ १ ॥ 
ब्रह्मगादी ऋषि उस जोड़ेको उत्पन्न हुआ देख और 


अ० १५ | 








उसे मगवानका अश जान बहुत प्रसन्न हुए और 
बोले ॥ २॥ 

ऋषियोने कदा--यह पुरुष भगवान्‌ विष्णुकी 
विश्वपालिनी कछासे प्रकट हुआ है और यह खत्री उन 
परम पुरुषकी अनपायिनी ( कभी अहूग न होनेवाली ) 
शक्ति लक्ष्मीजीका अवतार है || ३ ॥ यह पुरुष अपने 
सुयशका प्रथत--विस्तार करनेके कारण परम यशखी 
'पृथुः नामक सम्राट्‌ होगा | राजश्भोमि यही सबसे 
पहला होगा || ४ ॥ यह सुन्दर दाँतोवाली एवं गुण 
और आमभूषणोंकोी भी विभूषित करनेवाली छुन्दरी इन 
पृथुको ही अपना पति बनायेगी | इसका नाम अचि 
होगा ॥ ५ ॥ प्रथुके रूपमें साक्षात्‌ श्रीहरिके अशने 
ही ससारकी रक्षाके लिये अवतार लिया है और अचिके 
रूपमें, निरन्तर भगवानकी सेवार्म रहनेवाढी उनकी 
नित्य सहचरी श्रीलक्ष्मीजी ही प्रकट हुई हैं ॥ ६॥ 

भ्रीमैन्नेयजी कद्दते है---विदुरजी ! उस समय 
ब्राह्मण छोग प्रथुकी स्तुति करने लगे, श्रेष्ठ गन्धर्वोने गुणगान 
किया, सिद्धोंने पुप्पोकी वर्ष की, अप्सराएँ नाचने 
लगी ॥ ७ ॥ आकाशमे श्ढ, तुरही, मृदज्ञ और दुन्दुमि 
आदि बाजे बजने लगे | समस्त देवता, ऋषि और पितर 
अपने-अपने लोकेसे वहाँ आये || ८ || जगदुरु ब्रह्माजी 
देवता और देवेश्वरोके साथ पधारे । उन्होंने वेनकुमार 
पृथुके दाहिने हायमें भगवान्‌ विष्णुकी हस्तरेखाएँ और 
चरणमिं कमछका चिह्न देखकर उन्हें. श्रीहरिका ही अश 
समझा, क्योंकि जिसके हाथमें दूसरी रेखाओंसे विना 
कटा हुआ चक्रका चिह्व होता है, वह भगवानका ही 
अंश होता है ॥| ९-१० ॥ 

वेदवादी ब्राह्मणोंने महाराज प्रथुके अमिषेकका 
आयोजन किया । सब छोग उसकी सामग्री जुटानेमें 
छग गये || ११ ॥| उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, 
गे, पक्षी, मूंग, खर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियेंने 
भी उन्हें तरह-तरहके उपहार मेंठ किये॥ १२॥ 
छुन्दर वन्न और आमृषणोंसे अलक्कडुत महाराज प्रथुका 
विधिंवत्‌ राज्यामिषेक हुआ । उस समय अनेकों अछ्ञारों- 
से सजी हुई मद्वारानी अचिके साथ वे दूसरे अग्निदेवके 
सद्या जान पड़ते थे ॥ १३ ॥ 


चतुर्थ स्कन्ध 


२२७ 


वीर विदुरजी | उन्हें कुबेरने वडा ही सुन्दर सोने- 
का सिंहासन दिया तथा वरुणने चन्द्रमाके समान खेत 
और ग्रकाशमय छत्र दिया, जिससे निरन्तर जल्की 
फुहियाँ झर्ती रहती थीं ॥ १४ ॥ वायुने दो चेँवर, 
धर्मने कीर्तिमयी माला, इन्द्रने मनोहर मुकुट, यमने 
दमन करनेवाला दण्ड, ब्रह्माने वेदमय कवच, सरखतीने 
सुन्दर हार, विप्णुमगवानने सुदश्शनचक्र, विष्णुप्रिया 
ल्क्मीजीने अविचल सम्पत्ति, रुद्रने दस चन्द्राकार 
चिहोंसे युक्त कोषबाली तलवार, अम्बिकाजीने सौ 
चन्द्राकार चिह्ोवाली दवा, चन्द्रमाने अम्ृतमय अग्व, 
त्वष्टा ( विश्वकर्मा ) ने घुन्दर रथ, अ्निने बकरे और 
गैके सींगेंका बना हुआ सुदृढ़ धनुप, सूर्यने तेजोमय 
बाण, प्रध्वीने चरणस्पर्शमात्रसे अमीष्ट स्थानपर पहुँचा 
देनेवाली योगमयी पादुकाएँ, आकाशके अभिमानी 
चौदेवताने नित्य नूतन पुष्पोंकी माला, आकाशविहारी 
सिद्ध-गन्धवादिने नाचने-गाने, बजाने और अन्तर्धान 
हो जानेकी शक्तियाँ, ऋषियोने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र- 
ने अपनेसे उत्पन्न हुआ शह्ढ, तथा सातों समुद्र, पर्वत 
और नदियोंने उनके रथके लिये वेरोक-टोक मार्ग उपहार- 
में दिये | इसके पश्चात्‌ सूत, मागव और वन्दीजन 
उनकी स्तुति करनेके लिये उपस्थित हुए ॥ १०-२० ॥ 
तब उन स्तुति करनेवार्छोका अभिग्राय समझकर वेनपुन्र 
परमप्रतापी महाराज प्रथुने हँसते हुए मेघके समान 
गम्भीर वाणीमें कहा | २१ ॥ 

पृथुने कद्दा---सौम्य सूत, मागध और वन्दीजन | 
अभी तो लोकमें मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ | 
फिर तुम किन गुणोंको लेकर मेरी स्तुति करोगे * सेरे 
विषयर्में तुम्हारी वाणी ब्यर्थ नहीं होनी चाहिये | 
इसलिये मुझसे मिन्न किसी औरकी स्तुति करो ॥२२॥ 
मृदुभाषियों | काछान्तरमें जब मेरे अग्रकट गुण प्रकट 
हो जायें, तब भरपेट अपनी मधुर वाणीसे मेरी स्तुति 
कर लेना । देखो, शिष्ट पुरुष पवित्रकीर्ति श्रीहवरिके 
गुणानुवादके रहते हुए तुच्छ मनुष्योंकी स्तुति नहीं 
किया करते ॥ २३ ॥ महान्‌ ग़ुर्णोको घारण करनेमें 
समर्थ होनेपर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है, जो 
उनके न रहनेपर भी केव् सम्मावनामात्रसे स्तुति करने- 
बाकोद्वारा अपनी स्तुति करायेगा £ यदि यह *. । 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १६ 
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करता तो इसमें अमुक-अमुक ग्रुण हो जाते-इस 
प्रकारकी श्तुतिसे तो मलुष्यकी वद्बना की जाती है । 
वह मन्दमति यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो छोग 
उसका उपहास ही कर रहे हैं ॥ २४ ॥ जिस प्रकार 
लजाशील उदार पुरुष अपने किसी निन्दित पराक्रमकी 
चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार छोकवि्यात 


समर्थ पुरुष अपनी स्त॒ुतिको भी निन्दित मानते 
हैं || २० ॥ सूतगण ! अभी हम अपने श्रेष्ठ कमेक्ि 
द्वारा लोकमें अग्रसिद्ध ही हैं, हमने अयतक कोई भी 
ऐसा काम नहीं किया है, जिसकी प्रशसा की जा 
सके | तब तुमलोगोसे बच्चोके समान अपनी कीर्तिका 
किस प्रकार गान करावें ? ॥ २६ ॥ 








सोलहवाँ अध्याय 
बनन्‍्दीजनहारा महाराज पृथुकी स्तुति 


श्रीमैजेयजी कहते हैं---महाराज प्रथुने जब इस 
प्रकार कहा, तब उनके वचनाम्ृतका आखादन करके सूत 
आदि गायकछोग बडे प्रसन हुए | फिर वे मुनियोंकी 
प्रेरणासे उनकी इस प्रकार स्तुति करने छगे ॥ १ ॥ 
आप साक्षात्‌ देवप्रवर श्रीनारायण ही हैं, जो 
अपनी मायासे अवतीर्ण हुए हैं, हम आपकी महिमाका 
वर्णन करनेमे समर्थ नहीं हैं | आपने जन्म तो राजा 
वेनके मृतक शरीरसे लिया है, किन्तु आपके पौरुषोंका 
वर्णन करनेमें साक्षात्‌ ब्रह्मादिकी बुद्धि भी चकरा जाती 
है ॥ २ ॥ तथापि आपके कथाम्ृतके आखादनमें 
आदर-बुद्धि रखकर मुनियोंके उपदेशके अनुसार उन्हींकी 
प्रेरणासे हम आपके परम प्रशसनीय कर्मोका कुछ 
विस्तार करना चाहते हैं, आप साक्षात्‌ श्रीहरिके 
कलावतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है ॥३॥ 

थे धर्मधारियोमे श्रेष्ठ महाराज प्रथु छोकको धर्म्में 
प्रवत्त करके धर्ममर्यादाकी रक्षा करेंगे तथा उसके 
विरोधियोंकोीं दण्ड देंगे ॥ 9 ॥ ये अकेले ही समय- 
समयपर प्रजाके पान, पोषण और अभनुरज्ञनन आदि 
कार्यके अनुसार अपने दरीरमें मिन्न-मिन्न छोकपार्कोकी 
मूर्तिको धारण करेंगे, तथा यज्ञ आदिके ग्रचारद्वारा 
खर्गलेक और वृष्टिकी व्यवस्थाद्वारा भूछोक--दोनोंका 
ही छद्वित साधन करेंगे ॥५॥ ये सूर्यके समान 
अलोकिक महिमान्वित प्रतापवान्‌ और समदर्शी होंगे | 
जिस प्रकार सूर्यदेवता आठ महीने तपते रहकर जल 
खींचते हैं और वर्षा ऋतुमें उसे उँडेल देते हैं, उसी 
प्रकार ये कर आदिके द्वारा कभी घन-सद्य करेंगे और 


कभी उसका प्रजाके हितके हिये व्यय का 
डालेंगे ॥ ६ ॥ ये बडे दयालु होंगे | यदि कभी कोई दीन 
पुरुष इनके मस्तकपर पैर भी रख देगा, तो भी ये प्रथ्वीके 
समान उसके इस अजुचित व्यवहारकों सदा सहन 
करेंगे || ७ ॥ कभी वर्षा न होगी और प्रजाके प्राण 
सड्डूठमें पड जादयँगे, तो ये राजवेषधारी श्रीहरि इन्द्रकी 
भाँति जल बरसाकर अनायास ही उसकी रक्षा का 
लेंगे || ८ ॥ ये अपने अम्ृतमय मुखचन्द्रकी मनोहर 
छुसकान और प्रेममरी चितबनसे सम्पूर्ण लोकोंको 
आनन्दमम्न कर देंगे ॥ ९ || इनकी गतिको कोई समझ 
न सकेगा, इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें सम्पन्न 
करनेका ढंग भी बहुत गम्भीर होगा | इनका धन सदा 
सुरक्षित रहेगा | ये अनन्त माहात्म्य और गुर्णोके एकमात्र 
आश्रय होंगे | इस प्रकार मनज्ली प्रृथु साक्षात्‌ वरुणके 
ही समान होंगे || १० ॥ 

'महाराज प्रथु वेनरूप अरणिके मन्थनसे प्रकट हुए 
अग्निके समान हैं । शत्रुओंके लिये ये अद्यन्त दुर्पष 
और दुःसह होंगे। ये उनके समीप रहनेपर भी। 
सेनादिसे सुरक्षित रहनेके कारण, बहुत दूर रहनेवाले- 
से होंगे । शत्रु कभी इन्हें हरा न सकेंगे ॥ ११॥ 
जिस प्रकार पग्राणियोंके भीतर रहनेवाढा ग्राणहूप 
सूत्रात्मा शरीरके भीतर-बाहरके समस्त ब्यापारोंकों देखते 
रहनेपर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये गुप्तचरोंके 
द्वारा प्राणियेके गुप्त और प्रकट सभी प्रकारके व्यापार 
देखते हुए भी अपनी निनन्‍दा और स्थुति आदिके प्रति 
उदासीनवत्‌ रहेंगे || १२ ॥ ये, धर्ममार्गमें स्थित रहकर 


अपने अज्नुके पुत्रको भी, दण्डनीय न होनेपर, कोई 
दण्ड न देंगे और दण्डनीय होनेपर तो अपने पुत्रको 
भी दण्ड देंगे ॥ १३ || भगवान्‌ सूर्य मानसोत्तर पर्वत- 
तक जितने ग्रदेशको अपनी किरणोंसे प्रकाशित करते 
हैं, उस सम्पूर्ण क्षेत्रमे इनका निष्कण्टक राज्य 
रहेगा || १४ ॥ ये अपने कार्योंसे सब लोकोंको सुख पहुँचा- 
वेंगे---उनका रञ्नन करेंगे, इससे उन मनोरजञ्ञनात्मक 
ब्यापारेंके कारण प्रजा इन्हें (राजा? कहेगी ॥ १५ || 
ये बड़े दढसड्डल्प, सत्यप्रतिज्ञ, ब्राह्मणमक्त, दद्धोकी 
सेवा करनेवाले, शरणागतवत्सल, सब प्राणियोंकों मान 
देनेवाले और दीनोंपर दया करनेवाले होंगे॥ १६॥ 
ये परखीमें माताके समान भक्ति रकखेंगे, पत्नीको अपने 
आघे अक्डके समान मानेंगे, प्रजापर पिताके समान ग्रेम 
रक्खेंगे और ब्रह्मवादियोंके सेवक होंगे ॥| १७ ॥ दूसरे 
प्राणी इन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीरको | 
ये छुहृदोंके आनन्दको वढ़ायेंगे | ये सर्वदा वैराग्यवान्‌ 
पुरुषोंसे विशेष प्रेम करेंगे और दुर्शेको दण्डपाणि 
यमराजके समान सदा दण्ड देनेके लिये उद्यत रहेंगे॥ १ ८॥ 


(तीनों गुणोके अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात्‌ 
श्रीनारायणने ही इनके रूपमें अपने अशसे अवतार 
लिया है, जिनमें पण्डितलोग अविद्यावश प्रतीत 
होनेवाले इस नानात्वको मिध्या ही समझते हैं ॥१०९॥ 
ये अद्वितीय वीर और एकच्छत्र सम्राट्‌ होकर अकेले ही 
उदयाचलपयन्त समस्त भूमण्डढकी रक्षा करेंगे तथा अपने 
जयशीछ रथपर चढ़कर धनुष हाथमें लिये सूर्यके समान 
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सबंत्र प्रदक्षिणा करेंगे || २० || उम समय जहाँ तहाँ 
सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें मेंटें समर्पण करेंगे,उनकी 
ल्लियोँ इनका गुणगान करेंगी और इन आदिराजको 
साक्षात्‌ श्रीहरि ही समझेंगी || २१ ॥ ये प्रजापाछक 
राजाविराज होकर ग्रजाके जीवननिर्वाहके लिये गोरूप- 
थारिणी प्रथ्वीका दोहन करेंगे और इन्द्रके समान अपने 
धनुपके कोनोंसे बात-की-बातमें पर्वतोको तोड-फोड़कर 
पृथ्वीकी समतलऊू कर देंगे ॥ २२ ॥ रणमूमिम कोई 
भी इनका वेग नहीं सह सकेगा | जिस समय ये 
जगलतमें पूँछ उठाकर विचरते हुए सिंहके समान अपने 
“आजगब? बनुषका टंकार करते हुए भूमण्डल्में विचरंगे, 
उस समय सभी दुष्टजन इबर-उघर ठिप जायँगे ॥२३॥ 
ये सरखतीके उद्गमस्थानपर सौ अख्वमेध यज्ञ करेंगे । 
तब्र अन्तिम यज्ञानुष्ठानके समय इन्द्र इनके धोड़ेको 
हरकर ले जायेंगे || २४ ॥ अपने महलके बगीचेमें 
इनकी एक वार भगवान्‌ सनत्कुमारसे भेंट होगी | अकेले 
उनकी भक्तिपूर्वक सेवा करके ये उस निर्ग्ल ज्ञनको 
प्राप्त करेंगे, जिससे पर्॑नह्मकी प्राप्ति होती है ॥ २५॥ 
इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनताके सामने आ 
जायँंगे, तब ये परमपराक्रमी महाराज जहाॉ-तहों अपने 
चरित्रकी द्वी चर्चा सुनेंगे || २६ || इनकी आज्ञाका 
विरोध कोई भी न कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओंको 
जीतकर और अपने तेजसे प्रजाके छेशरूप काँटेको 
निकालकर सम्पूर्ण भूमण्डलके शासक होंगे। उस 


समय देवता और अछुर भी इनके विपुर प्रभावका 
वर्णन करेंगे? || २७ | 





सत्रहवोँ अध्याय 
महाराज पृथुका पृथ्वीपर कुपित होना और प्रथ्वीके द्वारा उनकी स्तुति करना 


श्रीमेत्रेयजी कद्देते हैं-- इस प्रकार जब वन्दीजनने 
महाराज पृथुके गुण और कर्मोका बखान करके उनकी 
प्रशसा की, तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके तथा 
उन्हें मनचाही वस्तुएँ देकर सनन्‍्तुष्ट किया ॥१॥ 
उन्होंने ब्राह्मणादि चारों वर्णों, सेवकों, मन्त्रियों, 
पुरोह्चितों, पुरवासियों, देशवासियों, मिन्न-मिन्र 
व्यवसायियों तथा अन्यान्य आज्ञालुवर्तियोंका भी सत्कार 
किया ॥ २॥ 


विदुरजीने पूछा--अह्मन्‌ | पृथ्वी तो अनेक रूप 
घारण कर सकती है, उसने गौका रूप ही क्यों धारण 
किया ? और जब महाराज प्रथुने उसे दुह्ढा, तब बछड़ा 
कौन बना श और दुढनेका पात्र क्या हुआ ? ॥ ३॥ 
प्ृथ्वीदेवी तो पहले खभावसे ही ऊँची-नीची थी । उसे 
उन्होंने समतछ किस प्रकार किया और इन्द्र उनके यज्ञ- 
सम्बन्धी धोड़ेको क्यों हर ले गये * ॥9॥ #ज्ञानियोमे 
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श्रेष्ठ भगवान्‌ सनत्कुमारजीसे ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके 
वे राजर्षि किस गतिको प्राप्त हुए ॥५॥ प्रथुरूपसे सर्वश्वर 
भगवान श्रीकृष्णने ही अवतार ग्रहण किया था; अतः पुण्य- 
कीर्ति श्रीह्वरिके उस पृथु-अवतारसे सम्बन्ध रखनेवाले जो 
और भी पवित्र चरित्र हों, वे सभी आप मुझसे कहिये । में 
आपका और श्रीकृष्णचन्द्रका बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ ॥६-७॥ 
भ्रीसतजी कहते हैं --जब विदुरजीने भगवान्‌ 
वाप्लुदेवकी कथा कहनेके लिये इस प्रकार प्रेरणा की, 
तब श्रीमैत्रेयजी प्रसन्चित्तसे उनकी प्रशंसा करते हुए 
कह्दने छगे॥ ८ ॥ 
भीमैत्रेयजीने कद्दा--विदुरजी ! ब्राह्मणोंने महाराज 
पृथुका राज्याभिषिक करके उन्हें प्रजाका रक्षक उद्घोषित 
किया । इन दिलों प्रथ्वी अन्नहीन हो गयी थी, इसलिये 
भूखके कारण प्रजाजनोंके शरीर सूखकर काटे हो गये 
थे । उन्होंने अपने खामी प्रथुके पास आकर कहा ॥९॥ 
राजन ! जिस प्रकार कोटरमें छुलगती हुईं आगसे पेड़ 
जछ जाता है, उसी प्रकार हम पेटकी भीषण ज्वालासे 
जले जा रहे हैं | आप शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले 
हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाये गये हैं; इसलिये 
हम आपकी शरणमें आये हैं | १० ॥ आप समस्त 
लोकोंकी रक्षा करनेवाले हैं, आप ही हमारी जीविका- 
के भी खामी हैं | अतः राजराजेश्वर ! आप हम क्षुधा- 
पीड़ितोंको शीघ्र ही अन्न देनेका प्रबन्ध कीजिये, ऐसा 
न हो कि अन्न मिलनेसे पहले ही हमारा अन्त हो 
जाय! ॥ ११॥ 
भ्रीमैत्रेयजी कद्दते दं--कुरुवर ! प्रजाका करुण- 
क्रन्दन छुनकर महाराज प्रथु बहुत देरतक विचार करते 
रहे । अन्तमें उन्हें अन्नाभावका कारण माहम हो 
गया ॥ १२ ॥ (पृथ्वीने खयं ही अन्न एव औषधादिको 
अपने भीतर छिपा लिया है? अपनी बुद्धिसि इस बातका 
निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और 
त्रिपुरविनाशक भगवान्‌ शह्कूरके समान अत्यन्त क्रोधित 
होकर प्रथ्वीको लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया ॥ १३ ॥ 
उन्हें शत्न॒ उठाये देख पृथ्वी काँप उठी और जिस 
प्रकार व्याधके पीछा करनेपर हरिणी भागती है, उसी प्रकार 
वह डरकर गैका रूप धारण करके भागने छगी |१४॥ 


यह देखकर महाराज प्रथुकी आँखें क्रोपसे छा 
हो गयीं। वे जहाँ-जहाँ प्रथ्वी गयी, वहॉ-वहाँ धनुषपर 
बाण चढ़ाये उसके पीछे लगे रहे || १५ ॥ दिशा, 
विदिशा, खर्ग, प्रृथ्वी और अन्तरिक्षमें जहॉ-जहाँ भी 
वह दौड़कर जाती, वहीं उसे महाराज प्रथु हथियार 
उठाये अपने पीछे दिखायी देते || १६ ॥ जिस प्रकार 
मनुष्यको मृत्युसे कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार 
उसे त्रिछोकीमें वेनपुत्र पृथुसे बचानेवाला कोई भी न 
मिछा । तब वह अत्यन्त भयभीत होकर दुःखित चित्तसे 
पीछेकी ओर छोटी | १७॥ और महामाग प्रथुजीसे कहने 
लगी---धर्मके तत्तको जाननेवाले शरणागतकत्सठ 
राजन्‌ ! आप तो सभी प्राणियोंकी रक्षा करने 
तत्पर हैं, आप मेरी भी रक्षा कीजिये॥ १८॥ 
मैं अत्यन्त दीन और निरपराघ हूँ, आप मुझे क्यों माला 
चाहते हैं ? इसके सिवा आपततो धर्मज्ञमाने जाते हैं, फिए 
मुझ स्लीका वध आप कैसे कर सकेंगे ? ॥ १९ ॥ ब्ियोँ कोर 
अपराध करें, तो साधारण जीव भी उनपर हाय नहीं 
उठाते, फिर आप-जैंसे करुणामय और दीनवत्सह तो 
ऐसा कर ही कैसे सकते हैं ? ॥ २० ॥ मैं तो एक 
सुदृढ़ नौकाके समान हूँ, सारा जगत्‌ मेरे ही आधार- 
पर थित है | मुझे तोडकर आप अपनेको और भपनी 
प्रजाको जलके ऊपर कैसे रक्खेंगे ” || २१॥ 

महाराज पृथुने कद्दा--प्ृथ्वी | व्‌. मेरी भाशका 
उछद्डन करनेवाली है | त्‌ यज्ञ्मे देवतारूपसे भाग तो 
लेती है, किन्तु उसके बदलेमें हमें अन्न नहीं देती। 
इसलिये आज मैं तुझे मार डाढूँगा॥२२॥ व॒जो प्रतिदिन 
हरी-हरी घास खा जाती है और अपने थनका दूव नहीं 
देती--ऐसी दुष्टता करनेपर तुझे दण्ड देना अबुचित 
नहीं कहा जा सकता || २३ || द्‌ नासमझ्न है, पते 
पूर्वकारं ब्ह्माजीके उत्पन्न किये हुए अन्नादिके बीजोंको 
अपनेमें छीन कर लिया है और अब मेरी भी परवा न 
करके उन्हें अपने गर्भसे निकालती नहीं || २४ ॥ अब 
मैं अपने बाणोंसे तुझे छिन्न-भिन्न कर तेरे मेदेसे इन 
क्षुपातुर और दीन प्रजाजनोंका करुण-कन्दन शान्त 
करूँगा || २० ॥ जो दुष्ट अपना ही पोषण करनेवाला 
तथा अन्य ग्राणियोंके प्रति निदेव हो--वह उरुप, 
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स्री अथवा नपुसक कोई भी हो--उसका मारना 
राजार्थोके लिये न मारनेके ही समान है ॥| २६ ॥ ठ. 
बडी गर्वीकी और मदोन्‍्मत्ता है, इस समय मायासे ही 
यह गैका रूप बनाये हुए है । में वार्णोसे तेरे ठुकडे- 
डुकडे करके अपने योगवलसे प्रजाको धारण करूँगा।२७। 








इस समय महाराज प्रथु कालकी भाँति क्रोधमयी मूर्ति 
धारण किये हुए थे | उनके ये शब्द छुनकर धरती 
कॉपने छगी और उसने अत्यन्त विनीतमावसे हाथ 
जोड़कर कहा [| २८ ॥ 


पृथ्वीने कह्द-आप साक्षात्‌ परमपुरुष हैं तथा 
अपनी मायासे अनेक प्रकारके शरीर धारणकर गुणमय 
जान पढ़ते हैं, वास्तवमें आत्मानुभवके द्वारा आप अषिमूत, 
अध्यात्म और अधिदेवसम्बन्धी अभिमान और उससे 
उत्पन्न हुए राग-द्ेषादिसे सर्वधा रहित हैं | मैं आपको 
बार-बार नमस्कार करती हूँ।॥| २९ ॥ आप सम्पूर्ण 
जगतके विधाता हैं, आपने ही यह त्रिगरुणात्मक सृष्टि 
रची है और मुझे समस्त जीर्बोका आश्रय बनाया है | 
आप सर्वथा खतन्‍्त्र हैं। प्रभो | जब आप ही अब- 
शत्न लेकर मुझे मारनेको तैयार हो गये, तब में और 
किसकी शरणमें जाऊँ ? || ३० ॥ कल्पके आरम्भमें 
आपने अपने आश्रित रहनेवाली अनिरव॑चनीया मायासे ही 
इस चराचर जगतकी रचना की थी और उस मायाके 
ही द्वार आप इसका पालन करनेके लिये तैयार हुए 
हैं। आप धर्मपरायण हैं, फिर भी मुझ गोरूपधारिणीको 
. किस प्रकार मारना चाहते हैं १॥|३ १॥ आप एक होकर भी 
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मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा आपने खय 
ब्रप्माको रचकर उनसे विश्वकी रचना करायी है | आप 
साक्षात्‌ सर्वेश्वर हैं, आपकी लीलाओंको अजितेन्द्रिय 
लोग कैसे जान सकते हैं ? उनकी बुद्धि तो आपकी 
दुर्जय मायासे विक्षिप्त हो रही है ॥ ३२ ॥ आप ही 
पद्चमूत, इन्द्रिय, उनके अधिष्ठातू देवता, बुद्धि और 
अहड्डलाएररूप अपनी शक्तियोंक्रे द्वारा ऋमशा जगत्‌की 
उपपत्ति, स्थिति और संहार करते हैं | मिन्न-मिन्न कार्योके 
लिये समय-समयपर आपकी शक्तियोंका आविभौव- 
तिरोमाव हुआ करता है | आप साक्षात्‌ परमपुरुष और 
जगद्विधाता हैं, आपको मेरा नमस्कार है ॥|३३॥| अजन्मा 
प्रभे | आप छी अपने रचे हुए मूत, इन्द्रिय और 
अन्त.करणरूप जगत्‌की स्थितिके लिये आदिवराहरूप 
होकर मुझे रसातलसे जलके बाहर छाये थे ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने 
“'घराधर! नाम पाया था, आज वही आप वीरमूर्तिसे जल्के 
ऊपर नौकाके समान स्थित मेरे ही आश्रय रहनेवाली 
प्रजाकी रक्षा करनेके अभिप्रायसे पैने-पैने वाण चढ़ाकर 
दूध न देनेके अपराधमें मुझे मारना चाहते हैं ॥३७॥ 
इस त्रिगुणात्मक सृष्टिकी रचना करनेवाली आपकी 
मायासे मेरे-जेसे साधारण जीवोंके चित्त मोहस्रस्त हो 
रहे हैं. । मुझ-जेसे छोगतो आपके भक्तोंकी छीछाओंका भी 
आशय नहीं समझ सकते, फिर आपकी किसी क्रियाका 
उद्देश्य न समझे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है | 
अत जो इन्द्रियसयमादिके द्वारा बीरोचित यज्ञका विस्तार 
करते हैं, ऐसे आपके भक्तोंको भी नमस्कार है ॥३६॥ 


५ बक 
अठारहवों अध्याय 
पृथ्वी-दोहदन 


भ्रीमेत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! इस समय 
मद्दाराज प्थुके होठ करोघसे कौँप रहे थे । उनको इस प्रकार 
स्तुति कर प्रृष्वीने अपने हृदयको विचारपूर्वंक समाहित 
किया और डरते-डरते उनसे कहा ॥ १ ॥ अ्रमो ! 
आप अपना क्रोध शान्‍्त कीजिये और मैं जो प्रार्थना 
करती हूँ, उसे ध्यान देकर झुनिये। बुद्धिमान पुरुष 
श्रमरके समान सभी जगइसे सार ग्रहण कर लेते 


हैं ॥ २ ॥ तचदर्सा मुनिर्योते इस छोक और परलेक- 
में मनुष्योंका कल्याण करनेके छिये कृषि, अग्निष्षोत्र 
आदि बहुत-से उपाय निकाले और काममें लिये 
हैं॥ ३ ॥ उन प्राचीन ऋषियेकि बताये हुए उपाों- 
का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धापूषंक भलीमाँति 
आचरण करता है, वह छुगमतासे अभीष्ट फल प्राप्त 
कर लेता है ॥ 9 ॥ परन्तु जो तर्कशीर पुरुष उनका 


२३२ 


श्रीमद्धांगवत 
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अनादर करके अपने मनः-कल्पित' उपार्योका 
आश्रय छेता है, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार-बार 
निष्फल होते रहते हैं ॥ ५ ॥ राजन्‌ | पूर्वकालमे 
ब्रह्माजीने जिन घान्य आदिको उत्पन्न किया था, मैंने देखा 
कि यम-नियमादि व्रतोंका पालन न करनेवाले दुराचारी- 
झ्ोग ही उन्हें खाये जा रहे हैं॥ ६ ॥ छोकरक्षक ! 
आप राजालोगोंने मेरा पाठन और आदर करना छोड़ 
दिया, इसलिये सब छोग चोरोंके समान हो गये हैं । 
इसीसे यज्ञके लिये ओषधियोंको मैंने अपनेमें छिपा लिया।७। 
अब अधिक समय हो जानेसे अवश्य ही वे 
धान्य मेरे उदरमें जीर्ण हो गये हैं, आप उन्हें 
पृर्वाचार्येके बतलाये हुए उपायसे निकाल लीजिये ॥८॥ 
छोकपाल्क वीर ! यदि आपको समस्त प्राणियेंकि अमीछ्ट 
एवं बलकी दृद्धि करनेवाले अन्नकी आवश्यकता है तो 
आप मेरे योग्य बछडा, दोहनपात्र और दुहनेवालेकी 
व्यवस्था कीजिये, में उस बछड़ेके स्नेहसे पिन्हाकर 
दूधके रूपमें आपको सभी अभीथट बस्तुएँ दे दूंगी ९-१ ०॥ 
राजन ! एक बात और है, आपको मुझे समतल करना 
होगा, जिससे कि वर्षाऋतु बीत जानेपर भी भेरे ऊपर 
इन्द्रका बरसाया हुआ जल सव्त्र बना रहे--मेरे 
भीतरकी आर्द्बठता सूखने न पावे । यह आपके लिये 
बहुत मट्अछकारक होगा? ॥ ११ ॥ * 


पृथ्वीके कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन 
खीकार कर, महाराज प्रथुने खायम्भुव मनुको बछड़ा 
बना अपने हाथर्मे ही समस्त धान्योंको दुष् लिया ॥१२॥ 
प्थुके समान अन्य विज्ञजन भी सब जगहसे सार ग्रहण 
कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी प्रथुजीके द्वारा वशमें 
को हुई चुन्चरासे अपनी-अपनी अभीश वस्तुएँ दुह 
लीं॥ १३ | ऋषियोने ब्रृहस्पतिजीको बछड़ा बनाकर 
इन्द्रिय ( वाणी, मन और श्रोत्र ) रूप पात्रमें प्रथ्वीदेवी- 
से वेदरूप पवित्र दूध दुद्ा ॥ १४॥ देवताओंने इन्द्रको 
बछड़ेके रूपमें कल्पना कर खुवर्णमय पात्रमें अमृत, 
वीर्य ( मनोबठ ), ओज ( इन्द्रिययछ ) और शारीरिक 
बलरूप दूध दुद्या ॥ १५ ॥ देत्य और दानवोंने अछुर- 
श्रेष्ठ प्रह्नदजीको वत्स बनाकर छोहेके पान्नमें मदिरा 
और आसव ( ताड़ी जादि ) रूप दूध दुह्ा ॥ १६ ॥ 


गन्धव॑ और अप्सराओंने विश्वावस्चुको बछड़ा बनाका 
कमलरूप पात्रमें संगीतमाधुर्य और सौन्दर्यहूप दूध 
दुह्म ॥ १७ ॥ श्राद्धकें अधिष्ठाता महाभाग पितृगणने 
अयेमा नामके पिन्रीश्रको वत्स बनाया तथा मिद्ठीके 
कच्चे पात्रमें श्रद्धापूर्वक्ष कब्य ( पितरोंको अर्पित 
किया जानेवाला अन्न ) रूप दूध दृद्दा ॥१८॥ 
फिर कपिछठेवजीको वछडा बनाकर आकाशरूप पात्रों 
सिद्धोंने अणिमादि अष्टसिद्धि तथा विद्याधरोंने आकाश- 
गमन आदि विद्याओंकों दुह्या || १९ ॥ किम्पुरुषादि 
अन्य मायावियोंने मयदानवको बछड़ा बनाया तथा अन्तर्पान 
होना, विचित्र रूप धारण कर लेता आदि सह्लुल्पमयी 
मायाओंको दुग्धरूपसे दुह्ा ॥ २० ॥ 


इसी प्रकार यक्ष-राक्षत तथा मूत-पिशाचादि मासा- 
हारियोने भूतनाथ रुद्रको बछड़ा बनाकर कपाव्हप 
पात्रमें रुधिरासवरूप दूध दुह्ा ॥ २१ ॥| विवा फत- 
वाले साँप, फनवाले सॉप, नाग और बिच्छू भादि 
विषिले जन्तुओंने तक्षकको बछडा बनाकर मुखहूप 
पात्रमें विषरूप दूध दुह्ा | २२ ॥ पशुओंने भगवान्‌ 
रुद्रके वाहन बैलको वत्स बनाकर वनरूप पात्रमें एण- 
रूप दूध दुर्ला । बडी-बडी दाढ़ोंवाले मासभक्षी जीवेने 
सिंहरूप बछड़ेके द्वारा अपने शरीररूप पात्रमें कचा 
मासरूप दूध दुद्ला, तथा गरुड़जीको वत्स बनाकर 
पक्षियोंने कीट-पतज्ञादि चर और फलादि अचर पदार्थो- 
को दुग्धरूपसे दुह्ाा ॥ २३-२४ ॥ इक्षोने बठकी « 
बनाकर अनेक ग्रकारका रसरूप दूध दुह्मा और प० 
ने हिमालयरूप बछडेके द्वारा अपने शिखररूप ५१ 
अनेक प्रकारकी धातुओंको दुह्हा || २५ ॥ एसी ' 
सभी अभीष्ट बस्तुओंकों देनेवाली है ओर इस 
वह प्रथुजीके अधीन थी । अत. उससे सभीने आए) 
अपनी जातिके सुखियाकों बछड़ा बनाकर अलग-अ० 
पात्रोमें मिन्न-मिन्न ग्रकारके पदार्थोकों दूधके ७५ 
दुह् लिया || २६ ॥ 

कुरुश्रेष्ठ विदुरजी ! इस प्रकार प्रथु भादि ५ 
अन्न-भोजियोंने मिन्न-मिन्न दोहन-पात्र और वत्सोंके ४ 
अपने-अपने विभिन्‍न अन्नरूप दूध प्रथ्वीसे दुहे ॥ ९७ 
इससे महाराज प्रथु ऐसे प्रसन्‍न हुए कि २४११॥५६ 
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पृथ्वीके प्रति उनका पुत्रीके समान स्नेह हो गया और 
उसे उन्होंने अपनी कन्याके रूपमें स्वीकार कर 
लिया || २८ ॥ फिर राजाधिराज प्रथुने अपने धलुष- 
की नोकसे पर्वतोंको फोड़कर इस सारे भूमण्डलको 
प्रायः समतछ कर दिया ॥ २९ ॥ वे पिताके समान 
अपनी प्रजाके पाठन-पोषणकी व्यवस्थामें छगे हुए थे । 
उन्होंने इस समतल भूमिमें प्रजावर्गके लिये जहाँ-तहाँ 


ययायोग्य निवासस्थानोंका त्रिभाग किया ॥ ३० ॥ 
अनेकों गाँव, कस्बे, नगर, दुगे, अहीरोंकी बस्ती, 
पशुओंके रहनेके स्थान, छावनियाँ, खानें, किसानके 
गाँव और पहाड़ोंकी तल्हटीके गाँव बसाये ॥ ३१ ॥ 
महाराज प्रथुसे पहले इस प्रृध्बीतछ॒पर पुर-प्रामादिका 
विभाग नहीं या, सव छोग अपने-अपने घुभीतेके अनुसार 
बेखटके जहाँ-तहाँ वस जाते थे || ३२ ॥ 


-+<>“औहू७--- 


उन्नीसवों अध्याय 
महाराज पृथुके सो अच्वमेथ यज्ञ 


भ्रीमैत्रेयजी कहते हँ--विदुरजी | महाराज मनुके 
ब्रह्मावर्त क्षेत्रमें, जहाँ सरखती नदी पूर्बमुखी होकर 
बहती है, राजा प्थुने सो अश्वमेष-यज्ञोक्री दीक्षा 
ली ॥ १ ॥ यह देखकर भगवान्‌ इन्द्रको विचार हुआ 
कि इस प्रकार तो प्रथुके कर्म मेरे कर्मोकी अपेक्षा भी 
बढ़ जायेंगे | इसलिये वे उनके यज्ञमहोत्सवको सहन 
न कर सके ॥ २ ॥ महाराज प्रथुके यज्ञर्मे सबके 
अन्तरात्मा सर्वछोकपूज्य जगदीश्वर भगवान्‌ हरिने 
यज्ञेश्ररूपसे साक्षाव्‌ दर्शन दिया था॥ ३ ॥ उनके 
साथ ब्रह्मा, रुद्व तथा अपने-अपने अनुचरोंके सहित 
छोकपाल्गण भी पघारे थे | उस समय गन्धर्व॑, मुनि 
और अप्सराएँ प्रभुकी कीर्ति गा रहे थे | 9 ॥ प्िद्ध, 
विद्याधर, देत्य, दानव, यक्ष, सुनन्द-नन्‍्दादि भगवानके 
प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवानकी सेवाके लिये 
उत्मुक रहते हैं---वे कपिछ, नारद, दत्तात्रेय एव 
सनकादि योगेश्वर भी उनके साथ आये थे ॥ ५-६ ॥ 
भारत ! उस यज्ञमें यज्ञसामग्रियोंको देनेवाडी भूमिने 
कामचेनुरूप होकर यजमानकी सारी कामनाओंको पूर्ण 
किया था || ७ ॥ नदियाँ दाख और ईख आदि सब 
प्रकारके रसोंको वहा छाती थीं तथा जिनसे मधु चूता 
रद्दता था-ऐसे बड़े-बड़े वृक्ष दूध, दद्ी, अन्न और 
घृत आदि तरह-तरहकी सामग्रियाँ समरपपण करते 
थे || ८ ॥ समुद्र बहुत-सी र्तराशियाँ, पर्वत भक्ष्य, 
भोज्य, चोष्य और लेद्य--चार प्रकारके अन्न तथा छोक- 
पा्लेके सह्दित सम्पूणे छोक तरह्द-तरहके उपहार उन्हें 

' समर्पण करते थे ॥ ९ ॥ 


भा० भा० ३०० 


महाराज प्ृथु तो एकमात्र श्रीहृरिको ही अपना 
प्रभु मानते थे | उनकी क्ृपासे उस यज्ञानुष्ठानमें उनका 
बड़ा उत्कर्ष हुआ | किन्तु यह बात देवराज इन्द्रको 
सहन न हुई और उन्होंने उसमें विष्न डाहनेकी भी 
चेष्टा की || १० || जिस समय महाराज प्रथु अन्तिम 
यज्ञद्दारा भगवान्‌ यज्ञपतिकी आराधना कर रहे थे, इन्द्रने 
ईष्योवश गुप्तछूपसे उनके यज्ञका घोड़ा दर लिया || १॥| 
इन्द्रने अपनी रक्षाके लिये कबचरूपसे पाखण्डवेष धारण 
कर लिया था, जो अधर्ममें धर्मका भ्रम उत्पन्न करने- 
वाछा है---जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी 
वर्मात्मा-सा जान पडता है। १२ ॥ इस वेषमें वे 
धोड़ेकी लिये वडी शीघ्रतासे आकाशमार्गसे जा रहे थे 
कि उनपर भगवान्‌ अत्रिकी दृष्टि पड गयी | उनके 
कहनेसे महाराज प्रथुका महारथी पुत्र इन्द्रको मारनेके 
लिये उनके पीछे दौडा और बड़े क्रोधसे बोला, “अरे खड़ा 
रह ! खडा रह” ॥१३॥ इन्द्र सिरपर जठाजूठ और शरीर- 
में भस्म धारण किये हुए थे | उनका ऐसा वेष देखकर 
प्रथुकुमारने उन्हें मूर्तिमान्‌ धर्म समझा, इसलिये उनपर 
बाण नहीं छोडा || १४ ॥ जब वह इन्द्रपर वार किये 
बिना ही छौट आया, तब महर्षि अत्रिने पुन उसे 
इन्द्रको मारनेके लिये आज्ञा दी--:वत्स | इस देवताधम 
इन्द्रने तुम्हारे यज्ञर्मे विष्मन डाला है, तुम इसे मार 
डालो? ॥ १५॥ 

अन्रि मुनिके इस प्रकार उत्साहित करनेपर प्रथुकुमार 
क्रोधमें भर गया । इन्द्र बडी तेजीसे आकाशर्मे जा रहे 
थे | उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा, जेसे रावणके पीछे 


२३१४ श्रीमद्भागवत 
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जठायु ॥ १६॥ खगेपति इन्द्र उसे पीछे आते देख, उस बेप 
और घोड़ेको छोड़कर वही अन्तर्धान हो गये और वह वीर 
अपना यज्ञपशु लेकर पिताकी यज्ञशालामें छौट आया || १७॥ 
शक्तिशाली विदुरजी |! उसके इस अद्भुत पराक्रमको देखकर 
मद्दर्षियोंने उसका नाम विजिताग्व रक्खा ॥ १८ ॥ 
यज्ञपशुको चषाल और यूपमें& बाँध दिया गया या। 
शक्तिशाली इन्द्रने घोर अन्धकार फेला दिया और उसीमें 
छिपकर वे फिर उस धोड़ेकी उसकी सोनेकी जंजीरसमेत 
ले गये || १०॥ भअत्रि मुनिने फिर उन्हें आकारमें 
तेजीसे जाते दिखा दिया, किन्तु उनके पास कपाछ और 
खट्वाड़ देखकर प्रथुपुत्रने उनके मार्गमें कोई बाधा न 
डाली ॥ २० || तब अत्रिने राजकुमारकों फिर उकसाया 
और उसने गुस्सेमें मरकर इन्द्रको लक्ष्य बनाकर अपना 
बाण चढ़ाया | यह देखते ही देवराज उस वेष और 
धोड़ेको छोड़कर वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ २१ ॥ वीर 
विजिताश्व अपना धोड़ा लेकर पिताकी यक्ञशालार्मे छौट 
आया । तबसे इन्द्रके उस निन्दित वेषकों मन्दबुद्धि 
पुरु्षोनि ग्रहण कर लिया || २२ ॥ इन्द्रने अश्वदरणकी 
इच्छासे जो-जो रूप घारण किये थे, वे पापके खण्ड 
होनेके कारण पाखण्ड कहलाये | यहाँ 'खण्डः शब्द 
चिहका वाचक है ॥ २३॥ इस प्रकार एथुके यज्ञका 
विध्वंस करनेके लिये यज्ञपशुको चुराते समय इन्द्रने जिन्हें 
कई बार ग्रहण करके त्यागा या, उन “नग्न! 'रक्ताम्बरः तथा 
कापालिक भादि पाखण्डपूर्ण आचारोंमें मनुष्योकी बुद्धि 
ग्राय: मोहित हो जाती है, क्योंकि ये नास्तिकमत 
देखनेमें सुन्दर हैं और बडी-बड़ी युक्तियोंसे अपने पक्षका 
समर्थन करते हैं । वास्तवमें ये उपभर्म मात्र हैं| छोग 
भ्रमवद धर्म मानकर इनमें आसक्त हो जाते हैं॥| २४-२५ ॥ 
इन्द्रकी इस कुचाल्का पता छगनेपर परम पराक्रमी 
मद्दाराज प्रथुकी बड़ा क्रोध हुआ | उन्होंने अपना 
धनुष उठाकर उसपर बाण चढ़ाया ॥२६॥ 
उस समय क्रोधावेशके कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता 
था | जब ऋलिजोंने देखा कि असद्य पराक्रमी महाराज पृथु 
इन्द्रका वध करनेको तैयार हैं, तब उन्हें रोकते हुए कहा, 


[ अ० १९ 
“(राजन | आप तो बड़े बुद्धिमान्‌ हैं, यज्ञदीक्षा ले लेनेप 
शास्रविह्टित यक्षपशुको छोड़कर और किसीका वध करना 
उचित नहीं है || २७॥ इत्त यज्ञकार्यमें विन्न डालनेबाल 
आपका शत्रु इन्द्र तो आपके सुयशसे ही ईर्ष्यावश 
निस्तेज हो रहा है | हम अमोध आवाहन-मन्त्रोद्र 
उसे यहां बुला लेते हैं और बढात्कारसे अग्निमें हवन 
किये देते है? ॥ २८॥ 





विदुरजी ! यजमानसे इस ग्रकार सलाह करके उसके 
याजकेंने क्रो।बपूर्वक इन्द्रका आवाहन किया | वे खुवाद्मर 
आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्माजीने वहाँ आकर 
उन्हें रोक दिया || २९ || वे बोले, “याजको ! तुमे 
इन्द्रका वध नहीं करना चाहिये, यह यज्ञसज्ञक इन्ध तो 
भगवानकी दी मूर्ति है| तुम यज्ञद्वारा जिन देवताओंकी 
आराधना कर रहे हो, वे इन्द्रके ही तो अछ्ढ हैं और 
उसे तुम यज्ञद्वारा मारना चाहते द्वो | ३० ॥ प्रुथुके 
इस यज्ञानुष्ठानमें विशन्न डालनेके लिये इन्द्रने जो पाखण्ड 
फैलाया है, वह धर्मका उच्छेद करनेवाल है | इस बातपर 
तुम ध्यान दो, अब उससे अधिक विरोध मत करो, नहीं 
तो वह और भी पाखण्ड-मार्गोका प्रचार करेगा ॥ ३१॥ 
अच्छा, परमयशल््री महाराज प्रथुके निन्‍यानवे ही यश्ञ 
रहने दो ।! फिर राजर्षि पथुसे कहा, 'राजन्‌ ! आप तो 
मोक्षपर्मके जाननेवाले हैं, अत: अब आपको इन 
यज्ञाबुष्ठानोंकी आवश्यकता नहीं है ॥ ३२॥ आपका 
महल हो। आप और इन्द्र-दोनों ही ' 
भगवान्‌ श्रीहवरिके शरीर हैं, इसलिये अपने ही ले ५ 
इन्द्रके प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिये || ३३ 
आपका यह यज्ञ निर्विन्न समाप्त नहीं हुआ-इसके < 
आप चिन्तान करें| हमारी बात आप आदरपूर्वक सी 
कीजिये | देखिये, जो मनुष्य विधाताके विगाड़े & 
कामको बनानेका विचार करता है, उसका मन ७७ 
क्रोधर्में भरकर भयद्डूर मोहमें फँस जाता है || ३१ 
बस, इस यज्ञको बद कीजिये | इसीके कारण ४ 
चढाये हुए पाखण्डोंसे धर्मका नाश हो रहा है; १५ 
देवताओंमें बडा दुराग्रह होता है॥ ३५ | जरा कण 


# यश्मण्डपर्मे यशपशुको बॉघनेके लिये जो खभा दोता है; उसे ध्यूप? कहते हैं और यूपके आगे रक्खे हुए 


काएको “चपाल? कद्दते हैं । 


आअ० २० ] 


चतुर्थ स्कन्ध 


शभ्३५ 








तो, जो इन्द्र धोडेकी चुराकर आपके यज्ञमें विन्न डाल 
रहा था, उसीके रचे हुए इन मनोहर पाखण्डोंकी ओर 
सारी जनता खिंचती चली जा रही है ॥| २६॥| आप 
साक्षात्‌ विष्णुक्रे अंश हैं | वेनके दुराचारसे धर्म छप्त हो 
रहा था, उस समयोचित घर्मकी रक्षाके लिये ही आपने 
उसके शरीरसे अवतार लिया है || ३७ || अत प्रजापालक 
पृथुजी ! अपने इस अवतारका उद्देश्य घिचारकर आप 
शगु आदि विश्वरचयिता मुनीखरोंका सद्लूल्प पूर्ण कीजिये । 
यह ग्रचण्ड पाखण्ड-पथरूप इन्द्रकी माया अवर्मकी जननी 
हैं | आप इसे नष्ट कर डालिये! ॥ ३८ ॥ 
भ्रीमेजेयजी कद्दते हैँ---छोकगुरु भगवान्‌ ब्रह्माजी- 





के इस प्रकार समझानेपर प्रवल पराक्रमी महाराज पृथुने 
यज्ञका आग्रह छोड़ दिया और इन्द्रके साथ प्रीति- 
पूर्वत्त सन््रि भी कर छी ॥ ३९ ॥ इसके पश्चात्‌ जब 
वे यज्ञान्त स्नान करके निवृत्त हुए, तव उनके यज्ञोसे तृप्त 
हुए देवताओंने उन्हें अमीष्ट वर दिये || 9 ० ॥ आदिराज 
पृथुने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणोंको दक्षिणाएँ दीं तथा 
ब्राह्मणोने उनके सत्कारसे सन्तुष्ट होकर उन्हें अमोघ 
आशीर्वाद ठिये ॥| 9१ ॥ वे कह्दने लगे, 'महावाहो | 
आपके बुलढानेसे जो पितर, देवता, ऋषि और मनुष्यादि 
आये थे, उन सभीका आपने दान-शनसे खूब सत्कार 
किया ॥ ४२ ॥ 


-+---+०>ऐ#ई$०५---. 
वीसवा अध्याय 


महाराज प्ृथुकी यज्ञशाल्लमें श्रीविष्णुभगवान्‌का परादुभीव 


भ्रीमैत्नेयजी कहते हँ---बिदुरजी ) महाराज पृथुके 
निन्‍्यानवे यज्ञेंसे यज्ञभोक्ता यज्ञेश्वर भगवान्‌ विष्णुको भी 
बड़ा सनन्‍तोष हुआ उन्होंने इन्द्रके सहित वहाँ उपस्ित 
होकर उनसे कहा | १॥ 

श्रीभगवानने कद्दा-राजन्‌ | ( इन्द्रने ) तुम्हारे 
सौ अश्वमेघ पूरे करनेके सड्डल्पमें विन्न डाला है | अब 
ये तुमसे क्षमा चादते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो ॥२॥ 
नरदेव | जो श्रेष्ठ मानव साधु और सदूवुद्धिसम्पन्न होते हैं, 
वे दूसरे जीवेंसे द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही 
आत्मा नहीं है। ३ || यदि तुम-मैसे छोग भी मेरी मायासे 
मोहित हो जायँ, तो समझना चाहिये कि बहुत दिनोंतक 
की हुई ज्ञानीजनोंकी सेवासे केवल श्रम द्दी हाथ छगा || ४ || 
ज्ञानवान्‌ पुरुष इस शरीरको अविया, वासना और 
कर्मोका ही पुतढा समझकर इसमें आसक्त नहीं होता॥५॥ 
इस प्रकार जो इस शरीरमें ही आसक्त नहीं है, वह 
विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और घन 
आदियगें भी किस प्रकार ममता रख सकता है ॥ ६॥ 

यह आत्मा एक, शुद्ध, खयप्रकाश, निगुण, गुणोंका 
आश्रयस्थान, सर्वन्यापक्, आवरणजून्य, सबका साक्षी 
एबं अन्य आत्मसे रहित हैं, अतएव शरीरसे मिन्न है।| ७॥ 
जो पुरुष इस देदस्थित आत्माको इस प्रकार शरीरते मिन्न 


जानता है, वह ग्रकृतिसे सम्बन्ध रखते हुए भी उसके 
गुणेसि लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ 
परमात्मार्मे रहती है. [| ८ || राजन्‌ ! जो पुरुष किसी 
प्रकारकी कामना न रखकर अपने वर्णाश्रमके धर्मोद्यारा 
नित्यप्रति श्रद्धापूषक मेरी आराधना करता है, उसका 
चित्त धीरे-धीरे शुद्ध हो जाता है |[९॥ चित्त बुद्ध 
होनेपर उसका विषयोसे सम्बन्ध नहीं रहता तथा उसे 
तच्जज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह मेरी 
समतारूप ख्थितिको प्राप्त हो जाता ढ्वै । यही परम शान्ति, 
ब्रह्म अथवा केवल्य है ॥ १० ॥ जो पुरुष यह जानता है 
कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मनका साक्षी होनेपर भी 
कूट्स्थ आत्मा उनसे निर्टिप्त ही रहता है, वह कल्याण- 
मय मोक्षपद प्राप्त कर लेता है ॥ ११॥ 

राजन्‌ ! गुणप्रवाहरूप आवागमन तो मूत, इन्द्रिय, 
इन्द्रियामिमानी देवता और चिदाभास-इन सबकी 
समश्रिप परिच्छिन्न लिड्गरीरका ही हुआ करता है, 
इसका सर्वसाक्षी आत्मासे कोई सम्बन्ध नहीं है। 
मुझमें दढ अनुराग रखनेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुष सम्पत्ति 
और विपत्ति ग्रात्त होनेपर कभी हृ्ष-शोकादि विकारोंके 
वशीभूत नहीं होते || १९ || इसलिये वीरबर | तुम 
उत्तम, मध्यम और अधम पृरुषो्में समानभाव रखकर 
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श्रीमहागवत 
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जठायु || १६॥ खगेपति इन्द्र उसे पीछे आते देख, उस वेष 
और घोड़ेको छोड़कर वहीं अन्तर्धान हो गये और वह वीर 
अपना यज्ञपशु लेकर पिताकी यज्ञशाढामें लौट आया।। १ ७॥| 
शक्तिशाली विदुरजी | उसके इस अद्भुत पराक्रमको देखकर 
मद्दर्षियोंने उसका नाम विजिताश्व रक्खा ॥ १८ ॥ 
यज्ञपशुकोी चषाल और यूपमें# बॉँध दिया गया था | 
शक्तिशाली इन्द्रने धोर अन्धकार फैछा दिया और उसीमें 
छिपकर वे फिर उस धोडेको उसकी सोनेकी जंजीरसमेत 
ले गये।॥ १९॥ अत्रि मुनिने फिर उन्हें आकारार्मे 
तेजीसे जाते दिखा दिया, किन्तु उनके पास कपाल और 
खट्वाज्ञ देखकर प्रथुप॒त्रने उनके मार्गमें कोई बाधा न 
डाछी || २० || तब अत्रिने राजकुमारकों फिर उकसाया 
और उसने गुस्सेमें भरकर इन्द्रको लक्ष्य बनाकर अपना 
बाण चढ़ाया | यह देखते ही देवराज उस वेष और 
घोड़ेको छोड़कर वहीं अन्तर्धान हो गये || २१ | वीर 
विजिताश्व अपना घोडा लेकर पिताकी यज्ञशालमें लौट 
आया | तबसे इन्द्रके उस निन्दित वेषकों मन्दबुद्धि 
पुरुषेनि ग्रहण कर लिया ॥ २२ ॥ इन्द्रने अश्वहरणकी 
इच्छासे जो-जो रूप धारण किये थे, वे पापके खण्ड 
होनेके कारण पाखण्ड कहलाये | यहाँ 'खण्डः शब्द 
चिहका वाचक है ॥ २३॥ इस प्रकार पथुके यज्ञका 
विध्वस करनेके लिये यज्ञपशुको चुराते समय इन्द्रने जिन्हें 
कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उन “नग्न! “रक्ताम्बर! तथा 
कापालिक आदि पाखण्डपूर्ण आचारोंमें मनुर्ष्योकी बुद्धि 
प्राय: मोहित हो जाती है, क्योंकि ये नास्तिकमत 
देखनेमें सुन्दर हैं और बडी-बडी युक्तियोंसे अपने पक्षका 
समर्थन करते हैं । वास्तव ये उपधर्म मात्र हैं। छोग 
भ्रमवश धर्म मानकर इनमें आसक्त हो जाते हैं || २४-२५॥ 
इन्द्रकी इस कुचालका पता छगनेपर परम पराक्रमी 
महाराज प्रथुको बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने अपना 
धनुष उठाकर उसपर बाण चढ़ाया ॥२६॥ 
उस समय क्रोघावेशके कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता 
था । जब ऋतिजोंने देखा कि असह्य पराक्रमी महाराज प्रथु 
इन्द्रका वध करनेको तैयार हैं, तन उन्हें रोकते हुए कहा, 





'राजन्‌ | आप तो बडे बुद्धिमान हैं, यज्ञदीक्षा ले लेनेपर 
शाब्नविहित यज्षपश्ुको छोड़कर और किसीका वध करना 
उचित नहीं है| २७॥ इप्त यज्ञकार्यमें विन्न डालनेवाला 
आपका शत्रु इन्द्र तो आपके छुयशसे ही ईर्प्यावश 
निस्तेज हो रहा है | हम अमोध आवाहन-मन्ह्रोंद्यार 
उसे यहां बुला लेते हैं और बलात्कारसे अग्निमें हवन 
किये देते हैं? ॥ २८ ॥ 


विदुरजी ! यजमानसे इस प्रकार सलाह करके उसके 
याजकोंने क्रो वपूर्बक इन्द्रका आवाहन किया । वे छुवाद्वारा 
आहृति डाढना ही चाहते थे कि ब्रह्माजीने वहाँ आकर 
उन्हें रोक दिया || २९ ॥ वे बोले, “्याजको ! तुम्हें 
इन्द्रका वव नहीं करना चाहिये, यह यज्ञसज्ञक इन्द्र तो 
भगवानकी ही मूर्ति है | तुम यज्ञद्वारा जिन देवताओंकी 
आराधना कर रहे हो, वे इन्द्रके ही तो अड्ज हैं और 
उसे तुम यज्ञद्वारा मारना चाहते हो ॥ ३० ॥ प्रथुके 
इस यज्ञानुष्ठानमें विश्च डालनेके लिये इन्द्रने जो पाखण्ड 
फैलाया है, वह धर्मका उच्छेद करनेवाला है | इस बातपर 
तुम ध्यान दो, अब उससे अधिक विरोध मत करो; नहीं 
तो वह और भी पाखण्ड-मार्गोका प्रचार करेगा | ३१॥ 
अच्छा, परमयशखी महाराज प्रथुके निन्‍्यानवे ही यज्ञ 
रहने दो | फिर राजर्षि प्रथुसे कहा, 'राजन्‌ |! आप तो 
मोक्षपर्मके जाननेवाले हैं, अतः अब आपको इन 
यज्ञानुष्ठानॉंकी आकइयकता नहीं है || ३२ || आपका 
मन्नल हो | आप और इन्द्र--दोनों ही पविन्रकीर्ति 
भगवान्‌ श्रीदवरिके शरीर हैँ, इसलिये अपने दी खरूपभूत 
इन्द्रके प्रति आपको क्रोध नह्हीं करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
आपका यह यज्ञ निर्विन्न समाप्त नहीं हुआ-इसके लिये 
आप चिन्ता न करें| हमारी बात आप आदरपूर्वक खीकार 
कीजिये | देखिये, जो मलनुप्य विधाताके बिगाड़े हुए 
कामको बनानेका विचार करता है, उसका मन अत्यन्त 
क्रोधमें भरकर भयद्डार मोहमें फँस जाता है || ३४॥ 
बस, इस यज्ञको बद कीजिये | इसीके कारण इन्द्रके 
चलाये हुए पाखण्डोसि धर्मका नाश हो रहा है, क्योंकि 
देवताओंमें बडा दुराग्रह होता है || ३५ | जरा देखिये 


# यशमण्टपर्मे यशपश्कों बॉधनेके लिये जो खभा होता है; उसे ध्यूप” कहते हैँ और यूपके आगे रक्खे हुए; वड्याकार 


काए्की “चंषाल? कहते हैं । 
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तो, जो इन्द्र घोड़ेको चुराकर आपके यज्ञ विन्न डाल 
रहा था, उसीके रचे हुए इन मनोहर पाखण्डोंकी ओर 
सारी जनता खिंचती चली जा रही है ॥| ३६ ॥ आप 
साक्षात्‌ विष्णुके अंझ हैं| वेनके दुराचारसे धर्म लुप्त हो 
रहा था, उस समयोचित घधम्मकी रक्षाके लिये ही आपने 
उसके शरीरसे अवतार लिया है [| ३७ || अत प्रजापालक 
पृथुजी | अपने इस अबतारका उद्देश्य विचारकर आप 
शगु आदि विश्वरचयिता मुनीश्चरोका सह्डूल्प पूर्ण कीजिये | 
यह प्रचण्ड पाखण्ड-पथरूप इन्द्रकी माया अधर्मकी जननी 
है | आप इसे नष्ट कर डाढिये! ॥ ३८ ॥ 
भ्रीमेत्रेयजी कहते हँ--लोकगुरु मगवान्‌ ब्रह्माजी- 


चतुर्थ स्कन्ध 
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के इस प्रकार समझानेपर प्रत्र॒ल पराक्रमी महाराज पृथुने 
यज्ञका आग्रह छोड़ दिया और इन्द्रके साथ प्रीति- 
पूर्वक्क सन्त्रि भी कर छी ॥ १० ॥ इसके पश्चात्‌ जब 
वे यज्ञान्त स्नान करके निवृत्त हुए, तब उनके यज्नोंसे तृप् 
हुए देवताआने उन्हें अभी2 वर दिये || 9 ० || आदिराज 
पृथुने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणोंकों दक्षिणाएँ दीं तथा 
व्राह्मणोने उनके सत्कारसे सन्तुष्ट होकर उन्हें अमोध 
आशीर्वाद ठिये ॥ 9१ ॥ वे कहने लगे, 'महावाहो ! 
आपके बुलानेसे जो पितर, देवता, ऋषि ओर मनुष्यादि 
आये थे, उन सभीका आपने द्वान-शनसे न्वृत्र सत्कार 
किया? ॥ ४२ ॥ 


+--+०>0#4+००-.- 
वीसवाँ अध्याय 


महाराज पृथुकी यशशालामें श्रीविष्णुभगवानका प्रादुभौच 


भ्रीमैज्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! महाराज पृथुके 
निन्यानवे यज्ञोसे यज्ञभोक्ता यज्ञेश्वर भगवान्‌ विष्णुकों भी 
बढ़ा सन्‍्तोष हुआ | उन्होंने इन्द्रके सहित वहाँ उपस्थित 
होकर उनसे कहा ॥ १ ॥ 

भ्रीमगवानने कद्दा--राजन्‌ | ( इन्द्रने ) तुम्हारे 
सौ अश्वमेघ पूरे करनेके सड्डल्पमें विच्च डाछा है| अब 
ये तुमसे क्षमा चाद्वते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो ॥ २॥ 
नरदेव | जो श्रेष्ठ मानव साधु और सदूबुद्धिसम्पन्न होते हैं, 
वे दूसरे जीवेसि द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही 
आत्मा नहीं है॥ ३ | यदि तुम-जेसे छोग भी मेरी मायासे 
मोहित हो जाये, तो समझना चाहिये कि बहुत दिनोतक 
की हुई ज्ञानीजनोंकी सेवासे केवल श्रम ही हाय छगा [| 9 || 
ज्ञानवान्‌ पुरुष इस शरीरकों अविद्या, वासना और 
कर्मोका ह्वी पुतठा समझकर इसमें आसक्त नहीं होता।| ५॥ 
इस प्रकार जो इस शरीरमें ही आसक्त नहीं है, वह 
विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और धन 
आदियमें भी किस प्रकार ममता रख सकता है ॥ ६॥ 

यह आत्मा एक, शुद्ध, खयंप्रकाश, निगुण, गुणोंका 
आश्रयस्थान, सर्वव्यापक, आवरणगन्य, सबका साक्षी 
एवं अन्य आत्मासे रहित है, अतएवर शरीरसे मित्र है || ७ || 
जो पुरुष इस देहस्थित आत्माको इस प्रकार शरीरसे मिन्न 


जानता है, वह प्रकृतिसे सम्बन्ध रखते हुए भी उसके 
युणेसे लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ 
परमात्मामें रहती है ॥ ८ ॥ राजन ! जो पुरुष किसी 
प्रकारकी कामना न रखकर अपने वर्णाश्रमके धर्मोद्वारा 
निव्यप्रति श्रद्धापूषक मेरी आरावना करता है, उसका 
चित्त धीरे-बीरे शुद्ध हो जाता है॥| ९॥ चित्त शुद्ध 
होनेपर उसका विषयोसे सम्बन्ध नहीं रहता तथा उसे 
तक्तज्ञानकी श्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह मेरी 
समतारूप स्थितिको प्राप्त हो जाता दै । यही परम आन्ति, 
ब्रह्म अथवा कैवल्य है ॥ १० | जो पुरुष यह जानता है 
कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मनका साक्षी होनेपर भी 
कूटस्थ आत्मा उनसे निर्लिस ही रहता है, वह कल्पाण- 
मय मोक्षपद्‌ प्राप्त कर लेता है ॥ ११ ॥ 

राजन्‌ | गुणप्रवाहरूप आवागमन तो भूत, इन्द्रिय, 
इन्द्रियामिमानी देवता और चिदाभास-इन सबकी 
समष्टिरूप परिच्छिन्न लिट्ठशरीरका ही हुआ करता है, 
इसका सर्वसाक्षी आत्मासे कोई सम्बन्ध नहीं है। 
मुझमें दढ अनुराग रखनेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुष सम्पत्ति 
और विपत्ति प्राप्त होनेपर कभी हृष-शोकादि विकारोंके 
वशीभूत नहीं होते || १२ ॥ इसलिये बीखर ! तुम 
उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषों समानभाव रखकर 
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सुख-दु.खको भी एक-सा समझो तथा मन और इन्द्रियों- कर पकड़े रहे और हाथ जोडे ज्यो-केज्यों खड़े 
को जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाये हुए मन्त्री आदि समस्त रद्द गये॥ २१ ॥ प्रभु अपने चरणकमलेंसे प्रथ्वीको स्पर्श 
राजकीय पुरुषोंदी सहायतासे सम्पूर्ण छोकोकी रक्षा किये खड़े थे, उनका कराग्रमाग गछुडजीके उँचे कथेपर 
करो ॥| १३ ॥ राजाका कल्याण प्रजापावममें ही है। खंखा हुआ था। महाराज ४ड नेत्रोंके आँसू पोछकर 
इससे उसे परलोकमे प्रजाके पुण्यका छग भाग मिलता अतृप्त दृश्टिसे उनक्की ओर देखते हुए इस प्रकार 
है । इसके विपरीत जो राजा प्रजाकी रक्षा तो नहीं कहने लगे ॥ २२ ॥ 
करता; किन्तु उससे कर वसूल करता जाता है, उसका मद्दाराज प्ृथु बोले--मोक्षपति प्रभो | आप वर 
सारा पुण्य तो प्रजा छीन लेती है और बदलेमें उसे देनेवाले ब्रह्मादि देवताओंको भी वर देनेमें समय हैं। 
प्रजाके पापका भागी होना पड़ता दै॥ १४ ॥ ऐसा कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देहामिमानियेकि भोगने 
बिचारकर यदि तुम श्रेष्ठ आह्मणोंकी सम्मति और पूर्व- योग्य विषर्योको कैसे मॉग सकता है? वे तो नारकी 
परम्परासे प्राप्त हुए धम्को ही मुख्यतः अपनालो और जीवॉको भी मिलते ही हैं | अतः मैं इन तुच्छ विषयों- 
कहीं भी आसक्त न होकर इस पृथ्वीका न्यायपूर्वक्ष को आपसे नहीं माँगता ॥ २३ ॥ मुझे तो उस मोक्ष- 
पालन करते रहो तो सब छोग तुमसे प्रेम करेंगे और पदकी भी इच्छा नहीं है. जिसमें महापुरुषेकि हृदयसे 
कुछ ही दिलोमें तुम्हें. घर बेठे ही सनकादि सिद्धेंके उनके मुखद्धारा निकल हुआ आपके चरणकमलेंका 
दर्शन होंगे ॥ १७ ॥ राजन्‌ ! तुम्हारे ग्रुणोने और मकरूद नहीं है---जहाँ आपकी कीर्ति-कथा घुननेका 
खभावने मुझको वशरमे कर लिया है | अत तुम्हें जो छुख नहीं मिलता । इसलिये मेरी ते यही प्रार्थना है 
इच्छा हो, मुझसे वर मॉग छो । उन क्षमा आदि गुर्णोसे कि आप मुझे दस हजार कान दे दीजिये, जिनसे मैं 
रहित यज्ञ, तप अथवा योगके द्वारा मुझको पाना सरठ आपके लीलछागुणोंको सुनता दी रहूँ ॥| २४ ॥ पुष्यवीर्ति 
नहीं है, मैं तो उन्‍्हींके हृदयमें रहता हूँ जिनके चित्तमें प्रमो | आपके चरणकमल-मकरदरूपी अम्नृत-कर्णो- 
समता रहती है ॥ १६ ॥ को लेकर महापुरुषोके मुखसे जो वायु निकलती है, 
श्रीमैंज्ेयजी कददते हैं---विदुरजी ! सर्वकोकगुरु उसीमें इतनी शक्ति होती है कि वह तत्त्वको भूले हुए 
श्रीहरिके इस प्रकार कहनेपर जगद्गिंजयी महाराज हम कुयोगियोंको पुन तत्त्वज्ञान करा देती है | भतएव 
पृथुने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की ॥ १७ ॥| देवराज हमें दूसरे वर्रोकी कोई आवश्यकता नहीं है ॥ २५॥ 
इन्द्र अपने कर्मसे छज्ित होकर उनके चरणोंपर गिला उत्तम कीर्तिवाले प्रभो ! सत्सब्नमे आपके महद्नल्मय 
ही चाहते थे कि राजाने उन्हें प्रेमपूवंक हृदयसे छगा सुयशको दैववश एक बार भी सुन लेनेपर कोई पशु- 
लिया और मनोमालिन्य निकाल दिया ॥ १८ ॥ फिर बुद्धि पुरुष मे ही तृप्त हो जाय, गुणप्राही उसे कैसे 
महाराज प्रथुने विश्वात्म भक्ततत्सठ भगवानका पूजन छोड़ सकता है ? सब प्रकारके पुरुषार्थोकी सिद्धिके 
किया और क्षण-क्षणमें उमड़ते हुए भक्तिमावमें निमग्न डिये खय॑ रक्ष्मीजी भी आपके सुयशकों छुनना चाहती 
होकर प्रभुके चरणकमछ पकड़ लिये ॥ १९॥ श्रीदरि हैं || २६ ॥ अब छक्ष्मीजीके समान मैं भी अत्यन्त 
बहाँसे जाना चाहते थे, किन्तु पथुके प्रति जो उद्छुकतासे आप सर्वगुणवाम पुरुषोत्तमकी सेवा ही 
उनका वात्सल्यमाव था, उसने उन्हें रोक लिया । करना चाहता हूँ। किन्तु ऐसा न हो कि एक दी 
वे अपने कमल्दलके समान नेत्रेंसि उनकी ओर देखते ही पतिकी सेवा ग्राप्त करनेकी होड़ होनेके कारण आपके 
रह गये, वहाँसे जा न सके ॥२०॥ आदिराज महाराज चरणोंमें दही मनको एकाम्र करनेवाले हम दोनेंमिं कलह 
पृथु भी नेत्रेमिं जल भर आनेके कारण न तो भगवान- छिंड जाय ॥ २७॥ जगदीख्वर ! जगजननी लक्ष्मीजीके 
का दर्शन ही कर सके और न तो कण्ठ गद्गद हो हृदय मेरे प्रति विरोधभाव होनेकी संभावना तो है ही; 
- जानेसे कुछ बोल ही सके । उन्‍हें हृदयसे आलिड्डन क्योंकि जिस आपके सेवाकार्यमें उनका अबुराग है, 
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उसीके लिये मैं भी छालायित हूँ | किन्तु आप दीनोपर 
दया करते हैं, उनके तुच्छ कर्मोको भी बहुत करके 
मानते हैं । इसलिये मुझे आशा है कि हमारे झगडेमें 
भी आप मेरा ही पक्षे लेगे | आप तो अपने खरूपमें 
ही स्मण करते हैं, आपको भा, ल्क्त्मीजीसे भी क्‍या 
लेना है ॥ २८ ॥ इसीसे निष्काम महात्मा ज्ञान हो 
जानेके वाइ भी आपका भजन करते हैं | आपमें मायाके कार्य 
अहड्डारादिका सर्वथा अभाव है | भगवन्‌ मुझे तो, 
आपके चरणकमर्लोका निरन्तर चिन्तन करनेक्रे सित्रा 
सत्पुरुषोंका कोई और प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता ॥२९॥ 
मैं सी विना किसी इच्छाके आपका भजन करता हूँ, 
आपने जो मुझसे कहा कि ध्वर माँग! सो आपकी इस 
वाणीको तो मैं ससारको मोहमें डालनेवाली ही मानता 
हूँ । यही क्या, आपकी वेदरूपा वाणीने भी तो जगवको 
बाँध रक्‍खा है | यदि उस वेदवाणीरूप रस्सीसे छोग 
बँचे न होते, तो वे मोहवश सकाम कम क्यों करते ” ||३ ०॥ 
प्रभो | आपकी मायासे ही मलुष्य अपने वास्तविक 
खरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवश अन्य ज्ली- 
पुत्रादिकी इच्छा करता है. | फिर भी जिस प्रकार पिता 
पुत्रकी प्रार्थनाकी अपेक्षा न रखकर अपने-आप ही 
पुत्नका कल्याण करता है, उसी ग्रकार आप मी हमारी 
इच्छाकी अपेक्षा न करके हमारे हितके लिये खय ही 
प्रयक्ञ करें || ३१ ॥ 


भ्रीमैत्रेयजी कहते हैं--आदिराज प्रथुक्के इस प्रकार 
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स्तुति करनेपर सर्वसाक्षी श्रीहरिने उनसे कहा, 'राजन्‌ ! 
तुम्हारी मुझमें भक्ति हो | बड़े सौमाग्यकी वात है कि 
तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझमें छगा हुआ है | ऐसा 
होनेपर तो पुरुष सहजमें ही मेरी उस मायाको पार कर 
लेना है, जिसको छोड़ना या जिसके बन्धनसे 
छूटना अत्यन्त कठिन है | अब तुम सावधानीसे मेरी 
आज्ञाका पालन करते रहो | प्रजापालक नरेश | जो 
पुस्ष मेरी आज्ञाका पालन करता है, उसका सर्वत्र 
मद होता है? ॥ ३२-३३ ॥ 

भीमेत्रेयजो कहते हैं--विदुरजी | इस प्रकार 
भगवानने राजर्पि परथुके सारार्भित वचरनोंका आदर 
किया । फिर प्रथुने उनकी पूजा की और प्रभु उनपर 
सब ग्रकार कृपा कर वहाँसे चलनेको तैयार हुए ॥३ ४॥ 
महाराज प्रथुने वहाँ जो देवता, ऋषि, पितर, गन्धव॑, 
सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर; अप्सरा, मनुष्य और पक्षी 
आए अनेक प्रकारके प्राणी एवं भगवानके पार्षद आये 
थे, उन सभीका भगवद्बुद्धिसि भक्तिपूवंक वाणी और 
धनके द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया | इसके बाद 
वे सब अपने-अपने स्थानोंको चले गये || ३०-३६ ॥ 
भगवान्‌ अच्युत भी राजा पृथु एवं उनके पुरोद्धितोंका 
चित्त चुराते हुए अपने धामको सिधारे॥३७॥ तदनन्तर 
अपना खरूप दिखाकर अन्तर्धान हुए अव्यक्तखरूप 
देवाधिदेव भगवानको नमस्कार करके राजा प्रथु भी 
अपनी राजवानीमें चले आये ॥ ३८ ॥ 





इकीसवाँ अध्याय 


महाराज प्ृथुका अपनी प्रजाकों उपदेश 


भीमेत्रेयजी कहते हैँ --विदुरजी ! उस समय 
महाराज प्रथुका नगर सवत्र मोतियोंकी लड़ियों, फूलोंकी 
मालाओं, र्फविरंगे वर्नों, सोनेके दरवाजों और 
अत्यन्त सुगन्धित धूर्पोसि सुशोमित था।॥| १ ॥ उसकी 
गलियों/चोौक और सड़कें चन्दन और अरगजेके जल्से सींच 
दी गयी थीं तथा उसे पुष्प, अक्षत, फल, यवाडूर, खील 
और दीपक आदि माड़लिक द्रव्योसे सजाया गया था ॥२॥ 
बहू ठौर-टौरपर खखे हुए कछ-कलके थुच्छेसे युक्त 


केलेके खर्मों और छुपारीके पौवोंसे बडा दी मनोहर 
जान पडता था तथा सब ओर आम आदि वृक्षोंके 
नवीन पर्तोकी बदनवारोंसे विभूषित था || ३ ॥ जब 
महाराजने नगरमें प्रवेश किया, तब दीपक, उपहार 
और अनेक प्रकारकी माइलिक सामग्री लिये हुए 
प्रजाजनोने तथा मनोहर कुण्डलोसे सुशोभित सुन्द्री 
कन्याओंने उनकी अग॒वानी की॥ ४ ॥ शबह्ढल और 
दुन्दुमि आदि बाजे ब्जने छगे, ऋत्विजगण वेदध्वनि _ 
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करने लगे, वन्दीजनेनि स्तुतिगान आरम्भ कर दिया | 
यह सब देख और सुनकर भी उन्हें किसी प्रकारका 
अहड्लार नहीं हुआ । इस प्रकार बीरवर पृथुने राजमह॒ल- 
में प्रवेश किया || ५ || मार्गमे जहों-तहाँ पुरवासी और 
देशवासियोंने उनका अभिनन्दन किया | परम यशल्ली 
महाराजने भी उन्हें प्रसन्नतापृक अभीष्ट वर देकर 
सन्तुष्ट किया ॥ ६॥ महाराज पृथु महापुरुष और सभीके 
पूजनीय थे । उन्होंने इसी प्रकारके अनेकों उदार कर्म 
करते हुए प्रथ्वीका शास्त्र किया और अन्तर्मे अपने 
विपुल यशका विस्तार कर भगवानूका परमपद प्राप्त 
किया ॥ ७ ॥ 

सूतजो कहते हँ--मुनिवर शौनकजी ! इस प्रकार 
भगवान्‌ मैत्रेयके मुखसे आदिराज प्रथुका अनेक प्रकारके 
गुणोंसे सम्पन्न और ग़ुणवानोंद्वारा प्रगसित विस्तृत 
सुयश छुनकर परमभागवत विद्दुरजीने उनका अभिनन्दन 
करते हुए कहा ॥ ८ ॥ 

विदुरजी वोले--अक्षन्‌ | ब्राह्मणेनि प्रथुका 
अभिषेक किया | समस्त देवताओंने उन्हें उपहार दिये | 
उन्होंने अपनी भुजाओंमे वेष्णब्र तेजको धारण किया 
और उससे पृथ्वीका दोहन किया ॥|९॥| उनके उस पराक्रम- 
के उच्छिष्ठहूप विषयमोगेसि दी आज भी सम्पूर्ण राजा 
तथा छोकपार्ोके सहित समस्त लोक इच्छानुसार जीवन- 
निर्वाह करते हैं | मछा, ऐसा कौन समझदार होगा जो 
उनकी पवित्र दीति सुनना न चाहेगा । अतः अभी आप 
मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चरित्र छुनाइये ॥१०॥ 

मे शेयजीने कहा--साघुश्रेष्ठ विदुरजी ) महाराज 
पृथु गड़ा और यमुनाके मध्यवर्ती देशार्म निवास कर 
अपने पुण्यकर्मोंके क्षयकी इच्छासे प्रारब्धवश् प्राप्त हुए 
भोगोंको ही भोगते ये ॥ ११ ॥ ब्ह्मणवश और भगवान्‌ 
के सम्बन्धी विष्णुभक्तोको छोड़कर उनका साततों द्वीपके 
सभी पुरुषोंपर अखण्ड एवं अबाब शासन था || १२॥ 
एक वार उन्होंने एक महासत्रकी दीक्षा ली; उस समय 
वहाँ देवताओं, बह्मर्षियों और राजर्षियोंका बहुत बड़ा 
समाज एकत्र हुआ ॥ १३॥ उस समाजमें महाराज 
पृथुने उन पूजबीय अतिथियोंका यथायोग्य सत्कार किया 
और फिर उस समामें, नक्षत्रमण्डलमे चद्धतके समान 
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खड़े हो गये | १४ ॥ उनका शरीर झँचा, भुजाएँ 
भरी और विशाल, रग गोरा, नेत्र कमछके समान सुन्दर 
और अरुणवर्ण, नासिका सुघड़, मुख मनोहर, खरूप 
सौम्य, कथे ऊँचे और मुसकानसे युक्त दन्तपंक्ति छुन्दर 
थी || १५ ॥ उनकी छाती चौड़ी, कमरका पिछला 
भाग स्थूल और उदर पीपछके पत्तेके समान सुद्यैढ 
तथा बल पड़े हुए होनेसे और भी सुन्दर जान पड़ता 
था। नाभि भँवरके समान गम्भीर थी, शरीर तेजखी 
था, जद्डाएँ सुवर्णके समान देदीप्यमान थीं तथा पैरोंके 
पजे उभरे हुए थे ॥ १६ | उनके बाल बारीक, घुँधराले, 
काले और चिकने थे; गरदन शह्कके समान उतार-चढ़ाव- 
वाली तथा रेखाभ्रोसे युक्त थी और वे उत्तम बहुमूल्य 
घोती पहने और वैसी ही चादर ओढे ये ॥ १७॥ 
दीक्षाके नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार 
दिये थे, इसीसे उनके शरीरके अ्ग-प्रत्यूडकी शोमा 
अपने खामाविक ख्पमें स्पष्ट झलक रही थी | वे शरीर- 
पर कृष्णमंगका चर्म और हाथोंमें कुशा धारण किये हुए 
थे | इससे उनके शरीरकी कान्ति और भी बढ़ गयी थी | 
वे अपने सारे नित्यक्ृत्य यथात्रिधि सम्पन्न कर चुके 
थे | १८॥ राजा प्रथुने मानो सारी सभाको हर्षसे 
सराबोर करते हुए अपने शीतल एवं स्नेद्नपूर्ण नेत्रोंसे 
चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण प्रारम्म 
किया ॥१ ९|| उनका भाषण अत्यन्त सुन्दर, विचित्र पदोसे 
युक्त, स्पष्ट, मधुर, गम्भीर एवं निरशक था । मानो उस 
समय वे सबका उपकार करनेके लिये अपने अनुभवका ही 
अनुवाद कर रहे हों ॥ २० ॥ 

राजा पृथुने कद्दा-सजनो ! आपका कल्याण हो। 
आप महालुभाव, जो यहाँ पदारे हैं, मेरी प्रार्थना सुनैं--- 
जिज्ञास॒ पुरुषोको चाहिये कि सत-समाजमें अपने 
निश्चयका निवेदन करें ॥ २१ ॥ इस लछोकमें मुझे 
प्रजाजनोंका शासन; उनकी रक्षा, उनकी आजीबिकाका 
प्रबन्ध तथा उन्हें अलग-अलग अपनी मर्यादार्मे रखनेके 
लिये राजा बनाया गया है॥ २२ ॥ अतः इनका 
यथावत्‌ पालन करनेसे मुझे उन्ही मनोरय पूर्ण करनेवाले 
लेकोंकी प्राप्ति द्ोनी चाहिये, जो बेदवादी मुनियोके 
मतानुसार सम्पूर्ण कर्मेके साक्षी श्रीदरिके प्रसन्‍त होनेपर 
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मिलते हैं || २३ ॥ जो राजा प्रजाको घममार्गकी शिक्षा 
न देकर केवढठ उससे कर वसूल करनेमें रूगा रहता 
है, वह केवछ ग्रजाके पापका ही भागी होता है और 
अपने ऐश्वर्यसे हाथ धो बेठता है || २४ ॥ अतः प्रिय 
प्रजाजन | अपने इस राजाका परलोकर्म हित करनेके 
लिये आपलोग परस्पर दोषधर्धष्टि छोड़कर हृदयसे मगवानको 
याद रखते हुए अपने-अपने कर्तन्यका पालन करते रहिये, 
क्योंकि आपका खा भी इसीमें है और इस प्रकार 
मुझपर भी आपका बंडा अनुग्रह होगा | २५॥ 
विशुद्धचित्त देवता, पितर और महर्षिगण | आप 
भी मेरी इस प्रार्थनाका अनुमोदन कीजिये, क्योंकि 
कोई भी कर्म हो, मरनेके अनन्तर उसके कर्ता, 
उपदेश और समर्थकको उसका समान फछ मिलता 
है | २६ || माननीय सजनो ! किन्हीं श्रेष्ठ महामनुभावोंके 
मतमें तो कर्मोका फछ देनेधाले भगवान्‌ यज्ञपति ही हैं, 
क्योंकि इहलोक और परलोक दोनों ही जगह्द कोई-कोई 
शरीर बड़े तेजोमय देखे जाते हैं || २७ || मनु, उत्तान- 
पाद, महीपति ध्रुव, राजर्षि प्रियत्रत, हमारे दादा अज्ठ 
तया ब्रह्मा, शिव, प्रह्माद, बलि और इसी कोटिके अन्धान्य 
महानुभावोंके मतमें तो धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप चतुर्व॑र्ग 
तथा खर्ग और अपवर्गके ल्ाथीन नियामक, कर्मफल्दाता- 
रूपसे भगवान्‌ गदाघरकी आवश्यकता है ही। इस 
विषयमें तो केवल मृत्युके दौहित्र बेन आदि कुछ शोचनीय 
और धमंब्रिमूढ छोगोंका ही मतभेद है | अत उसका 
कोई विशेष मद्दत््त नह्ठीं हो सकता ॥ २८-३० ॥ 
जिनके चरणकमलोंकी सेवाके लिये निरन्तर बढ़ने- 
बाली अभिलाषा उन्हीके चरणनखसे निकली हुई गद्गाजीके 
समान, ससारतापसे सतप्त जीवेंके समस्त जरन्मेंके 
सश्चित मनोमठको तत्काढ नष्ट कर देती है, जिनके 
चरणतछका आश्रय लेनेवाछा पुरुष सब प्रकारके मानसिक 
दोर्षोको धो डाछ्ता तथा वेराग्य और तत्त्वसाक्षात्काररूप 
बल पाकर फिर इस दु खमय ससास्चक्रमें नहीं पड़ता 
और जिनके चरणकमल सब प्रकारकी कामनाओंको 
पूर्ण करनेवाले हैं---उन प्रभुको आपछोग अपनी-अपनी 
आजीविकाके उपयोगी वर्णाश्रमोचित अध्यापनादि कर्मों 
तथा ध्यान-स्तुति-पूजादि मानसिक, वाचिक एव शारीरिक 


क्रियार्थके द्वारा भर्जे | हृदयमें किसी प्रकारका कपट 
न रखे तथा यह निश्चय रकक्‍खें कि हमें अपने-अपने 
अधिकारानुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा ॥ ३ १-३ ३॥| 
भगवान्‌ खरूपत विशुद्ध विज्ञानबन और समस्त 
विशेषणोसे रहित हैं, किन्तु इस कर्ममार्गमे जौ-चावल आदि 
विविध द्रव्य, शुक्वादि गुण, अवघात ( कूटना ) आदि क्रिया 
एवं मन्‍्त्रेके द्वार और अर्थ, आशय (सकलप ), लिट्न 
(पदार्थ-शक्ति ) तथा ज्योतिष्ेम आदि नामोसे सम्पन्न होने- 
वाले, अनेक विशेषणयुक्त यज्ञक्षे रूपमे प्रकाशित होते 
हैं |३४॥ जिस प्रकार एक ही अग्नि मिन्न-मिन्न काषोंमें 
उन्हींके आकारादिके अनुरूप भासती है, उसी प्रकार वे सर्व- 
व्यापक प्रभु परमानन्‍्द्खरूप होते हुए भी ग्रकृति, काल, 
बासना और अदृश्से उत्पन्न हुए शरीरमें विषयाकार बनी 
हुई बुद्धिम स्थित होकर उन यज्ञ-यागादि क्रियाओंके फल- 
रूपसे अनेक प्रकारके जान पडते हैं || ३५ ॥ बक्े ! 
इस पृथ्वीतलपर भेरे जो प्रजाजन यज्ञभोक्ताओंके अधीश्रर 
सर्वंगुरु श्रीहरिका एकनिष्ठभावसे अपने-अपने धर्मोके 
द्वारा निरत्तर पूजन करते हैं, वे मुझ्पर बड़ी कृपा करते 
हैं॥| ३६ ॥ सहनशीलता, तपस्या और क्ञान-इन विशिष्ट 
बिभूतियोंके कारण वैष्णब और ब्राह्मणके वश खभावत 
ही उज्ज्बल होते हैं | उनपर राजकुलका तेज धन, 
ऐश्वय॑ आदि समृद्धियोंके कारण अपना प्रभाव न 
डाले ॥ ३७॥ त्रह्मादि समस्त महापुरुषोंमें अग्रगण्य, 
ब्राह्मणमक्त, पुराणपुरुष श्रीह्वरिने भी निरन्‍तर इन्हींके 
चरणोंकी वन्दना करके अविचल लक्ष्मी और ससारको 
पवित्र करनेवाली कीर्ति प्राप्त की है || ३८ || आपछोग 
भगवानके लोकसग्रहरूप धर्मका पालन करनेवाले हैं 
तथा सर्वान्तर्यामी खयंग्रकाश ब्राह्मणप्रिय श्रीहृवरि ब्रिप्रवश- 
की सेवा करनेसे ही परम सन्त॒ष्ट होते हैं, अत* आप 
सभीको सब प्रकारसे विनयपूर्वक ब्राह्मणकुलकी सेवा 
करनी चाहिये || ३९ || इनकी नित्य सेवा करनेसे 
शीघ्र छी चित्त शुद्ध हो जानेके कारण मनुष्य खय ही 
( ज्ञान और अम्यास आदिके बिना ही ) परम शान्ति- 
रूप मोक्ष ग्राप्त कर लेता है | अत लछोकरमें इन ब्राह्मर्णों- 
से बढ़कर दूसरा कोन है जो हृविष्यमोजी देवताओंका 
मुख हो सके * || ४ ० || उपनिषदोके ज्ञानपरक वचन 
एकमात्र जिनमें ही गतार्य द्वोते हैं, वे भगवान्‌ अनन्त 


२४० 


श्रीमद्भागवत 





[ अ० १२ 


ब्््ल्््ल्टिटि---जतलललसटडटकत>>+ ० +>>- 33. 





इन्द्रादि यज्ञीय देवताओंके नामसे तत्ज्ञानियोंद्वारा ग्राह्मणों- 
के मुखमें श्रद्धापूवंक हवन किये हुए पदार्थको जेसे 
चावसे ग्रहण करते हैं, वेसे चेतनाशूल्य अग्रिम हमे 
हुए द्यको नहीं ग्रहण करते || ४१ ॥ सम्यगण | जिस 
प्रकार खच्छ दर्पणमें प्रतिबिम्बका भान होता है --उसी 
प्रकार जिससे इस सम्पूर्ण प्रपश्चका ठीक-ठीक ज्ञान होता 
है, उस नित्य, शुद्ध और सनातन ब्रह्म (वेद)को जो परमार्थ- 
तत््वकी उपलब्धिके लिये श्रद्धा, तप, मगलमय आचरण, 
खाध्यायविरोधी वार्तालापके त्याग तथा सयम और 
समाधिके अभ्यासद्वारा धारण करते हैं, उन ब्राह्मणेकि 
चरणकमलोंकी धूलिको में आयुपर्यन्त अपने मुकुटपर 
धारण करूँ, क्योंकि उसे सर्बदा पिरपर चढ़ाते रहनेसे 
मनुष्यके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और सम्पूर्ण 
गुण उसकी सेवा करने छगते हैं | ४२-४३ ॥ उस 
गुणवान्‌, शील्सम्पन्न, कृतज्ञ और गुरुजनोकी सेवा 
करनेवाले पुरुषके पास सारी सम्पंदाएँ अपने-आप आ 
जाती हैं | अतः मेरी तो यही अमिलाषा है कि ब्राह्मण- 
कुछ, गोव्श और भक्तोंके सहित श्रीभगवान्‌ मुझपर 
सदा प्रसन्न रहें || ४४ ॥ 

भ्रीमैजेयजी कहते हैँ--महाराज पृथुका यह 
भाषण छुनकर देवता, पितर और ब्राह्मण आदि सभी 
साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और 'साधु | साधु ! यों 
कहकर उनकी प्रशसा करने छगे ॥ ४५ ॥ उन्होंने 
कहा, 'पुत्रके द्वारा पिता पुण्यलोकोको प्राप्त कर लेता 





है? यह श्रुति यथार्थ है, पापी वेन आह्मणेकि शापसे 
मारा गया था; फिर भी इनके पुण्यब्रछेसे उसका नरक- 
से निस्तार हो गया || ४६ || इसी प्रकार हिरण्यकशिपु 
भी भसगवानकी निन्‍्दा करनेके कारण नरकोंमें गिरे- 
वाल्य ही था कि अपने पुत्र प्रह्मादके प्रभावसे उन्हें पार 
कर गया || 9७ || वीरबर प्रथुजी | आप तो प्रथ्वीके 
पिता ही हैं और सब लछोकके एकमात्र खामी श्रीहरिमे 
भी आपकी ऐसी अधिचक भक्ति है, इसढिये आप 
अनन्त वर्षोतक जीवित रहें || 9८ ॥ आपका सुयश 
बड़ा पवित्र है; आप उदारकीर्ति ब्रह्मण्यदेव श्रीह्वरिकी 
कथाओंका प्रचार करते हैं । हमारा बड़ा सौमाग्य है, 
आज आपको अपने खामीके रूपमें पाकर हम अपनेको 
भगवानके ही राज्यमें समझते हैं || ४९ || खामिव्‌ ! 
अपने आश्रितोंको इस प्रकारका श्रेष्ठ उपदेश देना 
आपके लिये कोई आश्चर्यकी बात नहीं है, क्योंकि 
अपनी प्रजाके ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय महा- 
पुरुषोंका खभाव ही होता है || ५० || हमछोग 
प्रार्घवश विवेकहदीन होकर ससारारण्यमें भठक रहे थे, 
सो ग्रमो | आज आपने हमें इस अज्ञानान्धकारके पार 
पहुँचा दिया || ५१ | आप शुद्ध सत्तमय परमपुरुष 
हैं, जो ब्राह्मणजातिमें प्रविष्ट होकर क्षत्रियोंकी और 
क्षत्रियजातिमें प्रविष्ट होकर ब्राह्मणोंकी तथा दोनों 
जातियोंमें प्रतिष्ठि) होकर सारे जगत॒की रक्षा करते 
हैं | हमारा आपको नमस्कार है ॥ ५२ ॥ 





बाईसवाँ अध्याय 


महाराज पृथुको सनकादिका उपदेश 


भ्रीमैनेयजी कद्दते दै--जिस समय प्रजाजन परम- 
पराक्रमी प्रथ्वीपाछ प्रथुकी इस प्रकार प्रार्थना कर रहे 
थे, उसी समय वहाँ सूर्यके समान तेजखी चार मुनी- 
श्वर आये | १ ॥ राजा और उनके अनुचरोंने देखा 
तथा पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपनी दिन्य कान्ति- 
से सम्पूर्ण छोकोंको पापनिर्मक्त करते हुए आकाशसे 
उतरकर आ रहे हैं ॥ २ ॥ राजाके प्राण सनकादिकों- 
का दर्शन करते ही; जेंसे विषयी जीव विषयोंकी ओर 


दौडता है, उनकी ओर चल पड़े-मानो उन्हें रोकनेके 
लिये ही वे अपने सदस्यों और अनुयायियोके साथ 
एकाएक उठकर खडे हो गये || ३ ॥ जब वे मुनिगण 
अष्ये खीकारकर आसनपर विराज गये, तब शिष्टग्रणी 
पृथुने उनके गौखसे प्रभावित हो विनयवद्य गरदन 
झुकाये हुए उनकी विधिवत्‌ पूजा की ॥ 9 ॥ फिर 
उनके चरणोदकको अपने सिरे बालोपर छिंड़का । 
इस प्रकार शिश्जनोचित आचारका आदर तथा पाठन 
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करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सप्पुरुषोंको 
ऐसा व्यवहार करना चाहिये | ५ ॥ सनकादि मुनीश्वर 
भगवान्‌ शह्रके भी अग्रज दें | सोनेके सिंहासनपर 
वे ऐसे सुशोमित हुए, जेसे अपने-अपने स्थानोपर असम्नि 
देवता | मद्दाराज प्रथुने बड़ी श्रद्धा और सयमके साय 
प्रेमपृवेक उनसे कहा ॥ ६ ॥ 

पृथुजीने कहा-मड्डछमूर्ति मुनीखरो ! आपके 
दर्शन तो योगियोंकों भी दुर्लभ हैं, मुझसे ऐसा क्‍या 
पुण्य बना है जिससे खत आपका दर्शन प्राप्त 
हुआ || ७ || जिसपर ब्राह्मण अथवा अनुचरोंके सहित 
श्रीशाह्गर या विष्णुभगवान्‌ प्रसन्न हों, उसके लिये 
इहलोक और परलौकमें कौन-सी वस्तु दुलुभ है ॥2॥ 
इस इश्य-प्रपश्नके कारण महत्तत्ततादि यद्यपि संगत हैं, 
तो भी वे सर्वसाक्षी आत्माको नहीं देख सकते, इसी 
प्रकार यध्रपि आप समस्त छोकोर्मे विचरते रहते हैं, 
तो भी अनधिकारीलोग आपको देख नहीं पाते || ९ ॥ 
जिनके धरोंमें आप-जैसे पूज्य पुरुष उनके जल, तृण, 
पृथ्वी, गृह्वामी अथवा सेवकादि किसी अन्य 
पदार्थकी खीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ वनहीन 
होनेपर भी धन्य हैं| १०॥ जिन पघरोमें कभी 
भगवद्धक्तोंके परमपवित्र चरणोदकके छींटे नहीं पड़े, वे 
सब प्रकारकी ऋद्धि-सिद्धियोसे भरे होनेपर भी ऐसे 
वृर्क्षीके समान हैं कि जिनपर साँप रहते हैं || ११॥ 
मुनीमयरों | आपका खागत है। आपलोग तो वाल्या- 
बस्थासे द्वी मुमुक्षुओंके मार्गका अनुसरण करते हुए 
एकाम्र चित्तसे ब्रह्मचर्यादे महान ब्रतेंका बड़ी श्रद्धा- 
पूवंक आचरण कर रहे हैं || १२ ॥ खामियो | हम- 
लोग अपने कर्मोके वशीभूत होकर विपत्तियेंके क्षेत्ररूप 
इस ससारमें पड़े हुए केवछ इन्द्रियसम्बन्धी भोगोकों ही 
परम पुरुषार्थ मात रहे हैं, सो क्या हमारे निस्तारका 
भी कोई उपाय है ?॥ १३ ॥ आपकलोगेंसि कुझल- 
प्रन्‍न्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरन्तर 
आत्मार्मे ही रमण करते हैं | आपमें यह कुशल है और 
यह अकुशक है---इस प्रकारकी दृत्तियाँ कमी होतीं 
ही नहीं )| १४ ॥ आप ससारानछसे सन्तप्त जीवेकि 
परम छुढदू हैं, इसलिये आपमें विश्वास करके मैं यह 
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पूछना चाहता हूँ कि इस ससारमें मनुष्यका किस प्रकार 
छुगमतासे कल्याण हो सकता है ?॥ १७ || यह निथ्य 
है कि जो आत्मवान्‌ ( वीर ) पुरुषोर्मे “आत्मा? रूपसे 
प्रकाशित होते हैं और उपासकोके हृदयमें अपने 
खरूपको प्रकट करनेवाले हैं, वे अजन्मा भगवान्‌ नारायण 
ही अपने भक्तों पर कृपा करनेके लिये आप-जेंसे सिद्ध पुरुषों 
के रूपमें इस प्रथ्वीपर विचरा करते हैं || १६॥ 

भ्रीमेत्रेयजी कद्दते हैं--राजा प्रथुके ये युक्तियुक्त, 
गम्भीर, परिमित और मधुर वचन सुनकर श्रीसनत्कुमार- 
जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुसकराते हुए कहने 
लगे )| १७॥ 

श्रीसनत्कुमार्जीने कहा--महाराज ! आपने सब 
कुछ जानते हुए भी समस्त ग्राणियोंके कल्याणकी दृष्टि- 
से वडी अच्छी बात पूछी है | सच है, साधुपुरुषोंकी 
बुद्दि ऐसी ही हुआ करती है ॥१८॥ 
सत्पुरुषेका समागम श्रोता और वक्ता दोनोंको ही अभिमत 
होता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभीका कल्याण करते 
हैं ॥ १९॥ राजन ! श्रीमधुसूदन भगवानके चरण- 
कमलेके गुणानुवादमें अवश्य द्वी आपकी अविचल 
प्रीति है | हर किप्तीको इसका प्राप्त होना बहुत कठिन 
है और प्राप्त हो जानेपर यह हृदयक्ते भीतर रहनेबाले 
उस वासनारूप मलको सर्वया नष्ट कर देती है, जो 
और किसी उपायसे जल्दी नद्दीं छूठता || २० ॥ 
शात्ष जीवेके कल्याणकरे लिये भलीमाँति विचार 
करनेवाले हैं, उनमें आत्मासे भिन्‍न देहादिके प्रति 
वेराग्य तथा अपने आत्मख्रूप निर्गुण अक्षमें सुदद 
अनुराग होना--यही कल्याणका साधन निश्चित किया 
गया है | २१ ॥ शालज्रोंका यह्ट भी क्टना है कि गुरु 
और शात्रके वचनों्मे विश्वास रखनेसे, भागवतघरमॉका 
आचरण करनेसे, तत्त्वजिज्ञासासे, ज्ञानयोगकी निष्ठासे, 
योगेश्वर श्रीक्वरिकी उपासनासे, नित्य्रति पुण्यकीर्ति 
श्रीमगवानकी पावन कयारओंकों छुननेसे, जो छोग धन 
और इन्द्रियोंके भोगोमें दी रत दढैं उनकी गोष्ठीमें प्रेम 
न रखनेसे, उन्हें प्रिय छूगनेवाले पदार्थोका आसक्ति- 
पूर्वक संग्रह न करनेसे, भगवद्वुणाग्ृतका पान करनेके 
सिवा अन्य समय आत्मा द्वी सन्तुष्ट रहते हुए एकान्त- 
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सेवनमें प्रेम रखनेसे, किसी भी जीवकों कष्ट न देनेसे, 
निवूृत्तिनिठासे, आत्महितका अनुसन्धान करते रहनेपे, 
प्रीहरिके पवित्र चर्रिरुप श्रेष्ठ अगृतका आख़ादन 
करनेसे, निष्कामभावसे यम-नियर्मोका पाठन करनेसे, 
कभी किसीकी विन्दा न करनेसे, योगक्षेमके छिये 
प्रय्ष न करनेसे, शीतोष्णादि इन्द्रोंकोी सहन करनेसे, 
भक्तजनोंके कार्नोकी सुख देनेवाले श्रीहरिके गुणोंका 
बार-बार वर्णन करनेसे और बढ़ते हुए भक्तिभावसे 
मनुष्यका कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण जड प्रपश्से बेराग्य 
हो जाता है और आत्मखरूप निर्गुण परबह्ममे अना- 
यास ही उसकी प्रीति हो जाती है || २२-२५ ॥ 
पर्रह्ममें सुदढ़ प्रीति हो जानेपर पुरुष सदगुरुकी 
शरण लेता है, फिर ज्ञान और वैराग्पके प्रबल वेगके 
कारण वासनाशून्य हुए अपने अविदादि पाँच प्रकार- 
के क्लेशोंसे युक्त अहड्जारात्मक अपने लिड्डशरीरकों वह्‌ 
उसी प्रकार भस्म कर देता है, जैसे अग्नि छकडीसे 
प्रकट होकर फिर उसीको जला डालती है ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार छिड्ठदेहका नाश हो जानेपर वह उसके 
कर्तृत्वादि सभी गुणोंसे मुक्त हो जाता है | फिर तो 
जैसे खप्तावस्थामें तरह-तरहके पदार्थ देखनेपर भी उससे 
जग पड़नेपर उनमेंसे कोई चीज दिखायी नहीं देती, उसी 
प्रकार वह पुरुष शरीरके बाहर दिखायी दनेवाले घठ- 
पठदि और भीतर अनुमत्र होनेवाले सुख-दुःखादिको 
भी नहीं देखता । इस स्ितिक्रे प्राप्त होनेसे पहले ये 
पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्माकें बीचमें रहकर 
उनका भेद कर रहे थे || २७॥ 


जबतक अन्तःकरणरूप उपाधि रहती है, तभीतक 
पुरुषको जीवात्मा, इम्द्रियेंके विषय और इन दोनोंका 
सम्बन्ध करानेवाले अहृद्भारका अनुभव होता है, इसके 
बाद नहीं | २८ ॥ बाह्य जगतमे भी देखा जाता है 
कि जछ, दर्पण आदि निमित्तोंके रहनेपर ही अपने 
बिम्ब और प्रतित्रिम्बका भेद दिखायी देता है, अन्य 
समय नहीं ॥ २९ | जो छोग विषयचिन्तनर्मे छगे 
रहते हैं, उनकी इन्द्रियाँ विषयोर् फेस जाती हैं. तथा 
मनको भी उन्हींकी ओर खींच ले जाती हैं | फिर तो 
जैसे जलाशयके तीरपर उगे हुए कुशादि अपनी जड़ोंसे 





उसका जछ खींचते रहते हैं, उसी प्रकार वह इन्ह्रया- 
सक्त मन बुद्धिकी विचारशक्तिको क्रमशः हर छेता 
है ॥ ३० | विचारशक्तिके न हो जानेपर पूर्वापरकी 
स्वृति जाती रहती है और स्मृतिका नाश हो जानेपर 
ज्ञान नहीं रहता | इस ज्ञानके नाशकों ही पण्डितजन 
(अपने-आप अपना नाश करना? कहते हैं || ३१ ॥ 
जिसके उद्देश्यसे अन्य सब्र पढाथोमे प्रियताका बोध 
होता है---उस आत्माका अपनेद्वारा द्वी नाश होनेसे 
जो खार्यहानि द्वोती है, उससे बढ़कर छोकर्में जीवकी 
और कोई ह्वानि नहीं है ॥ ३२ ॥ 


धन और इन्द्रियेक्रि विषयोका चिन्तन करा 
मनुप्यके सभी पुरुपार्थोका नाश करनेवाल् है, क्योंकि 
इनकी चिन्तासे वह ज्ञान और विज्ञानसे श्रष्ट होकर 
वृक्षादि स्थावर योनियोंम जन्म पाता है ॥३३॥ इसलिये 
जिसे अज्ञानान्‍्वकारसे पार होनेकी इच्छा हो, उस 
पुरुषको विषयोंमें आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिये, 
क्योकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी ग्राप्तिम बड़ी 
बाघक है ॥३४॥ इन चार पुरुषार्थेमिं भी सबसे श्रेष्ठ 
मोक्ष ही माना जाता है, क्योंकि अन्य तीन पुरुषाथो?ि 
सबेदा काढका भय छगा रहता है || ३० ॥ प्रकृतिमें 
गुणक्षोम होनेके बाद जितने भी उत्तम और अपम 
भाव--पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशछसे रह सके 
ऐसा कोई भी नहीं है | काछभगवान्‌ उन समीके 
कुशलोॉंको कुचलते रहते हैं || ३६ ॥ 

अत, राजन | जो श्रीमगवान्‌ देह; इन्द्रिय, प्राण, 
बुद्धि और अहझ्लारसे आवृत सभी स्थावर-जड्म ग्राणियोंके 
हृदयोंमें जीवके नियामक अन्तर्यामी आत्मारूपसे सर्वत्र 
साक्षात्‌ प्रकाशित हो रहे हैं---उन्हें तुम वह में ही 
हूँ” ऐसा जानो | ३७ ॥ जिप्त प्रकार मालाका ज्ञान 
हो जानेपर उसमें सर्पबुद्धि नहीं रहती, उसी अकार 
विवेक होनेपर जिसका कहीं पता नहीं छुगता; ऐसा 
यह मायामय प्रपश्व जिसमें कार्य-कारणंखूपसे प्रतीत हो 
रद्दा है और जो खय कर्ममढ-कहुषित प्रक्ृतिसे परे है, 
उस नित्यमुक्त, निर्मल और ज्ञानखरूप परमात्माको में 
प्रात हो रहा हूँ ॥३८॥ संत-महात्मा जिनके चरणकमरेके 
अब्लुल्दिलकी छिटकती हुई छठका सरण करके अहद्भार- 
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रूप हृदयग्रन्थिको, जो कर्मोसे गठित है, इस प्रकार 
छिन्न-मिन्न कर डालते हैं. कि समस्त इन्द्रियोंका प्रत्याह्मर 
करके अपने अन्त करणको निर्विषय करनेवाले सन्यास्ती 
भी वैसा नहीं कर पाते | तुम उन सर्वाश्रय भगवान्‌ 
वासुदेवका भजन करो || ३९ ॥ जो छोग मन और 
इन्द्रियकूप मगरोंसे भरे हुए इस ससारसागरकों योगादि 
दुष्कर साधनोंसे पार करना चाहते हैं, उनका उस 
पार पहुँचना कठिन ही है, क्योंकि उन्हें. कर्णवाररूप 
श्रीहरिका आश्रय नहीं है | अत तुम तो भगवानके 
आराधनीय चरणकमरछोंकोी नौका बनाकर अनायास ही 
इस दुस्तर समुद्रको पार कर छो || ४० |] 

भौमैग्रेयजी कहते हैँ--विदुरजी ! ब्रह्माजीके पुत्र 
आत्मज्ञानी सनत्कुमारजीसे इस प्रकार आत्मतत्त्वका 
उपदेश पाकर महाराज प्रथुने उनकी बहुत प्रशसा करते 
हुए कहा ॥ ४१९ ॥ 

राजा पृथुने कद्ा--भगवन्‌ | दीनदयाहु श्रीहरिने 
मुझपर पहले कृपा की थी, उसीको पूर्ण करनेके लिये 
आपलोग पपधारे हैं || 9१ || आपलोग बड़े ही दयादु 
हैं | जिस कार्यके छिये आपछोग पधारे थे, उसे आप- 
लोगेने अच्छी तरह सम्पन्न कर दिया | अब, इसके 
बदलेमें मैं आपलोगोंको कया दूँ ? मेरे पास तो शरीर 
और इसके साथ जो कुछ है, बह सव महापुरुषोंका 
ही प्रसाद है ॥ 9३ ॥ ब्ह्मन्‌ | प्राण, ल्ली, पुत्र सब 
प्रकारकी सामप्रियोसि भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, 
पृथ्वी और कोश--यह सब्र कुछ आपद्दीलोगोंका है, 
अत'* आपके ही श्रीचरणोंमें अर्पित है ॥०४॥ वास्तवरमें 
तो सेनापतित्व, राज्य, दण्डविधान और सम्पूर्ण छोकोके 
शासनका अधिकार वेद-शास्रोके ज्ञाता ब्राह्मणको 
ही है ॥| ४० ॥ ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही 
पद्दनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। 
दूसरे---क्षत्रिय आदि तो उसीकी कृपासे अन्न खानेको 
पाते हैं॥ ४६ ॥ आपलोग वेदके पारगामी हैं, आपने 
अध्यात्मतत्तका विचार करके हमें निश्चितछूपसे समझा 
दिया है कि भगवानके प्रति इस प्रकारकी अभेद-भक्ति 
दी उनकी उपलब्धिका ग्रधान साधन है | आपलोग 
परम कृपालु हैं, अत, अपने इस दीनोद्धाररूप कर्मसे 


ही सर्वदा सन्तुष्ट रहें | आपके इस उपकारका बदला 
कोई कया दे सकता है ? उसके लिये ग्रयज्ञ करना भी 
अपनी दँसी कराना ही है || ४७ || 

भ्रीमेत्रेयजी कद्दते हैँ --बिदुरजी | फिर आदिराज 
पृथुने आलज्ञानियेमें श्रेष्ठ सनकादिकी पूजा की और वे 
उनके शीछकी प्रशसा करते हुए सब्र लोगेके सामने 
ही आकाशञमार्गसे चले गये॥४ ८॥ मह्वत्माओंमें अग्रगण्य 
महाराज प्रथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्तदी एकाग्रतासे 
आत्मामें ही स्थित रहनेके कारण अपनेको कृतक्ृत्य-सा 
अनुभव करने छगे ॥ ४९ ॥ वे अह्मार्पण-बुद्धिसे समय, 
स्थान, शक्ति, न्याय और धनके अनुसार सभी कर्म करते 
थे|| ७० || इस प्रकार एकाम्र चित्तसे समस्त कर्मोंका फल 
परमात्माको अर्पण करके आत्माको कर्मोका साक्षी एवं 
प्रकृतिसे अतीत देखनेके कारण वे सर्वथा निर्लिस रहे |५ १॥ 
जिस प्रकार सूर्यदेव सर्वत्र प्रकाश करनेपर भी बस्तुओंके 
गुणदोपसे निप रहते हैं, उसी प्रकार सार्बभौम साम्राज्य- 
लत््मीसे सम्पन्न और गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी अहझ्ञारशून्य 
होनेके कारण वे इन्द्रियोंके विषयोंगें आसक्त नहीं 
हुए ॥ ७५२ ॥ 

इस प्रकार आत्मनिष्ठामें खित होकर सभी कर्तव्य- 
कर्मोका यथोचित्र रीतिसे भजुष्ठान करते हुए उन्होंने 
अपनी भार्या अचिके गर्भसे अपने अनुरूप पाँच पुत्र 
उत्पन्न किये ॥०५३ || उनके नाम विजिताश्, धूम्रकेश, 
हर्यक्ष, इविण और बृक थे । मद्दाराज प्रथु भगवानके 
अश थे | वे समय-समयपर, जब-जब आवश्यक होता 
था, जगतके प्राणियोंकी रक्षाके लिये अकेले ह्टी समस्त 
लेकपा्के गुण धारण कर ढिया करते थे | अपने 
उदार मत, प्रिय और द्वितकर वचन, मनोहर मूर्ति 
और सौम्य गुर्णोके द्वारा प्रजाका रञ्षन करते रइनेसे 
दूसरे चन्द्रमके समान उनका “राजा? यह्ध नाम सार्थक 
हुआ । सूर्य जिस प्रकार गरमीमें पृथ्वीका जल खींचकर 
वर्षाकालमें उसे पुन प्ृथ्वीपर बरसा देता है तथा अपनी 
किरणोंसे सबको ताप पहुँचाता है, उसी प्रकार वे 
करूपसे प्रजाका धन लेकर उसे दुष्कालादिके समय 
मुक्तहस्तसे प्रजाके हिंतमें लगा देते थे तथा सबपर 
अपना प्रभाव जमाये रखते थे ॥ ५४-५६ ॥ वे तेजरमें 
अम्निके समान दुर्धर्ष, इन्द्रके समान अज़ेय, प्रृथ्वीके 
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समान क्षमाशी७ और खगेके समान मलुष्योंकी समस्त 
कामनाएँ पूर्ण करनेवाले थे |५७॥ समय-समयपर प्रजा- 
जनोंको तृप्त करनेके छिये वे भेघके समान उनके भभी8 
अर्थोको खुले हायसे लगते रहते थे। वे समुद्रके समान 
गम्भीर और पर्वतराज सुमेरुके समान पैर्यवान्‌ भी थे | ५ ८॥ 

मद्दाराज प्रथु दुश्लेंके दमन करनेमें यमराजके 
समान, आश्चयपूर्ण वस्तुओंके संग्रहमें हिमालयके समान, 
कोशकी समृद्धिमें कुबरके समान और धनको छिपानेमें 
वरुणके समान थे ॥ ५० ॥ शारीरिक बल, इन्द्रियोंकी 
पढुता तथा पराक्रममें सर्वत्र गतिशीर वायुके समान 


और तेजकी असद्यतार्म भगवान्‌ शद्वरके समान थे ॥६ ०॥ 
सौन्दर्यमं कामदेवके समान, उत्साहमें सिंहके समान; 
वात्सल्यमें मनुके समान और मनुप्योके आधिपत्य्मं सव- 
समय बह्माजीके समान थे ॥६१॥ अह्मविचारतमें बृहवत्पति, 
इन्द्रियजयमें साक्षाव्‌ श्रीहरि तथा गौ, ब्राह्मण, गुरुजन 
एवं भगवद्धक्तोंकी भक्ति, छज्ा, विनय, शीढ एव 
परोपकार आदि ग्रुणोंमे अपने ही समान ( अनुपम ) 
थे ॥६२॥ छोगत्रिलेकीमे सर्वत्र उच्च खरसे उनकी कीर्तिका 
गान करते थे, इससे वे ब्लि्योतकके कार्नमें व्रेसे ही 
ग्रवेश पाये हुए थे जैसे सत्पुरुषोकि हृदयमें श्रीराम ॥३३॥ 





तेईेसवाँ अध्याय 


राजा पृथुकी तपस्या और परकोकगमन 


भीमैन्नेयज्ी कहते है--इस प्रकार महामनखी 
प्रजापति प्रथुने खयमेव अन्नादि तथा पुर-म्रामादि सर्गकी 
व्यवस्था करके स्थाथर-जज्गग सभीकी आजीविकाका 
सुभीता कर दिया तथा साधुजनोचित धर्मोका भी खूब 
पाछन किया | 'मेरी अवस्था कुछ ढछ गयी है और 
जिसके लिये मैंने इस छोकमें जन्म लिया था, उस 
प्रजारक्षणरूप श्थराज्ञाका पाठन भी ह्वो चुका है; अतः 
अब मुझे अन्तिम पुरुषार्थ-मोक्षके लिये प्रयक्ञ करना चाहिये? 
यह सोचकर. उन्होंने अपने विरद्में रोती हुई अपनी 
पुत्रीरूपा पृथ्वीका भार पुत्रोंकों सौंप दिया और सारी 
प्रजाको बिछ्खती छोडकऋर वे अपनी पत्कीसहित अकेले 
ही तपोबनको चछ दिये ॥१-३॥ वहाँ भी वे वानप्रस्थ 
आश्रमके नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या छग 
गये, जैंसे पहले गृहस्थाश्रमममें अखण्ड ब्रतपूर्वक प्रथ्बीको 
विजय करनेमें रंगे थे || ४ ॥ कुछ दिन तो उन्होंने 
कल्द-मूल-फक खाकर बिताये, कुछ काछ सूखे पत्ते 
खाकर, रहे, फिर कुछ पखबाडोंतक जरूपर ही रहे और 
इसके बाद केवल वायुसे ही निर्वाह करने छगे ॥७॥ 
वीखर, प्रथु मुनिदृत्तिसे रहते थे । गर्मियेमिं उन्होंने 
पश्चाप्रियॉंका सेवन किया, वर्षाऋतुर्में खुले मैदानमें 
रकर, अपने शरीरपर जलकी धाराएँ सही और जाड़ेमें 
गलेतक जले खड़े रहे | वे प्रतिदिन मिंट्रीको वेदीपर ही 


शयन करते थे ॥६॥ उन्होंने शीतोष्णादि सब्र प्रकारके 
इन्द्रोंको सह्दा तथा वाणी और मनका संयम करके ब्रह्मचर्य- 
का पालन करते हुए ग्राणोंको अपने अधीन किया। इस 
प्रकार श्रीकृष्णकी आराघना करनेके लिये उन्होंने उत्तम 
तप किया ॥ ७ ॥ इस क्रमसे उनकी तपस्या बहुत 3४ 
हो गयी और उसके प्रभावसे कममक नष्ट हो जानेके 
कारण उनका चित्त सर्वथा श॒द्ध हो गया । प्राणायार्मोके 
द्वारा मन और इच्द्रियेंके निरुद्ध हो जानेसे उनका 
वासनाजनिंत बन्धन भी कट गया ॥ ८॥ तब, भगवान्‌ 
सनत्कुमारने उन्हें. जिस परमोत्कृथट अध्यात्मयोगकी शिक्षा 
दी थी, उसीके अनुसार राजा एथु पुरुषोत्तम श्रीहरिकी 
आराधना करने छगे॥ ९॥ इस तरह भगवलतपत 
होकर अ्रद्धापूर्वक सदाचारका पाढन करते इंए निरतर 
साथन करनेसे पर्ह्म परमात्मामे उनकी अनन्य भक्ति 
हो गयी ॥ १० ॥ 

इस प्रकार भगवदुपासनासे अन्तःकरण शुद्ध-साजिक 
हो जानेपर निर्तर भगवश्चिन्तनके प्रभावसे प्राप्त हर 
इस अनन्य भकतिसे उन्हें वेराग्यसद्दित ज्ञानको प्राप्ति हुई 
और फिर उस तीव्र ज्ञानके द्वारा उन्होंने जीवके उपावि- 


[ अ० २३ 


भूत अद्द्धारकों नष्ट कर ठिंया, जो सब प्रकारके संशव- | 


विपर्ययका आश्रय है| ११ ॥ इसके पश्चात्‌ देहालबुद्धि- 
की निद्ृतति और परमात्मखरूप श्रीकषष्णवी अनुभूति 


| 
! 


| 


व 
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होनेपर अन्य सब प्रकारकी सिद्धि आदिसे भी उदासीन 
हो जानेके कारण उन्होंने उस त्त्ज्ञानक्े लिये भी प्रयत्र 
करना छोड़ दिया; जिसकी सहद्दायतासे पहले अपने 
जीवकोशका नाश किया था, क्योंकि जव॒तक साधकको 
योगमार्गके द्वारा श्रीकृष्णकधामृतमें अनुराग नहीं होता, 
तबतक केवल योगप्ताधनासे उसका मोहजनित प्रमाद 
दूर नहीं होता-म्रम नहीं मिलता ॥१२॥ 
फिरजब अन्तकाल उपस्थित हुआ तो वीरबर पृथुने अपने 
चित्तको दइृढ़तापू॑क परमात्मामें स्थिर कर ब्रह्ममावर्म स्थित 
हो अपना शरीर त्याग दिया ॥१३॥ उन्होंने एडीसे गुदाके 
द्वारको रोककर ग्राणवायुको चीरे-घीरे मूलघारसे ऊपरकी 
ओर उठाते दुए उसे क्रमछ' नाभि, हृदय, वक्ष स्थल, 
कण्ठ और मस्तकर्म स्थित किया।॥ १४ ॥ फिर उसे और 
ऊपरकी ओर ले जाते हुए क्रमश ब्रह्मर्धरमें स्थिर किया | 
अब उन्हें किसी प्रकार्के सासारिक भोगोकी छालसा 
नहीं रही । फिर यथास्थान विभाग करके प्राणवायुको 
समध्टि बायुमें, पार्थित्र शरीरको पृथ्चीमें और शरीरके तेज- 
को सर्माष्टि तेजमें छीन कर दिया || १७ || हृदयाकाशादि 
देहावच्छित्त आकाशको महाकाशर्मे और शरीरगत 
रुधिरादि जढीय अशको सर्माष्टि जलमें लीन किया | इसी 
प्रकार फिर प्रध्वीको जलमें, जलको तेजमें, तेजको वायुरमें 
और वायुको आकाञर्मे छीन किया || १६॥ तदनन्तर 
मनको [ सबिकल्प ज्ञानमें जिनके अवीन वह रह्दता है, 
उन ] इन्द्रियॉर्मे, इन्द्रियोकी उनके कारणरूप तन्मात्राओंमें 
और सूक्ममूर्तो ( तन्मात्राओं ) के कारण अहद्ढभारके द्वारा 
आकाणग, इन्द्रिय और तनन्‍्मात्राओंको उसी अहज्ढारमें 
लीन कर, अहझ्लारकों महत्तत्त्वमें छीन किया || १७॥ 
फिर सम्पूर्ण गुणोंकी अभिव्यक्ति करनेवाले उस मह्ठत्तत्त- 
को मायोपाधिक जीवमें स्थित किया | तदनन्तर उस 
मायारूप जीवकी उपाधिको भी उन्होंने ज्ञान और वेराग्यके 
प्रभावसे अपने शुद्ध ब्रह्मतररूपमें स्थित होकर त्याग 
दिया ॥ १८ ॥ 


महाराज प्रथुकी पत्नी महारानी अर्चि भी उनके साथ 


वनको गयी थीं | वे बड़ी खुकुमारी थीं, पेरोंसे भूमिका 
स्पर्श करनेके योग्य भी नहीं थीं॥ १९ || फिर भी उन्होंने 
अपने खामीके जत और नियमादिका श्रालन करते हुए 


उनकी खूब सेवा की और मुनिवृत्तिके अनुसार कन्द- 
मूठ आदिसे निर्वाह किया | इससे ययपि वे बहुत दुर्बछ 
हो गयी थीं, तो भी प्रियतमके करस्प्से सम्मानित 
होकर उसीमें आनन्द माननेके कारण उन्हें किसी प्रकार 
कष्ट नहीं होता था | २० || अब पृथ्वीके खामी और 
अपने प्रियतम महाराज प्रथुकी देहको जीवनके चेतना 
आदि सभी पर्मोसे रहित देख उस सतीने कुछ देर 
विलाप किया | फिर पर्बके ऊपर चिता बनाकर उसे 
उस चितापर रख दिया।| २१ ॥ इसके बाद उस समयके 
सारे कृत्य कर नदीके जलमें स्लान किया | अपने परम 
पराक्रमी पतिको जलाज्जछि दे आकाशस्थित देवताओंकी 

वनन्‍्दना की तथा तीन बार चिताकी परिक्रमा कर पतिदेवके 

'चरणोंका ध्यान करती हुई अभ्निमें प्रवेश कर गयी || २२ || 

परमसाध्वी अचिको इस प्रकार अपने पति वीरबर प्रथुका 

अनुगमन करते देख सहस्तनों बरदायिनी देवियोनि अपने- 

अपने पतियेंके साथ उनकी स्तुति की॥ २३ ॥ वहाँ 

देवताओंके बाजे बजने छगे | उस समय उस मन्दरा- 

चलके शिखरपर वे देवाह्नाएँ पुष्पोंकी वर्षा करती हुई 

आपसमें इस प्रकार कहने लगीं || २४ ॥ 


देवियोनि कद्दा-अह्दो | यह सी धन्य, है | इसने 
अपने पति राजराजेश्वर प्रथुकी मन-वाणी-शरीरसे ठीक 
उसी प्रकार सेवा की है, जेसे श्रीछक्ष्मीजी यज्ञेश्वर 
भगवात्र्‌ विष्णुकी करती हैं ॥ २५ | अवश्य ही अपने 
अचिन्त्य कर्मके प्रभावसे यह सती हमें भी लॉघकर अपने 
पतिके साथ उच्चतर लछोकोंको जा रद्दी है ॥ २६ ॥| इस 
लोकमें कुछ ही दिनोंका जीवन होनेपर भी जो लेग 
भगवानके परमपदकी प्राप्ति करानेवाछा आत्मज्ञान ग्राप्त 
कर लेते हैं, उनके लिये संसारमें कौन पदार्य दुर्लभ 
है ॥ २७ ॥ अत जो पुरुष बड़ी कठिनतासे मूलोकर्मे 
मोक्षका साधनखरूप मनुप्य-शरीर पाकर भी विषयोंमें 
आसक्त रहता है, वह नि३चय ही आत्मघाती है, हाय ! 
हाय ) वह ठगा गया |॥ २८॥ 


भ्रीमेन्रेयजी कहते हैं--विदुरजी | जिस समय 


देवाडनाएँ इस प्रकार स्तुति कर रही थीं, भगवानके जिस 
परमधामको आशख्मक्षानियेर्मि श्रेष्ठ मगव्गाण महाराज प्रथु 
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गये, महारानी अचि भी उसी पतिलोकको गयीं॥२०॥ 
परमभागवत पृथुजी ऐसे ही प्रभावशाली थे । उनके चरित 
बड़े उदार हैं, मैंने तुम्हारे सामने उनका वणैन किया॥| ३ ०॥ 
जो पुरुष इस परम पवित्र चरिन्रको श्रद्धापूतक ( निष्काम- 
भावसे ) एकामग्रचित्तते पढ़ता, छुनता अथवा सुनाता 
है--वह भी महाराज पथुके पद---भगवानके परमधामको 
प्राप्त होता है || ३१ ॥| इसका सकामभावसे पाठ करनेसे 
ब्राह्मण ब्रह्मतेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय प्ृथ्वीपति हो जाता 
है, वेश्य व्यापारियोंमें प्रधान हो जाता है और शद्वमें 
साधुता आ जाती है।॥। ३२॥ ज्ली हो अथवा पुरुष--जो 
कोई इसे आदरपूर्वक तीन बार सुनता है, वह सन्तानहीन हो 
तो पुत्रवानू, धनहीन हो तो महाघनी, कीतिहीन हो 
तो यशखी और मूर्ख हो तो पण्डित हो जाता है । यह 
चरित मनुष्यमात्रका कल्याण करनेवाछा और अमइइलको 
दूर करनेवाला है ॥ ३३-३४ ॥| यह घन, यश और 
आयुकी बृद्धि करनेवाढा, खगकी प्राप्ति करानेवाला और 


चतुर्ब॑गंकी प्राप्ति भी बड़ा सहायक है; इसलिये जो छोग 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकों भलीमाँति सिद्ध करना 
चाहते हों, उन्हें इसका अश्रद्धापूर्वक श्रवण करवा 
चाहिये || ३५॥ जो राजा विजयके ढिये प्रस्थान करते 
समय इसे सुनकर जाता है, उसके आगे आ-आकर राजा- 
लोग उसी प्रकार भेंट रखते हैं जेसे प्रथुके सामने रखते 
थे | ३६॥ मनुष्यकी चाहिये कि अन्य सब ग्रकारकी 
आसफ्ति छोड़कर भगवानमें विशुद्ध निष्काम भक्ति-पाव 
रखते हुए मह्दाराज प्रथुके इस निर्मछ चरितकों सुने, 
सुनावे और पढ़े | ३७ | विदुरजी ! मैंने भगवानके 
माहात्म्यको प्रकट करनेवाछा यह पवित्र चरित्र तुम्हें 
सुना दिया। इसमें प्रेम करनेवाछा पुरुष महाराज पृथुकी- 
सी गति पाता है॥ ३८ ॥ जो पुरुष इस प्रथु-चरितका 
प्रतिदिन आदरपूर्वक निष्कामभावसे श्रवण और कीत्॑न 
करता है उसका, जिनके चरण संसारसागरकों पार 
करनेके लिये नौकाके समान हैं उन; श्रीहरि सुदृढ़ 


कलियुगके दोर्पोका नाश करनेवाढा है) यह घर्मादे अनुराग हो जाता है॥ ३५॥ 
+--+<#वणछ-(क->जे8-*%77 


चोबीसवों अध्याय 


पृथुकी वंशपरम्परा और प्रचेताओंकों भगवान्‌ रुद्रका उपदेश । 


भ्रीमेत्रेयजी कद्दते हैं--विदुरजी ! महाराज प्रथुके 
बाद उनके पुत्र परम यशल्खी विजिताश्व राजा हुए | उनका 
अपने छोटे भाइयोपर बड़ा स्नेह था, इसलिये उन्होंने 
चारोंको एक-एक दिशाका अधिकार सौंप दिया ॥ १॥ 
राजा विजिताशने हर्यक्षको पूव, धूम्रकेशको दक्षिण, इकको 
पश्चिम और द्रविणको उत्तर दिशाका राज्य दिया | २॥ 
उन्होंने इन्द्रसे अन्तर्धान होनेकी शक्ति प्राप्त की थी, 
इसलिये उन्हें 'अन्तर्घानः भी कहते थे | उनकी पत्नीका 
नाम शिखण्डिनी या । उससे उनके तीन सुपुत्र हुए॥ ३॥ 
उनके नाम पावक, पवमान और झ्ुचि थे । पूर्वकाहमें 
चसिष्ठजीका शाप होनेसे उपयुक्त नामके अग्नियोने ही 
उनके रूपमें जन्म लिया था। आगे चलकर योगमार्गसे 
ये फिर अग्निरूप हो गये ॥ ४ ॥ 

अन्तर्धानके नमख्वदी नामकी पत्नीसे एक और पुत्र 
हविधौन प्राप्त हुआ। महाराज अन्तर्थान बडे उदार पुरुष थे 
जिस समय इन्द्र उनके पिताके अश्वभेष॑-य्ाका घोड़ा हरकर 


ले गये थे, उन्होंने पता लग जानेपर भी उनका वध नहीं 
किया था |॥७५॥ राजा अन्तर्घानने कर लेना, दण्ड 
देना, जुर्माना वसूल करना आदि कतंन्योको बहुत कठोर 
एवं दूसरोंके लिये कश्दायक समझकर एक दीर्घकालीन 
यज्ञ दीक्षित होनेके बहाने अपना राज-काज छोड 
दिया ॥ ६॥ यज्ञकार्यमें छगे रहनेपर भी उन आमज्ञानी 
राजाने भक्तमयभन्नन पूर्णतम परमात्माकी आराधना करके 
सुदृढ़ समाधिके द्वारा भगवानके दिव्य लोकको प्रात 
किया | ७ ॥ 

विदुरजी ! हविर्धानकी पत्नी ह॒विर्धानीने वहिपदू, गय। 
शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितब्रत नामके छ. पुत्र पैदा 
किये || ८ ॥ कुरुश्रेष्ठ बिदुरजी ! इनमें ह॒विर्धानके पुत्र 
महाभाग बर्हिषद्‌ यज्ञादि कर्मकाण्ड और योगाभ्यासमें 
कुशल थे | उन्होंने प्रजापतिका पद प्राप्त किया || ९ | 
उन्होंने एक स्थानके बाद दूसरे स्थानमें लगातार इतने 
यज्ञ किये कि यह सारी भूमि पूर्वकी ओर भ्प्रमागकाके 
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चतुथ स्कन्च 
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फेलाये हुए कुशोसे पट गयी थी | ( इसीसे आगे चलकर 
वे प्राचीनवर्हिं! नामसे विख्यात हुए )॥ १० ॥ 


राजा प्राचीनवहिने ब्रह्माजीके कहनेसे सपुद्रकी कन्या 
शतद्गुतिसे विवाह किया था। सर्वाइ्नसुन्दरी किशोरी शतद्गुति 
सुन्दर वल्रामूषणोसे सनवजकर विवाह-मण्डपमें जब भाँवर 
देनेके लिये घूमने छगी, तव खय अम्निदेव भी मोहित होकर 
उसे वसे ही चाहने छगे जेसे शुकीको चाहा था॥ ११॥ 
नवबिवाहिता शतह्॒तिने अपने नृपुरोंकी झनकारसे ही 
दिशाविदिशार्ओोके देवता, अछुर, गन्बवे, मुनि, सिद्ध, 
मनुष्य और नाग---समीको वशमें कर छिया था || १२॥ 
शतद्गुतिके गर्भसे प्राचीनबर्हिके प्रचेता नामके दस पुत्र 
हुए । वे सब बडे ही धर्मज्ष तथा एक-से नाम और 
आचरणवाले थे || १३॥| जब पिताने उन्हें सनन्‍्तान उत्पन्न 
करनेका आदेश दिया, तव उन सबने तपस्या करनेके 
लिये सपुद्रमें प्रवेश किया | वहाँ दस हजार वर्षतक 
तपस्या करते हुए उन्होंने तपका फह देनेवाले श्रीहरिकी 
आराबना की ॥| १४ ॥ घरसे तपस्या करनेके लिये जाते 
समय मार्गमे श्रीमह्मदेवजीने उन्हें दरशन देकर क्ृपापूर्वक 
जिस तक्ततका उपदेश दिया था, उसीका वे एकाम्रतापूर्वक 
घ्यान, जप और पूजन करते रहे || १५॥ 
विदुरजीने पूछा--अहान्‌ | मार्गमें ग्रचेताओंका 
श्रीमहादेवजीके साथ किस प्रकार समागम हुआ और 
उनपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ शह्नरने उन्हें क्या उपदेश 
किया, वह सारयुक्त बात आप कृपा करके मुझसे 
कहिये ॥ १६॥ बरह्मर्ष | शिवजीके साथ समागम 
होना तो देहधारियोके लिये बहुत कठिन है | औरोंकी 
तो वात द्वी क्या है---मुनिजनन भी सब प्रकारकी 
आसक्ति छोड़कर उन्हें पानेके छिये उनका निरन्तर 
घ्यान ही किया करते हैं, किन्तु सहजमें पाते 
नहीं | १७ || यद्यपि भगवान्‌ शद्डूर आत्माराम हैं, उन्हें 
अपने लिये न कुछ करना है, न पाना, तो भी इस 
छोकसृश्की रक्षाके लिये वे अपनी घोररूपा शक्ति 
( शिवा ) के साथ सर्वत्र बिचरते रहते हैं | १८ ॥ 
भ्रीमैजेयजीने कदहा-विदुरजी ! साधुखमाव 
प्रचेतागण पिताकी आज्ञा शिरोधाय कर तपस्यामें चित्त छगा 
पश्चिमकी ओर चल दिये |१९ | चलते-चढते उन्होंने समुद्र- 


के समान विशाल एक सरोवर देखा । वह महापुरुषोके 
चित्तके समान वडा ही खच्छ था तथा उसमें रहनेवाले 
मत्स्यादि जलजीब भी प्रसन्न जान पड़ते थे || २० | 
उसमें नीछकमल,छल कमछ, रातमें,दिनमें और सायड्ञाल्में 
खिलनेवालें कमछ तथा इन्दीवर आदि अन्य कई 
प्रकारके कमर सुशोमित थे। उसके तर्टोपर हस, 
सारस, चकवा और कारण्डब आदि जलपक्षी चहक 
रहे थे || ११ ॥ उसके चारों ओर तरह-तरहके वृक्ष 
और छताएँ थीं, उनपर मतवाले भौरे गूँज रहे थे | 
उनकी मधुर ध्वनिसे हर्षित होकर मानो उन्हें रोमाम्व 
हो रहा था | कमढकोशके परागपुञ्न॒ वायुके क्षकोरों- 
से चारों ओर उड रहे थे मानो वहों को£ उत्सव हो 
रहा है ॥| २२ ॥ वहाँ मृदज़, पणव आदि बाजोंके साथ 
अनेकों दिव्य राग्रागिनियोंके क्रमसे गायनकी मधुर 
घ्यनि छुनकर उन राजकुमारोंको बड़ा आश्चर्य 
हुआ ॥ २३ ॥ इतनेमें द्वी उन्होंने देखा कि देवाधिदेव 
भगवान्‌ शह्टूर अपने अनुचरोके सहित उस सरोबरसे 
बाहर आ रहे हैं.। उनका शरीर तपी हुई सुवर्णराशिके 
समान कान्तिमान्‌ है, कण्ठ नील्वर्ण है तथा ठीन 
विशाल नेत्र हैँ। वे अपने भक्तोंपर अनुग्रह करनेके 
लिये उद्यत हैं| अनेकों गन्धब॑ उनका छुयश गा रहे 
हैं । उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओंको बड़ा 
कुवृहल हुआ और उन्होंने शइरजीके चरणोंमें प्रणाम 
किया || २४-२५ ॥ तब शरणागतभयहारी घम्मवत्सछ 
भगवान्‌ शद्डूरने अपने दर्शनसे प्रसन्न हुए उन घर्मज्ञ " 
और शील्सम्पन्न राजकुमारोंसे प्रसल होकर कहा ॥२६॥ 


भ्रीमद्दादेवजी चोले--तुमछोग राजा प्राचीनब्हि- 
के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो | तुम जो कुछ करना 
चाहते हो, वह्द भी मुझे मातम है | इस समय तुम- 
लोगोपर कृपा करनेके लिये ही मैंने तुम्हें इस प्रकार 
दर्शन दिया है || २७ || जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तया 
जीवसज्ञक पुरुष--इन दोनोंके नियामक भगवान्‌ 
वाछ्ठ॒देवकी साक्षात्‌ शरण लेता है, वह मुझे परम प्रिय 
है ॥ २८ ॥ अपने वर्णाश्रमर्मका मलीभाँति पाठ्न 
करनेवाला पुरुष सौ जन्मके वाद ब्रह्माके पदको ग्राप्त होता 
है। और इससे भी अधिक पुष्य ट्वोनेपर बह्द मुझे प्राप्त द्वोता 
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है । परतु जो भगवानका अनन्य भक्त है, वह 
तो म्रृतद्युके बाद ही सीधे भगवान्‌ विष्णुके उस सबब- 
प्रपश्चातीव परमपदको प्राप्त हो जाता है, जिसे रुदररूप- 
में स्थित में तथा अन्य आधिकारिक देवता अपने-अपने 
अधिकारकी समापिके बाद प्राप्त करेंगे || २९ ॥ तुम- 
लोग भगवद्धक्त होनेके नाते मुझे भगवानके समान ही 
प्यारे हो । इसी प्रकार भगवानके भक्तोंको भी मुझसे 
बढ़कर और कोई कमी प्रिय नहीं होता ॥ ३० ॥ 
क्षब में तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मड्बठमय और 
कल्याणकारी स्तोत्र घुनाता हूँ | इसका तुमछोग शुद्ध- 
भावसे जप करना ॥ ३१ ॥ 


भ्रीमेतेयजी कहते हैँ--तब  नारायणपरायणः 


करुणा्दहदय भगवान्‌ शिवने अपने सामने हाथ जोड़े 
खड़े हुए उन राजपुत्रोको यह स्तोन्न छुनाया ॥ ३२ ॥ 
भगवान्‌ रुद्र स्तुति करने छगे--भगवन्‌ | आपका 
उत्कर्ष उच्चकोटिके आत्मज्ञानियोंके कल्याणके लिये- 
निजानन्द छामके लिये है, उससे मेरा भी कल्याण हो | 
आप सब्वंदा अपने निरतिशय परमानन्दखरूपमें ही 
स्थित रहते हैं, ऐसे सवोत्मक आत्मखरूप आपको 
नमस्कार है ॥ ३३ ॥ आप पद्मनाम ( समस्त छोकोके 
आदिकारण ) हैं, भूतसूक्ष्म ( तन्मात्र ) और इन्द्वियों- 
के नियन्ता, शान्त, एकरस और खयप्रकाश वाझुदेव 
( चित्तके अधिष्ठाता ) भी आप ही हैं, आपको नमस्कार 
८दै ॥ ३४ || आप ही सूक्ष्म ( अव्यक्त )) अनन्त और 
मुखाभ्िके द्वारा सम्पूर्ण लोकोंका संद्दार करनेवाले 
अहह्लारके अधिष्ठाता सझ्ूषंण तथा जगतके प्रक्ृष्ट 
ज्ञानके उद्गमस्थान बुद्धिके अधिष्ठाता ग्रद्युन्न हैं, आपको 
नमस्कार है ॥ ३५।॥ आप ही इन्द्रियोंके खामी 
मनस्तत्त्वके अधिष्ठाता भगवान्‌ अनिरुद्ध हैं, आपको 
बार-बार नमस्कार है | आप अपने तेजसे जगत॒कों 
व्याप्त करनेवाले सूर्यदेव हैं, पूर्ण होनेके कारण आपमें 
वृद्धि और क्षय नहीं होता, आपको नमस्कार 
है ॥३६॥ आप खर्ग और मोक्षके द्वार तथा निरन्तर 
पवित्र हृदयमें रहनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। 
आप ही सुवर्णरूप वीय॑से युक्त और चारतुह्ोत्र 
कर्मके साधन तथा विस्तार करनेवाले अग्निदेव हैं, आपको 
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नमस्कार है ॥३७|| आप पितर और देवताओंके पोषक सोम 
हैँ तथा तीनों वेदोंके अधिष्ठाता हैं; हम आपको नमस्कार 
करते हैं, आप ही समस्त प्राणियोंकों तृप्त करनेवाले 
सर्वरस ( जछू ) रूप हैं, आपको नमस्कार है ॥३८॥ 
आप समस्त श्राणियेक्रि देह, प्रथ्वी और विराद्खरूप 
हैं. तथा त्रिछोकीकी रक्षा करनेवाले मानसिक, ऐन्द्रियिक 
और शारीरिक शक्तिखरूप वायु ( प्राण ) हैं, आपको 
नमस्कार है ॥ ३९ ॥ आप ही अपने गुण शब्दके 
द्वारा-समस्त पदार्थोका ज्ञान करानेवाले तथा बाहर- 
भीतरका भेद करनेवाले आकाश हैं तथा आप ही 
महान्‌ पुण्योसि प्राप्त होनेवाले परम तेजोमय खर्ग- 
चैकुण्ठादि छोक हैं; आपको पुन.-पुनः नमस्कार 
है॥ ४० ॥ भाप पितृलेककी प्राति करानेवाले ग्रवृत्ति- 
कर्मरूप और देवछोककी प्राप्तिके साधन निश्ृृत्तिकर्महूप 
हैं तथा आप ही अधरमके फलरूप दु खदायक झृत्यु 
हैं, आपको नमस्कार है || 9१ ॥ नाथ ! आप ही 
पुराणपुरुष तथा साख्य और योगके अधीश्रर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हैं, आप सब ग्रकारकी कामनाओंकी पूर्तिके 
कारण, साक्षात्‌ मन्त्रमूर्ति और महान्‌ धर्मश्लरूप हैं, 
आपकी ज्ञानशक्ति किसी भी प्रकार कुण्ठित ह्ोनेवाली 
नहीं है; आपको नमस्कार है, नमस्कार है || ४२ ॥ 
आप ही कर्ता, करण और कंम--तीनों शक्तियेकि 
एकमात्र आश्रय हैं; आप ही अहड्जारके अधिष्ठाता रुद् 
हैं; आप ही ज्ञान और क्रियाखरूप हैं. तथा आपसे ही 
परा, पर्यन्ती, मध्यया और वैखरी-चार पग्रकारकी 
वाणीकी अभिव्यक्ति होती है, आपको नमस्कार 
है | 9३॥ 

प्रभो | हमें आपके दर्शनोंकी अभिलछाषा है, अतः 
आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके 
निजजनोंको अत्यन्त प्रिय है, अपने उस अनूप रूपकी 
आप हमें झँकी कराइये | आपका वह रूप अपने 
गु्णोसे समस्त इन्द्रियोंकी तृप्त करनेवाला है ॥ ४४ ॥ 
वह वर्षाकालीन मेघके समान स्विग्ध श्याम और 
सम्पूर्ण सौन्दर्योका सार-स्वंख है | सुन्दर चार विशाल 
भुजाएँ, महामनोहर मुखारबिन्द, कमछदलछके समान 
नेत्र, सुन्दर भौंहें, छुघड़ नासिका, मनमोहिनी दन्तपंकि, 
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अमोल-कपोल्युक्त मनोहर मुखमण्डडख और शोमाशाली 
समान कर्णयुगल हैं || ४५-४६ || प्रीतिपूर्ण उन्मुक्त 
हास्य, तिरछी चितवन, काडी-काली घुँघराढी अछके, 
कमलकुछुमकी केसरके सम्रान फहराता हुआ पीताम्बर, 
झिलमिलाते हुए कुण्डल, चमचमाते हुए मुकुट, कड्ढूण, 
हार, नूपुर और मेखछा आदि विचित्र आभूषण तथा 
शह्, चक्र, गदा, पद्म, वनमाठा और कौस्तुभमणिके 
कारण उसकी अपूर्त शोमा है ॥ ४७-४८ | उसके 
सिंहके समान स्थूछ के हैं---जिनपर हार, केंयूर 
एवं कुण्डलादिको कान्ति झिलमिलाती रहती है---तथा 
कौस्तुममणिकी कान्तिसे छुशोमित मनोहर ग्रीवा है । 
उसका श्यामल वक्ष स्थल श्रीवत्सचिहके रूपमें छक्ष्मीजी- 
का नित्य निवास होनेके कारण कस्तौटीकी शोभाकों 
भी मात करता है || ४९॥ उसका त्रिवलीसे छुशोमित, 
पीपलके पत्तेके समान छुडोल उदर श्वासके आने-जानेसे 
ट्विछता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो 
मँवरके समान चक्करदार नामि है, वह इतनी गहरी है 
कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर उसीमर्मे 
लीन होना चाहता है | ५० ॥ झ्यामवर्ण कटिमागर्मे 
पीताम्बर और सुबर्णकी मेखछा शोभायमान है । समान 
और सुन्दर चरण, पिंडली, जाँघ और घुटनोंके कारण 
आपका दिव्य विग्रह् बड़ा ही झुधड़ जान पड़ता 
है || ५१ || आपके चरणकमर्छोकी शोमा शरद्‌ ऋतुके 
कमल-दलकी कान्तिका भी तिरस्कार करती है | उनके 
नर्खोसे जो प्रकाश निकलता है, वह जीवेंके हृदया- 
न्वकारको तत्काल नष्ट कर देता है । हमें आण कृपा करके 
भक्तोके भयहारी एवं आश्रयस्वरूप उसी रूपका दर्शन 
कराइये | जगदुरो | हम भज्ञानाइत प्राणियोंको अपनी 
प्राप्तिका मार्ग बतलछानेवाले आप ही हमारे गुरु हैं॥५२॥ 

ग्रभो | चित्तशुद्धिकी अभिलाषा रखनेवाले पुरुषको 
आपके इस रूपका निरन्तर ध्यान करना चाहिये, 
इसकी भक्ति द्वी खधर्मका पालन करनेवाले पुरुषको अभय 
करनेवाली है॥| ७५३ ॥ खर्गका शासन करनेवाला 
इन्द्र भी आपको ही पाना चाहता द्वे तथा विश्ुद्ध 
आल्मज्ञानियोंकी गति भी आप ही हैं | इस प्रकार आप 
सभी देहघारियोंके लिये अत्यन्त दुलेम हैं, केवठ भक्ति- 


भा० भा० शे१-- 


मान्‌ पुरुष द्वी आपको पा सकते हैं॥५७५५ ॥ 
सत्पुरुषोंके लिये सी दुरलम अनन्य भक्तिसे भगवानको 
प्रसन्न करके, जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधनासे 
दु साध्य है, ऐसा कौन होगा जो उनके चरणतलके 
अतिरिक्त और कुछ चाहेगा || ५० || जो काढ अपने 
अदम्य उत्साह और पराक्रमसे फड़कती हुए भौंहके 
इशारेसे सारे ससारका सहार कर डाछता है, वह भी 
आपके चरणोंकी शरण गये हुए ग्राणीपर अपना 
अधिकार नहीं मानता ॥ ५६ || ऐसे भगवानके प्रेमी 
भक्तोका यदि आघे क्षणके लिये भी समागम हो जाय 
तो उसके सामने मैं खर्ग और मोक्षको कुछ नहीं 
समझता, फिर मर्व्योकके तुच्छ भोगोंकी तो बात ही 
क्या है || ५७ ॥ प्रभो | आपके चरण सम्पूर्ण पाप- 
राशिको द्वर लेनेवाले हैं. |हम तो केवल यही चाहते हैं 
कि जिन छोगोने आपकी कीतिं और तीर्थ ( गड्डाजी ) में 
आन्तरिक और बाह्य स्ञान करके मानसिक और 
शारीरिक दोनों प्रकारके पार्पोको घो डाला है तथा जो 
जीवोंके प्रति दया, रागद्वेषरह्वित चित्त तथा सरलता 
आदि युर्णोसे युक्त हैं, उन आपके भक्तजनोंका सह्ग 
दममें सदा प्राप्त द्ोता रहे । यद्दी हमपर आपकी बड़ी 
कृपा होगी ॥ ५८ ॥ जिस सावधकका चित्त भक्तियोगसे 
भनुगृह्दीत एव विद्युद्ध द्वोक"र न तो बाह्य विषयोंमें 
भटकता है और न भज्ञानगुहारूप प्रकृतिमं ही छीन 
द्ोता है, वह अनायास द्वी आपके खरूपका दर्शन पा 
जाता है || ५९ | जिप्तमें यद्द सारा जगत्‌ दिखायी 
देता दै और जो खय सम्पूर्ण जगतर्मे भास रहा है, 
वह आकाशके समान विस्तृत और परम प्रकाशमय 
ब्रह्मतत्व आप ही हैं || ६० ॥ 

भगबन्‌ | आपकी माया अनेक ग्रकारके रूप धारण 
करनी है | इसीके द्वारा आप इस प्रकार जगत॒की 
रचना, पाछन और सहार करते हैं जैसे यह कोई 
सहस्तु द्वो । किन्तु इससे आपमें किसी प्रकारका विकार 
नद्ठीं आता । मायाके कारण दूसरे छोर्गेर्मि ही भेदबुद्धि 
उत्पन्न द्वोती है, आप परमात्मापर वद्द अपना प्रभाव 
डाल्नेमें असमर्थ होती है। आपको तो दम परम खतन्त्र 
ही समझते हैं || ६१॥ आपका खरूप पद्चमूत, 
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इन्द्रिय और अन्तःकरणके प्रेरकरूपसे उपलक्षित होता 
है | जो कर्मगोगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करनेके लिये तरह- 
तरहके कर्मोद्रारा आपके इस सगुण साकार खरूपका 
श्रद्धापूषंक मलीभाँति पूजन करते हैं, वे ही वेद और 
शा्तरोके सच्चे ममंजञ हैं॥ ६२॥ प्रमो | आप ही 
अद्वितीय आदिपुरुष हैं | सश्कि पूर्व आपकी मायाशक्ति 
सोयी रहती दे । फिर उसीके द्वारा सत्त, रज और 
तमरूप गुणोंका भेद होता है भोर इसके बाद उन्हीं 
गुणोंसे मद्दत्तत्व, अहड्डार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, 
पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियोंसे युक्त इस 
जगत्‌की उत्पत्ति होती है || ६३ || फिर आप अपनी 
द्वी मायाशक्तिसे रचे हुए इन जरायुज, अण्डज, स्रेदज 
” और उद्धिजमेदसे चार प्रकारके शरीरेमे अशरूपसे 
प्रवेश कर जाते हैं और जिस प्रकार मधुमक्खियाँ अपने 
ही उत्पन्न किये हुए मधुका आखादन करती हैं, उसी 
प्रकार वह आपका अंश उन शरीरोंमें रृकर इन्द्रियोंके 
द्वारा इन तुच्छ विषर्योकी भोगता है। आपके उस 
अभशको ही पुरुष या जीव कहते हैं ॥ ६४ ॥ 


प्रभो ! आपका तच्ज्ञान प्रत्यक्षसे नहीं अनुमानसे 
होता है | प्रछ्यकाल उपस्थित होनेपर कालखरूप 
आप द्वी अपने प्रचण्ड एवं असह्य वेगसे प्रथ्वी भादि 
भूर्तोकी अन्य भूर्तोसे विचलित कराकर समम्ष छोकोंका 
सद्दार कर देते हैं---जेसे वायु अपने असहनीय एवं 
प्रचण्ड झोंकोंसे मेधोके द्वारा दवी मेधोंको तितर-बितर 
करके नष्ट कर डालती है ॥ ६० | भगवन्‌ ! यहद्द 
मोहमग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय इसी चिन्तामें रहता 
है कि “अमुक काय करना है? | इसका छोम बढ़ गया 
है और इसे विषयोंकी ही छाल्सा बनी रहती है | किन्तु आप 
सदा-ही सजग रहते हैं, मूखसे जीम लूपठपाता हुआ 
सर्प जैसे चूहेकी चठ कर जाता दे; उसी प्रकार आप 
अपने कालखरूपसे उसे सहसा छीछ जाते हैं ॥ ६६॥ 
आपकी अवहेलना करनेके _ कारण अपनी 
आयुको व्यर्थ माननेबाठा ऐसा कौन विद्वान 
होगा, जो आपके चरणकमलोंको बिसारेगा ? 
इनकी पूजा तो कालडकी आशशज्लासे द्वी हमारे पिता 


श्रीमद्भागवत 
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ब्रद्षाजी और स्वायम्मुव आदि चौदद्द मनुओंने भी बिना 
कोई विचार किये केवल श्रद्धासे ही की थी॥ ६७ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार सारा जगत्‌ रुद्ररयप कालके भयसे 
न्याकुछ है | अतः परमात्मन्‌ | इस तत्त्वको जाननेवाले 
हमलोगेके तो इस समय आप द्दी सर्वया भयशुन्य 
आश्रय हैं ॥ ६८ ॥ 





राजकुमारों ! तुमछोग विशुद्ध भावसे स्वधर्मका 
आचरण करते हुए भगवानमें चित्त लगाकर मेरे कहे 
हुए इस स्तोत्रका जप करते रहो, भगवान्‌ तुम्शारा 
मट्डल करेंगे ॥ ६९ || तुमछोग अपने अन्तःकरणमें 
स्थित उन सर्वभूतान्तर्यामी परमात्मा श्रीहरिका ही बार- बार 
स्तवन और चिन्तन करते हुए पूजन करो || ७०॥ 
मैंने तुम्हें यह योगादेश नामका स्तोत्र छुनाया है। 
तुमछोग इसे मनसे धारणकर मुनित्रतका आचरण करते 
हुए इसका एकाम्रतासे आदरपूर्वक अभ्यास करो ॥७१॥ 
यह स्तोत्र पूर्वकालमें जगद्विस्तारके इच्छुक प्रजापतियोंके 
पति भःवान्‌ ब्रह्माजीने प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छावाले 
हम भ्गु आदि अपने पुत्रोंकी सुनाया था |७२॥ 
जब हम प्रजापतियोंको प्रजाका विस्तार करनेकी आश्ञा 
हुई, तब इसीके द्वारा हमने अपना अज्ञान निशृत्त करके 
अनेक प्रकारकी प्रजा उत्पन्न की थी॥ ७३॥ अब 
भी जो भगवत्परायण पुरुष इसका एकाम्र चित्तसे नित्य- 
प्रति जप करेगा, उसका शीघ्र ही कल्याण दो 
जायगा || ७४ ॥ इस छोकमें सब प्रकारके कल्याणसाधनोंमें 
मोक्षदायक ज्ञान द्वी सबसे श्रेष्ठ है । ज्ञान-नौकापर 
चढ़ा हुआ पुरुष अनायास दी इस दुस्तर ससारसागरको 
पार कर छेता है ॥ ७०५ ॥ यबपि मगवानकी आराधना 
बहुत कठिन द्ै--किन्तु मेरे कहे हुए इस खोत्रका 
जो श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा, वह सुगमतासे ही उनकी 
प्रसन्नता ग्राप्त कर लेगा || ७६ || भगवान्‌ दी सम्पूर्ण 
कल्याणसाधनेंके एकमात्र प्यारे-प्राप्तव्य हैं | अतः मेरे 
गाये हुए इस स्तोन्रके गानसे उन्हें प्रसन करके वह 
उनसे जो कुछ चाहेगा, तत्काल प्राप्त कर लेगा ॥७७॥ 
जो पुरुष उषःकालमें उठकर इसे श्रद्वापूर्षक्ष हाय 
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जोड़कर सुनता या छुनाता है, वह सब प्रकारके है, इसे एकामग्रचित्तते जपते हुए तुम महान्‌ तपस्या 
कर्मबन्धरनोंसे मुक्त हो जाता है | ७८ ॥ राजकुमारो | करो | तपस्या पूर्ण ह्ोनेपर इसीसे तुम्दें अभीष फल 
: मैंने तुम्हें जो यह परमपुरुष परमात्माका स्तोत्र सुनाया प्राप्त हो जायगा | ७९ ॥ 


शा 420 
पचीसवों अध्याय 


पुरक्षनो पाख्यानका प्रारम्भ 


भीमेहेयजी कद्दते दँ-- विदुरजी | इस प्रकार 
भगवान्‌ शड्डूरने प्रचेताओकी उपदेश दिया। फिर 
प्रचेताओंने शझ्मुस्जीकी बडे भक्तिमावसे पूजा की। 
इसके पश्चात्‌ वे उन राजकुमारोंके सामने ही अन्तर्धान 
हो गये ॥ ९ ॥ सब-के-सब प्रचेता जलमें खड़े रहकर 
भगवान्‌ रुद्रके बताये स्तोत्रका जप करते हुए दस 
इजार वर्षतक तपस्या करते रहे | २ | इन दिनों 
राजा प्राचीनबर्हिका चित्त कर्मकाण्डमें बहुत रम गया 
था| उन्हें अध्यात्मविद्या-विशारद परम क्ृपाछु नारदजी- 
ने उपदेश दिया ॥ ३ ॥ उन्होंने कद्टा कि 'राजन्‌ ! 
इन कर्मोंके द्वारा तुम अपना कौन-सा कल्याण करना 
चादते दो * दु खके आत्यस्तिक नाश और परमानन्द- 
की प्राप्तिका नाम कन्याण है, वह तो कर्मोंसे नहीं 
मिलता? || ४ ॥ 

राजाने कद्ा---मद्दाभाग नारदजी | मेरी बुद्धि 
कर्ममें फँसी हुई है, इसलिये मुझे परम कल्याणका कोई 
पता नहीं है । आप मुझे विशुद्ध ज्ञानका उपदेश दीजिये, 
जिससे मैं इस कर्मचन्‍्चनसे छूट जाऊँ ॥७॥ 
जो पुरुष कपटथर्ममय गृहस्थाश्रमर्मे दी रहता हुआ पुत्र, 
स्री और धनको ही परम पुरुषार्थ मानता है, वद्द अज्ञान- 
वश ससारासण्यमे ही भटकता रहनेके कारण उप्त परम 
कल्याणको प्राप्त नहीं कर सकता ॥ ६ ॥ 

भ्रीनारद्जीने कह्ा--देखो, देखो, राजन | तुमने यज्ञ- 
में निर्दयतापूर्वक जिन हजारों पशुरंकी बलि दी है----उन्‍्हें. 
आकाशमें देखो || ७ ॥ ये सब तुम्दारे द्वारा प्राप्त हुई 
पीड़ार्ओोको याद करते हुए बदला लेनेके लिये तुम्हारी बाट 
देख रहे हैं | जन तुम मर्कर परलोऊर्मे जाओगे, तब्र ये 
अत्यन्त क्रोषर्म भरकर तुम्हें अपने लोहेके-से सींगोसि 
छेदेंगे ॥ ८ ॥ अच्छा, इस विषयर्मे में त॒म्दें एक प्राचीन 


उपाख्यान सुनाता हूँ | वह राजा पुरकञ्ननका चरित्र है, 
उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो ॥ ९॥ 

राजन्‌ ! पूर्वेकाल्में पुरक्षन नामका एक वड़ा यशखी 
राजा था। उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। 
कोई भी उसकी चेष्टाओंकी समझ नहीं सकता था॥ १०॥ 
राजा पुरक्षन अपने रहनेयोग्य स्थानकी खोजमें सारी 
पृथ्वीमं घूमा, फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न 
मिछा, तब वह कुछ उदास-सा हो गया ॥ ११ ॥ उसे 
तरह-तरहके भोगेकी छाल्सा थी, उन्हें भोगनेके लिये 
उसने संसारमें जितने नगर देखे, उनमेंसे कोई भी उसे 
ठीक न जँचा ॥ १२॥ 

एक दिन उसने हिमालयके दक्षिण तठ्वर्ती शिखरों- 
पर कर्ममूमि भारतखण्डमें एक नौ द्वारोंका नगर देखा | 
बह सब प्रकारके सुलक्षणेसि सम्पन्न या || १३॥ सब 
ओरसे परकोर्टों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरेखों और 
राजद्वारोसे छुशोमित था और सोने, चाँदी तथा लोहेके 
शिखरोंवाले बिशाल भवनोंसे खचाखच भरा या ॥१४॥ 
उसके महलोंकी फर्शें नीठम, स्फणथ्कि, चैडूर्य, मोती, 
पन्‍ने और छालोंकी बनी हुई थीं। अपनी कान्तिके कारण 
बह नागोंकी राजधानी भोगवतीपुरीके समान जान पडता 
था )। १५॥ उसमें जहाँ-तहाँ अनेकों सभा-भवन, चौराहे, 
सड़कें, क्रीडामवन, बाजार, विश्राम-स्थान, ध्वजा-पताकाएँ 
और मूँगेके चबूतरे छुशोमित थे॥ १६॥ 

उस नगरके बाहर दिब्य वृक्ष और छ्ताओंसे पूर्ण 
एक सुन्दर बाग था, उसके बीचमें एक सरोवर सुशोमित 
था | उसके आस-पास अनेकों पक्षी माँति-भाँतिकी 
बोली बोल रहे थे तया मौरे गुजार कर रहे थे || १७॥ 
सरोवरके तठपर जो इक्ष थे, उनकी डालियाँ और पत्ते 
शीतक करनेके जरकर्णोसे मिकी हुई बासन्ती बायुके 
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झकोरोसे हिल रहे थे और इस प्रकार वे तटवर्ता भूमिकी 
शोसा बढ़ा रहे थे ॥ १८ ॥ वहाँके वन्य पशु भी मुनि- 
जनोचित अहिसादि ब्रतोका पालन करनेवाले थे, इसलिये 
उनसे किसीको कोई कष्ट नहीं पहुँचता था। वहाँ बार- 
बार जो कोकिल्की कुह-ध्वनि होती थी, उससे मार्ममें 
चलनेवाले बटोहियोको ऐसा श्रम होता था मानो वह 
बगीचा विश्राम करनेके लिये उन्हें बुला रहा है || १९॥ 


राजा पुरक्षनने उस अद्भुत बने घूमते-यूमते एक 
सुन्दरीको आते देखा, जो अकस्मात्‌ उधर चली आयी 
थी । उसके साथ दस सेवक थे, जिनमेंसे प्रत्येक सौ-सो 
नायिकाओका पति था॥ २० || एक पाँच फनवाला सॉँप 
उसका द्वारपाल था,वही उसकी सब ओरसे रक्षा करता था। 
वह सुन्दरी मोली भाडी किशोरी थी और विवाहके ढिये श्रेष्ठ 
पुरुषकी खोजमें थी॥ २१॥ उसकी नासिका, दन्तपड्क्ति, 
कपोल और मुख बहुत सुन्दर थे | उसके समान कार्नेमि 
कुण्डल झिलमिला रहे थे || २२ ॥ उसका रंग सौंवला था | 
कटिप्रदेश सुन्दर था। वह पीले रंगकी साड़ी और 
सोनेकी करघपनी पहने हुए थी तथा चलते समय चरणोंसे 
नूपुरोंकी झनकार करती जाती थी| अधिक क्‍या वह 
साक्षात्‌ कोई देवी-सी जान पड़ती थी॥ २३ ॥ वह गज- 
गामिनी बाला किशोरावस्थाकी सूचना देनेवाले अपने गोल- 
गोल समान और परस्पर सटे हुए स्तर्नोकी छजावश बार-बार 
अश्वछसे ढकती जाती थी ॥ २४ ॥ 
उसकी प्रेमसे मटकती मौंहः और प्रेमपूर्ण तिर्छी 
चितवनके बाणसे घायल द्वोकर वीर पुरक्ननने ठज्जायुक्त 
मुसकानसे और भी झुन्दर छगनेवाली उस देवीसे मधुर 
वाणीमें कहा ॥ २० ॥ “कमलदलछलोचने | मुझे बताओ 
तुम कौन हो, किसकी कन्या हो * साध्वी | इस 
समय आ कहाँसे रही हो, भीरु | इस पुरीके समीप तुम क्या 
करना चाहती हो 7 ॥२६॥ सुश्रु ! तुम्हारे साथ इस ग्यारहवें 
महान शूरवीरसे सश्चालित ये दस सेवक कौन हैं. और 
ये सहेलियाँ तथा तुम्हारे आगे-आगे चलनेवाला यद्द सर्प 
कौन है “॥ २७॥ उुन्दरि ! तुम साक्षात्‌ लज्जादेवी हो 
अथवा उमा, रमा और ब्रह्मणीमेंसे कोई हो * यहाँ वनमें 
मुनिर्योकी तरह एकान्तवास करके क्‍या अपने पतिदेवको 
छोज रही हो : तुम्दारे प्राणनाय ती 'तुम उनके गरणों- 











की कामना करती हो, इतनेसे ही पृर्णकाम हो जादँगे। 
अच्छा, यदि तुम साक्षात्‌ कमलादेवी हो, तो तुम्हारे 
हाथका क्रीड़ाकमल कहाँ गिर गया || २८ ॥ छुभगे ! 
तुम इनमेंसे तो कोई हो नहीं) क्योंकि तुम्हारे चरण 
पृथ्वीका स्पश कर रहे हैं. | अच्छा, यदि तुम कोई मानवी 
ही हो, तो रुक्ष्मीजी जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णुक्रे साय 
वेकुण्ठकी शोभा बढ़ाती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस 
श्रेष्ठ पुरको अछ्ड्कृत करो । देखो, मैं बढ़ा ही वीर और 
पराक्रमी हूँ ॥ २९ || परन्तु आज तुग्हारे कक्षेनि मेरे 
मनको बेकाबू कर दिया है | तुम्हारी ठजीडी और रति- 
भावसे भरी मुसकानके साथ भेंहोंके सकेत पाकर यह 
शक्तिशाढी कामदेव मुझे पीडित कर रहा है| इसलिये 
सुन्दरि | अब तुम्हें मुझपर कृपा करनी चाहिये ॥ ३०॥ 
शुचिस्तमिते ! सुन्दर भीहें और सुघड नेत्रोंसे छुशोमित 
तुम्हारा मुखारबिन्द इन लंत्री-लबी काढी अछकावलियोंसे 
घिरा हुआ है, तुम्हारे मुखसे निकले हुए वाक्य बड़े ही 
मीठे और मन हरनेवाले हैं, परन्तु वह मुख तो छाजके मारे 
मेरी ओर होता ही नहीं | जरा ऊँचा करके अपने उस 
सुन्दर मुखडेका मुझे दर्शन तो कराओ? ॥ ३१॥ 


श्रीनारदजीने कहा--वीरवर | जब राजा पुरक्षनने 
अधीर-से द्ोकर इस प्रकार याचना की, तब उस बालाने 
भी हँसते हुए उसका अनुमोदन किया | वह भी रजाको 
देखकर मोहित हो चुकी थी ॥॥ ३२ ॥ वह कहने लगी, 
“नरश्रेष्ठ | हमें अपने उत्पन्न करनेबालेका ठीक-ठीक पता 
नहीं है और न हम अपने या किसी दूसरेके नाम या 
गोत्रको वी जानती हैं ॥ ३३ ॥ वीरबर ! आज हम सव 
इस पुरीमें हैं---इसके सिवा, मैं और कुछ नहीं जावती, 
मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहनेके ल्यि 
यह पुरी किसने बनायी है॥| ३४ ॥ प्रियवर | ये पुरुष 
मेरे सखा और ख्रियाँ मेरी सहेलियाँ हैं तथा जिस समय 
मैं सो जाती हूँ, यह सर्प जागता हुआ इस पुरीकी रक्षा 
करता रहता है ॥ ३५ ॥ झ़ब्मुदमत ! आप यहाँ पषारे, 
यह मेरे लिये सौमाग्यकी बात है | आपका मझ्जछ हो। 
आपको विषय-मोगोंकी इच्छा है, उसकी पूर्तिके लिये में 
अपने साथियेंसद्ठित सभी प्रकारके भोग प्रस्तुत करती 
रहूँगी || ६६ ॥ म्रभो | इस तौ दारोंयाढी पुरी मेरे 
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प्रस्तुत किये हुए इच्छित भोगेंको भोगते हुए आप सेकड़ों 
वर्षोतक निवास दीजिये। ३७॥ भला, आपको छोड़कर 
में और किसके साथ रमण करूँगी £ दूसरे छोग तो न 
रति-सुखको जानते हैं, न विद्वित भोगेंकी ही भोगते हैं, 
न परछोकका ही विचार करते हैं ओर न कल क्या 
होगा-इसका ही घ्यान रखते हैं, अतएब पशुतुल्य हैं॥ ३८॥ 
अद्दो | इस लछोकमें गृहस्थाश्रम्मे दी धर्म, अर्थ, काम, 
सन्तान-सुख, मोक्ष, सुयश और खर्गादि दिव्य लोकोंकी 
प्राति हो सकती है । संसारत्यागी यतिजन तो इन सबको 
कल्पना भी नहीं कर सकते ॥ ३९॥ मद्दापुरुषोंका 
कथन है कि इस छोकर्मे पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा 
सम्पूर्ण प्राणियेंकि और अपने भी कल्याणका आश्रय एक- 
मात्र गृहस्याश्रम ही है || २० ॥ वीरशिरोमणे | लोकर्म 
भेरी-जेसी कौन क्ली होगी, जो खं प्राप्त हुए आप-जैसे 
सुप्रतिद्ध, उदारचित्त और उझुन्दर पतिको वरण न 
करेगी || 9 १ ॥ महावाह्दो ! इस प्रथ्वीपर आपकी साँप- 
जैसी गोछाकार सुकोमछ मुजाओर्मि स्पान पानेके लिये 
किस कामिनीका चित्त न छलचावेंगा ? आप तो अपनी 
मधुर मुसकानमयी करुणापूर्ण इडिसे हम-जैसी अनाथाओं- 
के मानसिक सनन्‍्तापको शान्त करनेके लिये ही पृथ्वीमें 
विचर रहे हैं? ॥ ४२॥ 


भ्रीनारदजी कददते है--राजन्‌ | उन स्लरी-पुरुषोने 
इस प्रकार एक दूसरेकी बातका समर्थन कर फिर सौ 
वर्शोतक उस पुरीर्मे रहकर आनन्द भोगा ॥ ४३॥ 
गायक छोग सुमघुर खरमें जहाँ-तहाँ राजा पुरन्ननकी कीर्ति 
गाया करते थे | जब ग्रीप्मऋतु आती, तब वह्द अनेकों 
क्षियोंके साथ सरोवरमें घुसकर जछक्रीड़ा करता || ४३॥ 
उस नगरतें जो नौ द्वार थे, उनमेंसे सात नगरीके ऊपर 
और दो नीचे थे | उस नगरका जो कोई राजा द्वोता, 
उसके पृथक्‌.पृथक्‌ देशेमि जानेके लिये ये द्वार बनाये 
गये थे || ४५ ॥ राजन, ! इनमेंसे पाँच पूव, एक दक्षिण, 
एक उत्तर और दो पश्चिमकी ओर थे। उनके ना्मोंका 
वर्णन करता हूँ ॥ 9६ ॥ पूर्वकी ओर खथोता और 
आशिर्सुखी नामके दो द्वार एक ही जगह बनाये गये थे। 
उनमें होकर राजा पुरक्षन अपने मित्र द्युमानके साथ 
विश्राजित नामक देशाकों जाया करता या ॥ ४७ ॥ इसी 
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प्रकार उस ओर नलिनी और नालिदी नामके दो द्वार 
और भी एक ही जगह बनाये गये थे | उनसे होकर वह 
अवधूतके साथ सौरम नामक देशकों जाता या ॥ ४८॥ 
पूर्वदिशाकी ओर मुस्या नामेका जो पोंचबो द्वार या, 
उसमें होकर वह रसज्ञ और विपणके साथ क्रमश 

बहूदन और आपण नामके देशोंकों जाता था ॥ ४९% ॥ 
पुरीके दक्षिणकी ओर जो पितृह नामका द्वार था, उसमें 
होकर राजा पुरक्षन श्रतघरके साथ दक्षिणपाश्बाल देशको 
जाता था || ५० ॥ उत्तरकी ओर जो देबद्ठ नामफा द्वार 
था, उससे श्रुतधरके ही साथ वह उत्तरपात्बाड देशको 
जाता था ॥ ५१ ॥ पश्चिम दिशार्म आसुरी नामका दर- 
वाजा था; उसमें होकर वह दुर्मदके साथ ग्रामक देशको 
जाता था | ८५२ | तथा निरऋंति नामका जो दूसरा 
पश्चिम द्वार था, उससे ढुव्थकके साथ वह वैशस नामके 
देशको जाता था || ५३ ॥ इस नगरके निवासियोर्मे 
निर्वाक्‌ और पेशस्क्ृत्‌-ये दो नागरिक अथे थे | राजा 
पुरक्ञषन आँखबाले नागरिकोंका अधिपति होनेपर भी इन्हीं- 
की सहायतासे जहाँ-तहाँ जाता और सब प्रकारके कार्य 
करता था ॥ ५४ ॥ 


जब कभी अपने प्रधान सेवक विषूचीनके साथ 
अन्त पुरमें जाता, तब उसे स्ली और पुत्रेकि कारण 
होनेवाले मोह, प्रसलता एवं हर्ष आदि विकारोंका 
अनुमब होता ॥ ५७५ ॥ उसका चित्त तरह-तरहके 
कर्मेर्म फंसा हुआ था और काम-परब॒श होनेके कारण 
वह मूढ रमणीके द्वारा ठगा गया या। उसकी रानी 
जो-जो काम करती थी, वही वढ्ठ भी करने छुगता 
था || ५६ || वह जब मथपान करती, तव वह भी 
मदिरा पीता और मदसे उनन्‍मत्त हो जाता या, जब 
वह भोजन करती, तब आप भी भोजन करने लगता 
और जब कुछ चबाती, तब आप भी वही वस्तु चबाने 
लगता था || ७५७ ॥| इसी प्रकार कभी उसके गानेपर 
गाने लगता, रोनेपर रोने छगता, दँसनेपर ँसने छगता 
और बोलनेपर बोलने लगता || ५८ ॥ बह दौड़ती तो 
आप भी दौड़ने छगता, खड़ी होती तो आप भी खड़ा 
हो जाता, सोती तो आप भी उसीके साथ सो जाता 
और बैठती तो आप भी बैठ जाता ॥ ५९ || कमी 
बह छुनने छगती तो आप भी छुनने छगता, देखती तो 
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काका मादक 


देखने लगता, सूँघती तो सूँघने लगता और किसी 
'चीजको छूती तो आप भी छूने लूगता॥ ६०॥ कभी उसकी 
प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यन्त दीनके 
समान ब्याकुल हो जाता, जब वह प्रसन्न होती, आप 
भी प्रसन हो जाता और उसके आनन्दित होनेपर आप 





भीमझ्ागवत 
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भी आनन्दित हो जाता || ६१॥ ( इस प्रकार) राजा 
पुरक्षन अपनी सुन्दरी रानीके द्वारा ग्गा गया। सार 
प्रकृतिषग--परिकर ही उसको धोखा देने छगा। वह मूर्ख 
विबद होकर इच्छा न होनेपर भी खेलके लिये घरपर 
पाले हुए बदरके समान अनुक्रण करता रहता ॥६२॥ 


--+ै0-+-- 


उन्त्रीसवाँ अध्याय 


राज पुरक्षकका शिकार खेलने वनमें जाना और रानीका कुपित होना 


भीनारदजी कहद्दते है-राजन्‌ ! एक दिन राजा 
पुरक्षन अपना विशाल धनुष, सोनेका कवच ओर 
अक्षय तरक॒स घारणकर अपने ग्यारहवें सेनापतिके 
साथ पाँच धोड़ोंके शीत्रगामी रथमें बेठऋर पश्चप्रस्थ 
नामके वनमें गया | उस रथमें दो ईघादण्ड ( बब )। 
दो पहिये, एक धुरी, तीन ध्वजदण्ड, पाँच डोरियाँ, 
एक लगाम, एक सारथि, एक बेठनेका स्थान, दो जुए, 
पाँच आयुध और सात आवरण थे | वह पाँच प्रकार- 
की चालेसे चछता था तथा उसका साज-बाज सब 
सुनहरा था॥ १-३ ॥ यथपि राजाके लिये अपनी 
प्रियको क्षेणमर भी छोड़ना कठिन था; किन्तु उस 
दिन उसे शिकारका ऐसा शौक छगा कि उसकी भी 
परवा न कर वह बड़े गवेसे धनुष-बाण चढ़ाकर 
आखेट करने छगा॥ 9 ॥ इस समय आएछएुरीवृत्ति 
बढ़ जानेसे उसका चित्त बड़ा कठोर और दयाशून्य हो 
गया था, इससे उसने अपने तीखे बाणोंसे बहुत-से 
निर्दोष जंगठी जानवरोंका वध कर डाछा ॥ ५ ॥ 
जिसकी मासमें अत्यन्त आसक्ति हो, वह राजा केवल 
शा्षप्रदर्शित कर्मोंक़े ढिये बनें जाकर आवश्यकता- 
नुसार अनिषिद्ध पशुओंका वध करे, व्यर्थ पशुहिंसा न 
करे । शालत्र इस प्रकार उच्छुछ्छ प्रद्ृत्तिको नियन्त्रित 
करता है ॥ ६॥ राजन | जो विद्वान्‌ इस प्रकार शाख्र- 
नियत कर्मोका आचरण वरता है, वह उस कर्मानुष्ठान- 
से प्राप्त हुए ज्ञानके कारणभूत कमेसि लिप्त नहीं 
होता ॥ ७ || नहीं तो, मनमाना कम करनेसे मनुष्य 
अभिमानके वशीमूत होकर करमेमें बंध जाता है तथा 
गुण-प्रवाहरूप संसारचक्रमें पड़कर विवेकबुद्धिके नष्ट 
हो जानेसे अधम योनियोंमें जन्म लेता है ॥ ८ ॥ 


पुरक्षनके तरह-तरहके पर्खोवाले बाणंसि ठिल्न- 
मित्र होकर अनेकों जीव बडे कष्टके साथ प्राण व्यागने 
लगे | उसका वह निर्दयतापूर्ण जीव-सहार देखकर 
सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए । वे इसे सह नहीं 
सके ॥ ९ ॥ इस प्रकार वहाँ खरगोश, सूअर, मैंसे, 
नीलगाय, कृष्णमृग, साही तथा और भी बहुत-से मेष्य 
पशुओंका वध करते-करते राजा पुरक्षन बहुत यक 
गया || १० ॥ तब वह मूख-प्याससे अत्यन्त शिपिल 
हो वनसे छौटकर राजमहलमें आया | वहाँ उप्तने यपा- 
योग्य रीतिसे स्नान और भोजनसे निदृत्त हो, कुठ 
विश्राम करके यकान दूर की ॥ ११ ॥ फिर गन्‍्ष, 
चन्दन और माछा आदिसे सुसजित हो सब अ्ढेमे 
सुन्दर-सुन्दर आभूषण पहने । तब उसे अपनी प्रिया- 
की याद आयी ॥ १२॥ बह भोजनादिसे तृप्त, हृदय 
मे आनन्दित, मदसे उन्मत्त और कामसे व्यथित होकर 
अपनी सुन्दरी भार्याकों ढूँढने लगा, किन्तु उसे वह 
कहीं भी दिखायी न दी ॥ १३ ॥ 


प्राचीनबर्हि ! तब उसने चित्तमें कुछ उदास होकर 
अन्त पुरकी ब्ियोंसे पूछा, 'छुन्दरियो ! अपनी खामिनी- 
के सहित तुम सब पहलेकी ही तरह कुदब्से ही 
न ?|| १४ ॥ क्या कारण है. आज इस बरकी सम्पति 
पहले-जेसी सुद्दावनी नहीं जान पड़ती ? घरमें माता 
अथवा पतिपरायणा भार्या न हो, तो वह घर बिना 
पद्चियेके रथके समान हो जाता दै, फिर उत्तों 
कौन बुद्धिमान्‌ दीन पुरुषोके समान रहना पसंद 
करेगा || १० ॥ भतः बताओ, वह खुन्दरी कहाँ है; 
जो दु ख-प्तमुद्रमें इृवनेपर मेरी विवेक-बुद्धिको पद-पंद- 
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पर जाम्रत्‌ करके मुझ्ते उस सझ्ृठ्से उबार लेती 
है? ॥ १६॥ 

खियाँने कद्दा-नरनाय | माछूम नहीं आज आप- 
की प्रियाने क्‍या ठानी है | शन्रुद्मन | देखिये, वें बिना 
बिछौनेके प्रृथ्वीपर ही पड़ी हुई हैं॥ १७॥ 

भीनारदजी कद्दते हैं--राजन | उस ख्रीके सद्न- 
से राजा पुरक्षनका विवेक नष्ट हो चुका था, इसलिये 
अपनी रानीको प्रृष्वीपर अस्त-व्यस्त अवस्थामें पड़ी 
देखकर वह्द अत्यन्त ब्याकुल हो गया ॥ १८ ॥ उसने 
दु खित हृदयसे उसे मधुर वचनोंद्वारा बहुत कुछ 
समझाया, किन्तु उसे अपनी ग्रेयदीके अंदर अपने प्रति 
प्रणय-कोपका कोई चिंह नहीं दिखायी दिया ॥ १९॥ 
बह मनानेमें भी बहुत कुशल था, इसलिये अब पुरक्षन- 
ने उसे धीरे-धीरे मनाना आरम्भ किया | उसने पहले 

* उसके चरण छूए और फिर गोदमें त्रिठाकर बड़े प्यारसे 

कट्ठने लगा || २० || 

पुरक्षन बोला--सुन्दरि ! वे सेत्रक तो निश्चय ही 
बड़े अभागे हैं, जिनके अपराध करनेपर खामी उन्हें 
अपना समझकर शिक्षाके लिये उचित दण्ड नहीं 
देते ॥ २१ ॥ सेवकको दिया हुआ खामीका दण्ड तो 
उसपर बड़ा अनुम्रह ही होता है । जो मुख हैं, उन्हींको 
क्रोषके कारण अपने द्विंतकारी खामीके किये हुए उस 
उपकारका पता नहीं चलता ॥ २२ ॥ उुन्दर दन्‍्ता- 
बी और मनोहर भौंहोंसे शोमा पानेवाी मनखिनि! 











अब यह क्रोव दूर करो ओर एक बार मुझे अपना 
समझकर प्रणय-भार तथा लज्नासे झुका हुआ एवं मधुर 
मुसकानमयी चितवनसे सुशोमित अपना मनोद्धर मुखड़ा 
दिखाओ | अहो ! श्रमरपक्तिके समान नीडी भलका- 
वली, उन्नत नासिका और सुमघुर वाणीके कारण 
तुम्दारा वह मुखारविन्द कैसा मनोमोहक जान पड़ता 
है ॥ २३ || वीरपत्नि | यदि किसी दूसरेने तुम्हारा 
कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ, यदि वह 
अपराधी ब्राह्मणकुलका नहीं है, तो मैं उसे अभी दण्ड 
देता हूँ । मुझे तो भगबानके भक्तोंको छोड़कर त्रिकोकी- 
में अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखायी देता 
जो तुम्दारा अपराध करके निर्मम और आनन्दपूर्वक 
रह सके ॥ २४ ॥ ग्रिये ! मैंने आजतक तुम्द्वारा मुख 
कभी तिलकद्दीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोषके कारण 
डराबना, कान्तिहीन और स्नेहअून्य नहीं देखा, और 
न कभी तुम्हारे सुन्दर स्तनोंको ही शोकाश्रुओंसे भीगा 
तथा बिम्बाफल्सद्शा अधरोंको ब्लिग्ध केसरकी छाढीसे 
रहित देखा है || २७ ॥ मैं व्यसनवश तुमसे बिना 
पूछे शिकार खेलने चछा गया, इसलिये अवश्य अपराधी 
हूँ | फिर भी अपना समझकर तुम सुझपर प्रसन्न दो 
जाओ, कामदेवके विषम बारणोसे अधीर होकर जो 
सबंदा अपने अधीन रहता है, उस अपने प्रिय पतिको 
उचित कार्यके लिये भठा कौन कामिनी खीक्कार नहीं 
करती ॥ २६॥ 
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सत्ताईसवॉँ अध्याय । 


पुरञ्ञनपुरीपर चण्डवेगकी चढ़ाई तथा कालकन्याका चरित्र 


भ्ीनारदजी कहते हैं--मह्ाराज ) इस प्रकार वह 
छुन्दरी अनेकों नखरोंसे पुरक्षनककों पूरी तरह अपने 
बदमें कर उसे आनन्दित करती हुई विद्ार करने 
छगी ॥ १ ॥ उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक 
प्रकारके माड्लिक शइज्ञार किये तथा भोजनादिसे तृप्त 
प्ोकर वह्द राजाके पास आयी । राजाने उस मनोहर 
मुखबाली राजमहिषीका सादर अभिनन्दन किया ॥२॥ 
पुरक्षनीने राजाका आलिट्नन किया और राजाने उसे 


गले छगाया | किर एकान्तर्म मनके अनुकूल रहस्वकी 
बातें करते हुए वह ऐसा मोहित हो गया कि उस कामिनी- 
में ही चित्त गा रहनेके कारण उसे दिन-रातके मेदसे 
निरन्तर बीतते हुए कालकी दुस्तर गतिका भी कुछ 
पता न चला ॥ ३ ॥ मदसे छका हुआ मनख्ी पुरक्षन 
अपनी वप्रियाकी भुजापर सिर रक्‍्खे महामूल्य शब्यापर 
पड़ा रहता | उसे तो वह रमणी द्वी जीवनका परम 
फल जान पड़ती थी | भज्ञानसे आइत हो जानेके 


२५६ 


कारण उसे आत्मा अथवा परमात्माका कोई ज्ञान न 
रहा ॥ 9 ॥ 

राजन | इस प्रकार कामातुर चित्तसे उसके साथ 
विहार करते-करते राजा पुरञ्ननकी जवानी आधे क्षणके 
समान बीत गयी || ५॥ प्रजापते ! उस पुरथ्षनीसे 
राजा पुरक्षनकके ग्यारह सौ पुत्र और एक सौ दस 
कन्याएँ हुई, जो सभी माता-पिताका सुयश बढ़ानेवाली 
और सुशीलता-उदारता आदि गु्णोंसे सम्पन्न थीं। ये 
पौरज्ञनी नामसे विज्यात हुई । इतनेमें ही उस सम्राट्की 
लबी आयुका आधघा भाग निकल गया || ६-७ ॥ फिर 
पाद्बचाल्राज पुरन्ननने पिवृक्शकी बृद्धि करनेवाले पुत्रोका 
वधुओंके साथ और कन्याओंका उनके योग्य वरोके साथ 
विवाह कर दिया || ८ ॥ पत्नेमिंसे प्रत्येकके सौ-सौ 
पुत्र हुए | उनसे बृद्धिकी ग्रात होकर पुरक्ननका वंश 
सारे पाग्चाढ देशमें फैछ गया।॥ ९ || इन पुत्र, पौन्र, 
गृह, कोश, सेवक और मन्त्री आदिमें दृढ ममता हो 
जानेसे वह्द इन विषयोमिं ही बंध गया || १० ॥ फिर 
तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकारके मोगोंकी कामनासे 
यज्ञकी दीक्षा ले तरह-तरहके पशुहिसामय घोर यज्ञोसे 
देवता, पितर और भूतपतियोंकी आराधना की ॥११॥ 
इस प्रकार वह जीवनभर आत्माका कल्याण करनेवाले 
कर्मोकी ओरसे असावधान और कुटुम्बपालनमें व्यस्त 
रहा । अन्तमें बृद्धावस्थाका वह समय आ पहुँचा, जो 
स्नीलपट पुरुषोंको बड़ा भप्रिय होता है || १२ ॥ 

राजन | चण्डवेग नामका एक गन्धव॑राज है। 
उसके अधीन तीन सौ साठ महाबलवान्‌ गन्धर्व रह्वते 
हैं ॥ १३ ॥ इनके साथ मिथुनभावसे स्थित कृष्ण और 
शुक वर्णकी उतनी ही गन्धर्वियों भी हैं । ये बारी-बारीसे 
चक्कर कंगाकर भोग-विछासकी सामग्रियोंसि भरी-पूरी 
नगरीको छटती रहती ढैँ ॥१४॥ गन्धरव॑राज चण्डवेगके 
उन अलुचरोंने जब राजा पुरज्ञनका नगर छूटना आरम्भ 
किया, तब उन्हें पाँच फनके सर्प प्रजागरने रोका [१५० 
यह पुरञ्ननपुरीकी चौकसी करनेवाला महाबलवान्‌ सर्प 
सौ वर्षतक अकेला ही उन सात सौ बीस गन्धर्व॑- 
गन्धर्वियोंसे युद्ध करता रद्या ॥ १६ ॥ बहुत-से वीरोंके 
साथ अजेले हरी युद्ध करनेके कारण अपने एकमात्र 
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सम्बन्धी प्रजागरकों बलहीन हुआ देख राजा पुरक्ननको 
अपने राष्ट्र और नंगरमें रहदनेवाले अन्य बान्धवोंके सहित 
बड़ी चिन्ता हुई ॥ १७ ॥ वद्ध इतने दिनोंतक 
पाश्चाल देशके उस नगरमें अपने दूतोंद्ारा छाये हुए 
करको लेकर विषयभोगोर्म मस्त रहता था। ख्रीके 
वशीभूत रब्दनेके कारण इस अवश्यम्भावी भयका उप्र 
पता दही न चछा | १८ ॥ 


बहिप्मन्‌ | इन्द्दीं दिनों काडकी एक कन्या वरकी 
खोजरमें त्रिकोकीमें भटकती रही, फिर भी उसे किसीने 
खीकार न किया ॥ १९ ॥ वह कालछकन्या ( जरा ) 
बड़ी भाग्यद्दीना थी, इसलिये छोग उसे “दुर्भगा” कहते 
थे | एक बार राजर्षि पूरने पिताको अपना यौवन 
देनेके लिये अपनी ही इच्छासे उसे वर छिया था, इससे 
प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्यप्राप्तिका वर दिया, 
था॥ २० ॥ एक दिन मैं ब्रह्मलोकसे प्ृथ्वीपर आया, 
तो वह घूमती-बूमती मुझे भी मिल गयी | तब मुझे 
नेप्ठिक त्रह्मचारी जानकर भी कामातुरा होनेके कारण 
उसने वरना चाहा ॥ २१ ॥ मैंने उसकी प्रार्थना 
खीकार नहीं की । इसपर उसने अत्यन्त कुपित होकर मुझे 
यह्द दुःसद्द शाप दिया कि (तुमने मेरी प्रार्थना खीकार 
नहीं की, अतः तुम एक स्थानपर अधिक देर न ठहर 
सकोगे! || २२ ॥ 

तब मेरी ओरसे निराश होकर उस कन्याने मेरी 
सम्मतिसे यवनराज भयके पास जाकर उसका पतिरुपसे 
वरण किया ॥ २३ ॥ और कहा, 'वीखर | आप 
यवनोंमें श्रेष्ठ हैं, में आपसे प्रेम करती हूँ और पति 
बनाना चाहती हूँ | आपके प्रति किया हुंआ जीर्वेका 
सझ्डल्प कभी विफल नहीं होता | २४ ॥ जो मबुष्व 
लोक अथवा शात्बरकी दृष्टिसे देनेयोग्य वस्तुका दान 
नहीं करता और जो शालब्रदृष्टिसे अधिकारी होकर भी 
ऐसा दान नहीं छेता, वे दोनों ही दुराम्रह्ी और मूह 
हैं, अतएव शोचनीय हैं || २० || भद्र | इस समय 
मैं आपकी सेवामें उपस्थित हुई हूँ, आप मुझे खीकार 
करके अनुग्ृद्वीत कीजिये । पुरुषका सबसे वडा धर्म 
दीनोंपर दया करना ही है? ॥ २६॥ , 

काल्कन्याकी बात घछ्ुुनकर यवनराजने विवाताका 





आ० २८ ] 


चतुर्थ स्‍्कन्ध 


२५७ 








एक गुप्त कार्य करानेकी इच्छासे मुसकराते हुए उससे 
कहा ॥ २७॥ 'मैंने योगदश्टिसे देखकर तेरे लिये एक 
पति निश्चय किया है | व्‌ सबका अनिष्ट करनेवाढी 
है, इसलिये किसीको भी अच्छी नहीं छगती और इसीसे 
छोग तुझे खीकार नहीं करते। अत इस कर्मजनित 
छोकको ठ्‌ अलछक्षित होकर बलात्कारसे भोग। 
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तू मेरी सेना लेकर जा, इसकी सहायतासे वू 
सारी प्रजाका नाश करनेमें समर्थ होगी, कोई 
भी तेरा सामना न कर सकेगा ॥ २८-२९॥ 
यह प्रज्वार नामका मेरा भाई है और त्‌ मेरी बढ़िन 
बन जा | तुम दोनोंके साथ मैं अन्यक्त गतिसे भयझ्लर 
सेना लेकर सारे छोकर्मे विचरूँगा? || ३० |] 
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अट्टाईसवाँ अध्याय 
पुरञ्षनको स््रीयोनिक्ी प्राप्ति और अविशातके उपदेशसे उसका मुक्त दोना 


भ्रीनारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ] फिर भय नामक 
यवनराजके आज्ञाकारी सैनिक ग्रज्वार और कालकन्याके 
साथ इस प्ृथ्वीतछपर सवत्र विचरने छगे || १ ॥ एक 
बार उन्होंने वडे वेगसे बूढ़े साँपसे छुरक्षित और 
ससारकी सब प्रकारकी सुख-सामग्री से सम्पन्न पुरक्षन- 
पुरीको घेर लिया || २ | तब, जिसके चगणुलमें फँसकर 
पुरुष शीघ्र ही नि सार हो जाता है, वह कालकन्या 
बलात्कारसे उस पुरीकी प्रजाको भोगने लगी || ३ || 
उस समय वे यवन भी कालकन्याके द्वारा भोगी जाती हुई 
उस पुरीर्म चारों ओरसे मिन्न-मिन्न द्वारोंसे घुसकर उसका 
विध्वस करने लेंगे || 9 ॥ पुरीके इस प्रकार पीड़ित किये 
जानेपर उसके खामित्वका अमिमान रखनेवाले तथा 
म्रमताग्रस्त, बहुकुटुम्बी राजा पुरक्षनको भी नाना प्रकारके 
छेशा सताने छगे || ५ ॥ 

कालकन्याके आलिज्जटन करनेसे उसकी सारी श्री नष्ट 
हो गयी तथा अत्यन्त विषयासक्त होनेके कारण चढ़ बहुत 
दीन हो गया, उसकी विवेकशक्ति नष्ट हो गयी | गन्घवे 
और यवर्नोने बलात्कारसे 'उसका सारा ऐख्रय छठ लिया 
॥६॥ उसने देखा कि सारा नगर नष्ट-श्रष्ट हो गया है, 
पुत्र, पौत्र, मत्य और अमात्यवर्ग प्रतिकूल होकर अनादर 
करने छगे हैं, ख्री स्नेहशून्य हो गयी है, मेरी देहको काल- 
कन्याने वशर्मे कर रक्खा है और पाद्चालदेश शन्रुओंके 
हायमें पड़कर भ्रष्ट हो गया है । यह सब्र देखकर राजा 
पुरक्षन अपार चिन्तामें इंब गया और उसे उस विपत्तिसे 
छुटकारा पानेका कोई उपाय न दिखायी दिया || ७-८ |] 
काल्कन्याने जिन्हें निःसार कर दिया था; उन्हीं 
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भोगोंकी छाल्सासे वह दीन था | अपनी पारलौकिकी 
गति और बन्घुजनोंके स्नेहसे वच्षित रहकर उसका 
चित्त केवछ श्री और पुत्रके छान-पाठनमें ही छगा 
हुआ था ॥९॥ ऐसी अवस्थामें उनसे विछुड़नेकी इच्छा 
न दोनेपर भी उसे उस पुरीको छोड़नेके लिये बाध्य 
होना पड़ा, क्योंकि उसे गन्धव और यवनोंने घेर रक्‍्खा 
था तथा काल्कन्याने कुचल दिया था ||१ ०॥ इतनेमें ही 
यव॒नराज भयके बड़े भाई प्रज्यारने अपने माईका प्रिय 
करनेके लिये उस सारी पुरीमें आग छुगा दी | ११॥ 


जब वह नगरी जलने रूगी, तब पुरवासी, सेवकंबृन्द, 
सन्तानवर्ग और कुठुम्बकी खामिनीके सहित कुटुम्ब- 
वत्सछ पुरक्षनको बड़ा दु,ख हुआ || १२ ॥ नगरकों 
कालकन्याके हाथमे पड़ा देख उसकी रक्षा करनेवाले 
सर्पको भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवासस्थानपर 
भी यवर्नोने अधिकार कर लिया था और. प्रज्वार 
उसपर भी आक्रमण कर रद्दा था || १३ | जब उस 
नगरकी रक्षा करनेमें वह सर्वया असमर्थ हो गया, तब 
जिस प्रकार जलते हुए इक्षके कोटरमें रहनेवाला सर्प 
उससे निकल जाना चाहता हे, उसी प्रकार उसने भी 
महान्‌ कष्टसे काँपते हुए वहाँसे भागनेकी इच्छा 
की ॥ १४ ॥ उसके अद्न-प्रत्यज्ज ढीले पड़ गये थे तथा 
गन्धवोंने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी, अत: 
जब यवन शबत्रुओंने उसे जाते देखकर रोक दिया, तब 
वह दुखी होकर रोने छगया | १७५ ॥ 

गृहासक्त पुरक्षन देह-गेहादिमे मैं-मेरेपनका भाव 
रखनेसे अत्यन्त बुद्धिहीन हो गया था । ब्लीके ग्रेमपाशर्मे 
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फँसकर वह बहुत दीन हो गया था | अब जब इनसे 
बिछुड़नेका समय उपसित हुआ, तब वह अपने पुत्री, 
पुत्र, पौत्र, पुत्रवधू, दामाद, नोकर और घर, खजाना 
तथा अन्यान्य जिन पदार्थोर्में उसकी ममताभर शेष 
थी (उनका भोग तो कभीका छूट गया था), उन सबके 
लिये इस प्रकार चिन्ता करने लगा | १६-१७॥ 
(हाय | मेरी भाया तो बहुत घर-गृहस्थीवाली है, जब 
में परछोकको चलछा जाऊँगा, तब यह असहाय होकर 
किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी £ इसे इन बाल-बच्चों- 
की चिन्ता ही खा जायगी॥ १८ ॥ यह मेरे भोजन 
किये बिना भोजन नहीं करती थी और स्लान किये बिना 
स्नान नहीं करती थी, सदा मेरी ही सेवामें तत्पर रहती 
थी। में कमी रूठ जाता था तो यह बड़ी भयभीत हो 
जाती थी और झ्िड्कने लगता तो डरके मारे चुप रह 
जाती थी ॥ १९ ॥ मुझसे कोई भूल हो जाती तो यह मुझे 
सचेत कर देती थी। मुझमें इसका इतना अधिक स्नेह है कि 
यदि मैं कभी परदेश चला जाता था तो यह विरहन्यथासे 
सूखकर काँटा हो जाती थी । यों तो यह वीरमाता है, 
तो भी मेरे पीछे कया यह गृहस्थाश्रमका व्यवहार चला 
सकेगी ? || २० ॥ मेरे चले जानेपर एकमात्र मेरे ही 
सहारे रहनेवाले ये पुत्रऔर पुत्री भी कैसे जीवन धारण 
करेंगे £ ये तो बीच सपुद्रमें नाव टूट जानेसे व्याकुल 
हुए यात्रियोंके समान बिलबिलाने छगेंगे! || २१॥ 


यथपि ज्ञानदश्सि उसे शोक करना उचित न था, 
फिर भी अज्ञानवश राजा पुरक्षन इस प्रकार दीनबुद्धि- 
से अपने छी-पुत्रादिके लिये शोकाकुछ हो रह्दा था। 
इसी समय उसे पकड़नेके छिये वहाँ सयनामक यवनराज 
आ धमका || २२ || जब यवनलोग उसे पशुके समान 
बाँधकर अपने स्थानको ले चले, तब उसके अनुचरगण 
अत्यन्त आतुर और शोकाकुछ होकर उसके साथ हो 
लिये ॥ २३ ॥ यवर्नोद्दारा रोका हुआ सर्प भी उस 
पुरीको छोड़कर इन सबके साथ ह्वी चल दिया। 
उसके जाते ही सारा नगर छिन्न-मिन्‍न होकर अपने 
कारणमें लीन हो गया || २४ ॥ इस प्रकार महाबली 
यवनराजके बलपूर्वक खींचनेपर भी राजा पुरक्षनने 
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अज्ञानवश अपने छितेषी एवं पुराने मित्र अविज्ञातका 
स्मरण नहीं किया ॥ २५ ॥ 


उस निर्दय राजाने जिन यक्षपशुओंकी वि दी 
थी, वे उसकी ठी हुई पीड़ाको याद “करके उसे 
क्रोषपूवंक  कुठारोंसे काटने छगे ॥ २६॥ 
वह वर्षोतक विवेकहीन अवस्था अपार अन्धकारमें पड़ा 
निरन्तर कष्ट भोगता रहा | ख्रीकी आसक्तिसे उसकी यह 
दुर्गति हुईं थी ॥ २७ || अन्त समयमें भी पुरक्षनको 
उसीका चिन्तन बना हुआ था | इसलिये दूसरे जन्में 
वह्द नृपश्रेष्ठ विदर्भराजके यहाँ छुन्दरी कन्या होकर उत्पन्न 
हुआ ॥ २८॥ जब यह विदर्भनन्दिनी विवाहयोग्य 
हुई, तब विदर्भराजने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ 
पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा | तब शत्रुओंके नगरोंको 
जीतनेवाले पाण्ड्यनरेश महाराज मलयध्वजने समः- 
भूमिमें समस्त राजाओंको जीतकर उसके साथ विवाह 
किया ॥ २९ | उससे महाराज मलयध्वजने एक 
स्यामछोचना कन्या और उससे छोटे सात पुत्र उत्पन्न 
किये, जो आगे चलकर द्वविडदेशके सात राजा हुए 
॥ ३० | राजन्‌ ! फिर उनमेंसे प्रत्येक पुत्रके बहुत- 
बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशघर इस परथ्वीको 
मन्वन्तरके अन्ततक तथा उसके बाद भी भोगेंगे ॥११॥ 
राजा मल्यध्वजकी पहली पुत्री बड़ी अतशीढा थी । 
उसके साथ अगरूय ऋषिका विवाह हुआ । उससे 
उनके दढच्युत नामका पुत्र हुआ और छब्युतके 
इध्मवाह हुआ ॥ ३२ ॥ 


अन्तमे राजर्षि मल्यष्वज पृथ्वीको पुत्रोमें बॉटकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णी आराधना करनेकी इच्छासे मल्य- 
पर्वतपर चले गये | ३३॥ उस समय--चब्द्षिका 
जिस प्रकार चन्द्रदेका अछुसरण करती है---उसी 
प्रकार मत्तठोचना वेदर्भीने अपने घर, पुत्र और समस्े 
भोगोंको तिछात्नक्ति दे पाण्ड्यनरेशका अलुगमन किया 
॥ ३४ | वहाँ चन्द्रवसा, ताम्रपर्णी और वगोदका 
नामकी तीन नदियों थीं। उनके पवित्र जलमें लता 
करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अन्त.करणको निर्मल 
करते थे || ३५ ॥ वहाँ रहकर उन्होंने कन्द, बीज) 
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मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जलसे ही निर्वाह्द 
करते हुए बडा कठोर तप किया | इससे धीरे-धीरे 
उनका शरीर बहुत सूख गया || ३६॥ मद्दाराज 
मलयध्वजने सर्चत्र समदृष्टि रखकर शीत-उप्ण, वर्षा- 
वायु, मूख-प्यास, प्रिय-अप्रिय और छुख-दु खादि सभी 
हन्दोंको जीत लिया || ३७॥ तप और उपासनासे 
बासनाओंको निर्मूल कर तथा यम-नियमादिके द्वारा 
इन्द्रिय, प्राण और मनको वरशमें करके वे आवत्मार्मे 
ब्रह्मभावना करने लगे || ३८ ॥| इस प्रकार सौ दिव्य 
वर्षोतक स्थाणुके समान निश्वलभावसे एक ही स्थानपर 
बैठे रहे | भगवान्‌ वाघुदेवमें खुद प्रेम हो जानेके 
कारण इतने समयतक उन्हें शरीरादिका भी भाव न 
हुआ || १९ ॥ राजन ! गुरुखरूप साक्षात्‌ श्रीहरिके 
उपदेश किये हुए तथा अपने अन्त करणमें सब ओर 
स्कुरित होनेवाले विशुद्ध विज्ञददीपकसे उन्होंने देखा 
कि अन्त करणकी दृत्तिका प्रकाशक आत्मा खप्नावस्था- 
की भाँति देहांदि समस्त उपाधियोंमें व्याप्त तथा उनसे 
पृथकूं भी है | ऐसा अनुभव करके वे सब 
ओरसे उदासीन दी गये ॥ 9०-४१ ॥ फिर अपनी 
आत्माको परज्ह्ममें और पसख्नह्मको आत्मार्मे अमिन्नरूपसे 
देखा और अन्‍्तर्मे इस अभेद चिन्तनकों भी त्याग कर 
सर्वथा शान्त हो गये || ४२ ॥ 


राजन | इस समय पतिपरायणा वेदर्भी सत्र प्रकारके 
भोगोंको त्याग कर अपने परमघर्मज्ञ पति मल्यष्वजकी 
सेवा बडे प्रेमसे करती थी ॥ ०३ | वह चीर-वच्न 
घारण किये रहती, व्रत-उपवासादिके कारण उसका 
शरीर अत्यन्त कृश हो गया था और सिरके बाल 
आपममें उल्झ जानेके कारण उनमें छटें पड़ गयी थीं | 
उस समय अपने पतिदेवके पास वह अब्ञार॒भावको 
प्राप्त घूमरहित अम्निके समीप अग्निकी शानन्‍्त शिखाके 
समान झुशोमित द्टो रही थी॥ 9४ । उसके पति 
परलोकवासी द्वो चुके थे, परल्तु पूर्ववत्‌ स्थिर आसनसे 
पिराजमान थे | इस रहस्यक्नो न जाननेके कारण वह 
उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत्‌ सेवा करने छगी 
॥ ४७ || चरणसेवा करते समय जब उसे अपने पतिके 
चरणोर्मे गरमी विल्कुछ नह्ींमाद्म हुई, तब्र तो वह 


झुडसे बिछुड़ी हुई मृगीके समान चित्तमें अत्यन्त 
व्याकुछ हो गयी || ४७६ || उस बीढडइ वनमें अपनेको 
अकेडी और दौन अबस्थार्मे देखकर वह बड़ी शोकाकुछ 
हुई और ऑँछुओंकी वारासे स्तनोंको मिगोती हुई बड़े 
जोर-जोरसे रोने छगी || 9७ || वह वोडी, राजे | 
उठिये, उठिये, समुद्रमे घिरी हुई यह वहुन्वरा लुटेरों 
और अधार्मिक राजाओंसे भयभीत हो रही है, आप 
इसकी रक्षा कीजिये! || ४८ ॥ पतिके साथ बनमें 
गयी हुई वह अवछा इस प्रकार विछाप करती पतिके 
चरणमिं गिर गयी और रो-रोकर ऑसू बहाने लगी 
॥ 9९ | छकड़ियोंकी चिता वनाकर उसने उसपर 
पतिक्रा शव रक्‍्खा और अप्नि छगाकर विछाप करते- 
करने खय सती होनेका निश्चय किया | ५० ॥ 
राजन्‌ | इसी समय उसका कोई पुराना मित्र एक 
आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहाँ आया | उसने उस रोती हुई 
अत्रढाको मधुर वाणीसे समझाते हुए कहा || ५१ ॥ 


च्राह्मणने कहा--तू कौन है * किसकी पुत्री है? 
और जिसके लिये तू शोक कर रद्दी है, वह्ठ यह सोया 
हुआ पुरुष कौन है ? कया तू मुझे नहीं जानती ? मैं 
वही तेरा मित्र हूँ, जिसके साथ तू पहले विचरा करती 
थी ॥| ५२ ॥ सखे | क्‍या तुम्हें अपनी याद आती 
है, किसी समय मैं तुम्हारा अविज्ञात नामका सखा 
था » तुम प्रथ्वीके भोग भोगनेके लिये निवासस्थानकी 
खोजमें छुझे छोडकर चले गये थे |] ५३ ॥ भाये | पहले 
मैं और तुम एक दूसरेके मित्र एवं मानसनिवासी हस 
थे । इम दोनों सदस्तों वर्षोत्फ बिना किसी निवास- 
स्थानके दी रहे थे॥ ५४ || किन्तु मित्र | तुम 
विषयभोगोंकी इच्छासे मुझे छोड़कर यहाँ प्रथ्वीपर चले 
आये | यहाँ घूमते-धूमते तुमने एक ल्रीका रचा हुआ 
स्थान देखा || ५० || उसमें पाँच बगीचे, नौ दरवाजे, 
एक द्वारपाछ, तीन परकोटे, छ वैश्यकुछ और पाँच बाजार 
थे | वह पाँच उपादान-कारणो!से बना हुआ था और उसकी 
खामिनी एक क्ली थी ॥ ५६ )| महाराज | इन्द्रियोके 


पॉच विषय उसके बगीचे थे, नो इन्द्रिय-छिद्र द्वार थे 
तेज, जछ और अन्न-तीन परकोठे थे, मन और पा 
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शानेन्द्रियाँ---छ; बेइयकुल थे, क्रियाशक्तिझूप कर्मेन्द्रियाँ 
ही बाजार थीं, पॉंच भूत ही उसके कभी क्षीण न 
होनेवाले उपादान-कारण थे और बुद्धिशक्ति ही उसकी 
खामिनी थी । यह ऐसा नगर था, जिमप्तमें प्रवेश करने- 
पर पुरुष ज्ञानशून्य हो जाता है--अपने खरूपको 
भूल जाता है || ५७-५८ ॥ भाई ! उस नगरमें उसकी 
खामिनीके फदेमें पडकर उसके साथ विहार करते- 
करते तुम भी अपने खरूपको भूल “गये और उसीके 
सइसे तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है ॥ ५५ ॥ 

देखो, तुम न तो विदर्भराजकी पुत्री ही हो और 
न यह वीर मल्यध्वज तुम्हारा पति ही । जिसने तुम्हें 
नौ द्वारोंके नगरमें बद किया था, उस पुरझ्ननीके पति 
भी तुम नहीं हो ॥ ६० || त॒म पहले जन्मे अपनेको 
पुरुष समझते थे और अब सती त्री मानते हो--यह 
- सब मेरी ही फैछायी हुई माया है। वास्तवर्म तुम न 
पुरुष हो न त्री | हम दोनों तो हस हैं, हमारा जो 
वाध्तविक खरूप है, उसका अनुमव करो ॥ ६१॥ 


मित्र | जो में ( ईश्वर ) हैं, वही तुम ( जीब ) हो । तुम मुझसे 
भिन्‍न नहीं हो और तुम विचारपूर्वक देखो, मैं भी वही 
हूँ जो तुम हो । ज्ञानी पुरुष हम दोनोंमें कभी थोड़ा- 
सा भी अन्तर नह्ढीं देखते || ६२ ॥ जेंसे एक पुरुष 
अपने शरीरकी परछाईको शीशेमें और किसी व्यक्तिके 
नेत्रमें मिन्र-मिन्न रूपसे देखता है वेसे ही--एक ही 
आत्मा विद्या और अविधाकी उपाधिके भेदसे अपनेको 
ईश्वर और जीवके रूपमें दो प्रकारसे देख रहा 
है॥ ६१॥ 

इस प्रकार जब हस ( ईश्वर ) ने उसे सावधान 
किया, तब वह मानसरोवरका हस ( जीव ) अपने 
खरूपमें स्थित हो गया और उसे अपने मित्रके विछोह- 
से भूछठा हुआ आत्षज्ञान फिर ग्राप्त हो गया ॥ ६४ ॥ 
प्राचीनबर्हि ) मैंने तुम्हें परोक्षरूपसे यह आत्मज्ञानका 
दिग्द्शन कराया है; | क्योंकि जगत्कर्ता जगदीश्वरको 
परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है ॥ ६५ ॥ 





उन्तीसवाँ अध्याय 


पुरञ्षनोपाख्यानका तात्पये 


राजा प्राचीनबर्हिने कहा---भगवन्‌ | मेरी समझ- 
में आपके वचनोंका अभिप्राय पूरा-पूरा नहीं आ रहा 
है । विवेकी पुरुष ही इनका तात्पय॑ समझ सकते हैं, 
हम कर्ममोहित जीव नहीं ॥ १ ॥ 

भ्रीनारदजीने कद्दा--राजन्‌ | पुरक्षन ( नगरका 
निर्माता ) जीव है--जो अपने लिये एक, दो, तीन, 
चार अथवा बहुत पैरोवाछा या बिना पैरोंका शरीररूप 
पुर तैयार कर छेता है || २॥ उस जीवका सखा 
जो अविज्ञात नामसे कहा गया है, वह ईश्वर है, क्योंकि 
किसी भी ग्रकारके नाम, गुण अथवा कर्मोसे जीवोंको 
उसका पता नहीं चल्ता || ३ ॥ जीवने जब छुख- 
दुःखरूप सभी ग्राकृत विषयोंकी भोगनेकी इच्छा की 


तब उसने दूसरे शरीरोंकी अपेक्षा नो द्वार, दो हाथ. 


और दो पैरोंवाछा मानव-देह ही पसंद किया 
॥ 9 ॥ बुद्धि अथवा अबिद्याकों ही तुम पुरक्षनी 
नामकी ख्री जानो; इसीके कारण देह और इस्तिय 


आदियें मैं-मेरेपनका भाव उत्पन्न होता है ओर पुरुष 
इसीका आश्रय लेकर शरीरमें इन्द्रियोद्ारा विषयोंको 
भोगता है | ५॥ दस इन्द्रियाँ ही उसके मित्र हैं, 
जिनसे कि सब ग्रकारके ज्ञान और कर्म होते है। 
इन्द्रियोंकी बृत्तियाँ ही उसकी सखियों और प्राण अपान- 
व्यान-उदान-समानरूप पाँच दत्तियोंवाला प्राणवायु ही 
नगरकी रक्षा करनेवाछा पाँच फनका सप है || ६॥ 
दोनों प्रकारकी इन्द्रियोंके नायक मनको ही ग्यारदवोँ 
महयबल्ली योद्धा जानना चाहिये । शब्दादि पाँच विषय 
ही पाद्वालदेश हैं, जिसके बीचमें वह नौ द्वार्रोबाल 
नगर बसा हुआ है || ७ ॥ 

उस नगरमें जो एक-एक स्थानपर दो-दो द्वार बताये 
गये थे-जे दो नेत्रगोलक, दो नासाछ्दि और दो कर्ण- 
छिद्र हैं | इनके साथ मुख, लिड्न और गुदा-ये तीन 
और मिठाकर कुछ नौ द्वार हैं, इन्हीमिं दोकर वह जीव 
इन्द्रियेंके साथ बाह्य विषयों जाता है ॥ ८ ॥ 


अ० २९ ] 


चतुथे स्कन्च 
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इसमें दो नेत्रगोलक, दो नासाछिद्र और एक मुख--ये 
पाँच पूर्वके द्वार हैं, दाहिने कानको दक्षिणका और बायें 
कानको उत्तरका द्वार समझना चाहिये | ९॥ गुदा 
और लिझ्न-ये नीचेके दो छिद्र पश्चिमके द्वार हैं। 
खद्योता और आविर्ु्वी नामके जो दो द्वार एक स्थान- 
पर बतलाये थे, वे नेत्रगोलक हैं तथा रूप विश्वाजित 
नामका देश है, जिसका इन द्वारोंसे जीव चक्षु-इन्द्रियकी 
सहायतासे अनुभव करता है | ( चक्षु-इन्द्रियोंकी ही 
पहले घुमान्‌ नामका सखा कहा गया है ) || १० ॥ 
दोनों नासाछिद्र ही नहिनी और नाछिनी नामके द्वार 
हैं और नासिकाका विषय गन्ध ही सौरभ देश है. तथा 
प्राणेन्द्रिय अवधूत नामका मित्र है | मुख मुख्य नामका 
द्वार है | उसमें रहनेवाला वागिन्द्रिय विषण है. और 
रसनेन्द्रिय रसविद्‌ ( रसज्ञ ) नामका मित्र है ॥ ११॥ 
चाणीका व्यापार आपण है. और तरह-तरहका अन्न 
बहुदइन है. तथा दाह्विना कान पितृह्न और बायोँ कान 
देवहू कहा गया है| १२ || कमेकाण्डरूप प्रवृत्ति- 
मार्गका शात्न और उपासनाकाण्डरूप निवृत्तिमागंका 
शात्र ही क्रमशः दक्षिण और उत्तर पाश्चालदेश हैं.। 
इन्हें. श्रवणन्द्रियहूप श्रुतधरकी सह्दायतासे सुनकर जीव 
क्रमश, पितृयान और देवयान मार्गों जाता है ॥ १३॥ 
लिट्ठ ही आछुरी नामका पश्चिमी द्वार है, ब्वीप्रसज्ज 
ग्रामक नामका देश है और लिल्ठमें रहनेवाठा उपस्थे- 
न्द्रिय दुमंद नामका मित्र है | गुदा निर्रति नामका 
पश्चिमी द्वार है ॥ १४ ॥ नरक वेशस नामका देश 
है और गुदार्मे स्थित पायु-इन्द्रिय छुब्थक नामका मित्र 
है | इनके सिवा दो पुरुष अघे बताये गये थे, उनका 
रहस्य भी सुनो | वे हाथ और पौँव हैं, इन्हींकी 
सहायतासे जीव क्रमश, सब काम करता और जहाँ- 
तहाँ जाता है | १०५ || हृदय अन्त पुर है, उसमें 
रहनेवाला मन ही विधूचि ( विषूचीन ) नामका प्रधान 
सेवक है | जीव उस मनके सच््चादि युर्णोके कारण 
ही प्रसनता, हर्षरूप विकार अथवा मोहको प्राप्त होता 
है ॥ १६ ॥ बुद्धि ( राजमहिषी पुरक्षनी ) जिस-जिस 
प्रकार खप्तावस्थार्मे विकारको श्राप्त द्वोती है और जाम्रत्‌ 
अबस्थामें इन्द्रियादिको विक्ृत करती है, उसके गुणोंसे 


लिप्त होकर भात्मा ( जीव ) भी उसी-उसी रुपमें 
उसकी दृत्तियोंका अनुकरण करनेको वाध्य द्वोता है-- 
यथपि वस्तुतः बह उनका निर्विकार साक्षीमात्र द्वी है॥ १७॥ 


शरीर ही रथ है। उसमें ज्ञानेन्द्रियरूप पॉच धोड़े 
जुते हुए हैं | देखनेमें सबत्सररूप काठके समान ही 
उसका अप्रतिहत वेग है, वास्तवर्मे वह गतिहीन है | 
पुण्य और पाप-ये दो प्रकारके कर्म दी उसके पह्टिये 
हैं, तीन गुण घ्वजा हैं, पाँच प्राण डोरियोँ हैं ॥१८॥ 
मन बागडोर है, बुद्धि सारथि दे, हृदय बेठनेका स्थान 
है, सुख-दु खादि इन्द्र जुए हैं, इन्द्रियोके पाँच विषय 
उसमें रक्‍ख्षे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि सात 
धातुरएँ उसके आवरण हैं | १९ ॥ पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
उसकी पाँच प्रकारकी गति हैं.। इस रथपर चढ़कर 
रथीरूप यह जीव मृगतृष्णाके समान मिथ्या विपमयोंकी 
ओर दौड़ता है । ग्यारह इन्द्रियाँ उसकी सेना हैं तथा 
पाँच ज्ञानेन्दियोंके द्वारा उन-उन इन्द्रियोंके विषयोंको 
अन्यायपूर्वक्२क: ग्रहण करना ही उसका शिकार 
खेलना है || २० ॥ 

जिसके द्वारा कालका ज्ञान होता है, वह सवत्सर 
दी चण्डवेग नामक गन्धर्वराज है | उसके अधीन जो 
तीन सौ साठ गन्ंधवे बताये गये थे, वे दिन हैं और 
तीन सौ साठ गरन्धर्वियाँ रात्रि हैं | ये बारी-बारीसे चक्कर 
छगाते हुए सनुष्यकी आयुको हरते रहते हैं॥२१॥ 
चुद्धावस्था ही साक्षात्‌ काछकन्या है, उसे कोई भी 
पुरुष पद नहीं करता | तब मृत्युछए यवनराजने 
लछोकका सह्दार करनेके लिये उसे बहिन मानकर खीकार 
कर लिया ॥| २२॥ आधि ( मानसिक छेश ) और 
व्याति ( रोगादि शारीरिक कथ्ट ) ही उस यवनराजके 
पैदल चलनेवाले सैनिक हैँ तथा प्राणियोंको पीड़ा 
पहुँचाकर शीघ्र ही मृत्युके मुखमें ले जानेवाद्य शीत 
और उद्ण दो ग्रकारका ज्वर द्वी प्रज्वार नामका उसका 
माई है ॥| २३॥ 

इस प्रकार यह देहामिमानी जीव अज्ञानसे आच्छादित 
होकर अनेक प्रकारके आधिभौतिक,आध्यात्मिक और आधि- 
दैविक कष्ट भोगता हुआ सौ वर्षतक मनुष्य-डरीरमें पड़ा 
रहता है ॥ २४ ॥ बस्तुत, तो बह निगुंग है, किन्तु 
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श्रीमद्भा।गवते 
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प्राण, इन्द्रिय और गनके पर्मोको अपनेमे आरोपित 
कर मैं-मेरेपनक्ने अभिमानसे बँधकर क्षुद्र विषयोंका 
चिन्तन करता हुआ तरह तरहके कर्म करता रहता है 
॥ २५७ ॥ यह यथपि खयप्रकाश है, तथापि जबतक 
सबके परमगुरु आत्म्रूप श्रीभगवानके खरूपको नहीं 
जानता, तबतक प्रकृतिके ग़ुणोंमे ही बंधा रहता है 
॥ २६ || उन गु्णोंका अभिमानी होनेसे वह विवद्ञ 
होकर सात्विक, राजस और तामस कर्म करता है. 
तथा उन कर्मोके अनुसार भिन्न-भिन्न योनियेर्में जन्म 
लेता है | २७ | पह कभी तो सात्तिक कर्मेके 
द्वारा प्रकाशबहुल खगादि छोक प्राप्त करता है, कभी 
राजसी कर्मेंके द्वारा दुःखमय रजोगुणी छोकोरमें जाता 
है--जहाँ उसे तरह-तरहके कर्मोका क्लेश उठाना पड़ता 
है--और कभी तमोगुणी कर्मोके दवरा शोकबहुल तमोमथी 
योनियोर्मि जन्म लेता है || २८ ॥ इस प्रकार अपने 
कर्म और गुर्णोके अनुप्तार देवयोनि, मनुष्ययोनि अथवा 
पश्चु-पक्षीयोनिममें जन्म लेकर वह अज्ञानान्व जीव कभी 
पुरुष, कभी स्री और कभी नपुसक होता है ॥ २९॥ 
जिस प्रकार बेचारा भूखसे व्याकुछ कुत्ता दरूदर 
भटकता हुआ अपने प्रारूधानुसार कहीं डडा खाता है 
और कहीं भात खाता है, उसी प्रकार यह जीव चित्तमे 
नाना प्रकारकी वासनाओंको लेकर ऊँचे-नीचे मार्गसे 
ऊपर, नीचे अथवा मध्यके छोकोर्मे भठकता हुआ अपने 
कर्मानुसार छुख-दुःख भोगता रह्दता है || ३०-३१ ॥ 


आधिदेविक, आधिमीतिक और आध्यात्मिक-इन 
तीन प्रकारके दुःखेर्मेसे किसी भी एकसे जीवका सवा 
छुटकारा नहीं हो सकता | यदि कभी वैसा जान 
पड़ता है तो वह केवछ तात्काकिक निवृत्ति टछ्ली है 
॥ ३२ ॥ वह ऐसी छी है जेसे कोई सिरपर भारी 
बोझा ढोकर छे जानेवाछा पुरुष उसे कचेपर रख ले । 
इसी तरह सभी प्रतिक्रिया ( दुःख-निद्नत्ति ) जाननी 
चाहिये---यदि किसी उपायसे मनुष्य एक प्रकारके 
दुःखसे छुट्टी पाता है, तो दूसरा दुःख आकर उसके 
सिरपर सवार हो जाता है ॥| ३३ ॥ झुद्दहदय नरेन्द्र | 
जिस प्रकार स्वप्तमें होनेवाला स्वप्तान्तर उस स्वप्नसे 
सर्वया छूटनेका उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्मफक- 
भोगसे सर्वथा छूटनेका उपाय केवल कर्म नहीं हो 


सकता, क्योंकि कर्म और कर्मफल-भोग दोनों ही 
अवियायुक्त होते हैं || ३४ ॥ जिस प्रकार स्मप्नावस्थाें 
अपने मनोमय लिझ्डशरीरसे विचरनेवाले प्राणीको स्वप्नके 
पदार्थ न होनेपर भी भासते हैं, उसी प्रकार ये 
इश्यपदार्थ वस्तुतः न होनेपर भी, जबतक अज्ञान-नित्रा 
नहीं टूठ्ती, बने ही रहते हैं और जीवको जन्म-मरण 
रूप ससारसे मुक्ति नहीं मिछती | (अत, इनकी आत्यन्तिक 
निवृत्तिका उपाय एकमात्र आत्तज्ञान ही है ) || ३५॥ 
राजन्‌ ! जिस अविधाके कारण परमार्थस्वह्प 
आत्माको यह जन्म-मरणहूप अनर्थपरम्परा प्राप्त हुई है, 
उसकी निवृत्ति गुरुस्वरूप श्रीहरिमें सुदृढ़ भक्ति होनेपर 
हो सकती है || ३६ | भगवान्‌ वामुदेवमें एकाग्रता- 
पूर्वक सम्यक्‌ प्रकारसे किया हुआ भक्तिभाव ज्ञान और 
वैराग्यका आविर्भाव कर देता है || ३७ || राजपें | 
यह भक्तिभाव भगवान्‌की कथार्थोके आश्रित रहता है | 
इसलिये जो श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रतिदिन घुनता या पढ़ता 
है, उसे बहुत शीघ्र इसकी प्राप्ति हो जाती है ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ ! जहाँ भगवद्‌गुणोंको कहने और सघुननेमें तपर 
विशुद्धचित्त मक्तजन रहते हैं, उस साधु-समाजमें सब॑ 
ओर मह्दापुरुषोंके मुखसे निकले हुए श्रीमघुसूदनभगवान्‌- 
के चरित्ररूप शुद्ध अमृतकी अनेकों नदियाँ बहती 
रहती हैं | जो छोग अतृप्तचित्तसे श्रवणमें तत्पर भपने 
कर्णकुहरोंद्रारा उस अम्ृतका छककर पान करते हैं 
उन्हें भूख-प्यास, भय, शोक और मोद्द आदि कुछ भी 
बाघा नहीं पहुँचा सकते | ३९-४०॥ हाय । 
स्वभावतः प्राप्त होनेवाले इन क्षुधा-पिपासादि विश्ति 
सदा घिरा हुआ जीव-सपुदाय श्रीहरिके कथाम्ृत-सिन्‍्धुसे 
प्रेम नहीं करता ॥ 9१ ॥ साक्षाद्‌ प्रजापतियेंकि पति 
प्रह्मजी, भगवान्‌ शद्डभर, स्वायम्भुव मल, दक्षादि 
प्रजापतिगण, सनकादि नेष्ठिक अ्ह्मचारी, मरीचि, अत्रि 
अह्विरा, पुरुस्त्य, पुलह, क्रत॒, झगु, वसिष्ठ और मैं-ये 
जितने बरह्मवादी मुनिगण हैं, समस्त वाड्मवके अधिपति 
छोनेपर भी तप, उपासना और समाधिके द्वारा ढेँढ- 
हूँढ़कर हार गये, फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वरको 
आजतक न देख सके ॥ ४२-४४ ॥ वेद भी अच्यन्त 
विस्तृत हैं, उसका पार पाना दँसी-खेल नहीं दे । 


अ० २९ ) 
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अनेकों महानुभाव उसकी आलोचना करके मनत्रोमें 
बताये हुए वच्रहस्तत्वादि गुर्णोसे युक्त इन्द्रादि देवताओं- 
के रूपमें, मित्न-मिन्न कर्मोके द्वारा, यद्यपि उस परमात्मा- 
का ही यजन करते हैं तथापि उसके स्वरूपको 
वे सी नहीं जानते | ४५ ॥ हृदयमें बार-बार चिन्तन 
किये जानेपर भगवान्‌ जिस समय जिस जीवपर पा 
करते हैं, उसी समय वह छोकिक व्यवहार एवं वेदिक 
कर्म-मागकी बद्धमूछ आस्थासे छुट्टी पा जाता है॥४६॥ 


बर्िष्मन्‌ ! तुम इन कर्मो्में परमार्थबुद्धि मत करो । 
ये छुननेमें ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थका तो स्पर्श भी 
नहीं करते। ये जो परमार्थवत्‌ दीख पड़ते हैं, इसमें 
केवल भज्ञान ही कारण है || ४७ || जो मलिनमति कमे- 
बादी छोग वेदको कर्मपरक बताते हैं, वे वास्तबमे उसका 
मर्म नहीं जानते। इसका कारण यद्दी है कि वे अपने 
खरूपमूत छोक ( आत्मतत्त्त ) को नहीं जानते, जहाँ 
साक्षात्‌ श्रीजनादन मगवान्‌ विराजमान हैं| 9८ ॥ 
पूर्वकी ओर अग्रभागवाले कुशारओंसे सम्पूर्ण भूमण्डलको 
भाच्छादित करके अनेकों पशुओंका वर करनेसे तुम बड़े 
कर्माभिमानी और उद्धत हो गये हो, किन्तु वास्तवमें तुम्हें 
कर्म या उपासना--किसीके भी रहस्यका पता नहीं है | 
वास्तव कर्म तो बह्दी है, जिससे श्रीह्वरिको प्रसन्‍न किया 
जा सके और विद्या भी चद्दी है, जिससे भगवानमें चित्त 
लगे || ४९ ॥ श्रीहररि सम्पूर्ण देहघारियोंके आत्मा, निया- 
मक और खतन्‍्त्र कारण हैं, अत, उनके चरणतल ही मलुर्ष्यों- 
के एकमान्न आश्रय हैं. और उन्हींसे ससारमें सबका कल्याण 
हो सकता है ॥ ५० | “जिससे किसीको अणुमात्र भी भय 
नहीं द्दोता, वही उसका प्रियतम आत्मा है? ऐसा जो पुरुष 
जानता है, वही ज्ञानी है और जो ज्ञानी है, वही युरु एव 
साक्षात्‌ श्रीहरि है || ५१ ॥ 


भ्रीनारदजी कद्दते हैँ--पुरुषश्रेष्ठ ! यहाँतक जो कुछ 
कहा गया है, उससे तुम्दारे प्रइनका उत्तर हो गया। 
अब मैं एक मलीभौति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता 
हूँ, ध्यान देकर छुनो ॥ ७२ ॥ ५पुष्पवाटिकामें अपनी 
इरिनीके साथ विहार करता हुआ एक इरिन मस्त घूम 
रहा है, वह दूब आदि छोटे-छोटे अड्डरोंको चर रद्दा है। 


उसके कान भौरोंके मधुर गुजारमें लग रहे हैं | उसके 
सामने द्वी दूसरे जीवोंकों मारकर अपना पेट पालनेवाले 
भेड़िये ताक छगाये खडे हैं और पीछेसे शिकारी व्याधने 
बींधनेके लिये उसपर बाण छोड़ दिया है| परन्तु हरिन 
इतना वेखुध है कि उसे इसका कुछ भी पता नहीं है |? 
एक बार इस हरिनकी दरशापर विचार करो || ५३ || 


राजन | इस रूपकका आशय छुनो । यह म्ृतप्राय 
हरिन तुम्हीं हो, तुम अपनी दशापर विचार करो । पुप्पोंकी 
तरह ये बल्ियाँ केबल देखनेमें सुन्दर हैं, 
इन ब्वियोंके रहनेका धर ही पुप्पवाटिका है | इसमें 
रहकर तुम पुष्पोके मु और गन्धके समान क्षुद्र सकाम 
कर्मेकि फछरूप, जीम और जननेन्द्रियको प्रिय छगनेवाले 
भोजन तथा बीसड्ठ आदि तुच्छ भोगोंको ढूँढ रहे हो । 
लियोंसे घिरे रहते हो और अपने मनको तुमने उन्होंमें 
फँसा रक्‍्खा है। द्री-पुत्रोंका मघुर भाषण ही भौरोंका 
मधुर गुजार है, तुम्हारे कान उसीमें अत्यन्त आसक्त हो 
रहे हैं | सामने ही भेड़ियेकि झुडके समान काछके अश 
दिन और रात तुम्हारी भायुकों दर रहे हैं, परन्तु तुम 
उनकी कुछ भी परबा न कर गृहस्थीके सुखोंमें मस्त हो 
रहे हो । तुम्हारे पीछे गुप-चुप रूगा हुआ शिकारी काल 
अपने छिपे हुए वाणसे तुम्हारे हृदयकों दूरसे ही वींध 
डालना चाहता है ॥ ५४ || इस प्रकार अपनेको मृगकी- 
सी स्थितिमें देखकर तुम अपने चित्तको हृदयके भीतर 
निरुद्ध करो और नदीकी भाँति प्रवाहित होनेवाली श्रवणे- 
न्द्रियकी वाह्य इत्तिको चित्तमें स्थापित करो ( अन्तर्मुदी 
करो )। जहाँ कामी पुरुर्षोकी चर्चा होती रद्दती है, उस 
गृहस्थाश्रमकोी छोड़कर परमहसोंके आश्रय श्रीहरिको 
प्रसन्‍न करो और क्रमशः सभी विषयोसे बिरत हो 
जाओ ॥| ५० ॥ 


राजा प्रासीनव्िने कद्ा-भगवन्‌ ) आपने कृपा 
करके मुझे जो उपदेश दिया, उसे मैंने छुना और उसपर 
विशेषरूपसे विचार भी किया | मुझे कर्मका उपदेश 
देनेवाले इन आचार्योको निश्चय ह्वी इसका ज्ञान नहीं है, 
यदि ये इस विषयको जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों 
न करते [[ ५६ || विप्रवर | मेरे उपाध्यायोंने आत्म- 
तत्वके विषय मेरे हृदयमें जो महान्‌ सशय खड़ा + 
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दिया था, उसे आपने पूरी तरहसे काट दिया | इस 
विषयमें इन्द्रियोंकी गति न होनेके कारण मन्त्रद्वण ऋषियों- 
को भी मोह हो जाता है || ५७ ॥ वेदवादियोंका कथन 
जगह-जगह सुना जाता है कि “पुरुष इस लोकर्मे जिसके 
द्वारा कम॑ करता है, उस स्थूलशरीरको यहीं छोड़कर 
परलोकमे कर्मोसे ही बने हुए दूसरी देहसे उनका फल भोगता 
है। किन्तु यह बात कैसे हो सकती है ” ( क्योंकि उन 
कर्मोका कर्ता स्थूल शरीर तो यहां नष्ट हो जाता है। ) इस- 
के सिवा जो-जो कर्म यहाँ किये जाते हैं, वे तो दूसरे ही 
क्षणमें भदृश्य हो जाते हैं, वे परलोकरमें फल देनेके लिये 
किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं ? || ५८-५९ ॥ 


भ्रीनारदजीने कद्दा-राजन्‌ | (स्थूछ शरीर तो 
लिट्वरारीर_के अधीन है, अतः कर्मोका उत्तरदायित्व 
उसीपर है ) जिस मनःप्रधान लिल्नशरीरकी सहायतासे 
मनुष्य कर्म करता है, वह तो मरनेके बाद भी उसके 
साथ रहता ही है, अतः वह परलोकमें अपरोक्षरूपसे खयं 
उसीके द्वारा उनका फल भोगता है || ६० || खष्नावस्थामें 
मनुष्य इस जीवित शरीरका अभिमान तो छोड़ देता है, 
किन्तु इसीके समान अथवा इससे भिन्न प्रकारके पशु- 
पक्षी आदि शरीरसे वह मनमें संस्काररूपसे स्थित कर्मोका 
'फछ भोगता रहता है॥| ६१ || इस मनके द्वारा जीव जिन 
स्री-पुत्नादिको 'ये मेरे हैं? और देहादिको यह मैं हूँ? 
ऐसा कहकर मानता है, उनके किये हुए पाप-पुण्यादिरूप 
कर्मोको भी यह अपने ऊपर ले लेता है और उनके कारण 
इसे व्यर्थ ही फिर जन्म लेना पड़ता है।| ६२ ॥ जिस 
प्रकार ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनोंकी चेशओंसे उनके 
प्रेरक चित्तका अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्तकी 
मिन्‍्न-मिन्न प्रकारकी दृत्तियोंसे पूर्वेजन्मके कर्मोका मी अनु- 
मान होता है (अतः कर्म अदृष्रूपसे फल देनेके ढिये 
काढान्तरमें मौजूद रहते हैं)॥६१॥|कमी-कभी देखा जाता है. 
कि जिस वस्तुका इस शरीरसे कभी अनुभव नहीं किया--- 
जिसे न कभी देखा,न सुना ही---उसका खण्नमें, वह जेसी 
होती है, वैसा ही भनुभव हो जाता है ॥ ६०॥ 
राजन ! तुम निश्चय मानो कि लिज्गदेहके अभिमानी 
जीवको उसका अलज्ुभव पूर्वजन्ममें हो चुका है; क्योकि जो 
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वस्तु पहले अनुभव की हुईं नहीं होती, उसकी मनमें 
वासना भी नहीं हो सकती ॥ ६७ ॥ 


राजन ! तुम्द्यारा कल्याण हो । मन ही मनुष्यके पूवे 
रूपोंको तथा भावी शरीरादिको भी बता देता है, और 
जिनका भावी जन्म होनेवाला नहीं होता, उन तक्त- 
वेत्ताओंकी विदेहमुक्तिका पता भी उनके मनसे ही छग 
जाता है ॥ ६६ ॥ कमी-कभी खप्नमें देश, काछ अयवा 
क्रियासम्बन्धी ऐसी बातें भी देखी जाती हैं, जो पहले 
कभी देखी या सुनी नहीं गयीं ( जैसे प्व॑तकी 'चोटीपर 
समुद्र, दिनमें तारे अथवा अपना सिर कठा दिखायी देना, 
इत्यादि ) | इनके दीखनेमें निद्रादोषको द्वी कारण मानना 
चाहिये || ६७ || मनके सामने इन्द्रियोंसे अनुभव होने 
योग्य पदार्थ ही भोगरूपमें बार-बार आते हैं और भोग 
समाप्त छोनेपर चले जाते हैं, ऐसा कोई पदार्थ नहीं 
आता, जिसका इन्द्रियोंसे अनुभव ही न हो 
सके । इसका कारण यही है कि सब जीव 
मनसहित हैं || ६८ ॥ साधारणतया तो सब्र 
पदार्थोका क्रमश; ही भान होता है, किन्तु यदि 
किसी समय भगवच्चिन्तनमें छगा हुआ मन विश्युद्ध सत्तमों 
स्थित हो जाय, तो उसमें भगेबान्‌का ससर्ग होनेसे एक 
साथ समस्त विश्वका भी भान हो सकता है--गसे 
राहु दृष्टिका विषय न होनेपर भी प्रकाशात्मक चन्द्रमाके 
संसर्गसे दीखने लगता है || ६९ ॥ राजन | जबतक 
गुणोंका परिणाम एवं बुद्धि, मन, इन्द्रिय और शब्दादि 
विषयोंका सद्भात यह अनादि लिद्गदेह बना हुआ है! 
तबतक जीवके अदर स्थूठदेहके प्रति 'मैं-मेरा' इस 
भावका अभाव नहीं हो सकता|॥ ७० ॥ हि, मूरछ्छ, 
अत्यन्त दुःख तथा मृत्यु और तीत्र ज्वरादिके समय भी 
इन्द्रियोंकी व्याकुडताके कारण "मैं? और “मेरेपन! की सं 
प्रतीति नहीं होती, किन्तु उस समय भी उनका अमिमान वो 
बना ही रहता है॥ ७१ || जिस प्रकार अमावास्थाकी रात्रि 
चन्द्रमा रहते हुए भी दिखायी नहीं देता, उसी प्रकार उवा- 
वस्थामें स्पष्ट प्रतीतह्दोनिवाला यह एकादश इन्द्रियविशिष्ट लि्- 
शरीर गर्भावस्‍था और वाल्यकालमें रहते हुए भी इच्द्रियोंका 
पूर्ण विकास न होनेके कारण प्रतीत नहीं होता॥७२॥ जिस 
प्रकार खप्नमे किसी वस्तुका अस्तित्व न होनेपर मी जागे 
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बिना खप्तजनित अनर्थकी निद्ृत्ति नहीं होती-उसी प्रकार 
सासारिक वस्तुएँ यथपिं असत्‌ हैं, तो भी अविद्याचश 
जीव उनका चिन्तन करता रहता है, इसलिये उसका 
जन्म-मरणरूप संसारसे छुटकारा नहीं हो पाता ॥ ७३॥ 


इस प्रकार पद्चतन्मात्राओंसे वना हुआ तथा सोलह 
तत्वेंकि रूपमें विकसित यह त्रिगुणमय सद्भचात ही 
_लिड्गशरीर है। यही चेतनाशक्तिसे युक्त होकर जीव 
कहा जाता है || ७9 || इसीके द्वारा पुरुष मिन्न-मिन्र 
देहोंको ग्रहण करता और त्यागता है तथा इसीसे उसे 
हु, जोक; भय, दुख और सुख आदिका अनुभव 
होता है || ७५ ॥ जिस प्रकार जोक, जवतक दूसरे 
तणको नहीं पकड लेती, तवतक पहलेको नहीं 
छोड़ती-उसी प्रकार जीव मरणकाल उपस्थित होनेपर 
भी जबतक देहारम्मक कर्मोकी समाप्ति होनेपर दूसरा 
शरीर प्राप्त नहीं कर लेता, तबतक पहले शरीरके 
अभिमानको नहीं छोड़ता | राजन्‌ ! यह मन प्रधान 
लिझ्नशरीर ही जीवके जन्मादिका कारण है ||७६-७ज॥ 
जीव जब इन्द्रियजनित मोगोंका चिन्तन करते हुए 
बाखार उन्हींके लिये कर्म करता है, तव उन कर्मोके 
होते रहनेसे अविद्यावश वह देह्दादिके कमेर्मे बंध 
जाता है || ७८ ॥ अतए्‌व उस कर्मबन्बनसे छुटकारा 
पानेके ढिये सम्पूर्ण विश्वको मगवद्रुप देखते हुए सब 
प्रकार श्रीदरिका द्वी भजन करो। उन्हींसे इस विश्वकी उत्पत्ति 
और स्थिति होती है. तथा उन्हींमें छय होता है॥| ७९ | 





भ्रीमैजरेयजी कहते हैं--विदुरजी ! भक्तश्रेष्ठ श्री- 
नारदजीने राजा ग्राचीवरहिंको जीव और इचरके 
खरूपका दिग्दशन कराया | फिर वे उनसे बिदा लेकर 
सिद्धछोकको चले गये || ८० || तब राजषि प्राचीन- 
बहिं भी प्रजापाह़नका भार अपने पुत्रोंको सौंपकर 
तपस्या करनेके लिये कपिलाश्रमकों चले गये || ८१ ॥ 
वहाँ उन वीखरने समस्त विषयोकी आसक्ति छोड़ 
एकाम्र मनसे भक्तिपूर्वक श्रीहरिके चरणकम्ोका चिन्तन 
करते हुए सारूप्यपद प्राप्त किया ॥ ८२ | 


निष्पाप विदुरजी ! देवर्षि नारदके परोक्षरूपसे 
कहे हुए इस आत्मज्ञानकों जो पुरुष सुनेगा या सुनायेगा, 
वह शीघ्र ह्वी लिल्लदेहके बन्‍्धनसे छूट जायगा ॥ ८३॥ 
देवर्षि नारदके मुखसे निकछा हुआ यह आशत्मज्ञान 
भगवान्‌ मुकुन्दके यणसे सम्बद्ध होनेके कारण 
त्रिलोकीको पवित्र करनेवाला, अन्त करणका शोधक तथा 
परमात्मपदको प्रकाशित करनेवाला है | जो पुरुष इसकी 
कथा छुनेगा, वह समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जायगा और फिर 
उसे इस संसार-चक्रमें नहीं भठकना पड़ेगा||८४॥ विदुर- 
जी | गृहस्पाश्रमी पुरक्षनके रूपकसे परोक्षरूपमें कहा हुआ 
यह अद्भुत आक्मज्ञान मैंने गुरुजीकी कृपासे प्राप्त किया 
था | इसका तात्पर्य समझ लेनेसे बुद्वियुक्त जीवका 
देहामिमान निबृत्त हो जाता है तथा उसका 'परलेक- 
में जीव किस प्रकार कर्मोका फू भोग्ता है? यह 
संशय भी मिट जाता है ॥ ८५ ॥ 











तीसवाँ अध्याय 
प्रचेताओंको श्रीविष्णु भगंवानका वरदान 


बिहुस्जीने पुछा--अह्न्‌ | आपने राजा प्राचीन- 
बहिके जिन पुत्रोंका वर्णन किया था, उन्होंने रुद्ृगीत- 
के द्वारा श्रीहरिकी स्तुति करके क्या सिद्धि ग्रात्त की १॥१॥ 
वाहस्पत्य ! मोक्षाधिपति श्रीनारायणके अत्यन्त प्रिय 
भगवान शड्टारका अकस्मात्‌ सान्निष्य ग्राप्त करके प्रचेताओंनि 
मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी, इससे पहले इस लेके 
अथवा परलोकर्म भी उन्होंने क्या पाया--बह बतछानेकी 
कृष करें ॥ २॥ 


ध्रा० भा० शेडें-- 


भ्रीमेत्रेयजीने कद्ा--बिदुरजी ! पिताके आज्ञाकारी 
प्रचेताओंने समुद्रके अद्र खडे रहकर रुदरगीतके जप- 
रूपी यज्ञ और तपस्याके द्वारा समस्त शरीरोंके उत्पादक 
भगवान्‌ श्रीहरिको प्रसन्न कर लिया || ३ || तपस्या 
करते-करते दस हजार वर्ष वीत जानेपर पुराणपुरुष 
श्रीनारायय अपनी मनोहर कान्तिद्वारा उनके तपस्या- 
जनित क्लेशको शान्त करते हुए सौम्य विग्रह्वते उनके 
सामने प्रकट हुए ॥ 9 ॥ गरुडजीके कचेपर बेंठे हुए 
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श्रीमगवान्‌ ऐसे जान पड़ते थे, मानो सुमेरुके शिखरपर 
कोई श्याम घठा छायी हो । उनके श्रीअड्डमें मनोहर 
पीताम्बर और कण्ठमें कौस्तुभमणि सुशोमित थी। 
अपनी दिव्य प्रभासे वे सब दिशाओंका अन्धकार दूर 
कर रहे थे॥ ५ ॥ चमकीले सुवर्णमय आमूपणोंसे युक्त 
उनके कमनीय कपोल और मनोहर मुखमण्डलकी अपूर्व 
शोभा हो रही थी । उनके मस्तकपर पझिलमिलाता हुआ 
मुकुट शोमायमान था। प्रभुकी आठ भुजाओंमें आठ 
आयुध थे, देवता, मुनि और पार्षदगण सेवामें उपस्थित 
थे तथा गरुडजी किनरोंकी भाँति साममय पर्वोंकी 
घ्वनिसे कीतिंगान कर रहे थे ॥ ६ ॥ उनकी आठ 
लबी-छबी स्थूछ भुजाओंके बीचर्मे लक्ष्मीजीसे स्पर्धा 
करनेवाढी वनमाला विराजमान थी। आदिपुरुष श्री- 
नारायणने इस प्रकार पधारकर अपने शरणागत प्रचेताओं- 
की ओर दयादइृष्टिसे निहारते हुए मेघके समान 
गम्भीर वाणीमें कहा | ७ || 

भ्रीभगवानने कद्दा--राजपुत्रो ! तुम्हारा कल्याण 
हो । तुम सबमें परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम 
एक ही धमका पाछन कर रहे हो । तुम्हारे इस आदर्श 
सौहारदसे मैं बड़ा प्रसन हूँ | मुझसे वर मॉगो || ८ ॥ 
जो पुरुष सायद्लालके समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण 
करेगा, उसका अपने भाइयोंमें अपने ही समान प्रेम 
होगा तथा समस्त जीवॉके प्रति मित्रताका भाव हो 
जायगा ॥ ९ || जो छोग सायक्वाल और प्रातःकाल 


एकाम्र चित्तसे रुद्रगीतद्वारा मेरी स्तुति करेंगे, उनको मैं 
अभीष्ट वर और छाद्ध बुद्धि प्रदान करूँगा || १० ॥ 
तुमलछोगोने बड़ी प्रसनतासे अपने पिताकी आज्ञा शिरो- 
धाये की है, इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकों- 
में फैल जायगी ॥ ११ ॥ तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात 
पुत्र होगा | वह युणोे्में किसी भी प्रकार ब्रह्माजीसे 
कम नहीं होगा तथा अपनी सन्‍्तानसे तीनों छोकोंको 
पूर्ण कर देगा ॥ १२॥ 

राजकुमारों | कण्डु ऋषिके तपोनाशके लिये इन्द्रकी 
भेजी हुई प्रम्लोचा अप्सरासे एक कमलनयनी कन्या 
उत्पन्न हुई थी । उसे छोड़कर वह स्वर्गलोकको चली 
गयी । तब दुक्षोंने उस कन्याको लेकर पाछा-योसा॥ १ ३॥ 


श्रीमद्भागवत 
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जश्च वह भूखसे व्याकुछ होकर रोने लगी तब ओषधियों- 
के राजा चन्द्रमाने द्यावश उसके मुँहमे अपनी 
अम्नतवर्षिणी तर्जनी अँगुली दे दी ॥ १४ ॥ तुम्हारे 
पिता आजकल मेरी सेवा (भक्ति ) में छगे हुए हैं, 
उन्होंने तुम्हें सन्‍्तान उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी है। 
अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुन्दरी कन्यासे विवाह 
कर छो ॥ १५ ॥ तुम सब एक ही धर्ममें तत्पर हो 
और तुम्हारा खभाव भी एक-सा ही है, इसलिये तुम्हारे 
ही समान धर्म और खभाववाली वह उुन्दरी कन्या तुम 
सभीकी पत्नी होगी तथा तुम सभीमें उसका समान 
अनुराग होगा ॥ १६ ॥ ठुमछोग मेरी कृपासे दस छाख 
दिव्य वर्षोतक पूर्ण बछवान्‌ रहकर अनेकों प्रकारके 
पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे || १७ ॥ अन्तर्मे मेरी 
अविचल भक्तिसे हृदयका समस्त वासनारूप मर दग्ध 
हो जानेपर तुम इस लोक तथा परछोकके नरकतुल्य 
भोगोंसे उपरत होकर मेरे परमधामको जाओगे || १८॥ 
जिन छोगेंके कर्म भगबदर्पणबुद्धिसे होते हैं. और 
जिनका सारा समय मेरी कथावार्ताओंमें ही बीतता है, वे 
गृहस्थाश्रममें रहें तो भी घर उनके बन्धनका कारण 
नहीं होते ॥ १९ ॥ वे नित्यप्रति मेरी छीलाएँ छुनते 
रहते हैं, इसलिये ब्रह्मवादी वक्ताओंके द्वारा मैं ज्ञान- 
खरूप परत्रह्म उनके हृदयमे नित्य नया-नया-सा भासता 
रहता हूँ और मुझे ग्राप्त कर लेनेपर जीबोंको न मोद 
हो सकता है, न शोक और न हष॑ ही ॥ २० ॥ 

भ्ीमैत्रेयजी कद्दते हैं--भगवानके . दरनेसे 
प्रचेताओंका रजोगुण-तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। जत 
उनसे सकल पुरुषार्थोेके आश्रय और सबके परम पद 
श्रीहरिने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर गईद 
वाणीसे कहने छंगे ॥ २१ ॥ 

प्रचेताओंने कहा-प्रमो ! आप भक्तोंके छेश दूर 
करनेवाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं | वेद आपके 
उदार गुण और नामोंका निरूपण करते हैं | आपका 
वेंग मन और वाणीके वेगसे भी बढकर है तथा आपका 
खरूप सभी इन्द्रियोंकी गतिसे परे है | हम आपको 
बारार नमस्कार करते हैं | २२ ॥| आप अपने खख्स- 
में स्ित रहनेके कारण नित्य झुद्ध और शान्त हैं, मन- 
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रूप तिमित्तके कारण हर्मे आपमें वह मिध्या हेत भास 
रहा है | वास्तवर्म जगत॒की उत्पत्ति, स्थति और ल्यके 
लिये आप मायाके सुर्णगोकी खीकार करके ही ब्रह्मा, 
विष्णु और महादेवरूप धारण करते हैं | हम आपको 
नमस्कार करते हैं || २३ ॥ आप विशुद्ध सलखरूप 
हैं, आपका ज्ञान ससाखन्धनको दूर कर दता है । 
आप ही समस्त भागवतोंके प्रभु वद्युदेवनन्‍्दन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हैं, आपको नमस्कार है || २४ ॥ आपकी 
ही नामिसे ब्रह्माण्डह्प कमर प्रकट हुआ था, आपके 
कण्ठम कमल्कुसुमोंकी माला सुझोमित है तथा आपके 
चरण कमलके समान कोमल हैं, कमठ्नयन | आपको 
नमस्कार है | २० || आप कमछकुसुमकी केसस्के 
समान खंच्छ पीताम्बर वारण किये हुए हैं, समस्त 
भूतोंके आश्रयस्थान हैं तथा सबके साक्षी हैं, हम 
आयको नमस्कार करते हैं || २६ ॥ 


भगवन्‌ | आपका यह खरूप सम्पूर्ण क्लेशोंकी 
निवृत्ति करनेवाछा है, हम अविया, अस्मिता, राग- 
देपादि छेशॉसे पीडितोंके सामने आपने इसे प्रकट किया 
है | इससे बढ़कर हमपर और क्या कृपा होगी ॥२७] 
अमज्नलहारी प्रभो | दीनोपर दया करनेवाले समर्य पुरुषों- 
को इतनी ही कृपा करनी चाहिये कि समय-समयपर 
उन दीनजनोंको ये हमारे हैं? इस ग्रकार स्मरण कर 
लिया करें | २८ ॥ इसीसे उनके आश्रितोंका चित्त 
जान्त हो जाता है | आप तो शुद-से-क्षुद्र प्राणियोंके 
मी अन्त करणेमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान रहते हैं | 
फिर आपके उपासक हमछोग जो-जो कामनाएँ करते 
हैं, हमारी उन कामनाओंकों आप क्यों व जान 
लेंगे )| २९ || जगदीझ्धर ! आप मोक्षका मार्ग दिखाने- 
वाले और खय पुरुषार्थखरूप हैं | आप हमपर प्रसन्न 
हैं, इससे वढ़कर हमें और क्‍या चाहिये । वस, हमारा 
अभीष्ट वर तो आपकी असन्नता ही है।॥ ३० || 
तथापि, चाथ ! हम एक वर आपसे अवश्य मौँगते हैं 
प्रभो | आप ग्रकृति आदिसे परे हैं और आपकी विभूतियों- 
का भी कोई अन्त नहीं है, इसलिये आप “अनन्तः 
कहे जाते हैं || ३१ ॥ यदि भ्रमरको अनायास ही 


कम्पइक्ष मिल जाय, तो क्या वह किसी दूसरे इक्षका 
सेवन करेगा £ तब आपकी चरणशरणमें आकर अब 
हम क्या-क्या माँगें || ३२ ॥| हम आपसे केबल यही 
माँगते हैं कि जबतक आपकी मायासे मोहित होकर 
इम अपने कर्मानुसार संसारमें श्रमते रहें, तबतक 
जन्म-जन्मर्म हमें आपके ग्रेमी भरक्तोंका सद्ग प्राप्त होता 
रहे ॥३३॥ हम तो मगवद्गक्तोंके क्षणमरके सड़के सामने 
खर्ग और मोक्षको भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवी 
भोगोंकी तो बात ही क्या है || ३४ | भगबद्गक्तोंके 
समाजमें सदा-सर्वदा भगवानूकी मधुर-मधुर कथाएँ 
होती रहती हैं, जिनके श्रवणमात्रसे भोगतृष्णा शान्त 
हो जाती है | वहाँ प्राणियोर्म किसी प्रकारका वैर- 
विरोध या उद्देश नहीं रहता, ॥ ३५ ॥ अच्छे-अच्छे 
कथा-प्रसब्नोंद्वारा निष्कामभावसे संन्यासिरयोकि एकमात्र 
आश्रय साक्षात्‌ श्रीनारायणदेवका बार-बार गुणगान होता 
रहता है ॥ ३६ ॥ आपके वे मक्तजन तीथ्थोंको पवित्र 
करनेके उद्देश्यसे पृथ्वीपर पैदछ ही विचरते रहते हैं | 
भेछा उनका समागम संसारसे भयभीत हुए पुरु्षोको 
कैसे रुचिकर न होगा || ३७॥ 


भगवन्‌ | आपके प्रिय सखा भगवान्‌ शब्ुरके 
ध्षणभरके समागमसे ही आज इमें आपका साक्षात्‌ 
दर्शन प्राप्त हुआ है । आप जन्म-मरणरूप दु साध्य 
रोगके श्रेष्ठमम वैद हैं, अत अब हमने आपका ही 
आश्रय लिया हैं॥ ३८ || अभो | हमने समाहित 
चित्तसे जो कुछ अध्ययन किया है, निरन्तर सेवा-झश्रृषा 
करके गुरु, ब्राह्मण और दृद्धजनोंको प्रसन्न किया है 
तथा दोषदुद्धि त्यागकर श्रेष्ठ पुरुष, सुहृदूगण, वन्धुवर्ग 
एवं समस्त प्राणियोंकी वन्दना की है और अन्नादिको 
त्यागकर दीर्घकालतक जलमें खडे रहकर तपस्या की है, 
वह सब आप सर्वेब्यापक पुरुपोत्तमके सनन्‍्तोषका कारण 
हो--यद्दी बर हम माँगते हैं | ३९-४० || खामिन्‌ ! 
आपकी महिमाका पार न पाकर भी खायम्भुव मनु, 
खय ब्रह्माजी, भगवान्‌ शक्कर तथा तप और ज्ञानसे 2 
शुद्धचित्त हुए अन्य पुरुष निरन्तर आपकी स्तुति करते 
रहते हैं| अतः दम भी अपनी बुद्धिके अनुसार आपका 
यशोगान करते हैं॥ ४१॥ आप सर्वत्र समान 
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शुद्धलरूप और परमपुरुष हैं | आप सत्त्वमूर्ति भगवान्‌ 
वासुदेवको हम नमस्कार करते हैं | ४२॥ 
भीमेत्रेयजी कद्दते हैं---विदुरजी ! प्रचेताओंके 
इस प्रकार स्तुति करनेपर शरणागतवत्सल श्रीभगवानने 
प्रसन होकर कहा--“तथास्तु? | अप्रतिहतप्रभाव श्रीहरि- 
की मधुर मूर्तिके दर्शनोंसे अभी प्रचेताओंके नेत्र तृप्त 
नहीं हुए थे, इसलिये वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते 
थे, तथापि वे अपने परमधामको चले गये ॥ ४३॥ 
इसके पश्चात्‌ प्रचेताओंने समुद्रके जलसे बाहर निकल- 
कर देखा कि सारी प्ृथ्वीको उँचे-उँचे बृक्षोंने ढक 
दिया है, जो मानो स्वर्गका मार्ग रोकनेके लिये ही 
इतने बढ़ गये थे । यह देखकर वे बक्षोंपर बड़े कुपित 
हुए || 99 ॥ तब उन्होंने प्रथ्वीको इक्ष, छता आदिसे 
रद्वित कर देनेके लिये अपने मुखसे ग्रचण्ड वायु और 
अग्निको छोडा, जैसे कालाप्ञिरुद्र प्रढ्यकालमें छोड़ते 
हैं | ४५ || जब ब्रह्माजीने देखा कि वे सारे बृक्षोंको 
भस्म कर रहे हैं, तब वे वहाँ आये और प्राचीनबहिंके 


पुत्रोकी उन्होंने युक्तिपूवंक समझकर शान्त 
किया॥ ०६ || फिर जो कुछ वृक्ष वहाँ बचे थे, उन्होंने 
डरकर ब्रह्माजीके कहनेसे वह कन्या लाकर प्रचेताओंको 
दी ॥ 9७ ॥ प्रचेताओने भी ब्रह्माजीके आदेशसे उप 
मारिषा नामकी कनन्‍्यासे विवाह कर ढिया। इसीके 
गर्भसे ब्रह्माजीके पुत्र दक्षने, श्रीमहादेवजीकी अवज्ञाके 
कारण अपना पूर्वशरीर त्याग कर, जन्म लिया ॥४८॥ 
इन्ही दक्षने चाक्षुप मन्वन्तर आनेपर, जब काठ्क्रमसे 
पूर्वसर्ग न हो गया, भगवानकी प्रेरणासे इच्छानुसार 
नवीन प्रजा उत्पन्न की ॥ ०९ ॥ इन्होंने जन्म छेते 
ही अपनी कान्तिसे समस्त तेजस्वियोंका तेज छीन 
लिया | ये कर्म करनेमें बड़े दक्ष ( कुशल ) थे, 
इसीसे इनका नाम “दक्ष” हुआ ॥ ७० ॥ इन्हें ब्रह्माजीने 
प्रजापतियोंकि नायकके पदपर अभिषिक्त कर 
सृष्टिकी रक्षाके लिये नियुक्त किया और इन्होंने मरीचि 
आदि दूसरे प्रजापतियोंको अपने-अपने कार्यमें नियुक्त 
किया ॥ ५१ ॥ 
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प्रचेताओको भ्रीनारदजीका उपदेश और उनका परमपद्‌्-छाम 


भ्रीमैत्रेयजी फद्दते हँ--विदुरजी |! दस छाख वर्ष 
बीत जानेपर जब प्रचेताओंको विषेक हुआ, तब उन्हें 
भगवानके वाक्येंकी याद आयी और वे अपनी भार्या 
मारिषाको पुत्रके पास छोड़कर तुरंत घरसे निकल 
पडे ॥ १ ॥ वे पश्चिम दिशामें समुद्रके तठपर---जहाँ 
जाजलि मुनिने सिद्धि प्रात की थी---जा पहुँचे और 
जिससे “समस्त मूर्तो्मे एक ही आत्मतत्त्त विराजमान 
है? ऐसा ज्ञान होता है, उस आत्मविचाररूप ब्ह्मसत्न- 
का सडह्ूल्प करके बैठ गये ॥ २ ॥ उन्होंने प्राण, मन, 
वाणी और दृष्टिको वशमें किया तथा शरीरको निश्चेष्ट 
ख्िर और सीधा रखते हुए आसनको जीतकर चित्तको 
विशुद्ध परत्रह्ममें छीन कर दिया । ऐसी स्थितिमें उन्हें 
देवता और अछुर दोनोंके &ी वन्दनीय श्रीनारदजीने 
देखा ॥ ३ ॥ नारदजीकी आया देख प्रचेतागण खड़े 
हो गये और प्रणाम करके आदर-सत्कारपूर्वक देश- 


कालछानुसार उनकी विधिवत्‌ पूजा की | जब नारदजी 
खुखपूर्वक बैठ गये, तब वे कहने लगे ॥ ४ ॥ 


प्रवेताओने कद्दा --देवषें ! आपका स्वागत है, 
आज बडे भाग्यसे हमें आपका दर्शन हुआ । अह्त्‌ ! 
सूर्यके समान आपका घूमना-फिरना भी 
समस्त जीवोंको अभय-दान देनेके लिये ही 
होता है ||५॥| प्रभो ! भगवान्‌ शद्भूर और श्रीविष्णुभगवानने 
हमें जो उपदेश दिया था, उसे गृहस्थीमें आसफ्त 
रहनेके कारण हमछोग प्रायः भूछ गये हैं॥ ६ ॥ 
अतः आप हमारे हृदयोंमें उस परमार्थतत्त्वका साक्षात्कार 
करानेवाले अध्यात्मज्ञानको फिर प्रकाशित कर दीजिये, 
जिससे हम सुगमतासे ही इस दुस्तर ससार-सामसे 
पार हो जायें ॥ ७ ॥ 

भ्रीमैच्रेयजी कहते हँ--भगवन्मय श्रीनारदजीका विंच 
सर्वदा भगवान्‌ श्रीकृष्णम ही छगा रहता है। वे 
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प्रचेताअंकि इस ग्रकार पूछनेपर उनसे कहने लगे ॥८॥॥ 


ध्रीनारदजीने कहा---राजाओ )। इस छोकमें 
मनुष्यका वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वद्दी मन 
और वही वाणी सफर है, जिसके द्वारा सर्वात्मा 
सर्वेश्वर श्रीहरिका सेवन किया जाता है || ९ ॥ जिनके 
द्वारा अपने खरूपका साक्षात्कार करानेवाले श्रीहरिको प्राप्त 
न किया जाय, उन माता-पिताकी पविम्नतासे, यज्ञोपवीत- 
सस्कारसे एवं यश्दीक्षासे ग्राप्त होनेवाले उन तीन प्रकार- 
के श्रेष्ठ जन्मोसे, वेदोक्त कर्मोसे, देवताओंके समान 
दीर्घ आयुसे; शाखज्ञानसे, तपसे, वाणीकी चतुराईसे, 
अनेक प्रकारकी बातें याद रखनेकी शक्तिसे, तीत्र 
बुद्धिसे, बछसे, इन्द्रियॉंकी पटुतासे, 'योगसे, साख्य 
( आत्मानात्मविवेक ) से, सन्‍्यास और वेदाध्ययनसे 
तथा व्रत-वैराग्यादि अन्य कल्याण-साधनोंसे भी पुरुषका 
क्या ठाम है? ॥ १०-१२ ॥ वास्तवमें समस्त कल्या्ोकी 
अवधि आत्मा ही है और आत्मज्ञान प्रदान करनेवाले 
श्रीहवरि ही सम्पूर्ण प्राणियोंकी प्रिय आत्मा हैं || १३ ॥ 
जिस प्रकार दृक्षकी जड़ सींचनेसे उसके 
तना, शाखा, उपशाखा आदि सभीका पोषण हो जाता 
है और जेसे मोजनद्वारा प्राणोंकी तृत्त करनेसे समस्त 
इन्द्रियाँ पुष्ट द्वोती हैं, उसी प्रकार श्रीभमगवानकी पूजा 
ही सबकी पूजा है॥ १४॥ जिस प्रकार वर्षाकाल्में जल 
सूर्यके तापसे उत्पन्न होता है और ग्रीष्म-ऋतुर्मे उसीकी 
किरणोंमें पुन ग्रवेश कर जाता है तथा जैसे समस्त 
चराचर भूत प्रथ्वीसे उत्पन्न होते हैं और फिर उसीमें 
मिल जाते ढैं, उसी प्रकार चेतनाचेतनाव्मक यह समस्त 
ग्रपल्च श्रीहरिसे ही उत्पन्न होता है और उन्हींमें छीन 
हो जाता है || १५ || वस्तुत यह विश्वात्मा श्रीभगवान्‌- 
का वह शाम्नप्रसिद्द सर्वोपाधिरहिंत खरूप ही है । 
जैसे सूर्यकी प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार 
कभी-कमी गन्धवे-नगरके समान स्कुरित होनेवाल यह 
जगत भगवानसे मिन्न नहीं है, तथा जेंसे जागम्रत- 
अवस्थामें इन्द्रियाँ क्रियाशील रहती हैं किन्तु छुषृप्तिमें 
उनकी शक्तियाँ ठीच हो जाती हैं, उसी प्रकार यह 
जगत सर्गका््में भगवानूसे प्रकट हो जाता है और 
कल्पान्त होनेपर उन्हींमें लीच हो जाता है | स्वरूपत 


तो भगवान द्रव्य, क्रिया और ज्ञानरूपी त्रिविध 
अद्दद्भारके कार्योकी तथा उनके निमित्तसे होनेवाले 
मेदअ्रमकी सत्ता है ही नहीं | १६ || ऋृपतिगण ! 
जेसे बादल, अन्धकार और प्रकाश---ये क्रमश आकाश- 
से प्रकट होते हैं और उसीमें छीन हो जाते हैं, किन्तु 
आकाश इनसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ये सत्तव, 
रज और तमोमयी शक्तियाँ कभी पं्रह्मसे उत्पन्न होती 
हैं और कभी उसीर्मे छीन हो जाती हैं | इसी प्रकार 
इनका प्रवाह चलता रहता है, किन्तु इससे आकाशके 
समान असइ्ढ परमात्मामें कोई विकार नहीं होता ॥१ण।॥ 
अत तुम तब्रह्मादे समस्त छोकपालोंके भी 
अधीश्वर श्रीहरिको अपनेसे अमिन्न मानते हुए भजो, 
क्योंकि वे ही समस्त देहधारियोंके एकमात्र आत्मा हैं | 
वे दही जगत॒के निमित्तकारण काछ, उपादानकारण 
प्रधान और नियन्ता पुरुषोत्तम हैं तथा अपनी काल्शक्ति- 


से वे ही इस गु्णोके प्रयाहरूप प्रपश्चका सहार कर 
देते हैं ॥ १८ ॥ 


वे मक्तवत्सछ भगवान्‌ समस्त जीर्वोपर दया करनेसे, 
जो कुछ मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट रहनेसे तथा समस्त 
इन्द्रियोंको विषयेसि निद्वत्त करके शान्त करनेसे शीघ्र ही 
प्रसन हो जाते हैं॥ १९ ॥ पुत्रेषणा आदि सब ग्रकारकी 
बासनाओंके निकछ जानेसे जिनका अन्त करण शुद्ध हो 
गया है, उन स्तोंके हृदयमें उनके निरन्तर बढ़ते हुए 
चिन्तनसे खिंचकर अविनाशी श्रीहरि आ जाते हैं और 
अपनी मक्तावीनताकों चरिताथे करते हुए हृदयाकाशकी 
भाँति वहाँसे हृठते नहीं ॥| २० || भगवान्‌ तो अपनेको 
( भगवानको ) ही सर्वर माननेवाले निर्धन पुरुषषोपर ही 
प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं--उन अकिद्चर्नो- 
की अनन्याश्रया अद्दैतुकी भक्तिमें कितना माधुरय होता है, 
इसे प्रभु अच्छी तरद्द जानते हैं । जो लोग अपने शास्नज्ञान, 
घन, कुल और कर्मोंके मदसे उन्मत्त होकर, ऐसे निष्किश्चन 
साधुजनोंका तिरस्कार करते हैं, उन दुबुद्धियोंकी पूजा तो 
प्रभु खीकार ही नहीं करते ॥ २१ ॥ भगवान्‌ खरूपा- 
नन्‍्दसे ही परिपृण हैं, उन्हें. निरन्तर अपनी सेवामें रहने- 
वाली छत्मीजी तथा उनकी इच्छा करनेवाले नरपति और 
देवताओंकी भी कोई परवा नहीं है । इतनेपर भी वे अपने 


२७० 


श्रीमद्भागवत 
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भक्तकि तो अधीन ही रहते हैं. । अहो | ऐसे करुणा- 
सागर श्रीह्वरिको कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोडी देरके लिये 
भी कैसे छोड़ सकता है ? | २२ ॥ 


भ्ौमैत्रेयजी कहते हँ--विदुरजी ! भगवान्‌ नारदने 
प्रचेताओंकी इस उपदेशके साथ-साथ और भी बहुत-सी 
भगवत्सम्बन्धी बातें सुनायी । इसके पश्चात्‌ वे ब्रह्मलेकको 
चले गये || २३ ॥ ग्रचेतागण भी उनके मुखसे सम्पूर्ण 
जगतके पापरूपी मलको दूर करनेवाले भगवच्चरित्र छुन- 
कर भगवानके चरणकमलोंका ही चिन्तन करने छंगे और 
अन्तमें भगवद्धामको प्राप्त हुए ॥| २४॥ इस प्रकार आपने 
जो मुझसे श्रीनारदजी और प्रचेताओंके भगवत्कथासम्बन्धी 
संवादके विषयमें पूछा था, वह मैंने आपको सुना 
दिया ॥ २७५॥ 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते हँ--राजन्‌ ! यहाँतक खायम्भुब 
मनुके पुत्र उत्तानपादके वंशका वर्णन हुआ, अब प्रिय- 
ब्रतके वशका विवरण भी खुनो ॥ २६ ॥ राजा प्रिय्रतने 
श्रीनारदजीसे आत्मज्ञानका उपदेश पाकर भी राज्यभोग 
किया था तथा अन्‍्तमें इस सम्पूर्ण प्रथ्वीको अपने पुत्रेमि 





न ज++ज- 





बॉटकर वे भगवानके परमधामको प्राप्त हुए थे || २७॥ 

राजन ! इधर श्रीमेत्रेयनीके मुखसे यह भगवहुणानु 
वादयुक्त पवित्र कथा सुनकर विदुरजी प्रेममम्न हो गधे, 
भक्तिभावका उद्देक होनेसे उनके नेत्रेंसि पवित्र आँसुओंकी 
धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदयमें मगवचरणोंका समरण 
करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मेत्रेयजीके 'चरणोंपर 
रख दिया | २८ || 

विदुरजी कहने रूगे--महायोगिन्‌ ! आप बडे ही 
करुणामय हैं | आज आपने मुझे अज्ञानान्धकारके उप् 
पार पहुँचा दिया है, जहॉ अकिद्वनोंके सर्वख्न श्रीहरे 
विराजते हैं ॥ २९ ॥ 


भ्रीद्युकदेवजी कहते है-मैत्रेयजीको उपयुक्त इतज्ता- 
सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुरजीने उनसे 
भाज्ञा छी भौर फिर शान्तचित्त होकर अपने बन्धुजने 
मिलनेके लिये वे हस्तिनापुर चले गये ॥३०॥ 
राजन्‌ ! जो पुरुष भगवानके शरणागत परमभागवत 
राजाओंका यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीध आयु, पन, 
सुयश, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्यकी प्राप्ति होगी ॥ ३१ ॥ 
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पहला अध्याय 


प्रियव॒त-चरित्र 


राजा परीक्षितने पूछा-मुने ! मह्दाराज ग्रियत्रत 
तो बड़े भगवद्धक्त और आत्माराम थे | उनकी गहस्था- 
श्रममें कैसे रुचि हुई, जिसमें फँसनेके कारण मनुष्यको 
अपने खरूपकी विस्मृति होती है. और बद्द कमेबन्धनमें 
देंध जाता है * | १॥ विप्रवर | निश्चय ही ऐसे नि सल्न 
महापुरुर्षोका इस प्रकार यृह्स्थाश्रमर्मे अमिनिवेश होना 
उचित नहीं है ॥ २॥ इसमें किसी प्रकारका सन्हदेद्द 
नहीं कि जिनका चित्त पुष्यकीर्ति श्रीहर्कि चरणोकी 
शीतल छायाका आश्रय लेकर शान्त हो गया है, उन 
महापुरुषोंकी दुदठुम्ब्रादिमं कमी आसक्ति नहीं हो 
सकती | ३ ॥ त्ह्मन्‌ ! मुझे इस बातका बड़ा सन्देह 
है कि महाराज प्रिय्नतने खी, घर और पुत्रादिम आसक्त 
रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ठी और क्योंकर 
उनकी भगवान्‌ श्रीकृष्णमें अविचल भक्ति हुई ॥ ४ ॥ 


श्रीशुकदेवजीने कद्ा--राजनू | तुम्हारा कथन 
वहुत ठीक है.। जिनका चित्त पवित्रवीर्ति श्रीह्रिके 
परम मधुर चरणकमढ-मकरन्दके रसमें सराबोर हो गया 
है, वे किसी विश्न-बाघाके कारण रुकावट आ जानेपर 
भी मगवद्धक्त परमहंसोंके प्रिय श्रीवासुदेवभगवानके 
कपथाश्रवणरूपी परम कल्याणमय मार्गको प्राय छोड़ते 
नहीं || ५ || राजन | राजकुमार प्रियव्रत बड़े भगवद्धक्त 
थे, श्रीनारदजीके चरणोंकी सेवा करनेसे उन्हें सह्दजमें ही 
प्रमार्थतत्वका बोध हो गया था । वे बह्मसत्रकी 
दीक्षा--निरल्तर ब्ह्ाम्यासमें जीवन बितानेका नियम 
लेनेवाले ही थे कि उसी समय उनके पिता खायम्भुव 


मनुने उन्हें प्रृथ्वीपालनके लिये शास्त्र बताये हुए सभी 


भा० भा० दरेष-ा 


श्रेष्ठ गुणोंसे पूर्णतया सम्पन्न देख राज्यशासनके लिये 
आज्ञा दी। किन्तु प्रियव्व॒त अखण्ड समाधियोगके द्वारा 
अपनी सारी इन्द्रियों और क्रियाओंको भगवान्‌ वासुदेवके 
चरणोंमें ही समप॑ण कर चुके थे | अत पिताकी आज्ञा 
किसी प्रकार उछछ्दन करनेयोग्य न होनेपर भी, यह 
सोचकर कि राज्याधिकार पाकर मेरा आत्मखरूप 
द्वी-पुत्रादि असत प्रपन्चसे आच्छादित हो जायगा---राज्य 
और कुटुम्बकी चिन्तामें फँसकर मैं परमार्यतत्त्वको प्राय 
भूल जाऊँगा, उन्होंने उसे ख्रीकार न किया ॥ ६॥ 


आदिदेव खयम्मू भगवान्‌ ब्रक्माजीको निरन्तर इस 
गुणमय प्रपश्चकी चद्धिका ही विचार रहता है | वे सारे 
ससारके जीवबोंका अभिप्राय जानते रहते हैं | जब उन्होंने 
प्रियब्रतवी ऐसी प्रद्ृत्ति देखी, तब वे मूर्तिमान्‌ चारों वेद 
और मरीचि आदि पाष॑दोंको साथ लिये अपने लोकसे 
उतरे ॥ ७॥ आकाशमें जहाँ-तहाँ विमानोंपर चढ़े हुए 
इन्द्रादि प्रघान-प्रधान देवताओंने उनका पूजन किया 
तथा मार्ग्मे ठोलियाँ वाँधकर आये हुए सिद्ध, गन्धव, 
साध्य, चारण और मुनिजनने स्तवन किया । इस प्रकार 
जगह-जगह आदर-सम्मान पाते वे साक्षात्‌ नक्षत्रनाथ 
चन्द्रमाके समान गन्धमादनकी घाटीको प्रकाशित करते 
हुए प्रियव्रतके पास पहुँचे ॥ ८ || प्रिय्रतको आत्मविधा- 
का उपदेश देनेके लिये वहाँ नारदजी भी आये हुए थे । 
ब्रह्माजीके वहाँ पहुँचनेपर उनके वादह्षन हसको देखकर 
देवर्षि नारद जान गये कि हमारे पिता भगवान्‌ ब्रह्माजी 
पधारे हैं, अत वे खायम्मुव मनु और प्रियत्नतके सद्वित 


२७४ 
तुरंत खड़े हो गये और सबने उनको हाथ जोड़कर 
प्रणाम किया ॥९॥ परीक्षित्‌ | नारदजीने उनकी 
अनेक प्रकारसे पूजा की और घछुमघुर वचनोंमें उनके 
गुण और अबतारबी उत्कृष्टताका वर्णन किया | तब 
आदिपुरुष भगवान्‌ ब्रह्माजीने प्रियत्रतकी ओर मन्द मुसकान- 
युक्त दयादृष्टिसे देखते हुए इस प्रकार कद्दा || १० ॥ 

भ्रीत्रह्माजीने कहा--बेटा ! में तुमसे सत्य सिद्धान्त- 
की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो | तुम्हें अग्रमेय 
श्रीहरिके प्रति किसी प्रकारकी दोषदृष्टि नहीं रखनी 
चाहिये | तुम्हीं क्या--हम, महादेवजी, तुम्हारे पिता 
स्वायम्भुव मनु ओर तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी 
विवश होकर उन्हींकी आज्ञाका पालन करते हैं ॥ ११॥ 
उनके विधानको कोई भी देहधारी न तो तप, विद्या, 
योगबल या बुद्धिबलसे, न अर्थ या धर्मकी शक्तिसे और 
न स्वय या किसी दूसरेकी सहायतासे ही ठाल सकता 
है | १२॥ प्रियवर ! उसी अव्यक्त ईश्वर्के दिये हुए 
शरीरको सब जीव जन्म, मरण, शोक, मोह, भय और 
खुख-दु .खका भोग करने तथा कर्म करनेके लिये सदा 
धारण करते हैं ॥ १३ ॥ वत्स | जिस प्रकार रस्सीसे 
नथा हुआ पशु मनुष्योका बोशझ्न ढोता है, उसी प्रकार 
परमात्माकी वेदवाणीरूप बड़ी रस्सीमें सत्तादि गुण, 
सात्तिक आदि कर्म और उनके ब्राह्मणादि वार्क्योंकी 
मजबूत डोरीसे जकड़े हुए हम सब छोग उन्हींके इच्छा- 
नुसार कर्ममें छगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी 
पूजा करते रहते हैं || १४ ॥ हमारे गुण और करमेकि 
अनुसार प्रमुने हमें जिस योनिर्मे डा दिया है उसीको 
खीकार करके, वे जेसी व्यवस्था करते हैं. उसीके अनुसार 
हम सुख या दु.ख भोगते रहते हैं | हमें उनकी इच्छाका 
उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है, जेंसे किसी 
अधेको आँखवाले पुरुषका ॥ १५ ॥ 

मुक्त पुरुष भी प्रारूथका भोग करता हुआ भगवान्‌की 
इच्छाके अनुसार अपने शरीरकों धारण करता ही है, 
ठीक वैसे ही जेंसे मनुष्यकी निद्रा ट्टूट जानेपर भी 
खप्नर्मे अनुभव किये हुए पदार्थोका स्मरण होता है । 
इस अवस्थार्मे भी उसको अभिमान नहीं होता और 
विषय-वासनाके जिन संस्कारोंके कारण दूसरा जन्म 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १ 


होता है, उन्हें वह खीकार नहीं करता ॥ १६ | जो 
पुरुष इन्द्रियोंके वजीभूत है, बह वन-वनमें विचण 
करता रहे तो भी उसे जन्म-मरणका भय बना ही रहता 
है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इम््यहूपी उसके 
छः शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते । जो बुद्विमान्‌ 
पुरुष इन्द्रियोंकी जीतकर अपनी आत्मामें ही रमण करता 
है, उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है? ॥१७॥ 
जिसे इन छः शब्नुओंको जीतनेकी इच्छा हो, वह पहले 
घरमें रहकर ही उनका अत्यन्त निरोष करते हुए उन्हें 
वशमें करनेका प्रयकज्ञ करे | किलेमें सुरक्षित रहकर 
लडनेवाला राजा अपने प्रबल श॒त्नुओंको भी जीत छेता 
है। फिर जब इन शत्रुओंका बल अत्यन्त क्षीण हो जाय, 
तब विद्वान्‌ पुरुष इच्छानुसार विचर सकता है | १८॥ 
तुम यथपि श्रीकमछनाम भगवानके चरणकमलकी कबी- 
रूप किलेके आश्रित रहकर इन छहों शत्रुओंको जीत 
चुके हो, तो भी पहले उन पुराणपुरुषके दिये हुए 
भोगोंकोी भोगो; इसके बाद नि'सड् होकर अपने आत्म- 
खरूपमें स्थित हो जाना || १९ ॥ 

भीशुकदेवजी कहते हैं--जब त्रिल्षेकीके गुर 
श्री्रह्माजीने इस प्रकार कहा, तो परमभागवत प्रियत्तने 
छोटे होनेके कारण नम्रतासे सिर झुका लिया और “जो 
आज्ञा? ऐसा कहकर बड़े आदरपूर्वक उनका भादेश 
शिरोधाय किया || २० || तब खायम्भुव मनुने प्रसन् होकर 
भगवान्‌ ब्रह्माजीकी विधिवत्‌ पूजा की | इसके पश्चात्‌ 
वे मन और वाणीके अविषय, अपने आश्रय तया 
सर्वव्यवहारातीत पर्नह्नका चिन्तन करते हुए अपने 
छोकको चले गये | इस समय प्रियत्रत और नारदजी 
सरल भावसे उनकी ओर देख रहे थे || २१ ॥ 

मनुजीने इस प्रकार ब्रह्माजीकी कृपासे अपना मनोरय 
पूर्ण हो जानेपर देवर्षि नारदकी आज्ञासे प्रियत्रतको सम्पूर्ण 
भूमण्डलकी रक्षाका भार सौंप दिया और ख़य विपयर्ूपी 
विषैले जलसे भरे हुए गृहस्थाश्रमरूपी दुस्तर जलाशयकी 
भोगेच्छासे निद्ृत्त हो गये || २२ || अब पृ्वीपति 
महाराज प्रियत्रत भगवानकी इच्छासे राज्यशासनके कार्यमे 
नियुक्त हुए । जो सम्पूर्ण जगत॒को बन्धनसे छुड़ानेमें अब्यन्त 
समर्थ हैं, उन आदिपुरुष श्रीभगवान्‌के चरणयुगव्कां 


अ० १ ] 


पश्चम स्कन्च 
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निरन्तर प्यान करते रहनेसे यद्यपि उनके रागादि सभी 
मल नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यन्त शुद्ध 
या, तथापि बड़ोंका मान रखनेके लिये वे प्रथ्वीका शासन 
करने छगे |२३॥ तदजनन्तर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्माकी 
पुत्री बर्दिप्मतीसे विवाह किया । उससे उनके दस पुत्र हुए । 
वे सब उन्हींके समान शील्वान, गुणी, कर्मनिष्ठ, 
रूपवान, और पराक्रमी थे। उनसे छोटी ऊर्जलती 
नामकी एक कन्या भी हुई ॥ २४ ॥ पुत्रोंके नाम 
आम्रीध, इष्मजिह्, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, 
घृतपष्ठ, सबन, मेघातिथि, वीतिदोत्र और कवि थे । 
ये स़ब नाम भम्निके भी हैं ॥२७॥ इनमें कवि, महावीर 
और सवन--2े तीन नेष्टिक ब्रह्मचारी हुए । इन्होंने 
वाल्यावस्थासे आत्मविद्याका अभ्यास करते हुए अन्तर्मे 
सन्यास-आश्रम ही खीकार किया || २६ ॥ इन निदृतचि- 
परायण महर्षियोंने सन्यासाश्रमर्मे ही रहते हुए समस्त 
जीवेंके अधिष्टठान और भवबन्धनसे डरे हुए लोगोंको 
आश्रय देनेवाले भगवान्‌ वाझ्॒ुदेवके परम झुन्दर चरणा- 
रबिन्दोंका निरत्तर चिन्तन किया । उससे प्राप्त हुए 
अखण्ड एव श्रेष्ठ भक्तियोगसे उनका अन्त करण सर्वथा 
झुद्ध हो गया और उसमें श्रीमगवान्‌का आविर्भाव हुआ। 
तब देहादि उपाधिकी निदृत्ति हो जानेसे उनकी आत्माको 
सम्पूर्ण जीवबेंकि आत्मभूत ग्रत्यगात्मामें एकीमावसे स्थिति 
हो गयी || २७ ॥॥ महाराज प्रिय्रतकी दूसरी भारयसे 
उत्तम, तामस और रैवत--ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए, जो 
अपने नामवाले मन्वन्तरोंके अधिपति हुए ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार कबि आदि तीन पुत्रोके निद्नत्तिपरायण 
हो जानेपर राजा प्रियत्रतने ग्यारह अर्बुद वर्षोतक 
पृथ्वीका शासन किया | जिस समय वे अपनी अखण्ड 
पुरुषार्थमयी और वीर्यशालिनी भुजाओंसे धनुषकी डोरी 
खांचकर ८ट्डार करते थे, उस समय डरके मारे 
सभी पर्मद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते थे । 
प्राणप्रिय.. बर्हिष्मतीके. दिन-दिति. बढ़नेवाले 


आमोद-प्रमोद और अभ्युत्यानादि क्रीड़ाओंके कारण तथा 
उसके द्धीजनोचित हाव-भाव, छजासे सड्डूचित मन्द- 
हास्ययुक्त चितवत और मनको भानेवाले विनोद आदिसे 
महामना प्रियत्रत विवेकह्दीन व्यक्तिकी भाँति आत्मविस्मृत- 
से होकर सत्र भोगोंकों भोगने लगे । किन्तु वास्तत्मे ये 
उनमें आसक्त नहीं थे ॥ २९ ॥ 


एक बार इन्होंने जब यह देखा कि भगवान्‌ सूर्य 
सुमेरुकी परिक्रमा करते हुए छोकालोकपर्यन्त पृथ्वीके 
जितने भागको आलछोकित करते हैं, उसमेंसे आधा ही 
प्रकाशमें रहता है और आधेमें ' अन्धकार छाया रहता 
है, तो उन्होंने इसे पसद नहीं किया | तब उन्होंने 
यह सकल्‍प लेकर कि “मैं रातको भी दिन बना दूँगा,! 
सूर्यके समान ही वेगवान्‌ एक ज्योतिर्मय रथपर चढ़कर 
द्वितीय सूर्यकी ही भाँति उनके पीछे-पीछे प्रृष्बीकी सात 
परिक्रमाएँ कर डालीं। भगवान्‌की उपासनासे इनका 
अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था | ३ ०॥ उस समय इनके 
रथके पहियोंसे जो लीकें बनीं, वे ही सात समुद्र हुए, 
उनसे पृथ्वीर्मे सात द्वीप हो गये || ३१ ॥ उनके नाम 
क्रमश जम्बू, पक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रौश्च, शाक और 
पुष्कर द्वीप हैं | इनमेंसे पहले-पहलेकी अपेक्षा आगे- 
आगेके द्वीपका परिमाण दूना है. और ये समुद्रके बाद्दरी 
भागे पृथ्वीके चारों ओर फैले हुए हैं || ३२ ॥ सात 
समुद्र क्रम खारे जल, ईखके रस, मदिरा, धी, दूध, 
मट्ठे और मीठे जछसे भरे हुए हैं । ये सातों द्वीपोंकी 
खाइयोंके समान हैं और परिमाणमें अपने भीतरवाले 
द्वीपके बराबर हैं। इनमेंसे एक-एक क्रमश अछूग- 
अछग सातों द्वीर्पोफो बाहरसे घेर कर स्थित है |# 
बहिष्मतीपति महाराज प्रियत्रतनने अपने अनुगत पुत्र 
आग्नीध्र, इध्मजिह्न, यज्ञवाहु, हिरण्यरेता, घृतप्रष्ठ, मेधा- 
तिथि और वीतिक्नोत्रमेंसे क्रमश एक-एकको उक्त जम्बू 
आदि द्वीपोर्मेसे एक-एकका राजा बनाया | ३३ ॥ 
उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जखतीका विवाह श॒ुक्राचार्यजी- 








# इनका क्रम इस प्रकार समझना चाहिये---पढले जम्बूद्वीप है, उसके चारों ओर क्षार समुद्र है | वह्द इक्षद्दीपसे घिरा 


हुआ है; उसके चारों ओर ईखके रसका समुद्र है। उसे शाह्म 
कुदद्वीप है; वह घींके समुद्रसे घिरा हुआ है । उसके बाद 


लिद्वौप घेरे हुए. है; उसके चारों ओर मदिराका समुद्र है। फिर 
औश्द्दीप है; उसके चारों ओर दूधऊा समुद्र है | फिर शाकद्वीप 


है, उसे मद्ेका समुद्र घेरे हुए है । उसके चारों ओर पुष्करदीप है? वह मीठे जलके समुद्रसे घिरा हुआ हटे। 
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से किया; उसीसे शुक्रकन्या देवयानीका जन्म हुआ ३ ४। 
राजन | जिन्होंने भगवचरणारविन्दोंकी रजके प्रमावसे 
शरीरके भूख-प्यास, शोक-मोह् और जरा-प्ृत्यु--इन 
छः गुणोंको अथवा मनके सहित छः: इन्द्रियॉंकी जीत 
लिया है, उन भगवद्भक्तोंका ऐसा पुरुषार्थ होना कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है, क्योंकि वर्णबहिष्कृत चाण्डाल 
आदि नीच योनिका पुरुष भी भगवानके नामका 
केवल एक बार उच्चारण करनेसे तत्काल ससारबन्धनसे 
मुक्त हो जाता है || ३५ ॥ 

इस प्रकार अतुलुत्तीय बल-पराक्रमसे युक्त महाराज 
प्रियव्तत एक बार, अपनेको देवर्षि नारदके 'चरणोकी 
शरणमें जाकर भी पुनः देववश प्राप्त हुए प्रपश्चमें फेस 
जानेसे अशान्त-सा देख, मन-ही-मन विरक्त होकर इस 
प्रकार कहने छगे || ३६ ॥ “ओह ! बड़ा बुरा हुआ | 
मेरी विषयलोलुप इन्द्रियोंने मुझे इस अविदाजनित विषम 
विषयरूप अन्धकूपमें गिरा दिया | बस, बस ! बहुत हो 
लिया । द्वाय | में तो ज्रीका क्रीडामृंग ही बन गया ! 
उसने मुझे बदरकी भाँति नचाया ! मुझे घिक्कार है ! 
धिक्कार है. !! इस प्रकार उन्होंने अपनेको बहुत कुछ 
बुरा-मछा कहा || ३७ ॥ परमाराध्य श्रीद्वरिकी कृपासे 


उनकी विवेकदृत्ति जाग्रत्‌ हो गयी । उन्होंने यह सारी पी 
यथायोग्य अपने अज्लुगत पुत्रोंकों बॉँट दी और जिसके 
साथ उन्होंने तरह-तरदके भोग भोगे थे, उस अपनी 
राजरानीको साम्राज्यछक्ष्मीके सहित मृतदेहके समान 
छोड़ दिया तथा हृदयमें वेराग्य घारणकर भगवानकी 
लीलाओंका चिन्तन करते हुए उसके प्रभावसे श्रीनारदजी- 
के बताये हुए मार्गका पुनः अनुसरण करने लगे |३८॥ 


महाराज प्रिय्रतके विषयमें निम्नलिखित छोकोफ़ि 
प्रसिद्ध है 


'राजा प्रियत्रतने जो कर्म किये, उन्हें स्वेशक्तिमान्‌ 
ईश्वरके सिवा और कौन कर सकता है ? उन्होंने रात्रिके 
अन्धकारको मिठानेका प्रयतज्ञ करते हुए अपने रयके 
पहियोंसे बनी हुई छीकोंसे ही सात समुद्र बना 
दिये ॥३९॥ प्राणियोंके सुभीतेके लिये ( जिससे उनमें 
परस्पर झगड़ा न हो ) द्वीपोंके द्वारा पृथ्वीके विभाग 
किये और प्रत्येक द्वीपमें अलग-अलग नदी, पर्वत और 
वन आदिसे उसकी सीमा निश्चित कर दी || १० ॥ 
वे भगवद्धक्त नारदादिके प्रेमी भक्त थे | उन्होंने पाताढ- 
छोकके, देवछोकके, मर्त्वछोकके तथा कर्म और योगी 
शक्तिसे प्राप्त हुए ऐश्वर्यको मी नरकतुल्य समझा था |११। 





>--<क्ेशैछल.+ 


दूसरा अध्याय 


आशीभधर-चरित्र 


श्रीशुकदेवजी कद्दते है--पिता प्रिय्रतके इस 
प्रकार तपस्यामें संछम्म हो जानेपर राजा आम्रीध्र उनकी 
आज्ञाका अनुसरण करते हुए जम्बूद्वीपकी प्रजाका 
धर्मानुसार पुत्रवत्‌ पाछन करने छगे | १ ॥ एक बार 
वे पितृलोककी कामनासे सत्पुत्रप्राप्तेकि हिये पूजाकी 
सब सामग्री जुटाकर सुर-सुन्द्रियोकि क्रीडास्थल मन्द्राचल- 
की एक धाटीमें गये और तपस्यामें तत्पर होकर एकाम्र- 
चित्तसे प्रजापतियोंके पति श्रीत्रह्माजीकी आराधना करने 
लगे ॥२॥| आदिदेव भगवान्‌ ब्रह्माजीने उनकी अमिलाषा 
जान लछी। अत अपनी समभाकी गायिका पूर्वचित्ति 
नामकी अप्सराको उनके पास भेज दिया ॥ ३ ॥ 
आश्नीप्रजीके आश्रमके पास एक अति रमणीय उपवन या । 


वह अप्सर उसीमें विचरने छगी | उस उपवनरम तरहं- 
तरहके सघन तरुवररोंकी शाखाओंपर खर्णल्ताएँ फैली 
हुई थीं | उनपर बैठे हुए मयूरादि कई प्रकारके स्थलूचारी 
पक्षियोंके जोड़े सुमधुर बोली बोल रहे थे । उनकी षड़जादि 
खरयुक्त ध्वनि छुनकर सचेत हुए जलकुक्कुट, कारण्डव एवं 
कलह्टस आदि जलपक्षी भाँति-भाँतिसे कूजने लगते थे | 
इससे वद्गाँके कमठवनसे घुशोमित निर्मछ सरोवर गूँजने 
लगते थे ॥ ४॥ 

पूर्वचित्तिकी विछासपूर्ण सुललित गतिविधि और पाद- 
विन्यासकी दैलीसे पद-पदपर उसके चरणनूपुरोंकी झनकीर 
हो उठती थी | उसकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजबु्मार 
आम्रीध्नने समाधियोगद्वारा मूँदे हुए अपने कमढ-कलीके 
समान छ्न्दर नेत्रोंकी कुछ-कुछ खोलकर देखा तो पाप्त द्दी 


आअ० २] 





उन्हें वह अप्सरा दिखायी दी | वह भ्रमरीके समान 
एक-एक छलके पास जाकर उसे सूँघती थी तया देवता 
और मनुष्योंके मन और नयनोंको आह्वादित करनेवाढी 
अपनी विलासपूर्ण गति, क्रीडा-चापल्य, छज्जा एव विनय- 
युक्त चितबन, सुमधुर वाणी तथा मनोद्दर अद्जभावयबेंसि 
पुरुषकि हृदयमें कामदेवके प्रवेशके लिये द्वार-सा बना 
देती थी। जब वह हँस-हँसकर बोलने छगती, तब ऐसा 
प्रतीत होता मानो उसके मुखसे अम्तमय मादक मधु 
झर रहा है। उसके नि.खश्वासके गन्धसे मदान्ध होकर 
भौरे उसके मुख-कमल्को घेर लेते, तब्र वह उनसे बचने- 
के लिये जल्दी-जल्दी पैर उठाकर चलती तो उसके कुच- 
कलश,वेणी और करघनी हिलनेसे बड़े ही खुह्यावने लगते | 
यह सब देखनेसे भगवान्‌ कामदेवकों आम्मीध्रके हृदयमें 
प्रवेश करनेका अवसर मिल गया और वे उनके अधीन 
होकर उसे प्रसन्न करनेके लिये पागछकी भाँति इस 
प्रकार कहने छगे--]| ५-६ ॥ 

'मुनिवर्य | तुम कौन हो, इस पर्व॑तपर तुम क्या करना 
प्वाहते हो * तुम परमपुरुष श्रीनारायणकी कोई माया तो 
नहीं हो ? [ मौंहोंकी ओर सकेत करके---] सखे ! तुमने 
ये ब्रिना डोरीके दो धनुष क्यों धारण कर खज्े हैं 
क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है, अयवा इस 
ससारारण्यमें मुझ-जेंसे मतवाले झुगोंका शिकार करना 
चाहते हो | || ७ | [ कठाक्षोंको छक्ष्यकरके---] तुम्हारे 
ये दो वाण तो बड़े सुन्दर और पैने हैं । अहो | इनके 
कमलदलके पख हैं, देखनेमें बड़े शान्त हैं और हैं. मी 
पखहीन# | यहाँ वनमें विचरते हुए तुम इन्हें किसपर 
छोड़ना चाहते हो 4 यहाँ तुम्द्ारा कोई सामना करनेवाछा 
नहीं दिखायी देता | तुम्हारा यह पराक्रम हम-जैसे 
जडबुद्धियोंके लिये कल्याणकारी हो ॥ ८ ॥ [ भौरोंकी 
ओर देखकर-] भगवन्‌ ! तुम्हारे चारों ओर जो ये 
शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं, वे तो निरन्तर रहस्ययुक्त 
सामगान करते हुए मानो भगवानकी स्तुति कर रहे हैं 
और ऋषिगण जेंसे वेदकी शाखाओंका अनुसरण करते 
हैं, उसी प्रकार ये सब तुम्हारी चोटीसे झड़े हुए पुष्पोंका 
सेवन कर रहे हैं ) ९५ ) [ नृपुरेके शब्दकी ओर सकेत 
करके--- ] बह्मन्‌ ! तुम्हारे चरणरूप पिंजड़ोंमे जो तीतर 
बंद हैं, उनका शब्द तो सुनायी देता है, परन्तु रूप 


७ बाणका पिछला हिस्सा । 
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देखनेमें नहीं आता। [ करधनीसह्दित पीली साड़ीमें अज्गकी 
कान्तिकी उद्येक्षा कर--.] तुम्हारे नितम्त्रोपर यह कदम्त्र 
कुछमोंकी-सी आभा कहाँसे आ गयी १ इनके ऊपर तो 
अगारोंका मण्डल-सा भी दिखायी देता है। किन्तु तुम्हारा 
वल्कल-बल्न कहाँ है ? || १० ॥ [ कुछ्टूममण्डित कुर्चोकी 
ओर रक्ष्य करके--- ] द्विजबर | तुम्हारे इन दोनों सुन्दर 
सींगेमिं क्या भरा हुआ है ? अवश्य ही इनमें बड़े अमूल्य 
रत्न भरे हैं, इसीसे तो तुम्दारा मध्यमाग इतना क्ृश होनेपर 
भी तुम इनका बोझा ढो रहे हो। यहाँ जाकर तो मेरी 
दृष्टि भी मानो अठक गयी है | और छुमग ! इन सींगोंपर 
तुमने यह छाछ-लाल लेप-सा क्या लगा रकक्‍्खा है १ इसकी 
गनधसे तो मेरा सारा आश्रम महँक उठा है॥ ११॥ 
मित्रवर | मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो, जहाँके 
निवासी अपने वक्ष स्थलूपर ऐसे अद्भुत अवयब धारण 
करते हैं, जिन्होंने हमारे-जैसे प्राणियोंके चित्तोंको श्षुब्ध 
कर दिया है तथा मुखमें विचित्र हवव-भाव, सरस भाषण 
और अधराम्ृत-जैसी अनूठी वस्तुएँ रखते हैं। १२॥ 
प॑प्रयवर ! तुम्हारा भोजन क्या है, जिसके खानेसे 
तुम्हारे मुखसे हृवन-सामग्रीकी-सी छुगन्ध फेल रही है १ 
माद्म होता है, तुम कोई विष्णुभगवान्‌की कल ही हो, 
इसीलिये तुम्हारे कानोंमें कमी पलक न मारनेवाले मकरके 
आकारके दो कुण्डल हैं । तुम्हारा मुख एक सुन्दर सरोकर- 
के समान है। उसमें तुम्हारे चम्बछ नेन्न भयसे कॉपती 
हुई दो मछलियेंके समान, दन्तपक्ति हसेकि समान और 
घुँधराली अछकावली मौरोंके समान शोमायमान है || १३ || 
तुम जब अपने करकमरछसिे थपकी मारकर इस गेंदको 
उछाछते हो, तब यह्द दिशा-विदिशार्ओमें जाती हुई मेरे 
नेत्रोंको तो चद्च७ कर ही देती है, साथ-साथ मेरे मनमें 
भी खलबली पैदा कर देती है । तुम्हारा बॉका जटाजूट 
ख़ुल गया है, तुम इसे सँभाठते नहीं ? भरे, यह घूर्त 
वायु कैसा दुष्ट है जो बार-बार तुम्हारे नीवी-बस्नको 
डड़ा देता है॥| १० || तपोधत | तपशियेकि तपको भ्रष्ट 
करनेवाछा यह अनूप रूप तुमने किस तपके प्रमावसे 
पाया है £ मित्र |! आओ, कुछ दिन मेरे साथ रहकर 
तपस्या करो | अथवा, कहीं विश्वविस्तारकी 5च्छासे अह्माजीने 
ही तो मुझपर कृपा नहीं की है || १० सपछ 
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भ्रीमक्भागवत 
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ब्रह्मजीकी ही प्यारी देन हो, अब, मैं तुम्हें नहीं छोड़ 
सकता । तुममें तो मेरे मन और नयन ऐसे उल्झ गये 
हैं कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते | सुन्दर सींगोवाली | 
तुम्हारा जहों मन हो, मुझे भी वह्दीं ले चलो, में तो 
तुम्हारा अनुचर हूँ और तुम्हारी ये मह्ल्मयी सखियाँ 
भी हमारे ही साथ रहें? ॥ १६॥ 

भीशुकदेवजी कहते हैं--राजन ! आम्मीध्र देवताओं- 
के समान बुद्धिमान्‌ और ब्ियोंको असन्न करनेमें बड़े 
कुशल थे । उन्होंने इसी प्रकारकी रतिचातुर्यमयी मीठी- 
मीठी बातोंसे उस अप्सराकों प्रसन्न कर लिया ॥ १७॥ 
वीर-समाजमें अग्रगण्य आश्रीध्रकी बुद्धि, शीक, रूप, 
अवस्था, लक्ष्मी और उदारतासे आकर्षित होकर वह उन 
जम्बूद्वीपाधिपतिके साथ कई हजार वर्षोतक प्रध्वी और 
खर्गके भोग भोगती रही || १८ ॥ तदनन्तर दृपवर 
आभ्नीघ्रनने उसके गर्भसे नामि, किम्पुरुष, हरिवषे, इलाबूत, 
रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्न और केतुमाल नामके नौ 
पुत्र उत्पन्न किये | १९ | 





इस प्रकार नी वर्षमे प्रतिवर्ष एकके ऋमसे नौ पुत्र 
उत्पन्न कर पूर्वचित्ति उन्हें राजमबनमें ही छोड़कर फिर 
ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित हो गयी ॥| २० ॥ ये आग्मीप्र- 
के पुत्र माताके अनुग्रहसे खभावसे ही छुडौछ और सबल 
शरीरबाले थे | आग्रीध्रने जम्बूद्वीपके विभाग करके उन्हीं- 
के समान नामवाले नौ वर्ष ( भूखण्ड ) बनाये और उन्हें 
एक-एक पुत्रकों सौंप दिया | तब वे सब अपने-अपने 
वर्षका राज्य भोगने छगे || २१ || महाराज आप्रीध्र दिन- 
दिन भोगोंको भोगते रहनेपर भी उनसे भवृप्त ही रहे | वे 
उस अप्सराको ही परम पुरुषार्थ समझते थे । इसब्यि 
उन्होंने वैदिक कर्मोक्रे द्वारा उसी छोकको प्राप्त किया, 
जहाँ पितृगण अपने झुक्कतोकि अनुसार तरह-तरके 
भोगोमें मस्त रहते हैं ||२२॥ पिताके परलोक सिधारने- 
पर नाभि आदि नो भाइयोंने भेरुकी मेरुदेवी, प्रतिरुपा, 
उम्रदंट्री, छता, रम्या, स्यामा, नारी, भद्रा और देववीति 
नामकी नौ कन्याओंसे विवाह किया || २३ ॥ 
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तीसरा अध्याय 


राजा नाभिका चरित्र 


श्रीशुकदेवजी कहते है-- राजन्‌ ! आश्मीघ्रके पुत्र 
नाभिके कोई सन्‍तान न थी, इसलिये उन्होंने अपनी 
भार्या मेरुदेवीके सहित पुत्रकी कामनासे एकांग्रतापूर्वक 
भगवान्‌ यज्ञपुरुषका यजन किया ॥ १ ॥ यथ्पि छुन्दर 
अड्डीबाले श्रीमगवान्‌ द्रव्य, देश, काल, मन्त्र, ऋत्विज, 
दक्षिणा और विधि---इन यज्ञके साधनोंसे सहजमें नहीं 
मिलते, तथापि वे भक्तोंपर तो कृपा करते ही हैं | इस- 
लिये जब महाराज नाभिने श्रद्धापूर्वक विशुद्धभावसे उनकी 
आराधना की, तब्र उनका चित्त अपने भक्तका अभीष्ट 
कार्य करनेके लिये उत्सुक हो गया | यथपि उनका खरूप 
सर्वथा खतन्त्र है, तथापि उन्होंने प्रवरग्यकर्मका अनुष्ठान 
होते समय उसे मन और नयनोंको आनन्द देनेवाले 
अवयर्वोसे युक्त अति सुन्दर हृदयाकर्पक मूर्तिमें प्रकट 
किया ॥ २ ॥ उनके श्रीअड्डमें रेशमी पीताम्बर या, वक्षः- 
स्थलूपर सुमनोहर श्रीवत्सचिह्न खुशोमित था, भुजाओंमें 


शह्ु, चक्र, गदा, पद्म तथा गलेमें बनमाठा और कौसतुम- 
मणिकी शोभा थी । सम्पूर्ण शरीर अज्ञ-प्रत्मड्ककी कान्तिको 
बढ़ानेवाले किरणजालमण्डित मणिमय मुकुट, कुण्डल, 
कट्दण, करवनी, द्वार, बाजूबद और नूपुर आदि 
आमूषणोंसे विभूषित था | ऐसे परम तेजल्ली चतुर्भुजपूर्त 
पुरुषविशेषको प्रकट हुआ देख ऋलिज, सदस्य और 
यजमान आदि सभी लोग ऐसे आह्लादित हुए, जे 
निर्घन पुरुष अपार वनराशि पाकर फरछा नहीं समाता। 
फिर सभीने सिर झुकाकर अत्यन्त आदसपूर्वक प्रभुकी 
अध्यद्वारा पूजा की और ऋत्विजोंने उनकी स्तुति की ॥ ३॥| 

ऋत्विजोने कद्दा-पूज्यतम ! हम आपके भव॒ग 
भक्त हैं, आप हमारे पुन पुन पूजनीय हैं | किन्तु हम 
आपकी पूजा करना क्या जानें ? हम तो बार-बार आप 
को नमस्कार करते हैं---हतना ही हमें महापुरुषेने 
सिखाया है. । आप प्रकृति और पुरुषसे मी परे है । 
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हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ | तो भी ब्राह्मणोंका वचन 


मिध्या नहीं होना चाहिये, द्विजकुछ मेरा ही तो मुख 
है | १७ | 'इसडिये में स्वय ही अपनी अंशकढासे 
आम्मीप्रनन्दन नाभिके यहाँ अवतार छँगा, क्योंकि अपने 
समान मुझे कोई और दिखायी नहीं देता ॥ १८ ॥ 


भ्रीशुकदेखजी कद्दते हैँं-महारानी . मेरुदेवीके 


भ्रीमद्भागवत 
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सुनते हुए उसके पतिसे इस प्रकार कहकर भगवान्‌ 
अन्तर्पान हो गये ॥ १९ | विष्णुदत्त परीक्षित्‌ ! उस 
यज्ञमें महर्षियोद्वारा इस प्रकार प्रसन्न किये जानेपर 
श्रीमगवान्‌ महाराज नाभिका प्रिय करनेके लिये उनके 
रनिवासमें महारानी मेरुदेवीके गर्भसे दिगम्बर सन्यासी 
और ऊर्ष्बरेता मुनिर्योका धर्म प्रकट करनेके बिये 
शुद्धसत्त्वमय विम्रहसे प्रकट हुए [| २० || 





चौथा अध्याय 


ऋषभदेवजीका राज्यशासन 


ध्रीशुकदेवजी कहते हं--.-राजन्‌ ! नाभिनन्दनके 
अंग जन्मसे ही भगवान्‌ विष्णुके वन्न-अड्डूश आदि 
चिहोंसे युक्त थे, समता, शान्ति, वैराग्य और ऐश्वर्य 
आदि महाविभूतियोंके कारण उनका प्रभाव दिनोंदिन 
बढ़ता जाता था | यह देखकर मन्त्री आदि प्रकृतिवर्ग. 
प्रजा, ब्राह्मण और देवताओंकी यह उत्कट अमिलाषा 
होने छगी कि ये ही प्रृध्वीका शासन करें॥ १॥ 
उनके सुन्दर और छुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, 
बल, ऐडवर्य, यश, पराक्रम और शरवीरता आदि ग़ुणोके 
कारण महाराज नामिने उनका नाम “ऋषमभ? ( श्रेष्ठ ) 
रखा॥ २॥ 

एक बार भगवान्‌ इन्द्रने ईष्यावश उनके राज्यमें 
वर्षा नहीं की । तब योगेश्वर भगवान्‌ ऋषभने इन्द्रकी 
मूखतापर हँसते हुए अपनी योगमायाके प्रभावसे अपने 
वर्ष अजनामखण्डमें खूब जल बरसाया ॥ ३ ॥ महाराज 
नाभि अपनी इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ पुत्र॒पाकर अत्यन्त 
आनन्दमग्न हो गये और अपनी ही इच्छासे मनुष्यशरीर 
घारण करनेवाले पुराणपुरुष श्रीह्वरिका सप्रेम छालन 
करते हुए, उन्द्दींके ठीछाविछाससे मुग्ध होकर “बत्स ! 
तात )? ऐसा गद्गदवाणीसे कहते हुए बडा छुख मानने 
रंगे | 9 ॥ 

“जब उन्होंने देखा कि मन्त्रिमण्डल, नागरिक और 
राष्ट्रकरी जनता ऋषमदेवसे बहुत प्रेम करती है, तो 
उन्होंने उन्हें घर्ममर्यादाकी रध्ताके लिये राज्याभिषिक्त 
करके ब्राह्मणोंकी देख-रेखमें छोड दिया | आप अपनी 
पत्नी मेरुदेवीके सहित बद्रिकाश्रमको चले गये | वहाँ 


अहिंसाइत्तिसे, जिससे किसीको उद्बेग न हो ऐसी 
कौशल्पूर्ण, तपस्या और समावियोगके द्वारा भगवान्‌ 
वासुदेवके नर-नारायणरूपकी आराधना करते हुए समय 
आनेपर उन्हींके स्वछूपमें ठीन हो गये || ५ ॥ 
पाण्डुनन्दन | राजा नाभिके विषय यह लछोकोकि 
प्रसिद्ध है. 
राजर्षि नामिके उदार कर्मोका आचरण दूसरा 
कौन पुरुष कर सकता है--..जिनके शुद्ध कर्मोसे सन्तुष्ट 
होकर साक्षात्‌ श्रीहवरि उनके पुत्र हो गये थे ॥ ६॥ 
महाराज नाभिके समान ब्राह्मणमक्त भी कौन शी 
सकता है---जिनकी दक्षिणादिसे सन्तुष्ट हुए आ्रह्मणने 
अपने मन्त्रबढसे उन्हें यज्ञशालामें साक्षात्‌ श्रीविष्युभगवान- 
के दशन करा दिये | ७ ॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेवने अपने देश अजनामखण्डको 
कर्ममूमि मानकर लोकसंग्रहके लिये कुछ काछ गुरुवुल- 
में वास किया | गुरुदेवको यथोचित दक्षिणा देकर 
गृहस्थमें प्रवेश करनेके छिये उनकी आज्ञा छी | फिर 
लोगोंको गृष्टस्थधर्मकी शिक्षा देनेके लिये देवराज इन्द्रवी 
दी हुईं उनकी कन्या जयन्तीसे विवाह्द किया तथा श्रीत- 
स्मार्त दोनों प्रकारके शात्रोपदिष्ट कर्मोका आचए 
करते हुए उसके गर्मसे अपने ही समान गुणवाले सौ 
पुत्र उत्पन्न किये | ८ ॥ उनमें मद्दायोगी 
सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान्‌ थे | उन्हींके | 
नामसे छोग इस अजनामखण्डको “भारतवर्ष! कहने / 
छगे|| ९॥ उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मय; 
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पश्चम स्कन्धच 
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केतु, भद्रसेन, इन्द्रस्वकू, विदर्म और कीकट-ये नो 
राजकुमार छेष नब्वे भाइयोंसे वड़े एवं श्रेष्ठ ये ॥१०॥ 
उनसे छोटे कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पछायन, 
आविद्दोत्र, हुमिठ, चमस और करभाजन-ये नो 
राजकुमार भागवतथर्मका प्रचार करनेवाले बड़े भगवद्धक्त 
ये | भगवानकी मह्तिमासे मह्दिमान्वित और परम शान्तिसे 
पूर्ण इनका पवित्र चरित हम नारद-वह्ुदेवसवादके 
प्रसज्ञले आगे ( एकादश स्कन्‍्धमे ) कहेंगे॥११-१२॥ 
इनसे छोटे जयन्तीके इक्यासी पुत्र पिताकी आज्ञाका 
पालन करनेवाले, अति विनीत, महान्‌ वेदज्ञ और 
निरन्तर यज्ञ करनेवाले थे । वे पुण्यकर्मोका अनुष्ठान 
करनेसे शुद्ध होकर ब्राह्मण दो गये थे ॥ १३ ॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेव, यथ्पि परम खतन्त्र ह्लोनेके 
कारण खय॑ सर्वदा दी सब प्रकारकी अनर्थपरम्परासे 
रहित, केवठ आनन्दानुभवस्व॒रूप ओर साक्षात्‌ ईश्वर 
ही थे, तो भी अज्ञानियोंके समान कर्म करते हुए 
उन्होंने कालके अनुसार प्राप्त धर्मका आचरण करके 
उसका तत्त्व न जाननेवाले लोगोंको उसकी शिक्षा दी। 
साथ ही सम, शान्त, सुह्दू और कारुणिक रहकर 
घम, अर्थ, यश, सन्‍्तान, भोग-छुख और मोक्षका 


सम्रह करते हुए गृहस्थाश्रमर्में लछोगोंको नियमित 
किया || १४ || महापुरुष जैसा-जेसा आचरण करते हैं, 
दूसरे छोग उसीका अनुकरण करने लगते हैं ॥ १७॥ 
यद्यपि वे सभी घर्मेके साररूप वेदके गूढ़ रहस्यकों 
जानते थे, तो मी ब्राह्मणोंकी वतछायी हुई विधिसे 


-साम-दानादि नीतिके अनुसार ही जनताका पालन करते 


थे॥ १६ ॥ उन्होंने शात्र और ब्राह्मणोंके उपदेशानुसार 
भिन्न-भिन्न देवताओंके उद्देश्यसे द्॒ब्य, देश, काल, आयु, 
श्रद्या और ऋलिज आदिसे सुसम्पन्न सभी ग्रकारके सौ- 
सौ यज्ञ किये ॥|१७॥ भगवान्‌ ऋषभदेवके शासनकालमें 
इस देशका कोई भी पुरुष अपने लिये किसीसे भी अपने 
प्रमुके प्रति दिन-दिन बढ़नेवालें अनुरागके सिवा 
और किसी वस्तुकी कभी इच्छा नहीं करता था | यही 
नहीं, आकाशकुसुमादि अविद्यमान वस्तुकी भाँति कोई 
किसीकी वस्तुकी ओर इंष्टिपात भी नहीं करता 
था || १८ ॥| एक वार भगवान्‌ ऋषभदेव घूमते-बूमते 
ब्रह्मावर्तदेशर्म पहुँचे | वहों बडे-बडे ब्रह्मर्षियोंकी सभामे 
उन्होंने श्रजाके सामने ही अपने समाहितचित्त तथा 


विनय और पग्रेमके भारसे सुसयत पुत्रोंको शिक्षा देनेके 
लिये इस प्रकार कहा ॥ १९॥ 





पाँचवाँ अध्याय 
ऋषभजीका अपने पुश्नौको उपदेश देना और खयं अवधूतदूत्ति प्रहण करना 


आओीऋषभदेवजीने कद्दा--पुत्रो | इस मरत्यकोकर्मे 
यह मलुप्य-शरीर दु खमय विषयभोग ग्राप्त करनेके डिये 
ही नहीं है । ये भोग तो विष्ठामोजी सूकर-कूकरादिको भी 
मिलते ही हैं । इस शरीरसे दिव्य तप द्वी करना चाहिये, 
जिससे अन्त करण शुद्ध हो, क्योंकि इसीसे अनन्त ब्रह्मा- 
नन्‍्दकी प्राप्ति द्वोती है| १ ॥ शाद्लोने मद्दापुरुर्षोकी 
सेवाको मुक्तिका और ख्रीसगी कामियेके सड्डकको नरक॒का 
द्वार बताया द्वै। मह्ापुरुष वे ही हैं जो समानचित्त, 
परमशान्त, क्रोधद्दीन, सतके हितचिन्तक और सदाचार- 
सम्पन्न हों ॥| २ ॥ अथवा मुझ परमात्माके ग्रेमका दी जो 
एकमात्र पुरुषा्य मानते हों, केवल विषर्योकी ही चर्चा 
_ करनेवाले छोगेमें तथा ख्री, एत्न और धन आदि सामग्रियोसे 


(आ* भा० डशेदें- 


सम्पन्न घरेर्में जिनकी अरुचि हो और जो जलैकिक 
कार्यमें केवल शरीरनिर्वाहके लिये ही प्रदत्त होते हों || ३॥ 
मनुष्य अवश्य प्रमादबश कुकर्म करने लगता है, उसकी 
वह्द प्रवृत्ति इन्द्रियोंकी तृप्त करनेके लिये ही होती है | मैं 
इसे अच्छा नह्टीं समझता, क्योंकि इसीके कारण आत्मा- 
को यह असत्‌ और दु खदायक शरीर प्राप्त होता है ॥ ४॥ 
जबतक जीवको आत्मतत्त्वकी जिज्ञासा नहीं होती, तमी- 


- तक अज्ञानवश देहादिके द्वारा उसका खरूप छिपा रहता 


है | जवतक यह लैकिक-बैदिक कमोमें फँसा रहता है, 
तबतक मनमें कर्मकी वासनाएँ भी बनी ही रहती हैं और 
इन्दींसे देह-बन्धनकी प्राप्ति होती है || ५॥ इस प्रकार 
अविधाके द्वारा आत्मखरूपके ढक जानेसे कर्मवासनाओंके 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ० ५ 
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वशीभूत हुआ चित्त मनुष्यकों फिर कर्मोर्म ही 
प्रदत्त करता है । अतः जब्रतक उसको मुझ वासुदेवमे 
प्रीति नहीं होती, तबतक वह देहबन्धनसे छूट नहीं 
सकता | ६॥ खार्थमें पागल जीव जबतक विषेकदृष्टिका 
आश्रय लेकर इन्द्रियोंकी चेशओंको मिथ्या नहीं देखता, 
तबतक आत्मखरूपकी स्मृति खो बेठनेके कारण वह्द 
अज्ञानवश विपयप्रधान यह आदिमें आसक्त रहता है 
और तरह-तरहके क्लेश उठाता रहता है ॥ ७॥ 


स्री और पुरुष--इन दोनोंका जो परस्पर दाम्पत्य- 
भाव है, इसीको पण्डितजन उनके हृदयकी दूसरी स्थूल 
एवं दुर्भेब ग्रन्यथि कहते हैं. । देहामिमानरूपी एक-एक 
सूक्ष्म ग्रन्थि तो उनमें अछग-भलग पहलेसे ही है । इसीके 
कारण जीवको देहेन्द्रियादिके अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, 
खजन और धन आदिमे भी “मैं” और "मेरे! पनका मोह्द 
हो जाता है ॥ ८ ॥ जिस समय कर्मवासनाओंके कारण 
पड़ी हुई इसकी यह दृढ हृदय-प्रन्थि ढीली हो जाती है, 
उसी समय यह. दाम्पत्यभावसे निवृत्त हो जाता है 
और ससारके हेतुभूत अहज्ढारको त्यागकर सब प्रकार- 
के बन्धनोंसे मुक्त हो परमपद प्राप्त कर लेता है ॥९॥ 
पुत्नो ) संसारसागरसे पार होनेमें कुशछ तथा घैय, उद्यम 
एवं सत्त्वगुणविशिष्ट पुरुषको चाहिये कि सबके आत्मा 
और गुरुखरूप मुझ भगवान भक्तिभाव रखनेसे, मेरे 
परायण रहनेसे, तृष्णाके व्यागसे, सुख-दु ख आदि 
इन्द्रोंके सहनेसे 'जीवको सभी योनियोर्मे दुःख छी उठाना 
पड़ता है? इस विचारसे, तत्त्वजिज्ञासासे, तपसे, सकाम 
कर्मके त्यागसे, मेरे ही ढिये कर्म करनेसे, मेरी कथाओं- 
का नित्यप्रति श्रवण करनेसे, मेरे भक्तोंके सद्ठ और मेरे 
गुणोंके कीतेनसे, वेरत्यागसे, समतासे, शान्तिसे और शरीर 
तथा घर आदिर्म मैं-मेरेपनके भावको त्यागनेकी इच्छासे, 
अध्यात्मशात्रके अनुशीडनसे, एकान्त सेवनसे, प्राण, 
इन्द्रिय और मनके सयमसे, शात्र और सत्पुरुषोंके वचनमें 
यथार्थ बुद्धि रखनेसे, पूर्ण अह्मचर्यसे, कर्तव्यकमोंमें 
निरन्तर सावधान रहनेसे, वाणीके संयमसे, सर्वत्र मेरी 
ही सत्ता देखनेसे, अनुभवज्ञानसह्तित तत्त्तविचारसेःऔर 
योगसाधनसे अद्दड्डार्रूप अपने लिड्डशरीरकों छीन कर 
दे॥ १०-१३ ॥ मलुष्यको चाहिये कि वह सावधान 


रहकर अविदयासे प्राप्त इस हृदयग्रन्थिरूप बन्धनको शाद्रोत्त- 
रीतिसे इन साधनोंक्रे द्वारा मीभॉति काट डाले, क्योंकि 
यही कर्मसंस्कारोंके रहनेका स्थान है | तदनन्तर सावने- 
का भी परितयाग कर दे ॥ १४॥ 


जिप्तको मेरे छोककी इच्छा हो अथवा जो मेरे अतु- 
ग्रहकी प्राप्तिको ही परम पुरुषार्थ मानता हो---वह राजा 
हो तो अपनी अबोध प्रजाको, गुरु अपने शिष्योंको औः 
पिता अपने पुत्रोकोी ऐसी ही शिक्षा दे । अज्ञानके काएण 
यदि वे उस गिश्षाके अनुसार न चलकर कमको ही पए 
पुरुपार्थ मानते रहें, तो मी उनपर क्रोध न करके उच्ें 
समझा-बुझाकर कर्ममें प्रवृत्त न होने दे | उन्हें विषया- 
सक्तियुक्त काम्यकर्मोमं छगाना तो ऐसा ही है, जैसे 
किसी अधे मलुष्यको जान-बूझकर गढ़ेमें ढकेल देना। 
इससे भला, किस पुरुषार्थकी सिद्धि हो सकती है ॥ १५॥ 
अपना सच्चा कल्याण किस बातमें है, इसको छोग नहीं 
जानते, इसीसे वे तरह-तरहकी भोग-कामनाशओंमें फँसका 
तुच्छ क्षणिक खुखके लिये आपसमें बैर ठान छेते हैं और 
निरन्तर विषयमभोगोके लिये ही प्रयत्न करते रहते हैं | 
वे मूर्ख इस बातपर कुछ भी विचार नहीं करते कि इस 
बेर-विरोधके कारण नरक आदि अनन्त धोर दु.खोंकी 
प्राप्ति होगी ॥ १६ ॥ गढ़ेंमें गिरनेके लिये उल्टे रास्तेते 
जाते हुए मनुष्यकों जेसे आँखवाला पुरुष उधर नहीं 
जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्यकों अविधाममें फेंसकर 
दु.खोंकी ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयाढ और ज्ञानी 
पुरुष होगा, जो जान-बूझकर भी उसे उसी राहपर जाने 
दे, या जानेके लिये प्रेरणा करे || १७ | जो अपने प्रिव 
सम्बन्धीको भगवद्धक्तिका उपदेश देकर मृत्युकी 
नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं है, खजन खजव नहीं है, 
पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इश्देव इश्देव 
नहीं है और पति पति नहीं है| १८ ॥ 


मेरे इस अवतार-शरीरका रहस्य साधारण जरेंके 
लिये बुद्धिगम्य नहीं है। शुद्ध सत्त द्वी मेरा हृदय है 
और उसीमें धर्मकी स्थिति है, मैंने अवर्मको अपनेसे बहुत 
दूर पीछेकी ओर ढकेल दिया है, इसीसे सत्पुरुष मुझ 
धऋषभः कहते हैं॥ १९ ॥ तुम सब मेरे उस रद 
सत्त्ममय हृदयसे उत्पन्न हुए हो, इसलिये मत्सर छोइ़का 
अपने बडे भाई भरतकी सेवा करो | उसकी सेवा करता 
मेरी द्वी सेवा करना द्वै और यद्दी तुम्दारा अ्जापाव्न 


। 
| ॥ 


!० ७] 


पश्चम स्कन्च 
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भी है।॥| २०॥ जन्‍्य सब मूतोंकी अपेक्षा इक्ष अत्यन्त 
श्रेष्ठ हैं, उनसे चलनेवाले जीव श्रेष्ठ हैं और उनमें भी 
कीटादिकी अपेक्षा ज्ञानयुक्त पशु भादि श्रेष्ठ हैं । पशुओंसे 
मनुष्य, मनुष्येसि प्रमथगण, प्रम्योंसे गन्धवे, 
ग्धर्वेंसे सिद्ध और सिद्धोंसे देवताओंके अनुयायी 
किन्नरादि श्रेष्ठ हैं || २१ ॥ उनसे असुर, अछुरोसे देवता 
और देवताओंसे भी इन्द्र श्रेष्ठ हैं | इन्द्रसे भी ब्रह्माजीके 
पुत्र दक्षादि प्रजापति श्रेष्ठ हैं. | त्रह्माजीके पुत्रोमें रुद्र 
सबसे श्रेष्ठ हैं । वे ब्रह्माजीसे उत्पन हुए हैं, इसलिये 
ब्रह्माजी उनसे श्रेष्ठ हैं । वे भी मुझसे उत्पन्न हैं. और मेरी 
उपासना करते हैं, इसलिये मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ । परन्तु 
ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्हें पूज्य मानता 
हूँ ॥ २२॥ 

[ समामें उपस्थितब्राह्मणोंको रुक्ष्य करके | विप्रगण ॥ 
दूसरे किसी भी प्राणीको मैं ब्राह्मणेके समान भी नहीं 
समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता हूँ । 
लोग श्रद्धापूर्वकत्राह्मणोंके मुखमें जो अन्नादि आाइति डालते 
हैं, उसे मैं जेसी प्रसनतासे ग्रहण करता हूँ वैसे अप्नि- 
होत्रमें द्वोम की हुई सामग्रीको खीकार नहीं करता || २३ || 
जिन्होंने इस छोकरमें अध्ययनादिके द्वारा मेरी वेदरूपा 
अति सुन्दर और पुरातन मूर्तिको धारण कर रक्‍्खा है 
तथा जो परम पवित्र सत्तयुण, शम, दम, सत्य, दया, 
तप, तितिक्षा और ज्ञानादि आठ गुर्णोंसे सम्पन्न हैं-उन 
ब्राह्यणॉंसे बढ़कर और कौन हो सकता है॥ २४॥ 
मैं ब्रह्मादिसे भी श्रेष्ठ और अनन्त हूँ तथा खर्ग-मोक्ष आदि 
देनेकी भी सामरथ्य रखता हूँ, किन्तु मेरे अकिश्लन भक्त 
ऐसे नि स्पृद्ठ होते हैं कि वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं 
चाहते, फिर राज्यादि अन्य वस्तुओंकी तो वे इच्छा ही 
कैसे कर सकते हैं 7 | २५॥ 

पुत्रो | तुम सम्पूर्ण चराचर भूतोंकों मेरा ही शरीर 
समझकर शुद्ध चुद्धिसि पद-पदपर उनकी सेवा करो, यद्दी 
भेरी सच्ची पूजा है॥ २६॥ मन, वचन, दृष्टि तथा 
अन्य इन्द्रियोंकी चेशओंका साक्षात्‌ फल मेरा इस प्रकार- 
का पूजन ही है। इसके विना मनुष्य अपनेको मद्मोह्द- 
मय कालपाशसे छुड्डा नहीं सकता ॥ २७ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ | ऋषमभदेवजीके 


पुत्र यथ्यपि खय ही सब प्रकार घुशिक्षित थे, तो भी 
व्योगोंको शिक्षा देनेके उद्देश्यसे मह्मग्रभावगाली परम 
सुहृद्‌ू भगवान्‌ ऋषमने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया | 
ऋषमदेवजीके सौ पुत्रेमि मरत सबसे बड़े थे | वे मगवानके 
प्रम भक्त और भगबद्भक्तोके परायण थे | ऋषभदेवजीने 
पृथ्वीका पालन करनेके लिये उन्हें राजगद्दीपर बेठा 
दिया और खय॑ उपशमणीछ निदृत्तिपरायण महामुनिर्योके 
भक्ति, ज्ञान और वराग्यरूप परमहंसोचित धर्मोकी 
शिक्षा देनेके लिये विल्कुछ विरक्त हो गये | केवल 
शरीरमात्रका परिप्रह रक्‍्खा और सब कुछ घरपर रह्दते 
ही छोड़ दिया | अब वे वद्नोंका मी त्याग करके सर्वया 
दिगम्बर हो गये | उस समय उनके वाल विखरे हुए 
थे । उन्मत्तका-सा वेष था | इस स्थितिर्मे वे आहवनीय 
( अम्निद्दोत्रकी ) अम्नियोंकी अपनेमें ही छीन करके 
सनन्‍्यासी दो गये और ब्रह्मावते देशसे वाहर निकल 
गये ॥ २८ ॥ वे सर्वथा मौन हो गये थे, कोई बात 
करना चाहता तो ब्ोढते नहीं थे | जड, अघे, बहरे, 
गूँगे, पिशाच और पागछोंकी-सी चेश करते हुए वे 
अवघूत बने जहाँ-तहाँ विचरने छगे || २९ || कमी 
नगरों और गाँबोंमें चलछे जाते तो कमी खार्नों, किसानों- 
की वस्तियों, बगीर्चो, पहाडी गॉर्बो, सेनाकी छावनियों, 
गोशालाओं, अद्दीरोंकी वस्तियों और यात्रियेंकि टिकनेके 
स्थानोंमें रहते | कभी पहाडों, जगलों और आश्रम 
आदिमें विचरते | वे किसी भी रास्तेसे निकलते तो 
जिस प्रकार वनरमें विचरनेवाले हाथीको मक्खियाँ 
सताती हैं, उसी प्रकार मूखे और दुष्टछोग उनके पीछे 
हो जाते और उन्हें तग करते | कोई धमकी देते, 
कोई मारते, कोई पेशाव कर देते, कोई थूक देते, कोई 
ढेला मारते, कोई ब्रिष्टा और धूल फेंकने, कोई अबोवायु 
छोड़ते और कोई खोटी-खरी छुनाकर उनका तिरस्कार 
करते | किन्तु वे इन सब वार्तोपर जरा भी ध्यान नहीं 
देते | इसका कारण यद्द था कि श्रमसे सत्य कहे 
जानेवाले इस मिथ्या शरीरमें उनकी अहंता-ममता तनिक भी 

नहीं थी | वे कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण प्रपश्चके साक्षी होकर 

अपने परमात्मखरूपमें ढ्वी स्थित थे, इसलिये अखण्ड 

चित्तवृत्तिसे अकेले ही प्ृध्वीपर विचरते रहते थे॥३०॥ 

यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, लबी-लबी बॉ, के, 

गले और मुख आदि अह्दोकी वनावट बड़ी द्वी 


सुकुमार थी, उनका खभावसे ही घुन्दर मुख खाभाविक 
मधुर मुसकानसे और भी मनोद्टर जान पड़ता था; नेत्र 
नवीन कमलदछके समान बडे ही सुद्दावने, विशाक 
एवं कुछ लाली हढिये हुए थे, उनकी पुतलियाँ शीतल 
एवं संतापष्ठारिणी थीं। उन नेत्रेकि कारण वे बड़े 
मनोहर जान पडते थे । कपोछ, कान और नासिका 
छोटे-बडे न होकर समान एवं सुन्दर थे, तथा उनके 
अस्फुट ह्ास्ययुक्त मनोहर मुखारविन्दकी शो भाको. देखकर 
पुरनारियोंके चित्तमें कामदेवका सश्चार हो जाता था; 
तथापि उनके मुखके आगे जो भूरे रंगकी हूंबी-लबी 
घुँघराली छटें छठकी रहती थीं, उनके महान्‌ भार और 
अवधूतेकि समान धूल्धूसरित देहके कारण वे ग्रहम्रत्त 
मनुष्यके समान जान पड़ते थे | ३१ ॥ 

जब भगवान्‌ ऋषमदेवने देखा कि यह जनता योग- 
साधनमें विप्तरूप है और इससे बचनेका उपाय 
बीमत्सवृत्तिसे रहना ही है, तब उन्होंने अजगरवृत्ति 
धारण कर ली । वे लेठे-ही-छेटे खाने-पीने, चबाने और 
मर-मूत्र त्याग करने लगे | वे अपने व्यागें हुए महमें 
छोट-छोटकर शरीरकों उससे सान लेते ॥|३२॥ (किन्तु) 
उनके महमें दुर्गन्‍्ध नहीं थी, बड़ी सुगन्‍्ध थी । और 
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धारा 


वायु उस छुगन्वकों लेकर उनके चारों ओर दस 
योजनतक सारे देशको सुगन्धित कर देती थी ॥३३॥ 
इसी प्रकार गो, मग और काकादिकी वृत्तियोंको खीकार 
कर वे उन्हींके समान कभी चलते हुए, कभी खड़े- 
खडे, कभी बेठे हुए और कमी लेटे-लेटे ही खाने-गीने 
और मछ-मृत्रका त्याग करने छगते ये)॥३४)॥ परीक्षित्‌! 
परमहंसोंको त्यागके आदर्शकी शिक्षा देनेके लिये इस 
प्रकार मोक्षपति भगवान्‌ ऋषमदेवने कई तरहकी 
योगचर्याओंका आचरण किया | वे निरन्तर सश्रेठ 
महान आनन्दका अनुभव करते रहते थे । उनकी द्रशिं 
निरुपाधिकरूपसे सुम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मा अपने 
आत्मखरूप भगवान्‌ वासुदेवसे किसी प्रकारका भेद 
नहीं था । इसलिये उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके 
थे | उनके पास आकाशगमन, मनोजवित्व ( मनकी 
गतिके समान ही शरीर॒का भी इच्छा करते ही सके 
पहुँच जाना ), अन्तर्धान, परकायप्रवेश ( दूसरेके 
शरीरमें प्रवेश करना ), दूरकी बातें छुन लेना जो 
दूरके दृश्य देख लेना आदि सब ग्रकारवी सिद्धियँ 
अपने-आप ही सेवा करनेको आयी; परन्तु उन्होंने 
उनका मनसे आदर या ग्रहण नहीं किया ॥ ३५ ॥ 
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छठ अध्याय 
ऋषमभदेवजीका देहत्याग 


राजा परीक्षित॒ने पूछा--भगवन्‌ ! योगरूप वायुसे 
प्रज्वलित हुई ज्ञानाप्मिसे जिनके रागादि कर्मबीज दग्ध 
हो गये हैं---उन आत्माराम मुनिर्योको देवबश यदि 
खय॑ ही अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त हो जायें, तो वे 
उनके राग-देषादि छेशोंका कारण तो किसी प्रकार हो नहीं 
सकतीं | फिर भगवान्‌ ऋषभने उन्हें खीकार क्यों 
नहीं किया 7 [ १॥ 

श्रीशुकदेवजीने कदृ-तुम्हारा कहना ठीक है, 
किन्तु ससारमें जैसे चालाक व्याध अपने पकड़े हुए 
मृगका विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार बुद्धिमाव्‌ 
लोग इस चम्बल चित्तका भरोसा नहीं करते ॥ २॥ 
ऐसा ही कहा भी है----'इस चश्वछ चित्तसे कभी मैत्री नहीं 


करनी चाहिये । इसमें विश्वास करनेसे ही मोहिनीरूपमे 
फँसकर महादेवजीका चिरकालका सश्वित तप क्षीण 
दो गया था ॥३॥ जैसे व्यभिचारिणी री जार पुरुषोकी 
अवकाश देकर उनके द्वारा अपनेमें विश्वास रखनेवाले 
पतिका वध करा देती है--उसी प्रकार जो योगी 
मनपर वि्वास करते हैं, उनका मन काम और उसके 
साथी क्रोधादि शत्रुओंकी आक्रमण करनेका अवसर 
देकर उन्हें न'-श्रष्ट कर देता है || 9 || काम, क्री) 
मद, छोम, मोह और भय आदि झल्लुओंका तथा कम 
वनन्‍्वनका मूछ तो यह मन ही है, इसपर कोई भी 
बुद्धिमान्‌ कैसे विश्वास कर सकता है ” | ५॥| 
इसीसे भगवान्‌ ऋषभदेव यद्यपि इन्द्रादि सभी 


आअ०६ ] 


पुरुषोंकी भाँति अवधूतोकि-से विविध वेष, भाषा और 
आचरणसे अपने इईइबरीय ग्रभावकों छिपाये रद्दते थे | 
अन्तमें उन्होंने योगियोंको देहत्यागकी विधि सिखानेके 
लिये अपना शरीर छोड़ना चाहा | वे अपने अन्तः- 
करणमें अमेदरूपसे स्थित परमात्माको अमिन्तरूपसे 
देखते हुए वासनाओंकी अनुइत्तिसे छूट्कर लिल्लदेहके 
अमिमानसे भी मुक्त होकर उपराम हो गये [| ६॥ 
इस प्रकार लिट्ठदेहके अभिमानसे मुक्त भगवान्‌ 
फ्रषभदेवजीका शरीर योगमायाकी वासनासे केवल 
अमिमानामासके आश्रय ही इस प्रथ्वीतलूपर बिचरता 
रहा | वह देववश कोड), वेझू और दक्षिण आदि कुटक 
कर्णाठकके देशोंमें गया और मुँहमें पत्थरका ठुकड़ा 
डाले तथा बार बिखेरे उन्‍्मत्तके समान दिगम्बररूपसे 
कुटकाचलके वनमें घूमने कगा | ७ || इसी समय 
झंझावात झकझोरे हुए बाँसोंके घर्षणसे प्रबछ दावाप्मि 
घघक उठी और उसने सारे बनको अपनी छाढ-छाक 
लपरटमिं लेकर ऋषमभदेवजीके सहित भस्म कर दिया ॥८॥ 


राजन्‌ | जिस समय कल्युगर्मे अधर्मकी दृद्धि 
होगी, उस समय कोड्ड, वेड और कुटक देशका मन्दमति 
राजा अहत्‌ वहाँके छोगेंसे ऋषमदेवजीके आश्रमातीत 
आचरणका इत्तान्त सुनकर तथा खय उसे ग्रहणकर 
छोगेकि पूव॑सब्चित पापफछरूप होनहारके वशीभूत हो 
भयरद्वित खघर्म-पथका परित्याग करके अपनी बुद्धिसे 
अजुचित और पाखण्डपूर्ण कुमार्गका ग्रचार करेगा |९॥ 
उससे कलियुगर्भ देवमायासे मोहित अनेकों अबम 
मनुष्य अपने शाप्नविह्ित शौच और आचारको छोड़ 
बेठंगे | अधर्मबहुल कलियुगके प्रभावसे बुद्धिहीन हो 
जानेके कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, भशुद्ध 
रहना; केश नुचवाना आदि ईश्वरका तिरस्कार करनेवाले 
पाखण्डधर्मोकी मनमाने ढगसे स्व्रीकार करेंगे और प्राय 
वेद, ब्राह्मण एवं भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी निन्‍्दा करने 
लगेंगे |१ ०|॥ वे अपनी इस नवीन अवेदिक स्वेच्छाकृत 
प्रवृत्तिम अन्धपरम्परासे विग्वास करके मतवाले रहनेके 
कारण खय दी धोर नरकर्मे गिरेंगे || ११ ॥ 


भगवानका यद्द अवतार रजोगुणसे भरे हुए छोर्गोको 


पश्चम स्कन्ध 
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इसके गुणोंका वर्णण करते हुए छोग इन वार्क्योको 
कहा करते हैं---'अहो | सात समुद्रोंवाली प्रथ्वीके 
समस्त द्वीप और वर्षोर्मे यह भारतवर्ष बड़ी ही पृण्यमृमि 
है, क्योंकि यहाँके छोग श्रीह्वस्कि मड्छमय अवतार- 
चरित्रोका गान करते हैं॥ १३ | अहो | महाराज 
प्रियव्नतका वंश बड़ा ट्वी उज्ज्वल एवं सुयश्पूर्ण है, 
जिसमें पुराणपुरुष श्रीआदिनारायणने ऋषभावतार लेकर 
मोक्षकी प्राप्ति करानेवाले पारमहंस्थ धर्मका आचरण 
किया ॥१४॥ अद्दो | इन जन्मरहित भगवान्‌ ऋषभदेव- 
के मार्गपर कोई दूसरा योगी मनसे भी कैसे चल सकता 
है | क्योंकि योगीलोग जिन योगसिद्धियोंके लिये छालायित 
होकर निरन्तर प्रयत् करते रहते हैं, उन्हें इन्होंने 
अपने-आप प्राप्त ह्ोनेपर भी असत्‌ समझकर त्याग 
दिया था ॥ १५ |] 

राजन | इस प्रकार सम्पूर्ण वेद, छोक, देवता, 
ब्राक्षण और गौओंके परमगुरु भगवान्‌ ऋषभदेवका यह 
विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें छुनाया | यह मनुष्येकि समस्त 
पापोंकी हरनेवाल्ा है । जो मलुष्य इस परम मड्ढछ्मय 
पवित्र चरित्रको एकाम्रचित्तसे श्रद्धापूर्वक निरन्तर छुनते 
या छुनाते हैं, उन दोनोंकी ही भगवान्‌ बासुदेवर्मे अनन्य 
भक्ति हो जाती है ॥ १६ ॥ वरह-तरइके पापोंसे पूर्ण 
सासारिक तारपेसे अत्यन्त तपे हुए अपने अन्त करणको 
पण्डितजन इस भक्ति-सरितार्मे ही नित्य-निरन्तर नहछात्ते 
रहते हैं | इससे उन्हें जो परम शान्ति मिलती है, वह 
इतनी आनन्दमयी होती है कि फिर वे छोग उसके 
सामने, अपने-द्वी-आप प्राप्त हुए मोक्षरूप परम पुरुषार्थ- 
का भी आदर नह्दीं करते | भगवानके निजजन हो 
जानेसे दी उनके समस्त पुरुषाय सिद्ध हो जाते हैं || १७॥ 


राजन्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण खर्य पाण्डवल्लोगेकि 
और यदुवश्ियोकि रक्षक, गुरु, इष्टदेव, छुहदू और 
कुलपति थे, यहाँतक कि वे कभी-कभी आज्ञाकारी 
सेवक भी बन जाते थे। इसी प्रकार भगवान्‌ दूसरे 
भक्तोके भी अनेकों कार्य कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति 
भी दे देते हैं, परन्तु मुक्तिसे मी बढ़कर जो भक्तियोग 
है, उसे सहजमें नहीं देते ॥ १८ ॥ 


लोकपा्ेके भी भूषणल्लरूप थे, तो भी वे जड मोक्षमार्गकी शिक्षा देनेके लिये ही हुआ था || १२ ॥ 
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निरन्तर विषय-भोगोंकी अभिलाषा करनेके कारण 
अपने वास्तविक श्रेयसे चिरकालतक वेम्लुध हुए छोगोंको 
जिन्होंने करुणावश निर्भेय भात्महोकका उपदेश दिया 


श्रीमद्भागवत 
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और जो खय निरन्तर अनुभवत्र होनेवाले आत्मखरूपकी 
प्राप्तिसि सब प्रकारकी तृष्णाओंसे मुक्त थे, उन भगवान्‌ 
ऋषभदेवको नमस्कार है ॥ १९ ॥ 


७ ०>कैर---सैलफ....-++--- 


सातवाँ अध्याय 


भरत-चरिघत्र 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते हैं-राजन्‌ | महाराज भरत बड़े 
ही भगवद्धक्त थे । भगवान्‌ ऋषभदेवने अपने संकल्पमात्रसे 
उन्हें प्रथ्वीकी रक्षा करनेके लिये नियुक्त कर दिया। उन्होंने 
उनकी आज्ञार्मे स्थित रहकर विश्वरूपकी कन्या पश्चजनी- 
से विवाह किया ॥ १ ॥ जिस प्रकार तामस अहद्डारसे 
शब्दादि पॉच भूततन्मात्र उत्पन्न होते हैं---उसी प्रकार 
पश्चजनीके गर्मसे उनके सुमति, राष्ट्रधरत्‌, सुदर्शन, 
आवरण और धूम्रकेतु नामक पाँच पुत्र हुए-जो सर्वथा 
उन्हींके समान थे | इस वर्षको, जिसका नाम पहले 
अजनाभवर्ष था, राजा भरतके समयसे ही “भारतवर्ष! 
कहते हैं ॥ २-३ ॥ 


महाराज भरत बहुज्ञ थे | वे अपने-अपने कर्मोमें 
लगी हुई प्रजाका अपने बाप-दादोंके समान खथर्ममें 
स्थित रद्दते हुए अत्यन्त वात्सल्यभावसे पालन करने 
लगे ॥ ४ ॥ उन्होंने होता, अघ्त्यु, उद्गाता और 
ब्रह्मा--इन चार ऋत्विजोंद्वारा कराये जानेवाले प्रकृति 
और विक्ृति# दोनों प्रकारके अग्निह्षोत्र, दर्श, पूर्णमास, 
चातुमोस्य, पश्चु और सोम आदि छोटे-बडे क्रतुओं 
( यज्ञों ) से यथासमय श्रद्धापूवंक यज्ञ और क्रतुरूप 
श्रीभगवान॒का यजन किया || ५॥ इस प्रकार अच्च 
और क्रियाओंके सहित भिन्न-भिन्न यज्ञोंके अनुष्ठानके 
समय जब अध्ययुंगण आइति देनेके लिये हवि हायमें 
लेते, तो यजमान भरत उस यज्ञकमसे होनेवाले पुण्य- 
रूप फलको यज्ञपुरुष भगवान्‌ वासुदेवके अर्पण कर 
देते थे | वस्तुतः वे पत्रह्म ही इन्द्रादि समस्त देवताओं- 
के प्रकाशक, मन्‍्त्रेकि वास्तविक प्रतिपाध तथा उन 
देवताओंके भी नियामक होनेसे मुछय कर्ता एवं प्रधान 


देव हैं | इस प्रकार अपनी भगवदपंणबुद्धिरूप कुशब्ता- 
से हृदयके राग-द्ेषादि मर्लका मार्जन करते हुए वे 
सूर्यादे सभी यज्ञभोक्ता देवताओंका भगवानके नेत्रादि 
अवयवोंके रूपमें चिन्तन करते थे ॥ ६ ॥ इस तरह 
कर्मकी शुद्धिसि उनका अन्तःकरण झुद्ध हो गया | तब 


उन्हें. अन्तर्यामीरूपसे विराजमान, हृदयाकाशमें ही 


अभिव्यक्त होनेवाले, अह्मखरूप एवं महापुरुषेके 
लक्षणोंसे उपलक्षित भगवान्‌ वासुदेवर्मे-जो श्रीवत्स, 
कौस्तुम, वनमाछा, चक्र, शह्ठन और गदा आदिसे 
सुशोभित तथा नारदादि निजजनोंके हृदयो्मे चित्रके 
समान निश्चलमावसे स्थित रहते हैं--ईिनि-दिन वेगपूर्वक 
बढ़नेवाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई || ७ ॥ 


इस प्रकार एक करोड़ वर्ष निकल जानेपर उन्होंने 
राज्यभोगका प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी 
हुई वशपरम्परागत सम्पत्तिको यथायोग्य पुत्रेमिं वाट 
दिया | फिर अपने सर्वसम्पत्तिसम्पन्न राजमह॒रूसे निकल- 
कर वे पुलद्वाश्रम ( हरिहस्क्षेत्र ) में चले आये ॥ ८॥ 
इस पुल्हाश्रमर्मे रहनेवाले मक्तोपर भगवानका बडी 
ही वात्सल्य है | वे आज भी उनसे उनके इश्हुपमें 
मिलते रद्दते हैं | ९ ॥ वहाँ चक्रनदी ( गण्डकी ) 
नामकी प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालप्राम-शिला्से, 
जिनके ऊपर-नीचे दोनों ओर नामिके समान चिंह 
होते हैं, सब ओरसे ऋषियोंके आश्रमोंको पवित्र करती 
रहती है ॥ १० ॥ 

उस पुढह्दाश्रमके उपबनमें एकान्त स्थानमें अकेले 
ही रहकर वे अनेक प्रकारके पत्र, पुष्प, तुल्सीदढ, 
जरू और कन्द-मूछ-फछादि उपहारंसि भगवानकी 


# प्रकृति और विकृृति-भेदसे अमिद्षोत्रादि ऋतु दो प्रकारके होते हैं | सम्पूर्ण अ्जोंसे युक्त क्रठर्भोक्रों प्रकृति! 
कहते दे और जिनमें सब अड्भ पूर्ण नहीं होते, किसीन-किसी अज्जञकी कमी रहती है। उन्हें (विक्षोति! कद्ते ई । 





आराधना करने छगे | इससे उनका अन्त करण समस्त 
विषयाभिलाषाओंसे निद्वत्त होकर शान्‍्त द्वो गया और 
उन्हें परम आनन्द प्राप्त हुआ || ११ ॥ इस प्रकार 
जब वे नियमपूर्वक भगवानकी परिचर्या करने ढगे, 
तब उससे ग्रेमका वेग बढ़ता गया-जिससे उनका हृदय 
द्रवीभूत होकर शान्‍्त दो गया, आनन्दके प्रबल वेगसे 
शगैरमें रोमाश्व होने छगा तथा उत्कण्ठाके कारण नेन्रेमिं 
प्रेमके आँसू उमड़ आये, जिससे उनकी इष्टि रुक 
गयी । अन्तमें जब अपने प्रियतमके अरुण चरणा- 
रविन्दोकि ध्यानसे भक्तियोगका आविर्भाव हुआ, तब 
परमानन्दसे सराबोर हृदयरूप गम्भीर सरोवरमें बुद्धिके 
डूब जानेसे उन्हें उस नियमपूर्वक की जानेवाली 
भगवत्यूनाका भी स्मरण न रहा ॥ १२ ॥ इस प्रकार वे 
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भगवस्सेवाके नियममें द्वी तत्पर रहते थे, शरीरपर कृष्ण- 
मृगचर्म धारण करते थे तथा त्रिकालक्षानके कारण 
भीगते रहनेसे उनके केश भूरी-भूरी घुँघराी लटेमिं 
परिणत हो गये थे, जिनसे वे बडे ही सुहावने छगते 
थे | वे उदित हुए सूर्यमण्डढमे सूर्यसम्बन्धिनी ऋचाओं- 
द्वारा ज्योतिर्मय परमपुरुष भगवान्‌ नारायणकी आराधना 
करते और इस प्रकार कहते ॥ १३॥ “भगवान्‌ 
सूर्यका कमंफलदायक तेज प्रकृतिसे परे है । उसीने 
सइल्पद्दारा इस जगत्‌की उत्पत्ति की है । फिर वह्दी 
अन्तर्यामीरूपसे इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्शक्ति- 
द्वारा विषयलोछुप जीर्वोकी रक्षा करता है| हम उसी 
बुद्विप्रवत्तेक तेजकी शरण लेते हैं? ॥ १४ ॥ 





आयखवाँ अध्याय 
भरतजीका झगके मोहमे फेंसकर म्ुग-योनिमे जन्म लेना 


भ्रीशुकदेवजी कहते हँ-एक वार भरतजी गण्डकीमें 
स्नान कर नित्य-नेमित्तिक्‌ तथा शौचादि अन्य आवश्यक 
कृर्त्येसि निद्त्त हो प्रणका जप करते हुए तीन 
मुह॒त्ततक नदीकी घाराके पास बठे रहे ॥ १ ॥राजन्‌ ! 
इसी समय एक दरिनी प्याससे व्याकुछ हो जरू पीनेके 
लिये अकेली ही उस नदीके तीरपर आयी ॥ २ ॥ 
अभी वह जल पी ही रद्दी थी कि पास ही गरजते 
हुए सिंहकी छोकमयछूर दह्ाड़ छुनायी पड़ी ॥ ३॥ 
हरिनजाति तो खभावसे ही डरपोक होती है । वह्ढ 
पहले ही चौकन्नी होकर इधर-उघर देखती जाती थी | 
अब ज्यों ही उसके कानमें वह भीषण इब्द पड़ा कि 
सिंहके डरके मारे उसका कलेजा धड़कने छूगा और 
नेत्र कातर हो गये | प्यास अभी बुझी न थी, किन्तु 
अब तो प्राणोपर आ बनी थी । इसलिये उसने भयवश 
एकाएकी नदी पार करनेके लिये छ्लाँग मारी || ४ ॥ 
उसके पेटमें गर्म था, अत उछलछते समय 
अत्यन्त भयके कारण उसका गर्म अपने स्थानसे हटकर 
योनिद्वारसे निकलकर नदीके प्रवाद्दमें गिर गया || ५ ॥ 
बह कृष्णमगपज्ञी अकस्मात्‌ गर्मके गिर जाने, छूंबी 
छल्लाँग मारने तथा सिंहसे डरी दोनेके कारण बहुत 


पीड़ित हो गयी थी | अब अपने झुडसे भी उसका 
ब्रिछोह्द हो गया, इसलिये वह किसी गुफामें जा पड़ी 
और वहीं मर गयी ॥ ६॥ 


राजर्षि भरतने देखा कि बेचारा द्दरिनीका बच्चा 
अपने बन्धुर्भससे बिछुड़कर नदीके प्रवाहमें बह रह्दा 
है। इससे उन्हें उसपर बड़ी दया आयी और वे 
आत्मीयके समान उस मातृद्दीन बच्चेको अपने आश्रम- 
पर ले आये ॥ ७ ॥ उस मृगछौनेके प्रति भरतजीकी 
ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी | वे नित्य उसके खाने- 
पीनेका प्रबन्ध करने, व्याप्रादिसे बचाने, छाड़ लड़ाने 
और पुचकारने आदिकी चिन्तामें द्वी इबे रहने छगे । 
कुछ ही दिने्मे उनके यम, नियम और भगवत्यूजा आदि 
आवश्यक कृत्य एक-एक करके छूटने छगे और अन्तर्मे 
सभी छूट गये॥ ८॥ उन्हें ऐसा विचार रहने 
लगा---अट्दो ) कैंसे खेदकी बात है ! इस बेचारे दीन 
मृगछौनेकी काछचक्रके वेगने अपने झुड, छुद्दद्‌ और 
बन्घुअओसे दूर करके मेरी शरणमें पहुँचा दिया है | यहद्द 
मुझे ह्वी अपना माता-पिता, भाई-बन्घु और यूथके साथी- 
सट्डी समझता है | इसे मेरे सिवा और किसीका पता 
नहीं है और मुझमें इसका विश्वास भी बहुत है। में 


श्रीमद्रअगवत 
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जानता हूँ । इसलिये मुझे अब अपने इस आश्रितका 
सब प्रकारकी दोषबुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन-पोषण 
और प्यार-दुलार करना चाहिये || ९ ॥| निश्चय ही शान्त- 
खभाव ओर दीनोंकी रक्षा करनेवाले परोपकारी सजन 
ऐसे शरणागतकी रक्षाके लिये अपने बड़े-से-बडे खार्थ- 
की भी परवा नहीं करते? ॥ १०॥ 


इस प्रकार उस हरिनिके बच्चेमें आसक्ति बढ़ 
जानेसे बैठते, सोते, टहलते, 5हरते और भोजन करते 
समय भी उनका चित्त उसके स्नेहपाशमें बँधा रहता 
था॥ ११ ॥ जब उन्हें कुश, पुष्प, समिधा, पत्र और 
फरल-मूछादि छाने द्ोते तो भेड़ियों और कुत्तोके भयसे 
उसे वे साथ लेकर ही वनमें जाते॥ १२ ॥ मार्गमें 
जहाँ-तहोँ कोमल घास आदिको देखकर मुग्धभावसे 
वह हरिणशावक अठक जाता तो वे अत्यन्त प्रेमपूर्ण 
हृदयसे दयावश उसे अपने कघेपर चढ़ा लेते । इसी 
प्रकार कभी गोदमें लेकर और कभी छातीसे छगाकर 
उसका दुलार करनेमें भी उन्हें बड़ा छुख मिलता ॥१३॥ 
नित्य-मेमित्तिक कर्मोको करते समय भी राजराजेश्वर 
भरत बीच-बीचमें उठ-उठकर उस मगबारुककों देखत्ते 
और जब उसपर उनकी दृष्टि पड़ती, तभी उनके चित्त- 
को शान्ति मिछती | उस समय उसके लिये मट्डलकामना 
करते हुए वे कहने छगते--'बेठा ! तेरा सर्वत्र 
कल्याण हो? ॥ १४ ॥ 

कभी यदि बह दिखायी न देता तो जिसका घन 
छुट गया हो, उस दीन मनुष्यके समान उनका चित्त 
अत्यन्त उद्विग्ग हो जाता और फिर वे उस हरिनीके 
बच्चेके विरदसे व्याकुल एवं सनन्‍्तप्त हो करुणावश 
अत्यन्त उत्कण्ठित एवं मोहाविष्ट हो जाते तथा शोक- 
मग्न द्वोकर इस प्रकार कहने छगते ॥ १७ ॥ “हों ! 
क्या कहा जाय * क्‍या वह मातृह्दीन दीन म्गशावक 
दुष्ट बहेलियेकी-सी बुद्धिवाले मुझ पुण्यहीन अना्यका 
विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किये हुए 
अपराधोंको सत्पुर्षोके समान भूलकर फिर जैद 





उपवनर्मे मगवानकी कृपासे सुरक्षित रहकर निर्विश्न 
हरी-हरी दूब चरते देखूँगा ” | १७॥ ऐसा न हो कि 
कोई भेड़िया, कुत्ता, गोल बॉधकर विचरनेवाले सूकरादि 
अथवा अकेले घूमनेवाले व्याप्रादि ही उसे खा जायेँ |१८। 
अरे ) सम्पूर्ण जगत॒की कुशछके लिये प्रकट होनेवाले 
वेदत्रयीरूप भगवान्‌ सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किन्तु 
अभीतक वह मृगीकी परोहर लौठ्कर नहीं 
आयी |! ॥ १९ | क्‍या वह हरिणराजकुमार मुझ 
पुण्यहीनके पास आकर अपनी भाँति-मॉँतिकी मृगशावको- 
चित मनोहर एवं दर्शनीय क्रीडाओंसे अपने खजनोंका 
शोक दूर करते हुए मुझे आनन्दित करेगा ? || २० ॥ 

अहो ! जब कभी मैं प्रणयकोपसे खेलमें झूठ-मूठ समावि- 
के बहाने आँख मूँदकर बेठ जाता, तब वह चकित 

चित्तसे मेरे पास आकर अपने जलबिन्दुके समान कोमल 

और नन्‍हे-नन्‍्हे सींगोकी नोकसे किस प्रकार मेरे अक्ञेंको 
ख़ुजछाने लगता था || २१ ॥ मैं कभी कुशोंपर हवन- ' 
सामग्री रख देता और वह उन्हें दाँतसे खींचकर अपकित 

कर देता तो मेरे डॉटने-डपटनेपर वह अत्यन्त मयमीत 

होकर उसी समय सारी उछल-कूद छोड़ देता और 

ऋषिकुमारके समान अपनी समस्त इन्द्रियोंको रोककर 

चुपचाप बेठ जाता था? ॥ २२॥ 

[ फिर प्रृथ्वीपर उस मृगशावकके खुरके चिह 
देखकर कह्दने लगते---] “अद्दो ! इस तपश्चिनी धरतीने 
ऐसा कौन-सा तप किया है जो उस अतिविनीत कष्ण- 
सारकिशोरके छोटे-छोटे छुन्दर, सुखकारी और घुकोमछ 
खुरोंवाले चरणोंके चिह्नोंसे मुझे, जो मैं अपना झंगधन छंट 
जानेसे अत्यन्त व्याकुह और दीन हो रहा हूँ। 40 
द्रव्यकी प्राप्तिका मार्ग दिखा रही है और खय अपन 
शरीरको भी सर्वत्र उन पदचिहोंसे विभूषित के 
खरग और अपवर्गके इच्छुक द्विजोंके लिये यश्वस्थठ+ 
बना रही है ॥ २३ ॥ ( चन्द्रमामें म्ृगका-सा सीः 
चिह् देख उसे अपना ही मृग मानकर कहने छगते--, 
“अहो | जिसकी माता सिंहके भयसे मर गयी थी, भरे 
वही म्ृगशिशु अपने आश्रमसे बिछुड़ गया हैं । भरते: 
उसे अनाय देखकर क्या ये दीनवत्सछ भगवान्‌ नक्षत्रवाप 


आयेगा ? ॥ १६ ॥ क्या मैं उसे फिर इस आश्रमके दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं ?॥ २४ ॥ [फिर 
# शाल्रोमे उछेख आता है कि जिस भूमिमें ऋृष्णम्रग विचरते हैं, बह अत्यन्त पवित्र और यज्ञानुछानके योग्य द्वोती दे । 


छ 
है । 


आअ० 


। 


पश्चम 
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उसकी जञीतछ किरणोंसे आह्वादित होकर कहने छूगते--..] 
अथवा अपने पुत्रोंके त्रियोगहूप दावानलकी विषम 
चालासे हृदयकमक दग्घ हो जानेके कारण मैंने एक 
उगवालकका सहारा लिया था |] अब उसके चले जानेसे 
फेर मेरा हृदय जब्ने रूगा है, इसलिये ये अपनी 
शीतल, शान्त, स्नेदपूर्ण और वदनसलिलरूपा अमृतमयी 
किरणोंसे मुझे ञान्त कर रहे हैं? || २५ ॥ 


राजन्‌ | इस प्रकार जिनका पूरा होना स्वथा 
असम्भत्र था, उन विविध मनोरथोंसे भरतका चित्त 
व्याकुल रहने लगा । अपने मृगशावकक्े रूपमें प्रतीत 
होनेवाले ग्रारवद्थकर्मके कारण तपख्ली भरतजी सगबदा- 
एधनरूप कर्म एव योगानुष्ठानसे च्युत हो गये । नहीं तो, 
जिन्होंने मोक्षमार्गमें साक्षात्‌ विप्तरूप समझकर अपने 
ही हृदयसे उत्पन्न दुस्त्यज पुत्रादिकों भी त्याग दिया 
था, उन्हींकी अन्यजातीय हरिणशिज्षुमें ऐसी आसक्ति 
कैसे हो सकती थी | इस प्रकार राजर्षि भरत विज्नोंके 
बशीभूत होकर योगसाधनसे भ्रष्ट हो गये और उस 
मृगछौनेके पाछन-पोषण और छाड़ प्यारमें ही छगे रहकर 
आत्मखंखूपको भूछ गये | इसी समय जिसका ट्लना 
अत्यन्त कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल, 
चूहेके बिलमें जेसे सर्प घुस आये, उसी प्रकार उनके 
सिरपर चढ़ आया || २६ || उस समय भी वह हरिण- 
शावक उनके पास बेठा पुत्रके समान शोकातुर हो 
रहा था । वे उसे इस स्थितिमें देख रहे थे और उनका 
चित उसीरमे छग रहा था | इस प्रकारकी आसक्तिमें 
ही मृगके साथ उनका शरीर भी छूट गया | तदनन्तर 
उन्हें अन्तकालकी भावनाके अनुसार अन्य साधारण 








पुरुषोंके समान म्गशरीर ही मिला । किन्तु उनकी 
साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्वजन्मकी स्मृति नष्ट 
नहीं हुई ॥ २७ | उस योनिर्मे मी पूर्वजन्मकी भगवदा- 
राघनाके प्रभावसे अपने मृगरूप होनेका कारण जानकर 
वे अत्यन्त पश्चात्ताप करते हुए कहने छगे, || २८ ॥ 
अह्दो | बडे खेदकी बात है, में सयमशील मह्दानुभादबों- 
के मार्गले पतित हो गया | मैंने “तो वैयपूर्वक्त सब 
प्रकारकी आसक्ति छोड़कर एकान्त और पवित्र वनका 
आश्रय लिया था। वहाँ रहकर जिस चिक्तको मेंने 
सर्वभूतात्मा श्रीवाछ्ुदेवर्म, निरन्तर उन्हींके गुर्णोका 
श्रवण, मनन और सद्डीर्तन करके तथा प्रत्येक पछको 
उन्हींकी आराधना और स्मरणादिसे सफल करके, 
स्थिरमावसे पूर्णतया छगा दिया था, मुझ अज्ञानीका 
वही मन अकस्मात्‌ एक नन्‍हे-से हरिण-शिशुके 
पीछे अपने छक्यसे च्युत हो गया ? ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार झूग बने हुए राजर्षि भरतके हृदयमें जो 
वैराग्य-भावना जामग्रत्‌ हुई, उसे छिपाये रखकर उन्होंने 
अपनी माता मृगीको त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि 
कालख्ऋर पवतसे वे फिर शान्तखभाव मुनियेके प्रिय 
उसी शाल्प्रामतीर्थमें, जो भगवानका क्षेत्र है, पुरुस््य 
और पुल ऋषिके आश्रमपर चले आये || ३० || 
वहाँ रहकर भी वे काछकी ही प्रतीक्षा करने छगे | 
आसक्तिसे उन्हें बड़ा भय छगने लगा था | बस, अकेले 
रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाडियोंद्ारा निर्वाह 
करते म्रगयोनिकी प्राप्ति करानेवाले प्रारब्धके क्षयकी वाट 
देखते रहे । अन्तमे उन्होंने अपने शरीरका आघा भाग 
गडकीके जलमें डुबाये रखकर उस मृगशरीरको 
छोड़ दिया ॥ ३१ ॥ 


जाए" ज्का0- कि किक....082.....].. 


नवाँ अध्याय 


भरतजीका ब्राह्मणछुरूमे जन्म 


श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! आह्विरस गोत्रमें 
शम, दम, तप, खाघ्याय, वेदाध्ययन, त्याग ( अतिथि 
आदिको अन्न देना ), सनन्‍्तोष, तितिक्षा, विनय, विद्या 
( कर्मविद्या ), अनसूया ( दूसरेके गुणोर्में दोष न 


भा० भा० २३७-- 


हूँढना ), आक्मज्ञान ( आत्माके कर्तल और भोक्तृतवका 
ज्ञान ) एव आनन्द ( वर्मपाठनजनित छुख ) समी 
गुणोसे सम्पन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे । उनके बडी ख्रीसे 
उन्हींके समान विद्या, गील, आचार, रूप और 3८६९ 
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आदि गुणोंवाले नौ पुत्र हुए तथा छोटी पत्नीसे एक 
ही साथ एक पुत्र और एक कन्याका जन्म हुआ ॥१॥ 
इन दोनोमे जो पुरुष था वह परम भागवत राजर्षिशिरोमणि 
भरत ही थे । वे मरगशरीरका परित्याग करके अन्तिम 
जन्ममें ब्राक्मण हुए थे-ऐसा मह्यपुरुषोंका कथन है ॥२॥ 
इस जन्ममे भी भगवानकी कपासे अपनी पूर्व-जन्मपरम्परा- 
का स्मरण रहनेके कारण, वे इस आशइ्लासे कि कहीं 
फिर कोई विप्न उपस्थित न हो जाय, अपने खजनोके 
सड्डसे भी बहुत डरते थे | हर समय---जिनका श्रवण, 
स्मरण और गुणकीत॑न सब प्रकारके कर्मबन्धनको काट 
देता है, श्रीभगवानके उन युगल चरणकमोंको ही 
हृदयमें धारण किये रहते तथा दूसरोंकी दृष्टिमं अपनेको 
पागल, मूर्ख, अचे और बहरेंके समान दिखाते ॥ ३ ॥ 


पिताका तो उनमें भी वेसा ही स्नेह था | इसलिये 
ब्राह्मणदेवताने अपने पागल पुत्रके भी शाख्नानुसार 
समावतेनपर्यन्त विवाहसे पूर्वके सभी संस्कार करनेके 
विचारसे उनका उपनयनसस्कार किया | यद्पि वे 
चाहते नहीं थे तो भी 'पिताका कर्त्॑य है कि पुत्रको 
शिक्षा दे? इस शाक्षविधिके अनुसार उन्होंने इन्हें शौच- 
आचमन आदि आवश्यक कर्मोकी शिक्षा दी॥ 9 ॥ 
किन्तु मरतजी तो पिताके सामने ही उनके उपदेशके 
विरुद्ध आचरण करने छगते थे । पिता चाहते थे कि 
वर्धाकालमें इसे वेदाध्ययन आरम्म करा दूँ। किन्तु 
वसनन्‍्त और प्रीष्मऋतुके चैत्र, वेशाख, ज्येष्ठ और 
आषाढ़--चार महदीनोंतक पढ़ाते रहनेपर भी वे इन्हें 
व्याह्ति, और शिरोमन्त्र प्रणबके सहित त्रिपदा गायत्री 
भी अच्छी तरद्द याद न करा सके ॥ ५॥ 

ऐसा होनेपर भी अपने इस पुत्रमें उनका आत्माके 
समान अनुराग था | इसलिये उसकी प्रवृत्ति न होनेपर 
भी वे “पुत्रको अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिये” इस 
अनुचित आग्रहसे उसे शौच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम 
तथा गुरु और अप्निकी सेवा आदि ब्रह्मचर्याश्रमके 
आवश्यक नियमोंकी शिक्षा देते ही रहे । किन्तु अभी 
पुत्रकों सुशिक्षित देखनेका उनका मनोरय पूरा न हो 
पाया था और खय॑ भी मगवद्धजनरूप अपने मुख्य कतंव्यसे 
असावधान रहकर केवल घरके धर्षो्में ही व्यस्त थे कि 


शआमद्भागवत 
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स्स्च्य्स्च्य्य्स्स्स्य्स््स्य््प्प्प्प््स्स्क्ल्क्लल्लक्प्सच्पपपसपपटपपप ८०८८० 
स्य्प्स्प्प्य्प्स्ल्य्स्स्य्य्य्ल्य्ल्ण्ण्णजज-- 


सदा सजग रहनेवाले काछूभगवानने आक्रमण करे 
उनका अन्त कर दिया॥ ६ ॥ तब उनकी छोटी भाव 
अपने गर्भसे उत्पन्न हुए दोनों वाठक अपनी तौतओो 
सौंपकर खय सती होकर पतिलोकको चढी गयी |७| 

भरतजीके भाई कर्मकाण्डको सबसे श्रेष्ठ समझते 
थे | वे ब्रह्मज्ञानरूप पराविद्यासे सवंधा अनमिज्ञ ये। 
इसलिये उन्हें भरतजीका प्रभाव भी ज्ञात नहीं या, 
वे उन्हें निरा मूले समझते थे | अत* पिताके परहेक़ 
सिधारनेपर उन्होंने उन्हें पढ़ाने-लिखानेका आग्रह छोड़ 
दिया ॥ ८ ॥ भरतजीको मानापमानका कोई विचार 
न था | जब साधारण नर-पश्ञु उन्हें पागछ, मूर्स अयवा 
बहरा कहकर पुकारते तब वे भी उसीके अनुरूप 
भाषण करने छगते | कोई भी उनसे कुछ भी काम 
कराना चाहते; तो वे उनकी इच्छाके अनुसार कर 
देते। बेगारके रूपमें, मजदूरीके रूपमें, माँगनेपर 
अथवा बिना माँगे जो भी थोडा-बहुत अच्छा या बुर 
अन्न उन्हें मिल जाता, उसीको जीमका जरा भी खाद 
न देखते हुए खा लेते | अन्य किसी कारणसे उत्पन 
न होनेवाछा खत सिद्ध केवकछ ज्ञानानन्‍्द्खरूप भात्म 
ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था, इसलिये शीतोष्ण, 
मानापमान आदि इन्द्रोंसे होनेवाले छुखदुःखादिये 
उन्हें देह्ाभिमानकी स्फ्ति नहीं होती थी ॥९ ॥ वे सर्दी, 
गर्मी, वर्षा और ऑँधीके समय साँडके समात 
नगे पड़े रहते थे | उनके सभी अड्ड हृष्ट-पुष्ट एव गठे 
हुए थे । वे प्ृथ्वीपर ही पडे रहते थे, कभी तेल-उबदन 
आदि नहीं छगाते थे और न कमी ञ्लान ही करते दे, 
इससे उनके शरीरपर मैठ जम गयी थी। अबकी 
ब्रह्मतेज घूलिसे ढके हुए मूल्यवान्‌ मणिके समान झि 
गया था | वे अपनी कमरमें एक मैछा-कुचैठा कंपड़ी 
छपेटे रहते थे | उनका यज्ञोपवीत भी बहुत द्वी मै 
हो गया था | इसलिये अज्ञानी जनता 'यह कोई दिन 
हैः, “कोई अघम ब्राह्मण है?! ऐसा कहकर उनकी 
तिरस्कार कर दिया करती थी, किन्तु वे इसका कोर 
विचार न करके खच्छन्द विचरते थे || १० ॥ इसरो 
की मजदूरी करके पेट पालते देख जब उन्हें. उनके 
भाइयेंने खेतकी क्यारियाँ ठीक करनेमें लगा दिया 
वे उस कार्यकों भी करने छगे। परत उन्हें रे 
बातका कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियोंकी भूत 


भद्रकालीके हारा जडमरतकी रक्षा 
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पश्चम स्कन्ध 


२९१ 
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समतल है या ऊँची-नीची, अथवा वह छोटी है या 
बड़ी । उनके माई उन्हें चावछकी कनी, खली, मूसी, 
घुने हुए उडद्‌ अथवा बरतनोंमें छगी हुई जले अन्नकी 
खुरचन-जो कुछ भी दे देते, उसीको वे अमृतके 
समान खा लेते थे || ११ ॥ 


किसी समय डाकुओंके सरदारने, जिसके सामन्त 
जूद्व जातिके थे, पुत्रकी कामनासे भद्रकाछीको मनुप्यकी 
बढ देनेका सकलप किया ॥| १२ | उसने जो पुरुष- 
पशु बलि देनेके लिये पकड़ मेंगाया था, वह दैववश 
उसके फदेसे निकलकर भाग गया । उसे दूँदढ़नेके लिये 
उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किन्तु अघेरी रातमें 
आधी रातके समय कहीं उसका पता न लगा। इसी 
समय दैवयोगसे अकस्मात्‌ उनकी दष्टि इन आद्विरसगोत्रीय 
ब्राह्मणकुमारपर पड़ी, जो वीरासनसे वेठे हुए मग-बराह्मदि 
जीवोंसे खेतोंकी रखवाली कर रहे थे ॥ १३ ॥ उन्होंने 
देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे छक्षणोवाला है, 
इससे हमारे खामीका कार्य अवस्य सिद्ध ह जायगा। 
यह सोचकर उनका मुख आनन्दसे खिल उठा और 
वे उन्हें रस्सियोंसे बाँधकर चण्डिकाके मन्दिरमें ले 
आये ॥ १४ | 


तदनन्तर लन चोरोंने अपनी पद्धतिके अनुसार 
विधिपूर्व॑ंक उनको अमिपेक एवं स्लान कराकर कोरे 
चख्र पहनाये तथा नाना प्रकारके आमूषण, चन्दन, 
माला और तिहुक आदिसे विभूषित कर अच्छी तरह 
भोजन कराया । फिर घूप, दीप, माछा, खीछ, पत्ते, 
अड्डर और फड आदि उपहार-सामग्रीके सक्दित 
बलिठानकी विधिसे गान, स्तुति और मृदज्गञ एवं ढोल 
आदिका महान्‌ जब्द करते उस पुरुष-पशुको भद्रकाली- 
के सामने नीचा सिर कराके वेठा दिया | १५ | 
इसके पश्चात्‌ दस्युराजके पुरोहित बने हुए लुटेरेने उस 
नर-पशुके रुधिरसे देवीको तृप्त करनेके लिये देवीमन्त्रोंसे 
अभिमन्त्रित एक तीढंण खनन उठाया || १६ ॥ 


चोर खभावसे तो रजोगुणी-तमोणुणी थे ही, घन- 


के मदसे उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था । 
हिंसामें भी उनकी खामाविक रुचि थी | इस समय 
तो वे भगवानके अगखरूप ब्राह्मणकुछका तिरस्कार 
करके खच्छन्दतासे कुमार्गकी ओर बढ़ रहे थे | आपत्ति- 
कालमें भी जिस हिंसाका अनुमोदन किया गया है, 
उसमें मी त्राह्मण-चबचका सर्वथा निषेध है, तो भी वे 
साक्षाद्‌ ब्रह्मभावको प्राप्त हुए वैरहीन तथा समस्त 
प्राणियेकि सुद्दद्‌ एक ब्रह्मर्षिकुमारद्ती वकि देना चाहते 
थे | यह भयड्भर कुकर्म देखकर देवी भद्गकाढीके 
शरीरमें अति दुःसद्द ब्रह्मतेजसे दाह होने छगा और वे 
एकाएक मूर्तिको फोडकर प्रकट हो गर्थी॥ १७॥ 
अत्यन्त असहनशीलता और कोधके कारण उनकी भौंहें 
चढ़ी हुई थीं तथा कराल दाढ़ों और चढी हुई छाल 
आँखोंके कारण उनका चेहरा वड़ा भयानक जान पड़ता 
था । उनके उस विकराल वेषक्रो देखकर ऐसा जान 
पडता या मानो वे इस संसारका सहार कर डार्लेंगी | 
उन्होंने क्रोषसे तड़ककर बड़ा भीषण अश्नह्मस किया 
और उछलकर उस अमिमन्त्रित खड़गसे ही उन सारे 
पापियेकि सिर उड़ा दिये और अपने गर्णोके सहित 
उनके गलेसे बहता हुआ गरम-गरम रुधिररूप आसव 
पीकर अति उन्मत्त हो ऊँचे खरसे गाती और नाचती 
हुई उन सिरोंकी ही गेंद बनाकर खेलने लगीं || १८ ॥ 
सच है, महापुरुषके प्रति किया हुआ अत्याचाररूप 
अपराध इसी प्रकार ज्यों-का-त्यों अपने ही ऊपर पडता 
है| १९॥ परीक्षित्‌ ! जिनकी देहामिमानरूप 
सुदृढ़ हृदयग्रन्यि छूट गयी है, जो समस्त प्राणियोंके 
सुहृदू एव आत्मा तथा बेरहीन हैं, साक्षात्‌ भगवान्‌ ही 
भद्रकाढी आदि मिन्न-मिन्न रूप घारण करके अपने 
कभी न चूकनेवाले कारूचक्ररूप श्रेष्ठ शत्रसे जिनकी 
रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवानके निर्भय चरण- 
क्मर्छोका आश्रय ले रखा है-.उन भगवद्धक्त 
परमहसोकि लिये अपना सिर कटनेका अवसर आनेपर 


भी किसी प्रकार ब्याकुछ न होना--यह कोई बड़े 
आश्चर्यकी बात नहीं है || २० ॥ 





श्रीमद्भागवत 
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श्ननन्‍व्ननजन्््ि््््ड्स्डड्ड्ड्ड्ड््ििज 


दसवाँ अध्याय 


जडभरत और राजा रहगणकी भेंट 


भीशुकदेवजी कद्दते हैँ---राजन्‌ | एक बार सिन्धु- 
सौवीर देशका स्वामी राजा रहुगण पालकीपर चढ़कर 
जा रहा था | जब वह इक्षुमती नदीके किनारे पहुँचा 
तब उसकी पालकी उठानेवाले कहारोंके जमादारको 
एक कहारकी आवश्यकता पड़ी । कहारकी खोज करते 
समय देववश उसे ये ब्राह्मणदेवता मिल गयें। इन्हें 
देखकर उसने सोचा, “यह मनुष्य हृष्ट-पुष्ट, जवान और 
गठीले अद्भोंवाला है ! इसलिये यह तो बैल या गघेके 
समान अच्छी तरह बोझे। ढो सकता है |? यह सोचकर 
उसने बेगारमें पकड़े हुए अन्य कहारोंके साथ इन्हें 
भी बलात्कारसे पकड़कर पालकीमे जोड़ दिया | महात्मा 
भरतजी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्यक्रे योग्य नहीं थे, 
तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पाल्कीको उठा ले 
चले ॥ १ ॥ 


वे द्विजवर, कोई जीव पैरोंतले दब न जाय---इस 
डरसे आगेकी एक बाण प्रथ्वी देखकर चछते थे। 
इसलिये दूसरे कहारोंके साथ उनकी चालका मेल नहीं 
खाता था; अतः जब पालकी टेढ़ी-सीधी होने छगी, 
तब यह देखकर राजा रहुगणने पालकी उठानेवालसे 
कहा---५अरे कहारो ! अच्छी तरह चलो, पालकीको 
इस प्रकार ऊँची-नीची करके क्यों चलते हो ” ॥२॥ 


तब अपने खामीका यह आक्षेपयुक्त वचन छुनकर 
कहारोंको डर ढगा कि करी राजा उन्हें दण्ड न दें | 
इसडिये उन्होंने राजासे इस प्रकार निवेदन किया [[ ३ ॥ 
'ह्दाराज | यहद्द हमारा प्रमाद नहीं है, हम आपकी नियम- 
मर्यादाके अनुसार ठीक-ठीक ही पालकी ले चल रहे हैं | 
यह एक नया कहार अभी-अभी पाछकीमें छूगाया गया 
है, तो भी यह जल्दी-जल्दी नहीं चलता। हमछोग इसके 
साथ पाल्की नहीं ले जा सकते? ॥ 9 ॥ 


कहारोंके ये दीन वचन घझुनकर राजा रहृगणने 
सोचा, 'संसर्गसे उत्पन्न होनेवाला दोष एक व्यक्तिमें होनेपर 
भी उससे सम्बन्ध रखनेवाले सभी पुरुषोर्मे आ सकता है। 
इसलिये यदि इसका प्रतिकार न किया गया तो धीरे- 
धीरे ये सभी कह्दार अपनी चाल बिगाड लेंगे |? ऐसा 
सोचकर राजा रह्नगणको कुछ क्रोध हो आया । यद्यपि 


उसने महापुरुषोंका सेवन किया था, तथापि क्षत्रियलभाव 
वश बलात्कारसे उसकी बुद्धि रजोगुणसे व्याप्त हो ग 
और वह उन दिजश्रेएसे, जिनका ब्रह्मतेज भस्मसे ले 
हुए अग्निके समान प्रकट नहीं था, इस ग्रकार ब्यूे 
भरे क्चन कहने छगा---]| ७५ | “अरे मैया | बे 
दुःखकी बात है, अवश्य ही तुम बहुत थक गये हो। 
ज्ञात होता है, तुम्हारे इन साथियोंने तुम्हें तनिक मे 
सहारा नहीं छगाया | इतनी दूरसे तुम अकेले ही बढ़ी 
देरसे पाछकी ढोते चले आ रहे हो । तुम्हारा शरीर भे 
तो विशेष मोटा-ताजा और हट्ठा-कद्म नहीं है, और मित्र | 
बुढापेने अछग तुम्हें दबा रखा है |? इस प्रकार बहुत 
ताना मारनेपर भी वे पहलेकी ही भाँति चुपचाप पाल्वी 
उठाये चढते रहे ! उन्होंने इसका कुछ भी बुत १ 
माना, क्योंकि उनकी दष्टिमं तो पत्चभूत, इन्द्रिय औ 
अन्त.करणका सच्चात यह अपना अन्तिम शरीर अविधाका 
ही कार्य था । वह विविध अज्ञोंसे युक्त दिखायी देनेपर 
भी वस्तुत* था ही नहीं, इसलिये उसमें उनका मैं-मेरे- 
पनका मिथ्या अध्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था और 
वे ब्रह्महूप हो गये थे ॥ ६॥ 


( किन्तु ) पाछकी अब भी सीधी चालसे नहीँ चढ 
रही है--यह देखकर राजा रहृगण क्रोघसे आग-बबूल 
हो गया और कहने लगा, “भरे | यह क्‍या ? क्या व 
जीता ही मर गया है * तू मेरा निरादर करके ( भेरी ) 
आज्ञाका उलच्न कर रह्दा है ! माद्ठम होता है! 
तू स्या प्रमादी है | भरे | जेप्ते दण्डपाणि यमराज 
जन-समुदायको उसके अपराधोंके लिये दण्ड देते हैं 
उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किये देता हूँ । त 
तेरे द्वोश ठिकाने आ जायँगे! ॥ ७॥ 


रहृगणको राजा होनेका अभिमान था, इसलिये वह 
इसी प्रकार बहुत-सी अनाप-शनाप बातें बोल गया | 
वह अपनेको बड़ा पण्डित समझता था, अत रज-तमयुर्त 
अभिमानके वशीमूत होकर उसने भगवानके अतत्य 
प्रीतिपात्र मक्तवर भरतजीका तिर॒स्कार कर डाला । योगे- 
श्वरोंकी विचित्र कहनी-करनीका तो उसे कुछ पता हीं 
न था । उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे सर 
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पश्चम स्कन्धच 
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प्राणियोंके सुहृद्‌ एवं आत्मा, अक्षमूत ब्राह्मणदेवता मुसकराये 
और बिना किसी पग्रकारका अभिमान किये इस प्रकार 
कहने लगे ॥ ८ ॥ 


जडमरतने कहा--राजन्‌ | तुमने जो कुछ कहा 
वह यथार्थ द्वै | उसमें कोई उछाहना नहीं है | यदि भार 
नामकी कोई वस्तु है तो ढोनेवालेके लिये है, यदि कोई 
मार्ग है तो वह चलनेवालेके लिये है | मोडापन भी 
उसीका है, यह सब शरीरके लिये कहा जाता है, आत्माके 
लिये नहीं | ज्ञानाजनन ऐसी बात नहीं करते ॥ ९ ॥ 
स्थूछता, कृशता, आधि, व्याधि, भूग्व, प्यास, भय, कलह, 
इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोच, अभिमान और शोक-- 
ये सत्र धर्म देहामिमानकों लेकर उत्पन्न होनेवाले जीवमें 
रखतेहें, मुझमें इनका लेश भी नहीं है ॥ १० | राजन ! 
तुमने जो जीने-मरनेकी बात कही--सो जितने भी 
विकारी पदाये हैं, उन समीमे नियमितरछूपसे ये दोनों 
बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वे सभी आदि-अन्तवाले 
हैं | यशखली नरेश | जहाँ खामी-सेवकरमाव स्थिर हो, 
वहीं आज्ञापाल्नादिका निर्यम भी छागू हो सकता 
है ॥११॥ "तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ! इस प्रकारकी 
भेदबुद्धिके लिये मुझे व्यवह्ाारके सिवा और कहीं तनिक 
भी अवकाश नहीं दिखायी देता । परमार्थदश्सि देखा 
--&य तो किसे खामी कहें और किसे सेबक * फिर भी 
राजन | तुम्हें यदि खामिल्रका अभिमान है तो कहो, मैं 
तुम्हारी क्या ,सेवा करूँ ॥ १२ ॥ वीखर ! मैं मत्त, 
उन्‍्मत्त और जडके समान अपनी द्वी स्थिति रहता हूँ। 
मेरा इछाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा * यदि में 
वास्तवमें जड और ग्रमादी ही हूँ, तो भी मुझे शिक्षा 
देना पिसे हुएको पीसनेके समान व्यर्थ ही होगा॥ १३ ॥ 
धीशुफदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! मुनिवर जड- 
भरत यथाथे तत्त्वका उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकयृ 
मौन छ्ो गये | उनका देहात्मबुद्धिका हेतुभूत अज्ञान 
निवृत्त हो चुका था, इसलिये वे परम शान्त्र हो गये थे। 
अत इतना कहकर भोगद्वाश ग्रारूवरक्षय करनेके लिये 
वे फिर पहलेके ही समान उस पालकीको कन्चेपर 
लेकर चलने छगे || १४ ॥ सिन्घु-सौवीरनरेश रहुगण 
सी अपनी उत्तम श्रद्धाके कारण तस्वजिज्ञासाका पूरा 


अधिकारी था | जब उसने उन द्विजश्रेष्ठके अनेकों 
योग-ग्रन्धथोंसे समर्थित और हृद्यकी ग्रन्थिका छेदन करने- 
बाले ये वाक्य सुने, तब वह तत्काक पालकीसे उतर 
पड़ा | उसका राजमद सर्वधा दूर हो गया और वह 
उनके चरणोंमें सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते 
हुए इस प्रकार कहने छगा || १७॥ 'देव ! आपने 
द्विजोंका चिह्न यज्ञोपवीत धारण कर रक्‍्खा है, बतलाइये 
इस प्रकार प्रच्छन्नभावसे विचरनेतराले आप कौन हैं 
क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतोमिंसे कोई हैं 2 आप 
किसके पुत्र हैं, आपका कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ 
कैसे आपका पदाप॑ण हुआ है ? यदिं आप हमारा कन्याण 
करने पघारे हैं, तो क्या आप साक्षात्‌ सत्तममूर्ति भगवान्‌ 
कपिलनी ही तो नहीं हैं ?॥ १६ ॥ मुझे इन्द्रके वज्ञका 
कोई डर नहीं है, न मैं महादेवजीके त्रिशूलसे डरता 
हूँ और नयमराजके दण्डसे | मुझे अग्नि, सूर्य, चन्द्र, वायु 
और कुबेरके अख्न-शल्बोंका भी कोई भय नहीं है, परन्तु 
मैं ब्राह्मणकुलके अपमानसे बहुत द्टी डरता हूँ ॥१७॥ 
अत कृपया बतलाइये, इस प्रकार अपने विज्ञान और 
शक्तिको छिपाकर मूर्खोकी भाँति विचरनेवाले आप कौन 
हैं : विषयोसे तो आप सर्वया अनासक्त जान पढ़ते हैं। 

मुझे आपकी कोई थाह नहीं मिल रही है। साधो ! 

आपके योगयुक्त वाक्योंकी बुद्धिहारा आलोचना करनेपर 
भी मेरा सन्देह्द दूर नहीं होता ॥| १८ | मैं आत्मज्ञानी 
मुनिर्योके परम गुरु और साक्षात्‌ श्रीहरिकी श्ञानशक्तिके 

अवतार योगेश्वर भगवान्‌ कपिलसे यद्द पूछनेके लिये जा 

रहा था कि इस छलोकमें एकमात्र शरण लेने योग्य कौन 

है ॥ १९ ॥ कया आप वे कपिव्मुनि ही हैं, जो छोकोंकी 

दशा देखनेके लिये इस प्रकार अपना रूप छिपाकर 

विचर रहे हैं? भछा, घरमें आसक्त रहनेबाला विवेकह्दीन 

पुरुष योगेश्वरोंकी गति कैसे जान सकता है? | २० | 


'मैंने युद्धादि कर्मेर्मिं अपनेको श्रम छोते देखा है, 
इसलिये मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्गमें 
चलनेसे आपको भी अब्श्य द्वी होता होगा | मुझे तो 
व्यवहार-मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या 
घड़ेसे जल छाना आदि कार्य नहीं होता ॥ २१ ॥ 
( देहादिके घर्मोका आत्मापर कोड प्रभाव ही नहीं होता, 
ऐसी बात भी नहीं है ) चूल्हेपर रकख़ी हुई बटलछोई 
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जब अम्निसे तपने छगती है,.तब उसका जल भी खोलने 
लगता है और फिर उस जलसे चावलका भीतरी भाग भी 
पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधिके धर्मोका 
अनुवर्तन करनेके कारण देह, इन्द्रिय, प्राण और मनकी 
सन्निधिसे आत्माको भी उनके धम श्रमादिका अनुभव 
होता ही है ॥ २२५॥ आपने जो दण्डादिकी व्यर्थता 
बतायी, सो राजा तो प्रजाका शासन और पालन करने- 
के लिये नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है। 
उसका उनमत्तादिको दण्ड देना पिसे हुएको पीसनेके 
समान व्यर्थ नहीं हो सकता; क्योंकि अपने धर्मका 
आचरण करना भगवानकी सेवा ह्वी है, उसे करनेवाढा 
व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण पापराशिको नष्ट कर देता है॥ २३॥ 


श्रीमह्ऑागवत 
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'दीनबन्धो | राजत्वके अभिमानसे उन्मत होका 
मैंने आप-जैसे परम साधुकी अबज्ञा की है | अब आप 
ऐसी क्षपाद्ष्टि कीजिये, जिससे इस साधु-अवज्ञारूप 
अपराबसे मैं मुक्त हो जाऊँ॥ २४ ॥ आप देहामिमान- 
शून्य और विश्वबन्धु श्रीहरिकि अनन्य भक्त हैं; इसलिये 
सबमें समान दृष्टि होनेसे इस मानापमानके कारण 
आपमें कोई विकार नहीं हो सकता तथापि एक 
मद्ापुरुषका अपमान करनेके कारण मेरे-जेसा पुरुष; 
साक्षात्‌ त्रिशूलपाणि मद्दादेवजीके समान ग्रमावशाली 
होनेपर भी, अपने अपराधसे अवश्य थोड़े दी काम 
नष्ट दो जायगा? ॥ २५ | 





ग ग्यारहवों अध्याय 


राजा रहगणको भरतजीका उपदेश 


जडभरतने कद्ठा--राजन्‌ ! तुम अज्ञानी होनेपर 
भी पण्डितोंके समान ऊपर-ऊपरकी तके-वितकंयुक्त 
बात कद्ट रहे हो | इसलिये श्रेष्ठ ज्ञानियों्मे तुम्दारी 
गणना नहीं हो सकती । तत्त्वज्ञानी पुरुष इस अविचार- 
सिद्ध खामी-सेवक आदि व्यवद्वारको तत्त्वविचारके समय 
सत्यरूपसे खीकार नहीं करते ॥१॥ लैकिक व्यवहारके 
समान ही वेदिक व्यवद्दार भी सत्य नहीं है क्योंकि वेदवाक्य 
भी अधिकतर गृहस्थजनोचित यज्ञविधिके विस्तारमें ही व्यस्त 
हैं, राग-हपादि दोषोंसे रहित विश्ञुद्ध तत्तनज्ञानकी पूरी-पूरी 
अभिव्यक्ति ग्रायः उनमें भी नहीं हुई है ॥॥| २ ॥ जिसे 
गृहस्थोचित यज्ञादि कमेसि प्राप्त होनेवाछा खगांदि सुख 
खप्नके समान हेय नद्टीं जान पड़ता, उसे तत्त्वज्ञान 
करानेमें साक्षात्‌ उपनिषद्‌्-वाक्य भी समर्थ नहीं 
है ॥ ३ ॥ जबतक मनुष्यका मन सत्त्व, रज अथवा 
तमोगुणके वशीभूत रहता है, तब्रतक वह बिना किसी 
अड्डूशके उसकी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोंसे झुभाशुम कर्म 
कराता रहता है ॥४॥ यद्व मन वासनामय, विषयासक्त, 
गुणोंसे प्रेरित, विकारी और भूत एवं इन्द्रियरूप सोलह्न 
कलाओंमें मुख्य है | यही मिन्न-मिन्न नार्मोसे देवता 
और मनुष्यादिरूप धारण करके अरीरूदप उपाधियेंके 
भेदसे जीवकी उत्तमता और अधमताका कारण होता 


है ॥| ५ || यह मायामय मन ससारचक्रमें छलनेवाल 
है, यही अपनी देहके अमिमानी जीवसे मिलकर उसे 
कालक्रमसे प्राप्त हुए छुख-दु.,ख और इनसे व्यतिरिक्त 
मोहरूप अवश्यम्भावी फर्कोकी अभिव्यक्ति करता है ॥६॥ 
जबतक यह मन रहता है, तमीतक जागप्रत और 
खप्नावस्थाका व्यवहार प्रकाशित होकर जीवका छाप 
बनता है | इसलिये पण्डितजन मनको ही त्रिगुणमय 
अधम संसारका और ग्रुणातीत परमोत्क्ृष्ट मोक्षपदका कारण 
बताते हैं |॥७॥ विषयासक्त मन जीवको ससार-सक्लूटमें डा 
देता है, विषयद्दीन होनेपर वही उसे शान्तिमय मोक्षपद 
प्राप्त करा देता है । जिस प्रकार घीसे भीगी हुईं बत्तीको 
खानेवाले दीपकसे तो धूएँवाली शिखा निकलती रहती 
है और जब धी समाप्त हो जाता है तब वह्द अपने 
कारण अ्रितत््वमें लीन हो जाता है---उसी प्रकार 
विषय और कमोंमें आसक्त हुआ मन तरह-तरहवी 
बृत्तियोंका आश्रय लिये रहता है और इनसे मुक्त होनेपर 
वह अपने तत्त्वमें लीन हो जाता है ॥ ८ ॥ 

वीरचर | पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय और एक 
अहड्लार--ये ग्यारह मनकी दृत्तियाँ है तया पाँच 
प्रकारके कर्म, पाँच तन्‍्मात्र और एक शअरीर---वे स्वारह 
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उनके आधघारमूत विषय कहे जाते हैं ॥ ९ ॥ गन्ध, 
रूप, स्पर्श, सस॒ और शब्द---ये पाँच ज्ञानेन्द्रियोके 
विषय हैं, मल्त्याग, सम्भोग, गमन, भाषण और लेता- 
देना आदि व्यापार--णे पाँच कमेन्द्रियोके विषय हैं. 
तथा शरीरको थयह्द भेरा है? इस प्रकार खीकार करना 
अहड्लारका विषय है । कुछ छोग अहड्लारको मनकी 
बारहवीं बृत्ति और उसके आश्रय शरीरको बारहवाँ 
विषय मानते हैं | १० ॥ ये मनकी ग्यारह वृत्तियाँ 
द्रज्य ( विषय ), खभाव, आशय ( सस्कार ), कर्म 
और कालके द्वारा सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेदोंमें 
परिणत द्वो जाती हैं। किन्तु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ 
आत्माकी सत्तासे द्वी है, खत या परस्पर मिलकर, नहीं 
है ॥ ११ ॥ ऐसा द्ोनेपर भी मनसे क्षेत्रज्षका कोई 
सम्बन्ध नहीं है | यह तो जीवकी ही मायानिर्मित 
उपाधि है । यह प्राय ससारबन्धनमें डालनेवाले अविशुद्ध 
कर्मेर्मि ही प्रदत्त रहता है । इसकी उपयुक्त वृत्तियाँ 
प्रवाइरूपसे नित्य द्वी रहती हैं, जाग्रत्‌ और खप्नके 
समय वे प्रकट हो जाती हैं और सुषृत्तिम छिप जाती 
हैं | इन दोनों ही अवस्थाओर्मे क्षेत्रज्ञ, जो विशुद्ध 
चिन्मान्न है, मनकी इन द्ृत्तियोंको साक्षीरूपसे देखता 
रखता है ॥ १२॥ 

यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा स्वव्यापक, जगत्‌का आदि- 


पश्चम स्कृत्च 
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कारण, परिपूर्ण, अपरोक्ष, खयपग्रकाश, अजन्मा 
ब्रह्मादिका भी नियन्‍ता और अपने अधीन रहनेबाढी 
मायाके द्वारा सबके अन्त करणोमें रहकर जीवोंको प्रेरित 
करनेवाढा समस्त भूर्तोका आश्रयरूप भगवान्‌ वाझुदेव 
है ॥ १३ ॥ जिस प्रकार वायु सम्पूर्ण स्थावर-जद्गम 
प्राणियोर्म प्राणरूपसे प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती 
है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान्‌ वाझ्त॒देव सर्वसाक्षी 
आत्मखरूपसे इस सम्पूर्ण प्रपश्चर्म ओतग्रोत है ॥१४॥ 
राजन्‌ ! जबतक मनुष्य ज्ञानोदयके द्वारा इस मायाका 
तिरसकार कर, सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम- 
क्रोधादि छ. शन्नुओंको जीतकर आत्मतत्त्वको नहीं जान 
लेता और जबतक वह आत्माके उपाधिरूप मनको ससार- 
दु.खका क्षेत्र नहीं समझता, तबतक वह्द इस लोकरमें यों ही 
भठकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उसके शोक, मोह, 
रोग, राग, छोम और बेर आदिके संस्कार तथा ममताकी 
वृद्धि करता रहता है ॥१५-१६॥ यह मन ही तुम्हारा 
बड़ा बलवान शत्रु है । तुम्हारे उपेक्षा करनेसे इसकी 
शक्ति और भी बढ़ गयी है | यह यय्पि खय तो सर्वषा 
मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्मखरूपको आच्छादित 
कर रकक्‍खा है | इसलिये तुम सावधान होकर श्रीगुरु 
और हरिके चरणोंकी उपासनाके अखसे इसे मार 
डाछो ॥ १७ ॥ 
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बारहवों अध्याय 


रहगणका प्रश्न और भरतजीका समाधान 


राजा रहगणने कहा--भगवन्‌ ! मैं आपको 
नमस्कार करता हूँ। आपने जगवका उद्धार करनेके लिये ही 
यह देह धारण की है । योगेश्वर | अपने परमानन्द्मय 
खरूपका अनुभव करके आप इस स्थूछशरीरसे उदासीन 
हो गये हैं तथा एक जड ब्राह्मणके वेषसे अपने नित्यज्ञानमय 
खरूपकों जनसाथारणकी इश्सि ओझल किये हुए हैं | 
में आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ त्रह्मन्‌ ! 
जिस प्रकार ज्वरसे पीडित रोगीके लिये मीठी ओषधि 
और धूपसे तपे हुए पुरुषके लिये शीतल जल अमृततुल्य 
होता है, उसी प्रकार मेरे लिये, जिसकी विवेकबुद्धिको 


देहामिमानरूप बिषिले सपने डस लिया है, आपके वचन 
अम्ृतमय ओषधिके समान हैं || २ ॥ देव ) मैं आपसे 
अपने सशर्योकी निद्त्ति तो पीछे कराऊँगा। पढले तो 
इस समय आपने जो अध्यात्मयोगमय उपदेश दिया है, 
डसीको सरक करके समझाइये, उसे समझनेकी मुझे 
बडी उत्कण्ठा है| ३ ॥ योगेश्वर | आपने जो यह 
कहा कि भार उठानेकी क्रिया तथा उससे जो श्रमरूप 
फल होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होनेपर भी केबल 
व्यवहार्मूलछक ही हैं, वास्तवमें सत्य नहीं हैं---वे 
तत्त्वविचारके सामने कुछ भी नहीं ठहरते---सो इस 
विषय मेरा मन चक्कर खा रहद्दा है, आपके इस कथन- 


का मर्म मेरी समझमे नहीं आ रहा है ॥ ४ ॥ 

जडभरतने कटद्दा--प्ृृथ्वीपते ! यह देह प्रथ्वीका 
विकार है, पाषाणादिसे इसका क्या भेद है * जब यह 
किसी कारणसे प्रृध्वीपर चलने छूगता है, तब इसके 
भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं | इसके दो चरण 
हैं, उनके ऊपर क्रमश' टखने, पिंडली, घुटने, जाँघ, 
कमर, वक्ष:स्थल, गर्दन और कघे आदि अह्ड हैं ॥५॥ 
कर्धघोके ऊपर लकड़ीकी पालकी रक्‍खी हुई है, उसमें 
भी सौवीरराज नामका एक पार्थिव विकार ही है, जिसमें 
आत्मबुद्धिरूप अमिमान करनेसे तुम “मैं सिन्धु देशका 
राजा हूँ? इस प्रबछ मदसे अधे हो रहे हो | ६ ॥ 
किन्तु इसीसे तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती, 
वास्तव तो तुम बडे क्रूर और ध्ृरष्ट ही हो । तुमने 
इन बेचारे दीन-दुखिया कहारोंकों बेगारमें पकड़कर 
पालकीमें जोत रक्खा है और फिर महापुरुषोंकी सभारमें 
बढ़-बढ़कर बाते बनाते हो कि मैं छोकोंकी रक्षा 
करनेवाला हूँ । यह तुम्हें शोमा नहीं देता || ७ ॥ 
हम देखते हैं कि सम्पूर्ण चराचर भूत सर्वदा प्रथ्वीसे 
ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वीमें ही लीन होते हैं, अत 
उनके क्रियाभेदके कारण जो अलग-अलग नाम पड़ 
गये हैं---बताओ तो, उनके सिच्रा व्यवह्वारका और 
क्या मूल है | ८ ॥ 


इस प्रकार पृथ्वी” शब्दका व्यवह्वार भी मिथ्या ही 
है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपने उपादानकारण 
सूक्ष्म परमाणुओंमें लीन हो जाती है | और जिनके 
मिलनेसे प्रृथ्वीरूप कार्यकी सिद्धि होती है, वे परमाणु 
अविद्यावश मनसे ही कल्पना किये हुए हैं । वास्तवमें 
उनकी भी सत्ता नहीं है |९॥ इसी प्रकार और भी जो 
कुछ पतला-मोटा, छोग-बड़ा, कार्य-कारण तथा चेतन 
और अचेतन आदि गुणेसे युक्त द्वेत-प्रपन्न है---उसे 
भी द्रव्य, खमाव, आशय, काल और कर्म आदि 


श्रीमद्भागवत 
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नामोंबाली भगवान्‌की मायाका ही कार्य समझो ॥१०| 
विश्ुद्ध परमार्थरूप, अद्वितीय तथा भीतर-बाहरके भेदसे 
रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है | वह सर्वान्तर्कत 
और सर्वया निर्विकार है । उसीका नाम “भगवान्‌! है 
और उसीको पण्डितजन बाझ्ुदेव” कहते हैं ॥ ११॥ 
रुगण ! महापुरुर्षोके चरणोंकी धूलिसे अपनेको नहलाये 
बिना केवल तप, थज्ञादि वैदिक कर्म, अन्नादिके दान, 
अतिथिसेवा, दीनसेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, 
वेदाध्ययन अथवा जल, अप्नि या सूर्यकी उपासना आदि 
किसी भी साधनसे यह परमात्म-न्ञान प्राप्त नहीं हो 
सकता ॥ १२॥ इसका कारण यह है कि महापुरुषोंके 
समाजमें सदा पवित्रकीर्ति श्रीहरिके गुणोंकी चर्चा होती , 
रहती है, जिससे विषयवार्ता तो पास ही नहीं फटकने 
पाती । और जब भगवत्कथाका नित्यग्रति सेवन किया 
जाता है, तब वह मोक्षाकान्ली पुरुषकी शुद्ध बुद्गिको 
भगवान्‌ वासुदेवमें छगा देती है ॥ १३ ॥ 

पूर्वजन्ममें मैं भरत नामका राजा था | ऐहिंक और 
पारछौकिक दोनों प्रकारके विषयोंसे विरक्त होकर 
भगवानकी आराघनामें ही छगा रहेता या, तो भी एक 
मृगमें आसक्ति हो जानेसे मुझे परमार्थसे भ्रष्ट होका 
अगले जन्ममें मृग बनना पड़ा ॥१9॥ किन्तु भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणी आराधनाके प्रमावसे उस शृगयोनिमें भी 
मेरी पूर्वजन्मकी स्घृति छुप्त नहीं हुई | इसीसे अब्र मं 
जनससर्गसे डरकर सर्वदा असल्भभावसे मुप्तरूपसे ही 
विचरता रह्दता हूँ | १५ | साराश यह है कि विरफ 
महापुरुषोंके सत्सज्गसे प्राप्त ज्ञानहप खड्गके द्वार 
मनुष्यको इस छोकमें ही अपने मोहबन्धनको की: 
डालना चाहिये । फिर श्रीहृरिकी छीछाओके कथन और 
श्रवणसे भगवत्स्मृति बनी रहनेके कारण वह छुगमतासे 
ही संसारमार्गको पार करके भगवान्‌कों आ्त कीं 
सकता है ॥ १६ ॥ 





तेरहवाँ अध्याय 


भवाटवीका वर्णन और रहगणका संशयनाश 


जडभरतने कद्या--राजन्‌ ! यह जीवसमूह छुखरूप 
घनमें आसक्त देश-देशान्तरमें घृम-फेरकर व्यापार 


करनेवाले व्यापारियोंके दलके समान हैं | इसे मादाव 
रु ७ श््ड 
दुस्तर प्रवृत्तिमार्गम छगा दिया है, इसलिये इसका टष्ि 
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सात्तिक, राजस, तामस भेदसे नाना प्रकारके कर्मोंपर 
ही जाती हैँ | उन कर्मेर्मे भठकता-भटठकता यह ससार- 
रूप जगलमें पहुँच जाता है 4 वहाँ इसे तनिक भी 
शान्ति नहीं मिलती ॥ १ ॥ महाराज | उस जंगलमें छः 
डाकू हैं | इस वणिकू-समाजका नायक बडा दुष्ट है | 
उसके नेतृत्व जब यद्द वहा पहुँचता है, तब ये लुटेरे 
बलात्कारसे इसका सब माल-मत्ता छूट लेते हैं | तथा 
भेड़िये जिस प्रकार भेडोके झुडमें घुसकर उन्हें खींच 
ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहनेवाले गीदड़ 
ही इसे असावधान देखकर इसके घनको इधर-उधर 
खींचने लगते हैं | २ || वह जगल वहुत-सी लता, 
धास और झाइ-झखाड़के कारण बहुत दुर्गम हो रहा 
है | उसमें तीव्र डॉस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने 
देते | वहाँ इसे कभी तो गनन्‍्धर्वनगर दीखने छगता है 
और कमी-कमी चमचमाता हुआ अति चश्बछ अगिया- 
बेताछ आँखेंके सामने आ जाता है || ३॥ यह वणिक्‌- 
समुदाय इस बनमें निवासस्थान, जल और धनादिये 
आसक्त ह्वोकर इधर-उधर मठकता रद्दता है । कभी 
बवडरसे उठी हुई घूछके द्वारा जब सारी दिशाएँ 
धूमाष्छादित-सी द्वो जाती हैं और इसकी ऑखोंमें भी 
धूछ भर जाती है, तो इसे दिशाओंका ज्ञान भी नहीं 
रखता || ४ ॥ कभी इसे दिखायी न देनेवाले झ्ींगुरोका 
कर्णकठु शब्द छुनायी देता है, कमी उल्लुओंकी वोलीसे 
इसका चित्त ब्यथित हो जाता है. | कमी इसे भूख 
सताने छगती है तो यह निन्दनीय बृक्षोका ही सहारा 
ट्गेलने छूगता है और कप्नी प्याससे न्याकुछ होकर 
मृगतृष्णाकी ओर दौड़ छगाता है ||७५|| कमी जल्हीन 
नदियोंकी ओर जाता है, कभी अन्न न मिल्नेपर आपसमें 
एक-दूसरेसे भोजनग्राप्तिकी इच्छा करता हैं, कमी 
दावानकमें घुसकर अग्नेसे झुडठस जाता है और कमी 
यक्षकोग इसके प्राण खींचने छाते हैं तो यद्द खिन्न 
द्वोने लगता है || ६ || कमी अपनेसे अधिक बल्चान्‌- 
छोग इसका घन छीन लेते हैं, तो यह दुखी होकर 
शोक और भोहसे अचेत हो जाता हैं और कमी 
गन्धर्चनगरमें पहुँचकर घड़ीभरके लिये सव दु ख भूलकर 
खुशी मनाने कूगता है || ७ || कभी पर्वतोंपर चढ़ना 
चाद्दता है तो कॉटे और ककड़ोंद्वारा पैर चली हो जानेसे 
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उदास हो जाता है । कुटुम्ब बहुत बढ़ जाता है. और 
उदरपूतिका साधन नहीं द्वोता तो भूखकी ज्वाछासे 
सन्तप्त होकर अपने ही बन्धु-बान्धवोपर खीझने लगता 
है | ८ ॥ कभी अजगर सर्पका आस बनकर वनमें 
फेंके हुए मुदेके समान पड़ा रहता है | उस समय 
इसे कोई सुध-बुध नहीं रहती | कभी दूसरे विषैले 
जन्तु इसे काटने ढूगते हैं तो उनके विषके ग्रमावसे 
अघा होकर किसी अंधेरे कुएँमें गिर पड़ता है और घोर 
हूं खमय अन्धकारमें वेहोश पड़ा रहता है |[९|| कमी 
मघु खोजने छगता है तो मक्खियाँ इसके नाकमें दम 
कर देती हैं और इसका सारा अमिमान नष्ट द्वो जाता 
है | यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयोंका सामना 
करके वह मिकछ भी गया तो बढ्यत्कारसे दूसरे छोग उसे 
छीन लेते हैं ॥ १०॥ कभी शीत, घाम, आँधी और 
वर्षासे अपनी रक्षा करनेमें असप्तर्थ हो जाता है ) कभी 
आपसे थोड़ा-बहुत व्यापार करता है, तो धनके जोमसे 
दूसरोंको धोखा देकर उनसे बैर ठान छेता है ॥१ १॥ 
कमी-कभी उस संसाखनमें इसका धन नष्ट हो जाता 
है तो इसके पास शब्या, आसन, रहनेके छिये स्थान 
और सेर-सपाटेके लिये सबारी आदि भी नहीं रहते | 
तब दूसरोंसे याचना करता है, मॉगनेपर भी दूसरेसे 
जब उसे अभिवषित वस्तु नहीं मिठ्ती, तब परादी 
वस्तुओ पर अनुचित दृष्टि रखनेके कारण इसे बड़ा 
तिरस्कार सइना पढ़ता है ॥ १२ ॥ 


इस अकार व्यावहारिक सम्बन्धके कारण एक- 
दूसरेसे द्वेघभाव बढ़ जानेपर भी वह्द चणिकूसमूह 
आपसमें विवाह्दादि सम्बन्ध स्थापित करता है और फिर 
इस मार्गमे तरह-तरहके कष्ट और घनक्षय आदि सह्;डुों- 
को भोगते-भोगते म्ृतकबत्‌ हो जाता है॥ १३॥ 
साथियेमिंसे जो-जो मरते जाते हैं, उन्हें जहाँ-का-तहाँ 
छोड़कर नवीन उत्पन्न हुओंको साथ लिये वह बनिजारों- 
का समूह बरावर आगे ही बढ़ता रह्ठता है | वीरबर ! 
उनमेंसे कोई भी प्राणी न तो आजतक वापस ल्लेठा 
है और न किसीने इस सह्डठपूर्ण मार्गको पार करके 
परमानन्दमय योगकी ही शरण ली है || १४ ॥ जिन्होंने 
बड़े-बड़े दिक्पालोंको जीत लिया है, वे घीर-बीर पुरुष 


जता 
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भी पृथ्वीमें प्यह मेरी है? ऐसा अभिमान करके आपसमे 
वैर ठानकर सम्रामभूमिमें जूझ जाते हैं | तो भी उन्हें 
भगवान्‌ विष्णुका वह अधिनाशी पद नहीं मिलता, जो 
बैरद्दीन परमहंसोंको प्राप्त होता है ॥ १५॥ 


इस भवाटवीमें भटकनेवाला (यह बनिजारोंका दल 
कभी किसी लताकी डालियोंका आश्रय लेता है और 
उसपर रहनेवाले मधुरभाषी पक्षियोंके मोहमें फैंस जाता 
है | कभी सिंहोंके समृहसे भय मानकर बगुछा, कक 
और गिद्धोंसे प्रीति करता है ॥१६॥ जब उनसे धोखा 
उठाता है, तब हसोकी पक्तिमें प्रवेश करना चाह्वता 
है, किन्तु उसे उनका आचार नहीं सुद्याता, इसलिये 
वानरोंमें मिलकर उनके जातिखभावके अनुसार दाम्पत्य- 
सुखमें रत रहकर विषयभोगेसे इन्द्रियोंको तृप्त करता 
रखता है और एक दूसरेका मुख देखते-देखते 
अपनी आयुकी अवधिको भूल जाता है ॥ १७॥ 
वहाँ वृक्षोंमें क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और खीके स्नेहपाशर्मे 
बैंध जाता है | इसमें मैथुनकी वासना इतनी बढ़ जाती है 
कि तरह-तरह्के दुर्यवहारोसि दीन ्वोनेपर भी यह विवश 
होकर अपने बन्धनको तोड़नेका साहस नहीं कर सकता | 
कमी असावधानीसे पर्बतकी गुफामें गिरने छुगता है 
तो उसमें रद्दनेवाले हवाथीसे डरकर किसी छताके सहारे 
लटका रहता है ॥१ ८॥ शब्नुदमन ! यदि किसी प्रकार 
इसे उस आपत्तिसे छुटकारा मिल जाता है, तो यह 
फिर अपने गोढमें मिल जाता है । जो मनुष्य मायाकी 
प्रेरणासे एक बार इस मार्गमें पहुँच जाता है, उसे 
भटकते-मठकते अन्ततक अपने परम पुरुषाथका पता 
नहीं लगता ॥ १९ ॥ रुगण ! तुम भी इसी मार्गमें मटक 
रहे हो, इसलिये अब प्रजाको दण्ड देनेका कार्य 
छोडकर समस्त प्राणियोंके चुढदू हो जाओ और बिषयोंमें 
अनासक्त होकर भगवत्‌-सेवासे तीक््ण किया हुआ 
ज्ञानरूप खड्ग लेकर इस मार्गको पार कर छो ॥२०॥ 

राजा रहगणने कदा-- अहो ! समस्त थोनिययोमें 
यह मलुष्य-जन्म ही श्रेष्ठ है । अन्यान्य लोकोर्मे प्राप्त 
होनेवाले देवादि उत्कृष्ट जन्मोंसे भी क्या छाम हैं, जहाँ 





भगवान्‌ हृषीकेशके पवित्र यशसे शुद्ध अन्तःकरणवे 
आप-जेसे महात्माओंका अधिकाधिक समागम नहीं 
मिलता ॥ २१ ॥ आफ्के चरणकमछोंकी रजका सेव 
करनेसे जिनके सारे पाप-ताप नष्ट हो गये हैं, उमर 
महानुभावोंको भगवान्‌की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोर 
विचित्र बात नहीं है | मेरा तो आपके दो पड़ीके 
सत्सज्से ही सारा कुतक॑मूल्क अज्ञान नष्ट हो गया॥२२॥ 
ब्रह्मज्ञानियो्में जो वयोदृद्ध हों, उन्हें नमस्कार है, जो 
शिशु हों, उन्हें नमस्कार है, जो युवा हों, उन्हें ' 
नमस्कार है और जो क्रीडारत बालक हों, उन्हें भ 
नमस्कार है । जो ब्ह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधूतवेषसे प्ृथ्वीप 
विचरते हैं, उनसे हम-जेसे ऐश्वर्योन्मत्त राजाओँका 
कल्याण हो ॥ २३ ॥ 

भ्रीश्ुकदेवजी कद्दते है--उत्तरानन्दन ! इस 
प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्मर्षिपुत्नने अपना अपमान 
करनेवाले सिन्धुनरेश रहुगणको भी अत्यन्त कहंणाका 
आत्मतत्ततका उपदेश दिया | तब राजा रहुगणने दीनभाव- 
से उनके चरणोंकी वन्दना की । फिर वे परिपूर्ण समुके 
समान शान्तचित्त और उपरतेन्द्रिय होकर एध्वीपर 
विचरने छगे || २४ || उनके सत्सडसे परमात्मतलका . 
ज्ञान पाकर सौवीरपति रहुगणने भी अन्तःकरणमें अविधा 
वश आरोपित देहात्मबुद्धिको त्याग दिया। राजन! 
जो छोग भगवदाश्रित अनन्य मक्तोंकी शरण ले हेते हैं 
उनका ऐसा ही प्रभाव ह्वोता है---उनके पास अविधा 
ठहर नहीं सकती ॥ २५॥ 

राजा परीक्षितने कद्दा--महाभागवत मुनिश्रेष्ठ / 
आप परम विद्वान्‌ हैं | आपने रूपकादिके द्वारा अप्रलक्ष- 
रूपसे जीवोंके जिस संसाररूप मार्गका वर्णन किया है। 
उस विषयकी कल्पना विवेकी पुरुषोंकी वुद्धिने की # 
वह अल्पबुद्धिवाले पुरुषोंकी समझमें छुगमतासे नहीं 
आ सकता । अतः मेरी प्रार्थना है. कि इस दु्वोंव 
विषयको रूपकका स्पष्टीकरण करनेवाले हब्दोंसे खोठ- 
कर समझाइये ॥ २६ ॥ 
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अपने कमके साक्षी दिशाओंके देवताओंको भी भुर 
देता है॥ ९॥ कभी अपने-आप ही एकाध बार 
विषयोंका मिध्यात्व जान लेनेपर भी अनादिकालसे देहमें 
आत्मबुद्धि रहनेसे विवेक-बुद्धि नष्ट हो जानेके कारण 
उन मरुमरीचिकातुल्य विषयोंकी ओर ही फिर दौडने 
लगता है ॥ १०॥ कमी प्रत्यक्ष शब्द करनेवाले उल्द- 
के समान शत्रुओंकी और परोक्षरूपसे बोलनेवाले भझींगुरोंके 
समान राजाकी अति कठोर एवं दिलकों दहला देनेवाली 
डरावनी डॉठ-डपटसे इसके कान और मनको बड़ी व्यथा 
होती है ॥ ११॥ 


पूर्वपुण्य क्षीण हो जानेपर यह जीवित ही मुर्देके 
समान हो जाता है, और जो कारस्कर एवं काकतुण्ड 
आदि जद्दरीले फरछोवाले पापज्क्षों, इसी प्रकारकी दूषित 
लताओं और विषैले कुओंके समान हैं तथा जिनका धन 
इस छोक और परलोक दोनोंके ही काममें नहीं आता 
और जो जीते हुए भी मुर्देके समान हैं---उन कृपण 
पुरुषोंका आश्रय लेता है ॥ १२ ॥ कभी असत्‌ पुरु्षोके 
सड्से बुद्धि बिगड़ जानेके कारण सूखी नदीमें गिरकर 
दुखी छ्ोनेके समान इस छोक और परलोकर्मे दुःख 
देनेवाले पाखण्डमें फैंस जाता है | १३॥ जब दूसरोंको 
सतानेसे उसे अन्न भी नहीं मिलता, तब वह अपने 
सगे पिता-पुत्रोंकी अथवा पिता या पुत्र आदिका एक 
तिनका भी जिनके पास देखता है, उनको फाड़ खानेके 
लिये तैयार हो जाता है ॥ १७ ॥ कमी दावानलके 
समान प्रिय विषयेंसे शून्य एवं परिणाममें दु'खमय घ॒रमें 
पहुँचता है, तो वहाँ इश्जनोंके वियोगादिसे उसके शोक- 
की आग भड़क उठती है, उससे सन्तप्त द्वोकर वह 
बहुत ही खिन्न होने लगता है ॥ १०७ || कभी कालके 
समान मयद्ूुर राजकुरुरूप राक्षस इसके परम प्रिय धन- 
रूप प्राणोंकी हर लेता है, तो यह मरे हुएके समान 
निर्जाव हो जाता है ॥ १६॥ कभी मनोरथके पदार्थोंके 
समान अत्यन्त असत्‌ पिता-पितामह आदि सम्बन्धोंको 
सत्य समझकर उनके सहवाससे खम्नके समान क्षणिक 
सुक्‍का अनुभव करता है ॥ १७ ॥ यृहस्थाश्रमके लिये 
जिस कर्मविधिका महान विस्तार किया गया है, उसका 
अनुष्ठान किसी पर्बतकी कड़ी चढ़ाईके समान ही है | 


लेगोंको उस ओरे प्रदत्त देखकर उनकी देखादेखी का 
यह भी उसे पूरा करनेका प्रयत्न करता है, तब तह 
तरहकी कठिनाइयोंसे क्लेशित होकर कौँटे और कक 
से भरी भूमिमें पहुँचे हुए व्यक्तिके समान दुली हे 
जाता है ॥ १८ ॥ कभी पेठकी असह्य ज्वाढासे अपी| 
होकर अपने कुटुम्बपर ही बिगड़ने छगता है॥ १९॥ 
फिर जब निद्वारूप अजगरके चंगुलमें फँस जाता है, 
तब अज्ञानरूप घोर अन्धकारमें डूबकर सूने वनमें पे 
हुए मुर्देके समान सोया पड़ा रहता है। उस समर 
इसे किसी बातकी सुधि नहीं रहती ॥ २० ॥ 

कभी दुर्जनरूप काटनेवाले जीव इतना काव्हे- 
तिरस्कार करते हैं कि इसके गवेरूप दाँत, जिनसे यह 
दूसरोंको काठता था, टूट जाते हैं । तब इसे अशानिते 
कारण नींद भी नहीं आती तथा मर्मवेदनाके काण 
क्षण-क्षणमें विवेक-शक्ति क्षीण होते रहनेसे अन्‍्तों 
अचेकी भाँति यह नरकरूप अँपेरे कुएँमें जा गा 
है ॥ २१ ॥ कमी विषयछुखरूप मधुकणोंको ढूँढतेकूँते 
जब यद्ट छुक-छिपकर परश्ली या परधनको उड़ग 
चाहता है, तब उनके खामी या राजाके द्वाथपे गाए 
जाकर ऐसे नरकमें जा गिरता है जिसका ओर-छोर नहीं 
है ॥ २२॥ इसीसे ऐसा कहते हैं कि प्रदृत्तिमाग्मे हक 
किये हुए लैकिक और वैदिक दोनों ही प्रकारके का 
जीवको संसारकी ही ग्राप्ति करानेवाले हैं| २२॥ 
यदि किसी प्रकार राजा आदिके बन्धनसे छूठ भी पा 
तो अन्यायसे अपहरण किये हुए उन स्री और 
देवदत्त नामका कोई दूसरा व्यक्ति छीन छेता है 
उससे विष्णुमित्र नामका कोई तीसरा व्यक्ति भटक लेगी 
है । इस प्रकार वे भोग एक पुरुषसे दूसरे पुरुषके पाप 
जाते रहते हैं, एक स्थानपर नहीं ठहरते ॥ २१ ॥ 
कभी-कभी शीत और वायु आदि अनेकों आधिदेविक, 
आधिगौतिक और आध्यात्मिक दुःखकी सितियोंके निवाएं 
करनेमें समर्थ न होनेसे यह अपार चिन्ताओंकि का 
उदास हो जाता है || २० ॥ कमी परस्पर लेन-देनकी , 
व्यवद्वार करते समय किसी दूसरेका योडा-सा--दमडीम! 
अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है तो #म 
वेईमानीके कारण उससे बैर ठन जाता है ॥ २६॥ 

राजन [ इस मार्गमें पूर्वोक्त विध्नकि अतिरिक्त है 


| 


अ० १४ ] 


पश्चम स्कन्‍प 


३०१ 








दु ख, राग-देष, भय, अभिमान, प्रमाद, उन्‍्माद, शोक, 
मोद्द, लोभ, मात्सय, #ष्या, अपमान, क्षुधा-पिपासा, 
आधि-व्याधि, जन्म, जरा और मृत्यु आदि और भी अनेकों 
विन्न हैं || २७ ॥ ( इस वि्नबह्ुल मार्ग्मे इस प्रकार 
भठकता हुआ यद्द जीव ) किसी समय देवमायारूपिणी 
स्लरीके बाहुपाशर्मे पढ़कर विवेकहीन हो जाता है | 
तब उसीके लिये विहारमवन आदि बनवानेकी चिन्तार्मे 
ग्रस्त रहता है तथा उसीके आश्रित रहनेवाले पुत्र, पुत्री 
और अन्यान्य स्लियोके मीठे-मीठे बोल, चितबन और 
चेष्टाओंमें आसक्त होकर, उन्हींमें चित्त फँस जानेसे वह 
इन्द्रियोंका दास अपार अन्धकारमय नरकोंमे गिरता 
है॥ २८॥ 


काडचक्र साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुका आयुध है | 
वष् परमाणुसे लेकर द्विपरार्धपर्यन्त क्षण-घटी आदि 
अवयवोंसे युक्त है | वह निरन्तर सावधान रहकर 
धूमता रहता है, जल्दी-जल्दी बदढनेवाली वाल्य,यौवन 
आदि अवस्थाएँ ही उसका वेग हैं | उसके द्वारा वह्द 
ब्रह्मासे लेकर क्षुद्रातिक्षुद्र तृणपर्यन्त सभी भूर्तोका 
निरन्‍्तर संह्दार करता रहता है | कोई भी उसकी गतिमें 
बाघा नद्दीं डाछठ सकता । उससे भय मानकर भी जिनका 
यह काऊुचक्र निज आयुध है, उन साक्षात्‌ सगवान्‌ 
यज्ञपुरुषकी आराघना छोड़कर यह मन्दमति मलुष्य 
पाखण्डियेकि चक्करमें पड़कर उनके कक, गिद्ध, बगुला 
और बटेरके समान आयशाद्त-बह्ष्कृत देवतारओंका 
आश्रय लेता है--जिनका केवल वेदबाह्य अग्रामाणिक 
आगमेनि द्वी उल्लेख किया है। २९ ॥ ये पाखण्डी तो 
खयं द्वी धोखे हैं, जब यह भी उनकी ठगाईमें आकर 
दुखी होता है, तब ब्राह्मणोकी शरण लेता दै | किल्तु 
उपनयन-सस्कारके अनन्तर श्रौत-स्मातेकर्मोंसे भगवान, 
यज्ञपुरुषकी आराधना करना आदि जो उनका शाज्रोक्त 
आचार है, वह इसे अच्छा नहीं छगता, इसडिये वेदोक्त 
आचारके अनुकूल अपनेमें शुद्धि न होनेके कारण यह कर्म- 
शून्य शृद्वकुल्में प्रवेश करता है, जिसका खभाव बानरोंके 
समान केवल कुटुम्वपोषण और खीसेवन करना ही है॥ ३ ०॥ 
वहाँ. बिना रोक-टोक खच्छन्द विद्वार करनेसे 
इसकी बुद्धि अत्यन्त दीन हो जाती है और एक 
दूसरेका मुंख देखना आदि विषय-मोगेमिं फेंसकर 
इसे अपने म्ृत्युकाछका मी स्मरण नहीं होता [| ३१ ॥ 
वृक्षेके समाने जिनका छौकिक छुख ही फल है--उन 
धरेर्मि ही सुख मानकर वानरोंकी' भाँति द्ी-पुत्रादिमें 


आसक्त होकर यह अपना सारा समय मैथुनादि विषय- 
भोगेमे ही बिता देता है || ३२ ॥ 


इस प्रकार प्रज्नत्तिमार्गम पडकर छुख-दु ख भोगता 
हुआ यह जीव रोगरूपी गिरि-गुहामें फ्रंसकर उसमें 
रहनेवाले मृत्युरूप हाथीसे डरता रहता है॥३३॥ कभी- 
कभी शीत, वायु आदि अनेक ग्रकारके आधिदेविक, 
आधिमौतिक और आध्यात्मिक दु खोंकी निव्ृत्ति करनेमें 
जब असफल हो जाता है, तब उस समय अपार विषर्यो- 
की चिन्तासे यह खिन्न हो उठता है || ३४ ॥ कमी 
आपसर्मे क्रय-विक्रय आदि न्यापार करनेपर बहुत कंजूसी 
करनेसे इसे थोड़ा-सा घन हाथ छग जाता है || ३५ || 
कमी धन नष्ट हो जानेसे जब इसके पास सोने, बेठने 
और खाने आदिकी भी कोई सामग्री नहीं रह्ठती, तब 
अपने अभीष्ट भोग न मिलनेसे यष्ट उन्हें चोरी आदि 
बुरे उपायेसे पानेका निश्चय करता है । इससे इसे जहाँ- 
तहाँ दूसरोंके हाथसे बहुत अपमानित होना पड़ता 
है [| ३६ | इस प्रकार धनकी आसतक्तिसे परस्पर 
वैरभाव बढ़ जानेपर भी यह अपनी पूर्ववासनाओंसे 
विवश होकर आपसमें विवाह्यदि सम्बन्ध करता और 
छोड़ता रहता है || ३७ ॥ इस संसारमार्गम चलनेवाछा 
यह जीव अनेक प्रकारके क्लेश और विघ्न-बाधा्रसे 
बाधित होनेपर भी मार्गमे जिसपर जहाँ आपत्ति आती 
है अथवा जो कोई मर जाता है, उसे जहाँ-का-तहाँ 
छोड़ देता है, तथा नये जन्मे हुओंको साय छगाता है, 
कमी किसीके लिये शोक करता है, किसीका दु.ख 
देखकर मूच्छित हो जाता है, किसीके वियोग होनेकी 
आशझ्से भयभीत हो उठता है, किसीसे झगड़ने छगता 
है, कोई आपत्ति आती है तो रोने-चिछ्लाने लगता है, 
कहीं कोई मनके अनुकूछ बात हो गयी तो असन्नताके 
मारे फूछा नहीं समाता, कभी गाने छगता है और कभी 
उन्हींके लिये बँधनेमें भी नहीं हिचकता | साधुजन 
इसके पास कमी नहीं आते, यह साघुसड्डसे सदा वच्चित 
रहता है । इस प्रकार यह निरन्तर आगे ह्वी बढ़ रहा 
है ) जहाँसे इसकी यात्रा आरम्म हुई हैं ओर जिसे इस 
मार्गकी अन्तिम अवधि कहते हैं, उस परमात्माके पास 
यह अमीतक नहीं लोठा है [| ३८ ॥ परमात्मातक तो 
योगशात्रकी भी गति नहीं है, जिन्होंने सब प्रकारके 
दण्ड ( शासन ) का त्याग कर दिया है, वे निवृत्ति- 
परायण संयतात्मा मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते... 
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हैं ॥ ३९ ॥ जो दिगगजोंको जीतनेवाले और बड़े-बड़े 
यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले राजर्षि हैं उनकी भी वहाँ- 
तक गति नहीं है । वे सड्ग्रामभूमिमें शन्रुओंका सामना 
करके केवल ग्राणपरित्याग ही करते हैं तथा जिसमें 
(यह मेरी है! ऐसा अभिमान करके वैर ठाना था-उस 
पृथ्वीमें ही अपना शरीर छोडकर खय॑ परलोकको चले 
जाते हैं | इस संसतारसे वे भी पार नहीं होते।। ४० ॥ 
अपने पुण्यकर्मरूप छताका आश्रय लेकर यदि किसी 
प्रकार यह जीव इन आपत्तियोंसि अथवा नरकसे छुटकारा 
पा भी जाता है, तो फिर इसी प्रकार संसारमागर्मे 
भटठकता हुआ इस जनसमुदायमें मिल जाता हैं । यही 
दशा खर्गादि ऊर्ध्वोकोर्मे जानेवाल्लोकी भी है ॥9१॥ 


राजन्‌ | राजर्षि भरतके विषयमें पण्डितजन ऐसा 
कहते हैं--“जेसे गरुडजीकी होड़ कोई मकखी नहीं 
कर सकती, उसी ग्रकार राजर्षि महात्मा भरतके मार्गका 
कोई अन्य राजा मनसे भी अनुसरण नही कर 
सकता ॥ ४२ ॥ उन्होंने पुण्यकीर्ति श्रीहरिमें अनुरक्त 
होकर अति मनोरम ख्री, पुत्र, मित्र और राज्यादिको 
युवावस्थामें ही विष्ठाके समान त्याग दिया था, दूसरोंके 
ढिये तो इन्हें त्यागना बहुत ही कठ्नि है॥ 9३ ॥ 


उन्होंने अति दुरूयज प्रृथ्वी, पुत्र, खजन, सम्पत्ति वौः 
स्लीकी तथा जिसके लिये बडे-बडे देवता भी छागफित 
रहते हैं किन्तु जो खय उनकी दयाइश्टिके लिये उनफ़ 
इष्टिपात करती रहती थी---उस लक्ष्मीकी भी, लेशमात 
इच्छा नहीं की। यह सब उनके ढिये उचित 
ही या, क्‍योंकि जिन मह्ठानुभावोंका चित्त भगवान्‌ 
मधुसूदनकी सेवार्मे अनुस्क्त हो गया है, उनकी 
दृष्टिमं मोक्षपद भी अत्यन्त तुच्छ है ॥४१॥ 
उन्होंने मृगशरीर छोड़नेकी इच्छा होनेपर उच्चसस्े 
कहा था कि धर्मकी रक्षा करनेवाले, धर्मानु्ानों 
निपुण, योगगम्घ, साख्यके प्रतिपाथ, प्रकृतिके अधीश्। 
यज्ञमूर्ति सर्वान्तयामी श्रीहरिको नमस्कार है ।” ॥१५॥ 

राजन ! राजर्षि भरतके पवित्र गुण और कर्मोंग्र 
भक्तजन भी ग्रशंसा करते हैं | उनका यह चरित्र बढ़ 
कल्याणकारी, आयु और घनकी बृद्धि करनेवाला, छोकों 
खुयश बढ़ानेवाछा और अन्तमें खर्ग तथा मोक्षकी प्रात 
करानेवाला है । जो पुरुष इसे झुनता या घुनाता है 
और इसका अभिनन्दन करता है, उसकी सारी कामना 
खयं ही पूर्ण हो जाती हैं; दूसरोंसे उसे कुछ भी नहीं. 
माँगना पड़ता || ४७६ ॥ 





पंद्रहवों अध्याय 


भरतके वंशका वर्णन 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! भरतजीका पुत्र 
सुमति था, यह पहले कहा जा चुका है । उसने ऋषभ- 
देवजीके मार्गका अनुसरण किया | इसीलिये कलियुगर्मे 
बहुत-से पाखण्डी अनाय॑ पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धिसे 
वेदविरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे || १ ॥ 
उसकी पक्नी वृद्धसेनासे देवताजित नामक पुत्र हुआ |॥२॥ 
देवताजितके असुरीके गर्भसे देवच्युम्न, देवयुम्नके घेनुमतीसे 
परमेष्ठी ओर उसके सुवर्च॑छाके गर्भसे प्रतीह नामका पुत्र 
हुआ ॥ ३ ॥ इसने अन्य पुरुर्षोको आत्मविद्याका उपदेश 
कर खय शुद्धचित्त होकर परमपुरुष श्रीनारायणका 
साक्षात्‌ अनुभव किया या ॥ 9 ॥ ग्रतीहकी भार्या 
सुवर्चलाके गर्भसे प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्धाता 


नामके तीन पुत्र हुए । ये यज्ञादि कर्मो्में बहुत निषुग 
थे | इनमें प्रतिष्ठर्ताकी भार्या स्तुति थी । अं 
गर्मसे अज और भूमा नामके दो पुत्र हुए ॥५॥ भूमते 
ऋषिकुलयासे उद्भीथ, उसके देवकुल्यासे प्रस्ताव और 
प्रस्तावके नियुत्साके गर्मसे विभु नामका पुत्र हुआ। 
विभुके रतिके उदरसे प्रथुषेण, पृथुपेणके आकूतिसे वर्क 
और नक्तके ट्रुतिके गर्भसे उदारकीर्ति राजर्षिप्रवर गत 
जन्म हुआ। ये जगतकी रक्षाके लिये सत्तगुणकों खींका' 
करनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुक्ते अश माने ४ 
थे | संयमादि अनेकों गुणोके कारण इनकी महापुरृर 
गणना की जाती है ॥| ६ ॥ महाराज गयने अजा्े 
पालन, पोषण, रज्नन, छाड़-चाव और आासनादि के 
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पश्वम स्कन्च 
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तथा तरह-तरहके यज्ञोंका अनुष्ठान करके निष्काममावसे 
केवछ मगबत्यीतिके लिये अपने धर्मोका आचरण किया। 
इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परमपुरुष परमात्मा 
श्रीद्वरिकि अपित होकर परमार्थरूप बन गये थे । इससे 
तथा बह्मवेत्ता महापुरुषेके चरण्णोकी सेवासे उन्हें भक्ति- 
योगकी प्राप्ति हुई | तब निरन्तर भगवच्चिन्तन करके 
उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देहादि अनात्म- 
बस्तुओंसे अहभाव हटाकर वे अपने आत्माको ब्रह्मरूप 
अनुभव करने लगे | यह सब होनेपर भी वे निरभिमान 
'होकर प्रृध्वीका पालन करते रहे || ७ ॥ 


| परीक्षित्‌ | ग्राचीन इतिह्ासको जाननेवाले महात्माओं- 
ने राजर्षि गयके विषयमें यह गाथा कही है ॥ ८ ॥ 
'अह्ो | अपने कर्मोंसे महाराज गयकी बराबरी और 
'कौन राजा कर सकता है * वे साक्षात्‌ भगवान्‌की 
'कछा छ्वी थे। उन्हें छोडकर और कौन इस प्रकार 
यज्ञोका विधिवत्‌ अनुष्ठान करनेवाठा, मनखी, बहुज्क, 
(धर्मकी रक्षा करनेवाला, छक्ष्मीका प्रियपात्र, साधुसमाज- 
“का शिरोमणि और सत्पुरुषोंका सच्चा सेवक हो सकता 
“है १ || ९ ॥ सत्यसझूल्पवाली परम साध्वी श्रद्धा, मैत्री 
और दया आदि दक्षकन्याओंने गड्गा आदि नदियोंके 
सहित बड़ी प्रसनतासे उनका अभिपेक किया था तथा 
उनकी इच्छा न होनेपर भी वहुन्धराने, गो जिस प्रकार 
बलछड़ेके स्नेहसे पिन्दहाकर दूध देती है, उसी प्रकार 
उनके गुर्णोपर रीझ्कर प्रजाको धन-रत्ञादि सभी अभीष्ट 
पदार्थ दिये थे || १० ॥ उन्‍हें कोई कामना न थी, 
(तब भी वेदोक्त कर्मोने उनको सब प्रकारके भोग दिये, 
/राजारओने युद्धस्थलर्मे उनके बार्णोसे सत्कृत ह्लोकर 


नाना प्रकारकी भेंट दीं तथा ब्राक्मणोंने दक्षिणादि धर्मसे 
सन्तुष्ट होकर उन्हें परछोकर्मे मिलनेवाले अपने घर्मफलका 
छठा अश दिया || ११ ॥ उनके यज्ञर्म बहुत अधिक 
सोमपान करनेसे इन्द्र उन्मत्त हो गये थे, तथा उनके 
अत्यन्त श्रद्धा तथा विशुद्ध और नि३चल भक्तिभावसे 
समर्पित किये हुए यज्ञफलको भगवान्‌ यज्ञपुरुषने साक्षात्‌ 
प्रकठ होकर ग्रहण किया था ॥१२॥ जिनके तप्त होनेसे 
ब्रह्माजीसे लेकर देवता, मनुष्य, पश्चु-पक्षी, वृक्ष एव 
तृणपर्यन्त सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं--.वे 
विश्वात्मा श्रीहरि नित्यतृप्त होकर भी राजर्षि गयके यज्ञुमें 
तृप्त द्वो गये थे | इसलिये उनकी बराबरी कोई दूसरा 
व्यक्ति कैसे कर सकता है ः ॥ १३ ॥ 


महाराज गयके गयन्तीके गर्भसे चित्ररथ, सुगगति 
और अबरोध नामक तीन पुत्र हुए | उनमें चित्ररथकी 
पत्नी ऊणसि सम्रादका जन्म हुआ ॥ १४ ॥ सम्राठके 
उत्कडासे मतीचि और मरीचिके बिन्दुमतीसे विन्दुमान्‌ 
नामक पुत्र हुआ । उसके सरधासे मधु, मधुके छुमनासे 
वीख़त और बीखतके भोजासे मन्थु और प्रमन्थु नामके 
दो पुत्र हुए । उनमेंसे मन्थुके सत्याके गर्मसे भौवन, 
भीवनके दूषणाके उदरसे त्वश, लड्के विरोचनासे 
विरज और बविरजके विषूची नामकी भार्यासे शतजित्‌ 
आदि सौ पुत्र और एक कन्याका जन्म हुआ || १५ || 
विरजके विषयमें यह छोक प्रसिद्ध है-..'जिस प्रकार 
भगवान्‌ विष्णु देवताओंकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार 
इस प्रियत्रत-यशको इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा, 
विरजने अपने घुयशसे विभूषित किया था? || १६॥ 
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सोलहवाँ अध्याय 


भ्रुवतकोशका वर्णन 


राजा परीक्षितने कद्वा--मुनिवर ! जहाँतक सूर्यका 
काश है और जदह्ॉतक तारागणके" सहित चन्द्रदेव 
रीख पड़ते हैं, वहाँतक आपने भूमण्डलका विस्तार 
ब्रतछाया है || १ ॥ उसमें भी आपने बतलाया कि 
पहाराज ग्रियत्रतके रथके पहियोंकी सात लीकोसे सात 
पमुद्र बन गये थे, जिनके कारण इस भूमण्डलमें सात 


द्वीपोंका विभाग हुआ | अत भगवन्‌ | अब मैं इन 
सबका परिमाण और छक्षणोंके सह्तित पूरा विवरण 
जानना चाहता हूँ ॥|२॥ क्योंकि जो मन भगवानके 
इस ग्रुणमय स्थूछ विग्रहमें छप सकता है, उसीका 
उनके वाह्युदेवसज्ञक खयग्रकाश निर्गुण ब्रह्मरूप सूक्मतम 
खरूपमें सी छगना सम्भव है | अत गुरुवर | इस विषय- 





श्रीमद्भागवत 
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ज्ज्॥॥»₹ ्लटआ््₹टह्४लअ् सच चचचचचचचचसय्स्स्स्स्स्लसस्स्््स्््ल्स््च्स्ििििड-->-->." 


का विशदरूपसे वर्णन करनेकी कृपा कीजिये ॥ ३ | 


भ्रीशुकदेवजी बीले--महाराज | भगवानकी मायाके 
गुणोंका इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवतारओंके 
समान आयु पा छे, तो भी मन या वाणीसे इसका 
अन्त नद्दीं पा सकता । इसलिये हम नाम, रूप, परिमाण 
और लछक्षणेके द्वारा मुख्य-मुख्य बातोंको लेकर ही इस 
भूमण्डलकी विशेषताओंका वर्णन करेंगे || ४ ॥ यह्द 
जम्बूद्वीप---जिसमें हम रहे हैं----भूमण्डलरूप कमलके 
कोशस्थानीय जो सात द्वीप हैं, उनमें सबसे भीतरका 
कोश है । इसका विस्तार एक छाख योजन है और 
यह कमलपत्रके समान गोछाकार है॥ ५॥ इसमें 
नौ-नी हजार योजन विस्तारवाले नौ वर्ष हैं, जो इनकी 
सीमाओंका विभाग करनेवाले आठ पर्व॑तेसि बँटे हुए 
हैं॥ ६॥ इनके बीचों-बीच इलाबृत नामका दसवाँ 
बर्ष है, जिसके मध्यमें कुलपर्वतोंका राजा मेरुपव॑त है । 
बह्द मानो भूमण्डलरूप कमलकी कर्णिका ही है.। वह 
ऊपरसे नीचेतक सारा-का-सारा सुवर्णमय है और एक 
छाख योजन ऊँचा है । उसका विस्तार शिखरपर बत्तीस 
हजार और तलैठीमें सोलह हजार योजन हैं तथा सोलह 
हजार योजन ही वह भूमिके भीतर घुसा हुआ है। 
अर्थात्‌ मूमिके बाहर उसकी ऊँचाई चौरासी हजार 
योजन है || ७ ॥ इल्ाइतवर्षके उत्तरमें क्रमशः नीछ, 
रेत और श्वज्ञवान्‌ नामके तीन पव॑त हैं---जो रम्यक, 
हिरण्मय और कुरु नामके वर्षोकी सीमा बॉघते हैं | वे 
,पूवसे पश्चिमतक खारे पानीके समुद्रतक फैले हुए हैं । 
उनमेंसे प्रत्येककी चौड़ाई दो हजार योजन हे तथा लम्बाई- 
में पहलेफी अपेक्षा पिछछा क्रमशः दशमाशसे कुछ 
अधिक कम (९, चौड़ाई और ऊँचाई तो सभीकी 
समान है | ८ ॥ 


इसी प्रकार इलाबृतके दक्षिणकी ओर एकके बाद 
एक निपघ, हेमकूट और हिमालय नामके तीन पवव॑त हैं । 
नीछादि पवेर्तोके समान ये भी पू्व-पश्चिमकी ओर फैले 
हुए हैं और दस-दस हजार योजन डँचे हैं। इनसे क्रमश* 
हरिबर्ष, किम्पुरुप और भारतवर्षकी सीमारओंका विभाग 
होता हैं || ९ ॥ इलाइतके पूर्व और पश्चिमकी ओर- 





उत्तरमें नील पर्वत और दक्षिणमें निषय पर्वततक फैहे 
हुए गन्धमादन और माल्यवान्‌ नामके दो पर्व हैं। 
इनकी चौड़ाई दो-दो हजार योजन है और ये मरा 
एवं केतुमाछ नामक दो वर्षोकी सीमा निश्चित करे 
हैं || १० ॥ इनके सिवा मन्दर, मेरुमन्दर, मुपाप्त 
और कुमुद-ये चार दस-दस हजार योजन ऊँचे औः 
उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वतकी आधारभूता थूतियेंब 
समान बने हुए हैं | ११ ॥ इन चारोंके ऊपर जनक 
ध्वजाओंके समान क्रमशः आम, जामुन, कदम्ब कौ! 
बड़के चार पेड़ हैं । इनमेंसे प्रत्येक ग्यारह सौ योजन 
ऊँचा है और इतना ही इनकी शाखाओंका विसार है। 
इनकी मोटाई सौ-सौ योजन है || १२ ॥ मसत्रेष्ठ 
इन पर्व॑र्तोपर चार सरोवर भी हैं---जो क्रमशः दू॥, 
मधु, ईखके रस और मीठे जढसे भरे हुए हैं | इनक 
सेवन करनेवाले यक्ष-किन्नरादि उपदेबोंको खमावसे ही 
योगसिद्धियाँ प्राप्त हैं || १३ ॥ इनपर क्रमशः नन्दन। 
चैत्ररथ, वैज्ञाजक और सर्वतोभद्र नामके चार दिल 
उपवन भी हैं ॥ १४ ॥ इनमें प्रधान-प्रधान देश 
अनेकों सुरसुन्दरियोंके नायक बनकर साथ-साथ विहार 
करते हैं। उस समय गन्धर्वादि उपदेवगण छनवी 
महिमाका बखान किया करते हैं॥ १५ ॥ 


मन्दराचलछकी गोदमें जो ग्यारह सौ योजन उँच 
देवताओका आश्रव्जक्ष है, उससे गिरिशिखरके समा 
बड़े-बड़े और अमृृतके समान खादिष्ट फछ पते 
हैं || १६ ॥ वे जब फटते हैं, तब उनसे बड़ा घुगति। 
और मीठा छाछ-छाल रस बहने छगता है | वही अहुणो३ 
नामकी नदीर्मे परिणत हो जाता है | यह नदी मन्दरराचिठ- 
के शिखरसे गिरकर अपने जछसे इलाइतवषके ्् 
भागकों सींचती है || १७ ॥ श्रीपार्वतीजीकी भी 
यक्षपत्नियों इस जलका सेवन करती हैं । इससे उर्नों 
अड्लोंसे ऐसी छुगन्व निकलती है कि उन्हें स्पर्ण करे 
बहनेवाली वायु उनके चारों ओर दस-दस योजवर्ता 
सारे देशको घुगनन्‍्वसे भर देती है ॥ १८॥ 
प्रकार जामुनके बक्षसे हाथीके समान बड़े-बड़े चर 
ब्रिना गुठडीके फू गिरते हैं | बहुत उँचेसे फिर 
कारण वे फट जाते है । उनके रससे जम्बू नामक 


'१६] , 


पश्चम स्कन्धच 
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' प्रकट होती है, जो मेरुमन्‍्दर पर्वेतके दस हजार 
न ऊँचे शिखरसे गिरकर इलाबूतके दक्षिणी मू-भाग- 
सींचती हैं ॥ १९ ॥ उस नदीके दोनों किनारोंकी 
मै उस रससे भीगकर जब वायु और सूर्यके संयोगसे 
व जाती है, तब वह्दी देवलोकको विभूषित करनेवाला 
म्वूनद नामक्य सोना वन जाती है ॥२० ॥ 
। देवता और गन्बर्वादिं अपनी तरुणी ब्लियोंके सहित 
कट, कड्कूण और करघनी आदि आमूषणोंके रूपमें 
रण करते हैं | २१ ॥ 


छुपाज् पर्वतपर जो विशाल कदम्बदृक्ष है, उसके 
च कोटरोंसे मधुकी पाँच घाराएँ निकलती हैं, उनकी 
ठाई पाँच पुरसे जितनी है | ये सुपाश्वके शिखरसे 
रकर इलावृतवर्षके पश्चिमी भागको अपनी सुगन्धसे 
ब्सित करती हैं ॥ २९ ॥ जो छोग इनका मघुपान 
रते हैं, उनके मुखसे निकली हुई वायु अपने चार्रो 
र सौ-सौ योजनतक इसकी महक फैला देती है ॥२१॥ 


इसी प्रकार कुछुद पवंतपर जो शतवल्श नामका 
ख्ुक्ष है, उसकी जठाओंसे नीचेकी ओर वहनेवाले अनेक 
द निकलते हैं, वे सव इच्छानुसार भोग देनेवाले हैं | 
नसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड, अन्न, वस्च, उय्या, 
सन और आमूषण आदि सभी पदार्थ मिछ सकते 

| ये सब कुपुदके शिखरसे गिरकर इलाइतके उत्तरी 
गगको सींचते हैं || २४ ॥ इनके दिये हुए पदार्थोका 
पभमोग करनेसे वहाँकी प्रजाकी त्वचार्मे झुर्रियाँ पड 


जाना, वार पक जाना, थकान होना; शरीरमें पसीना 
आना तथा दुर्गन्‍्व निकलना, बुढ़ापा, रोग, एृत्यु, सर्दी- 
गरमीकी पीडा, शरीरका कान्तिद्दीन हो जाना तथा अ्लों- 
का टूटना आदि कष्ट कमी नहीं सताते और उन्हें 
जीवनपर्यन्त पूरा-पूरा सुख ग्राप्त होता है || २५ | 


राजन्‌ | कमछूकी कर्णिकाके चारों ओर जेसे केसर 
होता है---उसी प्रकार मेरुके मूलदेशरमें उसके चारों 
ओर दुरद्ठ, कुर, कुसुम्म, वैकड्ढ, त्रिकूट, गिशिर, पतह्न, 
रुचक, निषध, शिनीवास, कपिल, शह्, वैदूर्य, जारुधि, 
हंस, ऋषम, नाग, कालूजर और नारद आदि बीस पर्वत 
और हैं | २६॥ इनके सिवा मेरुके पूर्वक्ी ओर जठर 
ओर देवकूठ नामके दो पर्वत हैं, जो अठारह-भठारह 
हजार योजन लबे तथा दो-दो हजार योजन चीड़े 
और उँचे हैं | इसी प्रकार पश्चिमकी ओर पवन और 
पारियात्र, दक्षिणदी ओर केछास और करबीर तथा 
उत्तरकी ओर त्रिश्वक्ष और मकर नामके पर्वत हैं | इन 
आठ पहाड़ोंसे चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णगिरि मेरु अप्निके 
समान जगमगाता रहता है || २७ | कहते हैं, भेरुके 
शिखरपर वीचोंवीच भगवान्‌ ब्रह्माजीकी झुवर्णमयी पुरी 
है--जो आकारमें समचौरस तथा करोड योजन विस्तारवाली 
है ॥ २८ ॥ उसके नीचे पूर्वादि,आठ दिशा और 
उपदिशाओंर्मे उनके अधिपति इन्द्रादि आठ लोकपालोंकी 
आठ पुर्थाँ हैं | वे अपने-अपने खामीके अनुरूप 
उन्हीं-उन्हीं दिशाओंमें हैं. तथा परिमाणमें ब्रह्माजीकी 
पुरीसे चौथाई हैं || २९ ॥ 





सत्रहवाँ अध्याय 


गह्लाजीका विवरण और भगवान, शद्गभूरकृत संकषणदेवकी स्तुति 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ | जब राजा बलि- 
क्री यज्ञशालामें साक्षात्‌ यज्ञमूर्ति भगवान्‌ विष्णुने त्रिकोकी- 
को नापनेके लिये अपना पेर फेलाया, तब उनके बार्ये 
पैरके अँगूठेके नखसे बह्माण्डकठाहका ऊपरका माग 
फट गया | उस छिद्वर्में होकर जो त्रह्माण्डसे बाहरके 
जलकी धारा आयी, वह्ठ उस चरणकमलको धोनेसे उसमें 
छगी हुई केसरके मिलनेसे छाछ छ्लो गयी ) उस निर्मछ 
धाराका स्पश होते ही ससारके सारे पाप नष्ट हो जाते 
*, किन्तु वह सर्वथा निर्मल ही रहती है | पहले किसी 


भा० मा० देब-- 


और नामसे न पुकारकर ढसे “मगवत्पदी? ही कहते 
थे | वह धारा हजारों युग बीतनेपर खर्गके शिरोभागर्मे 
स्थित घुब॒लोकर्मे उतरी, जिसे ५विग्णुपदः भी कहते 
हैं ॥| १ ॥ वीखत परीक्षित्‌ | उस घुवल्ोकर्मे उत्तान- 
पादके पुत्र परम भागवत ध्रुवजी रहते हैं | वे नित्यप्रति 
बढ़ते हुए भक्ति-भावसे “यह हमारे कुलदेवताका चरणो- 
दक है? ऐसा मानकर आज भी उस जलको वड़े आदरसे 
सिरपर चढ़ाते हैं| उस समय ग्रेमावेशके कारण उनका 
हृठय अत्यन्त गद्गद हो जाता है, उत्कण्ठावग बरस 
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मुँदे हुए दोनों नयन-कमछोंसे निर्मल आँखुओंकी धारा 


बहने लगती है और शरीरमें रोमाश्व हो आता है ॥ २॥ 


इसके पश्चात्‌ आत्मनिष्ठ सप्त्षिगण उनका प्रभाव 
जाननेके कारण “यही तपस्याकी आत्यन्तिक सिद्धि है? 
ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदरपूर्वक 
अपने जटाजूटपर वेसे ही धारण करते हैं, जेसे मुमृक्षु- 
जन ग्राप्त हुई मुक्तिको | यों ये बड़े ही निष्काम हैं; 
सर्वात्मा भगवान्‌ वासुदेवकी निश्चक भक्तिको ही अपना 
परम घन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओंको त्याग 
दिया है, यहाँतक कि आत्मज्ञानको भी ये उसके सामने 
कोई चीज नहीं समझते ॥॥ ३ ॥ वहाँसे गह्दाजी करोड़ों 
विमानोंसे घिरे हुए आकाशमें होकर उतरती हैं और 
चन्द्रमण्डलको आप्लावित करती मेरुके शिखरपर ब्रह्मपुरी- 
में गिरती हैं || 9 ॥ 


वहाँ. ये सीता, अल्कनन्दा, चक्षु और 
भद्रा नामसे चार धाराओंर्म विभक्त हो जाती हैं 
तथा अलग-अलग चार्रों दिशाओंमें बहती हुईं अन्तमें 
नद-नदियोंके अधीश्वर समुद्रमें गिर जाती हैं ॥ ५ ॥ 
इनमें सीता ब्रह्मपुरीसे गिरकर केसराचर््नॉके सर्वोच्च 
शिखरोंमें होकर नीचेकी ओर बहती गन्धमादनके शिखरों- 
पर गिरती है. और भद्वाश्ववर्षको प्छावित कर पूर्वकी ओर 
खारे समुद्रभें मिठ जाती है | ६॥ इसी प्रकार चक्षु 
माल्यवानके शिखरपर पहुँचकर वहाँसे बेरोक-ठोक केतु 
मालव्षमें बहती पश्चिमकी ओर क्षारसमुद्र्मे जा मिलती 
है॥७॥ भद्रा मेरुपव॑तके शिखरसे उत्तरकी ओर गिरती है तथा 
एक पव॑तसे दूसरे पर्वतपर जाती अन्‍्त्मे श्वज्ञान॒के शिखरसे 
गिरकर उत्तरकुरु देशरमें होकर उत्तरकी ओर बद्धती 
हुई समुद्र मिल जाती है ॥| ८ ॥ अलछकनन्दा ब्ह्मपुरीसे 
दक्षिणकी ओर गिरकर अनेकों गिरि-शिखरोंको लाँघती 
हेमकूट पर्वब॑तपर पहुँचती है, वहाँसे अत्यन्त तीत्र वेगसे 
द्विमाल्यके शिखरोंको चीरती हुई मारतवर्षर्म आती है. 
और फिर दक्षिणकी ओर समुद्रमें जा मिलती है । इसमें 
स्नान करनेके लिये आनेवाले पुरुषोंको पद-पदपर अश्व- 
मेथ और राजसूय आदि यज्ञोंका फल भी दुलंभ नहीं 
है ॥| ९ ॥ प्रत्येक वर्षमें मेर आदि पर्वतोंसे निकली हुई 
और भी सेकड़ों नद-नदियाँ हैं || १० ॥ 


श्रीमद्भागवत 
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आशा _्ॉः्लन् ्ल्ल्‍्् व शच्य्य्ख्खख्खखओओंंिलडलडडडज- 


इन सब वर्षो्मे भारतवर्ष ही कर्मभूमि है।शे॥ 
आठ वर्ष तो खर्गवासी पुरुषोंके खर्गमोगसे बचे हू 
पुर्ण्येको भोगनेके स्थान हैं | इसलिये इन्हें भूलेबते 
खर्ग भी कहते हैं ॥ ११॥ वहोंके देवतुल्य मनुषोंझ 
मानवी गणनाके अनुसार दस हजार वर्षकी आयु होते 
है। उनमें दस हजार हाथियोंका बल होता है तथा उनते 
वज़सद्श सुदृढ शरीरमें जो शक्ति, यौवन और उद्ाप् 
होते हैं-उनके कारण वे बहुत समयतक मेथुन भादि 
विषय भोगते रहते हैं | अन्तमें जब भोग समाप्त होनेफ 
उनकी आयथुका केवल एक वर्ष रह जाता है, तब उनती 
ल्षियाँ गर्म धारण करती हैं। इस प्रकार वहाँ सका 
त्रेतायुगके समान समय बना रहता है।॥ १२॥ हो 
ऐसे आश्रम, भवन और व, पर्वतोंकी घारियाँ हैं जिन 
सुन्दर वन-उपवन सभी ऋतुओंके फ्ूलेके गुच्छे, फ़ 
और नृतन पलल्‍्लवोंकी शोभाके मारसे झुक है 
डालियों और छताओंवाले वृक्षोंसे छुशोमित हैं, हाँ 
निर्मल जल्से भरे हुए ऐसे जलाशय भी हैं, जिनमें तह- 
तरहके नूतन कमल खिले रहते हैं और उन कारोंकी 
सुगन्धसे प्रमुदित होकर राजइस, जलपु्ग, कारण्बवतास 
और चकवा आदि पक्षी तरह-तरहईकी बोली बोलते व ' 
विभिन्न जातिके मतवाले मौरे मधुर-मघुर गुजार करते 
हैं। इन आश्रर्मों, मवर्नों, घाटियों तथा जलाश्यों्म कर 
देवेखरगण परम उुन्दरी देवाह्ननाओंकि साथ उनके के 
न्मादसूचक हास-विछास और छीला-कठाक्षेंसे मन 5 । 
नेत्रोंके आकृष्ट हो जानेके कारण जलल्रीड़ादि गा 


” प्रकारके खेल करते हुए खच्छन्द विहार करते हैं वर 


उनके ग्रधान-प्रधान अनुचरगण अनेक प्रकारकी सामग्रि: 
से उनका आदर-सत्कार करते रहते हैं॥ १३॥ 


इन नववों वर्षो्मे परमपुरुष मगवान्‌ नारायण वर 
पुरुषोंपर अनुम्रह करनेके लिये इस समय भी भर 
विभिन्न मूर्तियोंसे विराजमान रहते हैं ॥ १४ ॥ हवाई: 
वर्षमें एकमात्र भगवान्‌ शद्धूर ही पुरुष हैं | श्रीपावर्ता 
के शापको जाननेवाछा कोई दूसरा पुरुष 
प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहाँ जो जाता है। वही # 
रूप हो जाता है | इस प्रसज्का दम आगे (हा 


अ० १७ ] 


पश्चम स्कन्च 
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स्कन्वमें ) वर्णन करेंगे॥ १७ || वहाँ पाती एवं 
उनकी अरबों-खरबों दासियोंसे सेवित भगवान्‌ शह्डर 
परम पुरुष परमात्माकी वाझुदेव, ग्रयुन्न, अनिरुद्ध और 
सर्डर्पणसज्ञक चतुर्व्यूह मूर्तियेमेसे अपनी कारणरूपा 
'सड्डर्षण नामकी तम प्रधान& चौथी मूर्तिका ध्यानस्थित 
* मनोमय विग्रष्ट के रूपमें चिन्तन करते हैं और इस मन्त्रकार्य 
उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं ॥ १६॥ 
५. भगवान, शह्वर कहते हैं-'४४ जिनसे समी गुर्णोकी 
>अमभिव्यक्ति होती है, उन अनन्त और अव्यक्तमृति ओझर- 
!खरूप परमपुरुष श्रीभगवान्‌को नमस्कार है |? 'सजनीय 
7ग्रभो ! आपके चरणकमछ भरक्तोको आश्रय देनेवाले हैं 
(! तथा आप खय सम्पूर्ण ऐश्वर्येकि परम आश्रय हैं । मरक्तों- 
; सामने आप अपना भूतमाषन खरूप पूर्णतया प्रकट 
र देते हैं तथा उन्हें ससारबन्धनसे भी मुक्त कर देते 
:, किन्तु अभक्तोंको उस बन्धनमें डालते रहते हैं । 
प्राप ही सर्वेश्वर हैं, में आपका भजन करता हूँ। १७-१८। 
गो | हमलछोग क्रोधके आवेगको नहीं जीत सके हैं. तथा 
हमारी दृष्टि तत्काछ पापसे लिप्त हो जाती है । परन्तु 
आप तो ससारका नियमन करनेके लिये निरन्तर साक्षी- 
रूपसे उसके सारे व्यापारोंको देखते रहते हैं। तथापि 
हमारी तरह आपकी दृष्टिपर उन मायिक विषयों तथा 
चित्तकी बृत्तियोंका नाममात्रको भी ग्रभाव नहीं पड़ता। 
ऐसी स्थितिर्मे अपने मनको वशार्मे करनेकी इच्छावाढा 
कौन पुरुष आपका आदर न करेगा ?॥ १९ ॥ आप 


जिन पुरुषोंकोी मधु-आसवादि पानके कारण अरुणनयन 
ओऔर मतवाले जान पड़ते हैं, वे मायाके वशीमूत होकर 
ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं तथा आपके चरणस्पर्ण- 
से ही चित्त चब्बछ हो जानेके कारण नागपत्नियों छज्ञा- 
वश आपकी पूजा करनेमें असमर्थ हो जाती हैं || २०॥ 
वेदमन्त्र आपको जगत॒की उत्पत्ति, स्थिति और लयका 
कारण बताते हैं, परन्तु आप ख्नय इन तीनों विकारोंसे 
रहित हैं, इसलिये आपको “अनन्त” कहते हैं | आपके 
सहस्न मस्तकोंपर यह भूमण्डल सरसेके दानेके समान 
रक्खा हुआ है, आपको तो यह भी नहीं माद्म होता 
कि बह्द कहाँ स्थित हें ॥ २१ ॥ जिनसे उत्पन्न हुआ 
में अहझ्जाररूप अपने त्रिगुणमय् तेजसे देवता, इन्द्रिय 
और मूर्तोंकी रचना करता द्ूँ--वे विज्ञानके आश्रय 
भगवान्‌ त्रह्माजी भी आपके ही मदत्तत्वसज्ञक प्रथम गुण- 
मय खरूप हैं || २२ ॥ महात्मन्‌ | महत्तत्त, अदृड्भार- 
इन्द्रियामिमानी देवता, इन्द्रियाँ और पद्चभूत आदि हम 
सभी डोरीमें देख हुए पक्षीके समान आपकी क्रियाशक्ति- 
के वश्नीभूत रहकर आपकी दी कृपासे इस जगत्‌की 
रचना करते हैं॥ २३॥ सच्तचाटि गुणोंकी सशिसे 
मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तया कर्म- 
वन्धनर्म वॉवनेवाडी मायाको तो कदाचित्‌ जान भी छेता 
है, किन्तु उससे मुक्त दवोनेका उपाय उसे सुगमतासे 
नहीं माद्म द्वोता । बस जगतकी उत्पत्ति और प्रस्य 


भी आपके ही रूप ईँ | ऐसे आपको में बार-बार नमस्कार 
करता हू? ॥ २४ 





अगारहवाँ अध्याय 
मिन्न-सिन्न वर्षोका वर्णन 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते है--राजन्‌ ! भद्दाश्ववर्षमे 


भव्रञ्रवा और उनके सेवक कहते है---'चिनऊो 


धर्मपुत्र मद्र॒श्र॒वा और उनके मुख्य-मुख्य सेवक भगवान्‌ विश्युद्ध करनेवाले ओह्लारखरूप भगवान्‌ थर्मज्र नमस्कार 
बासुदेवकी हयग्रीवर्तज्ञक धर्ममयी प्रिय मूर्तिको अत्यन्त है? ॥ २॥ “अह्दो | भगवानकी ठीछा वही प्रिचित्र 
समाधिनिष्ठाके द्वारा हृदयमें स्थापित कर इस मन्‍्त्रमुंका जिसके कारण यह्द जीव सम्पूर्ण छोकोंका सद्दार करनेताड 


जप करते हुए इस प्रकार स्त॒ति करते हैं॥१॥ 


कालको देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ पिषयोका 


जल कक कपल सता. मप्का5 मापाका काला “परचम पाक अर रा 9-2० सह पयइाचात काका 
& भगवानका विग्रह शुद्ध चिन्मय ही है, परन्तु सह्दार आदि तामसी कार्योका द्ेतु होनेसे इसे तामसी मू्ि कने है| 


जा 


| ४3४ 


नमी भगवते मद्मपुरुषाय सर्वगुणसह्लथानायानन्तायाव्यक्ताय नम इति । 


] 3० नमों भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नम इति । 
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सेवन करनेके लिये पापमय विचारोंकी उधेड़-बुनमें लगा 
हुआ अपने ही हार्थों अपने पुत्र और पितादिकी छाशको 
जलाकर भी खय जीते रहनेकी इच्छा करता है॥ ३॥ 
विद्वान्‌ छोग जगव॒को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी 
आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हें, तो भी जन्मरहित 
प्रभो | आपकी मायासे छोग मोहद्दित हो जाते हैं । 
आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक 
हैं, में आपको नमस्कार करता हूँ ॥ 9 ॥ परमात्मन्‌ ! 
आप अकर्ता और मायाके आवरणसे रहित हैं तो 
भी जगत॒की उत्पत्ति, स्थिति और प्रढय---ये आपके 
ही कर्म माने गये हैं | सो ठीक ही है, इसमें कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है । क्योंकि सर्वात्मरूपसे आप 
ही सम्पूर्ण कार्योके कारण हैं और अपने शुद्धखरूपमें 
इस कार्य-कारणभावसे स्वंथा अतीत हैं ||५॥ आपका 
विग्रह मनुष्य और धोड़ेका सयुक्त रूप है | प्रढ्यकालमें 
जब तम,प्रधान देत्यगण वेदोंको चुरा ले गये थे, तब 
ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर आपने उन्हें रसातलछूसे छाकर 
दिया । ऐसे अमोध लछीछा करनेवाले सत्यसड्डूल्प आपको 
मैं नमस्कार करता हूँ? ॥ ६॥ 

हरिवर्षखण्डमें भगवान्‌ नृसिंहरूपसे रहते हैं। 
उन्होंने यह रूप जिस कारणसे वारण किया था, उसका 
आगे ( सप्तम स्कन्धर्मे ) वर्णन किया जायगा | भगवान्‌- 
के उस प्रिय रूपकी महाभागवत प्रह्नदजी उस वर्षके 
अन्य पुरुषोके सह्दित निष्काम एवं अनन्य भक्तिभावसे 
उपासना करते हैं । ये प्रह्मदजी महापुरुषोचित गुर्णोसे 
सम्पन्न हैं तथा इन्होंने अपने शील ओर आचरणसे 
दैत्य और दानवोंके कुछको पबित्र कर दिया है | वे 
इस मन्त्र& तथा स्तोन्नका जप-पाठ करते हैं || ७ ॥ 
--ओलक्लारखरूप भगवान्‌ श्रीडृर्सिहदेवको नमस्कार है। 
आप अग्नि आदि तेजोंके भी तेज हैं, आपको नमस्कार 
है। है वज़नख | हे वज्रदष्ट ! आप हमारे समीप 
प्रकट होइये, प्रकट होइये, हमारी कर्म-वासनाओंको 
जछा डालिये, जछा डालिये | हमारे अज्ञानरूप अन्धकारको 
नष्ट 08343 488 मी 2 कं 08044 अंक सी ++ मर विशिकीिप रन नष्ट कीजिये | ३० खाह्ा | हमारे अन्त-करणमें 
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अभयदान देते हुए प्रकाशित होइये | ३० क्षौए॥८ 
"नाथ | विश्वका कल्याण हो, दुष्टोंकी बुद्धि श॒द्द 
सब प्राणियेमें परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरेका हि 
चिन्तन करें,हमारा मन शुभ मार्गमें प्रवृत्त हो और हम सत्र 
बुद्धि निष्कामभावसे भगवान्‌ श्रीहरिमें प्रवेश करे ॥९ 
प्रभो | घर, खत्री, पुत्र, घन और भाई-बन्धुओंमे हम 
आसक्ति न हो; यदि हो तो केवल भगवानके गर/ 
भक्ति ही | जो संयमी पुरुष केवल शरीरनिर्वाहके योः 
अन्नादिसे सन्तुष्ट रहता है, उसे जितना शीत्र पिः 
प्राप्त होती है वैसी इन्द्रियलोठुप पुरुषको नहीं होती॥१० 
उन भगवद्धक्तोंके सड़से भगवानके तीर्थतुल्य पक्ि 
चरित्र मुननेको मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शत 
एव प्रभावके सूचक होते हैं | उनका बार-बार पेश 
करनेवाल्ञके कार्नोके रास्तेसे भगवान्‌ हृदयमें प्रवेश का 
जाते हैं और उनके सभी प्रकारके दैहिक और मानतिव 
मर्लोको नष्ट कर देते हैं | फिर भला, उन भगवद्धतोंओ 
सद्ठ कौन न करना चाहेगा ? ॥ ११ ॥ जिस पुछी 
भगवानमें निष्काम भक्ति है, उसके हृदयमें सम 
देवता धर्म-ज्ञानादि सम्पूर्ण सद्दणोंके सक्षित सदा विश 
करते हैं । किन्तु जो भगवानका भक्त नहीं है, उ्े 
महापुरु्षके वे गुण आ द्वी कहाँसे सकते हैं. क 
तो तरदइ-तरहके सझ्जूल्प करके निरन्तर तुच्छ वाही 
विषयोकी ओर ही दौड़ता रहता है ॥ १२ | की 
मछलियोंको जल अत्यन्त प्रिय---उनके जीवनकाआक 
होता है, उसी प्रकार साक्षात्‌ श्रीहरि ही समस्त दे 
धारियेंके प्रियतम आत्मा हैं । उन्हें त्यागकर यदि वे 
महत्त्वाभिमानी पुरुष घरमें आसक्त रहता है. तो उस दा 
खी-पुरुषोंका बड़प्पन केवछ आयुको लेकर ही मई 
जाता है; गरुणकी इश्से नहीं ॥१३॥ अत. अंधुर्ा 
तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भा 
दीनता और मानसिक सन्‍्तापके मूठ तथा जत्ममाथ 
रूप संसारचक्रका वहन करनेवाले गृह आर्श्क 
त्यागककर भगवान्‌ नृसिंहके निर्मम चरणकमरलॉका ऑर्शी 
लो? ॥ १४० ॥ 


न र्घय स्त्थय नर 
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केतुमाल्वष्म छत्मीजीका तथा सबत्सर नामक 
प्रजापतिके पुत्र और पृत्रियोंका प्रिय करनेके लिये 
भगवान्‌ कामदेवरूपसे निवास करते हैं | उन रात्रिकी 
अभिमानी देवतारूप कन्याओं और दिंवसामिमानी 
ठेवतारूप पुत्रोंकी सख्या मनुप्यकी सौ वर्षकी आयुके 
दिन और रातके वरावर अर्थात्‌ छत्तीस-छत्तीस हजार 
वर्ष है, और वे द्वी उस वर्षके अविपति हैं | वे कन्याएँ 
परमपुरुष श्रीनारायणक्रे श्रेष्ठ अस्न सुदर्शनचक्रके तेजसे 
डर जाती हैं, इसलिये प्रत्येक वर्षके अन्तमें उनके गर्भ 
नष्ट होकर गिर जाते हैं ॥१५७।॥ मगवान्‌ अपने छुललिति 
गति-बिछाससे छुशोमित मधुर-मधुर मन्द-मुसकानसे 
मनोहर लीलापूर्ण चार चितवनसे कुछ उल्चके हुए 
सुन्दर श्रुमण्डछकी छवीडी छटाके द्वारा बदनारविन्दका 
राशि-राश्ि सौन्दर्य उँडेलकर सोन्‍्दर्यदेवी लक्मीको 
अलन्त आनन्दित करते और खय भी आनन्दित ह्वोते 
रहते हैं ॥१ ६॥ श्रीलक्ष्मीजी परम समाधियोगके द्वारा 
भगवानके उस मायामय खरूपकी रात्रिके समय प्रजापति 
सबत्सरकी कन्याओंसहिंत और दिनमें उनके पतियोंकि सहित 
आराघना और इस मन्त्र#का जप करती हुई भगवानकी 
स्तुति करती हैं || १७ ॥ जो इन्द्रियोंके नियन्ता और 
सम्पूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओंके आकर हैं, क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति 
और सद्डल्प-अध्यवसाय आदि चित्तके धर्मों तथा उनके 
विषयेकि अधीश्वर हैं, ग्यारह इन्द्रिय और पाँच विषय-- 
इन सोलद्ठ कलाओंसे युक्त हैं, वेदोक्त केसे ग्रात्त होते 
हैं तथा अन्नमय, अमृतमय और सर्वमय हैं--उन मानसिक, 
ऐन्द्रियक एवं शारीरिक वछ्खरूप परम छुन्दर मंगवान्‌ 
कामदेवको ५3» ह्वा हीं हू? इन बीजमन्त्रोंके सहित 
सब ओरसे नमस्कार है? ॥ १८ ॥ 


भभगवन्‌ ! आप इन्द्रियोंके अवीज्वर हैं | स्लियाँ तरह- 
तरहके कठोर व्रतोसे आपकी ही आराघना करके अन्य 
लैकिक पतियोंकी इच्छा किया करती हैं ) किन्तु वे उनके 


पशञ्चवम स्कन्च 
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प्रिय पुत्र, धन और आयुकी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि 
वे खयं ही परलन्त्र हैं || १९ || सच्चा पति (रक्षा करने- 
वा्य वा ईश्वर ) वही है, जो खयं सबंया निर्भय हो और 
दूसरे भयभीत छोगोंकी सब प्रकारसे रक्षा कर सके। 
ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं, यदि एकसे अधिक ईश्वर 
माने जायें, तो उन्हें एक-<दूसरेसे मय होनेकी सम्भावना 
है | अतरब आप अपनी प्राप्तेसे बढ़कर और किसी 
लाभको नहीं मानते || २० ॥| भगवन्‌ | जो छी आपके 
चरणकम्लका पूजन ही चाहती है, और किसी वस्तुकी 
इच्छा नहीं करती--उ3सकी सभी कामनाएँ पूर्ण हो 
जाती हैं, किन्तु जो किसी एक कामनाको लेकर आपकी 
उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं 
और जब भोग समाप्त द्वोनेपर बह नष्ट हो जाती है तो 
उसके ढिये उसे सन्तप्त होना पडता है || २१ || अजित! 
मुझे पानेके लिये इन्द्रिय-खुखके अभिलाषी ब्रह्म और रुद्र 
आदि समस्त सुराष्ठुरुगण घोर तपस्वा करते रहते हैं, किन्तु 
आपके चरणकमलेंका आश्रय लेनेवाले भक्तके सिवा मुझे 
कोई पा नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन तो आपमें ही 
लगा रहता है || २२ ॥ अच्युत | आप अपने जिस 
वन्दनीय करकमछको भक्तोंके मस्तकपर रखते हैं, उसे 
सेरे सिरपर भी रखिये | वरेण्य | आप मुझे केवल 
श्रीछाल्छनरूपसे अपने वक्ष स्थल्में ही धारण करते हैं, 
सो आप सर्वसमर्थ हैं, आप अपनी मायासे जो लीलाएँ 
करते हैं, उनका रहस्य कौन जानसकता है » | २३॥ 


रम्यक॒वर्षमें भगवानने वहाँके अधिपति मनुको पूर्व- 
कालमें अपना परम प्रिय मस्स्यरूप दिखाया था | मनुजी 
इस समय भी भगवान्‌के उसी रूपकी बड़े भक्तिभावसे 
उपासना करते हैं. और इस मन्‍्त्र|ंका जप करते हुए स्तुति 
करते है---'सत्त्वप्रधान मुख्य प्राण सूत्रात्मा तथा मनोबल, 
इन्द्रियवक और शरीरबल ओझूारपदके अर्थ सर्वश्रेष्ठ 
भगवान्‌ मद्दामस्स्यको बार-बार नमस्कार है? || २४-२० ॥ 


3० हा हीं हू 3४ नमो भगवते दणषीकेशाव सर्वगुणविशेषेर्विल्ल्लितात्मने आकूतीना चित्तीना चेतसा 


विशेषाणा चाथिपतये 
नमस्ते उभयत्र भयात्‌। 


पोड्ञक्लायच्छन्दोमयायात्रमयायामृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय ज्ान्ताय कामाय 
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प्रभो ! नट जिस प्रकार कठपुतलियोंको नचाता है, 
उसी प्रकार आप ब्राह्मणादि नार्मोकी डोरीसे सम्पूर्ण 
विश्वको अपने अधीन करके नचा रहे हैं | अतः आप 
ही सबके प्रेरक हैं । आपको ब्रह्मादि लोकपालगण भी 
नहीं देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियोंके भीतर 
प्राणरूपसे और बाहर वायुरूपसे निरन्तर सश्चार करते 
रहते हैं वेद ही आपका महान्‌ शब्द दै ॥ २६॥ एक 
बार इन्द्रादि इन्द्रियामिमानी देवताओंकों प्राणखरूप 
आपसे डाइ्ट हुआ। तब आपके अछग द्वो जानेपर वे अछग- 
अलग अथवा आपसमें मिलकर भी मनुष्य-पशु, स्थावर-जट्भम 
आदि जितने शरीर दिखायी देते हैं--.-उनमेंसे किसीकी 
बहुत यत्न करनेपर भी रक्षा नहीं कर सके ॥ २७॥ 
अजन्मा प्रभो ! आपने मेरे सहित समस्त औषध और छताओं- 
की आश्रयरूपा इस पृथ्वीको लेकर बड़ी-बडी उत्ताल तरड्रेसे 
युक्त ग्रढयकालीन समुद्रमें बड़े उत्साहसे विह्वार किया 
था | आप संसारके समस्त प्राणसमुदायके नियन्ता हैं, 
भेरा आपको नमस्कार है? ॥ २८ ॥ 


हिरिण्मयवर्षमें भगवान्‌ कच्छपरूप वारण करके रहते 
हैं। वहाँके निवासियोंके सह्दित पितृराज अयमा भगवान्‌की 
उस प्रियतम मूर्तिकी उपासना करते हैं और इस मन्‍्त्र»को 
निरन्तर जपते हुए स्तुति करते हैं ॥ २९ ॥---जो सम्पूर्ण 
सत्तगुणसे युक्त हैं, जलमें विचरते रहनेके कारण जिनके 
स्थानका कोई निश्चय नहीं है तथा जो कालकी मर्यादाके 
बाहर हैं, उन ओज्ञारखरूप सर्वन्यापक सर्वाधार भगवान्‌ 
कच्छपको बार-बार नमस्कार है? || ३० ॥ 


भगवन्‌ | अनेक रूपोर्मे प्रतीत होनेवाला यह दृश्य- 
प्रपन्च॒ यथ्पि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसलिये इसकी 
वस्तुत. कोई सख्या नहीं है, तथापि यह मायासे प्रकाशित 
होनेवाछा आपका ही रूप है । ऐसे अनिर्वंचनीयरूप 
आपको मेरा नमस्कार है || ३१ ॥ एकमात्र आप द्वी जरा- 
युज, स्वेदज, अण्डज, उद्धिम्म, जड्म, स्थावर, देवता, 
ऋषि, पितृगण, भूत, इन्द्रिय, खगे, आकाश, पृथ्वी, साक्षीकीइच्छामात्रसेजोअपने डिव नर पितृगण, भूत, इन्द्रिय, खगग, आकाश, पृथ्वी, 


श्रीमक्भागवत 
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पर्बत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और तारा आदि विभिन्न 
नामोंसे प्रसिद्ध हैं | ३२ ॥ आप असख्य नाम, रुप 
और आइतियेंसे युक्त हैं, कपिलादि विद्वानोंने जो आप 
चौबीस तत्त्वोंकी सख्या निश्चित की है-वह जिस तत्त- 
दृष्टिका उदय होनेपर निवृत्त दो जाती है, वह भी वस्तुत; 
आपका ही खरूप है । ऐसे साख्यसिद्धान्तखरूप आप- 
को मेरा नमस्कार है? | ३३॥ 


उत्तर कुरुवर्षमें भगवान्‌ यज्ञपुरुष वराहमूर्ति पाएण 
करके विराजमान हैं | वहाँके निवासियोंके सहित साक्षात्‌ 
पृथ्वीदेवी उनकी अविचल भक्तिसावसे उपासना करती 
और इस परमोत्क्ृष्ट मन्त्र|का जप करती हुई स्तुति करी 
हैं | ३४॥--जिनका तत्त्व मन्त्रोंसे जाना जाता है, जो यह 
और क्रतुरूप हैं तथा बड़े-बडे यज्ञ जिनके अह्ढ हैं---उन 
ओझ्डारखरूप शुक्ककर्ममय त्रियुगमूर्ति पुरुषोत्तम भगवात्‌ 
वराह्को बार-बार नमस्कार है? ॥ ३५ | 


ऋलिजगण जिस प्रकार अरणिरूप काष्ठखप्डों 
छिपी हुई अग्निको मन्थनद्वारा प्रकट करते हैं, उप 
प्रकार कर्मासक्ति एवं कर्मफ़ठकी कामनासे छिपे हुए 
जिनके रूपको देखनेकी इच्छासे परमप्रवीण पण्डितञन 
अपने विवेकयुक्त मनरूप मन्यनकाप्ठसे शरीर एवं 
इन्द्रियादिको बिलो डालते हैं | इस प्रकार मन्थन करेप 
अपने खरूपको प्रकट करनेवाले आपको नमस्कार 
है || ३६ || विचार तथा यम-नियमादि योगाज्लोंके सापन- 
से जिनकी बुद्धि निरचयात्मिका हो गयी है-वे महापुरु 
द्रव्य ( विषय ), क्रिया ( इन्द्रियेंके व्यापार ), हेतु (इक्िया 
घिष्जाता देवता), अयन (शरीर), ईश, काछ और की 
( अह्कार ) आदि मायाके कार्योको देखकर जिनके 
वास्तविक खरूपका निश्चय करते हैं, ऐसे मायिक आर्ट 
तियोंसे रहित आपको बार-बार नमस्कार है | २७॥ 
जिस प्रकार लछोह्ा जड होनेपर भी खुम्बककी स्निदि 
मात्रसे चलने-फिरने छगता है, उसी प्रकार जिन मर 
साक्षीकी इच्छामात्रसे-जो अपने डिये नहीं, वन्कि सर 
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स्थानाय नमस्ते । 
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नमस्द । 
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प्राणियोंके लिये होती है-प्रकृति अपने ग़ुर्णोके द्वारा 
जगत॒की उत्पत्ति, स्वति और प्रठय करती रद्दती है, 
ऐसे सम्पूर्ण गरु्ों एवं कमोंके साक्षी आपको नमस्कार 
है | ३८ ॥ आप जगतके कारणभूत आदिसूकर हैं । 
जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथीको पछाड़ देता 


है, उसी प्रकार गजराजके समान क्रीडा करते हुए आप 
युद्धर्मे अपने प्रतिहन्द्दी हिर्पाक्ष देव्यको दल्ति करके 
मुझे अपनी दाढ़ोंकी नोकपर रखकर रसातल्से प्रल॒य- 
पयोधिके बाहर निकले थे । मैं आप सर्वशक्तिमान्‌ 
प्रभुको बार-बार नमस्कार करती हैं? ॥ ३९ ॥ 


+>--य ७ 4क---<- 


उन्नीसवाँ अध्याय 


किम्पुरुष और भारतवर्षका चर्णन 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ ! किम्पुरुषबर्षमें 
श्रीक्ष्मणजीके बड़े भाई, आदिपुरुष, सीताहदयामिराम 
भगवान्‌ श्रीरामके चरणोकी सलन्रिषिके रसिक परम मागवत 
श्रीहनुमानजी अन्य किनरोंके सद्वित अविचल मक्तिभावसे 
उनकी उपासना करते हैं || १ ॥ वहाँ अन्य गन्वर्वोकि सहित 
आर्टिषिण उनके खामी भगवान्‌ रामकी परम कल्याणमयी 
गुणगाथा गाते रहते हैं। श्रीहनुमान्‌जी उसे छुनते हैं. और खय 
भी इस मन्त्र#का जप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति 
करते हैं ॥२॥---'हम 3“कारखरूप पवित्रकीति भगवान्‌ 
श्रीरामको नमस्कार करते हैं । आपमें सत्पुरुषोंके लक्षण, 
शील और आचरण विधमान हैं, आप बडे ही सयतचित्त, 
छोकाराधनततलर, साघुताकी परीक्षाके लिये कप्तौटीके 
समान और अत्यन्त ब्राह्मणभक्त हैं। ऐसे महापुरुष 
महाराज रामको हमारा पुन -पुन प्रणाम है? ॥ ३ ॥ 
'सगवन्‌] आप विशुद्ध बोधखरूप, अद्वितीय, अपने 
खरूपके प्रकाशसे गु्णोके कार्यरूप जाप्रदादि सम्पूर्ण 





अवस्थाओंका निरास करनेवाले, स्वान्तरात्मा, परम शान्त, 
शुद्ध बुद्धिसे ग्रहण किये जानेयोग्य, नाम-रूपसे रह्वित और 
अहक्करशन्य हैं, में आपकी शरणमें हूँ ॥ ९ ॥ प्रभो ! 
आपका मनुष्यावतार केवल राक्षसोंके वधके लिये ही नहीं है, 
इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्योको शिक्षा देना है| अन्यथा, 
अपने खरूपमें ही रमण करनेवाले साक्षात्‌ जगदात्मा 
जगदीश्वरको सीताजीके वियोगर्म इतना दु .ख कैसे द्ो सकता 
था | ५॥ आप धीर पुरुषेकि आत्मा| और प्रियतम भगवान्‌ 
वाझुदेव हैं, जिछोकीकी किसी भी वस्तुर्मे आपकी आसक्ति 
नहीं है। आपन तो सीताजीके लिये मोहको दी प्राप्त दो 
सकते हैं और न लक्ष्मणजीका त्याग ह्वी कर सकते हैं| ॥६॥ 
आपके ये व्यापार केवल छोकशिक्षाके लिये ही हैं। 
लक्ष्मणाग्रज | उत्तम कुलमें जन्म, सुन्दरता, वाक्चातुरी, 
बुद्धि और श्रेष्ठ योनि-इनमेंसे कोई भी गुण 
आपकी ग्रसनताका कारण नहीं हो सकता, यह 
वात दिखानेके लिये ही आपने इन सब गुर्णोसे 





# 3“ नमो भगवते उत्तमश्छोकाय नम आर्यलक्षणशील्वताय नम उपशिक्षितात्मस उपासितलोकाय नम 
साथुवादनिकषणाय नमों ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय मद्दारजाय नम इति | 


+ यहाँ शड्ढा होती है कि भगवान्‌ तो सभीके आत्मा हैं, फिर यहाँ उन्हें आत्मवान्‌ (घीर) पुरुषेके ही आत्मा क्‍यों 


बताया गया £ इसका कारण यही है कि सबके आत्मा होते हुए. मी उन्हें केवल आत्मज्ञानी पुरुष ही अपने आत्मारूपसे 
अनुभव करते हैं--अन्य पुरुष नहीं । श्रुतिमें जहाँ कहीं आत्मसाक्षात्कारकी बात आयी है, वही आत्मवेत्ताके लिये “घीरः 
शब्दका प्रयोग किया है । जेसे “कश्चिद्धीर प्रत्यागात्मानमैक्षतः इति प्न झुश्रुम घीराणाम? इत्यादि | इसीडिये यहाँ भी 
भगवानको आत्मवान्‌ या धीर पुरुषका आत्मा बताया है | 


; एक बार भगवान्‌ श्रीराम एकान्तमें एक देवदूतसे बात कर रहे थे। उस समय छक्ष्मणजी पहरेपर थे और 
मगवानकी आझा थी कि यदि इस समय कोई भीतर आवेगा तो बह मेरे द्वायसे मारा जायगा। इतनेमें दी दुर्वासा मुनि 
चले आये और उन्होंने लक्ष्मणजीको अपने आनेकी सूचना देनेके लिये भीतर जानेको विवश किया | इससे अपनी 
प्रतिशके अनुसार भगवान्‌ बड़ें असमझ्ञसर्मे पढ़ गये | तब वसिष्ठजीने कह्दा कि लक्ष्मणजीके प्राण न लेकर उन्हें 
स्याग देना चाधिये। क्योंकि अपने प्रियजनका त्याग मृत्युदण्डके समान द्टी है। इसीसे भगवानने उन्हें त्याग दिया | 


११२ 


भीमद्भागवत 


[ अ००१९ 





रहित हम बनवासी वानरोंसे मित्रता की है ॥ ७ ॥ 


देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य--कोई भी हो, 
उसे सब ग्रकारसे श्रीरामरूप आपका ही भजन करना 
चाहिये, क्योंकि आप नररूपमें साक्षात्‌ श्रीहृरि ही हैं 
और थोडे कियेको भी बहुत अधिक मानते हैं | आप 
ऐसे आश्रितवत्सल हैं कि जब खय दिव्यधामको सिधारे 
थे, तब समस्त उत्तरकोसल्वासियोको भी अपने साथ 
ही ले गये थे! ॥ ८ ॥ 


भारतवर्षमं भी भगवान्‌ दयावश नर-नारायणरूप 
वारण करके संयमशील पुरु्षोपर अनुग्रह करनेके लिये 
अव्यक्तरूपसे कल्पके अन्ततक तप करते रहते हैं। 
उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धरम, ज्ञान, वेराग्य, 
ऐश्वरय, शान्ति और उपरतिकी उत्तरोत्तर वृद्धि होकर 
अन्तमें आत्मखरूपकी उपलब्धि हो सकती है ॥ ९॥ 
वहाँ भगवान्‌ नारदजी खय॑ श्रीभमगवानके ही कहे हुए 
साख्य और यौगशाद्षके सहित भगवन्महिमाकों प्रकट 
करनेवाले पाश्वरात्रदर्शनका सावर्णि मुनिको उपदेश 
करनेके लिये भारतवर्षकी वर्णाश्रमधर्मावछम्बिनी प्रजाके 
सहित अत्यन्त भक्तिभावसे भगवान्‌ श्रीनर-नारायणकी 
उपासना करते और इस मन्त्र#का जप तथा स्तोत्नको 
गाकर उनकी स्तुति करते हैं ||१ ०॥--“ओज्जारखरूप, 
अहड्जारसे रहित, निर्धनोंके घन, शान्तखभाव ऋषिप्रवर 
भगवान्‌ नर-नारायणको नमस्कार है| वे परमहसोके 
परम गुरु और आत्मारामोंके अधीब्वर हैं, उन्हें बार-बार 
नमस्कार है? ॥१ १॥ यह गाते हैं---जो विश्वकी उत्पत्ति 
आदियमें उनके कर्ता होकर भी कठेत्वके अमिमानसे नहीं 
बँधते, शरीरमें रहते हुए भी उसके घर्म भूख-प्यास आदिके 
वशीमूत नहीं होते तथा द्रष्टा होनेपर भी जिनकी दृष्टि 
दृश्यके गुण-दोषोंसे दूषित नहीं होती-उन असक्न एवं 
विशुद्ध साक्षिखरूप भगवान्‌ नर-नारायणको नमस्कार 
है ॥ १२ ॥ योगेश्वर | हिरण्यगर्भ भगवान्‌ ब्रह्माजीने 
योगसाधनकी सब्रसे बड़ी कुशलता यह्दी बतलायी है कि 
मनुष्य अन्तकालमें देहामिमानको छोड़कर मक्तिपूर्वक 


आपके प्राकृत ग्रुणर्दित खरूपमें अपना मन 
लगावे || १३॥ लौकिक और पारलौकिक भोगेंवे 
छालची मूढ पुरुष जैसे पुत्र, ्षी और धनकी चिन्ता 
करके मौतसे डरते हैं---उसी प्रकार यदि विद्वानको भी 
इस निन्दनीय शरीरके छूटनेका भय ही बना रहा, ते 
उसका ज्ञानप्राप्तिकि लिये किया हुआ सारा प्रयत्न केवह 
श्रम ही है | १४ || अतः अधोक्षज ! आप हमें अपना 
खाभाविक प्रेमरूप भक्तियोग प्रदान कीजिये, जिसपर 
कि प्रभो | इस निन्दनीय शरीरमें आपकी मायाके काएण 
बद्धमूल हुईं दुर्भेय अहंता-ममताको हम तुरत काह 
डाले! ॥ १५॥ 


'राजन्‌ ! इस भारतवर्षमें भी बहुत-से पवत और 
नदियाँ हैं--जैसे मलूय, मद्डलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूर, 
क्रषभ, कूटक, कोल्छक, सह्य, देवगिरि, ऋष्यमृक, 
श्रीशेल, वेह्डूट, महेन्द्र, वारिधार, विन्ध्य, शुक्तिमान्‌, 
ऋक्षगिरि, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रेबतक 
ककुम, नीछ, गोकामुख, इन्द्रकीछ और कामगिरि भादि। 
इसी प्रकार और भी सैकड़ों-हजारों पर्व॑त हैं | उनके 
तटप्रान्तोंसे निकलनेवाले नद और नदियाँ भी अगणित 
हैं| १६॥ ये नदियाँ अपने नामोंसे ही जीवमो 
पवित्र कर देती हैं और मारतीय प्रजा इन्हींके जां 
स्तानादि करती हैं || १७ ॥ उनमेंसे मुख्य-मुख्य नदियों 
ये हैं---चन्द्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कतमाल, 
वैद्यायसी, कावेरी, वेणी, पयश्चिनी, शर्करावर्ता, तुद्नमद्दा, 
कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विन्ध्या, पयोणी। 
तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मण्वती, सिन्धु, अन्य 
और शोण नामके नद, महानदी, वेदस्व्रृति, ऋषिकुत्या। 
त्रिसामा, कौशिकी, मन्दाकिनी, यपुना, सरखती, 
इषद्वती, गोमती, सरयू, रोधखती, सप्तवती, हुपोगा) 
शतद्वू, चन्द्रभागा, मरुद्द्धघा, वितस्ता, असित्री बी 
विश्वा || १८ ॥ इस वर्षमें जन्म लेनेवाले पुरुषोंको हद 
अपने किये हुए साचिक, राजस और तामस कमेंकि 
अनुसार क्रमशः नाना ग्रकारकी दिव्य, मानुप डर 


% 3» नमो भगवते उपशमशीत्ययोपरतानात्म्याय नमोडकिश्वनवित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारावणाय परमध्सपरम्युत 


आत्मारामाधिपतये नमों नम इति | 


(अ० १९ ] 
“नारकी योनियाँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि कर्मानुसार सब 
5 जीवॉको सभी योनियाँ प्राप्त हो सकती हैं | इसी वर्षमें 
'*अपने-अपने वर्णके लिये नियत किये हुए धर्मोका 
“विधिवत अनुष्ठान करनेसे मोक्षतककी प्राप्ति हो सकठी 
:»है ॥ १९ ॥ परीक्षित्‌ | सम्पूर्ण भूतोेकि आत्मा, रागादि 


--दोधोसि रहित, अनिर्वचनीय, निराघार परमात्मा भगवान्‌ 


'>सदेवमें अनन्य एवं अहैतुक भक्तिभाव ही यह 
., मोक्षपद्‌ है । यह मक्तिभाव तभी प्राप्त होता है, जब 
: अनेक प्रकारकी गतियोंको प्रकट करनेवाठी भविद्यारूप 
* -हृदयकी ग्रन्यि कट जानेपर भगवरानके प्रेमी मक्तोंका सद्ग 
ए*मिलता है ॥ २० ॥ 


देवता भी भारतवर्षमें उत्पन्न हुए मलुष्योंकी इस 


" ग्रकार मह्दिमा गाते हैं---'अहय ! जिन जीवोंने भारतवर्ष- 


. में मगवानकी सेवाके योग्य मनुष्य-जन्म प्राप्त किया है, 
(उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है ? अथवा इनपर खय 
[श्रीदरि द्वी प्रसन्न हो गये हैं ” इस परम सौमाग्यके 
(लिये तो निरन्तर दम मी तरसते रहते हैं| २१ ॥ 
/हर्मे बड़े कठोर यज्ञ, तप, व्रत और दानादि करके जो 
' यह तुच्छ खर्गका अधिकार प्रात्त हुआ है--इससे क्या 
छाम है ? यहाँ तो इन्द्रियोंके भोगेंकी अधिकताके 
कारण स्टरतिश्नक्ति छिन जाती है, अत कमी श्रीनारायण- 
; के चरणकमलछोंकी स्वृति होती ही नहीं ॥ २२ ॥ 
,यह खगे तो क्या--जहाँके निवासियोंकी एक-एक 
,वेल्पकी अयु होती हैं. किन्तु जहाँसे फ़िर ससासचक्रमें 
लौठना पडता है, उन ब्रह्मढोकादिकी अपेक्षा मी भारत- 
'भूमिमें योड़ी आयुवाले होकर जन्म लेना अच्छा है, 
क्योंकि यहाँ वीर पुरुष एक क्षणमें ह्वी अपने इस 
मत्यंशरीरसे किये हुए सम्पूर्ण कर्म श्रीमगबानको अर्पण 
करके उनका अभयपद प्राप्त कर सकता है || २३ ॥ 


“जहाँ भगवत्कयाकी अमृतमयी सरिता नहीं बहती, 
'जहाँ उसके उद्गमस्थान भगषद्धक्त साधुजन निवास 
नद्दीं करते और जहाँ नृत्य-गीतादिके साथ बड़े समारोह- 
से भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी पूजा-अर्चा नहीं की जाती--- 
वह चाहे अह्मलेक दी क्यों न हो, उसका सेवन नहीं 
करना चाहिये || २४ || जिन जीवोंने इस भारतवर्षमें 


पश्वम स्कन्च 


र्१्३ 





ज्ञान ( विवेकबुद्धि ), तदनुकूछ कर्म तथा उस कर्मके 
उपयोगी द्वव्यादि सामग्रीसे सम्पन्न मनुष्य-जन्म पाया 
है, वे यदि आवागमनके चक्रसे निकडनेका प्रयक्ष 
नहीं करते, तो ब्याघकी फाँसीसे छूटकर भी फछदिके 
लेमसे उसी वृक्षपर विद्वार करनेवाले वनवासी पक्षियों 
के समान फिर बन्वनमें पड़ जाते हैं | २५ || 


“अद्दो | इन मारतवासियोंका कैसा सौमाग्य है | 
जब ये यह्ञमें मिन्न-मिन्न देवताओंके उद्देश्यसे अलग- 
अठ्ग भाग रखकर विधि, मन्त्र और द्वव्यादिके योगसे 
श्रद्धापूर्वक उन्हें दृवि प्रदान करते हैं, तब इस प्रकार 
इन्द्रादि भिन्न-भिन्न नार्मोसे पुकारे जानेपर सम्पूर्ण 
कामनाओंके पूर्ण करनेवाले खय पूर्णकाम श्रीहरि ही 
प्रसत्न होकर उस इविको ग्रहण करते हैं ॥ २६ || 
यह ठीक है. कि भगवान्‌ सकाम पुरु्षोके भौँगनेपर 
उन्हें. अमीष्ट पदार्थ देते हैं, किन्तु यह मगबानका 
वास्तविक दान नहीं है, क्‍योंकि उन वस्तुओंको पा लेनेपर 
भी मलुष्यके मनमें पुन कामनाएँ होती ही रह्टती हैं 
इसके विपरीत जो उनका निष्कामभावसे भजन करते 
हैं, उन्हें तो वे साक्षात्‌ अपने चरणकमर दी दे देते 
हैं---जो अन्य समस्त्र इच्छाओंको समाप्त कर देनेबाले 
हैं || २७ ॥ अत अबतक खग्गछुख भोग लेनेके बाद 
हमारे पूर्वकृत यज्ञ, प्रवचन और शुभ कमेंसे यदि कुछ 
भी पुण्य बचा हो, तो उसके प्रमावसे हमें इस 
भारतवर्षमें भगवानकी रूवतिसे युक्त मलुष्य-जन्म मिले, 
क्योंकि श्रीहरि अपना भजन करनेवालेका सब प्रकारसे 
कल्याण करते हैं? ॥ २८ |] 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते हैं---.राजन्‌ ! राजा सगरके 
पुत्नेनि अपने यज्ञके घोड़ेको ढूँढ़ते हुए इस प्रथ्वीको 
चारों ओरसे खोदा था। उससे जम्बूद्वीपके अन्तर्गत 
ही आठ उपद्वीप और बन गये, ऐसा कुछ लोगोंका 
कथन है ॥| २९।॥ वे सर्णप्रस्थ, चन्द्रश॒ह्ठ, 
आवर्तन, समणक,  मन्दरहरिण, पाश्चजन्य, 
सिद्ध और लछका दैं | ३० ॥ भरतश्रेष्ठ | इस प्रकार 
जेसा मैंने गुरुमुखसे सुना था, ठीक वैसा ही तुम्हें 
यह जम्बूद्वीपके वर्षोका विमाग छुना दिया ॥ ३१ ॥ 


“<++“्याई (कण >-+-- 
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बीसवा अध्याय 


अन्य छः द्वीपां तथा लोकालोकपर्वतका वर्णन 


भीश्युकदेवजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! अब परिमाण, 
लक्षण और स्थितिके अनुसार प्लक्षादि अन्य द्वीपोंके 
वर्षबिभागका वर्णन किया जाता है॥ १॥ जिस 
प्रकार भेरु पंत जम्बूद्वीपसे घिरा हुआ है, उसी प्रकार 
जम्बूद्वीप भी अपने द्वी समान परिमाण और बिस्तार- 
वाले खारे जलके समुद्रसे परिवेश्ठि है। फिर खाई 
जिस प्रकार बाहरके उपवनसे घिरी रहती है, उसी 
प्रकार क्षारसमुद्र भी अपनेसे दूने विस्तारवाले प्लक्षद्वीप- 
से घिरा हुआ है । जम्बूद्वीपर्मे जितना बड़ा जामुनका 
पेड़ है, उतने ही विस्तारवाछ्य यहाँ छुवर्णमय प्लक्ष 
( पाकर ) का छक्ष है | उसीके कारण इसका नाम 
प्कक्षद्वीप हुआ है | यहाँ सात जिह्वार्भोवाले अग्निदेव 
बिराजते हैं | इस द्वीपके अधिपति प्रियत्रतपुत्र महाराज 
इध्मजिह्द थे। उन्होंने इसको सात वर्षोर्मे विभक्त 
किया और उन्हें उन वर्षोके समान द्वी नामवाले अपने 
पुत्रोंकी सॉप दिया तथा खय॑ अध्यात्मयोगका आश्रय 
लेकर उपरत हो गये ॥ २ ॥ इन वर्षोके नाम शिव, 
यवस, छुमद्र, शान्‍्त, क्षेम, अमृत और अभय हैं । 
इनमें भी सात पर्वत और सात नदियाँ ही प्रसिद्ध 
हैं | ३॥ वहाँ मणिकूट, वज्रकूट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान्‌, 
छुपणे, हिरण्यप्रीव और मेघमाढ-ये सात मर्यादापवेत 
हैं तथा अरुणा, नृम्णा, आह्विरसी, सावित्री, सुप्रभाता, 
ऋतम्भरा और सत्यम्भरा-ये सात महानदियाँ हैं । 
वहाँ हस, पतड्ढ, ऊध्वौयन और सत्याज्ञ नामके चार 
वर्ण हैं | उक्त नदियोंके जलमे स्लान करनेसे इनके 
रजोगुण-तमोगुण क्षीण होते रहते हैं | इनकी आयु 
एक हजार वर्षकी होती हे । इनके दरीरोंमें देवताओं- 
की भाँति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और 
सन्तानोत्पत्ति भी उन्हींके समान होती है | ये त्यीविद्या- 
के द्वारा तीनों वेदोंमें वन किये हुए खर्गके द्वास्मूत 
आत्मखरूप भगवान्‌ सूर्यकी उपासना करते हैं || ४ || 
वे कहते हैं कि 'जो सत्य € अनुप्ठानयोग्य धर्म ) और 
ऋत ( ग्रत्तीत होनेवाले धर्म ), बेद और शुभाशुभ 


फलके अधिष्ठाता हैं--उन पुराणपुरुषविष्णुखरूप भरता 
सूर्यकी हम शरणमें जाते हैं? || ५॥ प्रक्ष भादि पे 
द्वीपर्मं सभी मलुष्योंकी जन्मसे ही भायु, इक 
मनोबल, इन्द्रिययछ, शारीरिक बल, बुद्धि और पाकर 
समानरूपसे सिद्ध रहते हैं ॥ ६ ॥ 


धक्षद्वीप अपने ही समान विस्ताराले इश्षुस्े 
समुद्रसे घिरर हुआ है। उसके आगे उससे हुगरे 
परिमाणवाला शाल्मलीद्वीप है, जो उतने ही विज्ताख़हे 
मदिराके सागरसे घिरा है || ७ ॥ एक्षद्वीपके पाकले 
पेड़के बराबर उसमें शाल्मढी ( सेमर ) का वृक्ष है| 
कहते हैं, यही वृक्ष अपने वेदमय पर्खोसे भावात्ती 
स्तुति करनेवाले पक्षिराज मगवान्‌ गरुडका निवापला 
है तथा यही इस द्वीपके नामकरणका भी हेत॒ है ॥/॥ 
इस द्वीपके अधिपति प्रियत्रतपुन्न मद्दाराज यज्ञवाहु मे। 
उन्होंने इसके सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, के 
पारिमद्र, आप्यायन और अविज्ञात नामसे सात गिरी 
किये और इन्हें इन्हीं नामवाले अपने पुत्रोंको मैं 
दिया || ९ ॥ इनमें भी सात वर्षपर्वत और सात ई 
नदियाँ प्रसिद्ध हैं | पर्वतोके नाम खरस, शत 
वामदेव, कुन्द, मुकुन्द, पुष्पवर्ष और सहत्तशुति 
तथा नदियाँ अनुमति, सिनीवाली, सरखती) ढुह्ढ) जग 
नन्‍दा और राका हैं || १० || इन वर्षो लोड 
श्रुतघर, वीर्यंधर, वसुन्धर और इषन्धर नामके चार 7! 
वेदमय आत्मखरूप भगवान्‌ चन्द्रमाकी वेदमर्ोर 
उपासना करते हैं ॥ ११ ॥ (और कहते है-) 
“जो ऋृष्णपक्ष और झल्लपक्षमें अपनी किरणोंसि विभाग की 
देवता, पितर और सम्पूर्ण प्राणियोंकों अन्न देते हैं" 
चन्द्रदेव हमारे राजा ( रक्ञन करनेवाले ) हों! ॥ १९ 

इसी प्रकार मदिराके समुद्रसे आगे उससे *' 
परिमाणवाद्य कुझद्वीप है | पूर्वोक्त द्वीपीके समान 
भी अपने ही समान विस्तारबाले श्ृतके समुद्रमे हि 
हुआ है | इसमें भगवानका रचा हुआ एक हुशईँ 


झाड़ है, उसीसे इस द्वीपका नाम निश्चित इशा |. 
| 
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वह दूसरे अभ्निदेवके समान अपनी कोमल जिखाओंकी 
कान्तिसे समस्त दिशाओंको प्रकाशित करता रहता 
है || १३ | राजन्‌ | इस द्वीपके अधिपति प्रियत्नतपुत्र 
महाराज दिर््यरेता थे | उन्होंने इसके सात विभाग 
करके उनमेंसे एक-एक अपने सात पुत्र बसु, वसुदान, 
' इृढरुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्य्रत, विविक्त और वामदेवको 
'दे दिया और खय तप करने चले गये ॥ १४ ॥ 
उनकी सीमाओंको निश्चय करनेवाले सात पव॑त हैं 
ओर सात द्वी नदियाँ हैं | पर्वतेकि नाम चक्र, चतु श्व्ढ, 
कपिछ, चित्रकूट, देवानीक, ऊध्वरोमा और द्रविण हैं | 
; नहियेकि नाम हैं---रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रवृन्दा, 
- श्रुतविन्दा, ठेचगर्भा, घ्रृतच्युता और मन्त्रमाठा || १०॥ 
। स्‍नके जलमें स्नान करके कुणद्वीपवासी कुशछ, कोविद, 
- अभियुक्त और कुलक वर्णके पुरुष अग्निख़रूप भगवान्‌ 
: दरिका यज्ञादे कर्म-कौशछके द्वारा पूजन करते 
हैं १ ६॥ (तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं--) “अग्ने | 
श्राप पंत्नह्मको साक्षात्‌ हवि पहुँचानेवाले हैं, अत, 
उगबानके अड्भूत देवता्भोके यजनद्वारा आप॑ उन 
रमपुरुषक्ा ही यजन करें! ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ | फिर घृतसमुद्रसे आगे उससे दिगुण 
परिमाणवाला क्रोश्बद्दीप द्ैे।जिस प्रकार कुशद्वीप 
घुतसमुद्रसे घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह भपने ही 
समान विस्ताखाले दूधके समुद्रसे घिरा हुआ है । यहाँ 
क्रौद्व नामका एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसीके कारण 
इसका नाम क्रौद्धद्वीप हुआ हैं || १८ ॥ पूर्वकाठ्में 
श्रीस्वामिकार्तिकेयजीके शबल्नग्रद्वारसे इसका कटिप्रदेश 
और ल्ता-निकुझ्ादि क्षत-विक्षत हो गये थे, किन्तु 
क्षीरसमुद्रसे सींचा जाकर और वरुणदेवसे घुरक्षित 
होकर वह फिर निर्मय हो गया ॥ १९ || इस द्वीपके 
अधिपति प्रियव्रतपुत्र महाराज घृतपृष्ठ थे | वे बडे ज्ञानी 
थे | उन्होंने इसको सात वर्षोर्मे विभक्त कर उनमें 
उन्हींके समान नामवाले अपने सात उत्तराधिकारी 
पुत्नॉंकी नियुक्त किया और स्वय सम्पूर्ण जीवोंके 
अन्तरात्मा, परम मड्अलमय कीर्तिशाली भगवान्‌ श्रीहरिके 
पावन पादारबिन्देकी शरण डी ॥ २० || महाराज 
घृतपृष्ठके भाम, मधुरुद्द, मेघपृष्ठ, छुधामा, भ्राजिष्ठ, 


पश्चम स्कन्च 
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छोद्विताण और वनस्पति--ये सात पुत्र थे। उनके 
वर्षो भी सात वर्षपर्चत और सात ही नहियोँ कही 
जाती हैं | पर्वतोके नाम छुकू, वर्षमान, भोजन, 
उपवहिंण, नन्‍्द, नन्‍्दन और सर्वतोमद हैं तथा नदियों- 
के नाम हैं---अभया, अम्ृतौधा, आयका, तीर्थवती, 
वृत्तिरृपवती, पत्रित्रती और झ॒क्का || २१ ॥ इनके 
पवित्र और निर्मेछ जडका सेवन करनेवाले वहाँके पुरुष, 
ऋषभ, दविण और देवक नामक चार वर्णवाले निवासी 
जल्से भरी हुई अज्नलिकि द्वारा आपोदेवत़ा ( जलके 
देवता ) की उपासना करते हैं || २२ ॥ (और कहते 
हैं--) “हे जलके देवता ! तुम्हें परमात्मासे सामर्थ्य प्राप्त 
है | तुम भू , मुव और स्व --तीनों लोकोंको पवित्र 
करते हो, क्योंकि स्वरूपसे ही पार्पोका नाश करनेवाले 
हो । हम अपने शरीरसे तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम 
हमारे अड्डलोंको पवित्र करो! || २३ ॥ 

इसी प्रकार क्षीरसमुद्रसे आगे उसके चारों ओर 
बत्तीस छाख योजन विस्तारचाछा शाकद्गीप है, जो 
अपने ही समान परिमाणवाले महठेके समुद्रसे घिरा हुआ 
है। इसमें शाक नामका एक बहुत बड़ा वृक्ष है, 
वही इस क्षेत्रके नामका कारण है. | उसकी अत्यन्त 
मनोहर घुगन्धसे सारा द्वीप महकता रहता है॥२५४॥ 
भेबातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रिय्रतके 
ही पुत्र थे | उन्होंने भी अपने द्वीपको सात वर्षोर्म 
विभक्त किया और उनमें उन्हींके समान नामवाले 
अपने पुत्र पुरोजब, मनोजव, पवमान, धृम्रानीक, 
चित्ररेफ, वहुरूप और विश्वधारको अधिपतिरूपसे 
नियुक्त कर खय भगवान्‌ अनन्तमें दत्तचित्त हो 
तपोवनको चले गये || २० || इन वर्षो्म भी सात 
मर्याठापर्चत और सात नदियाँ ही हैं | पत्रतोंके नाम 
इंजान, उरुभ्ृड्ग, बलमढ, जतकेसर, सहस्म्नोत, 
देवपाल और महानस हैं तया नदियाँ अनघा, भायुर्दा, 
उभयस्पृष्टि, अपराजिता, पश्चपदी, सह्ततुति और 
निजबृति हैं || २६ ॥ उस वर्षके ऋतत्रत, सत्पत्रत, 
दानन्रत और अनुत्रत नामक पुरुष ग्राणायामद्वारा अपने 
रजोगुण-नमोगुणको क्षीण कर महान समाधिके &४ 
वायुरूप श्रीहवरिकी आराधना करते हैं || २७॥ (- 


३१६ 


भीमद्भागवत 


| 
[ अ० २७ 


स््््ल््ल्च्च्ल्च्स्स्सख्ज्््शख्श्शश्खख्श्श्खच्च्च्च्य्य्य्य््स्स्स्स्स्लललल्ल्ललजज््-ः 


इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं ---) “जो प्राणादि 
वृत्तिरूप अपनी ध्वजाओंके सहित प्राणियोंके भीतर 
प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा सम्पूर्ण 
दृश्य जगत्‌ जिनके अधीन है, वे साक्षात्‌ अन्तर्यामी 
वायु भगवान्‌ हमारी रक्षा करें!) ॥ २८॥ 


इसी तरह मट्ठेके समुद्रसे आगे उसके चारों ओर 
उससे दुग्युने विस्तारवाला पुष्करद्वीप है । वह चारों 
ओरसे अपने ही समान विस्तारवाले मीठे जलके 
समुद्रसे घिरा है। वहाँ अग्निकी शिखाके समान 
देदीप्यमान लाखों खर्णमय पखड़ियोंवाछा एक बहुत 
बड़ा पुष्कर ( कमछ ) है, जो ब्रह्माजीका आसन 
माना जाता है || २० ॥ उस द्वीपके बीचोंबीच उसके 
पूर्वीय और पश्चिमीय विभार्गोकी मर्यादा निश्चित करने- 
वाढ्य मानसोत्तर नामका एक छी पंत है | यह दस 
हजार योजन ऊँचा और उतना ही लंबा है । इसके 
ऊपर चारों दिशाओमें इन्द्रादि छोकपालोंकी चार 
पुरियाँ हैं | इसपर मेरुपर्वतके चारों ओर धूमनेवाले 
सूर्यके रथका संचत्सररूप पहिया देवताओंके दिन 
और रात अर्थात्‌ उत्तरायण और दक्षिणायनके क्रमसे 
सवेदा घूमा करता है ॥ ३० ॥ उस द्वीपका अधिपति 
प्रियब्रतपुत्र बीतिट्रोत्र भी अपने पुत्र रमणक और 
धातकिको दोनों वर्षोका अधिपति बनाकर खय॑ं अपने 
बड़े भाइयोंके समान भगवत्सेवार्मे दी तत्पर रहदने छंगा 
था ॥ ३१ ॥ वहाँके निवासी ब्रह्मारूप भगवान्‌ 
हरिकी ब्रह्मसालोक्यादिकी प्राप्ति करानेवाले कर्मोसे 
आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं-॥।३२॥ “जो 
साक्षात्‌ कर्मफलरूप हैं. और एक परमेश्वरमें ही जिनकी पूर्ण 
स्थिति है तथा जिनकी सत्र लोग पूजा करते हैं, 
ब्रह्मशानके साधनरूप उन अद्वितीय और शान्तखरूप 
ब्रह्ममूर्ति भगवान्‌कों मेरा नमस्कार है? || ३३ ॥ 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ ! इसके आगे 
लोकाछोक नामका पव्व॑त है | यह प्रथ्वीके सब ओर 
सूर्य आदिके द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित ग्रदेशोंके 
बीचमें उनका विभाग करनेके लिये स्थित है || ३४ ॥ 
मेरुसे लेकर मानसोत्तर पर्वततक जितना अन्तर है, 





उतनी द्वी भूमि शुद्धोदक समुद्रके उस भोर है। 
उसके आगे छुबर्णमयी भूमि है, जो दर्पणके समा 
खच्छ है । इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नही 
मिलती, इसलिये वहाँ देवताओंके अतिरिक्त और को 
प्राणी नहीं रहता ॥ ३० ॥ छोकाछोकपर्यत पूर् 
आदिसे प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागेके वी 
है, इससे इसका यह नाम पड़ा है ॥ ३६ ॥ छरे 
परमात्माने त्रिलेकीके बाह्दर उसके चारों ओर सीमके 
रूपमें स्थापित किया है | यह इतना ऊँचा और व 
है कि इसके एक ओरसे तीनों छोकोंको प्रकाशित 
करनेवाली सूयसे लेकर ध्रुवपर्यन्‍्त समस्त ज्योति 
की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकतीं || ३७ ॥ 


विद्वार्नोने प्रमाण, छक्षण और खितिके भत्ता 
सम्पूर्ण छोकोंका इतना ही विस्तार बतढाया है | 
समस्त भूगोल पचास करोड योजन है। झक्क 
चौथाई भाग ( अर्थात्‌ साढ़े बारह करोड़ येज 
विस्तारवाठा ) यह लोकालोकपवबत है ॥ १८॥ 
इसके ऊपर चारों दिशाओंमें समस्त ससारके के 
खयम्मू श्रीब्रह्माजीने सम्पूर्ण लोकोंकी झितिके मि 
ऋषभ, पुष्करचूड, वामत और अपराजित नामके वा 
गजराज नियुक्त किये हैं || ३९ || इन दिग्गजोंकी थे! 
अपने अंशखरूप इन्द्रादि छोकपार्लेंकी कि 
शक्तियोंकी वृद्धि तथा समस्त छोकोंके कल्याण 
लिये परम ऐड्बर्यके अधिपति सर्वान्तर्यामी परम इ 
श्रीहरि अपने विष्वक्सेन आदि पा्षदोंके सहित £ 
पर्वतपर सब ओर बविराजते हैं। वे अपने विद 
सत्त्व (श्रीविग्रह ) को जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐसा 5 
आदि आठ महासिद्धियोंसे सम्पन्न है, धारण कि 
हुए हैं । उनके करकमढोंमें शह्ृन-चक्रादि मई 
सुशोमित हैं || 9० ॥ इस प्रकार अपनी योग 
से रे हुए विविव लोकोंकी व्यवस्थाको पुर 
रखनेके लिये वे इसी ठीछामय रूपसे कल्पके अं 
बहाँ सव ओर रहते हैं ॥ 9१॥ लोेकालेकी 
अन्तर्वर्ती भूभागका जितना विस्तार है, उसी 4 
दूसरी ओरके अछोक ग्देशके परिमाणकी भी ब्यह् 
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समझ लेनी चाहिये | उसके आगे तो केवल योगेख़रों- मार्त्ण्डर हुआ है | ये हिरण्मय (ज्योतिर्मय) अ्माण्डसे 


की ही ठीक-ठीक गति हो सकतो है || 9२ ॥ 
| 


राजन्‌ | खर्ग और प्थ्वीके बीचमें जो त्रह्माण्डका केन्द्र 
. है, वहीं सूर्यकी स्थिति है | सूर्य और बद्माण्डगोलकके 
, बीचमें सब ओरसे पच्चीस करोड़ योजनका अन्तर है 
॥ 9३ ॥ सूर्य इस झत आर्थात्‌ मरे हुए ( अचेतन ) 
#ण्डमें वेतजरूपसे विराजते हैं, इसीसे इनका नाम 


प्रकट हुए हैं, इसलिये इन्हें 'हिरण्यगर्भ' भी कहते हैं॥ 9 ४॥| 
सूरके द्वारा ही दिशा, आकाश, घुलोक ( अन्तरिक्षलोक ), 
भूले, खर्ग और मोक्षके प्रदेश, नरक और रसातढ 
तथा अन्य समस्त भागोंका विभाग होता है || ४५ || 
सूर्य ही देवता, तिर्यक्‌, मलुष्प, सरीसप और छ्ता- 
वृक्षादे समस्त जीवसमूद्दोंके आत्मा और नेत्रेन्द्रियके 
अधिष्ठाता हैं ॥ ४६ ॥ 


5 





इकीसवाँ अध्याय 
सूर्यके रथ और उसकी गशिका वर्णन 


भ्रीशुकठेवजी कद्दते हैं--राजन्‌ ) परिमाण और 
उक्षणंकि सद्तित इस भूमण्डलऊका कुछ इतना दी 
वेस्तार दै, सो इमने तुम्हें बता दिया ॥ १ ॥ इसीके 
अनुसार विद्वानलेग धुलोकका मी परिमाण बताते 
हैं। जिस प्रकार चना-मठर आदिके दो दर्लमेसे 
रकका खरूप जान लेनेसे दूसरेका भी जाना जा 
पकता है, उसी प्रकार भूलोकके परिमाणसे ही 
युलोकका भी परिमाण जान लेना चाहिये। इन 
दोनके बीचमें अन्तरिक्षोक है | यह इन दोनोंका 
पन्धिस्थान है || २ || इसके मध्यमागर्में स्थित प्रद्द 
और नक्षत्रोंके अधिपति भगवान्‌ सूर्य अपने ताप और 
प्रकाशसे तीनों छोकोंको तपाते और प्रकाशित करते 
'हते ढँ | वे उत्तरायण, दक्षिणायन और बिधृुवत्‌ 
नामवाढी क्रमश मन्द, शीघ्र और समान गति्ोसे 
चलते हुए समयानुसार मकरादि राशियोमे ऊँचे-नीचे और 
समान स्थानोर्मे जाकर दिन-रातकों बड़ा, छोठा या 
समान करते हैं॥ ३ || जब सूर्यभंगवान्‌ मेष या 
तुलाराशिपर आते हैं, तव दिन-रात समान हो जाते 
हैं, जब्र ब्ृषादि पाँच राशियोंमें चलते हैं, तब प्रतिमास 
राजियेर्मि एक-एक घडी कम छोती जाती द्वै और 
उसी हिसावसे दिन बढ़ते जाने हैं॥ ४ ॥ जब 
वृश्चिकादि पाँच राशियेमें चलते हैं, तव दिन और 
रात्रियोर्म इसके विपरीत परिवतन होता है || ५ ॥ 
सस प्रकार दक्षिणायन आरम्म द्ोनेतक दिन बढ़ते 
र्धते हैं. और उच्तरायण छगनेतक शात्रियों ॥ ६ | 


इस प्रकार पण्डितमन मानसोत्तर पर्वतपर सूर्यकी 
परिक्रमाका मार्ग नौ करोड़, इक्यावन छाख योजन 
बताते हैं | उस पर्वतपर मेरुके पूर्वकी ओर इऋन्द्रद्म 
देवधानी, दक्षिणमें यमराजकी सयमनी, परिचिममें 
वरुणकी निम्लोचनी और उत्तरमें चन्द्रमाकी विभावरी 
नामकी पुरियाँ हैं | इन पुरियो्मे मेहके चारों ओर समय- 
समयपर सूर्योदय, मध्याहृ, सायज्लाछ और अरध॑रात्रि होते 
रहते हैं, इन्हींके कारण सम्पूर्ण जीववोंकी प्रदृत्ति या निवृत्त 
होती है || ७ ॥ राजन | जो छोग घुमेरुपर रहते है 
उन्हें. तो सूर्यदेव सदा मध्याहकाठीन रहकर ही तपाते 
रदते हैं | वे अपनी गतिके अनुसार अख्विनी आदि 
नक्षत्रोकी ओर जाते हुए यद्यपि मेऱको बायीं ओर 
रखकर चढछते हैं, तो भी सारे ज्योतिमण्डल्को 
घुमानेवाली निरन्तर दार्यीं ओर वद्दती हुईं प्रवद्द वायुद्वारा 
घुमा दिये जानेसे वे उसे दायीं ओर रखकर चलते 
जान पडते हैं | ८॥ जिस पुरीगें सूर्यभगवान्‌का 
उदय होता है, उसके ठीक दूसरी ओरकी पुरीमें वे 
अत्त होते माद्यम होंगे और जहाँ वे छोगोको पसीने- 
पसीने करके तपा रहे होंगे, उसके ठीक सामनेकी 
ओर आधी रात होनेके कारण वे उन्‍हें. निद्रावण किये 
हंगे । जिन लोगोंको मध्याहके समय वे स्पष्ट दीख 
रहे होंगे, वे ही जब सूर्य सौम्यदिशार्मे पहुँच जायें, 
तब उनका दहन नहीं कर सकेंगे ॥ ९५ ॥ 

सूर्यदेव जब इन्द्रकी पुरीसे यमराजकी पुरीको 
चलते हैं, तब पद्रद् घडीमें वे सवा दो करोड़ और 
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साढ़े बारह छाख योजनसे कुछ---पचीस हजार योजन--- 
अधिक चढते हैं || १० ॥ फिर इसी क्रमसे वे वरुण 
और चन्द्रमाकी पुरियोंको पार करके पुनः इन्द्रकी 
पुरीमें पहुँचते हैं । इसी प्रकार चन्द्रमा आदि अन्य ग्रह 
भी ज्योतिरचक्रमें अन्य नक्षत्रोंके साथ-साथ उदित और 
अस्त होते रद्ते हैं ॥ ११॥ इस प्रकार भगवान्‌ 
सू्यका वेदमय रथ एक मुहूर्तमें चौंतीस छाख आठ 
सौ, योजनके छिंसाबसे चढता हुआ इन चार्रो पुरियेमें 
घूमता रद्दता है || १२ ॥ 


इसका संवत्सर नामका एक चक्र ( पहिया ) बतलाया 
जाता है। उसमें मासरूप बारह अरे हैं, ऋतुरूप छः नेमियाँ 
(हवा) हैं, तीन चौमासेहूप तीन नामि (आँवन) हैं | इस रथ- 
की धुरीका एक सिरा मेरुपवेतकी चोटीपर है. और 
दूसरा मानसोत्तर पर्वतपर | इसमें लगा हुआ यह्द 
पहिया कोल्ह्ृके पह्दियेके समान घूमता हुआ मान- 
सोच्तर पर्वतके ऊपर चक्कर छगाता है ॥ १३ ॥ इस 
धुरीमें-"-जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है; ऐसी एक 
घुरी और है । वह्द लंबाईमें इससे चौयाई है । उसका 
ऊपरी भाग तैल्यन्त्रके धुरेके समान धुवल्लोकसे छगा 
हुआ है ॥ १४ ॥ 





इस रथमें बेठनेका स्थान छत्तीस छत यरेक 
लबा और नो छाख योजन चौड़ा है। इसका जज 
भी छत्तीस छाख योजन ही छबा है। उसमें बछ्ा 
नामके सारथिने गायत्री आदि उछन्दोंके-से नाम 
सात धोड़े जोत रक्‍्खे हैं, वे ही इस रथपर बेंठे हर 
भगवान्‌ सूर्यको ले चढते हैं॥ १५॥ सकते 
आगे उन्हींकी ओर मुँह करके बेठे हुए अरुण उस्ते 
सारथिका कार्य करते हैं || १६ || भगवान्‌ सूये 
आगे अँगूठेक्े पोरुएके बराबर आकारवाले वालखित्यार 
साठ हजार ऋषि खस्तिवाचनके लिये नियुक्त हैं | वे 
उनकी स्तुति करते रहते हैं || १७॥ इनके भरतिरित 
ऋषि, गन्धर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस को 
देवता भी-जो कुछ मिलछाकर चौदह हैं, किन 
जोड़ेसे रहनेके कारण सात गण कहे जाते हैं---परगे 
मासमें मिन्न-भिन्न नार्मोवाले होकर अपने मिन्न-मितर 
कर्मोसे प्रत्येक मासमें मित्न-मिन्न नाम धारण करेगे 
आत्मखरूप भगवान्‌ सू्यकी दो-दो मिलकर उपातता 
करते हैं ॥ १८ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ सूर्य भूमाहह- 
के नौ करोड, इक्यावन छाख योजन छवे 
प्रत्येक क्षणमें दो इजार दो योजनकी दूरी पार की 
लेते हैं ॥ १९॥ 





बाईसवाँ अध्याय 
भिन्न-भिन्न अहोकी स्थिति ओर गतिका वर्णन 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! आपने जो 
कृद्दा कि ययपि भगवान्‌ सूर्य राशियोंकी ओर जाते 
समय मेरु और ध्रुवको दायीं ओर रखकर चलते माद्म 
होते हैं, किन्तु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणावते नहीं 
होती---इस विषयको दम किस प्रकार समझें ? ॥१॥ 


भ्रीश्ुकदेवजीने कह्ाा--राजन्‌ ! जैसे दुम्दारके 
घूमते हुए चाकपर बैठकर उसके साथ घूमती हुई 
चींटी आदिकी अपनी गति उससे मित्न ही है क्योंकि 
वह भिन्न-भिन्न समयर्मे उस चक्रके मिन्न-मिन्न स्थानों- 
में देखी जाती है---उसी प्रकार नक्षत्र और राशियेंसे 
उपलक्षित कालचक्रमें पड़कर ध्ुव और मेरुको दायें 


रखकर धूमनेवाले सूर्य आदि ग्रहोंकी गति वास 
उससे भिन्न ही है; क्योंकि वे काल्मेदसे मित्र-मित 
राशि और नक्षत्रों देख पड़ते हैं ॥ २ ॥ वेद थी! 
द्वान्‌ छोग भी जिनकी गतिको जाननेके लिये उत्छुक 
रहते हैं, वे साक्षात्‌ु आदिपुरुष भगवान्‌ नारायग है 
लेकोंके कल्याण और कर्मोकी श॒द्धिके लिये अपन 
वेदमय विमग्रह्ठ कालको बारह मासमिं वरिमक्त के 
वसन्‍्तादि छः ऋतुओंमें उनके यथायोग्य गरुणई! 
विधान करते हैं || ३॥ इस लछोकमें वर्णाश्रमवर्मां 
अनुसरण करनेवाले पुरुष वेदन्रयीद्वारा प्रतिपरर्सि 
छोटे-बड़े कमेंसे इन्द्रादि देवताओंके रूपमे और दर 
साधनेंसे अन्तर्यामीरूपमें उनकी श्रद्धापूवक आगयवो 
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तेईेसवाँ अध्याय 


शिशुमारचक्रका वर्णन 


भीशुकदेवजी कहते है--राजन्‌ ! सप्तर्षियोंसे 
तेरह छाख योजन ऊपर घुवलोक है | इसे भगवान्‌ 
विष्णुका परम पद कहते हैं । यहाँ उत्तानपादके पुत्र 
परम भगवद्धक्त ध्रुवजी विराजमान हैं। अप्मि, इन्द्र, 
प्रजापति कश्यप और धर्म---ये सब एक साथ अत्यन्त 
आदरपूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते रद्दते हैं | अब भी 
कल्पपर्यन्त रहनेवाले लोक इन्हींके आधार स्थित हैं | 
इनका इस छोकका प्रभाव हम पहले (चौथे स्कन्धर्मे) 
वर्णन कर चुके हैं॥ १॥ सदा जागते रहनेवाले 
अब्यक्तमति भगवान्‌ कालके द्वारा जो ग्रह-नक्षत्रादि 
ज्योतिर्गण निरन्तर घुमाये जाते हैं, भगवानने घुवलोक- 
को ही उन सबके आधारस्तम्मरूपसे नियुक्त किया 
है । अतः यह एक ही स्थानमें रृूकर सदा 
प्रकाशित होता है ॥ २॥ 

जिस प्रकार दाँय चढछानेके समय अनाजको 
खूँदनेवाले पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सीमें 
बँधकर क्रमशः निकट, दूर और मध्यमें रहकर 
खंँभेके चारों ओर मण्डल बॉधकर घूमते रहते हैं, 
उसी प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रहगण बाहर-भीतरके 
क्रमसे इस कालूचक्रमें नियुक्त होकर घुवलोकका 
ही आश्रय लेकर वायुकी प्रेरणासे कल्पके अन्त- 
तक घूमते रद्दते हैं। जिस प्रकार मेष और बाज 
आदि पक्षी अपने कर्मोकी सद्दायतासे वायुके अधीन 
रहकर आकाशमें उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये 
ज्योतिगंण भी प्रकृति और पुरुषके संयोगवश अपने- 
अपने कर्मोके अनुसार चक्कर काटठते रहते हैं, पृथ्वीपर 
नहीं गिरते | ३ ॥ 

कोई-कोई पुरुष भगवानकी योगमायाके आधारपर 
स्थित इस ज्योतिश्चक्रका शिशुमार ( सूँस ) के रूपमें 
वर्णन करते हैं || 9 ॥ यह शिश्वुमार कुण्डली मारे 
हुए है और इसका सुख नीचेकी ओर है । इसकी 
पूँछके सिरेपर धुव स्थित है | पूँछके मध्यमागमें प्रजा- 
पति, अग्नि, इन्द्र और धर्म हैं | पूँछकी जड़में घाता 


और विधाता हैं । इसके कटिय्रदेशमें सर्प्त हैं। 
यह शिश्ुमार दाहिनी ओरको सिकुड़कर कुछ 
मारे हुए है । ऐसी स्थितिमें अमिजितसे लेकर पुन 
पर्यन्त जो उत्तरायणके चौदद्द नक्षत्र हैं, वे इसे 
दाहिने भागमें हैं और पुष्यसे लेकर उत्तराषाढ़ापयत 
जो दक्षिणायनके चौदह नक्षत्र हैं, वे बायें मांगों हैं। 
लोकमें भी जब शिश्षमार कुण्डलाकार होता है, तब उम्र 
दोनों ओरके अब्लोंकी संख्या समान रहती है, उम्त 
प्रकार यहाँ नक्षत्र-संख्यामें भी समानता है। इसकी 
पीठमें अजवीथी ( मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाद 
नामके तीन नक्षत्रोंका समूह ) है और उदरमें आकाश 
गड्ा है | ५॥ राजन ! इसके दाहिने और बा 
कटितिटोंमें पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र हैं, पीछेके दाहिने 
और बायें चरणोंमें आरद्ध और आइलेषा नक्षत्र हैं तय 
दाहिने और बायें नथुनोंमें क्रमशः अभिनित औै! 
उत्तराषाढ़ा हैं | इसी प्रकार दाहिने और बायें के 
श्रवण और पूर्वाषाढ़ा एवं दाहिने और बायें कार्नं 
धनिष्ठा और मूल नक्षत्र हैं | मधा भादि दक्षिणापतरे 
आठ नक्षत्र बायीं पसलियोंमिं और विपरीत मे 
मृगशिरा आदि उत्तरायणके आठ नक्षत्र दाहिने 
पसलियोंमें हैं | शतमिषा और ज्येष्ठा--ये दो तंग 
क्रमशः दाद्विने और बायें कर्धोंकी जगद्द हैं | $ || 
इसकी ऊपरकी थूथनीमें अगर्य, नीचेकी ठोर 
नक्षत्रर्प यम, मुखोंमें मड्डछ, लिड्जडप्रदेशमें शनि, वहुँद/ 
बुद्वस्पति, छातीमें सूर्य, हृदयमें नारायण, मनमें चर्रशी! 
नामिमें शुक्र, स्तनोंमें अश्विनीकुमार, प्राण और भपार्नी 
बुध, गलेमें राहु, समस्त अज्जोमें केतु और रोग 
सम्पूर्ण तारागण स्थित हैं || ७ ॥ 


/ राजन | यह भगवान्‌ विष्युका सर्वदेवमय खा 
है | इसका नित्यप्रति सायझ्लाढके समय पत्रित्र का 
मौन होकर दर्शन करते हुए चिन्तन करना चादिए 
तथा इस मन्त्रका जप करते हुए मगवानकी सी 
करनी चाहिये--«सम्पूर्ण ज्योतिर्गणोंके आश्रय, कार्ट वर: 
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शोभाको मात करते हैं। उनमें अनेकों वृक्ष हैं, 
जिनकी सुन्दर डालियोँ फल-फछोंके गुष्छों और कोमल 
कॉपलोंके भारसे झुकी रहती हैं तया जिन्हें तरह-तरह- 
की छताओंने अपने अड्गपाशसे बाँध रक्खा है। वहाँ 
जो निर्मल जल्से भरे हुए अनेकों जलाशय हैं, उनमें 
विविध विहगेकि जोड़े विछास करते रहते हैं | इन दुक्षों 
और जलाशर्योकी सुषमासे वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे हैं। 
उन जलाशयोमें रहनेवाली मछलियाँ जब खिलवाड करती 
हुई उछलती हैं, तब उनका जरू हि उठता है। 
साथ ही जलके ऊपर उगे हुए कमल, कुमुद, कुबलय, 
कहार, नीलकमछ, छालकमछ और शतपत्र कमल 
आदिके समुदाय भी द्िलने छूगते हैं | इन कमलोंके 
बनेमें रहनेवाले पक्षी अविराम क्रीडा-कौतुक करते हुए 
भाँति-भाँतिकी बड़ी मीठी बोढी बोलते रहते हैं, जिसे 
घुनकर मन और इन्द्रियोंको बड़ा ही आह्वाद द्वोता 
है | उस समय समस्त इन्द्रियोमें उत्सव-सा छा जाता 
है॥ १० ॥ वहाँ सूर्यका प्रकाश नहीं जाता, 
इसलिये दिन-रात भादि काहुविभागका भी कोई खटका 
नहीं देखा जाता || ११ ॥ वहाँके सम्पूर्ण अन्धकारको 
बड़े-बडे नागेके मस्तकोंकी मणियाँ ही दूर करती 
हैं ॥ १२ ॥ इन छोकोंके निवासी जिन ओषधि, रस, 
रसायन, अन्न, पान और ख्रानादिका सेवन करते हैं, वे 
सभी पदार्थ दिव्य होते हैं, इन दिव्य वस्तुओंके 
सेवनसे उन्हें मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते । 
तथा झुर्रियाँ पड़ जाना; बार पक जाना, बुढ़ापा आ 
जाना, देहका कान्तिहीन हो जाना, शरीरमेंसे दुर्गन्‍्ध 
आना, पसीना चूना, यकावट अथवा शिविढता आना 
तथा आयुके साथ शरीरकी अवश्थाओंका बदढना---े 
कोई विकार नहीं होते। वे सदा सुन्दर, स्वस्थ, 
जवान और शक्तिसम्पन्न रहते हैं ॥ १३ || उन पुण्य- 
पुरुषोंकी भगवानके तेजरूप सुदशेन चक्रके सिवा 
और किसी साथनसे मृत्यु नहीं हो सकती | १४ ॥ 
सुदर्शन चक्रके तो आते ही भयके कारण अप्तुररमणियों 

का गर्मस्नाव और गर्भपात# हो जाता है ॥ १५ || 


अ्रीमद्भागवत 


[ ०१ 


ल्च्च््््य्््््च्स्ंिञिं़ ़ ं २४२? २चििडििलिडललसलसलसकलक >> 


अत लोकमें मयदानवका पुत्र अपर छ 
रहता है | उसने छियानवे प्रकारकी माया रची है। 
उनमेंसे कोई-कोई आज भी मायावी पुस्षोंगे पर 
जाती हैं | उसने एक बार जँभाई छी थी, उस प्र 
उसके मुखसे स्वेरिणी ( केवल अपने वर्णके पुष्ेर 


रमण करनेवाढी ), कामिनी ( अन्य वर्णोके पर्तोरे 
भी समागम करनेवाढी ) और पुश्चछी ( अल्यन्त चछ , 


स्वभाववाली )-तीन ग्रकारकी ब्षियाँ उपन्न हुईं। 
ये उस छोकमें रहनेवाले पुरुषोंकों हाटक नामक 
पिछाकर सम्भोग करनेमें समय बना लेती हैं| औ! 
फिर उनके साथ अपनी हाव-भावमयी चितबन, प्रेमी 
मुसकान, प्रेमाछहाप और आलिद्वनादिके द्वारा ये! 
रमण करती हैं | उस हाटक-रसको पीकर ग्लुष 
मदान्व-सा हो जाता है और अपनेको दस हजा 
हाथियेंकि समान बलवान्‌ समझकर *ीं ईश्र है| 
सिद्ध हूँ” इस प्रकार बढ़-बढ़कर बातें बे 
लगता है ॥ १६॥ 

उसके नीचे वितछ छोकमें भगवान्‌ हालेश 
नामक महादेवजी अपने पार्षद भूतग्णोंके सहित हे 
हैं | वे प्रजापतिकी सृष्टिकी वृद्धिके लिये भवातीत 
साथ विहार करते रहते हैं | उन दोनोंके तेजसे को 
द्वाटकी नामकी एक श्रेष्ठ नदी निकली है | उसे 
जलको वायुसे ग्रज्वल्ित भ्मि बड़े उत्साहसे पीता है। 
वह जो हाटक नामका सोना थूकता है, उससे को 
हुए आभूषणोंको दैत्यराजोंके अन्तःपुरोर्मे कप 
सभी धारण करते हैं || १७ ॥ ४ 

वितलके नीचे छुतछ छोक है । उसमें महायाह 
पवित्रकीति विरोचनपुत्र बलि रहते हैं। भगवातरे 
इन्द्रका प्रिय करनेके लिये अदितिके गर्मसे वहु-वा# 
रूपमें अवतीर्ण होकर उनसे तीनों छोक छीन छिये ै। 
फिर भगवानकी कृपासे ही उनका इस लोक मर 
हुआ | यहाँ उन्हें जैसी उत्कृष्ट सम्पत्ति मिली है 
वैसी इन्द्रादिके पास भी नहीं है| अतः वे उत्दीं (7 
तम ग्रमुकी अपने वर्माचरणद्वारा आरावना करते # 


पापाायएउ ऊपर 77777777__२_...---------६-----775 
# “आचतुर्याद्धवेत्लावः पातः पञ्मयपष्टयो? अर्थात्‌ चौथे माततक जो गर्भ गिरता है) उसे धगर्मद्ाब! के 
तथा पाँचवें ओर छठे मारुमें गिर्नेते वह धा्मपात” कहलाता है | 


। 
क्‍ 


पश्चम स्केन्ध 
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न्््नन्ख्च्च्््च्च्ल्य्य््््िििििििि+_ू-----_ 


त॒माहास्म्यश्रवण 
आविभूंत होकर 
प्रथित सतत, रज 
उम्रन्थिकी तत्काल 
वार ब्रह्माजीके पुत्र 
साथ त्रह्माजीकी 
पा-- ८ ॥ 


वकी उत्पत्ति, स्थिति 
हनन गुण अपने-अपने 
उरूप घ्ुव ( अनन्त ) 

। जो अकेले होते हुए 
पनेमें वारण किये हुए 
तत्वको कोई कंसे जान 
ह कार्य-कारणरूप सारा 
अपने निजजनोंका चित्त 
हुई जिनकी वीरतापूर्ण 
आदर्श मानकर अपनाया 
भगवानने हमपर बड़ी कृपा 
एप बारण किया है ॥ १०] 
कोड पीडित अथवा पतित 
में भी उच्चारण कर लेता 


है तो वह पुरुष दूसरे मनुष्योंके भी सारे पा्पोको तत्काल 
नष्ट कर देता है---ऐसे शेपभगवानकों छोड़कर मुमुल्षु 
पुर्ष और किसका आश्रय ले सकता है 2 ॥ ११॥ 
यद्द पर्वत, नदी और समुद्रादिसे पूर्ण सम्पूर्ण भूमण्डछ 
'उन सहद्तशीर्पा भगवानके एक मस्तकपर एक रज कणके 
समान रक्खा हुआ है | वे अनन्त हैं, इसलिये उनके 
पराक्रमका कोई परिमाण नहों है। किसीके हजार 
जीमें हों, तो भी उन सर्वव्यापक भगवानके पराक्रमोंकी 
गणना करनेका साहस वह केसे कर सकता है ? ॥१२॥ 
वास्तवर्मे उनके वीर्य, अतिशय गुण और प्रमाव असीम 
है ) ऐसे प्रभावशाढी भगवान्‌ अनन्त रसातलक्े मूलमें 
अपनी ही महिमामें स्थित खतन्‍्त्र हैं और सम्पूर्ण लोकोंकी 
खितिके लिये छीलासे ही पृथ्वीको घारण किये हुए हैं॥ १ ३॥ 


राजन ! भोगेंकी कामनावाले पुरुर्षोकी अपने कर्मो- 
के अनुसार प्राप्त होनेवाली भगवानकी रची हुई ये ही 
गतियोँ हैं | इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरुमुखसे छुना था, 
उसी प्रकार तुम्हें सुना दिया | १४॥ मलुष्यको 
प्रवृत्तिकप धर्मके परिणामर्मे प्राप्त होनेबाी जो परस्पर 
विलक्षण उँची-नीची गतियाँ हैं, वे इतनी ही हैं, इन्हें 
तुम्हारे प्रथ्नके अनुसार मैंने सुना दिया | अब बताओ, 
और क्या सुनाऊँ * ॥ १७ ॥ 





उन्बीसवाँ अध्याय 
नरकोकी विभिन्न गतियोफका चर्णन 


“महर्प ! छोगोंकी जो 
, होती हैं, उनमें इतनी 
है| 

-राजन्‌ | कर्म करनेवाले 
२ तामस---तीन प्रकारवे 


पर्मे भी भेद रहता है | इस , 


भेदसे उनके कर्मोकी गतियाँ 
र न्यूनापिकरूपमें ये सभी 
प्राप्त होती हैं | २ )| इसी 
थ करनेवारलोकों भी, उनकी 
ग, समात्त फल तहीं मिल्ता। 


अत अनादि अविधयाके वशीभूल होकर कामनापृवंक 
किये हुए उन निपिद्ध कमेंके परिणामर्मे जो हजारों 
तरहकी नारकी गतियों होती हैं, उनका विस्तारसे वर्णन 
करेंगे | ३ | 

राजा परीक्षिवने पूछा--भगवन्‌ ! आप जिनका 
वर्णन करना चाहते हैं, वे नस्क इसी प्रथ्वीके कोई 
देशविशेष हैं अथवा त्रिोकीसे बाहर या इसीके भीतर 
किसी जगह हैं २ ॥ 9 ॥ 

भ्रीश्लुकदेवजीने कद्दा--राजन्‌ ! वे त्रिछोकीके 
भीतर ही है तथा दक्षिणकी ओर पृथ्चीसे नीचे जलके 
ऊपर खित है । इसी दिशामें अग्निष्वात्त आदि पितृगण रहते 


३२४ 


सरमाके कहे हुए मन्त्रवर्णरूप# वाक्यके कारण सर्वदा 
इन्द्रसे डरते रहते हैं || ३० ॥ 

रसातलके नीचे पाताल है । वहाँ शह्ठ, कुलिक, 
महाशह्जल, खेत, धनज्ञय, धृतराष्ट्र, शह्नचूड, कम्बल, 
अश्वतर और देवदत्त आदि बडे क्रोधी और बड़े-बड़े 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १ 


फनोंवाले नाग रहते हैं | इनमें वासुकि प्रधान है। 
उनमेंसे किसीके पाँच, किसीके सात, किसीके छल, 
किसीके सौ और किसीके हजार ऐिर हैं। के 
फर्नोकी दमकती हुई मणियाँ अपने प्रकाशसे पाताल्येः 
का सारा अन्चकार नष्ट कर देती हैं ॥ ३१॥ 





पर्चीसवाँ अध्याय 


श्रीसड्डूषणदेवका विवरण ओर स्तुति 


ध्रीशुकरेवजी कह्दते हैं--राजन्‌ ! पाताललेकके 
नीचे तीस हजार योजनकी दूरीपर अनन्त नामसे विख्यात 
भगवान्‌की तामसी नित्य कला है | यह अहक्काररूपा 
होनेसे दरश और दृवपको खींचकर एक कर देठी है, 
इसलिये पाश्चरात्र आगमके अनुयायी भक्तजन इसे 
'सड्डूर्पण” कहते हैं || १ || इन भगवान्‌ अनन्तके एक 
हजार मस्तक हैं| उनमेंसे एकपर रक्‍्खा हुआ यह सारा 
भूमण्डल सरसोंके दानेके समान दिखायी देता है ॥२॥ 
प्रढयकाल उपस्थित होनेपर जब इन्हें इस विश्वका 
उपसंदहार करनेकी इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधव्श 
घूमती हुईं मनोहर श्रुकुटियोंकि मध्यभागसे सझ्ूणण नामक 
रुद्र प्रकट होते हैं | उनकी व्यूहसख्या ग्यारद्द है । वे 
सभी तीन नेत्रोंवाले होते हैं. और द्वाथमें तीन नोकोंवाले 
झूल लिये रहते हैं || ३॥ भगवान्‌ सझ्ूृषंणके चरण- 
कमलोके गोल-गोल खच्छ और अरुणवर्ण नख मणियोंकी 
पदड्क्तिके समान देदीप्यमान हैं| जब अन्य ग्रधान-प्रधान 
भक्तोके सहित अनेकों नागराज अनन्य भक्तिभावसे उन्हें 
प्रणाम करते हैं, तब उन्हें उन नखमणियोंमें अपने 
कुण्डलकान्तिमण्डित कमनीय कपो्ोवाले मनोहर मुखार- 
विन्दोंकी मनमोहिनी झाँकी होती है और उनका मन 
आनन्दसे भर जाता है ॥ 9 ॥ अनेकों नागराजोंकी 
कन्याएँ विविध कामनाओंसे उनके अड्डमण्डलपर चाँदीके 
खम्भोंके समान सुशोमित उनकी वलयविलसित ल्ंबी- 


लंबी खेतवर्ण छुन्दर भुजाओंपर अरगजा, चन्दन कौ 
कुड्डमपक्कका लेप करती हैं। उस समय बहस 
मथित हुए उनके हृदयमें कामका सश्चार हो जाता है। क 
वे उनके मदविहल सकरुण अरुण नयनकमलसे सुशोम्ि 
तथा ग्रेममदसे मुदित मुखारविन्दकी ओर मधुर मो 
मुसकानके साथ सल्ज भावसे निद्दारने ठगती हैं ॥५| 
वे अनन्त ग़ु्णोके सागर आदिदेव भगवान्‌ अनन्त थे 
अमर्ष ( असहनशीढता ) और रोषके वेगको रोके है 
वहाँ समस्त लोकोंके कल्याणके ढिये विराजमान हैं || 

देवता, अछुर, नाग, सिद्ध, गन्धर्व, विधाधर थी 
मुनिगण भगवान्‌ अनन्तका ध्यान किया करते हैं। उस 
नेत्र निरन्तर प्रेममदसे मुदित, चम्बल और विहढ पे 
हैं| वे सुललित वचनाम्ृतसे अपने पार्षद और देवयू 
को सन्तुष्ट करते रहते हैं | उनके अड्डपर नींव 
और कानोंमें केवछ एक कुण्डल जगमगाता रहता है व 
उनका खुमग और सुन्दर हाथ हल्की मूव्पर ते 
रहता है | वे उदारलीछामय भगवान्‌ सडूेण 
बैजयन्ती माछा धारण किये रहते हैं, जो साक्षाद्‌ 
हाथी ऐरावतके गलेमें पड़ी हुई सुवर्णकी शटह्नणके ता 
जान पड़ती है। जिसकी कान्ति कमी फीकी नह 
पडती, ऐसी नवीन तुल्सीकी गन्ध और मधुर मकाली 
उन्‍्मत्त हुए भौरे निरन्तर मधुर गरजार कक उ्। 
शोभा बढ़ाते रहते हैं | ७॥ 


# एक कथा आती है कि जब पणि नामक दैत्योने प्ृथ्वीकों रसातलमें छिपा लिया; तब इन्द्रने उसे ६८” है 
सरमा नामकी एक दूतीकों भेजा था| सरमासे दैत्योंने सन्धि करनी चाही, परन्तु सरमाने सन्धि न करके 0 ) 
करते हुए कट्दा था--«दता इन्द्रेण पणय- शयध्वम? ( है पणिगण | ठुम इन्द्रके द्वाथसे मरकर एश्वीपर की ही 


एसी शापके कारण उन्हें सदा इन्द्रका डर लगा रहता है | 


आ० २६ ] 


; जज 7 


परीक्षित्‌ । इस प्रकार भगवान्‌ अनन्त माहात्म्पश्रवण 
और ध्यान करनेसे मुमुक्षुओंके हृदयमें आविर्भूत होकर 
“उनकी अनादिकाडीन कर्मवासनाओंसे ग्रथित सत्तत, रज 
“और तमोगुणात्मक अविद्यामदी हृदयग्रन्थिको तत्काल 
! काट डाछते हैं | उनके गुणोंका एक वार ब्रह्माजीके पुत्र 
भगवान्‌ नारदने तुम्पुरु गन्धर्वके साथ अह्याजीकी 
सभामे इस प्रकार गान किया था-] ८ ॥ 


जिनकी दृष्टि पड़नेसे ही जगत॒की उत्पत्ति, स्थिति 

और प्र्यके हेतुभूत सत्त्वादि ग्राकृत ग्रुण अपने-अपने 
' कार्यमें समर्थ होते हैं, जिनका खरूप धुव ( अनन्त ) 
: और अकृत ( अनादि ) है तथा जो अकेले होते हुए 
“ही इस नानातक्मक प्रपश्चको अपनेमें वारण किये हुए 
: हैं.उन भगवान्‌ सड्डपंणके तत्त्कको कोई कंसे जान 
! सकता है ||५९॥ जिनमे यह कार्य-कारणरूप सारा 
” ग्रपश्च॒ भास रहा है तथा अपने निजजनोंका चित्त 
/ आकर्षित करनेके छिये की हुई जिनकी वीरतापूर्ण 
“ छीछाको परम पराक्रमी सिंहने आदर्श मानकर अपनाया 
* है, उन उदारबीय सड्डपंण भगवानने हमपर बड़ी कृपा 
? करके यह विश्युद्ध सत्तमय खरूप वारण किया है ॥१०॥ 
: जिनके सुने-घुनाये नामका कोई पीडित अथवा पतित 
| पुरुष अकस्मात्‌ अथवा हँसीमें भी उच्चारण कर छेता 


पश्चम स्कच्च 
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है तो वह पुरुष दूसरे मलुष्योके भी सारे पापोंको तत्काल 
नष्ट कर देता है---ऐसे शेषरभगवानकों छोड़कर मुमक्षु 
पुरुष ओर किसका आश्रय ले सकता द्वे ॥ ११॥ 
यद्द पर्वत, नदी और समुद्रादिसे पूर्ण सम्पूर्ण भूमण्डल 
“उन सहस्तशीर्पा भगवानके एक मस्तकपर एक रज कणके 
समान रक्‍्खा हुआ है | वे अनन्त हैं, इसलिये उनके 
पराक्रमका कोई परिमाण नहीं है। किसीके हजार 
जीमें हों, तो भी उन सर्वव्यापक भगवानके पराक्रमोंकी 
गणना करनेका साइस व्‌ कैसे कर सकता है? ॥१२॥ 
वास्तवमें उनके वीर्य, अतिशय गुण और प्रभाव असीम 
हैं। ऐसे प्रभावशाली भगवान्‌ अनन्त रसातलके मूलर्मे 
अपनी ही महिमामें स्थित खतन्‍्त्र हैं और सम्पूर्ण छोकोंकी 
स्थितिके लिये छीछासे ही प्ृथ्वीको थारण किये हुए हैं।| १ ३॥| 


राजन्‌ | भोगोंकी कामनावाले पुरु्षोकी अपने कर्मों- 
के अलुसार प्राप्त होनेवाडी भगवानकी रची हुई ये ही 
गतियाँ हैं । इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरुमुखसे सुना था, 
उसी प्रकार तुम्हें छुना दिया || १४ || मनुष्यको 
प्रदृत्तिकप धमके परिणामरमे प्राप्त होनेबाली जो परस्पर 
विलक्षण उँची-नीची गतियाँ हैं, वे इतनी ही हैं, इन्हें 
तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने छुना दिया | अब बताओ, 
और क्या सुनाऊँ ४ || १५ |] 





छब्बीसवाँ अध्याय 
हु नरकोकी विभिन्न गतियोका वर्णन 


राजा परीक्षितने पूछा--महर्षे | छोगोंको जो 

' ये ऊँची-नीची गतियाँ प्राप्त होती हैं, उनमें इतनी 

' बिमिन्नता क्‍यों है २॥ १ ॥ 

'. श्लीशुकदेवजीने कद्दा--राजन्‌ | कर्म करनेवाले 
पुरुष सात्तिक, राजसस और तामस---तीन प्रकारके 
होते हैं तथा उनकी श्रद्धाओंमें भी भेद रहता है | इस 
प्रकार खभाव और श्रद्धाके भेदसे उनके कर्मोकी गतियाँ 
भी मिन्न-मित्र होती हैं. और न्यूनाधिकरूपमें ये सभी 
गतियाँ सभी कर्ताओंको प्राप्त होती हैं ।| २ ॥| इसी 
प्रकार निषिद्ध कर्महप पाप करनेवार्लको भी, उनकी 
श्रद्धाकी असमानताके कारण, समान फछ त्हीं मिलता। 


अत अनादि अविदयाके वशीभूत होकर कामनापूर्व॑क 
किये हुए उन निपिद्ध कर्मोके परिणाम्मे जो हजारों 
तरहकी नारकी गतियों होती हैं, उनका विस्तारसे वर्णन 
करेंगे || ३॥ 


राजा परीक्षित्‌ने पूछा--भगवन्‌ ] आप जिनका 


, पेणेन करना चाहते हैं, वे नरक इसी प्रथ्वीके कोई 


देशविशेष हैं अथवा त्रिछोकीसे बाहर या इसीके भीतर 
किसी जगह हैं * [| 9 ॥ 


भ्रीश्युकदेवजीने कह्ा-राजन्‌ ! वे त्रिल्येकीके 
भीतर ही है तथा दक्षिणकी ओर पृथ्चीसे नीचे जरके 
ऊपर खित हैं । इसी दिगामें अग्निष्वात्त आदि पितृगण रढ़ते 
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हैं, वे अत्यन्त एकाम्रतापूषंक अपने वंशधरोंके लिये 
मड्जनलकामना किया करते हैं || ५ ॥ उस नरकलोकमें 
सूर्यके पुत्र पितृराज भगवान्‌ यम अपने सेवकोंके सहित 
रहते हैं तथा भगवानकी आज्ञाका उछट्ठन न करते 
हुए, अपने दूतोंद्वारा वहाँ छाये हुए मृत प्राणियोंकी 
उनके दुष्कर्मेके अनुसार पापका फल दण्ड देते 
हैं ॥ ६॥ परीक्षित्‌ | कोई-कोई लोग नरकोकी सख्या 
इकक्‍्कीस बताते हैं | अब हम नाम, रूप और लक्षणःके 
अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करते हैं | उनके नाम ये 
हैं-- -तामिस्न, अन्धतामिस्र, रौरव, महारौरव, कुम्मीपाक, 
कालुसूत्र, असिपत्रवन, सूकरमुख, अन्धकूप, कृमिभोजन, 
सन्दंश, तप्तसूमि, वन्रकण्टकशाल्मली, वैतरणी, पूयोद, 
प्राणरोध, विशसन, छालाभक्ष, सारमेयादन, अवीचि 
और अय.पान | इनके सिवा क्षारकर्दम, रक्षोगणमोजन, 
शूलप्रोत, दन्द्यूक, अवटनिरोधन, पर्यावतेन और 
सूचीमुख---ये सात और मिलाकर कुछ अद्ठाईस नरक 
तरह-तरहकी यातनाओंको भोगनेके स्थान हैं ॥७॥ 


जो पुरुष दूसरोंके धन, सन्तान अथवा ब्रियोंका 
हरण करता है, उसे अत्यन्त भयानक यमदूत काल्पाशर्मे 
बाँधकर बलात्कारसे तामिस्र नरकरमें गिरा देते हैं | उस 
अन्धकारमय नरकर्मे उसे अन्न-जछ न देना, डडे छुगाना 
और भव दिखछाना आदि अनेक प्रकारके उपायेसि 
पीडित किया जाता है | इससे अत्यन्त दुखी होकर 
वह एकाएक मूर्च्ित हो जाता है ॥ ८ ॥ इसी प्रकार 
जो पुरुष किसी दूसरेको धोखा देकर उसकी ख्री आदिको 
भोगता है, वह अन्धतामिस्न नरकर्मे पड़ता है | वहॉकी 
यातनाओंम पड़कर वद्द, जड़से कटे हुए बृक्षके समान, 
वेदनाके मारे सारी सुध-बुध खो बेठता है और उसे 
कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इसीसे इस नरकको 
अन्धतामिस्र कहते हैं ॥ ९ ॥ 


जो पुरुष इस लोकमें “यह शरीर ही मैं हूँ और ये 
खत्री-धनादि मेरे हैं? ऐसी बुद्धिसे दूसरे ग्राणियेसि द्रोह 
करके निरन्तर अपने कुटुम्बके ही पालन-पोषणमें छुगा 
रहता है, वह अपना शरीर छोड़नेपर अपने पापके 
कारण खयं ही रौरव नरकमें गिरता है || १० ॥ इस 


लोकमें उसने जिन जीोंको जिस प्रकार कष्ट पुँचा; 
होता है, परलोकमें यमयातनाका समय आनेपर वे जी 
'रूरु? होकर उसे उसी प्रकार कथ् पहुँचाते हैं | इसीज्ि 
इस नरकका नाम 'रौरव? है | 'रुरुः सर्पसे भी अक्ि 
क्रूर खभाववाले एक जीवका नाम है ॥ ११ | ऐे 
ही महारीरव नरक है | इसमें वह व्यक्ति जाता है 
जो और किसीकी परवा न कर केवल अपने ही शी 
का पालन-पोषण करता है | वहाँ कच्चा मास खानेवहे 
रुरु इसे मासके लछोमसे काटते हैं ॥ १२॥ 


जो क्रूर मनुष्य इस छोकमें अपना पेट पाठ 
लिये जीवित पश्ञु या पक्षियोंकों रॉधता है, उस छछ 
हीन, राक्षसोसे भी गये-बीते पुरुषको यमदूत कुम्मीपा 
नरकर्मे ले जाकर खौलते हुए तैलमें गँधते हैं ॥१३॥ 
जो मनुष्य इस लछोकमे माता-पिता, आह्मण और वेझे 
विरोव करता है, उसे यमदूत कालसूत्र नरकमें हे जे 
हैं | इसका घेरा दस हजार योजन है । इसकी भूत 
तॉबेकी है | इसमें जो तपा हुआ मैदान है, वह उप 
सूर्य और नीचेसे अग्निके दाहसे जता रहता है| का 
पहुँचाया हुआ पापी जीव भूख-प्याससे व्यावुठ ! 
जाता हे और उसका शरीर बाहर-भीतरसे जलने ढाः 
है | उसकी' बेचैनी यहाँतक बढ़ती हे कि वह का 
बेठता है, कभी लेटता हे, कभी छठपटठाने लगता ह 
कभी खड़ा होता है और कभी इधर-उधर दौइने ढा 
है | इस प्रकार उस नर-पशुके शरीरमें जितने गे 
होते हैं, उतने ही हजार वर्षतक उसकी यह दुर्ग 
होती रहती है ॥ १४ ॥ 


जो पुरुष किसी प्रकारकी आपत्ति न आनेप * 
अपने वैदिक मार्गको छोड़कर अन्य पाखण्डपूर्ण पर 
आश्रय छेता है, उसे यमदूत असिपत्रवन नरका 
जाकर कोड़ोंसे पीठते हैं | जब मारसे वचनेकेटि 
वह इधर-उधर दौड़ने छगता है, तब उसके तारे | 
ताल्वनके तल्वारक्े समान पैने पत्तोसि, जिनमें ४ 
भर धारें होती हैं, टरक-हुक द्ोने छगते.हैं | ता 
अत्यन्त वेदनासे “हाय, मैं मरा|! इस प्रकार मे 
हुआ पद-पदपर मूर्ख्ित द्वोकर गिरने ठगता है | करते 
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>रे छोड़कर पाखण्डमार्ग्म चलनेसे उसे इस प्रकार अपने 
नक्रमका फल भोगना पड़ता है ॥| १०॥ 


- इस छोकमें जो पुरुष राजा या राजकर्मचारी होकर 
“कसी निरपराघ मनुपष्यको दण्ड देता है. अथवा ब्राह्मण- 
जे शरीरदण्ड देता है; वह महापापी मरकर सूकरसुख 
'पेरकर्मे गिरता है | वहाँ जब॒महाबली यमदूत उसके 
भरज्ञोंकी कुचलते हैं, तब वह कोल्डूमें पेरे जाते हुए 
एन्नोके समान पीडित होकर, जिस प्रकार इस छोकरमें 
। उसके द्वारा सताये हुए निरपराघ प्राणी रोते-चिल्लाते 
-पे, उसी प्रकार कमी आर्चे खरसे चिछाता और 
कमी मूच्छित हो जाता है ॥ १६ ॥ 


> जो पुरुष इस छोकर्मे खटमल आदि जीवोंकी ईसा 
“करता है, वह उनसे द्वोह करनेके कारण अन्धक्ूप 
-नरकर्म गिरता है । क्योंकि खय मगवानने ही रक्तपानादि 
#उनकी दूत्ति बना दी है और उन्हें उसके कारण 
, दूसरोको कष्ट पहुँचनेका ज्ञान भी नहीं है, किन्तु मनुष्य- 
(की बृचि भगवानने विधि-निषेवपूूवंक बनायी है और 
,उसे दूसरोके कथ्का ज्ञान भी है. | वहाँ वे पशु, झुंग, 
; पक्षी, साँप आदि रेंगनेवाले जन्तु, मच्छर, जूँ, खठमल 
, और मक्खी आदि जीव---जिनसे उसने द्वोद्द किया 
'या--उसे सब ओरसे काटते हैं | इससे उसकी निद्रा 
और शान्ति भजन हो जाती है और स्थान न मिलनेपर 
: भी वह वेचैनीके कारण उस घोर अन्धकारमें इस 
' प्रकार भठकना रह्दता है जैसे रोगप्रस्त शरीरमें जीव 
छठपठाया करता है ॥ १७ ॥ 


जो मनुष्य इस छोकमें बिना पश्चमहायज्ञ किये 

तथा जो कुछ मिले, उसे बिना किसी दूसरेको दिये खयय॑ 

/ ही खा लेता है, उसे कौएके समान कट्दा गया है ! 
: चष्ठ परछोकर्मे कृमिमोजन नामक निकृष्ट नरकर्मे गिरता 
( हैं । वहाँ एक छाख योजन छवा-चौड़ा एक कीडोंका 
कुण्ड हैं | उसीमें उसे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता 
' है और जबतक अपने पार्पोका ग्रायश्वित्त न करनेवाले 
' उस पापीके---विना दिये और बिना हवन किये खानेके--- 
दोषका अच्छी तरह शोघन नहीं हो जाता, तबतक 

. बह उसीर्म पड़ा-पड़ा कष्ट भोगता रहता हे | वहाँ 
कीड़े उसे नोचते हैं. और वह कीड़ोंको खाता है ॥ १ ८॥ 


पश्चम स्कन्घ 
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राजन ! इस छोकमें जो व्यक्ति चोरी या वरजोरीसे ब्राह्मणके 
अथवा आपत्तिका समय न होनेपर भी किसी दूसरे पुरुषके 
सुवर्ण और र्ादिका हरण करता है, उसे मरनेपर 
यमदूत सन्दश नामक नरकमें ले जाकर तपाये हुए 
लेहेके गोढोंसे दागते हैं और सड्सीसे उसकी खाल 
नोचते हैं ॥१९| इस छोकमें यदि कोई पुरुष अगम्या 
स्रीके साथ सम्भोग करता हो अथवा कोई खत्री अगम्य 
पुरुषसे व्यभिचार करती है, तो यमदूत उसे तप्तसूर्मि 
नामक नरकमें ले जाकर कोड़ोंसे पीटते हैं तथा पुरुषको 
तपाये हुए लोहेकी श्री-मूर्तिसि और स्लीको तपायी हुई 
पुरुष-प्रतिमासे आलिझ्नन कराते हैं || २० || जो पुरुष 
इस छोकमें पशु आदि सभीके साथ व्यमिचार करता 
है, उसे मृत्युके वाद यमदूत बन्रकण्टकशाल्मछी नरकरमें 
गिराते हैं और वच्नके समान कठोर कॉँटोवाले सेमरके 
वृक्षपर चढ़ाकर फिर नीचेकी ओर खींचते हैं |२१॥ 


जो राजा या राजपुरुष इस लोकमें श्रेष्ठ कुछमें जन्म 
पाकर भी धर्मकी मर्यादाका उच्छेद करते हैं, वे उस मर्यादाति- 
क्रमणके कारण मरनेपर वैतरणी नदीमें पट्के जाते हैं। 
यह नदी नरकोंकी खाईके समान है, उसमें मल, मूत्र, 
पीब, रफं, केश, नख, हड्डी, चर्बी, मास और मजा 
आदि गदी चीजें भरी हुई हैं। वहाँ गिरनेपर उन्हें इधर- 
उपरसे जछके जीब नोचते हैं | किन्तु इससे उनका 
शरीर नहीं छूठता, पापके कारण प्राण उसे बहन किये 
रदते हैं. और वे उस दुर्गतिको अपनी करनीका फल 
समश्नकर मन-ही-मन सन्तप्त होते रहते हैं || २२ ॥ जो 
लोग शौच और आचारके नियमोंका परित्याग कर तया 
लछजाको तिंलछाजझ्नछि देकर इस छोकमें जूद्राओंके साथ 
सम्बन्ध यॉँढकर पशुओके समान आचरण करते हैं, वे 
भी मरनेके बाद पीब, विष्ठा, मूत्र, कफ और मलखे मरे 
हुए पूयोद नामक समुद्रमें गिरकर उन अत्यन्त घुणित 
बस्तुओंको दी खाते हैँ ॥ २३६॥ इस लोकमें 
जो ब्राह्मणादि उच्च वर्णके छोग कुत्ते या गये 
पाते और शिकार आदियमें छगे रहते हैं तथा 
शास्रके विपरीत पशुओंका वध करते हैं, मरनेके पश्चात्‌ 
वे प्राणरोध नरकरमें डाले जाते हैँ और वहाँ यमदूत उन्हें 
लक्ष्य बनाकर बाणोंसे बींधते हैं ॥ २४ | 


३१५८ 


जो पाखण्डीलोग पाखण्थपूर्ण यज्ञोमि पशुओंका वध करते 
हैं,उन्हें परछोकर्मे वैशस (विशसन) नरकरमें डालकर वहाँके 
अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काठते हैं॥२५॥ जो ह्विज 
कामातुर होकर अपनी सवर्णा भार्याको वीर्यपान वश्शता है, 
उस पापीको मरनेके बाद यमदूत वीयंकी नदी ( छाल- 
भक्ष नामक नरक ) में डालकर वीर पिलाते हैं ॥२६॥ 
जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस छोकमें 
किसीके घरमें आग लगा देते हैं, किसीको विष दे देते 
हैँ अथवा गॉबों या व्यापारियोंकी टोलियोंको छूट लेते हैं, 
उन्हें मरनेके पश्चात्‌ सारमेयादन नामक नरकर्मे वज्ञकी- 
सी दाढ़ोवाले सात सौ बीस यमदूत कुत्ते बनकर बड़े 
वेगसे काटने लगते हैं | २७ ॥ इस छोकमें जो पुरुष 
किसीकी गयाही देनेमें, व्यापार्मे अथवा दानके समय 
किसी भी तरह झूठ बोलता है, वह मरनेपर आधार- 
शून्य अवीचिमान्‌ नरकमें पड़ता है | वहाँ उसे सो योजन 
ऊँचे पहाड़के शिखरसे नीचेको सिर करके गिराया जाता 
है । उस नरककी पत्थरकी भूमि जलके समान जान 
पड़ती है । इसीलिये इसका नाम अवीचिमान्‌ है| वहाँ 
गिराये जानेसे उसके शरीरके टुकड़े-टुकड़े दो जानेपर 
भी ग्राण नहीं निकलते, इसलिये इसे बार-बार ऊपर ले 
जाकर पटका जाता है ॥ २८ ॥ 
जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा ब्रतमें स्थित और कोई 
भी प्रमादवश मथपान करता द्वे तथा जो क्षत्रिय या 
बैज्य सोमपान# करता है, उन्हें यमदूत अय पान नामके 
नरकमें ले जाते हैं और उनकी छातीपर पैर रखकर उनके 
मुहमें आगसे गलाया हुआ लोद्वा डालते हैं| २९ ॥ जो 
पुरुष इस छोकर्मे निम्न श्रेणीका होकर भी अपनेको बड़ा 
माननेके कारण जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण या आश्रम- 
में अपनेसे बड़ोंका विशेष सत्कार नहीं करता, वह्द 
जीता हुआ भी मरेके ही समान है | उसे मरनेपर क्षार- 
कर्दम नामके नरकमें नीचेको सिर करके गिराया जाता 
है और वहाँ उसे अनन्त पीडाएँ मोगनी पड़ती हैं।| ३०॥ 
जो पुरुष इस लोकमें नरमेवादिके द्वारा भेरव, यक्ष, 
राक्षत आदिका यजन करते हैं और जो द्वियाँ पशुओंके 
समान पुरुषषोको खा जाती हैं, उन्हें वे पशुओंकी तरह 


भीमद्भागवत 
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मारे हुए पुरुष यमलोकर्मे राक्षस होकर तरह-तरहहकी 
यातनाएँ देते हैं और रक्षोगणभोजन नामक नरहों 
कसाइयोंके समान कुल्हाडीसे काठ-काटकर उसका छो 
पीते हैं | तथा जिस प्रकार वे मासभोजी पुरुष झ़ 
लोकमें उनका मांस भक्षण करके आनन्दित होते थे, 
उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते और आनब्दित 
होकर नाचते-गाते हैं ॥ ३१ ॥ इस लोकरमे जो ले! 
वन या गाँवके निरपराव जीवोको---जो सभी अपने 
प्राणोंकी रखना चाहते हैं--तरह-तरह्दके उपाय 
फुसछाकर अपने पास बुढा छेते हैं. और फिर उ्ें 
कॉटेसे बेवकर या रस्सीसे बॉँधकर खिलवाड़ करते हुए 
तरह-तरद्दकी पीड़ाएँ देते हैं, उन्हें भी मरनेके पश्ाद्‌ 
यमयातनाओंके समय झूलप्रोत नामक नरकमें शर्ते 
बेघा जाता है | उस समय जब उन्हें मूख-प्यास संताती 
है और कझ्ूू, बटेर आदि तीखी चोंचोंवाले नखते 
भयानक पक्षी नोचने छगते हैं, तब अपने किये हुए गे 
पाप याद आ जाते हैं || ३२॥ 


राजन ! इस छोकमें जो सप्पोके समान उम्रश्षभाव 
पुरुष दूसरे जीवबोंको पीडा पहुँचाते हैं, वे मरनेपर दनद 
शूक नामके नर॒कमें गिरते हैं | वहाँ पॉच-पाँच, सात 
सात मुँहवाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहोंगी 
तरह निगल जाते हैं || ३३ ॥ जो व्यक्ति यहाँ दूसरे 
प्राणियोंको अँचेरी खत्तियों, कोर्ठों या गुफाओंमें ढाढ देते 
हैं, उन्हें: परछोकर्मे यमदूत बेसे ही स्थानेमिं डल्का 
विपैठी आगके धूरएँम घोटते हैं. | इसीलिये इस नरवी। 
अबटनिरोधन कहते हैं || ३० ॥ जो गृहस््र अपने! 
आये अतिथि-अभ्यागर्तोकी ओर बार-बार क्रोवर्मे भर्का 
ऐसी कुटिल इश्सि देखता है मानो उन्हें भस्म कर देगी) 
बद्ध जब नरकमें जाता है, तव उस पापदष्टिके नेता 
गिद्द, कछू, काक और बटेर आदि वज्की-सी का 
जोंचोंवाले पक्षी बलात्कारसे निकाल लेते हैं | इस वर्क 
पर्यावर्तन कद्दते हैं | ३५ ॥ 

इस छोकमें जो व्यक्ति अपनेको वड़ा घनबान्‌ सम 
कर अमिमानवश सबको टेढ़ी नजरसे देखता ैँ. औः 
समीपर सन्देद्द रखता है, धनके व्यय और नाझकी वि“ 


# क्षत्रियों एवं वेश्योंके लिये शार्ू्मे सोमपानका निपेघ है। 


आ० २६ | 


पश्चम स्कन्ध 
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' से जिसके हृदय और मुँह सूखे रहते हैं, अत तनिक भी 


+ चेन न मानकर जो यक्षके समान घनकी रक्षा्में ही ऊगा 


, रहता है तथा पैसा पेदा करने, बढ़ाने और बचानेमें जो 


. तरह-तरहके पाप करता रद्दता है, वह नराबम मरनेपर 
९३ अर्थपिद्ञ 
_ सूचीमुख नरकमें गिरता है। वहाँ उस त्च 


* 
ड। 


पापत्माके सारे अद्दोंको यमराजके दूत द्जियोके समान 
सूई-बागेसे सीठे हैं ॥| ३६॥ 


राजन | यपलोकर्म इसी प्रकारके सेकड़ों-हजारों नरक 


” हैं। उनमें जिनका यहाँ उछेख हुआ है और जिनके 


ध 


कं 


4 
॥[ 


हर 


, विधयर्मे कुछ नहीं कहा गया, उन समीमें सब अधर्मपरायण 
जीव अपने कर्मोके अनुसार बारी-बारीसे जाते हैं । इसी 


प्रकार धर्मात्मा पुरुष खर्गादिमे जाते हैं | इस प्रकार नरक 
और खर्गके मोगसे जब इनके अधिकाश पाप और पुण्पक्षीण 
हो जाते हैं, तव वाकी बचे हुए पुण्यपापरूप कर्मोको लेकर 
ये फिर इसी छोकमें जन्म लेनेके लिये लौट आते हैं।। ३७॥| 

इस धर्म और अधर्म दोनोंसे विलक्षण जो 
निवृत्तिमार्ग है, उसका तो पहले ( द्वितीय स्कल्घमें ) 
ही वर्णन हो चुका है | पुराणोमें जिसका चौदढ्व मुवनके 








रूपमें वर्णन किया गया है, वह त्रह्माण्डकोश इतना ही है | 
यह साक्षात्‌ परम पुरुष श्रीनाराययका अपनी मायाके 
गुणोसे युक्त अत्यन्त स्थूल खरूप है | इसका वर्णन 
मैंने तुम्हें सुना दिया | परमात्मा भगवानका उपनिषदोमे 
वर्णित निर्मुण खरूप यथपि मन-बुद्धिकी पहुँचके बाहर 
है तो भी जो पुरुष इस स्थूछ रूपका वर्णन आदसपूर्वक 
पढ़ता, छुनता या झुनाता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा और 
भक्तिके कारण शुद्ध हो जाती है और वह उस सूक्ष्म 
रूपका भी अनुभव कर सकता है ॥ ३८॥ 


यतिको चाहिये कि भगवानके स्थूछ और सूक्ष्म 
दोनों प्रकारके रूपोंका श्रवण करके पहले स्थूछ रूपमें 
चित्तको स्थिर करे, फिर धीरे- वीरे वहाँसे हटाकर उसे सूक्ष्ममें 
लगा दे ॥ ३९ | परीक्षित्‌ | मैंने तुमसे पृथ्वी, उसके 
अन्तर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पवत, आकाश, समुद्र, पाता, 
दिशा, नरक, ज्योति|गंण और लछोकोंकी स्थितिका वर्णन 
किया । यही रगवानका अति अद्भुत स्थूछ रूप है, जो 
समस्त जीवसमुदायका आश्रय है | ४० || 


४ ौ+७«-<४8४०००--.-.....- 


पश्चप्त स्कन्ध समाप्त 





हरि. ३० तत्सत्‌ 
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जो पाखण्डीछोग पाखण्डपूर्ण यज्ञोमि पशुओंका वध करते 
हैं,उन्हें परलोकमें वेशस (विशसन) नरकर्मे डाछकर वहाँके 
अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काठते हैं ॥२५॥ जो द्विज 
कामातुर होकर अपनी सवर्णा भार्याको वीर्यपान व्शता है, 
उस पाषीको मरनेके बाद यमदूत वीयंकी नदी ( छाल- 
भक्ष नामक नरक ) में डाछकर बीरय॑ पिछाते हैं॥२६॥ 
जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस छोकमें 
किसीके धरमें आग छगा देते हैं, किसीको विष दे देते 
हैं अथवा गाँवों या व्यापारियोंकी टोलियोंको छूट लेते हैं, 
उन्हें मरनेके पश्चात्‌ सारमेयादन नामक नरकर्मे वज्रकी- 
सी दाढ़ोंवाले सात सौ बीस यमदूत कुत्ते बनकर बड़े 
वेगसे काठने लगते हैं || २७ || इस छोकमें जो पुरुष 
किसीकी गयवाद्दी देनेमें, व्यापार्में अथवा दानके समय 
किसी भी तरद्द झूठ बोलता है, वह मरनेपर आधार- 
शून्य अवीचिमान्‌ नरकमें पडता है | वहाँ उसे सौ योजन 
ऊँचे पहाड़के शिखरसे नीचेको सिर करके गिराया जाता 
है | उस नरककी पत्थरकी भूमि जलके समान जान 
पड़ती है | इसीलिये इसका नाम अवीचिमान्‌ है | वहाँ 
गिराये जानेसे उसके शरीरके टुकडे-टुकड़े दो जानेपर 
भी ग्राण नद्हीं निकछ॒ते, इसलिये इसे बार-बार ऊपर ले 
जाकर पटठका जाता है ॥ २८ ॥ 
जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा ब्रतर्में स्थित और कोई 
भी प्रमादवश मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय या 
चेज््य सोमपान% करता है, उन्हें यमदूत अय पान नामके 
नरकमें ले जाते हैं और उनकी छातीपर पैर रखकर उनके 
मुंहमें आगसे गछाया हुआ लोद्दा डालते हैं | २९ ॥ जो 
पुरुष इस छोकमें निम्न श्रेणीका होकर भी अपनेको बड़ा 
माननेके कारण जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण या आश्रम- 
में अपनेसे बर्डोका विशेष सत्कार नहीं करता, वह्ध 
जीता हुआ भी मरेके ही समान है । उसे मरनेपर क्षार- 
कर्दम नामके नरक नीचेको सिर करके गिराया जाता 
है और वहाँ उसे अनन्त पीडाएँ भोगनी पड़ती हैं || ३०] 
जो पुरुष इस छोकमें नरमेधादिके द्वारा मेरव, यक्ष, 
राक्षस आदिका यजन करते हैं और जो ब्लियाँ पशुर्भोके 
समान पुरुर्षोको खा जाती हैं, उन्हें वे पशुओंकी तरह 
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मारे हुए पुरुष यमलोकर्मे राक्षस होकर तरह-ताहड 
यातनाएँ देते हैं और रक्षोगणभोजन नामक नाक 
कसाइयोंके समान कुल्हाड़ीसे काठ-काटकर उसका दो. 
पीते हैं | तथा जिस प्रकार वे मासभोजी पुरुष खत 
छोकमें उनका मांस भक्षण करके आनन्दित होते 
उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते और आनन्द 
होकर नाचते-गाते हैं || ३१ || इस लोकमें जो दे। 
वन या गाँवके निरपराध जीवोंको--जो सभी भपे 
प्राणोंकी रखना चाहते हैं---तरह-तरहके उपाय 
फुसछाकर अपने पास बुला छेते हैं. और फिर उर्े 
कॉटेसे बेधकर या रस्सीसे बाँधकर खिलवाड़ करते हुए 
तरह-तरह्की पीड़ाएँ देते हैं, उन्हें भी मरनेके पथ्ाद 
यमयातनाओंके समय शूलओत नामक नरकमें शूलेरे 
बेघा जाता है | उस समय जब उन्हें भूख-प्यास सताती 
है और कहू, बटेर आदि तीखी चेोंचोंवाले ने 
भयानक पक्षी नोचने छगते हैं, तब अपने किये हुए प्रो 
पाप याद आ जाते हैं | ३२ ॥ 


राजन्‌ ! इस लोकमें जो सर्पोके समान उम्रद्भा 
पुरुष दूसरे जीवोंको पीडा पहुँचाते हैं, वे मरनेपर दर 
शूक नामके नरक गिरते हैं | वहाँ पॉच-पाँच, सात 
सात मुँहवाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें पूहोंगी 
तरद्द निगल जाते हैं [| ३३ || जो व्यक्ति यहाँ दे 
प्राणियोंको अँघेरी खत्तियों, को्ों या गुफाओंमें डा देते 
हैं, उन्हें परछोकमें यमदूत बसे ही स्थानोरमि बत्वा! 
विपैली आगके धूर्एमें घोटते हैं | इसीडिये इस नऊ्ग् 
अवटनिरोधन कहते हैं || ३४ ॥ जो गृहस्थ अपने # 
आये अतिथि-अम्यागतोंकी ओर बार-बार क्रोपमे भरी 
ऐसी कुटिल इशिसे देखता है मानो उन्हें भस्म कर देग। 
वह्व जब नरकमें जाता है, तब उस पापद्टिके नेशेंक 
गिद्ठ, कह्ढ, काक और बटेर आदि वज्ञकी-सी करी 
जोंचोंवाले पक्षी बलाव्कारसे निकाल लेते हैं | इस नरकेत। 
पर्यावर्तन कद्ठते हैं || ३५ | 

इस छोकमें जो व्यक्ति अपनेको वड़ा घनवान्‌ तर 
कर अभिमानवश सबको टेढी नजरसे देखता & * 
समीपर सन्देह रखता है, धनके व्यय और नाशकी वि” “ 


# क्षत्रियों एव वेशयोंके छिये झात्रमें सोमपानका निषेध है। 


श्रीराधाकृप्णाभ्या नम 


श्रीमद्भागवतमहापुराण 





# गा लक * *. ४ पक 
।ज (प्र जा 2222 778६ पा श्् स्न्न्न्स्स्््पर ्स्स्य्श5 
पि 2 53 प्र 22325 ७/४7 ०0९ का / 2 च्ट 
ह 25८2 ८: ६5% 7५४47 ९7५ ३2 ट्र हे 
! न्ब् के हक ० बे रे ध 0 4 2०370 4 


[9 /%+५ 
४ 25820 ४0. /9<& ५ । 
/66 55 रू हैक ह्ढ 
८0४ नि 
/ 06008 ५) ्ि ७) ह 
0७५७९ ०३] 











वन्‍्दे गोविन्ददेवस्स नाम नारायणं सदा | 
अबुद्धयपि यदुच्चाय मुक्तः पापो5्प्यनामिल! ॥ 
+-++-+*€४_€८०2५१०---- 


90229 220 20039 0:20 200 204 20052 74 


26203: 


ः 
ट 
५ 
| 
४ 
। 
४ 
४ 
ध) 


अचा  5572/6 22:20 7 द00/ 2: देह: 





202] 


श्रीराधाकृष्णाभ्यां नम 


आग 


ः 
४ 


८222 0.8 + 


सड्ागवतसहापुराण 





| 
१ 
। 
। 
ल्‍ 


2 
वन्‍्दे गोविन्ददेवस्थ नाम नारायणं सदा । 
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पहला अध्याय 


अजामिलोपाण्यानका प्रारस्प 


राजा परीक्षिवले कहा--मगवन्‌ | क्षाप पहले 
( द्वितीय स्कम्धमें ) निबृत्तिमागंका वर्णन कर चुके 
हैं. तथा यद्द बतला चुके हैं कि उसके द्वारा अचिरादि 
मार्गसे जीव क्रमश ब्रह्मठोकर्मे पहुँचता है. और फिर 
व्रह्मके साथ मुक्त हो जाता है॥ १॥ सुनिवर ! 
इसके सिवा आपने उस प्रवृत्तिमागंका भी ( तृतीय 
स्कन्‍्पमें ) मरीमौति वर्णन किया है, जिससे त्रियुणमय 
खर्ग आदि छोकोंकी प्राप्ति होती है और ग्रकृतिका 
सम्बन्ध न छूटनेके कारण जीर्वोंको बार-बार जन्म- 
मृत्युके चक्कर्में आना पड़ता है || २ || आपने यह 
भी बतलाया कि अधर्म करनेसे अनेक नरकोंकी प्रात 
होती है. और ( पाँचवें स्कन्धर्मे ) उनका विस्तारसे 
वर्णन भी किया | ( चौथे स्कन्घमें ) आपने उस 
प्रथम मन्वन्तरका वर्णन किया, जिसके अधिपति 
स्वायम्मुव मनु थे ॥ ३ || साथ ही ( चौथे और 
पाँचव स्कन्धोमें ) प्रियत और उत्तानपादके वशों तथा 
चरित्रेका एव द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी, उद्यान 
और विभिन्न द्वीपोंके इक्षोका भी निरूपण किया ॥४॥ 
मूमण्डलकी स्थिति, उसके द्वीप-वर्षादि विभाग, उनके 
लक्षण तथा परिमाण, नक्षत्रोंक्री स्थिति, अतरू-बितलू 
आदि भू-विंवर ( सात पाताछ ) और मंगवानने इन 
सबकी जिस प्रकार सृष्टि की--उसका वर्णन भी 
छुनाया ॥ ५ ॥ मद्दामाग | अब मैं वह उपाय जानना 
चाहता हूँ, जिसके अचुष्ठानसे मनुष्योंको अनेकानेक 
भयद्डर यातनाओंसे पूर्ण नरकोंमें न जाना पड़े | आप 
कृपा करके उसका उपदेश कोजिये ॥ ६ ॥ 


भ्रीशुकदेवजीने कद्दा--मनुष्य मन, वाणी और 
शरीरसे पाप करता है | यदि वह उन पापोंका इसी 
जन्ममें प्रायश्चित्त न कर ले, तो मरनेके बाद उसे 
अवश्य ही उन भयद्वूर यातनापूर्ण नरकेमें जाना पडता 
है, जिनका वर्णन मैंने तुम्हें (पाँचवें स्कन्‍्वके अन्तर्मे ) 
सुनाया है॥ ७ || इसलिये बड़ी सावधानी और 
सजगताके साथ रोग एव मृत्युके पहले ही शीक्र-से- 
शीघ्र पार्पोकी गुरुता और छुघुतापर विचार करके 
उनका ग्रायश्वित कर डालना चाहिये, जैसे मर्मज्ञ 
चिकित्सक रोगेंका कारण और उनकी ग़ुरुता छघुता 
जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है ॥८॥ 


राज़ा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ | मनुष्य राजदण्ड, 
समाजदण्ड आदि छौकिक और शास्लोक्त नरकगमन 
आदि पारलीकिक कष्टोंसे, यह जानकर भी कि पाप 
उसका शत्रु है, पापवासनाओंसे विवश होकर बार- 
बार वैसे द्वी करमेमें प्रदत्त हो जाता है। ऐसी 
अवस्थार्म उसके पार्षोका प्रायथ्चित्त कैसे सम्मव है 
॥५९॥ मनुष्य कम्ती तो प्रायश्वित्त आदिके द्वारा 
पापसे छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही 
करने छगता है | ऐसी स्थितिर्मे में समझता हूँ कि 
जैसे स्नान करनेके बाद धूल डाछ लेनेके कारण 
हाथीका स्नान ब्यथे हो जाता है, वेसे ही मनुष्यका 
ग्रायश्चित्त करना भी व्यर्थ ही है || १० ॥ 

भ्रीशुकदेवजीने कद्दा---वस्तुत, कर्मके द्वारा ही 
कर्मका निर्वीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्मका 
अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पापवासनाएँ 
सर्वया नहीं मिट सकती | इसलिये सच्चा प्रायश्ित्त 


तल 
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तो तत्त्तज्ञान ही है ॥ ११५॥ जो पुरुष केवल 
छुपथ्यका ही सेवन करता है, उसे रोग अपने वशमें 
नहीं कर सकते । वैसे ही परीक्षित्‌ ! जो पुरुष 
नियमेका- पालन करता है, वह धीरे-धीरे पाप-बासनाओं- 
से मुक्त हो कल्याणप्रद तत्ततज्ञान प्राप्त करनेमें समर्थ 
होता है ॥ १२ ॥ जैसे बॉसोंके झुरमुठ्में छगी आग 
बाँसोंको जला डालती है--वैसे ही धर्मज्ञ और 
श्रद्धावान्‌ धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचये, इन्द्रियद्मन, 
मनकी स्थिरता, दान, सत्य, बाहर-भीतरकी पवित्रता 
तथा यम एवं नियम--इन नौ साधनोंसे मन, वाणी और 
शरीरद्वारा किये गये बडे-से-बड़े पापोंको भी नष्ट कर 
देते हैं ॥ १३-१४ | भगवान्‌की शरणमें रहनेवाले मक्त- 
जन, जो बिरले ही होते हैं, केवल भक्तिके द्वारा अपने 
सारे पापोंको उसी प्रकार भस्म कर देते हैं, जैसे सूर्य 
कुहरेको ॥ १५ || परीक्षित्‌ ! पापी पुरुषकी जेसी 
शुद्धि भगवानको आत्मसमपंण करनेसे और उनके 
भक्तोंका सेवन करनेसे होती है, वैसी तपस्या आदिके 
द्वारा नहीं होती ॥ १६ | जगवमें यह भक्तिका पंथ 
ही सर्वश्रेष्ठ मयरहित और कल्याणखरूप है, क्योंकि 
इस मार्गपर भगवत्परायण, सुशील साधुजन चलते हैं 
॥ १७ ॥ परीक्षित्‌ | जेसे शराबसे भरे घड़ेको 
नदियाँ पवित्र नह्टीं कर सकतीं, वैसे ही बड़े-बड़े 
प्रायश्चित बार-बार किये जानेपर भी भगवहिसुख 
मनुष्यको पवित्र करनेमें असमर्थ हैं || १८ ॥ जिन्होंने 
अपने भगवद्गुणानुरागी मन-मधुकरकों भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
न्रणारविन्द-मकरन्दका एक बार पान करा दिया, 
उन्होंने सारे प्रायश्वित्त कर लिये | वे खम्नमें भी यमराज 
और उनके पाशघारी दूर्तोको नहीं देखते । फिर नरकक्री 
तो बात ही कया है | १९ ॥ 


परीक्षित्‌ ! इस विषयमें महात्मालोग एक प्राचीन 
इतिहास क॒द्दा करते हैं । उसमें भगवान्‌ विष्णु और 
यमराजके दूर्तोंका संवाद है । तुम मुझसे उसे खुनो 
॥ २० ॥ कान्यकुब्न नगर ( कन्नौज ) में एक 
दासीपति ब्राह्मण रहता था | उसका नाम था अजामिरू| 
दासीके संसर्गसे दूषित होनेके कारण उसका सदाचार 
नष्ट हो चुका या ॥ २१ ॥ वह पतित कभी बटोहियों- 
को बाँघकर उन्हें छूट लेता, कभी वोगोकी जूएके 





छल्से हरा देता, किसीका धन घोखा-धडीसे ले लेता 
तो किसीका चुरा लेता | इस प्रकार अत्यन्त निन्‍्दनीय 
वृत्तिका आश्रय लेकर वह अपने कुटठुम्बका पेट भरता 
था और दूसरे प्राणियोंको बहुत ही सताताया ॥२२॥ 
परीक्षित्‌ ! इसी प्रकार वह वहाँ रहकर दासीके 
बच्चोका छालन-पाछन करता रद्दा | इस प्रकार उसकी 
आयुका बहुत बडा भाग--अठासी वर्ष--बीत गया 
॥ २३ ॥ बूढे अजामिलके दस पुत्र थे | उनमें सबसे 
छोटेका नाम था “नारायण! | मा-बाप उससे बहुत 
प्यार करते थे ॥ २४ ॥ इंद्ध अजामिलने अत्कत 
मोहके कारण अपना सम्पूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायणको 
सौंप दिया था। वह अपने बच्चेकी तोतली बोले 
सुन-छुनकर तथा बाढ्सुलम खेल देख-देखकर डा 
नहीं समाता था || २५ | अजामिल बालकके रनेह- 
बन्धनमें बंध गया था | जब वह खाता तब्र उसे भी 
खिलाता, जब पानी पीता तो उसे भी पिछाता | इस 
प्रकार वह अतिशय मूढ हो गया या, उसे इस बातका 
पता ही न चला कि मृत्यु मेरे सिरपर आ पहुँची 
है ॥ २६॥ 

वह मूर्ख इसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा पा 
कि मृत्युका समय आ पहुँचा । अब वह अपने पुत्र 
बालक नारायणके सम्बन्धर्मे ही सोचने-विचारने लगा 
॥ २७ || इतनेमें ही अजामिलने देखा कि उसे छे 
जानेके लिये अत्यन्त भयावने तीन यमदूत आये हैं। 
उनके द्वर्थोर्म फाँसी है, मुँह टेढे-टेढे हैं और शरीरके 
रोएँ खडे हुए हैं॥ २८ ॥ उस समय बालक नारायण 
वहॉसे कुछ दूरीपर खेल रहा था। यमदूतोंकोी देखकर 
अजामिल अत्यन्त व्याकुछ हो गया और उसने बहुत 
उँचे स्वरसे पुकारा-- नारायण [? || २९ | भगवानके 
पार्षदोंने देखा कि यह मरते समय द्वमारे खामी मगवान्‌ 
नारायणका नाम छे रहा है, उनके नामका कीर्तन वर 
रहा है, अत. वे बडे वेगते झटपट वहाँ आ पहुँचे 
॥ ३० | उस समय यमराजके दूत दासीपति अजामिक- 
के शरीरमेंसे उसके सूक्ष्मगरीरको खींच रहे ये। 
विष्णुदूर्तोने उन्हें वछ्पूतंक रोक दिया ॥ ३१ ॥ इर्नके 
रोकनेपर यमराजके दूतोंने उनसे कहा-- “अरे, धर्मराज- 
की आज्ञाका निषेध करनेवाले तुमठोग द्वो कौम ? 
॥ ३२ |॥ ठ॒म किसके दूत हो, कह्ाँसे आये दो और 
इसे छे जानेसे हमें क्‍यों रोक रहे दो ! क्‍या तुमझा 
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कोई देवता, उपदेवता अथवा सिद्धश्रेष्ठ हो ? || ३३ ॥ 
हम देखते हैं कि तुम सब छोगेके नेत्र कमलदलके 
तमान कोमठतासे भरे हैं, तुम पीछे-पीले रेशमी बच्चन 
पहने हो, तुम्हारे सिरपर मुकुठ, कार्नर्मि कुण्डल और 
गोंमिं कमछके द्वार छहरा रहे हैं || ३४ ॥ सबकी 
नयी अवस्था है, सुन्दर-सुन्दर चार-चार भुजाएँ हैं, 
समीके करकमलोंमें धनुष, तरकस, तलवार; गदा, 
शाह, चक्र, कमर आदि सुशोमित हैं॥ ३२५॥ 
तुमलेगोंकी अब्ञकान्तिसे दिशाओंका अन्धचकार और 
प्राइत प्रकाश भी दूर हो रद्दा है। हम धर्मराजके 
सेवक हैं | हमें तुमलोग क्यों रोक रहे हो ” ॥१६८॥ 

भीशुकदेवजी कद्दते है-परीक्षित्‌ ! जब यमदूतोंने 
इस प्रकार कहा, तब भगवान्‌ नारायणके आज्ञाकारी 
पार्षदोंने हँसकर मेघके समान गम्भीर वाणीसे उनके 
प्रति यों कहा ॥ ३७ ॥ 

भगवानफे पाषदोने कहा-यमदूतो | यदि तुमछोग 
सचमुच धर्मराजके आज्ञाकारी हो तो इसमें धर्मका 
लक्षण और घमंका तत्त्व छुनाओ ॥| ३८ ॥ दण्ड किस 
प्रकार दिया जाता है * दण्डका पात्र कौन है * 
मुनुष्योम सभी पापाचारी दण्डनीय हैं अथवा उनमेंसे 
कुछ ही १॥ ३९ || 

यमदुतोने कहा-वेदोने जिन कर्मोका विधान 
किया है, वे धर्म हैं और जिनका निषेध किया है, वे 
अधर्म हैं। वेद खर्य भगवानके खरूप हैं.। वे उनके 
खाभाविक ग्रास-प्रश्नास एवं खयप्रकाश ज्ञान हैं--- 
ऐसा छमने छुना है ॥ ००॥ जगतके रजोमय, 
सत्तमय और तमोमय--सभी पदार्थ, सभी प्राणी 
अपने परम आश्रय भगवानूमें द्वी स्थित रहते हैं | वेद 
ही उनके गुण, नाम, कम और रूप आदिके अनुसार 
उनका यथोचित विभाजन करते हैं || 9११ ॥ जीव 
शरीर अथवा मनोदृत्तियोंसे जितने कर्म करता है, 
उसके साक्षी रहते हैं---सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, 
इन्द्रियाँ, चन्द्रमा, सन्ध्या, रात, दिन, दिशाएँ, जल, 
पृथ्वी, काछ और घर्म | ४२ ॥ इनके द्वारा अधर्मका 
पता चल जाता है और तब दण्डके पात्रका निर्णय 
होता है। पाप कर्म करनेवाले सभी मनुष्य अपने-अपने 
कर्मेके अनुसार दण्डनीय होते हैं || 9७३ || निष्पाप 
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पुरुषो | जो प्राणी कर्म करते हैं, उनका गुणोंसे 
सम्बन्ध रहता ही है । इसीलिये समभीसे कुछ पाप 
और कुछ पुण्य होते ही हैं | और देहवान्‌ द्ोकर 
कोई भी पुरुष कर्म किये बिना रह ही नहीं 
सकता || 9४ ॥ इस छोकमें जो मनुष्य जिस प्रकार- 
का और जितना अधर्म या धर्म करता है, वह परलोेकमे 
उसका उतना और वैसा ही फछ मोगता है ॥ ४५॥ 
देवशिरोमणियो | सत्त, रज और तम--इन तीन 
गुणोंके भेदके कारण इस छोकमें भी तीन प्रकारके 
प्राणी दीख पडते हैं----पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य- 
पाप दोनेसे युक्त, अथवा छुखी, दुखी और छुख-दु ख 
दोनोंसे युक्त, बेसे ही परलोकर्मे भी उनकी त्रिविधताका 
अनुमान किया जाता है ॥| ४६ | वर्तमान समय ही 
भूत और भविष्यका अनुमान करा देता है । वैसे दी 
वर्तमान जन्मके पाप-पुण्य भी भूल और सविष्य 
जन्मोंके पाप-प्रुण्यका अनुमान करा देते हैं | ४७ ॥ 
हमारे स्वामी अजन्मा भगवान्‌ सर्वज्ञ यमराज सबके 
अन्त करणोंमें ही विराजमान हैं | इसलिये वे अपने 
मनसे ही सबके पृर्वरूपोंकों देख लेते हैं |वे साथ 
ही उनके भावी खरूपका भी विचार कर 
छेते हैं।॥ ०८ | जेसे सोया हुआ भज्ञानी पुरुष 
खभके समय ग्रतीत हो रहे कल्पित शरीरकों ही अपना 
वास्तविक शरीर समझता है, सोये हुए अथवा जागने- 
बाले शरीरकों भूल जाता है, वैसे ही जीव भी 
अपने पूर्वजन्मोंकी याद भूछ जाता है और वततेमान 
शरीरके सिवा पहले और पिछले शरीरोंके सम्बन्धर्मे 
कुछ भी नहीं जानता॥ ०५९ ॥ सिद्धपुरुषो | जीव 
इस शरीरमें पाँच कर्मेन्द्रियेसि लेना-देना, चलना-फिरना 
आदि काम करता है, पाँच ज्ञानेन्द्रियेंसि रूप, रस 
आदि पाँच विषयोंका अचुभव करता है और सोलद्दवें 
मनके साथ सत्रहवों वह खय मिलकर अकेले ही मन; 
ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय---शइन तीनोंके विषर्योको 
भोगता है || ५० || जीवका यद्द सोलह कला और 
सत्ततादि तीन गुर्णोवाझा लिक्वशरीर अनादि है। यही 
जीवको बार-बार हर्ष, शोक, भय और पीड़ा देनेवाले 
जन्म-मृत्युकें चक्कर्मे डालता हे || ५१ ॥ जो जीव 


२३६ 
अज्ञानवश काम, क्रोष, छोभ, मोह, मद, मत्सर--इन छः 
शतन्रुओपर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न 
रहते हुए भी विभिन्न वासनाओंके अनुसार अनेकों कर्म 
करने पड़ते हैं। बेसी स्थिति वह रेशमके कीडेके समान 
अपनेको कर्मके जालमें जकड़ लेता है और इस प्रकार 
अपने हार्थों मोहका शिकार बन जाता है ॥ ५२ ॥ 
कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किये कभी एक क्षण 
भी नहीं रह सकता । प्रत्येक प्राणीके खाभाविक गुण 
बलपूर्वक विवश करके उससे कम कराते हैं | ५३ ॥ 
जीव अपने पूर्वजन्मोंके पाप-पुण्यमय सस्कारोंके अनुसार 
स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी 
' खाभाविक एवं प्रबछ वासनाएँ कभी उसे माताके-जेसा 
(ख्रीरूप ) बना देती हैं, तो कभी पिताके-जेसा 
( पुरुषरूप )॥ ५४ ॥ प्रकृतिका संसर्ग होनेसे ही 
पुरुष अपनेको अपने वास्तविक ख़रूपके विपरीत 
लिट्नशरीर मान बैठा है। यद्द विपर्यय भगवानके 
भजनसे शीघ्र ही दूर हो जाता है ॥ ५० ॥ 
देवताओ ! आप जानते ही हैं. कि यह अजामिल 
बड़ा शात्ज्ञ था । शीछ, सदाचार और सहुणोंका तो 
यह खजाना ही था | ब्रह्मचारी, बिनयी, जितेन्द्रिय, 
सत्यनिष्ठ, मन्त्रवेत्ता और पवित्र भी था॥ ७५६ ॥ 
इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और बृद्ध पुरुषोंकी सेवा 
की थी । अहृद्भार तो इसमें था ही नहीं । यह 
समस्त ग्राणियोंका हित चाहता, उपकार करता; 
आवश्यकताके अनुसार ह्वी बोलता और किसीके ग़ुर्णो- 
में दोष नहीं ढूंढ़ता था || ५७ || एक दिन यह 
ब्राह्मण अपने पिताके आदेशाजुसार वनमें गया और 
बहाँसे फछ-झछ, समिधा तथा कुश लेकर घरके लिये 
छौटा ॥ ५८ ॥ छौव्ते समय इसने देखा कि एक 
श्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निलंज्न है, शराब 
पीकर किसी वेज््याके साथ विहार कर रहा है | वेश्या 
भी शराब पीकर मतवाली हो रही है । नशेके कारण 
उसकी आँखें नाच रही हैं, वह अर्द्धनम्न अवस्थामें हो 
रही है | वह शूद्ध उस वेश्याके साथ कमी गाता, 
कभी हँसता और कभी तरह-तरहकी चेश्ाएँ करके 


भ्रीमद्धागवर्ते 
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उसे प्रसन्न करता है | ७९-६० ॥ निष्पाप पुरुषो | 
शूद्रकी मुजाओमें अक्गरागादि कामोद्दीपक वस्तुएँ छी 
हुई थीं और वह उनसे उस कुछटाका आलिट्वन का 
रहा था | अजामिल उन्हें इस अवस्थामें देखकर सहसा 
मोद्षित और कामके वश हो गया ॥ ६१ | यथा 
अजामिढने अपने धैर्य और ज्ञानके अनुसार अपने 
काम-वेगसे विचलित मनको रोकनेकी बहुत-अहुत 
चेष्टाएं कीं, परन्तु पूरी शक्ति छगा देनेपर भी वह 
अपने मनको रोकनेमें असमर्थ रहा ॥ ६२॥ उम् 
वेश्याको निमित्त बनाकर काम-पिशाचने अजापिलते 
मनको ग्रस लिया । इसकी सदाचार और शाब्बसम्ब॒न्ध 
चेतना नष्ट हो गयी | अब यह मन-ही-मन उसी 
वेश्याका चिन्तन करने छगा और अपने धर्मसे विमु् 
हो गया || ६३ || अजामिल सुन्द॑र-सुन्दर वह 
आभूषण आदि वस्तुएँ, जिनसे वह प्रसनर छोती, हे 
आता । यहाँतक कि इसने भपने पिताकी सारी सम्पत्ि 
देकर भी. उसी कुछठाकों रिज्ञाय[ | यह ब्राह्मण उप्त 
प्रकारकी चेश करता, जिससे वह वेश्या प्रत 
हो ॥ ६० ॥ उस खच्छन्दचारिणी कुल्ठाकी तिरही 
चितवनने इसके मनको ऐसा छुमा ढिया कि इसने 
अपनी कुछीन नवयुवती और विवाहिता पत्नीतवता 
पर्याग कर दिया | इसके पापकी भी भद्य, को 
सीमा है॥ ६४० | यह दुबुद्धि न्‍्यायसे, अन्याफो 
जेसे भी जहाँ कहीं भी घन मिल्ता, वहीसे उम 
लाता । उस वेह्याके बड़े कुठ्म्बका पालन करलेमें 
यह व्यस्त रह्ठता ॥ ६६ ॥ इस पापीने शाक्षाज्ी 
उछट्ठन करके स्वच्छन्द आचरण किया है। # 
सस्पुरुषोकि द्वारा निन्दित है | इसने वहुत दिनो 
वेश्याके मछ-समान अपवित्र अन्से अपना जी 
व्यतीत किया है, इसका सादा जीवन ही. पापा 
है || ६७ || इसने अवतक अपने पार्पोका व 
प्रायश्चितत भी नहीं किया है. | इसलिये अब हम 77 
पापीको दण्डपाणि भगवान्‌ यमराजके पास ले जायेंगे 
वहाँ यह अपने पापोंका दण्ड मोगकर छेद ई 
जायगा ॥ ६८ ॥ 
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दूसरा अध्याय 


विष्णुद्तोद्धारा भागवतघमे-निरूपण और अजामिलका परमधामगमन 


शरीशुकदेवजी कद्दते हँ-परीक्षित्‌! भगवानके नीति- 
निपुण एव धर्मका मर्म जाननेवाले पार्षदोंने यमदू्तोंका 
यह अभिभाषण झछुनकर उनसे इस प्रकार कद्दा | १ ॥ 


भगवानके पार्पदोने कद्दा-्यमदूतो | यह बडे 
आज्चर्य और खेदकी बात है कि धर्मज्ञोकी समामें 
अधर्म प्रवेश कर रहा है । क्योंकि वहाँ निरपराव 
और अदण्डनीय व्यक्तियोंको ब्यर्थ ही दण्ड दिया जाता 
है ॥ २ ॥ जो प्रजाके रक्षक हैं, आसक हैं, समदर्जी 
और परोपकारी हैं-यदि वे ही प्रजाके प्रति त्रिपमता 
का व्यवहार करने लगें तो फिर प्रजा किसकी शरण 
लेगी 7 | ३ ॥ सत्पुरुष जेसा आचरण करते हैं, 
साधारण लोग भी वेसा ही करते हैं | वे अपने 
आचरणके द्वारा जिस कर्मको बर्मानुकूल प्रमाणित 
कर देते हैं, छोग उसीका अनुकरण करने लगते 
हैं | ४ ॥ साधारण छोग पशुओंके समान धर्म और 
अधर्मका खरूप न जानकर किसी सत्पुरुषपर विश्वास 
कर लेते हैं, उसकी गोदमें सिर रखकर निर्मय और 
निश्चिन्त सो जाते हैं | ५ ॥ वही दयाहु सत्पुरुष, 
जो प्राणियोंका अत्यन्त विद्वासपात्र है और जिसे 
मित्रभावसे अपना हितैधी समझकर उन्होंने आत्मसमपंण 
कर दिया है, उन अज्ञानी जीवॉके साय कैसे 
विज्ञासघात कर सकता है १ ॥ ६॥ 


यमदूतो ! इसने कोटि-कोटि जन्मोंकी पाप-राशिका 





पूरा-पूरा प्रावश्चित्त कर लिया है । क्योंकि इसने विवश 
होकर ही सही, भगवानके परम कन्याणमय 
(मोक्षप्रद ) नामका उच्चारण तो किया है ॥ ७॥ 
जिस समय इसने 'नारायणा इन चार अक्षरोंका 
उच्चारण किया, उसी समय केवछ उतनेसे ही इस 
पापीके समस्त पापोंका प्रायश्चित्त द्वो गया॥ ८ ॥ 
चोर, शराबी, मित्रद्रौद्टी, ब्रह्मचाती, गुरुपन्नीगामी, 
ऐसे लछोगोंका ससर्गी, ल्ली, राजा, पिता और गायको मारने- 
वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बडा पापी हो, सभीके 
लिये यही-इतना ही सबसे बड़ा आ्रायव्चित्त हैं कि मग- 
वानके नामोंका उच्चारण # किया जाय, क्योंकि भगवन्नामों- 
के उच्चारणसे मनुष्यकी बुद्धि भगवानके गुण, छीछा और 
खरूपमें रम जाती हैं और ख़य भगवानकी उसके प्रति 
आत्मीयबुद्धि हो जाती है || ९-१० ॥ बड़े-बडे ब्रह्मवादी 
ऋपियोंने पार्पोके बहुत-से प्रायश्चित्त--ऋच्छू, चान्द्रायण 
आठि व्रत बतलाये हैं, परन्तु उन प्रायश्चित्तोंसे पापीकी 
वैसी जडसे शुद्धि नहीं होती, जेसी भगवानके नामोंका, 
उनसे गुम्फित पदोंका[ उच्चारण करनेसे होती है । क्योंकि 
वे नाम पवरित्रकीर्ति भगवानके गुर्णोका ज्ञान करानेवाले 
हैं || ११ ॥| यदि प्रायर्चित्त करनेके बाद भी मन फिरसे 
कुमार्गमे---पापकी ओर दौडे, तो वह चरम सीमाका- 
पूरा-पूरा प्रायश्चित्त नहीं हें | इसलिये जो छोग ऐसा 
प्रायश्चित्त करना चाहें कि जिससे पापकर्मो और वासना- 
ओंकी जड़ ही उखड जाय; उन्हें भगवानके गुणोंका 


# इस प्रसब्नर्मे ध्नाम व्याहरण? का अर्थ नामोच्चारणमात्र ही है। भगवान श्रीकृष्ण फ्दते हैं-- 
यद्‌ गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा मा दूरवासिनम्‌ | ऋणमेतत्‌ प्रद्दद में दृदयान्नापसर्पति ॥ 
कमरे दूर होनेके कारण द्रौपदीने जोर-जोरसे ध्गोविन्द, गोविन्द! इस प्रकार करण क्रन्दन करके मुझे पुकारा । 
वह ऋण मेरे ऊपर बढ गया है और मेरे छृदयसे उसका म'र क्षणमरके लिये भी नहीं इटता | 
'लामपरे ? कददनेका यह अभिप्राव है कि भगवानका केवल नाम राम-राम? “कृष्ण कृष्ण! “इरि-हरि! नारायण 
नारायण? अन्त करणकी शुद्धिके लिये--पार्पोकी निद्ृ तिके छिये पर्याप्त है । “नम नमामि? इत्यादि क्रिया जोड़नेकी भी कोई 
आवश्यकता नहीं है| मामके साथ बहुबचनका प्रयोग--मगवानके नाम वहुत-से है) किसीका भी सड्डीर्तन ज़र ले; इस 
अभिप्रायसे है। एक व्यक्ति सद नार्मोका उच्चारण करें) इस अभिप्रायसे नहीं । क्योंक्रि मगवावक्रे नाम अनन्त ईं। धप 
नार्मोका उच्चारण सम्भव ही नहीं है | तात्यर्य यह है कि भगवानके एक नामझा उच्चारण करनेमात्से सर पार्षोक्ती 
निकृत्ति हो जाती है | पूर्ण विश्वास न होने तथा नामोंचारणके पश्चात्‌ भी पाप करनेके कार्य ही उसका जतुमब 


नहीं होता । 


भा० भा० छेरे-- 
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ही गान करना चाहियें। क्योंकि उससे चित्त सर्बथा 
शुद्ध हो जाता है ॥ १२॥ 

इसलिये यमदूतो | तुमठोग अजामिलको मत ले जाओ | 
इसने सारे पापोंका प्रायश्चित्त कर लिया है, क्योंकि इसने 
मरते समय #% भगवानके नामका उच्चारण किया है ॥१ ३॥ 

बडे-बडे महात्मा पुरुष यह बात जानते 
हैं कि सब्जेतमें ( किसी दूसरे अभिप्रायसे ) 
परिहासमें, तान अलछापनेमें अथवा किसीकी अवहेलना 
करनेमें भी यदि कोई भगवानके नार्मोका उच्चारण करता 
है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ १४ ॥ जो 
मनुष्य गिरते समय, पेर फिसछते समय, भन्ञ-मक्ग होते 
समय और सॉपके डँसते, आगमें जलते तथा चोट लगते 
समय भी विवशतासे “हरि-हरिः कहकर भगवानके 
नामका उच्चारण कर लेता हें, वह यमयातनाका पात्र 
नहीं रह जाता | १५ ॥ महर्षियोंने जान-बूझकर बडे 





श्रीमह्ागवत 
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पापेके लिये बड़े और छोटे पार्षोंके लिये छोटे प्रा 


श्चित्त बतलाये हैं ॥ १६ ॥ इसमें सन्देह नहींह़ि 
उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चित्तोंके द्वाग वे पाए 
नष्ट हो जाते हैं | परन्तु उन पार्पोसि मल्नि हुआ उसका 
हृदय शुद्ध नहीं होता । भगवानके चरणोंकी सेवासे क्‌ 
भी झुद्ध हो जाता है ॥ १७॥ यमदूतों ! जैसे वह 
या अनजानमें इंघनसे अग्निका स्पर्श हो जाय तो दर 
भस्म हो ही जाता है, वेसे दी जान-बूझकर या का 
जानमें भगवान्‌के नार्मोका सद्जीतेन करनेसे मनुष्से 
सारे पाप भप्म हो जाते हैं ॥ १८ ॥ जेसे कोई एए 
शक्तिशाली अमृतकों उसका ग्रुण न जानकर का 
जानमें पी ले तो भी वह अवश्य ह्वी पीनेवालेको बम 
बना देता है, वैसे ही अनजानमें उच्चारण करनेपर भे 
भगवानूका नाम | अपना फछ देकर ही रहता है ( बल 
शक्ति श्रद्धाकी अपेक्षा नहीं करती ) ॥ १९ ॥ 





# पापकी निद्धत्तिके लिये भगवज्नामका एक अश ही पर्याप्त है; जेसे 'राम'का 'रा?। इसने तो सम्पूर्ण नामका उच्च 
कर लिया । मरते समयका अर्थ ठीक मरनेका क्षण ही नहीं है, क्योकि मरनेके क्षण जैसे कच्छू-चान्द्रायण आदि करनेंके गिपे 
विधि नहीं हो सकती) वेसे नामोचारणकी भी नहीं है | इसलिये “प्रियमाण”ः शब्दका यह अभिप्राय है कि अब आग 


इससे कोई पाप होनेकी सम्भावना नहीं है । 


गए वस्तुकी खाभाविक शक्ति इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करती कि यह सुझपर श्रद्धा रखता है कि नहीं) जैसे औति 


या अमृत | 


हरिहरति पापानि दुष्टचित्तेरपि स्मृत, । अनिच्छयापि सस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः ॥ 
“दुषचित्त मनुष्यके द्वारा स्मरण किये जानेपर भी भगवान्‌ श्रीहरि पापोंकों हर छेते हैं। अनजान 7 


अनिच्छासे स्पर्श करनेपर भी अग्नि जलाती ही है ।? 


कोई +< भ्रम 
भगवानके नामका उच्चारण केवल पापको ही निद्वत्त करता है, इसका और कोई फल नहीं है; यह धारणा श्रम: 


है, क्योंकि शासत्रमे कहा है--- 
सकृदुच्चरित येन 


हरिरित्यक्षरदयम्‌ | बद्ध 


परिकरस्तेन मोक्षाय. गमन॑ प्रति ॥ 


(जिसने हरिः--ये दो अक्षर एक बार भी उच्चारण कर छिये। उसने मोक्ष प्राप्त करनेके लिये 5 
बाँध लिया; फेंट कस छी |? इस बचनसे यह सिद्ध होता है कि भगवज्नाम सोक्षका भी साधन है। मोक्षके साथहीर 
यह धर्म) अर्थ और कामका भी साधन है; क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैँ, जिनमें त्रिवर्ग-सिद्धिका भी नाम ही उर्ए 


बताया गया है-- 


न गज्ञा न गया सेतुर्न काशी न च पुष्करम्‌ | जिहाग्रे वर्तते यस्य 


हरिरित्यक्षद्धयम्‌ | 


ऋग्वेदीडषष यजुर्वेद.. सामवेदों.. ह्मयवंण- । अधीतास्तेन येनोक्त हरिरित्यक्षरद्रवम्‌ ॥ 
अश्वमेघादिभिय्य शैर्नरमे घे सदक्षिणेः | यजित॑ तेन येनोक्त॑ इरिस्त्वश्षद्धयम ॥ 
प्राणप्रयाणपाथेय ससाख्याधिमेषजम्‌ । दु'खक्‍्लेशपरित्राग. इसरिरित्यक्षरदयम [| 


पजिसकी जिद्बाके नोकपर हरि ये दो अक्षर बसते के उसे गन्ना गया; सेदुवन्ध, उसी और 
कोई आवश्यकता नहीं, अर्थात्‌ उनकी यात्रा, स्नान आदिका फाड़ मगवन्नामसे ही मिट जाता है जिसने 


पं एथ्ए+ 


28 हु 
५ जप! 
में गा 
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भ्रीशुकदेवजी कहते हैं-राजन्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ू- मुखसे बचा लिया || २० ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! पाप॑दोंकी 
पर्षदोंने मागवतवर्मका पूरा-पूरा निर्णय सुना दिया यह वात झुनकर यमदूत यमराजके पास गये और उन्हें 
और अजामिंडको यमदूर्तोके पाशसे छुड़ाकर मृतद्युके यह सारा इत्तान्त ज्यों-का्न्ध्यो खुना दिया ॥ २१ ॥ 


दो अद्वररेका उच्चारण कर लिया, उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेगवेदका अध्ययन कर लिया | जिसने “हरि! 
ये दो अक्षर उच्चारण क्यि, उसने दक्षिणके सहित अश्वमेघ आदि यर्ञेके द्वारा यजन कर ल्पा। ५हरि ये 
दो अक्षर मृत्युके पश्चात्‌ परछोकके मार्गमें प्रयाण करनेवाले प्राणोके लिये पाथेय ( मार्गके लिये भोजनकी सामग्री ) हैं, 
ससाररूप रोगके लिये सिद्ध ओपथ हैं और जीवनके दु ख और क्लेगोके लिये परित्राण है ! 


इन वचरनेसे यह सिद्ध होता है कि भगवन्नाम अर्थ; धर्म, काम--इन तीन वर्गोका भी साधक है | यह बात “हरि! 
पनारायणः आदि कुछ विशेष नामोंके सम्बन्धमें दी नहीं है; प्रत्युत सभी नामोके सम्बन्धर्मे है, क्योंकि स्थान-स्थानपर यह 
वात सामान्यरूपसे कही गयी है कि अनन्तके नाम; विष्णुके नाम, इरिकि नाम इत्यादि | भगवानके समी नामोंमे एफ 
ही शक्ति है | 


नाम-सड्जीर्तन आदिमे वर्ण-आश्रमका मी नियम नहीं है--- 
ब्राह्मणा . क्षत्रिया वेक््या ज्िय शूद्रान्यजातय | 
यत्र तन्नानुकुर्बन्ति विष्णोर्नामानुकीर्तनम्‌ । सर्वपापविनिमुक्तास्तेषपि. यान्ति सनातनम्‌ ॥ 


क्षण, क्षत्रिय, वेश्य, स्त्री, झूद्र) अन्त्यज आदि जहाँ तहाँ विष्णु भगवानके नामका अनुकीर्तन करते रहते 
हैं, वे भी समस्त पार्पोसे मुक्त होकर सनातन परमात्माको प्राप्त हीते हैं । 


माम-सड्जीतनमे देश काल आदिके नियम भी नहीं हैं-- 
यथा-- 


न देशकालनियम ओऔचाशोौचविनिर्णय | पर सकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते ॥ 
>८ ञ् >< >( 

न देशनियमो राजन्न कालनियमस्तथा । विद्यते नात्र सदेहों विष्णोर्नामानुकीर्तने ॥ 

फालोंडम्ति यज्ञे दाने वा स्वाने कालोउस्ति सझपे | विष्णुसकीर्तने कालो नास्त्यत्न प्थिवीपते ॥ 


गच्छस्तिष्टन्खपन्वापि पिबन्मुञ्न्नपस्त था | कृष्ण कृष्णेति सकीर्त्य मुच्यते पापकड्चुकात्‌ || 
> )< >< >< 


अपविनच्र पविन्नों वा सर्वावस्था गतोंडपि वा।य स्मरेत्पुण्डरीकाक्ष स वाह्याभ्यन्तर शुचि ॥ 





प्देशनकालका नियम नहीं है; शौच अशोच आदिका निर्णय करनेकी भी आवश्यकता नहीं है। केवल 
परम राम? यह समीर्तन करनेमात्रसे जीव मुक्त हो जाता है। %.. » . >» भगवानके नामका सकीर्तन करननेंमें 
न देशका नियम है और न तो कालछका | इसमें कोई सन्देह नहीं। राजन ! यश) दान; तीर्थक्लान अथवा विधिपूर्चक 
जपके लिये शुद्ध काफी अपेक्षा है; परन्तु भगवन्नामकें इस सकीरत॑नर्मं काल झुद्धिकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलते 
फिरते, खड़े रहते--सोते, खाते-पीते ओर जप करते हुए भी “कृष्ण, कृष्ण! ऐसा सफीर्तन करके मनुप्य पापके केंचुलसे 
छूट जाता है। > »& ४ अपवित्र हो या पवित्र--समी अवस्थाओंमें ( चाहे किसी भी अवस्थार्मे ) जो कमलनयन 
भगवानया स्मरण करता है वह बाहर भीतर पवित्र हो जाता है |? 


कृष्णेति मड्ल नाम यस्य वाचि प्रवर्तते | भस्मीमवन्ति सयस्तु महापातकक्रोट्य || 
सर्वेपामपि यजाना छक्षाणि च ब्तानि च। तीर्थल्लानानि सर्वाणि तपास्यनशनानि च॥ 
वेदपाठसहलाणि प्रादक्षिण्प मुव झतम्‌ ) कृष्णनामजपस्थास्थ कछा नाहँन्ति प्रोड्यीम ॥ 


“जिसकी जिह्मापर +क्ृष्ण-क्ृष्ण कृष्ण? यह मज्लछमय नाम नृत्य करता रहता है, उसकी कोंटि-कोंटि महापातक- 
यादै। तत्काल भस्म हो जाती है | सारे यज, लाखों श्रत; सर्वतीर्य-स्लान। तप, अनेर्फो उपबास, इजारों वेद-पाठ, 
पृथ्धीकी सेक्‍्डों प्रदक्षिणा कृष्णनाम-जपके सोल्दवें हिस्सेके वरावर भी नहीं हों सकती |? 


( 
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अजामिल यमदूतोंके फदेसे छूटकर निर्मम ओर खस्थ  अजामिलने भगबानके पार्षदोंसे विज्ुद्ध भाषतवा औै 
हो गया | उसने मगवानके पाषंदोके दर्शनजनित यमदूतोंके सुखसे वेदोक्त सगुण ( ग्रवृत्तिविषयक ) परम 
आनन्दमे मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया ॥२२॥ श्रवण किया था ॥| २४ ॥ स्वपापापहारी भगवान 
निष्पाप परीक्षित्‌ ! भगवानके पार्षदोंने देखा कि अजा- महिमा छुननेसे अजामिलके हृदयमें शीघ्र ही भक्ति 
मिल कुछ कहना चाहता है, तब वे सहसा उसके सामने उदय हो गया | अब उसे अपने पार्पोको याद के 
ही वहीं अन्‍्तर्धान ह्वो गये || २३ ॥ इस अवसरपर बड़ा पर्चात्ताप होने छगा || २५ ॥ ( अजामिल मन है. 








भगवत्नामके कीर्तनरमें ही यह फल हों) सो बात नहीं | उनके श्रवण और स्मरणमें भी वही फल है। दशम सन्‍पे 
अन्तमे कहेंगे (जिनके नामका स्मरण और उच्चारण अमझ्जलष्न है |! शिवगीता और पद्मपुराणमें कहां है-- 
आश्वर्यें वा भये शोके क्षते वा मम नाम यः । व्याजेन वा स्मरेद्स्तु स याति परमा गतिम्‌ ॥ 
प्रयाणे चाप्रयाणें च यज्नाम स्मरता नृणाम्‌ | सद्यो नश्यति पापोधो नमस्तस्मे चिदात्मने ॥ 
“सगवान्‌ कहते हैं कि आश्चर्य; मय शोक; क्षत ( चोट लगने ) आदिके अवसरपर जो मेरा नाम बोल उठा 
है, या किसी व्याजसे स्मरण करता है; वह परमगतिक्रो प्राप्त होता है | मृत्यु या जीवन--चाहे जब कभी मगवानवा ना! 
स्मरण करनेवाले मनुष्योंकी पाप-राहि तत्काल नष्ट हो जाती है। उन चिदात्मा प्रभुको नमस्कार है ।? 


“इतिहासोत्तममैं कृहा गया है-- 


श्रुव्वा नामानि तत्रस्थास्तेनोक्तानि हेरेद्विंज | नारका नरकान्मक्ता सद्य एवं महामुने॥| 


'महामुनि बाह्मणदेव ! भक्तराजके मुखसे नरकमें रहनेवाले प्राणियोनि श्रीहरिके नामका श्रवण किया और वे 
तत्काल नरकसे मुक्त हो गये ।? 


यज्ञ यागादिरूप धर्म अपने अनुष्ठानके लिये जिस पवित्र देश, काल); पात्र; शक्ति; सामग्री, श्रद्धा, मन्त्र दक्षिण 
आदिकी अपेक्षा रखता है, इस कलियुग उसका सम्पन्न होना अत्यन्त कठिन है। मगवन्नाम-सद्डीर्तनके द्वारा उसका पे 
अनायास ही प्राप्त किया जा सकता है | भगवान्‌ शह्ढ॒र पार्वतीके प्रति कहते हैं-- 


ईशोडह सर्वजगता नाम्ना विष्णोहिं, जापक । सत्य सत्य वदाम्येव हरेनान्या गतिदंणाम्‌ ॥ 


पसम्पूर्ण जगत्‌का स्वामी होनेपर भी मैं विष्णुमगवानके नामका ही जप करता हूँ । मैं तुमसे सल-सत्य रह 
हूँ, भगवानकों छोडकर जीवोंके लिये अब कर्मकाण्ड आदि कोई भी गति नहीं है ।? श्रीमद्धागवतमें ही -यह ब्रीत गे 
आनेवाली है कि सत्ययुगमें ध्यानसेः त्रेतामें यश्से और द्वापरमें अर्चा-पूजासे जो फल मिलता है, कलियुगर्मे वह कैब 
भगवज्नामसे मिलता है। और भी है कि कलियुग दोपोंका निधि है परन्ठ इसमें एक महान्‌ गुण यह है कि श्रीक्ृषण 
सकीर्तनमात्रसे ही जीव बन्धनमुक्त होकर परमात्माको प्राप्त कर लेता है । 

इस प्रकार एक बारके नामोचारणकी भी अनन्त महिमा शाज्जोर्मे कही गयी है । यहाँ मूल प्रसज्ञमे ही--एकदार 

कहा गया है, “सक्कदुच्चारितः का उल्लेख किया जा चुका है | वार-बार जो नामोचारणका विधान है, वद आगे और पाप १ 
उत्पन्न हो जायें, इसके लिये है | ऐसे भी वचन मिलते हैं कि मगवानके नामका उच्चारण करनेसे भूत) वर्तमान और भविथ 
के सारे ही पाप भस्म हो जाते हैं, यथा-- 

वर्तमान च यत्‌ पाप यद्‌ भूत यद्‌ भविष्यति । तत्सबे निर्दहत्याशु गोविन्दानल्कीर्तनम्‌ ॥ 


गवत्परेमी ७०० ह प दृदताक 
फिर भी भगवत्मेमी जीवकों पार्पोके नाशपर अधिक दृष्टि नहीं रखनी चाहिये, उसे तो भक्ति-भातको हम ह 
लिये, मगवानके चरणोंमें अधिकाधिक प्रेम बढता जाय; इस दृष्टिस अहर्निश नित्य निरन्तर भगवानके मधुर-मथुर नीम 


रे होती मवर्म अत 
जाना चाहिये | जितनी अधिक निष्कामता होगी; उतनी-ही-उतनीं नामकी पूर्णता प्रकट है जायगी, अनु: 


जायगी । 57 इन 
अनेक तार्किकोंके मनमें यद कस्पना उठती है कि नामकी संटिमा वास्तविक नहीं हैः अभवीदशा 4 ह हा रे 
मनर्मे यह घारणा तो हो जाती है कि शरावकी एक बूँद भी पतित बनानेके टिये वर्यात है; बरंठ बह विश्वास, टी ६ 

भगबासका एक नाम भी परम कव्षाणकारी है। शास्तरोंम भगचन्नाम-महिमाफों अर्थवाद खमझला पाप बतावा ई 


ज़ी 


अ० २ ] 


पष्ठ स्कन्ध्‌ 
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मन सोचने छगा--- ) “अरे, मै केसा इन्द्रियोंका दास 
हूँ | मैंने एक दासीके गर्भसे पुत्र उत्पन्न करके अपना 
ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया | यह बडे दु खकी बात है ॥ २६॥ 
पिक्कार है | मुझे बार-बार धिक्कार है ! मैं सर्तोके द्वारा 
निन्दित हूँ, पापात्मा हूँ ! मैंने अपने कुलमें कलछुका 
टीका छगा विया ! द्वाय-द्वाय, मैंने अपनी सती एव 
अबोध पत्नीका परियाग कर दिया और शराब 
पीनेवाठी कुछठाका ससर्ग किया ॥ २७ ॥ 
मैं कितना नीच हूँ । मेरे मा-बाप बूढे और तपखी थे | वे 
सर्वथा असहाय थे, उनकी सेवा-झुश्रषा करनेवाला और कोई 
नहीं था | मैंने उनका भी पर्तयाग कर दिया | ओह | मैं 
कितना कृतप्न हूँ। २८ || मैं अब अवश्य ही अत्यन्त भयावने 
नरकमें गिरूँगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी 
पुरुष अनेकों प्रकारकी यमयातना भोगते हैं || २९ ॥ 


मैंने अभी जो अदूभुत दृश्य देखा, क्या यद्व ख्त 
हैं. ? अथवा जाग्रत्‌ अवस्थाका ही प्रत्यक्ष अनुभव है ? 
अभी-अभी जो द्वार्थोमें फदा लेकर मुझे खींच रहे थे, वे 
क्दों चले गये 2 || ३० ॥ अभी-अमी वे मुझे अपने 
फर्दोर्मे फैंसाकर पथ्वीके नीचे ले जा रहे थे, परन्तु चार 
अत्यन्त हुन्दर सिद्धोने आकर मुझे छुड्डा लिया ! वे अब 
कद्ठां चले गये || ३१ || यघपि मैं इस जन्मका मह्दापापी 
हूँ, फिर भी मैंने पूर्वजन्मोमिं अवश्य द्वी झुमकर्म किये 
होंगे, तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ देवताओंके दर्शन हुए | 
उनकी स्मृतिसे मेरा हृदय अब भी आनन्दसे भर रहा 
है॥ ३२ ॥ मैं कुछठागामी और अत्यन्त अपवित्र हूँ । 





पुराणेप्व थंवादत्व 
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यदि पूर्वजन्ममें मैंने पुण्य न किये होते, तो मरनेके 
समय मेरी जीम भगवानके मनोमोह्क नामका उच्चारण 
कैसे कर पाती ? || ३३ ॥ कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, 
निरलेज और ब्रह्मतेजको नथ्ट करनेवाला तथा कहाँ 
भगवानूका वह परम मछ्ठलमय “नारायण! नाम ! ( सच- 
मुच मैं तो झतार्थ हो गया ) || ३४ || अब मैं अपने 
मन, इन्द्रिय और प्रार्णोको वशमें करके ऐसा प्रयत्न करूँगा 
कि फिर अपनेको घोर अन्धकारमय नरक न डा] ३५॥ 
अज्ञानवग मैंने अपनेको शरीर समझकर उसके लिये बडी- 
बडी कामनाएँ कीं और उनकी पूर्तिके लिये अनेकों कर्म 
किये । उन्हींका फल है यह बन्धन | अब में इसे काटकर 
समस्त प्राणियोंका हित करूँगा, वासनाओंको शान्‍्त कर 
दूँगा, सबसे मित्रताका व्यवहार करूँगा, दुखियोपर दया 
करूँगा और पूरे सयमके साथ रहुँगा ॥ ३६ ॥ मगवान्‌- 
की मायाने क्षीका रूप धारण करके मुझ्न अधमकों फाँस 
छिया और क्रीडामृगकी भाँति मुझे बहुत नाच नचाया | 
अब में अपने-आपको उस मायासे मुक्त करूँगा ॥ ३७॥ 
मैंने सत्य वस्तु परमात्माको पद्चचान लिया है, अत अब 
में शरीर आदिमें कीं! तथा "मेरे! का भाव छोडकर 
भगवन्नामके कीतेन आदिसे अपने मनको शुद्ध करूँगा 


और उसे मगवानमें छगाऊँगा? || ३८ ॥ 


भ्रीश्ुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ |! उन भगवानके 
पार्षद मद्गात्माओंका केवल थोड़ी ही देरके लिये सत्सह्न 
हुआ था । इतनेसे ही अजामिलके चित्तमें ससारके प्रति 
तीव्र वैराग्य हो गया | वे सबके सम्बन्ध और मोहको 
छोड़कर इरद्वार चले गये॥| ३९ | उस देवस्थानमें जाकर वे 
भगवान्‌के मन्दिर आसनसे बेठ गये और उन्होंने योग- 





मार्गका आश्रय लेकर अपनी सारी इन्द्रियोंको विषर्योसि 
ये बदन्ति नराधमा | तेरजितानि पुण्यानि तद्देव भवन्ति हि ॥ 


मर 2८ 


मन्नामकीतंनफल विविध निगम्य॒ न श्रदधधाति मनुते यदुताथथवादम । 
कु खचये क्षिपामि ससारधोरविविधार्तिनिपीडितान्नम्‌ ॥ 


५ म 


अर्थवाद हेरेनॉम्नि समाबयति यो नर । स पापिष्ठो मनुष्याणा नरके पतति स्फुटम ॥ 
'जो नराधम पुणणोर्मे अर्थवादकी कल्पना करते हैं, उनके द्वारा उपार्जित पुण्य बैंसे ही हो जाते हैं । 


| 


मय ५ 


< 


224 २५ 


जो मनुष्य मेरे नाम-कीतेनके विविध फठ सुनकर उसपर अद्धा नहीं करता और उसे अर्थवाद मानता है; उसको 
ससारके विविध घोर तापोसि पीड़ित होना पड़ता है ओर उसे मैं अनेक दु खोमें डाछ देता हैँ |? ८ 3८ » »८ प्जो 
मनुष्य भगवानके नाममें अर्थवादकी सम्भावना करता है, बह्द मनुष्योर्मे अत्यन्त पापी है और उसे नरकर्म गिरना पड़ता है 0? 
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छटाकर मनमें छीन कर लिया और मनको बुद्धिमें मिला 
दिया ॥ ४० ॥ इसके बाद आत्मचिन्तनके द्वारा उन्होंने 
बुद्धिको विषयोंसे परुथक्‌ कर लिया तथा भगवानके धाम 
अनुभवखरूप परनह्ममें जोड़ दिया || 9१ ॥ इस प्रकार 
जब अजामिलकी बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृतिसे ऊपर उठकर 
भगवान्‌के खरूपमें स्थित हो गयी, तब उन्होंने देखा कि 
उनके सामने वे ही चारों पाषंद, जिन्हें उन्होंने पहले 
देखा था, खड़े हैं | अजामिलने सिर झुकाकर उन्हे 
नमस्कार किया || 9२ | उनका दरंन पानेके बाद 
उन्होंने उस तीर्थस्थानमें गड्जाके तठपर अपना शरीर त्याग 
दिया और तत्काल भगवानके पार्षदोका खरूप प्राप्त 
कर लिया || ४३ || अजामिल भगवानके पार्षदोके साथ 
खर्णमय विमानपर आरूढ़ छोकर आकाशमार्गसे भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिके निवासस्थान वेकुण्ठको चले गये ॥ ४४ ॥ 


परीक्षित्‌ | अजामिलने दासीका सट्टवास करके सारा 
धर्म-कर्म चौपट कर दिया था। वे अपने निन्दित कर्मके 
कारण पतित हो गये थे | नियमोंसे च्युत हो जानेके 
कारण उन्हें नरकमे गिराया जा रह्दा था| परन्तु भगवान्‌- 
के एक नामका उच्चारण करनेमात्से वे उससे तत्काल 





श्रीसद्भागवतत 





[३३ 
मुक्त हो गये || 9५ ॥ जो लोग इस ससाखन्धते 
मुक्त होना चाहते हैं, उनके ढिये अपने चरण 
स्पशसे तीर्थोंकी भी तीर्थ बनानेवाले . भगवाबके 
नामसे बढ़कर और कोई साधन नहीं है, क्योंकि नामका 
आश्रय लेनेसे मनुष्यका मन फिर कर्मके पचड़मिं नहीं 
पड़ता । भगवन्नामके अतिरिक्त और किसी प्रायधित्त- 
का आश्रय लेनेपर मन रजोगुण और तमोगुणसे ग्रस्त ही 
रहता है तथा पापोंका पूरा-पूरा नाश भी नहीं होता ॥ १६॥ 








परीक्षित्‌ ! यह इतिहास अत्यन्त गोपनीय और समझ्त 
पार्पोका नाश करनेवाला है | जो पुरुष श्रद्धा और भत्तिवे 
साथ इसका श्रवण-कीत॑न करता है, वद्द नरकमें कमी 
नहीं जाता | यमराजके दूत तो आँख उठाकर उसकी 
ओर देखतक नहीं सकते । उस पुरुषका जीवन चाहे 
पापमय ही क्यों न रहा हो, बेकुण्ठछोकमें उसकी पूजा 
होती है ॥ ०७-४८ ॥ परीक्षित्‌ ! देखो---अजामिढ- 
जेसे पापीने मृत्युके समय पुत्रके बहाने भगवानके नामका 
उच्चारण किया ! उसे भी वेकुण्ठकी प्राप्ति हो गयी | 
फिर जो छोग श्रद्धांके साथ मगवन्नामका उच्चारण करते 
हैं, उनकी तो बात ही क्‍या है ॥ ४९ ॥ 


-+-+#““ठो६२+- 
तीसरा अध्याय 


यम और यमदूतोंका संवाद 


राज़ा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ /! देवाधिदेव 
धर्मराजके वशमें सारे जीव हैं और भगवानके पार्षदोने 
उन्हींकी आज्ञा भक्ल कर दी तथा उनके दूर्तोको 
अपमानित कर दिया | जब उनके दू्तोंने यमपुरीमें 
जाकर उनसे अजामिलका बृत्तान्त कह घुनाया, तब 
सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दू्तोंसि क्या कहा १॥१॥ 
ऋषिवर ! मैंने पहले यह बात कभी नहीं छुनी कि 
किसीने किसी भी कारणसे घर्मराजके शासनका उछद्ठन 
किया हो । भगवन्‌ ! इस विषयमें लोग बहुत सन्देह 
करेंगे और उसका निवारण आपके अतिरिक्त दूसरा 
कोई नहीं कर सकता, ऐसा मेरा निश्चय है ॥२॥ 


भ्रीश्ुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ! जब भगवानके 


पार्षदोंने यमदूतोंका प्रयक्ञ विफल कर दिया, तब उन 
लोगोंने संयमनीपुरीके खामी एवं अपने शासक यमराजवे 
पास जाकर निवेदन किया ॥ ३ ॥ 


यमदूतोंने कहा--प्रमो ! संसारके जीव तीन 
प्रकारके कर्म करते हैं---पाप, पुण्य अगवा 
दोनोंसे मिश्रित । इन जीवोंको उन कर्मेका पढे 
देनेवाले शासक ससारमें कितने हैँ ?॥४१॥ 
यदि संसारमें दण्ड देनेवाले बहुत-से आसक हों, 7' 
किसे सुख मिले और किसे दु ख-इसकी व्यवस्था ष्क़्ती 
नहो सकेगी [| ५ ॥ ससारमें कर्म करनेव्राठोके अर 
होनेके कारण यदि उनके शासक भी अनेक हें, ता 
उन शासकॉका शासकपना नाममात्रका ही होगा। हैसे 7 


अ० ३ ] 


पृष्ठ र्कन्धच 
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सम्राटके अबीन बहुत-से नाममात्रके सामन्त होते हैं॥६॥ 
इसलिये हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही 
समस्त प्राणियों और उनके खामियोंके भी अधीश्र हैं | 
आप ही मनुर्योके पाप और पुण्यके निर्णायक, दण्डदाता 
और शासक हैं | ७॥ प्रमो ! अबतक ससारमें कहीं 
भी आपके द्वारा नियत किये हुए दण्डक्ी अवहेलना 
नहीं हुई थी, किन्तु इस समय चार अद्भुत सिद्धोने 
आपकी भाज्ञाका उछच्ठन कर दिया है || ८ ॥ प्री ! 
आपकी आज्नासे हमछोग एक पापीको यातनागृहकी 
ओर ले जा रहे थे, परन्तु उन्होंने बलपूर्वक आपके 
फदे काठकर उसे छुडा दिया ॥९|॥ हम आपसे उनका 
रहस्य जानना चाहते हैं | यदि आप हर्मे सुननेका 
अधिकारी समझें तो कहें | प्रभो ! बडे ही आश्चर्यकी 
बात हुई कि इधर तो अजामिलके मुँहसे “नारायण ” 
यह शब्द निकछा और उधर वे 'डरो मत, डरो मत ! 
कहते हुए झठ्पट त्रहाँ आ पहुँचे || १० ॥ 

भीशुकदेवजी कहते हैं--जब दूतोने इस प्रकार 
प्रश्न किया, तब देवशिरोमणि प्रजाके शासक भगवान्‌ 
यमराजने प्रसन्न होकर श्रीहरिके चरणकमर्लोका स्मरण 
करते हुए उनसे कहा || ११ ॥ 

यमराजने कहा-दूतो | मेरे अतिरिक्त एक और 
ही चराचर जगतके खामी हैं । उन्हींमें यह सम्पूर्ण 
जगठ्‌ सूतमें बख्चके समान ओतग्रोत है । उन्हींके भरा 
ब्रह्मा, विष्णु और शझ्ूर इस जगतकी उत्पत्ति, स्थिति 
तथा ग्रल्य करते हैं । उन्हींने इस सारे जगत्‌को नथे 
हुए बेछके समान अपने अधीन कर रकखा दे ॥१२॥ 
मेरे प्यारे दूतो ! जैसे किसान अपने वेलोंकों पहले 
छोटी-छोटी रस्सियोंमें बॉँधकर फिर उन रस्सियोंको एक 
बड़ी आडी रस्सीमें बाँध देते हैं, वेसे ही जगदीशर 
भगवानने भी ब्राह्मणादि बर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम- 
रूप छोटी-छोटी नामकी रस्सियोर्म वॉघकर फिर सब 
नार्मोकी वेदवाणीरूप बडी रस्सीमें बाँध रक्‍्खा है । इस 
प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्मरूप वन्वनमें बेचे हुए 
भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वत्र भेंट कर रहे 
हैं ॥ १३॥ दूतो ! मैं, इन्द्र, निर्ट्नति, वरुण, चन्द्रमा, 
अग्नि, श्र, वायु, सूर्य, अह्मा, वारहों आदित्य, विख्ले- 


देवता, आर्ठों चछु, साध्य, उनचाम मरुत्‌, सिद्ध, 
ग्यारहों रुद्, रजोंगुण एवं तमोगुणसे रहित श्रगु आदि 
प्रजापति और वड़े-बडे देवता--सव-के-सव सक्त- 
प्रधान होनेपर भी उनकी मायाके अधीन हैं तथा भगवान्‌ 
कब क्या किस रूपमे करना चाहते हैं---इस बातकों 
नहीं जानते | तव दूसरोंकी तो वात ही क्या है। १ ४-१५ 
दूतो | जिस प्रकार घठ, पठ आदि रूपबान्‌ पदार्य 
अपने प्रकाशक नेत्रको नहीं देख सकवे--वेसे ही 
अन्त करणमें अपने साक्षीरूपसे स्थित परमात्माको कोई 
भी प्राणी इन्द्रिय, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदि 
किसी भी साधनके द्वारा नहीं जान सकता ॥ १६ ॥ 
वे प्रभु सबके खामी और खय॑ परम खतत्त्र हैं | उन्हीं 
मायापति पुरुषोत्तमके दूत उन्हींके समान परम मनोहर 
रूप, गुण और खभावसे सम्पन्न होकर इस लोकमे 
प्राय विचरण किया करनले हैं || १७ ॥ विष्णुमगवानके 
छुरपूजित एवं परम अलौकिक पाष॑दोका दर्शन बडा 
दुर्लभ है | वे भगवानके भक्तजनोंको उनके शब्नुओंमे, 
मुझसे और अग्नि आदि सब्र विपत्तियोंसे सर्वदा सुरक्षित 
रखते हैँ || १८ ॥ 

खय भगवानने ही धर्मकी मर्यादाका निर्माण किया 
है| उसे न तो ऋषि जानते हैँ और न देवता या 
सिद्धरण ही । ऐसी स्थितिर्मे मनुष्य, विद्याथर, चारण 
और अछुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं ॥ १० ॥ 
भगवानके द्वारा निर्मित मागवतधर्म परम शुद्ध और 
अत्यन्त गोपनीय है | उसे जानना बहुत ही कठिन 
है | जो उसे जान लेता है, वह भगवत्खरूपको प्राप्त 
हो जाता है । दूतो ! भागवतधर्मका रहस्य हम वारह 
व्यक्ति ही जानते हैं---ब्रह्माजी, देवर्षि नारद, भगवान्‌ 
गउड्डुर, सनत्कुमार, कपिलदेव, खायम्भुव मठ, अ्रद्वींढ। 
जनक, भीम्मपितामह, वलि, झुकदेवजी और में 
( घर्मराज ) | २०-२१ ॥ इस जगवर्मे जीवोंके लिये 
बस, यही सबसे बड़ा कर्तव्य--परम धर्म--ढै कि 
वे नाम-कीर्टन आदि उपार्येसि भगवानके चरणोंमिं 
भक्तिभाव ग्रात्त कर छें ॥२२॥ प्रिय दूतो | मगवानके 
नामोच्चारणकी महिमा तो देखो, अजामिल-जैसा पापी 
भी एक बार नामोच्चारण करनेमात्रसे मृत्युपाशसे छुटकारा 
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पा गया ॥ २३ ॥ भगवानके गुण, छीछा और नामोंका 
भलीमभाँति कीतंन मनुष्योंके पार्पोंका सर्वथा विनाश कर 
दे, यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि 
अत्यन्त पापी अजामिडने मरनेके समय चशम्वलऊ चित्तसे 
अपने पुत्रका नाम “नारायण? उच्चारण किया | इस 
नामामासमात्रसे ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही 
गये, मुक्तिकी प्राप्ति भी हो गयी ॥२ 9॥ बड़े-बड़े विद्वार्नोकी 
बुद्धि कमी भगवानकी मायासे मोहित द्वो जाती है | 
वे कर्मोके मीठे-मीठे फरलोंका वर्णन करनेवाली अर्थवाद- 
रूपिणी वेदवाणीमें द्टी मोहित हो जाते हैं और यज्ञ- 
यागादि बड़े-बड़े कर्मेर्मे ही सलमग्न रद्दते हैं तथा इस 
सुगमातिसुगम भगवन्नामकी महिमाको नहीं जानते | 
यह कितने खेदकी बात है | २५ |] 


प्रिय दूतो ! बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसा विचार कर भगवान्‌ 
अनन्तमें ही सम्पूर्ण अन्त करणसे अपना भक्तिभाव 
स्थापित करते हैं । वे मेरे दण्डके पात्र नहीं हैं | पहली 
बात तो यह्द हे कि वे पाप करते ही नहीं, परन्तु यदि 
कदाचित्‌ सयोगवश कोई पाप बन भी जाय, तो उसे 
भगवान्‌का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है ॥२६॥ 
जो समदर्शी साधु भगवानको ही अपना साध्य और 
साधन दोनों समझकर उनपर निर्भर हैं, बडे-बड़े देवता 
और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रोंका प्रेमले गान करते रहते 
हैं । मेरे दूतो | भगवानूकी गदा उनकी सदा रक्षा 
करती रद्दती हे | उनके पास तुमछोग कभी भूलकर 
भी मत फठकना । उन्हें दण्ड देनेकी सामथ्य न हममें 
है और न साक्षात्‌ कालमें ही ॥२७॥ बडे-बडे 
परमहस दिन्य रसके लोभसे सम्पूर्ण जगत्‌ और 
शरीर आदिसे भी अपनी अहता-ममता हटाकर, अकिद्वन 
होकर निरन्तर भगवान्‌ मुकुन्दके पादारविन्दका मकरन्द- 
रस पान करते रहते हैं । जो दुष्ट उस दिव्य रससे विमुख 
हैं और नरकके दरवाजे घर-गृह्टस्थीकी तृष्णाका बोझा 
बाँधकर उसे ढो रहे हैं, उन्हींको मेरे पास वार-बार 
छाया करो | २८ ॥ जिनकी जीभ मगवानके गुणों और 
नार्मोका उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके 
चरणारविन्दोंका चिन्तन नहीं करता और जिनका सिर 
एक बार भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें नहीं झुकता, 
उन भगवत्सेवाविमुख पापियोंकों ही मेरे पास छाया 


करो ॥ २९ ॥ आज मेरे दूर्तोने मगवानके पापदोंक 
अपराध करके खय॑ भगवानका डी तिरस्कार ग्र्र 
है | यह मेरा ही अपराध है। पुराणपुरुष भा 
नारायण हमलोगोंका यह अपराध क्षमा करें। हम 
अज्ञानी होनेपर भी हैं उनके निजजन, और उन्तो 
आज्ञा पानेके लिये अज्जलि बॉँधकर सदा उत्तुक 
रहते हैं । अत: परम महिमान्वित मगवानके हित 
यही योग्य है कि वे क्षमा कर दें | में उन सर्वान्तर्यगी « 
एकरस अनन्त प्रभुको नमस्कार करता हूँ || ३० ॥| 


[ श्रीशुकदेवजी कहते हैं--] परीक्षित्‌ ! इसश्पि 
तुम ऐसा समझ लो कि बड़े-से-बड़े पार्षोका सर्वेत्ति 
अन्तिम और पाप-वासनाओंको भी निर्मूठ कर बहने 
वाला प्रायश्वित्त यही है कि केवल भगवानके यु, 
लीलाओं और नार्मोका कीर्तन किया जाय । इसीरे 
ससारका कल्याण हो सकता है ॥ ३१ ॥ जो बे 
बार-बार भगवानके उदार और कपापूर्ण चरित्रोंका श्रव- 
कीतैन करते हैं, उनके हृदयमें प्रेममयी भक्तिका उदय 
हो जाता है । उस भक्तिसे जेसी आत्मशुद्धि होती है, 
वैसी कृष्छु-चान्द्रायण आदि ब्रतोंसे नहीं होती | ३१२॥ 
जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्द-मकरद 
रसका लछोभी श्रमर है, वह्ठ खभावसे ही मायाके आपात 
रमय, दुःखद और पढलेसे ही छोड़े हुए विषयोमे फि 
नहीं रमता । किन्तु जो छोग उस दिव्य रससे विवुु 
हैं, कामनाओने जिनकी विवेकबुद्धिपर पानी फेर दिया 
है, वे अपने पापोंका मार्जन करनेके लिये पुनः प्रायश्रिप 
रूप कर्म ही करते हैं। इससे होता यह है हैं 
उनके कर्मोंकी वासना मिटती नहीं और वे फिर मे 
छ्टी दोष कर बैठते हैं ॥| ३३ ॥ हि 

परीक्षित्‌ | जत्र यमदूर्तोनि अपने खामी धर्मराजर्क 
मुखसे इस प्रकार मगवान्‌की महिमा सुनी और उत्तता 
स्मरण किया, तब उनके आश्चर्यकी सीमा न रहीं। 
तभीसे वे धर्मराजकी वातपर विश्वास करके अपने नामी 
आशझ्डासे भगवानके आश्रित मक्तेकि पास नही गा 
और तो क्या, वे उनकी ओर आँख उठाकर देखने * 
डरते हैं || ३४ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! यह इतिद्वान पर 
गोपनीय---अत्यन्त रहस्यमय है | मलयपर्वतपर किंएन्‍- 
मान भगवान्‌, अगस्यजीने श्रीढ़ग्की पृत्रा करते हीरे 
मुझे यह सुनाया था || २७ ॥ 
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चोथा अध्याय 


कि ्> 
उक्षके ढारा भगवानकी स्तुति और भगवानका प्राडुभोच 


राजा परीक्षिवले पूछा- भगवन्‌ ! आपने सक्षेपसे 

,( तीसरे स्कल्वमें ) इस वातका वर्णन किया कि खाय- 

“म्मुब मन्वन्तरमें देवता, अछुर, मनुष्य, सर्प और पशु- 

>पक्षी आदिकी सृष्टि कैसे हुई ॥ १ ॥ अब मैं उसीका 

. विस्तार जानना चाहता हैँ | प्रकृति आदि कारणेके भी 

' परम कारण मगवान्‌ अपनी जिस शक्तिमे जिस प्रकार 

. उसके बादकी सृश्टि करते हैं, उसे जाननेकी भी मेरी 

इच्छा है ॥ २॥ 

'. सतजी कहते हं--शौनकादि ऋषियों ! परम योगी 

*ै व्यासनन्दन श्रीश्ुकदेवजीने राजर्षि परीक्षित॒का यह 

* छुन्दर प्रश्न सुनकर उनका अमिनन्दन किया और इस 

” प्रकार कहा ॥ ३ ॥ 

/.. श्ीशुकदेवजीने कहा- राजा प्राचीनवर्हिकि ठस 
लूडके---जिनका नाम ग्रचेता था-जब सपुठसे वाहर 
निकले, तब उन्होंने देखा कि हमारे पिताके निदृत्ति- 
परायण हो जानेसे सारी प्रथ्वी पेड़ोंसे घिर गयी है ॥9॥ 
उन्हें बृ्क्षोपर बड़ा क्रोध आया । उनके तपोबलने तो 

' मानों क्रोषकी आगमें आहति ही डाछ दी। बस, 

। उन्होंने इक्षोको जछा डालनेके लिये अपने मुखसे वायु 

$ और अग्निकी वृष्टि की ॥७॥ परीक्षित्‌ |! जब प्रचेताओं - 

४ की छोडी हुई अप्नि और वायु उन दृक्षोंकी जलाने 

५ छर्गी, तब बृर्क्षेके राजाधिराज चन्द्रमाने उनका क्रोध 

। ज्ञान्त करते हुए इस प्रकार कहा ॥ ६॥ “महाभागय- 

£ बान्‌ प्रचेताओ | ये दृक्ष बड़े दीन हैं | आपलोग 

। इनसे द्रोह् मत कीजिये, क्योंकि आप तो प्रजाकी 
अभिवृद्धि करना चाहते हैं. और सभी जानते है कि 

# आप प्रजापति हैं ॥ ७ ॥ महात्मा प्रचेताओ ! प्रजा- 

» पतियोंके अधिपति अविनाशी भगवान्‌ श्रीद्वरिने सम्पूर्ण 

बनस्पतियों और ओषधियोंको प्रजाके छितार्थ उनके 

| खान-पानके डिये बनाया है॥ ८ ॥ ससारमें पाँखोंसे 
उड़नेवाले चर प्राणियेकि भोजन फल-पुष्पादि अचर 

५ पदार्थ हैं | पैरसे चलनेबालेकि धास-तृणाई बिना पैर- 

मर वाले पदार्थ भोजन हैं, हाथवार्लेके इक्ष-छ्ता आदि विना 

* हायबाले, और दो पैखवाले मनुप्यादिके लिये धान, गेहूँ 

४ आदि अन्न भोजन हैं | चार पैखाले बल, ऊँट आदि 

# खेती प्रमतिके द्वारा अलकी उद्यत्तिमें सहायक हैं ॥%॥ 


न्‍् 


जा 2 तक प% 


मम 


५ 


मभा० भा० ४४--- 


निप्पाप ग्रवेताओं ! आपके पिता और उवेवाविदेव 
भगवानने आपलोगोंको यह आदेश दिया है कि प्रजा- 
की सृष्टि करो । ऐसी स्थितिर्मे आप इुर्क्षोको जला 
डार्ले, यह कैसे उचित हो सकता है ॥ १० ॥ आप- 
लोग अपना क्रोध शान्त करें और अपने पिता, पितामह, 
प्रपितामह आदिके द्वारा सेवित सत्पुरुषषोके मार्गका 
अनुसरण करें ॥ ११ ॥ जैसे मा-बाप बाल्कोंकी, 
पलकें नेत्रोंकी, पति पत्नीकी, गृहस्थ मिक्षुकोंकी और 
ज्ञानी अज्ञानियोंकी रक्षा करते हैं और उनका द्वित 
चाहते हैं---वैसे ही प्रजाकी रक्षा और हितका उत्तरदायी 
राजा होता है ॥ १२ ॥ प्रचेताओ | समस्त प्राणियेकि 
हृदयमें सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ आत्माके रूपमें विराजमान 
हैं | इसलिये आपलोग सभीको भगवान्‌का निवासस्थान 
समझें | यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवानको प्रसन्न 
कर टेंगे || १३॥ जो पुरुष हृदयके उबलते हुए 
भयझ्कुर क्रोधको आत्मविचारके द्वारा शरीरमें वी शान्त 
कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह कालक्रमसे 
तीनों गुणोंपर विजय प्राप्त कर लेता है॥ १४ ॥ 
प्रचेताओ | इन दीन-हीन बृक्षोंको और न जछाइये, जो 
कुछ बच रहे हैं, उनकी रक्षा कीजिये | इससे आपका 
भी कल्याण होगा । इस श्रेष्ठ कन्याका पालन इन 
वृक्षोने छी किया है, इसे आपलोग पत्नीके रूपमें खीकार 
कीजिये! ॥ १० ॥ 

परीक्षित्‌ ! वनस्पतियोंके राजा चन्द्रमाने ग्रचेतारओं- 
को इस प्रकार समझा-बुझाकर उन्हें प्रम्छोचा अप्सरा- 
की सुन्दरी कन्या दे दी और वे बहाँसे चढ़े गये। 
प्रचेताओंने वर्मानुसार उसका पाणिग्रहण किया ॥१६॥ 
उन्हीं ग्रचेताओंके द्वारा उस कन्याके गमेसे प्राचेतस 
दक्षकी उत्पत्ति हुई | फिर दक्षकी प्रजा-सश्सि तीनों 
लोक भर गये || १७ || इनका अपनी पुत्रियोंपर बड़ा 
प्रेम था। इन्होंने जिस प्रकार अपने सद्ुल्प और 
वीयसे विविन प्राणियोंकी सृष्टि की, वह मैं सुनाता छू 
तुम सावधान होकर छुनो ॥ १८॥ 

परीक्षित्‌ | पहले प्रजापति दक्षने जल, थठ और 
आकाझशर्मे रहनेवाले देवता, अछुर एवं मनुप्य आदि 
प्रजाकी सथि अपने पड्टाल्पसे ही की || १९ || जब 
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उन्होंने देखा कि वह सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब 
उन्होंने विन्ध्याचलके निकट्वर्ता पबतोपर जाकर बड़ी 
घोर तपस्या की ॥ २० ॥ वहाँ एक अत्यन्त श्रेष्ठ तीर्थ 
है, उसका नाम है--अघमषेण | वह सारे पापोंको 
धो बहाता है । प्रजापति दक्ष उस तीथ्थमें त्रिकाल ख्लान 
करते और तपस्थाके द्वारा भगवानकी आराधना 
करते ॥ २१ ॥ प्रजापति दक्षने इन्द्रियातीत भगवानकी 
“इंसगुह्य/ नामक स्तोतन्नसे स्तुति की थी । उसीसे 
भगवान्‌ उनपर प्रसन्न हुए थे | मैं तुम्हें वह स्तुति 
सुनाता हूँ | २२॥ 
दक्ष प्रजापतिने इस प्रकार स्तुति की--भगवन ! 
आपकी अनुभूति, आपकी चित॒-शक्ति अमोध है | आप 
जीव और ग्रकृतिसे परे, उनके नियन्ता और उन्हे सत्ता- 
स्कृति देनेवाले हैं | जिन जीवेंने त्रिगुणमयी सृश्टिको 
ही वास्तविक सत्य समझ रकक्‍्खा है, वे आपके खरूपका 
साक्षात्कार नहीं कर सके हैं, क्योंकि आपतक किसी 
भी प्रमाणकी पहुँच नहीं है----आपकी कोई अवधि, कोई 
सीमा नहीं है। आप खयंग्रकाश और पराप्पर हैं । 
मैं आपको नमस्कार करता हुँ ॥ २३ ॥ यों तो जीव 
और ईश्वर एक-दूसरेके सखा हैं तथा इसी शरीरमें 
इकट्ठे ही निवास करते हैं, परन्तु जीव सवशक्तिमान्‌ आपके 
सख्यभावको नहीं जानता---ठीक चैसे ही, जेसे रूप, 
रस, गन्ध आदि विषय अपने प्रकाशित करनेवाली नेत्र, 
प्राण आदि इन्द्ियवृत्तियोंको नहीं जानते | क्योंकि आप 
जीव और जगतके द्रश है, दृश्य नहीं । महेश्वर ! में 
आपके श्रीचरणोंमि नमस्कार करता हूँ ॥ २४ ॥| देह, 
प्राण, इन्द्रिय, अन्त करणकी दृत्तियाँ, पश्चमहामूत और 
उनकी तन्मात्राएँ---ये सब जड होनेके कारण अपने 
को और अपनेसे अतिरिक्तको भी नहीं जानते । परन्तु 
जीव इन सबको और इनके कारण सत्त, रज और 
तम--इन तीन शसुर्णोको भी जानता है | परन्तु वह 
भी दृश्य अथवा जञेयरूपसे आपको नहीं जान सकता | 
क्योंकि आप ही सबके ज्ञाता और अनन्त हैं | इस- 
लिये प्रभो ! मैं तो केवछ आपकी स्तुति करता 
हूँ ॥| २७ ॥| जब समाविकाढमें प्रमाण, विकन्प और 
विपर्यवरूप विविध ज्ञान और स्मरण-शक्तिका छोप दो 


श्रीमझ्रागवत 


पल अल कल निज ली क ॥2 ममल के उक3 जज अप मिर कील [१०९ 
कर पल लक शा नल ननषनजच्य्यत् 
जानेसे इस नाम-ूपात्मक जगतका निरूपण के 
वाला मन उपरत हो जाता है, उस समय बिना मे 
भी केवछ सच्चिदानन्दमवी अपनी खरूपशितिके का 
आप ग्रकाशित होते रहते हैं | प्रभो ! आप बुदवह 
और शुद्ध हृदय-मन्दिर ही आपका निवास हैं। 
आपको मेरा नमस्कार है ॥ २६ ॥ जेसे याहिक दे! 
काछमें छिपे हुए अग्निको 'सामिषेनी' नामके फा 
मन्त्रेके द्वारा प्रकद करते हैं, वेसे ही जानी पुष 
अपनी सत्ताईस ञक्तियोंके भीतर गृूहभावसे छिपे ह़ 
आपको अपनी शुद्ध बुद्धिके द्वारा हृदयमें ही हूँ 
निकालते हैं || २७ || जगतमें जितनी मिनताएँ देह 
पड़ती हैं, वे सब मायाकी ही हैं । मायाका निषेष का 
देनेपर केवल परम सुखके साक्षात्कारखरूप आप है 
अवशेष रहते हैं | परन्तु जब विचार करने छाते है 
तब आपके खरूपमें मायाकी उपलब्धि---निर्वंचन नहीं 
सकता । अर्थात्‌ माया मी आप ही हैं |अतः सर गा 
और सारे रूप आपके ही हैं | प्रमो ! आप मुझपर प्र 
होोइये । मुझे आत्मप्रसादसे पूर्ण कर दीजिये ॥ २८॥ 
प्रभो | जो कुछ वाणीसे कहा जाता है अषपवा * 
कुछ मन, बुद्धि और इन्द्रियोंसे प्रहण किया मी 
है, वह आपका खरूप नहीं है, क्योंकि के! 
गुणरूप है और आप ग्रुर्णोकी उत्पत्ति और अर 
अधिष्ठान हैं | आपमें केवढ उनकी प्रतीरि 
है ॥ २९ ॥ भगवन्‌ | आपमें ही यह सात + 
स्थित है, आपसे ही निकला है और आपने-“ 
किसीके सद्दारे नहीं---अपने-आपसे ही इसका हिं 
किया है | यह आपका ही है और आपके 
है । इसके रूपमें वननेवाले मी आप हैं और बने 
भी आप ही हैं। बनने-वनानेकी विवि भी थी 
हैं | आप ही सबसे काम लेनेवाले भी हैं। नं 
और कारणका भेद नहीं था, तब मी आप सखी 
खरूपसे स्थित थे। इसीसे आप सबके कारण भी 
सच्ची वात तो यह है कि आप जीव-जगवके मई 
खगतमभेदसे सर्वथा रहित एक, अद्वितीय रद 
खर्य त्रह्म हैं | आप मुझपर प्रसन्न हों | ३०॥ * 
आपकी ही गक्तियाँ वादी-ग्रतिवादियोंके विरई 
संवाद ( ऐकमत्य ) का विपय द्वोती < धर 





ा 
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' । अनेकों छीलाएँ करते हैं तथा उन-उन रूपों एव लीलाओं- 


बे 
हर ५ 


: आप मुझपर कृपा-प्रसाद कीजिये || ३३॥ शवोर्गोकी 


अ० ४ | 


पृष्ठ स्कन्च 
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व्रार-वार मोहमें डाल दिया करती हैं। आप अनन्त 
अप्राकृत कल्याण-गुणगर्णोसि युक्त एवं खय अनन्त हैं । 
में आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ३१ |॥ मभगवन्‌ | 
उपासकलोग कहते हैं कि हमारे प्रमु हस्त-पादादिसे 
युक्त साकार-विग्रह हैं. और साख्यवादी कहते हैं. कि 
भगवान्‌ हस्त-पादादि विग्नहसे रहित--निराकार हैं। 
यद्यपि इस प्रकार वे एक ही वस्तुके दो परस्परविरोधी 
 धर्मोका वर्णन करते हैं, परन्तु फिर भी उसमें विरोध 
- नहीं है । क्योंकि दोनों एक ही परम वस्तुर्म स्थित हैं | 
, बिना आधारके हाथ-पैर आदिका होना सम्भव नहीं 
, और निषेषकी मी कोई-न-कोई अवधि होनी ही चाहिये । 
- आप वही आधार और निषेधकी अवधि हैं | इसलिये 
£ जप साकार, निराकार दोनोंसे ही अविरुद्ध सम पर्नह्म 
> दें || ३२ ॥ प्रमो | आप अनन्त हैं | आपका न तो 
+ कोई प्राकृत नाम है और न कोई प्राकृत रूप, फ़िर भी 
जो आपके चरणकमर्लोका भजन करते हैँ, उनपर 
अनुग्रह्ठ करनेके ढिये आप अनेक रूपोर्मे प्रकट होकर 


' के अनुसार अनेकों नाम धारण कर लेते हैं । परमात्मन्‌ ! 


4६ 
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उपासनाएँ प्रायः साधारण कोटठिकी होती हैं | अतः 
आप सबके हृदयमे रहकर उनकी भावनाके अनुसार 
भिन्न-भिन्न देवताओंके रूपमें प्रतीत होते रहते हैं--. 
ठीक वैसे ही जेंसे हवा गन्वका आश्रय लेकर छुगन्धित 
प्रतीत होती है परन्तु वास्तवमें सुगन्धित नहीं होती | 
ऐसे सबकी भावताओंका अनुसरण करनेवाले प्रमु मेरी 
अभिलाषा पूर्ण करें] ३४ ॥ 

भ्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | विन्ध्याचलके 
अधमर्षण तीर्थमें जब प्रजापति दक्षने इस प्रकार स्तुति 
की, तब भक्तवत्सल भगवान्‌ उनके सामने प्रकट 
हुए ॥ ३५ ॥ उस समय भगवान्‌ गरुड़के कथोंपर 
चरण रक्खे हुए थे । विशाल एव हष्ट-पुष्ट आठ भुजाएँ 
थीं, उनमें चक्र, शह्ठ, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश 
और गठा धारण किये हुए थे॥ ३६ ॥ वर्षाकालीन 
मेधके समान श्यामढ शरीरपर पीताम्बर फ्टरा रह था| 
मुखमण्डल प्रफुछित था । नेत्रेंसि प्रसादकी वर्षा 


हो रही थी | घुटनोंतक वनमाछा छटक रही थी । 
वक्ष स्थल्पर सुनहरी रेखा---श्रीवत्सचिह्न और गल्ेमें 
कौस्तुममणि जगमगा रही थी ॥ ३७ ॥ 
वहुमूल्य किरीट, कगन,मकराकृति कुण्डल, करघनी, अँगूठी, 
कड़े, नूपुर और बाजूचंद अपने-अपने स्थानपर छुशोमित 
थे ॥ ३८ ॥ त्रिमुवनपति भगवानने त्रल्लोक्यविमोहन रूप 
धारण कर रखा था | नारद, नन्‍्द, सुनन्द आदि पार्षद 
उनके चारों ओर खड़े थे | इन्द्र आदि देवेश्वरगण स्तुति कर 
रहे थे तथा सिद्ध, गन्धर्व और चारण भगवानके गुणोंका 
गान कर रहे थे | यह्द भत्यन्त आश्चर्यमय और अलौकिक 
रूप देखकर दक्षप्रजापति कुछ सहम गये || ३९-४ ०॥ 
प्रजापति दक्षने आनन्दसे भरकर भगवानके चरणोंमें 
साशक्ष प्रणाम किया | जेसे झरनोंके जल्से नदियों भर 
जाती हैं, वेसे ही परमानन्दके उद्रेकसे उनकी एक-एक 
इन्द्रिय भर गयी और आनन्दपरवश हो जानेके कारण 
वे कुछ भी बोल न सके || ४१ ॥ परीक्षित्‌ | प्रजापति 
दक्ष अत्यन्त नम्नतासे झुककर भगवानके सामने खड़े 
हो गये | भगवान्‌ सबके हृदयकी बात जानते ही हैं, 
उन्होंने दक्ष प्रजापतिकी भक्ति और ग्रजाबृद्धिकी कामना 
देखकर उनसे यों कहा || ४२ ॥ 


श्रीभमगवानले कहा--परम भाग्यवान्‌ दक्ष | अब 
तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गयी, क्योंकि मुझपर श्रद्धा 
करनेसे तुम्हारे हृदयमें मेरे प्रति परम प्रेममावका उदय 
हो गया है॥ ४३ ॥ ग्रजापते ! तुमने इस विश्वक्ी 
बृद्धिके लिये तपस्या की है, इसलिये मैं तुमपर प्रसन्न 
हैं । क्योंकि यह मेरी ही इच्छा है कि जगतके समस्त 
प्राणी अभिवृद्ध और समृद्ध हों | ४४ ॥ अच्मा, श्र, 
तुम्दारे-जैंसे प्रजापति, खायम्मुब आदि मनु तथा इन्द्रादि 
देवेश्व--ये सब मेरी विभूतियों हैं और समी प्राणियोंकी 
अभिवृद्धि करनेवाले हैं || ४५ ॥ ब्ह्मन्‌ ! तपस्या मेरा 
हृदय है, विधा शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अआक् 
हैं, धर्म मन है और देवता ग्राण है ॥ ४ ६ || जब यह 
सृष्टि नहीं थी, तब केवछ मैं ही था और वह भी 
निष्क्रियरूपमें | वाहर-भीतर कहीं भी और कुछ न था | 
न तो कोई द्रश था और न दृश्य | मैं केवल ज्ञनखरूप 
और अव्यक्त या। ऐसा समझ छो, मानो सब ओर 
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सुपृप्ति-ही-सुषृप्ति छा रही हो ॥ 9७ ॥ प्रिय दक्ष ! मैं 
अनन्त ग़ुणोका आधार एव खय॑ अनन्त हूँ। जब गुणमयी 
मायाके क्षोभमसे यह ब्रह्माण्ड-शरीर प्रकट हुआ, तब 
इसमें अयोनिज आदिपुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए ॥ 9८ ॥ 
जब मैंने उनमें शक्ति और चेतनाका सश्चार किया, तब 
देवशिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि करनेके लिये उद्चत हुए | परन्तु 
उन्होंने अपनेको सृश्टिकार्यमे असमर्थ-सा पाया ॥ ४९॥ 
उस समय मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो | तब 
उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्याके प्रभावसे 
पहले-पदह्दछ तुम नौ प्रजापतियोंकी सृष्टि की || ५० ॥ 


प्रिय दक्ष | देखो, यह पश्चजन प्रजापतिकी कन्या 
असिक्ती है । इसे तुम अपनी पक्ीके रूपमें ग्रहण 





करो ॥ ५१ ॥ अब तुम गृहस्थोचित स्रीसहवातह्य 
धर्मको खीकार करो | यह असिक्ती भी उसी पर 
खीकार करेगी | तब तुम इसके द्वारा बहुत-सी प्र 
उत्पन्न कर सकोगे ॥ ५२ ॥ प्रजापते | अबतक हे 
मानसी सृश्टि होती थी, परन्तु अब तुम्हारे वाद पा 
प्रजा मेरी मायासे सत्री-पुरुषके सयोगसे ही उत्तन्न हो॥ 
तथा मेरी सेवार्में तत्पर रहेगी || ५३ ॥ 


ध्रीशुकदेवजी कहते है-विश्वके जीवनदाता भाव 
श्रीद्षरि यह कद्वकर दक्षके सामने ही इस पक 
अन्तर्धान हो गये, जैसे खप्नमें देखी हुई वस्तु सा 
दृट्ते दी छुप्त हो जाती है | ५४9॥ 
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पाँचवाँ अध्याय 
श्रीनारदजीके उपदेशसे दक्षपुत्नोकी विरक्ति तथा नारदजीको दक्षका शाप 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! मगवानके 
शक्तिसब्रारसे दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो 
गये थे । उन्होंने पद्बजनकी पुत्री असिक्कीसे ह्य॑श्र 
नामके दस हजार पुत्र उत्पन्न किये ॥ १॥ 
राजन | दक्षके ये सभी पुत्र एक आचरण और एक खभावके 
थे। जब उनके पिता दक्षने उन्हें सन्‍्तान उत्पन्त करनेकी 
आज्ञा दी, तब वे तपस्या करनेके विचारसे पश्चिम 
दिशाकी ओर गये | २ ॥ पश्चिम दिशामें सिन्धुनदी और 
समुद्रके सह्टमपर नारायण-सर नामका एक महान्‌ तीर्थ 
है | बड़े-बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहाँ निवास करते 
हैं ॥ ३ | नारायण-सरमें स्नान करते ही हर्यश्रोंके 
अन्तःकरण शुद्ध हो गये, उनकी बुद्धि मागवतधर्ममें 
लग गयी | फिर भी अपने पिता दक्षकी आज्ञासे बँघे 


होनेके कारण वे उम्र तपस्या ही करते रहे | जब देवर्षि , 


नारूने देखा कि भागवतधर्ममें रुचि होनेपर भी ये 
प्रजाबूद्धिके लिये ही तत्पर हैं, तब उन्होंने उनके पास 
आकर कहा---“अरे ह्वर्यश्रो ! तुम प्रजापति हो तो क्‍या 
हुआ । वास्तव तो तुमछोग मूर्ख ही हो | बतछाओ 
तो, जब तुमलोगेने प्ृथ्चीका अन्त ही नहीं देखा तब 

सृष्टि केसे करोंगे ? वडे खेदकी वात हैं. | | ४---६॥ 
देखो-एक ऐसा देश है, जिसमें एक ली पृरुष है | 


एक ऐसा बिल है, जिससे बाहर निकढनेका राखा है 
नहीं है | एक ऐसी खत्री है, जो बहुरूपिणी है | ९5 
ऐसा पुरुष है, जो व्यभिचारिणीका पति है। एक ऐसी 
नदी है, जो आगे-पीछे दोनों ओर बहती है। एक 
ऐसा विचित्र धर है, जो पचीस पदार्थोसे बना।है। 
एक ऐसा हस है, जिसकी कहानी बढ़ी विचित्र है। 


एक ऐसा चक्र है, जो छुरे एवं बज़से बना हुआ है. 


और अपने-आप घूमता रहता है । मूर्ख हर्यश्रो | जब 
तुमछोग अपने सबज्ञ पिताके उचित आदेशकों पक 
नहीं छोगे और इन उपर्युक्त वस्तुओंको देख कीं 
लोगे, तबतक उनके आज्ञातुसार सृश्टि कीसे क 
सकोगे ” || ७-९ ॥ 

धीशुकद वजी कहते हँ-परीक्षित्‌ | हयश्र जन्मे 
ही बड़े बुद्धिमान्‌ थे | वे देवर्षि नारदकी यह पेट 
ये गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धिसे खय ही वि 
करने छंगे---]॥ १० ॥ “(देवर्षि नारदका कहनात 6 
है) यह लिड्रशरीर ही, जिसे साधारणत जीव कहते ँ 
पृथ्वी है ओर यही आत्माका अनादि बन्धन है । 
अन्त ( विनाश ) देखे बिना मोक्षक्रे अनुपयागा कमर 
लगे रहनेसे क्‍या छाम हैं ? || ११ ॥ सचमृच्र #ऋ ६१ 
ही है । वह जाम्रत आदि तीनों अबस्माओं और ठहर 
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अभिमानियंसे मिन्न, उनका साक्षी तुरीय है | वह सवका 
आश्रय है परन्तु उसका आश्रय कोई नहीं है | वही भगवान्‌ 
हैँ । उस प्रकृति आदिसे अतीत, नित्यमुक्त परमात्माकों देखे 
बिना भगवानके प्रति असमर्पित कर्मोंसे जीवको क्या छाम 
है? ॥१२॥ जैमे मनुष्य विल्रूप पाताढमें प्रवेश करके वहों- 
से नहीं लौट पाता---बैंसे ही जीत जिसको प्राप्त होकर फिर 
ससारमें नहीं लौटता, जो खय॑ अन्तर्ज्योति खरूप है, उस 
परमात्माको जाने विना विनाशवान्‌ खर्ग आदि फल देने- 
बाले कर्मोंको करनेसे क्या छाभ है? || १३ || यद्द अपनी 
बुद्धि ही वहुरूपिणी और सत्त्व, रज आदि युर्णोको धारण 
करनेवाली व्यभिचारिणी ्लीके समान है | इस जीवनमें 
इसका अन्त जाने विना--विवेक प्राप्त किये बिना 
अश्ञान्तिको अधिकाधिक वढ़ानेवाले कर्म करनेका 
प्रयोजन ही क्या है 4१ ४॥यह बुद्धि ही कुछ्टा ल्लीके समान 
है | इसके सट्डसे जीवरूप पुरुषका ऐश्वर्य--उसकी 
खतन्‍्त्रता नष्ट हो गयी है. । इसीके पीछे-पीछे बढ कुल्ठा 
ख्रीके पतिकी भाँति न जाने कहाँ-कहाँ भटक रहा हें | 
इसकी विभिन्न गतियों, चार्लको जाने बिना ही विवेक- 
रहित कर्मोसे क्‍या सिद्धि मिलेगी ” [| १० || माया ही 
दोनों ओर बहनेवाली नदी है | यह सृष्टि भी करती है 
और प्रछ्य भी । जो लोग इससे निकलनेके लिये तपस्या, 
विद्या आदि तठका सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकनेके 
लिये क्रोव, अहकार आदिके रूपमें वह और भी वेगसे वहने 
लगती है | जो पुरुष उसके वेगसे विवश एवं अनभिज्ञ 
है, वह मायिक कर्मोंसे क्या छाम उठावेगा ?॥ १६ || ये 
पचीस तत्त्व ही एक अद्भुत घर हैं| पुरुष उनका 
आश्चर्यमय आश्रय हैं | वही समस्त काय-कारणात्मक 
जगतठ॒का अधिष्ठाता है | यह बात न जानकर सच्चा 
खातन्त्रम प्राप्त किये बिना झूठी खतन्त्रतासे किये जाने- 
वाले कर्म व्यर्थ ही हैं ॥ १७ ॥ मगवानका खरूप 
बतलानेवाला शात्र हसके समान नीर-क्षीर-विवेकी हे । 
वह वन्च-मोक्ष, चेतन और जडको अलग-अछग करके 
दिखा देता है | ऐसे अध्यात्मशाख्ररूप हसका आश्रय 
छोडकर, उसे जाने बिना वहिमुख बनानेवाले कर्मोंसे 
लाम ही कया है 7 || १८ ॥ यह कार ही एक चक्र 
है। यह निरन्तर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे 
और वज़्के समान तीखी है और यह सारे जगतको 


पष्ठ स्कन्च 
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अपनी ओर खींच रहा है | इसको रोकनेवाछा कोई नहीं! 
यह परम खतनत्र है | यह वात न जानकर कर्मेके फलको 
नित्य समझकर जो लोग सकामभावमे उनका अनुष्ठान 
करते हैं, उन्हें उन अनित्य कर्मेसि क्या छाभ होगा || १९॥ 
शाब्र ही पिता है, क्योंकि दूसरा जन्म शाद्रके द्वारा ही 
होता है और उसका आदेश कर्मोर्मे लगना नहीं, उनसे 
निदृत्त होना है | इसे जो नहीं जानता, वह गुणमय 
शच्द आदि विषयोंपर विश्वास कर लेता है। अब वह 
कर्मोंसे निबृत्त होनेकी आज्ञाका पाढन भला, कैसे कर 
सकता है ” || २० ॥ परीक्षित्‌ | हर्यक्ोने एक मतसे 
यही निश्चय किया और नारदजीकी परिक्रमा करके वे 
उस मोक्षपथके पथिक वन गये, जिसपर चलकर फिर 
लौठना नहीं पड़ता || २१ ॥ इसके वाद देवर्षि नारद 
खख्ह्ममें-सगीतलहरीमें अभिव्यक्त हुए, भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके चरणकमलम अपने चित्तको अखण्डरूपसे स्थिर 
करके लोक-लेकान्तरेंमिं विचरने को || २२ ॥ 


परीक्षित्‌ | जब दक्षप्रजापतिको माद्धूम हुआ कि 
मेरे औलबान्‌ पुत्र नारदके उपदेशसे कर्तत्यच्युव हो गये 
हैं, तब वे शोकसे ब्याकुछ हो गये | उन्हें बडा पश्चा- 
ताप हुआ | सचप्तुच अच्छी सन्तानका होना भी शोकका 
ही कारण है ॥ २३ ॥ ब्रह्माजीने दक्षप्रजापतिको बड़ी 
सान्त्ना दी | तव उन्होंने पम्चजन-नन्दिनी असिक्रीके 
गर्भसे एक हजार पुत्र और उत्मन्न किये | उनका नाम था 
जबलाम्व || २४ ॥ वे भी अपने पिता दक्षप्रजापतिकी 
आज्ञा पाकर प्रजासश्कि उद्दे्यसे तप करनेके लिये उसी 
नारायणसरोबरपर गये, जहाँ जाकर उनके ब्रडे भाइयेंने 
सिद्धि प्राप्त की थी || २५ | शवलग्ोंने वहों जाकर 
उस सरोवरमें स्नान किया | स्लानमात्रमे ही उनके अन्त - 
करणके सारे मढ घुल गये | अन्न वे परम खरूप 
प्रणवका जप करते हुए महान्‌ तपस्वामें छग गये ॥ २६॥ 
कुछ महीनोंतक केवछ जछ और कुछ महीनोंतक केवल 
हवा पीकर ही उन्होंने 'हम पक ओझ्ठारखरूप 
भगवान्‌ नारायणका स्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्त 
निवास करते हैं, सबके अन्तर्यामी हैं तथा सर्वव्यापक 
एवं परमहसखरूप हैं "इस मन्त्र& का अम्यास करते 
हुए मन्त्राधिपति भगवानकी आराधना की ]| वर न न न 3 मा बाग ८॥ 


# 3” नमो नारावणाय पुरुषाय महात्मने । विश्युशसत्तधिण्ण्याय मद्दाहताय घीमहि |] 
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परीक्षित्‌ | इस प्रकार दक्षके पुत्र शबल्यश्र प्रजासृ्टिके 
लिये तपस्यामें संलग्न थे | उनके पास भी देवर्षि नारद 
आये और उन्होंने पहलेके समान ही कूट वचन कहे|॥ २९॥ 
उन्होंने कहा--:दक्षग्रजापतिके पुत्रो ! में तुमलोगोंको 
जो उपदेश देता हूँ, उसे छुनो | तुमछोग तो अपने 
भाइयोंसे बड़ा प्रेम करते हो | इसलिये उनके मार्गका 
अनुसन्धान करो || ३० ॥ जो धर्मज्ञ भाई अपने बडे 
भाइयेंके श्रेष्ठ मार्गका अनुसरण करता है, वही सच्चा 
भाई है | बह पुण्यवान्‌ पुरुष परलोकर्मे मरुद्गणोंके साथ 
आनन्द भोगता है || ३१ ॥ परीक्षित्‌ | शबलाश्रोंको 
इस प्रकार उपदेश देकर देवर्षि नारद वहाँसे चले गये 
और उन लोगोंने भी अपने भाइयोंके मार्गका ही अलु- 
गमन किया; क्योंकि नारदजीका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं 
जाता || ३२ ॥| वे उस पथके पथिक बने, जो अन्तर्मुखी 
वृत्तिसे प्राप्त होनेयोग्य, अत्यन्त सुन्दर और मगवद्माप्तिके 
अनुकूल है । वे बीती हुई रात्रियोके समान न तो उस 
मार्गसे अबतक छोटे हैं और न आगे लौटगे ही ॥३३॥ 


दक्षप्रजापतिने देखा कि आजकल बहुत-से अशकुन 
हो रहे हैं | उनके चित्त पुत्रोंके अनिश्की आशड्डा हो 
आयी | इतनेमे ही उन्हें माछ्म हुआ कि पहलेकी 
भाँति अबकी बार भी नारदजीने मेरे पुत्नोको चौपट कर 
दिया ॥ ३४ ॥ उन्हे अपने पुत्रोंकी क्तंव्यच्युतिसे बड़ा 
शोक हुआ और वे नारदजीपर बडे क्रोधित हुए । उनके 
मिलनेपर क्रोधके मारे दक्षप्रजापतिके होठ फड़कने रंगे 
और वे आवेशमें मरकर नारदजीसे बोले ॥ ३५॥ 


दक्षप्रजापतिने कद्दा-ओ दुष्ट | तुमने झूठमूठ 
साधुओंका बाना पहन रकक्‍खा है | हमारे भोलेभाले 
बालकोंको भिक्षुकोंका मार्गें दिखाकर तुमने हमारा बड़ा 
अपकार किया है ।३६। अभी उन्‍होंने त्ह्मचर्यसे ऋषि-ऋण, 
यज्ञसे देव-ऋण और पुत्रोत्पत्तिसि पितृ-ऋण नहीं उतारा 
था। उन्हें अभी कर्मफलकी नश्वरताके सम्बन्धर्मे भी 


कुछ विचार नहीं था । परन्तु पापात्मन्‌ | तुमने उनके 
दोनों छोकोंका छुख चौपट कर दिया ॥३७॥ सु 
तुम्हारे हृदयमें दयाका नाम भी नहीं है । तुम प्‌ 
प्रकार वच्चोंकी बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो | तुमने मावान्‌ 
के पारपदोमें रहकर उनकी कीर्तिमें कल ही व्गाया। 
सचमुच तुम बड़े निलंज हो || ३८ ॥ मैं जानता 
कि भगवानके पार्षद सदा-सवंदा दुखी ग्राणियोप् 
दया करनेके लिये व्य्र रहते हैं । परन्तु तुम प्रेमभावत 
विनाश करनेवाले हो | तुम उन लोगोंसे भी वैर कहते है 
जो किसीसे बैर नहीं करते ॥ ३९ ॥ यदि तुम ऐप 
समझते दो कि पैराग्यसे ही स्लेहपाश---विषयासतिका 
बन्धन कट सकता है, तो तुम्हारा यह विचार ठीढ़ 
नहीं है, क्योंकि तुम्हारे-जेसे झूठमूठ वेराग्यका लॉग 
भरनेवालोसे किसीको वैराग्य नहीं हो सकता ॥ १०॥ 
नारद |! मनुष्य विषर्योका अनुभव किये कि 
उनकी कठुता नहीं जान सकता | इसलिये उनवी 
दुःखरूपताका अज्ुभव होनेपर खय जैसा वेराग्य होत 
है, बेसा दूसरोंके बहकानेसे नहीं होता ॥२१॥ हमशे। 
सदूगृहस्थ हैं, अपनी धर्ममर्यादाका पाठन करते हैं| 
एक बार पहले भी तुमने हमारा असह्य अपकार किया 
था । तब हमने उसे सद्द लिया ॥ 9२ ॥ तुम हे 
हमारी वंशपरम्पराका उच्छेद करनेपर ही उतारू है 
रहे हो | तुमने फिर हमारे साथ वही दुश्ताका व्यवृह 
किया । इसलिये मूढ़ ! जाओ, लोक-छोकान्तो 
भठकते रहो । कहीं भी तुम्हारे लिये ठहरनेको मै 
नहीं होगी ॥ 9३ ॥ 


श्री्ुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! सतशिरोमाी 
देवर्षि नारदने बहुत अच्छा! कहकर दक्षका झा 
खीकार कर लिया | संसारमें बस, साघुता इसीका नीम 
है कि बदला लेनेकी शक्ति रहनेपर भी दूसरेका किक 
हुआ अपकार सह लिया जाय ॥ 99 ॥ 





पष्ठ स्कन्ध 


छठों अध्याय 


दक्षप्रज्ापतिकी साठ कन्याओके चंशका विचरण 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! तदनन्तर 
त्रह्माजीके बहुत अनुनय-विनय करनेपर दक्षगप्रजापतिने 
अपनी पत्ी असिक्रीके गर्भसे साठ कन्याएँ उत्पन्न कीं | वे 
समी अपने पिता दक्षसे बहुत ग्रेम करती थीं॥ १ ॥ 
दक्षप्रजापतिने उनमेंसे दस कल्याएँ धर्मको, तेरह 
कश्यपको, सत्ताईस चन्द्रमाको, दो मूतको, दो अद्विरा- 
को, दो कृशास्को और शेष चार तार्क्र्यनामधारी कश्यप- 
को ही व्याह दीं ॥ २॥ परीक्षित्‌ ! तुम इन दक्षकन्याओं 
और इनकी सन्तानेंके नाम मुझसे छुनो | इन्हींकी 
वंगपरन्परा तीनों छोकॉमे फेली हुई है ॥ ३ ॥ 


धर्मकी दस पत्ियाँ थीं---भालु, रुम्वा,कक्ुम्‌, जामि, 
विद्या, साध्या, मरुलती, व्ु, मुहर्ता और सद्डूल्पा । 
इनके पुत्रेकि नाम सुनो || ४ ॥ राजन ! भाजुका पुत्र 
देवक्षम और उसका इन्द्रसेन था | लम्बराका पुत्र 
हुआ विद्योत और उसके मेघगण || ५॥| ककुमका पुत्र 
हुआ सझूठट, उसका कीकठ और कीकटके पुत्र हुए 
पृथ्वीके सम्पूर्ण दुर्गों ( किर्ों ) के अभिमानी देवता। 
जामिके पुत्रका नाम था खगे और उसका पुत्र हुआ 
नन्‍दी ॥ ६॥ विश्वाके विश्लेदेव हुए | उनके कोई 
सनन्‍्तान न हुई | साध्यासे साध्यगण हुए और उनका 
पुत्र हुआ अर्थसिद्धि || ७॥ मरुलतीके दो पुत्र हुए-- 
मरुलान्‌ और जयन्त | जयन्त भगवान्‌ वाछुदेवके अग 
हैं, जिन्हें लोग उपेन्द्र भी कहते हैं || ८ ॥ मुह्र्तासे 
मूह्॒तके अभिमानी देवता उत्तन्न हुए | ये अपने-अपने 
छड़तमें जीवोंको उनके कर्मानुसार फल देते हैं ॥९॥॥ 
सहूुल्पाका पुत्र हुआ सद्ुल्प और उसका काम | 
बसुके पुत्र आर्ठो वच्चु हुए । उनके नाम मुझसे छुनो ॥१ ०॥| 
द्रोण, प्राण, धुव, अक, अग्नि, दोष, बछ्ु और विभावसु | 
द्रोणकी पत्ीका नाम है अभिमति । उससे हर्ष, शोक, 
भय आदिके अमिमानी देवता उत्पन्न हुए॥ ११ || 
प्राणकी पत्नी ऊ्ंखतीके गर्मसे सह, आयु और पुरोजब 
नामके तीन पुत्र हुए। धुब्की पत्नी धरणीने अनेक 
नगरोंके अभिमानी देवता उत्पन्न किये [[१२॥ अकीकी 


पत्नी वासनाके गर्मसे तर्प ( तृष्णा ) आदि पुत्र हुए | 
अप्नि नामक बघुकी पत्नी वाराके गर्भसे ढनिणक आदि 
वहुंत-से पुत्र उत्पन्न हुए ॥१३॥ कृत्तिकापुत्र स्कन्द भी 
अम्निसे ही उत्पन्न हुए | उनसे विजाल आदिका जन्म 
हुआ । दोषकी पत्नी शर्वरीके गर्मले गिशुमारका जन्म 
हुआ | वह भगवानका कछावतार है || १४ | बछुकी 
पत्ती आह्विस्सीसे शिल्पकलाके अधिपति विश्वकर्माजी 
हुए । विश्वकर्मके उनकी भार्या कृतीके गर्भसे चाल्लुप 
मनु हुए और उनके पुत्र विश्वेदेव एवं साध्याण 
हुए ॥१७०॥ विभावघुकी पत्नी उषासे तीन पुत्र हुए--- 
ब्युष्ट, रोचिप और आतप । उनमेंसे आतपके पद्चयाम 
( दिवस ) नामक पुत्र हुआ, उसीके कारण सब जीव 
अपने-अपने कार्योर्मे छगे रहते हैं || १६ || 


भूतकी पत्नी दक्षनन्दिनी सरूपाने कोठि-कोरटि 
रुद्रगण उत्पन्न किये | इनमें रेबत, अज, भव, भीम, 
वाम, उम्र, बृषाकपि, अजेकपाद, अहिवुध्न्य, बहुरूप 
और महान---ये ग्यारह मुख्य हैं | भतकी दूसरी पत्नी 
भूतासे मयड्डर भूत और विनायकादिका जन्म हुआ | 
ये सव ग्यारहवें प्रधान रुद्र महानके पार्षद हुए॥१७-१ ८॥ 
अद्विरा प्रजापतिकी प्रथम पत्नी खाने पितृगणको उत्पन्न 
क्या और दूसरी पत्नी सतीने अथर्वाज्विसस नामक 
वेदको ही पुत्ररूपमें खीकार कर लिया |१९॥| ऋृशाश्की 
पत्नी अचिसे धूप्रकेशका जन्म हुआ और घिषणासे चार 
पुत्र हुए---बेंद॒गिरा, देवल, बयुन और मन्नु || २०॥ 
ताद््यनामवारी कश्यपकी चार ब्वियोँ थीं---बिनता, कट, 
पतझ्ली और यामिती । पत्लीसे पक्षियोंका और यामिनीसे 
शर्म ( पतिंगों ) का जन्म हुआ || २१ || बिनताके 
पत्र गहड हुए, ये ही भगवान्‌ विष्णुके वाहन हैं । 
विनताके ही दूसरे पुत्र अरुण हैं, जो भगवान्‌ सूर्यके 
सारथि हैं। कद्से अनेकों नाग उत्पन्न हुए || २२॥ 

परीक्षित्‌ | कृततिका आदि सत्ताईंस नक्षत्रामिमानिनी 
देवियाँ चन्द्रमाकी पत्नियों हैं | रोहिणीसे विशेष प्रेम 
करनेके कारण चन्द्रमाको दक्षने जाप दे दिया, जिससे 


२५२ 
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उन्हें क्षयरोग हो गया था । उन्हें कोई सनन्‍्तान नहीं 
हुई ॥२३॥ उन्होंने दक्षको फिरसे प्रसन्न करके क्ृष्ण- 
पक्षकी क्षीण कलार्भोके श॒क्ृपक्षमें पूर्ण होनेका वर तो 
प्राप्त कर लिया, ( परन्तु नक्षत्रामिमानिनी देवियेसि उन्हें 
कोई सन्‍्तान न हुईं ) अब तुम कहयपपक्षियोंकि मड्अलमय 
नाम सुनो । वे छोकमाताएँ हैं । उन्हींसे यह सारी 
सृष्टि उत्पन्न हुई है | उनके नाम हैं---अदिति, दिति, 
दनु, काष्ठा, अरिश, छुरसा, इलछा, मुनि, क्रोधवशा, 
ताम्रा, छखुरमि, सरमा और तिमि | इनमें तिमिके पुत्र 
हैं---जकूचर जन्तु और सरमाके बाघ आदि हिंसक 
जीव || २४-२६ ॥ घुरमिके पुत्र हैं---मैंस, गाय तथा 
दूसरे दो खुरवाले पशु । ताम्राकी सन्‍्तान हैं---बाज, 
गीघष आदि शिकारी पक्षी | मुनिसे अप्सराएँ उत्पन्न 
हुईं ॥ २७ ॥ क्रोधवशाके पुत्र हुए--साँप, बिच्छू 
आदि विषेले जन्तु । इलासे बृक्ष, छता आदि पृथ्वीमें 
उत्पन्न छोनेवाली वनस्पतियाँ और झुरसासे यातुधान 
( राक्षस ) || २८ ॥ अरिशिसे गन्धर्ष और काष्ठासे 
घोड़े आदि एक खुरवाले पश्नु उत्पन्न हुए। दनुके 
इकसठ पुत्र हुए | उनमें प्रधान-प्रधानके नाम छुनो ॥२९॥ 
द्विमूर्धा, शम्बर, अरिष्ट, हयप्रीव, विभावल्लु, अयोमुख, 
शब्डुशिरा, खर्भानु, कपिछ, अरुण, पुलोमा, बृषपर्वा, 
एकचक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्ति 
और दुर्जय || ३०-३१ ॥ खर्भाचुकी कन्या सुप्रभासे 
नमुचिने और बृषपर्वाकी पुत्री शमिष्ठासे मद्बाबली 
नहुषनन्दन ययातिने विवाह किया ॥ ३२ ॥ दनुके 
पुत्र वेधानरकी चार झुन्दर कन्याएँ थीं। इनके नाम 
थे-उपदानवी, हृयशिरा, पुलोमा और कालका । ३ ३। इनमेंसे 
उपदानवीके साथ हिरण्याश्षका और हयशिरिाके साथ 
क्रतुका विवाह हुआ । ब्रह्माजीकी आज्ञासे प्रजापति 
भगवान्‌ कश्यपने ही वेश्वानरकी शेष दो पुत्रियों-पुलछोमा 
और कालकाके साथ विवाह किया | उनसे पौलोम 
और कालकेय नामके साठ हजार रणवीर दानव हुए | 
इन्हींका दूसरा नाम निवातकबच या । ये यज्ञकमममें 
विन्न डाडते थे, इसलिये परीक्षित्‌ ! तुम्हारे दादा 





अर्जुनने अकेले ही उन्हें इन्द्रको प्रसन्न कलेके हि 
मार डाछा | यद्द उन दिनोंकी बात है, जब बह 
खग्में गये हुए थे ॥ ३४-३६ || विप्रचित्तिकी फ 
सिंहिकाके गर्भसे एक सौ एक पुत्र उत्पन्न हुए । उम्नों 
सबसे बडा था राहु, जिसकी गणना ग्रहों हो गयी। 
शेष सौ पुत्रोंका नाम केतु था || ३७ ॥ 


परीक्षित्‌ | अब क्रमश, अदितिकी वशफमा 
छुनो । इस बंहमें सर्वव्यापक देवाधिदेव नारायणने अपने 
अशसे वामनरूपमें अवतार लिया था ॥३८॥ अदिति 
पुत्र थे---विवखान्‌, अर्य॑मा, पूषा, स्वष्टा, सविता, मे) 
घाता, विधाता, वरुण, मित्र, इन्द्र और त्रिविक्रम (वामन)| 
यही बारह आदित्य कहलाये ॥ ३९ | बिवल्लानकी 
पत्नी महामाग्यवती सज्ञाके गर्भसे श्राद्धदेव ( वेवख्तत ) 
मनु एवं यम-यमीका जोड़ा पैदा हुआ ! सबने है 
घोड़ीका रूप धारण करके भगवान्‌ सूरयके द्वारा भूलेकों 
दोनों अश्विनीकुमारोंको जन्म दिया ॥४०]| विवद्धानती 
दूसरी पत्नी थी छाया | उसके शनैश्वर और सार्बी 
मनु नामके दो पुत्र तथा तपती नामकी एक कद 
उत्पन्न हुई । तपतीने सबरणको पतिरूपमें व 
किया || ४१ | अर्यमाकी पत्नी मातृका यी। उसे 
गर्भसे चर्षणी नामक पुत्र हुए । वे कर्तत्य-अकर्ते 
ज्ञनसे युक्त थे | इसडिये ब्रह्माजीने उन्हींके आधासे! 
मनुष्यजातिकी (त्राह्मणादि बर्णोकी) कल्पना की ॥१९ 
पृषाके कोई सन्‍्तान न हुई । आचीन कालमें जब शिव 
दक्षपर क्रोघित हुए थे, तब पूषा दाँत दिखाकर हंप 
लगे थे, इसलिये वीरभद्रने इनके दाँत तीः 
दिये थे | तबसे पूृषा पिंसा हुआ अन्न दी घने 
हैं || 9३ | दैत्योंकी छोटी बहिन कुमारी रहें! 
स्वष्टाकी पत्नी थी। रचनाके गर्मसे दो पुत्र ४7 
संनिवेश और पराक्रमी विश्वरू्प ॥ 2१ 
इस प्रकार विश्वरूप यथपि शन्रुओंके भानजे बडी 
भी जब देवगुरु वृहस्पतिजीने इन्द्रसे अपमानित का 
देवताओंका परिवयाग कर दिया, तब देवताईंर 
विश्वरूपको ही अपना पुरोद्धित बनाया या॥ 2४ 
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१६ स्कन्च 


३५३ 


सातवां अध्याय 


बृहस्पतिजीके द्वारा देवताओंका त्याग और विश्वरूपका देवगुरुके रूपमें चरण 


राजा परीक्षितने पूछा--भगबन्‌ | देवाचार्य बृह- 
स्पतिजीने अपने प्रिय भिप्य देवताओंको किस कारण 
त्याग दिया था ? देवताओंने अपने गुरुदेवका ऐसा 
कौन-सा अपराध कर दिया था, आप कृपा करके मुझे 
बतलाइये ॥ १ ॥ 

धीशुकदेवजीने कद्ा--राजन्‌ ! इन्द्रको त्रिछोकी- 
का ऐस्र्य पाकर घमड हो गया था। इस घमडके 
कारण वे धर्ममर्यादाका, सदाचारका उलछ्डन करने छूगे 
थे | एक दिनकी वात है, वे भरी समार्मे अपनी पत्नी 
शचीके साथ ऊँचे सिंहासनपर बेठे हुए थे, उनचास 
मरुह्वण, आठ वहु, ग्यारह रुद्र, आदित्य, ऋभुग्ण, 
विल्लेदेवा, साध्यगण और दोनों अश्विनीकुमार उनकी 
सेवार्मे उपस्थित थे | सिद्ध, चारण, गन्धर्वे, ब्रह्मवादी 
मुनिगण, विद्याघर, अप्सराएँ, किन्नर, पक्षी और नाग 
उनकी सेवा और स्तुति कर रहे थे । सब ओर छक्ित 
खरसे देवराज इन्द्रकी कीर्तिका गान हो रहा था । 
ऊपरकी ओर चन्द्रमण्डलके समान झुन्दर खेत छत्र 
शोभायमान था | चेंबर, प्ले आदि महाराजोचित साम- 
ग्रियाँ यथास्थान सुसज्जित थीं। इस दिव्य समाजमें 
देवराज बड़े ही सुशोमित हो रहे थे || २-६ ॥ इसी 
समय देवराज इन्द्र और समस्त देवताओंके परम आचार्य 
बुद्दस्पतिजी वहाँ आये । उन्हें छुर-असुर सभी 
नमस्कार करते ह | इन्द्रने देख लिया कि वे समामें 
आये हैं, परन्तु वे न तो खड़े हुए और न आसन 
आदि देकर गुरुका सत्कार ही किया । यहाँतक कि वे 
अपने आसनसे हिले-डुलेतक नहीं ॥ ७-८ ॥ त्रिकाल- 
दर्शा समर्थ बृहृस्पतिजीने देखा कि यह ऐश्वर्यमदका 
दोष है ! बस, वे झटपट वहाँसे निकलकर चुपचाप 
अपने घर चले आये ॥ ९ ॥ 

परीक्षित्‌ | उसी समय देवराज इन्द्रको चेत हुआ | 
वे समझ गये कि मेंने अपने गुरुदेवकी अचहेलना की 
है। वे भरी समार्मे स्वय ही अपनी निन्दा करने 
छगे ॥ १० ॥ 'ट्वाय-हाय ! बडे खेदकी वात हैं कि 
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भरी समार्मे मूखतावश मैंने ऐश्वर्यके नशेमें चूर होकर 
अपने गुरुदेवका तिरस्कार कर दिया। सचमुच मेरा 
यह कर्म अत्यन्त निनन्‍्दनीय है| ११ || भछा, कौन 
विवेकी पुरुष इस स्वर्गकी राजलक््मीको पानेकी इच्छा 
करेगा * देखो तो सही, आज इसीने मुझ देवराजको 
भी असुरोंके-से स्जोगुणी भावसे भर दिया | १२ ॥ 
जो छोग यह कहते हैं कि सावभौम राजसिंहासनपर बेठा 
हुआ सम्राट किसीके आनेपर राजसिंद्यासनसे न उठे, 
वे धर्मका वास्तविक खरूप नहीं जानते ॥ १३ ॥ 
ऐसा उपदेश करनेवाले कुमार्गकी ओर ले जानेवाले 
हैं । वे स्वयं घोर नरकमें गिरते हैं । उनकी बातपर 
जो छोग विख्वास करते हैं, वे पत्थरकी नावकी तरद्द 
हब जाते हैं ॥ १४ ॥ मेरे गुरुदेव बृहस्पतिजी ज्ञानके 
अथाह समुद्र हैं | मैंने वड़ी शाठता की । अब मैं उनके 
चरणोंमें अपना माथा टेककर उन्हें मनाऊँगा? ॥ १५॥ 


परीक्षित्‌ ! देवराज इन्द्र इस ग्रकार सोच ही रहे 
थे कि भगवान्‌ बृहस्पतिजी अपने घरसे निकलकर 
योगबल्से अन्तर्थान हो गये || १६ || देवराज इन्द्रने 
अपने गुरुदेवको बहुत ढूँढ़ा-हुंढ़वाया परन्तु उनका 
कहीं पता न चछा | तब थे गुरुके बिना अपनेको 
सुरक्षित न समझकर देवताओंके साथ अपनी बुद्धिके 
अनुसार खर्गकी रक्षाका उपाय सोचने छगे, परन्तु वे 
कुछ भी सोच न सके | उनका चित्त अशान्त ही बना 
रहा ॥ १७॥ परीक्षित्‌ ! दैत्योंको भी देवगुरु बृहस्पति 
ओऔर देवराज इन्द्रकी अनबनका पता लग गया | तब 
उन मदोन्मत्त और आततायी असुरोंने अपने गुरु 
शुक्राचार्यके आदेशानुसार देवताओंपर विजय पानेके 
लिये धावा बोछ दिया ॥ १८ ॥ उन्होंने देवताओंपर 
इतने तीखे-तीखे बाणोंकी वर्षा की कि उनके मस्तक, 
जघा, वाहु आदि अग कठ-कठकर गिरने छगे | तब 
इन्द्रके साथ सभी दंवता सिर झुकाकर ब्रह्माजीकी 
शरणमें गये ॥१९॥ खयम्भू एवं समय ब्रह्माजीने देखा 
कि देवताओंकी तो सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रही है | 
अत उनका हृदय अत्यन्त करुणासे भर गया | वे 
देवताओंको धीरज बँधाते हुए कद्दने छगे | २० ॥ 


३५४ 
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ब्रह्माजीने कद्दा--देवताओ ! यह, बड़े खेदकी बात 


है । सचमुच तुमलोगोंने बहुत बुरा काम किया । हरे, 
हरे | तुमलोगेंने ऐश्वर्यके मदसे अंधे होकर ब्रह्मज्ञानी, 
वेदज्ञ एवं संयमी ब्राह्मणका सत्कार नहीं किया ॥ २१॥ 
देवताओ ! तुम्हारी उसी अनीतिका यह फल है कि 
आज समृद्धिशाली छोनेपर भी तुम्हें अपने निर्बेल 
शत्रुओंके सामने नीचा देखना पड़ा ॥ २२॥ देवराज ! 
देखो, तुम्ददारे शत्रु भी पहले अपने मुरुदेव श॒क्राचार्यका 
तिरस्कार करनेके कारण अत्यन्त निबंल हो गये थे, 
परन्तु अब भक्तिमावसे उनकी आराधना करके वे फिर 
धन-जनसे सम्पन्न हो गये हैं। देवताओ ! मुझे तो ऐसा 
मादम पड़ रहा है कि शुक्राचायंको अपना आराध्यदेव 
माननेवाले ये दैत्यछोग कुछ दिनोमें मेरा ब्रह्मलोक भी 
छीन छेंगे | २३ ॥ भ्गुवशियोने इन्हें अर्थशात्रकी 
पूरी-प्री शिक्षा दे रक्‍ली है।ये जो कुछ करना 
चाहते हैं, उसका भेद तुमलोगोंको नहीं मिल पाता। 
उनकी सलाह बहुत गुप्त होती है । ऐसी स्थितिमें वे 
स्वर्गको तो समझते ही क्या हैं. वे चाहे जिस लोकको 
जीत सकते हैं। सच है, जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण, 
गोविन्द और गौओंको अपना सर्वस्व मानते हैं. और 
जिनपर उनकी पा रहती है, उनका कभी अमन्लछ 
नहीं होता ॥ २४ ॥ इसलिये अब तुमछोग शीघ्र ही 
त्वष्ठके पुत्र विश्वरुपके पास जाओ और उन्‍्हींकी सेवा 
करो । वे सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और सयमी हैं | यदि 
तुमछोग उनके अछुरोंके प्रति प्रेमको क्षमा कर सकोगे 
और उनका सम्मान करोगे, तो वे तुम्हारा काम बना 
देंगे ॥ २५ ॥ 

श्रीश्ुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! जब ब्रह्माजी- 
ने देवताओंसे इस प्रकार कद्दा, तब उनकी चिन्ता दूर 
हो गयी । वे ल्ष्टाके पुत्र विश्वरूप ऋषिके पास गये 
और उन्हें हृदयसे छगाकर यों कहने छगे ॥ २६ ॥ 


देवताओंने कहा--वेठा विश्वरूप | तुम्हारा कल्याण 
हो । हम तुम्हारे आश्रमपर अतिथिके रूपमें आये हैं। 
हम एक प्रकारसे तुम्हारे पितर हैं । इसलिये तुम हम 
लोगेंकी समयोचित अमिलाषा पूर्ण करो ॥ २७॥ 
जिन्हें सन्‍तान हो गयी हो, उन सत्पुत्नोंका भी सबसे 
बड़ा धर्म यही है कि वे अपने पिता तथा अन्य शुरु 


जनोंकी सेवा करें। फिर जो ब्रह्मचारी हैं, उनके से 
तो कहना ही कया है ॥ २८॥ ऋत्स ! आचार्य के, 
पिता ब्रह्माजीकी, भाई इन्द्रकी और माता साक्षर 
पृथ्वीकी मूर्ति होती है॥ २९॥ ( इसी प्रकार) 
बहिन दयाकी, अतिथि घधर्मकी, अभ्यागत भक्मि) 
और जगतके सभी प्राणी अपने आत्माकी ही मूति- 
आत्मस्वरूप होते हैं || ३० ॥ पुत्र | हम तुम्हारे फ़ि 
हैं | इस समय शत्रुओंने हमें जीत लिया है। हम गे 
दुखी हो रहे हैं। तुम अपने तपोबछसे हमाग कह 
दुःख, दारिद्रिय, पराजय ठाल दो । पुत्र | तुम्हें हमलों 
की आज्ञाका पालन करना चाहिये ॥ ३१॥ ३ 
ब्रह्मनिष्ठ आह्मण हो, अतः जन्मसे ही हमारे गुर हो | 
हम तुम्हें आचार्यके रूपमें वरण करके तुम्हारी शत 
से अनायास ही शरत्रुओंपर विजय प्राप्त कर लेंगे॥२२ 
पुत्र | आवश्यकता पड़नेपर अपनेसे छोटोंका पैर छूत 
भी निन्‍्दनीय नहीं है ।। वेदज्ञानको छोड़कर के 
अवस्था बड़प्पनका कारण भी नहीं है ॥ ३२१॥ ' 
श्रीुकदेवजी कद्दते हैँ--परीक्षित्‌ | जब देवताओं 
ने इस प्रकार विश्वरूपसे पुरोहिती करनेकी प्रात 
की, तब परम तपखी विश्वरूपने प्रसन्न होक[, 
अत्यन्त प्रिय और मधुर शब्दोमें कहा ॥ २१ ॥ 


विश्वरूपने कद्दा--पुरोहितीका काम ब्रह्मतेजक! 
क्षीण करनेवाला है | इसलिये धर्मशील महात्माओर 
उसकी निन्दा की है । किन्तु आप मेरे खामी है औ 
लेकेश्वर होकर भी मुझसे उसके लिये प्रार्थना कक 
हैं । ऐसी स्थितिमें मेरे-जेसा व्यक्ति भा, ९; 
कोरा जवाब कैसे दे सकता है? मैं तो आपलोगका 
सेवक हूँ | आपकी आश्ञार्ओोका पालन करना ही 
खार्थ है ॥| ३५ ॥ देवगण | हम अकिश्वन हैँ | के 
कट जानेपर अथवा अनाजकी हाट उठ जानेपर उसी 
गिरे हुए कुछ दाने चुन छाते हैं और उसीसे ४7 
देवकार्य तथा पितृकार्य सम्पन्न कर छेते हैं| ठोकपाओ 
इस प्रकार जब मेरी जीविका चल ही रही हैं, त*े। 
पुरोह्चितीकी निन्दनीय इत्ि क्यों कहें ! ने हु 
केवल वे द्वी छोग प्रसन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि ह7 
गयी है || ३६ ॥ जो काम आपलोग मुझसे वर 


आअ० ८ | 


पष्ठ स्कन्च 
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' चाहते हैं, वह निन्‍्दनीय है---फिर भी मैं आपके कामसे 
' मुँह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि आपलोग्गोकी माँग 
' ही कितनी है | इसलिये आपलोगोंका मनोरथ में तन- 
' मन-धनसे पूरा करूँगा || ३७ | 

श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | विश्वरूप बड़े 
* तपखी थे । देवताअंसे ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वरण 
' करनेपर वे वड़ी रूगनके साथ उनकी पुरोहिती करने 


लगे ॥ ३८ ॥ यद्यपि झुक्ताचार्यने अपने नीतिबलसे 
असुरोंकी सम्पत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ 
विश्वरूपने वैष्णवी विद्याके प्रभावसे उनसे वह सम्पत्ति 
छीनकर देवराज इन्द्रको दिला दी॥ ३९ ॥ राजन ! 
जिस विद्यासे सुरक्षित होकर इन्द्रने अछुरोंकी सेनापर 
विजय ग्राप्त की थी, उसका उदाखुद्धि विश्वरूपने ही 
उन्हें उपदेश किया था || ४० ॥ 





आठवाँ अध्याय 


नारायणकवचका उपदेश 


राजा परीक्षित॒ने पूछा--भगवन्‌ | देवराज इन्द्रने 
' जिससे सुरक्षित छ्लोकर शज्नुओंकी चतुरकज्षिणी सेनाको 
खेल-खेलमें---अनायास ही जीतकर त्रिलोकीकी राज- 
लक्ष्मीका उपभोग किया, आप उस नाराबणकवचको 
' मुझे खुनाइयें और यह भी बतछाइये कि उन्होंने उससे 
सुरक्षित होकर रणमभूमिमें किस प्रकार आक्रमणकारी 
: शत्रुओपर विजय प्राप्त की ॥ १-२ ॥ 

भ्रीशुकदेवजीने कह।--परीक्षित्‌ ! जब देवताओंनि 
. विश्वहूपको पुरोहित बना लिया, तब देचराज इन्द्रके 
प्रश्न करनेपर विश्वछूपने उन्हें नारायणकवचका उपदेश 
: किया | तुम एकाम्रचित्तसे उसका श्रवण करो ॥ ३ ॥ 


विश्वरूपने कद्दा- देवराज इन्द्र | भवका अवसर 
उपस्थित होनेपर नाराबणकबच धारण करके अपने 
शरीरकी रक्षा कर लेनी चाहिये | उसकी विधि यह है 
कि पहले हाय-गैर घोकर आचमन करे, फिर हाथर्मे 
कुशकी पवित्री धारण करके उत्तर मुँह बेठ जाय | 
इसके बाद कव॒चघारणपर्यन्त और कुछ न बोलनेका 
निश्चय करके पवित्रतासे ५४» नमो नारायणायः और 
८७» नमो भगवते वाघुदेवायः-इन मनन्‍्त्रेकि द्वारा हृदयादि- 
अड्डन्यास तथा अद्जुष्ठादि-करन्यास करे | पहले ५३४ 
नमो न्ारायणाय! इस अशक्षर मन्त्रके ७» आदि आठ 
अक्षरोका क्रमश पेंरों, घुटनों, जाँधों, पेट, हृदय, 
वक्ष स्थल, मुख और सिरमें न्यास करे । अथवा पूर्वोक्त 
मनन्‍्त्रके मकारसे लेकर 5“कारपर्यन्त भाढ अक्षरोंका 


सिरसे आरम्म करके उन्हीं आठ अज्ञेमें विपरीत क्रमसे 
न्यास करे || ४-६ || तदनन्तर ५४४ नमो भगवते 
वाघ्चुदेवााः---इस द्वादशाक्षर मन्त्रके 3० आदि बार्‌द्द 
अक्षरोंका दायीं तर्जनीसे बायीं तर्जनीतक दोनों हाथकी 
आठ अंगुलियों और दोनों अँगूठोंकी दो-दो गाँठोर्मे न्यास 
करे | ७॥ फिर ५३४ विष्णवे नम ? इस मन्त्रके पहले 
अक्षर “3४” का द्ृदयमें, 'विः का ब्रह्मस्पमें, 
'घ? का भौंहोंके बीचमें, 'ण? का चोटीमें, “वे” का दोनों 
नेत्रोमे और 'नः का शरीरकी सब गॉँठोंमें न्यास करे | 
तदनन्तर ४४० म अल्लाव फट? कहकर दिंग्बन्ध करे। 
इस प्रकार न्यास करनेसे इस विधिको जाननेवाढा पुरुष 
मन्तखरूप हो जाता है |८-१०॥ इसके बाद समग्र 
ऐश्वरय, धर्म, यश, लकी, ज्ञान और वैराग्यसे परिपूर्ण 
इष्टदेव भगवान्‌का ध्यान करे और अपनेको भी तदूरूप 
ही चिन्तन करे | तत्पश्चात्‌ विया, तेज और तपखरूप 
इस कवचका पाठ करे--]| ११ ॥ 


भगवान्‌ श्रीहरि गछ़ड़जीकी पीठपर अपने चरण- 
कमठ रकखे हुए हैं । अणिमादि आठों सिद्धियाँ उनकी 
सेवा कर रही हैं | आठ हार्थोर्मे राहु, चक्र, ढाल, 
पढ़वार, गद्दा, बाण, घनुष और पाश ( फंदा ) धारण 
किये हुए हैं | वे द्वी ३“कारखरूप प्रभु सब प्रकारसे, 
सब ओरसे मेरी रक्षा करें || १२ || मत्यमूर्ति भगवान्‌ 
जलके भीतर जलजन्तुओंसे और बरुणके पाशसे मेरी रक्षा 
करें। मायासे ब्रह्मच्ारीका रूप धारण करनेवाले घामनम्माधान्‌, 


२५६ 
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स्थकृपर और विश्वरूप श्रीत्रिविक्रममगवान्‌ आकाशर्मे भेरी 
रक्षा करें || १३ ॥ जिनके घोर अद्ृह्याससे सब दिशाएँ 
गूँज उठी थीं और गर्भवती देत्यपत्नियोंके गर्भ गिर गये 
थे, वे देत्य-यूथपतियोंके शत्रु भगवान्‌ नृसिंह किले, 
जंगछ, रणभूमि आदि विकट स्थानोमें मेरी रक्षा 
करें ॥ १४ ॥ अपनी दाढ़ोंपर प्रथ्वीको धारण करनेवाले 
यज्ञमूर्ति वराहमभगवान्‌ मार्गमें, परछुरामजी पर्वर्तोके 
शिखरोंपर और छक्ष्मणजीके सहित भरतके बड़े भाई भगवान्‌ 
रामचन्द्र प्रवासके समय मेरी रक्षा करें || १५॥ भगवान्‌ 
नारायण मारण-मोहन आदि भयझ्ूूर भमिचारों और 
सब प्रकारके प्रमादोंसे मेरी रक्षा करें | ऋषिश्रेष्ठ नर 
गवेसे, योगेश्वर भगवान्‌ दत्तात्रेय योगके विध्नोंसे और 
त्रिगुणाघिपति भगवान्‌ कपिर कमबन्धरनोसे मेरी रक्षा 
करें | १६ ॥ परमर्षि सनत्कुमार कामदेवसे, हयग्रीव- 
भगवान्‌ मार्गमें चछते समय डेवमूतियोंको नमस्कार 
आदि न करनेके अपराधसे, देवर्षि नारद सेवापराधोंसे# 
और भगवान्‌ कच्छप सब प्रकारके नरकोंसे मेरी रक्षा 
करें || १७ | भगवान्‌ धन्वन्तरि कुपध्यसे, जितेन्द्रिय 
भगवान्‌ ऋषभदेव सुख-दुःख आदि भयदायक दन्द्रोंसे, यज्ञ- 
भगवान्‌ छोकापवादसे, बलरामजी मनुष्यक्ृत कष्टोसे और 


श्रीमद्भागवत 
नियत? पप<++++<9<+__>>. 


[ ॥० ८ 


श्रीशेषजी क्रोधवश नामक सर्पोंके गणसे मेरी रक्षा करें|! ७ 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णद्ैपायन व्यासजी अज्ञानसे तथा बुद्ध 
पाखण्डियोंसे और प्रमादसे मेरी रक्षा करें | धर्म 
लिये महान्‌ अवतार धारण करनेवाले भगवान्‌ कक्ति 
पापबहुल कलिकालके दोष्षोसे मेरी रक्षा करें ॥ १९॥ 
प्रातःकाल भगवान्‌ केशव अपनी गदा लेकर, कुछ हि 
चढ़ आनेपर भगवान्‌ गोविन्द अपनी बॉँपुरी लेक 
दोपहरके पहले भगवान्‌ नारायण अपनी तीढ्ण शरद 
लेकर और दोपद्दरको भगवान्‌ विष्णु चक्रराज मुद्धार 
लेकर मेरी रक्षा करें ॥ २० ॥ तीसरे पहरमें भला 
मघुसूदन अपना प्रचण्ड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें 
सायझ्डाल्में ब्रह्मा आदि त्रिमूतिधारी माघव, सूर्यास्तके वाद 
हृषीकेश, अर्रात्रिके पू तथा अर्धरात्रिके सम 
अकेले मंगवान्‌ पद्मनाम मेरी रक्षा करें॥२१॥ 
रात्रिके पिछले प्रहस्में श्रीवत्सछाज्छन श्रीहरि, उषाकारम 
खड्गवारी भगवान्‌ जनार्दन, सूर्योदयसे पूर्व श्रीदामोदर कौ 
सम्पूर्ण सन्ध्याओंमें काल्मूर्ति भगवान्‌ विख्वेद्वर मेरी क्ष 
करें ॥ २२ ॥ 

“सुदर्शन | आपका आकार चक्र( रथके पहिये)॥ 
तरह है । आपके किनारेका भाग प्रछ्यकाढीन भग्िकेसा 





#£ बत्तीस प्रकारके सेवापराधु माने गये हैं---१-सवारीपर चढकर अथवा पैरोमें खड़ाऊे पहनकर श्रीमगवारे 


मन्दिरमें जाना | २-रथयात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवोंका न करना या उनके दर्शन न करना । ३-श्रीमूर्तिके द्क 
करके प्रणाम न करना । ४-अशद्युचि-अवस्थार्मे दर्शन करना। ५-एक हाथसे प्रणाम करना । ६-परिक्रमा करते करी 
भगवानके सामने आकर कुछ न रुककर फिर परिक्रमा करना अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना ७-भीमगर्बा, 
के भ्रीविग्रहके सामने पैर पसारकर बैठना | ८-श्रीमगवानके श्रीविग्नहके सामने दोनों घुटनोंको ऊँचा करके उनको हार 
छ्पेटकर बैठ जाना। ९-श्रीमगवानके श्रीविग्नहके सामने सोना। १०-श्रीभगवानके श्रीविश्रहके आमने भोजन ला 
१ १--श्रीभगवानके भ्रीविग्नहके सामने झठ बोलना । १९-श्रीमगवानके श्रीविग्रहके सामने जोरसे बोलना । १ ३-श्रीमगवार्ऊ 
भ्रीविग्नहके सामने आपसर्मे बातचीत करना | १४-श्रीमगवानके श्रीविग्रहके सामने चिल्लाना। १ ५-श्रीमगवानके श्रीविरी 
सामने कलह करना । १६-भ्रीभमगवानके श्रीविग्नहके सामने किंसीकों पीड़ा देना | १७-श्रीमगवानके श्रीविम्नदके हरे 
किसीपर अनुग्रह करना | १८-श्रीसमगवानके भ्रीविग्नहके सामने किसीको निष्ठुर वचन बोलना । १९--श्रीमगवानके श्रीवि्र्5 
सामने कम्बल्से सारा शरीर ढक लेना | २०-श्रीमगवानके श्रीविग्नहके सामने दुसरेकी निन्‍दा करना | २१-ओमगयाई 
श्रीविग्नहके सामने दूसरेकी स्वुति करना | २२-श्रीभगबानके श्रीविग्रहके सामने अःछील झब्द बोडना। २ कक 
श्रीविग्रदके सामने अघोवायुका त्याग करना । २४-शक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात्‌ सामान्य जि मे 
सेवा-पूजा करना । २५-श्रीमगवानकों निवेदित किये वरना किसी भी वस्तुका खानान्यीना | २६-जिस खत्म ता 

हो, उसे सबसे पहले भीमगवानकों न चढाना | २७-किसी झाक या फलादिके अगले मागकों तोड़कर 288 
व्यक्ञनादिके लिये देना | २८-भीमगवानके श्रीविग्नदक्नो पीठ देकर बैठना । २९-श्रीमगवानते ओविग्रदर्क सह 
दूसरे किसीकों भी प्रणाम करना। ३०-सशुरुदेवकी अम्यर्यना, कुझल्अइन और उनका स्तवन ने करना। से लि 


मुखसे अपनी प्रशंसा करना ओर ३२-क्सी भी देवताकी निन्‍्दा करना | 


अ०९ ] 


बे 


पष्ट स्कन्ध 


श्ण७ 








' अत्यन्त तीत्र है| आप मगवानकी प्रेरणासे सत्र ओर 

“घूमते रहते हैं। जेसे आग वायुकी सद्दायतासे सूखे 

»घास-फ्सको जला डालती है, वेसे दी आप हमारी हनन 

नसेनाको गीघ्र-से-शीघ्र जछा दीजिये, जला दीजिये॥ २३॥ 

»कौमोदकी गढा ! आपसे छूटनेवाडी चिनगारियोंका स्पर्श 

. बज़्के समान असद्य है | आप मग्वान्‌ अजितकी प्रिया 
! और मैं उतका सेवक हूँ | इसलिये आप कृप्माण्ड, 
बेनायक,यक्ष, राक्षस, मूत और ग्रेतादि ग्रहोंको अभी कुचल 
ग़लिये, कुच्चल डालिये तथा मेरे शन्नुओंको चूर-चूर कर 
तैजिये || २४ ॥ शह्नश्रेष्ठ | आप भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
इकनेसे मयझ्डुर शब्द करके मेरे शत्रुओंका दिल दहला 
रैजिये एवं यातुधान, प्रमय, प्रेत, मातृका, पिशाच 
तथा ब्रह्मराक्षत आदि भयावने ग्राणियोंकों यहाँसे झठपट 
प्रगा दीजिये | २५॥ भगवानकी प्यारी तलवार | आप- 
की धार बहुत तीढ्ण है । आप मगवानकी प्रेरणासे मेरे 
शन्रुओंकोी छिल्न-मिन्न कर दीजिये | भगवानकी प्यारी 
ढाल | आपमें सेंकर्डों चन्द्राकार मण्डल हैं | आप पाप- 
दृष्टि पापात्मा झत्रुओंकी आँखें बद कर दीजिये और उन्हें 
सदाके लिये अधा त्रना दीजिये | २६ ॥ 


'सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु ( पुच्छठ तारे ) आदि 


केतु, दुष्ट मनुप्य, सर्पादि रेंगनेंवाले जन्‍्तु, दार्ढोत्राले 
हिंसक पश्ञु, भूत-प्रेत आदि तथा पापी प्राणियोसे हमे 


जो-जो भय हों और जो-जो हमारे मडलके विरोधी हॉ-- 


वे सभी भगवानके नाम, रूप तथा आयुर्वोका कीतेन 
करनेसे तत्काल नष्ट हो जाये || २७-२८ ॥ बृहद्‌, रयन्तर 
आदि सामवेदीय स्तोत्रोंसे जिनकी स्तुति की जाती हैं, वे 
वेदमूर्ति भगवान्‌ गछुड और विष्वकुसेनजी अपने वामोचारण- 
के प्रभावसे हमें सव प्रकारकी बिपत्तियोंसे बचायें || २९ ॥ 
ओऔ्रहरिके नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्पद 
हमारी बुद्धि, इन्द्रिय, मन ओर प्राणोंको सत्र प्रकारकी 
आपत्तियेसि बचायें | ३० ॥ 


“जितना भी कार्य अयबा कारणरूप जगत्‌ हैं, वह 
वास्तवमें भगवान्‌ ही ईैं--उस सत्यके प्रभावसे हमारे सारे 
उपद्रव नष्ट हो जायें [| ३१ ॥ जो छोम त्रह्म ओर आत्मा- 
की एकताका अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टिमें 
भगवानका खरूप समस्त विकत्पों--भेद्रोंसे रद्धित है, 
फिर भी वे अपनी साया-शक्तिक्षे द्वारा भूषण, आयु 


और रूप नामक गक्तियोंको धारण करते हैं। यद्द बात 
निश्चितरूपसे सत्य है | इस कारण सर्वज्ञ, सर्वेन्यापक 
भगवान्‌ श्रीहरि सदा-सर्वत्र सब खरूपसे हमारी रक्षा 
करें || ३२-३३ ॥ जो अपने भयह्ूुर अइहाससे सब 
लोगोंके मबयको भगा देते हैं और अपने तेजसे सबका 
तेज ग्रस लेते हैं, वे मगवान्‌ नृर्सिह दिशा-विदिशार्मे, नीचे- 
ऊपर, वाहर-भीतर--सब ओर ह्वमारी रक्षा करें! ॥३४॥ 

देवराज इन्द्र ! मैंने तुम्हें यह नारायणकबच खुना दिया। 
इस कवचसे तुम अपनेको सुरक्षित कर छो | बस, फिर 
तुम अनायास ही सब देत्य-यूथपतियोंकी जीत छोगे ॥ २५॥ 
इस नारायणक्वचकों धारण करनेवाछा पुरुष जिसको 
भी अपने नेत्रोंसे देख लेता अथवा पैरसे छू देता है, 
बह तत्कारू समस्त भरयोंसे मुक्त दो जाता है ॥ ३६॥ 
जो इस वैष्णवी विद्याको घारण कर लेता है, उसे राजा, 
डाकू, प्रेत-पिणाचादि और वाघ आदि हिंसक जीवेंसे 
कभी किसी प्रकारका मय नहीं द्वोता || ३७ | देवराज | 
प्राचीन कालकी वात है, एक कौशिकगोत्री श्राह्मणने इस 
विद्याको धारण करके योगवारणासे अपना शरीर मरुमूमिमें 
त्याग दिया || ३८ ॥ जहाँ उस ब्राह्मगका शरीर पडा 
था, उसके ऊपरसे एक दिन गन्धरवराज चित्ररथ अपनी 
खरियोके साथ विमानपर वैठकर निकले | ३०॥ वहाँ आते 
ही वे नीचेकी ओर सिर किये विभानसहित आकाझसे पृथ्बी- 
पर गिर पडे | इस घटठनासे उनके आश्चर्यकी सीमा न रह्दी | 
जब उन्हें वालखिन्य मुनिर्योने वतछाया कि यह नारायण- 
कवच धारण करनेका प्रभात्र है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण- 
देवताको दृड्डियोंको ले जाकर पूर्ववराहिनी सरखती नदीमें 
प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने 
लेकको गये || ४० [| 


भीश्युकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ | जो पुरुष इस 
नारायगकवचको समयपर सुनता है और जो आदर- 
पूबेक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी 
आदरसे झुक जाते हैं और वह सब प्रकारके मर्योसे मुक्त 
हो जाता है ॥ ०१ ॥ परीक्षित्‌) अतक्रतु इन्द्रने आचार्य 
विख्ख्पजीसे यद्द वेष्णवी विद्या प्राप्त करके रणमूमिमें 
अधुरोंको जीत लिया और वे त्रेलोक्यलक्ष्मीका उपभोग करने 
छ्गे॥४२॥ 


० शा के ७: मे न 


र५्‌८ 


श्रीमद्भागवत 
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नवाँ अध्याय 
विश्वरूपका वध, चतचाखुरछारा देवताओंकी हार और भगवानकी प्रेरणासे 
देवताओका द्धीचि ऋषिके पास जाना 





भ्रीश्ुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ | हमने सुना है 

कि विश्वरूपके तीन सिर थे | वे एक मुँहसे सोमरस 
तथा दूसरेसे खुरा पीते थे और तीसरेसे अन्न खाते 
थे ॥ १ ॥ उनके पिता त्वष्टा आदि बारह आदित्य देवता 
थे, इसलिये ने यज्ञके समय प्रत्यक्षरूपमें ऊँचे खरसे 
बोलकर बड़े विनयके साथ देवताओंको आइति देते 
थे ॥२॥ साथ ही वे छिप-छिपकर अछुरोंको भी आइति 
दिया करते थे। उनकी माता अछुर-कुलकी थीं, इसीलिये 
वे मातृस्नेहके वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार 
असुरोंको भांग पहुँचाया करते थे ॥| ३ ॥ देवराज इन्द्रने 
देखा कि इस प्रकार वे देवताओंका अपराध और धर्मकी 
ओटमें कपट कर रहे हैं | इससे इन्द्र डर गये और 
क्रोधर्मे भरकर उन्होंने बड़ी फुर्तासे उनके तीनों सिर 
काट लिये ॥ 9 ॥ विश्वरूपका सोमरस पीनेवाढा सिर 
पपीहा, खुरापान करनेवाला गौरेया और अन्न खानेवाला 
तीतर हो गया ॥ ५ ॥ इन्द्र चाहते तो विश्वरूपके वधसे 
लगी हुई हत्याको दूर कर सकते थे, परन्तु उन्होंने ऐसा 
करना उचित न समझा, वर हाथ जोड़कर उसे खीकार कर 
लिया तथा एक वर्षतक उससे छूटनेका कोई उपाय नहीं 
किया | तदनन्तर सब लोगोंके सामने अपनी शुद्धि प्रकट 
करनेके लिये उन्होंने अपनी बक्महत्याको चार हिंस्सोमें 
बाँटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और ल्लियोंकों दे दिया ॥ ६॥ 
परीक्षित्‌ | प्रथ्वीने बदलेमे यह वरदान लेकर कि जहाँ कहीं 

गड्ढा होगा, वह समयपर अपने-आप भर जायगा, इन्द्रकी 

ब्रह्महत्याका चतुर्थाश खीकार कर लिया | वही ब्रह्महत्या 

पृथ्वीमें कह्दीं-कहीं ऊसरके रूपमें दिखायी पड़ती है॥७॥ 

दूसरा चतुथोश बृक्षोंने लिया उन्हें यह वर मिला कि 

उनका कोई हिस्सा कट जानेपर फिर जम जायगा | 

उनमें अब भी गोंदके रूपमें त्रह्महत्या दिखायी पडती 

है ॥ ८ ॥ ब्ियोंने यह वर पाकर कि वे सव्वदा पुरुषका 

सट्ठवास कर सकें, ब्रह्महत्याका तीसरा चतुर्थाश खीकार 

किया । उनकी ब्रह्महत्या प्रत्येक महीनेमें रजके ब्पमे 

दिखायी पड़ती हैं॥ ६ ॥ जडने यह वर पाकर कि 

खर्च फरते शह॒मेपर सी निर्शर झादिके कपमें धक्कारी 








बढ़ती ही होती रहेगी, ब्रह्महत्याका चौथा चतुर्पाश 
खीकार किया । फेन, बुदूबुद आदिके रूपमें वही ब्रह्म 
हत्या दिखायी पड़ती है । अतएव मनुष्य उसे हवक 
जल प्रह्वण किया करते हैं ॥ १० ॥ 


विश्वरूपकी छंत्युके बाद उनके पिता लष्ट हे हद 
गत्रो | तुम्हारी अमिद्ृद्धि हो और शीघ्र-से-शीत्र तुम 
अपने शन्रुको मार डालो!---इस मन्त्रसे इन्द्रका शत्रु उपनन 
करनेके लिये वन करने छगे ॥ ११॥ यज्ञ समा 
होनेपर अन्वाहार्य-पचन नामक अप्नि ( दक्षिणाप्नि ) से 
एक बड़ा मयावना देत्य प्रकट हुआ | वह ऐसा जान 
पडता था, मानो लोकोंका नाश करनेके ढिये प्रलय- 
कालीन विकराछ काल द्वी प्रकट हुआ हो ॥ १९॥ 
परीक्षित्‌ ! वह्द प्रतिदिन अपने शरीरके सब ओर बाणके 
बराबर बढ़ जाया करता था । वह जले हुए पहाड़के 
समान काला और बड़े डील्डीड्का था | उसके शरीए- 
मेंसे सन्ध्याकालीन बादकोंके समान दीएि निकलती 
रहती थी ॥ १३ ॥ उसके (रच ९ दाढ़ी-ःँढ 
तपे हुए ताँवेके समान छाल दोपद्वरके 
सूर्यके समान ग्रचण्डट ५ तीन 
नोकोंवाले 
और कूदने छगता 
और ऐसा जान 
अन्तरिक्षकी 3 
जैँमाई लेता या। ३ 
मुँह खुल जाता, 
को पी जायगा; 
और अपनी १९॥० 
लोकॉंकों निगछ जा. 
सब छोग डर गये और - 
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परीक्षित्‌ ! ल्ठाके 
देर लिया था। रुफीर 
प्ररुपक्का लाम ब॒त्ाहुर 


आअ० ९ |] 
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अपने-अपने अनुयायियेकि सहित एक साथ ही उसपर 
टूट पडे तथा अपने-अपने दिव्य अद्ज-शर््बोसि प्रह्मर 
करने छगे | परन्तु बत्रासुर उनके सारे अख्न-गल्नोंको 
निगल गया [| १० || अब तो देबतारओंके आश्चर्यकी 
सीमा न रही । उनका ग्रभाव जाता रहा | वे सब-के- 
सब दीन-द्दीन और उदास हो गये तथा एकामग्र चित्तसे 
अपने इृठयमें विराजमान आदिपुरुष श्रीनारायणकी 
शरणमें गये || २० ॥ 
देवताओंने भगवानसे प्रार्थना की-वायु, आकाश, 
अग्नि, जल और प्ृथ्वी--ये पाँचों भूत, इनसे बने हुए 
तीनों लेक, उनके अधिपति ब्रह्मादि तथा हम सब 
देवता जिस कालसे डरकर उसे पूजा-सामग्रीकी भेंट 
दिया करते हैं, वही काल भगवानसे भयभीत रहता 
है | इसलिये अब्र भगवान्‌ ही हमारे रक्षक हैं ॥२१॥ 
प्रभो | आपके लिये कोई नयी बात न होनेके कारण 
कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते | आप अपने 
खरूणके साक्षात्कारसे ही सर्वथा पूर्णकाम, सम एवं शान्त 
हैं । जो आपको छोडकर किसी दूसरेकी शरण छेता 
है, वह मूर्ख है। वह मानो कुत्तेकी पूँछ पकड़कर 
समुद्र पार करना चाहता है ॥ २२ ॥| वेबखत मनु 
पिछले कल्पके अन्तर्मे जिनके विशाल सींगर्म प्रथ्वीरूप 
नौकाको बाँधकर अनायास ही प्रढ्यकाढीन सडह्डूग्से 
बच गये, वे ही मत्स्यमगवान्‌ हम शरणागतोंको बृत्राप्तुरके 
द्वारा उपस्थित किये हुए दुस्तर भयसे अवश्य बचायेंगे | २ ३। 
प्राचीन कालमें प्रचण्ड पत्रनके थपेड़से उठी हुईं उत्ताल 
तरब्लोंकी गजनाके कारण ब्रह्माजी मगवानके नामिकमलसे 
अत्यन्त भयानक प्रल्यकालीन जलमें गिर पडे थे | यधपि 
वे असद्दाय थे, तथापि जिनकी कृपासे वे उस विपिने 
बच सके, वे ही भगवान्‌ हमें इस सद्डूटसे पर 
करें || २४ ॥ उन्हीं प्रभुने अद्वितीय होनेपर मी हर्न्द 
मायासे हमारी रचना की और उन्हींके थबुखसे इस्लेन ' 
सृश्टिकायंका सम्नाढन करते हैं | यद्यपि वे ददरे तततें 
ही सब प्रकारकी चेशएँ कर-करा हहे हैं. उपर हैं 
खतमन्त्र ईश्वर हैं?--अपने इस अमिमादत्ने झ्ण 
उनके खरूपको देख नहीं पाते ॥ २० / दे 
देखते हैं कि देवता अपने शत्र॒झोपे चहुइ पीड़ित 


स्तर 
न, 5 
5: रे 


छः 
जम 
डा 


रा ) पी] 
४१, ॥ 
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रहे हैं, तब वे वास्तवमें निर्विकार रहनेपर भी अपनी 
मायाका आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पश्ु-पक्षी और 
मनुष्यादि योनियोमि अबतार लेते हैं तथा युग-युगमें हमें 
अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं | २६ ॥ वे ही 
सबके आत्मा और परमाराष्य देव हैं | वे ही प्रकृति 
और पुरुषरूपसे विश्वके कारण हैं । वे विश्वसे शयर्क्‌ 
भी हैं और विश्वरूप भी हैं। हम सब उन्हीं शरणागत- 
बत्सल भगवान्‌ श्रीहरिकी शरण ग्रहण करते हैं। उदार 
शिरोमणि प्रभु अवश्य ही अपने निजजन हम देवताओं का 
कन्याण करेंगे || २७ | 


द्ेशचक - 

श्रीज्युकदेबजी कह्दते हैं--महाराज (उतर * 
ञ्र्प्क 

ने इस प्रकार मगवानकी स्थुति की 2 द- 
चक्र-गदा-पद्मघारी भगवान्‌ उनके सानने न के 


( अन्तर्देशमें ) प्रकक हुए ॥२८॥ * 
उरत्काढीन कमछके समान खिले हर रस 
सोलह पार्षद उनकी सेवार्ने ठगे हर ये 
सब प्रकारसे भगवावके सन 
वक्ष स्थलपर श्रीवत्सका हिह 220 आदी 
नहीं थी | २९ ॥ परी हैँ 

सभी देवता आबन्कते 
घरतीपर छोठकर राउ्े 5 ५ ० *० 
धीरे उठकर वे साहस 5 
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खामी हैं | आप सर्वेद्वर हैं तथा सौन्दर्य और मृदुलताकी 
अधिष्ठात्री देवी छक्ष्मीके परम पति हैं | प्रभो | परमहस 
पर््रिजक विरक्त महात्मा जब आत्मसयमरूप परम 
समाघिसे भछीभाँति आपका चिन्तन करते हैं, तब उनके 
शुद्ध हृदयमें परमहसोंके धर्म वास्तविक भगवदूभजनका 
उदय द्वोता है। इससे उनके हृदयके अज्ञानरूप किवाड्‌ 
ख़ुल जाते हैं. और उनके आत्मछोकमे आप आत्मानन्दके 
रूपमें बिना किसी आवरणके प्रकट हो जाते हैं. और 
वे आपका अनुमब करके निहाल हो जाते हैं। हम 
आपको बार-बार नमस्कार करते हैं ॥ ३३ || भगवन्‌ ! 
आपकी छीलछाका रहस्य जानना बड़ा ह्वी कठिन है । 
क्योंकि आप बिना किसी आश्रय और प्राकृत शरीरके, 
हमकछोगोंके सक्षयोगकी अपेक्षा न करके, निर्मुण और 
निर्विकार होनेपर भी खय॑ ही इस समुण जगत॒की संष्टि, 
रक्षा और संद्वार करते हैं ॥ ३४ || भगवन्‌ | हमलोग 
यह बात भी ठीक-ठीक नहीं समझ पाते कि सृश्कर्ममें 
आप देवदच आदि किसी व्यक्तिके समान गु्णोंके कार्य- 
रूप इस जगत जोवरूपसे प्रकट द्दो जाते हैं. और 
कर्मोके अधीन होकर अपने किये अच्छे-बुरे कर्मोंका 
फूछ भोगते हैं, भथवा आप आत्माराम, शान्तखभाव एव 
सबसे उदासीन--साक्षीमात्र रहते हैं तथा सबको समान 
देखते हैं || ३० ॥ द्वम तो यह समझते हैं कि यदि 
आपमें ये दोनों बातें रहें तो भी कोई विरोध नहीं है । 
क्योंकि आप खय भगवान्‌ हैं । आपके ग्रुण अगणित 
हैं, महिमा अगाघ है और आप सर्वशक्तिमान्‌ हैं | 
आधुनिक छोग अनेकों प्रकारके विकल्प, वितक, विचार, 
झूठे प्रमाण और कुतकंपूर्ण शाल्रोंका अध्ययन करके 
अपने हृदयको दूषित कर लेते हैं और यही कारण है 
कि वे दुराग्रद्दी हो जाते हैं.। आपमें उनके वाद-विवादके 
लिये अवसर ही नहीं है | आपका वास्तविक खरूप 
समस्त मायामय पदार्थोंसे परे, केवल है। जब आप 
उसीमें अपनी मायाको छिपा लेते हैं, तव ऐसी कौन-सी 
बात है जो आपमें नहीं हो सकती * इसलिये आप 
साधारण पुरुषकि समान कर्ता-मोक्ता भी हो सकते हैं 
और महापुरु्षोके समान उदासीन भी | इसका कारण 
यह है कि न तो आपमें कर्दृत्व-भोक्तूल है और न तो 


उदासीनता ही | आप तो दोनोंसे विल््षण, अनिवेचनीय 


-उ मत 


हैं ॥ ३६ ॥ जेंसे एक ही रस्सीका टुकड़ा भ्रान 
पुरुषोंको सपे, माछा, धारा आदिके रूपमें प्रतीत होता 
है, किन्तु जानकारको रस्सीके रूपमें,--वैसे ही भाप 
भी अ्रान्तबुद्धिवार्लेको कर्ता, भोक्ता आदि अनेक रुपेम 
दीखते हैं. और ज्ञानीको शुद्ध सचिदानन्दके रूपमे। 
आप सभीकी बुद्धिका अनुसरण करते हैं. ॥ ३७॥ 
विचारपूर्वक देखनेसे माद्म होता है कि आप ही सम्त 
वस्तुओंमें वस्तुत्वके रूपसे विराजमान हैं, सबके खागी 
हैं और सम्पूर्ण जगतके कारण ब्रह्मा, प्रकृति आदिके 
भी कारण हैं| आप सबके अन्तर्यामी अन्तरात्मा हैं 
इसलिये जगतमें जितने भी गुण-दोष प्रतीत हो रहे हैं, 
उन सबकी प्रतीतियाँ अपने अधिष्ठानखरूप आपका ही 
सझेत करती हैं और श्रुतियोंने समस्त पदाय्योंका नि 
करके अन्‍्तमें निषेधकी अवधिके रूपमें केवल आपको 
ही शेष रक्‍्खा है ॥| ३८ ॥ मघुसूदन | आपकी भइत- 
मयी महिमा रसका अनन्त समुद्र है। उसके ने 
सीकरका भी, अधिक नहीं--एक बार भी स्वाद चत 
लेनेसे हृदयमें नित्य-निरन्‍्तर परमानन्दकी धारा बहने 
लगती है| उसके कारण अबतक जगतमें विषय-भोगेंके 
जितने भी लेशमात्र, प्रतीतिमात्र सुखका अलुभत हुआ 
है या परछोक आदिके विषय छुना गया है, वह से 
का-सब जिन्होंने भुछा दिया है, समस्त प्राणियोके प्त 
प्रियतम, हितैधी, सुहदू और सर्वात्मा आप ऐश्वर्य-निर्पि 
परमेश्वर्में जो अपने मनको नित्य-निरन्तर लगाये रखते 
और आपके चिन्तनका ही छुख छटते रहते हैँ, वे 
आपके अनन्यप्रेमी परम भक्त पुरुष ही अपने साय 
और परमार्थमें निपुण हैं | मधुसूदन | आपके वें थोरे 
और सुहृद्‌ भक्तजन भला, आपके चरणकमरोका सेव 
कैसे त्याग सकते हैं, जिससे जन्म-मृत्युद्प पमार्स 
चक्करसे सदाके लिये छुटकारा मिल जाता है ॥ ३९ || 
प्रभो ! आप ब्रिछोकीके आत्मा और आश्रय 

आपने अपने तीन पगोंसे सारे जगत॒कोी नाप ह्यि ये 
और आप ही तीनों ढोकोके सम्रालक है | आपकी 
महिमा त्रिकोकीका मन हरण करनेवाडी है । इसमें सर्द 
नहीं कि देत्य, दानव आदि अछुर भी आयी है 
विभूतियोँ हैं. | तथापि यद्ध उनकी उल्नतिका सन्‍व हई 
है--यह सोचकर आप अपनी योगमाबने देटी। 


अ०९ ] 
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मनुष्य, पशु, नृर्सिह आदि मिश्रित और मत्स्य आदि 
जलचरोंके रूपमें अबतार ग्रहण करते और 
' उनके अपराबके अनुसार उर्नहें दण्ड देते हैं | 
| दण्डश्वारी प्रभो | यदि जँचे तो आप उन्हीं अछुरों- 
' के समान इस बृत्राुुर्का भी नाश कर डालिये | ४० ॥ 
भगबन्‌ | आप हमारे पिता, पितामह-.- 
द सब कुछ हैं | हम आपके निजजन हैं. और निरन्तर 
आपके सामने सिर झुकाये रहते हैं | आपके चरण- 
कमकोंका ध्यान करते-करते हमारा हृदय उन्हींके 
ग्रेमबन्चनसे बेंच गया है | आपने हमारे सामने अपना 
दिज्यगु्णेसि युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें 
अपनाया है | इसलिये प्रभो | हम आपसे यह प्रार्थना 
करते हैं कि आप अपनी दयाभरी, विशद्‌, सुन्दर और 
शीतल मुसकानयुक्त चितवनसे तथा अपने मुखारविन्दसे 
टपकते हुए मनोहर वाणीरूप सुमधुर सुधाविन्दुसे 
हमारे हृदयका ताप शान्त कीजिये, हमारे अन्तरकी 
जलन बुझाइये || 9१ ॥ प्रमो ! जिस प्रकार अग्निकी 
ही अशमूत चिनगारियाँ आदि अग्निको प्रकाशित 
करनेमें असमर्थ हैं, बेसे ही हम भी आपको अपना 
कोई भी खार्थ-परमार्थ निवेदन करनेमें असमये हैं । 
आपसे भरा, कहना ही क्‍या है ! क्योंकि आप 
सम्पूर्ण जगत॒की उत्पत्ति, स्थिति और छय करनेवाली 
दिव्य मायाके साथ विनोद करते रहते हैं. तथा समस्त 
जीवोंके अन्त करणमें ब्रप्म और अन्तर्यामीके रूपसे 
विराजमान रहते हैं| केवछ इतना ही नहीं, उनके 
बाहर भी प्रकृतिके रूपसे आप ही विराजमान हैं । 
जगतर्म जितने भी देश, काठ, शरीर और अवस्था 
आदि हैं, उनके उपादान और ग्रकाशकके रूपमें आप 
ही उनका अनुभव करते रहते हैं | आप सभी बृत्ति- 
येकि साक्षी हैं | आप आकाशके समान सर्वगत हैं, 
निल्पि हैं. | आप खयं पर्रह्म परमात्मा हैं | ४२ ॥ 
अतएव छम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन करें 
इसकी अपेक्षा न रखकर जिस अभिलाषासे ट्टमछोग 
यहाँ आये हैं, उसे पूर्ण कीजिये | आप अचिन्त्यऐस्वर्य- 
सम्पन्न और जगवके परमगुरु हैं | हम आपके चरण- 
कमलोंकी छत्रछायामें आये हैं, जो विविध पार्पोकि फलस्वरूप 


माब भा० ४६-- 


जन्म मृत्युरूप संसारमें मठ्कनेकी यकावबटकों मिटाने- 
वाली है ॥ ०३ || सर्वशक्तिमान श्रीकृष्ण ! बत्नासुरने 
हमारे प्रभाव और अब-शर्मोको तो निगकू ही लिया 
है| अब वह तीनों लोकोको भी ग्रस रहा है | आप 
उसे मार डालिये ॥ ०४ ॥ प्रमो | आप शुद्धस्तरूप, 
हृदयस्थित झुद्ध ज्योतिर्मय आकाश, सबके साक्षी, 
अनादि, अनन्त और उज्ज्वल कीर्तिसम्पन्न हैं | सत- 
लोग आपका ही संग्रह करते हैं। ससारके पयिक 
जब घृमते-यूमते आपकी शरणमें आ पहुँचते हैं, तब 
अन्तर्म आप उन्हें परमानन्दखरूप अभीश फल देते 
हैं ओर इस प्रकार उनके जन्म-जन्मान्तरके कष्टको हर 
लेते हैं | प्रमो | हम आपको नमस्कार करते हैं. ॥४।॥ 


भ्रीद्युकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ !जब देवताओं- 
ने बढ़े आदरके साथ इस प्रकार भगवानका स्तवन 
किया, तब वे अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन् हुए 
तथा उनसे कहने छगे ॥ ०६ | 


श्रीमगवानलने कद्दा--श्रेष्ठ देवताओ | तुमछोगेनि 
स्तुतियुक्त ज्ञानसे मेरी उपासना की है, इससे मैं तुम- 
लोगोपर प्रसन्न हूँ । इस स्तुतिके द्वारा जीबॉकी अपने 
वास्तविक खरूपकी स्घृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती 
है | ४७ || देबशिरोमणियो ! मेरे प्रसन हो जानेपर 
कोई भी वस्तु दुल्म नहीं रद्द जाती । तथापि मेरे 
अनन्यप्रेमी तत्त्वेत्ता भक्त मुझमे मेरे अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं चाहते || ४८ ॥ जो पुरुष जगवके 
विधर्योको सत्यसमझता है, वह नासमझ अपने वास्तविक 
कल्याणको नहीं जानता | यही कारण है कि 
बह विषय चाहता है, परन्तु यदि कोई जानकार उसे 
उसकी इच्छित वस्तु दे देता है, तो वह भी वैसा ही 
नासमझ है || ४९ || जो पुरुष मुक्तिका खरूप जानता 
है, वह अज्ञानीको भी कर्मोर्म फैंसनेका उपदेश नहीं देता--... 
जैसे रोगीके चाहते रनेपर भी सद्देथ उसे कुपथ्य 
नहीं देता || ५० ॥| देवराज इन्द्र ! तुमझोेगोंका कल्याण 
हो | अब देर मत करो । ऋषिशिरोमणि दधीचिक्रे 
पास जाओ और उनसे उनका शरीर---जो उपासना, 
ब्रत तथा तपस्याके कारण अत्यन्त दृढ़ द्वो गया है---माँग 


३६२ 


[ अ० १५ 
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लो || ५१ ॥ दधीचि ऋषिको शुद्ध ब्रह्मका ज्ञान है । 
अश्विनीकुमारोंको धोडेके सिरसे उपढेश करनेके कारण 
उनका एक नाम “अश्वशिरः # भी है| उनकी उपदेश 
की हुई आत्मवियाके प्रभावसे ही दोनों अश्विनीकुमार 
जीवन्मुक्त हो गये || ५२ || अथ्वेदी दधीचि ऋषिने 
ही पहले-पहल मेरे खरूपभूत अभेद्य नारायणकवचका 
स्ष्टाको उपदेश किया था | लष्टाने वह्दी विश्वरूपको 
दिया और विश्वरूपसे तुम्हें मिला || ५३ ॥ दघीचि 
कषि धर्मके परम मर्मज्ञ हैं | वे तुमलोगोकोी, अश्विनी- 





कुमारके मॉगनेपर, अपने शरीरके अड्ढ अवस्य दे देगे। 
इसके बाद विश्वकर्मके द्वारा उन भहड्ढोंसे एक शे 
आयुध तैयार करा लेना । देवराज ! मेरी शत्तिसे यु् 
होकर तुम उसी शबज्रके द्वारा बृत्राप्नरका पर वाह 
छोगे ॥ ५४ ॥ देवताओ | बृत्रासुरके मर जानेपर तु 
लोगोंको फिरसे तेज, अद्न-शत्र और सम्पत्तियाँ प्राप्त हो 
जायेंगी । तुम्हारा कल्याण अवश्यम्मावी है, क्योंकि 
भेरे शरणागतोंको कोई सता नहीं सकता || ५५ ॥ 


--+०औ६&०+-- 


दसवाँ अध्याय 
देवताओंद्वारा द्चीचि ऋषिकी अस्थियासे चजञ्न-ननिर्मोण ओर वृजासु रकी सेनापर आक्रमण 


भ्रीज्ुकदेवजी कद्दते हैं-परीक्षित्‌ ! विश्वके 
जीवनदाता श्रीहरि इन्द्रको इस प्रकार आदेश 
देकर देवताओंके सामने वहीं-के-बहीं अन्तर्धान हो 
गये ॥ १ || अब देवताओंने उदारशिरोमणि अथर्ववेदी 
दघीचि ऋषिके पास जाकर भगवानके आज्ञानुसार 
याचना की । देवताओंकी याचना छुनकर दधीचि 
क्रषिको बडा आनन्द हुआ । उन्होंने हँसकर देवताओं- 
से कहा-॥॥ २ ॥ “देवताओं ! आपलोगोंको सम्भवत. 
यह बात नहीं माछम है कि मरते समय प्राणिर्योको 
बड़ा कष्ट होता है । उन्हें जब्रतक चेत रह्दता है, बड़ी 
असह्य पीडा सही पड़ती है और अनन्‍्तर्मे वे मूछित 
हो जाते हैं ॥ ३ ॥ जो जीव जगतमें जीवित रहना 
चाहते हैं, उनके लिये शरीर बहुत ही अनमोल, प्रिय- 
तम एवं अभी४ वस्तु है। ऐसी स्थितिमे स्व्रय॑ विष्णु- 
भगवान भी यदि जीवसे उसका शरीर माँगें तो कौन 
ब्सेदेनेका साइस करेग ॥ ४ ॥ | + + नि नि एप देनेका साहस करेगा ॥ 9 ॥ 


देवताओने कद्दा-अह्मन्‌ ! आप-मैसे उदार भोः 
प्राणियोंपर दया करनेवाले महापुरुष, जिनके करें 
बड़े-बड़े यशखी महालुभाव भी प्रशसा करते है 
प्राणियोंकी भछाईके लिये कौन-सी वस्तु निछावर रह 
कर सकते ॥ ७ ॥ भगवन्‌ ! इसमें सन्देह नहीं ॥ि 
माँगनेवाले लोग खार्या होते ढैँ । उनमें देनेवार्लेव 
कठिनाईका विचार करनेकी बुद्धि नहीं होती। या 
उनमें इतनी समझ द्वोती तो वे माँगते ही क्यों । झ््ती 
प्रकार दाता भी माँगनेवालेकी विपत्ति नहीं जानता | 
अन्यथा उसके मुँहसे कढापि नाहीं न निकट्ती | 
(इसलिये आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याची 
पूर्ण कीजिये | ) ॥ ६॥ 

द्घीौचि ऋषिने कद्दा-देवताओ | मैंने आपलोए- 
के मुँहसे धर्मकी बात छुननेके लिये दी आपकी मौ् 
प्रति उपेक्षा दिखछाबी थी। यह्द छीजिये, मैं अपने 
प्यारे शरीरको आपलोगेंके लिये अभी छोड़े देता £ | 


# यह कथा इस प्रकार है--दधीचि ऋषिको प्रवरग्व ( यशक्मविशेष ) और ब्रह्मविद्याका उत्तम शान दैएग 


श्विनी ; 8 की 
जानकर एक बार उनके पास अश्विनी कुमार आये और उनसे ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेके लिये प्रार्थना की | दर्पीच 5 57 
कहा-५इस समय में एक कार्यर्म छगा हुआ हूँ, इसडिये फिर किसी समय आना |? इसपर अश्विनीउमार चडे गये | 

जाते ही इन्द्रने आकर कद्ा-'मुने | अश्विनीकुमार वेद हें) उन्हें 


उन 


हैँ तुम ब्रह्मविद्याका उपदेश मत करना | यदि तुम मेरी वात २ 


मानकर उन्हे उपदेश करोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट डा्लूँगा ।? जब ऐसा कद्दकर इन्द्र चले गये) तब अश्िनीदुमग गत 
[>> ० व्मारोंने /औ+०- ० पटल ह न्स्द्ा 
आकर फिर वही प्रार्थना की । मुनिने इन्द्रका सब इचान्त झुनावा | इसपर अखिनीकुमारोंने क्टा--धम परे ही उरः 


यह सिर काटकर घोड़ेका सिर जोड़ देंगे । उससे आय हमें उपदेश करें और जय इन्द्र आपका घोड़े 
तब दम फिर असली सिर जोड़ देंगे।? मुनिने मिख्या-्सापणके सयसे 


घिर छाट “62 


(०8 %र्ड 
प्र 


उनका कथन खींसार कर विया। 


अश्वमुखसे उपदेश की जानेके कारण ब्द्मविद्याका नाम “अश्वगश्विराः पढ़ा | 


आअ० २१० ] 


पष्ठ स्कन्च 


रे६३े 








“ क्योंक्रि एक दिन यह ख्य ही मुझे छोइनेवाला 
' है ॥ ७ ॥ देवगिरोमणियो | जो मनुप्य इस विनाशी 
। गरीरसे दुखी प्राणियेपर दया करके मुख्यत धर्म और 


गौणत यणका सम्पादन नहीं करता, चह जड पेड़ 
पौधोंसे भी गया-त्रीता हैं || ८ | बड़े-बड़े महात्मारओंने 


इस अविनाशी वमकी उपासना की हैं । उसका 


| 


| 


खरूप वस, इतना ही हे ऊफि मनुष्य किसी भी प्राणीके 
दु खमें दु खक्का अनुभव करे और छझुखमें सुखका ॥९॥ 
जगतके धन, जन और ञगरीर आदि पदार्य क्षणमहुर 
हैं | ये अपने किसी काम नहीं आते, अन्तर्मे दूसरोकि 
ही काम आयेंगे | ओह ' बह कंसी कृपणता है, 


कितने दु खकी वात है कि यद्द मरणवर्मा मनुष्य 
: इनके द्वारा दूसरोंका उपकार नहीं कर लेता || १० ॥ 


. महर्षि 
, परमात्मा श्रीमगवान्‌र्मे छीन करके अपना स्थूल शरीर 


थीशुकदेबजी कद्दते दहै--परीक्षित्‌ ! अयबवेदी 


चिने ऐसा निश्चय करके अपनेकों परत्रह्म 


त्याग दिया ॥ ११ ॥ उनके इन्द्रिय, प्राण, मन और 
बुद्धि सयत थे, दृष्टि तत्तमयी थी, उनके सारे बन्धन 
कठ चुके थे | अत जब वे भगवानूसे अत्यन्त युक्त 
होकर स्थित हो गये, तब उन्हें इस वातका पता ही 
न चला कि मेरा शरीर छूट गया ॥ १२॥ 


भगवान्‌की शक्ति पाकर इन्द्रका बठ-पौरुष उन्नतिकी 
सीमापर पहुँच गया | अब विश्वकर्माजीने दधीचि ऋषि- 
की धड्योंसे वज्र बनाकर उन्हें दिया और वे उसे हाथ- 
में लेकर ऐरावत हाथीपर सवार हुए । उनके साप-साथ 
सभी देवतालोग तैयार हो गये | बडे-बड़े ऋषि-मुनि 
देवराज इन्द्रकी स्तुति करने रंगे । अब उन्होंने त्रिलोकी- 
को हर्पित करते हुए वृत्रासुरका वब करनेके लिये उसपर 
पूरी शक्ति लगाकर धारा वो दिया--ठीक बसे ही, 
जैसे भगव्रान्‌ रुद्र क्रोचित होकर खय कालपर ही आक्रमण 
कर रहे हों | परीक्षित्‌ ! बत्रासुर भी देत्य-सेनापति- 
योकी बहुत वड़ी सेनाके साथ मोर्चेपर डटा हुआ 
था |१३---१५॥ जो वैवल्वत मन्वन्तर इस समय चल 
रहा है, इसकी पद्चली चतुयुगीका तओेतायुग अभी आरम्म 
ही हुआ था। उसी समय नर्मदातटपर देवताओंका देत्येक्ि 
साथ यह भयडूर संग्राम हुआ ॥ १६॥ उस समय 


देवराज इन्द्र हाथमें वदन्न छेका रुद्र, बसु आदित्य, 
दोनों अश्विनीकुमार, पितृगण, अग्नि, मरुद्ण, ऋभुगण, 
साध्याण और विद्वेदेव आदिके साथ अपनी कान्तिसे 
शोमायमान हो रहे थे | चृत्रासुर आदि दृत्य उनको 
अपने सामने आया देख और भी चिढ गये || १७-१८ | 
तब नमुच्रि, शम्बर, अनर्वा, द्विमृथो, ऋषभ, अम्बर, 
हयग्रीव, अड्भूशिरा, विप्रचित्ति, अयोमुख, पुछोमा, बृषपर्बा, 
प्रहेति,हेति,उत्कल, सुमाली, माली आदि हजारों देत्य-दानव 
एव यक्ष-राक्षस खरणके साज-सामानसे सुसजित होकर देव- 
राज इन्द्रकी सेनाको आगे वढनेसे रोकने लगे | परीक्षित ! 
उस समय देवतार्ओोकी सेना खय मृत्युके लिये भी अजेय 
थी ॥१९---२ १)) वे घमडी असुर सिंहनाद करते हुए 
बडी सात्रघानीसे देबसेनापर प्रह्मर करने छगे | उन 
लोगोंने गदा, परिघ, वाण, प्रास, मुदगर, तोमर, 
घूछ, फरसे, तल्बार, शतन्नी ( तोप ), भुशुण्डि आदि 
अख्न-शरब्रोकी बोछारसे दवताओंकों सव ओरसे ढक दिया 
॥२२-२३॥एक-पर-एक इतने वाण चारों ओरसे आ रहे थे 
कि उनसे ढक जानेके कारण देवता दिखलायी भी नहीं पड़ते 
थे-जंसे वादछोंसे ढक जानेपर आकाणके तारे नहीं 
दिखायी देते || २४ ॥ परीक्षित्‌ ! वह्द शर्त्रों और अल्लोंकी 
वर्षा देवसेनिकोको छूतक न सकी | उन्होंने अपने हृस्त- 
लाघवसे आकागर्मे ही उनके हजार-हजार टुकड़े कर 
दिये || २०५ ॥ जब असुररोंके अश्न-शलत्र समाप्त हो गये, 
तब वे देवताओंकी सेनापर पबंतोंके शिखर, दक्ष और 
पत्थर वरसाने छगे | परन्तु देबताओने उन्हें पहलेफी ही 
भाँति काठ गिराया ॥ २६॥ 

परीक्षित्‌ ! जब बृत्राप्म॒रके अनुयायी अपुरोने देखा 
कि उनके असख्य अब-शत्र भी देव-सेनाका कुछ न 
बिंगाइ सके--यहाँतक कि छृक्षों, चट्नानों और पहद्ठाडोंके 
बडे-बड शिखरोंसे भी उनके शरीरपर खर्रोचतक नहीं 
आयी, सब-के-सव सकुदल हैं---तव तो वे बहुत डर गये ! 
देत्यलेग देवताओंको पराजित करनेके लिये जो-जो प्रयत्न 
करते, वे सब-के-सव निष्कल हो जाते---ठीक वैसे ही, 
जैसे भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे द्वारा सुरक्षित भक्तोंपर क्षुद्र 
मनुष्येके कठोर और अमट्डछ्मय दुर्बचर्नोका कोई प्रभाव 
नहीं पडता || २७-२८ ॥ भगवद्विमुख अछुर भपना 
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प्रयक्ञ व्यय देखकर उत्साहरहित हो गये | उनका वीरता- 
का घमड जाता रहा | अब वे अपने सरदार बृत्रासुरको 
युद्धभूमिमें ही छोडकर माग खडे हुए; क्योकि देवताओंने 
उनका सारा बल-पौरुष छीन लिया था || २९ || जब 
धीर-वीर बृत्नासुरने देखा कि मेरे अनुयायी अछुर भाग 
रहे हैं और अत्यन्त भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस- 
नस और तितर-बितर हो रही है, तब वह हँसकर 
कहने छगा || ३० || वीरशिरोमणि घृत्राप्तुरने समया- 
चुसार वीरोचित वाणीसे विप्रचित्ति, नमुचि, पुछोमा, मय, 
अनर्वा, शम्बर आदि देत्योंकों सम्बोधित करके कह्ठा--- 
अछ्ुरो | भागो मत, मेरी एक बात सुन छो ॥ ३१ ॥ 





इसमें सन्देह् नहीं कि जो पैदा हुआ है, उसे एकनः 
दिन अवश्य मरना पड़ेगा | इस जगतमें विधाताने २ 
से बचनेका कोई उपाय नहीं बताया है | ऐसी छि 
यदि मृट्युके द्वारा खर्गादि छोक और खुयश भी मिल 
हो तो ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ है, जो उस उत्तम मृ 
न अपनायेगा ॥ ३२॥ संसारमें दो प्रकारकी 
परम दुर्लम और श्रेष्ठ मानी गयी है---एक ते 
पुरुषका अपने प्रा्णोंको वशमें करके अह्मचिन्तनर 
शरीरका परित्याग और दूसरा युद्धभूमिमें सेना 
रहकर बिना पीठ दिखाये जूझ मरना (तुमछो 
ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो )॥ १३। 
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ग्यारहवाँ 


अध्याय 


चुज्ासुरकी वीरवाणी ओर भगवत्माप्ति 


भ्रीशुकदेव जी कद्दते हँ- परीक्षित्‌ | अछुरसेना भय- 
भीत होकर भाग रही थी । उसके सैनिक इतने अचेत 
हो रहे थे कि उन्होंने अपने खामीके धर्मानुकूल वचनोंपर 
भी ध्यान न दिया ॥ १ ॥ चत्राछुरने देखा कि समयकी 
अनुकूछताके कारण देवतालोग अछुरोंकी सेनाको खद्देड 
रहे हैं और वह इस प्रकार छिन्न-मिन्न हो रही है, मानो 
बिना नायककी हो || २ ॥ राजन्‌ ! यह्द देखकर बृत्राछुर 
असहिष्णुता और क्रोधके मारे तिकमिछा उठा | उसने बढ- 
पूर्वक देवसेनाको आगे बढ़नेसे रोक दिया और उन्हें 
डॉटकर कलकारते हुए कहा ॥ ३ ॥ “झुद्र देवताओं ! 
रणभूमिमें पीठ दिखानेवाले कायर असुरोंपर पीछेसे प्रह्मर 
ब््र्लेमें क्या राम है ( ये लोग तो अपने मा-बापके मल- 
मूत्र हैं । परन्तु अपनेको शरीर माननेवाले तुम्दारे-जेसे 
पुरुषेके लिये भी तो डरपोर्कोको मारना कोई ग्रशंसा- 
की बात नहीं है और न इससे व॒म्हें खर्ग ही मिल 
सकता है || ४ ॥ यदि तुम्दारे मनमें युद्ध करनेकी शक्ति 
और उत्साह है तथा अब जीवित रहकर विषय-सुख 
भोगनेकी छाल्सा नहीं ढ्ै, तो क्षणभर मेरे सामने डट 
जाओ और युद्धका मजा चख लो ॥ ५ ॥ 
परीक्षित्‌ | बृत्रासुर वडा वी या। वह अपने 
डील-डौल्से ही शत्रु देववाओंको भयभीत करने छगा | 


उसने क्रोधर्मे भरकर इतने जोरसे सिंहनाद ' 
बहुत-से छोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो ग 
तत्नासुरकी भयानक गर्जनासे सब-के-सब देव 
होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े, मानो उनपर वि 
गयी द्वो || ७ || भब जेसे मदोनन्‍्मत गजराज 
बन रौंद डालता है, वैसे दी रणबाँकुरा इत्राः 
त्रिशूछ लेकर भयसे नेत्र बंद किये पड़ी हुई ' 
पैरेंसे कुचछने छगा | उसके वेगसे धरती 
लगी || ८ || वन्नपाणि देवराज इन्द्र उसकी 
सद्द न सके | जब वह उनकी ओर झपठा, ' 
और भी चिढ़कर अपने शत्रुपर एक वहुंः 
चुलायी । अथी वह असहा गदा बृतआसुरके 
भी न थी कि उसने खेल-ही-खेलमें वायें 
पकड़ लिया || ९ ॥ राजन | परम पराक्रमी इत्र 
आग-बबूछा होकर उसी गढासे इन्द्रके वाह 
सिरपर बड़े जोरसे गरजते हुए ग्रह्यार किया 
कार्यकी सभी लोग वड्डी ग्रशंसा करने ढ 
बृत्नासुरकी गठाके आधातसे ऐरावत है 
पर्वतके समान तिछमिछा उठा | घर फट 
अत्यन्त व्याकुछ दो गया और रन उग्लता 
लिये हुए दी अट्टाईस हाथ पीछि द्वट गः 
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पष्ठ क्तत्च 
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देवगज इन्द्र अपने वाहन ऐरावतके मूर्ठित हो जानेसे 
खय भी विपादम्रस्त हो गये | यह देखकर युद्धवर्मके 
मर्मज्ञ वृत्रासुरने उनके ऊपर फिरसे गदा नहीं चलायी | 
तबतक इन्द्रने अपने अमृतत्ञाची हाथके स्पशसे घायल 
ऐरावतकी व्यया मिटा दी और वे फिर रममभूमिमें आ 
डटे ॥ १२ ॥ परीक्षिव्‌ ! जब बन्नासुरने देखा कि मेरे 
भाई विश्वरूपका वध करनेवाला गन्नु इन्द्र युद्धके लिये 
हाथमें बत्र लेकर फिर सामने आ गया है, तब उसे उनके 
उस क्रूर पापकर्मका स्मरण हो आया और वह शोक 
और मोहसे युक्त हो हँसता हुआ उनसे कह्दने छगा॥ १३॥ 


चृचराखुर वोछा--आज मेरे लिये बडे सौभाग्यका 
दिन है कि तुम्हारे-नेसा शन्रु---जिसने विश्वरूपके रूपमें 
ब्राह्मण, अपने गुरु एवं मेरे भाईकी हत्या की है---मेरे 
सामने खडा है | भरे दुष्ट | अब गीप्र-से-शीघ्र मैं तेरे 
पत्थरके समान कठोर हृदयकों अपने झूछसे विदीर्ण 
करके भाईसे उऋण होऊँगा। अहा ! यह मेरे डिये 
कैसे आनन्दकी बात होगी ॥ १४ ॥ एन्द्र | तने मेरे 
आत्मवेत्ता और निष्पाप बड़े भाईके, जो ब्राह्मण होनेके 
साथ ही यज्ञमें दीक्षित और तुम्द्दारा गुरु या, विश्वास दिला- 
कर तलबारसे तीनों सिर उतार लिये---ठीक बसे ही जैसे 
खर्गकामी निर्दय मनुष्य यज्ञ्मे पशुका सिर काठ डाढता 
है || १५ | दया, छजञा, रक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़ 
चुकी दैं | दने ऐसे-रेसे नीच कर्म किये हैं, जिनकी 
निन्दा मनुर्योकी तो बात ही क्या--राक्षसतक 
करते हैं | आज मेरे त्रिद्वलते तेरा शरीर ट्रक-ट्टक दो 
जायगा । बड़े कश्से तेरी शत्यु होगी । तेरे-जेसे पापीको 
आग भी नहीं जलायेगी, तुझे तो गीष नोंच-नोचकर 
खायेंगे || १६॥ ये भज्ञानी देवता तेरे-जैसे नीच और 
क्ररके अनुयायी बनकर मुझपर शब्ोसे प्रद्वार कर रहे हैं । 
मैं अपने वीखे त्रियूठसे उनकी गरदन काठ डाढूँगा 
और उनके द्वारा ग्गेकि सहित मभेखादि मूतनाथोंको 
बलि चढ़ाऊँगा || १७ || वीर इन्द्र | यह भी सम्भव है 
कि व्‌ मेरी सेनाको छिन्न-मिश्न करके अपने वज़से मेरा 
सिर काट ले | तब तो मैं अपने शरीर्की बलि पशु- 
पक्षियोंद्रो समर्पित करके, कर्मत्रन्चनसे मुक्त हो महा- 
पुरुषोंकी चरण-रजका आश्रय ग्रहण करूँगा---जिस छोक- 


में महापुरुष जाते हैं, वहाँ पहुँच जाऊँगा ॥ १८ ॥ 
देवराज ! मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरा शत्रु हूँ, अब व्‌ 
मुझपर अपना अमोध वज्ज क्यों नहीं छोड़ता * तू यह 
सन्देह न कर कि जैसे तेरी यद्या निप्फछ हो गयी, कृपण 
पुरुषले की हुई याचनाके समान यह बच्न भी बसे ही 
निप्फछ हो जायगा॥ १९ ॥ इन्द्र | तेरा यह्द बन् श्रीद्वरि- 
के तेज और दवीचि ऋषिकी तपस्यासे शक्तिमान्‌ हो 
रहा है | विष्णुभगवानने मुझे मारनेके छिये तुझे आज्ञा 
भी दी है । इसलिये अब्र त्‌ उसी बज़से मुझे मार डाछ | 
क्योंकि जिस पक्षमे भगवान्‌ तश्रीद्वरि हैं, उधर ही विजय, 
ल्क्मी और सारे गुण निवास करते हैं ॥ २०॥ 
देवराज | भगवान्‌ सद्डणके आज्ञानुसार में अपने मनको 
उनके चरणकमलोमें छीन कर दँँगा। तेरे बच्रका वेग 
मुझे नहीं, मेरे विधयभोगरूप फददेको काठ डालेगा और 
मैं झारीर त्यागकर मुनिजनोचित गति प्राप्त कहेंगा ॥ २१॥ 
जो पुरुष मगवानूसे अनन्य प्रेम करते हैं----उनके निजरजन 
हैं... उन्हें वे खर्ग, पृथ्वी अथवा रसातलकी सम्पत्तियोँ नहीं 
देते | क्योंकि उनसे परमानन्दकी उपलब्धि तो होती ही 
नहीं, उल्टे द्वेष, उद्देग, अमिमान, मानसिक पीडा, कलह, 
दु ख और परिश्रम ही द्वाथ छगते हैं ॥ २२॥ इन्द्र | 
हमारे खामी अपने भक्तके अर्थ, धर्म एवं कामसम्बन्धी 
प्रयासको व्यर्थ कर दिया करते हैं और सच पूछो तो इसीसे 
भगवानदी कृपाका अनुमान ह्वोता है । क्योंकि उनका 
ऐसा कृपा-प्रसाद अकिख्वन भक्तोंके लिये द्वी अनुभवगम्य 
है, दूसरेंके लिये तो अल्न्त दुर्लभ ही है॥ २३॥ 


( भगवानको प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्ापुरने 
प्रार्थना की---) 'प्रमो ! आप मुझपर ऐसी पा कीजिये कि 
अनन्यमावसे आपके चरणकमकोके आश्रित सेवकोंकी सेवा 
करनेका अवसर मुझे अगले जन्ममें भी प्राप्त हो | प्राणवह्ठभ | 
मेरा मन आपके मब्नल्मय गु्णोका स्मरण करता रहे, 
भेरी वाणी उन्हींका गान करे और शरीर आपकी सेवारमे 
ही सलम्त रहे | २४ ॥ सर्वसौभाग्यनिधे ! मैं आपको 
छोड़कर खर्ग, ब्ह्मलोक, भूमण्डलका साम्राय्य, रसातछ- 
का एकछत्र राय्य, योगकी सिद्धियाँ---यहॉँतक कि मोक्ष 
भी नहीं चाहता ॥ २५० ॥ जेंसे पक्षियोंके पखट्दीन 
बच्चे अपनी माकी वाट जोदते रहते हैं, जेसे भूखे 


! 
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श्रीमद्भागवत 
च्ं्खिशअ यश ््लाााआा_ च  ््््क्क््फज््-््- 
बछड़े अपनी माका दूध पीनेके लिये आतुर रहते हैं 
और जेसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलनेके 
लिये उत्कण्ठित रहती है---वैसे ही कमढूनयन ! मेरा 
मन आपके दर्शनके डिये छटठपटा रद्दा है ॥ २६ ॥ 
ग्रभो ! में मुक्ति नहीं चाहता | मेरे कर्मेके फलम्बहूप 
मुझे बार-बार जन्म-मृत्युके चक्करमें भठकना पड़े, इसकी 
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परवा नहीं | परन्‍तु मैं जहाँ-जहाँ जाऊँ, जिस मिस 
योनिमें जन्मूँ, वहॉ-वहाँ भगवानके प्यारे मक्तजनेतति मेरी 
प्रेम-मेैत्नी बनी रहे | खामिन्‌ ! मैं केवछ यही चाहता 
हूँ कि जो छोग आपकी मायासे देह-गेह और दी. 
आदिमें आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी 
प्रकारका भी सम्बन्ध न हो? ॥ २७ ॥ 
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बारहवाँ अध्याय 


चुत्नाखुरका वध 


श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! बृत्रासुर रण- 
भूमिर्मे अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके 
विचारसे इन्द्रपर विजय ग्राप्त करके खर्ग पानेकी अपेक्षा 
मरकर भगवानको प्राप्त करना श्रेष्ठ था | इसलिये जेसे 
प्रढयकाढीन जलमें कैटमासुर भगवान्‌ विष्णुपर चोट 
करनेके लिये दौडा था, वैसे ही वह्द भी त्रिशूछ उठाकर 
इन्द्रपर टूठ पड़ा || १ ॥ वीर बृत्राछुरने प्रढदयकालीन 
अग्निकी लछपर्टके समान तीखी नोर्कोंवाले त्रिशूलको 
, घुमाकर बड़े वेगसे इन्द्रपर चलाया और अत्यन्त क्रोधसे 
सिंहनाद करके बोला--'पापी इन्द्र | भव तू बच नहीं 
सकता? || २ ॥ इन्द्रने यह देखकर कि वह भयद्डूर 
त्रिशूल ग्रह और उल्काके समान चकर काटता हुआ 
आकाशमें आ रहा है, किमी प्रकारकी अधीरता नहीं 


प्रकट की और उस त्रिशूलक्े साथ ही वासुक्ति नागके 


समान चुत्रासुरकी विशाल भुजा अपने सौ गाँठोंवाले 
बज़्से काट डाठी || ३ ॥ एक बॉह कट जानेपर 
चृत्रासुरको बहुत क्रोध हुआ। उसने वज्रघारी इन्द्रके पास 
जाकर उनकी ठोडीमें और गजराज ऐरावतपर परिधसे ऐसा 


प्रद्दार किया कि उनके हाथसे वह वज्र गिर पड़ा || 9 ॥ 


वृन्नासुरके इस अत्यन्त अलैकिक कार्यकों देखकर 


देवता, अछुर, चारण, सिद्धगण आदि सभी ग्रशसा करने 


लगे | परन्तु इन्द्रका सद्डूट देखकर वे ही छोग बार- 


बार 'हाय-हाय !” कहकर चिह्लाने छगे ||५॥ परीक्षित्‌ ! 
वह वज्र इन्द्रके हाथसे छूटकर बृत्राछुरके पास दी जा 
पड़ा था । इसलिये लज्जित होकर इन्द्रने उसे फिर नहीं 
उठाया | तब बृत्नासुरने कद्दा-इन्द्र | तुम वच्ञ उठाकर 


अपने शत्नुको मार डालो | यह विषाद करनेका सप्य 
नहीं है ॥ ६ || ( देखो---.) सर्वज्ञ, सनातन, भारि- 
पुरुष भगवान्‌ द्वी जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रढ्य 
करनेमें समय हैं | उनके अतिरिक्त देहामिमानी और 
युद्धके लिये उत्सुक आततायियोंकों स्वंदा जय ही नहीं 
मिलनी | वे कमी जीतते हैं तो कभी द्वारते हैं ॥७॥ ये सब 
छोक और छोकपाल जाहमें फँसे हुए पक्षियोंकी माँति जिसवी 
अवीनतामें विवश होकर चेश करते हैं, वह काल ही 
सबकी जय-पराजयका कारण है | ८ ॥ वही का 
मनुष्यके मनोबछ, इन्द्रियव्छ, शरीरबछ, प्राण, जीवन 
और म॒ृत्युके रूपमें स्थित है। मनुष्य उसे न जानकर 
जड शरीरकों ही जय-पराजय आदिका कारण समझता 
है ॥ ९ ॥ इन्द्र ! जेसे काठकी पुतढी और यन्त्रका 
हरिण नचानेवालेके हायमें होते हैं, वसे ही तुम समम्त 
प्राणियोंको भगवानके अधीन समझो || १०॥ भगवानके 
कृपा-प्रसादके विना पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त, अह्ृद्ढार। 
पद्चमूत, इन्द्रियाँ और अन्त करणचतुश्य--ये कोई भी 
इस विश्वकी उत्पत्ति आदि करनेमें समर्थ नहीं हों 
सकते ॥ ११ ॥ जिसे इस बातका पता नहीं है कि 
भगवान्‌ दी सबका नियनत्रण करते हैं, वही इस परतन्तर 
जीवको खतन्त्र कर्ता-मोक्ता मान बठता हैं| वस्तुत, 
खय भगवान्‌ ही ग्राणियक्ति द्वारा प्राणियोंकी रचना और 
उन्हींके द्वारा उनका सहार करते हैँ ॥ १२ ॥ वि 
प्रकार इच्छा न होनेपर भी समय विपरीत द्वोनिले महु|ल- 
को मृत्यु और अपबश आढि ग्राप्त होते हैं--4से ही 
समयक्री अनुकूछता होनेपर इच्छा न होनेपर भी डगे 
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भायु, ठक्मी, यथ् और ऐव्र्य आदि भोग भी मिल 
जाते हैं ॥ १३ ॥ इसलिये यश-अपयभ, जय-पराजय, 
छुख-दु ख, जीवन-मरण--इनमेंसे किसी एककी इच्छा- 
अनिच्छझा न रखकर सभी परिस्थितियेर्मे समभाचसे 
रखना चाहिये---8र्प-ओकके वजीमूत नहीं होना 
चाहिये || १४॥ सत्तत, रत और तम---ये दीनों गुण 
प्रकृतिके हैं, आत्माके नहीं, अत जो पुरुष भात्माक्रो 
उनका साक्षीमात्र जानता है, वह उनके गुग-दोपसे 
द्त्ि नहीं होता || १० || ठेवराज इन्द्र ! मुझे भी तो 
ठेखो, तुमने मेरा हाथ और चञन्न काटकर एक प्रकारसे 
मुझे परास्त कर दिया हैं, फिर भी में तुम्हारे प्राण 
लेनेके लिये ययागशक्ति प्रयत्ञ कर ही रहा हूँ ॥ १६ ॥ 
यह युद्ध क्या है, एक जूएका खेल | इसमें प्राणकी 
बाजी लगती है, वाणोंके पासे डाले जाते हैं. और वाहन 
ही चौसर हैं | इसमें पहलेसे यह बात नहीं माद्धम 
होती कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा ॥ १७ ॥ 

भीशुकदे वजी कद्दते है--परीक्षित्‌ | इत्रासुरके ये 
सत्य एवं निप्कपठ वचन घुनकर इन्द्रने उनका आदर 
किया और अपना वच्न उठ लिया | इसके वाद बिना 
किसी प्रकारका आश्चर्य किये मुसकराते हुए वे कहने 
लगे-) १८ ॥ 

देवराज़ इन्ठ्रने कहा--अहो दानवराज ! सचतठुच 
तुम सिद्ध पुरुष हो | तमी तो ठुम्हारा बैर्य, निश्चय 
और भगवद्भाव इतना विलक्षण है । तुमने समस्त ग्राणियेकि 
छुहृद्‌ आत्म्लकूप जगदीश्वस्की अनन्य भावसे भक्ति की 
है | १९ ॥ अब्ब्य ही तुम लेगेको मोहित करनेवाडी 
भगवानकी मायाकों पार कर गये हो | तभी तो तुम 
असुरोचित भाव छोडकर महापुर्प हो गये हो ॥२०॥ 
अचध्य ही यह बडे आश्चर्यकी बात हैं कितुम रजोगुणी 
प्रकृतिके हो, तो भी विशुद्ध सत्त्तख रूप भगवान्‌ बासु देव- 
में तुम्हारी चुद्धि बढतासे लगी हुई है ॥२१॥ जो परम 
कन्याणकें खामी भगवान्‌ श्रीहरिक्ते चरणोर्मि प्रममय 
मक्तिभाव रखता है, उसे जगतऊे भोगोकी क्या आवश्यकता 
है | जो अमृतके समुद्र विहार कर रहा है, उसे क्षुद् 
गढ़ेंके जलसे प्रयोजन ही क्या हो मकता है ॥ २२॥ 


भीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 


पृष्ठ एकल 
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योघाआम श्रेष्ठ महापराक्रमी ठेवराज़ इन्द्र और ब्ृन्नातुर 
पर्मका तत्व जाननेकी अमिठापासे एक दूसरेके साथ 
बातचीत करने हुए आपसमें युद्ध करने छो ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ ! अब्र अन्रुसूदन बृच्रासु रने बायें हायसे फीछादका बना 
हुआ एक बहुत भयात्रना परिध उठाकर आकाशर्मे 
घुमाया और उससे इन्द्रपर प्रह्मर किया ॥२४॥ किन्तु 
देवराज इन्द्ने वृत्रामुरका वह परिधर तथा द्वायीकी 
सूँडके समान लवी भुजा अपने सौ गॉँठोवाले वज़से 
एक साथ ही काट गिरायी ॥ २५॥ जड़से दोनों 
मुजाओंके कट जानेपर बन्नासुरके वायें और दायें दोनों 
कर्वोसे खुनकी धारा बहने छगी | उस समय चह ऐसा 
जान पडा, मानो इन्द्रके बज़्की चोटले पख कठ जानेपर 
कोई पर्बत ही आकाशसे गिरा दो ॥ २६ ॥ अब पेरोसे 
चलने-फिरनेवाले पर्बतराजके समान अत्यन्त दीर्घकाय 
बृत्रासुरने अपनी ठोड़ीको धरतीसे और ऊपरके होठको 
खर्गमे छगाया तथा आकाशके समान गहरे मुँह, सॉपके 
समान भयावनी जीभ एवं मृतद्युके समान करा दाद़ेंसे 
मानो त्रिकोकीको निगलता, अपने पेंरोंकी चोटसे पृथ्वीको 
रैंदता और प्रबल वेगसे पर्वतोको उल्वता-पल्टता बह इन्द्र- 
के पास आया और उन्हें उनके वाहन ऐरावत हाथीके 
सहित इस प्रकार लील गया, जमे कोई परम पराक्रमी 
और अत्यन्त वल्चान्‌ अजगर द्वाथीको निग्ठ जाय | 
प्रजापतियों और महर्पियाके साथ देवताओंने जब देखा 
कि बृत्रासुर इन्द्रकों निगल गया, तब तो वे अत्यन्त 
दुल्ली हो गये तथा 'हाय-दाय | बड़ा अनर्थ हो गया |! 
यों कहकर विछाप करने लगे || २७--३० [| बढ 
दैत्यका सह्ार करनेवाले देवराज इन्द्रने मद्दापुरुष-विद्या 
( नारायणकवच ) से अपनेको घुरक्षित कर रक्खा था 
और उनके पास योगमायाका वछ या ही । इसलिये 
वृत्राप्तुके निगछ लेनेपर---उसके पेटमें पहुँचकर भी 
वे मरे नहीं || ३१ ॥ उन्होंने अपने बल़्मे उसकी 
कोख फाड़ डाली और उसक्रे पेट्से निकलकर बढ़ें वेगसे 
उसका पर्वत-गिखरके समान ऊँचा सिर काठ डाछ |३२॥ 
सूर्यादि तह्लोंकी उत्तराणण-दक्षिणायनरूप गतिरमें जितना 
समय छगता है, उतने दिनोंमें अर्थात्‌ एक वर्षमें बृत्न- 
बध॒का योग उपस्थित ह्ोनेपर घूमते हुए उस तीज वेग्शाठी 
वज़ने उसकी गरदनकों सतव ओरसे काइकर भूमियर 


२३६६ 
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बछड़े अपनी माका दूध पीनेके लिये आतुर रहते हैं 
और जेसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलनेके 
लिये उत्कण्ठित रहती है---वेसे दी कमलनयन ! मेरा 
मन आपके दर्शनके लिये छठपटा रहा है || २६ ॥ 
प्रभो ! मैं मुक्ति नहीं चाहता । मेरे कर्मोके फलम्वरूप 
मुझे बार-बार जन्म-मृत्युके चकरमें भठकना पड़े, इसकी 


परवा नहीं । परन्तु मैं जहाँ-जहाँ जाऊँ, जिस-जिस 
योनिमें जन्मूँ, वहॉ-वहों भगवानके प्यारे भक्तजनोंसे मेरी 
प्रेम-मैन्नी बनी रहे | खामिन्‌ | मैं केवछ यही चाहता 
हूँ कि जो छोग आपकी मायासे देह-गेह और दी-पुत्र 
आदिमें आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी 
प्रकारका भी सम्बन्ध न हो? ॥ २७ ॥ 





बारहवाँ अध्याय 


चृत्नासुरका वध 


भश्रीशुकदेवजी कद्दते हैँ--राजन्‌ ! बृत्राछुर रण- 
भूमिमें अपना शरीर छोड़ना चाह्बता था, क्योंकि उसके 
विचारसे इन्द्रपर विजय ग्राप्त करके खर्ग पानेकी अपेक्षा 
मरकर भगवानको प्राप्त करना श्रेष्ठ था | इसलिये जेसे 
प्रढयकाडीन जलमें कैठभासुर भगवान्‌ विष्णुपर चोट 
करनेके लिये दौडा था, बैसे ही वद्ट भी त्रिशूछ उठाकर 
इन्द्रपर टूट पड़ा ॥ १ ॥ वीर बृत्राछुरने प्रढयकालीन 
अग्निकी छपर्टेके समान तीखी नोकोंवाले त्रिशूलको 
घुमाकर बडे वेगसे इन्द्रपप चलाया और अत्यन्त ऋरषसे 
सिंहनाद करके बोला---'पापी इन्द्र | अब तू बच नहीं 
सकता? ॥ २ ॥ इन्द्रने यह्द देखकर कि वह भयडूर 
त्रिशूल ग्रह और उल्काके समान चकर काटता हुआ 
आकाशर्मे आ रहा है, किमी प्रकारकी अघीरता नहीं 
प्रकट की और उस त्रिशूलक्रे साथ ही वासुक्लि नागके 
समान बृत्रासुरकी विशाल भुजा अपने सौ गॉठोंवाले 
वज़्से काट डाडी ॥ ३ ॥ एक बॉह कट जानेपर 
बृन्रासुरको बहुत क्रोध हुआ | उसने वच्रधारी इन्द्रके पास 
जाकर उनकी ठोड़ीमें और गजराज ऐरावतपर परिषसे ऐसा 
प्रद्दार किया कि उनके हाथसे वह वज्र गिर पड़ा || 9 || 


वृत्रासुरके इस अत्यन्त अलौकिक कार्यको देखकर 
देवता, अछुर, चारण, सिद्धगण आदि सभी ग्रणसा करने 
लगे | परन्तु इन्द्रका सद्डूट देखकर वे ही लोग बार- 
बार 'हाय-हाय !” कहकर चिल्लाने छगे॥०॥ परीक्षित्‌ ! 
बह वज्न इन्द्रके हायसे छूटकर इत्राछुरके पास ही जा 
पड़ा था । इसडिये लज्जित होकर इन्द्रने उसे फिर नहीं 
उठाया | तब बृत्रासुरने कदह्ा-इन्द्र ! तुम वन्न उठाकर 


अपने शत्रुकी भार डाछो | यह विषाद करनेका सपय 
नहीं है ॥ ६ ॥ ( देखो--) सर्वज्ञ, सनातन, आदि- 
पुरुष भगवान्‌ द्वी जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रढय 
करनेमें समर्थ हैं | उनके अतिरिक्त देहामिमानी और 
युद्धके लिये उत्सुक आततायियोंकों सर्वदा जय ही नहीं 
मिलनी | वे कभी जीतते हैं तो कमी द्वारते हैं [[७॥ ये सब 
लोक और लोकपाल जाहमें फँसे हुए पक्षियोंकी भाँति जिसकी 
अवीनतामें विवश होकर चेश करते हैं, वह काल ही 
सबकी जय-पराजयका कारण है | ८ ॥ वही काल 
मनुष्यके मनोबरू, इन्द्रियबल, शरीरब्रल, ग्राण, जीवन 
और मृत्युके रूपमें स्थित है | मनुष्य उसे न जानकर 
जड शरीरकों ही जय-पराजय आदिका कारण समझता 
है | ९ ॥ इन्द्र | जैसे काठकी पुतढ़ी और यन्त्रका 
हरिण नचानेवालेके हाममें होते हैं, वेसे ही तुम समस्त 
प्राणियोंको भगवानके अधीन समझो ॥ १०॥ भगवानके 
कृपा-प्रसादके ब्रिना पुरुष, प्रकृति, महत्तत््व, अहृक्कार, 
पत्चभूत, इच्द्रियाँ और अन्त करणचतुश्य---ये कोई भी 
इस विश्वकी उत्पत्ति आदि करनेमें समर्थ नहीं हों 
सकते | ११ ॥ जिसे इस बातका पता नहीं हैं कि 
भगवान्‌ ही सबका नियन्त्रण करते है, वही इस परलन्र 
जीवको खतन्‍्त्र कर्ता-भोक्ता मान बठता है । वस्तुत' 
खय॑ भगवान्‌ ही ग्राणियोंके द्वारा आगियोंकी रचना और 
उन्हींके द्वरा उनका सह्दार करते हैँ ॥ १२ ॥ जिस 
प्रकार इच्छा न होनेपर भी समय विपरीत छोनेसे मत 
को मृत्यु और अपयश आगि ग्राप्त होते हैं---4से हीं 
समयकी अनुकृूछता द्वोनेपर इच्छा न होनेपर भी उसे 
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आयु, लक्ष्मी, यञ्र और ऐज्र्य आदि मोग भी मिल योवाओंमें श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इन्द्र और बृत्नासुर 
जाते हैं || १३ || इसलिये यञ-अपयश, जय-पराजय, धर्मका तत्त जाननेकी अभिछाषासे एक दूसरेके साथ 
छुख-दु ख, जीवन-मरण--उनमेंसे किसी एककी इच्छा- बातचीत करते हुए आपसर्मे युद्ध करने छंगे ॥| २३ ॥! 
अनिच्छा न रखकर सभी परिख्ितियेंमें समभावसे राजन ! अब अजुसूदन वृत्रासुरने वायें हाथसे फौछादका वना 
रहना चाहिये--र्प-शोकके चणीमूत नहीं होना हुआ एक बहुत भयावना परिध उठाकर आकाझमें 
चाहिये | १४॥ सत्तत, रज और तम--ये तीनों गुण धुमाया और उससे इन्द्रपर ग्रह्मर किया ॥२४॥ किन्तु 
प्रकृतिके हैं, आत्माके नहीं, अत जो पुरुष आत्माको देवराज इच्धने चृत्रासुरका वह परित्र तथा हायीकी 
उनका साक्षीमात्र जानता है, वह उनके गुण-दोषसे सूँडके समान छंवी भुजा अपने सौ गाँठोंवाले वज्नसे 
लिप्त नहं। होता ॥ १७ | देवराज इन्द्र | मुझे भी तो एक साथ ही काट गिंरायी || २० || जड़से दोनों 
देखो, तुमने मेरा हाथ और गश्न काटकर एक प्रकारसे सुजाओंके कट जानेपर बृत्रासुरके बायें और दायें दोनों 
मुझे परास्त कर दिया है, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण कवोंसे खूनकी धारा बहने लगी | उस समय वह ऐसा 
लेनेके लिये ययाशक्ति प्रयत्ञ कर ही रहा हूँ || १६ ॥ जान पडा, मानो इन्द्रके बद्रकी चोटसे पंख कट जानेपर 
यह युद्ध क्‍या है, एक जूएका खेल | इसमें प्राणमी कोई पर्वन ही आकाणपे गिरा दो ॥ २६ ॥ अब पेरोंसे 
वाजी छगनी है, वार्णोके प्रेसे डाले जाते हैं और वाहन चलने-फिरनेवाले पर्वतराजके समान अत्यन्त दी॑काय 
ही चौसर हैं | इसमें पहलेते यह बात नहीं मारुम इत्रासुरने अपनी ठोड़ीको धरतीसे और ऊपरके होठको 
होती कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा || १७ ||. खर्गसे लगाया तथा आकाशके समान गहरे मुँह, साँपके 
भीधुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ | वृ्नातुरके ये. समान भयावनी जीभ एवं मृल्युके समान करार दाढ़ोंसे 
सत्य एव निप्कपट बचन छुनकर इन्द्रने उनका आदर मानो त्रिकोकीको निगढता, अपने पैरोंकी चोटसे पृथ्वीको 
किया और अपना वच्र उठ डिया | इसके वाद बिना रौंदता और प्रवर वेगते पर्वतोंको उलटता-पलटता वह इन्द्र- 
किसी प्रकारका आश्चर्य किये मुसकराते हुए वे कहने के पास आया और उन्हें उनके वाहन ऐराबत हाथीके 
ढगे-॥ १८ ॥ सहित इस प्रकार छोछ गया, जैसे कोई परम पराक्रमी 
देवराज़ इन्ठ्रने कद्दा--अहो दानवराज ! सचप्तगुच॒ और अत्यन्त बडवान्‌ अजगर हाथीको निगल जाय | 
तुम सिद्ध पुरुष हो । तमी तो तुम्हारा बैये, निश्चय भजापतियें और महृपियेकि साथ देवताओंने जब देखा 
और भगवद्भाब इतना बिलक्षण दै ( तुमने समस्त प्राणियेके . कि इताझुर इन्द्रको निगल गया, तब तो वे अत्यन्त 
छुद्ददू आत्मल्ह्ूप जगदीशवरकी जनन्य भावसे मक्ति की अओं हो गये तथा “दाय-दाय | बढ़ा अनर्ष हो गया 


होगेको कर मेबॉटी यों कदकर विलाप करने छगे || २७--३० [१ बल 

है ॥ १०॥ अक््य दी तुम पा कस देव्यका संहार करनेवाले देवराज इन्द्रने मद्ापुरुष-विद्या 
भगवान्‌की मायाक्रों पार कर गये 200 कक दे ( नारायणकवच ) से अपनेको सुरक्षित कर रक्‍्खा था 
असुरेचित भाव छोडकर महपुरुष दो गये हो ॥२०॥ और उनके पास योगमायाका वड या ही | इसलिये 
अवश्य द्वी यह बडे आश्चर्यकी वात है कितुम 8 इत्राछुरके निगल लेनेपर---उसके पेटर्मे पहुँचकर भी 
प्रकृतिके हो, तो भी विज्ुद्ध सत्तलरूप भगवान्‌ बाल रेव- 3 परे नहीं || ३ १ ॥ उन्होंने अपने वन्नसे उसकी 
में तुम्द्ारी चुद्धि ददतासे छगी हुई है ॥२१॥ जो परम कोख फाड़ डाली और उसके पेटसे निकल्कर बड़े वेगसे 
का्ोणक लाती अगोान्‌ शीहरिक वएणर्म प्रेस: या तर्वत शिलरक सगाने ऊँचा घिरे कोट डाल )३१२। 
भक्तिमाव रखता है, उसे जगतके भोगेंकी क्या आवव्यफता सूर्यादि प्रहोंकी उत्तरायण-दक्षिणायनरूप गतिमें जितना 
है। जो अमृतके समुद्र विहार कर रहा है, उसे झ्ुड़ समय छगता है, उतने दिलोंमें अर्थात्‌ एक वर्षमें बृत्र- 
गईकि जल्से प्रयोजन ही क्या हो सकता है ॥२२॥) वधका योग उपस्थित होनेपर घूमते हुए उस तीव्र वेगशाली 
भीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ | इस प्रकार चञ्जने उसकी गरदनकों सब ओरसे कादकर मूमिपर 
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गिरा दिया ॥ ३३ ॥ उस समय आकाशर्मे दुन्दुनियाँ वर्षा करने लगे ॥ ३४ ॥ शन्रुदमन परीक्षित्‌ ) उस 


बजने लगीं। महर्षियोंके साथ गन्धवं, सिद्ध आदि 
तृत्रघाती इन्द्रका पराक्रम सूचित करनेवाले मन्त्रेसि 
उनकी स्तुति करके बड़े आनन्दके साथ उनपर पुष्पोंकी 


समय चृत्रासुरके शरीरसे उसकी आत्मज्योति बाहर निकली 
और इन्द्र आदि सब छोगेंके देखते-देखते सर्वकोकादीत 
भगवानके खरूपमें छीन हो गयी || ३५॥ 





तेरहवों अध्याय 


एन्द्रपर चऋत्यहदत्याका आक्रमण 


भ्रीशुकदेवजी कहते है--महादानी परीक्षित्‌ | बृत्रा- 
सुरकी मृव्युसे इन्द्रके अतिरिक्त तीनों छोक और लोकपाल 
तत्क्षण परम प्रसन्न दो गये | उनका भय, उनकी चिन्ता 
जाती रहद्दी ॥ १ ॥ युद्ध समाप्त होनेपर देवता, ऋषि, 
पितर, भूत, दैत्य और देवताओंके अनुचर गन्धर्व आदि 
इन्द्रसे बिना पूछे ही अपने-अपने छोकको छौट गये । 
इसके पश्चात्‌ ब्रह्मा, शद्भुर और इन्द्र आदि भी चले 
गये || २॥ 

राजा परीक्षितने पुछा--भगवन्‌ [| मैं देवराज 
इन्द्रकी अप्रसन्नताका कारण सुनना चाहता हूँ | जब 
चृत्रासुरके बधसे सभी देवता सुखी हुए, तब इन्द्रको 
दुःख छोनेका क्या कारण था 7 ॥ १ ॥ 


श्रीशुकदेवजीने कद्दा--परीक्षित्‌ ! जब बृत्रातुरके 
पराक्रमसे सभी देवता और ऋषि-मह॒र्षि अत्यन्त भयभीत 
हो गये, तब उन छोगोंने उसके वधके लिये इन्द्रसे 
प्रार्थना की, परन्तु वे ब्रह्महत्याके मयसे उसे मारना 
नहीं चाहते थे ॥ 9 ॥ 

देवराज इंन्द्रने उन लोगांसे कहा--देवताओ और 
ऋषियो | मुझे विश्वरूपके वधसे जो ब्रह्महत्या छगी थी, 
उसे तो स्री, पृथ्वी, जल और दवृक्षोंने कृपा करके बाँट 
लिया | अब यदि में बृत्रका वध करूँ तो उसकी हत्यासे 
मेरा छुटकारा कैसे होगा ? ॥ ५ ॥ 

धरीशुकदेवजी कद्दते हँ--देवराज इन्द्रकी बात सुन- 
कर ऋषियोंने उनसे कहा---“देवराज [ तुम्हारा कल्याण 
हो, तुम तनिक भी भय मत करो। क्योंकि हम 
अश्वमेघ यज्ञ कराकर तुम्हें सारे पापसे मुक्त कर 
देंगे ॥| ६॥ अश्वमे यज्ञके द्वारा सबके अन्तर्यामी सबच- 
शक्तिमान्‌ परमात्मा नारावणदेवकी आराधना करके तुम 
सम्पूर्ण जगत्‌का वध करनेके पापसे भी मुक्त हो सकोगे, 


फिर बृत्रासुरकें बधकी तो बात ही क्या है ॥ ७ || 
देवराज | भगवानके नाम-कीर्तनमात्रसे ही ब्राह्मर्ण, पिता, 
गो, माता, आचार्य आदिकी हत्या करनेवाले महापापी, 
कुत्तेका मास खानेवाले चाण्डाठ और कसाई भी शुद्ध 
हो जाते हैं ॥| ८॥ हमलोग “अग्रमेष” नामक महायज्ञफा 
अनुष्ठान करेंगे । उसके द्वारा श्रद्धापूर्वक्क भगवान्‌की 
आराधना करके तुम अह्मापर्यन्त समस्त चराचर जगतकी 
हत्याके भी पापसे लिप्त नहीं होगे | फिर इस दुष्टको 
दण्ड देनेके पापसे छूटनेकी तो बात ही क्या है ॥९॥ 


भीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | इस प्रकार 
आ्राह्मणोंसे प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इन्द्रने वृत्रामुरका 
वध किया था। अब उसके मारे जानेपर ब्रह्महत्या इन्द्रके 
पास आयी ॥ १०॥ उसके कारण इन्द्रको बड़ा 
क्लेश, बड़ी जलन सहनी पड़ी | उन्हें एक क्षणके 
लिये भी चेन नहीं पड़ता था। सच है, जब म्रिमी 
सझोची सज्जनपर कलड्ड छग जाता है, तब उसके वैर्य 
आदि गुण भी उसे सुखी नहीं कर पाते॥ ११॥ 
देवराज इन्द्रने देखा कि ब्रह्महत्या साक्षात्‌ चाण्डार्बके 
समान उनके पीछे-पीछे दौड़ी आ रही है। बुढ़ापेके 
कारण उसके सारे अड्ढ काँप रहे हैं. और क्षयगेग उसे 
सता रहा है। उसके सारे वस्र खूनसे ठग्पथ हों 
रहे हैं ॥ १२॥ वह अपने सफेद-सफेद बार्णको 
विखेरे “ठहर जा | ठहर जा !!? इस प्रकार चिद्धाती 
आ रही है | उसके श्वासके साथ मछलीकी-सी दुगन्व 
आ रही है, जिसके कारण मार्ग भी दृष्ित द्ोता जा 
रहा है॥| १३ ॥ राजन ! देवराज इन्द्र उसके मय्रते 
दिशाओं और आकाझमें भागते फिरे। अन्त कढ़ीं 
भी शरण न मिलनेके कारण उन्होंने पूर्व और उत्तरके 
कोनेमे २०त मानसरोबरमें शीयतासे ग्रत्रेश क्रिया |१४ 
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देवराज इन्द्र मानसरोवरके कमठनाठके तम्तुओंर्मे एक 
हजार वर्षोतक छिपकर निवास करते रहे और सोचते 
रहे कि ब्रह्महत्यासे मेरा छुटकारा कैसे होगा । 
इतने दिनोंतक उन्हें भोजनके लिये किसी प्रकारकी 
सामग्री न मिल सकी | क्योंकि वे अग्निदेवताके मुखसे 
भोजन करते हैं और अग्निदेवता जलके भीतर कमछ- 
तन्तुओंमें जा नहीं सकते थे || १०५॥ जबतक देचराज 
इन्द्र कमल्तन्तुरर्मि रहे, तवतक अपनी विद्या, तपस्या 
और योगब्रलके प्रभावसे राजा नहुष खर्गका शासन 
करते रहे | पर्तु जब उन्होंने सम्पत्ति और ऐश्वर्यके 
मदसे अचे होकर इन्द्रपत्ी शचीके साथ अनाचार करना 
चाद्दा, तब शचीने उनसे ऋषियोंका अपराध करवाकर 
उन्हें शाप दिला दिया---जिससे वे साँप हो गये || १६॥ 
तदनन्तर जब सत्यके परम पोषक भगवान्‌का ध्यान 
करनेसे इन्द्रके पाप नष्टप्राय हो गये, तब ब्राह्म्णोकि 
बुलवानेपर वे पुन खर्गलोकर्में गये | कमछवनविद्ारिणी 
विष्णुपन्नी लक्ष्मीजी इन्द्रकी रक्षा कर रही यीं और पूर्वोत्तर 
दिशाके अधिपति रुद्रने पापकों पहले ही निस्तेज कर 
दिया था, जिससे वह इन्द्रपर आक्रमण नहीं कर 
सका ॥ १७ ॥ 

परीक्षित्‌ | इन्द्रके खर्ग्मे आ जानेपर अद्मर्षियोंने 
बहाँ आकर भगवान्‌की आराधनाके लिये इन्द्रको अश्वमेष 


यज्ञकी दीक्षा दी, उनसे अश्वमेव यज्ञ कराया ॥ १८ ॥॥ 
जब वेदवादी ऋषियोंने उनसे अश्वमेघ यज्ञ कराया तथा 
देवराज इन्द्रने उस यज्ञके द्वारा सर्वदेवखरूप पुरुषोत्तम 
भगवान्‌की आराधना की, तब भगवानकी आराघनाके 
प्रभावसे वृत्रासुरके वधकी वह बहुत बड़ी पापराशि इस 
प्रकार भस्म हो गयी, जेसे सूर्योदयसे कुहरेका नाश हो 
जाता है || १९-२० ॥ जब मरीचि आदि मुनीशरोंने 
उनसे विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया, तब उसके द्वारा 
सनातन पुरुष यज्ञपति भगवान्‌की आराधना करके इन्द्र 
सब पार्पोेसे छूट गये और पूर्बबत्‌ फिर पूजनीय द्वो 
गये ॥ २१॥ 

परीक्षित्‌ ! इस श्रेष्ठ आख्यानमें इन्द्रकी विजय, 
उनकी पार्पोसे मुक्ति और भगवानके प्यारे भक्त बच्नासुरका 
वर्णन हुआ है । इसमें तीर्थोकोी भी तीर्थ बनानेवाले 
भगवानूके अनुम्रह्ठ आदि गुर्णोका सद्जीतन है। यह 
सारे पार्पोफको धो बद्यता है और भक्तिको बढ़ाता 
है ॥ २२ ॥ बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको चाहिये कि वे इस 
इन्द्रसम्बन्धी आख्यानकों सदा-सर्वदा पढ़ें और सुनें | 
विशेषत॒पवोंके अवसरपर तो अवश्य ही इसका सेवन 
करें | यह धन और यशको बढ़ाता है, सारे पारपोसि 
छुड्डाता है, शत्रुपर विजय प्राप्त कराता है तथा आयु और 
मब्लकी अभिदृद्धि करता है ॥ २३ ॥ 





चोदहवाँ अध्याय 


चुत्रासु रका पूर्चचरिघ्र 


राजा परीक्षितन्ते कद्ा--भगवन्‌ |! बृत्राछुरका 
खभाव तो बढ़ा रजोगुणी-तमोगुणी था | बह देवताओंको 
कष्ट पहुँचाकर पाप भी करता ही या | ऐसी स्ितिमें 
भगवान्‌ नारायणके चरणोंमें उसकी छुद्ढ भक्ति केसे 
हुई * ॥ १ ॥ हम देखते हैं कि ग्राय शुद्ध सत्त्वमय 
देवता और पविन्नहद्य ऋषि भी भगवानकी परम प्रेम- 
मयी अनन्य भक्तिसे वश्चित ही रह जाते हैं | सचमुच 
भगवान्‌की भक्ति बड़ी दुर्लभ है | २ || मगवन्‌ | इस 
जगतके प्राणी प्रथ्वीके घूलिकणोंके समान ही असख्य 
हैं | उनमेंसे कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही 
अपने कन्याणकी चेश करते हैं [|| ३ || बअह्मन्‌ ! 
उनमें भी संसारसे मुक्ति चाहनेवाले तो बिरले ही 


सा|० भ[० ४७३--5 


होते हैं और मोक्ष चाहनेवाले हजारोंमें मुक्ति या 
सिद्धि छाम तो कोई-सा ही कर पाता है ॥ ४ | 
महामुने ! करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषोर्मे भी 
वेसे शान्तचित्त महपुरुषका मिंहडना तो बहुत ही 
कठिन है, जो एकमात्र भगवानके ही परायण 
हो ॥७॥ ऐसी अवस्थार्मे वष्ट बृत्राप्तुर, जो 
सब छोगोंको सताता या और बड़ा पापी था, उस 
मयझ्ूर युद्धेके अवसरपर भगवान्‌ श्रीकृष्णमें अपनी 
वृत्तियोंकी इस प्रकार छतासे छगा सका--इसका क्‍या 
कारण है *॥ ६॥ प्रमो | इस विषयमें हमें बहुत 
अविक सन्देइ है और सुननेका बड़ा कौतृहछ थी है । 
अद्दो, इन्नाघुरका वढ-पौरुष कितना महान्‌ था कि उसने 
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रणभूमिमें देवराज इन्द्रको भी सन्तुष्ट कर दिया | ॥७)॥ 


खतजी कद्दते हैं--शौनकादि ऋषियों | भगवान्‌ 
शुकदेवजीने परम श्रद्धालु राजर्पि परीक्षितका यह श्रेष्ठ 
प्रश्ष सुनकर उनका अमिनन्दन करते हुए यह बात 
कही || ८ ॥ 

ध्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ! तुम सावधान 
होकर यद्द इतिहास छुनो। मैने इसे अपने पिता 
ब्यासजी, देवर्षि नारद और महर्षि देवलके मुँहसे भी 
विधिपूवंक छुना है ॥ ९॥ प्राचीन काछकी बात है, 
शरसेन देशमें चक्रवर्ती सप्राद्‌ मह्दाराज चित्रकेतु राज्य 
करते थे । उनके राज्यमें पृथ्वी खय॑ ही प्रजाकी इच्छा- 
के अनुसार अन्न-सरस दे दिया करती थी ॥ १० ॥ 
उनके एक करोड़ रानियाँ थीं और ये खय॑ सन्‍्तान 
उत्पन्न करनेमें समय भी थे । परन्तु उन्हें उनमेंसे 
किसीके भी गर्भस्ते कोई सनन्‍्तान न हुई ॥ ११ ॥ यों 
महाराज चित्रकेतुकी किस्ती बातकी कमी न यथी। 
सुन्दरता, उदारता, युवावस्था, कुछीनता, विद्या, 
ऐश्वर्य और सम्पत्ति आदि सभी गुणोंसे वे सम्पन्न थे | 
फिर भी उनकी पत्नियाँ बॉझ थीं, इसलिये उन्हें बड़ी 
चिन्ता रहती थीं॥ १२ ॥ वे सारी प्रथ्वीके एकछलत्र 
सम्राट्‌ थे, बहुत-सी छुन्दरी रानियाँ थीं तथा सारी 
पृथ्वी उनके वहामें थी। सब प्रकारकी सम्पत्तियाँ 
उनकी सेवार्में उपस्थित थीं, परन्तु वे सब वस्तुएं उन्हें 
छुखी न कर सकी ॥ १३ ॥ एक दिन शाप ओर 
वरदान देनेमें समर्थ अज्जिरि ऋषि खच्छन्दरूपसे 
विभिन छोकोंमें विचरते राजा चित्रकेतुके महलूमें पहुँच 
गये ॥ १४ ॥ राजाने प्रत्युत्यान और अर्घ्य आदिसे 
डनकी विधिपूर्वक पूजा की । आतिथ्य-सत्कार हो जानेके 
बाद जब अद्निंरा ऋषि सखुखपूर्वक आसनपर विराज 
गये, तब राजा चित्रकेतु भी शान्तभावसे उनके पास 
ही बेठ गये।॥ १७ ॥ महाराज ! मद्दर्षि अन्ठिराने 
देखा कि यह राजा बहुत विनयी है और मेरे पास प्रथ्वीपर 
बैठकर मेरी भक्ति कर रहा हे । तब उन्होंने चित्रकेतुको 
सम्बोधित करके उसे आदर देते हुए यह वात कही [| १ ६॥ 


अड्विय ऋषिने कद्ा-राजन्‌ | तुम अपनी 
प्रकृतियों---गुरु, मन्‍्त्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना और मित्रके 
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[ अ० १९ 
यम न अमल कक मल मेज अटरलिकत 
साथ सकुशल तो छ्ो न £ जैसे जीव महत्तत्तादि सात 
आवरणंसि घिरा रहता है, वैसे ही राजा भी इन सात 
प्रकृतियोंसे घिरा रहता है. | उनके कुशल्से ही रजाकी 
कुशल है ॥| १७ | नरेन्द्र | जिस प्रकार राजा अपनी 
उपयुक्त प्रकृतियोंके अनुकूल रहनेपर द्वी-राज्यसुख भोग 
सकता है, वैसे ही ग्रकृतियाँ भी अपनी रक्षाका भार 
राजापर छोड़कर खुख और समृद्धि छाम कर सकती 
हैं ॥ १८ | राजन | तुम्हारी रानियाँ, प्रजा, मन्त्र 
( सलाइकार ), सेवक, ब्यापारी, अमात्य ( दीवान ), 
नागरिक, देशवासी, मण्डलेश्वर राजा और पुत्र तुम्हारे 
वरामें तो हैं न ?॥ १९ ॥ सच्ची बात तो यह है कि 
जिप्तका मन अपने वशमें है, उसके ये सभी वसामें 
होते हैं | इतना ही नहीं, सभी झोक और लेकपाढ 
भी बड़ी सावधानीसे उसे भेंट देकर उसकी प्रस्नता 
चाहते हैं || २० ॥ पल्तु मैं देख रहा हूँ कि तुम 
खयं सन्तुष्ट नहीं हो | तुम्दारी कोई कामना अपूणे 
है | तुम्दारे मुँहपर किसी आन्तरिक चिन्ताके विद 
झलक रहे हैं | तुम्हारे इस असन्तोषका कारण कोई 
और है या खय॑ तुम्हीं हो १ ॥ २१॥ 

परीक्षित्‌ ! महर्षि अ्डिरा यह जानते थे कि राजा- 
के मनमें किस बातकी चिन्ता है | फिर भी उन्होंने 
उनसे चिन्ताके सम्बन्धर्म अनेकों प्रश्न पूछे | चित्रकतु- 
को सनन्‍्तानकी कामना थी। अतः महर्पिके पूछनेपर 
उन्होंने विनयसे झुककर निवेदन किया ॥ २२ ॥ 

सम्नाट्‌ चित्रकेतुने कह्या--भगवन्‌ | जिन योपियों- 
के तपस्वा, ज्ञान, धारणा, ध्यान और समाविके दास 
सारे पाप नष्ट हो चुके हैं--उनके ढिये प्राभिगक्र 
बाह्दर या भीतरकी ऐसी कौन-सी बात द्ै, जिसे वे न 
जानते हों ॥ २३ ॥ ऐसा छोनेपर भी जब आप सर 
कुछ जान-बूझकर मुझसे मेरे मनकी चिन्ता पूछ रहे ६, 
तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणासे अपनी चिल्ला 
आपके चरणोंमें निवेदन करता हैँ ॥ २४० ॥ मम 
पृथ्वीका साम्राज्य, ऐश्वर्य और सम्पत्तियोँ, जिनमे 
लिये लोकपाल भी लालयित रहते हँ, ग्राम दें | परत 
सन्तान न द्वोनेके कारण मुझे इन चुखभोगेमि उसी प्रकार 
तनिक भी शान्ति नहीं मिल रही है, जैंसे मृसे-प्यामे शर्गी- 
को अन्न-जल्के सित्रा दूसरे मोगोंसे [| २७ ॥ मदानाय- 
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३७१ 








बान्‌ महर्ण | में तो दुखी हूँ ही, पिण्डदान न मिलने- 
की आशझ्से मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं | अब 
आप हमें सन्तान-दान करके परलोकरम प्राप्त होनेवाले 
घोर नस्कले उवारिये और ऐसी व्यवस्था कीजिये कि 
मैं छोक-परलोकके सब दु खोंसे छुटकारा पा ढेँ ॥२६॥ 


धीश्युक्रेंचज्नी कदते हँ--परीक्षित्‌ | जत्र राजा 
चिप्नकेतुने इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्बसमर्थ एब 
परम कृपालु ब्रह्मपुत्र भगवान्‌ अज्विराने त्वश्ष देवताके 
योग्य चरु निर्माण करके उससे उनका यजन 
किया || २७ ॥ परीक्षित्‌ | राजा चित्रकेतुकी रानियोंमे 
सत्रसे बड़ी और सद्गुणवती मद्दारानी कृंतथुति थीं । 
महपि अह्विराने उन्हींकी यजशका अवशेष प्रसाद 
दिया ॥ २८ ॥ और राजा चित्रकेतुसे कहा --'राजन्‌ | 
तुम्द्दारी पत्नीके गर्मसे एक पुत्र होगा, जो तुम्हें हर्ष 
और शोक दोनों ही देगा |? यों कहकर अट्विरा ऋषि 
चले गये || २९ ॥ उप्त यज्ञावश्षेष प्रसादके खानेसे 
छ्टी महारानी कृतबयुतिने महाराज चित्रकेतुके द्वारा गर्म 
धारण किया, जेसे कृत्तिकाने अपने गर्ममें अग्निकुमार- 
को वार क्रिया था ॥ ३० ॥ राजन्‌ | शूरसेन देशके 
राजा चित्रकेतुके तेजसे क्ृतदुतिका गर्भ शुकृपक्षके 
चन्द्रमाके समान दिनोंदिन क्रमश बढ़ने छगा |३१॥ 


तदनन्तर समय आनेपर महारानी कृतथुतिक्रे गर्भसे 
एक सुन्दर पुत्रका जन्म हुआ । उसके जन्मका 
समाचार पाकर शूरसेन देशकी ग्रजा बहुत ही आनन्दित 
हुई ॥ ३२ ॥ सतम्राट्‌ चित्रकेतुके आनन्दका तो 
कहना ही क्या या । वे स्तान करके पवित्र हुए | 
फिर उन्होंने वद्नामृषर्णेसे छुसज्ित हो, ब्राह्मण्ऐेंसे 
खस्तिवाचन कराकर और आशीर्वाद लेकर पुत्रका 
जातकर्म-सस्कार काया ॥३३॥ उन्होंने उन ब्राह्मणों 
को सोना, चाँदी, वल्लन, आभूषण, गाँव, घोड़े, हाथी 
और छ अअवुद गैरँ दान की ॥ ३४ ॥ उदारशिरो- 
मणि राजा चित्रकेतुने पुत्रके धन, यश और आयुकी 
बृद्धिके लिये दूसरे लेगोंको भी मुँहमाँगी वस्तुएँ दौं--- 
ठोक उसी प्रकार जैसे मेघ सभी जीबोंका मनोरथ पूर्ण करता 
हैं॥ ३५॥ परीक्षित्‌ ! जेसे यदि किसी कगालकों बड़ी 
कव्निस्सि कुछ घन मिकछ जाता दँ तो उसमें उसकी 


आसक्ति हो जाती है, वैसे ही बहुत कठिनाईसे प्राप्त हुए 
उस पुत्र राजर्षि चित्रकेतुका स्नेहवन्धन दिनोंदिन दुड 
होने छगा॥ ३६ ॥ माता कृतदुतिको भी अपने पुत्र- 
पर मोहके कारण बहुत द्वी स्नेह था | परन्तु उनकी 
सौत रानियेंके मनमें पुत्रकी कामनासे और भी जलन छोने 
लगी ॥ ३७ || प्रतिदिन वबाठ्कका छाड़-प्यार करते 
रनेके कारण सत्नादू चित्रकेतुका जितना प्रेम 
बच्चेकी मा कृतयुतिर्मे था, उतना दूसरी रानियेर्मि न 
रहा ॥ ३८ ॥ इस प्रकार एक तो वे रानियाँ सनन्‍्तान 
न होनेके कारण ही दुखी थीं, दूसरे राजा चित्रकेतुने 
उनकी उपेक्षा कर दी। अत वे डाहसे अपनेको 
घिक्काने और मन-ही-मन जछने लगी | ३० || वे 
आपसर्मे कहने छगीं-“अरी बहिनो ! पुत्रद्दीन ज्री बहुत 
ही अभागिनी होती दै। पुत्रवाली सौर्ते तो दासीके 
समान उसका तिरस्कार करती है | और तो और, 
खय॑ पतिदेव ही उसे पत्नी करके नहीं मानते | 
सचछुच पुत्रहीन की पिक्कारके योग्य है || ४० ॥ भा, 
दासियोंको क्या दु ख है * वे तो अपने खामीकी सेवा 
करके निरन्तर सम्माव पाती रहती हैं | परन्तु हम 
अभागिनी तो इस समय उनसे भी गयी-त्रीतो हो रही हैं और 
दासियोंकी दासीके समान बार-बार तिरस्कार पा रही 
हैं || 9१ ॥ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार वे रानियाँ अपनी 
सौतकी गोद भरी देखकर जलती रहती थीं और राजा 
भी उनकी ओरसे उदासीन हो गये थे | फ्ठझत उनके 

मनमें कृतबुतिके प्रति बहुत अधिक देष हो गया || 9२ |॥ 
इंपके कारण रानियोंकी बुद्धि मारी गयी । 
उनके चित्तमें क्रूरता छा गयी | उन्‍हें अपने 
पति चित्रकेतुका पुत्र-स्नेह सहन न हुआ | इसलिये 
उन्होंने चिढ़कर नन्हे से राजकुमारकों विप दे 
दिया ॥ 9३ ॥ महारानी कइनसबुतिकों सौ्तोंकी इस 
घोर पापमयी करवृतका कुछ भी पता न या | उन्होंने 
दूरसे देखकर समझ छिया कि बच्चा सो रहा 
है। इसलिये वे महल्में इधर-उधर डोल्ती 
रही || ४४ ॥ बुद्धिमती रानीने यह देखकर कि बच्चा 
बहुत देरसे सो रहा है, घायसे कहा-'कर्याणी ! मेरे 
छलकों ले आए ॥ ४५ ॥ घायने सोते हुए वालकके 
पास जाकर देखा कि उसके नेन्नोंकी पुतलियाँ उछट 
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गयी हैं | प्राण, इन्द्रिय और जीवात्माने भी उसके 
शरीरसे बिदा ले ली है | यह देखते ही हाय रे ! मैं 
मारी गयी !? इस प्रकार कहकर वह धरतीपर गिर 
पड़ी [| ४६ ॥ 

घधाय अपने दोनों हार्थोस्ते छाती पीट-पी>कर बड़े 


आरतंखरमें जोर-जोरसे रोने छगी | उसका रोना सुनकर 
महारानी कृतद्युति जल्दी-जल्दी अपने पुत्रके शयनगृहमें 
पहुँचीं और उन्होंने देखा कि मेरा छोय-सा बच्चा भकस्मात्‌ 
मर गया है !॥ ४०७ ॥ तब वे अत्यन्त शोकक्े कारण 
मूर्छित द्वोकर प्रथ्वीपर गिर पड़ीं | उनके प्िर्के बालू 
बिखर गये और शरीरपरके वन अस्त-त्यस्त दो गये।। 9 ८॥ 
तदनन्तर मद्दारानीका रुदन छुनकर रनिवासके सभी ज्री- 
पुरुष वहाँ दौड़ आये और सहानुभूतिवश अत्यन्त 
दुखी होकर रोने छगे | वे हत्यारी रानियाँ भी वहाँ आकर 
झूठमूठ रोनेका ढोंग करने लगीं|| ४९ || जब राजा 
चित्रकेतुको पता लगा कि मेरे पुत्रकी अकारण ही मृत्यु 
हो गयी है, तब अत्यन्त स्नेहके कारण शोकके आवेगसे 
उनकी ऑखेंके सामने अंधेरा छा गया। वे धीरे-धीरे 
अपने मन्त्रियों और ब्राक्मणेकि साथ मार्गमें गिरते-पड़ते 
मृत बालकके पास पहुँचे और मूकछित द्टोकर उसके पेरोकि 
पास गिर पड़े | उनके केश और वल्ल इधर-उधर बिखर 
गये। वे लब्नी-लबी साँस लेने रगे। आँसुओंकी अधिकता- 
से उनका गछा रुँध गया और वे कुछ भी बोल न सके 
॥५०-५१॥ पतिग्राणा रानी कृतद्युति अपने पति चित्रकेतु- 
को अत्यन्त शोकाकुंछ और इकणीते नन्‍्हे-से वचेको मरा 
हुआ देख मभाँति-भातिसे विछाप करने छगीं। उनका यह 
दुःख देखकर मनन्‍्त्री आदि सभी उपस्थित मनुष्य शोकग्रस्त 
हो गये ॥ ५२ ॥ महदरानीके नेत्रोंसे इतने आँसू वह रहे 
थे कि वे उनकी ऑखोंका अंजन लेकर केसर और 
चन्दनसे चर्चित वक्षःस्थलको मिगोने लगे | उनके बार 
बिखर रहे थे तथा उनमें ग़ुँथे हुए फ़ूछ गिर रहे थे । 
इस प्रकार वे पुत्रके लिये कुररी पक्षीके समान उच्चचचरम 
विविध प्रकारसे वि्ाप कर रही थीं॥ ७३ ॥ 

वे कहने लगीं---“अरे विधाता | सचमुच व्‌ बड़ा 
मूर्ख दै, जो अपनी सश्टिके प्रतिकूल चेश करता है। 
बड़े आश्चर्यकी वात है कि बूढ़े-इढ़े तो जीते रहें. भर 


बालक मर जायेँ | यदि वास्तबमें तेरे खमावर्म ऐसी ही 
विपरीतता है, तब तो त्‌ जीवोंका अमर शत्रु है ॥ ५४ ॥ 
यदि संसारमें प्राणियोंके जीवन-मरणका कोई क्रम न रहे, 
तो वे अपने प्रारूधकके अनुसार जनमते-मरते रहेंगे । 
फिर तेरी आवश्यकता ही क्या है | तने सम्बन्पियोंग 
स्नेह-बन्चन तो इसीलिये डाछ रक्‍खा है न कि वे तेरी 
सृश्को बढ़ायें £ परन्तु त्‌ इस प्रकार बच्चोंको मारकर 
अपने किये-करायेपर अपने हार्थों पानी फेर रहा है!॥| ५५॥ 
किर वे अपने मृत पत्रक्की ओर देखकर कट्ठने लगीं--- 
'ेटा ! मैं तुम्हारे बिवा अनाथ और दीन हो रही हूँ। 
मुझे छोडकर इस प्रकार चले जाना तुम्हारे लिये उचित 
नहीं है | तनिक ऑँख खोलकर देखो तो सही, तुम्दारे 
पिताजी तुम्हारे वियोगर्मं कितने शोक-सन्तप्त हो रहे 
हैं | बेटा | जिस घोर नरकको निःसन्तान पुरुष बड़ी 
कठिनाईसे पार कर पाते हैं, उप्ते हम तुम्हारे सहारे 
अनायाप्त ढ्वी पार कर छेंगे । भरे बेटा | तुम इस यम- 
राजके साथ दूर मत जाओ | यह तो वहा ही 
निर्दयी है ॥ ५६ ॥ मेरे प्यारे छछ्ला | ओ राजकुमार | 
उठो, वेट | देखो, तुम्दारे साथी बालऊ तुम्हें खेलनेके 
लिये बुला रहे हैं । तुम्हें सोते-सोते बहुत देर हो गयी) 
अब भूख लगी होगी | उठो, कुछ खा लो । और कुछ 
नहीं तो मेरा दूध ही पी को और अपने खजन-सघतन्थी 
हमलोगेंका शोक दूर करो || ५७ || प्यारे ठाढ | कान 
मैं तुम्हारे मुखारत्रिन्दपर वह भोली-भाठी मुसकहट 
और आनन्दभरी चित्रवन नहीं देख रही हूँ। मे 
बड़ी अभागिनी हूँ | हाय-हाय | अब्र भी मुझे वुग्दारं 
सुमधुर तोतछी बोली नहीं छुनायी दे रही है | कया 
सचमुच निठुर यमराज तुम्हें उस परलोकर्म के गया, 
जहॉसे फिर कोई लोटकर नहीं आता ”॥ ५८ ॥ 
भ्रौद्युकदेवजी कहते हैँ-परीक्षित्‌ | जत्र सम्राद्‌ वित- 
केतुने देखा कि मेरी रानी अपने झृत पुत्रक्ते ठिये इस प्रकार 
मॉति-भाँतिसे त्रिठाप कर रही हैं, तब वे ओके अयतत 
सन्तप्त हो फ्ट-छट्कर रोने छगे ॥| ५७८ ॥ राजानार्ीक 
इस प्रकार विछाप करनेयर ठनके अनुगामी दी-पुरुत र। 
दु-खित होकर रोने छो | इस्र प्रकार सारा नगर हीं 
शोकसे अचेन-सा द्वों गया | ६० ॥ सजत्‌ ! सदी 


अ० १५ ] 





पृष्ठ स्कन्च्‌ 


रे७र३े 


च्््ट््लय लि ्लल्ल्ल्लररर्ारलरल अन्‍ अ न्‍नतन्‍अन्‍लन्‍ान्‍न््श््-्ल्शश््ल च _ सच स ससस्सल्ल्ल््लड््टटट--- 


अद्विरा और देवर्षि नारदने देखा कि राजा चित्रकेतु 


उर््में 
ाछ 


समझानेवाला भी को$ नहीं है | तब वे दोनों वहाँ 


पुत्रशोकके कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँतक कि आये॥ ६१॥ 


++--+ >>. सेल 


पंद्रहवों अध्याय 
चित्रकेत॒को अज्ञिण और नारदजीका उपदेश 


भ्रीशुुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ | राजा चित्रकेतु 
शोकमप्रस्त होकर मुर्देके समान अपने मृत पुत्रके पास 
ही पड़े हुए थे | अब मह्दर्षि अट्ठिरा और देवर्षि नारद 
उन्हें छुन्दर-सुन्दर उक्तियोंसे समझाने छंगे || १ ॥ उन्होंने 
कहा--राजेन्द्र | जिसके छिये तुम इतना शोक कर 
रहे हो, वह बालक इस जन्म और पहलेके जन्मेंमें 
तुम्हारा कौन था * उसके तुम कौन थे * और अगले 
जन्मे भी उसके साथ तुम्दारा क्या सम्बन्ध रहेगा 7 ॥ २) 
जैसे जलके वेगले वाढ़के कण एक दूसरेसे जुड़ते और 
विछुडते रहते हैं, वैछे ही समयके प्रवाहमें प्राणियोंका 
भी मिलन और विछोह होता रद्दता है || ३ ॥ राजन | 
जैसे कुछ वीजोंसे दूसरे बीज उत्पन्न होते और नष्ट हो 
जाते हैं, वैसे ही भगवानकी मायासे प्रेरित होकर प्राणिययों- 
से अन्य प्राणी उपन्न होते और नथ् हो जाते हैं | 9 || 
राजन | दम, तुम और हमछोगेके साथ इस जगतुर्मे 
जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं--वे सब्र अपने 
जन्मके पहले नहीं थे और झृत्युके पश्चात्‌ नहीं रहेंगे। 
इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अत्तित्व नहीं 
है । क्योंकि सत्य वस्तु तो सत्र समय एक-सी रहती 
है || ५ || भगवान्‌ ही समस्त प्राणियेकि अधिपति हैं। 
उनमे जन्म-मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं हैं | उन्हें 
न किसीकी इच्छा है और न अपेक्षा ! वे अपने-आप 
परतन्त्र प्राणियोंकी सृष्टि कर छेते हैं और उनके द्वारा 
अन्य प्राणियोंकी रचना, पालन तथा सद्वार करते हैं--..- 
ठीक वेसे ही जैसे बच्चे घर-घरोदे, खेल-खिलौने बना- 
बनाकर विगाइते रहते हैं || ६ ॥ परीक्षित्‌ | जैसे एक 
वीजसे दूसरा वीज उत्पन्न द्वोता है, वेंसे द्वी पिताकी 
देहद्वारा माताकी देहसे पुत्रकी देह उत्पन्न होती है | 


पिता-माता और पुत्र जीवके रूपमें देही हैं और बाह्य 
इश्टिसे केवछ शरीर | उनमें देही जीव घट आदि कार्येमे 
पृथ्वीके समान नित्य है || ७ ॥ राजन्‌ ! जैसे एक दी 
मृत्तिकारूप वस्तुर्में घटल आदि जाति और घट आदि 
व्यक्तियोंका विभाग केवछ कल्पनामात्र है, उसी प्रकार 
यह देही और देहका विभाग भी अनादि एवं अविश्या- 
कल्पित है # ॥| ८ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कद्दते है--राजन्‌ | जब महर्षि भ्लिरा 
और देवर्षि नादने इस प्रकार राजा चित्रकेतुको 
समझाया-बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके 
शोकसे मुखाये छुए मुखको द्वाथसे पोछा और उनसे 
कऋकहा--॥ ९ ॥ 


राजा चित्रफेतु वोले--आप दोनों परम ज्ञानवान्‌ 
और महानसे भी मद्गान्‌ जान पड़ते हैं. तथा अपनेको 
अबघूतवेषमें छिपाकर यहाँ आये हैं | कृपा करके 
बतढाइये, आपलोग हैं कौन? || १०॥ में जानता हूँ कि 
बहुत-से भगवानके प्यारे ब्रह्मतरेत्ता मेरे-जैसे विषयासक्त 
प्राणियोंकोी उपदेश करनेके लिये उन्मत्तका-सा वेष बना- 
कर प्ृथ्वीपर खच्छन्द विचरण करते हैं || ११ ॥ सनव- 
कुमार, नारद, ऋभु, अदछ्विरा, देवछ, असित, भपान्तर- 
तम, व्यास, मारकण्डेंय, गौतम, वसिष्ठ, भगब्ान्‌ परशुराम, 
कपिलदेव, शुकदेब, दुर्वासा, याज्वल्क्प, जात॒कप्य॑, 
आरुणि, रोमश, घच्यवन, दत्तात्नेय, आछुरि, पतल्नलि, 
वेदशिरा, बोध्यपुनि, पद्चशिरा, द्वि्यनाभ, कौछल्य, 
श्रुर्तेव और ऋतध्वज---ये सब्र तथा दूसरे तिद्देश्वर 
ऋषि-मुनि ज्ञानदान करनेके लिये प्रथ्वीपर विचरते 
रहते हैं ॥ १२--१०॥ खामियो ! मैं विषयमोगोर्मे फँसा 
हुआ, मूढ॒बुद्धि ग्राम्प पशु हूँ और अज्ञनके घोर 


# यनित्य प्लोनेके कारण शरीर असत्य हैं और शरीर अछ्त्य दोनेके कारण उनके भिन्न भिन्न अभिमानी भी अस्त्य 
ए। हैं| निकाल्बाधित सत्य तो एकमात्र परमात्मा ही है | झतः शोक करना किसी प्रकार मी उचित नहीं है। 








गयी हैं । प्राण, इन्द्रिय और जीवात्माने भी उसके 
शरीरसे बिंदा ले ली है । यह देखते ही 'हाय रे ! मैं 
मारी गयी |? इस प्रकार कहकर वह धरतीपर गिर 
पड़ी ॥ ४६ ॥ 

धाय अपने दोनों हाथोंत्रे छती पी5पी०कर बड़े 
आतंखरमें जोर-जोरसे रोने छगी | उसका रोना सुनकर 
महारानी कृतद्ुति जल्दी-जल्दी अपने पुत्रके शयनगृहमें 
पहुँचीं और उन्होंने देखा कि मेरा छोटा-सा बच्चा भकस्मात्‌ 
मर गया है ! || ४७ || तब वे अत्यन्त शोकके कारण 
मूर्छित होकर प्रृथ्वीपर गिर पड़ीं। उनके प्िरके बाल 
बिखर गये और शरीरपरके वस्र अस्त>यस्त दो गये || 9 ८ | 
तदनन्तर महारानीका रुदन घ्ुनकर रनिवासके सभी ख्री- 
पुरुष वहाँ दौड़ आये और सहानुभूतिवश अत्यन्त 
दुखी होकर रोने छगे । वे हत्यारी रानियाँ भी वहाँ आकर 
झूठमूठ रोनेका ढोंग करने छगीं।। ४९ || जब राजा 
चित्रकेतुको पता छगा कि मेरे पुत्रकी अकारण ही मृत्यु 
हो गयी है, तब अत्यन्त स्नेहके कारण शोकके आवेगसे 
उनकी आँखोंके सामने अँघेरा छा गया वे धीरे-धीरे 
अपने मन्त्रियों और ब्राक्मणोंके साथ मार्गमें गिरते-पड़ते 
मृत बालकके पास पहुँचे और मूर्छित द्वोकर उसके पैरोंके 
पास गिर पड़े । उनके केश और वल्र इधर-उधर त्रिखर 
गये । वे लब्नी-लबी साँस लेने छगे। आँसुओंकी अधिकता- 
से उनका गला रुँध गया और वे कुछ भी बोछ न सके 
॥५०-५१॥ पतिग्राणा रानी कृतद्युति अपने पति चित्रकेतु- 
को अत्यन्त शोकाकुछ और इकलीौते नन्‍हे-से बच्चेको मरा 
हुआ देख भॉति-भाँतिसे विछाप करने लगीं। उनका यह 
दु'ख देखकर मन्‍्त्री आदि सभी उपस्थित मनुष्य शोकम्रस्त 
हो गये || ५२ ॥ मद्दारानीके नेत्रोंसे इतने ऑसू वह रहे 
थे कि वे उनकी ऑँखोंका अंजन लेकर केसर और 
चन्दनसे चचित वक्ष.स्थलको मिगोने छगे | उनके बाल 
बिखर रहे थे तथा उनमें गुँथे हुए फ्छ गिर रहे थे | 
इस प्रकार वे पुत्रके लिये कुररी पक्षीके समान उच्चखरमें 
विविध प्रकारसे विल्ाप कर रही थीं॥ ५३ ॥ 

वे कहने छगीं--“अरे विधाता ! सचप्तुच तू बड़ा 
मूर्ल है, जो अपनी सृश्कि प्रतिकूल चेश करता है । 
बड़े आश्चर्यकी बात है कि बूढ़े-बूढ़े तो जीते रहें और 


श्रीमद्भागवत 
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बाल मर जायेँ । यदि वास्तव तेरे खमायं फल 
विपरीतता है, तब तो तू जीबोंका अमर शु है॥ ५] 
यदि संसारमें प्राणियेकि जीवन-मरणका कोई का गे 
तो वे अपने प्रारब्धक्े अनुसार जनमते मरते हगे। 
फिर तेरी आवश्यकता ही क्या है | बूने सिरे 
स्नेह-त्रन्चन तो इसीलिये डाल रक्‍खा है न कि वे हे 
सृश्को बढ़ायें ? परन्तु तू इस प्रकार वच्चोंक्रो माह 
अपने किये-करायेपर अपने हार्थों पानी फेर रहा है| ५५ 
फिर वे अपने मृत पुत्रक्की ओर देखकर कहने ला-- 
“(बेटा ! मैं तुम्हारे बिना अनाथ और दीन हो री हूँ। 
मुझे छोडकर इस प्रकार चछे जाना तुम्हारे हिये उप 
नहीं है | तनिक आँख खोलकर देखो तो सही तुम 
पिताजी तुम्हारे वियोगमें कितने शोकसन्ता हो ऐ 
हैं | बेटा | जिप्त घोर नरकको नि.सन्तान पुष्षा की 
कठिनाईसे पार कर पाते हैं, उसे दम तुम्हारे रहो 
अनायास ही पार कर छेंगे | भरे वेठा | तुम झञ भ 
राजके साथ दूर मत जाओ । यह तो बड़ा है 
निर्दयी है || ५६ || मेरे प्यारे ठ्ठा | भो एप 
उठो, बेठ ! देखो, तुम्दवारे साथी बालक तु फेम 
लिये बुला रहे हैं । तुम्हें सोते-सोते बहुत देर हो 
अब भूख लगी होगी । उठो, कुछ खा लो । और हुए 
नहीं तो मेरा दूध ही पी लो और अपने खजतसलत 
हमलोगोंका शोक दूर करो || ५७ ॥ प्यारे लाह | 
मैं तुम्हारे मुखारविन्दपर वह भोली-भाी पुरा: 
और आनन्‍दमरी चित्वन नहीं देख री £ 
बड़ी अभागिनी हूँ | द्वाय-हाय ! अब भी रा हुं 
सुमधुर तोतछी बोली नहीं छुनायी दे ही ईँ दम 
सचमुच निठुर यमराज तुम्हें उस रे 
जहाँसे फिर कोई छौटकर नहीं आता ? | 
हैं-परीक्षित्‌! जब सत्र 
ढिये इस मी 


। ५०८ ॥ 


भ्रीद्युकदेवजी कहते ! 
केतुने देखा कि मेरी रानी अपने छत उतर 
भाँति-भॉतिसे विछाप कर रही है, तंत्र में ओफऊमे ही 
सन्तप्त हो फूट-प्ूव्कर रोने छगे ॥ ५ ॥| हक 
इस प्रकार विंठाप करनेपर उनके अबुगार्मी से ओ के 
दुःखित होकर रोने छो | इत्त प्रकार मीर्गे ४ हा 
शोकसे अचेत-स्ता द्वो गया ॥ $० || रजत « 


दी, ] 





पष्ठ स्कन्च 


रे७३ 


ज््।चुचचटश्श््च्च्ज्व्यओ॥््लअआ ट » ।» आओ हऊह ।।ा८ टज  ज ऊ । ।क पधिाईिचओऋपलतसफिफफ-->-- 
 द्विरा और देवर्षि नारदने देखा कि राजा चित्रकेतु उन्हें समझानेवाला भी कोई नहीं है | तब वे दोनों वहाँ 
'भ्श्योकके कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँतक कि आये | ६१ ॥ 





! पंद्रहवों अध्याय 
फ चित्रकेतुको अद्विय ओर नारदजीका उपदेश 


४ ओऔरीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! राजा चित्रकेतु 
ेकप्रस्त होकर मुर्देके समान अपने मृत पुत्रके पास 
हो पड़े हुए थे | अब भद्दर्षि अद्विरा और देवर्षि नारद 
उन्‍हें सुन्दर-सुन्दर उक्तियेंसे समझाने छगे ॥ १ ॥ उन्होंने 
'क्रद्ा--राजेन्द्र | जिसके लिये तुम इतना शोक कर 
रहे हो, वह बालक इस जन्म और पहलेके जमन्‍्मेमें 
तुम्हारा कौन था ? उसके तुम कौन थे * और अगले 
“जन्मेंमें भी उसके साथ तुम्दारा क्या सम्बन्ध रहेगा ? ॥ २॥॥ 
(जैंसे जलके वेगते बाद्धके कण एक दूसरेसे जुड़ते और 
; बिछुड़ते रहते हैं, वैसे द्वी समयके प्रवाहमें प्राणियोंका 
( भी मिढन और विछोद्द द्ोता रहता है ॥ ३ ॥ राजन ! 
जैसे कुछ दीजोसे दूसरे बीज उत्पन्न होते और नष्ट हो 
, जाते हैं, वैसे दी भगवानकी मायासे प्रेरित होकर प्राणियों- 
। से अन्य ग्राणी उत्पन होते और नष्ट हो जाते हैं।॥ 9॥ 
राजन्‌ | दम, तुम और हमलोगेंके साथ इस जगतमें 
जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं--वे सब्र अपने 
, जन्मके पहले नहीं थे और ग््युके पथ्चात्‌ नहीं रहेंगे। 
, इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अत्तित्व नहीं 
है । क्योंकि सत्य वस्तु तो सब्र समय एक-सी रहती 
है ॥ ५ || मगवान्‌ ही समस्त प्राणियोंकि अधिपति हैं. 
उनमें जन्म-मृद्यु आदि विकार ब्रिल्कुल नहीं हैं । उन्हें 
न किसीकी इच्छा है और न अपेक्षा | वे अपने-आप 
परतन्त्र ग्राणियोंकी उृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा 
अन्य प्राणियोंकी रचना, पालन तथा सह्दार करते हैं--.. 
ठीक वैसे द्वी जैसे बच्चे घर-धरोंदे, खेल-खिलौने बना- 
बनाकर ब्रिगाड़ते रहते हैं ॥ ६॥ परीक्षित्‌ ! जैसे एक 
वीजसे दूसरा वीज उत्पन्न द्वोता है, बेसे ही पिताकी 
देहद्वारा माताकी देहसे पुत्रकी देह उत्पन्न होती है । 


पिता-माता और पुत्र जीवके रूपमें देही हैं. और बाह्य 
दइश्सि केवल शरीर । उनमें देही जीव घट आदि कार्येमि 
पृथ्वीके समान नित्य है || ७॥ राजन | जैसे एक दी 
मृत्तिकारूप वस्तुममें घटत्थ आदि जाति और घट भादि 
व्यक्तियोंका विभाग केवछ कल्पनामात्र है, उसी प्रकार 
यह देही और देहका विभाग भी अनादि एवं अविया- 
कल्पित है # ॥ ८ ॥ 


धीशुकवेवजी कहते हैँ--राजन्‌ ! जब महर्षि अक्निरा 
और देवर्षि नारदने इस प्रकार राजा चित्रकेतुको 
समझाया-बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज वारण करके 
शोकसे मुरझाये हुए मुखको हायसे पोछा और उनसे 
कहा--+ ९ ॥ 

राजा चित्रकेतु बोले--आप दोनों परम श्ानवान्‌ 
और महानसे भी महान जान पड़ते हैं तथा अपनेको 
अवधूतवेषमें छिपाकर यहाँ आये हैं। कपा करके 
बतलाइये, आपलोग हैंकौनः || १०॥ मैं जानता हूँ कि 
बहुत-ते भगवानके प्यारे बह्मवेत्ता मेरे-जैसे विषयासक्त 
प्राणियोंको उपदेश करनेके लिये उन्मत्तका-सा वेष बना- 
कर प्रथ्वीपर खच्छन्द विचरण करते हैं || ११ ॥ सनत्‌- 
कुमार, नारद, ऋभु, अद्विरा, देवछ, असित, अपान्तर- 
तम, व्यास, मार्कण्डेय, गौतम, वसिष्ठ, भगवान्‌ परशुराम, 
कपिलदेव, शुकदेब, दुर्वासा, याज्ञवल्क्प, जातूकर्ण्य, 
आरुणि, रोमश, च्यवन, दत्तात्रेय, आछुरि, पतश्नकि, 
वेदशिरा, बोन्यपुनि, पद्चशिरा, छिरण्यनाम, कौप्तल्‍्य, 
श्रुत्तेव और ऋतध्वज--ये सब तया दूसरे सिद्धेश्वर 
फ्राषि-मुनि ज्ञानदान करनेके लिये प्रथ्वीपर विचरते 
रहते हैं ॥ १२--१५॥ खामियो | मैं विषयभोगरर्मे फँसा 
हुआ, मूढबुद्धि ग्राम्य पश्चु हूँ और अज्ञानके घोर 





2 हा ऐनेके कारण गरीर असत्य हैं और शरीर अख्त्य होनेके कारण उनके मिन्न मित्र अभिमानी भी असत्य 
ए हैं। जिकाटावाधित उत्य तो एकमात्र परमात्मा ही है। ज्तः शोक करना किसी प्रकार भी उचित नहीं दै। 
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अन्धकारमें डूब रद्दा हूँ । आपतोग मुझे ज्ञानकी ज्योतिसे 
प्रकाशके केन्द्रमे छाइये || १६ ॥ 


महर्षि अद्विराने कद्दा--राजन्‌ ! जिस समय तुम 
पुत्रके लिये बहुत लाछायित थे, तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया 
था। में अद्विरा हूँ । ये जो तुम्हारे सामने खड़े 
हैं, खयं ब्ह्माजीके पुत्र सबंसमर्थ देवर्षि नारद हैं ॥|१७॥॥ 
जब हमलोगोंने देखा कि तुम पुत्रशोकके कारण बहुत ट्टी घने 
अज्ञानान्धकारमें हब रहे हो, तब सोचा कि तुम सगवान्‌- 
के भक्त हो, शोक करनेयोग्य नहीं हो । अतः 
तुमपर अनुग्रह् करनेके लिये ही हम दोनों यहाँ आये 
हैं | राजन | सची बात तो यह है कि जो भगवान्‌ 
और ब्राह्मणॉंका भक्त है, उसे किसी अवस्थार्में शोक 
नहीं करना चाहिये ॥ १८-१९ ॥ जिस समय पहले- 
पहल मैं तुम्हारे घर आया था, उसी समय मैं तुम्दें 
परम ज्ञानका उपदेश देता, परल्तु मैंने देखा कि अभी 
तो तुम्हारे हृदयमें पुत्रकी उत्कट छालसा है, इसलिये 
उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दिया।[२०॥ 
अब तुम खय॑ अचुभव कर रहे हो कि पुत्रवानोंको 
कितना दु'ख होता है। यद्दी बात श्री, घर, धन, विविध 
प्रकारके ऐश्वर्य, सम्पत्तियाँ, शब्द-छूप-रस आदि विषय, 
एज्यवैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, अमात्य, 
सगे-सम्बन्धी, इछ्ट-मिन्र सबके लिये है, क्योंकि ये सब- 
के-सब अनितय हैं ॥२१-२२॥ शरसेन ! अतएव ये सभी 
शोक, मोह, भय और दुःखके कारण हैं, मनके खेल- 


श्रीमद्भागवत 
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खिलौने हैं, सर्वया कल्पित और मिथ्या हैं; क्योंकि ये 
न होनेपर भी दिखायी पढ़ रहे हैं | यही कारण है 
कि ये एक क्षण दीखनेपर भी दूसरे क्षण छप्त हो जाते 
हैं। ये गन्धर्नेनगर, खप्त, जादू और मनोरयकी वस्तुओं- 
के समान सर्वया असत्य हैं | जो छोग कर्म-वासनाओंपे 
प्रेरित होकर विषयोंका चिन्तन करते रहते हैं, उन्हींका 
मन अनेक प्रकारके कर्मोंकी सृष्टि करता है ॥२३-२४॥ 
जीवाताकी यह देह---जो पश्चभूत, ज्ञानेन्द्रिय और 
कर्मेन्द्रियेका संघात है---जीवको विविध प्रकारके छेश 
और सनन्‍्ताप देनेवाली कही जाती है ॥२०।| इसलिये तुम 
अपने मनको विषयरर्मि भठकनेसे रोककर शान्त करो, खख 
करो और फिर उस मनके द्वारा अपने वास्तविक खरूप- 
का विचार करो | तथा इस द्वेत-श्रमर्मे नित्यत्वकी बुद्धि 
छोड़कर परम शान्तिखरूप परमात्मामें सख्त द्वो 
जाओ ॥ २६ ॥ 

देवर्पि नारदने कद्ा--राजन्‌ ! तुम एकाम्रचित्तसे 
मुझसे यह मन्त्रोपनिषद्‌ ग्रहण करो । इसे धारण करनेसे 
सात रातमें ही तुम्हें भगवान्‌ सड्गूषेणका दर्शन द्वोगा (२७) 
नरेन्द्र | प्राचीन काढमें भगवान्‌ शइर आदिने श्रीसूप॑ग- 
देवके ही चरणकमलोंका आश्रय लिया या। इससे 
उन्होंने दतभ्रमका परित्याग कर दिया और उनकी उम्त 
महिमाको प्राप्त हुए, जिससे बढ़कर तो कोर है ही 
नहीं, समान भी नहीं है | तुम भी बहुत शीत ही 
भगवानके उसी परमपदको प्राप्त कर छोगे || २८॥ 


*+-+-्+#्यड4क4ब20....७० 


सोलहवाँ अध्याय 


चित्रकेतुका वेराग्य तथा सद्भपणदेवके दर्शन 


श्रीशुकदेवजी कहते हैँं--परीक्षित्‌ ! तदनन्तर 
देवर्ि नारदने मृत राजकुमारके जीवात्माको शोकाकुछ 
खजनोंके सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा ॥ १ ॥ 


देवपषिं नारदने कदहा--जीवात्मन्‌ ! तुम्हारा कन्याण 
हो । देखो, तुम्हारे माता-पिता, सुद्ृदू-सम्वन्धी तुम्हारे 
वियोगसे अत्यन्त शोकाकुल हो रहे हैं || २ ॥ इसलिये 
तुम अपमे शरीरमें आ जाओ और थेपष आयु अपने सगे- 
सम्वन्धियोंके साथ दी रहकर ज्यतीत करो । अपने 


पिताके दिये हुए भोगोंकों मोगों और राजमिदासनपर 
बये ॥ ३॥ 

जीवात्माने कद्दा--वेवपिजी ! में अपने करमके 
अनुसार देवता, मनुष्य, पश्नु-पक्षी आदि योनियाम ने 
जाने कितने जन्मोंसे मत्क रहा हैँ | उनमेंसे ये गे 
किंस जन्ममें मेरे माता-पिता हुए ?॥ 2 ॥ तन 
जन्मेर्मे सभी एक-दुसरेके भाट-बन्वु, नातीगोती, झट 
मित्र; मध्यस्थ, उदासीन और दंयी हांते रदते ६ ॥४॥ 
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जैसे छुवर्ण आदि क्रय-विक्रयकी वस्तुएं एक व्यापारीसे 
दूसरेंके पास जाती-आती रहती हैं, बेंसे ही जीव भी 
भिन्न-भिन्न योनियेमिं उत्पन्न होता रहता है ॥ ६॥ इस 
प्रकार विचार करनेसे पता छगता है कि मलुर्प्योंकी 
अपेक्षा अधिक दिन ठद्दरनेवाले सुवर्ण आदि पदार्थोका 
सम्बन्ध भी मनुष्योके साथ स्थायी नहीं, क्षणिक ही 
होता है, और जव॒तक जिसका जिस वस्तुसे सम्बन्ध 
रहता है, तमीतक उसकी उस वस्तुसे ममता भी रह्दती 
है |॥ ७ || जीव नित्य और अदृद्भाररहित है । वह 
गर्भभ आकर जब्रतक जिस शरीरमें रहता है, तभीतक 
उस गरीरकों अपना समझता है ॥ ८ ॥ यद्द जीव 
नित्य, अविवाशी, सूक्ष्म ( जन्माद्रिहित ) सबका 
आश्रय और खयग्रकाश है | इसमें खरूपत जन्म-मत्यु 
आदि कुछ भी नहीं हैं | फिर भी यह #श्वरूप होनेके 
कारण अपनी मायाके गुर्णोसे ही अपने-आपको विश्वके 
रूपमें प्रकट कर देता है ॥ ९ ॥ इसका न तो कोई 
अत्यन्त प्रिय है और न अप्रिय, न अपना और न 
पराया | क्योंकि गुण-दोप ( हित-अह्विंत ) करनेवाले 
मित्र-शत्रु आदिकी मित्र-मिन्र बुद्धि-दृत्तियोंका यह अकेछा 
ही साक्षी है, वास्तत्रमें यद्व अद्वितीय है || १० | यह्द 
आत्मा कार्य-कारणका साक्षी और खतन्‍्त्र है | इसलिये 
यह शरीर आदिके ग्रुण-दोष अथवा कर्मफठकों अहण 
नहीं करता, सदा उठासीनभावसे स्थित रहता है॥ १ १॥ 


भ्रीघ्ुकदेवजी कहते ह--वह जीवात्मा इस प्रकार 
कहकर चढा गया | उसके सगे-सम्बन्धी उसकी बात 
घुनकर अत्यन्त विस्मित हुए | उनका स्नेह-वन्चन कठ गया 
ओर उसके मरनेका शोक मी जाता रहा ॥१२॥ ब्सके 
वाद जातिवालने वाल्ककी ग्रृत देदको ले जाकर 
तत्कालोचित सस्‍्कार और औध्वंदेष्ठिक क्रियाएँ पूर्ण कीं 
और उस दुसुपज स्नेहको छोड़ दिया, जिसके कारण 
शोक, मोह, भय और दु खकी प्राप्ति होती है ॥१३॥ 
परीक्षित्‌ | जिन रानियोंने बच्चेको विष दिया या, वे 
वाल्हत्याके कारण श्रीहीन हो गयी थीं और ठजाके 
मारे आँखनक नहीं उठा सकती थीं। उन्होंने अब्डिरा 
ऋषिके उपदेशको याद करके (मात्सयहीन हो) यमुनाजीके 
तत्पर ब्राह्मगेके आदेशानुसार बालहत्याका प्रायश्चित्त 


पष्ठ स्कन्घ 
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किया ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ | इस प्रकार अज्विरा और 
नारदजीके उपदेशसे विवेकलुद्धि जाग्रत हो जानेके कारण 
राजा जित्रकेतु घर-गृहस्थीके अँबरे कुएँसे उसी प्रकार 
वाहर निंकछ पडे, जैसे कोई हाथी ताठछावक्रे कीचइसे 
निकल आये ॥| १५ ॥ उन्होंने यघुनाजीमें विभिपूर्वक 
ज्ञान करके तप॑ण आदि धार्मिक क्रियाएँ की | तदनन्तर 
सयतेन्द्रिय और मौन होकर उन्होंने देवर्षि नारद और 
महि अद्विराके चरणोंकी बन्दना की || १६ || भगवान्‌ 
नाखने देखा कि चित्रकेनु जितेन्द्रिय, मगवद्धक्त और 
शरणागत हैं | अत उन्होंने वहुत प्रसन होकर उन्हें 
इस विद्याका उपदेश किया | १७ ॥ 

(देबर्षि नारदने यों उपदेश किया---) ४“कारखरूप 
भगवन्‌ ! आप वाझुदेव, पथुम्र, अनिरुद्ध और सड्डर्णण- 
के रूपमें क्रमश चित, बुद्धि, मन और अद्ज्ञारके 
अविष्ठाता हैं | में आपके इस चतुर्ब्यूहरूपका बार-बार 
नमस्कारपूर्वक ध्यान करता हूँ || १८ ॥ आप बिशुद्ध 
विज्ञनखरूप हैं। आपकी मूर्ति परमानन्दमयी है। 
आप अपने खरूपमूत आनन्दमें ही मग्न और परम 
शान्त हैं | दतदष्टि आपको छूतक नहीं सकती । मैं 
आपको नमस्कार करता हूँ॥ १९ ॥ अपने खरूपभूत 
आनन्दकी अनुमूतिसे ही आपने मायाजनिंत राग-द्वेष 
आदि दोर्षोका तिरस्कार कर रकक्‍्खा है | मैं आपको 
नमस्कार करता हूँ | आप सबकी समस्त इन्द्रियेकि 
प्रेरक, परम महान्‌ और विराट्खरूप हैं | मैं आपको 
नमस्कार करता हूँ ॥२०॥ मनसद्वित वाणी आपत्तक 
न पहुँचकर वीचते ही लौट आती है | उसके उपरत 
हो जानेपर जो अद्वितीय, नाम-रूपरद्ित, चेतनमात्र और 
कार्य-काग्णमे परेकी वस्तु रह जाती है----वह हमारी 
रक्षा करे || २१ ॥ यह्द कार्य-कारणरूप जगत्‌ जिनसे 
उत्पन्न द्वोता है, जिनमें स्थित है और जिनमें छीन होता 
हैं तथा जो मिद्रीकी वस्तुओर्मे व्याप्त मृत्तिकाके समान 
सत्रमे ओतग्रोत हैं---उन पर्रह्मखरूप आपको मैं 
नमस्कार करता हूँ || २२ |॥ यद्यपि आप आकाशके समान 

वाहर-भीतर एकरस व्याप्त हैं, तथापि आपको मन, बुद्धि 
ओर ज्ञानेन्द्रियाँ अपनी ज्ञानशक्तिसे नहीं जान सकतीं 
और ग्राण तथा कर्मेंन्द्रियाँ अपनी क्रियारूप शक्तिसे स्पर्श भी 
नहीं कर सकतीं | मैं आपको नमस्कार करता हूँ ||२३॥ 
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शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धि जाग्रत्‌ तथा खप्न 
अवस्थाअओर्मे आपके चैतन्याशसे युक्त होकर ही अपना- 
अपना काम करते हैँ तथा सुषुप्ति और मृच्छोकी अवस्थाओं- 
में आपके चेतन्यांशसे युक्त न होनेके कारण अपना- 
अपना काम करनेमें असमर्थ हो जाते हैं---ठीक वैसे 
ही जेसे लोहा अग्मिसे तप्त होनेपर जछा सकता है, 
अन्यथा नद्दीं । जिपते “द्रष्टर कहते हैं, वह भी आपका 
ही एक नाम है, जाम्रत्‌ आदि अवस्थाओंमें आप उसे 
खीकार कर ढेते हैँ | वास्तवमें आपसे प्रथक्‌ उनका 
कोई अस्तित्व नहीं है [२ ४७॥ *“कारखरूप महा प्रभावशाली 
मद्दाविभूतिपति भगवान्‌ मद्दापुरुषको नमस्कार है । श्रेष्ठ 
भक्तोंका समुदाय अपने करकमलछोंकी कलियोसे आपके 
युगल चरणकमलोंकी सेवार्मे संल्म रहता है । प्रभो ! 
आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं | में आपको बार-बार नमस्कार 
करता हूँ? ॥| २५ ॥ 


भ्रीशुकदेवजी कह्दते हैं-परीक्षित्‌ ! देवषि नारद 
अपने शरणागत भक्त चित्रकेतुको इस विद्याका उपदेश 
करके मदहृषिं अज्विराके साथ ब्रह्मलोककों चले गये ।२६) 
राजा चित्रकेतुने देवर्षि नारंदके द्वारा उपदिष्ट विद्याका 
उनके आज्ञानुसार सात दिनतक केवछक जछ पीकर 
बड़ी एकाग्रताके साथ अनुष्ठान किया | २७ ॥ तद- 
नन्‍्तर उस विद्याके अनुष्ठानसे सात रातके पश्चात्‌ 
राजा चित्रकेतुको विद्याधरोंका अखण्ड आधिपत्य प्राप्त 
हुआ ॥ २८ ॥ इसके बाद कुछ ही दिनोंमें इस विद्या 
के प्रभावले उनका मन ओर भी झुद्ध हो गया | अब 
वे देवाधिदेव भगवान्‌ शेषर्ज.के चरणेके समीप पहुँच 
गये || २९ ॥ उन्होंने देखा कि भगवान्‌ शेषजी सिद्धे- 
इरोंके मण्डलमें विराजमान हैं | उनका शरीर कमछ- 
नालके समान गौरवर्ण है | उसपर नीले रंगका वश्ल 
फह्टरा रहा है | सिरपर किरीठ, बाँदोर्मे बाजूबद, 
कमरमें करघनी और कलाईमें कंगन आदि आमृषण 
चमक रहे हैं | नेत्र रतनारे हैं और मुखपर असन्नता 
छा रही है ॥ ३० ॥ भगवान्‌ शेषका दर्शन करते ही 
शजर्षि चित्रकेतुके सारे पाप नष्ट हो गये। उनका 
अन्त करण खच्छ और निर्मल हो गया | हृदयमें भक्ति- 
भावकी बाढ़ आ गयी। नेत्रेमि प्रेमके आँसू छउल्क 


ओीमड्रागवत 
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आये | शरीरका एक-एक रोम खिल उठा | उन्होंने 
ऐसी द्वी स्थितिमं आदिपुरुष भगवान्‌ शेषको नमस्कार 
किया ॥ ३१ ॥ उनके नेत्रोंसे प्रेमके आँसू टप-टप 
गिरते जा रहे थे | इससे भगवान्‌ शेषके चरण रखने- 
की चौकी भीग गयी भ्रेमोद्रेकके कारण उनके मुँहसे 
एक अक्षर भी न निकछ सका | वे बहुत देरतक शेष- 
भगवान्‌की कुछ भी स्तुति न कर सके ॥ ३२ ॥ यो्े 
देर बाद उन्हें बोलनेकी कुछ-कुछ शक्ति प्राप्त हुई। 
उन्होंने विवेकबुद्धेसि मनको समाहित किया और 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी बाह्यबृत्तिको रोका | फिर उन जगदू- 
गुरुकी, जिनके खरूपका पाश्चरात्र आदि भक्तिशारत्नमि 
वर्णन किया गया है, इस प्रकार स्तुति की ॥ ३३॥ 


चित्रकेतुने कहा--अजित ! जितेच्धिय एवं सम- 
दर्शा साधुओंने आपको जीत लिया है। आपने भी 
अपने सौन्दर्य, माघुय, कारुण्य आदि गु्णोसे उनको 
अपने वहामें कर लिया है। अहो, आप घन्य हैं | 
क्योंकि जो निष्कामभावसे आपका भजन कठते हैं, 
उन्हें आप करुणापरवश द्वोकर अपने-आपको भी दे 
डालते हैं ॥ ३० ॥ भगवन्‌ | जगत्‌की उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रठढय आपके छीछा-विलास हैं | वि 
निर्माता ब्रह्मा आदि आपके अशके भी अश हैं. | फिर 
भी वे प्रथक्र.प्थक्‌ अपनेको जगत्कर्ता मानकर झठमुठ 
एक-दूसरेसे स्पर्धा करते है ॥ ३५७॥ नन्‍हें-सेननहे 
परमाणुसे लेकर बडे-से-बडे महत्तत्तपर्यन्त सम्पूर्ण 
बस्तुओंके आदि, अन्त और मध्यमें आप ही विशजमान 
हैं तथा स्वरथ आप आदि, अन्त और मध्यसे रद्वित है । 
क्योंकि किसी भी पदार्थके आदि और अन्तर्मे जो बलु 
रहती है, वह्दी मध्यमें भी रहती हैं | ३६॥ मई 
ब्रह्माण्डकोप, जो प्रृष्वी आदि एकसें-एक दसमगुत 
सात आवरणोंसे घिरा हुआ है, अपने द्वी समाव दूसर 
करोड़ों ब्रह्माण्डोंके सहित आपमें एक परमाणुके समा 
धूमता रहता है और फिर भी उसे आपकी सीमा 
पता नहीं है | इसलिये आप अनन्त हैं ॥ ३७ ॥ - 
नर॒पशु केवछ विपयमोंग द्वी चाद्दते हैं, वे आपका मन्‍ठ 
न करके आपके विमूतिस्वरूप इन्द्रादि देवतानंउ- 
उपासना करते हैं | प्रमो | जैसे राजठुछका साड़ 
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होनेके पश्चात्‌ उसके अनुयाविर्योकी जीविका भी जाती 
रखती है, वैसे ही क्षुद्र उपास्थदेवोंका हास होनेपर 
उनके दिये हुए भोग मी नथ् हो जाते हैं ॥ ३८ ॥ 
परमात्मन्‌ | आप ज्ञानस्वरूप और निर्णुण हैं | इसडिये 
आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्यान्य कर्मो- 
के समान जन्म-म्ृतद्युढप फूछ देनेवाढी नहीं होती, 
जेंसे भुने हुए वीजोंसे अड्डर नहीं उगते | क्योंकि 
जीवको जो सुख-दु ख आदि इन्द्र प्राप्त होते हैं, वे 
सचादि गुर्णोसे ही होते हैं, निर्गुणसे नहीं ॥ ३९ ॥ 
हे अजित | जिस समय आपने विशुद्ध मागवतधर्मका 
उपदेश किया या, उसी समय आपने सबको जीत 
लिया | क्योंकि अपने पास भी सम्रह-परिप्रह्ठ न 
रखनेवाले, किसी भी वस्तुमें अहता-ममता न करनेवाले 
आत्माराम सनकादि परमर्षि भी परम साम्य और मोक्ष 
प्राप्त करनेके लिये उसी भागवतवमंका आश्रय लेते 
हैं | ४० || वह भागवतधर्म इतना शुद्ध है कि उसमें 
सकाम धमकि समान मनुष्योंकी यह विषमनुद्धि नहीं 
होती कि “यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तू दै और वह 
तेरा है ।? इसके त्रिपरीत जिस घर्मके मूलमें ही विपमता- 
का बीज वो दिया जाता है, वह तो अश्ुद्ध, नाथ- 
वान्‌ू और अवमंबहुल होता है || ४१ ॥ सकाम पघर्म 
अपना और दूसरेका थी भद्वित करनेवाला है। 
उससे अपना या पराया--किसीका कोई भी प्रयोजन 
और हित सिद्ध नहीं होता । प्रत्युत सकाम धर्मसे जब 
अनुष्ठान करनेवालेका चित्त दुखता है, तव आप रुष्ट 
होते हैं. और जब दूसरेका चिच दुखता है, तब वह 
धर्म नहीं रहता--अधर्म द्वो जाता है ॥४२॥ 
भगवन्‌ ! आपने जिस इश्टिसे भागवतवर्मका निरूपण 
किया है, वह कमी परमार्यसे विचलित नहीं होती | 
इसलिये जो सत पुरुष चर-अचर समस्त प्राणियोमें 
सम्ंष्टि रखते हैं, वे ही उसका सेवन करते हैं ॥9३॥ 
भगवन्‌ | आपके दरनमाज़से ही मनुप्येकि सारे पाप 
प्ीण हो जाते हैं, यह कोई असम्मव वात नहीं है, 
क्योंकि आपका नाम एक वार सुननेसे ही नीच 
चाण्डाड भी सतारसे मुक्त हो जाता है ॥ ४४ ॥| 
भगवन्‌ | इस समय आपके दर्जनमात्रसे ही मेरे अन्त - 
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पृष्ठ स्कन्च 

करणक हभ नल हे प्या हैः सो गैंक है मु 
क्वेंकि झाउने उच्न्यटर्या भें दवरषि नादइन वे 
कुछ कह है, व्इ लिप कैसे हो सकता है 

हे झदन्द ' झप छन्‍्या जगके बात है [ इ। 
उसातें प्राय वो उछ कहते है, वह सत्र ह57 इला 
ही रहते हैं । इछलिये जैसे जुगनू सूयको 

नहीं कर उक्ता बने ही पमगुरु आपे ने चर 
लिवेदद कहें || 2६॥ नगन्‌ | आपकी ही रच्इ्त- 
में सारे जगदकी उत्ततति, खिति और प्रच्य हो 
हैं | दुआजन भेवरश्कि कारण आपका व्लीर 





स्वह्प नहीं जान पाते। भापका खहूप दल 
अल्न्त झुद्ध है | में आपको नमस्कार क्र 
5 ॥ २७ || आपकी चेशसे शक्ति प्राम क्ञा>े 
ब्रह्म आदि छोकपाठ्गग चेश कलेमें पर: हो + 


आपकी इश्सि जीवित होकर ही जबेल्िं ४: 


जा । ड़ 


5 
न या 

घर कप 
>>) 


विपयाकी ग्रहण करनेमें समर्थ होती हैं | 
आपके सिए्पर सरसेके दानेफ़े सूनन जल :+> 
है। मैं आप सहत्नशीर्पा भवानक्षे इसडर +८-- 
देरता हूं || ४८ ॥ 


भीशुकरेवजी कहते हैं-- पीर हे 


| 


“० 


न्ञ्सा इक --- 


4 चज- 


पराक आंवपति चित्रकेतुने अतन्तसा-च>सः - -.. 
सुनी की, तब उन्होंने 5८> 
कहा ॥ ४९ || 


द्ु्क्ष्ण जज जिनकी 
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शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धि जाग्रत्‌ तथा खप्त 
अवस्थाओंमें आपके चैतन्यांशसे युक्त होकर ही अपना- 
अपना काम करते ढँ तथा छुषृत्ति और मूच्छोकी अवस्थाओं- 
में आपके चेतन्यांश़से युक्त न होनेके कारण अपना- 
अपना काम करनेमें असमर्थ द्वो जाते हैं---ठीक वैसे 
द्वी जेसे लोहा अग्निसे तप होनेपर जछा सकता है, 
अन्यथा नहीं | जिपे “द्रष्ट” कहते हैं, वह भी आपका 
ही एक नाम है; जाम्रत्‌ आदि अवस्थाओंमें आप उसे 
खीकार कर लेते हैं । वास्तव आपसे प्रथक्‌ उनका 
कोई अस्तित्व नहीं है ॥|२ ४॥ 3“कारखरूप महग्रमावशाली 
मद्दाविभूतिपति भगवान्‌ मद्दापुरुषको नमस्कार है । श्रेष्ठ 
भक्तोंका समुदाय अपने करकमलोॉकी कलियोंसे आपके 
युगछ चरणकमलोंकी सेवार्मे सलम रहता है । ग्रभो ] 
आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं | मैं आपको बार-बार नमस्कार 
करता हूँ? ॥ २५॥ 
भ्रीशुकदेवजी कद्दते हैं-परीक्षित्‌ | देवर्षि नारद 
अपने शरणागत भक्त चित्रकेतुको इस विद्याका उपदेश 
करके महर्षि अन्विराके साथ ब्रह्मछोककों चले गये |२६॥ 
राजा चित्रकेतुने देवर्षि नारदके द्वारा उपदिष्ट विद्याका 
उनके आज्ञानुसार सात दिनतक केवछ जर पीकर 
बड़ी एकाग्रताके साथ अनुष्ठान किया | २७ ॥ तद- 
नन्‍्तर उस विद्याके अनुष्ठानसे सात रातके पश्चात्‌ 
राजा चित्रकेतुकी विद्याधरोका अखण्ड आधिपत्य प्राप्त 
हुआ ॥| २८ ॥ इसके बाद कुछ ही दिनोंमें इस विद्या 
के प्रभावले उनका मन और भी शुद्ध हो गया | अब 
वे देवाधिदेव भगवान्‌ शेषर्जके चरणंके समीप पहुँच 
गये ॥ २९ ॥ उन्होंने देखा कि भगवान्‌ शेषजी सिद्धे- 
इरोंके मण्डलमें विराजमान हैं | उनका शरीर कमल- 
नालके समान गौरवर्ण है | उसपर नीले र॒गका वल्ल 
फट्टरा रह्या है | सिर्पर किरीठ, वाँहोमें वाजूबद, 
कमरमें करथनी और कलाईमें कंगन आदि आमूपण 
चमक रहे हैं | नेत्र रतनारे हैं और मुखपर प्रसन्नता 
उा रही दै ॥ ३० | भगवान्‌ शेषका दर्शन करते ही 
शजर्षि चित्रकेतुके सारे पाप नष्ट हो गयें। उनका 
अन्त करण खच्छ और निर्मल हो गया | हृढयमें भक्ति- 
भावकी बाढ़ आ गयी | नेत्रेमिं प्रेमके आँसू छलठ्क 
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आये | शरीरका एक-एक रोम खिल उठा। उन्होंने 
ऐसी ही स्थितिर्मे आदिपुरुष भगवान्‌ शेषको नमस्कार 
किया ॥ ३१ ॥ उनके नेत्रेसि प्रेमके ऑसू ट्प-टप 
गिरते जा रहे थे। इससे भगवान्‌ शेषके चरण रखने” 
की चौकी भीग गयी | प्रेमोद्रेकके कारण उनके मुँह - 
एक अक्षर भी न निकल सका । वे बहुत देरतक शे “ 
भगवान्‌की कुछ भी स्तुति न कर सके ॥ ३२॥ थे « 
देर बाद उन्हें बोलनेकी कुछ-कुछ शक्ति प्राप्त ६-- 
उन्होंने विवेकबुद्धेसि मनको समाद्वित किया 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी बाह्मबृत्तिको रोका | फिर उन * 
गुरुकी, जिनके खरूपका पाश्चरात्र आदि भक्ति 

वर्णन किया गया है, इस प्रकार स्तुति की ॥ 


चित्रकेतुने कद्ा--अजित ! जितेन्द्रिय ए 
दर्शी साधुओंने आपको जीत लिया है । ६ 
अपने सौन्दर्य, माघुर्य, कारुण्य आदि ग़ुएं 
अपने वशमें कर छिया है। अहो, आए 
क्योंकि जो निष्कामभावसे आपका भजर 
उन्हें आप करुणापरबश होकर अपने-अ 
डालते हैं | ३४० || भगवन्‌ | जगर 
स्थिति और प्रछ्य आपके छीछा-बिला 
निर्माता ब्रह्मा आदि आपके अशके भी 
भी वे थक पथक्‌ अपनेको जगत्कर्ता 
एक-दूसरेसे स्पर्धा करते हैं॥ ३० 
परमाणुसे लेकर बड़े-से-बडे महर् 
बस्तुओंके आदि, अन्त और मध्यमें 
हैं तया स्वथ आप आदि, अन्त औ 
क्योंकि किसी भी पदार्थके आदि : 
रहती है, वह्दी मध्यम भी रह 
ब्रह्माण्ककोप, जो प्रथ्वी आदि पु 
सात आवरणोंसे घिरा हुआ है, 
करोड़ों ब्रह्माण्डोंके सहित आपरे 
व्रूमता रहता हैं और फिर « 
पता नहीं है. | इसलिये आप 
नरपशञु केवछ विपयभोग द्वी 
न करके आपके विमृतिस्ट 
उपासना करते हद । प्रमो 


| 


हि 


चले गये और भगवती पार्वतीको सुना-सुनाकर जोरसे 
हँसने और कहने छगे || ४-० ॥ 

चितकेतुने कद्ा--अहो ! ये सारे जगतके घर्मशिक्षक 
और गुरुदेव हैं | ये समस्त प्राणियोंमें श्रेष्ठ हैं | इनकी 
यह दशा है कि भरी समार्मे अपनी पत्लीको शरीरसे 
चिपकाकर बठे हुए हैं || ६ || जटाघारी, बहुत बड़े 
तपखी एव ब्रह्मनादियोंके सभापति छ्वोकर भी साधारण 
पुरुषके समान निर्ूजतासे गोदमें कली लेकर वेठे हैं | ७॥ 
प्राय साधारण पुरुष भी एकान्तर्मे ही ज्ियोंके साथ 
उठते-बठते हैं, परन्तु ये इतने बड़े अतथारी होकर भी 
उसे भरी सभामें लिये बेठे हैं | ८ ॥ 


श्रीश्रुकदेचजी कहते है--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ शट्डूर- 
की बुद्धि अगाव है | चित्रकेतुका यह कटाक्ष सुनकर 
वे हँसने छो, कुछ भी बोले नहीं | उस समारमे बठे 
हुए उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे | चित्रकेतुको 
भगवान्‌ शहझरका प्रभाव नहीं माछठ्म था। इसीसे वे 
उनके लिये बहुत कुछ बुरा-मछा बक रहे थे | उन्हें इस 
बातका घमड हो गया था कि मैं जितेन्द्रिय हूँ |? पाबेती- 
जीने उनकी यह धृष्टता देखकर क्रोधसे कहा-]] ९-१ ० || 


पावेतीजी बोलीं--अहो ! हम-जैसे दुष्ट और निर्लजों- 
का दण्डके बढपर शासन एव तिरस्कार करनेवाला प्रभु 
इस ससारमें यही है क्‍या ? || ११ ॥ जान पडता है 
कि ब्रह्मजी, भगु, नारद आदि उनके पुत्र, सनकादि 
परमर्षि, कपिंडदेव और मनु आदि बड़े-बड़े मह्दापुरुष 
धर्ंका रहस्य नहीं जानते | तभी तो वे धर्ममर्यादा- 
का उलछद्डन करनेवाले भगवान्‌ शिवकोी इस कामसे 
नहीं रोकते ॥ १२ ॥ ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष 
जिनके चरणकमलका ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं महलोंको 
मह्ठल वनानेवाले साक्षात्‌ जगद्मुरु भगवानूका और उनके 
अनुयायी मह्गात्माओंका इस अधम क्षत्रियने तिरस्कार किया 
है और शासन करनेकी चेशा की है | इसलिये यह्द ढीठ 
सवंथा दण्डका पात्र है || १३ || इसे अपने बड़प्पनका 
घमढ है । यद्द मूर्ख भगवान्‌ श्रीह्वर्कि उन चरणकमलों- 
में रहनेयोग्य नहीं है, जिनकी उपासना बडे-ब्रड़े सत्पुरुष 
किया करते हैं ॥ १४॥ [ चित्रकेतुकों सम्बोबनकर ] 
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अत दुमते | तुम पापमय असुरयोनिर्मे जाओ ऐसा 
होनेसे वेद | तुम फिर कभी किसी महापुरुषका अप- 
राघ नहीं कर सकोगे || १५ ॥ 


भ्रीघ्रुकदेवजी कद्दते हँ--परीक्षित्‌ ! जब पार्॑ती- 
जीने इस प्रकार चित्रकेतुकी जाप दिया, तब वे विमानसे 
उतर पडे ओर सिर झुकाकर उन्हें प्रसन करने लगे।| १ ६॥ 


चित्रकेतुने कद्दा-माता पार्वतीजी | मैं बड़ी प्रसन्नतासे 
अपने दोनों हाथ जोइकर आपका शाप खीकार करता हूँ। 
क्योंकि देवतालोग मनुप्योके लिये जो कुछ कद्व देते हैं, 
वष् उनके प्रारब्बानुसार मिलनेवाले फलकी पूर्बचसूचना- 
मात्र होती है॥ १७ | देवि ) यह जीव अज्ञानसे 
मोहित द्वो रहा है और इसी कारण टम ससार-चक्रमें 
भठकता रद्दता है तया सदा-सव्वंदा सर्वत्र खुख और दु ख 
भोगता रहता है ॥ १८ ॥ माताजी ! छुख और दु खको 
देनेवाला न तो अपना आत्मा है और न कोई दूसरा । 
जो अज्ञानी हैं, वे ही अपनेको अथवा दूसरेकों खुख- 
हु खका कर्ता माना करते हैं ॥ १९ ॥ यह जगत्‌ सत्त, 
रज आदि गुर्णोका खाभाविक प्रवाद्द है | इसमें क्या शाप, 
क्या अनुग्रह्, क्या खर्ग, क्या नरक और क्या सुख, क्या 
दुख ॥ २०॥ एकमात्र परिपृर्णतम भगवान्‌ ही बिना 
किसीकी सहायताके अपनी आत्मखरूपिणी मायाके द्वारा 
समस्त प्राणियोंकी तथा उनके बन्धन, मोक्ष और सुख- 
दु खकी रचना करते हैं || २१ ॥ माताजी ! भगवान्‌ 
श्रीहरि सत्रमें सम और माया आदि मल्से रहित हैं । 
उनका कोई प्रिय-अग्रिय, जाति-बन्घु, अपना-पराया नहीं 
है | जब उनका झुखमें राग ही नहीं है, तब उनमें 
रागजन्य क्रोब तो हो दी केसे सकता हैं ॥ २२॥ तथापि 
उनकी मायाशक्तिके कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियोकि 
छुख-दु ख, हित-अहित, बन्ब-मोक्ष, मृल्यु-नन्म और 
आवागमनके कारण बनते हैं || २३ | पतिग्राणा देवि | मैं 
शापसे मुक्त होनेके लिये आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ । 
में तो यह चाहता हूँ कि आपको मेरी जो बात अनुचित 
प्रतीव हुई हो, उसके डिये क्षमा करें | २४ ॥ 
श्रीक्ुकदेवजी कहते दै--पर्सीक्षित ! विद्यावर चित्र- 
केतु भगवान्‌ झड्टूर और पार्वतीजीफो इस प्रझार प्रसन्न 
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एक पाने शित गेखता हे, परन्तु यास्तवों बह भी 
स्प्र शी ऐ, ते ऐ जीती जाग्रत आदि अबसाएँ 
परमेश्ारकी ही माया यों जानकार सन्नके साक्षी 
गायातीत परगाणाका ऐ छारण करना चाहिये |॥५३-५९॥ 
सौया एआ पुरुष जिसओी सएागतासे अपनी निद्रा और उसके 
अतीम्धिय छुपका असुभन करता 0, चह बहा गे ऐी हैँ; 
उसे तूम अपनी आत्या सगशों [०० ॥ पुरुष निद्रा और 
जागृति-हन दोनों अयस्थाओंका अनुभव करनेबाला 
हैं | बहू उन अवस्थाओंगें अनुगत होनेपर भी वास्तयाँ 
उनसे पृथर्‌ एं। वह सब अवस्थाभोमि रइनेचाछा अख़ण्ड 
एकरस ज्ञान ही ब्रह्म ऐै, चटी पर॑त्रद्या है [[५६॥ जब जीव 
मेरे खरूपको भूछ जाता हे, तब वह अपनेकों अछग 
मान बेठता है, इसीसे उसे ससारके चक्करमें पड़ना 
पड़ता ह और जन्म-पर-जन्म तथा भृत्यु-पर-मृत्यु प्राप्त 
होती है || ५७ || यद्द मनुप्ययोनि ज्ञान ओर विज्ञान- 
का मृछ स्रोत हैँ | जो इसे पाकर भी अपने आत्म- 
खरूप परमात्माको नद्ठी जान लेता, उसे कहीं किसी 
भी योनि्में शान्ति नहीं मिठ सकती || ५८ ॥ राजन! 
सासारिक छुखके लिये जो चेशएँ की जाती हैं, उनमें 
श्रम है, क्लेश है, और जिस परम खुखके उद्देश्यसे वे 
की जाती हैं, उसके ठीक विपरीत परम दु ख देती हैं, 
किन्तु कर्मोसे निव्त्त हो जानेमें किसी प्रकारका भय 
नहीं है---यह सोचकर बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये 
कि किसी प्रकारके कर्म अथवा उनके फलोका सड्डुल्प 
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न करे ॥ ५० || जगतके सभी स्री-पुरुप उसडिये क्ग 
करते हैं कि उन्हें खुख मिले और उनका दुःखेसे फिट 
छूट। पर्तु उन कमेसि न तो उनका दुःख दूर होता 
४ऐ और न उन्हें सुबक्री ही प्राप्ति होती है | ६० | 
जो मनुष्य अपनेकों बहुत बड़ा बुद्विमान्‌ मानकर कर: 
के पंचम पड़े डुए हैं, उनको व्रिपरीत फछ मिलता 
ऐ--.य8 बात समझ लेनी चाहिये; साथ ही यह भी 
जान लेना चाहिये कि आत्माका खरूप अत्यन्त सूझ 
है, जाप्रत्‌, श्प्न, छुपृत्ति --इन तीनों अवश्थाओं तथा 
इनके अभिमानियोंसे विलक्षण है ॥ ६१ | यह जान- 
कर इस छोकमे देखे और परलोकके छुने हुए विषय-मोगेसे 
बिवेफपुद्धिके द्वारा अपना पिण्ड छुडा ले और ज्ञान तथा 
विज्ञानर्में ही सन्‍्तुष् रहकर मेरा भक्त हो जाय ॥ ६२॥ 
जो छोग योगमार्गका तत्व समझनेमें निपुण हैं, उनको 
भलीभॉति समझ लेना चाहिये कि जीवका सबसे बड़ा 
खार्य और परमार्थ केवल इतना ही है कि वह अन्न 
आर आत्मादी एकताका अजुभव कर ले॥ ६३ ॥ 
राजन ) यदि तुम मेरे इस उपदेशको सावधाव 
होकर श्रद्धाभावसे धारण करोगे तो ज्ञान एवं विज्ञनसे 
सम्पन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे ॥ ६४ ॥ 

धीशुकदेवजी कहते हँ--राजनू ) जगदूगुह 
विश्वात्मा भगवान्‌ श्रीह्वरि चित्रकेतुको इस गकार 
समझा-बुझाकर उनके सामने द्वी वहाँसे अन्तर्पान 
हो गये ॥ ६५ ॥ 
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सन्रहवाँ अध्याय 
चित्रकेत॒ुको पावतीजीका शाप 


छरीश्ुकदेवजी फद्द ते हैँ--परीक्षित्‌ | विद्याधर चित्र- 
केतु, जिस दिशामें भगवान्‌ सड्डर्पण अन्तर्वान हुए थे, 
उसे नमस्कार करके आकाशमार्गसे खच्छन्द विचरने 
छगे ॥| १ ॥ महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षोतक सब 
प्रकारके सड्डल्पोंको पूर्ण करनेवाी सुमेह पर्वंतकी 
घा्ियोंमें विहार करते रहे । उनके शरीरका बल और 
इन्द्रियॉंकी शक्ति अक्षुण्ण रही । बड़े-बड़े मुनि, सिद्ध, 
चारण उनकी स्तुति करते रद्दते | उनकी ग्रेरणासे विद्या- 


घरोंकी ल्षियोँ उनके पास सर्वशक्तिमान्‌ भगवानके गुण 
और छीवाओंका गान करती रहतीं || २-३ ॥ एक दिन 
चित्रकेतु भगवानके दिये हुए तेजोमय विमानपर सवार 
होकर कहीं जा रहे थे | इसी समय उन्होंने देखा कि 
भगवान्‌ शह्ूर बड़े-बड़े मुनि्योकी सभामें सिद्ध-चारणेकि 
बीच बैठे हुए हैं और साथ ह्वी भगवती पार्वतीकों अपनी 
गोदमें वेणकर एक ड्वायसे उन्हें आलिज्ञन किये हुए हैं। 
यह देखकर चित्रकेत विमानपर चढ़े हुए दी उनके पास 
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उनकी पत्नी क्रिया थी। उससे पुरीष्य नामके पाँच 
अप्नियोंकी उत्पत्ति हुई। वरुणजीकी पत्नीका नाम 
चर्पणी था | उससे भूगुजीने पुन जन्म ग्रहण 
किया | इसके पहले वे ब्रह्माजीके पुत्र थे || ४ || महायोगी 
चाल्मीकिजी भी वरुणके पुत्र थे | वल्मीकसे पैदा होनेके 
कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया था | उर्वशी- 
को देखकर मित्र और वरुण दोनोंका वीरय॑ स्खलित 
हो गया था। उसे उन छोगेने घडेमम रख दिया | 
उसीसे मुनिवर अगरूय और वसिष्ठजीका जन्म हुआ | 
मित्रकी पत्ती यी रेवती | उसके तीन पुत्र हुए----उत्सग, 
अरिए और पिप्पछ || ५-६ || प्रिय परीक्षित्‌ | देवराज 
इन्द्रकी पत्नी थीं पुछोमनन्दिनी शची | उनसे, हमने सुना 
है, उन्होंने तीन पुत्र उत्पन्न किये---जयन्त, ऋपभ और 
भीदवान्‌ || ७॥ खर्य॑ भगवान्‌ विष्णु ही ( बलिपर अलुग्रह 
करने और इन्द्रका राज्य छौठानेके लिये ) मायासे वामन 
( उपेन्द्र )के रूपमें अवतीण हुए थे | उन्होंने तीन पग 
पृथ्ची मॉँगकर तीनों छोक नाप लिये थे | उनकी पत्नीका 
नाम था कीर्ति | उससे बृहच्छछोक नामका पुत्र हुआ | 
उसके सोमग आदि कई सनन्‍्तानें हुई || ८ ॥ कश्ष्यपनन्दन 
भगवान्‌ वामनने माता अदितिके गर्भसे क्यों जन्म 
लिया और इस अचतारमें उन्होंने कौन-से गुण, छीलाएँ 
और पराक्रम प्रकट किये--इसका वर्णन मैं आगे 
( आठवें स्कन्धर्मे ) करूँगा ॥ ९ ॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ | अब मैं कइ्यपजीकी दूसरी पत्नी 
दितिसे उत्पन्न होनेवाली उस सन्तान-परम्पराका वर्णन 
छुनाता हूँ, जिसमें भगवानके प्यारे भक्त श्रीग्रह्मदजी 
और बलिका जन्म हुआ ॥ १० ॥ दितिके दैत्य 
और दानवेकि बन्दनीय दो ही पृत्र हुए--- 
हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष | इनकी सक्षिप्त कया मैं तुम्हें 
( तीसरे स्कन्पमें ) सुना चुका हूँ )] ११ ॥ हिरण्यकमिपुकी 
पत्नी दानवी कयाधु थी | उसके पिता जम्मने उसका 
विवाष्ट दविस्यकशिपुसे कर दिया था | कयाधुके चार 
पुत्र हुए--सहाद, अनुह्ाद, हाद और प्रहाद | इनकी 
सिंहिका नामकी एक बहिन भी थी | उसका विवाद 
चिप्रचित्ति नामक दानवसे हुआ | उससे राह 
पुत्रकी उलसि हुई॥ १२-१३ ॥ यद बट्ठी रह 


जिसका पिर अमृतपानक्े समय मोहिनीरझूपधारी भगवान्‌ - 
ने चक्रमे काठ लिया या | सहादकी पत्नी थी कृति | 
उससे पश्चजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥| १४ ॥) 
हादकी पत्नी थी धमनि | उसके दो पुत्र हुए--बातापि 
और इल्तठ | इस इल्चलने ही महद्दर्षि अगस्त्थक्ते 
आतिथ्यके समय बातापिकों पकाकर उन्हें खिला दिया 
या ॥ १५ ॥ अवुह्ादकी पत्नी सूर्म्य थी, उसके दो 
पुत्र हुए--त्राष्फक और महिपाछुर । ग्रहादका पुत्र 
था विरोचन | उसकी पत्नी देवीके गभ्से देत्यराज 
बलिका जन्म हुआ || १६॥ वलिकी पत्तीका नाम 
अदना था | उससे वाण आदि सौ पुत्र हुए । देल्यराज 
बलिकी महिमा गान करनेयोग्य है। उसे मे आगे 
( आठवें स्कन्‍्बर्मे ) छुनाऊंगा | १७ ॥ बलिका 
पुत्र वाणाखुर भगवान्‌ शकरकी आराधना करके उनके 
गर्णोका मुखिया वन गया | आज भी भगवान्‌ कर 
उसके नगरकी रक्षा करनेके लिये उसके पास ही रहते 
हैं || १८ ॥ दितिके हिर्यकणिपु और हिरण्याक्षके 
अतिरिक्त उनचास पुत्र और थे । उन्हें. मरठढ्रण कद्दते 
हैं | वे सत्र नि,सन्‍्तान रहे। देवराज इन्द्रने उन्हें 
अपने ही समान देवता बना लिया || १९ ॥ 

राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ |. मरुद्णने 
ऐसा कौन सा सत्कर्म किया या, जिसके कारण वे 
अपने जन्मजात असुरोचित भावको छोड़ सके और 
देवराज इन्द्रके द्वारा देवता बना लिये गये || २० ॥ 
ब्रह्मनू | मेरे साथ यहाँकी सभी ऋषिमण्डडी यह बात 
जाननेके लिये अत्यन्त ठत्छुक हो रही हैं | अत, आप 
कृपा करके विस्तारसे वह रहस्य बताइये || २१ ॥ 

सूतजी कहते दँ--शोौनकजी ! राजा परीक्षित॒का 
प्रश्ष थोड़े शब्दोंमि वडा सारार्भित या | उन्होंने 
बडे आदरसे पूछा भी था । इसब्यि सर्वक्ष 
श्रीशुकदेवनी महाराजने बडे ही प्रसन्न चित्तमे उनका 
अभिनन्दन करके यों कहा ॥ २२ ॥ 

थीशुकदेवजी कहने लगें---परीक्षित्‌ |! भगवान्‌ 
विष्णुने इन्द्रका पक्ष “7 दितिके दोनों पुत्र दिर्यकशिपु 
और टिरणयाक्षकों छा। अत दिति श्ोकफी 
श्ागते उद्दीत « जलकर इस प्रका भोतते 
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भीमड्भागवत 
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परते उनचो सामने ही विमानपर राथार होकर कहाँसे 
चले गये | इससे उन ठोगोको बह विध्यय एआ॥| २५ ॥ 
तब भगवान्‌ शाइरसने शेवता, पापि, देख, सिद्ध और 
पार्ददोक सामने एी भग।ती पार्नतीसे यह बात क्री ॥| २ ६॥ 


भगवान, शागरने फादपा--सुन्दरि ! दिव्यछीलाविद्ारी 
भगपानवों निःस्वृष्ठ और उद्ारटदय दासानुदासोंकी 
महिमा तुमने अपनी ओरखों देख छी | २७ ॥ जो लोग 
भगवानके जरणागत ऐजे हैं, ने किसीसे भी नहीं डरते । 
फ्योंकि उन्हें खग, मोक्ष और नरकॉर्मे भी एक पी वस्तुके 
---केयछ भगवानके छी समान भावसे दर्शन पोते है ॥२ ८॥ 
जीरवोंकों भगवानूफी छीलासे ही देहका सयोग होनेके 
कारण सुख-दुःख, जन्म-मरण और शाप-अनुग्र्ठ आदि 
हन्द्द प्राप्त होते & ॥ २९ ॥ जसे खम्ममें भेद-श्रमसे 
सुख-दु'ख आदिकी प्रतीति होठी है और जाम्रतू-अवस्था- 
में श्रमवश मालामें दी सर्पबुद्धि हो जाती दै--पसे दी 
मनुष्य अज्ञानवश आतच्मार्मे देवता, मनुष्य आदिका भेद 
तथा ग़ुण-दोप आदिकी कल्पना कर लेता दहै | ३० ॥ 
जिनके पास ज्ञान और वराग्यका बल है और जो भगवान्‌ 
वासुदेवके चरणोंमें भक्तिभाव रखते हैं, उनके लिये इस 
जगतमे ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जिसे वे हेय या 
उपादेय समझकर राग-देष करें ॥ ३१॥ मैं, अह्माजी, 
सनकादि, नारद, ब्रह्माजीके पुत्र श्रगु आदि मुनि और 
बड़ेखडे देवता--कोई भी भगवान्‌की छीलाका रहस्य 
नहीं जान पाते | ऐसी अवस्थार्मे जो उनके नन्‍्हे-से-नन्‍्हे 
अंदर हैं और अपनेको उनसे अलग ईश्वर मान बेठे हैं, 
वे उनके खरूपको जान ही कैसे सकते हैं 7 ॥| ३२॥ 
भगवानको न कोई प्रिय है और न अप्रिय | उनका न 





कोई अपना है और न पराया | वे सभी प्राणियेक् 
भस्म हैं, इसलिये सभी प्राणियेकि प्रियतम हैं || ३३१॥ 
प्रिये | यह परम भाग्यवान्‌ चित्रकेतु उन्हींका प्रिय अनु- 
चर, शान्त एवं समदर्शी है और में भी भगवान्‌ श्रीक्षरिका 
ष्टी प्रिय हूँ ॥ ३४ ॥ इसलिये तुम्हें भगवानके प्यारे 
भक्त, शान्‍न्त, समदर्गा, मद्दात्मा पुरुषक्रि सम्बन्ध किसी 
प्रकारका आश्चर्य नहीं करना चाहिये॥ ३५॥ 


धीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | भगवान्‌ गह्ृर- 
का यद् भाषण सुनकर भगवती पाव॑तीकी चित्तवृत्ति 
शानन्‍्त ट्टो गयी और उनका वित्मय जाता रहा ॥ ३२६॥ 
भगवानके परमग्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पाव॑तीको 
बदलेमें शाप दे सकते थे, परन्तु उन्होंने उन्हें शाप न 
देकर उनका श्ञाप सिर चढ़ा लिया ! यही साधु पुरुष- 
का छक्षण है ॥ ३७ ॥ यही विद्याधर चित्रकेतु दानव- 
योनिका आश्रय लेकर त्वष्टाके दक्षिणाम्रिसे पैदा हुए | 
वहाँ इनका नाम जत्रासुर हुआ और वहाँ भी ये मावत्‌- 
खरूपके ज्ञान एवं भफिसे परिपूर्ण ही रहे ॥ १८॥ 
तुमने मुझसे पूछा था कि वृत्राुरका देल्यगरोनि्मे जनम क्यों 
हुआ और उसे भगवानकी ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त इई | 
उसका पूरा-पूरा विवरण मैंने तुम्हें सुना दिया ॥| ३९ ॥ 
महात्मा चित्रकेतुका यद्द पवित्र इतिह्वास केवढ उनका 
ही नहीं, समस्त विष्णुभक्तोंका माहात्म्य है; इसे जो छुनता 
है, वह समस्त बन्धनोंसे मुक्त द्वो जाता है॥ १०॥ 
जो पुरुष प्रातःकाल उठकर मौन रद्दकर श्रद्धुक्रि साथ 
भगव्रान॒का स्मरण करते हुए इस इतिहासका पाठ कर्ता 
है, उसे परमगतिकी प्राप्ति होती है ॥ 9१ ॥ 





अठारहवाँ अध्याय 
अदिति और दितिकी सन्तानोंकी तथा मरुद्रणकी उत्पत्तिका वणन 


भ्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! सविताकी 


पत्नी. प्ृश्चिकि. गर्मसे आठ सन्‍्तानें 
हुई---सावित्री $ व्या ह्व्ति | त्र्यी | अम्निद्दोत्र, पशु, 
सोम, चातुर्मास्य और पश्चमद्वायज्ञ ॥ १ ॥ 


भगकी पत्नी सिद्धिने महिमा।विभु भौर प्रभु--ये तीन पुत्र 


और आशिष नामकी एक कल्या उत्पन्न की। यह कन्या बड़ी 
सुन्दरी और सदाचारिणी थी || २॥ वाताकी चार पक्नियाँ 
थीं---कुह्ट, सिनीवाली, राका और भजुमति। उनसे 
क्रमशः सायं, दर्श, प्रातः और पूर्णमास--ये चार पत्र... 
हुए ॥ ३ ॥ थाताके छोदे भाईका नाम था विधाता, 
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सच हैँ, त्रियेंकि चरित्रको कौन जानता है | इनका 
मुँह तो ऐसा होता हैं जैसे शरदूऋतुका खिला हुआ 
कमछ | बातें सुननेमें ऐसी मीठी होती हैं मानो अमृत 
धोछ ख़्खा द्वो । परन्तु हृदय | वह तो इतना तीखा 
होता है मानो छूरेकी पेनी वार हो ॥| 9१ ॥ इसमें 
सन्देद्द नहीं कि द्वियोँ अपनी छालसाओंकी कठपुतली 
होती हैं | सच पूछो तो वे किसीसे प्यार नहीं करतीं। 
खार्यत्रग वे अपने पति, पुत्र और भाटतककों मार 
डालती हैं. या मरवा टाठती हैं || ४२ ॥ अब तो में 
कह चुका हूँ कि जो तुम माँगोगी, दूँगा। मेरी बात 
झूठी नहीं होनी चाहिये | परन्तु इन्द्र भी वव करने 
योग्य नहीं है | अच्छा, अब इस विषयमें में यह 
युक्ति करता दूँ ॥ 9३ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! स्बसमर्थ 
कश्यपजीने इस प्रकार मन-ही-मन अपनी भत्सना 
करके दोनों बात बनानेका उपाय सोचा और फिर 
तनिक रुष्ट होकर दितिसे कहा || ४४ ॥ 

कव्यपजी वोले--कल्याणी | यदि तुम मेरे बतलछाये 
हुए व्रतका एक वर्षतक विधिपूर्नंक पालन करोगी तो 
तुम्हें इन्द्रकों मारनेबाला पुत्र ग्राप्त द्वोगा | परन्तु यदि 
किछ्ती प्रकार नियमोमें त्रुटि हो गयी तो वह देवताओंका 
मित्र बन जायगा ॥ ४५ || 

द्तिने कहा--अ्ह्मन्‌ू ! मैं उतप्त ब्रतका पाठन 
करूँगी | आप बतलाइये कि मुझे क्या-क्या करना 
चाहिये, कौन-कौन-से काम छोड देने चाहिये और कौन- 
से काम ऐसे हैं, जिनसे व्रत भट्ट नहीं होता ॥ ४६॥ 

कश्यपजीने उत्तर दिया--प्रिये | इस ब्नमें किसी भी 
प्राणीको मन, वाणी या क्रियाके द्वारा सताये नहीं, किसी- 
को शाप या गाली न दे, झूठ न बोले, शरीरके नख 
और रोएँ न काटे और किसी भी अशुभ वस्तुका स्पर्श 
न करे || ४७ || जल्में घुसकर स्नान न करे, क्रोध 
न करे, दुजनोंसे बातचीत न करे, त्रिना घुछा वत्च न 
पहने और किसीकी पहनी हुई माछा न पहने || ४८॥ 
जूठा न खाय, भद्रकालीका प्रसाद या मासयुक्त अनका 
भोजन न करे | झद्गका लाया हुआ और रजखलछाका 
देखा हुआ अन्न मी न खाय और अज्जलिसे जलूपान न 
करे )| ४९॥ जहे मुँह, विचा आचमन किये, सन्ध्याके 


समय, वाल खोले हुए, बिना शरड्गास्के, वाणीफा संयम 
किये व्रिना और बिना चंद्र ओडे घरसे बाहर न 
निकले || ५० ॥ विना पेर घोये, अपविन्न अय्स्थामें, 
गीले पॉँचोसे, उत्तर या पश्चिम सिर करके, दूसरेके साथ, 
नग्मावस्थामें तया सुबह-शाम सोना नहीं चाहिये ॥०१॥ 
इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मोका त्याग करके सर्वदा 
पवित्र रहे, घुला वत्न धारण करे और सभी सौभाग्यक्रे 
चिहयोंसे खुसज्जित रहे | प्रात काल कलेबा करने के पहले ही 
गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मीजी और भगवान्‌ नारायणकी पूजा 
करे ॥| ५२ ॥ इसके बाद पुष्पमाला, चन्दनादि छुगन्व- 
द्रव्य, नवेद्य और आमूषणादिसे सुद्दागिनी जियोंकी पूजा 
करे तथा पतिकी पूजा करके उसकी सेच्रार्में सल्म्न रहे 
और यहद्ट भावना करती रहे कि पतिका तेज मेरी कोख- 
में स्थित है || ५३ ॥ प्रिये ! इस क्ृतका नाम 'पुसवन! 
है | यदि एक वर्षतक तुम इसे बिना क्रिसी न्टिकि 
पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोखसे इन्ठ्रघाती पुत्र 
उत्पन्न होगा || ५४ ॥ 


परीक्षित्‌ | दिति बडी मनत्विनी और इट निश्चय- 
वाली थी। उसने 'वहुत ठीक' कहकर उनकी आन्ना 
खीकार कर छठी । अब द्विति अपनी कोखमे भगवान्‌ 
कश्यपका वीर्य और जीवनमें उनका वतलाया हुआ ब्रत 
घारण करके अनायास्त ही नियर्मोका पालन करने 
लगी || ७० ॥ प्रिय परीक्षित्‌ | देवराज इन्द्र अपनी 
मौसी दितिका अभिप्राय जान बडी चुद्धिमानीमे अपना 
वेप बठछकर दितिके आश्रमपर आये और उसकी 
सेवा करने लगे ॥ ५६ ॥ वे दितिके लिये प्रतिदिन 
समय-समयपर वनसे घछूल-फल, कन्द-मूठ, समिया, छुम, 
पत्ते, दूव, मि्री और जल छाकर उमकी भेजामें समर्पित 
करते || ५७ || राजन ! जिस प्रकार बहेडिया हरिन- 
को मारनेके लिये दृरिनिकी-सी सूरत बनाकर उसके पास 
जाता है, वेसे ही देवरान इन्द्र भी कपट-वेप बाग्ण करके 
ब्रतपरायणा दितिके अत-पाठनकी च्रुटि पहडनेके लिये 
उसकी सेवा करने छगे | ७८ ॥ सदा पनी इंष्टि 
रखनेपर भी उन्हें उसके अत किसी प्रकारफी उठ्धि न 
मिठी और वे पूरंत उसकी सेव्रा-टहूलम लगे रहे । 
अत्र तो इन्द्रकों बड़ी चिन्ता हुई | वे सोचने ठगे--- 


बटर 


भ्रीमह्ागवत 
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छगी॥ २३॥ 'सथयुच दस बा सिप्पी, का और निर्दयी 
ए। राम | राग ! उपने अपने भाषयोंकी ऐी भरणा 
हाछा । व रिन कब ऐोगा, जब में भी उस पापीकों 
मरया+र आरामसे सोडंगी ॥ २४ ॥ छोग राजाअंकि, 
दयताओंमे शरीरकी प्रभ!' काकर पुकारते 
पल्तु एक दिन व कीा; मिष्ठा या राषका हेर द्रो 
जाता | | उसके छिये जो दूसरे प्राणियोंक्रीं सताता 
है, उसे अपने सच्चे ख्ार्थ या परमार्थद्रा पता नह्ठी 
४ । क्योंकि इफसे तो मरकम जाना पड़ेगा॥ २०॥ 
में समझती हूं हनद्न अपने शारीरकों नित्य मानकर 
मतवाला हो रहा एं । उसे अपने विनाशका पता द्ी 
नहीं हे | अब गे बह उपाय करेंगी, जिससे मुझे 
ऐसा पत्र प्राप्त हों, जो इन्द्रका घमड चूर-चूर कर 
दे! || २६॥ दिति अपने मन ऐसा विचार करके 
सेवा-शुश्रपा, विनय प्रेम और जितेन्द्रियता भादिके द्वारा 
निरन्तर अपने पतिदेव कस्पपजीको असन रखने 
- छगी॥ १७ || बह्द अपने पतिदेवके दृदयका एक-एक 
भाव जानती रहती थी और परम प्रेममाच, मनोहर 
एवं मधुर भापण तथा मुसकानमरी तिरछ्ली चितबनसे 
उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती 
थी || २८ ॥ कश्यपजी मद्दाराज बड़े विद्वानु और 
विचारवान्‌ होनेपर भी चतुर दितिकी सेवासे मोहित 
हो गये और उन्होंने विवश द्ोकर यह खीकार कर 
लिया कि थीं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा ।? ब्षियेकि 
सम्बन्धर्ग यह कोई आश्र्यकी बात नहीं है ॥ २९ ॥ 
सष्टिके ग्रमातमें ब्रह्माजीने देखा कि सभी जीव अस्॒ठन 
दो रहे हैं । तब उन्होंने अपने आधे शरीरसे ल्ियोंकी 
रचना की | और ख््ियोंने पुरुषोंकी मति अपनी ओर 
आकर्षित कर डी ॥ ३०॥ हाँ, तो, भेया | मैं कह्द रहा 
था कि दितिने भगवान्‌ कश्यपकी बड़ी सेवा की । इससे 
वे उसपर बहुत ही ग्रसल हुए । उन्होंने दितिका 
अभिनन्दन करते हुए उससे मुसकराकर कष्ठा ॥ ३१॥ 


कद्यपजञीनि कद्ा-अनिन्यसुन्दरी प्रिये | में 
तुमपर प्रसन्न हूँ । तुम्हारी जो इच्छा दो, मुझसे माँग 
लो । पतिके प्रसन्न हो जानेपर पत्नीके लिये छोक 


या परछोक्र्म कौन-सी अभीट वस्तु दुर्डम है ॥ ३२ ॥ 
शार्सोगं यह बात स्पष्ट कटी गयी हैं कि पति ही 
जियेक्का परमाराष्य इष्टदेव है| प्रिये | ट््मीपति 
भगवान्‌ बाछुदेव ही समक्ष प्राणियेकि हदयमें विराजमान 
£॥३३॥ विभिन्न देवताभोक्रे रूपमें नाम भर 
ख्पके भेदसे उन्हींकी कल्पना हुई है | सभी पुरुष-- 
चाहे किसी भी टेबताकी उपाप्तना करें--उन्हींकी 
उपासना करते हैं। टीक बसे ही ब्ियेक्रि छिये 
भगवानने पतिका रूप घारण किया है। वे उनदी 
उसी रूपमें पूजा करती हैँ ॥ ३४ ॥ इसडिये प्रिये | 
अपना वल्याण चाहनेवाी पतित्रता ब्वियाँ अनन्य 
प्रमभावसे अपने पतिदेवकी दी पूजा करती हैं, क्योंकि 
पनिदेव ही उनके परम प्रियतम आत्मा और इधर 
2 ॥ ३० ॥ कह्याणी ! तुमने बडे ग्रममावसे, भ्तिसे 
मेरी वेप्ती ही पूजा की दै। अब में तुम्दारी संत 
अमिलापाएँ पूर्ण कर दँगा | असतियेंके जीवममें ऐसा 
होना अत्यन्त दुर्लभ है ॥ २६॥ 


दितिने कहा--अहान्‌ ! इच्दने विष्णुके दा्पो 
मेरे दो पुत्र मरबाकर मुझे निपूती बना दिया है । 
इसलिये यदि आप मुझे मुँहमॉगा वर देना चाहते हैं 
तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुन्न दीजिये, जो 
इन्द्रकों मार डाले || ३७ ॥ 


परीक्षित्‌ | दितिकी बात खुनकर कह्मपजी दिन 
होकर पछताने छगे | वे मन-ही-मन कहने को--- 
'ह्वाय ) द्वाय | आज मेरे जीवनमें बहुत बड़े अधमंका 
अवसर भा पहुँचा | ३८ ॥ देखो तो सही, अब मै 
इन्द्रियोंके विषयों सुख मानने लगा हूँ | खीरूपिणी 
मायाने मेरे चित्तको अपने वशमें कर लिया है । 
हाय | द्वाय ! आज मैं. कितनी दीन-हीन अवस्थामे 
हूँ | अवश्य ही अब मुझे नरकर्मे गिरना पड़ेगा |३९॥ 
इस खीका कोई दोष नहीं दे, क्योंकि इसने अपने 
जन्मजात खभात्रका ही अछुसरण किया दे । दोष 
भेरा है--जो में अपनी इन्द्रियोंकी अपने बशमें न 
रख सका, अपने सच्चे खार्य और परमार्थकोी ने समझ 
सका | मुझ्न मूहको बार-बार पिंकार है [| ०० ॥ 
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उन्नीसवों अध्याय 


पुंसवन-ब्रतकी विधि 


राज़ा पर्यक्षितने पूछा--भगवन्‌ |! आपने अभी- 
अमी पुसबन-त्रतका वर्णन किया है और कहा है कि 
उससे भगत्रान्‌ विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं | सो अब् में 
उसकी विधि जानना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 


भ्रीश्युकदेवजीने कहा -परीक्षित्‌ | यह पुसवन- 
त्रत समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है । द्वीको 
चाहिये कि वह अपने पतिदेवकी आज्ञा लेकर मार्गशीप 
शुक्ल प्रतिपदासे इसका आरम्भ करे ॥२॥ पहले मरुद्वण- 
के जन्मकी कपा छुनकर त्राह्मणेसि आज्ञा छे | फिर 
प्रतिदिन सवेरे दातुन आदिसे दाँत साफ करके 
स्नान करे, दो श्वेत वक्ष घारण करे और आमूषण भी 
पहन ले | ग्रात काल कुछ भी खानेसे पहले ही भगवान्‌ 
डत्मी-तारायणकी पूजा करे ॥३॥ ( इस प्रकार प्रार्थना 
करे--- ) 'प्रभो | आप पूर्णकाम हैं | अतएब आपको 
किसीसे भी कुछ लेना-देना नहीं है | आप समस्त 
विमूतियोंके खामी और सकलसिद्धिखरूप हैं | में आपको 
बार-बार नमस्कार करती हूँ ।॥ ४ ॥ मेरे आराध्यदेव | 
आप कृपा, विभूति, तेज, महिमा और वीर्य आदि 
समस्त -गुणेसे नित्ययुक्त हैं| इन्हीं भर्गो---ऐश्वर्येसि 
नित्ययुक्त रहनेके कारण आपको भगवान्‌ कहते हैं | आप 
सर्वशक्तिमान्‌ हैं ||७॥ माता लक्ष्मीजी | आप भगवान्‌की 
अद्धाड्निनी और महामायास्ररूपिणी हैं | भगवानके सारे 
गुण आपमें निवास करते हैं । महाभाग्यवती 
जगनन्‍्माता | आप मुझपर प्रसन्न हों | में आपको 
नमस्कार करती हूँ ॥ ६॥ 

परीक्षित्‌| इस प्रकार स्तुति करके एकाम्र चित्तसे'3: नमो 
भगवते मद्दापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह महा- 
विभूतिमिवल्मिपहराणि ।? “ओझ्डारखरूप, मद्दालुभाव, 
समस्त महाविभूतियोंके खामी भगवान्‌ पुरुषोत्तमको 
और उनकी महाविमूतियोंको मैं नमस्कार करती हूँ 
और उन्हें पूजोपह्ाारकी सामग्री समर्पण करती हैं!--इस 
मन्त्रके द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्तसे विष्णुभगवान॒का 
आाबाहन, अर, पाध, आचमन, स्लान, वद्च, यशोपधीत, 


भा० भा० ४९-- 


आभूषण, गन्व, पुष्प, धूप, दीप और नेवेद्य आदि निवेदन 
करके पूजन करे ॥७॥ जो नेवेद्य वच रहे, उससे (३ नमो 
भगवते मद्दापुरुषाय महाविभूतिपतये खाद्य | 'महान्‌ 
ऐश्वर्योके अधिपति भगवान्‌ पुरुषोत्तमको नमस्कार है । 
मैं उन्हींके लिये इस ह॒विष्यका हवन कर रही हूँ ।--... 
यह मन्त्र बोककर अभम्निमें वारह आइतियाँ दे ॥ ८ ॥ 


परीक्षित्‌ ! जो सब प्रकारकी सम्पत्तियोंकी प्राप्त करना 
चाहता हो, उसे चाहिये कि प्रतिदिन भक्तिभावसे 
भगवान्‌ लक्ष्मीनारायणकी पूजा करे | क्योंकि वे द्वी 
दोनों समस्त अमिवाषाओंके पूर्ण करनेवाले एव श्रेष्ठ 
वरदानी हैं || ९ | इसके वाद भक्तिभावसे भरकर 
बड़ी नम्नतासे भगवानकों साशज्वञ दण्डबत्‌ करे। 
दस वार पूर्वोक्त मन्त्रका जप करे और फिर इस 
स्तोत्रका पाठ करे--॥ १० ॥ 

“हे लक्मी-नारायण | आप दोर्नों सर्वब्यापक और 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌के अन्तिम कारण हैं---आपका 
और कोई कारण नहीं है| भगवन्‌ ! माता लत्मीजी 
आपकी मायाशक्ति हैं | ये द्वी खय अव्यक्त प्रकृति भी 
हैं । इनका पार पाना अत्यन्त कठिन हैं ॥१ १॥ प्रमो। 
आप ही इन महामायाक्रे अवीश्वर हैं और आप ही खय 
परमपुरुष हैं | आप समस्त यज्ञ हैं और ये हैं यज्ञ-क्रिया। 
आप फलके भोक्ता हैं और ये हैं उसको उत्पन्न करने- 
बाली क्रिया || १२ ॥ माता रक्ष्मीजी तीनों ग्रुणोंकी 
अभिव्यक्ति हैं. और आप उन्हें व्यक्त करनेवाले और 
उनके भोक्ता हैं | आप समस्त ग्राणियके आत्मा हैं 
और ढक्ष्मीजी शरीर, इन्द्रिय ओर अन्त,करण हैं । माता 
लक्ष्मीजी नाम एवं रूप हैं और आप नाम रूप दोनेकि 
प्रकाशक तथा आवार हद | १३॥ प्रभो | आपकी 
कीर्ति पवित्र है | आप दोनो ही त्रिषेकीके वरदानी 
परमेश्वर हैं | अत मेरी बड्ी-बड़ी आश्ञा-अभिव्यपाएँ 
आपकी कृपासे पूर्ण हों? ॥ १४ ॥ 

परीक्षित्‌ ! इस ग्रकार परम वरठानी भगवान्‌ टत्मी- 
नारायणकी स्तुति करके वहाँसे नेवेध हटा दे आर 
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गे ऐसा कौन-सा उपाय करूँ, जिससे गेऱा कान्याण 
हे !॥ ५० ॥ 

दिति ज्तके नियमेफा पालन करते-करते बहुत 
दुर्बड ऐोो गयी थी | प्रिपाताने भी उसे मोद्यें 
डाछ दिया | इसलिये एक दिन समन्गाके समय जूठे 
मुँद, बिना आचमन किये और बिना पैर धोये ऐी वह 
सो गयी ॥ ६० ॥ योगेश्वर इन्द्ने देखा कि यए्‌ अच्छा 
अवसर ए्ञाथ उगा | वे योगबरसे क्टपट सोयी टई दितिके 
गर्भमे प्रवेश कर गये ॥ ६१ ॥ उन्होंने वहाँ जाकर 
सोनेके समान चमकते हुए गर्भके बज्के द्वारा सात 
टुकऱे कर दिये | जब वह गर्भ रोने छगा, तब उन्होंने 
'मत रो, मत रो! यह कप्कर सातें दुकडमिंसे एक- 
एकके और भी सात-सात हुकड़े कर दिये॥ ६२ ॥ 
राजन्‌ | जब इन्द्र उनके टुकड़े-टुकठ़े करने छगे, तब 
उन सबबोने द्वाथ जोड़कर इन्द्रसे कह्ा--“देवराज | तुम 
हमें क्‍यों मार रहे हो ? हम तो तुम्हारे भाई मरुद्रण 
हैं? | ६३ ॥ तब इन्द्रने अपने भावी अनन्यप्रेमी पार्षद 
मरुद्वणसे कद्दा--५अच्छी बात दवै, तुमछोग मेरे भाई 
हो। अब मत डरो !? ॥ ६४ ॥ परीक्षित्‌ ! जेसे 
अश्वत्यामाके अह्माखसे तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं 
हुआ, वैसे ही भगवान श्रीद्वरिकी कृपासे दिंतिका वह 
गर्म वज्के द्वारा टुकड़े-टुकड़े द्वोनेपर भी मरा नहीं |६७॥ 
इसमें तनिक भी आश्चरयकी बात नहीं है. । क्‍योंकि जो 
मनुष्य एक वार भी आदिपुरुष भगवान्‌ नारायणकी 
आराधना कर लेता है, वद्द उनकी समानता प्राप्त कर 
लेता है, फिर दितिने तो कुछ दी दिन कम एक वर्षतक 
भगवान्‌की आराधना की थी ॥ ६६॥ अब वे उनचास 
मरुद्वण इन्द्रके साथ मिलकर पचास द्वो गये । इन्द्रने 
भी सौतेली माताके पुत्रेकि साथ शबत्रुभाव न रखकर उन्हें 
सोमपायी देवता बना छिया || ६७ || जब दितिकी 
आँख खुली, तब उसने देखा कि उसके अग्निके समान 
तेजखी उनचास बालक इन्द्रके साथ हैं। इससे छुन्दर 
खभाववाली दितिको बड़ी प्रसनता हुई॥ ६८ ॥ उसने 
इन्द्रको सम्बोधन करके कह्ा--“बेठा ! मैं इस इच्छासे 
इस अत्यन्त कठिन ब्रतका पाछन कर रद्दी थी कि तुम 
अदितिके पुत्रोंकी भयभीत करनेवाढा पुत्र उत्पन्न हो ॥ ६९॥ 


भीगद्भागवत 
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नि केयवड एक ही पुत्रके लिये सक्धुल्प किया था। 
फिर ये उनचास पुत्र कंसे द्वो गये ? बेटा इन्द्र | 
यदि तुम्हें इसका रहस्य माठम हो, तो सच-सच मु 
बतला दो | शूठ्ट न बोछना! || ७० ॥ 


इन्द्रने फद्दा-माता | मुझे इस बातका पता चढ 
गया था कि तुम किस उद्देश्यसे ब्रत कर रही द्वो। इसी- 
लिये अपना खार्य पिद्ध करनेके उद्देश्यसे में खर्ग छोड़कर 
तुम्हारे पास आया | मेरे मनमें तनिक भी धर्म-मावना 
नए थी | इसीसे तुम्हारे ब्रतमें त्रुटि होते ही मैंने उस 
गर्भके टुकड़ें-टुकड़े कर ठिये।॥| ७१ | पहले मैने 
उसके सात टुकड़े किये थे | तब वे सातों टुकड़े सात 
बाऊक बन गये। इसके बाद मैंने फिर एक-एकके 
सात-सात टुकड़े कर दिये । तब भी वे न मरे, वल्कि 
उनचाप्त ो गये ॥ ७२ ॥ यद्द परम आश्चर्यमयी घटना 
देखकर मैंने ऐसा निश्चय किया कि परमपुरुष भगवानकी 
उपासनाकी यह कोई खाभाविक सिद्धि है॥ ७३॥ 
जो छोग निष्काम भावसे भगवानकी आरापना करते हैं 
और दूसरी वस्तुओंकी तो बात ही क्‍या, मोक्षकी भी 
इच्छा नद्ीीं करते, वे हो अपने खार्थ और परमार्ष 
निपुण हैं || ७३ ॥ भगवान्‌ जगदीश्वर सबके आराध्यदेव 
और अपने आत्मा ही हैं। वे प्रसन्‍न होकर अपने-आपतकका 
दान कर देते हैं | भछा, ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ है, जो उनकी 
आराधना करके विषयभोगोंका वरदान माँगे | माताजी ! 
ये विषयभोग तो नरकरमें भी मिल सकते हैं | ७५ ॥ 
मेरी स्नेहमयी जननी ! तुम सब प्रकार मेरी पूष्या हो। 
मैंने मूर्खतावश बड़ी दुष्टताका काम किया है । त॒म मेरे 
अपराधको क्षमा कर दो । यद्द बड़े सौमाग्यकी बात है 
कि तुम्हारा गर्भ खण्ड-खण्ड हो जानेसे एक प्रकार मर 
जानेपर भी फिरसे जीवित हो गया || ७६ ॥ 


भ्रीशुकदेवजी कहद्दते हैँ---परीक्षित्‌ ! दिति देवराज 
इन्द्रके शुद्धभावसे सन्तुष्ट हो गयी । उससे आज्ञा लेकर 
# देवराज इन्द्रने मरुद्वणोके साथ उसे नमस्कार किया और 
खर्गमें चले गये || ७७ || राजन्‌ | यह मरुठ्रणका जन्म 
बड़ा ही मह्ृुमय है ) इसके विषयमें तुमने मुझसे जो 
प्रइन किया था, उसका उत्तर समग्ररूसे मैंने ठ॒म्हें दे 
दिया । अब तुम और क्या छुनना चाहते हो १ ॥ ७८॥ 
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उन्नीसवों अध्याय 


पुंसवन-ब्रतकी विधि 


राज़ा परीक्षितने पूछा--मगबन्‌ ! आपने अभी- 
अभी पुसबन-ब्रतका वर्णन किया है. और कहा है कि 
उससे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं | सो अब में 
उसकी त्रिधि जानना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 
भीश्युकरेचजीने कहा -परीक्षित्‌ | यह पुसवन- 
त्रत समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है| खीको 
चाहिये कि वह अपने पतिदेवकी आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष 
शुक्ल प्रतिपदासे इसका आरम्भ करे |॥२॥ पहले मरुद्रण- 
के जन्मकी कषा सुनकर न्राह्मणोसे आज्ञा छे। फिर 
प्रतिदिन सवेरे दातुन आदिसे दाँत साफ करके 
स्नान करे, दो खेत वल्न धारण करे और आभूषण भी 
पहन ले | प्रात,काढ कुछ भी खानेसे पहले ही मगबान्‌ 
छक्ष्मी-नारावणकी पूजा करे ॥३॥ ( इस प्रकार प्रार्थना 
करे-- ) '्रभो | आप पूर्णकाम हैं| अतएब आपको 
किसीसे भी कुछ लेना-देना नहीं है | आप समस्त 
विभूतियोंके खामी और सकरूसिद्विखरूप हैं | मैं आपको 
वार-वार नमस्कार करती हूँ ॥ ४ ॥ मेरे आराध्यदेव ! 
आप कृपा, विमूति, तेज, महिमा और वीर्य आदि 
समस्त -गुणोंसे नित्ययुक्त हैं | इन्हीं मर्गो---ऐश्वर्योसे 
नित्ययुक्त रहनेके कारण आपको भगवान्‌ कहते हैं | आप 
सर्वशक्तिमान्‌ हैं. ॥|५॥ माता छक्ष्मीजी | आप मगवानकी 
अद्धांब्लिनी और महामायाखरूपिणी हैं | भगवानके सारे 
गुण आपमें निवास करते हैं । महाभाग्यवती 
जगन्माता | आप मुझपर प्रसन्न हाँ | मैं आपको 
नमस्कार करती हूँ ॥ ६॥ 
परीक्षिद! इस प्रकार स्तुति करके एकाग्र चित्तसे'3» नमो 
भगवते महापुरुषाय महानुभावाय मद्दाविभूतिपतये सह महा- 
विभूतिमिबलिभुपह्षराणि ।! 'भोझ्ारखरूप, महाजुमाव, 
समस्त महाविभूतियोंके खामी भगवान्‌ पुरुषोत्तमको 
ओर उनकी महाजिभूतियोंको में नमस्कार करती हैं 
और उन्हें पूजोपह्ारकी सामग्री समर्पण करती हूँ---इस 
मन्त्रके द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्तसे विष्णुभगवानका 
लावाइन, अर्च, पाध, आचमन, र्रान, वत्न, यज्ञोपबीत, 
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आमूषण, गन्ब, पुष्प, धूप, दीप और नेवेय आदि निवेदन 
करके पूजन करे ||७| जो नेवेद्य वच रहे, उससे ५३४० नमो 
भगवते मह्यपुरुषाय महाविभूतिपतये खाहा । प्महान्‌ 
ऐश्वर्योेके अधिपति भगवान्‌ पुरुषोत्तमको नमस्कार है | 
मैं उन्हींके लिये इस हृविष्यका हवन कर रही हूँ !--- 
यह मन्त्र बोछकर अम्लिमें बारह आहतियाँ दे || ८ ॥ 


परीक्षित्‌ | जो सब ग्रकारकी सम्पत्तिय्योको ग्राप्त करना 
चाहता हो, उसे चाहिये कि प्रतिदिन भक्तिभावसे 
भगवान्‌ रक्ष्मीनारायणकी पूजा करे । क्येंकि वे दी 
दोनों समस्त अभिवाषाओंके पूर्ण करनेवाले एव श्रेष्ठ 
वरदानी हैं | ९॥ इसके वाद भक्तिभावसे भरकर 
बड़ी नम्नतासे भगवानकों साष्टाज्ज दण्डवत्‌ करे। 
दस वार. पूर्वोक्त मन्त्रक्ा जप करे और फिर इस 
स्तोत्रका पाठ करे--]| १० ॥ 

पहे छक््मी-तारायण |! आप दोनों सर्वन्यापक्त और 
सम्पूर्ण चराचर जगतके अन्तिम कारण हैं--आपका 
और कोई कारण नहीं है | भगवन्‌ ! माता व्क्ष्मीजी 
आपकी मायाशक्ति हैं | ये ही खयं॑ अब्यक्त प्रकृति भी 
हैं | इनका पार पाना अत्यन्त कठिन है ॥११॥ प्रमो! 
आप ही इन महामायाके अधीश्वर हैं और आप ही खय 
परमपुरुष हैं | आप समस्त यज्ञ हैं और ये हैं यज्ञ-क्रिया। 
आप फलके भोक्ता हैं और ये हैं उसको उत्पन्न करने- 
वाली क्रिया || १२ ॥ माता छुक्मीजी वीर्नों ग़ुर्णोकी 
अभिव्यक्ति हैं. और आप उन्हें व्यक्त करनेवाले और 
उनके भोक्ता हैं | आप समस्त प्राणियोंकि आत्मा हैं 
ओर छक्ष्मीजी शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरण हैं। माता 
छक्ष्मीजी नाम एवं रूप हैँ और आप नाम-रूप दोनोंके 
प्रकाशक तथा आवार हैं ॥ १३ ॥ प्रभो ! आपकी 
कीति पवित्र है | भाप दोनों ही त्रिकोकीके वरदानी 
परमेश्वर हैं | अत. मेरी वड़ी-बड़ी आशा-अभिराषाएँ 
आपकी कपासे पूर्ण हों? ॥ १४ ॥ 

परीक्षित्‌ | इस प्रकार परम वरदानी भगवान्‌ लक्ष्मी- 
नारायणकी स्तुति करके बढ्वोसि नेवेध्ध हटा दे और 
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आचगन कराके पूजा करे || १५॥ तदनन्तर भक्ति- 
भाषभरित एदयसे गगवानूयी स्तुति करे और यश्ञावशेष- 
फो सेंघकर फिर भगवानकी पूजा करे ॥ १ ६॥ मगवान्‌- 
थी पूजाके बाद अपने पतियों साक्षात्‌ भगवान्‌ 
समझकर परम प्रेमसे उनकी प्रिय चस्तुएँ सेवागे 
उपस्थित करे । पत्िका भी यह कर्तन्य है कि वह 
आन्तरिक प्रेमसे अपनी पत्नीके प्रिय पदार्ष छा-छाकर 
उसे दे और उपके छोटेजरे सब प्रकारके काम करता 
रहे ॥ १७॥ परीक्षित | पति-पक्नीमेंसे एक भी 
कोई काम करता है। तो उसका फछ दोनोंको ध्वोता 
है | इसलिये यदि पत्नी ( रजोधर्म आदिके समय ) 
यह ब्रत करनेके अयोग्य छ्लो जाय तो बड़ी एकाग्रता 
और सावधानीसे पतिको वी इसका अनुष्ठान करना 
चाहिये ॥१८॥ यह भगवान्‌ पिष्णुका ब्रत है । इसका 
नियम लेकर बीचमें कभी नहीं छोड़ना चाहिये | जो 
भी यह नियम ग्रहण करे, वह्द प्रतिदिन माला, चन्दन, 
नैवेध और आमूषण आदिसे भक्तिपूर्वक ब्राह्मण और 
सुद्दागिनी ल्लियोंका पूजन करे तथा भगवान्‌ विष्णुकी 
भी पूजा करे ॥ १९ ॥ इसके वाद भगवानकों उनके 
धाममें पथरा दे, विसर्जन कर दे । तदनन्तर आक्मशुद्धि 
और सम्स्त अमिलाषाओंकी पूर्तिके लिये पहलेसे ही उन्हें 
निवैदित किया हुआ प्रसाद अद्ण करे ॥ २० ॥ साध्वी 
स्री इस विधिसे बारह महीनोंतक--पूरे सालभर इस 
ब्रतका भाचरण करके मार्गशीषकी अमावस्याको उद्यापन- 
सम्बन्धी उपवास और पूजन आदि करे ॥ २१ | उस 
दिन ग्रातःकाल दी स्नान करके पूर्ववत्‌ विष्णुभगवानका 
पूजन करे और उसका पति पाकयश्ञकी विधिसे घत- 
मिश्रित खीरकी अप्निमं बारह आहइति दे ॥२२॥ इसके 
बाद जब ब्राह्मण प्रसल होकर उसे भाशीर्वाद दें, तो 
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बड़े आदरसे सिर छुकाकर उन्हें खीकार करे । भक्ति- 
भावसे गाया टेककर उनके चरणंमें प्रणाम करे और 
उनकी आज्ञा छेकर भोजन करे ॥२३॥| पहले भचाय॑- 
को भोजन कराये, फिर मीन होकर भाई-वन्धुभेके साय 
खय भोजन करे | इसके बाद हचनसे बची हुई घृतमिश्रित 
खीर अपनी पत्नीकों दे | वह प्रसाद स्लीको सत्पुत्र और 
सौभाग्य दान करनेबाठा द्ोता है ॥ २४ ॥ 
परीक्षित्‌ | भगवानके इस पुंतवन-ततकों जो मनु 
विधिपूर्वक अनुष्ठान करता है, उसे यहीं उसकी मनचाही 
वस्तु मिंछ जाती है | ज़ी इस बतका पान करके सौमाग्, 
सम्पत्ति, सन्‍्तान, यश और गृह प्राप्त करती है तथा 
उसका पति चिरायु छो जाता है ॥ २५ ॥ इस बतका 
अनुष्ठान करनेवाली कन्या समझ्त श॒मे उक्षणेसे युक्त 
पति प्राप्त करती द्वै और विधवा इस तसे निष्पाप 
होकर वैकुण्ठमं जाती है । जिसके बच्चे मर जाते हो, 
वह स्री इसके प्रभावसे चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। 
घनवती किन्तु अभागिनी ख्रीको सौमाग्य प्राप्त-होता 
है और कुरूपाको श्रेष्ठ रूप मिल जाता है । 
रोगी इस बतके प्रभावसे रोगपुक्त द्वोकर वल्षिंशरीरऔर 
श्रेष्ठ इन्द्रियशक्ति प्राप्त कर लेता दै । जो मलुष्यभा्लिक 
श्राद्यकर्मेमें इसका पाठ करता है, उसके पितर ओर 
देवता अनन्त तृप्ति छाम करते हैं || २६-२७॥ वें पन्तुट 
होकर हवनके समाप्त होनेपर अतीकी समस्त ६5 
पूर्ण कर देते हैं | ये सब तो सन्दुष्ट दोते ही हैं, समस्त 
यज्ञोंके एकमात्र भोक्ता भगवान्‌ रक्ष्मीनारायण भी सन्‍्तुषट 
हो जाते हैं और ब्रतीकी समस्त अमिलाषाएँ पूर्ण का 
देते हैं । परीक्षिंत्‌ ! मैंने तुम्हें, मह्॒णवी आदंणी। 
और पुण्यप्रद जन्म-कथा छुनायी और साथ दी 
श्रेष्ठ पुंसवन-बतका वर्णन भी छुना दिया ॥ २८ ॥ 





इति पृष्ठ स्कन्ध समाप्त । 
हरि; 8० तत्सत्‌ 
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पहला अध्याय 


नारद-युधिष्टिए-संबाद और जय-विजयकी कथा 


राजा पररीक्षिवने पूछा--मगवन्‌ | भगवान्‌ तो 
ख़मावसे ही भेदभावसे रहित हैं---सम हैं, समस्त 
प्राणियोकि प्रिय और सुदद्‌ हैं, फिर उन्होंने, जैसे कोई 
साधारण मनुष्य भेदभावसे अपने मित्रका पक्ष छे और 
शन्नुओंका अनिष्ट करे, उसी प्रकार इन्द्रके लिये दैत्योंका 
वध क्यों किया ॥ १ ॥ वे खयं परिपूर्ण कल्याणखरूप 
हैं, इसीलिये उन्हें देवताससे कुछ लेना-देना नहीं है | 
तथा निर्मुण होनेके कारण दैत्योसि कुछ वबैर-विरोध 
और उद्देग भी नहीं है ॥| २ | भगवसद्मेमके सौमाग्यसे 
सम्पन्न महात्मन्‌ | हमारे चित्तर्मे सगवानके समत्व आदि 
गुणेकि सम्बन्धर्मे बड़ा भारी सन्देह हो रहा है । आप 
कृपा करके उसे मिठाइये || ३ ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा--महाराज ! भगवानके अद्भुत 
चरित्रके सम्बन्धमे तुमने वड़ा सुन्दर प्रश्न किया | क्योंकि 
ऐसे प्रसज्ज प्रह्माद आदि मक्तोकी मद्विमासे परिपूर्ण होते 
हैं, जिसके श्रवणसे भगवान्‌की भक्ति बढ़ती दे || ४ ॥ 
इस परम पुण्यमय प्रसड्गको नारदादि महात्मागण वड़े 
प्रेमसे गाते रहते हैं । अब मैं अपने पिता श्रीकृषप्ण- 
देपायन मुनिको नमस्कार करके मगवानकी छीछा-कथाका 
वर्णन करता हूँ || ७५ || वास्तवमें भगवान्‌ निर्णुण, 
अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृतिसे परे हैं । ऐसा द्वोनेपर 
भी अपनी मायाके गुर्णोकी स्वीकार करके वे बाध्य- 
बाघकभावको अर्थात्‌ मरने और मारनेवाले दोनेंके 
परस्परविरोधी रूपोंको ग्रह्ण करते हैं || ६ || सत्ततगुण, 
रजोगुण और तमोयरुण--ये प्रकृतिके ग्रुण हैं, परमात्मा- 
के नहीं । परीक्षित्‌ ! इन तीनों गुणोंकी भी एक साथ 


ही घटती-बढ़ती नहीं होती || ७ || भगवान्‌ समय- 
समयके अनुसार गुर्णोको स्वीकार करते हैं | सत्त्वगुण- 
की बृद्धिके समय देवता और ऋषियोंका, रजोगुण- 
की इद्धिके समय देव्योंका और तमोगुणकी बृद्धिके समय 
वेयक्ष एव राक्षसोंकी अपनाते और उनका अम्युदय करते हैं 
॥ ८ ॥ जैसे व्यापक अग्मि काष्ठ आदि मिन्न-मिन् आश्रय्योमि 
रहनेपर सी उनसे अछुग नद्ठीं जान पडती, परन्तु मन्धन 
करनेपर वद्द प्रकट हो जाती है---बैसे दी परमात्मा 
समी ररीरोंमें रहते हैं, अछग नहीं जान पड़ते | परन्तु 
विचारशील पुरुष हृदयमन्थन करके---उनके अतिरिक्त 
सभी वस्तुओंका वाघ करके अन्ततः अपने ह्वदयर्मे द्वी 
अन्तयांमीरूपसे उन्हें प्राप्त कर लेते हैं ॥ ९ | जब 
परमेश्वर अपने ढिये शरीरोंका निर्माण करना चाइते 
हैं, तब अपनी मायासे रजोग्रुणकी अछग सृष्टि करते हैं । 
जब वे विचित्र योनियोमें रमण करना चादते हैं, 
तब सत्तगुणकी सृष्टि करते हैं और जब्र वे शयन करना 
चादते हैं, तब तमोगुणको बढ़ा देते हैं || १ ० || परीक्षित्‌ | 
भगवान्‌ सत्यसझ्डल्प हैं। वेद्दी जगत्‌की उत्पत्तिके निमित्त- 
भूत प्रकृति और पुरुषके सद्कारी एवं आश्रय काढूकी 
सृष्टि करते हैं। इसलिये वे काढके अधीन नहीं, 
कार ही उनके अधीन है । राजन्‌ |! ये काल्खरूप 
ईख़र जब सत्त्मुणकी बइद्धि करते हैं, तब सत्ततमय 
देवताओंका वल वढ़ाते हैं और तभी वे परमयशस्वी देवप्रिय 
परमात्मा देवविरोधी रजोगुणी एवं तमोगुणी दैल्योंका 
संदार करते हैं | वस्तुत वे सम द्वी हैं॥ ११ ॥ 


राजन ! इसी विषयमें देवर्षि नारूने बडे प्रेमले एक 


२९० 


भीमक्रागवत 


[ अ० १ 
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इतिधास बादा था | यद उस सगययी खात है, जन राज- 
सूस यज्ञ तुम्दारे दादा युधिष्ठिने उनसे इस सम्बन्ध 
एक प्रश्न किया था ॥ १३१ || उप्त महान्‌ राजसूस 
यत्ञों सजा यसुपिष्टिने अपनी ऑगेके सागने बढ़ी 
आश्षर्यजनक घटना देखी कि चेदिराज श्षिश्ुपाठ सबके 
रेखते-देखते भगवान श्रीकृष्ण समा गया॥ १३ ॥ 
प्दी देवर्षि नारद भी बठे एणए थे | इस घटनासे आश्षर्य- 
पकित दलोकर राजा युधिष्ठिरने बड़े-बड़े मुनिर्येसि भरी 
एए सभामें, उस यश्षमण्ठपर्मो द्वी देव्षि नारदसे यद 
प्रश्न किया ॥ १४ ॥ 


युधिछ्विरने पूछा--भद्दो ) यह तो बड़ी विचित्र 
बात है | परम तत्व भगवान्‌ श्रीकृष्णमें समा जाना तो बढ़े- 
बड़े अनन्य भक्तकि लिये भी दुलभ है; फिर भगवानसे द्वेप 
करनेवाले शिशुपालको यद्‌ गति कैसे मिली १॥ १५॥ 
नारदजी ! इसका रहस्य हम सभी जानना चाद्ते हैं । 
पूर्वेकाल्में भगवान्‌की निन्‍्दा करनेके कारण ऋषियेंने 
राजा वेनको नरकमें डाल दिया था || १६ || यह दम- 
घोषका लड़का पापात्मा शिशुपाछ और दुयुद्धि दन्तवक्त्र 
--दोनों द्वी जबसे तुतछाकर बोलने लगे थे, तबसे अब्रतक 
भगवानूसे द्वेष ही करते रहे हैं ॥ १७ ॥ अधिनाणी 
पर्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णको ये पानी पी-पीकर गाली 
देते रहे हैं | परन्तु इसके फलखरूप न तो इनकी 
जीममें कोढ़ द्वी हुआ और न इन्हें घोर अन्धकारमय 
नरककी ही प्राप्ति हुई ॥ १८ ॥ प्रत्युत जिन भगवान- 
दी प्राप्ति अत्यन्त कठिन है, उन्ह्ींमें ये दोनों सबके 
देखते-देखते अनायास दी लीन छ्ो गये---इसका क्या 
कारण है ? ॥ १९ ॥ हृवाके शझेकेसे छड़खड़ाती 
हुई दीपककी छौके समान मेरी बुद्धि इस विषयमें बहुत 
आगा-पीछा कर रद्दी है । आप सर्वेक्ञ हैं, अतः इस 
अद्भुत घटनाका रद्दस्य समझाइये ॥ २० ॥ 

श्रीक्षुकदेवजी कद्दते हैँ--सर्वसमर्थ देवर्पि नारद 
राजाके ये प्रइन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने 
युधिष्ठिरको सम्बोधित करके भरी सभार्मे सबके छुनते 
हुए यद्द कथा कही ॥ २१ ॥ 

नारदजीने कद्दा--युधिष्ठिर ! निन्दा, स्तुति, सत्कार 
और तिरस्कार इस शरीरके ही तो छोते हैं । और इस 
शरीरकी कल्पना प्रकृति और पुरुषका ठीक-ठीक विवेक 
न होनेके कारण दी हुई है || २२ ॥ जब इस शरीर- 





फी एी अपना आधा मान लिया जाता है, तब “यह 
ह और यह गेरा ऐ! ऐसा भाव बन जाता है | यही 
सारे भेदभावका मूछ है | इसीक्रे कारण ताइना और 
दुर्बचनंसे पीड़ा होती दे ॥ २३॥ जिस शो 
अभिमान हो जाता द कि 'यद्द मैं हूँ, उस शरीर 
बबसे प्राणियोंकी अपना वध जान पड़ता दहै। किन्तु 
भगवानमें तो जीवेक्रि समान ऐसा अभिमान है नहीं; 
क्योंकि वे सर्मात्मा हैं, अद्वितीय हैं | वे जो दूसरों- 
को दण्ड देते ६---वह भी उनके कल्याणके लिये ही, 
क्रोधयश अथवा द्वेपचश नहीं | तब भगवानके सम्बन्धर्मे 
प्विंसाकी कल्पना तो की ही कैसे जा सकती दै। 
॥ २४ ॥ इसलिये चाहे सुद्दृद वेरभावसे या वेरहीन 
भक्तिभावसे, भयसे, स्नेहसे अथवा कामनासे--कैसे भी 
हो, भगवानमें अपना मन पूर्णरूपसे छगा देना चाह्दिये | 
भगवानकी दइश्सि इन भावोंमें कोई भेद नहीं 
है ॥ २० | युधिष्टिर | मेरा तो ऐसा दृढ निश्चय है 
कि मलुप्य वेरभावसे भगवानमें जितना तन्‍्मय हो जाता 
है, उतना भक्तियोगसे नहीं होता।। २६॥ भ्ठी कीड़ेको 
छाकर भीतपर अपने छिद्वमें बंद कर देता है और वह 
भय तथा उद्वेगसे भ्रकज्कीका चिन्तन करते-करते उसके- 
जैसा ही हो जाता है || २७ || यही बात भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके सम्बन्धमें भी है | छीलाके द्वारा मनुष्य माद्ठम 
पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ ही तो हैं. । इनसे 
बैर करनेवाले भी इनका चिन्तन करते-करते पापरहित 
होकर इन्हींको प्राप्त हो गये ॥ २८ ॥ एक नहीं 
अनेकों मनुष्य कामसे, द्ेषसे, भयसे और स्नेहसे अपने 
मनको भगवानमें छगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर 
उसी प्रकार भगवानको प्राप्त हुए हैं, जेसे भक्त 

॥ २९ ॥ महाराज | गोपियोंने भगवानसे मिलनके 
तीव्र काम अर्थात्‌ प्रेमले, कंसने भयसे, शिक्षुपाल-दल्त- 
वक्‍त्र आदि राजाओंने देषसे, यदुवशियेंने परिवारके 
सम्बन्धसे, तुमलोगोंने स्नेढसे और हमझ्ोगेने भतिसे 
अपने मनको भगवानमें छगाया है || ३० ॥ 

अतिरिक्त जो पाँच प्रकारके भगवान्‌का चिन्तन करनेवाले 
है, उनमेंसे राजा वेनकी तो किसीमें भी गणना नहीं 
द्वोती ( क्योंकि उसने किसी भी अकारसे भगवानमें मन 
नहीं लगाया था ) । साराश यह कि चाहे जैसे दी, अपनी 
मन भगवान्‌ श्रीकृष्णमें तन्मय कर देना चाहिये || २१ || 


अ० १) 





सप्तम स्कन्धच 


३९१ 








महाराज ! फिर तुम्हारे मौसेरे भाई गिज्ञुपा७ और दल्त- 
वक्‍त्र दोनों ही गिष्णुमगवानके मुख्य पार्षद थे। 
व्राह्मणॉके आपसे इन दोनोको अपने पदसे च्युत होना 
पड़ा था ॥ २९ ॥ 

राजा यरुधिष्ठिस्ने पूछा--नारदजी ! भगवानके 
पार्पदोंकों मी प्रभावित करनेवाछा वह शाप किसने दिया 
था तथा वह कैसा या ? मगवानके अनन्य प्रेमी फिर 
जन्म-मृत्युमय ससारमें भाय॑, यद्द बात तो कुछ अविश्वस- 
नीय-सी मादठ्म पड़ती दै ॥ ३३ ॥ वेकुण्ठके रहने- 
वाले छोग प्राकृत शरीर, इन्द्रिय और प्रा्णसे रहित 
द्वोते हैं । उनका प्राकृत शरीरसे सम्बन्ध किस प्रकार 
हुआ, यह वात आप अवश्य छुनाइये ॥ ३४ ॥ 

नारदजीने कहा-एक दिन त्रह्माके मानसपुत्र 
सनकादि ऋषि तीनों छोकर्मे खच्छन्द विचरण करते 
हुए बेकुण्ठमें जा पहुँचे || ३०॥ यों तो वे सबसे 
प्राचीन हैं, परन्तु जान पड़ते हैं. ऐसे मानो पॉच-छ 
बरसके बच्चे हों। वल्ल भी नहीं पहनते। उर्हहें 
साधारण बालक समझकर द्वारपाढोने उनको भीतर 
जानेसे रोक दिया ॥ ३६॥ इसपर वे क्रोवित-से हो 
गये और उन्होंने द्वारपार्कको यह शाप दिया कि 
'मूर्तो | भगवान्‌ विप्णुके चरण तो स्जोगुण और 
तमोगुणसे रहित हैं | तुम दोनों इनके समीप निवास 
करनेयोग्य नहीं हो | इसलिये शीघ्र ही तुम यहाँसे पाप- 
मयी असुस्योनिर्मे जाओ! ॥ ३७॥ उनके इस प्रकार शाप 
देते ही जब वे वेकुण्ठसे नीचे गिरने छगे, तब उन 
कृपालु महात्माओंने कहा---'अच्छा, तीन जन्मोंमें इस 
शापको भोगकर तुमछोग फिर इसी वेंकुण्ठमें आ 
जाना! ॥ ३८ | 


युधिष्ठिर ! वे ही दोनों दितिके पुत्र हुए। उनमें 
बड़ेका नाम हिरण्यकशिपु था और उससे छोटेका 
हिरस्याक्ष । देत्य और दानवोंके समाजमें यही दोनों सबे- 


श्रेष्ठ ये | ३९ ॥ विष्णुभगवानने नर्सिहका रूप धारण 
करके हिरण्यकशिपुको और पृथध्वीका उद्धार करनेके 
समय वराष्टावतार ग्रहण करके हिरण्याक्षकों मारा ॥9 ०॥ 
हिस््यकशिपुने अपने पुत्र प्रहादको भगवत्पेसी होनेके 
कारण मार ढालहना चाहा और इसके लिये उन्हें बहुत- 
सी यातनाएँ दीं | ४१ ॥ परत प्रह्मद सर्वात्मा 
भगवानूके परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके 
थे। उनके हृदयमें अठछ शान्ति थी | मगवानके प्रभाव- 
से वे छुक्षित थे | इसलिये तरह-तरहसे चेष्टा 
करनेपर भी हिरण्यकशिपु उनको मार डाठनेमें समर्थ 
नहुआ॥ ४२ ॥ 


युधिष्ठिर | वे ही दोनों विश्रवा मुनिके द्वारा केशिनी 
( कैकसी ) के गर्भसे राक्षसोंके रूपमें पेदा हुए । 
उनका नाम था रावण और कुम्मकर्ण | उनके उत्पातों- 
से सत्र छोकर्में आग-सी छग गयी थी || ४३ ॥ उस 
समय भी भगवानने उन्हें शापसे छुडानेके लिये 
रामरूपसे उनका वध किया । युधिप्िर | मार्कण्डेय मुनि- 
के मुखसे तुम भगवान्‌ श्रीरामका चरित्र छुनोंगे |४४॥ 
वे दी दोनों जय-विजय इस जनन्‍्ममें तुम्हारी मौसीके 
छड़के शिशुपाछ और दन्तवक्त्रके रूपमें क्षत्रियकुलमें 
उत्पन्न हुए थे | भगवान्‌ श्रीकृष्णके 'चक्रका स्पश प्राप्त 
हो जानेसे उनके सारे पाप नष्ट हो गये और वे सनकादि- 
के शापसे मुक्त छ्ो गये ॥| ४५ ॥ वैरभावके कारण 
निरन्तर ही वे भगवान्‌ श्रीकृष्णदा चिन्तन किया करते 
थे | उसी तीव्र तन्मयताके फलुखरूप वे भगवानको 
प्राप्त हो गये और पुन. उनके पार्षद होकर उन्हींके 
समीप चले गये ॥ ४६॥ 


युधिप्ठिरजीने पूछा - भगवन्‌ [हिरिण्यकशिपुने अपने 
स्नेहमाजन पुत्र प्रह्मदसे इतना द्वेष क्‍यों किया ? फिर 
प्रह्माद तो मद्दात्मा थे | साथ ही यह भी बतलाइये 
कि किस साधनसे ग्रह्मद भगवन्मय दो गये || ४७ ॥ 








श्रीमद्भागवत 
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दूसरा अध्याय 





दिण्ण्याक्षफा घथ ऐनेपर ऐिएए्यकशिपुका झपनी माता भीर छुट्ुम्तियोंफो समयाना 


भारदजीने फए--युभिप्टिर | जब भगयानने बराषा- 
घतार धारण करके ऐरिण्पाक्षकों मार ढाछा; तब भाईके 
एस प्रकार गारे जानेपर ऐिरण्पवाशिपु रोपसे जल- 
भुन गया और शोकसे सन्तप्त हो उठा॥ १॥ 
बह क्रोपसे कौपता हुआ अपने ढातोंसि बार-आार होठ 
चबाने लगा | क्रोषसे दएकती हुई ऑँखोंकी आगके 
घूएँसे घूमिल हुए आकाशकी ओर देखता हआ चह्द 
कहने छगा | २ || उस समय विकराऊ दाढ़ों, आग 
उगलनेवाली उम्र दृष्टि और चढ़ी हुई भंह्रंके कारण 
उसका मुँछ देखा न जाता था। भरी समभामे त्रिशूछ 
उठाकर उसने दिमूर्धा, प्यक्ष, शम्बर, शतबाहु, हयग्रीय, 
नमुचि, पाक, इल्वछ, विगप्रचित्ति, पुलोमा और शकुन 
आदिको सम्बोधन करके कहां--<देत्यो और दानवो ] 
तुम सब छोग मेरी बात सुनो और उसके बाद 
जैसे में कहता हैँ, बसे करो ॥ ३-५ ॥ तुम्हें 
यह ज्ञात है. कि मेरे क्षुद्र शत्रुओंने मेरे परम प्यारे और 
हितेषी भाईको विप्णुसे मरवा डाला है | यथपि वह 
देवता और देत्य दोनोंके प्रति समान है, तथापि दौड़- 
धूप और अनुनय-विनय करके देवताओंने उसे अपने 
पक्षमें कर लिया है ॥ ६॥ यह विष्णु पहले तो बड़ा 
शुद्ध और निष्पक्ष था । परन्तु अब मायासे वराद्द आदि 
रूप धारण करने छगा है और अपने खभावसे च्युत 
हो गया है | बच्चेकी तरह जो उसकी सेवा करे, 
उसीकी ओर हो जाता है । उसका चित्त स्थिर नहीं 
है॥ ७ || अब मैं अपने इस झछसे उसका गलछा 
काठ डाढूँगा और उसके खूनकी धारासे अपने रुधिर- 
प्रेमी भाईइका तपंण करूँगा | तब कहीं मेरे हृदयकी 
पीड़ा शान्त होगी ॥ ८ ॥ उस मायावी शब्रुके नष्ट 
होनेपर, पेड़की जड़ कट जानेपर डालियोंकी तरह सब 
देवता अपने-भाप सूख जायँंगे | क्योंकि उनका जीवन 
तो विष्णु छी द्वै ॥ ९ ॥| इसलिये तुमछोग इसी समय 
पृध्वीपर जाओ | आजकल वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी 
बहुत बढ़ती हो गयी है । वहाँ जो छोग तपस्या, यज्ञ, 


खाध्याय, त्रत और दानाडि शुभ कर्म कर रहे हों, उन 
सबकी मार डाडो ॥ १० ॥ विष्णुकी जड़ है 
दिजातियोंका धर्म-कर्म; क्‍योंकि यज्ञ और पर्म ही 
उत्तके खछूप हैं | देवता, ऋषि, पितर, समत्त प्राणी 
और धघर्मका वही परम आश्रय है || ११ ॥ जहाँ-जहाँ 
ब्रात्षण, गाय, वेद, वर्णाश्रम और धर्म-कर्म हों, उन-उन 
देशमे तुमलोग जाओ.उन्दें जला दो, उजाड़ डाले!।१२| 


देत्य तो खभावसे ही छोगेंको सताकर छुखी होते 
हैं | देत्याज दिरि्यकणिपुकी आज्ञा उन्होंने बढ़े 
आदरसे सिर झुकाकर खीकार की और उसीके अनुसार 
जनताका नाश करने छगे ॥| १३ ॥ उन्होंने नगर, गाँव, 
गौअके रहनेके स्थान, बगीचे, खेत, टहलनेके स्थान, 
ऋषियोंके आश्रम, रत्ञ आदिकी खानें, किसानोंकी 
वस्तियाँ, तराईके गॉव, अध्दीरोंकी वस्तियों और व्यापार- 
के केन्द्र बडे-बड़े नगर जछा डाले || १४ ॥ वुछ 
देत्योंने खोदनेके शरत्रोंसे वडे-बडे पुल, परकोटे और 
नगरके फाटकोंको तोड़-फोड़ डाछा तथा दूसरोंने 
कुन्हाड़ियोसि फले-फूले, हरे-भरे पेड़ काट डाले | कुछ 
दैत्योने जलती हुई छकड़ियोंसे छोगोंके घर जछ 
दिये ॥ १५ ॥ इस प्रकार दैत्योने निरीह प्रजाका 
बड़ा उत्पीड़न किया । उस समय देवतालोग खर्ग 
छोड़कर छिपे रूपसे प्रथ्वीमें विचरण करते थे ॥ १६ ॥ 


युधिष्ठिर ! भाईकी मृत्युसे हिरण्यकशिपुको बड़ा 
दुःख हुआ था | जब उसने उसकी अभ्त्येष्टि क्रियासे 
छुझ्ी पा छी, तब शकुनि, शम्बर, धृष्ट, भूतसन्तापन, 
बृक, कालनाभ) मह्यानाभ, हरिसमिश्ु और उत्कच-- 
अपने इन भतीजोंको सान्त्वना दी ॥ १७-१८ ॥ 
उनकी माता रुषामानुको और अपनी माता दितिको 
देश-कालके अनुसार मघुर वाणीसे समझाते हुए 
कहा | १९ ॥ 

दिरिण्यकशिपुने कद्दा-सेरी प्यारी मा; बहू और 
पुत्रो ! तुम्हें वीर हिरण्याक्षके लिये किसी प्रकारका शोक 
नहीं करना चाहिये । वीर पुरुष तो ऐसा चाहते दी हैँ कि 
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छडाईके मैदानमें अपने शन्रुके सामने उसके दौँत खट्टे करके 
ग्राण त्याग करें, वीरोंके लिये ऐसी दी मृत्यु छाघनीय होती 
है ॥ २० | देवि ! जेसे प्याऊपर बहुत-से छोग इकट्ठे 
हो जाते हैं, परन्तु उनका मिल्ता-जुलना थोड़ी देरके 
लिये ही होता है--वैंसे ही अपने कर्मेकि फेरसे देववरा 
जीव भी मिठते और बिछुडते हैं. )] २१ ॥ 
बासवमें आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सर्वंगत, 
सर्वन और देह-इन्द्रिय आदिसे पृथक है । वह 
अपनी अविय्यासे ही देह आदिकी सृष्टि करके भोगेकि 
सावन सूक्ष्मशरीरको खीकार करता दे ॥ २२॥ जैसे 
हिलते हुए पानीके साथ उसमें प्रतिविम्बित होने- 
वाले वृक्ष भी हिलते-से जान पड़ते हैं. और घुमायी जाती 
हुई आँखके साथ सारी पृथ्वी ही घूमती-सी दिखायी 
देती है, कम्याणी ! वँसे ही विषयेकि कारण 
मन भठ्कने छगता है और वास्तवमें निर्विकार 
होनेपर भी उसीके समान आत्मा भी भठकता हुआन्सा 
जान पड़ता है | उसका स्थूछ और सूक्म शरीरोंसे 
कोई भी सम्बन्ध नहीं है, फिर भी वह सम्बन्धी-सा 
जान पड़ता है ॥ २३-२४ ॥ सब ग्रकारसे गरीररहित 
आत्माको गरीर समझ लेना--यही तो जज्ञान है| 
इसीसे प्रिय अथवा अप्रिंय वस्तुओंका मिठना और 
विछ्ुडना होता है | इसीसे कर्मोके साथ सम्बन्ध हो 
जानेके कारण संसारमें भमठकना पड़ता है ॥ २५७ ॥ 
जन्म, मृत्यु, अनेर्को प्रकारके शोक, अविवेक, चिन्ता 
और विवेककी विस्मृति---सवका कारण यह अज्ञान 
ही हे ॥ २६ || इस विषयम महात्मालेग एक प्राचीन 
इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास मरे हुए मलुष्य- 
के सम्बन्धियोंके साथ यमराजकी बातचीत है | तुमछोग 
ध्यानसे उसे चुनो ॥ २७ ॥ 


उशीनर देडर्मे एक बड़ा यशसत्री राजा या। 
उसका नाम था सुयज्ञ | छड़ाईमें शत्रुओने डसे मार 
डाला | उस समय उसके भाई-बन्धु उसे घेरकर बैठ 
गये ॥२८॥ उसका जड़ाऊ कवच ठिन्न-मिनन हो गया था। 
गहने और माराएँ तहस-नहस हो “गयी थीं । 
वार्णोकी मारसे कलेजा फट गया था। शरीर खूनसे 
उयपथ था | वाल विखर गये थे। आँखें घँस गयी 
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थीं। क्रोधके मारे दाँतोंसि उसके होठ उवे हुए थे । 
कमलके समान मुख घूछसे ढक गया था, युद्धमें उसके 
गद्न और बॉ कट गयी थीं॥ २९-३० ॥ 


रानियोंको देववश अपने पतिदेव उश्ीनर- 
नरेशकी यह दशा देखकर बड़ा दुख हुआ । 
वे'हानाय! हम अभागिनें तो वेमौत मारी गयी ।' यो कट्टकर 
वार-बार जोरसे छाती पीटती हुई अपने सख्ामीके चरणोंके 
पास गिर पड़ीं॥ ३१ ॥ वे जोर-जोरसे इतना रोने 
लगी कि उनके कुच-कुड्टूमसे मिलकर वहते हुए छाल- 
छाढू आँसुओंने प्रियतमके पादपदञ्य पखार दिये ) उनके 
केश और गहने इधर-उधर बिखर गये । वे करुण 
क्रन्दनके साथ विलछाप कर रद्दी यीं, जिसे सुनकर 
मनुष्योके हृदयमें शोकका सचार हो जाता था ॥१रा। 
'ह्वाय | विधाता बड़ा क्रूर है | खामिन्‌ | उसीने आज 
आपको &मारी आँखोंसे ओझल कर दिया | पहले तो 
आप समस्त देशवासियेके जीवनदाता थे। आज 
उसीने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक 
बढा रहे हैं [| ३३ || पतिदेव ! आप हमसे बडा प्रेम करते 
थे, हमारी थोड़ी-सी सेवाकों भी बड़ी करके मानते थे | 
हाय |! अब आपके बिना हम केसे रष्ट सकेंगी | हम आपके 
चरणोंकी चेरी हैँ |वीखर ! आप जहाँ जा रहे हैं, 
वहीं चलनेकी हमें भी आज्ञा दीजिये? ॥ ३० | 
वे अपने पतिकी छाश पकडकर इसी प्रकार विलाप 
करती रहीं । उस मुर्देको वह्दांसे दाहके लिये ले जाने 
देनेकी उनकी इच्छा नहीं होती थी | इतनेमें ही सूर्यास्त 
हो गया ॥ ३५ || उस समय उशीनरराजाके सम्बन्धियों- 
ने जो विछाप किया था, उसे सुनकर वहाँ खय॑ 
यमराज वाल्कके वेषमें आये और उन्होंने उन छोगोसे 
कहा---॥ ३६ ॥ 


यमराज बोले--बड़े आश्चर्यकी वात है! ये 
लोग तो मुझसे सबाने हैं। बराबर लोगोंका मरना- 
जीना देखते हैं, फिर भी इतने मृढ़ द्वो रहे हैं | अरे | 
यह मनुष्य जद्ाँसि आया था, वहीं 'चछा गया | इन 
लोगोंकी भी एक-न-एक दिन वहीं जाना है। फिर 
झूल्मूठ ये छोग इतना शोक क्यों करते हैं || ३७ ॥| 


ध 
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एम तो तुमसे लाणगुने अब्छे 67, परग पन्‍्य ऐैं; 
बयोदि एगारे गा बापने हगे छोड दिया है| एमारे 
शरीर पर्यात्त बे भी नहीं है; फिर भी एर्में कोई 
चिन्ता नहीं है | भेदिये आदि दिसक जन्‍्तु एगारा 
बाऊ भी बॉका नहीं कर पते । जिसने गर्भभे रक्षा 
की थी, सह्टी इस जीवनमें भी एगारी रक्षा करता रहता 
है ॥३८॥ देवजयो ! जो अधिनाश्ञी ईसर अपनी मौजसे 
इस जगतको बनाता ऐ॥, रखता ऐ और बिंगाए देता 
ऐ---उसा प्रभुका यए एक खिलोनामात्र ऐ | वह इस 
चराचर जगतको दण्ड या पुरस्कार देनेमें समर्य ऐ्रै 
॥ ३० ॥ भाग्य अनुकूल हो तो रास्तेर्म गिरी हुई बस्तु 
भी ज्यो-की-त्यों पड़ी रहती है | परन्तु भाग्यके प्रति- 
कूल होनेपर घरके भीतर तिजोरीमें रक््खी हु वस्तु 
भी खो जाती है । जीव त्रिना किप्ती सहारेके देवकी 
दयादृश्सि जगछमें भी बहुत दिनातक जीवित रहता 
है, परन्तु देवके विपरीत होनेपर घरमें सुरक्षित रहनेपर 
भी मर जाता है | ४० ॥ 


रानियों ! सभी ग्राणियोंकी झत्यु अपने पूर्वजन्मोंकी 
कर्मवासनाके अनुसार समयपर होती है और उसीके 
अनुसार उनका जन्म भी द्वोता है। परन्तु आत्मा 
शरीरसे अत्यन्त मिन्न है, इसलिये वह उसमें रहनेपर 
भी उसके जन्म-मृत्यु आदि धर्मोसे अछूता ही रहता है 
॥ ४१ ॥ जैसे मनुष्य अपने मकानको अपनेसे अछग और 
मिट्टीका समझता है, बसे द्वी यह शरीर भी अछग 
और मिद्रीका है। मोहबश वह इसे अपना समझ 
बेठता है । जेसे बुल्बुले आदि पानीके विकार, घडे 
आदि मिट्टीके विकार और गहने आदि खर्णके विकार 
समयपर बनते हैं, रूपान्तरित होते हैं तथा नष्ट हो 
जाते हैं, वेसे ही इन्हीं तीनोंके विकारसे बना हुआ यह 
शरीर भी समयपर बन-ब्रिगड़ जाता है || 9७२ ॥ जेसे 
काठमें रहनेवाली ध्यापक अग्नि स्पष्ट ही उससे अलग है, 
जैसे देहमें रहनेपर भी वायुका उससे कोई सम्बन्ध 
नहीं है, जेसे आकाश सब जगह एक-सा रहनेपर भी 
किसीके दोष-गुणसे लिप्त नहीं होता---वेंसे ही समस्त 
देहेन्द्रियोमें रहनेवाला और उनका आश्रय भात्मा भी 
उनसे अछग और निर्दिप्त है || ४३ ॥ 


भ्रीमद्भागवत 
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पर्ता | जिसन्रे, छिये तुग सत्र शोक कर रहे हो, 
बह सुय्रक्ञ नामफा दरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा हैं | 
तुगलोग इगीको देखते थे | इसमें जो सुननेवाठा और 
ब्रोलनेवाछा था, वह तो कभी करिप्तीको नहीं दिखायी 
पत्ता था | फिर आज भी नहीं दिखायी दे रहा है, 
तो शोक क्यों * || ४४ | ( तुम्हारी यह मान्यता कि 
'आ्राण ट्री बोलने या छुननेवाढा था, सो निकल गया! 
गूलतापूर्ण टै। क्योंकि सुप्ृप्तिके समय ग्राण तो रहता 
हें, पर न वह बोछता हैँ न सुनता है।) शरीसं 
सब इन्द्रियोंकी चेशका हेतुभूत जो मह्दाप्राण है, वह 
प्रधान होनेपर भी बोलने या छुननेवाला नहीं है; क्योंकि 
वह जड दै। देह और इन्द्रियेंके द्वारा सब पदार्थोका 
द्रष्ट जो आत्मा है, वह शरीर और प्राण दोनोंसे पृथक्‌ ' 
है || ४५॥ यघथपि वह परिच्छिन्न नद्दीं है, व्यापक है-- 
फिर भी पद्चभूत, इच्द्रिय और मनसे युक्त नीचे-ऊँचे 
( देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ) शरीरोंकों ग्रहण 
करता और अपने वरिवेकत्रल्से मुक्त भी हो जाता है । 
चास्तवमें वह इन सब्रसे अल्य है || 9६ ॥ जबतक 
वह पाँच प्राण, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि 
और मन--इन सत्रह तत्तवोंसे बने हुए लिड्वशरीरसे 
युक्त रहता है, तभीतक कर्मेसे बँधा रहता है। और इस 
बन्धनके कारण ही मायासे होनेवाले मोह और क्लेश 
बरावर उसके पीछे पड़े रहते हैं| ४७ ॥ ग्रक्ृतिके 
गुर्णों और उनसे बनी हुई वस्तुओंको सत्य समझना 
अथवा कद्दना झूठमूठका दुराग्रह्न है । मनोरथके समय- 
की कल्पित और खप्तके समयकी दीख पड़नेवाली 
वस्तुओंके समान इन्द्रियोंके द्वारा जो कुछ प्रहण किया 
जाता है, सब मिथ्या है || 9८ ॥) इसलिये शरीर भौर 
आत्माका तत्त्व जाननेवाले पुरुष न तो अनित्य शरीरके 
लिये शोक करते हैं और न नित्य आत्माके ढिये ही । परन्तु 
ज्ञनकी इढता न होनेके कारण जो छोग शोक करते 
रहते हैं, उनका खभमाव बदलना बहुत कठिन 
है ॥ ४९ ॥| 

किसी जगलमें एक बहेलिया रहता था। वेंढे 
बह्ेलिया क्या था, विघाताने मानो उसे पक्षियोंके कालरूपमें 
ही रच रक्‍्खा था | जहाँ-कर्ीं भी वह जाड फैण 
देता और छलचाकर चिड़ियोंको फँसा लेता | ५० ॥ 
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एक दिन उसने कुलिट्ठ पक्षीके एक जोडेको चारा 
चुगते देखा | उनमेंसे उस वह्ेलियेने मादा पक्षीको तो 
ओआीघध्र ही फँसा लिया ॥ ५१ ॥ कालवश वह 
जालके फर्दोर्मे फैंस गयी | नर पक्षीकों अपनी मादाकी 
ब्िपत्ति देखकर वडा दु ख हुआ । वह वेचारा ञ्से 
छुड्डा तो सकता न था, स्नेहसे उस वेचारीके लिये विछाप 
करने लगा || ७२ ॥ उसने कहा--'यों तो विधाता 
सत्र कुछ कर सकता है | परन्तु है वह वडा निदयी । 
यह मेरी सहचरी एक तो ख्री है, दूसरे मुझ अमागेके 
लिये ओक करती हुई बड़ी दीनतासे छटपठा रही है | 
इसे लेकर वह करेगा क्‍या ॥ ५३ ॥ उसकी मौज 
हो तो मुझे ले जाय। इसके बिना मैं अपना यह 
अधूरा विधुर जीवन, जो दीनता और दु खस्ते भरा 
हुआ दे; लेकर क्या करूँगा ॥ ७५४ ॥ अभी मेरे 
अभागे बच्चोंके पर भी नहीं जमे हैं. | ख्लीके मर जाने- 
पर उन मातृह्दीन बच्चोंकों मैं केसे पाछेंगा ” भोह ! 
घोंसलेगें वे अपनी माकी वाट देख रहे होंगे! ॥५० ॥ 
इस तरह वह पक्षी वहुत-सा विछाप करने छगा। 
अपनी सहचरीके वियोगसे वह आतुर हो रहा था। 
ऑसुओंके मारे उसका गछा रुँंच गया था। तबतक 
कालकी प्रेरणासे पास ही छिपे हुए उसी बहेलियेने ऐसा 
बाण मारा कि वह भी वहींपर लोट गया || ५६ ॥ मूर्ख 


रानियो | तुम्हारी भी यही दअ होनेवाडी है | तुम्हें 
अपनी मृत्यु तो दीखती नहीं और इनके लिये गे-पीट 
रही हो ! यदि तुमलोग सो वरसतक इसी तरह 
गोकवश छाती पीठती रहो, तो भी अब तुम इसे 
नहीं पा सकोगा |] ७७ || 


दिरण्यकशिपुने कद्दा--उस्त छोटे-से बालककी 
ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सब-के सत्र दग रह गये | 
उशीनर-नरेशके भाई-वन्घु और ब्लियोंने यह वात समझ 
ली कि समस्त सस्तार और इसके सुख-दु ख अनित्य 
एवं मिथ्या हैं || ५८ || यमराज यह उपाख्यान 
छुनाकर वहीं अन्तर्घधान हो गये | भाई-वन्घुओने भी 
सुयज्ञकी अन्त्येष्टिक्रिया की।॥ ५९ || इसलिये तुम- 
लोग भी अपने लिये या किसी दूसरेके लिये शोक मत 
करो | इस संसारमें कौन आत्मा है और कौन अपनेसे 
भिन्न ? क्या अपना है और क्या पराया ? प्राणियोंको 
अज्ञानके कारण ही यह अपने-परायेका दुराग्रह हो 
रहा है, इस भेद-चुद्धिका और कोई कारण नहीं है || ६० || 

नारदजीने कद्दा--युधिष्ठिर ! अपनी पृत्रवधूके 
साथ दितिने हिरण्पयकशिपुकी यह बात झुनकर उसी 
क्षण पुत्रशोकका त्याग कर दिया और अपना चित्त 
परमतत्त्वखरूप परमात्मार्मे छगा दिया || ६१ ॥ 





तीसरा अध्याय 
हिरण्यकशिपुकी तपस्या और वरप्राप्ति 


नारदजीने कद्दा-युधिप्ठिर | अब हिरण्यकशिपुने 
यह विचार किया कि “मैं अजेय, अजर, अमर और 
ससारका एकछत्र सम्राट वन जाऊँ, जिससे कोई मेरे सामने 
खड़ातक न हो सके (( १ ॥ इसके लिये वह मन्दरा- 
चलकी एक घाटीमें जाकर अत्यन्त दारुण तपस्या 
करने लगा । वहाँ हाथ ऊपर उठाकर आकाशकी ओर 
देखता हुआ वह पेरके अँगूठेके बल प्ृृथ्वीपर खडा 
हो गया ॥ २ ॥ उसकी जठाएँ ऐसी चमक रही थीं, 
ऊँसे प्र्यक्ाल्के सूर्यकी किरणें | जब वह इस प्रकार 
तपस्यामें सल्म हो गया, तंत्र ठेवतालोग अपने-अपने 
स्थानों और पदोपर पुन प्रतिष्ठित हो गये ॥ ३॥ 


बहुत दिनोंतक तपस्या करनेके बाद उसकी तपस्याकी 
आग धूएंके साथ सिरसे निकलने छगी | वह्द 
चारों ओर फैछठ गयी और ऊपर-नीचे तथा 
अगढ-बगलठके लोकोंको जछाने छगी | 9 ॥ 
उसकी लपठसे नदी और समुद्र खौलने छगे। द्वीप 
और पर्व॑तकि सहित पृथ्वी डगमगाने छगी | ग्रह और 
तारे टूट-टूटकर गिरने छगे तथा दर्सो दिशाओंमें मानो 
आग छूग गयी || ५ ॥ 

हिरण्यकशिपुकी उस तपोमग्री आगकी लप्ोसे 
खर्गके ठेवता भी जलने छंगे | वे घबराकर खर्गसे 
ब्रह्मोकर्मे गये और त्रह्माजीसे प्रार्यना करने छगे-- “हे 


३९६ 
ऐेवताओंके भी आराभ्यदेय जगत्पति बह्माजी | एमछोग 
ए्रिण्पकशिपुके तपको ज्यालासे जल रहे हैं | अत एम 
खर्गगे नही रह सकते | ऐ अनन्त | ऐ सर्माष्यक्ष | 
यदि आप उचित समझे तो अपनी सेवा करनेयाडी 
जनताका नाश ऐसतनेके पदले पी यह ज्याजा थान्‍त कर 
दीजिये || ६-७ || भगवन्‌ | आप सब्र कुछ जानते 
दी ६, फिर भी एम अपनी ओरसे आपसे यह निवेदन 
कर देते हैं कि वह किस अभिप्रायसे यह घोर तपस्था 
कर रहा है | सुनिये, उसका बिचार ऐ कि “जैसे अद्माजी 
अपनी तपस्या और योगके प्रभावसे इस चराचर जगतकी 
सृष्टि करके सब छोकॉसे ऊपर सत्यलोकमें विराजते हैं, 
बसे ही में भी अपनी उम्र तपस्या और योगके प्रभावसे 
वद्दी पद और स्थान प्राप्त कर छूँगा। क्योंकि समय 
असीम है और आत्मा नित्य है । एक जन्मर्मे नहीं, 
अनेक जन्ममें, एक युगर्मे न सही,अनेक युगोर्म | ८--१ ०॥ 
अपनी तपस्याकी शक्तिसे मैं पाप-पृण्यादिके 
नियमोंकी पछ्टकर इस ससारमें ऐसा उल्ठ-फेर 
कर दूँगा, जेसा पहले कमी नहीं था। वैष्णवादि 
पदोमें तो रक्खा ही क्‍या है | क्योंकि कल्पके अन्‍्तमें 
उन्हें भी कालके गाल्में चले जाना पडता हैः# |॥११॥ 
हमने सुना है कि ऐसा हठ करके छी वह घोर तपस्यामें 
जुटा हुआ है । आप तीनों छोकोंके खामी हैं | अब 
आप जो उचित समझ्षें, वह्की करें ॥ १२ ॥ ब्रह्माजी | 
आपका यह सर्वश्रेष्ठ परमेष्ठि-पद ब्राह्मण एवं गौओंकी 
वृद्धि, कल्याण, विभूति, कुशछ और विजयके लिये है | 
( यदि यह हिरण्यकशिपुके हाथमें चछा गया, तो 
सज्ननोपर सड्कठोंका पहाड़ टूठ पड़ेगा 9”? ॥ १३ ॥ 
युधिष्ठिर | जब देवताओंने भगवान्‌ ब्रह्माजीसे इस 
प्रकार निवेदन किया, तब वे भगु और दक्ष आदि 
प्रजापतियोंके साथ हिरण्यकशिपुके क्षाश्रमपर गये |१४। 
वहाँ जानेपर पहले तो वे उसे देख ही न सके, 
क्योंकि दीमककी मिट्टी, घास और बॉसोसे उसका 
शरीर ढक गया था । चींटियाँ उसकी मेदा, त्वचा, 
मास और खून चाट गयी थीं ॥ १७ ॥ बादलसे 
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[ अ० ३ 








ढके हुए सूर्यक्षे समान वह अपनी तपस्याके तेजसे 
लेक॑ीको तपा रद्द था । उसको देखकर ब्रह्माजी भी 
विस्मित हो गये । उन्होंने हँसते हुए कहा ॥ १६॥ 


ब्रह्माजीने कद्दा--बेटा हिरण्यकणिपु ! उठो, उठो। 
तुम्दाशा कल्याण हो। कइयपनन्दन | अब तुम्हारी 
तपस्या सिद्ध ्ो गयी । में तुम्दें वर देनेके लिये आया 
हुँ । तुम्हारी जो इच्छा हो, वेखटके माँग छो || १७ ॥ 
मैंने तुम्हारे दृदयका अदूभुत बल देखा | भरे, ढॉँसोंने 
ठुग्द्यारी देश खा डाली हे ! फिर भी दुग्हारे आण दष्टियों- 
के सहारे टिके हुए हैं ॥ १८ ॥ ऐसी कठिन तपत्या 
न तो पहले किसी ऋषिने की थी और न भागे ही कोई 
करेगा । भछा, ऐसा कौन है जो देवताओंके सौ वर्ष- 
तक बिना पानीके जीता रहे ॥ १९॥ वेट 
हिरण्यकशिपु ! तुम्हारा यह काम बड़े-बडे धीर पुरुष भी 
कठिनतासे कर सकते है | तुमने इस तपोनिष्ठासे मुझे अपने 
वशमें कर लिया है || २० ॥ देत्यशिरोमणे ! इसीसे 
प्रसन्न होकर में तुम्हें जो कुछ मॉगो, दिये देता हूँ । 
तुम हो मरनेवाले और मैं हूँ अमर ! अतः तुम्हें मेरा 
यह दर्शन निष्फल नहीं हो सकता ॥ २१ ॥ 


नारदजी कहते हैँ-युधिष्ठि: | इतना कहकर 
ब्रह्माजीने उसके चींटियोंसे खाये हुए शरीरपर अपने 
कमण्डलुका दिव्य एवं अमोघ प्रभावशाली जल छिंडक 
दिया || २२ ॥ जैसे ढकडीके ढेरमेंसे आग जछ उठे, 
वैसे ही वह जल छिड़कते ही बॉस और दीमकोंकी 
मिट्टीके बीचसे उठ खड़ा हुआ। उस समय उसका 
शरीर सब अवयबोंसे पूर्ण एवं बल्वान्‌ दो गया या, 
इन्द्रियोंमे शक्ति आ गयी थी और मन सचेत हो गया 
था| सारे अज्ढ वज़्के समान कठोर एवं तपाये हुए 
सोनेकी तरह चमकीले हो गये थे | वद्ध नव्रयुवक 
होकर उठ खड़ा हुआ | २३॥ उसने देखा कि 
भकाशमें हसपर चढ़े हुए अ्रह्माजी खड़े हैं। उन्हें 
देखकर उसे बड़ा आनन्द हुआ | अपना सिर (थ्वीपर 
रखकर उसने उनको नमस्कार किया ॥ २४ ॥ 
फिर अज्नछि बाँधकर नम्रभावसे खडा हुआ और बड़े प्रेमसे 


# यद्यपि वैष्णवपद ( वैकुण्ठादि नित्यधाम ) अविनाशी हैं; परन्ठ हिरण्यकशिपु अपनी आसुरी बुद्धिके कारण 
उनको कब्पके अन्त नष्ट होनेवाला ही मानता था । तामसी बुद्धिमें सब बातें विपरीत ही दीखा करती हैं । 


अ० ४ ] 


सप्तम स्कन्च 


३९७ 
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अपने निर्निमिष नयनेसे उन्हें देखता हुआ गद्गद वाणीसे 
स्तुति करने छगा | उस समय उसके नेत्रेमें आनन्दके 
ऑँसू उमड रहे थे और सारा शरीर पुलकित हो 
रहाया॥ २० ॥ 


हिरण्यकशिपुने कद्य--कन्पके अन्तमें यह सारी 
सृष्टि कालके द्वारा प्रेरित तमोगुणसे, घने अन्वकारसे 
ढक गयी थी। उस समय खयग्रकाशखरूप आपने 
अपने तेजसे पुन इसे प्रकट किया || २६ ॥ आप 
ही अपने त्रिगुणमय रूपसे इसकी रचना, रक्षा और 
सहार करते हैं | आप रजोगुण, सत्तगुण और तमो- 
गुणके आश्रय हैं | आप ही सबसे परे और महान्‌ 
हैं | आपको में नमस्कार करता हूँ ॥ २७ || आप ही 
जगतके मूछ कारण हैं | ज्ञान और विज्ञान आपकी 
मृर्ति हैं | प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि विकारोंकि 
द्वारा आपने अपनेको प्रकट किया है ॥ २८ ॥ आप 
मुख्यप्राण संत्रात्मके रूपसे चराचर जगत्‌कों अपने 
नियन्त्रणमें रखते हैं | आप ही प्रजाके रक्षक भी हैं। 
भगवन्‌ ! चित्त, चेतना, मन और इन्द्रियोंके खामी 
आप ही हैं। पश्चभूत, शब्दादि विषय और उनके 
ससस्‍्कारेंके रचयिता भी मदह्तत्तत्तके रूपमें आप ही 
हैं || २९ ॥ जो वेद होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा और 
लद्गाता-- इन ऋत्विजोेसि होनेवाले यज्ञका प्रतिपादन 
करते हैं, वे आपके ही शरीर हैं ) उ्हकि द्वारा अम्निशेम 
आदि सात यज्ञोंका आप विस्तार करते हैं। भाप ही 
सम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मा हैं | क्‍्योक्ति आप अनादि, 
अनन्त, अपार, सर्वज्ञ और अन्तयामी हैं ॥ ३० ॥ 
आप ही काल हैं। आप प्रतिक्षण सावधान रहकर 
अपने क्षण, लच॒ आदि विभार्गोके द्वारा लोगोंकी आयु क्षीण 
करते रहते हैं | फिर भी आप निर्विकार हैं | क्योंकि 





आप ज्ञानखरूप, परमेश्वर, अजन्मा, महयन्‌ और सम्पूर्ण 
जीबोंके जीवनदाता अन्तरात्मा हैं॥ ३१ ॥ प्रगो ! 
कार्य, कारण, चछ और अचक ऐसी कोई भी वस्तु 
नहीं है, जो आपसे भिन्न हो । समस्त विद्या और 
कढलाएँ आपके शरीर हैं | आप त्रियुणमयी मायासे अतीत 
खय ब्रह्म हैं | यह खर्णमय ब्रह्माण्ड आपके गर्ममें स्थित 
है | आप इसे अपनेमेसे ही प्रकट करते हैं ॥ ३२ ॥ 
प्रभो | यह व्यक्त ब्रह्माण्ड आपका स्थूलशरीर है । इससे 
आप इन्द्रिय, प्राण और मनके विषर्योका उपभोग करते 
हैं | किन्तु उस समय भी आप अपने परम ऐड्बर्यमय 
खरूपमें ही स्थित रहते हैं | वस्तुत' आप पुराणपुरुष, 
स्थूल-सूब्मसे परे वरह्मखरूप ही हैं ॥ ३३॥ आप 
अपने अनन्त और अव्यक्त स्वरूपसे सारे जगत 
व्याप्त हैं। चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियाँ 
हैं | मगवन्‌ | मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ३४॥ 


प्रभो | आप समस्त वरदाताओंमिं श्रेष्ठ हैं । यदि 
आप मुझे अभीष्ट बर देना चाहते हैं, तो ऐसा कर 
दीजिये कि आपके बनाये हुए किसी भी प्राणीसे--- 
चाहे वह मनुष्य हो था पशु, प्राणी हो या अग्राणी, 
देवता वो या देत्य अथवा नागादि--किसीसे भी मेरी 
मृत्यु न हो । भीतर-बाहर, दिनमें, रात्रिमं, आपके 
बनाये प्राणियेकि अतिरिक्त और भी किसी जीवसे, 
अद्च-शत्से, पृथ्वी या आकाशमें---कहीं भी मेरी मृत्यु न 
हो । युद्धमें कोई मेरा सामना न कर सके । मैं समस्त 
प्राणियोंका एकछन्न सम्राट्‌ होऊँ || ३५-३७ ॥ इन्द्रादि 
समस्त छोकपाछोमें जेसी आपकी महिमा है, वैसी ही 
मेरी भी हो | तपस्वियों और योगियोंको जो अक्षय 
ऐड्वर्य प्राप्त है, वही मुझे भी दीजिये || ३८ ॥ 





चोथा अध्याय 
हिरण्यकशिपुके अत्याचार और प्रह्मादके ग़ुणांका वर्णन 


नारदजी कहते है--थुधिष्ठिर | जब हिरण्यकशिपुने 
ब्रग्माजीसे इस प्रकारके अत्यन्त दुर्लभ बर मॉँगे, तब 
उन्होंने उसकी तपस्वासे प्रसन्न होनेके कारण उसे वे 
वर दे दिये ॥ १॥ 


ब्रह्माजीने कद्दा--वेटा | तुम जो वर मुझसे माँग 
रहे हो, वें जीवोंके लिये बहुत ही दुर्लभ हैं, परन्तु 
दुलुम होनेपर भी मैं तुम्हें वे सब बर दिये देता हूँ॥२॥ 

[ नारदजी कहते हैं--] ब्रह्माजीके वरदान कमी - 


३९८ 
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नहीं ऐते | ने समर्थ एवं भगादरूप ही है | 
परदान मिल जानेके बाद ए्िस्यवाणिपुने उनकी पूजा 
पी | तत्पसात्‌ प्रजापतियेंसि अपनी स्तुति सुनते हुए 
में अपने छोककों चले गये || ३ ॥| मरद्माजीसे वर प्राप्त 
करनेपर ऐिग्ण्पफ्शिपुका झरीर सबर्णके सगान कान्ति- 
मान्‌ एवं ह९पुष्ट हो गया । बह अपने भाईकी प्रृत्युका 
स्मरण करके भगवानसे हेप करने छगा ॥ ४ ॥ उस 
गहादत्यने समस्त दिय्याओं, तीनों छोकों तथा देवता, 
असुर, नरपति, गन्धर्ष, गढुए, सर्प, सिद्ध, चारण, 
विधाघर, ऋषि, पितरोके अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, 
पिशाचराज, प्रेत, मूतपति एबं समस्त प्राणियोंक्रि 
राजाओंको जीतकर अपने बशमें कर छिया | यहाँतक 
कि उस विश्व-विजयी देत्यने छोकपालोंकी शक्ति 
और स्थान भी छीन लिये || ५-७ || अब वह 
नन्‍्दनवन आदि दिल्य उद्यानेंके सौन्दर्यसे युक्त 
खर्गर्मे ही रहने लगा था | खय विश्वकर्माका बनाया 
हुआ इन्द्रका भवन ही उसका निवासस्थान था | उस 
भवनमें तीनों छोकोंका सौन्दर्य मूर्तिमान्‌ होकर निवास 
करता यथा। वह सत्र प्रकारकी सम्पत्तियोंसे सम्पन्न 
था ॥ ८ ॥ उस महर॒में मूँगेकी सीढ़ियाँ, पन्‍्नेकी 
गचें, स्फटिकिमणिकी दीबारें, वैदूयमणिके खभे और 
माणिककी कुर्सियों थीं। रग-बिरगे चैंदोवे तथा दूधके 
फेनके समान शब्याएँ, जिनपर मोतियोंकी झालरें छगी 
हुंई थीं, शोभायमान हो रही थीं | ९-१ ०॥ सर्वाह्न- 
मुन्दरी अप्सराएँ अपने नृपुरोंसे रुन-झुन ध्वनि करती 
हुई रत्नमय मूमिपर इवर उधर ठहला करती थीं और 
कहीं-कहीं उसमें अपना सुन्दर मुख देखने छूगती 
थीं ॥ ११॥ उस महेन्द्रके महलमें महात्रढ्क और 
मद्दामनखी हिरण्यकशिपु सब्र छोकोंको जीतकर, सबका 
एकछ्न्न सम्राट्‌ बनकर बड़ी खततन्त्रतासे विद्वार करने 
लगा | उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत 
होकर देव-दानव उसके चरणोंकी वन्दना करते रहते 
थे|॥ १२ ॥ युधिष्ठिर ! वह उत्कट गन्धवाली मदिरा पीकर 
'मतबाढ्ा रह्या करता था। उसकी आँखें छाल-छाल 
और चढ़ी हुई रहतीं। उस समय तपस्या, योग, 
शारीरिक और मानसिक बढका वह भडार था। ब्रह्मा, 


भ्रीमद्भागवत 


[० ! 


विष्णु ओर गद्मादेयके सित्रा और सभी देवता अपर 
एार्योर्गे मेंट ले-लेकर उसकी सेबरार्मे छगे रहते ॥१३॥ 
जब बह अपने पुरुपार्थसे इन्द्रासनपर बेठ गया, क 
सुधिष्ठि: | विश्वाचप्तु, तुम्बुरु तथा हम सभी छोग 
उसके सामने गान करते थे। तथा गन्धर्, छिद्ठ, 
ऋषिगण, विधाधर और अप्सराएँ बार-बार उसकी खुति 
करती थी ॥ १४ ॥ 
युधिष्टिर ! बह इतना तेजल्ली था कि वर्णाश्रम- 
धर्मका पान करनेवाले पुरुष जो बड़ी-बरड़ी दक्षिणा- 
वाले यज्ञ करते, उनके यज्ञेकी आहुति वह खय 
छीन लेता ॥ १७ ॥ पृथ्वीके सातों द्वीपोर्मे उसका 
अखण्ड राज्य था | सभी जगह ब्रिना ही जोते-बोये 
धरतीसे अन्न पैदा होता था | वह जो कुछ चाहता, 
अन्तरिक्षसे उसे मिल जाता । तथा आकाश उसे भाँति 
भाँतिकी आश्चर्यजनक वस्तुएँ दिखा-दिखाकर उसका 
मनोरंजन करता था ॥ १६ ॥ इसी प्रकार खारे पानी, 
सुरा, घ्ृत, इक्षुसस, दब, दुग्ध और मीठे पानीके 
समुद्र भी अपनी पत्नी नद्दियोंके साथ तरझेके द्वाग 
उसके पास रत्तराशि पहुँचाया करते || १७ ॥ पर्वत 
अपनी घाटियिके रूपमें उसके लिये खेलनेका स्थान 
जुटाते और वृक्ष सब ऋतुर्ओोर्मे फ्ूछते-फलते | वह 
अकेला ही सब लोकपार्लेक्रे विभिन्‍न गुणोंकों धारण 
करता ॥ १८ ॥ इस प्रकार दिग्विजयी और एकत्र 
सम्राट होकर वह अपनेको प्रिय छगनेवाले विषयोंका 
खच्छन्द उपभोग करने छगा । परन्तु इतने विषयेसे 
भी उसकी तृप्ति न हो सकी । क्योंकि अन्ततः वह 
इन्द्रियोंका दास ही तो था ॥ १९ ॥ 
युधिष्ठिर | इस रूपमें भी वह्द भगवान्‌का वही 
पार्षद है, जिसे सनकारिकोंने शाप दिया था | वह 
ऐडवर्यके मदसे मतवाला हो रहा था तथा घमडम दूर 
होकर शाख्त्रोंकी मर्यादाका उछज्नन कर रहा था। 
देखते-ही-देखते उसके जीवनका बहुत-सा समय 
बीत गया ॥ २० | उसके कठोर शासनसे सब 
लोक और छोकपाऊ घबरा गये । जब उन्हें और कही 
किप्तीका आश्रय न मिछा, तब उन्होंने भगवानवी 
शरण छी ॥ २१ ॥ ( उन्होंने मन-ही-मन कह्वा-- ) 


अ० ४ ] 


सप्तम स्कन्घ 


२९९ 
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“जहाँ सर्वात्मा जगदीय्बर श्रीह्वरि निवास करते हैं और 
जिसे प्राप्त करके शान्त एवं निर्मछ संन्‍्यासी महात्मा 
फिर छौठते नहीं, भगवानके उस परम वामको हम 
नमस्कार करते हैं? ॥ २२॥ इस भावसे अपनी 
इन्द्रियेंका सयम और मनको समाहित करके उन 
डोगोंने खाना-पीना और सोना छोड़ दिया तथा निर्मछ 
हृदयसे भगवानकी आरावना की ॥ २३ ॥ एक द्नि 
उन्हें मेघके समान गम्भीर आकाशवाणी सुनायी पड़ी । 
उसकी घ्वनिसे दिशाएँ गूँज उठीं | साधुओंको अभय 
देनेवाढी वह वाणी यों थी--- २४॥ 'श्रेष्ठ देवताओं | 
ढरो मत | तुम सब छोगोंका कल्याण हो । मेरे दर्शन- 
से प्राणियोंकी परम कल्याणकी प्राप्ति हो जाती 
है ॥ २५ ॥ इस नीच दैत्यकी दुध्ताका मुझे पहलेसे 
ही पता है | मैं इसको मिटा दूँगा । अभी कुछ दिनों. 
तक समयकी प्रतीक्षा करो ॥ २६ ॥ कोई भी प्राणी 
जब्र देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझ- 
से ेप करने छगता है, तत्र शीघ्र ही उसका विनाश 
हो जाता है | २७ ॥ जब यह अपने वैरहीन, शान्त 
और महात्मा पुत्र प्रह्ादसे द्वोह करेगा---उसका 
अनिए्ट करना चाहेगा, तव वरके कारण शक्तिसम्पन्न 
प्ोनेपर भी इसे मैं अवश्य मार डाढँगा? ॥| २८ ॥ 

नारदजी कहते हैं--सवके हृदयमें ज्ञानका व्सम्चार 
करनेवाले भगवानने जब देवताओंको यह आदेश दिया, 
तब वे उन्हें. प्रणाम करके लौट आये | उनका सारा 
उद्देंग मिट गया ओर उन्हें ऐसा मादम होने लगा कि 
हिरण्यकशिपु मर गया ॥ २९ ॥ 


युविष्ठिर | दैल्यराज हिरण्यकशिपुके बडे द्वी विलक्षण 
चार पुत्र थे। उनमें प्रह्नमाद यों तो सबसे छोटे थे, 
परन्तु गुर्णोमें सबसे बड़े थे | वे वडे सतसेवी थे ॥३०॥ 
ब्राह्मणमक्त, सौम्यखभाव, सत्यप्रतिज्ञ एव जितेन्द्रिय 
थे तथा समस्त ग्राणियोंके साथ अपने ही समान 
समताका वर्ताव करते और सबके एकमात्र प्रिय और 
सन्‍्चे छितैषी थे॥ ३१॥ बडे छोगेंके चरणोर्मि 
सेवककी तरह झुककर रहते थे | गरीबोपर पिताके 
समान स्नेह रखते थे । बरावरीबा्ोसे भाईके समान 
प्रेम करते और गुरुजनेमिं भगवद्भाव रखते थे | विद्या, 


वन, सौन्दर्य और कुछीनतासे सम्पन्न होनेपर भी 
घूमंड और हेकडी उन्हें, छूतक नही गयी यी ॥ ३२॥ 
बडे-वरड़े दु खोंमे भी वे तनिक भी घबराते न थे। 
लोक-परलोकके विषयोंको उन्होंने देखा-छुना तो बहुत 
यथा; परतु वे उन्हें निसार और असत्य समझते थे । 
इसलिये उनके मनरमें किसी भी वस्तुकी छाठसा न 
थी | इन्द्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके वशर्मे थे । 
उनके चिकत्तमें कभी किसी प्रकारकी कामना नहीं 
उठती थी | जन्मसे असुर होनेपर भी उनमें आखुरी 
सम्पत्तिका लेश भी नहीं था || ३३ ॥ जैसे मगवान- 
के गुण अनन्त हैं, बसे ही प्रह्मादके श्रेष्ठ गु्णोकी भी 
कोई सीमा नहीं है । महात्मालोग सदासे उनका 
वर्णन करते और उन्हें अपनाते आये हैं | तथापि वे 
आज भी उ्यो-के-्यों बने हुए हैं ॥ ३४ ॥ युपिष्ठिर | 
यों तो देवता उनके शत्रु हैं, परन्तु किर भी भरक्तोका 
चरित्र सुननेके लिये जब उन छोगोंकी सभा होती है, 
तब वे दूसरे भक्तोंकों प्रह्दादके समान कहकर उनका 
सम्मान करते हैं। फिर आप-जेसे अजातशत्रु भगवद्भूक्त 
उनका आदर करेंगे, इसमें तो सन्देह ही क्‍या 
है ॥ ३० || उनकी महिमाका वर्णन करनेके लिये 
अगणित गुणोके कहने-छुननेकी आवश्यकता नहीं। 
केवल एक ही गुण--भगबान्‌ श्रीकृष्णके चरणों्मे 
खामाविक, जन्मजात प्रेम उनकी मक्विमाकों प्रकट 
करनेके डिये पर्याप्त है ॥ ३६ ॥ 


युविष्ठिर । प्रह्द बचपनमें ही खेल-कूद छोड़कर 
भगवानके ध्यानमें जडब॒त्‌ तन्‍्मय हो जाया करते। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनुग्रहरूप ग्रह्दने उनके हृदयकों 
इस प्रकार खींच लिया था कि उन्हें जगत॒की कुछ 
सुप-बुध ही न रहती ॥ ३७ ॥ उन्हें ऐसा जान 
पड़ता कि भगवान्‌ मुझे अपनी गोद लेकर आलिझ्डन 
कर रहे दें | इसलिये उन्हें. सोते-बेठते, खाते-पीते, 
चलते-फिरते और बातचीत करते समय भी इन बार्तोंका 
घ्यान बिल्कुल न रहता ॥ ३२८ ॥ कभी-कभी भगवान्‌ 
मुझे छोडकर चले गये, इस भवनामें उनका हृदय 
इतना इब जाता कि वे जोर-जोरसे रोने छगते | कमी 
मन-ही-मन उन्हें. अपने सामने पाकर आनन्दोद्रेकसे 


ठठाकर ऐँसमे छगते। घाभी उनके प्यानके भधुर 
आनन्दका अनुमय वरके जोरसे गाने लगते ॥ ३०) 
मे कभी उत्सुक ऐो चेछुरा चिल्डा पद्ते। कभी-कभी 
लोकल्जाका ब्याग करने प्रममें छककर नाचने भी 
छगते थे । कभी-कभी उनकी छीछाके चिन्तनमें इतने 
तल्लीन ऐो जाते कि उन्हें अपनी याद ही न रहती, 
उन्हींका भनुकरण करने टगते || ४० ॥ कभी भीतर- 
छी-भीतर भगवानका कोमल संस्पर्श अनुभव करके 
आनन्दमें मग्न प्रो जाते और चुपचाप झ्ञान्त छ्लोकर 
बेठ रहते | उस समय उनका रोम-रोम पुछकित हो 
उठता । अधझुले नेत्र अविचल प्रेम और आनन्दके 
ओपघ्ठुअंसे भरे रहते ॥ ०१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे 
चरणकमर्लोंकी यह भक्ति अकिश्वन भगव्रस्रेमी 
मद्दात्माओके सड्से ही प्राप्त होती है। इसके द्वारा वे खय॑ 
तो परमानन्दर्म मन रहते ही थे; जिन वेचारोंका मन 
कुसइके कारण अत्यन्त दीन-हीन हो रहा था, उन्हें भी 
बार-बार शान्ति प्रदान करते थे || ४२ ॥ युधिए्र ) 


श्रीमड्भा गवत 


[ अ० ५ 


प्रद्वाठ भगवानके परम प्रेमी भक्त, परम भागपान्‌ और 
ऊँची कोटिके महात्मा थे | द्विस्ण्यकशिपु ऐसे साधु 
पुत्॒की भी अपराधी बतछाकर उनका अनिष्ट करनेकी 
चेष्टा करने छगा ॥ ४३ ॥ 


युचिष्टिरने पूछा--नारदजी ! आपका अत भर्ण्ड 
दपै। अब एम आपसे यद्ध जानना चाहते हैं कि 
शिरण्यकशिपुने पिता होकर भी ऐसे शुद्धहदय महात्म 
पुत्नसे द्रोष्ठ क्यों किया || 2४ ॥ पिता तो खमावसे 
द्टी अपने पुत्रैसि प्रेम करते हैँ | यदि पुत्र कोई उल्य 
काम करता है, तो वे उसे गिक्षा देनेके लिये 
ही डॉटते हैं, शत्रुकी तरह वेर-विरोध तो नहीं 
करते ॥ ४५ ॥ फिर प्रह्मादजी-जैसे अनुकूल, शुद्द- 
हृदय एव गुरुजनोर्मि भगवद्भाव करनेवाले पुत्रोत्ति भा, 
कोई देप कर ही कैसे सकता है | नारदजी | आप सब 
कुछ जानते हैं | हमें यह जानकर बड़ा कौतृहल हो रहा 
है कि पिताने द्वेषक्रे कारण पुत्रको मार डालना चाहा। 
आप कृपा करके मेरा यह कुठृहल शान्‍्त कीजिये |१६॥ 





पाँचवाँं अध्याय 


हिरण्यकशिपुके द्वारा प्रह्मदजीके वधका प्रयल 


सारदजी कहते हँ--युधिष्ठिर ! दैत्योंने भगवान 
श्रीश॒ुक्राचायजीको अपना पुरोहित बनाया था | उनके 
दो पुत्र थे---शण्ड और अमक॑ । वे दोनों राजमहलूके 
पास ही रहकर हदिरण्यकशिपुके द्वारा भेजे हुए नीति- 
निपुण बालक ग्रह्नादको और दूसरे पढ़ानेयोग्य देत्य- 
बालकोंको राजनीति, अर्थनीति आदि' पढ़ाया करते 
थे ॥ १-२॥ ग्रह्माद गुरुजीका पढ़ाया हुआ पाठ छुन 
लेते थे और उसे ज्यों-का-त्यों उन्हें सुना भी दिया करते 
थे। किन्तु वे उसे मनसे अच्छा नहीं समझते थे । 
क्योंकि उस पाठका मूछ आधार था अपने और परायेका 
झूठा आग्रह ॥ ३ ॥ युधिष्ठिर | एक दिन हिरण्यकशिपुने 
अपने पुत्र प्रह्मादको बड़े प्रेमसे गोद लेकर पूछा--- 
'बेठा | बताओ तो सही, तुम्हें कौन-सी बात अच्छी 
लगती दे ”? ॥ ४ ॥ 


प्रह्मादने कद्दा--पिताजी ! संसारके प्राणी 'मैं” और 
भरे? के झूठे आम्रहमें पड़कर सदा ही अत्यन्त उद्विम रूते 
हैं । ऐसे प्राणियोंके लिये मैं यही ठीक समझता हूँ कि 
वे अपने अधःपतनके मूल कारण, घाससे ढके हुए अँपेरे 
कूएके समान इस घरको छोड़कर वनमें चले जायेँ और 
भगवान्‌ श्रीहरिकी शरण गअद्वण करे ॥ ५॥ 


नारदजी कद्दते हैं--प्रह्मादजीके मुँहसे शत्रुपक्षकी 
प्रशसासे भरी बात छुनकर हिरिण्यकरिपु ठठाकर हँस 
पड़ा । उसने कहा---“दूसरोंके बहकानेसे बच्चोंकी बुद्धि 
यों ही बिगड़ जाया करती है ||६॥ जान पड़ता है गुरुजीके 
घरपर विष्णुके पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेष बदलकर रहते 
हैं | बालककी मछीमाँति देख-रेख की जाय, जिससे अब 
इसकी बुद्धि बहकने न पाये ॥ ७ ॥ ह 

जब दैत्योंने प्रहादको गुरुजीके घर पढ़ेंचा 
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सप्तम स्केन्‍्च 
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दिया, तब पुरोद्धितोंने उनको बहुत पुचक्ारकर और 
फुसठाकर बड़ी मधुर वाणीसे पूछा ॥ ८ ॥ वेग प्रह्लाद | 
तुम्हारा कल्याण द्वो | ठीक-ठीक बतछाना | देखो, झूठ 
न बोलना । यद्द तुम्दारी चुद्धि उछ्टो कैसे हो गयी 
और किसी वाल्कक्ी बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई॥ ९॥ 
कुछ्तन्दन प्रह्माद | वताओ तो; वेठा | हम तुम्हारे 
गुरुजन यह जानना चाहते ईद कि तुम्हारी बुद्धि खर्य॑ 
ऐसी हो गयी या किसीने सचमुच तुमको बहकाः दिया 
दै?॥ १०॥ 

प्रहदजीने कद्ा--जिन मलुप्योकी बुद्धि मोदइसे 
ग्रस्त दो रही है, उन्हींकों भगवानकी मायासे यह झूठा 
दुराम्रद्न होता देखा गया है कि यह “अपन! है और 
यद्द 'पराया? | उन मायापति भगवानकों मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ ११ ॥ वे भगवान्‌ वी जब कृपा करते हैं, 
तब मनुर्प्योकी पाशविक बुद्धि नष्ट द्वोती हे | इस पशु- 
बुद्धिकि कारण द्वी तो 'यद्द मैं हूँ और यह मुझसे मित्र 
है? इस प्रकारका श्वठा भेदमाव पैदा होता है ॥| १२ ॥ 
वही परमात्मा यह आत्मा है | अज्ञानीओेग अपने और 
परायेका भेद करके उसीका वर्णन किया करते हैं । 
उनका न जानना भी ठीक दी है, क्योंकि उसके तत्त्वको 
जानना बहुत कठिन है और ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े वेदज्ञ 
भी उसके विफ्यम मोद्धित हो जाते हैं | वद्दी परमात्मा 
आपजलोगेंके शब्दर्मि मेरी बुद्धि “बिगाड़” रहा है |॥ १३ ॥ 
गुरुजी | जैसे खुम्बकके पास लोद्दा खय खिंच आता 
है, बरसे दी चक्रपाणि भगवानूकी खच्छन्द इच्छागक्तिसे 
मेरा चित्त भी सततारसे अछग द्वोकर उनकी ओर बरवस 
खिंच जाता है ॥ १४ ॥ 

नारदजी कहते है--परम ज्ञानी प्रह्माद अपने गुरुजी- 
से इतना कहकर चुप हो गये | पुरोहित वेचारे राजाके 
सेवक एवं परावीन थे | थे डर ग्यें। उन्होंने क्रोवसे 
प्रह्ादको झिडक दिया और कद्दा--| १५७ ॥ “अरे, 
कोई मेरा वेत तो छाओ | यह हमारी कीर्ति कलड्ड, 
लगा रहा है | इस दुचुंद्धि कुछाड्वारकों ठीक करनेके 
लिये चौया उपाय दण्ड ही उपयुक्त होगा ॥ १६ ॥ देव्य- 
बशके चन्दनवनमें यह कॉयेदार बदूछ कहाँसे पेदा हुआ ४ 
जो विष्णु इस वनकी जड़ काटनेमें कुन्द्ाइका काम 
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करते हैं, यह नादान वारूक उन्हींकी वेंट बन रहा हे, 
सहायक हो रहा है ॥ १७ ॥ इस प्रकार गुरुजीने 
तरह-तरहसे डाँट-डपटकर प्रह्मदको धमकाया और अर्थ, 
धर्म एवं कामसम्बन्धी शिक्षा दी || १८ ॥| कुछ समय- 
के वाद जत्र गुरुजीने देखा कि ग्रह्ादने साम, दान, 
भेद और दण्डके सम्वन्धकी सारी वार्ते जान छी हैं, तब 
वे उन्हें उनकी माके पास ले गये | माताने बडे लाडू- 
प्यारसे उन्हें नहा-धुलाकर अच्छी तरह गह्दने-कपड़ोंसे 
सजा दिया | इसके बाद वे उन्हें हिरण्यकशिपुके पास 
ले गये ॥ १९॥ प्रह्नद अपने पिताके चरणोंमे 
छोट गये | हिरण्यकशिपुने उन्हें आशीर्वाद दिया 
और दोनों ह्वाथोंसे उठाकर बहुत देरतक गलेसे छंगाये 
रक्‍्खा | उस समय दैत्ययाजका हृदय आनन्दसे भर 
रहा था || २० ॥ युधिष्ठिर | हिरण्यकशिपुने प्रसनतछुखे 
प्रह्मादको अपनी गोदमें बेंठाकर उनका सिर सूँधा । 
उनके नेत्नेसि प्रेमके आँसू गिर-गिरकर प्रह्लादके शरीरको 
भिंगोने लगे | उसने अपने पुत्रसे पूछा ॥ २१ !) 


द्विर्ण्यकशिपुने कद्दा-चिरज्लीव बेठा प्रह्मद ! 
इतने दिनोंमें तुमने गुरुजीसे जो शिक्षा प्राप्त की है, 
उसमेंसे कोई अच्छी-ली वात हर्मे छुनाओ ॥ २२ ॥ 


प्रह्मादर्जाने कद्ा--पिताजी | विष्णुभगवानकी भक्ति- 
के नौ भेद हैं---भगवानके गुण-छीछा-नाम आदिका 
श्रवण, उन्दहींका कीतन, उनके रूप-नाम आदिका 
स्मरण, उनके चरणोंकी सेवा, पूजा-अर्चा, वन्दन, दास्य, 
सख्य और आत्मनिवेदन | यदि भगवानके प्रति समर्पण- 
के भावसे यह नी प्रकारकी भक्ति की जाय, तो मैं 
उसीको उत्तम अध्ययन समझता हूँ | २३-२७ ॥ 
प्रह्मादकी यह वात सुनते ही क्रोधके मारे हिरण्यकशिपु- 
के ओठ फड़कने छगे | उसने गुरुपुत्नसे कहा---॥ २५॥ 
रे नीच ब्राह्मण !यद्द तेरी कैसी करवत है, दुबुद्धि | तने 
मेरी कुछ भी परवा न करके इस बच्चेको केसी निस्सार 
शिक्षा दे दी £ अवश्य ही त्‌ इमारे शत्रुओंका आश्रित 
है | २६॥ ससारमें ऐसे दुर्शेकी कमी नहीं है, जो 
मित्रका वाना धारणकर छिपे-छिपे जन्नुका काम करते हैं | 
परन्तु उनकी कछई ठीक बैसे ही ख़ुछ जाती है, जैसे 
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छिपयर पाप करनेयार्लका पाप सगसपर रोगक़े रूपा 
प्रकट ऐकर उनवी पोल खोल देता है || २७ ॥ 
शुफ्पुप्रने पह-उन्द्रणने | आगवा पुत्र जो युछ कद 
रए ऐ, बह गेरे या और किसीके बदहकानेसे नए कप रहा 
६। राजन | यहा तो इसकी जन्गजात खाभानिक बुद्धि है | 
आप क्रोध शान्‍्त वीजिये। नये धर्गें दोप न छगाइये। २ ८। 
सचाएदजी फएते (--युपरिप्ठटि? | जब गुरुजीने ऐसा 
उत्तर दिया, तब्र हिस्ण्पकश्षिपुने फिर प्रहादसे पूछा-- 
क्यों रे ) यदि तुझे ऐसी अष्ठित करनेवाली खोटी बुद्धि 
गुरुमुखसे नहीं मिली तो बता, कहाँसे प्राप्त हुई 7॥ २०॥ 
प्रह्मदजीने कदा--पिताजी | संस्तारके छोग तो पिसे 
हुएको पीस रहे हैं, चत्राये हुएको चत्रा रहे हैं | उनकी 
इन्द्रियों वठमें न दोनेके कारण वे भोगे हुए विषयेको ही 
फिर-फिर भोगनेके लिये ससारझूप घोर नरककी ओर जा 
रहे हैं। ऐसे गृहासक्त पुरुर्षोकी बुद्धि अपने-आप, 
किसीके सिखानेसे अथवा अपने ही-जैसे लोगोके सहसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें नहीं छगती || ३० ॥ जो इद्द्रियेसि 
दीखनेवाले बाह्य विषयोको परम इष्ट समझकर मूर्खतावश 
अन्धोंके पीछे अन्धोंकी तरह गड़ढेमें गिरनेके लिये चले जा 
रहे हैं और वेदवाणीरूप रस्सीके---काम्यकर्मोके दी 
यन्धनमें बेचे हुए हैं, उनको यह बात माद्म नद्दीं कि हमारे 
खार्थ और परमार्थ भगवान्‌ विष्णु ही हैं---3नहींकी प्रापिसे 
हमें सब पुरुषार्थोंकी ग्राप्ति दो सकती है ॥|३१॥ जिनकी 
बुद्धि मगवानके चरणकमर्लेका स्पर्श कर लेती है, उनके 
जन्म-पृव्युरूप अनर्थका सर्बथा नाश हो जाता है । परन्तु 
जो छोग अकिश्वन भगवस्प्रेमी महात्माअकि चरणोंकी धूलमें 
। ख्लान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्यकर्मोका पूरा 
सेवन करनेपर भी भगवच्चरणोंका स्पर्श नहीं कर 
सकती ॥ ३२ ॥ 
प्रह्मदजी इतना कहकर चुप हो गये । हिरण्यकशिपु- 
ने क्रोधके मारे अन्धा होकर उन्हें अपनी गोदसे 
उठाकर भूमिपर पठक दिया ॥ ३१॥ ग्रह्नदकी बातको 
वह्ठ सह न सका । रोषके मारे उसके नेत्र छाल 
हो गये। वह कहने लछगा--दैत्यो | इसे यहाँसे 
बाहर ले जाओ और तुरंत मार डाछो | यद्ट मार दी 
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डालने योग्य प्ले || ३४ || देखो तो सही---जिसने 
इसके चाचाकों गार डाछा, अपने सुद्दू-खजनोंको 
छोड़कर यह नीच दासके समान उसी विष्णुके चणें- 
को पूजा करता है. | ट्वो न-हो, इसके रूपमें मे 
भाईकों मारनेवाछा विष्णु ही आ गया है || ३५॥ 
अब यह बिश्वासके योग्य नहीं है ) पाँच बरतवी 
अवस्थार्मे दी जिसने अपने माता-पिताके दुरुयज 
वात्सल्यस्नेहको भुठा दिया--वह क्ृतप्न भछा, विषु- 
का ४_ी क्‍या छ्िंत करेगा ॥ ३६॥ कोई दूसरा 
भी यदि औपषके समान भलाई करे तो वह एक 
प्रकारसे पुत्र द्वी हैं | पर यदि अपना पुत्र भी अह्वित 
करने छगे तो रोगक्रे समान वह झत्नु है। अपने 
शरीरके दी किसी अड्डसे सारे शरीरकी हानि शोती 
हो तो उसको काट डालना चाहिये | क्योंकि उसे 
काट देनेसे शेष शरीर सुखसे जी सकता है || ३७ ॥ 
यह खजनका वाना पहनकर मेरा कोई शत्रु दी 
आया दे | जैसे योगीकी भोगछोढुप इन्द्रियाँ उसका 
अनिष्ट करती हैं, वैसे ही यह मेरा अदित करनेवाण 
है | इसलिये खाने, सोने, बैठने आदिके समय किप्ती 
भी उपायसे इसे मार डाछो? | ३८ ॥ 


जब हिरिण्यकशिपुने देत्योंको इस प्रकार भज्ञा 
दी, तब तीखी दाढ़, विकराल वदन, छझाल-छाढ दाढ़ी- 
मूँछ एव केशोंवाले दैत्य हा्थोमे त्रिशूल ले-लेकर मारो, 
काठो१--इस प्रकार बड़े जोरसे चिह्लामे णगे। 
प्रहाद चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनके सभी मर्मस्थाों- 
में शूल्से घाव कर रहे थे || ३९-४० ॥ उस समय 
प्रह्नदजीका चित्त उन परमात्मामें छगा हुआ था, जो 
मन-बाणीके अगोचर, सर्वात्मा, समस्त शक्तियेकि आधार 
एवं पस्ह् हैं. । इसलिये उनके सारे प्रह्मर ठीक 
बैसे द्वी निष्फठ दो गये, जैसे भाग्यद्वीनोंके बड़े 
उद्योग-धचे व्यर्थ होते हैं ॥ ४१ ॥ युपिष्ठिर | जब 
शूलेंकी मारसे प्रह्दके शरीरपर कोई असर नी 


' हुआ, तब हिरिण्यकशिपुको बड़ी श्ढा हुई | अब वह 


प्रह्मदको मार डालनेके लिये बड़े ह्से भाँति-भाँतिके 
उपाय करने छगा || ४२ ॥ उससे उन्हें बड़े-बड़े मतबालै 
द्वथियोंसे कुचलवाया, विषधर सौंवोसे डँंसवाया/पुरोहितेसे 
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कृत्या राक्षसी उत्पन्न करायी, पह्ाडकी चोटीसे नीचे डलवा 
दिया, शम्बरासुरसे अनेकों प्रकारकी मायाका प्रयोग 
कराया, अँधेरी कोठरियेमें बद करा दिया, विष 
पिछाया और खाना बद कर दिया।॥ ४३ ॥ बर्फाली 
जगछ्द, दहकती हुई आग और समुद्र वारी-बारीसे 
डल्वाया, आँधीमें छोड दिया तथा पदव॑तोंके नीचे 
ठबवा दिया, परन्तु इनमेंसे क्रिसी भी उपायसे वह 
अपने पुत्र निष्पाप ग्रह्माठवका वाल भी बॉका न कर 
सका | अपनी वित्रशता देखकर हिरण्यकरिपुक्रो 
बड़ी चिन्ता हुई । उसे प्रह्मदको मारनेक्रे लिये और 
कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा || ४४ || वह सोचने लगा -- 
“इसे मैंने वहुत कुछ बुरा-मठा कहा, मार डाडनेके 
बहुत-से उपाय किये | परन्तु यह् मेरे ड्रोह और 
दुर्ब्यवद्धारोंसे विना किसीकी सहायतामे अपने ग्रमावसे 
ही वचता गया॥ ४० | यह वाल्क होनेपर भी 
समझदार है और मेरे पाप्त ही नि शह्ट भावसे रहता 
है | हो-न-हो इसमें कुछ सामश्य अवश्य है। जेसे 

शुन शेप # अपने पिताकी ,करवतोंसे उसका विरोधी 
हो गया था, बेंसे ही यह भी मेरे किये अपकारोंको 
न भूलेगा ॥ ४६॥ न तो यह किसीसे डरता है 
और न इसकी मृत्यु ही होती है | इसकी गक्तिकी 
थाह नहीं है | अवश्य ही इसके विरोत्रसे मेरी मृत्यु 
द्टोगी | सम्मव है, न भी हो? ॥ ४७ ॥ 


इस प्रकार सोच-विचार करते-करते उसका चेहरा 
कुछ उतर गया । शुक्राचार्यके पुत्र शग्ड और अमक्कने 
जब देखा कि हिरण्यकणिपु तो मुँह छटकाकर बेंठा 
हुआ है, तब उन्होंने एकान्तमें जाकर उससे यह्द 
वात कही--॥। 9८ ॥ 'लामी | आपने अकेले ही 
तीनों लोकोपर विजय प्राप्त कर ली | आपके भौंहें 
टेदी करनेपर ह्वी सारे छोकपाछ कॉौँप उठते हैं | हमारे 
देखनेमें तो आपके लिये चिन्ताकी कोई बात 
नहीं है । भला, वर्चोके खिलवाड़में भी भलाई-बुराई 


सप्तम स्कत्घ 


लिये दमत किम लक की नकल ज्ज्न्ननतजजच चर 
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सोचनेकी कोई बात है ॥ ४९ || जबतक हमारे 
पिता शुक्राचार्यजी नहीं आ जाते, तबतक यह डरकर 


कहीं भाग न जाय | इसढिये इसे वरुणके पाशोि 
बाँध रखिये । प्रायः ऐसा होता है कि अवस्थाकी 
वृद्धिके साथ-साथ और गुरुजनोंकी सेवासे बुद्धि 
सुधर जाया करती है? || ५० ॥ 


हिर्यकशिपुने (अच्छा, ठीक है? कहकर गुरु 
पुत्रोंकी सलाद् मान ली और कहद्दा कि इसे उन 
धर्मोका उपदेश करना चाहिये, जिनका पालन 
गृह्दस्थ नरपति किया करते हैं? || ५१ ॥ युपिष्ठिर ! 
इसके बाद पुरोह्वित उन्हें लेकर पाठशालामें गये और 
क्रमश धर्म, अर्थ और काम--इन तीन पुरुषार्षोंकी 
शिक्षा देने छगे। प्रह्मद वद्दों अत्यन्त नम्न सेवककी 
भाँति रहते थे || ५२ ॥ परन्तु गुरुओंकी वह शिक्षा 
प्रह्मदको अच्छी न छगी | क्योंकि गुरुजी उन्हें केवल 
अर्थ, धर्म और कामकी ही शिक्षा देते थे | यह 
शिक्षा केवल उन छोगेंके लिये है, जो राग-द्रेष आदि 
इन्द्र और विषय-भोगेंमें रस ले रहे दो ॥ ५३ || एक 
दिन गुरुजी गृहस्थीके कामसे कहीं बाहर चले गये 
थे | छुट्टी मि् जानेके कारण समवयस्क बाल्कोने 
प्रह्नदजीकों खेलनेके लिये पुकारा || ५४ || प्रह्मादजी 
परम ज्ञानी थे, उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन 
बालकोंको ही वड़ी मधुर वाणीसे पुकारकर अपने 
पास बुला लिण | उनसे उनके जन्म मरणकी गति 
भी छिपी नहीं थी । उनपर कृपा करके हँसते हुए-से 
उन्हें उपदेश करने छगे || ५५ || युधिष्टिर ! वे सब 
अमी वाठक ही थे, इसलिये राग-द्रेषपरायण विषय- 
भोगी पुरुषोंके उपदेशोसे और चेशओंसे उनकी बुद्ध 
अमी दूषित नहीं हुई यी । इसीसे, और प्रह्मदजीके 
प्रति आदर-बुद्धि होनेसे उन सबने अपनी खेल-कूदकी 
सामप्रियोंको छोड़ दिया तथा ग्रह्मादजीके पास जाकर 
उनके चार्रो ओर वेठ गये और उनके उपदेशमें मन 


9 शुन'शेय अजीगरत्तंका मेंझला पुत्र था | उसे पिताने वरुणके यश्ञमें वलि देनेके लिये इरिशअन्द्रके पुत्र रोहिताश्वके 
हाय बेच दिया था | ठब उसके मामा विश्वामित्रजीने डसकी रक्षा की और बद अपने पिताछे विरुद्ध होकर उनके विपक्षी 
विश्वामिश्रजीके शी गोन्न्मे हे गया । यह कथा आगे प्मवम स्कत्घः के सातवें अध्यायर्मे झायेगी | 
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ठगावर बड़े ग्रेगसे एकटमा उनकी ओर देखने छो | 
भगवान परम प्रेमी भक्त प्रहादका हृदय उनके प्रति 


कठणा और मैँप्रीके भावसे भर गया तथा वे उनसे 
काने छगे || ५६-५७ ॥ 





उठा अध्याय 


प्रहादजीका असुर्ाटकोफो उपदेश 


प्रह्दादजीने फ्मा--मित्रोे | इस. ससारमें 
मनुष्य-जन्म बढ़ा दुर्लभ £ै। इसके द्वारा अधिनाशी 
परमात्माकी प्राप्ति हों सकती ९ | पर्तु पता नहीं 
कब इसका अन्त हो जाय, इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
बुढ़ापे या जवानीके भरोसे न रहकर बचपनमें ही 
भगव्रानकी प्राप्ति करानेबाले साधनोंका अनुष्ठान कर लेना 
चाहिये ॥ १ ॥ इस मनुप्य-जन्ममें श्रीमगवानक्रे चरणोंकी 
शरण लेना ही जीवनकी एकमात्र सफलता है। 
क्योंकि भगवान्‌ समस्त प्राणियंकि खामी, सुद्दद, 
प्रियतम और आत्मा हैं॥२॥ भाइयों ! इन्द्रियेंसि 
जो छुख भोगा जाता है, वह तो---जीव चाहे जिस 
योनिमें रहे--प्रारू्पके अनुसार सर्वत्र वैसे ह्वी मिलता 
रद्दता है, जेसे ज्िना किसी प्रकारका प्रयक्ञ किये, निवारण 
करनेपर भी दु ख मिलता है || ३ ॥ इसलिये सासारिक 
सुखके उद्देस्यसे ग्रयत्ञ करनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
है। क्योंकि खयं मिलनेवाली वस्तुके लिये परिश्रम 
करना आयु और शक्तिको ब्यर्थ भवाना है। जो 
इनमें उलझन जाते हैं, उन्हें भगवानके परम कल्याण- 
खरूप चरणकमलोंकी प्राप्ति नहीं होती ॥ 9 ॥ द्मारे 
पिरपर अनेकों प्रकारके भय सवार रद्दते हैँ | इसलिये 
यह शरीर--जो भगवशज्माप्तिके ढिये पर्याप्त है--- 
जबतक रोग-शोकादिम्रस्त होकर मृत्युके मुखर्मे नहीं 
चला जाता, तभीतक बुद्धिमान्‌ पुरुषको अपने कल्याण- 
के डिये प्रयक्ष कर लेना चाहिये ॥ ५ ॥ मनुष्यकी 
पूरी आयु सौ ब्षकी है । जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंको 
वशमें नहीं कर लिया है, उनकी आयुका आधा 
हिस्सा तो यों द्वी बीत जाता है | क्योंकि वे रातमें 
घोर तमोगुण---भज्ञनसे अस्त होकर सोते रहते हैं 
(॥ ६ ॥ बचपनमें उन्हें अपने छित-भहितका ज्ञान 
नहीं रद्दता, कुछ बड़े द्वोनेपर.. कुमार अवस्थामें वे 


खेल-कूदमें ठग जाते हैं | इस प्रकार बीस वर्षका 
तो पता ६ नष्ठी चछना | जब बुढ़ापा शरीरको ग्रप 
लेता दे, तब अन्तके बीस वर्षोर्मे कुछ करने-घरनेकी 
शक्ति द्वी नहीं रह जाती || ७ || रह गयी बीचकी 
कुछ थोड़ी-सी आयु | उसमें कभी न पूरी दोोनेबाढी 
बड़ी-बड़ी कामनाएँ है, चछात पकड़ रखनेवाल मोह 
है और घर-द्वारकी वह आसक्ति है, मिससे जीव 
इतना उल्स्न जाता हैँ कि उसे कुछ कर्तव्य-भकत॑त्य- 
का ज्ञान ही नहीं रहता | इत प्रकार वची-खुची आयु 
भी हायसे निकल जाती हैं ॥ ८ ॥ 

देत्यवालको ! जिसकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं, ऐसा 
कौन-सा पुरुष होगा, जो घर-गृहस्थीमें आासक्त भौए 
माया-ममताकी मजयूत फाँसीमें फँसे हुए अपने-आपको 
उससे छुडानेका साहस कर सक्रे ॥ ९ ॥ जिसे चोर 
सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यन्त प्यारे प्रार्णोकी भी 
बाजी लगाकर संग्रह करते हैं और इसलिये उन्हें जो 
प्राणोंसे भी अधिक वाञ्छनीय है----उस धनको दृष्णा- 
को भा, कौन त्याग सकता है || १० ॥ जो भपनी 
प्रियतमा पत्नीके एकान्त सहवास, उसकी प्रेममरी बातों 
और मीठी-मीठी सल्यहपर अपनेको निछावर कर चुका है, 
भाई-बन्धु और मित्रोंके स्नेह-पाशमें बँध चुका है थौर 
नन्‍्हे-नन्‍्हे शिशुओंकी तोतढी बोलीपर ढुभा जुका है-- 
भला, वह उन्हें कैसे छोड़ सकता दै॥ ११ ॥ जो 
अपनी ससझुराल गयी हुई प्रिय पुत्रियों, पुत्रों भाई-बहिने 
और दीन अवस्थाको प्राप्त पिता-माता, बहुत-सी छुन्दर- 
सुन्दर बहुमूल्य सामग्रियोंसे सजे हुए घरों, कुलपरम्परागत 
जीविकाके साधनों तथा पश्चुओं और सेवकोॉके निरन्‍्तर 
स्मरणमें रम गया है, वह भय उन्हें कैसे छोड़ सकता 
है ॥| १२ | जो जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रियके सुर्खोको 
ही सर्वश्न मान बैठा है, जिसकी भोगवरासनाएँ कमी दे 
नहीं होतीं, जो लोभवश कर्म-पर-कर्म करता हुआ रेशम 
के कीडेकी तरह अपनेको और भी कड़े वन्धनमें 


आ० ६ ] 
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जकइता जा रहा है और जिसके मोहकी कोई सीमा 
नहीं है---वद्ध उनसे क्रिस प्रकार विरक्त हो सकता 
हैँ ओर कैसे उनका त्याग कर सकता है ॥ १३ ॥ 
यह मेरा कुटुम्त्र है, इस भावसे उसमें वह्द इतना रम 
जाता हैँ कि उसीके पाठन-पोषणके लिये अपनी अमूल्य 
आयुको गँवा देता है और उसे यह भी नहीं जान पड़ता 
कि मेरे जीवनका वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है । 
भा, रत प्रमाठकी भी कोई सीमा है | यदि इन कामोंमें 
कुछ छुग्व मिले तो भी एक बात है, परन्तु यहाँ तो जहाँ- 
जहाँ वह जाता है, वहीं-वहीं देहिक, देविक भौर भौतिक 
ताप उसके हृदयक्रों जछाते ही रहते हैं। फिर भी वैराग्य- 
का उठय नहीं होता | कितनी विड्म्बना है ! कुटुम्बकी 
ममताके फेरम पडुकर वह इतना असाबधान हो जाता है, 
उसका मन वनके चिन्तनर्मे सदा इतना ल्वढीन रहता 
है कि वह दूसरेका घन चुरानेके लौकिक-पारडणैकिक 
दोपोंकी जानता हुआ भी कामनाओंको वशमें न कर 
सकनेके कारण इन्द्रियोंके भोगकी छाछूसासे चोरी कर 
ही वेठता है ॥ १४-१७ ॥ भाईयो | जो इस प्रकार 
अपने कुटुम्बियेकि पेठ पालनेमें ही छगा रहता है---कभी 
भगवद्भजन नहीं करता--वह्द विद्वान हो, तो भी उसे 
परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती | क्योंकि अपने- 
परणायेका भेद-भाव रहनेके कारण उसे भी अज्ञानियंकि 
समान द्वी तम प्रधान गति प्राप्त द्वोती है || १६ ॥ जो 
कामिनियेकि मनोरज्ञनकका सामान---उनका क्रीडामरग 
वन रहा है और जिसने अपने पेंरोर्मे सन्‍्तानकी बेडी 
जकड डी है, वह वेचारा गरीत्र--चाहे कोई भी हो, 
कहाँ भी हो--किसी भी प्रकारसे अपना उद्धार नहीं 
कर सकता॥ १७ ॥ इसलिये, भाइयो ' तुमछोग विषयासक्त 
दैत्योंका सड्ठ दूरसे ही छोड़ दो और आदिदेव भगवान्‌ 
नारायणकी गरण ग्रहण करो । क्योंकि जिन्होंने ससार- 
की आसक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओंके वे ट्टी परम 
प्रियमम और परम गति हैं || १८ ॥ 

मित्रो | भगवानकों प्रसन्न करनेके लिये कोई वहुत 
परिध्रन या प्रयत्न नहीं करना पडता । क्योंकि वे समस्त 
प्राणियेंकि आत्मा हैं और सर्वत्र सबक्की सत्ताके रूपमें 
खयसिद्द वस्तु हैँ ॥ १०९ ॥ अह्मासे लेकर तिनकेतक 


छोटे-बड़े समस्त प्राणियोमें, पद्चभूतोंसे बनी हुई वस्तुओं- 
में, पश्चभूतोंमिं, सूक्ष्म तन्मात्राओंमें, महत्तत्त्वमें, तीनों 
गुणोर्में ओर गुणोंकी साम्यावस्था प्रकृतिमं एक ही 
अविनाशी परमात्मा विराजमान हैं | वे ही समस्त 
सौन्दर्य, माधुर्य और ऐस्वर्योकी खान हैं || २०-२१ ॥ 
वे ही अन्तर्यामी दरष्टाके रूपमें हैं और वे ही दय जगवके 
रूपमें मी हैं। सर्वया अनिर्वचनीय तथा विकल्परह्वित होने- 
पर भी द्रष्ट और दृश्य, व्याप्प और व्यापकके रूपमें उनका 
निर्वंचन किया जाता है. | वस्तुत उनमें एक भी विकल्प 
नहीं है |२२॥ वे केवल अनुभव्लरूप, आएनन्‍्दखरूप 
एकमात्र परमेश्वर ही हैं | गुणमदी सृष्टि करनेवाली 
मायाके द्वारा ही उनका ऐम्वर्य छिप रहा है | इसके 
निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं || २३ || 
इसलिये तुमछोग अपने दैत्यपनेका, आघुरी सम्पत्तिका 
त्याग करके समस्त प्राणियोपर दया करो । ग्रेमसे उनकी 
भलाई करो । इसीसे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं )| २४ )| 
आदिनारायण अनन्त भगवानके प्रसन्न हो जानेपर ऐसी 
कौन-सी वस्तु है, जो नहीं मिछ जाती * छोक और 
परलोकके लिये जिन धर्म, अर्थ आदिकी आवश्यकता 
बतछायी जाती है---े तो गु्णोके परिणामसे बिना 
प्रयासके खय ही मिलनेवाले हैं | जब हम श्रीमगकनके 
चरणामृतका सेवन करने और उनके नाम-गुणोंका 
कीर्तन करनेमें रुगे हैं, तब हमें मोक्षकी भी क्या आवश्यकता 
है ॥ २५ ॥ यों शाह्षोंमे धर्म, अर्थ और काम-_ 
इन तीनों पुरुषार्योका भी वण्न है | आत्मविदा, कर्म- 
काण्ड, न्याय ( तकशात्र ), दण्डनीति और जीविकाके 
विविध साधन-ये सभी वेदोंके प्रतिपाथ विषय हैं, परन्तु 
यदि ये अपने परम हितैपी, परम पुरुष भगवान्‌ श्रीहरि- 
को आत्मसमर्पण करनेमें सहायक हैं, तमी मैं इन्हें 
सत्य ( सार्थक ) मानता हूँ | अन्यथा ये सब-के-सब 
निरर्यक हैं || २६ | यह निर्मठ ज्ञान जो मैंने तुम- 
छोगोंकों वतछाया हैं, वड़ा हो दुर्लभ है | इसे पहले 
नर-नारायणने नारदजीकों उपदेश किया था। और 
यह ज्ञान उन सब लछोमगेंको प्राप्त दो सकता है, जिन्होंने 
भगवानके अनन्यप्रेमी एव अकिश्वन भक्तोके चरणकमर्लो- 
की घूलिसे अपने अरीरकों नहछझा डिया है || >७ ॥ 
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यए निश्ञानस्ठित क्षाम मिशुद्ध भागातधर्ग 2 । इसे नि 
भगवानका दर्शन करानेयाते देवषि नारूजीफे गुएसे 


ही पहछे-पएल सुना था | २१८ ॥ 


प्रहादजीफे सदपाठिय नि पूछा--अहादजी | इन 


दोनों गुरुपुन्नेंकोी छोग़कर और किसी गुरुको तो नतुग 
जानते हो और न एम। ये पी 7१ सब बराल्कोक्रि शासक 


श्रीमद्रागवत 


४ ॥ २० ॥ तुम एक तो अभी छोटी अवछाके हो 
और दूसरे, जनासे दी महमें अपनी माके पास ऐ 
प्री । मुम्दारा महात्मा नाखजीसे मिलना कुछ असृहत- 
सा जान पढ़ता है | प्रियवर ! यदि इस विषय विश्व 
दिछानेत्रादी कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमा। 
शक्का मित्र दो ॥ ३० ॥ 





सातवाँ अध्याय 


प्रह्ददजीहारा माताफे गर्भम प्राप्त हुए नारदजीके उपदेशका वर्णन 


नारदजी फह्ते ए--युधिप्टिर | जब देत्यवाठकेनि 
इस प्रकार प्रश्न किया, तब भगवानके परम प्रेमी भक्त 
प्रहादजीको मेरी बातका स्मरण हो आया | कुछ 
मुसकराते हुए उन्होंने उनसे कद्दा | १ ॥ 


प्रहादजीने फट्टा--जब हमारे पिताजी तपस्या 
करनेके लिये मन्दराचलपर चले गये, तत्र इन्द्रादि 
देवताओंने दानबेसे युद्ध करनेका बहुत बडा उद्योग 
किया ॥२॥ वे इस प्रकार कहने लगे कि जेसे चौंटियाँ 
सौपको चाट जाती हैं, बसे ही छोगोंकोी सतानेवाले पापी 
हिरण्यकशिपुकी उसका पाप टी खा गया || ३ ॥ जब 
देत्यसेनापतियोंको देवताओंकी भारी तैयारीका पता चला, 
तब उनका साध जाता रहा | वे उनका सामना नहीं 
कर सके । मार खाकर स्त्री, पुत्र, मित्र, गुरुजन, महल, 
पशु और साज-सामानकी कुछ भी चिन्ता न करके वे 
अपने प्राण बचानेके लिये बड़ी जल्दीमें सब-के-सब इधर- 
उधर भाग गये || ४-५॥| अपनी जीत चाहनेवाले देवताओोंने 
राजमहलर्म छूटखसोट मचा दी । यहाँतक कि इन्‍्द्रने 
राजरानी मेरी माता कयाधूको भी बन्दी बना लिया।॥६॥ 
सेरी मा भग्से घबराकर कुररी पक्षीकी भाँति रो 
रही थी और इन्द्र उसे बलात्‌ लिये जा रहे थे । 
देववश देवषि नारद उधर आ निकले और 
उन्होंने मार्गमं मेरी माको देख लिया ॥ ७ ॥ उन्होंने 
कहा--“देवराज ! यह निरपराध है । इसे ले जाना 
उचित नहीं । मद्दाभाग ! इस सती-साध्वी परनारीका 
तिरस्कार मत करो ।इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो !! ॥ ८॥ 


इन्द्रने कष्दा--इसके पेटमें देवद्रोही हिरण्यकशिपुका 
अत्यन्त प्रभावशाली वीर्य है | प्रसवर्पर्यन्त यह मेरे पा 
रहे, वाठक हो जानेपर उसे मारकर में इसे छोड़ 
दूँगा ॥ ९ ॥ 

नारदजीने कद्दा---'इसके गर्भमें भगवानका साक्षाद्‌ 
परम प्रेमी भक्त और सेवक, अत्यन्त बी और निभाष 
महात्मा है| तुममें उसको मारनेकी शक्ति नहीं है? ॥१ थे 
देवर्षि नारदकी यह बात सुनकर उसका सम्मान करते 
हुए इन्द्रने मेरी माताकों छोड़ दिया | और फिर इसके 
गर्भमें भगवद्धक्त है, इस भावसे उन्होंने मेरी माताकी 
प्रदक्षिणा की तथा अपने छोकमें चले गये | ११ ॥ 


इसके बाद देवर्षि नारदजी मेरी माताको अपने 
आश्रमपर लिवा गये और उसे समझा-बुझकर कही 
कि--'बेटी | जबतक तुम्हारा पति तपस्या करके छोटे! 
तबतक तुम यहाँ रहो? ॥११॥ “जो आज्ञा कक 
बह निर्भयतासे देवर्षि नारदके आश्रमपर ही रहने ठग 
और तबतक रही, जबतक मेरे पिता घोर तपस्थार 
लौटकर नहीं आये ॥ १३ ॥ मेरी गर्भवती माता मु 
गर्भस्थ शिशुकी मज्जलकामनासे और इच्छित समयपर 
( अर्थात्‌ मेरे पिताके छोटठनेके बाद ) सन्तान उत्तन 
करनेकी कामनासे बड़े प्रेम तया भक्तिके साथ वीर: 
जीकी सेवा-झुश्रृषा करती रह्दी | १४ ॥ 

देवषिं नारदजी बड़े दयाह और सर्वसमर्ष है । 
उन्होंने. मेरी . माँको रस 
और विश्युद्ध ज्ञान दोनोंका उपदेश किया । उपदेड 


बहुत समब बीत जानेके कारण और ज्ञी होनेके कारण 
भी मेरी माताकों तो अब उस ज्ञानकी स्थवृति नद्दीं 
रही, परन्तु देवपिकी विशेष कृपा दोनेके कारण 
मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई || १६ ॥ यदि तुमछोग 
मेरी इस बातपर श्रद्धा करो तो तुम्हें. भी वह ज्ञान हो 
सकता है | क्योंकि श्रद्धासे श्री और वालकोंकी वुद्धि 
भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है ॥ १७॥ जेंसे 
ईश्वस्मृति कालकी ग्रेरणासे इक्षोंके फल लगते, ठहरते, बढ़ते, 
पकते, क्षीण होते और नथ हो जाते हैं---वेसे ही जन्म, 
अस्तित्रकी अनुभूति, चृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश 
--ये छ भाव-विकार शरीरमें ही देखे जाते हैं, आत्मा- 
से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है || १८ ॥ आत्मा नित्य, 
अविनाशी, शुद्ध, एक, क्षेत्रज्ञ, आश्रय, निर्विकार, खयं- 
प्रऊाश, सबका कारण, व्यापक, असद्ठ तथा अपरण- 
रहित है ॥ १९ ॥ ये बारह आत्माकरे उत्कृष्ट लक्षण हैं । 
इनके द्वारा आत्मतत्वको जाननेवाले पुरुषको चाहिये 
कि शरीर आदियें अज्ञानके कारण जो मैं” और मेरे! 
का झूठा भाव हो रहा है, उसे छोड दे ॥ २० ॥ जिस 
प्रकार सुवर्णकी खानेंमिं पत्थरमें मिले हुए छुवर्णको उसके 
निकालनेकी विधि जाननेवाला खर्णकार उन विधियेसि 
उसे प्राप्त कर लेता है, वेसे ी अध्यात्मतत्तको जानने- 
घाला पुर॒ष आ्षप्राप्तिके उपार्योद्रारा अपने शरीररूप 
क्षेत्रम दी त्रह्मपदका साक्षात्कार कर लेता है ॥ २१ ॥ 

आचार्येनि मूल प्रकृति, महत्त्व, अहक्लार और पद्च- 
तन्मात्राएँ---इन आइ तत्त्वोंको ग्रकृति बतढाया है । 
उनके ठीन गुण दं---सत्त्व, रत और तम तथा उनके 
विकार हैं. सोलह---दस इन्द्रियाँ, एक मन और पन्च 
महाभूत । इन सबरमें एक पुरुषतत्त्वअनुगन है | २२॥ 
इन सबका समुदाय दी देह है | यह दो प्रकारका है 
+-स्थावर और जड्डम | इसीमें अन्त करण, इन्द्रिय 
आदि अनात्मवस्तुओंका यह आत्मा नहीं है?--इस 
प्रफार वाघ करते हुए आत्माको इूँढ़ना चाहिये ॥ २३॥ 
आत्मा सवर्मे अनुगत है, परन्तु है वह सबसे पृथक । 
इस प्रकार शुद्ध वुद्धिसे धीरे-धीरे संप्तारकी उत्पत्ति, 
स्िति और उसके प्रल्यपर विचार करना 
चाहिये । उतावली नहीं करनी चाहिये॥ २० ॥ 


सप्तम स्कन्धच 





जाग्रत्‌, खप्त और छुपप्ति---ये तीनों चुद्धिकी वृत्तियाँ हैं । 
इन वृत्तियोंका जिसके द्वारा अनुमव होता है---वही सबसे 
अतीत, सत्रका साक्षी परमात्मा है ॥ २०॥ जेंसे गन्धसे उसके 
आश्रय वायुका ज्ञान होता है, बसे ही बुद्धिकी इन कर्मजन्य 
एवं बदलनेवाली तीनों अवस्थाओंके द्वारा इनमें साक्षी- 
रूपसे अनुगत आत्माको जाने | २६॥ ग्र॒र्णों और 
कर्मेके कारण होनेवाछा जन्म-म्रृत्युका यह चक्र आत्मा- 
को शरीर और प्रकृतिसे प्थक्‌ न करनेके कारण ही 
है | यह अज्ञानमूलक एवं मिथ्या है। फिर भी खप्के 
समान जीवको इसकी ग्रदीति हो रही है | २७ ॥ 


इसलिये तुमछोगोंको सबसे पहले इन गुर्णोके अनु- 
सार होनेवाले कर्मोंका बीज द्वी नष्ट कर देना चाहिये। 
इससे बुद्धि-इत्तियोंका प्रवाह निदृत्त हो जाता है | इसीको 
दूसरे शब्दोंमें योग या परमात्मासे मिलन कहते हैं॥| २८॥ 
यों तो इन त्रिगुणात्मक कर्मोकी जड़ उखाड़ फेंकनेके 
लिये अथवा बुद्धि-बृत्तियोंका प्रवाह बद कर देनेके लिये 
सहस्तों साथन हैं, परन्तु जिप्त उपायसे और जेसे स्च- 
शक्तिमान्‌ भगवानूमें खाभाविक निष्काम प्रेम हो जाय, 
वही उपाय सवश्रेष्ठ है | यह बात खय भंगवानने कही 
है ॥ २९ ॥ गुरुकी ग्रेमपृवक सेवा, अपनेको जो कुछ 
मिले वह सब प्रेमसे मगवानूकों समर्पित कर देना, 
भगवस्प्रेमी महात्माओंका सत्सड्र, भगवानूकी आराधना, 
उनकी कथा-वार्तामें श्रद्धा, उनके गुण और छीलाओोंका 
कीर्तन, उनके चरणकम्छोंका ध्यान और उनके मन्दिर- 
मूर्ति आदिका दर्शन-पूजन आदि साधनेंसे भगवानमें 
खाभातिक ग्रेम हो जाता है || ३०-३१ || सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ श्रीह्वरि समस्त ग्राणियेमिं विराजमान हैं---ऐसी 
भावनासे ययाशक्ति सभी ग्राणियोंकी इच्छा पूर्ण करे और 
हृदयसे उनका सम्मान करे || ३२ | काम, क्रोध, छोभ, 
मोह, मद और मत्सर---इन छ हशाब्बुओंपर विजय प्राप्त 
करके जो छोग इस प्रकार भगवान्‌की साधन-मक्तिका 
अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उस भक्तिके द्वारा भगवान्‌ 
प्रीकृष्णके चरणोंमें अनन्य प्रेमकी प्राप्ति हो जादी है ॥ ३३॥ 

जब भगवानके छीलाशरीरोंसे किये हुए अदभुत 
पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चरित्रोको श्रवण करके 
अत्यन्त आनन्दके उद्रेकसे मनुप्यका रोम-रोम खिल 


छैण्ट 





उठता है, ऑघुओफ़े मारे कण्ठ गइगः हो जाता है और 
पट सम्रोच छोड़कर जोर-जोरसे गाने-चिठाने और 
नाचने लगता है। जिस समय मह्ट प्रहप्रस्त पागलकी 
तरए कभी ऐँसता 0, कमी करुण-क्द्वन करने छगता 
है, कभी प्यान करता ऐ तो कभी भगबद्भायसे छोगेंकी 
पन्‍्दना करने उगता है; जबत्र वह भगयानमें पी तस्मय 
ऐ जाता ऐ, बार-बार छत्नी सोस खींचता ऐ और 
सेझ्"ोच छोड़कर 'हरे | जगापते |! नारामण |! कद: 
कर पुकारने लगता ऐ-.-तत्र भक्तियोगक्रे गहन प्रभावसे 
उसके सारे वनन्‍्धन कट जाते हैं और भगवद्भावकी ही 
भावना करते-करते उसका हृदय भी तदाकार---भगवन्मश्र 
ऐहो जाता है | उस समय उसके जन्‍्म-मृत्युके वीजोका 
खजाना ही जल जाता है. और वह पुरुष श्रीमगबानूको 
प्राप्त कर लेता है॥ ३४-३६ ॥ इस अश्युम ससारके दल- 
दर्लमे फैंसकर अशुभमय हो जानेवाले जीवके लिये 
भगवानकी यह्द ग्राप्ति संसारके चकरकों मिटा देनेवाली 
है । इसी वस्तुको कोई विद्वान्‌ ब्रह्म और कोई निर्वाण- 
सुखके रूपमें पहचानते हें | इसलिये मित्रो | तुम- 
लोग अपने-अपने हृदयमें हृदयेश्वर भगवानका भजन 
करो ॥ ३७॥ असुरकुमारों | अपने हृदयमें ही आकाश- 
के समान नित्य विराजमान भगवान्‌का भजन करननेमें 
कौन-सा विशेष परिश्रम है | वे समानरूपसे समस्त 
प्राणियोंके अत्यन्त प्रेमी मित्र हैं, और तो क्या, अपने 
आत्मा द्वी हैं | उनको छोडकर भोगसामग्री इकट्ठी करने- 
के लिये भठकना--राम | राम | कितनी मूख॑ैता 
है || ३८ ॥ भरे भाई | धन, स्नी, पशु, पुत्र, पुत्री, 
मद्दल, प्रृथ्वी, हाथी, खजाना और मॉँति-भॉतिकी विमू- 
तियाँ----और तो क्या, संसारका समस्त धन तथा भोग- 
सामग्रियाँ इस क्षणभद्गुर मनुप्यको क्या छुख दे सकती 
हैं | वे सय ही क्षणभह्डुर हैं ॥ ३९ ॥ जैसे इस छोककी 
सम्पत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान्‌ हे, बसे ही यज्ञोंसे प्राप्त 
होनेवाले खर्गांदि ठोक भी नाशवान्‌ और आपेक्षिक-- 
एक दूसरेसे छोटे-बड़े, नीचे-ऊँचे हैँ | इसलिये वे भी 
निदोंष नहीं हैं | निर्दोष हैं. केवछ परमात्मा | न किसीने 
उनमें दोष देखा है और न सुना है । अतः परमात्माकी 
प्राप्तिके छिये अनन्य भक्तिसे उन्हीं परमेश्वरका भजन 
करना चाहिये || 9० ॥ 


श्रीमद्भागवत 
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इसके सिवा अपनेको बड़ा दिद्वान्‌ माननेवाठ पुछ 
इस छोकार्ग जि उद्देश्यसे बार-बार बहुत-से कर्म कर 
है, उस उद्देश्री प्राप्ति तो दर रह्दी---उलटा उसे उससे 
विपरीत ही फल मिछता हैं और निस्सन्देह् मिलता 
है ॥ ४१ ॥ कर्ममें प्रवृत्त होनेके दो ही उद्देश्य होते 
£---पुख पाना और दु खसे छूटना । परन्तु जो पहले 
कामना न ट्लोनेकि कारण छुखमें निमान रहता य 
उसे दी अब कामनाके कारण यहाँ सदा-सर्वदा दु.ख 
ही भोगना पड़ता दे] २२ ॥ मनुष्य इस छोकों 
सकाम करके द्वारा जिस शरीरके लिये भोग प्राप्त कला 
चाहता है, वह शरीर ही पराया--स्पार-कुत्तोंका भोजन 
और नाशवान्‌ है | कभी वह मिल जाता है तो कमी 
विछुड़ जाता है [| 9३ || जब शरीरकी ही यह दशा है-- 
तत्र इससे अछग रइनेवाले पुत्र, त्री, महल, धन, सम्पत्ति 
राज्य, खजाने, हाथी-घोडे, मन्त्री, नौकर-चाकर, गुए- 
जन और दूसरे अपने कहलनेवार्लोकी तो वात ही क्य 
है॥ ४४॥ ये तुच्छ विषय शरीरके साथ ही न हो जातेह। 
ये जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थके समान, परन्तु हैं वास्तकों 
अनर्यरूप द्वी | आत्मा खय॑ ही अनन्त आनन्दका महाव्‌ 
समुद्र है | उप्तके लिये इन वस्तुओंकी क्‍या आवश्यकता 
है ? || ४५ || भाइयो | तनिक विचार तो करो--जो 
जीव गर्भाघानसे लेकर मृत्युपर्यनत सभी अवश्ाओ 
अपने कमेंके अधीन होकर छेश-ही-केश भोगता है, 
उसका इस सप्तारमें खार्थ ही क्‍या है ॥ ४६ ॥ यह 
जीव सू्मशरीरको दही अपना आत्मा मानकर उसके 
द्वारा अनेकों प्रकारके कर्म करता है और कमेंक्े कारण 
ही फिर शरीर ग्रहण करता है | इस प्रकार कर्मसे शरीर 
और शरीरसे कर्मकी परम्परा चल पड़ती है । और ऐसा 
होता है अविवेकके कारण || ४७ | इसलिये तिष्काम 
भावसे निष्किय आत्मखरूप भगवान्‌ श्रीहरिका भजन 
करना चाहिये | अर्थ, धर्म और काम--सव उत्होंके 
आश्रित हैं, बिना उनकी इच्छाके नहीं मिल सकते ॥१<॥ 
भगवान्‌ श्रीद्रि समस्त ग्राणियोंके बचवर, आत्मा और 
परम प्रियतम हैं | वे अपने ही बनाये हुए पद्च॒भूत और 
सूक्ष्ममूत आदिके द्वारा निर्मित शरीरोंमें जीवके नामते 
कह्टे जाते हैं ॥| ४९ | देवता, देत्य, मनुष्य, वक्ष अर्पता 


| 


अ० ८ | 








गन्धर्व---कोई भी क्यों न हो---जो भगवानके चरण- 
कमलोंका सेवन करता है, वह हमारे ही समान कन्याणका 
भाजन होता है || ५० ॥ 


दवत्यवाठको ! भगवानको प्रसन्न करनेके लिये ब्राह्मण, 
देवता या ऋषि होना, सदाचार ओर विविध ज्ञानेसि 
सम्पन्न होना तया दान; तप, यज्ञ; शारीरिक और मान- 
सिंक शौच और बड़े-बडे ब्रतोंका अनुष्ठान पर्याप्त नहीं 
है | भगवान्‌ केवल निष्काम प्रेम-भक्तिसे ही प्रसन्न 
होते हैं | और सब तो विडम्बनामात्र हैं ॥ ५१-७२ ॥ 
इसलिये दानव-बन्धुओ ! समस्त ग्राणियोकों अपने समान 


सेद्रेम स्कल्च 


४०९ 
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ही समझकर सर्वत्र विराजमान, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ूकी भक्ति करो ॥ ५३ ॥ भगवानकी भक्तिक्रे 
प्रभावसे दैत्य, यक्ष, राक्षस, ब्षियाँ, जूद्र, गोपालक अहीर, 
पक्षी, मगृग और बहुत-से पापी जीव भी भगवद्भावको 
प्राप्त हो गये हैं || ५४ ॥ इस ससारमें या मनुप्य-शरीरमें 
जीवका सबसे बड़ा खार्थ अर्थात्‌ एकमात्र परमार्थ इतना 
ही है कि वह भगवान्‌ श्रीकृष्पती अनन्य भक्ति प्राप्त 
करे | उस मक्तिका खरूप है सर्वदा, सर्वत्र सब वस्तुओं- 
में भगवानका दर्शन ॥ ८५० ॥ 


"*9<)““व्चफुन्ट[ ३२५८ 


आखा अध्याय 
नसिहमगवानका प्राइुभीव, छहिरण्यकशिपुका वध एवं च्ह्मादि 
देवताओका सगवानकी स्तुति 


नारदजी कहते हैं--प्रह्मटजीका प्रवचन सुनकर 
दैत्यवालकोने उसी समयसे, निर्दोष होनेके कारण, 
उनकी बात पकड़ छी | ग़ुरुजीकी दूपित शिक्षाकी 
ओर उन्होंने ध्यान ही न दिया || १ ॥ जब गुरुजीने 
देखा कि उन सभी वियदार्थियोंकी बुद्धि एकमात्र 
भगवानमें स्थिर दो रही है, तब थे बहुत घवराये 
और तुरत हिरण्यकशिपुके पास जाकर निवेदन किया 
॥ २ ॥ भपने पुत्र प्रह्मादकी इस असह्य और अप्रिय 
अनीतिको छुनकर क्रोधके मारे उसका शरीर थर-थर 
कॉपने लगा | अन्‍्तर्मे उसने यही निश्चय किया कि 
प्रह्दादको अब अपने ही हाथसे मार डालना चाहिये।॥ २॥ 


मन ओर इन्द्रियोंको बशमें रखनेवाले प्रह्मादजी 
बड़ी नम्नतासे हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकशिपुके 
सामने खडे थे और तिरस्कारके सर्वथा अयोग्य थे | 
परन्तु हिरण्यकशिपु खभावसे ही ऋर था | वह पैरकी 
चोट खाये हुए साँपकी तरह फुफकारने छगा | उसने 
उनकी ओर पापमरी टेढ़ी नजरसे देखा और कठोर 
बाणीसे डॉटते हुए कटद्दा ॥ ४-५॥ '्मूर्ख ! व्‌ 
वड़ा उदण्ड हो गया है। खय॑ तो नीच है ही, 
अब हमारे कुछके और वाल्कोंको भी फोडना चाहता 
हैँ | दूने बड़ी टिठाईसे मेरी आज्ञाका उछ्दन किया 


भा० मा० प्‌२-- 


है | आज ही तुझे यमराजके घर भेजकर इसका 
फल चखाता हूँ ॥ ६ ॥ मैं तनिक-सा क्रोव करता 
हूँ, तो तीनों छोक और उनके छोकपाछ काँप उठते 
हैं | फिर मूख | वने किसके बल-बूतेपर निडरकी 
तरह मेरी आज्ञाके विरुद्ध काम किया है ” ॥ ७॥ 


प्रह्मादजीने कहा--दत्ययाज ) ब्रह्मासे लेकर 
तिनकेतक सब छोटे-बड़े, चर-अचर जीवोंको भगवानने 
ही अपने वशमें कर रक्‍्खा है | न केवल मेरे और 
आपके, बल्कि संसारके समस्त बलवानोंके बल भी 
केवछ वही हैं ॥ ८॥ वे ही महापराक्रमी सर्ब- 
शक्तिमान्‌ प्रभु कार हैं तथा समस्त प्राणियोंके 
इन्द्रिययछठ, मनोब॒छ, देहबलछ, घपैर्य एवं इन्द्रिय 
भी वही हैं । वह्दी परमेश्वर अपनी दशक्तियोंके 
द्वारा इस विश्वकी रचना, रक्षा और सहार करते 
हैं | वे ही तीनों गुर्णोेके खामी हैं ॥९॥ 
आप अपना यह आसछझुर भाव छोड़ दीजिये | अपने मनको 
सबके प्रति समान बनाइये | इस ससारमें अपने वशर्म न 
रहनेवाले कुमार्गगामी मनके अतिरिक्त और कोई शात्ु 
नहीं है | मनर्मे सबके प्रति समताका भाव छाना ही 
भगवान्‌की सबसे बडी पूजा है ॥| १० || जो छोग 
अपना सर्वस्न छटनेवाले इन छः इन्द्रियरूपी डाकुओं- 





पर तो पहले मिजय नहीं प्राप्त वारते और ऐसा मानने 
छाते हैं कि एगने ढसों दिशाएँ जीत डीं, वे मूरथ 
है| हों, जिस शानी एवं जितेन्द्िय मदाराने समस्त 
प्राणियेंकि प्रति सगताका भाव प्राप्त कर लिया, उसके 
अजञानसे पैदा ऐोनेवाले काम-क्रोघादि शा भी मर- मिट 
जाते हैं; फिर बाएसफे शु तो रहें छी कैसे || ११॥ 

द््ण्यफशिपुन कदा--रे मन्दबुद्धि । तेरे 
बहकनेवी भी अन्न एड हो गयी | यह बात स्पष्ट 
है कि अब तू मरना चाइता 8 । क्योंकि जो 
मरना चाहते हैं; वे ही ऐसी वेसिर-गरवी बातें बका 
करते हैं ॥ १२ ॥ अभागे । तने मेरे सिव्रा जो और 
किसीको जगव॒का खामी बताया दै। सो देखें, तो 
तेरा वह जगदीश्वर कहाँ दे | अच्छा, क्‍या कद्दा वह 
सर्वत्र दवै ? तो इस खमेमें क्‍यों नह्ठी दीखता * ॥१३॥ 
अच्छा, तुझे इस खमेमें भी दिखायी देता है. | अरे, 
त्‌ क्‍यों इतनी डींग हॉक रहा है ? में अभी-अभी तेरा 
सिर धड़से अलग किये देता हैँ । देखता हूँ तेरा वह 
सर्वत्र हरि, जिंसपर तुझे इतना भरोसा है, तेरी केसे 
रक्षा करता है॥ १४ ॥ इस प्रकार वह जेलन्त 
बलवान्‌ महादेत्य भगवानके परम प्रेमी प्रहदादको बार- 
बार झ्िडकियाँ देता और सताता रहा । जब क्रोधके 
मारे वह अपनेको रोक न सका; तंत्र हाथर्म खड़ग 
लेकर सिंहासनसे कूंद पड़ा और बडे जोरसे उस 
खगेको एक पूँसा मारा॥ १७॥ उसी समय उस 
खंभेमें एक बड़ा भयद्वर शब्द हंआ। ऐसा जान 
पड़ा मानो यह. ब्रह्माण्ड ही फट गया हो। वह ध्वनि 
जब छोकपा्लेकि लोकरमें पहुँची, तब उसे झुनकर 
ब्रह्मादिको ऐसा जान पड़ा मानो उनके छोकोंका 


प्रठय हो रहा हो ॥ १६॥ हिरण्यकशिपु प्रह्मादको 
मार डालनेके लिये बड़े जोरसे झपटा था; परल्तु 
दैल्यसेनापतियोकी भी भयसे कपा देनेवाले उस अदूभुत 
और अपूर्व घोर शब्दको छुनकर वह घत्रराया इंआन्ता 
देखने छगा कि यह शब्द करनेवाढ कौन है । परल्तु 
उसे समाके भीतर कुछ भी दिखायी न पड़ा ॥ १७ ॥ 


इसी समय अपने सेवक अह्लाद और ब्रह्माकी 
बाणी सत्य करने और समस्त पदार्थेमिं अपनी व्यापकता 
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दिखानेक्रे लिये रामाके भीतर उसी खमेमें बड़ा ही 
विचित्र रूप धारण करके भगवान्‌ प्रकट हुए। कह 
झूप न तो पूरा-पूरा सिंदका दी था और न मनुणका 
ही ॥ १८ ॥ जिस समय हिरण्यकशिपु शब्द कलछे- 
बालिफी इबर-उबर खोज कर रहा था। उसी समय 
खगभेक्रे भीतरसे निकछते हुए उस अदूमुत प्राणीको 
उसने देखा । वह सोचने छगा--भहो, यह न तो 
मनुष्य है और न पछु) फिर यह इ्सिंहके रुपमे 
कौन-सा अडीकिक जीव है. ! ॥ १९ ॥ जिस समय 
हिरण्यकशिपु इस उचेड़-बुनमें छगा हुआ था, उसी 
समय उसके बिल्कुल सामने ही दर्सिहभगवान्‌ खड़े 
हो गये । उनका वह रूप अत्यधिक भयावना या। 
तपाये हुए सोनेके समान पीली-पीडी भयानक आँखें 
थीं। जेभाई लेनेसे गरदनके वाल इबर-उघर लहा 
रहे थे || २० || दाढ़ें बडी विकराल थीं। तत्वावी 
तरह लपलपाती हुई, छूरेकी धारके समान तीखी 
जीभ थी । टेढ़ी मौंहोंसे उनका मुख और भी दाएग 
हो रहा या | कान निश्चल एवं ऊपरकी ओोर उठे 
हुए थे | फुली हुई नासिका और खुल हुआ मुंह 
पह्ाडकी गुफाके समान अद्भुतजान पड़ता था। फटे हुए 
जबड़ोंसे उसकी मयद्भूरता बहुत बढ़ गयी थी ॥ २१ ॥ 
विशाल शरीर खर्गका स्पर्श कर रहा था। गन 
कुछ नाटी और मोटी थी। छाठी चौड़ी और कमर 
बहुत पतढी थी। चन्द्रमाकी किरणेकि सवान सफेद 
रोएँ सारे शरीरपर चमक रहे थे, चारो ओर 
सैकड़ों भुजाएँ फैडी हुई थीं, जिनके बंढ़े-बई 
नख आयुपरका काम देते थे ॥ २२ ॥ 
उनके पास फटकनेतकका साहस किसीको न द्वोताया | 
चक्र आदि अपने निज आयुध तथा बन्न आदि अन श्रेष्ठ 
शस्रोंके द्वारा उन्होंने सारे दैत्य-दानवोंकों भगा दिया । 
हिसण्यकशिपु सोचने छगा--छो-त-्ही महामायावी 
बिप्णुने द्वी मुझे मार डालनेके लिये यह ढग रचा है| 
परन्तु इसकी इन चालसे हो ही क्या सकता है ॥२३॥ 

इस प्रकार कहता और सिंहनाद करत हें 
दवल्ययाज हिरण्यकशिपु हाथर्मे गद् लेकर इसिंह: 
भगवानपर “टूट पड़ा | पसततु जैसे पतिंगा शा 
गिरकर अद्श्य हो जाता है, वैसे दी वह देत्य भगवान 
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के तेजके भीतर जाकर छापता हो गया ॥ २४ ॥ 
सम शक्ति और तेजके आश्रय भगवानके सम्बन्धर्म 
ऐसी धठना कोई आश्चर्यजनक नहीं है । क्योंकि सृष्टि 
के प्रारम्भमें उन्होंने अपने तेजसे प्रढयके निमित्तभूत 
तमोगुणरूपी घोर अन्धकारकों भी पी लिया था। 
तदनन्तर वह देव्थ बड़े क्रोपसे ऊपका और अपनी 
गदाकों बडे. जोरसे घुमाकर उसने नृर्सिहमगवानूपर 
प्रहार किया || २५ | प्रहार करते समय द्वी--जैसे 
गठड साँपको पकड लेते हैं, बेसे ही भगवानने 
गदासह्वित उस दैत्यको पकड़ लिया । वे जब उसके 
साथ खिलवाड़ करने छगे, तत्र वह देत्य उनके हाथसे 
वैसे ही निकल गया, जैसे क्रीडा करते हुए गरुड़के 
चगुलसे साँप छूट जाय | २६ ॥ युषिष्ठिर | उस 
समय सवब-के सब लोकपाल बादाम छिपकर इस 
युद्धको देख रहे थे | उनका खर्ग तो हिरण्यकशिपुने 
पहले ही छीन लिया था | जब उन्होंने देखा कि वह 
भगवानके हायसे छूठ गया, तब वे और भी डर गये । 
दिर्यकशिपुने भी यही समझा कि नृर्सिदने मेरे बछ- 
वीर्यसे डरकर ही मुझे अपने हायसे छोड दिया है । 
इस विचारसे उसकी थकान जाती रही और वह्द 
युद्धके लिये ढाछ-तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ 
पड़ा || २७॥ उस समय वह बाजकी तरहद्द बड़े 
बेगसे ऊपर-नीचे उछल-कूदकर इस प्रकार ढल-तलवारके 
पैंतरे बदलने लगा कि जिससे उसपर आक्रमण करनेका 
अवसर ही न मिले। तव भगवानने बडे ऊँचे खरसे प्रचण्ड 
और भयड्डर अद्नह्यस किया, जिससे हिरण्यकशिपुकी आँखें 
बद हो गयी । फिर बडे बेगसे झपटकर भगवानने उसे बसे 
ही पकड़ लिया, जेसे साँप चूहेको पकड लेता है | 
मिस हिरण्यकशिपुके चमडेपर वज़्की चोट्से भी 
खर्रोच नहीं आर्य थी, वद्दी अब उनके पजेसे निकलनेके 
लिये जोस्से छठपठा रहा था | भगवानने सभाके 
दरवाजेपर ले जाकर उसे अपनी जाँघोंपर गिरा लिया 
और खेल खेलमें अपने नखेंसि उसे उसी प्रकार फाड़ 
डाला, जैसे गरुड़ महाविषधर साँपको चीर डाछते 
हैं ॥| २८-२० ॥ उस समय उनकी क्रोवसे भरी 
बिकराल आँखोंकी ओर देखा नह्दीं जाता था | वे 


अपनी लहूपछपाती हुई जीभसे फैले हुए मुद्दे दोनों 
कोने चाट रहे थे | खूनके छीटोंसे उनका मुँह और 
गरदनके बार छाछू हो रहे थे | हाथीको मारफर 
गलेमें आँतोंकी माछा पहने हुए मृगराजके समान उनकी 
शोभा हो रही थी ॥३०। उन्होंने अपने तीखे नर्खोसि 
हिरण्यकशिपुका कलेजा फाडकर उसे जमीनपर पटक 
दिया | उस समय हजारों देत्य-दानव हार्थेमे श्र 
लेकर भगवानपर प्रह्मर करनेके लिये आये | पर 
भगवानने अपनी भुजारूपी सेनासे, छा्तेसि और नख- 
रूपी शल्तन्‍्रोसे चारों ओर खदेड-खदेडकर उन्हें मार 
डाढछा ॥ २१ ॥ 


युश्रिष्टि'र | उस समय भगवान्‌ नृसिहके गरदनके 
बालोंकी फव्कारसे बादक तितर-वितर होने छगे। 
उनके नेत्रोंकी ज्वाछसे सूर्य आदि ग्रहॉँका तेज फीका 
पड़ गया | उनके श्वासके धक्केसे समुद्र क्ुब्ध हो गये। 
उनके सिहनादसे भयभीत होकर दिग्गन कचिघाड़ने 
छगे |॥३२|| उनके गरदनके बालोसे टकराकर देवताओं- 
के विमान अस्त-व्यस्त हो गये | खर्ग डगमगा गया । 
उनके पैरोंकी धमकसे भूकम्प आ गया, वेगसे पंत 
उडने छगे और उनके तेजकी चकार्चौंघसे आकाश 
तथा दिशाओंका दीखना बद हो गया॥३३॥ 
इस समय नृसिंहसगवानका सामना करनेवाछा कोई 
दिखायी न पड़ता था | फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही 
जा रहा या। वे द्विए्यकशिपुकी राजसमार्मे ऊँचे सिहासन- 
पर जाकर विराज गये | उस समय उनके अत्यन्त 
तेजपूण और क्रोधभरे भयज्लूर चेहरेकों देखकर किसीका 
भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा 
करे || ३४ ॥ 

युधिष्ठिर | जब खर्गकी दवियोको यह शुभ समाचार 
मिला कि तीनों छोकोंके सिरकी पीडाका मूर्तिमान्‌ 
खरूप छिरिण्यकशिपु युद्धर्मं भगवानके हार्थों मार डाछा 
गया, तब आनन्दके उछाससे उनके चेहरे खिल उठे । 
वे बार-बार भगवानपर पुर्प्पोकी वर्षा करने छगीं॥|३५॥ 
आकारार्मे विमार्नोप्ते आये हुए भगवानके दरॉनार्थी 
देवताओंकी भीड़ छग गयी। देवताओंके ढोल ओर 
नगारे बजने छगे । गन्ववबंराज गाने छगे, अप्सराएँ नाचने 
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अपने एदयगें धारण किया | उस समय उनका सारा 
शरीर पुझकित हो गया, एइया अमन पारा प्राह्ित 
होने छगी और नेजतसे आनस्दाथ करने गो ॥ ६ ॥ 
प्रतादजी भावपूर्ण हृदय और निनगिष मंगनेसि भगपास- 
को देख रो थे। भावयप्तमानिशे गाय एकॉम हुए 
मनके द्वारा उन्होंने भगयासओे गुगोका चिन्तन करते 
एए प्रेमगर्द वाणीसे स्वृत्ति 4 || ७ ॥| 

प्रह्ददजीने कहा-त्रता आदि देवता, आषि-पुनि 
और पिद्ध पुरुषोको बुद्धि निरन्तर सत्गुणम ही खित 
रहती ऐ। पिर भी वे अपनी पारा-प्रवाद स्तुति और 
अपने विविष गुणोंसे आपको अबतक भी सन्तुष्ट नहीं 
कर सके | फिर में तो घोर अछुर जातिम उत्पन्न हुआ 
हैं | कया आप मुझसे सन्‍्तुष्ट हो समते € *॥ ८ ॥ 
में समझता है कि घन, कुछीनता, रूप, तप, 
विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, वछ, पौरुष, बुद्धि और 
योग--ये सभी गुण परमपुरुष भगवान्‌कों सन्तुष्ट 
करनेमें समर्थ नहीं हैं | परन्तु भक्तिसे तो भगवान्‌ 
गजेन्द्रपर भी सन्तुष्ट हो गये थे ॥ ९ ॥ मेरी समझसे 
इन वारह गुणसे युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान्‌ कमछ- 
नाभके चरण-कमलोंसे विमुख हो तो उससे वह 
चाण्डाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कम, घन 
और प्राण भगवान॒क्रे चरणोंमे समर्पित कर रक्खे हैं, 
क्योंकि वह चाण्डाल तो अपने कुछतकको पवित्र कर 
देता है और बडप्पनका अमिमान रखनेवाला वह 
ब्राह्मण अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता ॥ १० ॥| 
स्वशक्तिमान्‌ प्रभु अपने खरूपके साक्षात्कारसे ही 
परिपूर्ण हैं | उन्हे अपने लिये क्षुद्र पुरुषोसे पूजा 
ग्रहण करनेकी आवश्यकता नहीं हैं | वे करुणावश 
ही भोले भक्तेके हितके लिये उनके द्वारा की हुई पूजा 
खीकार कर छेते हैं। जेसे अपने मुखका सौन्दर्य 
दर्पणमें दीखनेवाले प्रतित्रिम्बको भी सुन्दर बना देता 
है, वेसे ही भक्त मगवानके प्रति जो-जो सम्मान ग्रकट 
करता है, वह उसे ही ग्राप्त होता है॥ ११ ॥ इस- 
लिये स्वथा अयोग्य और अनधिकारी होनेपर भी मैं 
बिना किसी श्ढाके अपनी बुद्धिके अनुसार सब 
प्रकारसे भगवानकी महिमाका वर्णन कर रहा हूँ। इस 
मद्दिमाके गानका ही ऐसा प्रमाव है कि अविद्यावश् 
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ससार-चक्रमे पडा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जात 
४ ॥ १२॥ 


भगवन्‌ | आप सच्गुणके आश्रय हैं। ये बह 
आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। 
ये एम देत्योंकी तरद आपसे देप नहीं करे| 
प्रभो | आप वे-बड़े सुन्दर-सुन्द अक्ठा 
ग्ररण करके इस जगवके कल्याण एवं अम्युदको 
ढिये तथा उसे आत्मानन्दकी प्राप्ति करानेके स्थि 
अनेकों ग्रकारकी छलीलाएँ करते हैं ॥१३१॥ 
जिम अछुरको मारनेके लिये आपने क्रोध किया था, कह 
मारा जा चुका | अब आप अपना क्रोध शान्‍्त कीजिये | 
जसे ब्िच्छू और सॉपकी गल्युसे सजन भी छुखी ही होते 
हैं, बसे ही इस देत्यके संहारसे सभी लोगोंकों बडा पुष् 
मिठा है | अब सत्र आपके शान्‍्त छ्फे 
दर्शनकी वाट जोद्द रहे हैं | तृर्तिहदेव | भयसे मु 
होनेके लिये भक्तजनन भापके इस रूपका सए 
करेंगे | १४ ॥ परमात्मन्‌ | आपका मुख बड़ 
भयावना है | आपकी जीम लपलपा रही है । आौँदे 
सूर्यक्रे समान हैं। मौंहें चढ़ी हुई हैं। की 
पैनी दाढ़ें हैं | आँतोंकी माठा, खूनसे लयपय गदनवे 
बाल, बहेंकी तरह सीधे खड़े कान और दिग्गजों 
भी भयभीत कर देनेवाला सिंहनाद एवं शहओंक 
फाड डालनेवाले आपके इन न्खोंको देखकर में तन 
भी भयभीत नहीं हुआ हैँ ॥ १७ ॥ दीनबल्ों |# 
भयमीत हूँ तो केवछ इस असद्य और उम्र सत्ता 
चक्र पिसनेसे | मैं अपने कर्मपाशोसे बेंधकर हें 
भयह्ुर जन्तुओंके बीचम डाछ दिया गया हूँ । मे 
खामी ! आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने उ 
चरणकमलोंमें बुलायेंगे, जो समस्त जीवोंकी एकर्मो 
शरण और मोक्षखरूप हैं? ॥ १६ ॥ अनन्त ! 
जिन-जिन योनिर्योमें गया, उन सभी योनियेमिं प्रिय 
वियोग और अप्रियके सयोगसे दोनेवाले शोककी रण 
झुल्सता रहा | उन दु खोंको मिथ्वनेकी जो दवा है, 
वह भी दु.खरूप ही है | मै न जाने कबसे 
अतिरिक्त वस्तुओंको आत्मा समझकर इधर-उधर भर्दी 
रदा हूँ | अब आप ऐसा साधन बतढ़ाइये जितसे हि 
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आपकी सेवा---भक्ति प्राप्त कर सके ॥ १७ प्रभो | आप 
हमारे प्रिय हैं | अहैनुक हितैपी छुछदू हैं | आप ही 
वास्तवर्मं सतके परमाराष्य हैं| में ब्रह्माजीके द्वारा 
गायी हुई आपकी छीला-कयाओंका गान करता हुआ 
बड़ी छुगमतासे रागादि ग्राकृत गुणोंसे मुक्त होकर 
इस ससारकी कठिनाइयोंकों पार कर जाऊँगा। क्योंकि 
आपके चरणयुगलोर्म. रबदनेवाले भक्त परमहस 
महात्माओंका सच्ठ तो मुझे मिलता ही रहेगा॥ १८ ॥ 
भगवान्‌ उृर्सिह | इस छोकमें दुखी जीवोंका दु ख मिटनेके 
लिये जो उपाय माना जाता है, वद्द आपके उपेक्षा करनेपर 
एक क्षणक्रे लिये ही होता है | यहाँतक कि मा-बाप 
वाल्ककी रक्षा नहीं कर सकते, ओषधि रोग नहीं 
मिंठा सकती और समुद्रमें इबते हुएको नौका नहीं 
बचा सकती ॥ १९ ॥ सत्त्वादि गरुर्णोके कारण भिन्न- 
भिन्न खमावके जितने भी ब्रह्मादि श्रेष्ठ और काछादि 
कनिष्ठ कर्ता हैं, उनको ग्रेरित करनेवाले आप दी हैं | वे 
आपकी प्रेरणासे जिस आघारमें स्थित होकर जिस निमित्तसे 
जिन मिट्टी आदि उपकरणोंसे जिस समय जिन साधनोंके 
द्वारा जिस अद्ृ0० आदिकी सह्ायतासे जिस प्रयोजनके 
उद्देश्से जिस विधिसे जो कुछ उत्पन्न करते हैं या 
रूपान्तरित करते हैं, वे सव और वह सत्र आपका 
ही खरूप है || २० || 


पुरुषकी अलुमतिसे काठके द्वारा ग़ुर्णोर्म क्षोम 
होनेपर माया मन प्रधान लिड्डशरीरका निर्माण करती 
है | यह लिब्लगरीर वल्वान्‌, कर्ममय एवं अनेक नाम- 
रूपोर्मे आसक्त--उन्दोमय है | यही भअविद्याके द्वारा 
क्पित मन, दस इन्डिय और पाँच तन्मात्रा---इन सोलह 
विकाररूप भरोसे युक्त ससार-चक्र है । जन्मरहित 
प्रमो ' आपसे भिन्न रहकर ऐसा कौन पुरुष है, जो 
इस मनरूप ससार-चक्रकों पार कर जाय १ ॥ २१ ॥ 
सर्वगक्तिमान्‌ प्रभो | माया इस सोलह अरोंवाले ससार- 
चक्रमें डाटकर ईखके समान मुझे पेर रही है | आप 
अपनी चैतन्यशक्तिसे चुद्धेके समस्त गुर्णोको सर्चदा 
पराजित रखते हैं और काल्रूपसे सम्पूर्ण साध्य और 
साधनेंको अपने अधीन रखते हैं | में आपकी ञरणमें 
क्षाया हूँ, आप मुझे इससे वचाकर अपनी सन्निभिमें 
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खींच छीजिये | २२ | भगवन्‌ ! जिनके लिये 
ससारीलोग वडे छाछायित रहते हैं, खर्गर्मे मिलनेवाली 
समस्त छोकपालोंकी वह आयु, छ्क््मी और ऐश्वर्य मैंने 
खूब देख लिये | मिस समय मेरे ज्िता तनिक क्रोध 
करके हँसते थे और उससे उनकी भॉौंहि. थोड़ी टेढ़ी 
हो जाती थीं, तब उन खर्गकी सम्पत्तियोंके लिये क॒ह्दीं 
ठिकाना नहीं रह जाता था, वे छुटती फिरती थीं। 
किन्तु आपने मेरे उन पिताकों भी मार डाछा ॥ २३॥ 
इसलिये मैं ब्रह्मलेकतककी आयु, छक्मी, ऐश्वर्य और 
वे इन्द्रियमोग, जिन्हें ससारके प्राणी चाहा करते हैं, 
नहीं चाहता | क्योंकि मैं जानता हूँ कि अत्यन्त 
शक्तिशाढी काका रूप धारण करके आपने उन्हें 
ग्रत रक््खा है। इसलिये मुझे आप अपने दार्सोकी 
सन्निधिमं ले चलिये ॥ २४ ॥ विषयभोगकी बातें 
सुननेमें ही अच्छी ल्गती हैं, वास्तवमें वे मृगतष्णाके 
जलके समान नितान्त असत्य हैं और यह इहारीर भी, 
जिससे वे भोग भोगे जाते हैं, अगणित रोगोंका उद्गम- 
स्थान है | कहाँ वे मिध्या विषयमोग और कहाँ यह रोग- 
युक्त शरीर | इन दोनोकी क्षणभन्नुरता और असारता 
जानकर भी मनुष्य इनसे विरक्त नहीं होता। वह 
कठिनाईसे प्राप्त होनेवाले भोगके नन्‍्हे-नन्‍्हे मधुविन्दुओं- 
से अपनी कामनाकी आग चुझानेकी चेशा करता 
है !॥ २७ ॥ प्रमो! कहाँ तो इस तमोगुणी अछुरबंशर्मे 
रजोगुणसे उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अनन्त 
कृपा | धन्य है | आपने अपना परम प्रसादखरूप 
और सकल्सन्तापहारी वह करकमल मेरे सिरपर रकक्‍्खा 
है, जिसे आपने ब्रह्मा, शद्भूर और छतत््मीजीके सिरपर 
भी कभी नहीं रक्खा || २६ ॥ दूसरे ससारी जीवोके 
समान आपमें छोटे-बडेका भेदभाव नहीं है, क्योंकि 
आप सबके आत्मा और अकारण प्रेमी हैं | फिर भी 
कल्प-बृक्षेक समान आपका कृपा-प्रसाद भी सेवन- 
भजनसे ही प्राप्त होता है | सेवाके अनुसार ही जीबों- 
पर आपवी क्ृपाह्ना उठय होता है, उसमें जातिगत 
उच्चता या नीचता कारण नहों हैं || २७ || भगवन्‌ | 

यह ससार एक ऐसा अंवेरा कुआँ है, जिसमें काल्झूप 
सर्प डेसनेके छिये सा तैयार रहता है | विपय-भोरों- 
की इच्छावाले पुरुष उसीमें गिरे हुए हैं | में भी सड़- 


गिरिः 
हू] 


वश उसके पीछे उसीमें गिरने जा रहा था | परन्तु भगवन्‌ ! 





देव्ि नारझूने भुते अपनावार बचा लिया | तने भला, 
में आपके भक्तजनोकी सेवा कैसे छोड संक्रता (।२८। 
अनन्त | जिस सगय मेरे पिताने अन्याय करनेके डिये 
कगर कसकर एाममें खड़ग छे लिया और सह काने 
लगा कि “यदि गेरे प्िवा को! और #शर द ते। तुझे 
बचा ले, में तेरा पिर काठता है, उस समय आपने भेरे 
प्राणोंकी रक्षा की और गेरे पिताका बंध किया | में तो 
समगता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादि 
ऋषियोंका चचन सत्य करनेके लिये ही बेसा किया 
या॥ २९ ॥ 

भगवन्‌ | यह सम्पूर्ण जगत्‌ एकमात्र आप ही हैं । 
क्योंकि इसक्रे भादिमं आप टी कारणख्पसे थे, अन्तर्मे 
आप ही अवधिके रूपमें रहेंगे और बीचमें इसकी प्रतीति- 
के रूपमें भी केवल आप ही हैं | आप अपनी मायासे 
गुणोंके परिणामख़रूप इस जगतृवी सृष्टि करके इसमें 
पहलेसे वियमान रहनेपर भी प्रवेशकी ढीला करते हैं. और 
उन गुर्णोसि युक्त होकर अनेक मादम पड़ रहे हैं।| ३० || 
भगवन्‌ | यह जो कुछ कार्य-कारणके रूपमें प्रतीत हो 
रहा है, वह सब आप ही हैं और इससे मिन्न भी आप 
ही हैं । अपने-परायेका भेद-भाव तो अर्थहीन शब्दोंकी 
माया है, क्योंकि जिससे जिसका जन्म, स्थिति, छूय 
और प्रकाश होता है, वह उसका खरूप ही होता है-- 
जैसे बीज और वृक्ष कारण और कार्यकी दृशष्टिसे मिन्न- 
भिन्न हैं, तो भी गन्ध-तन्मात्रकी इश्टिसे दोनों एक 
ही हैं॥ २१ ॥ 

भगवन्‌ ! आप इस सम्पूर्ण विश्वकों खय ही अपने- 
में समेटकर आत्मसुखका अनुभव करते हुए निष्क्रिय 
होकर प्रढ्यकाढीन जलूमें शयन करते हैं | उस समय 
अपने खयपिद्ध योगके द्वारा बाह्य दष्टिको बद कर आप 
अपने खरूपके प्रकाशर्म निद्राको विछीन कर लेते हैं 
और तुरीय ब्रह्मपदर्मे स्थित रहते हैं | उस समय आप 
न तो तमोगुणसे ह्वी युक्त होते और न तो विषयोंको 
ही खीकार करते हैं || ३२ | आप अपनी काल्शक्तिसे 
प्रकृतिके गुणोंको प्रेरित करते हैं, इसलिये यह ब्रह्माण्ड 
आपका ही शरीर है। पहले यह आपमें ही लीन था। 
जब प्रछ्यकालीन जलके भीतर शेषशय्यापर शयन करने- 
वाले आपने योगनिद्राकी समाधि त्याग दी; तब वदके 
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फमल उत्पन्न हुआ || ३३ || उसपर सूक्ष्मदर्णी ब्रह्म 
प्रक:; हुए | जब उन्हें कमठके सिवा और कुछ भ 
दिग्यायी न पड़ा, तब अपने बीजरूपसे व्याप्त आक्े 
त्रे न जान सके और आपको अपनेसे बाहर समग्र 
जलके भीतर घुसकर सौ वर्षतक ढूँढ़ते रहे। पहन 
व्हों उन्हें कुछ नहीं मिछा | यह ठीक ही है, क्योंकि 
अ्लुर उग आनेपर उसमें व्याप्त बीजको कोई वाह 
अछग कैसे देख सकता दे ॥ ३१४ ॥ बक्षाको दा 
आश्चर्य हुआ | वे हारका कमठफर बेठ गये | व 
समय बीतनेपर तीत्र तपस्या करनेसे जब उनका हृदय 
शुद्ध दो गया, तब उन्हें भूत, इन्द्रिय और अन्तःकाणः 
रूप अपने शरीरमें दी ओतग्रोतरूपसे स्थित आफ 
सूक्ष्मछूपका साक्षात्कार हुआ--ठीक वंसे ही मेरे 
पृथ्वीम ब्याप्त उसकी अति सूक््म तन्मात्रा कप 
होता है ॥ ३५ ॥ 

विराट्‌ पुरुष सहत्तों मुख, चरण, सिर, हाथ, जहा 
नासिका, मुख, कान, नेत्र; आभूषण और, बुरी 
सम्पन्न था | चौदहों छोक उसके विभिन्न अड्ढेकि रुपे 
शोभायमान थे | वह मगवानकी एक छीछामयी पे 
थी । उसे देखकर ब्रह्माजीको बड़ा आनन्द हुआ ॥३६॥ 
रजोगुण और तमोगुणरूप मघु और कैठम नामके दो 
बड़े बलवान्‌ दैत्य थे | जब वे वेदोंको चुराकर ले गे 
तब आपने द्वयग्रीव-अवतार ग्रहण किया भौर उन 
दोनोंको मारकर सच्तगुणरूप श्रृतियाँ ब्रह्माजीको ढैं 
दीं | वह सत्तगुण ही आपका अत्यन्त प्रिय शरीर है-- 
महात्मालोग इस प्रकार वर्णन करते हैं ॥३७॥ पुरुषोत्तम । 
इस प्रकार आप मलुष्य, पश्च-पक्षी, ऋषि, देवता 
मत्य आदि अवतार लेकर छोकोंका पाछन तथा 
द्रोह्टियोंका संद्वार करते हैं | इन अवतारोंके द्वारा था; 
प्रत्येक युगमें उसके धर्मोकी रक्षा करते हैं | कवियों 
आप छिपकर युप्तूपसे ही रहते हैं, इसीलिये भाप 
एक नाम “त्रियुग' भी है॥ ३८ ॥ 


वैकुण्डनाथ | मेरे मनकी बड़ी दुर्दशा है | 7 
पाप-बासनाओंसे तो कछुषित है द्वी, खय॑ भी अल 
दुष्ट है। वह प्रायः ही कामनाओंके कारण थातुर 
है और हर्ष-शोक, भय एवं लोक-परलोक, धन, १ 
पुत्र आदिकी चिन्ताओंसे व्याकुछ द्ता है | पे 


अ० ९] 
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आपकी लीला-ऊयाओंमें तो रत ही नहीं मिठ्ता। 
इसके मारे में दीन हो रहा हूँ। ऐसे मनसे में 
आपके खबूपका चिन्तन केसे करूँ ? ॥ ३९॥ 
भच्युत | यह कभी न अवानेवाली जीभ मुझे स्वादि्ट रसोंकी 

' ओर खींचती रहती है | जननेन्द्रिय सुन्दरी ख्लीकी ओर, 
* त्वचा सुकोमल स्पर्णजी ओर, पेट भोजनकी ओर, कान 
' मधुर सड्भीतकी ओर, नासिका मीनी-भीनी सुगन्धकी 
! ओर और ये चपल नेत्र सौन्दर्यकी ओर मुझे खींचते रहते हैं 
' इनके सिवा कर्मेल्खियाँ भी अपने-अपने विपयोंकी ओर 
: छे जानेको जोर लगाती ही रहती हैं | मेरी तो वह दशा 
हो रही है, जेंसे किसी पुरुषकी बहुत-सी पत्नियों उसे 

: अपने-अपने शयनगृहमें ले जानेके ढिये चार्रो ओरसे 
घसीद रही हों || ४० ॥ इस प्रकार यह जीव अपने 
कमेकि बन्धनर्मे पडकर इस ससाररूप वैतरणी नदी 
गिरा हुआ है | जन्मसे मृत्यु, मृत्युसे जन्म और दोनोंके 
द्वारा कमभोग करते-करते यह भयभीत हो गया है। 
यह अपना है, यह पराया है--इस प्रकारके भेद-भावसे 
युक्त होऊर किसीसे मित्रता करता है तो किसीपे 
शत्रुता । आप इस मूढ़ जीव-जातिकी यह दुर्दशा 
देखफर करुणासे द्रवित हो जाइये। इस भव-नदीसे 
सर्चदा पार रहनेवाले भगवन्‌ ! इन प्राणियोंकों भी अब 
पार छगा दीजिये ॥ ४१ ॥ जग्हुरो | आप इस सृश्िकी 
उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन करनेवाले हैं | ऐसी अवस्था- 
में इन जीवोंको इस भव-नदीके पार उतार देनेगें आपको 
क्या प्रयास है * दीनजनोंके परमह्वितैषी प्रभो ! भूले- 
भटके मूढ़ ही महान्‌ पुरुषोंके विशेष अनुग्रहपात्र होते 
हैं | हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं दै | क्योंकि 
हम आपके प्रियजनोंकी सेवार्में छगे रहते हैं, इसलिये 
पार जानेकी हमें कभी चिन्ता ही नहीं होती || ४२ ॥ 
परमात्मन्‌ ! इस भव-बैतरणीसे पार उत्तरना दूसरे छोगेंके 
टिये अवध्य ही कठिन है, परन्तु मुझे तो इससे तनिक भी 
भय नहीं है । क्योंकि मेरा चित्त इस वेतरणीमें नहीं, 
आपकी उन लीछाओंके गानमें मम्न रहता है, जो 
लर्गाय अमृतको भी तिरस्कृत करनेचाली--.-परमामृत- 
खरूप हैं | में उन मूठ प्राणियोंके लिये ओक कर रहा 
हूँ, जो आपके गुणगानसे विमुख रहकर इन्द्रियोंके 

भा* भा परे-- 


विषर्योका मायामय झूठा छुख प्राप्त करनेके लिये अपने 
सिरपर सारे ससारका भार टोते रहते हैं ॥ 9३॥ 
मेरे खामी | बडे-बडे ऋषि-प्ुुनि तो प्राय अपनी मुक्तिके 
लिये निर्जन वनमें जाकर मौनव्रत घारण कर हेते हैं । वे 
दूसरोंकी भलाईके लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते । 
परतु मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है । मैं इन भूले 
हुए असहाय गरीत्रोंकी छोडकर अकेला मुक्त होना नहीं 
चाहता । और इन भमकते हुए प्राणियेंके ढिये आपके 
सिवा और कोई सहारा भी नहीं दिखायी पड़ता ॥१५॥ 

धरम फँसे हुए छोगोंको जो मैथुन आदिका छुख 
मिलता है, वह अध्यन्त तुच्छ एव दु'खरूप ही है--- 
जेसे कोई दोनों द्वार्योसे खुजला रहा हो तो उस 
खुजलछीमें पहले उसे कुछ थोड़ा-सा छुख माछम पड़ता 
है, पल्तु पीछेसे दु ख-ही-दु ख होता है | किंतु ये भूले 
हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दु ख भोगनेपर भी इन विषयोसे 
अघाते नहीं | इसके विपरीत धीर पुरुष जेसे खुजलाहठको 
सह लेते है, वेसे ही कामादि वेगोंको भी सह लेते हैं । 
सहनेसे ही उनका नाश होता है ॥ ४५ || पुरुषोत्तम | 
मोक्षके दस साधन प्रसिद्ध हैं--मौन, ब्रह्मचरय, शाद्न- 
श्रवण, तपस्या, खाध्याय, खधर्मपाडन, युक्तियोंसे 
शात्रोंकी न्याख्या, एकान्तसेवन, जप और समाधि । परन्तु 
जिनकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं, उनके लिये ये सब 
जीविकाके साधन--व्यापारमात्र रह जाते हैं| और 
दम्मियोंके लिये तो जबतक उनकी पोल खुलती नहीं, 
तभीतक ये जीवननिर्वाहके साधन रहते हैं और मडाफोड़ 
हो जानेपर वह भी नहीं ॥ 9६ |) वेदोने बीज और 
अड्डुस्के समान आपके दो रूप बताये हैं--कार्य और 
कारण । वास्तवर्मे आप ग्राकृत रूपसे रह्वित हैं | परन्तु 
इन कार्य और कारणरूपोंको छोडकर आपके ज्ञानका 
कोई और साधन भी नहीं है | काष्टमन्यनके द्वारा जिस 
प्रकार अग्नि प्रकट की जाती है, उसी प्रकार योगीजन 
भक्तियोगकी साधनासे आपको कार्य और कारण दोनेमें 
ही ढूँढ निकालते हैं। क्योंकि वास्तवर्म ये दोनों आपसे 
पृथक्‌ नहीं हैं, आपके स्वरूप ही है || 9७ )| अनन्त 
प्रभो | बायु, अग्नि, पृध्वी, आकाश, जल, पश्च तन्मात्राएँ, 
प्राण, इन्द्रिय, मन, चित्त, अहद्भार, सम्पूण जगत एवं 


एश्ट 
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संगुण और निर्मुण--सत्र कुछ केषयठछ आप ही हैं | 
और तो कया, मन ओर वाणीफे द्वारा जो कुछ निरूपण 
किया गया ऐ, धए सत्र आपसे पृथक नहीं हैं ॥ ४८ ॥ 
समग्र कीतिके आश्रय भगवन्‌ | ये सच्यादि गुण और 
इन गुणेकि परिणाम महत्तत्तादि, देवता, मनुष्य एवं मन 
आदि कोई भी आपका स्वरूप जाननेगें समर्थ नहीं ऐ; 
क्योंकि ये सत्र आदि-भन्‍्मवाले और आप अनादि 
एवं अनन्त हैँ | ऐसा विचार करके ज्ञानीजन श्दोंकी 
मायासे उपरत हो जाते है || ४९ || परम पूज्य ! आपकी 
सेवाके छः अड्ड हैं -- नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मोका 
समर्पण, सेवा-पूजा, चरणफमरछोंका चिन्तन और छीलछा- 
कायाका श्रवण । इस पडद्-सेवाके बिना आपके चरण- 
कमलोंकी भक्ति कैसे ग्रात्त हो सकती छे ” और भक्तिके 
ब्रिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी * प्रभो ! आप तो अपने 
परम प्रिय भक्तजनोंके, परमहंसोके ही सर्वस्व हैं |००॥ 

नारदजी कहते हँ--इस प्रकार भक्त प्रहादने बड़े 
प्रेमसे प्रकृति और प्राकृत गुणोंसे रहित भगवानके 
स्वरूपभूत गुणोंका वर्णन किया । इसके बाद ये 
भगवानके चरणोमें सिर झुकाकर चुप हो गये | इसिंह- 
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भगवानका क्रोत शान्त हो गया और वे बड़े प्रेम हग 
प्रसनतासे बोले | ५१ || 

शीजसिंदमगवानने कद्ा--परम कन्याणहह 
प्रहाद | तुम्दारा कन्याण हो | देल्यश्रेष्ट | में तुम 
अत्यन्त असन हैं | तुम्हारी जो अमिलाषा हो, मुझे 
मांग छो । मैं जीयोंकी इच्छाओंकों पूर्ण करनेबाद 
हैं ॥ ५२ ॥ आयुष्मन्‌ | जो मुझे प्रसन्न नहीं क्र 
लेता, उसे मेरा दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है। 
परन्तु जब्र मेरे दशन हो जाते हैं, तब फ़िर प्रणद 
हृदयमें किसी प्रकारकी जछन नहीं रह जाती ॥ ५१॥ 
में समस्त मनोरथोंकों पूर्ण करनेवाढय हूँ । इसम्ि 
सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान्‌ साधुजन जितेद्षित 
होकर अपनी समस्त बृत्तियेंसि मुझे प्रसन केक 
ही यत्न करते हैं ॥ ५४ ॥ 

असुरकुछमूषण प्रह्वादजी भगवानके अनन्य ग्रे 
थे । इसलिये बड़े-बड़े छोगोंको प्रकोभनमें डाल्नेवरे 
वरोंके द्वारा प्रछोमित किये जानेपर भी उन्होंने उतवी 
इच्छा नहीं की ॥ ५५॥ 
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दसवा अध्याय 
प्रह्मादजीके राज्याभिपेक और जिपुरद्हनकी कथा 


न.रदजी कहते ह--प्रहादजीने बालक द्वोनेपर 
भी यही समझा कि वरदान माँगना प्रेम-भक्तिका विद्न 
है | इसलिये कुछ मुस्तकराते हुए वे भगवानसे 
बोले ॥ १॥ 

प्रहादजीने कद्दा--अभो | में जन्मसे दी विषय- 
भोगेमें आसक्त हूँ, अब मुझे इन वरेकि द्वारा आप 
लुमाश्ये नहीं | मैं उन भोगोंके सड्असे डरकर, उनके 
द्वारा हवोनेवाली तीव्र वेदनाका अनुभव कर उनसे छूटने- 
की अभिलाषासे द्वी आपकी शरणमें आया हूँ ॥ २॥ 
भगवन्‌ ! मुझमें भक्तके लक्षण हैं या नह्ी--यह जाननेके 
लिये आपने अपने भक्तको वरदान माौँगनेकी ओर 
प्रेरित किया है | ये विषय-भोग हृदयकी गाँठको और 
भी मजबूत करनेवाले तथा बार-बार जन्म-शृत्युके 


चक्करमें डालनेवाले हैं ॥ ३ ॥ जगहुरो ! परीक्षा 
सिवा ऐसा कद्दनेका और कोई कारण नहीं दौलत 
क्योंकि आप परम दया हैं। ( अपने भक्तको भोग 
फँसानेवाल् बर कैसे दे सकते हैं ? ) आपसे जो सेफ 
अपनी कामनाएँ पूर्ण करना चाह्वता है, वह सेवक नहीं 
बह तो लेन-देन करनेवाला निरा बनिया है ॥9॥ जो सा 
अपनी कामनाओंकी पूर्ति चाहता है, वह सेवक नहीं 
और जो सेवकसे सेवा करानेके लिये, उसका खागी 
बननेके लिये उसकी कामनाएँ पूर्ण करता है; 
खामी नहीं ॥ ०७ || मैं आपका निष्काम सेवक £ 
और आप मेरे निरपेक्ष खामी हैं । जेसे राजा 
उसके सेवर्कोंका प्रयोजनवश खामी-सेवकका सम्बन्ध 
रहता है, वैसा तो मेरा और आपका समस्त 
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नहीं ॥ ६॥ मेरे वर्धानिभिरोमणि खामी ! यदि आप 
मुझे मुँहमाँगा वर देना ट्वी चाइते हैं तो यह वर 
दीमिये कि मेरे दृदयमें कभी किसी कामनाका बीज 
अट्टुरित द्वी न दो || ७ || हृदयमें किसी भी कामना- 
के उदय होते ही इन्द्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धेये, 
बुद्वि, छज्ञा, श्री, तेज, स्वृति और सत्य--यें सक-के- 
सत्र नष्ट हो जाते हैं || ८ ॥ कमलनयन ! जिस समय 
मनुष्य अपने मनमें रहनेवाडी कामना्भोका परित्याग कर 
देता है, उसी समय वह भगवत्खरूपको प्राप्त कर लेता 
है ॥ ० ॥ मगवत्‌ ! आपको नमस्कार है | आप सब- 
के हृदयमें विराजमान, उदारशिरोमणि खय परत्रह्म 
परमात्मा हैं | अद्भुत नृसिदरूपधारी श्रीहरिके चरणों- 


में में बार-बार प्रणाम करता हूँ ॥ १० ॥ 


| 


धीनसिदभगवानने फद्दा-प्रह्ाद ! तुम्हारे-जेसे 
मेरे एकान्तग्रेमी इस लोक अथवा परलोककी किसी भी 
बस्तुके लिये कभी कोई कामना नहीं करते । फिर भी 


: भ्विक नहीं, केवछ एक मन्वन्तरतक मेरी प्रसन्नतताके लिये 


तुम इस लोकमें देत्याधिपतियोंके समस्त भोग खीकार 
कर लो ॥ ११॥ समस्त ग्राणियेके हृदयर्म यज्ञेकरि 
भोक्ता $श्वर्के रूपमें में ही विराजमान हूँ | तुम अपने 
हृदयमें मुझे देखते रहना और मेरी छीछा-कयाएँ, जो 
तुम्दें अत्यन्त प्रिय हैं, सुनते रहना | समस्त कर्मेके 
द्वारा मेरी ही आराबना करना और इस प्रकार अपने 
प्रारुय-कर्मका क्षय कर देना | १२ | भोगके द्वारा 
पुण्यक्मक्रि फछ और निष्काम पुण्यकर्मेत्रि द्वारा पापका नाश 
करते हुए समयपर शरीरका त्याग करके समस्त बन्चरनों- 
से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे | देवलेकमें 
भी छोग तुम्द्दारी विशुद्ध कीर्तिका गान करेंगे [| १३ || 
तुम्दारे द्वारा की हुई मेरी इस स्तुतिक्ना जो मनुष्य 
कीतेन करेगा और साथ ही मेरा और तुम्द्ारा स्मरण 
भी करेगा, वह समयपर कर्मोंके बन्धनसे मुक्त हो 
जायगा || १४ ॥ 

प्रद्मादजीने कह्ा-महेश्वर ! आप वर देनेवा्के 
स्रामी हैं । आपमे में एक वर और माँगता टू | मेरे 
पिताने आपके इंश्वरीय तेजको और सर्वशक्तिमान्‌ 
चमचरगुर खयं आपको न जानकर आपकी वड़ी निन्‍्दा 
की हैँ | पस विष्णुने मेरे साईको मार दाल है? ऐसी मिष्या- 


दृष्टि रखखनेके कारण पिताजी क्रोचके वेगक्को सहन करने- 
में असमय हो गये थे | इसीसे उन्होंने आपका भक्त होने- 
के कारण मुझसे भी द्रोह किया |[१७-१ ६॥ दीनवन्चों ! 
यदबपि आपकी दृष्टि पढ़ते छ्वी वे पवित्र हो चुके, 
फिर भी में आपसे प्रायना करता हैं कि उस जल्‍दी 
नाश न होनेवाले दुस्तर दोपसे मेरे पिता शुद्ध हो 
जायें | १७॥ 


श्रीडलिद्रमगवानने कद्दा-निष्पाप प्रह्मद ! 
तुम्हारे पिता खय पवित्र होकर तर गये, इसकी तो बात 
ही क्या है, यदि उनकी इक्कीस पीढ़ियोंके पितर होते 
तो उन सबके साथ भी वे तर जाते | क्योंकि तुम्दारे- 
जैता कुलको पवित्र करनेवाछा पुत्र उनको प्राप्त 
हुआ [१ ८॥ मेरे जान्‍्त, समदर्शी और सुखसे सदाचार 
पालन करनेजले प्रेमी भक्तजन जहाँ-जहाँ निवास करते 
हैं, वे स्थान चाहे कीकट ही क्यों न हों, पवित्र हो 
जाते हैं || १९ ॥ देत्यराज ! मेरे भक्तिभावसे जिनकी 
कामनाएँ नष्ट द्वो गयी हैं, वे सत्र आत्मभाव हो जाने- 
के कारण छोटेबडे किसी भी श्राणीको किसी भी 
प्रकारसे कष्ट नहीं पहुँचाते || २० ॥ ससारमें जो छोग 
तुम्हारे अनुयायी होंगे, वे भी मेरे भक्त हो जायँगे | 
बेटा ! तुम मेरे सभी भक्तोंके आदर्श हो || २१॥ 
यद्यपि मेरे अद्ञोंका स्पश होनेसे तुम्हारे पिता पूर्णरूपसे 
पवित्र ्टो गये हें. तथापि तुम उनकी अन्त्येशि-क्रिया 
करो । तुम्हारे-जेसी सन्‍्तानके कारण उन्हें उत्तम लोकों- 
की प्राप्ति होगी ॥ २२ ॥ वत्स | तुम अपने पिताके 
पदपर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियोंकी आज्ञाके 
अनुसार मुझमें अपना मन छगाकर और मेरी शरणमें 
रहकर मेरी सेबाके लिये द्वी अपने सारे काय करो ॥२३॥ 


नारठजी कहते हैं--युविष्टिर ! भगवान्‌की आज्ञकत 
अनुसार प्रह्नदजीने अपने पिताकी असन्त्येप्टि-क्रिया 
की, इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणोने उनका राज्याभिषेक 
किया ॥ २९ ॥ इसी समय देवता, ऋषि आदिके साथ 
त्रह्माजीने नृ्सिद्वमगबरानकी प्रसन्नबदन देखकर पवित्र 
बचनेंके द्वारा उनकी स्तुति की और उनसे यह्द बात 
कही ॥ २५ ॥ 


ब्रह्माजीने कहा-देवताओंके आराध्यदेव | आप 
सर्गान्तर्यामी, जीवेकि जीवनदाता और मेरे भी पिता हैं । 
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यद्द पापी देच्य छोगेकों नहुत ही क्षता रहा था। 
यए बड़े सीमाग्यकी बात है कि आपने इसे गार 
उाझय ॥ २६॥ मैने इसे यर दे दिया था कि गेरी 
सश्कि कोई भी प्राणी तुम्दारा बंध न कर सकेगा | 
इससे यह गतबाला हो गया था | तपस्था, योग और 
बलके कारण उच्छुछ्ठ होकर इसने वेदविधियोंका उच्छेद 
कर दिया था ॥ २७ ॥ यह भी बड़े सौमाग्यकी बात 
है कि इसके पुत्र परगभागवत शुद्धहदय नन्‍्हे-से शिशु 
प्रहादको आपने मृद्युके मुखसे छुड़ा दिया; तथा यह 
भी बड़े आनन्द और मद्ठछकी बात ३ कि वह अब 
आपकी शरणमें है ॥ २८ ॥ भगवन्‌ | आपके इस 
नुरसिहरूपका ध्यान जो कोई एकाग्र मनसे करेगा, उसे 
यह सब प्रकारके भयेंसि बचा लेगा। यहातक कि 
मारनेकी इच्छासे आयी हुई मृत्यु भी उसका कुछ न 
ब्रिगाड सकेगी ॥ २९ ॥ 


भीनूसिहसगवान्‌ बोले--अक्माजी | आप दैत्योंको 
ऐसा वर न दिया करें । जो खभावसे द्टी क्रूर हैं, उनको 
दिया हुआ वर तो वेसा ही दे जैसा सॉपोंको दूध 
पिछाना ॥ ३० ॥ 


नारदजी कहते हँ--युधिष्ठिर ! नृर्सिद्रभगवान्‌ इतना 
कहकर और ब्रक्माजीके द्वारा की हुई पूजाको खीकार 
करके वहीं अन्तर्घान---समस्त प्राणियोंके लिये अदृश्य 
हो गये ॥| ३१ ॥ इसके बाद प्रह्मदजीने भगवव्खरूप 
ब्रह्मा-शइरकी तथा प्रजापति और देवताओंकी पूजा 
करके उन्हें माथा टेककर प्रणाम किया [| ३२ ॥ तद्र 
शुक्राचार्य आदि मुनिर्योके साथ ब्रह्माजीने प्रह्मदजीको 
समस्त दानव और दैल्योंका अधिपति बना दिया ॥३११॥ 
फिर ब्रह्मादि देवताओंने प्रह्मादका अभिनन्दन किया 
और उन्हें शुभाशीर्बाद दिये। प्रह्मदनीने भी ययायोग्य 
सबका सत्कार किया और वे छोग अपने-अपने लोकोंको 
चले गये [| ३४ ॥ 

युधिष्टिर | इस प्रकार भगवानके वे दोर्नों पाषंद 
जय और विजय दितिके पुत्र देत्य हो गये थे । वे 
भगवानसे वैरभाव रखते थे । उनके हृदयमें रहदनेवाले 
आानूने उनका उद्धार करनेके ढ़िये उन्हें मार 


श्रीमद्भागवत 
४ छछऋाछऋछ ऋण छििममररम्सन्््नन््ल् जन 


डाढा ॥ ३५ ॥ ऋषियेंक्रि शापक्े कारण उनमी मुत्ति 
नहीं हुई, से फिरसे कुम्मकर्ण और राबणके छाप 
राक्षस हुए | उस समय भगवान्‌ श्रीरामके पराऋपे 
उनका अन्त हुआ ॥ ३६॥ युद्धम भगयान्‌ राम 
बराणेसि उनका कलेजा फठ गया | वहीं पढ़े-पडे पूर्वनत्त 
की भोति भगवानका स्मरण करते-करते उन्होंने भपने 
शरीर छोड़े | ३७ ॥ वे वी अब इस युग गिशुपार 
और दन्तवक्त्रके रूपमें पा हुए थे। भगबानके प्रति 
वरमाव छ्ोनेक्रे कारण तुम्हारे सामने ही वे उन्ो 
समा गये ॥ ३८ ॥ युविष्टिर ! श्रीकृ्णसे शबरुता रखने 
वाले सभी राजा अन्तसमयर्म श्रीक्षप्णके स्मरणसे दा 
होकर अपने पूर्वकृृत पापोंसे सदाके लिये मुक्त हो गे। 
जेसे भ्रगीके द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा मयसे ही उसका 
खरूप प्राप्त कर लेता है ॥ ३२९॥ मि्त प्रका 
भगवानके प्यारे भक्त अपनी भेदभावरह्िित अनन्यमतिते 
द्वारा भगवच्खरूपको प्राप्त कर लेते हैं, वेसे ही गिशुपाः 
आदि नरपति भी भगवानके वेरभावजनित कतन्य 
चिन्तनसे भगवानके सारूप्यको ग्राप्त हो गये ॥४% 


युधिष्ठिर | तुमने मुझसे पूछा था कि भगवाव्से है 
करनेवाले शिश्ञुपाल आदिको उनके सारूप्यकी प्राप्त 
कैसे हुई । उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया ॥ 9१॥ 
ब्रह्मण्यदेव परमात्मा श्रीकृष्णका यह परम पवित्र अवता' 
चरित्र है । इसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इन दोगे 
दैत्योंके वधका वर्णन है || ४२ ॥ इस असझमें भगगाव 
के परम भक्त प्रहादका चरिरि, भक्ति, ज्ञान, वेश 
एव संसारकी सृष्टि, स्थिति और प्ररुयके खामी श्रीही 
के यथार्थ खरूप तथा उनके दिउ्प गुण एवं लीलाओोर्क 
वर्णन है | इस आसख्यानमें देवता और दैस्पेके पर” 
कालक्रमसे जो महान परिवर्तन होता है, उसका भी 
निरूपण किया गया है ॥ ४३-४४ ॥ जिसके दवा 
भगवानकी प्राप्ति होती है, उस भागवतधर्मका भी वर्ण 
है । अध्यात्मके सम्बन्धर्म भी सभी जानने योग्य वीर 
इसमें हैं || 9५ || भगवानके पराक्रमसे पूर्ण इस प्र 
आख्यानको जो कोई पुरुष श्रद्धासे कीर्तन करता औः 
सुनता है, वह कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥४३॥ 
जो मलुष्य परम पुरुष परमात्माकी यह श्रीदृर्तिद-जैर) 
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सेनापतियोंसहित दिरण्यकशिपुका वद और सतगमिरोमणि 
प्रहादजीफा पावन प्रमाव एक्लात्र मनसे पढ़ता और 
छुनता है, वह भगवनके अमयपद वेकुण्ठकों आरा 
होता है || ४७ ॥ 

युधिष्टिर | इस मनुप्यलोकर्म तुमलोगोॉंके भाग्य 
अत्यन्त प्रशंसनीय हैं, क्योंकि तुम्हारे घरमे साक्षात्‌ 
पस्रह्म परमात्मा मनुष्यका रूप वारण करके गुप्तछूपसे 
निव्रास करते हैं | इसीसे सारे ससारको पवित्र कर 
देनेवाले ऋषि-मुनि बार-बार उनका दर्शन करेके डिये 
चारों ओस्से तुम्हारे पास आया करते हैं | ४८ ॥ 
बड़े-बड़े महापुरुष निरन्तर जिनको इँढ़ते रहते हैं, 
जो मायाके लेशसे रहित परम शान्त परमानन्दानु- 
भवखरूप पख्रह्म परमात्मा हैं---वे ही तुम्हारे प्रिय, 
हितेपी, ममेरे भाई, पृज्य, आज्ञाकारी, गुरु और लय 
आत्म श्रीकृष्ण हैं || ४९ | गइ्डर, ब्रह्मा आदि भी 
अपनी सारी चुद्धि छगाकर वे यह हैं!--इस रूपमें 
उनका वर्णन नहीं कर सके | फिर हम तो कर ही 
कैसे सकते हैं | हम तो मौन, भक्ति और संयमके 
द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह्द 
पूजा खीकार करके भक्तवत्सल भगव्रात्‌ हमपर प्रसन्त 
हों || ५० | युधिष्टिर | यही एकमात्र आराध्यदेव हैं । 
प्राचीन कालमें बहुत बडे मायावी मयालुरने जब 
रुद्रदेवकी कमनीय कीरतिम कलड लगाना चाहा था, 
तब इन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णने फिससे उनके यशकी रक्षा 
और विस्तार किया यथा [| ५१ ॥| 

राजा युधिष्टिरते पूछा--तारदजी ' मय दानव 
किस कार्यम जगदीश्वर रुददेवका यञ नष्ट करना चाहता 
था ? और भगवान्‌ श्रीकृष्णने किस प्रकार उनके यशकी 
रक्षा की * आप कृपा करके वतलाइये | ५२ ॥ 

नारदजीने कहा--एक वार इन्हीं भगवान्‌ थ्रीकृष्ण- 
से शक्ति प्राप्त करके देवताओंने युद्ध्मं असुरगेंकीं जीन 
ल्या था | उस समग्र मत-के सत्र अछुर मायाजिय्रोक्े 
परमगुरु मय दानवकी शरणमें गये || ०३ || भक्तिभादी 
मयाछुरने सोने, चौँदी और लहेके तीन विमान बना 
दिये | वे विमान कया ये, तीन पुर ही थे | वे इतने 


नह तल लिन+स न 


विलक्षण थे कि उनका आना-जाना जान नहां पहइता 


था | उनमें अपरिमित सामग्रियों मरी हुई थी ॥ ०४ ॥ 
उविष्टिर ! दंत्यलेनापतियोंके मनमें तीनों छोक और 


लोकपनियेंके प्रति वेरभात्र तो था ही, अब उसकी 
बाद करके उन तीनों विमानोंक्रे द्वारा वें उनमे ठिपे 
रहकर सबका नाञ करने ठगे || ०० || तब डोक- 
पालके साथ सारी प्रजा भगवान्‌ श्स्की शरणमे गयो 
और उनसे प्रार्यता की झलि 'प्रमो ' त्रिपुरमं रहनेयाले 
अछुर हमारा नाथ कर रहे हैं । हम आपके हैं, अत 
देवाविदेव ! आप हमारी रक्षा कीजिये' ॥ ५६ ॥ 

उनकी प्रायना सुनकर भगयान्‌ सडसने कृपापूर्ण 
शब्दोम कद्ा--'टरों मत |! फिर उन्होंने अपने घनुप- 
पर वाग चढ़ाकर तीनों पुरोपर छोड दिया || ७७ || 
उनके उप्त बाणमे सूर्यमण्डड्से निकलनेबाडी फिरणेके 
समान अन्य वहुत-से वाण निकले | उनमेंसे मानों 
आगकी ठप निकछ रही थीं। उनके कारण उन 
पुरेका दीखना बंद हो गया || ५८ ॥ उनके स्पर्गसे 
सभी बिमानवासी निष्प्राण होकर गिर पड़े | महामायावी 
मय बहुत-से उपाय जानता था, बह उन देंल्योफों उठा 
लाया और अपने बनाये हुए अमृतके कुएमे डाल 
दिया ॥ ५० ॥ उप्त मिद्द अमृत-रमका स्पर्भ होते ही 
असुरोंका शरीर अत्यन्त तेनल्ली और वज्ञक्ते समान 
सुच्ध हो गया । वे बादरोंकों विदीर्ण करनेताढी ब्रिजली- 
की आगकी तरह उठ खड़े हृुण॥ 5० ॥ 

इन्ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब देखा क्लि मद्दादियमी 
तो अपना सद्डन्य पूण ने होनेके कारण उदास हो गये 
हैं, ठव उन अमुरॉपर विजय ग्राम करनेके डिये टन्‍्होंने 
एक युक्ति की ॥ ६१ ॥ यद्दी भंगयान्‌ पिश्यु उस समय 
गो वन गये और ब्रद्माजी बठडा बने | दोनों ही 
मध्याहक्के समय्र उन तीनों पुरोम गये और उस मिद्वस्म- 
के ऋका सारा अमृत पी गये || ६२ ॥ यथा उसके 
रक्षक दत्य इन दोनोकों देख रहे थे; फिर भी नगयानर) 
मायामे वे इतने मोहिन हो गये झ्लि टन्‍्हें रोफ़ ने सके | 
जब उपाय जाननेवार्डम शर्ट मयाछुस्कों यह शत 
माउस हुई, तब भगवानदी इस टीठाका स्मण वरके 


रच 


उसे कई झ्ोक न हुआ | शोक करनेवाले अमृत- 
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भये हैं और जिन्हें ब्रह्माजीने संस्कारके योग्य खीकार 
किया है, उन्हें द्विंज कहते हैं| जन्म और कर्मसे शुद्ध 
द्विजेंके लिये यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि 
आश्रमेंके विशेष कर्मोका विवान है |] १३ || अध्ययन, 
अष्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना, यज्ञ 
कराना--ये छ कर्म ब्राह्मणके हैं | क्षत्रियकों दान नहीं 
लेना चादिये | प्रजाकी रक्षा करनेवाले क्षत्रियका जीवन- 
निर्वाह आाह्मणके सिवा और सबसे यथायोग्य कर तथा 
दण्ड ( जुर्माना ) आदिके द्वारा होता है | १४॥ वैश्वको 
सर्वदा ब्राह्मणवशका अनुयायी रहकर गोरक्षा, कृषि एव 
ब्यापारके द्वार अपनी जीविका चलानी चाहिये | भद्- 
का वर्म है द्विजातियोंकी सेवा | उसकी जीविकाका 
निर्वाह उसका खामी करता है || १५ ॥ ब्राह्मणके 
जीवन-निरवाहके साधन चार प्रकारके ढैं--वॉर्ता, 
शालीन, यायँ]वर और शिलोज्छेन | इनमेंसे पीछे-पीछेकी 
वृत्तियों अपेक्षाकत श्रेष्ठ हैं || १६ | निम्नवर्णका पुरुष बिना 
आपत्तिकाठके उत्तम वर्णकी दृत्तियोंका अवछम्बन न करे। 
क्षत्रिय दान लेना छोडकर ब्राह्मणकी शेप पाँचों इत्तियोंका 
अवल्म्बन छे सकता है | आपत्तिकाल्मे सभी सब इतियों- 
को खीकार कर सकते हैं॥ १७ | ऋत, अमृत, गत, 
प्रमुत और सद्यानुत--इनमेंसे किसी भी इत्तिका आश्रय 
ले, परन्तु श्रानवृत्तिका अवरुम्बन कभी न करे || १८ ॥ 
बाजारमें पड़े हुए अन्न ( उजञ्छ ) तया खेतों्म पड़े हुए 
अन्न (शिढ्ठ ) को बीनकर 'शिलोज्छः दृत्तिसे जीविका- 
निर्वाह करना 'ऋत? है | बिना माँगे जो कुछ मिल जाय, 
उसी अयाचित ( शाढ्ीन ) दृत्तिके द्वारा जीवन निर्वाह्द 
करना 'अमृतः है | नित्य माँगकर लाना अर्थात्‌ 'यायावर! 
वृत्तिके द्वरा जीवन-यापन करना “मृत? है | कृषि आदिके 
द्वारा धवार्ता? इत्तिसे जीवन-निर्वाह्न करना प्रगृतः है ॥ १९॥ 
वाणिज्य पसत्यानृतः है और निम्नवर्णकी सेवा करना 
शानवृत्ति हैं | ब्राह्मण और क्षत्रियकों इस अन्तिम निन्दित 
वृत्तिका कभी आश्रय नहीं लेना चाहिये | क्योंकि ब्राह्मण 
सर्ववेद मय और क्षत्रिय ( राजा) सर्वदेवमय हे।| २० ॥ 


ञम, दम, तप, शौच, सन्तोष, क्षमा, सरलता, 
ज्ञान, दया, भगवत्यरायणता और सत्य--ये ब्राह्मणके 
लक्षण हैं ॥२ १॥ युद्धमें उत्साह, बीरता, वीस्ता, तेजब्लिता, 
त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणोंके प्रति भक्ति, अनुप्रह 
और प्रजाकी रक्षा करना---ये क्षत्रियके लक्षण हैं || २९॥ 
देवता, गुरु और भगवानके प्रति भक्ति, अथे, धर्म और 
काम---इन तीनों पुरुषार्योकी रक्षा करना, आस्तिकता, 
उद्योगशीठता और व्यावहारिक निपुणता--ये वैश्यके 
लक्षण हैं ॥ २३ ॥ उच्च वर्णोके सामने विनम्र रहना, 
पवित्रता, खामीकी निष्कपटठ सेवा, बेदिक मन्‍्त्रेसि रहित 
यज्ञ, चोरी न करना, सत्य तया गे ब्राह्मणोंकी रक्षा करना 
--ये गजद्कके उक्षण हैं ॥ २४ ॥ 


पतिकी सेवा करना, उसके अनुकूछ रहना, पतिके 
सम्बन्धियोंको प्रसन्न रखना और सर्वदा पतिके नियर्मोकी 
रक्षा करना--ये पतिको दी ईश्वर माननेवाली पतित्रता 
द्वियोंके धर्म हैं ॥ २५ || साध्वी खीको चाहिये कि 
झाड़ने-बुहारने; छीपने तथा चौक पूरने आदिसे घरको 
और मनोद्वर बल्चाभूषणोंसे अपने शरीरको अल्ड्डुत खखे। 
सामग्रियोंको साफ-सुयरी रक्खे ॥ २६ || अपने पति- 
देवकी छोटी-बड़ी इच्छाओंको समयके अजुसार पूर्ण करे | 
विनय, इन्द्रिय-लयम, सत्य एबं प्रिय वचनेंसे प्रेमपृवक 
पतिदेवकी सेवा करे || २७ || जो कुछ मिल जाय, 
उसीमें सन्तुष्ट रहे, किसी भी वस्तुके लिये छलचाते नहीं। 
सभी कार्योर्मे चतुर एवं धर्मज्ञ हो । सत्य और प्रिय बोले | 
अपने कतंब्यर्मे सावधान रहे । पवित्रता और प्रेमसे परि- 
पूर्ण रहकर, यदि पति पतित न हो तो, उसका सह- 
वास करे || २८ ॥ जो छ्मीजीके समान पतिपरायणा 
होकर अपने पतिकी उसे साक्षात्‌ भगवानका खरूप 
समझकर सेवा करती है, उसके पतिदेव वेकुण्ठलोकरमें 
भगवत्सारूप्यको ग्राप्त द्ोते हैं और वह ढतक्मीजीके 
समान उनके साथ आनन्दित होती है ॥ २९ ॥ 


युपिष्ठिः ! जो चोरी तथा अन्यान्य पाप-कर्म 


१ वशाघ्ययनादि केशकर घन लेना | २ रिना मेंगि जो कुछ मिल जाय) उसीर्म निर्वाइ करना। ३ नित्यप्रति 

घान्यादि माँग लाना | ४ किसानके सेत काटकर अन्न घरको छे जानेपर प्रथ्वीपर जो कण पढ़े रह जाते हैं, उन्हें. पशिल? 
अन्नके दानोंको उज्छ और 

तथा बाजारमें पढ़े दुए अन्नके दार्नोकी 'उब्ठः कहते हैं। उन शिछ और उज्छोंको बीनकर अपना निर्वाह करना 


(शिलोम्धन! बृत्ति है । 
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है 








' द्विजातिकों अपनी शक्ति और आवश्यकताके अनुसार 
' बेद, उनके अट्--अशिक्षा, कन्प आदि और उपनिपरदों- 
का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये॥ १३॥ 


धारण करे और केश, रोम, नख ण्व दाढ़ी-मूँछ 
कटबाबे तया मंलकों भी अरीरसे अड॒ग न करे | कमग्डलु, 
मृगचरम, दण्ड, वच्कछ-बत्र आर अग्निहोत्रकी सामप्रियों- 


* फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुस्को मुँहमाँगी दक्षिणा देनी 
चाहिये | इसके वाद उनकी आज्ञासे गृहस्थ, वानप्रस्थ 
अथवा सन्यास्त-आश्रम्म प्रवेश करे या आजीवन ब्रह्म- 
चर्यका पालन करते हुए उसी आश्रम रहे || १४ ॥ 
पधपि भगवान्‌ खहूपत सर्तत्र एकरस स्थित हैं, अतएव 
उनका कहीं अ्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता 
--फिर भी अग्नि, गुह, आप्मा और समस्त प्राणियामें 
अपने आश्रित जीवोंके साथ वे विशेषहूपसे विराजमान 
हैं | इसलिये उनपर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिये।। १५ ॥ 
इस प्रकार आचरण करनेवाला त्रह्मचारी, वानग्रस्थ, 
सनन्‍्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञानसम्पन्न होकर पख्रह्म- 
तत्तका अनुभव प्राप्त कर लेता है ॥ १६ ॥ 


अब में ऋषियोंके मतानुसार वानप्रस्थ-आश्रमके 
नियम बताता हूँ | इनका आचरण करनेसे वानप्रस्थ- 
आश्रमीको अनायास ही ऋषियेकि छोक महर्लककी प्राप्ति 
हो जाती है || १७ || वानप्रस्थ-आश्रमीको जोती हुई 
भूमिमें उत्पन्न होनेवाले चावल, गेहँ आदि अन्न नहीं 
खाने चाहिये | बिना जोते पैदा हुआ भन्न भी यदि 
असमयर्मे पक्का हो, तो उसे भी न खाना चाहिये । 
आगसे पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी न खाय | केबल 
सूर्यके तापसे पक्के हुए कन्द, मूठ, फछ आइिका दी 
सेवन करे ॥१ ८॥ जगलोंमें अपने-आप पैदा हुए वान्यों- 
से नित्यनेमित्तिक चहु और पुरोडाशका हवन करे | जब 
नये-नये अन्न, फल, फू आदि मिलने लगें, तब पहले- 
के इकट्ठे किये हुए अन्नफा पस्याग कर दे ॥ १९ ॥ 
भप्निह्षेत्रके अग्निकी रक्षाके लिये ही घर, पर्णकुटी अथवा 
पष्ठाइकी गुफाका आश्रय ले | खय शीत, घयु, अग्नि, 
वर्षा और घामका सहन करे || २० ॥ सिरपर जठा 





को अपने पास खखे || २१ ॥ विचारवान्‌ पुस्पकों 
चाहिये कि बारह, आठ, चार, दो या एक वर्षतऊ 
वानप्रस्थ-आश्रमके नियमोका पालन करे। प्यान रहे कि 
कहां अधिक तपस्याका केश सहन करनेसे बुद्धि बिगड़ 
न जाय || २२ ॥ 


वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अयबा बुढ़ापके कारण 
अपने कर्म पूरे न कर सके और वेदान्त त्रिचार करनेकी 
भी सामथ्य न रहे, तत्र उसे अनशन आदि ब्त करने 
चाहिये ॥२३॥ अनशतके पूर्व ही वह अपने आहवनीय 
आदि अग्नियोको अपनी आत्मार्म छीन कर ले | 'पैपन” भार 
'मेरेपन'का त्याग करके घरीरकों उसके कारणभत दत्तोंमें 
ययायोग्य भलीभाँति छीन करे ॥२४॥ जितेन्द्रिय पुरुष 
अपने शरीरके छिद्ाकाशोंको आऊाझमें, प्रार्णोक्ों वायुमें, 
गरमीको अग्रिम, रक्त, कफ, पीर आदि जलीय तक्तोंकों 
जल्में और हड्डी आदि ठोस वस्तुओंको पृथ्वीमें टीन 
करे ॥ २५ ॥ इसी ग्रकार वाणी और उसके कर्म 
भाषणकों उसके अधिष्ठातू देचना अम्रिमें, दह्वाथ और 
उसके द्वारा होनेवाले कछा-फोशलफो इन्द्रमें, चरण और 
उसकी गतिकफो काल्खहूप बिष्णुमें, रति आर उपस्थयों 
प्रआपतिमें एवं पायु और मलेत्सर्गकों उनके आश्रयक्ते 
अनुसार मृत्युमें लीन कर दे । श्रोत्र और उसक्रे द्वारा 
सुने जानेवाले शब्दकों दिद्याओंम, स्पर्श और लचाऊों 
वायुर्मे, नेत्रसहित रूपको य्योतिर्मे, मधुर आदि रसके 
सहित# रसनेन्द्रियकों जलमें और युविष्टिर ! त्राणन्द्रिय 
एवं उसके द्वासा सूँघे जानेवाले गनन्‍्यकों प्रृश्वीर्म टीन 
कर दे || २६ ---२८ ॥ मनोरयोके साय मनयों चन्द्रमाम, 
समझमें आनेबालें पदार्येक्रे सहित बुद्धिकों ब्रह्मामें तथा 
अछ्वता और ममतारूप क्रिया करनेवाले अहृद्भास्फों उसके 


# यहां मृल्मे प्यचेतसाः पद है, जिसता अथ धवदणऊ सहित! होता दे | वर सनेन्द्रियकं अधिटांता हैं | 47 


स्वामीने दी 


इसी मतरों स्वीमार रिया है | परन्ठु इस प्रसद्धनें उर्पप इस्द्रिय जोर उसके विपयता क्र्िष्ठानृदेवर्मे ठप शाना 


बताया गया है, फिर ससमेस्द्रियके लिये ही नवा हम बुक्युक्त नहीं जेंचता | रसंडिये प्रो श्रीविश्रनाथ अझयतीजि 
मतानुयार अचेदसा! पदत्ष ( प्यज्षष्ट चेतो यत्र स प्रदेते मपुगदिग्सस्तेन--मिम्रकी ओर चित्त जय थाएहई ही, बह मपदि 
रस ध्रचेदय! है; उउके तद्दित ) इस जिम्रसके अनुतार प्रद्धत जथ जिया गया है और वही युछियुक मादम द्वोठा ६ । 
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४२७ 

नहों करते---उच  अन्तयज तथा चाण्डाछ आदि 
अन्तेबसाथी वर्णसघ्चार जातियोंकी बृत्तियाँ वे ही 
हैं, जो कुल-परम्परासे उनके यहाँ चली आयी छे॥ ३०॥ 
चेददर्शी ऋषि-प्ुनियोंने युग-युगमे प्रायः मनुप्येकि खभाव- 
के अनुसार धर्मकी व्यवस्था की है | वही धर्म उनके 
लिये इस छोक और परलेकमे कल्याणकारी हे ॥ ३१॥ 
जो खामाबिक बृत्तिका आश्रय लेकर अपने खथर्मका 
पालन करता है, वह धीरे-धीरे उन खाभाव्िकि कमेसि 
भी ऊपर उठजाता है और गुणातीत हो जाता है || ३२॥ 
महाराज । जिस प्रकार बार-बार बोनेसे खेत खय॑ ही 


श्रीमड्रागवत 





[ अ० ११ 
ध्भ्स्च््््््य्च्च्च्ल्ल्य्स्य्च्च्््य्य्च््य््स्ल्च््स्य्य्च्च्च्य्य्स्य्स्य्य्क्स्क्यल्ल्ल्कि-ज-: 
शक्तिद्दीन हो जाता है: और उसमें अड्टूर उगना व हे 
जाता है, यहाँतक कि उसमे बोया हुआ वीज भी व 
हो जाता हैं---उसी प्रकार यह चित्त, जो वासनाभोंका 
खजाना है, विपर्योका अत्यन्त सेवन करनेसे खय ही 
ऊब जाता है | परन्तु खल्प भोगेंसे ऐसा नहीं होता। 
जैसे एक-एक दूँद घी डाठनेसे आग नहीं बुझती, परनु 
एक ही साथ अधिक घी पड जाय तो वह बुझ जाती 
है || ३३-३४ ॥ जिस पुरुषके वर्णको वतछानेबाल 
जो छक्षण कद्दा गया है, वह यदि दूसरे वर्णवालेगे भी 
मिले तो उसे भी उसी वर्णका समझना चाहिये | १५ | 





बारहवाँ अध्याय 


ब्रह्मचय और चानप्रस्थ-आश्रमोंके नियम 


नारदजी कहते हैँं--धमंराज | गुरुकुलमें निवास 
करनेवाल्ा ब्रह्मचारी अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखकर दास- 
के समान अपनेको छोटा माने, गुरुदेवके चरणों छुद्दढ 
अनुराग रक्खे और उनके हितके कार्य करता रहे ॥ १॥ 
सायड्जाल और प्रात,कालछ गुरु, अग्नि, सूय और श्रेष्ठ देव- 
ताओंकी उपासना करे और मौन द्वोकर एकाम्रतासे 
गायत्रीका जप करता हुआ दोनों समयकी सन्ध्या करे ॥ २॥ 
गुरुजी जब बुढार्वे तभी पूर्णतया अनुशासनमें रहकर 
उनसे वेदोंका खाध्याय करे । पाठके प्रारम्भ और अन्त- 
में उनके चरणोमें सिर टेककर प्रणाम करे ॥ ३ ॥ शात्र- 
की आज्ञाके अनुसार मेखला, मृगचर्म, वल्र, जटा, दण्ड, 
कमण्डलु, यज्ञोपवीत तथा हाथमें कुश घारण करे ॥ ४॥ 
सायड्टाल और प्रात काल मिक्षा माँगकर छावे और उसे 
गुरुजीको समर्पित कर दे । वे आज्ञा दें, तब भोजन करे 
और यदि कमी आज्ञा न दें तो उपवास कर ले ॥ ५॥ 
अपने शीलकी रक्षा करे | थोड़ा खाय | अपने कार्मोको 
निपुणताके साथ करे | श्रद्धा रक्खे और इन्द्वियोंको 
अपने वशर्मे रकखे | श्री और ब्रियोंके वशर्मे रहनेवार्लो- 
के साथ जितनी आवश्यकता हो, उतना ही व्यवद्वार 
करे ॥ ६ ॥ जो गृद्दस्थ नहीं है और ब्रह्मचर्यका ब्रत 
लिये हुए है, उसे ब्लियोंकी चर्चासे द्वी अछ्ग रहना 
चाहिये | इच्ध्रियाँ बड़ी बलवान हैं | ये प्रयक्षपू्वकक साधन 


करनेवालॉके मनको भी क्षुब्य करके खींच लेती हैं॥७॥ 
युवकत्रह्मचारी युवती गुरुपत्नियोंसि वाछ सुल्झवाना, श्री 
मलवाना, स्नान करवाना, उबटन छगवाना इत्यादि कार्य 
न करावे | ८ | ब्रियाँ आगके समान हैं और पु 
धीके धड़ेके समान | एकान्तमें तो अपनी कन्याके साय 
भी न रहना चाहिये | जत्र वह एकान्तमें न हो, तब भे 
आवश्यकताके अनुसार ही उसके पास रहना चाहिये॥ ९॥ 
जबतक यह जीव आत्मसाक्षात्कारके द्वारा इन देह और 
इन्द्रियोंकी प्रतीतिमात्र निश्चय करके खतन्त्र नहीं हो 
जाता, तबतक मैं पुरुष हूँ और यद्द ज्षी दैः--यह दैत 
नहीं मिटता | और तबतक यह भी निश्चित है कि ऐसे 
पुरुष यदि ख्रीके संसर्गमें रहेंगे, तो उनकी उनमें मोग्ब- 
बुद्धि हो ही जायगी ॥ १० ॥ 


ये सब शील-रक्षादि युण गृहस्थके लिये और सन्यासी- 
के लिये भी विह्वित हैं । गृद्वस्थके लिये गुरुकुलमें रहकर 
गुरुकी सेवा-झुश्रृषा वेकल्पिक दे, क्योंकि ऋतुगमनके 
कारण उसे वहाँसे अलग भी होना पड़ता है ॥ ११॥ 
जो ब्रह्मचर्यका त्रत धारण करे, उन्हें चाहिये कि वे 
सुरमा या ते न छगावें | उबटन न मर्ले | ब्ियेकि चिं् 
न बनाओें | मास और मबयसे कोई सम्बन्ध न ख़्खें। 
फूलोके हार, इत्र-कुलेछ, चन्दन और आमूषणोंका धाग 
कर दें || १२ || इस प्रकार गुरुकुलमें निवास करके 


अ० १३ ] 


सप्तम स्कन्ध 
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द्विजातिकों अपनी थक्ति और आवश्यक्रताके अनुसार 
' बेद, उनके अड्व--भिक्षा, कल्प आदि और उपनिषदों- 
' क्वा अध्ययन तया ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ॥ १३॥ 
फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरुको मुँहमाँगी दक्षिणा देनी 
” चाहिये | इसके बाद उनकी आजासे गृहस्थ, वानप्रस्थ 
१ अथवा सन्यात्त-आश्रममम प्रवेश करे या आजीवन ब्रह्म- 
/ ज्यका पाठन करते हुए उसी आश्रमर्मे रहे || १४ ॥ 
यथपिं भगवान्‌ खरूपत स्रत्र एकरस खित हैं, अतरव 
“ उनका कहीं अत्रेश करना या निकलना नहीं हो सकता 
< +-फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों 
अपने आश्रित जीरबेके साथ वे चिशेषरूपसे विराजमान 
हैं | इसलिये उनपर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिये। १५॥ 
इस प्रकार आचरण करनेबाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, 
सनन्‍्यास्ती अथवा ग्रहस्थ विज्ञानसम्पन्न होकर पख्रह्म- 
तत्तका अनुभव प्राप्त कर लेता है ॥ १६ ॥ 


अब में ऋषियोंके मतानुसार वानप्रस्थ-आश्रमके 
नियम वतछाता हूँ | इनका आचरण करनेसे वानप्रस्थ- 
आशग्रमीको अनायास ही ऋषियेंके छोक महर्लेककी प्राति 
हो जाती है. || १७ || वानप्रस्थ-आश्रमीको जोती हुई 
भूमिमें उत्पन्न होनेवाले चावल, गेहूँ आदि अन्न नहीं 
खाने चाहिये | ब्रिना जोते पैदा हुआ अन्न भी यदि 
असमयमे पक्का हो, तो उसे भी न खाना चाहिये | 
आगसे पकाया हुआ या कन्चा अन्न भी न खाय | केवल 
सूर्यके तापसे पके हुए कन्द, मूल, फछ आदिंका ही 
सेवन करे ॥१८॥ जगलोमे अपने-आप पैदा हुए वान्यों- 
से नित्यनमित्तिक चर और पुरोडाशका हवन करे | जब 
नये-नये अन्न, फल, फ़छ आदि मिलने लगें, तव पहले- 
के इकट्ठें किये हुए अन्नफा पर्याय कर दे || १९ || 
अम्िक्षेत्रके अम्निकी रक्षाके डिये द्वी घर, पर्णकुटी अथवा 
पद्ठाडकी गुफाका आश्रय ले | ख्य शीत, वायु, अग्नि, 
वर्षा और घामका सहन करे | २० || सिरपर जठा 


धारण करे और केश, रोम, नख खं दाढ़ी-मूँछ न 
कय्वावे तथा मैलको भी शरीरसे अछग न करे | कमण्डलु, 
मृगचर्म, दण्ड, वल्कठ-वस्ध और अम्निह्ोत्रकी सामग्रियों- 
को अपने पास रक्‍्खे ॥ २१ ॥ विचारवान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि बारह, आठ, चार, दो या एक वर्षतक 
वानप्रस्थ-आश्रमके नियर्मोका पालन करे | ध्यान रहे कि 
कहीं अधिक तपस्थाका केश सहन करनेसे बुद्धि बिगड़ 
न जाय || २२ ॥ 


वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अयबा बुढ़ापेके कारण 
अपने कर्म पूरे न कर सके और वेदान्त-विचार करनेकी 
भी सामर्थ्य न रहे, तब उसे अनशन आदि ब्रत करने 
चाहिये [|२३१॥ अनशनके पूवव द्वी बह अपने आहयनीय 
आदि अग्नियोंको अपनी आत्मार्मे ठीन कर ले | 'मैंपन” और 
'मेरेपन' का व्यागकरके शरीरको उसके कारणभूत तत्तेमिं 
यथायोग्य भलीभाँति छीन करे ॥२५॥ जितेन्द्रिय पुरुष 
अपने शरीरके छिद्गाकाशोंको आकाशर्में, प्रार्णोको बायुर्मे, 
गरमीको अग्रिमें, रक्त, कफ, पीब आदि जलीय तक्तोंको 
जल्में और हड्डी आदि ठोस वस्तुओंको प्रथ्वीमें छीन 
करे | २० ॥ इसी प्रकार बाणी और उसके कर्म 
भाषणकोीं उसके अधिष्ठातवू देवता अग्निमें, हाथ और 
उसके द्वारा होनेवाले का-कोशलको इन्द्रमें, चरण और 
उसकी गतिको काछ्खरूप बिष्णुर्में, रति और उपस्थको 
प्रजापति एबं पायु और मल्ेत्सगको उनके आश्रयके 
अनुसार झुट्युमें छीन कर दे | श्रोत्र और उसके द्वारा 
सुने जानेवाले शब्दको दिशाओंमें, स्पश और त्वचाको 
वायुमें, नेत्रसह्तित रूपको ज्योतिर्में, मधुर आदि रसके 
सहित# रसनेन्द्रियकों जठमें और युधिष्टिर | प्राणेन्द्रिय 
एवं उसके द्वारा सूँघे जानेवाले गन्धको पृथ्वीमें छीन 
कर दे॥| २६--२८ ॥ मनोरथोके साथ मनको चन्द्रमा्मे, 
समझमें आनेबाले पदार्थोके सहित बुद्धिको अद्मामें तथा 
अद्दता और ममतारूप क्रिया करनेवाले अहज्ञारको उसके 


# यहां मूल्मे अचेतसाः पद है; जिसरा अर्थ ध्वरणके सद्दितः होता है | वरुण सनेन्द्रियके अधिप्राता है | श्रीधर- 


खामीने भो इसी मतरो खीर सिवा है | परन्तु इस प्रसड्धमें सर्वत्र इन्द्रिय और उसके विपयका अधिप्रातृदेवमें छय्य करना 
दतादा गया दै। रिर ससनेन्द्रिकके लिये ही नया जम युक्तियुक्त नहीं जेंचता | इसलिये यहां ओीविश्वनाथ चक्रवर्तके 


मतानुतार अद्ेतशाः पदका ( थर्नथ्ट चेतों यत्र स प्रचेतो मयुरादिरसस्तेन'---जिसकरी ओर चित्त अधिक आकृष्ट हो, वह मधुरादि 
4. पे प्रदंदस्‌ ६ उसके सहित ) इस विप्रदक्के अनुसार प्रस्तुत अर्थ किया गया है ओर यही युक्तियुक्त मादूम होता है । 
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कर्मोेके साथ रुद्रमे लीन कर दे । इसी प्रकार चेतना- 
सहित चित्तको क्षेत्रज्ञ ( जीव ) में और गुणोके कारण 
विकारी-से प्रतीत होनेवाले जीवको पर््हझगे लीन कर 
दे ॥ २९० ॥ साथ ही पृथ्वीका जलमें, जलका अग्रिम, 
अम्रिका वायुमें, बायुका भाकाशमें, आक्राशका अहन्भारमें, 
अहझ्गारका महत्तत्त्वमें, महत्तत्वका अब्यक्तमें और अच्यक्त- 


श्रीमद्ऑांगवत 


का अविनाशी परमात्मार्मे छुय कर दे ॥ ३० ॥ छ़ 
प्रकार अविनाशी परमात्माके रूपमें अवशिष्ट जो चित 
है, वह आत्मा है, वह मैं हूँ---यह जानकर बह्ितीय 
भात्रमे ख्ित हो जाय | जैसे अपने आश्रय कराप्ठादि 
भस्म हो जानेपर अग्नि शान्त होकर अपने खफो 
स्थित हो जाता है, वैसे ही वह भी उपरत हो जाब॥२१॥ 


40207)“ जुछ, 


तेरहवाँ अध्याय 


यतिधमका निरूपण और अवधूत-प्रह्ाद-संवाद 


नारदजी कहते है--धमंराज | यदि वानग्रश्थीमें 
ब्रह्मविचारका सामर्थ्य हो, तो शरीरके अतिरिक्त और 
सब कुछ छोड़कर वह सन्यास ले ले, तथा किसी भी 
व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समयकी अपेक्षा न रखकर 
एक गाँवमे एक ही रात ठहस्नेका नियम लेकर प्ृथ्वीपर 
विचरण करे | १ || यदि वह वस्र पहने तो केवल 
कौपीन, जिससे उसके गुप्त अन्न ढक जायें | और 
जब्तक कोई आपत्ति न आवे, तबतक दण्ड तथा अपने 
आश्रमके चिह्ोंके सिवा अपनी त्यागी हुईं किसी भी 
वस्‍तुको ग्रहण न करे ॥ २ ॥ संन्यासीको चाहिये कि 
वह समस्त प्राणियोंका हितैषी हो, शान्त रहे, 
भगवत्परायण रहे और किसीका आश्रय व लेकर अपने- 
आपमें ही रमे एव अकेला ही विचरे ॥३॥ इस सम्पूर्ण 
विश्वको कार्य और कारणसे अतीत परमात्मामें अध्यस्त 
जाने और काये-कारणखरूप इस जगत ब्रह्मतरूप 
अपने आत्माको परिपूर्ण देखे ॥४॥ आत्मदर्शी सन्यासी 
सुषृप्ति और जागरणकी सन्धिर्में अपने खरूपका अनुभव 
करे और बन्धन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया हैं, 
वस्तुतः कुछ नहीं---ऐसा समझे || ५॥ न तो शरीरकी 
अवश्य होनेवाढी मृत्युका अमिनन्दन करे और न 
अनिश्चित जीवनका । केवल समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति 
और नाशके कारण काडकी अतीक्षा करता रहे ॥ ६॥ 
असत्य--अनाव्मवस्तुका ग्रतिपादन करनेवाले शात्रोंसे 
प्रीति न करे । अपने जीवन-निरवाह्कके लिये कोई जीविका 
न करे, केवल वाद-विवादके डिये कोई तक न करे 
और संसारमें किसीका पक्ष न ले ॥७॥ श्िप्य-मण्डली 


न जुटावे, बहुत-से प्रन्थोका अभ्यास न करे, व्याह्या 
न दे और बड़े-बड़े कार्मोका आरम्भ न करे ॥ ८॥ 
शान्त, समदर्शा एवं महात्मा सन्यासीके लिये किस्म 
आश्रमका बन्धन धर्मका कारण नहीं है | वह अप 
आश्रमके चिह्ोंको धारण करे, चाहे छोड़ दे | ९॥ 
उसके पास कोई आश्रमका चिह्न न हो, पस्लु के 
आत्मानुसन्धानमें मग्न हो | हो तो अत्यन्त विचाएा5 
परन्तु जान पड़े पागल और बाठककी तरह |क 
अत्यन्त प्रतिभाशील होनेपर भी साधारण ग्लुरथोरी 
दृष्टिसे ऐसा जान पडे मानो कोई झूँगा है ॥ १० ॥ 


युधिष्ठिर | इस विषयमें महात्मालोग एक आधी 
इतिहासका वर्णन करते हैं | बह है दत्तात्रेय मुनि 
भक्तराज प्रह्दका सवाद ॥|११॥ एक बार भगवातते 
परम प्रेमी प्रह्मदजी कुछ मन्त्रियोंकि साथ लोगोके ह्द्य्ी 
बात जाननेकी इच्छासे छोकोंमें विचरण कर रहे थे | 
उन्होंने देखा कि सह्य पर्वतकी तलद्वटीमें कावेरी नदीक 
तटपर पृथ्वीपर दी एक मुनि पडे हुए हैं | उनके शरीए- 
की निर्मल ज्योति अच्डोंके धूलि-घूसरित होनेके का! 
ढकी हुई थी ॥ १२-१३ ॥ उनके कर्म; आकाए वाणी 
और वर्ण-आश्रम आदिके चिहोंसे छोग यह नहीं सर 
सकते थे कि वे कोई सिद्ध पुरुष हैं या नहीं || ४ | 
भगवानके परम प्रेमी भक्त प्रह्मदजीने अपने सिरसे उे 
चरणोंका स्पर्श करके प्रणाम किया और विविषूर्वक 
उनकी पूजा करके जाननेकी इच्छासे यह प्रश्न किया ॥( ० 
'भगवन्‌ ! आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुष्प 
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समान हए-पुष्ट हैं। ससारका यह नियम है कि उद्योग 
करनेतरात्नंकीं बन मिलता है, धनवालको ही भोग प्राप्त 
होता दे और भोगियोंका ही शरीर हृ४-पुष्ट होता है । 
और कोर दूसरा कारण तो हो नहीं सकता ॥ १६ ॥ 
भगवन्‌ ! आप कोई उद्योग तो करते नहीं, यों ही पडे 
रहते हैं | इसलिये आपके पास धन है नहीं | फिर 
आपको भोग कहाँमे प्राप्त हंगे * ब्राह्मणदेवता | बिना 
भोगके द्वी आपका यह शरीर इतना हष्ट-पुष्ट कैसे है । 
यदि हमारे सुननेयोग्य हो, तो अब्श्य बतढडये ॥ १७] 
आप विद्वान, समर्य और चतुर हैं | आपकी वार्ते बडी 
अदुत और प्रिय द्वोती हैं | ऐसी अवस्था्में आप सारे 
सप्तारकों कर्म करते हुए देखकर भी समभावसे पड़े हुए 
हैं, इसका क्या कारण है ” ॥ १८ ॥ 


नारदजी कहते हैं--बर्मरज ! जत्र ग्रह्लादजीने 
मद्ामुनि दत्तात्रेयजीसे इस प्रकार प्रत्म किया, तब वे 


उनकी अमृतमयी वाणीके वशीमूत हो मुसकराते हुए 
बेले॥ १९ ॥ 


दत्ताप्रेयर्जीने कदह्ा--देत्यराज | सभी श्रेष्ठ पुरुष 
तुम्दारा सम्मान करते हैं। मनुष्योंको कर्मोकी प्रइृत्ति 
और उनकी निद्वत्तिका क्या फल मिलता है, यद्द वात 
तुम अपनी ज्ञानइश्िसे जानते दी हो || २० ॥ व॒म्हारी 
अनन्य भक्तिके कारण देवाधिदेव भगवान्‌ नारामण सदा 
तुम्हारे हृदयमें विराजमान रहते हैं और जेसे सूर्य 
अन्वकारको नष्ट वर देते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञानको 
नष्ट करते रहते दैं॥ २१ ॥ तो भी प्रह्माद ! मैंने 
जैसा कुछ जाना है, उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्र धोंका 
उत्त देता हूँ। क्योंकि आत्मशुद्धिकि अमिलापियोंको 
तुम्हारा सम्मान अबश्य दारना चाहिये | २२ ॥ 


प्रह्मदजी | तृष्णा एक ऐसी वस्तु है, जो इच्छा- 
नुमार भोगेंके प्राप्त होनेपर भी पूरी नहीं होती | उसीके 
कारण जन्म मृत्युके चक्रमें भटकना पड़ता है | तृथ्णाने 
मुझसे न जाने कितने कर्म करवाये और उनके कारण 
न जाने कितनी योनियर्म मुझे डा || २३ ॥ कर्मेक्ति 
कारण अनेकों योनियोर्म मठकते-भटकते देवबश मुझे 
यह मनुप्ययोनि मिडी है, जो खगे, मोक्ष, तिर्यग्योनि 


सप्तम स्कत्व 


४२७ 





तथा इस मानवदेहकी भी प्राप्तिका द्वार है--इसमें 
पुण्य करें तो स्व, पाप करें तो पशु-पक्षी आदिकी 
योनि, निबृत्त हो जायेँ तो मोक्ष और दोनों प्रकारके 
कर्म किये जायें तो फिर मनुष्य-योनिकी ही प्राप्ति हो 
सकती है ॥ २४ ॥ पस्तु मैं देखता हूँ कि ससारके 
द्वी-पुरुष कर्म तो करते हैं खुखकी ग्राप्ति और दु खकी 
निवृत्तिके लिये, परन्तु उसका फल उल्टा ही होता 
है--वे और भी दु खर्म पड जाते हैं | इसीलिये मैं 
कर्मोसे उपरत हो गया हूँ ॥ २०॥ 

छुख ही आत्माका स्त्ररूप है | समस्त चेष्ठाओंकी 
निवृत्ति ही उसका गरीर---उसके प्रकाणित होनेका 
स्थान है। इसलिये समस्त भोगोको मनोराज्य मात्र समझ- 
कर पे अपने प्रार्वकों भोगता हुआ पडा रहता 
हूँ | २६॥ मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात्‌ वास्तविक 
सुखको, जो अपना स्वरूप ही है, भूलकर इस मिथ्या 
द्ेतको सत्य मानता हुआ अत्यन्त भयड्ूर और विचित्र 
जर्न्मों और मृत्युअमे भटकता रहता है || २७ ॥ 
जेसे अज्ञानी मनुप्य जलमें उत्पन्न तिनके और 
सेवारसे ढक्रे हुए जल्को जरू न समझकर 
जलके लिये मृगतृष्णाकी ओर दौडता है, वैसे दी 
अपनी आत्माले भिन्न चस्तुमें छुख समझनेवाछा पुरुष 
आत््माको छोडकर विषयोंकी ओर दौडता है ॥ २८ ॥ 
प्रहदादजी | शरीर भादि तो प्रार्मके अधीन हैं। 
उनके द्वारा जो अपने लिये घुख पाना और दुख 
मिटाना चाहता है, वह कभी अपने कार्यमें सफल नहीं 
हो सकता । उसके वार-बार किये हुए सारे कर्म व्यर्थ 
हो जाते हैं || २९ | मनुष्य सर्बदा शारीरिक, मान- 
मिक आदि दु खेसे आक्रान्त ही रहता है। मरण- 
शील तो है ही, यदि उसने बडे श्रम और कए्टसे कुछ 
धन ओर भोग प्राप्त कर ही लिया तो क्‍या छाभ 
है ? || ३० ॥ छोमी और इन्ह्रियोंके बड़ामें रहनेवाले 
धनियोंका दु ख तो मैं देखता ही रहता हैं | भयके मारे 
उन्हें नींद नहीं. आती | सवपर उनका सनन्‍्देह बना 
रहता है ॥ ३१॥ जो जीवन और धनके ठोभी 
हैं-.वे राजा, चोर, श्र, खज़न, पञ्-पक्षी, याचक 
ओर काठ्से, यहाँतक कि 'कह्दीं मैं मूछ न कर बेंटँ 
जापक न खच कर दू'--इस भाशइ्ासे अपनें-आप- 
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से भी सदा डरते रहते हैं ॥ ३२ ॥ इसलिये बुद्धि- 
मान्‌ पुरुषकों चाहिये कि जिसके कारण शोक, मोह, 
भय, कोष, राग, कायरता और श्रम आदिका शिकार 
होना पड़ता है---उस घन और जीवनकी स्पृष्टाका 
त्याग कर दे ॥ ३३ ॥ 


इस लोकमें मेरे सबसे बड़े गुरु हैं---अजगर और 
मघुमक्खी । उनकी शिक्षासे हमें बेराग्य और सनन्‍्तोप- 
की प्राति हुई है || ३४ ॥ मधघुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा 
करती है, वैसे ही लोग बड़े कथ्से धन-सम्बय करते 
हैं; परन्तु दूसरा ही कोई उस धन-राशिके खामीको 
मारकर उसे छीन लेता है | इससे मेंने यह शिक्षा 
ग्रहण की कि विषय-भोगेसि विरक्त ही रहना 
चाहिये || ३५ || में अजगरके समान निश्चे2 पड़ा 
रहता हूँ और देववश जो कुछ मिल जाता है, उसी- 
में सन्‍्तुष्ट रहता हूँ | और यदि कुछ नहीं मिलता, 
तो बहुत दिनोंतक धेर्य धारण कर यों ही पड़ा रहता 
हूँ ॥ ३६ ॥ कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ तो कभी 
बहुत, कभी खादिष्ट तो कमी नीरस---बेखाद, और 
कमी अनेकों गुणोंसे युक्त, तो कमी सर्वथा गुण- 
हीन ॥ ३७ ॥ कमी बड़ी श्रद्धासे प्राप्त हुआ अन्न 
खाता हूँ तो कभी अपमानके साथ | और किसी- 
किसी समय अपने-आप दी मिल जानेपर कभी दिन- 
में, कभी रातमें और कभी एक बार भोजन करके भी 
दुबारा कर लेता हूँ ॥३२८॥ मै अपने प्रारू्पके 
भोगमें ही सन्तुष्ट रहता हूँ | इसलिये मुझे रेशमी या 
सूती, मृगचर्म या चीर, वल्कछ या और कुछ--जेसा 
भी वल्र मिछ जाता है, वेसा ही पहन लेता हूँ ॥ ३९॥ 
कमी मैं पृथ्वी, घास, पत्ते, पत्थर या राखके ढेरपर ही 


श्रीमद्भागब्रत 





बन सर ९3५७ “2पपमन- | कछ ॥% 


[० !१ 





ऋचा 4 
पड़ रहता हैं, तो कभी दूसरोंकी इच्छाते मह्ोें 
पढगों और गद्दोपर सो लेता हैँ || ४० ॥ देयाज ! 
कभी नहा-वोकर, शरीरमें चन्दन छगाकर सुन्दर बद्न, 
फलेके हार और गहने पहन रय, हारी और पे 
चढ़कर चलता हूँ, तो कभी पिशाचके समान बिल 
नग-घड़ंग विचस्ता हूँ ॥ 9१ ॥ मलुप्पेक्रे समा 
मिन्न-मिन्न होते ही हैं । अतः न तो मैं किसीकी हिदा 
करता हूँ और न स्तुति ही | में केवढ इनका पता 
कल्याण और परमात्मासे एकता चाहता हूँ ॥ 9२॥ 


सत्यका अनुसन्धान करनेवाले मनुष्यों चाहिये 
कि जो नाना प्रकारके पदार्थ और उनके भेद-विशे 
माढ्म पड़ रहे हैं, उनको चित्तवृत्तिम द्ववन कर दे। 
चित्तवृत्तिको इन पदार्थोके सम्बन्ध विविध श्रम उप 
करनेवाले मनमें, मनको सात्विक अहड्ढारों और 
सात्तिक अहड्ढारकों मद्ठत्तत्तक्रे द्वारा मायामें हवन का 
दे । इस ग्रकार ये सब भेद-विभेद और उनका काए 
माया ही है, ऐसा निश्चय करके फिर उस मात्र 
आत्मानुभूतिमें स्वाह्य कर दे | इस ग्रकार बषत्न 
साक्षाप्कारके द्वारा आत्मखरूपमें स्थित होकर निर्षिय 
एवं उपरत हो जाय ॥ ४३-४४ ॥ प्रहादजी | मे। 
यह आत्मकथा अत्यन्त सुप्त एवं लोक और शाक्से 


परेकी वस्तु है | तुम भगवानके अत्यन्त प्रेमी हो, झा... 
डिये मैंने तुम्हारे प्रति इसका वर्णन किया है ॥४५॥ 


नारदजी कहते हँ---महाराज ! प्रह्ादजीने दत्ता: . 


त्रेय मुनिसे परमहसोंके इस घर्मका श्रवण करके उतवी 
पूजा की और फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता 
अपनी राजघानीके लिये प्रस्थान किया ॥ ०६ ॥ 


--“>#890-+--- 


चोदहवाँ अध्याय 


गृहस्थसम्वन्धी सदाचार 


राजा युधिष्टिरने पूछा--देवर्षि नारदजी | मेरे- 
जैसा गृह्सक्त गृह्वस्थ बिना विशेष परिश्रमके इस पद- 
को किस साधनसे प्राप्त कर सकता है, आप कृपा 
करके मुझे बतलाइये || १ ॥ 


नारदजीने कद्या--सुधिष्ठिर | मनुष्य गृहस्थाश्रमर्मे 


रहे और गृह्स्थ-धर्मके अनुसार सत्र काम करे, पर 
उन्हें भगवान्‌के प्रति समर्पित कर दे और बड़े-बड़े 
संत-महात्माओंकी सेवा भी करे || २ || अवकाशके 
अनुसार विरक्त पुरुषों्में निद्ास करे ओर बाला 
श्रद्धापूवंक भगवानूके अवतारोंकी छीछा-ध्रुधाका पति 
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* करता रहे ॥ ३ ॥ जेसे खप्न दृट जानेपर मनुष्य खम- 
के सम्बन्धियोंसे आसक्त नहीं रहता--बैंसे ही ज्यों- 
: ज्यों सत्सझके द्वारा बुद्धि शुद्ध हो, सो-छी-्यो भरीर, 
.. दी, पुत्र, वन आदिकी आसक्ति खयं॑ छोडता चले । 
. क्योंकि एकन-एक ठिन ये छूटनेवाले ही हैं || ४ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषकों आवध्यकताक्रे अनुसार ही धर जौर 
शरीरकी सेवा करनी चाहिये, अधिक नहीं | भीतरसे 
: विक्त रे ओर बाहरसे रागीके समान छोगोंमें 
सावारण मनुष्यों-नसा द्वी व्यवद्वार कर ले || ०५॥ माता- 
पिता, भाई-बन्धु, पुत्र-मित्र, जानिवाले और दूसरे जो 
कुछ कहें अग्रवा जो कुठ चाहें, भीतरसे ममता न 
खकर उनका अनुमोदन कर दे ॥ ६ ॥ 

बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदिके द्वारा होनेवाले 
अनादि, प्ृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाले सुत्रण॑ आदि, 
अकस्मात प्राप्त होनेवाले दत्य आदि तथा और सब 
प्रकारके वन मगबानके ही दिये हुए हैं---ऐसा समझकर 
प्राख्यके अनुसार उनका उपभोग करता हुआ सच्नय 
न करे, उन्हें पूर्वोक्त साधुमेवा आदि कर्मेरमें छगा 
दे ॥ ७ ॥| मनु्योका अधिक्रार केवछ उतने ही धन- 
पर है, जितनेस्ते उनकी भूख मिट जाय | इससे अधिक 
सम्पत्तिको जो अपनी मानता है, वह चोर है, उसे 
दण्ड मिलता चाहिये ॥ ८ || हरिन, ऊँठ, गया, बंदर, 
चूहा, सरीदप ( रेंगकर चढनेवाले प्राणी ), पक्षी 
और मक्खी आदिको अपने पुत्रके समान ही समझे । 
उनमें ओर पुत्रोर्म अन्तर दी किलना दे || ९ || गृहस्थ 
मनुष्यको भी वर्म, अर्थ और कामक्रे लिये बहुत कष्ट 
नहीं उठाना चाहिये, वल्कि देश, कार ओर ग्रारब्ध- 
के अनुसार जो कुछ मिछ जाय, उसीरमे सन्‍्तोष करना 
चाहिये ॥ १० ॥ अपनी समस्त मोग-सामग्रियोंको कुत्ते, 
पतित और चाण्डाल्पयन्त सन्न प्राणियोंकों ययायोग्य 
बाँटकर ही भपने काममें छाना चाहिये | और तो 
क्या, अपनी श्लरीको भी--जिसे मबुष्य समझता है कि 
यह मेरी है---अतिथि आदिकी निदषि सेबार्म नियुक्त 
रखे ॥ ११ ॥ छोग स्रीके छिये अपने ग्राणतक दे 
डालते हैं। यहाँतक कि अपने मा-त्राप और गुरुको 
भी मार डालने हैं | उस द्ीपरसे जिसने अपनी मघता 
हटथ ली, उसने खय नित्यविजसी मगवानपर भी विजय 


सप्तम स्कत्ध 
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ग्रात् कर ली | १२ || यह जरीर अन्तर्मे कीडे, विष्ठा 
या राखकी ठेरी होकर रहेगा। कहाँ तो यह तुच्छ 
शरीर और इसके लिये जिसमे आसक्ति द्वोती है वह 
स्री, और कहाँ अपनी महिमासे आकाशकों भी ढक 
रखनेवाला अनन्त आत्मा | || १३ | 


गृहस्थको चाहिये कि प्रारब्धसे प्राप्त और पद्न- 
यज्ञ आदिसे बचे हुए अनसे ही अपना जीवन-निर्वाह 
करे | जो बुद्धिमान पुरुष इसके सित्रा और किसी 
कस्तुमें खत्व नहीं रखते, उन्हें सतोंका पद प्राप्त होता 
है ॥ १४ | अपनी वर्णाश्रमविद्धित वृत्तिके द्वारा 
प्राप्त सामग्रियोसे प्रतिदिन देग्ता, ऋषि, मनुष्य, भूत 
और पिवृगणका तथा अपने आत्माक्षा पूजन करता 
चाहिये | यह एक ही परमेश्वरी भिन्न-मिन्न रूपोर्मे 
आराधना है | १५ || यदि अपनेको अधिकार आदि 
यज्ञके लिये आवश्यक सव॒बस्तुएँ प्राप्त हों तो बड़े- 
बड़े यज्ञ या अग्निहोत्र भादिके द्वारा भगवानकी 
आराधना करनी चाहिये ॥ १६ ॥ युपिष्टिर ! वैसे तो 
समस्त यज्ञोंके भोक्ता भगवान्‌ ही हैं, परन्तु ब्राह्मणके 
मुखमें भर्पित किये हुए हृविष्यान्नने उनकी जैसी तृप्ति 
होती है, वैसी अग्निके मुखमें हवन करनेसे नहीं ॥१७॥ 
इसलिये ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि समी ग्राणियोंमें 
यथायोग्य, उनके उपयुक्त सामग्रियोंके द्वारा सबके 
हृदयर्म अन्‍्तर्यामीरूपसे विशजमान भगवानकी पूजा 
करनी चाहिये | इनमें प्रधानता त्राह्मणोंकी ही है ॥१ ८॥ 


धनी द्विजकों अपने घनके अनुसार आश्रित मासके 
कृष्णपक्षमं अपने माता-पिता तथा उनके बन्धुओं 
( पितामह, मातामह आदि ) का भी महाल्य श्राद्ध करना 
चाहिये [| १९॥ इसके सिवा अयन ( कके एव 
मकरकी सक्रान्ति ), बिंुव (तुछा और मेषको संक्रान्ति), 
ब्यतीपात, दिनक्षय, चन्द्रग्ह्ण या सूर्यप्रहणके समय, 
द्वादशीके दिन, श्रवण, घनिष्ठा और अनुराधा नक्षत्रों- 
में, वेगाख शुक्ला तृतीया ( अक्षय तृतीया ), कार्तिक- 
झुका नवमी ( अक्षय नवमी ), अगहन, पौष, माघ 
और फाल्युन--उन चार मद्दीनोंकी कृष्णा'ष्टणी, मांघ- 
शुक्ल सप्तमी; मावझी मधा नक्षत्रप्ते युक्त पूर्णिमा और 
प्रत्येक महीनेकी वह पूर्णिमा, जो अपने मास-नक्षत्र, 
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चित्रा, विशाखा, ज्येष्टा आदिसे युक्त हो--- चाहे 
'वन्द्रमा पूर्ण हों या भपूर्ण; द्वादशी तिथिका अनुराधा, 
श्रवण, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा और उत्तराभाद्रपदा- 
के साथ योग, एकादशी तिथिका तीनों उत्तरा नक्षत्रेंसि 
योग अथवा जन्म-नक्षत्र या श्रवण नक्षत्रसे योग--ये 
सारे समय पितृगणोंका श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ 
हैं | ये योग केवल श्राद्धके लिये ही नही, सभी पुण्य- 
कर्मोके लिये उपयोगी हैं | ये कल्याणकी साधनाके 
उपयुक्त और शुभकी अभिवृद्धि करनेवाले हैं | इन 
अवसरोपर अपनी पूरी शक्ति छूगाकर शुभ कर्म करने 
चाहिये । इसीमें जीवनकी सफलता है || २०-२४ ॥ 
इन शुभ संयोगेमि जो स्नान, जय, द्वोम; ब्रत तथा 
देवता और ब्राह्मणोंकी पूजा की जाती है अथवा जो 
कुछ देवता, पितर, मनुष्य एवं प्राणियोंकी समर्पित 
किया जाता है, उसका फल अक्षय द्वोता है |॥२५॥ 
युधिष्ठिर ! इसी प्रकार त्रीके पुसवन आदि, सन्तानके 
जातकर्मादिे तथा अपने यज्ञ-दीक्षा भादि सस्कारोंके 
समय, शवब-दाहके दिन या वार्बिक श्राद्धके उपलक्ध- 
में अथवा अन्य माड़लिक कर्मेर्में दान आदि शुभ कमे 
करने चाहिये ॥ २६ | 


युधिष्ठिर | अब मैं उन स्थानोंका वर्णन करता हूँ, 
जो धर्म आदि श्रेयकी प्राप्ति करानेवाले हैं | सबसे पतित्र 
देश वह है, जिसमें सत्पात्र मिलते हों || २७ || जिनमें 
यह सारा चर और अचर जगत्‌ स्थित है, उन भगवान्‌- 
की प्रतिमा जिस देशमें हो, जद्दों तप, विद्या एवं दया 
आदि गुणोंसे युक्त ब्राह्मणोंके परिवार निवास करते हों 
तथा जहाँ-जहाँ भगवान्‌की पूजा होती हो और पुराणों- 
में प्रसिद्ध गद्ठा आदि नदियाँ हों, वे सभी स्थान परम 
कल्याणकारी हैं || २८-२९ ॥ पुष्कर आदि सरोवर, 
सिद्ध पुरुषेके द्वारा सेवित क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, 
पुलद्वाश्रम ( शाढ्गआम क्षेत्र ), नेमिषारण्य, फाल्युनक्षेत्र, 
सेतुबन्ध, प्रभास; द्वारका, काशी, मथुरा, पम्पासर, 
बिन्दुसरोवर, बदरिकाश्रम, अछकनन्दा, भगवान्‌ सीता- 
रामजीके आश्रम---अयोध्या-चित्रकूटादि, महेन्द्र और मछय 
आदि समस्त कुछपर्वत और जह्दाँ जहाँ मगवानके अचौ- 
बतार हैं--वे सत्र-के-्सतव देश अत्यन्त पवित्र हैं। 


कल्याणकामी पुरुषको बार-बार इन देशोंका सेवन कान 
चाहिये | इन स्थानोपर जो पुण्यकर्म किये जाते है 
मनुष्योकी उनका हजारगुना फछ मिछना है ||३०-१३३॥ 


थुधिष्ठिर ! पात्न-निर्णयके असहमें पात्रके गुणोंग 
जाननेवाले विवेकी पुरुषोंने एकमात्र भगवानको ही 
सत्पात्र बतठाया है | यह चराचर जगत उन्हीं 
खरूप है ॥| ३४ ॥ अभी तुम्हारे इसी यज्ञकी वात है| 
देवता, ऋषि, सिद्ध और सनकादिकोंके रहनेपर भी 
अग्रपूजाके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णको द्वी पात्र समग्र 
गया || ३० || असख्य जीवोंसे भरपूर इस अहयण्डछप 
महावृक्षके एकमात्र मूल भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं । झ 
लिये उनकी पूजासे समस्त जीबोंकी भात्मा तृप्त हे 
जाती है ॥ ३६ ॥ उन्हींने मनुष्य, पशु-पक्षी, शनि 
और देवता आदिके शरीररूप पुरोंकी रचना की है तथा 
वे ही इन पुरोमे जीवरूपसे शयन भी करते हैं । इसीऐ 
उनका एक नाम 'पुरुषः भी है || ३७ ॥ युपिश्नि। 
एकरस रहते हुए भी भगवान्‌ इन मनुष्यादि शरीरोमे उन्ही 
विभिन्नताके कारण न्यूनाविकरूपसे ग्रकाशमान है। 
इसलिये पशु-पक्षी आदि शरीरोंकी अपेक्षा मतुथ है 
श्रेष्ठ पात्र हैं और मनुष्योर्मे भी, जिसमें भगवान्‌का भश-- 
तप-योगारि जितना ही अधिक पाया जाता है, के 
उतना ही श्रेष्ठ है | ३८ ॥ 


युधिष्ठिर | त्रेता आदि युगोर्मे जत्र विद्वानोंने देखा 
कि मतुष्य परस्पर एक दूसरेका अपमान भादि करते 
हैं, तत्र उन छोगोंने उपासनाकी सिद्धिके छिये भगवान: 
की प्रतिमाकी प्रतिष्ठा की || ३९ || तमीसे कितने ही 
लोग बडी श्रद्धा और सामग्रीसे प्रतिमाममें ही भगवाववी 
पूजा करते हैं । परन्तु जो मलुष्यसे द्वेष करते हैं, उन 
प्रतिमाकी उपासना करनेपर भी सिद्धि नहीं मिट 
सकती ॥ ४० ॥ युधिष्ठिर ! मलुष्योर्मिं भी आह्मण विश 
सुपात्र माना गया है | क्योंकि वद्दध अपनी तपस्या, विधा और 
सनन्‍तोष आदि ग्रुणेसि भगवानके पेशररूप दरीरको 
घारण करता है || 9 १ ॥ महाराज | हमारी और तुग्हयरी 
तो बात ही क्या--ये जो सर्वात्मा भगवान्‌ श्री 
हैं, इनके भी इश्देव ब्राह्मण ही हैं । क्योंकि उनके 
चरणोंकी धूलसे तीनों छोक पवित्र होते इृहते है ॥११॥ 
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पंद्रहवों अध्याय 
शृहस्थांके लिये मोक्षघमेका वर्णन 


नारदजी कहते है--युधिष्टिर | कुछ ब्राह्मर्णोकी 
निष्ठा कर्ममें, कुछकी तपत्यामें, कुछकी वेदोंके खाध्याय 
और प्रबचनमें, कुछकी आदव्मज्ञानके सम्पादनमें तथा 
कुछकी योगमें होती दे || १ | गृहस्थ पुरुषको चाहिये 
कि श्राद्ध अथवा देवपूजाके अवसरपर अपने कर्मका 
अक्षय फल प्राप्त करनेक्े लिये ज्ञाननिष्ठ पुरुषको ही 
हव्य-कंभ्यका दान करे | यदि वह न मिले तो योगी, 
प्रवचनकार आदिको ययायोग्य और यधाकऋम देना 
चाहिये ॥ २ ॥ देवकार्यमें दो और पितृकार्यमें तीन 
अयवा दोनोमें एक-एक ब्राह्मणको मोजन कराना चाहिये। 
अत्यन्त धनी होनेपर भी श्राद्धकर्ममे अधिक विस्तार 
नहीं करना चाहिये || ३॥ क्योंकि सगे-सम्बन्धी आदि 
खजनोंको देनेसे और जिस्तार करनेसे देश-कालोचित 
श्रद्धा, पदार्थ, पात्र और पूजन आदि ठीक-ठीक नहीं 
हो पाते | ४ ॥ देश और काढके प्राप्त होनेपर ऋषि- 
मुनिर्येकि भोजन करनेयोग्य शुद्ध हृविष्याल मगवानको 
भोग छंगाकर श्रद्धाप्रे विधिपूर्वक योग्य पाज्को देना 
चाहिये । वह समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाल और 
अक्षय होता है || ५॥ देवता, ऋषि, पितर, अन्य 
प्राणी, लजन और अपने-आपको भी अन्नका विभाजन 
करनेके समय परमात्मलरूप ही देखे ॥ ६ )| 

धर्मका मर्म जाननेवाला पुरुष श्राद्यमें मासका अर्पण 
न करे और न खय द्वी उसे खाय, क्योंकि पितरोंको 
आपि-पुनियेक्ति योय हृविष्याल्नसे जेसी प्रसन्‍्नतः द्ोदी 
है, वेसी पशु-हिंसासे नहीं होती ॥ ७ || जो छोग 
सद्धमंपछनकी अमिलाषा रखते दैं, उनके छिये इससे 
बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी मी प्राणीको 
मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकारका कथट न दिया 
जाय || ८ ॥ इसीसे कोई-कोई यज्ञ-तत्तको जाननेवाले 
शानी ज्ञानके द्वारा प्रज्वलिन आत्मसंयमरूप अम्तिमें इन 
कर्ममय यज्ञोका हृबन कर देते है और बाह्य कर्य- 
कापोंसे उपरत हो जाते हैं | ९ || जब कोई इन 
प्रच्यभय यशेसे यजन करना चाहता है, तब सभी प्राणी 


डर जाते हैं, वे सोचने छुगते हैं कि यह अपने प्रार्णों- 
का पोषण करनेवाला निदयी मूख मुझे अबश्य मार 
डाछेगा || १० || इसलिये घर्मज मनुष्यको यही उचित 
है कि प्रतिदिन प्राख्यके दशा प्राप्त मुनिजनोचित 
हविष्यानसे ही अपने नित्य और नेमित्तिक कर्म करे 
तथा उसीसे सर्वदा सन्तुष्ट रहे || ११ ॥ 

अधर्मकी पाँच शाखाएँ हैं--विधर्म, परधर्म, आभास, 
उपमा और छल | धर्मज्ञ पुरुष अवर्मके समान ही 
इनका भी त्याग कर दे || १२ ॥ जिस कार्यकों धर्म- 
बुद्धिसे करनेपर भी अपने धर्ममें बाधा पड़े, वह “विधर्म! 
है | किसी अन्यके द्वारा अन्य पुरुषके ढिये उपदेश 
किया हुआ घस “परघमः है | पाखण्ड या दम्भका 
नाम “उपधर्मः अथवा “उपमा' है | शाखके बचनोंका 
दूसरे प्रकारका अर्थ कर देना 'छक् है ॥ १३ || 
मनुष्प अपने आश्रमके विपरीत स्वेच्छासे जिसे धर्म मान 
लेता है, वह 'आमभास' है। अपने-अपने खमावके 
अनुकूल जो वर्णाश्रमोचित धम हैं, वे भछा किसे शान्ति 
नहीं देते ॥ १४ ॥ 

धर्मात्मा पुरुष निर्धन होनेपर भी धर्मके लिये अथवा 
शरीर-निर्वाहके ढिये धन आप्त करनेकी चेश न करे | 
क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकारकी चेश किये अजगरकी 
जीविका चलती दी दे, वैसे ही निश्वतिपरायण पुरुषकी 
निदृत्ति ही उसकी जीविकाका निर्नाह कर देती है |१०॥ 
जो छुख अपनी आत्मामें रमण करनेवाले निष्किय सन्तोषी 
पुरुषकीं मिछता है, वह उस मलुप्यको भछा कैसे 
मिछ सकता है, जो कामना और छोमसे वनके छिये 
हाय-हाय करता हुआ इधर-उपर दौड़ता फिरता 
है | १६ ॥ जैसे पेरोंमें जूता पहनकर चल्नेवालेको 
ककड़ और कॉर्टेसे कोई डर नहीं होता--पैसे ह्दी 
जिसके मनर्भ सन्तोष है, उसके लिये सर्वदा और सब 
कई छुख-ही-छुख है, दुख है ही नहीं ॥ १७॥ 
इविष्टि! | न जाने क्यों मनुष्य केवल जझ्मात्रसे द्दी 
उन्‍्यु्ट रहकर अपने जीवनका निर्वाह्न नहीं कर छेता | 





अपितु रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रियके फेरमें पढ़कर यह 
बेचारा घरकी चौकसी करनेवाले कुत्तेके समान हो जाता 
दै ॥ १८ ॥ जो ब्राह्मण सन्तोषी नहीं है, इन्द्रियोंकी 
लेलुपताके कारण उसके तेज, विधा, तपस्या और यश 
क्षीण हो जाते हैं और वहद्द विवेक भी खो बेठता 
है ॥ १९॥ भूख और प्यास मिठ जानेपर खाने-पीनेकी 
कामनाका अन्त द्वो जाता है | क्रोध भी अपना काम 
पूरा करके शान्त हो जाता है | परन्तु यदि मलुप्प 
पृथ्वीकी समस्त दिशाओंको जीत ले और भोग ले, तब 
भी लछोमका अन्त नहीं होता || २० ॥ भनेक विपयोके 
ज्ञाता, शक्लाओंका समाधान करके चिक्तमें शात्रोक्त 
अर्थकों वेठा देनेवाले और विद्व॒त्सभाओंके सभापति 
बड़े-बड़े विद्वान भी असन्तोषके कारण गिर 
जाते हैं ॥ २१॥ 

धर्मराज ! सड्डूल्पोके परितव्यागसे कामको, कामना- 
ओके त्यागसे क्रोधषको, संसारी छोग जिसे “अर्थ! कहते 
हैं उसे अनर्थ समझकर छोभको और तत्त्वके विचारसे 
भयको जीत लेना चाहिये ॥ २२ ॥ अध्यात्मविद्यासे 
शोक और मोहपर, सर्तोकी उपासनासे दम्भपर, मौनके 
द्वारा योगके विष्नोपर और शरीर-प्राण आदिको निःरचेष्ट 
करके हिंसापर विजय प्राप्त करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 
आधिभौतिक दु खको दयाके द्वारा, आधिदेविक वेदना- 
को समाधिके द्वारा और आध्यात्मिक दु खको योगबलसे 
एव निद्वाको सात््विक भोजन, स्थान, सन्न आदिके सेवनसे 
जीत लेना चाहिये ॥२५॥ सच्त्बगुणके द्वारा रजोगुण एव 
तमोगुणपर और उपरतिके द्वारा सत्त्तगुणपर विजय प्राप्त 
करनी चाहिये । श्रीयुरुदेवकी भक्तिके द्वारा साधक इन 
सभी दोषोंपर छुगमतासे विजय ग्राप्त कर सकता है |२५। 
हृदयमें ज्ञानका दीपक जलकनेवाले गुरुदेव साक्षात्‌ 
भगवान्‌ ही हैं | जो दुल्लुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता 
है, उसका समस्त शाद्न-श्रवण हाथीके स्नानके समान 
व्यर्थ है || २६ ॥ बड़े-बडे योगेश्वर जिनके चरण- 
कमोंका अनुसन्धान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष- 
के अवीश्वर वे खय भगवान्‌ ही ग़ुरुदेवके रूपमें प्रकट 
हैं | इन्हें लोग भ्रमसे मनुष्य मानते हैं ॥ २७ ॥ 

शाक्षोंमें जितने भी नियमसम्बन्धी आदेश हैं, उनका 


श्रीमद्भागवत 


न्स्स्स्य्य्य््य्य्स्य्य्य्य्य्य््म्य्य्य्य््य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्स्स्ल्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्टट #* ०३३४० ७० पंपन 2 


[ अ० !९ 





एकमात्र तात्पर्य यही दे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह 
मंद और मत्सर--इन छः शद्तुओपर विजय प्राप्त का 
ली जाय अथवा पॉर्चो इच्धिय और मन-ये छः का 
हो जायेँ | ऐसा द्वोनेपर भी यदि उन नियमेके दा 
भगवानके ध्यान-चिन्तन आदिकी प्राप्ति नहीं होती, हे 
उन्हें केवल श्रम-ही-श्रम समझना चाहिये || २८ | 
जसे खेती, व्यापार आदि और उनके फह भी येण 
साधनाके फल नगवश्ाप्ति या मुक्तिको नहीं दे सकते- 
वैसे ही दुष्ट पुरुषके श्रौत-स्मार्त कर्म भी कल्याणका 
नहीं होते, प्रत्युत उल्ठा फछ देते हैं ॥ २९॥ 

जो पुरुष अपने मनपर विजय प्राप्त कलनेके हिपे 
उद्यत हो, वह आसक्ति और परिग्रहका त्याग करे 
सन्यास॒म्रहण करे। एकान्तमें अक्ला ही रहे औ! 
मिक्षा-बृत्तिसे शरीर-निर्वाहमात्रके लिये खल्प ओ 
परिमित भोजन करे || ३० ॥ युधिष्ठिर | पवित्र कौ 
समान भूमिपर अपना आसन बिछाये और सीधे प्लिए 
भावसे समान और छुखकर आसनसे उसपर केक 
३»कारका जप करे | ३१ ॥ जबतक मन सह 
विकल्पोंको छोड़ न दे, तबरतक नासिकाके भ्रम 
दृष्टि जमाकर पूरक, कुम्मक और रेचकद्गारा आण व 
अपानकी गतिको रोके ॥ ३२ ॥ कामकी चोटसे घापः 
चित्त इधर-उघर चक्कर काठता हुआ जहाँ-नहाँ जा॥ 
विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह वहाँ-वहाँसे उसे लग 
छाये और धीरे-धीरे हृदयमें रोके || ३३॥ जब सॉर्क 
निरन्तर इस प्रकारका अभ्यास करता है, तब 
बिना जैसे अम्नि बुझ जाती है, वैसे ही थोंडे समय 
उसका चित्त श्ान्त हो जाता है ॥ ३४ |] इस मरी 
जब काम-बासनाएँ चोट करना बद कर देती 
समस्त बृत्तियाँ अत्यन्त झान्त द्वो जाती हैं, तब चित 
ब्रह्मानन्दके सस्पर्शमे मग्न हो जाता है. और फिर उसके 
कमी उत्थान नद्हीं दोता ॥ ३५ ॥ 

जो संन्‍्यासी पहले तो धर्म, अर्थ और काम 
मूछ कारण गृहस्थाश्रमका परित्याग कर देता दें और 
फिर उन्हींका सेवन करने लगता है, वह निर्लश कई 
उगले हुएको खानेवाला कुत्ता द्वी है || ३६॥ जिद 
अपने शरीरको अनात्मा, सृत्युमस्त और विष) री 
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एव राख समझ डिया था--वे दी मूढ़ फिर उसे आत्मा 
मानकर उसकी प्रजसा करने लगते है || ३७ ॥ कम- 
त्यगी गृहस्थ, त्रतत्यागी ब्रह्मचारी, गाँवमें रहनेवाला 
(तपखी (वानप्रथ ) और इन्द्रियलोडुप संन्यासी-ये 
चारों आध्रम्के कल हैं. और ऋ्यय ही आश्रमाका ढंग 
- करते हैं। भगवानकी मायासे विमोहित उन मूद्पर 
;; तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिये |३८-३९॥ 
+ आत्मज्ञानके द्वारा जिसकी सारी वासनाएँ नि दो 
गयी हैं और जिसने अपने आत्माक्रो पखलामखरूप जान 
/. डिया हैं, बह किस विपयक्री इच्छा और किस भोक्ता- 
की तत्तिके लिये इन्द्रियकोडुप होकर अपने झरीस्का 
पोषण करेगा * | ४० ॥ 
उपनिपदोर्मे कहा गया है. कि शरीर रथ है, इन्द्रियाँ 
घोड़े हैं, इच्ियोंका खामी मत लगाम है, शब्दादि 
_, विषय मार्ग हैं, वुद्धि सारथि है, चित्त ह्वी भगवानके 
. दर निर्धित बाँधनेकी विशाल रस्सी है, दस प्राण घुरी 
हैं, धर्म और अधर्म पहिये हैं और इनका अमभिमानी जीव रथी 
वहा गया है | 5“कार द्वी उस रर्का धनुष है, शुद्ध 
जीवात्मा बाण और परमात्मा लत््य है | ( इस 3“कार- 
के द्वारा अन्तरात्माको परमात्मामं छीन कर देना 
का चाहिये ) ॥ ४१-४२ ॥ राग, देष, ल्ेम, शोक, 
ई$' मोह्द, भय, मद, मान, अपमाव, दूसरेके ग़ुर्णोमं दोष 
निकालना, छल, हिंसा, दूसरेकी उन्नति देखकर जल्ना, 
४ तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद--ये सत्र, और ऐसे ही 
॥ हे जीवेंके और भी वहुत-से है हैं | उनमें रजोगुण 
हक ञर्‌ तमोगुणप्रवान मद अधिक हैं, कहीं-कहीं 
कै कोई-कोई वान ही होती हैं।॥ ४३-४४ ॥ 
[४ यह मनुष्य-शरीररूप रथ जवतक अपने वशमें है और 
८“ इसके इन्द्रिय-मन आदि सारे साधन अच्छी उशामें 
(5 विद्यमान हैं, तमीतक श्रीगुरुदेवके चरणकमडोंदी नेबा- 
द पूजासे शान धरायी हुई ज्ञानकी तीखी तल्यार लेकर 
ह! । भाग्वानूके आश्रयसे इन अन्रुओंका नाश करके अपने 
£ खाराय्य-सिद्वासनपर विराजमान हो जाय और फिर 
/ई जेंत्यन्त शान्तभावसे इस शरीरका भी परित्याग कर 
ता दे ॥ ४० || नहीं तो, तनिक भी प्रमाद हो जानेपर 
(५ ये इच्दियहूप दुष्ट घोड़े और उनसे मित्रता रखनेवाल 
ये 
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बुद्धिरूप सारथि रथके खामी जीवको उल्टे रास्ते ले 
जाकर विषयरूपी छ॒टेरोंके द्वार्योम डाल देंगे । वे डाकू 
सारथि और धोड़ोंके सहित इस जीवको मूृत्युसे अत्यन्त 
भयावने घोर अन्धकारमय ससारके कुरँमें गिरा देंगे।४ ६। 
वेदिक कर्म दो प्रकारके हैं--एक तो वे जो 
वृत्तियोंकी उनके विषयोंकी भर ले जाते हैं---प्रवृत्ति- 
परक, और दूसरे वे जो बृत्तियोंको उनके विषयोंकी 
ओरसे लौटाकर शान्‍्त एवं आमत्मसाक्षात्कारके योग्य 
बना देते हँ--निद्ृत्तिपरक | प्रवृत्तिपरक कर्ममार्गसे 
बार-वार जन्म-मृत्युकी प्राप्ति होती है और निषृत्तिपरक 
भक्तिमार्ग या ज्ञानमार्गके द्वारा परमात्माकी प्राप्ति होती 
है || ४७ | झ्वेनयागादि छिंसामय कमे, अम्निद्योत्र, 
दर्ग, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुयाग, सोमयाग, वेश्वदेव, 
वलिहरण आदि द्उ्यमय कर्म 'इष्टः कह्दछाते हैं और 
देवालय, बगीचा, कूओं आदि बनवाना तथा प्याऊ 
आदि गाना 'पूर्त कर्म! हैं. | ये सभी ग्रवृत्तिपरक कर्म 
हैं और सकाममावसे युक्त होनेपर अशान्तिके ही कारण 
बनते हैं. | ४८-०९ ॥ प्रद्डचिपरायण पुरुष मरनेपर 
चरु-पुरोडाशादि यज्ञसम्बन्धी दरव्योके सूक्ष्ममागसे बना 
हुआ शरीर धारणकर धघूमामिमानी देवताअओंके पास 
जाता है। किर क्रमश, रात्रि, कृष्णपक्ष और दक्षिणायन- 
के अमिमानी देवताओंके पास जाकर चन्द्रलोकर्मे 
पहुँचता है | वहाँसे मोग समाप्त होनेपर अमावत्याके 
चन्द्रमाके समान क्षीण होकर दृश्टद्वारा क्रम ओषधि, 
लता, अन्न और वीके रूपमें परिणत होकर पितृयान- 
मार्गसे पुन ससारमें ही जन्म लेता है [| ५०-५१ || 
युधिष्ठिर ! गर्भाधानसे लेकर अल्त्येश्पियन्त सम्पूर्ण 
सस्कार जिनके होते हैं, उनको “ह्विज! कहते हैं। 
( उनमेंसे कुछ तो पूर्वोक्त प्रवृत्तिमागेका अनुष्ठान करते 
हैं. और कुछ आगे कहे जानेवाले निवृत्तिमार्कका | ) 
निवृत्तिपरायण पुरुष इष्ट, पूतत आदि कर्मेसि होनेवाले 
समस्त यज्ञोंको विषयोका ज्ञान करानेवाले इन्द्रियोर्ते हवन 
कर देता है || ५२ || इन्द्रियोंको दर्जनादि-सह्ूल्परूप 
मनमें, वेकारिक मनको परा वाणीमें और परा वाणीको 
वर्णसमुदायमें, वर्णसमुदायको पअ उ म? इन दीन खरों- 
के रूपमें रइनेवाले ३“कारमें, $“कारको बिन्दुरमें, 
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बिन्दुको नादमें, नादको सूत्रात्मारूप प्राणमें तथा प्राण- 
को ब्रह्ममें लीन कर देता है || ५३ ॥ वह निवृत्तिनिष्ट 
ज्ञानी क्रमशः अग्नि, सूर्य, दिन, सायड्डाल, शुक्नपक्ष, 
पूर्णणासी और उत्तरायणके अभिमानी देबताओंके पास 
जाकर ब्रह्मलोकर्म पहुँचता है और वहाँके भोग समाप्त 
होनेपर वह स्थूोपाधिक “विश्व” अपनी स्थूछ उपाधि- 
को सूक्ष्ममें ढीन करके सूक्ष्मोपाधिक 'तैजस! हो 
जाता है। फिर सूक्ष्म उपाधिको कारणमें छूय करके 
कारणोपाधिक 'प्राज्” रूपसे स्थित होता है, फिर 
सबके साक्षीरूपसे सर्वत्र अनुगत द्वोनेके कारण साक्षी- 
के ही खरूपमें कारणोपाधिका लय करके 'तुरीयः 
रूपसे स्थित होता है । इस प्रकार दश्योका लय हो 
जानेपर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है | यही मोक्षपद्‌ 
है || ५४ ॥ इसे “देवयान” मार्ग कहते हैं | इस मार्ग- 
से जानेवाछा आत्मोपासक ससारकी ओरसे निवृत्त 
होकर क्रमश एकसे दूसरे देवताके पास होता हुआ 
ब्रह्मछोकरमें जाकर अपने खरूपमें स्थित हो जाता है | 
वहन प्रदृत्तिमागीकि समान फिर जन्म-मृत्युके चक्करमें 
नद्टीं पड़ता || ५५ ॥ 


ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग 
हैं | जो शात्रीय इशिसे इन्हें तत्ततत, जान लेता है, वह 
शरीरमें स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता।५६| 
पैदा होनेवाले शरीरोंके पहले भी कारणरूपसे और 
उनका अन्त हो जानेपर भी उनकी अवधिरूपसे जो 
खय विद्यमान रहता है, जो भोग्यरूपसे बाहर और 
भोक्तारूपसे भीतर है तथा ऊँच और नीच, जानना 
और जाननेका विषय, वाणी और वाणीका विषय, 
अन्धकार और प्रकाश आदि वस्तुओंके रूपमें जो कुछ 
भी उपछब्ध होता है, वह सब्र खय यह तत्त्ववेत्ता ही 
है | इसीसे मोह उसका स्पशे नहीं कर सकता ॥५७॥ 
दर्पण आदियमें दीख पड़नेवाला प्रतिबिम्ब विचार और 
युक्तिसे बाधित है, उसका उनमें अस्तित्व है नहीं, फिर 
भी वस्तुके रूपमें तो वह दीखता ही है। वेसे ही इन्द्रियों- 
के द्वारा दीखनेवाला वस्तुओंका भेद-भाव भी विचार, 
युक्ति और आत्मानुभवसे असम्भव होनेके कारण वस्तुतः 
न होनेपर भी सत्य-सा प्रतीत होता है।| ५८ ॥ पृथ्वी 
आदि पश्चभूर्तोसे इस शरीरका निर्माण नहीं हुआ है । 


वास्तविक इश्टिसे देखा जाय तो न तो वह उन पञ्नभूते, 
का सद्भात है और न विकार या परिणाम ही | कोड 
यह अपने अवयवेसे न तो प्रथक्‌ है और न उसे 
अनुगत ही है, अतर्‌व मिथ्या है || ५०९ ॥ इसी प्रका 
शरीरके कारणरूप पतन्च बूत भी अवयबी होनेके काए 
अपने अवयबों---सूक्ष्ममूतोसे मिन्न नहीं हैं, भवकह्म 
ही हैं | जब बहुत खोज-बीन करनेपर भी अवबगोरे 
अतिरिक्त अवयवीका अस्तित्र नहीं मिढ्ता--वह भष्‌ 
ही सिद्ध होता है, तब अपने-आप ही यह पिद्र हे 
जाता है कि ये अवयव भी असत्य ही हैं॥ ६०॥ 
जत्रतक जअज्ञानके कारण एक ही प्रमतत्तमें अनेक 
वस्तुअके भेद माद्म पड़ते रहते हैं, तबतक यह प्रा 
भी रह सकता है कि जो वस्तुएँ पहले थीं, वे कर 
भी हैं| और खमप्तमें भी जिस प्रकार जाम्रतू, खा 
आदि अवस्थाओंके अछ्ग-अछग अनुभव होते ही है 
तथा उनमें भी विधिं-निषेधके शात्न रहते हैं--वपे ह 
जबतक इन भिन्नताओंके अस्तित्वका मोह बना हभ 
है, तबतक यहाँ भी विधि-निषेषके शाद्ष हैं ही |९ 


जो विचारशीलछ पुरुष खानुभूतिसे आत्माके श्र 
अह्वेतका साक्षात्कार करते हैं--वे जाग्रत्‌, छप्न, हुए 
और द्रथ, दर्शन तथा दृश्यके भेदरूप खप्तको मिग देते 
हैं | ये अद्दैत तीन प्रकारके हैं---मावाद्वैत, क्रिया 
और द्रव्याहैत || ६२ ॥ जैसे वल्र सूतरूप ही होता है 
वैसे ही कार्य भी कारणमात्र ही है | क्योंकि भेद 
वास्तवमें है नहीं | इस प्रकार सबकी एकताका विर्षो! 
'भावाद्वैतः है ॥ ६३ ॥ युधिछ्िर | मन, वाणी थी 
शरीरसे होनेवाले सब कर्म खय॑ परह्म परमात्मा ही 
हो रहे हैं, उसीमें अध्यस्त हैं---इस भावसे समझ 
कर्मोंको समर्पित कर देना क्रियाद्वैतः है ॥ ६५ 
स्नी-पुत्रादि सगे-सम्बन्धी एवं ससारके अन्य समझ 
प्राणियोंके तथा अपने खार्थ और भोग एक ही हैं 
उनमें अपने और परायेका मेद नहीं है---इस प्रकाए 
का विचार दब्याद्वेतः है || ६५ ॥ 

युधिष्ठिर ! जिस पुरुषके छिये जिस द्वव्यकों गित 
समय जिस उपायसे जिससे प्रद्वण करना शाह्षँे 
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उब्िहद्ध न है) उसे उसीसे अपने सब कार्य सम्पन्न 

"करे चाहिये, आपत्तिकाठको छोड़कर इससे अन्यथा 

| नहीं करना चाहिये || ६६ ॥ महाराज | भगवद्गभक 

* मनुष्य वेढमें कहे हुए इन कर्मोके तथा अन्यान्य खकतों- 

+क्के अनुष्टनसे घरमें रहते हुए भी श्रीक्ृषष्णकी गतिकों 

? प्राप्त करता है॥ ६७ ॥ युधिष्ठिर ! जेंसे तुम अपने 
रामी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कंपा और सद्दायतासे बड़ी- 
[डी कठिन विपत्तियोंसे पार दो गये दो और उन्हंकि 
बरणकमओोंकी सेवासे समस्त भूमण्डलको जीतकर तुमने 
बढे-बड़े राजसूब आदि यह्व किये दें ॥ ६८ ॥ 


पूर्वअन्म्म इसके पहलेके मह्दाकल्प्में मैं एक 
गन्धर्व था । मेरा नाम या उपवहण और गन्धवोंमें मेरा 
बड़ा सम्मान या ॥ ६५९ ॥ मेरे उन्दरता, सुकुभारता 
और मधुरता अपू् थी । मेरे झरीरमेंसे सुगन्धि निकला 
करती और देखनेमें में बहुत अच्छा छगता। द्ियाँ 
मुझसे बहुत प्रेम करती और मैं सदा प्रमादमें ही रहता । 
मैं अत्यन्त विंडासी था | ७० ॥ एक बार देवताअंके 
यहाँ ज्ञानसत्र हुआ | उसमें बड़े-बड़े प्रजापति आये थे | 
भगवान्‌की लीडाका गान करनेके लिये उन छोगेनि 
गन्धव और अप्तराझोवों चुछझाया || ७१ ॥ मैं जानता 
था कि वह सर्तोका समाज है. और वहाँ मगवान्‌की 
डीटाका दी गान होता है | फिर भी में ह्वियेंकि साथ 
लैकिक गी्तोका गान करता हुआ उन्मत्तकी तरह 
वहाँ जा पहुंचा | देवताओंने देखा कि यह तो हम- 
लोगेंका अनादर कर रहा है | उन्होंने अपनी शक्तिसे 
मुझे शाप दे दिया कि 'तुमने हमलेगोंकी अवहेलना 
की है, इसलिये तुम्हारी सारी सौन्दर्य-सम्पत्ति नष्ट हो 
जाय गौर तुम जीघ्र ही गूद्र हो जाओ! ॥ छर ॥ 
उनके शापसे मे दासीका पुत्र हुआ। किन्तु उस 
भृद्र जीवन्म किये हुए महात्माओंके सत्सह और सेवा- 
शुधूगके प्रभावते में दूसरे जन्ममें अह्यजीका पुत्र 
इंशा ॥ ७३ ॥ सर्तोकी अबहेठता और सेवाका यह 
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मेरा प्रत्यक्ष अनुमव है | संत-सेवासे ही भगवान्‌ प्रसन्न 
होते हैं | मेने तुम्हें गृहवस्थोका पापनाशक धर्म बतरा 
दिया । इस धर्मके आचरणसे यृहस्थ मी अनायास ही , 
सन्यासियोंको मिठनेवाल्ा परमपद्‌ आस कर लेता 
है | ७४ ॥| 


युधिष्ठिर | इस मनुष्यदोकर्म तुमढोगेकि भाग्य 
अत्यन्त प्रशंसनीय हैं, क्‍योंकि तुम्हारे घरमें साक्षात्‌ 
पर्रह्म परमात्मा मनुष्यका रूप धारण करके गुप्तछूपसे 
निवास करते हैं | इसीसे सारे संसारको पत्रित्र कर 
देनेवाले ऋषि-पुनि बार-बार उनका दर्शन करनेके 
डिये चारों ओरसे तुम्दारे पास आया करते हैं ॥७०॥ 
बड़े-बड़े मह्ापुरुष निरन्तर जिनको ढूँढ़ते रहते हैं, 
जो मायाके लेशसे रह्वित परम शान्त परमानन्दानुभव- 
स्वरूप पस्रह्म परमात्मा हैं---वे ही तुम्हारे प्रिय, हितेषी, 
ममेरे भाई, पूज्य, आज्ञाकारी, गुरु और खय आत्मा 
श्रीकृष्ण हैं || ७६ || शब्डूर, ब्रह्मा आदि भी अपनी 
सारी बुद्धि ढगाकर 'वे यह हैं?---इस रूपमें उनका 
वर्णन नहीं कर सके | फिर हम तो कर ही कैसे सकते 
हैं | हम मौन, भक्ति और संयमके द्वारा द्वी उनकी 
पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा खीकार करके “ 
भक्तवत्सक भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों ॥ ७७ ॥ 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! देव्षिं नारद- 
का यह प्रवचन सुनकर राजा युविष्ठिको अत्यन्त 
आनन्द हुआ | उन्होंने प्रेम-विहछ होकर देवर्षि नारद 
और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा की ॥७८॥ देव॑पिं नारद 
भगवान्‌ श्रीकृष) और राजा युपिष्ठिस्‍्से विदा लेकर 
और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गये | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हो पख्रह्म हैं, यह धुनकर युपिष्ठिसके आश्चर्य- 
की सीमा न रह्दी ॥ ७९ ॥ परीक्षित्‌ | इस प्रकार 
मैंते तुम्हें दक्ष-पुत्रियोंके बशोंका अलग-अलग वर्णन 
घुनाया | उन्हींके वहशमें देवता, अछुर, मनुष्प आदि 
और समूर्ण चराचरकी सृष्टि हुई है | ८० ॥| 
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इंश्वरोषप्पभव छ्वि क्षुवामनो5पि जी क्रमेः । 
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डस्ष्टर स्कन्ण 





पहला अध्याय 


मन्वन्तर्रोका वणन 


राजा पर्ीक्षियने पूछा---गुरुदेव | खायम्भुव मनुका 
वश-विस्तार मैंने सुन लिया । इसी वशमें उनकी 
कन्याओंके द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियोंने अपनी वश- 
परम्परा चछायी थी | अब आप हमसे दूसरे मनुओंका 
बर्णन कीजिये || १ ॥ बह्मन | ज्ञानी महात्मा जिस- 
जिस मन्चन्तरमें महामहिम भगवानके जिन-जिन अवतारों 
और डीलाओंका वर्णन करते हैं, उन्हें आप अवश्य 
झुनाइये । हम बड़ी श्रद्धासे उनका श्रवण करना चाहते 
हैं॥ २ || भगत ! विज्लभावन भगवान्‌ वीते हुए 
मन्चन्तरोंमें जो-जो लीलाएँ कर चुके हैं, वर्तमान 
मन्वन्तरमें जो कर रहे हैं और आगामी मन्वन्तरोंमें जो 
कुछ करेंगे, वह सब हमें छुनाइये || ३ ॥ 

भ्रीश्युकदेवजीने कहा---इस कल्पमें खायम्भुव आदि 
छ मन्वन्तर बीत चुके हैं। उनमेंसे पहले मन्वन्तरका 
मैंने वर्णन कर दिया, उसीमें देवता आदिकी उत्पत्ति 
हुई थी || ४ || खायम्भुव मनुकी पुत्री आकूतिसे यज्ञ- 
पुरुषके रूपमें धर्मका उपदेश करनेके ढिये तथा 
देवहतिसे कपिल्के रूपमें ज्ञानका उपदेश करनेके लिये 
भग्वानूने उनके पुत्ररूपसे अवतार ग्रहण किया था ।०। 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ कपिलका वर्णन मैं पहले ही (तीसरे 
स्वन्धर्मे ) कर चुका हैं। अब भगवान्‌ यज्ञपुरुषने 
आकृतिके गर्मसे अवतार लेकर जो कुछ किया, उसका 
वर्गन करता हूँ ॥ ६ ॥ 

परीक्षित्‌ | भगवान्‌ खायम्भुव मनुने समस्त कामना- 
भें और भोगेंसे विरक्त होकर राज्य छोड दिया | वे 


अपनी पत़्ी शतरूपाके साथ तपस्या करनेके लिये बनमें 
चले गये || ७ ॥ परीक्षित्‌ ! उन्होंने झुनन्दा नदीके 
किनारे पृथ्वीपर एक पैरसे खड़े रहकर सौ वर्षतक घोर 
तपस्या की | तपस्या करते समय वे ग्रतिदिन इस प्रकार 
भगवानकी स्तुति करते थे || ८ ॥ 


मनुजी कद्दा करते थे---जिनकी चेतनाके स्पर्श- 
मात्रसे यह विज्व चेतन हो जाता है, किन्तु यह विश 
जिन्हें चेतनाका दान नहीं कर सकता, जो इसके सो 
जानेपर प्रल्यमें भी जागते रहते हैं, जिनको यह नहीं 
जान सकता; परन्तु जो इसे जानते हैं---वही परमात्मा 
हैं || ९ ॥ यह सम्पूर्ण विल्न और इस विश्वमे रहने- 
वाले समस्त चर-अचर ग्राणी--सव्र उन परमात्मासे 
ही ओतप्रोत हैं | इसल्यि ससारके किसी भी पदार्यमें 
मोह न करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन-निर्वाह- 
मात्रके लिये उपभोग करना चाहिये । तृष्णाका सर्वेया 
त्याग कर देना चाहिये | भछा, ये ससारकी सम्पत्तियाँ 
किसकी हैं ? || १० ॥ भगवान्‌ सब्रके साक्षी हैं | 
उन्हें बुद्धि-बृत्तियाँ या नेत्र आदि इन्द्रियाँ नहीं देख 
सकतीं | परन्तु उनकी ज्ञान-शक्ति अखण्ड है | समस्त 
प्राणियोंके हृदयमें रहनेवाले उन्हीं खयग्रकाश असझ् 
परमात्माकी गरण ग्रहण करो ॥ ११ ॥ जिनका न 
आदि है न अन्त, फिर मध्य तो होगा ही कहाँसे ? जिनका 
न कोई अपना है और न पराया, और न वाहर है न 
भीतर, वे विज्ञक्े आदि, अन्त, मध्य, अपने-पराये, 
बाहर और भीतर--सब कुछ हैं । उन्हींकी सत्तासे 
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विश्वकी सत्ता है। वही अनन्त वास्तविक सत्य परत्रह्ष 
है || १२ || वही परमात्मा विश्लरूप हैं | उनके अनन्त 
नाम हैं | वे स्वशक्तिमान्‌ सत्य, खयप्रकाश, अजन्मा 
और पुराणपुरुष हैं | वे अपनी मायाशक्तिके द्वारा ही 
विश्वसृष्टिके जन्म आदिको स्वीकार कर लेते हैं और 
अपनी विद्याशक्तिके द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय, 
सत्स्वरूपमात्र रहते हैं ॥ १३ ॥ इसीसे ऋषि-मुनि 
नेष्कम्यस्थिति अर्थात्‌ ब्रह्मसे एकत्व प्राप्त करनेके लिये 
पहले कर्मयोगका अनुष्ठान करते हैं | प्रायः कर्म करने- 
वाला पुरुष ही अन्तमें निष्क्रिय होकर कमेंसे छुट्टी पा 
लेता है ॥ १४ || यों तो सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ भी 
कर्म करते हैं, परन्तु वे आत्मठाभसे पूर्णकाम होनेके 
कारण उन करमोंमें आसक्त नहीं होते | अत. उन्हींका 
अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करनेवाले भी 
कर्मबन्धनसे मुक्त ही रहते हैं| १५ | भगवान्‌ 
ज्ञानखरूप हैं, इसलिये उनमें अहडझ्ञारका लेश भी नहीं 
है। वे सर्वत परिपूर्ण हैं, इसलिये उन्हें किसी वस्तुकी 
कामना नहीं है | वे बिना किसीकी पग्रेरणाके खच्छन्द- 
रूपसे ही कर्म करते हैं | वे अपनी ही बनायी हुई 
मर्यादा स्थित रहकर अपने कर्मोके द्वारा मनुष्योंको 
शिक्षा देते हैं | वे ही समस्त धर्मोके प्रवतेंक और उनके 
जीवनदाता हैं । मैं उन्हीं प्रभुकी शरणमें हूँ || १६॥ 


भ्ीशुकदेवजी कहते हैं---परीक्षित्‌ | एक बार 
खायम्भुव मनु॒एकाम्रचित्तसे इस मन्त्रमय उपनिषत्‌- 
खरूप श्रुतिका पाठ कर रहे थे | उन्हें नींदमें अचेत 
होकर बड़बड़ाते जान भूखे अछुर और राक्षस खा 
डालनेके लिये उनपर ट्टठ पड़े ॥ १७ ॥ यह देखकर 
अन्तर्यामी भगवान्‌ यकज्षपुरुष अपने पुत्र याम नामक 
देवताओंके साथ वहों आये | उन्होंने उन खा डालनेके 
निश्चयसे आये हुए असुरोंका सहार कर डाछा और फिर 
वे इन्द्रके पदपर प्रतिष्ठित होकर स्वर्गका शासन करने 
लगे ।॥ १८ ॥ 


परीक्षित्‌ ! दूसरे मनु हुए स्वारोचिप । वे अग्निके 
पुत्र थे । उनके पुत्रोके नाम थे--धुमान्‌, सुषेण और 
रोचिष्मान्‌ आदि ॥ १९ ॥ उस मन्चन्तरमें इन्द्रका नाम 


श्रीमद्भांगवत 


[अ० ! 





था रोचन, प्रधान देवगण थे तुप्रित आदि | ऊर्जस्तम्म 
आदि बंदवादीगण सप्तर्पि थे || २० || उस मन्वन्तसें 
वेदशिरा नामक्रे ऋषिकी पत्नी तृपिता थीं | उनके गर्भसे 
भगवानने अवतार ग्रहण किया और विभु नामसे प्रसिद्ध 
हुए ॥ २१ ॥ वे आजीवन नेष्टिक ब्रह्मचारी रहे । 
उन्हींके आचरणसे शिक्षा ग्रहण करके अठासी हजार 
ब्रतनिष्ठ ऋषियोंने भी ब्रह्मचर्यत्रतका पालन किया ॥२२॥ 





तीसरे मनु थे उत्तम | वे ग्रियत्रतके पुत्र थे | उनके 
पुत्रोंके नाम थे- -पव्रन, सत्य, यज्ञहोत्र आदि ॥२३॥ 
उस मन्चन्तरमें वर्सिष्ठजीके प्रमद आदि सात पुत्र 
सप्तर्षि थे । सत्य, वेदश्रुत और भद्र नामक देवताओके 
प्रधान गण थे । और इन्द्रका नाम था सत्यजित्‌ ॥२४॥ 
उस समय धर्मकी पत्नी सूनृताके गर्भसे पुरुषोत्तम- 
भगवानने सत्यसेनके नामसे अवतार ग्रहण किया था। 
उनके साथ सत्यत्रत नामके देवगण भी थे ॥ २५॥ 
उस समयके इन्द्र सत्यजित॒के सखा बनकर भगवावने 
असत्यपरायण, दु'शीछ और दुष्ट यक्षों, राक्षर्सों एव 
जीवद्रोही भूतगणोका संहार किया || २६ ॥ 

चौथे मनुका नाम था तामस | वे तीसरे मु 
उत्तमके सगे भाई थे | उनके प्रथु, ख्याति, नरः वेत 
इत्यादि दस पुत्र थे || २७ || सत्यक, हरि और वीर 
नामक देवताओंके प्रधान गण थे | इन्द्रका नाम था 
त्रिशिख | उस मन्वन्तरमें ज्योतिर्धाम आदि सर्प 
थे ॥ २८ ॥ परीक्षित्‌ | उस तामस नामके मन्वन्तरतं 
विधृतिके पुत्र बेघृति नामके और भी देवता हए। 
उन्होंने समयके फेरसे नष्टप्राय वेदोंको अपनी शक्तिसे 
बचाया था, इसीलिये ये “वैश्वति! कहछाये ॥ २९ ॥ 
इस मन्वन्तरमें हरिमिवा ऋषिकी पत्नी हरिणीके गर्भ 
हरिकि रूपमें भगवानने अवतार ग्रहण किया | इसी 
अवतारमें उन्होंने ग्राहसे गजेन्द्रकी रक्षा की थी।| २० ॥ 

राजा परीक्षिवने पूछा-- -मुनिवर ! हम आपसे यह 
सुनना चाहते हैं कि भगवानने गजेन्द्रको ग्राहके फदेसे 
कैसे छुड्ाया था || ३१ || सब कथाओंमें वही कया 
परम पुण्यमय, ग्रशसनीय, मद्नल्कारी और श्रम हैं 
जिसमे महात्माओंके द्वारा गान किये हुए मगवान्‌ श्रीहरि- 
के पवित्र यञ्ञका वर्णन रहता है ॥ ३२ ॥ 





अ०२] 


अश्म स्कन्ध॑ 
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खतजी कहते है---औनकादि ऋषियों ! राजा प्रकार कथा कहनेके लिये प्रेरित फ्िब्या, तब वे बड़े 


परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुननेके लिये ही आनन्दित हुए और प्रेमसे परीक्षितक्ना अभिवन्‍्दन करके 
व्रैठे हुए थे। उन्होंने जब श्रीजुकदेवजी महाराजकों इस मुनिर्योकी भरी सभामें कहने छगे || ३३ ॥ 








दूसरा अध्याय 


आहके द्वारा गजेन्द्रका पकड़ा ज्ञाना 


श्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ | क्षीस्सागरमें 
त्रिकूट नामका एक प्रसिद्ध सुन्दर एव श्रेष्ठ परत था । 
वह दस हजार योजन ऊँचा या ॥ १ ॥ उसकी लवाई- 
सचौडाई भी चारों ओर इतनी ही थी | उसके चॉदी, 
लोहे और सोनेके तीन मिखरोंकी छठासे समुद्र, दिशाएँ 
और आकाश जगमगाते रहते थे ॥ २ ॥ और भी उसके 
कितने ही गिखर ऐसे थे, जो रत्ों और वातुरओकी रग- 
बरिरगी छटठा दिखाते हुए सब दिज्ञाओंको प्रकाशित कर 
रहे थे। उनमें विविध जातिके वृक्ष, लताएँ और 
झाडियोँ थीं। झरनोंकी झर-झरसे वह गुजायमान होता 
रहता था || ३॥ सब ओरतफे समुद्रकी लहरें आ-आकर 
उस पत्रंतके निचले भागसे ठटकराती, उस समय ऐसा 
जान पडता मानो वे पर्॑तराजके पाँव पखार रही हों । 
उस पर्वतके हरे पन्‍नेके पत्यरोंसे बहाँकी भूमि ऐसी 
सॉवली हो गयी थी, जेसे उसपर हरी-भरी दूब लग रही 
हो || ९ ॥ उसकी कन्दराओंमिें सिद्ध, चारण, गन्बबे, 
पिधावर, नाग, किन्नर और अप्सराएँ आदि विहार करने- 
के लिये प्राय बने ही रहते थे ॥ ५॥ जब उनके 
सगीतकी ध्वनि चद्मानोंसे टकराकर गुफाओंमें प्रतिष्चनित 
होने लगती थीं, तव बडे-बडे गरवीले सिंह उसे दूसरे 
सिंहकी ध्वनि समझकर सह न पाते और अपनी गजनासे 
उसे दवा देनेक्े लिये और जोरसे गरजने लगते थे ६॥। 


उस पर्वतकी तलहटी तरह-तरहके जगढी जानवरोकि 
झुडसे सुशोमित रहती थी । अनेकों ग्रकारके बृर््षोसि 
भरे हुए देवताअओंके उद्यानमें सुन्दर-सुन्दर पक्षी मधुर 
कण्ठमे चहकते रहते थे ॥ ७ || उसपर बहुत-सी 
नदियों और सरोबर भी थे | उनका जल बड़ा निर्मल 
था। उनके पुलिनपर मणियोंकी वाढू चमकती रहती 
थी। उनमें देवाइनाएँ स्नान करती थीं, जिससे उनका 

भाण भा० ५६-- 


जल अत्यन्त सुगन्धित हो जाता था। उसका सुरभि 
लेकर भीनी-भीनी वायु चलती रहती थी॥ ८ ॥ 


पर्वतराज त्रिकूटकी तराईमें मगव्येमी महात्मा भगवान्‌ 
वरुणका एक उद्यान था | उसका नाम था ऋतुमान्‌ । 
उसमें देवाड़नाएँ क्रीडा करती रहती थीं ॥ ९ ॥ उसमे 
सत्र ओर ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे, जो फलों और 
फूलेंसे सबंदा लदे ही रहते थे | उस उद्यानमे मन्द्रार, 
पारिजात, गुछाव, अगोक, चम्पा, तरह-तरहके आम, 
पयाठल, कटहल, आमडा, सुपारी, नारियछ, खजूर, 
विजोरा; महुआ, साखू , ताड, तमाल, असन, अर्जुन, 
रीठा, गूलर; पाकर, बरगद, पलास, चन्दन, नीम, 
कचनार, साछ, देवदारु, दाख, *ख, केला, जामुन, 
वेर, रुद्राक्ष, हरे, आँवछा, वेल, कैथ, नीबू और मिलते 
आदिके वृक्ष छहराते रहते थे | उस उद्यानमें एक बडा 
भारी सरोवर था। उसमें सुनहले कम खिल रहे 
थे ॥ १०-१४ ॥ और भी विबिब जातिके कुछुद, 
उत्पल, कट्ठार, शतदल आदि कमलोकी अनूठी छग 
छिठक रही थी। मतवाले भरे गूँज रहे थे | मनोहर 
पक्षी कठ्ख कर रहे थे | हस, कारण्डव, चक्रवाक और 
सारस दरू-के-दर भरे हुए थे | पनडुब्बी, वतख और 
पपीहे कूज रहे थे | मछली और कछुओंके चलनेसे कमलके 
फूल हिल जाते थे, जिससे उनका पराग झडकर जलको 
सुन्दर और सुगन्ब्रित बना देता था | कठम्ब, बेंत, नरकुछ, 
कदम्व॒ल्ता, वेन आदि वृक्षेसि वह घिरा या [|१५-१७॥ 
कुन्द, कुखक (कट्सरैया ), अशोक, सिरस, वनमहिका, 
लिसौडा, हरसिंगार, सोनजूही, नाग; पुन्नाग, 
जाती, मछिका, अतपत्र, मात्री और मोगरा आदि 
सुन्दर-सुन्दर पुष्पवृक्ष एवं तठके दूसरे इक्षेसि भी---जो 
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प्रत्येक ऋतुमे हरे-भरे रहते थे---बह सरोवर शोभायमान 
रहता था ॥ १८-१९ ॥ 


उस पवतके घोर जगलमें बहुत-सी हथिनियोंके साथ 
एक गजेन्द्र निवास करता था। वह बड़े-बड़े शक्तिशाली 
हाथियोंका सरदार था। एक दिन वह उसी पर्व॑तपर 
अपनी हथिनियोंके साथ काँटेवाले कीचक, बॉस, बेत, 
बड़ी-बडी झाड़ियों और पेड़ोंको रौंदता हुआ धूम रहा 
था || २० | उसकी गन्धमात्रसे सिंह, हाथी, बाघ, गेंडे 
आदि हिंख्न जन्तु, नाग तथा काले-गोरे शरभ और चमरी 
गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे || २१ ॥ और 
उसकी कपासे भेड़िये, सूअर, भैंसे, रीछ, शल्य, छंगूर 
तथा कुत्ते, बदर, हरिन और खरगोश थादि क्षुद्र जीव 
सब कहीं निर्मय विचरते रहते थे | २२॥ उसके 
पीछे-पीछे हाथियोंके छोटे-छोटे बच्चे दौड़ रहे थे | बडे- 
बड़े हाथी और हथिनियाँ मी उसे घेरे हुए चल रही 
थीं । उसकी घमकसे पहाड़ एकज्ारगी काँप उठता 
था | उसके गण्डस्थछते ठपकते हुए मदका पान करनेके 
लिये साथ-साथ भौरे उड़ते जा रहे थे। मदके कारण 
उसके नेत्र विहल हो रहे थे । बड़े जोरकी धूप थी, 
इसलिये वह ब्याकुल हो गया और उसे तथा उसके 
साथियोंको प्यास भी सताने छगी | उस समय दूरसे ही 
कमलके परागसे सुवासित वायुकी गन्ध सूँघकर वह उसी 
सरोवरकी ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलढता और 
सुगन्ध लेकर वायु आ रही थी । थोड़ी ही देरमें वेगसे 
चलकर वह सरोवरके तठ्पर जा पहुँचा ॥ २३-२४ ॥ 
उस सरोवरका जरू अत्यन्त निर्मल एवं अमृतके समान 
मधुर था | सुनहले और अरुण कमछोंकी केसरसे वह 
महक रहा था । गजेन्द्रने पहले तो उसमें घुसकर अपनी 
सूँडसे उठा-उठा जी भरकर जछ पिया, फिर उस जहमें 
स्नान करके अपनी थकान मिठायी | २५ || 
गजेन्द्र गृहस्थ पुरुषोंकी भाँति मोहग्रस्त होकर अपनी 
सूँदसे जल्की फुहारे छोड़-छोडकर साथकी हथिनियों 
और बच्चोंको नहलाने लगा तथा उनके मुँहमें सूँड डाल- 
कर जछ पिलाने छगा | भगवान्‌की मायासे मोहित हुआ 
ग़जेन्द्र उन्‍्मत्त हो रहा था | उस बेचारेको इस बातका 


श्रीमद्भागवत 
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पता ही न, था कि मेरे सिरपर बहुत बड़ी विपत्ति 
मेंड्रा रही है ॥ २६ ॥ 


परीक्षित्‌ ! गजेन्द्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा 
था, उसी समय प्रारब्धकी प्रेरणासे एक बढ्वान्‌ ग्राहने 
क्रोधमे भरकर उसका पैर पकड ढिया। इस प्रकाए 
अकस्मात्‌ विपत्तिमें पढकर उस बलवान गजेन्द्रने अपनी 
शक्तिके अनुसार अपनेको छुड़ानेकी बडी चेश दकी।॥ 
परन्तु छुड़ा न सका | २७ ॥ दूसरे हाथी, हथिनियों 
और उनके बच्चोने देखा कि उनके खामीकों बल्वान्‌ 
ग्राह बड़े वेगसे खींच रहा है और वे बहुत घबरा रहे 
हैं। उन्हें बड़ा दुःख हुआ । वे बढ़ी विकल्तासे 
चिग्घाडने छगे | बहुतोंने उसे सहायता पहुँचाकर जढसे 
बाहर निकाल लेना चाहा, परन्तु इसमें भी वे असम 
ही रहे ॥ २८ ॥ गजेन्द्र और ग्राह अपनी-अपनी पूरी 
शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे | कभी गजेन्द्र ग्राहकों बाहर 
खींच छाता, तो कभी ग्राह गजेन्द्रको भीतर खींच हे 
जाता । परीक्षित्‌ ! इस प्रकार उनको लड़ते-लबते एक 
हजार वर्ष बीत गये और दोनों ही जीते रहे । यह 
घटना देखकर देवता भी आश्वर्यचकित हो गये ॥२९॥ 

अन्तमे बहुत दिनोंतक बार-बार जलमें खींचे जाने- 
से गजेन्द्रका शरीर शिथि पड गया | न तो उसके 
शरीरमें बल रह गया और न मनमे उत्साह | गति भी 
क्षीण हो गयी । इधर ग्राह तो जठचर ही ठहर । 
इसलिये उसकी शक्ति क्षीण होनेके स्थानपर बढ़ गगी। 
वह बड़े उत्साहसे और भी बल लगाकर गजेन्द्रको 
खींचने लगा || ३० | इस प्रकार देहामिमानी गे 
अकस्मात्‌ प्राणसझूठमें पड़ गया और अपनेको छुंडनेंमें 
सर्वया असमर्थ हो गया | बहुत देरतक उसने भपने 
छुटकारेके उपायपर विचार किया, अन्तर्मे वह इस निश्च- 
पर पहुँचा | ३१ ॥ “यह ग्राहन विधाताकी फाँसी दी है। 
इसमें फँसकर मैं आतुर हो रहा हूँ । जब्र मुझे मेरे 
बराबरके हाथी भी इस विपततिसे न उबार सके, तत्र ये 
बेचारी हथिनियों तो छुड़ा ही कैसे सकती हैं ? इसलिये 
अब मैं सम्पूर्ण विश्वके एकमात्र आश्रय भगवानकी ही 
शरण लेता हूँ | ३२ | काछ बडा बी है| यह साँप 
के समान बड़े अचण्ड वेगसे सबको निगछ जानेके हि 
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दौडता ही रता है | इससे अत्यन्त भयभीत होकर जो 
कोई मगबानकी शरणमें चछा जाता है, उसे वे प्रभु 


मृत्यु भी अपना काम ठीक-ठीक पूरा करता है | वही 
प्रमु सबके आत्रय हैं। में उन्हींद्री अरण ग्रहण करता 


अम्य्य-अव्य्य बचा लेते हैं | उनके भयसे भीत होकर हूँ? | ३३ ॥ 





तीसरा अध्याय 


गजेन्द्रके छारा भगवानकी स्तुति भोर उसका संकटले मुक्त होना 


श्रीद्यकदेचजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! अपनी बुद्धिसे 
ऐसा निश्चय करके गजेन्द्रने अपने मनको हृदयमें एकाग्र 
किया और फिर पृत्र॑जन्ममें सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोन्नके जप- 
द्वारा भगवानककी स्तुति करने छगा || १ ॥ 

गजेन्द्रने कहा--जो जगतके मूल कारण हैं. और 
सबके हृदयमें पुरुषके रूपमे विराजमान हैं. एवं समस्त 
जगतके एकमात्र खांगी हैं, जिनक्रे कारण इस ससारमें 
चेतनताऊा विस्तार होता है--उन भगवानको मैं नमस्कार 
करता हूँ, ग्रेमसे उनका ध्यान करता हूँ॥२॥ 
यह ससार उन्हींमें स्थित है, उन्हींकी सत्तासे प्रतीत 
हो रा है, वे ही इसमे व्याप्त हो रहे हैं और 
खय थे ही इसके रूपमे प्रकट हो रहे हैं। यह 
सत्र होनेपर भी वे इस ससार और इसके कारण-- 
प्रकृतिसे सर्वथा परे हैं।॥ उन खयप्रकाश, खयसिद्ध 
सत्तात्मक भगवानकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ ॥ ३ ॥ 
यह पिश्न्नपश्व उन्हींकी मायासे उनमें अध्यस्त है | यह 
कभी प्रतीत होता है, तो कमी नहीं | परन्तु उनकी 
दृष्टि य्यों-की-त्यों--एक-सी रहती हैं। वे इसके साक्षी 
रे और उन दोनोंकों ही देखते रहते हैं | वे सत्रके मूल 
हैं और अपने मूल भी वही हैं | कोई दूसरा उनका 
कारण नहीं है । वे ही समस्त कार्य और कारणेसि अतीत 
प्रभु मेरी रक्षा करे ॥ ४ ॥ प्रतल्यक्षे समय छोक, लोक 
पाठ और इन सबके कारण सम्पूर्णहूपसे नष्ट हो जाते 
हैं । उस ममय केवल अत्यन्त घना और गहरा अन्धकार- 
ही-अन्धकार रहता है| परन्तु अनन्त परमात्मा उससे 
सबया परे विराजमान रहते हैं । वे ही प्रमु मेरी रक्षा 
करें | ५॥ उनकी लीछाओंका रहस्य जानना बहुत 
ही कव्नि है | वे नठककी माँति अनेकों वेष घारण करते 
६ । उनके वास्तविक सरूपको न तो देखता जानते है 


और न ऋषि ही, फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है, जो 
वहाँतक जा सके और उसका वर्णन कर सके ? वे प्रमु 
मेरी रक्षा करें | ६ ॥ जिनके परम मड्रछमय खरूपका 
दर्शन करनेके लिये महात्मागण ससारकी समस्त आसक्तियों- 
का पर्तयाग कर देते हैं और बने जाकर अखण्डमावसे 
ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक त्र्तोका पालन करते हैं. तया 
अपने आत्माको मत्रके हृदयमें विराजमान देखकर 
खाभात्रिक ही सबकी भलाई करते हैं---ने ही मुनियोकति 
सर्व भगवान्‌ मेरे सहायक हैं, वे ही मेरी गति हैं |७। 
न उनके जन्म-कर्म हैं और न नाम-रूप, फिर उनके 
सम्बन्धर्म गुण और ढोपकी तो कल्पना ही केसे की जा 
सकती है. ? फिर भी विश्वकी सृष्टि और सहार करनेके 
लिये समय-समयपर वे उन्हे अपनी मायासे खीकार करते 
हैं || ८ ॥ उन्हीं अनन्त शक्तिमान्‌ सर्वेश्चयेमय परम 
परमात्माको में नमस्कार करता हूँ | वे अरूप होनेपर 
भी बहुरूप हैं | उनके कर्म अत्यन्त आश्रर्यमय हैं | मैं 
उनके चरणोंमं नमस्कार करता हैँ॥ ९ ॥ खयग्रकाश, 
मसत्रके साक्षी परमात्माकों में नमस्कार करता हूँ। जो 
मन, वाणी और चित्तसे अत्यन्त दूर हैं----उन परमात्मा- 
को मैं नमस्कार करता हूँ || १० ॥ 


विवेकी पुरष कम-सनन्‍्यास अथवा कम-समर्पणके 
द्वारा अपना अन्त करण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते 
हैं तया जो खय तो नित्यमुक्त, परमानन्द एवं ज्ञान- 
खरूप हैं ही, दूसरोंको कंवल्य-मुक्ति देनेकी सामर्थ्य 
भी केवल उन्हींमें है---उन ग्रभुकी मैं नमस्कार करता 
है॥ ११॥ जो सत्त, रज, तम--इन तीन गुर्णों- 
का धर्म खीकार करके क्रमश शान्त, घोर और मूढ़ 
अवस्था भी धारण करते हैं, उन भेदरद्वित सममावसे 
स्थित एवं ह्ानश्न प्रमुको में रास्जार तमस्मार करता 
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हूँ ॥ १२ | आप सबके खामी, समस्त क्षेत्रोके एक- 
मात्र ज्ञाता एव सबंसाक्षी हैं, आपको मैं नमस्कार करता 
हैँ । आप खय ही अपने कारण हैं । पुरुष और मूल 
प्रकृतिके रूपमे भी आप ही हैं | आपको मेरे बार-बार 
नमस्कार || १३ || आप समस्त इन्द्रिय और उनके 
विषयोके द्रश हैं, समस्त प्रतीतियोंके आधार हैं | अह- 
ड्रार आदि छायारूप अप्तत्‌ वस्नुओंक्रे द्वारा आपका 
ही अस्तिल प्रकट होता है | समस्त वस्तुओंकी सत्ता- 
के रूपमें भी केबल आप ही भास रहे हैं । में 
आपको नमस्कार करता हूँ॥ १०॥ आप सबके 
मूछ कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं है । तथा 
कारण होनेपर मी आपमें विकार या परिणाम नहीं 
होता, इसलिये आप अनोखे कारण हैं । आपको मेरा 
बार-बार नमस्कार ! जेसे समस्त नदी-झरने आदिका 
परम आश्रय समुद्र है, वेसे ही आप समस्त वेद और 
शात्रोके परम तात्पर्य हैं | आप मोक्षखरूप हैं और 
समस्त सत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं, अत, 
आपको में नमस्कार करता हूँ ॥ १५७ ॥ जैसे यज्ञके 
काष्ठ अरणिमे अप्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने 
अपने ज्ञानको गु्णोंकी मायासे ढक रकक्‍खा है | गुणों 
में क्षोम होनेपर उनके द्वारा विविध ग्रकारकी सूष्टि- 
रचनाका आप सड्ूल्प करते हैं | जो लोग कर्म-सन्यास 
अथवा कर्म-समर्पणके द्वारा आत्मतत्तकी भावना करके 
वेद-शाब्रोंसे ऊपर उठ जाते हैं. उनके आत्माके रूप- 
में आप खय ही प्रकाशित हो जाते हैं | आपको 
मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १६॥ 


जेसे कोई दयाढठु पुरुष फढदेमें पड़े हुए पश्ुका 
बन्धन काट दे, वेसे ही आप मेरे-जसे शरणागर्तोंकी 
फॉसी काठ देते हैं | आप नित्यमुक्त हैं, परम करुणा- 
मय हैं और भक्तोंका कल्याण करनेमें आप कमी आल्स्य 
नहीं करते | आपके चरणोंमें मेरा नमस्कार है | 
समस्त प्राणियोंके हृदयमें अपने अशके द्वारा अन्त- 
रात्माके रूपमें आप उपब्ब्ध होते रहते हैं | आप 
सर्वेश्वयपूर्ण एवं अनन्त हैं | आपको में नमस्कार करवा 
हैँ ॥ १७॥ जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, गृह, 
स्ग्पत्ति और खजनेमें आसक्त हैं---उन्‍्हें आपकी प्राप्त 


श्रीमद्भागवत 
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अत्यन्त कठिन है | क्योंकि आप खय गुणोंकी आसक्ति- 
से रहित हैं । जीवन्मुक्त पुरुष अपने हृदयमें आपका 
निरन्तर चिन्तन करते रहते हैं । उन सर्वैश्नर्यपूर्ण जञन- 
खरूप भग्वानकों मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १८॥ 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी कामनासे मनुष्य उन्हीं- 
का भजन करके अपनी अभी वस्तु ग्राप्त कर छेते 
हैं | इतना ही नहीं, वे उनको सभी ग्रकारका छुछ 
देते हैं और अपने ही-जैसा अविनाशी पार्षद-शरीर भी 
देते हैं | वे ही परम दयाढु प्रभु मेरा उद्धार करें ॥१९॥ 
जिनके अनन्य ग्रेमी भक्तजन उन्हींकी शरणमें रहते हुए 
उनसे किसी भी वस्तुकी--यहाँतक कि मोक्षकी भी 
अभिलाषा नहीं करते, केवछ उनकी परम दिव्य महृत- 
मयी छीलाओंका गान करते हुए आनन्दके समुद्रमें निम्न 
रहते हैं | २०॥ जो अबिनाशी, सर्वशक्तिमानू, 
अव्यक्त, इन्द्रियातीत और अत्यन्त सूक्ष्म हैं, जो अलनन्त 
निकट रहनेपर भी बहुत दूर जान पडते हैं, जो आध्या- 
त्मिक योग अर्थात्‌ ज्ञानयोग या भक्तियोगके द्वाए प्राप्त 
होते हैं---उन्हीं आदिपुरुष, अनन्त ए पा पर 
ब्रह्म परमाव्माकी मैं स्तुति करता हूँ ॥ २१ ॥ 
जिनकी अत्यन्त छोटी कछासे अनेकों नाम-रूपके 
भेद-भावसे युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर 
लोकोंकी सृष्टि हुई है, जेंसे धधकती हुईं आगसे ठ्यटे 
और प्रकाशमान सूर्यसे उनकी किरणें बार-बार निक्ती 
और छीन होती रहती हैं, वेसे ही जिन खथग्रकाश 
परमात्मासे बुद्धि, मन, इन्द्रिय और शरीर---जो गुर्णो- 
के प्रवाहरूप हैं--बार-बार प्रकट होते तथा लीन हो 
जाते हैं, वे भगवान्‌ न देवता हैं और न असुर | वे 
मनुष्य और पशु-पक्षी भी नहीं हैं।न वे दी हैं। न 
पुरुष और न नपुसक । वे कोई सावारण या अ- 
साधारण प्राणी भी नहीं हैं | न वे गुण हैं और न का 
न कार्य हैं और न तो कारण ही | सबका निप्रेव हो 
जानेपर जो कुछ बच रहता है, वही उनका खरूप 
है तथा वे ही सव कुछ हैं | वे ही परमात्मा मेरे उद्धार 
के लिये प्रकट हों ॥ २२-२४ ॥ मैं जीता नहीं 
चाहता । यह हाथीकी योनि बाहर और भीतर-- 
ओरसे अज्ञानरूप आवरणके द्वारा ढकी हुई ढें। इसका 
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रखकर करना ही क्‍या है * में तो आत्मप्रकाशको टकने- 
वाले उस अनज्ञानरूप आवरणसे छूठना चाहता हूँ, जो 
काल्क्रमसे अपने-आप नहीं छूट सकता, जो केवल 
भगवत्कृपा अथवा तक्तज्ञानके द्वारा ही नष्ट होता है॥२०॥ 
इसलिये में उन पखत्रह्म परमात्माकी शरणमें हूँ, जो 
विश्वरहित होनेपर भी विश्वके रचयिता और विश्वस्तरूप 
हैं---साथ ही जो विश्वकी अन्तरात्माके रूपमें विश्वरूप 
सामग्रीसे क्रीह भी करते रहते हैं, उन अजन्मा 
परमपद-खरूप ब्ह्मकों में नमस्कार करता हूँ || २६ ॥ 
योगीलोग योगक्रे द्वारा कर्म, कर्म-बासना और कम॑- 
फल्को भस्म करके अपने योगशुद्ध हृदयमें जिन योगेश्वर 
भगवान्‌का साक्षात्कार करते हैं---उन प्रभुको मैं 
नमस्कार करता हैं ॥ २७॥ प्रभो | आपकी तीन 
वक्तियों---सत्त, रज और तमके रागादि वेग असह्य 
हैं | समस्त इन्द्रियों और मनके विषयोके रूपमें भी 
आप ही प्रतीत हो रहे हैं | इसलिये जिनकी इन्द्रियों 
बगमें नहीं हैं, वे तो आपकी ग्राप्तिका मार्ग भी नहीं 
पा सकते । आपकी शक्ति अनन्त है | आप शरणा- 
गतवत्सल है। आपको में बार-बार नमस्कार करता 
हैं ॥ २८ ॥ आपकी माया अहबुद्धेसि आत्माका ख- 
रूप ढक गया है, इसीसे यह जीव अपने खरूपको 
नहीं जान पाता | आपकी महिमा अपार है | उन 


सर्वेशक्तिमान्‌ू एवं माधुर्यनिधि भगवानकी मैं शरण- 
में हैं ॥ २९ ॥ 


भीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ' गजेलने बिना 
किमी भेडमावके निर्विशेषरूपसे भगवानकी स्तुति की 
थी, इसलिये मिन्न-मिन्न नाम और रूपको अपना 
खरूप माननेवाले ब्रह्म आदि देवता उसकी रक्षा करने 
के लिये नहीं आये | उस समय सर्वात्मा होनेके कारण 
सर्वदेवखरूप खय भगब्रान्‌ श्रीहरि प्रकट हो गये |[३०|॥ 
विश्वके एकमात्र आधार भगवानने देखा कि गजेन्द्र 
अत्यन्त पीडित हो रहा है | अत उसकी स्तुति छुन- 
कर वेदमय गरुडपर सवार हो चक्रवारी भगवान बडी 
शीघ्रतासे वहाँके लिये चल पडे, जहाँ गजेन्द्र अत्यन्त 
सझ्डव्मे पडा हुआ था | उनके साथ स्तुति करते हुए 
देवता भी आये || ३१॥ सरोवरके भीतर बलवान्‌ 
ग्राहने गजेन्द्रको पकड रक्‍्खा था और वह अत्यन्त 
व्याकुठ हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाममे 
गरुडपर सवार होकर हाथमे चक्र लिये भगवान्‌ श्रीहरि 
आ रहे हैं, तव अपनी सूँडमे कमलका एक सुन्दर पुष्प 
लेकर उसने ऊपरको उठाया और वडे कष्टसे बोला--- 
नारायण ! जगदूगुरो | भगवन्‌ ' आपको नमस्कार 
है! | ३२ || जब भग्वानने देखा कि गजेन्द्र अत्यन्त 
पीडित हो रहा है, तब वे एकबारगी गरुडकों छोड़- 
कर कूद पडे और कृपा करके गजेन्द्रके साथ ही ग्राहको 
भी बडी शीघ्रतासे सरोवरसे बाहर निकाल छाये | फिर 
सब देवताओंके सामने ही भगवान्‌ श्रीहरिने चक्रसे 
ग्राहका मुँह फाड डाला और गजेन्द्रको छुडा लिया ॥२३॥ 





चौथा अध्याय 


ए 
गज और ग्राहका पूर्वेचरित्र तथा उनका उद्धार 


भ्रीशुकदेवजो कहते है--परीक्षित्‌ ! उस समय 
ब्रह्मा शइ्टर आदि देवता, ऋषि और गन्धव श्रीहरि 
भग्वानके इन कर्मकी प्रणसा करने रंगे तथा उनके 
ऊपर फ़छोंकी वर्षा करने छंगे |] १ ॥ खर्गमे दुन्दु- 
मिर्यों वजने लगीं, गन्धर्व नाचने-गानें छगे, ऋषि, चारण 
और सिद्धगग भगवान्‌ पुस्पोत्तमकी स्तुति करने 
लगे || २ ॥ इचर वह ग्राह तुरत ही परम आश्वर्यमय 
दिव्य शरीस्मे सम्पन्त हो गया | यद्द ग्राह इसके पहले 


'हूह? नामका एक श्रेष्ठ गन्धर्व था। देवबलके शापसे 
उसे यह गति प्राप्त हुई थी । अब भगवानकी ऋपासे 
वह मुक्त हो गया ॥ ३ ॥ उसने सर्वेश्वर भगवानके 
चरगेमें सिर रखकर प्रणाम किया, इसके बाद वह 
भगवानके सुयशका गान करने छगा । वास्तव अवि- 
नागी भगवान्‌ ही सर्वेश्रे्ठ कीर्तिसे सम्पन्न हैं | उन्हीं- 
के गुण और मनोहर छीलाएँ गान करने योग्य है ॥९॥ 
भगवानके छृपापूर्ण स्पर्शसे उसके सारे पाप-ताप नष्ट 


॥ 


४४५६ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ४ 


च्स्च्््य््स्च्स्स्स्च्स््स्य््य्य्य्स्््प्स्य्य्््य्य्स्य्य्य्य्स्ख्य्स्््य्च्स्स्स्स्स्ल्ल्च्ल्-्ड्््डड्ल्ल्ट्ट> 


हो गये । उसने भगवानकी परिक्रमा करके उनके 
चरणोमे प्रणाम किया और सबके देखते-देखते अपने 
लोककी यात्रा की ॥ ५ ॥ 


गजेन्द्र भी भगवानका स्पश प्राप्त होते ही अज्ञानके 
बन्धनसे मुक्त हो गया | उसे भगवानका ही रूप प्राप्त 
हो गया। वह पीताम्बरघारी एवं चतुर्मुंज बन गया 
॥ ६ ॥ गजेन्द्र पूव॑जन्ममें द्बिड देशका पाण्ड्यवशी 
राजा था | उसका नाम था इन्द्रययुव्न | वह भगवानूका 
एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यन्त यशखी था || ७ || एक 
बार राजा इन्द्रश्युन्न राजपाट छोड़कर मल्यपर्वतपर रहने 
लगे थे | उन्होंने जठाएँ बढा लीं, तपख्वीका वेष वारण 
कर लिया | एक दिन स्नानके बाद पूजाके समय मन- 
को एकाग्र करके एव मौनव्रती होकर वे सशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌की आराधना कर रहे थे |॥ ८ || उसी समय 
देवयोगसे परमयशस्ल्री अगस्त्य मुनि अपनी शिष्यमण्डली- 
के साथ वहाँ आ पहुँचे | उन्होंने देखा कि यह प्रजा- 
पालन और गृहस्थोचित अतिथिसेवा आदि घर्मका परि- 
त्याग करके तपखियोंकी तरह एकान्तमे चुपचाप बैठकर 
उपासना कर रहा है, इसलिये वे राजा इन्द्रगुम्नपर क्रुद्ध 
हो गये ॥ ९ ॥ उन्होंने राजाको यह शाप दिया--- 
“इस राजाने गुरुजनोंसे शिक्षा नहीं ग्रहण की है, 
अभिमानवश परोपकारसे निवृत्त होकर मनमानी कर रहा 
है । ब्राह्मणोंका अपमान करनेवाछा यह हाथीके समान 
जडबुद्धि है, इसलिये इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथीकी 
योनि प्राप्त हो? | १० ॥ 


श्रीश्ुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! शाप एवं वर- 
दान देनेमें समर्थ अगस्त्य ऋषि इस प्रकार शाप देकर 
अपनी शिष्यमण्डलीके साथ वहाँसे चले गये | राजर्षि 
इन्द्रुन्नने यह समझकर सनन्‍्तोष किया कि यह मेरा 
प्राख्य ही था ॥ ११ ॥ इसके बाद आत्माकी विस्मृति 
करा देनेवाली हाथीकी योनि उन्हें प्राप्त हुई | परल्तु 


भगवानकी आराधनाका ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने- 


उदों '। को स्टवति हो ही गयी॥ १२॥ 
रे प्रकार गजन्द्रका उद्धार करके उसे 
।। गन्बबे, सिद्ध, देवता उनकी 


इस छीलाका गान करने छगे और वे पार्षदरूप गजेन्ध- 
को साथ ले गरुडपर सवार होकर अपने अछोकिक 
धामको चले गये || १३ ॥ कुरुवश-शिरोमणि परीक्षित्‌! 
मैंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमा तथा गजेन्द्रके उद्धारकी 
कथा तुम्हें सुना दी | यह प्रसड्न सुननेवालोके कहि- 
मल और दु.खप्नको मिटानेवाला एवं यश, उन्नति 
और खर्ग देनेवाला है || १४ ॥ इसीसे कल्याणकामी 
द्विजगण दुःखप्न आदिकी शान्तिके लिये प्रात काढ 
जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं ॥ १५॥ 
परीक्षित्‌ ! गजेन्द्रकी स्वुतिप्ते प्रसन्न होकर सवेब्यापक 
एवं सर्वमूतखरूप श्रीहरि मगवानने सब लोगोंके 
सामने ही उसे यह बात कही थी || १६ | 


श्रीमगवानने कदा--जो छोग रातके पिछले पहरमें 
उठकर इन्द्रियनिग्रहपूर्वक एकाम्र चित्तसे मेरा, तेरा तथा 
इस सरोवर, पर्वत एवं कन्दरा, वन, बेंत, कीचक और 
बॉसके झुरसुट, यहाँके दिव्य वृक्ष तथा पर्तशिखर, 
मेरे, ब्रह्माजी और शिवजीके निवासस्थान, मेरे प्यारे धाम 
क्षीरसागर, प्रकाशमय खेतद्वीप, श्रीवत्स, कौस्तुभणि, 
वनमाला, मेरी कौमोदकी गदा, छुदर्शन चक्र, पाग्चजन्य 
शह्ठ, पक्षिराज गरुंड, मेरे सूक्ष्म कछाखरूप शेषजी, 
मेरे आश्रयमे रहनेवाली लक्ष्मीदेवी, ब्रह्माजी, देवर्षि नारद, 
श्डूरजी तथा भक्तराज प्रह्मद, मत्स्य, कच्छप, वराह 
आदि अवतारोंमें किये हुए मेरे अनन्त पुण्यमय चरित्र, 
सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, “कार, सत्य, मूलप्रकृति, गौ, 
ब्राह्मण, अविनाशी सनातनघर्म, सोम, कश्यप और 
धर्मकी पत्नी दक्षकन्याएँ, गड़्ा, सरखती, अलकनन्दा, 
यमुना, ऐरावत हाथी, मक्तशिरोमणि भ्रुव, सात ब्रह्मर्षि 
और पवित्रकीर्ति ( नल, युधिष्ठि, जनक आदि ) महा- 
पुरुषोंका स्मरण करते हैं---वे समस्त पार्पसि छूट जाते 
हैं, क्योंकि ये सब-के-सब मेरे ही रूप हैं || १७-२४ ॥ 
प्यारे गजेन्द्र | जो छोग ब्राह्ममुह्डतमें जगकर तुम्हारी की 
हुई स्तुतिसे मेरा स्तवन करेंगे, मृत्युके समय उन्हें मैं 
निर्मल बुद्धिका ठान करूँगा || २० ॥ 

श्रीशुकदेवजी कद्दते दै--परीक्षित्‌ ! मगवान्‌ श्री- 
कृष्णने ऐसा कहकर देवताओंकों आनन्दित करते डर 
अपना श्रेष्ठ शाह्ठ बजाया और गरुडपर सवार ही 
गये ॥ २६ ॥ 
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अध्टम स्कन्ध 
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पॉचवों अध्याय 


देवताओंका त्रह्माजीके पास जाना ओर त्रह्माकृत भगवानकी स्तुति 


ध्ौद्युकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! मगवानकी 
यह गजेन्द्रमोक्षकी पवित्र छीला समस्त पापोंका नाथ 
करनेत्राली है | इसे मैंने तुम्हें सुना दिया | अब रेत 
मन्न्तरकी कथा सुनो || १ | पॉँचवें मनुका नाम था 
रेत । वे चौथे मनु तामसके सगे भाई थे | उनके 
अज्जुन, बलि, विन्ध्य आदि कई पुत्र थे |२॥ 
उस मन्चन्तरमें ;न्द्रका नाम था विमु, और भूतरय आदि 
देवताअके प्रधान गग थे। परीक्षित्‌ | उस समय 
हिरण्यरोमा, वेडशिरा, ऊध्वंवाहु आदि सप्तर्षि थे || ३॥ 
उनमें शुश्र ऋषिकी पत्नीका नाम था विकुण्ठा | उन्हींके 
गर्भमे बेकुण्ठ नामक श्रेष्ठ देवताओंके साथ अपने अगसे खय 
भगवानने वैकुण्ठ नामक अवतार वारण किया ॥४॥ उन्होंने 
ल्क्ष्मीदेवीकी प्रार्थनासे उनको प्रसन्न करनेके लिये वेकुण5- 
धामकी रचना की थी | वह छोक समस्त छोकोमें श्रेष्ठ 
है || ० || उन वेकुण्वनाथके कल्याणमय गुण और 
प्रभावका वर्णन में सक्षेपसे ( तीसरे स्कन्चमें ) कर 
चुका हूँ | भगवान्‌ विष्णुके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन तो 
वह करे, जिसने पृथ्वीके परमाणुओंकी गिनती कर ली 
हो ॥ ६॥ 

छठे मनु चल्षुके पुत्र चाक्षुष थे | उनके पूरु, पुरुष, 
सुयुन्न आदि कई पुत्र थे ॥ ७ | इन्द्रका नाम था मन्त्रदुम 
और प्रवान देवगग थे आप्य आदि | उस मन्चनन्तरमें 
ह॒विष्यमान्‌ और वीरक आदि स्तर्पि थे || ८॥ जगत्पति 
भगबान्‌ने उस समय भी वैराजकी पत्नी सम्भूतिके गर्भसे 
अजित नामका अशाबतार ग्रहण किया था॥ ९ | 
उन्होंने ही समुद्र-मन्यन करके देवताओंको अमृत पिलाया 
या, तया वे ही कच्छपछूप धारण करके मन्दराचलकी 
मथानीके आधार वनें थे || १०॥ 


राजा परी क्षितने पूछा--भगवन्‌ ! भगबानने क्षीर- 


सागरका मन्यन केसे किया ? उन्होंने कच्छयरूप घारण 
करके किस कारण और किस उद्देश्यसे मन्द्राचलको 
अपनी पीठपर बारण किया ?॥ ११ ॥ देबताओंको 
उस समय अमृत केसे मिला ” और भी कौन-कौन-सी 
वसस्‍्तुएँ समुद्रसे निकरीं ” मगवानकी यह छीला ब्रडी ही 
अद्भुत है, आप कृपा करके अवश्य छुनाइये ॥ १२ ॥ 
आप भक्तत्रसछ भगवान्‌की महिमाका ज्यों-ज्यों वर्णन 
करते हैं, त्यों-हीज्यों मेश हृदय उसको और भी सुनने- 
के लिये उत्सुक्त होता जा रह्म है | अघानेका तो नाम 
ही नहीं लेता | क्यो न हो, बहुत दिनोसे यह ससारकी 
ज्वालाओसे जलता जो रहा हैं ! || १३ ॥ 


खूतजीने कदहा-औनकादि ऋषियों ! भगवान्‌ 
श्रीजुकदेवजीने राजा परीक्षितके इस प्रश्नका अमिनन्दन 
करते हुए भगवानकी सपुद्र-मन्थन-लीछाका वर्णन 
आरम्भ किया ॥ १७॥ 


भ्रीश्ुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | जिस समयकी 
यह वात है, उस समय असुरोंने अपने तीखे शज्नोसे 
देवताओंको पराजित कर दिया था | उस युद्धमें वहुर्तों- 
के तो ग्राणोंपर ही बन आयी, वे रणमभूमिमें गिरकर फिर 
उठ न सके ॥ १७ ॥ दुर्वासाके शापसे# तीनों छोक 
और खय इन्द्र भी श्रीहीन हो गये थे | यहाँतक कि 
यज्ञयागादि वर्म-कर्मोका भी लोप हो गया था || १६॥ 
यह सव दुर्दशा देखकर इन्द्र, वरुण आदि देवताओंने 
आपसमें बहुत कुछ सोचा-विचारा, परन्तु अपने विचारों- 
से वे किसी निश्चपपर नहीं पहुँच सके || १७ | तव 
वे सव-के-सव सुमेरुके शिखरपर स्थित ब्रह्माजीकी सभा- 
मे गये और वहाँ उन छोगेंने बडी नम्रतासे ब्रह्माजीकी 
सेवाम अपनी परिस्थितिका विस्तृत विवरण उपस्थित 
किया ॥ १८ ॥ त्रह्माजीने खय देखा कि इन्द्र, वायु 


७ यह प्रलड़ विष्णुपुराणमें इस प्रकार आया है | एक वार श्रीदुर्वासाजी वैुण्ठलोकसे आ रहे थे | मार्गमें ऐरावतपर 
उढ़े देवराज़ इन्द्र मिले | उन्हें त्रिडोकाधिपति जानकर दुर्वासाजीने मगवानके प्रखादकी माल्य दी, किन्तु इब्दने 
ऐस्वर्यके रुदसे उसका झुछ भी आदर न कर उसे ऐरावतके मस्तकपर डाल दिया | ऐरावतने उसे सूँड़में छेकर पैरोसे 
दुचल डाला। इपसे दुर्वांसानीने क्रोधित होकर शाप दिया कि द्‌ तीनों छोकोसद्दित शीघ्र ही श्रीद्दीन शे जायगा | 


श्रीमड्भांगवंर्त 


[ अ० ५ 





ध्च्््््ििजओडडअखयखज जकजक्‍क्‍ज// अल अअअअहुह8/?छतछक;":८:;।;"'"त््ल्‍,“भ»(तपसरपर>ाा >> तन तन नि भ3+3 मक०+++»«+-++>->+9०+>+-न+++म-3»मन»-मनऊनमन«क+नन-भननन-न ५>-+ «००५५.» 
६ +्+-____त्न्न_-_+__्तञ्-तजञ्-नञ्-्-_-्न््++्+_्त्््++_+++++++++++++++हत+++++__-__+__+_+++3_>तत्___्--._...__._._ह_न२३ीलल_लललनहलीऋुीौीौ्ौीौ॒ौनल 0 


आदि देवता श्रीहीन एवं शक्तिहीन हो गये हैं । छोगों- 
की परिस्थिति बडी विकट, सड्डूट्रस्त हो गयी है और 
असर इसके विपरीत फल-छल रहे हैं ॥ १९ ॥ समर्थ 
ब्रह्माजीने अपना मन एकाग्र करके परंम पुरुष भगवानका 
स्मरण किया, फिर थोडी देर रुककर प्रफुछित मुखसे 
देवताओंको सम्बोधित करते हुए कहा || २० ॥ “देव- 
ताओ ! मैं, शब्डूरजी, तुमछोग तथा असुर; देत्य, 
मनुष्य, पशु-पक्षी, इक्ष और स्वेदज आदि समस्त प्राणी 
जिनके विराट्‌ रूपके एक अत्यन्त खल्पातिखलप अशसे 
रचे गये हैं---हमलछोग उन अविनाशी प्रभुकी ही शरण 
ग्रहण करें || २१ ॥ यद्यपि उनकी दृश्टिमें न कोई वध- 
का पात्र है और न रक्षाका, उनके लिये न तो कोई 
उपेक्षणीय है न कोई आदरका पात्र ही---फिर भी सृष्टि, 
स्थिति और प्रव्यके लिये समय-समयपर वे रजोगुण, 
सत्तमुण और तमोगुणको खीकार किया करते हैं 
॥ २२ | उन्होंने इस समय प्राणियोंके कल्याणके लिये 
सत्तगुणको खीकार कर रकक्‍्खा है । इसलिये यह जगत्‌- 
की स्थिति और रक्षाका अवसर है। अतः हम सब 
उन्हीं जगदूगुरु परमात्माकी शरण ग्रहण करते हैं। वे 
देवताओंके प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय | इसलिये 
हम निजजनोंका वे अवश्य ही कल्याण करेंगे? | २३॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! देवताओंसे 
यह कहकर ब्रह्माजी देवताओंकी साथ लेकर भगवान्‌ 
अजितके निजधाम वेकुण्ठमें गये | वह धाम तमोमयी 
प्रकृतिसे परे है || २४ ॥ इन छोगोंने मगवानके ख- 
रूप और धामके सम्बन्धमें पहलेसे ही बहुत कुछ सुन 
रक्‍्खा था, परन्तु वहाँ जानेपर उन लोगोंको कुछ दिखायी 
न पड़ा | इसलिये ब्रह्माजी एकाग्र मनसे वेदवाणीके द्वारा 
भगवामैकी स्तुति करने छगे || २५ ॥ 


ब्रह्माजी वोले--भगवन्‌ ) आप निर्विकार, सत्य, 
अनन्त, आदिपुरुष, सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे 
विराजमान, अखण्ड एवं अतर्क्य हैं | मन जहाँ-जहाँ जाता 
है, वहाँ-चहाँ आप पहलेसे ही विद्यमान रहते हैं। वाणी 
आपका निरूपण नहीं कर सकती । आप समस्त देव- 
तारओके आराधनीय और ख़यग्रकाश हैं। हम सब 
आपके चरणों नमस्कार करते हैं ॥ २६ || आप प्राण, 


मन, बुद्धि और अहक्डारके ज्ञाता हैं। इन्द्रियाँ और 
उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। 
अज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर सकता | प्रकृतिके विकार 
मरने-जीनेवाले शरीरसे भी आप रहित हैं | जीवके दोनों 
पक्ष अविदया और विद्या आपमें बिल्कुछ ही नहीं हैं | 
आप अविनाशी और सुखखरूप हैं। सत्ययुग, त्रेता 
और द्वापरमें तो आए प्रकटरूपसे ही विराजमान रहते 
हैं | हम सब आपकी रारण ग्रहण करते हैं || २७ ॥ 
यह शरीर जीवका एक भनोमय चक्र ( रथका पहिया ) 
है | दस इन्द्रिय और पॉच प्राण--ये पद्रह इसके भरे 
हैं | सत्व, रज और तम---ये तीन गुण इसकी नाभि 
हैं | पृथ्वी, जछ, तेज, चायु, आकाश, मन, बुद्धि और 
अहझ्लार---ये आठ इसमे नेमि € पहियेका घेरा ) हैं | 
खय माया इसका सदच्चालन करती है और यह बरिजलीसे 
भी अधिक शीत्रगामी है | इस चक्रके धुरे हैं खय पर- 
मात्मा | वे ही एकमात्र सत्य हैं। हम उनकी गरणमें 
हैं ॥ २८ || जो एकमात्र ज्ञानखरूप, प्रकृतिसे परे एव 
अद्वय हैं, जो समस्त वस्तुओके मूछमे स्थित अव्यक्त हैं 
और देश, काल अथवा वस्तुसे जिनका पार नहीं पाया 
जा सकता-बही प्रभु इस जीवके हृदयमे अन्तर्यामीरूप- 
से विराजमान रहते हैं | विचारशीर मनुष्य भक्तियोग- 
के द्वारा उन्हींकी आरावना करते हैं॥ २९५॥ जिस 
मायासे मोहित होकर जीब अपने वास्तविक छक्ष्य अथवा 
खरूपको भूल गया है, वह उन्हींकी है और कोई भी 
उसका पार नहीं पा सकता | परन्तु सवंशक्तिमान्‌ प्रम॒ 
अपनी उस माया तथा उसके गुर्णोकी अपने वर्णम करके 
समस्त ग्राणियोंके हृदयमे सममावसे विचरण करते रहते 
हैं | जीव अपने पुरुषार्थसे नहीं, उनकी कृपासे ही उन्हें 
प्रात्त कर सकता है। हम उनके चरणोंर्मे नमस्कार 
करते हैं || ३० ॥ यों तो हम देवता एवं ऋषिगग भी 
उनके परम प्रिय सत्तमय शरीरसे ही उत्पन्न हुए हैं, फिर 
भी उनके वाहर-भीतर एकरस प्रकट वास्तविक खखूपको 
नहीं जानते | तब रजोगुण एवं तमोगुणप्रधान 
असुर आदि तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं ? उन्हीं प्रम॒- 
के चरणोंमें हम नमस्कार करते हैं || ३१ ॥ 


उन्हींकी वनायी हुई यह पृथ्वी उनका चरण है । 


अध्म स्कन्घ 


४४९ 


लनीनीीनीयीनीीननम--+ मनन न न नमन मनन न न नमन +मनगनन++ न मनन न कम + न न न कह ओ|्म्ि _| क्‍ ् सस्‍च्ट कखब्क्च्  ि्लखचआखझचचशखचखचखखत तन +तल 
डोज 555 ४5+++5+5++5+++++/+++४+४४/““४“४++“+“*“४/“*“““*“““*“  “ “+'॒““*“*“४““/ “**-*“४**“४*++++++++++//++++++न्‍त्न्‍जन्‍जन्‍_न्‍न्‍स्‍न्‍-+>>+.-त्-ब-_ 


इसी प्रृ्वीपर जरायुज, अण्टज, स्वेदज और उद्धिज-- 
ये चार प्रकारके प्राणी रहते हैं | वे परम खतन्त्र, परम 
ऐश्वर्यथाली पुरुषोत्तम परत्नह्म हमपर प्रसन्न हों || ३२॥ 
यह परम शक्तिशाली जछू उन्हींका वीर्य है। इसीसे 
तीनों छोक और समस्त लोकोंके लोकपाल उत्पन्न होते, 
बढ़ते और जीवित रहते हैं | वे परम ऐश्वर्यशाली पख्रह्म 
हमपर प्रसन्न हों ॥ ३३ ॥ श्रुतियाँ कहती हैं कि चन्द्रमा 
उस प्रमुका मन है | यह चन्द्रमा समस्त देवताओंका 
अन्न, बछ एव आयु है | वही बृक्षोंका सम्राट्‌ एव प्रजा- 
की बृद्धि करनेवाला है | ऐसे मतको खीकार करनेवाले 
परम ऐश्वर्यशाली प्रभु हमपर प्रसन हों || ३४ ॥ अग्नि 
प्रभुका मुख है | इसकी उत्पत्ति ही इसलिये हुई है कि 
वेदके यज्ञयागादि कर्मकाण्ड पूर्णरूपसे सम्पन्न हो सकें । 
यह अग्नि ही अरीरके भीतर जठराप्निरूपसे और समुद्रके 
भीतर वड्वानठके रूपसे रहकर उनमें रहनेवाले अन्न, 
जल आदि धातुओंका पाचन करता रहता है, और 
समस्त द्व॒न्योंकी उत्पत्ति भी उसीसे हुई हैं। ऐसे परम 
ऐश्वयंशाली भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों || ३५ ॥ जिनके 
द्वारा जीव देवयानमार्गसे ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है, जो 
वेदोंकी साक्षात्‌ मूर्ति ओर भगवानके ध्यान करनेयोग्य 
धाम हैं, जो पुण्यक्रोकखरूप होनेके कारण मुक्तिके द्वार 
एवं अम्ृतमय हैं और काल्रूप होनेके कारण मृत्यु भी 
हैं---ऐसे सूर्य जिनके नेत्र हैं, वे परम ऐश्वर्यणाली भगवान्‌ 
हमपर प्रसन्न हों | ३६ | अभुके प्राणसे ही चराचर- 
का प्राण तथा उन्हें मानसिक, गारीरिक और इन्द्रिय- 
सम्बन्धी बल देनेत्राला वायु प्रकट हुआ है | वह चक्र- 
वर्ती सम्राट्‌ है, तो इन्द्रियोके अविष्ठातृ-देवता हम सब 
उसके अनुचर | ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान्‌ हमपर 
प्रसन्न हों | ३७ )| जिनके कानेसे दिशाएँ, हृदयसे 
इच्द्रियगोंडक और नाभिसे वह आकाज उत्पन्न हुआ है, 
जो पॉँचों प्राण ( प्राण, अपान, उदान, समान और 
व्यान ), दसों इन्द्रिय, मन, पॉर्चो अछु ( नाग, कूम, 
वृफल देवदत्त और घनख्ञय ) एव शरीरका आश्रय है--- 
दे परम ऐश्वयशराली भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों ॥ ३८ ॥ 
जिनके बसे इन्द्र, प्रसन्नतासे समज्त देवगण, ऋोषसे 
शयूर, बुद्धिसे बम, इन्द्रियोंसे वेद और ऋषि तथा 


जार थार ५७-- 





लिड्ढसे प्रजापति उत्पन्न हुए है--ज्रे परम ऐख्वर्यशाले 
भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हो || ३९ || जिनके वक्ष स्थल- 
से लक्ष्मी, छायासे पितृगग, स्तनसे वर्म, पीठसे अधर्म, 
सिरसे आकाश और विहारसे अप्सराएँ प्रकट हुई हैं, 
वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान्‌ हमपर ग्रसन्न हों || ४० || 
जिनके मुखसे ब्राह्मण ओर अत्यन्त रहस्यमय वेद, भुजाओं- 
से क्षत्रिय और वछ, जद्जाओंसे वेश्य और उनकी 
वृत्ति--बव्यापारकुगल्ता तथा चरणोंसे वेदवाद्य शूद्र और 
उनकी सेवा आदि वृत्ति प्रकट हुई है---वे परम ऐश्वर्य- 
जाहढी भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हो ॥ 9१ ॥ जिनके 
अधरसे छोभ और ओएसे प्रीति, नासिकासे कान्ति, 
स्पशसे पशुओंका प्रिय काम, भौंहोंसे यम और नेत्रके 
रोमोंसे काछकी उत्पत्ति हुई है---वे परम ऐश्वयंशाली 
भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों || ४२ ॥ पश्चमूत, काल, 
कर्म, सत्वादि गुण और जो कुछ विवेकी पुरुपोके द्वारा 
बाधित किये जानेयोग्य निवंचनीय या अनिवेचनीय विशेष 
पदार्थ हैं, वे सब-के-सब भगवान्‌की योगमायासे ही बने 
हैं---ऐसा शात्र कहते हैं. | वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान्‌ 
हमपर प्रसन्न हों || 9३ ॥ जो मायानिर्मित 
युणोमें दर्शनादि बत्तियोंके द्वारा आसक्त नहीं होते, जो 
वायुके समान सदा-सर्वदा असड्ड रहते हैं, जिनमें समस्त 
शक्तियाँ शान्‍्त हो गयी हैं----उन अपने आत्मानन्दके 
छामसे परिपृर्ण आत्मल्रूप भगवान्‌कों हमारे नमस्कार 
हैं || ४४ ॥ 


प्रभो ! हम आपके गरणागत हैं और चाहते हैं कि 
मन्द-मन्द सुसकानसे युक्त आपका मुखकमल् अपने 
इन्हीं नेत्रोंसे देखें | आप कृपा करके हमें उसका दर्शन 
कराइये || ४० ॥ प्रभो | आप समय-समयपर खय ही 
अपनी इच्छासे अनेकों रूप धारण करते हैं और जो 
काम हमारे लिये अत्यन्त कठिन होता है, उसे आप 
सहजमें ही कर देते हैं | आप सर्वगक्तिमान्‌ हैं, आपके 
लिये इसमें कौन-सी कठिनाई है || ४६ || विपयेकि 
लोममें पडकर जो देहामिमानी दु ख भोग रहे है, उर्न्हे 
कर्म करनेमें परिश्रम और छेझ्म तो बहुत अधिक होता 
है. परन्तु फछ वहुत कम निकछ्ता है | अविकाशर्मे तो 
उनके विफल्ता ही हाथ छगती है। परतु जो कर्म 
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्ल््््््च्च्ख्चख्च्च्लच्खच्् ्च्७लच्चयल््च्य्चय्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्सल्ललल््लल्-््--- 


आपको समर्पित किये जाते हैं, उनके करनेके समय ही 
परम सुख मिलता है | वे खय फलरूप ही हैं ॥४७॥| 
भगवानको समर्पित किया हुआ छोटे-से-छोण कर्मामास 
भी कभी विफल नहीं होता | क्योंकि भगवान्‌ जीवके 
परम हितैषी, परम प्रियतम और आत्मा ही हैं ॥ ४८॥ 
जैसे वृक्षकी जड़को पानीसे सींचना उसकी बड़ी-बड़ी 
शाखाओ और छोटी-छोटी डालियोको भी सींचना है, 





वेसे ही सर्वात्मा भगवानूकी आराघना सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
और अपनी भी आराबना है | ४९ || जो तीनों काढ 
और उससे परे भी एकरस खित हैं, जिनकी लीछाओं- 
का रहस्य तके-वितकके परे है, जो खय गुणोंसे परे 
रहकर भी सब गुणेकि खामी हैं तथा इस समय सच्- 
गुणमें खित हैं--ऐसे आपको हम बार-बार नमस्कार 
करते हैं | ५० ॥ 





उठा अध्याय 
देवताओं ओर दैत्योंका मिछकर समुद्रमन्थनके लिये उद्योग करना 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | जब देवताओंनि 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरिकी इस प्रकार स्तुति की, 
तब वे उनके बीचमें ही प्रकट हो गये । उनके शरीरकी 
प्रभा ऐसी थी, मानो हजारों सूर्य एक साथ ही उग गये 
हों || १ ॥ भगवानकी उस प्रभासे सभी देवताओंकी 
आँखें चौंविया गयीं | वे भगवानको तो क्या---आकाश, 
दिशाएँ, पृथ्वी और अपने शरीरकों भी न देख सके 
॥ २ ॥ केवल भगवान्‌ शह्लर और ब्रह्माजीने उस छबि- 
का दर्शन किया । बड़ी ही सुन्दर झाँकी थी। मरकत- 
मणि ( पन्‍ने ) के समान खच्छ श्यामछ शरीर, कमलके 
भीतरी भागके समान सुकुमार नेत्रोमे छाछ-लाल डोरियाँ 
और चमकते हुए सुनहले रगका रेशमी पीताम्बर ! 
सर्वाइसुन्दर शरीरके रोम-रोमसे प्रसन्नता फूटी पड़ती 
थी | धनुषके समान टेढ़ी भैंहे और बडा ही सुन्दर 
मुख । सिरपर महामणिमय किरीठ और भुजारओमें बाजू- 
बद । कार्नोेके झलकते हुए कुण्डलोॉकी चमक पड़नेसे 
कपोल और भी सुन्दर हो उठते थे, निससे मुखकमल 
खिल उठता था| कमर्रमें करवनीकी लड़ियाँ, हार्थेमि कगन, 
गलेगे हार और चरणंमि नूपुर शोमायमान थे | वक्ष - 
स्थलूपर लक्ष्मी और गलेगें कौस्तुममणि तथा वनमाला 
सुशोमित थीं || ३-६ ॥ भगवानके निज अख्न सुदर्शन 
चक्र आदि मूर्तिमान्‌ होकर उनकी सेवा कर रहे थे | 
सभी देवतार्भोने पृथ्वीपर गिरकर साथ्ठाव्न भ्रणाम किया | 
फिर सारे देवताओंको साथ ले शबह्नरजी तथा ब्रह्माजी 
परम पुरुष मगवानकी स्तुति करने छगे || ७ ॥ 


प्रह्माजीने कह्ा--जो जन्म, स्थिति और प्रल्यसे 
कोई सम्बन्ध नहीं रखते, जो ग्राकृत गुणोंसे रहित एव 
मोक्षखरूप परमानन्दके महान्‌ समुद्र हैं, जो सूक्ष्मसे भी 
सूक्ष्म हैं और जिनका खरूप अनन्त है---उन परम 
ऐश्वयशाली प्रभुको हमलछोग बार-बार नमस्कार करते 
हैं || ८ ॥ पुरुषोत्तम ! अपना कल्याण चाहनेवाले साधक 
वेदोक्त एवं पाद्चरात्रोक्त विधिसि आपके इसी खरूपकी 
उपासना करते हैं | मुझे भी रचनेवाले प्रभो ! आपके 
इस विश्वमय खरूपमें मुझे समस्त देवगर्णोके सहित तीनों 
लोक दिखायी दे रहे हैं || ९ || आपमें ही पहले यह 
जगत्‌ लीन था, मध्यमें भी यह आपमें ही स्थित है और 
अन्तमें भी यह पुन आपकमें ही छीन हो जायगा | आप 
खय कार्य-कारणसे परे परम खतन्त्र हैं| आप ही इस 
जगतके आदि, अन्त और मध्य हैं--वैसे ही जैसे 
घडेका आदि, मध्य और अन्त मिट्टी है॥ १० || आप 
अपने ही आश्रय रहनेवाढी अपनी मायासे इस संसारवी 
रचना करते हैं और इसमें फिरसे प्रवेश करके अन्तर्यामी- 
के रूपमें विराजमान होते हैं | इसीलिये विवेकी और 
शास्ज्ञ पुरुष बड़ी साववानीसे अपने मनको एकाग्र 
करके इन गुणोंकी, विषयोंकी भीडमें भी आपके निर्गुण 
खरूपका ही साक्षात्कार करते हैं ॥ ११ ॥ जैसे मनुष्य 
युक्तिके द्वारा लकडीसे आग, गौसे अम्ृतके समान दूध, 
पृथ्वीसे अन्न तथा जल और व्यापारसे अपनी आजीविका 
ग्रात्त कर छेते हैं---वेसे ही विवेकी पुरुष भी अपनी 
शुद्ध बुद्धसि भक्तियोग, ज्ञानयोग आदिके द्वारा आपको 
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इन बिपर्योमं ही प्राप्त कर लेते हैं और अपनी अनुमतिके 
अनुसार आपका वर्णन भी करते हैं ॥ १२॥ 
कमटनाम ! जिस प्रकार दावामग्िसे झुठसता हुआ हाथी 
गड्ठाजलमें डुबकी छगाकर खुख और गान्तिका अनुभव 
करने छगता है, वेसे ही आपके आविर्भावसे हमछोग 
परम सुखी और जान्त हो गये हैं | खामी ! हमकोग 
बहुत दिनोंसे आपके दर्शर्नोके लिये अत्यन्त छाढायित 
हो रहे थे || १३ || आप ही हमारे वाहर और मीतर- 
के आत्मा हैं | हम सत्र छोकपाछ जिस उद्देश्यसे आपके 
चरणोंकी अरणमें आये हैं, उसे आप कृपा करके पूर्ण 
कीजिये | आप सबके साक्षी हैं, अत इस विषयमें 
हमलोग आपसे और क्‍या निवेदन करें | १४ ॥ प्रमो ! 
भे, गइ्टरजी, अन्य देवता, ऋषि और दक्ष आदि प्रजा- 
पति--सब-के-सब अम्निसे अछग हुई चिनगारीकी तरह 
आपके ही अग हैं और अपनेको आपसे अलग मानते 
हैं | ऐमी स्थितिमें प्रभो | हमलोग समझ ही क्‍या सकते 
हैं | ब्राह्मण और देवताओंके कल्याणके लिये जो कुछ 
करना आवम्यक हो, उसका आदेश आप ही दीजिये 
और आप वैसा स्वय कर भी छीजिये॥ १५॥ 


धीशुकदेवजी कहते हँ--अक्ला आदि देवताओंने 
इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इन्द्रियाँ रोक लीं 
और सब बडी साववानीके साथ हाथ जोडकर खडे हो गये | 
उनकी स्तुति मुनकर और उसी प्रकार उनके हृदयकी 
बात जानकर भगवान्‌ मेघके समान गम्भीर वाणीसे 
वोले | १६ ॥ परीक्षित्‌ | समस्त देवताओंके तथा जगत- 
के एकमात्र खामी भगवान्‌ अकेले ही उनका सब कार्य 
करनेमें समय थे, फिर भी समुद्र-मन्यत आदि छीलाओंके 
द्वारा विहार करनेकी इच्छासे वे देवतारओको सम्बोधित 
करके इस प्रकार कहने छगे || १७ || 

भीभगवानने कद्ा--अद्मा, श्र और देवताओ | 
तुमलोग सावधान होकर मेरी सछाह सुनो। तुम्हारे 
कन्यागका यही उपाय है ॥ १८ ॥ इस समय असुरों- 


पर कालकी कृपा है | इसलिये जव॒तक तुम्हारे अभ्युदय 
और उन्नतिका समय नहीं आता, तव॒तक तुम देत्य और 
दानवेके पास जाकर उनसे सन्वि कर छो ॥ १०॥ 
देवताओं ! कोई वडा कार्य करना हो तो शज्नुओंसे भी 
मेल-मिछाप कर लेना चाहिये | यह वात अवश्य है कि 
काम बन जानेपर उनके साथ साँप और चूहेवाला बर्ताव 
कर सकते हैं# ॥ २० || तुमछोग बिना बिल्म्ब्रके 
अमृत निकालनेका प्रयत्त करो | उसे पी लेनेपर मरने- 
वार ग्राणी मी अमर हो जाता है || २१॥ पहले 
क्षीस्सागर्म सब प्रकारके घास, तिनके, लछताएँ और 
ओषधियाँ डाल दो । फिर तुमछोग मन्द्राचछकी मथानी 
और वासुकि नागकी नेती बनाकर मेरी सहायतासे समुद्र- 
का मनन्‍्यन करो | अब आल्स्य और ग्रमादका समय नहीं 
है| देवताओं ! विश्वास रक्खो--दैत्योंको तो मिलेगा 
केवल श्रम और छेश, परन्तु फल मिलेगा तुम्हीं 
छोगोंको || २२-२३ ॥ देवताओो ! असुरछोगतुमसे जो-जो 
चाहें, सव खीकार कर छो | शान्तिसे सब काम बन 
जाते हैं, क्रोध करनेसे कुछ नहीं होता [| २४ || पहले 
समुद्रसे काछकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं । 
और किसी भी वस्तुके लिये कमी भी छोम न करना। 
पहले तो किसी वस्तुकी कामना ही नहीं करनी चाहिये, 
परन्तु यदि कामना हो और वह पूरी न हो, तो क्रोध 
तो करना ही नहीं चाहिये || २० ॥ 


श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | देवताओंको 
यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान्‌ उनके बीचमें ही 
अन्तवोन हो गये । वे सवेशक्तिमान्‌ एवं परम खतन्त्र 
जो ठहरे | उनकी छीलाका रहस्य कौन समझे ॥२७॥ 
उनके चले जानेपर ब्रह्मा और गड्डूरने फिरसे भगवानको 
नमस्कार किया और वे अपने-अपने छोकीको चले गये, 
तदनन्तर इन्द्रादि देवता राजा बिके पास गये ॥२७॥ 
देवताओंको बिना अश्न-णसत्रके सामने आते देख देत्य- 
सेनापतियोंके मनमें बड़ा क्षोम हुआ | उन्होंने देवताओं- 
को पकड लेना चाहा | परतु देत्ययाज बलि सन्धि 


७ फ़िसी मदारीकी पिद्यरीमें सॉप तो पहलेसे था ही, सयोगवश उठे एक चूहामी जाघुसा | चूदेके भयभीत होने 
पर सॉपने उसे प्रेमसे समझाया कि तुम पिटारीमें छेद कर दो; फिर इम दोनों भाग निकरलेंगे। पहले तो साँपकी इस 
जतरर चूटेयों विश्वास न हुआ परन्तु पीछे उसने पियरीमें छेद कर दिया | इस प्रकार काम वन जानेपर साँप चुट्देको 


निगल गया जोर पिटारीसे निकल भागा |! 


९५२ 


और विरोधके अवसरको जाननेवाले एवं पवित्र कीर्तिसे 
सम्पन्न थे। उन्होंने देत्योंकी वेसा करनेसे रोक दिया ॥२८॥ 
इसके बाद देवतालोग बढिके पास पहुँचे । 
बलिने तीनों छोकोंको जीत लिया था। वे समस्त 
सम्पत्तियोंसे सेवित एवं असुर-सेनापतियोंसे सुरक्षित 
होकर अपने राजसिंहासनपर बेठे हुए थे ॥ २९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ इन्द्रने बडी मघुर वाणीसे समझाते हुए राजा 
बलिसे वे सब बातें कहीं, जिनकी शिक्षा खय भगवानने 
उन्हें दी थी || ३० | वह बात देत्यराज बलिको जँच 
गयी | वहाँ बेठे हुए दूसरे सेनापति शम्बर, अरिध्नेमि 
और त्रिपुरनिवासी असुरोंकी भी यह बात बहुत अच्छी 
लगी || ३१ || तब देवता और असुरोने आपसमें सन्धि- 
समझौता करके मित्रता कर ली और परीक्षित्‌ ! वे सब 
मिलकर अमृृतमन्थनके लिये पूर्ण उद्योग करने छगे |३२॥ 
इसके बाद उन्होंने अपनी शक्तिसे मन्दराचछकों उखाड़ 
लिया और ललकारते तथा गरजते हुए उसे समुद्गरतठ्की 
ओर ले चले | उनकी भुजाएँ परिधके समान थीं, 
शरीरमें शक्ति थी और अपने-अपने बठका घमड तो था 
ही।॥ १३ ॥ परन्तु एक तो वह मन्दरपर्वत ही बहुत 
भारी था और दूसरे उसे ले जाना भी बहुत दूर था। 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ७ 
इससे इन्द्र, बलि आदि सब-के-सत्र हार गये | जब ये 
किस्ती प्रकार भी मन्दराचछकों आगे न ले जा सके, 
तब विवश होकर उन्होंने उसे रास्तेमें ही पटक 
दिया ॥ ३४ ॥ वह सोनेका पर्वत मन्दराचछ व 
भारी था। गिरते समय उसने बहुत-से देवता और 
दानवोंको चकनाचूर कर डाछा ॥ १५ ॥ 


उन देवता और असुरोंके हाथ, कमर और के टूढ 
ही गये थे, मन भी टूट गया | उनका उत्साह भग 
हुआ देख गरुढपर चढ़े हुए भगवान्‌ सहसा वहीं प्रकट 
हो गये ॥ ३६ ॥ उन्होंने देखा कि देवता और अछुर 
पर्वतक्रे गिरनेसे पिस गये हैं | अत उन्होंने अपनी 
अमृतमयी इशष्टिसे देवताओंको इस प्रकार जीवित कर 
दिया, मानो उनके ररीरमें बिल्कुल चोट ही न छगी 
हो ॥ ३७ ॥ इसके बाद उन्होने खेल-ही-खेलमें एक 
हाथसे उस पर्वतको उठाकर गरुडपर रख ढिया और 
खय भी सवार हो गये | फिर देवता और असछुररेके 
साथ उन्होंने समुद्रतठ्की यात्रा की ॥ १८ ॥ 
पक्षिराज गरुडने सपुद्रके तठपर पर्वंतकों उतार दिया | फिर 
भगवानके बिदा करनेपर गरुडजी वहाँसे चले गये || ३९॥ 








सातवाँ अध्याय 


समुद्रमन्थनका आरमस्म और भगवान शड्डरका विषपान 


भ्रीशुकदेवजी कहते दँ--परीक्षित्‌ ! देवता और 
असुरोंने नागराज वासुकिको यह वचन देकर कि समुद्र- 
मन्थनसे प्राप्त होनेवाले अम्ृतमे तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, 
उन्हें भी सम्मिल्तति कर लिया | इसके बाद उन छोगेंने 
बाखुकि नागको नेतीके समान मन्दराचछमे छूपेटकर 
भलीमाँति उद्यत हो बडे उत्साह और आनन्दसे अम्ृत- 
के लिये समुद्रमन्‍्थन प्रारम्भ किया | उस समय पहले- 
पहल अजित भगवान्‌ वासुकिके मुखकी ओर लग गये, 
इसलिये देवता भी उधर ही ओ जुटे ॥ १-२॥ परल्तु 
भग्वानकी यह चेश्ट देत्यसेनापतियोंको पसंद न आयी। 


उन्होंने कहा कि पूँछ तो साँपका अशुभ अक्ढ है, 


हम उसे नहीं पकड़ेंगे ॥ ३॥ हमने वेद-आजोका विधि- 
पूर्वक अध्ययन किया है, ऊँचे वशमे हमारा जन्म हुआ 


है और वीरताके बडे-बडे काम हमने किये हैं. हम 
देवताओंसे किस बातमें कम हैं ” यह कहकर वे छोग 
चुपचाप एक ओर खडे हो गये | उनकी यह मनोदृत्ति 
देखकर भगवानने मुसकराकर वासुकिका मुँह छोड दिया 
और देबताओंके साथ उन्होंने पूँछ पकड ली ॥ 9॥ 
इस प्रकार अपना-अपना स्थान निश्चित करके देवता 
और असुर अम्नृतग्रात्तिके छिये पूरी तैयारीसे समुद्रमन्यत 
करने छगे ॥ ५॥ 

परीक्षित्‌ ! जब समुद्रमन्‍्यन होने छगा, तब बड़े-वडे 
वल्वान्‌ देवता और असुरोंके पकड़े रहनेपर भी अपने 
भारकी अधिकता और नीचे कोई आवार न हेनेके 
कारण मन्दराचछ समुड्में इबने छगा ॥5॥ 
इस प्रकार अत्यन्त वल्बान्‌ दैवके द्वारा अपना सब विया- 


आ० ७ ] 


अध्टम स्कन्धच 
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ल्ज्ज्ं् च खअ ््ि्््जज्जज्आाअअ् हल -  ्च्ल्लञ्ंञ्च्य्य्व्य्स्स्स्ल््ल्-कज-टट----त2तह3 


करगया मिटह्रीम मिउले देख उनका मन टूट गया | सबके 
मुँहपर उदामी छा गयी || ७ || उस समय मगवानूने देखा 
कि यह तो विश्वराजकी करठत है । इ्सलिये उन्होंने उसके 
निगरणका उणय सोचकर अत्यन्त विशारू एव विचित्र 
कब्टपका रूप वारण किया और समुद्रके जरम प्रवेश 
करके मन्दगचछकी ऊपर उठा विया। भग्वानूकी 
यक्ति अनन्त है | वे सत्यसड्डन्प हैं | उनके लिये यह 
कौन-सी बडी बात थी | ८॥ देवता और असुरोने 
देखा कि मन्दराचछ तो ऊपर उठ आया है, तब वे 
फिस्से समुठ्र-मन्यनक्ते छिये उठ खडे हुए। उस समय 
भगयानने जम्पूद्दीपके समान एक छाख योजन फंली हुई 
अपनी पीठपर मन्दराचछकी वारण कर रक्खा था ॥९॥ 
परीक्षित्‌ ! जब बडे-बडे देवता और असुरोंने अपने 
बाहुअछसे मन्दराचलको प्रेरित किया, तव वह भगवान्‌- 
की पीठ्पर पूमने लगा | अनन्त जक्तिणाडी आदिकच्छप 
भगवानको उस पर्वतका चक्रर छगाना ऐसा जान पडता 
था, मानो कोई उनकी पीठ खुजछा रहा हो | १०॥ 
साथ ही समुद्र-मन्यन सम्पन्न करनेंके लिये भगवानूने 
अछुरेमि उनकी गक्ति और वल्की बढ़ाते हुए असुररूपसे 
प्रचेश किया | वेमे ही उन्होंने देवताओंकों उत्साहित 
करनते हुए उनमें देवरूपसे प्रवेश किया और वासुकिनाग- 
में निद्राके रूपसे || ११ | इचर पर्वतके ऊपर दूसरे 
पर्त्रके समान बनकर सहखवाहु भगवान्‌ अपने हार्थोसे 
उसे दवाकर स्थित हो गये | उस समय आकार्णर ब्रक्षा, 
दूर, इन्द्र आदि उनकी स्तुति और उनके ऊपर पुप्पों- 
की वर्षा करने छो ॥ १२ ॥ इस प्रकार भगवानने पर्वत- 
के ऊपर उसको दवा रखनेवालेके रूपमे, नीचे उसके 
आधार कच्छपक्ते रूपमें, ठेवता और असुरोके गरीसमें 
उनकी गक्तिक्रे रूपमें, पर्बृतमें दटताके रूपम और नेंती 
बने हुए बासुकिनागर्म निठाक्ते रूपर्मे--जिससे उसे कष्ट 
न हो--प्रवेश करके सव ओरसे सबको शक्तिसम्पनन 
कर दिया । अब वे अपने वलके मदसे उन्मत्त होकर 
मन्द्राचउत्ते द्वाग बडे बेगमे समुद्रमन्‍्यथन करने छो | 
उस समय संनुद्र और उसमें रहनेवाले मगर, मछली 
आदि जीत क्षुब्ध हो गये ॥ १३॥ नागराज वानुकिके 
हजागे कठोर नेत्र मुख अगर बआासोंसे विषकी आगनिकलने 
लगी | उनके घऐँसे पोलेम, कालेय, वि, इल्वछ 


आई अघुर निस्तेज हो गये | उन समय वे ऐसे जान 
पडते थे मानो दावानल्से झुछसे हुए सावूक्ते पेड खडे 
हों ॥ १४॥ देवता भी उससे न बच सके । वासुकिके 
खासकी लूपठोंसे उनका भी तेज फीका पड गया । बस्ध, 
माला, कवच एवं मुख धूमिल हो गये | उनकी यह 
दा देखकर भगवानकी प्रेरणासे बादल ठेवताओके 
ऊपर वर्षा करने छगे एबं वायु सझठ्रकी तरड्रोंका स्पर्ण 
कम्के गीतलता और सुगन्बिका मश्चार करने छग् ]!१ ७) 

इस प्रकार देवता और असुरोंके मा द्र-मन्यन करने- 
पर भी जब अमृत न निकला, तब खय अजित भगवान्‌ 
समपुद्र-मन्थन करने छगे ॥ १६॥ मेघके समान सौँवले 
झरीरपर झुनहलछा पीताम्बर, कानोंमें विजलीके समान 
चमकते हुए कुण्डल, सिरपर लहराने हुए धुँघराले बाल, 
नेत्रोमें छाल-छाल रेखाएँ और गलेमे वनमाछा सुशोमित 
हो रही थी | सम्पूर्ण जगत॒को अमयदान करनेवाले अपने 
विश्वविजयी भुजदण्डोंसे बासुकिनागको पकडकर 
तथा कूर्मछूपसे पर्वतको घारणकर जब भगवान्‌ 
मन्दराचलकी मथानीसे समुद्रमन्यन करने छो, उस समय 
वे दूसरे पर्तराजके समान बड़े ही सुन्दर छुग रहे ये॥ १ ७॥ 
जब अजित मभगवानने इस प्रकार सपुद्र-मन्थन किया, 
तब समुद्र॒में बडी खठव॒ली मच गयी | मछली, मगर, साँप 
और कछुए मयभीत होकर ऊपर आ गये और इधर-उधर 
भागने लगे | तिमि-तिमिप्ठिल आदि मच्छ, समुद्री हाथी और 
ग्राह व्याकु हो गये | उसी समय पहले-पहल हालाहलछ 
नामका अत्यन्त उग्र त्रिष निकला || १८॥ वह अत्यन्त 
उम्र विष दिश्या-विद्िशामें, ऊपर-नीचे सर्वत्र उडने और 
फेलने छगा | इस असह्य जिपते बचनेका कोई उपाय 
भी तो न था। भयभीत होकर सम्पूर्ण प्रजा और 
प्रजापति किसीके द्वारा ज्ञाण न मिलनेपर भगवान्‌ सदा- 
जिवकी अरणमे गये ॥ १९ || भगवान्‌ अद्भूर सवीजीके 
साथ कलाम परतेतपर विराजमान थे। बडे-बडे ऋषि- 
मुनि उनकी सेत्रा कर रहे थे। वे वहाँ तीनों लछोकोंके 
अम्युदय और मोक्षके लिये तपस्या कर रहे थे। 
प्रजापतियोंने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते 
हुए उन्हें प्रणाम किया || २० ॥ 

प्रजापतियोने भगवान्‌ शाद्वरक्ी स्तुति की--- 
देवताओंके आराध्यदेव महादेव | आप समस्त ग्राणियेकि 
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आत्मा और उनके जीवनदाता हैं । हमछोग आपकी 
शरणमें आये हैं | त्रिलेकीको भस्म करनेवाले इस उम्र 
विषसे आप हमारी रक्षा कीजिये || २१ ॥ सारे जगत्‌- 
को बॉधने ओर मुक्त करनेमें एकमात्र आप ही समर्थ हैं । 
इसलिये विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं | 
क्योंकि आप शरणागतकी पीडा नष्ट करनेवाले एवं 
जगदगुरु हैं ॥ २२॥ प्रभो | अपनी गुणमयी शक्तिसे 
इस जगतकी सृष्टि, स्थिति और प्रढय करनेके लिये 
आप अनन्त, एकरस होनेपर भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव 
आदि नाम घारण कर लेते हैं |२३॥ आप खयग्रकाश 
हैं | इसका कारण यह है कि आप परम रहस्यमय 
ब्रह्मतत््त हैं | जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि 
सत्‌ अथवा अस्त्‌ चराचर प्राणी हैं----उनको जीवन- 
दान देनेवाले आप ही हैं | आपके अतिरिक्त सृष्टि भी 
और कुछ नहीं है | क्योंकि आप आत्मा हैं | अनेक 
शक्तियोंके द्वारा आप ही जगत्रूपमें भी ग्रतीत हो रहे 
हैं | क्योंकि आप ईश्वर हैं, सर्वेसमर्थ हैं ||२०॥ 
समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं । इसलिये आप समस्त 
ज्ञानोंके मूछ॒न्नोत खत सिद्ध ज्ञान हैं | आप ही जगतके 
आदिकारण महत्तत्त और त्रिविध अहड्ढजार हैं | एव आप 
ही प्राण, इन्द्रिय, पश्च महामूत तथा शब्दादि विषयोंके 
भिन्न-मिन्न खभाव और उनके मूलछ कारण हैं | आप 
खय ही प्राणियोंकी वृद्धि और हास करनेवाले काल हैं, 
उनका कल्याण करनेवाले यज्ञ हैं एव सत्य और मधुर 
वाणी हैं | धमे भी आपका ही खरूप है । आप ही 
थअ, उ, म! इन तीन अक्षरोंसे युक्त प्रणव हैं अथवा 
त्रिगुणात्रिका प्रकृति हैं--ऐसा वेदवादी महात्मा कहते 
हैं || २० ॥ सर्वेदेवलरूप अग्नि आपका मुख है । तीनों 
ल्लेकोंके अभ्युदय करनेवाले शह्ढर ! यह प्रृथ्वी आपका 
चरणकमल है। आप अव्वल देवखरूप हैं| यह काछ आप- 
की गति है, दिशाएँ कान हैं और वरुण रसनेन्द्रिय है ||२ ६॥ 
आकाश नाभि है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र हैं 
और जल वीर्य है | आपका अहड्जार नीचे-उऊँचे सभी 
जीबोंका आश्रय है | चन्द्रमा मन है और प्रभो ! खर्ग 
आपका सिर है ॥ २७ ॥ वेदखरूप भग्त्‌ | समुद्र 
आपकी कोख हैं | परत हड्डियाँ हैं| सब प्रकारकी 
ओषधियों और घास आपके रोम हैं । गायत्री आदि 


श्रीमद्भागवत 
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उन्‍्द आपकी सारततों धातुएँ हैं. और सभी प्रकारके धर्म 
आपके हृदय हैं || २८ ॥ खामिन्‌ | सबोजातादि पॉच 
उपनिपद्‌ ही आपके तत्पुरुप, अघोर, सब्ोजात, वामदेव 
और ईशान नामक पॉच मुख हैं | उन्हींके पदछ्छेदसे 
अड्तीस कलात्मक मन्त्र निकले हैं | आप जब समस्त प्रपश्नसे 
उपरत होकर अपने खरूपमें स्थित हो जाते हैं, तब उसी 
ख्ितिका नाम होता है “शिव! | वास्तत्रमें वही खयग्रकाश 
परमार्थतत्व है | २९ || अधर्मकी दम्म-लोम आदि 
तरइमें आपकी छाया है। जिनसे विविध प्रकारकी 
सृष्टि होती है, वे सत्त, रज और तम--आपके तीन नेत्र 
हैं। प्रभो ! गायत्री आदि हन्दरूप सनातन वेद ही 
आपका ब्िचार है। क्योंकि आप ही साख्य आदि 
समस्त शाल्बोंके रूपमें स्थित हैं और उनके कर्ता भी 
हैं || ३० ॥ भगवन्‌ | आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप 
स्वय ब्रह्म है | उसमें न तो रजोगुण, तमोगुण एव 
सत्तगुण हैं और न किसी प्रकारका भेदभाव ही। 
आपके उस स्वरूपको सारे छोकपाऊ--यहॉतक कि ब्रह्मा, 
विष्णु और देवराज इन्द्र भी नहीं जान सकते ॥ ३१॥ 
आपने कामदेव, दक्षके यज्ञ, त्रिपुरासुर और कालकूठ 
विष ( जिसको आप अभी-अभी अवश्य पी जायँगे ) 
और अनेक जीवद्रोही असुरोंको नष्ट कर दिया है। 
परन्तु यह कहनेतते आपकी कोई स्तुति नहीं होती | 
क्योंकि प्रढयके समय आपका बनाया हुआ यह विश्व 
आपके ही नेत्रसे निकली हुईं आगकी चिनगारी एवं 
छूपटसे जलकर भस्म हो जाता है और आप इस प्रकार 
धघ्यानमम्त रहते हैं कि आपको इसका पता ही नहीं 
चलता || ३२ ॥ जीबन्मुक्त आत्माराम पुरुष अपने 
हृदयमें आपके युगल चरणोंका ध्यान करते रहते हैं 
तथा आप स्त्रय भी निरन्तर ज्ञान और तपस्यामें ही 
लीन रहते हैं । फिर भी सतीके साथ रहते देखकर जो 
आपको आसक्त एवं श्मशानवासी होनेके कारण उम्र 
अथत्रा निप्टर वतछते हैं---वे मूर्ख आपकी छीछाओंका 
रहस्य भत्त क्या जानें ! उनका वैसा कहना निजताते 
भरा है || ३३ ॥ इस कार्य और कारणरूप जगव्से 
परे माया है और मायासे भी अत्यन्त परे आप हैं ! 
इसलिये प्रमो | आपके अनन्त स्वरूपका साक्षाद्‌ जान 
प्रात करनेमें सहसा ब्रह्मा आदि भी समर्व नहीं द्वोते। 
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फिर स्तुति तो कर ही केसे सकते हैं | ऐसी अवस्थामें 
उनके पुत्रेक्नि पुत्र हमलोग कह ही कया सकते है। 
फिर भी अपनी शक्तिके अनुसार हमने आपका कुछ 
गुणगान किया हैं || ३४ |॥ हमछोग तो केवछ आपके 
इमी लीछाबिहारी रूपको देख रहे हैं | आपके परम 
स्वद्ूपको हम नहीं जानते | महेश्वर ! यद्यपि आपकी 
लीलाएँ अव्यक्त है, फिर भी सतारका कन्याण करनेके 
ढिये आप व्यक्तरूपमे भी रहते हैं || ३५ ॥ 


धीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | प्रजाका यह 
सहूटठ देखकर समस्त प्राणियोके अकारण बन्धु देवाधि- 
टेव भगवान्‌ गह्वस्के हृदयमें क्ृपाव॒ण वडी व्यथा हुई | 
उन्होंने अपनी प्रिया सतीसे यह बात कही ॥३१६॥ 


शिचजीने कहा--ठेवि | यह वडे खेदकी वात है | 
देखो तो सही, समुद्र-मन्थनसे निकले हुए कालक्ृठ विष- 
के कारण ग्रजापर कितना वडा दु ख आ पडा है |३७। 
ये बेचारे किसी प्रकार अपने ग्राणोंकी रक्षा करना चाहते 
हैं | इस समय मेरा यह कतत्य है कि में इन्हें निर्मम कर 
दूँ | जिनके पास अक्ति-सामर्थ्य है, उनके जीवनकी 
सफलता इसीमें है कि वे दीन-दुखियोंकी रक्षा करें |३८। 
सज्ञन पुरुष अपने क्षणभह्.ुर प्राणोंकी वर्लि देकर भी 
दूसरे प्राणियेक्रि प्राणकी रक्षा करते हैं। कल्याणि ! 
अपने ही मोहदी मायामें फेसकर ससारके प्राणी मोहित 
हो रहे है और एक दूमरेसे वैस्की गाँठ बॉवे बेंठे हैं।३०॥ 
उनके उपर जो कृपा करता है, उसपर सर्वात्मा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं. और जब भगवान्‌ प्रसन्न हो 
जाते हैं, तव चराचर जगतके साथ मैं भी प्रसन्न हो 


जाता हूँ | इसलिये अभी-अमी मै इस विपको भक्षण 


करता हूँ, जिससे मेरी प्रजाका कन्याण हो ॥ ४० ॥ 


भ्रीश्ुकदेवजी कहते हैँ-विश्वके जीवनदाता भगवान्‌ 
शहर इस ग्रकार सती देवीसे प्रस्ताव करके उस विषको 
खानेक्े लिये तेयार हो गये | देवी तो उनका प्रमाव 
जानती ही थीं, उन्होंने हृदयसे इस वातका अनुमोदन 
किया ॥| 9१ ॥ भगवान्‌ गड्ढुर बड़े कृपाछु हैं | उन्हीं- 
की गक्तिसे समस्त प्राणी जीवित रहते हैं | उन्होंने उम 
तीक्ष्ण हाछाहल विपको अपनी हथेडीयर उठाया और 
भक्षण कर गये | ०२ || वह विष जछूका पाप---मह 
था | उसने शगड्डस्जीपर भी अपना प्रमात्र प्रकट कर 
दिया, उससे उनका कण्ठ नीछा पड गया, परन्तु वह 
तो प्रजाका कल्याण करनेवाले भगवान्‌ गह्लुरके लिये 
मूषणरूप हो गया ॥ ४३ ॥ परोपकारी सजन प्राय 
प्रजाका दु ख ठालनेंके लिये स्वय दु ख झेला ही करते 
हैं | परन्तु यह दुख नहीं है, यह तो सबके हृदयमे 
विराजमान भगवानकी परम आराबना है ॥ ४४ ॥ 


देवाधिदेव भगवान्‌ श्भूर सबकी कामना पूर्ण करने- 
वाले हैं | उनका यह कल्याणकारी अदभुत कर्म सुनकर 
सम्पूर्ण प्रजा, दक्षकन्या सती, ब्रह्माजी और स्वय विष्णु- 
भगवान्‌ सी उनकी प्रणसा करने छंगे ॥ ४७ ॥ जिम 
समय भग्वान्‌ शड्डूर विषपान कर रहे थे, उस समय 
उनके हाथसे थोडा-सा विष ठपक पड़ा था। उसे बिच्छू, 
सॉप तथा अन्य विमैले जीवोंने एत्र विषिठी ओषधियोंनि 
ग्रहण कर लिया || ४६ ॥ 


जय यश. ८६६४255७-२-+ 


आठवाँ अध्याय 


समुठसे अम्ततका प्रकट होना और भगवानका मोहिनी अवतार ग्रहण करना 


श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--इस प्रकार जब भगवान्‌ 
शरने बिंप पी लिया, तब्र देवता और असुरोंको बडी 
प्रसलता हुई । वे फिर नये उत्साहसे समुद्र मथने छगे। 
तंत्र समुठ्से कामचेनु प्रऊट हई।॥ १॥ वह अग्निहोत्र- 
की सामग्री उत्पन करनंबारी थी | इसलिये ब्रह्मतोकतक 
पहुँचानेवाले यज्के लिये उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि 
प्राप्त करनके लिये बद्मबादी ऋषियोन उसे ग्रहण किया।२। 


उसके वाद उच्चे श्रवा नामका घोडा निकला) वह 
चन्द्रमाके समान झ्वेतवर्णका था | बढिने उसे लेनेकी 
इच्छा प्रकट की | इन्द्रने उसे नहीं चाहा, क्योंकि 
भगवानने उन्हें पहलेसे ही सिखा रखा था| ३ ॥ 
तदनन्तर ऐरावत नामका श्रेष्ठ हाथी निकछा | उसके 
बडे-बडे चार दाँत थे, जो उज्ज्बल्वर्ण कंछासकी शोभाकों 
भी मात करते ये |४॥ तत्श्चात्‌ कौस्तुम नामक पत्मराग- 
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मणि समुद्रसे निकली | उस मणिकों अपने हृदयपर 
धारण करनेके लिये अजित भगवानने लेना चाहा [० 
परीक्षित्‌ | इसके बाद स्वरगलोककी शोभा बढ़ानेत्रार 
कल्पवृक्ष निकछा | वह याचकोंकी इच्छाएँ उनकी 
इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता रहता है, जैसे 
पृथ्वीपर तुम सबकी इच्छाएँ पूर्ण करते हो ॥ ६॥ 
तत्यश्वात्‌ अप्सराएँ प्रकट हुईं | वे सुन्दर वल्लोसे सुसझित 
एव गलेमें स्वर्ण-हार पहने हुए थीं | वे अपनी मनोहर 
चाल और विलासमरी चितवनसे देवताओंको सुख 
पहुँचानेवाली हुईं || ७ ॥ इसके बाद शोभाकी मूर्ति 
स्वय मगवती छरूत्मीदेवी प्रकट हुईं | वे भगवानूकी 
नित्यशक्ति हैं| उनकी बिजलीके समान चमकीली छठासे 
दिशाएँ जगमगा उठीं | ८ ॥ उनके सौन्दर्य, औदार्य, 
यौवन, रूप-र॒ग और महिमासे सबका चित्त खिंच गया। 
देवता, अछुर, मनुष्य---सभीने चाहा कि ये हमें मिल 
जायें || ९ || स्वयं इन्द्र अपने हाथों उनके बेठनेके 
लिये बड़ा विचित्र आसन ले आये । श्रेष्ठ नदियोंने 
मूर्तिमान होकर उनके अभिषेकके लिये सोनेके घड़ोंमें 
भर-भरकर पवित्र जल छा दिया।॥ १०॥ प्ृथ्वीने 
अभिषेकके योग्य सब ओषधियाँ दीं | गोओंने पद्चगब्य 
और वसन्त ऋतुने चैत्र-जैशाखमें होनेवाले सब फ़ूछ-फल 
उपस्थित कर दिये ॥ ११ ॥ इन सामग्रियोंसे ऋषियोंने 
विधिपूवेक उनका अभिषेक सम्पन्न किया | गन्धर्वोनि 
मट्ठलमय सगीतकी तान छेड़ दी | न्तकियाँ नाच-नाच- 
कर गाने लगीं || १२ ॥| बादछ संदेह होकर गृदड़, 
डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंगे, शह्च, वेणु और वीणा 
बडे जाोरसे बजाने छगे ॥ १३ || तब मगवती छक्ष्मी- 
देवी हाथमें कमछ लेकर सिंहासनपर विराजमान हो 
गयीं | दिग्गजोंने जलसे भरे कल्शोंसे उनको ख्लान 
कराया | उस समय ब्राह्मणगण वेदमन्त्रोंका पाठ कर रहे 
थे [| १४ ॥ समुद्गने पीछे रेशमी वतन उनको पहननेके 
लिये दिये | बढुणने ऐसी वैजयन्ती माछा समर्पित की, 
जिसकी मधुमय सुगनन्‍्धसे भौरे मतवाले हो रहे थे ।१०॥ 
प्रजापति विश्वकर्मने भाति-भाँतिके गहने, सरस्वतीने 
मोतियोंका हार, ब्रह्माजीने कमछ और नागोंने दो कुण्डल 
समर्पित किये ॥ १६ ॥ 
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इसके बाद छक्ष्मीजी ब्राह्मणोंके स्वस्त्ययन-पाठ कर 
चुकनेपर अपने हाथोंमे कमछकी माला लेकर उसे सर्व- 
गुणसम्पन्न पुरुषके गलेमे डालने चलीं | माठाके आस- 
पास उसकी सुगन्बसे मतवाले हुए भौरे गुजार कर रहे 
थे | उस समय छक्ष्मीजीके मुखकी शोभा अवर्णनीय हो 
रही थी | सुन्दर कपोरछोंपर कुण्डल छटठक रहे थे। 
ल्क्ष्मीजी कुछ छजाके साथ मन्द-मन्द मुसकरा रही 
थीं | १७ || उनकी कमर बहुत पतढी थी। दोबों 
स्तन बिल्कुल सटे हुए और सुन्दर थे | उनपर चन्दन 
और केसरका लेप किया हुआ था | जब वे इधर-उधर 
चलती थीं, तब उनके पायजेबसे बड़ी मधुर झनकार 
निकलती थी । ऐसा जान पडता था, मानों कोई सोनेकी 
छता इधर-उधर धूम-फिर रही है ॥१८॥ वे चाहती थीं 
कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणोंसे नित्ययुक्त 
अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बना, 
वरण करूँ | परन्तु गन्धर्ब, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, 
देवता आदिमें कोई भी वैसा पुरुष उन्हें न 
मिलता || १९ ॥ (वे मन-ही-मन सोचने छरगीं कि ) 
कोई तपखी तो हैं, परन्तु उन्होंने क्रोधपर विजय नहीं 
प्राप्त की है । किन्हींमें ज्ञान तो है परन्तु वे पूरे अनासक्त 
नहीं हैं। कोई-कोई हैं तो बडे महत्त्वगाछी, परन्तु वे 
कामको नहीं जीत सके हैं | किन्हींमें ऐश्वर्य भी बहुत है, 
परन्तु वह ऐश्वय ही किस कामका, जब उन्हें. दूसरोंका 
आश्रय लेना पडता है || २०॥ किन्हींमें धर्माचरण तो 
है, परन्तु प्राणियोंके प्रति वे ग्रेमका पूरा बर्ताव नहीं 
करते | त्याग तो है, परन्तु केवल व्याग ही तो मुक्तिका 
कारण नहीं है | किन्हीं-किन्हींमें वीरता तो अवश्य है, परन्तु 
वें भी कालके पजेसे बाहर नहीं हैं | अबश्य ही कुछ 
महात्माओंर्मे विषयासक्ति नहीं है, परन्तु वे तो निरन्तर 
अद्वेत-समाधिमें ही तल्लीन रूते है ॥ २१ ॥ किसी- 
किसी ऋषिने आयु तो बहुत छवी प्राप्त कर छी हैँ, 
परन्तु उनका शीऊ-मड्नल भी मेरे योग्य नहीं है | किन्हींमें 
शीछ-मड्र भी है, परन्तु उनकी आयुका कुछ ठिकाना 
नहीं | अक्श्य ही किन्हींमें दोनों ही बातें हैं, परठ वे 
अमड्ढछ-वेषमें रहते हैं | रहे एक भगवान्‌ विष्णु | उनम 
सभी मड्ढछमय गुण नित्य निवास करते हैं, परन्तु वे मुश्न 
चाहते ही नहीं ॥ २२ ॥ 
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इस ग्रकार मोच-वरिचारकर अन्तमे श्रीडक्ष्मीजीने अपने 
चिर अभीष्ट मगवानको ही वर्क्रे रूपमें चुना, क्योंकि 
उनमें समस्त सद्दण नित्य निवास करते हैं। प्राकृत गुण 
उनका स्पर्श नहीं कर सकते और अणिमा आदि समस्त 
गुण उनको चाहा करते हैं, परन्तु वें किसीकी भी अपेक्षा 
नहीं एते | वास्तवमे लक्ष्मीजीवे एकमात्र आश्रय भख्तान्‌ 
ही हैं | इसीसे उन्होंने उन्‍्हींको वरण किया ॥ २३ ॥| 
क्ष्मीजीन भगवानके गलेगे वह नवीन कमलोंकी सुन्दर 
माठा पहना दी, जिसके चारों ओर झुड-क्रे-झुड मतबाले 
मथुकर गुजार कर रहे थे | इसके वाद छजापूर्ण मुछकान 
और प्रेमपृर्ण चितबनसे अपने निवासस्थान उनके वक्ष - 
स्थठ्को देखती हुई वे उनके पास ही खड़ी हो गयीं ||२४॥ 
जग्पिता भगवानने जगज्नननी, समस्त सम्पत्तियोंकी 
अधिष्ठात्‌-उेवता श्रील्क्ष्मीजीको अपने वक्ष स्थरूपर ही 
सर्वदा निवास करनेका स्थान दिया | रक्ष्मीजीने वहाँ 
विराजमान होकर अपनी करुणाभरी चितवनसे तीनों 
छोक, लोकपति और अपनी प्यारी प्रजाकी अभिवृद्धि 
की ॥ २० || उस समय गह्ढ, तुरही, मुंदड् आदि 
बाजे बजने लगे | गन्धव अप्सराओंक्रे साथ नाचने-गाने 
लगे | इससे बडा भारी शब्द होने छगा || २६ ॥ ब्रह्मा, 
रुद्र, अद्विर आदि सब प्रजापति पुष्पवर्षा करते हुए 
भगपानके गुण, स्वरूप और छीछा आदिके यथार्थ वर्णन 
करनेवाले मन्त्रोंसे उनकी स्तुति करने छगे ॥ २७ ॥ 
देवता, प्रजापति और प्रजा--समी छक््मीजीकी कृपा- 
इष्टिसे भीछ आदि उत्तम गुणोंम सम्पन्न होकर बहुत 
मुखी हो गये || २८ ॥ परीक्षित्‌ | इधर जब लक्ष्मीजीने 
देत्य और दानबोंकी उपेक्षा कर दी, तब वे छोग निर्वल, 
उद्योगगहित, निलेज़ और लोभी हो गये || २९ ॥ 
इमके बाद समुद्रमन्‍्थन करनेपर कमछनयनी कनन्‍्याके 
रूपमे थारुणी देवी प्रकट हुई | भगवानकी अनुमतिसे 
देत्योंने उसे ले लिया || ३० || तदनन्तर महाराज ! देवता 
और असुर्रोने अमृतकी इच्छासे जब्र और भी सनुद्गमन्‍्थन 
जिया, तब उममेंसे एक अत्यन्त अलौकिक पुरुष प्रकट 
हुआ ॥ २१ ॥ उसकी भुजाईँ छत्री एवं मोटी थीं | 
उसका गला गह्क्के समान उतार-चढाववाला था और 
ओखेंम लानिमा थी । गरीरका रग बडा सुन्दर साँवला- 
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साँचला था | गलेपे माला, अड्ज-अट्ठ सब प्रफारके आभपरों- 
से सुसजित, गरीरपर पीताम्मर, कानोंमें चमकीले 
मणियोंके कुण्डल, चौडी छाती, तरुण अवस्था, सिंहके 
समान पराक्रम, अनुपम सौन्दर्य, चिकने और घुँघराले 
वार रहराते हुए ! उस पुरुषकी छत्रि वडी अनोखी 
थी ॥| ३२-३३ ॥ उसके हार्थोमं कगन और अमृतसे 
भरा हुआ कल्ण था | वह साक्षात्‌ बिष्णुमगवानके 
अगाश अवतार थे || ३४ ॥ वे ही आयुर्वेदके ग्रतरतक 
और यज्ञभोक्ता वन्व्रन्तरिके नामसे सुप्रसिद्ध हुए | जब 
देत्योंकी दृष्टि उनपर तथा उनके हाथमे अमृतसे भरे हुए 
कलगपर पडी, तब उन्होने शीघ्रतासे बल्त्‌ उस अमृतके 
कलशको छीन लिया | वे तो पहलेसे ही इस ताकमें थे 
कि किसी तरह समुद्रमन्थनसे निकली हुई सभी वस्तुएँ 
हमें मिल जायेँ | जब असुर उस अमृतसे भरे कल्शको 
छीन ले गये, तब देवताओंका मन विषादसे भर गया | 
अब वे मगवानकी शरणमे आये । उनकी दीन दशा देखकर 
भक्तवाञ्छाकन्पतरु भगवानने कद्ा---'देवताओ | तुमछोग 
खेद मत करो | में अपनी मायासे उनमें आपसकी फूट 
डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूँ? || ३५-३७ || 


परीक्षित्‌ | अमृतव्लेढ्वप देत्योंमें उसके छिये आपस- 
में झगडा खड़ा हो गया | सभी कहने छो पहले मैं 
पीऊँगा, पहले मैं, तुम नहीं, तुम नहीं? || ३८ ॥ उनमें 
जो दु्बछ थे, वे उन बलवान देत्योंका विरोध करने छो 
जिन्होंने कछग छीनकर अपने हाथमें कर लिया था । 
वे ईर्ष्यवश धर्मकी दुह्माई देकर उनको रोकने और बार- 
बार कहने छो कि 'माई | देवताओंने भी हमारे बराबर 
ही परिश्रम किया है, उनको भी यज्ञभागक्रे समान इसका 
भाग मिलना ही चाहिये। यही सनातनवर्म है? || ३९-४ ०] 
इस प्रकार इबर देत्योरमि 'ठु-३, मैं-मैं' हो रही थी और 
उघर सभी उपाय जाननेवालक्ते खामी चतुरणिरोमणि 
भगवानने अत्यन्त अदूमुत और अवर्णनीय ख्लीका रूप 
घारण किया ॥| ४१ | शरीरका रंग नीछ कमलके समान 
ज््याम एव देखने ही योग्य था | अडद्ग-प्रत्य्ष बड़े ही 
आकर्षक थे। दोनों कान वरावर और कर्णछलसे 
सुझोमित थे | घुन्दर कपोछ, ऊँची नासिका और रम- 
णीय मुख || ४२ || नयी जवानीके कारण स्तन उभरे 
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हुए थे और उन्हींके भारसे कमर पतली हो गयी थी | 
मुखसे निकलती हुई सुगन्वके प्रेमसे गुनगुनाते हुए भौरे 
उसपर टूठे पडते थे, जिससे नेत्रोंमि कुछ घब्रराह्टका 
भाव आ जाता था ॥ 9३ ॥ अपने लबे केशपाशर्मि 
उन्होंने खिले हुए बेलेक्े पुप्पोकी माछा गूँथ रक्खी थी। 
सुन्दर गलेमे कण्ठके आभूषण और छुन्दर भुजाओंमें 
बाजूबद सुशोमित थे || ४४ ॥ इनके चरणोके नूृपुर 


मधुर ध्वनिसे रुनझुन-रुनझुन कर रहे थे और खच् 
साडीसे ढके नितम्बद्दीपपर शोभायमान करधनी अपनी 
अनूठी छठा छिटका रही थी ॥ ४५ || अपनी सहज 
मुसकान, नाचती हुईं तिरछी भौंहें और विलाप्मरी 
चितवनसे मोहिनीरूपधारी भगवान्‌ दैव्यसेनापतियोंके 
चित्तमे बार-बार कामोद्दीपन करने छो || ४६ ॥ 
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नवाँ अध्याय 


मोहिनीरूपसे भगवानके छारा अस्त बॉटा जाना 


श्रीशुऋदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ |! असुर आपसके 
सद्भाव और प्रेमको छोड़कर एक-दूसरेकी निन्‍दा कर रहे थे 
और डाकूकी तरह एक दूसरेके हायसे अमृतका कलश छीन 
रहे थे | इसी बीचमें उन्होंने देखा कि एक बडी सुन्दरी ख्री 
उनकी ओर चली आ रही है ॥ १ ॥ वे सोचने छो--- 
कैसा अनुपम सौन्दर्य है| शरीरमेसे कितनी अद्भुत छठा 
छिटठक रही है ! तनिक इसकी नयी उम्र तो देखो |? 
बस, अब वें आपसकी लाग-डाँट भूलकर उसके पास 
दौड गये | उन छोगोंने काममोहित होकर उससे पूछा--- 
॥ २ || 'कमलनयनी | तुम कौन हो ? कहाँसे आ रही 
हो * क्‍या करना चाहती हो ? सुन्दरी | तुम किसकी 
कन्या हो * तुम्हें देखकर हमारे मनर्में खलबढी मच 
गयी है || ३ ॥ हम समझते हैं कि अबतक देवता, 
देत्य, सिद्ध, गन्बर्व, चारण और छोकपारेनि भी तुम्हें 
स्पर्शतक न किया होगा | फिर मनुष्य तो तुम्हें. कंसे 
छू पाते 2 ॥ 9 ॥ झुन्दरी | अवश्य ही विबाताने दया 
करके शरीरधारियोंकी सम्पूर्ण इन्द्रियों एव मनको तृप्त 
करनेके लिये तुम्हें यहाँ भेजा है || ५ || मानिनी | 
चैसे हमलोग एक ही जातिके हैं | फिर भी हम सब 
एक ही वस्तु चाह रहे हैं, इसलिये हममें डाह और 
बेरकी गाँठ पड़ गयी है | सुन्दरी | तुम हमारा झगडा 
मिटा दो ॥ ६॥ हम सभी कर्यपजीके पुत्र होनेके 
नाते सगे भाई हैं| हमछोगोने अम्ृतके लिये वड़ा पुरुषार्थ 
किया है | तुम न्‍्यायके अनुसार निष्पक्षमावसे इसे 
बॉट दो, जिससे फिर हमलोगेमें किसी प्रकारका झगडा 
न हो? || ७ | असुरोंने जब इस प्रकार प्रार्थना की, 


तब लीलासे खत्री-वेष धारण करनेवाले भगवानने तनिक 
हँसकर और तिरछी चितवनसे उनकी ओर देखते हुए 
कहा ॥ ८ ॥ 


श्रीभगवानने फहा--आपलछोग महर्षि कश््सपके पृत्र 
हैं और मैं हूँ कुछटा | आपलोग मुझपर न्यायका भार 
क्यों डाल रहे हैं ? विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी क्षियोंका 
कभी विश्वास नहीं करते ॥ ९ ॥ देत्यो ! कुत्ते और 
व्यभिचारिणी श्लियोंकी मित्रता स्थायी नहीं होती। वे 
दोनो ही सदा नये-नये शिकार ढूँढा करते हैं ॥१०॥ 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ | मोहिनीकी 
परिह्ासमरी वाणीसते दैत्योके मनमें और भी विश्वास हो 
गया | उन छोगेंने रहस्यपूर्ण भावतते हँसकर अम्रतका 
कलश मोहिनीके हाथमें दे दिया || ११ ॥ भगवानने 
अमृतका कलश अपने हाथमें लेकर तनिक मुसकराते 
हुए मीठी वाणीसे कहा--“मैं उचित या अनुचित जो 
कुछ भी करूँ, वह सब्र यदि तुमछोगोंको खीकार हो 
तो मैं यह अमृत बॉठ सकती हूँ? ॥ १२॥ बड़े-बड़े 
देत्योने मोहिनीकी यह मीठी बात छुनकर उसकी वबारीकी 
नहीं समझी, इसलिये सबने एक खरसे कह दिया 
“खीकार है |! इसका कारण यह, था कि उन्हें मोहिनी- 
के वास्तविक खरूपका पता नहीं था ॥ १३ ॥ 


इसके बाद एक दिनका उपवास करके सबने स्नान 
किया | हविष्यसे अग्निर्मे हवन किया। गे, म्राह्मम 
और समस्त ग्रागियोंको घास-चारा, अन्न-बनादिका यथा- 
योग्य दान दिया तथा ब्राह्मणोंसे खस्त्ययत कराया ॥१ ४॥ 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार सबने नये-नये व्र धारण 
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किये और इसके वाद सुन्दस-सुन्दर आभपण धारण 
करके सब-केससब उन कुणासनोंपर ब्रैंठड गये, जिनका 
अगछा हिस्सा पूर्वकी ओर था॥ १७ ॥ जेंत्र देवता 
और देत्य दोनों ही धूपसे सुगन्वित, मालाओं और 
सीपकोंसे सजे-सजावें भव्य भवनमें पूर्वकी ओर मुंह 
करके बैठ गये, तब हाथमें अमृतका कलश लेकर मोहिनी 
समामण्डपर्म आयी | वह एक बड़ी सुन्दर साडी पहने 
हुए थी | नितम्ब्रेकि भारक्े कारण वह वीरे-वीरे चल 
रही थी | आँखें मठसे विहल हो रही थीं | कलगके 
समान स्तव और गजगावककी सूँडके समान जद्डाएँ 
थी। उसके खर्णनूपुर अपनी झनकारसे समाभवनको 
मुखरित कर रहे ये ॥ १६-१७ ॥ छुन्दर कार्नेर्मि सोने- 
के कुण्डल थे और उसकी नासिका, कपोछ तथा मुख 
बडे ही सुन्दर थे | खय परदेवता भगवान्‌ मोहिनीके 
रूपमें ऐसे जान पडते थे मानो लक्ष्मीजीकी कोई श्रेष्ठ 
सखी वहाँ आ गयी हो । मोहिनीने अपनी मुसकानभरी 
चितवनसे देवता और दैल्योंकी ओर देखा, तो वे सब- 
के-सत्र मोहित हो गये | उस समय उनके स्तनोंपरसे 
अज्चल कुछ खिसक गया था॥ १८॥ भगवानने 
मोहिनीरूपमें यह विचार किया कि असुर तो जन्मसे 
ही क्रूर खभाववाले हैं | इनको अमृत पिछाना सर्पोको 
दूध पिलानेके समान बडा अन्याय होगा । इसलिये 
उन्होंने असुरोको अमृतर्मे भाग नहीं दिया ॥ १९ ॥ 
भगवानने देवता और असुर्रोकी अलग-अलग पक्तियाँ 
बना दीं और फिर दोनोंको कतार वॉँवकर अपने-अपने 
द्लमें ब्रैठा दिया || २० ॥ इमके बाद अम्ृतका कलश 
हायमें लेकर भगवान्‌ देल्योके पास चले गये । उन्हें 
हाव-भाव ओर कठाक्षसे मोहित करके दूर बैठे हुए 
देवताओंऊे पास आगये तया उन्हें वह अम्रत पिलाने छगे, 
जिसे पी लेनेपर बुढ़ापे और झृत्युका नाग हो जाता 
है || २१ ॥ परीक्षित्‌ ! असुर अपनी की हुई प्रतिज्ना- 
का पाडन कर रहे थे | उनका स्नेह भी हो गया था 
और वे ब्वीसे झगडनेमें अपनी निन्‍्द्रा भी समझते थे । 
इसलिये वे चुपचाप बेठे रहे || २२ ॥ मोहिनीमें उनका 
अन्यन्‍्त प्रेम हो गया था। वे डर रहे थे कि उससे 
हमार प्रेम-सम्बन्ध टूट न जाय | मोहिनीने भी पहले 





उन लोगोंका वडा सम्मान किया था, इससे वे और भी 
बँध गये थे | यही कारण हैं कि उन्होंने मोहिनीफो 
कोई अप्रिय वात नहीं कही ॥ २३ ॥ 

जिस समय भगवान्‌ देचताओंको अमृत पिला रहे 
थे, उसी समय राहु देत्य देवताओंका वेष वनाकर उनके 
बीचमें आ वेठा और देवताओंके साथ उसने भी अमृत 
पी लिया । परतु तब्क्षण चन्द्रमा और सूयने उसकी 
पोल खोछ दी।॥ २४ ॥ अमृत पिछाते-पिछाते ही 
भगवानने अपने तीखी घारवाले चक्रसे उसका सिर काट 
डाछा | अम्ृतका ससर्ग न होनेसे उसका वड नीचे 
गिर गया ॥ २७ || परन्तु घर अमर हो गया और 
ब्रह्माजीने उसे “ग्रह? बना दिया | वही राहु पर्वके दिन 
( पूर्णिमा और अमावस्याको ) वैर-भावसे वदछा लेनेके 
लिये चन्द्रमा तथा सूर्यपर आक्रमण किया करता 
है।॥। २६॥ जब देवताओंने अग्रत पी लिया, तब समस्त 
लेकोंको जीवनदान करनेवाले भगवानने वडे-बड़े देत्योंके 
सामने ही मोहिनीरूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप 
घारण कर लिया ॥ २७ ॥ परीक्षित्‌ ! देखो--देवता 
और देत्य दोनोंने एक ही समय एक स्थानपर एक प्रयोजन 
तथा एक वस्तुके लिये एक विचारसे एक ही कर्म किया था, 
परतु फर्म वडा भेद हो गया | उनमेंसे देवताओंने 
बडी सुगमतासे अपने परिश्रमका फठ---अम्रृत प्राप्त कर 
लिया, क्योंकि उन्होंने भगवानके चरणकमरलोकी रजका 
आश्रय लिया था | परन्तु उससे विमरुख होनेके कारण 
परिश्रम करनेपर भी असुरगग अमृतसे बच्चित ही 
रहे ॥ २८ ॥ मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन और 
वाणी आठिसे शरीर एवं पुत्र आदिके ढिये जो कुछ 
करता है---बह व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उसके मूलें 
भेदबुद्धि वनी रहती है। परन्तु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओंके 
द्वारा भगवानके लिये जो कुछ किया जाता है, वह सब भेद- 
भावसे रहित होनेके कारण अपने शरीर, पुत्र और 
समस्त ससारक्े छिये सफल हो जाता है ॥ जेसे इक्षकी 
जडरमें पानी देनेसे उसका तना, व्हनियाँ और पत्ते--- 
सव-के-सव सिंच जाते हैं; वेसे ही मगवानके लिये कर्म 
करनेसे वे सबके लिये हो जाते हैं || २९५ ॥ 
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दसवाँ अध्याय 


देवासुर-संग्राम 


धीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! यद्यपि दानव 
और देत्योंने बडी सावधानीसे समुद्रमन्थतकी चेश की 
थी, फिर भी भगवानसे विमुख होनेके कारण उन्हें 
अम्रृतकी प्राप्ति नहीं हुई || १ ॥| राजन ! भगवानने 
समुद्रको मथकर अमृत निकाछ्ा और अपने निजजन 
देवताओंको पिछा दिया । फिर सबके देखते-देखते वे 
गरुडपर सवार हुए और वहाँसे चले गये || २ || जब 
देत्योंने देखा कि हमारे शत्रुओंको तो बड़ी सफलता 
मिली, तब वे उनकी बढती सह न सके । उन्होंने 
तुरत अपने हथियार उठाये और देवताओंपर धावा बोल 
दिया || ३ ॥| इधर देवताओंने एक तो अमृत पीकर 
विशेष शक्ति प्राप्त कर छी थी और दूसरे उन्हें भगवान्‌- 
के चरणकमल्ोका आश्रय था ही | बस, वे भी अपने 
अद्न-शर्तोसे सुसज्जित हो देत्योंसे मिढ़ गये॥ 9 ॥ 
परीक्षित्‌ ) क्षीस्सागरके तठपर बडा ही रोमाश्चकारी और 
अत्यन्त मयद्डर सम्राम हुआ । देवता और देत्योंकी वह 
घमासान लड़ाई ही “देवासुर-सग्राम” के नामसे कही 
जाती है ॥ ५ ॥ दोनों ही एक-दूसरेके प्रबल शत्रु हो 
रहे थे, दोनों ही क्रोपसे भरे हुए थे। एक-दूसरेको 
आमने-सामने पाकर तलवार, बाण और अन्य अनेका- 
नेक अब-शर्ख्नोसे परस्पर चोट पहुँचाने छगे || ६ ॥ 
उस समय छडाईमे शह्ठ, तुरही, मृदड्ठ, नगारे और डमरू 
बड़े जोरसे बजने छगे, हाथियोकी चिग्घाड, घोडोंकी 
हिनहिनाहट, रथोंकी घरघराहट और पेदछ सेनाकी 
चिल्लाहटसे बडा कोछाहछ मच गया || ७ | रणमूमि- 
में रथियोंके साथ रथी, पेंदलके साथ पेंद्छ, घुडसवारोंके 
साथ घुड्सवार एवं हाथीवालके साथ हाथीवाले मिड 
गये || ८ ॥ उनमेंसे कोई-कोई वीर ऊटोपर, हाथियोंपर 
और गर्धोंपर चढ़कर छड रहे थे वो कोई-कोई गौरमृग, 
भा, बाघ और सिंहोंपर || ९ ॥| कोई-कोई सेनिक 
गिद्ठ, कड्डू, बगुले, बाज और भास पक्षियोपर चढें हुए 
थे तो वहुत-से तिमिद्विल मच्छ, शरभ, मैंसे, गैंडे, बेल, 
नीलगाय और जगली सॉड़ोंपर सवार थे ॥ १०॥ 
किसी-किंसीने सियारिन, चूहे गिरगिंद और खरद्दोपर 


ही सवारी कर ली थी तो बहुत-से मनुष्य, वफरे, 
कृष्णसार मृग, हस और सूअरोपर चढ़े थे॥ ११ ॥ 
इस प्रकार जछ, स्थठ एवं आकाशमें रहनेवाले तथा 
देखनेमें भयद्डूर शरीरवाले बहुत-से प्राणियोंपर चढ़कर 
कई देत्य दोनों सेनाओंमें आगे-आगे घुस गये ॥११॥ 


परीक्षित्‌ | उस समय रग-बिरगी पताकाओं, स्फटिक 
मणिके समान खेत निर्मल छत्रों, र्नोंसे जडे हुए दुण्ड- 
वाले बहुमूल्य पर्खों, मोरपखों, चँवरों और वायुसे उडते 
हुए दुपट्टं, पगड़ी, कलँगी, कवच, आभूषण तथा सूर्यकी 
किरणोंसे अत्यन्त दमकते हुए उज्ज्वल शल्लो एवं वीरं- 
की पक्तियोंके कारण देवता और असुर्रोकी सेनाएँ ऐसी 
शोभायमान हो रही थीं, मानो जलू-जन्तुओंसे भरे हुए 
दो महासागर लहरा रहे हों ॥| १३-१५ ॥ परीक्षित्‌ ! 
रणमूमिमें देत्योंके सेनापति विरोचनपुत्र बलि मय दानव- 
के बनाये हुए वैहायस नामक विमानपर सवार हुए । 
वह विमान चढानेवालेकी जहाँ इच्छा होती थी, वहीं 
चला जाता था | १६ ॥ युद्धकी समस्त सामग्रियों 
उसमें सुसजित थीं | परीक्षित्‌ ! वह इतना आश्चर्यमय 
था कि कभी दिखछायी पडता तो कभी अदृश्य हो 
जाता | वह इस समय कहाँ है---जब इस बातका 
अनुमान भी नहीं किया जा सकता था, तब बताया 
तो कैसे जा सकता था | १७ ॥ उसी श्रेष्ठ विमानपर 
राजा बलि सवार थे | सभी बडे-बडे सेनापति उनको 
चारों ओरसे घेरे हुए थे । उनपर श्रेष्ठ चमर डुलाये जा 
रहे थे और छत्र तना हुआ था | उस समय बलि ऐसे 
जान पडते थे, जेसे उदयाचलपर चन्द्रमा || १८ ॥ 
उनके चारों ओर अपने-अपने विमानोंपर सेनाकी छोदी- 
छोटी टुकड़ियोंके खामी नमुचि, अम्बर, बाण, विग्रचित्ति, 
अयोमुख, द्विमूर्था, काठनाम, प्रहेति, हेति, इल्बरढ। 
शकुनि, मूतसन्ताप, वज्दंट्र, विरोचन, हयग्रीव, शड्डशिण, 
कपिल, मेघदुन्दुमि, तारक, चक्राक्ष, झ॒म्म, निशुम्भ। 
जम्म, उत्कल, अरिष्ट, अरिट्टनेमि, त्रिपुराविपति मगर, 
पैलोम, कालेय और निवातकबच आदि खिंत 
ये॥ १९-२२॥ ये सब-के-सव समुद्रमन्‍्वतम सम्मिठ्ति 
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अध्म स्कत्च 
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श्रे। पर्तु वन्‍हें अमृतका भाग नहीं मिला, केवछ छेण 
ही हाथ छगा था | इन सब्र असुरोने एक नहीं, अनेक 
वार युद्ध्म देवताओंको पराजित किया था॥ २३॥ 
इसलिये वें बडे उत्साहपे सिंहनाद करते हुर अपने 
घोर स्पराले गइ्ठ वजाने छूणे | इन्द्रने देखा कि हमारे 
बन्रुओंका मन वढ रहा है, ये मदोन्मत्त हो रहे हैं, तब 
उन्हें बडा क्रोत्र आया || २० ॥ वे अपने वाहन ऐरावत 
नामक दिग्गजपर सवार हुए | उसके कपो्छेसे मद वह 
रहा था | इसलिये इन्द्रकी ऐसी शोभा हुईं, मानों 
भगवान्‌ सूर्य उदयाचछुपर आहृढ हों और उसमे अनेकों 
झरने वह रहे हों || २०॥ इन्द्रके चारों ओर अपने- 
अपने वाहन, ध्वजा और आयुषोंसे युक्त देवगण एव 
अपने-अपने गण्णोके साथ वायु, अम्नि, वरुण आदि छोक- 
पाठ हो लिये ॥ २६॥ 

दोनों सेनाएँ आमने-सामने खडी हो गयीं | दो- 
दोंकी जोडियाँ वनाकर वे छोग छडने छगे | कोई आगे 
बढ़ रहा था, तो कोई नाम ले-लेफर ठलकार रहा था | 
को$-जोई मर्मभेदी वचरनोके द्वारा अपने प्रतिदन्द्रीको 
विक्कार रहा था || २७ || वढि इन्द्रसे, स्वामिकार्तिक 
तारकासुरसे, वरुण हेतिसे और मित्र प्रहेतिसे मिड 
गये।॥। २८ || यमराज कालनामसे, विश्वकर्मा मयसे, शम्बरा- 
सुर ल्शसे तथा सविता विरोचनसे छइडने छगे ॥२९॥ 
नमुचि अपराजितसे, अश्विनीकुमार दृषपर्वासे तथा सूर्य- 
देव बलिके बाण आदि सौ पुत्रोसे युद्ध करने छंगे ||३ ० 
राहुके साथ चन्द्रमा और पुछोमाके साथ वायुका युद्ध 
हुआ। भद्रकाछी देवी निश्ुुम्म और शुम्भपर झपद 
पडीं ॥ ३१ ॥ परीक्षित्‌ | जम्भासुरसे महादेवजीकी, 
महिपासुरसे अग्निदेवकी और वातापि तथा इल्बल्से अह्मा- 
के पुत्र मरीचि आदिकी ठन गयी ॥ ३२ ॥ दुर्मर्षकी 
कामदेवसे, उत्कलकी मातृगर्गोसे, झुक्राचार्यकी वृहस्पति- 
में और नरकासुरकी शनश्वरसे छडाई होने लगी ॥३१॥ 
निवातकवचोंके साथ मरुठ्ण, कालेयोके साथ वसुगण, 
पीलेमेकि साथ विम्वेदेवशण तथा क्रोववर्शोके साथ 
स्द्रगगऊा सम्राम होने ठगा ॥| ३४ ॥ 

इस प्रकार अछुर और देवता रणभूमिमें इन्द्र युद्ध 
और तामहिक आक्रमणद्ार एकझुसरेसे मिड़कर 


परस्पर विजयकी इच्छासे उत्साहपूवेक तीखे बाण, तलवार 
और भा्ोंसे प्रह्मार करने छोगो | वे तरह-तरहसे युद्ध 
कर रहे थे ॥ ३५॥ मुशझुण्डि, चक्र, गदा, ऋषि, 
पश्रचि, शक्ति, उल्मुक, ग्रास, फरसा, तलवार, भाले, 
मुहर, परिष और भिन्दिपालसे एक दूसरेका सिर कायने 
लो || ३६ || उस समय अपने सवारोक साथ हाथी, 
घोडे, रथ आदि अनेकों ग्रकार्के वाहन और पैदल 
सेना छिक्नमिन्न होने छगी । किसीकी भुजा, 
किसीकी जद्डा, किसीकी गद्दन और किसीके पैर 
कट गये तो किसी-किसीकी ध्वजा, घनुष, कवच और, 
आमूषग ही टुकडे-टठुकडे हो गये ॥ ३७ | उनके 
चरणोंकी धमक और रथके पहिर्योकी राडसे पृथ्वी खुद 
गयी | उस समय रणमूमिसे ऐसी प्रचण्ड घूछ उठी कि 
उसने दिशा, आकाश और सूर्यको भी ढक दिया । 
परन्तु थोडी ही देरमें खूनकी धारासे भूमि आप्ठलावित 
हो गयी और कहीं घूछका नाम भी न रहा ॥ ३८ ॥ 
तदननन्‍तर छड्ाईका मैदान कटे हुए सिरोसे भर गया। 
किसीके मुकुट और कुण्डल गिर गये थे, तो किसीकी 
आँखोंसे ऋषघदी मुद्रा प्रक- हो रही थी । किसी-किसी- 
ने अपने दाँतोंसे होंठ दबा रक्‍्खा था। बहुरतोंकी 
आमूषणों और शत्रोंसे छुसज्नित लबी-लबी मुजाएँ कठकर 
गिरी हुई थीं और वहुतोंकी मोदी-मोटी जाँघें कटी हुई 
पडी थीं। इस प्रकार वह रणभूमि बड़ी भीषण दीख 
रही थी ॥ ३९ ॥ तब वहाँ वहुत-से घड़ अपने कठ्कर 
गिरे हुए सिरोके नेत्रोंसे देखकर हार्थोर्मे हथियार उठा 
वीरोंकी ओर दौड़ने और उछलने छगे || ४० ]] 


राजा बलिने दस वाण इकपर, तीन उनके वाहन 
ऐरावतपर, चार ऐरावतके चार चरण-रक्षकोपर और एक 
मुख्य महावतपर---इस प्रकार कुल भठारह बाण 
छोडे॥| 9१ ॥ इन्द्रने देखा कि बल्कि वाण तो हमें घायछ 
करना ही चाहते हैं | तब उन्होंने बड़ी फुर्तासे उतने 
ही तीखे भछ्ठ नामक वार्णोसे उनको वहाँतक पहुँचनेके 
पहले ही हँसते-हँसते काट डाला || ४२ || इन्द्रकी यह 
प्रणसनीय फुर्ता देखकर राजा वि ओर भी चिढ़ गये | 
उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति, जो बड़े भारी छकेके 
समान जरू रही थी, उठायी । किन्तु अभी वह 
उनके द्वार ही थी--छूटने नहीं पायी थी कि इन्द्नने 


जी 
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उसे भी काठ डाछा || 9७३ ॥ इसके बाद बलिने 
एकके पीछे एक क्रमशः शूल, प्रास, तोमर और शक्ति 
उठायी । परन्तु वे जो-जो शज्न हाथमें उठाते, इन्द्र उन्हें 
ठुकडे-टुकडे कर डाछते । इस हृस्तलाघवसे इन्द्रका 
ऐश्वये और भी चमक उठा ॥ 9४ ॥ 

परीक्षित्‌ ! अब इन्द्रकी फुर्तासे घत्रराकर पहले तो 
बलि अन्तर्धान हो गये, फिर उन्होंने आसुरी मायाकी 
सृष्टि की | तुरत ही देवताओंकी सेनाके ऊपर एक 
पर्वत प्रकट हुआ || ४५ || उस पव॑तसे दावाप्निसे जलते हुए 
वृक्ष और टॉकी-जेसी तीखी धारवाले शिखरोंके साथ 
नुकीली शिलाएँ गिरने छगीं। इससे देवताओंकी सेना 
चकनाचूर होने छगी ॥ ४६ || तत्यश्चात्‌ बडे-बडे सॉप, 
दन्दशूक, बिच्छू और अन्य विषले जीव उछल-उछलैकर 
काटने और डक मारने छो | सिंह, बाघ और सूअर 
देव-सेनाके बडे-बडे हाथियोंको फाडने छगे || 9७ ॥ 
परीक्षित्‌ ! हार्थोर्मे शूल लिये “मारो-काठो? इस प्रकार 
चिल्लाती हुई सेकर्डो नग-चडग राक्षसियाँ और राक्षस 
भी वहाँ प्रकट हो गये | ४८ || कुछ ही क्षण बाद 
आकाशर्मे बादलोंकी घनघोर घटाएँ मँडराने लगीं, उनके 
आपसर्में ठकरानेसे बड़ी गहरी और कठेर गर्जना होने 
लगी, बिजलियों चमकने लगीं और आँधीके झकझोरनेसे 
बादल अगारोंकी वर्षा करने छगे ॥ 9९ || देत्यराज 
बलिने प्रढयकी अग्निकिे समान बड़ी भयानक आगकी 
सर्टि की | वह बात-की-बातमें वायुकी सहायतासे देव- 
सेनाकों जलाने छगी || ५० || थोडी ही देरमें ऐसा 
जान पड़ा कि प्रबल ऑधीके थपेडोसे समुद्रपे बडी-बड़ी 
लहरें और भयानक मँवर उठ रहे हैं और वह अपनी 
मर्यादा छोडकर चार्रो ओरसे देव-सेनाको घेरता हुआ 
उमडा आ रहा है ॥ ५१ || इस प्रकार जब उन 
भयानक असुरोने बहुत बडी मायाकी सृष्टि की और खय 


अपनी मायाके प्रभावसे छिप रहे-न दीखनेके कारण 

उनपर प्रह्मार भी नहीं किया जा सकता था, तब 

देवताओंके सैनिक बहुत दुखी हो गये ॥५२॥ 

परीक्षित्‌ | इन्द्र आदि देवताओंने उनकी मायाका प्रती- 
कार करनेके लिये बहुत कुछ सोचा-विचारा, परन्तु उन्‍हें 
कुछ न सूझा | तब उन्होंने विश्वके जीवनदाता भगवानका 
ध्यान किया और ध्यान करते ही वे वहीं प्रकः हो 
गये || ५३ ॥ बडी ही सुन्दर झाँकी थी । गरुढके कघेपर 
उनके चरणकमछ विराजमान थे | नवीन कमलके समान 
बडे ही कोमल नेत्र थे | पीताम्बर धारण किये हुए थे। 
आठ भुजाओंमें आठ आयुध, गलेमें कौस्तुम मणि, 
मस्तकपर अमूल्य मुकुठ एवं कानोंमें कुण्डल झल्मला रहे 
थे | देवताओंने अपने नेत्रोंसे भगवानकी इस छविका 
दर्शन किया || ५४ | परम पुरुष परमात्माके प्रकट होते 
ही उनके प्रमावसे असुरोकी वह कपठमभरी माया विीन 
हो गयी --ठीक वेसे ही, जेसे जग जानेपर खप्तवी 
वस्तुओका पता नहीं चछता | ठीक ही है, भगवानवी 
स्पृति समस्त विपत्तियोसे मुक्त कर देती है ॥ ५०॥ 
इसके बाद कालनेमि देत्यने देखा कि छड़ाईके मेदानमें 
गरुडवाहन मगवान्‌ आ गये हैं, तब्र उसने अपने सिंहपर 
बेठे-ही-बेठे बडे वेगसे उनके ऊपर एक त्रिशूल चलाया । 
वह गरुडके सिरपर लगनेवाला ही था कि खेल-खेलगें 
भगवानने उसे पकड लिया और उसी त्रिशूलप्ते उसके 
चलानेवाले कालनेमि देत्य तथा उसके वाहनको मार 
डाला || ५६ || माठी और सुमाठी-दो देत्य बड़े बल- 
वान्‌ थे, भगवानने युद्ध्में अपने चक्रसे उनके सिर भी 
काट डाले और वे निर्जीव होकर गिर पड़े | तदनन्तर 
माल्यवानने अपनी प्रचण्ड गदासे गरुडपर बडे वेगके 
साथ ग्रह्मर किया । परन्तु गर्जना करते हुए माल्यवानके 
प्रहार करते-त-करते ही भगवानने चक्रसे उसके सिरको 
भी धड़से अलग कर दिया ॥ ५७ ॥ 





ग्यारहवाँ अध्याय 


देवाखछुर-संग्रामकी समाप्ति 


श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! परम पुरुष 
भगवानकी अहैतुकी कृपासे देवगाओंकी घबराहट जाती 
रद्ी, उनमे नवीन उत्साहका सश्वार हो गया | पहले 


इन्द्र, वायु आदि देवगण रणम्रमिम मिन-जिन देव्योसि 
आदत हुए थे, उन्हींके ऊपर अब वे पूरी अक्तिमे प्रहार 
करने छगे || १ ॥ परम ऐश्र्यशाली इन्द्रने बल्सि छड़ते- 
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लडते जब उनपर क्रोब करके वन्न उठाया, तब सारी 
प्रजाम हाह्मकार मच गया || २ || वलि अश्च-अबसे 
सुसनज्नित होकर बडे उत्साहसे युद्धमूमिम बडी निर्मयता- 
से डव्कर विचर रहे थे | उनको अपने सामने ही देखकर 
हाथ बच्र छिये हुए हन्द्रने उनका तिरस्कार करके 
कहा ॥ ३॥ 'मूर्ख | जसे नठ वच्चोकी आँखें बॉवकर 
अपने जादूसे उनका धन एऐंठ लेता है, वेसे ही व्‌ माया- 
की चालेसे हमपर विजय प्राप्त करना चाद्वता है | तुझे 
पता नहीं कि हमछोग मायाके खामी हैं, वह हमारा कुछ 
नहीं विगाड सकती || ४ ॥ जो मूर्ले मायाके द्वारा खर्ग- 
पर अधिकार करना चाहते हैं. और उसको लाँघकर 
उऊपरवे छोकोमें भी वाक जमाना चाहते हैं---उन छलुटरे 
मुखोंफो में उनके पहले स्थानसे भी नीचे पक देता 
हूँ ॥ ५ ॥ नासमझ | तने मायाकी वडी-बडी चार्ले चली 
हैं | देख, आज में अपने सो वाखाले वज़््से तेरा सिर 
धडप्ते अछग किये देता हूँ | व्‌ अपने माई-बन्धुओंके 
साथ जो कुछ कर सकता हो, करके देख के” ॥ ६॥ 

वलिने फहा--३नद्र | जो छोग कालगक्तिकी प्रेरणा- 
से अपने कर्मके अनुसार युद्ध करते हैं--.उन्‍्हें जीत या 
हार, यञ् या अपयश अथवा मृत्यु मिलती ही है || ७॥ 
इसीसे ज्ञानानन इस जगत॒कों काठके अवीन समझकर 
न तो विजय होनपर हर्पसे फ़ूछ उठते हैं और न तो 
अपबीत, हार अथवा मृत्युप्ते जोकके ही वरशीमूत होते 
हैं | तुमलोग इस तत््तसे अनमिन्न हो | ८ || तुम 
लोग अपनेको जय-पराजय आदिका कारण----कर्ता मानते 
हो, इसलिये महात्माओंकी इटिसे तुम शोचनीय हो | 
हम तुम्हारे मर्मस्पर्शा बचनको खीकार ही नहीं करते, 
फिर हमें दु ख क्यों होने छगा 2 || ९ ॥ 

धीद्ु ऊदेवजी कद्दते हं--वीर वलिन इन्द्रको इस 
प्रऊजार फठ्कारा | बलिकी फण्कारसे इन्द्र कुछ झेंप 
गये | तवतक वीरेंका मान मन करनेवाले बलिने 
अपने घनुपकों द्ानतक खींच-खींचकर बहुत-से बाण 
मारे || १० ॥ रुच्यवादी देवशत्रु बढिने इस प्रकार 
इन्द्रका अत्यन्त निरस्कार किया | अब तो इन्द्र अडडूछसे 
मारे हुए हाथीडी तरह और भी चिढ गये। बलिका आक्षिप 
वे सहन न कर उक्ते ॥ ११ ॥ थन्रुधाती इन्धने वलिपर 





अपने अमोध वज्ञका प्रहार किया | उसकी चोट्से बलि 
पंख कटे हुए पर्वतके समान अपने विमानके साथ पृृथ्यी- 
पर गिर पडे ॥ १२ ॥ बिका एक बडा हितेपी और 
घनिए मित्र जम्भासुर था | अपने मित्रके गिर जानेपर भी 
उनको मारनेका बदला लेनेके लिये वह इन्द्रके सामने 
आ खडा हुआ ॥ १३ ॥ सिंहपर चढ़कर वह इन्द्रके 
पास पहुँच गया और बडे वेगसे अपनी गदा उठाकर 
उनके जत॒स्थान ( हँसली ) पर प्रहार किया | साथ ही 
उस महावलीने ऐरावतपर भी एक गद्य जमायी ॥ १४ ॥ 
गदाकी चोडउसे ऐरावतको बडी पीडा हुई, उसने व्याकुछ- 
तासे घुटने टेक दिये और फिर मूर्छित हो गया ॥ १५॥ 
उसी समय इन्द्रका सारथि मातकि हजार घोडोंसे जुता 
हुआ रथ ले आया और शक्तिशाली इन्द्र ऐराबतको 
छोडकर तुरत रथपर सवार हो गये || १६॥ दानव- 
श्रेट्ठ जम्मने रणमूमिर्म मातलिके इस कामकी बडी प्रणसा 
की और मुसकराकर चमकता हुआ त्रियूल उसके ऊपर 
चलाया || १७ || मातढिने घेर्यक्े साथ इस अस॒ह्य 
पीडाको सह लिया | तब इन्द्रने क्रोातित होकर अपने 
बज्से जम्मका सिर काट डाछा || १८ ॥ 


देवर्षि नारसे जम्मासुरकी मृत्युका समाचार जानकर 
उसके भाई-बन्धु नप्ुचि, बछ और पाक झठ्पठ रणमूमिमें 
आ पहुँचे |॥ १९॥ अपनी कठोर और ममस्पर्णी 
वाणीसे उन्होंने इन्द्रको बहुत कुछ बुरा-मछा कहा और 
जैसे बादल पहाडपर मूसलवार पानी वरसाते हैं, बसे 
ही उनके ऊपर वार्णोकी झडी छगा ढी [| २० || बढ- 
ने वडे हस्तलाघवसे एक साथ ही एक हजार बाण 
चलाकर इन्‍्द्रके एक हजार घोडोंको घायछ क्र 
दिया ॥| २१ ॥ पाकने सौ बाणोंसे मातठिको और सौ 
वार्णोसे रथके एक-एक अदको छेद डाला। युद्धमूमिमें 
यह बडी अदूमुत घटना हुई कि एक ही वार इतने वाण 
उसने चढाये और चढाये || २२ ॥ नमुचिने बडे-बडे 
पह़ह वार्णेसि, जिनमें सोनेके पख छगे हुए थे, इन्द्रको 
भारा और युद्धभूमित वह जछसे भरे वादछके समान 
गएजने छगा || २३ | जैसे वर्षाकालके वादल सूर्यको 
ढक लेते हैं, वेसे ही असुरोने वाणोंकी वर्पासे इन्द्र और 
उनके रथ तथा सारथिको भी चारो ओरसे दक 
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दिया || २४ ॥ इन्द्रको म देखकर देवता और उनके 
अनुचर अत्यन्त विहठ होकर रोने-चिल्लाने लगे | एक 
तो शत्रुओंने उन्हे हरा दिया था और दूसरे अब उनका 
कोई सेनापति भी न रह गया था। उस समय देवताओ- 
की ठीक वैसी ही अवस्था हो रही थी, जेंसे बीच समुद्रमे 
नाव टूट जानेपर व्यापारियोंकी होती है || २५ | परन्तु 
थोडी ही देरमें शत्रुओंके बनाये हुए बा्णोके पिंजड़ेसे 
धोडे, रथ, ध्वजा और सारथिके साथ इन्द्र निकल आये | 
जैसे प्रात काछ सूर्य अपनी किरणोंसे दिशा, आकाश 
और प्र॒थ्वीको चमका देते हैं, केसे ही इन्द्रके तेजसे सब- 
के-सब जगमगा उठे ॥ २६ ॥ वज्रधारी इन्द्रने देखा कि 
शत्रुओने रणमूमिमे हमारी सेनाको रौंद डाला है, तत्र 
उन्होंने बडे क्रोबसे शत्रुको मार डालनेके लिये वज्नसे 
आक्रमण किया ॥ २७ ॥ परीक्षित्‌ | उस आठ धारवाले 
पैने बजत्नसे उन देत्योंके भाई-बन्धुओंको भी मयभीत करते 
हुए उन्होंने बल और पाकके सिर काठ लिये ॥ २८ ॥ 


परीक्षित्‌ | अपने भाइयोको मरा हुआ देख नमुचिकों 
बडा शोक हुआ | वह क्रोपके कारण आपेसे बाहर 
होकर इन्द्रको मार डालनेके लिये जी-जानसे प्रयास 
करने लगा ॥ २९ | इन्द्र | अब तुम बच नहीं 
सकते!---इस प्रकार छलकारते हुए एक त्रिशुल उठाकर 
वह इन्द्रपर टूठ पड़ा | वह त्रिशूछ फीछादका बना हुआ 
था, सोनेके आमूषणोंसे विभूषित था और उसमें घण्टे 
छगे हुए थे | नप्ुचिने क्रोधषके मारे सिंहके समान 
गरजकर इन्द्रपर वह त्रिशूल चला रिया || ३०॥ 
परीक्षित्‌ ! इन्द्रने देखा कि त्रिशूछ बडे वेगसे मेरी ओर 
आ रहा है। उन्होंने अपने बाणोंसे आकाशर्मे ही उसके 
हजारो टुकडे कर दिये और इसके बाद देवराज इन्द्रने 
बड़े क्रोधसे उसका सिर काट लेनेके लिये उसकी गर्दन- 
पर वज्र मारा || ३१ ॥ यद्यपि इन्द्रने बड़े वेगपते वह 
बज्र चलाया था, परन्तु उस यशस्त्री वऩ्से उसके चमडे- 
पर खरोंचतक नहीं आयी | यह वड़ी आश्चर्यजनक घटना 
हुई कि जिस वज्ने महावछी बृत्रासुरका शरीर ठुकडे- 
टुकड़े कर डाछय था, नमुचिके गलेकी त्चाने उसका 
तिरस्कार कर दिया ॥| ३२ ॥ जब वज्र नमुचिका कुछ 
न बिगाड़ सका, तब इन्द्र उससे डर गये । वे सोचने 
छगे कि “देवयोगसे ससारभरको संशयमे डाठनेवाली यह 
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कैसी घटना हो गयी | ॥| ३३ ॥ पहले युग जब ये 

पवत पॉखोसे उड़ते थे और धूमते-फिरते भारके काए 

पृथ्वीपर गिर पड़ते थे, तब ग्रजाका विनाश होते देख- 
कर इसी वज्नसे मैंने उन पहाड़ोंकी पॉर्खे काट बह 
थीं || ३४ ॥ ल्रषश्की तपस्याका सार ही बृत्रासुरके रूप- 
में प्रकट हुआ था ! उसे भी मैने इसी वज्रके द्वारा काट 
डाछा था | और भी अनेकों देत्य, जो बहुत बल्वान्‌ थे 
और किसी अश्न-शत्रसे जिनके चमड़ेको भी चोट नहीं 
पहुँचायी जा सकी थी, इसी बज्जसे मैंने मृत्युके घाट 
उतार दिये थे ॥ ३५ || वही मेरा वज्न मेरे प्रहार करने- 
पर भी इस तुच्छ असुरको न मार सका, अत अब मैं 
इसे अद्जीकार नहीं कर सकता । यह ब्रह्मतेजसे बना है 
तो क्‍या हुआ, अब तो निकम्मा हो चुका है? ॥ १६॥ 
इस प्रकार इन्द्र विषाद करने छगे | उसी समय यह 
आकाशवाणी हुई---“यह दानव न तो सूखी वक्त्तुसे 
मर सकता है न गीलीसे || ३७ ॥ इसे मैं वर दे चुका 
हूँ कि 'सूखी या गीढी वस्तुसे तुम्हारी मृत्यु न होगी। 
इसलिये इन्द्र | इस शत्रुको मारनेंके लिये अब तुम कोई 
दूसरा उपाय सोचो !?” || ३८ ॥ उस आकाशवाणीको 
सुनकर देवराज इन्द्र बड़ी एकाग्रतासे विचार करने छो। 
सोचते-सोचते उन्हें सूझ गया कि समुद्रका फेन तो सूखा 
भी है, गीला भी, ॥ ३९ ॥ इसलिये न उसे सूखा कह 
सकते हैं, न गीला | अत. इन्द्रने उस न सूखे और न 
गीले समुद्ध-फेनसे नमुचिका सिर काट डाला | उस समय 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भगवान्‌ इन्द्रपर पुष्पोंकी वर्षा और 
उनकी स्तुति करने छगे ॥ ४० ॥ गन्धवंशिरोमणि 
विश्वावसु तथा परावसु गान करने लगे, देवताओंकी दुन्दु 
मियाँ बजने छगीं और नर्तकियोँ आनन्दसे नाचने ढर्गी 
॥ 9१ ॥ इसी प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे 
देवताओंने भी अपने शब्र-अ््नोंसे विपक्षियोंकों वैसे ही 
मार गिराया जैसे सिंह हरिनोंकों मार डालते हैं॥9२॥ 
परीक्षित्‌ ! इधर ब्रह्माजीने देखा कि दानबोंका तो सर्वथा 
नाश हुआ जा रहा है | तब उन्होंने देवर्षि नाखकों 
देवताओंके पास भेजा और नारदजीने वहाँ जाकर 
देवताओंको छडनेसे रोक दिया || 9३ ॥ 


नारदजीने कहा--देवताओ  भगवानूकी मुजाओंकी 
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छत्तठयाम रहकर आपलोगोने अमृत ग्राप्त कर लिया है 
और छ्त््मीजीने भी अपनी कृपा-कोरसे आपकी अमिदृद्धि 
की है, इसलिये आपछोग अब छडई बद कर दें ॥४०॥ 

थ्ीश्बुकदेवजी कहते ई--देवताओंने देवर्षि नारद- 
की बात मानकर अपने क्रोवके वेगको थान्त कर लिया 
और फिर वें सब-के-सत्र अपने छोक खगको चले गये। 
उस समय ठेवताओंके अनुचर उनके यणका गान कर 
रहे थे ॥ ४० ॥ युद्धमें बचे हुए देंत्योंने देवर्षि नारढकी 


सम्मतिसे वन्रकी चोट्से मरे हुए वल्को लेकर अस्ताचल्की 
यात्रा की ॥ ४६॥ वहाँ छझुक्राचार्यने अपनी सन्नीवनी 
विद्यासे उन असुरोकी जीवित कर दिया, जिनके गरदन 
आदि अड्ड कटे नहीं थे, वच रहे थे || 9७ || श॒क्रा- 
चार्यके स्पञ्य करते ही वलिकी इन्द्रियोमं चेतना और 
मनमें स्मरणगक्ति आ गयी | वल्ि यह वात समझते थे 
कि ससारमें जीवन-मृत्यु, जय-पराजय आदि उल्ट-फेर 
होते ही रहते हैं | इसलिये पराजित होनेपर भी उन्हें 
किसी प्रकारका खेद नहीं हुआ ॥ ४८ ॥ 





वारहवाँ अध्याय 
मोहिनीरूपको देखकर महादेवजीका मोहित होना 


श्रीशुकदेचजी कदते हँ--परीक्षित्‌ | जब भगवान्‌ 
शद्दरने यह सुना कि श्रीहरिने स्नीका रूप थारण करके 
असमुरोंको मोहित कर लिया और डेवताओंकों अम्रत 
पिला दिया, तब वे सती देबीके साथ बेपर सबार हो 
समस्त भूतगर्णगोको लेकर वहाँ गये, जहाँ भगवान्‌ मधुसूदन 
निवास करते हैं ॥ १-२ ॥ भगवान्‌ श्रीहरिने बडे ग्रेमसे 
गैरी-डाद्लुर भगवानका खागत-सत्कार किया | वे भी 
सुखसे वेंठकर भगवान्‌का सम्मान करके मुसकराते हुए 
बोले || ३ ॥ 


भीमहादेवजीने कह--समस्त देवोंके आराध्यदेव | 
आप विश्वव्यापी, जगदीश्वर एव जम्खरूप हैं | समस्त 
चराचर पदार्येकि मूल कारण, ईश्वर और आत्मा भी आप 
ही हैं | 9 ॥ इस जगतके आदि, अन्त और मध्य 
आपसे ही होते हैं, परन्तु आप आदि, मध्य और अन्तसे 
रहित हैं | आपके अधिनाशी खरूपमें द्रण, दृश्य, भोक्ता 
और भोग्यका भेदभाव्र नहीं है | वास्तवमें आप सत्य, 
चिन्मात्र ब्रह्म ही हैं | ५॥ कन्याणकामी महात्मालेग 
श्स लोक और परछोक दोनोंकी आसक्ति एवं समस्त 
कामनाओंका परित्याग करमे आपके चरणकमलोंकी ही 
आरखना करते हैं || ६॥ आप अम्ृतखरूप, समस्त 
प्राइत ग॒गोंसे रहित, शोकक़ी छायासे भी दूर, खर्य॑ 
पंरििर्ण अ््म हैं | आप केब॒छ आनन्दखरूप है । आप 
निर्विकार हैं| आपसे मित्र कुछ नहीं है, पर्तु आप 

मभा० मान ५९-- 


सबसे भिन्न हैं | आप विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रल्यके परम कारण हैं| आप समस्त जीवोंके शुभाशुभ 
कर्मका फल देनेवाले खामी हैं. | परन्तु यह बात भी 
जीवोंकी भपेक्षासे ही कही जाती है, वास्तवमे आप 
सबकी अपेक्षासे रहित, अनपेक्ष हैं | ७ | खामिन्‌ ! 
कार्य और कारण, हैत और अद्वेत---जो कुछ है, वह 
सब एकमात्र आप ही हैं, ठीक वेसे ही जेसे आभूषणोंके 
रूपमें स्थित सुवर्ण और मूल सुवर्णमें कोई अन्तर नहीं है-- 
दोनों एक ही वस्तु हैं। छोगोने आपके वास्तविक 
स्वरूपको न जाननेके कारण आपमें नाना प्रकारके 
भेदभाव और विकल्पोंकी कल्पना कर रक्‍्खी है | यही 
कारण है कि आपमें किसी प्रकारकी उपाधि न होनेपर 
भी गुणोंको लेकर भेदकी ग्रतीति होती है || ८ | प्रभो | 
कोई-कोई आपको ब्रह्म समझते हैं, तो दूसरे आपको पघर्म 
कहकर वर्णन करते हैं | इसी प्रकार कोई आपको 
प्रकृति और पुरुषसे परे परमेश्वर मानते हैं तो कोई 
विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, ग्रही, सत्या, 
ईशाना और अलुग्रहा--इन नौ शक्तियोंसे युक्त परम 
पुरुष तथा दूसरे छश-कर्म आदिके बन्बनसे रहित, 
पूर्वजोंके भी पूर्वज, अविनाशी पुरुषविशेषके रूपमें मानते 
हैं ॥९॥ प्रमो | में, ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषि-जो 
सत्तमुणकी सषश्टिके अन्तर्गत हैं---जव आपकी बनायी 
हुई सश्टिका भी रहत्य नहीं जान पाते, तव आपको तो 
जान ही केसे सकते हैं | फिर जिनका चित मायाने 


श्रीमद्भागवत 
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अपने वशमे कर रक्‍्खा है और जो सर्बदा रजोग्रुणी 
और तमोगुणी कर्मोमे रंगे रहते हैं, वे असुर और 
मनुष्य आदि तो भर्ता जानेंगे ही कया || १० ॥ प्रभो ! 
आप सर्वात्मक एव ज्ञानस्वरूप हैं । इसीलिये वायुके 
समान आकाशमे अद्दश्य रहकर भी आप सम्पूर्ण चराचर 
जगतमें सदा-सर्बदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा, 
स्थिति, जन्म, नाश, प्राणियोंके कर्म एवं ससारके बन्धन, 
मोक्ष---सभीको जानते हैं || ११ ॥ प्रभो |! आप जब 
गुणोंको स्त्रीकार करके लीला करनेके लिये बहुत-से 
अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन करता 
ही हूँ । अब मैं आपके उस अवतारका भी दर्शन करना 
चाहता हूँ, जो आपने ख्रीरूपमें ग्रहण किया था ॥१२॥ 
जिससे देत्योंको मोहित करके आपने देवताओंको अम्रृत 
पिछाया, स्वामिन्‌ ! उसीको देखनेके लिये हम सब आये 
हैं| हमारे मनमें उसके दर्शनका बडा कौठहल है ॥१३॥ 
भीशुकदेवजी कहते हैं--जब भगवान्‌ शह्लरने 
विष्णुभगवानसे यह. प्रार्थना की, तब वे गभ्सीर भावसे 
हँसकर शह्लूरजीसे बोले | १४ ॥ 
भ्रीविष्णुभगवानने कहा--शद्भुरजी | उस समय 
अमृतका कछश देत्योंके हाथमें चला गया या | अतः 
' देवताओंका काम बनानेके लिये और दैत्योंका मन एक 
नये कौवृहलकी ओर खींच लेनेके लिये ही मैंने वह ञ्री- 
रूप धारण किया था ॥ १५॥ देवशिरोमणे | आप उसे 
देखना चाहते हैं, इसलिये में आपको वह रूप 
दिखलाऊँगा । परन्तु वह रूप तो कामी पुरुषोंका ही 
आदरणीय है, क्योंकि वह कामभावको उत्तेजित करने- 
वाछा है ॥ १६॥ 


भीशुकदेवजी कद्दते हैं--इस तरह कहते-कहते 
विष्णुभगवान्‌ वहीं अन्तर्घान हो गये और मगवान्‌ शझ्डर 
सती देवीके साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे 
रहे ॥ १७ ॥ इतनेमें ही उन्होंने देखा कि सामने एक 
बड़ा सुन्दर उपवन है । उसमें मभाँति-भॉतिके वृक्ष छग 
रहे हैं, जो रंग-बिरंगे फूछ और लाढ-छाछ कोंपलोंसे 
भरेयपूरे हैं | उन्होंने यह भी देखा कि उस उपबनर्मे 
एक सुन्दरी खी गेंद उछाल-उछाल्कर खेल रही है । 


वह बड़ी ही सुन्दर साड़ी पहने हुए है और उसकी 
कमरमें करधनीकी लड़ियाँ लव्क रही हैं |१ ८॥ गेंदको 
उछालने और रूपककर पकड़नेसे उसके स्तन और 
उनपर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता था, 
मानो इनके भारसे उसकी पतछी कमर पग-पगपर टूटते- 
ट्वृटते बच जाती है | वह अपने छाल-लाल पह्ववेकि 
समान झुकुमार चरणोंसे बड़ी कछाके साथ ठुमुक-ठुमुक 
चल रही थी ॥ १९ || उछछता हुआ गेंद जब इधर- 
उधर छलछक जाता था, तब वह लपककर उसे रोक 
लेती थी । इससे उसकी बड़ी-बडी चश्वल आँखें कुछ 
उद्दिम्न-सी हो रही थीं | उसके कपोलॉपर कानके 
कुण्डलेंकी आभा जंगमगा रही थी और घुँघराली काली- 
काछी अछकें उनपर छठक आती थीं, जिससे मुख और 
भी उछसित हो उठता था।| २० ॥ जब कमी साड़ी सरक 
जाती और केशोंकी बेणी खुलने लगती, तब अपने 
अत्यन्त सुकुमार बायें हाथरस वह उन्हें सम्हाल-सँवरार 
लिया करती | उस समय भी वह दाहिने हायसे गेंद 
उछाछ-उछालकर सारे जगतको अपनी मायासे मोहित 
कर रही थी ॥ २१ ॥ गेंदसे खेलते-खेछते उसने तनिक 
सलूज भावसे मुसकराकर तिरछी नजरसे शह्डरजीकी 
ओर देखा । बस, उनका मन हाथसे निकल गया । वे 
मोहिनीको निहारने और उसकी चितवनके रसमें हृबकर 
इतने विहल हो गये कि उन्हें अपने-आपकी भी सुधि 
न रही । फिर पास बैठी हुई सती और गर्णोकी तो याद 
ही कैसे रहती | २२ ॥ एक वार मोहिनीके हायसे 
उछलकर गेंद थोड़ी दूर चला गया | वह भी उसीके 
पीछे दौड़ी । उसी समय शज्कलूरजीके देखते-देखते वायुने 
उसकी झीनी-सी साड़ी करधनीके साथ ही उडा छी ॥२३॥ 
मोहिनीका एक-एक अज्ठ बडा ही रुचिर और मनोर्म 
था। जहाँ आँखें छग जातीं, छगी ही रहती । यही 
नहीं, मन भी वहीं रमण करने छगता। उसको इस 
दर्शार्मे देखकर भगवान्‌ शक्कर उसकी ओर अत्यन्त 
आक्ृष्ट हो गये । उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त 
जान पड़ती थी ॥ २४ ॥ उसने शह्कूरजीका विवेक छीन 
लिया | वे उसके हाव-भावोंसे कामातुर हो गये और 
भवानीके सामने ही छजा छोड़कर उसकी ओर चल 
पडे || २० ॥ 
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मोहिनी वल्नह्ीन तो पहले ही हो चुकी थी, शब्डुरजी- 

को अपनी ओर आते देख बहुत छज्जित हो गयी | वह 
एक दक्षसे दूसरे इक्षकी आइमें जाकर छिप जाती और 
हँसने छगती | परन्तु कहीं व्हरती न थी॥ २६॥ 
भगवान्‌ गद्गरकी इन्द्रियाँ अपने वशमें नहीं रहीं, वे 
कामबञ् हो गये थे, अत हथिनीके पीछे हाथीकी 
तरह उमके पीछे-पीछे दौड़ने छगे ॥ २७ ॥ 
उन्होंने अत्यन्त वेगते उसका पीछा करके पीछेसे उसका 
जूड़ा पकड लिया और उसकी इच्छा न होनेपर भी उसे 
दोनों भुजाओंर्मे भरकर हृदयसे छगा लिया ॥ २८ ॥ 
जमे हाथी हथिनीका आलिड्लन करता है, वेसे ही 
भगवान्‌ गड्भारने उसका आलिझ्जनन किया | वह इधर-उधर 
खिसककर छुडानेकी चेश करने लगी, इसी छीना-झपयीमें 
उसके सिरके बाल बिखर गये || २९, || वास्तवमें वह 
सुन्दरी भगवानकी रची हुई माया ही थी, इससे उसने 
“किसी प्रकार गद्गुरजीके मुजपाशसे अपनेको छुडा लिया 
और बडे वेगसे भागी || ३० || भगवान्‌ शद्डूर मी उन 
मोहिनीवेपधारी अद्भुतकर्मा भगवान्‌ विष्णुके पीछे-पीछे 
दौडने छगे | उस समय ऐसा जान पडता था मानो 
उनके शन्नु कामदेवने इस समय उनपर विजय प्राप्त कर 
डी हैं॥ ३१ ॥ कापुक हृथिनीके पीछे दौडनेवाले 
मदोन्‍्मत्त हाथीके समान वे मोहिनीके पीछे-पीछे दौड़ 
रहे थे | यद्यपि भगवान्‌ शद्भूरका वीर्य अमोध है, फिर 
भी मोहिनीकी मायासे वह स्खलित हो गया || ३२ || 
भगवान्‌ शह्लुरका वीर्य प्रथ्चीपर जहाँ-जहाँ गिरा, वहाँ- 
वहाँ सोने-चाँदीकी खार्नें वन गयीं || ३३ ॥ परीक्षित्‌ ! 

नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवनरमें एवं जहाँ-जहाँ 

ऋषि-मुनि निवास करते थे, वहाँ-बहाँ मोहिनीके पीछे- 

पीछे भगवान्‌ शबद्भूर गये थे || ३४ ॥ परीक्षित्‌ ! 

पीर्यपात हो जानेके वाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। 

उन्होंने देखा कि अरे, भगवानूकी मायाने तो मुझे खूब 

छउकाया ! वे तुर्त उम्र दु खद प्रसइसे अछग हो 

गये ॥ ३५ ॥ इसके वाद आत्मखरूप सर्वात्मा भग्वानकी 

यह महिमा जानकर उन्हें कोई भाश्चर्य नहीं हुआ | वे 

जानते थे कि मला, भगवानकी झ्क्तियोंका पार कौन पा 

सकता है।॥ ३६॥ मगवानने देखा कि भगवान्‌ 

शझरको इससे विंपाद या छज्ञा नहीं हुई है, तब्र वे 


पुरुष-शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गये और बड़ी 
प्रसन्नतासे उनसे कहने छगे || ३७ ॥ 


भ्रीभगवानने कहा--देवगिरोमणे ! भेरी खीरूपिणी 
मायासे विमोहित होकर भी आप खय ही अपनी निष्ठामें 
स्थित हो गये | यह वडे ही आनन्दकी वात हैं ॥३८॥ 
मेरी माया अपार है| वह ऐसे-ऐसे हाव-भाव रचती है 
कि अजितेन्द्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उमसे छुटकारा 
पा ही नहीं सकते | भला, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन 
पुरुष है, जो एक वार मेरी मायाके फेम फँसकर फिर 
खय ही उससे निकल सके ॥ ३०९ || यद्रपि मेरी 
यह गुणमयी माया बडों-बडोंको मोहित कर देती है, 
फिर भी अब यह आपको कमी मोहित नहीं करेगी | 
क्योंकि सृष्टि आठिके लिये समयपर उसे क्षोमित करने- 
वाला काछ मैं ही हूँ, इसलिये मेरी इच्छाके विपरीत वह 
रजोग्रुण आदिकी सृष्टि नहीं कर सकती | ४० ॥ 


भीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
भगवान्‌ विष्णुने भगवान्‌ शब्डूरका सत्कार किया | तब 
उनसे विदा छेकर एव परिक्रमा करके वे अपने गणोके 
साथ केलासको चले गये || ४१ ॥ भरतवगशिरोमणे ! 
भगवान्‌ शट्डरने बडे-बडे ऋषियोंकी सभामें अपनी 
अद्धाज्जिनी सती देवीसे अपने विष्णुरूपकी अंशभूता 
मायामयी मोहिनीका इस प्रकार बडे प्रेमसे वर्णन 
किया || ४२ ॥'देवि | तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवात्‌ 
विष्णुकी माया देखी देखो, यों तो मैं समस्त कला- 
कौशल, विद्या आदिका खामी और खतन्त्र हूँ, फिर भी 
उस मायासे विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर 
दूसरे जीव तो परतन्त्र हैं ही, अत वे मोहित हो जायें. 
इसमें कद्दना ही क्या है॥ 9३ ॥ जब मैं एक हजार 
वर्षकी समाधिसें उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर 
पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो | वे यही 
साक्षात्‌ सनातन पुरुष हैं | न तो कार ही इन्हें अपनी 
सीमामें वॉँध सकता है और न वेद ही इनका वर्णन कर 
सकता है। इनका वास्तविक खरूप अनन्त और 
अनिबंचनीय है? ॥ ४० ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--प्रिय परीक्षित्‌ ! मैंने 
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विष्णुभगवानकी यह ऐश्र्यपूण॑ छीला तुमको सुनायी, 
जिसमें समुद्र-मन्थनके समय अपनी पीठपर मन्दराचल 
धारण करनेवाले भगवानका वर्णन है || 9५ || जो 
पुरुष बार-बर इसका कीतेन और श्रवण करता है, 
उसका उद्योग कमी और कहीं निष्फल नहीं होता। 
क्योंकि पवित्रकीर्ति भगवानके गुण और छीलाओंका गान 
ससारके समस्त क्लेश और परिश्रमकों मिठा देनेवाछा 
है| ०६ | दुष्ट पुरुषोंकी भगवानके चरणकमर्लोकी 


प्राप्ति कमी हो नहीं सकती । वे तो भक्तिभावसे युक्त 
पुरुषको ही प्राप्त होते हैं | इसीसे उन्होंने ल्लीका माया- 
मय रूप धारण करके देत्योंको मोहित किया और अपने 
चरणकमलॉके शरणागत देवताओंको समुद्र-मन्यनसे निकले 
हुए अम्ृतका पान कराया | केवल उन्हींकी बात नहीं-- 
चाहे जो भी उनके चरणोंकी शरण ग्रहण करे, वे 
उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण कर देते हैं | मैं उन प्रमु- 
रे चरणकमलोमें नमस्कार करता हूँ ॥ 9७ ॥ 





तेरहवाँ अध्याय 


आगामी सात मन्वन्तरोंका वर्णन 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते द--परीक्षित )! विवखानके 
पुत्र यशखी श्राद्धदेव ही सातवें ( वेबल्बनत ) मनु हैं । 
यह बतेमान मन्वन्तर ही उनका कार्यकाछ है | उनकी 
सन्तानका वर्णन मैं करता हूँ॥ १ ॥ वैबल्बत मनुके 
दस पुत्र हैं---.इक््बाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, 
नामाग, दिष्ट, करूष, पृषत्च और वसुमान्‌ ॥ २-३ ॥ 
परीक्षित्‌ ! इस मन्वन्तरमें आदित्य, वसु, रुद्र, विख्वेदेव, 
मरुठ्ण, अश्विनीकुमार और ऋभु---ये देबताओंके प्रधान 
गण हैं और पुरूदर उनका इन्द्र है || 9 ॥ कह्पप, 
कत्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदमि और भरद्ाज--- 
ये सप्तर्षि हैं ॥ ५॥ इस मन्वन्तरमें भी कश््यपकी 
पत्नी अदितिके गर्भसे आदित्योंके छोटे भाई वामनके रूप- 
में भगवान विष्णुने अवतार ग्रहण किया था || ६॥ 

परीक्षित्‌ | इस प्रकार मैंने संक्षेपसे तुम्हें सात 
मन्वन्तरोंका वर्णन सुनाया, अब भगवानकी शत्तिसे युक्त 
अगले ( आनेवाले ) सात मन्वन्तरोंका वर्णन करता 
हूं॥ ७॥ 

परीक्षित्‌ | यह तो मैं तुम्हें पहले ( छठे स्कन्धमें ) बता 
चुका हूँ कि विवलान्‌ ( भगवान्‌ सूर्य ) की दो पत्ियाँ 
थीं---संज्ञा और छाया । ये दोनों ही विश्वकर्माकी पुत्री 
थीं ॥ ८ ॥ कुछ छोग ऐसा कहते हैँ कि उनकी एक 
तीसरी पत्नी वडवा भी थी । ( मेरे विचारसे तो संज्ञाका 
ही नाम बडवा हो गया था। ) उन सूर्यपत्नियोंमें संज्ञसे तीन 


सनन्‍्तानें हुई---यम, यमी और श्राद्धदेव | छायाके भी 
तीन सन्तानें हुई--सावर्णि, शनेश्वर और तपती नामकी 
कन्या, जो संवरणकी पत्नी हुईं | जब सज्ञाने बडवाका 
रूप धारण कर लिया, तब उससे दोनों अश्विनीवुमार 
हुए || ९-१० || आठवें मन्वन्तरमें सावर्णि मनु होगे। 
उनके पुत्र होंगे निर्मेक, विरजस्क आदि || ११॥ 
परीक्षित्‌ू | उस समय सझुतपा, विरज और अमृतप्रम 
नामक देवगण होंगे । इन देवताओंके इन्द्र होंगे विरो- 
चनके पुत्र बलि || १२ ॥ विष्णुमगवानने वामन अवतार 
ग्रहण करके इन्हींसे तीन पग प्रृथ्वी मॉगी थी, परन्तु 
इन्होंने उनको सारी त्रिछोकी दे दी | राजा बलिको एक 
बार तो भगवानने बाँध दिया था, परन्तु फिर प्रसन्न 
होकर उन्होंने इनको खर्गसे भी श्रेष्ठ सुतल छोकका 
राज्य दे दिया | वे इस समय वहीं इन्द्रके समान विराज 
मान हैं | आगे चलकर ये ही इन्द्र होंगे और समस्त 
ऐश्वर्योसे परिपूर्ण इन्द्रपदका भी परित्याग करके परम 
सिद्धि प्राप्त करेंगे ॥ १३-१० || गालव, दीपिमान। 
परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यश्वद्र और हमारे 
पिता भगवान्‌ व्यास---ये आठवें मन्चन्तरमें सप्तर्षि होंगे। 
इस समय ये छोग योगबरूसे अपने-अपने आश्रम-मण्डढ- 
में स्थित हैं || १५-१६ ॥ देवगुह्यकी पत्नी सरल्तीके 
गर्मसे सावैभौम नामक भगवानका अवतार होगा | में 
ही प्रभु पुरदर इन्द्रसे खर्गका राज्य छीनकर राजा 
बलिको दे देंगे || १७ ॥ 
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परीक्षित्‌ ! वरुणक्रे पुत्र दक्षसावर्णि न्वे मनु होंगे | 
भूतकेतु, दीप्रकेतु आदि उनके पुत्र होंगे ॥ १८ ॥ 
पाठ; मरीचिगर्भ आदि देवताओंके गण होंगे और अदू- 
भुत नामके इन्द्र होंगे । उस मन्वन्तरमे ध्युतिमान्‌ आदि 
सप्त्ि होंगे ॥ १९ ॥ आयुष्मानकी पत्नी अम्बुधाराके 
गर्मसे ऋषभमके रूपमें भग्लानका कछावतार होगा | 
अदूभुत नामक इन्द्र उन्हींकी दी हुई त्रिछोकीका उपभोग 
करेंगे ॥ २० ॥ 

दसवें मनु होंगे उपलछोकके पुत्र ब्रह्मसावर्णि | उनमें 
समस्त सदूगुण निवास करेंगे। भूरिषिण आदि उनके 
पुत्र होगे और हृविष्मान्‌ू, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति 
आदि सप्त्षि | छुबासन, विरुद्ध आदि देवताओंके गण 
होंगे और इन्द्र होंगे शम्मु || २१-२२ ॥ विश्व॑जकी 
पत्ी बिपूचिके गर्मसे भगवान्‌ विप्वकेसेनके रूपमें 
अशावतार ग्रहण करके शम्मु नामक इन्द्रसे मित्रता 


करेंगे ॥ २३॥ 


ग्यारहवें मनु होंगे अत्यन्त सयमी धर्मसावर्णि । 
उनके सत्य, धर्म आदि दस पुत्र होंगे |२४॥ विहड्ठम, 
कामगम, निर्वाणरुचि आदि देवताओंके गण होंगे। 
अरुणादि सप्त्षि होंगे और वेषृत नामके इन्द्र होंगे ॥२०॥ 
आयककी पत्नी वैश्वताके गर्भसे धर्मसेतुके रूपमें मगवानका 
अशावतार होगा और उसी खूपमें वे त्रिकोकीकी रक्षा 
करेंगे || २६ ॥ 


परीक्षित्‌ | बारहवें मनु होंगे रुद्रसावर्णि | उनके 





देववबान्‌, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे ॥२ण]] उस 
मखचन्तर्म ऋतवामा नामक इन्द्र होगे और हरित आदि 
देवगग )। तपोमर्ति, तपखी आम्रीक्रकऊ आदि स्मर्पि 
होंगे ॥२८॥ सत्वसहाकी पत्नी सूनताके गर्मने खधामा- 
के रूपम भगवानका अशावतार होगा और उसी रुपमें 
भगवान्‌ उस मचन्तरफा पालन करेंगे ॥ २०॥। 

तेरहतें मनु होंगे परम जितेन्द्रिय देवमातर्णि । 
चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होगे ॥ ३० ॥ 
सुकर्म और सुत्नाम आदि देवगग होंगे तथा इन्द्रका नाम 
होगा दिवस्पति | उस समय निर्मोक और तत्तदर्श आदि 
सप्तर्षि होगे ॥ ३१ ॥ देबहोन्रकी पत्नी बृहतीके गर्मसे 
योगेश्वर्के रूपमे भग्ानका अज्मावतार होगा और उसी 
रूपमें भगवान्‌ विवस्पतिको इन्द्रपद देंगे || ३२ ॥ 


महाराज | चौदहवें मनु होंगे इन्ह्मावर्णि | उरु, 
गम्भीरबुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। ३३ ॥ उस समय 
पवित्र, चाक्षुप आदि देवगण होंगे और इन्द्रका नाम 
होगा शुचि | अप्नि, वाहु, शुचि, शुद्ध और मागय आदि 
सप्तर्षि होंगे ॥३४॥ उस समय सत्रायणकी पत्नी उिताना- 
के गर्भसे बृहद्भानुके रूपमें मग्वान्‌ अबतार ग्रहण करेंगे 
तया कमकाण्डका विस्तार करेंगे॥ ३० | 

परीक्षित्‌ ! ये चौदह मन्वन्तर भूत, वर्तमान और 
भविपष्य---तीनों ही काल्में चलते रहते है | इन्हींके द्वारा 
एक सहस्त चतुर्युगीवाले कल्पक्रे समझी गग॒ना की 
जाती है ॥ ३६ ॥ 
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चोदहवाँ अध्याय 


मनु आदिके पृथऋ-प्ृथक्‌ कर्मोका निरूपण 


राजा परीक्षितने पूछा--भग्वन्‌ ! आपके द्वारा 
वर्णित ये मनु, मनुपुत्र, सप्तषि आदि अपने-अपने 
मन्नन्तरमें किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन-कौन-सा 
काम किस प्रकार करते हैं---यह आप छृपा करके मुझे 
चनलाइये ॥ १ ॥ 

धीश्जुकदेवजी कट्दते हैँ--परीक्षित्‌ ! मजु। मनुपत्र, 
समर्षि और देवता--सब॒को नियुक्त करनेवाले खय 


भगवान्‌ ही हैं ॥ २ ॥ राजन्‌ ! भगलानूऊे जिन यज्न- 
पुरुष आदि अवतार-अरैरोंका वर्णन मैने किया है, उन्हीं- 
की प्रेरणाने मनु आदि विश्व-व्यवस्थाका सश्वाहन करते 
हैं || ३ ॥ चत॒र्युगके अन्त्मे समयक्रे उल्ड-फेस्से जन 
श्रुतियोँ नठ्प्राय हो जाती हैं. तब मम्र्तिगंण अपनी 
तपन्यासे पुन साक्षाकार करने हैं | उन 
श्रुतियोंसे ही सनातनयर्मरी रक्षा होती हैं ॥ ४ ॥ 


इनका 


उनका 
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राजन | भगवान्‌की प्रेरणासे अपने-अपने मन्वन्तरमें बडी 
सावधानीसे सब-के-सब मनु (थ्वीपर चारों चरणसे परिपूर्ण 
धर्मका अनुष्ठान कखाते हैं ॥ ५ ॥ मजुपुत्र म॑न्वन्तरभर 
काछ और देश दोनोंका बिमाग करके प्रजापाढ॒न तथा धर्म 
पालनका कार्य करते हैं । पत्नमहायज्ञ आदि कर्मेमें 
जिन ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य आदिका सम्बन्ध 
है--उनके साथ देवता उस मन्वन्तरमें यज्ञका भाग 
खीकार करते हैं ||६॥ इन्द्र भगवानकी दी हुई त्रिकोकीकी 
अतुल सम्पत्तिका उपभोग और प्रजाका पाछन करते हैं। 
ससारमें यथेष्ट वर्ष करनेका अधिकार भी अन्‍्हींको 
है || ७ ॥ भगवान्‌ थुग-बुगमें सनक आदि सिद्धोंका 
रूप धारण करके ज्ञानका, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियोंका 
रूप धारण करके कर्मका और दत्तात्नेंय आदि योगेश्वरोंके 


च्च्च्च्स््य््च्स्च्च्््य््य्स्स्स्प्स्प्स्स्स्स््िसपिससनयललपपपपसपपपपपपपपसप८८<-०+-८---- 33 
रूपमें योगका उपदेश करते हैं ||:८ || वे मरीचि आदि 
प्रजापतियोंकि रूपमे सृष्टिका विस्तार करते हैं, सम्राटके 
रूपमे छुटेरोका वध करते हैं और गीत, उप्ण आदि 
विभिन्न गुर्णोकी धारण करके कालरूपसे सबको सहाए- 
की ओर ले जाते रहते हैं ॥ ९ ॥ नाम और रुपकी 
मायासे ग्राणियोंकी बुद्धि बिमूढ हो रही है | इसलिये वे 
अनेक प्रकारके दर्शनशाल्रोंके द्वारा महिमा तो मगवानकी 
ही गाते हैं, परन्तु उनके वास्तविक खरूपको नहीं 
जान पाते ॥ १० ॥ 

परीक्षित्‌ ! इस प्रकार मैंने तुम्हे महाकल्प और 
अवान्तर कल्पका परिमाण झुना दिया | पुराणतत्तके 
विद्वानोंने प्रत्येक्ष अवान्तर कल्पमे चौदह मन्वन्तर 
बतलाये हैं || ११ ॥ 
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पंद्रहवों अध्याय 


राजा बलिफी सखगपर विजय 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! श्रीहरि खय 
। सबके खामी हैं । फिर उन्होंने दीन-हीनकी भाँति 
जा बढिसे तीन पग प्रृथ्वी क्यों माँगी ? तथा जो कुछ 
वे चाहते थे, वह मिलछ जानेपर भी उन्होंने बलिको बाँधा 
क्यों 2 ॥ १ ॥ मेरे हृदयमें इस बातका बडा कौतृहल है 
कि खय॑ परिपूर्ण यज्ञे्र भगवानके द्वारा याचना और 
निरपराधका बन्चन--ये दोनों ही केसे सम्मव हुए 
हमलोग यह जानना चाहते हैं ॥ २ ॥ 


भ्रीशुकदेवजीने कद्दा--परीक्षित्‌ | जब इन्द्रने बलि- 
को पराजित करके उनकी सम्पत्ति छीन छी और उनके 
प्राण भी ले लिये, तब भ्ृगुनन्दन शुक्राचार्यने उन्हें अपनी 
सन्नीवनी वियासे जीवित कर दिया | इसपर झुक्राचार्य- 
जीके शिष्य महात्मा बलिने अपना सर्वख्व उनके चरणों- 
पर चढा दिया और वे तन-मनसे गुरुजीके साथ ही 
समस्त भगुवशी ब्राह्मणोंकी सेवा करने छगे | ३॥ 
इससे प्रभावशाली भगुवंशी ब्राह्मण उनपर बहुत ग्रसन्न 
हुए । उन्होंने खर्गपर विजय प्राप्त करनेकी इच्छावाले 
बलिका महाभिषेककी विधिसे अभिषेक करके उनसे 


विश्वजित्‌ नामका यज्ञ कराया ॥ ४ ॥ यज्ञकी विधिपे 
ह॒विष्योंके द्वारा जब अभ्िदेवताकी पूजा की गयी, तब 
यज्ञकुण्डमेंसे सोनेकी चदरसे मढ़ा हुआ एक बडा छुन्दर 
रथ निकलछा | फिर इन्द्रके धोडों-जेसे हरे रगके धोडे 
और सिंहके चिहसे युक्त रथपर छगानेकी ध्वजा 
निकली ॥ ० ॥ साथ ही सोनेके पत्रसे मढा हुआ दिव्य 
धनुष, कमी खाली न होनेवाले दो अक्षय तरकस और 
दिव्य कवच भी प्रकट हुए । दादा प्रह्लादजीने उन्हें एक 
ऐसी माला दी, जिसके फूछ कभी कुम्हछाते न थे | 
तथा शुक्राचार्यने एक शह्ठल॒ दिया ॥ ६ ॥ इस प्रकार 
ब्राह्मणोंकी क्रपासे युद्धकी सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा 
खस्तिवाचन हो जानेपर राजा वलिने उन ब्राह्मणोंकी 
प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया । इसके बाद उन्होंने 
प्रह्मदजीसे सम्भापण करके उनके चरणोंमें नमस्कार 
किया ॥ ७ ॥ फिर वे शूगुवंशी ब्राह्मणेकि दिये हुए 
दिव्य रथपर सवार हुए | जब महार॒थी राजा वडिने 
कवच घारण कर धनुष, तल्वार, तरकस आदि झब 
ग्रहण कर लिये और ढादाकी दी हुई सुन्दर माला 
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अंध्म स्कन्ध्‌ 
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बाग्ण कर ठी तब उनकी बडी जोभा हुई ॥ ८ ॥ 
उनकी भुजाओंम सोनेके वाजूबद और कानेमिं मकराकृत 
दुएटछ जगमगा रहे थे | उनके कारण रथपर बेठे हुए वे ऐसे 
सुआभित हो रहे थे, मानो अम्निकुण्डमें अम्नि प्रव्वलित 
हो रही हो ॥ ९ ॥ उनके साथ उन्हींके समान ऐश्वर्य, 
बल और विभूतित्राले देत्यसेनापति अपनी-अपनी सेना 
लेकर हो लिये | ऐसा जान पडता था मानो वे आकाश- 
को पी जायेंगे और अपने क्रोघमरे प्रज्वलित नेत्रोसे 
मस्त दिच्याओंकों, क्षितिजकों भस्म कर डालेंगे ॥१ ०॥ 
ग़जा बलिने इस बहुत वडी आखुरी सेनाको लेकर उसका 
युद्धके ढगते सब्यालन किया तथा आकाश और अन्त- 
रिक्षजों केंपाते हुए सकल ऐश्वर्योंसे परिपूर्ण इन्द्रपुरी 
अमराबतीपर चढ़ाई की ॥| ११ ॥ हि 
देवताओंकी राजवानी अमरावतीमे बडे सुन्दर-सुन्दर 
नन्‍्दन वन आदि उद्यात और उपचन हैं | उन उद्यानों 
आर उपमनर्मि पक्षियोंके जोडे चहकते रहते हैं | मघुलोभी 
भीरे मतवाले होकर गुनगुनाते रहते हैं || १२ || छाल- 
टाछ नये-नये पत्तों, फर्कों और पुष्पोंसे कल्पब्चक्षोंकी 
जाखाएँ लदी रहती हैं | वहॉके सरोवरोमें हस, सारस, 
चकते और बतर्खोफ्री भीड़ लगी रहती है । उन्होंमें 
देवताओंके द्वारा सम्मानित देबाड्नाएँ जलक्रीडा करती 
रहती है ॥ १३ ॥ ज्योतिर्मय आकाशगड़ाने खाईकी 
भोत्रि अमराबतीकों चारो ओरसे घेर रक्‍्खा है | उसके 
चारों ओर बहुत ऊँचा सोनेका परकोठा बना हुआ है, 
जिसमें स्थान-स्थानपर वडी-बड़ी अठारियाँ बनी हुई 
हैं ॥ १४ ॥ सोनेके किवाड द्वार-द्वारपर छगे हुए हैं 
जीर स्फटिकमणिके गोपुर ( नगरके बाहरी फाटक ) हैं । 
उसमें अल्ग-अल्ग बडे-बडे राजमार्ग हैं। खय विश्वकर्माने 
ही उस पुरीका निर्माण किया है।॥ १०७॥ सभाके 
सान, खेलके चबूतरे और रथ चढनेके बडे-बडे मार्गोंसे 
पह झोभायमान है | दस करोड विमान उसमें स्वदा 
विधमान रहते है और मणियेंके बडे-बडे चौराहे एव 
एरे और मूँगेफी वेदियों वनी हुई हैं || १६ || वहाँकी 
डियों सर्द सोलड वर्षकी-सी रहती हैं, उनका यौवन 
ओर सौन्दर्य स्थिर रहता है | वे निर्मल वत्र पहनकर 
. जपने रूपकी छ्ठासे इस प्रकार देदीप्यमान होती हैं, 


जेसे अपनी ज्वाछाओंसे अग्नि ॥ २७ ॥ देवाइनाओे 
जूडेसे गिरे हुए नवीन सीगन्विऊ पुप्पोफी सुगन्य लेजर 
बहाँके मार्गेर्में मन्द-मन्द हवा चलती रहती हैं ॥१८॥ 
सुनहढी खिडकियेमिंसे अगर्की सुगन्बसे 
सफेद धूओँ निकल-निकल्कर वहाँके भार्गोकों दऊ 
दिया करता है । उसी मार्गमे देबाइनाएँ जाती- 
आती हैं ॥ १९ ॥ स्थान-स्थानपर मोतनियोकी 
झालरोंसे सजाये हुए चेंदोतवे तने रहते है | सोनेकी 
मणिमय पताकाएँ फहराती रहती हैं | छज्ोपर अनेकों 
झडियों छहराती रहती हैं। मोर, कबूतर और भीरे 
कलगान करते रहते हैं | देवाह्ननाओंके मधुर सगीतसे 
वहाँ सदा ही मड्डठ छाया रहता है || २० ॥ मृदड़, 
शब्द, नगारे, ढोल, वीणा, वी, मेजीरे और ऋएष्टियों 
बजती रहती हैं | गन्धव वाजोंके साथ गाया करते हैं 
और अप्सराएँ नाचा करती हैं | इनसे अमरावती इतनी 
मनोहर जान पड़ती हैं मानो उसने अपनी छठासे छठा- 
की अधिष्ठात्री देवीकों भी जीत लिया है ॥ २१ ॥ 
उस पुरीर्मे अचर्मी, दुष्ट, जीबद्रोही, ठग, मानी, कामी 
और लोमी नहीं जा सकते । जो इन दोपषोंसे रहित 
हैं, वे ही वहों जाते हैं।। २२ ॥ अघुरोंकी सेनाके 
खामी राजा बलिने अपनी बहुत बडी सेनासे वाहरकी 
ओर सब ओरसे अमरावतीको घेर लिया और इन्द्रपत्नियो- 
के हृदयमें भयका सच्चार करते हुए उन्होंने झुक्राचार्य- 
जीके दिये हुए महान्‌ शट्ठको वजाया | उस शह्नकी 
घ्वनि सवंत्र फेल गयी || २३॥ 

इन्द्रने देखा कि बलिने युद्धकी बहुत बडी तेंयारी 
की है। अत सब देवताओंके साथ वे अपने गुरु 
वृहवस्पतिजीके पास गये और उनसे बोले---) २७ ॥ 
'भगवन्‌ | मेरे पुराने शत्रु वढिने इस वार युद्धकी 
बहुत बडी तैयारी की है. | मुझे ऐसा जान पढ़ता है 
कि हमछोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे । पता 
नहीं, किस शक्तिसे इनकी इतनी बढ़ती हो गयी 
है॥ २५॥ में देखता दूँ कि इस समय बलिको 
कोई मी किसी प्रकारसे रोक नहीं सकता | वे प्रक्यकी 
आगके समान बढ़ गये हैं और जान पडता है मुखसे 


युक्त 
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इस विश्वको पी जायेंगे, जीमसे दर्सो दिशाओंको चाट 
जायँंगे और नेन्नोंकी ज्वाछासे दिशाओंफो भस्म कर 
देंगे ॥| २६ || आप कृपा करके मुझे बतलाइये कि मेरे 
शतन्नुकी इतनी बढ़तीका, जिसे किसी प्रकार भी दबाया 
नहीं जा सकता, कया कारण है * इसके शरीर, मन 
और इन्द्रियोमे इतना बल और इतना तेज कहोंसे आ 
गया है कि इसने इतनी बडी तैयारी करके चढ़ाई 
की है ”? ॥ २७॥ 

देवगुरु चृहस्पतिजीने कहा--इनद्र | में तुम्हारे 
शत्रु बढिकी उन्नतिका कारण जानता हूँ। ब्रह्मवादी 
भगुवशियोंने अपने शिष्य बलिको महान्‌ तेज देकर 
शक्तियोंका खजाना बना दिया है || २८ ॥ सर्वशक्ति- 
मान्‌ सगवानको छोड़कर तुम या तुम्हारे-जैसा और 
कोई भी बलिके समने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता, 
जैसे कालके सामने प्राणी | २९ | इसलिये तुमछोग 
खर्गको छोडकर कहीं छिप जाओ और उस समयकी 
ग्रतीक्षा करो, जब तुम्हारे शत्रुका माग्यचक्रे पछटे [३ ०॥ 
इस समय ब्राह्मणोंके तेजसे बलिकी उत्तरोत्तर वृद्धि 


श्रीमद्भागवत 
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हो रही है | उसकी शक्ति बहुत बढ़ गयी है | जब 
यह उन्हीं ब्राह्मणोंका तिरस्कार करेगा, तब अपने 
परिवार-परिकरके साथ नष्ट हो जायग? ॥ ३१॥ 
बृहस्पतिजी देवताओंके समस्त खार्थ और परमाषके 
ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओंको सबह 
दी, तब वे स्वेच्छानुसार रूप धारण करके खर्ग छोडकर 
चले गये ॥ ३२ ॥ देवतार्थोके छिप जानेपर विरोचन- 
नन्‍्दन बलिने अमरावतीपुरीपर अपना अधिकार कर 
लिया और फिर तीनों छोकोंको जीत लिया ॥ ३३ ॥ 
जब बलि विश्वविजयी हो गये, तब शिष्यप्रेमी म्रगुवशियों- 
ने अपने अनुगत शिष्यसे सौ अश्रमेघ यज्ञ कराये ॥३४॥ 
उन यज्ञोकते प्रमावसे बलिकी कीतिं-कौमुदी तीनों छोकोंसे 
बाहर भी दर्सो दिशाओंमें फैल गयी और वे नक्षत्रोंके 
राजा चन्द्रमेके समान शोभायमान हुए ॥ १५॥ 
ब्राह्मण-देवताओंकी कृपासे प्राप्त समृद्ध राज्यल्क्मीका वे 
बड़ी उदारतासे उपभोग करने छगे और भपनेको 
कृतक्नत्य-सा मानने छगे | ३६ ॥ 
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सोलहवाँ अध्याय 
कश्यपजीके द्वारा अदितिको पयोग्रतका उपदेश 


भरौशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ |! जब देवता 
इस प्रकार भागकर छिप गये और देत्योंने खगपर 
अधिकार कर लिया, तब देवमाता अदितिको बड़ा दु'ख 
हुआ | वे अनाथ-सी हो गयीं ॥ १ ॥ एक बार बहुत 
दिनोंके बाद जब परमप्रभावशाढी कश्यप मुनिकी 
समाधि टूटी, तब वे अदितिके आश्रमपर आये। 
उन्होंने देखा कि न तो वहाँ छुख-शान्ति है और न 
किसी ग्रकारका उत्साह या सजावट ही ॥२॥ 
परीक्षित्‌ |! जब वे वहाँ जाकर आसनपर बैठ गये 
और अदितिने विधिपूर्वक्त उनका सत्कार कर लिया, 
तब वे अपनी पढ़ी अदितिसे--जिसके चेहरेपर बड़ी 
उदासी छायी हुई थी--बोले ॥ ३ ॥ 'कल्याणी ! इस 
समय ससारमें ब्राह्मणोपर कोई विपत्ति तो नहीं आयी 
है ? धर्मका पालन तो ठीक-ठीक होता है ? काल्‍के 
कराल गाल्में पड़े हुए लोगोंका कुछ अमझ्ठछ तो नहीं 


हो रहा है ? [| 9 ॥ प्रिये | गृहस्थाश्रम तो, जो छोग 
योग नहीं कर सकते, उन्हें भी योगका फल देनेवाल। 
है । इस गृहस्थाश्रममें रहकर धर्म, अर्थ और कामके 
सेवनमें किसी प्रकारका विच्न तो नहीं हो रहा है. ? ॥५॥ 
यह भी सम्भव है कि तुम कुटुम्बके भरण-पोषणों 
व्यम्न रही हो, अतिथि आये हों और तुमसे बिता 
सम्मान पाये ही ललैठ गये हों; तुम खड़ी होकर उनका 
सत्कार करनेमें भी असमर्थ रही हो | इसीसे तो तुम 
उदास नहीं हो रही हो ? ॥ ६॥ जिन घरोमें आये 
हुए अतिथिका जल्से भी सत्कार नहीं किया जाता 
और वे ऐसे ही छौठ जाते हैं, वे घर अवश्य ही गीदडों- 
के घरके समान हैं ||७॥ प्रियें | सम्मब है, मेरे बाहर 
चले जानेपर कभी तुम्हारा चित्त उद्विमम रहा हो और 
समयपर तुमने ह॒विष्यसे अम्नियोंमें हवत न किया 
हो )| ८ ॥ सर्वदेवमय भगवानके मुख हैं---तआाहग 
और अग्नि | गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनोंकी पता 
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करता हैं तो उसे उन लोकोंकी प्राप्ति होती है, जो 
समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं || ९ ॥ प्रिये ! 
तुम तो सर्रदा प्रसन्न रहती हो, परल्तु तुम्हारे वहुत-से 
लक्षणेसि मैं देख रहा हैँ कि इस समय तुम्हारा चित्त 
अखस् हैं | तुम्हारे सव छडके तो कुणल-मड्डलसे 
हैंन?॥ १०॥ 

अदितिने कहा--भगवन्‌ | ब्राह्मण, गौ, वर्म और 
आपकी यह दासी---सब सकुणछ हैं। मेरे खामी | 
यह गृहस्थ-आश्रम ही अर्थ, 4र्म और कामकी साथतामें 
परम सहायक है | ११ ॥ प्रमो ! आपके निरतर 
स्मरण और कल्याण-कामनासे अग्नि, अतिथि, सेवक, 
मिक्षुक और दूसरे याचकोंका भी मैने तिरस्कार नहीं 
किया है || १२ || भगवन्‌ ! जब आप-जसे प्रजापति 
मुझे इस प्रकार वर्म-पालनका उपदेश करते हैं, तब 
भठा मेरे मनकी ऐसी कौन-सी कामना है जो पूरी न 
हो जाय ? ॥ १३ || आय पुत्र | समस्त प्रजा--वह 
चाहे सत्तगुगी, रज्योगुणी या तमोगुणी हो--आपकी 
ही सन्तान है | कुछ आपके सड्डल्पसे उत्पन्न हुए हैं 
और कुछ घरीरसे | मगवन्‌ ! इसमें सन्देह नहीं कि 
आप सब सन्तानेंके ग्रति---चाहे असुर हो या देवता-- 
एक-सा भाव रखते हैं, सम हैं | तथापि खं परमेश्वर 
भी अपने भक्तोकी अमिरापा पूर्ण किया करते हैं ॥[१४॥ 
मेरे खामी ! मैं आपकी दासी हूँ । आप मेरी मलूईके 
सम्बन्धमें विचार कीजिये | मर्यादापाछक ग्रभो ! गन्नुओं- 
ने हमारी सम्पत्ति और रहनेका स्थानतक छीन लिया 
है। आप हमारी रक्षा कीजिये || १५॥ बल्व्रान्‌ 
देल्थोंने मेरे ऐश्वन, घन, यज्ञ और पद छीन ढिये हैं 
तया हमें घरसे वाहर निकाल दिया है | इस प्रकार 
में दु खके समुद्र दब रही हूँ॥ १६॥ आपसे 
बढ़झर हमारी भलाई करनेवाछा और कोई नहीं है । 
इसल्यि मेरे हितवी खामी ! आप सोच-विचारकर 
अपने सह्नल्पसे ही मेरे कन्याणका कोई ऐसा उपाय 
कीजिये जिससे कि मेरे पुत्रोंको वे वस्नुदँ फिरसे प्राप्त 
हो जायें ॥ १७॥ 


भ्रीशुकठेचजी कहते है--ःस॒ प्रकार अदितिने 
जन्र कब्यपजीसे ग्रायना की, तत्र वे कुछ विस्मित-से 
होकर बोले--.धडे आश्वर्यकी वात हैं | भगवानकी 
माया भी केसी ग्रत्न॒ल है ! यह सारा जगत स्नेहकी 
रखुजुसे वँता हुआ है ॥| १८ ॥ कहाँ यह पद्नभूतोमे 
वना हुआ अनामभा गरीर और कहाँ प्रकृतिसे परे आत्मा ? 
न किसीका कोई पति हैं, न पुत्र हैं और न तो सम्बन्धी 
ही है। मोह ही मतुप्पकों नचा रहा है ॥१९॥ 
प्रिये | तुम सम्पूर्ण ग्राणियोंके हृदयमें विराजमान, अपने 
भक्तोके दुख मिठानेवाले जगद्ुरु भगवान्‌ वासुदेवकी 
आराघना करो || २० ॥ वे बडे दीनदयाल हैं। 
अवश्य ही श्रीहरि तुम्हारी कामनाएँ पूर्ण करेंगे । मेरा 
यह दृढ निश्चय है कि भगवानकी भक्ति कभी ब्यर्थ नहीं 
होती | इसके सित्रा कोई दूसरा उपाय नहीं है ॥२१॥ 


अद्तिने पूछा--भगवन्‌ ! में जगदीश्वर भगवानकी 
आराधना किस प्रकार करूँ, जिससे वे सत्यमडडल्प प्रभु 
मेरा मनोरथ पूर्ण करें ॥ २२ ॥ पतिदेव ! मैं अपने 
पुत्रंके साथ वहुत ही दुख भोग रही हूँ | जिममे वे 
शीघ्र ही मुझपर प्रसन्न हो जायें, उनको आराबनाकी 
वही विवि मुझे बतलाइये || २३ ॥ 


कद्यपजीने कद्दा-देवि ' जब मुझे सन्‍्तानकी 
कामना हुई थी, तब मैंने भगवान्‌ त्रह्माजीमे यही बात 
पूछी थी । उन्होंने मुझे भगवानकों प्रसल्न करनेत्राले 
जिस ब्रतका उपदेश किया था, वह्दी मे तुम्हें वतत्मता 
हूँ ॥ २४ ॥ फाल्युनके शुक्रपक्षमें वारह दिनतक केवल 
दूध पीकर रहे और परम भक्तिसे भगवान्‌ कमछनयनकी 
पूजा करे | २० ॥ अमावस्थाके दिन यदि मिछ सके 
तो सूअरकी खोदी हुई मिड्ठीसे अपना चथरीर मठकर 
नदीमें स््लान करे | उस समय यह मन्त्र» पढ़ना 
चाहिये।| २६॥ हे देवि ! प्रागियोंको स्थान देनेकी टच्छामे 
बरगहभगवानने रसातलमे तुम्हारा उद्धार किया था | नुम्हें 
मेरा नमस्कार हैं | तुम मेरे पार्योक्ो नष्ट कर दो ॥२७॥ 
इसके वाद अपने नित्य और नेमित्तिक नियर्मोको 
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पूरा करके एकामग्रचित्तसे मूर्ति, वेदी, सूये, जर, 
अप्नि और गुरुदेवके रूपमें मगवान्‌की पूजा करे ॥२८॥ 
(और इस प्रकार स्तुति करे---.)'प्रमो | आप सर्वशक्ति- 
मान्‌ हैं | अन्तर्यामी और आराघनीय हैं| समस्त प्राणी 
आपमें और आप समस्त प्राणियेंमें निवास करते हैं । 
इसीसे आपको ५वासुदेव” कहते हैं | आप समस्त चरा- 
चर जगत और उसके कारणके भी साक्षी हैं | भगबन्‌ ! 
भेरा आपको नमस्कार है || २९ || आप अबव्यक्त और 
सूक्ष्म हैं | प्रकृति और पुरुषके रूपमें भी आप ही स्थित 
हैं । आप चौबीस गुणोंके जाननेवाछे और गुणोंकी सख्या 
करनेवाले साख्यशाद्षके प्रवर्तक हैं | आपको मेरा 
नमस्कार है ]] ३० || आप वह यज्ञ हैं, जिसके 
प्रायणीय और उदयनीय---ये दो कम सिर हैं | प्रात , 
मध्याह और तृतीय---ये तीन सबन ही तीन पाद हैं । 
चारों वेद चार सींग हैं | गायत्री आदि सात छन्द ही 
सात हाथ हैं | यह धर्ममय व्ृषमभरूप यज्ञ वेदके द्वारा 
प्रतिपादित है और इसकी आत्मा हैं खयं आप ! आपको 
मेरे नमस्कार हैं || ३१ ॥ आप ही छोककल्याणकारी 
शिव और आप ही प्रलूयकारी रुद्र हैं | समस्त शक्तियों- 
को थारण करनेवाले भी आप ही हैं | आपको मेरा 
बार-बार नमस्कार है | आप समस्त विद्याओंके अधिपति 
एवं मूर्तोंके खामी हैं। आपको मेरा नमस्कार !॥३२॥ 
आप ही सबके प्राय और आप ही इस जगतके 
खरूप भी हैं | आप योगक्रे कारण तो हैं ही 
खय॑ योग और उससे मिलनेवाला ऐश्वय भी आप ही 
हैं | हे हिरण्यगर्भ ! आपके लिये मेरे नमस्कार ॥३३॥ 
आप ही आदिदेव हैं.। सबके साक्षी हैं | आप ही नर- 
नारायण ऋषिके रूपमे प्रकट स्वय भगवान्‌ हैं | आपको 
मेरे नमस्कार | ३४ ॥ आपका शरीर मरकतमणिके 
समान साँवला है | समस्त सम्पत्ति और सौन्दर्यकी देवी 
लक्ष्मी आपकी सेविका हैं | पीताम्बरघारी केशव ! आप- 
को मेरे बार-बार नमस्कार ॥ ३० ॥ आप सब प्रकारके 
वर देनेवाले हैं | वर देनेवाल्मम श्रेष्ठ हैं। तथा जीबोंके 
एकमात्र वरणीय हैं | यही कारण है कि वीर विवेकी 
पुरुष अपने कल्याणके लिये आपके चरणोंकी सकी 
उपासना करते हैं ॥ ३६॥ जिनके चरणकमलोंकी 
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सुगन्ध प्राप्त करनेकी छाल्सासे समस्त देवता और स्वयं 
लक्ष्मीजी भी सेवार्मे लगी रहतो हैं, वे भगवान्‌ मुझपर 
प्रसन्न हों || ३७ ॥| प्रिये ! मगवान्‌ हृधीकेशका आवाहन 
पहले ही कर ले । फिर इन मन्त्रोंके द्वारा पाथ, आचमन 
आदिके साथ श्रद्धापूतंक मन छगाकर पूजा करे ॥३८॥ 
गन्ध, माछा आदिसे पूजा करके भगवानकों दूघसे स्नान 
करावे । उसके बाद बच्चन, यज्ञोपवीत, आमूषण, पाथ, 
आचमन, गन्ष, धूप आदिके द्वारा द्वादशाक्षर मन्रसे 
भगवानकी पूजा करे || ३९ ॥ यदि सामर्थ्य हो तो 
दूधमें पकाये हुए तथा घी और गुड मिले हुए शाल्कि 
चावलका नेवेध छगावे और उसीका द्वादशाक्षर मन्त्रसे 
हवन करे || ४० ॥ उस नैवेयको भगवानके भक्ति 
बाँट दे या स्वय पा छे। आचमन और पूजाके बाद 
ताम्बूल निवेदन करे || 9१ ॥ एक सौ आठ बार 
द्वादशाक्षरमन्त्रका जप करे और स्तुतियोके द्वारा मखान्‌- 
का छ्ववन करे | ग्रदक्षिणा करके बडे प्रेम और आनन्द- 
से भूमिपर छोटकर दण्डवत्‌-प्रणाम करे ॥ ४२ ॥ 
निर्माल्यको सिरसे लगाकर देवताका विसर्जन करे | कम- 
से-कम दो ब्राह्मणोंको यथोचित रीतिसे खीरका भोजन 
करावे || ४३ ॥ दक्षिणा आदिसे उनका सत्कार करे। 
इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ट-मित्रोंके साथ 
बचे हुए अन्नको स्त्रय॑ ग्रहण करे। उस दिन अद्मचयसे 
रहे और दूसरे दिन प्रात का ही स्लान आदि करके 
पवित्रतापूर्वक पूर्वोक्त विधिसे एकाग्र होकर भग्वानूकी 
पूजा करे | इस प्रकार जबतक ब्रत समाप्त न हो, तब- 
तक दूधसे स्नान कराकर प्रतिदिन भगवानूको पूजा 
करे ॥|9 ४-४०॥ भगवानकी पूजामें आदर-बुद्धि रखते हुए 
केवल पयोव्रती रहकर यह त्रत करना चाहिये | पूर्ववत्‌ 
प्रतिदिन हवन और ब्राह्मगओजन भी कराना 
चाहिये || ४६ | इस प्रकार पयोत्रती रहकर वारह 
दिनतक प्रतिदिन भग्वानकी आरावना, होम और पूजा 
करे तथा ब्राह्मण-मोजन कराता रहे || 9७ ॥ 

फाल्गुन झुक प्रतिपढासे लेकर त्रयो द्ीपयन्त ब्रह्मचर्- 
से रहे, पृथ्वीपर अयन करे और तीनों समय खान 
करे ॥४८॥ झूठ न बोले | पापियेसि बात न करें | 


हैक 
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ज्ज्च्क्शश्खशश्य््क्किजफ्््.... 


पापकी वात न करे | छोटे-बड़े सब प्रकारके भोगोंका 
त्याग कर दे | किसी भी ग्राणीको किसी प्रकारसे कष्ट 
न पहुँचावे । भगवानकी आराचनामें लगा ही रहे |॥४९॥ 
श्रयोदभीके दिन त्रिधि जाननेवाले ब्राह्मणेकि द्वारा शाल्रोक्त 
विधिसे मगवान्‌ विष्णुकों पद्चाम्ृतस्तनान करावे || ७० || 
उमर दिन वनका सह्”ोच छोडकर भगवानकी बहुत वड़ी 
पूजा करनी चाहिये | और दूधमें चरु (खीर ) पकाकर 
विश्युभगवान्‌क्ों अर्पित करना चाहिये || ५१ | अत्यन्त 
एक्काग्र चित्तते उसी पकाये हुए चरुके द्वारा भगवानका 
यजन करना चाहिये और उनको प्रसन्न करनेबाला गुण- 
युक्त तथा स्वरादिंण नेवेद्य अपण करना चाहिये ॥ ५२॥ 
शसके वाद ज्ञानसम्पन्न आचार्य और ऋतिजोंकों वद्ग, 
आभूषण और गौ आदि ढेकर सन्तुष्ट करना चाहिये । 
प्रिये ! इसे भी भगवानकी ही आरावना समझो || ७३ ॥ 
प्रिये ! आचार्य और ऋतिजोंकों झुद्ध, सात्तिक और 
गुणयुक्त भोजन कराना ही चाहिये, दूसरे ब्राह्मण और 
आये हुए अतिथियोंकों भी अपनी शक्तिके अनुसार भोजन 
कराना चाहिये ॥ ५४ ॥ गुरु और ऋतिजोंकों यथा- 
योग्य दक्षिणा देनी चाहिये | जो चाण्डाल आदि अपने- 
आप वहाँ आ गये हों, उन सभीको तथा दीन, अघे 
और असमर्य पुरुषोंको भी अन्न आदि देकर सन्तुष्ट करना 


चाहिये | जब सव लोग खा चुकें, तब उन सबके 
सत्कारको भगबवानकी प्रसन्नताका साथन समझते हुए 
अपने भाई-बन्धुओंके साथ स्त्रय भोजन करे [७०-०६ 
प्रतिपदासे लेकर त्रयोदगणीतक प्रतिदिन नाच-गान, वाजे- 
गाजे, स्तुति, स्वस्तिवाचत और मगवत्कथाओंसे भगवान्‌- 
की पूजा करे-करावे || ७७ ॥ 


प्रिये ! यह भगवानकी श्रेष्ठ आराधना हैं। इसका 
नाम है “पयोव्रतः | अ्माजीने मुझे जैसा बताया था, वैसा 
ही मैंने तुम्हें बता दिया || ५८ | देवि ! तुम माग्यवान्‌ 
हो | अपनी इन्द्रियोंकी वर्णर्मे करके झुद्ध भाव एव 
श्रद्धापूर्ण चित्तते इस ब्रतका भलीभाँति अनुष्टान करो 
और इसके द्वारा अविनाशी भगवानकी आराथना 
करो ॥ ५९ || कल्याणी ! यह तब्रत भगवानकों सन्‍्तुष्ट 
करनेवाला है, इसलिये इसका नाम है प्सवंयन्नः और 
'सर्वत्रतः | यह समस्त तपस्याओंका सार और मुख्य 
बन है ॥| ६० ॥ जिनसे भगवान्‌ प्रसन्न हों---वे ही 
सच्चे नियम हैं, वे ही उत्तम यम हैं, वे ही चास्तवमें 
तपस्या, दान, व्रत और यज्ञ है || ६१ || इसलिये देवि ! 
सयम और श्रद्धासे तुम इस व्रतका अनुष्ठान करो | 
भगवान्‌ शीघ्र ही तुमपर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभि- 
लाषा पूर्ण करेंगे ॥ ६२ ॥ 





सन्रहवों अध्याय 


भगवानका प्रकट होकर अदि्तिको बर देना 


भ्रीघ्ुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! अपने पतिदेव 
महर्षि कव्यपजीका उपदेजण प्राप्त करके अदितिने बडी 
साववानीसे बारह दिनतक इस ब्रतका अनुष्ठान 
किया ॥ १ ॥ बुद्धिको सारथि वनाकर मनकी छगामसे 
उसने इन्द्रियहूप दुष्ट घोडोंको अपने वश कर लिया और 
एकनिए वुद्धिसे वह पुरुषोत्तम मगवानका चिन्तन करती 
रही ॥ २ ॥ उसने एकाग्र वुद्धिसे अपने मनको सर्वात्मा 
भगवान्‌ वाझुदेवरम पूर्णहूपमे छगाकर पयोत्रतका अनुष्ठान 
किया ॥ ३ ॥ तथ॒पुरुपोत्तम भगवान्‌ उसके सामने 
प्रकट हुए । परीक्षित्‌ ! वे पीताम्बर धारण किये हुए 
थे, चार भुजाएँ था और शह्, चक्र, गद्य ढिये हुए 


थे ॥ ०॥ अपने नेत्रोके सामने भगवानको सहसा 
प्रकट हुए देख अदिति सादर उठ खडी हुई और फिर 
प्रेमले विहछ होकर उसने पृथ्बीपर छोटकर उन्हें दण्डबत्‌ 
प्रणाम किया | ५ || फिर उठकर, हाथ जोंड, भगवान्‌- 
की स्तुति करनेकी चेश की, परल्तु नेत्रोमिं आनन्दके 
आँसू उमड़ आये, उससे वोछा न गया | सारा गरीर 
पुलकित हो रहा था, दर्णनके आनन्दोल्लाससे उसके 
अज्लेमिं कम्प होने छगा था, वह चुपचाप खडी 
रही ॥ ६॥ परीक्षित्‌ | देवी अदिति अपने प्रेमपूर्ण नेत्रोंसे 
लक्ष्मीपति, विश्वपति, यज्ञेश्वर मगवानको इस प्रकार देख 
रही थी मानो वह उन्हें पी ज़ायगी | फिर बड़े प्रेमसे, 


४७६ 
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कर सरल अपना 








गदगद वाणीसे, धीरे-धीरे उसने भगवानकी स्थुति 
की॥ ७॥ 


अद्तिने कह्ा--आप यज्ञके स्व्रामी हैं और स्वय 
यज्ञ मी आप ही हैं | अच्युत |! आपके चरणकमलोंका 
आश्रय लेकर छोग भवसागरसे तर जाते हैं | आपके यश- 
कीर्तनका श्रवण भी ससारसे तारनेवाछ्ा है | आपके 
नामेंके श्रवणमात्रसे ही कल्याण हो जाता है। आदि- 
पुरुष ! जो आपकी शरणमें आ जाता है, उसकी सारी 
विपत्तियोंका आप नाश कर देते हैं। भमगवन्‌ ! आप 
दीनोंके स्वामी हैं | आप हमारा कल्याण कीजिये ॥८॥ 
आप विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और ग्रल्यके कारण हैं | 
और विश्वरूप भी आप ही हैं। अनन्त होनेपर भी 
स्वच्छन्द्तासे आप अनेक शक्ति ओर गुर्णोकों स्वीकार 
कर लेने हैं | आप सदा अपने स्वरूपमे ही स्थित रहते 
है | नित्य-निर्तर बढते हुए पूर्ण बोधके द्वारा आप 
हृदयके अन्धकारकों नष्ट करते रहते हैं । भगवन्‌ | मैं 
आपको नमस्कार करती हूँ ॥ ९ || प्रभो | अनन्त | 
जब आप प्रसन्न हो जाते हैं, तब मनुष्योंको ब्रह्माजीकी 
दीधघे आयु, उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभीषट 
वस्तु, अतुल्ति धन, स्वर्ग; पृथ्वी, पाताछ, योगकी समस्त 
सिद्धियाँ, अर्थ-धर्म कामरूप त्रिवग और केबल ज्ञानतक 
प्राप्त हो जाता है | फिर शशय्रुऑपर विजय ग्राप्त करना 
आदि जो छोटी-छोटी कामनाएँ हैं, उनके सम्बन्धमें तो 
कहना ही कया है || १० ॥ 
धीशुकरेवजी कद्दते हँ--परीक्षित्‌ ! जब अदितिने 
इस प्रकार कमलनयन भगवान्‌की स्तुति की, तव समस्त 
प्राणियोंके हृदयमें रहकर उनकी गति-विधि जाननेवाले 
भगवानने यह बात कही ॥ ११॥ 
श्रीमगवानने कहा--देवताओंकी जननी अदिति ! 
तुम्हारी चिर्काढीन अमिलषाको मैं जानता हूँ | शत्रुओं- 
ने तुम्हारे पुत्रोॉकी सम्पत्ति छीन छी है, उन्हें उनके 
लोक (स्त्रग) से खदेड़ दिया है| १२ ॥ तुम चाहती 
हो कि युद्धमें तुम्हारे पुत्र उन मतवाले और बली 
असुरोंको जीतकर विजयल्क्मी प्राप्त करें, तब तुम उनके 
साथ भगवानकी उपासना करो ॥ १३॥ तुम्हारी इच्छा 


यह भी है कि तुम्हारे इन्द्रादि पुत्र जब शत्रुओंको मार 
डाले, तब तुम उनकी रोती हुई दुखी ल्लियोंकी अपनी 
ओँखो देख सको || १४ | अदिति | तुम चाहती हो 
कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्तिसे समृद्ध हो जायेँ, 
उनकी कीर्ति और ऐश्वय उन्हे फिरसे ग्राप्त हो जाये तथा 
वे खर्गपर अधिकार जमाकर पूर्बबत्‌ विहार करें ॥१०॥ 
परतु ठेवि | वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं 
जा सकते, ऐसा मेगा निश्चय है | क्योंकि ईश्वर और 
ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूछ हैं | इस समय उनके 
साथ यद्दि लड़ाई छेड़ी जायगी, तो उससे सुख मिलतेकी 
आशा नहीं है ॥ १६ ॥ फिर भी देवि ) तुम्हारे इस 
ब्रतके अलुष्ठानसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिये मुझे इस 
सम्बन्धमें कोई-न-कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा | क्यों- 
कि मेरी आरावना व्यर्थ तो होनी नहीं चाहिये | उससे 
श्रद्धांके अनुसार फल अवश्य मिलता है ॥| १७ ॥ तमने 
अपने पुत्रोंकी रक्षाके लिये ही विविपूर्वक पयोवतसे 
मेरी पूजा एव स्तुति की है।अतः मैं अगरूपसे कश्यपके 
वीय॑में प्रवेश करूँगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी 
सन्‍्तानकी रक्षा करूँगा || १८ ॥ कल्याणी | तुम अपने 
पति केंश्यपमे मुझे इसी रूपमें स्थित देखो और उन 
निष्पाप प्रजापतिकी सेवा करो ॥ १९ ॥ देव्रि | देखो 
किसीके पूछनेपर भी यह बात दूसरेको मत बतलाना | 
देवताओंका रहस्य जितना गुप्त रहता है, उतना ही 
सफल होता है ॥ २० ॥ 


श्रीशुकदेवजी कद्दते है--इतना कहकर भगवान्‌ 
वहीं अन्तर्थान द्वो गये | उस समय अदिति यद्द जानकर 
कि खय॑ भगवान्‌ मेरे गर्भसे जन्म लेंगे, अपनी कृतकृत्यता- 
का अनुभव करने छगी | भरा, यह कितनी दुर्लभ बात 
है | वह बडे प्रेमले अपने पतिदेव कश्यपकी सेवा काने 
लगी | कत्मपजी सल्दर्शा थे, उनके नेत्रोंसे कोई वात 
छिपी नहीं रहती थी | अपने समावि-योगसे उन्होंने 
जान लिया कि भगवानका अञ मेरे अदर ग्रविष्ट हों 
गया है । जैसे वायु काठमें अम्निका आवान करती हैं। 
बैसे ही कश्यपजीने समाहित चिचसे अपनी तपस्याऊे द्वाग 
चिर-सश्वित वीर्यका अदितिमें आधान किया ।२१-२३॥। 
जब ग्रह्माजीकों यद्द बात माद्धम हुई कि अदितिके गर्भ 
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तो स्वयं अबिनागी भगवान्‌ आये हैं, तव वे भगवानके करणमे आप सर्वदा विराजमान रहते है । ऐसे सर्वश्यापक 
रहम्यमय नामोसे उनकी स्तुति करने छगे ॥ २४७ ॥ _ बिप्णुकों में नमस्कार करता हैं || २६ ॥ प्रमो ! आप 


ब्रह्माजीने कहा-समग्र कीर्तिके आश्रय भगवन्‌ ! 
आपकी जय हो । अनन्त थक्तियोंके अविष्टान ! आपके 
चरणोंम नमस्कार है | ब्रह्मण्यदेव ' त्रिगुणोंके नियामक ! 
आपके चरणाम मेरे बार-बार प्रणाम हैं || २०॥ पृश्निके 
पुत्ररूपम उत्र॒न्न होनेब्राले ! वेदोंके समस्त ज्ञानकों 
अपने अदर रखनेवाले प्रभो ! वास्तवर्में आप ही सबके 
विधाता हैं | आपको में वार-वार नमस्कार करता हूँ। 
ये तीनों ठोक आपकी नामिमें स्थित हैं | तीर्नों छोकोंसे 
परे बैकुणठमं आप नित्रास करते हैं | जीवोंके अन्त - 


ही ससारके आदि, अन्त ओर इसलिये मध्य भी हैं | 
यही कारण है कि वेद अनन्तमक्ति पुरुषके रूपमे आप- 
का बणन करते है | जमे गहरा ज्ञोत अपने भीतर पड़े 
हुए तिनकेको वहा ले जाता है, वैसे ही आप काठ्रूपसे 
ससारका थाराप्रवाह सद्धालन करते रहने है || २७ || 
आप चराचर प्रजा और प्रजापतियोंकों भी उत्पन्न 
करनेवाले मूछ कारण हैं। देवाधिदेव ! जैसे जमे 
इबते हुएके लिये नौका ही सहारा है, वेसे ही स्तर्गसे भगाये 
हुए देवताओंके लिये एकमात्र आप ही आश्रय हैं ||२८ ॥ 


>> +-४कह्ः मद 


अठारहवाँ अध्याय 


वामन भगवानका प्रकट होकर राजा वलिकी यकज्षशालाम्म पधारना 


धीशुकदेवजी कद्दते हैं-परीक्षित्‌ ! इस प्रकार जब 
ब्रह्माजीने भगवानकी गक्ति और लीलछाकी स्तुति की, 
तब जन्म-मृट्युरहित भगवान्‌ अदितिके सामने प्रकट हुए। 
भग्वानके चार भुजाएँ थीं, उनमें वे गह्न, गदा, कमल 
और चक्र बारण किये हुए थे। कमछके समान कोमल 
और बड़े-बड़े नेत्र थे | पीताम्बर शोभायमान हो रहा 
था ॥ १ ॥ विशुद्ध स्यामबणका गरीर था | मकराइति 
कुण्टलोॉंकी कान्तिसे मुख-कमलफी शोभा और भी 
उल्लमित हो रही थी | वक्ष स्थलपर श्रीवत्सका चिहृ, 
गर्थोम कंगन और भुजाओंमि बाजूबद, सिरपर किरीट, 
क्मरमे करवनीकी छडियाँ और चरणेमे सुन्दर नृपुर 
जगमगा रहे थे ॥ २ | भगवान्‌ गलेमे अपनी खरूपम्त 
ब्रनमाला वारण किये हुए थे जिसके चारों ओर झुड 
के-झुड भौरे गुजार कर रहे थे | उनके कण्ठमें कौस्तुभ- 
मणि सुओमित थी | भगवानकी अड्गकान्तिसे प्रजापति 
कस्यपर्जीके घरका अन्धकार नष्ट हो गया ॥ ३ ॥ 
समय दिशाएँ निर्मल हो गयीं | नदी और सरोवरोंका 
जल खच्छ हो गया | प्रजाके हृदयमें आनन्दकी वाढ 
आ गयी। सब ऋतुएँ एक साथ अंपना-अपना गुण 
प्रकट करने लगीं | खर्गलोक, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, देवता, 
गो, द्विज़ और पर्वत--इन सत्रके दृठयमें हका सश्चार 
ह। गया ॥ ९ ॥ 


परीक्षित्‌ ' जिस समय भगवानूने जन्म ग्रहण किया, 
उस समय चन्द्रमा श्रवण नक्षत्रपर थे | भादपद मामके 
शुकृपक्षकी श्रव्रणनक्षत्रवाली द्वादशी थी | अभिजित्‌ 
मुह॒तमें भगवानका जन्म हुआ था | सभी नक्षत्र और 
तारे भगवानके जन्मको मड्जलूमय सूचित कर रहे थे |५॥। 
परीक्षित्‌ ! जिस तिथिमें भगवानका जन्म हुआ था; उसे 
“विजया द्वादशी? कहते है | जन्मके समय सूर्य आकाश- 
के मध्यमागर्में स्थित थे || ६ ॥ भगवानके अवतारके 
समय गह्ढ, ढोल, मृदड़, डफ और नगाडे आदि वाजे 
बजने गे | इन तरह-तरहके वार्जों और तुरहियोंकी 
तुमुल ध्वनि होने छगी ॥ ७ ॥ अप्सराएँ प्रसन्न होकर 
नाचने ठगी । श्रेष्ट गन्धर्व गाने लगे | मुनि, देवता, मनु, 
पितर और अम्नि स्तुति करन लगे ॥८॥ सिद्ध, विद्याघर, 
ऊिम्पुरुय, किनर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य- 
मुख्य नागगग और देवताअओंके अनुचर नाचने-गाने तथा 
भूरि-म्रि प्रशसा करने छगे तथा उन छोगोंने अदितिके 
आश्रमको पुष्पोकी वषासे टक दिया ॥ ९-१० || 


जब अदितिने अपने गभसे प्रकट हुए परम पुरुष 
परमात्माको देखा, तो वह अत्यन्त आश्रर्य॑चक्रित और 
परमानन्दित हो गयी | प्रजापति कम्यपजो भा भगवानू- 
को अपनी योगमायासे शरीर शरण किसे हुण देख 
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विस्मित हो गये और कहने लगे “जय हो | जय हो!।११। 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ खय अव्यक्त एव चित्खरूप हैं । 
उन्होंने जो परम कान्तिमय आमृषण एवं आयुधोंसे युक्त 
वह शरीर ग्रहण किया था, उसी शरीरसे, कश्यप और 
अदितिके देखते-देखते वामन ब्रह्मचारीका रूप वारण 
कर लिया---ठीक वेसे ही, जेसे नट अपना वेष बदल 
ले | क्‍यों न हो, भगवानकी लीला तो अद्भुत है 
ही!॥ १२॥ 


भगवानको,वामन ब्रह्मचारीके रूपमें देखकर महर्षियों- 
को बडा आनन्द हुआ | उन छोगोंने कश्यप प्रजापतिको 
आगे करके उनके जातकर्म आदि सस्कार कराये |१३॥ 
जब उनका उपनयन-सस्कार होने छगा, तब गायत्रीके 
अधिष्ठातृ-देवता स्व्रय सविताने उन्हें गायत्रीका उपदेश 
किया । देवगुरु ब्ृहस्पतिजीने यज्ञोपवीत और कश्यपने 
मेखढा दी ॥ १४ ॥ प्रथ्वीने कृष्णमृगका चर्म, बनके 
खामी चन्द्रमाने दण्ड, माता अदितिने कौपीन और 
कटिवित्र एव आकाशके अभिमानी देवताने वामन-वेषथारी 
भगवानको छत्र दिया ॥ १५० ॥ परीक्षित्‌ ! अविनाशी 
प्रभुको ब्रह्माजीने कमण्डलु, सप्तषियोंने कुश और सरखती- 
ने रुद्राक्षकी माठा समर्पित की | १६॥ इस रीतिसे 
जब वामनभगवान्‌का उपनयन-सस्कार हुआ, तब यक्ष- 
राज कुबेरने उनको भिक्षाका पात्र और सतीशिरोमणि 
जगजननी खय भगवती उमाने भिक्षा दी || १७ ॥ 
इस प्रकार जब सब छोगोने वटुवेष-धारी भगवानका 
सम्मान किया, तब वे ब्रह्मर्षियोंसे भरी हुई सभामें अपने 
ब्रह्मतेजके कारण अत्यन्त शोमायमान हुए ॥ १८॥ 
इसके बाद भगवानने स्थापित और ग्रज्वलित अभ्निका 
कुशोंसे परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की और 
समिधारअंसे हवन किया ॥ १९ ॥ 


परीक्षित्‌ | उसी समय भग्वानने सुना कि सब्र 
प्रकारकी सामग्रियोसे सम्पन्न यशखी [डि भगुवगी 
ब्राह्मणॉंके आदेशानुसार बहुत-से अख्मेव यज्ञ कर रहे 
हैं, तब उन्होंने वहाँक्े लिये यात्रा की | भगवान्‌ समस्त 
शक्तियोंसे युक्त हैं | उनके चलनेके समय उनके भारसे 
पृथ्वी पग-पंगपर झुकने छगी ॥ २० || नमंदा नदीके 
उत्तर तगपर भगुकच्छ”ः नामकी एक बडा सुन्दर स्थान 





है | वहीं बलिके श्रगुवशी ऋशतिज श्रेष्ठ यज्ञका अनुष्ठान 
करा रहे थे। उन छोगोंने दूरसे ही वामनमग्वानको 
ठेखा, तो उन्हें ऐसा जान प्रडा मानो साक्षात्‌ सूयदेव- 
का उदय हो रहा हो ॥ २१॥ परीक्षित्‌ | वामनमगवान्‌- 
के तेजते ऋत्विज, यजमान और सदस्य---सब-के-सब 
निस्तेज हो गये | वे छोग सोचने छगे कि कहीं यज्ञ 
देखनेके लिये सूर्य, अप्नि अथवा सनत्कुमार तो नहीं 
आ रहे हैं || २२ ॥ भगुके पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने 
शिष्योंके साथ इसी प्रकार अनेकों कन्पनाएँ कर रहे थे। 
उसी समय हाथमें छत्र, दण्ड और जले भरा कमण्डलु 
लिये हुए वामनभगवानने अश्वमेथ यज्ञके मण्डपमें प्रवेश 
किया ॥ २३ ॥ वे कमरमें मूँजकी मेखछा और परे 
यज्ञोपतप्ीत धारण किये हुए थे | बगलपें मृगचर्म था और 
सिरपर जठा थी । इस प्रकार बौने ब्राह्मणके वेषमें अपनी 
मायासे ब्रह्मचारी बने हुए भगवानूने जब उनके यक्ञ- 
मण्डपमे प्रवेश किया, तब भ्ूगुवशी ब्राह्मण उन्हें देखकर 
अपने शिष्योके साथ उनके तेजसे प्रभावित एवं निष्मभ 
हो गये । वे सब-के-सब अग्नियोंके साथ उठ खड़े हुए और 
उन्होंने वामनभगवान्‌का खागत-सत्कार किया ॥ २४-२०॥ 
भगवानके ल्युरूपके अनुरूप सारे अड्ढ छोटे-छोटे 
बडे ही मनोरम एवं दर्शनीय थे । उन्हें देखकर बल्की 
बड़ा आनन्द हुआ और उन्होंने वामनभगवानकों एक 
उत्तम आसन दिया ॥ २६॥ फिर खागत-बाणीसे उनका 
अभिनन्दन करके पॉव पखारे और सह्जनरहित महापुरुषों 
को भी अत्यन्त मनोहर छगनेवाले वामनभगवानकी पूजा 
की || २७ || भगखवानके चरणकमलोॉका- धोतन पत् 
मह्ल्मय है । उससे जीबेके सारे पाप-ताप घुछ जाते 
हैं | खय॑ं देवाण्ठिव चन्द्रमेलि भगवान्‌ गड्ढूरने अलन्त 
भक्तिभावसे उसे अपने सिरपर धारण किया था। आज 
वहीं' चरणाम्ृत धर्मके मर्मज्ञ राजा बलिको प्राप्त हुआ । 
उन्होंने बडे ग्रेमते उसे अपने मस्तकपर रक्खा ॥२८॥ 


वलिने कद्दा-ज्राह्मणकुमार ” आप भले पवारे | 
आपको मैं नमस्कार करता हूँ । आज्ञा कीजिये, मैं आप 
की क्या सेवा करूँ ? आर्य ऐसा जान पडता हैं # 
बड़े-बड़े अश्मर्पियोंकी तपस्या ही खर्य मूर्तिमान्‌ होकर मर 
सामने आयी है ॥|२०॥ आज आप मेरे वर पवारि। इसमें हर 





भगवान बामन 
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पितर तृप्त हो गये | आज मेत वश पवित्र हो गया | आज 
मेंत यह यज्न सफल हो गया || ३० | ब्राह्मगकुमार ! 
आपके पाँच पखारनेसे मेरे सारे पाप बुर गये और 
त्रिधिपूवक यज्ञ करनेसे, अभप्निम आहुति डालनेसे जो फल 
मिहता, वह अनायास ही मिल गया | आपके इन बन्‍हे- 
नन्हे चरणों और इनके धोवनसे प्रृथ्वरी पवित्र हो 
गयी॥३१॥ ब्राह्मणकुमार ! ऐसा जान पडता है कि आप 


कुछ चाहते हैं| परम पूज्य ब्रह्मचारीजी ' आप जो 
चाहते हों---गाय, सोना, सामग्रियोंसे सुमज्ञित घर, 
पत्रित्र अन्न, पीनेकी वस्तु, विवाहके लिये ब्राह्मगक्री 
कन्या, सम्पत्तियोसे भरे हुए गाँव, घोड़े, हाथी, रब--- 
वह सब आप मुझसे माँग लीजिये | अवच्य ही वह सव 
मुझसे माँग लछीजिये || ३२ | 


जाााााााण आह -: ७. - २४"-:१० ०. 


उन्नीसवों अध्याय 
भगवान्‌ वामनका वलिसे तीन पग पृथ्बी मॉगना, वलिका वचन देना 
ओर शुक्राचायजीका उन्हें रोकना 


धीशुकदेवजी कहते हँ--राजा वलिकि ये वचन 
धर्ममावमे भरे और बडे मधुर थे। उन्हें खुनकर 
भगवान्‌ वामनने बडी ग्रसत्नतासे उनका अभिनन्दन किया 
बा कहा॥ १ ॥ 


धीमगवानने कद्दा-राजन्‌ | आपने जो कुछ 
कहा, वह आपकी कुलपरम्पराके अनुरूप, वर्मभावसे 
पर्ृर्ण, यशको वढ़ानेवाछा और अत्यन्त मधुर है । क्यों 
न हो, परलोकहितिकारी वर्मके सम्बन्धर्मे आप भगुपृत्र 
शुक्राचार्यको परम प्रमाण जो मानते हैं | साथ ही अपने 
कुलबृद्ध पितामह परम गान्त प्रह्मदजीकी आज्ञा भी तो 
आप बसे ही मानते हैं || २॥ आपकी वशपरुम्परार्मे 
कोई घेयंहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं | 
ऐसा भी कोई नहीं हुआ, जिसने ब्राह्मणको कभी दान 
न दिया हो अथवा जो एक वार किसीको कुछ देनेकी 
प्रतिज्ञा करके बादमें मुकर गया हो ॥ ३ ॥ दानके 
अबसर॒पर याचर्कोकी याचना सुनकर और युद्धके अवसरपर 
शरके ल्‍लकारनेपर उनकी ओरसे मुँह मोड़ लेनेवाला 
कायर आपके वर कोई भी नहीं हुआ | क्यों न हो, 
आपकी कुलूपरम्परामें प्रह्माद अपने निर्मेल यणसे वेसे 
ही ओोभायमान होते हैं, जेसे आकाञमें चन्द्रमा || 9 || 
आपके कुलमें ही हिरण्याक्ष-जेसे वीरका जन्म हुआ था | 
पेह वीर जब हाथमें गदा लेकर अकेला ही दिखिजयके 
ल्यि निकल, तब सारी प्ृृथ्वीमे घूमनेपर भी उसे अपनी 
जोडका कोई वीर न मिछा || ७ || जब विष्णुभगवान्‌ 
जहमेंने पृथ्वीका उद्धार कर रहे थे, तब वह उनके 


सामने आया और बडी कठिनाईसे उन्होंने उसपर 
विजय प्राप्त की। परन्तु उसके बहुत बाद भो 
उन्हें वार-बार हिरण्याक्षकी शक्ति और बलका स्मरण हो 
आया करता था और उसे जीत लेनेपर भी वे 
अपनेको विजयी नहीं समझते थे || ६॥ जब 
हिग्ण्याक्षके भाई हिरण्यकशिपुको उसके ववका दत्तान्त 
माछ्म हुआ, तव वह अपने मारईका वध करनेवालेको 
मार डालनेके लिये क्रोव करके भगवानके निवासस्थान 
वेकुग्ठवाममें पहुँचा || ७ || विष्णुमगवान्‌ माया रचने- 
वाल्में सबसे वडे है और समयको खूब पहचानते हैं । 
जब उन्होंने देखा कि हिरण््यकशिपु तो हाथमें झूल 
लेकर काछकी भाँति मेरे ही ऊपर धावा कर रहा है, 
तब उन्होंने विचार किया ॥ ८॥ “जैसे ससारके प्राणियों- 
के पीछे मृत्यु लगी रहती है---वेसे ही मैं जहाँ-जहाँ जाऊँगा, 
वहीं-वहीं यह मेरा पीछा करेगा | इसलिये मैं इसके हृदयमे 
प्रवेश कर जाऊँ, जिससे यह मुझे देख न सके, क्योंकि 
यह तो बहिमुंख है, बाहर्की बस्तुएँ ही देखता 
है ॥९।॥ असुरशिरोमणे ! जिस समय हिरिण्यकशिपु उन- 
पर झपट रहा था, उसी समय ऐसा निश्चय करके ढरसे 
कॉपते हुए विप्णुभगवानने अपने शरीरको सूक्ष्म बना 
लिया और उसके प्राणोंके द्वारा नासिकार्मेंसे होकर 
हृदयमें जा बेठे ॥ १० ॥ हिरण्यकणिपुने उनके छोक- 
को भलीभाँति छान डाछा, परन्तु उनका कहीं पता न 
चला | इसपर क्रोवित होकर वह सिंहनाद करने छगा। 
उस वीरने पृथ्वी, खर्ग, दिशा, आकाश, पाताछ और 
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श्रीमद्भांगवर्त 
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समुद्र---सब कहीं विष्णुभगवानको ढूँढा, परन्तु वे कहीं 
भी उसे दिखायी न दिये || ११ ॥ उनको कहीं न 
देखकर वह कहने छगा---मैंने सारा जगत्‌ छान डाला, 
परन्तु वह मिला नहीं । अवश्य ही वह भ्रातृधाती उस 
लोकमें चछा गया, जहाँ जाकर फिर छौठना नहीं 
होता | १२॥ बस, अब उससे वरभाव रखनेकी 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि वेर तो देहके साथ ही समाप्त 
हो जाता है | क्रोचका कारण अज्ञान है और अहद्जार- 
से उसकी बृद्धि होती है॥ १३ ॥ राजन | आपके 
पिता प्रह्नदनन्दन विरोचन बडे ही ब्राह्मणभक्त थे | 
यहाँतक कि उनके शन्नु देवताओने ब्राह्मणोंका वेष बना- 
कर उनसे उनकी आयुका दान माँगा और उन्होंने ब्राह्मणोके 
छलको जानते हुए भी अपनी आयु दे डाढी || १४ ॥ 
आप भी उसी धमंका आचरण करते हैं, जिसका 
शुक्राचाय आदि गृहस्थ ब्राह्मण, आपके पूर्वज ग्रह्मद 
और दूसरे यशखी वीरोंने पाछन किया है| १५॥ 
देत्येन्द्र | आप मुँहमॉगी वस्तु देनेवालॉंमिं श्रेष्ठ हैं। 
इसीसे में आपसे थोड़ी-सी प्रथ्वी---केवछ अपने पेरोंसे 
तीन डग मॉगता हूँ ॥ १६॥ माना कि आप सारे 
जगतके खामी और बडे उदार हैं, फिर भी में आपसे 
इससे अधिक नहीं चाहता | विह्ान्‌ पुरुषकों केवल 
अपनी आवश्यकताके अनुसार ही दान खीकार करना 
चाहिये | इससे वह प्रतिग्रहजन्य पापसे बच जाता 
है॥ १७ ॥ 

राजा वलिने कहा--ब्राह्मणकुमार ! तुम्हारी बातें 
तो बृद्धों-जेसी हैं, परन्तु तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चोकी-सी 
ही है। अभी तुम हो भी तो बालक ही न; इसीसे 
अपना हानि-लछाभ नहीं समझ रहे हो ॥ १८ ॥ मैं 
तीनों छोकोंका एकमात्र अधिपति हूँ और द्वीप-का-द्वीप 
दे सकता हूँ। जो मुझे अपनी वाणीसे प्रसन्न कर ले और 
मुझसे केवल तीन डग मूमि माँगे---बह भी क्या वुद्धिमान्‌ 
कहा जा सकता है 2 ॥ १९ ॥ ब्रह्मचारीजी ! जो एक 
बार कुछ माँगनेके लिये मेरे पास आ गया, उसे फिर 
कमी किसीसे कुछ मॉगनेकी आवश्यकता नहीं पडनी 
चाहिये | अत अपनी जीविका चलानेके लिये तुस्दें 
जितनी भूमिकी आवश्यकता हो, उतनी मुझसे माँग 
लो॥ २० ॥ 





भ्रीभगवानने कहा--राजन्‌ ! ससारके सब-केस 
प्यारे विषय एक मनुष्यकी कामनाओंको भी पूर्ण करने 
समर्थ नहीं हैं, यदि वह अपनी इन्द्रियोंको वशर्मे रखने 
वाछा---सन्तोषी न हो || २१ ॥ जो तीन पग भूमि 
सन्तोष नहीं कर लेता, उसे नौ वर्षोसे युक्त एक द्वी। 
भी दे दिया जाय तो भी वह सन्तुष्ट नहीं हो सकता। 
क्योंकि उसके मनर्मे सातों द्वीप पानेकी इच्छा बनी ही 
रहेगी ॥ २२ ॥ मैंने सुना है कि प्रथु, गय आदि 
नरेश सातों द्वीपोंके अविपति थे, परन्तु उतने धन और 
भोगकी सामग्रियोंके मिलनेपर भी वे तृष्णाका पार नए 
सके॥ २३ ॥ जो कुछ प्रारब्बसे मिंछ जाय, उसीसे सन्हु! 
हो रहनेवाढा पुरुष अपना जीवन सुखसे व्यतीत करताहै। 
परन्तु अपनी इन्द्रियोंकी वशरमें न रखनेवाला तीनों 
लोकोंका राज्य पानेपर भी दुखी ही रहता है । क्योंकि 
उसके हृदयमें असन्तोषकी आग वधकती रहती 
है ॥| २४ ॥ घन और भोगोंसे सनन्‍्तोष न होना ही जीव- 
के जन्म-मृत्युके चक्करमें गिरनेका कारण है। तथा 
जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसीमें सनन्‍्तोष कर लेता 
मुक्तिका कारण है ॥ २० ॥ जो ब्राह्मण खयप्रा्त 
वसतुसे ही सन्तुष्ट हो रहता है, उसके तेजकी इंद्र 
होती है | उसके असन्तोपी हो जानेपर उप्तवा 
तेज वैसे ही गान्‍्त हो जाता है जैसे जहर 
अग्नि || २६॥ इसमें सन्‍्देह नहीं कि आप मुँह 
माँगी वस्तु देनेवालोंमें मिरोमणि हैं | इसलिये + 
आपसे केवल तीन पग भूमि ही मॉगता हूँ। इतने 
ही मेरा काम बन जायगा। घन उतना ही समर 
करना चाहिये, जितनेकी आवश्यकता हो ॥२७॥ 

भ्रीशुकदेवजी कहते हैं --भगवानके इस प्रका 
कहनेपर राजा बलि हँस पडे | उन्होंने कह्ा---'भर्छी 
बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो, उतनी ही है 
छो |! यों कहकर वामनमगवानकों तीन पग पृश्लीई 
सटझ्डल्प करनेके लिये उन्होंने जलपात्र उठाया ॥२८ 
श॒क्लाचार्यजी सब कुछ जानते थे | उनसे मगवानए 
यह लीला भी छिपी नहीं थी | उन्होंने राजा वहिठ 
पृथ्वी देनेक्रे लिये तैयार देखकर उनसे कहा ॥२० 

शुक्राचार्यजीने कद्दा-विरोचनकुमार ! ये ले 
अविनाणी भगवान्‌ विष्णु हैं | देवताओंका काम वनादीं 
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लिये कव्यपकी पत्नी अदितिके गर्भसे अवतीर्ण हुए 
है || ३० ॥ ठुमने यह अनर्थ न जानकर कि ये मेरा 
सब कुछ छीन छेंगे, इन्हें ढान देनेकी प्रतिज्ञा कर ली 
हैं| यह तो देल्यॉपर बहुत बड़ा अन्याय होने जा 
रा है | इसे में ठीक नहीं समझता ॥)| ३१ ॥ स्वय 
भगवान्‌ ही अपनी योगमायासे यह ब्रह्मचारी वनकर 
बेठे हुए हैं | ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज 
और विश्वविस्यात कीर्ति--सव्र कुछ तुमसे छीनकर 
न्द्रको दे देंगे || ३२ ॥ ये विश्वरूप हैं। तीन पगमे 
तो ये सारे छोकोंको नाप लेंगे। मू्खें ! जब तुम 
अपना सर्वस्व ही विष्णुको दे डालोगे, तो तुम्हारा 
जीवन-निर्याह केसे होगा || ३३ ॥ ये विश्वव्यापक 
भगवान्‌ एक पग््मे प्रथ्वी और दूसरे परम स्वर्गको 
नाप लेंगे | इनके विशाल शरीरसे आकाश भर जायगा | 
तब इनका तीसरा पग कहाँ जायगा ? || ३४ | तुम 
उसे पूरा न कर सकोगे | ऐसी दरशामें मैं समझता हैं 
कि प्रतिज्ञा करके पूरा न कर पानेके कारण तुम्हें नरकरें 
ही जाना पड़ेगा | क्योंकि तुम अपनी की हुई ग्रतिज्ञा- 
को पूर्ण करनेमें सर्बधा असमर्थ होओगे | ३०॥ 

विद्वान्‌ पुरुष उस दानकी प्रशसा नहीं करते, जिसके 
वाद जीवन-निर्वाहके लिये कुछ बचे ही नहीं | जिसका 
जीयन-निर्वाह ठीक-ठीक चढता है---वही ससारमें 
दान; यज्ञ, तप और परोपकारके कर्म कर सकता 
है || ३६ ॥ जो मनुष्य अपने वनको पॉच भागोंमें वॉट देता 
है---छुछ धर्मके लिये, कुछ यशके लिये, कुछ धवकी 
अभिवृद्धिके लिये, कुछ भोगेंके लिये और कुछ अपने 
ख़जनोंके लिये---वही इस छोक और परलोक दोनोंमें ही 
सुख पाता है || ३७ || अछुग्भिरोमणे ! यदि तुम्हें अपनी 
प्रतिज्ञा दू० जानेकी चिन्ता हो, तो मैं इस विषयर्म 


तुम्हें कुछ ऋग्वेदकी श्रुतियोंका आशय सुनाता हूँ, तुम 


“सुनो । श्रुते कहती है--'किसीको कुछ देनेकी 


वात ख्रीकार कर लेना सत्य है और नकार 
जाना अर्थात्‌ अख्ीकार कर देना असत्य है || ३८ | 
यह शरीर एक वृक्ष है और सत्य इसका फल-फूछ 
है| परन्तु यदि इक्ष ही न रहे तो फछू-फूल कैसे 
रह सकते हैं ः क्योंकि नकार जाना, अपनी वस्तु 
दूसरेको न देना, दूसरे शब्दोंमें अपना सम्रह बचाये 
रखना---यही शरीररूप बृक्षका मूल है || ३९ | जेसे 
जड़ न रहनेपर वृक्ष सूखकर थोड़े ही दिनोमें गिर जाता 
है, उसी प्रकार यदि धन देनेसे अखीकार न किया 
जाय तो यह जीवन सूख जाता है---.इसमे सन्देह 
नहीं || ४० ॥ हाँ मैं दूँगाः---यह वाक्य ही घनको 
दूर हठा देता है | इसलिये इसका उच्चारण ही अपूर्ण 
अर्थात्‌ धनसे खाली कर देनेवाल्ा है | यही कारण है 
कि जो पुरुष ाँ मैं दूँगाः---ऐसा कहता है, वह धन- 
से खाली हो जाता है | जो याचकको सब कुछ देना 
खीकार कर लेता है, वह अपने ढिये भोगकी कोई 
सामग्री नहीं रख सकता || 9१ ॥ इसके विपरीत भैं 
नहीं दूँगाः--यह जो अल्लीकारात्मक असत्य है, वह 
अपने घनको सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करनेवाल्ा है। 
परन्तु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिये। जो सबसे, 
सभी वस्तुओंके लिये नाहीं करता रहता है, उसकी 
अपकीतति हो जाती है | वह तो जीवित रहनेपर भी 
मृतकके समान ही है || ४२ ॥ ब्ियोंको प्रसन्न करने- 
के ढिये, हास-परिहासमें, विवाहमें, कन्या आदिकी 
प्रणसा करते समय, अपनी जीविकाकी रक्षाके लिये, 
प्राणसट्डूट उपस्थित होनेपर, गौ और ब्राह्मणके हितके 
लिये तथा किसीको मृत्युसे वचानेके लिये असत्य-भाषण 
भी उतना निन्‍्दनीय नहीं है | 2३ ॥ 





वीसवाँ अध्याय 
भगवान्‌ कमनजोका विराट रूप होकर दो ही पगसे पृथ्वी और खर्गको नाप छेना 
भोशुकदेवजी कददते है--राजन्‌ ! जब कुछगुरु से ज़ुक्काचायजीके ग्रति यों कहा ॥ १ ॥ 


शुक्राचार्यने इस प्रकार कहा, तब आदर्श गृहस्थ राजा 
वलिने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी- 


भा० भार ६३--- 


राजा वलिते कहा--भगवन्‌ | आपका कहना 


सत्य है | गृहस्थाश्रमममें रहनेवालेंके लिये वही वर्म है 
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जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविकामें कभी किसी 


प्रकार बाधा न पडे || २ | परल्तु गुरुदेव ! मै प्रह्मद-. 


जीका पौत्र हूँ और एक बार देनेकी ग्रतिज्ञ कर चुका 
हूँ । अत अब मैं धनके छोमसे ठगकी भॉति इस 
ब्राह्मससे केसे कहूँ कि “मैं तुम्हें नहीं दूँगा? ॥ ३॥ 
इस पृथ्वीने कहा है कि 'असत्यसे बढ़कर कोई अधर्म 
नहीं है | मैं सब कुछ सहनेमें समर्थ हूँ, परन्तु झूठे 
मनुष्यका भार मुझसे नहीं सहा जाता? || 9 ॥ मैं 
नरकसे, दरिद्रतासे, दु खके सप्तुद्वसे, अपने राज्यके नाश- 
से और झत्युसे भी उतना नहीं डरता, जितना आह्मणसे 
प्रतिज्ञा करके उसे घोखा देनेसे डरता हूँ | ५ ॥ इस 
ससारमें मर जानेक्रे बाद वन आदि जो-जो वस्तुएँ 
साथ छोड़ देती हैं, यदि उनके द्वारा दान आदिसे 
ब्राह्मणोंकी भी सन्तुष्ट न किया जा सका; तो उनके 
त्यागका छाभ ही क्‍या रहा ४ || ६ || दघीचि, शिबि 
आदि महापुरुषोंने अपने परम प्रिय दुस्त्यज आर्णोका 
गन करके भी ग्राणियोंकी भछाई की है । फिर प्रृथ्वी 
आदि वस्तुओंको देनेमे सोच-विचार करनेकी क्‍या 
आवश्यकता है ? || ७ ॥ अह्मन्‌ ! पहले युगमे बडे-बडे 
र्यराजोंने इस प्रृथ्वीका उपमोग किया है। प्रथ्वी- 
उनका सामना करनेवाछला कोई नहीं था| उनके 
छोक और परलछोकको तो काछ खा गया, परन्तु उनका 
यश अभी पृथ्वीपर ज्यों-का-त्यों बना हुआ है ॥ ८॥ 
गुरुदेव | ऐसे छोग ससारमे बहुत हैं, जो युद्धमें पीठ 
न दिखाकर अपने ग्राणोंकी बलि चढ़ा देते हैं, परन्तु 
ऐसे छोग बहुत दुल्भ हैं, जो सत्पात्रके प्राप्त होनेपर 
श्रद्धांके साथ धनका दान करे ॥ ९ ॥ गुरुदेव ! यदि 
उदार और करुणाशील युरुपअपात्र याचककी कामना पूर्ण 
करके दुर्गति भोगता है, तो वह दुर्गति भी उसके लिये 
शोभाकी वात होती है। फिर आप-जैसे अह्मवेत्ता 
पुरुषोको दान करनेसे दु ख ग्राप्त हो, तो उसके लिये क्या 
कहना हैं। इसलिये में इस ब्रह्मचारीकी अभिरछाषा 
अवश्य पूर्ण करूँगा || १० ॥ महर्षे ! वेदविषिके 
जानने. थापलेग बड़े आदरसे यज्ञ-यागादिके द्वारा 
जिन. * _ हैं-वे बरदानी विष्णु ही 

. जहो, मैं ” इच्छा- 


के अनुसार इन्हें पृथ्वीका दान करूँगा || ११ || यदि 
मेरे अपराध न करनेपर भी ये अवर्मसे मुझे बॉध हे, 
तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूँगा | क्योंकि मेरे श 
होनेपर भी इन्होंने भयभीत होकर आ्राह्मगका शरीर 
धारण किया है ॥ १२ ॥ यदि ये पवित्रकीतिं भगवान्‌ 
विष्णु ही हैं तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे ( अपनी 
मॉगी हुईं वस्तु लेकर ही रहेंगे ) मुझे युद्ध मारकर 
भी पृथ्वी छीन सकते हैं। और यदि कदाचित्‌ ये 
कोई दूसरे ही हैं, तो मेरे बाणोकी चोटसे सदाके लिये 
रणभूमिमें सो जायँंगे || १३ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं---जब शुक्राचार्यजीने देखा 
कि मेरा यह शिष्य शुरुके ग्रति अश्रद्धालु है तथा मेरी 
आज्ञाका उछच्चन कर रहा है, तब देवकी प्रेरणासे 
उन्होंने राजा बढिको शाप दे दिया---यथ्पि वे सल- 
प्रतिज्ञ और उदार होनेके कारण शापके पात्र नहीं 
थे || १४ ॥ झुक्राचार्यजीने कहा---'मू् !तू है तो 
अज्ञानी, परन्तु अपनेकों बहुत बडा पण्डित मानता है। 
तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है । तूने मेरी आज्ष- 
का उछ्ठनन किया है। इसलिये शीघ्र ही तू अपनी 
लक्ष्मी खो बेठेगा? ॥ १५ || राजा वढ्ि बड़े महात्मा 
थे | अपने गुरुदेवके शाप देनेपर भी वे सत्यसे नहीं 
डिगे | उन्होंने वामनभगवान्‌की विधिपूर्वक पूजा की 
और हाथमें जछू लेकर तीन पग भूमिका स्डूल्प कर 
दिया ॥ १६॥ उसी समय राजा वलिकी पपक्ञी 
विन्ध्यावली, जो मोतियोंक्े गहनोंसे सुसज्जित थी, 
वहाँ आयी | उसने अपने हार्थों वामनभगवानके 
चरण पखारनेके लिये जछसे मरा सोनेका कंठश 
छाकर दिया || १७ ॥ वढ़िने स्वयं बडे आनन्दसे 
उनके सुन्दर-सुन्दर युगछ चरणोंकों धोया और उनके 
चरणोंका वह विश्वपावन जल अपने सिरपर चढ़ाया |१८। 
उस समय आकाशर्मे स्थित देवता, गन्धर्ब, विद्याथर, सिद्ध, 
चारण---सभी छोग राजा वलिके इस अवौकिक कार्य 
तथा सरलछताकी ग्रशसा करते हुए बडे आनन्दसे उनके 
ऊपर दिव्य पु्योकी वर्षा करने छगे || १९ ॥ एक साय 
ही हजारों दुन्दुमियाँ वास्थार वजने ठगी। गत; 
किम्पुरुष और किन्नर गान करने छगे----अहो धन्य € ! 
इन उदारशिरोमणि बढिने ऐसा काम कर दिखाया, जो 
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टसगेंके लिये अत्यन्त कठिन हैं। ठेखो तो सही, इन्होंने 
जान-ृझकर अपने शन्नुको तीनो छोकोंका दान कर 
दिया ! ॥ २० | 


इसी समय एक वडी अदभुत घटना घठ गयी। 
अनन्त मगवान्‌का वह त्रिगुणात्मक वामनरूप बढने लगा | 
वह यहातक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, विद्याएँ, खर्ग, 
पाता, समुद्र, पशु-पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि-सच- 
के-सब उसीर्मे समा गये || २१५ ॥ ऋलिज, आचार्य 
और सदरस्योके साथ बलिने समस्त ऐख़र्योके एकमात्र 
खामी भगवानके उस त्रिंगुगात्मक घरीरम पद्चभूत, 
इख्त्रिय, उनके विषय, अन्त करण और जीवोंके साथ यह 
सम्पूर्ण त्रिगणमय जगत्‌ देखा || २२ ॥ राजा व्िने 
गिश्स्दप भगवानके चरणतलमे स्सातछ, चरणेमि पृथ्वी, 
पिंटलियेमि पर्वत, घुटनोंमि पक्षी और जाँघोंमिं मरुद्रणको 
देखा || २१३ ॥ इसी प्रकार भगवानके बल्रोमे सन्ध्या, 
गुद्यस्थानेर्मि प्रजापतिगण, जघनस्थलमे अपने सहित 
समस्त असुरुग, नाभि आकाश, कोखर्मे सातों समुद्र 
ओर वक्ष लें नक्षत्रसमृह देखे | २४ ॥ उन छोगोंको 
भगयानके हृदयमें वर्म, स्तनोंमें ऋत ( मधुर ) और सत्य 
बचन, मन चन्द्रमा, वक्ष स्थरूपर हा्थो्मे कमल लिये 
लब्मीजी, कण्ठप सामवेद्र और सम्पूर्ण जब्दसमृह उन्हें 
दीखे || २० | वाहुओंमें इ'द्रादि समस्त देवगण, कानोंमें 
दियाएँ, मस्तक स्वर्ग, केगोंमें मेघमाछा, नासिकार्मे 
वायु, नेत्रोंम सूर्य और मुखमे अग्नि दिखायी पडे ॥२६॥ 
वाणीम वेद, रसनामें वरुण, भौंहोमे विधि और निपेष, 
पलकोम दिन और रात | विश्वरूपके छठाटमें क्रोध और 
नीचेके ओठमे छोभके दर्शन हुए ॥ २७ ॥ परीक्षित्‌ ! 
उनके स्पठमे काम, वीयमे जछू, पीठमें अबर्म, पद- 
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विन्यासमं यज्ञ, छा्राम मृत्यु, हँसीम माया और शगैस्के 
रोमोम सत्र प्रकारकी ओपवचियें थीं॥ २८ || उनकी 
नाडियोमे नदियों, नखोंमे शिल्एँ और बुद्धिम उत्मा देवता 
एवं ऋषिंगग ठीख पडे। इस प्रकार चीखर वबलिने 
भगवानकी इच्छियो और शरीरमें सभी चराचर प्रागियोफा 
दर्शन किश ॥ २० ॥ 

परीक्षित्‌ | सत्रामा भगबानूमे यह सम्पूर्ण जगत्‌ देखकर 
संब-के-मत्र देत्य अत्यन्त भयभीत हो गये । उसी समय 
भगवानके पास अमह्य तेजबाला सुदर्शन चक्र- गरजने 
हुए मेब्रके समान भयड्डूर टड्डार करनेयाद्या शाईवनुप 
वादछकी तरह गम्भीर शब्द करनेयाला पाश्चजन्य भग्म, 
विष्णुभगवानकी अत्यन्त वेगबती कौमोंदकी गा, सो 
चन्द्राकार चिह्दोावाडी टाल और विद्याचर नामकी तख्यार, 
अक्षय वाणोमे भरे दो तस्कस तथा छोकपालोंके सहित 
भगवानके सुनन्द्र आदि पार्षदंगण सेवा करनेके लिये 
उपस्थित हो गये | उस समय भगयानकी बडी ओभा 
हुई | मस्तकपर मुकुठ, बराइओम वबाजूत्रद, कानोमे 
मकराकइृति कुण्टछ, बक्ष स्थलपर ओपयत्स-चिह्न, गछेमे 
कौस्तुममणि, कमरमे मेखछा और कंथघेपर पीताम्बर 
ओभायमान हो रहा था || ३०-३३ ॥ वे पाँच प्रकारके 
पुष्पोकी बनी वनमाछा वारण किये हुए थे, जिसपर 
मघुठोभी मौरे गुजार कर रहे थे। उन्होंने अपने एक 
पगसे वलिकी सारी प्रृध्वी नाप ली, अगैरसे आकाञ और 
मुजाओंमे दिशाएँ घेर छी, दूसरे पगसे उन्होंने न्वगंकों 
भी नाप लिया | तीसरा पर रखनेके छिये वडिकी तनिक- 
सी भी कोड वस्तु न बची । भगवानूफ़ा वह दसग पंग 
ही ऊपरकी ओर जाता हुआ महलेके, जबलोक और 
तपलेकमे भी ऊपर मत्यग्रेकर्म पहुँच गया ||३३-३ ०॥ 





इक्कीसवॉ अध्याय 


वलिका बॉचा जाना 


घीश्व॒ुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ !' भगवानका 
चरणफमल सचलोकर्म पहुँच गया। उसके नखचन्दर- 
की छटासे सत्यलोकक्नी आभा फीछी पड गयी । खथ 
प्रञ्मा भी उसके प्रकाशमे इब-से गये | उन्होंने मतचि 


आदि ऋषियों, सनन्‍्दन आदि नेप्रि् तन्चारियों एव 

बड़े-बड़े योगियेंक्रे साय भगवानके चरगऊमठऊी अग्यानी 
की ॥ १ ॥ वेद, उपवेद, नियम उन तक, टविहास 
बेंठाड और पुराण-सहिताएँ---जो प््मदोकम मृनिमान 
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होकर निवास करते हैं---तथा जिन छोगोंने योगरूप 
वायुसे ज्ञानाप्निको प्रज्जलित करके कर्ममलको भस्म कर 
डाछा है, वे महात्मा, सबने भगवानके चरणकी वन्दना 
की | इसी चरणकमलके स्मरणकी महिमाप्ते ये सब 
कमके द्वारा प्राप्त न होनेयोग्य ब्रह्माजीके घाममें पहुँचे हैं | २॥ 
भगवान्‌ ब्रह्माकी कीर्ति बडी पवित्र है | वे विष्णुमगवानके 
नामिकमलसे उत्पन्न हुए हैं | अग॒वानी करनेके बाद 
उन्होंने खय विश्वकप भगवानके ऊपर उठे हुए चरणका 
अध्यपायसे पूजन किया, प्रक्षाछ॒न किया । पूजा करके 
बडे ग्रेम और भक्तिसे उन्होंने भगवनकी स्ठ॒ति की ॥३॥ 
परीक्षित्‌ ! ब्रह्मके कमण्डलुका वही जल विश्वरूप 
भगवानके पाँव पखारनेसे पवित्र होनेके कारण उन 
गड़ाजीके रूपमें परिणत हो गया, जो आकाश-मार्गसे 
पृथ्वीपर गिरकर तीनों छोकोंको पवित्र करती हैं। ये 
गद्गाजी क्‍या हैं, भगवान्‌की मूर्तिमान्‌ उज्ज्वल कीर्ति |४। 
जब भगवानने अपने खरूपकों कुछ छोठा कर लिया, 
अपनी विभूतियोंकी कुछ समेठ लिया, तब ब्रह्मा आदि 
छोकपा्लेने अपने अनुचरोंके साथ बडे आदरभावसे 
अपने खामी भगवानको अनेकों प्रकारकी भेंट समर्पित 
कीं ॥ ५ || उन छोगोंने जछ, उपहार, माला, दिन्य 
गन्धोसे भरे अद्गराग, सुगन्धित धूप, दीप, खील, अक्षत, 
फल, अड्डूर, मगवान्‌की महिमा और ग्रभावसे युक्त स्तोत्र, 
जयघोष, नृत्य, बाजे-गाजे, गान एव गह्ठ और दुन्दुमिके 
शब्दोंसे भगवानकी आराधना की ॥| ६-७ || उस समय 
ऋक्षराज जाम्बवान्‌ मनके समान वेगसे दौडकर सब 
दिशाओंमें भेरी बजा-बजाकर भगवान्‌की मछ्ठछमय विजय- 
की घोषणा कर आये ॥ ८ ॥ 
दवैत्योने देखा कि वामनजीने तीन पग प्रथ्वी मॉगनेके 
बहाने सारी प्रृथ्वी ही छीन ली ! तब वे सोचने लगे 
कि हमारे खामी वलि इस समय यज्ञमें दीक्षित हैं, वे 
तो कुछ कहेंगे नहीं | इसलिये वहुत चिढ़कर वे आपसरमें 
कहने लगे ॥ ९ ॥ “अरे, यह ब्राह्मण नहीं है | यह 
सबसे थडा मायावी विष्णु है । ब्राह्मणके रूपमें छिपकर 
यह देवताओंका काम बनाना चाहता है ॥ १० ॥ जब 
हमारे खामी यज्ञमें दीक्षित होकर किसीको मिसी प्रकार- 
का दण्ड देनेसे उपरत हो गये हैं, तब्र इस अनुने 


ब्रह्मचारीका वेष बनाकर पहले तो याचना की और पीछे 
हमारा सवंस्र हरण कर लिया || ११ | यों तो हमरे 
खामी सदा ही सत्यनिष्ठ हैं, परन्तु यज्ञमें दीक्षित होनेपर 
वे इस बातका विशेष ध्यान रखते हैं | वे ब्राह्मणेकि वे 
भक्त हैं तथा उनके हृदयमें दया भी बहुत है | इसलिये 
वे कभी झूठ नहीं बोल सकते || १२ ॥ ऐसी अबखाएें 
हमलोगोंका यही धर्म है कि इस शत्रुकों मार डालें। 
इससे हमारे खामी बलिकी सेवा भी होती है |! यों 
सोचकर राजा बलिके अजुचर असुरोंने अपने-अपने 





“हथियार उठा ढछिये ॥ १३ ॥ परीक्षित्‌ ! राजा बलिकी 


इच्छा न होनेपर भी वे सब बड़े क्रोधसे शूछ, पढ्िश 
आदि छे-लेकर वामनभगवानको मारनेके लिये टूट 
पड़े ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ ! जब विष्णुभगवानके पार्षदोंने 
देखा कि देत्योंके सेनापति आक्रमण करनेके लिये दौड़े 
आ रहे हैं, तब उन्होंने हँसकर अपने-अपने शत्र उग 
लिये और उन्हें रोक दिया ॥ १५ ॥ नन्द, छुनन्द, 

जय, विजय, प्रबछ, बल, कुपुद, कुमुदाक्ष, विष्वकसेन, 

गरुड, जयन्त, श्रुतदेव, पुष्पदन्‍्त और सात्वत--ये सभी 

भगवानूके पाषेद दस-दस हजार हाथियोंका बल रखते 
हैं । वे असुरोंकी सेनाका संहार करने छगे ॥ १६-१७ 
जब राजा बढिने देखा कि भगवानके पार्षद मेरे सैनिकों- 
को मार रहे हैं और वे भी क्रोधमें भरकर उनसे छडनेके 
लिये तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने शुक्राचारयकते आपका 
स्मरण करके उन्हें युद्ध क्तनेसे रोक दिया॥ १८॥ 
उन्होंने विप्रचित्ति, राहु, नेमि आदि दैत्योको सम्बोधित 
करके कहा--भाइयो |! मेरी बात सुनो | छडो मत, 
वापस छौट आओ | यह समय हमारे कार्यके अनुकूछ 
नहीं है ॥| १९ ॥ दैत्यो | जो काछ समस्त पग्राणियेंको 
सुख और दुःख देनेकी सामथ्य रखता है---उसे यदि 
कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयज्ञोंसे दबा दूँ, तो यह 
उसकी शक्तिसे बाहर है ॥ २० || जो पहले हमारी 
उन्नति और देवताओंकी अवनतिके कारण हृए थे, वही 
कालठुमगवान्‌ अब उनकी उन्नति और हमारी अवनतिके 
कारण हो रहे हैं ॥ २१ ॥ बढ; मत्त्री; दुद्धि, डर 

मन्त्र, ओपधि और सामादि उपाय--इनमेंसे क्रिसी भी 

सावनके हारा अथवा सबके द्वारा मनुष्य काठपर विजय 
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नहीं प्राप्त कर सकता ॥ २२ ॥ जब देव तुमलेगेकि 
अनुकूछ था, तब तुमलोगोंने भगवानके इन पाष॑दोंकी कई 
वार जीन लिया था। पर देखो, आज वे ही युद्ध 
हमपर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं॥ २३ ॥ 
यदि देव हमारे अनुकूल हो जायगा, तो हम भी इन्हें 
जीन छेंगे | इसलिये उस समयकी प्रतीक्षा करो, जो 
हमारी कार्यसिद्धिके लिये अनुकूल हो! || २४ ॥ 
श्रीश्युकदेवजी कद्दते हैं-परीक्षित्‌ | अपने खामी 
ब्रलिकी वात सुनकर भगवानके पार्षदोंसे हारे हुए दानव 
और देत्यसेनापति रसातलमें चले गये ॥ २५॥ 
उनके जानेके बाद भगवानके हृदयकी वात जानकर 
पक्षिरान गछढने वरुणके पार्णोसे वलिको बाँध दिया । 
उस दिन उनके अश्वमेव यज्ञगँ सोमपान होनेवाछा 
था || २६ || जब सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ विष्णुने वलि- 
को इस प्रकार बैंववा दिया, तव प्रृध्वी, आकाश और 
समझ्त दिशाओं छोग 'हाय-हाय ! करने छगे ॥२७॥ 
यद्यपि वलि धरुणके पार्णोसे बैंघे हुए थे, उनकी सम्पत्ति 
भी उनके हार्थोसे निकछ गयी थी--फिर भी उनकी 
बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब छोग उनके उदार यशका 
गान कर रहे थे | परीक्षित्‌ ! उस समय भगबानने 


वलिसे कहा || २८ ॥ असुर ! तुमने मुझे पृथ्वीके तीन 
पग दिये थे, दो पगम तो भैने सारी त्रिडोकी नाप ली, 
अब तीसरा पग पूरा करो ॥ २९ ॥ जहॉतक सूर्वकी 
गरमी पहुँचती है, जहॉतक नक्षत्रों और चन्द्रमाकी किरणें 
पहुँचती हैं और जहॉतक वादऊ जाकर वस्सते हैं--- 
वहॉतककी सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकारमें थी ॥ ३० ॥ 
तुम्हारे देखते-ही-देखते मैंने अपने एक पेरसे भूलेंक, 
गरीरसे आकाश और दियाएँ एवं दूसरे पेंरसे खर्लोक 
नाप लिया है | इस प्रकार तुम्हारा सत्र कुछ मेरा हो 
चुका है ॥| ३१ ॥ फिर भी तुमने जो ग्रतिज्ञ की थी, 
उसे पूरा न कर सकनेके कारण अव तुम्हें नरकमें रहना 
पड़ेगा | तुम्हारे गुरुकी तो इस विंपयमें सम्मति है ही, 
अब जाओ, तुम नरकमें प्रवेश करो || ३२ ॥ जो याचक- 
को देनेकी ग्रतिज्ञ करके मुकर जाता है और इस प्रकार 
उसे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्य्थ होते हैं.। 
खर्गकी बात तो दूर रही, उसे नरकमें गिरना पडता 
है || ३३ ॥ तुम्हें इस वातका बडा घमड था कि मैं 
बडा धनी हूँ | तुमने मुझसे (दूँगा'--ऐेसी प्रतिज्ञा करके 
फिर धोखा दे दिया | अब तुम कुछ वर्षोतक इस झूठका 
फल नरक भोगो? ॥ ३४ ॥ 


+-+-्छछूख्ॉे७-२५-- ं 


बाईसवाँ अध्याय 


वलिके द्वारा भगवानकी स्तुति और मगवानका उसपर प्रसन्न होना 


भ्रीश्वुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
भग्वानने असुररज वलिका बडा तिरस्कार किया और 
उन्हें घर्यने विचलित करना चाहा | परन्तु वे तनिक भी 
विचलित न हुए, बडे घेयेसे वोले || १ ॥ 

देत्यराज वलिने कहा--देवताओंके आराध्यदेव ! 
आपकी कीर्ति बडी पवित्र है | क्या आप मेरी बातको 
असत्य समझते हैं ? ऐसा नहीं है | में उसे सत्य कर 
दिखाता है । आप घोखेमें नहीं पडेंगे। आप कृपा करके 
अपना तीसरा पग मेरे सिरपर रख दीजिये ॥ २॥ 
मुझे नर्कमें जानेका अथबा राज्यसे च्युत होनेका भय 
नहीं है । में पाणमें बंचने अथवा अपार दु खर्मे पडनेसे 


भी नहीं ढरता | मेरे पास फटी कौड़ी भी न रहे अथवा 
आप मुझे घोर दण्ड दें---यह भी मेरे भयका कारण नहीं 
है | मैं डरता हूँ तो केवछ अपनी अपकीर्तिसे | ॥ ३॥ 
अपने पूजनीय गुरुजनेकि द्वारा दिया हुआ दण्ड तो 
जीवमात्रके लिये अत्यन्त वाञ्छनीय है | क्योंकि वेसा 
दण्ड माता, पिता, भाई और सुहृद्‌ भी मोहबश नहीं दे 
पाते || 9 || आप छिपे रूपसे अवश्य ही हम असुर्रोको 
श्रेष्ठ गिक्षा दिया करते हैं, अत आप हमारे परम गुरु 
हैं | जब हमछोग घन, कुछीनता, वछः आदिके मदसे 
अचे हो जाते हैं, तव आप उन वस्तुओंको हमसे छीन- 
कर हमें नेत्रदान करते हैं || ५ ॥ आपसे हमलोगोंका 
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जो उपकार होता है, उसे मैं क्या बताऊँ १ अनन्य 
भावसे योग करनेवाले योगीगण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, 
वही सिद्धि बहुत-से असुरोंको आपके साथ इृढ वेरभाव 
करनेसे ही प्राप्त हो गयी है || ६ ॥ जिनकी ऐसी महिमा, 
ऐसी अनन्त लीलाएँ हैं, वही आप मुझे दण्ड दे रहे हैं 
और वरुणपाशसे बाँध रहे हैं | इसकी न तो मुझे कोई 
छजा है और न किसी प्रकारकी व्यथा ही || ७ || प्रभो! 
मेरे पितामह प्रह्नमदजीकी कीर्ति सारे जगत्मे प्रसिद्ध है। वे 
आपके भक्तोंम श्रेष्ठ माने गये हैं | उनके पिता हिरण्यकशिपुने 
आपसे वर-विरोध रखनेके कारण उन्हें अनेकों प्रकारके दुःख 
दिये। परन्तु वे आपके ही परायण रहे, उन्होंने अपना जीवन 
आपपर ही निछावर कर दिया।। ८॥ उन्होंने यह निश्चय 
कर लिया कि शरीर॒को लेकर क्या करना है, जब यह एक- 
न-एक दिन साथ छोड़ ही देता है। जो वन-सम्पत्ति लेनेके 
लिये खजन बने हुए हैं, उन डाकुओंसे अपना खार्थ ही क्या 
है ? पत्नीसे भी क्या छाम है, जब वह जन्म-मृत्युरूप 
ससारके चक्रमें डालनेवाली ही है | जब मर ही जाना है, 
तब घरसे मोह करनेमें भी क्या खार्थ है ? इन सब 
वस्तुअर्म उलझन जाना तो केवछ अपनी आयु खो देना 
है ॥ ९ ॥ ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह ग्रह्मदजीने, 
| यह जानते हुए भी कि आप लौकिक इश्टििसि उनके भाई- 
बन्धुओंका नाश करनेवाले शत्रु हैं, आपके ही भयरहित 
एवं अविनाशी चरणकमलेंकी शरण ग्रहण की थी | 
क्यों न हो---वे ससारसे परम विरक्त, अगाध बोधसम्पन्न, 
उदारहदय एवं सतशिरोमणि जो हैं | १० || आप 
उस इश्टिसे मेरे भी शत्रु हैं, फिर भी विधाताने मुझे बलात्‌ 
ऐच्वर्य-लक्ष्मीसे अलग करके आपके पास पहुँचा दिया है। 
अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य-लक्ष्मीके कारण जीवकी 
बुद्धि जड हो जाती है और वह यह नहीं समझ पाता 
कि मेरा यह जीवन मृत्युके पजेमे पडा हुआ और 
अनित्य है? ॥ ११॥ 


धीशुकदेवजी कद्दते हैं-परीक्षित्‌ ! राजा बलि 
इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते हुए चन्द्रमाके 
समान भगवानके प्रेम-पात्र प्रह्मादजी वहाँ आ 
पहुँचे || १२ || राजा बलिने देखा कि मेरे पितामह 
बड़े श्रीसम्पन्न हैं। कमछके समान कोमल नेत्र हैं, लवी- 
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लबी भुजाएँ हैं, सुन्दर ऊँचे और श्यामल गरीरप 
पीताम्बर धारण किये हुए हैं || १३ | बलि इस समय 
वरुणपाशमें बँचे हुए थे | इसलिये प्रह्मदजीके आनेफ 
जेसे पहले वे उनकी पूजा किया करते थे, उस प्रकार 
न कर सके । उनके नेत्र आँसुअसे चश्नल हो उठे, 
लज्जाके मारे मुँह नीचा हो गया | उन्होंने केवल सिए 
झुकाकर उन्हें नमस्कार किया ॥ १४ ॥ प्रह्मादजीने 
देखा कि भक्तवत्सल भगवान्‌ वहीं त्रिराजमान हैं और 
सुनन्द, नन्‍्द आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं | 
प्रेमके उद्देकसे प्रह्मदजीका शरीर पुलकित हो गया, उनकी 
आँखोंमें ऑलू छलक आये | वे आनन्दपूर्ण हृदयसे सिर 
झुकाये अपने खामीके पास गये और पृथ्वीपर सिर रखकर 
उन्हें साशड्ठ प्रणाम किया ॥ १५ ॥ 


प्रह्मादजीने कद्दा--प्रभो ! आपने ही बलिको यह 
ऐश्वर्यपूर्ण इन्द्रपद दिया था, अब आज आपने ही उसे 
छीन लिया | आपका देना जैसा सुन्दर है, वेसा ही 
सुन्दर लेना भी | मैं समझता हूँ कि आपने इसपर वडी 
भारी कृपा की है, जो आत्माकों मोहित करनेव्राी 
राज्यलक््मीसे इसे अछग कर दिया।॥ १६ ॥ प्रभे 
लक्ष्मीके मदसे तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं । 
उसके रहते भला, अपने वास्तविक खरूपको ठीक-ठीक 
कौन जान सकता है ? अत उस छढ्मीकों छीनका 
महान्‌ उपकार करनेवाले, समस्त जगत्‌के महान्‌ ईश्वए 
सब्रके हृदयमें विराजमान और सबके परम साक्षी 
श्रीनारायणदेवको में नमस्कार करता हूँ ॥ १७ ॥ 

भ्रीश्ुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! प्रह्ादजी 
अख्लि वाँवकर खडे थे । उनके सामने ही भगवान्‌ 
ब्रह्माजीने वामनभगवानसे कुछ कहना चाहा ॥ १८॥ 
परन्तु इतनेमे ही राजा बलिकी परम साध्वी पत्नी विन्ध्यावढी- 
ने अपने पतिको बेचा देखकर भयभीत हो भगवानके 
चरणोंमें प्रणाम किया और हाथ जोड, मुँह नीचा कर 
वह भगवानसे वोछी ॥ १९ ॥ 

विन्ध्यावलीने कद्ा-ग्रमो ! आपने अपनी क्रीडाके 





,लियें ही इस सम्पूर्ण जगत॒की रचना की हैं | जो ठोग 


कुबुद्धि हैं, वे ही अपनेको इसका खामी मानते £ | 
जब आप ही इसके कर्ता, भर्ता और सदतां है, तय 
आपकी मायासे मोहित होकर अपनेकी झूट्मठ करता 


अध्म रकनन्‍्प 
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माननेबाले निलज्ञ आपको समर्पण क्या करेगे २ || २० ॥ 
श्रह्माजीन कहा--समस्त प्राणियोंके जीवनदाता, 
उनके खामी ओर जग खल्म देवाविदेव प्रमो | अब आप 


व ््र मी ला बस ७, फ पी <ः 
ग्मे छाड दीजिये। आपने इसका सत्रस्त्र ले लिया है, 


अत अब्र यह दण्डका पात्र नहीं है || २१ ॥ इसने 


अपनी सारी भूमि और पुण्यकर्मोत्ते उपार्जित खरग आदि 


लोक) अपना सर्वेख्न॒ तथा आत्मातक आपको समर्पित 
कर दिया है | एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर 
रही है, यह वैयसे च्युत नहीं हुआ है ॥ २२॥ 
प्रभो ! जो मनुग्य सच्चे हृठयसे कृपणता छोडकर आपके 
चर्म जठफा अर्य देता है और केवल दूर्वादलूसे भी 
आपऊी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गतिकी 
प्राप्ति होती हैं | फिर वलिने तो बडी प्रसन्नतासे वेर्य 
और खिरतापृर्वर आपको ब्रिछोकीका दान कर दिया 
है | तव यह दु खका मांगी कंते हो सकता है ?॥ २३१॥ 

धीमगवानने कह(--न्रह्माजी ! में जिसपर कृपा 
करता हूँ, उसका वन छीन छिया करता हूँ । क्योंकि 
जब्र मनुष्य वनके मठसे मतवाछा हो जाता हैं, तब मेरा 
और लछोगेंका तिरत्कार करने लगता हैं || २४ || सह 
जीय अपने कर्मेके कारण वितरण होकर अनेक योनियोंमे 
भय्कता रहता है, जब कभी मेरी बडी कृपासे मनुप्यका 
झगर प्राप्त करता हैं॥ २७ | मनुप्ययोनिम जन्म 
लेकर यदि कुल्ठीनता, कर्म, अत्रस्था, रूप, ब्रि्या, ऐ्बर्य 
और वन आठिके कारण घमड न हो जाय तो समझना 
चाहिये कि मेरी बडी ही कृपा है ॥ २६ ॥ कुछीनता 
आदि बहुत-से ऐसे कारण हैं, जो अभिमान और जडता 
आदि उत्पन्न करके मनुष्यकों कल्याणके समस्त सावनो- 
से बच्चित कर देते हैं, पर्चु जो मेरे शरणागत होते हैं, 
वे इनसे मोहित नहीं होते || २७ || यह वलि दानव 
और देत्य दोनों ही बंओोमे अग्नगण्य और उनकी कीर्ति 
वढानेवादा हैं | इसने उस मायापर विजय प्राप्त कर ली 


है, जिसे जीतना अत्यन्त कठिन है | तुम देख ही रहे 
हो, इतना दुख भोगनेपर भी यह मोदित नहीं 
हुआ ॥२८॥ इ्सका घन छीन छिपा, राजपदसे असम 
कर दिया, तरह-तरहके आश्षेप किये. झन्नुओंने बोच लिया, 
भाई-बन्चु छोडकर ज़ले गये, इतनी यातनाएँ भोगनी 
पडीं----यहाँतक कि शुरुदेवने भी इसको डॉठा-फटठकारा 
और गापतक दे दिया | परन्तु इस इटजलीने अपनी 
प्रतिज्ञा नहीं छोडी | मैंने इससे छलमरी बातें कीं, मनमें 
छल रखकर वर्मका उपदेश किया, परन्तु इस सयवादी- 
ने अपना वर्म न छोडा || २९-२० ॥ अन मेने इसे 
वह स्थान दिया है, जो वडेजड़े देवताआकों भी बडी 
कठिनाइसे ग्राप्त होता है | सावर्णि मन्वन्तरम यह मेरा 
परम भक्त इन्द्र होगा || ३१ ॥ तब्रतक यह विश्वकर्माक्े 
बनाये हुए सुतल लोकमे रहे | वहाँ रहनेत्राले छोग मेरी कृपा- 
इशका अनुभव करते हैं| इसलिये उन्हें जारीरिफ 
अथवा मानमिक रोग, थकावठ, तन्‍्द्रा, बाहरी या भीतरी 
गत्रुओंसे पगजय और किमी प्रकारके त्रिश्नोका सामना 
नहा करना पडता ॥| ३२ || [ वलिको सम्बोधित कर ] 
महाराज वन्ठसेन ! तुम्हारा कल्याण हो | अब तुम 
अपने भाई-वन्चुओंके साथ उस खुतछ लोकम जाओ, 
जिसे खर्गके ठेववा भी चाहते रहते हैं | ३३ | बडे- 
च्रडे छोकपाल भी अब तुम्हे पराजित नहा कर सकेंगे, 
दूसरोंकी तो बात ही क्या है ! जो देत्य तुम्हारी आज्ञा- 
का उछट्न करेंगे, मेरा चक्र उनके टठुकडे-ठुकड़े कर 
देगा || ३४ ॥ में तुम्हारी, तुम्हारे अनुचरोंकी और 
भोगसामग्रीकी भी सब प्रकारके विन्नोसे रक्षा करूँगा | 
बीर वलि | तुम मुझे वहाँ सदा-संदा अपने पास ही 
देखोगे )॥ ३० || दानय और डेल्योंके ससगंसे तुम्हारा 
जो कुछ आसुरभाव होगा, वह मरे प्रभावसे तुर्त दब 
जायगा और नष्ट हो जायगा ॥ ३६ ॥ 


न नच्ि्चिटयथकडडफड्ल्व०0 


तेईेसवॉ अध्याय 


बलिका वन्धनसे छूटकर खुतलू छोककों जाना 


थ्रीश्युफंडेचली कइते है--जव  सनातनपुरुष उठ्रेकले उनका गया भर आया। वे हाथ जोडकर 
भग्वानने इस प्रकार कहा, तो साधुर्भोक्ते आवरणीय गदगद वाणीसे भगवानूसे कहने छगे ॥ १ ॥| 


मशमुभाव देत्यराजके नेत्रेंम ओसू छछक आवे । प्रेनके वलिने कद्दा--प्रमो ! मेने तो आपको पूरा प्रणाम 


४8८८ 


भी नहीं किया, केवल प्रणाम करनेमात्रकी चेशमर की। 
उसीसे मुझे वह फल मिला, जो आपके चरणोंके शरणागत 
भक्तोंको प्राप्त होता है | बड़े-बडे लोकपाल और 
देवताओंपर आपने जो कृपा कभी नहीं की, वह मुझ- 
जेसे नीच असुरको सहज ही प्राप्त हो गयी ॥ २॥ 

भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ |! यों कहते ही 
बलि वरुणके पाशोंसे मुक्त हो गये | तब उन्होंने मगवान, 
ब्रह्माजी और श्डूरजीको प्रणाम किया और इसके बाद 
बड़ी प्रसनतासे असुरोंके साथ सुतछ छोककी यात्रा 
की || ३ | इस प्रकार भगवानने बढिसे खगका राज्य 
लेकर इन्द्रको दे दिया, अदितिकी कामना पूर्ण की और 
सखय उपेन्द्र बनकर थे सारे जगत॒का शासन करने 
छगे | 9 ॥| जब प्रह्मादने देखा कि मेरे वशघर पौत्र 
राजा बलि बन्धनसे छूट गये और उन्हें मगवान्‌का कृपा- 
प्रसाद प्राप्त हो गया, तो वे भक्ति-भावसे भर गये | उस 
समय उन्होंने भगवान्‌की इस ग्रकार स्तुति की [| ५ ॥ 

प्रह्मादजीने कहा--प्रभो ! यह कृपाप्रसाद तो कभी 
ब्रह्माजी, लक्ष्मीजी और शह्जुरजीको भी नहीं प्राप्त हुआ, 
तब दूसरोंकी बात ही कया है | अहो ! विश्ववन्य ब्रह्मा 
आदि भी जिनके चरणोकी वन्दना करते रहते हैं, वही 
आप हम असुरोके दुर्गगाछ---किलेदार हो गये ॥ ६ ॥ 
शरणागतवत्सलछ प्रभो | ब्रह्म आदि छोकपाल आपके 
चरणकमल्ोका मकर्द-रस सेवन करनेके कारण सृष्टि- 
रचनाकी शक्ति आदि अनेक विमूतियाँ ग्राप्त करते हैं । 
हमलोग तो जन्मसे ही खल और कुमार्गगामी हैं, हमपर 
आपकी ऐसी अनुग्रहपूर्ण दृष्टि केसे हो गयी, जो आप 
हमारे द्वारपाछ ही बन गये ॥ ७ |॥ आपने अपनी 
योगमायासे खेल-ही-खेलमें त्रिभुवनकी रचना कर दी | 
आप सर्वेज्ञ, सर्वात्मा और समदर्शा हैं | फिर भी आपकी 
लीलाएँ बड़ी विलक्षण जान पड़ती हैं | आपका खभाव 
क्ल्पदृक्षके समान है। क्योंकि आप अपने भक्तोंसे अत्यन्त 
प्रेम करते हैं. | इसीसे कभी-कभी उपासकोंके प्रति पक्ष- 
पात और बिमुखोंके प्रति निर्दयता भी आपमें देखी 
जाती है ॥ ८ ॥ 

श्रीमगवानने कहा--चेट ग्रह्माद ! तुम्हारा कल्याण 
हो | अब तुम भी सुतछ लछोकमें जाओ। वहाँ अपने 
पौत्र वलिके साथ आनन्दपूर्वक रहो और जाति-बन्धुओं- 


श्रीमद्भागवत 
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को छुखी करो ॥ ९ ॥ वहाँ तुम मुझे नित्य ही फ 
हाथमें लिये खड़ा देखोगे। मेरे द्शनके परमानन्दमें मग्न रह 
के कारण तुम्हारे सारे कर्मबन्धन नष्ट हो जायँगे।| १०॥ 
भ्रीश्ुकदेवजी कद्दते हैँ-परीक्षित्‌ ! समस्त हैः 
सेनाके खामी विशुद्धबुद्धि प्रह्दजीने 'जो भाड़, 
कहकर, हाथ जोड़, भगवान्‌का आदेश मस्तकपर चढ़ाया| 
फिर उन्होंने बलिके साथ आदिपुरुष मग्वानकी पस्िम 
की, उन्हें प्रणाम किया और उनसे अनुमति लेक 
सुतछ लोककी यात्रा की ॥ ११-१२॥ परीक्षित्‌ | 
उस समय भगवान्‌ श्रीहरिने ब्रह्मगादी ऋत्रिजोंकी समा 
अपने पास ही बेठे हुए झुक्राचार्यजीसे कहा ॥ १३ ॥ 
अह्यन्‌ ! आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था। उसमें जो 
त्रुटि रह गयी है, उसे आप पूर्ण कर दीजिये । क्योंकि 
कर्म करनेमें जो कुछ भूल-चूक हो जाती है, वह 
ब्राह्मणोंकी कृपादृष्टिसे सुधर जाती है? ॥ १४ ॥ 


झुक्राचायेजीने फहा--भगवन्‌ | जिसने अपना 
समस्त कम समर्पित करके सब प्रकारसे यश्ञेश्वर यशपुरुष 
आपकी पूजा की है---उसके कर्ममें कोई श्रुछि, कोर 
विषमता कैसे रह सकती है ? ॥ १५ ॥ क्योंकि मन्त्ोंकी, 
अनुष्ठान-पद्धतिकी, देश, काछ, पात्र और वस्तुकी सारी 
भूलें आपके नामसकीतेनमात्रसे सुधर जाती हैं, आपका 
नाम सारी त्रुट्योंको पूर्ण कर देता है ॥ १६ ॥ तथा 
अनन्त | जब आप खय॑ कह रहे हैं, तब मैं आपकी 
आज्ञाका अवश्य पालन करूँगा | मनुष्यके लिये सबसे 
बडा कल्याणका साधन यही है कि वह आपकी आश्ञ- 
का पालन करे ॥ १७ ॥ 

्रीशुकदेवजी कहते हैं--भगवान्‌ शुक्राचार्यन 
भगवान्‌ श्रीहरिकी यह आज्ञा खीकार करके दूसरे 
ब्रह्मर्षियोंके साथ, वलिके यज्ञर्म जो कमी रह गयी पी, 
उसे पूर्ण किया ॥ १८॥ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार वामन- 
भगवानने वल्से प्रध्वीकी मिक्षा माँगकर अपने बढ़े भाई 
इन्द्रको खर्गका राज्य दिया, जिसे उनके शत्रुओंने छीव 
लिया था || १९ ॥ इसके बाद प्रजापतियोंके खार्म 
ब्रह्माजीने देवर्षि, पितर, मतु, दक्ष, मय, अन्विए/ 
सनत्कुमार और शहझ्करजीके साथ कश्यप एवं अठितिआ/ 
प्रसन्नताके लिये तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके अम्युदयके ये 
समस्त ठोक और ठोकपा्ोके खामीके पदपर वामन- 
भगवान्‌का अमिपेक कर दिया ॥ २०-२६॥ 





च्स्द पु 


अ० २४ ] 








ल््ल्च्ल््ल्य्््््््च्््स््य््स्ं्ल्लच््स््च््््य्य््च्चच्य्स्स्स्स्स्स्स्ल्5 


पुगीक्षित्‌ | ब्रेद, समस्त देवता, वर्म, यज, रक्भी, मड्डछ, 
व्रत, खर्ग और अपवर्ग---सबके रक्षकके रूपमें सबके परम 
कल्याणके लिये सर्ृअक्तिमान्‌ बामनमगवानको उन्होंने 
उपेन्द्रका पद दिया | उस समय सभी प्राणियोंको 
अल्नन्त आनन्द हुआ |[२२-२१॥ इसके वाद ब्रह्माजी- 
की अनुमतिसे छोकपारलेके साथ देवराज इच्द्ने वामन- 
भगप्रानकों सत्रभे आगे ब्रिमानपर बेठाया और अपने 
साथ खर्ग लित्रा छे गये || २४ ॥ इनको एक तो 
त्रिभुवनका राज्य मिठ गया और दूसरे, वामनभगवानके 
करमरमलोदी छत्रछाया ! सर्वश्रेष्ठ ऐश्वयछक्ष्मी उनकी सेवा 
करने छगी और वे निर्मम होकर आनन्दोत्सव मनाने 
डो || २० ॥ त्ह्मा, शद्गूर। सनत्कुमार। भूगु आदि 
मुनि, पितर, सारे भूत, सिद्ध और विमानारोही देवगण 
भावानक्े उस परम अद्भुत एवं अत्यत्त महान्‌ कर्मका 
गान करते हुए अपने-अपने छोकको चले गये और सबने 
अदितिकी भी बड़ी प्रगसा की ॥ २६-२७॥ 


परीक्षित्‌ ! तुम्हें मैंने ममवानूकी यह सब छीला 
खुनायी । इससे छुननेव्ालेके सारे पाप छूट जाते 
हैं ॥ २८॥ भगवानकी छलीलाएँ अनन्त हैं, उनकी 
महिमा अपार है। जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता 
है, वह मानो प्रध्वीके परमाणुओंकी गिन डाछना चाहता 
है । भगवानके सम्बन्ध मन्त्रद्रश महर्षि वसिष्ठने वेदोंमें 
कहा है कि 'ऐसा पुरुष न कभी हुआ, न है और न होगा 
जो भग्वानकी महिमाका पार पा सके? ॥ २९॥ 
देवताओंके आराध्यदेव अदूमुतलीलाधारी वामनभगवानके 
अवतार-चर्त्रिका जो श्रवण करता है, उसे परम गतिकी 
प्राप्ति होती है || ३० ॥ देवयज्ञ, पितयज्ञ और मनुष्य- 
यज्ञ किसी भी कर्मका अनुष्ठान करते समय जहॉ-जहाँ 
भगवानकी, इस छीछाका कीर्तन होता है, वह कम 
सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाता है। यह बडे-बड़े 
महात्माओंका अनुमव है ॥ ३१ ॥ 
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चोवीसवा अध्याय 


भगवानके मत्स्यावतारकी कथा 


राज़ा परी क्षितने पूछा--भगवान्‌के कर्म बडे अद्भुत 
हैं | उन्होंने एक वार अपनी योगमायासे मत्स्यावतार धारण 
करके बड़ी सुन्दर छीला की थी, में उनके उसी आदि- 


' अबनारकी कया सुनना चाहता हूँ।| १ ॥ भगवन्‌ | 
मत्योनि एक तो यों ही लोकनिन्दित है, दूसरे तमो- 


रे ले 


गुणी और असहा परतन्त्रतासे युक्त भी है| सर्वगक्ति- 
मान्‌ होनेपर भी भखानने कर्मव्न्वनमें वघे हुए जीवकी 
तरह यह मल्यका रूप क्यों वारण किया १ | २॥ 


: भगपन्‌ ! महात्माओंके कीतेनीय भगवान्‌का चरित्र 
. समस्त प्राणियोंकों सुख देनेवाला है | आप कृपा करके 


उनकी वह सत्र छीछा हमारे सामने पूर्णरूपसे वर्णन 


/ कीजिये॥ ३ ॥ 


खतजी कद्दते हैं--औौनकादि ऋषियों ! जब राजा 


. परीक्षितने भगवान्‌ श्रीशुकठेवजीसे यह प्रश्न किया, तब 


उन्होंने विष्णुभगवान्‌ूका वह चरित्र, जो उन्होंने मत्स्या- 
ददार धारण करके किया या, वर्णन किया || 9 || 


भाब् भा० ६२ --- 


भीशुकदेवजी कद्दते है--परीक्षित्‌ ! यों तो भगवान्‌ 
सबके एकमात्र ग्रमु हैं, फिर भी वे गौ, ब्राह्मण, देवता, 
साधु, वेंद, धर्म और अर्थकी रक्षाके लिये शरीर धारण 
किया करते हैं ॥ ५ ॥ वे सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु वायुकी 
तरह नीचे-ऊँचे, छोटे-बडे सभी प्राणियों अन्तर्यामीरूप- 
से लीछा करते रहते हैं | परन्तु उन-उन प्राणियोंके 
बुद्धितत गुणोंसे वे छोटे-बडे या उँचे-नीचे नहीं हो 
जाते | क्योंकि वे वास्तवमें समस्त प्रात मुर्णोसे रहित-- 
निगुण हैं ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ | पिछले कन्पके अन्‍्त्में 
ब्रह्माजीके सो जानेके कारण ब्राह्म नामक नेमित्तिक 
प्रछय हुआ था| उस समय भूलछेक आदि सारे छोक 
समुद्र डूब गये थे || ७ || प्रढय कार आ जानेके 
कारण ब्रह्माजीको नींद आ रही थी, वे सोना चाहते थे। 
उसी समय वेद उनके मुखसे निकछ पडे और उनके 
पास ही रहनेताले हयग्रीव नामक वली दैत्यने उन्हें योगबल्से 
चुरा ढिया || ८ || स्वंशक्तिमान्‌ मगवान्‌ श्रीहरिने दानवराज 
हयग्रीवकी यह चेशा जान डी | इसलिये उन्होंने मत्स्या- 
वंतार ऋण किया॥ ९ |] 





परीक्षित्‌ ! उस समय सत्यत्रत नामके एक बडे 
उदार एवं मगवत्परायण राजर्षि केवल जल पीकर तपस्या 
कर रहे थे || १० ॥ वही सत्यत्रत वर्तमान महाकल्पमें 
विवखान्‌ ( सूर्य ) के पुत्र श्राद्धदेवके नामसे विर्यात 
हुए और उन्हे भगवानूने वैवखत मनु बना दिया ।११। 
एक दिन वे राजर्षि कृतमाछला नदीमे जलसे तर्पण कर 
रहे थे | उसी समय उनकी अजञ्जलिके जलमें एक छोटी- 
सी मछली आ गयी ॥ १२ ॥ परीक्षित्‌ | द्वविड देशके 
राजा सत्यत्रतने अपनी अज्नलिमें आयी हुई मछडीको 
जल्के साथ ही फिरसे नदीम डाल दिया ॥ ११॥ 
उस मछलीने बडी करुणाके साथ परम दयाढछु राजा 
सत्यव्रतसे कहा--(राजन्‌ ! आप बडे दीनदसयादढ हैं । 
आप जानते ही हैं कि जल्में रहनेवाले जन्तु अपनी 
जातिवालोंको भी खा डालते हैं | में उनके भम्नसे अत्यन्त 
व्याकुछ हो रही हूँ | आप मुझे फिर इसी नदीके जलमें 
क्यों छोड़ रहे हैं. ? ॥ १४ ॥ राजा सत्यव्रतको इस 
बातका पता नहीं था कि खय भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न 
होकर कपा करनेके लिये मछलीके रूपमें पधारे हैं । 
इसलिये उन्होंने उस मछलीकी रक्षाका मन-ही-मन 
सहझ्ूल्प किया ॥ १० ॥ राजा सत्यत्रतने उस मछलीकी 


अत्यन्त दीनतासे भरी बात सुनकर बड़ी दयासे उसे 
अपने पात्रके जठझ'ँ.__ 4 और अपने आश्रमपर ले 
आये ॥ १६॥ न रातमें ही 
वह मछली उस ७ उसमें 
उसके लिये स्थान गा ५५ 
राजासे कहा ॥ १७ के 

कष्टपूर्वक भी नहीं रह र्‌छि 
बडा-सा स्थान नियत कर द्पू 


सके ॥| १८ ॥ राजा सत्य 

निकालकर एक बहुत बडे ५ 

परन्तु वहों डालनेपर वह , 

हाथ बढ़ गयी ॥ १९ | फिर 

कहा---'राजन्‌ ! अब यह «८ 

नहीं है । इसमें मैं सुखपूर्वक नह प 
तुम्हारी शरणमें हूँ, इसलिये मेरे रहने ५ 
सा स्थान मुझे दो ॥ २० ॥ परीक्षित्‌ ! € 

से उस मछलीको उठाकर एक सरोवरमें « 
परतु वह थोड़ी ही देरमें इतनी वढ़ गयी कि 
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एक महामत्स्यका आकार धारण कर उस सरोवरके जल- 
को घेर लिया ॥ २१ ॥ और कहा---राजन्‌ | मैं 
जरूचर प्राणी हूँ | इस सरोवरका जल भी मेरे छुछल- 
पूर्वक रहनेके लिये पर्यात नहीं है | इसलिये आप मेरी 
रक्षा कीजिये और मुझे किसी अगाघ सरोवरमें रख 
दीजिये || २२ ॥ मल््यभगवान्‌के इस प्रकार कहनेपर 
वे एक-एक करके उन्हें. कई अटूट जल्वाले सरोवरोमें 
ले गये, परन्तु जितना बड़ा सरोवर होता, उतने ही 
बडे वे बन जाते | अन्तमें उन्होंने उन लीलामत्स्यको 
समुद्रमें छोड़ दिया ॥ २३ ॥ समुद्र डाछते समय 
मत्स्यभगवानने सत्प्नतसे कहा--“वीर | समुद्रमें ट कं 
बली मगर आदि रहते हैं, वे मुझे” 
आप मुझे समुद्रके जलमें मत 

मत्सयभगवान्‌की यह 
ब्रत मोहमुग्ध हो गये 
धारण करके मुझे 
आपने एक “८ 
सरोवर घेर 
जलचर जी 


ह्दीथा 


आअ० २४ |] 


अध्टम स्कत्प 
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अनन्य ग्रेमी भक्तोपर अत्यन्त ग्रेम करते हैं। जब जगन्पति 
मत्यमगवानने अपने प्यारे भक्त राजर्पि सत्यव्रतकी यह 
प्रायना सुनी तो उनका प्रिय और हित करनेके लिये, 
साथ ही कल्पान्तके प्रल्यकालीन समुठ्ठम विहार करनेके 
लिये उनसे कहा || ३१ ॥ 


श्रीभगवानने कहा--सत्य्रत ! आजसे सातवें 
दिन मूक आदि तीनों छोक प्रल्यके समुद्रमें इब 
जायँँंगे || ३२ ॥| उस समय जब तीनों छोक प्रछ्यकाल- 
की जल्राणिमें ड़बने लगेंगे, तब मेरी ग्ररणासे तुम्हारे 
पाम एक बहुत बडी नोका आयेगी ॥ ३३ ॥ उस 
समय तुम समस्त प्राणियोंके सूक्ष्मशरीरॉंकी लेकर 
साप्रर्पियेंके साथ उस नौकापर चढ़ जाना और समस्त 
धान्‍्य तथा छोटे-बडे अन्य प्रकारके ब्रीजोको साथ रख 
लेना || ३४ ॥ उस समय सब ओर एकमात्र महासागर 
ठहराता होगा | प्रकाश नहीं होगा । केबछ ऋषियोंकी 
दिव्य य्योतिके सहारे ही विना किसी प्रकारकी विकलता- 
के तुम उस बडी नावपर चढकर चार्रो ओर विचरण 
कला || ३० | जब प्रचण्ड ऑधी चलनेके 
कारण नायर डगमगाने छगेगी, तब मैं इसी रूपमें वहाँ 
आ जाऊँगा और तुम छोग वासुकि नागके द्वारा उस 
नायर मेरे सींगमें बाँध देना | ३६ || सत्यत्रत | इसके 
बाद जबतक ब्रह्माजीकी रात रहेगी, तवतक मैं ऋषियोकि 
साथ तुम्हें उस नावरमें बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्रमें 
विचरण करूँगा ॥ ३७ ॥ उस समय जब तुम अ्रध्न 
करेगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूँगा । मेरे अनुग्रहसे मेरी 
वास्तविक महिमा, जिसका नाम “'पसरह्म” है, तुम्हारे 
हृदयम प्रकट हो जायगी और तुम उसे ठीक-ठीक जान 
छोगे || ३८ || भगवान्‌ राजा सत्प्रतको यह आदेश 
देकर अन्तर्थान हो गये | अत अब राजा सत्य्रत उसी 
समयफी प्रतीक्षा करने छगे, जिसके लिये भगवानने आज्ञा 
दी थी ॥ ३० ॥ कुझोंका अग्रभाग पूर्वक्ठी ओर करके 
राजर्पि सत्य्नत उनपर पूर्वोत्तर मुखसे बैठ गगे और मल्य- 
रूप भगवानके चरणाका चिन्तन करने लगे || ४० ॥ 
रनतेम ही मगयानका बताया हुआ वह समय आ पहुंचा । 
राजाने देखा कि समुट्र अपनी मयांदा छोडकर बढ़ रहा 
ए॑। प्रत्दक्ाल्फे नयझूर नेव वर्षा करने छगे । देखते- 


ही-देखते सारी पृथ्वी इबवने लगी | ४१ || ठत्र राजाने 
भगवान्‌की आज्ञाका स्मरण किया और देखा जि नाव भी 
आ गयी हैं| तब वे वान्य तथा अन्य बीजोफों छेफर 
सप्तर्पियोंके साथ उसपर सवार हो गये ॥०२॥ सप्तपियोंने 
बडे प्रेमसे राजा सत्यतसे कहा--'राजन्‌ ' तुम भगयान्‌- 
का ध्यान करो | वे ही हमें इस सद्गठले बचायेंगे और 
हमाग कल्याण करेंगे! | ४३ || उनकी आज्ञासे राज़ाने 
भगवानका ध्यान किया | उसी समय उस महान्‌ समुद्रम 
मत्त्यके छपम मगवान्‌ प्रकट हुए | मम्यमगयानका थरीर 
सोनेके समान ठेदीप्यमान था और झरैरका रिस्तार गा 
चार छाख कोम | उनके गरीरम एक वडा भारी सींग 
भी था || ४४ || भगवानूने पहले जसी आज्ना दी थी, 
उसके अनुसार वह नौका वासुकि नागके द्वारा भगवानके 
सींगमें बाँध दी गयी आर राजा सत्प्रतने प्रसन्न होकर 
भगवानकी स्तुति की ॥ ४० ॥ 

राजा सत्यवतने कहा-प्रभों ' ससारक्े जीवोंका 
आत्मज्ञान अनादि अविद्यासे ढक गया हैं | ःमी कारण 
वे ससारके अनेकानेक झछेशोंके भारसे पीडित हो रहे है । 
जब अनायास ही आपके अनुग्रहले वे आपकी गरणमे 
पहुँच जाते हैं, तब आपको प्राप्त कर लेने हैं | इसलिये 
हमें वन्धनसे छुडाकर वात्तत्रिक मुक्ति देनेवाले परम गुरु 
आप ही है || ४६ ॥ यह जीब अन्नानी €ं, अपने हीं 
कर्मोसे वेंवा हुआ है | वह सुसफ्री इच्छामे दु ख्रद 
कर्मोंका अनुष्टान करता हैं | जिनकी सेतासे उसका 
यह अनज्ञान नष्ट हो जाता हैं, वे ही मेरे परम गुरु आप 
मेरे हृठयकी गॉठ काट दें || 2७ ॥ जसे अभ्रिर्मे 
तपानेसे सोने-चाँदीके मल दूर हो जाते हैं. और उनका 
सच्चा खरूप निखर आता हैं; वेसे ही आपकी मेवासे 
जीय अपने अन्त करणका अन्नानरूप मठ त्याग देता है 
और अपने वाललबिक खरूपम स्थित हो जाता हैं | आप 
स्ंगक्तिमान्‌ अबिनाओी प्रमु ही हमार गुरुमनोंके भी 
परमगुर हैं । अत आप ही हमारे नी गुरु बने ॥१८॥ 
जितने भी देवता, गुरू और ससारके दूसरे जीव है---वे 
सब यदि खतब्वलपसे एज साय सिल्क नी कृपा करें, 
तो आपकी द्पाक्रे हल हजास्त्रे अबक्रे अझकी भी 
बगबरी नहीं कर सकते | प्रमो ! आप ही सर्वशणिर 
हैं| मैं आपझी घग्ग ऋरदण करता हूँ ॥ ४५ ' 


३ 
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श्रीमद्भागवत 
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कोई अधा अघेको ही अपना पथप्रदर्शंक बना ले, वेसे 
ही अज्ञानी जीव अज्ञानीको ही अपना गुरु बनाते हैं। 
आप सूर्यके समान खयप्रकाश और समस्त इन्द्रियोंके 
प्रेरक हैं । हम आत्मतत्तके जिज्ञासु आपको ही गुरुके 
रूपमें वरण करते हैं || ५० | अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों- 
को जिस ज्ञानका उपदेश करता है, वह तो अज्ञान ही है। 
उसके द्वारा ससाररूप घोर अन्धकारकी अधिकाधिक 
प्राप्ति होती है | परन्तु आप तो उस अविनाशी और 
अमोघ ज्ञानका उपदेश करते हैं, जिससे मनुष्य अनायास 
ही अपने वास्तविक खरूपको प्राप्त कर लेता है ॥५१॥ 
आप सारे छोकके सुहृदू, प्रियतम, ईश्वर और आत्मा हैं । 
शुरु, उसके द्वारा ग्राप्त होनेवाछा ज्ञान और अभीष्टकी 
सिद्धि भी आपका ही खरूप है । फिर भी कामनाओंके 
बन्धनर्भे जकडे जाकर छोग अघे हो रहे हैं | उन्हें इस 
बातका पता ही नहीं है कि आप उनके हृदयमें ही 
विराजमान हैं || ५२ ॥ आप देवताओंके भी आराध्यदेव, 
परम पूजनीय परमेश्वर हैं | मैं आपसे ज्ञान ग्राप्त करनेके 
लिये आपकी शरणमें आया हूँ । मगवन्‌ ! आप परमार्थ- 
को प्रकाशित करनेवाढी अपनी वाणीके द्वारा मेरे हृदयकी 
ग्रन्थि काठ डालिये और अपने खरूपको ग्रकाशित 
कीजिये || ५३ ॥ 

भीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! जब राजा 
सत्य्रतने इस प्रकार प्राथेना की, तब मत्स्यरूपधारी 
पुरुषोत्तम भगवानने ग्रछ्यके समुद्रमे विहार करते हुए 
उन्हें आत्मतत्तका उपदेश किया | ५४ | भगवान्‌ने 
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राजर्पि सत्म्रतको अपने खरूपके सम्पूर्ण रहस्यका वर्णन 


- करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्मयोगसे परिपर्ण दिव्य 


पुराणका उपदेश किया, जिसको “मल्यपुराणः कहते 
हैं || ण० || सत्य्रतने ऋषियोके साथ नावमें बैठे हुए 
ही सन्देहरहित होकर भगवानके द्वारा उपदिष्ट सनातन 
ब्रह्मरूप आत्मतत्तका श्रवण किया || ५६ || इसके 
बाद जब पिछले प्रढ्यका अन्त हो गया और ब्ह्याजीकी 
नींद टूटी, तब भगवानने हयग्रीव असुरको मारकर उससे 
वेद छीन लिये और ब्रह्माजीको दे दिये ||५७॥ 
भगवानकी ऋृपासे राजा सत्यत्रत ज्ञान और विज्ञानसे सयुक्त 
होकर इस कल्पमें वेबखत मनु हुए ॥ ५८ || अपनी 
योगमायासे मत्स्यरूप धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु 
और राजर्षि सत्यव्रतका यह सवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान 
छुनकर मनुष्य सब प्रकारके पार्पोसे मुक्त हो जाता 
है ॥५९| जो मनुष्य भगवानके इस अवतारका प्रतिदिन 
कीतेन करता है, उसके सारे सह्ूल्प सिद्ध हो जाते हैं 
और उसे परमगतिकी प्राप्ति होती है || ६० || प्रव्य- 
कालीन समुद्रमें जब ब्रह्माजी सो गये थे, उनकी सृश्टि- 
शक्ति छुप्त हो चुकी 'थी, उस समय उनके मुखसे 
निकली हुई श्रुतियोंको चुराकर हयग्रीव देत्य पाताढमं हे 
गया था । भगवानने उसे मारकर वे श्रुतियाँ ब्रह्माजीफो 
लोठा दीं एवं सत्यत्रत तथा सप्तषियोकों ब्रह्मतत्तका 
उपदेश किया | उन समस्त जगतके परम कारण लीढा- 
मत्स्य भगवानको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ६१ ॥ 
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पहला अध्याय 


चैचखत मनुके पुत्र राजा खुद्युस्नकी कथा 


राजा परीक्षितले पूछा--भगवन्‌ ! आपने संत्र 
मन्त्रत्तरों और उनमें अनन्त शक्तिशाढी भगवानके द्वारा 
किये हुए ऐश्नर्यपूर्ण चरित्रोका वर्णन किया, और मैंने 
उनका श्रवण भी किया || १ ॥ आपने कहा कि पिछले 
कन्पके अन्तमें द्रविंड देशके खामी राजर्षि सत्यव्नतने 
भगवानकी सेवासे ज्ञान प्राप्त क्रिया और वही इस कल्पमे 
तवखत मनु हुए | आपने उनके इक्वार्कु आदि नरपति 
पुत्रोंका भी वर्णन किया || २-३ ॥ अह्मन्‌ ! अब आप 
कृपा करके उनके वत्य और वच्नमें होनेवरर्लका अछग- 
अलग चरित्र वर्णन कीजिये । मद्गामाग ' हमारे हृदयमें 
सदा ही कवा सुनने उच्चुछत बनी रहती है ॥9॥ 


व्रत मनुके वें जो हो छुल हा, ८8 समय व्यिमान 


्े ् ७० ब्5 हा 

हों ओर आग हानन्‍तठत्ट द--उन सब ट्वथिव्गाद व्त्र््ञनि 
पुरपेकि फान्म्जा 3०4 >मम्यहमक---म्गक अं धन 3 ७ + 
कू फान्मस्ॉका 5: आज़ | ॥| फ्ऊ ] | 


या. न] 
खूतजी कल इ--त्रीनऋआदि ऋषियएां 
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धीघशुकरेवर्जीनी कद्या-परीक्षित्‌ ' दुन मन्‍््तठका 
बर्णन सक्षेपसे सुनो । विस्तारसे तो सेल्डडों बम # 
उसका वर्णन नहीं किया जा सकता |] ७ ॥ जो प्रम 
पुरुष परमात्मा छोटे-बड़े सभी प्राणियोंक्रे व्यमा ईं, 
प्रल्यके समय केबछ वही थे, यह विश्व तथा और कुछ 
भी नहीं था॥ ८ ॥ महाराज | उनकी नाभिसे एक 
सुबगैमय कमल्कोप प्रकट हुआ । उसीमें चनुर्मुख 
ब्रद्चाजीका! आविभीव हुआ ॥ ९ ॥ ब्रह्माजीके मनसे 


७ 
4 छ 


मरीचि और मरीचिके पुत्र कश्यप हुए। उनकी धम्मपत्नी 
दक्षनन्दिनी अदितिसे विवस्वान्‌ ( सूर्य ) का जन्म 
हुआ || १० || विवखानकी सज्ञा नामक पत्नीसे श्राद्धदेव 
मनुका जन्म हुआ। परीक्षित्‌ ! परम मनस्त्री राजा 
श्राद्धदेवने अपनी पत्नी श्रद्धाके गर्मसे दस पुत्र उत्पन्न 
किये | उनके नाम थे---इक्ष्वाकु, न्ग, गर्याति, दिद्ट, 
घृष्ट, करूष, नरिष्यन्त, एषप्र; नमग और कवि ॥ १ १-१२॥ 


वेबखत मनु पहले सनन्‍्तानहींन थे। उस समय 
सर्वसमर्थ भगवान्‌ वसिष्ठने उन्हें सन्तान-प्राप्ति करानेके 
लिये मित्रावरुणका यज्ञ कराया था ॥ १३॥ यज्ञके 
आस्म्ममें केवछ दूध पीकर रहनेव्राढी वेबस्त्रत मनुकी 
वर्मपत्नी श्रद्धाने अपने होताके पास जाकर पग्रणामपूर्वक 
यगाचना की कि मुझे कन्या ही प्राप्त हो || १४ ॥ तब 
झब्वउकी प्रेरणासे होता बने हुए व्राह्मणने श्रद्धाके कयनका 
सग्ग्य ्स्के एकाम्र चित्तते वषटकारका उच्चारण करते 
दुए ब्छक्ुडम आहति दी ॥ १७ || जब होताये इस 
सक्थर जिपगत कर्म किया, तव यज्ञके फलस्वरूप पुत्रके 
स्थानाए छठ नामकी कन्या हुई | उसे देखकर श्राद्धदेव 
सतका मन छुछ तिशेष ग्रसन नहीं हुआ | उन्होंने अपने 
गुरु असिप्ठजीले ऋद्मा || १६।) 'भगवन्‌ | आपलोग 
तो तद्मबादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल 
देनेत्राल कंगे हो गया ? अरे; यह तो बड़े दु खकी 
वात है | वेंदिक कर्मका ऐसा विपरीत फछ तो कभी 
नहीं होना चाहिये ॥ १७ ॥ आप लछोगेंका मन्त्रज्ञान 
तो प्ण हे ही, इसके अतिरिक्त आपलछोग जितेन्द्रिय भी 
हैं, तथा तपस्थाके कारण निष्पाप हो चुके हैं.। देवताओंर्गे 


४९६ 


असत्यकी प्राप्तेके समान आपके सझुल्पका यह उलठा 
फल कैसे हुआ ” ॥ १८ ॥ परीक्षित्‌ ! हमारे बृद्ध 
प्रपितामह भगवान्‌ वसिष्ठने उनकी यह बात सुनकर 
जान लिया कि होताने विपरीत सझ्लल्प किया है। इसलिये 
उन्होंने वेव्वत मनुसे कहा-॥ १९ ॥ 'राजन्‌ ! तुम्हारे 
होताके विपरीत सडझ्डुल्पसे ही हमारा सझूल्प ठीक-ठीक 
पूरा नहीं हुआ । फिर भी अपने तपके प्रभावसे मैं तुम्हें 
श्रेष्ठ पुत्र दूँगा ॥॥ २० ॥| परीक्षित्‌ ! परम यशख््ली भगवान्‌ 
वसिष्ठने ऐसा निश्चय करके उस इला नामकी कन्याकों 
ही पुरुष बना देनेके लिये पुरुषोत्तम भगवान्‌ नारायणकी 
स्तुति की | २१ ॥ स्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरिने 
सन्तुष्ट होकर उन्हें मुँहमाँगा वर दिया, जिसके प्रभावसे 
वह कन्या ही सुद्युत्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गयी ॥२२॥ 

महाराज ! एक बार राजा सुघ्ुन्न शिकार खेलनेके 
लिये सिन्धुदेशक्रे घोडेपर सवार होकर कुछ मन्त्रियोंके 
साथ वनर्मे गये || २३ ॥ वीर सुघुन्न कवच पहनकर 
और हाथमें छुन्दर धनुष एवं अत्यन्त अदूभुत बाण लेकर 
हरिनोंका पीछा करते हुए उत्तर दिशामें बहुत आगे बढ़ 
गये ॥ २४ ॥ अन्तर्मे सुद्ुन्न मेरुपब॑तकी तलहटीके एक 
वनमें चले गये | उस वनमें भगवान्‌ शह्ढडूर पावंतीके 
साथ विहार करते रहते हैं ॥ २५ ॥ उसमें प्रवेश करते 
ही वीखर सुदुम्नने देखा कि मैं क्री हो गया हूँ और 
घोडा घोडी हो गया है ॥| २६ ॥ परीक्षित्‌ ! साथ ही 
उनके सब अनुचरोंने भी अपनेको ख्लीरूपमें देखा | वे 
सब एक-दूसरेका मुँह देखने छगे, उनका चित्त बहुत 
उदास हो गया ॥ २७ ॥ 

राजा परीक्षिवने पूछा--भगवन्‌ ! उस भूखण्डमें 
ऐसा विचित्र गुग कैसे आ गया ? किसने उसे ऐसा 
बना दिया था * आप क्वपा कर हमारे इस ग्रश्नका 
उत्तर दीजिये, क्‍योंकि हमें वडा कौतृहल हो रहा 
है॥ २८ ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कद्दा--परीक्षित्‌ ! एक दिन भगवान्‌ 
शह्ूुरका दर्शन करनेके लिये बडे-बडे ब्रतवारी ऋषि 
अपने तेजसे दिशाओंका अन्वकार मिटाते हुए उस 
बनमें गये ॥ २९ ॥ उस समय अम्बिका देवी वल्नह्दीन 
थीं। ऋषियोंकों सहसा आया देख वे अत्यन्त छज्जित हो 





श्रीमद्भागवत 
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गयीं | झटपट उन्होंने भगवान्‌ शझ्करकी गोदसे उठ्का 
वच्न घारण कर लिया || ३० || ऋषियोंने भी देखा कि 
भगवान्‌ गौरी-शझ्डर इस समय विहार कर रहे हैं, इस 
लिये वहाँपे छोटकर वे भगवान्‌ नर-नारायणके आश्रम 
चले गये || ३१ ॥| उसी समय भगवान्‌ शड्डरने अपनी 
प्रिया भगवती अम्बिकाको प्रसन्न करनेके लिये कहा कि 
'मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थानमें प्रवेश करेगा, वही 
ल्री हो जायगा? || ३२ ॥ परीक्षित्‌ ! तभीसे पुरुष उम् 
स्थानमे प्रवेश नहीं करते | अब सुथुम्न ञ्री हो गये थे। 
इसलिये वे अपने स्ली बने हुए अनुचरोंके साथ एक 
वनसे दूसरे वनमे विचरने छो || ३३ || उसी समय 
शक्तिशाली बुधने देखा कि मेरे आश्रमके पास ही 
बहुत-सी स्रियोसे घिरी हुई एक सुन्दरी त्री विचर रही 
है । उन्होंने इच्छा की कि यह मुझे ग्राप्त हो जाय ॥३४॥ 
उस सुन्दरी त्लीने भी चन्द्रकुमार बुधकों पति बनाना 
चाहा | इसपर बुधने उसके गर्मसे पुरूरवा नामफा पुत्र 
उत्पन्न किया || ३७॥ इस प्रकार मनुपुत्र राजा मुधुत् 
ञ्री हो गये | ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने उस भवसामे 
अपने कुलपुरोहित वसिष्ठजीका स्मरण किया ॥ ३६ ॥ 
सुद्युग्नकी यह दशा देखकर वसिष्ठजीके हृदयमें कृपावश 
अत्यन्त पीडा हुई । उन्होंने छुद्युम्नको पुन पुरुष बा 
देनेके लिये भगवान्‌ शब्डरकी आराबना 
की ॥ ३७ ॥| भगवान्‌ शक्लर वसिष्ठजीपर प्रसन 
हुए । परीक्षित्‌ | उन्होंने उनकी अमिलापा प[ऐ 
करनेके लिये अपनी वाणीको सत्य रखते हुए ही 
यह वात कही || ३८॥ '“वसिष्ठ | तुम्हारा यह यजमाव 
एक महीनेतक पुरुष रहेगा और एक महीनेतक खरी | 
इस व्यवस्थासे सुदुम्न इच्छानुसार प्ृश्चीका पालन 
करे ॥ ३९ ॥ इस प्रकार वसिष्ठजीके अनुग्रहसे व्यवस्था 
पूर्वक अमीष्ट पुरुपत्व छाम करके सुधुम्न प्ृथ्वीका पाठ 
करने छगे | परन्तु प्रजा उनका अभिनन्दन नहीं करती 
थी ॥ ४० ॥ उनके तीन पुत्र हुए---उत्कछ, गय और 
विमलछ | परीक्षित्‌ ! वे सब दक्षिणापयक्रे राजा 
हुए।| 9१ ॥ बहुत दिनोंके बाद बृद्धावसआ अनिपर 
प्रतिंट्ठान नगरीके अधिपति सुयुम्नने अपने पृत्र पुरूरवा- 
को रज्य दे दिया और खय तपस्या करनेके दिब 
वबनकी यात्रा की ॥ ०२ ॥ 


ज्ज्ह्प्क्राानलच्य्खललि ला 





नव स्कन्च 





दूसरा अध्याय 


पृषध्च आदि मलुके पॉच पुत्रोका वंश 


ध्रीश्वुकरेंवजी कद्दत है--परीक्षित्‌ | इस प्रकार जब 
सुद्न्न तपन्‍्या करनेके लिये वनमें चले गये, तव ववखत 
मनुने पुत्रकी कामनामे यपुनाके तटपर सौ वर्षतक 
तपन्‍्या की ॥ १ ॥ इसके वाद उन्होंने सन्तानके 
डिये मर्वभक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना की 
और अपने ही समान दस पत्र प्राप्त किये, जिनमें सबसे वडे 
व््वाकु थे ॥ २ ॥ उन मनुपुत्रेमिसे एकका नाम था 
पृपर | गुरु बसिष्ठजीने उसे गायोकी रक्षामे नियुक्त कर 
रक्‍खा था, अत वह रात्रिके समय बडी सावधानीसे 
चीगमनसे वेठा रहता और गार्योकी रक्षा करता ॥ ३॥ 
एक दिन रात वर्षा हो रही थी। उस समय गार्येकि 
झुटमें एक बाव घुस आया | उससे डरकर सोयी हुई 
गोएँ उठ खडी हु | वे गोशालार्मे ही इधर-उधर भागने 
छर्गी || ४ ॥| वढवान्‌ वाबने एक गायको पकड ढिया। 
वह अत्यन्त भयभीत होकर चिल्छाने छगी | उसका 
वह क्रन्दन सुनकर प्रपत्र गायके पास दौड़ आया | ५ || 
एक तो रातका समय और दूसरे घनघोर घठाओंसे 
आच्छादित होनेके कारण तारे भी नहीं दीखते थे। 
उसने हाथम तलवार उठाकर अनजानमें ही बडे वेगसे 
गायक सिर काठ दिया | वह समझ रहा था कि यही 
वाव है | ६ ॥ तल्वास्की नोंकसे वाघका भी कान 
कट गया, वह अत्यन्त भयभीत होकर रास्तेमें खून 
गिराता हुआ वहाँसे निकछ भागा ॥ ७ ॥ शशज्लुदमन 
पृपप्रनने यह समझा कि वाघ मर गया। परन्तु रात 
बीतनेपर उसने देखा कि मैंने तो गायको ही मार डाछा 
है, इसमे उसे वड़ा दु ख हुआ | ८ ॥ यद्यपि पृषप्रने 
जान-बूझकर अपराध नहीं किया था, फिर भी कुल्पुरोहित 
वसि्ठरजीने उसे आप दिया कि “तुम इस कमसे क्षत्रिय 
नहों रहोगे, जाओ, झूठ हो जाओ! ॥ ९ ॥| पृषघ्चने अपने 
गुरुदेबका यह शाप अज्नलि बाँवकर खीकार किया और 
इसके बाद सदाक्ते लिये मुनियोंको प्रिय छगनेवाले नेप्ठिक 
ब्रद्मचर्य-बततफों घारण किया || १० ॥ बह समस्त प्राणियों- 
का अहनुझ हितेपी एवं सत्रके प्रति समान भावसे युक्त 
होकर भक्तिके द्वारा परम विश्ुद्ध सर्वात्या भगवान्‌ 


भा० भा० ६३० - 


का 
उमा 


त्रासुदेवका अनन्य ग्रेमी हो गया॥ ११ ॥ उस 

सारी आसक्तियाँ मिठ गयीं | दृत्तियाँ चानत हो री | 
इन्द्रियों वजमें हो गयीं | वह कमी किसी प्रकारका सम्रह- 
परिग्रह नही रखता था | जो छुछ देववण प्राप्त हो 
जाता, उसीसे अपना जीवन-निर्वाह कर लेता ॥१ २ 
वह आत्मज्ञानसे सन्तुष्ट एवं अपने चित्तकों परमात्मामें 
स्थित करके ग्राय समाधिस्थ रहता | कभी-कभी जड़, 
अचे और वहरेके समान प्रृध्वीपर विचरण करता ॥१ शा 
इस प्रकारका जीवन व्यतीत करता हुआ वह एक दिन 
वनमें गया | वहाँ उसने देखा कि दावानछ् धथक रहा 
है| मननशील पृषप्र अपनी इन्द्रियोंकी उसी अभ्रिमें 
भस्म करके पख्रह्म परमात्माको प्राप्त हो गया ॥ १४ ॥ 


मनुका सबसे छोटा पुत्र था कवि | विषयोसे वह 
अत्यन्त नि स्वृह था | वह राज्य छोडकर अपने बन्धुओं- 
के साथ वनमे चढा गया और अपने हृदयमें खयग्रकाश 
परमात्माको विराजमान कर किशोर अवस्थामे ही परम 
पदको प्राप्त हो गया || १५॥ 


मनुपुत्र कछूघसे कारूष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए | 
वे बडे ही ब्राह्मणभक्त, वर्मप्रेमी एबं उत्तरापथके रक्षक 
थे॥ १६॥ घृष्टके धार नामक क्षत्रिय हुए | 
अन्तमें वे इस शरीरसे ही ब्राह्मण बन गयें। नृगका 
पुत्र हुआ सुमति, उसका पुत्र मूतज्योति और भूतज्योति- 
का पुत्र बसु था ॥ १७॥ व्सुका पुत्र प्रतीक और 
प्रतीकका पुत्र ओधवान्‌ । ओघवानके पुत्रका नाम भी 
ओघधवान्‌ ही था | उनके एक ओघवती नामकी कन्या 
भी थी, जिसका विवाह सुदर्शनसे हुआ ॥ १८॥ 
मनुपुत्र नरिप्यन्तसे चित्रसेन, उससे ऋक्ष, आक्षसे 


मीढ्बानू, मीढ्वानूसे कूच और उससे इन्द्रसेनकी 


उपत्ति हुई॥ १९ | इन्द्रसेनसे वीतिहोत्र, उससे सत्यश्रवा, 
सत्यश्रवासे उरुश्रवा और उससे देवदत्तकी उत्पत्ति 
हुई ॥ २० ॥ देवदत्तके अग्निवेश्य नामक पुत्र हुए, 
जो खर्य अग्निदेव ही थे | आगे चछकर वे ही कानीन 
एव महर्षि जात॒कर्ण्यके नामसे विख्यात हुए॥ २१ ॥ 
परीक्षित | ब्राह्मगोंका *आम्निवेशयायन? गोत्र उन्हींसे चछा 


४९८ 


| 


श्रीमद्धार्गव्ते 


[ अ० ३ 





है | इस प्रकार नरिष्यन्तके वशका मैंने वर्णन किया, 
अब दिष्टका वग सुनो ॥ २२ ॥ 


दिश्टके पुत्रका नाम था नाभाग | यह उस नाभाग- 


से अलग है, जिसका मैं आगे वर्णन करूँगा | वह 
अपने करके कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र 
हुआ भरन्दन और उसका वत्सप्रीति ॥ २३ ॥ 
वत्सप्रीतिका ग्राशु और पग्राशुका पुत्र हुआ प्रमति | 
प्रमतिके खनित्र, खनित्रके चाक्षुप और उनके विविंशति 
हुए ॥ २७ ॥ विविंशतिके पुत्र रम्भ और रम्भके पुत्र 
खनिनेत्र---दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र 
करन्वम और करन्धमके अवीक्षित्‌ | महाराज परीक्षित्‌ ! 
अवीक्षितके पुत्र मरुच चक्रवर्ती राजा हुए । उनसे 
अट्ठिराके पुत्र महायोगी सबत्त ऋषिने यज्ञ कराया 
था || २५-२६ || मरुत्तका यज्ञ जेसा हुआ, वेसा 
और किसीका नहीं हुआ । उस यज्ञके समस्त छोटे-बड़े 
पात्र अत्यन्त सुन्दर एव सोनेके बने हुए थे | २७ ॥ 
उस यज्ञमें इन्द्र सोमपान करके मतवाले हो गये थे और 
दक्षिणाओंसे ब्राह्मण तृप्त हो गये थे | उसमें परसनेवाले 
थे मरुद्नण और विख्वेदेव समासद्‌ थे ॥ २८ ॥ 


मरुत्तके पुत्रका नाम था दम। दमसे राज्यवर्धन, उससे 
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सुधृति और सुधृतिसे नर नामक पुत्रकी उतत्ति हुई॥२९॥ 
नरसे केवल,केवलसे बन्धुमान्‌,बन्धुमानसे वेगवान्‌, वेखान्‌ 
से बन्घु और बन्घुसे राजा तृणबिन्दुका जन्म हुआ |३०|| 
तृणबिन्दु आदर्श गुणोंके भण्डार थे । अप्सरा्थोंर 
श्रेष्ठ अलम्बुषा देवीने उनको वरण किया, जिससे उनके कई 
पुत्र और इडविडा नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई॥ ११॥ 
मुनिवर विश्रवाने अपने योगेद्वर पिता पुलस्यजीसे उत्तम 
विद्या प्राप्त करके इडविडाके गर्भसे छोकपाछ दुवेरको 
पुत्ररूपमें उत्पन्न किया || ३२ || महाराज तृणबिन्दुके 
अपनी धमपत्नीसे तीन पुत्र हुए---विशाढ, झूल्वनन्थु 
और धूम्रकेतु | उनमेसे राजा विशाल वशधर हुए और 
उन्होंने वेशाढी नामकी नगरी बसायी।॥| ३३ ॥ विशाल्से 
हेमचन्द्र, हेमचन्द्रसे धुम्राक्ष, धूम्राक्षसे सयम और सयमसे 
दो पुत्र हुए---कशाझञ् और देवज ॥ ३४ ॥ इशाझके 
पुत्नका नाम था सोमदत्त | उसने अख़मेव योके दाग 
यज्ञपति भगवान्‌की आराबना की और योगेल्नर सतोंशा 

आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की || ३५॥ सोमदप- 

का पुत्र हुआ सुमति और छुमतिसे जनमेजय | ये सर 

तृणबिन्दुकी कीर्तिको बढानेवाले विशाल्वशी राजा 

हुए ॥ २६ ॥ 





तीसरा अध्याय 


महर्षि च्यवन ओर खुकन्याका चरित्र, राजा शयौतिका वंश 


श्रीशुकदेवजी कद्दते हैँ--परीक्षित्‌ ! मनुपुत्र 
राजा शर्याति वेदोका निष्ठावान्‌ विद्यान्‌ था। उसने 
अष्ठिरा-गोत्रके ऋषियोंके यज्ञ्में दूसरे दिनका कर्म बतलाया 
था ॥ १ ॥ उसकी एक कमलछलोचना कन्या थी | उसका 
नाम था सुकन्या | एक दिन राजा शर्याति अपनी 
कन्याके साथ वनमे घूमते-बरूमते च्ययन ऋषिके आश्रमपर 
जा पहुँचे || २ | छुकन्या अपनी सखियेके साथ बनमें 
घूम-यूमकर इक्षोंका सौन्दर्य देख रही थी । उसने एक 
स्थानपर देखा कि वाँवी ( दीमकोंकी एकत्रित की हुई मिट्टी ) 
के छेदमेंसे जुगनूकी तरह दो ज्योतियाँ दीख रही 
हैं | ३॥ देवकी कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी, सुकन्याने 
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बाल्सुल्म चपछतासे एक काँटेके द्वारा उन ज्योतियोको 


बेध दिया | इससे उनमेंसे बहुत-सा खून वह चढा ॥१ 
उसी समय राजा शर्यातिके सेनिकोंका महज ढ्व 
गया | राजर्षि शर्यातिको यह देखकर वडा आश्चर्य हैओं। 
उन्होंने अपने सैनिकोंसे कहा ॥ ५ ॥ “अरे; ठग 
कहीं महर्पि च्यवनजीके प्रति कोई अनुचित व्यवहार" 
नहीं कर दिया * मुझे तो यह स्पष्ट जान पडता हैं ्ि 
हमलोगोमेंसे किसी-न-किसीने उनके आश्रमम कोई अर 
किया है || ६ || तब सुकन्याने अपने पितासे हीं 
डरते कहा कि “पिताजी ! मैंने कुछ अपराप हीं? 
किया हैं | मैंने अनजानमें दो ज्योतियोकों कटने £ 

दिया है ॥ज]। अपनी कन्याकी यद वात छुनका व 
घबरा गये । उन्होंने घीरे-बीरे स्थ॒ुति करके वो 


आअ० ३ ] 


चरम स्कन्ध 
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डिपे हुए च्यवन मुनिको प्रसन्न किया | ८ || तदनन्तर 
च्यवन मुनिका अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या 
उन्हें समर्पित कर दी । और इस सड्डट्से छूटकर वडी 
सावधानीने उनकी अनुमति लेकर वें अपनी राजवानीममें 
चले आये ॥ ९ ॥ 

ख़र सुकन्या परम क्रोंवी च्ययत मुनिको अपने 
पतिके रूपम प्राप्त करके वडी सावधानीसे उनकी सेवा 
करती हुए उन्हें प्रसन्न करने लगी | वह उनकी मनो- 
बृत्तिकों जानकर उसके अनुसार ही वर्ताव करती 
थी ॥ १० ॥ कुछ समय वीत जानेपर उनके आश्रमपर 
दोनों अग्विनीकुमार आये | च्यवन मुनिने उनका यथोचित 
मनकार किया और कहा कि-“आप दोनों समय हैं, 
इमलिये मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिये । मेरा रूप 
एवं अवथा ऐसी कर दीजिये, जिसे युवती स्लियाँ चाहती 
हैं। में जानता हैँ कि आपलोग सोमपानके अधिकारी नहीं हैं, 
फिर भी में आपको यज्ञमें सोमरसका भाग दूँगा॥ १ १-१ २॥ 
वेयमिंगेमणि अश्लिनीकुमारोंने महर्पि च्यवतका अमिनन्दन 
करके कहा, (ठीक है !! और इसके वाद उनसे कहा 
कि यह मिद्दोके द्वारा बनाया हुआ कुण्ड है, आप 
इसमे स्नान कीजिये! || १३॥ च्यवन मुनिके शरीरको 
बुढ़ापेने घेर ख़खा था | सत्र ओर नर्से दीख रही थीं, 
झुर्रियाँ पड जाने एवं वाल पक जानेके कारण वे देखनेंमें 
बहुत भद्दे छगते थे | अख्विनीकुमारोंने उन्हें अपने साथ 
लेकर कुण्डमें प्रवेश किया || १४ ॥ उसी समय कुण्डसे 
तीन पुरुष बाहर निकले | वे तीनों ही कमलोंकी माला, 
कुग्टछ और सुन्दर वच्र पहने एक-से माछम होते थे । 
वे बडे ही सुन्दर एवं स्लियोंको प्रिय छगनेवाले थे || १५॥ 
परम साम्त्री छुन्दरी सुकन्याने जब देखा कि ये तीनों ही 
एक आक्तिके तथा सूर्यक्रे समान तेजखी हैं, तव अपने 
पतिझों न पहचानकर उसने अख्विनीकुमारोंकी अरण 
डी ॥ १६॥ उसके पातित्रत्यसे अख्विनीकुमार बहुत 
सनन्‍्तुट हुए । उन्होंने उसक्रे पतिकों वतझ्ा दिया और 
फिर च्यत्नन मुनिने आज्ञा लेकर विमानके द्वारा वे खर्गको 
चले गये ॥] १७॥ 


दुछ समयके बाद यज्ञ करनेकी इच्छासे राजा जर्यानि 


[आपका 
मानेज न गश्नमप्र 


च्ययन मुनिके आश्रमपर आये | वहाँ उन्होंने देखा कि 


उनकी कन्या सुकन्याके पास एक सूर्यक्ते ममान तेजली 
पुरुष वेठा हुआ हैं ॥ १८॥ सुकन्याने उनके चग्गॉकी 
वन्‍्दना की | ऋरयातिने उसे आशीर्जाद नहीं दिया और 
कुछ अग्रसन्न से होकर बोले || १९॥ ५ुओ ! यह ढने 
क्या किया £ क्या तने सबके वन्दरनीय चयन मुनिकों 
धोखा दे दिया ? अवव्य ही दने उनको बृढ्या ओर 
अपने कामका न समझकर छोड दिया और अब त्‌ इम 
राह चढते जार पुरुपकी सेत्रा कर रही है ॥ २०॥ 
तेरा जन्म तो बडे ऊँचे कुलमें हुआ था | यह उछरी 
बुद्धि तुझे केसे प्राप्त हुई * तेरा यह व्यवहार तो कुलमें 
कलड्ड छगानेवाला है | अरे राम-राम ! त्‌ निज होकर 
जार पुरुषकी सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने 
पिता और पति दोनोंके वशणको घोर नरकमें ले 
जा रही है? ॥२१॥ राजा गर्यातिके इस प्रकार कहने- 
पर पवित्र मुसकानबराली सुकन्याने मुसकराकर कहा--- 
'विताजी | ये आपके जामाता खय झूगुतन्दन महर्षि 
च्यूवन ही हैं? || २२ ॥ इसके वाद उसने अपने पितासे 
महर्षि च्यवतके यौवत और सौन्दर्यकी प्राप्तिका सारा 
वृत्तान्‍्त कह सुनाया | वह सब सुनकर राजा शर्याति 
अत्यन्त विस्मित हुए | उन्होंने बडे प्रेमसे अपनी पुत्रीको 
गलेसे छगा लिया || २३ ॥ 


महपि च्यवनने वीर शर्यातिसे सोमयज्ञका अनुष्ठान 
कंखाया और सोमपानके अधिकारी न होनेपर भी अपने 
प्रभावसे अख्लिनीकुमारोंकी सोमपान कराया || २४॥ 
इन्द्र बहुत जल्दी क्रोध कर बेठते हैं | इसलिये उनसे 
यह सहा न गया । उन्होंने चिढ़कर शर्यातिको मारनेके 
लिये वज्न उठाया | महर्षि च्यवनने वज्न्के साथ उनके 
हाथको वहीं स्तम्मित कर दिया || २०५ || तब सव 
देवताओंने अखिनीकुमारोंको सोमका भाग देना खीकार 
कर लिया | उन छोगोंने वेद् होनेके कारण पहले 
अख्िनीकुमारोंका सोमपानसे चहिप्कार कर रक्खा 
था ॥ २६॥ 

परीक्षित्‌ | जर्यातिके तीन पुत्र थे--उत्तानवर्ि, 
आनते और मूरिपेण | आनतंसे रेवत हुए || २७ | 
महाराज ! रेबतने सप्द्रके भीतर कुगस्थली नामकी एक 
नगरी बसायी थी | उसीमें रहकर वे आनते आदि देशों- 


का राज्य करते थे || २८ ॥ उनके सौ श्रेष्ठ पुत्र थे, 
जिनमे सबसे बडे थे ककुकझी | ककुझ्ी अपनी कन्या 
रेबतीको लेकर उसके लिये वर पूछनेके उद्देश्यसे ब्रह्माजीके 
पास गये | उस समय ब्रह्मलोकका रास्ता ऐसे छोगोंके 
लिये वेरोक-टोक था | ब्रह्मेकममें गाने-बजानेकी धूम 
मची हुई थी | बातचीतके लिये अवसर न मिलनेके 
कारण वे कुछ क्षण वहीं ठहर गये || २९-३० || 
उत्सवके अन्तमे ब्रह्माजीको नमस्कार करके उन्होंने 
अपना अभिप्राय निवेदन किया | उनकी बात सुनकर 
भगवान्‌ ब्रह्माजीने हँसकर उनसे कहा ॥३१॥ महाराज ! 
तुमने अपने मनमें जिन छोगोंके विषयमें सोच रक्‍्खा था, 
वे सब तो कालके गालमे चले गये | अब उनके पुत्र, 
पैत्र अथवा नातियोंकी तो बात ही क्‍या है, गोत्रोंके 
नाम भी नहीं छुनायी पडते ॥ ३२ ॥ इस बीचमें 
सत्ताईस चतुर्युगीका समय बीत चुका है | इसलिये तुम 


श्रीमद्भागवत 
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जाओ। इस समय भगवान्‌ नारायणके अग्रावतार महा 
बलदेवजी प्रथ्वीपर विद्यमान हैं ॥ ३३ ॥ राजन | 
उन्हीं नरत़्को यह कन्यारत्ञ तुम समर्पित कर दो। 
जिनके नाम, छीछा आदिका श्रवण-कीर्तन बड़ा ही 
पवित्र है---वे ही प्राणियोंके जीवनसवंख भगवान्‌ पृथीका 
भार उतारनेके छिये अपने अशसे अवतीर्ण हुए हैं॥ 
राजा क॒वुझीने ब्रह्माजीका यह आदेश प्राप्त करके उनके 
चरणोंकी वन्दना की और अपने नगरमें चले आये । 
उनके वशजोने यक्षोके मयसे वह नगरी छोड दी थी 
और जहाँ-तहाँ यों ही निवास कर रहे थे || ३४-१५॥ 
राजा ककुग्ीने अपनी सर्वाद्गसुन्दरी पुत्री परम वलशाली 
बलरामजीको सौंप दी और खय तपस्या करनेके ढिये 
भगवान्‌ नर-नारायणके आश्रम बंदरीवनकी ओर चह 
दिये ॥ ३६ ॥ 


>> 0-*<-0*फ््लोत-5 


चोथा अध्याय 
नाभाग और अस्बरीषकी कथा 


भ्रीशुकरेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! मलुपुत्र 
नमगक़ा पुत्र था नाभाग | जब वह दीघ॑काछतक- ब्रह्म- 
चर्यका पालन करके छोठा, तब बडे भाइयोंने अपनेसे 
छोटे किन्तु विद्वान भाईको हिस्सेमें केचछ पिताकों ही 
दिया ( सम्पत्ति तो उन्होंने पहले ही आपसमे बॉठ ली 
थी )॥ १॥ उसने अपने भाइयोंसे पूछा---“भाइयो ! 
आपलोगेने मुझे हिस्सेमें क्या दिया है ” तब उन्होंने 
उत्तर दिया कि 'हम तुम्हारे हिस्सेमे पिताजीको ही तुम्हें 
देते हैं ।! उसने अपने पितासे जाकर कहा---“पिताजी ! 
मेरे बडे भाइयोने हिस्सेम मेरे लिये आपको ही दिया 
है !! पिताने कहा--थेठा | तुम उनकी बात न 
मानो ॥ २ ॥ देखो, ये वडे वुद्धिमान्‌ आद्विस्स-गोज्नके 
ब्राह्मण इस समय एक बहुत बडा यज्ञ कर रहे हैं | 
परतु मेरे विद्यान्‌ पुत्र वे प्रत्येक छठे दिन अपने 
कर्ममें भूल कर बैठते हैं | ३ ॥ तुम उन महात्माओंके 
पास जाकर उन्हें वेश्वदेवसम्बन्धी दो सृक्त वतछा दो; 
जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे, तत्र यज्ञसे बचा हुआ अपना 
सारा धन तुम्हें दे देंगे | इसलिये अब तुम उन्हींके पास 


चले जाओ |? उसने अपने पिताके आज्ञानुसार बेस 
ही किया | उन आइ्विरसगोत्री ब्राह्मणोंने भी यज्ञका बचा 
हुआ धन उसे दे दिया और वे खर्गमें चले गये |॥१-५॥ 


जब नामाग उस धनको लेने लगा, तब उत्तर दिशा- 
से एक काले रगका पुरुष आया। उसने कहा--/झ 
यज्ञभूमिमं जो कुछ बचा हुआ है, वह सब पर 
मेरा है ॥ ६ ॥ 

नामागने कहा--“ऋषियोंने यह धन मुझे दिया & 
इसलिये मेरा है |? इसपर उस पुरुपने कहा-हिम 
विंवादके विपयमे तुम्हारे पितासे ही प्रश्न किया जावे ।' 
तब नाभागने जाकर पितासे पूछा || ७ ॥ पिताने कहा- 
एक बार दक्षग्रजापतिके यत्रमे ऋषिछोग यह विधा 
कर चुके है कि यत्रमूमिम जो कुछ बच रहता हैं। *- 
सव रुद्रदेवका हिस्सा है | इसलिये वह पन हें 
महादेवजीको ही मिलना चाहिये? ॥ ८ ॥ नाप 
जाकर उने काले रंगके पुरुष रुद्रभगवानकों प्रगाम दि 
और कहा कि प्रभो | यज्ञमूमिकी सभी वस्तुएँ आर ' 
मेरे पिताने ऐसा ही कहा है । मस्त ! मुझमे अं 


अ०४ ] 





हुआ, मे सिर झुकाकर आपमे क्षमा माँगता हैं? ॥ ९ ॥ 
तब मगयान्‌ रुदने कहा-/तुम्हारे पिताने वर्मके अनुकूछ 
निर्णय विया है. और तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा 
है | तुम वेदोंका अर तो पहलेप्ते ही जानते हो । अब 
मे तुम्हें सनातन ब्रह्मतत्तका ज्ञान देता हूँ | १०॥ 
यहाँ यज्रम बचा हुआ मेरा जो अग है, यह बन भी में 
तु््हें ही दे रहा हैँ, तुम इसे खीकार करो |? इतना 
कहकर सत्यप्रेमी भगयान्‌ रुद्र अन्तर्वान हो गये ॥११॥ 
जो मनुष्य प्राता और सायकालर एकामग्रचित्तते इस 
आत्यानका स्मरण करता है, वह प्रतिमाशाढी एवं वेदज्ञ 
तो होता ही हैं, साथ ही अपने खरूपको भी जान लेता 
है ॥ १२ | नामागक्े पुत्र हुए अम्बरीप | वे भगवानके 
बडे ग्रेमी एव उदार धर्मात्मा थे | जो ब्रह्मगाप कमी 
कहीं रोफ़ा नही जा सका, वह भी अम्बरीषका स्पर्श 
न कर सका ॥ १३ ॥ 


राजा परीक्षितने पूछा--सगवन्‌ ! मैं परमज्ञानी 
राजर्पि अम्बरीपका चरित्र सुनना चाहता हूँ | ब्राह्मणने 
क्रोपित होकर उन्हें, ऐसा दण्ड दिया, जो किसी प्रकार 
ठढा नहीं जा सकता, परन्तु वह भी उनका कुछ न 
विगाइ सका ॥ १४ ॥ 


धीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ | अम्बरीष बडे 
भाग्यवान्‌ थे । प्ृथ्वरीके सा्तो द्वीप, अचल सम्पत्ति और 
अतुल्नीय ऐज्लर्य उनको प्राप्त था। यद्यपि ये सव 
सावारण मनुष्येकि लिये अत्यन्त दुर्लभ वस्तुएँ हैं, फिर 
भी वे इन्हें खप्नतुल्य समझते थे | क्योंकि वे जानते थे 
कि जिस वन-वेभवके लछोभमें पडकर मनुष्य घोर नरकर्में 
जाता है, वह केबल चार दिनकी चौँदनी है | उसका 
दीपक तो बुझा-चुझाया है || १७-१६ || मगवान श्रीकृष्णमें 
और उनके प्रेमी साधुओंमे उनका परम प्रेम था। उस 
प्रमे प्राप्त हो जानेपर तो यह सारा विव्व और इसकी 
समस्त मम्पत्तियाँ मिद्रीके ढेलेक्े समान जान पडती 
है ॥१७॥ उन्होंने अपने मनको श्रीकृष्णचन्ठके चरणा- 
रेप युनलमें, वाणीको भगवद्रणानुवर्गनमें, हाथोंको श्रीहरि- 
मन्दिस्के मार्जन-सेचनर्में और अपने कानोंकों भगवान्‌ 
अच्युतऊी मट्ठल्मयी कपाक़े श्रवग्मे छगा रक्खा था ॥१ ८॥ 
उन्होंने अपने नेत्र मुछुन्दमूर्ति एवं मन्दिरेकि दर्शनमिं, 


नवम स्कन्ध 
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अड्ग-सड् मगबद्गक्तोके गरगैस्-ल्यञ्ञभे, नासिफा उनके 
चरगकमलोपर चढी श्रीमती तुल्सीके दिल्य गन्धमे और 
रसना ( जिहा ) को मगवानके प्रति अर्पित नेवेय- 
प्रसादम सलग्न कर दिया था ॥| १०९॥ अम्बरीपके 
पैर मगवानके क्षेत्र आदिकी पेदछ यात्रा करनेमे ही लगे 
रहते और वे सिरसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकके चरणकमलेंकी 
वन्‍्दना किया करते | राजा अम्बरीपने माला, चन्दन 
आदि भोग-सामग्रीको भगवानकी सेबाम समर्पित कर 
दिया था | भोगनेकी इच्छासे नहीं, बल्कि इसलिये कि 
इससे वह भगवस्पेम ग्रात्त हो, जो पवित्रकीति भगवानके 
निज-जनोंमें ही निवास करता है || २० ॥ इस प्रकार 
उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञपुरुष, इन्द्रियातीत भगवानके 
प्रति उन्हे सर्वात्मा एवं सवेख॒रूप समझकर समर्पित कर 
दिये थे | और भगवद्भक्त ब्राह्मणोंकी आज्ञाके अनुसार 
वें इस पृथ्वीका शासत करते थे | २१ ॥ उन्होंने 
'घन्वः नामके निर्जल देञमें सरखती नदीके प्रवाहके 
सामने वसिष्ठ, अस्तित, गौतम आदि मिन्न-मित्र आचार्यो- 
द्वारा महान्‌ ऐश्व्यके कारण सर्वाद्गरपरिपृर्ण तथा वडी-बड़ी 
दक्षिणावाले अनेकों अश्वमेघ यज्ञ करके यज्ञाधिपति 
भगवानकी आराधना की थी || २२ ॥ उनके यज्ञेमिं 
देवताओंके साथ जब सदस्य और ऋत्िज वेठ जाते थे, 
तब उनकी पलके नहीं पडती थीं और वे अपने सुन्दर 
वल्न॒ और वेसे ही रूपके कारण देवताओंके समान 
दिखायी पडते थे ॥ २३ ॥ उनकी प्रजा महात्माओंके 
द्वारा गाये हुए भगवानके उत्तम चरित्रोंका किसी समय 
बडे प्रेमसे श्रवण करती और किसी समय उनका गान 
करती | इस प्रकार उनके राज्यक्रे मनुष्य देवताओंके 
अत्यन्त प्यारे खर्गकी भी इच्छा नहीं करते || २४ ॥ 
वे अपने हृदयमें अनन्त प्रेमका दान करनेवाले श्रीहरि- 
का नित्य-निरत्तर दर्शन करते रहते थे | इसलिये उन 
लोेगोंकी वह मोग-सामग्री भी हर्पित नहीं कर पाती थी, 
जो वडे-वड़े सिंद्धोंको भी दुर्लभ है | वे वस्तुएँ उनके 
आत्मानन्दके सामने अत्यन्त तुच्छ और तिरस्कृत 
थीं || २०५ ॥ राजा अम्बरीप इस प्रकार तपस्यासे युक्त 
भक्तियोग और प्रजापाढनरूप खबरमंके द्वारा भगवानको 
प्रसन्न करने लगे और धीरे-धीरे उन्होने सब ग्रकारक्की 
आसक्तियोंका परियाग कर दिया || २६ ॥ घर, द्ली, 
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नननननकपनननननन मनन मनन न बन बन नमन न न नमन नमन मनन ननन+ नमन मनन मनन मनन ििभट ल क्‍ क्‍ एप) ,, ४: ध/ ढअ््््ाााा.>“">उप"/त॑>ै+7+-++--55-3....न 


[ अ० ४ 








पुत्र, भाई-बन्धु, बडे-बडे हाथी, रथ, घोडे एवं पैदलोकी 
चतुरड्रिणी सेना, अक्षय रक्ष, आभूषण और आयुष 
आदि समस्त वस्तुओं तथा कभी समाप्त न होनेवाले 
कोशोके सम्बन्धभे उनका ऐसा दृढ निश्चय था कि वे 
सब-के-सब असत्य हैं || २७ ॥ उनकी अनन्य ग्रेममयी 
भक्तिसे प्रसन्न होकर भगवानने उनकी रक्षाके लिये 
सुदर्शन चक्रको नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियोंको 
भयभीत करनेवाल्य एवं भगवद्धक्तोकी रक्षा करनेवाला 
है॥ २८ ॥ 


राजा अम्बरीपकी पत्नी भी उन्हींके समान घर्मशील, 
संसारसे विरक्त एवं भक्तिपरायण थीं | एक बार उन्होंने 
अपनी पत्नीके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णी आराधना करने- 
के लिये एक वषेतक द्वादशीप्रधान एकादशी-बत करनेका 
नियम ग्रहण किया || २९ ॥ व्रतकी समाप्ति होनेपर 
कार्तिक महीनेमें उन्होंने तीन रातका उपवास किया 
और एक दिन यपुनाजीमें ज्लान करके मघुवनमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णी पूजा की ॥ ३० ॥ उन्होंने महामिषेककी 
विधिसे सब प्रकारकी सामग्री और सम्पत्तिद्वरा भगवान्‌- 
का अभिषेक किया और हृदयसे तन्‍्मय होकर वद्न, 
आभूषण, चन्दन, माछा एवं अर्प्य आदिके द्वारा उनकी 
पूजा की । यद्यपि महाभाग्यवान्‌ ब्राह्मणोंको इस पूजाकी 
कोई आवश्यकता नहीं थी, खय ही उनकी सारी 
कामनाएँ पूर्ण हो चुकी थीं-बे सिद्ध थे-तथापि राजा 
अम्बरीषने भक्तिभावसे उनका पूजन किया | तत्पश्चात्‌ 
पहले ब्राह्मणोंको ख्ादिष्ट और अत्यन्त गुणकारी भोजन 
कराकर उन छोगोंके घर -साठ करोड गौएँ सुसज्जित 
करके भेज दीं | उन गौओके सींग खुवर्णते और ख़ुर 
चॉदीसे मढ़े हुए थे। सुन्द्र-सुन्दर वख्र उन्हें ओढ़ा 
दिये गये थे। वे गौएँ बडी सुशीछ, छोठी अवस्थाकी, 
देखने सुन्दर, बछडेवाली और खूब दूध देनेवाली थीं | 
उनके साथ दुहनेकी उपयुक्त सामग्री भी उन्होंने भेजवा 
दी थी॥ ३१-३४ ॥ जब ब्राह्मणोको सत्र कुछ मिछ 
चुका, तब राजाने उन छोगोसे आज्ञा लेकर व्रतका 
पारण करनेकी तेयारी की । उसी समय जाप और 
वरदान देनेमें समर्थ खय दुर्वासाजी भी उनके यहाँ 
अतिथिके रूपमें पवारे || ३५ ॥ 


राजा अम्बरीप उन्हें देखने ही उठकर खडे हो गये, 


आसन देकर बेठाया और विविध सामग्रियोंसे अतिपिके 
रूपमें आये हुए दुर्वासाजीकी पूजा की | उनके चरणों- 
में प्रणाम करके अम्बरीषने भोजनके छडिये प्रार्यता 
की ॥ ३६ ॥*दुर्वासाजीने अम्बरीपकी प्रार्थना खीकार 
कर छी और इसके बाद आवश्यक कम्मोंसे निवृत्त होनेके 
लिये वे नदीतठपर चले गये | वे ब्रह्मका ध्यान करते 
हुए यमुनाके पवित्र जलमे स्लान करने छगे || ३७ || 
इधर द्वादशी केवछ घडीभर शेष रह गयी थी। परम 
अम्बरीषने धर्म-सझ्ूट्में पडकर ब्राह्मणोंके साथ परामर 
किया ॥ ३८ ॥ उन्होंने कहा---्राह्मगदेवताओ | 
ब्राह्मणफो बिना भोजन कराये खय खा छेना और 
द्वादशी रहते पारण न करना--दोनों ही दोष हैं। 
इसलिये इस समय जेंसा करनेसे मेरी भछाई हो और 
मुझे पाप न छगे, ऐसा काम करना चाहिये ॥ २९॥ 
तब ब्राह्मणोके साथ विचार करके उन्होंने कहा-- 
तआह्मणो ! श्रुतियोर्मे ऐसा कहा गया है कि जछ प्री 
लेना भोजन करना भी है, नहीं मी करना है। इसलिये 
इस समय कंव॒छ जछपे पारण किये लेता हूँ ॥ ४० ॥ 
ऐसा निश्चय करके मन-ही-मन भगवान्‌का चिन्तन करे 
हुए राजर्पि अम्बरीषने जल पी लिया और परीक्षित्‌ | 
वे केवछ दुर्वासाजीके आनेकी बाठ देखने छो ॥४१॥ 
दुर्वालाजी आवश्यक कर्मेसे निबत्त होकर यघुनातव्मे 
लौट आये | जब राजाने आगे बढ़कर उनका अभिनन्‍्तत 
किया, तब उन्होंने अनुमानसे ही समझ लिया #ि 
राजाने पारण कर लिया है॥ 9२॥ उस सम 
दुर्वासाजी बहुत भूखे थे | इसलिये यह जानका ऊ#ि 
राजाने पारण कर लिया है, वे क्रोवते थर-यर कॉपर 
लगे | भौंहोंके चढ जानेसे उनका मुँह विकट हो गया। 
उन्होंने हाथ जो डकर खडे अम्बरीपपे डॉय्कर कहा ॥४३॥ 
अहो ! देखो तो सही, यह कितना क्रूर हैं | वह बन 
मदर्भ मतवाछा हो रहा है | भगवान्‌की भक्ति तो £ं 
छूतक नहीं गयी और यह अपनेको वड्म समर्थ मारता 

है | आज इसने धर्मका उछड्ठन करके बहा अधया 
किया है ॥| ४४ ॥ देखो, मैं इसका अतिवि होडर आग 
हूँ । इसने अतियिसत्कार करनेके ढिये मुझे वि 
भी दिया है. किन्तु क्रिर भी मुझे खिछाये विता ही 


अ० ४ ] 


नंवम स्कन्ध 


ल्््च्ल्््लचस्ल्च्ल््च्ं्!।ज्ल्अ ल88णख9 ली ्शल््ल  _ अ्य्श््क़्््_््फ्कल्््-: 





ब्या है | अच्छा ठेख, तु अमी इसका फछ चखाता 
हैं? || ४० ॥ में कहते-कहते वे क्रोचसे जछ उठे । 
उन्होंने अपनी एक जठा उखाडी और उससे अम्बरीप- 
को मार डालनेक्ते लिये ०क क्ृत्या उत्पन्न की | वह 
प्र्यफ़ाठकी आगके समान दहक रही थीं॥ ०६ ॥ 
बह आगके समान जलती हुई, हाथमे तल्वार लेकर 
गजा अम्बरीपपर टृठ पड़ी | उस समय उसके पेरोंकी 
वमकसे पृथ्वी काँप रही थी | परन्तु राजा अम्बरीप देख- 
कर उसमे तनिक भी विचलित नहीं हुए | वे एक पग 
भी नहीं हटे, ज्यों-केन्यों खडे रहे || ४७ ॥ परमपुरुष 
परमामाने अपने सेवककी रक्षाके छिये पहलेसे ही 
सुदर्शन चक्रको नियुक्त कर रकखा था । जसे आग क्रोचसे 
गुरते हुए सॉपको भस्म कर देती हैं, वेसे ही चक्रने 
दुर्बासाजीफी कृ्याकों जठाकर राखका ढेर कर 
दिया ॥ ९८ ॥ जब दुर्वासाजीने देखा कि मेरी बनायी 
हुई कृ्या तो जल रही है और चक्र भेरी ओर आ रहा 
है, तब वे भयभीत हो अपने ग्राण वचानेके लिये जी 
छोडकर एकारक भाग निकले | ०९॥ जेसे ऊँची- 
ऊँची ठपटोवाद्य दावानल मॉपके पीछे दौडता है, वेसे 
ही भज्वानवा चक्र उनके पीछे-पीछे ढौडने रूगा | जब 
दुर्वासाजीने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे ूग गया है, तव 
सुमेह पर्वतकी शुफामे प्रवेश करनेके छिये वें उसी ओर 
दौइ पड़े || ७५० || दुर्बासाजी दिशा, आकाग, पृश्वी, 
अनल-बिवछ आदि नीचेक्रे छोक, समुद्र, छोकपाल और 
उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं खर्गतकम गये, परल्‍्तु 
जहोँ-नहों वे गये, वही-वहा उन्होंने अस॒ह्य तेजवाले 
सुदर्शन चक्रको अपने पीछे छगा देखा || ०१ || जब 
उन्हें कहीं भी कोई रक्षक न मिछा, ठव तो वे और 
भी दर गये | अपने लिये ऋग इूँढते हुए वे देवशिरोमणि 
अह्माजीके पास गये और बोले---श्रह्माजी ! आप 
समम्मृ है | भगवानके इस तेजोमय चक्रसे मेरी रक्षा 
कीजिये ॥ ७०२ ॥ 

प्रह्माजने कहा--'जब मेरी दो पराधंकी आयु 
समाप्त होगी और काल्खरूप भगवान्‌ अपनी यह सृष्टि- 
लेला ममेदने छगेंगे, ओर इस जगतकों जछाना चाहेंगे 
उसे समय उनके अ्रुभइ्नाजसे यह सारा ससार और मेरा 


यह लोक भी ठीन हो जाउगा || ७३ || मे, आर, 
दक्ष-छगु आदि प्रजापति, भतेखवर, देवेश्वर आदि सत्र 
जिनके बनाये नियमेमि ठँघे हैं तथा जिनझी आज्ञा 
गिरोबार्य करके हमछोग ससारका हित करने है, (उनके 
भक्तके टोहीको वचानेम हम समय नहीं हैं ) ॥ ५४ || 
जब ब्रह्माजीने इस प्रकार दुर्बालाको निराश कर दिया, 
तब भगकानके चक्रसे सनन्‍्तप्त होकर वे केलासवासी 
भगवान्‌ गड्डरकी गरणमे गये ॥ ५० ॥ 

श्रीमद्दादेवर्जने कह्या--दुर्वासाजी ! जिन अनन्त 
परमेश्वस्मे ब्रह्मा-जेसे जीव और उनके उपाधिमत कोण, 
इस त्रह्माण्डके समान ही अनेको बह्माग्ड समयपर पैदा होते हैं 
और समय आनेपर फिर उनका पता भी नहीं चछना, जिनमें 
हमारे-जसे हजारों चक्कर काठते रहते है---उन प्रम॒के 
सम्बन्धमे हम कुछ भी करनेकी सामर्थ्य नहीं रखते ॥५६॥ 
में, सनत्कुमार, नारद, भगवान्‌ ब्रह्मा, कपिलदेब, 
अपान्तरतम, देवछ, वर्म, आसुरि तथा मरीचि आदि 
दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर---ये हम सभी भगवान्‌की मायाको 
नहीं जान -सकते | क्योंकि हम उसी मायाके पघेरेंमे 
हैं ॥ ५७-०८ || यह चक्र उन विश्वेश्वरका शत्र है। 
यह हम लोगेके लिये असह्य है | तुम उन्हींकी शरणमे 
जाओ । वे भगवान्‌ ही तुम्हारा मड्डछ करेंगे”? || ५९ | 
वहॉसे भी निराण होकर दुर्वासा भगवानूके परमधाम 
वेंकुण्ठमें गये | क्ष्मीपति भगवान्‌ छक्ष्मीके साथ वहां 
निवास करते हैं. ॥ ६०॥ उदुर्वासाजी मगवानके 
चक्रकी आगसे जल रहे थे | वे काँपते हुए भगवानके 
चरणमें गिर पडे | उन्होंने कहा--हे अच्युत ! हे 
अनन्त ) आप सर्वोके एकमात्र वाञ्छनीय हैं | ग्रमो | 
विश्वके जीवनदाता । मैं अपराबी हूँ | आप मेरी रक्षा 
कीजिये ॥ ६१ ॥| आपका परम प्रभाव न जाननेके 
कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्तका अपराध किया है | 
प्रभो | आप मुझे उससे बचाइये । आपके तो नामका 
ही उच्चारण करनेसे नार्की जीव भी मुक्त हो जाता 
है? ॥ ६२ ॥ 

श्रीमगवानले कहा-ुर्वासाजी । में सर्वया मक्तों-' 
के अधीन हूँ | मुझम तनिक भी खतन्त्रता नहीं है | 
नेरे सीवे-सादे सरछ भक्तोंने मेरे हहयकों अपने हायमें 


प्‌ ० 
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कर रक्खा है | भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं. और में 
उनसे ॥ ६३ ॥ ब्रह्मन ! अपने भक्तोका एकमात्र आश्रय 
मैं ही हूँ | इसलिये अपने साधुखभाव भक्तोंको छोडकर मैं 
न तो अपने-आपको चाहता हूँ और न अपनी अर्द्धा्लिनी 
विनाशरहित छक्ष्मीको | ६४ ॥ जो भक्त खत्री, पुत्र, 
गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परछोक-- 
सबको छोडकर केवल भेरी शरणमे आ गये हैं, उन्हें 
छोडनेका सझ्ूल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ * ॥६०॥ 
जेसे सती त्लरी अपने पातित्रत्यसे सदाचारी पतिको वशर्मे 
कर लेती है, वेसे ही मेरे साथ अपने हृदयको प्रेम- 
बन्धनसे बाँध रखनेवाले समदर्शा साधु भक्तिके द्वारा 


मुझे अपने वशमें कर लेते हैं || ६६ ॥ मेरे अनन्यप्रेमी . 


भक्त सेवासे ही अपनेको परिपूर्ण---कतकत्य मानते हैं | 
मेरी सेवाके फलखरूप जब उन्हें सालेक्य-सारूप्य आदि 
मुक्तियों प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हें भी खीकार करना नहीं 
चाहते, फिर समयके फेरसे नए हो जानेवाली वस्तुओंकी तो 
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बात ही क्या है॥| ६७ ॥ दुर्वासाजी ! मैं आपसे और क्या 

कहूँ, मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों 
हृदय खय मैं हूँ | वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं 
जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं 
जानता ॥ ६८ ॥ दुर्वासाजी | सुनिये, में आपको एक 
उपाय बताता हूँ । जिसका अनिष्ट करनेसे आपको झञ 
विपत्तिमें पड़ना पडा है, आप उसीके पास जाइये। 
निरपराध साधुओंके अनिष्टकी चेशसे अनिष्ट करनेवाले- 
का ही अमजझ्ल होता है ॥ ६९ ॥ इसमें सन्देह नहीं 
कि ब्राह्मणोंके लिये तपस्या और विद्या परम कल्याणक्रे 
सावन हैं | परन्तु यदि ब्राह्मण उद्ण्ड और अन्यायी हो 
जाय, तो वे ही दोनों उलठा फल देने लगते हैं ||७०॥ 
दुर्वासाजी |! आपका कल्याण हो । आप नामागनन्दन 
परम भाग्यशाली राजा अम्बरीषके पास जाइये और उनसे 
क्षमा माँगिये | तव आपको शान्ति मिलेगी ॥ ७१ ॥ 





पाँचवाँ अध्याय 
दुबोसाजीकी दुःखनिदृत्ति 


श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ |! जब भगवानने 
इस प्रकार आज्ञा दी, तब सुदशन चक्रकी ज्वालासे 
जरूते हुए दुर्वासा लौठकर राजा अम्बरीषके पास आये 
और उन्होंने अत्यन्त दुखी होकर राजाके पेर पकड़ 
लिये ॥ १ ॥ दुर्वासाजीकी यह चेश देखकर और 
उनके चरण पकडनेसे छज्ित होकर राजा अम्बरीष 
भगवानके चक्रकी स्तुति करने छगे | उस समय उनका 
हृदय दयावश अत्यन्त पीडित हो रहा था ॥ २ ॥ 


अस्वरीपने कहा--प्रभो सुदर्शन ! आप अग्निखरूप 
हैं| आप ही परम समर्य सूर्य हैं | समस्त नक्षत्रमण्डल- 
के अधिपति चन्द्रमा भी आपके खरूप हैं | जछ, प्रथ्वी, 
आकाश, वायु, पद्मतन्मात्रा और सम्पूर्ण इन्डियोंके रूपमें 
भी आप ही हैं ॥ ३ ॥ भगवानके प्यारे, हजार दातवाले 
चक्रदेव ! मे आपको नमस्कार करता हूँ | समस्त अल्न- 
शलोको नष्ट कर देनेवाले एवं पृथ्वीके रक्षक !' आप इन 
ब्राह्मणकी रक्षा कीजिये ॥ ४ ॥ आप ही धर्म हैं, मधुर 
एवं सत्य वाणी हैं, आप ही समस्त यज्ोके अधिपति 


और खय यज्ञ भी है । आप समस्त छोकोके रक्षक ए 
सर्वेछोकखरूप भी हैं | आप परमपुरुष परमात्माके ११ 
तेज हैं || ५ || छुनाम | आप समस्त धर्मोकी मर्यादा 
रक्षक हैं | अपर्मका आचरण करनेवाले असुरोंकी ग् 
करनेके लिये आप साक्षात्‌ अग्नि हैं | आप ही तीर 
छोकोके रक्षक एव विश्वुद्ध तेजोमय हैं | आपकी गन 
मनके वेगके समान है और आपके कर्म अदूमुत | 
मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति का 
हूँ॥ ६ ॥ वेदवाणीके अवीश्वर | आपके घममय तन 
अन्वकारका नाश होता है और सूर्य आदि महापुर्षां 
प्रकाशकी रक्षा होती है | आपकी महिमाका पार ५८ 
अत्यन्त कठिन है | ऊँचे-नीचे और छोठे-बढेके भेद-म् 
युक्त यह समस्त कार्यकारणात्मक ससार आपको है 
खरूप है || ७ ॥ छुदर्शन चक्र ! आपपर कोई वि? 
नहीं प्राप्त कर सकता | जिस समय निरजन संग 
आपको चलाते हैं और आप देंत्य एवं दानबोंकी गट? 
प्रवेश करते हैं, उस समय युद्धमूमिमें उनकों 57' | 
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उदर, जबा, चरण और गएन आदि निरन्तर काठते 
हुए आप अत्यन्त ओमायमान होते हैं || ८ ॥ बविश्वके 
रक्षक ! आप रणभूमिमें सबका प्रहार , सह लेते हैं, 
आपका कोई कुछ नहीं विगाड सकता | गदावारी 
भग्वानने दु्शेके नाशके लिये ही आपको नियुक्त किया 
है | आप कृपा करके हमारे कुलके भाग्योदयके लिये 
दुर्बासाजीका कन्याण कीजिये | हमारे ऊपर यह आपका 
महान्‌ अनुग्रह होगा ॥ ९ ॥| यदि मैंने कुछ भी दान 
किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने वमका पालन 
ऊ्या हो, यदि हमारे वजके छोग ब्राह्मणोंकी ही अपना 
आगध्यदेब समझते रहे हो, ते। दुर्वासाजीकी जलन मिट 
जाय ॥ १० | भगवान्‌ समस्त गुणोके एकमात्र आश्रय 
हैं| यदि मैंने समस्त प्राणियोंके आत्माके रूपमे 
उन्हें देखा हो और वे मुझपर प्रसन्न हों, तो दुर्वासाजी- 
के हदयकी सारी जलन मिट जाय || ११ ॥ 


भ्रीद्युकदेवजी कहते हें--जदे॑ राजा अम्बरीपने 
दुर्वासाजीफ़ो सब ओरसे जलानेवाले भगवानके सुदर्शन 
चक्रकी इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थनासे चक्र 
शान्त हो गया || १२ ॥ जब दुर्वासा चक्रकी आगसे 
मुक्त हो गये और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तव वे 
राजा अम्बरीपको अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए 
उनकी प्रशसा करने छगे ॥ १३ ॥ 


दुचोसाजीने कहा--धन्य है | आज मैंने भगवानके 
प्रेमी भक्तोंका महत्त्व देखा | राजन | मैंने आपका अपराध 
किया, फिर भी आप मेरे लिये मद्ललकामना ही कर रहे 
हैं || १४ ॥ जिन्होंने भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीहरिके 
चरणकमलोंको दृढ़ प्रेममावसे पकड लिया है---उन 
साधुपुरुषोंके लिये कौन-सा कार्य कठिन है ? जिनका 
हृदय उदार है, वे महात्मा भछा, किस वस्तुका परित्याग 
नहीं कर सकते ? || १८ ॥ जिनके मड्ढल्मय नार्मोके 
प्ररणमात्रसे जीव निर्मेठ हो जाता है---उन्हीं तीर्थपाद 
भगवानके चरणकमलोके जो दास हैं, उनके लिये कौन- 
सा कर्तव्य शेप रह जाता हैं ० || १६ ॥ महाराज 
अम्बरीप | आपका हृदय करुणामावसे परिपूर्ण है। 
आपने मेरे ऊपर महान्‌ अनुप्रह किया | अहो, आपने 

भा० भा० ६४-- 








मेरे अपराबको भुछकर मेरे प्राणोकी रक्षा की है !॥१७॥ 

परीक्षित्‌ | जबसें दुर्वासाजी भागे थे, तवसे अक्क 
राजा अम्कीपने भोजन नहीं किया था | वे उनके लौटने- 
की बाठ देख रहे थे | अब उन्होने दुर्बासाजीके चरण 
पकड डिये और उन्हें प्रसन्न करके विधिपूर्वक भोजन 
कराया || १८ ॥ राजा अम्बरीप बडे आदरसे अनिथिके 
योग्य सब ग्रकारकी भोजन-सामम्री ले आये । दुर्बासाजी 
भोजन करके घपृप्त हो गये। अब उन्होने आदरसे 
कहा---राजन्‌ ! अब आप भी भोजन कीजिये ॥१९॥ 
अम्वेरीष ! आप भगवानके परम प्रेमी भक्त है | आपके 
दर्शन, स्पश, वातचीत और मनको मगवान्‌की ओर प्रवृत्त 
करनेवाले आतिथ्यसे में अत्यन्त प्रसन्न और अनुगृहीत 
हुआ हूँ || २० ॥ खर्गकी देवाड्ननाएँ वार-बार आपके 
इस उज्ज्वल चर्त्रिका गान करेंगी | यह पृथ्वी भी आपकी 
परम पुण्यमयी कीर्तिका सकीत॑न करती रहेगी? || २१ ॥ 

भ्रीश्ुकदेवजी कहते हैं--दुर्वासाजीने बहुत ही 
सन्तुष्ट होकर राजा अम्बरीषके गुणोंकी प्रणसा की और 
उसके वाद उनसे अज्ञमति छेकर आकाशमार्गसे उस 
ब्रह्मछोककी यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्मसे ही प्राप्त 
होता है || २२ ॥ परीक्षित्‌ ! जब उुदर्शन चक्रसे 
भयभीत होकर दुर्वासाजी भगे थे, तबसे लेकर उनके 
लौय्नेतक एक वर्षका समय बीत गया । इतने दिनोंतक 
राजा अम्बरीष उनके दर्शनकी आकाह्लासे केवछ जल 
पीकर ही रहे || २३ ॥| जब दुर्वासाजी चले गये, तब 
उनके भोजनसे बचे हुए अत्यन्त पवित्र अन्का उन्होंने 
भोजन किया । अपने कारण दुर्वासाजीका दु खमें पड़ना 
और फिर अपनी ही ग्रार्थनासे उनका छूठना---इन दोनों 
वार्तोकी उन्होंने अपनेद्धारा होनेपर भी भगवानकी 
ही महिमा समझा || २४ ॥ राजा अम्ब्रीषमें ऐसे-ऐसे 
जनेर्को गुण थे | अपने समस्त कर्मेके द्वारा वें पख्रह्म 
परमात्मा श्रीमगवानमें भक्तिभावकी अभिवृद्धि करते रहते 
थे | उस भक्तिके प्रभावसे उन्होंने ब्रह्मलेकतकके समस्त 
भोगोंको नरकके समान समझा || २५ || तदनन्तर राजा 
अम्बरीपने अपने ही समान भक्त पुत्रोंपर राज्यका भार 
छोड दिया और स्वय वे वनमें चले गये | वहाँ वे बड़ी 
घीरताके साथ आत्मस्वरूप भगवानमें अपना मन छगाकर 


५०६ 





गुणोंके प्रवाहरूप संसारसे मुक्त हो गये॥ २६॥ 


[ अ० ६ 





है | जो इसका सद्जीरतन और स्मरण करता है, कह 


परीक्षित्‌ ! महाराज अम्बरीषका यह परम पवित्र आख्यान भगवान्‌का भक्त हो जाता है || २७॥ 





उठा अध्याय 


इक्ष्वाकुफे वंशका वर्णन, भान्धाता और सोमरि ऋषिकी कथा 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैँं--परीक्षित्‌ ! अम्बरषके 
तीन पुत्र थे---विरूप, केतुमान्‌ और शम्समु | विरूपसे 
पृषदश्च और उसका पुत्र रथीतर हुआ ॥| १ ॥ रथीतर 
सनन्‍्तानहीन था | वश परम्पराकी रक्षाके लिये उसने 
अद्विरा ऋषिसे प्रार्थना की, उन्होंने उसकी पत्नीसे ब्रह्मतेज- 
से सम्पन्न कई पुत्र उत्पन्न किये || २ ॥ यद्यपि ये सब 
रथीतरकी भायसे उत्पन्न हुए थे, इसलिये इनका गोत्र 
वही होना चाहिये था जो रथीतरका था, फिर भी वे 
आह्विस्स ही कहलाये। ये ही रथीतर वशियोंके प्रवर 
( कुलमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष ) कहलाये । क्योंकि ये क्षत्रोपेत 
ब्राह्मण थे--क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्रोंसे इनका 
सम्बन्ध था ॥ ३॥ 
... परीक्षित्‌ | एक बार मनुजीके छींकनेपर उनकी 
' मासिकासे इक्ष्वाकु नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । इक्ष्वाकुके 
सौ पुत्र थे | उनमें सबसे बड़े तीन थे---विकुक्षि, निमि 
और दण्डक ॥ ४ ॥ परीक्षित्‌ | उनसे छोटे पचीस पुत्र 
आर्योवर्तके पूपभागके और पचीस पश्चिममागके तथा 
उपर्युक्त तीन मध्यमागके अधिपति हुए । शेष सैंतालीस 
दक्षिण आदि अन्य प्रान्तोंके अधिपति हुए ॥ ५ ॥ एक 
बार राजा इक्बाकुने अष्टका-श्राइके समय अपने बडे 
पुत्रको आज्ञा दो--“विकुछ्षे | शीघ्र ही जाकर श्राद्धके 
योग्य पवित्र पशुओंका मास छाओ! | ६॥ वीर 
विकुक्षिने 'वबहुत अच्छा? कहकर वनकी यात्रा की । वहाँ 
उसने श्राद्धके योग्य वहुत-से पशुओंका शिकार किया | 
वह थक तो गया ही था, भूख भी छग आयी थी इसलिये 
यह वात भूल गया कि श्राद्धके लिये मारे हुए पश्चुको 
स्वयं न खाना चाहिये। उसने एक खरगोश खा 
लिया ॥ ७ ॥ विकुल्षिने बचा हुआ मांस लाकर 
अपने पिताको दिया। इक्वाकुने अब अपने गुरुसे 
उसे प्रोक्षण करनेके लिये कहा, तव गुरुजी- 


ने बताया कि यह मांस तो दूषित एवं श्राद्धके अयोग 
है ॥ ८ ॥ परीक्षित्‌ ! गुरुजीके कहनेपर राजा इक्बाकु- 
को अपने पुत्रकी करतूतका पता चल गया। उन्होंने 
शास्रीय विधिका उल्लइ्डन करनेवाले पुत्रको क्रोक्‍्वश 
अपने देशसे निकार दिया ॥ ९॥ तदनन्तर राजा 
इक्ष्वाकुने अपने गुरुदेव वसिष्ठसे ज्ञानविषयक चर्चा की । 
फिर योगके द्वारा शरीरका परित्याग करके उन्होंने परम 
पद प्राप्त किया || १० ॥ पिताका देहान्त हो जानेपर 
विकुक्षि अपनी राजधानीमें छौट आया और इस पृष्वीया 
शासन करने छगा | उसने बड़े-बडे यज्ञोंसे भगवाववी 
आराधना की, और ससास्मे शशादके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ ॥ ११ ॥ विकुक्षिके पुत्र॒का नाम था पुरक्षय। 
उसीको कोई <इन्द्रवाह” और कोई “ककुत्स्थ” कहते है। 
जिन कर्मोके कारण उसके ये नाम पढ़े थे, उन्‍हें 
सुनो ॥ १२॥ 


सत्ययुगके अन्तमें देवताओंका दानवोंके साथ घोर 
सम्राम हुआ था | उसमें सब-के-सब देवता देत्योंसे हाए 
गये | तब उन्होंने वीर पुरञ्ञयकों सहायताके लिये अपना 
मित्र बनाया || १३ ॥ पुरक्षयने कहा कि “यदि देवराज 
इन्द्र मेरे वाहन बनें, तो मैं युद्ध कर सकता ह | 
पहले तो इन्द्रने अलीकार कर दिया, परन्तु देववार्थोके 
आराध्यदेव सर्वशक्तिमान्‌ विश्वात्मा मगबान्‌की बाव मानकर 
पीछे वे एक बडे भारी बैल वन गये || १४ ॥ सर्वान्तर्यगी 
भगवान्‌ विष्णुने अपनी शक्तिसे पुरक्षयकों भर दिया। 
उन्होंने कवच पहनकर दिव्य घनुप और तीखे बाग 
ग्रहण किये । इसके बाद बेलपर चढ़कर वे उसके कठुद 
( डील ) के पास ब्रेंठ गये । जब इस प्रकार वे युद्वर्क 
लिये तत्पर हुए, तब देवता उनकी सतुनि करने था | 
देवताओंकों साय लेकर उन्होंने पश्चिमकी ओरसे दैत्व का 
नगर घेर लिया ॥ १०-१६ ॥ वीर पुरक्षयक्रा दलक 
साथ अत्यन्त रोमाग्कारी घोर संशम हुआ । उंदत 


आअ० ६ ] 


तवम स्कन्च 
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जो-जो देत्य उनके सामने आये, पुरझ्षयने वार्णोके द्वारा 
उन्हें यमराजके हवाले कर दिया || १७ ॥ उनके वाणों- 
की वर्षा क्या थी, ग्रठ्यकालकी वव्रकती हुई आगथी | जो 
भी उसके सामने आता, छिल्न-मिन्न हो जाता | देत्योंका 
साहम जाता रहा | वे रणम्र्म छोडकर अपने-अपने 
धर्म घुम गये ॥ १८ ॥ पुरक्षयते उनका नगर, घन 
और ऐश्वर्य--सव कुछ जीतकर इन्डको दे दिया | इसीसे 
उन राजर्पिको पुरे जीतनक्रे कारण “पुरक्षणः, इन्द्रको 
वाहन बनानेके कारण (इन्द्रवाह” और बेलके ककुदपर 
बैठनेके कारण 'ककुस््थ! कहा जाता है॥ १९ ॥ 


पुस्क्षयका पुत्र था अनेना | उसका पुत्र प्रथु हुआ। 
पृथुके विश्वरन्धि, उसके चन्द्र और चन्द्रके युवनाश्र ।२०। 
युतनाश्रक्रे पुत्र हुए शावस्त, जिन्होंने गावस्तीपुरी बमायी। 
शावस्तके वृहदख और उसके कुबलयाश्र हुए ॥ २१॥ 
ये बडे बी थे | इन्होंने उतड्ड ऋणषिको प्रसन्न करनेके 
लिये अपने इक्कीस हजार पुत्रोंकी साथ लेकर वुन्धु 
नामऊ देत्यका वर किया || २२ ॥ इसीसे उनका नाम 
हुआ ध्ुन्धुमारः | धुन्धु देत्यके मुखकी आगसे उनके 
सब पुत्र जल गये | केवछ तीन ही बच रहे थे [२३॥ 
परीक्षित्‌ | बचे हुए पृत्रेकि नाम थे--द्ढाश्व, कपिलाग्र 
और भठाश्व | ध्दाश्वले हर्यश्व और उससे निकुम्भका 
जन्म हुआ ॥ २४ ॥ निकुम्मके वहंणाश्र, उसके क्ृशाश्व, 
कशाश्रके सेनजित्‌ और सेनजितके युवनाश्र नामक पुत्र 
हुआ। युवनाश्र सनन्‍्तानहीन था, इसलिये वह बहुत 
दुखी होकर अपनी सौ ब्ियोंके साथ बनमें चला 
गया | वहाँ ऋषियोंने वड़ी कृपा करके युवनाखसे पुत्र- 
प्राप्तेकि लिये बडी एकाग्रताके साथ इन्द्रदेवताका यज्ञ 
कगया || २५-२६ || एक दिन राजा युवनाश्रको रात्रि- 
के समय बडी प्यास लगी | वह यज्ञणालामें गया, किन्तु 
वर देखा कि ऋषिछोग तो सो रहे हैं | तब जछ 
मिल्नेफ़ा और कोई उपाय न देख उसने वह मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित जल ही पी लिया || २७ ॥ परीक्षित्‌ ! जब 
प्रात काउ ऋषिलोग सोकर उठे और उन्होंने देखा कि 
कछ्यमें तो जल ही नहीं है, तव उन छोगोंने पूछा कि 
'यट ऊफिसक्षा काम है? पुत्र उत्पन्न केर्नेवाछ्ला जल 
क्सिने पी लिया ” ॥ २८ ॥ अन्‍्नमें जब उन्हें यह 


माछ्म हुआ कि भगव्रानकी प्रेरणासे राजा युवनाश्वने ही 
उस जल्को पी लिया है, तो उन छोगोंने भगवानके 
चरणेमिं नमस्कार किया और कहा--धन्य है | 
भगवानका वल ही वास्तवमें वल है? || २०॥ इसके 
वाद ग्रसत॒का समय आनेपर युवनाश्रकी दाहिनी कोख 
फाडकर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ ॥३०॥ 
उसे रोते देख ऋषियोंने कहा--'यह बालक दूधके लिये 
बहुत रो रहा है, अत किसका दूब पियेगा ” तब 
इन्द्रने कहा; “मेरा पियेगा ( मा वाता ) धवेठा ! त्‌ रो 
मत |! यह कहकर इन्द्रने अपनी त्जनी अँगुली उसके 
मुँहमे डाल दी || ३१ ॥ ब्राह्मण और देवताओंके प्रसाद- 
से उस वाल्कके पिता युवनाश्रकी भी मृत्यु नहीं हुई । 
वह वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया || ३२ || परीक्षित्‌ | 
इन्द्रने उस वालकका नाम रखा तसदस्यु, क्योंकि रावण 
आदि दस्यु ( हुटेरे ) उससे उद्विग्न एवं भयभीत रहते 
थे ॥ ३३॥ युवनाश्रके पुत्र मान्चाता (त्रसदस्यु ) 
चक्रवर्ती राजा हुए | भगवानके तेजसे तेजली होकर 
उन्होंने अकेले ही सातों द्वीपचाढी प्रथ्वीका गासन 
किया || ३४ ॥ वे यद्यपि आमज्ञानी थे, उन्हें कर्म- 
काण्डकी कोई विेप आकयकता नहीं थी---फिर भी 
उन्होंने वडी-बडी दक्षिणावाले यज्ञोेसे उन यज्ञखरूप 
प्रभुकी आरावना की जो ख़यप्रकाश, सर्वदेवखरूप, 
सर्वात्मा एव इन्द्रियातीत हैं. || ३५ ॥ भगवानके अतिरिक्त 
और है ही क्‍या * यज्ञकी सामग्री, मन्त्र, विधि-विवान, 
यज्ञ, येजमान, ऋलिज, धर्म, देश और काढ--यह 
सव-का-सव भगवान्‌का ही खरूप तो है || ३६ ॥ 
परीक्षित्‌ | जहॉसे सूर्यका उदय होता है और जहाँ वे 
अस्त होते हैं, वह सारा-का-सारा भूभाग युवनाश्रके पुत्र 
मान्चाताके ही अधिकारमें था || ३७ || 

राजा मान्चाताकी पत्नी अअबिन्दुकी पुत्री विन्दुमती 
थी | उसके गर्भसे उनके तीन पुश्र हुए---पुरुकुत्स, 
अम्बरीप ( ये दूसरे अम्बरीप हैं ) ओर योगी मुचुकुन्द | 
इनकी पचास वहरनें थीं। उन पचामोंने अकेले मौभरि 
ऋषिको पतिके रूपमें वरण किया || ३८ ॥ परम 
तपखी सौभरिजी एक बार यपुनाजठम टुबक्ी छगाकर 
तपन्‍्या कर रहे थे | वहाँ उन्होंने ठेखा क्लि एक मच्य- 
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राज अपनी पक्नियोंके साथ बहुत सुखी हो रहा है ।३९॥ 

उसके इस सुखकों देखकर ब्राह्मण सौमरिके मनमे भी 

विवाह करनेकी इच्छा जग उठी और उन्होंने राजा 

मान्वाताके पास आकर उनकी पचास कन्याओंमेंसे एक 

कन्या मॉगी | राजाने कहा---अह्मन्‌ | कन्या खयबरमें 

आपको चुन ले, तो आप उसे ले छीजिये! ॥ ४० ॥ 

सौमरि ऋषि राजा मान्वाताका अमिप्राय समझ गये । 

उन्होने सोचा कि 'राजाने इसलिये मुझे ऐसा सूखा जवाब 

दिया है कि अब मैं बूढा हो गया हूँ, शरीरमें झुर्रियाँ पड़ 

गयी हैं, बाल पक गये हैं और सिर काँपने ढगा है ! 

अब कोई ख्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती ॥ ४१ ॥ 

अच्छी बात है ! में अपनेको ऐसा खुन्दर बनाऊँगा कि 

राजकन्याएँ तो क्या, देवाड्ननाएँ भी मेरे लिये लाछायित 

हो जायेंगी [” ऐसा सोचकर समर्थ सौभरिजीने वेसा 
मय ०७०२१) 

फेर क्या था, अन्तःपुरके रक्षकने सौमरि मुनिको 

“7” सजे-सजाये महल पहुँचा दिया | फिर तो 

राजकन्याओने एक सौमसस्कों ही अपना 

'थ। है के] उन कन्याओका मन 

रा हो गया कि वे उनके 

प्र जि देकर परस्पर कलह 

(€ने लगीं कि ५ये तुम्हारे 

४०४ ॥ ऋग्वेदी सौमरिने 

हे लि्रा/' वे अपनी अपार 

- भा “0, अनेकों 

परे युक्त एव 

० - इल्या, 

६ भोजन 

(५ विहार 

किये ख्री- 

कहीं पक्षी 

रहने । और 

वखान करते 

थ्त्रीके॑ छ्ामी 

« सुख देखकर 

गर्व कि, में साव्व- 

( ॥ ४७ || इस 


प्रकार सौभरिजी गृहस्थीके सुखर्भे रम गये और अपनी 
नीरोग इन्ह्रियोसे अनेकों विषयोका सेबन करते रहे। 
फिर भी जैसे धीकी बूँदोंसे आग तृप्त नहीं होती, वैसे 
ही उन्हे सन्‍्तोष नहीं हुआ ॥ 9४८ ॥ 


ऋग्ेदाचाय॑ सौभरिजी एक दिन खस्थ चित्तसे 
बढठे हुए थे | उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्यगाजके 
क्षणमरके सड्से मे किस प्रकार अपनी तपस्या तथा 
अपना आपातक खो बेठा ॥ ४९ ॥ वे सोचने लगे- 
अरे, मैं तो बडा तपखी था | मैंने मलीभोंति अपने 
ब्रतोका अनुष्ठान भी किया था | मेरा यह अध,पतन तो 
देखो ! मैने दीघेकालसे अपने ब्रह्मतेजको अक्षुण्ण रक्खा 
था; परन्तु जलके मीतर विहार करती हुईं एक मछलीके 
ससग्गसे मेरा वह ब्रह्मतेज नष्ट हो गया।| ५० ॥ अतः 
जिसे मोक्षकी इच्छा है, उस पुरुषको चाहिये कि वह 
भोगी ग्राणियोका सद्भ सवेथा छोड दे और एक क्षण 
लिये भी अपनी इन्द्रियोकी बहिमुख न होने दे | अकेला 
ही रहे और एकान्तमें अपने चिच्तको सर्वशफ्तिमार्‌ 
भगवानमें ही छगा दे | यदि सद्ग करनेकी आवश्यता 
ही हो, तो भगवानके अनन्यग्रेमी निश्ठावान्‌ महात्मार्भोवा 
ही सट्ठ करे ॥ ५१ ॥ मैं पहले एकान्तमें अकेलाही 
तपस्या सलम्त था | फिर जलमे मछलीका सक्न होनेपे 
विवाह करके पचास हो गया और फिर सन्तानोंकि रुप 
में पॉच हजार | विषयेमि सत्यबुद्धि होनेसे माय 
गुणोने मेरी बुद्धि हर डी | अब तो छोक और परलोक । 
सम्बन्धर्म मेरा मन इतनी छाछसाओंसे भर गया है हि 
मैं किसी तरह उनका पार ही नहीं पाता | ५२१॥ 
इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ दिनोंतक तो कर 
ही रहे । फिर विरक्त होकर उन्होंने सन्यास छे हि 
और वे वनमे चले गये | अपने पतिकों ही सं 
माननेवाठी उनकी पत्नियोंने भी उनके साथ है 
वनकी यात्रा की ॥ ५३ | वहाँ जाकर परम मा 
सौमरिजीने वडी धोर तपस्या की, शरीरकों सुखा?*िं 
तथा आहवनीय आदि अग्नियोके साथ ही अपनेआई 
परमात्मामें छीन कर दिया ॥ ५७ ॥ परीक्षित्‌ | द्ह 
पत्नियोंने जब॒अपने पति सौमरि मुनिकी आर्ट 
गति देखी, तब जैसे ज्वाछाएँ जञान्त अम्रिमें टी 
जाती हैं--वेसे ही वे उनके प्रभावसे सती ६ 
उन्हींम छीन हो गयीं, उन्‍्हीकी गतिकों राह है / 
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नवम स्कन्धच 


सातवाँ अध्याय 
राजा ब्रिदह्ड और हरिश्विन्ठकी कथा 


धीघ्रुकदेवजी कद्दते हँ--परीक्षित्‌ ! मैं वर्णन कर 
चुका हूँ कि मान्धाताके पृत्रोमें सबसे श्रेष्ठ अम्बरीष थे | 
उनके दादा युवनाश्वने उर्हें पुत्र रूपमें खीकार कर 
लिया | उनका पुत्र हुआ यौवनाश्र और यौत्रनाश्वका 
हारीत | मान्वाताके वशर्मे ये तीन अवान्तर मोत्रोंके 
प्रव्तेक हुए ॥ १ ॥ नागेने अपनी बहिन नर्मदाका 
विवाह पुरुकुल्ससे कर दिया था। नागराज वासुकि- 
की आज्ञासे नमंदा अपने पतिको रसातलमें ले 
गयी ॥ २ || वहाँ भगवानकी शक्तिसे सम्पन्न होकर 
पुरुकुत्सने बच करनेयोग्य गन्वर्वोंकोी मार डाछा | इसपर 
नागराजने प्रसन्न होकर पुरुकुत्सको वर दिया कि जो 
इस प्रसह्क्ना स्मरण करेगा, वह सर्पोंसे निर्मय हो 
जायगा | ३ ॥ राजा पुरुकुत्सका पुत्र त्रसदस्यु था। 
उसके पुत्र हुए अनरण्य | अनरण्पके हर्यत्ल, उसके 
अरुण और अरुणके त्रिबन्धन हुए || 9 ॥ त्रिबन्धनके 
पुत्र॒ सत्प्रत हुए | यही सत्यत्रत त्रिशडूके नामसे 
विख्यात हुए | यद्यपि त्रिशडर अपने पिता और गुरुके 
शापसे चाण्डाछ हो गये थे, परन्तु विश्वामित्रजीके ग्रभाव- 
से वे सशरीर खर्गमें चले गये | देवतारओंने उन्हें वहॉसे 
ढकेल दिया और वे नीचेको सिर किये हुए गिर पड़े 
परन्तु विश्वामित्रजीनी अपने तपोबलसे उन्हें आकाशर्मे 
ही स्थिर कर दिया | वे अब भी आकाशमें लछटके हुए 
दीखते हैं || ५-६ ॥ 


त्रिशडुके पुत्र थे हरिश्चन्द्र | उनके लिये विश्वामित्र 
और वसिष्ठ एक दूसरेको शाप देकर पक्षी हो गये और 
बहुत वर्षोतक लड़ते रहे ॥ ७॥ हरिश्िद्धके कोई 
सनन्‍्तान न थी | इससे वे बहुत उदास रहा करते थे | 
नारदके उपदेशसे थे वरुणदेवताकी शरणमें गये और 
उनसे प्राथंना की कि 'प्रभो ! मुझे पुत्र ग्रास हो ॥८॥ 
महाराज | यदि मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसीसे आपका 
अजन करूँगा |! बरुणने कह्ा--८ठीक है | तब 
परुणकी ऋपासे हरिश्चन्द्रके रोहित नामका पुत्र हुआ [९ 
पुत्र होते ही वरुणने आकर कह्ा--हस्थिन्द्र ! तुम्हें 
पुत्र प्राप्त हो गया । अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ करो |? 


हरिश्व्रने कहा---“जब आपका यह यत्रपशु (रोहित) 
दस दिनसे अधिकका हो जायगा, तत्र यज्ञके योग्य 
होगा ॥| १० ॥ दस दिन बीतनेपर वरुणने आकर फिर 
कहां---“अब मेरा यज्ञ करो |! हरिश्रिन्धने कहा--- 
धजब आपके यज्ञपशुके मुँहमें दाँत निकल आयँगे, तब 
वह यक्षके योग्य होगा ॥ ११ ॥ दाँत उग आनेपर 
वरुणने कहा--“अब इसके दाँत निकल आये, मेरा यज्ञ 
करो |? दरिश्चिद्दने कहा---'जब इसके दूधके दाँत गिर 
जायेंगे, तब यह यज्ञके योग्य होगा॥ १२॥ दूधके 
दाँत गिर जानेपर वरुणने कहा--“अब इस यज्ञपशुके 
दाँत गिर गये, मेरा यज्ञ करो |? हरिश्चच्धने कहा--- 
'जब इसके दुबारा दाँत आ जायेंगे, तब यह पशु यश्षके 
योग्य हो जायगा ॥ १३ ॥ दॉतेकिे फिर उग आनेपर 
वरुणने कहा---अब मेरा यज्ञ करो |? हरिश्वन्द्रने कहा 
“रुणजी महाराज ! क्षत्रिय पशु तब यज्ञके योग्य होता 
है, जब वह कवच धारण करने छगे ॥ १०॥ 
परीक्षित्‌ | इस प्रकार राजा हरिश्वन्द्र पुत्रके ग्रेमते हीछा- 
हवाठा करके समय ठाछते रहे | इसका कारण यह, था 
कि पुत्र-स्नेहकी फॉसीने उनके हृदयको जकड़ लिया था। 
वे जो-जो समय बताते, वरुणदेवता उसीकी बाट 
देखते ॥ १५ ॥ जब रोहितको इस बातका पता चला 
कि पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं, तब 
वद्द अपने प्रार्णोकी रक्षाके लिये द्ाथमें धनुष लेकर 
वनमें चछा गया || १६ ॥ कुछ दिनके वाद उसे माद्धम 
हुआ कि वरुणदेवताने रुष्ट होकर मेरे पिताजीपर 
आक्रमण किया हैं---जिसके कारण वे महोदर रोगसे 
पीड़ित हो रहे हैं, तब रोहित अपने नगए्की ओर चल 
पडा | परन्तु इन्द्रने आकर उसे रोक दिया ॥ १७ ॥ 
उन्होंने कहा--'वेणा रोहित ! यज्ञपशु बनकर मरनेकी 
अपेक्षा तो पवित्र तीर्य और क्षेत्रोंका सेबन करते हुए 
पृथ्वीम विचरना ही अच्छा है |! इन्द्रकी वात मानकर 
वह एक वर्षतक और वनमें ढी रहा ॥ १८ ॥ इसी 
प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँच वर्ष भी रोहितने 
अपने पिताके पास जानेका विचार किया, परतु बूढ़े 
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राज अपनी पत्निणी 
स््ि हल 





हखिसे व्म्प हुआ । उसीने चम्पापुरी बसायी थी। 
व्म्पसे खुदेव और उसका उे विजय हुआ ॥ १ ॥ 

भरुक) भरुकका इक और बृकका पुत्र हुआ 
बाहुक । शत्रुओंने बाहुकसे राज्य छीन लिया, तब वह 
अपनी पक्के साथ बनमे चछा गया | २॥ वनमें 
जानेपर बुढ़ापेके कारण जब बाहुककी मृत्यु हो गयी, 
तब उसकी पक्की भी उसके साथ सती होनेको उद्यत 
हुई । परन्तु महर्षि औरवको यह मादछम था कि इसे गे 
है । इसलिये उन्होंने उसे सती होनेसे रोक दिया ॥३॥ 
जब उसकी सौतोंको यह बात माछम हुई, तो उन्होंने 
उसे भोजनके साथ गर (विष ) दे दिया। परल्तु 
गर्भपर उस विपका कोई प्रभाव नहीं पडा, वन्कि उस 
विपको लिये हुए ही एक वाल्कका जन्म हुआ, जो 
गरके साथ पैदा होनेके कारण 'सगरः कहलाया । सगर 
बडे यरस्वी राजा हुए [| ४ ॥ 


>> चक्रवर्ती सम्राट्‌ थे । उन्हींके पुत्रोने पृथ्वी खोद- 


उसके इस र हक, मो ओह 
2 कि « हा ये / उब्होने 3न्‍्हें उस ज्ञानका उपदेश किया, जिसका 
गॉन्यातोर 0 खान हे कप हुव » रत गर्शि नहीं होता | उसके अनुसार राजा हरिथिद्वने 
न | र “लेते लिये अपने मनको परथ्वीमें, पृथ्वीकों जलमें, जलको तेजमें, 
ध बम यो तलवार क्िया। तेजको वायु्में और वायुको आकाशतमें स्थिर करके, 
से 038 हक (लिया राणा हस्श्रिद्ने आकाशको अहड्डारमें छीन कर दिया | फिर अहझ्गाको 
कक, ' बुहपीव याद्रात वहण आदि महत्तत्वमें लीन करके उसमें ज्ञान-कछाका ध्यान किया 
८४ है किया । उसे ब्िश्वामित्रजी होता और उससे अज्ञानको भस्म कर दिया ॥ २४-२६॥ 
हु ह ही मपगी जमदमिने अध्र्युका काम 2 थ इसके बाद निर्वाण-सुखकी अनुभूतिसे उस ज्ञान-कढाका 
हे पा (हा बनें और अवाल्य मुति सामगान हे -भी -प्रसित्याग कर दिया और समस्त बन्धनोंसे मुक्त होकर 
है बद्गाता बे । उस समय इल्‍्बने पअसन वे अपने उस स्वरूपमें स्थित हो गये, जो न तो किसी 
हर्सिख्को एक सोनेका रथ दिया था २०-९३ | प्रकार बतछाया जा सकता है और न उसके सम्नधों 
(हीक्षित्‌ / आगे चडकर मैं शुन'शेपका माहात्य किसी ग्रकारका अनुमान ही किया जा सकता है॥२७॥ 

लि 2 पलक 
आठवाँ अध्याय 
' खगर-चरित्र 

आ्रीशुकदेवजी कदते हैं--रोहितका उत्र था हरित। कर समुद्र बना दिया था | सगरने अपने गुरुदेव और्वी 


आज्ञा मानकर तालज्ड, यवन, शक, हैहय और ब्र 
जातिके छोगोंका वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना 
दिया । उनमेंसे कुछके सिर मुड्बा दिये, कुछके मूँ-दाद़ी 
रखवा दी, कुछको खुले बार्लेवाछा बना दिया तो कुछ 
आधा मुँडवा दिया [| ५-६॥ कुछ लोगेंको सगरने केयट 
वल्न ओढनेकी ही आज्ञा दी, पहननेकी नहीं। और 
कुछको केवढछ ढेंगोटी पहननेको ही कहा, ओढनेकों 
नहीं । इसके बाद राजा सगरने और्व ऋषिके उपदेशा- 
नुसार अश्वमेव यज्ञके द्वारा सम्पूर्ण वेद एवं देवतामग 
आत्मस्वरूप, सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌की आराधना की | 
उसके यज्ञ्में जो घोड़ा छोड़ा गया था, उसे इन्द्रने छुग 
ढिया || ७-८ || उस समय महारानी सुमतिके गर्ममे 
उत्पन्न सगरक्ने पुत्रोने अपने पिताके आज्ञानुसार धाईक 
डिये सारी पृथ्वी छान डाठी | जब उन्हें कहीं धोड़ा 
न मिंछा, तब उन्होंने बड़े घमडसे सव ओरसे पृश्वीयों 
खोद डाछा | ९ || खोदते-खोदते उन्हें पूर्व और 
उत्तर्के कोनेपर कप्रिछ मुनिक्ते पास आपनों ध्ोडा 


५१० 








ब्राह्मणका वेष घारण कर हर बार इन्द्र आते और उसे 
रोक देते | १९ ॥ इस कार छ वर्षतक रोहित व्नमें 
ही रहा | सातवें वर्ष जब वह अपने नगरकों लौटने 
छंगा; तब उसने अजीगतेंसे उनके मझले पुत्र शुन - 
_शेपकों मोल ले लिया और उसे यज्ञपशु बनानेके लिये 
अपने पिताको सौंपकर उनके चरणेमिं नमस्कार क्या। 
तब परम यगख्री एवं श्रेष्ठ चरित्रिवांले राजा हरिश्िन्द्रने 
महोदर रोगते छूठकर पुरुषमेध यज्ञद्वधारा वरुण आदि 
देवताओंका यजन किया । उस यज्ञर्म विश्वामित्रजी होता 
हुए ) परम संयमी जमदमिने अध्वर्युका काम किया | 
वसिष्ठजी ब्रह्मा बने और अयास्य मुनि सामगान करने- 
वाले उद्गाता बने । उस समय इन्द्रने प्रसन होकर 
हरिश्वन्द्रको एक सोनेका रथ दिया था || २०-२१॥ 


परीक्षित्‌ ! आगे चलकर में शुन.शेपका माहात्म्य 


धारणा“ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ८ 
य्स्स््च्य्स्स्य्स्य््च्स्स्य्य्च्य्य्स्य्य्य्स्य्स्य्स्स्य्य्स्य्य्य्स्स्स्स्य्स्य्य्स्स्य्स्य्स्य्स्स्य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्स्स्स्स्ल्ल्स्स्ल्ल्ल्टडडजजििः 
वर्णन करूँगा । हस्श्रिन्द्रको अपनी पत्नीके साथ सह्यों 
इढतापूर्वक स्थित देखकर विश्वामित्रजी बहुत प्रसत्र 
हुए । उन्होंने उन्हें उस ज्ञानका उपदेश किया, जिसका 
कभी नाश नहीं होता | उसके अनुसार राजा हरिश्द्ने 
अपने मनको परृथ्बीमे, प्रथ्वीको जछमें, जल्को तेजगें, 
तेजको बायुमें और चायुकी आकाशर्मे खिर करके, 
आकाशको अहल्लारमें छीन कर दिया | फिर अहझ्जाक्ो 
महत्तत््वमें छीन करके उसमें ज्ञान-कछाका ध्यान किया 
और उससे अज्ञानको भस्म कर दिया || २४-२६॥ 
इसके बाद निर्वाण-सुखकी अनुभूतिसे उस ज्ञन-कलक्ा 
भी परित्याग कर दिया और समस्त बन्धनोंसे मुक्त होका 
वे अपने उस स्वरूपमें स्थित हो गये, जो न तो किमी 
प्रकार बतलाया जा सकता है और न उसके सम्रन्षों 
किसी ग्रकारका अनुमान ही किया जा सकता है॥२ण| 








आठवाँ अध्याय 


' सगर-चरित्र 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते हैँ--रोहितका पुत्र था हरित । 
हरितसे चम्प हुआ। उसीने चम्पापुरी बसायी थी। 
चम्पसे सुदेच और उसका पुत्र विजय हुआ ॥ १॥ 
विजयका मरुक, मरुकका बृक और बृकका पुत्र हुआ 
बाहुक । शत्रुओंने बाहुकसे राज्य छीन लिया, तब वह 
अपनी पत्नीके साथ वनमें चछा गया।॥ २॥ वनमे 
जानेपर बुढापेके कारण जब बाहुककी मृत्यु हो गयी, 
तब उसकी पत्नी भी उसके साथ सती होनेको उद्यत 
हुई | परन्तु महर्षि औ्को यह माद्म था कि इसे गर्भ 
है । इसलिये उन्होंने उसे सती होनेसे रोक दिया ॥३॥ 
जब उसकी सौतोंकों यह बात माद्म हुई, तो उन्होंने 
उसे भोजनके साथ गर (विष ) दे दिया। परल्‍्तु 
गर्भपर उस विषका कोई प्रभाव नहीं पडा; बन्कि उस 
विपको लिये हुए ही एक वाल्कका जन्म हुआ; जो 
गरके साथ पैदा होनेके कारण *सगरः कहछाया | समर 
बडे यशस्वी राजा हुए ॥ 9 ॥ 


सगर चक्रवर्तोसम्राट थे । उन्हींके पुत्रोने पृथ्वी खोद- 


कर समुद्र बना दिया था। सगरने अपने गुरुदेव औव॑की 
आज्ञा मानकर तालजछ्छ, यवन, शक, हैहय और कई 
जातिके छोगोंका वध नहीं किया, बल्कि उन्हें रिहूप वन 
दिया । उनमेंसे कुछके सिर मुड्वा दिये, कुछके मूँठ-दादी 
रखवा दी, कुछको खुले बारलोंवाछा बना दिया तो वुछो 
आधा मुँडवा दिया ॥ ५-६॥ कुछ छोगेंको सगले के 
वल्न ओढनेकी ही आज्ञा दी, पहननेकी नहीं | ऑ! 
कुछको केवछ लँगोटी पहननेको ही कहा, ओोड़नेएं 
नहीं । इसके बाद “राजा सगरने और्च ऋषिके उपदेश 
नुसार अश्वमेव यज्ञके द्वारा सम्पूर्ण वेद एवं देवाम 
आत्मस्वरूप, सर्वशक्तिमान्‌ भगवानूकी आराधना की। 
उसके- यज्ञ्में जो घोडा छोड़ा गया था, उसे हक ई7 
लिया | ७-८ || उस समय महारानी सुमतिके गँ 
उत्पन्न सगरके पुत्रोंने अपने पिताके आज्ञानुमार धर्र 
लिये सारी पृथ्वी छान डाढी । जब उन्हें की 7 
न मिला, तब उन्होंने बड़े घमडसे सत्र ओरसे £“ 
खोद डाछा ॥ ९ ॥ खोदते-खोदते उन्हें ई३ * 
उत्तकके कोनेपर कपिल मुनिके पास भरा 


अ० ८ | 


नवम स्कन्च ७५११ 


] 








टिखायी विया | घोडेको देखकर वे साठ हजार राजकुमार 
गन्न उठाकर यह कद्दते हुए उनकी ओर दौड पडे कि 
ध्यदी हमारे बोडेकों चुरानेत्रात्व चोर है। देखो तो 
सही, इसने उस समय केमे ऑखें मूँद रक्‍्खी हैं ! यह 
पापी हैं | इसको मार डालो; मार डाछो !” उसी समय 
कपिठ मुनिने अपनी पछके खोलीं ॥ १०-११॥ 
इन्द्रने राजकुमारोंकी बुद्धि हर छी थी, इसीसे उन्होंने 
कपिव्युनि-जेसे. महापुरुषका तिरस्कार किया । 
इस निरस्कारके फलस्वरूप उनके रारीरसमें ही 
आग जल उठी, जिससे क्षणभरमें ही वे सक-के- 
सत्र जलकर खाक हो गये ॥ १२॥ परीक्षित्‌ | 
सगरके छड़के कपिल्मुनिक्रे क्रोचससे जल गये, ऐसा कहना 
उचित नहीं है | वे तो जुद्ध सलगुणके परम आश्रय 
हैं | उनका गरीर तो जगतको पवित्र करता रहता है। 
उनमे भला, ऋ्रोवरूप तमोगुणकी सम्भावना केसे की 
जा सकती है। भला, कहीं प्रृथ्वीकी धूछका भी 
आऊाझसे सम्बन्ध होता है ?॥ १३॥ यह ससार-सागर 
एक मृतद्युमय पथ है | इसके पार जाना अत्यन्त कठिन 
* | परन्तु कपिव्मुनिने इस जगतमें साख्यगालकी एक 
मी दृढ़ नाव बना दी है, जिससे मुक्तिकी इच्छा रखने- 
छा कोई भी व्यक्ति उस समुठ्रके पार जा सकता है | 
केबल परम ज्ञानी ही नहीं, स्वयं परमात्मा हैं | उनमें 
ला, यह शत्रु है और यह मित्र---इस प्रकारकी भेद- 
द्वि कँसे हो सकती है 7 | १४ ॥ 


सगरदी दूसरी पत्तीका नाम था केशिनी | उसके 
भमे उन्हें असमझ्गस नामजा पुत्र हुआ था | असमन्नस- 
 पुत्रका नाम था अंशुमान्‌ | वह अपने दादा सगरकी 
॥वार्भकि पालन तथा उन्हींकी सेव्रामें लगा रहता॥ १०) 
बसमश्षस पहले जन्ममे योगी थे | सट्के कारण वे 
गेगने विचलित हो गये थे, परन्तु अब भी उन्हें अपने 


ए 


वजन्मऊा स्मरण बना हुआ था | इसलिये वे ऐसे काम 


ह्‌ 
(4 


क्या करने थे. जिनमे भार-बन्धु उन्हें प्रिय न समझें। 
४ फैमी-समी तो अत्यल्त विन्दित कर्म कर बैठते और 
पनेकी पागछ-सा दिखछाते--बहाँतक कि खेलते हुए 
ः डसो सरवूर्मे डाल देते ! इस प्रफार उन्होंने लोगोंकों 


/ दंग कर दिया या ॥ १६-१७ ॥ अनन्‍तर्मे उनकी 
टः 


ऐसी करतत देखकर पिताने पृत्र-स्नेहकों तिलाज्ञलि दे 
दी और उन्हें त्याग दिया | तदनन्तर अममन्नन- 
ने अपने योग््रछ्पे उन सत्र बाठकोंको जीवित कर 
दिया और अपने पिताको दिखाकर वे बनमें चले 
गये || १८ ॥ अयोध्याके नागरिकोंने जब ठेखा कि 
हमारे वालक तो फिर लौट आये, तब उन्हें असीम 
आश्चर्य हुआ और राजा सगर्को भी बडा पश्चात्ताप 
हुआ || १९ ॥ इसके वाद राजा सगरकी आज्ञासे 
अशुमान्‌ घोडेको ढूँढ़नेके लिये निकले | उन्होने अपने 
चाचाओंके द्वारा खोदे हुए समुद्रक्ते किनारे-किनारे 
चलकर उनके शरीरके भस्मके पास ही घोडेको 
देखा || २० ॥ वहीं भगवानके अबतार कपिल मुनि 
ब्रठे हुए थे। उनको देखकर उदारहदय अशुमानने 
उनके चरणोमें प्रगाम किया और हाथ जोडकर एकाम्र 
मनसे उनकी स्तुति की ॥ ३१ ॥ 


अंशुमानने कहा--भगवन्‌ | आप अजन्मा ब्रह्माजी- 
से भी परे हैं | इसीलिये वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख 
पाते । देखनेकी बात तो अछग रह्दी---वें समाधि करते- 
करते एव युक्ति लड़ाते-छड़ाते हार गये, किन्तु आज- 
तक आपको समझ भी नहीं पाये | हमछोग तो उनके 
मन, शरीर और बुद्धिसे होनेवाढी सृष्टिके द्वारा बने 
हुए अन्नानी जीव हैं | तब भछा, हम आपको कैसे समझ 
सकते हैं ॥२२॥ ससारके गरीरधारी सत्तगुण, रजोगुण 
या तमोगुणग्रवान हैं | वे जाग्रत्‌ और स्वप्त अवस्थाओंमे 
केबल गुणमय पदार्थों, विषयोंको और सुषुत्ति-अवस्थामें केवल 
अज्ञान-ही-अज्ञान देखते हैं | इसका कारण यह है कि 
वे आपकी मायासे मोहित हो रहे हैं. | वे वहिमुख होनेके 
कारण वाहरकी वस्तुओंको तो देखते हैं, पर अपने ही 
हृदयमें स्थित आपको नहीं देख पाते || २३ || आप 
एकरस, ज्ञानघन हैं | सनन्‍्दन आदि मुनि, जो आत्म- 
स्वरूपके अनुभवसे मायाक्रे गुणोंके द्वारा होनेवाले 
भेदभावकोी और उसके कारण अकज्ञानकों नष्ट कर 
चुके हैं, आपका निरन्तर चिन्तन करते रहते हैं| मायाके 
गुम ही भूछा हुआ में मढ़ किस प्रकार आपका 
चिन्तन कह्ह«ँ ? | २० ॥ माया, उसके गरुग और 
सुर्णोक्ि कारण होनेवाॉले कर्म एवं कर्मेके संस्कारसे 
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बना हुआ लिद्गशरीर आपमें है ही नहीं। न तो आपका 
नाम है और न तो रूप । आपमें न कार्य है और न तो 
कारण | आप सनातन आत्मा हैं। ज्ञानका उपदेश 
करनेके लिये ही आपने यह शरीर धारण कर रक्‍्खा 
है | हम आपको नमस्कार करते हैं ॥२०॥ प्रभो | यह 
ससार आपकी मायाकी करामात है। इसको सत्य 
समझकर काम, छोम, इर्ष्य और मोहसे छोगोंका चित्त 
शरीर तथा घर आदिमें भमठकने लगता है | छोग इसीके 
चक्करमें फैंस जाते हैं॥ २६॥ समस्त प्राणियोंके आत्मा 
प्रभो ! आज आपके दर्शनसे मेरे मोहकी वह इढ़ फाँसी 
कट गयी जो कामना, कर्म और इन्द्रियोंकी जीवन-दान 
देती है ॥| २७ ॥ 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते हँ--परीक्षित्‌ ! जब अशुमान्‌- 





ने भगवान्‌ कपिल्मुनिके प्रभावका इस प्रकार गज! 
किया, तब उन्होंने मन-ही-मन अंशुमानपर बड़ा अनु ' 
किया और कहा---]] २८ ॥ ह 

शआभगवानने कहा--“'बेटा | यह धोड तुम्हों 
पितामहका यज्ञपशञ्ञु है । इसे तुम छे जाओ । हुम्हो 
जले हुए चाचाओंका उद्धार केवछ गड्डाजल्से होक, 
और कोई उपाय नहीं है? ॥ २९ | अंशुमानने कह, 
नम्रतासे उन्हें प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की औए 
वे घोड़ेको ले आये। सगरने उस यज्ञपशुके दमा 
यज्ञकी शेष क्रिया समाप्त की ॥ ३० | तब राज 
सगरने अंशुमानको राज्यका भार सौंप दिया और वे खप 
विषयोंसे निःस्पृह्ट एवं बन्धनमुक्त हो गये। उन्होंने महा 
औपच॑के बतलाये हुए मार्गसे परमपदकी प्राप्ति की ॥ ३१॥ ; 


| 


५ ““चल्20:285-+.. 


नवा अध्याये 


। 


भगीरथ-चरित्र ओर गड्गावतरण हर 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते हैँ--परीक्षित्‌ ! अशुमानने 
गड़्ाजीको छानेकी कामनासे बहुत वर्षोतक घोर तपस्या 
की । परन्तु उन्हें सफलता नही मिली, समय आनेपर 
उनकी मृत्यु हो गयी ॥ १ ॥ अंशुमानके पुत्र दिलीपने 
भी वेसी ही तपस्या की । परन्तु वे भी असफल ही रहे, 
समयपर उनकी भी मृत्यु हो गयी | दिलीपके पत्र थे 
भगीरथ | उन्होने बहुत बडी तपस्या की ॥२॥ उनकी 
तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवती गड्ढाने उन्हें दर्शन दिया 
और कहा कि---मैं तुम्हें बर देनेके लिये आयी हूँ ॥? 
उनके ऐसा कहनेपर राजा भगीरथने वडी नम्रत्क्से 
अपना अभिप्राय प्रकट किया कि “आप मर्त्यछोकर्मे 
चलिये! ॥ ३॥ 


[ गद्गाजीने कहा --] 'जिस समय मैं खर्गसे प्ृथ्वी- 
तलपर गिर, उस समय मेरे वेगको कोई धारण करने- 
वाला होना चाहिये। भगीरथ ! ऐसा न होनेपर मैं 
पृथ्वीको फोड़कर रसातलमे चडी जाऊँगी || 9 ॥ 
इसके अतिरिक्त इस कारणसे भी मैं पृथ्वीपर नहीं 
जाउँगी कि ल्मेग मुझमें अपने पाप घोयेंगे | फिर में उच 


पापको कहाँ धोझँगी। भगीरथ ! इस विपयर्म तु । 
खय विचार कर छो? ॥ ५ ॥ 


भगीरथने कद्दा--“माता ! जिन्होंने ठोक-परलेव। 
धन-सम्पत्ति और द्वी-पुत्रकी कामनाका सन्याप्त कै 
दिया है, जो संसारसे उपरत होकर अपने-आपमें शाल 
हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोकोंको पवित्र करनेवाले परोपका 
सज्न हैं--वे अपने अइ्गस्पर्शसे तुम्हारे पार्षोफो व 
कर देंगे। क्योंकि उनके हृदयमें अधरूप अधापुला 
मारनेवाले मगवान्‌ सर्वदा निवास करते हैं॥ 57 


-समस्त श्राणियोंके आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग वा 


कर छेंगे। क्योंकि जैंसे साड़ी सूर्तोमें ओतग्रोत 
वैसे ही यह सारा विश्व भगवान्‌ रुद्रमें ही शी 
है? ॥ ७ ॥ परीक्षित्‌ ! गड्ञाजीसे इस प्रकार कहीं 
राजा भगीरथने तपस्याके द्वारा भगवान्‌ श्र प्रा 
किया | थोडे ही दिनोंमें महादेवनी उनपर प्रमत १ 
गये ॥ ८ ॥ भण्वान्‌ शहर तो सम्पूर्ण वि्के हिंख 
हैं, राजाकी बात उन्होंने 'तयास्वुः कहकर सीकर * 
छठी । फिर झिवजीने साववान होकर गज्जीआक 
सिरपर घारण किया | क्यों न हो, भगवानुक 54% 


गड़ावतरण 
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सम्पर्क होनेके कारण गह्माजीका जल परम पवित्र जो 
है ॥९ इसके वाद राजर्पि मगीरय त्रिमुवनपावती गल्ला- 
जीकों वहाँ छे गये, जहाँ उनके पितरोंके शरीर राखके 
ढेर बने पडे थे |१ ०॥ वे वायुके समान वेंगसे चढने- 
वाले रयपर सवार द्वोकर आगे-आगे चल रहे थे और 
उनके पीछे-पीछे मार्गम पड़नेवालें देशोंकों पवित्र करती 
हु गड्गाजी दौड़ रही थीं । इस ग्रकार ग्ठासागर-सन्नम- 
पर पहुँचकर उन्होंने सगरके जले हुए पुत्रोंको अपने 
जलम डुवा दिया || ११ ॥ यदि सगरके पुत्र ब्राह्मण- 
के तिरस्कारके कांरण भस्म हो गये थे, इसलिये उनके 
उद्घधाकका कोई उपाय न था---फिर भी केवल शरीरकी 
राखके माय गड्गाजलका स्पर्श हो जानेसे ही वे खर्गमें 
चले गये || १२ ॥ परीक्षित्‌ | जब गड्जाजछसे गरीरकी 
राखका स्पर्श हो जानेसे सगरके पुत्रोंको खर्गकी ग्रापि 
हो गयी, तब जो छोग श्रद्धाके साथ नियम लेकर 
ध्रीगड्ाजीका सेवन करते हैं, उनके सम्बन्धमें तो कहना 
ही क्‍या है ॥ १३ ॥ मैंने गब्नाजीकी महिमाके सम्बन्ध- 
में जो कुछ कहा हैँ, उसमें आश्चर्यकी कोई वात नहीं 
हैं । क्योंकि गह्लजी भमगवानके उन चरणकमलोंसे 
निकली हैं, जिनका श्रद्धांके साथ चिन्तन करके बडे- 
बड़े मुनि निर्म हो जाते हैं और तीनों ग़ुणोके कठिन 
बन्धतकों काटकर तुरत भगवत्खरूप बन जाते हैं | 
फिर गड्गाजी ससारका बन्धन काट दें, इसमें कौन वडी 
बात है ॥ १४-१५ ॥ 

भगीरथका पुत्र था श्रुत, श्रुतका नाभ | यह नाभ 
पूर्वोिक्त नाभसे मिन्न है। नाभका पुत्र था सिन्धुद्दीप 
और सिन्धुद्दीपका अयुतायु | अयुतायुके पुत्रका नाम 
था ऋतुपर्ण । वह नलका मित्र था। उसने नलको 
पासा फेकनेकी विद्याका रहस्य बतछाया था और बदलेमें 
उमसे अश्वविय्या सीखी थी | ऋतुपर्णका पुत्र सर्वकाम 
हुआ ॥ १६-१७ ॥ परीक्षित्‌ ! सर्वकामके पुत्रका 
नाम था सुदान | छुदासके पुत्रका नाम था सौदास 
और सौदामकी पत्नीका नाम था मदयन्ती | सौदासको 
ही कोई-को३ मित्रमह कहते हैं और कह्ीं-कहीं उसे 
कम्मापपाद भी कहा गया हैं। वह वसिष्ठके गापसे 
राक्षस हो ग्या या और फिर अपने कमेके कारण 
सनन्‍्तानहीन हुआ ॥ १८ ॥ 


माण्मा० ६५७--- 


राज़ा परीक्षिदने पुछा--भगव॒न्‌ ! हम यह ज्ञानना 
चाहते हैं कि महात्मा सौदासको गुरु बसिषप्टजीने ज्ञाप 
क्यों दिया | यदि कोई गोपनीय वात न हो तो कृपया 
बतलाड्ये ॥ १९ ॥ 


श्रीश्ुकदेवजीने कदा-परीक्षित्‌ ! एक वार राजा 
सौदास शिकार खेलने गये हुए थे | वहाँ उन्होंने 
किसी राक्षसकों मार डाछठा और उसके भाईकों छोड़ 
दिया। उसने राजाके इस कामको अन्याय ममझा 
और उनसे भाईकी मृत्युका बदछा लेनेके लिये वह 
रसोइ्येका रूप धारण करके उनके घर गया | जब 
एक दिन भोजन करनेके छिये गुरु वसिष्ठनी राजाके 
यहाँ आये, तत्र उसने मनुष्यका मास रॉधकर उन्हें 
परस दिया || २०-२१ ॥ जब सर्वसमर्थ वसिष्ठजीने 
देखा कि परोसी जानेवाढी वस्तु तो नितान्त अभम्ष्य 
है, तब उन्होने क्रोधित होकर राजाको शाप दिया कि 
“जा; इस कामसे तू राक्षत हो जायगा? | २२ ॥ जब 
उन्हें यह बात माद्म हुई कि यह काम तो राक्षसका 
है---राजाका नहीं, तब उन्होंने उस शापको केवल 
वारह वर्षके लिये कर दिया | उस समय राजा सौढदास 
भी अपनी अज्ललिमें जल लेकर गुरु वसिष्ठकों शाप 
देनेके लिये उद्चत हुए ॥ २३ ॥ परन्तु उनकी पफ्ी 
मदयन्तीने उन्हें ऐसा करनेसे रोक दिया। इसपर 
सौदासने विचार किया कि “दिशाएँ, आकाश और 
पृथ्वी--सव-के-सव तो जीवमय ही हैं| तब यह 
तीढ््ण जल कहाँ छोड़ ” अन्तमें उन्होंने उस जल्कों 
अपने पैरोंपर डाछ लिया | [ इसीसे उनका नाम “मित्रसह! 
हुआ ] ॥ २४ ॥ उस जल्से उनके पैर काले पड गये 
थे, इसलिये उनका नाम “कल्माषपाद! भी हुआ | अब 
वे राक्षस हो चुके ये | एक दिन राक्षस बने हुए राजा 
कल्माषपादने एक वनवासी ब्राह्मण-उम्पतिको सहवासके 
समय देख लिया ॥ २५ ॥| कन्माषपादको भूख तो 
लगी ही थी, उसने ब्राह्मणको पकड लिया | ब्राह्मण- 
पत्नीकी कामना अभी पूर्ण नहीं हुई थी | उसने कहा- 
राजन्‌ ! आप राक्षस नहीं हैं | आप महारानी मदयन्ती- 
के पति और इचक्त्वाकुबटके वीर महारयी हैं । आपको 
ऐसा अपम॑ नहीं करना चाहिये। मुझे सनन्‍्तानकी कामना 
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है और इस ब्राह्मणकी भी कामनाएँ अभी पूर्ण नहीं हुई 
हैं । इसलिये आप मुझे मेरा यह ब्राह्मण पति दे 
दीजिये |२६-२७|| राजन्‌ | यह मनुष्यशरीर जीवको 
धर्म, अरे, काम और मोक्ष-चारों पुरुषार्थोंकी प्राप्ति कराने- 
वाढछा है। इसलिये वीर ! इस शरीरको नष्ट कर देना सभी 
पुरुषार्थोकी हत्या कही जाती है || २८ ॥ फिर यह 
ब्राह्मण तो विद्वान्‌ है | तपस्या, शील और बड़े-बडे गुणोसे 
सम्पन्न है | यह उन पुरुषोत्तम परत्रह्मकी समस्त ग्राणियेकि 
आत्माके रूपमें आराघना करना चाहता है, जो समस्त 
पदार्थोर्मे विद्यमान रहते हुए भी उनके प्रथक्‌-प्रथक्‌ गुणों- 
से छिपे हुए हैं ॥ २९ ॥ राजन्‌ ! आप दक्तिशाली हैं। 
आप धर्मका मर्म भलीभॉति जानते हैं | जैसे पिताके 
हाथो पुत्रकी मृत्यु उचित नहीं, वेसे ही आप-जेसे श्रेष्ठ 
राजर्पिके हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि पतिका वध किसी ग्रकार 
उचित नहीं है ॥ ३० ॥ आपका साधु-समाजमें बड़ा 
सम्मान है| भछा आप मेरे परोपकारी, निरपराघ, 
श्रोत्रिय एवं ब्रह्मगादी पतिका वध केसे ठीक समझ रहे 
हैं ? ये तो गौके समान निरीह हैं || ३१ ॥ फिर भी 
यदि आप इन्हें खाद्दी डठना चाहते हैं, तो पहले मुझे खा 
डालिये । क्योकि अपने पतिके बिना मैं मुर्देके समान हो 
जाऊँगी और एक क्षण भी जीवित न रह सकूँगी! ।३२॥। 
ब्राह्मणपत्नी बडी ही करुणापूर्ण वाणीमें इस प्रकार कहकर 
अनाथकी भाँति रोने छगी। परन्तु सौदासने शापसे 
मोहित होनेके कारण उसकी आ्राथनापर कुछ भी ध्यान 
न दिया और वह उस ब्राह्मणको वैसे ही खा गया, जेसे 
बाघ किसी पशुको खा जाय | ३३ || जब ब्राह्मणीने 
देखा कि राक्षसने मेरे गर्भाधानके लिये उद्यत पतिको खा 
लिया, तब उसे वडा शोक हुआ | सती ब्राह्मणीने क्रोध 
करके राजाको शाप दे दिया | ३४ ॥ 'रे पापी ! मैं 
अभी कामसे पीडित हो रही थी | ऐसी अवस्थामे तने 
मेरे पतिको खा डाला है । इसलिये मूखे ! जब त्‌ ख्रीसे 
सहवास करना चाहेगा, तभी तेरी मृत्यु हो जायगी, यह 
बात मैं तुझे सुझाये देती हैं! || ३५ ॥ इस प्रकार 
मित्रसहको शाप देकर ब्राह्मगी अपने पतिकी अस्थियों- 
को घघकती हुईं चितामें डालकर खय भी सती हो गयी 
और उसने वही गति ग्राप्त की. जो उसके पतिदेवकों 


मिली थी | क्यों न हो, वह अपने पतिको छोडकर और 
किसी छोकमें जाना भी तो नहीं चाहती थी ॥ ३६॥ 

बारह वर्ष बीतनेपर राजा सौदास शापसे मुक्त हो 
गये | जब वे सहवासके लिये अपनी पत्नीके पास गये, 
तब उसने इन्हे रोक दिया | क्योंकि उसे उस ब्राह्मणीके 
शापका पता था ॥ ३७ ॥ इसके बाद उन्होंने त्री-छुख- 
का बिल्कुल परित्याग ही कर दिया | इस प्रकार अपने 
कमके फललखरूप वे सन्‍्तानहीन हो गये | तब वसिष्ठजी- 
ने उनके कहनेसे मदयन्तीको गर्भाधान कराया || ३८ ॥| 
मदयन्ती सात वर्षतक गर्भ धारण किये रही, परल्तु बच्चा 
पैदा नहीं हुआ । तब वसिष्ठजीने पत्थरसे उसके पेट्पर 
आघात किया । इससे जो बालक हुआ, वह अस्म (पत्थर) 
की चोटसे पेदा होनेके कारण “अज्मक” कहलाया [३९ 
अस्मकसे मूलकका जन्म हुआ । जब परशुरामजी एृथ्वी- 
को क्षत्रियहीन कर रहे थे, तब खियोंने उसे छिपाफर 
रख लिया था। इसीसे उसका एक नाम “नारीकवच! 
भी हुआ । उसे मूलक इसलिये कहते हैं कि वह एप्वी- 
के क्षत्रियहीन हो जानेपर उस वशका मूल ( प्रवतंक ) 
बना ॥ 9० ॥ मूलकके पुत्र हुर दशरथ, दशरपके 
ऐडविड और ऐडविडके राजा विज्वसह । विश्वसहके पृत्र 
ही चक्रवर्ती सम्राद्‌ खटवाज्न हुए ॥ 9१ ॥ युद्ध उन्हें 
कोई जीत नहीं सकता था | उन्होने देवताओंकी प्रार्थना- 
से देत्योंका वध किया था | जब उन्हें देवताओंसे यह 
माछूम हुआ कि अब मेरी आयु केबल दो ही पड़ी 
वाकी है, तब वे अपनी राजवानीमें छौठ आये ओर 
अपने मनको उन्होंने भगवानमें छगा दिया ॥ 9२ ॥ 
वे मन-ही-मन सोचने छगे कि 'मेरे कुछके इष्ट देवता दे 
ब्राह्मण ! उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणोंपर भी नहीं 
है । पत्नी, पुत्र, छक्ष्मी, राज्य और प्रथ्वी भी मुझे उतने 
प्यारे नहीं छगते || 9३ ॥ मेरा मन बचपनमें भी कभी 
अधर्मकी ओर नहीं गया । मैंने पवित्रकीर्ति भगवानके 
अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कहीं नहीं देखी ॥2१॥ 
तीनों लोकोंके खामी देवताओंने मुझे मुँहमोगा वर देनें- 
को कहा | परन्तु मैंने उन भोगोंकी छाठ्सा विल्टड 
नहीं की । क्योंकि समस्त ग्राणियोकि जीवनढाता श्री*रि- 
की भावनामें ही मैं मग्न हो रहा था ॥ 2५ ॥ हित 
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टेवताओंकी टर्ठियाँ और मन विपर्यो्म मठक रहे हैं, वे 
मचगुणप्रवान होनेपर भी अपने हृदयम विराजमान, 
मदा-सर्वदा प्रियतमके रूपमें रहनेब्राले अपने आत्मखरूप 
भगवानकों नहीं जानते | फिर भला जो रजोगुणी और 
तमोगुणी हैं. वे तो जान ही कसे सकते हैं ॥४५॥ इस- 
डिये अब इन विषयोमें में नही रमता। ये तो मायाके खेल 
हैं | आकागम झठमृठ प्रतीत होनेवाले गन्वतेनगररोंसे वढ- 
कर इनकी सत्ता नहीं है ! ये तो अज्ञानव॒ण ही चित्तपर 
चढ़ गये थे | मसारके सच्चे रचयिता भगवानकी भावना- 
में ढीन होकर में विपर्योकों छोड रहा हैं और केवल 


उन्हींकी गरण ले रहा हूं ॥ ४७ ॥ परीक्षित्‌ ! भगयान्‌- 
ने राजा खद्वाइकी बुद्धिकों पहलेमे ही अपनी ओर 
आकर्षित कर रक्खा था। इसीमे वे अन्तममयम 
ऐसा निश्चय कर सके । अब उन्होंने गरीर आदि 
अनात्म पदार्थेमं जो अज्ञाममूलक आत्मभाव था, उसका 
परिवयाग कर दिया और अपने वास्तविक आत्मखरूपमें 
स्थित हो गये ॥| ४८ ॥ वह खरूप साक्षात्‌ पस्रह्म हैं| 
वह सूक्मसे भी सूक्ष्म, अन्यके समान ही है | परन्तु 
वह अन्य नहीं, परम सत्य है | भक्तजन उसी वस्तुको 
भगवान्‌ वाझुदेव” इस नामसे वर्णन करते हैं || ४९ || 
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दसवा अध्याय 


हे 
भगवान श्रीयामकी लीलाओका बणन 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! खटवाब्नके 
पुत्र दीरघवाहु और दीघंबाहुके परम यगख््री पुत्र खु 
हुए | रघुके अज और अजके पुत्र महाराज दशरथ 
हुए ॥ १॥ देवताओंकी प्रार्थनासे साक्षात्‌ पस्रह्म 
परमात्मा भगवान्‌ श्रीहरि ही अपने अगाशसे चार रूप 
धारण करके राजा दशरथके पुत्र हुए | उनके नाम 
थे--राम, लक्ष्मण, भरत और श्र] २ ॥ परीक्षित्‌ ! 
सीतापति भगयान्‌ श्रीरामका चरित्र तो तत्र्शी ऋषियों- 
ने बहुत कुछ वर्णन किया है और तुमने अनेक वार 
उसे सुना भी है॥ ३ ॥ 


भगयान्‌ श्रीरामने अपने पिता राजा ढशरथके सत्य- 
दी रक्षाक्रे लिये राजपाट छोड दिया और वे वन-तनमें 
फिरते रहे | उनके चरणकमल इतने सुकुमार थे कि 
परम सुकुमारी श्रीजानकीजीके करकमलोंका स्पर्ण भी 
उनमे महन नहीं होता था | वे ही चरण जब वनमें 
चल्ते-चलते थक जाते, तब हनूमान्‌ और लक्ष्मण उन्हें 
दवा-दवाकर उनकी थकावट मिठाते । भूर्पणखाकों नाक- 
फोन फाठ्कर विरूप कर देनेके कारण उन्हें अपनी 
प्रियनमा श्रीजानदीजीका वियोग भी सहना पडा | इस 
गिवोगक्े कारण कोबश उनकी भौंहें तन गयी, जिन्हें 
देखकर समुठ्तक भयभीत हो गया | इसके बाद उन्होंने 
सउुठ्रपर पुर बाँधा ओर छड्ठाम जाकर दुष्ट राक्षसेकि 
जगठको दायाग्निके समान दग्च कर दिया | वे कोसल- 
नगेश हमारी रक्षा करें ॥ ४ ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामने विद्धामित्रके यज्ञमे लक्ष्मणके सामने 
ही मारीच आदि राक्षसोंको मार डाछा | वे सब बड़े-बड़े 
राक्षस्ोंकी गिनतीमें थे ॥ ७५ ॥ परीक्षित्‌ | जनकपुरमें 
सीताजीका खयवर हो रहा था। ससारके चुने हुए 
वीरोंकी सभामें भगवान्‌ शझूरका वह भयझ्भूर धनुष रकखा 
हुआ था | वह इतना भारी था कि तीन सौ वीर बड़ी 
कठिनाईसे उसे खयवरसभामें छा सके थे | भगवान्‌ 
श्रीरामने उस वनुषकों वात-की-बातमें उठाकर उसपर 
डोरी चढा दी और खींचकर वीचोबीचसे उसके दो 
टुकडे कर दिये--ठीक वैसे ही, जेंसे ह्थीका बच्चा 
खेलते-खेलते इख तोड डाले || ६ || भगवानने जिन्हें 
अपने वक्ष स्थल्पर स्थान देकर सम्मानित किया है, वे 
श्रीलक्ष्मीजी ही सीताके नामसे जनकपुरमें अवतीर्ण हुई 
थीं | वे गुण, शील, अवस्था, शरीरकी गठन और 
सौन्दर्यमं सवैधा भगवान्‌ श्रीरामके अनुरूप थीं । 
भगवानूने धनुष तोड़कर उन्हें प्रापत कर लिया | अयोध्या- 
को लौटते समय मार्गमें उन परघझुरामजीसे भेंट हुई, 
जिन्होंने इक्कीस वार प्रृध्वीको राजवञ्के बीजसे भी रहित 
कर ठिया था | भगवानूने उनके बढ़े हुए गर्वको नष्ट 
कर ठिया ॥ ७ || इसके वाद पिताके वचनको सत्य 
करनेके छिय उन्होंने वनवास खीकार किया | यथपि 
महागज़ दशस्थने अपनी पत्चीके अधीन होकर ही उसे 
वैसा वचन दिया था; फिर भी वे सत्यके वन्धनमें वध 
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गये थे | इसलिये भगवानने अपने पिताकी आज्ञा शिरोधार्य 
की । उन्होंने ग्राणोंके समान प्यारे राज्य, रक्ष्मी, प्रेमी, 
हितेषी मित्र और मह॒लोंको छोडकर अपनी पतक्नीके साथ 
वनकी यात्रा की, क्योंकि उन्हें किसीके प्रति कोई 
आसक्ति न थी || ८ | वनमें पहुँचकर भगवानने 
राक्षसराज रावणकी बहिन शूर्पणखाको विरूप कर 
दिया । क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुषित, 
कामवासनाके कारण अशुद्ध थी। उसके पक्षपाती 
खर, दृषण, त्रिशिरा आदि प्रधान-प्रघान भाइयेंको-- 
जो सख्यामें चोदह हजार थे---हाथमे महान्‌ धनुष 
लेकर भगवान्‌ श्रीरामने नष्ट कर डाछा, और अनेक 
प्रकारकी कठिनाइयेंसे परिपूर्ण वनमें वे इधर-उधर विचरते 
हुए निवास करते रहे || ९ ॥ परीक्षित्‌ | जब रावणने 
सीताजीके रूप, गुण; सौन्दर्य आदिकी बात सुनी तो 
उसका हृदय कामवासनासे आतुर हो गया | उसने 
अद्भुत हरिनके वेषमें मारीचको उनकी पर्णकुटीके पास 
भेजा। वह धीरे-धीरे भगवान्‌को वहाँसे दूर ले गया | अन्त- 
में भगवानने अपने बाणसे उसे बात-की-बातमें वेसे ही 
मार डाला, जेसे दक्षगप्रजापतिको वीरमद्वने मारा था ॥|१ ०॥ 
जब भगवान्‌ श्रीराम जंगलमें दूर निकल गये, तब 
( लक्ष्मणकी अनुपस्थितिमें ) नीच राक्षस रावणने 
भेडियेके समान विदेहनन्दिनी खुकुमारी श्रीसीताजीको 
हर लिया | तदनन्तर वे अपनी प्राणप्रिया सीताजीसे 
बिछुडकर अपने भाई लक्ष्मणके साथ वन-बनमें दीनकी 
भाँति धूमने छगे | और इस प्रकार उन्होंने यह शिक्षा 
दी कि थजो स्लियोर्मे आसक्ति रखते हैं, उनकी यही गति 
होती है? || ११ ॥ इसके बाद मगवानने उस जठायु- 
का दाह-संस्कार किया, जिसके सारे कर्मवनन्‍्बन 
भगवत्सेवारूप कर्मसे पहले ही भस्म हो चुके थे । फिर 
भगवानने कब्न्धका सहार किया और इसके अनन्तर 
सुम्रीव आदि वानरोंसे मित्रता करके वाल्का वध किया, 
तदनन्तर वानरोंके द्वारा अपनी प्राणप्रियाका पता 
छगवाया | ब्रह्मा और शड्डूर जिनके चरणोकी वन्दना 
करते हैं, वे भगवान्‌ श्रीराम मनुप्यकी-सी छीछा करते 
हुए बदरोंकी सेनाके साथ समुद्गतटपर पहुँचे ॥ १२ ॥ 
( वहाँ उपवास और प्रार्यनासे जब समुद्रपर कोई ग्रभाव 
न पडा, तब ) भगवानने क्रोचकी छीछा करते हुए 





अपनी उम्र एवं टेढ़ी नजर समुद्रपर डाठी | उसी समय 
समुद्रके बड़े-बड़े मगर और मच्छ खलबला उठे | छू 
जानेके कारण समुद्रकी सारी गज॑ना शान्त हो गयी | 
तब समुद्र शरीरवारी बनकर और अपने सिरपर बहुत- 
सी भेंट लेकर भमगवानके चरणकमर्छोकी शरणमें आय 
और इस ग्रकार कहने छगा || १३ || “अनन्त | हम 
मूर्ख हैं, इसलिये आपके वास्तविक खरूपको नहीं 
जानते | जानें मी केसे ” आप समस्त जगतके एकमात्र 
खामी, आदिकारण एवं जगत॒के समस्त पखित॑नोंमे 
एकरस रहनेवाले हैं | आप समस्त गुणोके खागी 
हैं | इसलिये जब आप सच्गरुणकों खीकार कर 
लेते हैं तब देवताओंकी, रजोग्रुणणो खीकार कर छेते 
हैं तब प्रजापतियोंकी और तमोगरुणको खीकार कर छेते 
हैं. तब आपके क्रोधसे रुद्रगणकी उत्पत्ति होती है ॥१४॥ 
वीरशिरोमणे | आप अपनी इच्छाके अनुसार मुझे पाए 
कर जाइये और त्रिकोकीकों रुछानेवाले विश्रवाके कुपूत 
रावणको मारकर अपनी पत्नीको फिरसे प्राप्त कीजिये | पल्तु 
आपसे मेरी एक प्रार्थना है । आप यहाँ मुझपर एक 
पुल बाँध दीजिये | इससे आपके यशका विस्तार होगे 
और आगे चलकर जब बडे-बडे नरपति दिखिजय 
करते हुए यहाँ आयेंगे, तब वे आपके यशका गान 
करेंगे? ॥ १५॥ 

भगवान्‌ श्रीरामजीने अनेकानेक पर्व॑तोंके शिख्रोंपे 
समुद्रपर पुछ बॉधा | जब बडे-बडे बदर अपने दो 
पर्वत उठा-उठाकर छाते थे, तब उनके इक्ष और बडी-बडी 
चद्ननें थर-यर काँपने छगती थीं | इसके वाद विभीषण- 
की सलाहसे भगवानने सुग्रीव, नीछ, हनूमान्‌ भादि 
प्रमुख वीरों और वानरीसेनाके साथ छ्ढामें प्रवेश 
किया | वह तो श्रीहनूमानजीके द्वारा पहले ही जी 
जा चुकी थी ॥| १६ ॥ उस समय वानरराजकी मेवार् 
छट्ढके सैर करने और खेलनेके स्थान, अन्नके गोदाम! 
खजाने, दरवाजे, फाटक, समामवन, छउ्जें और पक्षियों" 
के रहनेके स्थानतककों घेर ढिया। उन्होंने ग्हॉकी 
बेटी, ध्वजाएँ, सोनेके कछण और चोद 660 
डाले | उस समय छड्ढा ऐसी माहम पड रही थी। “मे 
झुंड-के-झुंड हाथियोंने किसी नदीकों मं हे 
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हो || १७ | यह देखकर राक्षसराज रावणने निकुम्म, 
कुम्म, धृत्राक्ष, दुर्मंख, ुरान्तक, नरान्तक, प्रहस्त, 
अतिकाय, विक्रम्मण आदि अपने सब अनुचरो, पुत्र 
मेबनाद और अन्तमें भाई कुम्मकर्णकों भी युद्ध करनेके 
लिये भेजा ॥ १८॥ राक्षसोंकी वह विशाल सेना 
तस्वार, त्रिशल, घनुप, ग्रास, ऋषि शक्ति, वाण, भाले 
खडग आदि गब्न-अल्लसि सुरक्षित और अत्यन्त दुरगम 
थी भगवान्‌ शररामने सुग्रीव, छक्ष्मण, हनुमान्‌, गन्ब- 
मादन, नीछ, अड्गढ, जाम्बबान्‌ और पनस आदि वीरोंको 
अपने साय लेकर राक्षसोंकी सेनाका सामना किया || १९ || 
रखुबशमिरोमणि भगवान्‌ श्रीरामके अन्नद आदि 
सव॒मेनापति राक्षसोंकी चतुरज्ञिणी सेना--हाथी, 
रथ, घुद़सवार और पेठलेंके साथ इन्द्युद्धकी रीतिसे 
मिड गये और राक्षसोंको इक्ष, पर्वतशिखर, गदा और 
वार्णोसे मारने छगे | उनका मारा जाना तो खाभाविक 
ही था | क्योंकि वे उसी रावणके अनुचर थे, जिसका 
मठ श्रीसीताजीकों स्पर्ण करनेके कारण पहले ही नष्ट 
हो चुका था | २० ॥ 

जब राक्षसराज राबणने देखा कि मेरी सेनाका तो 
नाग हुआ जा रहा है, तब बह क्रोधर्मे भरकर पुष्पक 
विमानपर आरूढ़ हो भगवान्‌ श्रीरामके सामने आया | 
उस समय इन्द्रका सारथि मातलि बडा ही तेजखी दिव्य 
रथ लेकर आया ओर उसपर भगवान्‌ श्रीरामजी विराज- 
मान हुए | रावण अपने तीखे वार्णोसि उनपर प्रहार 
फरने छगा ॥ २१ ॥ भगवान्‌ श्रीरामजीने रावणसे 
कहा--'नीच राक्षस ! तुम कुत्तेकी तरह हमारी 
अनुपस्थितिमें हमारी प्राणप्रिया पत्ीको हर छाये ! तुमने 
दुष्ताफी ह॒द कर दी! तुम्हारे-जैसा निर्क्ज तथा 
निन्दनीय और कौन होगा। जैसे कालको कोई टाल नहीं 
सकता---कर्तापनके अभिमानीको वह फल दिये बिना 
रख नहीं सकता, वैसे ही आज मे तुम्हे तुम्हारी करनीका 
फल चजाता हूं' ॥२२॥ इस प्रकार रावणको फटकारते 
हुए भगबान्‌ श्रीरमने अपने वनुपपर चढ़ाया हुआ वाण 
उमपर छोड़ा । उस बाणने वज़््के समान उसके हृदय- 
को विदीर्ण कर दिया । वह अपने दसों मुखोंसे खून 
उगछता हुआ विमानसे गिर पडा--ठीक वेसे ही, जैसे 
पुण्यामालोग भोग समाप्त होनेपर खर्गसे गिर पडते हैं | 


उस समय उसके पुरजन-परिजन 'हाय-हग करके 
चिल्लाने छगे || २३ ॥ 


तदनन्तर हजारों राक्षप्तियों मन्‍्दोदरीके साथ रोती 
हुई लड्ढासे निकल पडीं और रणभूमिम आयी ॥ २४ ] 
उन्होने देखा कि उनके खजन-सम्बन्धी रक्ष्मणजीके 
वाणोंसे छिन्न-मिन्न होकर पडे हुए है | वे अपने हायों 
अपनी छाती पीठ-पीटकर और अपने सगे-सम्बन्धियोंको 
हृदयसे लगा-लगाकर ऊँचे खरसे विलाप करने लगीं ॥२णा। 
हाय हाय ! खामी | आज हम सब वेमौत मारी गयीं। 
एक दिन वह था, जब आपके भयसे समस्त छोकोंमें 
त्राहि-त्राहि मच जाती थी | आज वह दिन आ पहुँचा 
कि आपके न रहनेसे हमारे गत्नु छद्गाकी दुर्दशा कर 
रहे हैं और यह प्रश्न उठ रहा है कि अब लट्ठा किसके 
अधीन रहेगी || २६ ॥| आप सव प्रकारसे सम्पन्न थे, 
किसी भी बातकी कमी न थी। परन्तु आप कामके 
वश हो गये और यह नहीं सोचा कि सीताजी कितनी 
तेजस्विनी हैं और उनका कितना प्रभाव है | आपकी 
यही भूल आपकी इस दुर्दशाका कारण बन गयी ॥२०॥ 
कभी आपके कार्मोसे हम सब और समस्त राक्षसवश 
आनन्दित होता था और आज हम सब तथा यह सारी 
छक्का नगरी विधवा हो गयी | आपका वह शरीर, जिस- 
के लिये आपने सब कुछ कर डाला, आज गीधोंका 
आहार बन रहा है और अपने भात्माको आपने नरकका 
अधिकारी बना डाछा | यह सब आपकी ही नासमझी 
और कामुकताका फल है ॥ २८ ॥ 


भ्रीशुकदेवजी कहते ईँ--परीक्षित्‌ ! कोसलछाधीश 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे विभीषणने अपने 
खजन-सम्बन्धियोंका पितृयज्ञकी विधिसे शास्नके अनुसार 
अन्त्येष्टिकम किया || २९ ॥ श्सके वाद भगवान्‌ श्री- 
रामने अशोकवाटिकाके आश्रमर्मे अगोक वृक्षके नीचे 
बेठी हुई श्रीसीताजीकों ठेखा। वे उन्हींके विरहकी 
व्याधिसे पीडित एवं अल्मन्त दुर्बछ हो रही थीं ॥३०॥ 
अपनी प्राणप्रिया अर्थाब्विनी श्रीसीताजीको अत्यन्त दीन 
अबस्थार्मे देखकर श्रीरामका हृदय प्रेम और क्ृपासे भर 
आया | इधर भगवानका दर्शन पाकर सीताजीका हृदय 
प्रेम और आनन्डसे परिपृणे हो गया, उनका मुखकमल 
खिल उठा ॥ ३१ ॥ भगवानने विभीषणकों राक्षसोका 
स्वामित्व, लक्लापुरीका राज्य और एक कन्पकी आयु 


५१८ 


श्रीमद्भागवत 


[ आ० १७ 











दी और इसके बाद पहले सीताजीको विमानपर बेठाकर 
अपने दोनों माई लक्ष्मण तथा सुग्रीव एवं सेवक 
हनूमानजीके साथ स्वय भी विमानपर सवार हुए | इस 
प्रकार चौदह वर्षका व्रत पूरा हो जानेपर उन्होंने 
अपने नगरकी यात्रा की | उस समय मार्गमें ब्रह्मा आदि 
लोकपाछ्गण उनपर बडे प्रेमसे पुष्पोकी वर्षो कर रहे 
थे ॥ ३९-३३ ॥ ॥' 
इध्र तो ब्रह्मा आदि बडे आनन्दसे भगवानकी 
लीलाओंका गान कर रहे थे और उघर जब भगवानको 
यह माद्धम हुआ कि भरतजी केवल गोमूत्रमे पकाया 
हुआ जौका दलिया खाते हैं, वल्कल पहनते हैं. और 
पृथ्वीपर डाम बिछाकर सोते हैं एवं उन्होंने जठाएँ बढा 
रक्‍्खी है, तब वे बहुत दुखी हुएु। उनकी दशाका 
स्मरण कर परम करुणाशीछ भगवानका हृदय भर आया। 
जब भरतको माहछूम हुआ कि मेरे बडे भाई भगवान्‌ 
श्रीरामजी आ रहे हैं तब वे पुरवासी, मन्त्री और 
पुरोहितोंकी साथ लेकर एवं भगवान्‌की पादुकाएँ सिरपर 
खकर उनकी अगवानीके लिये चलें | जब मरतजी 
अपने रहनेके स्थान नन्दिग्रामसे चछे, तव छोग उनके 
पराथ-साथ मछ्नलगान करते, बाजे बजाते चलने छगे | 
वेदवादी ब्राह्मण बार-बार वेदमन्त्रोंका उच्चारण करने लगे 
और उसकी ध्वनि चारों ओर गूँजने छगी। सुनहरी 
कामदार पताकाएँ फहराने लगीं | सोनेसे मढ़े हुए तथा 
रग-बिरगी ध्वजाओंसे सजे हुए रथ, सुनहले साजसे 
सजाये हुए सुन्दर घोडे तथा सोनेके कवच पहने हुए 
सेनिक उनके साथ-साथ चलने छगे। सेठ-साह्ठकार, 
श्रेष्ठ वाराड़नाएँ, पेंदल चलनेवाले सेवक और महा- 
योग्य छोटी-बड़ी सभी वस्तुएँ उनके साथ चल 
'भानव देखते ही प्रेमके उद्देकसे मरतजी- 
हो गया, नेत्रोमे ऑसू छछक आये, वे 
» गिर पडे || ३४-३९ | उन्होंने 
'दुन।५ रख दीं और हाथ जोड- 
आँसूकी घारा बहती जा 
/ हार्थोमे पकड़कर बहुत 
रक्खा | भगवानके 
४० | इसके 


बाद सीताजी और लक्ष्मणजीके साथ भगवान्‌ श्रीरामजीने 
ब्राह्णण और पूजनीय गुरुजनोंको नमस्कार किया | तथा 
सारी प्रजाने बडे प्रेमसे सिर झुकाकर भगवानके चरणोंगे 
प्रणाम किया ॥| 9१ ॥ उस समय उत्तरकोसल “देशी 
रहनेवाली समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवानकों बहुत 
दिनोंके बाद आये देख अपने दुपड्े हिला-हिलाका 
पुष्पोंकी वर्षा करती हुईं आनन्दसे नाचने छगी ॥१२॥ 
भरतजीने भगवान्‌की पादुकाएँ लो, विभीषणने श्रे 
चँवर, सुग्रीचने पखा और श्रीहनूमानजीने खेत छा 
ग्रहण किया ॥ 9३ ॥ परीक्षित्‌ ! शरतरुन्ञजीने धनुष 
और तरकस, सीताजीने तीर्थोंके जछसे भरा कमाल, 
अज्नदने सोनेका खड़ग और जाम्बवानने ढाढ हे 
ली ॥ 9४ ॥ इन छोगेके साथ भगवान्‌ पुष्पक विमात 
पर विराजमान हो गये, चारो तरफ यथास्थान ब्रियाँ बढ 
गयीं, वन्दीजन स्तुति करने छगे | उस समय पणक 
विमानपर भगवान्‌ श्रीरामकी ऐसी शोमा हुई, गन 
ग्रहोके साथ चन्द्रमा उदय हो रहे हो ॥ 9५॥ 

इस प्रकार भगवानूने भाइयोका अभिनन्दन सीकर 
करके उनके साथ अयोध्यापुरीमे प्रवेश किया। झ् 
समय वह पुरी आनन्दोत्सवसे परिषृर्ण हो रही ी। 
राजमहलूमे प्रवेश करके उन्होने अपनी माता कसल्य, भव 
माताओं, गुरुजनों, बराबरके मित्रो और छोटोंका ययावत 
सम्मान किया तथा उनके द्वारा किया हुआ सम्मान खीऋ 
किया | श्रीसीताजी और छक्ष्मणजीने भी मगवान्‌के संवसी 
सबके प्रति यथायोग्य व्यवहार किया || ४६-१७॥ ४ 
समय जैसे म्ृतकशरीरमे प्राणोका सख्चार हो जाय, ” 
ही माताएँ अपने पुत्रोके आगमनमे हर्पित हो | 
उन्होंने उनको अपनी गोदरमें बेठा छिया और 
ऑँसुओंसे उनका अमिपेक किया | उस मम हा 
सारा ओक मिट गया || 9८ || इसके वाद वि: ” 
दूसरे गुरुजनोंके साथ विविपूर्वक भगवती 
उतखवायी और बृहस्पतिने जेसे इन्द्रका अभि के 
था, वैसे ही चारों समु्दीकि जछ आदिसे उनकी 50 
किया | ०९ ॥ इस प्रकार सिरसे स्नान करके 
श्रीरामने सुन्दर वस्, पुष्पमाछाएँ और अठड्ाी ' 
किये । सभी भाइयो और श्रीजानकीजीने मी २ 
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> मन्दर बत्र और अछझ्जार वारण किये। उनके साथ 
प भगवान्‌ श्रीरामनी अत्यन्त शोमायमान हुए | ७० ॥ 
> भरतजीने उनके चरणोमे गिरकर उन्हें असन्न किया 
- और उनके आग्रह करनेपर भगवान्‌ श्रीरामने राजसिहासन 
_ ल्लीक्षार किया | इसके बाद वे अपने-अपने घमम तत्पर 
तथा बर्णा्षमके आचारकों निमानेशली ग्रजाका पिताके 
समान पालछ्न करने छो | उनकी प्रजा भी उन्हें अपना 
. पिता ही मानती थी ॥ ०१ ॥ परीक्षित्‌ ! जब समस्त 
प्राशियोंको लुख देनेवाले परम वर्मन्न भगवान्‌ श्रीराम राजा 
हुए तत था तो त्रेतायुग, परन्तु माम होता था मानो 
सत्ययुग ही हैं || ७२ ॥ परीक्षित |! उस समय वन, 
नदी, पर्यत, वर्ष, द्वीप ओर समुढ--सब-के-सब ग्रजाके 
डिये कामचेनुके समान समस्त कामनाओको पूर्ण करने- 


न्ू 





वाले वन रहे थे ॥ ७३ ॥ इच्दियातीत भगवान्‌ श्रीगमके 
राज्य करते समय किसीको मानसिक चिन्ता या शांरीग्कि 
रोग नहीं होते थे | बुढापा, दुब्ेल्ता, दु ख, शोक, 
भय और थकावट नाममात्रके लिये भी नहीं थे | यहाँ- 
तक कि जो मरना नहीं चाहते थे, उनकी मृत्यु भी 
नहीं होती थी || ०४ ॥ भगवान्‌ श्रीरामने ण्कपत्तीका 
व्रत वारण कर रक़्खा था, उनके चरित्र अत्यन्त पत्रित्र 
एव्र राजर्पियेकि-मे थे | वे गृहस्थोचित खघर्मकी शिक्षा 
देनेके लिये खय उस वर्मका आचरण करने थे ॥५०॥ 
सतीशिरोमणि सीताजी अपने पतिके हृदयका भाव जानती 
रहती । वे प्रेमपते, सेवासे, शील्से, अलन्त विनयसे तथा 
अपनी वुद्धि और लूजा आदि गुणोसे अपने पति भगवान्‌ 
श्रीरामजीका चित्त चुराती रहती थी ॥ ५६ ॥ 
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ग्यारहवाँ अध्याय 
भगवान श्रीरामकी शेष लीलाओका वर्णन 


श्रीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ !' भगवान्‌ 
श्रीगमन गुरु असिष्ठजीफों अपना आचार्य बवाकर उत्तम 
सामग्रिवोंसे युक्त यज्ञोक्ते द्वारा अपने-आप ही अपने 
सर्वदेवख्रूप खयप्रकाश आत्माका यजन किया ॥१॥ 
उन्होने होताको पूर्व दिशा, ब्रह्माक्ों दक्षिण, अध्वयुको 
पश्चिम ओर उदगाताकों उत्तर दिशा दे दी॥२॥ 
उनके बीचमें जितनी मूमि बच रही थी, वह उन्होंने 
आचायकों दे दी | उनका यह निश्चय था कि सम्पूर्ण 
भूमण्टल्का एकमात्र अधिकारी नि स्पृद् ब्राह्मण ही 
हैं ॥ ३ ॥ इस प्रकार सारे मूमण्डलक्का दान करके 
उन्होंने अपने अरीरके वत्न और अछट्गार ही अपने पास 
रक्से । इसी प्रकार महारानी सीताजीके पास भी केवल 
माहलिक बस और आमूषण ही वच रहे || ४ || जब 
आचार्य आदि नाह्मगन देखा कि भगयान्‌ श्रीराम तो ब्राह्मणों- 
को ही अपना इश्देव मानते हैं, उनके हृदयमें ब्राह्मणोके प्रति 
अनन्त स्नेह हैं, तव उनका हृदय प्रेमले द्रबित हो 
गया | उन्होंने प्रसन्न होकर सारी प्रथ्वी मग्वानकों छोटा 
दी आर कहा॥ ७ ॥ 'प्रभो ' आप सत्र लछोकके 
एकमात्र खामी हैं। आप तो हमारे हृदयके भीतर रहकर 


अपनी ज्योतिसे अन्नानान्‍्थकारका नाश कर रहे हैं। 
ऐसी स्थितिमें मला, आपने हमें क्‍या नहीं दे रक्‍्खा 
है ॥| ६ || आपका ज्ञान अनन्त हैं | पवित्र कीतिवाले 
पुरुषोंगिं आप सर्वश्रेष्ठ हैं. | उन मह्यृत्माओंको, जो किसी- 
को किसी ग्रकारकी पीडा नहीं पहुँचाते, आपने अपने 
चरणकमल दे रक़्खे हैं | ऐसा होनेपर भी आप ब्राह्मणों- 
को अपना इश्टदेव मानते हैं। भगवन्‌ | आपके इस 
रामरूपको हम नमस्कार करते हैं? || ७ ॥ 

परीक्षित्‌ ! एक बार अपनी ग्रजाकी स्थिति जाननेके 
लिये भगवान्‌ श्रीरामणी रातके समय छिपकर बिना 
किसीको बतछाये घूम रहे थे। उस समय उन्होंने 
किसीकी यह वात सुनी | वह अपनी पत्नीसे कह रहा 
था॥ ८ ॥ “अरी | त्‌ दुष्ट और कुछ्ठा है। व्‌ पराये 
घरमें रह आयी है। ख्री-डोभी राम भले ही सीताको रख 
छें, पल्तु मैं तुझे फिर नहीं रख सकता? || २ || सचमुच 
सब लोगोंको प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है। क्योंकि 
मूर्खोक्ी तो कमी नहीं हैं । जंत्र भगवान्‌ श्रीरामने 
बहुतेकि मुँहसे ऐसी वात सुनी, तो वे छोकापचादसे कुछ 
भयभीत-से हो गये | उन्होंने श्रीसीताजीका परित्याग कर 
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दियां और वे वॉल्मीकि मुनिके आश्रम रहने छगीं॥ १ ०॥॥ 
सीतृजी उस समय गर्भवृती थीं। समय आनेपर उन्होने 
एक साथ ही दो पुत्र उत्पन्न किये | उनके नाम हुए--कुश 
और छूव | वाल्मीकि मुनिने उनके जातकर्मादि सस्कार 
किये। १ १। लक्ष्मणजीके दो पुत्र हुए--अड्गद और चित्रकेतु। 
परीक्षिव्‌ | इसी प्रकार भरतजीके भी दो ही पुत्र थे---तक्ष 
और पुष्कछ|॥ १२ ॥ तथा शतल्रुन्नके भी दो पुत्र हुए-- 
सुबाहु और श्रुतसेन | भरतजीने दिग्विजयमे करोडों 
गन्धर्वोका सहार किया || १३ ॥ उन्होने उनका सब 
घन छाकर अपने बडे भाई भगवान्‌ श्रीरामकी सेवामें 
निवेदन किया । शज्नुप्नजीने मघुबनमे मघुके पुत्र ूवण 
नामक राक्षसको मारकर वहाँ मथुरा नामकी पुरी 
बसायी || १ 9 | भगवान्‌ श्रीरामके द्वारा निवोसित सीताजीने 
अपने पुत्रोंकोी वाल्मीकिजीके हार्थोमें सौंप दिया और 
भगवान्‌ श्रीरामके चरणकमोका ध्यान करती हुई वे 
पृथ्वीदेवीके छोकमे चली गयीं || १५ || यह समाचार 
सुनकर भगवान्‌ श्रीरामने अपने शोकावेशको बुद्धिके द्वारा 
रोकना चाहा, परन्तु पंरम समर्थ होनेपर भी वे उसे रोक 
न सके । क्योकि उन्हें जानकीजीके पवित्र गुण बार-बार 
स्मरण हो आया करते थे ॥ १६ ॥ परीक्षित्‌ ! यह ख्री 
और पुरुषका सम्बन्ध सब कही इसी प्रकार दु खका 
कारण है. [ यह बात बडे-बडे समर्थ लोगोके विषयमे भी 
ऐसी ही है, फिर गृहासक्त विपयी पुरुषके सम्बन्धमें तो 
कहना ही क्या है ॥ १७॥ 


इसके बाद भगवान्‌ श्रीरामने ब्रह्मचर्य धारण करके 
तेरह हजार वर्षतक अखण्डरूपसे अग्निहोत्र किया ॥ १ ८॥ 
तदनन्तर अपना स्मरण करनेवाले भक्तोंके हृदयमें अपने 
उन चरणकमलोंकों स्थापित करके, जो दण्डकबनके 
कॉटॉसे विंव गये थे, अपने खयग्रकाश परम ज्योतिर्मय 
धाममे चले गये || १९ ॥ 

परीक्षित्‌ ! भगवानके समान ग्रतापणाढी और कोई 
नहीं है, फिर उनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है। 
उन्होंने देवताओंकी प्रार्थनासे ही यह छीछा-विमह थारण 
किया था । ऐसी स्थितिमे रघुवशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीराम- 
के लिये यह कोई बडे गौखकी वात नहीं हैं कि उन्होंने 
अख-शख्खरोंसे राक्षतरोंक्ों मार डाला या समुद्रपर पुल बॉब 
गन्नुओंकी मारनेके छिये बदरोंकी 
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दिया। भचद्धा, उन्हे 


सहायताकी भी आवश्यकता थी क्‍या ? यह सब उन 
लीला ही है || २० ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामका निर्मेछ यश समस्त पार्षोर 
नष्ट कर देनेवाला है। वहा इतना फेल गया है हि 
दिग्गजोर्की श्यामल शरीर भी उसकी उज्लत्ता 
से चमक उठता है। आज भी बडे-बड़े ऋषि-्हा 
राजाओंकी सभामे उसका गान करते रहते हैं | सगे 
देवता और प्॒ध्वीके नरपति अपने कमनीय किराये 
उनके चरणकमलोंकी सेवा करते रहते हैं । में उर्ही 
रघुवशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी शरण ग्रहण का 
हूँ ॥ २१ | जिन्होंने भगवान्‌ श्रीरामका दर्शन और 
स्पर्श किया, उनका सहवास अथवा अनुगमन किया-- 
वे सब-के-सब तथा कोसलदेशके निवासी भी उसी लोक 
में गये, जहों बडे-बडे योगी योगसाधनाके द्वारा जाते 
हैं॥। २२ ॥ जो पुरुष अपने कानोंसे भगवान्‌ श्रीगमका 
चरित्र सुनता है---उसे सररता, कोमछता आदि गुर्गोंकी 
प्राप्ति होती है । परीक्षित्‌ | केवछ इतना ही नहीं, कह 
समस्त कर्म-बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ॥ २३॥ 


राजा परीक्षिवने पूछा--भगवान्‌ श्रीराम सय कप 
भाइयोंके साथ किस ग्रकारका व्यवहार करते थे / तय 
भरत आदि भाई, प्रजाजन और अयोध्यावासी भगाव्‌ 
श्रीरामके प्रति कैसा बर्ताव करते थे * || २४ ॥ 


भीशुकदेवजी कहते हैं--त्रिभुवनपति महारात 
श्रीरामने राजसिंहासन खीकार करनेके बाद अपने भाईयों 
को दिग्विजयकी आज्ञा दी और खय अपने निजजनोंको 
दर्शन देते हुए अपने अनुचरोंके साथ वे पुरीकी देखरे। 
करने छगे || २५ || उस समय अयोध्यापुरीके मा 
सुगन्धित जछ और ह्ाथियेंकि मदकणोंसे सिंचे रहते। 
ऐसा जान पडता, मानों यह नगरी अपने स्वामी भावात 
श्रीरामको देखकर अत्यन्त मतवाढी हो रही है ॥२६॥ 
उसके महू, फाटक, समामवन, विहार और देवादय 
आदियमें सुवर्णके कल॒ग रक्खे हुए थे और स्थान-स्थानपा 
पताकाएँ फहरा रही थीं।|| २७ | वह डंठछसमेत सुपाध। 
केलेके खमे और सुन्दर वर्त्रोके पढ़सि सजायी हुए 4 । 
दर्पण, वत्र और पृष्पमाछाओंसे तथा माइलिक चिट 
कारियों और बंदनवारोंसे सारी नगरी जगमगा रही थीं।?४। 
नगरवासी अपने हाथोंगें तरह-तरह॒की मेंठ लिकर भात्ाव 
के पास आते और उनसे ग्रार्यना करते कि दिव : पे 
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आपने ही बगहरूपसे पृथ्वीका उद्धार किया था, अब आप 
ही टसका पान कीजिये ॥| २९ ॥ परीक्षित्‌ !' उस 
तमय जब प्रजाकों माद्यम होता कि बहुत दिनोके वाद 
भगवान्‌, श्रीरामजी ब्वर पदारे हैं, तव सभी ल्ली-पुरुप 
उनके ढर्शनकी छाठसासे घर-द्वार छोडकर दोंड पडते। 
वे डँची-ऊँची अठग्योपर चढ जाते और अतृप्त नेत्रोंसे 
कमय्तयन भगवानकों देखते हुए उनपर पुप्पोकी वर्पा 
करते ॥| ३० ॥ 

ट्स प्रकार प्रजाका ननेरीक्षण करके भगवान्‌ फिर 
अपने महलोम आ जाते | उनके वे महल पूवेबर्ता राजाओ- 
के द्वारा मेब्रित थे | उनमे इतने बड़े-बड़े सब प्रकारके 
खजाने थे, जो कमी समाप्त नहीं होते थे । वे बडी-बडी 
बहुमूल्य बहुत-सी सामग्रियोंसे सुसजित थे ॥ ३१ ॥ 
महरोंकि द्वार तथा देहलियों मूँगेफी वनी हुई थीं | उनमें 





जो खभे थे, वे वेदृयमणिके थे। मरझ़तमगिके बड़े 
सुन्दर-सुन्दर फर्ण थे, तवा स्फटिकमणिफी दीजरें 
चमफती रहती थीं।| ३२ ॥ रग-विरगी माछओ,पताकाओं, 
मणियोक्री चमक, शझुद्ध चेतनके समान उय्ज्बल मोती, 
सुन्दर-सुन्दर भोग-सामग्री, सुगन्बित धूप-दीप तथा फृर्ठो- 
के गहनोंसे वे महल खूब सजाये हुए थे। आम्पणोकी 
भी भूषित करनेवाले ठेवताओंके समान ख्री-पुर्प उसकी 
सेवामे लगे रहते थे || ३३-३४ ॥ परीक्षित्‌ | भगयान्‌ 
श्रीरामजी आत्माराम जितेन्द्रिय पुरुषोके शिरोमणि थे | 
उसी महलमें वे अपनी ग्राणप्रिया प्रेममयी पत्नी श्रीसीता- 
जीके साथ विहार करते थे || ३५ || सभी स्री-पुरुष 
जिनके चरणकमलोंका ध्यान करते रहते हैं, वे ही 
भगवान्‌ श्रीराम बहुत वर्षोंतक धर्मकी मर्यादाका पालन 
करते हुए समयानुसार भोगोका उपभोग करते रहे |३६। 


न ह ेप्पय_20:-%2#.--॥0०+--+ 


बारहवाँ अध्याय 


इक्ष्याकुबंशके शेष राजाओका वर्णन 


धीद्ुकरेवजी कद्दते द्े--परीक्षित्‌ ! कुंशका पुत्र 
हुआ अतिथि, उसका निपव, निपका नम, नभका 
पुण्डरीक और पुण्डरीकका क्षेमवन्त्रा ॥ १॥ क्षमवन्त्राका 
देवानीक, देवानीकका अनीह, अनीहका पास्यात्र, 
पारियात्रफा बल्ख्थल ओर बल्स्थलका पुत्र हुआ वज्ननाभ। 
यह मूर्यका अब था | २॥ वज्जनाभसे खगण, खगण- 
से गित्रति और विष्वृतिसे हिरण्यनाभकी उत्पत्ति हुई । 
बह जमिनिका शजिष्य और योगाचार्य था ॥३॥ 
कोमलदेशवासी यातव॒ल्क्प ऋषिने उसकी गिष्यता खीकार 
करके उसमे अध्यात्मयोगकी गणिक्षा ग्रहण की थी। 
यह योग हठयझी गोंठ काठ देनेवाला तथा परम सिद्धि 
टेनेयाला हैं ॥ ०॥ हिरण्यनाभका पुष्य, पुप्यका 
धुयतन्यि, घुबसन्विका सुदर्शन, सुदर्शनका अम्निवर्ण, 
अमिबर्णज्ा भीतर और जीघ्का पुत्र हुआ मर ॥ ० ॥ 
मत्ने योगसायथनासे सिद्धि प्राप्त कर छो और वह इस 
समय नी काताप नामऊ झआ्ाममे रहता है। कलियुगके 
अन्तने सूर्वणके 


चडदयेत। ॥ ६ ॥ 


नए हो जानेपर वह उसे फिरसे 
मरुने प्रसुश्त,। उससे सन्वि ओर 


भ्ा० न्८० ६६-- 


सन्विसे अमर्पणका जन्म हुआ | अमर्पणका महखान्‌ 
और महखानका विख़साह || ७॥ विश्वसाहका 
प्रसेनजित्‌, प्रसेनजित॒का तक्षक और तक्षकका पुत्र 
बृहद्रल हुआ । परोक्षित्‌ | इसी बृहद्गलको तुम्हारे पिता 
अभिमन्युने युद्धमें मार डाछा था || ८ | 


परीक्षित्‌ | इक्त्राकुअणके इतने नरपति हो चुके है। 
अब आनेवालेकि विपयर्मे सुनो | बृहद्गलका पुत्र होगा 
बृहद्रण ॥ ९ ॥ बृहड्णका उरुक्रिय, उसका वत्सबृद्ध 
वत्सबृद्धका ग्रतिव्योम, ग्रतित्योमका मानु और भानुका 
पुत्र होगा सेनापति ठिवाक् ॥ १० ॥ दिव्राकका वीर 
सहदठेव, सहदेवका दृहदख, बुहशका भानुमान, 
भानुमानका ग्रतीकाश्व ओर प्रतीकाश्वका पुत्र होगा 
सुप्रतीक ॥ ११॥ सुप्रतीकका मरुठेव, मरुठेबका 
सुनक्षत्र, सुनक्षत्रका पुष्कर, पुप्करका अन्तरिक्ष, अन्तरिक्ष- 
का सुतपा आर उसका पुत्र होगा अमित्रजित्‌ ॥ १२॥ 
अमित्रजितस चुहठ्राज बृहद्राजने वहिं, वहिसे कृतल्लय, 
कृमझ्यमे रणज्ञप और उससे सश्नय होगा॥ १ २॥ सज्ञवका 
जाक्य, उसऊा णुद्धोद और शुद्धोदका छाड्डल, ठाझ्ठका 


प्र२ 


श्रीमद्भांगवत 


[ अ० १३ 
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प्रसेनजित्‌ और प्रसेनजित॒का पुत्र क्लुद्रक होगा || १ ४॥ 
क्षुद्ृकसे रणक, रणकसे सुरथ और सुरथसे इस वशके 
अन्तिम राजा सुमित्रका जन्म होगा | ये ज़ब बृहद्वलके 


वशधर होंगे || १५ ॥ इक्त्ाकुका यह वण छुमित्रतक 
ही रहेगा | क्योंकि सुमित्रके राजा होनेपर कलियुग 
यह वश समाप्त हो जायगा ॥ १६ ॥ 


+++<++६--०क८-:<८६०».....- 


तेरहवाँ अध्याय 


राजा निमिके वंशका वर्णन 


श्रीशुकदेवजी कद्दते हैँ--परीक्षित्‌ ! इक्ष्वाकुके पुत्र 
थे निमि | उन्होने यज्ञ आरम्भ करके महर्षि वसिष्ठको 
ऋलतिजके रूपमें वरण किया | वसिष्ठजीने कहा कि 
राजन | इन्द्र अपने यज्ञके लिये मुझे पहले ही वरण 
कर चुके हैं | १ ॥ उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे 
पास आऊँगा । तबतक तुम मेरी प्रतीक्षा करना |? यह 
बात सुनकर राजा निमि चुप हो रहे और वसिष्ठजी 
इन्द्रका यज्ञ कराने चले गये || २ ॥ विचारबान्‌ निमिने 
यह सोचकर कि जीवन तो क्षणभह्लुर है, विलम्ब करना 
उचित न समझा और यज्ञ प्रारम्भ कर दिया | जबतक 
गुरु वस्तिष्ठनी न छौठें, तबतकके लिये उन्होने दूसरे 
ऋत्विजोको वरण कर लिया ॥ ३ | गुरु वसिष्ठजी 
जब इन्द्रका यज्ञ सम्पन्न करके लौटे, तो उन्होंने देखा 
कि उनके शिष्य निमिने तो उनकी बात न मानकर यज्ञ 
प्रारम्भ कर दिया है | उस समय उन्होने शाप दिया 
कि “निमिको अपनी क्चिरशीछता और पाण्डित्यका बड़ा 
घमड है, इसलिये इसका शरीरपात हो जायः ॥ ४ ॥ 
निमिकी दृष्टिमें गुरु वसिष्ठका यह शाप धर्मके अनुकूछ 
नहीं, प्रतिकूल था | इसलिये उन्होंने भी शाप दिया कि 
(आपने लोभवश अपने धर्मका आदर नहीं किया, इसलिये 
आपका शरीर भी गिर जाय! || ५ || यह कहकर 
आत्मविद्यामें निपण निमिने अपने शरीरका त्याग कर 
दिया। परीक्षित्‌ | इवर हमारे इद्ध प्रपितामह वसिष्ठजीने भी 
अपना शरीर त्याग कर मित्रावरुणके द्वारा उर्वशीके गर्भसे 
जन्म ग्रहण किया [| ६ ॥ राजा निमिके यज्ञ आये 
हुए श्रेष्ठ मुनियोंने राजाके शरीरकों चुगन्धित वस्तुओंमें 
रख दिया | जब सत्रयागकी समाप्ति हुई और देवताछोग 
आये, तव उन छोगोंने उनसे ग्रार्यगा की || ७ || 
'महालुमावों | आपडोग समर्थ हैं | यदि आप प्रसन्न हैं 


तो राजा निमिका यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। 
देवताओंने कहा--'ऐसा ही हो |!” उस समय निमिने 
कहा----'मुझे देहका बन्धन नहीं चाहिये || ८ ॥विचाए- 
शील मुनिजन अपनी बुद्धिको पूर्णछूपसे श्रीभगवानमें ही 
लगा देते हैं और उन्हींके चरणकमलोंका भजन करते 
हैं | एक-न-एक दिन यह शरीर अवश्य ही छूठेगा-झ्ष 
भयसे भीत होनेके कारण वे इस शरीरका कभी संयोग 
ही नहीं चाहते, वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं || ९ ॥ 
अत मैं अब दु,ख, शोक और भय्के मूल काण झ 
शरीरको धारण करना नहीं चाहता | जेसे जहमें महली- 
के लिये सत्र ही मृत्युके अवसर हैं, वेसे ही उस शरीर 
ढिये भी सब कहां मत्यु-ही-मृत्यु है? ॥ १० ॥ 
देवताओंते कद्दा-मुनियो ! राजा निमि ग्रिता 


शरीरके ही ग्राणियोंके नेत्रोंमे अपनी इच्छाके अनुप्ता 
निवास करें | वे वहाँ रहकर सूक्मशरीरसे भगवान 
चिन्तन करते रहें | पछक उठने और गिरनेसे उनके 
अस्तिवका पता चढता रहेगा | ११ ॥ इसके वार 
महर्षियोंने यह सोचकर कि राजाके न रहनेपर छोगेम 
अराजकता फैछ जायगी, निमिके शरीरका मन्यन खिरत | 
उस मन्थनसे एक कुमार उत्पन्न हुआ ॥ ११ ॥ 7 
लेनेके कारण उसका नाम हुआ जनक । विंदेहसे डा 
होनेके कारण “बैंदेह! और मन्यनसे उद्यन्न होने 
कारण उसी वाढकका नाम “मिथिकः हुआ | उसी 
मिथिल्ापुरी बसावी ॥ १३ ॥ 

परीक्षित्‌ ! जनकका उदावसु, उसका नहिवद्त। 
नन्दिवर्दनका सुकेतु, उसका देवरात, देवरातका दृह्ट, 
बृहद्रथका महावीर्य, महावीर्यका सुघ्ृति, छुदतिका इटवैव: 
घृटकेतुका हर्यक्ष ओर उसका मह नामझ 57 
हुआ ॥ १४-१७ ॥ महरुसे प्रतीपक। प्रतीफका इविए। 


अ० १४ ] 
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कृतिर्यले ठेवमीट, ठेबमीटसे विश्रुव और विश्र॒तसे 
महाउनिका जन्म हुआ ॥ १६ ॥ महाद्वतिका कृतिगत, 
कृतिरातका महारोमा, महारोमाका खर्णगेमा और खर्ण- 
गेमाऊा पुत्र हुआ हत्वरोमा || १७ || इसी हखरेमाकरे 
पुत्र महाराज सीरघध्वज्ञ थे | वे जब यज्ञके लिये चरती 
जोत रहे ये, तव उनके सीर ( हछ ) के अग्रभाग 
( फ़ाठ ) से सीताजीकी उत्पत्ति हुई | इसीसे उनका नाम 
'सीगध्वज! पडा || १८ ॥ सीरघ्वजके कुशध्बज, कुणम्बज- 
के वर्मथ्न और धर्म'व॒जके दो पुत्र हुएं--कृतध्वज 
और मितप्यज ॥ १९ ॥ कृतघ्वजके केशिश्बज और 
मितध्वजके खाण्डिक्य हुए | केशिष्वज आत्मविदयार्म बडा 
प्रतीण था || २० || खाण्डिक्य था कर्मकाग्डका मम | 
वह केशिष्वजमे भयभीत होकर भाग गया । केशिष्वजका 
पुत्र भानमान्‌ और भानुमानका अतयुम्न था ॥ २१ ॥ 
आनशुम्नसे शुचि, शुचिसे सनद्वाज, सनद्वाजंसे उन्वकेतु, 
ऊ्तेकेतुमे अज, अजमे पुरुजित, पुरुजितले अरिश्नेमि, 





छः 


अरिय्निमिने श्वताउ, श्वुताउले हपा्वत् सुतायकोरे 
चित्ररय और चित्ररयले मिप्रितायति ल्मान्‍फा जनप 
हुआ ॥ २-२३ 
सत्यग्बले उपगु् ओर उपयुस्मे उपगुम नागझ पुर 
हुआ | यह अग्निक्ा अब या॥ २४ ॥ उपगुपया 
वत्वतन्त, वस्वनन्तका युउय, युतुयका खुभाषण हभाषण 

का श्रुत, शुतका जय जयका विजय गैर प्रिजयया मन 
नामक पुत्र हुआ ॥ रण ॥ झतका शुनना शुननझा 
तीतहव्य, वीतहव्यका धृति, वृतिझा बहलादइय, बहशाख- 
का कृति ओर इतिका पुत्र हुआ महायणी || २६ ॥| 
परीक्षित्‌ ! ये मिथिल्के वश्मम उत्पन्त सभी नरस्पति 
अैधिल' कहलाते हैं | ये सब-के-सय आत्मतानोते सम्पन 
एव गृहस्थाश्रमम रहते हुए भी सुसल सा आदि दइन्द्रोगे 
मुक्त थे | क्यों न हो, याज्नवन्‍्क्य आदि बड़े-बड़े योगिसरों- 
की इनपर महान्‌ कृपा जो थी ॥ २७ ॥ 


॥ क्षमधिले समरव, समगयते सपपगप, 


---+०कै0 पे 


चोदहवाँ अध्याय 


चन्ट्रवंशका वर्णन 


थीशुकदेवजी कद्दते हँ--परीक्षित्‌ ! अब मैं तुम्हें 
चन्द्रमाके पावर वशका वर्णन सुनावा हैँ । इस वच्मे 
पुरूर्ा आदि बडे-बडे पवित्रकीर्ति राजाओंका कीर्तन 
किया जाता हैं ॥ १ ॥ सहलो सिख्ाले विंग पुरुष 
नागायणक्े नाभि-सरोचरके कमलछसे अ्रह्माजीकी उत्त्ति 
हुई | ब्रह्माजीके पुत्र हुए अन्नि | वे अपने गुणोंके कारण 
प्रद्माजीके समान ही ये ॥ २ ॥ उन्हीं अभत्रिक्रे नेत्रोसे 
अमृतमय चन्द्रमाका जन्म हुआ । ब्रह्माजीने चन्द्रमाको 
प्राह्मम, ओपधि और नक्षत्रोंका अधिपति बना दिया ॥३॥ 
उन्होंने तीनों लोकोंपर विजय प्राप्त की ओर गजसूय 
य) किया | इससे उनका घमड बढ़ गया और उत्होंने 
बल्पूवज बृहस्पतिकी पत्ती ताराक्ों हर लिया ॥ ४ ॥ 
देवगुर चृहस्पतिन अपनी पत्नीज़ों ठीठ देनेके लिये 
उनते बासर-वार याचना की परन्तु वे इतने मंतयाले हो 
गये थे छवि उन्होंने किसी प्रकार उनकी पत्नीझों नहीं 
ला्गमग। ऐसी परिस्थितिर्म उसके हिये ठवता और 
दाने घोर संग्राम ठिड गया ॥ ७० ॥। पर 


खुकाचाय जान 


बृहस्पतिजीके द्वेपसे असुर्गेक्े साथ चन्द्रमाका पक्ष ले 
लिया और महादेवजीने स्नेटबरश समस्त मतगंगाडे 
साथ अपने विद्यागुरु अन्विगर्जीे पुत्र बृहस्पतिका पक्ष 
लिया || ६ ॥ देवगाज इन्द्रने भी समस्त देववाओक 
साय अपने गुरु ब्ृहस्मतिजीका ही पक्ष टिया। इस 
प्रकार ताराके निमित्तमे देवता आर असुगेजा सार 
करनेत्राला घोर मसम्राम हुआ ॥ ७ ॥| 

तदनन्तर अद्विरा ऋषिने त्माजीके पास जाकर या 
युद्ध वद करानेझी प्रायता की | इसपर जद्मातीने चन्ट्रमा- 
को बहुत टाठा-फदक्काण और तासका उसके पति 
वृहस्पतिजीके हवाले कर दिया । तय चुहस्पनिजीओओं 
यह माठम हुआ कि तारा तो गाली है. तय उन्हाने 
फऊहा-॥ ८ ॥ दुप्टे ! में केत्ने या सो किसी दुसरेया 
गर्म € [इसे ठ 
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तार अत्यन्त छजित हुई | उसने सोनेके समान चमकता 
हुआ एक वाढुक अपने गर्भमसे अछृग कर दिया | उस 
बालकको देखकर बृहस्पति और चन्द्रमा दोनों ही मोहित 
हो गये और चाहने लगे कि यह हमें मिल जाय ॥१०॥ 
अब वे एक दूसरेसे इस प्रकार जोर-जोरसे झगडा करने 
लगे कि “यह तुम्हारा नहीं, मेरा है! ऋषियों और 
देवताओंनि तारासे पूछा कि 'यह किसका छडका है । 
परन्तु ताराने छज्ञावश कोई उत्तर न दिया ॥ ११ ॥ 
बालकने अपनी माताकी झूठी छजासे क्रोषित होकर 
कहा--'दुष्टे | ६. बतछाती क्यों नहीं ? वू अपना 
कुकर्म मुझे जी+-से-शीघ्र बता दे? || १२ ॥ उसी 
समय ब्रह्माजीने ताराको एकान्तमें बुढाकर बहुत कुछ 
समझा-बुझाकर पूछा | तब ताराने वीरेसे कहा कि /चन्द्रमा- 
का ।' इसलिये चन्द्रमाने उस वालकको ले लिया ॥१ १॥ 
परीक्षित्‌ | अह्माजीने उस वालकका नाम रक्‍्खा '्वुघा, 
क्योंकि उसकी बुद्धि बडी गम्भीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त 
करके चन्द्रमको बहुत आनन्द हुआ ॥ १४ ॥ 


परीक्षित्‌ ! बुधके द्वारा इलाके गर्भसे पुरूरवाका 
जन्म हुआ । इसका वर्णन में पहले ही कर चुका हूँ । 
एक दिन इन्द्रकी समामें देवपिं नारदजी पुरूखाके रूप, 
गुण, उदारता, शीढ-खभाव, घन-सम्पत्ति ओर पराक्रमका 
गान कर रहे थे । उन्हें सुनकर उवशीक्ते हृदयमें काम- 
भावका उदय हो आया ओर उससे पीडित होकर वह 
देवाइना पुरुखाके पास चली आयी ॥ १७-१६ ॥ 
यद्यपि उर्वशीको मित्रावरुणके शापसे ही मृत्युओोकर्मे 
आता पडा था, फिर भी पुरुषभिरोमणि पुरूरवा मू्तिमान्‌ 
कामदेवके समान सुन्दर हैं-यह सुनकर सुर-सुन्दरी 
उबशीने बैय धारण किया और वह उनके पास चली 
आयी || १७ ॥ देवाड़ना उबंशीकों देखकर राजा 
पुरूरवाके नेत्र हर्षसे खिल उठे । उनके शरीरें रोमाश्व 
हो आया | उन्होंने बडी मीठी वाणीसे कहा-) १८॥ 

राजा पुरूरवाने कहा--सुन्दरी ! तुम्हारा खागत 
है। बेठो, में तुम्हारी क्या सेवा कहूँ * तुम मेरे साथ 
विहार करो और हम दोनोंका यह विहार अनन्त काछ- 
तक चलता रहे ॥ १९ ॥ 

उर्चशोने कद्ा-'राजन्‌ | आप सौन्दर्यके मृतिमान्‌ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १४ 
खख्प हैं | भछा, ऐसी कौन कामिनी है जिसकी दृष्टि 
और मन आपमें आसक्त न हो जाय * क्योंकि आपके 
समीप आकर मेरा मन रमणकी इच्छासे अपना पेय खो 
बेठा है || २० ॥ राजन्‌ | जो पुरुष रूप-गुण भादिके 
कारण प्रशसनीय होता है, वही ब्वियोंकी अभी£ होता 
है। अतः में आपके साथ अवश्य विहार कहँगी। 
पस्तु मेरे प्रेमी महाराज ! मेरी एक शर्तें है। में आपको 
धरोहरके रूपमें भेडके दो बच्चे सौंपती हूँ | आप इनकी 
रक्षा करना || २१ ॥ वीरशिरोमणे | मैं केवक थी 
खाऊँगी और मैथुनके अतिरिक्त और किसी भी समय 
आपको वज्ह्ीन न देख सकूँगी )! परम मनख्ी पुरूखाने 
ठीक है?-ऐसा कहकर उसकी शर्ते ख्लीकार कर 
ली ॥ २२ ॥ और फिर उ्वशीसे कहा-(तुम्हार यह 
सौन्दर्य अद्भुत है । तुम्हारा भाव अछोकिक है| यह 
तो सारी मनुष्यसश्को मोहित कंर्नेवाठा है। और 
देवि ! कृपा करके तुम खय यहाँ आयी हो । फिर कौन 
ऐसा मलुष्य है, जो तुम्हारा सेवन न करेगा ” ॥ २१॥ 
परीक्षित्‌ ! तब उबशी कामझाल्नोक्त पद्धतिसे पुरुष- 
श्रेष्ठ पुरूरवाके साथ विहार करने ठगी | वे भी देवताओं- 
की विहास्थली चैत्ररथ, नन्दनवन आदि उपकर्नोमे 
उसके साथ खच्छन्द विहार करने लगे || २४ ॥) देवी 
उर्वशीके शरीरसे कमठकेसरकी-सी छुग्ध निका 
कत्ती थी | उसके साथ राजा पुरुखाने बहुत वर्षोतक 
आनन्द-विहार किया | वे उसके मुखकी सुरमिसे अपनी 
सुध-बुध खो बैठते थे |२०॥ इधर जब इसने उर्वशी 
नहीं देखा, तब उन्होंने गन्बरबॉकों उसे लानेके लिये 
भेजा और कहा-“उर्वशीके विना मुझे यह खरे फीफा 
जाने पडता है? || २६ ॥ वे गन्वर्व आधी रातके समय 
घोर अन्वकारमें वहाँ गये और उववशीके दोनों भेड़ंकी, 
जिन्हें उसने ग़जाके पास बरोहर खखा था, छुतका 
चढते बने [[२७॥| उर्वशीने जब्र गन्वेके द्वारा ठे जाये 
जाते हुए अपने पुत्रके समान प्यारे भेडोंकी 'वें-बे! छुनी। 
तब वह कह उठी कि “अरे, इस कायरकों अपना खामी 
बताकर मैं तो मारी गयी | यह नप्पुंसक अपनेको वी 
वीर मानता है । यह मेरे भेड्ोंकों भी मे वी 
सका || २८ ॥ इसीपर विश्वास करनेके कोण ढ८ 
मेरे वच्चोंको छुट्कर ढिये जा रहे हैं| में तो मर गगी।। 
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>ते वो नही, यह दिनमें तो मद बनता हैं. और गतमे 
कैगेआ तरह डरफर सोया रहता है? ||२०॥| परीक्षित ! 
हार्वीक्नों अकुगसे वेध डाले, वेसे ही उर्वनीने 
इसमे कतरन-बागोसे राजाकों वीव दिया | राजा पुख्खाफो 
हम क्ोत्र आग ओर हाथमे तलवार लेकर वन्नहीन 
स््यमें ही वे उस ओर दौड़ पडे || ३० ॥ गन्वर्वेनि 
इतने झग्ने ही भेडोंको तो वहीं छोड दिया ओर खय 
दिडदीकी तरह चमकने छगे | जव राजा पुरूरवा 
-नज्ों उकर छोटे; तब उर्वभीने उस प्रकाश उन्हें 
हहीन अम्सख्थार्म ठेख छिया | ( वस, वह 
हू उडकर चली गयी ) ॥ २१९ ॥ 


' 
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उसी समय 


परीक्षित्‌ ! राजा पुरूराने जब अपने शयनागारमें 

उरी प्रिश्ममा उर्वभीको नहीं देखा, तो वें अनमने हो 
मे] उबका चित्त उवंगीमें ही बसा हुआ था। वे उसके 
हि झोकमें विद्रल हो गये और उन्मत्तकी मॉति पृथ्वीमे 
एरजर भव्कने छगे || ३२ ॥ एक दिन दुरुक्षेत्रमें 
इतनी नदीके तठ्पर उन्होंने उर्वशी और उसकी पाँच 
ज्ून्डी सखियोंको देखा और बडी मीठी वाणीसे 
ह्--॥ ३३॥ प्रिय | तनिक ठहर जाओ | एक वार 
नत्व गान लो | निछुरे | अब आज तो मुझे सुखी 
३ बिना मत जाओ | क्षणमर ठहरो, आओ हम 
'जब्ठवाें तो कर छे | ३४ || देवि ! अब इस 
“ऊर तुर्याग कृपा-प्रसाद नहीं रहा, इसीसे तुमने इसे 
जा दिया है| अत मेरा यह सुन्दर शरीर अभी 


जाता है और तुम्हारे देखते-देखते इसे भेडिये 
"रखा जायेंगे! || ३० || 
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परंशाने कहा--राजन्‌! तुम पुरुष हो। बस 
* गे मो | देखो, सचयुच ये भेडिये तुम्हें खान 
'दिपेद्री किसीके साथ मित्रता नहीं हुआ करती । 
*ज आए भेडियोंका हृदय विल्कुछ एक-जेंसा 
॥*६ ॥ ब्वियाँ निर्दय होती हैं । क्रूरता तो 
उन लेक ही रहती है | तनिक-सी बातमें चिढ 
१ क्षणने छुखके .लछिये बडे-बडे साहसके 
ह8, हैं, थोडे-से खार्थके लिये विश्वास 
_* पते और भाईतककों मार डाल्ती 


डे 
ब 


#* ( 


के 


जी 


| 


क् 


रा 


+, 


४१ 


्क्य 


। जप 


पक 
4 


ञ 





नव्म स्कन्ध््‌ 


---+++#ऋछऋच(इचिणऋऑओऑणण समन अल 
॥ ३७ ॥ टनके यम सादा तो ए ही नहा। 
भा दमा ड झगका झटठ-ट्का विश्वास ठिछाकर फास लेती 
हे और नय-तय पुरुष की चाटसे कुठठ ओर चच्छन्दचारिणी 

जाती & | ८॥ तो फिर तुम वीरज बसे | तुम गजरानश्वर 
| वत्ठगआ मत | प्रति एफ वपके बाद एक शत 


ठुम मर साथ रहोगे। तत्र तुम्हारे और भी सन्‍्ताने 
हागी || ३० || 


न ५» 0६५ 
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राजा पुरूराने देखा कि उर्वशी गर्भवती 6, टसडिये 

वें अपनी राजवानीमें छाठ आये | एक वर्षके बाद किर 
वहाँ गये | तबतक उर्वशी एक बीर पुत्रकी माता हो 
चुकी थी ॥ ४० ॥ उवंशीके मिलनेसे पुरूराफों बड़ा 
छुख मिला ओर वे एक रात उसीके साथ रहे | प्रात - 
काछ जव वे विद्या होने छगे, तब बिरहके दु समे वे 
अत्यन्त दीन हो गये | उबंशीने उनमें कहा--]| ४१॥ 
तुम इन गन्धर्वोकी स्तुति करो, ये चार्ह तो तुम्हे मुझे 
दे सकते हैं |! तब राजा पुरूरबाने गन्वर्बोकी स्तुति 
की । परीक्षित्‌ | राजा पुरुखाकी स्तुतिस प्रसन्न होकर 
गन्धर्वोने उन्हें एक अग्निस्थाली ( अग्निस्थापन करनेका 
पात्र ) दी | राजाने समझा यही उवशी है, इसलिये 
उसको हृदयसे छगाकर वे एक बनसे दूसरे वनमें धृमते 
रहे ॥ 9२ ॥ जब उन्हें होग हुआ, तब वे स्थाढीको 
बनमें छोडकर अपने महरछूम छोट आये एवं रातके समय 
उर्वगीका ध्यान करते रहे | इस प्रकार जब त्रेतायुगका 
प्रास्मम हुआ, तव उनके छृढयमें तीनो बेंढ प्रकट 
हुए || 9३ ॥ फिर वे उस स्थानपर गये, जहाँ उन्होंने 
बह अग्निस्थाठी छोडी थी । अब उस स्थानपर अमीबृक्षके 
गर्भमें एक पीपलछका इक्ष उग आया था, उसे देखकर 
उन्होंने उससे दो अरणियोँ ( मन्थनकाए ) बनायी | 
फिर उन्होंने उर्वशीलोककी कामनासे नीचेकी अरणिको 
उर्वगी, ऊपरकी अरणिको पुरूखा और वीचके कांष्रको 
पुत्रछपसे चिन्तन करतें हुए अग्नि प्रज्जलित करनेत्राढ 
सन्त्रोसे मन्यन किया || ४४-४७ ॥ उनके मन्यनसे 
धजातवेदा? नामका अम्नि प्रकट हुआ | राजा पुरखुखान 
अग्निदेवताकों त्रयीबियाके द्वारा आहवनीय, गा्हपत्य और 
दक्षिणाप्ति-इन तीन भागेंगें विभक्त करके पुत्रृणो ,. 
खीकार कर ढछिया ॥2६॥ फिर उर्वश्ीढोककी - 


णरद्‌ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० रृप्‌ 








पुरूरवाने उन तीनों अग्नियोद्दारा सवेदेवखरूप इन्द्रियातीत 
यज्ञपति भगवान्‌ श्रीहरिका यजन किया || ४७ ॥| 
परीक्षित्‌ ! त्रेताके पूवे सत्ययुगम एकमात्र प्रणव 
(३“कार ) ही वेद था । सारे वेद-शात्र उसीके अन्तर्भूत 
थे। देवता थे एकमात्र नारायण, और कोई न था। 


अंख्ि भी तीन नहीं, केवक एक था और वर्ण भी केइछ 
एक “हसः ही या ॥9८॥ परीक्षित्‌ । ज्ेताके प्रासम्पों " 
पुरूखासे ही वेदत्रयी और अम्नित्रयीका आवि्भान हुआ। 
राजा पुरूखाने अप्निको सन्‍्तानरूपसे खीकार करके 
गन्धर्वकोककी ग्राप्ति की ॥ ४९ ॥ 
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पंद्रहवाँ अध्याय 
फ्रचीक, जमद्झि और परशुरामजीका चरित्र 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! उरवशीके 
गर्मसे पुरूरवाके छ. पुत्र हुए---आयु, श्रुतायु, सत्यायु, 
रय, विजय और जय | १॥ श्रुतायुका पुत्र था वसुमान, 
सत्यायुका श्रुतञ्नय, रयका एक और जयका अमित ॥२॥ 
विजयका भीम, भीमका काश्चन, काञ्चनका होत्र और 
होत्रका पुत्र था जहु | ये जह.ु वही थे, जो गद्गाजीको 
अपनी अज्जलिमें लेकर पी गये थे | जहुुका पुत्र था 
पूरु, पूरका बठाक और बढछाकका अजक ॥ ३ ॥ 
अजकका कुश था। कुशके चार पुत्र थे---कुशाम्बु, 
तनय, वसु और कुशनाम | इनमेंसे कुशाम्बुके पुत्र 
गाधि हुए ॥ 9 ॥ 


परीक्षित्‌ | गाधिकी कन्याका नाम था सत्यवती | 
ऋचीक ऋषिने गाघिसे उनकी कन्या मॉगी | गाधिने 
यह समझकर कि ये कन्याके योग्य वर नहीं हैं, ऋचीकसे 
कहा---)। ५ ॥| 'मुनिवर | हमछोग कुशिक-वशके हैं | 
हमारी कन्या मिलनी कठिन है| इसलिये आप एक 
हजार ऐसे घोडे छाकर मुझे शुल्करूपमें दीजिये, जिनका 
सारा शरीर तो द्वेत हो, परन्तु एक-एक कान श्याम 
वर्णका हो || ६ ॥ जब गाधिने यह वात कही, तब 
ऋचीक मुनि उनका आशय समझ गये और वरुणके 
पास जाकर वैसे ही धोडे ले आये तथा उन्हें देकर 
सुन्दरी सत्यवतीसे विवाह कर लिया ॥ ७ ॥ एक वार 
महर्षि ऋचीकसे उनकी पत्नी और सास दोनोंने ही 
पुत्रप्राप्िके लिये ग्रायना की । महर्षि ऋचीकने उनकी 
प्रार्थना खीकार करके दोनोंके लिये अलग-अलग मन्‍्त्रोंसि 
चरु पकाया और ज्ञान करनेके लिये चले गये ॥ ८ ॥ 
सचवतीकी माने यह समझकर कि ऋषिने अपनी पत्नीके 


लिये श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, उससे वह चरु माँग लिया। 
इसपर सत्यवतीने अपना चरु तो माको दे दिया और 
माका चरु वह खय खा गयी ॥ ९ || जब अचीक 
मुनिको इस बातका पता चला, तब उन्होंने अपनी पत्नी 
सत्यवतीसे कहा कि प्तुमने बड़ा अनर्थ कर डाढा । 
अब तुम्हारा पुत्र तो छोगोंको दण्ड देनेब्ाल धोर प्रकृति- 
का होगा और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ अक्षवेत्ता | १ ०॥ 
सत्यवतीने ऋचीक मुनिकों प्रसन्न किया और प्रार्थना 
की कि “खामी ! ऐसा नहीं होना चाहिये |” तब उन्होंने 
कहा--“अच्छी बात है । पुत्रके बदले तुम्हारा पौत्र 
वैसा ( घोर प्रकृतिका ) होगा !! समयपर सत्यवतीके 
गर्भसे जमदम्निका जन्म हुआ || ११ ॥ सत्यवती समस्त 
लेकोंको पवित्र करनेवाली परम पुण्यमयी 'कौशिकी' नही 
बन गयी | रेणु ऋषिकी कन्या थी रेणुका | जमदगिने उसका 
पाणिग्रहण किया || १२ ॥ रेणुकाके गर्मसे जमदप्मि 
ऋषिके वसुमान्‌ आदि कई पुत्र हुए । उनमें सबसे छोटे 
परशुरामजी थे | उनका यथ सारे ससारतमें प्रसिद्व 
है | १३ ॥ कहते हैं कि हैहयवशका अन्त करलेके 
लिये खय भगवानने ही परशुरामक्रे रूपमें अशावतार 
ग्रहण किया था| उन्होंने इस प्रथ्वीको इ्कीस बोर 
क्षत्रियहीन कर दिया ॥| १४ ॥ ययपि क्षत्रियोनि उनका 
थोडा-सा ही अपराब किया था--फिर भी वे छोग वढ़ 
दुए, ब्ाह्मणोक्रे अमक्त, रजोगुणी और विशेष कर्क 

तमोगुणी हो रहे थे | यही कारण था कि वे शैली? 

सार हो गये थे और इसीके फठखरूप नगगन्‌ परथरो्ि- 
ने उनका नाञ करके प्र्वीका भार उतार दिया ॥१५॥ 

राजा परीक्षिवते पूछा--भगन्‌ ! आाख् ही एस 
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समयक्रे क्षत्रिय विषयलोलुप हो गये थे, परन्तु उन्होंने 
परशुगमजीका ऐसा कौन-सा अपरात्र कर दिया, जिसके 
कारण उन्हंनि वास-व्रार क्षत्रियोके व्षका सहार 
कण 7 ॥ १६ ॥ 

श्रीश्वुकद्ेचजी कद्दने छगे--परीक्षित्‌ ! उन दिनों 
हैहयवशका अधिपति था अर्जुन | वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय 
था | उसने अनेकों प्रकारकी सेवा-झुश्रुपा करके भगवान्‌ 
नारायणक्े अशाबतार दत्तात्रेयजीकों प्रसन्न कर लिया 
ओर उनसे एक हजार भुजाएँ तथा कोई भी ग॒द्नु चुद्ध- 
में पराजित न कर सक्रे--यह वरदान प्राप्त कर लिया | 
साथ ही इन्ठ्ियॉंका अव्राव बठ, अतुरू सम्पत्ति, 
तेजखिता, बीरता, कीर्ति और आरीरिक बछ भी उसने 
उनकी कृपामे प्राप्त कर लिये थे || १७-१८ ॥ वह 
योगेश्वर हो गया था | उसमे ऐसा ऐश्वय था कि वह 
सूक्म-मे-सूक्ष्म, स्थूछ-से-स्थूछ रूप बरारण कर लेता | 
सभी सिद्वियाँ उसे प्राप्त थीं। वह ससारमें वायुकी तरह 
सत्र जगह वेरोकडठोफ विचरा करता ॥ १०९॥ 
एक बार गलेगें बजयन्ती माछा पहने सहस्तवाहु अजुन 
बहुत-मी मुन्दरी ख्ियेक्रि साथ नर्मदा नदीम जर-विहार 
कर रहा था | उस समय मदोन्मत्त सहखबाहुने अपनी 
बॉहोंसे नदीका प्रवाह रोक दिया ॥ २० ॥ दशमुख 
रागणऊा शिविर भी वहीं कहीं पासमें ही था। नदीकी 
धार उछ्टी बहने छूगी, जिससे उसका शिविर डूबने 
लगा । राबण अपनेकों वहुत बड़ा वीर तो मानता ही 
या, इसलिये सहलस्ताजुनका यह पराक्रम उससे सहन 
नहां हुआ ॥ २१ ॥ जब रावण सहस्तवाहु अजुनके पास 
जाजर बुरा-भला कहने छगा, तब उसने ख्रियोके सामने 
ही सेल-खेलमे रापणको पकड लिया और अपनी राज- 
धानी माहिष्मतीमें छे जाकर बदरके समान केद कर 
ल्या्‌ । पीछे पुछ्स्त्यजीक्रे कहनेसे सहस्तवाहुने रावणको 
डीड दिया ॥ २२ ॥ 

एक दिन सहखवाहु अजुन गिकार खेलनेके लिये 
बड़े घोर जगलम निकल गया या | देववश वह जमदमति 
इनिके आश्रमपर जा पहुँचा ॥ २३ | परम तपश्ली 
जमदनि सुनिके साश्रमम कामबेनु रहती वी। उसके 
प्रवारे उन्होंने सेना. मन्‍्त्री औौर बहनोके साव 


हेहयाधिपतिका खूब खागत-सत्कार किया ॥ २४ ॥ 
वीर हैहयाविपतिने देखा कि जमदमभि मुनिका ऐखस्र्य 
तो मुझसे भी बढ़ा-चढ़ा है। इसलिये उसने उनके 
खागत-सत्कारको कुछ भी आदर न देकर कामघेचुको 
ही ले लेना चाह | २०॥ उसने अभिमानवश 
जमदस्नि मुनिसे माँगा भी नहीं, अपने सेवर्कोकी आज्ञा 
दी कि कामघेनुको छीन ले चलो | उसकी आज्ञासे 
उसके सेवक वछडेके साथ 'वॉ-बॉँ” डकराती हुई काम- 
घेलुको बलपूर्वक माहिप्मतीपुरी ले गये | २६ || जब 
वे सत्र चले गये, तत्र परशुरामजी आश्रमपर आये और 
उसकी दुष्टताका दत्तान्त छुनकर चोट खाये हुए साँपकी 
तरह क्रोवसे तिरमिछा उठे ॥| २७ ॥ वे अपना भयज्डर 
फरसा, तरकस, ढाल एवं धनुष लेकर बडे वेगसे उसके 
पीछे दौडे---जेसे कोई किसीसे न दवनेवाछा सिंह 
हाथीपर टूट पड़े ॥| २८ ॥ 


सहत्नवाहु अजुन अभी अपने नगरमे प्रवेश कर ही 
रहा था कि उसने देखा परशुरामजी महाराज बड़े वेगसे 
उसीकी ओर झपटे आ रहे हैं | उनकी बडी विढ॒क्षण 
झॉँकी थी । वे हाथमें वनुष-बआाण और फरसा लिये हुए 
थे, शरीरपर काछा मुगचर्म धारण किये हुए थे और 
उनकी जठाएँ सूर्यकी किरणोंके समान चमक रही 
थीं ॥ २५ ॥ उन्हें देखते ही उसने गदा, खड्ग, बाण, 
ऋष्टि, शतपन्नती और शक्ति आदि आयुधोंसे सुसज्जित 
एवं हाथी, घोडे, रथ तथा पदातियसे युक्त अत्यन्त 
भयड्डर सत्रह अक्षौहिणी सेना भेजी | भगवान्‌ परझुरामने 
बात-की-बातमें अकेले ही उस सारी सेनाको नष्ट कर 
दिया || ३० ॥ भगवान्‌ परशुरामजीकी गति मन और 
वायुके समान थी | बस, वे शन्नुकी सेना काठते ही जा 
रहे थे। जहाँ-जहाँ वे अपने फरसेका प्रहार करते, 
वहाँ-वहाँ सारथि और वाहनेकि साथ बडे-बडे वीरोकी 
बॉहें, जोर्घें और कचे कट-कटकर पृथ्वीपर गिरते जाते 
थे ॥ ३१॥ हैहयाविपति अर्जुनने देखा कि मेरी सेनाके 
सेनिक, उनके धनुप, घ्यजाएँ और ढाल भगवान्‌ 
परझुसमके फरसे और बाणोंसे कट-कटकर खूनसे छथ- 
पथ रणभूमिम गिर गये हैं, तब उसे वडा क्रोध आया 
जौर कह खय भिड़नेके छिये आ धमफा)| ३२ ॥ 
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उसने एक साथ ही अपनी हजार भुजाओसे पाँच सो 
धनुषोंपर बाण चढाये और परझुरामजीपर छोडे | परल्तु 
परशुरामजी तो समस्त शब्लनधारियोंके शिरोमणि ठहरे । 
उन्होंने अपने एक धनुषपर छोड़े हुए बाणंसि ही एक 
साथ सबको काट डाला || ३३ || अब हैहयाघिपति 
अपने हाथोंसे पहाड़ और पेड़ उखाड़कर बडे वेगसे 
युद्धमूमिमें परशुरामजीकी ओर झपठा । परन्तु परशुरामजी- 
ने अपनी तीखी धाखाले फरसेसे बड़ी फुर्ताके साथ 
उसकी सॉपोके समान भुजाओंको काठ डाछा ॥ ३४॥ 
जब उसकी बॉहें कट गयीं, तब उन्होंने पहाड़की 
चोटीकी तरह उसका ऊँचा सिर घडसे अछग कर 
दिया | पिताके मर जानेपर उसके दस हजार छूड़के 
डरकर भग गये ॥ ३१५७ ॥ 

परीक्षित्‌ |! विपक्षी वीरेंकि नाशक परशुरामजीने 
वछडेके साथ कामचेनु लोग छी । वह बहुत ही दुखी 
हो रही थी। उन्होंने उसे अपने आश्रमपर छाकर 





पिताजीको सौंप दिया || ३६ | और माहिफनीमें 
सहस्नबाहुने तथा उन्होंने जो कुछ किया था, सब अपने 
पिताजी तथा भाइयोको कह सुनाया | सब कुछ सुनकर 
जमंदप्नि मुनिने कहा-॥| ३७ ॥ “हाय, हाय, परशुराम | 
तुमने बडा पाप किया | राम, राम | तुम बडे वीर हो, 
परन्तु सर्वदेवमय नरदेवका तुमने व्यर्थ ही वध 
किया ॥ ३८ || बेठा | हमछोग ब्राह्मण हैं। क्षमाके 
प्रभावले ही हम ससारमें पूजनीय हुए हैं | और तो 
क्या, सबके दादा ब्रह्माजी भी क्षमाके बलसे ही ब्ह्मपद- 
को प्राप्त हुए हैं॥ ३९॥ ब्राह्मणोंकी शोभा क्षमाके 
द्वारा ही सूर्यकी प्रभाके समान चमक उठती है | सर्व- 
शक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि भी क्षमावानोंपर ही शीघ्र 
प्रसन्‍न होते हैं | 9० || बेठा ! सावेभौम राजाका वष 
ब्राह्मणकी ह॒त्यासे भी बढकर है। जाओ, भगयानका 
स्मरण करते हुए तीथॉका सेवन करके अपने पार्पोको 
घो डालो? ॥ 9१ ॥ 
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परशुरामजीके द्वारा क्षत्रियसंहार और विश्वामित्रजीके वंशकी कथा 


ध्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | अपने पिताकी 
यह शिक्षा भगवान्‌ परशुरामने “जो आज्ञा” कहकर 
खीकार की | इसके वाद वे एक वर्षतक तीर्थयात्रा 
करके अपने आश्रमपर छोठ आये || १ || एक दिनकी 
बात है, परशुरामजीकी माता रेणुका गल्लातटपर गयी हुई 
थीं | वहाँ उन्होंने देखा कि गन्धरवराज चित्ररथ कमलों- 
की माछा पहने अप्सराओंके साथ विहार कर रहा 
है २॥ वे जल छानेके लिये नदीतटपर गयी थीं, 
परन्तु वहाँ जलक्रीडा करते हुए गन्धवंको देखने छगीं 
और पतिदेवके हृवनका समय हो गया है----इस वातको 
भूल गयीं | उनका मन कुछ-कुछ चित्ररथकी ओर खिंच 
भी गया था ॥ ३ ॥ हृवनका समय वीत गया, यह 
जानकर वे महर्पि जमदम्रिके आपसे भयभीत हो गयीं 
और तुरंत वहॉँसे आश्रमपर चडढी आयीं । वहाँ जल्का 
कलश महर्पिके सामने रखकर हाथ जोड खड़ी हो 
गयीं [| ४ ॥ जमदसम्ि झुनिने अपनी पत्चीका मानसिक 


व्यभिचार जान छिया और क्रोध करके कहा---ेरे 
पुत्रों | इस पापिनीको मार डाछो |? परन्तु उनके किसी 
भी पुत्रने उनकी वह आज्ञा खीकार नहीं की ॥ ५॥ 
इसके बाद पिताकी आज्ञासे परशुरामजीने माताके साथ 
संब भाइयोंको भी मार डाछा | इसकां कारण था। वे 
अपने पिताजीके योग और तपस्थाका प्रभाव मठीभाँति 
जानते थे ॥ ६ ॥ परशुरामजीके इस कामसे सत्यवती- 
नन्दन महर्षि जमदम्ि बहुत प्रसन हुए और उन्होंने 
कहा---वेट | तुम्हारी जो इच्छा हो, वर माँग ढो ! 
परशुरामजीने कहा---“पिताजी ! मेरी माता और सत्र 
भाई जीवित हो जायेँ तथा उर्न्हें इस वातकी याद ने 
रहे कि मैंने उन्हें मारा था? || ७ | परझुराम्ीके इस 
प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठ, सक-कसत 
अनायास ही सकुणछ उठ बेठे। परडुरामरीने नये 
पिताजीका तपोवठछ जानकर ही तो अपने हृद्दात्य 
बंध किया या॥ ८ ॥ 


जे 


० १ 


ल्‍्पि 


35 


] नवम स्कत्घ ५१९ 





के ल््््््स्य्य्ल्‍ललल्न्ल्ल्ल्लन्सस्च्चल्ल्क्लललस्स्स्स्ि््स्पसपिजसयडि तप +3 ० 


परीक्षित्‌ ' सहत्नवाह अजजुनके जो छडके परशुरामजी- 

में हास्कर साग गये थे, उन्हें अपने पिताके वत्रकी राठ 
निरन्तर बनी रहती थी । कही एक क्षणक्रे लिये भी 
उन्हें चेन नहीं मिलता या॥ ९ ॥ एक दिनकी वान हैं, 
परशुरामजी अयने भाइपोक्ति साथ आश्रमले बाहर चरनकी 
ओर गये हुणु थे | यह अवसर पाकर वर साबनेके 
छिये सहनबाहुके छडके वहाँ आ पहुँचे ॥| १० ॥ उस 
समय महर्षि जमठग्नि अग्निजालम वेठे हुए थे 
आर अपनी समस्त वृत्तियेंसि पत्रित्रकीति मगवानके ही 
विन्तनर्मे मग्न हो रहे थे | उन्हें वाहरकी कोई सुध न 
थी | उसी समय उन पापियोंने जमदपक्‍ी ऋषिकों मार 
टाढा । उन्होने पहलेसे ही ऐसा पापपूर्ण निश्चय कर 
रक़्खा था ॥ ११ ॥ परशुरामकी माता रेणुका बडी 
दीनतामे उनमे प्रार्थना कर रही थीं, परल्तु उन सबने 
उनझी एक न सुनी । वें वल्यूवंक महर्षि जमदम्िका 
सिर काटकर ले गये | परीक्षित्‌ ! वास्तवर्मे वे नीच 
क्षत्रिय अत्यन्त क्रर थे ॥ १२॥ सती रेणुका 
दु व और थोकमे आतुर हो गयीं | वे अपने हाथों 
अपनी छाती और सिर पीठ-पीठकर जोर-जोरसे रोने 
डर्गा---'परशुराम बेटा परशुराम | शीत्र आओ? ||१३॥ 
परशुराममीने बहुत दूरसे माताका (हा राम !” यह 
करुण-ऋन्दन छुन लिया | वे वड़ी जीत्रतासे आश्रमपर 
आये आर वहों आकर देखा कि पिताजी मार डाले गये 
है ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ ! उस समय परझुरामजीको बडा 
द्‌ गे हुआ। साथ ही क्रोध, असहिण्णुता, मानसिक 
पीझ ओर शोकके वेगसे वे अत्यन्त मोहित हो गये | 

'हाय पिताजी ! आप तो बडे महात्मा थे | पिताजी ! 

आप तो पर्मके सच्चे पुजारी थे । आप हमलेगेंको छोड़कर 

खर्ग चले गये' || १७ ॥ इस प्रकार विलापकर उन्होंने 

पिता झरीर तो भाइयोंको सौंप दिया और खय हायमे 

फरला उठारर क्षत्रियोंका सहार कर डालनेका निश्चय 

क्या ॥ १६ ॥ 


पर्गक्षित्‌ ! परशुगमजीने माहिप्मती नगरीमें जाकर 
सटलयाह जर्जुनके पुत्रेकि सिरोंसे नगरके बीचों-जीच 
एक पडा भारी पर्ेते खड़ा कर दिया | उस नगरकी 
शोनः तो उन प्रफ्ठरती नीच छत्रियोंफे कारण ही न 
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हो चुकी थी ॥ १७ ॥ उनके रक्तने एक बड़ी भयद्ूर 
नठी बह निकली, जिसे ठेखकर ब्राह्मगठोहियोंका हदय 
भयसे कॉप उठता था | भगवानने ठेखा कि वर्तमान 
क्षत्रिय अत्याचारी हो गये है | इसलिये राजन ' उन्होने 
अपने पिताके ववको निमित्त बनाकर टक्लीस यार पथ्वी- 
को क्षत्रियहीन कर दिया और कुरुक्षेत्रके समन्तपत्नकर्मे 
ऐसे-रसे पाँच तालाब बना ठिये, जो रक्तके जठसे भरे 
हुए थे ॥ १८-१९ | परशुरामजीने अपने पिवाजीका 
घमिर छाकर उनके बडसे जोड दिया और यज्ञोंद्वारा 
सर्वदेवमय आत्मल्वरूप भगवान्‌का यजन किया ॥२०॥ 
यज्ञेमि उन्होंने पूर्न दिया होताको, दक्षिण दिशा 
ब्रझ्मको, पश्चिम दिया अष्ययुंको और उत्तर दिशा साम- 
गान करनेवाले उद्‌गाताको दे दी ॥ २१ ॥ इसी प्रकार 
अग्निकोण आदि विदिशाएँ ऋलिजोंको दीं, कश्यपजीको 
मध्यमूमि दी, उपद्रशकों आर्यावर्त दिया तथा दूसरे 
सदस्योंको अन्यान्य दिशाएँ ग्रदान कर दीं || २२ || 
इसके बाद यज्ञान्त-स्नान करके वे समस्त पार्षोमि मुक्त 
हो गये और ब्रह्मनदी सरखतीके तटपर मेघरहित सूर्यके 
समान शोभायमान हुए [| २३ ॥ महर्षि जमदमग्निको 
स्वृतिरूप सड्डूल्पमय शरीरकी प्राप्ति हो गयी | परशुरामजी- 
से सम्मानित होकर वे सप्तर्षियोंके मण्डलमें सातवें ऋषि 
हो गये || २४ ॥ परीक्षित्‌ ! कमठलोचन जमदम्नि- 
ननन्‍्दन भगवान्‌ परशुराम आगामी मन्वन्तरमें सप्तर्षियोंके 
मण्डल रहकर वेदोंका विस्तार करेंगे || २५ ॥ वे 
आज भी किसीको किसी ग्रकारका दण्ड न देते हुए 
शान्त चित्तसे महेन्द्र पर्ंतपर निवास करते हैं | वहाँ 
सिद्ध, गन्चर्त् और चारण उनके चर्त्रिका मधुर खरसे 
गान करते रूते हैं ॥ २६ ॥ सर्वशक्तिमान्‌ विश्वात्मा 
भगवान्‌ शीहरिने इस प्रकार भूगुव्णियोर्मे अवतार ग्रहण 
करके प्रध्वीके भारमूत राजाओंका बहुत वार वध 
किया || २७॥ : 


महाराज गाविके पुत्र हुए प्रज्यलित अग्निके समान 
परम तेजस्री विश्वामित्रजी | इन्होंने अपने तपोबल्से 
क्षत्रियच॒का त्याग करके अह्मतेज प्राप्त कर लिया || २८॥] 
परीक्षित्‌ | विश्वामित्रजीके सो पुत्र थे | उनमें बिचले 
उत्रका नाम था मधुच्छन्दा । इसलिये सभी पुत्र 
'मवुच्चन्दा के ही नामसे विस््यात हुए || २० ॥ 


प्‌ इ्‌ 0 





विश्वामित्रजीने उगुवशी अजीगतंके पुत्र अपने भानजे 
शुन जेपको, जिसका एक नाम देवरात भी था, पुत्ररूपमें 
खीकार कर लिया और अपने पुत्रोसे कहा कि “तुमछोग 
इसे अपना बडा भाई मानो [| ३० || यह वही प्रसिद्ध 
भगुवंशी शुन.शेप था, जो हरिश्वन्द्रके यज्षमें यज्ञपशुके 
रूपमे मोल लेकर छाया गया था। विश्वामित्रजीने 
प्रजापति वरुण आदि देबताओंकी स्तुति करके उसे 
पाशवन्धनसे छुडा छिया था। देवताओंके यज्ञ यही 
शुनःरेप देवताओंद्वारा विश्वामित्रजीको दिया गया था, 
अतः देवे,रात. इस ब्युत्पत्तिके अनुसार गाधिवशर्में 
यह तपसखी देवरातके नामसे विख्यात हुआ ॥३१-३२॥ 
विश्वामित्रजीके पुत्रेमं जो बडे थे, उन्हें शुनःशेपको बड़ा 
भाई माननेकी बात अच्छी न छगी | इसपर विश्वामित्रजी- 
ने क्रोवित होकर उन्हे शाप दे दिया कि “दुश्ले | तुम 
सब म्लेच्छ हो जाओ! || ३३ ॥ इस प्रकार जब उनचास 
भाई म्लेच्छ हो गये, तब बविश्वामित्रजीके ब्रिचले पुत्र 
मधुच्छन्दाने अपनेसे छोटे पचार्सों भाइयोंके साथ कहा--- 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १७ 
“पिताजी | आप हमलोगोंको जो आज्ञा करते हैं, हम 
उसका पाल्‍हून करनेके लिये तैयार हैं ॥ ३४ || यह 
कहकर मधुच्उन्दाने मन्त्रदरश शुन,शेपकों बड़ा भाई 
सखीकार कर लिया और कहा कि 'हम सब तुम्हारे 
अनुयायी---छोटे माई हैं ।” तब विश्वामित्रजीने अपने 
इन आज्ञाकारी पुत्रोसे कहा---तुमलोगोंने मेरी बात 
मानकर मेरे सम्मानकी रक्षा की है, इसलिये तुमलोगों- 
जैसे सुपुत्र ग्राप्त करेके मैं धन्य हुआ । मैं तुम्हें आशीर्वाद 
देता हूँ कि तुम्हें भी सुपृत्र प्राप्त होंगे॥ ३५ ॥ मेरे 
प्यारे पुत्रों | यह देवरात शुन शेप भी तुम्हारे ही गोत्रका 
है। तुमछोग इसकी भआज्ञा्में रहना परीक्षित्‌ ! 
विश्वामित्रजीके अष्टक, हारीत, जय और क्रतुमान्‌ आदि 
और भी पुत्र थे ॥ ३६ ॥ इस प्रकार विश्वामित्रजीकी 
सन्‍्तानोसे कौशिकगोत्रमें कई भेद हो गये और देवरात- 
को बडा भाई माननेके कारण उसका प्रवर ही दूसरा 
हो गया ॥ ३७ ४ 
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सत्रहवों अध्याय 


क्षत्रवृद्ध, रजि आदि राजाओंके दंशका वर्णन 


भीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षितु ! राजेन्द्र 
पुरूखाका एक पुत्र था आयु | उसके पाँच लड़के हुए--- 
नहुष, क्षत्रवृद्ध, रजि, राक्तिशाली रम्म और अनेना | अब्र 
क्षत्रवृद्धका वञ सुनो । क्षत्रवृद्धके पुत्र थे सुहोत्र | सुहोत्र- 
के तीन पुत्र हुए--कार्य, कुश और गृत्समद | गृत्समदका 
पुत्र हुआ शुनक | इसी शुनकके पुत्र ऋग्वेदियोंमे श्रेष्ठ 
मुनिवर शौनकजी हुए | १-३॥ काश्यका पुत्र काशि,काशि- 
का राष्ट्र, राष्ट्रका दीघंतमा ओर दीघ॑तमाके धन्वन्तरि | यही 
आयुर्वेदके प्रवर्तक हैं ॥४॥| ये यज्ञमागके भोक्ता और भगवान्‌ 
वासुदेवके अश हैं. । इनके स्मरणमात्रसे ही सब ग्रकारके 
रोग दूर हो जाते हैं | धन्वन्तरिका पुत्र हुआ केतुमान्‌, 
और केतुमानका भीमरथ || ७ ॥ भीमरथका दिवोदास 
और दिवोदासका घुमानू---जिसका एक नाम प्रतर्दन 
भी है। यही थुमान्‌ शन्नुजित, वत्स, ऋतप्वज और 
कुब॒लयासके नामसे भी प्रसिद्ध है। घुमानके ही पुत्र 
अलक आदि हुए ॥ ६॥ परीक्षित्‌ | अल्कके सित्रा 
और किसी राजाने छासठ हजार ( ६६००० ) वर्षतक 


युवा रहकर प्ृध्वीका राज्य नहीं भोगा | ७ ॥ अढ््यका 
पुत्र हुआ सनन्‍्तति, सन्ततिका सुनीथ, छुनीयका सुकेतत, 
सुकेतनका धर्मकेतु और धर्मकेतुका सत्यक्रेतु ॥ ८ ॥ 
सत्यकेतुसे धृष्टकेतु, धृषटकेतुसे राजा सुकुमार; सुकुमारमे 
बीतिहोत्र, वीतिहोत्नते भर्ग और भर्गसे राजा भागभूमिका 
जन्म हुआ ॥ ९ ॥ 

ये सब-केसब क्षत्रवृद्धे वशर्मे कामिमे उदयन 
नरपति हुए | रम्मके पुत्रका नाम था रमस, उसमे 
गम्भीर और गम्भीरसे अक्रियका जन्म हुआ॥ १० ॥ 
अक्रियकी पत्चीसे आह्मणत्रश चछा | अब अनेनाका व 
सुनो । अनेनाका पुत्र था शुद्ध, श॒द्धका शुवि, झुवरिका 
त्रिककुदू और त्रिककुदका धर्मसारथि ॥ ११ ॥ परने- 
सारथिकरे पुत्र थे गान्तरय | गान्तसर्य आमन्नानी हविक 
कारण कृतकृत्य थे, उन्हें सनन्‍्तानकी आवश्यय्ता * 
थी । परीक्षित्‌ ! आयुके पुत्र रजिक्रे अन्त तेजी 
पॉच सौ पुत्र थे ॥| १२ ॥ देवताओंकी आयनाती राजन 
दैल्योका वध करके इन्द्रकों लर्गका राज्य दिया। पड 


अ० १८ ] 


न्नन्ल््ज््य््््व्ल््््ट०» ।।ज2शश््ज्ज््ल्"/सस् खवचहफखहआख्आआणखआअअूड्टड-->सस--- 


अपने प्रहाद आदि चत्नुओंसे भयभीत रहते थे, इस- 
डिये उन्होंने वह खग फिर रजिकों लग दिया और 
उनके चरण पकड़कर उन्हींकों अपनी रक्षाका भार भी 
मींप दिया | जब ग्जिकी मृत्यु हो गयी, तब इन्द्रके 
मॉगनेपर भी गरजिक्रे पुत्रोनें खगे नहों छोठाया | वे खय 
ही कह्ेफ़ा भाग भी ग्रहण करने छगे | तव मुरु बृह- 
स्पतिज्ञीने इल्ढकी ग्रार्थनामे अभिचार-विविते हवन 
किया | इसमे वे वर्मक्रे मार्गणे श्र हो गये | तब इन्द्र- 
ने अनायास ही उन सब रजिके पुत्रोंको मार डाला | 


नवम स्कन्ध 











उनमेंसे कोर भी न बचा । क्षत्रवृद्धके पीज् कुझसे प्रति, 
प्रतिमे सञ्नय और सन्नयपे जयका जन्म हुआ।? ३-१६। 
जयमसे कृत, कृतसे गज़ा हर्यवन, हर्यवनसे सहदच, 
सहदेवसे हीन और हीनमे जयसेन नामक पुत्र 
हुआ ॥ १७ ॥ जयमेनका सझ्डूति, सइतिका पुत्र हुआ 
महारथी वीरणिरोमणि जय | क्षत्रवृद्धक्री वण-परम्पराम 
इतने ही नरपति हुए | अब नहुपत्रशका वर्णन 
छुनो ॥ १८ ॥ 


->5”ः्च्/य्म्च्च्थ्च्ड्स 


अठारहवाँ अध्याय 


ययाति-चरित्र 


धीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | जेसे शरीर- 
धाग्यिक्रि & इन्द्रियाँ होती हैं, वेसे ही नह॒पके छ 
पुत्र थे । उनके नाम थे--यति, ययाति, सयाति, 
आयति, व्रियति और कृति || १ ॥ नहुप अपने बड़े 
पुत्र यतिकों राग्य देना चाहते थे | परन्तु उसने खीकार 
नहीं किया | क्योंकि वह राज्य पानेका परिणाम जानता 
था । राग्य एक ऐसी वस्तु है कि जो उसके दाक-पेंच 
ओर प्रबन्ध आा्ठिमं भीतर प्रवेश कर जाता है, वह 
अपने आत्मस्न्पको नहीं समझ सकता )| २ ॥ जब 
स्््पत्नी गचीसे सहवास करनेकी चेश करनेके कारण 
नह॒पको जाह्मर्णोने उन्द्रपपसे गिरा दिया और अजगर बना 
दिया, तब राजाके पढपर ययाति वठे ॥ ३ ॥ ययातिने 
अपन चार ठोटे भाईयोंको चार दिगार्भोर्मे नियुक्त कर 
दिया और खय शुकराचार्यकी पुत्री देवयानी और देत्य- 
रान दृपपत्रांकी पुत्री अर्मिण्राकों पत्नीके रूपमें खीकार 
करके प्रथ्यीकी रक्षा करने लगा ॥ 9 ॥ 
राज़ा परीक्षित्‌ने पूछा--भगवन्‌ ! भगवान्‌ शुक्रा- 
चायजी तो त्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय | फिर ब्राह्मण- 


फत्या ओर क्षत्रिय-चरका प्रतिकोम ( उल्ठा ) विवाह 
केमे राय १ ॥ ५ ॥ 


धीशुक्रेचलीने फहा-गजन्‌ | दानवगज दृप- 
पड दा 


! कह बडी 


एफ बडी मानिनी क्या ही | उसका नाम था 
भमिण | बट एफ दिन अपनी गुम्पन्नी डेवयानी और 


हजारों सखियोक्रि साथ अपनी राजवानीके श्रेष्ठ उद्यानमें 
ट्हल रही थी | उस उद्यानमें सुन्दर-सुन्दर पुष्पोसि लदे 
हुए अनेकों वृक्ष थे | उसमें एक वडा ही सुन्दर सरोवर 
था | सरोवरमें कमल खिले हुए थे और उनपर बडे ही 
मधुर खरसे भौरे गुजार कर रहे थे | उसकी घ्वनिसे सरोवर- 
का तठ गूँज रहा था ॥ ६-७ || जछाशयके पास 
पहुँचनेपर उन सुन्दरी कन्याओंने अपने-अपने वच्न तो 
घाटपर रख दिये और उस तालावमें प्रवेग करके वे 
एक-दूसरेपर जल उछीच-उलीचकर क्रीडा करने ढगीं।८। 
उसी समय उबरसे पाबवतीजीके साथ बेलपर चढ़े हुए 
भगवान्‌ गद्भूर आ निकले | उनको देखकर सब-की- 
सत्र कन्याएँ सकुचा गयीं और उन्होंने झठपट सरोवरसे 
निकलकर अपने-अपने वल्न पहन लिये ॥ ९॥ गीदघ्रता- 
के कारण अर्मिप्राने अनजानमें देवयानीके वश्चको अपना 
समझकर पहन लिया | इसपर देवयानी क्रोबके मारे 
आग-वबूला हो गयी | उसने कहा---]| १० ॥ “अरे, 
देखो तो सही, इस ठासीने कितना अनुचित काम कर 
डाछा | राम-राम, जेसे कुतिया यज्ञका हविपष्य उठा ले 
जाय, वेसे ही इसने मेरे वश्न पहन लिये हैं || ११ ॥ 
जिन ब्राह्मणोंने अपने तपो्रछप्ते इस संसारकी सृश्टि की 
है, जो परम पुरुष परमात्माके मुखरूप हैं, जो अपने 
हटयमें निरन्तर ज्योतिर्मय परमात्माको वारण किये रहते 
हैं ओर जिन्‍्होने सम्पूर्ण प्राशियोके कल्याणके छिये 
बदिक मार्गका निर्देश किया हैँ, बड़े-बड़े छोकपाछ तया 


७५३२ 
देवराज इन्द्र-तह्मा आदि भी जिनके चरणोकी वन्दना 
और सेवा करते हैं,-और तो क्या, छक्ष्मीजीके एक- 
मात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा भगवान्‌ भी जिनकी 
वन्दना और स्तुति करते हैं- उन्हीं ब्राह्मणों हम 
सबसे श्रेष्ठ रुगुवशी हैं | और इसका पिता प्रथम वो 
असुर है, फिर हमारा शिष्य है। इसपर भी इस दुछने 
जेसे झ्ूद्र वेद पढ ले, उसी तरह हमारे कपड़ोंको 
पहन डिया है? ॥ १२-१४ || जब देवयानी इस प्रकार 
गाली देने छगी, तब शमिष्ठा क्रोग_ से तिलमित्या उठी | 
वह चोट खायी हुईं नागिनके समान लबी सॉस लेने छगी। 
उसने अपने दॉतोंसे होठ दबाकर कहा--॥| १७ || 
धमिखारिन ! त्‌ इतना बहक रही है | तुझे कुछ अपनी 
बातका भी पता है * जेसे कौए और कुत्ते हमारे दखाजे- 
पर रोटीके ठुकड़ोंके लिये प्रतीक्षा करते हैं, बसे ही 
क्या तुम भी हमारे घरोंकी ओर नहीं ताकती रहती? । १६॥ 
छार्मिएाने इस प्रकार बडी कडी-कडी बात कहकर गुरु- 
पुत्री देवयानीका तिरस्कार किया और क्रोववश उसके 
वल्न छीनकर उसे कूएँमे ढकेल दिया | १७ ॥ 





शर्मिष्ठाके चले जानेके बाद सयोगवश शिकार खेलते 
हुए राजा ययाति उबर आ निकले | उन्हें जल्की 
आवश्यकता थी, इसलिये कूएऐँमें पडी हुई देवयानीको 
उन्होंने देख लिया ॥॥ १८ ॥ उस समय वह वद्नहीन 
थी | इसलिये उन्होंने अपना दुपक्न उसे दे दिया और 
दया करके अपने हाथप्ते उसका हाथ पकडकर उसे 
बाहर निकाल लिया ॥ १५९ ॥ देवयानीने प्रेममरी वाणी- 
से वीर ययातिसि कहा--“वीरशिरोमणे राजन्‌ | आज 
आपने मेरा हाथ पकडा है | अब जब आपने मेरा हाथ 
पक्ड लिया, तब कोई दूसरा इसे न पकड़े । वीरश्रेष्ठ ! 
कृएँमे गिर जानेंपर छ_ुझे जो आपका अचानरू दर्शन 
हुआ है, यह भगवानका ही किया हुआ सम्बन्ध समझना 
चाहिये | इसमें हमछोगोंकी या और किसी मलुष्य- 
की को$ चेश नहीं हैं॥ २०-२१ ॥ वीरश्रेष्ठ | पहले 


>- बृद्वत्यतिजीका पुत्र कच झुकाचार्यजीसे सतमझीवनी विद्या पढ़ता या | अत्यवन समान करके जय 
जाने लगा तो देवयानीने उसे वरण करना चाद्या। परन्तु गुरुपुत्री होनेके कारण कंचने ठसया प्रस्ताव 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १८ 
स्य्य्य्स्स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ख्य्य्स्स्स्य््स्य्य्स्य्य्स्स्स्स्य्स्स््य््य्स्य्य्स्स्य्स्य्ल्ललल्ललज्--- 
मैंने बृहस्पतिके पुत्र कचको शाप दे दिया था, इसपर 
उसने भी मुझे शाप दे दिया। इसी कारण ब्राह्मग 
मेरा पाणिग्रहण नहीं कर सकता'# | २२ || 
ययातिको शाश्नप्रतिवू छ होनेके कारण यह सम्बन्ध अग्नी 
तो न था, परन्तु उन्होंने देखा कि प्रारब्यने खय ही मुझे 
यह उपहार दिया है, और मेरा मन भी इसकी ओर खिंच 
रहा है | इसलिये ययातिने उसकी बात मान ली |२३॥ 


वीर राजा ययाति जब चले गये, तब देवयात 
रोती-पीट्ठी अपने पिता श॒क्राचार्यके पास पहुँची और 
शर्मिशने जो कुछ किया था, वह सब उन्हें कह 
सुनाया ॥ २४७ ॥ शर्मिष्ठाके व्यवहारसे मगवान्‌ शुक्रा- 
चार्यजीका भी मन उचठ गया | वे पुरोहिताईकी निन्‍्दा 
करने छगे। उन्होंने सोचा कि इसकी अपेक्षा तो खेत 
या बाजारमेंसे कबूतरकी तरह कुछ बीनकर खा लेना 
अच्छा है। अत अपनी कन्या देवयानीको साथ लेकर 
वे नगरसे निकल पडे || २० || जब इृषपर्वाकों यह 
माछ्म हुआ, तो उनके मनमें यह शा्ढा हुई कि गुरुजी 
कहीं शत्रुओंकी जीत न करा दें, अथवा मुझे शाप न 
दे दें। अतए॒व वे उनको प्रसन्न करनेके लिये पीछे-पीछे 
गये और रास्तेमे उनके चरणोपर सिरके बढ गिर 
गये ॥ २६॥ भगवान्‌ शुक्राचार्यनीका क्रोध तो 
आधे ही क्षणका था। उन्होंने वृपफ्नासि कहां-- 
'राजन्‌ ! मैं अपनी पुत्री देवयानीको नहीं छोड़ सकता। 
इसलिये इसकी जो इच्छा हो; तुम पूरी कर दो | फिर मुझ 
लौट चढनेमे कोई आपत्ति न होगी ॥ २७ | जत्र 
ब्ृपपर्वने “ठीक है? कहकर उनकी आज्ञा खीकार कर 
ली, तब देवयानीने अपने मनकी बात कही | उसने 
कहा-- पिताजी मुझे जिस किसीको दे दे और मै 
जहाँ कहाँ जाऊँ, शर्मि्ठा अपनी सहेख्यिंके साथ मेरी 
सेवाके लिये वहीं चले! || २८ ॥ 

आर्मिष्ठाने अपने पर्सिखालाका सड्डठ और उनके 
कार्यका गौरव ठेखकर देवयानीकी बात स्वीकार कर <ी। 
बड़ आगे कर मम 2 न 6 शत, 
सीकर नं 


श + [] के निपफ्ल कचने ' गि डाय द्र्यि 
क्रिया । इसपर देवयानीने उसे शाप दे दिया कि 'ठुम्दारी पड़ी हुई विद्या निफछ दो जाय (? क भी उसे घात दिस 


कि “कोई भी ब्राह्मण तुम्हें पत्नीरूपरमे स्वीकार न करेगा |? 


आ० १८ | 


त्वम स्कन्पध 
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बह अपनी एक हजार सहेब्ियोंक्रे साथ ठासीके समान 
उमरदी मेंस करने छगी ॥ २० ॥ शुक्राचायंजीन डे 
यानीका वियीाह राजा बयातिक्ते साथ कर दिया और 
आर्मिठ्रक्तों ठासीके रूपमे ठेकर उनसे कह डिया -- 
धजन्‌ | इसको अपनी सेजपर कभी न आने ठना [३०॥ 
परक्षित ! कुछ ही दिनों बाद देवयानी पुत्नतोी हा 
गयी | उसों पुत्रतरती देखकर एक दिन अर्मिछाने भी 
अपन ऋतकाडमे देवयानीके पति ययातिसे एक्ान्तमें 
सह्वासकी याचना की ॥ ३१॥ शामट्रक्ा उत्रके 
डिये प्रार्थना बमसगत है--यह देखकर बर्मज्ञ गजा 
ययातिने शुक्राचायकी वात याद्र रहनेपर भी वही निश्चय 
फिया कि समयपर प्राख्यके अनुसार जो होना होगा, 
हो जायगा || १२ ॥ देवयानीके दो पुत्र हुए--संदु 
और तुर्बसु | तथा वृषपरतनाकी पुत्री अर्मिट्राक्रे तीन पुत्र 
हुए--ह्रह्मयु, अनु और पूर ॥ ३३ || जब मानिनी 
देशयानीफों यह माद्धम हुआ कि शर्मिशाकों भी मेरे पति- 
के द्वारा ही गर्भ रहा था, तव वह क्रोवसे बेसुव होकर 
अपने पिताके घर चंडी गयी || ३४ | कामी ययातिने 
मीठी-मीठी बातें, अनुनय-बिनय और चरण दवबाने 
आदिफ्रे द्वार देवयानीकों मनानेक्री चेश की, उसके 
पीहे-पीछे बहॉतक गये भी, परन्तु मता ने सके ।३७। 
श॒क्राचारयजीने भी क्रॉंबस भरकर यवातिसे कहा--ठ 
अत्यन्त खीउम्पट, मन्दवुद्धि और झूठा हैं। जा, तेरे 
अगर बह बुढ़ापा आ जाय, जो मनुष्योक्रों कुरूप कर 
देता है' || ३६ ॥ 

ययातिने कहा--'प्ह्मन्‌ ! आपकी पुत्रीके साथ 
पिपय-भोग करते-करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हु! हैं । 
सम झास्मे तो आपकी पुत्रीफा भी अनिश् ही हैं.।' 
स्मफ शुक्काचार्यनीने कहा-'अच्छा जाओ, जो प्रमन्नता- 
में नुम्दे अपनी जवानी दे दे, उसमे अपना बुद्यपा 
बग्ट लो! || ३७ ॥ श॒क्राचायजीने जब ऐसी त्यववस्था 
दी, तय अपनी गजवानीम आकर वजानन अपने 
पत्र यदने कहा--थेठ्य ! तुम अपनी जवानों रु 
दो नानाका रिया हुआ यह घुटागा तुम 
स्ीपार कर लो। क्येक्षि नेरे प्यगे पु मे अनी 
जिपशेते तुम नहीं हुआ है। इसडिये तुम्शगी जाई 


/9* ९ 


ध्पा हो 


भर 


अट रु ः 


लेकर मे छठ यतक और अनना भाप ॥ 


न्भ्ष्पा 


सदन नहा -- पिलार्न 'ज्िना ने ० 
5 छ्‌ ४ अधा सुखन । ग़ार 


हुआ आपका चुद्ाया लेझर तो में जीना था नी 

चाहता | क्णाक काट हा मनाय जब्नक व्यय है 
अनुनव नहीं कर लेता तबतक उसे उसे 4गग्य नरीं 
होता' ॥ ४० ॥ परीजित ' टयी प्रझार सलुउसु, हुए 
और अनुने भी पिताजी आता अस्त्रीझार कर दी । सच 
पूछो तो उन पुत्रोक्तों धर्मक्ा ताच माद्रम नहा था । 
वे इन अनित्य गरीग्फों ही निय माने बढ थ॥ ०१ ॥ 
अब ययातिन अबस्थाम सत्र छोठ झिन्‍्तु गुगोम बडे 
अपने पुत्र पूरकों बुलाकर पूछा आर का--'ेग्न ' 
अपने बे भाव्योक्ले समान तुम्हें नो. नेगी बात नहीं 
ठालनी चाहिये! ॥ ४१ ॥ 


५३ 


पूरुने कहा-- पिताजी ! पिताझी उपासे मनुण्यक्ों 
परम पढकी प्राप्ति हो सकती है । वास्तव प्रयत्न झरीर 
पिताका ही दिया हुआ ह | ऐसी अम्म्थाम ऐसा कौन 
है, जो इस समासम पिताऊे उपकारेजा बदला चुका 
सक्के ?॥ ४३॥ उत्तम पुत्र तो यह ह जो पिताके मन- 
दी बात बिना कहे ही कर दे | कहनपर द्रद्घधाक साथ 
आज्ञापालन करनेबाटे पुत्री म्यम कात € | जा 
आजा प्राम होनेपर भी अश्द्धामे उसका पराटन करे, 
बह अथम पुत्र हैं| और जो क्रिमी प्रकार भी पितायी 
आज्ञाका पालन नहीं करता, उसको तो पुत्र ऋना एी 
मूठ हैं। वह तो पिताफझा मड्सत ही षै॥ २० ॥ 
परीक्षिव | हस ग्रतार कहकर पूरन बड़ आनन्डसे अपने 
दिताका घढ़ापा खीकार कर टिया | सजा ययव्रात भा 
उसकी जयानी लेकर पूतगत विपक्ता सेने करन 
छगे || ९७ ॥ थे मातों दीपक एकट्त सकद £ 
पिताके समान सदीसाति ग्रजाको पान करते थ। 
उनकी दस्द्रियोम पूरी शक्ति वी और व. संबउसर सर 
॥ ?5॥ टैय- 


सम्मद्ू | 


प्राम विययोक्धा यरेल्ठ उपभोग कल थे 
यानी उनही प्रियतमा पी थी। 7 अपने प्रियलम 
दवातिकों अपने मन जाजी, शरीर अपर उस्तुअज़ि दास 
दिन-दिन डे | आग एयास्तमे 


दुय देने ढगी॥ 2७ ॥ गठा 


आर भी प्रसन्न उसने 
६ दि तर्क 
अपातिनल सम्न वर्क 


हे हा 
जज प्रतेयाध मस्वदय लक तट चन्‍ााचपडाए 6४ या सल्ज्पिया यरल 2 
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से बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले यज्ञेसि यजन किया ॥ ४८ 0 
जैसे आकागमे दछ-केडल नादल दीखने हैं और कभी 
नहीं भी दीखते, पेप्ते ही परमात्मके खखूपमे यह जगत्‌ 
खप्न, माया और मनोराग्यके समान कल्पित है | यह 
कभी अनेक नाम और खूपोके रूपमे प्रतीत होता है, 
और कभी नहीं भी ॥ ४९ ॥ वे परमात्मा सबके हृदय- 
में विराजमान हैं | उनका खरूप सूक्ष्मप्ते भी सूक्ष्म है ! 


श्रीमद्भागवत 


[अ० * 








उन्हीं सर्वशक्तिगान्‌ सर्वक्ष्यापी भगवान्‌ श्रीनाराय: 
अपने हठयमें स्थापित करके राजा ययातिने नि: 
भावत्ते उनका यजन किया || ७० ॥ इस प्रकार 

हजार वर्षतक उन्होंने अपनी उन्द्ूद्नल इच्ियोके 

मनकी जोड़कर उसके प्रिय विधयोको भोगा | ० 
इतनेपर भी चक्रवर्ती सम्राट ययातिकी भोगोसे ता 
हो सकी ॥ ५१ ॥ 


उन्नीसवाँ अध्याय 


ययातिका ग्रहृत्याग 


धीशुकदेयजी कद्दते हैँ--परीक्षित्‌ | राजा ययाति 
इस प्रकार ख्लीके वशमें होकर विपयोका उपभोग करते 
रहे । एक दिन जब अपने अथ'पतनपर इश्टि गयी 
तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय 
पत्नी देवयानीसे इस गाथाका गान किया ॥ १ ॥ भभगु- 
नन्दिनी ! तुम यह गाथा सुनो । प्रृथ्वीमें मेरे ही समान 
विषयीका यह सत्य इतिहास है। ऐसे ही ग्रामबासी 
विषयी पुरुषोके सम्बन्बर्में वनवासी जितेन्द्रिय पुरुष 
दु खके साथ विचार किया करते हैं कि इनका कल्याण 
कैसे होगा ? ॥ २ ॥ एक था बकरा | वह बनें अकेला 
ही अपनेको प्रिय छगनेवाली वस्तुएँ ढूँढता हुआ घूम 
रहा था | उसने देखा कि अपने कर्मवश एक बकरी 
कूएँमें गिर पडी है ॥| ३ ॥ वह बकरा बड़ा कामी था | 
वह सोचने छगा कि इस बकरीको किस प्रकार कूएँसे 
निकाछा जाय | उसने अपने सींगसे कृएँके पासकी 
धरती खोद डाछी और रास्ता तैयार कर लिया ॥| 9 ॥ 
जब वह सुन्दरी बकरी कूएँसे निकली, तो उसने उस 
वकरेसे ही श्रेम करना चाहा | चह दाढ़ी-मूँछमण्डित 
बकरा हृष्ट-पुष्ठ, जवान, बकरियोंको सुख देनेवाला, 
विहारकुअछ और बहुत प्यारा था| जब दूसरी बकरियों- 
ने देखा कि कूएँर्म गिरी हुई बकरीने उसे अपना प्रेमपात्र 
चुन लिया है, तब उन्होंने भी उसीको अपना पति बना 
लिया | वे तो पहलेप्ते ही पतिकी तलाशमें थीं। उस 
बकरेके सिरपर कामरूप पिशाच सवार था। वह अकेछा 
ही बढ़ुत-सी बकरियोंके साथ विहार करने छगा और 
अपनी सब सुध-बुध खो बैठा || ५-६ ॥ जब उसकी 


कृएमेमे निकाली हुई प्रियतमा बकरीने देखा कि 
पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरीसे विहार कर 
है, तो उसे बकरेकी यह करतूत सहन न हुई ॥ ८ 
उसने ठेखा कि यह तो बडा कामी है, इसके प्रे' 
कोई भरोसा नहीं है और यह मित्रक्रे रूपमे अत्रुका ८ 
कर रहा है | अत, वह बकरी उस इन्द्रियक्ोठ्प व 
को छोडकर बडे दु खसे अपने पालनेवालेके पास * 
गयी ॥ ८ ॥ वह दीन कामी वकरा उसे मनानेके | 
ऑे-में? करता हुआ उसके पीछे-पीछे चला । परन्तु 
मार्गमे मना न सका ॥ ९ ॥| उस बकरीका खामी 
ब्राह्मण था | उसने क्रोधमे आकर बकरेके छठकते 
अण्डकोपको काठ दिया | परन्तु फिर उस बकरीक 
भला करनेके लिये फिरसे उसे जोड भी दिया। 
इस प्रकारके बहुत-से उपाय माद्धम थे ॥ १०॥ 
इस प्रकार अण्डकोष जुड़ जानेपर वह बकरा फिर 
से निकली हुई बकरीके साथ बहुत दिनोंतक £ 
भोग करता रहा, परन्तु आजतक उसे सन्तोष 
हुआ ॥ ११॥ खुन्दरी | मेरी भी यही दशा 
तुम्हारे ग्रेमपाशमे बँवकर मैं भी अत्यन्त दीन हो र 
तुम्हारी मायासे मोहित होकर मैं अपने-आपको 
भूछ गया हूँ ॥| १२॥ 

“प्रिये | प्रथ्वीमे जितने भी घान्य ( चावछ, जौ आए 
सुवर्ण, पशु और ब्रियाँ हैं--वे सब-के-सत्र मिल्क 
उस पुरुषके मनको सनन्‍्तुष्ट नहीं कर सकते, जो कामन: 
के प्रह्यरसे जजर हो रहा है || १३ ॥ विषय्योके भी 


आअ० २० ] 





से भोगवासना कमी शान्त नहीं हो सकती । वन्कि जेसे 
धीकी आहुति ठाठनेपर आग ओर मडक उतनी हैं, 
वैसे ही भोगवासनादँ भी भोगेंसि प्रवृलल हो जाती है।? 9। 
जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्नुक्ते साय 
राग-देपका भाव नहीं रखता, तत्र वह समदर्मा हो जाता 
हैँ तया उसके दिय सभी दियाएँ सुखमयी वन जाती 
है ॥ १० ॥ विषयाकी तृप्णा ही दु खोंका उद्गमस्थान 
हैं । मन्दबुद्धि छोग वडी कठिनाईसे उमका त्याग कर 
सकते हैं ! झरीर बृढ्। हो जाता हैं, पर तृष्णा नित्य 
नवीन ही होती जाती हैं। अत जो अपना कन्याण 
चाहता है, उसे शीत्र-से-भीत्र इस तृष्णा ( भोग-बासना ) 
का त्याग कर ठेना चाहिये। १६ || और तो क्या--- 
अपनी मा, बहिन और कन्याके साथ भी अकेले एक आसन- 
पर सदकर नहीं वेठना चाहिये। इन्द्रियाँब्तनी वलवान्‌ हैं. 
कि वे बड़े-बड़े विद्ानोकों भी विचलित कर देती 
है | १७ ॥ बिप्र्योका बार-बार सेवन करते-करते मेरे 
एक हजार वर्ष पूरे हो गये, फिर भी क्षण-प्रति-क्षण उन 
भोगोंफी छालसा बढ़नी ही जा रही है॥ १८ ॥ 
इसलिये में अब भोगोंकी बासना-तृप्णाका परित्याग करके 
अपना अन्त करण परमात्माके प्रति समर्पित कर दूँगा 
और जीन-उप्ग, सुख-दु ख आदिके भार्वोसि ऊपर उठकर 
अह््वारपे मुक्त हो हरिनोंके साथ वनमे विचरूँँगा |१९॥ 
छोक-परलोक दोनोंके ही भोग अम्तत हैं, ऐसा समझकर 
न तो उनका चिन्तन करना चाहिये और न भोग ही | 
समझना चाहिये कि उनके चिन्तनसे ही जन्म-मृत्युरूप 
समारकी प्रामि होती है ओर उनके भोगसे तो आत्म- 
नाथ ही हो जाता हैं | वास्तवर्मे इनके रहस्यको जान- 
वर इनमे अछग रहनेत्राछा ही आक्मज्ञानी है? || २० || 

परी॥क्षत्‌ | ययातिन अपनी पत्नीमे इस प्रकार कह- 
कर पूरकी जवानी उसे लोठा दी और उससे अपना 
बुढापा छे लिया | यह इसलिये कि अब उनके चित्तमें 





भवम स्कन्व !> 


हड्डी फल 


विपयरेकी वासना नहीं रह गयी थी॥ २१ ॥ उप 
बाद उन्होंने दक्षिणयूर्त दिशामे दद्य॒, दक्षिणमें यदु, 
पश्चिममें तुर्वेचु और उत्तरम अनुक्ो राज्य ठे दिया ॥२ शा 
सारे भूमण्डलकी समस्त सम्पत्तियोके योग्यतम पात्र पूर्यों 
अपने राज्ययर अभिपिक्त करके तया बड़े भारपोक्कों उसके 
अवीन वनाकर वे वनमे चले गये || २३ || यद्यपि गजा 
ययातिने वहुत वर्षोत्क इन्द्रियोसे विपयोका सुख भोगा 
था--परतु जेसे पाख निकल आनेपर पक्षी अपना 
घोसला छोड देता है, वसे ही उन्होंने एक कणमे ही 
सत्र कुछ छोड दिया ॥ २४७ ॥ बनमभे जाकर राजा 
ययातिने समस्त आसक्तियोंसे छुट्टी पा छी। आत्म- 
साक्षात्कारके द्वारा उनका त़िगुणमय छिड्ठभरीर नष्ट हो 
गया । उन्होंने माया-मलसे रहित पर्रह्म परमात्मा 
बामुदेवमें मिलकर वह भागबती गते प्राप्त की, जो बडे- 
बड़े भगवानके प्रेमी सतोको प्राप्त होती हैं॥| २५॥ 

जब देवयानीने वह गाथा सुनी, तो उसने समझा 
कि ये मुझे निद्ृत्तिमागके लिये प्रोत्साहित कर रहे हैं | 
क्योकि ल्ली-पुरुष्ें परस्पर ग्रेमके कारण बिर्ह हॉनेपर 
विकछता होती है, यह सोचकर ही इन्होंने यह बात 
हँसी-हँसीमें कही है || २६ || खजन-पम्बन्धियोका--- 
जो इश्वर्के अवीन है-एक स्थानपर इ्कट्ठा हो जाना 
वैसा ही है, जेसा प्याऊपर पथिकोंका। यह सब 
भगवानकी मायाका खेछ और खप्नके सरीखा ही है । 
ऐसा समझकर देवयानीने सत्र पदार्थोक्री आसक्ति त्याग 
दी और अपने मनको भगवान्‌ श्रीकृष्णम तन्‍्मय करके 
वनन्‍्बनके हेतु छिट्ठनशरीरका परियाग कर दिया---चह 
भगवानको प्राप्त हो गयी ॥ २७-२८ ॥ उसने भगयान्‌- 
को नमस्कार करके कहा--समस्त जगत॒के रचयिता, 
सर्वान्तर्यामी, सबके आश्रयखरूप सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
वाझ्तुदेवको नमस्कार है । जो परम शान्‍त और अनन्त 
तक्त है, उसे में नमस्कार करती हैं || २९ ॥| 





वीसवॉ अध्याय 


पूरके वश, राज़ा दुप्यन्त ओर भरतके चरित्रका वर्णन 


भीशुकदरेवजी कदते हैं--परीक्षित ! अब में राजा 
पूरक बताया चगन करेगा । इसी वंदर्म तुम्हारा जन्म 


हुआ हैं। इसी वशक्ते वशवर वहुत-से राजर्पि ओर 
न्रह्मर्षि भी हुए है ॥| १ ॥ पूरुका पुत्र हुआ जनमेजय । 





जनमेजयका प्रचिन्वान,प्रचिन्चानका प्रवीर,प्रवीरका नमस्यु 
और नमस्युका पुत्र हुआ चारुपद ॥ २ ॥ चारुपदसे सुथु, 
सुद्युसे बहुगव, बटग्से संयाति, सयातिसे अहंयाति ओर 
अहयातिसे रीद्राश्व हुआ ॥ ३॥ परीक्षित ) जैसे 
विश्वात्मा प्रवान प्राणपते दस इन्द्रियोँ होती है, बसे ही 
घृताची अप्पराके गर्भसे रीद्राश्नके ठस पुत्र हुए---ऋतेयु, 
कुक्षेय, स्वण्डिलेयु, कतेयु, जलेयु, सन्ततेयु, धर्मेयु, 
सत्येयु, ततेयु और सबसे छोटा बनेयु ॥ ४-० ॥ 
परीक्षित्‌ | उनमेंसे ऋतेयुका पुत्र रन्तिमार हुआ और 
रन्तिभारके तीन पुत्र हुए---सुमति, ध्रुव और अग्रतिरथ । 
अप्रतिरथवे, पुत्रका नाम था कण्व || ६॥ कप्वका 
पुत्र मेबातिथि हुआ। इसी मेवातिथिसे ग्रस्कण्व आदि 
ब्राह्मण उत्पन्न हुए । सुमतिका पुत्र रेभ्य हुआ, इसी रभ्यका 
पुत्र दृष्यन्त था | ७॥ 

एक बार दुष्यन्त वनमे अपने कुछ सनिकोके साथ 
शिकार खेलनेके लिये गये हुए थे | उधर ही वे कण्व 
मुनिके आश्रमपर जा पहुँचे | उस आश्रमपर देवमायाके 
समान मनोहर एक ख्री बेठी हुई थी। उसकी छक्ष्मीके 
समान अड्ञकान्तिसि वह आश्रम जगमगा रहा था | 
उस सुन्दरीको देखते ही दुष्यन्त मोहित हो गये और 
उससे बातचीत करने छगे॥ ८-९ ॥ उसको देखनेसे 
उनको बड़ा आनन्द मिला | उनके मनमें काम-बासना 
जाग्नत्‌ हो गयी | थकावट दूर करनेके बाद उन्होंने बडी 
मधुर वाणीसे मुसकराते हुए उससे पूछा--]] १० ॥ 
“धकमलदलके समान सुन्दर नेत्रोवाली देवि ! तुम कौन 
हो और किसकी पुत्री हो * मेरे हृदयको अपनी ओर 
आकर्षित करनेवाली सुन्दरी ! तुम इस निर्जन वनमें 
रहकर क्या करना चाहती हो ? ॥ ११॥ सुन्दरी ! 
मैं स्पष्ट समझ रहा हूँ कि तुम किसी क्षत्रियकी कन्या 
हो । क्योंकि पूर॒ुवशियोंका चित्त कभी अधर्मकी ओर 
नहीं झुकत? | १२ ॥ 


शकुन्तलाने कह्ा--+आपका कहना सत्य है | मैं 
विश्वामित्रजीकी पुत्री हँ। मेनका अप्सराने मुझे बनमें 
छोड़ दिया था | इस बातके साक्षी हैं मेरा पालन-पोषण 
करनेवाले महर्षि कण्व | वीरशिरोमणे | मैं आपकी क्‍या 
सेवा कहूँ £ || १३ || कमलछनयन | आप यहाँ बेठिये 


श्रीमद्भागवत 
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और हम जो कुछ आपका खागत-सत्कार करें, उसे 
खीकार कीजिंये। आश्रममे कुछ नीवार ( तिन्नीका भात ) 
है। आपकी 5च्छा हो तो भोजन कीजिये और जैँचे 
तो यहां ठहरियि! ॥ १४ ॥ 

डुष्यन्तने कदहा-भमुन्दरी | तुम कुणिकवशर्मे 
उत्पन्न ह६ हो, इसलिये इस प्रकारका आतिथ्य-सत्कार 
तुम्हारे योग्य ही है | क्योंकि राजकन्याएँ खय ही अपने 
योग्य पतिकोी वरण कर लिया करती हैं?'॥ १५॥ 
शकुन्तठाकी खीकृति मिल जानेपर देश, का और 
शासतत्रकी आन्नाकों जाननेवाले राजा दुष्यन्तने गान्धर्व- 
विधिसे धर्मानुसार उसके साथ विवाह कर लिया ॥१६॥ 
राजर्पि दुष्पन्तका वीय॑ अमोघ था । रात्रिमं वहोँ रहकर 
दुप्यन्तने शकुन्तलाका सहबास किया और दूसरे दिन 
सवेरे वे अपनी राजधानीमे चले गये | समय आनेपर 
शकुन्तछाको एक पुत्र उत्पन्न हुआ || १७ ॥ महर्षि 
कण्पने बनमें ही राजकुमारक्ते जातकर्म आदि सस्कार 
विधिपूर्वक सम्पन्न किये | वह वालक बचपनमें ही इतना 
वल्वान्‌ था कि बडे-बडे सिंहोकों वल्पूव॑क वॉव लेता 
और उनसे खेला करता ॥ १८ ॥ 

वह बालक भगवानका अशाशावतार था । उसका 
बल-विक्रम अपरिमित था । उसे अपने साथ लेकर 
रमणीर्न शकुन्तछा' अपने पतिके पास गयी ॥ १९ ॥ 
जब राजा दुष्यन्तने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्रको 
खीकार नहीं किया, तब जिसका वक्ता नहीं दीख रहा 
था और जिसे सब छोगोंने खुना, ऐसी आकाशवाणी 
हुई ॥ २० ॥ पुन्न उत्पन्न करनेमें माता तो केवठ 
धौंकनीके समान है । वास्तवमें पुत्र पिताका ही है। 
क्योंकि पिता ही पुत्रके रूपमें उत्पन्न होता है । इसलिये 
दुष्पन्त | तुम शकुन्तछाका तिरस्कार न करो, आपने 
पुत्नका भरण-पोषण करो ॥ २१ ॥ राजन्‌ | वशकी 
वृद्धि करनेवाल्य पुत्र अपने पिताको नरकसे उबार केता 
है | शकुन्तछाका कहना बिल्कुल ठीक है । इस गर्भको 
घारण करानेवाले तुम्हीं हो! || २२ ॥ 


परीक्षित्‌ | पिता दुष्पन्तकी मृत्यु हो जानेके वाद 
वह परम यशखी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ | उसका 
जन्म भगवानके अशसे हुआ या-| आज भी इथ्वीपर 


अ० २० ] 
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उसकी मदिमाका गान किया जाता हैं॥ २३ ॥ उसके 
दाट्नि हाथ चक्रका चिद्न था आर पैरोमे कमलकोपका | 
महामि कझी उिधिसे गजायिरानके पदपर उसका अभिषेक 
दुआ। मस्त बा अक्तियाडी सजा था ॥ २०॥ 
भरतने ममनाक पुत्र ठीवंतमा मुनिकों पुसेह्ठित बनाकर 
गद्दातव्पर सद्ठालागरते छेफर गद्गोत्रीपसेन्त पंच्रपव पत्रित्र 
अखमेय उत्त किय | और इसी प्रकार यमुनातठपर भी 
प्रजगम छेकर यमुनोत्रीतक उन्होंने अठ्हत्तर अश्वमेत 
यत क्रिय। टन सभी यनज्ञामे उन्होंने अपार बनराशिका 
दान किया था| दुष्पन्तकुमार भर्तका यश्ञीय अम्रि- 
स्थापन बडे ही उत्तम गुणबाले स्थानमें किया गया था | 
उस छानमे भग्तने इतनी गोएँ दान दी थी कि एक 
हजार ब्राह्मणाम प्रत्येक त्राह्मगको एऋणक वह 
( 2३०८४ ) गोऐँ मिली थीं ॥ २०-२६ ॥ ध्स 
प्रकार राजा भरतने उन यज्ञोंम एक मो तैतीस 
( ००+७८ ) घोड़े बॉवकर ( १३४३ यत्न करके ) 
समम्न नग्पतियोंकों असीम आश्चर्यम टाल दिया | इन 
यन्नकि द्वारा गम छोफम तो राजा भरतकों परम यूथ 
मिस ही, अन्तमें उन्हाने मायापर भी विजय प्राप्त की 
जीर देवताओक्े परमगुरु भगवान्‌ श्रीहरिको ग्राप्त कर 
लिया ॥ २७ | यज्ञम एक कम होता है 'मण्णार! | 
उमम भरतने खुबर्णसे विभवित, खेत दॉतावाले तथा 
काले ग्गफ़े चांदह ठाख हाथी गन किये || २८ ॥ 
भगतने जो महान्‌ कर्म किया, वह न तो पहले कोई 
राना कर सका था आर न तो आगे ही कोई कर 
सकेगा | क्‍्य कभी कोई हायसे खर्गकों छू सकता 
€ !॥ २० ॥ भरतने दिखिजयके समय किसत, हृण, 
यन, अन्य कप. खशण, गझ और म्लेच्छ आदि 
समल आशगठोही सजाओकों मार डाछा | ३० || 
पहले पुगम बलछ्यान्‌ असुरोने देवताओपर विजय प्राप्त 
पर डी थी आर वे रसातलमे रहने लगे ये | उस समय वे 
चल्त-ी दयाइनाओकों स्मातल्में छे गये थे | राजा 
भरतने फ़िम्मे उन्हें छुडा दिया।। ३१ ॥ उनके राप्य- 
में पृध्ठी आर आकाश प्रजाकी सारी आवश्यकताएँ पूर्ण 
फर देने थे। भरतने सत्ताइस हजार वर्षतक समत्त 
दिशाशाका एकछत्र शासन किया ॥ 3२॥ अन्तमें 
सायनोम सतन्राटू भरतने यही निश्रय किया कि लोक- 


पानयो  चक्ति पुर इनबाटा ऐस्यर्य बये, सावधान > 
प्लोणों नी चक्ति झऋर डेनेब्राद्य ऐव्वर्य, सार्वभो 


सम्पत्ति, अखण्ड जामन और यह जीवन भी मिथ्या ही 
है | यह निश्चय करके वे समारसे उदासीन हो गये ||२३॥॥ 


परीक्षित्‌ ! विदर्भराजकी तीन कन्याएँ सम्राट्‌ 
भरतकी पत्नियों थीं। वे उनका वडा आदर भी करते थे। 
परन्तु जत्र मरतने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे 
अनुरूप नहीं हैं. तत्र वे डर गयीं कि कहां मम्राद्‌ हमें 
त्याग न दे | इसलिये उन्होंने अपने वबच्चोको भार 
डाला || १४ ॥ इस प्रकार सन्नाट्‌ मरतका वश वितिय 
अर्थात्‌ विन्छिन होने छगा | तब उन्होंने सनन्‍्तानके 
ढिये 'मरुत्सतोम” नामका यत्र किया | इससे मरुद्रणोने 
प्रसन्न होकर भरतको भरद्वाज नामका पुत्र दिया ||३७॥ 
भरद्ाजकी उत्पत्तिका प्रसड़ यह हैं कि एक वार 
वृहस्पतिजीने अपने भाई उतथ्यकी गर्भवती पन्नीसे 
मैथुन करना चाहा | उस समय गर्मे जो बालक 
( दीर्घतमा ) था, उसने मना किया । किन्तु बृहस्पति- 
जीने उसकी बातपर ध्यान न दिया और उसे “त्‌ अघा 
हो जए यह जाप देकर वल्पूर्वक गर्भाधान कर 
दिया ॥ ३६॥ उतध्यकी पत्नी ममता इस वातसे डर 
गयी कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग न कर दें | इसलिये 
उसने बृहस्पतिजीके द्वारा होनेवाले छडकेको त्याग 
देना चाहा । उस समय देवताओंने गर्भस्थ गिशुक्रे 
नामका निरव॑ंचन करते हुए यह कहा ॥|२७॥ “्वृहस्पति- 
जी कहते हैं कि अरी मूढे | यह मेरा ओरस और मेरे 
भाईका क्षेत्रज--इस प्रकार दोनोका पुत्र ( द्वाज ) है, 
इसलिये त डर मत, इसका भरणयोपण कर (भर) |? 
इसपर ममताने कहा--'बृहस्पते | यह मेरे पतिका 
नहीं, हम दोनोका ही पुत्र है, इसलिये तुम्हीं इसका 
भरण-पोषण करो |? इस प्रकार आपसमे विवाद करते 
हुए माता-पिता दोनो ही इसको छोडकर चले गये | 
इसलिये इस छडकेका नाम भ्भरद्वाज' हुआ ॥ ३८ ॥ 
देवताओके द्वारा नामका ऐसा निर्बचत होनेंपर भी 
ममताने यही समझा कि मेरा यह पुत्र त्रितय अर्थात्‌ 
अन्यायमें पंढा हुआ हैं | अत उसने उस बच्चेको 
छोड दिया । अब मरसद्गणोने उसका पालन फ़िया 
ओर जब राजा भरतका वश नथ्ट होने छगा, तब उसे 
छाकर उनको ठे विया। यही त्रितव ( भरद्ाज ) 
भरतका दत्तक पुत्र हुआ॥ ३० ॥| 
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इक्कीसवॉ अध्याय 


भरतवंशका वर्णन, राजा रन्तिदेवकी कथा 


भ्रीशुकदेयजी कहते है -परीक्षित्‌ ) वितथ अथवा 
भरद्दाजका पुत्न था मन्‍्यु | मन्युके पॉच पुत्र हुए--- 
बृहस्क्षत्र, जय, महावीर्य, नर ओर गर्ग । नरका पुत्र 
थां सकृति || १ ॥ सकृतिके दो पुत्र हुए---गुरु और 
रन्तिदेव । परीक्षित्‌ ! रन्तिदेवका निर्मल यश इस 
लोक ओर परलोकमे सब जगह गाया जाता है ॥ २॥ 
रन्तिदेव आकाशके समान ब्रिना उद्योगक्रे ही देववग 
प्राप्त वस्तुका उपभोग करते और दिनोदिन उनकी 
पूँजी घटती जाती | जो कुछ मिछू जाता उसे भी दे 
डालते और खय भूखे रहते | वे सम्रह-परिग्रह, ममतासे 
रहित तथा बडे घेर्यंणाली थे और अपने कुटम्बके 
साथ दु ख भोग रहे थे ॥ ३ ॥ एक बार तो लगातार 
अडतालीस ठिन ऐसे बीत गये कि उन्हें पानीतक 
पीनेको न मिछा । उनचासतवें दिन ग्रात:काऊ ही उन्हें 
कुछ घी, खीर, हल्वा ओर जल मिला ॥ ४ ॥ उनका 
परिवार बड़े सद्डूग्मे था। भूख और प्यासके मारे वे 
लोग कॉप रहे थे | परल्तु ज्यों ही उन छोगेने भोजन 
करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथिके रूपमें आ 
गया ॥ ५ || रन्तिदेव सबमें श्रीमगवानके ही दर्शन 
करते थे | अतएव उन्होंने बडी श्रद्धासे आदरपूर्वक 
उसी अन्मेसे ब्राह्मणको भोजन कराया | ब्राह्मणदेवता 
भोजन करके चले गये | ६॥ 

परीक्षित्‌ ) अब बचे हुए अन्नको रन्तिठेवने आपसमें 
बॉट छिया और भोजन करना चाहा । उसी समय एक 
दूसरा शूद्र-अतिथि आ गया। रन्तिदेवने भगवान्‌का 
स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्नमेसे भी कुछ भाग 
शूद्रके रूपमे आये अतिथिको खिला दिया ॥ ७ ॥ 
जब शूद्र खा-पीकर चछा गया, तब कुर्तोको लिये हुए 
एक और अतिथि आया | उसने कहा--राजन्‌ ! मैं 
और मेरे ये कुत्ते बहुत सूखे हैं। हमें कुछ खानेको 
दीजिये! || ८ ॥ रन्तिदेवने अत्यन्त आदरभावसे, जो 
कुछ बच रहा था; सब-का-सब उसे दे दिया और 
भगवन्मय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तोके खामीके 
रूपमें आये हुए मगवानको नमस्कार किया ॥ ९ ॥ 


अब केवछ जछ ही बच रहा था ओर वह भी केवढ 
एक मनुष्यके पीनेभरका था | वे उसे आपसमे वॉट्कर 
पीना ही चाहते थे कि एक चाण्डाठ और आ पहुँचा | 
उसने कहा--५ी अत्यन्त नीच हूँ | मुझे जछू पिण 
दीजिये! ॥ १० || चाण्डाह्की वह करुणापूर्ण वाणी 
जिसके उच्चारणमें भी वह अत्यन्त कष्ट पा रहा था, 
सुनकर रन्तिदेव दयासे अत्यन्त सन्तप्त हो उठे और ये 
अमृतमय वचन कहने छगे ॥ ११ ॥ भें मगवानसे 
आर्ठों सिद्धियोसि युक्त परम गति नहीं चाहता | और 
तो क्‍या, मैं मोक्षकी भी कामना नहीं करता। में 
चाहता हैँ तो केवल यही कि मै सम्पूर्ण प्राणियोंके 
हृदयमे स्थित हो जाऊँ और उनका सारा दु.ख मैं ही 
सहन करूँ, जिससे और किसी भी ग्राणीको हु ख 
न हो ॥ १२ ॥ यह दीन प्राणी जल पी करके जीना 
चाहता था । जल दे देनेसे इसके जीवनकी रक्षा हो 
गयी । अब मेरी सूख-प्यासकी पीडा, शरीरकी गिथिलता, 
दीनता, ग्छानि, शोक, विषाद और मोह--ये संब-के- 
सब जाते रहे । मैं सुखी हो गया! ॥ १३॥ 
इस प्रकार कहकर रन्तिदेवने वह बचाहुआ जरू भी उस 
चाण्डाछको दे दिया । यद्यपि जलहूके बिना वे खय 
भर रहे थे, फिर भी खभमावसे ही उनका हृदय इतना 
करुणापूर्ण था कि वे अपनेको रोक न सके । उनके 
पैयेकी भी कोई सीमा है? ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ | 
ये अतिथि वास्तवमे भगवानकी रची हुई मायाके ही 
विमिन्न रूप थे । परीक्षा पूरी हो जानेपर अपने भक्तोंकी 
अमिलाषा पूर्ण करनेवाले त्रिमुवनखामी त्ह्मा, विष्य 
और महेश---तीनो उनके सामने प्रकट हो गये।। १७॥ 
रन्तिदेवने उनके चरणोमे नमस्कार किया | उन्हें कुछ 
लेना तो था नहीं । भगवानकी कृपासे वे आसक्ति और 
स्पृह्यसे भी रहित हो गये तथा परम प्रेममय भक्तिमावसे 
अपने मनको भगवान्‌ वासुदेवमें तन्‍्मय कर दिया । 
कुछ भी माँगा नहीं ॥ १६ ॥ परीक्षित्‌ | उन्हें भगवान्‌- 
के सिवा और किसी भी वस्तुकी इच्छा तो थी नहीं, 
उन्होंने अपने मनको पूर्णरूपसे सगवानमे छगा दिया | 


न 


अ० २२ | 


इसलिए अजिगुणमंसी माया जागनपर खम्त-दृत्यर समान 
नप८्ट हो गयी ॥ १७ ॥ रन्तिदेवक्त अनुयायी भा उनके 
प्रभायगे योगी हो गये । और सत्र भगवावुक ही 
आशधिन परम मक्त वने गये ॥ १८ ॥ 


प्य्न्य्द् न्झा 


मन्युपुत्न गासि गिनि और झिनिमे गार्यका जन्म 
आ। यद्यपि गाग्य क्षत्रिय था। फिर भी उममे 
पद्मगवश चला। महावीयका पुत्र था द्वारतक्षत | 
दग्तिक्षमके सीन पुत्र इए--अध्यारुण, कंवे और 
पुष्कारणि । ये तीनों ब्राह्मण हो गये। बृहत्क्षत्रका पत्र 
हुआ हस्ती, उसीने हम्तिनापुर बसाया था ॥१९-२०॥ 
हम्मीके सीन पुत्र थे---अजमीढ, द्विंगीढ और पुरुमीढ । 
अजमीटके पुत्रेम प्रियमेत आदि ब्राह्मण हुए ॥ २१ 
इन्ही अजमीढके एक पत्रका नाम था ब्हठिपु । 
बूहदिषुक्ा पुत्र हुआ बृहद्धनु, वहद्धचुका इहत्काय 


और बृहत्यायज्रा जय्रथ हुआ ॥ २९ ॥ जयबथका 
पुत्र हुआ गिशद और विशवदका सेनजित्‌ । सेनजितके 
चार पुत्र हुए--रुचिराश्व, इहहनु, काम्य आर 


त्स ॥ २३ ॥ रुचिसख्रक्का पुत्र पार था और पारका 
प्रथुमेन | पारके दूसरे पुत्रका नाम नीप था। उसके 
मो पुत्र 4 ॥ २९ ॥ इसी नीपने ( छाया)#शुककी कन्या 
कूल्वीसे जियाह किया था। उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र 
उत्पन्न इआ | पहृदत्त बडा योगी था। उसने अपनी 
पक्की सरतीके गर्भसे जिष्वकुसेन नामक पुत्र उत्पन्त 
किया ॥ २० ॥ इसी तिप्वक्सेनने जेगीपस्यके उपदेशसे 
य्ोगशारूकी रचना की | विष्यकृसेनका पुत्र था उदक्‌- 
खन और उदफूखनका मल्छाद । ये मब वृह्ददिपुके वशज 
श£ण ॥२5॥ 

दिमीदका पुत्र वा यबीनर, यवीनरका कृतिमान्‌ 
एतिमानूझा सचपृति, सत्यपृतिका छहनेमि और इ्टनेमि- 
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सपास्वत सुमनि, 
घुमतिसे सन्नतिमान्‌ ओर सततिमानमे उलिया जन्म 
हुआ | उसने हिसण्यनाभसे योगबिया ग्राप्त की थी और 
प्राच्यसाम! नामक ऋचाओकी छ सहिताण् करी आ | 
कृतिका पुत्र नीप था. नीपका उम्रायुव, उम्रायु वज्मा क्षम्य, 
क्षम्पका सुबीर ओर सुवीरका पुत्रथा रिपुश्न॒य ॥२ ८-२०॥ 
रिपुन्ञयका पुत्र था बहुस्व । द्विमीटके भाट पुस्मीदफों 
कोई सनन्‍्तान न हुई | अजमीटकी दूसरी पत्नीफा नाम 
था नलिनी | उसके गर्भसे नीलका जन्म हुआ | नील्का 
शान्ति, गान्तिका सुभान्ति, सुशान्तिका पुरुज, पुरुजका 
अर्क आर अकका पुत्र हुआ भर्म्याश्व | भम्याश्वक्रे पोच 
पुत्र थे--मुह्रछ, यत्रीनर, बृहदिषु, काम्पिन्य ओर सत्जय | 
भर्माश्वनने कहा--'ये मेरे पुत्र पॉच देशोका आमन 
करनेगें समर्य ( पत्च अलम्‌ ) हैं |? इसलिये ये 'पश्चाल 
मामसे प्रसिद्ध हुए। इनमे मुह्ठसे प्मौद्ठल्य! नामक त्राह्मण- 
गोत्रकी ग्रज्ृत्ति हुई ॥॥| ३०-१३ ॥ 


भर्म्याश्वके पुत्र मुद्लसे यमज ( जुडवाँ ) सन्तान 
हुई | उनमें पुत्रका नाम था दिव्ोदास और कन्याका 
अहल्या । अहल्याका विवाह महर्षि मीत्तमत्ते हुआ । 
गौतमके पुत्र हुए शतानन्द ॥ ३४० ॥ भतानन्दका पुत्र 
सत्यक्षृति था, वह पनुर्विद्याम अत्यन्त निपुण था | सत्यधृति- 
के पुत्रका नाम था शरद्वान्‌ | एक दिन उर्वशीको देखने- 
से शरद्वानका वीये मेजके झाडपर गिर पड़ा, उससे एक 
शुभ छक्षणवाले पुत्र और पुत्रीका जन्म हुआ | महाराज 
शन्‍्तनुकी उसपर इष्टि पड़ गयी, क्योकि वे उघर शिकार 
खेलनेके लिये गये हुए थे | उन्होने दयावश दोनोको 
उठा लिया | उनमें जो पुत्र था, उसका नाम कृपाचार्य 
हुआ और जो कन्या थी, उसका नाम हुआ कृपी । यही 
कृपी ठोणाचार्यकी पत्नी हुई || ३०-३६ | 





वाईसवो अध्याय 


पाश्चाल, कौरच और मगघदेशीय राजाओके वशका वणेन 


धीशुस्देयजी कहने हे-परीक्षित्‌ ! दिशेदासका 
धु० था फिज्यु | मिज्रेयुके चार पुत हुए---च्यबन- खुदास- 
०] 
हि 


महदेब आर सोमक | सोमककते सो पुत्र थे, उनमे सबसे 
व्रडा जन्तु और सब्रसे छोटा प्रपत्र था । प्रृथतक्ते पुत्र 


ह्देयदी 5८ग थे १र 3े यतर जाते समय एक छाया शुक्र स्वरर छोड़ गये थ। उस छाया झुकने दी गटखोचित 
घ] 
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द्रुपद थे, द्रुपदके द्वोपदी नामकी पुत्री ओर ध्रृष्टयुश्न 
आदि पुत्र हुए॥ १-२ ॥ भ्रष्युम्ञका पुत्र था धृष्टकेतु | 
भर्म्याश्वके वशमे उत्पन्न हुए ये नरपति प्पाग्चाछ! कहलाये। 
अजमीढका दूसरा पृत्र था ऋक्ष | उनके पृन्र हुए 
सवरण ॥ ३ ॥ सवरणका विवाह सूर्यकी कन्या तपती- 
से हुआ । उन्हींके गर्भसे कुरुक्षेत्रम खामी कुछका जन्म 
हुआ | कुरुके चार पुत्र हुए--परीक्षित्‌, सुपन्चा, जहु 
और निप्रधाश ॥ 9 ॥ सुधन्त्रासे सुहोत्र, सुहोत्रसे ध्यवन, 
च्यबनसे कृती, कृतीसे उपस्चिरवसु ओर उपस्चिखसुसे 
बृहद्रथ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ५॥ उनमें बृहद्गप, 
कुशाम्ब, मत्त्य, प्रत्यम्र ओर चेदिप आदि चेदिदेशके राजा 
हुए । बृहद्र॒थका पुत्र था कुशाग्र, कुणाग्रका ऋषभ, 
कऋषमका सत्यहित, सत्यहितका पुष्पवान्‌ और पुष्पवानके 
जहु नामक पुत्र हुआ । बृद्द्यकी दूसरी पत्नीके गर्भसे 
एक शरीरके दो टुकडे उत्पन्न हुए || ६-७ ॥ उन्हें माता- 
ने बाहर फेंकवा दिया | तब “जरा नामकी राक्षसीने 
“जियो, जियो? इस प्रकार कहकर खेल-खेलमें उन दोनों 
टुकडोंको जोड दिया | उसी जोडे हुए बालकका नाम 
हुआ जरासन्ध ॥ ८ ॥ जरासन्धका सहदेव, सहदेवका 
सोमापि और सोमापिका पुत्र हुआ श्रुतश्रवा | कुरुके 
ज्येष्ठ पुत्र परीक्षितके कोई सन्‍्तान न हुई । जहुका पु 
था छुरय ॥ ९ ॥ सुरथका विदूरथ, विदूरथका सा्वभौम, 
सावेभौमका जयसेन, जयसेनका राधिक और राधिकका 
पुत्र हुआ अयुत ॥ १० ॥ अयुतका क्रोधषन, क्रोधनका 
देवातियि, देवातिथिका ऋष्प, ऋष्यका दिलीप और दिलीप- 
का पत्र पग्रतीप हुआ॥ ११ ॥ प्रतीपके तीन पुत्र थे--- 
देवापि, गनन्‍्तनु और बाह्वीक | देवापि अपना पैतृक 
राज्य छोड़कर वनभें चछा गया || १२ || इसलिये उसके 
छोटे माई शन्‍्तनु राजा हुए | पू्व॑जन्ममे शन्तनुका नाम 
महाभिष था । इस जन्ममें भी वे अपने हार्थेसि जिसे छू 
देते थे, वह बूढ़ेसे जवान हो जाता था [| १३ ॥ उसे 
परम शान्ति मिल जाती थी । इसी करामातके कारण 
उनका नाम “शन्तनु' हुआ | एक बार शन्तनुके राज्यमें 


श्रीमद्भागवत् 
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न््ल््ल्ल््य््स्च््च््््स्स्््््य्््््च्स्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्प्पप्प्प्य््--े-- 


“+ह 


बारह वर्षतक इन्द्रने वर्षा नहीं की | इसपर आह्मर्णोनि 
शन्तनुसे कहा कि “तुमने अपने बडे भाई देवापिसे पहले 
ही विधाह, अग्निह्ोत्र और राजपदकों खीकार कर छिया, 
अत. तुम परिवित्ता# हो; इसीसे तुम्हारे राज्यमें वर्षा नहीं 
होती | अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्रकी उन्नति 
चाहते हो, तो भीघ्र-से-शीघ्र अपने बडे भाईको राज्य 
छीठा दो? || १४-१५ || जब आश्मणोने शन्तमुसे इस 
प्रकार कहा, तब उन्होंने वन्में जाकर अपने बड़े भाई 
देवापिसे राज्य खीकार करनेका अनुरोध 'किया | पर्तु 
शन्तनुके मन्त्री अश्मरातने पहलेते ही उनके पास कुछ 
ऐसे ब्राह्मण भेज दिये थे, जो वेदकों दूषित करलेवाले 
बचनोंसे देवापिको वेदमार्गसे विचलित कर चुके थे | 
इसका फल यह हुआ कि देवापि वेढोंके अनुसार गृहस्था- 
श्रम खीकार करनेकी जगह उनकी निन्दा करने छगे | 
इसलिये वे राज्यके अधिकारसे बश्चित हो गये और तब 
गन्तनुके राज्यमे वर्षा हुई | देवापि इस समय भी योग- 
साधना कर रहे हैं और योगियोंके ग्रसिद् निवासस्थान 
कलापग्रामम रहते हैं || १६-१७ || जब कहियुगमें 
चन्द्रवशका नाग हो जायगा, तब सब्ययुगके प्रारम्भ वे 
फिर उसकी स्थापना करेंगे | अन्तजुके छोटे भाई बाह्ीक- 
का पुत्र हुआ सोमदत्त । सोमदत्तके तीन पुत्र 
हुए-.भूरि, भूरिश्रवा और शू । शन्तनुके द्वारा ग्गाजी- 
के गर्भसे नेष्ठिक बह्मचरी भीष्मका जन्म हुआ | वे समस्त 
धर्मज्ञेंके सिर्मौर, भगवानके परम ग्रेमी भक्त और परम ज्ञानी 
थे || १८-१९ ॥ वे ससारके समस्त वीरोंके अग्रगण्य 
नेता थे | औरोकी तो बात ही क्या, उन्होंने अपने गुर 
भगवान्‌ परझुरामकों भी युद्धमें सन्तुष्ट कर दिया था। 
शन्तनुके द्वारा दाशराजकी कन्या] के गर्भसे दो पुत्र हए- 
चित्राड्द और विचित्रवीय | चित्राह्नदको चित्राड्द नामक 
गन्वर्वने मार डाछा | इसी दाशराजकी कन्या सत्वतीसे 
पराशरजीके द्वारा मेरे पिता; भगवानके कछावतार खेय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णद्रैपायन व्यासजी अबतीर्ण हुए थे । 
उन्होंने वेदोंकी रक्षा की । परीक्षित्‌ ! मैंने उन्हींसे इस 
श्रीमद्भागवतपुराणका अध्ययन किया था। यह पुराण पर 





# दाराभिहोत्रसयोग कुरुते योअ्ग्रजे स्थिते | परिवेत्ता स विशेयः परिवित्तिस्तु पूर्वज' ॥ 
अर्थात्‌ जो पुरुष अपने बढ़े भाईके रहते हुए उससे पहले ह्वी विवाह और अमिहोत्रका सयोग करता है उसे 
परिवेत्ता जानना चाहिये; और उसका बड़ा भाई “परिवित्ति? कहलाता है । 
+ यह कन्या बास्तवमें उपरिचरवसुके वीर्यसे मछलीके गर्भसे उसन्न हुई थी, किन्तु दाशों ( केव्टों ) के द्वारा पालित 


होनेसे वह केवर्टोकी कन्या कहलायी । 





गोपनीय ---अन्यन्त रहस्यमय हैं । इसीसे मेरे पिता सगवान्‌ 
ब्यासमजीने अपने पंठ आदि भिप्योक्ी इसका अध्ययन 
नहीं ऊंगया, मुझे ही ट्सके योग्य अधिकारी समझा ! 
एक तो मे उनका पुत्र या आर दूसरे जान्ति आदि गुण 
भी मझम पिश्ेषरूपसे थे । अन्तलुक्के दुसरे पुत्र विचित्र- 
बीपने कांगिराजकी कत्या अम्बिका और अम्बलिकासे 
गिगह किय | उन दोनोको भीष्मजी ख्बबरसे वलपूर्वक 
ले आये थे | विचित्रवीय अपनी दोनो पत्नियों इतना 
आमक्त हा गया कि उसे राजयक्मा रोग हो गया आर 
उमकी पद्यु हो गयी || १०---२४ ॥ माता सत्यवतीके 
फहनेसे भगवान्‌ व्यासजीन अपने सनन्‍्तानहींन भाईकी 
सखियोंसे उतराष्ट ओर पाण्डु दो पुत्र उत्पन्न किये । उनकी 
दामीसे तीमरे पुत्र विदृरजी हुए ॥ २७ ॥ 
परीक्षित ! वृतग्टकी पत्नी थी गान्वारी | उसके 
गर्भसे न पुत्र हुए, उनमे संब्रभे बडा था दुर्योच्रन । 
कल्याका नाम था दु शल्य || २६ ॥ पाए्डुकी पत्नी थी 
कुन्ती | भापवण पाण्डु सी-महत्रास नहीं कर सकते थे | 
इमलिये उनकी पत्नी ठुन्तीके गर्भसे धर्म, वायु आर इन्द्र- 
द्वारा क्रमश युव्रिष्ठि,, भीमसेन और अज्ुन नामके 
नीन पुत्र उत्पन्न हुए | ये तीनों-ओे-तीनो महारथी थे ||२७॥ 
पाण्दुकी दूसरी प्रत्तीका नाम था माद्री। 
टार्नों अश्विनीकुमारोके द्वारा उमके गर्भसे नकुछ और 
महदेगफा जन्म छुआ । परीक्षित ! इन पोच पाण्ड्वोके 
द्वारा ठोपदीके गर्भमे तुम्हारे पंच चाचा उत्तन्न हु ॥२ ८॥ 
इनमेंसे युपिप्टिरक्ते पुत्रका नाम था ग्रतिविन्ध्य, भीमसेनका 
पुत्र था भुनमेन, अजुनका श्रतकीति, नकुलका अतानीक 
आर मसहदेवका श्रवक्र्मा | टनके सिवा युधिष्टिरके पीरती 
नामझी पतीसे देवक आर भीममेनके हिंटिम्वामे बटोत्कच 
ओर कालीसे मसर्वगत नामके पुत्र हुए | सहदेवके 
पवनजुमारी विजयासे सुहोत्र और नकुठ्के करेणुमतीसे 
नरमत्र हुआ। अजुनद्वारा नागकन्या उठपीके गर्मसे 
राजन आर मणिपूर नरेशऊी व्ल्यासे ग्लवाहनका जन्म 
हुस्ला | बुगहन जपने नानाका ही पुत्र माना गया | 
क्शाज् एरल्मे ही यह जात ने हो चुकी थी]]२०-३२॥॥ 
'एन्‍्फी छुन्छा नारझ्ी पीस तुम्हारे पिता अभिमन्यु 
का जन्‍म एशा । पीर अभिमनन्‍्युने सनी अतिसंयियोंकों जीन 


नवम स्कन्च 


७ रै 





लिया था | अभिमन्युक्ते द्वारा उत्तराके गर्भसे तुम्हारा 
जन्म हुआ ॥ ३३ ॥ परीक्षित्‌ | उस समय कुरुवशका 
नाग हो चुका था । अश्वग्यामाके ब्रह्माखसे तुम भी जल 
ही चुके थे. परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने प्रभावसे 
तुम्हे उस मृद्युसे जीता-जागता बचा लिया || ३४ || 


परीक्षित्‌ ! तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बठे हुए 
हे--..इनके नाम हैं---जनमेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और 
उम्रमेन | ये सव-के-मत्र बडे पराक्रमी हैं|] ३५ | जब 
तक्षकके काठनेसे नुम्दारी मृत्यु हो जायगी, तब इस 
बातको जानकर जनमेजय बहुत क्रोधित होगा और यह 
मर्प-यज्ञकी आगमें मर्पोका हवन करेगा || ३६॥ यह 
काव्य तुस्को पुरोहित वनाकर अश्वमेघ यज्ञ करेगा 
ओर मंत्र ओरमे सारी परथ्वीपर विजय प्राप्त करके यज्ञोके 
द्वारा भगवानूकी आराबना करेगा || ३७ ॥| जनमेजयका 
पुत्र होगा अवानीक | वह याज्नवल्क्य ऋषिसे तीनो वेद 
ओर कर्मकाण्डकी तथा कपाचार्यसे अश्नविद्याकी गिक्षा 
प्राप्त करेगा एव जानकजीसे आत्मज्ञानका सम्पादन करके 
परमात्माको प्राप्त होगा ॥३८॥ शतानीकका सहस्तानीक, 
सहस्तानीकका अश्वमेवज, अश्वमेघजका असीमकृप्ण और 
असीमक्ृष्णका पुत्र होगा नेमिचक्र ॥ ३० || जब 
हस्तिनापुर गड्लाजीमे वह जायगा, तव वह कोणशाम्बीपुरीमें 
सुखपूर्वक निवास करेगा । नेमिचक्रका पुत्र होगा चित्ररथ, 
चित्ररथका कविरथ, कबविरिथका इंश्मानू, बृष्टिमानका 
राजा सुपेण, सुपेणका सुनीय, सुनीयका नृचश्लु, नृचश्लुका 
सुखीनछ, सुखीनलका परिषुव, परिग्रवका छुनय, सुनयका 
मेबाबी, मेवावीक नुपञ्नय, नृपञ्ञयका दूव और दूवका पुत्र 
तिमि होगा ॥ ००-४२ ॥ तिमिसे चृहट॒थ, चृहद्रयसे 
सुदाम, सुदासले छतानीक, शतानीकमे दुर्दमन, दुर्दमन- 
से बहीनर, वहीनरसे ठण्डपाणि, दण्डपाणिसे निमि और 
निमिसे राजा जेमकका जन्म होगा । इस प्रकार मैंने 
तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय ढोनोंकि उत्पत्तिस्थान सोमवशक्त 
वर्णन सुनाया | बड़े-बड़े देवता और ऋषि इस बणका 
सत्कार करने हैं ॥ 9३-४४ || यह व कल्युगमें 
राजा क्षेमकके साय ही समाप्त हो जायगा | अब मैं 
भविष्यम होनेवाले मगब देशके गजाओंक' वर्णन सुनाता 
है ॥| ४०॥ 

जगसन्तके पुत्र सहदेवसे मार्जारि, मार्जाग्सि श्रनश्रया, 











श्रुतश्रवासे अयुतायु और अयुतायुसे निरमित्र नामक पुत्र 
होगा ॥ ४६॥ निरमित्रके सुनक्षत्र, सुनक्षत्रके बृहत्सेन, 
बुहत्सेनके कर्मजित्‌, कर्जितके खतज्ञय, सृतख्नयके 
बिप्र और विप्रके पुत्नका नाम होगा झुचि ॥ ४७ ॥ 
शुचिसे क्षेम, क्षेमसे सुब्रत, सुब्नतसे धर्मसूत्न, धर्मसूत्रमे 


श्रीमद्भागवत 


| [ अ० २३ 








दम, अमसे श्ुमतमेन, दुमत्सेनसे खुमति और सुमतिसे 
सुबलका जन्म होगा ॥४८॥ छुब॒लका सुनीय, सुनीथका 
सत्यजित्‌, सत्यजितका बिश्वजित्‌ ओर बिश्वजित॒का पुत्र 
रिपुञ्नय होगा । ये सत्र बृहद्रथबशके राजा होंगे । इनका 
गासनकाल एक हजार वर्षक्रे भीतर ही होगा ॥ ४९॥ 
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तेईसवाँ अध्याय 


पूरे 7 ० 
अनु, द्रुद्य, त॒बंस और यदुके बंशका वर्णन 


श्रीशुकदेवजी कहते दै--परीक्षित्‌ ! ययातिनन्दन 
अनुके तीन पुत्र हुए--सभानर, चक्षु ओर परोक्ष । 
समभानरका कालनर। कालनरका सज्लय, रज्गका 
जनमेजय, जनमेजयका महाशील, महाशीलका पुत्र हुआ 
महामना । महामनाके दो पुत्र हुए---उजीनर एव 
तितिक्षु ॥ १-२ ॥ उशीनरके चार पुत्र थे---शिवि, वन, 
शमी और दक्ष | शिक्षिके चार पुत्र हुए---द्पादर्भ, 
सुबीर, मद्र ओर कैंकेय | उशीनरके भाई तितिक्षुके 
रुअद्रथ। रुशद्रथके हेम, हेमके खुतपा और सुतपाके 
बलि नामक पुत्र हुआ ॥ ३-४ ॥ राजा बलिकी पत्नीके 
गर्भसे दीर्घतमा मुनिने छ पुत्र उत्पल किये--अन्न, 
बढ़) कलिद्न, सुह्य, पुण्ड्‌ और अन्ध्र ॥५॥ इन लोगेंने 
अपने-अपने नामसे पूर्त दिशामें छ देश बसाये । अड्गका 
पुत्र हुआ खनपान, खनपानका दिविस्थ, दिविस्थका 
धर्मरथ और धर्मरथका चित्ररथ । यह चित्ररथ ही 
रोमपादके नामसे प्रसिद्ध था । इसके मित्र थे 
अयोध्याधिपति महाराज दशरथ । रोमपादको कोई 
सनन्‍्तान न थी । इसलिये दशरथने उन्हे अपनी शान्ता 
नामकी कन्या गोद दे दी । शान्ताका विवाह ऋष्यश्वन्न 
मुनिसे हुआ । ऋष्यश्वज्ञ विभाण्डक ऋषिके द्वारा 
हरिणीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपादके 
राज्यमें बहुत दिनोतक वर्षा नहीं हुई । तब गणिकाएँ 
अपने नृत्य, सगीत, वाद्य, हाव-भाव, आलहिज्ञन और 
विविध उपहारोंसे मोहित करके ऋष्यश्वड़्कों वहाँ ले 
आयी । उनके आते ही वर्षा हो गयी । उन्होंने ही 
इन्द्र देवताका यज्ञ कराया, तव सन्तानह्ीन राजा 
रोमपादको मी पुत्र हुआ और पुत्रह्दीन दशरथने भी 
उन्हींके प्रय्ले चार पुत्र प्रात किये । रोमपादका पत्र 
हुआ चतुरक्ध और चतुरन्नका इथुढाक्ष ॥ ६-१० |] 


पृथुछाक्षके ब्ृह2थ, बृहत्कर्मा ओर बृहद्गानु---तीन पुत्र 
हुए । बृहद्रथका पुत्र हुआ बृहन्मना ओर बृहन्मनाका 
जयद्रथ || ११ ॥| जयद्वथकी पत्नीका नाम था सम्मूति । 
उसके गर्भभे ब्रिंजयका जन्म हुआ | विजयका धृति, 
घृतिका धृतत्रत, घृतब्रतका सत्कर्मा और सत्कर्माका पुत्र 
था अविरथ ॥| १२ ॥ अधिरथकों कोई सन्तान न थी। 
किसी दिन वह गड्जातठपर क्रीडा कर रहा था कि देखा 
एक पिठारीमें नन्‍्हा-सा शिशु वहा चछ जा रहा है | 
वह बालक कर्ण था, जिसे कुन्तीने कन्यावसथारमे उसन 
होनेके कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथने 
उसीको अपना पुत्र बना लिया ॥ १३॥ परीक्षिंत ! 
राजा कर्णके पुत्रका नाम था बृषसेन । ययातिके पुत्र 
दु्युसे बन्नुका जन्म हुआ । वेहुका सेतु, सेतुका 
आरब्य, आरब्वका गान्वार, गान्वारका धर्म, धर्मका घृत, 
ध्ृतका दुर्मगा और दुर्मनाका पुत्र अचेता हैंआ | 
प्रचेताके सौ प॒त्र हुए, ये उत्तर दिशामें म्लेच्छोके राजा 
हुए । ययातिके पुत्र तुवंसुका वहि, बहिका भर्ग, भ्गका 
भानुमान्‌, भाजुमानका त्रिमाजुः त्रिमानुका उदाखुब्नि 
करूवम और करधमका पुत्र हंआ मरुत | मरुत 
सनन्‍्तानहीन था | इसलिये उसने पूरुवशी दुष्यन्तको 
अपना पुत्र बनाकर रक्‍्खा था ॥ १४-१७ ॥ पर 
दुष्यन्त राज्यकी कामनासे अपने ही वहामें छोट गये । 
परीक्षित्‌ | अब मैं राजा ययातिके बड़े पुत्र यदुके वशका 
वर्णन करता हूँ ॥ १८॥ 

परीक्षित्‌ ! महाराज यद्ुका वश परम पवित्र और 
मनुष्योके समस्त परापोको नष्ट करनेवाढा है. | जो 
मनुष्य इसका श्रवण करेगा, वह समस्त पारपेसे मुक्त हो 
जायगा ॥ १९॥ इस बशर्मे खय भगवान्‌ पर्॑नह्म 
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ह। 
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श्रीकृष्णने मनुष्यके-से रूपमें अवतार लिया था | यदुके 
चार पुत्र थे--सहस्नजित्‌, क्रोश, नल और रिपर ) 
सहस्तजितसे गतजित॒का जन्म हुआ | गतजितके तीन 
पुत्र थे--महाहय, वेणुहय और हैहय || २०-२१ ॥ 

हैहयका धर्म, धर्मका नेत्र, नेत्रका कुन्ति, कुन्तिका 
सोहजि, मोहजिका महिष्मान्‌ और महिप्मानका पुत्र 
भद्ठसेव हुआ ॥| २२ ॥ भद्रसेनके दो पुत्र थे---दुर्मद 
और घनक । धनकके चार पुत्र हुए-कृतबीर्य, कृताप्मि, 
कृतवर्मा और कृतौजा ॥ २३ ॥ कृतवीर्यका पुत्र अर्जुन 
था | वह सातो द्वीपका एकछत्र सम्राट था। उसने 
भगवानके अशावतार श्रीदत्तात्रेयजीसे योगविद्या और 
अणिमा-लघिमा आदि बडी-बडी सिद्धियाँ प्राप्त की 
थीं ॥ २४ ॥ इसमे सन्देह नहीं कि ससारका कोई भी 
सम्राट्‌ यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शात्षज्ञान, पराक्रम 
और विजय आदि गुणोंमे कार्तवीर्य अर्ज़ुनकी बराबरी 
नहीं कर सकेगा || २५।| सहस्तबाहु अर्जुन पचासी 
हजार वर्षतक छहों इन्द्रियोंसे अक्षय विषयोंका भोग 
करता रह | इस बीचमे व तो उसके शरीरका बल ही 
क्षीण हुआ और न तो कभी उसने यही स्मरण किया 
कि मेरे धनका नाश हो जायगा । उसके घनके नाशकी 
तो वात ही क्या है, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके 
स्मरणसे दूसरोका खोया हुआ घन मी मिठ जाता था ॥र था 
उसके हजारों पुत्रोमेंसे केवल पाँच ही जीवित रहे | 
शेष सब परशुरामजीकी क्रोधाग्निमें भस्म हो गये । बचे 
हुए पुत्रेकि नाम थे---जयध्वज, शूरसेन, द्ृषभ, मधु 
और ऊजित || २७॥ 


जयघ्वजके पुत्रका नाम था ताछ॒जड्ड | तालजड्डके 
सौ पुत्र हुए | वे 'तालजद्धरः नामक क्षत्रिय कहलछाये । 
महर्षि औव॑की शक्तिसे राजा सगरने उनका सहार कर 
डाला ॥२८।॥ उन सौ पुत्रों सबसे बडा था वीतिहोत्र | 
वीतिहोत्रका पुत्र मधु हुआ। मधघुके सौ पुत्र थे। उनमे 
सबसे बडा था इृष्णि ॥ २९ ॥ परीक्षित्‌ ! इन्हीं मधु: 


बृण्णि और यदुके कारण यह वश माय, वार्णोेय और 
यादवके नामसे प्रसिद्ध हुआ । यदुनन्दन क्रोष्ठुके पुत्रका 
नाम था वृजिनवान्‌ || ३० || इजिनवानका पुत्र श्ाहि, 
श्वाहिका रुशेकु, रुजेकुका चित्ररथ और चित्ररथके पुत्र- 
का नाम था गजविन्दु | वह परम योगी, महान 
भोगैश्वरयमम्पन्न और अत्यन्त पराक्रमी था || ३१ || वह 
चोदह रत्नोऋका खामी, चक्रवर्ती और युद्धमे अजेय था | 
परम यगखी शजविन्दुके दस हजार पत्नियों थीं। उनमेसे 
एक-श्कके छाख-छाख सनन्‍्तान हुई थीं । इस प्रकार 
उसके सो करोड--एक अख सनन्‍्तान उत्पन्न हुई । 
उनमे पृथुश्रवा आदि छ पुत्र प्रधान थे पृथुश्रवाके 
पुत्रका नाम था वर्म | वर्मका पुत्र उगना हुआ | उसने 
सौ अश्वमेष यज्ञ किये थे । उगनाका पुत्र हुआ रुचक | 
रुचकके पॉच पुत्र हुए, उनके नाम सुनो ॥ ३२-३४ ॥ 
पुरुजित्‌, रुक्‍्म, रुक्मेवु, एथु और ज्यामघ | ज्यामघकी पत्नी- 
का नाम था रेब्या | ज्यामघके बहुत दिनोंतक कोई सन्तान 
न हुई । परन्तु उसने अपनी पत्नीके भयसे दूसरा विवाह नहीं 
किया | एक वार वह अपने शत्नके घरसे भोज्या नामकी 
कन्या हर छाया | जब शब्याने पतिके रथपर उस 
कन्याको देखा, तव वह चिढकर अपने पतिसे बोली-.- 
“कपटी ' मेरे बबनेकी जगहपर आज किसे बेठाकर 
लिये आ रहे हो ” ज्यामधने कहा-“यह तो तुम्हारी 
पुत्रवधू है ।! जैब्याने मुसकराकर अपने पतिसे 
कहा || ३५-३७॥ मैं तो जन्मसे ही वॉझ हूँ और मेरी 
कोई सौत भी नहीं हैं ! फिर यह मेरी पुत्रबधू कैमे हो 
सकती है ” ज्यामघने कहा--“रानी ! तुमको जो पुत्र 
होगा, उसकी यह पत्नी बनेगी || ३८ ॥ राजा ज्यामघके 
इस वचनका विश्वेदेव और पितरोने अनुमोदन किया | 
फिर क्‍या था, समयपर शैव्याकों गर्भ रहा और उसने 
बडा ही सुन्दर वाढक उत्पन्न किया | उसका नाम 
हुआ विदर्भ । उसीने शैन्याकी साध्वी पृत्रबधू भोज्यासे 
विवाह किया ॥ ३०॥ 


# चौदह रत्न ये ईै-हाथी; घोड़ा) रथ; स््री: चाण) खजाना, माला) वस्त्र) इृक्ष: शक्ति, पाश्च।, मणि; छत्च ओर विमान | 
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चौबीसवाँ अध्याय 


विदर्भके चंशका वर्णन 


धीद्युकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! राजा विदर्भ- 
की भोज्या नामक पत्नीसे तीन पुत्र हुए-कुश, क्रथ आर 
रोमपाद । रोमपाद विदर्भवशम बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष 
हुए ॥ १ ॥ रोमपादका पुत्र बश्षु। वश्न॒ुका कृति, कृति 
का उशिक और उशिकका चेढि | राजन्‌ | इस चेदिके 
वशमे ही दमघोष एवं शिशुपाठ आदि हुए | २ ॥ 
क्रथका पुत्र हुआ कुन्ति, कुन्तिका धृष्टि, घ्ृष्टिका निद्वति, 
निई्तिका दाह ओर दह्ाहका ब्योम॥ ३॥ 
व्योमका जीमूत, जीमूतका विकृति, विक्ृतिका भीमरथ, 
भीमरथका नवरथ और नवर॒थका ढणरथ हुआ || 9 ॥ 
दशरथसे शकुनि, शकुनिसे करम्मि,” करम्मिसे देवरात, 
देवरातसे देवक्षत्र, देवक्षत्रसे मधु, मधुसे कुरुबश और 
कुरुवशसे अनु हुए ॥ ५ | अल॒से पुरुह्दोत्र, पुरुहोन्रसे 
आयु और आयुसे सात्वतका जन्म हुआ | परीक्षित्‌ ! 
सात्वतके सात पुत्र हुए--मजमान, भजि, दिव्य, बृष्णि, 
देवाबृध, अन्चक और महामोज | भजमानकी दो पत्नियाँ 
थीं | एकसे तीन पुत्र हुए--निम्लोचि, किड्डिण और 
धृष्टि | दूसरी पत्नीसे भी तीन पुत्र हुए---शताजित्‌, सह- 
स्राजितू और अयुताजित्‌ ॥ ६-८ ॥ देवादइघके पुत्रका 
नाम था बम्नु । देवाबृध और बश्रुके सम्बन्धर्में यह बात 
कही जाती है---'हमने दूरसे जेसा सुन रक्खा था, 
अब वेसा ही निकटसे देखते भी हैं ॥ ९ ॥ बसु 
मनुष्योमें श्रेष्ठ है और देवाब्रध देवताओके समान है । 
इसका कारण यह है कि बश्नु और देवाइ्ूघसे उपदेश 
लेकर चौदह हजार पैसठ मनुष्य परम पदको प्राप्त कर 
चुके हैं [” सालतके पुत्रोंमें महाभोज भी बडा धर्मात्मा 
था | उसीके वशर्मे भोजवशी यादव हुए ॥ १०-११ ॥ 


परीक्षित्‌ ! इष्णिके दो पुत्र हुए--सुमित्र और 
युधाजित्‌ | युधाजितके शिनि और अनमित्र--ये दो 
पुत्र थे | अनमित्रसे निम्नका जन्म हुआ ॥ १२॥ 
सत्राजित्‌ और ग्रसेन नामसे प्रसिद्ध यदुवशी निश्नके ही 
पुत्र थे । - । नाम 
था शिति | ३॥ 


इसी सत्यकके पुत्र युयुधान थे, जो सात्यकिके नामसे 
प्रसिद्ध हुए | सात्यकिका जय, जयका कुणि और कुणि 
का पुत्र युगन्‍्वर हुआ | अनमित्रके तीसरे पुत्नका नाम 
वृष्णि था | बृण्णिके दो पुत्र हुए--अफल्क और चित्ररथ | 
श्रफल्ककी पत्नीका नाम था गान्दिनी | उनमें सबसे श्रेष्ठ 
अक्रूरके अतिरिक्त बाहह पुत्र उत्पन्न हुए--आसज्न, सारमेय, 
मृदुर, मृदुविद, गिरि, धर्मबद्ध, छुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, 
अरिमिदन, अन्नन्न, गन्यमाठन और प्रतिवाहु | इनके एक 
बहिन भी थी, जिसका नाम था सुचीरा | अक्रूरके दो 
पुत्र थे-देववान्‌ और उपठेव | श्रफल्कके भाई चित्रर्थके 
पृथु,विदृरव आदि वहुत-से पुत्र हुए--जो इृष्णिवर्ियोंमे श्रेष्ठ 
माने जाते है । ! 2-१ ८। साब्तके पुत्र अन्धकक्े चार पुत्र 
हुए---कुकुर, भजमान, शुचि और कम्बल्ब्हिं । उनमें 
कुकुरका पुत्र वहि, वहिका विलोमा, विलोमाका कपोत- 
रोमा और कपोतरोमाका अनु हुआ । त॒म्बुरु गन्धर्वके 
साथ अनुकी वडी मित्रता थी। अनुका पुत्र अन्धक, 
अन्धकका दुन्दुमि, दुन्दुमिका अर्योत, अरिबीतका एुन- 
बसु ओर पुनर्वचुके आहुक नामका एक पुत्र तथा भाइकी 
नामकी एक कन्या हुई | आहुकके दो पुत्र हंए-- 
देवक और उम्रसेन। देवकके चार पुत्र हुए ।!१९-२१। 
देववान्‌, उपदेव, सुदेव और देववर्धन | इनकी सात 
बहिनें भी थीं---धृतदेवा, शान्तिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, 
देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी । वशुदेवजीने 
इन सबके साथ विवाह किया था ॥ २२-२३ ॥ 
उम्रसेनके नौ छडके थे--कपत, सुनामा, न्यग्रोष, कह 
श्डू, सह, राष्ट्रपाठ, सृष्टि और तुश्मिन्‌ ॥ २४॥ 
उम्रसेनके पाँच कन्याएँ भी थीं-कसा, कंसवती, कही) 
श्रभू और राष्ट्रपालिका | इनका विवाह देवमाग आदि 
वसुदेवजीके छोटे भाइयोसे हुआ था॥ २० | 
चित्ररथके पुत्र विद्रथसे शूर, श्रसे मजमान, भजमान- 
से शिनि, शिनिसे खयम्भोज और खयम्भोजसे हृदीक 
हुए ।२६। हृदीकसे तीन पुत्र हुए-देवबाहु, शतधन्वा और 
कृतवर्मा | देवमीढके पुत्र शूरकी पत्नीका नाम या मारिषा 
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॥ २७ ॥ उन्होंने उसके गर्भसे दस निष्पाप उत्र उसने 
किये---बसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, संञ्ञय, 
ज्यामक, कई्ढ) गमीक, वत्सक और इक | ये सव-के- 
सब बडे पुण्यात्मा थे । बसुदेवजीके जन्मके समय 
देवताओंके नगारे और नौवत खय ही बजने छगे थे | 
अत वें “आनकहुन्दुमिः भी कहलाये | वे ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पिता हुए | वस॒देव आदिकी पाँच बहने भी 
थीं--प्रूथा ( कुन्ती )) श्रुतदेवा, श्र॒तवकीर्ति, श्रुतश्रवा 
और राजाधिंदेवी | बहुदेवके पिता शरसेनके एक मित्र 
बे--कुन्तिमोज । कुन्तिमोजके कोई सन्‍्तान न थी। 
इसलिये शूरसेनने उन्हें प्रथा नामकी अपनी सबसे बडी 
कन्या गोद दे दी ॥२८--३१॥ थाने दुर्वासा ऋषि- 
को प्रसन करके उनसे देवताओंको बुलानेकी विदा 
सीख छी | एक दिन उस विद्याके प्रमावकी परीक्षा लेने- 
के लिये प्ृथाने परम पवित्र भगवान्‌ सूर्यका आवाहन 
किया || ३१ ॥| उसी समय भगवान्‌ सूर्य वहाँ आ 
पहुँचे । उन्हें देखकर कुन्तीका हृदय विस्मयसे भर गया | 
उसने कहा---'भगवन्‌ ! मुझे क्षमा कीजिये | मैंने तो 
परीक्षा करनेके लिये ही इस विद्याका प्रयोग किया था । 
अब आप पार संकते हैं ॥ ३३ ॥ सूर्यदेवने कहा- 
'देवि । मेरा दर्शन निष्फ नहीं हो सकता । इसलिये हे 
सुन्दरी | अब मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता ह्ं। 
हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका 
उपाय में कर दूँगा” || ३४॥ यह कहकर भगवान्‌ सुय- 
ने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद वे खर्ग 
चले गये | उसी समय उससे एक बड़ा सुन्दर एव 
तेजखी शिश्ञु उत्पन्त हुआ | वह देखनेमें दूसरे सू्यके 
समान जान पडता था ॥ ३० ॥ एथा छोकनिन्दासे 
डर गयी | इसलिये उसने बड़े दु खसे उस वालकको 
नदीके जलमें छोड दिया । परीक्षित्‌ ! उसी एथाका 
विवाह तुम्हारे परदादा पाण्डुसे हुआ था, जो वास्तवर्मे 
बडे सच्चे वीर थे || ३६ ॥ 

परीक्षित्‌ | प्रथाकी छोदी बहिन श्रुतदेवाका विवाह 
करूप देशके अधिपति इद्धशामासे हुआ था। उसके 
गर्भसे दन्तवक्त्रका जन्म हुआ | यह वही दन्‍्तवक्त्र है, 
जो पूर्वजन्मर्मे सनकादि ऋषियेकि शापसे हिरण्याक्ष हुआ 
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था ॥ ३७ ॥ केकय देशके राजा धघृष्टकेतुने श्रुतकीतिसे 
विवाह किया था । उससे सनन्‍्तर्दन आदि पॉच केकय 
राजकुमार हुए ॥ ३८ ॥ राजाधिदेवीका विवाह जय- 
सेनसे हुआ था | उसके दो पुत्र हुए--विन्द और 
अनुविन्द । वे दोनों ही अबन्तीके राजा हुए । चेद्रिज 
दमघोषने श्रुतश्रवाका पाणिग्रहण किया || ३९ ॥ उसका 
पुत्र था शिज्लुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले (सप्तम स्कन्व- 
में ) कर चुका हूँ | वसुदेवजीके भाइयमिसे देवभागकी 
पक्की कसाके गर्मसे दो पुत्र इुए--चित्रकेत और 
बृहद्बल || ४० ॥ देवश्रवाकी पत्नी कसवतीसे खुवीर 
और इषुमान्‌ नामके दो पुत्र हुए। आनककी पत्नी 
कद्ढाके गर्मसे भी दो पुत्र इुए--शबत्रुजित और 
पुरुणित ॥ ४१ ॥ सज्यने अपनी पढ्नी राष्ट्रपालिकाके 
गर्मसे ब्रष और दुर्मषण आदि कई पुत्र उपन किये | 
इसी प्रकार श्यामकने झरभूमि ( थ्रमू ) नामकी पत्नीसे 
हरिकेश और हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र उपचन किये।2२। 
मिश्रकेशी अप्सराके गर्भसे वत्सकके भी बुक आदि कई 
पुत्र हुए । इकने दुर्वार्क्षके गर्भसे तक्ष, पुष्कर और 
शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किये ॥| ४३ ॥ शमीककी 
पत्नी सुदामिनीने भी सुमित्र और अजुनपाठ आदि कई 
बालक उल्तन्न किये | कद्ढूकी पत्नी कर्णिकाके गर्भसे दो 
पुत्र हुए---ऋतुधाम और जय ॥ ४४ ॥ 


आनकदुन्दुमि वसुदेवजीकी पौरवी, रोहिणी, भद्ठा, 
मदिरा, रोचना, इछा और देवकी आदि बहुत-सी 
पक्नियाँ थीं॥४५॥ रोहिणीके गर्मसे वसुदेवजीके बलराम, 
गद, सारण, दुर्मद, विपुल; घुब और कृत आदि पुत्र 
हुए थे ॥ 9६॥ पौख्वीके गर्मसे उनके बारह पुत्र हुए--- 
भूत, सुमद्र, भद्गरवाह, दुरमंद और भद्र आदि ॥ ४७ ॥ 
नन्‍्द, उपनन्द, कृतक, श्र आदि मदिरिके गर्मसे उत्पन्न 
हुए थे। कौसल्याने एक ही वश-उजागर पुत्र उत्पन्न 
किया था | उसका नाम था केशी ॥ ४८ ॥ उसने 
रोचनासे हस्त और हेमाड्द आदि तथा इलासे उरुवल्क 
आदि प्रधान यदुवशी पुत्रोकी जन्म दिया॥ ४९ ॥ 
परीक्षित्‌ ! वसचुदेवजीके घृतदेवाके गर्मसे विपष्ठ नामका 
एक ही पुत्र हुआ और शान्तिदेवासे श्रम और ग्रति- 
श्रुव आदि कई पुत्र हुए ॥ ५० ॥ उडपदेबाके पुत्र 





५७६ 
कल्पवर्ष आदि दस राजा हुए और श्रीदेवाके बसु, हस, 
सुबश आदि छ पुत्र हुण ॥ ५१ ॥ देवरक्षिताके गर्भसे 
गद आदि नौ पुत्र हुए तथा जैसे खय धर्मने आठ बसुओ- 
को उत्पन्न किया था, बेसे ही वसुदेवजीने सहदेवाक्रे 
गर्भसे पुरुविश्ुत आदि आठ पुत्र उत्पन्न किये। परम उदार 
वसुदेवजीने देवकीके गर्भसे भी आठ पुत्र उत्पन्न किये, 
जिनमे सातके नाम हैं-कीर्तिमान्‌, सुपेण, भद्रसेन, ऋजु, 
समर्दन, भद्र और शेपावतार श्रीयलरामजी ॥५२९---५४॥ 
उन दोनोके आठवे पुत्र खय श्रीभगत्रान्‌ ही थे । 
परीक्षित्‌ ! तुम्हारी परम साभाग्यवती ढादी छुभद्रा भी 
देवकीजीकी ही कन्या थीं | ५० ॥| 

जब-जब समसारमे धर्मका हास ओर पापकी बृद्धि 
होती है, तब-तब सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि अवतार 
ग्रहण करते हैं ५६॥ परीक्षित्‌ | मगवान्‌ सबके द्रष्टा ओर 
वास्तवमे असड् आत्मा ही है। इसलिये उनकी आत्मस्रूपिणी 
योगमायाके अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्मका और कोई 
भी कारण नहीं है || ५७ || उनकी मायाका विलास 
ही जीवके जन्म, जीवन और मृत्युका कारण है। 
और उनका अनुम्रह ही मायाकों अछग करके आत्म- 
खरूपको प्राप्त करानेवाछा है || ५८ ॥ जब असुरोने 
राजाओका वेष धारण कर लिया और कई अक्षौहिणी 
सेना इकट्टठी करके वे सारी प्रथ्वीको रौंदने छगे, तब 
पृथ्वीका भार उतारनेके लिये भगवान्‌ मधुसूदन बलराम- 
जीके साथ अवतीर्ण हुए । उन्होने ऐसी-ऐसी छीलाएँ 
कीं, जिनके सम्बन्धमे बडे-बडे देवता मनसे अनुमान 
भी नहीं कर सकते--शरीरसे करनेकी बात तो अछग 
रही ॥ ५०-६० ॥ (ध्वीका भार तो उतरा ही, साथ 
ही कलियुगमे पैंदा होनेवाले भक्तोपर अनुप्रह करनेके 
लिये मगवानने ऐसे परम पवित्र यणका विस्तार किया, 
जिसका गान और श्रवण करनेसे ही उनके दुःख, शोक 
और अज्ञान सब-के-सब नष्ट हो जायेंगे।॥ ६१ ॥ 
उनका यश क्या है, छोगोंको पवित्र करनेवाला श्रेष्ठ 
तीर्थ है। सर्तोकि कानोके लिये तो बह साक्षात्‌ अमृत 
ही है | एक बार भी यदि कानकी अज्जलियोंसे उसका 
आचमन कर लिया जाता है, तो कर्मकी वासनाएँ 
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निर्मूछ हो जाती हैं. || ६२ ॥ परीक्षित्‌ | भोज, बृण्णि, 
अन्चक, मधु, शरसेन, दशाह, कुक, सझ्षय और 
पाण्डुबशी वीर निरन्तर मगव्रान॒की छीछाओकी आदर 
पूवंक सराहना करने रहते थे ॥६१॥ उनका झयामछ शरी्‌ 
सर्वाद्भसुन्दर था। उन्होने उस मनोरम विग्रहसे तथा 
अपनी प्रेमभरी मुसकान, मधुर चितवन, प्रसादपूर्ण वचन 
और पराक्रमपूर्ण छीछाके द्वारा सारे मनुष्यछोक- 
को आनन्दमें सराबोर कर ठिया था ॥ ६४॥ 
भगवानके मुखकमलछकी थोमा तो निराली ही थी। 
मकराकृति कुण्टलोसे उनके कान बडे कमनीय माढूम 
पड़ते थे | उनकी आभासे कपोछोका सौन्दर्य और भी खिढ 
उठता था | जब वें विछासके साथ हँस देते, तो उनके 
मुखपर निरन्तर रहनेबराडे आनन्ढमे मानो बाढ-सी आ 
जाती | सभी नर-नारी अपने नेत्रोंके प्यालोसे उनके 
मुखकी माघुरीका निरन्तर पान करते रहते, परन्तु वृप्त 
नहीं होते | वे उसका रस ले-लेकर आनन्दित तो 
होते ही, परन्तु पलके गिरनेसे उनके गिरानेवाले निमिपर 
खीझते भी || ६० || छीलछापुरुपोत्तम भगवान्‌ अवतीर्ण 
हुए मथुरामे बसुदेवजीके धर, परन्तु वहाँ रहे नहीं, 
बहॉँसे गोकुलमें नन्‍्दवाबाके घर चलें गये | वहाँ अपना 
प्रयोजन---जो ग्वाछ, गोपी और गौओोंको सुखी करा 
था--पूरा करके मथुरा छौठ आये | व्रजमें, मथुरामें 
तथा द्वारकामे रहकर अनेकों शत्रुओंका सहार किया | 
बहुत-सी ख्रियोसे विवाह करके हजारो पुत्र उलन्न 
किये | साथ ही छोगोंमे अपने खरूपका साक्षात्कार 
करानेवाढी अपनी वाणीखरूप श्रुतियोंकी मर्यादा श्ापित 
करनेके लिये अनेक यज्ञोके द्वारा खय अपना ही यजत 
किया ॥ ६६ || कौर और पाण्डवोंके बीच उत्तनन्‍न 
हुए आपसके कलहसे उन्होंने प्रृथ्वीका वहुत-सा भरें 
हल्का कर दिया तथा युद्धमें अपनी इृष्टिसे ही राजारओं- 
की बहुत-सी अक्षौहिणियोंको प्वस करके ससारें 
अर्जुनकी जीतका डका पिटवा दिया । फिर उद्धवको 
आत्मतत्वका उपदेश किया और इसके बाद वे अपने 
परम धामको सिधार गये ॥ ६७ ॥ 
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प्रीराधाकृष्णाभ्याँ नमः 


कला... 





देवक्या पालितों गर्भ लालितोडड़े यशोदया । 
यशोदयायुत्ो बालो गोपालों रमतां हृदि ॥ 
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3“ नमो भगवते बासुदेवाय 


श्रीमद्भागवतमहापुराण 


ब्शंक्म स्कृच्छ 
( पूर्वांध ) 


एल -->---++ 





पहला अध्याय 


भगवानके द्वारा पृथ्वीको आश्वासन, वसुदेव-देवकीका विवाह और कंसके द्वारा 
देवकीके छ. पुज्नोकी हत्या 


राजा परीक्षिवने पूछा--भगत्रन्‌ ! आपने चन्द्रवण 
और सूर्यवञके विस्तार तथा दोनो वशोंके राजाओंका 
अत्यन्त अद्भुत चरित्र वर्णन किया। भगवानके परम प्रेमी 
मुनिवर ! आपने खमावसे ही धर्मग्रेमी यदुवशका भी 
विशद वर्णन किया । अब कृपा करके उसी वंगर्मे अपने 
अंश श्रीवलरामजीके साथ अवतीर्ण हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइये || १-२ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण समस्त ग्राणियोकि जीवनदाता एवं सर्वात्मा हैं। 
उन्होंने यदुवंशमं अबतार लेकर जो-जो लीलाएँ कीं,उनका 
विस्तारसे हमलोगोंकों श्रवण कराड्ये ॥ ३ || जिनकी 
तृष्णाकी प्यास सर्वदाके लिये बुझ चुकी है, वे जीवन्युक्त 
महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेमसे अतृप्त रहकर गान किया 
करते हैं, मुमुक्षुजनेंकि छिये जो भवरोगका रामबाण 
औषव है तथा विषयी छोगोंके लिये भी उनके कान और 
मनको परम आह्वाढ देनेवाला है; भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके 
ऐसे सुन्दर सुखद, रसीले, गुणानुवादसे पश्युघाती अथवा 
आत्मघाती मनुष्यके अतिरिक्त और ऐसा कौन हैं. जो 
विमुख हो जाय, उससे प्रीति न करे 2 ॥ ४ ॥ (श्रीकृष्ण 
तो मेरे कुछदेव ही हैं |) जब वुरुक्षेत्रमे महामारत-युद्ध 
हो रहा था और देवताओंकों भी जीत लेनेवाले मीप्म- 


पितामह आदि अतिरथियोंसे मेरे दादा पाण्डब्रोंका युद्ध 
हो रहा था, उस समय कौरवोंकी सेना उनके लिये अपार 
समुद्रकें समान थी--जिसमें भीप्प आदि वीर वडे-बडे 
मच्छोंको भी निगल जानेवाले तिमिप्लिल मच्छोंकी भाँति 
भय उत्पन्न कर रहे थे । परन्तु मेरे स्वनाम-बन्य पितामह 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलोकी नौकाका आश्रय लेकर 
उस समुद्रको अनायास ही पार कर गये---ठीक चैंसे ही 
जैंसे कोई मार्गमे चछता हुआ स्वभावसे ही वछड़ेके खुर- 
का गड्ढा पार कर जाय || ५ || महाराज ! मेरा यह 
गरीर---जो आपके सामने है तथा जो कौरब और 
पाण्डव दोनों ही वर्जोका एकमात्र सह्वारा था---अश्वत्यामा- 
के ब्रह्मालसे जछ चुका या | उस समय मेरी माता जब 
भगवान्‌की गरणमे ग्यी, तब उन्होंने हाथर्मे चक्र लेकर 
मेरी माताके गर्भमे प्रवेश किया और मेरी रक्षा की ।६। 
( केवल मेरी ही व्रात नहीं, ) वे समस्त शरीरबारियोंके 
भीतर आत्मारूपसे रहकर अमृतलका दान कर रहे हैं 
और वाहर कारूख्पसे रहकर मृत्युका #। मनुष्यके रूपमे 
प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला है। आप 
उन्हींकी ऐश्वये और माघुयसे परिपृर्ण छीछाओका वर्णन 
कीजिये ॥| ७ ॥ 


# समस्त देइघारियोंकि अन्त करणमे अन्तर्यामीरूपसे स्थित मगवान्‌ उनके जीवनके कारण हैं तथा बाहर कारूरूपसे 
खत हुए वे ही उनका नाश करते हैं । अत जो आत्मनानीजन अन्तईप्टिद्वारा उन अन्तर्यामीकी उपासना करते हैं, वे मोक्ष 
रूप अमरपद पाते हैं और जो विषयपरायण अज्ञानी पुरुष बाह्महष्टिसे विषयचिन्तन्मे ही लगे रहते हैं; वे जन्म-मरणरूप 


मृत्युके भागी होते हैं । 


श्रीमद्भागवत 
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भगवन्‌ ! आपने अभी बतलछाया था कि बलरामजी 
रोहिणीके पुत्र थे । इसके बाद देवकीके पुत्रोंमि भी आपने 
उनकी गणना की । दूसरा शरीर धारण किये बिना दो 
माताओंका पुत्र होना केसे सम्भव है ? ॥ ८ ॥ असुरों- 
को मुक्ति देनेवाले और भक्तोंकों प्रेम वितरण करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने वात्सल्य-स्नेहसे भरे हुए पिताका 
घर छोड़कर व्रजमें क्यो चले गये ” यदुवशशिरोमणि 
भक्तवत्सल प्रभुने नन्द आदि गोप-बन्धुओंके साथ कहॉ- 
कहाँ निवास किया * ॥ ९॥ ब्रह्मा और शझ्जरका 
भी शासन करनेवाले प्रभुने व्रजमें तथा मधुपुरीमें रहकर 
कौन-कौन-सी लीलाएँ कीं ः ओर महाराज ! उन्होंने 
अपनी मॉके भाई मामा कसको अपने हाथों क्यो मार 
डाला * वह मामा होनेके कारण उनके द्वारा मारे जाने 
योग्य तो नहीं था || १० ॥ मनुष्याकार सचिदानन्दमय 
विग्रह प्रकट करके द्वारकापुरीमें यदुवशियोंके साथ उन्होंने 
कितने वर्षोतक निवास किया ? और उन सर्वशक्तिमान्‌ 
प्रभुकी पत्नियाँ कितनी थीं * ॥ ११ ॥ मुने | मैंने श्रीकृप्ण- 
की जितनी छीलाएँ पूछी हैं और जो नहीं पूछी हैं, वे 
सब आप मुझे विस्तारसे सुनाइये, क्योकि आप सब 
कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धाके साथ उन्हें सुनना 
चाहता हूँ ॥| १२ ॥ भगवन्‌ | अन्नकी तो बात ही क्या, 
मैंने जलका भी परित्याग कर दिया है। फिर भी वह 
असह्य भूख-प्यास ( जिसके कारण मैंने मुनिके गलेमें 
मृत सर्प डाढनेका अन्याय किया था ) मुझे तनिक भी 
नहीं सता रही है, क्‍योंकि मैं आपके मुखकमलसे 
झरती हुईं भगवानकी सुधामयी छीछा-कथाका पान कर 
रा हूँ ॥ १३१॥ 

खूतजी कहते हँ--शौनकजी ! भगवानके प्रेमियोर्मे 
अग्रगण्य एवं सर्वज्ञ श्रीशुकदेवजी महाराजने परीक्षितका 
ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर ( जो सर्तोकी सभामें भगवान्‌- 
की छीलाके वर्णनका हेतु हुआ करता है ) उनका 
अमिनन्दन किया और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उन छीछाओं- 
का वर्णन प्रारम्भ किया, जो समस्त कलिमिरोको सदाके 
लिये धो डालती हैं || १४ ॥ 

श्रीश्षुकदेवजीने कद्दा--भगवानके छीलछा-रसके रसिक 
राजे | तुमने जो कुछ निश्चय किया है, वह बहुत ही 


सुन्दर और आदरणीय है; क्योंकि सबके हृदयाणष्य 
श्रीकृष्णकी छीछा-कथा श्रवण करनेंमें तुम्हें सहज एव 
छुद्दढ प्रीति प्राप्त हो गयी है || १५ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की कथाके सम्बन्धमे प्रश्न करनेसे ही वक्ता, ग्रश्नकर्त 
और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं---जैसे गढ्ञाजीका 
जल या भगवान्‌ शालप्रामका चरणाग्रत सभीको पवित्र 
कर देता है ॥ १६ ॥ 

परीक्षित्‌ | उस समय छाखों देत्योंके दलने धमडी 
राजाओंका रूप धारण कर अपने भारी भारसे प्रथ्वीको 
आक्रान्त कर रकक्‍खा था | उससे त्राण पानेके लिये वह 
ब्रह्माजीकी शरणमें गयी || १७ ॥ (एथ्वीने उस समय 
गौका रूप धारण कर रकक्‍्खा था। उसके नेत्रेंसे आँसू 
बह-बहकर मुँहपर आ रहे थे | उसका मन तो खिन्र 
था ही, अरीर भी बहुत कृश हो गया था| वह बडे 
करुण खरसे रंभा रही थी। ब्रह्माजीके पास जाकर 
उसने उन्हें अपनी पूरी कश-कहानी छुनायी ॥ १८ ॥ 
ब्रह्माजीने बडी सहानुमूतिके साथ उसकी दु.ख-गाथा 
सुनी । उसके बाद वे भगवान्‌ शद्डूर, स्वर्गके अन्यान्य 
प्रमुख देवता तथा गौके रूपमें आयी हुई प्ृथ्वीको अपने 
साथ लेकर क्षीरसागरके तठपर गये ॥ १९ || भगवान्‌ 
देवताओंके भी आराध्यदेब हैं | वे अपने भक्तोकी समस्त 
अभिलाषाएँ पूर्ण करते और उनके समस्त क्लेशोंको नष्ट 
कर देते है । वे ही जगत॒के एकमात्र स्वामी हैं । 
क्षीरसागरके तटपर पहुँचकर ब्रह्मा आदि देवताओंने 
“पुरुषसूक्त! के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वान्तयामी प्रमुकी 
स्तुति की । स्तुति करते-करते ब्रह्माजी समाधिस्थ हो 
गये || २० ॥ उन्होंने समाधि-अवस्थामें आकाशवाणी 
सुनी । इसके बाद जगतके निर्माणकर्ता बद्याजीने 
देवताओंसे कहा--“देवताओ ! मैंने भगवान्‌की वाणी 
सुनी है | तुमछोग भी उसे मेरे द्वारा अमी सुन छो और 
फिर वैसा ही करो | उसके पालनमें विलम्ब नहीं होना 
चाहिये || २१ ॥| भगवानको प्रृथ्वीके कथ्का पहलेसे 
ही पता है। वे ईश्वरेके भी ईश्वर हैं। अत अपनी 
काल्शक्तिके द्वारा प्रृथ्वीका भार हरण करते हुए वे 
जबतक पृथ्बीपर छीछा करें, तबतक तुमलोग भी अपने- 
अपने अशोके साथ यदुकुछमें जन्म लेकर उनकी छीषामें 


अ० १ ] 








सहयोग दो || २२ ॥ वसुदेवजीके घर स्वयं पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ ग्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा 
(शऔरीराबरा)की सेवाके लिये देवाडनाएँ जन्म ग्रहण करें | २३। 
स्यप्रकाश भगवान्‌ शेष भी, जो भगवानकी कला होनेके 
कारण अनन्त हैं ( अनन्तका अश भी अनन्त ही होता 
है ) और जिनके सहस्र मुख हैं, भगवानके प्रिय कार्य 
करनेके लिये उनसे पहले ही उनके बडे माईके रूपमें 
अवतार ग्रहण करेंगे || २४ || मगवान्‌की वह ऐश्वर्य- 
शाढिनी योगमाया भी; जिसने सारे जगत्‌को मोहित कर 
खखा है, उनकी आज्नासे उनकी छीलाके कारये सम्पन्न 
करनेके लिये अगरूपसे अवतार ग्रहण करेगी! || २० 


श्रीक्षुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! प्रजापतिरयेकि 
खामी भगवान्‌ ब्रह्माजीने देवताओंको इस प्रकार आज्ञा 
दी और पृथ्वीको समझा-बुझाकर ढाढस बँवाया | इसके 
वाद वे अपने परम वामको चले गये || २६ ॥ प्राचीन 
काल्में यदुवंशी राजा थे शूरसेन । वे मथुरापुरीमे रहकर 
माथुरमण्डड और शूरसेनमण्डलका राज्यगासन करते थे 
॥२७॥ उसी समयसे मथुरा ही समस्त यदुवशी नरपतिर्यो- 
की राजवानी हो गयी थी । भगवान्‌ श्रीहरि सर्वदा वहाँ 
विराजमान रहते हैं || २८ ॥ एक बार मथुरामे शूरके 
पुत्र वसुदेवजी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पक्षी 
देवकीके साथ घर जानेके लिये रथपर सवार हुए ॥२९॥ 
उम्रसेनका छड॒का था कस । उसने अपनी चचेरी वहिन 
देवकीको प्रसन्न करनेके लिये उसके रथके धोडोंकी रास 
पकड ली | वह स्वय ही रथ हाँकने लगा, यद्यपि उसके 
साथ सेकडों सोनेके बने हुए रथ चल रहे थे || ३० ॥ 
देवकीके पिता थे देवक | अपनी पुत्रीपर उनका बडा 
प्रेण था । कन्याको बिदा करते समय उन्होने उसे सोनेके 
हारोंसे अल्द्रुत चार भौ हाथी, पद्ह् हजार घोडे, अठा- 
रह सौ रथ तथा सुन्दर-सुन्दर वल्लाभषर्णोसे विभूषित दो 
सी छुकुमारी दासियाँ दहेजमें दीं || ३१-३२ ॥ बिदाई- 
के समय वस्-चधुके मद्लके लिये एक ही साथ शह, 
तुरही, झुदड़ और दुन्दुमियाँ बजने छगी ॥॥ ३३ ॥ मार्गमें 
जिस समय धोडोंकी रास पकडकर कस रथ हॉक रहा 
था, उस समय आकाशवाणीने उसे सम्वोधन करके 
कहा---“अरे मूखे ! जिसको द्‌ र॒थमें वैठाकर लिये जा रहा 
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है, उसकी आठवें गर्मकी सन्तान तुझे मार डालेगी? ॥|३ ४॥ 
कस बडा पापी था | उसकी दुष्ताकी सीमा नहीं थी | 
वह भोजव॒शका कलड्डा ही था | आकाशवाणी खुनते ही 
उसने तल्वार खींच छठी और अपनी वहिनकी चोटी 
पकडकर उसे मारनेके लिये तैयार हो गया || ३०॥ 
वह अत्यन्त क्रूर तो था ही, पाप-कर्म करते-करते निज 
भी हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा 
वसुदेवजी उसको गान्त करते हुए बोले--)॥| ३६ ॥ 


वबसुदेवजीने कहा-राजकुमार ' आप भोजबशके 
होनहार वजबर तथा अपने कुछकी कीर्ति बढ़ानेवाले 
हैं | वडे-बडे औूखीर आपके गुणोंकी सराहना करते हैं। 
इवर यह एक तो ख्री, दूसरे आपकी बहिन और तीसरे 
यह विवाहका शुभ अवसर '! ऐसी स्थितिमं आप इसे 
कंसे मार सकते हैं ? || ३७ || बीखर | जो जन्म लेते 
हैं, उनके गरीरके साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है । 
आज हो या सौ वर्षके बाद--जो प्राणी है, उसकी 
मृत्यु होगी ही || ३८ ॥ जब गरीरका अन्त हो जाता 
है, तव जीव अपने कर्मके अनुसार दूसरे गरीरको ग्रहण 
करके अपने पहले गरीरकों छोड देता है | उसे विवश 
होकर ऐसा करना पडता है ॥ ३१९ | जेंसे चछते समय 
मनुष्य एक पर जमाकर ही दूसरा पेर उठाता है और 
जेसे जोक किसी अगले तिनकेकों पकड लेती है, तब 
पहलेके पकडे हुए तिनकेको छोडती है---वेसे जीव भी 
अपने कर्मके अनुसार किसी शरीरको प्राप्त करनेके बाद 
ही इस शरीरकों छोड़ता है || ४० ॥ जेंसे कोई पुरुष 
जाग्रत-अवस्थामें राजाके ऐश्वयंकों देखकर और इन्द्रादिके 
ऐश्वर्यकी सुनकर उसकी अभिलाषा करने छगता है और 
उसका चिन्तन करते-करते उन्हीं वातोंमें घुछ-मिलकर 
एक हो जाता है तथा खप्तमें अपनेको राजा या इन्द्रके 
रूपमें अनुभव करने छगता है, साथ ही अपने दरिद्रा- 
वस्थाके शरीरकों मूछ जाता है । कभी-कभी तो जाप्रत्‌ 
अवस्था ही मन-ही-मन उन वातोका चिन्तन करते-करते 
तन्मय हो जाता है और उसे स्थूछ अरीरकी सुधि नहीं 
रहती । बसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाक़ृत 
कर्मके वण होकर दूसरे गरीरको प्राप्त हो जाता है और 
अपने पहले शरीरको भूछ जाता है ॥| ४१ | जीवका 
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मन अनेक विकारोका पुद्न छे | देहान्तके समय वह 
अनेक जन्मोंके सब्चित और प्रारमब्ध कर्मोकी वासनाअंकि 
अधीन होकर मायाके द्वारा रचे हुए अनेक पाश्चरमातिक 
शरीरोमेंसे जिस किसी शरीरके चिन्तनमे तल्लीन हो जाता 
है ओर मान बैठता है कि यह मे हूँ, उसे वही शरीर 
ग्रहण करके जन्म लेना पडता हैँ ॥ ४२ ॥ जैसे सूर्य- 
चन्द्रमा आदि 'चमकीली वस्तुएँ जछसे भरे हुए घडोमें 
या तेल आदि तरल पदार्थेमि प्रतित्रिम्बित होती हैं और 
हवाके झोंकेसे उनके जल आठिक्रे हिलने-डोलनेपर उनमे 
प्रतित्रिम्बित वस्तुएँ भी चश्चल जान पडती हैं---वसे ही 
जीव अपने स्वरूपके अज्ञानद्वारा रचे हुए शरीरंमें राग 
करके उन्हे अपना आप मान बेठता है और मोहब॒श 
उनके आने-जानेकी अपना आवा-जाना मानने लगता 
है ॥ ०३ ॥ इसलिये जो अपना कन्याण चाहता है, उसे 
किसीसे द्रोह नहीं करना चाहिये, क्योकि जीव कर्मके 
अधीन हो गया है और जो किसीसे भी द्रोह करेगा, 
उसको इस जीवनमें गन्नुते और जीवनके बाद परलोकसे 
भयभीत होना ही पड़ेगा || 99 ॥ कस | यह आपकी 
छोटी बहिन अभी बच्ची और बहुत दीन है । यह तो 
आपकी कन्याके समान है| इसपर, अभी-अभी इसका 
विवाह हुआ है, विवाहके मछ्लचिह्न भी इसके शरीरपरसे 
नहीं उतारे हैं | ऐसी दशामे आप-जेंसे दीनवत्सछ पुरुष- 
को इस बेचारीका वध करना उचित नहीं है ॥ ४५ ॥ 


भ्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
व्चुदेवजीने प्रणसा आदि सामनीति और भय आदि भेद- 
नीतिसे कसको बहुत समझाया । परन्तु वह क्रूर तो 
राक्षसोंका अनुयायी हो रहा था, इसलिये उसने अपने 
घोर सड्डूल्पको नहीं छोड़ा || ४६ | वसुदेवजीने कस- 
का विकट हठ देखकर यह विचार किया कि किसी 
प्रकार यह समय तो ठाल ही देना चाहिये | तब वे इस 
निश्चयपर पहुँचे || ४७ ॥ “बुद्धिमान्‌ पुरुषको, जहॉतक 
उसकी बुद्धि और बल साथ दें, म्ृत्युको ठालनेका प्रयत्न 
करना चाहिये । प्रयत्न करनेपर भी वह न टल सके, तो 
फिर प्रयत्न करनेवालेका कोई दोष नहीं रहता ॥ ४८॥ 
इसलिये इस मृत्युछूप कसको अपने पुत्र दे देनेकी प्रतिज्ञा 
करके मैं इस दीन देवकीको बचा छूँ | यदि मेरे छडके 





होंगे और तबतक यह कस स्वय नहीं मर जायगा, तब 
क्या होगा ? ॥, 9९ ॥ सम्भव है, उछ्ठा ही हो | मेगा 
लड़का ही इसे मार डाले | क्योकि विवाताके विधानका 
पार पाना ब्रह्वत कठिन हे । मद्यु सामने आकर भी टछ 
जाती है और टली हुई भी जैट आती है | ५० || 
जिस समय वनमें आग छगती है, उस समय कौन-सी 
लकड़ी जले और कौन-सी न जले, दूरकी जल जाय 
और पासकी बच रहे--इन सब बातोंगें अच्शके सिवा 
और कोई कारण नहीं होता | बसे ही किस ग्राणीका 
कौन-सा शरीर बना रहेगा और किस हैतुसे कौन-सा 
गरीर नष्ट हो जायगा--इस बातका पता छगा लेना 
बहुत ही कठिन है? | ५१ ॥ अपनी वुद्धि के अनुसार 
ऐसा निश्चय करके वसुदेवजीने बहुत सम्मानके साथ पापी 
कंसकी बडी प्रशंसा की ॥ ५२ ॥ परीक्षित्‌ | कस बडा 
क्रूर और निर्लज़ था, अत ऐसा करते समय वसुदेवजी- 
के मनमें बडी पीडा भी हो रही थी | फिर भी उन्होंने 
ऊपरसे अपने मुख-कमछको प्रफुछित करके हँसते हुए 
कहा---॥ ७३ ॥ 

वरखुदेवजीने कद्दा--सौम्य ! आपको देवकीसे तो 
कोई भय है नहीं, जेसा कि आकागवाणीने कहा है। 
भय है पुत्रोसे, सो इसके पुत्र मैं आपको छाकर सौंप 
दूँगा || ५४ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ | कस जानता 
था कि वसुदेवजीके वचन झूठे नहीं होते और इन्होंने 
जो कुछ कहा है, वह युक्तिसगत भी है| इसलिये उसने 
अपनी बहिन देवकीको मारनेका विचार छोड दिया | 
इससे वसुदेवजी बहुत प्रसन हुए और उसकी प्रशसा करके 
अपने घर चले आये )| छ० ॥ देवकी बड़ी सती-साध्वी 
थी । सारे देवता उसके शरीरमें निवास करते थे | समय 
आनेपर देवकीके गर्भसे प्रतिवर्ष एक-एक करके आठ 
पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई ॥ ५६ ॥ पहले पुत्रका 
नाम था कीर्तिमान | वसुदेवजीने उसे छाकर कसको 
दे दिया | ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, 
परन्तु उससे मी बड़ा कष्ट उन्हें इस बातका था कि 
कहीं मेरे वचन झूठे न हो जायेँ || ७५७ ॥ परीक्षित्‌ | 
सत्यसन्ध पुरुष बडे-से-बड़ा कष्ट भी सह छेते है, ज्ञानियों- 
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१ किसी बातकी अपेक्षा नहीं होती, नीच पुरुष बुरे-से- 
ग॒ काम भी कर सकते हैं और जो जितेन्द्रिय हैं--- 
चन्‍्होंने भगवानको छंदयमें वारण कर रक्‍्खा है, वे सब 
एछ त्याग सकते हैं.॥ ७८ ॥ जब कसने देखा कि 
'छुदेवजीका अपने पुत्रके जीवन और मृत्यु समान मात्र 
है एवं वे सत्यमें पूर्ण विष्ठाबान्‌ भी हैं, तव वह बहुत 
असन्न हुआ और उनसे हँसकर वोला ॥ ७९ ॥ 
अम्ुदेवजी ! आपइस नन्‍्हे-से छुकुमार वालठकको ले जाइये | 
झमेमुझे कोई भय नहीं है। क्योंकि आकागवाणीने तो ऐसा 
कहा था कि देवकीके आठवे गर्भसे उत्पन्न सन्‍्तानके द्वारा 
मेधे मृत्यु होगी ॥ ६० ॥ वहुद्ेवजीने कहा---“ठीक है? 
और उस वाल्ककों लेकर वे लौठ भाये | परत उन्हें 
मादम था कि कस वडा दुष्ट है और उसका मन उसके 
“दाय्मे नहीं है । वह किसी क्षण वदक सकता है। 
' इसलिये उन्होंने उसदी वातपर विश्वाप्त नहीं किया ॥६१॥ 


.. परीक्षित्‌ | इधर भगवान्‌ ना कसके पास आये 
और उससे बोले कि 'कस | ब्रजमें रहनेवाले नन्द 
' आदि गोप, उनकी ब्रियों, वछुदेव आदि बृश्णिवशी 

यादव, देवकी आदि यदुवशकी ल्लवियाँ और नन्द, वसुदेव 
 दोनोंके सजातीय वन्धु-वान्बव और सगे-सम्बन्धी-- 
“ सब-केसब देवता हैं, जो इस समय तुम्हारी सेवा कर 


रहे हैं, वे भी देवता ही हैं |! उन्होंने यह भी बतलाया 
कि दत्योके कारण प्रृथ्वीका भार वढ गया है, इसलिये 
देवताओंकी ओरसे अब उनके वधकी तैयारी की जा 
रही है! ॥| ६२-६४ ॥ जब देवर नारद इतना कहकर 
चले गये, तव कसको यह निश्चय हो गया कि यदुवशी 
देवता हैं और चेवकीके गर्मपे विष्णुभगवान्‌ ही मुझे 
मारनेके लिये पेदा होनेत्राले हैं ] इसलिये उसने देवकी 
और वसुदेवको हथकडी-वेडीसे जकडकर केदर्मे डाल 
दिया और उन दोनोंसे जो-जो पुत्र होते गये, उन्हें. 
वह मारता गया । उसे हर बार यह ञका बनी रहती 
कि कहीं विष्णु ही उस वालकक़े रूपमें न आ गया 
हो ॥ ६५-६६ ॥ पराक्षित्‌ ! (ृथ्वीमें यह वात प्राय 
' देखी जाती है कि अपने प्राणोंका ही पोषण करनेवाले छोभी 
राजा अपने खार्थके लिये माता-पिता, भाई-बन्धु और 
अपने अत्यन्त हितेषी इठ-मित्रोंकी मी हत्या कर डाढते 
हैं || ६७ || कस जानता था कि में पहले कालनेमि 
असुर था और उिण्णुनें मुझे मार डाछा था। इसऐे 
उसने यहुव्णियोंसे घोर विरोध ठान लिया || ६८ ॥ 
कस वडा वलवान्‌ था | उसने यदु, भोज और अन्वक- 
वशके अधिनायक अपने पिता उम्रसेनको केद कर लिया 
और शूरसेन-देशका राज्य वह खय करने लगा ॥ ६५९ 





दूसरा अध्याय 


भगवानका गर्म-ध्रवेश और देवताओद्वारा ग्म-स्तुति 


थीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | कस एक तो 
खय बडा बी था और दूसरे, मगंव्रनरेण जरासन्बकी 
उसे बहुत बडी सहायता प्राप्त थी । तीसरे, उसके साथी 
धे-अरुम्वासुर, वकासुर, चागूर, तृणावरतं, अधासुर, मुग्कि, 
अरिश्टछुर, द्विविंद, पूतना, केगी और घेनुक | तथा 
वाणाठुर और भीमासुर आदि बहुत-से देत्य राजा उसके 
पहायक थे | इनको साथ लेकर वह यदुवशियोंकोीं नष्ट 
करने छगा | १-२ ॥ वे लोग मयभीत होकर कुछ, 
उच्चाल, केक्य, जाल्व, विदर्भ, निपव, विदेह और 
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कोसल आदि देशेमि जा बसे ॥ ३ ॥ कुछ लोग ऊपर- 
ऊपरसे उसके मनके अनुसार काम करते हुए उसकी 
सेवार्मे छो रहे | जब कपने एक-एक करके देवकीके 
छ बालक मार डाछे, तब देवकीके सातवें गर्भमे भगवान के 
अगद्वरूप श्रीशेषजी#-जिन्हे अनन्त भी कहते हैं--- 
पवारे । आनन्दखरूप शेपजीके गर्भमें आनेक्े कारण 
देवकीको खामाविक ही हर्ष हुआ | परन्तु कस शायद 
इसे भी मार डाले, इस भयसे उनका शोक भी बढ़ 
गया ॥ ४-७ ॥) 


ओऔर बन जानेसे मैं उन्हें रोक नहीं सका। श्रीकृष्णावतारमें में बढ़ा भाई ब्रनकर मणवानकी अच्छी सेवा कर सकूँगा | 


इसलिये वे श्रीकृष्णसे पहले ही गर्भमें भा गये | 
सो० मा०ू ७०-- 


विश्वात्मा गगवानने देखा कि मुझे ही अपना खामी 
और स्वस्थ माननेवाले यदुवशी कसके द्वारा बहुत ही 
सताये जा रहे है | तब उन्होने अपनी योगमायाक्रों यह 
आदेश दिया--॥| ६ ॥ 'देत्रि | कल्याणी | तुम ब्रजर्मे 
जाओ | वह प्रदेश खाले और गौओंपे सुशोमित है । 
वहों नन्दबाबाके गोकुलमें बजुठेवको पत्नी रोहिणी निवास 
करती है | उनकी और भी पत्नियों क॑ससे डरकर गुप्त 
स्थानों रह रही हैं।| ७ ॥ इस समय मेरा वह अगर 
जिपते शोष कहते हैं, देवकीके उदरमें गर्मरूपसे थ्ित 
है। उसे वहोसे निकालकर तुम रोहिणीके पेठमें रख 
दो ॥ ८ ॥ कन्याणी ! अब में अपने समस्त ज्ञान, बल 
आदि अशोके साथ देवकीका पुत्र बनूँगा ओर तुम 
नन्दबाबाकी पत्नी यशोदाकरे गर्भसे जन्म लेना || ९॥ 
तुम छोगोको मुँहमोंगे वरदान देनेमे सम होओगी | 
मनुग्य तुम्हें अपनी समस्त अभिवापराओंको पूर्ण करने- 
वाढी जानकर धूप-दीप, नेवेध एवं अन्य प्रकारकी 
सामग्रियोंसे तुम्हारी पूजा करेंगे || १० ॥ प्रथ्वीमें छोग 
तुम्हारे लिये बहुत-से स्थान बनायेंगे और दुर्गा, भद्र॒काली, 
विजया, वेष्णवी, कुयुदां, चण्डिका, कृष्णा, माथवी, 
कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अम्बिका 
आदि बहुत-से नामोसे पुकारेंगे || १ १-१२ ॥ देवकीके 
गर्भमेसे खींचे जानेके कारण शेष॒जीकों छोग ससारमें 
“सकष्ण” कहेगे, छोकरश्नन करनेके कारण “राम? कहेगे 
और बल्वानोमे श्रेष्ठ होनेके कारण “बलमभद्रः भी 
कहेंगे! ॥ १३॥ 

जब भगवानने इस प्रकार आदेश दिया, तब योग- 
मायाने “जो आज्ञा'---ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधार्य 
की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वीलोकर्मे चली 
आयीं तथा भगवानने जेसा कहा था, वेसे ही 
किया ॥| १७ ॥ जब योगमायाने देवकीका गर्भ ले जाकर 
रोहिणीके उदरमें रख दिया, तब पुरवासी बड़े दु.खके 
साथ आपसमें कहने छगे--हाय |! बेचारी देवकीका 
यह गम तो नष्ट ही हो गया? ॥ १५॥ 

भगवान्‌ भक्तोको अभय करनेवाले हैं । वे सर्वत्र 
सब रूपमें हैं, उन्हें कहीं आना-जाना नहीं है । इसलिये 


भ्रीमद्भागवत 
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वें वसुदेवजीके मनमें अपनी समस्त कलाओंके साथ 
प्रक: हो गये ॥ १६ | उसमे विद्यमान रहनेपर भी 
अपनेको अभ्यक्तसे व्यक्त कर दिया | भगवानकी ज्योतिको 
धारण करनेके कारण वसुदेबजी सूर्यके समान तेजब्ली 
हो गये, उन्हें देखकर छोगोंकी आँखे चौंधिया जाती | 
कोई भी अपने बढ, वाणी या प्रभावमे उन्हें दवा नहीं 
सकता था ॥ १७ ॥ भगवानके उस ज्योतिर्मय अगकी, 
जो जगत्‌का परम मज्जछ करनेवाद्ा है, वसुदेवजीके 
द्वारा आधान किये जानेपर देती देवकीने ग्रहण किया | 
जैसे पूतवरेदिशा चन्द्रदेककों धारण करती है, वेसे ही 
शुद्ध सत्वते सम्पन्न देवी देवकीने विश्युद्ध मनमे सर्वामा 
एवं आत्मस्वरूप भगवबानकों धारण किया || १८ ॥ 
भगवान्‌ सारे जगतके निवासस्थान हैं | देवकी उनका 
भी निवासस्थान बन गयी। परल्तु घड़े आदिके भीतर 
बद किये हुए दीपकका और अपनी विदा दूसरेको न 
देनेवाले ज्ञाखलकी श्रेठ्ठ विद्याका प्रकाश जे चारों ओर 
नहीं फैलता, बसे ही कसके कारागारमें वद देवकीकी 
भी उतनी शोभा नहीं हुई ॥ १९ ॥ देवदीके गर्भमें 
भगवान्‌ विराजमान हो गये थे | उसके मुखपर पक्ित 
मुसकान थी और उसके शरीरकी कान्तिसे बंदीगृह 
जगमगाने छगा था | जब कसने उसे देखा, तब वह 
मन-ही-मन कहने छगा--अबकी बार मेरे ग्राणोके 
ग्राहक विष्णुने इसके गर्भमें अबश्य ही प्रवेश किया है, 
क्योंकि इसके पहले देवकी कमी ऐसी व थी ॥ २० ॥ 
अब इस विपयमे शीघ्र-से-ओघ्र मुझे क्या करना चाहिये/ 
देवकीको मारना तो ठीक न॑ होगा, क्योकि वीर पुरुष सार 
वश अपने पराक्रमको कलद्वित नहीं करते । एक तो 
यह स्री है, दूसरे बहिन और तीसरे गर्भवती है | इसकी 
मारनेसे तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, ठक््मी और आधु 
नष्ट हो जायगी || २१ || वह मनुष्य तो जीवित रहते- 
पर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यन्त ऋ्रूरताका व्यवहार 
करता है | उसकी झत्युके बाद छोग उसे गाली देते 
हैं | इतना ही नहीं, वह देहामिमानियोंके योग्य घोर 
नरकमें भी अवश्य-अवश्य जाता है || २२ ॥ ये 
कंस देवकीको मार सकता था, किन्तु स्वय ही वह इस 
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अल्न्त कूरताक्ने व्रिचारसे निवृत्त हो गया# | अब 
भगवानके प्रति इृढह वरका भाव मनमें गॉठ्कर उनके 
जन्मकी प्रतीक्षा करने ढगा ॥ १३ ॥| वह उठते-बेठने, 
खातेंगीते, सोते-जागते और चढ्ते-फिरते - सबेदा ही 
श्रीकृणके विन्तनर्मे छृगा रहता | जहाँ उसकी आँख 
पृद्ठी, जहाँ कुछ खडका होता, वहीं उसे श्रीकृष्ण 
दीछ जाते | इस प्रकार उसे मारा जगत्‌ ही श्रीकृष्ण- 
मय ठीखन छगा || २४ ॥ 


परीक्षित्‌ ! मखान्‌ शड्डूर और ब्रह्मणी कसके 
केदखानेमं आये | उनके साथ अपने अनुचरोंके सहित 
समस्त देवता और नारहादि ऋषि भी थे | वे छोग 
छुमधुर बचनोंसे सत्रकी अमिवापा पूर्ण करनेग्राले 
श्रीहरिकी उस प्रकार स्तुति करने छो || २५ | 
प्रग्मे | आप सलसड्डल्प हैं | सत्य ही आपकी ग्रातिका 
श्रेष्ठ सायत है| सृश्कि पूर्व, ग्रत्यके पश्चात्‌ और 
ससारकी खितिके समय--ह्ल असत्य अवस्थाओंमे भी 
आप स हैं | पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाञ-- 
इन पाँच दृथ्ण्मान सत्येके आप ही कारण हैं | और 
उनमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान भी हैं | आप इस 
इश्थमान जगतके परमार्यललरूप हैं | आप ही मधुर 
वाणी और समदर्शनके प्रवर्तक हैं | भगवन्‌ ! आप तो 
वस, सत्यस्तरूप ही हैं | हम सब आपक्दी जरणमें आये 
हैं ॥ २६ ॥ यह ससार क्या है, एक सनातन वृक्ष | 
से वृक्षका आश्रय है---एक प्रकृति | इसके दो फछ 
हैं-- सुख और दु ख, तीन जढें हैं---सल्ल, रज और 
तम, चार रस हैं-- वर्म, अर्थ, काम और मोक्ष | 
इसके जाननेके पाँच प्रकार हैं--.श्रोत्र, लचा, नेत्र, 
रसता ओर नासिका | इसके छ स्वभाव हैं-पैदा होना, 
रहना, बढ़ना, बठलना, घटना और नष्ट हो जाना | 
इस इृक्षकी छाछ है सात घातुएँ-रस, रुपिर, मास, मेद, 
अछि, मजा और शुक्र | आठ शाखाएँ है-.पाँच 
महाभत, मन, बुद्धि और अहड्ढार | इसमें मुख आदि 
नवों द्वार खोडर है | प्राण, अपान- व्यान, उदान, समान, 
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दशम सकत्धच 


प्ण५ 


ऋण जज 

९ भ फक 
नाग, कूम, इकछ, देवउत्त और वनक्ञग--ये दम प्राण 
ही इसके दस पत्ते हैं | इस ससास्वूप वृक्षपर दो पक्षी 





' हैं--जीव और ईश्वर ॥ २७ || इस ससारठूप दृश्षकी 
उत्पत्तिके आधार एकमात्र आप ही है | आपमे ही 
इसका ग्रढय होता हैं और आपके ही अनुउहमे व्सकी 
रक्षा भी होती है। जिदका चित्त आपदी मायाने आजृत 
हो रहा है, इस सत्वको समझनेकी भक्ति खो बेटा है-- 
वे ही उत्पत्ति, खिति और प्रढ्य करनेवाले ब्ह्मादि 
देवताओंको अनेक देखते है | तत्तत्नानी पुरुष तो सबके 
रूपमें केवह आपका ही दर्णन करते है ॥ २८ ॥| 
आप ज्ञानलरूप आत्मा हैं | चराचर जगतके कन्याणक्े 
लिये ही अनेकों रूप वारण करते है | आपके वे रूप 
विद्युद्ध अग्राइृत सत्तमय होने हैं और सत पुरुषोंको 
बहुत सुख देते हैं | साथ ही दुशेको उनकी दुष्टताका 
दण्ड भी देते हैं। उनके लिये अम्ल्मय थी होते 
हैं | २९॥ कमलके समान कोमछ अनुग्रहमरे नेत्रोवाले 
प्रभो | कुछ विरले छोग ही आपके समस्त पदाथो और 
प्राणियोंके आश्रयखवरूप रूसमें पूर्ण एकाग्रतासे अपना 
चित्त छगा पाते हैं और आपके चरणकमढछरूपी जहाज- 
का आश्रय लेकर इस ससारसागरकों बछडेके खुरके 
गढ़ेके समान अनायास ही पार कर जाते हैं | क्यों न 
हो, अवतकके संतोंने इसी जहाजसे ससारसागरकों पार 
जो किया हैं || ३० || परम प्रकाशसवरूप परमामन्‌ ! 
आपके भक्तजन सारे जगत निष्कपट प्रेमी, सच्चे 
हितेप्री होते हैं | वे स्वय तो इस भयड्डर और कश्से 
पार करनेयोग्य ससारसागरकों पार कर ही जाते हैं, 
किन्तु औरोंके कन्याणके लिये भी वे यहाँ आपके चरण- 
कमढोंकी नौका स्थापित कर जाते है । वास्तवमे 
संलुरुवोपर आपकी महान्‌ छृप्रा है | उनके ढिये आप 
अनुप्रहचवरूप ही हैं| ३१ || कमछतयन । जो छोग 
आपके चरणकमलोंकी शरण नहीं हेते तथा आपके 
प्रति भक्तिमावसे रहित होनेके कारण जिनकी बुद्धि भी 
जुद्ध नहीं है, वे अपनेको झूठ-मूठ मुक्त मानते हैं | 
वास्तव्मे तो वे बद्ध ही हैं | वे यदि वडी तप्स्या और 


वही आज इतना 
के अन्तरड्रमे --- 


ण्णद्‌ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० २ 





साधनाका कष्ट उठाकर किसी प्रकार उँचे-से-ऊँचे पदपर 
भी पहुँच जाय, तो भी वहाँते नीचे गिर जाते हैं ॥३२॥ 
परन्तु भगवन्‌ | जो आपके अपने निज जन हैं, 
जिन्होंने आपके चरणोमे अपनी सची प्रीति जोड़ रक्खी 
है, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियोंकी मोति अपने सावन- 
मार्गते गिरते नहीं | प्रभो ! वे बड़े-बड़े विद्न डालने- 
वालोंकी सेनाक्रे सरदारोंके सिरपर पर रखकर निर्भय 
बिचरते हैं, कोई भी बिन्र उनके मार्गमें रुकावट नहीं 
डाछ सकते, क्योकि उनके रक्षक आप जो हैं ॥ ३३॥ 
आप ससारकी स्थितिक्रे लिये समस्त देहवारियोको परम 
कल्याण प्रदान करनेवाला विशुद्ध सत्तमय, सच्चिदानन्द- 
मय परम दिव्य मड्ठल-बविग्रह ग्रकट करते हैं | उस 
रूपके प्रकट होनेसे ही आपके भक्त वेद, कर्मकाण्ड, 
अष्टाइयोग, तपस्या और समाधिके द्वारा आपकी आराबना 
करते हैं | बिना किसी आश्रयक्रे ने किसकी आराधना 
करेंगे २] ३४॥ प्रभो ! आप सबके विवाता हैं | यदि 
आपका यह विशुद्ध सत्तमय निज स्वरूप न हो, तो 
अज्ञान और उसके द्वारा होनेवाले भेदभावको नष्ट करने- 
वाला अपरोक्ष ज्ञान ही किसीको न हो । जगतमें 
दीखनेवाले तीनों गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही 
प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है | परन्तु इन गरुणोंकी 
प्रकाशक वृत्तियोंसे आपके स्वरूपका केवल अनुमान ही 
होता है, वास्तविक स्वरूपका साक्षात्कार नहीं होता | 
( आपके स्वरूपका साक्षात्कार तो आपके इस विशुद्ध 
पत्वमय स्वरूपकी सेवा करनेपर आपकी #पासे ही 
होता है )॥ ३५ ॥ भगवन्‌ ! मन और वेइ-वाणीके 
द्वारा केवल आपके स्वरूपका अनुमानमात्र होता है । 
क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं, उनके साक्षी हैं । 
इसलिये आपके गुण, जन्म और कर्म आदिके द्वारा 
आपके नाम और रूपका निरूपण नहीं किया जा 
सकता | फिर भी प्रभो | आपके भक्तजन उपासना 
आदि. क्रियायोगोंके द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते 
ही हैं ॥ ३६ ॥ जो पुरुष आपके मट्डठमय नामों और 


वन. तन 
चयन 


न्म्न्भ्ल्च्च्च्च्च्य्च्य्य्य्स्य्य्य्स्स्स््य्ख्ख्स्च्य्य्य्स्य्य्य्स्स्य्य्स्स्स्स्स्य्स्स्स्ल्स्स्स्स्ल्ट्स्स्सल्ल््ल्ल्ल्ल्ल्ज्ज्ज- 
रूपोंका श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और 
आपके चरणकमलोकी सेव्रार्मे ही अपना चित्त छाे 
' रहता है---उसे फिर जन्म-प्रृद्युरूप संसारके चक्रों 
नहीं आना पड़ता ॥ ३७ ॥ सम्पूर्ण दु.खोंके हरनेवाले 
भगबन्‌ | आप सर्वेश्वर हैं | यह प्रृथ्वरी तो आपका 
चरणकमल ही है। आपके अबतारसे इसका भार दूर हो 
गया | धन्य है ! प्रभो ! हमारे लिये यह बड़े सौमाग्य- 
की बात है कि हमछोग आपके सुन्दर-सुल्दर चिहोंतत 
युक्त चरणकमलाके द्वारा विभूषित प्रृथ्वीको देखेंगे और 
स्त्रगछोककों भी आपकी कृपासे इतार्थ देखेंगे || ३८॥ 
प्रभो | आप अजन्मा हैं | यदि आपके जन्मके कारणके 
सम्बन्धमें हम कोई तकना करें, तो यही कह सकते हैं 
कि यह आपका एक छीछा-विनोद है | ऐसा कहनेका 
कारण यह है कि आप तो द्वेतके लेशसे रहित सर्वा- 
धिष्ठानस्त्ररूप हैं और इस जगतृकी उत्पत्ति, स्थिति तथा 
प्रढय अज्ञानके द्वार आपमें आरोपित हैं || ३९॥ 
प्रभो | आपने जेसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, 
नृसिंह, वराह, हस, राम, परशुराम और वामन अवतार 
धारण करके हमछोगोंकी और तीनों छोकोंकी रक्षा की 
है--वेसे ही आप इस बार भी पृथ्वीका भार हरण 
कीजिये | यदुनन्दन | हम आपके चरणोंमें वन्दना 
करते हैं? || ४० ॥ [ देवकीजीको सम्बोधित करके ] 
धमाताजी | यह बडे सौमाग्यकी बात है कि आपकी कोखर्मे 
हम सबका कल्याण करनेके लिये स्वय भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
अपने ज्ञान, बढ आदि अशोके साथ पपारे हैं | अब 
आप कससे तनिक भी मत डरिये | अब तो वह कुछ 
ही दिनोंका मेहमान है। आपका पुत्र यदुवशकी रक्षा 
करेगा? ॥ ४७१ ॥ 
भ्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ | त्रह्मादि 
देवताओंने इस अ्रकार भगवानकी स्तुति की । उनका 
रूप “यह है? इस प्रकार निश्चितरूपसे तो कहा नहीं 
जा सकता, सब्र अपनी-अपनी मतिके अनुसार उसका 
निरूपण करते हैं | इसके बाद ब्रह्मा और शह्ड्‌रजीको 
आगे करके देवगण स्वर्गमें चले गये || 9२ ॥ 
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तीसरा अध्याय 


भगवान्‌ अ्रीकृष्णका प्राकत्य 
श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! अब समस्त सौम्य हो रहे थे# ॥१॥ दिशाएँ स्वच्छ-प्रसन्न थीं | निर्मल 
शुभ गुर्गोंमे युक्त बहुत सुह्ावता समय आया । रोहिणी आकाझर्मे तारे जगमगा रहे थे | पृथ्वीके बड़े-बड़े नगर, होटे- 
नक्षत्र था। आकाञके सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शान्त--- छोटे गाँव, अहीरोंकी वस्तियों और हीरे आदिकी खानें महूल- 


अ्नीनी।त37-+-+त+-+7+5०+++++++++++++7०+“““““““*““ “ “”“*“*“ए॒ईएइएभभईईूई”ईई//णईअ४अ»४+४++ज+ज+++ 55“ _₹“+7७कककफ55:एओक5ससकफअउइ्-----_---....क्‍...... 
# नेसे अन्त करण शुद्ध होनेपर उसमें भगवानका आविर्भाव शेता है; श्रीकृष्णावतारके अवसरपर भी ठीक उच्ी 
प्रसार समष्टिकी अद्धिका वर्णन क्या गया है| इसमें काछ; दिशा, एथ्वी, जल, अभम्नि,'वायु। आकाग, मन और 


आत्मा--इन नी द्वव्योक्रा अठ्ग-अल्ग नामोल्डेख करके साधकके लिये एक अत्यन्त उपयोगी साधन पद्धतिक्ी मोर सकेत 
किया गया है | 
काल-- 


भगवान्‌ काल्से परे हैं। शात्रों और सत्पुरुषेकि द्वारा ऐसा निरूपण सुनकर काल मानो क्रद्ध हो गया था और 
रुद्रूप घारण करके सबको निगल रहा था। आज जब उसे मालूम हुआ कि खय परिपूर्णतम भगवान्‌ भ्रीकृष्ण मेरे 
अदर अवतीर्ण हो रहे हैं; तब वह आनन्दसे मर गया और समस्त सद्गुर्णोकों घारणकर तथा सुहावना बनकर प्रकट 
हो गया । 
दिशा-- 

१ प्राचीन शास्त्रोमें दिशाओंकों देवी माना गया है । उनके एक-एक खामी भी होते हैं--जेसे प्राचीके इन्द्र) 
प्रतीचीके वदण आदि | कसके राज्य-कार्ल्ये ये देवता पराधीन--कैंदी हो गये थे | अब भगवान्‌ श्रीकृष्णके अवतारसे 
देवताओंकी गणनाके अनुसार ग्यारह-बारह दिनर्मि ही उन्हें छुटकारा मिल जायगा, इसलिये अपने पतियेंके सक्भम- 
सौगग्यका अनुसंधान करके देवियाँ प्रसन्न हो गयीं । जो देव एवं दिशाके परिच्छेदसे रहित हैं, वे ही प्रभु भारत देशके 
प्रज-प्रदेशमें आ रहे हैं, यह अपूर्च आनन्दोत्सव भी दिशाओंकौ प्रतन्नताका हेतु है | 

२ सस्कृत शहिस्यमें दिाआँका एक नाम “आशा? भी है| दिशाओोकरी प्रसन्नताका एक अर्थ यह भी है कि अब 
सत्पुरुपतरी आगा-अमिलाषा पूर्ण होगी । 

३ विराट पुरुषके अवयव सख्थानका वर्णन करते समय दिशाओंकोी उनका कान बताया गया है। भ्रीक्ृष्णके 


अवतारके अव्रसयर दिश्ाएँ मानो यह सोचकर प्रसन्न हौ गर्यी कि प्रभु अछुर-असाधुओंके उपद्रवसे दुखी प्राणियोंकी 
प्रार्थना सुननेके लिये सतत सावधान हैं | 


पृथ्वी--- 

१ पुराणो्मिं मगवानकी दो पक्ियोंका उल्लेख मिलता है--एक श्रीदेवी ओर दूसरी भूदेवी । ये दोनों चल-सम्पत्ति 
और अचू-सम्पत्तिकी खामिनी हैं | इनके पति ईं--मगवान जीव नहीं । जिस समय श्रीदेवीके निवासस्थान वैकुण्ठसे 
उतरकर भगवान्‌ भूदेवीके निवासस्थान प्रथ्वीपर आने लगे; तब जैसे परदेशसे पतिके आगमनका समाचार सुनकर पक्षी 
सज घजकर अगवानी करनेके लिये निकलती है; वैसे पृथ्वीका मज्ञलमयी होना, मज्कलचिहोंकों धारण करना खामाविक 
ही है। 

२ भगवानके श्रीचरण भेरे वज्षःस्थलुपर पढ़ेंगे; अपने सौभाग्यका ऐसा अनुसन्धान करके पृथ्वी भानन्दित 
हो गयी | 

३ चामन ब्रद्मचारी थे | परशुरामजीने ब्राक्षणोकी दान दे दिया । भीरामचन्द्रने मेरी पुश्री जानकोसे विवाह कर 
छिया | इसलिये उन अवतारोंमे में भगवानसे जो सुख नहीं प्राप्त कर सकी, वही भ्रीकृष्णसे प्राप्त करूँगी | यह सोचकर 
पृथ्वी मड़ल्सयी हो गयी | 

४ अपने पुत्र मद्जलकों गोदर्मे छेकर पतिदेवका स्वागत करने चडी | 
जल ( नदियाँ )--- 

१ नदियोंने विचार किया कि रामावतारमें सेतु-बन्धके बहाने हमारे पिता पर्वर्तोको हमारी ससुराल समुद्रमें 


पहुँचाकर इन्देनि हमें मायकेका सुख दिया था। अब इनके शुमासमनके अवसरपर हमें भी प्रसक्ष होकर इनका 
स्वागत करना चाहिये | 


ण्ण्ट श्रीमद्भागवत [ अ० १ 

न्ज्््स््ल््च्ख्च्च्लच्््य्य्य्य्््य्ल्श्य्य्य्य्स्य्य््य्य्ल्ल्ल्च््िस्‍डडस्‍ःटल्‍ः _-_!_::_ चलन... 
मय हो रही थीं॥ २ ॥ नदियोंका जल निर्मल हो शीतढ-मन्द-सुगन्ध वायु अपने स्पर्शसे छोगोंकों सुख्दान 
गया था। रात्रिके समय भी सरोवरमिं कम खिल रहे करती हुई बह रही थी । आह्मणोंके अग्निहोत्रकी कभी न 
थे। बनमे बुक्षोंकी पक्तियों रग-बिरगे पुप्पोके गुब्छोंसे बुश्ननेबाली अग्नियों जो कसके भव्याचारसे बुझ गयी थीं, 
लद गयी थीं | कहीं पक्षी चहक रहे थे, तो कहीं भरि. ते इस समय अपने-आप जछ उठीं॥ ४ ॥ 


गुनगुना रहे थे ॥ ३॥ उस समय परम पवित्र औसत पुरुष पहलेप्ते ही चाहते थे कि असुरेंकी बढ़तीन 











२. नदियाँ सब गद्भाजीसे कदती थीं--वुमने हमारे पिता पर्वत देखे है, अपने पिता भगवान्‌ विष्णुके दर्शन 
कराओ । गद्भाजीने सुनी-अनसुनी कर दी । अब वे इसलिये प्रसन्न वो गयीं कि ट्म भ्वय देख लेंगी | 

३. यद्यपि भगवान्‌ समुद्रमेँ निः्य निवास करते ६, फिर भी ससुराल होनेके कारण वे उन्हें वहाँ देख नहीं पार्ती | 
अब उन्हें पूर्णरूपसे देख सर्केंगी; इसलिये वे निर्मल हो गर्यी । 

४, निर्मल हृदयको भगवान्‌ मिलते हैं, इसलिये वे निर्मल ट्टो गयी । 

५ नदियोंको जो सौभाग्य किसी भी अवतारमें नहीं मिझा । वह कृष्णावतारमे मिछा | भ्रीकृष्णकी चर थ पटरानी 
ई---श्रीकाल्न्दीजी | अब्रतार छेते ही यमुनाजीऊे तटपर जाना; ग्वाल्याल एवं गोपियोंकि साथ जल क्रीडा करना, उन्हें अपनी 
पटरानी बनाना--इन सब बातोंको सोचकर नदियों आनन्दसे भर गर्यी । 
हुद--- 

कालिय-दमन करके कालिय-दहका शोधन) ग्वाल्वार्लों ओर अक्रूरको ब्र्म-हृदमें ही अपने खरूपके दर्शन 
आदि स्व-सम्बन्धी लीलाओओका अनुपन्धान करके हर्दोने कमलके बहाने अपने प्रफुछित दृदयकों ही भ्रीकृष्णके प्रति 
अर्पित कर दिया | उन्होंने क॒द्टा कि पप्रभो ! भछे ही इर्में लोग जड सम्रश्मा करें, आप हमें कभी स्वीकार करेंगे; इस मावी 
सौभाग्यके अनुसन्धानसे हम सद्ददय हो रहे हैं |? 
सखप्ि-- 

१, इस अवतारमें भीकृष्णने व्योमासुर, तृणावते) कालियके दमनसे आकाश; वायु और जलकी शुद्धि की है। 
सृदू-भक्षणसे प्ृथ्वीकी ओर अग्निपानसे अग्निकी। भगवान्‌ श्रीकृष्णने दो बार अग्निकों अपने मुँहमें घारण किया । इस 
भावी सुखका अनुसन्धान करके ही अग्निदेव शान्त होकर प्रज्वलित होने लगे | 

२ देवताओंके लिये यज्-भाग आदि बन्द हो जानेके कारण अग्निदेव भी भूखे ही थे। अब श्रीकृष्णावतारसे 
अपने भोजन मिलनेकी आशासे अ म्मिदेव प्रसन्न होकर प्रज्वयलित हो उठे । 
घायु-- 

१, उदारशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्मके अवसरपर वायुने सुख छुटाना प्रारम्भ किया, क्योंकि समान 
शीलसे ही मैत्री होती है। जैसे खामीके सामने सेवक, प्रजा अपने गुण प्रकट करके उसे प्रसन्न करती है, वैसे ही वायु 
भगवानके सामने अपने गुण प्रकट करने लगे | ५ 

२ आनन्दकन्द भ्रीकृष्णचन्द्रके मुखारविन्दपर जब श्रमजनित खेदविन्दु आ जायेगे, तब मैं ही शीतल-सन्द- 
सुगन्ध गतिसे उसे सुखाकँगा--यह सोचकर पह्टलेसे ही वायु सेवाका अभ्यास करने छगा । 

३ यदि मनुष्यकों प्रभु-चरणारविन्दके दर्शनकी छालसा हो तो उसे विश्वकी सेवा ही करनी चाहिये; मानो यह 
उपदेश करता हुआ वायु सबकी सेवा करने लगा । 

४. रामावतारर्में मेरे पुत्र हनुमानले मगवानकी सेवा की। इससे मैं कृतार्थ ही हूँ, परन्तु इस अवतारमें मुझे 
खय ही सेवा कर लेनी चाएये | इस विचारसे वायु लोगोंको झुख पहुँचाने छगा। 

५, सम्पूर्ण विश्वके प्राण वायुने सम्पूर्ण विश्वकी ओरसे भगवानके खागत-समारोहमें प्रतिनिधित्व किया | 
आकाश--- ह 

१, आकाशकी एकता; आधारता, विशाल्ता और समताकी उपमा तो सरुदासे ही भगव्ानके साथ दी 
जाती रही) परन्तु अब उसकी शठी नीलिमा भी भगवानके अज्जसे उपमा देनेसे चरितार्थ हो जायगी; इसलिये आकाश- 
मे मानो आनन्दोतस्सव मनानेके लिये नीछे चेंदोवेमें द्वीरोकि समान तारोंकी झालरें छदका ली हैं । 


औ० ३ | दंशम स्केन्ध ण्५्‌९्‌ 











होने पाये | अव उनका मन सहसा प्रसन्नतासे भर गया | छो | विद्याथरियों अप्सराओंके साथ नाचने लगीं || ६॥ 
जिस समय भगवानके आविर्भावका अवसर आया, स्वर्गमें बड़े-बड़े देवता और ऋषि-सुनि आनन्दसे मरकर पुष्पोंकी 
देवताओंकी दुन्दुमियोँ अपने-आप वज उठीं || ५ | वर्षा करने छगे# | जले भरे हुए बाद समुठ्के पास 
किलर और गन्तर्च मधुर स्व॒समें गाने ढंगे तथा सिद्ध जाकर धीरे-वीरे गर्जना करने लगे| ॥ ७ || जन्मझलुके 
और चारण भगवानके मद्गलछ्मय गुणोंकी स्तुति करने चक्रसे छुडानेवाले जनार्दनके अवतारका समय था 








२ खामीके झुभांगमनके अवसरपर जेंसे सेवक स्वच्छ बेष भूषा धारण करते हैं और श्ान्त हो जाते हैं, 
इसी प्रकार आकाशके सव नक्षत्र; ग्रह, तारे शान्त एवं निर्मल हो गये । वक्रता, अतिचार और युद्ध छोड़कर श्रीकृष्णफा 
स्वागत करने लगे। 
नक्षत्र-- 

मैं देवकीके गर्भसे जन्म ले रह्य हूँ तो रोहिणीके सत्तोषके लिये कम-से क्रम रोहिणी नक्षत्रमँ जन्म तो लेना 
ही चाहिये। अथवा चन्द्रवशमें जन्म ले रहा हूँ; तो चन्द्रमाकी सबसे प्यारी पक्षी रोहिणीमें द्वी जन्म लेना उचित 
है| यह सोचकर मगवानते रोहिणी नक्षत्रमें जन्म लिया | 
सन-- 


१ योगी मनका निरोघ करते हैं, मुमुक्षु निर्विषय करते हैं और जिशासु बाघ करते हैं। तत्वशेने तो मनका सत्यानाश 
ही कर दिया | भगवानके अवतारका समय जानकर उसने सोचा कि अब तो मैं अपनी पक्षी--इन्द्रियाँ और विपय 
--जाल बच्चे सबके साथ ही मगवानके साथ खेलूँगा | निरोध ओर बाघसे पिण्ड छूटा । इसीसे मन प्रसन्न हो गया। 

२ निर्मलक्ो ही भगवान्‌ मिलते हैं, इसलिये मन निर्मल हो गया | 

३ वैसे शब्द, स्पर्श) रूप) रस गन्धका परित्याग कर देनेपर भगवान्‌ मिल्ते हैं | अब तो खय भगवान्‌ ही वह 
सय बनकर आ रहे हैं। लोकिक आनन्द भी प्रमुर्मे मिलेगा | यह सोचकर मन प्रसन्न हो गया | 


४ बसुदेवके मनमें निवास करके ये ही मगवान्‌ प्रकट हो रहे हैं | वह हमारी ही जातिका है, यह सोचकर 
मन प्रसन्न हो गया। 


५ सुमन ( देवता और शुद्ध मन ) को सुख देनेके लिये ही भगवानका अवतार हो रह् है | यह जानकर 
सुमन प्रसन्न हो गये | 


६ सतोर्मे, खर्गर्म और उपवनरम सुमन ( शुद्ध मन) देवता ओर पुष्प ) आनन्दित हो गये | क्यों न हो 
माधव ( विष्णु और वसन्‍्त ) का आगमन जो हो रहा है | 


माद्रमास--- 


भद्र अर्थात्‌ कल्याणका देनेवाला है | कृष्णपक्ष खथ कृष्णसे सम्बद्ध है । अष्टमी तिथि पक्षके 
बीचोयीच सन्धि-स्थलपर पड़ती है ) रात्रि योगीजर्नोंकी प्रिय है। निशीय यतियांका सन्ध्याकरा> और राज्िके दो 
भागोंकी सन्धि है| उस समय भ्रीकृष्णके आविर्भावक्रा अर्थ है--अज्ञानके घोर अन्धकार्र्में दिव्य प्रकाश | निशानाथ 
चन्द्रके वशर्मे जन्म लेना है। तो निशाके मध्यमागर्मे अवतीर्ण होना उचित मी है | अष्टमीके चन्द्रोदयका समय भी वही 


है। यदि वसुदेवजी मेरा जातकर्म नहीं कर सकते ठो हमारे वशके आदिपुरुष चन्द्रमा समुद्रक्नान करके अपने 
कर-किरणंसि अमृत्तका वितरण करें | 


# ऋषि, मुनि और देवता जब अपने सुमनकी वर्षा करनेके लिये मधुराकी ओर दौड़े, तब उनका आनन्द 
भी पीछे छूट गया ओर उनके पीछे-पीछे दौड़ने छगा। उन्होंने अपने निरोध और बाघसम्बन्धी सारे विचार 
त्यागकर मनको श्रीकृष्णकी ओर जानेके लिये मुक्त कर दिया; उनपर न्यौछावर कर दिया | 

१ मेघ सम्रद्रके पाछ जाकर मन्द-मन्द गर्जना करते हुए कहते--जलूनिधे | यह तुम्हारे उपदेश (पास 


आने ) का फल है कि हमोरे पास जछ ही-जल हो गया | अब ऐसा कुछ उपदेश करो क्ि जैसे तुम्हारे भीतर भगवान्‌ 
रहते हैं, वैसे हमारे मौतर भी रहें । 


२ बादर समुद्रके पास जाते और कहते क्रि समुद्र | त्होरे दृदयर्मे मगवान रहते हैं, हमें मी उनका 
दर्शन-ध्यार प्राप्त कसा दो | समुद्र उन्हें थोड़ा जल देकर कह देता-अपनी उत्तारू तरदड्भोंसि ढकेल देता-जाओ 


५६० 


[ अ० ३ 


न््य्श्श्श्खच्ख्््ल्ललचय्््च्चय््च्ख्य््ल्चच्लचच्च्््् यसय»्य्य््च््य्य्स्स्य्य्स्स्य्स्स््य््य्क््ज्ज्जज- 


निशीथ । चारों ओर अन्वकारका साम्राज्य था। उसी 
समय सबके हृदयमें विराजमान भगवान्‌ विष्णु ठेवरूपिणी 
देवकीके गर्भसे प्रकट हुए, जमे पूर्व दिगामे सोलहो 
कलाओसे पूर्ण चन्द्रमाका उदय हो गया हो ॥ ८॥ 
वसुदेवजीने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक 
है। उसके नेत्र कमलके समान कोमल और व्रिशाल हैं। 
चार सुन्दर हाथोंमें शक, गा, चक्र और कमल लिये 
हुए है | वक्ष.स्थल्पर श्रीवत्सका चिह्ठ-अत्यन्त सुन्दर 
सुवर्णमयी रेखा है | गलेमे कौस्तुममणि झिलमिला रही 
है | वर्षाकाठीन मेघके समान परम सुन्दर इयामछ शरीर- 
पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा हैं | बहुमूल्य वदूर्यमणि- 
के किरीठ और कुण्डलकी कान्तिसे सुन्द्र-सुन्दर घुँधराले 
बाल सूयेकी किरणोके समान चमक रहे हैं | कमरमें 
चमचमाती करवनीकी लडियोँ ठटक रही हैं | बॉहोमें 
बाजूबद और कलाइयोंमे कट्डूण शोभायमान हो रहे हैं । 
इन सब आमभूपणंसे सुशोमित बाल्कके अड्गभ-अड्गसे 
अनोखी छठा छिठ्क रही है ॥| ९-१० ॥ जब वसुदेवजीने 
देखा कि मेरे पुत्रके रूपमे तो स्वय भगवान्‌ ही आये हैं, 
तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनन्दसे 
उनकी आँखे खिल उठीं | उनका रोम रोम परमानन्दमे 
मम्न हो गया । श्रीकृष्णका जन्मोत्सब मनानेकी उतावदीमें 
उन्होंने उसी समय ब्राह्मणोंके छिये दस हजार गायोंका 
सड्डल्प कर दिया ॥ ११ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनी अज्जकान्तिसे सूतिकामृहको जगमग कर रहे थे । 
जब वसुदेवजीको यह निश्चय हो गया कि ये तो परम 
पुरुष परमात्मा ही हैं, तब भगवानका प्रभाव जान लेनेसे 
उनका सारा भय जाता रहा | अपनी बुद्धि स्थिर करके 
उन्होंने मगवान्‌के चरणोमें अपना सिर झुका दिया और 
फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने छगे-)१२॥ 
चखुदेबजीने कद्दा--मैं समझ गया कि आप ग्रकृति- 
से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं| आपका स्वरूप है केवल 
अनुभव और केवछ आनन्द | आप समस्त बुद्धियोके 


एकमात्र साक्षी हैं ॥ १३ ॥ आप ही सर्गके आदिम 
अपनी प्रकृतिसे इस त्रिगुणमय जगत्‌की सृष्टि करते हैं | 
फिर उसमे प्रविष्ट न होनेपर भी आप प्रविष्टके समान 
जान पड़ते हैं ।| १४ ॥ जैसे जबतक महत्तत्न आदि 
कारण-तत्तन पृथकू-प्रथक्‌ रहते हैं, तबतक उनकी गक्ति 
भी प्रृथकुएथक होती है; जब थे इन्द्रियादि सोलह 
विकारोंके साथ मिलते हैं, तभी इस ब्रह्माण्डकी रचना 
करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसीमे अनुप्रविष्ट-ते जान 
पढ़ते हैं; परन्तु सच्ची वात तो यह है कि वे किसी भी 
पदार्थमें प्रवेश नहीं करते । ऐसा होनेका कारण यह है. 
कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है, उसमें वे पहलेसे ही 
विद्यमान रहते हैं || १५-१६ ॥ वीक वेपे ही बुद्निके 
द्वारा केचछ गुण्णोके छक्षणोंका ही अनुमान किया जाता 
है और इन्द्रियोके द्वारा केवछ गुणमय विषयोंका ही ग्रहण 
होता है। यथ्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन 
गुणोंके ग्रहणसे आपका ग्रहण नहीं होता । इसका 
कारण यह है कि आप सब कुछ हैं, सबके अन्तर्यामी 
हैं और परमार्य सत्य, आत्मखरूप हैं | गुणोंका आवरण 
आपको ढक नहीं सकता | इसलिये आपमे न बाहर है 
न भीतर | फिर आप किसमें प्रवेश करेंगे ! ( इसलिये 
प्रवेश न करनेपर भी आप प्रवेश किये हएके” "६, 
दीखते हैं ) का, १७/४'४  छझ& 

अपनेसे पृथक्‌ ५ है; १ 

क्योंकि विचार ११ 

के सित्रा और 

जिस वस्तुका 

हो जाती है 

कैसे हो € 

आप स्वय 

हैं । फिर 

आपसे हूं 

परमात्मा 


अभी विश्वकी सेवा करके अन्त+करण शुद्ध करो, तब भगवानके 


बाहर त्रजर्मे आ रहे हैं ' डे छाया करेंगे, अपनी .. 
बॉसुरीके खरपर ताढ अनुसन्धान + 
करने लगे | मन्द-मन्द ६ मर " भीकृष्णके 
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गुणेकि आश्रय आप ही हैं, इसलिये उन गुणोंके कार्य 
आदिका आपमें ही आरोप किया जाता है॥ १९॥ 
आप ही तीनों छोकोंकी रक्षा करनेके लिये अपनी मायासे 
समय शुह्ृबर्ग ( पोषणकारी विष्णुरूप ) धारण करते 
हैं, उत्पत्तिके लिये रज प्रवान रक्ततर्ण ( सृजनकारी 
ब्रह्माहप ) और प्रल्यके समय तमोगुणप्रधान कृष्णवर्ण 
( सहारकारी रुहरूप ) स्वीकार करते हैं | २० ॥ 
प्रभो ! आप सर्वशक्तिमान्‌ और सबके स्त्रामी हैं। इस 
ससारवी रक्षाके लिये ही आपने मेरे घर अबतार लिया 
है | आजकल कोटि-कोटि असुर सेनापतियोंने राजाका 
नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन वडी-बड़ी 
सेनाएँ कर खखी हैं] आप उन सवका सहार करेंगे॥२१॥ 
देवताओंके भी आराध्यदेव प्रभो ! यह कस बडा दुढ है। 
इसे जब माछूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर 
होनेवाल् है, तब्र उसने आपके मयसे आपके वडे भाईयों- 
को मार डाछा | अभी उसके दूत आपके अवतारका 
समाचार उसे सुनायेंगे और वह अभी-अमी हाथमें श्र 
लेकर दौडा आयेगा ॥ २२ ॥ 
भ्रीशुकदेवजी कद्दते है--परीक्षित्‌ | इधर देवकीने 
देखा कि मेरे पुत्रमे तो पुरुषोत्तम भगवानके समी लक्षण 
मैजद हैं | पहले तो उन्हें कससे कुछ भय माद्ठम हुआ, 
परल्तु फिर वे बडे पवित्र भावसे मुसकराती हुई स्तुति 
करने लगीं || २३ ॥ 
माता देवकीने कददा-पअभो ! वेदोंने आपके जिस 
हूपको अव्यक्त और सबका कारण बतलछाया है, जो 
ब्रह्म, ज्योति स्वरूप, समस्त गुणोंसे रहित और विकारहीन 
है, जिसे विशेषणरहित--अनिरवेचनीय, निष्किय एवं केवल 
विशुद्ध उत्ताके रूपमें कहा गया है--वही बुद्धि आदिके 
प्रकाशक विष्णु आप स्वय हैं ॥ २४ ॥ जिस समय 
ब्रह्मकी पूरी आयु--दो पराव समाप्त हो जाते हैं, 
काल्शक्तिके प्रभावसे सारे छोक नष्ट हो जाते हैं, पन्च 
महाभूत अहड्डारमें,अहड्जार महत्तत्वमें और महत्तत्त प्रकृति- 
में ठीन हो जाता है----उस समय एकमात्र आप ही शेष रह 
जाते हैं | इसीसे आपका एक नाम “शेपः भी है॥ २५॥ 
ग्रकृतिके एकमात्र सहायक प्रभो | निमेषते लेकर वर्ष- 
पर्यन्त अनेक विमागोंमं विभक्त जो काछ है, जिसकी 
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चेशसे यह सम्पूर्ण विश्व व्तनरननननरनरनगऋरऋरऋरर्र्््प्ल्ल्ल्ल्ल्ललततततत+_+ वर सेट दो रहा है और जिसमी को हो रहा है और जिसकी कोई 
सीमा नहीं है, वह आपकी लीछामात्र है | आप सर्वशक्तिमान्‌ 
और परम कन्याणके आश्रय हैं | मैं आपकी शरण लेती 
हूँ॥२६॥ प्रभो | यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। यह मृत्युरूप 
कराल व्याठ्ते मयभीत होकर सम्पूर्ण छोक-छोकान्तरोंमें 
भटकता रहा है, परल्तु इसे कमी कहीं मी ऐसा स्थान न मिल 
सका, जहाँ यह निर्भय होकर रहे | आज बडे भाग्यसे 
इसे आपके चरणारविन्दोंकी शरण मिंड गयी | अत अब 
यह ख्स्थ होकर सुखकी नींद सो रहा है | औरोंकी 
तो बात ही कया, स्वय मृत्यु भी इससे भयभीत होकर 
भाग गयी है. || २७ ॥ प्रभो ! आप हैं भक्तमयहारी | 
और हमलोग इस दुष्ट कससे बहुत ही भयभीत हैं.| अत 
आप हमारी रक्षा कीजिये | आपका यह चतुभुज दिव्य- 
रूप ध्यानकी वस्तु है । इसे केवठछ मास-मजामय शरीर- 
पर ही दृष्टि रखनेवाले देहाभिमानी पुरुषेकि सामने प्रकट 
मत कीजिये ॥ २८ ॥ मधुसूदन | इस पापी कप्तको 
यह बात माद्ठम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्मसे हुआ 
है । मेरा धैर्य टूट रहा है । आपके ढिये मैं कससे वहुत 
डर रही हूँ॥ २९॥ विश्वात्मन्‌ ' आपका यह रूप 
अलैकिक है । आप शज्लू, चक्र, गदा और कमछकी 
शोभासे युक्त अपना यह चतुर्भुजरूप छिपा छीजिये ॥३०॥ 
प्रछयके समय आप इस सम्पूर्ण विश्वको अपने शरीरमें बेसे 
ही स्वाभाविक रूपसे धारण करते हैं, जेसे कोई मलुष्य 
अपने शरीरमें रहनेवाले छिद्वरूप आकाशको | वही 
परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए, यह आपकी 
अद्भुत मनुष्य-डीला नहीं तो और क्या है १॥ ३१॥ 
भ्रीमगवानने कहा--देवि | स्वायम्भुव मन्वन्तरमें 
जब्र तुम्हारा पहछा जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा 
नाम था पृझ्िन और ये वसुदेव सुतपा नामके प्रजापति 
थे | तुम दोनेके हृदय बडे ही शुद्ध थे || ३२ || जब 
ब्रह्माजीने तुम दोनोंको सनन्‍्तान उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी, 
तब तुमलोगोने इन्द्रियोंका दमन करके उत्कृष्ट तपस्या 
की || ३३ ॥ तुम दोनोंने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण 
आदि कालके विभिन्न गुणोंका सहन किया और प्राणा- 
यामके द्वारा अपने मनके मछ घो डाले || ३४ | तुम 
दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी दबा पीकर ही 
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रह जाते | तुम्हारा चित्त बड़ा शान्त था| इस प्रकार 
तुमलोगोने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करनेकी इच्छापे मेरी 
आराषना की ॥ ३५ ॥ मुझमे चित्त छगाकर ऐसा परम 
दुष्कर ओर घोर तप करते-करते देवताओंके बारह हजार 
वर्ष बीत गये || ३६ ॥ पुण्यमयी देवि | उस समय में 
तुम दोनोपर प्रसन हुआ | क्योंकि तुम दोनोंने तपस्या, 
श्रद्धा और ग्रेममयी भक्तिसे अपने हृदयमें नित्य-निरन्तर 
मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनोंकी अभिदापा 
पूर्ण करनेके लिये वर देनेवालेंका राजा मै इसी खूपसे 
तुम्हारे सामने प्रकठ हुआ | जब मैंने कहा कि तुम्हारी 
जो इच्छा हो, मुझपे माँग छो,' तब तुम दोनोंने मेरे-जेसा 
पुत्र माँगा || ३७-३८ ॥ उस समयतक विपय-भोगेसे 
तुम छोगोका कोई सम्बन्ध नहीं हुआ था | तुम्हारे कोई 
सनन्‍्तान भी न थी। इसलिये मेरी मायासे मोहित होकर तुम 
दोनोंने मुझसे मोक्ष नहीं माँगा|| ३९ ॥ तुम्हें मेरे-जेसा पुत्र 
होनेका वर प्राप्त हो गया और मैं वहाँसे चला गया | अब 
सफलमनोरथ होकर तुमछोग विपयोका भोग करने 
लगे ॥ ४० ॥ मैंने देखा कि ससारमें शीछ-स्वरभाव, 
उदारता तथा अन्य गुणोंमे मेरे-जैसा दूसरा कोई नहीं है, 
इसलिये मैं ही तुम दोनोंका पुत्र हुआ और उस 
समय मैं धृश्चिगर्भ'के नामसे विख्यात हुआ ॥ ४१ ॥ 
फिर दूसरे जन्मे तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए 
कश्यप | उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ | मेरा नाम 
था “उपेन्द्र? | शरीर छोटा होनेके कारण छोग मुझे 'वामन! 
भी कहते थे॥ 9२॥ सती देवकी | तुम्हारे इस 
तीसरे जन्ममें भी में उसी रूपसे फिर तुम्हारा पुत्र हुआ 
हूँ । मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है ॥ ४३ ॥ मैंने 
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तुम्हे अपना यह रूप इसलिये दिखला ढिया है कि तुम्हें 
मेरे पूर्व अबतारोका स्मरण हो जाय । यदि मैं ऐसा नहीं 
करता, तो केबछ मनुष्य-शरीरसे मेरे अवतारकी पहचान 
नहीं हो पाती ॥ ४४ ॥ तुम दोनों मेरे प्रति पुत्रमाव 
तथा निरन्तर त्रह्ममाव रखना | इस प्रकार वात्सन्य-स्नेह 
और चिन्तनके द्वारा तुम्हे मेरे परम पदकी प्राप्ति होगी | ४७॥ 
भीशुकदेवजी कद्दते दँ--भगवान्‌ इतना कहकर 
चुप हो गये | अब उन्होंने अपनी योगमायासरे पिता- 
माताके देखते-देखते तुरत एक साधारण भिश्ुका रूप 
घारण कर लिया ॥ ४६ ॥ तब वसुदेबजीने भगवानकी 
प्रेरणासे अपने पुत्रको लेकर सूतिकागृहसे बाहर निकहने- 
की इच्छा की | उसी समय नन्‍्दपत्नी यभोदाके गर्भसे 
उस योगमायाका जन्म हुआ, जो भगवानकी शक्ति होनेके 
कारण उनके समान ही जन्म-रहित है || ४७ || उसी 
योगमायाने द्वारपक और पुरवासिर्योकी समस्त इच्तिय- 
चृत्तियोंकी चेतना हर छी, वे सब-के-सब अचेत होकर 
सो गये | बदीगृहके सभी दरवाजे बद थे | उनमें बडे- 
बड़े किचराड, लोहेकी जजीरें और ताले जडे हुए थे। 
उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था, परन्तु वस्त॒ुदेवजी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको गोदमें लेकर ज्यों ही उनके निकट 
पहुँचे, त्यो ही वे सब दरवाजे आप-से-आप खुल गये |। 
ठीक बसे ही, जेसे सूर्योदय होते ही अन्यकार दूर हो 
जाता है | उस समय बादक धीरे-धीरे गरजकर जल्की 
फुहार छोड़ रहे थे | इसलिये शेषजी अपने फर्नोसे जलको 
रोकते हुए भगवानके पीछे-पीछे चलने छगे |॥४ ८-०९॥ 
उन दिनों बार-बार वर्षा होती रहती थी, इससे यमुनाजी 





# भगवान्‌ श्रीकृष्णने विचार किया कि मैंने इनकों बर तो यह दे दिया कि मेरे सह पुत्र होगा परन्तु इसको मै 
पूरा नहीं कर सकता | क्योंकि वैसा कोई है ही नहीं। किसीको कोई वस्तु देनेकी प्रतिशा करके पूरी न कर सके तो उसके 
समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिये | मेरे सदश पदार्थके समान मै हूँ । अतएव़ मैं अपनेको तीन बार इनका पुत्र बनाऊँगा। 

| जिनके नाम-अवणमात्रसे असख्य जन्मार्जित प्रारब्ध-बन्धन ध्वस्त हो जाते हैं) वे ही प्रभु जिसकी गोदसें 

' आ गये, उसकी हथकड़ी-ेड़ी खुल जाय, इसमें क्या आश्चर्य है ! 
 बलरामजीने विचार किया कि मैं बढ़ा भाई बना तो क्या, सेवा ही मेरा मुख्य धर्म है। इसलिये वे अपने शेष 
रूपसे श्रीकृष्णके छत्र बनकर जलका निवारण करते हुए चले । उन्दोंने सोचा कि यदि मेरे रहते मेरे खामीको वपषति कष्ट 
पहुँचा तो मुझे घिक्कार है| इसलिये उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया। अथवा उन्‍होंने यह सोचा कि ये विष्णुपद 
( आकाश ) वासी मेघ परोपकारके लिये अधःपतित होना खीकार कर छेते हैं; इसलिये बलिके समान सिरसे वन्दनीय हैं। 





बहुत बढ गयी थीं#& | उनका प्रवाह गहरा और तेज 
हो गया था । तरल तरड्रोंके कारण जरूपर फेन-ही-फेन 
हो रहा था| सैकर्डों भयानक मँवर पड रहे थे । जैसे 
सीतापति भगवान्‌ श्रीरामजीकों समुद्गने मार्ग दे दिया 
था; बैंसे ही यमुताजीने मगवानको मार्ग दे दिया |[७०॥| 
वसुदेवजीने नन्‍्दवावाके गोकुलमें जाकर देखा कि सब- 
के-सव गोप नींदसे अचेत पडे हुए हैं | उन्होंने अपने 
पुत्रको यगोदाजीकी शब्यापर सुला दिया और उनकी 
नवजात कन्या लेकर वे बदीगृहमें लोट आये ॥ ५१ ॥ 





द्शम स्कन्धच 


णद्३े 








जेल्में पहुँचकर वसुदेवजीने उस कन्याको देवकीझी 
उस्यापर खुछा दिया और अपने परे वेडियाँ डाल छीं 
तथा पहलेकी तरह वे वदीगृहमें वद हो गये || ५२ ॥ 
उधर नन्दपत्नी यगोदाजीको इतना तो माद्म हुआ फि 
कोई सनन्‍्तान हुई है, परन्तु वे यह न जान सकी कि पुत्र 
है या पुत्री | क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ 
था और दूमरे योगमायाने उन्हें अचेत कर दिया 
था[॥ ७३ ॥ 


ल+४छ 5 कस :-57०-५ 


चोथा अध्याय 


कसके हाथसे छूटकर योगमायाका आकाझमे जाकर भविष्यवाणी करना 


धीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | जब वसुदेवजी 
छोठट आये, तब नगरके बाहरी और भीतरी सब दरवाजे 


अपने-आप ही पहलेकी तरह बद हो गये | इसके बाद 
नवजात शिश्ञुके रोनेकी ध्वनि सुनकर द्वारपाढोंकी नींद 








« ३१ श्रीकृष्ण शिशक्रों अनी ओर आते देखकर यमुनाजीने विचार किया--अह्य ! जिनके चरणोंकी धूलि 
सस्पुरुषोंके मानस व्यानका विषय है, वे ही आज मेरे तटपर आ रहे हैं | वे आनन्द और प्रेमसे भर गयीं, आखोसे इतने 


ऑमसू निकले कि बाढ़ आ गयी | 


२ मुझे यमराजकी बहिन समझकर श्रीकृण अपनी आँख न फेर लें, इसलिये वे अपने विशाल जीवनका 


प्रदर्शन करने लगीं। 


३ ये गोपाल्नके लिये गोकुलमें जा रहे हैं, ये सहल-सदइस्त लहरियों गौएँ ही तो थे | ये उ्हींके समान 


इनका भी पालन करें | 


४ एक कालियनाग तो मुझमें पहलेसे ही हैं, यह दुसरे चोपनाग आ रहे हैं | अप मेरी क्या गति होगी--यह 
सोचकर यमुनाजी अपने थपेड्डसि उनका निवारण करनेके लिये बढ गर्यी । 
+ १ एकाएक यमुनाजीके मनमें विचार आया कि मेंरे अगाध जछको देखकर कहीं शऔीकृष्ण यह न सोच लें 
ऊि मै इसमें खेलेँगा केसे, इसलिये वे तुरत कहीं कण्ठमर, क्दीं नामिमर और कहीं घुटनोतक जछ्वाली हो गयीं । 
२ जैसे दुखी मनुष्य दयाछु पुरुषके सामने अपना मन खोलकर रख देता है; वेसे ही कालियनागसे त्रस्त 
अपने हृदयया दु ख निवेदन कर देनेके लिये यमुनाजीने भी अपना दिल सोलकर श्रीकृष्णके सामने रख दिया | 
३ मेरी नीरसता देखऋर श्रीकृष्ण कई जख्कीडठा करना ओर पण्रानी बनाना अम्वीकार न कर दें, इसलिये 
वे उन्हझ्ल्ता छोडकर बढ़ीं विनयसे अपने हृदयकी सड्लोच्रपर्ण रसरीति प्रकट करने लगीं | 
४ जब इन्होंने वर्यवशर्में रामावतार ग्रहण फ्िया3 तब मार्ग न देनेपर चन्द्रमाके पिता समुद्रको बाँध दिया था | 
अय ये चन्द्रवगर्म प्रकट हुए ई और में सूर्य क्री पुत्री हूँ | यदि मैं उन्हें मार्ग न दूँगी तो ये मुझे भी बाँध देंगे | इस डरसे 


मानों यमुनाजी दो भागोंमि बैंट गर्यी । 
छः 


करनेके लिये यमुनाजीने मगवानऊ़ों अपने मीतर ले लिया | 


' सत्पुरुष कहते ई कि छृदयर्म मगवानके आ जानेपर अछोकिक सुख होता है । मानो उसीका उपमोग 


६ मेरा नाम कृष्णा, मेरा जल कृष्ण; मेरे वाहर भीकृण्ण हैं । फिर मेंरे हृुदयर्में ही उनको स्फूर्ति क्‍यों न हो १- 
ऐसा सोचकर मार्ग देनेके बद्ाने यमुनाजीने श्रीकृष्णकों अपने हुृदयमें छे लिया | 
| भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रमड्में यह प्रफ्ट किया फ्रिजों सुझे प्रेमपूर्चफ अपने छदयमें घारण करता है। उसके 
वन्धन खुल जाते हैं, जेल्से छुटकारा मिल जाता है, बड़े-बड़े फाटक टूट जाते हैं, पहरेदार्रोका पता नहीं चलता; भव-नदीका 
चल सूख जाता है, गोकुल ( इन्द्रिय-समुदाय ) की इत्तियाँ छप्त हो जाती हैं और माया द्वाय्मे आ जाती है ! 


घ 


हृूटी ॥ १ ॥ वे तुरत भोजराज कंसके पास गये और 
देवकीको सनन्‍्तान होनेकी बात कही | कस तो बड़ी 
आकुछता और घबराहटके साथ इसी बातकी प्रतीक्षा 
कर रहा था ॥ २॥ दारपाछोंकी बात सुनते ही वह 
झटपट पहलेंगले उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रतासे 
सूतिकागृहकी ओर झपठा । इस बार तो मेरे काल्का ही 
जन्म हुआ है, यह सोचकर वह बिहल हो रहा था और 
यही कारण हे कि उसे इस बातका भी ध्यान न रहा 
कि उसके बाल बिखरे हुए हैं | रास्ते कई जगह वह 
लडखडाकर मिरते-गिरते बचा ॥ ३ | बदीगृहमें पहूँचने- 
पर सती देबकीने बड़े दु ख और कहणाके साथ अपने 
भाई कससे कहा--:'मेरे हितैपी भाई ! यह कन्या तो 
तुम्हारी पुत्रवधूके समान है। खीजातिकी है; तुम्हें 
स्लीकी हत्या कदापि नहीं करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 
भैया | तुमने देवबश मेरे बहुत-से अग्निके समान तेजखी 
बालक मार डाले | अब केवल यही एक कन्या बची 
है, इसे तो मुझे दे दो ॥ ५ | अवश्य ही मैं तुम्हारी 
छोटी बहिन हूँ । मेरे बहुत-से बच्चे मर गये हैं, इसलिये 
मैं अत्यन्त दीन हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई | तुम 
मुझ् मन्दभागिनीकों यह अन्तिम सन्तान अवश्य 
दे दो! ॥ ६॥ 

ध्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! कन्याको अपनी 
गोदमे छिपाकर देवकीजीने अत्यन्त दीनताके साथ रोते- 
रोते याचना की | परन्तु कस बड़ा दुष्ट था। उसने 
देवकीजीको झिड़ककर उनके हाथसे वह कन्या छीन 
ली || ७ | अपनी उस नन्‍्ही-सी नवजात भानजीके 
पैर पकड़कर कसने उसे बड़े जोरसे एक चद्चनपर दे 
मारा | खार्थने उसके हृदयसे सौहार्दको समूछ उखाड़ 
फेंका था || ८॥ परल्तु श्रीकृष्णकी वह छोटी बहिन 
साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी, उसके हाथसे 
छूटकर तुरत आकाशरमें चली गयी और अपने बड़े-बडे 
आठ हाथोंमे आयुध लिये हुए दीख पड़ी || ९ || वह 
दिव्य माला; वस्न, चन्दन और मणिमय आमभूषणोंसे 


श्रीमद्भागवत 
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विमूषित थी | उसके हार्थेमिं धनुष, त्रिशुल, बाण, द्वाढ, 
तल्वार, शब्, चक्र और गदा--ये आठ आयुष 
थे ॥ १० ॥ सिद्ध, चारण, गन्धर्व, अप्सरा, किन्नर और 
नागगग बहुत-सी मेंटकी सामग्री समर्पित करके उसकी 
स्तुति कर रहे थे। उस समय देत्रीने कससे यह 
कहा-॥ ११ ॥ 'रे मूर्ख | मुझे मारनेते तुझे क्‍या 
मिलेगा * तेरे पूर्वजन्मका गत्रु तुझे मारनेके लिये किसी 
स्थानपर पैदा हो चुका हैं | अब तू व्यर्थ निर्दोष 
बालकोंकी हत्या न किया कर! ॥ १२ ॥ कंससे इस 
प्रकार कहकर भगबती योगमाया वहाँसे अन्तर्थान हो 
गयीं और प्थ्वीके अनेक स्थानोंमे विभिन्न नामोंसे प्रसिद्ध 
हुई ॥ १३॥ 

देवीकी यह बात सुनकर कसको असीम आश्चर्य 
हुआ | उसने उसी समय देवकी और बसुदेवको कौंदसे 
छोड़ दिया और बड़ी नम्रतापे उनत्ते कहा--]) १४ ॥ 
मेरी प्यारी बहिन और वहनोईजी ! हाय-हाय, में बड़ा 
पापी हूँ । राक्षस जेसे अपने ही बच्चोंको मार डाल्ता 
है, वेसे ही मैंने तुम्हारे बहुत-से छडके मार डाले | इस 
बातका मुझे बडा खेद है# ॥ १५॥ मैं इतना दुष्ट 
हूँ कि करुणाका तो मुझमे लेश भी नहीं है । मैंने अपने 
भाई-बन्घधु और हितिपियोंतकका त्याग कर दिया | पता 
नहीं, अब मुझे किस नरकरमें जाना पडेगा। वास्तवर्म तो 
मैं ब्रह्मघातीके समान जीवित होनेपर भी मुर्दा ही 
हूँ | १६ | केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता 
भी झूठ बोछते है | उसीपर विश्वास करके मैंने अपनी 
बहिनके बच्चे मार डाले! ओह | मैं कितना पाषी 
हूँ ॥ १७ ॥ तुम दोनों महात्मा हो | अपने पुत्रोके 
लिये शोक मत करो । उन्हें तो अपने कर्मका ही फ 
मिला है। सभी प्राणी प्रार्थके अधीन हैं । पा 
सदा-सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते ॥ १८ ॥ जसे 
मिह्ीके बने हुए पदार्थ बनते और बिगडते रहते हैं, 
परन्तु मिट्टीमें कोई अदछ-बदछ नहीं होती--वेसे ही 
शरीरका तो बनना-बिंगड़ना होता ही रहता है, परन्तु 


# जिनके गर्भमें भगवानने निवास किया; जिन्हें भगवानके दर्शन हुए; उन देवकी-बसुदेवके दर्शानका हा हे 
फल है कि कसके द्वृदयमें विनय, विचार; उदारता आदि सद्गुर्णोका उदय हो गया। परन्तु जबतक वह उनके सामने रह 
तमीतक ये सद्ुण रहे | दुष्ट मन्त्रियोंके बीचमें जाते ही वष् फिर ज्यो-का स्यों हो गया | 


योगमाया 








अ० ४ ] 


आत्मापर इसका कोई प्रमात्र नहीं पडता || १९ ॥ जो 
लोग इस तत्तको नहीं जानते, वे इस अनात्मा शरीरको 
ही आजमा मान बेठते हैं | यही उछटी बुद्धि अथवा 
अज्ञान है | ब्सीके कारण जन्म और मृय्ु होते हैं। 
और जबतक यह अज्ञान नहीं मिव्ता, तबतक सुख- 
दु खरूप ससारपे छुटकारा नहीं मिछता | २० ॥ 
भेरी प्यारी वहिन ! यद्यपि मैंने तुग्हारे पुत्रोंकी मार डाछा 
है, फिर भी तुम उनके छिये शोक न करो। क्योंकि 
सभी प्राणियोकी विवग होकर अपने कर्मोका फल मोगना 
पड़ता है || २१ ॥ अपने खरूपको न जाननेके कारण 
जीव जबतक यह मानता रहता है कि भमैं मारनेवाछा 
हूँ या मारा जाता हूँ, तवतक शरीरके जन्म और झंत्यु- 
का अमिमान करनेवाढा वह अज्ञानी बाध्य और बाघक- 
भाषको प्राप्त होता है | अर्थात्‌ वह दूसरोंकों दु ख देता 
है और खय दु ख भोगता है ॥ २२ ॥ मेरी यह दुश्ता 
तुम दोनों क्षमा करो, क्योंकि तुम बडे ही साधुस्वभाव और 
दीनोंके रक्षक हो |! ऐसा कहकर कसने अपनी बहिन 
देवकी और वसुदेवजीके चरण पकड्ट लिये। उसकी 
आँखेंसि आँसू चह-बहकर मुँहतक आ रहे थे | २३॥ 
इसके बाद उसने योगमायाके वचरनोपर विश्वास करके 
देवकी और वसुदेवको कैदसे छोड दिया और वह तरह- 
तरहसे उनके श्रति अपना प्रेम प्रकट करने छगा ॥२४॥ 
जब देवकीजीने देख कि भाई क्सको पश्चात्ताप हो रहा 
है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया | वे उसके पहले 
अपराधोंको भूछ गयीं और वसुदेवजीने हँसकर कससे 
कहा---) २५ ॥ 'मनस्त्री कस ! आप जो कहते हैं, वह 
« ठीक पैसा ही है। जीव अज्ञानके कारण ही शरीर आदि- 
को भी! मान बैठते हैं । इसीसे अपने-परायेका भेद 
हो जाता है | २६ ॥ और यह भेद्दष्टि हो जानेपर 
तो वे शोक, हर्ष, भय, ह्ष, लोम, मोह और मदसे 
अन्धे हो जाते हैं । फिर तो उन्हें इस बातका पता 
ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान्‌ ही एक भावसे 
दूसरे भावका, एक उस्तुसे दूसरी व्रस्तुका नाश करा 
रहे हैं? || २७ ॥ 
धीशुकदेवजी कहते हँँ--परीक्षित्‌ | जब बसुदेव 
और देवकीने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपटभावसे 
कसके साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर, 


दशम स्कन्‍्ध॑ 


ण्द्५ 


वह अपने महलूमें चढ्मा गया || २८ ॥ वह रात्रि बीत 
जानेपर कंसने अपने मन्त्रियोंकी बुलाया और योगमायाने 
जो कुछ कहा था, वह सत्र उन्हें कह सुनाया ॥२९॥ 
कसके मन्त्री पूर्णतया नीतिनिपुण नहीं थे | दैत्य होनेके 
कारण खभावसे ही वे देवताओंक़े प्रति श॒त्रुताका मात 
रखते थे। अपने स्वामी कंसकी बात सुनकर वे देवताओं- 
पर और भी चिढ़ गये और कससे कहने छो---.]३०॥ 
भोजराज | यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बडे- 
बड़े नगरमें, छोटे-छोटे गॉबोमे, अदीरोंकी बस्तियोंमें और 
दूसरे स्थानोंमें जितने बच्चे हुए हैं, वे चाहे दस दिनसे 
अधिकके हों या कमके, सबको आज ही मार डालेंगे | ३१॥ 
समरभीरु देवगण युद्धोद्योग करके ही क्या करेंगे ? वे तो 
आपके धनुषकी ट्क्लार सुनकर ही सदा-सर्वदा घबराये 
रहते हैं || ३२ || जिस समय युद्धमूमिमें आप चोट 
पर-चोठ करने लगते हैं, बाण-वर्षासे घायल होकर अपने 
प्राणोंकी रक्षाके छिये समराद्रण छोडकर देवताछोग 
पढायन-परायण होकर इधर-उघर भाग जाते हैं ॥३३॥ 
कुछ देवता तो अपने अख-शत्र जमीनपर डाल देते हैं 
और हाथ जोडकर आपके सामने अपनी दीनता प्रकट 
करने ढछगते हैं | कोई-कोई अपनी चोटीके वाढ तथा 
कच्छ खोलकर आपकी शरणमें आकर कहते हैं कि- 
“हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिये? || ३४ || आप 
उन गन्रुओंको नहीं मारते जो शन्न-अब्न मूल गये हों, 
जिनका रथ टूट गया हो, जो डर गये हों, जो लोग युद्ध 
छोड़कर अन्यमनस्क हो गये हों, जिनका धनुष टूट गया 
हो या जिन्होंने युद्धसे अपना मुँह मोड़ लिया हो-_ 
उन्हें भी आप नहीं मारते || ३५ ॥ देवता तो बस 
वहीं वीर बनते हैं, जहाँ कोई छडाई-झगडा न हो | 
रणमूमिकरे बाहर वे बडी-बडी डींग हॉकते हैं. । उनसे 
तथा एकान्तवासी विष्णु, वनवासी शह्लुर, अल्पवीर्य इन्द्र 
और तपस्वी ब्रह्मासे भी हमें क्या भय हो सकता 
है ॥ ३६ )| फिर भी देवताओंकी उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिये--ऐसी हमारी राय है | क्योंकि हैं. तो वे शत्रु 
ही | इसलिये उनकी जड़ उखाड़ फेंकनेके लिये आप 
हम-जेसे विश्वासपात्र सेवकोंको नियुक्त कर दीजिये ॥|३७॥ 
जब मनुष्यके शरीरमें रोग हो जाता है और उसकी 
चिकित्सा नहीं की ज़ाती---उपेक्षा कर दी जाती है, 


आर हक 


ण६५६ 


श्रीमद्भागवत 


[०५ 





प्स्स्स््स्य्स्स्च्च्य्स्ल्ख्य्ल्ख्य्च्लच्च्य््च्य््य्य्च्य्स्ल्ख्य्ख्च्थ्च्य्च्य्य्थ्य्ख्य््य्य्य्ययललल्लि्जजड--- 
५२५७9त-+त+ टी जज न 3 >नननन-प++ >न+म-+मी 3-८ 3->33>++3ननस+3_-++- नम» >-म-++त-- 3७4. >५५५+4+.५५<++ 3५ + न. >+भ७ ३3५०५. 


तब रोग अपनी जड़ जमा लेता है और फिर वह असाध्य 
हो जाता है। अथवा जैसे इन्द्रियोंकी उपेक्षा कर देनेपर 
उनका दमन असम्भव हो जाता है, वैसे ही यदि पहले 
शज्नुकी उपेक्षा कर दी जाय और वह अपना पॉब जमा 
ले, तो फिर उसको हराना कठिन हो जाता है ॥३८॥ 
देवताओंकी जड है विष्णु और वह वहों रहता है, जहाँ 
सनातनथम है| सनातनधर्मकी जड हैं--बेढ, गौ, 
ब्राह्मण, तपस्या ओर वे यज्ञ, जिनमे दक्षिणा दी जाती 
है ॥ ३० || इसलिये भोजराज | हमलोग वेदबादी 
ब्राह्मण, तपस्थी, याज्षिक और यज्ञके लिये घी आदि 
हृविष्य पदार्थ देनेवाढी गार्योका पूर्णरूपसे नाश कर 
डालेगे || ४० ॥ ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, 
इन्द्रियदमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा ओर यज्ञ 
विष्णुके शरीर हैं ॥| 9१ ॥ वह. विष्णु ही सारे देवताओं- 
का स्त्रामी तथा आसुरोंका प्रधान हेपी है । परन्तु वह 
किसी गुफामे छिपा रहता है | महादेव, ब्रह्मा और सारे 
देवताओंकी जड वही है | उसको मार डालनेका उपाय 
यह है कि ऋषियोंको मार डाछा जाय! || ४७२ ॥ 








श्रीज्ुकदेयजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ | एक तो कम 
की बुद्धि स्त्रय ही बिगड़ी हुई थी, फिर उसे मन्त्री ऐसे 
मिले थे, जो उससे भी बढ़कर दुए थे। इस ग्रया 
उनसे सव्यह्व करके कालके फरदेमें फँसे हुए असुर कमने 
यही ठीक समझा कि त्राह्मणोको ही मार डाछा जाय ॥१३॥ 
उसने हिसाप्रेमी राक्षतॉंकी सतपुरु्षोकी हिंसा करनेजा 
आदेश दे ठिया | वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते 
थे। जब वे इवर-ठउथर चले गये, तब कसने अपने 
महले प्रत्रेण किया || 9४ ॥ उन असुरोंकी प्रकृति 
थी ग्जोगुणी | वमोगुणके कारण उनका चित्त उचित 
और अनुचितके विवेकसे रहित दो गया था। उनके 
प्िरपर मौत नाच रही थी | यही कारण है कि उन्होंने 
सर्तेसि द्ेप किया ॥| ४५ ॥ परीक्षित्‌ ! जो लोग महान्‌ 
सत पुरुषोंका अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी 
आयु, छक्ष्मी, कीर्ति, वर्म, छोक-परलोक, विपय-भोग 
और सब-के-सब कल्याणके साबनोंको नष्ट कर देता 
है ४६ ॥ 


३ आम आलम 


पॉँचवों अध्याय 


गोकुलमें भगवान का जन्ममहोत्सव 


भ्ीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | नन्दबावा बडे 
मनसस्‍्वी और उदार थे । पुत्रका जन्म होनेपर तो उनका 
हृदय विलक्षण आनन्दसे भर गया । उन्होंने स्नान किया 
और पवित्र होकर सुन्द्र-सुन्दर व्राभूपण वारण किये । 
फिर वेदज्ञ ब्राह्मगोंको बुल्याकर स्वस्तिवाचन और अपने 
पुत्र॒का जातकर्म-सस्कार करवाया | साथ ही देवता और 
पितरोंकी विविपूर्रक पूजा भी करवायी ॥ १-२॥ 
उन्होंने आह्मर्णोकी वल्च और आभूषणंसे सुसजित दो 
छाख गौएँ दान कीं | रत्नों और सुनहले वल्लोंसे ढके 
हुए तिलके सात पहाड ढान किये ॥ ३ ॥ (सस्कारोंसे 
ही गर्भशुद्धि होती है---यह प्रदर्शित करनेके लिये अनेक 
इश्टान्तोंका उल्लेख करते हैं--) समयसे (नूतन जल, अशुद्ध 
भूमि आदि ), स्नानसे ( शरीर आदि ), प्रक्षालनसे 
( बस्चादि ), सस्कारोंसे ( गर्भादि ), तपस्यासे (इन्द्रियादि), 
यक्ञसे ( ब्राह्मणादि ), दानसे (धन-वान्यादि) और सन्तोषसे 
_( मन आदि ) द्रव्य शुद्ध होते हैं। परन्तु आत्माकी शुद्धि तो चशोदाजीके पुत्र हुआ है, यह छुनकर ह ० 


आत्मज्ञानसे ही होती है ॥ ४ ॥ उस समय ब्राह्मण, 
सूत॑, मागंव और वरदीजैन मछलमय आशीर्वाद देने तथा 
स्तुति करने छो | गायक गाने छगे | भेरी और दुल्दुमियों 
बार-बार बजने लगीं || ५ || व्जम्ण्डलके सभी घरोंके 
द्वार, ऑगन और भीतरी भाग झाड़-बुवार दिये गये 
उनमें सुगन्धित जलका छिडकाब किया गया, उन्हें चित्र 
विचित्र ध्वजा-पताका, पुष्पोंकी माछाओं, रग-विरगे वद्ष 
और पल्लतब्रोकी बन्दनवारंसि सजाया गया।॥ 5 ॥ में।। 
बेल और वछडोंके अड्डोंमे हल्दी-तेलका लेप कर दिया 
गया और उन्हें गे आदि रगीन बातुएँ, मोरपल। 
फू्लोके हार, तरह-तरहके खुन्दर वल्च और सोनेकी 
जजीरोंसे सजा दिया गया || ७॥ परीक्षित्‌ | सभी 
ग्वाल बहुमूल्य वल, गहने, ऑंगरले और परगब्येंते 
सुसजित होकर ओर अपने हाथोमें मेव्की बहुत-सी 
सामग्रियों ले-लेकर नन्दवाबाके घर आये ॥ ८ ॥ 
यशोदाजीके पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियोकी 


९. वैसणिक । २ वगका वर्णन करमेवाके । ३ समयानुखार उक्तिवासे स्ुति करनेवाले भाठ। जैसा कि कहा दै- 
“यूत£ पौराणिकाः प्रोक्ता सागधा वशश्यसकाः | बन्दिवस्त्दरलप्रशाः प्रस्तावतब्शोक्तमः ॥? 


जे फट 
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रे 


भी बडा आनन्द हुआ | उन्होंने सुन्दर-सुन्दर वस्, 
आमपण ओर अन्न आउिसे अपना श्वज्ार किया 0९॥ 
गोवियोंके मुखकमल बड़े ही सुन्दर जान पडते थे | 
उनपर छगी हुई कुकुम ऐसी छगती मानो कमलकी केशर 
हो | उनके तितम्ब वडे-बडे थे | वें मेंटकी सामग्री ले- 
लेकर जन्दी-जल्दी यशोदाजीके पास चलीं | उस समय 
उनके पयोवर हिल रहे थे || १० ॥ गोपियोके कार्नेमि 
चमकती हुई मणियोके कुण्डछ झिलमिला रहे थे | गलेपे 
सोनके हार ( हैकछ या हुमेल ) जगमगा रहे थे । वें 
बड़े सुन्दर-सुन्दर रग-विरंगे वख पहने हुए थीं । मार्गमें 
उनकी चोटियोंमे गुँथे हुए फ़ूछ वस्सते जा रहे थे । 
हार्थेमें जडाऊ कंगन अछग ही चमक रहे थे | उनके 
कानोके कुण्टछ, पयोवर ओर द्वार हिछते जाते थे | इस 
प्रकार नन्‍्ठवावाके घर जाते समय उनकी शोभा बडी 
अनूठी जान पडती थी ॥ ११ ॥ नन्दवावाके घर जाकर 
वें नवजात गिशुको आभीबरांद देतीं “यह चिरजीती हो, 
भगबन्‌ ! इसकी रक्षा करो ।” और छोगोॉपर हल्दी-तेलसे 
मिल्य हुआ पानी छिडक देती तथा ऊँचे स्व॒ससे मन्नछ- 
गान करती थीं ॥ १२ ॥ 


भगवान्‌ ओीकृष्ण समस्त जगतके एकमात्र स्व्रामी 
हैं. | उनके ऐशवय, माधुर्य, वत्सल्य--सभी अनन्त हैं| 
वे जब नन्‍्दबावाके त्रजमें प्रकक हुए, उस समय उनके 
जन्मका मह्यन्‌ उत्सव मनाया गया | उसमें वडे-बडे 
विचित्र और मड्डलमय वाजे वजाये जाने छो || १३॥ 
आनन्दसे मतबवाले होकर गोपगण एक दूसरेपर दही, 
दूध, घी और पानी उडेठने छगे | एक-दूसरेके मुंहसे 
मक्खन मठने छो और मक्खन फेंक-पेंककर आनन्दोत्सव 
मताने छो || १७ || नन्दवावा स्वभावसे ही परम 
उदार आर मनस्त्री थे। उन्होंने गोर्पोकों वहुत-से बल्न, 
आभूषण ओर गोएँ दीं। सूत-मागव-त्रदीजर्नों, नृत्य, 
वाद्य आदि विद्याओंसे अपना जीवन-निर्वाह करनेवार्रो 
तेया दूसरे गुणीजनोंकों भी नन्दवावाने प्रसन्नतापूर्वक 
उनकी सुँहमागी बस्तुएँ देकर उनका यथोचित सत्कार 
फिया | यह सब करनेमें उनका उद्देव्य यही था कि 
शन कर्मोत्ते भगवान्‌ विष्णु प्रसल हो और मेरे इस नव- 
जात गभिश्वुका मइ्ठछ हो || १७-१६ || नन्दवावाके 
अभिनन्दन करनेपर परम सौभाग्यवती रोहिणीजी दिज्य 


वख, माला और गलेके भाँति-भॉतिके गहनोंसे सुसज्जित 
होकर गृहस्वामिनीकी भोति आने-जानेवाली ब्वियोंका 
सत्कार करती हुई बिचर रही थीं || १७ ॥ परीक्षित्‌ ! 
उसी दिनसे नन्दवावाके ब्रजमे सब ग्रकारकी ऋद्धि- 
सिद्धियाँ अठखेलियों करने लगीं और भगवान्‌ श्रीकृप्णके 
निवास तथा अपने खाभाविक गुणोंके कारण वह लक्ष्मी- 
जीका क्रीडास्थछ बन गया ॥ १८ ॥ 

परीक्षित्‌ | कुछ दिनोके बाद नन्दवावाने गोकुछकी 
रक्षाका भार तो दसरे गोपोंको सौंप दिया और वे रूय 
कसका वार्पिक कर चुकानेके लिये मथुरा चले 
गये ॥| १९ || जब वसुदेवजीको यह माछ्म हुआ कि 
हमारे भाई नन्‍्दजी मथुरामें आये हैं और राजा कसको 
उसका कर भी दे चुके हैं, तव वे जहाँ नन्दबावा ठहरे 
हुए थे, वहाँ गये || २० ॥ वसुदेवजीको देखते ही 
नन्‍्दजी सहसा उठकर खडे हो गये मानो मृतक शरीरमें 
प्राय आ गया हो। उन्होने बडे ग्रेमसे अपने प्रियतम 
वसुदेवजीको दोनों हार्थोसे पक्डकर हृदयसे छगा लिया। 
नन्‍्दवाबा उस समय ग्रेमसे विद्चठ हो रहे थे॥ २१॥ 
परीक्षित्‌ ! ननन्‍्दवावाने बसुदेवजीका बडा खागत-सत्कार 
किया | वे आदरपूर्वक्त आरामसे बेठ गये ) उस समय 
उनका चित्त अपने पुत्रोर्म छा रहा था । वे नन्‍्दवाबासे 
कुअछ-मड़ल पूछकर कहने को || २२ ॥ 


[ चछुदेवजीने कद्वा- ] “भाई ! तुम्हारी अवस्था ढक 
चली थीं और अबतक तुम्हें कोई सनन्‍तान नहीं हुई थी। 
यहाँतक कि अब तुम्हें सन्‍तानकी कोई आभञा भी न 
थी | यह त्रडे सौभाग्यकी वात है कि अब तुम्हें सन्‍्तान 
प्राप्त हो गयी ॥| २२ || यह मी वडे आनन्दका विषय 
है कि आज हमछोगोंका मिलना हो गया | अपने 
प्रेमियोंका मिछना भी वड़ा हुलभ है । इस ससारका 
चक्र ही ऐसा है | इसे तो एक प्रकारका पुनर्जन्म ही 
समझना चाहिये॥ २४ ॥ जेसे नदीके ग्रवढ प्रवाहमे 
वहते हुए वेडे और तिनके सदा एक साथ नहीं रह 
सकते, वेसे ही सगे-सम्बन्धी और प्रेमियोंकः भी एक 
स्थानपर रहना सम्मव नहीं है---यथपि बह सबको 
प्रिय लगता है | क्योंकि सबके प्रारव्धकर्म अछ्ग-अल्ग 
होते हैं ॥ २५ || आजकढ तुम जिस महावनमें अपने 
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भाई-बन्धु और स्वजनोके साथ रहते हो, उसमें जल, धास 
और लछता-पत्रादि तो भरे-पूरे हैं न ? वह वन पशुर्भके 
लिये अनुकूल और सब प्रकारके रोगोसे तो बचा 
है १ ॥ २६॥ भाई ! मेरा लड़का अपनी मा ( रोहिणी ) 
के साथ तुम्हारे ब्रजमें रहता है | उसका छालन-पालन 
तुम और यशोदा करते हो, इसलिये वह तो तुम्हींको 
अपने पिता-माता मानता होगा | वह अच्छी तरह है. 
न || २७ ॥ मनुप्यके लिये वे ही धर्म, अर्थ और काम 
शासत्रविहित हैं, जिनसे उसके स्वजरनोंक्रों सुख मिले | 
जिनसे केवछू अपनेको ही सुख मिलता है; किन्तु अपने 
स्वजनोंको दु,छ्व मिलता है, वे धर्म, अर्थ और काम 
हितकारी नहीं हैं? || २८ | 

नन्दबावाने कद्दा--भाई वसुदेव ! कसने देवकीके 
गर्भसे उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले | अन्तमें एक 
सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग सिधार 
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गयी ॥ २० ॥ इसमें सन्देह् नहीं कि प्राणियोंका 
खुख-दुःख भाग्यपर ही अबरम्बित है | भाग्य ही प्राणी- 
का एकमात्र आश्रय है | जो जान छेता है कि जीवनके 
सुख-दु.खका कारण भाग्य ही है, वह उनके प्रा 
होनेपर मोहित नहीं होता ॥| ३० ॥ 


वसुदेवजीने कह्ा--भाई ! तुमने राजा कप्को 
उसका साढाना कर चुका दिया | हम दोनों मिठ भी 
चुके | अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना 
चाहिये; क्योंकि आजकल गोकुलमें बडे-बड़े उत्पात 
हो रहे हैं || ३१ ॥ 

भीशुकदेवजी कद्दते हैँ--परीक्षित्‌ | जब वसुदेव- 
जीने इस प्रकार कहा, तब नन्‍्द आदि गोपनि उनसे 
अनुमति ले, वेछेसि जुते हुए छकडोंपर सवार होकर 
गोकुलकी यात्रा की ॥ ३२ ॥ 


“““+990-+-- 


उठा अध्याय 


पूतना-उद्धार 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | नन्दबाबा जब 
मथुरासे चले, तब रास्तेमें विचार करने लगे कि 
बसुदेवजीका कथन झूठा नहीं हो सकता । इससे उनके 
मनर्मे उत्पात होनेकी आशड्डा हो गयी | तब उन्होंने 
मन-ही-मन “भगवान्‌ ही शरण हैं, वे ही रक्षा करेंगे! 
ऐसा निश्चय किया || १ ॥ पूतना नामकी एक बडी क्रूर 
राक्षती थी | उसका एक ही काम था--बच्चोंको 
मारना । कंसकी आज्ञाप्ते वह नगर, आम और अदीरोंकी 
बस्तियोमिं बच्चोंकी मारनेके लिये धूमा करती थी ॥ २॥ 
जहाँके छोग अपने ग्रतिदिनके कामोंमें राक्षसरोंके भयको 
दूर भगानेवाले भक्तवव्सल भगवानके नाम, गुण और 
लीछाओंका श्रवण, कीतेन और स्मरण नहीं करते-- 
वहीं ऐसी राक्षसियोंका बढ चलता है || ३ || वह 
पूतना आकाशमार्गसे चछ सकती थी और अपनी इच्छाके 
अनुसार रूप भी बना लेती थी । एक दिन नन्दबाबाके 
गोकुलके पास आकर उसने मायासे अपनेको एक सुन्दरी 
युवती बना लिया और गोकुलके भीतर घुस गयी ॥ ४॥ 
उसने बड़ा सुन्दर रूप बनाया था | उसकी चोटियोंमें 


बेलेके फूल गुँथे हुए थे | सुन्दर वत् पहने हुए थी। 
जब उसके कर्णफ्ूछ हिलते थे, तब उनकी चमकसे 
मुखकी ओर लटकी हुई अलकें और भी शोमायमान हो 
जाती थीं। उसके नितम्ब और कुच-कल्श उँचे-उँचे 
थे और कमर पतली थी || ५ || वह अपनी मधुर 
मुसकान और कक्षपूर्ण चितवनसे त्रजवासियोंका चित्त 
चुरा रही थी। उस रूपवती रमणीको हाथमें कमछ 
लेकर आते देख गोपियाँ ऐसी उस्मेक्षा करने ढर्गी, मानो 
स्वयलक्ष्मीजी अपने पतिका दर्शन करनेके लिये आा 
रही हैं || ६॥ 

पूतना बाल्कोंके लिये ग्रहके समान थी | वह झर- 
उधर बाल्कोंको इूँढ़ती हुई अनायास ही ननन्‍्दबाबाके 
घरमें घुस गयी । वहाँ उसने देखा कि बाढक श्रीकृष्ण 
शय्यापर सोये हुए हैं । परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीक्षण 
दुध्धेंके काल हैं | परन्तु जेसे आय राखकों ढेरीमें अपने- 
को छिपाये हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने 
प्रचण्ड तेजको छिपा रकखा था || ७ ॥ मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चर-अचर सभी प्राणियेकि आत्मा हैं | इसलिये उन्होंने 
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उसी क्षण जान लिया कि यह वच्चोंको मार डालनेवाछा मखमली म्यानके भीतर छिपी हुईं तीखी वाराडी तलबारके 
पूतना-प्रह है और अपने नेत्र बद कर लिये [# जैसे समान पूतनाका हृदय तो वडा कुटिक था, किन्तु 
कोई पुरुष श्रमवण सोये हुए साँपको रस्सी समझ- उपरसे वह बहुत मधुर और सुन्दर व्यवहार कर रही थी | 
कर उठा ले; वेसे ही अपने काछछप भगवान्‌ देखनेमें वह एक भद्र महिछाके समान जान पडती थी | 
श्रीकृष्णकों पूतनाने अपनी गोदमें उठा लिया || ८ ॥ इसलिये रोहिणी और यगोदाजीने उसे घरके भीतर आयी 


$# पूतनाऊ़ो देखकर भगवान्‌ औकृष्णने अपने नेत्र बद कर छिये, इसपर भक्त कवियों और टीकाकार्रोने अनेकों 
प्रसासी उद्मेक्षाएँ की हैं; जिनमे कुछ ये हें--- 

१ भ्रीमद्वकभाचार्यने सुबोधिनीमें कहा है--अविया ही पूतना है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने सोचा ऊ़ि मेरी 
इृश्कि सामने अविद्या टिक नहीं सकती; फिर छीछा कंसे होंगी, इसलिये नेत्र वद कर ढिये | 

२ यह्द पूतना बाल-घातिनी है “पूतानपि नथ॒ति? | बह पवित्र वालऊकोीं भी ले जाती है । ऐसा जपन्य कृत्य 
करनेवालीफा मुंह नहीं देखना चाहिये; इसलिये नेत्र बद कर लिये | 

३ इस जन्ममें तो इसने कुछ साधन किया नहीं है | सम है मुझसे मिल्नेके लिये पूर्वजन्ममे कुछ किया हो । 
मानो पृतनाके पूर्व-पूर्व जन्मोंके साधन देखनेके लिये ही श्रीकृष्णने नेत्र दद कर लिये | 

४ भगवानते अपने मनर्भे विचार किया कि मैंने पापिनीका दूध कभी नहीं पिया है। अब जैसे छोग आाँख 
बद उरके चिरायतेका कादा पी जाते हैं, वेसे ही इसका दूध भी पी जाऊँ | इसलिये नेत्र बद कर लिये । 

५ भगवानके उदरमें निवास करनेवाले असख्य कोटि ब्रह्माण्डोके जीव यह जानकर घबरा गये कि स्यामसुन्दर 
पूतनाके स्तनर्मे छगा इलाहलछ विष पीने जा रहे है | अत उन्हें समझानेके लिये ही श्रीकृष्णने नेत्र बद किये । 

६ श्रीकृष्णशिशुने विचार किया कि में गोकुलमें यह सोचकर आया था क्रि माखन मिश्री खाऊँगा। सो 
छठीके दिन ही विप पीनेका अवसर आ गया | इसल्यि आँख बद करके मानों शइूरजीका ध्यान किया कि आप 
आकर अपना अम्यस्त विष-पान कीजिये; मै दुध पीऊँगा | 

७ श्रीक्ृण्णके नेत्रोंने विचार किया कि परम खतन्त्र ईश्वर इस दुष्टकों अच्छी बुरी चाहे जो गति दे दें, परन्छु 
हम दोनों इसे चन्द्रमार्ग अथवा सूर्यमार्ग दोनेमिंसे एक भी नहीं देंगे | इसल्यि उन्होंने अपने द्वार बंद कर लिये | 

८ नेनज्नेंने सोचा पूतनाके नेत्र हैं तो हमारी जातिके, परन्तु ये इस ऋर राक्षसीकी शोमा बढा रहे हैं | इसल्यिे 
अपने शेनेपर भी ये दर्शनके योग्य नहीं हैँ | ब्सल्चि उन्होंने अपनेको पलकोंसे ढक्क लिया | 

९ भ्रीकृष्णके नेत्रोमें स्थित धर्मात्मा निभिने उस दुछफो देखना उचित न समझजर नेत्र बद कर लिये | 

१० श्रीक्ृष्णके नेत्र राज हस हूं | उन्हें बकी पूतनाके दर्शन करनेकी कोई उत्कण्ठा नहीं थी | इसलिये नेत्र 
बंद रर लिये | 

११ श्रीकृष्णने विचार किया कि बादस्से तो इसने माताका-्सा रूप धारण कर रखा है; परन्तु हृदयमें 
अत्यन्त झूरता मेरे हुए है । ऐसी ख््रीका मुँह न देखना ही उचित है। इसलिये नेत्र वद कर छिये | 

१२ उन्होंने सोचा कि मुझे निडर देखकर कहीं यह ऐसा न समझ जाय कि इसके ऊपर मेरा प्रमाव नहीं चछा 
जौर फिर कहीं लौट न जाय | इसल्सि नेत्र बद कर लिये | 

१३ वाल-लीलाके ग्रास्म्ममें पहले पहल स्त्रीसे द्वी मुठभेड़ हो गयी, इस विचास्से विरक्तिपूर्वक नेत्र बद 
कर लिये | 

१४ श्रीक्ृष्णके सनमें यह वात आयी कि करुणा-दृष्टिसे देखूँगा तो इसे मारूँगा कैसे। और उग्र दृष्ठिसे देखेँगा 
तो यह अभी भस्म दो जायगी | लीलाकी सिद्धिके लिये नेत्र बद कर लेना ही उत्तम है | इसलिये नेत्र बद कर छिये | 

१५ यह घात्रीका बेष धारण करके आयी है; मारना उचित नहीं है | परन्तु यह और ग्वाल्वार्लोकों मोरेगी | 
इसल्यि इसका यह बेप देखें बिना ही मार डालना चाहिये | इसछिये नेत्र बद कर लिये | 

१६ वड़े-सेवडा अनिष्ठ योगसे निदृत्त हो जाता है। उन्होंने नेत्र वद फरके मानो योगदृष्ट सम्पादित की | 

१७ पृतना यह निश्चय करके आयी थी ऊ़ि मैं ब्जके सोरे शिश्षुओंकों मार डार्दूँगी, परन्तु भक्तरक्षापरायण 
भगवानकी कृपाते जजका एक भी शिश्वु उसे दिखायी नहीं दिया और वाछकॉको खोजती हुई वह लीछाशक्तिकी 

भा० भा० छ२-- 
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देखकर भी उसकी सोन्दर्यप्रभासे हतगप्रतिम-सी होकर 
कोई रोक-टोक नहीं की, चुपचाप खडी-खड़ी देखती 
रहीं | ९ ॥| इधर भयानक राक्षसी पूतनाने बालक 
श्रीकृष्णकोी अपनी गोदमें लेकर उनके मुँहमे अपना स्तन 
दे दिया, जिसमे बड़ा भयझ्भर और किसी प्रकार भी 
पच न सकनेवाछा विप छगा हुआ था। भगवानने क्रोच- 
को अपना साथी बनाया और दोनों हार्थोसे उसके 
स्तनोंको जोरसे दबाकर उसके प्रा्णोके साथ उसका 
दुध पीने रंगे ( वे उसका दूध पीने छगे और उनका साथी 
क्रोध प्राण पीने छगा | )# ॥ १० ॥ अब तो पूतनाके 
प्राणोके आश्रयभूत्त सभी मर्मस्थान फटने छगे | वह 
पुकारने लगी--८अरे छोड दे, छोड दे, अब बस कर [? 
वह बार-बार अपने हाथ और पेर पटक-पटककर रोने 
छगी | उसके नेत्र उलूठ गये। उसका सारा शरीर 
पसीनेसे छथपृथ हो गया ॥ ११ ॥ उसकी चिह्काहठ्का 
वेग बडा भयडूर था। उसके प्रभावसे पहाडोंके साथ 
पृथ्वी और ग्रहोंकि साथ अन्तरिक्ष डगमगा उठा । सातों 
पाताछ और दिशाएँ गूँज उठीं। बहुत-से छोग वज्रपातकी 


श्रीमद्भागवत 


[ औ० ६ 
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आशजद्भासे पृथ्वीपर गिर पडे | १२ ॥ परीक्षित्‌ | इस 
प्रकार निशाचरी पृतनाके स्तनोमिं इतनी पीड़ा हुई कि 
वह अपनेको छिपा न सकी, राक्षसीरुपमें प्रकट हो 
गयी । उसके शरीरसे प्राण निकछ गये, मुँह फट गया, 
बाल बिखर गये और हाथ-पाँत फछ गये | जैसे इन्द्रवे 
बज़से घायछ होकर बृत्रासुर गिर पडा था, वेसे ही वह 
बाहर गोष्ठमें आकर गिर पड़ी ॥ १३ ॥ 

राजेन्द्र ! पूतनाके शरीरने गिरते-गिरते भी छ. कोसके 
भीतरके इक्षोकी कुचछ डाला | यह बडी ही अदूभुत घटना 
हुई ॥| १४ ॥ पृतनाका शरीर बड़ा भयानक था, उसका 
मुँह हलके समान तीखी और भयद्डर दाढेसे युक्त था। 
उसके नथुने पहाडकी गुफाके समान गहरे थे और स्तन 
पहाडसे गिरी हुई चद्मनोंकी तरह बड़े-बड़े थे | छाल- 
छाल वाल चारों ओर बिखरे हुए थे ॥ १५॥ आँद॑ 
अचे कूएँके समान गहरी, नितम्त्र नदीके करारकी तरह 
भयड्डर; भुजाएँ, जॉर्घें और पर नदीके पुलके समान तथा 
पेट सूखे हुए सरोवरकी भाँति जान पडता था ॥ १६॥ 
पूतनाके उस शरीरको देखकर सब-के-सब बाढ़ और 
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प्रेरणासे सीधी नन्‍्दालयमें आ पहुँची) तब भगवानने सोचा कि मेरे भक्त बुरा करनेकी बात तो दूर रही) जो मेरे भत्तका 
बुरा सोचता है; उस वुष्ठफ़ा में मुँह नहीं देखता, ब्ज-बालक सभी भीकृष्णके सखा हूँ, परम भक्त हैं; पूतना उनको मारनेका 
सड्डल्य करके आयी है, इसलिये उन्होंने नेत्र बद कर लिये । 

१८ पूतना अपनी भीषण आकृतिको छिपाकर राक्षसी मायासे दिव्य रमणी रूप बनाकर आयी है। भगवानकी 
दृष्टि पड़नेपर माया रहेगी नहीं और इसका असली भयानक रूप प्रकट हो जायगा | उसे सामने देखकर यशोदा मैया 
डर जायें और पुत्रकी अनिष्टाशझासे कहीं उनके हृठात्‌ प्राण निऊछ जायें, इस आशशड्ासे उन्होंने नेत्र बद कर लिये | 


१९ पूतना हिंसापूर्ण हृदयसे आयी है; परन्तु भगवान्‌ उसकी हिंसके लिये उपयुक्त दण्ड न देकर उसका 
प्राण-चधमात्र करके परम कल्याण करना चाहते हैं । भगवान समस्त सद्गु्णोके भण्डार हैं । उनमे घृष्टता आदि दोषोका 
लेश मी नहीं है; इसीलिये पूतनाके कल्याणार्थ भी उसका प्राण बंध करनेमे उन्हें छजा आती है । इस छजे ही 
उन्होंने नेत्र बद कर जडिये हैं | 

२०, भगवान्‌ जगलिता हैं--असुर-राक्षतादि भी उनकी सन्‍्तान ही हैं। पर वे सर्वथा उच्छुल्लल और उद्दण्ड 
हो गये हैं; इसलिये उन्हें दण्ड देना आवश्यक है। स्नेहमव माता-पिता जब अपने उच्छुझ्ुछ पुत्रक्ों दण्ड देते हैं। तर 
उसके मनमें दु'ख होता है। परन्तु वे उसे मय दिखडानेके लिये उसे बाहर प्रक्रट नहीं करते । इसी प्रकार भगवान्‌ 
भी जब असुरोंको मारते हैं; तब पिताके नाते उनको भी दुःख होता है, पर दूसरे असुर्योको मय दिखलानेके लिये वे 
उसे प्रकट नहीं करते। भगवान्‌ अब पूतनाक़ी मारनेवाले हैं, परन्तु उसकी मृत्युकालीन पीडाकों अपनी आँखों देखना 
नहीं चाहते, इसीसे उन्होंने नेत्र बद कर लिये | 

२१, छोटे बालफोंका स्वमाव है कि वे अपनी माके सामने ,खूब खेलते हैं; पर किसी अपरिचितकों देखकर डर 
जाते हैं और नेत्र मूँद लेते हैं | अपरिचित पूतनाको देखकर इसीछिये बालछीछा-विह्री भगवाचने नेत्र बंद कर लिये ।' 
यह उनकी बाललीलाका माधुय है | 

# भगवान्‌ रोपके साथ पूतनाके प्राणेके सहित स्तन-पान करने लगे; इसका यह 
( रोषाधिष्ठातृ देवता रुद्र ) ने प्राणोंका पान किया और भ्रीकृष्णने स्तनका । 


अर्थ प्रतीत होता है कि रोप 


आअ० ६ ] 


दशम स्कनन्‍्ध 
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गोपी डर गये | उसकी मयड्गर चिल्काहट सुनकर उनके 
हृदय, कान और सिर तो पहले ही फन्‍-से रहे थे ॥ १७) 
जब गोपियोनि देखा कि वालक श्रीकृष्ण उसकी छातीपर 
निर्भय होकर खेल रहे हैं, # तव वे वडी घवराहट और 
उतावलीके साथ झठयट वहाँ पहुँच गयीं तथा श्रीकृष्णको 
उठा लिया ॥ १८ ॥ इसके वाद यणोदा और रोहिणी- 
के साथ गोपियोंने गायकी पूछ घुमाने आदि उपायेसि 
बालक श्रीकृष्णके अट्डोंकी सत्र प्रकारसे रक्षा की ॥ १९॥ 
उन्होंने पहले बालक श्रीकृष्णकों गोमृत्रसे स्नान कराया, 
किर सव अड्डॉर्मे गोरज छगायी और फिर वारहों अड्डोमें 
गोवर लगाकर भगवानके केशव आदि नामंसे रक्षा 
की ॥ २० ॥ इसके वाद गोपियोंने आचमन करके “अजः? 
आदि ग्यारह वीज-मन्त्रोसे अपने शरीरेमें अछूग-अछग 
अ्जन्यास एवं करन्यास किया और फिर वाल्कके अज्ञें- 
में वीजन्यास किया ॥| २१ ॥ 
वे कहने छगीं---"अजन्मा भगवान्‌ तेरे पेरोंकी रक्षा 
करें, मणिमान्‌ घुटनोंकी, यज्ञपुरुष जाँधोंकी, अच्युत 
कमरकी, हयग्रीब पेटकी, केशव हृदयकी, ईश वक्ष स्थल- 
की, सूर्य कण्ठकी, विष्णु बॉहोकी, उरुक्रम मुखकी और 
ईश्वर सिरकी रक्षा करें || २२ ॥| चक्रवर भगवान्‌ रक्षाके लिये 
तेरे आगे रहें, गदाधारी श्रीहरि पीछे, क्रमण घनुष और खड़ 
धारण करनेवाले भगवान्‌ मधुसूदन और अजन दोनों 
वगलपे,शह्वधारी उरुगाय चारों कोनोंमें,उपेन्द्र ऊपर, हल- 
धर एथ्वीपर और भगवान्‌ परमपुरुष तेरे सब ओर रक्षाके 
लिये रहें | २३ ॥ हृपीकेश भगवान्‌ इन्द्रियोंकी और 
नारायण ग्राणोकी रक्षा करें | खेतद्वीपके अधिपति चित्त- 
की और योगेश्वर मनकी रक्षा करें ॥ २४॥ पृज्निगर्भ तेरी 





बुद्धिकी और परमाप्मा भगवान्‌ तेरे अहड्जारकी रक्षा करें | 
खेलते समय गोविन्द रक्षा करें, सोते समय माय रक्षा 
करें || २५ || चलते समय भगवान्‌ वेकुण्ठ और बेठते 
समय भगवान्‌ श्रीपति तेरी रक्षा करें| भोजनके समय 
समस्त ग्रहोंकों भयभीत करनेवाले यज्ञभोक्ता भगवान्‌ तेरी 
रक्षा करें ॥ २६ ॥ डाकिनी, राक्षसी और कृष्माण्डा 
आदि बाल्ग्रह, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस और 
विनायक, कोठरा, रेबती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका आदि, 
शरीर, प्राण तथा इन्द्रियोंका नाश करनेवाले उन्माद 
( पागछपन ) एवं अपस्मार ( मृंगी ) आदि रोग, 
सप्तम देखे हुए महान्‌ उत्पात, बृद्धग्नह और बालमग्रह 
आदि---ये सभी अनिथ्ट भगत्रान्‌ जिष्णुका नामोच्चारण 
करनेसे मयभीत होकर नष्ट हो जाय? ॥२७-२९॥ 
भ्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
गोपियोंने ग्रेमपाणमें बँवकर भगत्रान्‌ श्रीकृष्णकी रक्षा की | 
माता यजोदान अपने पुत्रको स्तन पिंछाया और फिर 
पालनेपर छुछा दिया ॥ ३० ॥ इसी समय नन्‍्दवाबा 
और उनके साथी गोप मथुरासे गोकुछमें पहुँचे | जब 
उन्होंने पूतनाका भयड्डर शरीर देखा, तव वे आश्चर्यचकित 
हो गये | ३१ ॥ वे कहने छो---भ्यह तो बडे आश्चर्य- 
की बात है, अकइ्य ही बसुदेवके रूपमें किसी ऋषिने 
जन्म ग्रहण किया है। अथवा सम्भव है वसुदेवजी पूर्व- 
जन्ममें कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा 
था; वेसा ही उत्पात यहाँ देखनेमें आ रहा है || ३२ ॥ 
तबतक त्रजवासियोंने कुन्हाड़ीसे पूतनाके शरीरको टुकडे- 
टुकडे कर डाला और गोकुलसे दूर छे जाकर लकडियों- 
पर रखकर जछा दिया ॥ ३३ || जब उसका शरीर 





# पूतनाके वृक्ष स्थलपर क्रीडा करते हुए मानो मन-ही-मन कह रहे थे--- 
स्तनन्धयस्थय स्तन एवं जीविका दत्तर्त्ववा स स्वयमानने मम । 
मया च पींतो म्रियते यदि त्वया कि वा ममाग स्वयमेव कथ्यताम्‌ || 
के दुधमुहों शिश्य हूँ, स्तनपान ही मेरी जीविका है | ठुमने स्वव जपना स्तन मेरे मुंहमें दे दिया और मेने पिया । 
इससे यदि तुम मर जाती हो तो स्वय ठुम्दीं बताओ इसमें मेरा क्या अपराध है ।? 
राजा बलिकी यन्‍्या थी स्माला | यशशाछार्मे वामन भगवानकों देखकर उसके दृदयमें पुत्र॒स्नेहष्म भाव उदय हो 
आया | वह मन ही मन अमिलाषा करने छूगी कि यदि मुझे ऐसा बालक हो और मैं उसे स्तन पिछारऊँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता 
होगी । चामन भगवानने अपने मक्त बलिकी पुत्रीके इस मनोस्थका मन-ही-मन अनुमोदन किया | चह्ढी द्वापरमें पूतना 


हुई और श्रीकृष्णके स्पर्शसे उसवी ल्लल्सा पूर्ण हुई । 


| इस प्रसद्धफ़ों पदकर भावुक भक्त भगवानसे कहता हैं---“मगवन्‌ ! जान पद्धता है; आपकी ओयेज्षा भी आपके नाम- 
में शक्ति अधिक है, क्योंक्ति आप जिलोकीकी रक्षा झरते ६ जोर नाम आपकी रष्ता कर रहा है 0 


णज9र 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ७ 
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जलने लगा, तब उसमेंसे ऐसा धूओआँ निकछा, जिसमेंसे 
अगरकी-पी सुगन्ध आ रही थी । क्यों न हो, भगवानने 
जो उसका दूध पी लिया था--जिससे उसके सारे पाप 
तत्कार ही न हो गये थे ॥ ३४ ॥ पूतना एक राक्षसी 
थी । छोगोके बच्चोंको मार डाठढना और उनका खून पी 
जाना--यही उसका काम था | भगवान्‌को भी उसने 
भार डालमेकी इच्छासे ही स्तन पिछाया था। फिर भी 
उसे बह परम गति मिली, जो सत्पुरु्षोको मिलती है।[३०॥ 
ऐसी स्थितिमें जो परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
श्रद्धा और भक्तिसे माताके समान अनुरागपूर्वक अपनी 
प्रिय-पे-प्रिय वस्तु और उनको प्रिय छूगनेयाली वस्तु 
समर्पित करते है, उनके सम्बन्धर्म तो कहना ही क्‍या 
है ॥ ३१६ ॥ मगवानवके चरणकमल सबके वनन्‍द्रनीय ब्रह्मा, 
शब्डुर आदि देवताओंके द्वारा भी बन्दित है | वे भक्तों- 
के हृदयकी पूँजी हैं. | उन्हीं चरणोसे मगवानने पूतनाका 
दररीर दबाकर उसका स्तन-यान किया था ॥ ३७ ॥ 
माना कि वह. राक्षसी थी, परन्तु उसे उत्तम-से-उत्तम 
गति---जो माताको मिलनी चाहिये---प्राप्त हुई | फिर 
जिनके स्तनका दूध भगवानने बडे प्रेमसे पिया, उन 
गौओं और माताओकी# तो बात ही क्या है [| ३८ ॥ 
परीक्षित्‌ ! देवकीनन्दन भगवान्‌ केबल्य आदि सब प्रकार- 





की मुक्ति और सब कुछ देनेवाले हैं | उन्होने ब्रज 
गोपियों और गीओंका वह दूध, जो भगब्ानके प्रति पुत्र 
भात्र होनेसे वात्सल्य-स्नेहकी अधिकताके कारण खय ही 
झरता रहता था, भरपेठ पान किया ॥ १९ ॥ राजन ! 
वे गोएँ और गोपियाँ, जो नित्य-निरन्तर मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को अपने पुत्रके ही रूपमे देखती थीं, फिर जन्म-मृदु- 
रूप ससारक्रे चक्रमे कभी नहीं पड सकतीं; क्योंकि यह 
ससार तो अज्ञानके कारण ही है।॥ ४० ॥ 
नन्‍्दबाबाके साथ आनेवबाले ब्रजवासियोंकी नाक 
जब चिताके धूएँकी सुगन्ध पहुँची, तब पयह क्‍या है ! 
कहॉसे ऐसी सुगन्व आ रही है ” इस ग्रकार कहते हुए 
वे ब्रजर्मे पहुँचे || 9१ ॥ वहाँ गोपनि उन्हें पृतनाके 
आनेंसे लेकर मरनेतकका सारा बृत्तान्त कह सुनाया । 
वे छोग पूतनाकी मृत्यु और श्रीकृष्णके कुअल्यूतरक बच 
जानेकी वात सुनकर बडे ही आश्रर्यचकित हुए || ४२ ॥ 
परीक्षित्‌ | उदारणिरोमणि नन्‍्दवाबाने मृत्युके मुखसे बचे 
हुए अपने छाछाको गोदमे उठा लिया और वास्त्रार 
उसका सिर सूँबकर मन-ही-मन बहुत आनन्दित हुए॥४श॥ 
यह “पूतना-मोक्ष” भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अदभुत वाढ-डील 
है । जो मनुष्य अ्रद्धापूवक इसका श्रवण करता है, उसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति प्रेम प्राप्त होता है ॥ 9४ ॥ 


५५८ ४००८- 
सातवाँ अध्याय 


शकट-भञ्जन और तणावर्त-उद्धार 


राजा परीक्षितने पूछा--प्रभो | सवेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
श्रीहरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत-सी सुन्दर एव 
सुननेमें मधुर छीलछाएँ करते हैं | वे सभी मेरे हृदयको 
बहुत प्रिय छगती हैं. | १ ॥ उनके श्रवणमात्रसे भगवत्‌- 
सम्बन्धी कथासे अरुचि ओर विविध विषयोंकी तृष्णा भाग 
जाती है | मनुष्यका अन्त करण शीत्र-से-शीघ्र शुद्ध हो 
जाता है। भगवानके चरण भक्ति और उनके भक्तजर्नों- 


से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है | यदि आप मुझे उनके 
श्रवणका अधिकारी समझते हों, तो भगवानकी उन्हीं 
मनोहर छीलछाओंका वर्गन कीजिये ॥ २॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने मनुष्य-लोकमें प्रकट होकर मनुष्य-जातिके 
स्वभावका अनुसरण करते हुए जो बाललीलाएँ वी है 
अवश्य ही वे अत्यन्त अदूम॒त हैं, इसलिये आप अब उनवी 
दूसरी बाल-लछीछाओंका भी वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ 





$ जब ब्रह्माजी ग्वालबारू ओर बछ हो को हर ले गये; तब्र मगवान्‌ सवय॑ ही बछड़े और ग्वालब्राल बन गये | 
उस समय अपने विभिन्न रूपोंसे उन्होंने अपने साथी अनेकों गोप और वर्लोंकी माताओंका सनपान किया | इसीडिये यहां 


घहुवचनका प्रयोग किया गया दे | 


अ० ७ |] 


भ्ीज्मुकवेबजी कहते हँ--प्रीक्षित |! एक वार # 
भगवान्‌ श्रीकृष्फे करत्र८ वदछनेका अभिपेक-उत्सव 
मनाया जा रहा था | उमी दिन उनका जन्मनक्षत्र भी 
था। धरने बहुत-सी ल्ियोंकी भीड छगी हुई थी। 
गाना-वजाना हो रहा था | उन्हीं श्लियोंकि वीचमे खडी 
हुई सती साध्वी यशोदाजीने अपने पुत्रका अभिषेक 
किया [उस समय ब्राह्मणछोग मन्त्र पढ़कर आजीबांद दे 
रहे थे || 9 ॥ नन्दरानी यभोदाजीने ब्राह्मणोंका खुब 
पूजन-पस्म्मान किया | उन्हें अन्न, बल्न, माला, गाय 
आदि मुँहमाँगी वस्तु दीं | जब्र यशोदाने उन ब्राह्मर्णो- 
द्वारा खस्तिबाचन कराकर खय वालकके नहलाने 
आहिका कार्य सम्पन्न कर लिया, तव यह देखकर कि 
भेरे लक्काके नेत्रोमे नींद आ रही है, अपने पुत्रको 
धीरेमे अब्यापर सुछा दिया ॥५७॥ थोड़ी देरमें 
स्यामसुन्दरकी ऑ्ले खुलीं, तो वे स्तन-पानके लिये रोने 
छो | उन समय मनख्विनी यज्ोदाजी उत्मवर्मे आये 
हुए व्रजवासियेंके स्वागत-सत्कारमें बहुत ही तन्‍्मय हो 
रही थीं | इसलिये उन्हें श्रीकृष्णका रोना सुनायी नहीं 
पंड। | तत्र श्रीकृष्ण रोते-रोते अपने पॉच उछालने 
लो || ६॥ शिज्ञु श्रीकृष्ण एक छकड़ेके नीचे सोये हुए 
थे | उनके पॉव अभी छाल-छाछ कोपलोंके समान बडे 
ही कोमल और ननन्‍हे-नन्हे थे | परन्तु वह नन्हा-सा 
पॉतर छाते ही विशाल छक उलटठ गया।। उस 
छकडेपर दूध-दही आदि अनेक रसोंसे भरी हुई मठकियाँ 
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और दूमरे वर्तन रक्खे हुए थे | वे सब-के-सब फूट- 
फाट गये और छकडेके पहिये तथा घुरे अस्त-्यस्त हो 
गये, उसका जूआ फट गया ॥ ७ || करखठ बदलनेके 
उत्सवमें जितनी भी ल्लियाँ आयी हुई थीं, वे सव, और 
यजोदा, रोहिणी, नन्‍्दवाव्ा और गोपगण इस विचित्र 
धटनाको देखकर व्याकुछ हो गये। वे आपसमें कहने छगो--- 
अरे, यह क्‍या हो गया ? यह छक्डा अपने-आप कैसे 
उछठ गया ” || ८ ॥ वे इसका कोई कारण निश्चित 
न कर सके । वहाँ खेलते हुए बालकोंने गोपों और 
गोपियोंसे कहा कि “इस कृष्णने ही तो रोते-रोते अपने 
पॉवकी ठोकरसे इसे उलठ दिया है, इसमें कोई सन्देह 
नहीं?॥ ९ ॥ परन्तु गोपोंने उसे प्वालक्रोंकी बात” मानकर 
उसपर विश्वास नहीं किया | ठीक ही है, वे गोप उस 
बाल्कके अनन्त बलछको नहीं जानते थे ॥ १० | 
यणोदाजीन समझा यह किसी ग्रह आदिका उत्पात 
है। उन्होंने अपने रोते हुए छाड़छे छाहको गोदमें 
लेकर ब्राह्मणोसे वेदमन्त्रोंके द्वारा शान्तिपाठ कराया और 
फिर वे उसे स्तन पिलाने छगीं || ११ | वल्वान्‌ 
गोपीने छकडेको फ़िर सीधा कर दिया । उसपर पहले- 
की तरह सारी सामग्री रख दी गयी | ब्राह्मणोने हचन 
किया और दही, अक्षत, कुण तथा जढके द्वारा भगवान्‌ 
और उस छकडेकी पूजा की | १२ ॥ जो किसीके 
गु्णोमि दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दम्भ, 
ईष्ये और हिंमा नहीं करते तथा अभिमानसे रहित 


यहाँ ऊदाचित्‌ ( एफ बार ) से तात्पर्य है तीसरे महीनेके जन्मनक्षत्रयुक्त काठ्से | उस समय श्रीकृष्णफी झाँकी- 


का ऐसा चर्णन मिलता है--- 


स्तिग्धा पश्यति सेष्मयीति भुजयोर्ुग्म मुहुश्चाल्यन्नत्यल्प मधुर च कूजति परिष्वज्भाय चाऊाब्डति । 
ल्मभालामवश्ादमुप्य लूसति क्रन्द॒त्यपि क्लाप्यसो पीतस्तन्यतया स्वपित्यपि पुनर्जाग्रन्मुद्‌ यच्छति || 
“स्नेहसे तर गोपियोंको आँख उठाकर देखते हैं और मुसकराते हैं| दोनों भुजाएँ वार-बार हिलाते हैं | बड़े मधुर स्वर- 
से थोढ़ा थोड़ा कूजते ह । गोदर्में आनेके लिये छलकते हैं | किसी वस्तुकों पाकर उससे खेलने लग जाते हैं ओर न मिलनेसे 
क्रन्दन करते हैं | कभी-कभी दूध पीकर सो जाते हैं और फिर जागकर आनन्दित करते हैं |? 
प॑ हिरण्याक्षका पुत्र था उत्कच | वह बहुत वलवान्‌ एवं मोदा-तगढ़ा था | एक वार यात्रा करते समय उसने 
लोमश ऋषिके आश्रमके इक्षेक्रो कुचछ डाछा। लछोमश ऋषिमे क्रोध करके शाप दे दिया--०ओरे दुष्ट | जा; तू 
देहरहित हो जा |? उसी समय सॉपके केंचुलके समान उसका डरीर गिरने छगा। वह धट्ठामसे छोमश ऋषिके 
चरणोंपर गिर पड़ा और प्रार्थना की--०कृपासिन्धो ! मुझपर कृपा कीजिये । मुझे आपके प्रभावका जान नहीं था। 
मेरा शरीर लौटा दीजिये।? छोमशजी प्रसत्न हो गये | महात्माऔँंका जाप भी वर हो जाता है । उन्होंने कहा-- 
“ैबस्वत मन्वन्तरमे श्रीकृष्फे चरण स्पर्शसे तेरी मुक्ति हो जायगी |! वही असुर छकड़ेमे आकर बैठ गया था जौर 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणस्पर्शसे मुक्त हो गया | 


५७४ 
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हैं. उन सत्यशील ब्राह्मणोका आशीर्वाद कमी विफल 
नहीं होता ॥ १३ ॥ यह सोचकर नन्दताबाने बालक- 
को गोदमे उठा लिया और ब्राह्मणोंसे साम, ऋक और 
यजुर्वेदके मन्त्रोंद्दारा सस्कृत एवं पवित्र ओपधियोंसे युक्त 
जख्से अभिषेक कराया ॥ १४ | उन्होंने बड़ी 
एकाग्रतासे खस्त्ययनपाठ और हवन कराकर ब्राह्मणोंको 
अति उत्तम अन्नका भोजन कराया | १५ ॥ इसके 
बाद नन्दबाबाने अपने पुत्रकी उन्नति और अभिवृद्धि- 
की कामनासे ब्राह्मणोंकी सबेगुणसम्पन्न बहुत-सी गौएँ 
दीं। वे गौएँ वच्न, पुष्पमाला और सोनेके हारोंसे सजी 
हुई थीं । ब्राह्मणेनि उन्हें आशीर्वाद दिया ॥ १६ ॥ 
यह बात स्पष्ट है कि जो वेदवेत्ता और सदाचारी 
ब्राह्मण होते हैं, उनका आशीर्वाद कमी निष्फल नहीं 
होता ॥ १७ ॥ 

एक दिनकी बात है, सती यशोदाजी अपने प्यारे 
लक्काको गोदमें लेकर दुलार रही थीं | सहसा श्रीक्षष्ण 
चद्मानके समान भारी बन गये | वे उनका भार न सह 
सकी ॥ १८ ॥ उन्होंने भारसे पीडित होकर श्रीकृष्ण- 
को प्रृथ्वीपर बेठा दिया | इस नयी घटठनासे वे अत्यन्त 
चकित हो रही थीं। इसके बाद उन्होंने भगवान्‌ 
पुरुषोत्ततका स्मरण किया और घरके काममें लग 
गयीं ॥ १९ ॥ 

तृणावर्त नामका एक दैत्य था | बह कसका निजी 
सेवक था । कसकी प्रेरणासे ही बवडरके रूपमें वह 
गोकुलमें आया और बेठे हुए बालक श्रीकृष्णको उड़ाकर 
आकारशमें ले गया ॥ २०॥ उसने व्रजरजसे सारे गोकुल- 
को ढक दिया और छोगोंकी देखनेकी शक्ति हर ली | 
उसके अत्यन्त भयद्भुर शब्दसे दर्सो दिशाएँ कॉँप 
उरठीं॥ २१ ॥ सारा बज दो घड़ीतक रज और तमसे ढका 
रहा । यशोदाजीने अपने पुत्रको जहाँ बेठा दिया था, 
वहाँ जाकर देखा तो श्रीकृष्ण वहाँ नहीं थे ] २२ ॥ 
उस समय तृणावततंने बवडररूपसे इतनी बालू उड़ा 


नलच्ल््च्ल्ल्सल्््ल्ल्ंि्च्स्््लच्च्ख्च्य्न््य्स्स्चस्च्सच्स्स्न्ल्स्स्ट्कि्लि्स्स्ल्लि्स्स्सिलििलललफननल न सन5 9 +८++++ न्भ््््>्ञ्््ल्2अ2ट2ं८?थ?७6४ ४? ़  लनललचल््चअ्य_्-्_्:्क्क्‍्किेिजलड--><-->- 
रक्‍्खी थी कि सभी छोग अत्यन्त उद्दिम्न और वेहुप ह| 
गये थे | उन्हे अपना-पराया कुछ भी नहीं सूझ् रहा 
था ॥ २३ ॥ उस जोरकी ऑबी और धूलकी कर्षाओं 
अपने पुत्रका पता न पाकर यशोदाकों बड़ा शोक 
हुआ | वे अपने पुत्रकी याद करके बहुत ही दीन हो 
गयीं और बछड़ेके मर जानेपर गायकी जो दआ हो 
जाती है, वही दशा उनकी हो गयी | वे प्रथ्वीपर गि्‌ 
पड़ी ॥| २४ ॥ बबडरके शान्त होनेपर जब धृल्वी 
वर्षाका वेग कम हो गया, तब यशोदाजीके रोनेका गरू 
सुनकर दूसरी गोपियों वहाँ दौड आयीं | नन्‍्दनन्दन 
इयामसुन्दर श्रीकृष्णतो न देखकर उनके हृदयमें भी 
बड़ा सताप हुआ, आँखोंसे ऑसूकी धारा बहने छगी | 
वे फूट-फ़ूव्कर रोने छगीं ॥ २५ ॥ 


इधर तृणावते वबडररूपसे जब भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
आकाशमें उठा ले गया, तब उनके भारी बोझको न 
सम्हाल सकनेके कारण उसका वेग शान्त हो गया | 
वह अधिक चल न सका ॥| २६ ॥ वृणावर्त अपनेसे 
भी भारी होनेके कारण श्रीकृष्णकों नीछूंगिरिकी छान 
समझने लगा । उन्होंने उसका गला ऐसा पकडा कि 
वह उस अद्भुत शिशुको अपनेसे अछ्ग नहीं कर 
सका ॥| २७॥ भगवानने इतने जोर॒से उसका गला पक 
रक्‍्खा था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया | उसकी 
आँखें बाहर निकल आयीं | बोलती बंद 
हो गयी | प्राण-पखेरू उड गये और बालक 
श्रीकृष्णेक साथ वह ब्जमें गिर पड़ा# ॥ २८ ॥ 
वहाँ जो ल्लियाँ इकट्टी होकर रो रही पीं। 
उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकागसे 
एक चट्मनपर गिर पडा और उसका एकशक 
अड्ठ चकनाचूर हो गया--ठीक वैसे ही, जैसे भग्ान 
शट्टूरके बाणोंसे आहत हो त्रिपुरासर गिरकर चूर-चर 
हो गया था || २० || भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके वक्ष - 
स्थछूपर छटठक रहे थे | यह देखकर गोपियाँ विलित 


॥ पाण्डुदेशमें सहस्ताक्ष नामके एक राजा थे। वे नर्मदा-तटपर अपनी रानियोंके साथ विह्र कर रहे थे । 
उधरस्से दुर्वासा ऋषि निकले, परन्ठु उन्होंने प्रणाम नहीं किया। ऋषिने शाप दिया--व्‌ राक्षस हो जा |! जब पर 
उनके चरणौोपर गिरकर गिड़गिढ़ाया) तब दुर्वासाजीने कद दिया--८्मगवान, भीकृष्णके श्रीविग्रद्दका स्पर्स होते शी वे 
मुक्त हो जायगा ।? बद्दी राजा तृुणाबर्त होकर आया था और भीकृष्णका सस्पशो प्राप्त ररके मुक्त हो गया | 
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हो गयीं। उन्होंने झटपट वहाँ जाकर श्रीकृष्णको गोदरमें 
ले लिया और छाकर उन्हें माताको दे दिया | वाढक 
मृत्युके मुखसे सकुशछ छोठ आया । यद्यपि उसे राक्षस 
आकाशर्म उठा छें गया था, फिर भी वह बच गया | 
इस प्रकार बालक श्रीकृष्णको फिर पाकर यशोदा आदि 
गोपियों तथा नन्‍्द आदि गोपोको अत्यन्त आनन्द 
हुआ ॥३० || वे कहने छो---“अहो ! यह तो बड़े आश्वर्य- 
की बात है। देखो तो सही, यह कितनी अदूमुत 
घटना घठ गयी | यह बालक राक्षसके द्वारा मृत्युके 
मुखमें डाल दिया गया था; परन्तु फिर जीता-जागता 
आ गया और उस हिंसक दुष्टको उसके पाप ही खा 
गये | सच है, साधुपुरुष अपनी समतासे ही सम्पूर्ण 
भयोंसे बच जाता है॥ ३१ ॥ हमने ऐसा कौन-सा 
तप, मगवानूकी पूजा, प्याऊ-पौसछा, कूआँ-बावली, बाग- 
बगीचे आदि पूर्त, यज्ञ, दान अथवा जीबेंकी मलाई 
की थी, जिसके फलसे हमारा यह बाढक मरकर भी 
अपने खजनोंको सुखी करनेके लिये फिर छौट आया * 
अवश्य ही यह बड़े सौभाग्यकी बात है? || ३२ ॥| जब 


नन्दवावाने देखा कि महावनमें बहुत-सी अद्भुत घटनाएँ 
घटित हो रही हैं, तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने 
बसुदेवजीकी वातका बार-बार समर्थन किया || ३३ | 


एक दिनकी बात है, यशोदाजी अपने प्यारे शिश्ु- 
को अपनी गोदमें लेकर बड़े प्रेमसे स्तन-पान करा रही 
थीं | वे वात्सल्य-स्नेहसे इस प्रकार सराबोर हो रही थीं 
कि उनके स्तर्नोंसे अपने-आप ही दूध झरता जा रहा 
था॥ ३४ ॥ जब वे प्राय दूघ पी चुके और माता 
यगोदा उनके रुचिर मुसकानसे युक्त मुखको चूम रही थीं 
उसी समय श्रीकृष्णको जँभाई आ गयी और माताने 
उनके मुखर्म यह देखा # || ३५ ॥ उसमें आकाश, 
अन्तरिक्ष, ज्योतिर्मण्डल, दिशाएँ, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, 
वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियाँ, वन और समस्त 
चराचर प्राणी स्थित हैं ॥ ३६ ॥ परीक्षित ! अपने 
पुत्रके मुँह इस प्रकार सहसा सारा जगत्‌ देखकर 
झुगशावकनयनी यशोदाजीका शरीर कॉप उठा | उन्होंने 
अपनी बड़ी-बड़ी आँखें बद कर छीं | वे अत्यन्त 
आश्वर्यचकित हो गयीं ॥ ३७ ॥ 
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आठवाँ अध्याय 


नामकरण-संस्कार और वाललीला 


भधीशुऋदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! यदुवशिरयोके 
कुछ-पुरोहित थे श्रीगर्गाचार्यजी | वे बडे तपखी थे । 
वसुदेवजीकी ग्रेरणासे वे एक दिन नन्दबाबाके गोकुल्में 
आये ॥ १॥ उन्हें देखकर नन्दबाबाकों बडी प्रसन्नता 
हुई | वे हाथ जोडकर उठ खडे हुए | उनके चरणोंमें 
प्रणाम किया | इसके बाद “ये खय भगवान्‌ ही हैं?-..- 


इस भावसे उनकी पूजा की ॥ २ ॥ जब गर्गाचार्यजी 
आरामसे बैठ गये और बिधिपूर्वक उनका आतिथ्य- 
सत्कार हो गया, तब नन्दबाबाने वड़ी ही मघुर वाणीसे 
उनका अभिनन्दन किया और कहा----भगबन्‌ | आप 
तो स्त्र4 पूर्णकाम हैं, फिर मैं आपकी क्‍या सेवा 
करूँ ? ॥ ३॥ आप-जजैसे महात्माओंका हमारे-जैसे 


जप मकान ली कक ली लक मम कम मम डक सम जनक न 2 पक लक आयकर पति मल 

५ स्नेहमयी जननी ओर स्नेहके सदा भूखे भगवान्‌ | उन्हे दूध पीनेसे तृप्ति ही नहीं होती थी। माके मनमें शद्झा 
हुई--कईी अधिक पीनेसे अपच न हो जाय । प्रेम सर्बदा अनिष्टकी आश्ढला उत्पन्न करता है। श्रीकृष्णने अपने मुखर्भे 
विश्वल्प दिखाबर कह्ा--“अरी मेंया | तेरा दूध मैं अकेले ही नहीं पीता हूँ । मेरे मुखमें बैठकर सम्पूर्ण विश्व ही इसका 


पान कर रहा है | तू घबरावे मतः--- 


स्तन्य कियत्‌ पिबसि भूर्यठममकेति वर्तिष्यमाणबचना जननी विभाव्य | 
विश्व विभागि पयसोडस्य न केवलो5हमस्मादद्शि हरिणा किमु विश्वमास्ये | 
गए वात्सस्थमवी यणोदा माता अपने छाछाके मुखर्मे विश्व देखकर डर गयीं; परन्तु वात्सल्थ-प्रेमरत मावित हृदय 
होनेसे उन्हें दिश्वास नहीं हुआ । उन्होंने विचार किया कि यह विश्वका बखेड़ा लालाके मुँह कहाँसे आया ? हो-न-हों यह मेरी 
इन निगोड़ी ओखोंकी ही गड़बड़ी है । मानो इसीसे उन्होंने अपने नेत्र बद कर लिये | 


५७६ 


श्रीमद्भागवत 
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गृहस्थोके घर आ जाना ही हमारे परम कल्याणका 
कारण है | हम तो घरोमे इतने उलझ रहे हैं और इन 
प्रपन्नोंमे हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके 
आश्रमतक जा भी नहीं सकते | हमारे कल्याणके सित्रा 
आपके आगमनका ओर कोई हेतु नहीं है ॥ 9 ॥ 
प्रभो | जो बात साधारणत: इन्द्रियोकी पहुँचके बाहर है 
अथवा भूत और भविष्यके गर्भमें निहित है, वह भी 
ज्यौतिष-शास्रके द्वारा प्रत्यक्ष जान छी जाती है | आपने 
उसी ज्यौतिप-शात्रकी रचना की है ॥ ७५॥ आप 
ब्रह्मवेत्ताओंमे श्रेष्ठ हैं | इसलिये मेरे इन दोनो बालकोंके 
नामकरणादि सस्कार आप ही कर दीजिये, क्योंकि 
ब्राह्मण जन्मसे ही मनुष्पमात्रका गुरु है? ॥ ६ ॥ 

गगोचायंजीने कहा-ननन्‍्दजी | मैं सब जगह यदु- 
वशियोके आचायके रूपमे प्रसिद्ध हूँ । यदि मैं तुम्हारे 
पुत्रके सस्कार करूँगा, तो लोग समझेगे कि यह तो 
देवकीका पुत्र है || ७ ॥ कसकी बुद्धि बुरी है, वह 
पाप ही सोचा करती है । वसुदेवजीके साथ तुम्हारी 
बड़ी घनिष्ठ मित्रता है| जबसे देवकीकी कन्यासे उसने 
यह बात सुनी है कि उसको मारनेवाछा और कहीं पैदा 
हो गया है, तबसे वह यही सोचा करता है कि देवकीके 
आठवें गर्भसे कन्याका जन्म नहीं होना चाहिये | यदि 
मैं तुम्हारे पुत्र॒का सस्कार कर दूँ और वह इस बाढकको 
वसुदेवजीका छड़का समझकर मार डाले, तो हमसे बडा 
अन्याय हो जायगा ॥ ८-९ ॥ 

नन्‍्दवाबाने कह्ाा--आचायेजी ! आप चुपचाप इस 
एकान्त गोशाल्यमें केवल स्वस्तिवाचन करके इस बालक- 
का द्विजातिसमुचित नामकरण-सस्कारमात्र कर दीजिये। 
औरोंकी कौन कहे, मेरे सगे-सम्बन्धी भी इस बातकों 
न जानने पावे || १० ॥ 

श्रीक्षुकदेवजी कहते हँ--गर्गाचार्यजी तो सस्कार 
करना चाहते ही थे | जब नन्दबाबाने उनसे इस प्रकार 
ग्राथना की, तब उन्होंने एकान्तमें छिपकर गुप्तरूपसे 
दोनों बालकोंका नामकरण-सस्कार कर दिया ॥ ११॥ 


गगीचायजाने कद्दा-यह रोहिणीका पुत्र है । 
इसलिये इसका नाम होगा रौहिणेय । यह अपने सगे- 


न्‍्््म्ज्न्न्य्न्ब्््थपभमशभभभम्भच्प्य्यय्यपाफ फौभिपमपपपष पे ममिीणणिि्णमा गाथा ््रऋ क्षमा आकर 272 कर कक अर अप सपा उप धलाजइ 
सम्बन्धी और मित्रोंको अपने गुणोसे अत्यन्त आनन्दित 
करेगा | इसलिये इसका दूसरा नाम होगा 'रामः | उसके 
बलकी कोई सीमा नहीं है, अत: इसका एक नाम प्वह' 
भी है। यह यादबोमें और तुमछोगोमे कोई मेदभार 
नहीं रक्खेगा और झोगोमें फूट पड़नेपर मेल करेगा, 
इसलिये इसका एक नाम '्सद्धपणः भी है ॥ १२॥| 
और यह जो सॉवछा-साँबछा है, यह प्रत्येक युगमें शरीर 
ग्रहण करता है | पिछले युगोमें इसने ऋमण, खेत, 
रक्त और पीत---ये तीन विभिन्न रग खीकार किये ये। 
अबकी यह कृष्णवर्ण हुआ है | इसलिये इसका नाम 
'क्ृष्णः होगा ॥ १३ ॥ नन्‍दजी | यह तुम्हारा पुत्र 
पहले कभी वसुदेवजीके घर भी पेढा हुआ था, इसलिये 
इस रहस्यको जाननेवाले छोग इसे “श्रीमान्‌ वासुदेवः भी 
कहते हैं ॥ १४ ॥ तुम्हारे पुत्रके और भी बहुत-से नाम 
हैं तथा रूप भी अनेक हैं | इसके जितने गुण हैं और 
जितने कर्म, उन सबके अनुस्तार अछग-अछग नाम पड 
जाते हैं | मैं तो उन नामोंकों जानता हूँ, परन्तु ससार- 
के साधारण लोग नहीं जानते || १५ ॥ यह तुमझेगेंका 
परम कल्याण करेगा | समस्त गोप और गैओंको यह 
बहुत ही आनन्दित करेगा | इसकी सहायतासे तुमछोग 
बडी-बड़ी विपत्तियोंको बडी छुगमतासे पार कर छोगे |१ ६ 
ब्रजराज ! पहले युगकी बात है । एक बार एृथ्वीमें कोई 
राजा नहीं रह गया था। डाकुओंने चारों जोर छढ- 
खसोट मचा रक्‍खी थी | तब तुम्हारे इसी पुत्रने सजन 
पुरुषोंकी रक्षा की और इससे बढ पाकर उन लेगेने 
छ॒टेरोंपर विजय प्राप्त की || १७ ॥ जो मतलुष्य तुम्हारे 
इस साँवले-सलोने शिश्ञुसे प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग- 
वान्‌ हैं | जैसे विष्णुभमगवानके करकमलोंकी छत्रछयामे 
रहनेवाले देवताओंको असुर नहीं जीत सकते, बसे ही 
इससे प्रेम करनेवालोंको भीतर या बाहर किसी भी प्रकार- 
के शत्रु नहीं जीत सकते ॥ १८ ॥ नन्‍्दजी | चाह 
जिस इष्िसे देखें---गुणमें, सम्पत्ति और सौन्दर्य, 
कीर्ति और प्रभावमे तुम्हारा यह बालक साक्षाद्‌ भगवान्‌ 
नारायणके समान है | तुम बड़ी सावधानी और तप्परतासे 
इसकी रक्षा करो! ॥ १९ || इस प्रकार नन्‍्दबाबाको 
भलीमाँति समझाकर, आदेश देकर गर्गाचार्यनी अपने 


आअ० ८ | 


दशम स्कन्धच 
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आश्रमको लोट गये । उनकी वात सुनकर नन्‍्ठवाबाको 
वडा ही आनन्द हुआ | उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी 
सब आशा-लाल्साएँ पूरी हो गयीं, में अब कृतक्ृत्य 
हूँ ॥ २० ॥ 

प्रीक्षित्‌ ! कुछ ही दिन॑में राम और इयाम घुटनों 
और हार्थोके बल बक्केयाँ चल-चल्कर गोकुलमें खेलने 
छंगे ॥ २१ ॥ दोनों भाई अपने नन्‍्हे-नन्‍्हे पॉबोको 
गोकुलकी कीचडर्मे घसीटते हुए चढछते | उस समय 
उनके पॉब ओर कमरके घुँघरू रुनझुन वजने छगते | 
वह इब्द बडा भला मार्ूम पडता | वे दोनो स्व्रय वह 
घ्वनि सुनकर खिल उठते | कभी-कभी वे रास्ते चलते 
किसी अज्ञात ब्यक्तिके पीछे हो लेते | फिर जेब देखते 
कि यह तो कोई दूसरा है, तब झक-से रह जाते और 
डरकर अपनी माताओं---रोहिणीजी और यशोदाजीके पास 
लौट आते॥ २२ ॥ माताएँ यह सत्र देख-देखकर स्नेहसे 
भर जाती | उनके स्तनोंसे दूधकी घारा बहने छगती 
थी | जब उनके दोनों नन्हे-नन्हे-से शिशु अपने गरीरमें 
कीचडका अड्गराग छगाकर छोटठते, तब उनकी सुन्दरता 
और भी बढ़ जाती थी। माताएँ उन्हें आते ही दोनों 
हा्थेसि गोदमें लेकर हृदयसे छगा लेतीं और स्तन- 
पान कराने छगतीं | जब वे दूध पीने छगते और बीच- 
बीचमें मुसकरा-सुसकराकर अपनी माताओंकी ओर देखने 
छाते, तब वे उनकी मन्द-मन्द मुसकान, छोटी-छोटी 
देंतुल्ियाँ और भोला-भाल मुँह देखकर आनन्दके समुद्रमें 


ड्ूबनें-उतराने छगतीं || २३ || जब राम और श्याम 
दोनों कुछ और बडे हुए, तब व्रजमे घरके बाहर ऐसी- 
ऐसी बालछीलाएँ करने छगे, जिन्हें गोपियों देखती ही 
* रह जातीं | जब वे किसी बरेठे हुए बछडेकी पूँछ पकड 
लेते और बछडे डरकर इधर-उधर भागते, तब वे दोनों 
और भी जोरसे पूछ पकड लेते और बछडे उन्हें 
घसीटते हुए दौडने छगते | गोपियों अपने घरका काम- 
धधा छोडकर यही सब देखती रहतीं और हँसते-हँसते 
लोटपोट होकर परम आनन्दर्म मग्न हो जाती | २४ ॥ 
कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बडे चब्बछ और बड़े 
खिलाडी थे | वे कहीं हरित, साय आदि सींगवाले 
पशुओंके पास दौड जाते, तो कहीं घबकती हुई आगे 
खेलनेके लिये कूद पडते | कभी दॉतसे काटनेवाले 
कुत्तोके पास पहुँच जाते, तो कमी आँख बचाकर तल- 
वार उठा लेते | कभी कूएँ या गड्ढेंके पास जछमें गिरते- 
गिरते बचते, कभी मोर आदि पक्षियोंके निकठ चले 
जाते और कभी कॉँयेंकी ओर बढ जाते थे | माताएँ 
उन्हे वहुत वरजतीं, परन्तु उनकी एक न चलती | 
ऐसी स्थितिमे वे घरका काम-धवा भी नहीं सम्हाल 
पाती | उनका चित्त बच्चोकी भयकी वस्तुओंसे बचानेकी 
चिन्तासे अत्यन्त चम्चल रहता था || २५॥ 
राजर्षे | कुछ ही दिनोंमें यशोदा और रोहिणीके 
छाडले छाढ घुट्नोका सहारा लिये विना अनायास ही 
खडे होकर गोकुलमें चलने-फिरने छगे# ॥ २६ ॥ 


# जब श्यामसुन्दर घुटनोंका सहारा लिये बिना चलने छूंगे, तब वे अपने घरमें अनेकों प्रकारझों कोठुकमयी 


लीला करने रूगे-- 


धूत्ये चोर्यत ख्वय निजण्दे हैयज्ञवीन मणिस्तम्भे स्वप्रतिविम्बमीक्षितवतस्तेनेव सा मिया। 


श्रा्मा दद मातर समर समों मागस्तवापीहितों भ्रुड्श्वेत्याछपतों हरे. कलल्‍्वचों मात्रा रहे 


अयते || 


एफ दिन खॉबरे-सछोने ज्जराजकुमार ओऔक्नन्‍्हैयालालजी अपने सूने घरमे खय ही माखन चुरा रहे ये | उनकी 
दृष्टि मणिके खम्मेमें पढ़े हुए अपने प्रतिविम्बपर पड़ी | अय तो वे डर गये । अपने प्रतिविम्बसे बोले--«ओरे भैया | 
मेरी मेयासे कह्ियों मत | तेरा भाग भी मेरे वरावर ही मुझे खीऊार है, ले; खा | खा छे। भेया ? यशोदा माता अपने 


लालाकी तोतली बोली सुन रही थीं । 


उन्हें बढ़ा आश्चर्य हुआ; वे घर्म भीतर घुस आयी | माताफो देखते ही श्रीकृष्णने अपने प्रतिविम्बशों दिखाकर 


वात चदछ दी--- 


मात के एप नवनीतमिद त्वदीय छोमेन चोरगयितुमय ग्रह प्रविष्ट । 

मद्वाए्प न मनुते मयि रोपभाजि रोप तनोति न हि में नवनीतलोम || 
५ कप न #्‌ डे 
ममेया ! मेया । यह कोन है? छोमवश तुम्हारा माखन चुरानेके लिये आज घरमें घुस आया दै। में मना 


भा० भा० रे 
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कट मम. मल मम नकल मम लीक मा कल ज अल अर तय जम मल विद जल आई 3 मजा ल ममल मम मात मनीदिन की 
ये ब्रजवासियोके कन्हैया स्वयं भगवान्‌ हैं, परम सुन्दर करते हुए तरह-तरहके खेल खेछते || २७ | उनके 
ओर परम मधुर | अब वे और बलराम अपनी ही उम्रके बचपनकी चश्वल्ताएँ बड़ी ही अनोखी होती थी । 
ग्वालब्रालोंकोी अपने साथ लेकर खेलनेके लिये ब्रजर्में गोपियोंकों तो वे बढ़ी ही सुन्दर और मधुर छगती। 
निकल पड़ते ओर ब्रजकी भाग्यवती गोपियोको निहाल. एक दिन सब-की-सब इकट्टी होकर नन्दवाबाके घर 


हर “नरक पट आन नमन मत पलट नि पवन प एलान नन नव ++ 
करता हूँ तो मानता नहीं है और म क्रोध करता हूँ तो यह भी क्रोध करता दे | मैया ! तुम कुछ और मत सोचना। 
मेरे मनमे माखनका तनिक़ भी लोभ नहीं है | 
्ज गे और हल हा 
अपने दुध मुंहे शिशुकी प्रतिमा देसफर मेया वात्सल्य स्नेहफे आनन्दम मग्न हो गयी | 
है 9८ >्द >< >< ५८ 
एफ दिन श्यामसुन्दर माताके बाहर जानेपर घरमे ह्वी माखन चोरी कर रहे थे | इतनेमे ही देववश यश्ोदाजी 
लोग आयी और अपने छाड़ले छालछफ़ों म देसकर पुफारने रूगी--- 
कृष्ण | क्वासि करोपि ऊ्रिं पितरिति श्रुत्यैव मातुर्चचः सागद्ठ नवनीतचोर्यबिरतों विश्रभ्य तामब्रवीत्‌ । 
मात, कड्ढगपद्मरागमहसा पाणिममातप्थते तेनाय नवनीतमाण्डवियरे. विन्यस्थ निर्वापित, || 
(कन्हैया | कन्हैया | अरे ओ मेरे बाप ! कहाँ है, क्या कर रहा है ”--माताफ़ी यह बात सुनते ही माखनचोर 
श्रीकृष्ण डर गये ओर “माखन-चोरीसे अछग हो गये । फिर थोड़ी देर चुप रहकर यणोदाजीसे बोले--'मेया, री मेया। 
यह जो ठुमने मेरे कट्टागमे पद्मराण जड़ा दिया है। इसकी छपटसे मेरा हाथ जड़ रहा था । इसीसे मेने इसे म/खनके 
मठकेमें डालकर बुझाया था |? 
माता यह मधुर-मधुर कन्हैयाफ़ी तोतली बोली सुनकर मुग्ध हो गयीं ओर “आओ बेटा !? ऐसा कहकर छालाको 
गोदमें उठा लिया और प्यारे चूमने लगीं | 
>< >< भ्् जद ५८ >८ 


क्षुण्णाभ्या करकुडमलेन विगलद्वाष्पाम्बुद्ग्भ्या रदन्‌ हु हु हूमिति रुद्धकण्ठकुदरादस्पष्टवारिवश्रमः । 

मात्रासो नवनीतचोर्यकुत॒के प्राग्भरत्सित. खाश्वलेनामृज्यास्य मुख तबैतद्खिल वत्सेति कण्ठे कृत ॥ 

एक दिन माताने माखनचोरी करनेपर ध्यामसुन्दरकों धमकाया। डॉटा-फटकारा । बस, दोनों नेत्रोंसे ऑसुओंकी 
झड़ी छग गयी | कर-कमछसे आंखें मलने छगे। ऊेँ-ऊँ ऊँ करके रोने छगे | गला रुँध गया | मुँहसे बोढा नहीं जाता 
था | बस, माता यश्ोदाका थैर्य टूट गया | अपने ऑचलसे अपने छाला कन्हैयाक़ा मुँह पॉछा और बढ़े प्यास्से गे 
लगाकर बोरलीं-'छाछा ! यह सब तुम्दारा ही है, यह चोरी नहीं है |? 

एक दिनकी बात है-यू्णवन्द्रको चॉदनीसे मणिमय ऑगन घुछ गया था | यशोदा मेयाके साथ गोपियोंकी 
गोष्ठी जुड़ रही थी । वहीं खेलते खेलते कृष्णचन्द्रको दृष्टि चन्द्रमापर पड़ी। उन्होंने पीछेसे आकर यशोदा मंयाका 
घूँघट उतार लिया । और अपने कोमल करेंसे उनकी चोटी खोलकर खींचने छगे और बार-बार पीठ 
छगे | ५मैं छूँगा। मैं दँगाः-तोतछी बोलीसे इतना ही कहते | जब्र मैयाकी समझमे बात नहीं आयी, तब उसने लेह्वाई 
दृष्टिसे पास बेठी खालिनोंकी ओर देखा । अब वे विनयसे, प्यार्से फुसछाकर श्रीकृष्णको अपने पास छे आर्यी और 
बोलीं--“लालन ! ठुम क्‍या चाहते हो, दूध !” श्रीकृष्ण-ध्ना? । 'क्या बढिया दही !” प्ना? | क्या खुस्वन ! ना । 
धमछाई ९ ५्ना? | प्ताजा माखन ” ध्ना!। ग्वालिनोंने कहा-बेटा ! रूठो मत) रोओं मत | जो मॉगोगे तो देंगी |! 
श्रीकृष्णने धीरेसे कहा-'धरकी वस्तु नहीं चाहिये? और अँगुली उठाकर चन्द्रमाकी ओर सकेत कर दिया | गोपियाँ 
बो्ी-ध्ओ मेरे बाप ! यह कोई माखनफक़ा छोंदा थोड़े ही है ! हाय | हाय | हम यह केसे देंगी! यह तो प्याया पारा 
' हस आकाणके सरोवरमे तेर रहा है ।? श्रीकृष्णने कद्दा-'मैं भी तो खेलनेके लिये इस हंसकों ही मॉग रहा हूँ, झीमता 
करो । पार जानेके पूर्व ही मुझे छा दो |? 

अब और भी मचलछ गये | धरतीपर पॉव पीट पीठकर और हाथोंसे गा पकड़-पकड़कर “दो-दो! कहने ल्गे 
और पहलेसे भी अधिक रोने छगे | दूसरी गोपियोंने कहा--'ब्रेदा |! राम राम । इन्होंने ठुमकों बहछा दिया है। यह 
राजहस नहीं है, यह तो आक़ाञमें ही रहनेवाला चन्द्रमा है |? श्रीकृष्ण हुठ कर बेठे--'मुझे तो यही दो); मेरे म्नेम 
इसके साथ खेलनेकी बड़ी खालसा है | अभी दो) अभी दो |? जब बहुत रोने छगे; तब यशोदा माताने गोदमे उठा 
लिया और प्यार करके बोलीं--भ्मेरे प्राण ! न यह राज्टस है और न तो चन्द्रमा | है यह माखन ही परत्ठु तुमको 
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आयी और यञोदा माताकों सुना-सुनाकर कन्हैयाके 
करतत कहने छगीं ॥ २८ ॥ “अरी यथ्ोदा ! यह तेरा 
वान्हा बडा नव्खठ हो गया है | गाय दुहनेका समय 
न होनेपर भी यह वरठडोकों खोछ देता है और हम 


दशम स्कत्ध 


णछऐ, 


उऊखलपर चढ जाता है तो कहीं ऊखलपर पीढा रख देता है, 
( कभी-कभी तो अपने किसी साथीके कघेपर ही चढ 
जाता है। ) जब्र इतनेपर भी काम नहीं चछता, तब 
यह नीचेसे ही उन वर्तनोर्मे छेद कर देता है | इसे इस 


बातकी पक्की पहचान रहती है कि किस छीकेपर किस 
वर्तनर्में क्या रखा है। और ऐसे गे छेद करना 
जानता है कि किसीकों पतातक न चले | जब हम 
अपनी दस्तुओंकोी बहुत अँपरेम छिपा देती हैं, तब 
नन्‍्द्रानी | तुमने जो इसे बहुत-पे मगिमय आभूषण 
पहना रकक्‍खे हैं, उनके ग्रकागपे अपने-आप ही सब्र कुछ 
देख लेगा है। इसके गरीरमें भी ऐसी ज्योति है कि 
जिससे इसे सत्र कु७ दीख जाता है। यह इतना 
चाछाक है कि कब कौन कहा रहता है, इसका पता 
रखता है और जब हम सव घरके काम-वर्धोर्म उलझी 
रहती हैं, तव यह अपना काम बना छेता है || ३०॥ 
ऐसा करके भी टिठाईकी बातें करता हैं---उछटे हमें 
ही चोर बनाता और अपने घरका मालिक वन जाता 


डॉट्ती हैं, तो ठठा-ठठाकर हँसने छगता है| यह 
चोरीके बढ़ेवडे उपाय करके हमारे मीठे-मीठे दही-दूव 
चुरा-चुगकर खा जाता है | केबछ अपने ही खाता तो भी 
एक बात थी, यह तो सारा दहीदूघ वानरोंको बॉठ 
देता है और जत्र वे भी पेट भर जानेपर नहीं खा 
पाते, तब यह हमारे मार्देकों ही फोड टाछता हैं । 
यदि धरमें कोई वस्तु इसे नहीं मिछती तो यह घर ओर 
धरत्राठपर बहुत खीझता है और हमारे वच्चोंको रुक्ककर 
भाग जाता है || २९ | जब हम दही-दूधकों छीकोपर 
रख देती है और इसके छोटे-छोटे हाथ वहॉनक नहीं 
पहुँच पाते, तव यह वडे-बडे उपाय रचता है | कहीं 
दो-चार पीढोंकों एकक्रे ऊपर एक रख देता है | कहीं 


देने योग्य नहीं है | देसो, इसमें वह फाछा काछा विष्र छगा हुआ है । इससे बढिया दोनेपर भी इसे कोई नहीं खाता 
है |! ओकृप्णने कहा-ध्मैया ! मैया | इसमें विष वेंसे लग गया |? बात बंदर गयी। मैयाने गोदमें लेकर मधुर मधुर 
खरतसे कथा सुनाना प्रारम्म किया । माजेटेमें प्रशोत्तर होने छगे । 

यज्ोंदा--८छाला | एक क्षीर-सागर है |? 

श्रीकृष्ण-“मेया ! वह केसा है |? 

यशोदा-'वेटा ! यह जो तुम दूध देख रहे हो; इसीका एक समुद्र है !? 

श्रीकृण-मैया । कितनी गार्थोने दघ दिया होगा जब समुद्र बना होगा ।? 

यशोदा-“ऊन्‍्हैया । वह गायका दूघ नहीं है |? 

श्रीकृष्ण-“अरी मैया ! तू मुझे वहला रही है; भला बिना गायके दूध केसे !? 

यजशोदा-“वत्स । जिसने गायेरमे दूध बनाया है; वह गायके बिना भी दूध बना सकता है? 

भीकृष्ण-“मैया | वह कोन है ? 

यझ्ोदा-“वह भगवान्‌ हैं, परन्तु अग ( उनके पास कोई जा नहीं सकता | अथवा ५? कार रखित ) हैं ? 

श्रीकृष्ण-ःअच्छा ठीक है; आगे कहो [? 

यजोदा-एक वार देवता और देत्योमे छड़ाई हुई । असुररोकी मोदित करनेके लिये मगवानने क्षीरसागरको 
भया । मदराचल्की रई बनी । वासुक्रि नागकी रस्सी । एक ओर देवता लगे, दूसरी ओर दानव ।? 

भरीकृष्ण-“जेसे गोपियाँ दह्दी मथती हैं, क्यों मैया ९? 

यशोदा-हाँ बेटा | उसीसे फाछकूट नामका विष पैदा हुआ |? 

श्रीकृष्ण-पमैया | विष तो सॉपर्मि होता है; दूधमें केसे निकछा १? 

यशोदा-्वेटा । जब शक्कर सगवानने वही विष पी लिया; तब उसकी जो फुडयों घरतीपर गिर पड़ीं। उन्हें 
पॉकर साँप वियधर हो गये | सो बेटा | भगवानऊ़ी ही ऐसी कोई छीछा है, जिसते दूघर्मेते विव निक्रछा | 

श्रीकृष्ण-पजच्छा मैया । यह तो ठीक है |? 

पशोदा- वेद ! ( चन्द्रमाकी ओर दिखाकर ) यद्द मक्खन भी उसीसे निकला है | इसलिये थोड़ा सा विष दर्समें 
भी लग गया | देखो, देखो, दइसीको लोग कल्ड्ड कहते ह। सो मेरे प्राण ! तुम घ॒रका ही मक्खन खायो |? 
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है | इतना ही नहीं, यह हमारे लिपे-पुते रफ्न्छ घरोंमे युक्त मुखकमछको देखती जातीं | उनकी यह दणा 
मूत्र आदि भी कर देता हे | तनिक देखो तो इसकी देखकर ननन्‍्दरानी यज्ञोदाजी उनके मनका भाव ता 
ओर, वहों तो चोरीके अनेकों उपाय करके काम बनाता लेती और उनके हृदयमें स्नेह और आनन्दकी बाढ था 
है और यहा माद्म हो रहा है मानो पत्थरकी मूर्ति जाती। वे इस अ्रकार हँसने छगतीं कि अपने डे 
खड़ी हो ! वाह रे भोले-भाले साधु | इस प्रकार कन्हैयाको इस बातका उछाहना भी न दे पाती, डॉँयने- 
गोपियों कहती जातीं और श्रीकृष्णके भीत-चकित नेत्रोसे की बराततक नहीं सोच पाती # || ३१ ॥ 


कथा सुनते सुनते श्यामसुन्दरफी ऑ्ेगि नींद आ गयी और मैयाने उन्हें पलद्भपर सुला दिया | 





+% भगवानकी छीछापर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि भगवान्‌का लीलावाम, 
भगवानके लीलापात्र, भगवानका ठीछाजरीर ओर उनकी छीछा प्राकृत नहीं होती | भगवानमे देह-देहीका भेद 
नहीं है | महाभारतमें आया है--- 

न भूतसंघर्संस्थानो देवस्थ परमात्मनः | यो वेत्ति भोतिऊ देहं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 

स॒ सबस्माद्‌ बहिप्कारयः श्रोतस्मातेविधानतः । मुर्ख तम्यावछोक्यापि सचेलः स्नानमाचरेत ॥ 

“परमात्माका गरीर मूतसप्ुदायसे बना हुआ नहीं होता । जो मनुष्य श्रीक्षष्ण परमात्माके शरीरको भौतिक 
जानता-मानता है, उसका समस्त श्रौव-स्मात कर्मोसे बहिष्कार कर देना चाहिये अर्थात्‌ उसका किसी भी शाब्रीय 
कर्में अधिकार नहीं है | यहाँतक कि उसका मुँह देखनेपर भी सचेछ ( वल्लसहित ) स्नान करना चाहिये |! 

श्रीमद्भागवर्तमें ही ब्रह्माजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए कहा है-. 

अस्पापि देव चपुपों मदल्ुअऋहस्य स्वेच्छामयस्थ न तु भूतसयस्य कोडपि॥ 

“आपने मुझपर कृपा करनेके लिये ही यह स्वेच्छामय सचिदानन्दस्वरूप प्रकठ किया है, यह पाश्चमौतिक 
कदापि नहीं है |! 

इससे यह स्पष्ट है कि भगवानका सभी कुछ अप्राकृन होता है | इसी प्रकार यह माखनचोरीकी लीला 
भी भप्राकृत---दिव्य ही है | 

यदि भगवानके नित्य परम धाममें अमिन्नरूपसे नित्य निवास करनेवाली नित्यसिद्धा गोपियोंकी दश्सि न 
देखकर केवल साधनसिद्धा गोपियोकी इश्सि देखा जाय तो भी उनकी तपस्या इतनी कठोर थी, उनकी छालसा 
इतनी अनन्य थी, उनका प्रेम इतना व्यापक था और उनकी छगन इतनी सच्ची थी कि भक्तवाब्छाकपतरु 
प्रेमरसमय भगवान्‌ उनके इच्छानुसार उन्हें सुख पहुँचानेके लिये माखनचोरीकी छीछा करके उनकी इच्छित पूजा 
ग्रहण करें, चीरहरण करके उनका रहा-सहा व्यवधानका परदा उठा दें और रासलीछा करके उनको दिव्य छुष 
पहुँचायें तो कोई बड़ी बात नहीं है | 

भगवानूकी नित्यसिद्धा चिदानन्दमवी गोपियोके अतिरिक्त बहुत-सी ऐसी गोपियोँ और थीं, जो अपनी 
महान्‌ साथनाके फलखरूप भगवानकी मुक्तजन-बाज्छित सेवा करनेके लिये गोपियोंके रूपमें अवतीर्ण हुई थीं। 
उनमेंसे कुछ पूर्वजन्मकी देवकन्यादँ थीं, कुछ श्रुतियाँ थीं, कुछ तपल्ली ऋषि थे और कुछ अन्य भक्तजन | 
इनकी कथाएँ विभिन्न पुराणोर्मे मिलती हैं। श्रुतिरूपा गोपियाँ, जो '्नेति-नेतिःके द्वारा निरन्‍्तर परमाक्षाका 
वर्णन करते रहनेपर भी उन्हें साक्षातरूपसे प्राप्त नहीं कर सकतीं, गोपियोंके साथ भगवानके दिव्य रसमय 
विहारकी बात जानकर गोपियोंकी उपासना करती हैं और अन्‍्तर्म खय गोपीरूपमें परिणत होकर भगवा 
श्रीकृष्णकों साक्षात्‌ अपने प्रियतमरूपसे प्राप्त करती हैं | इनमें मुख्य श्रुतियोंके नाम हैं---उद्नीता, सुगीता। 
कलगीता, कलकण्ठिका और विपश्ची आदि । 


जा 
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.... भगवानक्े श्रीरामावतारमें उन्हें देखकर छुग्व होनेवाले --अपने-आपको उनके सत्य वीजपर जेझाक 
कर देनेवाले सिद्ध ऋषिंगण, जिनकी प्रार्यनासे प्रस न होकर भगगशनूने उन्हें गोपी होकर प्राप्त केफा वर दिया था, 
व्रजम गोपीरूपसे अबतीर्ण हुए थे | इसके अतिरिक्त मिथिाक्ी गोप्री, कोसरूक्की गोपी, अयोष्याकी गोपी--- 
पुलिन्दगोपी, रमावेकुण्ठ ब्वेतद्यीप आदिकी गोपियाँ और जाहूघरी गोपी आहठि गोपियोंके अनेकों यूय थे, 
जिनको वडी तपस्या करके मगवानूसे वरदान पाकर गोपीरूपने अबतीर्ण होनेका सौमाग्य ग्राप्त हुआ था । 
प्पुराणके पाताछुखण्डर्म बहुत-से ऐसे ऋषिरोका वर्णन है, जिन्होंने वडी कठिन तपन्‍्या आदि करके अनेकों 
कत्योक्े बाद गोपीखरूपको प्राप्त किया था | उनमेंसे कुछके नाम निम्नलिखित है---- 

१ एक उम्रतपा नामके ऋषि थे | थे अग्निहोत्री और बड़े इढब्ती थे | उनकी तपस्या अदूमृत थी। 
उन्होंने पश्चद्शाक्षरमन्त्रका जाप और रासोन्मत्त नवकिगोर व्यामहुन्दर शरक्ृप्णका ध्यान किया था ) सी कर्म्पो- 
के बाद वे सुनन्‍्ठनामक गोपकी कन्या “झुनन्दा' हुए । 

२ एक सत्यनपा नामक मुनि थे । थे सूखे पत्तोपर रहकर दश्ाक्षरमन्त्रका जाप और श्रीरावाजीक्रे दोनों 
हाव पकड़कर नाचते हुए श्रीकृष्णका ध्यान करने थे | दस कल्पक्के बाद वे सुभग्नामक गोपकी कन्या 
'छुम्द्राः हुर । 

३ हंसियामा नामक्ते एक ऋषि थे | वे निराहार रहकर हीं! कामवीजसे युक्त विशाक्षरी मत्त्रका जाप 
करे थे और माथबीसण्डपरमें कोमल-कोमल पर्तेक्की अय्यापर लेटे हुए युगलू-सरकारका प्यान करते थे | तीन 
कपके पश्चात्‌ वे सारज्ञ-नामक गोपके घर 'रहवेणी” नामसे अबतीर्ण हुए । 

४ जावालि नामक्े एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे, उन्होंने एक वार विशाल वनमे विचरते-बिचरते एक जगह 
बहुत वड़ी वावली देखी | उस वावलीके पश्चिम तठपर वडके नीचे एक तेजखिनी युवती ढी कठोर तपत्वा कर रही थी | 
चह बडी सुन्दर थी | चन्द्रमाकी शुश्र किरणोंके समान उसकी चाँदनों चारों ओर छिय्क रही थी । उसका 
वायोँ हाथ अपनी कमरपर था और दाहिने हायसे वह ज्ञानमुद्रा चारग किये हुए थी । जावालिके वडी नम्रताक्े 
साथ पूछनेपर उस तापसीने बतलाय[--- 

चह्मविद्याहमतुछा योगीन्‍्द्रैयों च॒ मुग्यते । साहं हरिपदाम्भोजकाम्थया खुचिर तप ॥ 

ब्रह्मानन्देन पूर्णोह तेनानन्देन ठप्तथी' । चरास्यस्मिन बने घोरे ध्यायन्ती पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 

तथापि शून्यमात्मान मन्ये कृष्णरति बिना ॥ 


कै वह बद्यविया हूँ, जिसे बडे-बड़े योगी सदा इँँढा करते हैं। में श्रीकृणक्रे चरणरूमरकी प्राप्तिके लिये 
बस घोर बनमे उन पुरुषोत्तमका ध्यान करती हुई दीघकालसे तपस्या कर रही हैं। में अप्ानन्दसे परिएणे हूँ 
और मेरी बुद्धि भी उसी आनन्दसे परितृत है । परन्तु श्रीकृ्यका प्रेम मुझे अभी प्राप्त नहों हुआ, ट्सलिये मे 
अपनेको शृत्य देखती हूँ ।! अक्यज्ञाना जावाडिने उसके चरणोपर गिएकर दीक्षा छी और श्रि ्रजवीथियोंमे 
विहेवाले भगवानका ध्यान करते हुए वे एक पेरसे खड़े होकर वडी कठोर तपस्था करते रहे । नी क्पोके 
वाद ग्रचण्डनामक गोपके धर वे “चित्रगन्धा'के रूपमें प्रकट हुए । 

० कुछाघ्वजनामक ब्ह्मर्षिके पुत्र शुचिश्रवा और सुतर्ण देवतलन्न थे | उन्होंने भीर्पासन करके हाँ! 
हसमन्त्रका जाप करते हुर और सुन्दर कन्दर्प-तुल्य गोकुब्वासी दस वषकी उम्रके भगवान्‌ श्रीक्षण्णफा 
ध्यान करते हुए घोर तपस्या की | कल्पके बाद वे व्रजर्मे खुवीरतामक गोपके घर उतने हुए । 

इसी प्रकार और भी बहुत-सी गोपियोके पूर्वजन्मकी क्याएँ प्राप्त होती हैं, विस्ताग्मयले उन सबका 
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उल्लेख यहाँ नहीं किया गया | मगवानके लिये इतनी तपन्‍्या करके इतनी ठगवके साथ कार्जातिक सावना | 
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त्‌ बहुत ढीठ हो गया है ] तने अकेलेमे छिपकर मिट्टी 
क्यों खादी ? देख तो तेरे दलके तेरे सखा क्या कह रहे 
हैं | तेरे बडे मैया बलदाऊ भी तो उन्हींकी ओरसे 
गवाही दे रहे हैं? || ३४ ॥ 
भगवान श्रौकृष्णने कहा--«मा ! मैंने मिट्टी नहीं 
खायी | ये सब झूठ बक रहे हैं | यदि तुम इन्हींकी 
बात सच मानती हो तो मेरा मुँह तुम्हारे सामने ही है, 
तुम अपनी आँखेोंसे देख छो ॥| ३५ || यशोदाजीने 
कहा--“अच्छी बात | यदि ऐसा है, तो मुँह खोल |? 
भाताके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना मुँह 
खोल दिया #| परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णका ऐेश्वर्य 
अनन्त है | वे केवछ छीछाके लिये ही मनुश्यके वाहक 
बने हुए हैं॥ ३६ ॥ यज्ोदाजीने देखा कि उनके मुँहमें 
वर-अचर सम्पूण जगत्‌ विद्यमान है। आकाण ( वह 
शून्य जिसमें किसीकी गति नहीं ), दिंगाएँ, पहाड, 
द्वीप और सप्रद्रोंके सहित सारी पृथ्वी, वहनेवाली वायु, 
बेचुत, अग्नि, चन्द्रमा और तारोके साथ सम्पूर्ण य्योतिर्मण्डल, 
जछ, तेज, पेन, वियत्‌ ( ग्राणियोंके चढने-फिरनेका 
आकाञ ), वेकारिक अहड्भारके कार्य देवता, मन-इन्द्रिय, 
पश्चतन्मात्रारँ और तीनों गुण श्रीकृष्णके मुखर्में दीख 
पड़े ॥ ३७-३८ || परीक्षित्‌ | जीव, काल, स्वभाव, 
कमे, उनकी वासना और धरीर भादिके द्वारा विभिन्न 
रूपेरमे दीखनेवाल्ा यह सारा विचित्र ससार, सम्पूर्ण त्रज 
और अपने-आपको भी यशोदाजीने श्रीकृष्णके नन्‍्हे-से 
खुले हुए मुखमें देखा | वे बड़ी शद्डामें पड गयीं ॥३२९॥॥ 
वे सोचने लगीं कि यह कोई स्वप्न है या भगवान्‌की 
माया * कहीं मेरी बुद्धिमें ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया 
है ? सम्मव है, मेरे इस बालफमें ही कोई जन्मजात 
योगसिद्धि हो! || 9० | 'जो चित्त, मन, कर्म और 
वारणके द्वारा ठीक-ठीक तथा सुगमतासे अनुमानके विषय 
नहीं होते, यह सार बिश्व जिनके आश्रित है, जो इसके 
प्रेरक हैं. और जिनकी सत्तासे ही इसकी ग्रतीति होती 
है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिन्त्य है---उन प्रमुको मैं 


५८५ 


प्रणाम करती हूँ ॥ ०१ ॥ यह मैं हूँ और ये मेरे पति 
तथा यह भेरा छडका है, साथ द्वी मैं त्रजरजकी समस्त 
सम्पत्तियोंकी स्वामिनी बमपत्नी हूँ, ये गोपियोँ, गोप 
और गोघन मेरे अधीन हैं---जिनकी मायासे मुझे इस 
ग्रकारकी कुमति घेरे हुए है, वे भगवान्‌ ही मेरे एकमात्र 
आश्रय हैं---मैं उन्हींकी शरणमें हूँ? | 9२ || जब इस 
प्रकार यथोदा माता श्रीकृष्णका तत्त समझ गयीं, तब 
सर्वशक्तिमान्‌ सबेन्यापक ग्रभुने अपनी पृत्रस्नेहमयी 
वेष्णवी योगमायाका उनके हृदयमें सचार कर दिया || 9 ३॥ 
यशोदाजीको तुरत वह घठना भूछ गयी | उन्होंने अपने 
दुलारे छाछकों गोदमें उठा लिया | जेसे पहले उनके 
हृदयमें ग्रेमका समुद्र उमडता रहता था; वैसे ही फिर 
उमड़ने छगा | 9४ ॥ सारे वेद, उपनिषद्‌, साख्य, 
योग और भक्तजन जिनके माहात्म्यका गीत गाते-गाते 
अघाते नहीं---उन्हीं भगवानकी यशोदाजी अपना पुत्र 
मानती थीं !॥ ४५ ॥ 

राजा पर्ीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! नन्‍्दवाथाने ऐसा 
कौन-सा बहुत बडा मडछमय साधन किया था ? और 
परममाग्यवतती यशोदाजीने भी ऐसी कौन-सी तपस्या की 
थी, जिसके कारग स्त्रय भगवानने अपने श्रीमुखसे 
उनका स्तन-पान किया ॥ ४६ || भगवान्‌ श्रीकृ्णकी 
वे बाल-लीलाएँ, जो वे अपने ऐश्वय और महत्ता आदिको 
छिपाकर ग्वाल्वालमें करते हैं, इतनी पवित्र हैं कि 
उनका अ्रवण-कीतेन करनेवाले छोगोंके भी सारे पाप- 
ताप शान्त हो जाते हैं | त्रिकालदर्शी ज्ञनी पुरुष आज भी 
उनका गान करते रहते हैं | वे ही छीलाएँ उनके जन्मदाता 
माता-पिता देवकी-बसु देवजीको तो देखनेतकको न मिलीं 
ओर नन्द-यशोदा उनका अपार सुख छूट रहे हैं | इसका 
क्या कारण है ? )| ४७ ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कद्दा-परीक्षित्‌ | नन्‍्दबावा पूर्व- 
जन्ममें एक श्रेष्ठ बसु थे | उनका नाम था द्रोण और 
उनकी पत्नीका नाम था घरा । उन्होंने ब्रह्मजीके आदेशों- 
का पाठत करनेकी इच्छासे उनसे कहा--| ४८ ॥ 


9 १ मा। मिट्टी सानेके सम्बन्धर्मे ये मुझ अकेलेफ़ा ही नाम छे रहे हैं । मैने खायी, ते सवने खायी, देख छो भेरे 


मुखर्म सम्पूर्ण विश्व ! 


३ _ * भरीइृष्णने विचार किया कि उस दिन मेरे मुखर्मे विश्व देखकर माताने अपने नेत्र बद कर लिये थे | आज भी जब 
में अपना मुँद खोदेंगा, तय यइ अजने नेत्र बद कर लेगी | इस विचारसे मुख खोल दिया | 
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मयती हुईं अपनी माताके पास आये। उन्होंने अपनी माताके 
हृठयमें प्रेम और आनन्दको और भी बढ़ाते हुए दहीकी 
मयानी पकड ली तया उन्हें मयनेसे रोक दिया ॥४॥ 
श्रीकृष्ण माता यगोदाकी गोदमें चढ गये | वात्सल्य-स्नेहकी 
अधिकतासे उनके स्तनोंसे दूध तो स्वय झर ही रहा या | 
वे उन्हें पिलाने लगीं और मन्द्‌-मन्द मुसकानसे युक्त उनका 
मुख देखने छगीं | इतनेमें ही दूसरी ओर अँगीठीपर 
रक्खे हुए दूधमें उफ़ान आया । उसे देखकर यञोदाजी 


उन्‍हें अतृप्त ही छोडकर जन्दीमे दूध उतारनेके ल्यि 
चली गयीं | ॥ ५ ॥ च्सप्ते श्रीकृष्णको कुछ क्रोत्र आ 
गया | उनके छाल-ठाल होठ फइकने ढगे । उन्हें दोतोंसे 
दवाकर श्रीकृप्णने पास ही पडे हुए लेढेसे दहीफा 
मसका फ्रोड-फ़ाड डाला, वनावटी ऑसू ओंखोंमि भर 
लिये और दूसरे घरमें जाकर अकेलेम वासी माखन 
खाने लगे| ॥ ६॥ 


कह्ृण और कुण्डल नाच-नाचकर मेयाकों बधाई दे रहे है | यशोदा मैयाके हार्थोके कण इसल्यि झऊ़ार ध्वनि 
कर रहे ई कि वे आज उन हाथो रहकर धन्य हो रहे हैं कि जो हाथ मगवानकी सेबामें छंगे हैँ | और कुण्डल यगोदा 
मैयाके मुखसे छीला-मान सुनकर परमानन्दसे हिलते हुए कानोफी सकल्ताकी सूचना दे रहे है | हाथ वही धन्य है; जो 
भगवानक़ी सेवा करें और कान वे धन्य है, जिनमें भगवानके छील्ग-गुण गानकी सुधाधारा प्रदेश करती रहे | मुँहपर स्वेद 
और माल्तीके पुष्पेकि नीचे गिरनेका ध्यान माताकों नहीं है। वह श्यगार और शरीर भूल चुकी हैं | अधवा माल्तीके पुष्प 
सब ही चोटियोसे छूटकर चरणंमिं गिर रहे हैँ कि ऐसी वात्सल्यमयी माके चरगेमि ही रहना सोमाग्य है, हम सिरपर रहनेके 
अधिकारी नहीं । 

१ हृदयमें लीछाकी सुखस्मृति; हार्थोसे दघिमन्थन ओर मुखसे हीलागान--इस प्रकार मन) तन, वचन तीनोंका 
भ्रीकृष्णके साथ एकतान सयोग होते ही श्रीकृष्ण जगकर “मा-्म? पुकरने छगे । अयतक भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोग्रे हुए-से 
थे। माकी स्नेह साथनाने उन्हे जगा दिया | थे निर्गुणसे सगुण हुए, अचलसे चल हुए, निष्फामसे सक्राम हुए, 
स्नेहके भूखे प्यासे माके पास आये | वया ही सुन्दर नाम है--स्तत्यमाम! ! मत्यन करते समय आये, बेंठी ठालीके 
पास नहीं। 

सर्वत्र भगवान्‌ साधनकी प्रेरणा देते है, अपनी ओर आकष्ट करते हैं, परन्तु मथानी पकड़कर मैंयारें रोफ 
लिया | थमा ! अब तेरी साधना पूर्ण हो गयी | पिष्ट पेपण करनेसे क्‍या छाभ ? अप सें तेरी साधनाका इससे अधिक भार 
नहीं सह सकता |? मा प्रेमसे दब गयी--निहाल हो गयी--मेग छाल मुझे इतना चाहता है | 

न मेंया मना करती रही--श्नेक-सा साखन तो निकाल लेने दे |? :ऊँ-ऊँ ऊँ, में तो दूध पीर्ऊँगा?--दोनों हार्योसि 
मैयाकी कमर पकड़कर एक पॉव घुटनेपर रक्‍्खा और गोदमें चढ गये | सतना दूध वरस पड़ा | भैया दूध पिछाने छूगी) 
ल्पल्य मुसकराने लगे, आँखें मुसकामपर जम गयीं। “ईश्वती? पदका यह अमिप्राय है कि जब छाला मुँह उठाकर देखेगा 

.. भरी ऑर्खे उसपर छगी मिलेंगी) तब्र उसे बड़ा सुस होगा । 

सामने पद्मगन्धा गायका दूध गरम हो रहा था । उसने सोचा--स्नेहमयी मा यशोदाऊा दूध कमी कम न होगा, 

«५९ प्यास कभी लुझेगी नहीं | उनमें परस्पर होड़ छगी है | में वेचारा युग युगका, जन्म-जन्मका श्यामसुन्दरके 

स्पर्भ क्‍रनेके लिये व्याकुल तप-तपकर मर रहा हूँ | अप इस जीवनसे क्‍या छाम जो भ्रीकृष्णफे काम न आवे | 

' है उनकी आँखोंके सामने आगमें कूद पइना ।? माक्े नेत्र पहुँच गये | दयाद् माको श्रीकृ्णफ़ा भी ध्यान न 
» ओर डालकर दौड़ पड़ी। भक्त मगबानफ़ों एक णोर स्पफ़र भी दुखिय्रोफी रक्षा करते ई। भगवान्‌ 
“। क्या भक्तोके हृदय-स्ससे, स्नेहसे उन्हें कमी तृमि हो सऊती है ! उसी दिनसे उनसा एक नम 


होठ फड़के | क्रोध होठोंका त्यर्थ पारर कृतार्थ हो गया ) लाल-लाछ होठ च्येत ब्येत दूधत़ी देंठ॒रियेसि 
« 4 रजोगुणपर शासन कर रहा हो) ब्राह्मण क्षत्रियक्ों मिक्षा दे रहा हो। बद क्रोंघ उतरा 
ण्क आ बैठा था | दम्भने क्द्य-मम) कोध और अवठृत्तेके वाद मेरी यारी 
” ,५ अपने भक्तजनोके प्रति झगनी ममताऊझी धार उद्डेल्नेके टिये 
और दम्म मी आज ब्रह्म-सस्पर्स प्रात करे धन्य हो गये ।! 
दिशा रसे हो कि सें कितना भूखा हूँ | 
है ) ये भगवानती सेयाके छिये मगवानका भी त्याग 


श्रीमद्भागवत 
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यशोदाजी औंटे हुए दूधको उतारकर# फिर मथनेके 
घरमें चढी आयीं। वहाँ देखती हैं तो दहीका मव्का 
( कमोरा ) टुकड़े-ठुकड़े हो गया है। वे समझ गयीं 
कि यह सब मेरे लालाकी ही करतत है | साथ ही 
उन्हें वहाँ न देखकर यशोदा माता हँसने लगीं | ७॥ 
इधर-उपर दूँढ़नेपर पता चछा कि श्रीकृष्ण एक उछटे 
हुए ऊखलपर खड़े हैं और छीक्रेपरका माखन ले-लेकर 
बद्रोंको खूब छुग रहे हैं । उन्हें यह भी डर है कि 
कहीं मेरी चोरी खुल न जाय, इसलिये चोकने होकर 
चारों ओर ताकते जाते हैं | यह देखकर यशोदारानी 
पीछेसे धीरे-जीरे उनके पास जा पहुँचीं | ॥ ८ ॥ जब 
श्रीकृष्णने देखा कि मेरी मा हाथरमें छडी लिये मेरी ही 
ओर आ रही है, तब झटसे ओखलीपरसे कूद पडे और 
डरे हुएकी भाँति भागे। परीक्षित्‌ | बडे-बडे योगी 
तपस्याके द्वारा अपने मनको अत्यन्त सूक्ष्म और शुद्ध 
बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पानेकी बात 





तो दूर रही, उन्हीं भगवानके पीछ-पीछे उन्हें पकडनेके 
लिये यशोदाजी दौड़ीं |॥ ९ | जब इस प्रकार माता 
यशोदा श्रीकृष्णके पीछे दौडने छगीं, तब कुछ ही देरों 
बड़े-बड़े एबं हिछते हुए नितम्बोकि कारण उनकी चाढ 
धीमी पड गयी। वेगते दौइनेके कारण चोटीकी गाँठ 
ढीली पड़ गयी। वे ज्यो-ज्यों आगे बढती, पीछे-गीढ़े 
चोटमें गुँथे हुए कुछ गिरते जाते । इस प्रकार छुन्द्री 
यशोदा ज्योज्त्यों करके उन्हें पकड सकीं॥ || १० ॥ 
श्रीकृष्णका हाथ पकडकर वे उन्हें डराने-धमकाने ढगीं। 
उस समय श्रीकृष्णकी झाँकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। 
अपराब तो किया ही था, इसलिये रुछाई रोकनेपर भी 
न रुकती थी | हार्थंसि ऑर्खे मढ रहे थे, इसलिये मुँह- 
पर काजछकी स्याही फेल गयी थी। पिव्नेके भयत्े 
ओँखें ऊपरकी ओर उठ गयी थीं, उनसे ब्याकुछता 
सूचित होती थी ७: ॥ ११ ॥ जब यशोदाजीने देखा 
कि लछ्छा बहुत डर गया है, तब उनके हृदयमें वात्सल्य- 


कर सकते हैं। मेयाके अपने हावा्थों दुद्दा हुआ यह पद्मगन्धा गार्योका दूध श्रीकृष्णके लिये ही गरम हो रहा था । थोढ़ी 
देरके बाद ही उनको पिछाना था। दूध उफन जायगा तो मेरे छाछा भूखे रहेंगे--रोयेंगे, इसीलिये माताने उन्हें नीचे 
उतारकर दूधको समालछा | 

# यशोदा माता दूधके पास पहुँचीं। प्रेमका अद्भुत दृश्य | पुत्रको गोदसे उतारकर उसके पेयके प्रति इतनी 
प्रीति क्यो ? अपनी छातीका दूध तो अपना है; वह कहीं जाता नहीं है। परन्तु यह सहर्तों छटी हुईं गारयेकि दूधसे 
पालित पद्मगन्धा गायका दूध फिर कहाँ मिलेगा ? इन्दावनका दूध अप्राकृत, चिन्मय; प्रेमजगत्‌का दूध--माको आते देखकर 
शर्मसे दब गया । “अहो ! आगे कूदनेका सद्छुल्प करके मैंने माके स्नेहानन्दर्म कितना बड़ा विध्य डाला ! और मा 
अपना आनन्द छोड़कर मेरी रक्षाके लिये दौड़ी आ रही है । मुझे घिक्कार है [? दूधका उफनना बद हो गया और वह 
तत्काल अपने स्थानपर बेठ गया । 

| 'मा ! ठुम अपनी गोदमें नहीं बैठाओगी तो मैं किसी खलकी गोदमें जा बैदूँगाः--यही सोचकर मानो 
श्रीकृष्ण उल्टे ऊखलके ऊपर जा बेठे | उदार पुरुष मले ही खलेोंकी सगतिमें जा बेठें) परन्‍्ठु उसका शीढ 
स्वभाव बदलता नहीं है। ऊखलपर बेठकर भी वे बन्दरोंको माखन बॉटने छंगे | सम्भव है रामाबतारके प्रति जो 
कृतज्ञताका भाव उदय हुआ था; उसके कारण अथवा अमी-अमी क्रोध आ गया था; उसका ग्रायश्वित्त करनेके लिये ! 

श्रीकृष्णके नेत्र हैं ध्वौर्यविशक्धित” ध्यान करने योग्य | बैंसे तो उनके छलित, कलित, छलित) बलित; चकित 
आदि अनेकों प्रकारके ध्येय नेत्र हैं; परन्तु ये प्रेमी जनोंके हृदयमें गहरी चोट करते हैं । 

| भीत होकर भागते हुए भगवान्‌ हैं। अपूर्य झाँकी है! ऐश्वर्यको तो मानो मेयाके वात्सल्य प्रेमपर न्यौछावर 
करके श्रजके बाहर ही फेंक दिया है ! कोई असुर अख्र-शत्र लेकर आता तो सुदर्शन चक्रका ससरण करते । मैयाकी 
छड़ीका निवारण करनेके लिये कोई भी अख्र-शत्त्र नहीं ! भमगवानकी यह भयभीत मूति कितनी मधुर है ! धन्य है 
इस भयको | 

६ माता यशोदाके शरीर और श्थ्गार दोनों ह्वी विरोधी हो गये--ठुम प्यारे कन्हैयाकों क्‍यों खदेड़ रही हो । 
परन्तु मैयाने पकड़कर ही छोड़ा । 

हि विश्वके इतिदासमें, भगवानके सम्पूर्ण जीवनमें पहली बार स्वय विश्वेश्वर मगवान्‌ माऊे सामने अपराधी बनकर 
रू - /5 « ' भी मैं दी हूँ---इस खत्यका प्रत्यक्ष करा दिया।बायें हाथसे दोनों आँखें रगढ़-रगढ़कर 


४ है ५.” है, किम है ४ ॒ 

* 7 कप न है ' 

ब्नात | रे लि | ५ 40 32 कट रै डर ॥ 
॥ा ; गा कु डे | 5 ७) द्टा ४ ५ है 
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अ० ९ | दशम स्कन्ध ५९१ 


_____>------पलनननयऊ-+्ेेलििडननन+-+---क-क्‍लफस्त्धपसससभ नस सस स्तन चसनचतनससा तन 
स्वय ही अपनी माक्ते बन्चनमें बैच गये# || १८॥ खालिती यथोदाने मुक्तिदाता मुकुन्दसे जो कुछ 
परीक्षित ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम स्वतन्त्र हैं | ब्रह्मा, अनिरवंचनीय कृपाग्रसाद प्राप्त किया वह प्रसाद 
इन्द्र आदिके साथ यह सम्पूणं जगत, उनके व्ञमें है। मह्मा पुत्र होनेपर भी, शइझर आत्मा होनेपर भी ओर 
फिर भी इस ग्रकार बँधकर उन्होंने ससारको यह वात वक्ष स्थठपर विराजमान छ्मी अर्थाड्विनी होनेपर 
दिखत्य दी कि मैं अपने ग्रेमी मक्तोके बगमें हूँ १९॥ भी न पा सके, न पा सकेए ॥ २०॥ यह 


#१ भगवान्‌ अकृष्णने सोचा कि जब माके छृदयसे द्वेत-भावना दूर नहीं हो रही है। तय में व्यर्थ अपनी 
असद्ढता क्यो प्रकट करूँ | जो मुझे वद्ध समझता है उसके छिये वद्ध होना ही उचित है । इसलिये वे वध गये । 


२ मैं अपने भक्तके छोटेसे गुणकों भी पूर्ण कर देता हूँ--यह सोचकर भगवानते यशोदा माताके गुण 
( रस्सी ) को अपने बॉघने योग्य बना लिया ) 


३ यदपि मुझमें अनन्त, अचिन्त्य कल्याण-गुण निवास करते हैं; तथापि तबतक वे अधूरे ही रहते हैं) जबतक 
मेरे भक्त अपने गुर्णोकी मुहर उनपर नहीं छगा देते | यही सोचकर यशोदा मैयाके गुणों ( वात्सल्य, स्नेह आदि और 
रज्जु ) से अपनेको पूर्णादर-दामोदर-ब्ना लिया | 

४ भगवान्‌ श्रीकृष्ण इतने कोमछदृदय हैं कि अपने मक्तके प्रेमकों पुष्ठ क्रनेवाला परिश्रम भी सहन नर्स 
करते हैँ । वे अपने भक्तकों परिश्रमसे मुक्त करनेके लिये स्वय ही वन्धन स्वीकार कर छेते है | 


५ भगवानने अपने मध्यमागर्म वन्धन स्वीकार करके यह सूचित किया कि मुझमें तलवदृष्टिमे उन्‍्धन है ही 
नहीं, क्योंकि जो वस्तु आगे पीछे, ऊपर-नीचे नहीं होती केवछ बीचमें माती दे) वह श्वृटी होती है| उसी प्रकार यह 
वन्‍्धन मी झूठा है | 
६ भगवान्‌ फिसीकी शक्ति, साधन या सामग्रीसे नहीं बधते । यशोदाजीके हार्थों ध्यामसुन्दरककों न पधते 
देखकर पास-पढ़ोसकी ग्वालिनें इक्डी हो गयों और कहने छगीं--यशोदाजी | लाछाकी कमर तो मुद्ीमग्की ही दे ओर 
छोटी-सी किह्लिणी इसमें रन झन वर रही है । अब यह इतनी रस्सियोंसे नहीं बैंघता तो जान पढ़ता है कि विधाताने इसके 
लल्गटर्म बन्धन लिखा ही नहीं है। इतलिये अब ठुम यह उद्योग छोड़ दो । 


ययोदा मैयाने कहा--चाहे सत्य्या हो जाय और गॉवभसत्री रस्सी क्यों न इकद्वी करनी पढ़ें) पर में तो इसे 
बाँधकर ही छोरंगी। यगोदाजीका यह हठ देखकर भगवानने अपना हृठ छोड़ दिया, क्योंकि जहाँ भगवान्‌ और भक्तके 
हठमें चिरोध होता है; वहाँ भक्तका ही हृठ पूरा होता है । मगवान्‌ बँघते हैं तगय। जब भक्तकी थकान देखकर कृपापखण 
हो जाते है । भक्तके अम और भगवानक़ी कपाकी कमी ही दो अगुलकी कमी है। अयवा जय भक्त अहृकार करता है 
कि में भगवानक़ों वॉध ढूँगा। तब बह उनसे एक अगुल दूर पह़ जाता है और भक्तवी नकछ ऊरनेवाले भगवान्‌ भी एफ 
अगुल दूर हो जाते है। जब यश्ञोदा माता यक गयीं उनका झरीर पसीनेसे रूथपथ हो गया, तय्र भगयानकी सउ- 
शक्तिचक्रवर्तिनी परम भाखती भगवती कृपा शक्तिने भगवानके छूदयकों मालनके समान द्रवित कर दिया ओर खय 
प्रकट होकर उसने भगवानकी सत्य सकविपतता और विभुताको अन्तर्हित कर दिया | इसीसे भगवान्‌ बंध गये । 








| यद्यपि भगवान्‌ खब परमेश्वर कै तथापि प्रेमपरवश्ध होकर बंध जाना परम चमलारकारी झोनेके करण 
मगवान्‌का भूपण ही है, दूपण नहीं । 

आत्माराम होनेपर भी भूख लगना पूर्णकाम होनेपर भी अतृत खना। झद पजखल्या होनेपर भी क्रोब करना) 
स्वासप्य-लब्मीसे युक्त होनेपर भी चोरी करना, मद्गाकाल यम आदिको मय देनेवाले दोनेपर भी डरना और मागना) मनसे 
भी तीमर गतियाले होनेपर भी माताके हार्थों पकड़ा जाना) आनन्दमय होनेपर मी डुखी द्वोनाः रीना 8008 2 ३; 
बेंघ जाना--बह सब मगवानकी खाभाविक भक्तवश्यता है | जो लोग भगवानको नहीं जानते हैं) उनके ल्यि तो 4 80 
कुछ उपयोग नहीं है, परन्तु जो भ्रीकृष्णकों मगवानके रूपमें पहचानते हैँ, उनके लिये यह अत्यन्त चमत्ताग्ती वस्तु है 
और वह देससर--जानकर उनका छृदय ठ्रवित हो जाता हैः भक्तिप्रेमसे सराबोर हो जाता दै। जी ! विश्वेखर प्र 
णपने भक्तके दार्थो ऊखल्में बचे हुए हैं ! 

| इस इलोस्में तीनों नक्नरोंका अन्वय 'लेमिरे! क्ियाके साथ करना चाहिये | न पासके; न पासके; न पा सके । 


५५९० श्रीमक्भागवत [ अ० ९ 
ज््ज््श्शलश्श्श्ज्य्च्शख्ख् न ्चख__..त:- च्य्य््चच्य््ंच्ं्ुंतुंतु्पस्‍्ु्स्‍्क््--------- 
उन्होने दूसरी रस्सी छाकर उसमें जोड़ी&॥ १७ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णको न बॉँव सकी | उनकी असफडनापर 
जब वह भी छोटी हो गयी, तब उसके साथ देखनेवाली गोपियों मुसकराने लगीं और वे स्वय भी 
और जोडी । इस प्रकार वे ज्यों-ज्यों रस्सी मुसकराती हुई आश्चर्यचकित हो गयीं | ॥ १७॥ 
छातीं और जोड़ती गर्यी, त्पोंज्यों जुडनेपर भी वे सब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि मेरी माका शरीर पसीनेसे 
दो-दो अगुरू छोटी पड़ती गयीं |॥ १६॥ यशोदा- लुयपथ हो गया है, चोटीमें गुँथी हुई माछाएँ गिर गयी 
रानीने धरकी सारी रस्सियोँ जोड डा्लीं, फिर भी वे हैं. और वे बहुत थक भी गयी हैं, तब कृपा करके वे 


322 सिल कक लि +पपक लत 36 अधीन लाश शरपसल 24 लीक पति पक अर जैव कफ नि नी आज 24 मद 525 03 
# यशोदा माता यों ज्यों अपने स्नेंद्र, ममता आदि गुर्णो ( सदगुर्णों या रस्सियों ) से श्रीकृष्णका पेट मरने 
लगीं, त्यों तो अपनी नित्यमुक्तता, खतत्त्रता आदि सद्ु्णंसि भगवान्‌ अपने स्वरूपको प्रफट करने छगे । 


॥ £ . सस्क्ृत साहित्यमें गुण! अब्दके अनेक अर्थ ईँ--सदयुण, सत्व आदि गुण और रस्सी। सत्व, रज 
आदि गुण भी अखिल ब्रह्षाण्डनायक त्रिव्योकीनाथ भगवानक़ा स्पर्ण नहीं कर सकते | फिर यद्द छोटा सा गुण (दो 
वित्तेकी रस्सी ) उन्हें केसे बाँध सकता है । यही कारण है कि यञोदा माताऊी रस्सी पूरी नीं पढ़ती थी। 


२ ससारके विप्य इन्द्रियोंफ्ों ही बॉधनेर्मे समर्थ हँ--विषपिण्यन्ति इति विपयाः । ये दूुदयमें स्थित 
अन्तर्यामी और साक्षीकों नहीं बॉध सकते । तब गो-बन्धक ( इन्द्रियों या गार्योकी बॉधनेवाली ) रस्सी गो पति ( इन्द्रियो 
या गार्योके खासी ) को केसे बॉध सकती है ! 


३. वेदान्तके सिद्धान्तानुसार अध्यस्तमें ही बन्धन होता है, अधिष्ठानमें नहीं । भगवान्‌ श्रीकृष्णका उदर अनन्त 
कोटि ब्रह्माण्डोंका अधिष्ठान है | उसमें भला बन्धन कैसे हो सकता है ? 


४ भगवान्‌ जिसको अपनी ऋपाप्रसादपूर्ण दृष्टिसे देख लेते हैं, वही सर्वदाके लिये बन्धनसे मुक्त हो जाता है। 
यशोदा माता अपने हाथमें जो रस्सी उठाती; उसीपर श्रीकृष्णकी दृष्टि पड़ जाती । वह स्वय मुक्त हो जाती) फिर 
उसमें गॉठ केसे छगती ! 


५ कोई साधक यदि अपने गुणोके द्वारा भगवानक़ों रिझ्ञाना चाहे तो नहीं रिक्ला सकता । मानो यही सूचित 
करनेके लिये कोई भी गुण ( रस्सी ) भगवानके उदरक़ो पूर्ण करनेमे समर्थ नहीं हुआ | 


7 रस्सी दो अगुल ही कम क्यों हुई १ इसपर कहते हैं--- 





१ भगवानने सोचा कि जब में शुद्धदवदयथ भक्तजनोंकों दर्शन देता हूँ; तब मेरे साथ एकमात्र सल्गुणसे 
ही सम्बन्धकी स्फूर्ति होती है; रन और तमसे नहीं । इसलिये उन्होंने रस्सीकों दो अगुल कम करके अपना भाव 
प्रकठ किया । 

२ उन्होंने विचार क्रिया फि जहाँ नाम और रूप होते हैं, वहीं बन्धन भी होता है। मुझ परमात्मामें वन्धनकी 
कल्पना केसे ? जब कि ये दोनों दी नहीं । दो अगुलकी कमीका यही रहस्य है । 

३ दो वृक्षोका उद्धार करना है। यही क्रिया सूचित करनेके ठिये रस्सी दो अयुछ कम पड़ गयी । 

४ भगवत्कृपासे दतानुरागी भी मुक्त हो जाता है और अमज्ञ भी प्रेमसे बेंघ जाता है । यही दोनो भाव सूचित 
करनेके लिये रस्सी दो अगुरू कम हो गयी । 

५ यजोदा माताने छोटी-बड़ी अनेकों रस्सियों अठग-अलूग और एक साथ भी भगवानकी कमरमे लगाव) 
परन्तु वे पूरी न पड़ीं। क्योंकि भगवानमें छोटे-बड़ेका कोई भेद नहीं है। रस्सियोने कहा-सगवानके समान अनन्तता) 
अनादिंता और विमुता इमल्ठोगोर्मे नद्ीं हैं। इसडिये इनको बॉधेनेकी बात बद करो। अथवा जेसे नदियाँ समुद्रम 
समा जाती है बसे ही सोरे गुण ( सारी रस्सियों ) अनन्तगुण भगवानमें छीन हो गये; अपना नाम रूप सो ब्रेटे | ये ही 
दो भाव सूचित करनेके लिये रस्सियोर्मे दो अगुलकी न्यूनता हुई। 


_$ वे मन ही-मन सोचती-इसकी कमर मुद्ठीभरकी है; फिर भी सेफ़ड्ो हाथ छबी रस्सीसे यह जी उँघता 
है। कमर तिलमात्र भी मोटी नहीं होती, रस्सी एक अगुछ भी छोटी नहीं होती, फिर मी वह बेंवता नहीं । कैसा आश्रर्य 
है । हरवार दो अग्रुलकी ही कमी द्ोती है; न तीनकी। न चारकी) न एककी । यह कैसा अलौकिक चमत्कार है । 


अ०९ | दशम स्कन्ध ५९१ 








स्वय ही अपनी माक्रे बन्वनमें बेंच गये || १८॥ खाढिती यशोदाने मुक्तिदाता मुकुन्दसे जो कुछ , 
पीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम स्वतन्त्र हैं | ब्रह्मा, अनिर्वंचनीय क्ृपाप्रसाद ग्रातत किया वह प्रसाद 
इन्द्र आदिके साथ यह सम्पूर्ण जगत उनके वचमें है | ब्रह्मा पुत्र होनेपर भी, शहर आत्मा होनेपर भी और 
फिर भी इस प्रकार वैंवकर उन्होंने सतारको यह वात वक्ष स्थछपर विराजमान छक्ष्मी अर्वाज्िनी दोनेपर 
दिखला दी कि मै अपने प्रेमी भक्तोंके वञमें हूँ।०॥._ भी न॒पा सके, न पा सके| ॥ २०॥ यह 


%१ भगवान्‌ श्रीकृष्णने सोचा कि जब माके छृदयसे द्वेत मावना दूर नहीं हो रही है, तब मैं व्यर्थ अपनी 
असड्गता क्यों प्रकट करूँ | जो मुझे वद्ध समझता है उसके लिये वद्ध होना ही उचित है । इसलिये वे वध गये ) 


२ में अपने भक्तके छोटेसे गुणको भी पूर्ण कर देता हूँ--बयह सोचकर भगवानने यशोदा माताके गुण 
( रस्सी ) को अपने बॉघने योग्य बना लिया ! 


३ यदापि मुझमें अनन्त, अख्िन्त्य कल्याण-गुण निवास करते हैं; तथापि तबतक वे अधूरे ही रहते हैं, जबतक 
मेरे मक्त अपने गुर्णोकी मुहर उनपर नहीं छगा देते | यही सोचकर यशोदा मैयाके गुणों ( वात्सल्य, स्नेह आदि और 
रज्जु ) से अपनेकों पूर्णादर-दामोदर-वना लिया | 


४ मगवान्‌ श्रीकृष्ण इतने कोमलदृदय हैँ कि अपने भक्तके प्रेमकों पुष्ट करनेवाछा परिश्रम भी सहन नहीं 
करते हैं | वे अपने भक्तको परिश्रमसे मुक्त करनेके लिये स्वय ही वन्धन स्वीकार कर छेते हैं | 


५. भगवानने अपने मध्यमागर्मे वन्धन स्वीकार करके यह सूचित किया कि सुझमें तत््वदृष्टिसे बनधन है शी 
नहीं, क्योंकि जो वस्तु आगे-पौछे, ऊपर-नीचे नहीं होती केवछ बीचमें भासती है वह झूठी होती है । इसी प्रकार यह 
वन्‍्बन भी घठा है। 

६ भगवान्‌ क्िसीकी शक्ति; साधन या सामग्रीसे नहीं वंधते । यशोदाजीके हार्थों श्यामसुन्दरकों न बँंघते 
देखकर पास-पढ़ोसकी ग्वालिन इक्ट्टी हो गयों और कहने छर्गी--यशोदाजी | ल्कछाकी कमर तो मुद्दीभरकी ही है और 
छोटी-सी क्रिल्लिणी इसमें रन झन कर रही है | अप यह इतनी रस्सियोंसे नहीं वँँधता तो जान पड़ता है कि विधाताने इसके 
ल्ल्ाटर्मे वन्‍्धन लिखा ही नहीं है | इसलिये अब तुम यह उद्योग छोड़ दो । 


यशोदा मैयाने कहा--चाहे सन्ध्या हो जाय और गॉवभरकी रस्सी क्यों न इकट्ठी करनी पढ़े) पर में तो इसे 
बॉधकर ही छोर्गी | वशोदाजीका यह हठ देखकर भगवानते अपना हठ छोड़ दिया, क्योंकि जहां भगवान्‌ और भक्तके 
हटमे वियेध होता है; वहाँ भक्तका ही हठ पूरा होता है । भगवान्‌ बँधते हैं तब, जब भक्तकी थकान देखकर कृपापरवश 
हो जाते दे | भक्तके श्रम और भगवानक्की कृपाकी कमी ही दो अगुलकी कमी है | अथवा जब भक्त अहकार करता है 
कि में भगवानज़ो बॉध रूँगा; तब वह उनसे एक अगुल दूर पड़ जाता है और भक्तकी नकल करनेवाले भगवान्‌ भी एक 
अगुरू दूर हो जाते हैं। जब यश्योदा माता थक्र गयीं; उनका शरीर पसीनेसे लथपथ हो गया; तब मगवानऊी सर्व- 
शक्तिचक्रवर्तिनी परम भाखती भगवती कृपा-झक्तिने भगवानके छृदयकों माखनके समान द्रवित कर दिया और ख्य 
प्रकट होरर उसने भगवानकी सत्य सकल्पितता और विभुताकों अन्तर्तित कर दिया । इसीसे मगवान्‌ बंध गये । 


पं यद्पि सगवान्‌ ख़य परमेश्वर हैं, तथापि प्रेम-परयश होकर वेंघ जाना परम चमत्कारकारी होनेके कारण 
भेगवानका भूपण ही है, दूषण नहीं | 


आत्माराम होनेपर भी भूख लगना; पूर्णकाम होनेपर भी अतृप्त रहना) झुद्ध सर्वखरूप होनेपर भी क्रोध करना; 
स्वागज्य-लक्ष्मीसे युक्त होनेपर भी चोरी करना, महाकाल यम आदिको मय देनेवाले होनेपर भी डरना ओर भागना, मनसे 
भी तीज गतिवाले होनेपर भी माताके हाथों पकड़ा जाना, आनन्दमय होनेपर भी दुखी होना रोना? सर्वव्यापक होनेपर भी 
वेंध जाना--यह सब भगवानकी खाभाचिकर भक्तवश्यता है | जो छोग भगवानको नहीं जानते दे) उनके लिये तो इसका 
कुछ उपयोग नहीं है, परन्तु जो श्रीकृष्णको मगवानके रूपमें पहचानते हैं, उनके लिये यह अत्यन्त चमत्कारकी वस्तु है 
और यह देसक्र--जानकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है। मक्तिप्रेमसे सराबोर हो जाता है। अहो । विश्वेश्वर प्रभु 
सपने भक्तके द्वा्थों ऊखठ्में देँथे हुए, हैं । 


+ इस इलोक्में तीनों नकार्रोका अन्वय प्लेमिरे? क्रियाके साथ करना चाहिये । न पा सके; न पा सके, न पा सके | 


५९२ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १० 





गोपिकानन्दन भगवान्‌ अनन्यप्रेमी भक्तोंके लिये 
जितने सुछ्म हैं, उतने देहाभिमानी कर्मकाण्डी 
एवं तपर्वियोंको तथा अपने स्वरूपभूत ज्ञानियोकि 
लिये भी नहीं हैं+ || २१ ॥ 

इसके बाद नन्द्रानी यशोदाजी तो घरके काम-धर्धोर्म 
उलझन गयीं और ऊखलमें बँघे हुए भगवान्‌ श्यामसुन्द्रने 





र््य्य्य्््य्च्श्श्््््््थ्श्श्शशश्शशशश्श्श्श्शल्ख्य्््च्च््ल्ल्््लट््लच््य्शश्शध्शल्ंख़्_:खय्स्श्य्स्ल्स्ल््जज5- 


उन दोनो अजुन-ब्क्षोको मुक्ति देनेकी सोची, जो पहछे 
यक्षराज कुबेरके पुत्र थे| ॥'२२॥ झने नाम 
थे नलकूबर और मणिग्रीव | इनके पास घन, सौन्दर्य 
और ऐश्वर्यकी पृर्णता थी | इनका घमड देखकर ही 
देव्िं नारठजीने इन्हें शाप दे दिया था और ये वृक्ष 
हो गये थे| ॥ २३ ॥ 








दसवोाँ अध्याय 


यमलाजुनका उद्धार 


राजा परीक्षिवने पूछा--भगवन्‌ | आप कृपया 
यह बतलाइये कि नछकूबर और मणिग्रीवको शाप क्यों 
मिला । उन्होंने ऐसा कौन-सा निन्दित कम किया था, 
जिसके कारण परम शान्त देवर्षि नारदजीकों भी क्रोध 
आ गया 2 ॥ १ ॥ 


श्रीशुकरेवजीने कद्दा--परीक्षित्‌ | नठकूबर और 
मणिम्रीव---ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेरके छाडले 
छडके थे और दूसरे इनकी गिनती हो गयी रुद्रभगवानके 
अनुचरोंमें | इससे उनका घमड बढ़ गया | एक दिन 
वे दोनों मन्दाकिनीके तठपर कैछासके रमणीय उपवनरमें 
वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गये थे | नशेके कारण 
उनकी आँखें घूम रही थीं | बहुत-सी स्लियाँ उनके साथ 
गा-बजा रही थीं और वे पुष्पोंसे छदे हुए बनमें उनके साथ 
विहार कर रहे थे || २-३॥) उस समय गल्लजीमें पॉत-के- 


पॉत कमल खिले हुए थे । वे ल्लियोंके साथ जलके भीतर 
घुस गये ओर जैसे हाथियोंका जोडा हथिनिर्योके साथ 
जलक्रीडा कर रहा हो, वेसे ही वे उन युवतियेके साथ 
तरह-तरहकी क्रीडा करने छो || 9 ॥ परीक्षित्‌ | सयोग- 
बह उघरसे परम समर्थ देवर्षि नारदजी आ निकले | 
उन्होंने उन यक्ष-युवर्कोकी देखा और समझ लिया कि 
ये इस समय मतवाले हो रहे हैं || ५ ॥ देवर्षिं नारको 
देखकर वख्रहीन अप्सराएँ छरूजा गयीं | शापके ढस्से 
उन्होंने तो अपने-अपने कपडे झठपट पहन लिये, परतु 
इन यक्षोंने कपडे नहीं पहने || ६ ॥ जब देवर्ि नारद- 
जीने देखा कि ये देवताओंके पुत्र होकर श्रीमदसे अपे 
और मदिरिपान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने 
उनपर अनुग्रह करनेके लिये शाप देते हुए यह 
कहा---$॥ ७ ॥ 





# शानी पुरुष भी भक्ति करें तो उन्हें इन सग्रण भगवानकी प्राप्ति हो सकती है; परन्तु बढ़ी कठिनाईसे । 
ऊखल-बँंधे भगवान्‌ सगुण हैं । वे निर्गुण प्रेमीको केसे मिलेंगे ? 
| खय बँधकर भी बन्धनमें पढ़े हुए यक्षोंकी मुक्तिकी चिन्ता करना) सत्पुरुषके सर्वथा योग्य है । 


जब यशोदा माताकी दृष्टि श्रीकृष्णसे हटकर दूसरेपर पड़ती है; तब वे भी किसी दूसरेको देखने लगते हैं और ऐश 
ऊघम मचाते हैं कि सबकी दृष्टि उनकी ओर खिंच आये । देखिये; पूतना, शक्रटासु७ ठणावर्त आदिका प्रसज्ञ । 


| ये अपने भक्त कुबेस्के पुत्र हैं, इसछिये इनका अजजुन नाम है। ये देवर्षि नारदके द्वारा दृष्टिपूत 


किये जा चुके हैं, इसलिये भगवानते उनक्री ओर देखा। 


जिसे पहले मक्तकी प्राप्ति हो जाती है; उसपर कृपा करनेके लिये खयं बँधकर भी भगवान्‌ जाते हैं । 
६ देवर्षि नारदके शाप देनेमें दो हेतु थे--एक तो अनुप्रह--उनके मदका नाश करना और दूसरा अर्थ--भीकृण- 


प्राप्ति । 


ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिकालदर्शी देवर्षि नारदने अपनी शानदृष्टिसे यश जान लिया कि इनपर भगवानका अठुमई 
इोनेवाला है । इसीसे उन्हें भगवानका मावी कृपापात्र समझकर ही उनके साथ छेड़-छाड़े की । 


अ० १० ] 
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नारदजीने कष्टा--जों छोग अपने प्रिय विपयोका 
सेवन करते हैं, उनकी चुद्धिको सबसे वढ़कर नष्ट करनेवाल् 
है श्रीमद---वन-सम्पत्तिका नशा | हिंसाआईि रजोगुणी 
कर्म और कुछीनता आदिका अमिमान भी उससे वढकर 
वेसा बुद्धि-अ्रगक नहीं है, क्योंकि श्रीमदके साथ-साथ तो 
श्री, जुआ और मदिरा भी रहती है | ८ ॥ ऐड्वर्यमद और 
श्रीमदसे अचे होकर अपनी इन्द्रियोंके वरर्मे रहनेवाले 
क्रूर पुरुष अपने नाशबान्‌ शरीरकों तो अजर-अमर मान 
बैठते हैं और अपने ही-जेसे शरीखाले पशुओंकी हत्या 
करते हैं ॥ ९ ॥ जिस शरीरको “मूदेव” भनरदेब' “देव? 
आदि नामेंसे पुकारते हैं---उसकी अन्तर्मे क्या गति 
होगी ? उसमे कीडे पड़ जायँगे, पक्षी खाकर उसे विष्ठा 
बना देंगे या वह जलकर राखका ढेर बन जायगा | उसी 
शरीरके लिये प्राणियोंसे द्रोह करनेमे मनुष्य अपना कौन- 
सा स्वार्थ समझता है ? ऐसा करनेसे तो उसे नरककी 
ही प्राप्ति होगी | १० ॥ वतछाओ तो सही, यह शरीर 
किसकी सम्पत्ति है £ अन्न देकर पाठनेवालेकी है या 
गर्भावान करानेवाले पिताकी £ यह शरीर उसे नौ महीने 
पेटमें खखनेवाडी माताका है. अथवा माताकों भी पैदा 
करनेवाले नानाका £ जो वल्वान्‌ पुरुष बल्पूवेक इससे 
काम करा लेता है, उसका है अथवा दाम देकर खरीद 
लेनेवालेका ० चिताकी जिस धबकती आगमें यह जल 
जायगा, उसका है अथवा जो कुत्ते-स्थार इसको चीथ-चीथ- 
कर खा जानेकी आशा ढछगाये बठे हैं, उनका 7॥११॥ 
यह दारीर एक सावारण-सी वस्तु है| प्रकृतिसे पेंदा 
होता है और उसीमें समा जाता है । ऐसी स्थितिमें मूर्ड 
पशुओंके सिवा और ऐसा कौन वुद्धिमान्‌ है जो इसको 
अपना आत्मा मानकर दूसरोंकों कथ्ट पहुँचायेगा, उनके 
प्राण लेगा ॥ १२ ॥ जो दुए श्रीमदसे अधघे हो रहे हैं, 
उनकी आँखेंमें ज्योति डाडनेके लिये दर्रिता ही सबसे 
वड़ा अजन है, क्योंकि दरिद्रि यह देख सकता है कि 


दूसरे ग्राणी भी मेरे ही-जसे हैं | १३ || जिसके शरीरमें 
“एक बार काँटा गड जाता है, वह नहीं चाहता कि 
किसी भी ग्राणीको कॉठ गडनेकी पीडा सहनी पडे, 
क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होनेवाले विकारोंसे 
वह समझता है. कि दूसरेको भी वेसी ही पीडा होती 
है | परन्तु जिसे कभी काँठा गडा ही नहीं, वह उसकी 
पीडाका अनुमान नहीं कर सकता ॥ १४ ॥ दरिद्वमें 
घमड और हेकडी नहीं होती, वह सव तरहके मददोसे 
बचा रहता है। वल्कि देववश उसे जो कष्ट उठाना पडता 
है, वह उसके लिये एक वहुत बडी तपस्या भी है।| १५॥ 
जिसे प्रतिदिन भोजनके लिये अन्न जुटाना पडता है, मूख- 
से जिसका शरीर दुबला-पतला हो गया है, उस दरिद्रकी 
इन्द्रियाँ सी अधिक विषय नहीं भीगना चाहतीं, सूख 
जाती हैं और फिर वह अपने भोगोंके लिये दूसरे प्राणियों- 
को सताता नहीं--उनकी हिंसा नहीं करता ॥ १६ | 
यद्यपि साधु पुरुष समदर्णा होते हैं, फिर भी उनका 
समागम दुरिद्रके लिये ही सुम है, क्योंकि उसके भोग 
तो पहलेसे ही छूटे हुए हैं | अब सर्तोके सड्गसे उसकी 
खाठ्सा-तृणा भी मिद जाती है और शीत्र ही उसका 
अन्त करण गुद्ध हो जाता है# || १७ || जिनमहात्माओं- 
के चित्तमें सबके लिये समता है, जो केवछ भगवानके 
चरणारविन्दोका मकरन्द-रस पीनेके छिये सदा उच्छुक 
रहते हैं, उन्हें दुर्गुणोंके खजाने अथवा दुराचारियोंकी 
जीविका चलानेवाले और वनके मदसे मतवाले दुष्टोंकी 
क्या आउव्यकता है * वे तो उनकी उपेक्षाके ही पात्र 
हैं। ॥ १८ ॥ ये दोनों यक्ष वारुणी मदिराका पान 
करके मतवाले और श्रीमदसे अघे हो रहे हैं | अपनी 
इन्द्रियोके अधीन रहनेवाले टन ब्ली-लम्पट यक्षोंका अन्नान- 
जनित मद में चूर-चूर कर दूँगा॥ १५९ ॥ देखो तो 
सही, कितना अनर्थ है कि ये छोकपाछ कुवेरके पुत्र 
होनेपर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं और इनको 





9 धनी पुरुषमें तीन दोष होते ६--घन, धनका अभिमान और घनकी तृष्णा | दरिद्र पुरुपमें पहले दो नहीं होते, 
केवल हि... ल्यि सत्पुरुषोंकि जप 
केवल तीसरा ही दोष रहता है | इसलिये सर सड़से घनकी तृष्णा मिट जानेपर घनिर्योकी अपेक्षा उसका शझीम 


कल्याण हो जाता है । 


+ धन खब एफ दोप है । सातवें स्कन्घर्मे क्या है कि जितनेसे पेट भर जाय; उससे अविफकी अपना माननेवाला 
चोर है और दण्डर पात्र है--स स्तेनो दण्डमर्ईति |? मगवान्‌ भी कहते ईँ--जिसपर में अनुम्रद करता हूँ, उसमा बन छीन 


लेता हूँ | शसीसे सत्पुदष प्राय घनिर्योकी उपेक्षा करते है । 
भा०ू भा ० ७ऊ५-- 


च्ल््स्स्स्स््स्स्स्स्ल्््््स्स्स्ल्ल्ल्स्सल्ल्ल््स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्स्लजडलललल्ल्ल्ल्ल्लल्लल्ह्े््-->न्‍न्‍>>ह+ह...तह20ह0ह00... 


इस बातका भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नग-बड़ग 
हैं || २० ॥ इसलिये ये दोनों अब बृक्षयोनिर्मे जानेके | 
योग्य हैं | ऐसा होनेसे इन्हें फिर इस प्रकारका अभिमान 
न होगा । बृक्षयोनिर्मे जानेपर भी मेरी क्षपासे इन्हें 
भगवानकी र्प्टति बनी रहेगी और मेरे अनुग्रहसे देबताओं- 
के सौ वर्ष बीतनेपर इन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
सानिध्य प्राप्त होगा, और फिर भगवानके चरणोंमें परम 
प्रेम प्राप्त करके ये अपने छोकमें चले आयेगे।॥ २१-२२ ॥ 








थ्रीध्ुकदेचजी कहते हैँ --देवर्पि नारद इस प्रकार 


कहकर भगवान्‌ नर-नारायणके आश्रमपर चले गये #। नर- 
कूबर और मणिग्रीब---ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष 
होकर यमलार्जुन नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ २३ ॥ भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारदजीकी बात 
सत्य करनेके लिये वीरे-वीरे ऊखछ घसीटठते हुए उस 
ओर प्रस्थान किया; जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे || २४ ॥ 
भगवानने सोचा कि “देवर्षि नारद मेरे अत्यन्त प्यारे हैं 
और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेरके लडके हैं | इसलिये 
महात्मा नारदने जो कुछ कहा है, उसे मैं ठीक उसी 


रूपमे पूरा करूँगा!। || २७ ॥ यह विचार करके भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण दोनों बक्षोकि बीचमे घुस गये | वे तो दूसरी 


ओर निकल गये, परन्तु ऊखर टेढा होकर अय्क 
गया ॥| २६ ॥ दामोदर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कमरमे रस्सी 
कसी हुई थी | उन्होंने अपने पीछे छुढकते हुए ऊखल- 
को ज्यों ही तनिक जोरसे खींचा, वयो ही पेड़ोंकी सारी 
जड़ें उखड गयीं; । समस्त बलर-विक्रमके केन्द्र 
भगवानका तनिक-सा जोर छगते ही पेडोंके तने, शाखाएँ, 
छोटी-छोटी डालियॉँ और एक-एक पत्ते कॉव उठे और वे 
दोनों बडे जोरसे तडतडाते हुए प्रथ्वीपर गिर पडे ॥२७॥ 


श्रीमद्भागवत 
प््््ििििम्ममम्म्म्िम्मम्म्न्न््म्म्न्न्न्न्न्न््न््न्भ्भ््ध्धधभ्भध्६ध्भभ्च्््ट््््ध्््धड्ध्ड्ल््ड््ड्य्डयिड्यि्िलजमरममयमसमअम्कम कम कम्कापकन्कनआा मनन 


[ अ० (० 





उन दोनों बृक्षेमिसे अप्निके समान तेजस्त्री दो सिद्ध 
पुरुष निकले | उनके चमचमाते हुए सैन्दर्यते दिशाएँ 
दमक उर्ठीं। उन्होंने सम्पूर्ण छोकोक्रे स्वामी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पास आकर उनके चरणोमे सिर रखकर ग्रणाम 
किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदयसे वे उनकी इस 
प्रकार स्तुति करने छगे-]| २१८ ॥ 


उन्होंने कहा---सचिंदानन्दस्वरूप | सबको अपनी 
ओर आकर्षित करनेवाले परम योगेश्वर श्रीक्षष्ण | आप 
प्रकतिसे अतीत स्त्रय पुरुणोत्तम हैं! वेदज्ञ आरह्मण यह बात 
जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त सम्पूर्ण जगत आपका ही 
रूप है || २९ | आप ही समस्त प्राणियोके गदीर, प्राण, 
अन्त करण और इन्द्रियोंके स्वामी हैं | तथा आप ही 
सर्वशक्तिमान्‌ काछ, सर्वव्यापक्र एव अवबिनाशो ईश्वर 
हैं ॥| ३० ॥ आप ही महत्तत्त और वह प्रकृति हैं, जो 
अत्यन्त सूक्ष्म एव सलगुण, रजोग्रुण और तमोगुणछपा 
है | आप ही समस्त स्थूछ और सूक्ष्म शरीगेके कम, 
भाव; धर्म ओर सचाको जाननेवाले सबके साक्षी परमात्मा 
हैं| ३१ || वृत्तियोसे ग्रहण किये जानेवाले प्रकृतिके 
गुर्णों और बिकारोंके द्रा आप पकडरमे नहीं आ सकते | 
स्थूछ और सूक्ष्म शरीरके आवरणतसे ढका हुआ ऐसा कौन- 
सा पुरुष है, जो आपको जान सके * क्योंकि आप तो 
उन शरीरोंके पहले भी एकरस विद्यमान थे ॥ र२९ ॥ 
समस्त ग्रपश्चके विधाता भगवान्‌ वासुदेवकों हम नमस्कार 
करते हैं । प्रभो ! आपके द्वारा प्रकाशित होनेवाले गुण 
ही आपने अपनी महिमा छिपा रक्‍्खी है | पस्ह्मचहूप 
श्रीकृष्ण ! हम आपको नमस्कार करते हैं ॥ ३३ ॥ 


% १ शाप वरदानसे तपस्या क्षीण होती है | नलकूबर-मणिग्रीवकों शाप देनेके पश्चात्‌ नर-नारायण-आश्रमकी यात्री 


करनेका यह अभिप्राय हे कि फिरसे तप+/सश्लय कर लिया जाय | 


२ मैंने यक्षोपर जो अनुग्रद किया है, बढ बिना तपस्याके पूर्ण नहीं हो सकता है; इसलिये | 


३ अपने आराध्यदेव एवं गुरुदेव नारायणके सम्मुख अपना इृत्य निवेदन करनेके लिये । 
त भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी कृपाहष्टिसे उन्हें मुक्त कर सकते थे ! परन्ठु इश्षेके पास जानेका कारण यह 


नारदने कद्दा था कि तुम्हें वासुदेवफा सानिध्य प्राप्त होगा । 


है कि देवरपिं 


| जक्षोंके बीचर्मे जानेका आदाय यह है कि भगवान्‌ जिसके आन्तर्देदर्मे प्रेश करते हैं, उसके जीवनमें क्लेशका देश 
भी नहीं रहता । भीतर प्रयेश किये बिना दोनेंका एक साथ उद्धार भी केसे होता | 
६ जो भगवानके शुण ( भक्त-बालल्य आदि सदूरुण या रस्सी ) से बँवा हुआ है; वह तिर्यक्‌ गति ( पद्मुयक्षी या 


टेढी चालवाछा ) ही क्यो न हो--दूसरोंका ऊद्भार कर सकता है । न 
अपने अनुयायीके द्वारा किया हुआ काम जितना यशस्कर होंता है; उतना अपने हाथसे नहीं | सावों यही सचिव 


अपने पीछें-पीछे चलनेवाले ऊखलके द्वारा उनका उद्धार करवाया । 


अ० ११ ] 


दशम स्कनन्‍्च 
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आप ग्राकृत गरीरसे रहित हैं | फिर भी जब आप ऐसे 
पसक्रम प्रकट करते हैं, जो साधारण शरीरवारियोकि 
लिये गक्य नहीं हैं और जिनपे बढ़कर तो क्‍या जिनके 
समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन 
जरीरोंमे आपके अवतारोंका पता चल जाता है ॥ ३० ॥ 
प्रभे | आप वहीं समस्त छोकोंके अम्युदय और 
नि श्रेयमके छिये इस समय अपनी सम्पूर्ण शक्तियोंसे अवरतीर्ण 
हुए हैं| आप समस्त अमिलछापाओंकों पूर्ण करनेवाले 
हैं || ३० | परम कल्याण ( साध्य ) स्वरूप | आपको 
नमस्कार हैं | परम मद्गल ( साथन ) स्वरूप ! आपको 
नमस्कार है | परम आन्त, सबके हृदयमें विहार करनेवाले 
यदु वशगिरोमणि श्रीकृष्णकों नमस्कार है ॥ ३६ ॥ 
अनन्त | हम आपके दासानुदास हैं । आप यह स्वीकार 
कीजिये | देवरषि भगवान्‌ नारदके परम अनुग्रहसे ही हम 
अपराधियोंको आपका दर्शन ग्राप्त हुआ है || ३७ || 
प्रभो | हमारी वाणी आपके मड्अल्मय गुणोंका वर्गन 
करती रहे | हमारे कान आपकी ग्समयी कथामें छगे रहें | 
हमारे हाथ आपकी सेवामें और मन आपके चरण-कम्छो- 
की स्पृतिमें सम जायेँ | यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपका निवास- 
स्थान है | हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे | सत 
आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं | हमारी आँखें उनके दर्शन 
करती रहें ॥ ३८ ॥ 


भ्रीशुकरेवजी कहते हे--सौन्दर्य-माधु्सनिधि 
गोकुलेश्वर श्रीकृष्णने नलझ्ूबर और मणिग्रीतक्के इस प्रकार 
स्तुति करनेपर रस्सीये ऊखछ् वँघे-वंघे ही हँसते हुएऋ% 
उनसे कहा--)। ३९ ॥ 

श्रीमगवानने कद्दा--तुमलछोग श्रीमदमे अथे हो रहे 
थे। मैं पहलेते ही यह वात जानता था कि परम 
कारुणिक देवर्षि नारदने आप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य न 
कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की ॥ ४ ०॥ 
जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृठय पूर्णहूपसे मेरे 
प्रति समर्पित हैं, उन साधु पुरुषोके दर्शनले वन्‍्चन होना 
ठीक वैसे ही सम्भव नहीं हैं, जेसे सूर्योदिय होनेपर 
मनुष्यके नेत्रोक्े सामने अन्वकारका होना ॥ ४१ ॥ 
इसलिये नलकूबर ओर मणिग्रीबर ' तुमछोग मेरे परायण 
होकर अपने-अपने घर जाओ । तुमठोगोंकी ससारचक्रसे 
छुडानेबाले अनन्य भक्तिमावकी, जो तुम्हें अभीष्ट है, 
प्राप्ति हो गयी है || ४२॥ 

भीशुकदेवजी कहते है--जब भगवानने उस प्रकार 
कहा, तब उन दोनोंने उनकी परिक्रमा की और वार-बार 
प्रणाम किया | इसके वाइ ऊखठमें वँधे हुए सर्वेश्वरकी 
आज्ञा प्राप्त कक्के उन छोगोने उत्तर विशाकी यात्रा 
को +॥ ४३ ॥ 


+-+-र०्ण्णकाई- फमतमनु'६.+ 


ग्यारहवों अध्याय 


गोकुलसे वृन्दावन जाना तथा वत्साखुर 
ओर वकासुरका उद्धार 
भीशुकरेचजी कद्दते हँ--परीक्षित्‌ | ब्॒क्षोके गिसनेसे आ गये ॥ १ ॥ वहाँ पहुँचनेपर उन छोगोने देखा कि 
जो भयह्ूूर शब्द हुआ था, उसे नन्‍्दबावा आदि गोपोंने दोनों अर्जुनके दक्ष गिरे हुए है | यद्यपि वृक्ष गिरनेका 
भी सुना | उनके मनमे यह छड्ढा हुई कि कहीं त्रिजछी कारण स्पष्ट था--बहीं उनके सामने ही रस्सीमे वँधा 
तो नहीं गिरी | सब-के-सत्र भयभीत होकर वृक्षोंके पास हुआ बालक ऊखल खींच रहा था, परन्तु वे समझ न 


क स्वंदा में मुक्त रहता हूँ. और बद्ध जीव मेरी स्तुति करते हैं | आज मैं वद्ध हूँ और म॒क्त जीव मेरी स्तुति कर 





रहे हैं | यद्द विपरीत दशा देखकर मगवानकों दँसी आ गयी । 


| यक्षेने विचार क्या कि जयतऊ यह सन्गुण (रस्सी ) में बे हुए हैं, तमीतक हमे दनके दर्शन हो रहे है। निर्मुणको 
तो मनसे सोचा भी नदी जा सकता । इसीसे मगवानके बँथे रहते ही वे चले गये | 
स्वस्त्यस्तु उडल्खल सदा श्रीकृष्णगुणणशाली एवं भूया । 
(ऊखल । तुम्हारा कल्याण हो) तुम सदा भ्रीकृष्णके गुणेसि बंधे दी रहो ।--ऐसा ऊसलपों आशीर्वाद देकर यक्ष 


पहसे चले गये | 


सके । यह किसका काम है, ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना 
केसे घट गयी ”---यह सोचकर वे कातर हो गये, 
उनकी बुद्धि भ्रमित हो गयी ॥ २-३ ॥ वहाँ कुछ बालक 
खेल रहे थे । उन्होने कहा--“अरे, इसी कन्हैयाका तो 
काम है। यह दोनों बक्षोक्रे बीचमेसे होकर निकछ 
रहा था | ऊखल तिरछा हो जानेपर दूसरी ओरमे इसने 
उसे खीचा और वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनमेंसे 
निकलते हुए दो पुरुष भी देखे हैं? || 9 ॥ परन्तु गोपोंने 
बालकोंकी बात नहीं मानी | वे कहने छो---'एक 
नन्‍्हा-सा बच्चा इतने बडे वृक्षोकी उखाड डाले, य्रह कभी 
सम्भव नहीं है |” किसी-किसीके चित्तमें श्रीकृष्णकी 
पहलेकी लीठाओंका स्मरण करके सन्देह भी हो आया ॥५०॥ 
नन्दवाबाने देखा, उनका प्राणोसे प्यारा बच्चा रस्सीपे वँधा 
हुआ ऊखछ घट्ठीव्ता जा रहा है | वे हँसने छगे और 
जन्दीसे जाकर उन्होने रस्सीकी गॉठ खोल दी# ॥६॥ 

सर्वेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ कभी-कभी गोपियोके फुसलाने- 
से साधारण बाठकोंके समान नाचने छगते | कमी भोले- 
भाले अनजान वालकवी तरह गाने छंगते। वे उनके 
हाथकी कठपुतली---उनके सेथा अबीन हो गये थे ॥७॥ 
कभी उनकी आज्ञासे पीढ़ा ले आते, तो कभी दुसेरी 
आदि तौलनेके बटखरे उठा छाते | कभी खडाऊँ ले आते, 
तो कभी अपने प्रेमी भक्तोंकी आनन्दित करनेके लिये 
पहलवानोकी भाँति ताल ठोकने छगते || ८ ॥ इस अकार 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ अपनी बाल-छीछाओंसे ब्रजत्रासियों- 
को आनन्दित करते और ससारमें जो छोग उनके रहस्यको 
जाननेवाले हैं, उनको यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकोंके 
बशमें हूँ ॥ ९ ॥ 

एक दिन कोई फल बेचनेवाली आकर पुकार उठी-- 
“फल, छो फल !! यह सुनते ही समस्त कर्म और 
उपासनाओंके फल देनेवाले भगवान्‌ अच्युत फल खरीदनेके 
लिये अपनी छोटी-सी अजुलीमें अनाज लेकर दौड 
पड़े || १० ॥ उनकी अजुलीमेसे अनाज तो रास्तेमें ही 


श्रीमदड्भागवत 
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[ अ० ११ 








त्रिखर गया, पर फछ बेचनेयालीने उनके दोनों हाथ फलपे 


भर दिये | इधर भगवानने भी उसकी फू रखनेवाली 
टोकरी रक्षोंसे भर दी ॥ ११ ॥ 


तदनन्तर एक दिन यमछाजुन बृक्षको तोड़नेवाले 
श्रीकृष्ण ओर ब्रढराम बालकोके साथ खेलते-खेलते यमुना- 
तठ्पर चले गये और खेलमें ही रम गये, तब रोहिणीदेवीने 
उन्हें पुकारा 'ओ कृष्ण ! ओ बलराम ! जल्दी आओ! ॥१ २॥ 
परतु रोहिणीके पुकारनेपर भी वे आये नहीं, क्योंकि 
उनका मन खेलमें छग गया था | जब बुलानेपर भी वे 
दोनो बालक नहीं आये, तब रोहिणीजीने वात्सल्यस्नेहमयी 
यशोढदाजीकी भेजा ॥ १३ ॥ श्रीकृष्ण और बलराम 
ग्वाछ्याऊेंकि साथ वहुत देरसे खेल रहे थे, यगोदाजीने' 
जाकर उन्हें पुकारा | उस समय पुत्रक्े प्रति वात्सल्यस्नेह- 
के कारण उनके स्तनमिंसे दूध चुचुआ रहा था॥१४॥ 
त्रे जोर-जोरसे पुकारने छगीं--- मेरे प्यारे कन्हैया |ओ 
कृष्ण ! कमलनयन | श्यामसुन्दर | वेय | आओ, अपनी 
माका दूध पी छो | खेलते-खेलते थक गये हो । वेग | 
अब वस करो | देखो तो सही, तुम मूखसे दुबले हो 
रहे हो ॥ १५॥ मेरे प्यारे बेठा राम ! तुम तो समूचे कुछको 
आनन्द देनेवाले हो | अपने छोटे माईको लेकर जन्दीसे 
आ जाओ तो ! देखो, भाई | आज तुमने बहुत सवेरे 
कलेऊकिया था | अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिये ॥१ ३॥ 
बेग बलराम | ब्रजराज भोजन करनेके लिये बेठ गये है, 
परन्तु अभीतक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ, अब 
हमें आनन्दित करो । बालकों ! अब तुमलोग भी अपने- 
अपने घर जाओ ॥| १७ ॥ बेय ! देखो तो सही, 
तुम्हारा एक-एक अड्ड घूलते छथपथ हो रहा है। 
आओ, जल्दीसे स्नान कर छो | आज तुम्हारा जन्म- 
नक्षत्र है | पवित्र होकर ब्राह्मणोंकी गोदान करो ॥१८॥ 
देखो---देखो ! तुम्हारे साथियोको उनकी मातारओंने नहल्- 
घुलाकर, मींज-पोंछकर कैसे घुन्दर-सुन्दर गहने पहना 
दिये हैं | अब तुम भी नहा-धोकर, खा-पीकर, पहन- 


॥ नन्दवाबा इसलिये हँसे कि कन्हैया कहीं यह सोचकर डर न जाय कि जब्र माने बॉघ दिया; तब पिता कहीं आकर 


पीटने न छगें । 


माताने बॉघा और पिताने छोड़ा । मगवान्‌ श्रीकृष्णक्की लीछासे यह बात सिद्ध हुई कि उनके स्वरूपमें बन्चन और 
मुक्तिकी कल्पना करनेवाले दूसरे ही हैं | वे खय न बद्ध हैं; न मुक्त हैं | 


आअ० ११ |] 





ओडकर तब खेलना? ॥ १९ ॥ परीक्षित्‌ | माता यथोदाका 
सम्पूर्ण मन-प्राण प्रेम-जन्चनसे वँँवा हुआ था। वे चराचर 
जगतके मिरोमणि भगवानकों अपना पुत्र समझती और 
इस प्रकार कहकर एक हायसे बलगम तथा दूसरे हायसे 
ओकृृषण्णको पकड़कर अपने घर ले आयी | इसक्रे वाद 
उन्होंने पुत्रके मइछके लिये जो कुछ करना था, वह 
बड़े ग्रेमले किया || २० ॥ 
जब ननन्‍्दवावा आदि वडे-बूढे गोपोने देखा कि महावन- 
में तो बडे-बडे उत्पात होने छो हैं, तब वे लोग इकट्टे 
होकर “अब ब्रजवासियोंको क्‍या करना चाहिये! 
विपयपर विचार करने छो || २१ ॥ उनमेसे एक गोपका 
नाम था उपनन्दा | वे अवस्थामें तो वडे थे ही, ज्ञानमें 
भी बडे थे। उन्हें इस वातका पता था कि किस समय 
किस स्थानपर किस वस्तुमे केसा व्यवहार करना चाहिये | 
साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी 
रहें, उनपर कोई विपत्ति न आवे। उन्होंने कहा---]२२॥ 
भाग्यो | अव यहाँ ऐसे बडे-बडे उत्पात होने छगे है, 
जो बच्चाके लिये तो बहुत ही अनिश्कारी हैं | इसलिये 
यंद्रि हमछोग गोकुछ और गोकुल्वासियोका भछा चाहते 
हैं, तो हमें पहाँते अपना डेरा-डडा उठाकर कूच कर 
देना चाहिये || २३॥ देखो, यह सामने बेंठा हुआ 
नन्‍्दरायका छठाडइछा सबसे पहले तो बच्चेके लिये काल- 
स्वरूपिणी हत्यारी पूतनाके चगुलपे किसी प्रकार छूठा। 
इसके बाद भगवानकी दूसरी कृपा यह हुई कि इसके 
उपर उतना बडा छकड़ा गिरते-गिरते बचा ॥ २४ ॥ 
बवटररूपवारी देत्यने तो इसे आकाश ले जाकर बडी 
भारी विपत्ति ( मृल्युके मुख ) में ही डाल दिया था, 
परन्तु वहाँसे जब बह चद्मनपर गिरा, तब भी हमारे 
कुलके देवेश्वरोंने ही इस बालककी रक्षा की || २५ ]] 
यमलाजुन वृक्षोंके गिरनेके समय उनके बीचमें आकर 
भी यह या और कोई बालक न मरा | इससे भी यही 
समझना चाहिये कि भगवानने हमारी रक्षा की ॥|२६॥ 
इसलिये जबतक कोई बहुत बडा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें 
और हमारे ब्रजको नष्ट न कर दे; तबतक ही हमछोग 
अपने वच्चोकी लेकर अनुचरोंके साथ यहाँसे अन्यत्र 
चले चलें || २७ ॥ ५इन्दावनः नामका एक बन है । 
उसमें छोटे-छोटे और मी बहुत-से नये-नये हरे-भरे वन 
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हैं | वहाँ वडा ही पवित्र पर्च॑ं))। घास और हरी-भरी 
लता-वनस्पतियाँ है | हमारे पशुओंके लिये तो वह बहुत 
ही हितकारी है । गोप, गोपी और गायोंके लिये वह 
केवरू सुविधाका ही नहीं, सेवन करनेयोग्य स्थान 
है॥ २८ | सो यदि तुम सब छोगोको यह बात जँचती 
हो तो आज ही हमलोग वहाँके लिये कूच कर दें | देर 
न करे, गाडी-छकडे जोतें और पहले गार्योकी, जो हमारी 
एकमात्र सम्पत्ति हैं, वहाँ मेज दे! || २९ ॥ 
उपनन्दकी वात खुनकर सभी गोपोंने एक स्वरसे 
कद्ठा---“वहुत ठीक, वहुत ठीक |? इस विषयर्म किसीका 
भी मतभेद न था। सब छोगोने अपनी झुड-क्री-झुड 
गाये इकट्टी कीं और छकडोंपर घरकी सब सामग्री छादकर 
चृन्‍्दावनकी यात्रा की | ३० ॥ परीक्षित्‌ ! खालेने बूढ़ों, 
बच्चों, स्चियों और सव सामग्रियोको छकडोंपर चढ़ा दिया 
और स्व्य उनके पीठेगीछे धनुष्-ब्राण लेकर बड़ी 
सावधानीसे चछने छो || ३१ ॥ उन्होंने गे और बछड़ोंको 
तो सब्रसे आगे कर लिया और उनके पीछे-पीछे सींग 
और तुरही जोर-जोरसे बजाने हुए चले | उनके साथ- 
ही-माथ पुरोहितछोग भी चल रहे थे || ३२॥ गोपियाँ 
अपने-अपने वक्ष स्थर्यर नयी केसर लगाकर, सुन्द्र- 
सुन्दर वत्॒ पहनकर, गलेपें सोनेके द्वार धारण किये हुए 
रथोंपर सवार थीं और बडे आनन्दसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
लीलाअके गीत गाती जाती थीं ॥ ३३ ॥ यथोदारावी 
और रोहिणीजी भी वेसे ही सज-बजकर अपने-अपने 
प्यारे पुत्र श्रीकृष्ण तथा बलरामके साथ एक छकडेपर 
शोमायमान हो रही थीं | वे अपने दोनों बाल्कॉकी तोतली 
वोली सुन-सुनकर भी अधाती न थीं, और-और सुनना 
चाहती थीं || ३४ ॥ इन्दावन बडा ही सुन्दर वन है | 
चाहे कोई भी ऋतु हो, वहाँ सुख-ही-सुख है । उसमें 
प्रवेश करके ग्वाछोने अपने छकड़ोंको अद्ध॑चन्द्राकार 
मण्डल बॉघयकर खडा कर दिया और अपने गोधनके रहने 
योग्य स्थान बना लिया ॥| २५ ॥ परीक्षित्‌ ] इन्दावनका 
हरा-भरा वन, अत्यन्त मनोहर गोवर्बन पर्चत और यमुना 
नदीके सुन्दर-सुन्दर पुलिनोंको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और वलरामजीके हृदयमें उत्तम प्रीतिका उदय हुआ॥३६॥ 


राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतछी बोली और 


नि शनि ििशशच्िनचसिशशसससन नशा भिन्न नस िसस्ििि?िििथ?ि ऑआसससरत्स्लड्ड्ड 


अत्यन्त मधुर बालोचित लीलाओंसे गोकुछकी ही तरह 
बृन्दावनमे भी त्रजबासियोकों आनन्द देते रहे | थोड़े ही 
दिनोमें समय आनेपर वे वछड़े चराने छो | ३७ ॥ 
दूसरे ग्वालबालोके साथ खेलनेके लिये बहुत-सी सामग्री 
लेकर थे घरसे निकल पड़ते और गोए ( गायोंके रहनेके 
स्थान ) के पास ही अपने बछडोंको चराते ॥ ३८॥ 
श्याम और राम कहीं बॉसुरी बजा रहे हैं, तो कहीं गुलेछ 
या ढेलबॉससे ढेले या गोलियों फेक रहे हैं। किसी 
समय अपने पेरोंके घुँघरूपर तान छेड रहे हैं, तो कहां 
बनावटी गाय और बेल बनकर खेल रहे हैं || ३९ ॥ 
एक ओर देखिये तो सॉड बन-बनकर हँकडते हुए आपस- 
में छड रहे हैं. तो दूसरी ओर मोर, कोयछ, बदर आदि 
पशु-पक्षियोंकी बोलियाँ निकाल रहे हैं | परीक्षित्‌ ! इस 
प्रकार सबंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ साधारण बाल्कोंके समान 
खेलते रहते [| ४० ॥ 


एक दिनकी बात है, ज्याम और बलराम अपने प्रेमी 
सखा ग्वालबालेके साथ यमुनातठपर बछडे चरा रहे थे। 
उसी समय उन्हें मारनेकी नीयतसे एक देत्य आया ॥|४ १॥ 
भगवानने देखा कि वह बनावट बछडेका रूप धारणकर 
बछडोंके झुडमें मिक्त गया है | वे आँखोंके इशारेसे 
बलरामजीको दिखाते हुए धीरे-धीरे उसके पास पहुँच 
गये | उस समय ऐसा जान पड़ता था, मानो वे देत्यको 
तो पहचानते नहीं और उस हलड्ढे-कट्टे सुन्दर बछडेपर 
मु हो गये हैं || 9२ ॥ भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने पूँछके 
साथ उसके दोनो पिछले पेर पकडकर आकाझमें घुमाया 
और मर जानेपर केथके इक्षपर पटक दिया। उसका लबा- 
तगडा देत्यशरीर बहुत-से कैथके वृक्षोको गिराकर स्वय 
भी गिर पडा || ४३ ॥ यह देखकर ग्वालब्रालेके आश्वर्य- 
की सीमा न रही। वे 'वाह-बाह! करके प्यारे कन्हैयाकी 
प्रशंसा करने छगे | देवता भी बड़े आनन्दसे फछोंकी 
वर्षा करने को [| ४४ ॥ 


परीक्षित्‌ | जो सारे लोकोंके एकमात्र रक्षक हैं, 
वे ही श्याम और बलराम अब वत्सपाल ( बछडोंके 
चखवाहे ) बने हुए हैं | वे तडके ही उठकर कलेवेकी 
सामग्री ले लेते और बछडोंको चराते हुए एक वनसे 
दूसरे वनमे घरूमा करते ॥ ४० ॥ एक दिनकी बात है, 


श्रीमक्भागवत 
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सब ग्वाल्यार अपने झुड-के-झुड बछडोको पानी पिलने- 
के लिये जलागयके तटठपर ले गये | उन्होंने पहले 
बछड़ोंकी जछ परिछाया और फिर स्त्रय भी पिया ॥३६॥ 
ग्वालबालेने देखा कि वहाँ एक बहुत बडा जीव बेठा हुआ 
है| वह ऐसा माद्म पडता था, मानों इन्द्रके बनने 
कठ्कर कोई पहाडका टुकड़ा गिरा हुआ हैं ॥ ४७ ॥ 
ग्वालब्राल उसे देखकर डर गये | वह “वकः नामका 
एक बडा भारी असुर था, जो वगुलेका रूप परके 
यहाँ आया था | उसकी चोंच बडी तीखी थी और वह 
स्वय बडा बलवान था। उसने झपट्कर श्रीकृष्णको 
निगल लिया ॥ 9८ | जत्र बलराम आदि वालकोंने 
देखा कि वह बडा भारी वगुला श्रीक्षण्णको निगल गया, 
ततब्र उनकी वहीं गति हुई जो प्राण निकल जानेपर 
इन्द्रियोकी होती है । वे अचेत हो गये॥ ४९ ॥ 
परीक्षित्‌ ! श्रीकृष्ण छोकपितामह ब्रह्माके भी पिता हैं। 
वे छीलासे ही गोपाल-बारूक बने हुए हैं। जब वे बगुलेके 
ताछके नीचे पहुँचे, तब वे आगके समान उसका ता 
जलाने छगे | अतः उस देल्यने श्रीकृष्णके शरीरपर 
बिना किसी ग्रकारका घाव किये ही झटपट उन्हें उगह 
दिया और फिर बडे क्रोधसे अपनी कठोर चोंचसे उनपर 
चोट करनेके लिये टूठ पड़ा || ५० ॥ कंतका सला 
बकासुर अभी भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्णपर झपठ ही रहा 
कि उन्होंने अपने दोनों हाथोंसे उसके दोनों ओोर पकड़ 
लिये और ग्वाल्बालोकि देखते-देखते खेल-ही-खेलों उप 
वैसे ही चीर डाला, जैसे कोई बीरण ( गाँडर, जिप्तवी 
जडका खस होता है ) को चीर डाले ! इससे देवताओं 
को बडा आनन्द हुआ ॥ ५१ ॥ सभी देवता भाव 
श्रीकृष्पपर नन्दनवनके बेला, चमेली आदिके $ढ 
बरसाने छगे तथा नगारे, ग्ठ आदि बजाकर हे 
स्तोत्रोंके द्वारा उनको प्रसन्न करने छगे | यह सब देख- 
कर सब-के-सब ग्वाट्वाल आश्चर्यचकित हो गये ॥५९ 
जब बलराम आदि बालकोंने देखा कि श्रीक्ष्ण वर्ष! 
मुँहले निंकठकर हमारे पास आ गये हैं; तब उ 
ऐसा आनन्द हुआ मानो ग्रार्णेकि सद्चारसे इख्ियाँ सचत 
और आनन्दित हो गयी हों | सबने भगवानकों अर 
अछग गछे छगायो | इसके बाद अपने-अपने बछई 
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हॉककर सब तब्रजम आये और वहाँ उन्होंने घस्के 
छोगोंसे सारी घटना कह सुनायी ॥ ५३ ॥ 

परीक्षित्‌ ! बकासुरके वब्रकी घटना सुनकर सबर- 
के-सब गोपी-गोप आश्चर्यचकित हो गये | उन्हें ऐसा 
जान पडा, जेंसे कन्हैया साक्षात्‌ मृत्युके मुखसे ही 
छोटे हों। वे वडी उत्सुकता, प्रेम और आदरसे 
श्रीकृष्णको निद्वारने छो । उनके नेत्रोंकी प्यास बढ़ती ही 
जाती थी, किसी प्रकार उन्हें तृप्ति न होती थी ॥५४॥ 
वे आपसमें कहने लछगे---'हाय |! हाय ! यह कितने 
आश्चर्यकी वात है | इस वालकको कड़े बार मृत्युक्े 
मुँहमें जाना पडा । परन्तु जिन्होंने इसका अनिष्ट करट 
चाहा, उन्हींका अनिष्ट हुआ । क्योंकि उन्होंने पहलेसे 
दूसरोंका अनिष्ट किया था || ५० | यह सब होनेपर 
भी वे भयड्डर असुर इसका कुछ भी नहीं त्रिगाड पाते | 





आते हैं इसे मार डाठनेकी नीयतसे, किन्तु आगपर 
गिरकर पतिर्गोकी तरह उल्टे खब खाहा हो जाते 
हैं || ५६ | सच है, ब्रह्मवेत्ता महात्माओंके वचन 
कभी झूठे नहीं होते | देखो न, महात्मा गर्गाचार्यन 
जितनी वार्ते कही थीं, सब-की-सब सोलहों आने ठीऊ 
उतर रही हैं? || ५७ || नन्‍्दवावा आदि गोपगण इसी 
प्रकार बडे आनन्दसे अपने ज््याम और रामकी वार्तें 
किया करते | वे उनमें इतने तनन्‍्मय रहते कि उर्न्ह 
ससारके दु ख-सड्डटोका कुछ पता ही न चलता |॥५८॥ 
इस्ती प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल्वाढोंके साथ कभी 
ऑखमिचौनी खेछते, तो कभी पुर बाँवते | कभी 
वदरोंकी भाँति उछछते-कूदते, तो कभी और कोई विचित्र 
खेल करते | इस प्रकारके वालोचित खेलेसे उन दोनोंने 
व्रजरमं अपनी वाल्यावस्था व्यतीत की || ५०९ || 
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बारहवाँ अध्याय 
अधघाखुरका उद्धार 


श्रीशुकदेवजी कद्दते हैँ-परीक्षित्‌ | एक दिन 
नन्दनन्दन व्यामसुन्दर वनमें ही कलेवा करनेके विचारसे 
बडे तडके उठ गये और सींगकी मधुर मनोहर ध्वनिसे 
अपने साथी ग्वाछवालोॉकों मनकी वात जनाते हुए उन्हें 
जगाया और वछडोंको आगे करके वे व्रजमण्डल्से 
निकल पड ॥ १ ॥ श्रीकृष्णके साथ ही उनके प्रेमी 
सहसोों ग्वालवाल सुन्दर छींक्रे, वेत, सींग और वॉखुरी 
लेकर तथा अपने सहस्ों वछडोंको आगे करके बडी 
प्रसन्नतासे अपने-अपने घरोंसे चछ पडे ॥ २ ॥ उन्होंने 
श्रीकृष्फे अगणित बछडोंमें अपने-अपने वछडे मिछा 
दिये और स्थान-स्थानपर वाछोंचित खेछ खेलते हुए 
विचरने छगे || ३॥ यद्यपि सब-के-सव ग्वाल्वार 
काँच, घुँघची, मणि और सुवर्णके गहने पहने हुए थे, 
फिर भी उन्होंने इन्दावनके छाल-पीले-हरे फरलते, नयी- 
नयी कॉपलोंसे, गुच्छोंसे, रग-विरंगे फ़्ों और मोरपखोंसे 
तया गेल आदि रंगीन धातुर्ओसे अपनेको सजा 
लिया |] ४ ॥ कोई किसीका छींका चुरा लेता, तो 
कोई किसीकी वेत या वौचुरी | जब उन वस्तुओंके खामी- 


को पता चछता; तब उन्हें लेनेवाछा किसी दूसरेके पास 
दूर फेंक देता, दूसरा तीसरेके और तीसराऔर भी दूर चौथेके 
पास फिर वे हँसते हुए उन्हें छोठा देते |[०॥ यदि श्याम- 
सुन्दर श्रीकृष्ण बनकी शोमा देखनेके लिये कुछ आगे 
बढ जाते, तो “पहले मैं छुझँगा, पहले में छुैगाः--- 
इस ग्रकार आपसमें होड लगाकर सब-के-सब उनकी 
ओर दौड़ पडते और उन्हें छू-छूकर आनन्दमम्न हो 
जाते | ६ || कोई बॉसुरी बजा रहा है, तो कोई सींग ही 
फेक रहा है। कोई-कोई मौंरोंके साथ गुनगुना रहे हैं, 
तो वहुत-से कोयलेकि खरमें खर मिलाकर “कुद्द-कुट्ट? 
कर रहे हैं || ७ || एक ओर कुछ ग्वाल्बाल आकाशमें 
उडते हुए पक्षियोंकी छायाके साथ दौड लगा रहे हैं, तो 
दूसरी ओर कुछ हसोंकी चाठकी नकल करते हुए 
उनके साथ सुन्दर गतिसे चल रहे हैं । कोई बगुलेके पास 
उसीके समान आँखें मूँदकर बढ रहे हैं, तो कोई भोरोंको 
नाचते देख उन्हींकी तरह नाच रहे हैं || ८ ॥ कोई- 
कोई बदरोंकी पूँछ पकडकर खींच रहे हैं, तो दूसरे 
उनके साथ इस पेड़से उस पेड़पर चढ़ रहे हैं । कोई- 


६०० श्रीमद्भागवत [ अ० १२ 
च््््थ्च््््च्य््च्स्स्च्ल््््य्य्य््य्च्ल्ल्च्च््स्चस््््च्ल्य््य्य्य्य्य्यस्य्स्य्य्य्स्स्क्फ्क्क्क्फ््िि: 





कोई उनके साथ मुँह बना रहे हैं, तो दूसरे उनके साथ 
एक डाल्से दूसरी डाल्पर छलॉग मार रहे हैं ॥ ९ ॥ 
बहुत-से ग्वालबाल तो नदीके कछारमें छपका खेल रहे 
हैं और उसमें फुदकते हुए मेंढकोके साथ खय भी 
फुदक रहे हैं | कोई पानीमें अपनी परछाईं देखकर 
उसकी हँसी कर रहे हैं, तो दूसरे अपने शब्दकी प्रति- 
ध्वनिको ही बुरा-भला कह रहे हैं || १० ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ज्ञानी सतोंके लिये खयं ब्रह्मानन्दके मूर्तिमान्‌ 
अनुभव हैं । दास्यभावसे युक्त भक्तोंके लिये वे उनके 
आराध्यदेव, परम ऐश्वयंशाली परमेश्वर हैं | और माया- 
मोहित विषयान्धोके लिये वे केवल एक मनुष्य-बालूक 
हैं। उन्हीं मगवानके साथ वे महान्‌ पुण्यात्मा ग्वाल्बार 
तरह-तरहके खेल खेल रहे हैं ॥११॥ बहुत जन्मोतक 
श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इन्द्रियों 
और अन्त.करणको वशमे कर लिया है, उन योगियोंके 
लिये भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलोकी रज अप्राप्य 
है | वही भगवान्‌ खय जिन ब्रजवासी ग्वाल्बार्लोकी 
आँखोंके सामने रहकर सदा खेछ खेलते हैं, उनके 
सौभाग्यकी महिमा इससे अधिक कया कही जाय ॥१२॥ 

परीक्षित्‌ | इसी समय अधासुर नामका महान देत्य 
आ धमका । उससे श्रीकृष्ण और ग्वालब्राेकी सुखमयी 
क्रीडा देखी न गयी | उसके हृदयमें जलन होने लगी | 
बह इतना भयडूर था कि अम्रृतपान करके अमर हुए 
देवता भी उससे अपने जीवनकी रक्षा करनेके लिये 
चिन्तित रहा करते थे और इस बातकी बाट देखते रहते 
थे कि किसी प्रकारसे इसकी मृत्युका अबसर आ 
जाय ॥ १३ ॥ अधघासुर पूतना और बकासुरका छोटा 
भाई तथा कंसका भेजा हुआ था । वह श्रीकृष्ण, श्रीदामा 
आदि ग्वाल्बालोंको देखकर मन-ही-मन सोचने लगा कि 
ध्यही मेरे सगे भाई और बहिनको मारनेवाढा है | इस- 
लिये आज में इन ग्वालबालोंके साथ इसे मार डाढूँगा | १ ४|] 
जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई-बहिनोंके मृत- 
तर्पणकी तिलाजझ्ञकि बन जायँगे, तब ब्रजवासी अपने- 
आप मरे-जेसे हो जायँगे | सन्तान ही प्राणियोके प्राण 
हैं | जब प्राण ही न रहेंगे, तव शरीर केसे रहेगा १ 
इसकी मृत्युसे व्रजवासी अपने आप मर जायेंगे? || १५॥ 
ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट देत्य भजगरका रूप घारण 


कर मार्गमे लेट गया | उसका वह अजगए-गरीर एक 
योजन छवे बड़े पर्वतके समान विशाढ एवं मोत था | 
वह बहुत ही अद्भुत था | उसकी नीयत सब बाढ्कोंको 
निगल जानेकी थी, इसलिये उसने गुफाके समान अपना 
बहुत बड़ा मुँह फाड़ रक्‍्खा था।| १६ || उसका नीचे- 
का होठ प्रृध्वीसे और ऊपरका होठ बादलोंसे ठग रहा 
था | उसके जबडे कन्दराओंके समान थे और दाढ़ें 
पर्वतके शिखर-प्ती जान पड़ती थीं । मुँहके भीतर घोर 
अन्चकार था | जीम एक चौड़ी छाढ सडक-सी दीखती थी | 
सॉस ऑधीके समान थी और आँखें दावानढके समान 
दहक रही थीं।॥| १७ ॥ 


अघासुरका ऐसा रूप देखकर बालकोंने समझा कि 
यह भी दृन्दावनकी कोई शोभा है | वे कौतुकवश खेल- 
ही-खेलमें उद्रेक्षा करने छगे कि यह मानो अजगरका खुला 
हुआ मुँह है।| १ ८॥ कोई कहता----/मित्रो | मछा, बतढओो 
तो, यह जो हमारे सामने कोई जीव-सा बेठा है, यह 
हमें निगलनेके लिये खुले हुए किसी अजगरके मुँह-गैसा 
नहीं है ?? ॥१ ९॥| दूसरेने कहा--'सचमुच सूर्यकी किए 
पडनेसे ये जो बादल छारू-छारू हो गये हैं, वे ऐसे 
माद्म होते हैं मानो ठीक-ठीक इसका उपरी होठ ही 
हो । और उन्हीं बादछोकी परछाईसे यह जो नीचेकी 
भूमि कुछ छाल-छाछ दीख रही है, वही इसका नीचेका 
होठ जान पड़ता है? ॥ २०॥ तीसरे ग्वाल्बालने कहा-- 
'हाँ, सच तो है | देखो तो सही, क्या ये दायीं और 
बायीं ओरकी गिरि-कन्दराएँ अजगरके जबडडोंकी होड़ 
नहीं करतीं ? और ये ऊँची-ऊँची शिखर-पक्तियाँ तो 
साफ-प्ताफ इसकी दाढ़ें माद्म पडती हैं? ॥ २१ ॥ चौथे- 
ने कहा--५अरे भाई | यह लबी-चौडी सड़क तो गैक 
अजगरकी जीम-सरीखी माद्म पडती है. और इन गिरि- 
श्वद्"ोंके बीचका अन्धकार तो उसके मुँहके भीतरी माग 
को भी मात करता है? || २२ ॥ किसी दूसरे ख्वाल्वालने 
कहा---“देखो, देखो ! ऐसा जान पडता है कि कहां 
इधर जगलतें आग लगी है| इसीसे यह गरम और तीखी 
हवा आ रही है । परन्तु अजगरकी साँसके साथ इसका 
क्‍या ही मेल बेठ गया है | और उसी आगसे जले 8९ 
प्राणियोंकी दुर्गन्‍ध ऐसी जान पड़ती है; मानो अजगरके 


अ० १२ ] 


पेटमें मरे हुए जीवोके मासकी ही हदुर्गन्‍्ध हो? || २३ ॥ 
तब उन्हींमेंसे एकने कहा---'यदि हमछोग इसके मुँहमें 
घुस जायें, तो क्‍या यह हमें निगल जायगा ० अजी | 
यह क्‍या निगलेगा | कहीं ऐसा करनेकी ढिठाई की तो 
एक क्षणमें यह भी बकासुरके समान नष्ट हो जायगा | 
हमारा यह कन्हैया इसको छोडेगा थोडे ही |? इस प्रकार 
कहते हुए वे ग्याल्बाढ वकासुरकों मारनेवाले श्रीकृष्णका 
सुन्दर मुख देखते और ताली पीट-गीठकर हँसते हुए 
अधासुरक्ते सुँहमें घुस गये | २४|॥ उन अनजान 
बच्चोकी आपतसर्मे की हुई श्रमपूर्ण बातें खुनकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे सोचा कि «अरे, इन्हें 
सच्ा सर्प भी झूठा प्रतीत होता है )? परीक्षित्‌ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जान गये कि यह राक्षस है| भला, 
उनसे क्या छिपा रहता * वे तो समस्त ग्राणियोंके हृदयमें 
ही निवास करते हैं | अब उन्होंने यह निश्चय किया कि 
अपने सखा ग्वाल-बा्ोंको उसके मुँहमें जानेसे बचा 
लें॥ २५॥ भगवान्‌ इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सब- 
के-सब ग्वाछवाठ बछडोंके साथ उस असुरके पेटमें चले 
गये | परन्तु अधासुरने अभी उन्हें निगछा नहीं | इसका 
कारण यह था कि अधासुर अपने भाई वकासुर और 
बहिन पूतनाके ववकी याद करके इस बातकी बाट देख 
रहा था कि उनको भारनेवाले श्रीकृष्ण मुँहमें आ जायें, 
तत्र सबको एक साथ ही निगल जाऊँ || २६ || भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सबको अभय देनेवाले हैं | जब उन्होंने देखा 
कि ये वेचारे ग्वाब्याछ---जिनका एकमात्र रक्षक में ही 
हूँ---भेरे हाथप्ते निकछ गये और जेसे कोई तिनका उड़- 
कर आप गिर पडे,वेसे ही अपने-आप मृत्युरूप अधासुरकी 
जरुरफ्निके ग्रास वन गये, तब देवकी इस विचित्र छीछापर 
भगवानूकोी वडा विस्मय हुआ और उनका हृदय दयासे 
द्रवित हो गया || २७ ॥ वे सोचने छुगे कि 'अब मुझे 
क्या करना चाहिये ? ऐसा कौन-सा उपाय है, जिससे 
इस दुए्ठकी मृत्यु भी हो जाय ओर इन सत-खमाव भोछे- 
भाले वालऊेकी हत्या भी न हो ० ये दोनों काम कैसे 
हो सकते हैं ” परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण भूत, भविष्य, 
पतेमान--सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं | उनके लिये 
यह उपाय जानना कोई कंठित न था| वे अपना कर्तव्य 
निश्चय करके खय उसके मुँह घुस गये || २८ || उस 
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समय बादलोंमें छिपे हुए देवता मयबश “हाय-द्वायः पुकार 
उठे और अधघासुरके हितेषी कस आदि राक्षस हर्ष प्रकट 
करने छगे ॥ २९ ॥ 


अघासुर बछडों और खालवालेंके सहित भगवान्‌ 
श्रीकृष्णो अपनी डाढोंसे चबाकर चूर-चूर कर डालना 
चाहता था । परन्तु उसी समय अविनाशी श्रीकृष्णने 
देवताओंकी 'हांय-हायः झुनकर उसके गलेमें अपने 
शरीरको बडी फुर्तासे बढ़ा किया || ३० ॥ इसके बाद 
भगवानने अपने शरीरको इतना बडा कर लिया कि 
उसका गछा ही रुँच गया | आँखें उछ्ट गयीं | वह 
व्याकुल होकर बहुत ही छट्पठाने छग़ा | साँस रुककर 
सारे शरीरमे भर गयी और अन्तर्मे उसके प्राण अह्मरन्प्न 
फोड़कर निकछ गये )| ३१ ॥ उ्ी मार्गसे प्राणोके 
साथ उसकी सारी इन्द्रियाँ भी शरीरसे बाहर हो गयीं | 
उसी समय भगवान्‌ मुकुल्दने अपनी अमृतमयी इशिसि 
मरे हुए वछडों और ग्वारुबआछोंको जिला दिया और उन 
सबको साथ लेकर वे अघासुरके मुँहसे वाहर निकल 
आये || ३२ || उस अजगरके स्थूल शरीरसे एक अत्यन्त 
अद्भुत और महान्‌ ज्योति निकडी | उस समय उस ज्योति- 
के प्रकाशसे दर्सो दिशाएँ प्रज्बलित हो उठीं | वह थोडी 
देरतक तो आकाशर्मे स्थित होकर भगवानके निकलनेकी 
प्रतीक्षा करती रही | जब वे बाहर निकल आये, तब 
वह सब देवताओंके देखते-देखते उन्हींमें समा गयी || ३ ३॥ 
उस समय देत्रताओंने पूछ बरसाकर, अप्सराओने नाच- 
कर, गन्वर्तोंने गाकर, विद्यापरोंने बाजे बजाकर, ब्राह्मगोंने 
स्तुति-पाठकर और पार्षदोंने जय-जयकारके नारे 
लगाकर बड़े आनन्दसे भगवान्‌ श्रीकृष्णता अभिनन्दन 
किया | क्योंकि भग्वान्‌ श्रीकृष्णने अधासुरकों मारकर 
उन सबका बहुत बडा काम किया था || ३४ || उन 
अद्भुत स्तुतिर्यो, छुन्दर बाजों, मड्डछमय गीतों, जय-जयकार 
और आनन्‍्दोत्सबोंकी मड्ठलघ्वनि ब्रह्मछोकके पास पहुँच 
गयी । जत्र अह्माजीने वह ध्वनि छुनी, तब वे बहुत ही 
शीघ्र अपने बाहनपर चढ़कर वहाँ आये और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी यह महिमा देखकर आश्वर्यचकित हो गये | ३ ७॥| 
परीक्षित्‌ | जत्र इुन्दावनमें अजगर॒का वह चाम सूख 
गया, तब बह त्रजवासियोंके लिये वहुत दिनोतक खेडनेकी 


, श्रीमद्भागवत 
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एक अछ्भत गुफा-सी बना रहा || ३६ || यह जो भगवानने 
अपने ग्वाल्ब्रालोको मृतद्युके मुखसे बचाया था और 
अघासुरको मोक्ष-दान किया था, वह छीछा भगवानने 
अपनी कुमार अवस्थामें अर्थात्‌ पॉचवें वर्षमें ही की थी। 
ग्वालबालोने उसे उसी समय देखा भी था, परन्तु पौगण्ड 
अवस्था अर्थात्‌ छठे व्षमे अत्यन्त आश्चर्यचकित होकर 
ब्रजमें उसका वर्णन किया।| ३७॥ भधासुर मूर्तिमान्‌ अध 
( पाप ) ही था। भगवानके स्पर्भमात्रसे उसके सारे पाप 
धुल गये और उसे उस सारूप्य-मुक्तिकी प्राप्ति हुई, 
जो पापियोंकों कभी मिल नहीं सकती । परन्तु यह कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है | क्योंकि मनुष्य-बआालककी-सी लीछा 
रचनेवाले ये वे ही परमपुरुष परमात्मा हैं, जो व्यक्त-अन्यक्त 
और कार्य-कारणरूप समस्त जगतके एकमात्र विधाता 
हैं || ३८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृषष्णके किसी एक अड्डकी 
भावनिर्मित प्रतिमा यदि ध्यानके द्वारा एक बार भी हृदयमें 
बेठा छी जाय, तो वह सालोक्य, सामीष्य आदि गतिका 
दान करती है, जो मगवानके बडे-बडे भरक्तोको मिलती 
है | भगवान्‌ आत्मानन्दके नित्य साक्षात्कारखरूप हैं | 
माया उनके पासतक नहीं फटक पाती । वे ही ख़य॑ 
अघासुस्के शरीरमें प्रवेश कर गये । क्या अब भी उसकी 
सदगतिके विपयमें कोई सन्देह है ? || ३९ ॥ 

खूतजी कद्दते है--शौनकादि ऋषियों ! यदुवश- 
शिरोमणि भग्वान्‌ श्रीकृष्णने ही राजा परीक्षित॒को 
जीवद-दान दिया था ! उन्होने जब अपने रक्षक एवं 
जीवनसर्वख्वका यह विचित्र चरित्र सुना, तब उन्होंने 
फिर श्रीशुकदेवजी महाराजसे उन्हींकी पवित्र छीलाके 





सम्बन्धमें प्रन्‍न किया | इसका कारण यह था थि 
भगवान्‌की अम्नतमयी ठीलाने परीक्षितके चित्तको अपर 
वशमें कर रक्‍खा था | ४० ॥ 


रशजा पर्चक्षित॒ने पछा--भगवन्‌ । आपने कहा थ 
कि ग्वाल्बाढोनि भगवानकी की हुई पॉचवें वर्षकी लीढ़ 
ब्रजमें छठे वर्षमें जाकर कही | अब इस विपयमें आप 
कृपा करके यह बतलाइये कि एक समयकी लीला दूसरे 
समयमें वर्तमानकाछीन कंत्ते हो सकती है ? | ४१ ॥ 
महायोगी गुरुदेव | मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्थको जाननेके 
लिये बडा कौवहर हो रहा है । आप कृपा करके 
बतछाइये | अवश्य ही इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विचित्र 
घटनाओंकों घटित करनेवालढी मायाका कुछ-न-कुछ काम 
होगा | क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो 
सकता ॥ 9२ ॥ गुरुदेव | यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण- 
सेवासे विपुख होनेके कारण मै अपराधी नाममात्रका 
क्षत्रिय हूँ, तथापि हमारा अहोमाग्य है कि हम आपके 
मुखारबिन्दसे निरन्तर झरते हुए परम पवित्र मधुमय 
श्रीकृष्णछीछामृतका बार-बार पान कर रहे हैं ॥ ४३॥ 

खूतजी कहते हैं--भगत्रानके परम प्रेमी भक्तों 
श्रेष्ठ शौनकजी | जब्र राजा परीक्षितने इस प्रकार प्रश्न 
किया, तब श्रीशुकदेवजीको भगवान्‌की वह छीडा स्मरण 
हो आयी | और उनकी समस्त इन्द्रियाँ तथा अन्त 
करण विवश होकर भगवानकी नित्यलीढामे खिंच गये | 
कुछ समयके बाद धीरे-धीरे श्रम और कश्से उन्हें 
बाह्मज्ञान हुआ । तब वे परीक्षित्‌से भगवावकी छीढाका 
वर्णन करने छगे || ४४ ॥ 


>-++-<उ#न्‍नकैरफम्स्&ट_ 


तेरहवाँ अध्याय 


ब्रह्माजीका मोह और उसका नाश 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते हँ--परीक्षित्‌ ! तुम बडे 
भाग्यवान्‌ हो । भगवानके प्रेमी भक्तोमिं तुम्हारा स्थान 
श्रेष्ठ डे | तभी तो तुमने इतना सुन्दर ग्रश्न किया है । 
यों तो तुम्हें बार-बार भगवानकी छीछा-कथाएँ सुननेको 
मिलती हैं, फिर भी तुम उनके सम्बन्धर्मे प्रश्न करके 
उन्हें और भरी सरस--और भी नूतन बना देते 


हो ॥ १ ॥ रसिक स्तोंकी वाणी, कान और हद 
भगवानकी छीछाके गान, श्रवण और चिन्तनके लिये ही 
होते हैं---उनका यह खमाव ही होता है कि वे क्षण- 
प्रतिक्षण भगवानकी छीलाओंको अपूर्व रसमयी और 
नित्य-नूतन अनुभव करते रहें---ठीक वेसे ही, जेसे 
ढम्पठ पुरुषोंकों क्ियोकी चर्चामें नया-नया रस जीने 
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पडता है ॥ २ ॥ परीक्षित्‌ ! तुम एकाम्र चित्तसे श्रवण 
करे | यधपि भगवानकी यह लीला अत्यन्त रहस्यमयी 
है, फिर भी मैं मुम्हें सुनाता हूँ । क्योंकि दयाद्ध आचार्य- 
गग अपने प्रेमी शिप्यको गुप्त रहस्य भी वतल्म दिया 
करते हैं || ३ | यह तो मैं तुमसे कह ही चुका हूँ 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने साथी खाल्वालोंको मृट्यु- 
रूप अबासुरके मुँहसे बचा छिया । इसके वाद वे उन्हें 
यमुनाके पुलिनपर ले आये और उनसे कहने छो--॥४॥ 
मेरे प्यारे मित्रो | यमुनाजीका यह पुलिन अत्यन्त रमणीय 
है | देखो तो सही, बहाँकी वाढू कितनी कोमल और 
खच्छ है ! हमछोगेके लिये खेलनेकी तो यहाँ सभी 
सामग्री विद्यमान है । देखो, एक ओर रग-बिरंगे कमल 
खिले हुए हैं और उनकी सुगनन्‍्धसे खिचऊकर भौरे गुजार 
कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सुन्दर-सुन्दर पक्षी वडा ही 
मधुर कल्यब कर रहे हैं, जिसकी प्रतिध्यनिसे छुशोमित 
वृक्ष इम स्वानकी जोगा बढा रहे हैं ॥ ५॥ अब 
हमलोगेंको यहाँ भोजन कर लेना चाहिये | क्योंकि 
दिन बहुत चढ़ आया है और हमछोग मूखते 
पीड़ित हो रहे हैं | बछड़े पानी पीकर समीप ही धीरे- 
धीरे हरी-हरी घास चरते रहें? ॥ ६॥ 


खाल्वारने एक खरसे कहा---“ठीक है, ठीक है !? 
उन्होंने बछडोंकों पानी पिछाकर हरी-हरी धासमें छोड़ 
ठिया और अपने-अपने छींके खोल-खोलकर भगवानके 
माथ बड़े आनन्दसे भोजन करने लगे || ७ || सबके 
बीचम भगवान्‌ श्रीकृष्ण बेठ गये | उनके चारों ओर 
ग्याल्याढ्ोने बहुत-सी मण्डछाकार पक्तियाँ बना ढीं और 
एकसे-एक सटठकर वेठ गये। सबके मुँह श्रीक्षष्णकी 
ओर थे और सबकी आँजें आनन्दसे खिल रही थीं | 
वन-भोजनके समय श्रीकृष्णके साथ वेठे हुए ग्वालब्राल 
ऐसे ओमायमान हो रहे थे, मानो कमछकी कर्णिकाके 
चारों ओर उसकी छोटी-बडी पँखुडियाँ सुओोमित हो 
रही हों ॥ ८ ॥ कोई पुष्प तो कोई पत्ते और कोई- 
कोई पन्‍लच, अकुर, फछ, छींके, छाल एव पत्यरोंके 
पात बनाकर भोजन करने छो ॥ ९॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर ग्वाल्याल सभी परस्पर अपनी-अपनी मिन्न-मिन्र 
रुचिका प्रदर्शन बरते | कोई किसीको हँसा देता, तो 


दशम स्कनन्‍्च 


मर कप मल कप की निज मय नमन मम अल 3 मम मकर 
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कोई लय ही हँसते-हँसते लछोठ-पोट हो जाता | हम 
प्रकार वे सत्र भोजन करने छगे || १० || (उस समय 
श्रीकृष्णकी छठा सबसे निराडी थी | ) उन्होंने मुरलीफों 
तो कमरकी फेंटमें आगेकी ओर खास लिए था| सींग और 
वेत बगल दवा ढिये ये | वायें हवा बड्य ही मधुर 
घृतमिश्रित दह्दी-मातका ग्रास था और अगुदियोंमे 
अदरक, नींबू आदिके अचार-पुरूचे दवा रक्‍्खे थे 
ग्वाठवाछ उनको चारों ओरने घेर्कर बढ़े हुए थे और वे 
खय सबके बीचमें बेठकर अपनी बिनोठभरी चातोंमे 
अपने साथी ग्वाल्वाठोंकों हँसाते जा रहे थे | जो 
समस्त यज्ञेकरि एकमात्र भोक्ता हैं, वे ही भगवान्‌ ग्वाछ- 
बालेंके साथ बेठकर इस प्रकार वाल छीछा करते 
हुए मोजन कर रहे थे और सख्र्गके देवदा आश्र्यंचकित 
होकर यह अद्भुत छीछा देख रहे ये ॥ ११ ॥ 





भरतवशशणिरोमणे । इस प्रकार भोजन करलते-करते 
ग्वालबाल भगवानकी इस रसमयी लीला तन्‍्मय हो गये । 
उसी समय उनके वछडे हरी-हरी धासके छालचसे घोर 
जगढगे बड़ी दूर निकछ गये || १२ ॥ जब ग्वाल्वालो- 
का ध्यान उच्च ओर गया, तब तो वे भयभीत हो गये । 
उस समय अपने भक्तोक्रे भयक्ो भगा देनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे कहा--:मेरे प्यारे मित्रो | तुमोग भोजन 
करना बद्‌ मत करो | मै अभी बछडोको छिये आता 
हूँ? ॥ १३ ॥ ग्वाल्याछोसे इस प्रकार कहकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण द्वाथमें दही भातका कौर लिये ही पहाडो, गुफाओ, 
कु्ों एवं अन्यान्य भयडूर स्थानोमे अपने तथा साथियोके 
बछड़ोंको ढूँढ़ने चछ दिये || १४ ॥ परीक्षित्‌ | ब्रक्षाजी 
पहलेसे ही आकाशमे उपस्थित थे | प्रभुफे प्रमावसे 
अघासुरका मोक्ष देखकर उन्हें वडा आश्चर्य हुआ | 
उन्होंने सोचा कि लछीछासे मनुप्य-बालक वने हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी कोई और मनोहर महिमामयी ठीछा देखनी 
चाहिये । ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछडोंको, 
और मगबान्‌ श्रीकृष्णके चले जानेपर ग्वाल्चालको भी, 
अन्यः ले जाकर रख दिया और खय अन्तर्तान हो गये | 
अन्तत वे जड कमछकी ही वो सन्‍्तान हैं॥ १०॥ 

मगयान्‌ श्रीकृष्म बछडे न मिलनेपर यमुनाजीके 
पुलिनपर लौट आये, पर्तु यहाँ क्‍या देखते हैं कि 
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ग्वालबाल भी नहीं हैं । तब उन्होने वनमें धूम-बूमकर 
चारों भोर उन्हें ढूँढा ॥ १६॥ परन्तु जब ग्वाल्बाल 
और बछडे उन्हें कह्टीं न मिले, तब वे तुरत जान गये 
कि यह सब ब्रह्माकी करतृत है | वे तो सारे विश्वक्रे 
एकमात्र ज्ञाता हैं। १७ | अब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
बठछड़ों ओर ग्वाल्यालोंकी माताओंकों तथा ब्रह्माजीको 
भी आनन्दित करनेके लिये अपने-आपको ही बछड़ो और 
ग्वाल्बार्ों --दोनोंके रूपमें बना लिया# | क्योंकि वे ही 
तो सम्पूर्ण विख्के कर्ता सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर हैं | १८ ॥ 
परीक्षित्‌ | वे बाठक्क और बछडे सख्यामें जितने थे, 
जितने छोटे-छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ-पर जेसे- 
जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छडियाँ, सींग, 
बाँसुरी, प्ते और छींके थे, जेसे और जितने बल्लाभूपण 
थे, उनके शील, खमाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएँ 
जैसी थीं, जिस प्रकार वे खाते-पीते और चलते थे, ठीक वेसे 
ही और उतने ही रूपोंमें सवेखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट 
हो गये | उस समय “यह सम्पूर्ण जगत्‌ विष्णुरूप है!-- 
यह वे वाणी मानो मूर्तिमती द्ोकर प्रकट हो गयी ॥ १९॥ 
सर्वात्मा भगवान्‌ खय ही वछड़े बन गये और खय ही ग्वाल- 
बाल | अपने आत्मखरूप बछड़ोंको अपने आत्मद्वरूप ग्वाल- 
बालेके द्वारा घेरकर अपने ह्वी साथ अनेकों प्रकारके खेल 
खेलते हुए उन्होंने व्रजमें प्रवेश किया।। २० ॥ परीक्षित्‌ ! 
जिस ग्वालबालके जो बछड़े थे, उन्हें उसी ग्वाल्बालके 
रूपसे अलग-अलग ले जाकर उसकी बाखलमें घुसा दिया 
और विभिन्न बाल्कोंके रूपमें उनके भिन्न-भिन्न घरोमें 
चले गये ॥ २१ ॥ 


ग्वालबालोंकी माताएँ बॉसुरीकी तान सुनते ही जल्दी- 
से दौड़ आयीं । ख्वाल्बाल बने हुए परत्रह्म श्रीकृष्णको 
अपने बच्चे समझकर हार्थोस्रे उठाकर उन्होंने जोरसे 
हृदयसे लगा लिया | वे अपने स्तनोंसे वात्सल्य-स्नेहकी 
अधिकताके कारण छुधासे भी मघुर और आसवसे भी 
मादक चुचुवाता हुआ दूध उन्हें पिछाने लगीं || २२ ॥ 
परीक्षित ! इसी प्रकार प्रतिदिन सन्ध्यासमय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन ग्वालबालेकि रूपमें वनसे लौट 


# भगवान्‌ सर्वसमर्थ हैं । वे ब्रह्माजीके चुराये हुए ग्वाछबाछ और बछड़ोंको छा सकते थे । 
दूरन होता और वे भगवानऊफ़ी उस दिव्य मायाका ऐश न देख सकते विसने उनके विश्वकर्ता होनेके अ 





आते ओर अपनी बाल्सुलझम छीछाओंसे माताओंको 
आनन्दित करते। वे माताएँ उन्हे उबठन छगातीं, नहलाती 
चन्दनका लेप करतीं और अच्छे-अच्छे बद्नों तथा 
गहनोंसे सजातीं । दोनो भींहोंके बीचमें डीठसे बचानेके 
लिये काजछका डिठोना छगा देतीं तथा भोजन करातों 
और तरह-तरहसे बड़े छाड-प्यारसे उनका छाहन-पाठन 
करती || २३ ॥ ग्वालितोंके समान गौएँ भी जब जगहलों- 
मेंसे चरकर जल्दी-जल्दी लौठतीं और उनकी हुकार 
सुनकर उनके प्यारे बछडे दौड़कर उनके पास आ जाते, 
तब वे वार-बार उन्हें अपनी जीमसे चाठतीं और अपना 
दूध पिछातीं | उस समय स्नेहकी अधिकताके कारण 
उनके थर्नोसे खय ही दूधकी थारा बहने लगती ॥ २४॥ 
इन गायो और ग्वालिनोंका मातृमाव पहले-जेसा ही 
ऐञ्बयज्ञानरहित और विश्युद्ध था। हाँ, अपने असली 
पुत्रोक्की अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अवश्य अविक 
था | इसी प्रकार भगवान्‌ भी उनके पहले पुत्रोंके समान 
ही पुत्रभाव दिखला रहे थे, परन्तु भगवानमें उन बाढकों- 
के-जेसा मोहका माव नहीं था कि मैं इनका पुत्र हूँ॥२५॥ 
अपने-अपने बालकेंके प्रति व्रजवासिर्योकी स्नेह-छता दिन- 
प्रतिदिन एक वर्षतक वीरे-धीरे बढती ही गयी | यहाँतक 
कि पहले श्रीकृष्णमें उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम 
था, वेसा ही अपने इन बालकेंके प्रति भी हो गया॥२६॥ 
इस प्रकार सर्वात्मा श्रीकृष्ण बछडे और खाल्वालेंके 
बहाने गोपाछ बनकर अपने बालकरूपसे वत्सरूपका 
पालन करते हुए एक वर्षतक वन और गोष्ठमें क्रीअ 
करते रहे || २७ ॥ 

जब एक वर्ष पूरा होनेमें पाँच-छ रातें भेष थीं, 
तब एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ बछडों- 
को चराते हुए बनमे गये || २८ ॥| उस समय गए 
गोवर्धनकी चोटीपर घास चर रही थीं । कहाँ 
उन्होंने व्॒जके पास ही घास चरते हुए बहुत दूर 
अपने बछड़ोंको देखा || २९॥ बछड्रोंको देखते 
ही मौओका वात्सल्य-स्नेह उमड़ आया | वे अपने- 


किन्तु इससे ब्रह्माजीका बकरा मम अलग 
मिमानरी 


नए किया । इसील्यि मगवान्‌ उन्हीं ग्याछ्बाल और बछड़ोंकी न छाकर स्वय दी वैसे द्वी एज उतने द्वी ग्वालबाल और बछड़े बन गये | 
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आपकी सुध-बुध खो बेंठीं और ग्वाछेके रोकनेकी कुछ 
भी प्रा न कर जिस मार्गसे वे न जा सकते थे, उस 
मार्गसे हकार करती हुई बडे वेगप्ते दौड पडीं। उस 
समय उनके थनोंसे दूध बहता जाता था और उनकी 
गरनें सिकुडकर डीलसे मिल गयी थीं | वे पूँछ तथा 
सिर उठाकर इतने वेगसे दौड रही थीं कि माद्धम होता 
था मानो उनके दो ही पेर हैं || ३० ॥ जिन गैअंके 
और भी वछडे हो चुके थे, वे भी गोवर्धनके नीचे अपने 
पहले बछडोके पास दौड़ आयीं और उन्हें स्नेहवश 
अपने-आप बहता हुआ दूध पिछाने छर्गीं | उस समय वे 
अपने बच्चोका एक-एक अड्ढ ऐसे चाबसे चाट रही थीं, 
मानो उन्हें अपने पेटर्मे रख लेंगी || ३१ ॥ गोपोनि उर्हें 
रोकनेफा बहुत कुछ प्रयत्न किया, परन्तु उनका सारा 
प्रयक्ञ व्यथ रहा | उन्हें अपनी विफलतापर कुछ छज्ञा 
और गायोपर बडा क्रोच्र आया | जब्र वे बहुत कष्ट उठा- 
कर उस कठिन मार्गसे उस स्थानपर पहुँचे, तब उन्होंने 
बछडोंके साथ अपने वालकोंकों भी देखा॥ ३२ ॥ 
अपने वच्चोंको देखते ही उनका हृदय प्रेम-स्ससे सराबोर 
हो गया । वालकोंके प्रति अनुरागकी बाढ़ आ गयी, 
उनका क्रोध न जाने कहाँ हवा हो गया । उन्होंने 
अपने-अपने बालकोंको गोदमें उठाकर हृदयसे छगा लिया 
और उनका मस्तक सूँघकर अत्यन्त आनन्दित हुए॥३३॥ 
बूढ़े गोपोंको अपने बालकोंके आलिज्लनसे परम आनन्द 
प्राप्त हुआ | वे निहाछ हो गये | फिर बडे कश्से उन्हें. 
छोडकर धीरे-वीरेवद“ाँसे गये | जानेके बाद भी वालूकोंके 
और उनके आलिट्डनके स्मरणसे उनके नेत्रोंसे प्रेमके 
ऑसू बहते रहे || ३४ ॥ 


वलरामजीने देखा कि ब्रजवासी गोप, गौएँ और 
खालिनोंकी उन सन्तानोंपर भी, जिन्होंने अपनी माका 
दूध पीना छोड़ दिया है, क्षण-प्रतिक्षण ग्रेम-सम्पत्ति और 
उसके अनुरूप उत्कण्ठा बढ़ती ही जा रही है | तब वे 
बिचारमे पड़ गये, क्योंकि उन्हें इसका कारण माद्धम 
न था )| ३५ | 'यह केसी विचित्र बात है ! सर्वात्मा 
श्रीकृषामें जजवासियोंका और मेरा जेसा अपूर्व स्नेह है, 
तेमा ही इन बालकों और बछड़ोंपर भी बढ़ता जा रहा 
है ॥ ३६ ॥ यह कौन-सी माया है ? कहोंसे आयी ई 


यह किसी देवताकी है, मनुष्यकी है अथया असुरोंकी 
परतु क्या ऐसा भी सम्भव है ? नहीं-नहीं, यह तो मेरे 
प्रभुकी ही माया है। और किसीकी मायामे ऐसी सामध्य 
नहीं, जो मुझे भी मोहित कर ले? | ३७ || बलरामजीने 
ऐसा विचार करके ज्ञानइश्टिसे देखा, तो उन्हें ऐसा माद्म 
हुआ कि इन सब वछड़ों और ग्वालबालके रूपमें केवल 
श्रीकृष्ण-ही-श्रीकृष्ण हैं ॥३८॥ तब उन्होंने श्रीकृष्णसे 
कहा---भगत्रन्‌ । ये खालबाल और बछड़े न देवता हैं 
और न तो कोई ऋषि ही | इन मिन्न-मिन्न रूपोंका 
आश्रय लेनेपर भी आप अकेले टी इन रूपोंमें प्रकाशित 
हो रहे हैं | कृपया स्पष्ट करके थोडेमें ही यह बतला 
दीजिये कि आप इस प्रकार वछडे, वालक, सींग, रस्सी 
आदिके रूपमें अछग-अछग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं ? 
तब भगवानने ब्रह्माकी सारी करवत छुनायी और 
बलरामजीने सब वातें जान छीं | ३९ ॥ 

परीक्षित्‌ | तब्रतक ब्रह्माजी ब्रह्मलेकसे त्रजमें छौट 
आये। उनके काछमानसे अवतक केबछ एक ब्रुटि 
( जितनी देरमें तीखी सूईसे कमछकी पँखुडी छिदे ) 
समय व्यतीत हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ग्याछवाछ और बछडोंके साथ एक सालपे पहलेकी 
भाँति ही क्रीडा कर रहे हैं || 9० ॥ वे सोचने छगे-... 
गगोकुलमें जितने भी ग्वाडबाल और बछडे थे, वे 
तो मेरी मायामयी अब्यापर सो रहे हैं--उनको तो 
मैंने अपनी मायासे अचेत कर दिया था, वे तबसे 
अबतक सचेत नहीं हुए ॥ ४१ ॥ तब मेरी मायासे 
मोहित ग्वाल्वाल और बछडोंके अतिरिक्त ये उतने ही 
दूसरे बालक त्था बछडे कहाँसे आ गये, जो एक सालसे 
भगवानके साथ खेल रहे हैं 7॥ ४२ ॥ त्ह्माजीने दोनों 
स्थानोपर दोनोंको देखा और बहुत देरतक ध्यान करके 
अपनी ज्ञानदश्टिसे उतका रहस्य खोलना चाह, परन्तु 
इन दोनोंमें कौन-से पहलेके ग्वाछ॒वाल हैं. और कौन-से 
पीछे बना लिये गये हैं, इनमेंते कौन सच्चे हैं और कौन 
बनावटी---यह बात वे किसी प्रकार न समझ सके॥ ४ ३॥ 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णकी मायामें तो सभी मुस हो रहे हैं, 
परन्‍तु कोई भी माया-मोह भगवान्‌का स्पर्ण नहीं कर 
सकता । ब्ह्माजी उन्हीं मगयान्‌ श्रीक्षप्णको अपनी मायासे 


६०६ 
मोहित करने चले थे । किन्तु उनको मोहित करना तो 
दूर रहा, वे अजन्मा होनेपर भी अपनी ही मायासे अपने- 
आप मोहित हो गये ॥ ४४ ॥ जिप्त प्रकार रातके घोर 

अन्यकारमें कुहरेके अन्धकारका और दिनके प्रकाशर्मे 
जुगनूके प्रकाशका पता नहीं चलता, वेसे ही जब् क्षुद्र 
पुरुष महापुरुर्षोपर अपनी मायाका ग्रयोग करते हैं, तव 
वह उनका तो कुछ बिगाड नहीं सकती, अपना ही 
प्रभाव खो बेठती है || ४५ ॥ 


ब्रह्माजी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते- 
देखते उसी क्षण सभी खालवाढ और बछड़े श्रीक्ृष्णके 
रूपमें दिखायी पड़ने छगे | सब-के-सब्र सजल जलूपरके 
समान श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी, शह्, चक्र, गदा और 
पद्मते युक्त---चतुर्भज | सबके सिरपर मुकुठ, कानोमें 
कुण्डल और कण्ठोंमें मनोहर हार तथा वनमालाएँ शोमाय- 
मान हो रही थीं॥ ४६-७७ ॥ उनके वक्ष:स्थलूपर 
खुबर्णकी खुनहछी रेखा---श्रीबत्स, बाहुओंमें बाजूबद, 
कलाइयोंमें शह्वाकार रक्ञोंसे जडे कगन, चरणोर्मे नूपुर 
और कड़े, कमरमें करघनी तथा अँगुलियोंमें अँगूदियों 
जगमगा रही थीं | ४८ ॥ वे नखसे शिखतक समस्त 
अड्डोम कोमल और नूतन तुरूसीकी मालाएँ, जो उन्हें. 
बड़े भाग्यशाली भक्तोंने पहनायी थीं, धारण किये हुए 
थे || ४०९ || उनकी मुसकान चॉदनीके समान उज्ज्वछ 
थी और रतनारे नेत्रोंकी कठाक्षपूर्ण चितवन बड़ी ही 
प्धुर थी | ऐसा जान पडता था मानो वे इन दोनोंके 
द्वारा सत्तगुण और रजोगुणको स्वीकार करके भक्तजनोके 
हृदयमें शुद्ध छाल्साएँ जगाकर उनको पूर्ण कर रहे 
हैं || ५० | ब्रक्माजीने यह भी देखा कि उन्हींके-जेसे 
दूसरे ब्रक्मासे लेकर तृणतक सभी चराचर जीव मूर्तिमान्‌ 
दीकर नाचते-गाते अनेक प्रकारकी पूजासामग्रीसे अछग- 
अलग भगवानके उन सब रूपोंकी उपासना कर रहे 
हैं || ५१ ॥ उन्हें अछग-अछग अणिमा-महिमा आदि 
सिद्धियों, माया-विद्या आदि विभूतियाँ और महत्तत्त आदि 
चौबीसों तत्त्व चारों ओरसे घेरे हुए हैं॥ ७५२ ॥ प्रकृतिमें 
क्षोम उत्पन्न करनेवाला काछ, उसके परिणामका कारण 
स्वभाव, वासनाओंको जगानेवाछा सस्कार, कामनाएँ, 
कम, विपय और फल-सभी मूर्तिमान्‌ होकर भगवानके 
प्रत्येक रूपकी उपासना कर रहे हैं। भगवानकी सत्ता 
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और महत्ताके सामने उन सभीकी सत्ता और महत्ता 
अपना अस्तित्व खो बेठी थी || ५३ || ब्रह्माजीने यह 
भी देखा कि वे सभी भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान कालके 
द्वारा सीमित नहीं हैं, त्रिकाछावाबित सत्य हैं | वे सब- 
के-सत्र स्वयप्रकाश और केबछ अनन्त आनन्दस्वरूप हैं | 
उनमें जडता अथवा चेतनताका भेदभाव नहीं है | वे 
सब-के-सव एकरस हैं । यहाँतक कि उपनिषदर्गी 
त्तन्नानियोंकी दृष्टि भी उनकी अनन्त महिमाका स्पर्श 
नहीं कर सकती ॥ ५४ ॥ इस प्रकार व्रह्माजीने एक 
साथ ही देखा कि वे सब-के-सब उन पख्रह्म परमात्मा 
श्रीकृष्णक्े ही स्वरूप हैं, जिनके प्रकाशसे यह सारा 
चराचर जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है || ५० | 


यह अत्यन्त आश्रर्यमय दृश्य देखकर तज्माजी तो 
चकित रह गये | उनकी ग्यारहों इन्द्रियाँ ( पाँच कर्मेल्िय, 
पॉच ज्ञानेन्द्रिय और एक मन ) छुब्व एवं रतब्ब रह 
गयीं | थे भगवानके तेजसे निस्तेज होकर मौन हो 
गये | उस समय वे ऐसे स्तव्ध होकर खडे रह गये, 
मानो व्रजके अधिद्ठातृ-देवताके पास एक पुतढी खडी 
हो ॥ ५६ ॥ परीक्षित्‌ | मगबान्‌का खरूप तकसे परे 
है | उसकी महिमा असाधारण है | वह खयप्रकाश, 
आनन्दखरूप और मायासे अतीत है | वेदान्त भी 
साक्षात्रूपसे उसका वर्णन करनेमें असमर्थ है, इसलिये 
उससे भिन्नका निषेध करके आनन्दखरूप ब्रह्मका किसी 
प्रकार कुछ सद्डुत करता है। यथपि तह्माजी समस्त 
विद्याओंके अधिपति हैं, तथापि भगवानके दिव्यखरूप- 
को वे तनिक भी न समझ सके कि यह क्या है। यहाँ- 
तक कि वे भगवानके उन महिमामय रूरपोंको देखनेंगे 
भी असमर्थ हो गये | उनकी आँखें मुँद गयीं | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने ब्रह्मैके इस मोह और असमर्थताको जानकर 
बिना किसी प्रयासके तुरत अपनी मायाका परदा हा 
दिया || ५७ ॥ इससे ब्रह्माजीको वाह्मज्ञान इआ | हैं 
मानो मरकर फिर जी उठे | सचेत होकर उन्होंने ज्वी- 
त्यों करके बड़े कश्से अपने नेत्र खोले | तव कहां उन्हें 
अपना शरौर और यह्द जगत्‌ दिखायी पडा ॥| ५८ | 
फिर ब्रह्माजी जब चार्रो ओर देखने छो, तब पहले 
दिशाएँ और उसके बाद तुरत ही उनके सामने इन्दावद 
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दिखायी पडा | इन्ठावन सत्रके छिये एक-सा प्यारा है | 
जित्र देखिये, उबर ही जीवॉको जीवन देनेवाले फल 
और फृछोंसे छदे हुए, हरे-हरे पत्तोसे लहलहाते हुए 
वृक्षोक्री पाँतें गोभा पा रही हैं | ५९ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृषष्णमी छीछआमूमि होनेके कारग इन्दावन वाममें क्रोध, 
तृष्णा आडि दोप अवेश नहीं कर सकते और वहाँ 
खमावसे ही परस्पर दुस्‍त्यज़ वर रखनेवाले मनुष्य और 
पश्ञ-पक्षी भी ग्रमी मित्रोंके समान ढिल-मिल्कर एक साथ 
रखते हैं ॥ ६० ॥ ब्ह्माजीने बृन्दावनका दर्शन करनेके 
वाद देखा कि अद्वितीय पर्नक्ष गोपवणके वाल्कका-सा 
नाट्य कर रहा है | एक होनेपर भी उसके सखा हैं, 
अनन्त होनेपर भी वह इधर-उघर धूम रहा है और उसका 
ज्ञान अगाव होनेपर भी चह अपने ग्वालबार और बछडों- 
को हूँढ रहा है | अह्माजीने देखा कि जैसे भगवान्‌ 
श्रीकृण पहले अपने हाथ दही-भातका कौर लिये उन्हें 


ढूँढ रहे थे, वेसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोजमे 
लगे हैं | ६१ ॥ मगत्रान॒कों देखते ही ब्रह्माजी अपने 
वाहन हसपरसे कूद पडे और सोनेके समान चमकते 
हुए अपने शरीरसे प्ृथ्चीपर दण्डकी भोंति गिर पड़े | 
उन्होंने अपने चारों मुकुठेके अग्रभागते भगवानके चरण- 
कमलेोंका स्पर्ण करके नमस्कार किया और आनन्दके 
आँसुओंकी धारासे उन्हें नहछा दिया || ६२॥ वे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पहले देखी हुई महिमाका बार-बार 
स्मरण करते, उनके चरणोंपर गिरते और उठ-उठकर 
फिर-फिर गिर पडते [इसी प्रकार बहुत देरतक वे भगवानके 
चरणोमें ही पडे रहे || ६३ ॥ फिर धीरे-बीरे उठे और 
अपने नेत्रोंके आँसू पोछे | प्रेम और मुक्तिके एकमात्र 
उद्गम मगवानकों देखकर उनका सिर झुक गया। वे 
कॉपने छगे | अज्जल्ि वॉधकर बडी नम्नता और एकाम्रताके 
साथ गद््‌गद वाणीसे वे मग्वानकी स्तुति करने छो॥६४॥ 
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चौदहवाँ अध्याय 
पह्माजीके द्वारा भगवानकी स्तुति 


श्रीव्रह्माजीने स्तुति की- ग्रभो | एकमात्र आप ही 
स्तुति करने योग्य हैं। में आपके चरणेम नमस्कार 
करता हूँ । आपका यह शरीर वर्पाकालीन मेघके समान 
व्यामठ है, इसपर स्थिर विजलीके समान झिलमिल-पझिल- 
मिल करता हुआ पीताम्बर ओमा पाता है, आपके गलेमें 
घुँबचीकी माला, कानोंमें मकराकृति कुण्डल तथा सिरपर 
मोरपखोंका मुकुट है, इन सबकी कान्तिसे आपके मुखपर 
अनोडी छठ छित्क रही है | वक्ष स्थछपर लव्कती हुई 
चनमाछा और नन्‍्हीं-सी हथेछीपर दही-भातका कौर । 
बगलूम वेद और सींग तथा कमरकी फ्रेंट्मे आपकी 
पहचान बतानेव्राढी वाँसुरी ओभा पा रही है । आपके 
कमल-से सुकोमछ परम सुकुमार चरण और यह गोपाल- 
बाल्कका सुमघुर वेए | ( में और कुछ नहीं जानता, 
बस, मे तो इन्द्रीं चरणोंपर निछावर हैं )॥ १ ॥ स्वय- 
प्रझाश परमात्मन्‌ ! आपका बह श्रीविग्रह भक्तजनोंकी 
लाल्सा-अमिसपा पूर्ण करनंवराठझ हैं | यह आपकी 
चिन्मयी इच्छाका मृतिमान्‌ स्वरूप मुझपर आपका साक्षात्‌ 


कृपा-प्रसाद है | मुझे अनुगृहीत करनेके लिये ही आपने 
इसे प्रकट किया है । कौन कहता है कि यह पद्चभूतोंकी 
रचना है * प्रभो | यह तो अगप्राकृत शुद्ध सत्तमय है। 
मैं या और कोई समावरि लगाकर भी आपके इस सचिदा- 
नन्द-विग्नहकी महिमा नहीं जान सकता | फिर आत्मा- 
नन्दानुमवस्वरूप साक्षात्‌ आपकी ही महिमाको तो कोई 
एकाजमनसे भी केसे जान सकता है | २ ॥ प्रभो ! 
जो छोग ज्ञानके लिये प्रयज्ञ न करके अपने स्थानमें ही 
स्थित रहकर केवछ सत्सड्न करते हैं और आपके प्रेमी 
सत पुरुषोकि द्वारा गायी हुई आपकी छीछा-कथाका, जो 
उन छोगेकि पास रहनेसे अपने-आप सुननेको मिलती है, 
शरीर, वाणी और मनसे विंतयावनत होकर सेवन करते 
हैं--यहॉतक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, 
उसके बिना जी ही नहीं सकते---प्रभो ! यद्यपिं आपपर 
त्रिकोकीमें कोई कमी विजय नहीं ग्राप्त कर सकता, फिर 
भी वे आपपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, आप उनके प्रेमके 
अबीन हो जाते हैं ॥ ३ ॥ भगवन्‌ | आपकी भक्ति 





सब प्रकारके कृल्याणका मूलक्षोत---उद्‌गम हे | जो 
लोग उसे छोड़कर केचल ज्ञानकी प्राप्तिके लिये श्रम उठाते 
और दुःख भोगते हैं, उनको बस, क्षश-ही-कछेश हाथ 
लगता है, और कुछ नहीं--जसे थोथी भूसी 
कूटनेवालेको केवल श्रम ही मिलता है, चावड नहीं ॥ ४ ॥ 


है अच्युत ; हे अनन्त ! इस लोकमे पहले भी बहुत- 
से योगी हो गये हैं | जब उन्हे योगादिके द्वारा आपकी 
प्राप्ति न हुई, तब उन्होंने अपने लोकिक और वैदिक 
समस्त कर्म आपके चरणोमे समर्पित कर दिये | उन 
समर्पित कर्मोसे तथा आपकी लीछा-कथासे उन्हें आपकी 
भक्ति प्रात्त हुई | उस भक्तिसे ही आपके स्वरूपका ज्ञान 
प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमतासे आपके परमपढकी 
प्राप्ति कर छी | ५ ॥ हे अनन्त | आपके सगुण-निर्गुण 
दोनों स्वरूपोंका ज्ञान कठिन होनेपर भी निगुण स्त्ररूप- 
की महिमा इन्द्रियोंका प्रत्याहार करके शुद्धान्तःकरणसे 
जानी जा सकती है | ( जाननेकी प्रक्रिया यह है 
कि ) विशेष आकारके परित्यागपृर्वक आत्माकार अन्त - 
करणका साक्षात्कार किया जाय । यह आत्माकारता 
घटठ-पठादि रूपके समान ज्ञेय नहीं है, प्रत्युत आवरण- 
का भद्टमात्र है | यह साक्षात्कार यह ब्रह्म है? 
भें ब्रह्मको जानता हूँ? इस प्रकार नहीं किन्तु स्वयग्रकाश 
रूपसे ही होता है || ६ || परन्तु मगवन्‌ ! जिन समर्थ 
पुरुषोंने अनेक जर्न्‍्मोतक परिश्रम करके प्ृथ्वीका एक-एक 
परमाणु, आकाशके हिमकण ( ओसकी बूँदें ) तथा 
उसमें चमकनेवाले नक्षत्र एवं तारोतकको गिन डाव्य 
है----उनमें भी मछा, ऐसा कौन हो सकता है जो 
आपके सगुण स्वरूपके अनन्त गुणोंको गिन सके # 
प्रभो | आप केवछ ससारके कल्याणके लिये ही अवतीर्ण 
हुए हैं | सो भगवन्‌ ! आपकी महिमाका ज्ञान तो बडा 
ही कठिन है || ७ ॥ इसलिये जो पुरुष क्षण-क्षणपर 
बड़ी उत्छुकतासे आपकी कृपाका ही भलीमाँति अनुभव 
करता रहता है और प्रारब्धके अनुसार जो कुछ सुख या 
दुःख ग्राप्त होता है उसे निर्विकार मनसे भोग लेता है, 
एवं जो प्रेमपू्ण हृदय, गदूगद वाणी और पुलकित 
शरीरसे अपनेकी आपके चरणोंमें समर्पित करता रहता 
है---इस प्रकार जीवन व्यतीत करनेवाला पुरुष ठीक 
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बैसे ही आपके परम पढका अधिकारी हो जाता है, जेऐे 
अपने पिताकी सम्पत्तिका पुत्र |॥ ८॥ 
प्रभो | मेरी कुटिता तो देखिय | आप अनन्त आदि- 
पुरुष परमात्मा हैं ओर मेरे-जेसे बड़े-वडे मायावी भी 
आपकी मायाके चक्रमें हैं | फिर भी मैंने आपपर अपनी 
माया फैलाकर अपना ऐश्रये देखना चाहा | प्रभो | मै 
आपके सामने हूँ ही क्या | क्या आगके सामने चिनगारी- 
की भी कुछ गिनती है. * ॥| ९ | भगबन्‌ ! मैं रजोगुणप्े 
उत्पन्न हुआ हूँ। आपके खरूपको मैं ठीक-ठीक नहीं 
जानता | इसीसे अपनेकी आपसे अछग ससारका खामी 
माने बेठा था | मैं अजन्मा जगत्कर्ता हूँ---इस मायाकृत 
मोहके घने अन्धकारसे में अथा हो रहा था | इसलिये 
आप यह समझकर कि “यह मेरे ही अधीन है--मेरा 
शृत्य है, इसपर कृपा करनी चाहिये,” मेरा अपराब क्षमा 
कीजिये || १ ० ॥ मेरे स्त्रामी | प्रकृति, महत्तत्त, अहड्ढार, 
आकाश, वायु, अग्नि, जल और प्रथ्वीरूप आवरणोंसे 
घिरा हुआ यह ब्रह्माण्ड ही मेरा शरीर है | और आपके 
एक-एक रोमके छिद्वमें ऐसे-ऐेसे अगणित अद्याण्ड उसी 
प्रकार उडते-पडते रहते हैं, जैसे झरोखेकी जाहीमेंसे 
आनेवाली सूर्यकी किरणोमिं रजके छोटे-छोटे परमाणु उड़ते 
हुए दिखायी पडते हैं | कहाँ अपने परिमाणसे साढे तीन 
हाथके शरीरवाल्य अत्यन्त क्षुद्र मैं, और कहाँ आपकी 
अनन्त महिमा || ११ ॥ इत्तियोकी पकड्में न अनेवाले 
परमात्मन्‌ | जब बच्चा माताके पेटमें रहता है, तब 
अज्ञानवश अपने हाथ-पैर पीठ्ता है, परन्तु क्या गाता 
उसे अपराध समझती है या उसके लिये वह कोई अपराध 
होता है ? “है? और 'नहीं है?---इन शब्दोंसे कही जने- 
वाली कोई भी वस्तु ऐसी है क्या, जो आपकी कोषके 
भीतर न हो ? || १२॥ 
श्रतियों कहती हैं कि जिस समय तीनों ठोऊ 
प्रढयकाठीन जल्में छीन थे, उस समय उस जलमें लित 
श्रीनारायणके नामिकमलसे ब्रह्माका जन्म हुआ | उनका 
यह कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता | ते 
आप ही बतलाइये, प्रमो ! क्या मैं आपका पुत्र वही 
£ || १३ ॥ प्रमो ! आप समस्त जीवेकि आत्मा ह | 
इसलिये आप नारायण ( नार--जीव और अयन-८ 
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आश्रय ) हैं.। आप समस्त जगतके और जीवेकि अवीश्वर 
हैं, इसलिये आप नारायण ( नार--जीव और अयन- 
प्रवर्तक ) हैं। आप समस्त लोकोंके साक्षी हैं, इसलिये 
भी नारायश ( नार--जीव और अयन---जाननेवाछा ) 
हैं | नरसे उत्नन्न होनेवाले जछमें निवास करनेके कारण 
जिन्हें नारयग (नार---जरू ओर अयन---निवासस्थान) 
कहा जाता है, वे मी आपके एक अग ही हैं | वह 
अञरूपसे दीखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया ही 
है || १४ || भगबनत्‌ ! यदि आपका व विराट स्वरूप 
सचमुच उस समय जल्में ही था तो मैंने उसी समय 
उसे क्यों नहीं देखा, जब कि मैं कमछतालछके मार्गसे 
उसे सौ वर्षतक जले ढूँढता रहा £ फिर मैंने जब 
तपस्या की, तब उसी समय मेरे हृदयमें उसका दर्शन 
कैसे हो गया ? और फिर कुछ ही क्षणेमिं वह पुन, क्यों 
नहीं दीखा, अन्तर्वान क्यों हो गया ? || १५ ॥ मायाका 
नाश करनेवाले प्रभो | दूरकी वात कौन करे--अभी 
इसी अवतार आपने इस बाहर दीखनेवाले जगत॒को 
अपने पेटमें ही दिखला दिया, जिप्ते देखकर माता यशोदा 
चकित हो गयी थीं। इससे यही तो सिद्ध होता है कि यह 
सम्पूर्ण विश्व केबल आपकी माया-ही-माया है ॥ १६ ॥ 
जब आपके सहित यह सम्पूर्ण विश्व जेसा बाहर दीखता 
है वैसा ही आपके उदरमें भी दीखा, तब क्या यह सब 
भापकी मायाके बिना ही आपमें प्रतीत हुआ * अवश्य 
ही आपकी लीला है || १७ || उस दिनकी बात जाने 
दीजिये, आजकी ही लीजिये | क्‍या आज आपने मेरे 
सामने अपने अतिरिक्त सम्पूर्ण विश्वको अपनी मायाका 
खेल नहीं दिखलाया है * पहले आप अकेले थे | फिर 
सम्पूर्ण ग्याढवाल, बछडे और छडी-छींके भी आप ही 
हो गये । उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप 
चतुर्मुज हैं और मेरेसहित सब-के-सब तत्त्व उनकी सेवा 
कर रहे हैं। आपने अलग-अछग उतने ही ब्रह्माण्डोंका 
रूप भी धारण कर लिया था, परन्तु अब आप केवल 
अपरिमित अद्वितीय बह्मरूपसे ही शेष रह गये हैं।। १८॥ 
जो लोग अज्ञनवश आपके खरूपको नहीं जानते, 
उन्हींकी आप ग्रइतिमें स्थित जीवके रूपसे प्रतीत होते 
हैं और उनपर अपनी मायाका परदा डाठकर सश्के 
समय मेरे (ब्रह्मा )रूपसे, पाठनके समय अपने (विष्णु ) 
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रूपसे और सहास्के समय रुद्के रूपमें प्रदीत होते 
हैं॥॥ १९ प्रभो | आप सारे जगत॒के खागी और विधाता हैं। 
अजन्मा होनेपर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु-पक्षी 
और जल्चर आदि योनियोमे अवतार ग्रहण करते हैं---इस- 
लिये कि इन रूपकि द्वारा दुष्ट पुरुषोका घमड तोड दें 
और सपत्पुरु्षोपर अनुम्रह करें || २० || भगवन्‌ | आप 
अनन्त परमात्मा और योगेश्वर हैं | जिस समय आप 
अपनी योगमायाका विस्तार करके छीछा करने छुगते हैं, 
उस समय त्रिलोकीर्मे ऐसा कौन है, जो यह जान सके 
कि आपकी छीला कहाँ, किसलिये, कब्न और कितनी 
होती है || २१ ॥ इसलिये यह सम्पूर्ण जगत्‌ खम्तके 
समान असत्य, अज्ञानरूप और दु ख-पर-दु ख देनेवाछा 
है | आप परमानन्द, परम ज्ञानलखरूप एवं अनन्त हैं। 
यह मायासे उत्पन्न एव विढीन होनेपर भी आपमें आपकी 
सत्तासे सत्यके समान ग्रतीत होता है || २२ ॥ प्रगो ! 
आप ही एकमात्र सत्य हैं| क्योंकि आप सबके आत्मा 
जो हैं | आप पुराणपुरुष होनेके कारण समस्त जन्मादि 
विकारोंसे रहित हैं | आप खयप्रकाश हैं, इसलिये देश, 
काढक और वस्तु--जो परप्रकाश हैं--किसी प्रकार 
आपको सीमित नहीं कर सकते | आप उनके भी आदि 
प्रकाशक हैं | आप अविनाशी होनेके कारण नित्य हैं। 
आपका आनन्द अखण्डित है | आपमें न तो किसी 
प्रकारका मठ है और न अमाव । आप पूर्ण, एक हैं। 
समस्त उपाधियोसे मुक्त होनेके कारण आप अमृतखरूप 
हैं ॥| २३ ॥ आपका यह ऐसा खरूप समस्त जीबोका 
ही अपना खरूप है | जो गुरुरूप सूर्यसे तत्त्वज्ञानरूप 
दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने खरूपके 
रूपमें साक्षात्कार कर लेते हैं, वे इस झूठे ससार-सागर- 
को मानो पार कर जाते हैं । ( ससार-सागरके झूठा 
होनेके कारण इससे पार जाना भी अविचार-दशाकी 
इश्सि ही है )|| २४ | जो पुरुष परमात्माको आत्माके 
रूपमें नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञानके कारण ही इस 
नामरूपात्मक निखिल प्रपश्चकी उत्पत्तिका श्रम हो जाता 
है । किन्तु ज्ञान होते ही इसका आत्यन्तिक ग्रढ्य हो 
जाता है। जैसे रच्सीमें श्रमके कारण ही सॉपकी प्रतीति 
होती है और भश्रमके निद्वत्त होते दी उसकी निद्वत्ति द्वो 
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जाती है ॥ २५ ॥ ससार-सम्बन्धी अन्धन और उससे 
मोक्ष--ये दोनों ही नाम अज्ञानसे कल्पित हैं | वास्त- 
में ये अज्ञानके ही दो नाम हैं । ये सत्य और ज्ञानखखप 
परमात्मासे मिन्न अस्तित्व नहीं रखते । जेसे सूर्य दिन 
और रातका भेद नहीं है, वैसे ही विचार करनेपर 
अखण्ड चित्स्वरूप केवल शुद्ध आत्मतत्त्वमें न बन्धन है 
और न तो मोक्ष || २६॥ भगवन्‌ ! कितने आश्चर्यकी 
बात है कि आप हैं. अपने आत्मा, पर छोग आपको 
पराया मानते हैं । और शरीर आदि हैं पराये, किन्तु उनको 
आत्मा मान बैठते हैं । और इसके बाद आपको कहीं 
अछग ढूँढ़ने छगते हैं | भरा, अज्ञानी जीवबोंका यह 
कितना बडा अज्ञान है || २७ ॥ हे अनन्त ! आप तो 
सबके अन्त'करणमे ही विराजमान हैं | इसलिये सतलोग 
आपके अतिरिक्त जो कुछ ग्रतीत हो रहा है, उसका 
परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूँढ़ते हैं | 
क्योंकि यथपि रस्सीमें साँप नहीं है, फिर भी उस प्रतीयमान 
सॉपको मिध्या निश्चय किये बिना भछा, कोई सत्पुरुष 
सच्ची रूसीको केसे जान सकता है ? || २८ ॥ 


अपने भक्तजनेके हृदयमें खय॑ स्फुरित होनेवाले 
मगवन्‌ ! आपके ज्ञानका खरूप और महिमा ऐसी ही 
है, उससे अज्ञानकल्पित जगत्‌का नाश हो जाता है। 
फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरणकमलोका तनिक- 
सा भी कृपा-असाद ग्राप्त कर लेता है, उससे अनुगृहीत 
हो जाता है---बही आपकी सचिदानन्दमयी महिमाका 
तत्त्त जान सकता है । दूसरा कोई भी ज्ञान-बैराग्यादि 
साधनरूप अपने प्रयत्ञसे बहुत काछ्तक कितना भी 
अनुसन्वान करता रहे, वह आपकी महिमाका यथार्थ ज्ञान 
नहीं प्रात कर सकता || २९ ॥ इसलिये भगवन्‌ ! मुझे इस 
जन्ममें, दूसरे जन्ममें अथवा किसी पशु-पक्षी आदिके जन्ममें 
भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि में आपके दासमिसे कोई 
एक दास दो जाऊँ और फिर आपके चरणकमर्छोकी 
सेवा करूँ || ३० ॥ मेरे खामी | जगतके बडे-बड़े यज्ञ 
सृष्टिके आरम्मसे लेकर अबतक आपको पूर्णत. ठृप्त न 
कर सके । परन्तु आपने ब्रजकी गायों और ग्वालिनोंके 
बछड़े एवं बाछक बनकर उनके स्त्नोका अम्ृत-सा दूध 
बडे उमगसे पिया है । वास्तव उन्हींका जीवन सफल 
है, वे ही अत्यन्त धन्य हैं॥ ३१ ॥ जह्दो, नन्‍्द आदि 


त्रजवासी गोपोके धन्य भाग्य हैं | वास्तव्में उनका अहे- 
भाग्य है| क्योंकि परमानन्दखरूप सनातन परिर्ण तरह 
आप उनके अपने सगे-सम्बन्धी और सुहद्‌ हैं || ३२ | 
हे अच्युत | इन व्रजवासियोक्रि सौमाग्यकी महिमा तो 
अलग रही---मन आदि ग्यारह इन्द्रियोके अविश्त- 
देवताके रूपमें रहनेवाले महादेव आदि हमलछोग बडे ही 
भाग्यवान्‌ हैं | क्योंकि इन ब्रजवासियोंकी मन आदि 
ग्यारह इन्द्रियोंकों प्याले बनाकर हम आपके चरणकमर्ों- 
का अमृतसे भी मीठा, मदिरासे भी मादक मधुर मकएद- 
रस पान करते रहते हैं | जब उसका एक-एक इन्जियपे 
पान करके हम धन्य-घन्य हो रहे हैं, तब समत्त इन्डियों- 
से उसका सेवन करनेवाले ब्रजवासियोंकी तो बात ही 
क्या है ॥ ३३ | प्रमो | इस ब्रजमूमिके किसी वनमें 
और विशेष करके गोकुलमें किसी भी योनिमें जन्म हो 
जाय, यही हमारे छिये बड़े सौमाग्यकी बात होगी | 
क्योंकि यहाँ जन्म हो जानेपर आपके किप्ती-न-किं्ी ग्रेमी- 
के चरणोंकी धूछि अपने ऊपर पड ही जायी। प्रभे | आपके 
प्रेमी क्जवासिर्योका सम्पूण जीवन आपका ही जीवन है। 
आप ही उनके जीवनके एकमात्र सर्वस्व हैं| इसलिये उनके 
चरणोंकी धूलि मिलना आपके ही चरणोंकी धूहि 
मिलना है | और आपके चरणोंकी धूलिको तो श्रुतियाँ भी 
अनादि काछसे अबतक ढूँढ ही रही हैं || २४ ॥ 
देवताओंके भी आराष्यदेव प्रभो | इन त्रजवासियोंकी 
इनकी सेवाके बदलेमें आप क्‍या फल देगे / सम 
फर्लेके फलस्वरूप ! आपसे बढ़कर और कोई फछ तो 
है ही नहीं, यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। 
आप उन्हें. अपना स्वरूप भी देकर उऋण नहीं हो 
सकते । क्योकि आपके खरूपको तो उस पूतनाने भी 
अपने सम्बन्धियों---अघासुर, बकासुर आदिके साथ गत 
कर लिया, जिसका केबछ वेष ही साध्वी ख्रीका था, १९ 
जो हृदयसे महान्‌ क्रूर थी । फिर, जिन्होंने अपने व 
धन, खजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन--स 
कुछ आपके ही चरणोंमें समर्पित कर दिया है, जिनका 
सब कुछ आपके ही लिये है, उन ्रजवासियोंकों भी 
वही फछ देकर आप कैसे उच्मण दो सकते ह ॥३५॥ 
सब्िदानन्दखरूप स्यामसुन्दर | तमीतक रागदप ऑर्द 
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दोप चोरोंके समाव सर्वव् अपहरण करते रहते हैं, 
तभीतक घर और उसके सम्बन्धी कैहकी तरह सम्बन्ध- 
के बन्वनोर्मे वाँव रखते हैं. और तभीतक मोह पेरकी 
वेडियोंकी तरह जकडे रखता है----जवतक जीव आप- 
का नहीं हो जाता || ३६ || प्रभो | आप विश्वके 
बरसेंडेसे सवथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्त- 
जनोंकों अनन्त आनन्द वितरण करनेके ढिये पृथ्चीमें 
अवतार लेकर विश्वके समान ही ठीछाविलासका विस्तार 
करते हैं || ३१७ | मेरे खामी | बहुत कहनेकी आवश्य- 
कता नहीं---जो छोग आपकी महिमा जानते हैं, वे 
जानते रहें, मेरे मव, वाणी और झरीर तो आपकी 
महिमा जाननेमें सर्नथा असम हैं।। ३८ || सच्िदानन्द- 
खख्प श्रीकृष्ण ! आप सबके साक्षी हैं | इसलिये आप 
सब कुछ जानते हैं | आप समस्त जगतके स्व्रामी है | 
यह पम्पूर्ण प्रपन्च आपमें ही स्थित है | आपसे में और 
क्या कहूँ ? अब आप मुझे स्वीकार कीजिये । मुझे अपने 
लोक जानेकी आज्ञा दीजिये || ३९ || सबके मन-प्राण- 
को अपनी रूप-मावुरीसे आकर्मित करनेवाले इयामझुन्द्र ! 
आप यदुवशरूपी कमलको विकसित करनेवाले सूर्य हैं। 
प्रभो | पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और पशुरूप समुद्रकी 
अमिदृद्धि करनेवाले चन्द्रमा भी आप ही है । आप 
पाखण्डियोंके वर्मरूप रात्रिका घोर अन्चकार नष्ट करनेके 
लिये सूर्य और चन्द्रमा दोनोंके ही समान हैं | प्रृथ्वीपर 
रहनेवाले राक्षपोंके नष्ट करनेवाले आप चन्द्रमा, सूर्य 
आदि समस्त देवताओंके भी परम पूजनीय हैं | भगवन्‌ ! 
में अपने जीवनभर, महाकल्पपर्यन्त आपको नमस्कार ही 
करता रहे || ४० ॥ 
भ्रीश्ुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! ससारके रच- 
विता ब्रह्माजीने इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति 
को । इसके वाद उन्होंने तीन बार परिक्रमा करके उनके 
चरणोमें प्रणाम किया और फिर अपने गन्तब्य स्थान 
सत्यलोकमें चले गये | ४१ ॥ ब्रह्माजीने बछडों और 
ग्वाल्वयाठोंको पहले ही यथास्थान पहुँचा दिया था। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रह्मजीको विदा कर दिया और वछडों- 
को लेकर यपुनाजीके पुलिनपर आये, जहाँ वे अपने 
सखा ग्वालत्रालॉको पहले छोड़ गये थे ॥ 9२ ॥ परीक्षित्‌ ! 
अपने जीवनसर्वस्व---प्राणवल्छम श्रीक्षप्णके वियोगमें 
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यद्यपि एक वर्ष बीत गया या, तयापिं उन खालव्रादोको 
चह समय आधे क्षणकरे समान जान पडा | क्यों न हो, 
वे भगवानकी विश्वविमोहिनी योगमायासे मोहित जो हो 
गये थे || 9३ || जगत्‌के सभी जीब उसी मायासे मोहित 
होकर भात्र और आचायेके बार-बार समझानेपर भी 
अपने आमाको निरन्तर भूले हुए हैं। वास्तत्रमे उस 
मायाकी ऐसी ही शक्ति है | भला, उससे मोहित होकर 
जीब्र यहाँ क्या-क्या नहीं मूल जाते हैं ? ॥ ४४ ॥ 

परीक्षित्‌ ' भगवान्‌ श्रीक्षप्णको देखते ही ग्वालचालेने 
बडी उनावलीपे कहा---'भाई | तुम मले आये। खागत 
है, खागत ' अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक कोर भी 
नहीं खाया है | आओ, इधर आओ, आननन्‍्दसे भोजन 
करो? ॥| ४० ॥ तब हँसते हुए भगवानने ग्वालवालेंकि 
साथ भोजन किया और उन्हें अधासुरके शरीरका टाँचा 
दिखाते हुए वनसे व्जमें लौट आये ॥ 9६ ॥ 
श्रीकृणके सिरपर मोरपखका मनोहर मुकुट और धुँधराले 
बाल्येम सुन्दर-सुन्रर महँ-महँ महँकते हुए पुष्प गुँथ रहे 
थे । नयी-नयी रगीन वातुओसे श्याम गरीरपर चित्रकारी 
की हुई थी | वे चलते समय रास्तेमें उच्च खरसे कभी 
बाँसुरी, कभी पत्ते और कभी सींग वजाकर वाद्योत्सत्रमे 
मग्न हो रहे हैं | पीछे-पीछे ग्याठ्वाल उनकी छोकपावन 
कीर्विका गान करते जा रहे हैं | कभी वे नाम ले लेकर 
अपने वछडोंकों पुकारते, तो कभी उनके साथ छाड 
लडाने छगते | मार्गके दोनों ओर गोपियों खडी हैं, जब 
वे कमी निरछे नेत्रोसे उनकी नजरमें नजर मिला देते 
हैं, तव गोपियाँ आनन्द-पुग्य हो जाती हैं। इस 
प्रकार मगधान्‌ श्रीकृप्णने गोष्टमें प्रवेश किया ॥०७॥ 
परीक्षित्‌ ' उसी दिन बालकोने व्र॒जमें जाकर कहा कि 
(आज ययोदा मैयाके छाइले नन्दनन्दनने वनमें एक 
बडा भारी अजगर मार डाछा है और उससे हमलोगोंकी 
रक्षा की हैं? | ४८ ॥ 

राज़ा परीक्षितने कहा-न्रह्मनू_! ब्रजत्रासियक्ति 
लिये श्रीकृण अपने पुत्र नहीं थे, दूसनेके पुत्र थे 
फिर उनका श्रीकृष्णके प्रति इतना ग्रेम केसे हुआ ? 
ऐसा ग्रेम तो उनका अपने बालफोंपर भी पहले कमी नहीं 
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हुआ था | आप कृपा करके बतढाइये, इसका क्‍या 
कारण है ४ ॥ ४९ ॥ 

भीशुकदेचजी कहते हँ--राजन्‌ ! ससारके सभी 
प्राणी अपने आत्मासे ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं | 
पुत्रसे, घनसे या और किसीसे जो प्रेम होता है----वह्‌ 
तो इसलिये कि वे वस्तुएँ अपने आत्माको प्रिय छगती 
हैं |५०॥ राजेन्द्र | यही कारण है कि सभी ग्राणियोंका 
अपने आत्माके प्रति जैसा ग्रेम होता है, वेसा अपने 
कहलानेवाले पुत्र, धन और गृह आदियमें नहीं होता॥५१॥ 
नृपश्रेष्ठ | जो लोग देहको ही आत्मा मानते हैं, वे भी 
अपने शरीरसे जितना प्रेम करते हैं, उतना ग्रेम शरीरके 
सम्बन्धी पुत्र-मित्र आदिसे नहीं करते | ५२ || जब 
विचारके द्वारा यह मारुम हो जाता है कि “यह शरीर 
मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा है?! तब इस शरीरसे भी 
आत्माके समान प्रेम नहीं रहता | यही कारण है कि 
इस देहके जीण॑-शीर्ण हो जानेपर भी जीनेकी आशा 
प्रबछ रूपसे बनी रहती है ।| ५३ ॥ इससे यह बात 
सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपने आत्मासे ही सबसे 
बढकर प्रेम करते हैं और उसीके लिये इस सारे चराचर 
जगतसे भी प्रेम करते हैं | ५४ ॥ इन श्रीकृष्णको ही 
तुम सब आत्माओंका आत्मा समझो। संसारके कल्याणके 
लिये ही योगमायाका आश्रय लेकर वे यहाँ देहघारीके 
समान जान पड़ते हैं ॥७५०॥ जो छोग मगवान्‌ श्रीकृष्णके 
वास्तविक खरूपको जानते हैं, उनके लिये तो इस 
जगतमें जो कुछ भी चराचर पदार्थ हैं, अथवा इससे 


परे परमात्मा, ब्रह्म, नारायण आदि जो मगत्खरुप हैं, 
सभी श्रीक्षष्णखरूप ही हैं | श्रीकृष्णके अतिरिक्त 
और कोई ग्राकृत-अग्राकृत वस्तु है ही नहीं ॥५६॥ 
सभी वस्तुओंका अन्तिम रूप अपने कारणमें स्थित होता है | 
उस कारणके भी परम कारण हैं मगवान्‌ श्रीकृष्ण | तब मल 
बताओ, किस वस्तुको श्रीक्षण्णसे मिन्न बतलायें |५७॥ 
जिन्होंने पुण्पकीर्ति मुंकुन्द मुरारीके पदपक्ृवकी नौकाका 
आश्रय लिया है, जो कि सप्पुरुषोंका सर्वर है, 
उनके लिये यह मव-सागर बछड़ेके खुरके गढ़ेके समान 
है | उन्हें परमपदकी प्राप्ति हो जाती है और उनके लिये 
विपत्तियोंका निवासस्थान---यह ससार नहीं रहता ॥५८॥ 


.. परीक्षित्‌ | तुमने मुझसे पूछा था कि भगवानके 
पाँचवें वर्षकी लीला ग्वाल्बालोंने छठे वर्षमें कैसे कही। 
उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतछा दिया || ५९ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ग्वालबार्लोके साथ वनक्रीडा, अधामुर- 
को मारना, हरी-हरी धाससे युक्त भूमिपर बेठकर भोजन 
करना, अग्राकृतरूपघारी बछड़ों और ग्वाल्यालेंका प्रकट 
होना और ब्रह्माजीके द्वारा की हुई इस महान स्तुतिको जो 
मनुष्य सुनता और कहता है---उस-उसको धर्म 
अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है ॥ ६० ॥ 
परीक्षित्‌ | इस प्रकार श्रीकृष्ण और बढरामने कुमार- 
अवस्थाके अनुरूप आँखमिचौनी, सेतुबन्धन, बंदरोंकी 
भाँति उछलना-कूदना आदि अनेकों छीछाएँ करके अपनी 
कुमार-अवस्था ब्रजमे ढी त्याग दी ॥ ६१ ॥ 





पंद्रहवों अध्याय 


घेनुकासुरका उद्धार ओर ग्वाल्बालोॉकोीं कालियनागके विषसे वचाना 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते हँ--परीक्षित्‌ | अब बलराम 
और श्रीकृष्णने पौगण्ड-अवस्थामें अर्थात्‌ छठे वर्षमें प्रवेश 
किया । अब उन्हे गौएँ चरानेकी खीकृति मिल गयी | 
वे अपने सखा ग्वाल्यालोंके साथ गोएँ चराते हुए बृन्दा- 
वनमें जाते और अपने चरणोसे बृन्दावनको अल्यन्त 
पावन करते ॥ १ || यह वन गौओंके लिये हरी-हरी 
घाससे युक्त एव रग-बिरगे पुष्पोंकी खान हो रहा था । 
आगे-आगे गैएँ, उनके पीछे पीछे बॉछुरी बजाते हुए श्याम- 


सुन्दर, तदनन्तर बलराम और फिर श्रीकृष्णके यशका गान 
करते हुए ग्वालबाल--इस प्रकार विहार करनेके डिये उन्होंने 
उस वर्नमें प्रवेश किया॥| २ || उस बनमें कहीं तो मैरे 
बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुड-के-झुंड हरि 
चौकड़ी भर रहे थे और कहीं सुन्दर-सुन्दर पक्षी चहक 
रहे थे | बड़े ही सुन्दर-सुन्दर सरोवर थे, जिनका जे 
महात्माओंके हृदयके समान खच्छ और निर्मछ या। 
उनमें खिले हुए कमर्ोंके सौरमसे सुवासित होकर झीवठ- 


६.2 कश्ट 
८ 
पं 26 |] 


] 


३ 
| 


था 
३ 
है| 
| 





जल लओ दा क 


अ० १५ ] 


दशम स्कन्ध 


छल नजजनमजजणजचजस्ज्स्जजस 3333 जननी 


मन्द-सुगन्त वायु उस वनकी सेवा कर रही थी | इतना 
मनोहर था वह वन कि उसे देखकर भगवानूनें मन-ही- 
भन उसमें विहार करनेका सकल्‍्प किया ॥ ३ | पुरुषोत्तम 
भगवानने देखा कि वडे-बडे वृक्ष फछ और फूलोके भारसे 
झुककर अपनी डालियों और नूतन कोंपरोकी छालिमासे 
उनके चरणोंका स्पर्ण कर रहे हैं, तव उन्होंने बडे 
आनन्दसे कुछ मुसकराते हुए-से अपने बडे भाई बलरोम- 
जीसे कहा ॥ 9 ॥ 


भगवान्‌ धीकृष्णने कह्ठा-देवशिरोमणे [ यों तो 
बडे-बडे देवता आपके चरणकमलोंकी पूजा करते हैं, 
पल्तु देखिये तो, ये वृक्ष भी अपनी डालियोंसे सुन्दर 
पुष्प और फर्कोकी सामग्री लेकर आपके चरणकमलर्मे 
झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं | क्यों न हो, इन्होंने 
इसी सौमायके लिये तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने- 
वालके अज्ञानका नाश करनेके लिये ही तो दन्दावन- 
धार्मा; वृक्ष-योनि ग्रहण की है | इनका जीवन धन्य 
है [|[५॥ आदिपुरुष | यथपि आप इस दुन्दावनर्मे 
अपने ऐश्वयरूपकों छिपाकर वाल्कोंकी-सी लीछा कर 
रे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इ- 
देवको पहचानकर यहाँ भी प्राय भौरोंके रूपमे आपके 
भुवन-पावन यशका निरन्तर गान करते हुए आपके 


' भजनमें लगे रहते हैं | वे एक क्षणके लिये भी आपको 


नहीं छोड़ना चाहते ॥ ६ ॥ भाईजी ! वास्तव आप 
ही स्तुति करने योग्य हैं | देखिये, आपको अपने घर 
आया देख ये मोर आपके दर्शनोंसे आनन्दित होकर 
नाच रहे हैं । हरिनियोँ मृगनयनी गोपियोके समान अपनी 
प्रेममरी तिर्छी चितवनसे आपके प्रति प्रेम प्रकट कर 
री हैं, आपको ग्रसन्न कर रही हैं । ये कोयले अपनी 
भधुर कुह्-कुद्ठ ्वनिसे आपका कितना सुन्दर खागत 
कर रही हैं | ये वनवासी होनेपर भी धन्य हैं । क्‍योंकि 
सत्पुरुषोका खभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आये 
अतिथिको अपनी प्रिय-से-प्िय वस्तु भेंठ कर देते हैं।|७॥ 
आज यहाँकी भूमि अपनी हरी-हरी घासके साथ आपके 
चरणोंका स्परं प्राप्त करके धन्य हो रही है । यहॉके वृक्ष, 
उताएँ और झाडियाँ आपकी अँगुलियोका स्पर्श पाकर अपना 
अहोभाग्य मान रही हैं | आपकी दयाभरी चितवनसे 
नदी, पर्व॑त, पश्ञु, पक्षी--सव कतार हो रहे हैं और 
ब्ेज़की गोपियाँ आपके वक्ष स्थरुका स्पर्श प्राप्त करके, 


जिसके लिये खय ल्क््मी भी छालायित रहती हैं, धन्य- 
धन्य हो रही हैं || ८ | 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | इस प्रकार 
परम छुन्दर इन्दाबनको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत 
ही आनन्दित हुए | वे अपने सखा ग्वाल्वालके साथ 
गोवर्धनकी तराईमें, यपुनातटपर गैओंको चराते हुए अनेकों 
प्रकारकी डीलाएँ करने छगे [९] एक ओर ग्वाल्चाल 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरित्रोंकी मधुर तान छेडे रहते हैं, 
तो दूसरी ओर बल्रामजीके साथ वनमाछा पहने हुए 
श्रीकृष्ण मतवाले भौरोंकी छुरीली गुनगुनाहटमें अपना 
स्व॒र॒ मिलाकर मघुर सगीत अछापने छगते हैं || १०॥ 
कभी-कभी श्रीकृष्ण कृजते हुए राजह्सोके साथ स्वय भी 
कूजने छुगते हैं और कमी नाचते हुए मोरोंके साथ स्वर्य॑ 
भी ठुमुक-ठुसुक नाचने लगते हैं और ऐसानाचते हैं कि 
मयूरकी उपहासास्पद वना देते हैं ।|१ १ ॥ कभी भेघके 
समान गम्भीर वाणीसे दूर गये हुए पशुओंको उनका 
नाम ले-लेकर बडे प्रेमसे पुकारते हैं | उनके कण्ठकी 
मधुर ध्वनि सुनकर गायों और ग्वाल्वालोंका चित्त भी 
अपने वशममे नहीं रहता || १२ ॥ कमी चकोर, क्रौंच 
(कराँकुछ), चकवा, भरदूल और मोर आदि पक्षियोंकी- 
सी बोली वोछतें तो कभी बाघ, सिंह आदिकी गर्जनासे 
डरे हुए जीवोंके समान खय भी भयभीतकी-सी लीला 
करते ॥ १३ || जब बलरामजी खेछते-खेलते थककर 
किसी ग्वालबालकी गोदके तकियेपर सिर रखकर लेट जाते, 
तब श्रीकृष्ण उनके पैर दबाने छूगते, पखा झलने लगते 
ओर इस प्रकार अपने बडे भाईकी थकावट दूरकरते॥१४॥ 
जब ग्वाढ-बाल नाचने-गाने छगते अथवा ताल ठोंक-ठोंक- 
कर एक दूसरेसे कुदती छड़ने छगते, तब श्याम और राम 
दोनों भाई हाथमें हाथ डालकर खडे हो जाते और हँस- 
हँसकर बाह-बाह? करते || १० || कमी-कभी खय श्रीकृष्ण 
भी ग्वाल्वार्ोंके साथ कुद्ती छडते-लडते थक जाते तथा 
किसी सुन्दर वृक्षके नीचे कोमल पल्चवोंकी सेजपर किसी 
गालवालकी गोदमें सिर रखकर लेट जाते || १६॥ 
परीक्षित्‌ ! उस समय कोई-कोई पुण्यके मूर्तिमान्‌ स्वरूप 
खवालबाल महात्मा श्रीकृष्णके चरण दबाने छगते और 
दूसरे निष्पाप वाढक उन्हे बद्वे-बड़े पत्तों या अँगोहियोसि 


ही कती[ 
& हा प्रधान गोप- 
हलक हैँ हे तखाओंगे एक पिः 


2 ही उन्होने तथा छुबछ और 
हे ही आदि ग्वाल्या्ोने श्याम और 
हम कहा--॥२०॥ 'हमलेगोको सवदा 
ये बलशामजी | आपके बाहु-बलकी तो कोई 
| हमारे मनमोहन श्रीकृष्ण ! दुशेंको 

तो ठ॒म्हारा खभाव ही है । यहाँसे थोड़ी ही 
बड़ा भारी वन है | बस,उसमे पॉत-के-पॉत ताड़के 
पड़े हैं॥२१॥ वहाँ बहुत-से ताड़के फल पक- 

गिरते रहते हैं. और बहुत-से पहलेके गिरे हुए भी 

है। परन्‍्व॒ वहाँ वेचुक नामका एक दुष्ट देत्य रहता है। 
उसने उन फर्कोपर रोक छगा रक्खी है ॥|२२॥ बलराम- 
जी और भैया श्रीकृष्ण ! वह देत्य गधेके रूपमें रहता 
है । वह खय तो बडा बलवान्‌ है ही, उसके साथ और 
भी बहुतुम् 'के समान बलवान्‌ दैत्य उसी रूपमें 


मई कर 


४०९०,  भयो उस दृत्यने 
252; : हैं। यही कारण 
सेवन नहीं करते 

५ ॥ २४ ॥ 

का नहीं 
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26 बड़ी उत्कट अमिलापा है। 
#6ी वहाँ अवश्य चलिये || २ 


वा ग्वालचालोकी यह बात सुनकर भगवान्‌ 
श्री#ण और बलरामजी दोनों हँसे और फिर उन्हें प्रसन् 
है #लंके लिये उनके साथ ताख्वनके लिये चल पडे |२७| 
' उस बनमें पहुँचकर बलरामजीने अपनी वॉहोंसे उन ताढ़के 
पेड़ोंकी पकड़ लिया और मतवाले हाथीके बचेके समान 
उन्हें बड़े जोरसे हिलाकर बहुत-से फल नीचे गिए 
दिये |॥२८॥ जब गयेके रूपमें रहनेवाले देत्यने फरलेके 
गिरनेका शब्द सुना, तब वह पवतोंके साथ सारी पृथ्वी- 
को कँपाता हुआ उनकी ओर दौडा ॥ २९ || वह बडा 
बलवान्‌ था । उसने बड़े वेगसे वछरामजीके सामने आकर 
अपने पिछले पेरोंसे उनकी छाती दुछूत्ती मारी और 
इसके बाद वह दुष्ट बड़े जोरसे रेकता हुआ वहाँसे हट 
गया || ३० ॥ राजन वह गया क्रोधर्मे भरकर फिर 
रेंकता हुआ दूसरी बार बल्रामजीके पास पहुँचा और 
उनकी ओर पीठ करके फिर बडे क्रोपसे अपने पिछले 
पैरोंकी दुलत्ती चछायी || ३१ || बल्रामजीने भपने 
एक ही हाथसे उसके दोनों पैर पकड़ लिये और उसे 
आकाझमें घुमाकर एक ताड़के पेडपर दे मारा । घुमाते 
समय ही उस गधेके ग्राणपखेरू उड गये थे ॥ ३२ ॥ 
उसके गिरनेकी चोटसे वह महान्‌ ताडका इक्ष--जिसका 
ऊपरी भाग बहुत विशाल था--खय तो तडतडाकर 
गिर ही क्ष्पडा, सठे हुए दूसरे इक्षकों भी उसन तोड 
डाल्य । उसने तीसरेको, तीसरेने चौथेको--इसे प्रकार 
एक-दूसरेको गिराते हुए बहुत-से तालब्क्ष गिर पड़े ||२९॥ 
बलरामजीके लिये तो यह एक खेल था | परन्तु उनके 
द्वारा फेंके हुए गधेके शरीरसे चोट खा-खाकर वहाँ संत 
के-सब ताड हिछ गये । ऐसा जान पडा, मानों सबका 
झंझावातने झकझोर दिया झो ॥ ३० ॥ भगवान्‌ वढ्राम 
खय जगदीश्वर हैं | उनमें यह सारा ससार ठीके 
ही ओतग्रोत है, जेसे सू्तोंमे वल्न | तब मा, उनके 
लिये यह कौत आइचर्यकी बात है | ३५॥ उस समय 
घेनुकासुरके भाई-बन्धु अपने भाईके मारे जानेसे कीवक 
(९ आगबबूछा हो गये | सब-के-सव गये वढ्रामर्जी 
प्रीकृष्णपर बड़े बेगसे ट्रूठ पढ़े ॥| ३६ ॥ रोजन, ! 
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उनमसे जो-जो पास आया, उसी-उसीको बलरामजी और 
श्रीकृष्णने खेल-खेलमें ही पिछले पेर पकडकर तालवबृक्षों- 
पर ठे मारा |३७!| उस समय वह भूमि ताडके फरसे 
पठ गयी और टूटे हुए बक्ष तथा देत्योंके ग्राणहीन 
आरीरोंसे भर गयी | जेसे बादलसि आकाश टक गया 
हो, उस मूमिकी बेसी ही शोमा होने छगी ॥ ३८ ॥ 
वल्णमजी और श्रीकृष्णकी यह मड्डछ्मयी छीछा देखकर 
देव॒तागण उनपर फूछ बरसाने लछगे और बाजे बजा- 
वजाकर स्तुति करने छगे ||३९॥ जिस दिन घेनुकाछुर 
मरा, उसी दिनसे छोग निडर होकर उस वनके तालूफछ 
खाने छगे तथा पश्ञु भी सच्छन्दताके साथ घास चरने 
लगे || ४० || 


इसके वाद कमछदछलोचन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बडे 
भाई वलरामजीके साथ ब्जमें आये | उस समय उनके 
साथी ग्बाछवाछ उनके पीछे-गीछे चलते हुए उनकी स्तुति 
करते जाते थे | क्यों न हो, मगवान॒की छीछाओोंका 
श्रयण-कीतेन ही सबसे बढ़कर पवित्र जो है ॥४१॥ 
उस समय श्रीकृष्णकी घुँघरकी अल्कोंपर गोओंके खुरोंसे 
उड-उडकर घूलि पड़ी हुई थी, सिरपर मोरपखका मुकुट 
था और वालमें सुन्दर-सुन्दर जगली पुष्प गुँथे हुए थे | 
उनके नेत्रोंमें मधुर चितत्रन और मुखपर मनोहर मुसकान 
थी। वे मधुर-मघुर मुरठी वजा रहे थे और साथी ग्वाल्बाल 
उनकी ललित कीतिका गान कर रहे थे | वशीकी ध्वनि 
घुनकर बहुत-सी गोपियोँ एक साथ दी व्रजसे वाहर 
निकल आयीं | उनकी आँखें न जाने कबसे श्रीकृष्णके 
दर्जनके लिये तरस रही थीं || ४२ ॥ गोपियोने अपने 
नेत्रद्प भ्रमरोंसे भमगवानके मुखारविन्दका मकर्द-रस 
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जीका हृदय वात्सल्यस्नेहसे उमड रहा था | उन्होंने श्याम 
और रामके घर पहुँचते ही उनकी इच्छाके अनुसार तथा 
समयके अनुरूप पहलेसे ही सोच-सँजोकर रकक्‍्खी हुई 
कस्‍तुएँ उन्हें खिलायीं-पिछायीं और पहनायीं | ४४ ॥ 
माताओंने तेल-उब्टन आदि छठ्गाकर स्वतान कराया | 
इससे उनकी दिनभर घृमने-फिरनेकी मार्गकी थकान दूर 
हो गयी । फिर उन्होंने छुन्दर वस्न पहनाकर दिन्य पुप्पोकी 
माला पहनायी तथा चन्दन लगाया || ९० || ततल्मश्चात्‌ 
दोनों भाइयोने माताओंका परोसा हुआ स्वादिष्ट अन 
भोजन किया । इसके बाद बडे छाड़-प्यारसे हुलार-दुलार- 
कर यगोदा और रोहिणीने उन्हें सुन्दर शय्यापर छुछाया | 
धाम और राम बडे आरामसे सो गये || 9६ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार बृन्दावनमें अनेग्यं 
लीछाएँ करते | एक दिन अपने सखा ग्वाब्वाल्के छाए 
वे यप्तनातटपर गये | राजन ! उस दिन इल्यनरी 
उनके साथ नहीं थे | 9७ ॥| उस समय जेल-आगइके 
घामसे गौएँ और ग्वाल्याढू अत्यन्त पीडित हो रहे थे । 
प्याससे उनका कण्ठ सूख रहा था | इसलिये उन्हान 
यमुनाजीका विषैद्ञ जछ पी छिया ॥ ०८ ॥ एप्टैकर - 
होनहारके वश उन्हें इस बातका घ्वान ही नहेंर 
था | उस विपेले जलके पीते ही सब ग्रे > 
बाल प्राणह्ीन होकर यपुुनाजीकरे तव्पर हिनि एड (' 
उन्हें ऐसी अवस्था देखकर योगेहरतक्ले 
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सब यपुनाजीके तटपर उठ रे 
होकर एक-दूसरेकी ओेतच्ड्द्काी ५ 





पान करके दिनमरके विर्ूकी जलन शान्त की । और अन्तर उन्होंने वही निधन केय के इन्छेर कक 
भगजानने भी उनकी छाजमरी हँसी तथा बिनयसे युक्त जल पी छेनेके कार रे हुडे से पे इनरे डकप्पे 
प्रेममरी तिस्छी चितवनका सत्कार स्वीकार करके ब्जमें अपनी अतुऋहन्त इड्ेरे केव्लर इसे हपले जिला 
प्रवेश क्रिया || 9३ ॥ उबर यशोदामेया और रोहिणी- दिया है ॥ ५२ | | 
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सोलहवों 
#हवाँ अध्याव 
कालियपर कृपा श 
भ्रीश्वुकदेचजी कदते हैं--परीक्षित्‌ | मद” ैक्ृषणप- विद्ध ऋ द्वेट ड् - सस्ती 


ने देखा कि महाविषधर कालिय नागने न्ठ 


रे 


क्चिफ्टि को भी बढ़ 
बैज ष्ट उन्द्ृल 


कि 


राजा परीक्षितने पूछा--अह्न्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
यमुनाजीके अगाध जलमें किस प्रकार उस सर्पंका दमन 
किया ! फिर कालिय नाग तो जरूचर जीव नहीं था, 
ऐसी दशा वह अनेक युगोतक जलमे क्यो और केसे 
रहा ? सो बतलाइये ॥२॥ ब्रह्मस्वरूप महात्मन्‌ | भगवान्‌ 
अनन्त हैं | वे अपनी छीला प्रकट करके स्वच्छन्द 
विहार करते हैं । गोपाल्रूपसे उन्होने जो उदार छीछा 
की है, वह तो अमृतस्वरूप है | भरा, उसके 
सेवनसे कौन तृप्त हो सकता है ? ॥ ३॥ 


भीश्युकदेवजीने कद्दा-परीक्षित्‌ | यपुनाजीमें 
कालिय नागका एक कुण्ड था । उसका जछ विषकी 
गर्मसे खौछता रहता था । यहॉतक कि उसके ऊपर 
उड़नेवाले पक्षी भी झुठसकर उसमें गिर जाया करते थे।| ४॥ 
उसके विषेले जलकी उत्ताल तरड्रोंका स्पश करके तथा 
उसकी छोटी-छोटी बूँदें लेकर जब वायु बाहर आती 
और तठके धास-पात, वृक्ष, पश्चु-पक्षी आदिका स्पर्श 
करती, तब वे उसी समय मर जाते थे || ५ ॥ परीक्षित्‌ | 
भगवान्‌का अवतार तो दुर्श्ोका दमन करनेके लिये होता 
ही है | जब उन्होंने देखा कि उस साँपके विषका वेग 
बडा प्रचण्ड ( भयकर ) है और वह भयानक विष दी 
उसका महान्‌ बल है तथा उसके कारण मेरे विहारका 
स्थान यघुुनाजी भी दूषित हो गयी हैं, तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपनी कमरका फेंग कसकर एक बहुत छँचे 
कदम्बके वृक्षपर चढ गये और वहाँसे ताछ ठोककर उस 
विषैले जलमें कूद पडे || ६ || यमुनाजीका जछू सॉपके 
विषके कारण पहलेसे ही खौल रहा था | उसकी तर्लें 
लाल-पीडी और अत्यन्त भयड्डूर उठ रही थीं | पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके कूद पड़नेसे उसका जछू और भी 
उछकने छगा | उस समय तो कालियदहका जल इघर- 
उधर उछछकर चार सौ द्ाथतक फेछ गया ! अचिन्त्य 
अनन्त बल्शाढी भगवान्‌ श्रीकृष्णके छिये इसमें कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है || ७ || प्रिय परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कालियद्हमें कूदूकर अतुछ बलशाढी मतवाले 
गजराजके समान जल उछालने लगे | इस प्रकार जल- 
ब्रीडा करनेपर उनकी भुजाओंकी ठक्करसे जछमें बड़े 
जोरका शब्द होने छगा ) आँखसे ही सुननेवाले कालिय 
नागने वह आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास- 





[ अ० १६ 





स्थानका तिरस्कार कर रहा है | उसे यह सहन न हुआ। 
वह चिढ़कर भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने आ गया | ८ || 
उसने देखा कि सामने एक साँवछा-सलोना बालक है। 
वर्षाकाढीन मेधके समान अत्यन्त सुकुमार शरीर है, उसमें 
लगकर आऑखें हठनेका नाम ही नहीं लेती | उसके वक्ष:- 
स्थलूपर एक सुनहलछी रेखा--श्रीवत्सका चिह है और 
वह पीले रगका वल्न धारण किये हुए है | बडे मधुर एव 
मनोहर मुखपर मन्द-मन्द मुसकान अत्यन्त शोभायमान 
हो रही है | चरण इतने सुकुमार और सुन्दर हैं, मानो 
कमलकी गदी हो । इर्तना आकर्षक रूप होनेपर भी जब 
कालिय नागने देखा कि बालक तनिक भी न डरकर इस 
विषेले जलमे मौजसे खेल रहा है, तब उसका क्रो और 
भी बढ़ गया। उसने श्रीकृष्णको मर्मस्थानोंमें ैंसकर 
अपने शरीरके बन्बनसे उन्हें जकड लिया [९ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण नागपाशमे बँधकर निश्वेष्ट हो गये | यह देखकर 
उनके प्यारे सखा ग्वाड्बार बहुत ही पीड़ित हुए और 
उसी समय दु ख, पश्चात्ताप और भयप्ते गूछित होकर 

पृथ्वीपर गिर पडे । क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुद्धदू, 

धन-सम्पत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग और कामनाएँ---छवं कुछ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही समर्पित कर रक्खा था ॥ १०॥ 
गाय, बे, बछिया और बछड़े बड़े दु.खसे डकराने ढगे | 

श्रीकृष्णी ओर ही उनकी ठकटठकी बँध रही थी | वे 
डरकर इस प्रकार खड़े हो गये, मानो रो रहे हों | उस 
समय उनका शरीर हिल्ता-डोछतातक न था ॥ १६॥ 


इधर व्जमें पृथ्वी, आकाश और शरीरोमें बड़े भयईर- 
भयद्डूर तीनों प्रकारके उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस 
बातकी सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अद्चुन 
घटना घटनेवाली है || १२ || नन्‍्दबाबा आदि गोप॑नि 
पहले तो उन अशकुननोंको देखा और पीछेत्ते यह जाना कि 
आज श्रीकृष्ण बिना बलरामके ही गाय चराने चले गये | 
वे भयसे व्याकुछ हो गये || १३ | वे भगवानका प्रभात 
नहीं जानते थे | इसीलिये उन अशकुनोंको देखका 
उनके मनमें यह बात आयी कि आज तो श्रीर्ृष्णकी 
मृत्यु ही हो गयी होगी | वे उसी क्षण दु ख, शोक और 
भयसे आतुर हो गये । क्यों न हों, श्रीकृष्ण ही उनके 
प्राण, मन और सर्व जो थे || १४ ॥ प्रिय परीक्षिद | 
ब्रजके वालक, इद्ध और ब्वियोंका स्वभाव गाया 
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ही बात्सल्यपपूर्ण था | वे मनमें ऐसी वात आते ही अत्यन्त 
दीन हो गये और अपने प्यारे कन्हैयाको देखनेकी उत्कट 
छाठ्सासे धरदार छोड़कर निकल पडे || १७॥ चलराम- 
जी खय भगवानके स्वछूप और स्वशक्तिमान्‌ हैं। 
उन्होंने जब ब्॒जवासियोंको इतना कातर और इतना 
आतुर देखा, तब उन्हें हँसी आ गयी | परन्तु वे कुछ 
बोले नहीं, चुप ही रहे । क्योंकि वे अपने छोटे भाई 
श्रीकृष्णका प्रभाव भलीमॉति जानते थे || १६ || ब्ज- 
बासी अपने प्यारे श्रीकृष्णकों ढूँढने छठ | कोई अधिक 
कठिनाई न हुई, क्योंकि मार्गमें उन्हें मगवानके चरणचिह्न 
मिलते जाते थे | जौ, कम, अड्डुग आदिसे युक्त होनेके 
कारण उन्हें पहचान होती जाती थी | इस प्रकार वे 
यप्रुता-तटकी ओर जाने लगे || १७ ॥| 


परीक्षित्‌ | मार्गमे गौओं और दूसरोके चरणचिकहके 
बीच-बीचमें भख्वानके चरणचिह्र भी दीख जाते थे | 
उनमें कमछ, जौ, अड्डृग, बज और घ्वजाके चिह्न वहुत 
ही स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुर वे बहुत शीघ्रतासे 
चलें ॥ १८ ॥ उन्होंने दूरसे ही देखा कि काल्यिदहमें 
कालिय नागके शरीरसे वँघे हुए श्रीकृष्ण चेशहीन हो 
रहे हैं | कुण्डके किनारेपर ग्वाब्वाल अचेत हुए पढे हैं 
ओर गौएँ, वेछ, बछड़े आदि बडे आरतेखरसे ढकरा रहे 
हैं | यह सब देखकर वे सत्र गोप अत्यन्त व्याकुल और 
अन्तमे मूर्छित हो गये || १९ ॥| गोपियोंका मन अनन्त 
गुणगणनिलय भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रेमके रगयें रैँगा हुआ 
था। वे तो नित्य-निल्तर भगवानके सौहार्द, उनकी 
मघुर मुसकान, ग्रेममरी चितबन तथा मीठी वाणीका ही 
स्मरण करती रहती थीं | जब उन्होंने देखा कि हमारे 
प्रियतम स्याममुन्दरको काले साँपने जकड रक्खा है, तब 
तो उनके हृदयमें बडा ही दु ख और बडी ही जठ्न हुई | 
अपने प्राणयक्ठभ जीवनसर्वखके बिना उन्हें तीनों छोक 
सूने दीखने छगे || २०॥ माता यश्ञोदा तो अपने 
लइले लछालके पीछे कालियद्हरमें कूदने ही जा रही थीं, 
परन्तु ग्ोपियोंने उन्हें पकड लिया | उनके हृदयमें भी 
वेसी ही पीड़ा थी | उनकी आँखोंसे भी आँसुओंकी झड़ी 
उगी हुईं थी | सबकी आँखें श्रीकृष्णके म्ुखकमलपर 
लगी थीं। जिनके शरीरमें चेतना थी, वे श्रजमोहन 
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श्रीकृषष्णकी पूतना-वव आदिकी प्यारी-प्यारी ऐश्वयंकी 
लीलाएँ कह-कहकर यशोदाजीको धीरज बँवाने छरगीं | 
किन्तु अधिकाश तो मुर्देकी तरह पड ही गयी थीं॥२१॥ 
परीक्षित्‌ | नन्‍्दवाबा आदिके जीवन-प्राण तो श्रीकृष्ण 
ही थे। वे श्रीकृण्णके लिये कॉलियदहमें घुसने लगे | 
यह देखकर श्रीकृष्णका प्रभाव जाननेवराले भगवान्‌ बलराम- 
जीने किन्हींको समझा-बुझाकर, किन्हींको बढपूवंक और 
किन्हींको उनके हृदयोंमें प्रेरणा करके रोक दिया | २२ ॥ 


परीक्षित्‌ ! यह सॉपके शरीरसे वध जाना तो 
श्रीकृष्ककी मलुष्यों-जेसी एक छीछा थी। जब उन्होंने 
देखा कि ब्रजके सभी छोग त्री और वच्चोंक्े साथ मेरे 
लिये इस प्रकार अत्यन्त दुखी हो रहे हैं और सचनुच 
मेरे सिव्रा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तबवे 
एक मुदर॒तंतक सर्षके बन्चनमें रहकर बाहर निकल 
आये || २३ ॥ भगवान्‌ श्रीक्षणने उस समय अपना 
शरीर फुलाकर खूब मोठा कर ढिया | इससे सॉपका 
शरीर टूटने छगा | वह अपना नागपाश छोड़कर अलग 
खडा हो गया और कऋ्ोघसे आगबबूला हो अपने फण 
उँचा करके फुफकारें मारने छगा | धात मिल्ते ही 
श्रीकृष्णपपर चोट करनेके लिये वह उनकी ओर टकटकी 
लगाकर देखने छगा | उस समय उसके नथुनोंसे विषकी 
फुहारं निकल रही थीं | उसकी आँ्ें सिर थीं और | 
इतनी छाल-छाढ हो रही थीं, मानो भट्ठीपर तपाया हुआ 
खपड़ा हो | उसके मुँहसे आगकी छपरें निकढ रही 
थीं॥ २४ ॥ उस समय कालिय नाय अपनी दुह्री 
जीभ लपलपाकर अपने होठके दोनों किनारोंको चाट 
रहा था और अपनी करा ऑखोसे विषकी ज्वाछा 
उगलता जा रहा था | अपने वाहन गरुडके समान भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उसके साथ खेछते हुए पैंतरा बदलने छगे | 
और वह सॉप भी उनपर चोट करनेका दाँव देखता 
हुआ पेतरा बदलने छगा ॥ २५ ॥ इस प्रकार पैंतरा 
बदलते-बदलते उसका बल क्षीण हो गया | तव भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उसके बडे-बडे सिरोकी तनिक दवा दिया और 
उछलकर उनपर सचार हो गये । कालिय नागके मस्तकों- 
पर वहुत-सी छाढ-लाल मणियाँ थीं | उनके स्पर्शसे 
भगवानके झुकुमार तदछुओंकी छाढिमा और भी बढ़ 
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गयी । नृत्यगगान आदि समस्त कछाओके आदिय्रवतेक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके सिरोंपर कहापूर्ण इृत्य करने 
छगे ॥ २६॥ भगवानके प्यारे भक्त गन्धवे, सिद्ध, 
देवता, चारण और देवाज्ञनाओंने जब देखा कि भगवान्‌ 
नृत्य करना चाहते हैं, तब वे बड़े प्रेमसे मदद, ढोल, 
नगारे आदि बाजे बजाते हुए, सुन्दर-सुन्दर गीत गाते 
हुए, पुष्पोकी वर्षा करते हुए और अपनेको निछावर 
करते हुए मेंठ ले-लेकर उसी समय भगवान्‌के पास आ 
पहुँचे || २७॥ परीक्षित्‌ ! कालिय नागके एक सौ एक 
सिर थे। वह अपने जिस सिरको नहीं झुकाता था, 
उसीको प्रचण्ड दण्डवारी भगवान्‌ अपने पैंरोंकी चोटसे 
कुचल डाछते | इससे कालिय नागकी जीवनशक्ति क्षीण 
हो चली, वह मुँह और नथुनोंसे खून उगलने छगा | 
अन्तमें चक्कर काटते-काटते वह बेहोश हो गया ॥२८॥ 
तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आँखेंसे विष उगलने 
छगता और क्रोवके मारे जोर-जोरसे फुफकारें मारने 
छगता | इस प्रकार वह अपने सिरोमेंसे जिस सिरको 
ऊपर उठाता, उस्तीको नाचते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
चरणोंकी ठोकरसे झुकाकर रौंद डाछते | उस समय 
पुराण-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंपर जो खूनकी 
बूँदें पडती थीं, उनसे ऐसा माद्म होता, मानो रक्त- 
पुष्पोसे उनकी पूजा की जा रही हो ॥ २९॥ परीक्षित्‌ ! 
भगवानके इस अदछ्ुत ताण्डव-नृत्यसे कालियके फणरूप 
छत्ते छिन्न-मिन्न हो गये | उसका एक-एक अंग चूर- 
चूर हो गया और मुँहसे खूनकी उलटी 'होने छगी | अब 
उसे सारे जगत॒के आदिशिक्षक पुराणपुरुष भगवान्‌ 
नारायणकी स्घृति हुई। वह मन-ही-मन भगवान्‌की 
शरणमें गया || ३० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके उदरमें सम्पूर्ण 
विश्व है | इसलिये उनके भारी बोझसे कालिय नागके 
शरीरकी एक-एक गाँठ ढीछी पड गयी | उनकी एड़ियों- 
की चोटसे उसके छत्रके समान फण छिन्न-मिन्न हो गये | 
अपने पतिकी यह दशा देखकर उसकी पत्नियाँ भगवान्‌- 
की शरणमें आयी । वे अत्यन्त आतुर हो रही थीं। 
भयके मारे उनके व्लामूषण अस्त-ब्यस्त हो रहे थे और 
केशकी चोटियोँ भी विखर रही थीं |॥| ३१ ॥ उस समय 
उन साध्वी नागपत्नियोंके चित्तर्मे बड़ी घबड़ाहट थी । 
अपने बालकोंकों आगे करके वे प्रृथ्वीपर छोठ गयीं और 
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हाथ जोडकर उन्होंने समप्त प्राणियोंके एकमात्र स्वामी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम किया | भगवान्‌ श्रीक्ृण्णको 
शरणागत-बत्सछ जानकर अपने अपराधी पतिको छुडाने- 
की इच्छासे उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की ॥| ३२॥ 

नागपत्नियोंने कद्दा--प्रभो | आपका यह अवतार 
ही दुष्टेकी दण्ड देनेके लिये हुआ है | इसलिये इस 
अपराधीको दण्ड देना सवेथा उचित है | आपकी दश्िमं 
शन्नु और पुत्रका कोई भेदभाव नहीं है | इसलिये आप 
जो किसीको दण्ड देते हैं, वह उसके पापोंका ग्रायश्रित्त 
कराने और उसका परम कल्याण करनेके लिये ही ॥३३॥ 
आपने हमलोगोंपर यह बडा ही अनुम्रह किया | यह 
तो आपका कपा-प्रसाद ही है | क्योंकि आप जो दुषशेको 
दण्ड देते हैं, उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 
इस सपके अपराधी होनेमें तो कोई सन्देह ही नहीं है। 
यदि यह अपराधी न होता, तो इसे स्पकी योनि ही 
क्यों मिलती ? इसलिये हम सच्चे हृदयसे आपके इस 
क्रोधको भी आपका अनुम्रह् ही समझती हैं | ३४ ॥ 
अवश्य ही पूर्वजन्ममें इसने खय॑ मानरहित होकर और 
दूसरोंका सम्मान करते हुए कोई बहुत बडी तपत्या वी 
है | अथवा सब जीर्बोपर दया करते हुए इसने कोई 
बहुत बड़ा धर्म किया है । तभी तो आप इसके ऊपर 
सन्तुष्ट हुए हैं। क्योंकि सर्व-जीवस्वरूप आपकी प्रसन्नताका 
यही उपाय है || ३०॥ भगवन्‌ | हम नहीं समझ पाती 
कि यह इसकी किस साधनाका फल है, जो यह आपके 
चरणकमलोंकी धूलका स्पर्श पानेका अधिकारी हुआ है। 
आपके चरणोंकी रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिये 
आपकी अर्द्धाड्िनी लक्ष्मीजीको भी बहुत दिनोंतक सम 
भोगोंका त्याग करके नियर्मोका पालन करते हर 
तपस्या करनी पड़ी थी ॥ ३६ ॥ प्रभो | जो आपके 
चरणोंकी धूछकी शरण ले लेते हैं, वे भक्तजन लगंका 
राज्य या पृथ्वीकी धादशाही नहीं चाहते | न वे रसातढ- 
का ही राज्य चाहते और न तो ब्रह्माका पद ही लेगा 
चाहते हैं | उन्हें. अणिमादि योग-सिद्धियोंकी भी चार 
नहीं होती | यहाँतक कि वे जन्म-इलुसे छुडनेतर् 
कैवल्य-मोक्षकी भी इच्छा नहीं करते ॥ ३७ ॥ खार्गी। 
यद्द नागराज तमोगुणी योनिमें उत्पन्न इआ दे और 
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सल्मन्त क्रोपी है । फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र 
चार प्राप्त हुई, जो दूसरोंके लिये सर्वथा दुर्लूम है, 
तथा जिसको प्राप्त करनेकी इच्छामात्रसे ही ससारचक्रमें 
पड़े हुए जीवको ससारके वेमव-सम्पत्तिकी तो बात ही 
क्वा---मोक्षकी भी प्रात हो जाती है॥ ३८ ॥ 


प्रभो | हम आपको प्रणाम करती हैं | आप अनन्त 
एवं अचिन्त्य ऐश्वर्यके नित्य निधि हैं। आप सबके अन्त - 
काणोगें विराजमान होनेपर भी अनन्त हैं | आप समस्त 
प्राणियों और पदार्थोके आश्रय तथा सब पदार्थेके रूपमें 
भी विद्यमान है | आप प्रकृतिसे परे खय परमात्मा 
हैं॥ ३९ ॥| आप सब प्रकारके ज्ञान और अनुभवोंके 
जनाने हैं | आपकी महिमा और शक्ति अनन्त है। 
आपका खरूप अग्राकृत--दिव्य चिन्मय है, प्राकृतिक 
गुणों एव बिकारोंका आप कभी स्पर्श ही नहीं करते । 
भाप ही ब्रह्म हैं, हम आपको नमस्कार कर रही हैं ।|४ ०॥ 
भाप प्रकृृतिमें क्षोम उत्पन्न करनेवाले काल हैं, काल्शक्तिके 
भश्रय हैं और कालके क्षण-कल्प आदि समस्त अवयबेके 
प्ाक्षी हैं| आप विश्वरूप होते हुए भी उससे अछग 
हकर उसके द्रश हैं | आप उसके बनानेवाले निमित्त- 
आरण तो हैं ही, उसके रूपमें बननेवाले उपादानकारण 
मी हैं || ४१ ॥ प्रभो | पद्चभूत, उनकी तन्मान्राएँ, 
नदियां, प्राण, मन, बुद्धि और इन सबका खजाना 
चेत्त---ये सब्र आप ही हैं | तीनों गुण और उनके 
ग़र्योर्मि होनेवाले अभिमानके द्वारा आपने अपने साक्षात्कार- 
ग्रे छिपा रखा है | ४२ ॥ आप देश, कार और 
स्तुओंकी सीमासे वाहर--अनन्त हैं । सूक्ष्मसे भी 
पृक््म और काये-कारणोंके समस्त विकारों भी एकरस, 
न्काररहित और स्ज्ञ हैं| ईश्वर हैं कि नहीं हैं, स्वज्ञ 
_ कि अल्पज्ञष इत्यादि अनेक मतभेदोंके अनुसार आप 
उन-उन मतवादियोंको उन्हीं-उन्हीं रूपोर्मे दर्शन देते 
हैं। समस्त शब्दोंके अर्थके रूपमें तो आप हैं ही, 
शब्दके रूपमें भी है तथा उन दोनोंका सम्बन्ध जोडने- 
वाली शक्ति भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार 
करती हैं || 9३ ॥ प्रत्यक्ष-अनुमान आदि जितने भी 
अमाण हैं, उनको प्रमाणित करनेवाले मूल आप ही हैं। 
समस्त शाक्ष आपसे ही निकले हैं और आपका ज्ञान 


|| 


खत सिद्ध है । आप ही मनको लगानेकी विधिके रूपमें 
और उसको सत्र कहांसे हटा लेनेकी आज्नाके रूपमें 
प्रवृत्तिमाग और निद्ृत्तिमार्ग हैं | इन दोनोंके मूल बेद 
भी स्वय आप ही हैं | हम आपको वार-वार नमस्कार 
करती हैं || ४४ ॥ आप शुद्धसत्तमय वसुदेवके पुत्र 
वासुदेव, सद्ृषण एव प्रयुक्त और अनिरुद्ध भी हैं।इस 
प्रकार चतुन्यूहके रूपमें आप भक्तों तथा याद्ोके स्वामी 
हैं । श्रीकृष्ण | हम आपको नमस्कार करती हैं ॥४०॥ 
आप अन्त करण और उसवी वृत्तियोंके प्रकाशक हैं. 
और उन्हींके द्वारा अपने-आपको टक रखते हैं | उन 
अन्त करण और वृत्तियोंके द्वारा ही आपके स्वरूपका कुछ- 
कुछ सकेत भी मिछता है | आप उन गुर्णों और उनकी 
वृत्तियोके साक्षी तथा खयप्रकाश हैं | हम आपको 
नमस्कार करती हैं || 9६ ॥ आप मूलप्रकृतिमें नित्य 
विहार करते रहते हैं | समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत्‌की 
सिद्धि आपसे ही होती है | हृपीकेश ! आप मननशील 
आत्माराम हैं | मौन ही आपका खभाव है | आपको हमारा 
नमस्कार है॥। ४७ || आप स्थूछ, सूक्ष्म समस्त गतियोंकि 
जाननेवाले तथा सबके साक्षी हैं | आप नामरूपात्मक 
विश्वप्रपश्चके निषेधकी अवधि तथा उसके अधिष्ठान 
होनेके कारण विश्वरूप भी हैं। आप विश्वक्रे अध्यास 
तथा अपवादके साक्षी हैं. एवं अज्ञानके द्वारा उसकी 
सत्यलश्रान्ति एब खरूपज्ञानके द्वारा उसकी आत्यन्तिक 
निदृत्तिके भी कारण हैं| आपको हमारा नमस्कार 
है॥ ४८॥ 


प्रभो | यद्यपि कर्तापन न होनेके कारण आप कोई 
भी कर्म नहीं करते, निष्क्रिय हैं---तथापि अनादि 
काछ्शक्तिको खीकार करके प्रकृतिक्रे गुणोंके द्वारा आप 
इस विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रकढयकी छीछा करते 
हैं | क्योंकि आपकी छीलाएँ अमोध हैं | आप सत्य- 
सझूल्प हैं | इसलिये जीवोंके सस्काररूपसे छिपे हुए 
खभावोंको अपनी इशिसे जाग्रत कर देते हैं || ४९ ॥ 
त्रिकोकीमें तीन प्रकारकी योनियों हैं---सच्वगुणप्रधान 
शान्‍्त, रजोगुणग्रधान अशान्त और तमोगुणग्रधान मूढ | 
वे सब-की-सव आपकी छीलामूर्तियाँ हैं | फिर भी इस 
समय आपको सच्तगुणप्रवान जान्तजन ही विशेष प्रिय 
हैं। क्योंकि आपका यह अवतार और ये छीछाएँ साधुजनों- 
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की रक्षा तथा धर्मकी रक्षा एवं विस्तारके लिये ही 
हैं || ५० ॥ शान्तात्मन्‌ | खामीको एक बार अपनी 
प्रजाका अपराध सह लेना चाहिये | यह मूढ है, आपको 
पहचानता नहीं है, इसलिये इसे क्षमा कर दीजिये |५१॥ 
भगवन्‌ | कृपा कीजिये, अब यह सर्प मरनेहीवाला है | 
साधु पुरुष सदासे ही हम अबलछाओंपर दया करते आये 
हैं | अत. आप हमें हमारे प्राणखरूप पतिदेवको दे 
दीजिये || ५२ ॥ हम आपकी दासी हैं | हमें आप 
आज्ञा दीजिये, आपकी क्‍या सेवा करे ? क्योंकि जो 
श्रद्धाके साथ आपकी आज्ञाओंका पान---आपकी सेवा 
करता है, वह सब प्रकारके भय्योसे छुट्कारा पा जाता 
है ॥ ५३ ॥ 

भीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! भगवानके 
चरणोंकी ठोकरोंसे कालिय नागके फण छिन्न-भिन्न हो 
गये थे | वह बेसुध हो रहा था | जब नागपत्नियोंने 
इस प्रकार भगवानकी स्तुति की, तब उन्होंने दया 
करके उसे छोड दिया ॥ ५४ ॥ धीरे-धीरे कालिय नागकी 
इन्द्रियों और प्राणोमें कुछ-कुछ चेतना आ गयी | वह 
बड़ी कठिनतासे श्वास लेने छगा और थोड़ी देरके बाद 
बड़ी दीनतासे हाथ जोड़कर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस 
प्रकार बोला ॥ ५० ॥ 

कालिय नागने कह्ा--नाथ ! हम जन्मसे ही दुष्ट, 
तमोगुणी और बहुत दिनोंके बाद भी बदला लेनेवाले-- 
बडे क्रोधी जीव हैं | जीवोंके लिये अपना स्वमाव छोड़ 
देना बहुत कठिन है| इसीके कारण ससारके छोग नाना 
प्रकारके दुराग्रहमि फँस जाते हैं |५६॥ विश्वविधाता ! 
आपने ही गुर्णंके भेदसे इस जगतमें नाना प्रकारके 
स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियोंका 
निर्माण किया है || ५७ | भगवन्‌ ! आपकी ही सृश्टिमें हम 
सर्प भी हैं | हम जन्मसे ही बड़े क्रोधी होते हैं | हम 
इस मायाके चक्करमें स्वयं मोहित हो रहे हैं । फिर 
अपने प्रयक्षसे इस दुस्त्यज मायाका त्याग कैसे करें ॥५८॥ 
आप सबंज्ञ और सम्पूर्ण जगतके स्वामी हैं | आप ही 


हमारे स्त्रभाव और इस मायाके भी कारण हैं। अ 
आप अपनी इच्छासे--जेसा ठीक समझें---कृपा कीजिये 
या दण्ड दीजिये || ५५ || 

भीशुकदेवजी कहते हैं--कालिय नागकी बन 
सुनकर लीढा-मनुष्य भगवान्‌ श्रीक्षण्णने कहा--्ष | 
अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिये | तू अपने जाति- 
भाई, पुत्र और ब्ियोंके साथ शीघ्र ही यहाँसे समझे 
चढा जा | अब गौएँ और मनुष्य यमुना-जठका उपने! 
करें || ६० ॥ जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हु 
मेरी इस आज्ञाका स्मरण तथा कीनन करे, उसे सॉपोपे 
कभी भय न हो ॥ ६१ ॥ मैंने इस कालियदहमें क्रीज | 
की है | इसलिये जो पुरुष इसमें स्नान करके जहसे ' 
देवता और पितरोंका तर्पण करेगा, एवं उपवास कल्ले 
मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा--वह सत्र : 
पापेसि मुक्त हो जायगा ॥ ६२ ॥ मैं जावता हूँ कि द्‌ . 
गरुडके भयसे रमणक द्वीप छोडकर इस दहमें आ बसा 
था । अब तेरा शरीर मेरे चरणचिह्रोंसे अश्ठित हो गया , 
है | इसलिये जा, अब गरुड तुझे खायेंगे नहीं ॥ ११॥ , 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--भगवान्‌ श्रीक्ृषप्णकी एक- + 
एक लीछा अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाक ५ 
कालिय नाग और उसकी पत्नियोंने आनन्दसे भरकर - 
बड़े आदरसे उनकी पूजा की ॥ ६४ ॥ उन्होंने दिय ५ 
वच्न, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य आमूषण, दिव्य एव, ; 
चन्दन और अति उत्तम कमलोंकी माछसे जगत ' 
खामी गरुडघ्वज भगवान्‌ श्रीकृष्कका पूजन करके उ्ें : 
प्रसन्न किया | इसके बाद बड़े ग्रेम और आननन्‍दसे 
उनकी परिक्रमा की, वन्‍्दना की और उनसे अछुमति। 
ली | तब अपनी पक्षियों, पुत्रों और बल्धु-वाल्थतरेकि 
साथ रमणक द्वीपकी, जो समुद्र सर्पोके रहनेका एक. 
स्थान है, यात्रा की | छीछा-मनुष्य मगबान्‌ श्रीक्षणक ' 
कृपासे यपुनाजीका जछ केवल विषहीन ही नहीं, वर्िं 
उसी समय अम्ृतके समान मधुर हो गया | ६५-९५) 


+>->ऑपि--5 
सत्रहवों अध्याय 
कालियके कालियद्हमें आनेकी कथा तथा भगवानका वजवासियांको दावानलसे बचाना , 
राज! परीक्षितते पूछा--भगवन्‌ ! कालिय नागने ' नागेकि निवासस्थान रमणक द्वीपको क्यों छोड़ा 
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और उस अकेलेने ही गरुढडजीका कौन-सा अपराध 
किया था ॥ १ ॥ 

श्रीश्ुकदेवर्ज ने कद्ा-परीक्षित्‌ ! पूर्वकाढ्में 
गरुडजीकी उपहार खरूप ग्राप्त होदेवाले सरपेनि यह नियम 
कर टिया था कि प्रत्येक मासमें निर्दिष्ट बृक्षके नीचे 
गरुंडकों एक सर्पकी भें” दी जाय ॥ २॥ इस 
नियमके अनुसार प्रत्येक अमावस्थाकों सारे सर्प अपनी 
रक्षाके लिये महात्मा गरुडजीको अपना-अपना भाग 
देते रहते थे# ॥ ३॥ उन सर्पोर्मे कढ़का पुत्र 
कालिय नाग अपने विष और वरढके घमडसे मतवाला 
हो रहा था | उसने गरुढका तिरस्कार करके खय 
तो बलि देना दूर रह्म--दूसरे सॉप जो गरुडकों वि 
देते, उसे भी खा लेता ॥ 9४ ॥ परीक्षित्‌ ! यह 
सुनकर भगत्रानके प्यारे पाषंद शक्तिशाली गछंडकों बडा 
क्रोध आया | इसलिये उन्होंने कालिय नागको मार 
डालनेके विचारसे बडे वेगसे उसपर आक्रमण 
किया ॥| ५ || विषवर कालिय नागने जब देखा कि गढुंड 
बडे वेगसे मुझपर आक्रमण करने आ रहे हैं, तव वह 
अपने एक सौ एक फण फैछाकर डसनेके लिये उनपर 
टूट पड़ा | उसके पास शत्र थे केवछ दाँत, इसलिये 
उसने दॉतोसे गरुडको डस लिया | उस समय वह 
अपनी भयावनी जीमें छपलपा रहा था, उसकी सॉस 
लग्नीं चठ रही थी और आँखें वडी डरावनी जान 
पड़ती थीं || ६ ॥ तार्क्ष्यनन्दन गरुडजी विष्णुमगवानके 
बाहन हैं. और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुरूनीय 
है । कालिय नागकी यह डिठाई देखकर उनका क्रोध 
और भी वढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीरसे 
झटककर फेंक दिया एवं अपने सुनहले वायें पखसे 
कालिय नागपर बडे जोरसे प्रहार किया || ७ | उनके 
पखकी चोठसे कालिय नाग घायछ हो गया। वह 
घवडाकर वहोंसे भगा और यपुनाजीके इस कुण्डर्मे 
चला आया | यमुताजीका यह कुण्ड गरुढके लिये 
अगम्ध था | साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें 


दूसरे छोग भी नहीं जा सकते थे || ८ ॥ बसी 
स्थानपर एक द्विन क्षुघातुर गरुडने तपखी सौमरिक्रि 
मना करनेपर भी अपने अभीष्ट भक्ष्य मत््यको बल्पूर्वक 
पकडकर खा लिया ॥| ९ ॥ अपने मुखिया मत्स्यराजके 
मारे जानेके कारण मछलियोंको बडा कष्ट हुआ [ वे 
अत्यन्त दीव और व्याकुछ हो गयीं | उनकी यह दणा 
देखकर महर्षि सौभरिको बडी दया आयी। उन्होंने 
उस कुण्डमे रहनेवाले सब जीवोंकी भलाईके लिये 
गरुडको यह ज्ञाप दे दिया ॥ १० ॥ “यदि गरुड फिर 
कभी इस कुण्डमें घुसकर मछलियोंको खायेंगे, तो उसी क्षण 
प्राणोंसे हाथ वो वेंठेंगे। मैं यह सत्य-सत्य कहता 
हैँ? [| ११ ॥ परीक्षित्‌ ' महर्षि सौमरिके इस शापकी 
वात कालिय नागके सित्रा और कोई साँप नहीं जानता 
था | इसलिये वह गरुडके भयसे वहाँ रहने छगा था 
और अब भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे निर्मय करके वहाँसे 
रमणक द्वीपमें भेज दिया || १२ ॥ 


प्रीक्षित्‌ ! इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिव्य माला, 
गन्ध, वल्न, महामूल्य मणि और सुवर्णमय आमूषणोसे 
विभूषित हो उस कुग्डसे बाहर निकले ॥ १३ ॥ 
उनको देखकर सब-के-सवत अज्जवासी इस प्रकार उठ 
खड़े हुए, जैसे ग्राणोंको पाकर इन्द्रियाँ सचेत हो जाती 
हैं। सभी गोपोंका हृदय आनन्दसे भर गया | वे बड़े 
प्रेम और प्रसन्रतासे अपने कन्हैयाकों हृदयसे छगाने 
छगे ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ | यशोदारानी, रोहिणीजी, 
नन्दवावा, गोपी और गोप--समी श्रीक्षष्णकोी पाकर 
सचेत हो गये | उनका मनोरथ सफछ हो 
गया ॥| १० || वलरामजी तो भग्वानका प्रभाव जानते 
ही थे। वे श्रीक्षष्णको हृदयसे छगाकर हँसने छगे | 
पर्वत, वृक्ष, गाय, वेल, बछडे---सब-के-सव आनन्दमम्न 
हो गये | १६ ॥ गोपेकि कुछयुरु ब्राह्मणोंने अपनी 
पत्नियोके साथ नन्दवाबाके पास आकर कहा--- 
धतन्‍्दजी ! नुम्हारे बाठककों कालिय नागने पकड़ 
लिया था ! सो छूठकर आ गया | यद्द बड़े सौभाग्यकी 


# यह कथा इस प्रकार है--गरुडजीकी मात्ता विनता ओर सकी माता कद्॒में परस्पर घेर था। माताका बेर स्मरण कर 
गरुड्जी जो सर्प मिलता उमीजों था जाते | इससे व्याकुल होकर सब सर्प त्रह्माजीफी शरणमें गये | तब अद्याजीने यह 
नियम कर दिया कि प्रत्येक ज्मावास्पाको प्रत्येक सर्पपरिवार बारी-बारीसे गरुड़नीकी एक सर्पकी वि दिया करे | 
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बात है !॥ १७॥ श्रीकृष्णके मृत्युके मुखसे छौठ आनेके 
उपलक्ष्य्मं तुम ब्राह्मणोंकी दान करो |? परीक्षित्‌ ! 
ब्राह्मणोंकी बात सुनकर नन्दबाबाको बड़ी प्रसनता हुई । 
उन्होंने बहुत-ला सोना और गौएँ ब्रह्मणोंकी दान 
दीं ॥ १८ ॥ परमसोभाग्यवती देवी यशोदाने भी कालके 
गालसे बचे हुए अपने छालको गोदमें लेकर हृदयसे 
चिपका लिया | उनकी आँखोंसे आनन्दके आँसुओंकी 
बूँदे बार-बार ठपकी पडती थीं || १९ || 


राजेन्द्र | ब्रजवासी और गौएँ सब बहुत ही थक 
गये थे । ऊपरसे भूख-प्यास भी छग रही थी | इसलिये 
उस रात वे ब्रजमें नहीं गये, वहीं यमुनाजीके तटपर 
सो रहे || २० ॥ गर्मीके दिन थे, उधरका वन सूख 
गया था | आधी रातके सम्रय उसमें आग छग गयी | 
उस आगने सोये हुए व्रजवासियोंको चारों ओरसे घेर 
लिया और वह उन्हें जलाने छगी || २१ || आगकी 





आँच लगनेपर व्रजवासी घबड़ाकर उठ खड़े हुए और 
लीला-मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमें गये || २२ | 
उन्होंने कहा--पयारे श्रीकृष्ण ! झयामसुन्दर | 
महामाग्यवान्‌ बलराम ! तुम दोनोंका बल-विक्रम अनन्त 
है। देखो, देखों, यह भयड्ूर आग तुम्हारे सगे 
सम्बन्धी हम खजनोंको जलाना ही चाहती है ॥२१॥ 
तुममें सब सामर्थ्य है | हम तुम्हारे सुहृद्‌ हैं, इसढिये 
इस प्रढयकी अपार आगसे हमें बचाओ | प्रभो | हम 
मृत्युसे नहीं डरते, परन्तु तुम्हारे अकुतोमय चरणकमढ 
छोड़नेमें हम असमर्थ हैं || २४ || भगवान्‌ अनन्त हैं, 
वे अनन्त शक्तियोंको धारण 'करते हैं, उन जगदीश्नर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब देखा कि मेरे खजन इस प्रकार 
व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस मयझ्डूर आगको पी 
गये |# || २० ॥ 


नल्जा--ऊ्क््कल््सः.+ 


अगरहवाँ अध्याय 


प्रलूम्बासु र-उद्धार 


श्रीशुकदेवजी कद्दते दँ--परीक्षित्‌ |! अब आनन्दित 
सखजन सम्बन्धियोंसे घिरे हुए एवं उनके मुखसे अपनी 
कीर्तिका गान सुनते हुए श्रीक्ृष्णने गोकुछमण्डित गोष्ठमें 
प्रवेश किया || १ ॥ इस प्रकार अपनी योगमायासे 
वालका-सा वेष बनाकर राम और हयाम ब्रजमें क्रीडा 
कर रहे थे । उन दिलों ग्रीष्म ऋतु थी। यह शरीर- 
धारियोंको बहुत प्रिय नहीं है ॥२॥ परल्तु बन्दावनके 
खाभाविक गुर्णोसे वहाँ वसनन्‍्तकी ही छठा छिट्क रही 
थी | इसका कारण था, दृुन्दावनमें परम मधुर भगवान्‌ 
इयामसुन्दर श्रीकृष्ण और बल्रामजी निवास जो करते 


थे ॥ ३॥ झींगुरोंकी तीखी झंकार झरनलेके मधुर 
झर-झरमें छिप गयी थी। उन झरनोंसे सदा-संदा 
बहुत ठडी जलूकी फुहियाँ उड़ा करती थीं, जिनसे 
वहाँके वृक्षोंकी हरियाढी देखते ही बनती थी ॥ 9 || 
जिधर देखिये, हरी-हरी दूबसे पृथ्वी हरी-हरी हो रही 
है | नदी, सरोवर एवं झरनोंकी छहरोंका स्पर्श करके 
जो वायु चछती थी उसमें छाछ-पीले-नीले, तुर्तके 
खिले हुए, देरके खिले हुए--कहार, उत्पछ भादि 
अनेकों प्रकारके कमलोंका पराग मिला हुआ होता था | 
इस शीतल, मन्द और सुगन्ध वायुके कारण वनवासियें- 


५ अप्लि-पान 
9 १-मै सबका दाद दूर करनेके लिये ही अवतीर्ण हुआ हूँ । इसडिये यद् दाह दूर करना भी मेरा कर्तव्य है । 
२-रामावतारमें श्रीजानकीजी को सुरक्षित रखकर अग्निने मेरा उपकार किया था | अब उसको अपने मुखर्म स्ापित 


करके उसका सत्कार करना कर्तव्य है 


३. कार्यका कारणमें छय होता है । भगवानके मुखसे अम्नि प्रकट हुआ--मुखादू अमिरजायत | इसडिवे भगवानते 


उसे मुखमें ही स्थापित किया | 


ि गवानऊे (2। 
४, मुखके द्वारा अम्नि श्ान्त करके यद्द माव प्रकट किया कि भव-दावामिकों शान्त करनेमें म॑ मुख-सानी 


ब्राह्मण ही समर्थ हैं । 
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को गर्माका किसी अकारका छेग नहीं सहना पडता 
था | न ठावाम्रिका ताप छग्ता था और न तो सूर्यका 
धाम ही || ५ ॥ नवियोंमें अगाथ जछू भरा हुआ था | 
बडी वडी छहरें उनके तटोंको चूम जाया करती थीं | 
ते उनके पुछिनोंसे ठकरातीं और उन्हें खच्छ बना 
जातीं | उनके कारण आस-पासकी भूमि गीली बनी रहती 
और सूर्यकी अत्यन्त उम्र तथा तीखी किरणें मी वहाँकी 
पृथ्वी और हरी-भमरी धासको नहीं सुखा सकती 
थीं, चारों ओर हरियाढी छा रही थी ॥ ६ ॥ 
उस बनमें वृक्षोकी पॉत-की-पाँत झलोंसे छद रही थी | 
जहाँ देखिये, वहींसे सुन्दरता फटी पडती थी। कहीं रग- 
विरंगे पक्षी चहक रहे हैं, तो कहीं तरह-तरहके हरिन 
चौकडी भर रहे हैं | कहीं मोर कूक रहे हैं, तो कहीं 
भरे युजार कर रहे हैं | कहीं कोयलें कुदक रही हैं, 
तो कहीं सारस अछग ही अपना अछाप छेड़े हुए 
हैं॥ ७ ॥ ऐसा सुन्दर वन देखकर ्यामसुन्दर श्रीकृष्ण 
और गैरसुन्दर बढछरामजीने उसमें विहार करनेकी इच्छा 
की | आगे-आगे गौएँ चली, पीछे-पीछे ग्वाल्वाल और 
बीचमें अपने बडे भाईके साथ बॉसुरी बजाते हुए 
श्रीकृष्ण ।॥ ८ ॥ 


राम, श्याम और ग्वाल्वाढूने नव पह्ठवों, मोरपखके 
गुच्छों, सुन्दर-छुन्दर पुप्पोके द्वारों और गेरू आदि 
रगीन धातुओंसे अपनेको भॉति-भॉतिसे सजा लिया | 
फिर कोई आनन्दमें मम्न होकर नाचने छगा, तो कोई 
ताल ठोंककर छुझ्छी छड़ने छगा और किसी-किसीने 
राग अछापना झुरूकर दिया ॥९%।॥ जिस समय श्रीक्षष्ण 
नाचने लगते, उस समय कुछ गालवाल गाने लगते 
और कुछ बाँछुरी तथासींग वजाने लगते । कुछ हथेलीसे 
ही ताछ देते, तो कुछ 'वाह-वाह्र! करने छगते ॥१०॥ 
परीक्षित्‌ ! उस समय नट जेसे अपने नायककी प्रशसा 
करते हैं, वेसे ही देवतालोग ग्वाल्वालोंका रूप धारण 
करके वहाँ आते और गोपजातिर्म जन्म लेकर छिपे हुए 
वल्रम और श्रीकृष्णकी स्तुति करने छूगते ॥ ११ ॥ 
घुंघराली अल्कोबाले द्याम और बलराम कभी एक- 
दूसरेका हाथ पकइकर कुम्हास्के चाककी तरह चक्कर 
काव्ते--घुमरी-परेता खेडते, कभी एक-दूसरेसे अधिक 
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६२३ 
फाद जानेकी इच्छासे कूदते--कँडी डाकने, कभी 
कहीं होड़ लगाकर ढेले फेंकते, तो कभी ताल ठोंक- 
ठोंककर रस्साकसी करते--एक दर दूसरे दल्के 
विपरीत रस्सी पकडकर खींचता और कभी कहीं एक- 
दूसरेसे कुइती छडते-लडाते | इस प्रकार तरह-तरहके 
खेल खेलते || १२ ॥ कहीं-कहीं जब दूसरे ग्वालवाल 
नाचने छगते तो श्रीकृष्ण और बलरामजी गाते या 
बॉसुरी, सींग आदि वजाते | और महाराज ! कमी-कमी वे 
धवाह-वाह? कहकर उनकी प्रशसा भी करने लछगते।| १ ३॥ 
कभी एक-दूसरेपप वे, जायफल या ऑवलेके 
फल हाथमें लेकर फ्रेंकी । कभी एक-दूसरेकी 
आँख बद करके छिप जाते और वह पीछेसे दूँढता 
इस प्रकार ऑखमिचौनी खेलने | कभी एक दूसरेको 
छूनेके लिये बहुत दूर-दूरतक दौइते रहते ओर कमी 
पश्नु-पक्षियोंकी चेष्ठाओंका अनुकरण करते ॥ १४ ॥ 
कहीं भेढकोंकी तरह फुदक-फुदककर चलते, तो कभी 
मुँह बना-वनाकर एक दूसरेकी हँसी उड़ाते | कही 
रस्सियोसे दृक्षोंपर झूठा डाढकर झूलते, तो कभी दो 
बालकोंकों खडा कराकर उनकी वॉहॉके वलपर ही लटकने 
लगते | कभी किसी राजाकी नकल करने छगते ॥१०॥ 
इस प्रकार राम और श्याम बन्दावनकी नदी, पर्तर॑त, 
घाटी, कुज्न, वन और सरोबरोंमें वे सभी खेल खेलते, 
जो साधारण व्चे ससारमें खेला करते हैं || १६ ॥ 

एक दिन जब बलराम और श्रीकृष्ण ग्वालवार्लके 
साथ उस वनमे गौदँ चरा रहे थे, तन्र ब्वालके वेपमे 
प्रठ्म्चब नामका एक असुर आया | उसकी इच्छा थी 
कि मैं श्रीकृष्ण और वलरामकों हर ले जाऊँ || १७ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वन हैं | वे उसे देखते ही पहचान 
गये | फिर भी उन्होंने उसका मिन्रनाका प्रस्ताव ख्रीकार 
कर लिया | वे मन-ही-मन यह सोच रहे थे कि किस 
युक्तिसे इसका वध करना चाहिये ॥१८॥ खालबरालमिं 
सबसे बडे खिलाड़ी, खेलेकि आचार्य श्रीकृष्ण ही थे | 
उन्होंने सत्र ग्वाव्वालेंको वुछकर कहा--मेरे प्यारे 
मित्रों |! आज हमलेग अपनेकों उचित रीतिसे दो दलामें 
बाँट छें। और फिर आनन्दसे खेले ॥ १९ | उस 
खेलमें ग्वाडबालोने बछराम और श्रीक्ृृप्णको नायक 














बात है !॥ १७॥ श्रीकृष्णके मृत्युके मुखसे झौट आनेके 
उपलक्ष्यमें तुम आाक्षणेंको दान करो |? परीक्षित्‌ ! 
ब्राह्मणोंकी बात सुनकर नन्दबाबाकों बड़ी प्रसनता हुई । 
उन्होंने बहुत-ला सोना और गौएँ ब्राक्मणोंको दान 
दीं ॥ १८ ॥ परमसोभाग्यवती देवी यश्ोदाने भी कालके 
गालसे बचे हुए अपने छालको गोदमें लेकर हृदयसे 
चिपका लिया | उनकी आऑँखोंसे आनन्दके आँसुओंकी 
बूँदे बार-बार ठपकी पड़ती थीं || १९ ॥ 


राजेन्द्र । त्रजवासी और गौएँ सब बहुत ही थक 
गये थे | ऊपरसे भूख-प्यास भी छग रही थी | इसलिये 
उस रात वे ब्रजमें नहीं गये, वहीं यमुनाजीके तठपर 
सो रहे ॥ २० ॥ गर्मके दिन थे, उधरका वन सूख 
गया था। आधी रातके समय उसमें आग छग गयी | 
उस आगने सोये हुए ्रजवासियोंको चारों ओरसे घेर 
लिया और वह उन्हें जलाने छगी | २१ || आगकी 


आँच लगनेपर त्रजवासी घबड़ाकर उठ खड़े हुए और 
लीछा-मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमें गये || २२ ॥ 
उन्होंने कहा--प्यारे श्रीकृष्ण | झ्यामलुन्दर ! 
महाभाग्यवान्‌ बलराम | तुम दोनोका बल-विक्रम अनन्त 
है। देखो, देखो, यह भयझ्कूर आग तुम्हारे सगे- 
सम्बन्धी हम खजनोंको जछाना ही चाहती है ॥२१॥ 
तुम सत्र सामर्थ्य है | हम तुम्हारे सुहृद्‌ हैं, इसडिये 
इस प्रठढयकी अपार आगसे हमें बचाओ | प्रभो | हम 
मृत्युसे नहीं डरते, पर-तु तुम्हारे अकुतोभय चरणकमढ 
छोड़नेमें हम असमर्थ हैं || २० || भगवान्‌ अनन्त हैं; 
वे अनन्त शक्तियोंको धारण करते हैं, उन जगदीश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब देखा कि मेरे खजन इस प्रकार 
व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस मयझडर आगको पी 
गये [# | २५ ॥ 


न-स्लक्््श्ल्ड्स 


अठारहवाँ अध्याय 


प्रलूम्बासुर-उद्धार 


ध्रीक्षकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | अब आनन्दित 
खजन सम्बन्धियोंसि घिरे हुए एवं उनके मुखसे अपनी 
कीतिका गान सुनते हुए श्रीकृष्णने गोकुछमण्डित गोष्ठमें 
प्रवेश किया || १ ॥ इस प्रकार अपनी योगमायासे 
ग्वाछका-सा वेष बनाकर राम और श्ष्याम ब्जमें क्रीडा 
कर रहे थे । उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी। यह शरीर- 
धारियोंकों बहुत प्रिय नहीं है ॥२॥ परल्तु इन्दावनके 
खामाविक गुणोसे वहाँ वसन्तकी ही छठा छिटक रही 
थी | इसका कारण था, बृन्दावनमें परम मधुर भगवान्‌ 
श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण और बलरामजी निवास जो करते 


थे ॥ ३॥ झींगुरोंकी तीखी झंकार झरनोंके मधुर 
झर-झरमें छिप गयी थी। उन भझरनोंते सदा-सर्वदा 
बहुत ठडी जलकी फुहियाँ उड़ा करती थीं, जिनसे 
वहॉँके वृक्षोंकी हरियाढी देखते ही बनती थी ॥ ४ ॥ 
जिधर देखिये, हरी-हरी दूबसे पृथ्वी हरी-हरी हो रही 
है | नदी, सरोवर एवं झरनोंकी छहरोंका स्पर्श करके 
जो वायु चछती थी उसमें छाल-पीले-नीले, तुरतके 
खिले हुए, देरके खिले हुए---कह्ठार, उत्पद आदि 
अनेकों प्रकारके कमरछोंका पराग मिला हुआ होता था। 
इस शीतल, मन्द और सझुगन्ध वायुके कारण वनवासियों- 


* अप्रि-पान 
# १-मैं सबका दाह दूर करनेके लिये ही अवतीर्ण हुआ हूँ । इसलिये यद दाह दूर करना भी मेरा कर्तव्य है | कह 
२-रामावतारगें श्रीजानकीजी को सुरक्षित रखकर अग्निने मेरा उपकार किया था। अब डसऊो अपने मुखर्मे स्लापि 


करके उसका सत्कार करना कर्तव्य है | 


३. कार्यका कारण छय होता है । मगवानके मुखसे अम्नि प्रकट हुआ--झुखाद्‌ अमिरजायत | इसलिये 


उसे मुखर्मे ही स्थापित किया | 


४. मुखके द्वारा अग्नि शान्त करके बह माव प्रकद् किया कि भव-दावामिकों झान्त 


ब्राह्मण ही समर्थ हैं | 


टिये भगवानले 


करनेमें मगवानके मत-खानीय 





थाई द्ञती शफास्का 5 नहीं से 
गिक्य दियी अफारका छत बढ़ीं सदना गढता 


# 


थे | ने हागप्रिझ वाव छात्रा था और न तो सूर्यझा 
ध्रम द | ०७ ॥| न्दियमि अगाथ जद सर इुआ व्य | 
कद्ाज वी ठहर उनके लेथऊो छम चारा ऋगती थीं | 
थ उनके पदिनाय टकगरती और उन्हे खच्छ ग्ना 
लाती ।इनके कारण आस-गंसऊी बम गीठी उसी रहती 
और सकी अयन्त उम्र तबा तीखी किरण भी वर्हाकी 
पृथ्ठी और हरी-करी ब्रामफों नहीं मुखा सकती 
थीं, खा ओर डहग्यार्ती छा रही थी ॥ 5 ॥ 
उस बनमे उल्षोकी पंति-की-पात फ्रद्ासे छठ रही थी | 
सह देग्िय, वर्टसि सुन्दरता छूटी पदती थी। कहीं रग- 
धिखा पक्षी चाक रहे £, तो कहीं तरहलरडके दृरिनि 
दीकाी नर रहे £ | कहाँ मोर ऊक रहे ४, तो करी 
गरि गुजार कर रहे £ | कहीं कोयरे कुठक रही हैं, 
तो कर्टी सार्स अठ्य ही क्षपरा अछाप छेद हुए 
£॥ ७ ॥ ?सा सुत्दर ने देखकर स्याममुन्दर श्रीक्र्ण 
और गीस्सून्दर बछगमनीने उसमे ब्रिद्दार करनेकी इच्छा 
की । आगे-आगे गीर्दँ बरी, पीठेयीछे खाद्य और 
धीखंा अपने बे भाईके साथ बाँखरी बजाते हुए 
श्रीक्ृषण | | ८ ॥ 

गम, ट्याम और खाछवाठाने नय पद्धवों, मॉरपसके 
गुर, सुख्दस-पुस्तर पुण्लोकि दवारो और गेख् भाद्ि 
रगीन बराहुश्नेसे अपनेकों भॉति-मॉतिसे सजा लिया | 
फिर कई आनन्द्रा मम्न होकर नाचने छगा, तो कोई 
ताढ ठेकिकर ऊुष्ती छंदने ठगा और क्रिसी-किसीने 
गशंग अछापना शुग्द कर दिया ॥०%॥ जिम्त समय श्रीकृष्ण 
नाचने छागते, उस समय कुछ ग्याठ्याढ गाने छगते 
और कुछ बॉसुरी तथा सींग बजाने छगते | कुछ हथेडीसे 
ऐी ताल दते, तो कुछ “वाद्र-बाह! करने ठगते ॥१०॥ 
परीक्षित | उस समग्र नठ जैसे अपने नायककी प्रशसा 
बरते *, यगे ही देशताछोग ग्वाठतरार्का रूप धारण 
बारंक परोँ आते ओर गोपजातिमें जन्म लेकर छिपे हुए 
बछराग और श्रीकृष्णकी स्तुति करने छगते ॥ ११ ॥ 
पुनगछी अछ्कायाले इयाम और बलराम कमी एक- 
दूसरेका हाथ पकशकर कुम्हारके चाककी तरह चक्कर 
फाटते--घुमरी-परेता सेठते, कभी एक-दूसरेसे अधिक 
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हक 
पद जानेठी टच्छाम ऋंदल- डा हाजझने ऋझगी 
+॥ ८५ ४,३१८, न । म् ४८४ जाए? < ऊ। “.+४५४)  /६* 
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टाफआर ग्स्माझयी करम्ने- ४छऋ लक 
कलर स्म्सारझमी करलं-ेओआ देख हसर इनक 


जिपरीत रस्सी पराइकऋर स्टाचिता ओर कमनी कहीं एक- 
दूसरेसे छुट्ती छडतठठात | इस प्रकार तरह-तरहके 
खेट़ खेटते ॥ २२ ॥ हक्री-कही जब दूसरे ग्वाल्ताठ 
नाचने छगते तो अ्रीक्ृष्ण और वदठगमजी गाते या 
ब्रॉटिरी, सींग आदि बचाने | और मद्दागज | कमी-कर्मी वे 
धाद्-बाह? ऊंद्रफर उनकी ग्रठ,सा मी करने छगते॥ १ ३॥ 
कमी एफ्दसर्पर बेठ, जायफ्ठ था ऑँवलेके 
फठ दावे छिकर फेंकती | कमी प्कद्धृसरेकी 
आँख बद करके छिय जाते और वह पीछेसे दूँढना--- 
इस प्रकार ऑजमिचीनी खेठत | कभी एक दूसरेको 
छ्नेके श्यिं ब्रदुत दस्-दृग्तक टीडत रहते और कमी 
पशुयक्षियाकी वेशओंका अनुकरण करते || १० ॥ 
कहाँ भेदककी तरह फुकक-फ्रककर चढते, तो कमी 
मुँद् बना-अनाकर एक दूसरेकी हँसी उड़ाते | कहां 
ग्स्सियाे द्क्षापर श्षछा डाउकर झछते, तो कमी दो 
ब्राढ्काफों खड़ा कगकर उनकी वॉक व्रछपर दी ठठकने 
ठाते | कभी फिसी राजाफी नकछ करने छगते ॥१०॥ 
इस प्रकार गम और व्याम बृन्दावनकी नदी, पर्वत, 
घाटी, कुन्न, वन और सरोवरर्म वे सभी खेछ खेढतें, 
जो साधारण बच्चे ससारमें खेछा करते हैं || १६ ॥ 
एक दिन जब वढ्राम और श्रीकृष्ण ग्वाल्वार्लके 
साथ उस बनमे गोएँ चरा रहे थे, तब ग्वाढके वेपमें 
प्रठम्ब नामफा एक असुर आया | उसकी ब्च्छा थी 
कि म श्रीकृष्ण ओर वल्रामकफों हर ले जाऊँ || १७ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वज्ञ हैं | वे उसे ठेखते ही पहचान 
गये । फिर भी उन्होंने उसका मित्रताका प्रस्ताव खीकार 
कर छिया | वे मन-हवी-मन यह सोच रहे थे कि किस 
युक्तिसे इसका वध करना चाहिये ॥१८॥ खाल्वार्में 
सबसे बड़े खिठाडी, खेलोके आचार्य »क्षृप्ण ही थे | 
उन्होंने सब्र ग्वाठ्बारलोंको बुछाकर कहा--:मेरे प्यारे 
मित्रो ! आज हमछोग अपनेकों उचित रीति दो दर्लॉमें 
वाँट छें। और फिर आनन्दसे खेलें।॥ १०॥ उस 
खेलमें ग्वालबालोंने बढ़राम और श्रीकृष्णमो ना" 


६२४ 


श्रीमद्धागवत 


है 


[ अ० १९ 
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बनाया | कुछ श्रीक्षष्णके साथी बन गये और कुछ 
बलरामके | २० ॥ फिर उन लोगोंने तरह-तरहसे ऐसे 
बहुत-से खेल खेले, जिनमें एक दलके छोग दूसरे दलके 
छोगोंको अपनी पीठपर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थानपर 
ले जाते थे | जीतनेवाल्ा दल चढ़ता था और हारनेवाछ 
दल ढोता था ॥ २१॥ इस प्रकार एक दूसरेकी 
पीठपर चढ़ते-चढ़ाते श्रीकृष्ण आदि गखालबाल गौएँ 
चराते हुए भाण्डीर नामक वटठके पास पहुँच गये ||२२॥ 


परीक्षिव्‌ | एक बार बलरामजीके दलवाले श्रीदामा, 
वृषभ आदि ग्वालबाढोने खेलमें बाजी मार ढी | तब 
श्रीकृष्ण आदि उन्हें. अपनी पीठपर चढ़ाकर ढोने 
लगे॥ २३ ॥ हारे हुए श्रीकृरष्णने श्रीदामाको अपनी पीठपर 
चढ़ाया, भद्बसेनने बृषभको और प्रलम्बने बलरामजी- 
को।॥ २४ ॥ दानवपुट्डव प्रलम्बने देखा कि श्रीकृष्ण तो 
बड़े बलवान्‌ हैं, उन्हें में नहीं हरा सकूँगा | अतः वह 
उन्हींके पक्षमें हो गया और बलरामजीको लेकर, फुर्तीसे 
भाग चला, और पीठपरसे उतारनेके लिये जो स्थान 
नियत था, उससे आगे निकल गया ॥२०॥ बलरामजी 
बड़े भारी पर्वतके समान बोझवाले थे | उनको लेकर 
प्रढम्बासुर दूरतक न जा सका, उसकी चाल रुक 
गयी । तब उसने अपना खाभाविक देत्यरूप धारण कर 
लिया | उसके काले शरीरपर सोनेके गहने चमक रहे 
थे और गौरसुन्दर बलरामजीको धारण करनेके कारण 
उसकी ऐसी शोभा हो रही थी, मानो बिजलीसे युक्त 
काला बादल चन्द्रमाको धारण किये हुए हो ॥ २६ ॥ 
उसकी आँखें आगकी तरह घधक रही थीं और दाढ़ें 
भौंहोंतक पहुँची हुई बड़ी भयावनी थीं | उसके छाल- 
छाल बाल इस तरह बिखर रहे थे, मानो आगकी छुपर्टे 


उठ रही हों। उसके हाथ और पॉवोमिं कड़े, सिरपर 
मुकुट और कानोंमें कुण्डल थे | उनकी क्षान्तिसे वह 
बड़ा अद्भुत छग रद्द था | उस भयानक दैत्यको बड़े 
वेगसे आकाशमें जाते देख पहले तो बढरामजी कुछ 
धबड़ा-से गये || २७ | परन्तु दूसरे ही क्षण अपने 
खरूपकी याद आते ही उनका भय जाता रहा | 
बलरामजीने देखा कि जेसे चोर किसीका धन चुराकर 
ले जाय, वैसे ही यह शत्रु मुझे चुराकर आकाश-मार्गसे 
लिये जा रहा है । उस समय जैसे इन्द्रने पर्व॑तोपर 
वज्॒ चढाया/ था, वैसे ही उन्होंने क्रोध करके उसके 
सिरपर एक घूँसा कसकर जमाया ॥ २८॥ पूँसा 
लगना था कि उसका सिर चूर-चूर हो गया | वह 
मुँहसे खून उगलने लगा, चेतना जाती रही और बड्य 
भयद्डूर शब्द करता हुआ इन्द्रके द्वारा वज्नसे मारे हुए 
पर्वतके समान वह उसी समय ग्राणहीन होकर पृथ्वीपर , 
गिर पडा ॥ २९ ॥ 


बलसरमजी परम बलशाली थे | जब ग्वालबालेने 
देखा कि उन्होंने प्रवम्बासुरको मार डाछा, तब उनके 
आश्चर्यकी सीमा न रही । वे बार-बार “वाह वाह? करने 
छगे || ३० ॥ खाल्बालोंका चित्त प्रेमसे विहल हो 
गया | वे उनके हिये शुभ कामनाओंकी वर्षा करने 
छगे और मानो मरकर छौठ आये हों, इस भावसे 
आलिट्नन करके प्रशसा करने छगे | वस्तुतः बलरामजी 
इसके योग्य ही थे || ३१ ॥ प्रढुम्बासुर मूर्तिमान्‌ 
पाप था [| उसकी मृत्युसे देवताओंको बडा सुख मिल्ा। 
वे बलरामजीपर फ़्र७ बरसाने छगे और “बहुत अच्छा 
किया, बहुत अच्छा किया? इस प्रकार कहकर उनकी 
प्रशसा करने छगे ॥ ३२ ॥ 


७००-------वाहू---- नल कक--कक-+-८ _ 


उन्नीसवाँ अध्याय 
गोओं ओर गोपोको दावानरूसे वचाना हि 
श्रीश्ुकदेवजी कददते हैं--परीक्षित्‌ ! उस समय उनकी बकरियाँ, गायें और मैंसें एक बनसे दूसरे वनमें 


जब ग्वाल्बाल खेल-कूदमें छग गये, तब उनकी गौएँ 
बेरोक-ठोक चरती हुई बहुत दूर निकल गयीं और हरी- 
इरी घासके छोमसे एक गहन वनमें घुस गयीं।॥ १॥ 


होती हुई आगे बढ़ गयीं तथा गर्मकि तापसे व्यकुछ 
हो गयीं | वे बेहुब-सी होकर अन्त्मे डकरंती इई 
मुझाठवी ( सरकर्डोके वन ) में घुस गयीं॥ २ ॥ 
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दरशम स्केच्च 


६्श्५ 








जब श्रीकृष्ण, वल्राम आदि ग्वाल्वार्ोने देखा कि 
हमारे पश्चुओंका तो कहां पता-ठिकाना ही नहीं है, 
तब्र उन्हें अपने खेल-कूदपर दडा पछतावा हुआ और 
वे बहुत कुछ खोज-बीन करनेपर भी अपनी गौओंका 
पता न लगा सके ॥ ३ ॥ गौएँ ही तो त्रजवासियोकी 
जीविकाका साथन थीं | उनके न मिलनेसे वे अचेत-से 
हो रहे थे |अब वे गौओंके खुर और दॉतेसि कटी 
हुई घास तथा पृध्वीपर बने हुए खुरोंके चिह्ोसे उनका 
पता लगाते हुए आगे बढ़े | 9 ॥ अन्‍्तर्मे उन्होंने 
देखा कि उनकी गौएँ मुझ्नाट्वीमें रास्ता भूलकर डकरा 
रही हैं | उन्हें पाकर वे छौठानेकी चेश करने छो | 
उस समय वे एकदम थक गये थे और उन्हें प्यास भी 
बड़े जोरसे ढंगी हुई थी । इससे वे ब्याकुछ हो रहे 
थे ॥| ५ ॥ उनकी यह दशा देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनी मेधके समान गम्भीर वाणीसे नाम ले-लेकर 
गै्ओञोको पुकारने छंगे। गोएँ अपने नामकी ध्वनि 
छुनकर बहुत हर्षित हुईं | वे भी उत्तरमें हुकारने और 
रंभाने छर्गी || ६॥ 


परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ उन गार्योकों पुकार 
ही रहे थे कि उस वनमें सत्र ओर अकस्मात्‌ दावाप्मि 
छग गदी, जो वनवासी जीरोंका काल ही होती है । 
साथ ही बडे जोरकी आँधी भी चढकर उस अभ्निके 
बढ़नेमें सहायता देने लगी | इससे सव ओर फैली हुई 
वह प्रचण्ड अग्नि अपनी भयद्डार लपर्टसे समस्त चराचर 
जीवोंको भस्मसात्‌ करने छगी॥ ७ || जब ग्वालों 
और गैओंने देखा कि दावानछ चारों ओरसे हमारी ही 
ओर वढता आ रहा है, तब्र वे अत्यन्त भयभीत हो 
गये | और मृत्युके मयसे डरे हुए जीव जिस प्रकार 
मग्वानकी गरणमें आते हैं, वैसे ही वे श्रीकृष्ण और 
बलरामजीके शरणापत्र होकर उन्हें पुकारते हुए 


बोले--]] ८ ॥ “महावीर श्रीकृष्ण ! प्यारे श्रीकृष्ण ! 
परम बलशाली बलराम ! हम तुम्हारे शरणागत हैं | 
देखो, इस समय हम दावानलछसे जलना ही चाहते हैं | 
तुम दोनों हमें इससे बचाओ ॥ ९॥ श्रीकृष्ण ! 
जिनके तुम्हीं भाई-बन्धु और सब कुछ हो, उन्हे तो 
किसी प्रकारका कष्ट नहीं होना चाहिये | सब धर्मोके 
ज्ञाता स्पामसुन्दर ! तुम्हीं हमारे एकमात्र रक्षक एवं 
खामी हो, हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है'। || १० ॥ 

ध्रीश्॒ुकदेवजी कद्दते हैं--अपने सखा ग्वालत्रालेके 
ये दीनतासे भरे वचन सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--- 
“डरो मत, तुम अपनी आँखें बद कर छो? ॥ १ १॥ भगवान्‌की 
आज्ञा छुनकर उन ग्वाल्वालेंने कहा प्वहुत अच्छा! और 
अपनी आँखें मूँद छीं | तब योगेश्वर मगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
उस भवड्भर आगको अपने मुँहसे पी लिया # और इस 
प्रकार उन्हें उस घोर सझ्डग्से छुडा दिया | १२ || इसके 
बाद जब ग्वाल्वा्ने अपनी-अपनी आँखें खोलकर देखा, 
तब अपनेको भाण्डीर वठके पास पाया। इस प्रकार अपने- 
आपको और गौोंको दावानलठसे बचा देख वे ग्वालब्राल 
बहुत ही विस्मित हुए ॥ १३ ॥ श्रीक्ृषष्णकी इस योग- 
सिद्धि तथा योगमायाके ग्रभावको एवं दावानलछसे अपनी 
रक्षाको देखकर उन्होंने यही समझा कि श्रीकृष्ण कोई 
देवता हैं. | १४ ॥ 

परीक्षित्‌ | सायज्लाठ होनेपर बलरामजीके साथ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गौएँ छौठायीं और वशी बजाते 
हुए उनके पीछे-पीछे त्रजकी यात्रा की। उस समय 
ग्वाल्याठ उनकी स्तुति करते आ रहे थे || १५ ॥ 
इधर व्रजमें गोपियोंको श्रीकृष्णके बिना एक-एक क्षण सौ- 
सौ युगके समान हो रहा था | जत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
लेटे तव उनका दर्शन करके वे परमानन्दमें मम्न हो 
गयीं ॥ १६ ॥ 


कौ 0 ली ससस 


'# १ भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्तोंके द्वारा अर्पित प्रेम मक्ति-सुधा-रसका पान करते हैं।अम्रिके मनमें उसीका खाद लेनेकी 
लाल्सा हो आयी | इसल्यि उसने स्वय ही मुखर्म प्रवेश किया । 


२ विपाम्मि, मुजझ्लाप्ि और दावाप्रि-तीनोंका पान करके भगवानते अपनी त्रितापनाशक्री शक्ति व्यक्त की। 
३ पहले रात्रिमें अम्नमिपान क्या था, दूसरी बार दिनमें | भगवान्‌ अपने भक्तजर्नोका ताप हरनेके लिये सदा 


तत्पर रहते ई | 


४ पहली वार सके सामने और दूसरी वार सवकी आँखें बद क्‍्राके श्रीकृष्णने अग्निपान किया | इसका अमिप्राय 


पद है कि भगवान्‌ परोक्ष और अपरोत्न दोनों ही प्रकरसे वे भक्तजनोंका हित करते हैं। 


आा० भा० छर-न 





६२६ श्रीमद्भांगवत [ अ० २० 
न्त्न्चच्च्च्स्च्ल््ल्च्ल्य्स्य्स्य्स्य्प्य्य्य्स्स्स्य्स्य्प्स्स्य्स्स्प्य्क्क्य्स्य्स्ल््ल्--श््श्च्य्स्लिलिण्स्टिलिलि>----->८--.... 
बीसवॉ अध्याय 
घर्षा और शरदऋतुका वर्णन 


भ्ीशुकदेवजी कद्दते दै--परीक्षित्‌ | ग्वालबालोने घर 
पहुँचकर अपनी मा, बहिन भादि ब्रियेसि श्रीकृष्ण और 
बल्रामने जो कुछ अद्भुत कम किये थे---दावानल्से 
उनको बचाना, प्ररुम्बको मारना इत्यादि---सबका वर्णन 
किया ॥ १ ॥ बड़े-बड़े बूढ़े गोप और गोपियों भी राम 
और श्यामकी अज्ैकिक लीलाएँ छुनकर विस्मित हो गयीं | 
वे सब ऐसा मानने छगे कि “श्रीकृष्ण और बलरामके 
बेषमें कोई बहुत बड़े देवता ही त्रजमें पघारे हैं? || २ ॥ 
इसके बाद वर्षा ऋतुका शुभागमन हुआ | इस ऋतुमें 
सभी प्रकारके प्राणियोंकी बढ़ती हो जाती है। उस समय 
सूर्य और चन्द्रमापर बार-बार प्रकाशमय मण्डल बेठने 
लगे | बादल, वायु, चमक, कड़क आदिसे आकाश क्षुब्ध- 
सा दीखने छगा ॥ ३॥ आकाशमें नीले और घने 
बादछ घिर आते, बिजली कौंधने छगती, बार-बार गड़- 
गडाहठ सुनायी पढ़ती; सखूये, चन्द्रमा और तारे ढके 
रहते । इससे आकाशकी ऐसी शोभा होती, जेसे ब्रह्म- 
खरूप होनेपर भी ग़ुर्गेसि ढक जानेपर जीवकी होती 
है ॥ 9 ॥ सूर्यने राजाकी तरह प्रथ्वीरूप प्रजासे आठ 
महीनेतक जलका कर ग्रहण किया था, अब समय आने- 
पर वे अपने किरण-करोंसे फिर उसे बाँठने रंगे [| ५ | 
जेसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित 
हो रही है, तब वे दयापरवञ होकर अपने जीवन-ग्राण- 
तक निछावर कर देते हैं--वैसे ही बिजडीकी चमकसे 
शोभायमान धनधोर बादल तेज हवाकी प्रेरणासे प्राणियों- 
के कल्याणके लिये अपने जीवनखरूप जलको बरसाने 
छगे || ६ ॥ जेठ-आषाढ़की गर्मासे प्रथ्वी सूख गयी थी | 
अब वर्षके जलछसे सिंचकर वह फिर हरी-भरी हो 
गयी--जैसे सकामभावसे तपस्या करते समय पहले 
तो शरीर दुर्ब हो जाता है, पल्‍्तु जब उसका फल 
मिलता है, तब हृ-पुष्ट हो जाता है || ७ || वर्षाके 
सायझ्लाल्में बादलेंसे घना अँचेर छा जानेपर ग्रह और 
तारोंका प्रकाश तो नहीं दिखलायी पडता, परल्तु 
जुगनू चमकने लगते हैं---जैसे कलियुगमें पापकी प्रबल्ता 
हो जानेसे पाखण्ड मर्तोका प्रचार हो जाता है और वेदिक 


सम्प्रदाय छ॒प्त हो जाते हैं॥ ८ ॥ जो मेंढक पहले 
चुपचाप सो रहे थे, अब वे बादरलोंकी गरज सुनकर 
टरं-टरे करने छगे--जैसे नित्य-नियमसे निवृत्त होनेपर 
गुरुके आदेशाजुसार ब्रह्मचारी लोग वेदपाठ करने लगते 
हैं ॥ ९ ॥ छोटी-छोटी नदियाँ, जो जे5-आषाढ़में बिल्कुछ 
सूखननेकी आ गयी थीं, वे अब उमड-घुमडकर अपने 
घेरेसे बाहर बहने छरगी---जैसे अजितेन्द्रिय पुरुषके 
शरीर और धन-सम्पत्तियोंका कुमार्गमें उपयोग होने छुगता 
है ॥ १० ॥ प्रथ्वीपर कहीं-कहीं हरी-हरी घासकी हरि- 
याठी थी, तो कहीं-कहीं बीरबहुटियोंकी छालिमा और 
कहीं-कहीं बरसाती छत्तों ( सफेद कुकुरमुत्तों ) के कारण 
वह सफेद मारछूम देती थी | इस प्रकार उसकी ऐसी 
शोभा हो रही थी, मानो किसी राजाकी रग-बिरगी सेना 
हो ॥ ११ || सब खेत अनाजोसे मरे-यूरे लहलहा रहे 
थे | उन्हें देखकर किसान तो मारे आनन्दके छले न 
समाते थे, परन्तु सब कुछ प्रारन्धके अधीन है---यह 
बात न जाननेवाले धनियोंके चित्तमें बड़ी जलन हो रही 
थी कि अब हम इन्हें अपने पजेमें केसे रख सकेंगे |[१२॥ 
नये बरसाती जलके सेवनसे सभी जठचर और थछचर 
प्राणियोंकी छुन्दरता बढ़ गयी थी, जेंसे भगवान्‌की सेवा 
करनेसे बाहर और भीतरके दोनों ही रूप छुधड़ हो 
जाते हैं ॥ १३॥ वर्षा-ऋतुमें दृवाके शोंकसि समुद् 
एक तो यों ही उचाल तरहझेसे युक्त हो रहा या, अब 
नदियोंके संयोगसे वह और भी क्षुत्ध हो उठ--ठीक 
वैसे ही, जैसे वासनायुक्त योगीका चित्त विषर्योका 
सम्पर्क होनेपर कामनाओंके उमारसे मर जाता है॥१५॥ 
मूसलधार वर्षाकी चोट खाते रहनेपर भी पर्व॑र्तोकी कोई 
व्यथा नहीं होती थी--जैसे दु खोंकी भरमार होनेपर 
भी उन पुरुर्षोको किसी प्रकारकी व्यथा नहीं होती 
जिन्होंने अपना चित्त मगवानको ही समर्पित कर रखा 
है ॥| १७ ॥ जो मार्ग कमी साफ नहीं किये जाते थे, 
वे घाससे ढक गये और उनको पहचानना कठिन हो 
गया--जैसे जब द्विजाति वेदोंका अम्यास नहीं करते, 
तब काल्क्रमसे वे उन्हें. भूल जाते हैं ॥ १९ ॥ यद्यपि 
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दुशम स्कन्धच 
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बादल बडे लोकोपकारी हैं, फ़िर भी विजलियाँ उनमें 
स्थिर नहीं रहतीं---ठीक वेसे ही, जेसे चपल अनुराग- 
वाली कामिनी ब्लियों गुणी पुरुषोंके पास भी स्थिरभावसे 
नहीं रहतीं ॥ १७ ॥ आकाश मेघेंके गर्जन-तजनसे 
भर रहा था | उसमें नि्गमुण ( बिना डोरीके ) इन्द्रधनुष- 
की वैसी ही शोभा हुई, जैसी सत्त-रज आदि गुणोके 
क्षोभसे होनेवाले विश्वके बखेडेमें निर्मुण ब्रह्मकी ||१ ८॥ 
यद्यपि चन्द्रमाकी उज्ज्वल चाँदनीसे बादलोंका पता चलता 
था, फिर भी उन बादलेनि ही चन्द्रमाको ढककर शोमा- 
हीन भी वना दिया था--ठीक वैसे ही, जेप्ते पुरुषके 
आभाससे आभासित होनेवाछा अहृझ्ञार ही उसे ढककर 
प्रकाशित नहीं होने देता || १९ | बादढोके जुमागमन- 
से मोरोंका रोम-रोम खिल रहा था, वे अपनी कुहक और 
नृत्यके द्वारा आनन्दोध्सव मना रहे थे--ठीक पसे ही, 
जैसे गृहस्थीके जजालमें फैसे हुए छोग, जो अधिकतर 
तीनों तापोंसे जलते और घबड़ाते रहते हैं, भगवानके 
भक्तोंके शुभागमनसे आनन्दमम्न हो जाते हैं || २० ॥ 
जो दक्ष जेठ आपषाढ़में सूख गये थे, वे अब अपनी जडेसि 
जछ पीकर पत्ते, फूल तथा डालियोंसे खूत्र सज-धज 
गये--जेसे सकामभावसे तपस्या करनेवाले पहले तो 
दुवंल हो जाते हैं, परन्तु कामना पूरी होनेपर मोठे-तगड़े 
हो जाते हैं | २१ | परीक्षित्‌ ! ताछाबोके तट कॉँटे- 
कीचड और जलके वहावके कारण प्राय अशान्त ही 
रहते थे, परन्तु सारस एक क्षणके लिये भी उन्हें नहीं छोडते 
धे--जैसे अशुद्ध हृदयवाले विषयी पुरुष काम-धर्षोकी 
झझटसे कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरोंमें ही पड़े 
रहते हैं ॥ २२ || वर्षा ऋतुमें इन्द्रकी प्रेरणासे मूसल- 
धार वर्षा होती है, इससे नदियोंके बाँध और खेतोंकी 
मेडें टूट-फट जाती हैं---जेंसे कलियुगमें पाखण्डियोंके 
तरह-तरहके मिध्या मतवादोंसे वैदिक मार्गकी मर्यादा 
ढीडी पड जाती है || २३ ॥ वायुकी प्रेरणासे घने बादल 
ग्राणियोंके लिये अमृतमय जलूकी वर्षा करने लगते हैं--- 
जैसे ब्राह्मणोंकी प्रेरणासे धनीछोग समय-समयपर दानके 
द्वारा प्रजाकी अभिवाषाएँ पूर्ण करते हैं | २४ ॥ 


वर्षा ऋतुमें वृन्दावन इसी प्रकार ओमायमान और 
पके हुए खजूर्‌ तथा जामुर्नोंसे भर रद्ा या | उसी वनमें 


बिहार करनेके लिये इयाम और वल्रामने ग्वाल्वार और 
गौओंके साथ प्रवेश किया | २५ ॥ गौएँ अपने थनोके 
भारी भारके कारण बहुत ही वीरे-चीरे चल रही यीं | 
जब भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण उनका नाम लेकर पुफारते, तथ 
वे प्रेमपरचश होकर जल्दी-जल्दी दौड़ने लगतीं | उस 
समय उनके थर्नोंसे दूधकी वारा गिरती जाती यी ॥२६॥ 
भगवानने देखा कि वनवासी भील और भीलनियों आनन्दमग्न 
हैं| वृक्षोकी पक्तियाँ मधुधारा उँडेल रही हैं | पर्वतोंसे 
झर-झर करते हुए झरने झर रहे हैं. | उनकी आवाज 
बडी सुरीली जान पड़ती है और साथ ही वर्षा होनेपर 
छिपनेके लिये बहुत-सी ग्रुफाएँ भी हैं || २७ || जब 
वर्षा होने छगती, तब श्रीकृष्ण कभी किसी इक्षकी गोदमें 
या खोड़रमें जा छिपते | कभी-कभी किसी गुफामें ही 
जा बेठते और कभी कन्द-मूल-फ़छ खाकर ग्वाल्यालोंके 
साथ खेलते रहते ॥२८॥ कभी जलके पास ही किसी 
चद्मनपर बैठ जाते और बलरामजी तथा खाल-बालेके 
साथ मिलकर घरसे छाया हुआ दही-मात दाल-शाक 
आदिके साथ खाते || २९ ॥ वर्षा ऋतुर्मे बल, बछड़े 
और यनोंके भारी भारसे थकी हुई गोएँ थोड़ी ह्वी देरमें 
भरपेट घास चर लेतीं और हरी हरी धासपर वेठकर ही 
आँख मूँदकर जुगाडी करती रहतीं | वर्षा ऋतुक्ी 
सुन्दरता अपार थी। वह सभी ग्राणियोकी सुख पह़ेंचा 
रही थी। इसमें सन्देह नहीं कि वह ऋतु, गाय, बेल, 
वछडे--सब-के-सब भगवानकी छीछाके ही विछास थे। 
फिर भी उन्हें देखकर भगवान्‌ बहुत प्रसन्न होते और 
बार-बार उनकी प्रशसा करते [[ ३०-३१ ॥ 

इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनन्दसे व्रजमें 
निवास कर रहे थे | इसी समय वर्षा वीतनेपर भरदू 
ऋतु आ गयी | अब आकाझणमें बादइलछ नहीं रहे, जल 
निर्मल हो गया, वायु बड़ी घीमी गतिसे चलने ठगी ॥३२॥ 
अरद्‌ ऋत्॒मे कमरछोकी उत्पत्तिसे जलाशयेकि जडने अपनी 
सहज खच्छता प्राप्त कर छी--ठीक बसे ही, जेसे 
योगश्रष्ट पुरुषोंका चित्त फिरसे योगका सेचन करनेसे 
निर्मल हो जाता है ॥ २३ ॥ भरद्‌ ऋतुने आकाशके 
वादछ, वर्षा-कालके बढ़े छुए जीव, पृथ्वीकी कीचड़ 
और जलके मट्मैलेपनकों नष्ट कर दिया--जैसे मगवान्‌- 
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की भक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासिर्येकि 
सब प्रकारके कर्श और अशुमोंका झ्षव्पट नाश कर 
देती है ॥३४॥ बादल अपने सबंख जलूका दान करके 
उज्ज्बल कान्तिसे सुशोमित होने छो---ठीक बेसे ही; 
जेसे छोक-परलोक, स्री-पुत्र और घन-सम्पत्तिसम्बन्धी 
चिन्ता और कामनाओंका पर्तयाग कर देनेपर संसारके 
बन्धनसे छूटे हुए परम शान्त सन्यासी शोभायमान होते 
हैं।॥३५ || अत्र पर्वतोंसे कहीं-कहीं झरने झरते थे और कहीं- 
कहीं वे अपने'कम्याणकारी जलको नहीं मी बहाते थे--जैसे 
ज्ञानी पुरुष समयपर अपने अम्ृतमय ज्ञानका दान किसी 
अधिकारीको कर देते हैं और किसी-किसीको नहीं भी 
करते।३६। छोटे-छोटे गड्डढोंमे भरे हुए जलके जलूचर यह्‌ 
नहीं जानते कि इस गड़डेका जछ दिन-पर-दिन सूखता जा 
रहा है--जसे कुटुम्बकें भरण-पोषणमें भूले हुए मूढ़ यह नहीं 
जानते कि हमारी आयु क्षण-क्षण क्षीण हो रही है ॥|३७॥ 
थोड़े जलमें रहनेवाले ग्राणियोंको शरत्काछीन सूर्यकी 
प्रवर किरणोंसे बड़ी पीड़ा होने छगी--जेसे अपनी 
इन्द्रियोंके वशर्भे रहनेवाले कृपण एव दरिद्व कुटुम्बीको 
तरह-तरहके ताप सताते ही रहते हैं | ३८ ॥| पृथ्वी 
धीरे-धीरे अपना कीचड़ छोड़ने छगी और घास-पात घीरे- 
धीरे अपनी कचाई छोडने छो-ठीक वेसे ही, जैसे 
विवेकसम्पन्न साधक धीरे-धीरे शरीर आदि अनात्म 
पदार्थमिंसे पयह मैं हूँ और यह मेरा है? यह अहता 
और ममता छोड़ देते हैं ॥३९॥ शरद्‌ ऋतुर्मे समुद्रका 
जल छिर, गम्भीर और शान्त हो गया---जैसे मनके 
निःसह्लूल्प हो जानेपर आत्माराम पुरुष कर्मकाण्डका 
झमेला छोड़कर शानन्‍्त हो जाता है ॥॥ ४० ॥ किसान 
>खेतोंकी मेड़ मजबूत करके जछका बहना शोकने छगे- 
जैसे योगीजन अपनी इन्द्रियोंकी विषयोकी ओर जानेसे 
रोककर, ग्रत्याहरा करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए 
ज्ञनकी रक्षा करते हैं || ०१ ॥ शर्‌ ऋतुमे दिनके 


समय बड़ी कडी धूप होती, छोगोंको बहुत कष्ट होता; 
परन्तु चन्द्रमा रात्रिके समय लोगोंका सारा सन्ताप वैसे 
ही हर लेते---जैसे देहामिमानसे होनेवाले दुःखको ज्ञान 
और भगवद्विरहसे होनेवाले गोपियोंके दु'खको श्रीकृष्ण 
नष्ट कर देते हैं | 9२ ॥ जैसे वेदोंके अर्थको स्पष्ट 
रूपसे जाननेबाछा सत्तगुणी चित्त अत्यन्त शोभायमान 
होता है, वेसे ही शरद ऋतुमें रातके समय मेघोंसे रहित 
निर्मल आकाश तारोंकी ज्योतिसे जगमगाने रूगा ||9३॥ 
परीक्षित्‌ | जैसे पृथ्वीतमें यदुवशियोंके बीच यहुपति 
भगवान्‌ श्रीकृणकी शोभा होती है, वेसे ही आकाशमें 
तारोंके बीच पूर्ण चन्द्रमा सुशोमित होने छगा || 9४॥ 
फूलसि छदे हुए वृक्ष और ल्ताओंमें होकर बड़ी ही 
सुन्दर वायु बहती; वह न अधिक ठडी होती और न 
अधिक गरम । उस वायुके स्पशंसे सब छोगोंकी जल्न 
तो मिट जाती,परन्तु गोपियोंकी जलन और भी बढ़ जाती; 
क्योंकि उनका चित्त उनके ह्ाथर्मे नहीं या, श्रीक्षष्णने 

उसे चुरा लिया था ॥४०॥ शरद क्तु्े गेरँ, हरिनियाँ, 

चिड़ियाँ और नारियोँ ऋतुमती-सन्तानोत्पत्तिकी कामनासे 

युक्त हो गयीं तथा सॉड, हरिन, पक्षी और पुरुष उनका 

अनुसरण करने छगे-ठीक वैसे ही, जेंसे समर्थ पुरुषके 

द्वारा की हुई क्रियाओंका अनुसरण उनके फछ करते 
हैं॥ ०६ ॥ परीक्षित्‌ | जैसे राजाके झुमागमनसे डाकू- 

चोरोंके सिवा और सब छोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे 
ही सूर्योइयके कारण कुमुदिनी ( छुँई या कोई ) के 

अतिरिक्त और सभी अकारके कमल खिल गये ॥४७॥ 

उस समय बडे-बढ़े शहरों और गाँगोंमें नवान्षप्राशन और 

इन्द्रसम्बन्धी उत्सव होने छंगे । खेतोंमें अनाज पक 

गये और पृथ्वी भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बलरामजीकी 

उपखितिसे अत्यन्त सुशोमित होने छगी॥ ४८ ॥ 

साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आनेपर अपने 

देव आदि रहीरोंको प्राप्त होते हैं, वैसे ही वेश्य, सन्‍्यासी, 

राजा और स्लातक---जो वर्षके कारण रुक स्थानपर 

रुके हुए थे---बहाँसे चछकर अपने-अपने अभीष् काम- 

काजमें छग गये।| ४९ ॥ 
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. इकीसवाँ अध्याय 


कारण वह वन -बड़ा" सुन्दर दो रहा या | जछ निर्मल 


वेणगीत पे 
भीश्वकरेवजी कदते हँ--परीक्षित्‌ ! शरद्‌ ऋतुके था और जलाशर्ये्मि खिले हुए कमलोंकी छुग्वसे सनक 


वायु मन्द-मन्द चल रही थी | भगवान्‌ श्रीकृष्णने गैओं 
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और ग्वालवालोंके साथ उस बनमें प्रवेश किया॥ १ ॥ 
सुन्दर-सुन्दर पृष्पोंसे परिपृ्ण हरी-हरी इक्ष-पक्तियेमि 
मतवाले भौरे स्थान-स्थानपर गुनगुना रहे थे और तरह- 
तरहके पक्षी झुड-के-झुड अछग-अछग कलछख कर रहे 
थे, जिससे उस वनके सरोवर, नदियों और पर्वत--- 
सब-के-सव गूँजते रहते थे | मधुपति श्रीकृष्णने वछराम- 
जी और ग्वाब्वालोंके साथ उसके मीतर घुसकर गौओं- 
को चराते हुए अपनी बॉसुरीपर बडी मघुर तान 
छेडी ॥ २॥ श्रीकृष्णीी वह वशीध्वनि भगवानके 
प्रति प्रेममावकों, उनके बमिलनकी आकाह्लाको जगानेवाली 
थी । ( उसे सुनकर गोपियोंका हृदय प्रेमसे परिपूर्ण हो 
गया ) वे एकान्तमें अपनी सखियोंसे उनके रूप, गुण 
और वशीध्वनिके प्रभावका वर्णन करने छर्गीं || ३ | 
*ब्रजकी गोपियोंने वशीध्वनिका माधुये आपसमें वर्णन 
करना चाहा तो अवश्य, परल्तु वशीका स्मरण होते ही 
उन्हें श्रीकृष्णणी मधुर चेशर्ओकी, ग्रेमपूर्ण चितवन, 
मौंहोके इशारे और मधुर मुसकान आदिकी याद हो 
आयी । उनकी भगवानसे मिलनेकी आकाह्ला और भी 
बढ गयी | उनका मन हाथसे निकल गया | वे मन-ही-मन 
वहाँ पहुँच गयीं, जहाँ श्रीकृष्ण थे | अब उनकी वाणी 
बोले कैसे ? वे उसके वर्णनमें असमर्थ हो गयीं [| ४ ॥ 
( वे मन-ही-मन देखने लगीं कि ) श्रीकृष्ण ग्वाल्बारोके 
साथ बृन्दावनर्मे प्रवेश कर रहे हैं. | उनके सिरपर मयूर- 
पिछ है और कानोंपर कनेरके पीले-पीले पुष्प, 
शरीरपर सुनहछा पीताम्बर और गलेमे पाँच प्रकारके 
सुगन्वित धुप्पोंकी बनी वजयन्ती माछा है | रगमश्वपर 
अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नव्का-सा क्या ही सुन्दर वेष 
है | बॉसुरीके छिठ्ेंको थे अपने अबरामृतसे भर रहे 
हैं । उनके पीछे-पीछे ग्वाछवाठ उनकी लोकपावन 
कीतिका गान कर रहे हैं | इस प्रकार वेकुण्ठसे भी श्रेष्ठ 
वह बृन्दावनधाम उनके चरणचिह्रोंसे और भी रमणीय 
वन गया है || ७ ॥ परीक्षित्‌ | यह वशीघ्वनि जड, 
चेतन--समस्त मूर्तोका मन चुरा लेती है | गोपियोंने 
उसे सुना और छुनकर उसका वर्णन करने लगीं | वर्णन 
करते-करते वे तन्‍्मय हो गयीं और श्रीकृष्णको पाकर 
आलिह्नन करने लगीं ॥ ६ | 
गोपियों आपसमें वातचीत करने लगीं--अरी 
सखी | इ_मने तो आँखवालेके जीवनकी और उनकी 


दशम स्कन्धच 
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आँखोंकी बस, यही---इतनी ही सफलता समझी है, 
और तो हमें कुछ माद्म ही नहीं है| वह कौन-सा 
छाम है * वह यही है कि जब श्यामसुन्दर श्रीक्षष्ण 
और गौरसुन्दर बलराम ग्वाल्वाठंके साथ गायोंको 
हँँककर बनमें ले जा रहे हां या छोठाकर ब्रज्मे छा 
रहे हों, उन्होंने अपने अपघरोपर मुर्ठी धर रक्‍्खी हो 
और ग्रेममरी तिर्छी चितवनसे हमारी ओर देख रहे 
हाँ, उस समय हम उनकी मुख-माघुरीका पान करती 
रहें ॥ ७ ॥ अरी सखी ! जब वे आमकी नयी कोंपलें, 
मोरोंके पंख, फ्लोंके गुच्छे, रग-विरगे कमर और 
कुपुदकी माठाएँ धारण कर लेते हैं, श्रीकृष्णके सौवरे 
दरीरपर पीताम्वर और बलूरामके गोरे शारीरपर नीटाम्बर 
फहराने छगता है, तव उनका वेष बड़ा विचित्र 
बन जाता है | ग्वाल्बा्की गोष्ठीमें बे दोनों 
बीचोबीच बेठ जाते हैं और मधुर सछ्ठीतकी 
तान छेड़ देते हैं | मेरी प्यारी सखी | उस समय ऐसा 
जान पड़ता है मानो दो चतुर नट रगमख्पर अभिनय 
कर रहे हों। मैं क्या बताऊँ कि उस समय उनकी 
कितनी शोभा होती है || ८ | अरी गोपियो | यह 
वेणु पुरुषजातिका होनेपर भी पूेजन्ममे न जाने 
ऐसा कौन-सा साधन-भजन कर चुका है कि हम 
गोपियोंकी अपनी सम्प्ति---दामोदरके अधघरोंकी सुधा 
खय ही इस प्रकार पिये जा रहा है कि हम छोगोेंके 
लिये थोड़ा-सा भी रस शेष नहीं रहेगा | इस वेणुको 
अपने रससे सींचनेवाली हृदिनियाँ आज कमलोके मिस 
रोमाश्चित हो रही हैं और अपने वंशर्मे भावत्येमी 
सन्तानोको देखकर श्रेष्ठ पुरुषकि समान वृक्ष भी इसके 
साथ अपना सम्बन्ध जोइकर आँखोंसे आनन्दाश्रु बहा 
रहे हैं )| ९ ॥ 


अरी सखी ! यह दुन्दावन वेकुण्ठछोकतक प्रथ्वीकी 
कीर्तिका विस्तार कर रहा है | क्योंकि यशोदानन्दन 
श्रीकृष्णके चरणकमलेके चिहोंसे यह चिह्नित हो रहा 
है ! सखि ! जब श्रीकृष्ण अपनी मुनिजनमोहिनी मुरली 
वजाते हैं, तब मोर मतवाले होकर उसकी तालपर 
नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वतकी चोटियोंपर 
विचरनेवाले सभी पशु-यक्षी चुपचाप--शान्त होकर 
खड़े रद्द जाते हैं। जरी सखी | जब ग्राणवक्ठभ 
श्रीकृष्ण विचित्र बेष धारण करके बाँतुरी बजाते हैं, 
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तब मूढ़ बुद्धिवाली ये हरिनियाँ भी वशीकी तान 
सुनकर अपने पति क्ृष्णसार मगोंके साथ नन्दनन्दनके 
पास चली आती हैं और अपनी प्रेमभरी बड़ी-बड़ी 
आँखेंसे उन्हें निरखने लगती हैं | निरखती क्या हैं, 
अपनी कमलके समान बड़ी-बड़ी आँखें श्रीकृष्णके 
चरणोपर निछावर कर देती हैं और श्रीक्षष्णकी 
प्रेममरी चितवनके द्वारा किया हुआ अपना सत्कार 
खीकार करती हैं |? वास्तवर्म उनका जीवन धन्य है ! 
( हम बृन्दावनकी गोपी होनेपर भी इस प्रकार उनपर 
अपनेको निछावर नहीं कर पाती, हमारे घरवाले कुढ़ने 
लगते हैं | कितनी विडम्बना है ! )॥ १०-११ ॥ भरी 
सखी | हरिनियोंकी तो बात ही क्या है---खगेकी 
देवियों जब युवतियोंको आनन्दित करनेवाले सौन्दर्य 
और शीलके खजाने श्रीक्ृष्णको देखती हैं और बॉसुरीपर 
उनके द्वारा गाया हुआ मधुर सगीत सुनती हैं, तब 
उनके चित्र-विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमानपर 
ही सुध-बुध खो बेठती हैं---मूछित हो जाती हैं । 
यह केसे मादम हुआ सखी * सुनो तो, जब उनके 
हृदयमें श्रीकृष्णसे मिलनेकी तीव्र आकाह्ना जग जाती 
है तब वे अपना धीरज खो बेठती हैं, बेहोश हो 
जाती हैं, उन्हें इस बातका भी पता नहीं चलता कि 
उनकी चोटियोमे गुथे हुए फूल प्रथ्वीपर गिर रहे हैं | 
यहाँतक कि उन्हें अपनी साड़ीका भी पता नहीं रहता, 
वह कमरसे खिसककर जमीनपर गिर जाती है ॥१२॥ 
अरी सखी ! तुम देवियोंकी बात क्‍या कह रही हो, 
इन गौओंको नहीं देखतीं ” जब हमारे क्ृष्ण-प्यारे 
अपने मुखसे बॉँसुरीमें खर भरते हैं ओर गौएँ उनका 
मधुर सगीत झुनती हैं, तब ये अपने दोनों कानोंके 
दोने सम्हाल लेती हैं---खड़े कर लेती हैं और मानो 
उनसे अग्गत पी रही हों, इस प्रकार उस सब्नीतका 
रस लेने लगती हैं | ऐसा क्यों होता है सखी ? अपने 
नेत्रोंके द्वारसे श्यामसुन्दरकों हृदयमें ले जाकर वे उन्हें 
वहीं विराजमान कर देती हैं और मन-ही-मन उनका 
आलिद्नन करती हैं । देखती. नहीं हो, उनके -नेत्रोंसे 
आन॑न्दके आँसू छड़कने छाते हैं | और उनके बछड़े, 
बछेड़ोंकी तो दुआ दी निराडी दो जाती है । यथपि 


श्रीमद्भागवत 
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गायोंके थनोंसे अपने-आप दूध झरता रहता है, वे जब 
दूध पीते-पीते अचानक ही वंशीध्वनि घुनते हैं, तव 
मुँहमें लिया हुआ दूधका घूँट न उगल पाते हैं और न 
निगल पाते हैं । उनके हृदयमें भी होता है भगवानका 
संस्पर्श और नेत्रोंमें छलकते होते हैं आनन्दके ऑौँसू | 
वे ज्यों-के-्यों ठिठके रद्द जाते हैं ॥ १३॥ भरी 
सखी | गौएँ और बछड़े तो हमारी घरकी वस्तु हैं | 
उनकी बात तो जाने ही दो । बृन्दावनके पश्षियोंको 
तुम नहीं देखती हो * उन्हें पक्षी कहना ही भूछ है ! 
सच पूछो तो उनमेंसे अधिकाश बड़े-बड़े ऋषि-मुनि 


हैं | वे बन्दावनके सुन्दर-सुन्दर इक्षोकी नयी और 


मनोहर कॉपलॉवाली डालियोंपर चुपचाप बेठ जाते हैं 


और आँखें बद नहीं करते, निर्निमिष नयनसे श्रीकृष्णकी 


रूप-माघुरी तथा प्यारमरी चितवन देख-देखकर निहाल 
होते रहते हैं, तथा कानोंसे अन्य सब प्रकारके शब्दोंको 
छोड़कर केवल उन्हींकी मोहनी वाणी और वशीका 
त्रिमुवनमोहन सद्डीत सुनते रहते हैं | मेरी प्यारी सली। 
उनका जीवन कितना धन्य है !॥ १४॥ हे 


अरी सखी ! देवता, गौओं और पक्षियोंकी वात 
क्‍यों करती हो ? वे तो चेतन हैं | इन जड नदियोंको 
नहीं देखतीं * इनमें जो भैंवर दीख रहे हैं, उनसे 
इनके हृदयमे श्यामझुन्दरसे मिलनेकी तीर आकाह्लीका 
पता चलता है ? उसके बेगसे ही तो इनका प्रवाह 
रुक गया है। इन्होंने भी प्रेमलरूप श्रीक्षप्णकी वशीष्वनि 
सुन छी है। देखो, देखो ! ये अपनी तरीके हाथोसे 
उनके चरण पकड़कर कमलके फूर्लोका उपहार चढ़ा 
रही हैं और उनका आलिट्नन कर रही हैं, मानो उनके 
चरणोंपर अपना हृदय ही निछावर कर रही हैं ॥१०॥ 
अरी सखी ! ये नदियाँ तो हमारी परथ्वीकी, हमारे 
बन्दावनकी वस्तुएँ हैं, तनिक इन बादर्लोकों भी देखो ! 
जब वे देखते हैं. कि अजराजकुमार श्रीकषृण और 
बलरामजी ग्वाढ्बाढोंके साथ घूपमें गौएँ चर रहे 
और साथ-साथ बाँखुरी भी बजाते जा रहे हैं। सा 
हृदयमें प्रेम उमड़ आता है | वे उनके ऊपर मै: 
लगते हैं और वे इयामघन अपने सखा घतटवामकि 
ऊपर अपने दरीरकों दी छाता बनाकर वन देव । 
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इतना ही नहीं, सखी ! वे जब उनपर नन्‍्हों-नन्‍्हीं 
फुहियॉकी वर्षा करने छगते हैं, तब ऐसा जान पडता 
है कि वे उनके ऊपर सुन्दर-सुन्दर खेत कुछुम चढा 
रहे हैं | नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन 
ही निछावर कर देते हैं | ॥ १६॥ 


अरी भट्ट | हम तो इन्दावनकी इन भीलनिर्योको 
ही धन्य और कृतकृत्य मानती हैं | ऐसा क्यों सखी 
इसलिये कि इनके हृदयमें बड़ा प्रेम है। जब ये 
हमारे कृष्ण-प्यारेको देखती हैं, तब इनके हृदयमें भी उनसे 
मिलनेकी वीत्र आकाड्डा जाग उठती है | इनके हृदयमें भी 
प्रेमकी व्यावि लग जाती है| उस समय ये क्या उपाय करती 
हैं, यह भी सुन छो | हमारे प्रियतमकी ग्रेयसी गोपियाँ 
अपने वक्ष स्थछोपर जो केसर लगाती हैं, वह श्याम- 
सुन्दरके चरणोंमें मी होती है और वे जब इुन्दावनके 
घास-पातपर चलते हैं, तब उनमें भी छग जाती है | 
ये सौभाग्यवती भीलनियाँ उन्हें उन तिनकोपरसे छुडाकर 
अपने स्तनों और मु्खोपर मल लेती हैं. और इस प्रकार 
अपने हृदयकी प्रेम-पीड़ा शान्त करती हैं. ॥ १७ ॥ 
अरी गोपियो | यह गिरिराज गोवद्नेन तो मगवानके 
भक्तोर्मे बहुत ही श्रेष्ठ है। धन्य हैं. इसके भाग्य | 
देखती नहीं हो, हमारे ग्राणवक्म श्रीकृष्ण और 
नयनामिराम वढूरामके चरणकमलोंका स्पश प्राप्त करके 
यह कितना आनन्दित रहता है| इसके भाग्यकी 


सराहना कौन करे £ यद्द तो उन दो्नोंका---बाल्वा्लों 
और गौओंका बडा ही सत्कार करता है । स्नान-पानके 
लिये झरनोंका जल देता है, गौओंके लिये उुन्दर हरी-हरी 
घास प्रस्तुत करता है | विश्राम करनेके लिये कन्द्राएँ 
और खानेके लिये कन्द-मूल-फल देता है | वास्तवमें यह 
धन्य है [|| १८ ॥ अरी सखी ! इन सॉँवरे-गोरे किशोरों- 
की तो गति ही निराली है। जब वे सिरपर नोवना 
( दुढ्वते समय गायके पैर बॉधनेकी रस्सी ) लपेव्कर 
और कघोंपर फद्ा ( भागनेवाली गार्योको पकड़नेकी 
रस्सी ) रखकर गायोंको एक वनसे दूसरे वनमें हाँककर 
ले जाते हैं, साथमें ग्वाव्याल भी होते हैं और मधुर- 
मघुर सगीत गाते हुए बाँसुरीकी तान छेडते हैं, उस समय 
मनुष्योंकी तो बात ही क्‍या, अन्य शरीरघारियें- 
में भी च्नेवाले चेतन पशु-पक्षी और जड नदी आदि 
तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल-बक्षोको भी रोमाश्न 
हो आता है। जादूमरी वशीका और क्या चमत्कार 
छुनाऊँ २ ॥ १९ ॥ 

परीक्षित्‌ | बृन्दावनविह्वारी श्रीकृष्णकी ऐसी-ऐसी 
एक नहीं, अनेक छीलाएँ हैं | गोपियाँ प्रतिदिन 
आपसर्मे उनका वर्णन करती और तनन्‍्मय हो जाती | 
मगवानकी छीलाएँ उनके हृदयमें स्फुरित होने 
लाती || २० ॥ 








बाईसवाँ अध्याय 
चीरहरण 


भीशुकदेवजी कहते ह--परीक्षित्‌ | अब हेमन्त 
ऋतु आयी | उसके पहले ही महीनेमे अर्थात्‌ मार्गशीर्षमें 
नन्‍्दवावाके अ्रजकी कुमारियाँ कात्यायनी देवीकी पूजा 
और ब्रत करने लगीं | वे केबल हृविष्यान्न ही खाती 
थीं | १ ॥ राजन्‌ ! वे कुमारी कन्‍्याएँ पूर्व दिशाका 
क्षितिज छाल होते-होते यपुताजलमें स्नान कर लेतीं 
ओर तटठपर ही देवीकी बाहुकामयी मूर्ति बनाकर 
सुगन्धित चन्दन, फरलेंके हार, भाँति-भाँतिके नेवेद, 
घूप-दीप, छोटी-बडी भेंटकी सामग्री, पछ॒च, फल और 
चावढ आदिसे उनकी पूजा करतीं || २-३ ॥| साथ 


ही “हे कात्यायनी | हे महामाये | हे महायोगिनी | हे सबकी 
एकमात्र खामिनी ! आप नन्दनन्दन श्रीकृष्णको हमारा 
पति बना दीजिये। देवि | हम आपके चरणोंमें नमस्कार 
करती हैं. |---इस मन्त्रका जप करती हुई वे कुमारियाँ 
देवीकी आराधना करतीं ॥ 9 || इस प्रकार उन कुमारियों- 
ने, जिनका मन श्रीकृष्णपर निछावर हो चुका था, इस 
सइल्पके साथ एक महीनेतक भद्रकाठीकी भरीभौँति 
पूजा की कि 'नन्दनन्दन श्यामसुन्दर ही हमारे पति 
हों? ॥ ५॥ वे प्रतिदिन उषाकाल्में ही नाम छे- 
लेकर एक-दूसरी सखीको पुकार लेतीं और परस्पर 
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हाथ-में-ह्वाप डालकर ऊँचे खरसे भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी 
लीला तथा नार्मोका गान करती हुई यमुनाजलूमें ख्लान 
करनेके लिये जातीं || ६ ॥ 


एक दिन सब कुमारियेनि प्रतिदिनकी भाँति यप्तुनाजी- 
के तटपर जाकर अपने-अपने वल्लष उतार दिये और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुणोंका गान करती हुई बड़े आनन्द- 
से जल-क्रीडा करने लगीं | ७ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सनकादि योगियों और शह्गर आदि योगेश्वरोंके 
भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियोंकी अमिराषा छिपी न रही। 
वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ख्वालबालोंके 
साथ उन कुमारियोंकी साधना सफल करनेके लिये यमुना- 
तठपर गये ॥ ८ ॥ उन्होंने अकेले ही उन गोपियोके 
सारे वल्न उठा लिये और बड़ी फुर्तासे वे एक कदम्बके 
वृक्षपर चढ़ गये | साथी ग्वाढ्बाक ठठा-ठठाकर दँसने 
लगे और खय श्रीक्ृषष्ण भी हँसते हुए गोपियोंसे हँसीकी 
बात कहने को ॥ ९ || 'अरी कुमारियों | तुम यहाँ 
आकर इच्छा हो, तो अपने-अपने वश्न ले जाओ | मैं 
तुमछोगोंसे सच-सच कहता हूँ । हँसी बिल्कुछ नहीं 
करता | तुमठोगअत करते-करते दुबली हो गयी हो ॥ १ ०॥ 
थे मेरे सा ख्ालबाऊ जानते हैं कि मैंने कभी कोई 
झूठी बात नहीं कही है । उन्दरियों | तुम्हारी इच्छा 
हो तो अछुग-अछग आकर अपने-अपने वल् ले लो, या 
सब एक साथ ही आओ | मुझे इसमें कोई आपत्ति 
नहीं है! || ११ ॥ 

भगवानकी यह हँसी-मसखरी देखकर गोपियोंका 
हृदय प्रेमसे सराबोर हो गया | वे तनिक सकुचाकर एक- 
दूसरीकी ओर देखने और मुसकराने छगीं। जल्से 
बाहर नहीं निकलीं || १२ || जब भगवानने हँसी-हँसीमें 
यह बात कह्दी, तब उनके बिनोदसे कुमारियोंका चित्त 
और भी उनकी ओर खिंच गया । वे ठडे पानीमें कण्ठ- 
तक इूबी हुई थीं और उनका शरीर थर-थर कॉप रहा 
था । उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा--॥ १३ ॥ प्यारे श्रीकृष्ण ! 
तुम ऐसी भनीति मत करो | हम जानती हैं. कि तुम 
नन्‍्दबाबाके छाडले लाल हो | हमारे प्यारे हो | सारे 
त्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं । देखो, हम जाड़े- 
के मारे ठिदुर रही हैं । तुम हमें हमारेवस दे दो ॥१»॥ 


श्रीमक्भांगवत 
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प्यारे श्यामसुन्दर | हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ 
कहोगे, उसे हम करनेको तेयार हैं | तुम तो धर्मका 
मर्म भलीमाँति जानते हो | हमें कष्ट मत दो । हमारे 
वल्न हमें दे दो; नहीं तो हम जाकर नन्दबाबासे कह 
देंगी! ॥ १५॥ 


भगवान्‌ भ्रौकृष्णने कह्-कुमारियो ! तुम्हारी 
मुसकान पवित्रता और प्रेमते भरी है | देखो, जब तुम 
अपनेको मेरी दासी खीकार करती हो और मेरी भाज्ञा- 
का पालन करना चाहती हो, तो यहाँ आकर अपने- 
अपने वच्ध ले छो ॥ १६ ॥ परीक्षित्‌ ! वे कुमारियों 
ठडसे ठिटुर रही थीं, कॉप रही थीं। भगानकी ऐसी 
बात सुनकर वे अपने दोनों हाथोंसे गृप्त अज्ञेकी छिपा- 
कर यपुनाजीसे बाहर निकर्ीं | उस समय ठ5 उन्हें 
बहुत ही सता रही थी || १७ ॥ उनके इस श॒द्ध माषसे 
भगवान्‌ बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आयी 
देखकर उन्होंने गोपियोंके वल्ल अपने कपेपर रख लिये 
और बड़ी प्रसनतासे मुसकराते हुए बोले--॥ १८ ॥ 
“अरी गोपियों ! तुमने जो #्रत ढिया था, उसे अच्छी 
तरह ,निभाया है--इसमें सन्देह नहीं। परत इस 
अवस्थामें वल्रहीन होकर तुमने जलमें त्लान किया डे 
इससे तो जलके अधिहातृदेवता वरुणका तथा यपुनाजी- 
का अपराध हुआ है | अत, अब इस दोषकी शान्तिके 
डिये तुम अपने ह्वाथ जोड़कर सिरसे छ्गाओ और उन्हें 
झुककर प्रणाम करो, तदनन्तर अपने-अपने वद्ध ले 
जाओ ॥ १९॥ मगवान्‌ श्रीकृषष्णणी बात छतकर उस 
ब्रजकुमारियोंने ऐसा ही समझा कि वास्तवर्म बबहीन 
होकर खान करनेसे हमारे ्रतमें तुटि आ गयी। अतः 
उसकी निर्वित्न पूर्तिके लिये उन्होंने समस्त कर्मोके साक्षी 
श्रीकृष्णकों नमस्कार किया | क्योंकि उन्हें. नमस्कार 
करनेसे ही सारी ज्रुटियों और अपराधोंका मार्जन ही 
जाता है ॥| २० || जब यशोदानन्दन मावान्‌ श्री: 
ने देखा कि सब-की-सब कुमारियों मेरी अज्ञाके अत 
प्रणाम"कर रही हैं, तब्र वे वहुत ही प्रस्ञ 88 | उनके 
हृदयमें कहणा उमड़ आयी और उन्होंने उनके वेज 
दिये || २१ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! श्रीक्ृष्णने कुमारसिस 
छठमरी वार्ते कीं, उनका डजासद्बोत टुड्ावा, 
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की ओर उन्हें कठयुतलियोंके समान नचाया, यहॉतक 
कि उनके वत्नतक हर लिये | फिर भी वे उनसे रुष्ट 
नहीं हु, उनकी इन चेठाओंको दोप नहीं माना, वन्कि 
अपने प्रियतमके सड्से वें और मी प्रसन्न हुई || २२ ॥ 
परीक्षित्‌ | गोपियोंने अपने-अपने वल्र पहन लिये | परन्तु 
श्रीकृष्णने उनके चित्तको इस प्रकार अपने वे कर 
रखा था कि वे वहाँसे एक पग भी न चल सकी | 
अपने प्रियतमके समागमके लिये सजकर वे उन्हींकी 
ओर छजीली चितवनसे निहारती रही ॥| २३ ॥ 


भगवानने उनसे कहा--.) २४ ॥ 'मेरी परम प्रेयमी 
कुमारियो । में तुम्हारा यह सट्डल्प जानता हूँ कि तुम 
मेरी पूजा करना चाहती हो । मैं तुम्हारी इस अभिन्‍पपा- 
का अनुमोदन करता हूँ, तुम्हारा यह सड्डूल्प सत्य होगा | 
तुम मेरी पूजा कर सकोगी || २० ॥ जिन्हाने अपना 
मन और प्राण मुझे समर्पित कर रक्‍्खा है, उनकी 
कामनाएँ उन्हें सासारिक भोगोंकी ओर ले जानेमें समर्थ 
नहीं होतीं, ठीक वेसे ही, जेंसे भुने या उवाले हुए बीज 
फिर अड्डूरके रूपमें उगनेके योग्य नहीं रह जाते ॥|२६॥ 


इसलिये कुमारियों | अब तुम अपने-अपने घर लछौठ जाओ। 
तुम्हारी साधना सिद्ध हो गयी है | तुम आनेवाडी शरद्‌ 
ऋतुकी रात्रियोर्मं मेरे साथ विहार करोगी | सतियो | 
इसी उद्देश्ण्से तो तुमछोगोंने यह त्रत और कात्यायनी 
देवीकी पूजा की थी” # ॥ २७ ॥ 

# चीर-हरणके ग्रसगको लेकर कई तरहकी शझ्जाएँ की जाती हैं, अतख्र इस सम्बन्धमें कुछ विचार 
करना आवम्यक है | वास्तत्रमें बात यह है कि सच्चिदानन्दघन भगवान्‌की दिव्य मधुर रसमयी छीछाओंका रहस्य 
जाननेका सौमाग्य वहुत थोडे छोगोंको होता है | जिस प्रकार भगवान्‌ चिन्मय हैं, उसी प्रकार उनकी छीला भी 
चिन्मयी ही होती है | सचिदानन्द-रसमय-साम्राज्यके जिस परमोन्नत स्तरमें यह छीछा हुआ करती है | उसकी 
ऐसी विलक्षणता है कि कई वार तो ज्ञान-विज्ञानखरूप विश्ुद्ध चेतन परम ब्रह्ममें भी उसका ग्राकग्य नहीं होता 
और इसीडिये ब्रह्म-साक्षात्कारको ग्राप्त महात्मा छोग भी इस लीठा-रसका समाखादन नहीं कर पाते | भगजानूकी 
इस परमोज्ज्व दिव्य-रस-छीछाका यथार्थ प्रकाश तो भगवानकी स्वम्ब्पमूता ह्वादिनी शक्ति नित्यनिकुम्जेश्वरी 
श्रीवृषभानुनन्दिनी श्रीराधाजी और तदद्भभता ग्रेममयी गोपियोंके ही हृदयमें होता है और वे ही निरावरण होकर 
भगवानकी इस परम अन्तरज्न रसमयी छीछाका समाखादन करती हैं | 


यों तो भगवानके जन्म-कर्मकी सभी छीछाएँ दिन्य होती हैं, परन्तु त्रजकी लीला, ब्रजमें निकुन्लीछा 
और निकुछ्ञम भी केवछ रसमयी गोपियोंके साथ होनेवाछी मधुर छीछा तो दिव्यातिदिन्य और सर्वगुद्मयतम है | 
यह ढीला स्वंसाधारणके सम्पुख प्रकट नहीं है, अन्तरद्न छीछा है और इसमें प्रवेशका अधिकार केवल श्रीगोपी- 
जनोंको ही है अस्तु, 

दशम स्कन्वके इक्कीसवें अध्यायमें ऐसा वर्णन आया है कि भगपतानकी रूप-माघुरी, वशीघ्वनि और 
प्रेममयी छीलारँ देख-सुनकर गोपियोँ मुख्ध हो गयीं | वाईसवें अध्यायमें उसी ग्रेमकी पूर्गता ग्रात्त करनेके लिये वे 
साधनमें लग गयी हैं | सो अध्यायमे भगवानने आकर उनकी साथना पूर्ण की है । यही चीर-हरणका प्रसह्न है । 

गोपियाँ क्या चाहती थीं, यह वात उनकी साथनासे स्पट है । वे चाहती थी--श्रीकृष्णके प्रति पूर्ण 
आत्मसमर्पण, श्रीकृष्णके साथ इस प्रकार घुल-मिल जाना कि उनका रोम-रोम, मन-प्राण, सम्पूर्ण आत्मा 
केबल श्रीकृप्णमय हो जाव | गरत-कालमें उन्होंने श्रीकृष्णकी व्ीध्वनिकी चर्चा आपसमें की थी, हेमन्तके पहले 
ही महानेमें अर्थात्‌ भगवानके विभूतिख्प मार्गगीप॑में उनकी साथना प्रारम्भ हो गयी | विल्म्ब्र उनके लिये 
असह्य था | जाड़ेके दिनमें वे प्रात काल ही यमुना-स्तानके लिये जातीं, उन्हें शरीरकी परत्रा नहीं थी | वहुत-सी 
कुमारी ग्वाल्निं एक साथ ही जाती, उनमें ईर्प्य-द्ेप नहीं था | वे ऊँचे खरसे श्रीकृष्पका नामकीर्तन करती हुई 

भा ० भा० ८०--- 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि उन कुमारियोंने उनके 
चरणकमलेके स्पर्शकी कामनासे ही ब्रत धारण किया 
है ओर उनके जीवनका यही एकमात्र सड्डल्प है | तब 
गोपियेंकि प्रेमके अधीन होकर ऊखछतकर्म वँव जानेवाले 
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जातीं, उन्हें गॉब और जातिबालोंका भय नहीं था | वे घरमें भी हृविष्यानका ही भोजन करतीं, थे ओ्रोक्ष्णओ 
लिये इतनी न्याकुल हो गयी थीं कि उन्हें माता-पितातकका सड्भोच नहीं था | वे विविषूर्वक देवीकी बाहुकामयी 
मूर्ति बनाकर पूजा और मन्त्र-जप करती थीं । अपने इस कार्यकों सत्रेथा उचित और प्रशल्त मानती थीं। एक 
वाक्यमें----उन्होंने अपना कुछ, परिवार, धर्म, सद्लोच और ब्यक्तिल मगवानके चरणेमें सर्वथा समर्पण कर दिया 
था | वे यही जपती रहती थीं कि एकमात्र नन्दनन्दन ही हमारे प्राणोंके खामी हों | श्रीकृष्ण तो वस्तुत उनके 
खामी थे ही | परन्तु लीछाकी इश्सि उनके समर्पणर्म थोड़ी कमी थी | वे निरावरणरूपसे श्रीकृष्णके सामने नहीं 
जा रही थीं, उनमें थोडी शिज्ञक थी, उनकी यही झिझक दूर करनेके लिये---उनकी सावना, उनका समपण 
पूर्ण करनेके लिये उनका आवरण भड्ढ कर देनेकी आवश्यकता थी, उनका यह आवरणरूप चोर हर लेना जरूरी 
था और यही काम भगवान्‌ श्रीकृष्णने किया । इसीके लिये वे योगेश्वरोंके ईश्वर भगवान्‌ अपने मित्र ख्वाल्बाढोंके 
साथ यमुनातटपर पधारे थे | 


साधक अपनी शक्तिसे, अपने बल और सह्ूल्पसे केवछ अपने निश्चयसे पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता | 
समर्पण भी एक क्रिया है और उसका करनेबाछ अस्मर्पित हो रह जाता है| ऐसी स्थिति अन्तरात्माका पूर्ण 
समर्पण तत्र होता है, जब भगवान्‌ खय आकर वह सह्ूल्प खीकार करते हैं और सह्ूल्प करनेवालेको भी खीकार 
करते हैं | यहीं जाकर समर्पण पूर्ण होता है. | सातक्रमा कर्तन्य है---सूे समर्पगक्ों तेयारी । उसे पूर्ण तो 
भगवान्‌ ही करते हैं । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण यो तो छीलापुरुषोत्तम हैं, फिर मी जब अपनी छीला प्रकट करते हैं. तब मर्यादाका 
उछट्डन नहीं करते, स्थापना ही करते हैं | विधिका अतिक्रमण करके कोई साधनाके मार्गम अग्रसर नहीं हो 
सकता । परन्तु हृदयकी निष्कपटता, सचाई और सा प्रेम विधिके अतिक्रमणको भी शिपिक कर देता है । 
गोपियाँ श्रीकृष्णको प्राप्त करनेके छिये जो साधना कर रही थीं, उसमें एक त्रुटि थी। वे शाह्ष-मर्थदा और 
परम्परागत सनातन मर्यादाका उछद्न करके नग्न-क्लान करती थीं | यद्यपि उनकी यह क्रिया अक्ञानपूर्वक ही थी, 
तथापि भगवानके द्वारा इसका मार्जन होना आवश्यक था । भगवानने गोपियोंसे इसका आ्रयधित्त भी काया । 
जो छोग भगवानके ग्रेमके नामपर विधिका उल्लद्डन करते हैं, उन्हें यह प्रसब्न ध्यानसे पढ़ना चाहिये और मंगवान्‌ 
शाख्रत्रिधिका कितना आदर करते हैं, यह देखना चाहिये । 

केध्ी सक्तिका पर्यवरसान रागातिका मक्तियें है और रागत्मिका भक्ति पूर्ण समर्पणके रूपमें परिणत हो 
जाती है | गोपियोंने वेैवी भक्तिका अनुश्नन किया, उनका हृदय तो रागात्िका भक्तिते भरा ईआ वी ही | भतर 
पूर्ण समर्पण होना चाहिये | चीरहरणके द्वारा वही कार्य सम्पन्न होता है । 

गोपियोने जिनके लिये लोक-परकोक) खार्य-परमार्थ, जाति-छुछ, पुरजन-परिजन और गुरुजनोंकी परवा 
नहीं की, जिनकी प्राप्तिके लिये ही उनका यह महान्‌ अचुष्ठाव है, जिनके चरणोंमें उन्होंने अपना 
निछावर कर रखा है; जिनसे निरावरण मिलनकी ही एकमात्र अभिलाषा है, उन्हीं निरावरण रसमय मगवाद 
श्रीकृष्णके सामने वे निराबरण भावसे न जा सकें---क्या यह उनकी साधनाकी अपूर्णता नहीं है * है, अवप 
है | और यह समझकर ही गोपियाँ निरावरणरूपसे उनके सामने गयीं | | 

श्रीकृष्ण चराचर प्रकृतिके एकमात्र अवीश्वर हैं; समस्त क्रियाओंके कर्ता, भोक्ता और साक्षी भी वहीं रद 
ऐसा एक मी व्यक्त या अव्यक्त पदार्थ नहीं है, जो बिना किसी परदेके उनके सामने न हो । वढी सं्वश्यापक्रा 
अन्तर्यामी हैं | गोपियोंके, गोपोंके और निखिल विश्वके वही आत्मा हैं । उन्हें खामी, गुर पिता, माता, सखा। 
पति आदिके रूपमें मानकर छोग उन्हींकी उपासना करते हैं | गोपियोँ उन्हीं मगवानकी जिद कि यह 
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भगवान्‌ हैं--यही योगेश्वरेश्वर, क्षराक्षरातीत पुरुषोत्तम हैं---पतिके रूपमे ग्राप्त करना चाहती थीं | श्रीमद्वागवत- 
के दम स्कन्वका श्रद्धाभावसे पाठ कर जानेपर यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती हैं कि गोपियों श्रीकृष्णक्रे 
गस्तविक सरूपको जानती थीं, पहचानती थीं | बेगुगीत, गोपीगीत, युगछगीत और श्रीक्षप्णक्के अन्तर्थान हो 
जानेपर गोपियोंके अन्चरेषणमें यह बात कोई भी देख-सुन-समझ सकता हे | जो लोग भगवानको भगवान मानते 
हैं, उनसे सम्बन्ध रखते हैं, खामी-सुह्दद्‌ आठिके रूपमें उन्हें मानते हैं, उनके हृदयमें गोपियोंके इस लोफोत्तर 
माधु्यसम्बन्ध और उसकी साबनाके प्रति शट्गा ही केसे हो सकती है । 

गोपियोंकी इस दिव्य छीछाका जीवन उच श्रेणीके माथकके लिये आदर्श जीवन है | श्रीकृष्ण जीतके 
एकमात्र प्राप्तव्य साक्षात्‌ परमात्मा हैं | हमारी चुद्धि, हमारी दृष्टि देहतक ही सीमित है | इसल्यि हम श्रीक्ृर्ण 
और गोपियोंके प्रेमको भी केबछ देहिक तथा कामनाकल्ुपित समझ बैठते हैं | उस अपार्थित्र और अग्राकृत लीछा- 
को इम ग्रक्ृतिक्रे राज्यमें सीट छाना हमारी स्थूछ बासनाओंका हानिऋर परिणाम है ! जीबका मन भोगामिम्ठुख 
वासनाओंसे और तमोगुणी प्रब्ृत्तियोसे अभिमूत रहता है | वह विषयोंमें ही इधर-से-उघर भठकता रहता है और 
अनेकों प्रकारके रोग-शोकसे आक्रान्त रहता है | जत्र कभी पुग्यकर्मोक्े फ्छ उदय होनेपर भगवान्‌की अचिन्त्य 
अहैतुकी कृपासे त्रिचारका उदय होता है, तब जीब दु खज्बालासे त्राण पानेंके लिये और अपने प्राणोकों शान्ति- 
मय थाममें पहुँचानेके लिये उत्सुक हो उठता है | वह भगवानके लीलाबाम्मोंक्री यात्रा करता है, सत्मन्न प्राप्त 
करता है और उसके हृदयकी छठपटी उस आकाह्लाको लेकर, जो अवनक सुप्त थी, जगकर बड़े वेगसे परमात्मा- 
की ओर चल पडती है | चिस्कालपे विषयोंका ही अभ्यास होनेके कारण बीच-बीचमें विपयोके सस्कार उसे 
सताते हैं और बार-बार ब्रिक्षेपोंका सामना करना पडता है | परन्तु भगवानकी प्रार्थना, कीर्तन, स्मरण, चिन्तन 
करते-करते चित्त सरस होने लगता है और धीरे-बीरे उसे भगवानकी सन्नित्रिका अनुभव भी होने लगता है । 
थोडा-सा रसका अनुभव होते ही चित्त बडे बेगसे अन्तर्देशमें प्रवेश कर जाता है और भगवान्‌ मार्गदर्शकक्ते रूपमें 
समार-सागरसे पार ले जानेवाली नावपर केवटके रूपमें अथवा यों कहें कि साक्षात्‌ चित्खरूप गुरुदेवके रूपमें 
प्रकट हो जाते है | ठीक उसी क्षण अभाव, अपूर्णता और सीमाका वन्धन नथ्ट हो जाता है, विश्युद्ध आनन्द-.- 
विशुद्ध ज्ञाककी अनुभूति होने छगनी है | 


गोपियाँ, जो अमी-अमी साधनसिद्ध होकर भगव्रानकी अन्तरद्ठ डीछार्मे ग्रविष्ट होनेव्राडी हैं, चिरकालसे 
श्रीकृष्णके प्राणोमें अपने प्राण मिला देनेके लिये उत्कण्ठित हैं, सिद्धिठाभके समीप पहुँच चुकी हैं | अथवा जो 
नित्यसिद्धा होनेपर भी मगवानकी उच्छाके अनुसार उनकी दिल्‍्य छीछामें सहयोग प्रद्नन कर रही हैं, उनके 
हृठयके समस्त भावोंके एकान्त ज्ञाता श्रीकृण् बाँसुरी वजाकर उन्हें आकृट करते हैं और जो कुछ उनके हृदयरमें 
वचे-खुचे पुराने सस्कार हैं, मानो उन्हे धो डालनेके लिये साधनामें छुगाते हैं। उनकी कितनी दया है, वे अपने 
प्रेमियोंसे कितना प्रेम करते हैं---यह सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है, गद्गद हो जाता है | 


श्रीकृष्ण गोपियोंके व्नोंके रूपमें उनके समस्त सस्कारोंके आवरण अपने हाथमें लेकर पास ही कदम्पके 
दृक्षपर चढकर वेठ गये | गोपियों जलमें थीं, वे जलूमें सर्वत्यापक सर्वदर्शी भगवान्‌ श्रीकृष्णते मानो अपनेको सुप् 
समझ रही थीं---वे मानो इस तक्ततकों भूल गयी थीं कि श्रीकृष्ण जलमें ही नहीं हैं खय जल्खरूप भी वही हैं | 
उनके पुराने सस्कार श्रीकृष्णके सम्मुख जानेमें वावक हो रहे थे, वे श्रीकृष्फे लिये सव कुछ भूल गयी थीं 
परन्तु अवतऊ अपनेको नहीं भूली थीं । वे चाहती थीं केवल श्रीकृष्णको, परन्तु उनके संस्कार वीचमे एक परदा 
रख्ना चाहते थे। प्रेम प्रेमी और प्रियतमके बीचम एक पुप्पका भी परढा नहीं रखता चाहता । प्रेमकी प्रकृति, 
है सर्वया व्यवचानरद्वित, अवाब और अनन्त मिलन | जदाँतक अपना सर्वखल--इसका विस्तार चाहे जितना 


१३६ श्रीमद्भागवत [ अ० श्र 
भ्य््य्य्स्य्स्य्स्य्य्य्य्स्स्य््य्य्य्य्स्स्य्य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्स्य्य्य्य्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल््ल्ल्ल्ल्ि््िल्िििििििलिजडडल: 
दो--अमकी ज्यालामे भस्म नहीं कर दिया जाता, वहॉतक प्रेम और समर्पण दोनों ही अपूर्ण रहते हैं। इसी 
अपूर्णताको दूर करते हुए, शुद्ध मावप्ते प्रसन्न हुए! ( झुद्धमावप्रमादित ) श्रीक्षष्णने कहा कि 'मुझते अनन्य 
प्रेम करनेबाली गोपियों | एक बार, केवछ एक बार अपने सर्वंखकों ओर अपनेको भी भूलकर मेरे पास आओ 
तो सही | तुम्हारे हृदयमें जो अब्यक्त त्याग है, उसे एक क्षणक्रे लिये व्यक्त तो करो | क्‍या तुम मेरे लिये इतवा 
भी नहीं कर सकती हो ” गोपियोंने मानो कहा--“श्रीकृष्ण ! हम अपनेको केसे मूलें ? हमारी जन्म-जन्मकी 
घारणाएँ भूलने दें, तब न | हम ससारके अगाध जलमें आकण्ठ मग्न हैं | जाड़ेका कथ्ट भी है | हम आना 
चाहनेपर भी नहीं आ पाती हैं | श्यामसुन्दर ! ग्राणेकि प्राण | हमारा ह्द्य तुम्हारे सामने उन्पुक्त है। हम 
तुम्हारी दासी हैं | तुम्हारी आज्ञाओंका पाछन करेंगी | परन्तु हमें निरावरण करके अपने सामने मत बुछाओ ।! 
साधककी यह दआ-मभगवानको चाहना और साथ ही ससारको भी न छोड़ना, सस्कारोंमें ही उल्से रहता--- 
मायाके परदेको बनाये रखना, बडी द्विविवाकी दशा है | सगवान्‌ यही सिखाते हैं कि 'सस्कार्शूत्य होकर, 
निराबरण होकर, मायाका परदा हअकर आओ, मेरे पास आओ । भरे, तुम्हारा यह मोहका परदा तो मैंने ही 
छीन लिया है, तुम अब इस परदेके मोहमें क्‍यों पडी हो ? यह परदा ही तो परमात्मा और जीवके बीचमें बड़ा 
व्यवध्रान है, यह हट गया, बड़ा कन्याण हुआ | अब तुम मेरे पास आओ, तभी तुम्हारी चिस्सश्चित आकाहूाएँ 
पूरी हो सकेंगी ।” परमात्मा श्रीकृष्णका यह आह्वान, आत्माके आत्मा परम प्रियतमके मिठनका यह महुर आमनत्रण 
भगवत्कृपासे जिसके अन्‍्तर्देशमें प्रकट हो जाता है, वह प्रेम निमम्न होकर सब्र कुछ छोड़कर, छोडना भी 
भूलकर प्रियतम श्रीकृष्णके चरणेमिं दौड़ आता है | फिर न उसे अपने वद्धोंकी उुधि रहती है और न छोगोंका 
ध्यान न वह जगतकों देखता है न अपनेको | यह भगवर्श्ेमका रहस्य है | विश्वुद्ध ओर अनंन्य भगतप्रेममें ऐसा 

होता ही है । 

गोपियाँ आयी, श्रीकृष्णके चरणोंके पास मूकभावसे खडी हो गयीं | उनका मुख छजावनत था | य्किखित्‌ 
सस्कारहोष श्रीकृष्णके पूर्ण आमिपुख्यमें प्रतिबन्ध हो रहा था | श्रीकृष्ण मुसकराये | उन्होंने इशारेसे कहां--- 
“इतने बड़े त्यागमे यह सद्जोच कलझ्ू है | तुम तो सदा निष्करक्का हो, तुम्दें इसका भी त्याग, त्यागके भावका 
भी त्याग--व्यागकी स्मृतिका भी त्याग करना होगा |? गोपियोकी दृश्टि श्रीकृष्णके मुखकरमछपर पड़ी। दोनों हाथ 
अपने-आप जुड़ गये और सुर्यभण्डलर्मे विराजमान अपने प्रियतम श्रीकृष्णसे ही उन्होंने ग्रेमकी मिक्षा मांगी । 
गोपियोंके इसी सर्वखत्यागने, इसी पूर्ण समर्पणने, इसी उच्चतम आत्मविस्टृतिने उन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्रेमसे मर 
दिया | वे दिव्य रसके अलौकिक अगप्राहृत मधुके अनन्त समुक्में छूबने-उतराने छर्गीं | वे सब्र कुछ भूछ गर्षी, 
भूलनेवालेकी भी भूछ गयीं, उनकी दृष्टि अब श्यामसुन्दर थे | बस, केवल श्यामसुन्दर थे। 

जब प्रेमी भक्त आत्मविस्मृत हो जाता है, तब उसका दायित्र प्रियतम भग्वानपर होता है| अब 
मर्यादारक्षाके ढिये गोपियोंकों तो वत्रकी आवश्यकता नहीं थी | क्योंकि उन्हें जिस वस्तुकी आवश्कता थी। वह 
मिल चुकी थी । परन्तु श्रीकृष्ण अपने ग्रेमीको मर्यादाच्युत नहीं होने देते | वे खर्य दल देते हैं और अपनी 
अमृतमयी वाणीके द्वारा उन्हें विस्द्रतिसे जगाकर फिर जगत लाते हैं | श्रीकृ्णने कड़ा--गोपियों | तुम सती- 
साध्दी हो । तुम्हारा ग्रेम और तुम्हारी साबना मुझ्नसे छिपी नहीं है | तुम्हारा सह्ुन्प सत्य होगा | तुम्हारा यह 
सदृल्प--सुम्हारी यह कामना तम्दे उस पदपर स्थित करती है; जो निस्सकूल्पता और निष्वामताओ है | 
तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण, तुम्हारा समर्पण पूर्ण और अब आगे आनेवाी शारदीय रात्रियोर्तिं हमारा रमग धर होगा | 
भगवानने सावना सफल होनेकी अवधि निर्धारित कर दी इसप्ते भी स्पष्ट है. कि भगवान्‌ श्रीक्ृप्णम क्रिस भी 
कामविकारदी कन्पना नहीं थी। कामी पुरुषका चित वन्नहीन ब्वियोंको देखकर एक क्षणके लिये भी कब वहाम 


रह सकता है । 
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एक वात वडी विलक्षण हैं | मगवानके सम्पुख जानेके पहले जो वत्र समर्षणकी पृर्णदाम बराबक हो 
रहे थे---विश्षेषका काम कर रहे थैं--वरही भगवावकी कृपा, प्रेम, सान्निय और वर्धान प्राम होनेके पश्चात्‌ 
प्रमाद'-खरूप हो गये | इसका कारण क्या है ? इसका कारण है भगवानका सम्बन्ध | भगवानने अपने 
हायसे उन वलछ्लोंको उठाया था और फिर उन्हें अपने उत्तम अड्ड कवेपर रख लिया था। नीचेंक्े भरीरमें पहनने- 
की साबियाँ भगवान॒के कवेपर चढ़कर--उनका सस्पर्श पाकर कितनी अपग्राकृत रसामक हो गयी, किलनी 
प्वित्र---क्ृष्णमय हो गयी, इसका अनुमान कौन लगा सकता है | असलमें यह ससार तथीवक वावक और 
विक्षेपजनक हैं, जबतक यह भगवानसे सम्बद्ध और भगवान॒का प्रत्ताद नहीं हो जाता | उनके द्वारा ग्राप्त होनेपर 
तो यह वन्चन ही .मुक्तिलरूप हो जाता हैं | उनके सम्पर्कर्मे जाकर माया झुद्ध विद्या बन जाती है । ससार 
और उसके समल्‍ल कर्म अमृतमय आनन्दरससे परिपूर्ण हो जाते है | तब वन्‍्दनका मय नहीं रहता । कोई भी 
आवरण भगवानके दर्शनसे वश्धित नहीं रख सकता | नरक नरक नहीं रहता, भगवान्‌का व्यन होते रहनेके 
कारण वह वकुण्ठ बन जाता है| इसी स्थितित पहुंचकर बड़े-बड़े सावक ग्राकृत पुरुषक समान आचरण करते 
ह>-से टीखते है | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अपनी होकर गोपियों पुन वे ही वत्र वारग करती हैं अथवा श्रीकृष्ण वे 
ही बत्र वारण करते हैं, परन्तु गोपियाकी दृष्टिम अब य॑ वल्च व वद्ञ नहां है, वस्तुत वे हैं भी नहीं--अब्र तो 
थे दसरी ही वस्तु हो गये हैं | अब तो ये भगवानके पावन असाद हैं, पछ-पछयर भगवानका स्मरण करानवाल 
भगवानके परम सुन्दर प्रतीक हैं | इ्सीसे उन्होंने खीकार भी किया | उनका प्रेममयी स्थिति मयादाक्रे ऊपर थी, 
फिर भी उन्होंने भगवानकी इच्छासे मर्यादा खीकार की | इस इश्टिसे विचार करनेपर ऐसा जान पडता है कि 
भगवानकी यह चीरहरण-छीछा भी अन्य छीछाओंकी माँति उच्चतम मर्यादासे परिपृण है | 


भगवान्‌ श्रीकृष्की छीछाओंके सम्बन्धर्भ केबछ वे ही प्राचीन आपक्रन्थ श्रमाग हैं, जिनमें उनकी 
लीठका वर्णन हुआ है | उनमेंपे एक भी ऐसा ग्रन्थ नहीं है, जिसमे श्रीकृप्णकी भगवत्ताका वणन न हो | 
श्रीकृण 'खय भगवान! है, यही वात सर्वत्र मिलती है । जो श्रीकृष्णको भगवान्‌ नहीं मानते, यह स्पष्ट हैं कि वें 
उन ग्रन्थोको भी नहीं मानते | और जो उन अन्थोंको ही प्रमाण नहीं मानते, वे उनमे वर्णित छीछाओंके 
आधारपर श्रीकृष्ण-चरित्रकी समीक्षा करनेका अधिकार भी नहीं रखते ! भगवानूकी छीछाओको मानवीय चरित्रके 
समकक्ष रखना गाह्र-इडिसे एक महान अपराध है और उसके अनुकरणका तो सर्वथा ही निषेव हैं | 
मानवबुद्धि---जो स्थुछनाओंसे ही परिवेशित है---क्रेचछ जडके सम्बन्ध ही सोच सकती है, भगवानकी दिव्य 
चिन्मयी छीलाके सम्बन्धमें कोई कन्पना ही नहीं कर सकती | वह बुद्धि खय ही अपना उपहास करती है, 
जो समस्त वुद्धियोंके प्रेरक और बुद्धियेसि अत्यन्त परे रहनेवाले परमात्माकी दिव्य छीछाकों अपनी कमौटपर 
कसती है । 
हृदय और बुद्धिके सबंथा विपरीत होनेपर भी यदि थोड़ी देरके लिये मान लें कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ नहीं 
थे या उनकी यह छीछा मानव्री थी, तो भी तक और युक्तिके सामने ऐसी कोई वात नहीं टिक पाती जो 
श्रीकृष्णके चरित्रमें छाज्छन हो | श्रीमद्भागतका पारायण करनेवाले जानते हैं. कि ब्रजरमें श्रीकृष्णने केवल ग्यारह 
वर्षफी अवस्थानक ही निवास किया या । यदि रासठीछाका समय दसवाँ ब्षे मार्ते, तो नर्वे वर्षमें ही चीरहरण- 
लीला हुई थीं | बस वातकी कन्पना भी नहीं हो सकती कि आठ-नौ वर्षके वालकर्मे कामोत्तेजना हो सकती 
है। गोवकी गँगरिन ग्वालितें, जहाँ वतेमानक्राठक्की नागरिक मनोच्चत्ति नहीं पहुँच पायी है, एक आठ-नो वर्षके 
बालऊमे अवेब सम्बन्ध करना चाहें ओर उसके लिये साथना करें--यह_ कद्माप्रि सम्भव नही दीखता | उन 
कुमारी गोपियोंके मनम कछ्ुपित इति थी, यह वर्तमाव कडपित मनोइत्तिकी उद्ड्ना है । आज़कछ जैंसे गॉबकी 
छोटी-छोटी लड़कियों प्रामः-सा वर ओर *लक्ष्मएः-सा देवर पानेके लिये देवी-देवताओंकी पूजा करती हैं, वेसे ही 


है 
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उन कुमारियोने भी परम सुन्दर परम मधुर श्रीक्षण्णकों पानेके लिये देवी-यूजन और ब्रत किये थे । इसमें दोषकी 
कौन-सी बात है ? 
आजकी बात निराढी है। भोगप्रथान देशेमि तो नग्नसम्प्रदाय और नम्नज्ानके कब भी बने हुए हैं ! 
उनकी दृष्टि इन्द्रिय-तृप्तित; ही सीमित है । भारतीय मनोजृत्ति इस उत्तेजक एवं मलित व्यापारके विरुद्ध है। 
नम्नस्तान एक दोष है, जो कि पशुत्रको बढ़ानेवाला है। शाद्घोर्मे इसका निषेध है, “न नम्न स्लायात्‌!--यह 
शाक्षकी आज्ञा है | श्रीकृष्ण नहीं चाहते थे कि गोपियों शात्षके विरुद्ध आचरण करें | केवछ छौकिक अनर्थ ही 
नहीं--भारतीय ऋषियोंका वह सिद्धान्त, जो प्रत्येक वस्तुमें प्रथक्‌प्रृथक्‌ देवताओंका अस़तित्न मानता है इस 
नम्नक्लानको देवताओंके विपरीत बतलाता है | श्रीकृष्ण जानते थे कि इससे वरुण देवताका अपमान होता है । 
गोपियाँ अपनी अभी४-सिद्धिके लिये जो तपस्या कर रही थीं, उसमें उनका नम्नज्ञान अनिष्ट फछ देनेवाल था 
और इस ग्रथाके ग्रभातमें ही यदि इसका विरोब न कर दिया जाय तो आगे चलकर इसका विस्तार हो सकता 
है, इसलिये श्रीकृष्णने अछोकिक ढगसे इसका निषेध कर दिया | 
गॉबोंकी ग्वालिनोंको इस प्रथाकी बुराई किस प्रकार समझायी जाय, इसके छिये भी श्रीक्ृषष्णने एक 
मौलिक उपाय सोचा | यदि वे गोपियोंके पास जाकर उन्हें. देवतावादकी फिछासफी समझाते, तो वे सरूतासे 
नहीं समझ सकती थीं । उन्हें तो इस प्रथाके कारण होनेव्राढी विपत्तिका प्रत्यक्ष अनुभव करा देना था | और 
: विपत्तिका अनुभव करानेके पश्चात्‌ उन्होंने देवताओंके अपमानकी बात भी बता दी तथा अश्नलि बॉवकर 
' क्षमा-प्रार्थनारूप प्रायश्चित्त भी करवाया । महापुरुषों उनकी बाल्यावस्थामें भी ऐसी प्रतिमा देखी जाती है | 


श्रीकृष्ण आठ-नौ वर्षके थे, उनमे कामोत्तेजना नहीं हो सकती और नम्नज्ानकी कुप्रथाको न करनेके 
लिये उन्होंने चीरहरण किया--यह उत्तर सम्भव होनेपर भी मूलमें आये हुए 'काम' और 'रमण' शब्दोसे 
कई छोग भड़क उठते हैं | यह केवल शब्दकी पकड़ है, जिसपर महात्मालेग ध्यान नहीं देते | श्रुतियोंमें और 
गीतामें भी अनेकों बार 'काम', 'रमण” और 'रतिः आदि शब्दोंका प्रयोग हुआ है, परन्तु वहाँ उनका अश्छीढ 
अर्थ नहीं होता । गीतामें तो “वर्माविरुद्ध काम” को परमात््माका खरूप वतलाया गया है । 
आत्मरमण, आत्ममिथुन और आत्मरति प्रसिद्ध ही है | ऐसी सितिमें केवल कुछ शब्दोंको देखकर भडकना 
विचारशील पुरुषोंका काम नहीं है । जो श्रीकृष्णों केवल मनुष्य समझते है उन्हें रण और रति शब्दका 
अर्थ केवल क्रीड अथवा खिलवाड़ समझना चाहिये, जैसा कि व्याकरणके अनुसार ठीक है-'स्मु क्रीडयामः | 

दृष्टमेदसे श्रीकृष्णकी ठीछा मिन्न-मिन्न रूपमें दीख पड़ती है | अध्यात्मबादी श्रीकृष्णकों आते रुपमें 
देखते हैं और गोपियोंको इत्तियोंके रूपमें | इत्तियोंका आवरण नष्ट हो जाना ही “चीरहरण-ठीछा' है. और 
उनका आत्मार्मे रम जाना ही “रास” है। इस इश्सि भी समस्त छीछाओंकी सगति बेठ जाती है। मर्तोकी 
इश्टिसे गोलोकाधिपति पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णा यह सब नित्यलीला-बिलास है ओर अनादिकाइसे 
अनन्तकाछ्तक यह नित्य चलता रहता है। कमी-कभी भक्तोंपर कृपा करके वे अपने नित्य धाम और विश 
सखा-सहचरियोंके साथ छीला-बामरे प्रक॥ होकर छौछा करते हैं और भक्तोंके स्मरण-चिन्तन तथा आनन्द 
मद्लकी सामप्री प्रक: करके पुन' अन्तर्थान हो जाते हैं | साथकोके ढिये किस प्रकार कृपा करके भावान 
अन्तर्मछको और अनादिकारूसे सश्वित सस्कारपठ्को विश्वुद्ध कर देते हैं, यह वात भी इस चीरहरण-टीखाे 
प्रकट होती है | भगवानूकी छीछा रहस्यमयी है, उसका तत्तत केवछ भगवान्‌ ही जानते हैं और उनकी #पाते 
उनकी डील प्रविष्ट भाग्यवान्‌ मक्त कुछ-कुछ जानते हैं । यहाँ तो शालों और सर्तोकी वाणीके आवारपर ही 


कुछ लिखनेकी धृष्टता की गयी है । ल॒मानप्रताद पोददर 
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श्री्चुकदेचजी कद्दते हैँ--परीक्षित्‌ ! भगवानकी 
यह आज्ञा पाकर वें कुमारियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण- 
कमलोंका ध्यान करती हुई जानेकी इच्छा न होनेपर भी 
बड़े कट्से ्रजमे गयीं | अब उनकी सारी कामनाएँ पूर्ण 
हो चुकी थीं || २८ ॥ 


ब्रिय परीक्षित्‌ | एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलराम- 
जी और ग्वाल्वाठेके साथ गोएँ चराते हुए बृन्दावनसे 
बहुत दूर निकछ गये || २० | प्रीप्म ऋतु थी | सूर्यकी 
किरएणें बहुत ही प्रखर हो रही थीं | पल्तु घने-घने वृक्ष 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऊपर छत्तेका काम कर रहे थे | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने वृर्कषोको छाया करते देख स्तोकक्ृप्ण, 
अश्ञु, श्रीदामा, सुबछ, अर्जुन, विणाल, ऋषम, तेजखी, 
देवप्रस्थ और वरूथप आदि ग्वाल्वार्लोको सम्बोधन करके 
कहा-]। ३०-३१ ॥ 'मेरे प्यारे मित्रो | देखो, ये दक्ष 
कितने माग्यवान्‌ हैं. | इनका सारा जीवन केवल दूसरों 
की भलाई करनेके लिये ही है | ये खय तो हवाके 
झेंके, वर्षा, धूप और पाछा--सब कुछ सहते हैं, 
परन्तु हम छोर्गोकी उनसे रक्षा करते हैं. ॥ ३२॥ 
मैं कहता हूँ कि इन्हींका जीवन सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि 
इनके द्वारा सत्र प्राणियोंकों सहारा मिलता है, उनका 


ठशम स्कन्ध 
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जीवन-नि्राह होता है | जेसे किसी सजन पुरुषके घरसे 
कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटत, वेसे ही इन बृक्षोंसे 
भी सभीको वुछ-न-कुछ मिल छी जाता है ॥ ३३ ॥ ये 
अपने पत्ते, फ्ूछल, फल, छाया, जड, छाल, छकड़ी, गन्ध, 
गोंद, राख, कोयछा, अड्डुर और कोंपर्ोंसे भी लोगोंकी 
कामना पूर्ण करते हैं ॥३४॥ मेरे प्यारे मित्रो | संसारमें 
प्राणी तो बहुत हैं, परन्तु उनके जीवनकी सफलता 
इतने ही है कि जहॉतक हो सके अपने घनसे, विवेक- 
विचारसे, वाणीसे और प्रा्णोेसे भी ऐसे ही कर्म किये 
जायँ, जिनसे दूसरोंकी भलाई हो | ३५ ॥ परीक्षित्‌ ! 
दोनों ओरके वृक्ष नयी-नयी कोंपलों, गुच्छों, फल-फछों 
और पत्तोंसे छद रहे थे | उनकी डालियाँ प्रथ्वीतक 
झुकी हुई थीं। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उन्हींके बीचसे यमुना-तटपर निकछ आये ॥ ३६ ॥ 
राजन्‌ ! यम्ुनाजीका जल बडा ही मधुर, शीतल और 
खच्छ था | उन लोगोंने पहले गैओंको पिछाया और इसके 
बाद खय भी जी भरकर खादु जठका पान किया [[३७॥ 
परीक्षित्‌ |! जिस समय वे यप्तुनाजीके तटपर हरे-भरे 
उपवनमें बड़ी खतन्‍्त्रतासे अपनी गौएँ चरा रहे थे, उसी 
समय कुछ मूखे खालेंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बढराम- 
जीके पास आकर यह वात कद्दी---]] ३८ ॥ 
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तेईसवाँ अध्याय 


यज्षपत्षियोपर रूपा 


ग्वालवालोने कहा--नयनामिराम बलराम | तुम 
बडे पराक्रमी हो । हमारे चित्तचोर व्यामझुन्दर | तुमने 
बडे-बडे दु्शोंका सहार किया है | उन्हीं दुष्टोके समान 
यह भूख भी हमें सता रही है | अत तुम दोर्नो इसे 
भी चुझानेका कोई उपाय करो ॥ १ ॥ 

भीशुकरेबजीने कद्ा--परीक्षित्‌ | जब ग्वाल्वालॉने 
देवफीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस प्रकार प्रार्थना की, 
तब उन्होंने मथुराकी अपनी भक्त ब्राह्मण॒पत्नियोपर 
अनुग्रह करनेके लिये यह बात कह्दी---]| २॥ 'मेरे प्यारे 
मित्रो ! यहाँसे थोड़ी ही दूर॒पर वेदवादी ब्राह्मण खर्गकी 
कामनासे आ्रिस्स नामका यज्ञ कर रहे हैं | तुम उनकी 


यज्ञशालामें जाओ || ३ | ग्वाब्बाले | मेरे भेजनेसे 
वहाँ जाकर तुम लोग मेरे बडे भाई भगवान्‌ श्रीबरल्राम- 
जीका और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा-सा भात--- 
भोजनकी सामग्री मॉँग छाओ! | ४ ॥| जब भगबानने 
ऐसी आज्ञा दी, तव ग्वाल्यवाल उन ब्राह्मणोंकी यज्ञशाला- 
में गये और उनसे भगवानकी आज्ञाके अनुसार ही अन्न 
माँगा | पहले उन्होंने प्रध्बीपर गिरकर दण्डवत्‌-प्रणाम 
किया और फिर हाथ जोड़कर कहा---)]] ५ ॥ थृ्तरीके 
मृतिमान्‌ देवता ब्राह्मणणो ! आपका कल्याण हो | आपसे 
निवेदन है कि हम ब्रजके ग्वाले हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और बल्रामकी आज्ञासे हम आपके पास आये हैं | आप 
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हमारी बात सुनें ॥ ६ || भगवान्‌ बलराम और श्रीकृष्ण 
गौएँ चराते हुए यहोँसे थोड़ी ही दूरपर आये हुए हैं । 
. उन्हें इस समय भूख छगी है और वे चाहते हैं कि 
आपलोग उन्हें थोडा-सा मात दे दें | ब्राह्मणो | आप 
धर्मका मर्म जानते हैं | यदि आपकी श्रद्धा हो, तो उन 
भोजनार्थियोके लिये कुछ भात दे दीजिये।७॥ सजनो | 
जिस यह्षदीक्षा्े पश्ुुबलि होती है, उसमें और सौत्रामणी 
यज्ञमें दीक्षित पुरुषका अन्न नहीं खाना चाहिये। इनके 
अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञ्मे दीक्षित 
पुरुषका भी अन्न खानेमें कोई दोष नहीं है? || ८ ॥ 
परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भगवानके अन्न मॉगनेकी बात 
सुनकर भी उन ब्राह्मणोंने उसपर कोई ध्यान नहीं दिया। 
वे चाहते थे खर्गादि तुच्छ फल, और उनके लिये बड़े-बड़े 
कर्मोर्मे उलझे हुए थे । सच पूछो तो वे ब्राह्मण ज्ञानकी 
दृश्टिसे थे बाठक ही, परन्तु अपनेको बड़ा ज्ञानवृद्ध 
मानते थे ॥९॥ परीक्षित्‌ | देश, काछ, अनेक ग्रकारकी 
सामग्रियाँ, मिन्न-मिन्न कर्मोर्में विनियुक्त मन्त्र, अनुष्नकी 
पद्धति, ऋतिज-अह्या आदि यज्ञ करानेवाले, भग्मि, 
देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म--इन सब रूपो्मे एक- 
मात्र भगवान्‌ ही प्रकट हो रहे हैं || १० ॥ वे ही 
इन्द्रियातीत पखह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण खय ग्वालबालेके द्वारा 
भात मॉग रहे हैं । परन्तु इन मूर्खोंने, जो अपनेको शरीर ही 
माने बेठे हैं, भगवान॒कों भी एक साधारण मनुष्य ही 
माना और उनका सम्मान नहीं किया ॥! १॥ परीक्षित्‌ | 
जब उन ब्राह्मगोंने हाँ? या 'ना!---कुछ नहीं कहा, 
तब ग्वाल्बालोंकी आशा टूट गयी, वे लौट आये और 
बहाँकी सब्र बात उन्होंने श्रीकृष्ण तथा बलरामसे कह 
दी ॥१२॥ उनकी बात छुनकर सारे जगतके खामी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हँसने छगे। उन्होंने ग्वाल्बाडोंको 
समझाया कि 'ससारमें असफलता तो बार-बार होती ही है 
उससे निराश नहीं होना चाहिये, बार-बार प्रयक्ञ करते 
रहनेसे सफ्छता मिल ही जाती है ।” फिर उनसे 
कहा--) १३ ॥ 'मेरे प्यारे ग्वाल्वाल्ो | इस बार तुम- 
लोग उनकी पक्नियोंके पास जाओ और उनसे कहो कि 
राम और झ्याम यहाँ आयें हैं। तुम जितना चाहोगे 
उतना भोजन वे तुम्हें देंगी | वे मुझसे बड़ा प्रेम करती 


हैं| उनका मन सदा-सर्वदा मुझमें ठग रहता है)॥ १ 9॥ 


अबकी बार ग्वाल्बाल पत्नीशालामें गये। वहाँ जाकर 
देखा तो ब्राह्मणोंकी पक्षियाँ छुन्दर-सुन्दर वच्च और 
गहनोंसे सज-धजकर बेठी हैं । उन्होंने द्विजपत्नियोंको 
प्रणाम करके बड़ी नम्रतासे यह बात कही-- १०॥ (आप 
विप्रपक्नियोंकी हम नमस्कार करते हैं | आप छूपा 
करके हमारी बात सुनें | भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँपे थोडी 
ही दूरपर आये हुए हैं और उन्होने ही हमें आपके पास 
भेजा है || १६ || वे ख्ालबार और बलरामजीके साथ 
गौएँ चराते हुए इधर बहुत दूर आ गये हैं| इस समय 
उन्हें और उनके साथियोंको भूख ढगी है। आप उनके 
लिये कुछ भोजन दे दें? ॥१७॥ परीक्षित्‌ ! वे ब्रह्मणियाँ 
बहुत दिनोंसे भगवानूकी मनोहर छीढाएँ सुनती थीं | 
उनका मन उनमें छग चुका था । वे सदा-सर्वदा इस 
बातके लिये उत्सुक रहती कि किसी प्रकार श्रीकृष्णके दान 
हो जाये | श्रीकृष्णके आनेकी बात छुनतेही वे उतावडी हो 
गयीं । १ ८। उन्होने बर्तनों अत्यन्त खादिष्ट और हितकर 
भक्ष्य, भोज्य, लेश और चोष्य-चारों प्रकारकी भोजन- 
सामग्री छे छी तथा भाई-बन्धु, पति-पुत्रेकि रोकते रनेपर 
भी अपने प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास जानेके ल्यि 
घरसे निकछ पड़ीं---ठीक वैसे ही, जैसे नदियाँ समुह- 
के लिये। क्यो न हो, न जाने कितने दिनोपे पतरित्र- 
दीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण गुण, छील, सौन्दर्य और 
माधुय॑ आदिका वर्णन सुन-सुनकर उन्होंने उनके 
चरणोंपर अपना हृदय निछावर कर दियाया | के 2 
ब्राह्मणपत्नियेनि जाकर देखा कि यपुनाके तर नयेनये 
कोपलोंसे शोभायमान अशोक-वनमें ग्वील्बालेंसे 
हुए बलरामजीके साथ श्रीकृषण इधस्उवर है रहे 
हैं ॥ २१ ॥ उनके साँवले शरीरपर छुनहआ पीतामर 
झिलमिला रहा है। गलेमें वनमाला ठव्वा रही हँ। 
मस्तकपर मोरपखका मुकुट है । अड्ग-अड्मे रगीन 
धातुअंसे चित्रकारी कर रक्खी है । नये-नये कपडे 
गुच्छे शरीरमें छगाकर नठका-सा त्रेप बना खखा है। एक हा7 
अपने सखा ग्वाल्त्ालके कवेपर खले हुए हैं और दूसरे हाथ- 
से कमछका फूछ नचा रहे हैं । कानेंमें कमठके बुण्दठ 
हैं, कपोर्णेपर घुँधएी अछके छत्क री दें. और मुख 
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ल्ञि़ोस्‍्््ड्ड्ड्््््््चि 
कमछ मन्द-मन्द मुसकानकी रेखासे प्रफुछित हो रहा 
हैं || २२ ॥ परीक्षित्‌ ! अवतक अपने प्रियतम इ्याम- 
मु्ठस्के गुग और छीछाएँ अपने कार्नोंसे सुन-खुनकर 
उन्होंने अपने मनको उन्हींक प्रेमके रगर्मे रँग डाला था, 
उसीमें सराबोर कर दिया था | अब नेत्रेकि मार्गसे उन्हें 
भीतर ले जाकर बहुत देरतक वे मन-ही-मन उनका 
आलिट्ठन करती रहीं और इस प्रकार उन्होंने अपने 
हृदयकी जलन भान्‍्त की--ठीक वेसे ही? जसे जाग्रत्‌ 
और खप्न अवस्थाओंकी वृत्तियाँ प्यह मै, यह मेरा! इस 
भावसे जलती रहती हैं, परन्तु सुप्रत्ति-अवस्थामें उसके 
अभिमानी ग्राज्को पाकर उसीर्भे छीन हो जाती हैं. और 
उनकी सारी जलन मिट जाती है || २३ ॥ 


प्रिय परीक्षित्‌ | भगवान्‌ सबके हृदयकी बात जानते 
हैं, सवकी बुद्धियोके साक्षी हैं । उन्होंने” जब देखा कि 
ये ब्राह्मणपत्नियाँ अपने माई-वन्धु और पति-पृत्रोके रोकने- 
पर भी सब सगे-सम्ब्नन्धियों और विपर्योकी आशा छोड़- 
कर केवल मेरे दर्णनकी छाल्सापे ही मेरे पास आयी 
हैं, तब उन्होंने उनसे कहा) उस सबय उनके मुखारविन्द- 
पर हास्यकी तरड्रें अठ्खेलियाँ कर रही थीं।।२ ४|| मगवानने 
कहा--महामाग्यव॒ती देवियों | तुम्हारा खागत है। आओ, 
बेंठो | कहो, हम तुम्हारा क्या खागत करें * तुमछोग हमारे 
दर्भनकी उच्छासे यहाँ आयी हो, यह तुम्हारे-जसे ग्रेम- 
पूर्ण ऋदक्ार्लोके योग्य ही है | २० || इसमें सन्देह 
नहीं कि ससारमें अपनी सच्ची भलछाईको समझनेवाले 
जितने भी बुद्धिमान्‌ पुरुष हैं, वे अपने प्रियतमके समान 
ही मुझसे प्रेम करते हैं, और ऐसा ग्रेम करते हैं, जिसमें 
किसी प्रकार्क्की कामना नहीं रहृती--जिसमें किसी 
प्रकारका व्यथान, सद्चोच, छिपाव, दुविधा या दँत 
नहीं होता ॥ २६ ॥ प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, खजन, 
त्री, पुत्र और धन आदि ससारकी सभी वस्तुएँ जिसके 
लिये और जिसकी सन्निधिसे प्रिंय छगती हैं-उस 
आत्मासे, परमात्मासे, मुझ श्रीकृष्णले बढ़कर और कौन 
प्यारा हो सकता है || २७ || इसलिये तुम्हारा आना 
उचित ही है। मैं तुम्हारे प्रेमका अमिनन्दन करता हूँ। 
परन्तु अब तुमलोग मेरा दर्शन कर चुकीं | अब अपनी 
यहशालामें लैट जाओ । तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ 
हैं | वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर 
सकेंगे? ॥ २८ ॥ 
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ब्राह्मगपत्षियोंने कह्ा--अन्तर्यामी स्यामसुन्दर ! 
आपकी यह वात निष्ठुरतासे पूणे है। आपको ऐसी 
बात नहीं कहनी चाहिये | श्रुतियाँ कहती हैं कि जो 
एक वार भगवानको प्राप्त हो जाता है, उसे फिर 
ससारमें नहीं छौठना पडता ! आप अपनी यह वेदवाणी 
सत्य कीजिये | हम अपने समस्त संगे-सम्बन्धियोंकी 
आज्ञाका उछट्डन करके आपके चरणेमिं इसलिये आयी 
हैं कि आपके चरणोंसे गिरी हुई तुछ्सीकी माछा अपने 
केशेमि घारण करें ॥ २९ ॥ खामी | अब हमारे 
पति-पुत्र, माता-पिता, भाई-बन्धु और खजन-सम्बन्धी 
हमें खीकार नहीं करेंगे, फिर दूसरोंकी तो बात ही 
क्या है । वीरशिरोमणे ) अब हम आपके चरणोंमें आ 
पडी हैं | हमें और किसीका सहारा नहीं है | इसलिये 
अब हर्मे दूसरोंकी शरणमें न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था 
कीजिये || ३० ॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कह्य--देवियो | तुम्हारे पति- 
पुत्र, माता-पिता, भाई-बन्घु---कोई भी तुम्हारा तिरस्कार 
नहीं करेंगे | उनकी तो बात ही क्या, सारा ससार 
तुम्हारा सम्मान करेगा | इसका कारण है | अब तुम 
मेरी हो गयी हो, मुझसे युक्त हो गयी हो । देखो न, 
ये देवता मेरी वातका अनुमोदन कर रहे हैं ॥ ३१ ॥ 
देवियों | इस ससाएमें मेरा अज्ड-सद्ठ ही मलुष्योर्म भेरी 
प्रीति या अचुरागका कारण नहीं है | इसलिये तुम 
जाओ, अपना मन मुझमें छुगा दो | तुम्हें बहुत शीघ्र 
भरे प्राप्ति हो जायगी || ३२ ॥ 


धीशुकदेवजो कहते हैँ--परीक्षित्‌ | जब भगवान्‌- 
ने इस ग्रकार कह्दा, तब वे ब्राह्मणपत्नियाँ यज्ञशाढार्मे 
लौट गयीं | उन ब्राह्मणोने अपनी ब्वियोंमें तनिक भी 
दोपर्टि नहीं की । उनके साथ मिछकर अपना यज्ञ 
पूर्र किया ॥ ३३ ]) उन ब्ियर्मिसे एककों आनेके 
समय ही उसके पतिने वल्पूवंक रोक लिया था। 
इसपर उस ब्राह्मणपत्नने मगवानके वेसे ही खरूपका 
ध्यान किया, जैसा कि वहुत दिलोंसे सुन रक्खा था। 
जब उसका ध्यान जम गया, तब मन-ही-मन भगवान्‌का 
आलिट्नन करके उसने कर्मके द्वारा बने हुए अपने 
शरीरको छोड दिया--( झुद्धसल्वमय दिल्य शरीरसे 
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उसने भगवानकी सन्रिधि प्राप्त कर छठी )॥ ३४० ॥ 
इधर भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्राह्मणियोंके छाये हुए उस 
चार प्रकारके अन्नसे पहले ग्वालबरालोंको भोजन कराया 
ओऔर फिर उन्होंने खयं भी भोजन किया ॥ ३५ ॥ 
परीक्षित्‌ | इस प्रकार छीलामनुष्य भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने 
मनुष्यकी-सी छीछा की और अपने सौन्दर्य, माघुये, 
बाणी तथा करमोसे गोएँ, ग्वालबबार और गोपियोंको 
आनन्दित किया और खय भी उनके अलौकिक 
प्रेमरसका आखादन करके आनन्दित हुए ॥ ३६ ॥ 
परीक्षित्‌ | इधर जब ब्राह्मणोंको यह माढूम हुआ 
कि श्रीकृष्ण तो खय भगवान्‌ हैं, तब उन्हें बड़ा 
पछतावा हुआ । वे सोचने छगे कि जगदीश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बढरामकी आज्ञाका उछट्ठन करके हमने 
बड़ा भारी अपराध किया है। वे तो मनुष्यकी-सी 
लीला करते हुए भी परमेश्वर ही हैं.|| ३७ || जब 
उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियोंके हृदयमें तो मगवान्‌का 
अलौकिक प्रेम है और हमलोग उससे बिल्कुल रीते हैं, 
तब वे पछता-पछताकर अपनी निन्दा करने छगे 
॥ ३८॥ वे कहने छगे--हाय | हम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे विमुख हैं | बड़े ऊँचे कुलमें हमारा जन्म 
हुआ, गायत्री ग्रहण करके हम द्विजाति हुए, वेदाध्ययन 
करके हमने बडे-बडे यज्ञ किये, परन्तु वह सब किस 
कामका ? पिक्कार है, घिक्कार है. ! हमारी विद्या व्यथ॑ 
गयी, हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए । हमारी इस बहुज्ञताको 
घिक्कार है ! ऊँचे बंशमें जन्म लेना, कर्मकाण्डमें निपुण 
होना किसी कॉम न आया । इन्हें. बार-बार विक्कार है 
॥ ३१० || निश्चय ही, भगवानवी माया बड़े-बडे योगियोंको 
भी मोहित कर लेती है | तमी तो हम कहलाते हैं 
मनुष्योंके गुरु और ब्राह्मण, परन्तु अपने सच्चे खा 
और परमार्थके विषयमें बिल्कुल मूले हुए हैं | ४० ॥ 
कितने आश्चर्यकी बात है ! देखो तो सही--यथपि 
ये ह्लियाँ हैं, तथापि जगहुरु भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णमें इनका 
कितना अगाव प्रेम है, अखण्ड अनुराग है | उसीसे 
इन्होंने भृहस्थीकी वह बहुत बड़ी फाँसी भी काट डाली, 
जो मृत्युके साथ भी नहीं कटती || ४१ ॥ इनके न 
तो द्विजातिके योग्य यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए हैं 


श्रीमद्भांगवर्त 
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और न तो इल्होंने गुरुकुछमें ही निवास किया है | 
न इन्होंने तपस्या की है और न तो आत्माके सम्बन्धमें 
ही कुछ विवेक-विचार किया है । उनकी बात तो दूर 
रही, इनमें न तो पूरी पवित्रता है और न तो शुभकर्म 
ही ॥ ४२ || फिर भी समस्त योगेश्वरोंके ईश्वर पुष्य- 
कीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणेमिं इनका छढ प्रेम है | 
और हमने अपने सस्कार किये हैं, गुरुकुरुमें निवास 
किया है, तपस्या की है, आत्मानुसन्धान किया है, 
पवित्रताका निर्वाह किया है तथा अच्छे-अच्छे कर्म किये 
हैं, फिर भी भगवानके चरणेमिं हमारा प्रेम नहीं है 
॥ 9३ | सच्ची बात यह है कि हमलोग गृहस्थीके 
काम-धंधोंमें मतवाले हो गये थे, अपनी मलाई और 
बुराईको बिल्कुल भूछ गये थे । अहो, भगवानकी 
कितनी कृपा है] भक्तवत्सलछ प्रभुने ग्वाल्बाढोंको 
भेजकर उनके बचनोंसे हमें चेतावनी दी, अपनी याद 
दिलायी || 9४ ॥ मगवान्‌ ख़ब पूर्णकाम हैं. और 
कैबल्यमोक्षपर्यन्त जितनी भी कामनाएँ होती हैं, उनको 
पूर्ण करनेवाले हैं | यदि हमे सचेत नहीं कला होता 
तो उनका हम-सरीखे क्षुद्र जीबेंसे प्रयोजन ही क्या 
हो सकता था? अवश्य ही उन्होंने इसी उद्देशसे 
माँगनेका बहाना बनाया | अन्यथा उन्हें माँगनेकी भला 
क्या आवश्यकता थी ?॥ ४५ ॥ खय॑ ढक्ष्म कप 
सब देवताओंको छोड़कर, और अपनी चश्वढता, गे 
आदि दोषोंका पर्यिग कर केवल एक वार उनके 
चरणकमलोंका स्पर्श पानेके लिये सेवा करती रखती 
हैं | वे ही प्रभु किसीसे मोजनकी याचना करें, यह 
लेगोंको मोहित करनेके लिये नहीं वो और क्या दै ' 
॥ ४६ || देहा, काछ, प्रथक्‌-प्रथक्‌ सामग्रियाँ, उन-उन 
कर्मोर्मे विनियुक्त मन्त्र, अनुष्ठानकी पद्धति, कैलिज, 
अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म--संब मगवानके 
ही खरूप हैं ॥ ४७ ॥ बे ही योगेब्रके भी ह॥ 
भगवान्‌ विष्णु खयं श्रीकृष्णके रूपमें यदुवशियोंर्मे अवतीण 
हुए हैं, यह वात हमने सुन रक्‍्खी थी, पल्चु हम 
इतने मूढ हैं कि उन्हें पहचान न सक्रे ॥ 2८ 
यह सब होनेपर भी हम धन्यातिवन्य हैं; हमारे अी- 
भाग्य हैं| तमी तो ढर्मे वैसी पत्नियों प्राप्त हुई हें | 
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उनकी भक्तिसे हमारी बुद्धि भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
अबिचल पग्रेमसे युक्त हो गयी है॥ ४९॥ प्रभो ] 
आप अचिन्त्व और अनन्त ऐश्वयेक्रि खामी है| 
श्रीकृष्ण ! आपका ज्ञान अबाव है | आपकी ही मायासे 
हमारी वुद्धि मोहित हो रही है और हम कर्मेकि 
पत्रटेम मठ्क रहे हैं. | हम आपको नमस्कार करते 
हैं | ०० ॥ वे आदि पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमारे 
इस अपरवको क्षमा करें । क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी 





ठणम स्कन्च 
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मायासे मोहित हो रही है और हम उनके प्रभावको 
न जाननेवाले अज्ञानी हैं || ५१ ॥ 





परीक्षित्‌ ! उन ब्राह्मणेनि श्रीकृष्णका तिरस्कार 
किया या | अत उन्हें अपने अपरावकी स्मृतिसे बडा 
पश्चात्ताप हुआ और उनके हृदयमें श्रीकृष्ण-बढूरामके 
दर्शनकी वडी इच्छा भी हुई, परन्तु कसके डरके मारे 
वे उनका दर्शन करने न जा सक्रे | ५२ ॥ 





चौवीसवा अध्याय 


इन्द्रयश-निवारण 


थ्रीशुकदेवजी कद्दते हैं-परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण बछरामजीके साथ बुन्दावनमें रहकर अनेकों 
प्रकारकी छीलाएँ कर रहे थे | उन्होंने एक दिन देखा 
फि वहँके सत्र गोप इन्द्र-यज्ञ करनेकी तैयारी कर रहे 
हैं || १ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब्रके अन्तर्यामी और 
सर्वज्ञ हैं। उनमे कोः वात छिपी नहीं थी, वें सत्र जानते 
थे | फिर भी विनयावनत होकर उन्होंने नन्दबावा आदि 
बडेयबूढे गोपेसि पूछा---॥ २॥ पिताजी ' आपलोगेंकि 
सामने यह कौन-सा वडा भारी काम, कौन-सा उत्सव आ 
पहुँचा है ? इमका फल क्या है ? किस उद्देश्यसे, कौन छोग, 
किन साधनोंके द्वारा यह यज्ञ किया करतेहैं ? पिताजी | आप 
मुझे यह अवच्य बतलाइये॥ ३ ॥ आप मेरे पिता हैं और मैं 
आपका पुत्र । ये बातें छुननेके लिये मुझे त्रड़ी उत्कण्ठा 
भी है| पिताजी ! जो सत पुरुष सत्रको अपनी आत्मा 
मानते हैं, जिनकी दृश्टिमें अपने और परायेका भेद नहीं 
है, जिनका न कोई मित्र है, न शन्नु और न उदासीन- 
उनके पास उिपानेकी तो कोई वात होती ही नहीं । 
परन्तु यदि ऐसी स्थिति न हो, तो रहस्यकी बात अत्रुकी 
भोंति उदासीनसे भी नहीं कहनी चाहिये | मित्र तो 
अपने समान ही कहा गया है, इसलिये उससे कोई वात 
टिपायी नहीं जाती | ४-० | यह ससारी मनुप्य समझे- 
वेसमग अनेको प्रकारके कर्मोका अनुष्ठान करता है । 


उनमेंसे समझ-बूझकर करनेवाले पुर्षोके कर्म जेसे 
सप्ल होते है, वेसे वेसमझके नहीं || ६ || अत इस 


समय आपसल्ोग जो क्रियायोग करने जा रहे हैं, वह 


सुहृदोंके साथ त्िचारित---शाब्नसम्मत है अथबा लोकिक 
ही है--में यह सव जानना चाहता हूँ, आप कृपा करके 
स्पष्टरूपसे वतलछाइये! || ७ | 


नन्दवावाने कहा--वेठा | भगवान्‌ इन्द्र वर्षा करने- 
वाले मेघोंके खामी हैं | ये मेघ उन्हींके अपने रूप हैं। 
वे समस्त ग्राणियोंको तृप्त करनेवाछ्या एवं जीवनदान 
करनेवाछा जल बस्साते हैं || ८ ॥ मेरे प्यारे पुत्र ! हम 
और दूसरे छोग भी उन्हीं मेघपति भगवान्‌ इनकी यज्ञोके 
द्वारा पूजा किया करते हैं | जिन सामग्रियोसे यज्ञ होता 
है, वे भी उनके वरसाये हुए शक्तिशाली जल्से ही 
उत्पन्न होती हैं | ९ ॥ उनका यज्ञ करनेके बाद जो 
कुछ बच रहता है, उसी अन्नसे हम सब मनुम्य अर्थ, 
वर्म और कामरूप त्रिवर्गकी सिद्धिके लिये अपना जीवन- 
निव्राह करते हैं | मनुष्योक्ते खेती आदि. प्रयकज्ञेंकि फल 
देनेवाले इन्द्र ही हैं।| १० | यह वर्म हमारी कुल- 
परम्परासे चला आया है | जो मनुष्य काम, लोभ, मय 
अथवा देपवण ऐसे परम्परागत वर्मको छोड देता है, 
उसका कभी मछ्छछ नहीं होता ॥ ११ ॥ 

भ्रीज्युकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! ब्रह्मा, गड्डूर 
आदिके भी आसन करनेवाले केशव भगवानने नन्‍्ठवावा 
और दूसरे श्रजवासियोंकी वात सुनकर इन्द्रको ऋरोध 
दिल्मनेके लिये अपने पिता नन्दवावासे कहा ॥ १२ | 

श्रीमगवानने कद्दा-पिताजी ! प्राणी अपने कर्मके 
अनुसार ही पैदा होता और क्मसे ही मर जाता है | उसे 
उसके कर्मके अनुसार ही सुख-दु ख, भय और मद्गलके 
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निमित्तोंकी प्राप्ति होती है || १३ ॥ यदि कर्मोको ही 
सब कुछ न मानकर उनसे मिन्न जीबेंके कर्मका फल 
देनेवाल्ा ईश्वर माना भी जाय; तो वह कर्म करनेवाछोको 
ही उनके कर्मके अनुसार फल दे सकता है | कर्म न 
करनेवार्लोपर उसकी ग्रमुता नहीं चल सकती || १४॥ 
जब सभी प्राणी अपने-अपने कर्मोका ही फल भोग रहे 
हैं, तब हमें इन्द्रकी क्या आवश्यकता है ? पिताजी | 
जब वे पू्व॑संस्कारके अनुसार प्राप्त होनेवाले मनुष्येक्रि 
कम-फलको बदल ही नहीं सकते--तब उनसे 
प्रयोजन ?॥| १५ || मनुष्य अपने खभाव ( पूर्व-सस्कारों) 
के अधीन है | वह उसीका अनुसरण करता है। यहातक 
कि देवता, असछुर, मनुष्य आदिको लिये हुए यह सारा 
जगत्‌ खभावमें ही स्थित है॥| १६॥ जीव अपने कर्मों- 
के अनुसार उत्तम और अथम रशरीरोंकों ग्रहण करता 
और छोड़ता रहता है | अपने कर्मोके अनुसार ही “यह 
शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन है?---ऐसा व्यवहार 
करता है | कहाँतक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कर्म 
ही ईज़र ॥| १७॥ इसलिये पिताजी ! मनुष्यको चाहिये 
कि पूर्वसंस्कारोंके अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रमके 
अनुकूछ धर्मोका पाठन करता हुआ कमका ही आदर 
करे । जिसके द्वारा मनुष्यकी जीविका सुगमतासे चलती 
है, वही उसका इष्टदेव द्वोता है || १८ ॥ जेसे अपने 
विवाहित पतिको छोडकर जार पतिका सेवन करनेवाली 
व्यमिचारिणी स्नी कभी शान्तिराभ नहीं करती, वेसे ही 
जो मनुष्य अपनी आजीविका चलानेवाले एक देवताको 
छोड़कर किसी दूसरेकी उपासना करते हैं, उससे उन्हें 
कभी छुख नहीं मिलता || १९ ॥ ब्राक्षण वेदोंके 
अध्ययन-अध्यापनसे, क्षत्रिय प्ृथ्वीपालनसे, वैश्य वार्ता- 
वृत्तिसे और शाद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योकी सेवासे 
अपनी जीविकाका निर्वाह करें ॥ २० ॥ वैश्योंकी 
वार्तादृचि चार प्रकारकी है---कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा 
और ब्याज लेना | हमलोग उन चारोंमेंसे एक केवल 
गोपालन द्वी सदासे करते आये हैं )| २१ ॥| पिताजी ! 
इस ससारकी स्थिति, उत्तत्ति और अन्तके कारण क्रमश* 
सलगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं. | यह विविध प्रकार- 
का सम्पूर्ण जगव ख्री-पुरुषके संयोगसे रजोगुणके द्वारा 


उत्पन्न होता है || २२ ॥ उसी रजोगुणकी प्रेरणासे 
मेघगण सब कह्दीं जल बर्साते हैं | उसीसे अन्न और 
अन्नसे ही सब जीबोंकी जीविका चलती है | इसमें भला 
इन्द्रका क्या लेना-देना है ? वह भा, क्या कर सकता 
है? ॥ २३ | 

पिताजी | न तो हमारे पास किसी देशका राज्य 
है और न तो बड़े-बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। 
हमारे पास गाँव या घर भी नहीं हैं । हम तो सदाके 


“ बनवासी हैं, वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं॥ २४॥ 


इसलिये हमलोग गैओं, ब्राह्मणों और गिरिराजका यजन 
करनेकी तैयारी करें | इन्द्र-यज्ञके लिये जो सामग्रियाँ 
इकट्ठी की गयी हैं, उन्हींसे इस यज्ञका अनुष्ठान होने 
दें ॥ २० ॥ अनेकों प्रकारके पकवान--खीर, हल्या, 
पूआ, पूरी आदिसे लेकर मूँगकी दाल्तक बनाये जाये | 
ब्रजका सारा दूध एकत्र कर लिया जाय || २६ | वेद- 
वादी ब्राह्मणोंके द्वारा भी भाँति हवन करवाया जाय तथा 
उन्हें अनेकों प्रकारके अन, गौएँ और दक्षिणाएँ दी 
जाये ॥| २७ ॥ और भी; चाण्डाछ, पतित तथा कुर्तो- 
तकको यथायोग्य वस्तुएँ देकर गार्योको चारा दिया जाय 
और फिर गिरिशजको भोग छगाया जाय ॥ २८ ॥ 
इसके बाद खूब प्रसाद खा-पीकर, घुन्दरसुन्दर वर 
पहनकर, गहनोंसे सज-सजा डिया जाय और चंदन 
लगाकर गौ, ब्राह्मण, अप्नि तथा गिरिराज गोवधनकी 
प्रदक्षिणा की जाय || २९ | पिताजी । मेरी तो ऐसी 
ही सम्मति है । यदि आप लोगोंको रुचे; वो ऐसा ही 
कीजिये । ऐसा यज्ञ गौ, ब्राक्मण और गिरिरजको तो प्रिय 
होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है | ३० ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित | वीणा 
भगवानकी इच्छा थी कि इन्द्रका घमण्ड चूर-चूर कर दें। 
नन्दबाबा आदि गोपोंने उनकी वात सुनकर बड़ी असत्रता- 
से खीकार कर ली ॥ ३१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने निप्त 
प्रकारका यज्ञ करनेको कहा या, वैंसा ही यज्ञ उतहोंन 
प्रारम्म किया | पहले ब्राह्मणोसे खखिवाचन कराकर 
उसी सामग्रीसे गिरिराज और त्राह्मणोंकी सादर मेंटें दीं, 
तथा गौओंको हरी-दरी घास खिलायी । इसके गद नन्दवावं 
आदि गोपोने गौओंको आगे करके गिरितजकी प्रदक्षिणा 
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की || ३२-३३ ॥ त्राह्मणोंका आशीर्वाद ग्राप्त करके 
वे और गोपियाँ भलीमौति श्वद्टार करके और बैलेसे जुती 
गाडियोंपर सवार होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी छीलर्ओोका 
गान करती हुई गिरिराजकी परिक्रमा करने लगीं॥३४॥ 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपोंको विज्ञास दिलानेके डिये गिरि- 
गजके ऊपर एक दूसस विद्ञाल गरीर धारण करे प्रकट 
हो गये, तथा 'मैं गिरिराज हैं? इस प्रकार कहते हुए 
सारी सामग्री आरोगने छगे || ३५ || भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपने उस खरूपको दूमरे बज-बासियोकि साथ खय भी 
प्रणाम किया और कहने छंगे---'देखो, कैसा आश्चर्य 


है | गिरिराजने साक्षात्‌ प्रकट होकर हमपर कपा की 
है ॥ ३६ ॥ ये चाहे जेसा रूप घारण कर सकते हैं। 
जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं, उन्हें ये नष्ट 
कर ढालते हैं | आओ, अपना और गौ्ओंका कल्याण 
करनेके लिये इन गिरिराजकों हम नमस्कार करें! ॥३७॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेरणासे नन्दवावा आदि 
बडे-वूढे गोपोंने गिरिराज, गौ और ब्राह्मणोंका विधिपूर्वक 
पूजन किया तथा फिर श्रीकृष्णके साथ सब ब्रजमे लौट 
आये ॥ ३८ ॥ 


--चै+डिम कस + 


पचीसवों अध्याय 


गोवद्धनचारण 


श्रीज्रुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ) जब इन्द्रको 
पता लगा कि मेरी पूजा बद कर दी गयी.है, तब वे 
नन्‍्दवावा आदि गोपीपर बहुत ही क्रोवित हुए । परल्तु 
उनके क्रोध करनेसे होता क्या, उन गोपकि रक्षक 
तो खय॑ भगवान्‌ श्रीक्रप्ण थे ॥ १ ॥ इन्द्रको अपने 
पदका बडा घमण्ड था, वे समझते थे कि मैं ही 
त्रिलोकीका #श्वर हूँ) उन्होंने क्रोचसे तिछमिछाकर 
प्रय करनेवाले मेघोंके सावर्तक नामक गणको त्रजपर 
चढ़ाई करनेकी आज्ञा दी और कहा--॥ २ ॥ “ओह, 
इन जगली ग्वाछोंको इतना घमण्ड | सचतुच यह वनका 
ही नग्या है । भला देखो तो सही, एक साधारण 
मनुष्य कृण्के वलपर उन्होंने मुझ देवराजका भपमान 
कर डाला ॥ ३ | जैसे प्र॒ध्वीपर बहुत-से मन्दवुद्धि 
पुरुष भवसागरसे पार जानेके सच्चे साधन ब्रह्मविद्याको 
वो छोड़ देते हैं और नाममात्रकी टूटी हुई नावबसे-- 
कर्ममय यज्ञोेसि इस घोर ससार-सागरकों पार करना 
चाहते हैं )| 9 ॥ कृष्ण वकवादी, नादाव, अभिमानी 
और मूर्व होनेपर भी अपनेको बहुत बड़ा ज्ञानी 
समझता है । वह खय मृत्युका ग्रास्त है | फिर भी 
उसीका सहारा लेकर इन अहीरोंने मेरी अवहेलता की 
है॥ ७५॥ एक तो ये ये ही धनके नशेम चूर हो 
रहे थे, दूसरे कृष्णने इनको और बढ़ावा दे दिया है | 


अब तुमलोग जाकर इनके इस धनके घमण्ड और 
हेकड़ीको धूलमें मिला दो तथा उनके पशुओंका सहार 


कर डाछो | ६ ॥ मैं भी तुम्हारे पीछे-पीछे ऐरावत हाथीपर 
चढ़कर ननन्‍्दके ब्रजका नाश करनेके लिये महापराक्रमी 
मरुद्रणोंके साथ आता हूँ || ७ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | इन्द्रने इस 
प्रकार अल्यके मेधोंको आज्ञा दी और उनके वन्धन 
खोल दिये | अब वें बड़े वेगते नन्‍्दबावाके व्रजपर 
चढ़ आये और मूसलथार पानी वर्साकर सारे व्रजकों 
प्रीडित करने छगे || ८ ॥ चारों ओर विजदियाँ 
चमकने लगीं, वादछ आपसमें ठकराकर कडकने छगे 
और प्रचण्ड आँधवीकी प्रेरणासे वे बडे-वड़े ओले वरसाने 
छो || ९ ॥ इस प्रकार जब्र दर-के-दछ बादल बार- 
बार आ-आकर खभेके समान मोटी-मोठी थाराएँ गिराने 
लगे, तब ब्रजभूमिका कोना-कोना पानीसे मर गया 
और कहाँ नीचा है, कहाँ ऊँचा---इसका पता चलना 
कठिन हो गया ) १० ॥ इस प्रकार मूसछधार वर्षो 
तथा झंझावातके झपाटेसे जचर एक-एक पशु ठिठुरने 
ओर काँपने लगा, खाल और खालिनें भी ठंडके मारे 
अत्यन्त व्याकुल हो गयीं, तव वे सब-के-सव भगवान्‌ 
श्रीकृषण्णकी अरणमें आये [| ११ || मूसलथार वर्षासे 
रुताये जानेके कारण सबने अपने-अपने सिर और 
वच्चोकी निहुककर अपने शरीरके नीचे छिपा लिया 
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३४६ भीमद्भागवर [ अ० २५ 











यह पर्वत गिर पड़ेगा | तुमझोग तनिक थी मत छोर | 
इस ऑधी-पानीके डरसे तुम्हें बचानेक्े लिये ही मैंने 
यह युक्ति रची है? || २१ || जब भगवात्‌ श्रीक्षणने 
इस प्रकार सब्रको आश्वासन दिया--ढाढ़स वधाय॥ 
तब सब-के-सब ग्वाढ अपने-अपने गोधन, छकड़ो॥ 
अश्रितों, पुरोहितों और भव्योकी अपने-अपने साथ 
लेकर सुभीतेके अनुसार गोवदनके गइढेमें आ 
घुसे || २१॥ मगवान्‌ श्रीक्षप्णने सव बरजत्रासियेंके देखते- 
देखते भूख-प्यासकी पीडा, आराम-विश्रामकी आवश्यकता 
आदि सब कुछ मुछाकर सात दिनतक ढगातार उत 
पर्बतको उठाये रकखा | वे एक डग भी वहोंसे इपा- 
उपर नहीं हुए ॥ २३ ॥ श्रीकृष्णकी योगमायाका यह 
प्रभाव देखकर छन्द्रके आश्चर्यका ठिकाना न रहा। 
अपना सद्दूल्प पूरा न होनेके कारण उनकी सारी 
हेकड़ी बद हो गयी, वे भौचक्केसे रह गये | इसके 
बाद उन्होंने मेघोको अपने-आप वर्षा करेते गेक 
दिया || २४ || जब गोवद्वनवारी भगवात्‌ श्रीकृष्णने 
देखा कि वह भयद्भर ऑवी और घनघोर वर्षा बंद 


था और वे कॉपते-कॉपते भगवानकी चरणशरणमे 
पहुँचे || १९ ॥ और बोले---प्यारे श्रीकृष्ण ! तुम बड़े 
भाग्ययान्‌ हो । अब तो कृष्ण ! केवल तुम्हारे ही 
भाग्यसे हमारी रक्षा होगी। प्रमो ! इस सारे गोकुछके 
एकमात्र खामी, एकमात्र रक्षक तुम्हीं हो | भक्तवत्सल 
इन्द्रके क्रोधले अब तुम्हीं हमारी रक्षा कर सकते 
हो” ॥| १३ ॥ मगवानने देखा कि वर्षा और ओलेकी 
मारसे पीडित होकर सब बेहोश हो रहे हैं. | वे समझ 
गये कि यह सारी करतत इन्द्रकी है । उन्होंने ही 
क्रोववश ऐसा किया है. ॥ १४ ॥ वे मन-ही-मन 
कहने छगे--'हमने इन्द्रका यज्ञ भद्ठ कर दिया है, 
इसीसे वे त्रजका नाश करनेके लिये बिना ऋतुके ही 
* यह प्रचण्ड वायु और ओलोके साथ घनघोर वर्षा कर 
रहे हैं || १५ ॥ अच्छा, मैं अपनी योगमायासे इसका 
भलीमाँति जवाब दूँगा । ये मू्ताबश अपनेको छोकपाल 
मानते हैं, इनके ऐश्वर्य और धनका घमण्ड तथा अज्ञान 
मैं चूर-चूर कर दूँगा ॥ १६॥ देवतालोग तो 
सखप्रवान होते हैं | इनमें अपने ऐश्वय और पढका 
अमिमान न होना चाहिये | अत, यह उचित ही है 


कि इन सचचगुणसे च्युत दुष्ट देवताओंका मैं मान-भड्ढ 
कर दूँ । इससे अन्तर्मे उन्हें शान्ति ही मिलेगी ॥१७॥ 
यह सारा ब्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा खीकृत है और 
एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूँ | अत. मैं अपनी योगमायासे 


इसकी रक्षा कहूँगा | सततोंकी रक्षा करना तो मेरा रत ही 
है | अब उसके पालनका अवसर आ पहुँचा है'#॥ १८॥ 


इस प्रकार कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने खेल-खेलमें 
एक ही हाथसे गिरिराज गोवद्वंनको उखाड़ लिया और 
जैसे छोटे-छोटे बालक बरसाती छत्तेके पुृष्पको उखाडकर 
हाथमे रख लेते हैं; वेंसे ही उन्होंने उस पर्बतको 
। धारण कर लिया ॥ १९ ॥ इसके वाद भग्वानने 
गोपोंसे कहा--“माताजी, पिताजी और त्रजवासियों ! 
तुमछोग अपनी गौओं और सब सामग्रियोंके साथ इस 
पर्वतके गड़ढेमें आकर आरामसे वैठ जाओ ॥| २० ॥ 


जल लग गली ही ते अति मर गज आम मनन न तुमछोग ऐसी शह्का न करना कि मेरे हाथसे आये |कोई 


हो गयी, आकाहसे बादल छेँट गये और सूय॑ 
छगे, तब उन्होंने गोपोसते कहा--॥ ९५८ ॥ भोरे घर 
गोपो ! अब तुमछोग निडर हो जाओ और अपनी 
श्षियों, गोधन तथा बच्चोकि साथ बाहर निर्वेठ आओ । 
देखो, अब ऑधी-पानी बंद हो गया तथ्ी नदियोंका 
पानी भी उतर गया? ॥ २६ ॥ भगबानकी ऐसी भाज् 
पाकर अपने-अपने गोवन, छिर्ये, बच्चों और बूढोंको 
साथ ले तथा अपनी सामग्री छकड्ोपर ढक धीरे- 
बीरे सब छोग बाहर निकठ आये ॥२७॥ संबंशकिंगार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने मी सब प्राणियेके देखते-देखन 
ख्ेल-लेलमे ही गिरिराजको पूर्ववत्‌ उसके खानपर रे 
दिया | २८ ॥ 

ब्रजवासियोंका हृदय प्रेमके आवेगते भर रहें! वा | 
पर्वतको रखते ही वे भगवाव्‌ श्रीक्ृष्णके परम होड़ 
उन्हे हृढयसे छगाने और कोई चूमने डा । 


जो दंग शत कि नल मनन न टिक गगन 


4६ भगवास्‌ कहते हैं-- 


सक्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | अमब सर्वभूतेभ्यों ददाम्बेतढ़्त मम ॥ 
व्जो केवल एक बार मेरी शरणमे आ जाता है और भी दमदार हूँ? इस प्रकार याचना करता है; उसे 


प्राणियोंसि अमय कर देवा हूँ--यह मेसा शत है 


। 
से में समूम ! 
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द्शम स्कैन्च 
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सबने उनका सत्कार किया । वडी-बूढी गोपियेंनि बड़े 
आनन्द और स्नेहसे दही, चाबछ, जल आदिसे उनका 
मट्ठल-तिलक किया और उन्मुक्त ढृदयसे श॒ुम आशीर्वाद 
दिये ॥ २९॥ ययथोदारानी, रोहिणीजी, नन्‍्दवावा 
और बलवानेमिं थ्रष्ट बढ्रामजीने स्नेहातुर होकर 
श्रीकषणकों हृठयसे छगा छिया तथा आशीर्वाद 
विये ॥३ ०॥ परीक्षित्‌ ! उस समय आकागअर्मे स्थित देवता, 
साध्य, सिद्ध, गनन्‍्बते आर चारण आदि प्रसन्न होकर 
भगवानकी स्तुति करते हुए उनपर फृर्छोंकी वर्षा करने 


लगे || ३१ || राजन्‌ ! खर्गमे देवताोग गह्ठ और 
नौवत बजाने छंगे | तुम्चुरु आदि गन्ववेराज भगवानकी 
मधुर छीछाका गान करने छगे ॥ ३२ ॥ इसके वाद 
भगवान श्रीकृष्णने श्रजकी यात्रा की | उनके बगढगे 
बलरामजी चल रहे थे और उनके प्रेमी ग्वाह़वाल 
उनकी सेवा कर रहे थे | उनके साथ ही प्रेममयी गोपियाँ 
भी अपने हृदयको आकर्षित करनेवाले, उसमें प्रेम जगाने- 
वाले भमगवानकी गोवद्धनधारण आदि छीलाओंका गान 
करती हुई बडे आनन्दसे त्रजर्मे छोट आयीं || ३३ ॥ 





छव्वीसवॉ अध्याय 


नन्‍्ठवावासे गोपांकी श्रीकृष्णके प्रभावके विपयर्म बातचीत 


भ्रीद्ुकदेवली कद्दते हैं-परीक्षित्‌ ! व्रजके गोप 
भगयान्‌ श्रीकृष्णके ऐसे अछोकिक कर्म देखकर बडे 
आश्चर्यमें पड गये | उन्हें भगवानकी अनन्त श्क्तिका तो 
पता था नहीं, वे इकट्ठे होकर आपसे इस प्रकार कहने 
लगे-..] १ ॥ “उस वाढकके ये कर्म बडे अलौकिक हैं | 
इसका हमारे-जसे गँवार ग्रामीणोंमें जन्म लेना तो इसके 
लिये वड़ी निनन्‍्दाकी वात है | यह भरा, कैसे उचित 
हो सकता हैं [|२॥ जेसे गजराज कोई कमछ उखाड़ू- 
कर उसे ऊपर उठा ले और वारण करे, बेंसे ही इस 
नन्‍्हे-से सात वर्षके बाढुकने एक ही हाथसे गिरिराज 
गोबर्दनको उखाड लिया और खेल-खेलमे सात दिनोंतक 
उठाये रक्खा || ३॥ यह साथारण मनुप्यके लिये भला, 
केसे सम्भव है ? जब यह नन्हा-सा बच्चा था, उस समय 
बड़ी भयद्वूर राक्षत्ती पूतता आयी और इसने ऑख बद 
किये-फिये ही उसका स्तन तो पिया ही, प्राण भी पी 
डाले--ठीक वेमे ही, जेसे कार गरीरकी आयुको 
निगल जाता है ॥ ४ || जिस समय यह केवछ तीन 
महीनेका था और छकडेके नीचे सोकर रो रहा था, 
उस समय रोते-रोते इसने ऐसा पाँच उछाछा कि उसकी 
ठोकरसे वह वड़ा भारी छकडा उल्ठकर गिर ही 
पड़ा ॥| ५ ॥ उस समय तो यह एक ही वर्षका था, 
जब देत्य ववडरके रूपमें इसे बेठे-बेठे आकाशमे उडा 
छे गया था | तुम सब जानते ही हो कि इसने उस 


रे 


तृणावर्त देत्यको गला घोंटकर मार डाछा || ६ ॥ उस 
दिनकी वात तो सभी जानते हैं कि माखनचोरी करने- 
पर यशोदारानीने इसे ऊखछसे बाँव दिया था | यह 
घुटनोंके बल वकैयोँ खींचते-खींचते उन दोनों विशाल अर्जुन- 
वृक्षोके बीचमेंसे निकछ गया और उन्हें उखाड ही 
डाछा || ७ [जब यह ग्वाठ्याढ और बलरामजीके साथ 
वछडोंको चरानेके लिये वनमें गया हुआ था, उस समय 
इसको मार डाढनेके लिये एक देत्य बगुलेके रूपमें 
आया और इसने दोनों हा्थोंसे उसके दोनों ठोर पकड़- 
कर उसे तिनकेकी तरह चीर डाछा ॥ ८॥ जिस समय 
इसको मार डालनेकी इच्छासे एक देत्य बछडेके रूपमें 
बछडोंके झुडमें घुस गया था, उस समय इसने उस 
देत्यको खेल-ही-खेलमें मार डाछा और उसे कैथके 
पेडोंपर पटठककर उन पेडोंको भी ग्रिरा दिया ॥ ९॥ 
इसने वबलरामजीके साथ मिलकर गधघेके रूपमें रहनेवाले 
चेनुकासर तथा उसके भाई-बन्धुओंको मार डाछा और 
पके हुए फर्लोंसे पूर्ण ताब्बनको सबके लिये उपयोगी 
और मड्ऊल्मय बना दिया || १० ॥ इसीने बछुशाढी 
बलरामजीके द्वारा क्रूर प्रछुम्बाुर्कों मखा डाछा तथा 
दावानछसे गौओं और ग्वाल्वार्लोकों उबार लिया ॥१ १॥ 
यपुनाजल्में रहनेव्राछा कालिय नाग कितना विपला था? 
परन्तु इसने उसका मी मान मर्दन कर उसे बल्पूर्वक 
दहसे निकाछ दिया और यमुनाजीका जल सदाके लिये 
विषरहित---अमृतनय वेना ठिया ॥ १२॥ ननन्‍्दजी 
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हम यह भी देखते हैं कि तुम्हारे इस साँवले बालकपर 
हम सभी ब्रजवासियोंका अनन्त प्रेम है और इसका भी 
हमपर खाभाविक ही स्नेह है | क्या आप बतछा सकते 
हैं कि इसका कया कारण है ॥ १३ ॥ भूछा, कहाँ तो 
यह सात वर्षका नन्‍्हा-सा बालक और कहाँ इतने बडे 
गिरिराजको सात दिनोंतक उठाये रखना ! व्रजराज | इसीसे 
तो तुम्हारे पुत्रके सम्बन्धमें हमें बड़ी शब्द हो रही है || १ ४॥ 


नन्‍्दबाबाने कद्ा--गोपो ! तुमछोग सावधान होकर 
भेरी बात सुनो । मेरे बालकके विषयमें तुम्हारी शट्झा 
दूर हो जाय | क्योंकि महर्षि गगेने इस बालककों 
देखकर इसके विषयमें ऐसा ही कहा था।। १५॥ “तुम्हारा 
यह बालक प्रत्येक युगमें शरीर ग्रहण करता है। विभिन्न 
युगोर्मे इसने श्वेत, रक्त और पीत--ये मिन्न-मिन्न रस 
खीकार किये थे | इस बार यह क्ृष्णवर्ण हुआ है ॥ १ ६॥ 
नन्‍्दजी | यह तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वसुदेवके धर 
भी पैदा हुआ था, इसलिये इस रहस्यको जानने- 
वाले छोग “इसका नाम श्रीमान्‌ वासुदेव हैः--ऐसा 
कद्ते हैं || १७ ॥ तुम्हारे पुत्रके गुग और कर्मेके 
अनुरूप और भी बहुत-से नाम हैं तथा बहुत-से रूप । 
मैं तो उन नार्मोको जानता हूँ, परन्तु संसारके साधारण 
छोग नहीं जानते | १८ || यह तुमलछोगोंका परम कल्याण 
करेगा, समस्त गोप और गौओंको यह बहुत ही आनन्दित 
करेगा | इसकी सहायतासे तुम छोग बड़ी-बडी विपत्तियों- 
को बड़ी सुगमतासे पार कर छोगे ॥ १९ ॥ ब्रजराज | 
पूर्वकालमें एक बार ए्रथ्वीमं कोई राजा नहीं रह गया 
था | डाकुर्ओोने चारों ओर छठ-खसोट मचा रक्‍्खी थी | 
तब तुम्हारे इसी पुत्रने सजन पुरुषोंकी रक्षा की और 
इससे बल पाकर उन छोगेने छुटेरॉपर विजय प्राप्त 
की || २०॥ नन्‍्दबाबा ! जो तुम्हारे इस साँवले शिशुसे 
प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान्‌ हैं | जेसे विष्णुभगवानके 
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करकमलेंकी छत्र-छायामें रहनेवाले देवताओंको भर 
नहीं जीत सकते, वेसे ही इससे प्रेम करनेवालोंको 
भीतरी या बाहरी--किसी भी प्रकारके शत्रु नहीं जीत 
सकते ॥ २१ ॥ नन्दजी | चाहे जिस दृश्टसे देखें-- 
गुणसे, ऐश्वर्य और सौन्दर्यसे, कीतिं और प्रभाव 
तुम्हारा बाठ्क खय भगवान्‌ नारायणके ही समान है। 
अतः इस बालकके अछोकिक कार्योंको देखकर आश्चर्य 
न करना चाहिये।॥| २२ ॥ गोपो ! मुझे खय गर्गाचार्यजी 
यह आदेश देकर अपने घर चले गये | तबसे में 
असैकिक और परम सुखद कर्म करनेवाले इस बालकको 
भगवान्‌ नारायणका ही अश् मानता हूँ || २३ ॥ जब 
ब्रजवासियोंने नन्‍्दबाबाके मुखसे गर्गजीकी यह बात सुनी, 
तब उनका विस्मय जाता रहा | क्योंकि अब वे अमित- 
तेजस्वी श्रीकृष्णके प्रभावकों पूर्णछपसे देख और सुन 
जुके थे | आनन्दर्मे भरकर उन्होंने नन्दबाबा और 
श्रीकृष्णकी भूरि-भूरि प्रशसा की ॥ २४ ॥ 


,.. जिस क्समय अपना यज्ञ भद्ठ हो जानेके कारण इन्द्र 
क्रोधके मारे आग-बबूछा हो गये थे और मूसल्थार वर्षा 
करने छगे थे, उस समय बज्रपात, ओलोंकी बौछार और 
प्रचण्ड आँधीसे जी, पशु तथा खाले अत्यन्त पीड़ित हो 
गये थे | अपनी शरणमें रहनेवाले ब्रजवासिययोंकी यह 
दशा देखकर भगवान्‌का हृदय करुणाप्ते मर आया। 
परन्तु फिर एक नयी छीढछा करनेके विचारसे वे तुरत 
ही मुसकराने छंगे | जेसे कोई नन्हा-सा निर्वठ वाहक 
खेल-खेलमें ही बरसाती छत्तेका पुष्प उखाड़ र॑, बसे 
ही उन्होंने एक हायसे ही गिरिराज गोवरद्धनकों उखाई- 
कर धारण कर लिया और सारे ब्रजकी रक्षा की | 
इन्द्रका मद चूर करनेवाले वे ही भगवान्‌ गोविन्द हमर 
प्रसन्न हों॥। २५ ॥ 


बज ्रअिस्च्स्स: 


सत्ताईसवाँ अध्याय 
श्रीकृष्णका अभिषेक 


£. अ्रीश्षुकदेवजी कह्दते हैं--परीक्षित्‌ ! जब भगवान्‌ 


कामचेनु ( बधाई देनेके लिये ) और छर्मप्ते देवगन 


श्रीकृष्णने गिरिराज गोवर्द्धनकों घारण करके मूसकधार इनक (अपने अपराधको क्षमा करानेके लिये) आये॥१॥ 


वर्षसे अजको बचा ढिया, तब उनके पास गोछोकसे भगवानका तिरस्कार करनेके कारण 


रण इन्द्र बहुत द्वी छजित 


पक 


अप २७ ] 





दशम स्कन्धच 


६४९ 


्य्य्य्््ल्््श््््््््््््््ज््लश -_ खखचखचचचअच्््ुयं़़््वर्््स्स्स्स्स्स्सससललस्-्-्-----तत.त 





थे | इसलिये उन्होंने एकान्त-स्थानमें मगवानके पास 
जाकर अपने सूर्यके समान तेजल्ली मुकुटसे उनके चरणों- 
का स्पर्श किया ॥ २॥ परमतेजखी भगवान्‌ श्रीकृप्णका 
प्रभाव देख-सुनकर इन्ढ्रका यह घमड जाता रहा कि में 
ही तीनों छोकोंका खामी हूँ | अब उन्होंने हाय जोडकर 
उनकी स्तुति की ॥ ३ ॥ 


इन्द्रने कहा--भगशत्नन्‌ | आपका खरूप परम शान्त, 
ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुणसे रहित एव विशुद्ध 
अप्राहृत सत्तमय है | यह गुर्णोके प्रवाहरूपसे ग्रतीत 
होनेव्राल् प्रपश्न॒ केवठ मायामय है | क्योंकि आपका 
खरूप न जाननेके कारण ही आपकमें इसकी प्रतीति होती 
हैं ॥ 9 ॥ जब आपका सम्बन्ध अज्ञान और उसके 
कारण प्रतीत होनेवाले देहादिसे हैँ ही नहीं, फिर उन 
देह आदिकी प्राप्तिके कारण तथा उन्होंसे होनेवाले लोभ- 
क्रोव आदि दोप तो आपमे हो ही कंसे सकते हैं ? 
प्रभो ! इन दोपोंका होना तो अज्ञानका छक्षण है । इस 
प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होनेवाले जगतसे आप- 
फा कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी धर्मकी रक्षा और 
दुशंका दमन करनेके लिये आप अवतार ग्रहण करते 
हैं और निग्रह-अनुग्रह भी करते हैं || ५ || आप जगत्‌- 
के पिता, गुरु और ख्रामी हैं | आप जगतका नियन्त्रण 
करनेके लिये दण्ड वारण किये हुए दुस्तर काल हैं| आप 
अपने भक्तोंकी छाल्सा पूर्ण करनेके लिये खच्छन्दतासे 
लीला-शरीर प्रकट करते हैं और जो लोग हमारी तरह 
अपनेको इश्वर मान बेठते हैं, उनका मान मदन करते 
हुए अनेकों प्रकारकी छीलाएँ करते हैं || ६॥ प्रभो ! 
जो मेरे-जेसे अज्ञानी और अपनेको जगत॒का खबर मानने- 
वाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े-बड़े भयके अवसरोंपर 
भी आप निर्मय रहते हैं, तव वे अपना घमढ छोड़ देते 
हैं और गेरहित होकर सतपुरुषोंके द्वारा सेवित भक्ति- 
मार्गफा आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं | प्रभो ! 
आपकी एक-एक चेष्टा दुष्टोंके लिये दण्डविवान है ॥७॥ 
प्रभो ! मैंने ऐश्वयंके मदसे चूर होकर आपका अपराध 
किया है । क्योंकि में आपकी गक्ति और प्रभावक्ते सम्बन्ध- 
में ब्रिच्छकुल अनजान था | परमेश्वर | आप कृपा करके 
मुझ म्‌ वे अपराबीका यह अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा 
फरे कि मुझे फिर कमी ऐसे दुष्ट अज्ञानका जिकार 
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न होनापडे || ८ ॥ खयप्रकाश, इन्द्ियातीत परमात्मन्‌ ' 
आपका यह अचतार इसलिये हुआ है कि जो असुर- 
सेनापति केवल अपना पेठ पालनेमें ही लग रहे हैं. और प्थ्वीके 
लिये वडे मारी भारके कारण बन रहे हैं, उनका वध 
करके उन्हें मोक्ष दिया जाय, और जो आपके चरणेकि 
सेवक हैं---आज्ञाकारी भक्तजन हैं, उनका अम्युदय 
हो---उनकी रक्षा हो ॥| ९ ॥ भगवन्‌ |! मैं आपको 
नमस्कार करता हूँ । आप सर्वान्त्यामी पुरुषोत्तम तथा 
सर्वात्मा वासुदेव हैं | आप यदुवशिरयोके एकमात्र खामी, 
भक्तव॒त्सल एवं सबके चित्तको आकर्षित करनेवाले हैं। 
में आपको वार-बार नमस्कार करता हूँ || १० ॥ आपने 
जीवोंके समान कर्मवश होकर नहीं, खतन्त्रतासे अपने 
भक्तोंकी तथा अपनी इच्छाके अनुसार शरीर खीकार 
किया है | आपका यह शरीर भी विशुद्धज्ञानखरूप है । 
आप सब कुछ हैं, सबके कारण हैं और सबके आत्मा 
हैं | में आपकी वार-बार नमस्कार करता हूँ ॥ ११॥ 
भगवन्‌ | मेरे अभिमानका अन्त नहीं है और मेरा 
क्रोध भी वहुत ही तीत्र, मेरे वशके बाहर है । जब 
मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने 
मूसल्वार वर्षा और ऑपीके द्वारा सारे ब्रजमण्डलको 
नष्ट कर देना चाहा ॥ १२ ॥ परन्तु प्रभो ! आपने 
मुझपर बहुत ही अनुग्रह किया । मेरी चेष्टा व्यर्थ होनेसे 
मेरे घमडकी जड उखड़ गयी । आप मेरे खामी हैं, गुरु 
हैं और मेरे आत्मा हैं | मैं आपकी शरणमें हूँ॥ १३ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कट्दते हैँ--परीक्षित्‌ ! जब देवराज 
इन्द्रने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इस प्रकार स्तुति की, तब 
उन्होंने हँसते हुए मेघके समान गम्भीर वाणीसे इन्द्रको 
सम्बोधन करके कहा---॥| १४७ ॥ 

श्रीमगवानने कहा--३न्‍्द्र | तुम ऐश्वथ और धन- 
सम्पत्तिके मदसे पूरे-पूरे मतवाले हो रहे थे । इसलिये 
तुमपर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भड्ग किया है। 
यह इसलिये कि अब तुम मुझे नित्य-निरन्तर स्मरण रख 
सको ॥ १७ ॥ जो ऐश्वर्य और वन-सम्पत्तिके मदसे 
अवा हो जाता है, वह यह नहीं ठेखता कि में कारुलप 
परमेश्वर हाथममें दण्ड लेकर उसके सिरपर सवार हूँ | में 
जिसपर अलुग्रह करना चाहता हूँ, उसे ऐश्वर्यश्रष्ट कर 
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देता हूँ ॥ १६ ॥ इन्द्र | तुम्हारा मठ हो । अब तुम 
अपनी राजधानी अमरावतीमें जाओ और मेरी आज्ञाका 
पालन करो । अब कभी घमड न करना | नित्य-निरन्तर 
भेरी सन्निधिका, मेरे सयोगका अनुभत्र करते रहना और 
अपने अधिकारके अनुसार उचित रीतिसे मयोदाका पालन 
करना ॥ १७॥ 

परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे थे 
कि मनखिनी कामघेनुने अपनी सन्तानोंके साथ गोपवेप- 
धारी परमेश्वर श्रीकृष्णकी वन्दना की और उनको सम्बोधित 
करके कह्--) १८ ॥ 

कामघेनुने कह-सचिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण ! आप 
महायोगी---योगेश्वर हैं | आप खय॑ विश्व हैं, विश्वके 
परमकारण हैं, अच्युत हैं | सम्पूर्ण विश्वके खामी 
आपको अपने रक्षकके रूपमे प्रातकर हम सनाथ हो 
गयीं || १९॥ आप जगतके खामी हैं । पर्तु 
हमारे तो परम पूजनीय आराध्यदेव ही हैं । प्रमो ! 
इन्द्र त्रिकेकीके इन्द्र हुआ करें, परन्तु हमारे इन्द्र तो 
आप ही हैं। अत आप ही गौ, ब्राह्मण, देवता और 
साधुजनोंकी रक्षाके लिये हमारे इन्द्र बन जाइये ॥२०॥ 
हम गौएँ ब्रह्माजीकी प्रेरणासे आपको अपना इन्द्र मान- 
कर अभिषेक करेंगी | विश्वात्मन्‌ ! आपने प्रृध्वीका भार 
उतारनेके लिये ही अवतार धारण किया है ॥ २१ ॥ 


श्रीकृ्से ऐसा कहकर कामचेनुने अपने दूधसे और 
देवमाताओंकी प्रेरणासे देवराज इन्द्रने ऐराबतकी सूँडे 
द्वारा छाये हुए आकाशगज्ाके जलसे देवषियोंके साथ 
यदुनाथ श्रीक्षष्णका अभिषेक किया और उन्हें गोविन्द! 
नामसे सम्बोधित किया || २२-२३ || उस समय वहां 
नारद, तुम्बुरु आदि गन्धव, विधाधर, सिद्ध और चाएण 
पहलेसे ही आ गये थे | वे समस्त ससारके पाप-ताप- 
को मिटा देनेवांले भगवानके लछोकमलापह यशका गान 
करने छंगे और अप्सराएँ आनन्दसे मरकर नृत्य करने 
लगीं || २४ || मुख्य-मुख्य देवता भगवान्‌की स्तुति 
करके उनपर नन्दनवनके दिव्य पुर्षोंकी वर्षा करने 
ढगे। तीनों लछोकॉमें परमानन्दकी बाढ़ आ गयी और गैओोके 
स्तनोसे आप-ही-आप इतना दूध गिश कि प्रथ्वी गीली 
हो गयी || २५ || नदियेमिं विविध रसोंकी बाढ़ था 
गयी । वृक्षोंसे मघुधारा बहने छगी। बिना जोते-बोये 

पथ्वीमें अनेकों प्रकारकी ओषधियाँ, अन्न पेदा हो गये। 

पर्व॑तोंमें छिपे हुए मणि-माणिक्य खय ही बाहर निकल 

आये ॥ २६ ॥ परीक्षित्‌ ! मगवान्‌ श्रीकृष्का अमिषेक 

होनेपर जो जीव खभावसे ही क्रूर हैं, वे भी वेरहीन हो 

गये, उनमें भी परस्पर मित्रता हो गयी ॥ २७ ॥ #नने 
इस प्रकार गौ और गोकुलके खामी श्रीगोविन्दका अभिषेक 
किया और उनसे अनुमति प्राप्त होनेपर देवता, गत 
आदिके साथ खर्गकी यात्रा की || २८ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
-०अककल- 
अट्टाईसवाँ अध्याय 
वरुणलोकसे नन्द्जीकों छुड़ाकर लाना 


धीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! नन्दबाबाने 
कार्तिक शुक्त एकादशीका उपवास किया और भगवान्‌की 
पूजा की तथा उसी दिन रातमे द्वादशी लगनेपर स्नान 
करनेके लिये यपुना-जलमे प्रवेश किया ॥ १ ॥ 
नन्‍्दबाबाकों यह मातम नहीं था कि यह असुरोंकी वेलेा 
है, इसलिये वे रातके समय ही यमुनाजलमें घुस गये । 
उस समय चरुणके सेवक एक असुरने उन्हें पकड़ लिया 
और वह अपने ल्लामीके पास ले गया ॥| २ ॥| नन्दबावा- 
के खो जानेसे त्रजके सारे गोप “श्रीकृष्ण ! अब तुम्हीं 


अपने पिताकों छा सकते हो, बलराम ! अब तुम्हा 
ही भरोसा है?--इस प्रकार कहते हुए रोने-पीटने छो। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वशक्तिमान्‌ हैं एवं सदासे ही अपने 
भक्तोंका भय भगाते आये हैं | जब उन्होंने व्रजवासिय- 
का रोना-पीटना छुना और यह जाना कि पिंताजीर। 
वरुणका कोई सेवक ले गया है, तब वे वढणजीके पा 
गये ॥ ३ ॥ जब छोकपाठ वरुणने देखा कि सम जगठक 
अन्तरिन्द्रिय और बहिरिद्धियोंके प्रवर्तक भगवान्‌ श्रीक्षण छय 
ही उनके यहाँ पवारे हैं, तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पूरा 
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की | भगवानके दर्शनसे उनका रोम-रोम आनन्दसे खिल 
उठा | इसके बाद उन्होंने भमगवानूसे निवेदन किया ॥४॥ 


चरुणजीने कद्दा-प्रभो ! आज मेरा अरीर घारण 
करना मफल हुआ । आज मुझे सम्पूर्ण पुरुषार्य प्राप्त हो 
गया | क्योंकि आज मुझे आपके चरणोंकी सेवाका 
शुभ अवसर प्राप्त हुआ है | भगवन्‌ '! जिन्हें भी आपके 
चरणकमलोंकी सेवाका सुअवसर मिला, वे भवसागरसे 
पार हों गये ॥ ७५ ॥ आप भक्तोंके भगवान, वेदान्तियोंके 
ब्रह्म और योगियेक्रि परमात्मा हैं | आपके खरूपमें विभिन्न 
छोकसष्टियोंकी कल्पना करनेवालढी माया नहीं है---ऐसा 
श्रुति कहती है ।मैं आपको नमस्कार करता हूँ॥ ६॥प्रभो | मेरा 
यह सेवक बडा मूढ और अनजान हैं. | वह अपने कर्तन्यको 
भी नहीं जानता | वही आपके पिताजीको ले आया 
है, आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिये ॥७॥ 
गोविन्द | में जानता हूँ कि आप अपने पिताके प्रति 
बड़ा प्रेममाव रखते हैं | ये आपके पिता हैं | इन्हें आप 
ले जाइये | परन्तु भगवन्‌ | आप सबके अन्‍्तयामी, 
सबके साक्षी हैं | इसलिये विश्वविमोहन श्रीकृष्ण |! आप 
मुझ दासपर भी कृपा कीजिये ॥ ८ ॥ 

धीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण ब्रह्म आदि इंश्वरोंके भी इश्वर हैं | छोकपाछ वरुणने 
इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया । 
इसके बाद भगवान्‌ अपने पिता नन्‍्दजीको लेकर त्रजमें 
चले आये और त्रजवासी भाई-बन्घुओंको आनन्दित 
जिया ॥९॥ नन्‍्दवावाने वरुणछोकमें छोकपालके इन्द्रियातीत 
ऐश्वर्य और सुख-सम्पत्तिको देखा तथा यह भी देखा कि 
पहोके निब्रासी उनके पुत्र श्रीकृष्णके चरणोंमें झुक-झुक- 
कर प्रणाम कर रहे हैं | उन्हें वडा विस्मय हुआ | 
उन्होंने अजमें आकर अपने जाति-भाइयोंको सब बातें 
कह सुनायी || १० ॥ परीक्षित्‌ ! भगवानके ग्रेमी गोप 
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यह सुनकर ऐसा समझने लगे कि अरे, ये तो लय 
भगवान्‌ हैं | तव उन्होंने मन-ही-मन बडी उच्सुकतासे 
बिचार किया कि क्‍या कभी जगदीखर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हमलोगोको भी अपना वह मायातीत खघाम, जहाँ 
केबल इनके ग्रेमी भक्त ही जा सकते हैं, दिखलायेगे |१ १। 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण खय सर्वदर्शी हैं | भला, 
उनसे यह बात केसे छिपी रहती ? वे अपने आत्मीय 
गोपोकी यह अमिलाषा जान गये और उनका सह्लुल्प 
सिद्ध करनेक्रे लिये कृपासे भरकर इस ग्रकार सोचने 
लगे || १२ ॥ स ससारमें जीव अज्ञानवश ररीरमें 
आत्मबुद्धि करके भॉति-भाँतिकी कामना और उनकी 
पूर्तिके लिये नाना ग्रकारके कर्म करता है | फिर उनके 
फलखरूप देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ऊँची-नीची 
योनियोर्मे भठकता फिरता है, अपनी असली गतिको--- 
आत्मखरूपको नहीं पहचान पाता ॥१३| परमदयाद्ु 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार सोचकर उन गोपोंकों 
मायान्वकारसे अतीत अपन। परमवाम दिखलाया ॥१४॥ 
भगवानूने पहले उनको उस ब्रह्मका साक्षात्कार करवाया 
जिसका खरूप सत्य, ज्ञान, अनन्त, सनातन और ज्योति - 
खरूप है तथा समाधिनिष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे 
देख पाते हैं॥१०॥ जिस जलाशयमें अक्रूरको भगवानूने 
अपना खरूप दिखछाया था, उसी ब्रह्मखरूप तद्महृदर्मे 
भगवान्‌ उन गोपोंको ले गये | वहाँ उन लोगेंने उसमें 
डुबकी लगायी | वे ब्रह्महदर्म प्रवेंग कर गये | तब 

भगवानने उसमेंसे उनको निकालकर अपने परमधामका 

दर्शन कराया ॥ १६ ॥ उस दिव्य भगवत्खरूप छोकको 

देखकर नन्‍्द आदि गोप परमानन्दर्मे मम्न हो गये | वहाँ 

उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान्‌ होकर भगवान्‌ 

श्रीकृष्णकी स्तुति कर रहे हैं | यह देखकर वे सब-के- 

सत्र परम विस्मित हो गये || १७ ॥| 





उन्तासवा अध्याय 
रासलीलाका आरम्भ 
थीशुकदेवजी कद्दते हँ--परीक्षित्‌ ' गरदू ऋतु पुष्प खितकर महँ-महँ महँक रहे थे | भगवानने चीर- 


थी। उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगन्बित 


हरणके समय गोपियोंकों जिन रात्रियोंका सड्डेत किया 
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था, वे सब-की-सब पुस्नीभूत होकर एक ही रात्रिके 


रूपमें उछ॒सित हो रही थीं | भगवानने उन्हें देखा, 
देखकर दिव्य बनाया । गोपियों तो चाहती ही थीं। 
अब भगवानने भी अपनी अचिन्त्य महाशक्ति योगमायाके 
सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रासक्रीडा करनेका 
सक्लूल्प किया । अमना होनेपर भी उन्होंने अपने प्रेमियों- 
की इच्छा पूर्ण करनेके लिये मन खीकार किया ॥ १॥ 
भगवानके सह्लुल्प करते ही चन्द्ररेवने प्राची दिशाके 
मुखमण्डलपर अपने शीतछ किरणरूपी करकमलसे 
छालिमाकी रोली-केशर मल दी, जेसे बहुत दिनोंके बाद 


' अपनी प्राणप्रिया पत्ञीके पास आकर उसके प्रियतम पतिने 


उसे आनन्दित करनेके लिये ऐसा किया हो ! इस प्रकार 
चन्द्रदेनने उदय होकर न केवल पूवेदिशाका, प्रत्युत 
ससारके समस्त चर-अचर प्राणियोंका सन्‍्ताप--जो 
दिनमें शरत्काढीन प्रखर सूयरक्मियोंके कारण बढ गया 
था--दूर कर दिया ॥२॥ उस दिन चन्द्रदेवका मण्डल 
अखण्ड था । पूर्णिमाकी रात्रि थी। वे नूतन केशरके समान 
छाछ-छाल हो रहे थे, कुछ सझ्लोचमिश्रित अमिलाषासे 
युक्त जान पड़ते थे । उनका मुखमण्डल लक्ष्मीजीके 
समान माद्म हो रहा था| उनकी कोमछ किरणोंसे 
सारा वन अनुरागके रगमें रँग गया था । वनके कोने- 
कोनेमें उन्होंने अपनी चाँदनीके द्वारा अम्ृतका सपुद्र 
उड़ेल दिया था | भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने दिव्य उज्ज्चल 
रसके उद्दीपनकी पूरी सामग्री उन्हें और उस वनको 
देखकर अपनी बाँसुरीपर व्रजसुन्दरियोके मनको हरण करने- 
वाली कामबीज “हीं? की अस्पष्ट एव मघुर तान छेड़ी॥३॥ 
भगवानका वह वशीवादन भगवानके ग्रेमको, उनके 
मिलनकी लछालप्ताको अत्यन्त उकसानेवाला---बढ़ानेवाछा 
था। यों तो स्यामसुन्दरने पहलेसे ही गोपियोंके मनको 
अपने वशमें कर रक्‍खा था | अब तो उनके मनकी 
सारी क्स्तुएँ---भय, सझ्लोच, थे्य, मर्यादा आदिकी 
वृत्तियाँ भी--छीन लीं। वशीध्वनि सुनते ही उनकी 
विचित्र गति हो गयी । जिन्होंने एक साथ साधना की 
थी श्रीकृष्णकों पतिरूपमे प्राप्त करनेके लिये, वे गोपियों 
भी एक-दूसरेको सूचना न देकर--श्रहाँतक कि एक 
दूसरेसे अपनी चेशकों छिपाकर जहाँ वे थे, वहाँके ल्यि 





चल पड़ीं । परीक्षित्‌ ! वे इतने वेगसे चढी थीं कि 
उनके कानेके कुण्डल झोंके खा रहे थे ॥ ४ ॥ 


वशीध्वनि खुनकर जो गोपियाँ दूध दुह रही थी, 
वे अत्यन्त उत्सुकतावश दूध दुहना छोड़कर चढ़ 
पड़ीं | जो चूल्हेपर दूध औंगा रही थीं, वे उफनता हुआ 
दूध छोड़कर, और जो छपसी पका रही थीं वे पक्की 
हुई छपसी बिना उतारे ही ज्यों-की-तयों छोड़कर चढ 
दीं || ५ ॥ जो भोजन परस रही थीं वे परसना छोइकर, 
जो छोटे-छोटे बच्चोंको दूध पिला रही थीं वे दूध पिछाना 
छोडकर, जो पतियोंकी सेवा-शुश्रूषा कर रही थीं वे 
सेवा-शुश्रूषा छोडकर और जो खय॑ भोजन कर रही यीं 
वे भोजन करना छोड़कर अपने क्रृष्णप्यारेके पास चल 
पडीं || ६ ॥ कोई-कोई गोपी अपने शरीरमें अह्वराग 
चन्दन और उबठन छगा रही थीं और कुछ आऑँखेमे 
अजन छगा रही थीं। वे उन्हें छोडकर तथा उलदे- 
पलटे वल्र घारणकर श्रीकृष्णके पास पहुँचनेके ढिये 
चल पड़ीं ॥| ७ | पिता और पतियेनि, भाई और 
जाति-बन्घुओंने उन्हें रोका, उनकी मह्न्मयी प्रेमयात्रा- 
में विन्न डाछा | परन्तु वे इतनी मोहित हो गयी थीं 
कि रोकनेपर भी न रुकी, तन रुक सकीं। रुफती 
कैसे ? विश्वविमोहन श्रीकृष्णने उनके प्राण, मन और 
आत्मा सब कुछका अपहरण जो कर लिया था ॥ ८॥ 
परीक्षित्‌ ) उस समय कुछ गोपियाँ घरोंके भीतर री | 
उन्हें बाहर निकलनेका मार्ग ही न मिला | तब उत्होंने 
अपने नेत्र मूँद लिये और बडी तन्मयतासे श्रीकृणे 
सौन्दर्य, माधुय॑ और छीलाओंका ध्यान करे ला 
॥ ९ ॥ परीक्षित्‌ ! अपने परम प्रियतम श्रीकृष्ण 
असह्य विरहकी तीत्र वेदनासे उनके हंदयमें इतर 
व्यथा---इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अर्थ 
सस्कार्रोंका लेशमात्र अवजेप या, वह भस्म हो गय। 
इसके बाद तुरत ही ध्यान छग गया। ध्यानमें 
सामने भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट हु५ | उन्होंने मतसी- 
मन बड़े प्रेमसे, बडे आवेगले उनका आलिक्वन किया । 
उस समय उन्हें इतना छुख, इतनी शान्ति मिंडी कि 
उनके सब-के-सब्र पुण्यक्रे सस्कार एक साथ ही दीप 
हो गये ॥ १० ॥ परीक्षित्‌ ! यधपि उनका दस मरी 
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श्रीकृष्के प्रति जास्माव भी था, तथापि कहां सत्य 
वस्तु भी भावकी अपेक्षा रखती हैं ? उन्होंने जिनका 
आडिड्रन किया, चाहे किसी भी मावसे किया हो, वे 
खय परमात्मा ही तो थे | इसलिये उन्होंने पाप और 
पुण्यरूप कर्मके परिणामसे बने हुए ग्रुणमय शरीरका 
परिवयाग कर ठिया | ( भगवानकी छीलामें सम्मिलित 
होनेके योग्य दिन्य अग्राकृत गरीर प्राप्त कर लिया | ) 
इस गरीरमे भोगे जानेवाले कर्मवन्धन तो ध्यानके समय 
ही छिलि-मिन्न हो चुके थे | ११ ॥ 

राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ | गोपियाँ तो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको केवल अपना परम प्रियतम ही मानती 
यीं| उनका उनमें ब्रह्ममाव नहीं था। इस प्रकार 
उनकी दुष्टि प्राकृत गुणोंमें ही आसक्त दीखती है । 
ऐसी स्थितिमं उनके लिये गुणोके प्रवाहरूप इस 
मसारकी निवृत्ति कैसे सम्मत्र हुई ? ॥ १२ ॥ 

श्रीज्चुकदेवजीने कद्दा-परीक्षित्‌ ! मैं तुमसे पहले 
ही कह चुका हैँ कि चेदिराज शिश्चुपा७ भगवानके 
प्रति द्वेप-भाव रबनेपर भी अपने प्राकृत शरीरको 
छोड़कर अग्राकृत अरीरसे उनका पार्षद हों गया । ऐसी 
स्थितिर्मे जो ममस्त प्रकृति और उसके गुर्णोसि अतीत 
भगवान्‌ श्रीकृणकी प्यारी हैं और उनसे अनन्य प्रेम 
करती हैं, वे गोपियों उन्हें प्राप्त हो जायँ---इसमें 
कौन-सी आश्चर्यकी बात है ॥ १३॥ परीक्षित्‌ | 
वास्तवमें भगवान्‌ प्रकृतिसम्बन्धी वृद्धि-विनाग, प्रमाण- 
प्रमेणष और ग़ुणगुणीभावसे रहित हैं। वे अचिन्त्य- 
अनन्त अप्राकृत परम कलन्याणखरूप गुर्णोके एकमात्र 
आश्रय हैं | उन्होंने यह जो अपनेको तथा अपनी 
लीछाको प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केबल इतना 
ही है कि जीबर उसके सहारे अपना परम कल्याण 
सम्पाइदन करे || १४ ॥ इसलिये भगवानसे केबल 
सम्बन्ध हो जाना चाहिये | वह सम्बन्ध चाहे जेसा 
हो---कामका हो, क्रोचका हो या भयका हो, स्नेह, 
नातेदारी या सौहादका हो । चाहे जिस भावसे भगवान्‌- 
मे नित्य-निस्तर अपनी चृत्तियों जोड दी जायें, वे 
भगवानसे ही जुडती हैं । इसलिये बृत्तियोँ भगवन्मय 
हो जाती हैं. और उस जीवको भगयानकी दी प्राप्ति 
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होती हैं॥ १०॥ परीक्षित्‌ ! तुम्हारे-जेसे परम 
भागवत, मगवानका रहस्य जाननेवाले मक्तक्ो श्रीकृष्णके 
सम्बन्धमं ऐसा सन्देह्ठ नहीं करना चाहिये। योगेश्वरोक्ते 
भी इंश्वर अजन्मा भगवानके लिये भी यह कोई आश्चय- 
की बात हुँ ” अरे ! उनके सड्डाल्पमात्रसे---भैंहिकि 
इणारेसे सारे जगवूका परम कल्याण हो सकता है 
॥ १६ ॥ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि ब्रजकी 
अनुपम विभूतियाँ गोपियाँ मेरे बिल्कुल पास आ गयी 
हैं, तव उन्होंने अपनी विनोदभरी वाक्‌चातुरीसे उन्हें 
मोहित करते हुए कहा । क्‍यों न हो--भूत, मविष्य 
ओर वर्तमानकालक्रे जितने वक्ता हैं, उनमें वे ही तो 
सर्वश्रेष्ठ हैं ॥| १७ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कद्दा--महाभाग्यवती गोपियो ' 
तुम्हारा खागत है । बतछाओ, तुम्हें प्रसन करनेके 
लिये में कौन-सा काम करूँ » व्रजम तो सब 
कुणलू-मडझ्ल है न * कहो, इस समय यहाँ 
आनेकी क्या आवश्यकता पड गयी ”?॥ १८ ॥ खुन्दरी 
गोपियो ! रातका समय है, यह खय ही बडा भयावना 
होता है और इसमें वडे-बडे भयात्रने जीव-जन्तु इघर- 
उधर घूमते रहते है | अत तुम सब तुरत त्रजमें लौट 
जाओ | रातके समय घोर जगलमें ब्लियोंकी नहीं रुकना 
चाहिये ॥ १९ ॥ तुम्हें न देखकर तुम्हारे मॉ-बाप, पति- 
पुत्र और भाई-बन्धु ढूँढ रहे होंगे | उन्हें भयमें न 
डाछो || २० ॥ तुमलछोगेनि रग-बिरगे प्रुप्पोंसे छदे हुए 
इस वनकी जोमाको देखा । पूर्ण चन्द्रमाकी कोमल 
रक्मियोंसे यह रँँगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने 
हाथों चित्रकार की हो, और यपतुनाजीके जलका 
स्पर्ण करके बहनेवाले जीतरू समीरकी मन्द-मन्द 
गतिसे हिलत हुए ये वृक्षोक्े पत्ते तो इस वनकी 
जोभाको और भी बढा रहे हैं। परन्तु अब तो तुमलोगोंने 
यह सब कुछ ठेख लिया ॥ २१ ॥ अब देर मत 
करो, शीघ्र-से-भीघ्र ब्रजमें लैठ जाओ | तुमछोग 
कुलीन ञ्री हो और खय भी सती हो, जाओ, अपने 
पतियोंकी और सतियोंकी सेवा-झुश्रूपा करे । देखो, तुम्हारे 
बरके नन्‍्हे-नन्‍्हे बच्चे और गौओंके बछडे रो-रँभा रहे हैं, 
उन्हें दूध पिछाओ, गौएँ दृहों | २२ || अथवा यदि मेरे 


९५४ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० २९ 








प्रेमसे परवश होकर तुमछोग यहाँ आयी हो तो इसमें 
कोई अनुचित बात नहीं हुई, यह तो तुम्हारे योग्य ही 
है | क्योंकि जगतके पशु-पक्षीतक मुझसे प्रेम करते हैं, 
मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं || २३ ॥ कल्याणी गोपियो ! 
क्षियोंका परम धर्म यही है कि वे पति और उसके माई- 
बन्धुओंकी निष्कपटभावसे सेवा करें और सन्‍्तानका 
पालन-पोषण करें ॥| २४ ॥ जिन श्रियोंको उत्तम छोक 
प्रातत करनेवी अमिलाषा हो, वे पातकीकों छोडकर और 
किसी भी प्रकारके पतिका परियाग न करें | भले ही 
बह बुरे खमाववाला, भाग्यहीन, बृद्ध, मूखे, रोगी या निर्धन 
ही क्यों न हो ॥ २५॥ कुछीन श्वियेकि लिये जार 
पुरुषकी सेवा सब तरहसे निन्दनीय ही है | इससे 
उनका परछोक बिगड़ता है, खर्ग नहीं मिलता, इस 
छोकमें अपयश होता है । यह कुकर्म खय तो अत्यन्त 
तुच्छ, क्षणिक है ही, इसमें प्रत्यक्ष--बर्तमानमें भी कष्ट- 
ही-कष्ट है | मोक्ष आदिकी तो बात ही कौन करे, यह्‌ 
साक्षात्‌ परम भय--नरक आदिका हेतु है | २६ ॥ 
गोपियो ! मेरी छीछा और गुणोंके श्रवणसे, रूपके दर्शनसे, 
उन सबके कीर्तन और ध्यानसे मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेमकी 
प्राप्ति होती है, वेसे ग्रेमकी प्राप्ति पास रहनेसे नहीं होती। 
इसलिये तुमछोग अभी अपने-अपने घर छौट जाओ॥२७॥ 
भ्रीशुकदेवजी कहते ह--परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्री- 
कृष्णका यह अग्रिय भाषण सुनकर गोपियाँ उदास, खिन्न 
हो गयीं | उनकी आशा टूट गयी | वे चिन्ताके अथाह 
एव अपार समुद्र इबने-उतराने छगीं || २८ ॥ उनके 
बिम्बाफल ( पके हुए कुंदरू ) के समान छाल-छाल 
अघर शोकके कारण चलनेवाली लबी और गरम साँससे 
सूख गये । उन्होंने अपने मुँह नीचेकी ओर छठका 
लिये, वे पैरके नखोंसे धरती कुरेदने लगीं । नेत्रोसे 
दुःखके आँसू बह-बहकर काजलके साथ वक्ष स्थलूपर 
पहुँचने और वहाँ ढगी हुई केशरको धोने छगे | उनका 
हृदय दु.खसे इतना भर गया कि वे कुछ बोल न सकी, 
चुपचाप खडी रद्द गयीं || २९ ॥ गोपियोने अपने प्यारे 
श्यामछुन्दरके लिये सारी कामनाएँ, सारे भोग छोड़ 
दिये थे | श्रीक्षष्णमे उनका अनन्य अनुराग, परम प्रेम 
था | जब उन्होंने अपने प्रियतम श्रीकृष्णकी यह 


निमुर्तासे भरी बात सुनी, जो बड़ी ही अप्रिय-सी माझ 
हो रही थी, तब उन्हें बड़ा दु.ख हुआ | आँें ऐते- 
रोते छाल हो गयीं, आँसुओंके मारे रुँध गयीं। उन्हें 
घीरज धारण करके अपनी ऑँखेंके ऑसू पेंछे और 
फिर प्रणयकोपके कारण वे गद्गद वाणीसे कहने 
लगी || ३० ॥ 

गोपियोने कहा--प्यारे श्रीकृष्ण ! तुम घठनः 
व्यापी हो | हमारे हृदयकी बात जानते हो। तुम्हें 
इस प्रकार निहुस्ता भरे वचन नहीं कहने चाहिये | 
हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरण 
ही प्रेम करती हैं!। इसमें सन्देह नहीं कि तुम खतन् 
और ह॒ठीले हो । तुमपर हमारा कोई वश नहीं है। 
फिर भी तुम अपनी ओरसे, जैसे आदि पुरुष भगवात 
नारायण कृपा करके अपने मुमुकषु मक्तोसे प्रेम करते हैं केसे 
ही हमें खीकार कर छो | हमारा त्याग मत करो ॥३१॥ 
प्यरे झ्यामसुन्दर | तुम सब पर्मोका रूस 
जानते हो | तुम्हारा यह कहना कि अपने पति, पुन 
और भाई-बन्धुओंकी सेवा करता ही क्ियोंका खबर 
है।-अक्षरशः ठीक है । परन्तु इस उपदेशके अनुसार 
हमे तुम्हारी ही सेवा करवी चाहिये, क्योंकि तुम्ही से 
उपदेशोकि पद ( चरम छक्षय ) हो, साक्षात्‌ मा है| 
तुम्हीं समस्त शरीरघारियोंके सुहदू हो, आम हो और 
परम प्रियतम हो ॥३२॥ आश्रम निपुण महाईर' 
तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय 
अपने ही आत्मा हो। अनित्य एवं ढुखद पति 
पुत्रादिसे क्‍या प्रयोजन है ? परमेश्वर | इसलिये हमाए 
प्रसन्न होओ | कृपा करो | कमछनयत ' 
तुम्हारे प्रति पाढी-पोसी आशा-अभिरापाकी लहृ॒लहाती 
छताका छेदन मव करो ॥ २३ ॥| मनमोहन | भें 
तक हमारा चिंत्त धरके काम-अरषोमि छाता था | इ्ीमे 
हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे । परन्ठ तुमने हा 
देखते-देखते हमारा वह चित्त छूट लिया | इसे हद. 
कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पडी, तुम तो सुखख6ः 
हो न ! परल्तु अब तो हमारी गति-मति निशा रद 
हो गयी है | हमारे ये पैर वृम्दारे चरणकरमर्गस 
छोडकर एक पग भी हृटनेके डिये वैवार नहीं हैं, गे 
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है हट रहे हैं | फिर हम त्रजमें कँते जायेँ ” और यदि 
£ वहा जायेँ मी तो करें क्या 7 ॥ ३४ ॥ आणवल्ठम ) 
हमारे प्यारे सखा ! तुम्हारी मन्द-मन्द मधुर मुंसकान, 
_ प्रमभरी चितवन और मनोहर सगीतने हमारे हृढयमें 
तुम्हारे प्रेम और मिल्नकी आग वंधका दी है | उसे 
तुम अपने अपरोकी रसबारासे बुझा दो। नहीं तो 
प्रिययम | हम सच कहती हैं, तुम्हारी विरह-व्यथाकी 
आगसे हम अपने-अपने अरीर जछा देंगी और ध्यानके 
द्वार तुम्हारे चरणकमलोंको प्राप्त करेंगी || ३५ ॥ 
प्यारे कमछठनयन ! तुम बनवासियोके प्यारे हो 
ओर वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। इससे प्राय 
तुम उन्हींके पास रहते हो | यहॉतक कि तुम्हारे जिन 
चरणकमलोंकी सेवाका अवसर खय लक्ष्मीजीको भी 
कभी-कभी ही मिलता है, उन्हीं चरणोंका स्पर्श हमें 
प्राप्त हुआ | जिस द्विन यह सौभाग्य हमे मिला और 
तुमने हमें खीकार करके आनन्दित किया, उसी दिनसे 
हम और किसीके सामने एक क्षणके लिये भी ठहरनेमें 
असमर्थ हो गयी हैं--पति-पुत्रादिकोंकी सेवा तो दूर 
री ।॥| ३६॥ हमारे खामी ! जिन रुक्ष्मीजीका 
कृपाकठाक्ष ग्राप्त करेके लिये बडे-बडे देवता तपस्या 
करते रहते हैं, वही लक्ष्मीजी तुम्हारे वक्ष स्थलम बिना 
किसीकी प्रतिदवन्द्रिताके स्थान प्राप्त कर लेनेपर भी अपनी 
सौत तुछ्सीके साथ तुम्हारे चरणोंकी रज पानेकी अभिलाषा 
किया करती हैं | अवतकके सभी भक्तोने उस 
चरणरजका सेत्रन किया है । उन्हींके समान हम भी 
तुम्हारी उसी चरणरजकी भरणमें आयी हैं || ३७ ॥ 
भगवन्‌ | अवृतक जिसने भी तुम्हारे चरणोंकी शरण 
ली, उसके सारे कष्ट तुमने मिठ दिये | अब तुम 
हमपर कृपा करे | हमें भी अपने प्रसादका भाजन 
बनाओ । हम तुम्हारी सेवा करनेकी आशा-अमिलापासे 
घर, गाव, कुठुम्ब--सब्र कुछ छोडकर तुम्हारे युगल 
चरणोंकी गरणमें आयी हैं | प्रियतम ! वहाँ तो तुम्हारी 
आरावनाके लिये अवकाञ ही नहीं है | पुरुषमूपण | 
पुरुषोत्तम ! तुम्हारी मधुर मुसकान और चारु चितवनने 
हमारे हृदयमे प्रेमकी--मिलनकी आकाक्षाकी आग 
उनका दी हैं, हमाग रोम-रोम उसमे जरू रहा है| 


तुम हमे अपनी दासीके रूपमें खीकार कर छो। हमें 
अपनी सेवार्का अवसर दो ॥ ३८ ॥ ग्रियतम ! तुम्हारा 
सुन्दर मुखकमछ, जिसपर घुँघराढी अल्कें झछक रही 
हैं, तुम्हारे ये कमनीय कपोछ, जिनपर हुन्दर-मुन्द्र 
कुण्डल अपना अनन्त सौन्दर्य चिखेर रहे हैं, तुम्हारे 
ये मधुर अधर, जिनकी सुधा सुधाको भी छजानेवाली 
है, तुम्हारी यह नयतमनोहारी चितवन, जो मन्द-मन्द 
मुसकानसे उछसित हो रही है, तुम्हारी ये दोनों 
भुजाएँ, जो ञअरणागतोंको अमयदान देनेमें अत्यन्त 
उदार हैं और तुम्हारा यह वक्ष स्थछ, जो लक्ष्मीजीका--- 
सौन्दर्यकी एकमात्र देवीका नित्य क्रीडास्थल है, देखकर 
हम सब तुम्हारी दासी हो गयी हैं ॥ १५॥ 
प्यारे श्यामसुन्दर ' तीनों छोकोंमें भी और ऐसी कौन-सी 
त्री है, जो मधुर-मधुर पद और आरोह-अवरोह-कमसे 
विविध प्रकारकी मूच्छेनाओंसे युक्त तुम्हारी वशीकी 
तान खुनकर तथा इस त्रिलोकसुन्दर मोहिनी मूर्तिको--- 
जो अपने एक दूँद सैन्दर्यसे त्रिकोकीको सौन्दर्यका 
दान करती है एवं जिसे देखकर गौ, पक्षी, दक्ष और 
हरिन भी रोमाश्चित, पुलकित हो जाते हैं--अपने 
नेत्रोंसे निहारकर आय-मर्यादासे विचलित न हो जाय, 
कुल-कान और छोकछजाको त्यागकर तुमर्भे अनुरक्त 
न हो जाय || ४० ॥ हमसे यह बात छिपी नहीं है 
कि जेसे मग्वान्‌ नारायण देवताओंकी रक्षा करते हैं, 
वैसे ही तुम ब्रजमण्डडका भय और दुख मिठानेके 

लिये ही प्रकट हुए हो । और यह भी स्पष्ट ही है कि 

दीन-दुखियोंपर तुम्हारा बडा श्रेम, बडी कृपा है। 

प्रियतम | हम भी वडी दु खिनी हैं | तुम्हारे मिलनकी 

आकाक्षाकी आगसे हमारा वक्ष स्थठ जल रहा है। 

तुम अपनी इन दासियोंक्े वक्ष स्थल और सिरपर 

अपने कोमछ करकमल रखकर इन्हें अपनालछो, हमें 

जीवनदान दो ॥ 9१ ॥ 


श्री्युकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ .! भगवान्‌ 
श्रीकषण सनकादि योगियों और शिवादि योगैश्वरोके 
भी ईश्वर हैं| जब उन्होंने गोपियोंकी व्यया और 
व्याकुडतासे भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दयासे 
भर गया और यद्पि वे आत्माराम हैं--अपने-आपमें 
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ही रमण करते रहते हैं, उन्हें. अपने अतिरिक्त और 
किसी भी बाह्य वस्तुकी अपेक्षा नहीं है, फिर भी 
उन्होंने हँसकर उनके साथ क्रीडा प्रारम्भ की ॥४२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी भाव-भटठ्ठी और चेशएँ 
गोपियोंके अनुकूल कर दीं, फिर भी वें अपने खरूपमे 
ज्यो-के-्यों एकरस स्थित थे, अच्युत थे। जब वे 
ख़ुलकर हँसते, तब उनके उज्ज्वक-उज्ज्वढ दाँत 
कुन्दकछीके समान जान पड़ते थे। उनकी प्रेममरी 
चितवनसे और उनके दर्शनके आननन्‍्दसे गोपियोंका 
मुखकमल प्रफुछित हो गया । वे उन्हें चारों ओरसे 
चेरकर खड़ी हो गयीं । उस समय श्रीकृष्णकी ऐसी, 
शोभा हुई, मानो अपनी पत्नी तारिकाओंसे घिरे हुए 
चन्द्रमा ही हों ॥| ४३ ॥ गोपियेंकि शत-शत यूथेके 
खामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण वैजयन्ती माला पहने दृन्दावन- 
को शोमायमान करते हुए विचरण करने छगे | कमी 
नोपियाँ अपने प्रियतम श्रीकृष्णके गुण और छीलारओंका 
गन करतीं, तो कमी श्रीकृष्ण गोपियोंके ग्रेम और 
पौन्दर्यक गीत गाने ऊूगते ॥ ४४ ॥ इसके बाद 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गोपियोंकि साथ यमुनाजीके पावन 
पुलिनपर, जो कपूरके समान चमकीडी बाढूसे जगमगा 


श्रीमद्भागवत 
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रहा था, पदार्पण किया | वह यमुनाजीकी तरछ तद्ों- 
के स्पर्शसे शीतल और कुंमुदिनीकी सहंज सुग्पे 
सुवासित वायुके द्वारा सेवित हो रहा था। उस 
आनन्दप्रद पुलिनपर भगवानने गोपियोंके साथ क्रीढ 
की ॥ ४५ || हाथ फैलाना, आलिल्लन करना, गोपियोंके 
हाथ दबाना, उनकी चोटी, जाँघ, नीवी और स्तन 
आदिका स्पर्श करना; विनोद करना, नखक्षत करना, 
विनोदपूर्ण चितवनसे देखना और मुसकाना--छझ 
क्रियाओंके द्वारा गोपियोंकि दिव्य कामरसको, परमोज्ज्वठ 
प्रेममावको उत्तेजित करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें 
क्रीडाद्यारा आनन्दित करने छंगे ॥४६॥ उदारशिरोमणि 
सर्वव्यापक भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब इस प्रकार गोपियोंका 
सम्मान किया, तब गोपियोंके मनरमें ऐसा भाव आया 
कि ससारकी समस्त ख्त्रियोमें हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे 
समान और कोई नहीं है । वे कुछ मानवती हो गयी 
| ४७ || जब भगवानने देखा कि हन्‍हें तो अपने 

सुद्यागका कुछ गव॑ हो आया है और अब मात भी 

करने लगी हैं, तब वे उनका गर्व शान्‍्त करनेंके लिये 

तथा उनका मान दूर कर प्रसन्न करलेके ढिये वहीं-- 

उनके बीचमें ही अन्तर्धान हो गये || ४८ ॥ 





तीसवाँ अध्याय 
श्रीकृष्णके विरहमे गोपियोंकी दशा 


श्रीद्चुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ !' भगवान्‌ 
सहसा अन्‍्तर्धान हो गये | उन्हें न देखकर ब्रजयुवतियों- 
की वैसी ही दशा हो गयी, जसे यूथपति गजराजके 
बिना हथिनियोंकी होती है । उनका हृदय विरहकी 
ज्वालासे जलने लगा ॥ १॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
मदोन्‍्मत गजराजकी-सी चाल, प्रेममरी मुसकान, 
विछासमरी चितवन, मनोरम प्रेमाछाप, मिन्न-मिन्त 
प्रकारकी छीलाओं तथा श्रज्धार-ससकी भाव-मन्लियेने 
उनके चित्तको चुरा लिया था ' वे ग्रेमकी मतवाली 
गोपियों श्रीकृष्णमय हो गयीं और फिर श्रीकृष्णकी विभिन्न 
चेशओंका अनुकरण करने लगीं ॥ २॥ अपने प्रियतम 
श्रीकृष्णकी चाल-ढाल, हास-विंठास और चितवन-ब्रोलन 


आदियें श्रीकृष्णकी प्यारी गोपियाँ उनके समान ही व 
गयीं, उनके शरीरमें भी वही गति-मति) वही माव-मड़ी 
उतर आयी । वे अपनेको सर्वथा भूलकर श्रीकृषणलहम 
हो गयीं और उन्हींके छीखा-बिछासका अडकण कसी 
हुई “मैं श्रीकृष्ण ही हँ--इस प्रकार कहने ठगी । 
॥ ३ || वे सब परस्पर मिलकर ऊँचे खरमे उन्होंके 
गुर्णोका गान करने लगीं और मतवाली होकर ९क 
बनसे दूसरे वनमें, एक झाड़ीसे दूमरी झाड़ीमें जानता 
श्रीकृष्णको इँढने छगीं। परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीक्ृश 
कहीं दूर थोडे ही गये ये | वे तो समस्त जड-चेतन 
पदार्थोर्मे तथा उनके बाहर भी आकागक्रे समान रकम 
स्थित ही हैं । वे वहीं ये, उन्हींमें थे, पर्व उन्हें न 
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ठेखकर गोपियों वनस्पतियेसि---पेड़-पौघषेसे उनका पता 
पूछने छगीं॥ ४ ॥ 


गोपियेनि [>> कर्ण 


( गोपियोंने पहले बडे-बडे ब॒क्षोसे जाकर पूछा ) 
“हे पीपछ, पाकर ओर बरगद | नन्दनन्दन स्यामसुन्दर 
अपनी प्रेममरी मुसकान और चितबनसे हमारा मन 
चुराकर चले गये हैं | क्या तुम छोगेंने उन्हें देखा है? 
॥ ५ ॥ कुखक, अग्रोक, नागकेगर, पुन्नाग और 
चम्पा ! बलरामजीके छोटे भाई, जिनकी मुसकानमात्रसे 
वड़ी-बड़ी मानिनियोंका मानमर्दन हो जाता है, इधर 
आये ये क्या ” ॥ ६ ॥ (अब उन्होंने त्रीजातिके पी्ेसि 
कहा-- ) “बहिन तुलसी ! तुम्हारा हृदय तो बड़ा 
कोमल है, तुम तो सभी लोगोंका कल्याण चाहती हो । 
भगवानके चरणोंमें तुम्हारा प्रेम तो है ही, वे भी 
तुमसे बहुत प्यार करते हैं | तभी तो मौंरोंके मँडराते 
रहनेपर भी वे तुम्हारी माछा नहीं उतारते, सब्वदा 
पहने रहते हैं | क्या तुमने अपने परम प्रियतम इयाम- 
मुन्दरको देखा है || ७ ॥ प्यारी मालती | मह्िके ! 
जाती और जूही ! तुमलछोगोंने कदाचित्‌ हमारे प्यारे 
माधवको देखा होगा | क्या वे अपने कोमल करोंसे स्पर्श 
करके तुर्म्दें आनन्दित करते हुए इधरसे गये हैं ? || ८॥ 
पसाल, प्रियाठल, कथ्हऊल, पीतशाढह, कचनार, 
जामुन, आक, बेल, मौठसिरी, आम, कदम्ब और 
नीम तया अन्यान्य यमुनाके तठपर विराजमान छुखी 
तरुबरों | तुम्हारा जन्म-जीवन केबल परोपकारके लिये 
है । श्रीकृष्णके बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है। 
हम वेहोश हो रही हैं | तुम हमें उन्हें पानेका मार्ग 
बता दो! ॥ ९ ॥ 'मगवानकी प्रेयसी प्रथ्त्रीदेत्री | तुमने 
ऐसी कौन-सी तपस्या की है कि श्रीकृणक्रे चरणकमलों- 
का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनन्दसे मर रही हो और 
तृण-छता आदिके रूपमें अपना रोमाश्च प्रकट कर रही 
हो * तुम्दारा यह उछास-विलास श्रीकृष्णके चरणस्पर्श- 
के कारण है अयबा वामनावतारमें विश्वरूप धारण 
करके उन्होंने तुम्हें जो नापा या, उसके कारण है १ 
कहों उनसे भी पहले वराहमण्वानके अज्जन-सड़के कारण 
तो तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही है ” || १० ॥| “भरी 
सखी ! हरिनियो ! हमारे इयामसुन्दरके अड्ड-सद्गमे 
चुपमा-सौन्दर्यकी धारा बहती रहती है, वे कहीं अपनी 
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प्राणप्रियाके साथ तुम्हारे नयनोंको परमानन्दका दाम 
करते हुए इबरसे ही तो नहीं गये हैं ? देखो, देखो, 
यहाँ कुलपति श्रीकृष्णकी कुन्दकछीकी मालाकी मनोहर 
गन्ध आ रही है, जो उनकी परम प्रेयसीके अड्ज-सहसे 
लगे हुए कुच-कुट्डमसे अनुरड्नित रहती है? ॥ ११ ॥ 
“तरुवरो | उनकी मालछाकी तुल्सीमें ऐसी सुगनन्‍्ध है कि 
उसकी गन्बके लोभी मतवाले भौरे प्रत्येक क्षण उसपर 
मँंडराते रहते हैं. | उनके एक हाथमें छीछाकमछ होगा 
और दूसरा हाथ अपनी प्रेयसीके कथेपर रक्खे होंगे। 
हमारे प्यारे श्यामसुन्दर इधरसे विचरते हुए अवश्य गये 
होंगे | जान पडता है, तुमछोग उन्हें प्रणाम करनेके 
लिये ही झुके हो। परन्तु उन्होंने अपनी प्रेममरी 
चितबनसे भी तुम्दारी वन्दनाका अभिनन्दन किया है 
या नहीं ” ॥ १२॥ “अरी सखी | इन छताओंसे पूछो | 
ये अपने पति दक्षोंको मुजपाशमें वॉधकर आलिट्ठन 
किये हुए हैं, इससे क्‍या हुआ ? इनके शरीरमें जो 
पुलक है; रोमाश्व है, वह तो भगवानके नखोंके 
स्पशसे ही है | अभह्दो ! इनका केसा सौभाग्य 
है? ॥ १३ ॥ 


परीक्षित्‌ ! इस प्रकार मतवाली गोपियाँ प्रलाप करती 
हुई भगवान्‌ श्रीकृष्णको ढूँढ़ते-दँढ़ते कातर हो रही थीं। 
अब और मी गाढ़ आवेश हो जानेके कारण वे भगवन्मय 
होकर भगवान्‌की विभिन्न छीलाओंका अनुकरण करने 
लगी ॥ १४॥ एक पूतना बन गयी, तो दूसरी श्रीकृष्ण 
बनकर उसका स्तन पीने लगी | कोई छकड़ा बन गयी, 
तो किसीने बालक्ृष्ण बनकर रोते हुए उसे पेरकी ठोकर 
मारकर उल्ठ दिया |१७॥ कोई सखी बालकृष्ण बनकर 
बंठ गयी तो कोई तृणावर्त देत्यका रूप धारण करके 
उसे हर ले गयी | कोई गोपी पाँव घसीठ-घसीटकर 
घुटनोंके बल बकेयाँ चलने छगी और उस समय उसके 
पायजैत्र रुनझुन-रुनझुन बोलने छगे | १६ | एक बनी कृष्ण, 
तो दूमरं। वनी वलराम, और बहुत-सी गोपियाँ ग्वाब्वालेंके 
रूपमें हो गयीं। एक गोपी बन गयी वत्साछुर, तो 
दूसरी बनी वकाछुर | तब तो गोपियोंने अलग-अछग श्रीकृष्ण 
वनकर वत्साछुर ओर बकाझुर बनी हुई गो पियोंको मारनेकी 
लीला की ॥१७॥ जसे श्रीकृष्ण वनमें करते थे, वैसे ही 
एक गोपी बॉँछुरी वजा-बजाकर दूर गये हुए पशुओंको 
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बुढानेका खेल खेलने लगी | तब्र दूसरी गोपियाँ धवाहं- 
वाह? करके उसकी प्रशंसा करने छगीं ॥ १८ ॥ एक 
गोपी अपनेको श्रीकृष्ण समझकर दूसरी सखीके गलेमें 
बॉह ड्राल्कर चछती और गोपियोसि कहने छूगती-- 
ममेत्री ! मैं श्रीकृष्ण हैँ | तुमलोग मेरी यह मनोहर चाल 
देखो! ॥ १९ ॥ कोई गोपी श्रीकृष्ण बनकर कहती-- 
अरे अ्रजवासियों | तुम ऑवी-पानीसे मत डरो | 
मैंने उससे बचनेका उपाय निकाछ लिया है |? ऐसा 
कहकर गोवर्धन-धारणका अनुकरण करती हुई वह 
अपनी ओढ़नी उजकर ऊपर तान छेतो ॥ २०॥ 
परीक्षित्‌ ! एक गोपी बनी कालिय नाग, तो दूसरी श्रीकृष्ण 
बनकर-उसके सिरपर पेर रखकर चढ़ी-चढ़ी बोलने लगी- 
रे दुष्ट सॉप | तू यहाँसे चछा जा | मैं दुर्शेका दमन 
करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ हूँ? ॥ २१ ॥ इतनेमें ही 
एक गोपी ब्ोढी--भरे स्वाछो ! देखो, वनरमें बड़ी 
भयद्वर आग छगी है. | तुमलोग जल्दी-से-जल्दी अपनी 
ऑँखें मूँद ,छो, मैं अनायास ही तुमछोगोंकी रक्षा कर 
छुँगाः ॥ २२ ॥ एक गोपी यशोदा बनी और दूसरी 
बनी श्रीकृण । यशोदाने फछोंकी माछासे श्रीकृष्णको 
ऊखलमे बाँव दिया। अब्न वह श्रीकृष्ण बनी हुई सुन्दरी 
गोपी हाथोसे मुँह छपकर मयकी नकछ करने लगी ॥२३॥ 
परीक्षित्‌ | इस प्रकार छीछा करते-करते गोपियाँ 
बृन्दावनके बृक्ष और छुता आदिसे फिर भी श्रीक्षष्णका 
पता पूछने छर्गीं | इसी समय उन्होंने एक स्थानपर 
भगवानके चरणचिह्द देखे || २४ ॥ वे आपसमें कहने 
लगीं---पअवश्य ही ये चरणचिह्न उदारशिरोमणि नन्द- 
नन्‍्दन स्यामसुन्दरके हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, 
वजुजुजेडडुशा और जौ आदिके चिह्न स्पष्ट ही दीख रहे 
“णणचिहवोंके द्वारा अजवछम भगवानको 

आगे वढीं, तब उन्हें श्रीकृष्णके 

० जि दीख पडे। 

और आपसमें कहने 

" प्रियतम गजराजके 

श्यामसुन्दरके साथ 

। किस बढ़- 

अवश्य ही सर्व- 


शक्तिमान्‌ भगत्रानु श्रीकृष्णकी यह 'आतधिका? होगी | 
इसीलिये इसपर प्रसन होकर हमारे प्राणप्यारे स्याम- 
सुन्दरने हमें छोड़ दिया है और इसे एकान्तमें ले गये 
हैं || २८ ॥ प्यारी सखियो | भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने चरण- 
कमलसे जिस रजका स्पर्श कर देते हैं, वह धन्य हो जाग 
है, उसके अह्ोभाग्य हैं ! क्योंकि ब्रह्म, शद्टूर और रद्मी 
आदि भी अपने अशुभ नष्ट करनेके लिये उस रजको अपने 
सिरपर धारण करते हैं? ॥ २९ || “अरी सखी ! चाहे 
कुछ भी हो---यह जो सखी हमारे सर्वत्र श्रीकृष्णको 
एकान्तमें छे जाकर अकेले ही उनवी अघर-सुधाका 
रस पी रही है, इस गोपीके उभरे हुए चरणचिह्र तो 
हमारे हृदयमें बड़ा ही क्षोम उत्पन्न कर रहे हैं! ॥३०॥ 
यहाँ उस गोपीके पेर नहीं दिखलायी देते | माछम होता 
है, यहाँ प्यारे इयामसुन्दरने देखा होगा कि मेरी प्रेयसीके 
सुकुमार चरणकमलेमिं घासकी नोक गडती होगी, इसलिये 
उन्होंने उसे अपने कघेपर चढ़ा लिया होगा ॥ १३१ ॥ 
सबियों ! यहाँ देखो, प्यारे श्रीकृष्णके चरणचिह भपिक 
गहरे---बाढ्में पँसे हुए हैं | इससे सूचित होता हैकि 
यहाँ वे किसी भारी वस्तुको उठाकर चले हैं, उत्तीके . 
बोझसे उनके पेर जमीनमें धँस गये हैं । हो-न-हो ये 
उस कामीने अपनी प्रियतमाको अवश्य कपेपर चद्म 
होगा ॥ ३२ ॥ देखो-देखो, यहाँ परमग्रेमी तजवम 
फूछ चुननेके लिये अपनी प्रेयतीको नीचे उतार दि 
है और यहाँ परम प्रियतम श्रीक्ृष्णने अपनी ग्रेयर्ती 
लिये फूछ चुने हैं | उचक-उचककर '्ूछ तोईन 
कारण यहाँ उनके पजे तो धरतीमें गडे हुए हैं औ 
एड्रीका पता ही नहीं है ॥| ३३॥ परम प्रेमी श्रीक्ण 
कामी पुरुषके समान यहाँ अपनी प्रेयसीके केश सँवारे। 
देखी, अपने चुने हुए फूछोंको प्रेयसीकी चोडमें मूँव 
लिये वे यहाँ अवश्य ही बैठे रहे होंगे? ॥॥३४॥ परीर्किद 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम हैं। वे अपने-आपमेंद्दी स> 
और पूर्ण हैं | जब वे अद्वग्ड हैं, उनमें दूमरा : 
नहीं, तब उनमें कामकी कल्पना कैमे हो सकती हे /* 
भी उन्होंने कामियोंकी दीनता-बीपरवञता और मिंई 
कुटिल्ता दिखलाते हुए वहाँ उस गोपीके साथ ए 
में क्रीड की थी--एक खेल रचा था॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार गोपियाँ मतबाली-सी होकर--अर्व 
बुध खोकर एक दूसरेको भगवान्‌ श्रीकृष्णके का 
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दिखाती हुई बन-बनमें भठक रही थीं | इधर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण दूमरी गोपियोंको वनमें छोडकर जिस माग्यवतरी 
गोपीकों एकान्तर्में ले गये थे, उसने समझा कि “मैं ही 
समस्त गोपियो्मि श्रेष्ठ हैँ | इसीलिये तो हमारे प्यारे 
श्रीकृष्ण दसरी गोपियोंकों छोडकर, जो उन्हें इतना 
चाहती हैं, केबल मेरा ही मान करते हैं | मुझे ही 
आदर दे रहे हैं ॥३६-३७॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्मा और 
गइरके मी आसक हैं | वह गोथी वनर्मे जाकर अपने 
प्रेम और सौभाग्यक्रे मद्से मतवाढी हो गयी और उन्हीं 
श्रीकृगपे कहने छगी--:प्यारे ! मुझते अब्र तो ओर 
नहीं चढ्म जाता । मेरे सुकुमार पॉवर थक गये हैं. | अब तुम 
जहाँ चलना चाहे, मुझे अपने कवेपर चढाकर ले 
चढो? || ३८ ॥ अपनी प्रियतमाकी यह वात सुनकर 
इयामसुन्दरने फह्ा--'अच्छा प्यारी | तुम अब मेरे 
कवेपर चढ छो |! यह सुनकर वह गोपी ज्यों ही उनके 
कचेपर चढ़ने चली, त्यों ही श्रीकृष्ण अन्तर्त्नान हो गये 
और बह सौमाग्ययती गोपी रोन-पछताने छगी || ३९ ॥ 
हा नाथ | हा रमण ! हा ग्रेष्ठ | हा मह्ममुज | तुम 
कहाँ हो ! कहाँ हो " मेरे सखा ! में तुम्हारी दीन-हीन 
दासी हैँ | जञीप्र ही मुझे अपने साब्रिध्यका अनुभत्र 
कराओ, मुझे दर्शन दो! ॥ ४० ॥ परीक्षित्‌ ! 
गोपियोँ भगयानके चरणचिह्ोंके सहारे उनके जाने- 
का मार्ग दूँढती-हंढती वहाँ जा पहुँचीं । थोड़ी 
दूरसे ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतमके 


वियोगसे दुखी होकर अचेत हो गयी है || २ १ || जब 
उन्होंने उसे जगाया, तब उसने भगवान्‌ श्रीकृष्णमे उसे 
जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था, वह उनको सुनाया । 
उसने यह भी कहा कि मैंने कुब्लितायग उनका 
अपमान किया, इसीसे वे अन्तर्थान हो गये !” उसकी 
वात सुनकर गोपियेके आश्चर्यकी सीमा न रही ॥४२॥ 

इसके बाद वनमें जहॉतक चन्ठठेबकी चॉदनी झऊिब्क 
रही थी, वहांतक वे उन्हें ढूँढ़ती हुई गयीं | परन्तु जब 
उन्होंने देखा कि आगे घना अन्बफार हैं---घोर जगलछ 
है---हम हूँढ़ती जायँगी तो श्रीकृष्ण और भी उसके 
अदर घुस जायेंगे, तब वे उघरसे छौट आयीं ॥| 9३॥ 
परीक्षित्‌ | गोपियोंका मन श्रीकृष्णममय हो गया था | 
उनकी वाणीसे क्ृष्णचर्चाक्े अतिरिक्त और कोर वात 
नहीं निकछ्ती थी। उनके गरीरसे केवल श्रीकृण्णके छिये और 
केवल श्रीकृष्णकी चेथएं हो रही थीं | कहाँतक कहूँ, उनका 
रोम-रोम, उनकी आत्मा श्रीकृष्णमय हो रही थी। वे केवल 
उनके गुणों और छीलाओंका ही गान कर रही थीं और उनमें 
इतनी तन्‍्मय हो रही थीं कि उन्हें अपने शरीरकी भी 
सुध नहीं थी, फिर घरकी याद कौन करता? ॥| ४४ ॥ 
गोपियोंका रोम-रोम इस बातकी प्रतीक्षा और आकाह्ला 
कर रहा था कि जल्दी-से-जल्दी श्रीकृप्ण आयें | श्री 
कृष्णकी ही मावनामें डूबी हुई गोपियों यमुनाजीके पावन 
पुलिनपर---रमणरेतीमें लौट आयी और एक साथ मिल- 
कर श्रीकृष्णके गुणोंका गान करने लगीं | ४५ ॥ 





इकतीसवाँ अध्याय 
गोपिकागीत 


गोपियों विरदहावेशमें गाने लगीं--स्यारे ! तुम्हारे 
जन्मके कारण वेकुण्ठ आदि छोकोंसे भी ब्रजकी महिमा 
बढ गयी है | तभी तो सौन्दर्य और मृदुलूताकी देवी 
लक््मीजी अपना निवासस्थान वेकुण्ठ छोड़कर यहाँ 
नित्य-निर्तर निवास करने झगी हैं, इसकी सेवा करने 
लगी हैं. । परन्तु प्रियतम ! देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने 
तुम्हारे चरणोंमें ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, 
चन-यनमें भव्ककर तुम्हें ढूँढ रही हैं || १ || हमारे 
प्रेमपूणे हृदयके खामी | हम छुम्हारी मिना मोलकी दासी 


हैं | तुम शरत्कालीन जलाञयमें सुन्दर-से-सुन्दर सरसिज- 
की कर्णिकाके सौन्दर्यको चुरानेवाले नेत्रोंसे हमे घायठ कर 
चुके हो | हमारे मनोरय पूर्ण करनेवाले प्राणेस्वर ! 
क्या नेत्रोंसे मारना वध नहीं है ? अब्जोंसे हत्या करना 
ही वध है? ॥ २॥ पुरुषणिरोमणे ! यमुनाजीकै विपले- 
जल्से होनेवाली मृत्यु अजगरके रूपमें खानेवाले अधासुर 
इन्द्रकी वर्षा,आँधी,बिजली,दावानल, दृषभासुर और व्योमा- 
घुर आदिसे एव भिन्न-मित्र अवसरोपर सत्र प्रकारके भर्योसि 
तुमने बार-बार छमछोगोकी रक्षा की हैं ॥ +; ॥ 


६६० 


हम केकठ यशोदानचन ही नही हो। समल शरीखालो..पू 7 क-ततत-तास इेकडपशशप्ल बन्द व जप ,पूपपूत्‌ पू य ते त तननतननन>+न3+- यशोदानन्दन ही नहीं हो; समस्त शरीरधारियों- 
के हृदयमें रहनेवाले उनके साक्षी हो, अन्तर्यामी हो | 
सखे ! ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे बिश्वकी रक्षा करनेके लिये 
छुम यदुवशमें अवतीर्ण हुए हो ॥ 9 ॥ 


अपने प्रेमियोंकी अमिलाषा पूर्ण करनेवालमें 
अप्रगण्य यदुवशशिरोमणे | जो छोग जन्म-म्रृद्युरूप 
ससारके चक्करसे डरकर तुम्हारे चरणोंकी शरण ग्रहण 
करते हैं, उन्हें तुम्हारे करकमछ अपनी छत्रछायामें 
लेकर अभय कर देते हैं | हमारे प्रियतम ! सबकी 
लालसा-अमिलाषाओंको पूर्ण करनेवाछा चही करकमढ, 
जिससे तुमने छस््मीजीका हाथ पकड़ा है, हमारे सिरपर 
रख दो ॥| ५ ॥| ज्जवासियोंके दुःख दूर करनेवाले वीर- 
शिरोमणि श्यामसुन्दर | तुम्हारी मन्द-मन्द मुसकानकी 
एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमीजनोंके सारे मान- 
मदको चूर-चूर कर देनेके लिये पर्याप्त है | हमारे प्यारे 
सखा | हमसे रूठो मत, प्रेम करो | हम तो तुम्हारी 
दासी हैं, तुम्हारे चरणोंपर निछाबर हैं | हम अबछाओको 
अपना वह परम सुन्दर सॉँवलछा-साँवछा मुखकमलछ 
दिखलाओ॥ ६॥ तुम्हारे चरणकमल शरणागत प्राणियोके 
पारे पार्पोको नष्ट कर देते हैं | वे समस्त सौन्दर्य, 
माधुयंकी खान हैं और खय लक्ष्मीजी उनकी सेवा करती 
रहती हैं। तुम उन्हीं चरणोंसे हमारे बछड़ोंके पीछे-पीछे 
चलते हो और हमारे ढिये उन्हें साँपके फर्णोतकपर 
रखनेमें भी तुमने सक्लोच नहीं किया-। हमारा हृदय 
तुम्हारी बिरह-व्ययाकी आगसे जढ रहा है, तुम्हारी 
मिलनकी आकाह्ला हमें सता रही है | तुम अपने वे 
ही चरण हमारे वक्ष स्थलपर रखकर हमारे हृदयकी 
ज्वाछाको शान्त कर दो ॥ ७ || कमछनयन | तुम्हारी 
वाणी कितनी मधुर है | उसका एक-एक पद, एक-एक 
शब्द, एक-एक अक्षर मधघुरातिमधुर है | बड़े-बडे 
विद्वान उसमें रम जाते हैं | उसपर अपना सर्वख् 
निछावर कर देते हैं | तुम्हारी उसी वाणीका रसाखादन 
करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियाँ मोहित हो 
रही हैं | दानवीर | अब तुम अपना दिव्य अमृतसे भी 
मधुर अधर-रस पिछाकर हमें जीवरन-दान दो, छका 
दो ॥ ८ ॥ प्रमो । तुम्द्ारी लीलाकथा भी अमृतखरूप 
है। बिरदते सताये हुए छोगेकि छिये तो वह जीवन- 


श्रीमद्भागवत 
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सर्वत्॒ ही है। बड़े-बड़े ज्ञानी महात्माओं-..भतत 
कबियोंने उसका गान किया है, वह सारे पाप-ताप तो 
मिठाती ही है, साथ ही श्रवणमात्रसे परम महठरू-... 
परम कल्याणका दान भी करती है | वह परम हुन्दर, 
परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है | जो तुम्हारी उम्र 
छीला-कथाका गान करते हैं, वास्तवमें भूलोकमें वे ही 
सबसे बड़े दाता हैं | ९ | प्यारे | एक दिन वह या, ज् 
तुम्हारी प्रेममरी हँसी और चितबन तया तुम्हारी तरह- 
तरहकी क्रीडाओंका ध्यान करके हम आनन्द मान हो 
जाया करती थीं | उनका ध्यान भी परम मह्ृरुदरायक 
है, उसके बाद तुम मिले | तुमने एकान्तमें हृदयस्पर्श 
ठिठोलियाँ कीं, प्रेमकी बातें कहीं | हमारे कपटी मित्र 
अब वे सब बातें याद आकर हमारे मनको क्षु््र किये 
देती हैं || १० ॥ 

हमारे प्यारे ख्ामी ! तुम्हारे चरण कमछते भी 
सुकोमछ और सुन्दर हैं | जब तुम गौओंको चानेके 
लिये ब्रजसे निकलते हो तब्र यह सोचकर कि तुम्हारे 
वे युगल चरण ककड़, तिनके और कुश-कॉटेगढ़ जानेसे 
कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचेन हो जाता है | हमें बड़ा 
दुख होता है || ११ || दिन दलनेपर जब तुम वनसे 
घर लौटते हो, तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुखकमठ- 
पर नीली-नीडी अछकें रुव्क रही हैं और गौ्ेके छुसे 
उड्-उड़कर घनी घूछ पड़ी हुई है । हमारेवीर प्रिवता! 
तुम अपना वह सौन्दर्य हमें दिखा-दिखाकर हमारे हां 
मिलनकी आकाह्ला---प्रेम उत्पन्न करते हो ॥ १९॥ 
प्रियतम ! एकमात्र तुम्दीं हमारे सारे दु खोंकों मिथ 
वाले हो | तुम्हारे चरणकमल शरणागत मक्तोंदी सत्र 
अभिवाषाओंको पूर्ण करनेवाले हैं | खय लक्ष्मीजी उनती 
सेवा करती हैं और प्रथ्वीके तो वे भूषण ही है| 
आपत्तिके समय एकमात्र उन्हींका चिन्तन करना उचित 
है, जिससे सारी आपत्तियाँ कट जाती हैं । कु 
विहारी ! तुम अपने वे परम कल्याणखरूप चएणकाट 
हमारे वक्ष.स्थल्पर रखकर हृदयकी व्यया शाल्त के 
दो ॥ १३॥ वीरशिरोमणे | तुम्हारा अधरागमत 
घुखको, आकाह्लाको बढ़ानेबाला दे | बढ मिस्र 
समस्त शोक-सम्तापको न कर देता है | यह एतेर# 
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दशम स्कन्ध 
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>> चल टल्ल्च्चस्य़् लत 


बौँसुरी भलीमोति उसे चूमती रहती है | जिन्होंने एक 
बार उसे पी लिया, उन लोगोंको फिर दूसरों और दूसरोंकी 
आसक्तियोंका स्मरण भी नहीं होता | हमारे वीर ! 
अपना वही अवरामृत हमें वितरण करो, पिछाओ 
॥ १० ॥ प्यारे | दिनके समय जब तुम वनमें विहार 
करनेके लिये चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे 
लिये एक-एक क्षण युगके समाव हो जाता है और 
जन्र तुम सन्ध्याके समय छौठते हो तथा घुंघराढी 
अठकसे युक्त तुम्हारा परम सुन्दर सुखारविन्द हम 
देखती हैं, उस समय पलकोका गिरना हमारे छिये भार 
हो जाता है. और ऐसा जान पडता है कि इन नेत्रोंकी 
पलकोंको वनानेवाला विवाता मूर्ख है ॥ १५ ॥ प्यारे 
श्यामसुन्दर [ हम अपने पति-पुत्र, भाई-बन्धु और 
कुछ-पस्विरका त्याग कर, उनकी इच्छा और आज्ञाओंका 
उछ्इन करके तुम्हारे पास आयी हैं। हम तुम्हारी 
एक-एक चाल जानती हैं; सझ्ृत समझती हैँ. और 
तुम्हारे मधुर गनकी गति समझकर, उसीसे मोहित 
होकर यहाँ आयी हैं | कपठी ! इस प्रकार राजिके 
समय आयी हुई युवतियोंको तुम्हारे सिवा और कौन 
छोड़ सकता है ॥१६॥ प्यारे | एकान्तर्मे तुम मिलनकी 
आकाह्वा, प्रेम-भावकी जगानेवाली बातें करते थे । 


ठिठोडी करके हमें छेड़ते थे | तुम प्रेममरी चितवनसे 
हमारी ओर देखकर मुसकरा देते थे और हम देखती 
थीं तुम्हारा वह विशाछ वक्ष स्थछ, जिसपर छक्ष्मीजी 
नित्य-निर्तर निवास करती हैं | तबसे अबतक निरन्तर 
हमारी छाल्सा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन 
अधिकापिक मुंघ होता जा रह्य है ॥ १७ | प्यारे ! 
तुम्हारी यह अभिव्यक्ति ब्रज-जनवासियोंक्रे सम्पूर्ण दु ख- 
तापको नष्ट करनेवाडी और विश्वका पूर्ण मह्रल करनेके 
लिये है | हमारा हृदय तुम्हारे प्रति ला्सासे मर रहा है | 
कुछ थोडी-सी ऐसी ओषधि दो, जो तुम्हारे निजजर्नों- 
के हृदयरोगको सर्वथा निर्मूल कर दे ॥१८॥ 
तुम्दारे चरण कमठ्से भी सुकुमार हैं उन्हें हम अपने कठोर 
स्तर्नोपर भी डरते-डरते बहुत धीरेसे रखती हैं. कि कहां 
उन्हें. चोट न छग जाय | उन्हीं चरणोेंसे तुम रात्रिके 
समय घोर जगलमें छिपे-छिपे भटक रहे हो | क्‍या 
ककड़, पत्थर आदिकी चोट छगनेसे उनमें पीड़ा नहीं 
होती ? हमें तो इसकी सम्भावनामात्रसे ही चक्कर आ रहा 
है। हम अचेत होती जा रही हैं। श्रीकृष्ण | 
श्यामहुन्दर । प्राणनाथ | हमारा जीवन तुम्हारे लिये 
है, हम तुम्हारे लिये जी रही हैं, हम तुम्हारी 
हैं ॥ १९ ॥ 


*+--*-३#-2-+96--+*+-- 


बत्तीसवों अध्याय 


भगवानका प्रकट होकर गोपियांकों सान्त्वना देना 


धीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! भगवानकी 

' प्यारी गोपियों विरहके आवेशरमे इस प्रकार भाँति-भाँतिसे 
गाने और प्रछ्प करने छरगीं। अपने कृष्ण-प्यारेके 
दर्शनवी छाल्सासे वे अपनेको रोक न सकी, करुणा- 
जनक चुमधुर खरसे फ्ूट-हझूटकर रोने छगीं॥ १॥ 
ठीक उसी समय उनके बीचोबीच भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
प्रकट हो गये | उनका मुखकमल मन्द-मन्द मुसकानसे 
खिला हुआ था | गलेगें वतमाणा थी, पीताम्त्रर धारण 
किये हुर॒ थे | उनका यह रूप क्‍या था, सबके मनको 
मथ डालनेबाले कार्देवके मनको भी मथनेवाढा था 
॥२॥ फोडि-कोटि फार्मोमे शी छुल्दर परम मनोहर प्राण- 


वल्ठम श्यामसुन्दरको आया देख गोपियेंकि नेत्र प्रेम और 
आनन्दसे खिल उठे । वे सब-की-सब एक ही साथ 
इस प्रकार उठ खडी हुईं, मानो प्राणदीन शरीरमें दिव्य 
प्राणोंका सब्चार हो गया हो, शरीरके एक-एक अक्नमें 
नवीन चेतना--नूतन स्कृति आ गयी हो ॥ ३ ॥ 
एक गोपीने बडे प्रेम और आननन्‍्दसे श्रीकृष्णके 
करकमछको अपने दोनों हाथोंमें ले लिया और वह 
धीरे-बीरे उसे सहछाने छगी। दूसरी गोपीने उनके 
चन्दनचर्चित मुजदण्डको अपने कथघेपर रख छिया 
॥ 9 ॥ तीसरी सझुन्दरीने मगवातूका चबाया हुआ पान 
अपने हार्थमं छे लिया । चौगी गोपी, निसके हृदय 


भ््च्च्च्च्ज्ख्ल७्अल्च्चनल््श््अअअशशंलल ल्ल्च्च्िडकड- 


भगवानके विरहसे बड़ी जलन हो रही -थी, बैठ गयी 
और उनके चरणकमलको अपने वश्षःस्थलपर रख लिया 
॥ ५ ॥ पाँचबी गोपी प्रणयकोपसे विहल होकर, भैंहिं 
चढ़ाकर, दॉतोंसे होठ दबाकर अपने कठाक्ष-त्रा्णोसे 
बींघती हुई उनकी ओर ताकने छगी || ६ ॥ छठी 
गोपी अपने निर्निमेष नयनोसे उनके मुखकमलका 
मकरद-रस पान करने छगी। परन्तु जेसे सत पुरुष 
भगवानके चरणोके दश्शनसे कभी तृप्त नहीं होते, बसे 
ही वह उनकी मुख-माधुरीका निरतर पान करते 
रहनेपर भी तृप्त नहीं होती थी ॥ ७ ॥ सातवीं गोपी 
नेत्रोंके मार्गसे मगवानको अपने हृदयमें ले गयी और 
फिर उसने आँखें बद कर लों | अब मन-ही-मन 
भावानका आलिह्नन करनेसे उसका शरीर पुछुकित 
हो गया, रोम-रोम खिछ उठा और वह सिद्ध योगियेकरि 
समान परमानन्दर्मे मप्न हो गयी | ८ ॥ परीक्षित्‌ ! 
जैसे मुमुक्षुनन परम ज्ञानी सत पुरुषको ग्राप्त करके 
ससारकी पीड़ासे मुक्त हो जाते हैं, वेसे ही सभी 
गोपियोंको भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्शनसे परम आनन्द 
और परम उल्लास प्राप्त हुआ | उनके विरहके कारण 
गोपियोंको जो दु ख हुआ था, उससे वे मुक्त हो गयीं 
और शान्तिके समुद्र्में इबने-उतराने छगीं।॥ ९ ॥ 
परीक्षित्‌ ! यों तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण अच्युत और एकरस 
हैं, उनका सौन्दर्य और माधुर्य निरतिशय है, फिर भी 
विरह-व्यथासे मुक्त हुई गोपियोंके बीचमें उनकी शोभा 
ओऔर भी बढ़ गयी | ठीक बैसे ही, जेसे परमेश्वर अपने 
नित्य ज्ञान, बल आदि राक्तियोंसे सेवित होनेपर और 
भी शोभायमान होता है || १० ॥ 


इसके बाद भगत्रान्‌ श्रीकृष्णने उन अजसुन्द्रियोंको 
साथ लेकर यमुनाजीके पुलधिनमें प्रवेश किया | उस 
समय खिले हुए कुन्द और मन्दारके पुर्ष्पोकी सुरक्ि 
लेकर बड़ी ही शीतल और घुगन्धित मन्द-मन्द वायु 
चल रही थी और उसकी महँकसे मतवाले होकर मौरे 
इधर-उधर मँडरा रहे थे | ११॥ शश्त्यूणिमाके 
चन्द्रमाकी चाँदनी अपनी +निराठी ही छठा दिखला रही 
थी। उसके कारण रात्रिके अन्चकारका तो कह्दीं ,प्रता 
ही न था, सर्वश्र आनन्द-मक्लका ही साम्राउप छाया 


श्रीमद्भागवत 


[अब शा 





| 
था | वह पुलिन क्या था, यहुनाजोने खय अए़ 


लहरोके हाथों भग्वानकी लीछाके लिये सुकोख़' 
बाहुकाका रंगमन्न बना रक्‍्खा,था || १२ ॥ परीक्षित्‌। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनसे. गोपियोंके हृदयमें इतर 
आनन्द्र और इतने रसका उल्ासत हुआ कि उन्हे 
हृदयकी सारी आवि-व्याधि मिट गयी। जैसे कर्मकाण्ठी 
श्रुतियोँ उसका वर्णन करते-करते अन्तमें ज्ञानकाण्डया ' 
प्रतिपादन करने छगती हैं और फिर वे समस्त मनोरोरे 
ऊपर उठ जाती हैं, इतकृत्य हो जाती हैं--जैसे है 
गोपियाँ भी पूर्णकाम हो गयीं। अब उन्होंने अप | 
वक्ष.स्थठ्पर छगी हुई रोली-केसरसे चिहित ओढ़नीको ! 
अपते परम प्यारे सुहृदू श्रीकृष्णके बिशजनेके छिये , 
बिछा दिया || १३ || बड़े-बड़े योगेश्वर अपने योग- ह 
साधनसे पवित्र किये हुए हृदयमें जिनके ढिये आसनकी । 
कल्पना करते रहते हैं, किन्तु फिर भी अपने हृदय- 
सिंहासनपर ब्रिठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमाव्‌ भगवान्‌ 
यपुनाजीकी रेतीर्में गोपियोंकी ओढ़नीपर बेठ गये । | 
सहंस्र-सहस्र॒गोपियोंके बीचमें उनमे पूजित होकर । 
भगवान्‌ बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। परीक्षित्‌ | ' 
तीनों लोक़ोंमें--ीनों कार्लेमिं जितना भी सौदर् 
प्रकाशित होता है, वह सब तो भगवान्‌के किदुगात 
सौन्दर्यका आभासभर है । वे उसके एकमात्र लीग 
हैं || १४ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने इस अठौकिक 
सौन्दर्यके द्वारा उनके प्रेम और आकाह्वाकों और मे 
उमड़े रहे थे | गोपियोंने अपनी मन्द-मन्द मुत्तकत। 
विलासपूर्ण चितवन और तिरछी मौहिसि उनका तनाव 
किया । किसीने उनके चरणकमलोको अपनी 
रख छिया, तो किसीने उनके करकमछोंकों | वे उर्ग 
सस्पर्शाा आनन्द छेती हुई कमीकमी 
उठती थीं--कितना सुकुमार है, कितना गई 
है | इसके बाद श्रीक्षष्णके छिप जानेसे मतहीमी 
तनिक रूठकर उनके मुँहसे ही उनका दो लीक 
करानेके लिये वे कहने छगीं-॥ १५ ॥ 

ग़ोपियोंने कद्दा-नटनागर ! कुछ छोग तो ऐे 
होते हैं, जो- प्रेम करनेवार्लेसे ही प्रेम करते हैं की 
कुछ लोग प्रेम-न करनेयाढॉते भी प्रेम करते £ै प्र 


अ० २३ ] 








कोई-कोई दोनसे ही प्रेम नही करते | प्यारे ! इन तीनोर्मे 


तुम्हें कोन-सा अच्छा छगता है ? | १६ | 

भगवान्‌ धीकृप्णने कहा - मेरी प्रिय सखियों ! जो 
प्रेम करनेपर ग्राम करते हैं, उनका तो सारा उद्योग 
लार्यकों लेकर हैं | लेन-देनमात्र है | न तो उनमें 
सोहाब है और न तो वर्म । उनका ग्रेम केत्रछ खायके 
लिये ही है, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन 
नहीं है ॥| १७ | सुन्दरियों | जो छोग ग्रेम न करने- 
बालेगे भी प्रेम करते हैं--जेसे खभावसे ही करुणाशील 
सजन ओर माता-पिता-उनका हृदय सोहार्दसे, हिंतेषितासे 
भरा रहता हैं और सच पूछो, तो उनके ब्यवह्ारमे 
निदछल सत्य एव पूर्ण धर्म भी है ॥ १८ ॥ कुछ छोग 
ऐमे होते हैं, जो ग्रेम करनेत्राढंसि भी ग्रेम नहीं करते, 
न ग्रम करनेवालोंका तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं 
है | ऐसे छोग चार ग्रकारके होते हैं | एक तो वे, जो 
अपने सरूपमें ही मस्त रहते हैं---जिनकी दृशष्टिमं कभी 
दंत भासता ही नहीं। दूसरे वे, जिन्हें दंत तो भासता 
है, परन्तु जो कृतकृत्य हो चुके हैं, उनका किसीसे कोई 
प्रयोजन ही नहीं है । तीसरे वे हैं, जो जानते ही नहीं 
कि हमसे कौन प्रेम करता है, और चाथे वे हैं, जो 
जान-बूझकर अपना हिंत करनेवाले परोपकारी मुरुतुल्य 
ठोगेंले भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते 
हैं ॥१९॥ गोपियो [ में तो प्रेम करनेवारलोसे भी प्रेमका 


दशंम स्कन्च 


द्द्रे 


वैसा व्यवहार नहीं करता, जेंसा करना चाहिये | मैं 
ऐसा केवछ इसीलिये करता हूँ कि उनकी चित्तद्त्ति और 
भी मुझमें छगे, निरन्‍्तर लगी ही रहे। जेसे निर्बनन पुरुषको 
कभी बहुत-सा घन मिंल जाय और फिर खो जाय तो 
उसका हृदय खोये हुए धनकी चिन्तासे भर जाता है, 
वेसे ही मैं भी मिल-मिल्कर छिप-डिप जाता हूँ ॥२०॥ 
गोपियो ! इसमें सन्देह नहीं कि तुमछोगोने मेरे लिये 
डोक-मर्यादा, वेदमार्ग और अपने सगे-सम्बन्धियोंकों भी 
छोड दिया है | ऐसी स्थितिमें तुम्हारी मनोद्ृत्ति और 
कहीं न जाय, अपने सौन्दर्य और सुहागकी चिन्ता न 
करने लगे, मुझमें ही लगी रहे---इसीलिये परोक्षरूपसे 
तुम लोगेंसे प्रेम करता हुआ ही में छिप गया था | 
इसलिये तुमलछोग मेरे ग्रेममें दोष मत निकालो | तुम 
सत्र मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यार हूँ॥२१॥ मेरी 
प्यारी गोपियों | तुमने मेरे छिये घर-गृहस्थीकी उन 
वेड़ियोंकी तोड डाला है, जिन्हें बडे-बडे योगी-यति 
भी नहीं तोड़ पाते | मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह 
आत्मिक सयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है | 
यदि में अमर शरीरसे---अमर जीवनसे अनन्त कारुतक 
तुम्दारे प्रेम, सेवा और त्यागका बदला चुकाना चाहूँ 
तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म-जन्मके ढिये तुम्हारा 
ऋणी हूँ | तुम अपने सौम्य खभावसे, ग्रेमसे मुझे उ्रण 
कर सकती हो । परल्तु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ ॥२२॥ 


न-+*अशऑषत+- 


तैंतीसवॉ अध्याय 


महारास 


श्रीशुकदेवजी कद्दते हँ--राजन्‌ | गोपियोँ भगवान्‌- 
की इस प्रकार ग्रेममरी छुमधुर वाणी छुनकर जो कुछ 
विरहजन्य ताप जप था, उससे भी मुक्त हो गयीं ओर 
सौन्दय-माधुर्यनित्रि प्राणय्यारेके अइ्ज-सज््से सफल 
मनोरय हो गयीं ॥| १ ॥ भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णकी प्रेयसी 
और सेबिका गोपियाँ एक-दूसरेकी बाँह-में-आॉँह डाले 
खढी थीं | उन रीरत्ोंके साथ यमुनाजीके पुलिनपर 
भग्वानने अपनी रसमयी रासक्रीड प्रार्म्म की॥ २ ॥ 
सम्पूर्ण योगाके खामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण दो-दो गोपियोकि 
तीचमें प्रखट हो गये और उनके गलेमे अपना हाथ डाल 
दिया | इस प्रकार एक गोपी और एक श्रीकृष्ण, यही 


क्रम या | सभी गोपियों ऐसा अनुमव करती थीं कि 
हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं । इस प्रकार सहस्त- 
सहस्त गोपियोंसे शोभायमान भगवान्‌ श्रीक्षष्णका दिव्य 
ससोत्सव ग्रारम्म हुआ | उस समय आकाझशमें गत-शत 
विमानोंकी भीड लग गयी। सभी देवता अपनी-अपनी 
पत्चियेकि साथ वहाँ आ पहुँचे | रासोच्सवके दर्शनकी 
छाल्सासे, उत्छुकतासे उनका मन उनके वचमें नहीं 
था || ३-४ ॥ खर्गकी दिव्य दुन्दुभियोँ अपने-आप बज 
उठीं | खर्गीय पुर्ष्पोकी वर्षा होने छगी | गन्वर्बगण 
अपनी-अपनी पत्नियोंके साथ भगवानके निर्म यगका गान 
करने छगे ॥ ५ ॥ रासमण्डलमें सभी गोपियों अपने 
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प्रियतम श्यामसुन्दरके साथ नृत्य करने छगीं। उनकी 
कलाइयेंके कगन, पेरोंके पायजेब और करघनीके छोठे- 
छोटे घुँघवरू एक साथ बज उठे | असंख्य गोपियाँ थीं, 
इसलिये यह मधुर ध्वनि भी बड़े ही जोरकी हो रही 
थी || ६ ॥ यपतुनाजीकी रमणरेतीपर ब्रजसुन्दरियोंके 
बीचमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बड़ी अनोखी शोभा हुई । 
ऐसा जान पड़ता था, मानो अगणित पीछी-पीढी दमकती 
हुईं सुवर्ण-मणियोंके बीचमें ज्योतिर्मयी नीठमणि चमक 
रही हो ॥ ७ ॥ जृत्यके समय गोपियाँ तरह-तरहसे 
ठुमुक-ठुम्ुककर अपने पाँव कमी आगे बढ़ातीं और कभी 
पीछे हठ लेतीं | कभी गतिके अनुसार धीरे-धीरे पाँव 
रखतीं, तो कभी बड़े वेगसे, कमी चाककी तरह घूम 
जातीं, कभी अपने हाथ उठा-उठाकर भाव बतातीं, तो 
कभी विभिन्न प्रकारसे उन्हें चमकातीं। कभी बड़े 
कलापूर्ण ढगसे मुसकरातीं, तो कभी भौंहें मठकातीं । 
नाचते-नाचते उनकी पतली कमर ऐसी छचक जाती 
थी, मानो टूट गयी हो | झुकने, बेठने, उठने और 
चलनेकी फुर्तासे उनके स्तन हिल रहे थे तथा वस्न उड़े 
जा रहे थे | कार्नोके कुण्डल हिंल-हिलकर कपोलोपर 
आ जाते थे। नाचनेके परिश्रमसे उनके मुँहपर पसीने- 
की बूँदें झछकने लगी थीं | केशोंकी चोटियाँ कुछ ढीली 
पड़ गयी थीं | नीवीकी गाँठ खुली जा रही थीं। इस 
प्रकार नटबर नन्दछालकी परम प्रेयसी गोपियोँ उनके 
साथ गा-गाकर नाच रही थीं | परीक्षित्‌ | उस समय 
ऐसा जान पड़ता था, मानो बहुत-से श्रीकृष्ण तो साँवले- 
साँवले मेघ-मण्डल हैं और उनके बीच-बीचमें चमकती 
हुई गोरी गोपियाँ बिजली हैं | उनकी शोमा असीम 
थी ॥ ८ ॥ गोपषियोंका जीवन भगवानूकी रति है, प्रेम 
है। वे श्रीकृष्णससे सटकर नाचते-नाचते ऊँचे खरसे 
मधुर गान कर रही थीं। श्रीकृष्णका सस्पर्श पा-पाकर 
और भी आनन्दमम्न हो रद्दी थीं। उनके राग-रागिनियोेसे 
पूर्ण गानसे यह सारा जगत्‌ अब भी गूँज रहा है ॥९०॥ 
कोई गोपी भगवानके साथ---उनके खरमें खर मिला- 
कर गा रही थी। वह श्रीकृष्णके खरकी अपेक्षा और 
भी ऊँचे खरसे राग अलापने छंगी | उसके विल्क्षण 
और उत्तम खरको झुनकर वे बहुत ही प्रसन हुए और 
बाढ-वाह करके उसकी प्रशंसा करने छगे | उसी रागको एक 


दूसरी सखीने धुपदमें गाया | उसका भी भगवानने बहुत... 
सम्मान किया ॥| १० ॥ एक ग्रोपी नृत्य करते-करते 
थक गयी । उसकी कलाइयेंसे कगन और चोथियोंते 
बेलाके फ्रूछ खिसकने कंगे | तब उसने अपने बगहों 
ही खड़े मुरठीमनोहर श्यामसुन्दरके कंचेको अपनी 
बॉहसे कपतकर पकड़ लिया ॥११॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
अपना एक द्वाथ दूसरी गोपीके कचेपर रख रक्खा था | 
चह खमावसे तो कमलके समान सुगन्धसे युक्त था ही 
उसपर बड़ा सुगन्वित चन्दनका लेप भी था। उसकी 
सुगन्धसे वद्ध गोपी पुलकित हो गयी, उसका रोम-रोम 
खिल उठा | उसने झठसे उसे चूम लिया ॥|१२॥ एक 
गोपी नृत्य कर रही थी | नाचनेके कारण उसके कु 
हिल रहे थे, उनकी छठासे उसके कपोल और भी चमक 
रहे थे । उसने अपने कपोलोंको भण्ाद्‌ श्रीक्ृषणके 
कपोछूसे सठा दिया और भगवानने उसके मुँहमें अपना 
चबाया हुआ पान दे दिया ॥ १३ ॥ कोई गोपी नूपुर 
और करधनीके घुँघरुओंको झनकारती हुई नाच और गा 
रही यी | वह जन्र बहुत थक गयी, तब उसने अपने 
बगछमें ही खड़े श्यामसुन्दरके शीतठ करकमल्को भपने 
दोनों स्तनोंपर रख लिया || १४ ॥ 


परीक्षित्‌ | गोपियोंका सौमाग्य छक्ष्मीजीसे भी 
बढ़कर है. | छक्मीजीके परम प्रियतम एंकात्- 
वछभ भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने परम प्रियतमके रुप 
पाकर गोपियाँ गान करती हुई उनके साथ बिहार कले 
छगीं | भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनके गोंकी अपने मुजपाशा॥ 
बाँच रक्‍्खा था, उस समय गोपियोंकी बड़ी 
शोमा थी ॥ १७५ || उनके कानोंगे कमलके कु 
झोमायमान थे । डुँँघराली अछकोें कपोलेपर ढहई 
रही थीं। पसीनेकी दूँदें झ्छकनेसे उनके मुखकी ४ 
निराली ही हो गयी थी। वे रासमण्डलमे मगाद 
श्रीकृष्णके साथ नृत्य कर रही थीं। उनके कंगन और 
पायजेबेकि बाजे वज रहे थे | भरे उनके वाली 
अपना सुर मिछाकर गा रहे थे। और उनके यही 
और चोटियोर्मि गुँथे हुए छूछ गिरते जा रहे ये ॥(# 
परीक्षित्‌ ! जैसे नन्हा-सा शिश्ु निर्विकारमावमे भरी 
परछाईके साथ खेल्ता हे, वेसे ही र्मारमण का 
श्रीकृष्ण कभी उन्हें अपने हृदयसे छगा लेते। 
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हायसे उनका अद्डस्पर्ण करते, कमी ग्रेममरी तिरछी 
चितवनसे उनकी ओर देखते तो कभी छीछासे उन्सुक्त 
हँसी हँसने छगते | इस प्रकार उन्होंने व्रज॒ुन्दरियोंके 
साथ क्री की, विहार किया ॥ १७ || परीक्षित्‌ ! 
भगगानके अड्डोंका सस्पत्ञ प्राप्त करके गोपियोंकी 
इन्द्रियाँ प्रेम और आनन्दसे विंहुछ हो गयी | उनके 
केश बिखर गये । फ़छोके हार ट्ूठ गये और गहने 
अस्त-्यस्त हो गये | वे अपने केश, व और कचुकीको 
भी पूर्णतया सम्हालनेमे असमर्थ हो गयीं॥ १८ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णती यह सासक्रीडा देखकर खर्गकी 
देवाइनाएँ भी मिलनकी कामनासे मोह्वित हो गयीं और 
समल तारों तथा ग्रहोंके साथ चन्द्रमा चकित, विस्मित 
हो गये || १९ ॥ परीक्षित्‌ ! यद्यपि मगबान्‌ आत्माराम 
ई--उन्हें अपने अतिरिक्त और किसीकी भी आवश्यकता 
नहीं है--फिर भी उन्होंने जितनी गोपियाँ थीं, उतने 
ही रूप घारण किये और खेल-खेछ्में उनके साथ इस 
प्रकार बिहार किया || २० || जत्र बहुत देखक गान 
ओर नृत्य आदि विहार करनेके कारण गोपियाँ थक 
गयीं, तब करुणामय भगवान्‌ श्रीकृष्णने बडे प्रेमसे खय 
अपने सुखद करकमलोंके द्वारा उनके मुँह 
पोंछे || २१ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवानके करकमछ और 
नखस्पर्णमे गोपियोंकों वडा आनन्द हुआ | उन्होंने 
अपने उन कपोछोके सौन्दर्यसे, जिनपर सोनेके कुण्डल 
झिलमिला रहे थे और घुँधराढी अल्फें छठक रही यीं, 
तथा उस प्रेममरी चितवनसे, जो सुणसे भी मीठी 
मुसकानसे उय्ज्यछ हो रही थी, भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
सम्मान किया और प्रभुकी परम पत्रित्र छीछाओंका 
गान करने छर्गी || २२ ॥ इसके वाद जैसे थका हुआ 
गजराज जिनारोंको तोड़ता हुआ हृथिनिर्योके साथ 
जलमें घुसकर क्रीडा करता है, वेसे ही लोक और 
वेदकी मर्यादाका अतिक्रमण करनेवाले भगवानने अपनी 
पकान दूर करनेके छिये गोपियोंके साथ जछ्क्रीडा 
करनेके उद्देस्यसे यमुनाके जठमें प्रवेश किया | उस 
समय भगवानूकी वनमाछा ग्रोपियंकि अद्जकी रुगइसे 
कुछ कुचछ-सी गयी थी और उनके वक्ष स्थलकी 
केसरे वह रँग भी गयी थी। उसके चारों ओर 
भुनगुनाते हुए भौरे उनके पीछे-पीछे इस प्रकार चड 
भा० वा० ८४-७- 
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रहे थे, मानो गन्धर्वऱज उनकी की्तिका गान करते 
हुए पीछेगीछे चल रहे हों॥ २३॥ परीक्षित्‌ ! 
यम्ुनाजरमें गोपियोंने प्रेममरी चितवनसे भगवानकी 
ओर देख-देखकर तथा हँस-हँसकर उनपर इबर-उचरसे 
जल्की खूब बौछारें डाीं | जरू उल्ीच-उलीचकर 
उन्हें खूब नहछाया । विमानोंपर चढ़े हुए देवता पुष्पोकी 
वर्षा करके उनकी स्तुति करने छगे। इस प्रकार 
यमुनाजलमे खय आत्माराम भगवान्‌ श्रीकृष्णने गजराजके 
समान जलविहार किया || २४ | इसके वाद भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ब्रजयुवतियों और भौरोंकी भीड़से घिरे हुए 
यमुनातठके उपबनमें गये | वह बड़ा ही रमणीय था | 
उसके चारों ओर जछ और स्थलमें बडी सुन्दर सुगन्ध- 
वाले फ़ूछ खिले हुए थे | उनकी सुवास लेकर मन्द- 
मन्द वायु चछ रही थी | उसमें भगवान्‌ इस प्रकार 
विचरण करने छगे, जेसे मदमत्त गजराज हथिनियोंके 

झुडके साथ घूम रहा हो ॥ २५॥ परीक्षित्‌ | 
शरदूकी वह रात्रि जिसके रूपमें अनेक रात्रियाँ पुश्नी मृत 
दो गयी थीं, बहुत ही उुन्दर थी | चार्रो ओर चन्द्रमाकी 
वडी छुन्दर चोँदनी छिटक रद्दी थी । काब्योमें शरदू 
ऋतुकी जिन रस-सामग्रियोंका वर्णन मिछता है, उन 
सभीसे वह युक्त थी | उसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी 
प्रेयसी गोपियोंके साथ यमुनाके पुलिन, यप्तुनाजी और 
उनके उपबनमें विहार किया | यह वात स्परण रखनी 
चाहिये कि भगवान्‌ सत्यसड्डल्प हैं | यह सब उनके 
चिन्मय सद्डल्पकी ही चिन्मयी छीछा है | और उन्होंने 
इस लीढार्मे काममावको, उसकी चेशओंको तथा 
उसकी क्रियाकों सर्वथा अपने अधीन कर रक्ज्ा था, 
उन्हें अपने-आपमें कंद कर रक्‍्ख़ा था || २६ || 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सारे जगत॒के एकमात्र ख्ामी हैं । उन्होंने अपने अश 
श्रीवलरामजीके सहित पूर्णरूपमें अवतार ग्रहण किया 
था | उनके अवतारका उद्देश्य ही यह था कि धर्मकी 
स्थापना हो और अधथर्मका नाश || २७ || ब्रह्मन्‌ ! 
वे धर्ममर्याठाके बनानेवाले, उपदेश करनेवाले और 
रक्षक थे । फिर उन्होंने खय॑ धर्मके विपरीत परल्लियोंका 
स्पर्श कैसे किया || २८ ॥ मैं मानता हूँ कि भगवान्‌ 
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श्रीकृष्ण पूर्णकाम थे, उन्हें किसी भी वस्तुकी कामना 
नहीं थी, फिर भी उन्होंने किस अभिप्रायसे यह 
निन्दनीय कर्म किया ? परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर | आप 
कृपा करके मेरा यह सन्‍्देह मिठाइये | २९ ॥ 


भ्रीशुकदेषजी कहते है--सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर 
( समर्थ ) कभी-कभी घर्मका उछ्डन और साहसका 
काम करते देखे जाते हैं। परन्तु उन कामोंसे उन 
तेजखी पुरुषोको कोई दोष नहीं होता । देखो, अभप्नि 
सब कुछ खा जाता है, परन्तु उन पदार्थोके दोषसे 
लिप्त नहीं होता || ३० ॥ जिन छोगोेंगें ऐसी सामध्य॑ 
नहीं है, उन्हे मनसे भी वेसी बात कमी नहीं सोचनी 
चाहिये, शरीरसे करना तो दूर रहा | यदि मूर्खतावश 
कोई ऐसा काम कर बैठे, तो उसका नाश हो जाता 
है| भगवान्‌ शड्डूरने हछाहल विष पी लिया था, दूसरा 
कोई पिये तो वह जलकर भस्म हो जायगा ॥ ३१ ॥ 
इसलिये इस ग्रकारके जो शड्डूर आदि ईश्वर हैं, अपने 
अधिकारके अनुसार उनके बचनको ही सत्य मानना 
और उसीके अनुसार आचरण करना चाहिये । 
उनके आचरणका अनुकरण तो कहीं-कहीं ही किया 
जाता है| इसलिये बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि 
उनका जो आचरण उनके उपदेशके अनुकूल हो, 
उसीको जीवनरमें उतारे ॥३२॥ परीक्षित्‌ | वे 
सामर्ध्यवान्‌ पुरुष अहड्डारहीन होते हैं, शुभकर्म करनेमें 
उनका कोई सासारिक खार्थ नहीं होता और अश्जयुम 
कर्म करनेमें अनर्थ ( नुकसान ) नहीं होता। वे 
खारथ और अनर्थसे ऊपर उठे होते हैं ॥| ३३ || जब्र 
उन्हींके सम्बन्धर्मे ऐसी बात है तब जो पशु, पक्षी, 
मनुष्य, देवता आदि समस्त चराचर जीवॉके एकमात्र 
प्रभु सर्वेश्वर भगवान्‌ हैं, उनके साथ मानवीय शुभ 
और अशुभका सम्बन्ध कैसे जोड़ा जा सकता 
है || ३४ ॥ जिनके चरणकमलेंके रजका सेवन करके 
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भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करे 
उसके ग्रभावसे योगीजन अपने सारे कर्मबन्धन काट 
डालते हैं और विचारशील ज्ञानीनन जिनके तत्नया 
विचार करके तत्खरूप हो जाते हैं तथा समझ कर्म. 
बन्धनेसे मुक्त होकर खच्छन्द विचरते हैं, वे ही 
भगवान्‌ अपने भक्तोंकी इच्छासे अपना चिन्मय श्रीकिए् 
प्रकठ करते हैं, तब भा, उनमें कर्मबन्धनकी कल्पना 
ही कैसे हो सकती है | ३५॥ गोपियोंके, उनके 
पतियोंके और सम्पूर्ण शरीरघारियोंके अन्त करणोंगिं जो 
आत्मारूपसे विराजमान हैं, जो सबके साक्षी और 
परमपति हैं, वही तो अपना दिव्य-चिन्मय श्रीविग्रह 
प्रकट करके यह छीछा कुर रहे हैं || १६ || मगात्‌ 
जीवोपर कृपा करनेके लिये ही अपनेको मतुष्यरुपमें 
प्रकट करते हैं और ऐसी छीलाएँ करते हैं, किल्हें 
घुनकर जीव भगवत्परायण हो जायेँ || ३७ || अजय 
गोपोंने मगवान्‌ श्रीकृष्णमे तनिक भी दोष॑बुद्दि वहीं 
की | वे उनकी योगमायासे मोहित होकर ऐसा समझ 
रहे थे कि हमारी पत्नियाँ हमारे पास ही हैं॥ ३८॥ 
ब्रह्माकी रात्रिके बराबर वह रात्रि बीत गयी | ब्रह्म 
आया | यद्यपि गोपियोंकी इच्छा अपने धर णैठ्नेगी 
नहीं थी, फिर भी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञसे वे अपे- 
अपने घर चली गयीं-। क्योंकि वे अपनी प्रत्येक वेश, 
प्रत्येक सड्डूल्पसे केवछ मगवान्‌कों ही प्रत्तत्न कला 
चाहती थीं। ३९ ॥ 

परीक्षित्‌ ! जो -धीर॒पुरुष ब्रजयुवतियक्ि कं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस चिन्मय रास-वियसका अर 
साथ बार-बार श्रवण और वर्णन करता है। 
भगवानके चरणोमें परा मक्तिकी प्राप्ति होती है मा 
बह बहुत ही शीघ्र अपने हृदयके रो ग---कामविकारी 
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# श्रीमद्भागवर्तें ये रासलीछाके पॉच अध्याय उसके पॉच ग्राण माने जाते हैं | भगवान्‌ का 
वक्ति श्रीरावाजीके साथ होनेत्राठी भग्वानूकी विवानि/ 


अन्तरड्रछीला, निजस्वरूपभूता गोपिकाओं और ह्वादिनी 


क्रीडा---इन अध्यायोंमें कही गयी है | 'रासः झब्दका मृछ रस है और रस स्वय भगवान्‌ 


रु सकारे 

छुटकारा पा जाता है| उसका काममात्र सह: 
लिये नष्ट हो जाता है # | ४० ॥ 

श्रीक्ृषणयी की 


श्रीकृष्ण ही है: 


| दअम स्कन्ध ६६७ 


ल्‍्प्ण 
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बेस । जिस दिव्य क्रीटामें एक ही रप्त अनेक रसोके रूपमे होकर अनन्त-अनन्त रसका समास्वादन करे, एक 
सम ही रस-समृहके रूपमे प्रकट होकर स्व ही आखाय-आस्वाठक, लीला, धाम और विभिन्न आलम्बन एवं 
उद्दीपनक्के कूपम क्रीठ करे---उसका नाम रास हैं | भगवानकी यह ठिज्य लीछा भगवानके दिउय वाममें दिव्य- 
रूपमे निरन्‍्तर हुआ करती है | यह भगवानकी विशेष छपातें प्रेमी सावकोके हिताथ कभी-कभी अपने दिव्य 
धामके साथ ही भूमण्डलपर भी अबतीर्ण हुआ करती है, जिमक्नो देख-सुन एवं गाकर तथा स्मरण-चिन्तन करके 
अधिकारी पुरुष रसखरूप भगवानकी इस परम रसमयी ठीटाका आनन्द ले सकें और खय भी भगवानकी 
लीलाम मम्मित्ति होकर अपनेको कृतकृत्य कर सर्वों | इस पद्माध्यायीमे वजीभ्चनि, गोपियोंके अमिसार, श्रीकृष्णक्रे 
साथ उनकी बातचीत, रमण, श्रीरावाजीके साथ असन्‍्तर्वान, पुन प्राकठ्य, गोपियोंके द्वारा दिये हुए बसनासनपर 
विराजना, गोपियोंके कूट प्रश्षका उत्तर, रासनृत्य, क्रीड, जलकेलि ओर वनविहारका वर्णन है---जो मानवी भापातों 
होनेपर भी वस्तुत परम ठिव्य है | 

समयक्ते साथ ही मानव-मस्तिग्क भी पलडता रहता है | कभी अन्त्ईएिकी प्रधानता हो जाती है और कमी 
वहिदटिकी | आजका युग ही ऐसा है, जिसमे भगवान्‌की दिव्य-लीलाओंकी तो बात ही क्या, खय भगवानके 
अम्तित्रपर ही अविश्वास प्रकट किया जा रहा है | ऐसी स्थितिमे इस दिव्य छीछाका रहस्य न समझकर छोग तरह- 
तरहयी आशचज्जा प्रकट करे, इसमें आश्र्यक्री कोई वात नहीं है | यह लीला अन्तईड्टिमे और मुख्यत मगवक्कपाते 
ही समझमें आती है | जिन भाग्यवान्‌ और भग्वत्कृपाग्राप्त महात्माओंने इसका अनुभव किया है, वे वन्य हैं और 
उनकी चरण-धृढिक्रे प्रतापसे ही त्रिलोकी धन्य है | उन्होंकी उक्तियोंका आश्रय लेकर यहाँ रासलीलाके सम््नन्धमें 
यत्किश्वित्‌ छिखनेकी श्रट्टता की जाती है । 


यह बात पहले ही समझ लेती चाहिये कि भगवान्‌का णरीर जीव-गरीरकी मॉति जड नहीं होता | जडकी 
सत्ता केबछ जीउकी इ्िमें होती है, भगवानकी इटिमे नहीं | यह देह है और यह देही है, इस प्रफॉरफा भेद- 
भाव केबल प्रक्वतिके राज्यमें होता है | अग्राकृत लोकर्में---जहॉकी ग्रकृति भी चिन्मय है---सब कुछ चित्मय ही 
होता हैं, वहाँ अचित॒की ग्रतीति तो केवढ चिद्विठास अथवा भगवानकी लीलाकी सिद्धिके लिये होती है | इसलिये 
स्थृल्तामें---या यो कहिये कि जडराज्यम रहनेवाला मस्तिष्क जब भगवानकी अग्राकृत ठीलाओंके सम्पन्धमें विचार 
करने लगता हैं, तब बह अपनी पूर्व वासनाओंके अनुसार जडराय्यकी धारणाओं, कल्पनाओं और क्रियाओंका ही 
आरोप उस दिव्य राग्यके विषयर्मे भी करता है, इसलिये विव्यडीछाके रहत्वको समझनेंमें असमर्थ हो जाता है । 
यह रास बस्तुत परम उज््ब रसका एक दित्य अकाञ हैं | जड जगत॒की वात तो दूर रही, ज्ञानरूप या 
पिज्ञनस्प्प जगतमे भी यह, प्रकट नहीं होता | अधिक क्या, साक्षात्‌ चिन्मय तक्तमे सी इस परम दिन्य उप्ज्वठ रसका 
लेशाभास नहीं देखा जाता | इस परम रसकी स्क्रर्ति तो परम भावमयी श्रीकृष्णप्रेमखरूपा गोपीजनों के मधुर हृदयमें 
ही होती है | इस रासढीलके यवायंखरूप और परम माधुर्यका आज़ाद उन्हींको मिलता है, दूमरे लोग तो 
इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते | 


भगवानूके समान ही गोपियों भी परमरसम्री और सब्विदानन्दमर्यी ही हैं| साथनाकी दृश्सि भी उन्होंने 
न केवल जट बरीर्का ही त्याग कर दिया हैं. वल्कि सूच्म झरीरमे प्राप्त होनेवाले खर्ग, केकल्यमे अनुभव होनेवाले 
मोक्ष-और तो क्या, जडनताकी इृश्टिका ही त्याग क्र दिया है | उनकी इंडिमे केवछ चिदानन्दसस्प श्रीकृष्ण हैं 
उनके हृदयमें श्रीकृगक्नो तृप्त करेजल प्रेमामत है। उनकी इस अडीकिक खिनियें स्थूछअरीर, उसकी वात 
और उनके सम्पन्वसे होनेवाले अड्-सड्रकी कच्यना किसी भी श्रकार नहीं की जा सकती | ऐसी कहना को 
केबल देहात्मबुद्धिते जकड़े हुए जीयेंकी ही होती हैं | विन्‍होंने गोपियोंको पहचाना है, उन्होंने गोषियोंकी 
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चरणधूलिका स्पर्श आतप्त करके अपनी इतकत्यता चाही है । ब्रह्मा, शह्नूर, उद्धव और अर्जुनने गोपियोंकी उपासना 
करके भगवानके चरणोंमें बेसे प्रेमका वरदान ग्राप्त किया है या प्राप्त करनेकी अमिराषा की है | उन गोपियोंके 
दिवय भावकों साधारण दी-पुरुषके भाव-जैसा मानना गोपियोंके प्रति, मगवानके प्रति और वास्तवर्मे सथके प्रति 
महान्‌ अन्याय एवं अपराध है । इस अपराधप्ते बचनेक्रे लिये भगवानकी दिव्य लीछाओंपर विचार करते सम 
उनकी अग्राकृत दिव्यताका स्मरण रखना परमावश्यक है। हु 
भगवान्‌का चिदानन्दघन शरीर दिव्य है | वह अजन्मा और अविनाशी है, हानोपादानरहित है | कह 
नित्य सनातन झुद्ध भगवत्खरूप ही है | इसी प्रकार गोपियाँ दिव्य जगत्‌की मगवान्‌की खरूपभूता अन्तरह्रशात्तियोँ 
हैं । इन दोनोंका सम्बन्ध भी दिव्य ही है । यह उच्चतम भावराज्यकी छीछा स्थूछ शरीर और स्थूछ मनते पर 
है | आवरण-भह्नके अनन्तर अर्थात्‌ चीरहरण करके जब भगवान्‌ स्वीकृति देते हैं, तब इसमें प्रवेश होता है। 
प्राकृत देहका निर्माण होता है स्थूल, सूक्ष्म और कारण--इन तीन देहोंके सयोगसे | जबतक कारण 
शरीर” रहता है, तबतक इस प्राकृत देहसे जीत्रको छुटकारा नहीं मिलता । “कारण शरीर! कहते हैं पूर्वक 
कर्मोके उन सस्कारोंको, जो देह-निर्माणमे कारण होते हैं | इस “कारण शरीर! के आधारपर जीवकों बालक 
जन्म-मृतद्युके चकरमें पड़ना होता है और यह चक्र जींवकी मुक्ति न होनेतक अथवा “कारण” का सर्वथा अभाव 
न होनेतक चलता ही रहता है | इसी कर्मबन्धनके कारण पाश्चभौतिक स्थूछशरीर मिलता है--जो रक्त, गत 
अस्थि आदिसे भरा और चमड्ेप्ते ढका होता है | प्रकृतिके राज्यम्ते जितने शरीर होते हैं, सभी वस्तुतः योति और 
बिन्दुके सयोगते ही बनते हैं; फिर चाहे कोई कामजनित निकृष्ट मैथुनसे उत्पन्न हो था ऊ्जरेता महापुरुपे 
सद्जडल्पसे, बिन्दुके अवोगामी होनेपर-कर्तव्यरूप श्रेष्ठ मैथुनसे हो, अथवा बिना ही मैथुनक्रे नामि, हृदय काठ, 
कर्ण, नेत्र, सिर, मस्तक आदिके स्पर्शसे, बिना ही स्पर्शके केवल दृष्टिमात्रसे अथत्ा ब्रिना देखे केवढ सह्ृ्यप्े 
ही उत्पन्न हो । ये मैथुनी-अमैथुनी ( अथवा कभी-कभी ख्री या पुरुष-शरीरके बिना भी उत्पन्न होनेवाले ) सभी 
शरीर हैं योनि और बिन्दुके सयोगजनित ही । ये सभी प्राकृत शरीर हैं | इसी प्रकार योगियेकि द्वारा निर्मित 
(निर्माणकाय यद्यपि अपेक्षाकृत शुद्ध हैं, परन्तु वे भी हैं प्राकृत ही । पितर या देवोंके दिव्य कहलनेवाले शी 
भी प्राकृत ही हैं | अग्राकृत शरीर इन॑ सबसे विलक्षण हैं, जो महाप्रकूपमे भी नष्ट नहीं होते | और मगवदेह तो साक्षाद 
भगवस्खरूप ही है| देव-शरीर प्रायः रक्त-मांस-मेद-अस्थित्राले नहीं होते | अप्राकृत शरीर भी नहीं होते। हि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका भगवस्खरूप शरीर-तो रक्त-मास-अस्थिमय होता ही कैसे | वह तो सर्वया चिदानन्दमय हैं| 
उसमे देह-देही, गण-गुणी, रूप-रूपी, नाम-नामी और लीछा तथा लीलापुरुषोत्तमका भेद नहीं है। श्रे्णा 
एक-एक अह्न पूर्ण श्रीकृण है। श्रीकृण्का मुखमण्डल जैते पूर्ण श्रीकृष्ण है, वेसे ही श्रीकृष्णका पदनख भी एूर 
श्रीकृष्ण है | श्रीकृष्णकी सभी इन्द्रियोसे सभी काम हो सकते हैं । उनके कान देख सकते हैं, उनकी ओह 
सकती हैं, उनकी नाक स्पर्श कर सकती है, उनकी रसना सूँघ सकती है, उनकी लचा खाद ले सकती है| 
वे हार्थोसे देख सकते हैं, आँखोंसे चछ सकते हैं | श्रीकृष्णका सब कुछ श्रीकृष्ण होनेके कारण वह सर्व पूर्ण 
है । इसीसे उनकी रूपमाधुरी नित्यवद्चनशीछ, नित्य नवीन सौन्दर्यमयी है | उसमें ऐसा चमत्कार है कि वह घा 
अपनेको ही आकर्षित कर लेती है । फिर उनके सीन्दर्य-माघुर्यसे गौ-हरिन और इक्ष-वेल पुलकित ही 
इसमें तो कहना ही कया है | भगवानके ऐसे खरूपभूत शरीरसे गंदा मैथुनकर्म सम्भव नहीं | मलुख् है 
खाता है, उससे क्रमश रस, रक्त, मास, मेंद, मजा और अस्थि वनकर अन्तमें झुक्र बनता हैँ, इसी हर 
आधजारपर शरीर रहता है और मैथुनक्रियामें इसी शुक्रका क्षरण हुआ करता है । भग्ानका गरीर ने तो | 
जन्य है, न मैथुनी सश्कि है और न देंत्री ही है । वह तो इन सत्रसे परे सत्रया विश्वुद्र कलह 
उसमें रक्त, मांस; अस्वि आदि नहीं हैं, अतर उसमें शुक्र भी नहीं है । इसलिये उससे प्राकृत पॉश्चगा। 





अ० ३३ ] दुशम स्कन्ध ६६९ 











आरीगेबाले स्री-पुरुषोके रमण या मैथुनकी कल्पना भी नहीं हो प्रत्ाह़ ते पलक जग या मेधुनकी कल्पना भी नहीं हो सकती | इसीलिये | इसीलिये भग्रान्‌की उपनिषद्‌र्मे 'अखण्ड 
बद्मचारीः वतलाया गया है और इसीसे भागवतमें उनके लिये “अवरुद्धसरतः आदि शब्द आये हैं । फिर कोई 
अड्डा करे कि उनके सोलद हजार एक सौ आठ सानियेंके इतने पुत्र कैसे हुए तो इसका सीधा उत्तर यही है 
कि यह सारी भागवती सुर थी, भगगानके सड्डन्यपे हुई थी । मगावक्ते शरीरमें जो रक्तमास आदि दिखलायी 
पहने है, वह तो मक्ानुड़ी योगमायाक्रा चमत्कार है| इस विवेचनसे भी यही सिद्ध होता है कि गोपियोंके साथ 
भगवान्‌ थ्रीकृष्णका जो रमग हुआ वह सर्वया दिव्य मगवत-राज्यकी छीछा है, लौकिक काम-क्रीडा नहीं | 
| भर >( रेप 

इन गोपियोंकी सावना पूर्ण हो चुक्री है । भगयानूने अगडी रात्रियर्मे उनके साथ विहार करनेका प्रेम- 
सहूल्प कर लिया है | इसीके साथ उन गोपियोंकों भी जो नित्यसिद्धा हैं, जो छोकद्ृथ्टमें विवाहिता भी हैं, इन्हीं 
रात्रियोमें दिव्य-छीलामें सम्मिलित करना है | वें अगली रात्रियों कौन-सी हैं, यह “बात भगवान्‌की दृष्टिके सामने 
है | उन्होंने आरदीय रात्रियोंकों देखा | “भगवानने देखाः---इसका अर्थ सामान्य नहीं, विशेष हे । जेसे सृष्टिके 
प्रास्म्ममे “स ऐक्षत एको5ह वहु स्थाम्‌ [!---भगवानके इस ईक्षणत्ें जगतकी उत्पत्ति होती है, वेसे ही रासके 
प्रारम्भमें भगवानके ग्रेमतीक्षणतरे अरूकाछकी दिव्य रात्रियोंकी सश्टि होती है | महिका-पुष्प, चन्द्रिका आदि समस्त 
उद्दीपनसामग्री भगवानके द्वारा वीक्षित है अर्थात्‌ लौकिक्र नहीं, अलैकिक--अग्राकृत है | गोपियोंने अपना मन 
श्रीकृष्णके मनमें मिछा दिया था | उनके पास खय मन न था | अब प्रेम-दान करनेवाले श्रीकृष्णने विहारके छिये 
नवीन मतकी, दिव्य मनकी सृड्टि की | योगेश्वरेश्वर मगवान्‌ श्रीकृणकी यही योगमाया है, जो रासछीलके लिये 
दिव्य स्थल, ठिव्य सामग्री एवं दिव्य मनका निर्माण किया करती है | इतना होनेपर भगवानकी बाँसुरी बजती है | 


भगवानकी बाँसुरी जडकों चेतन, चेतनकों जड, चलको अचछ और अचलऊक्ो चल, विक्षिप्तको समाधिस्थ 
और समाविसख्थको विक्षिप्त बनाती ही रहती है | भगवानका प्रेमदान प्राप्त करके गोपियाँ निस्सड्डल्प, निश्चिन्त 
होकर घरके कार्मम छगी हुई थों। कोई गुरुजनोंकी सेवा-ुश्रूगा--वर्मके काने छगी हुईं थी, कोई गो-दोहन 
आदि अर्थके काम्मे छगी हुई थी, कोई साज-श्वद्भार आदि कामके साधनमें व्यस्त थी, कोई पूजा-पाठ आदि 
मोक्षसाचनमें छगी हुई थी | सत्र लगी हुई थीं अपने-अपने काममें, परन्तु वास्तवर्मे वे उनमेंसे एक भी पदार्थ 
चाहती न थीं | यही उनकी विशेषता थी और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वशीघ्वनि सुनते ही कर्मकी 
पृर्णतापर उनका ध्यान नहीं गया, काम पूरा करके चलें, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा | वे चछ पडीं उस साधक 
सन्यासीके समान, जिसका हृदय वैराग्यकी ग्रदीत ज्यालासे परिपृ्ण है। किसीने किसीसे पूछा नहीं, सलाह नहीं 
की, अस्त-यस्त गतिसे जो जेसे थी, वैसे ही श्रीकृष्णके पास पहुँच गयी । वेराग्यकी पूर्णता और ग्रेमकी पूर्णता 
एक ही बात है, दो नहीं । गोपियाँ त्रज और श्रीकृष्णके वीचर्मे मूर्तिमान्‌ वेराग्य हैं या मूर्तिमान्‌ प्रेम, क्या इसका 
निर्णय कोई कर सकता है * 

साथनाके दो भेद हैं---१---मर्यादापूर्ण वैध साधना और २--मर्यादारहित अवैध प्रेमसाधना । दोनोंके 
ही अपने-अपने खतन्त्र नियम हैं | वेध साथनामें जेसे निमर्मोके वन्बनका, सनातन पद्धतिका, कर्नत्योका और 
विविध पाल्तीय धमाका त्याग साथनासे श्रद्ट करनेवाछा ओर महान हानिकर हैं, वेसे ही अवैध प्रेमसाधनामें इनका 


> पछन कलझ्डरूप होता है । यह वात नहीं कि इन सब आत्मोन्नतिके सावनोंकों वह अवध प्रेमसावनाका सावक 


जान-बूझकर छोड देता है | बात यह है कि वह स्तर ही ऐसा है, जहाँ इनकी आवश्यकता नहीं है । ये वहाँ 


+ अपने-आप वैसे ही छूठ जाते है, जैसे नदीके पार पहुँच जानेंपर खामाविक ही नौफाकी सवारी छूट जाती है । 


जमीनपर न तो नौकापर ब्रैठकर चढनेका प्रश्न उठता है और त् ऐसा चाहने या करनेवाढा बुद्धिमान छी माना 


६७० श्रीमड्रागवत [ अ० १३ 
अललडलकीललसकलल्ललसन्ससप्स्तत्त्स््च्य्््््स््स््््य्य्य््च्य्य््य्च््न्स्ि्स्सिनििििनन 
जाता है। ये सब सावन वहींतक रहते हैं, जशौतक सारी इत्तियों सहज खेच्छाप्ते सदा सी खत शा जडतक सारी इत्तियाँ सहज स्वरेच्छासे सदा-सर्वदा एकमात्र भावान्‌ 
की ओर दौड़ने नहीं छग जातीं | इसीलिये भगवानूने गीतामें एक जगह तो अर्जुनसे कहा है--- 

न मे पाथोस्ति कतेव्यं त्रिषु छोकेषु किचन | नानवाप्तमवाप्तत्यं वर्त एवं च कर्मणि ॥| 

यदि हाहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः | मम घत्मौनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ 

उत्सीदेयुरिसि छोका न छुयों कम चेदहम्‌ । सब्जभरस्यच कतो स्यामुपहन्यामिमाः प्रजा: ॥ 

सक्ताः कर्मण्यविद्धांसो यथा कुबन्ति भारत । कुयौड्ठिहांस्तथासक्तश्चिकीषुलॉकसंग्रहम्‌ ॥ 

( ३ | २२-२५ ) 

“अजुन ! यबपि तीनों लोकोमें मुझे कुछ भी करना नहीं है, और न मुझे किसी वस्तुको प्राप्त ही कला 
है, जो मुझे न प्राप्त हो, तो भी मैं कर्म करता ही हूँ | यदि मैं साववान होकर कर्म न कहूँ तो अर्जुन | मेरी 
देखा-देखी छोग कर्मोंको छोड बेंठें और यों मेरे कर्म न करनेसे ये सारे छोक भ्रष्ट हो जायें तथा मैं इन्हें वर्ण: . 
सड्भर बनानेवाल और सारी प्रजाका नाश करनेवाला बनूँ। इसलिये मेरे इस आदर्शके अनुप्तार अनासक्त जी 
पुरुषको भी छोकसग्रहके लिये वेसे ही कर्म करना चाहिये, जेसे कर्ममे आसक्त अज्ञानी छोग करते हैं |! 

यहाँ भगत्रान्‌ आदर्श छोकसग्रही महापुरुषके रूपमें बोलते हैं, छोकनायक बनकर सर्वसाधारणको शिक्षा 
देते हैं | इसीलिये खयं अपना उदाहरण देकर छोगोको कममे प्रब्ृत्त करना चाहते हैं | ये ही भगवान्‌ उस्त 
गीतामें जहाँ अन्तरझताकी बात कहते हैं, वहाँ स्पष्ट कहते है---- 


सर्वेधमोन,.. परित्यज्य. मामेके शरणं ब्ज। 
(१८ | ६६ ) 


'सारे धर्मोका त्याग करके तू केत्रछ एक मेरी शरणमे आ जा |! 


यह बात सबके लिये नहीं है । इसीले भगवान्‌ १८। ६9० मे इसे सबसे बढ़कर छिपी हुई गुप्त वात 
( सर्वगुद्यतम ) कहकर इसके बादके ही छोकमें कहते हैं--. 
इंद ते नातपस्काय नाभक्ताय. कदाचन। 
न चाशुअ्षवे चाच्यं न च मां योउम्यसखूयति॥ 
५ (१८ । ६७ ) 
मैया अर्जुन ! इस सर्बगुह्मतम बातको जो इन्द्रिय-विजयी तप्खी न हो, मेरा भक्त न हो, छुलमो 
न चाहता हो और मुझमें दोष छाता हो, उसे न कहना ? 
श्रीगोपीजन साधनाके इसी उच्च स्तरमें परम आदर्श थीं | इसीसे उन्होने देह-गेह, पति-पुत्र। थाई 
परलोक, कत॑न्य-धर्म--सबको छोडकर; सत्रका उछच्नन कर, एकमात्र परमथर्मखरूप भगवान्‌ श्रीक्ृष्णको हैं 
पानेके लिये अमिसार किया था | उनका यह पति-पुत्रोंका त्याग, यह सर्ववर्मका त्याग हीं उनके खरे 








अनुरूप खधरम है ॥  _ जल 
इस 'सर्ववर्मत्याग” रूप खधर्मका आचरण गोपियों-जेसे उच्च स्तरके सावफोम ही सम्मब हैं। कि 
सब घर्मोका यह त्याग वही कर सकते है, जो इसका यधाविधि पूरा पालन कर चुकनेके वाद इसके फमा 
अनन्य और अचिन्त्य देवदुर्लभ भगवममको ग्राप्त कर छुकते हैं, वे भी जान-बूझकर हयाग नहीं करवे। मै 
प्रखर प्रकाश हो जानेपर तैल्डीपककी भाँति खत ही ये धर्म उसे त्याग देते हैं | यह लाग विरत्कादूत 
नहीं, वर तृत्तिमलक है | भगवस््रेमकी ऊँची श्थितिका यही खरूप है | देवर्पि नारुजीका एक सूत्र है: 
वेदानपि ससंन्यस्यति, केवडमविच्छिन्नाजुरागं ऊूमते ।? 
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जाता है । ये सब साधन वहींतक रहते हैं, जदतक सारी इत्तियोँ सहज स्तेच्छाते सदा-सदा खत परगना जडॉतक सारी दृत्तियोँ सहज स्वेच्छासे सदा-सर्वदा एकमात्र मान 
की ओर दौड़ने नहीं छग जातीं । इसीलिये भगवानूने गीतामें एक जगह तो अजुनसे कहा है--- 

न में पाथीस्ति कर्तंब्यं त्रिषु छोकेपु किचन । नानवाप्तमयाप्तत्यं वर्ते एव च कर्मणि ॥| 

यदि हाहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । मम वत्मौनुवततन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ 

उत्सीदेयुरिमे कोका न कुयों कम चेदहम्‌ । सड्डरस्यच कर्ता स्थामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ 

सक्ताः क्ंष्यविद्वांसो यथा कुचेन्ति भारत । कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीषुलॉकसंग्रहम | 

(३ । २२-२५ ) 

'अर्जुन | यथपि तीनो लोकोंमें मुझे कुछ भी करना नहीं है, और न मुझे किसी वस्तुको प्राप्त ही का 
है, जो मुझे न प्राप्त हो, तो भी मैं कर्म करता ही हूँ । यदि मैं साववान होकर कर्म न कहँ तो भर्जुन | मे 
देखा-देखी छोग कर्मोको छोड़ बेठे और यो मेरे कर्म न करनेपते ये सारे छोक भ्रष्ट हो जायेँ तया में इन्हें वा... 
सझ्भर बनानेवाला और सारी प्रजाका नाश करनेवाल्ा बनूँ | इसलिये मेरे इस आदर्शके अनुप्तार अनासक्त शत 
पुरुषको भी छोकसग्रहके लिये वेसे ही कर्म करना चाहिये, जेंसे कर्ममे आसक्त अज्ञानी छोग करते हैं |! 

यहाँ भगवान्‌ आदर्श छोकसग्रही महापुरुषके रूपमे बोलते हैं, छोकनायक बनकर सर्वसाधाणणकों शिक्षा 
देते हैं | इसीलिये खय अपना उदाहरण देकर छोगेंकों कर्ममे अ्रवृत्त करना चाहते हैं | ये ही भस्तात्‌ उत्ती 
गीतामें जहाँ अन्तरड्रताकी बात कहते हैं, वहाँ स्पष्ट कहते हैं---- 

सर्वधमौन्‌. परित्यज्य मामेक॑ शारणं ब्रज। 
( १८ | ६६ ) 
'सारे घर्मोका त्याग करके तू केबछ एक मेरी शरणमे आ जा |? 


यह बात सबके लिये नहीं है | इसीसे भगवान्‌ १८। ६४० में इसे सबसे बढ़कर छिपी हुई गुप्त वात 
( सर्वगुद्यतम ) कहकर इसके बादके ही छोकमे कहते हैं--- 
इदं._ ते नातपस्काय नाभक्ताय. कदाचन। 
न चाशुअपवे वाच्यं न च मां योउभ्यसूयति॥ 
हे (१८। ६७ ) 
भैया अर्जुन ! इस सर्वगुद्यतम बातको जो इन्द्रिय-विजयी तपखी न हो, मेरा भक्त ने हो, हल 
न चाहता हो और मुझमें दोष छगाता हो, उसे न कहना !? 
श्रीगोषीजन साधनाके इसी उच्च स्तरमें परम आदर्श थीं । इसीसे उन्होंने देह-गेह, पंति-पुत्र। थई 
परलोक, कर्तव्य-धर्म---सबको छोडकर, सबका उल्लन्न कर, एकमात्र परमवर्मलरूप भगवान्‌ श्रीक्षण्णी है 
पानेके लिये अमिसार किया था | उनका यह पति-पुत्रोंका त्याग, यह सर्ववर्मका त्याग ही उनके खली 
अनुरूप खधर्म है। _ की 
इस '्सर्ववर्मत्यागः रूप खधर्मका आचरण गोपियों-जैसे उच्च स्तरके सावकोमें ही सम्भव है। वर 
सब धर्मोका यह त्याग वही कर सकते है, जो इसका यथाविधि पूरा पाठन कर चुकनेक्रे वाद इसके आओ 
अनन्य और अचिन्तय देवदुर्लम मगवद्मेमको प्राप्त कर चुकते हैं, वे भी जान-वूझकर त्याग नहीं करते का 
प्रखर प्रकाश हो जानेपर तेलदीपककी भाँति खत" ही ये वर्म उसे त्याग देते हैं | यह त्याग तिरत्ाएड्क 
नहीं, वरं तृप्तिमलक है | मगव्ेमकी ऊँची थिंतिका यही खरूप है । देव्षिं नारदजीका एक सूत्र ईए: 
वेदानपिससंन्यस्यति, केवलमविच्छिन्नाजुराग लमते ॥ 
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जाता है | ये सब साधन बहींतक रहते हैं, जशॉतक सारी इृतियों सहज लेच्छाते उदास स्मप्र शपता जडॉतक सारी इत्तियाँ सहज स्वेच्छासे सदा-सवंदा एकमात्र भगवान्‌ 
की ओर दौड़ने नहीं छग जातीं | इसीलिये मगवानूने गीतामें एक जगह तो अर्जुनसे कहा है. 

न में पाथोस्ति कर्तव्यं नरिषु लोकेषु किचन । नानवाप्तमवाप्तव्यं च्ते एवं च कर्मणि ॥ 

यदि हाह न चर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः | मम चत्मीजुवतेन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ 

उत्सीदेयुरिमे छोका न कुर्या कम चेदहम्‌ । सद्डरस्यच कर्ता स्थामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ 

सक्ताः कमण्यविद्वांसो यथा कुबन्ति भारत । कुयोड्िह्वांस्तथासक्तश्चिकीपुलोॉकस्सग्रहम ॥ 

(३ । २२-२५ ) 

“अज्जुन | यथपि तीनों छोकोंमें मुझे कुछ भी करना नहीं है, और न मुझे किसी वस्तुको प्राप्त ही कर 
है, जो मुझे न प्राप्त हो, तो भी मैं कर्म करता ही हूँ । यदि मैं साववान होकर कर्म न कहूँ तो अर्जुन ! के 
देखा-देखी छोग कर्मोको छोड बैठ और यों मेरे कर्म न करनेसे ये सारे छोक श्रष्ट हो जायें तथा मैं इन्हें वर्ण. 
सद्भूर बनानेबाला और सारी प्रजाका वाश करनेवाला बनूँ। इसलिये मेरे इस आदर्शके ओनुप्तार अनासक्त जञनी 
पुरुषको भी छोकसम्रहके लिये वेसे ही कर्म करना चाहिये, जेंसे कर्ममें आसक्त अज्ञानी छोग करते हैं |? 

यहाँ भगत्रान्‌ आदर्श छोकसग्रही महापुरुषके रूपमें बोलते हैं, छोकनायक बनकर सर्तसाधारणको शिक्षा 
देते हैं | इसीलिये खय अपना उदाहरण देकर छोगोंको कर्ममें प्रवृत्त करना चाहते हैं | ये ही भगवान्‌ उत्त 
गीतामे जहाँ अन्तरइताकी बात कहते हैं, वहाँ स्पष्ट कहते हैं---- 

सर्वधमौन.. परित्यज्य मामेक॑ शारणं घ्ज। 
(१८ । ६६ ) 
'सारे धर्मोका त्याग करके तू केवछ एक मेरी शरणमे आ जा |? 


यह बात सबके लिये नहीं है | इसीसे भगवान्‌ १८। ६४ में इप्ते सबसे बढकर छिपी हुई गुप्त वात 
( सर्वगुद्यतम ) कहकर इसके बादके ही 'छोकमें कहते हैं-- 
इदू।.._ ते नातपस्काय नामक्ताय कदाचन | 
न चाशुअषवे वाच्य न चर मां योउभ्यखूयति॥ 
( १८। ६७ ) 
'जैया अर्जुन ! इस सर्वगुह्यतम बातको जो इच्द्रिय-विजयी तपस्ली न हो, मेरा भक्त न हो, हुक 
न चाहता हो और मुझमें दोष छातता हो, उसे न कहना ! 
श्रीगोपीजन साधनाके इसी उच्च स्तरमें परम आदर्श थीं | इसीसे उन्होने देह-गेह, पति-पुत्र। लोग 
परलोक, कर्तव्य-धर्म--सबको छोडकर, सत्रका उलछ्जन कर, एकमात्र परमधर्मखरूप भगवान्‌ श्रीक्ृषणमो 
पनेके लिये अभिसार किया था | उनका यह पति-पुत्रोंका त्याग, यह सर्वधर्मका त्याग ही उनके खा 
अनुरूप खधरम है। _ े 
इस “सर्वेर्मत्यागः रूप खघरमका आचरण गोपियो-जेसे उच्च स्तरके सावकोम ही सम्मव हैं | दा: 
सब धर्मोका यह त्याग वही कर सकते हैं, जो इसका यथावितरि पूरा पालन कर चुकनेक्रे वाद इसकी फुमार 
अनन्य और अचिन्त्य देवदुर्लमभ भगव्मेमको ग्राप्त कर चुकते हैं, वे भी जान-बूझकर त्याग नहीं करते । दा 
प्रखर प्रकाश हो जानेपर तेलदीपककी भाँति खत* ही ये धर्म उसे त्याग देते हैं | यह त्याग तिस्कालः 
नहीं, वर तृप्तिमुकक है | भगवर्शेमकी ऊँची ध्थितिका यही खरूप है । वेवर्षि नारठजीका एक सतत हि 
ववेदानपि संन्यस्थति, फेवडमविच्छिन्नाजुराग छमते 7 
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दशा हुई और इसके उत्तरमें उन्होंने श्रीकृष्णसे क्या प्रार्थना की, वे श्रीक्ृषष्णकों मनुष्य नहीं माततों, उ्े 
पूर्णब्र्ष सनातन खरूपको भलीभॉति जानती हैं और यह" जानकर ही उनसे प्रेम करती हैं- इस बह 
क्तिना छुन्दर परिचय दिया; यह सब्र विषय मूलपे ही पाठ करनेयोग्य है | सचमुच जिनके हृदयों भगाने 
परमतलका वेसा अनुपम ज्ञान और भगवानके अति वेसा महान्‌ अनन्य अनुराग है और सचाईके साथ जिद्ली 
वाणीम वेसे उद्गार हैं, वे ही विशेष अधिकारवान हैं | 
गोपियोकी ग्रार्थनासे यह बात स्पष्ट है कि वे श्रीकृष्णको अन्तर्यामी, योगेश्रेश्वर परमात्माके रुपमें हार 
थीं और जैसे दूसरे छोग गुरु, सखा या माता-पिताके रूपमें श्रीकृष्णकी उपासना करते हैं, वेसे ही वे परे 
रूपमे श्रीकृष्णसे ग्रेम करती थीं, जो कि शाल्बोंमे मधुर भावके--उज्ज्वह परम रसके नामसे कहा गया है| 
जब प्रेमके सभी भाव पूर्ण होते हैं और सावकोंको स्वामि-सखादिके रूपमे भगवान्‌ मिलते हैं, तब गोपिपेते 
क्या अपराध किया था कि उनका यह उच्चतम भाव--जिसमें शान्त, दास्य, सझ्य और वबात्सत्य समकेस 
अन्तर्भूत हैं और जो सबसे उन्नत एवं सबका अन्तिम रूप है---न पूर्ण हो * मंगबानने उनका भरत 
पूर्ण किया और अपनेको असंख्य रूपोमें प्रकः करके गोपियोके साथ क्रीश की | उनकी क्रीशका खस्प 
* बतछाते हुए कहा गया है---'रेमे रमेशो अजसुन्दरीमियंथार्भक खप्रतिबिम्बविश्रम.” | जैसे तन्हासा शिशु 
दर्पण अथवा जहूमें पढ़े हुए अपने प्रतिबिम्बके साथ खेलता है, वेसे ही रमेश मगवान्‌ और अजपुन्दारयेने 
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समण किया । अर्थात्‌ सच्चिदानन्दधन सर्वान्तर्यामी प्रेमरस-खरूप, छीछारसमय परमात्मा भगवान्‌ श्रीक्षणने भी 
हादिनी-शक्तिरूपा आनन्द-चिन्मयरस-प्रतिभाविता अपनी ही प्रतिमूर्तिसे उत्पन्न अपनी प्रतिबिम्बखरूपा गोषिपेपे 
आत्मक्रीड की | पूर्णक्ष सनातन रसखरूप रसराज रसिक-शेखर रसपरख्ह् अखिल्रसागततिऋ गाव 
श्रीकृ्णकी इस चिदानन्द-रसमयी दिव्य क्रीड़का नाम ही रास है| इसमें न कोई जड़ शरीर था, ने आहत आर 
था, और न इसके सम्बन्धकी पग्राकृत और स्थूछ कल्पनाएँ-ढी थीं | यह था चिदानन्दमव भगवा ्ध्यि 
विहार, जो दिव्य छीछाधामर्मे सवंदा होते रहनेपर भी कभी-कभी ग्रकठ होता है । 
बियोग ही सयोगका-पोषक है, मान और मद ही भगवानकी छीछमें बावक है । भावात्वी लि 
लीलामें मान और मद भी, जो कि दिव्य हैं, इसीलिये होते हैं कि उनसे छीछामें रसकी और भी पुष्टि हो | 
भगवानवी इच्छासे ही गोपियोंमं छीछालुरूप मान और मदका सच्चार हुआ और भगवात्‌ अत्तर्वान हो है 
जिनके हृदयमें छेशमात्र भी मद अवशेष है, नाममात्र भी मानका सस्कार शेष है, वे मत्ात॒के सम्मुख ए 
अधिकारी नहीं | अथवा वे भगवानका, पास रूनेपर मी, दर्शन नहीं कर सकते। परन्तु गोपियाँ गोपियों थीं, उतसे आर 
किसी ग्राणीकी तिलमात्र भी तुलना नहीं है | मग्बानके वियोगमें गोपियोंकी क्‍या दशा हुई, इस वातको रफ़बीबया#र . 
पाठक जानता है | गोपियेंके शरीर-मन-प्राण, वे जो कुछ थीं---सब श्रीकृष्णमें एकतान हो गये। उनकेग्रेमोलाद्ा 
गीत, जो उनके प्राणोंका प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक भक्तोंको भावमान करके भगवावके ढीठाछोका ६ 
देता है | एक बार सरस हृदयसे हृदयहीन होकर नहीं, पाठ कलनेमाज्रसे ही यह गोपियोंकी महता है 
हृदयमें भर देता है | गोपियोंके उस “महाभाव'---उस “अलौकिक प्रेमोन्माद'को देखकर श्रीकृ्ण भी हब 
न रह सके, उनके सामने '“साक्षान्मन्मयमन्मयः रूपसे प्रकट हुए और उन्होंने मुक्तकप्ठते लीक 
कि “गोपियों, मैं तुम्हारे ग्रेममावका चिर-ऋणी हैँ | यदि मैं अनन्त काछ्तक तुम्हारी सेवा करता रे! का 
तुमसे उक्षण नहीं हो सकता | मेरे अन्तर्थान होनेका प्रयोजन तुम्हारे चित्तकों ढुखानां नहीं था, को 
तुम्हारे प्रेममो और भी उज्ज्वल एव समृद्ध करा था |? इसके वाद रासत्रीड गर्म हुई । 
ह जिन्होंने अध्यामशात्रका खाध्याय किया है, वे जानते हैं कि योगसिद्धिप्रात्त सावारण 
द्वारा एक साथ अनेक शरीरोंका निर्माण कर सकते हैं और अनेक सानोपर उपसित रहका 


योगी भी बाकी 
पुयकू5 ४, 
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दशा हुई और इसके उत्तरमें उन्होंने श्रीकृष्णसे क्या प्रार्थना की, वे श्रीकृष्णकों मनुष्य नहीं मानती, 3 
पूर्णत्रन्न सनातन खरूपको भलीभॉति जानती हैं और यह “जानकर ही उनसे प्रेम करती हैं-.इस बात 
कितना सुन्दर परिचय दिया, यह सत्र विषय मूठ ही पाठ करनेयोग्य है | सचमुच जिनके हृदय भार 
परमतत्त्तका वसा अनुपम ज्ञान और भगवानके प्रति वेसा महान्‌ अनन्य अनुराग है और सचाईके साथ जि 
वाणीमें वेसे उद्घार हैं, वे ही विशेष अधिकारबान्‌ हैं। 

गोपियोंकी प्राथनासे यह बात स्पष्ट है कि वे श्रीकृष्णको अन्तर्यामी, योगेश्वरेश्वर परमात्माके रूपमें पहचान 
थीं और जेसे दूसरे छोग गुरु, सखा या माता-पिताके रूपमें श्रीकृष्णकी उपासना करते हैं, वैसे ही वे पति 
रूपमें श्रीक्षष्णसे प्रेम करती थीं, जो कि शाद्बोंम मधुर भावके--उज्ज्वल परम रसके नामसे कहा गया है। 
जब ग्रेमके सभी भाव पूर्ण होते हैं और साधकोंको स्वामि-सखादिके रूपमें भगबान्‌ मिलते हैं, तब गोपियेंग 
क्या अपराध किया था कि उनका यह उच्चतम भाव---जिसमें शान्त, दास्य, सरुपष और वात्सल्य सबकेसत 
अन्तर्मूत हैं और जो सबसे उन्नत एवं सबका अन्तिम रूप है---न पूर्ण हो £ भगवानने उनका भाव 
पूर्ण किया और अपनेको असख्य रूपरर्मि प्रक;: करके गोपियोंके साथ क्रीड की । उनकी क्रीडका खरूप 
बतछाते हुए कहा गया है----रेसे रमेशो अ्जसुन्दरीमिर्यथाभक सख्वग्नतिबिम्बविश्नम,” | जेसे नन्हा-सा शिशु 
दर्पण. अथवा जलमें पड़े हुए अपने प्रतिबिम्बके साथ खेलता है, वेसे ही रमेश भगवान्‌ और तजपुन्दरियोने 
रमण किया । अर्थात्‌ सच्िदानन्दघन सर्वान्तर्यामी ग्रेमरस-खरूप, छीछारसमय परमात्मा भगवान्‌ श्रीक्षण्णे अपनी 
हादिनी-शक्तिरूपा आनन्द-चिन्मयरस-प्रतिमाविता अपनी ही प्रतिमूर्तिसे उत्पन्न अपनी प्रतिबिम्बखरूपा गोपियोंसे 
आत्मक्रीडा की | पूर्णत्र॥. सनातन रसखरूप रसराज रसिक-शेखर रसपर्रह्म अखिलरसामृततिग्र गगन 
श्रीकृष्णकी इस चिदानन्द-रसमयी दिव्य क्रीड़्का नाम ही रास है। इसमें न कोई जड शरीर था, न प्राइत आई 
था, और न इसके सम्बन्धकी प्राकृत और स्थूछ कल्पनाएँ-ही थीं | यह था चिदानन्दमय भगानका हि 
विहार, जो दिव्य छीलाधामर्मभ सर्वदा होते रहनेपर भी कभी-कभी ग्रकट होता है । 

वियोग ही सयोगका-पोषक है, मान और मद ही भगवानकी छीलछामें बाधक हैं | भगवानकी दिये 
लीलामें मान और मद भी, जो कि दिव्य हैं, इसीलिये होते हैं कि उनसे छीछार्मे रसकी और भी पुष्टि हो | 
भगवानकी इच्छासे ही गोपियोंमिं छीछालुरूप मान और मदका सच्चार हुआ और भगवान्‌ अन्तर्वान हो गें। 
जिनके हृदयमें लेशमात्र भी मद अवशेष है, नाममात्र भी मानका सस्कार शेष्र है, वे भगवान्‌के सम्मुख रहाई 
अविकारी नहीं । अथवा वे भगवानका, पास रहनेपर भी, दर्शन नहीं कर सकते। परन्तु गोपियाँ गोपियाँ थीं, उनसे जातक 
किसी प्राणीकी तिलमात्र भी तुखता नहीं है। मगवानके वियोगमें गोपियोंकी क्या दशा हुईं, इस बातको रासलीअक प्रयेक 
पाठक जानता है। गोपियोंके शरीर-मन-प्राण, वे जो कुछ थीं---सब श्रीक्षष्णमें एकतान हो गये। उनके ग्रेमोन्माद्वा 
गीत, जो उनके प्राणोंका प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक भक्तोंको भावमग्न करके भगवानके लीलालोकरम एह६ 
देता है| एक बार सरस हृदयसे हृदयहीन होकर नहीं, पाठ करनेमात्रसे ही यह गोपियोंकी महता है 

हृदयमें भर देता है | गोपियोंके उस *महाभावः---उस “अलैकिक प्रेमोन्मादःकों देखकर श्रीकृष्ण मी अति 

न रह सके; उनके सामने “साक्षान्मन्मथमन्मथः” रूपसे प्रकट हुए और उन्होंने मुक्तकण्ठपते खीकार कि 
कि “गोपियो, मैं तुम्हारे ग्रेममावका चिर-ऋणी हूँ । यदि मैं अनन्त काछतक तुम्हारी सेवा करता रह के 
तुमसे उक्रण नहीं हो सकता । मेरे अन्तर्वान होनेका प्रयोजन तुम्हारे चिच्तको दुखाना नहीं था व 
तुम्हारे ग्रेमको और भी उज्ज्वल एवं समृद्ध करना था [? इसके बाद रासक्रीडा प्रारम्भ हुई । 

जिन्होंने अध्यात्मशात्नका खाध्याय क्या है, वे जानते हैं कि योगसिद्धिग्रात सावारण योगी मी कह 
द्वार एक साथ अंनेक शरीरोंका निर्माण कर सकते हैं और अनेक स्थार्नोपर उपस्थित रहका पृथक 
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दर्मा हुई और इसके उत्तरमें उन्होंने श्रीकृष्णसे क्या प्रार्थना की, ने श्रीकृष्णो मतुष्य नहों माली पय 
पूर्णबह्म सनातन खरूपको भल्तीभाति जानती हैं और यह ' जानकर ही उनसे प्रेम करती हैं---इस वातक 
कितना सुन्दर परिचय दिया; यह सब विपय मूलमें ही पाठ करनेयोग्य है | सचमुच जिनके हृदयों भगानदे 
परमतत्त्वका वैसा अनुपम ज्ञान और भगवानके प्रति वेसा महान्‌ अनन्य अनुराग है और सचाईके साथ जिल्ती 

-  वाणीमे वैसे उद्गार हैं, वे ही विशेष अधिकारवान्‌ हैं । 

गोपियोंकी ग्राथनासे यह बात स्पष्ट है कि वे श्रीकृष्णको अन्तर्यामी, योगेश्वरेश्वर परमात्माके रूपमें पहचाव्ी 

थीं और जेसे दूसरे छोग गुरु, सखा या माता-पिताके रूपमें श्रीकृष्णकी उपासना करते हैं, वैसे ही वे परे 
रूपमें श्रीकष्णसे ग्रेम करती थीं, जो कि शास्नोमे मधुर भावके--उज्ज्वछ परम रसके नामसे कहा गया है। 
जब प्रेमके सभी भाव पूर्ण होते हैं और साधकोको स्वामि-सब्वादिके रूपमें भगबान्‌ मिलते हैं, तब गोपियेंन 
क्या अपराध किया था कि उनका यह उच्चतम भाव---जिसमें शान्त, दास्य, सरुय और वात्सल्य सबके 
अन्तभूत हैं और जो सबसे उन्नत एवं सबका अन्तिम रूप है---न पूर्ण हो ? भगवानूने उनका मात 
पूर्ण किया और अपनेको असख्य रूपो्मे प्रक। करके गोपियेकि साथ क्रीडा की । उनकी क्रीअका खख्प 
* बतढाते हुए कहा गया है---'रेमे रमेशो ब्रजमुन्दरीमिर्यथार्भद खग्रतिबिम्बबिश्वम.” । ज़ेसे नन्हा-सा शिशु 
दर्पण अथवा जछमें पड़े हुए अपने प्रतिबिम्बके साथ खेलता है, बेसे ही रमेश भगवान्‌ और अजमुन्दरियोने 
रमण किया | अर्थात्‌ सच्चिदानन्द्घन सर्वान्तर्यामी प्रेमरस-खरूप, छीछारसमय परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृण्ने अपनी 
हादिनी-शक्तिरूपा आनन्द-चिन्मयरस-प्रतिभाविता अपनी ही प्रतिमूर्तिसे उत्पन्न अपनी प्रतिबिम्ब-सर्पा गोपियें 

“ आलक्रीडा की | पूर्णब्क्ष सनातन रसखरूप रसराज रसिक-शेखर रसपर्रह्म अखिलरसामतविह भावत्‌ 
श्रीकृष्णकी इस चिदानन्द-रसमयी दिव्य क्रीडाका नाम ही रास है | इसमें न कोई जड ररीर था, न ग्राइत आई 
था, और न इसके सम्बन्धकी प्राकृत और स्थूछ कल्पनाएँ-ही थीं । यह था चिदानन्दमय मगावका हिल 
विहार, जो दिब्य लछीछाघधामर्मे सर्वदा होते रहनेपर भी कभी-कभी प्रकट होता है । 

वियोग ही सयोगका-पोषक है, मान और मद ही भगवान्‌की छीछामें बाधक हैं | मगानकी हिल 

लीछामें मान और मद भी, जो कि दिव्य हैं, इसीलिये होते हैं. कि उनसे छीछामें ससकी और भी पृष्टि हो | 

भगवान्‌की इच्छासे ही गोपियोर्मे छीछानुरूप मान और मदका सब्चार हुआ और भगवान्‌ अन्तर्थान हो ५3१ 

जिनके हृदयमें लेशमात्र भी मद अवशेष है, नाममात्र भी मानका सस्कार शेष है, वे मगवानुके सम्मुख रू 

अविकारी नहीं | अथवा वे मगवानका, पास रहनेपर भी, दशन नहीं कर सकते | परन्तु गोपियाँ गोपियों थीं, उसे बाई 
किसी प्राणीकी तिलमात्र भी तुलना नहीं है | मगवानके वियोगमें गोपियोंकी क्या दशा हुई, इस बातको रासलीलगाग्रम . 
पाठक जानता है। गोपियोंके शरीर-मन-प्राण, वे जो कुछ थीं---सब श्रीक्ृष्णमें एकतान हो गये। उनके प्रेममादका।- 
गीत, जो उनके प्राणोंका प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक मक्तोंको मावमग्न करके भगवानके ढीछलेका पा 
देता है | एक बार सरस हृदयसे हृदयहीन होकर नहीं, पाठ करनेमात्रसे ही यह गोपियोंकी महत्ता पट. 

हृदयमें भर देता है | गोपियोंके उस +महाभावः---उस “अलौकिक प्रेमोन्‍्माद!को देखकर श्रीकृष्ण भी अर 

न रह सके, उनके सामने 'साक्षान्मन्मथमन्मथः? रूपसे प्रकट हुए और उन्होंने मुक्तकण्ठ्ते खीरर 
कि “गोपियो, मैं तुम्हारे प्रेममावका चिर-ऋणी हूँ | यदि मै अनन्त काछ्तक तुम्हारी सेवा करता रह का 
तुमसे उऋण नहीं हो सकता । मेरे अन्तर्थान होनेका प्रयोजन तुम्हारे चित्तको दुखाना नहीं था। की? 
तुम्हारे ग्रेमको और भी उज्ज्वल एवं समृद्ध करना था |? इसके वाद रासत्रीड़ा आ्रास्म इ३ | हल 

; जिन्होंने अध्यात्मशात्षका खाध्याय किया है, वे जानते हैं कि योगसिद्धिग्रात्त साधारण योगी भी 5 

द्वारा एक साथ अंनेक शरीरोंका निर्माण कर सकते हैं और अनेक स्थार्नोपर उपलित रढका “0 





4 ओऔमझ्वागवत [ अ० है! 
७४४ िणणनन्मनध्ब्बचजन्ऑ्चम्ऑ्ज्च्च्ल्न्स्स्स््ड्स्स् 
दशा हुई और इसके उत्तरमें उन्होंने ओरकषण्ससे क्या प्रार्थना की, वे श्रीकृ्कों मनुष्य नहों मानती उन 
पूर्णब्र्न सनातन खरूपको भरीभॉति जानती हैं और यह ' जानकर ही उनसे प्रेम करती हैं--.इस बात 
कितना झुन्दर परिचय दिया; यह सब विषय मूलमे ही पाठ करनेयोग्य है | सचमुच जिनके ह॒द्यों मां 
परमतत्क। वेसा अमुपम ज्ञान और भगवानके अति वेंसा महान्‌ अनन्य अनुराग है और सचाईके साथ जिन 
वाणीमें वेसे उद्घार हैं, वे ही विशेष अधिकाखान हैं। 
गोपियोंकी ग्रार्थनासे यह बात स्पष्ट है कि वे श्रीकृष्णको अन्तर्यामी, योगेश्वरेश्वर परमात्माके रूपमें पहचारती 
थीं और जेसे दूसरे छोग गुरु, सखा या माता-पिताके रूपमें श्रीकृष्णकी उपासना करते हैं, वैसे ही वे पति 
रूपमे श्रीकृष्णसे प्रेम करती थीं, जो कि शार्त्रेम मघुर भावके--उज्ज्वल परम रसके नामसे कहा गया है] 
जब प्रेमके सभी भाव पूर्ण होते हैं और साधकोको स्वामि-सखादिके रूपमें भगब्ान्‌ मिछते हैं, तब गोपिपेंन 
क्या अपराध किया था कि उनका यह उच्चतम भाव---जिसमें शान्त, दास्य, सर्य और वात्सल्य सक्‍केस 
अन्तमूत हैं और जो सबसे उन्नत एवं सबका अन्तिम रूप है---न पूर्ण हो * भगवानूने उनका भाव 
पूर्ण किया और अपनेको असंख्य रूपमिं प्रकः करके गोपियोंके साथ क्रीडा की | उनकी क्रीशका सरुप 
बतढाते हुए कहा गया है---'रेमे रमेशो वजसुन्द्रीमियथार्भकः खग्नतिबिम्बविश्रम.? । जैसे ननन्‍्हा-सा शिशु 
दर्पण अथवा जलमें पड़े हुए अपने प्रतिबिम्बके साथ खेलता है; वैसे ही रमेश भगवान्‌ और अजसुन्दारियोने 
रमण किया । अर्थात्‌ सचिदानन्द्घन सर्वान्तर्यामी प्रेमरस-खरूप, छीलारसमय परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृणने अपनी 
। हादिनी-शक्तिरूपा आनन्द-चिन्मयरस-प्रतिभाविता अपनी ही प्रतिमूर्तिसे उत्पन्न अपनी प्रतिबिम्ब-खरूपा गोपिषेसे 
आत्मक्रीड़ा की । पूर्णक्र.्त सनातन रसखरूप रसराज रसिक-शेखर रसपरह्म अखिलरसाशतकिह गागन्‌ 
श्रीकृष्णकी इस चिदानन्द-रसमयी दिव्य क्रीड़ाका नाम ही रास है | इसमें न कोई जड दरीर था, न ग्राइत ईसा 
था, और न इसके सम्बन्धकी प्राकृत और स्थूछ कल्पनाएँ-ही थीं । यह था चिदानन्दमय भगाववा हिल 
विहार, जो दिव्य छीलाधामरम सवेंदा होते रहनेपर भी कभी-कमी प्रकट होता है | 
वियोग ही सयोगका-पोषक है, मान और मद ही मगवानकी लीलामें बापक हैं | भगवानवी दिन 
लीछामें मान और मद भी, जो कि दिव्य हैं, इसीलिये होते हैं कि उनसे छीलामें ससकी और भी पुष्टि हो | 
भगवानकी इच्छासे ही गोपियोंमें छीझनुरूप मान और मदका सब्बार हुआ और भगवान्‌ अन्‍्तर्वान हो ए| 
जिनके हृदयमें लेशमात्र भी मद अवशेष है, नाममात्र भी मानका सस्कार शेष है, वे भग्वानुके सम्मुख एर्ं 
अधिकारी नहीं | अथवा वे मगवानका, पास रहनेपर भी, दर्शन नहीं कर सकते परन्तु गोपियाँ गोपियाँ थीं, उनसे जारी 
किसी प्राणीकी तिलमात्र भी तुलना नहीं है | मगबानके वियोगमें गोपियोंकी क्‍या दशा हुई, इस बातको रासठीलतात 
पाठक जानता है गोपियोंके शरीर-मन-प्राण, वे जो कुछ थीं---सब श्रीक्ृष्णमें एकतान हो गये। उनके ग्रेमोत्मादक 
गीत, जो उनके प्राणोंका प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक भक्तोंको भावमग्न करके भगाने छीअणेकर३: 
देता है | एक बार सरस हृदयसे हृदयहीन होकर नहीं, पाठ करनेमात्रसे ही यह गोपियोंकी महत्ता मंतर 
हृदयमें भर देता है | गोपियोंके उस 'महामावः---उस “अलौकिक प्रेमोन्माद'कों देखकर श्रीढष्ण मी अल रे 
न रह सके, उनके सामने 'साक्षान्मन्मथमन्मथः रूपसे प्रकट हुए और उन्होंने मुक्तकग्ठते खीकर 7. 
कि “गोपियो, मैं तुम्हारे ग्रेममावका चिर-ऋणी हूँ । यदि मैं अनन्त काछतक तुम्हारी सेत्रा कर्ता रू) हे 
तुमसे उऋण नहीं हो सकता । मेरे अन्तर्वान होनेका प्रयोजन तुम्हारे चित्तको दुखाना नहीं थी। कि 
तुम्हारे प्रेमको और भी उज्ज्वल एवं समृद्ध करना था |? इसके बाद रासक्रीडा प्रारम्भ हुई । 
हु जिन्होंने अध्यात्मशाह्षका खाध्याय किया है, वे जानते हैं कि योगसिद्धिग्रात्त सावारण 
द्वारा एक साथ अनेक शरीरोंका निर्माण कर सकते हैं और अनेक स्थार्नोपर उपसित रहका 








योगी मी कायलदी 
पुर 
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दशा हुई और इसके उत्तरमे उन्होंने श्रीकृष्णते क्या प्रार्थना की, वे श्रीकृष्णकों मनुष्य नहीं माक्ती पह मनुष्य नहीं मानती, उनहे 
पृणह्म सनातन खरूपको भडीभॉति जानती हैं और यह ' जानकर ही उनसे प्रेम करती हैं---इस वात 
कितना सुन्दर परिचय दिया; यह सब विपय मूलमे ही पाठ करनेयोग्य है | सचमुच जिनके हृदयों भगाने 
परमतत्त्वका वेसा अनुपम ज्ञान और भगवानके अ्रति वेसा महान्‌ अनन्य अनुराग है और सचाईके साथ जिद्ली 
वाणीमे वेसे उद्घार हैं, वे ही विशेष अधिकारान्‌ हैं | 
गोपियोंकी प्रार्थनासे यह बात स्पष्ट है कि वे श्रीकृष्णको अन्तर्यामी, योगेश्वरेश्वर परमात्माके रूपमें पहचातही 
थीं ओर जेसे दूसरे छोग गुरु, सखा या माता-पिताके रूपमें श्रीकृष्णक्ी उपासना करते हैं, वैसे ही वे पर 
रूपमें श्रीकषष्णसे प्रेम करती थीं, जो कि शाख्रोमे मधुर भावके---उज्ज्वल परम रसके नामसे कहा गया है | 
जब ग्रेमके सभी भाव पूर्ण होते हैं और साधकोंको स्वामि-सलादिके रूपमें भगबान्‌ मिलते हैं, तब गोपिपोने 
क्या अपराध किया था कि उनका यह उच्चतम भाव--जिसमें शान्‍्त, दास्य, सख्य और वात्सल्य सबकेस 
अन्तर्भूत हैं और जो सबसे उन्नत एवं सबका अन्तिम रूप है---न पूर्ण हो ? भगवानने उनका मत 
पूर्ण किया और अपनेको असख्य रूपोमें प्रकट करके गोपियोके साथ क्रीश की । उनकी क्रीशका ख़द्प 
बतछाते हुए कहा गया है---'रेमे रमेशों ब्रजसुन्द्रीमियंथा्मक खग्रतिबिम्बविश्नम.?” | ज़ेसे ननहा-सा शिशु 
दपेण अथवा जल्मे पडे हुए अपने पग्रतिबिम्बके साथ खेलता है, वेसे ही रमेश भगवान्‌ और त्रजमुन्दरियोंने 
रमण किया । अर्थात्‌ सच्चिदानन्दघन सर्वान्तर्यामी प्रेमरस-खरूप, छीछर्समय परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृषणते अपनी 
हादिनी-शक्तिरूपा आनन्द-चिन्मयरस-प्रतिभाविता अपनी ही प्रतिमूर्तिसे उत्पन्न अपनी प्रतिबिम्ब-लरूपा गोषियोंपे 
आत्मक्रीड़ा की । पूर्णत्र|॥्ष सनातन रसखरूप रसराज रसिक-शेखर रसपरह्म अखिलरसाइतवि्र भागनन्‌ 
श्रीकृष्णकी इस चिदानन्द-रसमयी दिव्य क्रीडाका नाम ही रास है। इसमें न कोई जड रारीर या, न ग्राइत आस 
था, और न इसके सम्बन्धकी प्राकृत और स्थूछ कल्पनाएँ-ही थीं । यह था चिदानन्दमय भगयातवा दिय 
विहार, जो दिव्य लीलाधामर्म सर्वदा होते रहनेपर भी कभी-कभी प्रकट होता है | 
वियोग ही सयोगका-पोषक है, मान और मद ही भगवान्‌की छीलामें बाघक हैं. | भगवानवी दिल 
लीलामें मान और मद भी, जो कि दिव्य हैं, इसीलिये होते हैं कि उनसे छीछामें रसकी और भी पृष्टि हो । 
भगवानकी इच्छासे ही गोपियोंमिं छीछानुरूप मान और मदका सद्चार हुआ और भगवान्‌ अन्तर्थाव हो में। 
जिनके हृदयमें लेशमात्र भी मद अवशेष है, नाममात्र भी मानका सस्कार शेष है, वे मगवान॒के सम्मुख एल 
अविकारी नहीं अथवा वे मगवान्‌का, पास रहनेपर भी, दर्शन नहीं कर सकते। परन्तु गोपियाँ गोपियों थीं उनसे जा 
किसी प्राणीकी तिलमात्र भी तुलना नहीं है। भगवानके वियोगमे गोपियोंकी क्या दशा हुई, इस बातको रासढीलयाप्रपक 
पाठक जानता है | गोपियोंके शरीर-मन-प्राण, वे जो कुछ थीं---सब श्रीक्ृष्णमें एकतान हो गये। उनके प्रेमोन्मादवा 7 
गीत, जो उनके ग्राणोंका ग्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक मक्तोंकों भावमग्न करके भगवान ढीढालोका $४ 
देता है | एक बार सरस हृदयसे हृदयहीन होकर नहीं, पाठ करनेमात्रसे ही यह गोपियोंकी महत्ता हवा 
हृदयमें भर देता है | गोपियोंके उस “महाभावः--उस “अलौकिक प्रेमोन्‍्मादःको देखकर श्रीकृष्ण भी अत 
न रह सके, उनके सामने “साक्षान्मन्मथमन्मथ:” रूपसे प्रकट हुए और उन्होंने मुक्तकण्ठसे खीकार 80 
कि 'गोपियो, मैं तुम्हारे ग्रेममावका चिर-ऋणी हूँ | यदि मैं अनन्त काछ्तक तुम्हारी सेवा कंस्ता रह ता 
तुमसे उक्रण नहीं हो सकता । मेरे अन्तर्थान होनेका प्रयोजन तुम्हारे चित्तको दुखाना नहीँ था, व 
तुम्हारे प्रेमको और भी उज्ज्वल एवं समृद्ध करना था |? इसके वाद रासकीडा आरम हुई | हल 
ष जिन्होंने अध्यात्मशात्रका खाध्याय किया है, वे जानते हैं कि योगसिद्धिप्रात्त साबारण याद भी काट: 


724 
द्वारा एक साथ अनेक शरीरोंका निर्माण कर सकते हैं और भनेक स्थानोपर उपस्थित रहकर ८: 
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दशा हुई और इसके उत्तरमे उन्होंने श्रीकृष्णते क्या प्रार्थना की, वे श्रीकृष्णकों मनुष्य नहीं मानती पा मानती, उसे 
पूर्णत्क् सनातन खरूपकों भलीमॉति जानती हैं और यह ' जानकर ही उनसे प्रेम करती हैं---इस वात 
कितना सुन्दर परिचय दिया; यह सब विषय मूलमे ही पाठ करनेयोग्य है | सचमुच जिनके हृदयों भगाने 
परमतत्त्तका वेसा अनुपम ज्ञान और भगवानके प्रति वैसा महान्‌ अनन्य अनुराग है और सचाईके साथ जिन 
वाणीमें वेसे उद्घार हैं, वे ही विशेष अधिकाखान हैं । 
गोपियोंकी प्राथनासे यह बात स्पष्ट है कि वे श्रीकृष्णको अन्तर्यामी, योगेश्वरेश्वर परमात्माके रूपमें पहचावती 
थीं और जेसे दूसरे लोग गुरु, सखा या माता-पिताके रूपमें श्रीकृष्णकी उपासना करते हैं, वेसे ही वे पति 
रूपमे श्रीकृष्णसे प्रेम करती थीं, जो कि शात्रोंमें मधुर भावके---उज्ज्वल परम रसके नामसे कहा गया है | 
जब प्रेमके सभी भाव पूर्ण होते हैं और साथकोंको स्वामि-सखादिके रूपमें भगबान्‌ मिलते हैं, तब गोपिषेंन 
क्या अपराध किया था कि उनका यह उच्चतम भाव---जिसमें शान्‍्त, दास्य, सरूग और वात्सल्य सब-केस 
अन्तर्भूत हैं और जो सबसे उन्नत एवं सबका अन्तिम रूप है---न पूर्ण हो * भगवानूने उनका भा 
पूणे किया और अपनेको असख्य रूपोंमें प्रक: करके गोपियोंके साथ क्रीडा की | उनकी क्रीशका खरूप 
* बतछाते हुए कहा गया है---'रेमे रमेशो व्रजमुन्दरीमियंथामंक खग्रतिबिम्बविश्नम.? | जैसे नन्‍हा-सा शिशु 
दर्पण अथवा जलमें पड़े हुए अपने प्रतिबिम्बके साथ खेलता है, वेसे ही रमेश भगवान्‌ और बजपुन्दरियोंन 
र्मण किया | अर्थात्‌ सच्चिदानन्दघन सर्वान्तर्यामी प्रेमसस-खरूप, छीछारसमय परमात्मा भगवान्‌ श्रीक्ृषणने अपनी 
हादिनी-शक्तिरूपा आनन्द-चिन्मयरस-प्रतिभाविता अपनी ही प्रतिमूर्तिप्ते उत्पन्न अपनी प्रतिबिम्ब-खरूपा गोपियोसे 
आत्मक्रीडा की | पूर्णब्रक्ष सनातन रसखरूप रसराज रसिक-शेखर रसपर्रह्म अखिलरसामतीमह भाग 
श्रीकृष्णकी इस चिदानन्द-रसमयी दिव्य क्रीड़ाका नाम ही रास है | इसमें न कोई जड शरीर था, न आहत आस 
था, और न इसके सम्बन्धकी प्राकृत और स्थूछ कल्पनाएँ-ही थीं । यह था चिदानन्दमय भग्वाववा हि 
विहार, जो दिव्य छीछाधामरम सबंदा होते रहनेपर भी कमी-कमी ग्रकठ होता है | 
बवियोग ही सयोगका-पोषक है, मान और मद ही भगवानूकी छीलामें बाघक हैं । भगवानवी इन 
लीलामें मान और मद भी; जो कि दिव्य हैं, इसीलिये होते हैं कि उनसे छीछामें रसकी और भी पुष्टि हो । 
भगवानकी इच्छासे ही गोपियोंमें छीछानुरूप मान और मदका सच्चार हुआ और भगवान्‌ अन्तर्थान हो 9 
जिनके हृदयमें लेशमात्र भी मद अवशेष है, नाममात्र भी मानका सस्कार शेष है, वे भगवात्‌के सम्मुख हे 
अधिकारी नहीं | अथवा वे मगवानका, पास रनेपर मी, दर्शन नहीं कर सकते। परल्तु गोपियाँ गोपियोँ थीं, उनसे जात 
किसी प्राणीकी तिडमात्र भी तुछना नहीं है | मगब्ानके वियोगमे गोपियोंकी क्या दशा हुई, इस बातको रासलीलका्र 5 
पाठक जानता है। गोपियोंके शरीर-मन-प्राण, वे जो कुछ थीं---सब श्रीकृष्णमें एकतान हो गये। उनके ग्रेमोन्मादक 5 
गीत, जो उनके प्राणोंका प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक भक्तोंको भावमग्न करके भगवानके लीडालोका पढ़ 
देता है | एक बार सरस हृदयसे हृदयहीन होकर नहीं, पाठ करनेमात्रसे ही यह गोपियोंकी महत्ता # 
हृदयमें भर देता है | गोपियोंके उस “महामावः---उस “अव्यैकिक प्रेमोन्मादको देखकर श्रीक'ण भी 5 
न रह सके, उनके सामने “साक्षान्मन्मथमन्मथः? रूपसे प्रकट हुए और उन्होंने मुक्तकप्ठते खीकर 7 
कि “गोपियो, मै तुम्हारे प्रेममावका चिर-ऋणी हूँ । यदि मैं अनन्त काछ्तक तुम्हारी सेत्रा करता रह। हा 
तुमसे उऋण नहीं हो सकता । मेरे अन्तर्थान होनेका प्रयोजन तुम्हारे चित्तकी दुखाना नहीं था, 
तुम्हारे प्रेमको और भी उज्ज्वल एवं समृद्ध करना था ।? इसके वाद रासकत्रीडा आस्म हु | 2 
है जिन्होंने अध्यात्मशात्रका खाध्याय किया है, वे जानते हैं कि योगसिद्धिप्राप्त सावारण योगी शा 20 232 
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दशा हुई और इसके उत्तरमे उन्होंने श्रीकृष्णसे क्या प्रार्थना की, वे श्रीकृष्णकों मनुष्य नहीं मानतों, उसे 
पूर्णबह्म सनातन खरूपको भलीभॉति जानती हैं. और यह ' जानकर ही उनसे प्रेम करती हैं--इस बात 
कितना सुन्दर परिचय दिया; यह सब विषय मूह ही पाठ करनेगोग्य है | सचमुच जिनके हृदय मजाक 
परमतत्वका वैसा अनुपम ज्ञान और भगवानके ग्रति वैसा महान्‌ अनन्य अलुराग है और सचाईके साथ जिले 
वाणीमें वैसे उद्बार हैं, वे ही विशेष अधिकाखान्‌ हैं । 
गोपियोंकी प्रार्थनासे यह बात स्पष्ट है कि वे श्रीकृष्णको अन्तर्यामी, योगेश्वरेश्वर परमात्माके रूपमें पचारी 
थीं और जैसे दूसरे छोग गुरु, सखा या माता-पिताके रूपमें श्रीकृष्णकी उपासना करते हैं, वेसे ही वे परत 
रूपमे श्रीकष्णसे प्रेम करती थीं, जो कि शास्रोमे मधुर भावके--उज्ज्वह परम रसके नामसे कहा गया है। 
जब ग्रेमके सभी भाव पूर्ण होते हैं और साथकोंको स्वामि-सखादिके रूपमें भगबान्‌ मिठते हैं। तब गन 
क्‍या अपराध किया था कि उनका यह उच्चतम भाव---जिसमें शान्त, दास्य, सझ्य और वात्सल्य सवकेसा 
अन्तर्भूत हैं और जो सबसे उन्नत एवं सबका अन्तिम रूप है--न पूर्ण हो ? भगवानूने उनका मर 
पूर्ण किया और अपनेको असख्य रूपोंमे प्रकः करके गोपियोंके साथ क्रीड की । उनकी क्रीबका खद़प 
बतकाते हुए कहा गया है---रेमे रमेशो अजसुन्दरीमियंथाभक खग्रतिबिम्बविश्रम ! । जुसे नत्हा-सा शिशु 
दर्पण अथवा जढमें पढ़े हुए अपने प्रतिबिम्बके साथ खेलता है, वेसे ही रमेश भगवान्‌ और ब्रजपुन्दरियोनि 
रमण किया | अर्थात्‌ सचिदानन्दधन सर्वान्तर्यामी प्रेमरस-खरूप, छीछारसमय परमात्मा भगवान्‌ प्रीकृषने अपनी 
हादिनी-शक्तिरूपा आनन्द-चिन्मयरस-प्रतिभाविता अपनी ही प्रतिमूतिसे उत्पन अपनी प्रतिविम्ब-सरुपा गेपिपते 
आत्मक्रीड़ा की | पूर्णाह्ष सनातन रसखरूप रसराज रसिक-शेखर रसपरतह्म अखिलासाइतक्रिह पवार 
श्रीकृष्णदी इस चिदानन्द-रसमयी दिव्य क्रीड़का नाम ही रास है | इसमें न कोई जड शरीर था, न अहम ऑ 
था, और न इसके सम्बन्धकी ग्राकृत और स्थूछ कल्पनाएँ-ही थीं । यह था चिदानन्दमय भगवा ह््यि 
विहार, जो दिव्य छीलाधाममें सर्वदा होते रहनेपर भी कभी-कभी ग्रक८ होता है। 
वियोग ही सयोगका-पोषक है, मान और मद ही भगवान्‌की छीछामें बाधक हैं । भगवानदी दिये 
छीलामें मान और मद भी, जो कि दिव्य हैं, इसीलिये होते हैं. कि उनसे छीछार्मे रसकी और भी पुष्टि दो | 
भगवानकी इच्छासे ही गोपियोंमें छीछानुरूप मान और मदका सद्चार इआ और भगवान्‌ अन्तर्वान ही हं। 
जिनके हृदयमें लेशमात्र भी मद अवशेष है, नाममात्र भी मानका सस्कार शेष है, वे भगवानके सम्मु् छा 
अधिकारी नहीं | अथवा वे भगवानका, पास रहनेपर भी, दशन नहीं कर सकते। परल्तु गोपियाँ गोपियोँ थीं, उतर जातक 
किसी प्राणीकी तिलमात्र भी तुलना नहीं है | मगवानूके वियोगमे गोपियोंकी क्या दशा हुई, इस बातको रासढीलता प्राक 
पाठक जानता है। गोपियोंके शरीर-मन-ग्राण, वे जो कुछ थीं---सब श्रीकृष्णमे एकतान हो गये। उनके प्रमोद 
गीत, जो उनके प्राणोंका प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक भक्तोंको भावमग्न करके भगवानके ढीअलेक कई 
देता है | एक बार सरस हृदयसे हृदयहीन होकर नहीं, पाठ करनेमात्रसे ही यह गोपियोंकी मत पयू। 
हृदयमें भर देता है. | गोपियोंके उस 'महाभावः--उस “अलौकिक प्रेमोन्माद'की देखकर श्रीकृष्ण भी अर 
न रह सके; उनके सामने “साक्षान्मन्मथमन्मय£? रूपसे प्रकट डुए और उन्होंने मुक्तकण्ठे सीखा कि 
कि “गोपियो, मैं तुम्हारे प्रेममावका चिर-ऋणी हूँ | यदि मैं अनन्त काछतक तुम्हारी सेवा करा रहें; 7 “ 
तुमसे उक्रण नहीं हो सकता मेरे अन्तर्थान होनेका अपोजब तुम्हारे चित्तकों ढुखाना नहीं 40 का 
तुम्हारे प्रेमको और भी उज्ज्वल एवं समृद्ध करना था ।! इसके बाद रासत्रीड प्रारम्भ हुई । न 
ह जिन्होंने अध्यात्मशात्रका खाध्याय किया है, वे जानते हैं कि योगसिद्दिप्राप्त सावारण योगी भी क: रे 
द्वारा एक साथ अनेक शरीरोंका निर्माण कर सकते हैं और अनेक ख्थानोंपर उपस्थित रहकर पुत्र 
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दशा हुई और इसके उत्तरमें उन्होंने श्रीकृष्णसे क्या प्रार्थना की, वे श्रीकृष्णकों मनुष्य नहीं मानती उन्तीं श्रीकृष्णो मनुष्य नहीं मानती, उनके 
पूर्णत्र|्न सनातन खरूपको भीमाँति जानती हैं. और यह “जानकर ही उनसे प्रेम करती हैं---इस बातका 
कितना सुन्दर परिचय दिया, यह सब विषय मूलमें ही पाठ करनेयोग्य है | सचमुच जिनके हृदयमें भग्ानके 
परमतत्तक! वसा अनुपम ज्ञान और भगवानके प्रति वसा महान्‌ अनन्य अनुराग है और सचाईके साथ जिनझी 
वाणीमें वेसे उद्बार हैं, वे ही विशेष अधिकारवान्‌ हैं | 

गोपियोंकी प्रार्थनासे यह बात स्पष्ट है कि वे श्रीकृष्णको अन्तर्यामी, योगेश्वरेश्वर परमात्माके रूपमे पहचानती 
थीं और जेसे दूसरे छोग गुरु, सखा या माता-पिताके रूपमें श्रीकृष्णकी उपासना करते हैं, वेसे ही वे पतिके 
रूपमे श्रीकृष्णसे ग्रेम करती थीं, जो कि शा्त्रोमे मधुर भावके---उज्ज्वल परम रसके नामसे कहा गया है। 
जब प्रेमके सभी भाव पूर्ण होते हैं. और साथकोंको स्वामि-सखादिके रूपमें भगबान्‌ मिलते हैं, तब गोपियोंने 
क्या अपराध किया था कि उनका यह उच्चतम भाव---जिसमें शान्त, दास्य, सख्य और वात्सल्य सब-के-सब 
अन्तभूत हैं और जो सबसे उन्नत एवं सबका अन्तिम रूप है---न पूर्ण हो ” भगवानने उनका भाव 
पूर्ण किया और अपनेको असंख्य रूपोमें प्रकट करके गोपियोंके साथ क्रीडा की । उनकी क्रीशका खरूप 
बताते हुए कहा गया है----'रेमे स्मेशो ब्रजसुन्द्रीमियंथा्मक खग्रतिबिम्बविश्वम.” । जेसे नन्‍्हा-सा शिशु 
दर्पण अथवा जलमें पडे हुए अपने प्रतिबिम्बके साथ खेल्ता है; वेसे ही रमेश भगवान्‌ और ब्रजसुन्दरियोने 
रमण किया | अर्थात्‌ सच्रिदानन्दघन सर्वान्तर्यामी प्रेमरस-खरूप, छीछारसमय परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी 
हादिनी-शक्तिरूपा आनन्द-चिन्मयरस-प्रतिमाविता अपनी ही प्रतिमूर्तिसे उत्पल अपनी प्रतिबिम्ब-खरूपा गोपियोसे 
आत्मक्रीडा की | पूर्णत्र्ष सनातन रसखरूप रसराज रसिक-शेखर रसपर्रह्म अखिलरसामृतत्रिग्रह भगयान्‌ 
श्रीकृषष्णकी इस चिदानन्द-रसमयी दिव्य क्रीड़का नाम ही रास है। इसमें न कोई जढ शरीर या; न ग्राकृत अड्त 
था, और न इसके सम्बन्धकी प्राकृत और स्थूछ कल्पनाएँ-ही थीं | यह था चिदानन्दमय भगवान्‌का दिव्य 
विहार, जो दिब्य लीलाधामर्मे सर्वदा होते रहनेपर भी कमी-कमी प्रकट होता है | 

वियोग ही सयोगका-पोषक है, मान और मठ ही भगवानकी छीलामें बाघक हैं । भगवानवी दिव्य 
छीलामें मान और मद भी, जो कि दिव्य हैं, इसीलिये होते हैं कि उनसे छीछामें रसकी और भी पृष्टि हो । 
भगवानकी इच्छासे ही गोपियोमिं छीछानुरूप मान और मदका सद्चार हुआ और भगवान्‌ अन्तर्थान हो गये | 
जिनके हृदयमें लेशमात्र भी मद अवशेष है, नाममात्र भी मानका सस्कार शेष है, वे भगवानके सम्मुख रहनेऊे 
अविकारी नहीं | अथवा वे भगवानका, पास रहनेपर भी, दर्शन नहीं कर सकते। परन्तु गोपियाँ गोपियाँ थीं, उनसे जगत 
किसी प्राणीकी तिलमात्र भी तुना नहीं है| मग्वानके वियोगरम गोपियोंकी क्या दशा हुई, इस बातको रासडीलाका प्रत्नऊ 
पाठक जानता है। गोपियोंके शरीर-मन-प्राण, वे जो कुछ थीं---सब श्रीकृष्णमें एकतान हो गये। उनके प्रेमोन्मादका वह 
गीत, जो उनके ग्राणोंका प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक भक्तोंको भावमग्न करके मग्वानके छीछाठोकर्म पटटँचा 
देता है । एक बार सरस हृदयसे हृदयहीन होकर नहीं, पाठ करनेमात्रसे ही यह गोपियोंक्री महत्ता समा 
हृदयमें भर देता है | गोपियोंके उस पमहाभावः--उस “अलौकिक प्रेमोन्माद'कों देखकर श्रीकृष्ण भी अन्तर्हित 
न रह सके; उनके सामने ०साक्षान्मन्मथमन्मय: रूपसे प्रकट हुए और उन्होंने मुक्तकठने खीकार गिल 
कि प्गोपियो, मैं तुम्हारे ग्रेममावका चिर-ऋणी हूँ | यदि में अनन्त काछ्तक तुम्हारी सेव करता रहे तो 4 
तुमसे उक्रण नहीं हो सकता । मेरे अन्तर्वान होनेका प्रयोजन तुम्हारे चिच्कों ढुखाना नहीं था। वीं 
तुम्हारे प्रेमको और भी उज्ज्वल एव समृद्ध करना था |? इसके वाद रासत्रीडा प्रारम्म हुई । 

ध जिन्होंने अध्यात्मशाल्का खाध्याय किया है, वें जानते हैं कि योगसिद्धिप्राम सावारण योगी मी कायल 7 

द्वारा एक साथ अनेक शरीरोंका निर्माण कर सकते हैं. और अनेक स्था्नोपर उपस्थित रहकर पयकू टू 
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दशा हुई और इसके उत्तरमें उन्होंने श्रीकृष्णसे क्या प्रार्थना की, वे श्रीकृष्णको मनुष्य नहीं भानतों उसे 
पूर्णत्रह्म सनातन खरूपको मलीमॉति जानती हैं. और यह” जानकर ही उनसे प्रेम करती हैं--.इस बानका | 
कितना सुन्दर परिचय दिया, यह सब विषय मूलमें ही पाठ करनेयोग्य है | सचमुच जिनके हृदयमे भग्ानके 
परमतत्त्तका वसा अनुपम ज्ञान और भगवानके प्रति वेसा महान्‌ अनन्य अनुराग है और सचाईके साथ जिनकी 
वाणीमे वेसे उद्घार हैं, वे ही विशेष अधिकारवान्‌ हैं | 
गोपियोंकी प्राथनासे यह बात स्पष्ट है कि वे श्रीकृष्णको अन्तर्यामी, योगेश्वरेश्वर परमात्माके रूपमे पहचानती 
थी और जेसे दूसरे छोग गुरु, सखा या माता-पिताके रूपमें श्रीकृष्णण्ी उपासना करते हैं, वैसे ही वे पतिके 
रूपमे श्री%ष्णसे ग्रेम करती थीं, जो कि शाद्रोर्मं मघुर भावके--उज्ज्वल परम रसके नामसे कहा गया है | 
जब प्रेमके सभी भाव पूर्ण होते हैं. और साधकोंको स्वामि-सखादिके रूपमें सगबान्‌ मिलते हैं, तब गोपियोंने 
क्या अपराध किया था कि उनका यह उच्चतम भाव---जिसमें शान्त, दास्य, सरुय और वात्सल्य सब-के-सत् 
अन्तमृत हैं और जो सबसे उन्नत एवं सबका अन्तिम रूप है---न पूर्ण हो * भगवानने उनका भाग 
पूर्ण किया और अपनेको असंख्य रूपोर्मे प्रकट करके गोपियोंके साथ क्रीड की । उनकी क्रीशका खरूप 
बतछाते हुए कहा गया है---'रेसे रमेशो त्रजसुन्दरीमिर्यधामक खग्रतिबिम्बविश्नम.” । ज़से नन्हा-सा शिशु 
दर्पण अथवा जलमें पड़े हुए अपने प्रतिबिम्बके साथ खेलता है, वेसे ही रमेश भगवान्‌ और बजसुन्दरियोंने 
स्मण किया । अर्थात्‌ सच्चिदानन्दघन सर्वान्तर्यामी प्रेमरस-खरूप, छठीछारसमय परमात्मा मगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी 
हादिनी-शक्तिरूपा आनन्द-चिन्मयरस-प्रतिभाविता अपनी ही प्रतिमूर्तिपे उत्पन्न अपनी प्रतिविम्ब-खरूपा गोपियंसि 
आत्मक्रीडा की | पूर्णत्रक्ष सनातन रसखरूप रसराज रसिक-शेखर रसपरजह्म अखिलरसामृतगिग्रह भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी इस चिदानन्द-रसमयी दिव्य क्रीडाका नाम ही रास है | इसमें न कोई जड शरीर था, न प्राकृत असई 
था, और न इसके सम्बन्धकी ग्राकृत और स्थूछ कल्पनाएँ-ही थीं | यह था चिदानन्दमय भगवावका दिस 
विहार, जो दिव्य छीछाघामर्मे सवंदा होते रहनेपर भी कभी-कभी प्रकट होता है | 
वियोग ही सयोगका-पोषक है, मान और मद ही भगवानकी छीछामें बाधक है । भगवानूवी हिल 
लीलामें मान और मद भी, जो कि दिव्य हैं, इसीलिये होते हैं कि उनसे छीछार्मे रसकी और भी पुष्टि हो । 
भगवानकी इच्छासे ही गोपियोंमें छीछानुरूप मान और मदका सच्चार हुआ और भगवान्‌ अन्तर्थान हो | 
जिनके हृदयमें लेशमात्र भी मद अवशेष है, नाममात्र भी मानका सस्कार शेष्र है, वे भगवान्‌के सम्मुख रृनक 
अधिकारी नहीं | अथवा वे भगवान्‌का, पास रहनेपर भी, दर्शन नहीं कर सकते। परन्तु गोपियाँ गोपियाँ थीं, उनमे जगत 
किसी प्राणीकी तिलमात्र भी तुलना नहीं है | मगवानके वियोगमें गोपियोंकी क्या दशा हुईं, इस बातको रासछीडका प्र कक 
पाठक जानता है। गोपियोंके शरीर-मन-प्राण, वे जो कुछ थीं---सब श्रीकृष्ण एकतान हो गये। उनके ग्रेमोन्मादका उई 
गीत, जो उनके प्राणोंका प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक भक्तोकों भावमग्न करके भग्वानके ढीखाठोकर पह़च 
देता है | एक बार सरस हृदयसे हृदयहीन होकर नहीं, पाठ करनेमात्रसे ही यह गोपियोंकी महत्ता सदा 
हृदयमें भर देता है | गोपियोंके उस “महामाव!---उस “अश्ैकिक प्रेमोन्‍्माठ”कों देखकर श्रीकृष्ण भी अत्त्ित 
न रह सके, उनके सामने “साक्षान्मन्मथमन्मय: रूपसे प्रकट हुए और उन्होंने मुक्तकठमे खीकर हित 
कि “गोपियो, मैं तुम्हारे ग्रेममावका चिर-ऋणी हैँ | यदि में अनन्त काछ्तक तुम्हारी सेवा करता रह 
तुमसे उक्रण नहीं हो सकता | मेरे अन्तर्थान होनेका प्रयोजन तुम्हारे चित्तकों दुखाना नहीं था; 
तुम्हारे ग्रेमको और भी उज्ज्ब एवं समृद्ध करना था |? इसके वाद रासक्रीड़ा प्रासम्म हू 
5 जिन्होंने अध्यामशाद्चका खाध्याव किया है, वे जानते हैं कि योगसिद्धिप्राम सावारण योगी भी बाबा 
द्वारा एक साथ अनेक दरीरोंका निर्माण कर सकते हैं और अनेक स्थानोपर उपस्थित रहका पृपव 





बात 
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आहुति खीकार कर सकते हैं | निखिल योगियों और योगेश्वरोके ईश्वर सर्वसमय भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदि एक ही 
साथ अनेक गोपियोके साथ क्रीडा करें, तो इसमें आश्चर्यकी कौन-सी वात है ? जो लोग भगवानकों भगयान्‌ 
नहीं खीफार करते, वही अनेकों प्रकारकी गक्का-कुगड्ाएँ करते हैं. | मगवानूकी निज लीछामे इन तकॉंका 
सत्रेथा प्रवेश नहीं हैं | 

गोषियों श्रीकृष्णदी खकीया थी या परकीया, यह प्रश्न भी श्रीकृष्णके खरूपकों भुलाकर ही उठाया 
जाता ह | श्रीकृष्ण जीव नहीं है कि जगतकी वस्तुओमे उनका हिस्सेदार दूसरा भी जीव हो | जो कुछ भी 
था. है और आगे होगा---उसके एकमात्र पति श्रीकृष्ण ही हैं | अपनी अ्रार्थनार्मे ग्रोपियोंने और परीक्षिवके 
प्र्नके उत्तरमें श्रीजुकदेवजीने यही वात कही है कि गोपी, गोपियोके पति, उनके पुत्र, सगे-सम्बन्धी और 
जगतके समस्त प्रागियोंके हृदयमे आत्मारूपसे, परमात्मारूपप्ते जो प्रभु स्थित हैं--वही श्रीकृष्ण हैं । कोई 
अमते, अज्ञनानमे, भले ही श्रीकृष्णको पराया समझे वे किसीक्ते पराये नहीं हैं, सवके अपने हैं, सत्र उनके है 
श्रीकृष्णफी इश्टिसे, जो कि वास्तविक इटि है, कोई परकीया है ही नहीं, सव खकीया हैं, सत्र केवल अपना ही 
टीठाविलम है, सभी खरूपभूता अन्तरड्ठा शक्ति हैं | गोपियाँ इस वातको जानती थीं और स्थान-स्थानपर 
उन्होंने ऐसा कहा हैं । 

ऐसी स्थितिम “जारभावः और “ओपपत्य” का कोई छौकिक अर्थ नहीं रह जाता | जहॉ काम नहीं है, 
अड्न-सड़ नहीं है. वहाँ “औपपत्थ” और “जारभाव” की कल्पना ही केसे हो सकती है * गोपियाँ परकीया नहीं 
थां, खकीया थी, परन्तु उनमे परकीया-भात्र था | परकीया होनेमें और परकीयाभाव होनेमें आकाश-पाताल्का 
अन्तर है । परकीयामात्रं तीन बात बडे महत्त्तकी होती हैं--अपने प्रियतमका निरन्तर चिन्तन, मिलनकी 
उत्कट उत्कण्ठा और दोपदइृशथ्टिका सर्वेथा अभाव | खकीयामभातमे निरन्तर एक साथ रहनेके कारण ये तीनों बातें 
गोण हो जाती हैं, परन्तु परकीया-भावमें ये तीनों भाव बने रहते हैं | कुछ गोगियोँ जारभावसे श्रीकृष्णको चाहती थीं, इसका 
इतना ही अर्थ हैं कि वे श्रीकृष्णका निरन्तर चिन्तन करती थीं, मिलनेके लिये उत्कण्ठित रहती थीं और श्रीक्ृष्णके प्रत्येक 
व्यपहारको प्रेमकी ओखोंसे ही देखती थीं। चौथा भाव विशेष महत्त्तका और है--वह यह कि स्वकीया अपने घरका, अपना 
और अपने पुत्र एवं कन्याओंका पालन-पोपण, रक्षणावेक्षण पतिसे चाहती है | वह समझती है कि इनकी देखरेख 
करना पतिका क॒तंत्य है, क्योंकि ये सर उसीके आश्रित हैं, और वह पतिप्ते ऐसी आशा भी रखती है | कितनी ही 
पतिपरायणा क्यों न हो, स्वकीयार्मे यह सकामभाव छिपा रहता ही है | परन्तु परकीया अपने प्रियतमसे कुछ 
नहीं चाहती, कुछ भी आगा नहीं रखती, वह तो केवल अपनेको देकर ही उसे सुखी करना चाहती है । 
श्रीगोपियेर्मि यह भाव भी भलीमॉति प्रस्कृधित था । इसी विशेषताके कारण सस्क्ृत-साहित्यके कई ग्रन्थोमि निरन्तर 
चिन्तनके उदाहरणस्वरूप परकीयामावका वर्णन आता है | 

गौपियोंके इस भावके एक नहीं, अनेक दृश्टन्त श्रीमद्भागवतमें मिलते हैं, इसलिये गोपियोंपर परकीयापनका आरोप 
उनके भायको न समझनेके कारण हैं | जिसके जीवनमें साथारण धर्मकी एक हल्की-सी प्रकाशरेखा आ जाती है, 
उसीवा जीन परम पवित्र और दूसरोंके लिये आदर्ज-स्वरूप वन जाता हँ। फिर वे गोपियां, जिनका जीवन साथनाकी 
चरम सीमापर पहुँच चुका है, अथवा जो नित्यसिद्धा एवं भगवान्‌की स्वरूपभूता है, या जिन्होंने कल्पोंतक 
नायना करके श्रीकृष्णकी रृपामे उनका सेवराविकार ग्राप्त कर लिया है, सदाचारका उछड्डन कैसे कर सकती 

| और समस्त घर्म-मर्याठाओके मस्थापक श्रीकृष्णपर वर्मेछलद्मनका छाज्छत कैसे छगाया जा सकता है * 


दंग और गोपियाक्रे सम्मन्तम इस प्रकारकी कुकन्पनाएँ उनके दिव्य स्वरूप और उडिव्यछीलाके विपयर्में 
“नानलता ही प्रऊठ करती है । 
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पाक श्रीमद्भागवत अत 
ज््च्च्लच्च्च्च््च्च्च्ल्च््््चय्््चलच््््च्य्य्च्स्क्क्क्क्ल्ल्लिििििडिि-- 
.... श्रीमद्भागवतपर, दशम स्कल्वपर और रासपश्चाध्यायीपर अबतक अनेकानेक भाष्य जोर व हज रा रासपश्चाष्यायीपर अबतक अनेकानेक भाष्य और ठकोरे छित जा 

चुकी हैं---जिनके लेखकोमे जगह्ुरु श्रीवल्डमाचार्य, श्रीत्रीवरस्वामी, श्रीजीतगोस्वामी आदि हैं | उन लोगोंने 
बडे विस्तारसे रासलीछाकी महिमा समझायी है | किसीने इसे कामपर विजय वतलाया है, किसीने मगवानका 
दिन्य विहार बतलछाया है और किसीने इसका आध्यात्मिक अर्थ किया है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्मा हैं, 
आत्माकार चत्ति श्रीराधा हैं और शेष आत्मामिप्रुख बत्तियाँ गोपियाँ हैं | उनका धाराग्रवाहरूपसे निरन्तर 
आत्मरमण ही रास है । किसी भी इश्टिसि देखें, रासलीछाकी महिमा अधिकाधिक प्रकट होती है | 
परन्तु इससे ऐसा नहीं मानना चाहिये कि श्रीमद्भागवर्तमें वर्णित रास या रमण-प्रसद्ठ केवछ रूपक या कन्पना- 

मात्र है । वह सर्वेथा सत्य है और जेसा वर्णन है, वेसा ही मिलन-विछासादिरूप श्वद्टारका रसाखादन भी हुआ था। 
भेद इतना ही है कि वह लौकिक स्री-पुरुषोंका मिलत न था | उसके नायक थे सचिद्ानन्दविम्रह, परापरतत्त, 
पूर्णतम खावीन और निरड्डुश स्वेच्छाविहारी गोपीनाथ भगवान्‌ नन्‍्दनन्दन, और नायिका थीं खय हादिनीशक्ति 
श्रीराधाजी और उनकी कायव्यूहरूपा, उनकी घनीभूत मूर्तियाँ श्रीगोपीजन | अतरव इनकी यह छीछ अग्राकृत थी। 
सर्वधा मीठी मिश्रीकी अत्यन्त कड़ए इन्द्रायण ( दूँबे )-जेसी कोई आकृति बना छी जाय, जो देखनेमें ठीक दूँवे-जेसी 
ही माद्धम हो, परन्तु इससे असलछते क्‍या वह मिश्रीका दूँबा कडआ थोडे ही हो जाता है * क्या दूँवेके आकारकी 
होनेसे ही मिश्रीके खामाविक गुण मघुरताका अमाब हो जाता हैं 4 नहीं-नहीं, वह किसी भी आकारतमें हो- 
सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा केवल मिश्री-ही-मिश्री है | बल्कि इसमें लोछा-चमत्कारकी बात जरूर है। छोग समझते 
हैं कडुआ दूँवा, और होती है वह मधुर मिश्री। इसी प्रकार अखिलरसाम्रतसिन्धु सचिदानन्दविग्रह भगवान्‌ श्रीकृषष् 
और उनकी अन्‍्तरद्दा अभिन्लखरूपा गोपियोंकी छीलाभी देखनेमे कैसी ही क्‍यों न हो, वस्तुत वह सच्चिदानन्दमयी 
ही है। उसमें सासारिक गदे कामका कडुआ खाद है ही नहीं | हाँ, यह अवश्य है कि इस लीलाकी नकछ किप्तीफों 
नहीं करनी चाहिये, करना सम्भव भी नहीं है । मायिक पदार्थोके द्वारा मायातीत भगवानुका अनुकए कोई 
कैसे कर सकता है ? कडए तूँवेकों चाहे जेसी सुन्दर मिठाईकी आकृति दे ठी जाय, उसका कडुआपन कभी 
मिट नहीं सकता । इसीलिये जिन मोहस्रस्त मनुष्योंने श्रीकृष्णी रास आदि अन्तरब्अ-लीछाओंका- अनुकएण 
करके नायक-नायिकाका रसाखादन करना चाहा या चाहते हैं, उनका घोर पतन हुआ है और होगा | श्रीकृष्ण- 
की इन डीछाओंका अनुकरण तो केवल श्रीकृष्ण ही कर सकते हैं. । इसीलिये शुकदेबजीने रासपश्चाष्यायीके 
अन्तमें सबको सावधान करते हुए कह दिया है कि भगवानके उपदेश तो सब॒ मानने चाहिये, परन्तु उनके 

सभी आचरणोका अनुकरण नहीं करना चाहिये । 
जो लोग भगवान्‌ श्रीकृष्णको केवछ मनुष्य मानते है और केवल मानत्रीय भाव एवं आदर्श 
कसौटीपर उनके चरित्रको कसना चाहते हैं वे पहले ही शाब्रसे बिघुख हो जाते हैं, उनके चित्तमें धर्मकी कोई 
घारणा ही नहीं रहती और वे भगवानको भी अपनी बुद्धिके पीछे चलाना चाहते हैं | इसढिये सावकॉंके मात 
उनकी उक्ति-युक्तियोंका कोई महत्त्व ही नहीं रहता । जो शात्रक्े “श्रीकृष्ण खय भगवान्‌ हैं? इस वचनको नहीं 
मानता, वह उनकी छोलाओकों किस आवारपर सन्‍्य मानकर उनको आछोचना करता है---यह समझें नं 
आता । जैसे मानवधर्म, देववर्म और पशुवर्म प्रथकृश्रयक्‌ होते हैं, वेसे ही मगवद्धर्म मी प्रथकू होता हैँ और 
भगवानके चरित्रका परीक्षण उसकी ही कसौटीपर होना चाहिये । भगवानका एकमात्र वर्म गे 
परचशता, दयापखशता और भक्तोंकी अमिछापाकी पूर्ति | बशोदाके हार्योमि ऊखलगमे ब्रँव जानेवाले श्रीकृण धापने 
निजजन गोपियोंके प्रेमके कारण उनके साथ नाचें, यह उनका सहज घमम हैं । 
यदि यह हठ ही हो कि श्रीकृष्णका चरित्र मानत्रीय धारणाओं और आदशेकि अनुकूछ हीं हो 

तो इसमें भी कोई आपत्तिकी अत नहीं हैं। श्रीक्ृषष्णकी अवस्था उस समय ठस बर्षऊ ठगमग थी, आग मं 


६ 


दशम 9 
अ० ३१३ ] शम स्कन्ध द७५ 


घ 








ज्ल्ल्ल््स्ल्स्््य््यखचल ख्श्यल कट ननट6८ 6 _ >> >__ 5 


4 ृ९छढछलू_..[]__ ॒_॒4खफ७फ ६ 0०७घटउ_ घट _+>---पन्पपभहहई-ज-ः 


भागवत स्पष्ट वर्णन मिलना है | गँवेंगिं रहनेवाले वहुत-से दस वर्षके बच्चे तो नगे ही रहते हैं | उन्हें काम- 
बृत्ति ओर ब्री-पुरुप-सम्बन्धका कुछ ज्ञान ही नहीं रहता ) छडके-छडकी एक साथ खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, 
त्योहार मनाते है, गुड*-गुडए्की भादी करते है, बारात ले जाते हैं. और आपसमें भोज-भात भी करते हैं | गँवके बडे- 
वरढ़ें छोग बच्चोंका यह मनोरजञ्ञन देखकर प्रप्तन्न ही होते हैं, उनके मनमे किसी प्रकार॒का दुर्भाव नहीं आता | ऐसे 
बच्चोकों युवती स्लियाँ भी बडे ग्रेमसे देखती हैं, आदर करती हैं, नहाती हैं, खिलाती हैं | यह तो साधारण 
चर्चोकी वात हैं। श्रीकृष्ण-जसे असाधारण धी-अक्तिसम्पन्न वाढक जिनके अनेक सदूगुग वाज्यकाढें ही प्रकट हो 
चुके थ, जिनकी सम्मति, चातुर्स्य और भक्तिपे बडी-बडी विपत्तियोमे त्रजबासियोंने आग पाया था, उनके प्रति 
बहाँकी ब्वियों, बालिकाओं और वाल्कोंका कितना आदर रहा होगा-इसकी कच्यना नहीं की जा सकती | उनके 
सौन्दर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यपते आक्ृष्ट होकर गॉवकी वालक-बालिकाएँ उनके साथ ही रहती थीं और श्रीकृष्ण भी 
अपनी मौलिक प्रतिमासे राग, ताछ आदि नये-नये ढगते उनका मनोरञ्ञन करते थे और उन्हें शिक्षा देते थे | 
ऐसे ही मनोरञ्ञनोमेंसे रासलीछा भी एक थी, ऐसा समझना चाहिये | जो श्रीकृष्णकों केव्रछ मनुष्य समझते है, 
उनकी दृष्टिमं भी यह दोपकी बात नहीं होनी चाहिये | वे उदारता और बुद्धिमानीके साथ भागवतमें आये हुए 
काम-रति आदि ञब्दोंका ठीक वैसा ही अर्य समझें, जेसा कि उपनिषद्‌ और गीतामें इन अब्दोंका अर्थ होता है। 
वास्तवर्म गोपियोंकि निष्कपट प्रेमका ही नामान्तर काम है और भगवान्‌ श्रीकृष्णका आत्मरमण अथवा उनकी दिव्य 
क्रीड़ा ही रति है । इसीलिये स्थान-स्थानपर उनके लिये विमु, परमेश्वर, लक्ष्मीपति, मंगवान्‌, योगेश्वरेधर, आत्मा- 
राम, मन्मथमन्मय आदि शब्द आये हैं--जिससे किसीको कोई भ्रम न हो जाय | 


जब गोपियों श्रीकृष्णकी ३जीववनि सुनकर वनतमे जाने छगी थीं, तब उनके सगगे-सम्वन्धियोंने उन्हें जानेसे 
रोका था | रातमें अपनी वाल्िकाओको भा, कौन बाहर जाने देता | फिर भी वे चढी गयीं और इसमे घर- 
वार्ेको किसी प्रकारकी अग्रसन्नता नहीं हुई | और न तो उन्होंने श्रीकृष्णपर या गोपियोंपर किसी प्रकारका 
लाब्छन ही लगाया | उनका थरीक्ृप्णपर, गोपियिंपर विश्वास था और वे उनके वचपन और खेलोंसे परिचित थे | 
उन्हें तो ऐसा माछूम हुआ मानो गोपियों हमारे पास ही हैं | इसको दो प्रकारसे समझ सकते हैं | एक तो यह 
कि श्रीकृष्के प्रति उनका इतना विश्वास था कि ओऔक्ृण्णके पास गोपियोंका रहन्त भी अपने ही पास रहना है। 
यह तो मानवीय इष्टि है। दूसरी दृष्टि यह कि श्रीकृष्णकी योगमायाने ऐसी व्यवस्था कर रबखी थी, गोपोको वे 
प्रर्म ही दीखती थीं। किमी भी इंश्टिसे रामछीछा दूषित ग्रमड्ठ नहीं है, वल्कि अधिकारी पुरुषोंके लिये तो 
यह सम्पूर्ण मनोमठको न० करनेवाछा हैं । रासछीछाके अन्तमें कहा गया है कि जो पुरुष श्रद्धा-भक्तिपूवेक रास- 
लीलाफा श्रवण और वर्णब करता है, उसके हृदयका रोग काम बहुत ही ओघ्र नष्ट हो जाता है और उसे 
भगवानूका प्रेम प्राप्त होता है | भागवतमे अनेक स्थानपर ऐसा वर्णन आता है कि जो भगवान्‌की मायाका 
त्रणेन करता हैं, तह मायासे पार हो जाता है | जो भगवानके कामजयका वर्णन करता है, वह कामपर 
निमिय आप्त करता हैं | राजा परीक्षितन अपने प्रश्नोमें जो गद्भाएँ की हैं, उनका उत्तर प्रश्नोंके अनुरूप ही अध्याय 
२९ के छोक १३ से १६ तक और अध्याय ३३ के छोक ३० से ३७ तक श्रीज्ञुकदेवजीने टिया है | 


हे उत्तरते वे अड्भाएँ तो हट गयी है, परन्तु भगवानकी विव्यलीलाका रहस्य नहीं ख़लने पाया, 
सम्भवत उस रहस्वकों गुप्त रखनेके लिये ही त्रं अध्यायम गमलीलाप्रमड् समाप्त कर दिया गया | बस्तुत 
ग्सलीढाके गढ़ रहन्वक्ली प्राकृत-जगतम व्याख्या की भी नहीं जा सक्रती | क्योंकि यह इस जगतुकी क्रीड़ा ही नहीं 
६ | यह ता उम दिव्य आनन्दमस रसमय गय्यकी चमत्कारमयी छीला है, जिसके थ्वण और दर्शनके छिये 
एसमहल झनिंगण थी सद्म उत्कण्ठित रहते है | कुछ लोग इस छीलगप्रसगको भागवतमे क्षेपक्त मानते है, वे 


श्रीमद्भधागवत 


[ अ० ३४ 


चोंतीसवाँ अध्याय 


खुदर्शन और शह्लनचूडका उद्धार 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते हैँ-परीक्षित्‌ | एक वार 
नन्‍्दवाबा आदि गोपेनि शिवरात्रिके अवसरपर वडी 
उत्सुकता, कौठहल और आनन्दसे भरकर बेलेसे 
जुती हुई गाडियोपर सवार होकर अम्बिकावनकी यात्रा 
की || १ || राजन्‌ ! वहाँ उन लोगोंने सरखती नदीमे 
* स्नान किया और सर्वान्तर्यामी पशुपति भगवान्‌ शह्बुरजीका 
तथा भगवती अम्बिकाजीका बडी मक्तिसे अनेक 
प्रकारकी सामग्रियेंकि द्वारा पूजन किया ॥२॥ 
वहाँ उन्होंने आदरपूर्वक गौएँ, सोना, वतन, मधु और मधुर 
अन्न ब्राह्मणोंको दिये तथा उनको खिलाया-पिछाया | 
श्रे केवल यही चाहते थे कि इससे देवाधिदेव भगवान्‌ 
गझ्ूर हमपर प्रसन हो | १॥ उस दिन परम 
पाग्यवान, नन्‍्द-छुनन्द आदि गोपोंने उपवास कर 
रखा था, इसलिये वे छोग केवल जल पीकर रातके 
समय सरखती नदीके तठपर ही वेखटके सो गये ॥०॥ 


उस अम्बिकावनम एक वडा भारी अजगर रहता था। 
उस दिन वह मूखा भी वहुत था। दैववश वह उधर 
ही आ निकछा और उसने सोये हुए ननन्‍्दजीको पकड़ 
लिया [[०॥। अजगरके पकड लेनेपर नन्दरायजी चिल्लाने 
छगे-बेटा कृष्ण ! कृष्ण | दौडो, दौडो । देखो बेटा ! 
यह अजगर मुझे निगल रहा है । मैं तुम्हारी शरणमे 
है । जल्दी मुझे इस सद्ठग्से वचाओ ॥६॥ नन्दबावा- 
का चिछाना सुनकर सब-के-सत्र गोप एकाएुक उठ खडे 
टुए और उन्हें. अजगरके मुँहमें देखकर घत्रडा गये । 
अब वे लुकायियों ( अवजली लकड़ियों ) से उस 
अजगरको मारने छंगे || ७॥ किन्तु लुकाियेसे मारे 


न नमन 7 लव तए 
वास्तव दुराग्रह करते हैं। क्योंकि आ्राचीन 


देखनेसे यह सर्वया सुसगत और निर्दोष प्रतीत होता है | मगवान्‌ श्रीकृष्ण 


जिससे हमछोग इसका कुंछ रहस्य समझनेमें समय हो । 


जाने और जलनेपर भी अजगरने नन्दवाबाकों छोड़ा 
नहीं । इतनेमें ही भक्तव॒त्सल भगवान्‌ श्रीकृष्णने वहाँ 
पहुँचकर अपने चरणोंसे उस अजगरकों छू दिया ॥८॥ 
भग्वानके श्रीचरणोका स्पर्ण होते ही अजगरके सारे 
अशुभ भस्म हो गये और वह उसी क्षण अजगर 
शरीर छोडकर विद्याधराचित सर्वान्नसुन्दर रूपवान्‌ बन 
गया || ९ || उस पुरुषके शरीरसे दिव्य ज्योति निकल 
रही थी | वह सोनेके हार पहने हुए था। जब वह 
प्रणाम करनेके बाद हाथ जोड़कर भगवानके सामने 
खडा हो गया; तब्र उन्होंने उससे पूछा-॥॥ १०॥ (तुम 
कौन हो ? तुम्हारे अड्न-भट्जसे सुन्दरता झूठी पड़ती है। 
तुम देखनेमें बड़े अद्भधत जान पडते हो । त॒म्हें यह्‌ 
अत्यन्त निन्‍्दनीय अजगर-योनि क्यों प्राप्त हुई थी * 
अवश्य ही तुम्हें विवग होकर इसमें आना पडा 
होगा! ॥ ११ ॥ 
अज्ञगस्के शारीर्ले निकला हुआ पुरुष बोला-- 

भगवन ! मैं पहले एक विद्याधर था। मेरा नाम था 

सुदर्शन। मेरे पास सौन्दर्य तो था ही, लक्ष्मी भी बहुत थी। 

इससे मैं विमानपर चढकर यहाँ-सेलरहाँ धूमता खेत 

था ॥१२॥ एक दिन मैंने अन्लिरा गोत्रके कुरूप ऋषियों 

को देखा । अपने सौन्दर्यके धमडमसे मैंने उनकी ऐसी 

उडायी। मेरे इस अपराधसे कुपित होकर उन छोगेने मु 

अजगर-योनिर्मे जानेका शाप दे दिया । यह मेरे पापाका 

ही फल था ॥ १३ ॥ उन कपाद ऋपियेंने अनुग्ह 

लिये ही मुझे जाप दिया था। क्योंकि यह उत्तीय 

प्रभाव है कि आज चराचरके गुरु खय आपने अपने 
चरणकमलसे मेरा स्पर्श किया है, इसमे मेरे सारे अशुभ 
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प्राचीन ग्रतियोमिं भी यह प्रसग मिंठता है ऑर जग विचार का 


कृपा करके ऐमी विमठ बुढ्ठि है. 


भग्वानके इस विव्य-छीछाके वर्णनका यहीं प्रयोजन है कि जीव गोपियेकि उस अहैंतुक प्रेम 
श्रीकृष्णको ही सुग्त पहुँचानेके लिये था, स्मरण करे और उसके द्वारा भगव्रानके रसमय दिव्यडी 5 डक अमात- 


करे अनन्त ग्रेमका अनुभव करे | हमें रासठीझका अध्ययन करते समय किसी प्रकारदी 


वी भी धाड्ठा न के हैं 


भावको जगाये रखना चाहिये । -डेसुमानप्रसाद पोदार 
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दम स्कब्च 








नष्ट हो गये ॥ १४ ॥ समस्त पार्पोका नाश करनेत्राले 
प्रभो ! जो छोग जन्म-म्रृत्युरूप ससारसे भयभीत होकर 
आपके चरणोंकी शरण ग्रहण करते हैं, उन्हे आप समस्त 
मर्योसि मुक्त कर देते हैं. | अब में आपके श्रीचरणोंके 
स्पर्गसे आपमे छूट गया हैँ और अपने लोकमें जानेकी अनु- 
मनि चाहता हैँ ।१०॥ मक्तवच्सल | महायोगेश्वर पुरुषोत्तम ! 
मे आपकी शरणमें हूँ । इन्द्रादि समस्त लोकेश्वरोंके 
परमेश्वर! खयप्रकाञ परमात्मन्‌ | मुझे आज्ञा दीजिये | १ ६॥ 
अपने खरूपमें नित्य-निरत्तर एकरस रहनेवाले अच्युत | 
आपके दर्शनमात्रसे में ब्राह्मणोंक्रे शापसे मुक्त हो गया, 
पह कोई आश्वर्यकी वात नहीं है, क्योंकि जो पुरुष 
आपके नामोंका उच्चारण करता हैं, वह अपने-आपको 
और समस्त श्रोताओंको भी ठुरत पवित्र कर देता है| 
फिर मुझे तो आपने खय अपने चरणकमलसे स्पर्श 
जिया है | तब मछा, मेरी मुक्तिमें क्‍या सन्देह हो 
सकता है ? ॥१७॥ इस प्रकार छुदर्शनने भगवान्‌ श्री- 
कृण्ससे त्रितती की, परिक्रमा की ओर प्रणाम किया | 
फ़िर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोकमें चछा गया और 
ननन्‍्दवाबा इस भारी सह्ूठमे छूट गये ॥ १८॥ राजन ! 
जब ब्रजवापियोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह अद्भुत प्रभाव 
ट्खा, तब उन्हें बडा विस्मय हुआ | उन छोगेनि उस 
क्षत्रम जो नियम ले रक्खे थे, उनको पूर्ण करके वे बडे 
आदर ओर ग्रेमसे श्रीकृष्णकी उस छीलाका गान करते 
हुए पुन ब्रजमें लौट आये ॥ १९ ॥ 

एक दिनकी बात है, अलोकिक कर्म करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकषपण्०ण और बलरामजी रात्रिके समय वनमे 
गोपियोंके साथ बिहार कर रहे थे || २० ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण निर्मल पीताम्बर और वलरामजी नीछाम्बर घारण 
किये हुए थे | दोनोंके गलेगें फ़छोके सुन्दर-सुन्दर 
हार लग्क रहे थे तथा जरीरमें अड्रराग, सुगन्धित 
चन्दन छगा हुआ था और सुन्दर-सुन्दर आभूषण पहने 
हए थे | गोपियों बडे प्रेम और आनन्दसे छलित खरमें 
उन्हींके गुणोंका गान कर रही थीं || २१॥ अमी-अमी 
सायह्ाल हुआ था | आकाझ्र्मे तारे उग आये थे और 
चौँदनी टिट्क रही थी । वेलके सुन्दर गन्बसे_मतवाले 
होकर भौरे इधर-उधर गुनगुना रहे थे तथा जलाञयमें 





खिली हुई कुमुदिनीकी सुगन्व लेकर वायु मन्द-मन्दर चल 
रही थी। उस समय उनका मम्मान करते हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर बलरामजीने एक ही साथ मिलकर 
राग अछापा । उनका राग आरोह-अबरोह 
लरोके चढाव-उतारसे बहुत ही छुन्दर लग रहा था | 
वह जगतके समस्त ग्राणियोंके मन और कार्नोकी आनन्द- 
से भर देनेवाला था| २२-२३ || उनका यह गान सुनकर 
गोपियों मोहित हो गयीं | परीक्षित्‌ ! उन्हें अपने शरीर- 
की भी सुधि नहीं रही कि वे उसपरसे खिसकते हुए 
वेत्रों और चोटियोंसे ब्रिखरते हुए पुष्पोंको सम्हाल 
सके ॥ २४ ॥ 

जिस समय बलराम और इ्याम दोनों भाई इस प्रकार 
खच्छन्द विहार कर रहे थे और उन्मत्तकी भाँति गा रहे 
थे, उसी समय वहाँ शह्डचूड नामका एक यक्ष आया | 
वह कुबेरका अनुचर था॥ २७ ॥ परीक्षित्‌ ! दोनों 
भाइयोंके देखते-देखते वह उन गोपियोंको लेकर बेखठके 
उत्तकी ओर भाग चढा। जिनके एकमात्र खामी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं, वे गोपियों उस समय रो-रोकर 
चिछाने छगी | २६ ॥ दोनों भाइयोंने देखा कि जैसे 
कोई डाकू गौंओंकों छट ले जाय, बसे ही यह यक्ष हमारी 
प्रेयसियोंको लिये जा रहा है और वे 'हा कृष्ण | हा राम ? 
पुकारकर रो-पीट रही हैं | उसी समय दोनों भाई उसकी 
ओर दौड पडे |२७॥ “टरो मत, डरो मत? इस प्रकार 
अमयवाणी कहते हुए हाथमें शालका इक्ष लेकर बडे 
बेगसे क्षणभरमें ही उस नीच यक्षके पास पहुँच गये ||२ ८॥| 
यक्षने देखा कि काल और मृत्युके समान ये दोनों भाई 
भेरे पास आ पहुँचे | तत्र वह मूढ़ घवडा गया | उसने 
गोपियोंको तो वहीं छोड दिया, -खय प्राण बचानेके लिये 
भागा ॥२९॥| तब ब्रियोंकी रक्षा करनेके लिये वलराम- 
ज़ी तो वहीं खडे रह गये, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण जहाँ- 
जहाँ वह भागकर गया, उसके पीछे-पीछे दोडते गये । 
वे चाहते थे कि उसके सिर्क्री चूडामणि निकाल लें ||३ ०॥| 
कुछ ही दूर जानेपर भगवानने उसे पकड लिया और 
उस दुश्के सिरपर कसकर एक पूँसा जमाया और 
चूडामणिके साथ उसका सिर भी बरडसे अछग कर 
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लिया ॥ ३१ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण शह्नचूटको 
मारकर और वह चमकीली मणि लेकर लौट आये तथा 


सब गोपियेके सामने ही उन्होने बडे प्रेमसे वह मणि बड़े 
भाई बलरामजीको दे दी || ३२ ॥ 





पैंतीसवॉँ अध्याय 


युगरूगीत 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ | मगवान्‌ श्री- 
कृष्णके गौओंको चरानेके लिये प्रतिदिन वनमें चले जाने- 
पर उनके साथ गोपियोंका चित्त मी चला जाता था | उनका 
मन श्रीकृष्णणा चिन्तन करता रहता और वे वाणीसे 
उनकी छीलाओंका गान करती रहती | इस प्रकार वे 
बड़ी कठिनाईसे अपना दिन बितातीं ॥| १ ॥ 

गोपियों आपसमे कद्दर्ती--अरी सखी ! अपने प्रेमी- 
जनोंको प्रेम वितरण करनेवाले और द्वेंष करनेवार्लतकको 


मोक्ष दे देनेवाले श्यामसुन्दर नटनागर जब अपने बायें 


कपोलको बायीं बाँहकी ओर लटका देते हैं और अपनी 
भौंहें नचाते हुए बॉसुरीको अथरोंसे छगाते हैं तथा अपनी 
सुकुमार अंगुलियोंको उसके छेदोपर फिराते हुए मधुर 
तान छेड़ते हैं, उस समय सिद्धपत्नियाँ आकाशरमें अपने 
पति सिद्धग्णेके साथ विमानोंपर चढ़कर आ जाती हैं 
और उस तानको छुनकर अत्यन्त ही चकित तथा 
विस्मित हो जाती हैं । पहले तो उन्हें अपने पतियोकि साथ 
रहनेपर भी चित्तकी यह दशा देखकर छजा मारूम होती है, 
परल्तु क्षणमरमें ही उनका चित्त कामत्राणसे विंध जाता 
है, वे विवश और अचेत हो जाती हैं । उन्हें इस वातकी 
भी सुधि नहीं रहती कि उनकी नीवी ख़ुछ गयी है 
और उनके वल खिसक गये हैं ॥ २-३ ॥ 

अरी गोपियो ! तुम यह आश्चर्यकी बात सुनो * 
ये नन्दनन्दन कितने सुन्दर हैं। जब वे हँसते 
हैं तब हास्परेखाएँ हारका रूप बारण कर लेती हैं, 
शुश्र मोती-सी चमकने लगती हैं | अरी वीर ' उनके 
वक्ष स्थल्पर लहराते हुए हारमें हास्यकी किरणें चमकने 
लगती हैं | उनके वक्ष स्थरूपर जो श्रीवत्सकी सुनहली रेखा 
है, वह तो ऐसी जान पड़ती है, मानो श्याम मेघपर विजली 
ही स्थिरूपसे बेंठ गयी है | वे जब दुखीजनोकों सुख 
देनेके लिये, विरहियोकि शतक गरीरमें प्राणोंका सश्चार 


करनेके लिये बॉसुरी बजाते हैं, तब ब्रजके झुड-के-झुंड 
बेल, गौएँ और हरिन उनके पास ही दौड आते हैं। 
केवल आते ही नहीं, सखी ! दाँतोंसे चवाया हुआ 
घासका ग्रास उनके मुँहमें ज्यों-का-त्यों पड़ा रह जाता 
है, वे उसे न निगछ पाते और न तो उगल ही पाते हैं। 
दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिरभावसे खडे हो 
जाते हैं, मानो सो गये हैं या केवल भीतपर लिखे हुए 
चित्र हैं | उनकी ऐसी दशा होना खाभाविक ही है, 
क्योंकि यह बाँसुरीकी तान उनके चित्तको चुरा 
लेती है || ४-५ ॥ 


हे सखि ! जब वे नन्दके लाड़ले छाल अपने पिर- 
पर मोरपंखका मुकुट बाँध लेते हैं, घुँघराली अलकोमे 
फूलके गुच्छे खोंस लेते हैं, रगीन धातुओंसे अपना अड- 
अट्ड रँग लेते हैं और नये-नये पह्ब्रोंसे ऐसा वेष सजा 
लेते हैं, जैसे कोर बहुत बड़ा पहलवान हो और फि 
बलरामजी तथा ग्वाल्याढोंके साथ बाँसुरीमे गोओँका 
नाम ले-लेकर उन्हें पुकारते हैं, उस समय प्यारी संखियों | 
नदियोंकी गति भी रुक जाती है | वे चाहती हैं कि 
बायु उडाकर हमारे प्रियतमके चरणोंकी धूलि हमरे 
पास पहुँचा दे और उसे पाकर हम निहाढ हो जायें, 
परन्तु सखियो ! वे भी हमारेही-जेसी मन्दमागिनी हैं | 
जैसे नन्‍्दनन्दन श्रीकृष्णका आलिट्नन करते समय हमाी 
भुजाएँ कॉँप जाती हैं और जड़तारूप सब्रागिमायका 
उदय हो जानेसे हम अपने हाथों दिछा भी नहीं 
पातीं, वैसे ही वे भी प्रेमके कारण कॉँपने ठगती # । 
दो-चार वार अपनी तरइ्रूप मुजाओंको कॉपलेयाय? 
उठाती तो अवस्य हैं, परन्तु फिर विवश होकर सिर है 
जाती हैं, प्रेमावेशसे स्तम्मित हो जाती £ ॥ ६-० ॥ 

अरी जीर ! जैसे देवता छोग अनन्त और अकित 
उेखयेंकि खामी भगवान्‌ नागवणकी शक्तियेंका राह 
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करते हैं, बसे ही ख्वाब्वाल अनन्तसुन्दर नटनागर 
श्रीकृषाकी ठीलाओंका गान करते रहते है| वे अचिन्त्य- 
ऐश्वर्य-सम्पन श्रीकृष्ण जब इन्दावनमें विद्वार करते 
रखते ६ और बॉसुरी वजाकर गिरिराज गोवर्धनकी तराईमें 
चतती हुए गौओको नाम छे-लेकर पुकारते है, उस समय 
बनके वृक्ष ओर लताएँ फूछ और फर्छोसे लढ जाती हैं, 
उनके भारसे ढाल्योँ झुककर धरती छूने छगती हैं, 
मानो प्रणाम कर रही हों, वे वृक्ष और छुताएँ अपने 
भीतर भगवान्‌ विप्णुकी अभिव्यक्ति सूचित करती, 
हुई-सी प्रमसे फूछ उठती हैं, उनका रोम-रोम खिल 
जाता है और सब-की-सब मघुवाराएँ उँडेलने लगती 
हैं ॥ ८-९ ॥ 


अरी मखी ! जितनी भी वस्तुएँ ससारमें या उसके 
बाहर देखनेयोग्य है, उनमें सबसे छुन्दर, सबसे मधुर, 
सबके गिरोमणि हैं--ये हमारे मनमोहन | उनके 
सॉबले छछाटपर केसरकी खौर कितनी फब्रती है--वस, 
देखती ही जाओ | गलेमें घुटनोतक लछथ्कती हुई वन- 
माठा, उसमे पिरोयी हुई तुछ्सीकी दिव्य गन्ध और 
मधुर मघुसे मतवाले होकर झुड-के-झुंड भौरे वडे मनोहर 
एवं उच खरसे गुजार करते रहते हैं | हमारे नटनागर 
श्याममुन्दर भीरोंकी उस गुनगुनाहटका आदर करते हैं 
और उन्हींके खरमें खर मिलाकर अपनी बॉसुरी फ्रँकने 
उागने हैं। उस समय सखि ! उस मुनिजनमोहन 
सतगीतकों छुनकर संरोवरमें रहनेवाले सारस-हस आदि 
पक्षियोंका भी चित्त उनके हायसे निकल जाता है, छिन 
जाता है । वे विवश होकर प्यारे श्यामसुन्दरके पास आ 
बेदते हैं. तथा आँखें मूँद, चुपचाप, चित्त एकाग्र करके 
उनकी आराधना करने छगते हैं--मानो कोई विहड्रम- 


इतिके रपिक परमहस ही हों, भला कहो तो यह कितने 
आश्यकी बात है ! || १०-११ || 


अरी ब्रजदेवियों | हमारे स्थाममुन्दर जब पुर्षोके 
37उल्‍ बनाकर अपने कानोंमें वारण कर छेते हैं और 
इडरामजीके साथ गिरिरजके शिंखरोपर खडे होकर 
सारे जंगत्‌की हर्पित करते हुए बॉसुरी बजाने छगते 
६--ौमुगी क्या बजाते हैं, आनन्दम मस्कर उसयी 
भानेके द्वाग सारे विश््ञा आलिड्रन करने लगते हैं-.... 


उस समय श्याम मेव बोसुरीकी तानके साथ सन्द-मन्द 
गरजने लगता है| उसके चित्तमें इस बातकी श्ढा 
वनी रहती है कि कहीं मैं जोरसे गर्जना कर उठ़ँ और 
वह कहां वॉसुरीकी तानके विपरीत पड जाय, उसमें 
बेघुरापन ले आये, तो मुझसे महात्मा श्रीकृष्णका अपराध 
हो जायगा | सखी ! वह इतना ही नहीं करता, वह 
जब्र देखता है कि हमारे सखा घनश्यामको घाम छग रहा 
है, तव वह उनके ऊपर आकर छाया कर लेता है, 
उनका छत्र बन जाता है | अरी वीर | वह तो प्रसन्न 
होकर बडे प्रेमले उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर 
कर देता है---नन्ही-ननन्‍्ही फुहियोंके हूपमें ऐसा बरसने 
लगता है, मानो दिव्य पुष्पोंकी वर्षा कर रहा हो | कभी- 
कमी वाद्छोंकी ओठ्में छिपकर देचतालोग भी पुप्पवणो 
कर जाया करते हैं ॥ १२-११ ॥ 


सतीशिरोमणि यशोदाजी ' तुम्हारे छुन्दर कुँवर 
ग्वाल्त्ालेकि साथ खेंढ खेलनेमें बडे निपुण हैं | रानीजी ! 
तुम्हारे लाडले छाछ सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी 
चहुंत हैं | देखो, उन्होंने बॉसुरी बजाना किसीसे सीखा 
नहीं | अपने ही अनेकों प्रकारकी राग-रागिनियाँ उन्होंने 
निकाछ लीं | जब्र वे अपने विम्त्रा-फछ सदृण छाल-छाल 
अधरोंपर वाँसुरी रखकर ऋषम, निषाद आदि खर्रोकी अनेक 
जातियों बजाने लगते हैं, उस समय वशीकी परम मोहिनी 
और नयी तान छुनकर ब्रह्मा, शड्डूर और इन्द्र आदि 
बड़े-बड़े देवता भी--जो सत्ज्ञ हैं--उसे नहीं पहचान 
पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त 
तो उनके रोकनेपर भी उनके हाथसे निकलकर बशी- 
घ्बनिर्मे तल्ठीन हो ही जाता है, सिर भी झुक जाता है, 
और वे अपनी झुघ-बुध खोकर उसीमें तन्‍्मय हो जाते 
हैं॥ १४-१५ ॥ के 


अरी वीर | उनके चरणकमलेमे घ्वजा, वन्र, कमल, 
अड्डृश आदिके विचित्र और सुन्दर-सुन्दर चिह् हैं | 
जब व्रजभूमि गौओंके खुरसे खुद जाती है, तब वे 
अपने झुकुमार चरणेसि उसकी पीडा मिटाते हुए गज- 
गजके समान मख््रगतिसे आते हैं और बॉँसुरी भी बजाते 
रहते हैं | उनकी वह व्ीष्वनि, उनकी वह चाल और 
उनकी तरह विठासभरी चितबन हमारे हृदयमें प्रेमका, 
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मिलनकी आकाक्षाका आवेग बढा देती है | हम उस 
समय इतनी मुग्घ, इतनी मोहित हो जाती हैं. कि हिल- 
डोलतक नद्दीं सकतीं, मानो हम जड वृक्ष हों ! इर्मे तो इस 
बातका भी पता नहीं चलता कि हमारा जूड़ा ख़ुल गया 
है या बँधा है, हमारे गरीरपरका वत्न उतर गया है 
या है ॥ १६-१७ ॥ 
अरी वीर ! उनके गलेमे मणियोंकी माला बहुत ही 
भछी माद्धम होती है | तुझ्सीकी मधुर गन्ध उन्हें बहुत 
प्यारी है | इसीसे तुछ्सीकी मालाको तो वे कमी छोडते 
ही नहीं; सदा धारण किये रहते हैं | जब वे इ्यामसुन्दर 
उस मणियोंकी माछासे गौओंकी गिनती करते-करते किसी 
प्रेमी सवाके गलेमे॑ बाँह डाल देते हैं और भाव बता- 
बताकर बाँसुरी बजाते हुए गाने छगते है, उस समय 
बजती हुईं उस वॉसुरीके मघुर खरसे मोहित होकर 
कृष्णसार मर्गोकी पत्नी हरिनियाँ भी अपना चित्त उनके 
चरणोंपर निछावर कर देती हैं और जसे हम गोपियों 
अपने घर-गृहस्थीकी आशा-अभिलाषा छोड़कर ग्रुणसागर 
नागर नन्दनन्दनको घेरे रहती हैं, वैसे ही वे भी उनके 
पास दौड आती हैं और वहीं एकटठक ठेखती हुई 
खडी रह जाती हैं, ठौटनेका नाम भी नहीं लेतीं ॥१ ८-१ ९॥ 
नन्द्रानी यशोदाजी ! वास्तत्रमे तुम बड़ी पुण्यच्रती 
हो । तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे 
लाइले छाल बड़े प्रेमी है, उनका चित्त त्रड्म कोमल 
है। वे प्रमी सखाओको तरह-तरहसे हास-परिहास- 
के द्वारा सुख पहुँचाते हैं | कुन्दकलीका हार पहनकर 
जब वे अपनेको विचित्र वेषमें सजा लेते हैं और ग्वाल्बाढ 
तया गौओंके साथ यमुनाजीके तटपर खेलने लगते हैं, 
उस समय मलयज चन्दनके समान शीतछ और 
छुगन्वित स्पशसे मन्दू-मन्द अनुकूल वहकर वायु 
तुम्हारे लालकी सेवा करती है और गन्वर्व आदि 
उपदेवता वंदीजनोंके समान गा-बजाकर उन्हें सन्तुष्ट 
करते हैं तथा अनेकों प्रकारकी मेंट देते हुए सब 
ओरसे घेरकर उनकी सेवा करते है ॥ २०-२१ ॥ 
अरी सखी '! स्यामसुन्दर बजकी गौओंसे बडा प्रेम 
करते हैं | इसीलिये तो उन्हीने गोवर्बन घारण किया 
था | अब वे सत्र गाओकों छोखाकर आते हीं होंगे, 





देखो, सायझ्लाल हो चछा है | तब्र इतनी देर क्यों 
होती- है, सखी ? रास्तेमे बडे-बड़े ब्रह्म आदि वयोवृद्ध 
और शक्कर आदि ज्ञानबृद्ध उनके चरणोंकी वन्दना जो 
करने छगते हैं | अब गौओंके पीछे-पीछे बॉझुरी बजाते 
हुए वे आते ही होंगे | ग्वालबाछ उनकी कीतिंका 
गान कर रहे होंगे | देखो न, यह क्‍या आ रहे हैं। 
गौओंके खुरोंसे उड-उडकर बहुत-सी धूछ बनमालापर 
पड गयी है । वे दिनभर जगलोंमें धूमते-घूमते पक 


“गये हैं | फिर भी अपनी इस शोमासे हमारी आँबोंको 


कितना सुख, कितना आनन्द दे रहे हैं। देखो, ये 
यशोदाकी कोखसे प्रकट हुए सबको आह्वादित करने- 
वाले चन्द्रमा हम ग्रेमी जनोंकी भलाईके लिये, हमारी 
आशा-अमिलापाओंको पूर्ण करनेके छिये ही हमारे 
पास चले आ रहे हैं || २२-२३ ॥ 

सखी ! देखो कैसा सौन्दर्य है | मदभरी आँवें 
कुछ चढी हुई हैं । कुछ-कुछ ललाई लिये हुए कसी 
भली जान पडती हैं | गलेमें वनमाला लहरा रही है । 
सोनेके कुण्डलोकी कान्तिसे वे अपने कोमल कोड 
को अछझ्डुत कर रहे हैं. । इसीसे मुँहपर अधपके वेफ़े 
समान कुछ पीछापन जान पडता है | और रोम गोमसे 
विशेष करके मुखकमलसे प्रसन्नता फृटी पढ़ती है। 
देखो, अब वे अपने सखा ग्वालवार्लोंका सम्मान करके 
उन्हें बिंदा कर रहे हैं| देखो, देखो सखी | अज- 
विभूषण श्रीकृष्ण गजराजके समान मदमभरी चाढसे 
इस सन्ध्या वेलामें हमारी ओर आ रहे हैं। भय 
त्रजमें रहनेवाली गोओंका, हमलोगोका विन 
असद्य बिरह-ताप मिठनेके लिये उदित होने 
चन्द्रमाकी भाँति ये हमारे थ्यारे झ्याममुर्दर मर 
चले आ रहे हैं ॥ २४-२५ ॥ 

भ्रीक्षकदेवजी कहते एँ--परीक्षित्‌ ! बडमागिती 
गोपियोंका मन श्रीक्षप्णमें ही छगा रहता यगा। * 
श्रीकृष्णमय हो गयी थीं। जब मगवान्‌ श्रीक्ग दि 
गौओंको चरानेके लिये वनमें चले जाते, तब वे उन्‍्दी 7" 
चिन्तन करती रहती और अपनी-अपनी सके मे? 
अलग-अलग उन्हींकी ठीछाओफा गान करके ऋ 
सम जाती । इस प्रकार उनके दिन ढीत 5359 
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छत्तीसवों अध्याय 


से + 
अरिप्टासुरका उद्धार ओर क्सका श्रीअक्ररजीको त्रज भेजना 


भ्रीद्युकदेवजी कद्दते हैँ--परीक्षित्‌ ! जिस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण व्रजमें प्रवेश कर रहे थे और वहाँ 
आनन्द्ोत्सवकी धूम मची हुई थी, उसी समय 
अरिश्सुर नामका एक देत्य वेठका रूप धारण करके 
आया | उसका ककुद ( कघेका पुद्ठा ) या थुआ 
और डीछ-डौल दोनों ही वहुत बड़े-बड़े थे | वह अपने 
खुरोंफों इतने जोरसे पटक रहा था कि उससे घरती 
काँप रही थी || १ ॥ वह बडे जोरसे गज रहा था 
और पंरोंसे धूछ उछालता जाता था | पूँछ खड़ी किये 
हुए था ओर सींगोंसे चहारदीवारी, खेतोंकी मेंड आदि 
तोइता जाता था | २॥ बीच-बीचमें वार-बार मूतता 
आर गोबर छोड़ता जाता था | ऑर्खे फाडकर इधर- 
उधर दौड रहा था । परीक्षित्‌ | उसके जोरसे 
हँकडनेसे--निष्ठुर गर्जनासे मयबश ब्लियों और गौओंकि 
तीन-चार महीनेके गर्भ स़त्रित हो जाते थे और पाँच- 
8 महीनेके गिर जाते थे | और तो कया कहूँ, उसके 
कबुद्धको पवेत समझकर वाद उसपर आकर ठहर 
जाते थे ॥ ३-४ ॥ परीक्षित्‌ | उस तीखे सींगवालें 
बेलफों देखकर गोपियाँ और गोप सभी भयभीत हो 
गये | पशु तो इतने डर गये कि अपने रहनेका स्थान 
छोड़कर भाग ही गये || ५ || उस समय सभी व्रजवासी 
श्रीकृष्ण ! श्रीकृष्ण | हमें इस भयसे बचाओ!” इस 
प्रकार पुकारते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमें आये | 
भगवानने देखा कि हमारा गौकुछ अत्यन्त भयातुर हो 
रहा है ॥ ६ ॥ तब उन्होंने 'डरनेकी कोई बात नहीं 
हं!--यह कहकर सबको ढाइस वँवाया और फिर 
इपासुरफों छलकारा, “अरे मूर्ख ! महादु्ट | तू इन 
गाओं ओर ग्वार्लेंकों क्‍यों डरा रहा है ? इससे क्‍या 
होगा ॥ ७ ॥ देख, तुझ-जेसे दुरात्मा दुशेंके वल्का 
धमढ चूर-चूर कर देनेवाला यह में हूँ ।? इस प्रकार 
ल्लकारकर भगवानने तार ठोंकी और उसे क्रोवित 
करनेके लिये वे अपने एक सखाके गलेमें बाँह डालकर 
खड़े हो गये । भगयान्‌ श्रीकृष्णणी इस चुनौतीसे वह 
क्रोयके मारे तिड्मिठा उठा और अपने खुरोंसे बड़े 
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जोरसे घरती खोदता हुआ श्रीकृष्की ओर झपठा | 
उस समय उसकी उठायी हुई पूँछके धक्केसे आरागक्ते 
वादल तितर-वितर होने छगे || ८-९ || उसने अपने 
तीखे सींग आगे कर ढिये। छाछ-छाछ आँखोंसे टकटकी 
लगाकर श्रीकृष्णकी ओर ठेढी नजरसे देखता हुआ वह 
उनपर इतने वेंगसे टूटा, मानो इन्द्रके हाथसे छोड़ा 
हुआ वज्र हो ॥ १० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने दोनों 
हार्थोस्ते उसके दोनों सींग पकड लिये और जसे एक 
हाथी अपनेसे मिडनेवाले दूसरे हाथीको पीछे हटा 
देता है, वेसे ही उन्होंने उसे अठारह पग पीछे ठेलकर 
गिरा दिया || ११ ॥ भगवानके इस प्रकार ठेल 
देनेपर वह फिर तुरत ही उठ खडा हुआ और क्रोघसे 
अचेत होकर लबी-लबी साँस छोडता हुआ फिर उनपर 
झपठा | उस समय उसका सारा शरीर पसीनेसे 
ल्यपथ हो रहा था ॥ १२॥ भगवानने जब देखा 
कि वह अब मुश्पर प्रह्मार करना ही चाहता है, तब उन्होंने 
उसके सींग पकड़ लिये और उसे छात मारकर जमीनपर 
गिरा दिया और फिर पैरोंसे दबाकर इस प्रकार उसका 
कचूमर निकाछा, जेसे कोई गीला कपडा निचोड़ रहा 
हो । इसके बाद उसीका सींग उखाडकर उसको खूब 
पीठा, जिससे वह पडा ही रह गया ॥१३॥ परीक्षित्‌ ! 
इस प्रकार वह देत्य मुँहसे खूत उगछता और गोवर-मूत 
करता हुआ पैर पठकने छगा | उसकी ऑ्खे उछ० 
गयीं और उसने बडे कश्टके साथ प्राण छोडे | अब 
देवतालोग भगवानपर फ्ूछ वरसा-बस्साकर उनकी स्तुति 
करने लगे || १४ ॥ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार 
बेलके रूपमें आनेवाले अरिशिसुरको मार डाछा, तब सभी 
गोप उनकी ग्रशसा करने छगे | उन्होंने वलरामजीके 
साथ गोष्ठमें प्रवेश किया और उन्हें देख-देखकर गोपियोंके 
नयन-मन आनन्दसे भर गये ॥ १७ ॥ 

परीक्षित्‌ | भगवान्‌की छीछा अत्यन्त अदूभुत है । 
इधर जब उन्होंने अरिश्सुरको मार डाछा, तव भग्वन्मय 
नारद, जो छोगोंको णी#-से-शीघ्र भगवानका दर्जन 
कराते रहते हैं, कसके पास पहुँचे । उन्होंने उससे 
कहा---॥१ ६॥ “कस ! जो कन्या तुम्हारे हायसे छूटकर 
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आकाशमें चली गयी, वह तो यशोदाकी पुत्री थी। और 
व्रजमें जो श्रीकृष्ण हैं, वे देवकीके पुत्र हैं | वहाँ जो 
बलरामजी हैं, वे रोहिणीके पुत्र हैं | वस्लुदेवने तुमसे 
डरकर अपने मित्र नन्‍्दके पास उन दोनोंको रख दिया 
है | उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर देत्योंका वध किया 
है |! यह बात सुनते ही क॑सकी एक-एक इन्द्रिय क्रोधके 
मारे काँप उठी || १७-१८ ॥ उसने वच्चुदेवजीकों मार 
डालनेके लिये तुरत तीखी तलवार उठा ली, परन्तु नारदजीने' 
रोक दिया | जब कंसको यह मादूम हो गया कि वसुदेव- 
के लड़के ही हमारी मृत्युके कारण हैं, तब उसने देवकी 
और बसुदेव दोनों ही पति-पत्नीको दृथकड़ी और बेड़ीसे 
जकड़कर फिर जेलमें डाल दिया। जब देवर्षि नारद चले गये, 
तब कंसने केशीको बुछाया और कहा---'तुम ब्रजमें जाकर 
बलराम और कृष्णको मार डाछो |? वह चला गया | इसके 
बाद वंसने मुशिक, चाणूर, शल, तोशछ आदि पहलवार्नो, 
मन्त्रियों और महावर्तोको बुछाकर कहा--“वीखर चाणूर 
और मुध्कि | तुमछोग ध्यानपूर्वक मेरी बात छुनो (१ ९-२२। 
बसुदेवके दो पुत्र बलराम और कृष्ण नन्‍्दके त्रजमें रहते 
हैं । उन्हींके हाथसे मेरी मृत्यु बतछायी जाती है ॥२३॥ 
अत'* जब्र वे यहाँ आवें, तब तुमलोग उन्हें कुझ्ती 
लडने-लड़ानेके बहाने मार डाढना । अब तुमलोग भाँति- 
भाँतिके मच बनाओ और उन्हें अखाड़ेके चारों ओर 
गोल-गोल सजा दो | उनपर बेठकर नगखासी और 
देशकी दूसरी प्रजा इस खच्छन्द दंगलको देखें॥ २०॥ 
महावत ! तुम बड़े चतुर हो । देखो भाई ! तुम दंगलके 
घेरेके फाटकपर ही अपने कुबल्यापीड हाथीकों रखना 
और जब मेरे शत्रु उधरसे निकर्े, तब उसीके द्वारा 
उन्हें मा डालना || २० ॥ इसी चतुदंशीको विधि- 
पूर्वक धनुषयज्ञ प्रारम्भ कर दो और उसकी सफछ्ताके 
लिये वरदानी भूतनाथ भेंखको बहुत-से पवित्र पश्ुओंकी 
बलि चढ़ाओ! ॥ २६ ॥ 

परीक्षिव्‌ | कंस तो केवल खार्थ-सावनका सिद्धान्त 
जानता था | इसलिये उसने मन्त्री, पहलवान और महावरत- 
को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूरको चुलवाया 
और उनका हाथ अपने हाथर्मे लेकर वोखा--॥२७॥ 
/अक्रूरजी ! आप तो बड़े उदार दानी हैं | सब्र तरहसे 


मेरे आदरणीय हैं. | आज आप मेरा एक मित्रोचित काम 
कर दीजिये, क्योंकि भोजवशी और वृष्णिवश्ी यादवों- 
में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करनेवाल्य दूसरा कोई नहीं 
है || २८ ॥ यह काम बहुत बड़ा है, इसलिये मेरे 
मित्र | मैंने आपका आश्रय लिया है | ठीक वेसे ही, 
जैसे इन्द्र समर्थ होनेपर भी विष्णुका आश्रय लेकर अपना 
खार्थ साधता रहता है || २९॥ आप नन्‍्दरायके बरजमें 
जाइये । वहाँ बसुदेवजीके दो पुत्र हैं । उन्हें इसी रपपर 
चढ़ाकर यहाँ ले आइये | बस, अब इस कामर्मे देर 
नहीं होनी चाहिये || ३० ॥ सुनते हैं, विष्णुके भरोसे 
जीनेवाले देवताओंने उन दोनोंको मेरी मृद्युका कारण 
निश्चित किया है। इसलिये आप उन दोनोंको तो छे 
ही आइये, साथ ही नन्‍द आदि गोपोंको भी बड़ी-ड़ी 
मेंठोंके साथ ले आइये ॥| ३१ ॥ यहाँ आनेपर मैं उन्हें 
अपने काढके समान कुबलयापीड हाथीसे मरा डाढगा। 
यदि वे कदाचित्‌ उस हाथीसे बच गये, तो में अपने 
वज़्के समान मजबूत और फुर्ताले पहलवान मुश्टिक- 
चाणूर आदिसे उन्हें मर्वा डाढूँगा॥ ३२ ॥ उनके 
मारे जानेपर वसुदेव आदि बृष्णि, भोज और दशाहवशी 
उनके भाई-बन्धु शोकाकुछ हो जायेंगे । फिर उन्हें मं 
अपने हाथों मार डाढँगा ॥ ३१३ ॥ मेरा पिता उम्ररेन 
यों तो बूढ़ा हो गया है,परन्तु अमी उसको राज्यका ठोमबना 
हुआ है | यह सत्र कर खुकनेके बाद मैं उसको, उसके 
भाई देवककों और दूसरे भी जो-जो मुझसे द्वेष कलेबरे 
हैं--उन सबको तव्वारक्े घाठ उतार दूँगा ॥ ३५ ॥| 
मेरे मित्र अक्ररजी ! फिर तो मैं होऊँगा और आप हैंगे, 
तथा होगा इस प्रथ्वीका अकण्ठक राज्य | जगात्त- 
हमारे बढ़े-बूढ़े ससुर हैं. और वानरदाज द्विवरिद मेरे थो 
सखा हैं ॥३०॥ शम्बरासुर, नरकाछुर और वाणादुर 
मुझसे मित्रता करते ही हैं, मेरा मुँह देखते रहते 
इन सबकी सहायतासे मैं देवताओंकि पक्षपाती नद्पतिय- 
को मारकर प्ृथ्वीका अकण्ठक राज्य मोगूँगा ॥ 55 ॥ 
यह सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बा हीं | 
अब आप उल्दी-से-जल्दी बठ्राम और ढुशरों में 
ले आइये | अभी तो वे बच्चे ही दें । उनकी है 
डाठनेमें कया छगता हैं ? उनसे केवठ इतरी द्दी दा 
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कहियेगा कि वे लोग धनुपयज्ञके दर्शन और यदुव्णियो- 
की रजवानी मथुराकी जोभा देखनेके लिये यहाँ आ 
जायें! || ३७॥ 

अक्ररजीने कद्ा--महाराज ! आप अपनी मृत्यु, 
अपना अरिट्टि दूर करना चाहते हैं, इसलिये आपका ऐसा 
सोचना ठीक ही हैं। मनुप्यको चाहिये कि चाहे सफलता 
हो या असफलता, दोनोंके प्रति समभाव रखकर अपना 
काम करता जाय | फ तो पयक्ञसे नहीं, देवी प्रेरणासे 
मिलते हैं || ३८ ॥ मनुष्य बड़े-बड़े मनोरघोंके पुल 
बॉँधता रहता है परन्तु वह यह नहीं जानता कि दंबने, 








प्राख्यने इसे पहलेसे ही नष्ट कर रक्खा है | यही कारण 
है कि कभी ग्रारव्यके अनुकूल होनेपर प्रयत्न सफल हो 
जाता है, तो वह हर्पसे कुछ उठता है और प्रतिकूछ 
होनेपर विफल हो जाता है तो भोकम्रस्त हो जाता हैं| 
फिर भी मैं आपकी आज्ञाका पाडन तो कर ही रहा हैं ॥|३९॥ 


भीशुकदेवजी कद्दते हैं--कसने मन्त्रियों और 
अक्रूरजीको इस प्रकारकी आज्ञा देकर सबको बिंदा कर 
दिया | तदनन्तर वह अपने महरछमें चछा गया और 
अक्रूरजी अपने घर लौट आये || ४० ॥ 
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सैंतीसवाँ अध्याय 
फेशी और व्योमासुरका उद्धार तथा नारदजीके द्वारा भगवानकी स्तुति 


श्रीश्युकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | कसने जिस 
केगी नामक देत्यको भेजा था, वह बड़े भारी घोड़ेके 
रूपमें मनके समान वेगसे दौडता हुआ व्जर्मे आया | 
वह अपनी ठार्पोेसि घतती खोदता आ रहा था | उसकी 
गरदनके छितराये हुए बार्लक्रे झठ्केसे आकाशके बादल 
और विमानोंकी भीड़ तितर-बितर हो रही थी । उसकी 
भयानक हिनहिनाहटसे सब-के-सव भयसे काँप रहे थे। 
उसकी बड़ी-बडी ऑर्खे थीं, मुँह क्या था, मानो किसी 
वृक्षका खोड़र ही हो । उसे देखनेसे ही डर लगता था। 
बड़ी मोटी गरदन थी । शरीर इतना विशाल था कि 
माद्म होता था काली-काली बादलकी घठा है| उसकी 
नीयतमें पाप भरा था । वह श्रीकृष्णणो मारकर अपने 
खामी कसका हित करना चाहता था | उसके चलनेसे 
भूकम्प होने छगता था ॥१-२॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा 
फिउसकी हिनहिनाहट्से उनके आश्रित रहनेवाला गोकुछ 
भयभीत हो रहा है और उसकी पूँछके त्राढसे बादल तितर- 
वितर हो रहे हैं, तथा वह लड़नेके लिये उन्हींको इँढ़ भी 
रहा है---तव्र॒ वे बढ़कर उसके सामने आ गये और 
उन्होंने सिंहके समान गरजकर उसे ललकारा ॥ ३ ॥ 
भग्वानकों सामने आया देख वह और भी चिढ़ गया 
तथा उनकी ओर इस प्रकार मुँह फैछाकर दौद़ा, मानो 
शाफाशकों पी जायगा। परीक्षिद | सचमुच फेशीका 


वेग बडा प्रचण्ड था | उसपर विजय पाना तो कठिन 
था ही, उसे पकड़ लेता भी आसान नहीं था | उसने 
भगवान्‌के पास पहुँचकर दुरूत्ती झाडी || 9 ॥ परल्तु 
भगवानने उससे अपनेको बचा लिया। भरा, वह इन्द्रिया- 
तीतको केसे मार पाता ! उन्होंने अपने दोनों हार्थेसि 
उसके दोनों पिछले पैर पकड लिये और जसे गरुड़ 
सॉपको पकड़कर झटठक देते हैं, उसी प्रकार क्रोघसे 
उसे घुमाकर बड़े अपमानके साथ चार सौ हाथकी दूरी- 
पर फेंक दिया और खय अकड़कर खडे हो गये ॥७॥ 
थोड़ी ही देरके बाद केशी फिर सचेत हो गया और उठ 
खड़ा हुआ । इसके बाद वह ऋ्रोधसे तिरमित्वकर और 
मुँह फाड़कर बडे वेगसे भगवान्‌की ओर झपठा | उसको 
दौड़ते देख भगवान्‌ मुसकराने छगे | उन्होंने अपना 
बाँया हाथ उसके मुँह इस प्रकार डाछ दिया, जेसे 
सर्प बिना किसी आशणइ्ञाके अपने विलमें घुस जाता 
है॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ | भग्वानका अत्यन्त कोमल कर- 
कमछ भी उस समय ऐसा हो गया, मानो तपाया हुआ 
लोहा हो | उसका स्पर्श होते ही केशीके दाँत टूट- 
टृटकर गिर गये और जेसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देने- 
पर बहुत बढ़ जाता है, वेसे ही श्रीकृष्णका भुजद॒ण्ड 
उसके मुँह बढ़ने छगा || ७ ॥ अचिन्त्यगक्ति भगवान्‌ 
श्रीकृष्णफा ह।थ उसके मुँहमें इतना मढ़ गया कि उसकी 
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साँसके भी _आने-जानेका मार्ग न रहा | अब तो दम 
घुटनेके कारण वह पैर पीठने छगा | उसका शरीर 
पसीनेसे छथपथ हो गया, आँखोंकी पुतछी उछट गयी, 
वह मछ-्याग करने लगा । थोडी ही देरमें उसका शरीर 
निरवेष्ट होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा तथा उसके प्राण- 
पखेरू उड़ गये || ८ ॥ उसका निष्प्राण शरीर फ्ूछा 
हुआ होनेके कारण गिरते ही पकी ककडीकी तरह फट 
गया । महाबाहु भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसके शरीरसे अपनी 
भुजा खींच छी | उन्हें इससे कुछ भी आश्चर्य या गये 
नहीं हुआ । बिना प्रयक्षके ही शत्रुका नाश हो गया | 
देवताओंको अवश्य ही इससे बडा आश्चर्य हुआ | वे 
प्रसन हो-होकर भगवानके ऊपर पृष्प बरसाने और 
उनकी स्तुति करने लगे | ९ ॥ 


परीक्षित्‌ ! देवर्षि नारदजी भगवानके परम प्रेमी और 
समस्त जीवोंके सच्चे द्वितिषी हैं | कसके यहाँसे छौटकर 
वे अनायास ही अद्भुत कर्म करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के पास आये और एकान्तमें उनसे कहने छो---]१ ०॥ 
'सुचिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण | आपका खरूप मन और 
वाणीका विषय नहीं है | आप योगेश्वर हैं। सारे जगत्‌- 
का नियन्त्रण आप ही करते हैं | आप सबके हृदयमें 
निवास करते हैं और सब-के-सब आपके हृदयमें निवास 
करते हैँ । आप भक्तोंके एकमात्र वाञ्छनीय, यदुवश- 
शिरोमणि और हमारे खामी हैं ॥ ११ ॥ जेसे एक ही 
अग्नि सभी लकड्ियोंमें व्याप्त रहती है, वैसे एक ही आप 
समस्त प्राणियेंके आत्मा हैं। आत्माके रूपमें होनेपर 
भी आप अपनेको छिपाये रखते हैं, क्योंकि आप पश्च- 
कोशरूप गुफाओंके भीतर रहते हैँ । फिर भी पुरुषो- 
त्तमके रूपमें, सबके नियन्ताके रूपमें और सबके साक्षीके 
रूपमें आपका अनुभव होता ही है ॥ १२ ॥ ग्रभो ! 
आप सबके अधिष्ठान ओर खय अधिष्ठानरहित हैं | 
आपने सृश्टिके प्रारम्ममें अपनी मायासे ही गुर्णोकी सृष्टि 
की और उन गुर्णोको ही खीकार करके आप जगवकी 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्य करते रहते हैं | यह सत्र 
करनेके लिये आपको अपनेसे अतिरिक्त और किसी भी 
बस्तुकी आवश्यकता नहीं है | क्योंकि आप सर्वशक्ति- 


मान, और सत्यसलूल्प हैँ ॥ १३ ॥ बढ़ी भाप देत्य, - 
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प्रमण और राक्षसोंका, जिन्होंने आजकछ राजाओंका 
वेष धारण कर रक्‍खा है, विनाश करनेके लिये ता 
धर्मकी मर्यादाओंकी रक्षा करनेके लिये यदुचशमे अब- 
ती्ण हुए हैं | १४ | यह बड़े आनन्दकी बात है कि 
आपने खेल-ही-खेलमें घोडेके रूपमें रहनेवाले इस केशी 
देत्यको मार डाछा | इसकी हिनहिनाहटसे उरकर देवता- 
छोग अपना खर्ग छोड़कर भाग जाया करते ये॥१ण| 
प्रभो | अब परसों मैं आपके हाथों चाणूर, मुश्कि, 
दूसरे पहलवान, कुबछयापीड हाथी और खय कसको 
भी मरते देखूँगा ॥ १६॥ उसके बाद शह्नामुर, काठ- 
यवन, मुर और नरकासुरका वध देखूँगा। आप खर्गसे 
कल्पइक्ष उखाड छायेंगे और इन्द्रके चीं-चपड़ करनेपर 
उनको उसका मजा चखायेंगे || १७ || आप भंपनी 
कृपा, वीरता, सौन्दर्य आदिका शुल्क देकर वीर-कन्याओं- 
से विवाह करेंगे, और जगदीश्वर ! आप द्वारका द्धते 
हुए नगको पापसे छुड़ायेंगे || १८॥ आप जाम्बबतीजे 
साथ स्यमन्तक मणिको जाम्बवानसे ले आयेंगे और भपने 
धामसे ब्राह्मणके मरे हुए पुत्रोंकोी छा देंगे ॥ १९॥ 
इसके पश्चात्‌ आप पौण्डूक--मिथ्याबातुदेवका व 
करेंगे । काशीपुरीको जला देंगे। युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञम 
चेद्रिज शिश्ुपाछकक्को और वहाँसे छौठते समय उसके 
मौसेरे भाई दन्तवकत्रको नष्ट करेंगे || २० ॥ अ्रभो ! 
द्वारकामें निवास करते समय आप और भी बहुत-से 
पराक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें प्रथ्वीके बड़े-बड़े शञवी थीर 
प्रतिभाशीक पुरुष आगे चलकर गायेंगे। में वद सब 
देखूँगा || २१ || इसके बाद आप पृथ्वीका भार उतालै- 
के लिये काछरूपसे अ्जुनके सारथि बनेंगे और अनेक 
अक्षौहिणी सेनाका सहार करेंगे | यह सब्र # अपनी 
आँखोंसे देखूँगा || २२ ॥ हि 
प्रभो | आप विशुद्ध विज्ञानधन हैं | आपके खतरे 
और किसीका अखिल है ही नहीं | आप विय-निस्त! 
अपने परमानन्ठखरूपमें स्थित रहते हैं | इसठित सार 
पदार्य आपको नित्य ग्राप्त ही हैं । आपका मत 
अमोघ है | आपकी चिन्मगी शक्तिक्रे सामने मा आर 
मायासे द्वोनेवाला यह त्रियुणमय संसार-चक दितनिइत 
है---कमी हुआ दी नहीं । ऐसे आप अखाड़े ८77 
सब्रिदानन्दषकूप, निरतिंदाय देवससस्पन्न म्टततर्र 
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मं गरण ग्रहण करता हूँ ॥ २३ ॥ आप सबके अन्त- 
यात्री और नियन्‍ता हैं। अपने-आपमें स्थित, परम 
खतन्त्र है । जगत और उसके अशेपष विशे्षों---भाव- 
अमावछूप सारे भेद-विभेदोंकी कल्पना केवछ आपकी 
मायासे ही ह४ है | इस समय आपने अपनी छीछा प्रकट 
करनेके छिये मनुष्यका-सा श्रीविग्रह प्रकट किया है | 
और आप यदु, इष्गि तथा सात्वतवणियोंके शिरोमणि बने 
हैं। प्रमो | में आपको नमस्कार करता हूँ? ॥ २० ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! भगवानके 
परमग्रमी भक्त देवर्षि नारदजीने इस प्रकार भगवाव॒की 
स्तुति और प्रणाम किया । भगवानके दर्शनोंके आह्वादसे 
नाखजीका रोम-रोम खिल उठा । तदनन्तर उनकी आज्ञा 
प्राप्त करके वे चले गये।| २५ || इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
केशीकरो लडारटमें मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्न- 
चित्त साल्वार्कि साथ पूर्वबत्‌ पद्युपाछनके काममें छग गये 
तया व्रजवासिर्योकी परमानन्द वितरण करने छगे ॥ २६॥ 
एक समय वे सत्र ग्वालब्राल पहाडकी चोटियोपर गाय 
आठि पश्चुओंको चरा रहे थे तथा कुछ चोर और कुछ रक्षक 
बनकर छिपने-छिपानेका--छुका-हुकीका खेल खेल रहे 
थे॥ २७॥ राजन्‌ ! उन छोगेंमेंसे कुछ तो चोर और कुछ 
रक्षक तथा कुछ भेड बन गये थे | इस प्रकार वे निर्मय 
होकर खेलमें रम गये थे |॥२८॥ उसी समय ग्वाल्का 
वेप वारण करके व्योमासुर वहाँ आया । वह मायावियोंके 


आचार्य मयासुरका पुत्र था और खय भी बडा मायावी 
या | वह खेलमें बहुधा चोर ही बनता ओर भेड बने 
हुए बहुत-सें वालकोंकों चुराकर छिपा आता ॥ २९ ॥ 
वह महान्‌ असुर वास्वार उन्हें ले जाकर एक पहाडकी 
गुफामें डाल देता और उसका दरवाजा एक बडी 
चद्मनसे ढक देता | इस प्रकार ग्वालबालेमि केवल 
चार-पाँच वाठ्क ही बच रहे ॥ ३० ॥ भक्तवत्सल 
भगवान्‌ उसकी यह करतूत जान गये | जिस समय 
वह ग्वाल्वार्ॉको लिये जा रहा था, उसी समय उन्हेंनि, 
जैसे सिंह भेडियेको दबोच ले, उसी प्रकार उसे घर 
दवाया || ३१ ॥ व्योमासुर वड़ा बी था । उसने 
पहाडके समान अपना असछी रूप प्रकट कर दिया और 
चाह्य कि अपनेको छुडा छूँ | परन्तु भगवानूने उसको 
इस प्रकार अपने शिकजेमें फाँस लिया था कि वह 
अपनेको छुडा न सका ॥ ३२ || तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने दोनों हाथोंसे जमड़कर उसे मूमिपर 
गिरा दिया और पश्चुकी भाँति गला घोंटकर मार डाछा | 
देवतालोग विमानोंपर चढ़कर उनकी यह लीला देख 
रहे थे | ३३॥ अब भगवान्‌ श्रीकृष्णने गुफाके 
द्वारपर छगे हुए चद्मानोंके पिद्दान तोड़ डाले और 
ग्वालबालोंको उस सझूटपू् स्थानसे निकाल लिया | 
बडे-वडे देवता और ग्वाल्वाढ उनकी स्तुति करने 
लगे और भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रजमें चले आये || ३४ ॥| 


“.7+5#३९७०५+-- 
अड़तीसवाँ अध्याय 


अक्ररजीकी ब्रजयात्रा 


धीशुकदेवजी कद्दते हं--परीक्षित्‌ु ! महामति 
अनरजी भी बह रात मथुरापुरीमें व्रिताकर प्रात कार 
होते ही रपपर सबार हुए और नन्‍्दवावाके गोकुल्की 
ओर चड दिये | १॥ परम भाग्यवान्‌ अक्रूरजी 
प्रजझ्ी यात्रा करते समय मार्गमं कमलनयन भगवान्‌ 
प्रीकृष्णफी परम प्रेममयी भक्तिसे परिपूर्ण हो गये । वे 
इस प्रकार सोचने ल्गे-..]] २ ॥ मैंने ऐसा कौन-सा 
शुभ कम जिया है, ऐसी कौन-सी श्रेष्ठ तपस्या की है 
लणष्ा किसी सत्मात्रफों ऐसा कौन-सा मद्दक्मपूर्ण दान 


दिया है, जिसके फठखरूप आज मैं भगवान्‌ श्रीक्रष्णके 
दर्शन करूँगा ॥ ३ ॥ मैं वडा विपयी हूँ। ऐसी 
स्थितिमें, वडे-वडे सात्तिक पुरुष भी जिनके गुणोंका 
ही गान करते रहते हैं, दशन नहीं कर पाते--उन 
भगवानके दर्शन मेरे लिये अत्यन्त दुर्लभ हैं, ठीक वैसे 
ही, जेसे आद्॒कुलके बालकके लिये वेदोंका कीर्तन ॥9॥ 
परन्‍तु नहीं, मुझ्त अधवमको भी भगवान श्रीकृष्णके 
दर्जन होंगे ही । क्योंकि जेसे नदीमें बहते हुए तिनके 
क्रमी-कभी इस पारसे उस पार लग जाते हैं, बसे छी 


६८६ 





समयके ग्रवराहसे भी कहीं कोई इस ससारसागरको पार 
कर सकता है ॥ ५॥ अवश्य ही आज मेरे सारे 
अशुभ नष्ट हो गये | आज मेरा जन्म सफल हो गया। 
क्योंकि आज में भगवानके उन चरणकमलोंमें साक्षात्‌ 
नमस्कार करूँगा, जो बडे-बडे योगी-यतियोंके भी केवल 
ध्यानके ही विषय हैं || ६॥ अह्यो | कंसने तो आज 
मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की हैं। उसी कंसके 


भेजनेसे मैं इस भूतछपर अवती्ण खय भगवानके , 


चरणकमलोंके दश्शन पाऊँगा | जिनके नखमण्डलकी 
कान्तिका ध्यान करके पहले युर्गोके ऋषि-महर्षि इस 
अज्ञानरूप अपार अन्धकार-राशिको पार कर चुके हैं, 
खय वही भगवान्‌ तो अवतार ग्रहण करके प्रकट हुए 
हैं || ७ ॥ ब्रह्मा, श्टूर, इन्द्र आदि बडे-बड़े देवता 
जिन चरणकमलोंकी उपासना करते रहते हैं, खय 
भगवती लक्ष्मी एक क्षणके लिये भी जिनकी सेवा नहीं 
छोडतीं, प्रेमी भक्तोके साथ बड़े-बडे ज्ञानी भी जिनकी 
आराधनामें सल्म रहते हैं---मगवानके वे ही 'चरण- 
कमल गैओंको चरानेके लिये ग्वाल्बालोंके साथ वन- 
चनमे विचरते हैं | वे ही सुर-मुनि-बन्दित श्रीचरण 
गोपियोंके वक्ष.स्थलपर छगी हुई केसरसे रेंग जाते हैं, 
चिह्ित हो जाते हैं ॥ ८ ॥ मैं अवश्य-अवश्य उनका 
दर्शन करूँगा | मरकतमणिके समान सुस्तिग्ध कान्ति- 
मान्‌ उनके कोमछ कपोल हैं, तोतेकी गेरके समान 
नुकीली नासिका है, होठोंपर मन्द-मन्द मुसकान, 
प्रेममरी चितवन, कमल-से कोमछ रतनारे छोचन और 
कपोलोपर घुँघराली अछकें लटक रही हैं| मैं प्रेम 
और मुक्तिके परम दानी श्रीमुकुन्दके उस मुखकमलका 
आज अवश्य दर्शन करूँगा । क्योंकि हरिन मेरी 
दायीं ओरसे निकल रहे हैं | ९॥ भगवान्‌ विष्णु 
पृथ्वीका भार उतारनेके लिये स्वेच्छासे मनुष्यकी-सी 
लीला कर रहे हैं । वे सम्पूर्ण लावण्यके धाम हैँ । 
सौन्दयंकी मृर्तिमान्‌ निधि हैं| आज मुझे उन्हींका 
दर्शन होगा ! अवश्य होगा | आज मुझे सहजमें ही 
आँखोंका फल मिल जायगा || १०॥ भगवान्‌ इस 
कार्य-कारणरूप जगतके द्रष्टामात्र हैं, और ऐसा द्वोनेपर 
भी द्रशपनका अहड्जार उन्हें छूतक नहीं गया हैं। 
उनछी चित्मबी शक्तिसे अज्ञानके कारण होनेयाछा 


श्रीमद्भागवत 
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भेदश्रम अज्ञानसहित दूरसे ही निरस्त रहता है। वे 
अपनी योगमायासे ही अपने-आपमें श्रूविदयसमात्ते 
प्राण, इन्द्रिय और बुद्धि आदिके सहित अपने खह्प- 
भूत जीवोंकी रचना कर, लेते हैं और उनके सा 
बन्दावनकी कुझेोंमें तथा गोपियोके घरोंमे तरू- 
तरहकी लीछाएँ करते हुए प्रतीत होते हैं ॥ ११॥ जब 
समस्त पापेके नाशक उनके परम महूलमय गुण, 
कम और जन्मकी लीलाओंसे युक्त होकर वाणी उनका 
गान करती है, तब उस गानसे ससारमें जीवनकी र्फ्ृति 
होने लगती है, शोभाका स्चार हो जाता है, साशी 
अपवित्रताएँ घुलकर पवित्रताका साम्राज्य छा जाता है; 
परन्तु जिस वाणीसे उनके ग्रुण, छीढा और जन्मकी 
कथाएँ नहीं गायी जातीं, वह तो मुर्देको ही शोमित 
करनेवाली है, होनेपर भी नहींके समान--व्यप 
है ॥ १२॥ जिनके गुणगानका ही ऐसा माहाल्य है, वे 
ही भगवान्‌ खय॑ यदुवंशमें अवतीर्ण हुए हैं | किसलिये ! 
अपनी ही बनायी मर्यादाका पालन कलेवाले श्रेष्ठ 
देवताओंका कल्याण करनेके ढिये। वे ही परम 
ऐश्वर्यशाली भगवान्‌ आज ब्जमें निवास कर रहे # 
और वहीँसे अपने यशका विस्तार कर रहे हैं। उनका 
यश कितना पवित्र है ! अहो, देवतालोग भी उस 
सम्पूर्ण मड्बछ्मय यशका गान करते रहते है ॥ १३ ॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि आज मैं अवश्य ही उन्‍हें देवूँगा। 
वे बड़े-बड़े सतों और लोकपार्ेके भी एकमात्र आश्रय हैं | 
सबके परम गुरु हैं | और उनका रप-सौदर्य 
तीनों छोकोंके मनको मोह लेनेवाल है | जो नेगाते 
हैं, उनके लिये वह आनन्द और रसकी चरम भीम 
है ! इसीसे खय ठद्मीजी भी, जो सौन्दर्यकी अीकी 
हैं, उन्हें पानेके लिये छठकती रहती हैं | हों, तो # 
उन्हें अवश्य देखूँगा | क्योंकि आज मेग गडकश्रननत 
है, आज मुझे प्रात काठसे ही अच्छे-अच्छे गहन दीव 
रहे हैं || १४ ॥ 

जब मैं उन्हें देखूँगा तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बटन तव 
श्रीकृष्णके चरणोंमें नमस्कार करनेके टिये तुरंत रे 
कूद पड़ूँगा | उनके चरण पकड़ देँगा। ओट 77 
नरण कितने दुर्कलम हैं! बढे-बड योगीनति आम 


रा 
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साक्षात्कारके लिये मन-ही-मन अपने हृदयमें उनके चरणों- 
की धारणा करते हैं ओर मे, में तो उन्हें प्रत्यक्ष पा 
जाऊँगा ओर छोठ जाऊँगा उनपर । उन दोनोंके साथ ही 
उनके वनवासी सखा एक-एक ग्वाल्वालके चरणोंकी भी 
बन्दना करूँगा। १० ॥ मेरे अहोभाग्य | जब मैं उनके 
चरणकमलर्म गिर जाऊँगा, तव क्‍या वे अपना करकमल 
मेरे मिरपर रख देंगे | उनके वे करकमछ उन लोगोंको 
सदाके लिये अभयदान दे चुके हैं, जो काठरूपी सॉपके 
भयमे अत्यन्त धवडाकर उनकी भरण चाहते और शरणमें 
आ जाते हैं | १६॥ इन्द्र तया देत्यराज बलिने भगवानके 
उन्हीं करकमलॉमें पूजाकी भेंट समर्पित करके तीनों 
लोकोंका प्रमुच--इन्द्रपद प्राप्त कर लिया । भगवानके 
उन्हीं करकम्ोने, जिनमेंसे दिव्य कमलकी-सी छुगन्ब 
आया करती हैं, अपने स्पर्शसे रासठीलाके समय ब्रज- 
युवतियोंकी सारी थकान मिठा दी थी ॥ १७॥ में 
कप्तफ़ा दूत हूँ । उसीके भेजनेसे उनके पास जा रहा 
हूँ | कहीं वे मुझे अपना अत्रु तो न समझ बेठेंगे * राम 
राम ! वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते | क्योंकि वे 
निर्विकार हैं, सम हैं, अच्युत हैं, सारे विश्वक्रे साक्षी 
हैं, सर्वज्ञ हैं, वे चित्तके वाहर भी हैं. और भीतर भी। 
वे क्षेत्रज्महूपसे स्थित होकर अन्त करणकी एक-एक चेश- 
को अपनी निर्मल ज्ञानदृश्कि द्वारा देखते रहते हैं॥१८॥ 
तब मेरी गह्गा व्यर्थ है | अवश्य ही मैं उनके चरणेमें 
हाय जोड़कर विनीतभावसे खडा हो जाऊँगा । वे मुसकराते 
हुए दयामरी स्वि्य इश्टिसे मेरी ओर देखेंगे | उस समय 
भेरे जन्म जन्मके समस्त अशुभ सस्कार उसी क्षण नष्ट 
हो जायँगे और मैं नि शब्ड होकर सदाके लिये परमानन्दर्मे 
मग्न हो जाऊँगा || १९ | मैं उनके कुटुम्बका हूँ। 
और उनका अत्यन्त हित चाहता हूँ | उनके सित्रा और 
कोई मेरा आराध्यदेव भी नहीं है | ऐसी स्थितिमें वे 
अपनी लब्ी-लबी बाँहोंसे पकड़कर मुझे अवश्य अपने 
हृदयसे लगा लेंगे | अहा ! उस समय मेरी तो देह पवित्र 
होगी ही, वह दूसरोंको पवित्र करनेवाली भी वन जायगी 
और उसी समय---उनका आहलिड्लन प्राप्त होते ही--- 
भेरे कमेमय वन्‍्चन, जिनके कारण में अनादिकालसे मठक 
रहा हूँ, टूट जायेंगे ॥ २० ॥ जव वे मेरा आलिट्नन कर 
चुक्षेगे और में हाथ जोड़, सिर झुकाकर उनके सामने 











खड़ा हो जाऊँगा तब वे मुझे धचाचा अक्नूर ।' रस प्रकार 
कहकर सम्बोबन करेंगे ! क्यों न हो, इसी पत्रित्र ओर 
मधुर यञका विस्तार करनेके लिये ही तो वे लीला कर 
रहे हैं | तव मेरा जीवन सफल हो जायगा। भगयान्‌ 
श्रीकृष्णने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं 
दिया---उसके उस जन्मको, जीवनको धिक्कार है॥२१॥ 
न तो उन्हें कोई प्रिय है और न तो अग्रिय | न तो 
उनका कोई आत्मीय सुहृद्‌ है ओर न तो शत्रु | उनकी 
उपेक्षाका पात्र भी कोई नहीं है । फिर भी जैसे कल्पदृक्ष 
अपने निकट आकर याचना करनेवालोंको उनकी मुँह- 
मांगी वस्तु देता है, वेसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी, जो 
उन्हें जिस प्रकार भजता है, उस्ते उसी रूपमें भजते 
हैं---वे अपने प्रेमी भक्तोंसे ही पूर्ण प्रेम करते हैं ॥२२॥ 
में उनके सामने विनीत भावसे सिर झुकाकर खडा हो 
जाऊँगा और बलरामजी मुसकराते हुए मुझे अपने हृदयसे 
छुगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकडकर मुझे घरके 
भीतर ले जायँगे। वहाँ सब प्रकारसे मेरा सत्कार करेंगे। 
इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि 'कस हमारे घरवालोके साथ 
कैसा व्यवहार करता है ” ॥ २३ ॥ 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! श्रफल्कनन्दन 
अक्रूर मार्गमें इसी चिन्तनर्मे इबे-ह॒वे रथसे नन्‍्द्गाँव पहुँच 
गये और सूर्य अस्ताचलपर चले गये || २४ ॥ जिनके 
चरणकमलकी रजको सभी छोकपाछ अपने किरीटके 
द्वारा सेवन करते हैं, अक्रूरजीने गोष्ठमें उनके चरणचिह्ोंके 
दर्शन किये | कमछ, यव, अड्डृश् आदि असाधारण 
चिहंकि द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उनसे 
पृथ्वीकी शोभा बढ़ रही थी || २५ || उन चरणचिहोंके 
दरशन करते ही अक्रूरजीके हृदयमें इतना आह्वाद हुआ 
कि वे अपनेको सेमाल न सके, विहल हो गये। प्रेमके 
आवेगसे उनका रोम-रोम खिल उठा, नेत्रेंमिं आँसू भर आये 
और टपटप टपकने छगे। वे रथसे कूदकर उस घूलियें 
छोटठने लगे और कहने ढगे--'अहो ! यह हमारे प्रमुके 
चरणोंकी रज है? || २६ ॥ परीक्षित्‌ ! कसके सन्देशसे 
लेकर यहॉतक अक्रूरजीके चित्तकी जेसी अवस्था रही है, 
यही जीबोंके देह धारण करनेका परम छाभ हैं | इसलिये 
जीवमात्रका यही परम कतंन्य है कि दम्म, भय और 
शोक त्यागकर भगबानूकी मूर्ति ( ग्रतिमा, भक्त आदि ) 
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चिह्ृ, छीला, स्थान तथा गुणोंके दर्शन-अ्रवण आदिके 
द्वारा ऐसा ही भाव सम्पादन करें ]] २७ ॥ 

ब्रजमे पहुँचकर अक्ररजीने श्रीकृष्ण और बलराम दोनो 
भाइयोंको गाय दुहनेके स्थानमें विराजमान देखा | श्याम- 
सुन्दर श्रीकृष्ण पीताम्बर धारण किये हुए थे और गौर- 
सुन्दर बलराम नीलाम्बर | उनके नेत्र शरत्काढीन कमलके 
समान खिले हुए थे || २८॥ उन्होंने अभी किशोर- 
अवस्थार्मे प्रवेश ही किया था | वे दोनों गौर-इयाम निखिल 
सौन्दर्यकी खान थे | धुठनोंका स्पर्श करनेत्राढी लबी-लबी 
भुजाएँ, सुन्दर वदन, परम मनोहर और गजशावकके 
समान ललित चाल थी ॥ २९ || उनके चरणोंमें ध्वजा, 
वज्र, अड्रूश और कमलके चिह्न थे | जब वे चलते थे, 
उनसे चिह्नित होकर पृथ्वी शोभायमान हो जाती थी। 
उनकी मन्द-मन्द मुसकान और चितवन ऐसी थी, मानो 
दया बरस रही हो | वे उदारताकी तो मानो मूर्ति ही 
थे ॥ ३० ॥ उनकी एक-एक छीछा उदारता और छुन्दर 
कलासे भरी थी। गलेमें वनऊझा और मणियोंके हार 
जगमगा रहे थे | उन्होंने ५ तव्णण निर्मल 
वल्न पहने थे और उरीर' न 
लेप किया था | । 
जगतके आदिः 
ससारकी रक्षावे ध 
और श्रीक्ृषष्णके २ 
दिशाओंका अन्ई 
माद्म होते थे, 
चॉदीके पर्वत ज 
देखते ही अनृ(रजी 
पड़े और भगवान्‌ ?, 
साशड्ड लोग गये ॥ 
उन्हें इतना आह्वाद 
भर गये । सारे शर 
वश गला भर आन: 
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स्स्य्य्य्सस्स्ल्ल्च्ल््् 
बतला सके ॥ ३५ || शरणागतवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उनके मनका भाव जान गये । उन्होंने बडी ग्रतनननासे 
चक्राझ्कित हार्थोके द्वारा उन्हें खींचकर उठाया और 
हृदयसे छगा लिया || ३६ || इसके बाद जब वे परम 
मनखी श्रीवलरामजीके सामने विनीत भावसे खड़े हो गये, 
तब उन्होंने उनको गले छगा ढिया और उनका एक 
हाथ श्रीकृष्णने पकडा तथा दूसरा बलरामजीने । दोनों 
भाई उन्हें घर ले गये || ३७ ॥ 

धर ले जाकर भगवानने उनका बड़ा खागत-सत्कार 
किया | कुशलू-मड़छ पूछकर श्रेष्ठ आसनपर बेठाया और 
विधिपूर्वक उनके पाँव पखारकर मघुपर्क ( शहद मिला 
हुआ दही ) आदि पूजाकी सामग्री भेंट की || ३८ ॥ 
इसके बाद भगवानने अतिथि अक्रूरजीको एक गाय दी 
और पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की तया बड़े 
आदर एव श्रद्धासे उन्हें पवित्र और अनेक गुणोंसे युक्त 

अन्नका भोजन कराया ||३९॥ जब वे भोजन कर चुके, 
तबध्मके परम मर्मज्ञ भगवान्‌ बलरामजीने बड़े प्रेमसे मुखयास 
( पान-इछायची आदि ) और सुगन्वित माछा आदि देकर 
न अत्यन्त आनन्दित किया ॥ ४० ॥ इस प्रकार 

(९ हो चुकनेपर नन्दरायजीने उनके पास आकर 

'अक्रूरजी | आपलोग निर्दयी कसके जीते नी 

« अपने दिन काठते हैं? अरे | उसके रहते आप 

दम है, जो कसाईद्वारा पाली हुई भेड़ोंकी होती 

इन्द्रियाराम पापीने अपनी विठ्खती हूँई 

"का मार डाछा। आपतोग उसी प्रजा 

यह अनुमान तो हम कर हीउमे 
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आश्रयस्थान भगवान्‌ श्रीक्ृषप्णक्के प्रसन होनेपर ऐसी 
कान-मी वस्लु हैं, जो प्राप्त नहीं हो सकती ? फिर भी 
भगबानके परमग्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तुकी कामना 
नहीं करने॥ २ ॥ देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णन 
सायद्वाठ्का भोजन करनेके बाद अक्रूरजीके पास जाकर 
अपने खजन-सम्बन्धियोंके साथ कसके व्यवहार और 
उसके अगले कार्यक्रमके सम्बन्धर्म पूछ || ३ | 


भगवान थ्रीकृष्णने कद्या--चाचाजी ! आपका 
हृदय बडा शुद्ध है | आपको यात्रामें कोई कष्ट तो नहीं 
हुआ ? खागत है। में आपकी मझलकामना करता 
हूँ | मथुराके हमारे आत्मीय सुहृदू, कुटुम्बी तथा अन्य 
सम्बन्धी सत्र सकुगल और खस्थ हैं न * ॥४॥ हमारा 
नाममात्रका मामा कस तो हमारे कुलके लिये एक मयद्वर 
ब्यापि है | जवतक उसकी बढती हो रही है, तत्रतक 
हम अपने वजबालों और उनके बारू-बच्चोका कुशल- 
मट्ठ क्या पूछें || ५ || चाचाजी | हमारे लिये यह 
बड़े खेदकी वात है कि मेरे ही कारण मेरे निरफपराध 
और सदाचारी माता-पिताकों अनेकों प्रकारकी यातनाएँ 
झेलनी पर्डी---तरह-तरहके कष्ट उठाने पडे | और तो 
कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हृयकडी-वेड़ीसे जजडकर 
जेलम डा दिया गया तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे 
भी मार डाले गये || ६॥ मैं वहुत दिनोसे चाहता था 
कि आपलोगेर्मिसे किसी-न-किसीका दर्शन हो । यह 
बड़े मोभाग्यकी वात है कि आज मेरी वह अभिवापा पूरी 
हो गयी | सौम्य खभाव चाचाजी | अब आप कृपा करके 
यह बतलाइये कि आपका शुभागमन किस निमित्तसे 
हुआ १ || ७ || 
धोशुरदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! जब भग्तान्‌ 
श्रीकृष्णने अक्ररजीसे इस प्रकार ग्र-त्न किया, तब उन्होंने 
वतठाया कि 'कमने तो सभी यदुवर्णियोंसे घोर वैर 
ठान रक़्खा है | वह चसुदेवजीको मार डालनेका मी 
उधम कर चुका हैं? ॥ ८॥ अक्ररजीने कसका सन्देश 
और जिस उद्देश्यमे उसने खय अक्रूरजीको दूत वनाकर 
भजा था और नाखजीने जिस प्रकार वसुदेवके घर श्रीकृष्ण- 
के जन्न लनेझा इचन्त उसको वता दिया था, सो सव कह 


हनाया ॥ ५ ॥ अक्रूरजीकी यह वात झुनकर विपक्षी 
भसा० मा० ८७- 


देशम स्कन्धच 
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अत्रुओंका दमन करनेवाले मग्तान्‌ श्रीकृष्प और वलराम- 
जी हँसने छगे और इसके बाद उन्होंने अपने पिता 
नन्‍्दजीको कसकी आज्ञा छुना दी ॥| १० ॥ ततब नन्द- 
बावाने सत्र गोपको आज्ञा दी कि 'सारा गोरस एकत्र 
करो | भेंटकी सामग्री ले ठो और छकडे जोडो ॥११॥ 
कछ प्रात काल ही हम सत्र मथुराकी यात्रा करेंगे और 
बहा चलकर राजा कसको गोरस देंगे। वहाँ एक बहुत 
वडा उत्सव हो रहा है । उसे देखनेके लिये देशकी सारी 
प्रजा इकट्टी हो रही है | हमछोग भी उसे देखेंगे ।? 
नन्‍्दबाबाने गॉवके कोतवालके द्वारा यह घोषणा सारे ब्रजमें 
करवा दी | १२ ॥ 


परीक्षित्‌ ! जब गोपियोंने सुना कि हमारे मनमोहन 
श्यामसुन्दर और गौरसुन्दर वलरामजीको मथुरा ले जानेके 
लिये अक्रूरजी ब्रजर्मे आये हैं, तव उनके हृदयमें वडी 
व्यथा हुई | वे ज्याकुछ हो गयीं || १३ || भगवान्‌ श्री- 
कृष्णके मथुरा जानेकी बात सुनते ही बहुतोंके हृदयमें 
ऐसी जलन हुई कि गरम सॉस चलने लगी, मुखकमल 
कुम्हला गया | और बहुतोंकी ऐसी दशा हुई---वे इस 
प्रकार अचेत हो गयीं कि उन्हें. खिसकी हुई ओढ़नी, 
गिरते हुए कगन और ढीले हुए जूडोतकका पता न 
रहा ॥ १ ७॥ भगवायके खरूपका ध्यान आते ही बहुत- 
सी गोपियोंकी चित्तदृत्तियाँ सर्वया निवृत्त हो गयीं, मानो 
वे समाविस्थ--आत्मामें स्थित हो गयी हाँ, और उन्हें 
अपने गरीर और ससारका कुछ घ्यान ही न रहा॥१ ७॥ 
वहुत-सी गोपियोंके सामने भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रेम, 
उनकी मन्द-मन्द मुसकान और हृदयको स्पर्ण करने- 
वाली विचित्र पदोसे युक्त मधुर वाणी नाचने छगी। वे 
उसमें तछ्लीन हो गयीं | मोहित हो गयीं ॥१ ६॥ गोपियाँ 
मन-ही-मन भगवान्‌की छटठकीछी चाछ, भाव-भड्जी, 
प्रेममरी मुसकान, चितवन, सारे शोकोको मिटा देनेवाली 
ठिवेल्याँ तथा उदारतामरी ढीछाओंका चिन्तन करने 
लगीं और उनके विरहके भयसे कातर हो गयीं | उनका 
हृदय, उनका जीवन---सब कुछ भगन्रानूके प्रति समर्पित 
था | उनकी आँखोंसे ऑँसू वह रहे थे | वे झुड-की-झुड 
इकट्ठी होकर इस ग्रकार कहने छगीं || १७-१८ ॥| 


गोपियोनि कद्दा--धन्य हो विधाता | तुम सब कुछ 


६९० 





भ्रीमड्रागवर्त 





[ अ० है| 





पक जज खत आ हे जज का जात थे तो करते हो, परल्तु तुम्हारे हृदयमे दयाका छेश हुए मधथुरापुरीमें प्रवेश करेंगे, तब वे उसका पान के 
भी नहीं है । पहले तो तुम सौहाद और ग्रेमसे जगतके धन्य-धन्य हो जायेंगी ॥ २३ ॥ यथपि हमारे श्यास 


प्राणियोंकों एक-दूसरेंके साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपसमें 
एक कर देते हो, मिला देते हो, परन्तु अभी उनकी 
आश्ा-अमिलापाएँ पूरी भी नहीं हो पातीं, वे ठृप्त भी 
नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यथ ही अछग-अछग कर 
देते हो ! सच है, तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चेके खेलकी 
तरह व्यर्थ ही है | १९ || यह कितने दु खकी बात 
है | विधाता | तुमने पहले हमें प्रेमका वितरण करनेवाले 
्यामसुन्दरका मुखकमछ दिखलाया | कितना सुन्दर है 
वद्द | काछे-काले घुँधएाले बाल कपोछोंपर झलक रहे 
हैं । मरकतमणि-से चिकने सुल्लिध कपोछ और तोतेकी 
चोच-सी सुन्दर नासिका तथा अधर्रोपर मन्द-मन्द 
मुसकानकी सुन्दर रेखा, जो सारे शोकोंको तब्क्षण 
भगा देती है | विधना ) तुमने एक बार तो इमें वह 
परम झुन्दर मुखकमछ दिखाया और अब उसे ही हमारी 
ऑँखोंसे ओझल कर रहे हो ! सचम्रुच्॒ तुम्हारी यह 
करतूत बहुत ही अनुचित है ॥ २० ॥ हम जानती 
हैं, इसमें अकूरका दोष नहीं है, यह तो साफ तुम्हारी क्रूरता 
है । वास्ततमें तुम्हीं अक्ररके नामसे यहाँ आये हो और 
अपनी ही दी हुई आँखें तुम हमसे मूखंकी भाँति 
छीन रहे हो । इनके द्वारा हम श्याममुन्दरके एक-एक 
अट्ठमें तुम्हारी सश्टिका सम्पूर्ण सौन्दर्य निहारती रहती 
थीं | विषाता ! तुम्हें ऐसा नहीं चाहिये )॥ २१ ॥ 
अह्ो ! ननन्‍्दनन्दन स्यामसुन्दरको भी नये-नये छोगो- 
से नेह छगानेकी चाट पड़ गयी है | देखो तो सही-- 
इनका सौहाद, इनका प्रेम एक क्षणमें ही कहाँ चला 
गया ? हम तो अपने घर-द्वार, खजन-सम्बन्बी, पति-पुत्र 
आदिको छोड़कर इनकी दासी बनीं और इन्दींके लिये 
आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है, परन्तु ये ऐसे 
हैं कि हमारी ओर देखतेतक नहीं ॥ २२ ॥ 
आजकी रातका प्रात काल मथुराकी ब्लियोंके लिये निश्चय 
ही बड़ा मब्बठ्मय होगा | आज उनकी बहुत इिनोंकी 
अमिलापाएँ अवश्य ही पूरी हो जायँगी। जब हमारे बजराज 
ज्यामसुन्दर अपनी तिएछी चित्वनन और मन्द-मन्द 
मुछकानसे युक्त मुखारविन्दका मादक मधु वितरण करते 


सुन्दर बैय॑वान्‌ होनेके साथ ही नन्दबाबा आदि गुरुजने 
की आज्ञा्में रूते हैं, तथापि मथुराकी युवतियाँ अफे 
मधुके समान मधुर वचनोंसे इनका चित्त बर्य 
अपनी ओर खींच लेंगी और ये उनकी सलूज मुसवह 
तथा विलासपूर्ण भाव-भंगीसे वहीं रम जायेंगे। ऐि 
हम गँवार ग्वालिनोंके पास ये छौट्कर क्यों अरे 
छगे॥ २०॥ धन्य है आज हमारे श्यामसुन्दरका दरार 
करके मथुराके दाशाहं, भोज, अन्धक और इण्णिवश 
यादवेंके नेत्र अवश्य ही परमानन्दका साक्षात्कार करेंगे। 
आज उनके यहाँ महाद्‌ उत्सव होगा। साथ ही जो 
लोग यहाँसे मथुरा जाते हुए रमार्मण गुणसाक 
नटनागर देवकीनन्दन श्यामहुन्दरका मारगमे दर्शन 
करेंगे, वे भी निहाल हो जायेंगे || २५ ॥ ; 


देखो सखी ! यह अक्रूर कितना निुर/ कितना 
हृदयहीन है | इधर तो हम गोपियाँ इतनी ढु.छित हो 
रही हैं और यह हमारे परम प्रियतम ननन्‍ददुो 
श्याममुन्दरको हमारी आँखोंसे ओोन्नक करके बहुत हू? 
ले जाना चाहता है और दो वात कहकर हमेभीएज भी 
नहीं बँधाता, आश्वासन भी नहीं देता | संच8ुच शी 
अत्यन्त क्र पुरुषका 'अक्रूर' नाम नहीं होता चार्टिय 
था || २६ || सखी ! हमारे ये श्यामछुन्दर भी ती 
कम निद्धर नहीं हैं। देखो-देखो, वें भी पा | 
गये । और मतवाले गोपगण ठकड़द्वार उनके गा4 
जानेके लिये कितनी जल्दी मचा रहे दे । सच । 
मूर् हैं| और हमारे बड़ेवद़े ! उन्होंने तो मी 
लोगोंकी जल्दबाजी देखकर उपेक्षा कर दी * रा 
“जाओ जो मनमें आवे, करो /” अरत्र दम को है ग 
आज विषाता सर्वया हमारे अ्रतिकूठ चेट कर रत ह॥१४) 
चलो, हम खर्य ही चलकर अपने प्राय, 


कुलके हा ब्रदे-वबुर मर औ 77222: ; 
इयामसुन्दरकों रोकेंगी। कुठके 4६-4४ 8 ल्‍ 


हमारा क्या कर डेंगे ? अरी सखी | दम आवक 
रे छोवनेम क्र! 
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दिया है ॥| २८ || सखियो ! जिनकी प्रेमभरी मनोहर 
मुमकान,ग्हन्यवी मीठी-मीठी बातें, विछासपूर्ण चितवन और 
प्रमारिह्ननसे हमने रासछीछाकी वे रात्रियाँ---जो वहुत 
विश्वाल्ल थी--7क क्षणके समान त्रिता दी थीं। अब 
भठखा, उनके बिना हम उन्हींकी दी हुई अपार 
विख्य्यथाका पार कंसे पा्वेगी ॥ २९ ॥ एक दिनकी 
नहां, प्रतिदिनकी बात हैं, साथझ्डाढमें प्रतिदिन वे 
खाठ्याठामे बिरे हुए वढरामजीके साथ वनसे गौएँ 
चराफर ठोटते हैं | उनकी काली-काली घुँघराली अब्के 
और गलेके पुप्पह्र गौअओके खुरकी रजसे ढके रहते 
हैं। वे वाँसुरी बजाते हुए अपनी मन्द-मन्द मुसकान 
और तिस्छी चितबनसे देख-देखकर हमारे हृदयकों 
वेव डछने हैं| उनके विना भला, हम केसे जी 
सकेगी ? ॥ ३० ॥ 

थीशुकदेवजी कद्दते दँ--परीक्षित्‌ !' गोपियों 
बाणीसे तो इस प्रकार कह रही थी, परन्तु उनका 
एक-ण्क मनोभात्र भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्पर्ण, उनका 
आलिट्विन कर रहा था | वे विरहकी सम्भावनासे अन्यन्त 
व्याकुल हो गयीं और छाज छोडकर 'हे गोविन्द ! हे 
दामोदर | हे मावत्र !-इस प्रकार ऊँची आवाजसे 
पुकार-पुकारकर झुललित खरसे रोने लगीं ॥ ३१ ॥ 
गोपियों इस प्रकार रो रही थीं ) रोते-रोते सारी रात 
वीन गयी, सूर्येदिय हुआ | अक्ररजी सन्ध्या-बन्दन 
आदि नित्य कर्मेसि निदृत्त होकर रथपर सवार हुए 
और उसे हों ले चले॥ ३२ ॥ नन्दबाबा आदि 
गोपोने भी दूध, दही, मक्खन, धी आदिसे भरे मटके 
आर _मँव्की बहुत-सी सामग्रियाँ ले लीं तथा ये 
टकडापर चढ़कर उनके पीछे-पीछे चले ॥| ३३ ॥ 
शसी समय अनुरगके रगमें रँगी हुई गोपियाँ अपने ग्राणप्यारे 
श्रीरष्णके पास गयी और उनकी चितवन, मुसकान 
भादि निरखकर कुठ-कुछ सुखी हुई | अब वे अपने 
प्रियतम ध्यामयुन्दरसे कुछ सन्देश पानेकी आकाड्डासे 
रहो उड़ी हो गयीं॥ ३४ ॥ यदुवशशिरोमणि भगवान्‌ 
प्रीह्वणाने देखा कि मेरे मथुरा जानेसे गोपियोंकि हृदयमें 
वर्ड जज्न हो रही है, वे सनन्‍्तप्त हो रही हैं, तब 
उन्होंने दूतके द्वार भें आउँगा' यह प्रेम-सन्देश भेजकर 





उन्हें थीरज वँवाया | ३५॥ गोपियेको जबतक 
रथकी ध्वजा और पहियेसि उड़ती हुई धूछ दीखती रही, 
तब्रतक उनके शरीर चित्रलिखित-से वहीं उज्यो-केल्यों 
खडे रहे | परन्तु उन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन 
प्राणवह्ठम श्रीकृष्णके साथ ही भेज दिया था || ३६ ॥ 
अभी उनके मनर्मे आगा थी कि गायद श्रीकृष्ण कुछ 
दूर जाकर ठोट आयें | पल्तु जत्र नहीं छोटे, तब वे 
निराञ हो गयीं और अपने-अपने घर चली आयी | 
परीक्षित्‌ ! वे रात-दिन अपने प्यारे स्यामसुन्दरकी 
लीलाओंका गान करती रहतीं और इस प्रकार अपने 
जोकसन्तापको हल्का करतीं || २७ ॥ 


परीक्षित्‌ ! इवर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी वढरामजी और 
अक्रूरजीके साथ वायुके समान वेंगवाले रथपर सवार 
होकर पापनाशिनी यमुनाजीके किनारे जा पहुँचे |॥|३८॥ 
वहाँ उन छोगेने हाथ-मुँह "धोकर यमुनाजीका 
मरकतमणिके समान नीझा और अमृतके समान मीठा 
जल पिया | इसके बाद बल्रामजीके साथ भगवान्‌ 
वृक्षोके झुरमुठमें खडे रथपर सवार हो गये ॥ ३९ | 
अक्ररजीने दोनों भाइयोंको रथपर बेठकर उनसे आज्ञा 
छी और यपुनाजीके कुण्ड ( अनन्त-तीर्थ या ब्रह्महद ) 
पर आकर वे विधिपूर्वक स्नान करने छो॥ ४० ॥ 
उस कुण्डमें त्लान करनेके वाद वे जलमें डुबकी लगाकर 
गायत्रीका जप करने छगे | उसी समय जलके भीतर 
अक्रूस्जीने देखा कि श्रीकृष्ण और बलराम दोनों भाई 
एक साथ ही वेठे हुए हैं ॥ ४१ ॥ अब उनके मनमें 
यह शजड्डा हुई कि 'वसुदेवजीके पुत्रोकों तो में रथपर 
बैठा आया हूँ, अब वे यहाँ जल्में कैसे आ गये 4 
जब यहाँ हैं तो शायद रथपर नहीं होंगे |” ऐसा 
सोचकर उन्होंने सिर वाहर निकाछकर देखा | 9२ || 
वे उस रथपर भी पूर्ववत्‌ वेठे हुए थे। उन्होंने यह 
सोचकर कि मैंने उन्हे जो जलमें देखा था, वह भ्रम 
ही रहा होगा, फिर डुबकी छगायी ॥ ४३ ॥ परल्तु 
फिर उन्होंने वहाँ भी देखा कि साक्षात्‌ अनन्तदेव 
श्रीजेषजी विराजमान हैं. और सिद्ध, चारण, गन्धर्च एव 
अछुर अपने-अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर 
रहे हैं ॥| 9४ ॥ शेपजीके हजार सिर हैं और प्रत्येक 
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श्रीमद्भागवत 
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फणपर मुकुट छुशोमित हो। कमछनालके समान 
उज्ज्वल शरीरपर नीलाम्बर धारण किये हुए हैं और 
उनकी ऐसी शोभा हो रही है, मानो सहत्न शिषरोंसे 
युक्त ख्लेतगिरि केछास शोमायमान हो ॥ ४५॥ 
अक्ररजीने देखा कि शेषजीकी गोदमें श्याम मेघके 
समान धनश्याम विराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी 
पीताम्बर पहने हुए हैं | बड़ी ही शान्त चतुर्भुज मूर्ति 
है और कमलके रक्तदकके समान रतनारे नेत्र 
हैं।॥४ ६।| उनका वदन बड़ा ही मनोहर और प्रसन्नताका 
सदन है | उनका मघुर हास्य और चारु चितवन 
चित्तको चुराये लेती है । भैंहें सुन्दर और नासिका 
तनिक ऊँची तथा बड़ी ही सुधड़ हे | सुन्दर कान, 
कपोल और छाल-छाल अधरोंकी छठ निराली ही 
है ॥ ४७ | बाँहें घुट्नोतक छबी और हृष्ट-पुष्ट हैं। 
कंधे ऊँचे और वक्ष स्थल लक्ष्मीजीका आश्रयस्थान है । 
शब्डके समान उतार-चढ़ाववाला सुडौल गछा, गहरी 
नामि और त्रिवलीयुक्त उदर पीपलके पत्तेके समान 
शोभायमान है. ॥ ४८ ॥ स्थूछ कटिप्रदेश और नितम्ब, 
हाथीकी सूँडके समान जाँघें, सुन्दर घुटने एवं पिंडलियाँ 
हैं | एडीके ऊपरकी गाँठें उभरी हुई हैं और छाल-लछाल 
नखोंसे दिन्य ज्योतिर्मय किरणें फेल रही हैं। चरण- 
कमलकी अंगुलियाँ और अंगूठे नयी और कोमल 
पँँखुड़ियोकि समान सुशोमित हैं || ४९-५० || अत्यन्त 
बहुमूल्य मणियोंसे जड़ा हुआ मुकुट, कड़े, बाजूबंद, 
करघनी, हार, नूपुर और कुण्डलोंसे तथा यज्ञोपवीतसे 
वह्द दिव्य मूर्ति अछ्छुत हो रही है | एक हाथर्मे पद्म 


शोभा पा रहा है और शेष तीन हाथोंमें शाह, चर 
और गदा, वक्षःस्थलपर श्रीजत्सका चिह्द, गलेगे कौस्तुर- 
मणि और वनमाला लटक रही हैं || ५१-५२॥ 
नन्द-सुनन्द आदि पार्षद अपने 'खामी?, सनक 
परमर्षि “परब्रह्म', ब्रह्मा, महादेव आदि देवता 'सर्वेश्र, 
मरीचि आदि नौ ब्राह्मण प्रजापति! और प्रह्मद-नाद 
आदि भगवानके परम प्रेमी भक्त तथा आठों बसु भफ़े 
परम प्रियतम “भगवान्‌? समझकर मिन्न-मिन्न भातेके 
अनुसार निर्दोष वेदवाणीसे भगवानकी स्तुति कर रहे 
हैं || ५३-५४ || साथ ही छत््मी, पुष्टि, सरख्ती, 
काम्ति, कीति और तुष्टि ( अर्थात्‌ ऐश्वर्य, बढ, ज्ञव, 
श्री, यश और वेराग्य--ये षड़ैश्वर्यरूप शक्तियाँ ) 
इला ( सन्धिनीरूप पृथ्वी-शक्ति ), ऊर्जा (ढीलाशक्ति), 
विद्या-अविद्या ( जीतरेंके मोक्ष और बन्धनमें कारणहपा 
बहिरज़ शक्ति ), हादिनी, सबित्‌ ( अन्तरड्रा शक्ति 
और माया आदि शक्तियाँ मूर्तिमान्‌ होकर उनकी पे 
कर रही हैं॥ ५५ ॥ 

भगवानकी यह झाँकी निरखकर अक्रूरजीका हब 
परमानन्दसे छबालब् भर गया । उन्हें परम भक्ति श्राप 
हो गयी । सारा शरीर हर्पाविशते पुछकित हो गया। 
प्रेममावका उद्रेक होनेसे उनके नेत्र आँसूसे भर 
गये ॥| ५६ || अब अक्ररजीने अपना साहस बढोरकर 
भगवानके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया और 
वे उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी साखावीसे 
धीरे-धीरे गदगद खरसे मगवान्‌की स्तुति कने 
लोगो || ५७ || 





चालीसवाँ अध्याय 
अक्रूरजीके द्वारा भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी स्तुति 


मक्रूरजी वोले--प्रभो ) आप प्रकृति आदि समस्त 
कारणोंके परम कारण हैं | आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम 
नारायण हैं तथा आपके ही नामिकमलसे उन ब्रह्माजीका 
आविर्भाव हुआ है, जिन्होंने इस चराचर जगत्‌की सृष्टि 
की है । मैं आपके चरणोमिं नमत्कार करता हूँ [| १ ॥ 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहक्भार, महत्तत्त, 


प्रकृति, पुरुष, मन, इच्धिय, सम्पूर्ण इद्रियेंकि हिई 
और उनके अधिष्ठातृदेवता--यही सब चंगचर नए 
तथा उसके व्यवहारके कारण हैं. और ये संतर्तक' 
आपके ही अद्डल्लरू्प हैं ॥ २॥ गअहति अर प्रति 
उत्पन्न होनेवाले समस्त पदार्य 'इ्इति! के ईर्ए प्रा 
किये जाते हैं, इसलिये ये सत्र अनामा दै। हे 
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होनेके कारण जड हैं और इसलिये आपका खरूप नहीं 
जान सकते | क्योंकि आप तो खय आत्मा ही ठहरे। 
ब्रद्मामी अवश्य ही आपके खरूप हैं | परल्तु वे प्रकृतिके 
गुण रजममे युक्त हैं, इसलिये वे भी आपकी ग्रकृतिका 
और उमके गु्णोसे परेका खरूप नहीं जानते ॥ ३ ॥ 
साधु योगी खय अपने अन्त करणमें स्थित “अन्तर्यामीः 
के रूपमें, समस्त भूत-मौतिक पदाय्योमें व्याप्त 'परमात्माके? 
रझूपमें और सूर्य, चन्द्र, अम्नि आदि देवमण्डडमें स्थित 
धपष्टदेवताःके रूपमें तथा उनके साक्षी महापुरुष एवं 
नियन्ता श्वरके रूपमें साक्षात्‌ आपकी दी उपासना करते 
६ ॥ ४ ॥ बहुत-से कर्मकाण्डी ब्राह्मण कर्ममार्गका उपदेश 
करनेवाडी त्रयीविधाके द्वारा, जो आपके इन्द्र, भ्नि 
आदि अनेक देववाचक नाम तथा वज्रहस्त, सप्तार्चि आदि 
अनेक रूप बतलती है, वढ़े-वडे यज्ञ करते हैं. और 
उनमे आपकी ही उपासना करते हैं || ५ | बहुत-से 
ज्ञानी अपने समस्त कमोंका संन्यास कर देते हैं. और 
आन्तभावमे स्थित हो जाते हैं | वे इस प्रकार ज्ञानयज्ञके 
द्वारा ज्ञालखरूप आपकी ही आरावना करते हैं | ६ ॥ 
और भी बहुत-से सस्कारसम्पन्न अथवा शुद्धचित्त वैष्णव- 
जन आपकी वतलछायी हुई पाश्चरात्र आदि विधियेसे तन्‍्मय 
होकर आपके चतु्व्यूह आदि अनेक और नारायणरूप 
एक खरूपकी पूजा करते हैं | ७ || भगबन्‌ | दूसरे 
लोग भिवजीके द्वारा बतलाये हुए मार्गसे, जिसके आचार्य- 
भेदसे अनेक अवान्तर-भेद भी हैं, शिवखरूप आपकी 
ही पूजा करते हैं| ८ ॥ खामिन्‌ ! जो छोग दूसरे 
देवताओंकी भक्ति करते हैं और उन्हें आपसे मित्र 
समझते हैं, वे सब भी वास्तवर्मे आपकी ही आराधना 
करते हैं, क्योंकि आप ही समस्त देवताओंके रूपमें हैं 
और सर्वेग्वर भी हैं | ९ ॥ प्रमो ! जैसे पर्वतोंसि सव 
ओर बहुतनसी नदियाँ निकलती हैं और वर्षाके जलसे 
भरकर घृमती-घामती समुद्र्में प्रवेश कर जाती हैं, वैसे 
ही सभी प्रकारके उपासना-मागे घूम-धामकर देर-सवेर 
आपके ही पास पहुँच जाते हैं || १० ॥ 
प्रभो ! आपकी प्रकृतिके तीन गुण हैं---सत्तव, 
रज और तम | बह्मसे लेकर स्थावरपर्यन्त सम्पूर्ण 
चराचर जीव प्राइन हैं ओर जैप्ते वल्च सूत्रोंसे ओतप्रोत 
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रते हैं, वेले ही ये सब प्रकृतिके उन गुणोसे ही 
ओतप्रोत हैं ॥ ११ ॥ परन्तु आप सर्वरूप होनेपर 
भी उनके साथ लिप्त नहीं हैं | आपकी इश्टि निर्किस है, 
त्योके आप समस्त इत्तियोंके साक्षी हैं | यह गुणेकि 
प्रवाहसे होनेवाडी सृष्टि अज्ञानमूलक है और वह देवता, 
मनु, पश्च-पक्षी आदि समस्त योनियोमे व्याप्त है, 
परन्तु आप उससे सर्वथा अलग हैं. | इसलिये मैं आपको 
नमस्कार करता हूँ ॥ १२ ॥ अग्नि आपका मुख है । 
पृथ्वी चरण है| सूर्य और चन्द्रमा नेत्र हैं। आकाश 
नामि है, विशाएँ कान हैं | खगे सिर है। देवेन्द्रणण 
मुजाएँ हैं | समुद्र कोख है और यह वायु ही आपकी 
प्राणशक्तिके रूपमें उपासनाके लिये कल्पित हुई है।१३॥ 
वृक्ष और ओषधियाँ रोम हैं | मेघ सिरके केश हैं । 
पर्वत आपके अस्थिसमूह और नख हैं | दिन और रात 
पलकोंका खोलना और मीचना है | प्रजापति जननेन्द्रिय 
हैं और दृष्टि ही आपका वीर्य है || १४ || अविनाशी 
भगवन्‌ ! जेसे जलमें बहुत-से जलचर जीव और गूलर- 
के फमें नन्‍्हे-नन्हे कीट रहते हैं, उसी प्रकार उपासनाके 
लिये खीकृत आपके मनोमय पुरुषरूपमें अनेक प्रकारके 
जीव-जन्तुओंसे मरे हुए छोक और उनके छोकपाछ 
कल्पित किये गये हैं || १५ ॥ प्रमो | आप क्रीडा 
करनेके लिये प्ृथ्वीपर जो-जो रूप धारण करते हैं, वे 
सब अवतार छोगोंके शोक-मोहको धो-बह्ा देते हैं और 
फिर सब छ्ोग बड़े आनन्दसे आपके निर्मेल यशका गान 
करते हैं ॥ १६॥ प्रभो ! आपने वेदों, ऋषियों, 
ओषधियों और सत्यत्रत आदिकी रक्षा-दीक्षाके लिये 
मत््यरूप धारण किया था और प्रछूयके समुद्रमें खच्छन्द्‌ 
विहार किया था । आपके मत्स्यरूपको मैं नमस्कार करता 
हूँ | आपने ही मधु और केठम नामके असुरोंका सह्दार 
करनेके लिये हयग्रीव अवतार ग्रहण किया था। मैं 
आपके उस रूपको भी नमस्कार करता हूँ ॥ १७ | 
आपने ही वह विशाल कच्छपरूप ग्रहण करके मन्दराचल- 
को धारण किया-था, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। 
आपने ही पृथ्वीके उद्धारकी छीछा करनेके लिये बराहरूप 
खीकार किया था, आपको मेरे बार-बार नमस्कार।॥ १ ८।| 
भ्ह्नादू-जेसे साधुजनोंका मेदमय मिठानेवाले प्रो | 
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परदण करके हल १९ 
ठोक माप लिये ये, आह पी श्र वनका छेदन 
दो हिये आपने श्युपति परझरामरूप गहण किया 
हक बस रूपको नमत्कार करता हूँ । 
रावणका नाश करनेके लिये आपने रघुवेशर्में भगवान्‌ 
शामके रूपसे अवतार प्रढेण किया था। मैं आपको 
नमस्कार करता है ॥ २०॥ वेष्णवजनों तथा यदुवशियोंका 
पालन-पोषण करनेके लिये आपने ही अपनेको वासुदेव, 
सडर्षण, प्रयुश्ष और अनिरुद्ध--इस चतु्व्यूहके रूपमें 
प्रकट किया है । मैं आपको बार-बार नमस्कार करता 
हैँ ॥ २१ ॥ दैत्य और दानवोंको मोहित करनेके लिये 
आप शुद्ध अहिंसामार्गके प्रवर्तक बुद्धका रूप ग्रहण 
करेंगे । में आपको नमस्कार करता हूँ । और पथ्वीके 
क्षत्रिय जब म्लेच्छप्राय ही जायँगे, तत्र उनका नाश 
करनेके छिये आप ही कल्किके रूपमें अबतीर्ण होंगे। 
में आपको नमस्कार करता हूँ ॥| २२ ॥ 
भगवन्‌ ! ये सब-के-सब जीव आपकी मायासे मोहित 
हो रहे हैं और इस मोहके कारण ही “यह मैं हूँ और 
यह मेरा है? इस झूठे दुराग्रहमें फँंसकर कर्मके मार्गोर्म 
भठक रहे हैं | २३ ॥ मेरे खामी ! इसी प्रकार में भी 
खप्नमें दीखनेवाले पदार्योकें समान झूठे देह-गेह, पत्नी- 
पुत्र और धन-खजन आदिको सत्य समझकर उन्हींके 
मोहमें फँस रद्द हूँ और भव्क रहा हूँ ॥| २४ ॥ 
मेरी मूखता तो देखिये, प्रभो ! मैंने अनित्य वस्तुओंको नित्य, 
अनात्माको आत्मा और दु खको सुख समझ लिया | 
भला इस उलठी बुद्धिकी भी कोई सीमा है. ! इस प्रकार 
अज्ञानवश सासारिक सुख-दु ख आदि इन्द्वोर्म ही रम 
गया और यह बात विल्कुछ भूछ गया कि आप ही हमारे 
सच्चे प्यारे हैं | २० || जेसे कोई अनजान मनुष्य 
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सिवार आदि घार्सोसे ढका देखकर ऐसा समझ हे कि 

यहाँ जल नहीं है, तथा सूर्यकी किरणोंमें झूठमृठ प्रतीत 

होनेवाले जलके लिये म्गतृष्णाकी ओर दौड पढ़े, पैसे 
ही में अपनी ही मायासे छिपे रहनेके कारण आपको 
छोड़कर विषयोमें सुखकी आशासे मठक रहा हैँ ॥२४॥ 
मैं अविनाशी अक्षर वस्तुके ज्ञानसे रहित हूँ। इसीसे 
मेरे मनमें अनेक वस्तुरओकी कामना और उनके लिये 
कम करनेके सड्डल्प उठते ही रहते हैं | इसके अतिरिक्त 
ये इन्द्रियाँ भी जो बडी प्रबल एवं दुर्दभनीय हैं, मनको 
मथ-मथकर बलपूवंक इधर-उधर घसीट ले जाती हैं। 
इसीलिये इस मनको मैं रोक नहीं पाता || २७ || इस 
प्रकार मठकता हुआ मैं आपके उन चरणकमलेंकी 
छत्रछायामें आ पहुँचा हूँ, जो दुष्टेंके लिये दुल्भ हैं। 
मेरे खामी | इसे भी में आपका कृपाप्रसाद ही मानता 
हूँ । क्योंकि पद्मननाभ ! जब जीवके ससारसे मुक्त होने- 
का समय आता है, तब सत्पुरुषोंकी उपासनासे चित्तवृत्ति 
आपमें लगती है ॥ २८ ॥ प्रभो ! आप केवल विज्ञान- 
खरूप हैं, विज्ञानघन हैं | जितनी भी प्रतीतियाँ होती 
हैं, जितनी भी दृत्तियों हैं, उन सबके आप ही कारण 
और अधिष्ठान हैं । जीवके रूपमें एव जीवेंके सुख-दुःख 
आदिके निमित्त काछ, कर्म; खभाव तथा प्रकृतिके रूपें 
भी आप ही हैं | तथा आप ही उन सबके नियन्ता भी 
हैं | आपकी शक्तियों अनन्त हैं | आप खयं अह्म है। 
मैं आपको नमस्कार करता हैँ ॥ २९॥ प्रमो ! 
आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीबके आश्रय 
( सट्टूर्षण ) हैं, तया आप ही बुद्धि और मनके अविश्वर् 
देवता हपीकेश ( प्रयुन्न और अनिरुद् ) हैं | मैं आपका 
वार-बार नमस्कार करता हूँ । प्रमो !आपमुझ गरणासतकी 
रक्षा कीजिये || ३० ॥ 
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टिखाऊर फिर उसे परठेकी ओठ्में छिपा दे ॥ १ ॥ 
जब अक्रूरजीने देखा कि मगवावका वह विव्यखूप अन्त- 
धन हो गया, तत्र वें जलसे बाहर निक्छ आये और 
फिर जल्दी-जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रय- 
पर चले आये | उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे 
थे ॥ २ | मगवान्‌ थ्ीकृष्णने उनसे पूछा--“चाचाजी | 
आपने पृथ्वी, आकाश या जल्मे कोई अद्भुत वस्तु देखी 
है क्या ? क्योंकि आपकी आकृति देखनेसे ऐसा ही 
जान पडता है? ॥ ३ ॥ 


अक्ररजीने कद्दा-प्रभो ! पृथ्वी, आकाश या 
जल्में और सारे जगत जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं, वे 
सब आपमें ही हैं | क्योंकि आप विश्वरूप हैं | जत्र मैं 
आपवो ही देख रहा हूँ तब ऐसी कौन-सी अद्ु॒त वस्तु 
रह जाती है, जो मैंने न ठेखी हो || 9 || भगवन ! 
जितनी भी अद्भुत वस्लुएँ हैं, वे प्रृध्वीमें हों या जल 
अथवा आकाग्र्में---सब्-की-सब जिनमे हैं, उन्हीं आप- 
को मैं देख रहा हैँ | फिर भला, मैने यहाँ अद्भुत वस्तु 
कौन-सी देखी ” || ५ ॥ गान्दिनीनन्दन अक््रजीने यह 
कहकर रय हॉाँक दिया और भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा 
बलरामजीको लेकर दिन ढलते-ढलते वे मथुरापुरी जा 
पहुँचे ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ ! मार्गम स्थान-स्थानपर गॉवेके 
लोग मिलनेके लिये आते और भगवब्रान्‌ श्रीकृष्ण तथा 
वलढरामजीको देखकर आनन्दमग्न हो जाते | वे एकठक 
उनकी ओर देखने छगते, अपनी दृष्टि हटा न पाते || 
नन्‍्दवावा आदि ब्रजवासी तो पहलेसे ही वहाँ पहुंच गये 
थे, और मथुरापुरीके वाहरी उपबनमें रुककर उनकी प्रतीक्षा 
कर रहे थे। ८ ॥ उनके पास पहुँचकर जगदीश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे विनीतभावसे खडे अक्रूरजीका हाथ 
अपने हाथमें लेकर मुसकराते हुए कहा--॥ ९॥ 
चाचाजी ! आप रथ लेकर पहले मथुरापुरीमें प्रवेश 
कीजिये और अपने घर जाइये | हमलोग पहले यहाँ 
उतरकर फिर नगर देखनेके लिये आयेंगे! || १० || 


अक्रूरजोने कद्दा--प्रभो ! आप दोनोंक्ते बिना मैं 
मधुरामें नहीं जा सकता | खामी ! में आपका भक्त हूँ ! 
भेक्तसल ग्रभो | आप मुझे मत छोडिये॥ ११ ॥ 


भगवन्‌ | आइये, चलें। मेरे परम हितेषी और सच्चे 
सुहृद मख्नत्‌ू ! आप बलरामजी, खाल्वालों तथा नन्‍द- 
रायजी आदि आत्मीर्योक्ते साय चछकर हमारा घर सनाथ 
कीजिये || १२ ॥ हम गृहस्थ हैं) आप अपने चरणों- 
की घूलिसे हमारा घर पवित्र कीजिये | आपके चरणोंकी 
धोवन ( गड्गाजल या चरणामृत ) से अग्नि, देवता, 
पितर--सब-के-सव तृप्त हो जाते हैं ॥ १३ ॥ प्रमो ! 
आपके युगल चरणोको पखारकर महात्मा बलिने वह यश 
प्राप्त किया, जिसका गान सत पुरुष करते हैं | केवल 
यश ही नहीं---उन्हें अतुलनीय ऐश्वय तथा वह गति 
प्राप्त हुई, जो अनन्य ग्रेमी भक्तोंको प्राप्त होती है ॥१४॥ 
आपके चरणोदक--गड्जीने तीनों छोक पतरित्र कर 
दिये | सचहुच वे मूर्तिमान्‌ पवित्रता हैं। उन्हींके 
स्पञसे सगरके पुत्रोंकों सद्गति प्राप्त हुह और उसी जरू- 
को ख्रय भगवान्‌ शह्वबरने अपने सिरपरधारण किया ॥ १ ण| 
यदुबशभिरोमणे ! आप देबताओंके भी आराध्यदेव हैं | 
जगतके खामी हैं | आपके गुण और लीलछाओंका श्रवण 
तथा कीत॑न बढ़ा ही मड्लकारी है| उत्तम पुरुष 
आपके गुर्णोका कीर्तन करते रहते हैं | नारायण ! मैं 
आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १६ ॥ 

श्रीभगवानने कहा--चाचाजी | मैं दाऊ भैयाके 
साथ आपके घर आउऊँगा और पहले इस यदुबशियोंके 
द्रोही कसको मारकर तव अपने सभी सुद्ृत-खजनोंका 
प्रिय करूँगा [| १७ ॥ 

भीशुकदेवजो कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! भगवानके 
इस प्रकार कहनेपर अक्रूरजी कुछ अनमने-से हो गये | 
उन्होंने पुरीमें प्रवेश करके कससे श्रीकृष्ण और बलरामके 
ले आनेका समाचार निवेदन किया और फ़िर अपने घर 
गये ॥ १ ८॥ दूसरे दिन तीसरे पहर वछरामजी और ग्वाल्वार्लें- 
के साथ भगवान्‌ श्रीकृप्णने मथुरापुरीको देखनेके लिये नगरमें 
प्रवेश किया ॥१९॥ भगवानने देखा कि नगरके परकोटेमें 
स्फटिकिमणि (विलछौर ) के बहुत उचे-ऊँचे गोपुर 
( प्रधान दरवाजे ) तया घरोंमें भी बडे-बडे फाटक बने हुए 
हैं | उनमें सोनेके वडे-बडे किंवाड छो हैं और सोनेके ही 
तोरण ( वाहरी दरवाजे ) बने हुए हैं| नगरके चारों ओर 
ताँवे और पीतल्की चह्ारटीवारी बनी हुई है। खाश्के 
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पक: २ शहु रट्यदर उपान और रगीय उपवनढिये चछ पड़ीं || २६ || कमठतयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
, ई >> हम है उपयोग आनेवाले बगीचे ) शोभायमान मतवाले ग्रजराजके समान बड़ी मस्तीसे चठ रहे थे । 


है 


$ ॥ २०॥ संदगी से हुए चौराहे, धनियोंके उन्होंने लक्ष्मीको मी आनन्दित करनेवाले अपने श्याम- 


८०5, उन्होंड़े सापके बगीचे, कारीगरोंके बेठनेके सुन्दर विभ्रहसे नगरनारियेंके नेत्रोंकी बड़ा आनन्द दिया 


ई ४ +7 


था प्रभावी सभा-मवत्त( ठउनहाठ ) और अपनी विलासपूर्ण प्रगल्म हँसी तथा प्रेममरी चितवन- 


है साधारण शेगोंके तिवासगृह नगरकी शोभा से उनके मन चुरा लिये।| २७ ।॥ मथुराकी क्षियाँ बहुत 


शप् रे । पैदूर्य, हीरे, स्फयिक ( बिल्लौर है] 
ला, मूँगे, मोती और पन्‍ने आदिसे जड़े हुए छ्जे, 
यवूतरे, शरोसे एक फर्श आदि जगमगा रहे है| उनपर 
धैठे हुए कबूतर, मोर आदि पक्षी भाँति-भँतिकी बोली 
बोल रहे हैं। सड़क, बाजार, गली एवं चौराहोंपर खूब 
हिड़काव किया गया है | स्थान-स्थानपर फूलेकि गजरे, 
जवारे / जौके अहुर ) खीछ और चावल बिखरे हुए 
है ॥ २१-२२ ॥ परोंके दरवाजोंपर दी और चन्दन 
आदिसे चर्चित जछसे भरे हुए कल्श रक्खे हैं और वे 
,. फूल, दीपक, नयी-नयी कॉंपलें, फलसहित केले और 
सुप़ारीके वृक्ष, छोदी-छोटी झंडियों और रेशमी वल्नोंसे 
भलीमॉति सजाये हुए हैं ॥ २३ ॥ 
परीक्षिव्‌ ! वछ्चुदेवनन्दन॒ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलरामजीने ग्वाब्बाकेके साथ राजपथसे मथुरा नगरीमें 
|, प्रवेश किया | उस समय नगरकी नारियोँ बड़ी उत्सुकतासे 
उन्हें देखनेके लिये झटठपट अगारियोंपर चढ़ गयीं ॥२४॥ 
किसी-किसीने जल्दीके कारण अपने वल्ल और गहने 
_उल्टे पहन लिये | किसीने मूलसे कुण्डल, कगन आदि 
' जोड़ेसे पहने जानेवाले आमूबणमिंसे एक ही पहना और 
| कोई एक ही कानमें पत्र नामक आमूषण 
तो किसीने एक ही पाँवमें पाय- 
जब पहन रक्खा था। कोई एक ही आँखमें अन्न 
' ऑज पायी थी और दूसरीमें बिना आँजे ही चल 
पड़ी | २७॥ कई रमणियाँ तो भोजन कर रही थीं, वे हाथका 
कौर फेंककर चल पढ़ीं। सबका मन उत्साह और 
आनन्दसे भर रहा था। कोई-कोई उबंदन छंगवा रही 
थीं, वे बिना खान किये ही दौड़ पढ़ीं। जो सो रही 
" थीं, वे कोछाहठ छुनकर उठ खड़ी हुई और उसी 
अवस्था दौढ़ चली | जो माताएँ व्चोकों दूध पिछा रही 


चल पड़ी 
धारण कर पायी थी, 


दिनोंसे भगवान्‌ श्रीकृष्णदी अद्भुत लोछाएँ सुनती आ 
रही थीं। उनके चित्त चिरकालसे श्रीकृष्णके लिये चब्चढ, 
व्याकुल हो रहे थे | आज उन्होंने उन्हें, देखा | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भी अपनी प्रेममरी चितवन और मन्द मुसकान- 
की सुधासे सींचकर उनका सम्मान किया। परीक्षित्‌ | 
उन ख्लियोंने नेत्रोंके द्वारा मगवानको अपने हृदय ले 
जाकर उनके आनन्दमय खरूपका आलिट्नन किया। 
उनका हारीर पुलकित हो गया और बहुत दिनोंकी 
विरह-व्याधि शान्‍्त हो गयी ॥२ ८॥ मधुराकी नाएियों अपने- 
अपने महल्लोंकी अटारियोपर चढ़कर बलराम और श्रीकृष्णपर 


पुष्पोंकी वर्षा करने छुगीं। उस समय उन पियें- , 


के मुखकमल प्रेमके आवेगसे खिल रहे थे ॥२९॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योने स्थान-स्थानपर दही, अक्षत। 
जलसे मरे पात्र, कलेकि हार, चन्दन और मेंटकी सामम्रियो- 
से आनन्दमम्त होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बढ्रामगीरी 
पूजा की || ३० ॥ भगवानको देखकर सभी पुखाः 
आपसमें कहने ऋो---“धन्य है ! धन्य है ! गोपियें 
ऐसी कौन-सी महान तपस्या की हैं, जिसके काए 
मलुष्यमात्रकों परमानन्द देनेवाले इन दोनों मद 
किशोरोंको देखती रहती हैं ॥ ३१ ॥ 
इसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि एक धो। 
जो कपड़े रँगनेका भी काम करता था, उनकी और 
रहा है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उससे घुले हुए उत्तम-उ5 
कपडे माँगे ॥ ३२ || भगवानने कहा--भर । ; 
हमें ऐसे ब्च दो, जो दवमारे शरीरमें पूरेयूरे आ जा। 
वासतवमें हमछोग उन वद्नोकि अधिकारी हे । हर 
सन्देह नहीं कि यदि तुम हमलोगोंकों वन्न दोगे, / 
तुम्हारा परम कल्याण होगा?॥ ३३ ॥ पद्मक्षित्‌ | माह 
सर्वत्र परिपूर्ण हैं | सत्र कुछ उन्हींका दँ। 30 
उन्होंने इस प्रकार माँगनेकी ठीठा की | पर न्‍ 
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मूर्ग राजा कमा सेउक होनेके कारण मतवात्य हो 
रहा था | मगवानकी वस्तु भगवानकों दना तो दूर रहा. 
उसने क्रोवर्मे भरकर आल्षेप करते हुए कब्मा--] ३४ | 
'तुमलोग रहते हों सदा पहाड और जगलोमे | क्या वहां 
ऐसे ही वस्न पहनते हो * तुमठोग बहुत उद्दण्ड हो गये 
हो; तमी ऐसी बढ़-बढकर बातें करते हो। अब तुम्हें राजा- 
का धन छटनेकी इच्छा हुई है ॥ ३५ ॥ अरे, मूर्खो ! 
जाओ, भाग जाओं ' यदि कुछ दिन जीनेकी इच्छा 
हो तो फिर इस तरह मत माँगना | राजकर्मचारी तुम्हारे- 
जैसे उच्छुद्रर्लोकों केंद्र कर लेते हैं, मार डाठते हैं. और 
जो कुछ उनके पाम होता है, छीन ठेते हैं! | ३६ ॥ 
जब बह धोनी इस प्रकार बहुत कुछ वहक-बहककर 
बातें करने छगा, तव भगवान्‌ श्रीकृष्णने तनिक कुपित 
होकर उसे एक तमाचा जमाया और उसका सिर 
धड़ामसे घड़से नीचे जा गिरा || ३७ || यह देखकर 
उस धोवीके अधीन काम करनेवाले सव-के-सव कपडोंके 
गठ्टर वहीं छोड़कर इधर-उधर भाग गये | भगवानने उन 
वर्चोको ले लिया || ३८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम- 
जीने मनमाने वश्र॒ पहन लिये तथा बचे हुए वल्नमिंसे 
बहुत-से अपने साथी ग्वाल्वालॉकों भी दिये। बहत-से 
कपड़े तो वहीं जमीनपर ही छोडकर चल दिये॥ ३५९॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े, 
तब उन्हें एक दर्जी मिठा | भगवानका अनुपम सोन्‍्दर्य 
देखकर उसे बड़ी प्रसनता हुई । उसने उन रग-विरगे 
छुन्दर व्नोंको उनके अरीर॒पर ऐसे टगसे सजा दिया कि 
वे सब ठीऊ-ठीक फत्र गये। ९० ॥ अनेक प्रकारके वश्नोसे 
विभृषित होकर दोनों भाई और भी अधिक शोमायमान 
हुए | ऐमे जान पड़ते, मानो उत्सवके समय खेत और 
श्याम गजशायक भलीमाॉँति सजा दिये गये हो ॥ ०१ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस दर्जीपर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने 
उसे इस लोऊमें भरपूर धन-सम्पत्ति, बल-ऐश्वर्य, अपनी 
स्मृति आर दूरतक देखने-सुनने आदिकी इच्दियमम्बन्धी 
शक्तियों दीं और मृत्युके बादके लिये अपना साल्प्य 
मोक्ष भी दे दिया ॥ ४२ ॥ 

इसके वाद भग्वान्‌ श्रीकृष्ण छुदाम्म मालीके घर 
गये । दोनों भान्योकों देखते ही छुद्ाामा उठ खड़ा हुआ 


और पृरश्वीपर सिर रखकर उन्हें प्रमाम किंग ॥| 2३ ॥ 
फिर उनको आसनपर बेठाकर उनके पोस पागरे, छाय 
धुठाये और तदनन्तर गाह्यादोंके मदित सयझी फ्लोके 
हार, पान, चन्दन आदि सामग्िफेसे विपरिपपक्त पूजा 
की ॥ ४०॥ इसके पर्चात्‌ उसने प्रायना की--'प्रभो ! 
आप दोनेंके शुभागमनसे हमाग जन्म सऊड हो गया । 
हमारा ठुल्ठ पत्चित्न हो! ग्या। आज हम पितर, ऋषि और 
देवताओंके ऋणने मुक्त हो गये | वे हमपर परम सन्तुए 
हैं ॥४०॥ आप दोनो सम्पूर्ण जगत रे परम कारण | आप 
ससारके अम्युटय-उन्नति और नि श्रयस--मोक्षके लिपे 
ही इस प्ृथ्बीपर अपने ज्ञान, बठ आटि अगाजे साथ अयनीर्ण 
हुए हैं।| २६॥ यदि आप ग्रेम करनेयालोसे ही प्रेम करते 
हैं, भजन करनेवार्लोफों ही भजते ६---फिर भी आपकी 
इष्टिमं विषमता नहीँ हैं | क्योंकि आप सारे जगतओे 
परम छुद्दद्‌ और आएस्मा हैं | आप समस्त प्राणियों आर 
पदार्थे्मि समख्यपसे स्थित हैं || ?७ ॥ में आपया दास 
हैं | आप दोनों मुझ आज्ञा दीजिये कि में आपलोगाफी 
क्या सेवा करूँ | मगवन्‌ ! जीवपर आपका यह बहुत 
बडा अनुम्नह हं, पूर्ण कृपा-पसाद € कि आप उसे आग 
ठेकर किसी कार्थम नियुक्त करते हैं! ॥ ०८ | गातेस्ट ! 
सुढामा मालीने इस प्रकार प्रार्थना करनेके बाद मगयान- 
का अभिप्राय जानकर बड़े ग्रेम और आनच्दसे भरकर 
अत्यन्त सुन्दर-सुन्दर तथा सुगन्यित पुणासे गूँथे हुए 
हार उन्हें पहनाय ॥ 2०, ॥ जब ग्याइबाउ और बचराम- 
जीके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन सुडर-सुन्तर मागभआमसे 
अलटूतहों चुके, तव उन उरढायक प्रमुने प्रमन्न होकर 
प्रिनीत और शरणागन खुदामाऊी श्रष्ठ यर दिये।७०। सुदामा 
मालीने उनसे यही वर माँगा कि पप्रभो |! आपह्ीी समस्त 
प्राणियोंके आत्मा है| सवखरूप आपके चस्णाम मेरी 
अविचल भक्ति हो। आपके भक्तासे मेरा सांहाद, मेत्रीफा 
सम्बन्ध हो और मम प्रागियेकि प्रति अ/नुझ दयाका मात 
बना रहे ॥ ७१ ॥ मगवान्‌ श्रीकृष्णने खुदामाफ़ों उसके 
माँगे हुए चर तो दिये ही--एसी छात्मी भी दी, जो 
बद्पर्म्पराके साय-साय बढ़ती जाय, और साथ ही बड, 
आयु, कीति तथा कान्तिका भी बस्दान दिया | टसके 
बाद मग्बान श्रीकृष्ण बडंगमजीज साथ बहोसे विदा 
हुए ॥ ५र ॥| 
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बेगतीपर पट्क दिया ॥ १३ | उसके गिर जानेपर 
भग्वानने सिंहके समान खेड-ही-खेलम उसे परोते दवा- 
कर उसके दाँत उखाड लिये और उन्हींसे हाथी और 
मद्रावतोंफा काम तमाम कर दिया ॥ १४ ॥ 

परीक्षिव्‌ ! मरे हुए हाथीको छोड़कर मगवान्‌ श्री- 
कृणाने हायम उसके दाँत लिये-छिये ही रगममिम प्रवेश 
फिया। उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य थी। उनके 
कबेपर हायीका दाँत रक्खा हुआ था, गरीर रक्त और 
मदकी बूँदलि छुओोमित था और मुखकमलछपर पसीनेकी 
बूँद झलक रही थीं॥ १० ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलराम दोनोंके ही हा्योमं कुवल्यापीड़के 
बड़े-बड़े दाँत शख्नक्ते रूपमे छुओमित हो रहे थे और 
कुछ ग्वात्याल उनके साथ-साय चल रहे थे | इस प्रकार 
उन्होंने रगमूमिमें प्रवेश किया | १६ ॥ जिस समय 
भगान्‌ श्रीकृष्ण बछरामजीके साथ रगभूमिमें पधारे, उस 
समय वे पहलवानोंकों वच्रकठोर गरीर, सावारण 
मनुष्योंकोी नर-रतल, ब्लियोंकों मूर्तिमान्‌ कामदेव, गोर्पोकों 
खजन, दुष्ट राजाओंको दण्ड देनेवाले शासक, माता-पिताके 
समान बड़े-बूढोंको गिश्यु, कसको मृत्यु, अज्ञानियोंको 
पिराद, योगियोंकों परम तत्त और भक्तशिरोमणि इृष्णि- 
वश्षियोंकों अपने इटदेव जान पडे ( सबने अपने- 
अपने भावानुरूप क्रमश रौद्र, अद्भुत, शज्र, हास्य, 
बीर, वात्सल्य, भयानक, बीभत्स, जान्त और प्रेमभक्ति- 
रसका अनुभव किया )॥ १७ || राजन्‌ ! बसे तो 
कस वड़ा वीर-वीर था, फिर भी जब उसने देखा कि 
इन दोनोंने कुबछ्यापीडको मार ढाछा, तत्र उसकी समझ- 
में यह वात आयी कि इनको जीतना तो बहुत कठिन 
है| उस समय वह वहुत घबडा गया॥ १८ ॥ श्री- 
कृष्ण और बल्रामकी बांहं बड़ी लवी->ंत्री थीं | पृ्पेकि 
हार, बख्र और आमूपषण आउिसे उनका वेष विचित्र हो 
रहा था, ऐसा जान पडता या; मानों उत्तम वेष बारण 
करके दो नठ अभिनय करनेके लिये आये हो | जिनके 
नेत्र, एक बार उनपर पड जाते, वस, लग ही जाते | 
यही नहीं, वे अपनी कान्तिसे ठसका मन भी छुग लेते । 
इस प्रकार दोनों रगमूमि्मे झोमायमान इंए ॥ १०॥ 
परीक्षिद्‌ | मश्चोपर जितने छोग बेंठे धे--वे मपुराक्रे 


ने 


नागरिक और राष्ट्ले जन-समदाय पुस्मोच्ठम समन 
शकृण्ण और बठगमजीजों दखपर इसने प्रसल हुए कि 
उनके नेत्र और मुखक्मछ जिल उठे, उच्तण्याते भर 
गये । वे नेत्रोंके द्वारा उनकी मुरामायुरीझा पान फरते- 
करते तृप्त ही नहीं हांते थे॥ २० ॥ मानों ये 
उन्हें नेत्रोसे पी रहे हों, मिशमसे चाट मो हा, 
नासिकासे सूँब रहे हों और भुजाओंसे प्कर 
हृदयले संठा रहे हों॥ २१ ॥ उनके सौन्दर्य, गुण, 
माघुय और निर्मयनाने मानो द्शफोफ़ों उनडी छीलओऑंया 
स्मरण करा दिया और वे लोग आपमसम उनके सम्बन्यकी 
देखी-खुनी वाें कहने-छुनने लग | २२॥ ये होनों 
साक्षात्‌ भगयान्‌ नारायणके अथय ह | इस प्रृष्यीपर 
वछ्ु॒ठेवजीके घरम अयतीर्ण हुए है || २३ ॥ [ अँगुरीमे 
दिखाकर ] ये माँबले-सछोने कुमार देवकीक़े गर्भमे 
उत्पन्न हुए थे | जनमते ही पसुदेवजीने इन्हें गोकुल 
पहुँचा दिया या | इतने दिनातक ये पहा ट्िपिकर रहे 
आर नन्दजीके घरमे ही पल्कर इसने बड़े हुए ॥२४॥ 
इन्होंने ही पूतना, तृणायत्े, अह्नचूइ, ऊेशी और घेनुऊ 
आदिका तया और भी दुष्ट देत्योफ़ा प्र तया यमलार्जुनफा 
उद्धार किया हैं ॥ २० ॥ इन्होने ही गो और साठायों 
दावानलठकी ज्वाठासे बचाया या | कालिय नागफा टमन 
और इन्द्रका मान-मठन भी इन्होंने ही किया था ॥२६॥ 
इन्होंने सात दिनोतक एक ही द्वायपर गिरिरात 
गोवर्यनकोी उठाये रक््खा और उसके द्वारा ऑयीयानी 
तया वज्रपातसे गोकुछकों बचा लिया ॥ २७ ॥ गोपियों 
इनकी मंन्द-मन्द मुसक्ान, मधुर चितयन और सर्यदा 
एकरस प्रसन्न रहनेवाले मुखारगिन्दफे दशनसे आनन्दित 
रहती थीं और अनायास ही सत्र प्रफारके तापासे मुक्त 
हो जाती यथीं॥ २८ ॥ कहते हैं कि ये यदुबशकी 
रक्षा करेंगे। यह गिस्यात वश इनफऊे द्वारा मदन 
समृद्धि, यश और गौर प्राप्त करा ॥ २० ॥ ये 
दूसरे उन्हीं स्यामसुन्दरके बढ़े मार कमझनयन श्रीयठगाम- 
जी हैं | हमने फिसी-किसीके मेंहसे सा खुना € कि 
उन्‍होंने ही प्रल्म्यमासुर वसादुर आर बझासुर आदियों 
मारा हैं ॥| ३० ॥ 
मिस समय दर्शकूमि पद चर्चा हो रही थी आर 
आवाडेने तुर्द्दी शादि बाते बन हें थे, उस समय 
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और दोनों हार्थेके घूँसे वॉघकर उसने भगवान्‌ श्रीक्ृष्ण- 
की छातीपर प्रह्मार किया ॥२१॥ परन्तु उसके ग्रह्मरसे 
भगवान्‌ तनिक भी विचलित न हुए, जैसे फृलोके गजरे- 
की मारसे गजराज | उन्होंने चाणूरकी दोनों भुजाएँ पकड़ 
लीं और उसे अन्तरिक्षमं बडे वेगते कई बार घुमाकर 
घरतीपर दे मारा। परीक्षित्‌ ! चाणूरके प्राण तो घुमानेके 
समय ही निकल गये थे । उसकी वेष-मूषा अस्त-व्यस्त 
हो गयी, केश और मालाएँ बिखर गयीं, वह इन्द्रध्वज 
( इन्द्रकी पूजाके लिये खडे किये गये बडे झंडे ) के 
समान गिर पड़ा ॥ २२-२३ ॥ इसी प्रकार मुश्िकने 
भी पहले बलरामजीको एक पूँसा मारा | इसपर बढी 
बलरामजीने उसे बड़े जोरसे एक तमाचा जड़ दिया॥२ ४॥ 
तमाचा छगनेसे वह काँप उठा और ऑधीसे उखडे हुए 
वृक्षके समान अत्यन्त व्यधित और अन्तर्म प्राणहीन 
होकर खून उगलता हुआ पृथ्वीपर गिर पडा ॥ २७ ॥ 
हे राजन ! इसके बाद योद्धारओंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ बलराम- 
जीने अपने सामने आते ही कूठ नामक पहल्वानको 
खेल-खेलमें ही वायें हायथके पूँसेसे उपेक्षापूर्वक मार 
डाल || २६॥ उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने पेरकी 
दोकरसे शठ्का सिर धडसे अछग कर दिया और तोशल- 
को तिनकेकी तरह चीरकर दो ठुकडे कर दिया | इस 
प्रकार दोनों धराशायी हो गये || २७ || जब चाणूर, 
मुश्कि, कूट) शठ और तोशछ--ये पाँचों पहलवान मर 
चुके, तव जो बच रहे थे, वे अपने प्राण बचानेके लिये 
खय वहाँसे भाग खडे हुए ॥२८॥ उनके भाग जानेपर 
मापन श्रीकृष्ण और वलरामजी अपने समवयस्क ग्वालू- 
बालेंको खींच-खींचकर उनके साथ भिड़ने और नाच- 
नाचकर मेरीष्वनिंक साथ अपने नूपुरोंकी झनकारको 
मिलाकर मछ॒बीअ--कस्तीके खेल करने छगे ॥२९। 
श्रीकृष्ण और वलरामकी इस अद्भुत लीला- 
कॉको वडा आनन्द हुआ । श्रेष्ठ 
हर ह सा है धन्य है?--इस ग्रकार 
पृशता करे « इससे वडा 
छा . और हि जज्त्र 

छा | वह 
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गाजे बंद करा दिये और अपने सेवकोंको यह आज 
दी---॥| ३१ ॥ अरे, वछुदेवके इन दुश्चरित्रि लड़कोंको . 
नगरसे बाहर निकाल दो । गोपोंका सारा धन छीन जे 
और दुर्बुद्धि नन्दको कैद कर छो ॥ ३२ | बुदेव 
भी बडा बुबुद्धि और दुष्ट है | उसे शीघ्र मार बल्ले | : 
और उम्रसेन सेरा पिता होनेपर भी अपने अनुयावियोंक्रे 
साथ शत्रुओंसे मिछा हुआ है | इसलिये उसे भी जीता 
मत छोड़ो? ||३३॥ कंस इस प्रकार बढ़-वढ़कर बकवाद-. 
कर रहा था कि अविनाशी श्रीकृष्ण कुपित होकर फुर्तीसे 
वेगपूवंक उछलकर छीलासे ही उसके उँचे मश्नपर जा | 
चढ़े |३४७॥ जब मनखी कसने देखा कि मेरे मृदुरूप | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सामने आ गये, तब वह सहसा अपने 
सिंहासनसे उठ खडा हुआ और हाथमें ढाल तथा तत्वार 
उठा डी ॥१०।॥ हाथमें तछ॒वार लेकर वह चोट करनेका 
अवसर ढूँढ़ता हुआ पेंतरा बदढने छूंगा | भाषाशों 
उडते हुए बाजके समान वह कमी दायीं ओर जाता 
तो कमी वार्यी ओर | परन्तु भगवानका प्रचण्ड तेज , 
अत्यन्त दुस्सह है | जैसे गरुड साँपको पकड़ हेते हैं 
वैसे ही भगवानने वलपूर्वक उसे पकड़ लिया | ३६॥ 
इसी समय कसका मुकुट गिर गया और भगवानने उसे 
केश पकडकर उसे भी उस उेँचे मश्चसे रगमूमिमे ऐि , 
दिया | फिर परम खतन्‍्त्र और सारे विश्वके आश्रय भग्ताव्‌ 
श्रीकृष्ण उसके ऊपर खय कूद पड़े || ३७ ॥ उसमें 
कूदते ही कंसकी मृत्यु हो गयी | सबके देखते-देख। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कसकी छाशको धरतीपर उसी प्रक 
घसीटने लगे, जैसे सिंह हाथीको धसीटे । नरेंद्र 
उस समय सबके मुँहसे 'हाय | हाय !! की बड़ी ठ5 
आवाज सुनायी पडी || ३८ || कस नित्य-निस्‍्तर हा 
घबडाहटके साथ श्रीकृष्णका ही चिन्तन करता हे 
था | वह खाते-पीते, सोते-चछते, बोलते ओर 6 
लेते--सव समय अपने सामने चक्र हायमे लिये मात? 
श्रीकृष्फो ही देखता रहता था | इस नित्य बिल 
फल्खरूप--वह चाहे हेपभावसे ही क्यों न किया 7. 
हो--.उसे भगवानके उसी ख्यकी प्रामि हूई। से * 

> ' जिसकी ग्राप्ति बड़ेजदे तपस्ली योगितिंरे * ' 

' डें९ ॥ 


अ० ४४ ] 
कठोर है| ये देखनेमें त्रंड भारी पर॑रत-मे माद्म होते 
हैं | परन्‍्त श्रीकृष्ण ओर व्रठ्राम अमी जवान भी नहीं 
हुए हैं | टनकी कियार अवस्था हैं | इनका एक-एक अझ्ड 
अत्यन्त मुकुमार हैं | कहाँ ये और कहाँ वे ०॥ ८ ॥ 
जितने छठोंग यहाँ इकट्ट द्ुए हैं, देख रहे हैं, उन्हें 
अतब्च्य-अवस्य वर्मेछइ्ननका पाप छगेगा | सखी ! अब 
हमें भी यहांने चल देना चाहिये। जहाँ अथर्मकी 
प्रवानता हों, वहाँ कभी न रहे, यही जात्रका नियम 
हैं ॥ ० | देखों, शात्र कहता हैं कि बुद्धिमान्‌ पुरुषकों 
समासदोके दोपोंकों जानते हुए, समामे जाना ठीक 
नहीं हैं | क्योंकि वहाँ जाकर उन अचगुणोंकों कहना, 
चुप रह जाना अथवा में नहीं जानता ऐसा कह ठेना- 
ये तीनों ही बातें मनुप्यकों दोपभागी वनाती हैं ।| १०॥ 
देखो, उखो, श्रीकृष्ण भन्रुके चारो ओर पैतरा वदल 
रहे हैं । उनके मुखपर पसीनेकी दूँदें ठीऊ बेसे ही 
शोभा दे रही है, जैसे कमठकोशपर जलूकी वूँठ ॥११॥ 
सखियो ! क्‍या तुम नहीं देख रही हो कि वरूरामजीका 
मु मुश्किके प्रति क्रीाचके कारण कुछ-कुछ छाल 
डोचनंसि युक्त हो रहा हैँ ! फिर भी हास्यका अनिरुद्ध 
आवेग कितना सुन्दर लग रहा है ॥ १२ ॥ सखी ! 
सच पूछों तो व्रजभमि ही परम पत्रित्र और वन्य हैं । 
क्योज़ि वहाँ ये पुरुषोत्तम मनुप्यके वेषम छिपकर रहते 
हैं| खय भगपयान्‌ अड्टूर और छत््मीजी जिनके चरणों- 
की पूजा करती हैं, वे ही प्रमु वहाँ रग बिरंगे जगरी 
पुर्पोकी माला बारण कर लेते हैं तथा बलरामजीके 
साथ बॉसुरी बजाते गोएँ चराते आर तरह-तरहके ग्वेल 
खेलते हुए आननख्डसे बिचरते हैं || ?३ ॥ सम्बी ! 
पता नहीं, गोपियोंने कौन-सी तपस्या की थी, जो नेत्रोके 
दोनमे नित्य-निरन्तर इनकी रूप-माधुरीका पान करती 
रहती हैं| इनका रूप क्‍या हैं; ठायउण्यक्ा सार ! 
समसारमें या उसमे परे किसीका भी रूप इनके रूपके 
समान नहीं €, फिर बढ़कर होनेकी तो बात ही क्या 
सो भी किसीके मसँवारने-सजानेसे नहीं, गहने- 
कपरेगे भी नहीं, वस्कि खबसिद्ध €। इस खूपकों 
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सीोन्दर्य और ऐद्वर्य इसीके आश्रित है। सीयों ! 
पत्तु इसका दर्शन तो और्ेके छिपे बड़ा ही दुर्लभ 
हैं| वह तो गोपियेकि ही भाग्पम वदा ॥ १९॥ 
स््वी ' ब्रजकी गोपियों अन्‍य & 4 निरनर 
श्रीकृष्णमें ही चित्त लगा रहनेके कारण प्रेममरें टटसमे, 
आँछुओंके कारण गदुगद कण्ठसे वे टन्होंफ़ी ठीलओजका 
गान करती रहती है | वे दूध दुहते, दही मयते, पान 
कूटने, घर छीपते, वाल्कोंकों झूठा झलाते, गते हुए 
बाल्कोकों चुप करते. उन्हें नाहठाते-वुलाते, परोफों 
झाडते-चुहारते--कहानक कहें, सारे काम-काज करते 
समय श्रीकृष्णफे गुर्णोक्े गानम ही मस्त ग्हती 
हैं || १५ ॥ ये श्रीकृष्ण जब प्रात का गोँओफों 
चरानेके लिये वजमे बनमें जाते हैं और सायग्राउ उन्हें 
लेकर ब्रजम लोटठते हैं, तब बड़े मथुर खगोे बासुरी 
बजाते है। उसकी टेर खुनकर गापियों थरका साग 
कामकाज उाडकर झटपट रास्तेम टीउई आती ४ ओर 
श्रीकृष्कक्का मन्द-मन्द्र मुसक्रान एवं दयाभरी चितयनमें 
युक्त मुखऊ्मल निहार-निहाग्कः निहाठ हाती € | 
सचमुच गोपियां ही परम पुण्ययती है! ॥ १६ ॥ 
भरतवशशिरोमण ! जिस समय पुरतामिनी रियो 
इस प्रकार बातें कर रही या, उसी समय योगेश्वर 
भगयान्‌ श्रीक्ृण्णन मन-ही-मन शरद मार डालनेका 
निथय किया | १७ ॥ सियोंकी ये भययूर्ण बाते माता- 
पिता ठब्की बसुदेय भी सुन रहे बहू | ने पुजस्नेहयञ 
शकमसे गिहछ हों गय | उनके हृदयम बड़ी जखन, बंदी 
पीडा होन ठगी | क्योंकि ते अपन पुर्नोके उ्चीर्सकों 
नहीं जानते थे ॥ १८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्म और उनमे 
मिडनेवाल चागर दोनो ही भिन्न भिन्न प्रफारके दाय- 
पेंचका प्रयोग करते हुए परम्पर जिस प्रकार छड़ रहे 
थे, बसे ही बलरामजी आर मुशिक भी विड हुए थ्र॥१०॥ 
भगवान अह प्रस्यद्ध चजते सी कटोर हो रहे थे। उनकी 
ग्गडसे चागरी रग-रग टीडी पढ गयी। बार-बार उसे ऐसा 
माउस हो रहा था मानों उसके झरैसके सार वन्‍्धन 
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देगत-देखले तृमि नी नहीं ।। क्योंक्ति यह प्रति- दर्द रहें | उसे बड़ा रडाने, बड़ा ज्यया हुई ॥२०॥ 

क्षण नया होता जाता हैं. निः्य नूतन € । समत्र बच... शत बट झचन्त ऋषित होकर वाजको तरह झपटा 
« दि उसे उते +- रत थी परुसे नित्य ही पहुदेय देगगी शिद थे लत दे उनकी बातें सुन सके । 
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और दोनों हाथोंके घूँसे बॉचकर उसने भगवान्‌ श्रीक्ृष्ण- 
की छातीपर प्रहार किया ॥२१॥ परन्तु उसके प्रह्मरसे 
भगवान्‌ तनिक भी विचलित न हुए, जैसे फ्रलेंके गजरे- 
की मारसे गजराज | उन्होंने चाणूरकी दोनों भुजाएँ पकड 
लीं और उसे अन्तरिक्षमें बडे वेगसे कई बार घुमाकर 
घरतीपर दे मारा। परीक्षित्‌ ! चाण्रके प्राण तो धुमानेके 
समय ही निकल गये थे | उसकी वेष-मूषा अस्त-न्यस्त 
हो गयी, केश और मालाएँ बिखर गयीं, वह इन्द्रध्वज 
( इन्द्रकी पूजाके लिये खडे किये गये बडे झंडे ) के 
समान गिर पडा || २२-२३ ॥ इसी प्रकार मुश्टिकने 
भी पहले बलरामजीको एक घूँसा मारा | इसपर बढी 
बलरामजीने उसे बडे जोरसे एक तमाचा जड दिया॥२ ४॥ 
तमाचा छगनेसे वह काँप उठा और ऑधघीसे उखडे हुए 
बइक्षेके समान अत्यन्त व्यथित और अन्तमें प्राणह्ीन 
होकर खून उगलता हुआ प्रथ्वीपर गिर पड़ा || २५ ॥ 
हे राजन्‌ ! इसके बाद योद्धाओंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ बलराम- 
जीने अपने सामने आते ही कूठ नामक पहल्वानको 
खेल-खेलमे ही बायें हाथके पूँसेसे उपेक्षापू्वक मार 
““ण || २६।॥ उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने पेरकी 
हे झलका सिर धडसे अलग कर दिया और तोशल- 
नकेकी तरह चीरकर दो टुकडे कर दिया । इस 
र दोनों धराशायी हो गये | २७ || जब चाणूर, 
मुश्कि, कूट, शा और तोशरू---ये पाँचों पहल्यान मर 
चुके, तव जो बच रहे थे, वे अपने ग्राण बचानेके लिये 
खय॑ वहाँसे भाग खड़े हुए ||२८॥ उनके भाग जानेपर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वलरामजी अपने समवयस्क खाल- 
बालोंको खींच-खींचकर उनके साथ मिड़ने और नाच- 
नाचकर के 2. अपने नृपुरोंकी झनकारकों 
मिलाकर अल > डॉन छगे ॥२९॥ 
भगवान्‌ » है लीला- 
को देखकर सब कि 
प्राह्मण और साथु 
बहकर अशसा कर 
'ख हुआ । वह 
> प्रधान पहन 





गाजे बंद करा दिये और अपने सेवकॉको यह आश्लञ 
दी--॥ ३१ ॥ “रे, वसुदेवके इन दुश्चरित्र लड़कोंको 
नगरसे बाहर निकाछ दो । गोपोंका सारा धव छीन लो 
और दुबुद्धि नन्‍्दको केद कर छो ॥| ३२ ॥ वसुदेव 
भी बडा बुबुद्धि और दुष्ट है। उसे शीघ्र मार डालो | 
और उम्नसेन मेरा पिता होनेपर भी अपने अनुयायियोंक्े 
साथ शज्रुओंसे मिला हुआ है | इसलिये उसे भी जीत 
मत छोड़ो? ॥३३॥ कंस इस ग्रकार बढ-बढ़कर बकवाद 
कर रहा था कि अविनाशी श्रीकृष्ण कुपित होकर फुर्तारं 
वेगपूवंक उछलकर लीछासे ही उसके ऊँचे मन्नपर ज 
चढ़े ॥३४॥ जब मनखी कसने देखा कि मेरे मृल्युरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सामने आ गये, तब वह सहसा अपने 
सिंहासनसे उठ खडा हुआ और हाथमें ढाढ तथातलयार 
उठा ली ॥३५॥ हायमें तरूवार लेकर वह चोट करनेका 
अवसर द्ूँढ़ता हुआ पेंतरा बदलने लगा । आकाशतमें 
उडते हुए बाजके समान वह कभी दायीं ओर जाता 
तो कभी बायीं ओर | परन्तु भगवानूका प्रचण्ड तेज 
अलन्त दुस्सह है | जेसे गहड साँपको पकड़ लेते हैं, 
वैसे ही भगवानने बल्पूर्वक उसे पकड लिया। ३६॥ 
इसी समय कसका मुकुट गिर गया और भगवानने उसके 
केश पकड़कर उसे भी उस उेँचे मश्चसे रंगभूमि गिंग 
दिया | फिर परम खतन्‍्त्र और सारे विश्वके आश्रय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उसके ऊपर खयं कूद पड़े || ३७ ॥ उनके 
कूदते ही कंसकी मृत्यु हो गयी । सबके देखते-खते 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कसकी छलाशको घरतीपर उसी प्रकार 
घसीटने छगे, जैसे सिंह हाथीको घसीटे । नरेद्र 
उस समय सबके मुँहसे 'हाय ! हाय !? की बडी उरी 
आवाज सुनायी पडी || ३८ ॥ कस नित्य-निल्तर वर 
धवडाहटके साथ श्रीकृष्णका ही चिन्तन करता रहा 
था । वह खाते-पीते, सोते-चढते, ब्रोंढ्ते आर मम 
लेते--सव समय अपने सामने चक्र हायमें ठिये मगाव 
-%४ ] ही देखता रहता था। इस नित्व विलदा 
हे गह चाहे देषभावसे ही क्यों न किया हू 
चुके डसी खपकी ग्रात्ति १, सेट * 
प्राप्ति बढ़े-बंडे तपलवी योग्यितें है” 
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कऊमक्ले कड् और न्यग्रोब आदि आठ छोटे भाई थे | 
वें अपने बडे भारंफा बठछा लेनेके छिये ऋ्रोबसे आग- 
बबूले होफ़र भगवान्‌ श्रीकृप्ण और बलरामफी ओर 
दौड़ ॥ 9० ॥ जब भगवान्‌ बछगमजीने देखा कि वे 
बड़े वेगमे युद्धके छिये तेगर होकर दौडे आ रहे हैं, ततर 
उन्होंने परिव उठाकर उन्हें चेमे ही मार डाला, जेसे 
सिंह पद्मयुओंक्ों मार डाठता दै॥ 9०१ ॥ उस समय 
आजऊाझमें दुन्दूमियाँ बजने ठगीं। भगवानक्ते ब्रिमूति- 
खरूप त्रह्मा, गट्टूर आदि देवता बडे आनन्दसे पुप्पोकी 
वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने छगे। असप्सराएँ 
नाचने लगीं॥ ०२ ॥ महाराज |! क॒प्त और उसके 
भागइयोकी ब्लियाँ अपने आत्मीय खजनोंकी मृत्युसे अत्यन्त 
दु खित हुई | वे अपने सिर पीठ्ती हुई आँखोर्मे ऑसू 
भरे वहाँ आयीं )| 9३ | वीरणय्यापर सोये हुए अपने 
पतियोंमे लिपटकर वे शोकग्रस्त हो गयीं और वार-बार 
ओम बहाती हुई ऊँचे खरमे विद्याप करने छगीं।| ४४ ॥ 
दवा नाय | हे प्यारे | हे धर्मत् ! हे करुणामय ! हे 
अनायपत्मछ | आपकी झृत्युसे हम सबकी मृत्यु हो 
गयी | आज हमारे घर उजड गये | हमारी सनन्‍्तान 
अनाय हो गयी || ४० ॥ पुरुपश्रेष्ठ | इस पुरीके आप 
हो खामी थे | आपके बिरहसे इसके उत्सव समाप्त हो 


गये और मट्ठछचिह्न उतर गये | यह हमारी ही भाँति 
विवव्रा होकर शोसाहीन हो गयी || ०६ || खामी ! 
आपने निरपराव प्राणियोंके साथ घोर द्रोह किया था, 
अन्याय किया था, इसीसे आपकी यह गति हुई | सच 
है, जो जगतके जीबेसे होह करता है, उनका अहित 
करता है, ऐसा कौन पुरुष शान्ति पा सकता हैं ? [४७। 
ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण जगत॒के समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति 
और ग्रल्यक्े आधार हैं | यही रक्षक भी हैं | जो 
इनका दुस चाहता है, इनका तिरस्कार करता है, वह 
कभी सुखी नहीं हो सकता ॥ ४८ ॥ 

भ्रीश्ुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही सारे ससारके जीवनदाता हैं। उन्होंने 
रानियोंकों टाढ़स बैवाया, सानन्‍्लना दी, फिर छोकरीतिके 
अनुसार मरनेवार्ोंका जेसा क्रिया-कर्म होता है, वह 
सत्र कराया | ४९ | तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर बढरामजीने जेलमें जाकर अपने माता-पिताको 
वन्‍्वनसे छुड़्ाया और सिरसे स्पर्श करके उनके 
चरणोकी वन्दना की || ५७० ॥ किन्तु अपने पुत्रोंके 
प्रणाम करनेपर भी देवकी और वस्नुदेवने उन्हें जगदीश्वर 
समझकर अपने हृदयसे नहीं छ्गाया | उन्हें शद्ढा हो 
गयी कि हम जगदीश्वरको पुत्र केसे समझें || ५१ ॥ 


--+-२28:%£₹५८......- 


पेंतालीसवॉँ अध्याय 


श्रीकृष्ण-बलरामका यश्ञोपवीत और गुरुकुलूप्रवेश 


धीशुफरेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने देखा कि माता-पिताकों मेरे ऐश्वर्यका, मेरे 
भगपदभायजा ज्ञान हो गया है। परन्तु इन्हें ऐसा ज्ञान 
होना ठीझ नहीं, ( इसमे तो ये पुत्र-स्नेहका सुख 
नहीं पा सऊंगे---) ऐसा सोचफर उन्होंने उनपर अपनी 
पह योगमाया फेछा दी, जो उनके खजनोंको मुग्ध 
र्शर उनकी छीलामें सहायक होती है॥ १॥ 
यदुवशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण बडे भाई बल्रामजीके 
साप अपने मो-यापके पास जाऊर आदरपूर्वक और 
पिनयसे पुझकर "मेरी अम्मा ! नेरे पिदाजी ? इन 
घन्दोंमे उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने छगे--]| २ ॥ 


भा भ]० ८९७० 


“पिताजी ! माताजी | हम आपके पुत्र हैं और आप 
हमारे लिये सर्वदा उत्कण्वित रहे हैं, फिर भी आप 
हमारे वाल्य, पौगण्ड और किशोर अवस्थाका घुख 
हमसे नहीं प्रा सके ॥ ३ ॥ दुर्देववश हमलोगोंको 
आपके पास रहनेका सौभाग्य ही नहीं मित्र श्सीसे 
वाल्कोंको माता-पिताके घरमें रहकर जो छाड़-प्यारका 
छुख मिलता है, वह हमें भी नहीं मिल सका ॥५॥ 
पिता और माता ही इस झरीरको जन्म देते हैं. और 
इसका डाउन-पाठन करते हैं | तब कहाँ जाकर यह 
शरीर धर्म, अर्य, काम अथवा मोक्षकी प्रापिका साधन 
बनता हैं | वदि कोई मनुष्य सौ वर्षतक जीकर माता 


७०६ 


श्रीमद्भांगवंत 
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और पिताकी सेवा करता रहे, तब भी वह्द उनके 
उपकारसे उऋण नहीं हो सकता | ५ ॥ जो पुत्र 
सामथ्य रहते भी अपने माँ-बापकी शरीर और घनसे 
सेवा नहीं करता, उसके मरनेपर यमदूत उसे उसके 
अपने शरीरका मास खिलाते हैं || ६॥ जो पुरुष 
समर्थ होकर मी बूढ़े माता-पिता, सती पत्नी, बालक, 
सन्‍्तान) गुरु, ब्राह्मण और शरणागतका मरण-पोषण 
नहीं करता---वह जीता हुआ भी मुर्देके समान ही 
है [॥ ७ ॥ पिताजी | हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत 
गये | क्योंकि कंसके भयसे सदा उद्विम्नचित्त रहनेके 
कारण हम आपकी सेवा करनेमें असमर्थ रहे || ८ ॥ 
मेरी माँ और मेरे पिताजी ! आप दोनों हमें क्षमा 
करें | हाय ! दुष्ट कसने आपको 'इतने-इतने कष्ट 
दिये, परन्तु हम परतन्त्र रहनेके कारण आपकी कोई 
सेवा-शुश्रृूषा न कर सके? ॥ ९ ॥ 

श्रीक्चुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ _ ! अपनी 
लीलासे मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्रीहरिकी इस वाणीसे 
मोहित हो देवकी-बझुदेवने उन्हें गोदमें उठा लिया 
और हृदयसे चिपकाकर परमानन्द प्राप्त किया ॥१०॥ 
राजन ! वे स्नेह-पाशसे बँधकर पूर्णतः मोहित हो 
गये और आँसुओंकी धारासे उनका अभिषेक करने 
लगे | यहॉतक कि आँसुअओके कारण गछा रुँ१ जानेसे 
वे कुछ बोल भी न सके ॥ ११ ॥ 

देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार अपने 
माता-पिताको सान्त॒ना देकर अपने नाना उम्रसेनको 
यदुवशिर्योका राजा बना दिया ॥ १२ ॥ और उनसे 
कहा--५महाराज | हम आपकी प्रजा हैं| आप 
हमलोगोंपर शासन कीजिये | राजा ययातिका शाप 
होनेके कारण यदुवशी राजसिंहासनपर नहीं बैठ सकते; 
( परतु मेरी ऐसी ही इच्छा है, इसलिये आपको कोई 
दोप न होगा । 9'॥ १३ ॥ जब में सेवक वनकर आपकी 
सेवा करता रहूँगा, तब बड़े-बडे देवता भी सिर झुकाकर 
आपको मेंट देंगे )! दूसरे नरपतियेंके बारेमें तो कहना 
ही क्‍या है ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही 
सारे विश्वके विषाता हैं । उन्होंने, जो कंसके मयसे 
न्याकुल होकर इपर-उघर भाग गये थे, उन यहु, 


वृष्णि, अन्चक, मधु, दाशाहे और कुकर आदि वेंशरर्मि 
उत्पन्न समस्त सजातीय सम्बन्धियोंको हँढ-दँढकर 
बुलुवाया । उन्हें घरसे बाहर रहनेमें बड़ा केश उठाना 
पडा था | भगवानने उनका सत्कार किया, सान्लना 
दी और उन्हें खूब घन-सम्पत्ति देकर तृप्त किया तथा 
अपने-अपने घरोंमिं बसा दिया | १५-१६ ॥ अब 
सारे-के-सारे यदुचंशी भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बल्शामजीके 
बाहुबल्से सुरक्षित थे । उनकी कृपासे उन्हें किसी 
प्रकारकी व्यथा नहीं थी, दुःख नहीं था | उनके सारे 
मनोरथ सफल हो गये थे । वे छृतार्थ हो गये थे। 
अब वे अपने-अपने घरोंमें आनन्दसे विहार करने 
छगे। १७ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णका वदन आनन्दका सदन 
है। वह नित्य प्रफुल्लित, कभी न कुम्हलानेवाल 
कमल है | उसका सौन्दर्य अपार है। सदय हा 
और चितवन उसपर सदा नाचती रहती है | यदुवशी 
दिन-अतिदिन उसका दरशंव करके आननन्‍्दमप्त 
रहते | १८ ॥ मथुराके इद्ध पुरुष भी युवर्कोके समान 
अत्यन्त बलवान्‌ और उत्साद्दी हो गये थे; क्योंकि 
वे अपने नेत्रोंके दोनोंसे बारबार भगाने 
मुखारविन्दका अमृतमय मकरन्द-रस पाव करते 
रते थे ॥ १९ ॥ 


प्रिय परीक्षित्‌ | अब देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और बलरामजी दोनों ह्वी नन्दवात्राके पास आये और 
गले छगनेके बाद उनसे कहने छगे---|२०॥ “पिताजी ! 
आपने और माँ यशोदाने बड़े स्नेह और दुहरमे 
हमारा छालन-पाछन किया है | इसमें कोई सन्देषट वही 
कि माता-पिता - सन्‍्तानपर अपने शरीरसे भी आय 
स्नेह करते हैं ॥ २१ ॥ जिन्हें पाठन-ओोपण न के 
सकनेके कारण खजन-सम्बन्धियोंने त्याग दिया हैं। उ 
बाल्कोंको जो छोग अपने पुत्रके समान ठाइन्‍्वारो 
पाठते हैं, वे ही वास्तवमें उनके माँ-बाप हैं ॥ २२ 
पिताजी ! अब आपलोग अजमें जाइये | इसमे सेट 
नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य-स्नेहके कारण व 
लछोगोको वहुत दु,ख होगा । यददाँके सुद्दद-सम्गविक 7 
सुखी करके दम आपकोगेसि मिहलेके 
आयेंगे! || २३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने दन्‍्दबा्न 248 
ब्रजवासियोको इस प्रकार समझा-युझाकर बई आदर 
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आदि देकर उनका सन्कार किया ॥ २४ ॥ भगवानऊी 
बात सुनकर नसन्ठणत्राने प्रेमसे अथीर होछर दोनो 
भारणेओं रखे छगा लिया और फ़िर नेत्रोम आसू 
भग्फर गोपेकति साथ ब्जके लिये प्रस्थान किय ॥२णा। 


हे गनन्‌ ! टसके बाद वलुदेवजीने अपने पुरोदित 
गर्गाचार्य तथा दसरे ब्राह्मगोंसे दोनों पुछेंका वियियृत्रक 
दिजाति-समुचित यज्ञोपवीत-सस्कार करवाया ॥ २६ ॥ 
उन्होंने विग्रित्र प्रकारके बत्र और आभूषणोंसे नाह्मणोंफा 
सत्र करके उन्हें बहुत-सी दक्षिणा तथा बठडोंबाढी 
गाएँ दी । सभी गाएँ गलेगें सोनेकी माछा पहने हुए 
थी तथा ओर भी बहुत-से आभपगों एबं रेशमी बतोकी 
माठओंमिे बरिमूपित थीं || २७ ॥ महामति यमुदेवजीन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वछरामजीके जन्म-नक्षत्रम जितनी 
गोएँ मन-ही-मन सह्डून्प करके दी थीं, उन्हें पहले 
कसने अन्यायसे छीन लिया था | अब उनका स्मरण 
करके उन्होंन ब्राह्मणोंकों वे फिसे दी ॥ २८ ॥ इस 
प्रकार यदुक्शके आचार्य गर्गजीसे सस्कार कराकर बल- 
रामजी और भगयान्‌ श्रीकृष्ण द्विजलको प्राप्त हुए । 
उनका प्रह्मचर्त्रत अखण्ड तो था ही, अब उन्होंने 
गायत्रीपूबक अध्ययन करनेके लिये उसे नियमत ख्ीकार 
विस्ा || २० ॥ श्रीकृष्ण और वलराम जगतके ०कमात्र 
खामी ६ । सर्न् है । सभी विद्याएँ उन्हींसे निझरटी हैं| 
उनका निर्मठ ज्ञान खत सिद्ध है। फिर भी उन्होंने 
मनुष्यरी-ती लीला करके उसे ठिपा रकखा था ॥३०॥ 


काइपयोए। सान्दीयनि सनिक्के पात्र मोर जमे 
कारदात। खान्दातान झानक पाव गत जी अउ्तोपुर 
व्‌ 


तल 


उग्ज्न) मे रहते थे ॥ ३१ ॥ 
गुर्जीऊफे पास ऋहहने ठगे। 


5 उसे समय 
चयन अपनी ते आगे सत्रेया निप्रट्रि ग्फ्न्प + 
संत अपनी चेटाआी सत्रया निप्रश्तित रफ्से हा ३। 
यो ् दम 
गुन्नां 


गुन्ना ता उनका आदग करत है «, नज्ान्‌ “गर्ग 


ओर बल्गमजी नी गुर्तो उत्तम सेगा वे फरनी 
चाहिये त्मजा आद्शय लोगेंके सामने रगाते हुए बडी 
भक्तिसे इशतयके समान उनकी सेया करने लो |॥३२॥ 
गुरुबर सान्दीयनिजी उनकी शुद्धमायसे युक्त सेतरामे 


बहन प्रसन हुए | उन्होंने दोनो भारयोंफों छत थह् 
आग उपनिपरोंके सहित सम्पूर्ण बेगेफी शिक्षा दी ॥३३॥ 
इनके सित्रा मन्त्र और देसताओंफ़े ज्ञानक़े साथ वनु3उद, 
मनुस्मुति आटि पर्मझार, मीमासा आदि, बंदोफ़ा 
तात्पर्य बतरानेयाले आल, त्ग्रिया ( न्‍्यायशाय ) 
आउिकी भी शिक्षा दी | साथ ही सनति, प्रिग्नट, यान, 
आसन द्वेध् और आश्रय--इन उठ भेदोसे युक्त गन- 
नीतिफा भी अध्ययन कराया ॥ ३४ | पराजित 
भगवान्‌ श्रीक्ृण आर बढताम सारी विद्यार्मक्ि प्रयनेक 
है | इस समय केबल श्रेष्ठ मनुष्यफा-सा व्ययटार करते हुए 
ही वे अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुस्मीके केयछ 
एक वार कहनेमात्रसे सारी विद्याएँ मीस डी || ३०७ || 
केबड चोसठ दिन-गतमें ही सयमीशिरोमणि दोनों 
भाव्योंने चामठों फछाओऋफा ज्ञान ग्राप्त कर लिया | 
इस प्रकार अध्ययन समाप्त होनेपर उन्होंने सान्दीपनि 





४ चौसठ उरटाएँ ये ई--- 


श्छ 


गान विद्या, २ बाद्य--भाँति भोतिके थाते पतसमा। £ झाय) ४ नाठ्य। ५ चित्रफ़रारी, ६ बेल बृद्े बनाना) 


७ चायट भीर पुष्पादिसे पृजके उपहारशी रचना काना ८ प्रतत्री सेत उनाना ५ ढॉठ वन्त्र और अन्नोंजों रंगना) 


६० परियाती पर्ण यनाना3 १? चय्यारचना) १ जाजों या देना 


कम ना न्षण 


“३ विचित्र सिद्धियाँ दिखलामा। १४ हार-माता 


घादि परनना। 2० यान सौर चोटीते पूलेकि माने उतना १६ कादे थी गहने बनाना) २७ फूरेंकरि आनूपणोंसे «उड्भार सरना+ 


काना पत्तोही “चना उसना। १९ झुगन्ध पस्लुरै-दिव) ते शाति यनाना। २० इस्द्रवाल--जादूगरी, २१ चाहें चेसा 
४ ८ थाना फत्ताओं “चना उरना) १५ लुगन्ध उस्छु'#ल्‍णग्व) $ ट्र्न्द्र जादूगर, रश च 


्ट् न कल 5 नमन पड़ी ंद्लि ब्थ्न्ल् 53 
जर था प्‌ ना। २२ हायथका झताक दाम) *« 
शा 
५४ शाप) +- हाजिर त्चा री 
७ गणायंं है जल आर | चाजुरस।, देखे 


> ०७३ कक  . ब>ओ हट ७ 
जार उनाना 5“ पउलाच 


(रो 
! 
॥।| 
$ 


ठ, हज हझच नथा हो दो जरा -; 
चोट, नयाएदे राख नथा ही था जा दे गा दादा 


मम ठरतोनी लि: 
७ पान को पायान) ४१ व्नोंगी चिजेन्सा। ४२ 


नरह नल हठी सनेती उम्तुएं दइनाना। २४ तरह-तरहफे पीनेके पदार्थ 


२७५ सदझा जाम २६ उ्ठपुनती बनसाना। नचाना। २७ पहली, २८ प्रतिमा ादि बनाना; 


कप द्य्नी 45८5 
४080 दूद्नना।त; 


नाटफझ) आध्यायिश थातेयी रचना जाना) ३२ समस्याउति करना, ३३ पद्ची) बेंत, बाण 
बदइशी जसारीसयी। ३६ एड लादि बनानेकी कारीगरी, ३७ सोने; 

३८ सोना्ॉटी सादि बना लेना; २९ मणियेंके रगयों पहचानना। 
भेड़ा) मुंग। बदेग जाठियों छड्नेकी रीति, ४३ तोता-मैना आडियी 


इहहेयोँ योएना। अंग उयाटनडी विधि, ४५ वेशोरी समझईजा योश्चवल) ४६ मुदछ्ेड्ी चीन या मनकी बात बता देना 


9०८ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ४६ 








मुनिसे प्रार्थना की कि “आपकी जो इच्छा हो, गुरु- 
दक्षिणा माँग लें? || ३६ || महाराज ! सान्दीपनि मुनिने 
उनकी अद्भुत महिमा और अश्ैकिक बुद्धिका अनुभव 
कर लिया था | इसलिये उन्होंने अपनी पत्नीसे सल्ह 
करके यह गुरुदक्षिणा माँगी कि 'प्रभासक्षेत्रमें हमारा 
बालक समुद्रमें ह्बकर मर गया था, उसे तुमलोग छा 
दो! || ३७ ॥ वलरामजी और श्रीकृष्णका पराक्रम 
अनन्त था | दोनों ही मद्मारथी थे। उन्होंने “बहुत 
अच्छा? कहकर गुरुजीकी आज्ञा खीकार की और रथपर 
सवार होकर प्रमासक्षेत्रमे गये | वे समुद्रतठपर जाकर 
क्षणमर बैठे र_हे। उस समय यह जानकर कि ये 
साक्षात परमेश्वर हैं, अनेक प्रकारकी पूजा-सामग्री 
लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ ॥ ३८ ॥ 
भगवानने समुद्रसे कहा--'समुद्र | तुम यहाँ अपनी 
बड़ी-बडी तरड्रोंसे हमारे जिस गुरुपुत्रको बहा ले गये 
थे, उसे छाकर शीघ्र हमें दो? ॥ ३९ ॥ 
मलुष्यवेषधारी समुदने कद्दा--“देवाविदेव श्रीकृष्ण ! 
मैंने उस बालकको नहीं छिया दै | मेरे जठमें पद्मजन 
नामर्की एक बड़ा भारी देत्य जातिका अछुर शह्डके रूपमें 
रहता है | अवश्य ही उसीने वह बालक चुरा लिया 
होगा? || ४० ॥ समुद्रकी बात सुनकर भगवान्‌ तुरत 
' ही जलूमें जा घुसे और शद्दासुरको मार डाछा । परल्तु 
बह बालक उसके पेटमें नहीं मिला || 9१ ॥ तब 
उसके शरीरका शह्ल लेकर भगवान्‌ रथपर चले 
आये ) वहाँसे बल्रामजीके साथ अश्रीकृष्णने यम- 
राजकी प्रिय पुरी सयमनीमें जाकर अपना शह्ठ बजाया। 
शहूका शब्द सुनकर सारी प्रजाका शासन करनेवाले 
यमराजने उनका खाग्त किया और भक्तिमावस्े 
भरकर विधिपूर्वकः उनकी बहुत बडी पूजा की। 


च्डःख्स्ल्अक्‍ल्लंअं््>्>्अअ्ाा््ाआाचआााआखाखाख्फ/ ७७ ्> श/आअ:/ेंआआआआआआ़़्््ल्ल्ल्स्ल्स्चस्स्च्स्‍लस्ड्सल्ल्ड्ल्ट्ििटिििजज5 श्व्म्ाााएकव्क प रथ््य्थ्य्य्थथ्थर्परे्शोििॉ़्िज्ल्््यााक 
35282 < सा कान 





उन्होंने नम्नतासे झुककर समस्त प्राणियोके हृदयों 
विराजमान सचिदानन्द-स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा--. 
'लीछासे ही मनुष्य बने हुए सर्वन्यापक परमेश्वर ! में 
आप द्ोनोंकी क्या सेवा करूँ ” ॥| ४२-४४ | 


श्रीमगवानने कहा--“यमराज ! यहाँ अपने कर्म- 
बन्धनके अजुसार मेरा ग़ुरुपुत्र छाया गया है। तुम 
मेरी आज्ञा खीकार करो और उसके कर्मपर ध्याव 
न देकर उसे मेरे पास ले आओ॥ ४५ || 
यमराजने जो “आज्ञा” कहकर भग्वानका आदेश खीकार 
किया और उनका गुरुपुत्र छा दिया। तब यदुवशशिरोमणि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी उस बालकको लेकर 
उज्जेन छोट आये और उसे अपने गुरुदेवकों सौंपकर 
कहा कि “आप और जो कुछ चाहें, माँग लें? ॥ ९६॥ 


गुरुजीने कहद-“बेठा | तुम दोनोंने भलीमोंति 
मुरुदक्षिणा दी | अब और क्या चाहिये ? जो तुर्हारे- 
जैसे पुरुषोत्तमोंका गुरु है, उसका कौन-सा मनोरय 
अपूर्ण रह सकता हैं “ ॥ ४७॥ वीरें | अब तुम 
दोनों अपने घर जाओ । हुम्हें छोकोंको पवित्र करे 
वाली कीर्ति प्राप्त हो | तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस 
लोक और परछोकमें सदा नवीन बनी रहे, कभी 
विस्मृत न हो? ॥ 9८॥ बेथ परीक्षित्‌ | फिर गुरुजीते 
आज्ञा छेकर वायुके समान वेग और मेघके समान 
शब्दवाले रथपर सवार होकर दोनों भाई मथुरा ठीट 
आये || ४९ ॥ मथुरावी प्रजा बहुत दिनोंतक श्रीण 
और बलरामको न देखनेसे अत्यन्त दुखी हो ग्ही 
थी | अब उन्हें आया हुआ देख सदन 
परमानन्दमं मम्न हो गये, मानो खोया हुआ वन मिट गा 


हो ॥ ५० ॥ 


>> 2१ 2923...कुक.---+-+० 


| आप ठीसवॉ 
छिय अध्याय 
डउद्धवजीकी वजयात्रा ध 
__भीशुकदेचजी कहते हैं परीक्षित ! उद्धजजी इफ़िणंजियोंम एक अवान पु हा कद्दते हैँ--परीक्षित ! उद्धवजी दृषण्णिवंभियोमें एक प्रवान पुरुष बें। वे मा 
जानना प्रश्नर्क २ अुटपर 


७७ स्लेच्छ-कार्व्योक्ा समझ छेना। ४८ विमित्र देशोंत्री भायाक्रा शान। ४१ आदुन-अआधयद्धन 
झुभाझ्ुभ बतछाना। ५० नाना प्रकारके मातृफायन्त्र बनाना) ५१ सल्ोको नाना प्रकारके आकार्रोर्म काटना। ५२ गा 
७३ मनमें फठकरचना कमा) ५४ नय्ी-नयी बातें निशाना, ५५ छलसे काम निकालना: 
५७ समस्त हन्दोंका शान) ५८ वर्ललोकों छियाने या बदलनेडी विया। ५६ घूवकीड़ाः ६० दू्के मनुष्य वा 
कर लेना) ६१ बारूकोंके खेल, ६२ मन्त्रविया, ६३ विजव प्रात करानेवाडी विद्या, ६४ वेताउ आदिकों वदच्यभ 


के. ७ झापा उद्प् 
टूतिकसायहट 2 
अजका पका 
४६ समस्े वर 
आए 
बत्टुओ रा ह20९ पु 


बढ 
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दम रखनेरी वि । 


अ० ४६ |] 


ठझ्मम स्कन्ध 


0 
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बृहस्यतिजीके शिष्य और परम बुद्धिमान थ्रे | उनऊी 
महिमाक्रे सम्बन्धर्म इससे बढ़फर और कौन-सी वात 
कही जा सकती हैं कि वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्यारे 
सखा तथा मन्त्री भी थे ॥ १ ॥ एक दिन दरणागतोंकि 
सारे दु ख हर लेनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने प्रिय 
भक्त और एकान्तग्रेमी उद्धजजीका हाय अपने हायमें 
लेकर कहा---) ३ ॥ 'सोम्यखभाव उद्धव ) तुम ब्जर्मे 
जाओ । वहाँ मेरे पिता-माता नन्‍्दबाबा और यञ्रोदा भैया 
हैं, उन्हें आनन्दित करो, ओर गोपियोँ मेरे विरहकी 
व्यापिसे बहुत ही दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरे सन्देश 
पुनाकर उस बेंदनासे मुक्त करो ॥ ३ ॥ प्यारे उद्धव ! 
गोषियोंका मन नित्य-निरन्तर मुझमें ही छगा रहता 
है। उनके प्राय, उनका जीवन, उनका सत्र में 
ही हैँ। मेरे लिये उन्होंने अपने पति-पुत्र आदि सभी 
सगे-सम्बन्धियोंकी छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धिसे भी 
मुश्कीकों अपना प्यारा, अपना प्रियतम--नहीं, नहीं, 
भपना आत्मा मान रक्‍्खा है | भेरा यह त्रत है कि जो 
णोग मेरे लिये लौकिक और पारछोकिक धर्मोको छोड़ 
देते हैं, उनका भरण-पोषण मैं खय करता हूँ | ४ ॥ 
प्रिय उद्धव | मैं उन गोपियोंका परम प्रियतम हूँ । मेरे 
पहों चले आनेसे वे मुझे दूरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण 
काके अत्यन्त मोहित हो रही हैं, बार-बार मूर्च्छित 
हो जाती हैं | वे मेरे विरहकी व्यथासे विहल हो रही 
हैँ, प्रतिक्षण मेरे लिये उत्कण्ठित रद्दती हैं| ५॥ 
“गे गेषियोँ, मेरी प्रेयसियों इस समय बड़े ही कष्ट 
ऐ कसे अपने प्रा्णंकी किसी प्रकार रख रही हैं | 
उनसे कहा था कि “मैं आऊँगा।? वही उनके जीवनका 
अप है| उद्धन | और तो क्या कहूँ, मैं ही उनकी 
थे हूँ। वे नित्य-निर्तर मुझमें ही तन्‍्मय रहती 
॥६॥ 


भीशुक्देवजी कहते हं--परीक्षित्‌ ! जब भगवान्‌ 
प्रोहघने यह वात कही, तव उद्धवजी बड़े आदरसे 
*ज खात्रेझ्ा सन्देश लेकर रथपर सवार हुए और 
सोफे डिये चछ पड़े ||७ || परम उछुन्दर 
] पक्के समय नन्दवाबाके अ्जमें पहुँचे । 
“3 उन जे गैएँ छौट रही थीं। उनके खुरोंके 

“उतने इतनी घृठ उद्द रही थी कि उनका रथ ढक 


गया या।॥ ८॥ अजमभूमिमें ऋतुमती गौभोके लि्यि 

मतबाले सोंड आपने लड रहे थे | उनकी ग्जनासे 
सात ब्रज गूँज़ रहा था। थोड़े दिनोंकी ज्यायी हुई गो 
अपने थनक्रे भारी भारसे दवी होनेपर भी अयने- 
अपने वछडोंकी ओर दौड़ रही यीं॥ ९ ॥ सफेद 
रगक्े वछडे इधर-उधर उछल-कूद मचाते हुए बहुत ही 
भले माद्ठम होते थे । गाय दुहनेकी “घर-घर! ध्वनिसे और 
वॉसुरियोंकी मघुर टेरसे अब भी त्रजकी अपूर्व शोभा 
हो रही थी || १० ॥ गोपी और गोप सुन्दर-सुन्दर 
बश्र तथा गहनोंसे सज-घजकर श्रीकृष्ण तथा बलरामजीके 
मड्डमय चरित्रोंका गान कर रहे थे और इस प्रकार 
व्रजकी शोभा और भी बढ़ गयी थी || ११ ॥ गोपोंके 
घरोंमे अग्नि, सूय, अतिथि, गौ, ब्राह्मण और देबता- 
पितरॉोंकी पूजा की हुई थी | धूपकी सुगन्ध चारों ओर 
फैल रही थी और दीपक जगमगा रहे थे | उन घरोंको 
पुष्पोंस्ति सजाया गया था । ऐसे मनोहर गृहोंसे सारा त्रण 
और भी मनोरम हो रह्य था॥ १२॥ चारों ओर 
वन-पक्तियों फूलेसे छद रही थीं। पक्षी चहक रहे 
थे और भौरे गुजार कर रहे थे | वहाँ जढ और स्थरू 
दोनों ही कमछोंके बनससे शोभायमान थे और हस, 
बत्तख आदि पक्षी वनमें विहार कर रहे थे || १३ ॥ 


जब भगवान श्रीकृष्णके प्यारे अनुचर उद्धवजी 
ब्रजरमें आये, तव उनसे मिलकर नन्‍्दबात्रा बहुत ही 
प्रसन्न हुए । उन्होंने उद्धवजीकी गले लगाकर उनका 
बेसे ही सम्मान किया; मानो खय॑ भगवान श्रीक्षप्ण 
आ गये हों || १४ || समयपर उत्तम अन्नका भोजन 
कराया और जब वे आरामसे पढेंगपर बेठ गये, सेवर्कोने 
पॉव दबाकर, पखा झलकर उनकी थकावट दूर कर 
दी॥ १५॥ तब नन्दवाबाने उनसे पूछा---/परम भाग्य- 
वान्‌ उद्धवजी | अब हमारे सखा वुदेवजी जेलसे 
छूठ गये | उनके आत्मीय खजन तथा पुत्र आदि 
उनके साथ हैं | इस समय वे सब कुशल्से तो हैं 
न *॥ १६ ॥ यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि अपने 
पापोंके फलखरूप पापी कंस अपने अनुयायियोक्रे साथ 
मारा गया | क्योंकि खमावप्ते ही धार्मिक परम साधु 
यदुवशियोति बह सदा दध करता या || १७ ॥ अच्छा 


नमन कननन+पनननंनन-पननन नम नमक मनन मन मनन मम कमर नमन न कननननननननननननननननननननननसशशननशससससससिअशशशअशशशननशखशनन मकल लिन कप +.०>५ ७» नमन-न न नल नमन न +७ ५.3... 
़िंं््््् ता ऑ् ्ििज-्््््च् 5555“ ्/््आ्आशण"ष४"/-:प४ःघपइएःइ/"४»-्अ्ऋ्अऋअ््स्‍्/४ऋ/्४///"/न/6&/णघथचक्‍थक्‍ण/,थ  क्‍इघइघइ्चै्ै्ैूै६ै्चौोिुंचच चेक: 


उद्धवजी । श्रीकृष्ण कभी हमलोगोकी भी याद करते 
हैं ? यह उनकी माँ है, खजन-सम्बन्बी हैं, सखा दैं, 
गोप हैं; उन्हींकों अपना खामी और सर्व माननेवालय 
यह त्रज है; उन्हींकी गौएँ, इन्दावन और यह गिरिराज 
है, क्या वे कमी इनका स्मरण करते हैं ?॥ १८ ॥ 
आप यह तो बतलाइये कि हमारे गोविन्द अपने 
सुहृदू-वान्धवोंकी देखनेके लिये एक बार भी यहाँ 
आयेंगे क्‍या ? यदि वे यहाँ आ जाते तो हम उनकी 
वह सुघड नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर 
चितवनसे युक्त मुखकमल् देख तो छेते॥ १९॥ 
उद्धवजी ! श्रीकृष्णका हृदय उदार है, उनकी शक्ति 
अनन्त है, उन्होंने दावानलते, आँधी-पानीसे, वृषासुर 
और अजगर आदि अनेकों मृद्युके निमित्तोसे---जिन्‍्हें 
ठालनेका कोई उपाय न था---एक बार नहीं, अनेक 
बार हमारी रक्षा की है॥ २० ॥ उद्धवजजी | हम 
श्रीकृष्णके विचित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण तिरछी 
चितवन, उन्मुक्त हास्य, मघुर भाषण आदिका स्मरण 
करते रहते हैं ओर उसमें इतने तन्‍्मय रहते हैं. कि 
अब हमसे कोई काम-काज नहीं हो पाता ॥ २१ ॥ 
जब हम देखते हैं कि यह वही नदी है, जिसमे 
श्रीकृष्ण जलक्रीडा करते थे, यह वही गिरिराज है, 

हजसे उन्होंने अपने एक ह्वाथपर उठा लिया था, ये वे ही 
वनके प्रदेश हैं, जहाँ श्रीकृष्ण गौएँ चराते हुए घाँसुरी बजाते 
थे, और ये वे ही स्थान हैं, जहाँ वे अपने सखाओंके 
साथ अनेकों प्रकारके खेछ खेलते थे, और साथ ही 
यह भी देखते हैं कि वहाँ उनके चरणचिह्ृ अभी 
मिटे नहीं हैं, तब उन्हें. देखकर हमारा मन श्रीकृष्णमय 
हो जाता है | २२॥ इसमें सन्देह नहीं कि में 
श्रीकृष्० और बलरामको देवशिरोमणि मानता हूँ और 
यह भी मानता हूँ कि वे देवताओंका कोई बहुत बड़ा 
प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये यहाँ आये हुए हैं। खय 
भग्घान्‌ गर्गाचार्यजीने मुझसे ऐसा ही कहा या।| २३ | 
जेसे सिंह त्रिना किसी परिश्रमके पशुओंको मार डाछ्ता 
है, वेसे ही उन्होंने खेछ-खेलमें ही दस हजार हाथियोंका 
बल रखनेवाले कंस, उसके दोनों अजेय पहलवानों 
और महान्‌ बल्शाठी गजराज कुबछ्यापरीड़को मार 


श्रीसमद्भागवत 
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डाछा || २४ ॥ उन्होंने तीन तार लंवे और अत्यन्त 
दृढ़ धनुषको वेसे ही तोड़ डाछा, जेंसे कोई हाथी 
किसी छडीको तोड़ डाले । हमारे प्यारे श्रीकृष्णने एक 
हाथसे सात दिनोतक गिरिराजको उठाये रखा था॥ २५॥ 
यहीं सबके देखते-देखते खेल-खेलमें उन्होंने प्रहम्ब, 
चेनुक, अरि्ट, तृणावते और वक आदि उन 
बड़े-बड़े देत्योंकी मार डाछा, जिन्होंने समस्त देवता 
और असुरोपर विजय प्राप्त कर ली थी? ॥ २६॥ 


भीशुकवेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! नन्दवावाजा 
हृठय यों ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनुराग-रा्म रगा हुआ 
था | जब इस प्रकार वे उनकी लीलाओोका एक-एक 
करके स्मरण करने छगे, तब तो उसमें ग्रेमकी बाढ़ ही 
आ गयी; वे विह हो गये और मिलनेकी अत्न्त 
उत्कण्ठा होनेके कारण उनका गला रुँध गया | वे चुप 
हो गये || २७ || यशोदारानी भी वहीं बैठकर ननन्‍द- 
बाबाकी बातें छुन रही थीं, श्रीकृष्णकी एक-एक ढीला 
सुनकर उनके नेत्रोंसे ऑसू बहते जाते थे और पुत्र- 
स्नेहकी बाढ़से उनके स्तनोंसे दूधकी धारा बहती जा 
रही थी ॥ २८ || उद्धवजी ननन्‍्दबात्रा और यशोदारानीके 
हृदयमें श्रीकृष्णके प्रति कैसा अगाघ अनुराग है-- 
यह देखकर आनन्दमम्त हो गये और उनसे कहने 
लगे | २९ ॥ 

उद्धवर्जीनी कद्दा--हे मानद ! इसमें सदेह नहीं 
कि आप दोनों समस्त शरीखारियोंगें अत्यन्त माग्याव्‌ 
हैं, सराहना करने योग्य हैं | क्योंकि जो सारे चर 
जगतके बनानेवाले और उसे ज्ञान देनेवाले नारायण ््‌ 
उनके प्रति आपके हृदयमें ऐसा वात्मल्यस्नेह--पुत्रमाव 
है || ३० || बछराम और श्रीकृष्ण पुराणपुदुप वे 
सारे ससारके उपाइनकारण और निमित्तकारण भी £। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुरुष हैं तो चछरामजी प्रधान (अह्ति)। 
ये ही दोनों समस्त शरीरोमें ्रविष्ट होकर उन्हें जीउद- 
दान देते हैं और उनमे उनसे अत्यन्त विडक्ष। ह 
ज्ञनखरूप जीव है, उसका निय्रमन करते & ॥ ३ ।' 
जो जीव झृत्युके समय अपने शुद्ध मतको एक रे 
लिये भी उनमें गा देता है, बह समस्त कर्मलासल 
क्यो घो बहता है और शीत्र ही यूयक्रे सात तब 
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तथा प्रप्ममय होऊर परम गति प्राप्त होता है ॥३२॥ 
वे भगवान्‌ ही, जो सबके आमा और परम कारण है, 
भक्तोकी अमिछापा पूर्ण करने और पृथश्वीका भार 
उतारनेके छिये मनुष्यका-सा अरीर ग्रहण करके प्रकट 
हुए है। उनके प्रति आप दोर्नोका ऐसा सुद्दढ वात्सन्य- 
भाव है, फिर महात्माओ ! आप दोनोंके लिये अब 
कौन-सा शुभ कर्म करना ओेप रह जाता हैं || ३३ ॥ 
भक्तयत्सठ यदवशगिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण थोड़े ही 
दिनेर्में ब्रज्मे आयेंगे और आप दोनोंको--अपने मॉँ- 
बापको आनन्दित करेंगे ॥| ३४ ॥ जिस समय उन्होंने 
समस्त यदुवशियेकि डोही कसको रगभूमिमें मार डाछा 
और आपके पास आकर कहा कि 'मैं व्रजर्मे आउँगा?, 
उस कथनको वे सत्य करेंगे || ३० ॥ नन्दवावा और 
माता यद्योदाजी | आप दोनों परम भाग्यगाली हैं | 
खेद न करें। आप श्रीकृष्णोो अपने पास ही 
देखेंगे, क्योंकि जेसे काष्टमें अप्नि सदा ही 
व्यापक झूपसे रहती है, वेसे ही वे समस्त प्राणियोकि 
हृठयमें सदा विराजमान रहते हैं ||३ ६॥ एक रारीरके प्रति 
अभिमान न होनेके कारण न तो कोई उनका प्रिय है 
और न तो अप्रिय | वे सबमें और सबके ग्रति समान 
हैं, इसलिये उनकी दश्मिं न तो कोई उत्तम है और 
न तो अधम | यहाँतक कि विपमताका भाव रखनेबाला 
भी उनके लिये विपम नहीं है | ३७ || न तो उनकी 
कोई माता है और न पिता | न पत्नी है और न तो 
पुत्र आदि | न अपना है और न तो पराया | न देह है 
और न तो जन्म ही ॥ ३८ ॥ इस छोकमें उनका कोई 
कर्म नहीं हैं फिर भी वे साधुओंके परित्राणके लिये, 
लीठा करनके लिये देयादि साल्विक, मत्त्यादिं तामस 
एव मनुष्य आदि मित्र योनियोर्मे शरीर धारण करते 
हैं ॥ ३० ॥ नगयान्‌ अजन्मा हैं | उनमें प्राकृत सत्य, 

जे आदिमेंसे एक भी गुण नहीं हैं। इस प्रकार इन 
गु्णोने अतीत होनेपर भी ठीलछाकते झिये खेल-खेलमें वे 
सच, रज और तम-ब्न तीनों गुणोंकों खीझार कर लेने 
£ धौर उनके द्वारा जगदऊी रचना, पाठन और सहार 
करने है || ४० ॥ जब चच्चे घुम्गीपरेता खेडने लगते 
ईं दा मनुष्य वेगसे चक्र छयने ठगते हैं, तव उन्हें 





७४१ 

चुमती रत ज्य्न कन्के! पदर्द नम + श्र बला ले 

सारी पृथ्त्री मता हुई ज्वन पडता (। ने हा गंलाम 
सत्र छुठछ कर्नंजाडा चित्त है ६ परलु वित्तम 


अल्च॒ाद्ध हां जान॑क 
अपना 'म! समझ लेनेके कारण, जीय अयनेझों कर्ता 
समझने छग्ता हैं ॥ ४१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृण फेयड 
आप दोनके ही पुत्र नहीं हैं, वे समस्त प्राणियेके 
आत्मा, पुत्र, पिता-माता और खामी भी हैं ॥ ४२ ॥ 
बावा ! जो कुछ देखा या छुना जाता ऐे--पह चाहे 
भूतसे सम्बन्ध रखता हो, बतमानसे अथया भग्िय्यसे, 
स्थावर हो या जड्जम हो, महान्‌ हो अथया अल्प हो- 
ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णमे 
पृथक्‌ हो | वावा ' श्रीकृषष्णके अतिरिक्त ऐसी कोई 
वस्तु नहीं है, जिसे वस्तु कह सऊें। वास्तय्में सब 
वे ही हैं, वे ही परमार्य सत्य हैं || 2३॥ 

परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृप्णके सखा उद्धप और 
नन्दवाबा इसी प्रकार आपसमें बात करते रहे और वह 
रात बीत गयी | कुछ रात शेष रहनेपर गोपियाँ उठीं, 
दीपक जलाकर उन्होंने घरकी देहलियोपर वास्तुदेवका 
पूजन किया, अपने घरोंको झाड-युहारकर साफ किया 
और फिर दही मथने लगी || ४४ ॥ गोपियोंकी 
कलाइयोमिं कगन शोभायमान हो रहे थे, रस्सी खींचते 
समय वे वहुत भरी माछूम हो रही थीं। उनके 
नितम्ब, स्तन और गलेके हार हिल रहे थे | कानेकि 
कुण्डल हिल-हिलकर उनके कुड्डूममण्डित कपोर्लोकी 
लालिमा बढ़ा रहे थे। उनके आमूपणोकी मणियाँ 
दीपककी ज्योतिसे और भी जगमगा रही थीं और इस प्रकार 
वे अत्यन्त शोमासे सम्पन्न होकर दही मय रही थीं | ४५॥ 
उस समय गोपियाँ---कमठनयन भगवान्‌ श्रीक्षृष्णके 
मड्ड्मय चरित्रेका गान कर रही थीं। उनका वह 
सद्ठीत दही मथनेकी घ्वनिसे मिलकर और भी अदूमुत 
हो गया तथा खर्गलोकतक जा पहुँचा, जिसकी खर- 
छहरी सब ओर फेडकर दिज्ञाओंका अमझ्डछ मिटा देती 
हैँ ॥ ४६ ॥ 


कारण, अमय् उसे व्गापो-- 


जब्र भगवान्‌ मुबनभमास्करका उदय हुआ, तब 
व्रजाइनाओंने देखा कि नन्दवाबाके दरवाजेपर एक 
सोनेफा रथ खड़ा है। वे एकदूसरेसे पूछने छगीं प्यह्ू 


७१२ श्रीमद्भागवत [अ० ४७ 


स्स््््स्स्स्स्स्स्स्स््स््स्स्स्न्च्स्स्ल्न्न्सनिसनलसिसससभभभभनननन परम पपन्‍स्‍स्‍++%८%-००-"_-_> 
किसका र॒य है ? || ४७ | किसी गोपीने कह्ा---कंसका भरे हुए खामी कंसका पिण्डदान करेगा ? अब यहाँ 
प्रयोजन सिद्ध करनेवाला अक्रूर ही तो कहीं फिर नहीं उसके आनेका और क्या प्रयोजन हो सकता है ” 
आ गया है श जो कमलनयन प्यारे श्यामसुन्दरको ब्रजवासिनी ख्रियाँ इसी प्रकार आपसमें बातचीत कर रही 
यहाँसे मथुरा ले गया था? || ४८ ॥ किसी दूसरी थीं कि उसी समय नित्यकर्मसे निद्वत्त होकर उद्धवजी 
गोपीने कहा--'क्या अब वह हमें ले जाकर अपने आ पहुँचे ॥ ४९॥ 

<४+४४१%७-६० 


सेंतालीसवाँ अध्याय 
उद्धव तथा गोपियोंकी वातचीत और भ्रमरगीत 





भीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! गोपियोंने 
देखा कि श्रीक्षष्णके सेवक उद्धतजीकी आकृति और 
वेषभूषा श्रीकृष्णसे मिल्ती-जुढती है | घुटर्नोंतक लंबी- 
ल्बी भुजाएँ हैं, नूतन कमछ्दछके समान कोमल नेत्र हैं, 
शरीरपर पीताम्बर धारण किये हुए हैं, गलेमें कमलपुर्षपोकी 
माल है, कारनोंमें मणिजटित कुण्डल झलक रहे हैं और 
मुखारबिन्द अत्यन्त प्रफुछ्चित है. || १ ॥ पवित्र मुसकान- 
वाली गोपियोने आपसमें कहा--“यह पुरुष देखनेमें तो 
बहुत सुन्दर है | परन्तु यह है कौन ? कहाँसे आया 
है ? किसका दूत है * इसने श्रीकृष्ण-जेसी वेषभूषा 
क्यों धारण कर रक्खी है ” सब-की-सब गोपियाँ उनका 
परिचय ग्राप्त करनेके लिये अल्यन्त उत्सुक हो गयीं और 
उनमेंसे बहुत-सी पवित्रकीति भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण- 
कमलोंके आश्रित तथा उनके सेवक-सखा उद्धवजीको 
चार्रो ओरसे घेरकर खड़ी हो गयीं || २ ॥ जब उन्हें 
माद्म हुआ कि ये तो रमारमण भगवान्‌ श्रीकृषष्णका 
सन्देश लेकर आये हैं, तत्र उन्होंने विनयसे झुककर 
सलज हास्य, चितवन और मधुर वाणी आदिसे उद्धव- 
जीका अत्यन्त सत्कार किया तथा एकान्तर्मे आसनपर 
बेठाकर वे उनसे इस प्रकार कहने ठगीं--]| ३ ॥ 
“उद्धवजी ! हम जानती हैं कि आप यदुनायके पार्षद हैं। 
उन्हींका सदेश लेकर यहाँ पघारे हैं| आपके खामीने अपने 
माता-पिताको सुख देनेके लिये आपको यहाँ भेजा है। ४| 
अन्यया हमें तो अब इस नन्दर्गाँवमें--गौओंके रहनेकी 
जगहमें उनके स्मरण करने योग्य कोई भी वस्तु दिखायी 
नहीं पड़ती; माता-पिता आदि समे-सम्बन्धियोंका स्नेह- 
बन्धन तो बड़े-बढ़े ऋषि-मुनि भी बड़ी कठिनाईसे छोड 
पते हैं || ५ ॥ दूसरोंके साथ जो प्रेम-सम्बन्धका खाँग 


किया जाता है, वह तो किसी-न-किसी लार्थके लिये ही 
होता है। भौंरोंका पुष्पोसे और पुरुषोंका ब्ियोंसे ऐसा 
ही खार्थका प्रेम-सम्बन्ध होता है || ६ | जब वेश्या 
समझती है कि अब मेरे यहाँ आनेवालेके पास धन नहीं 
है, तब उसे वह धता बता देती है । जब प्रजा देखती 
है कि यह राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तब वह्‌ 
उसका साथ छोड़ देती है | अध्ययन समाप्त हो जानेपर 
कितने शिष्य अपने आचार्योकी सेवा करते हैं ! यकी 
दक्षिणा मिली कि ऋलिजलोग चढते बने || ७ || जब 
वृक्षपर फल नहीं रहते, तब पक्षीगण वहाँसे बिना कुछ 
सोचे-विचारे उड् जाते हैं | मोजन कर लेनेके बाद अतिषि- 
लोग ही गृहस्थकी ओर कब देखते हैं ? वनमें आग 
लगी कि पदश्नु भाग खड़े हुए । चाहे स्रीके हृदयमें कितना 
भी अनुराग हो, जार पुरुष अपना काम बना लेनेके बाद 
उल्ठकर मी तो नहीं देखता? | ८॥ परीक्षित!गोपिषो- 
के मन, वाणी और शरीर श्रीकृष्णमें ही तहीन ये। 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णके दूत वनकर उद्धवजी जमे आे। 
तब वे उनसे इस प्रकार कहते-कहते यह भूछ ही गत 
कि कौन-सी वात किस तरह किसके सामने कहती 
चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्णे बचपनसे लेकर क्रम 
अवस्थातक जितनी भी लीछाएँ की थीं, उन सतत 
याद कर-करके गोपियाँ उनका गान करने ठगी | 4 
आत्मविस्मृत होकर ज्री-चुलम ढजाकों भी भू गवी 
और छटठ-फूटकर रोने ठगी | ९-१० ॥ एक गोगद। 
उस समय स्मरण हो रहा या मग्वान्‌ श्रीकृणके हि: 
की ढीठका | उसी समय उसने देखा कि परत ही 
एक मौंरा गुनगुना रहा है। उसने ऐसा समझा हरे 
मुझे खूठी हुई समझकर श्रीकृष्णने मनानेक्रे दि 4 
मेजाहो। वह गोपी मरिसे इस प्रकार कदने का! 
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ते कंपटोंकों सेवा है, 


गोपीन कहा+-रे मउुप ' 
ट्सड्यि त्‌ भी कपदी हैं | ते हमारे पेरोंको मत छू । 
यूटठ प्रगाम करके हमसे अनुनय-उिनय मत कर । 
हम देख रही हैं कि श्रीकृषण्की जो बनमाठा हमारी 
सौतोके वक्ष ख्थठक्े स्य्भसे मसली हुई हैं, उसका पीछा- 
पी कुद्टम तेरे मूँडॉपर भी छगा हुआ हैं | त्‌ खब 
भी तो किसी छुझुमसे ग्रम नहीं करता, यहाँ-से-वहाँ 
उडा करना हैं। जैसे तेरे खामी, वता ही व्‌ | मधुपति 
श्रीकृष्ण मथुरकी मानिनी तायिकराओंकों मनाया करें, 
उनका वह छड़मसूप कृपा-साद, जो बहुवशियोंकी 
समाम उपहास करनेयोग्य है, अपने ही पास रक़्खें। 
उमे तेरे द्वाग यहाँ भेजनेकी क्या आवश्यकता हैं १ ।१२। 
जैसा त्‌ काला है, वेसे ही वे भी हैं । त्‌ भी पुप्पोका 
रस लेकर उड़ जाता हैं, वेसे ही वे भी निकले | उन्होंने 
हमे केयछ एक बार---हों, ऐसा ही छगता है-.- केवल 
एक बार अपनी तनिक-सी मोहिनी और परम मादक 
अबरखुबा पिछायी थी और फिर हम भोछी-भाछी गोपियो- 
को छोडफर वे यहोसे चले गये । पता नहीं, छुक्ुमारी 
लक्ष्मी उनके चरणकमढोंकी सेवा कंसे करती रहती हैं ! 
अय््य ही वे छल-छबीले श्रीकृष्णपी चिकनी-चुपडी 
बाताम आ गयी होगी । चितचोरने उनका भी चित्त 
चुग लिया होगा ॥ १३ ॥ अरे श्रमर | हम वनवासिनी 
हैं | हमारे तो बरस्द्वार भी नहीं है | व्‌ हमलोगेकि 
सामने यदुवशभिरोमणि श्रीकृष्मका बहुत-सा गुणगान 
क्यों कर रहा है ? यह सत्र मा हमलोगोंको मनानेके 
ल्पि ही तो ? परन्‍तु नहीं-नहीं, वे हमारे लिये कोई 
नये नहीं € | हमारे ढिये तो जाने-पहचाने, ब्रिन्कुछ 
पुरान हैं । तेरी चापदसी हमारे पास नहीं चलेगी | तू 
जा, यहोसे चला जा और जिनके साथ सदा विजय 
रहती ७, उन श्रीकृष्णकी मंधुपुरासिनी सखियोक्ति 
सामने जाकर उनका गुणगान कर । वे नयी हैं, उनकी 
लीराएँ कम जानती हैं. और तस सनय वे उनकी 
प्यारा उनके हृदयकी पीड़ा उन्होंने मिटा दी है | 
वे तेरी फ्राइगा खीझ्ार करेंगी, तेरी चापटसीमे 
प्रसल होझर नुथे मुँहमोगी बसतु देंगी ॥ १० ॥ 
नरे ' ये हमने लिप छ्पय रहे हैं, ऐसा द्‌ क्‍यों कहता 
हैं? उनकी कपदनरी मनोहर मुमकान ओर भौहोंक्े 
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इ्ारेसे जो वर न हो जायें, उनके पास दौडी न आर्वे--- 
ऐसी कौन-सी द्वियाँ हैं ” अरे अनजाव ! खर्गमें, 
पाताठमें और ्रृथ्वीमं ऐसी एक भी त्री नहीं है । 
ओऔरॉकी तो वात ही क्‍या, खब छ्मीजी भी उनके 
चरणरजकी सेवा किया करती हैं ! फिर हम श्रीक्ृष्णके 
लिये किस गिनतीमें हैं ? परन्तु तू उनके पास जाकर 
कहना कि 'तुम्हारा नाम तो 'उत्तमछोकः है, अच्छे- 
अच्छे लोग तुम्हारी कीतिका गान करते हैं, परन्तु इसकी 
साथकता तो इसीमे है कि तुम दीनोंपर दया करो | 
नहीं तो श्रीकृष्ण | तुम्हारा उत्तमछीक? नाम झूठा पड 
जाता है || १० ॥ भरे मघुकर ! देख, व्‌ मेरे पेरपर 
सिर मत टेक। मैं जानती हूँ कि त्‌ अनुनय-विनय 
करनेमें, क्षमा-याचता करनेमे बडा निप्रण है। माठम 
होता है व्‌ श्रीकृष्णते ही यही सीखकर आया है कि 
रूठे हुएको मनानेके लिये दूतको--सन्देशवाहककों 
कितनी चाटुकारिता करनी चाहिये | परन्तु तू समझ्न ले 
कि यहाँ तेरी दाल नहीं गलनेकी | देख, हमने श्रीकृप्ण- 
के लिये ही अपने पति, पुत्र और दूसरे छोगोंको छोड़ 
दिया । परल्तु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं । वे ऐसे 
निर्माही निकले कि हमे छोडकर चलते बने ! अब तू 
ही बता, ऐसे अक्वतन्नके साथ हम क्या सन्ध्रि करें ? 
क्या त्‌ अब भी कद्दता है कि उनपर विश्वास करना 
चाहिये ? ॥ १६ ॥ ऐ रे मधुप ! जब वे राम बने थे, 
तब उन्होंने कपिराज बाछिको व्याथके समान छिपकर 
वडी निदयतासे मारा था | बेचारी झूर्पणखा कामवश 
उनके पास आयी थी, परल्तु उन्होंने अपनी तरीके व 
होकर उस वेचारीके नाक-कान काट डछिये और इस 
प्रकार उसे कुरूप कर दिया | ब्राह्मणके घर वामनके 
रुपमें जन्म लेकर उन्होंने कया किया ? बलहिने 
तो उनकी पूजा की, उनकी मुँहमोंगी वस्तु दी और 
उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण करके भी उसे वरुणपाशसे 
वॉबकर पातालमें डाछ ठिया | ठीक वैसे ही, जैसे 
कीआ वलि खाकर भी बलि देनेवालेको अपने अन्य 
साथियेकि साय मिल्कर घेर छेता है और परेगान करता 
है | अच्छा, तो अब जाने दे, हमें कृष्णसे क्या, किसी 
भी काली वलतुके साथ मित्रतामे कोई प्रयोजन नहीं 
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है | परन्तु यदि तू यह कहे कि “जब्र ऐसा है. तब तुम- 
लोग उनकी चर्चा क्यों करती हो ” तो श्रमर | हम 
सच कहती हैं, एक बार जिसे उसका चसका छग जाता 
है, वह उसे छोड नहीं सकता | ऐसी दशामें हम 
चाहनेपर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकतीं || १७ ॥ 
श्रीकृष्णकी छीलरूप कर्णाम्नतके एक कणका भी जो रसा- 
खादन कर लेता है, उसके राग-देष, सुख-दु ख आदि 
सारे इन्द्र छूठ जाते हैं | यहाँतक कि बहुत-से छोग 
तो अपनी दु खमय---दु खसे सनी हुई घर-गृहस्थी 
छोडकर अकिश्वन हो जाते हैं, अपने पास कुछ भी 
समग्रह-परिग्रह नहीं रखते और पक्षियोंकी तरह चुन- 
चुनकर--भीख मॉगकर अपना पेट भरते हैं, दीन- 
दुनियासे जाते रहते हैं | फिर भी श्रीकृष्णणी लछीछा- 
कथा छोड़ नहीं पाते | वास्तवमें उसका रस, उसका 
चसका ऐसा ही है।यही दशा हमारी हो रही है ॥१ ८॥ 
जैसे कृष्णसार मृगकी पक्की भोढी-भाछी हरिनियाँ व्याधके 
सुमघुर गानका विश्वास कर लेती हैं ओर उसके जाहमें 
फँसकर मारी जाती हैं, बेसे ही हम भोली-भाली गोपियों भी 
उस छलिया कृष्णकी कपठभरी मीठी-मीठी बातोंमें आकर 
उन्हें सत्यके समान मान बैठीं और उनके नखस्पशंसे होने- 
वाढी कामव्याधिका बार-बार अनुभव करती रहीं। 
इसलिये श्रीकृष्णके दूत भौंरे ! अब इस विषयमें त्‌ और 
कुछ मत कह | तुझे कहना ही हो तो कोई दूसरी बात 
कह || १९ ॥ हमारे प्रियतमके प्यार सखा ! जान 
पडता है तुम एक वार उधर जाकर फिर झीठ आये 
हो | अवश्य ही हमारे प्रियतमने मनानेके लिये तुम्हें 
भेजा होगा | प्रिय भ्रमर ! तुम सब प्रकारसे हमारे 
माननीय हो । कहो तुम्हारी क्‍या इच्छा है ? हमसे जो 
चाहो, सो मॉग लो | अच्छा तुम सच बताओ, क्या 
हमें वहोँ ले चलना चाहते हो ? अजी, उनके पास 
जाकर छोटना वड़ा कठिन है | हम तो उनके पास 
जा चुकी हैं | पर्तु तुम हमें वहाँ ले जाकर करोगे 
क्या ? प्यारे श्रमर ! उनके साथ-- उनके वक्ष.स्थल्पर 
तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मीजी सदा रहती हैं न £ तब 
वहाँ हमारा निर्वाह कैसे होगा || २० ॥ अच्छा, हमारे 
प्रियतमके प्यारे दृत मघुकर ! हमें यह बतदाओ कि 
आरयपुन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण गुरुठुछ्से ओठ्कर मधुपुरीमें 
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अब सुखसे तो हैं न ? क्या वे कभी नन्‍्दबावा, यशोदा- 
रानी, यहॉँके घर, सगे-सम्बन्धी और ग्वाल्याछोंदी भी 
याद करते हैं ? और क्या हम दासियोंकी भी कोई बात 
कभी चलते हैं * प्यारे श्रमर ! हमें यह भी बतलाओ 
कि कभी वे अपनी अगरके समान दिव्य सुगन्बसे युक्त 
भुजा हमारे सिरोपर रकक्‍खेंगे ? क्या हमारे जीवनमें 
कभी ऐसा शुभ अवसर भी आयेगा 2 ॥ २१ ॥ 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! गोपियाँ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके दर्शनके लिये अत्यन्त उत्सुक--छाल्पित 
हो रही थीं, उनके लिये तडप रही थीं | उनकी बातें 
सुनकर उद्धवजीने उन्हें उनके ग्रियतमका सन्देश सुनाकर 
सान्लना देते हुए इस प्रकार कहा ॥ २२ ॥ 


उद्धवजीने कष्ा--अहो गोपियों | तुम कृतकृत्य 
हो । तुम्हारा जीवन सफल है । देवियों ! तुम सारे 
संसारके लिये पूृजनीय हो, क्योंकि तुमछोगोने इस 
प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकों अपना हृदय, अपना सर्व 
समर्पित कर दिया है || २३ || दान, बत, तप, होगे 
जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समात्रि और कन्याणफ्े 
अन्य विविध साधनोंके द्वारा भगवानकी भक्ति प्राप्त हो, 
यही प्रयत्ञ किया जाता है || २४ ॥ यह बड़े सीमाग्यगी 
बात है कि तुमलोगेंने पवित्रकीति भगवान्‌ श्रीक़षप्णके प्रति 
वही सर्वोत्तम प्रेमभक्ति ग्राप्त की है. और उसीया आदर्श 
स्थापित किया है, जो बडे-बडे ऋषि-मुनि्येकि ढिये भी 
अत्यन्त दुल्भ है || २५॥ सचप्रुच यह मिलने 
सौमाग्यकी वात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, कह, 
खजन और घरोंको छोड़कर पुरुषोत्तम भावान्‌ श्री/गः 
को, जो सबके परम पति हैं, पतिक्रे रूपमें वएण हि 
है || २६॥ महामाग्यबती गोपियों ! मगतान्‌ श्रीदर 
के वियोगतते तुमने उन इच्द्रियातीत परमामाके श्रति 2 
भाव ग्राप्त कर छिया है, जो सभी बछुओंके ही 
उनका दर्शन कराता है | तुमओगेका कद भव £ 
सामने भी प्रकट हुआ, यह मेरे ऊपर ठुम देविका? 
बडी ही दया है || २७ ॥ मं अपने खामीका शत कर 
करनेगञ दूत हैँ । तुम्दार प्रियतम भखन 2) 
तुमझेगोंको परम झुख देनेके ढिये यह विद हि“ 
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हवा ६ । कल्णणियों ' बही ल्कर में तुमदओोगोके पास 
आया डे, अब उसे सुनो || २८ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णन कद्दा ह--में सबका उपादान 
पारण होनेसे सबझा आमा हैँ, सत्॒र्मे अनुगत हैं, इस- 
डिये मुझसे छमी भी तुम्हाग वियोग नहीं हो सकता। 
जैसे समारके सभी भातिक पढायामें आकाश, चायु, 
अग्नि, जड़ आर प्रश्वी--ये पाँचों बूत व्याप्त हैं, इन्हींसे 
सत्र वस्‍तुर्ँ बनी हैं. और यही उन वस्तुओंके रूपमें हैं ? 
वैसे ही में मन, प्राण, पं्रमत, टस्द्रिय आर उनके 
गिपयोजा आश्रय हैँ । वे मुझमें हैं, मे उनमे हैँ ओर 
सच पूआ ते में ही उनके खूपमे प्रकट हो रहा हैं ॥२०॥ 
में ही अपनी मायाके द्वारा भूत, इन्द्रिय और उनके 
गिप्योके रूपम होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ तथा 
मय निमित्त भी बनकर अपने-आपको ही रचता हें, 
पालता है और मसमेट लेता हैँ || ३० ॥ आत्मा माया 
और मायाके कार्येसि प्रवक हैं। वह विश्युद्ध ज्ञाखरूप, 
जड प्रकृति, अनेक जीत्र तया अपने ही अबान्तर भेदोंसे 
रहित सबया शुद्ध है। कोई भी गुण उसका स्पश 
नहा कर पाते | मायाफ़ी तीन द्वत्तियों हैँ---सुपृप्ति, 
स्तन और जाग्रत्‌ | इनके द्वारा वही अखण्ड, अनन्त 
ब्रोबख्चस्ूप आत्मा कभी प्राज़, तो कभी तेजस और 
कमी मिश्वर्प-मे प्रतीत होता है ॥ ३१ ॥ मनुष्यको 
चाहिये जि बह समझे कि सप्नमें दीखनेवाले पदार्थोके 
समान ही जाग्रत अवस्था इन्द्रियोंके विषय भी प्रतीत 
ऐो रहे हैं, मे मिध्या हैं। इसीलिये उन विपयोका 
चिन्तन करनेवाले मन और इन्द्रियोफी रोक ले और 
मानों सोजर उठा हों, इस प्रकार जगतके ख्ाप्तिक 
फिपयोयों त्यागकर मेग साक्षात्कार करे | ३२ | 
जिस प्रशार सभी नदियों परम-फिरकर समुद्रम ही 
पहुंचता €, उसी प्रकार मनस्त्री पुरषोका वेदाभ्यास, 
योग-साउन, आमानात्ममत्रिक, त्याग, तपन्या, इन्द्रियमयम 
झीर मय आदि समल वर्म, मेरी प्रामिमें ही समाप्त 
होने € | सत्झा सचा फल हैं मेरा साक्षात्कार, क्योंकि 
द्च सत्र मना गनरुद्ध दरक भरे पान पहुचात ते ह्‌॥ 
गापया इसमे सन्दह नहीं कि मे तुम्हार नवर्नो- 
या भुय्ताग 7 । नुस्झग जीउन-सतरस्व हैं! किन्नु मैं 
से तुमने इलठन्य दूर रहत्य हूँ, उसका बारण ? | शरद 
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५ 
यही कि तुम निरन्तर मेरा प्यान कर सको, शगैरसे दूर 
रहनेपर भी मनसे तुम मेरी सनित्रिक्ा अनुभत्र करों, 
अपना मन मर पास रक़्खो ॥ ३४ ॥ क्याकि सियों 
और अन्यान्य ग्रेमियाका चित्त अपने परदेशी प्रियतमर्मे 
जितना निश्चठ भावले लगा रहता हैं. उतना ओखोके 
सामने, पास रहनेवाले प्रियतमम नहीं लगता ॥३१०॥ 
अश्ेष वृत्तियोंसे रहित सम्पूर्ण मत मुझम छगाफर जब 
तुम छोग मेरा अनुस्मरण करोगी, तब जीग्र ही सदाक्रे लिये 
मुझ प्राप्त हो जाओगी || ३६ ॥ कन्याणिये ! जिम्त 
समय मैंने इन्दाबनमें भारदीय पूर्णिमाकी राज्रिमें रास- 
क्रीडा की थी, उस समय जो गोपियों खजनोंके रोक 
लेनेसे ब्रजमें ही रह गयीं--मेरे साथ रास-विहारमें 
सम्मिलित न हो सकीं, वे मेरी छीछाओका स्मरण करने- 
से ही मुझे प्राप्त हो गयी थीं। ( तुम्हें भी में मिद्देंगा 
अवश्य, निगञ होनेकी को£ वात नहीं है )॥३७|| 

भध्रीशुकदेबजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! अपने प्रियतम 
श्रीकृष्णका यह सेद्रेसा सुनकर गोपियोंकों बडा आनन्द 
हुआ । उनके सन्देशसे उन्हें श्रीकृष्णके खरूप और 
एक-एक लीलाकी याद आने लगी | ग्रेमसे भरकर 
उन्होने उद्धवजीसे कहा ॥ ३८ ॥ 

गोपियोने कहा--उद्धवजी ! यह बड़े सौभाग्यकी 
और आनन्दकी बात है कि यदुवर्णियोंकों सतानेबाल्य पापी 
कस अपने अनुयायियोंके साथ मारा गया | यह भी कम 
आनन्दकी बात नहीं है कि श्रीकृष्णके वन्धु-बान्धव 
और गुरुजनोंके सारे मनोरथ पूर्ण हो गये तथा अब 
हमारे प्यारे इ्यामसुन्दर उनके साथ सकुशछ निवास 
कर रहे हैं || ३९ ॥ किन्तु उद्धवजी ! एवा बात आप 
हमें बतछाग्ये | 'जिस प्रकार हम अपनी प्रेममरी छजीली 
मुसक्रान और उन्मुक्त चितवनसे उनकी पूजा करती 
थीं और वे भी हमसे प्यार करते थे, उसी प्रकार 
मयुराकी ब्ियोसे भी वे प्रेम करते है या नहीं ” ॥२०॥ 
तबंतक दूसरी गोपी बोछ उठी--“अरी सखी ! 
हमारे प्यारं थध्यामसुन्द तो प्रमकी मोहिनी 
कडछाके विश्ेपन्न हैं | सभी श्रेष्ठ त्रियों उनसे 


प्याय करती हैं, फिर भरा जब नगग्की ब्लियाँ 
उनसे मीदी-मीठी बातें वूरेंगी ओर छाब-भावसे उनकी 
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ओर देखेंगी तत्र वे उनपर क्यों न रीकेंगे ” ॥ ४१ ॥ 
दूसरी गोपियॉबोली---'साथो | आप यह तो बतलाइये कि 
जब कभी नागरी नारियोंकी मण्डछीमें कोई बात चलती है और 
हमारे प्यारे खच्छन्दरूपसे, विना किसी सझ्ओोचके जब ग्रेमकी 
बातें करने लगते हैं, तब्र क्या कभी प्रसगवश हम गँवार 
ग्वालिनोंकी भी याद करते हैं ” || 9२॥ कुछ गोपियेनि 
कहा---उद्धवजी ! क्‍या कभी श्रीकृष्ण उन रात्रियोंका 
स्मरण करते हैं, जब कुमु॒दिनी तथा कुर्दके पुष्प खिले हुए 
थे, चारों ओर चाँदनी उिठक रही थी और इन्दावन 
अत्यन्त रमणीय हो रहा था ! उन रात्रियोंमे ही उन्होंने 
रास-मण्डल वनाकर हमलोगेके साथ नृत्य किया था | 
कितनी सुन्दर थी वह रास-लीला ! उस समय 
हमलोगेके पेरोंके नूपुर रुनझुन-रुनझुन बज रहे थे। हम 
सब सखियों उन्हींकी सुन्दर-छुन्दर छठीछाओंका गान 
कर रही थीं और वे हमारे साथ नाना प्रकारके विहार 
कर रहे थे?।॥ ४३॥ कुछ दूसरी गोपियाँ बोल 
उठीं--उद्धवजी ! हम सब तो उन्होींके विरहकी 
आगसे जल रही हैं | देवराज इन्द्र जेसे जल बरसताकर 
वनको हरा-भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्‍या कभी 
श्रीकृष्ण भी अपने कर-स्पर्श आदिसे हमें जीवन- 
दान देनेके लिये यहाँ आवेंगे ” || ४४ ॥ तब्रतक एक 
गोपीने कहा--“अरी सखी | अब तो उन्होंने शन्रुओंको 
मारकर राज्य पा लिया है, जिसे देखो, वही उनका 
सुहृददू बना फिरता है | अनञ्र वे बडे-बडे नरपतियोंकी 
कुमारियोंसे विवाह करेंगे, उनके साथ आनन्दपूर्वक 
रहेंगे, यहाँ हम गँवारिनोकि पास क्यों आयेंगे ” || ४०॥ 
दूसरी गोपीने कहा--/नहीं सखी | महात्मा श्रीकृष्ण 
तो खय लक्ष्मीपति हैं। उनकी सारी कामनाएँ पूर्ण 
ही हैं, वे कृतकृत्य हैं | हम वनवासिनी ग्वालिनों अथवा 
दूसरी राजकुमारियोसे उनका कोई प्रयोजन नहीं है | हम- 
लोगेंके त्रिना उनका कौन-सा काम अठक रहा है॥ ४ ६॥ 
देखो वेश्या होनेपर भी पिड्डलने क्‍या ही ठीक 
कहा है---संसारमें किसीकी आशा न रखना ही 
सत्रसे वड़ा सुख हैं |! यह बात हम जानती 
हैं, फिर भी हम भगवान्‌ श्रीकृष्णके लओेटनेकी आशा 
छोड़ने झसमर्थ हैं। उनके श्युमागमनकी आशा ही तो 
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हमारा जीवन है ॥४७॥ हमारे प्यारे झ्यामसुन्दरने, 
जिनकी कीतिका गान बड़े-बड़े महात्मा करते रहते हैं, 
हमसे एकान्तमें जो मीठी-मीठी प्रेमकी बातें की हैं उन्हें 
छोडनेका, भुछानेका उत्साह भी हम केसे कर सकती 
हैं देखो तो, उनकी इच्छा न होनेपर भी खय 
लक्ष्मीजी उनके चरणोंसे लिपटी रहती हैं, एक क्षणके 
लिये भी उनका अद्गभ-सट्न छोड़कर कहीं नहीं 
जातीं || 9८ | उद्धवजी ! यह वही नदी है, जिसमें थे 
विहार करते थे | यह चही पवत है, जिसके शिलरप 
चढकर वे बोंसुरी बजाते थे | ये वे ही वन हैं, 
जिनमें वे रात्रिकि समय रासलीछा करते थे, और ये 
वे ही गौएँ हैं, जिनको चरानेके लिये वे सुबह शाम 
हमलोगोंको देखते हुए जाते-आते थे । और यह ढीक 


वैसी ही वंशीकी तान हमारे कानोंमें गूँजती रहती है, 


जेसी वे अपने अधरोंके सयोगसे छेड़ा करते थे | 
बलरामजीके साथ श्रीकृष्णने इन समीका सेवन किया 
है ॥४९|| यहॉका एक-एक प्रदेश, एक-एक घूलिकण 
उनके परम सुन्दर चरणकमलछोंसे चिहित है। हें 
जब-जब हम देखती हैं, सुनती है---दिनभर यही तो 
करती रहती हैं-- तब-तब वे हमारे प्यारे श्याममुल्र 
नन्‍्दनन्दनको हमारे नेत्रोके सामने छाकर रख देते 
हैं | उद्धयजी | हम किसी भी प्रकार--माका भी 
उन्हें भूल नहीं सकतीं || ५० ॥ उनकी वह हँससी 
सी सुन्दर चाछ, उन्मुक्त हास्य, विलासपृर्ण चिता 
और मधुमयी वाणी ! ओह ! उन सबने हमारा चिंत 
चुरा लिया है, हमारा मन हमारे बशमें नहीं हद भा 
हम उन्हें भूलें तो किस तरह १॥ ५१ ॥ दमारे थार 
श्रीकृष्ण ! तुम्हीं हमारे जीवनके खामी हो। सींई 
हो | प्यारे | तुम छत्मीनाथ हो तो क्या हुआ * द्वार 
लिये तो अजनाथ ही हो | हम अजगोपियाक (३४ 
मात्र तुम्हीं सच्चे खामी हो। इयामयुन्दर | ता 
बार-बार हमारी व्यथा मिठायी हैं, हमारे सूद 
हैं | गोविन्द ! तुम गौओंसे बहुत प्रेम करत ह। 
क्या हम गोएँ नहीं हैँ ? तुम्हारा यह साश गीदुटि-+ 
जिसमें ग्वाख्वाढ, पिता-माता, गाए और हम प्री 
सब कोई हैं--.द.खके अपार सागरमें इधर रहा #। 
तुम इसे बचाओ, आओ, हमारी रक्षा कर्गी ॥ ** 
श्रीक्षुकदियजी कद्दते हैँ--प्रिय फीधिद १ 5 
श्रीकृष्कका प्रिय सम्देदा मुनकर गेट # क्चिप्र 
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बव्यथा भानत हो गयी थी। वे हस्द्रियातीव भगतान्‌ 
श्ीकृष्णफो अपने आमाके रूपमें सर्वत्र स्थित समझ 
चुकी थीं | अब ये बडे प्रेम ओर आदरसे उद्धवजीका 
सत्कार करने लगीं || ८३ ॥ उद्धवजी ग्रोपियोंकी 
पिरहज्यया मिदानेक्रे लिये कई महीनोंतक वहीं रहे | 
वे भगयान्‌ श्रीकृष्णक्री अनेर्का छोलाएँ और बातें छुना- 
सुनाकर जनवासियोंफों आनन्दित करने रहते | ५४ ॥ 
नन्दवाबाके त्रमम जितने दिनॉतक उद्धवजी रहे, उतने 
दिनोतिक भगवान्‌ श्रीकृष्णकी छीछाकी चर्चा होते 
रनेके कारण व्रजवासियोंकोी ऐसा जान पडा, मानों 
अमी एफ ही क्षण हुआ हो ॥ ७०७० ॥ भगवानके 
पर्मग्रेमी भक्त उद्धतजी कभी नदीतटपर जाते, कमी 
वनेमि पिहस्ते और कभी गिरिराजकी घार्टियेमिं 
उिच्ाते | कभी रग-विरंगे फुलोसे छदे हुए बृक्षमिं ही 
रम जाते आर यहों भगवान्‌ श्रीकृष्णने कौन-सी लीला 
की है। यह पूछयूछकर ब्जबासियोकी मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और उनकी छीछाके स्मरणम तन्‍्मय कर 
देते ॥ ०६ ॥ 

उद्धनजीन त्रजम रहकर गोपियोकी उस प्रकारकी 
प्रम-विकल्ता तया और भी बहुत-सी प्रम-चेशएँ देखीं। 
उनकी इस प्रकार श्रीकृष्णम तन्‍्मयता देखकर वे प्रेम 
ओर आनन्ठमे भर गये | अब वे गोपियोकों नमस्कार 
करते हुए इस प्रकार गान करने छगो--)| ५७ | इस 
पृथ्वीपर केगछ इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ 
एवं सफल हे, क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
परम पग्रममय दिव्य मद्दाभावर्मे स्थित हो गयी 
६ | प्रमकी यह उँची-से-ऊँची स्थिति ससारके भयसे 
भीत ममुक्षननोके लिये ही नहीं, अपितु बड़े-बड़े 
मुनियो-मुक्त पुरुर्षो तथा हम भक्तजनोंके लिये भी अभी 
वाअ्ठनीय ही हैं | हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी । 
साय है, जिन्हें भगवान्‌ श्रीकृप्णकी लीला-कथाक्े 
सका चसका छग गया है, उन्हें कुलीनताकी, 
द्विजातिसमुचित्त सस्कारकी और वडे-बड़े यक्ञ-यागें्मे 
दीक्षित होनेफी क्‍या आवश्यकता है? अयबा यदि 
नंगानूफी कथपाका रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं 
हुई, तो अनेक मद्दाक्पोतक वार-बार प्रह्मा होनेसे ही 

एन 7] ७८ ॥ फह्ों ये प्लज्सी आचार, छान 
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और जातिसे हीन गॉँवकी गँवार ग्वालिने और कहाँ 
संबिदानल्इदन भगयान्‌ श्रीकृष्ण यह अनन्य परम 
प्रेम ' अहो, पन्य हैं ! धन्य है ! इसमे सिद्ध होता 
है कि यदि कोई भग्वानके खरूप आर रहत्यको न 
जानकर भी उनसे ग्रेम करे, उनक्ना भजन करे, तो 
खय अपनी झक्तिसे, अपनी कृपासे उसका परम 
कल्याण कर देते है, ठीक बसे ही, जसे कोई अनजानमें 
भी अमृत पी ले तो वह अपनी वस्तु-शक्तिसे ही 
पीनेत्रठेक़ी अमर बना ठेता है॥ ५९ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने रासोत्सयके समय इन ब्रजाइनाओंके गर्म 
बॉँह डाड-डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किये। इन्हें 
भगधानने जिस कछृपा-प्रसादका वितरण किया, इन्हें. 
जैसा प्रमदान किया, वेसा भगवानकी परमग्रेमव्ी 
नित्यसड्विनी वक्ष स्थलपर विराजमान लछक्ष्मीजीको भी 
नहीं प्राप्त हुआ | कमलकी-सी सुगन्ध ओर कान्तिसे 
युक्त देबाडनाओंकों भी नहीं मिला | फिर दूसरी 
ख्ियोकी तो वात ही क्‍या करें ? ॥ ६० ॥ मेरे लिये 
तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस इन्दावन- 
घामम कोई झाडी, छता अयबा ओपधि--जड़ी-बूटी 
ही वन जाऊँ ' अहा ' यदि में ऐसा वन जाऊउँगा; तो 
मुझ्ने इन व्रजाइनाओंकी चरणघूलि निरन्तर सेवन 
करनेके लिये मिल्ती रहेगी | इनकी चरण-रजमे स्नान 
करके में धन्य हो जाऊंगा। धन्य हैं ये गोपियाँ। 
टेखो तो सद्दी, जिनको छोडना अत्यन्त कठिन है, 
उन खज़न-सम्बन्धियों तया छोक-वेदकी आय-मर्यादाका 
परित्याग करके इन्होंने भगवानकी पदवी, उनके साथ 
तन्‍्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर छिया है-- 
औरोंकी तो बात ही क्या--भगवद्गाणी, उनकी 
नि शाससूप समस्त श्रुतियों, उपनिषदं भी अबतक 
भगयानक्े परम प्रेममथ खरूपको हूँढ़ती ही 
रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती ॥ ६१ ॥ 
खय भगवती लक््मीजी जिनकी पूजा करती रहती हैं, 
ब्रह्मा, गद्भर आदि परम समर्य देवता, पृर्णकाम आत्माराम 
और बडे-बडे योगेश्वर अपने हयमें जिनका चिन्तन 
करते रहते हैं, भगवान्‌ श्रीकृष्णके उन्हीं चरणारविन्दों- 
को रास-डीडाके समय्र गोपियोंने अपने वक्ष स्थछपर 
रकवा और उनका आलिकड्नन करके अपने दृदयकी जलन, 
धर झान्त की | ६२॥ तत्ठआबाके 7जमें रृनेवाली 


| 
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गोपाज्ननाओंकी चरणघूलको मैं बारंबार ग्रणाम करता 
हूँ---उसे सिर॒पर चढ़ाता हूँ । अहा ! इन गोपियोंने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी छीछाकथाके सम्बन्ध्मे जो कुछ 
गान किया है, वह तीनों छोकोंको पतरित्र कर रहा 
है और सदा-सव्वदा पवित्र करता रहेगा? || ६३ || 


श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | इस प्रकार 
कई महीनोंतक व्रजर्मे रहकर उद्धवजीने अब मथुरा 
जानेके लिये गोपियोंसे, नन्दबाबा और यशोदा मैयासे आज्ञा 
ग्राप्त की | ग्वाल्बालेसे विदा लेकर वहाँसे यात्रा करनेके लिये 
वे रथपर सवार हुए |६४॥| जब उनका रथ व्रजसे बाहर 
निकला, तब नन्दबाबा आदि गोपयण बहुत-सी मेंठकी 
सामग्री लेकर उनके पास आये और ऑंखोंमें आँसू 
भरकर उन्होंने बडे ग्रेमसे कहा---॥६०।॥ “उद्धवजी ! 
अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मनकी एक-एक 
वृत्ति, एक-एक सह्जुल्प श्रीकृष्णेक चरणकमलोंके ही 
आश्रित रहे | उन्हींकी सेवाके लिये उठे और उन्हींमें 
लगी भी रहे। हमारी वाणी नित्य-निरन्तर उन्होंके 


नामोंका उच्चारण करती रहे और शरीर उन्होंकों प्रणाम 
करने, उन्हींके आज्ञा-पालन और सेवामें लगा रहे ॥६६॥ 
उद्धवजी | हम सच कहते हैं, हमें मोक्षकी 
इच्छा बिल्कुछ नहीं है | हम भगवानकी इच्छासे अपने 
कर्मोके अनुसार चाहे जिस योनिमें जन्म ढें--.वहाँ 
शुभ आचरण करें, दान करें और उसका फल 
यही पावें कि हमारे अपने ईश्वर श्रीकृष्णमें हमारी प्रीति 
उत्तरोत्तर बढ़ती रहे! ॥ ६७ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! 
नन्‍्दबाबा आदि गोपने इस प्रकार श्रीकृष्ण-मक्तिके 
द्वारा उद्धवजीका सम्मान किया। अब वे भगान्‌ 
श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित मथुरापुरीमं लौट आये॥ ६८॥ 
वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णों पणाम 
किया और उन्हें. ब्रजवासियोंकी प्रेममयी मक्तिका 
उद्देक, जैसा उन्होंने देखा था, कह सुनाया । 
इसके बाद नन्दबाबाने भेंटकी जो-जो सामग्री दी थी 
वह उनको, वल्चुदेवजी, बलरामजी और राजा उम्रसेनको 
दे दी॥ ६९५ ॥ 


-+"गश2६०-- 
अड़तालीसवॉँ अध्याय 


भगवानका कुच्जा ओर अक्रूरजीके घर जाना 


भीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! तदनन्तर सबके 
आत्मा तथा सत्र कुछ देखनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनेसे मिलनकी आकाह्ला रखकर व्याकुछ हुई कुब्जाका 
प्रिय करने---उसे सुख देनेकी इच्छासे उसके घर 
गये ॥ १ ॥ कुब्जाका धर वेहमूल्य सामग्रियोंसे सम्पन्न 
था। उसमें श्वद्धार-रसका उद्दीपन करनेवाली बहुत-सी 
साधन-सामग्री भी भरी हुई थी । मोतीको झालरें और 
स्थान-स्थानपर झडियाँ भी लगी हुई थीं | चँँदोवे 
तने हुए थे | सेजें बिछायी हुई थीं और बेठनेके लिये 
बहुत सुन्द्र-सुन्दर आसन ड्गाये हुए थे। धघूपकी 
सुगनन्‍्ध फेल रही थी | दीपककी शिखाएँ जगमगा रही 
थीं। स्थान-स्थानपर फूलोंके हार और चन्दन रकक्‍्खे 
हुए थे ॥| २ ॥ भग्वानको अपने घर आते देख कुब्जा 
तुरंत हड़त्ड़कर अपने आसनसे उठ खड़ी हुई और 
सछ्यिोंके साथ आगे बदकर उसने विभिपूर्यषफ मग्वानूका 


खागत-सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विति। 
उपचारोंसे उनकी विधिपूर्यवक पूजा की ॥ ३ ॥ कु्जने 
भगवान्‌के परमभक्त उद्धवजीकी भी समुचित रीतिए 
पूजा की, परन्तु वे उसके सम्मानके लिये उसका दरिया 
हुआ आसन छूकर घरतीपर ही बेठ गये | ( अर 
खामीके सामने उन्होंने आसनपर ब्रैदना उचित न 
समझा । ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण सचिदानलखख्य होनिपः 
भी छोकाचारका अनुकरण करते हुए तुस्त उममयी 
वहुमूल्य सेजपर जा बठे | 9 ॥ तब कुल्श छत; 
अन्नराग, वल्न, आमृषण, द्वार, गल्र (इत्र आर्ट / 
ताम्बूछ और झुवासब आदिसे अपनेका सुपर मठाकर 
छीलामयी छजीडी मुसकान तथा हाउलाए मी 
भगवानकी ओर देखती हुई उनके पास शर्त | ! 
कुब्जा नवीन मिलनके सहझ्ेचसे डुछ डिक रही! 
तब इयाममुन्दर आीकृष्णने उसे अपने पक्त बे किस 
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कर उसकी कट्ठणले खुशोमित कहाई परकडफर अपने 
पास बेठा छिया और उसके साय क्रीटा करने लगे | 
परीक्षित ' ऋजाने इस जन्मम केवद मगवानूफ़ों अड्- 
गग अर्पित किया था, उसी एक झुभऊर्मक्रे फठ्खरूप 
उम्र एसा अनुपम अवसर मिठा ॥ ६ ॥ झूू्जा भगवान्‌ 
आहूणक चरणाओ अपन काम-सनप्त छवय, वक्ष स्थल 


आर इस प्रकार उसने अपने हृदयकी सारी आउि- 
व्यात्रि थान्‍त कर ली | वक्ष स्खछमे सटे हुए आनन्द्र- 
मूर्ति प्रियतम व्यामसुन्दरका अपनी दोनों भुजाओंसे गाढ़ 
आउिड्रन करके कुग्जाने दीघ॑कालसे बढ़े हुए बिग्ह- 
तापको थान्‍त क्रिया ॥७॥ परीक्षित्‌ ! कुमाने 
केत्रठ अड्अराग समर्पित किया था | उतनेसे ही उसे 
उन सयंगक्तिमान्‌ू भगबानकी प्राप्ति हुईं, जो कोवल्य- 
मोक्षके अवीश्वर हैं. और जिनकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन है | 
पर्तु उस दुर्मगाने उर्न्हें प्रात करके भी त्रजगोपियोकी 
भोति सेया न मोगकर यही मॉगा--| ८ ॥ “प्रियतम ! 
आप कुठ दिन यहीं रहकर मेरे साथ क्रीडा कीजिये | 
क्योंकि है कमलनयन ! मुझसे आपका साथ नहीं छोडा 
जाता! | ०॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण सव॒का मान 
रखनेयाले ओर सर्वेश्वर हैं| उन्होंने अभीष्ट बर देकर 
उसकी पूजा खीऊफार की और फिर अपने प्यारे भक्त 
उद्धाजजीके साथ अपने सवंसम्मानित घरपर लौट 
आये ॥ १० ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ ब्रह्मा आदि समस्त 
ध्रोके भी ईश्वर हैं। उनको प्रसन्न कर लेना भी 
जीयके डिये बहुत ही कठिन हैं | जो कोई उन्हें 
प्रसन्न करके उनसे विपय-सुख माँगता है, वह निश्चय 
ही दुर्चद्वि है, क्योंकि वास्तबर्मे व्रिपय-सुस अस्यन्त 
तुष्ट--नहोंके बरावर हैं ॥ ११॥ 
तदनन्तर एक दिन मत्रंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
दल्गमजी और उद्धवजीके साथ अक्ररजीकी अभिञपा 
पूण करने ओर उनसे कूछ काम लक ड्य उनके 
घर गये ॥ १२ ॥ अकर्जीने दुरसे ही देख लिपा दि 
एमारे परम बन्धु मनुष्यतोकशिरोंमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
रि उज्समजी आई पजयार रह है | ते तुरत उठकर 
ञ्गने आनन्दसे भरकर उनया अभिननन्‍्द्रन 


ने गय तपा 
९ जाडहेइन ऊिया ॥ १३ ॥ जअक्रजान मग्वानू 


पा मम 


है. श्र 





न 
ेेें+अकव 


आपने :। उसा नमम्फार किए्रा | 
जब सेः लोग आगमये आमनेंपर उठ गये, तय 
आगोफी विधिक पूजा उससे “गे ॥ १४०॥ 
परीक्षित ' उन्होंने परले भगगानूमे चग्ग पोयर चरणों- 
देय सिस्‍्पर बारण करियर ओर फिर अनेकों प्रफासफी 
पूजा-सामग्री, दित्य व, गन्ये, माझ और श्रेष्ठ आभागा- 
से उनका पूजन जिया, सिर घुफाकर उन्‍हें प्रणाम 
जिया आर उनके चग्णोंकों अपनी गोदम्म लेकर टबाने 
लगे | उसी समय उन्होंने उिनयावनन होकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और वलरामजीसे कदा--॥ १५-१६ 

भक्नन्‌ ! यह बड़े ही आनन्द्र और मोभाग्यकी बात 
है कि पापी कम अपने अनुयागियोड्ले साथ मारा गया। 
उसे माग्कर आप दोनोंने यदवञकों चहुत बड़े सदू<मे 
बचा लिया है तया उन्नन ओर समृद्ध किया है ॥१७॥ 
आप दोनों जगतके कारण और जगत्‌रूप, आदिपुरप 
है | आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं हैं, न 
कारण और न तो कार्य || १८ ॥ परमात्मन्‌ ! आपने 
ही अपनी आक्तिमे इसकी रचना की हैं. आर आप ही 
अपनी काछ, माया आदि झक्तियोंसे इसमें प्रयेष्ट होकर 
जितनी भी बस्तुएँ देगी और सुनी जाती हैँ, उनके 
रूपमें प्रतीत हो रहे हैं ॥ १० ॥ जसे पृथ्वी आदि 
कारणनचासे ही उनके कार्य स्थावर-जद्गम भरीर बनते 
है, वे उनमें अनुप्रविषू-से होकर अनेक रूर्पे्मि प्रतीत 
होने हैं, परन्तु वास्तत्रम वे कारणरूप ही हैं । इसी 
प्रकार हैं. तो के आप ही, परन्तु अपने कार्यक्ूप 
जगतम स्वेच्छामे अनेक रूपोम प्रतीत होते हैं | यह 
भी आपकी एक डीला ही हैं || २० ॥ प्रभो | आप 
रजोगुण, संच्गरुण और तमोंगुणरूप अपनी अक्तियोसे 
क्रमण जगत्‌की रचना, पाठन और सहार करते हैं, 
किन्तु आप उन गुर्गोमे अथया उनके द्वार होनेवाले 
कमेसि बन्धनर्मे नहीं पडते, क्योंकि आप शुद्ध ज्ञान- 
खस्पप हैं | एमी ग्ितिम आपके डिये वन्धनका कारण 
ही क्या हो सत्ता हैं २ ॥ २१ ॥ प्रमो ! खय आत्म- 
सस्‍तुर्मे स्थृड्ेह, सूल्मदेह आदि उपाधियोँ न होनेकरे 
फारण न तो उसमें जन्म-मृत्यु हैं और न किसी प्रकारका 
भेदभाव | यही कारण हैं कि न आपमे बनन्‍्चन है और 


० 
भनूर जञ्ञा 
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न मोक्ष | आपमें अपने-अपने अभिप्रायके अनुसार 
बन्धचन या मोक्षकी जो कुछ कल्पना होती है, उसका 
कारण केवल हमारा अविवेक ही है || २२ ॥ आपने 
जगत॒के कल्याणके. लिये यह सनातन वेदमार्ग प्रकट 
किया है | जब-जब इसे पाखण्ड-पथसे चढनेवाले दुष्टो- 
के द्वारा क्षति पहुँचती है, तब-तब आप शुद्ध सत््तमय 
शरीर ग्रहण करते हैं || २३ ॥ प्रमो | वही आप इस 
समय अपने अंश श्रीबलरामजीके साथ प्रथ्वीका भार 
दूर करनेके लिये यहाँ वसुदेवजीके घर अवतीर्ण हुए 
हैं | आप असुररोके अंशसे उत्पन्न नाममात्रके शासकोंकी 
सौ-सौ अक्षौहिणी सेनाका सहार करेंगे और यदुबशके 
यशका विस्तार करेंगे || २४ |॥ इन्द्रियातीत परमात्मन्‌ ! 
सारे देवता, पितर, भूतगण और राजा आपकी मूर्ति 
हैं | आपके चरणोंकी धोवन गेंड्राजी तीर्नों छोकोंको 
पवित्र करती हैं | आप सारे जगतके एकमात्र पिता 
और शिक्षक हैं। वही आज आप हमारे घर पथारे | 
इसमें सन्देह नहीं कि आज हमारे घर घन्य-घन्य हो 
गये । उनके सौमाग्यकी सीमा न रही | २० ॥ प्रभो ! 
आप प्रेमी भक्तोके परम प्रियतम, सत्यवक्ता, अकारण 
हित्‌ और कृतज्ञ हैं---जरा-सी सेवाको भी मान लेते 
हैं। भला, ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष है जो आपको 
छोड़कर किसी दूसरेकी शरणमें जायगा ? आप अपना 
भजन करनेवाले प्रेमी मक्तकी समस्त अभिव्ाषाएँ पूर्ण 
कर देते हैं | यहाँतक कि जिसकी कभी क्षति और 
बृद्धि नहीं होती---जो एकरस है, अपने उस आत्माका 
भी आप दान कर देते हैं॥ २६ ॥ भक्तेके कष्ट 
मिठानेवले और जन्म-मृत्युके वन्‍्धनसे छुड़ानेवाले 
प्रभो | बड़ेवडे योगिरुज और देवराज भी आपके 
खरूपको नहीं जान सकते । परन्तु दर्मे आपका साक्षात्‌ 
दर्शन हो गया, यह कितने सौमाग्यकी बात है। ग्रभो ! 
हम ख्री, पुत्र, धन, खजन, गेह और देह आदिके 
मोहकी रस्सीसे वेंचे हुए हैं | अवश्य ही यह आपकी 
मायाका खेल है। आप कृपा करके इस गाढे वन्‍्चनको 
शीघ्र काठ दीजिये! ॥ २७ ॥ 


भीशुकदेवजी कद्दते हँ--परीक्षित. ! इस प्रकार 





भक्त अक्र्रजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा और स्तुति 
की । इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृषष्णने मुसकराकर अपनी 
मधुर वाणीसे उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा ॥ २८॥ 


भगवान भरीकृष्णने कहा--तात ! आप हमारे 
गुरु--हितोपदेशक और चाचा हैं। हमारे वशमें भतन्त 
प्रशसनीय तथा हमारे सदाके हितेषी हैं। हम तो आपके 
बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा, पालन और कृपाके 
पात्र हैं )| २९ || अपना परम कल्याण चाहनेवाले मनुर्षों- 
को आप-जैसे परम पूजनीय और महाभाग्यवान्‌ सर्तोंवी 
सवेदा सेवा करनी चाहिये | आप-जेसे सत देवताओंपे 
भी बढवर हैं, क्योंकि देवताओंम तो खाये रहता है, 
परन्तु सतोर्मे नहीं || ३० ॥| केवल जलके ती्य (नदी, 
सरोवर आदि ) ही तीर्थ नहीं हैं, केवड म्ृत्तिका और 
शित्य आदिकी बनी हुई मूर्तियों ही देवता नहीं हैं। 
चाचाजी | उनकी तो बहुत दिलनोंतिक श्रद्धासे पेय की 
जाय; तब वे पवित्र करते हैं । परन्तु सतपुरुष तो 
अपने दर्शनमात्रसे पवित्र कर देते हैं ॥ ३१॥ चाचागी | 
आप हमारे हितैषी सुहरदोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं | इसल्यि आप 
पाण्डबोंका हित करनेके लिये तथा उनका कुशदना्षव 
जाननेके लिये, हस्तिनापुर जाइये ॥ ३२ ॥ हमने ऐना 
सुना है कि राजा पाण्डुके मर जानेपर अपनी गत 
कुन्तीके साथ युधिष्ठिर भादि पाण्डव बड़े हु, पाई 
गये थे | अब राजा घृतराष्ट्र उन्हें अपनी गज 
हस्तिनापुरमें ले आये हैं और वे वहीं र्दते हैं ॥ १९ 
आप जानते ही हैं कि राजा घृतराष्ट्र एक तो करे ् 
और दूसरे उनमें मनोबढकी भी कमी है | उन $' 
दुर्योधन बहुत दुष्ट है और उसके अवीन होनेके का 
वे पाण्डबोंके साथ अपने पुत्रोंजेसा--सगत शरर 
नहीं कर पाते ॥ ३४ ॥ इसलिये आप वहाँ जाल 
माछम कीजिये कि उनकी खिति अच्छी है वा 55 
आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपयवर ४२ 
जिससे उन सुह्दोंको खुख मिले! ॥ ३७॥ यह 7 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अक्रूरजीको इस अकार के रा 
बल्गामजी और उद्धवजीके साथ दहाँने हे ' 
बोट आये ॥ ३६॥ 


» 
खाकर ट्रा 
दुव ५४ 
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अकग्जीया हस्निनापुर जाना 
भीश्ुरदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! भगवयानके क्या वे कमी अपने इन फुफेरे भायोजों शी सप् बरने 


आज्ञानुमार अक्ूरजी हस्तिनापुर गये । वर्होफी एक-एक 
बस्तुपर पुरत्रशी नरपतियोंकी अमग्झीतिकी छाप टग 
रही है । वे वहाँ पहले ध्वतराष्ट्र, भीष्म, पिदुर, कुल्ती, 
ब्राहीऊ और उनके पुत्र मोमदत्त, दोणाचार्य, कृपाचार्य, 
कर्ण, दुर्यायन; द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, युविष्टिर आदि पोंचों 
पाण्टय तया अन्यान्य इ2-मित्रोंसे मिले || १-२ ॥ जब 
गालिनीनन्दन अक्रूरजी सब इछ-मित्रों आर सम्बन्धियोसे 
भटीमाँति मिल चुके, तब उनसे उन लोगेने अपने 
मथुगवासी खजन-सम्मन्धियोंकी कुछछ-क्षेम पृष्ठी | उनका 
उत्तर देकर अक्रजीने भी हस्लिनापुस्रासियेक्रि कुशल- 
मइलके सम्बन्ध पूछताछ की | ३॥ परीक्षित्‌ | अक्रूरजी 
यह जाननेके लिये कि उतराष्ट्र पाण्डब्रोके साथ कसा 
व्यपह्ार करते हैँ, कुछ महीनोंतक वर्ही रहे | सच पूछो 
तो, भ्तराष्ट्रम अपने दुष्ट पुत्रोकी इच्छाके उिपरीत बुछ 
भी करनेफा साहस न था | वे शकुनि आदि दुर्शेकी 
सलाहके अनुसार ही काम करते थे ॥०५॥ 
अकृरजीको कुन्ती और बिदुरने यह बतलाया कि ध्रृतराष्ट्रके 
छड़के दुर्येधिन आदि पाण्डयोंके प्रभाव, शसकौशलू, बल, 
वीरता तथा विनय आदि सद्‌गुण देख-देखकर उनसे जलते 
रहते हैं | जत्र वे यह देखते हैं ऊि प्रजा पाण्डयॉसे 
ही विशेष प्रेम रखती हे, तब तो वे और भी चिढ़ जाते 
£ और पाण्डग्रफ़ा अनिष्ट करनेपर उतारू हो जाते हैं । 
अयतऊ दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रके पुर्ेने पाण्डगोपर कई 
यार ग्रिपदान आदि बहुत-से अत्याचार किये हैँ और 
आगे भी बहुत छुठ करना चाहते हैं ॥ ५-६ ॥ 


जब अकरजी उुनल्तीके घर आये, तब वह अपने 
भाऱे पास जाबरढी | अक्रूर्जीफों देखफर कुन्तीके मनमें 
अपने मायकेसी स्मृति जग गयी और नेज्रोंम ऑसू भर 
आये | उन्होंने कटा---] ७ ॥ ०यारे भाई ! क्‍या कभी 
नेरे माँ-याप, भारिय्टिन, भतीजे, छुल्की रियो ओर 
स्बी-सहेरियों मेरी याद करती € * ॥८ी। सन सुना 
कि हमारे नतीले भायान्‌ कृष्ण और कामझनयन 
दश्राम बड़े टी भक्तउसल हर गग्णागत-रक्षज &ै | 


308 «(* ९ ७०७ 


हैं !॥९॥ मणतुआऊेबीच पिर्कर ओयाउर हो रही ७ | 
मरी यही दब है, जसे कोई हरिदी भेहियागे पैचन 
पड गयी हो | मेरे बच्चे उिना बापके हो गये है | क्या 
हमार श्रीकृण कभी यहाँ आकर मुझको ऑर इन अनाथ 
बराल्फोकों सान्‍्लना देंगे ” ॥१०॥ (श्ीकृणकों अपमे 
सामने समझऊर वुल्ती ऊहने लगीं---) 'समिदानख्दशर प्‌ 
श्रीकृष्ण | तुम महायोगी हो, विश्वात्मा ही और तुम सारे 
विश्वके जीयनदाता हो | गोविन्द | अपने योके साथ 
दू ख-पर-दू रब भोग रही हैं | तरूणरी झरणम आयी £ | 
मेरी रक्षा करो | मेरे बचोफों बचाओ || ११ ॥ मेरे 

श्रीकृष्ण | यह ससार मृयुमय हैं और सर्यार काश 
मोक्ष उनेयाले हैं | में देसती है कि जो लोग इस समसार- 
से डरे हृए ६, उनके डिये तुम्दारं चरणकम सके अतिरिक्त 
और को३ गरण, और को सहारा न € ॥ १२ ॥ 
श्रीकृष्ण ' तुम मायाक्े लेशसे रहित परम शुद्ध हो | 
तुम खय पतन परमात्मा हो | समान साजनों, 
योर्गों और उपायोकि खामी हो तथा खय योग भी हो | 
श्रीकृष्ण ! में तु्हारी गरणमे आयी हैं । तुम मेरी रक्षा 
बरो! ॥ १३१ ॥ 


धीशुकदेवजी कद्दते ईं-परीक्षित्‌ | तुम्हारी पर- 
दादी ढुल्ती 7स प्रकार अपने सगे-सम्बन्धियों और अत 
जगदीबर भगयान्‌ श्रीकृ्णयों स्मरण करके अस्यात 
दु खित हों गयी और फफ-फफककर रोने ठगी ॥  ०॥ 
अक्रूरजी और दिदुस्जी दोनों ही सुर और दू सके 
समान इशिसे देखते थे। होनों यशसखी महामाथंने 
छुत्तीफों उसके पुर्नेक्कि जन्मदाता वर्न, यायु लादि 
ठेशताओंफी याद दिखायी और या काकर कि; तुम्टार 
पुत्र अर्मका ना करनेक्े डिय्रे ही पैदा हुए है, यहत 
समझाया-चुझाया और सान्वना ट2॥£ || अनर जी 
जय मटग जाने छो, तय ग्जा इतराष्ट्के पास व्यय | 
अवतक यट स्पष्ट हो गया था कि गया अपने पृणेया 
पक्षपात करते & और भतीनोकि साय आपने पुर्रेरा-्सा 
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न मोक्ष | आपमें अपने-अपने अमिप्रायक्रे अलुसार भक्त अक्रूरजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा और सुति 


बन्धन या मोक्षकी जो कुछ कल्पना होती है, उसका 
कारण केवल हमारा अविवेक ही है. || २२ || आपने 
जगव॒के कल्याणके. लिये यह सनातन वेदमार्ग प्रकट 
किया है | जब-जब इसे पाखण्ड-पथसे चलनेच्राले दुर्श- 
के द्वारा क्षति पहुँचती है, तब-तब आप शुद्ध सत्ततमय 
शरीर ग्रहण करते हैं || २३ ॥ अभो | वही आप इस 
समय अपने अंश श्रीबल्रामजीके साथ प्रध्वीका मार 
दूर करनेके लिये यहाँ चसुदेवजीके घर अवतीण हुए 
हैं । आप असुरोंके अंशसे उत्पन्न नाममात्रके शासकोंकी 
सौ-सौं अक्षौहिणी सेनाका सहार करेंगे और यदुवशके 
यशका विस्तार करेगे ॥ २४ ॥ इन्द्रियातीत परमात्मन्‌ ! 
सारे देवता, पितर, भूतगण और राजा आपकी मूर्ति 
हैं । आपके चरणोकी धोवन गंड्राजी तीनों छोकोंको 
पवित्र करती हैं | आप सारे जगतके एकमात्र पिता 
और शिक्षक हैं | वही आज आप हमारे घर पथारे | 
इसमें सन्देह नहीं कि आज हमारे धर धन्य-धन्य हो 
गये । उनके सौमाग्यकी सीमा न रही ॥ २७० | प्रभो ! 
आप प्रेमी भक्तोके परम प्रियतम, सत्यवक्ता, अकारण 
हित और कृतक्ञ हैं---जरा-सी सेवाको भी मान लेते 
हैं | भठा, ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष है जो आपको 
छोड़कर किसी दूसरेकी शरणमें जायगा * आप अपना 
भजन करनेवाले प्रेमी भक्तकी समस्त अभिल्लपाएँ पूर्ण 
कर देते हैं | यहाँतक कि जिसकी कभी क्षति और 
घृद्धि नहीं होती---जो एकरस है, अपने उस आत्माका 
भी आप दान कर देते हैं॥ २६॥ भक्तोके कष्ट 
मिटानेवाले और जन्म-ऋत्युके वन्चनसे छुड़ानेवाले 
प्रभो ! बड़े-बड़े योगिगज और देवराज भी आपके 
खरूपको नहीं जान सकते | परन्तु हमें आपका साक्षात्‌ 
दर्शन हो गया, यह कितने सौभाग्यकी वात है | प्रभों ! 
हम ख्री, पुत्र, धन, खजन, गेह और देह आदिके 
मोहकी रस्सीसे वँघे हुए हैं | अवश्य ही यह आपकी 
मायाका खेल है ) जाप कृपा करके इस गड़े चन्‍चनकों 
शीघ्र काट दीजिये! ॥ २७॥ 


भीशझुकदेवजी कद्दते हैं-परीक्षित्‌ | इस प्रकार 


की | इसके बाद भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने मुसकराकर अपनी 
मधुर वाणीसे उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा | २८॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-तात | आप हमारे 
गुरु---हितोपदेशक और चाचा हैं| हमारे वशमें अत्यन्त 
प्रशंसनीय तथा हमारे सदाके हितेषी हैं । हम तो आपके 
बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा, पालन और हृपाके 
पात्र हैं | २९ || अपना परम कल्याण चाहनेवाले मतुर्यो- 
को आप-जैसे परम पृजनीय और महामाग्यवान्‌ सतोंकी 
सवंदा सेवा करनी चाहिये | आप-जैसे सत देवताओंपे 
भी बढकर हैं, क्योंकि देवताओंमें तो खार्य रहता है, 
परन्तु सतोमें नहीं || ३० ॥ केवल जढके तीर्थ (नदी, 
सरोवर आदि ) ही तीर्थ नहीं हैं, केवल भृत्तिका और 
शिल्य आदिकी बनी हुई मूर्तियाँ ही देवता नहीं हैं। 
चाचाजी ! उनकी तो बहुत दिलोंतिक श्रद्वासे सेता की 
जाय, तब वे पवित्र करते हैं। परन्तु सतपुरुष तो 
अपने दर्शनमात्रसे पवित्र कर देते हैं ॥ ११॥ चाचागी | 
आप हमारे हितैषी सुहृदोंमे सर्वश्रेष्ठ हैं | इसलिये आप 
पाण्डबोंका हित करनेके लिये तथा उनका कुशढ-मठ 
जाननेके लिये हस्तिनापुर जाइये || ३२ ॥ हमने ऐसा 
सुना है कि राजा पाण्डुके मर जानेपर अपनी मा 
कुन्तीके साथ युधिष्ठिर आदि पाण्डब बडे दुःस पर 
गये थे। अब राजा घृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजी 
हस्तिनापुरमें ले आये हैं और वें वहीं रहते है ॥३९॥ 
आप जानते ही हैं कि राजा घ्रतराष्ट्र एक ता व ्ृ 
और दूसरे उनमें मनोब्रढकी भी कमी हैं। उनह ४7 
दुर्योधन बहुत द्ुए है और उसके अबीन होनेके वा 
वें पाण्डबोके साय. अपने पुत्रो-मैसा--समान खत 
नहीं कर पाते || ३४ ॥ इसलिये आप वहाँ जद है 
मादछ्म कीजिये कि उनकी स्थिति अच्छी है या 47 | 
आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाद 77 7 
जिससे उन सुहृदोंकों सुख मिले! || ३५॥ मंधीएण 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अकूरजीको इस प्रत्म अर 7 
वछरामजी और उद्धवजीके साथ वहाँने #5 
लऔैठ आये ॥ ३६ ॥ 
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भ्रीश्ुकदेवजी कद्दते हँ--परीक्षित्‌ ! भगवानके 
आज्ञानुसार अक्रूरजी हस्तिनापुर गये | वहाँकी एक-एक 
वस्तुपर पुरुवशी नरपतियोंकी अमरकीर्तिकी छाप छग 
रही है। थे वहाँ पहले ध्वृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुन्ती, 
बाह्कीक और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, 
कर्ण, दुर्योवन, द्वोणपुत्र अश्रत्थामा, युविष्टिर आदि पॉचों 
पाण्डव तथा अन्यान्य इ>-मित्रोंसे मिले || १-२ ॥| जब 
गान्दिनीनन्दन अक्रूरजी सब इष-मित्रों और सम्बन्धियोसे 
भलीभाँति मिल चुके, तब उनसे उन छोगोंने अपने 
मथुराबासी खजन-सम्बन्धियोंकी कुगछ-क्षेम पूछी | उनका 
उत्तर देकर अक्रूरजीने भी हस्तिनापुखासियोंके कुशल- 
मट्लके सम्बन्धर्म पूछताछ की ||३॥ परीक्षित्‌ | अक्रूरजी 
यह जाननेके लिये कि घृतराष्ट्र पाण्डवोंके साथ कैसा 
व्यवहार करते हैं, कुछ महीनोंतक वहीं रहे | सच पूछो 
तो, धृतराष्ट्रमें अपने दुष्ट पुत्रोंकी इच्छाके विपरीत कुछ 
भी करनेका साहस न था | वे शकुनि आदि दुर्शेकी 
सलाहके अनुसार ही काम करते थे ॥ ५॥ 
अक्रूरजीको कुन्ती और विदुरने यह बतलाया कि घृतराष्ट्रक 
लडके दुर्योधन आदि पाण्डवोंके प्रभाव, शब्र॒कौगछ, वर, 
वीरता तथा विनय आदि सदूगुण देख-देखकर उनसे जलते 
रहते हैं | जब वे यह देखते हैं कि ग्रजा पाण्डवोसे 
ही विशेष प्रेम रखती है, तब तो वे और भी चिढ़ जाते 
हैं और पाण्डवोंका अनिष्ट करनेपर उतारू हो जाते हैं | 
अवतक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रके पुत्रोंने पाण्डवोंपर कई 
वार विषदान आदि बहुत-से अत्याचार किये हैं और 
आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं || ५-६ ॥ 

जत्र अक्ूरजी कुन्तीके घर आये, तब वह अपने 
भाईके पास जाबैठीं | अक्रूरजीको देखकर कुन्तीके मनमें 
अपने मायकेकी स्ट्वृति जग गयी और नेत्रोंमें आँसू भर 


' आये | उन्होंने कह.) ७ ॥ "प्यारे भाई ! कया कभी 
' मेरे माँ-बाप, भाई-बहिन, भतीजे, कुलकी ब्लियाँ और 


/ 


| 


संखी-सहेलियोँ मेरी याद करती हैं ? ॥८॥ मैंने सुना है 
कि हमारे भतीजे भगवान्‌ श्रीकृष्ण और कमलछनयन 
बल्राम बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागत-रक्षक हैं | 


मार माह ९१७७ 


क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयोंको भी याद करते 
हैं? ॥९॥ मैं शब्रुओंके बीच घिरकर शोकाकुछ हो रही हूँ। 
मेरी वही दशा है, जैसे कोई हरिनी भेडियोके बीचर्में 
पड गयी हो | मेरे बच्चे बिना बापके हो गये हैं | क्‍या 
हमारे-श्रीकृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको और इन अनाथ 
वाल्कोंको सान्त्नना देंगे ” ॥१०॥ ( श्रीकृष्णको अपने 
सामने समझकर कुन्ती कहने छगीं--.) 'सचिदानन्दखरूप 
श्रीकृष्ण | तुम महायोगी हो, विश्वात्मा हो और तुम सारे 
विश्वके जीवनदाता हो । गोविन्द | अपने बच्चोके साथ 
दु ख-पर-दु ख भोग रही हूँ | तुम्हारी शरणमें आयी हूँ। 
मेरी रक्षा करो | मेरे बच्चोंकी बचाओ | ११ ॥ मेरे 
श्रीकृष्ण | यह ससार मृत्युमय है और तुम्हारे चरण 
मोक्ष देनेवाले हैं | मैं देखती हूँ कि जो छोग इस ससार- 
से डरे हुए हैं, उनके लिये तुम्हारे चरणकमलोंके अतिरिक्त 
और कोई शरण, और कोई सहारा नहीं है || १२॥ 
श्रीकृष्ण | तुम मायाके लेशसे रहित परम झुद्ध हो । 
तुम खय पखत्रह्म परमात्मा हो | समस्त साधनों, 
योगों और उपार्योके खामी हो तथा खय योग भी हो । 
श्रीकृष्ण ! में तुम्हारी शरणमें आयी हूँ । तुम मेरी रक्षा 
करो? ॥ १३ ॥ 


धीशुकदेवजी कद्दते हँ--परीक्षित्‌ ! तुम्हारी पर- 
दादी ढुन्ती इस प्रकार अपने सगे-सम्त्रन्धियों और अन्तमें 
जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीक्षष्णणो स्मरण करके अत्यन्त 
दु खित हो गयी और फफक-फफककर रोने लगी || १ ४॥| 
अन्नूरजी और विदुरजी दोनों ही सुख और दु खको 
समान इशष्टिसे देखते थे | दोनों यशखी महात्माओंने 
कुन्तीको उसके पुत्रोंके जन्मदाता धर्म, वायु आदि 
देवताओंकी याद दिलायी और यह कहकर कि; तुम्हारे 
पुत्र अधमंका नाश करनेके लिये ही पैदा हुए हैं, बहुत 
कुछ समझाया-बुझाया और सान्त्नना दी ॥१ जा अक्रूरजी 
जब मधुरा जाने छगे, तब राजा घृतराष्ट्रके पास आये | 
अवतक यह स्पष्ट हो गया था कि राजा अपने पुत्रोंका 
पक्षपात करते हैं और भतीजोंके साथ अपने पुत्रोंका-सा 
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श्रीमद्भागवत 
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वर्ताव नहीं करते | अब अक्र्रजीने कौरवोंकी भरी समामें 
श्रीकृष्ण और बलरामजी आदिका हितेषितासे मरा सन्देश 
कह छुनाया ॥ १६॥ 


अक्रूरजीने कद्ा--महाराज धृतराष्ट्रजी -! आप 
कुरुवशियोकी उज्ज्वल कीर्तिकों और भी बढाडये | 
आपको यह काम विशेषरूपसे इसलिये भी करना चाहिये 
कि अपने भाई पाण्डुके परछोक सिधार जानेपर अब 
आप राज्यसिंहासनके अधिकारी हुए हैं ॥| १७ || आप 
धर्मसे प्रथ्वीका पाठन कीजिये | अपने सद्दयव्रहारसे 
प्रजाकों प्रसन्न रखिये और अपने खजनोंके साथ समान 
बर्ताव कीजिये | ऐसा करनेसे ही आपको छोकर्मे यण 
और परलछोकर्मे सदूगति प्राप्त होगी | १८ ॥ यदि आप 
इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस छोकरमें आपकी 
निन्‍्दा होगी और मरनेके वाद आपको नरक जाना 
पडेगा | इसलिये अपने पुत्रों और पाग्डबोके साथ 
समानताका बरताब कीजिये || १९ || आप जानते ही 
हैं कि इस ससारमे कभी कहीं कोई किसीके साथ सदा 
नहीं रद्द सकता ) जिनसे जुडे हुए हैं, उनसे एक दिन 
विछुड़ना पडेगा ही | राजन्‌ | यह बात अपने शरीरके 
लिये भी सोलहों आने सत्य है | फिर द्ी, पुत्र, धन 
आदि छोड़कर जाना पडेगा, इसके विषयमें तो कहना 
ही क्‍या है || २० ॥ जीव अकेला ही पेदा होता है 
और अकेछा ही मरकर जाता है | अपनी करनी-धरनी- 
का, पाप-पुण्यका फल भी अकेला ही भुगतता है |॥२१॥ 
जिन ख्री-पुत्रोंकी हम अपना समझते हैं, वे तो (हम 
तुम्हारे अपने हैं, हमारा भरण-पोषण करना तुम्हारा धर्म 
है?--इस प्रकारकी बातें बनाकर मूखे प्राणीके अथर्मसे 
इकट्ठे किये हुए धनको छठ लेते हैं, जेसे जछमें रहने- 
वाले जन्तुओंके सवंख जलको उन्हींके सम्बन्धी चाट 
जाते है ॥२२॥ यह मूर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर 
अधर्म करके भी पाठ्ता-पोसता है, वे ही प्राण, धन 
और पुत्र आदि इस जीवको असन्तुष्ट छोडकर ही चले 
जाते हैं | २३ ॥ जो अपने धम्मसे विमुख है--सच 
पूछिये, तो वह अपना डोकिक खार्यथ भी नहीं जानता। 
जिनके लिये वह अबर्म करता है, वे तो उसे छोड़ ही 
देंगे, उसे कभी सत्तोपषका अनुभव न होगा और वह 


अपने पार्पोकी गठरी सिरपर छादकर खय॑ घोर नरकमें 
जायगा || २४ ॥ इसलिये महाराज ! यह बात समझ 
लीजिये कि यह दुनिया चार दिनकी चाँदनी है, सपने- 
का खिलवाड़ है, जादूका तमाशा है और है मनोरज्य- 
मात्र | आप अपने प्रयत्ञसे, अपनी शक्तिते चित्तको 
रोकिये, ममतावश पक्षपात न कीजिये | आप समर्य 
हैं, समत्वमें स्थित हो जाइये और इस ससारकी ओरसे 
उपराम--शान्त हो जाइये || २५ || 


राजा ध्तराष्ट्रने कद्दा-दानपते अक्रूरजी ! आप 
मेरे कल्याणकी, भलेकी बात कह रहे हैं । जेसे मरने 
वालेकी अमृत मिक् जाय तो वह उससे तृप्त नहीं हो 
सकता, वेंसे ही मैं भी आपकी इन बातोंसे तृप्त नहीं 
हो रहा हूँ | २६ ॥ फिर भी हमारे हितैपी अक्रूरजी | 
मेरे चश्चठ चित्तमें आपकी यह प्रिय शिक्षा तनिक भी 
नहीं ठहर रही है, क्योंकि मेरा हृदय पुत्रोंकी ममताफ़े 
कारण अत्यन्त विषम हो गया है। जैसे स्फटिक पते 
शिखरपर एक वार बिजली कौंधती है और दूसरे ही 
क्षण अन्तर्घान हो जाती हैं, वही दशा आपके उपदेशों- 
की है || २७ ॥ अक्रूरजी ! छुना है कि सशत्तिगान्‌ 
भगवान्‌ प्ृथ्वीका भार उतारनेके लिये यदुकुठमें अपतीर् 
हुए है। ऐसा कौन पुरुष है, जो उनके बवियरानमे उछठ- 
फेर कर सके ? उनकी जेसी इच्छा होगी, वही होगा ॥२८॥ 
भगवान्‌की मायाका मार्ग अचिन्त्य है | उसी मायाके 
द्वारा इस संसारकी सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश करते ह 
और कर्म तथा कर्मफर्लोका विभाजन कर देते हैं | हम 
ससार-चक्रकी वेरोक-टोक चालमें उनकी अचिल्य टीअ- 
शक्तिके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हैं । मैं कही 
परमैश्वर्यशाली प्रमुको नमस्कार करता हैं ॥ २५ ॥! । 

घीशुकदेवजी कद्दते हैँ--इस प्रकार झतृर्गी 
महाराज घ्ृतराष्ट्रका अमिप्राय जानकर और कुदब भी खजर- 
सम्बन्धियोंसि प्रेमपूर्वकक अनुमति लेकर मथुग 52 
आये ॥३०॥ परीक्षित्‌ ! उन्होंने वहाँ मगगान्‌ श्रीगरा 
और वछरामजीके सामने घृतराष्ट्रका वह सगे हटाए 
वर्ताव, जो वे पाण्डवोंके साय करते थे, कद हलक | 
क्योंकि उनको हलिनापुर भेजनेका वालावर्म उ है 
यही था ॥ ३१ ॥ 
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पचासवों अध्याय 


| «०». "| 
जरासन्धसे युद्ध ओर द्वारकापुरीका निमोण 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते हं--भरतवशशिरोमणि परीक्षित्‌! 
क्सकी दो रानियोँ थीं---अत्ति और ग्रात्ति। पतिकी मृत्युसे 
उन्हें बडा दु ख हुआ और वे अपने पिताकी राजघानीमे 
चली गयीं ॥| १ ॥ उन दोनोंका पिता था मगबराज 
जरासन्ध । उससे उन्होंने वड़े दु खके साथ अपने 
विधवा होनेके कारणोंका वर्णन किया || २॥ परीक्षित्‌ ! 
यह अप्रिय समाचार छुनकर पहले तो जरासन्घको वच्य 
शोक हुआ, परन्तु पीछे वह क्रोबसे तिरमिछा उठा। 
उसने यह निश्चय करके कि, मैं पृथ्वीपर एक भी यहु- 
वशी नहीं रहने दूँगा, युद्धकी वहुत बडी तेयारी की ॥२॥ 
और तेईस अक्षौह्विणी सेनाके साथ यदुवशियोंकी राज- 
धानी मथुराको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४ ॥| 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा--जरासन्वकी सेना क्या 
है, उमडता हुआ समुद्र है । उन्होंने यह भी देखा कि 
उसने चारों ओरसे हमारी राजवानी घेर ली है. और 
हमारे स्वजन तथा पुरवासी मयभीत हो रहे हैं || ५ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रथ्वीका भार उतारनेके ढिये ही मनुष्य- 
का-सा वेष वारण किये हुए हैं | अब उन्होंने विचार 
किया कि मेरे अवतारका क्‍या प्रयोजन है. और इस 
समय इस स्थानपर मुझे क्या करना चाहिये॥ ६ ॥ 
उन्होंने सोचा यह वडा अच्छा हुआ कि मगवराज 
जरासन्वने अपने अधीनस्थ नर॒पतियोंकी पेदछ, घुडसबवार, 
र॒थी और हाथियोंसे युक्त कई अक्षोहिणी सेना इकट्ठी 
कर ली है | यह सब तो पृृथ्वीका भार ही जुयकर मेरे 
पास आ पहुँचा है | मैं इसका नाश करूँगा । परन्तु 


कमी मगधराज जरासन्पकों नहीं मारना चाहिये | क्योंकि 


वह जीवित रहेगा तो फिरसे असुरोकी बहुत-सी सेना 
इकट्ठी कर छायेगा ॥ ७-८ ॥ मेरे अवतारका यही 
प्रयोजन है कि में प्ृथ्वीका बोझ हल्का कर दूँ, साधु- 
सजनोंकी रक्षा करूँ और दुष्-दुर्जनोंका सहार ॥ ९ ॥ 
समय-समयपर धर्म-रक्षाके लिये और बढते हुए अधथर्मको 
रोकनेके लिये में और भी अनेकों गरीर ग्रहण करता 
हूं. 8 6:॥] 

परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस ग्रकार विचार कर 
ही रहे थे कि आकाणसे सूर्यके समान चमकते हुए दो 
रथ आ पहुँचे | उनमें युद्धकी सारी सामग्रियाँ सुसज्जित 
थीं और दो सारथी उन्हे हॉक रहे थे ॥ ११ ॥ इसी 
समय भगवानके दिव्य और सनातन आयुध भी अपने- 
आप वह्दशों आकर उपस्थित हो गये। उन्हें देखकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने बडे भाई बलरामजीसे कहा--१२॥ 
भाईजी | आप बड़े शक्तिशाली हैं | इस समय जो 
यदुवशी आपको ही अपना स्वामी और रक्षक मानते 
हैं, जो आपसे ही सनाथ हैं, उनपर बहुत बडी विपत्ति 
आ पडी है | देखिये, यह आपका रथ है और आपके 
प्यारे आयुध हल-मूसछ भी आ पहुँचे हैं॥ १३ ॥ 
अन्न आप इस रथपर सवार होकर शब्रु-सेनाका सहार 
कीजिये और अपने स्वजर्नोको इस विपत्तिसे वचाइये | 
भगवन्‌ |! साधुओंका कल्याण करनेके लिये ही हम 
दोनोंने अवतार ग्रहण किया है ॥ १४ ॥ अत अब 
आप यद्द तेईंस अक्षीहिणी सेना, एथ्वीका यह बिपुल 
भार नष्ट कीजिये |? भगवांनू श्रीकृष्ण भौर बछरामजीने 


७२६ 





यह सलाह करके कत्रच धारण किये और रथपर सवार 

होकर वे मथुरासे निकले | उस समय दोनों भाई अपने- 

अपने आयुध लिये हुए थे और छोठी-सी सेना उनके 

साथ-साथ चल रही थी। श्रीकृष्णणा रथ हाँक रहा 

था दारुक | पुरीसे बाहर निकलकर उन्होंने अपना 

पाप्चजन्य श्ठ बजाया ॥ १५-१६ ॥ उनके शह्की 

भयद्डुर ध्वनि सुनकर शत्रुपक्षकी सेनाके वीरोंका हृदय 

डरके मारे थर्र उठा | उन्हें देखकर मगघराज जरासन्ध- 

ने कहा---पुरुषाधम कृष्ण ! तू तो अभी निरा बच्चा 

है | अकेले तेरे साथ लड़नेमें मुझे लाज छंग रही है । 

इतने दिनोतक ठ्‌ न जाने कहाँ-कहाँ छिपा फिरता था। 

और मन्द | तू तो अपने मामाका ह॒त्यारा है। इसलिये 
मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता । जा, मेरे सामनेसे भाग 
जा|| १७-१८ || बलराम | यदि तेरे चित्तमें यह 
श्रद्धा हो कि युद्धमें मरनेपर खर्ग मिलता है तो तू 
आ। हिम्मत बाँधकर मुझसे लड़ । मेरे बाणोंसे छित्न-मिन्न 
हुए शरीरको यहाँ छोड़कर खर्गर्मे जा, अथवा यदि 
तुझमें शक्ति हो तो मुझे ही मार डाठः ॥ १९ ॥ 


भगवान भीकृष्णने कहा--मगवराज ! जो शूखीर 
गैते हैं, वे तुम्हारी तरह डींग नहीं हाँकते, वे तो अपना 
प्ल-पौरुष ही दिखलाते हैं । देखो, अब तुम्दारी मृत्यु 
नुम्हारे सिरपर नाच रही है | तुम वैसे ही अकबक कर 
रहे हो, जेसे मरनेके समय कोई सज्निपातका रोगी करे | 
बक डो, में तुम्हारी वातपर ध्यान नहीं देता ॥ २० ॥ 


भीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! जेसे वायु 
बादलसे सूर्यको और धृएँसे आगको ढक छेती है, 
किन्तु वास्तवर्मं वे ढकते नहीं, उनका प्रकाश फिर 
फेल्ता ही है; वेसे ही मगवराज जरासन्धने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और वलरामके सामने आकर अपनी बहुत बड़ी 
बलवान और अपार सेनाके द्वारा उन्हें चारों ओरसे 
घेर लिया---यहॉतक कि उनकी सेना, रथ, ध्वजा, घोड़ों 
और सारपियोंका दीखना भी वंद हो गया |२ १॥ मथुरापुरी- 
की खत्रियाँ अपने महर्लोंकी अयरियों, छ्जों और फाटकोंपर 
चढ़कर युद्धका कौतुक देख रही यीं | जब उन्होंने देखा 
कि युद्धमूमिमे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी गहइचिह॒से चिह्वित और 
बढरामजीकी ताढूचिहसे चिह्वित घ्वजावाले र॒य नहीं दीख 


श्रीमद्भागवत 
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रहे हैं तब वे शोकके आवेगसे मूहित हो गयी॥ २२॥ 
जब भगवान्‌ श्रीकष्णने देखा कि शतरु-सेनाके बीर हमारी 
सेनापर इस प्रकार बाणोंकी वर्षा कर रहे हैं, मनो 
बादल पानीकी अनगिनत दूँदें वरसा रहे हों और 
हमारी सेना उससे अत्यन्त पीड़ित, व्यपित हो रही है; 
तब उन्होंने अपने देवता और अघुर-दोनेपे 
सम्मानित शाइधनुषका टक्कार किया ॥ २३॥ 
इसके बाद वे तरकसमेंसे बाण निकाढने, उन्हें धनुष 
चढ़ाने और धनुषकी डोरी खींचकर झुड-के-झुड बाण 
छोड़ने छगे | उस समय उनका बह धनुष इतनी फुर्तासे घूम 
रहा था, मानो कोई बडे वेगसे अछातचक्र (लुकारी) धुश 
रहा हो | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण जरासस्क्ी 
चतुरक्षिणी---हाथी, धोड़े, रथ और पैदल सेनाका 
सहार करने छगे॥ २४ ॥ इससे बहुत-से हापियें 
सिर फठ गये और वे मर-मरकर गिरने छो। वाणेंकी 
बौछारसे अनेकों घोड़ोंके सिर धड़से अलग हो गगे। 
धोडे, घ्वजा, सारथि और रथियोंके नश्हो जानेसे बहुत- 
से रथ बेकाम हो गये | पैदल सेनावी बेहें, जाँध और 
सिर आदि अछ्ग-प्रत्य़ कट-कठकर गिए पड़े ॥ २५॥ 
उस युद्धमें अपार तेजखी भगवान्‌ बरामजीने अपने 
मूसलकी चोटसे बहुत-से मतवाले श़ुओंकी मात्मापर 
उनके अइ्ढ-प्रत्यद्डसे निकले हुए खूनकी सैकओों गति 
बहा दीं । कहीं मनुष्य कट रहे हैं तो कहीं हाथी भर 
घोडे छठपठा रहे हैं | उन नदियों्मे महुध्योंकी गुर 
सॉपके समान जान पड़ती और प्र इस प्रकार गई 
पडते, मानो कछुओंकी भीड़ ठग गयी हो | में £ 
हाथी द्वीप-जैसे और घोड़े ्राहोंके समान जान ५३ | 
हाथ और जॉवें महलियोंकी तरह, महु्णके 
सेवारके समान, धनुप तरत्वोंकी भाँति और बट! 
छता एवं तिनकोंके समान जान पढ़ते | दी: हि 
माद्म पडतीं, मानो भयानक भँतर छा । बट 
मणियाँ और आभूषण पत्थरके रोड तथा 588 
समान बहे जा रहे थे | उन नदियोंको टेखवर रे 
पुरुष ढर रहे थे और वीरका आपस दी 
बढ़ रहा था ॥ २६-२८ ॥ परीढिद : जार ः 
वह सेना समुद्रके समान दुर्गम, मंत्र 3 
कठिनासि जीतने योग्य थी। परत नणद क्र 
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और बलरामजीने थोड़े ही समयमें उसे नष्ट कर डाछा। 
वे सारे जगतके खामी हैं. | उनके लिये एक सेनाका नाश 
कर देना केवठ खिलबाड ही तो है || २९ ॥ परीक्षित्‌ ! 
भग्वानके गुण अनन्त हैं । वे खेल-खेलमें ही तीनों 
लेकोंकी उत्पत्ति, स्थिति और सहार करते हैं | उनके 
लिये यह कोई बड़ी वात नहीं है कि वे शत्रुओंकी 
सेनाका इस प्रकार बात-की-बातमें सत्यानाश कर दें | 
तयापि जब वे मनुष्यका-सा वेष धारण करके मनुष्यकी- 
सी लीछा करते हैं, तब उसका भी वर्णन किया ही 
जाता है || ३० ॥ 
इस प्रकार जरासन्धकी सारी सेना मारी गयी । 
रय भी दृठ गया । शरीरमें केवल ग्राण बाकी रहे | तब 
भगवान्‌ श्रीवढ्रामजीने जैसे एक सिंह दूसरे सिंहको 
पकड लेता है, वेसे ही वल्पूर्वेंक महावली जरासन्धको 
पकड़ लिया || ३१ || जरासन्बने पहले बहुतसे विपक्षी 
नरपतियोंका वध किया था, परन्तु आज उसे बलूरामजी 
वरुणकी फाँसी और मलुष्योंके फदेसे बाँध रहे थे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे यह सोचकर कि यह | छोड दिया 
जायगा तो और भी सेना इकट्टी करके छायेगा तथा हम 
सहज ही प्रृध्वीका भार उतार सकेंगे, बलरामजीको रोक 
दिया || ३२ | बड़े-बड़े शूरवीर जरासन्धका सम्मान 
करते थे | इसलिये उसे इस बातपर वडी छजा मादम 
हुई कि मुझे श्रीकृष्ण और बलरामने दया करके दीनकी 
भाँति छोड़ दिया है | अब उसने तपस्या करनेका निश्चय 
किया । परतु रास्तेमें उसके साथी नरपतियोंने वहुत 
समझाया कि “राजन ! यदुवशियोंमें क्या रक्‍्खा है * वे 
आपको बिल्कुल ही पराजित नहीं कर सकते थे। आपको 
प्रारु्घवरा ही नीचा देखना पडा है |? उन लोगोंने 
भगवानकी इच्छा, फिर विजय प्राप्त करनेकी आशा 
आदि बतछाकर तथा लोकिक दृश्टन्त एवं युक्तियाँ दे- 
' देकर यह बात समझा दी कि आपको तपस्या नहीं 
करनी चाहिये | ३३-३४ ॥ परीक्षित्‌ | उस समय 
 मगधराज जरासन्वकी सारी सेना मर चुकी थी | भगवान्‌ 
बल्रामजीने उपेक्षापूर्वक्क उसे छोड़ दिया था। इससे 
वह बहुत उदास होकर अपने देश मगवकों चला 
गषा॥ ३७ ॥ 


परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेनामें किसीका वाल 
भी बाँका न हुआ और उन्होंने जरासन्वकी तेईस 
अक्षौहिणी सेनापर, जो समुद्रके समान थी, सहज ही 
विजय प्राप्त कर ली | उस समय बड़े-बड़े देवता उनपर 
नन्‍्दनवनके पुष्पोंकी वर्षा और उनके इस महान्‌ 
कार्यंका अनुमोदन--प्रशंसा कर रहे थे ॥ ३६॥ 
जरासन्धकी सेनाके पराजयसे मथुरावासी भयरहित हो 
गये थे और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विजयसे उनका हृदय 
आनन्दसे मर रहा था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण आकर उनमें मिल 
गये | सूत, मागव और वन्दीजन उनकी विजयके गीत गा रहे 
थे || ३७ | जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने नगरमें 
प्रवेश किया, उस समय वहाँ शहर, नगारे, भेरी, तुरही, 
वीणा, बाँसुरी और झदज्ञ आदि वाजे बजने ढगे 
थे ॥ ३८ ॥ मथुराकी एक-एक सड़क और गरीमें 
छिड़काव कर दिया गया था | चार्रो ओर हँसते-खेलते 
नागरिकोंकी चहल-पहल यथी। सारा नगर छोटी-छोटी 
झडियों और बड़ी-बड़ी विजय-पताकाओंसे सजा दिया 
गया था । ब्राह्मणोंकी वेदध्वनि गूँज रही थी और सब 
ओर आनन्दोत्सवके सूचक बदनवार बाँध दिये गये 
थे ॥ ३९ ॥ जिस समय श्रीकृष्ण नगरमें प्रवेश कर रहे 
थे, उत्त समय नगरकी नारियाँ ग्रेम और उत्कण्ठासे भरे 
हुए नेत्रोंसे उन्हें स्नेहपू्वक निहार रही थीं और फलेंके 
हार, दद्ढी, भक्षत और जौ आदिके अड्डूगेंकी उनके 
ऊपर वर्षा कर रही थीं|॥ ४० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
रणमूमिसे अपार धन और वीरोंके आभूषण ले आये 
थे | वह सब उन्होंने यदुबशियोंके राजा उम्रसेनके पास 
भेज दिया ॥ ४१ ॥ 


परीक्षित्‌ | इस प्रकार सत्रह बार तेईस-तेईस अक्षौ- 
हिंणी सेना इकट्ठी करके मगधराज जरासन्धने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके द्वारा घुरक्षित यदुवशियोंसे युद्ध किया | २॥| 
किन्तु यादवोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शक्तिसे हर बार 
उसकी सारी सेना नष्ट कर दी | जब सारी सेना नष्ट 
हो जाती, तब यदुवशियेके उपेक्षापूवक छोड़ देनेपर 
जरासन्ध अपनी राजधानीमें लौट जाता ॥ ४३ | जिस 
समय अठरहवाँ सम्राम छिड़नेहीवाला या, उसी समय 
नारदजीका भेजा हुआ वीर कालयवन दिखायी पड़ा || ४ ४| | 


9२८ 
युद्धमे काल्यवनके सामने खड़ा होनेवाला वीर संसारमें 
दूसरा कोई न था | उसने जब यह सुना कि यदुवशी 
हमारे ही-जेसे बलवान्‌ हैं और हमारा सामना कर सकते 
हैं, तब तीन करोड म्लेच्छोंकी सेना लेकर उसने मथुराको 
घेर लिया || ४५ ॥ 


काल्यवनवी यह असमय चढ़ाई देखकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने बलरामजीके साथ मिलकर विचार किया--- 
धअह्ो ! इस समय तो यदुवशियोपर जरासन्ध और 
काल्यवन--ये दो-दो विपत्तियाँ एक साथ ही मँडरा 
रही हैं || ०६ | आज इस परम बलशाढी यवनने हर्मे 
आकर घेर छिया है और जरासन्ध भी आज; कल 
या परसोर्मे आ ही जायगा ॥| ४७ ॥ यदि हम दोर्नों 
भाई इसके साथ छडनेमे छग गये और उसी समय 
जरासन्व आ पहुँचा, तो वह हमारे बन्घुओंको मार 
डालेगा या तो केद करके अपने नगरमें ले जायगा। 
क्योकि वह बहुत बलवान्‌ है || ४८ ॥ इसलिये आज 
हमछोग एक ऐसा दुर्ग--ऐसा किल्य बनायेंगे, जिसमें 
किसी भी मनुष्यका प्रवेश करना अत्यन्त कठिन होगा। 
अपने खजन-सम्बन्धियोंको उसी किलेमें पहुँचाकर फिर 
इस यवनका वध करायेंगे? | 9९ ॥| बलरामजीसे इस 
प्रकार सछाह करके भगवान्‌ श्रीकृष्णने समुद्रके भीतर 
एक ऐसा दुर्गभ नगर बनवाया, जिसमे सभी वस्तुएँ 
अदूभुत थीं और उस नगरकी लबाई-चौड़ाई अडताछीस 
कोसकी थी ॥ ५० || उस नगरकी एक-एक च्स्तुमें 
विश्वकर्माका विज्ञान ( वास्तुविज्ञान ) और शिन्पकलाकी 
निपुणता प्रकट होती थी | उसमें वास्तुशात्रके अनुसार 
बडी-वडी सर्डर्कों, चौराहों और गलियोंका यथास्थान 
टीक-टीक विभाजन किया गया था ]| ५१ || वह नगर 
ऐसे सुन्दर-सुन्दर उद्यानों और विचित्र-विचित्र उपवर्नोसे 
युक्त था; जिनमे देवता्ंके वृक्ष और छताएँ लहल्हावी 
रहती थीं। सोनेके इतने ऊँचे-ऊँचे शिखर थे, जो 
आकाइसे बातें करते थे। स्फटिकमणिकी अठारियाँ 
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और ऊँचे-ऊँचे दरवाजे बडे ही सुन्दर रुगते थे ॥५२ 
अन रखनेके लिये चॉदी और पीतलके बहुत-से 4 
बने हुए थे | वहॉँके महक सोनेके बने हुए थे < 
उनपर कामदारें सोनेके कलश सजे हुए थे | ७ 
शिखर रह्लेके थे तथा गच पन्‍्नेकी बनी हुई बहुत « 
माछूम होती थी ॥ ५३ ॥ इसके अतिरिक्त उस न 
वास्तुदेवताके मन्दिर और छजे भी बहुत सुन्दर-६ 
बने हुए थे | उसमें चार्रो वर्णके छोग निवास करते 
और सबके बीचर्मे यद्दुवश्ियोंके प्रधान उम्रसेन 
वसुदेवजी, बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
जगमगा रहे थे ॥ ७४ ॥ परीक्षित | उस समय 
राज इन्द्रने भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये पारिजात वृक्ष 
सुवर्मा-सभाको भेज दिया | वह सभा ऐसी दिन्य “ 
उसमें बेठे हुए मलुष्यकों भूख-प्यास आदि बलशे 
धर्म नहीं छू पाते थे ॥ ५०८ ॥ वरुणजीने ऐसे - 
से खेत घोडे भेज दिये, जिनका एक-एक कान २ 
वर्णका था; और जिनकी चाल मनके समान तेज 
धनपति कुबेरजीने अपनी आर्ठों निधियाँ भेज दीं 
दूसरे छोकपा्ोने भी अपनी-अपनी विभूतियोँ ४० 
पास भेज दीं | ५६ | परीक्षित्‌ | सभी ०५१ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही उनके अधिकारके १७. 
शक्तियाँ और सिद्धियाँ दी हैं | जब भगपानर्‌ 
पृथ्वीपर अवतीर्ण होकर लछीछा करने हो 
सभी सिद्धियाँ उन्होंने मगवानके चरणोंमि 

कर दीं || ५७ || भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने 
खजन-सम्बन्धियोंकी अपनी अचिन्य गहार्था 
मायाके द्वारा द्वारकार्मे पहुँचा दिया | शेष प्रजा 
लिये बलरामजीको मथुरापुरीमें रख दिया २ 
सलाह लेकर गलेगें कमर्ोंकी माला पहने, . 
अद्न-शख्र लिये खय नगरके बडे दरत्राजेसे 4६ 

आये ॥ ५८॥ 
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ही दर्शनीय था, उसपर रेशमी पीताम्वरकी छठा निराली 
ही थी, वक्ष स्थलपर खर्णरेखाके रूपमें श्रीवत्स-चिह् 
शोभा पा रहा था और गलेमें कौस्तुभमणि जगमगा रही 
थी । चार भुजाएँ थीं, जो लछबी-लंत्री और कुछ मोटी- 
मोदी थीं। हालके खिले हुए कमठके समान कोमठ और 
रतनारे नेत्र थे | मुखकमछपर राशि-राशि आनन्द खेल 
रहा था | कपोलोंकी छटा निराली ही थी | मन्द-मन्द 
मुसकान देखनेवार्ोका मन चुराये लेती थी। कानोमें 
मकराकृत कुण्डक झिलमिल-झिंछमिल झलक रहे थे । 
उन्हें देखकर कालयवनने निश्चय किया कि “यही पुरुष 
वाछ्ुदेव है। क्योंकि नारदजीने जो-जो लक्षण बतलाये 
थे--वक्ष स्थछपर श्रीवत्सका चिह्न, चार मुजाएँ, कमलके- 
से नेत्र, गलेमें वनमाठा और सुन्दरताकी सीमा, वे सब 
इसमें मिल रहे हैं | इसलिये यह कोई दूसरा नहीं हो 
सकता | इस समय यह बिना किसी अद्बन-शख्रके पैदल 
ही इस ओर चढछा आ रहा है; इसलिये मैं भी इसके 
साथ विना अब्ज-शत्रके ही छडुूँगा! || १-५ ॥ 

ऐसा निश्चय करके जब काल्यबन भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की ओर दौडा, तब वे दूसरी ओर मुँह करके रणभूमिसे 
भाग चले और उन योगिदुरुभ प्रभुको पकडनेके लिये 
काल्यबन उनके पीछे-पीछे दौड़ने छगा ॥ ६॥ रणछोड़ 
भगवान्‌ ढीला करते हुए भग रहे थे, काछयवन पग- 
पगपर यही समझता था कि अब पकडा, तब पकडा | 
इस प्रकार भगवान्‌ उसे बहुत दूर एक पहाड़की गुफार्मे 
ले गये [| ७ || कालयवन पीछेसे वार-बार आक्षेप करता 
कि “अरे भाई | तुम परम यञखी यदुवशममें पैदा हुए हो, 
तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोडकर भागना उचित नहीं 
है| परन्तु अभी उसके अश्जुम नि शेष नहीं हुए थे, 
इसलिये वह भगवानको पाने समर्थ न हो सका ॥८॥ 
उसके आशक्षेप करते रहनेपर भी भगवान्‌ उस पर्व॑तकी 
गुफामें घुस गये। उनके पीछे कालयवन भी घुसा | 
वहाँ उसने एक दूसरे ही मनुष्यकों सोते हुए देखा ॥९॥॥ 
उसे देखकर काछ्यवनने सोचा “देखो तो सही, यह 
मुझे इस प्रकार इतनी दूर छे आया और अब इस 
तरह---भानो इसे कुछ पता ही न हो-साधुवाबा वनकर 
सो रहा है। यह सोचकर उस मूढ़ने उसे कसकर 
एक छात मारी || १० || वह पुरुष वहाँ बहुत दिनसि 
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सोया हुआ था | पेर्की ठोकर छगनेसे वह उठ पड़ा 
और धीरे-बीरे उसने अपनी आँखे लोलीं | इधर-उ पर 
देखनेपर पास ही काछ्ययन खडा हुआ दिखायी 
दिया ॥१ १॥ परीक्षित्‌ ! वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर 
जगाये जानेसे कुछ रुष्ट हो गया था | उसकी दृष्टि पड़ते 
ही काल्यवनके शरीरमें आग पैदा हो गयी और वह 
क्षणभरमें जलकर राखका ढेर हो गया ॥ १२ |॥ 

राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! जिसके इश्टि- 
पातमात्रसे काह्यवन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष 
कौन था ? किस व्शका था * उसमें कैसी शक्ति थी 
और वह किसका पुत्र या ? आप कृपा करके यह भी 
बतलाइये कि वह पर्व॑तकी गुफामें जाकर क्यों सो रहा 
था*॥ १३॥ 


श्रीशुकरेवजी कद्दते हँ--परीक्षित्‌ ! वे इक्वाकु- 
वशी महाराजा मान्धाताके पुत्र राजा मुचुकुन्द थे | वे 
व्राह्मगोंके परम भक्त, सत्यप्रतिज्ञ, सम्रामविजयी और 
महापुरुष थे || १४ ॥ एक वार इन्द्रादि देवता असुरोसे 
अत्यन्त भयभीत हो गये थे | उन्होंने अपनी रक्षाके 
लिये राजा मुचुकुन्दसे ग्राथना की और उन्होंने बहुत 
दिनोतक उनकी रक्षा की || १५ || जब बहुत दिनेके 
वाद देवताओंको सेनापतिके रूपमें खामिकातिकेय मिल 
गये, तब उन छोगेने राजा मुचुकुन्दसे कहा---'राजन ! 
आपने हम छोगोंकी रक्षाके लिये बहुत श्रम और कष्ट 
उठाया है| अब आप विश्राम कीजिये || १६ ॥ वीर- 
शिरोमणे ! आपने हमारी रक्षाके लिये मनुष्यठोकका 
अपना अकण्टक राज्य छोड़ दिया और जीवनकी 
अमिलाषाएँ तथा भोगोंका भी परित्याग कर दिया ॥ १० 
अब आपके पुत्र, रानियाँ, बन्धु-आन्चव और अमात्य- 
मन्त्री तथा आपके समयकी प्रजप्मेंसे कोई नहीं रहा है | 
सब-के-सव कांलके गाहमें चले गये || १८ ॥ काछ 
समस्त बल्वानोंसे भी वल्वान्‌ है | वह स्वय परम समर्थ 
अविनाशी और भगवत्त्वरूप है | जैसे गवाले पद्युओंको 
अपने वशरमें रखते हैं, वेसे ही वह खेल-खेलमें सारी 
प्रजाको अपने अधीन रखता है || १९ | राजन ! 
आपका कन्याण हो | आपकी जो इच्छा दो हमसे माँग 
लीजिये | हम कैवल्य-मोक्षेके अतिरिक्त आपको सब 


७३० 


श्रीमद्धागवत 


[ अ० ५१ 


न्भ्स्य्य्म्य््स्म्य्प्स्म्य्य्य्य्य्स्प्य्य्य्प्म्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स््य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य््ख्िॉिोणसर5:::-_चचछसजक्‍--:---5-----.---- 





कुछ दे सकते हैं । क्योंकि कैंबन्य-मोक्ष देनेकी सामर्थ्य 
तो केवड अविनाणी भगवान्‌ जिष्णुमें ही है ॥ २० ॥ 
परम यञ्ल्री राजा मुचुकुन्दने देवताओंके इस प्रकार 
कहनेपर उनकी वन्दना की और बहुत यके होनेके 
कारण निद्राका ही वर माँगा, तया उनसे वर पाकर वे 
नींदसे भरकर पर्बतकी गुफामें जा सोये | २१ ॥ उस 
समय ठेवताओंन कह दिया था कि 'राजन्‌ ! सोते 
समय यदि आपको कोई मृखे बीचमें ही जगा देगा, 
तो वह आपकी दृष्टि पडते ही उसी क्षण भष्तम हो 
जायगा!॥ २१२ ॥ 


परीक्षिव ! जब कालयबन भस्म हो गया, तब 
यदुबशणशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णने परम बुद्धिमान्‌ राजा 
मुचुकुल्दकी अपना दर्शन दिया | भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
श्रीविग्रह वर्षाकाठीन मेवक्े समान सॉव्ल या | रेशमी 
पीताम्बर धारण किये हुए थे। वक्ष स्थठपर श्रीत्रत्स 
और गलेगे कौस्तुममणि अपनी दित्रय ज्योति बिख्तेर रहे थे । 
चार भुजाएँ थी | वेजयन्ती माछझ अछग ही घुटनोतक 
उटक रही थी | मुखकरमछ अत्यन्त सुन्दर और प्रसन्नता- 
से खिल टआ था। कानों मकराकहृत कुण्डडछ जगमगा 
रहे थे । होठपर प्रेममरी मुसकरगहट थी और नेत्रोंकी 
चितयन अनुरागफी वर्षा कर रही थी। अत्यन्त दर्शनीय 
तरुण अप्रम्धा और मतवाले सिंहक्के समान निर्मीक 
चाल ' राजा मुचुउुल्द यथपि बढ बुद्धिमान्‌ और धीर 
पुरप थे, सिर भी भगवानूयी यह दिव्य य्योनिर्मयी मूर्ति 
देखफर छठ चकित हो गपे---उनऊे तेजसे हनग्रतिम 
हो सर्प गये । भगयान्‌ अपने तेजसे दुर्द्वप जान 

उठते ये, गड़ाने लनिझ दाद्ित होकर पूछा [२ ३-२७] 
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हैं ॥ ३० ॥ पुरुषश्रेष्ठ यदि आपको रुचे तो हमें 
अपना जन्म, कर्म और गोत्र वतलाइये, क्योंकि हम सच्चे 
हृदवसे उसे छुननेके इच्छुक हैं ॥ ३१ ॥ और पुरुषो- 
तम | यदि आप हमारे बारेंमें पूछें तो हम इच्चाकुबशी 
क्षत्रिय हैं, मेरा नाम है मुचुकुन्द | और प्रमु ! मैं 
युवनाखनन्दन महाराज मान्वाताका पृत्र हैँ ॥ ३२॥ 
बहुत दिनोंतक जागते रहनेके कारण में थक्र गया था। 
निद्वाने मेरी समस्त इन्द्रियोंकी शक्ति छीन ली थी, उन्हें 
बेकाम कर दिया था, इसीसे में इस निजेन स्थानमें 
निईन्द सो रहा था। अभी-अभी किसीने मुझे जग 
दिया ॥ ३३ ॥ अवश्य उसके पापोने ही उसे जसका 
भस्म कर दिया है। इसके बाद शत्रुओंके नाश करने- 
वाले परम सुन्दर आपने मुझे दर्शन दिया | ३४ ॥ 
महाभाग | आप समस्त प्राणियेकि माननीय हैं | आगे 
परम दिव्य और अस॒ह्य तेजसे मेरी शक्ति सो गयी # | 
में आपको बहुत देरतक देख भी नहीं सप्त।॥ ३५॥ 
जब राजा मुचुकुन्दने इस प्रकार कहा। ते महा 
प्राणियोंके जीवनदाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेने हुए 
मेघषप्वनिके समान गम्भीर बाणीसे कहा--॥ ३ ॥ 
भगवान्‌ भीकृष्णने कद्ा--प्रिय मुचुकुद 
हजारों जन्म, कर्म और नाम है । वे अनस्त हैं. गो 
मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतठा सत्ता ॥३४०' 
यह सम्भव है कि कोई पुरुष अपने अनेक आह 
पृथ्वीके छोटे-छोटे धूछ-कर्णोफी गिनती बर दा, कह 
मेरे जन्म, गुण, कर्म और नार्मोंक्ों कोर वर्गों हि! 
प्रकार नहीं गिन सकता॥ ३८ ॥ गाय हट 
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ठोह्ी असुरोका सहार कर चुका हूँ | राजन्‌ ' यह 
काछयबन यथा, जो मेरी ही प्रेरणासे तुम्हारी तीक्ष्ण दंड 
पडते ही भस्म हो गया || 9२ ॥ वही मैं तुमपर कृपा 
करनेके लिये ही इस गुफामें आया हूँ । तुमने पहले 
मेरी बहुत आराबना की है और में हूँ मक्ततत्मठ ॥४२॥ 
इसलिये राजर्पे ! तुम्दारी जो अमिलपा हो, मुझमे माँग 
लो । मैं तुम्हारी सारी छालप्ता, अभिलापाएँ पूर्ण कर 
दूँगा | जो पुरुष मेरी अरणमें आ जाता है उसके लिये 
फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती. जिसके लिये वह 
शोक करे || ९४ ॥ 


श्रीश्ुकदेवज्ी कहते हे--जत्र भगवान्‌ श्रीछृष्णने 
इस प्रकार कहा, तब राजा मुचुकुन्दको बृद्ध गगेका 
यह कथन याद आ गया कि यदुव्अे भगवान्‌ अब्रतीर्ण 
होनेवाले हैं | वें जान गये कि ये ख़यं भगयान्‌ नारायण 
हैं | आनन्दसे भरकर उन्होंने भगवानके चरणोंमें प्रणाम 
किया और इस ग्रकार स्तुति की | ४५ ॥ 


मुचुकुन्दने कद्दा--अभो ! जगतके सभी प्राणी 
आपकी मायामे अत्यन्त मोहित हो रहे हैं | वे आपसे 
विम्ुख होकर अनर्थमें ही फँसे रहते हैं और आपका भजन 
नहीं करते | वे सुखके लिये घर-गृहस्थीके उन झनझरटोमें 
फैंस जाते हैं, जो सारे दु खेंके मूल स्रोत हैं | इस 
तरह स्री ओर पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं || 9६ ॥ 
इस पापरूप ससारसे सर्वथा रहित ग्रभो ! यह भूमि 
अत्यन्त पवित्र कम भूमि हैं, इसमें मनुष्यका जन्म होना 
अत्यन्त दुर्लभ हैं। मनुष्य-जीवन इतना पूर्ण है कि 
उसमें भजनके लिये कोई भी अछुबिधा नहीं है | अपने 
परम सौमाग्य और भगवानकी अहैतुक ऋपासे उसे 
अनाग्ास॒ ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति, गति 
असत्‌ ससारमें ही छगा देने हैँ और वतुच्छ विपयसुखके 
लिये ही सारा प्रयज्ञ करते हुए घर-गृहस्तरीके अँपेरे 
कूएँमें पडे रहते हैं----भगवानके चरणकमलोंकी उपासना 
नहीं करते, भजन नहीं करते, वे तो ठीक उस पशुके समान 
हैं, जो तुच्छ तृणके छोमसे अँपेरे कूएँमे गिर जाता 
है || ४७ || भगवन्‌ | मैं राजा था, राज्यछत्मीके 
मदसे में मतबाढा हो रद्ा था | इस म्नेवाले शरीरकों 


न 


ही तो में आत्मा--अपना स्वत्प समझ रहा था और 
राजकुमार, रानी, खज़ाना तथा प्रृध्वीके झोम-मोहमे ही 
फुँसा हुआ था। उन वस्तुओकी चिन्ता दिन-सन मेरे 
गले छगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीउनका यह 
अमूज्य समय ब्रिन्कुड निष्फल-ब्यर्ष चर गया ॥ ४८॥ 
जो गरीर प्रत्यक्ष ही घदे आर भीतके समान मिद्रीफा 
है और द्थ्य होनेक्रे कार्ग उन्हींक्रे समान आयनेंसे 
अलग भी है, उस्तीफों मेने अपना स्थवगप मान टिया 
या ओर फिर अपनेकों मान बढठा या 'सरदेता ! तस 
प्रकार मेने मदान्त्र हझर आपको तो कुठ समझा ही 
नहीं | रब, हाथी, घोड़े और पदछकी चन॒रज्लेगी सेना 
तथा सेनापतियोसि प्रिस्कर में पृल्थीम दृयर-उधर 
रूता ॥ ४९ ॥ मुझे यह करना चादिय और 
करना चाहिये, इस प्रझार यिवित कवय हर अपलेतओं 
की चिन्तामें पहकर मनुय अपने एक्मात कृत्य 
भगयदामिसे प्रिमुख होकर प्रमतत हो जाता ४, अपायवान 
हो जाता है । समारम बोव सखनेयडे विपर्यक्े 
ढिये उसकी ठाठटसा दिन-ूनी गत-चौगुर्नी बढती / जादी 
है | परन्तु जैसे भूराके कारण जीम हयठयाता हृआ्ग 
सोप असात्रधान चूहेफ़ो दबोच छेता #, पमेंएटी 
काट्हपसे सद्ा-सतेदा सायवान रहनेयाले आप एफास्क 
उस प्रमाइग्रस्त प्राणीपर दृठ पड़ने हैं आर उसे छे 
बीतते हैं | ५० ॥ जो पहले सोनेके रमेपर अयया 
बड़े-बड़े गजराजोपर चढ़कर चलता था और नरदेव 
कहलाता या, वही अरीर आपके अदा कालझा ग्रास 
बनकर बाहर फ्रेंक देनेपर पक्षियोकी उिश्ा, परतीमें गाए 
देनेपर सड़कर कीडा और आगमे जला देनेपर राखका 
ढेर वन जाता है ॥५१ ॥ अमो ! जिसने साही 
दिशारओंपर विजय प्राप्त कर छी हू और जिम छड्ने- 
वाला ससारमें कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिहातन- 
पर बैठता हैं और बड़े-बड़े नरपति, जो पहले उसके 
समान थे, अब जिप्तके चरणेमिं सिर झुकाते हैं, वही 
पुरुष जब विषय-सुख भोगनेके लिये, जो घर-गृहस्थीकी 
एक विशेष वस्तु है, ब्रियोंके पास जाता है, तत्र उनके 
हाथका खिलौना, उनका पाठ पौञ्चु बन जाता है ॥५२॥| 
बहुत-से छोग विपय-भोग छोड़कर पुन राज्यादि भोग 
मिलनेकी #च्छासे ही दान-पुण्य करते है ओर थीं फिर 
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जन्म लेकर सबसे वड़ा परम खतन्त्र सम्राट्‌ होऊ |? ऐसी 
कामना रखकर तपस्यामें मलीमाँति स्थित हो शुभकम 
करते हैं | इस प्रकार जिसकी तृष्णा बड़ी हुई है, वह कदापि 
सुखी नहीं हो सकता ॥ ७५३ ॥ अपने खरूपमें एकरस 
स्थित रहनेवाले भगवन्‌ | जीव अनादिकाल्से जन्म- 
मृत्युरूप संसारके चक्करमें भटक रहा है । जब उस 
चक्करसे छूटनेका समय आता है, तब उसे सत्संग प्राप्त 
होता है| यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्सग ग्राप्त 
होता है, उसी क्षण सर्तेकि आश्रय, कार्य-कारणरूप 
जगतके एकमात्र खामी आपमें जीवकी बुद्धि अत्यन्त 
ददतासे ठग जाती हैं || ५० ॥ मगबन्‌ ) मैं तो ऐसा 
समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रहकी वर्षो 
की, क्योंकि विना किसी परिश्रमके--अनायास ही मेरे 
राज्यका वन्‍्चन टूठ गया। साथु-खभावके चक्रवर्ती 
राजा भी जब्र अपना राज्य छोड़कर एकान्तमें भजन- 
साधन करनेके उद्देश्यसे बनर्मे जाना चाहते हैं, तब 
उसके ममता-बन्वनसे मुक्त होनेके लिये बड़े प्रेमसे 
आपसे प्रार्थना किया करते हैं ॥५०॥ भअन्तर्यामी प्रभो | 
आपसे क्या छिपा हैं” मैं आपके चरणोंकी सेवाके 
अतिरिक्त और कोई भी वर नद्दीं चाहता, क्योंकि 
जिनके पास किसी प्रकारका सम्रह-परिग्रह् नहीं हैं 
अथवा जो उसके अभिमानसे रहित हैं, वे छोग भी 
केबठ उसीके लिये प्रार्थना करते रहते हैं। भगवन्‌ ! 
भा, बतछाइये तो सदही-मोक्ष देनेयाछे आपकी आराधना 
करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा, जो अपनेको वॉघने- 
बाछे सासारिक वरिपयोका बर माँगे ॥ ७६ ॥ इसलिये 
प्रभो ! में सगुण, ग्जोगुग और तमोंगुणसे सम्बन्ध 
रखनेवाडी समल कामनाओंकों छोडकर केबल मायके 
लेशमाज सम्बन्वसे रहित, गुणातीत, एक--अद्वितीय, 
चिखसूप परमपुरुष आपकी दारण गअहण करता 
हैं ॥५७७॥ नगन्‌ ! मैं अनादिकालसे अपने कर्मफर्णोको 
मोगते-भोगले अन्यन्त आते हो रहा था, उनकी दु खद 
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ज्वाला रात-दिन मुझे जछाती रहती थी। मेरे छ शत 
( पाँच इन्द्रिय और एक मन ) कमी शान्‍्त न होते थे, 
उनकी विषर्योकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी। 
कभी किसी प्रकार एक क्षणके लिये भी मुझे शान्ति 
न मिली | शरणदाता ! अब मैं आपके भय, मृलु 
और शोकसे रहित चरणकमलछोंकी शरणमें आया हूँ | 
सारे जगतके एकमात्र स्वामी ! परमात्मन्‌ | आप मु्न 
शरणागतकी रक्षा कीजिये ॥ ५८॥ 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कद्ा--सार्वभीम महाराज ! 
तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बडा ही पवित्र ओर ऊँची 
कोटठिका है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार-बार वर देनेका 
प्रढोमन दिया; फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओंके 
अधीन न हुई ॥५९॥ मैंने तुम्हें जो वर देनेका प्रतोभन 
दिया, वह्द केवल तुम्हारी सावधानीकी परीक्षाके टिये। 
मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं, उनकी बुद्धि कभी 
कामनाओंसे इधर-उधर नहीं भठकती ॥ ६० ॥| नो 
लोग मेरे भक्त नहीं होते, वे चाहे प्राणायाम आदि द्वग 
अपने मनको वशमें करनेका कितना ही प्रयन को न 
करें, उनकी वासनाएँ क्षीण नहीं होतीं, और ग़तन्‌ ! 
उनका मन फिरसे विषयक लिये मचठ पडता है॥९१॥ 
तुम अपने मन और सारे मनोभारेकों मुझे समर्तित वर 
दो, मुझमें छगा दो, ओर फिर खच्छान्दरुपसे ४7 
विचरण करो । मुझमें तुम्हारी विप्रवासनाझन्य त्िट्ि 
भक्ति सदा बनी रहेगी।॥ ६२ ॥ तुमने क्षतियार्ा 
आचरण करते समय शिकार आदिके अउमरोपर वाद: 
से पशुओंका व किया हैं। अब एकाग्रचिनगे 82 
उपासना करते हुए तपस्याक्े ढग उस पायय री 
टाठो ॥ ६३ ॥ राजन ; अगलि जन्म तुंगे #587॥ 
बनोंगे और समस्त प्राणियोके सबे द्वितिती, परम हट 
द्वोओगे तथा फिर मुझ विश्वद्ध किन पागटा 
ग्राप्त करोगे ॥| ६४ ॥ 
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उन्होंने बाहर आकर देखा कि सब-के-सब मनुष्य, 
पशु, छता और वृक्ष-बनस्पति पहलेकी अपेक्षा बहुत 
छोटे-छोटे आकारके हो गये हैं | इससे यह जानकर 
कि कल्युग आ गया, वे उत्तर दिशाकी ओर चल 
दिये || २ ॥| महाराज मुचुकुन्द तपस्या, श्रद्धा, पैर्य 
तथा अनासक्तिसे युक्त एवं संशय-सन्देहसे मुक्त थे | 
वे अपना चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण छगाकर गन्धमादन 
पर्व॑तपर जा पहुँचे ॥ ३॥ भगवान्‌ नर-नारायणके 
नित्य निवासस्थान बदरिकाश्रममें जाकर वडे जान्तभावसे 
गर्मी-सर्दी आदि इन्द्र सहते हुए वे तप्स्याके द्वारा 
मगवानकी आराधना करने छगे || ४ | 


इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुरापुरीमें छोट आये । 
अबतक काठयबनकी सेनाने उसे घेर रक्खा था | अब 
उन्होंने म्लेघ्छोंकी सेनाका सहार किया और उसका सारा 
धन छीनकर द्वारकाको ले चले |७॥ जिस समय मगवान्‌ 
श्रीकृष्णके आज्ञानुसार मनुर्ष्यों और वेलॉपर वह घन ले 
जाया जाने हुगा, उसी समय मगवराज जरासन्व फिर 
( अठारहवीं वार ) तेईस अक्षौहिणी सेना लेकर आ 
धमका ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ | झत्रु-सेनाका प्रवल वेग देख- 
कर भगवान्‌ श्रीकृण. और बलराम मनुष्योंकी-सी लीला 
करते हुए उसके सामनेसे बड़ी फुर्तीक्े साथ भाग 
निकले | ७ ॥ उनके मनर्म तनिक भी भय न या । 
फिर भी मानो अत्यन्त भयभीत हो गये हों-इस प्रकार- 
का नाठ्य करते हुए, वह सव-का-सव धन वहीं छोडकर 
अनेक योजनोंतक वे अपने कमलछदलके समान सुकोमल 
चरणेसे, द्वी--प ैदल भागते चले गये || ८ || जब 
महात्री मगधराज जरासन्धने देखा कि श्रीकृष्ण और 
बलणम तो भाग रहे हैं, तब वद्द हँसने छगा और 
अपनी रथ-सेनाके साथ उनका पीछा करने छंगा | उसे 
भगवान्‌ श्रीकृषण और बलरामजीके ऐश्वर्य, प्रभाव आदि- 
का ज्ञान न था ॥ ९ | बहुत दूरतक दौड़नेके कारण 
दोनों भाई कुछ थक-से गये | अब वे बहुत ऊँचे 
प्रव्षण पर्वतपर चढ़ गये | उस पर्वतका '्रवर्षण! 
नाम इसढिये पड़ा था कि वहाँ सदा ही--मेघ वर्षा 
हा हे हे १० ॥ परीक्षित | जब जरासखने 
० पद्ोंडमें छिप गये और बहुत दूँदेनेपर 
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भी पता न चला, तब उसने इंधनसे भरे हुए प्रवर्षण 
प्रतके चारो ओर आग लगवाकर उसे जला दिया॥ ११॥ 
जब भगवानने देखा कि पर्वतके छोर जलने छागे हैं, 
तब दोनो भाई जरासन्धकी सेनाके घेरेको छॉघते हुए 
बडे वेगसे उस ग्यारह योजन ( चौबालीस कोस ) उँचे 
पवतसे एकद्रम नीचे धरतीपर कूद आये ॥ १२ ॥ 
राजन ! उन्हें जरासन्चने अथवा उसके किसी सेनिकने 
देखा नहीं और वे दोनों भाई वहाँसे चलकर फिर अपनी 
समुद्रसे घिरी हुई द्वारकापुरीमें चले आये ॥ १३ | 
जरासन्वने झठमृठ ऐसा मान लिया कि श्रीकृष्ण और 
वलराम तो जल गये. और फिर वह अपनी बहुत बड़ी 
सेना छोशकर मगबठेशकों चछ गया | १४ | 


यह बात में तुमसे पहले ही ( नवम स्कन्‍्ब्मे ) 
कह चुका हैं क्रि आनतंदेशके राजा श्रीमान्‌ रबरतजीने 
अपनी रेवती नामकी कन्या ब्रह्माजीकी ग्रेरणासे बल्राम- 
जीके साथ व्याह दी ॥ १५० ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी खबबरमें आये हुए शिश्ुपाछ और उसके 
पक्षपाती शाल्त्र आदि नरपतियोंकों वल्पूर्वक हराकर 
सबके देखते-देखते, जसे गरुडने सुधाका हरण किया 
था, वेसे ही विदर्भदेशकी राजकुमारी रुक्मिणीकों हर 
छाये और उनसे पि्राह कर लिया | रुक्मिणीजी राजा 
भीष्मककी कन्या ओर खय भगवती लक्ष्मीजीका अवतार 
थीं॥ १६-१७ ॥ 

राजा पर्रीक्षितुने पूछा--भगवन्‌ ! हमने सुना है 
कि भगवान्‌ श्रीकृषष्णने भीष्मकनन्दिनी परमछुन्दरी 
रुक्मिणीवेवीकों बल्यू्व॑क हरण वरके राक्षसविधिसे उनके 
साथ विवाह किया था॥ १८ ॥ महासज ) अब में 
यह सुनना चाहता हूँ कि परम तेजली भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
जरासन्ध, गाल्व आदि नरपतिरयोको जीतकर किस 
प्रकार रुक्मिणीका हरण किया ?॥ १९॥ बअहर्पे | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणी लीलाओंके सम्बन्धर्म क्या कहना है * वे 
खर्य तो पवित्र हैं ही, सारें जगत॒का मल घो-बहाकर उसे 
भी पवित्र कर देनेवाली हैं । उनमें ऐसी लोकोत्तर माधुरी 
है, जिसे दिन-रात सेवन करते रहनेपर भी नित्य नया- 
नया रस मिछता रहता हैं । मछ ऐसा कौन रसिक। 
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कौन मर्मज्ञ है, जो उन्हें सुनकर तृत्त न हो 
जाय || २० || 


भ्रीक्ुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! मद्दाराज 
भीष्मक विदर्भदेशके अधिपति थे। उनके पाँच पुत्र 
और एक सुन्दरी कन्या थी ॥ २१ ॥ सबसे बड़े पुत्रका 
नाम था रुक्‍्मी और चार छोटे थे---जिनके नाम थे 
क्रमशः रुक्मरथ, रुक्‍्मत्राहु, रुक्‍्मक्रेश और रुक्‍्ममाली | 
इनकी वहिन थी सती रुक्मिणी || २२ | जब उसने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे सौन्दर्य, पराक्रम, गुण और वेमवकी 
प्रशंसा खुनी---जो उसके महलमें आनेवाले अतिथि 
प्राय गाया ही करते थे--तत्र उसने यही निश्चय किया 
कि भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं॥ २३॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी समझते थे कि “रुक्मिणीमें बड़े 
सुन्दर-सुन्दर लक्षण हैं, वह परम वुद्धिमती है; उद्यारता, 
सौन्दर्य, जीलखभाव और गुर्गोर्मे भी अद्वितीय दै । 
इसलिये रुक्मिणी द्वी मेरे अनुरूप पत्नी है | अत 
भगवानने रुक्मिणीजीसे विवाह करनेका निश्चय 
किया ॥२४॥ रुक्मिणीजीके भाई-बन्धु भी चाहते थे कि 
हमारी वहिनका वित्राह श्रीकृष्णसे ही हो । परल्तु रुक्मी 
श्रीकृष्णससे बड़ा द्वेप रखता था, उसने उन्हें विवाह 
करनेसे रोक दिया और शिशुपालको ही अपनी बढ्निके 
योग्य वर समझा || २५ ॥ 


जब परमसुन्दरी रुक्मिणीकों यह मादम हुआ कि 
मेरा बड़ा भाई रुक्‍्मी शिशुपालके साथ भेरा वित्राह 
फरना चाहता हैं, तब वे बहुत उदास हो गयीं । उन्होंने 
बहुत कुछ सोच-विचारकर एक विज्लासपात्र ब्राह्मणको 
तुरत श्रीकृष्फे पास भेजा || २६ || जब वे ब्राह्मण- 
देवता द्वारकापुरीमें पहुँचे, तब द्वारपाल उन्हें राजमद्दलके 
भीतर ले गये । बढाँ जाकर आह्मणदेवताने देखा कि आदि- 
पुरुष भग्वान्‌ श्रीकृष्ण सोनेके सिंासनपर विराजमान 
हैं ॥ २७ ॥ हर्णोके परममक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन 
द्राह्मणदिदताकों देखते ही अपने आसनमे नीचे उतर गये 
और उन्हें अपने आसनपर नैठाकर वैसी ही पूजा की, 
जैसे देववालोंग उनकी ( भग्वानकी ) किया करते 
हैं ॥ २८ ॥ ऋ्ादरस-सकर, कुशल्अलके अननन्‍्तर जद 
हाइगदेवता खादी चुके, आराम-विश्राम कर चुके तब 





संतोंके परम आश्रय मगतान्‌ श्रीकृष्ण उनके पास ये 
और अपने कोमल हार्थोसे उनके पैर सहलाते हुए बडे शन्त- 
भावसे पूछने छगे--॥ २९॥ '्राह्मगशिरोमणे ! आप 
चित्त तो सदा-सर्वदा सन्तुष्ट रहता है न? आपसे 
अपने पूर्वपुरुषोंद्दारा खीकृत वर्मका पालन करनेमें के 
कठिनाई तो नहीं होती ॥ ३० ॥ ब्राह्मण यदि जो छुए 
मिल जाय, उसीमें सन्तुष्ट रहे और अपने धर्मका पालन 
करे, उससे चुत न हो, तो वह सन्तोष ही उसी 
सारी कामनाएँ पूर्ण कर देता है ॥ ३१ ॥ यदि इद्र 
पद प्राकर भी किस्तीको सन्‍्तोष ने हो तो उसे हुफडे 
लिये एक छोकसे दूसरे छोकमें वार बार भठकना पढ़ेग, 
वह कहीं भी शान्तिसे बेठ नहीं सकेगा। परन्तु जिप्तो 
पास तनिक भी सम्रह-परिम्रद्ठ नहीं है, और जो उसी 
अवस्थामें सन्तुष्ट है, वष्ट सब प्रकारमे सन्तापरद्दित 
होकर सुखकी नींद सोता है ॥ ३२ ॥ जो खयं ग्राप 
हुई वस्तुसे सन्‍्तोष कर लेते हैं, जिनका सभा 
बड़ा दी मधुर है और जो समस्त प्राणियेंक़े परम हित, 
अद्द्गजाररह्दित और झान्त हैं--उन आह्मगोको में सदा 
सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ ॥ ३३ ॥अआद्मगरेया | 
राजाकी ओरसे तो आपलछोर्गोको सर प्रकायी हुए 
है न ? जिप्तके राज्यमें प्रजाका अच्छी तरह पालन हों 
है और वह आनन्दसे रहती है, वद्द राजा मुझे बदूत ही 
प्रिय है ॥| ३४ ॥ आह्मणदेवता ! आप वहॉँमे पिग 
हेनुसे और किस अमिलापासे इतना कठिन मद पर 
करके यहाँ पधारे हैं ? यदि कोई बात गिगित गैर 
न हो तो हमसे कहिये | हम आपकी कया 27 
करें ” ॥ ३०॥ परीक्षित्‌ | ढीझसे ही मनुयह्पद्रा 7 
करनेवाले मगवान्‌ श्रीकृष्णने जब इस अर हद 
देवतासे पूछा, तब उन्होंने सारी व्रात काह झुदा॥। 
इसके बाद वे भगवानूसे रुकिमणीजीझ सॉदिश व््टर 
लगे ॥ ३६ ॥ ॥॒ 
रुक्मिणीजीने कहा है--व्रिमवतसुद्र * हल 
गुणोंकों जो मुननेवार्डोके का्नोंके गस्ते हद 2 
करके एक-एक अड्कके ताय, ततत-जलली तह ही 
देते हैं तथा अपने रूप-मौन्दर्यकों जो देखदाट पड 
नेत्रेकि डिये धर्म, अर्थ, वास, में ४--तरे 5 


श्र 
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फल एव खार्थ-परमार्थ, सब्र कुछ हैं, श्रवण करके 
प्यारे अच्युत ! मेरा चित्त छूजा, गर्म सब कुछ छोड़कर 
आपमें ही प्रवेश कर रद्दा है॥ ३७ ॥ प्रेमहरूप 
श्यामसुन्दर | चाहे जिस इश्टिसे देखें, कुछ, शील, 
खभाव, सौन्दर्य, विधा, अवस्था, धन-घाम---सभीमें 
आप अद्वितीय हैं, अपने ही समान हैं | मनुष्य-छोकमें 
जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर 
शान्तिका अनुभव करता है, आनन्दित होता है | अब 
पुरुषभूषण | आप ही बतराइये--ऐसी कौन-सी कुल- 
बती, महागुणवती और घेय॑वती कन्या ह्लोगी, जो 
विवाहके योग्य समय आनेपर आपको ही पतिके रूपमें 
वरण न करेगी “|| ३८ ॥ इसीलिये प्रियतम ! मैंने आप- 
को पतिरूपसे वरण किया है | मैं आपको आत्मसमपैण 
कर चुकी हूँ | आप अन्तर्यामी हैं | मेरे हृदयकी बात 
आपसे छिपी नहीं है | आप यहाँ पधारकर मुझे अपनी 
पद्ीके रूपमें खीकार कीजिये | कमठनयन ) प्राणवह्ठम ! 
मैं आप-सरीखे वीरको समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ 
अव जैसे सिंहका भाग सियार छू जाय; वैसे कहां 
शिशुुपाठ निकटसे आकर मेरा स्पर्ग न कर जाय ॥१०९] 
मैंने यदि जन्म-जन्ममे पूर्त ( कूओआँ, बावढी आदि खुद- 
वाना ) इष्ट ( यज्ञादे करना ), दान, नियम, अ्रत 
तथा देवता, ब्राह्मण और गुरु आदिकी पूजाके द्वारा 
भगवान्‌ परमेश्वर्की ही आराधना की हो और वे मुझपर 
प्रसन्न हों, तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण आकर मेरा पाणिप्रहण 
करें, शिद्युपाक्र अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श 
न कर सके || ४० ॥ प्रभो | आप अजित हैं | जिस 
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दिन मेरा विवाह होनेवाठा हो उसके एक दिन पहले 
आप हमारी राजवानीम गुप्तहपसे आ जाइये और फिर 
बड़े-बडे सेनापतियेंकि साय गशिशुपाल तथा जरासन्चकी 
सेनाओंकी मय डालिये, तहस-नहस कर दीजिये और 
वल्पू्वक राक्षस-वित्रिसे बीरताका मूल्य देकर मेरा पागि- 
प्रहण कीजिये ॥ 9१ ॥ यदि आप यह सोचते हों कि 
तुम तो अन्त पुरमें-भीतरके जनाने महल पहरेके 
अदर रहती हो, तुम्हारे भाई-बन्धुओंकों मारे ब्रिता में 
तुम्हें कैसे छे जा सकता हूँ ” तो इसका उपाय आपसऊों 
वतढाये देती हूँ | हमारे कुलका ऐसा नियम है झि 
विवाहके पहले दिन कुछदेवीका दर्शन करनेके डिये 
एक बहुत बड़ी यात्रा होती हूँ, जुद्म निकलता रै- 
जिप्तमें विवाह्दी जानेवाडी कन्‍्याको, दुलद्दिनकों नगस्‍के 
बाहर गिरिजादेवीके मन्दिरमें जाना पड़ता है| १२ ॥ 
कमठनयन | उमापति भगवान्‌ गद्दस्‍के समान ब्रेड 
महापुरुष भी आत्मशुद्धिकि लिये आपके चरणकमछेयी 
धूलसे स्नान करना चाहते हैं | यदि में आपका वह 
प्रसाद, आपकी वह चरणघूल नहीं प्राप्त कर सजी तो 
त्रतद्यारा शरीरकों छुखाऊर ग्राण छोड़ दूँगी। चाहे 
उसके ढिये सेकड़ों जन्म क्यों न लेने पढ़ें, कमी-न-कमी 
तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा ॥ ४३ | 
प्राह्मणदेवताने कद्दा-यदुवशभिरोमणे ! यही रुक्मिणी 
के अत्यन्त गोपनीय सन्देश हैं, जिन्हें लेकर मे आपके 
पास आया हूँ। इसके सम्बन्धमें जो कुछ करना हो, 


विचार कर छीजिये और तुरत ही उसके अनुसार कार्य 
कीजिये ॥ ४५ ॥ 


हा 





तिरपनवों अध्याय 
रुफ्मिणीहरण 


भीशुकदेवज़ी कद्दते हैँ--परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्री- 
कृष्णने विदर्भराजकुमारी रुक्मिणीजीका यह सन्देश 
घुनकर अपने हाथसे ब्राह्मणदेवताका हाथ पकड़ लिया 
और हँसते हुए यों बोले ॥| १ ॥ 

भगवान्‌ धीकृष्णने कहा-आ्रह्मणदेवता ! जैसे 
। विदमेराजकुमारी मुझे चाहती हैं, वैसे ही मैं भी उन्हें 


चाहता हूँ | मेरा चित्त उन्हींमें झुगा रहता है | कहाँ- 
तक कहूँ, मुझे रातके समय नींदतक नहीं आती | मे 
जानता हैँ कि रुकमीने द्वेपनश मेरा गियाह रोक दिया 
है || २ ॥ परन्तु ब्राह्मणदेवता | आप देखियेगा, जैसे 
ल्कडियोंकी मथकर---एकलदूसरेसे रगइ़कर मनुष्य 
उनमेंसे आग निकाछ छेता है, वैसे ही युद्धमें उन नाम- 


रद 


श्रीमद्भागवत 


[० ५३ 








धारी क्षत्रियकुलछकल्ट्ञोंकी तहस-नहस करके अपनेसे 
प्रेम करनेवाली परमसुन्दरी राजकुमारीको मैं निकाल 
छाऊँगा ॥ ३॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! मघुसूदन श्री- 
कृष्णने यह जानकर कि रुक्मिणीके विवाहकी छम्न परसों 
रात्रिमें ही है, सारथीको आज्ञा दी कि 'दारुक | तनिक 
भी विल्म्व न करके रब जोत छाओ!ः ॥| 9 ॥ दारुक 
भगवानके रथमें शेब्य, सुग्रीव, मेघपुपष्प और बछाहक 
नामके चार घोड़े जोतकर उसे ले आया और हाथ 
जोड़कर भग्वानके सामने खडा हो गया ॥ ५।॥ शूरनन्दन 
श्रीकृष्ण ब्राह्मणदेवताको पहले रथपर चढ़ाकर फिर आप 
भी सवार हुए और उन शीघ्रगामी घोडोंके द्वारा एक ही 
गाते आनतंदेशसे विदर्भवेशमें जा पहुँचे || ६ ॥ 


कुण्डिननरेश महाराज भीष्मक अपने बडे लड़के 
रुक्‍्मीके स्नेहवश अपनी कन्या गिश्युपाल्को देनेके लिये 
विवाहोत्सवकी तैयारी करा रहे थे |७॥ नगरके राजपथ, 
चौराहे तथा गली-कूचे झाड-बुहार दिये गये थे, उनपर 
छिड़काव किया जा चुका था । चित्र-विचित्र, रग-बिरगी, 
छोटी-बड़ी झडियाँ और पताकाएँ छगा दी गयी थीं | 
तोरन बाँध दिये गये थे || ८ ॥ वहॉके खी-पुरुष पुष्प- 
माला, हार, इनत्र-फुलेल, चन्दन, गहने ओर निम्मछ व्नोंसे 
सजे हुए थे । वहाँके सुन्दर-सुन्दर घरोंमेसे अगरके धूपकी 
छुगन्ध फंल रही थी ॥९॥ परीक्षित्‌ | राजा भीप्मकने पितर 
और देवबताओंका तिधिपूर्वक्े पूजन करके बआक्षणोंको 
भोजन कराया और नियमानुसार खस्लिवाचन भी |[१०॥ 


सुशोभित दॉतोंवाली परमसुन्दी राजकुमारी 
रुक्मिणीनीफो स्नान कराया गया, उनके हाथोंमें मड्डल- 
स्तर दक्ध्ण 


त्र क्टण पहनाये गये, कोहवर बनाया गया, ठो नये- 
नये वर उन्हें पहनाये गये धर वे उत्तम-उत्तम आमृपणों- 
से विनृषितव की गयीं ।॥ ११ | श्रेष्ठ आ्राझ्णोने साम, 
ऋक और यजुईके मन्त्रोंमे उनकी रक्षा की और अथर्त- 
वेदके विद्यान्‌ पुरेटितनेध्ह्झान्तिके डिये हवन क्रिया |? २| 
राजा भीफक दुलपुम्पश अर शालीद विधियोंके बड़े 
जानकार थे | उन्होंने सोना, चेँदी, वस्ू, गुड मिद्ठे हुए 


० रु न 
म्ि ब्फ गए सीट जिओ ही ॥ $> ॥ 





शिश्षुपालके लिये मन्‍्त्रज्ञ ब्राह्मणोसे अपने पुत्रके जितइ- 
सम्बन्धी मड्जलकृत्य कराये || १४ ॥ इसके बाद वे मद 
चुआते हुए हाथियों, सोनेकी मालाओंसे सजाये हुए रखें, 
पेदर्लों तथा घुड़्सवारोंकी चतुरद्गिणी सेना साथ लेफर 
कुण्डिनपुर जा पहुँचे ॥ १५ ॥ विदर्भगाज भीजऊने 
आगे आकर उनका खागत-सत्कार और अथाके अनुसार 
अचेन-पूजन किया | इसके बाद उन लोगेंकों पहलेसे 
ही निश्चित किये हुए जनवासेम आरन्दपूर्वक ठहरा 
दिया ॥१६॥ उस बारातर्मे शाल्व, जरास-ब, दल्ततक्ा, 
विदूरथ और पौण्ड्क आदि शगिश्ञुपालक्े छहलों प्रित 
नरपति आये थे || १७ || वे सब राजा श्रीकृष्ण और 
बलरामजीके विरोधी थे और राजकुमारी रक्मिणी शिश्ुप ?- 
को ही मिले, इस विचारसे आये थे। उन्हंनि अपने 
अपने मनर्मे यह पहलेसे ही निध्य कर रक्‍्सा था हि 
यदि श्रीकृष्ण बलराम आदि यदुवशियेकि साथ आकर 
कन्याकों हरनेकी चेष्टा करेगा तो हम मंत्र बिश्फर 
उससे छड़ेंगे | यही कारण था कि उन राजाभनि अपनी- 
अपनी पूरी सेना और रब, घोड़े, हाथी आठि भी अप 
साथ ले लिये थे ॥ १८-१९ ॥ 


विपक्षी राजाओंकी इस तैयारीका पा भागाव 
बलरामजीको छग गया और जब उन्होंने या युग # 
भैया श्रीकृष्ण अकेले ही राजकुमारी हगण वरवा 
लिये चले गये हैं, तब उन्हें वहाँ छाई शगती हि 
आगड्ठा हुई ॥ २० ॥ यद्यपि वे श्रीकृष्यया बहन 
जानते थे, फिर भी म्रावस्नेहसे उनका इंदव भर 5 
वे तुरत ही दवाथी, धोडे, रथ और पिंदडर्य व ४ 
चनुरद्विणी सेना साथ ठेका वु्विपर्ति हि 72 
पड़े ॥ २१ ॥ 

इधर, परमसुन्दी रक्रिशगीती मंगल 
छुभागमनकी प्रतीक्षा कर रही थी | 7४५ 
कृष्णकी तो कौन कहें, अभी हक गंटत 
वे बडी चिन्तामें पद गयीं; सोचते आ । ह है 
ठ्ब मझ अभ्रागिनीके विश द्वदाट पए हप ह 
है । परत्तु मेरे जीवनसख कर्ता 0 5 
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जानेवाले ब्राह्मणदेवता भी तो अभीतक नहीं लौटे |२३। 
इसमें सन्देह नहीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्णका खरूप परम 
शुद्ध है और विश्वद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते 
हैं । उन्होंने मुझमें कुछ-न-कुछ बुराई देखी होगी, तभी 
तो मेर हाथ प्कडनेके लिये--मुझे खीकार करनेके 
लिये उबत होकर वे यहाँ नहीं पघार रहे हैं. * ||२४॥ 
ठीक है, मेरे भाग्य ही मन्द हैं ! विधाता और भगवान्‌ 
शहूर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पडते | यह भी सम्भत्र 
है कि रुद्पत्ी गिरिराजकुमारी सती पार्वतीजी मुझसे 
अप्रसन्न हों? || २५ ॥ परीक्षित्‌ ! रुक्मिणीजी इसी 
उधेड-बुनमें पडी हुई थीं। उनका संम्पूणं मन और 
उनके सारे मनोमाव भक्तमनचोर भगवानने चुरा लिये 
थे। उन्होंने उन्हींको सोचते-सोचते “अभी समय है! 
ऐसा समझकर अपने आँसूभरे नेत्र बन्द कर लिये।२६। 
परीक्षित्‌ | इस प्रकार रुक्मिमिणीजी भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकरे 
शुभागमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं | उसी समय उनकी 
वायी , जाँच, मुजा और नेत्र फडकने छगे, जो 
प्रियतमके आगमनका प्रिय सबाद सूचित कर रहे 
थे ॥ २७ ॥ इतनेमें ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके भेजे हुए 
वे ब्राह्मणदेवता आ गये और उन्होंने अन्त पुरमें राज- 
कुमारी रुक्मिणीको इस प्रकार देखा, मानो कोई ध्यान- 
मग्न देवी द्वो ॥२८ || सती रुक्मिणीजीने देखा ब्राह्मण- 
देवताका मुख प्रफुछित है | उनके मत और चेहरेपर 
किसी प्रकारकी घबरडाहट नहीं है | वे उन्हें देखकर 
लक्षणेसे ही समझ गयीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण आ गये ! 
फिर प्रसनतासे खिलकर उन्होंने ब्राह्मणदेवतासे 
पूछा || २९ ॥ तब ब्राह्मणदेवताने निवेदन किया कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ पधार गये हैं. |! और उनकी भूरि- 
भूरि प्रशसा की । यद्द भी बतछाया कि 'राजकुमारीजी ! 
आपको ले जानेकी उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है? ॥३०॥ 
भगवानके शुभागमनका समाचार छुनकर रुक्मिणीजीका 
हृदय आनन्दातिरेकसे भर गया । उन्होंने इसके वदलेमें 
ब्राह्मणके लिये भगवानके अतिरिक्त और छुछ प्रिय न 
देखकर उन्होंने केबठ नमस्कार कर लिया | अर्थीत्‌ 
जगतूकी समग्र लक्ष्मी ब्राह्मणदेवताको सौंप दी ॥३१॥ 


राजा भीष्मकने छुना कि भगवान श्रीकृष्ण और 
मा० भा० ५३--- 





बलरामजी मेरी कन्याका विवाह देखनेके लिये उत्सुकता- 
वश यहाँ पघारे हैं | तब तुरही, भेरी आदि बाजे वजवाते 
हुए पूजाकी सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी 
की ॥| ३२ ॥ और मघुपके, निर्मल वल्न तथा उत्तम- 
उत्तम भेंट देकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की ॥ ३३ ॥ 
भीष्मकजी बडे बुद्धिमान्‌ थे | भगवानके प्रति उनकी 
बड़ी भक्ति थी । उन्होंने भग्वानको सेना और साथियोंके 
सहित समस्त सामग्रियोंसे युक्त निवासस्थानमें ठहराया 


* और उनका यथाबत्‌ आतिध्य-सत्कार किया || ३४ ॥ 


विदर्भराज भीष्मकजीके यहाँ निमन्त्रणमें जितने राजा आये 
थे, उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बढ और पनके 
अनुसार सारी इच्छिन बस्तुएँ देकर सत्रका खूब सत्कार 
किया || ३० ॥ विदर्भवेशके नागरिकोंने जब सुना कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ पघारे हैं, तब वे छोग भगवानके 
निव्रासस्थानपर आये और अपने नयनोंकी अजढियें भर- 
भरकर उनके वदनारबिन्दका मधुर मकरन्द-स पान 
करने छो || ३६ ॥ वे आपसमें इस प्रकार बातचीत 
करते थे---रुक्मिणी इन्हींकी अर्द्धा्िनी होनेके योग्य 
है, और ये परम पत्रित्रमूर्ति श्यामसुन्दर रुक्मिणीके ही 
योग्य पति हैं | दूसरी कोई इनकी पत्नी होनेके योग्य 
नहीं है || ३७ ॥ यदि हमने अपने पू्रजन्म या इस 
जन्ममें कुछ भी सत्कम किया हो, तो त्रिलोक-बिवाता 
भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों और ऐसी कृपा करे कि श्याम- 
सुन्दर श्रीकृष्ण ही विदर्भराजकुमारी रुक्मिणीजीका 
पाणिग्रहण करें! | १८ ॥ 

परीक्षित्‌ ) जिम्त समय प्रेम-परवश होकर पुरवासी- 
लोग परस्पर इस प्रकार वातचीत कर रहे थे, उसी 
समय रुक्मिणीजी अन्त पुरसे निकलफर देवीजीके 
मन्दिरके लिये चलीं। बहुत-से सैनिक उनकी रक्षामें 
नियुक्त थे || ३९ ॥ वे प्रेममूर्ति श्रीकृष्णचन्द्रके चरण- 
कमलोंका चिन्तन करती हुई भगवती भवानीके पाद- 
पल्लवोंका दर्शन करनेके लिये पेदल ही चलीं || ४०॥ 
वे खय मौन थीं और माताएँ तथा सखी-सहेलियों सब 
ओरसे उन्हें घेरे हुए थीं। शरवीर राजसेनिक हाथोंमें 
अश्न-शब्र उठाये, कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे | 
उस समय मृदक्क, शह्न, ढोल, तुरददी और भेरी भादि 


७३८ 


श्रीमद्भां गवत॑ 


[ अ० ५३ 


अम्मी ज मम 2 निदमल दम 233 मम अमल मी जम मान की लक अ लत निद 





वाजे वज रहे थे || ०१ ॥ वहुत-सी ब्राह्मणपत्नियाँ 
पुप्पपाछ्ा, चन्दन आदि सुगन्त्र-दव्य और गहने-कपडेसे 
सजखजकर साथ-साथ चल रही यीं और अनेकों 
प्रकारके उपहार तथा पूजन आदिकी सामग्री लेकर 
सहस्तों श्रेट्ठ वाराइनाएँ भी साथ थीं॥ ०२ ॥ ग्वेये 
गातेजाते थे, वाजेवाले वाजें बजाते चलते थे और सूत, 
मागब तथा वंदीजन दुलहिनके चारों ओर जय-जयकार 
करते---विरद बखानते जा रहे थे॥| 9 ३॥| देवीजीके मन्दिर- 
में पहुँचकर रुक्मिणीजीने अपने कमलके सद्दश सुकोमल 
हाथ-पैर धोये, आचमन किया; इसके बाद वाहर-भीतरसे 
पवित्र एव ज्ान्‍्तभावसे युक्त होकर अम्बिकादेवीके 
मन्दिरमें प्रवेश किया || २४ ॥ बहुत-सी विधि-विधान 
जाननेवाली बडी-बूढ़ी ब्राह्मणियाँ उनके साथ थीं । 
उन्होंने भगवान्‌ शझुरकी अद्धोज्िनी भवानीको और 
भगवान्‌. शबह्भूर्जीको भी रुक्मिणीजीसे प्रणाम 
करवाया ॥ ४५॥ रुक्मिणीजीने भगवतीसे प्राथेना की-- 
'अम्बिका माता ) आपकी गोदमें बेंठे हुए भापके प्रिय 
पुत्र गगेगनीको तथा आपको में बार-बार नमस्कार 
करती हूँ । आप ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि भेरी 
अभिलापा पूर्ण हो | भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण ही मेरे पति 
हों? ॥ ४६ ॥ इसके वाद रुक्मिणीजीने जछ, गन्ध, 
अक्षत, घृूप, बस्र, पुष्पमाछा, हार, आभूषण, अनेकों 
प्रकारके नवेध, भेंट और आरती आदि झामग्रियोसि 
अम्बिकादेवीकी पूजा की | 9७॥ तदनन्तर उक्त 
सामग्रियोंसे तथा नमक, पूआ, पान; कण्ठसूत्र, फछ और 
णखसे सुहागिन ब्राह्मणियोंकी भी पूजा की | ४८ ॥ 
तय ब्राह्मगियोंने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिये और 
दुर॒ह्टिनने आझणियों और माता अम्बिकाकों नमस्कार 
दरके प्रसाद ग्रहण किया ॥ ४०॥ पूजा-अर्चाकी 
विधि समाप्त हो जानेपर उन्होंने मौनत्रत तोड दिया और 
र्नजटित ऑगूठीसे जगमगाते हुए करकमछके द्वारा एक 
सहेलीका हाथ पकड़कर वे गिरिजामन्दिर्से बाहर 
निदार्शों || ५० | 

एगैक्षित्‌ ! रक्मिणीरी मग्वानकी मायाके समान 
ही बड्दे-वड़े धीर-चीरोंकों मी मोहित कर ल्ेनेवाणी यीं। 
करिमाग छुन्दर और पतण या | 


उनका बहुत ही 





मुखमण्डलपर कुण्डलोॉकी शोभा जगमगा रही थी | वे 
क्शोर और तरुण अवस्थाकी सन्धिमें छत थी। 
नितम्बपर॒जडाऊ करवनी शोभायमान हो रही थी, 
वक्ष.स्थल कुछ उभरे हुए थे और उनकी दृष्टि लठकनी 
हुई अलछ्कोंके कारण कुछ चब्नछ हो रही थी ॥ ५१॥ 
उनके होटोंपर मनोहर मुसकान थी। उनके दोंतोझी 
पाँत थी तो कुन्दकछीके समान परम उज्ज्वल, परन्तु 
पके हुए कुँदरूके समान छाढ-छाल होगेकी चमकसे 
* उसपर भी छालिमा आ गयी थी। उनके पॉवोके पायमेय 
चमक रहे थे और उनमें छंगे हुए छोटे-छोटे धुंपर 
रुनझुन-रुनझुन कर रहे थे | वे अपने सुकुमार चरण 
कमलोंसे पेदल ही राजहसकी गतिसे चछ रही थी | 
उनकी वह अपूर्व छवि देखकर वहाँ आये हुए बहेजरे 
यशखी वीर सब मोहित हो गये । कामदेयने हीं 
भगवानका कार्य सिद्ध करनेके ढिये अपने बारे उनका 
हृदय जर्जर कर दिया ॥ ५२ ॥ रुक्षिणीजी इस मार 
इस उत्सव-यात्राके बहाने मन्दमन्द गतिमे चटार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णपर अपना राशि-राझ्ि सौन्दर्य नि्याए 
कर रही थीं । उन्हें. देखकर और उनकी पुर्ड मुगदन 
तया लछजीली चितवनपर अपना चित ठुटारर मे 3३ 
वड़े नरपति एवं वीर इतने मोहित और वेहींग हा ग। 
कि उनके हार्थोसे अस्न-शत्र छूटकर गिर पढ़े और नै 
स्त्रय॑ भी रय, द्वायी तथा घोड़े परतीगा 
गिरे ॥| ७५३ | इस प्रकार रुकिमिणीजी भगात्‌ क्षय रह 
जशुभागमनकी प्रतीक्षा करती हुई अपने कमाओ मे हा 
समान सुकुमार चरणोंकों वहत ही परीरेजरे आगे 
रही यीं। उन्होंने अपने वारये इ्वावओी अधाठ 
मुखकी ओर व्टकती हुई अडकें हटायी शरदल ॥ 
हुए नरपतियोंकी ओर छजीढी विंवानश हट । 
समय उन्हें श्यामसुन्द मगगन, #टीह * 
हुए | ५० ॥ राजकुमारी रुकी रा 
ही चाहती थीं कि भगवान्‌ श्रीक्षाए्न मात 2: 
देखने-ठेखते उनकी मीदमेंने रकम 7नीर: 


मिदर ५६ ४ 7 


शाला बजश्च्ट्राा फप+- 
जज आओ 


आर उन सेकड़ों | कि 
लपन उस ग्ययर बंद टिया ल््दि 7 का ५ 


जाप आया ् 
चिद्ठ 


त 


जा 
छटुदा 


ठग न या ० ०ट हु टुसत # «६ ही £' 
खद हि कु 


टियारोंके बीचमेंसे अपाा भय हे /ेे 


आअ० ५४ | दशम स्कन्ध ७३९ 


ल्ल्ल्चल्ल्ं्लच्िििंोतो४लश८् श2४ट७ाीाीीए।॥७ं४ं2४॥४॥।७ीओ॥आञह$।6ए6ओएईऊईटइहटहइक्‍हहक्‍हक्‍क्‍लललक्‍लडज्ज---............0.0..0...त || 
न्न्श्खश्७् नल ल/ल्च््च्च्वचच्न्न््श ््् नल नल ्ं््र्र्िलमफफललक----म 


रुक्मिणीजीको लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहरामजी आदि हुआ | वे सव-के-सव॒ चिढकर कहने लो--'अहो, 

यदवर्णियोंक्रे साथ वहाँसे चल पड़े || ५६ ॥ उस समय हमें विक्कार है | आज दमछोग धनुष घारण करके खडे 
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भ्रीशुकरेवजी फद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
कह-सुनकर सव-के-सब्र राजा कऋ्रोघसे आगन्रबूला हो 
उठे और कवच पहनकर अपने-अपने वधाहनोंपर सार 
हो गये । अपनी-अपनी सेनाके साथ सब्र धनुष ले-लेफर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पीछे दौडे॥ १ ॥ राजन ! जब 
यदुवर्ियोंके सेनापतियोंने देखा कि गत्रुदुठ हमपर चढ़ा 
आ रहा है, तब उन्होंने भी अपने-अपने वनुपका टट्ठार 
किया ओर घृमकर उनके सामने डट गये ॥ २॥ 
जरासन्वकी सेनाके छोग कोई धोड़ेपर, कोई हाथीपर तो 
कोई रथपर चढ़े हुए थे | वे सभी धनुर्वेदके वड़े मम्मज्ञ 
थे | वे यदुवणियोपर इस प्रकार वाणणोकी वर्षा करने 
छो, मानो दल-के-दल बादल पहाड़ोंपर मृूसल्वार पानी 
बरसा रहे हों | ३ ॥ परमसुन्दरी रुक्मिणीजीने देखा 
कि उनके पति श्रीकृष्णकी सेना वाण-बर्षासे ढक गयी 
है | तब उन्होंने छज्ाके साथ भयभीत नेत्रोंसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्के मुखकी ओर देखा ॥ ४ ॥ भगवानने हँसकर 
कहा---'मुन्दरी ! डरों मत । तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे 
शत्रुओंकी सेनाको नष्ट किये डालती है? || ७५ | इधर 
गद और सड्डर्पण आदि यदुवशी वीर अपने शरत्रुओंका 
पराक्रम और अधिक न सद्द सके । वे अपने वार्णोसे 
शत्र॒ओंके हाथी, घोडे तथा रथोंको छिन्न-मिन्न करने 
लगे | ६। उनके वाणोंसे रथ, घोडे और हाथियों पर बठे विपक्षी 
वीरोके कुण्टलछ, किरीट और पगडियेंसे सुझोमित करोड़ों 
सिर, खड्ग, गदा और वनुषयुक्त हाथ, पहुँचे, जाँच और पर 
कट-कठ्कर पृथ्वीपर गिरने छो | इसी प्रकार धोडे, 
खच्चर, हाथी, ऊँट, गये और मनुप्योंके सिर भी कट-कटठ्कर 
रणमूमिमं छोठने छो || ७-८ ॥ अन्तर्मे विजयकी 
सच्ची भाकाह्वावाले यदुवशिर्योनि शत्रुओंकी सेना तहस- 


नहस कर डाली | जरासन्ध आदि सभी राजा युद्धसे 
पीठ दिखाकर भाग खडे हुए ॥ ९॥ 

उबर शिशुपाठ अपनी भावी पत्नीके ठिन जानेके 
कारण मरणासन्-सा हो रहा था। न तो उसके हृडयर्मे 
उत्साह रह गया था और न तो गरीरपर कान्ति | उसका 
मुँह सूख रहा था | उसके पास जाऊर जशासन्च कहने 
लगा---१ ०॥ 'गिश्युपालजी ! आप तो एक थ्रष्ट पुरप हैं। 
यह उदासी छोड दीजिये | क्योंकि राजन्‌ ' कोई भी बात 
सर्बदा अपने मनके अनुकू5 ही हो या प्रतिकूल ही हो, 
इस सम्नन्धर्म कुछ स्थिरता किमी भी प्रागीक दीवनमे 
नहीं देखी जाती ॥ ११ ॥ जसे कठपुतली बाजीगरकी 
इच्छाके अनुसार नाचती है, वसे ही यह जीव्र भी 
भगवदिच्छाके अबीन रहकर सुख और दु खके सम्बन्धर्म 
यथागक्ति चेश्ठ करता रहता हैं ॥ १२ ॥ देगिये, 
श्रीकृष्णने मुझे तेश्स तेरस अक्षीहिणी सेनाओके साथ 
सत्रह बार हरा दिया, मैंने केवल एक बार---अटारहवीं 
वार उनपर विजय प्राप्त की ॥ १३ ॥ फिर भी इस 
बातको लेकर में न तो कभी शोक करता हैं और न 
तो कभी हर्ष, क्‍योंकि में जानता हैं कि ग्रारूपके 
अनुसार काल्मग्वान्‌ ही इस चराचर जगत्‌को झकझोरते 
रहते हैं || १४ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि हमलोग बड़े- 
बडे वीर सेनापतियोंके भी नायक हैं | फिर भी, इम 
समय श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित यदुवशियोंकी थोड़ी-सी 
सेनाने हमें हरा दिया है ॥ १७ || इस बार हमारे 
शत्रुओंकी ही जीत हुई, क्योंकि काछ उन्हींके अनुकूछ 
था | जब काल हमारे दाहिने होगा, तब हम भी उन्हें 
जीत लेंगे? | १६ ॥ परीक्षित्‌ | जब मित्रोने इस प्रकार 
समझाया, तब चेदिराज शिशुपाढ्ल अपने अनुयायियोके 
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साथ अपनी राजवानीको छौठट गया और उसके मित्र 
राजा भी, जो मरनेसे बचे थे, अपने-अपने नगर्णेको 
चले गये || १७ ॥ 


रुक्मिणीजीका बड़ा भाई रुक्मी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
बहुत देप रखता था | उसको यह वात बिल्कुल सहन 
न हुई कि मेरी वहिनको श्रीकृष्ण हर ले जाये और 
राक्षसरीतिसे वल्पू्नक उसके साथ विवाह्द करें| रुकमी 
बडी तो था ही, उसने एक अक्षीहिणी सेना साथ ले 
ली और श्रीकृष्णणा पीछा किया ॥ १८ ॥ महावाहु 
रुक्‍मी क्रोधके मारे जल रहा था | उसने कवच पहनकर 
और धनुप धारण करके समस्त नरपतियोंके सामने यह 
प्रतिज्ञा की--]| १९ || “मैं आपलोगोंके वीचमें यह शयथ 
करता हूँ कि यदि मैं युद्धर्मे श्रीकृष्णोो न मार सका और 
अपनी बहिन रुक्मिणीको न लोठा सका तो अपनी राजबानी 
कुण्टिनपुरमें प्रवेश नहीं करूँगा? || २० ॥ परीक्षित्‌ ! यह्‌ 
कहकर बह रथपर सवार हो गया और सारथीसे बोला-- 
जहाँ कृष्ण हो वहाँ शीत्र-से-गीघ्र मेरा रथ ले चलो | 
आज मेरा उसीके साथ युद्ध होगा ॥ २१॥ 
आज में अपने तीखे गर्णोसोे उस खोटी बुद्धिवाले 
खालेके बलबीयंका घमड चूर-चूर कर दूँगा। देखो 
तो उसका साहस, वह हमारी बहिनकों बव्यू्रक 
हर ले गया हैं! ॥ २२ ॥ परीक्षित्‌ ' रुक्‍्मीकी बुद्धि 
ब्रिगह गयी थी । वह भगवानके तेज-प्रमावकों विल्कुल 
नहीं जानता था। इ्सीसे इस प्रकार वबहक-बहककर 
बातें कम्ता हुआ वह एक ही रथसे श्रीकृष्णके पास 
पटुचऊऋर छड्कारने उगा--'खड़ा रह ! खडा रह !' ॥|२३॥ 
उसने अपने धनुपकों व्पूर्वक खींचकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णझों तीन बाण मारे और कद्दा---'एक क्षण 
मेरे सामने ठहर ! यदुवंशियोंक्ते ठुछऋछड्ट ! जेसे कौआ 
होमरी सामग्री चुयकर उड जाय, बसे ही तू मेरी 
बहिनकों चुराफर कहाँ भागा जा रहा है ? अरे मन्‍्द ! 
तू बडा मायात्री और कापवठ-चुद्धमें कुशल है | आज में 
तेरा सात गये खर्च किये डालता हैं ॥ २४-२७ ॥ 
देव ! जदतक मेरे बाग तुझे घरतीपर छुछा नहीं देते, 
उसके पहले ही इस दर्द्धीकों छोडवर भाग जा | 
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रक्‍्मभीकी वबत सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुसकरगने ठगे | 


उन्होंने उसका धनुष काट डाछा और उसपर छ. बाण 
छोड़े || २६ ॥ साथ ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने आठ बाग 
उसके चार धोड़ोंपर और दो सारथीपर छोड़े और दीन 
वाणोंसे उसके रथकी ध्वजाको काट डाला | तब रुकगीने 
दूसरा धनुष उठाया और भगमान्‌ श्रीकृष्णफ़ो पांच बाण 
मारे || २७ ॥ उन वाणोंके छगनेपर उन्होंने उसझा 
वह घनुप भी काठ डाला | रुक्मीने इसके बाद एक 
और घनुष लिया, परन्तु हाथर्म लेने-ही-लेते अनिनाशी 
अच्युतने उसे भी काट डाछा || २८ ॥ इस प्रकार 
रुक्‍्मीने परिध, पश्िश, शूल, ढाल, तलवार, शक्ति और 
तोमर--जितने अश्न-शत््र उठाये, उन सभीको भगानने 
प्रहार करनेके पहले ही काठ डाढा ॥ २९॥ भः 
रुक्‍्मी क्रोधवश हाथरमें तलवार लेकर भगयान्‌ श्रीकृणयों 
मार डालनेकी इच्छासे रथप्ते कूद पड़ा और इस प्रकार उनयी 
ओर झपटा, जमे पतिंगा आगक्की ओर छयकता है ॥३०॥ 
जतब्र भगवानने देखा कि रुक्‍मी मुझ्र चोट करना 
चाहता है, तब उन्होंने अपने बाणोंमे उसरी दाः 
तब्बारकों तिल तिल करके कांट दिया और उमर झार 
डालनेके लिये हाथमें तीखी तलवार निकाद ढी॥३१॥ 
जत्र रुक्मिणीजीने देखा कि ये तो हमारे धाईयों भा 
मार ही डालना चाहते हैं, तब थे मये पि2 है 
गयीं और अपने प्रियतम पति भगयान्‌ श्रीशगा> 
चरणोंपर गिरकर करुण-खरमें बोढी--॥ २३ ॥ 
टटेवताओंके भी आराष्यदेव ! जग्पते ! आप योर 
हैं । आपके खरूप और इच्छाओंकों वाई जल हीं 
सकता । आप परम बढ्वान्‌ ईं | पस्तु वलाशलातर 
भी तो हैं। प्रमो ! मेरे मैयाकों मास्ता लापेट! 
काम नहीं हैं? ॥ ३३ ॥ 
श्रीश्यकदिचजी कद्दते हैं-तविमगी नी 7 
अड्ठ भयके मारे वर-यर काँप रहा का हक 27 * 
से मुँह सूख गया था; सद्य सेव गया माह 
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विमुख न हुआ | तव भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसको उसीके 
दुपग्से बाँध दिया और उसकी दाढ़ी-मूँछ तथा केश 
कई जगहसे मूँडकर उसे कुछूप बना दिया | तबतक 
यदुवशी वीरोंने शतन्रुकी अद्भधत सेनाको तहस-नहस कर 
डाला--ठीक वेसे ही, जैसे हाथी कमल्वनको रौंद 
डालना है॥ ३० || फिर वे छोग उघरसे लौटकर 
श्रीकृष्णके पास आये, तो देखा कि रुक्‍्मी दुपब्नेसे वँधा 
हुआ अबमरी अवस्थार्में पडा हुआ है | उसे देखकर 
स्वेशक्तिमान्‌ू भगवान्‌ वलरामजीको बडी दया आयी 
और उन्होंने उसके वन्धचन खोलकर उसे छोड दिया तथा 
श्रीक्षणसे कहा--]॥ ३६ | 'क्ृष्ण | तुमने यह अच्छा 
नहीं किया | यह निन्दित कार्य हमलोगेंके योग्य नहीं 
है। अपने सम्बन्धीकी दाढ़ी-मूँछ मूँड़कर उसे कुरूप 
कर देना, यह तो एक प्रकारका वध ही है! ॥ ३७ ॥ 
इसके वाद वलरामजीने रुक्मिणीको सम्बोधन करके 
कहा---'साध्वी ! तुम्हारे भाईका रूप विकृत कर दिया 
गया है, यह सोचकर हमलोगोंसे बुरा न मानना, 
क्योंकि जीवको सुख-दु ख देनेवाला कोई दूसरा नहीं है । 
उसे तो अपने ही कर्मका फल भोगना पडता है ॥३८॥ 
अव श्रीकृष्णसे वोले---'कृष्ण | यदि अपना समा-पम्बन्धी 
वध करने योग्य अपराध करे, तो भी अपने ही सम्बन्धियोंके 
द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं है | उसे छोड़ 
देना चाहिये | वह तो अपने अपराधसे ही मर चुका 
है, मरे हुएको फिर क्‍या भारना ” || ३९॥ फिर 
रुक्मिणीजीसे बोले--'साध्वी ! ब्रह्माजीने क्षत्रियोंका 
धर्म ही ऐसा वना दिया है कि सगा भाई भी अपने 
भाईको मार डाछता है | इसलिये यह क्षात्रत्रम अत्यन्त 
घोर है? || 9० || इसके बाद श्रीकृप्णसे बोले---'भाई 
कृष्ण | यह ठीक है कि जो छोग घनके नशे अचे हो 
रहे हैं और अभिमानी हैं, वे राज्य, पृथ्वी, पेसा, खरी, 
मान, तेज अथ्वा किसी और कारणसे अपने बन्धुओंका 
भी तिरस्कार कर दिया करते हैं? || 9१ || अब वे 
रुक्मिणीजीसे वोले---'साध्वी ! तुम्हारे भाई-बन्धु समस्त 
प्राणियोंके ग्रति दु्भाव रखते हैं | हमने उनके मड्गलके 
लिये ही उनके प्रति दण्डविधान किया है | उसे तुम 
अज्ञानिर्योकी भाँति अमब्लल मान रद्दी हो, यह तुम्हारी 


बुद्धिकी विपमता है| ४२ ॥| देवि | जो छोग मगवान्‌की 
मायासे मोहित होकर देहको ही आत्मा मान बैठते हैं, 
उन्हींकी ऐसा आत्ममोह होता है कि यह मित्र है, यह 
शत्रु है और यह उदासीन है || 9३ || समस्त देह- 
धारियोंकी आत्मा एक ही है और कार्य-कारणसे, मायासे 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं है | जल और घडा आदि 
उपाधियोंके भेदसे जेसे सूर्य, चन्द्रमा आदि प्रकाशयुक्त 
पदार्थ और आकाश मिन्र मित्र माछूम पते हैं, परन्तु हैं 
एक ही, वैसे ही मूखे छोग शरीरके भेदसे आत्माका 
भेद मानते हैं।| 9४ || यह शरीर आदि और अन्तवाढा 
है | पद्चमूत, पश्नप्राण, तन्मात्रा और त्रिगुण ही इसका 
खरूप है | आत्मामें उसके अज्ञानसे ही इसकी कल्पना 
हुई है और वह कल्पित शरीर ही, जो उसे “मैं? समझना 
है, उप्तको जन्म-मृत्युके चक्करमें ले जाता है || ४५ ॥ 
साध्वी । नेत्र और रूप दोनों ही सूर्यके द्वारा प्रकागित 
होते हैं | सूर्य ही उनका कारण है | इसलिये सूर्यके 
साथ नेत्र और रूपका न तो कमी वियोग होता है और 
न सयोग । इसी प्रकार समस्त ससारकी सत्ता आत्मप्त्ता- 
के कारण जान पडती है, समस्त ससारका प्रकाशक 
आत्मा ही है | फिर आत्माके साथ दूसरे असत्‌ पदार्थों- 
का सयोग या वियोग हो ही कैसे सकता है  ॥०६॥ 
जन्म लेना, रहना; बढ़ना, बदलना, घटना और मरना-- 
ये सारे विकार शरीरके ही होते हैं, आत्माके नहीं। 
जैसे कृष्णपक्षमें कछाओंका ही क्षय द्वोता है, चन्द्रमाका 
नहीं, परन्तु अमावस्थाके दिन व्यवहारमें लोग चन्द्रमाका 
ही क्षय हुआ कहते-सुनते हैं, वेसे ही जन्म-म्रृत्यु आदि 
सारे विकार शरीरके ही होते हैं, परन्तु छोग उसे भ्रम- 
वश अपना--भपने आत्माका मान लेते हैं || ४०७ ॥ 
जैसे सोया हुआ पुरुष किसी पदार्थके न होनेपर 
भी खप्तमें मोक्ता, भोग्य और मोगरूप फर्लोका अनुभव 
करता है, उसी प्रकार अज्ञानीडोग झूठमूठ ससार-चक्रका 
अनुभव करते हैं || ४८ ॥ इसलिये साध्वी ! अज्ञानके 
कारण होनेवाले इस शोकको त्याग दो। यह शोक 
अन्त करणको मुरझ्ा देता है, मोहित कर देता है । 
इसलिये इसे छोडकर तुम अपने खरूपमें स्थित हो 


जाओ! ॥ ४९ ॥ 
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साथ अपनी राजघानीको छोट गया और उसके मित्र 
राजा भी, जो मरनेसे बचे थे, अपने-अपने नगरोंको 
चले गये || १७ ॥ 


रुक्मिणीजीका बड़ा भाई रुकमी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
बहुत द्वेष रखता था | उसको यह बात बिल्कुछ सहन 
न हुई कि मेरी बहिनको श्रीकृष्ण हर ले जायँ और 
राक्षसरीतिसे बल्पूक उसके साथ विवाद्द करें | रुक्‍्मी 
बढी तो था ही, उसने एक अक्षौह्दिणी सेना साथ ले 
ली और श्रीकृष्णक्ा पीछा किया ॥ १८ ॥ महाबाहु 
रुक्‍मी क्रोधके मारे जछू रहा था | उसने कवच पहनकर 
और धनुष धारण करके समस्त नरपतियोंके सामने यह 
प्रतिज्ञा की--|] १९ ॥ “मैं आपलोगेके बीचमें यह शपथ 
करता हूँ कि यदि मैं युद्धमें श्रीकृष्णको न मार सका और 
अपनी बहिन रुक्मिणीको न छौठा सका तो अपनी राजघानी 
कुण्डिनपुरमें प्रवेश नहीं करूँगा? ॥ २० ॥ परीक्षित्‌ | यह 
कहकर वह रथपर सवार हो गया और सारथीसे बोला-- 
“जहाँ कृष्ण हो वहाँ शीघ्र-से-शीघ्र मेरा रथ ले चलो | 
आज मेरा उसीके साथ युद्ध होगा || २१॥ 
आज मैं अपने तीखे बाणोंसे उस खोटी बुद्धिवाले 
ग्वाछेके बलवीर्यका घमड चूर-चूर कर दूँगा। देखो 
तो उसका साहस, वह हमारी बहिनको बलूपूर्वक 
हर ले गया है? ॥ २२ ॥ परीक्षित्‌ ! रुक्‍्मीकी बुद्धि 
बिगड़ गयी थी । वह भगवानके तेज-ग्रमावको बिल्कुल 
नहीं जानता था । इसीसे इस प्रकार बहक-बहककर 
बातें करता हुआ वह एक ही रथसे श्रीकृष्णके पास 
पहुँचकर छलकारने छगा---'खड़ा रह ! खड़ा रह !? ॥२३॥ 
उसने अपने धनुषको बल्पूतवंक खींचकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्फी तीन बाण मारे और कहा---“एक क्षण 
मेरे सामने ठहर | यदुवशियोंके कुलऋलछछ्क ! जेसे कौआ 
होमकी सामग्री चुयाकर उड जाय, वेसे ही तू मेरी 
बहिनको चुराकर कहाँ भागा जा रहा है 2 अरे मन्द | 
तू बड़ा मायावी और कपव्-युद्धमें कुशल है | आज मैं 
तेरा सास गव॑ खर्ब॑ किये डालता हूँ || २४-२० ॥ 
देख ! जत्रतक मेरे वाण तुझे घरतीपर सुछा नहीं देते, 
उसके पहले ही इस बच्चीकों छोडकर भाग जा ]? 
रुक्मीकी वात छुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुसकराने छगे । 
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उन्होंने उसका धनुष काठ डाछा और उसपर छ, वाण 
छोड़े || २६ ॥ साथ ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने आठ बाण 
उसके चार घोडोंपर और दो सारथीपर छोडे और तीन 
बार्णेसे उसके रथकी ध्वजाको काट डाछा | तब रुक्‍्मीने 
दूसरा धनुष उठाया और भगवान्‌ श्रीकृष्णको पाँच वाण 
मारे || २७ ॥ उन बार्णोके छूगनेपर उन्होंने उसका 
वह धनुष भी काट डाछा | रुक्‍्मीने इसके वाद एक 
और धनुष लिया, परन्‍्तु हाथें लेते-ही-लेते अविनाशी 
अच्युतने उसे भी काट डाछा || २८ ॥ इस प्रकार 
रुक्‍्मीने परिध, पश्शि, शूछ, ढाल, तत्वार, शक्ति और 
तोमर---जितने अश्न-शत्र उठाये,“उन सभीको भगवानने 
प्रह्दार करनेके पहले ही काठ डाढा ॥ २९ || भत्र 
रुक्‍मी क्रोपवश हाथमें तलवार लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
मार डालनेकी इच्छासे रथसे कूद पड़ा और इस प्रकार उनकी 
ओर झपटा, जेसे पतिंगा आगकी ओर छुपकता है ॥३०॥ 
जब भगवानने देखा कि रुक्‍मी मुझपर चोट करना 
चाहता है, तब उन्होंने अपने बाणोंसे उसकी ढाल- 
तलवारकों तिल-तिछ करके काठ दिया और उसको मार 
डालनेके लिये हाथमें तीखी तलवार निकाढ ढी॥३१॥ 
जब रुक्मिणीजीने देखा कि ये तो हमारे भाईको अत 
मार ही डालना चाहते हैं, तब वे भयसे विहठ हो 
गयीं और अपने प्रियतम पति भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके 
चरणोंपर गिरकर करुण-खरमें बोलीं--॥ २३९ ॥ 
“देवताओंके भी आराध्यदेव | जगगते ! आप योगेश्वर 
हैं | आपके खरूप और इच्छाओंको कोई जान नहीं 
सकता | आप परम बलवान हैं | परन्तु कल्याणल्ह् 
भी तो हैं। प्रभो ! मेरे मैयाकों मारना आपके योग 
काम नहीं है? ॥ ३३ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--रुक्मिणीजनीका एकठ् 
अ्ग भयके मारे थर-थर काँप रहा था। शोकको प्रवह्ता- 
से मुँह सूख गया था, गला रु गया या। आदर 
वश सोनेका हार गलेसे गिर पडा था और इ्मी अवा# 
वे भगवानके चरणकमछ पकड़े हेए थीं। पतइत४ 
भगवान्‌ उन्हें भयभीत देखकर कहंगाे ' ठ्रवित हैं 
गये । उन्होंने रुक्मीकों मार डाडनेका क्त्रिर कोट 
दिया | ३४ | फिर भी रुक्‍मी उनके अविश्की वेट: 
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रुक्मिणीके गर्भसे जन्म लेना, मच्छके पेठमें जाना सब 
कुछ कह सुनाया || ६ || परीक्षित्‌ ! वह मायात्रती 
कामदेवकी यशखिनी पत्नी रति ही थी। जिस दिन 
शझ्ूरजीके क्रीपसे कामदेवका शरीर भस्म हो गया था, 
उसी दिनसे वह उसकी देहके पुन उत्पन्न होनेकी 
प्रतीक्षा कर रही थी || ७ ॥ उसी रतिको शम्बरासुरने 
अपने यहाँ दाल-भात्त बनानेके काममें नियुक्त कर रक्खा 
था | जब उसे माछ्म हुआ कि इस शिशुके रूपमें मेरे 
पति कामदेव ही हैं, तत्र वह उसके प्रति बहुत प्रेम 
करने लगी ॥ ८ ॥ श्रीकृष्णकुमार भगवान्‌ ग्रयुम्न बहुत 
थीड़े दिनोंमें जवान हो गये | उनका रूप-लावण्य इतना 
अदूमुत था कि जो स्लियाँ उनकी ओर देखतीं, उनके 
मनमें श्वृज्धार-ससका उद्दीपन हो जाता || ९ || कमलद॒लके 
समान कोमठ एवं विशाल नेत्र, घुटनोतक लबी-लबी 
वाह और मनुप्यछोकर्मे सबसे सुन्दर शरीर ! रति सलज्ज 
हास्यके साय भौंह मठकाकर उनकी ओर देखती और 
प्रेमसे भरकर ल्ली-पुरुषसम्बन्धी भाव व्यक्त करती हुई 
उनकी सेवा-झुश्रुषामें लगी रहती ॥| १० ॥ श्रीकृषप्णनन्दन 
भगवान्‌ प्रयुघ्नने उसके भावे्मि परिव्तेन देखकर कद्दा- 
देवि | तुम तो मेरी माँके समान हो । तुम्हारी बुद्धि 
उछ्ठी केसे हो गयी * मैं देखता हूँ कि तुम माताका 
भाव छोड़कर कामिनीके समान हाव-भाव दिखा रही 
हो! ॥ ११॥ 


रतिने कहा--'प्रभो ! आप खय भगवान्‌ नारायणके 
पुत्र हैं | शम्बरासुर आपको सूतिकागृहसे चुरा छाया 
था| आप मेरे पति खय कामदेव हैं. और में आपकी 
सदाकी धर्म-पत्ती रति हूँ ॥| १२ ॥ मेरे खामी | जब आप 
दस दिनके भी न थे, तब इस शम्बरासुरने आपको हरकर 
समुद्रमें डाल दिया था। वह्दोँ एक मच्छ आपको निगल गया 
और उसीके पेठ्से आप यहाँ मुझे प्राप्त हुए हैं ॥११॥ 
यह शम्बराप्ठर सैकर्डों प्रकारकी माया जानता है। 
इसको अपने वरशर्में कर लेना या जीत लेना बहुत ही 
कठिन है | आप अपने इस शत्रुको मोहन आदि मायाओं- 
केद्वारा नष्ट कर डालिये || १४ || खामिन्‌ | अपनी सन्‍्तान 
आपके खो जानेसे आपकी माता पुत्रस्नेहसे व्याकुछ 
दर रही हैं, वे आतुर होकर अत्यन्त दीनतासे रात-दिन 


चिन्ता करती रहती हैं | उनकी ठीक बेसी ही दशा 
हो रही है, जेसी वच्चा खो जानेपर कुररी पक्षीकी अथवा 
वछडा खो जानेपर बेचारी गायकी होती है || १५॥ 
मायावती रतिने इस प्रकार कहकर परमशक्तिशाली 
प्रयुक्षको महामाया नामकी विद्या सिखायी | यह विदा 
ऐसी है, जो सब प्रकारकी मायाओंका नाश कर देती 
है ॥ १६ ॥ अब प्रयुन्ननी गम्बरातुरके पास जाकर 
उसपर बडे कठु-कटु आक्षेप करने छगे। वे चाहते थे 
कि यद्द किसी प्रकार झगडा कर बैठे । इतना ही नहीं, 
उन्होंने युद्धके लिये उसे स्पष्टछपसे छलकारा॥ १७ ॥ 


प्रयुम्ननीके कटुवचनोंकी चोटसे शम्बरासुर तिल- 
मिला उठा | मानो किसीने विषेले सॉपको पेरसे ठोकर 
मार दी हो | उसकी आँखें क्रोधसे छाल हो गयीं | 
वह हायमें गदा लेकर बाहर निकल आया ॥ १८ ॥ 
उसने अपनी गदा बड़े जोरसे आकाशमें घुमायी और 
इसके बाद प्रयुघ्ननीपर चला दी | गदा चलते समय 
उसने इतना कर्कश सिंहनाद किया, मानो बिजली 
कडक रही हो ॥ १९ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ प्रयुम्नने 
देखा कि उसकी गदा बडे वेगसे मेरी ओर आ रही है। 
तब उन्होंने अपनी गदाके प्रह्मससे उसकी गदा गिरा 
दी और क्रोबमें भरकर अपनी गदा उसपर चलायी ॥२ ०॥ 
तब बह देत्य मयासुरकी बतलायी हुई आसछुरी मायाका 
आश्रय लेकर आकाशमें चला गया और वहींसे प्रथुम्नजी- 
पर अख्न-शर््लोकी वर्षा करने छगा ॥ २१ ॥ मद्दारयी 
प्रयुम्ननीपर बहुत-सी अख्न-वर्षा करके जब वह उन्हें 
पीडित करने छगा, तब उन्होंने समस्त मायाओंको शान्त 
करनेवाली सत्तमयी महाविद्याका प्रयोग किया || २२ ॥ 
तदनन्तर शम्बरासुरने यक्ष, गन्वव, पिशाच, नाग और 
राक्षसोंकी सैकड़ों मायाओंका प्रयोग किया, परन्तु श्री- 
कृष्णकुमार प्रयुम्ननीने अपनी महाविद्यासे उन सबका 
नाश कर दिया || २३॥ इसके बाद उन्होंने एक 
तीढ्ष्ण तछ्वार॒ उठायी और शम्बरासुरका किरीठ एवं 
कुण्डलसे सुशोमित पर, जो छाछू-छाल दाढ़ी, मूँछॉसे 
बड़ा भयड्डर लग रहा था, काठकर घड़से अछग कर 
दिया ॥ २४ ॥ देवता छोग पुष्पोंकी वर्षा करते हुए 
स्तुति करने छगे और इसके बाद मायावती रति, जो 
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आकाशमें चलना जानती थी, अपने पति प्रश्युन्नजीको 
आकाशमार्गसे द्वारकापुरीमें ले गयी ॥| २० ॥ 


परीक्षित्‌ | आकाशर्म अपनी गोरी पत्नीके साथ साँवले 
प्रयुश्नजीकी ऐसी शोभा हो रही थी, मानो बिजली और 
मेघका जोड़ा हो। इस प्रकार उन्होंने भमगवानके उस 
उत्तम अन्त पुर्रम ग्रवेश किया, जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ 
र्मणियाँ निवास करती थीं ॥ २६ ॥ अन्त पुरकी 
नारियोंने देखा प्रय्ुन्ननीका शरीर वर्षाकाढीन मेधके 
समान श्यामवर्ण है । रेशमी पीताम्बर धारण किये हुए 
हैं | घुट्नोतक छबी भुजाएँ हैं, रतनारे नेत्र हैं और 
सुन्दर मुखपर मन्द-मन्द मुसकानकी अनूठी ही छठा 
है । उनके मुखारविन्दपर घुँघराली और नीली अलकें 
इस प्रकार शोभायमान हो रही हैं, मानो भोरे खेल रहे 
हों | वे सब उन्हें. श्रीकृष्ण समझकर सकुचा गयीं और 
घरों इधर-उधर छुक-छिप गयीं॥ २७-२८ ॥ फिर 
धीरे-धीरे ब्लियोंकी यह माद्धम हो गया कि ये श्रीकृष्ण 
नहीं हैं | क्योंकि उनकी अपेक्षा इनमें कुछ विल्क्षणता 
. अवश्य है | अब वे अत्यन्त आनन्द और विस्मयसे भर- 
कर इस श्रेष्ठ दम्पतिके पास आ गयीं॥ २९ ॥ इसी 
समय वहाँ रुक्मिणीजी आ पहुँचीं | परीक्षित्‌ ! उनके 
नेत्र कजरारे और वाणी अत्यन्त मधुर थी | इस नवीन 
दम्पतिको देखते ही उन्हें अपने खोये हुए पुत्रकी याद हो 
आयी । वात्सल्यस्नेहकी अधिकतासे उनके स्तनोसे 
दूध झरने लगा | ३० ॥ रुक्मिणीजी सोचने छगीं----'यह्‌ 
नरर्न कौन है “यह कमलठनयन किसका पुत्र है “ किस बड- 
भागिनीने इसे अपने गर्भमें धारण किया होगा ? इसे यह 
कौन सौमाग्यवती पत्नीरूपमें प्राप्त हुई है १ || ३१ ॥ 
मेरा भी एक नन्‍्हा-सा शिशु खो गया था | न जाने 
कौन उसे सूतिकागृहसे उठा ले गया ! यदि वह कहीं 
जीता-जागता होगा तो उसकी अवस्था तथा रूप 
भी इसीके समान हुआ होगा || ३२ ॥ मैं तो इस बातसे 
हेरान हूँ कि इसे भगवान्‌ श्यामसुन्दरकी-सी रूप-रेखा, 
अड्डोंकी गठन, चाल-ढाक, मुसकान-चितवन और बोल- 


चाल कहाँसे प्राप्त हुई १ ॥| ३३॥ हो-न-हो यह वही 
बालक है, जिसे मैंने अपने गर्भमे धारण किया था | 
क्योंकि खभावसे ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा 
है और मेरी बायीं बॉह भी फड़क रही है? ॥ ३४ ॥ 


जिस समय रुक्मिणीजी इस प्रकार सोच-विचार 
कर रही थीं--निश्चय और सन्देहके झूलेमें झूल रही 
थीं, उसी समय पतवित्रकीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
माता-पिता देवकी-बछुदेवजीके साथ वहाँ पधारे ॥१०॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब कुछ जानते थे | परल्तु वे कुछ 
न बोले, चुपचाप खड़े रहे । इतनेमें ही नारदजी वहाँ 
आ पहुँचे और उन्होंने प्रयुम्नजीको शम्बरासुरका हर ले 
जाना, समुद्रमें फेंक देना आदि जितनी भी घटनाएँ 
घटित हुईं थीं, वे सब कह सुनायीं ॥ ३६ ॥ नारदजी- 
के द्वारा यह महान्‌ आश्चर्यमयी घटना सुनकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके अन्तःपुरकी बल्लियाँ चकित हो गयीं और 
बहुत वर्षोतक खोये रहनेके बाद छोटे हुए प्रधुश्तजीका 
इस प्रकार अभिनन्दन करने लगीं, मानो कोई मर्कर जी 
उठा हो ॥ ३७ || देवकीजी, वसुदेवजी, भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण, बलरामजी, रुक्मिणीजी और ल्लिया---सव उस नव- 
दम्पतिको हृदयसे छगाकर बहुत ही आनन्दित हुए ॥३८॥ 
जब द्वारकावासी नर-नारियोंको यह मादधम हुआ कि 
खोये हुए प्रुन्नजी छोट आये हैं, तब वे परस्पर कहने 
छगे---अहो, कैसे सौमाग्यकी बात है कि यह वाल्क मानो 
मरकर फिर लौट आया? ॥ ३९ ॥ परीक्षित्‌ | प्रधुन्नजीजा 
रूप-रग भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इतना मिव्ता-जुछ्ता था क्कि 
उन्हें देखकर उनकी माताएँ भी उन्हें अपना पतिदिव श्रीकश 
समझकर मधुरमावमें मम्न हो जाती थीं और उनके 
सामनेसे हटकर एकान्तमें चछी जाती थीं ! श्रीनिकेतव 
भगवानके प्रतिविम्बस्वरूप कामावतार भगवात प्रयुलक 
दीख जानेपर ऐसा होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं €। 
फिर उन्हें देखकर दूसरी ब्नियोंकी विचित्र दड्षा ई 
जाती थी, इसमें तो कहना ही क्‍या है || ४० ॥ 
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७३५ 


उप्पनवा अध्याय 


स्यमन्तकमणिकी कथा, जाम्ववती और सत्यभामाके साथ श्रीकृष्णका विवाह 


भ्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! सत्राजितने 
श्रीकृष्णकी झूठा कलड्डू छगाया था| फिर उस अपराधका 
मा्जन करनेके लिये उसने खय स्यमन्तकमणिसहित अपनी 
कन्या सत्यभामा भगवान्‌ श्रीक्षप्णको सौंप दी ॥ १ ॥ 

राजा परीक्षिवने पूछा--भगवन्‌ | सत्राजितने 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्या अपराध किया था * उसे 
स्यमन्तकमणि कहाँसे मिली ? और उसने अपनी कन्या 
उन्हें क्यों दी 7 ॥ २ ॥ 

धीशुकदेवजीने कद्दा--परीक्षित्‌ | सत्राजित्‌ भगवान्‌ 
सूर्यका बहुत बडा भक्त था | वे उसकी भत्तिसे प्रसन्न 
होकर उसके वहुत बडे मित्र बन गये थे। सूर्य भगवान्‌ने 
ही प्रसन्न होकर बडे प्रेमसे उसे स्यमन्तकमणि दी 
थी ॥ ३॥ सत्राजित्‌ु उस मणिको गले घारणकर ऐसा 
चमऊने लगा, मानो खय सूर्य ही हो | परीक्षित्‌ | जब 
सत्राजित्‌ द्वारकामें आया, तब अत्यन्त तेजखिताके 
कारण छोग उसे पहचान न सके ॥ 9 ॥ दूरसे ही उसे 
देखकर लोगोंकी आँखें उसके तेजसे चोंधिया गयीं । 
छोगोंने समझा कि कठाचित्‌ खय॑ भगवान्‌ सूर्य आ रहे 
हैं। उन छोगोने भगवानके पास आकर उन्हें इस बातकी 
सूचना दी | उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण चौसर खेल 
रहे थे || ५॥ लोगोंने कह्य--“शह्-चक्र-गदाधारी 
नारायग_| कमछनयन दामोदर । यदुवशणिरोमणि 
गोविन्द | आपको नमस्कार है || ६ || जगदीश्वर ! देखिये | 
अपनी चमकीली किरणेसि छोगोंके नेत्रोंको चौंधियाते 
हुए प्रचण्टररिमि भगवान्‌ सूर्य आपका दर्शन करने आ 
रहे हैं || ७ ॥ प्रभो | सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकीमें 
आपकी प्राप्तिका मार्ग ढूँढते रहते हैं, किन्तु उसे पाते 


नहीं | आज आपको यदुवशमें छिपा हुआ जानकर खय॑ 
सूर्यनारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं? ॥ ८ ॥ 


भरीधश्षुकरेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ु | अनजान 
पुरुषोंकी यह बात छुनकर कमछनयन भगयान्‌ श्रीक्षष्ण 
हँसने लगे | उन्होंने कहा---“भरे, ये सूर्यदेव नहीं हैं। 
यह तो सत्राजित्‌ है, जो मणिक्रे कारण इतना चमक 
रहा है ॥ ९॥ इसके वाद सत्राजित्‌ अपने समृद्ध घरमें 
चला आया | धरपर उसके शुभागमनके उपलब्त्यमें 
मड्ुल-उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणोंके द्वारा 
स्यमन्तकमणिको एक देवमन्दिरमे स्थापित करा दिया | १ ०| 
परीक्षित्‌ ! वह मणि ग्रतिदिन आठ भार# सोना दिया 
करती थी । और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी, वहाँ 
दु्िक्ष, महामारी, ग्रहपीडा, सर्पमय, मानसिक और 
शारीरिक व्यथा तथा मायाविर्योका उपद्व आदि कोई 
भी अशुभ नहीं होता था॥ ११ ॥ एक वार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने प्रसड्ॉबशा कहा--सत्राजित्‌ ! तुम अपनी 
मणि राजा उम्रसेनको दे दो ।? परन्तु वह इतना अर्थ- 
लोलठुप---लछोभी था कि भगवानकी आज्ञाका उल्लड्डन 
होगा, इसका कुछ भी बिचार न करके उसे अश्खीकार 
कर दिया ॥ १२॥ 


एक दिन सत्राजित॒के भाई प्रसेनने उस परम प्रकाश- 
मयी मणिको अपने गलेमें धारण कर लिया और फिर वह 
धोडेपर सवार होकर शिकार खेलने वनमें चला गया || १३ || 
वहाँ एक सिंहने घोडेसहित प्रसेनकोी मार डाछा और उस 
मणिको छीन लिया | वह अभी पर्व॑तकी गुफामें प्रवेश 
कर ही रहा था कि मणिके लिये ऋक्षराज जाम्बबानने 
उसे मार डाला॥ १४ | उन्होंने बह मणि अपनी गुफामें 
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# भारका परिमाण इस प्रकार है-- 


चतुमिरत्रीहिभिगुं्ञ॒ गुज्ञान्पश्ल॒ पण॒ पणान्‌ । 
अप्टी घरणमष्टी च कर्ष ताश्रतुर पलम्‌ । 


तुला पलशत प्राहुर्भार 


स्यार्शिशतिस्तुला ॥ 


अथांत्‌ “चार त्रीहि ( घान ) की एफ गुज्ना) पाँच गुझ्लाफ़ा एक पण, आठ पणक्रा एक धरण, आठ धरणका एक 


कर्ष, चार कर्षक एक पठ, सो 


भसा० सा» ९४ 


पलकी एक तुछा और बीस तुलाका एक भार कहलाता है | 
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श्रीमद्भागवत 
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ले जाकर बच्चेको खेलनेके लिये दे दी। अपने भाई 
प्रसेनके न छौठनेसे उसके भाई सत्राजित॒को बड़ा दु ख 
हुआ || १५ || वह कहने लगा, 'बहुत सम्भव है श्री- 
कृष्णने ही मेरे भाईको मार डाला हो | क्योंकि वह 
मणि गलेमें डाछकर वनमें गया था |? सत्राजित॒की यह 
बात सुनकर छोग आपसर्मे काना-#ँसी करने छगे ॥ १ ६॥ 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने सुना कि यह कलझ्लुका टीका 
मेरे ही सिर छगाया गया है, तब वे उसे धो-बहानेके 
उद्देश्यसे नगरके कुछ सम्य पुरुषषोको साथ लेकर प्रसेन- 
को ढूँढ़नेके लिये वनमें गये || १७ ॥ वहाँ खोजते- 
खोजते लोगेंने देखा कि घोर जंगरलमें सिंहने प्रसेव और 
उसके घोडेको मार डाछा है। जब वे लोग सिंहके 
पैरोंका चिह्न देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगेने यह 
भी देखा कि पव॑तपर एक रीछने सिंहको भी मार डाछा 
है॥ १८॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने सब्र छोगोंको बाहर ही बिठा 
दिया और अकेले ही घोर अन्बकारसे मरी हुई ऋश्ष- 
राजकी भयद्डर गुफामें प्रवेश किया || १९ | भगवानने 
वहाँ जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि स्यमन्तकको बच्चोंका 
खिलोना बना दिया गया है | वे उसे हर लेनेकी इच्छासे 
बच्चेके पास जा खडे हुए ॥ २० ॥ उस गुफामें एक 
अपरिचित मनुष्यको देखकर बच्चेकी धाय भयभीतकी 
भाँति चिल्ला उठी | उसकी चिल्लाहट सुनकर परम 
बली ऋक्षराज जाम्बबान्‌ क्रोपित होकर वहाँ दौड़ 
आये ॥ २१ ॥ परीक्षितु ! जाम्बवान्‌ उस समय कुपित 
हो रहे थे । उन्हें. मगवानकी महिमा, उनके प्रभावका 
पता न चढा | उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य 
समझ लिया और वे अपने खामी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे युद्ध 
करने लगे || २२ ॥ जिस प्रकार माप्तके लिये दो वाज 
आपसमें लड़ते हैं, बेसे ही विजयामिछाषी भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण और जाम्बवान्‌ आपस धमासान युद्ध करने छो। 
पहले तो उन्होंने अख-श््रोंका प्रहार किया, फिर 
शिलाओंका | तत्यश्वात्‌ वे वृक्ष उबाइ़कर एक दूसरेपर 
फेंकने छगे | अन्तर्मे उनमें बाहुयुद्ध होने छगा॥ २३॥ 
परीक्षित्‌ | वन्र-प्रहारक्के समान कठोर दूँसोंसे आपसर्में 
वे अट्टवाईस दिनतक बिना विश्राम किये रात-दिन छड़ते 
रहे ॥ २४ ॥ अन्तर्मे भगवान्‌ श्रीक्षष्णके बूँसोंकी चोटसे 





जाम्बबानके शरीरकी एक-एक गाँठ टूठ-फूट गयी। 
उत्साह जाता रहा | शरीर पसीनेसे छथपथ हो गया | 
तब्र उन्होंने अत्यन्त विस्मित---चकित होकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे कहा-॥ २५॥ ध्रमो | मैं जान गया | आप 
ही समस्त प्राणियोकि खामी, रक्षक, पुराणपुरुष मगवान्‌ 
विष्णु हैं । आप ही सबके प्राण, इन्द्रिययछ, मनोबल 
और दरीरबल हैं || २६ ॥ आप विश्वके रचयिता ब्रह्मा 
आदिको भी बनानेवाले हैं | बनाये हुए पदार्थेम भी 
सत्तारूपसे आप ही विराजमान हैं | काछके जितने भी 
अवयव हैं, उनके नियामक परम काछ आप ही हैं और 
शरीर-भेदसे भिन्‍न-मिन्‍न ग्रतीयमान अन्तरात्माओंके परम 
आत्मा भी आप ही हैं ॥ २७ ॥ प्रभो | मुझे स्मरण 
है, आपने अपने नेन्रोंमिं तनिक-सा क्रोधका भाव लेकर 
तिरछी इशिसि समुद्रकी ओर देखा था। उस समय 
समुद्रके अदर रहनेवाले बड़े-बड़े नाक ( धड़ियाल ) 
और मगरमच्छ क्षुब्य हो गये थे और सपुद्रने आपको 
मार्ग दे दिया था | तब आपने उसपर सेतु बाँवकर 
सुन्दर यशकी स्थापना की तथा छक्ढाका विध्वस किया। 
आपके बार्णोंसे कठ-कठकर राक्षसेकरे तिर पृष्पीपर छोठ 
रहे थे | ( अवश्य ही आप मेरे वे ही 'रामजीः श्रीकृष्णके 
रूपमें आये हैं ) ॥ २८ ॥ परीक्षित्‌ | जब ऋक्षराज 
जाम्बबानने भगवानकों पहचान लिया, तब कमठनयन 
श्रीकृष्णने अपने परमकल्याणकारी शीतल करकमल्को 
उनके शरीरपर फेर दिया और फिर अहैतुकी इपासे 
भरकर. ग्रेमगम्भीखाणीते अपने भक्त जाम्बबादू: 
जीसे कहा-॥२९-३०॥ “ऋक्षराज | दम मणिके हि 
ही तुम्हारी इस गुफामें आये हैं | इस मणिक्रे द्वाग र्म 
अपनेपर छो झूठे कछ्ढुकी मिठाना चाहता हैँ? ॥३१॥ 
भगवानके ऐसा कहनेपर जाम्बबानने बड़े आनन्दसे 
उनकी पूजा करनेके लिये अपनी कन्या कुमारी जाखर्गी: 
को मणिक्रे साथ उनके चरणोमे समर्पितकर दिया |२३॥। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिन छोगेंकों गुफाके बाहर छोड़ 
गये थे, उन्होंने बारह दिनतक उनवी प्रतीक्षा वी | 
पर्तु जत्र उन्होंने देखा कि अबतक वें गफामेंते हर 
निकले, तत्र वे अत्यन्त दुखी होकर द्वारता्न (ढ़ 
गये ॥ ३३ ॥ वहाँ जब माता देवरी, हिमा। 
वसुदेवजी तथा अन्य सम्बन्धियों और कुदुसियोंकी कई 
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माठठ्म हुआ कि श्रीकृष्ण गुफामेंसे नहीं निकले, तब 
उन्हें वड़ा शोक्ष हुआ ॥ ३४ ॥ सभी द्वारकावासी 
अत्यन्त दु खित होकर सन्नाजितकों भला बुरा कहने 
लगे और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्तिके लिये महामाया 
दुर्गदेवीकी शरणमें गये, उनकी उपासना करने 
लगे ॥ ३५ || उनकी उपासनासे दुगगदिवी प्रसन्न हुई 
और उन्होंने आशीर्नाद दिया | उसी समय उनके बीचर्मे 
मणि और अपनी नवबंघू जाम्वबतीके साथ सफलमनोरथ 
होकर श्रीकृष्ण सत्रकी प्रसन्न करते हुए प्रकट हो 
गये || ३६ ॥ सभी द्वारकातरासी भगवान्‌ श्रीक्ृष्णको 
पतल्लीके साथ और गलेमें मणि धारण किये हुए देखकर 
परमानन्दमें मग्त हो गये, मानो कोई मरकर झोट आया 
हो ॥ ३७॥ 

तदनन्तर भगवानने सत्राजित॒को राजसभामें महाराज 
उप्रसेनके पास बुछवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त 
हुई थी, वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि 
सत्राजितुकों सौंप दी ॥ ३८ ॥ सत्राजित्‌ अत्यन्त 
ढजित हो गया । मणि तो उसने ले छी, परन्तु उसका 
मुँह नीचेकी ओर छटक गया | अपने अपराधपर उसे 
बड़ा परचात्ताप हो रहा था, किसी प्रकार वह अपने 
घर पहुँचा ]] ३९ | उसके मनकी आँखोंके सामने 
निरन्‍्तर अपना अपराध नाचता रहता | बलवानके साथ 
विरोध करनेके कारण वह भयभीत भी हो गया था | 


अब वह यही सोचता रहता कि में अपने अपराबका 
माजन कंसे करूँ ? मुझपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण केमे प्रसन्न 
हों ॥ ४० ॥ मैं ऐसा कौन-सा काम करूँ, जिससे मेरा 
कल्याण हो और छोग मुझे कोसे नहीं | सचमुच मे 
अदूरदर्शो, क्षुद्र हैँ | बनके छोभसे में तरडी मढताका 
काम कर बेंठा ॥ ४१ ॥ अब में रमणिय्रोम रलके 
समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह स्वमन्तकमणि 
दोनों ही श्रीकृष्णकों दे दूँ | यह उपाय बहुत अच्छा 
है ! इसीसे मेरे अपराधका मार्जन हो मकना है, और 
कोई उपाय नहीं हैं? ॥ 2२ ॥ सत्राजितने अपनी व्िवेक- 
बुद्धिसि ऐसा निश्रय करके खय ही उसके लिये उद्योग 
किया और अपनी कम्या तथा स्थमन्तकमणि दोनों ही 
ले जाकर श्रीक्ृष्णको अरपपण कर दी ॥ 9३ | मसत्यभामा 
शील-खमाब, सुन्दरता, उदारता आदि सदगुणोसे 
सम्पन्न थीं। वहुत-से छोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें 
मिले और उन छोगोंने उन्हें मोगा भी था | परन्तु अब 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण विविपूर्वक्त उनका पाणिग्रहण 
किया ॥ ४४ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णने सत्राजित- 
से कहा--'हम स्वमन्तकमणि न लेंगे। आप सूर्य- 
भगवानके भक्त हैं, इसलिये वह आपके ही पाम रहे । 
हम तो केवछ उसके फलके, अर्थात्‌ उससे निकले 
हुए सोनेके अधिकारी हैं | वही आप हमें दे दिया 
करें! || ४७ ॥ 


नै के क---- 


सत्तावनवों अध्याय 


स्पमन्तक-हरण, शतधन्वाका उद्धार और अक्रजीको फिरसे द्वारका बुलाना 


भ्रीशुकदेवजी कहते दँ--परीक्षित्‌ | यद्यपि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको इस बातका पता था कि छाक्षागृहकी आगसे 
पाण्डबोंका वाल मी वॉका नहीं हुआ है, तथापि जब 
उन्होंने सुना कि कुन्ती और पाण्डव जल मरे, तब उस 
समयका कुछ-परम्परोचित व्यवहार करनेके लिये वे बलराम- 
जीके साथ हस्तिनापुर गये || १ ॥ वहाँ जाकर भीष्म- 
पितामह, कृपाचाय॑, विदुर, गान्धारी और द्रोणाचार्यसे 
मिछकर उनके साथ समवेंदना---सहाजु भूति प्रकट की 
और उन छोगोंसे कद्ने छगे---हाय-हाय | यह तो 
गड़े दी दुःजक्की बात हुई! || २ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके हस्तिनापुर चले जानेसे द्वारकामें 
अक्रर और कृतवर्माकों अचसर मिल गया | उन लोगोंने 
शतवन्बासे आकर कहा---'तुम सत्नाजितसे मणि क्यों 
नहीं छीन लेते ? ॥ ३ ॥ सन्नाजितने अपनी श्रेष्ठ 
कन्या सत्यभामाका विवाह हमसे करनेका वचन दिया 
था और अब उसने हमलछोगोंका तिरस्कार करके उसे 


श्रीकृ्णे साथ ब्याह दिया है । अब सत्राजित भी 
अपने भाई प्रसेनकी तरद् क्यों न यमपुरीमें ज्ञाय ” || ४ ॥ 
शतभम्भा पापी था भौर अब तो उसकी मुध्यु मी 
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उसके घछ्तिरपर नाच रही थी। अक्रूर और कृतबर्मोके 
इस प्रकार बहकानेपर शतघन्वा उनकी बातोंमिं आ गया 
और उस महादुष्टने छोभवश सोये हुए सत्राजितको मार 
डाला ॥ ५ ॥ इस समय स्लियाँ अनाथके समान रोने- 
चिल्लाने लगीं, परन्तु शतधन्चाने उनकी ओर तनिक भी 
ध्यान न दिया, जेसे कसाई पश्चुओंकी हत्या कर डाठ्ता 
है, वेसे ही वह सत्राजित॒कों मारकर और मणि लेकर 
वहाँसे चपत हो गया || ६॥ 


सत्यभामाजीको यह देखकर कि मेरे पिता मार 
डाले गये हैं, बड़ा शोक हुआ और वे “हाय पिताजी ! 
हाय पिताजी ! मैं मारी गयी”---इस प्रकार पुकार- 
पुकारकर विछाप करने छगीं | बीच-बीचमें वे बेहोश 
दो जातीं और होशमें आनेपर फिर विछाप करने 
छगतीं | ७ ॥ इंसके बाद उन्होंने अपने पिताके शबको 
तेलके कड़ाहेमें रखबा दिया और आप हज्िनापुरको 
गयीं । उन्होंने बड़े दु खसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकों अपने 
पिताकी हत्याका बृत्तान्त छुनाया--यथ्यपि इन बातोंको 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पहलेसे ही जानते थे || ८ ॥ परीक्षित्‌ ! 
सर्वेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजीने सब 
सुनकर मनुष्योंकी-सी छीछा करते हुए अपनी आँखेंमिं 
आँसू भर लिये और विलाप करने लगे कि “अह्ो ! हम 
लोगोपर तो यह बहुत बड़ी विपत्ति आ पडी ! ॥९॥ 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्यमामाजी और बलराम- 
जीके साथ हस्तिनापुरसे द्वारका लौट आये और शत- 
धन्वाकों मारने तथा उससे मणि छीननेका उद्योग करने 
लगे ॥ १० ॥ 


जब शतघन्त्राको यह माछम हुआ कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मुझे मारनेका उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत 
डर गया और अपने प्राण बचानेके लिये उसने कृतवर्मासे 
सहायता माँगी । तब कइतवर्माने कहा--.] ११ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वलरामजी सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर 
हैं| मैं उनका सामना नहीं कर सकता | मला, ऐसा 
कौन है, जो उनके साथ वर बाँधकर इस लोक 
और परलोेकर्मे सकुशर रह सके ? ॥ १२ ॥| तुम 
जानते हो कि कंस उन्हीते द्वेप भरनेके कारण राज्य- 


श्रीमद्धागवत 
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गया | जरासन्ध-जेसे शूरवीरको भी उनके सामने सत्रह बार 
मैदानमें हारकर बिना रथके ही अपनी राजधानीमें छौट जाना 
पड़ा था? ॥ १३॥ जब कृतवर्माने उसे इस प्रकार ठका- 
सा जवाब दे दिया, तब शतधघन्वाने सहायताके ढिये 
अक्र्रजीसे प्रार्थना की | उन्होंने कह्य---भाई ! ऐसा कौन 
है, जो सर्वशक्तिमान्‌ भगवानका बल-पौरुष जान- 
कर भी उनसे वेर--विरोध ठाने | जो भगवान्‌ खेल-खेलमें 
ही इस विश्वकी रचना, रक्षा और सहार करते हैं तथा 
जो कत्र क्या करना चाहते हैं---इस बातको मायासे 
मोहित ब्रह्मा आदि विश्व-विधाता भी नहीं समझ पाते, 
जिन्होंने सात वर्षकी अवस्थामें--जब वे निरे बालक 
थे, एक हाथसे ही गिरिराज गोवद्धनकों उखाड़ लिया 
और जैसे नन्‍्हे-नन्हे बच्चे बरसाती छत्तेको उखाइकर 

हाथमें रख लेते हैं, वेसे ही खेल-खेलमें सात दिनोंतक 

उसे उठाये रक्खा, मैं तो उन भगवान्‌ श्रीक्ृष्णको 

नमस्कार करता हूँ । उनके कर्म अद्भुत हैं.। वे अनन्त, 

अनादि, एकरस और आत्मखरूप हैं । मैं उन्हें नमस्कार 

करता हूँ? || १४-१७ ॥ जब इस प्रकार अक्ूरजीने 

भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तब शतपन्चाने स्यमन्तक- 

मणि उन्हींके पास रख दी और आप चार सौ कोस 

छगातार चलनेवाले घोड़ेपर सवार होकर वहाँसे वड़ी 

फुर्तासे मागा || १८ ॥ 


परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम दोनों भाः 
अपने उस रथपर सवार हुए, जिसपर गरडचिहमे 
चिह्नित ध्वजा फहरा रही थी और बडे वेगवाले धो 
जुते हुए थे | अब उन्होंने अपने शरश्ुर सत्राजितका 
मारनेवाले शतधन्वाका पीछा किया ॥ १% ॥ मिवरिल- 
पुरीके निकट एक उपबनमें शतधन्वाका घोड़ा गिर पडा; 
अब वह उसे छोडकर पेदछ ही भागा | वह अन्त 
भयमीत हो गया था | भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी क्रोव करके 
उसके पीछे दौड़े || २० ॥ शतबन्ब्रा पेइछ ही मांग 
रहा था, इसलिये भगवानने भी पेंदल ही दीडिवर 
अपने तीक्ण धाखाले चक्रसे उत्तका पर उतार टिले 
और उसके वल्लोमें स्वमन्तकमणिको इढूँढा॥ ?* £ 
पल्तु जब मणि मिली नहीं, तब भगत ड़ धान 


्न््च्च्च्च्ल्््््श्शआशच्् ्च्ञ्ञ्््श ।॥»ए८ॉईऊककशड्श्शश्श्््चओओओओ।।डंजलजल--->--- 


उक््मीको खो बैठा और अपने अनुयायियोंके साथ मारा 


अर० ५७ ] 


बड़े भाई बल्रामजीके पास आकर कहा---'हमने शत- 
धन्वाको व्यर्थ ही मारा | क्योंकि उसके पास स्वभन्तक- 
मंग्ि तो है ही नहीं! ॥ २२ ॥ वलरामजीने कहा-- 
इसमें सन्देह नहीं कि शतधन्त्राने स्थमन्तकमणिको 
किसी-न-किसीके प्रास रख दिया है । अब तुम द्वारका 
जाओ और उसका पता छगाओ || २३ ॥ मैं विदेह- 
राजसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय 
मित्र हैं [! परीक्षित्‌ | यह कहकर यदुवशशिरोमणि 
बढ्रामजी मिथिला नगरीमें चले गये || २४ ॥) जत्र 
मिथिलानरेशने देखा कि पूजनीय बलरामजी महाराज 
पवारे हैं, तव उनका हृदय आनन्दसे भर गया । उन्होंने 
झटपुठ अपने आसनसे उठकर अनेक सामग्रियोंसे उनकी 
पूजा की || २० || इसके वाद भगवान्‌ बलछशमजी कई 
वर्षोतक मिथिलापुरीमें ही रहे महात्मा जनकने बडे 
प्रेम और सम्मानसे उन्हें. रक्खा | इसके बाद समयपर 
धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योवनने वलरामजीसे गदायुद्धकी शिक्षा 
ग्रहण की ॥ २६॥| अपनी प्रिया सत्यभामाका प्रिय कार्य 
करके मगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारका छोट आये और उनको 
यह समाचार सुना दिया कि अतथन्बाकों मार डाला 
गया, पल्तु स्यमन्तकमणि उसके पास न मिली |[२७॥ 
इसके बाद उन्होंने भाई-बन्धुओंके साथ अपने ख़शुर 
सत्राजित॒की वे सत्र औध्वदेहिक क्रियाएँ करवार्यी, जिनसे 
मृतक ग्राणीका परछोक छुधरता है ॥ २८ ॥ 


अक्रूर और क्ृतवर्माने शतथन्बाको सन्नाजितके बबके 
लिये उत्तेजित किया था | इसलिये जब उन्होंने सुना 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्णे अतवन्वाकों मार ढाला है, तव 
वे अत्यन्त भयभीत होकर द्वारकासे भाग खड़े हुए |२९॥ 
परीक्षित्‌ | कुछ ठोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूरके द्वारका- 
से चले जानेपर दवारका-वासियोंको बहुत प्रकारके अनिशें 
ओर अरिशेंका सामना करना पड़ा | देविक और भौतिक 
निमित्तोंसे वार-बार वहाँके नागरिकोंकों शारीरिक और 
मानसिक कष्ट सहना पड़ा | परन्तु जो छोग ऐसा कहते 
हैं, वे पहले कह्टी हुईं बातोंकों भूंछ जाते हैं | भला, 
यह भी कभी सम्भव है कि जिन भगवान्‌ श्रीकृष्णमें समस्त 
ऋषि-मुनि निवास करते हैं, उतके निवासस्पान द्वारका- 


दशम स्कन्ध 
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में उनके रहते कोई उपढ्व खडा हो जाय ॥३०-३१ ॥ 
उस समय नगरके बडेयूड छोगोंने कह--एक बार 
काशी-नरेठके राज्यमे वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ 
गया था | तब उन्होंने अपने राज्यमें आये हुए अक्रके 
पिता ख़फन्‍्ककों अपनी पुत्री गान्िनी व्याह दी | तब 
उस ग्रदेगमें वर्षा हुई | अकूर भी झ्फल्कक्े ही पुत्र 
हैं और इनका प्रमात्र भी वेसा ही हैं। इसडिये जहाँ- 
जहाँ अक्रूर रखते हैं, बहाँ-बहों खूब वर्षा होती है तया 
किसी प्रकारका कष्ट और महामारी भादि उपग्त्र नहीं 
होते |! परीक्षित्‌ ) उन लोगेंकी बात सुनकर भग्वान्‌- 
ने सोचा कि इस उपठ्यका यही कारण नहीं हैं! यह 
जानकर भी भगयानने दूत भेजकर अकरजीको हुँढवाया 
और आनेपर उनसे बातचीत की ॥१२-३४॥ मगगानने 
उनका खूब खागन-सत्कार किया और मीठी-मीठी ग्रेमफी 
वार्ते कहकर उनमे सम्माषण फ़िया | परीक्षित्‌ ! भगप्ान्‌ 
सबके चित्तका एक-एक सद्डल्य देखते रहते हैँ | उस- 
लिये उन्होंने मुसफराते हुए अकरसे कहा--॥ २५ ॥ 
धाचाजी ! आप दान-बर्मके पाठक हैं | हमें 
यह बात पहलेमे ही माद्ठम है कि झतघन्वा 
आपके पास वह स्यमन्तफमणि छोड गया है, जो बड़ी ” 
ही प्रकाशमान और घन देनेयाली हैं || ३६ || भाप 
जानते दही हैं. क्रि मत्राजितके कोई पुत्र नहीं है । 
इसलिये उनकी छड़कीके छड़के---उनके नाती ही उन्हें 
तिलाब्नलि और पिण्डदान करेंगे, उनका ऋण चुकायेंगे 
और जो कुछ बच रहेगा, उसके उत्तराधिकारी होंगे ॥३७॥ 
इस प्रकार गाल्लीय इश्टिसे यद्यपि स्थमन्तकमणि हमारे 
पुत्रोकी ही मिलनी चाहिये, तथापि वह मणि आपके 
ही पास रहे । क्योकि आप बड़े ब्रतनिष्ठ और पत्रित्नात्मा 
हैं तथा दूसरोके लिये उस मणिफो रखना अत्यन्त कठिन भी 
है | परन्तु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई यह्द 
आ गयी है कि हमारे बड़े भाई बढरामजी मणिके 
सम्बन्ध मेरी वातका पूरा विश्वास नहीं करते॥३८॥ 
इसलिये महाभाग्यवान्‌ अक्रूरजी ! आप वह मणि दिखा- 
कर हमारे इष्ट-मित्र---बलरामजी, सत्यभामा और 
जाम्ब्रबतीका सन्देह दूर कर दीजिये और उनके दृदयमें 
शान्तिका सम्बार फीजिये । हमें पता है कि उसी 


जि तत"तु्् 5" 5" 575“ ++ै+#ह7्ौ-+7भ+ा+ानक़नेऊे +झै+।5७ "क्‍तप"प5पओु्॑++++-"-+5-----.न6क_न्......................ह..त 


मणिके प्रतापसे आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ 
करते रहते हैं, जिनमें सोनेकी वेदियाँ बनती हैं? ||३९॥ 
परीक्षित्‌ | जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार सान्त्वना 
देकर उन्हें समझाया-बुझाया, तब अक्र्रजीने बल्लमें छपेटी 
हुई सूर्यके समान पग्रकाशमान वह मणि निकाली 
और भगवान्‌ श्रीकृष्णों दे दी॥ ४० || भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने वह स्वमन्‍्तकमणि अपने जाति-भाइयोंको 
दिखाकर अपना कलझू दूर किया और उसे अपने 
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पास रखनेमें समर्थ होनेपर भी पुन अक्रूरजीको लौग 
दिया ॥ ४१॥ । 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वन्यापक भगवान्‌ श्रीकृष्णके पराक्रमों- 
से परिपृणं यह आख्यान समस्त पार्पों, अपराधों और 
कलद्गोंका माजंन करनेवाठा तथा परम मड्लमय है। . 
जो इसे पढ़ता, सुनता अथवा स्मरण करता है, वह सूत्र 
प्रकाकी अपकीर्ति और पार्पोसे छूठ्कर शान्तिका 
अनुभव करता है ॥ ४२॥ 





अट्टावनवाँ अध्याय 


भगवान भ्रीकृष्णके अन्यान्य विवाहोंकी कथा 


भ्रीश्षुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! अब पाण्डर्वो- 

का पता चल गया था कि वे लाक्षामवनमें जले नहीं हैं। 
एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे मिलनेके लिये इन्द्रप्रस्थ 
पघारे । उनके साथ सात्यकि आदि बहुत-से यदुवंशी भी 
थे ॥ १॥ जब वीर पाण्डवॉने देखा कि सर्वेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण पघारे हैं तो जसे ग्राणका सच्नार होनेपर सभी 
इन्द्रियाँ सचेत हो जाती हैं, वेसे ही वे सब-के-सब एक साथ 
. उठ खड़े हुए ॥२॥ वीर पाण्डवोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
आलिट्ठन किया, उनके अद्ढ-सड्डसे इनके सारे पाप-ताप 
घुल गये। भगवानकी ग्रेममरी मुसकराहटठसे सुशोमित 
मुख-सुषमा देखकर वे आनन्द मम्न हो गये ॥ ३ ॥ 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने युविष्ठिर और भीमसेनके चरणोंमें 
प्रणाम किया और अर्जुनको हृदयसे छगाया | नकुछ और 
सहृदेवने भगवानके चरणोंकी वन्दना की ॥ 9 ॥ जब 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रेष्ठ सिहासनपर विराजमान हो गये, तब 
परमसुन्दरी श्यामवर्णा द्रौपदी, जो नवविवाहिता होनेके 
कारण तनिक छजा रही थी, धीरे-धीरे भगनत्नान्‌ श्री- 
कृष्णके पास आयी और उन्हें प्रणाम किया ॥ ५ ॥ 
पाण्डवोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके समान ही वीर सात्यकिका 
भी खागत-सत्कार और अमिनन्दन-बन्दन किया | वे 
एक आसनपर बेठ गये | दूसरे यदुवशियोंका भी यथा- 
योग्य सत्कार किया गया तथा वे भी श्रीक्ृष्णके चारों 
ओर आसरनोंपर बेठ गये | ६ || इसके वाद भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपनी पह्ूआ दुन्तीके पास गये और उनके 
ऋंरणेमिं प्रणाम किया। इन्तीजीने अत्यन्त स्नेहबझ 


उन्हें अपने हृदयसे ुगा लिया | उस समय उनके नेत्रोमे 
प्रेमके आँसू छछक आये कुन्तीजीने श्रीकृष्णे अपने 
भाई-बन्धुओंकी कुशछ-क्षेम पूछी और भगवातूने भी 
उनका यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी पुत्रवधू 
द्रौपदी और खय॑ उनका कुशल-मड्ढढ पूछा ॥७॥ उस 
समय प्रेमकी विहृल्तासे कुन्तीजीका गला रँध गया या, 
नेत्रोंसे आँसू बह रहे थे । भगवानके पूछनेपर उन्हें 
अपने पहलेके छेश-पर-छेश याद आने छो और वे 
अपनेको बहुत सम्हालकर, जिनका दर्शन समझ कैशेंका 
अन्त करनेके लिये ही हुआ करता है, उन भगवान्‌ 
श्रीकृष्से कहने छर्गी--॥ ८ ॥ ्रीक्षष्ण | 
जिस समय तुमने हमलोगोंको अपना कुंटली, 
सम्बन्धी समझकर स्मरण किया और हमारा कुशब्मइठ 
जाननेके लिये भाई अक्रूरकों भेजा, उसी समय हमाग 
कल्याण हो गया, हम अनार्थोको तुमने सनाव का 
दिया ॥ ९ ॥ मैं जानती हूँ कि तुम सम्पूर्ण जगद 
परम हितैषी सुहदू और आत्मा हो | यह अपना है आई 
यह पराया, इस प्रकारकी भ्रान्तरि तुम्हारे अदर नहीं 
है | ऐसा होनेपर भी, श्रीकृष्ण ! जो सदा वुम्ह सदा 
करते हैं, उनके हृदयमें आकर तुम बैठ जाते ही शा 
उनकी क्लेश-परमपराको सदाके डिये मिट देते हो ॥६ ० 


युधिप्ठिए्जीने कह्दा-:'सर्वेश्वर श्रीकृष्ण | है 75 

हि पूल दाल 

बातका पता नहीं है कि हमने अपने पवन य्‌ 2 
जन्ममें कौन-सा कल्याण-सावन किया ६ /आका 2 हे 
बड़े-डड़े योगेश्रर मी बड़ी कड्सितासे प्रात्ष कर प्र 
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और हम कुबुद्धियोंको घर वेठे ही आपके दर्शन हो रहे 
हैं? | ११ ॥ राजा युविष्ठिसने इस प्रकार भगन्ानका 
खुब सम्मान किया और कुछ दिन वहीं रहनेकी प्रार्थना 
वी | इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण इन्द्रप्र्सके नर-नारियोंको 
अपनी रूपमाधुरीसे नयनानन्दुका दान करते हुए वरसात- 
के चार महीर्नोतक सुखपूर्वक वहीं रहे ॥ १२ ॥ 


परीक्षित. ! एक बार वीरणिरोमणि अर्जुनने गाण्डीब 
धनुष और अक्षय बाणवाले दो तरकस लिये तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे साथ कवच पहनकर अपने उस रथपर सवार 
हुए, जिसपर वानर-चिहसे चिह्नित घ्वजा लगी हुई थी। 
इसके बाद विपक्षी वीरोंका नाग करनेवाले अर्जुन उस 
गहन बनमें शिकार खेलने गये, जो बहुत-से सिंह, व्राघ 
आदि भयहूुर जानवरोंसे भरा हुआ था || ११-१४ ॥ 
वहाँ उन्होंने वहुत-से बाघ, सूअर, मभैंसे, काले हरिन, 
शर्म, गवय ( नीछापन लिये हुए भूरे रगका एक वडा 
हिरन ), गेंडे, हरिन, खरगोश और शल्लक ( साही ) 
आदि पशुओंपर अपने वार्णोका निशाना लगाया ॥ १५॥ 
उनमेंसे जो यज्ञके योग्य थे, उन्हें. सेवकगण प५का समय 
जानफर राजा युविष्ठिस्के पास ले गये | अर्जुन शिकार 
खेलते-खेठते थक गये थे | अब वे प्यास छगनेपर 
यप्तुनाजीके किनारे गये || १६॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
अजुन दोनों महारथियोंने यमुनाजीमें हाथ-पेर धोकर 
उनका निर्मछ जल पीया और देखा कि एक परमझुन्द्री 
कन्या वहाँ तपस्या कर रही है ॥ १७ ॥ उस श्रेष्ठ 
सुन्दरीकी जघा, दाँत और मुख अल्न्त सुन्दर थे । 
अपने प्रिय मित्र श्रीकृष्णके भेजनेपर अर्जुनने उसके 
पास जाकर पूछा---) १८ ॥ 'सुन्दरी | तुम कौन हो 
किसकी पुत्री हो ? कहाँसे आयी हो ? और क्‍या करना 
चाहती हं। * मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम अपने योग्य 
पति चाह रही हो । हे कल्याणि ) तुम अपनी सारी 
बात वबतछाओ! ॥ १९ ॥ 
फालिन्दीने कद्दा--'मैं भगवान्‌ सूर्यदेवकी पुत्री 
हूँ। में सवश्रेष्ठ वरदानी मगवान्‌ बिप्णुकों पतिके रूपमें 
। प्राप्त करना चाहती हूँ और इसीलिये यह कठोर तपस्या 
कर रही हूँ ॥ २० ॥ वीर अजुन | मैं छक््मीके परम 
£ आश्रय भगवानूको छोड़कर और किसीको अपना पति 


£ ]] 


। 
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नहीं वना सकती | अनाथेंके एकमात्र सहारे, प्रेम 
वितरण हा व श्रीकृष्ण मुझपर प्रसन्न 
हा ॥२१॥ मेरा नाम है कालिन्दी। यपुनाजल्मे 
सूयने मेरेलिये एक भवन मी बनवा दिया है 2 
मैं रहती हँ। जवतक भगवानका दर्शन न होगा, में 
यहीं रहेंगी? ॥ २२॥ अर्जुनने जाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
सारी वातें कहीं। वे तो पहलेसे ही यह सब कुछ 
जानते थे, अब उन्होंने कालिन्दीको अपने रथपर बैठा 
लिया और धम्मराज युधिप्रिर्के पास ले आये || १३ ॥ 
इसके बाद पाण्डवोंकी प्रार्थनासे भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
पाण्डवेंके रहनेके लिये एक अत्यन्त अद्भुत और विचित्र 
नगर विश्वकर्मके द्वारा बनवा दिया || २४॥ भगवान्‌ 
इस बार पाण्डब्रोंको आनन्द देने और उनका हित करनेके 
लिये वहाँ बहुत दिनोंतक रहे | इसी बीच अग्निदेवको 
खाण्डव-बन दिलानेक्े लिये वे अजुनके सारबी भी 
बने ॥ २० ॥ खाण्डब-बनका भोजन मिल जानेसे 
अग्निदेव बहुत असन्न हुए । उन्होंने अर्जुनकों गाण्डीव 
बनुप, चार श्वेत घोड़े, एक रय, दो अट्टठ वाणोंबाले 
तरकस और एक ऐसा कबच दिया, जिसे कोई अब्न- 
शख्रधारी भेद न सके ॥ २६ || खाण्डय दाहके समय 
अजुनने मय दानवों जलनेसे बचा लिया था | शसलिये 
उसने अर्जुनसे मित्रता करके उनके लिये एक परम 
अट्टुत सभा बना ठी | उसी सभामें दुर्योधनकफों जलमें 
स्थल और स्लमें जल्का भ्रम हो गया या ॥ २७ | 
कुछ दिनोंकि बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनकी अनुमति 
एव अन्य सम्बनन्धियोंका अनुमोदन प्राप्त करके सात्यकि 
आदिके साथ द्वारका लौट आये || २८ ॥ वहाँ आकर 
उन्होंने विवाहके योग्य ऋतु और ज्यौतिपशासके अनुसार 
प्रणसित पवित्र छूग्नमें काल्न्दीजीका पाणिग्रहण किया। 


इससे उनके खजन-सम्बन्बियोंको परम महल और 
परमानन्दकी प्राप्ति हुई ॥ २० ॥ 


अवन्ती ( उज्जेन ) देशके राजा थे पिन्‍्द और 
अनुविन्द । वे दुर्योवनके वशवर्ती तथा अनुयायी थे। 
उनकी बहिन मित्रविन्दाने खयबरमें भगवान्‌ श्रीकृष्णको 


ही अपना पति बनाना चाहा | परल्तु बिन्द और अनुविन्दने 


अपनी बहिनको रोक दिया॥ ३० ॥ परीक्षित्‌ ! मित्रविन्दा 
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श्रीकृष्णणी फ्आ राजाधिदेवीकी कन्या थी | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण राजाओंकी मरी सभामें उसे बल्पूर्वक हर ले 
गये, सब छोग अपना-सा मुँह लिये देखते ही रह 
गये ॥ ३१॥ 

परीक्षित्‌ | कोसल्देशके राजा थे नग्नजित्‌ । वे 
अत्यन्त धार्मिक थे | उनकी परमसुन्दरी कन्याका नाम 
था सत्या, नग्नजित॒वी पुत्री होनेसे वह नाग्नजिती 
भी कहलादी थी । परीक्षित्‌ | राजाकी ग्रतिज्ञके 
अनुसार सात दुर्दान्त बैंोंपर विजय प्राप्त न 
कर सकनेके कारण कोई राजा उस कनन्‍्यासे विवाह 
न कर सके । क्योंकि उनके सींग बडे तीखे ये और वे 
बेल किसी वीर पुरुषकी गन्ध भी नहीं सह सकते 
थे ॥३२-३३॥ जब यदुवशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
यह समाचार सुनाकि जो पुरुष उन बेलोंको जीत छेगा, 
उसे ही सत्या प्राप्त होगी, तब वे बहुत बडी सेना लेकर 
कोसलपुरी (अयोध्या) पहुँचे | ३४॥| कोसलनरेश महाराज 
नग्नमजितने बड़ी प्रसन्नतासे उनकी अगवानी की और आसन 
आदि देकर बहुत बडी पूजा-सामग्रीसे उनका सत्कार 
किया | भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी उनका बहुत-हुत 
अमभिनन्दन किया ॥ ३५ ॥ राजा नग्नजित॒की कन्या 
सत्याने देखा कि मेरे चिर-अभिलछषित रमार्मण भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब उसने मन-ही-मन यह 
अपमिलाषा की कि “यदि मैंने ब्रत-नियम आदिका पालन 
करके इन्हींका चिन्तन किया है तो ये ही मेरे पति हों 
और मेरी विश्वुद्ध छाल्साको पूर्ण करें! ॥ ३६ ॥ नाम्न- 
जिती सत्या मन-ही-मन सोचने रगी--“भगवती लक्ष्मी, 
ब्रह्मा, शक्कर और बडे-बडे छोकपाल जिनके पदपड्डजका 
पराग अपने सिरपर धारण करते हैं और जिन प्रभुने 
अपनी बनायी हुई मर्यादाका पाठन करनेके ढिये ही 
समय-समयपर अनेकों छीलावतार ग्रहण किये हैं, वे 
प्रमु मेरे किस धर्म, त्रत अथवा नियमसे प्रसन्न होंगे ? 
वे तो केवछ अपनी कृपासे ही प्रसन्न हो सकते हैं? || ३७॥ 
परीक्षित्‌ | राजा नम्नजितने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विधि- 
पूर्वक अर्चा-पूजा करके यह प्रार्थना की--“जगतके 
एकमात्र खासी नारायण / आप अपने खरूपमूत 
आनन्दसे ही परिपूर्ण हैं और मैं हूँ एक तुच्छ मनुष्य ! 
मैं आपकी क्‍या सेवा करूँ ?? ॥ ३८ ॥ 





श्रीश्ुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | राजा नम्नजित्‌- 
का दिया हुआ आसन, पूजा आदि खीकार करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत सन्तुष्ट हुए । उन्होंने मुसकराते 
हुए मेधके समान गम्भीर वाणीसे कहा | ३९॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कह्द-राजन्‌ ! जो क्षत्रिय 
अपने धर्ममें स्थित है, उसका कुछ भी माँगना उचित 
नहीं | धम्मज्ञ विद्वानोंने उसके इस कर्मकी निन्‍्दा की 
है | फिर भी मैं आपसे सौदह्दादंका--प्रेमका सम्बन्ध 
स्थापित करनेके लिये आपकी कन्या चाहता हूँ । हमारे 
यहाँ इसके बदलेमें कुछ शुल्क देनेकी प्रथा नहीं 
है| 9०॥ 


राजा नपम्नजितने कदहा--“प्रमो | आप समस्त गु्णो के 
धाम हैं, एकमात्र आश्रय हैं | आपके वलट्ष शल्पर 
भगवती छक्ष्मी नित्य-निरन्‍्तर निवास करती हैं | आपसे 
बढ़कर कन्याके लिये अभीष्ट बर भछा और कोन हो 
सकता है १ ॥ 9१ ॥ परल्तु यदुवशशिरोमणे ! हमने 
पहले ही इस विषयमें एक ग्रण कर लिया है। 
कन्याके लिये कौन-सा वर उपयुक्त है, उसका बल पीर 
कैसा है--हइत्यादि बातें जाननेके लिये ही ऐसा गया 
गया है || 9२ || वीरश्रेष्ठ श्रीकृष्ण | हमारे ये सातों 
बैल किसीके वशर्मे न आनेवाले और बिना सवाये हुए 
हैं | इन्होंने बहुत-से राजकुमारोंके अब्लोंको खण्दित 
करके उनका उत्साह तोड़ दिया है ॥ 9३॥ श्रीकृष्ण | 
यदि इन्हें आप ही नाथ ें, अपने वहामें कर लें, वो 
लक्ष्मीपते | आप ही हमारी कन्याके लिये अमीष्ट क 
होंगे! || 99 ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने राजा नम्ननिदतता 
ऐसा ग्रण छुनकर कमरमें फेंट कस्त ठी औ 
अपने सात रूप बनाकर खेल-खेलमें ही उन वेठः 
नाथ लिया || ४५ || इससे वैलोंका धमड चूर हो गग 
और उनका वल-पौरुष भी जाता रहा | अब मगाद 
श्रीकृष्ण उन्हें रस्सीसे वॉवकर इस प्रकार खींचने ढ| 
जैसे खेलते समय नन्हा-सा वाढक कठके वेधका 
बसीटता है| ४ ६॥ राजा नम्नजित्‌को बड़ा विलय $ता। 
उन्होंने श्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीकृप्णको अपनी काया 
दान कर दिया और सर्वशक्तिमान्‌ मंगवाव्‌ श्री पं 
भी अपने अनुरूप पत्नी सत्याका विधिपूर्वक पागिश्द 


हमने 
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किया [| 9७ ॥ रानियोंने देखा कि हमारी कन्याको 
उसके अत्यन्त प्यारे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही पतिक्रे रूपमें 
प्राप्त हो गये हैं । उन्हें वड़ा आनन्द हुआ और चारों 
ओर बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने छगा | ४८ ॥ 
शहद, दोठ, नगारे वजने छगे | सव ओर गाना-वजाना 
होने लगा | ब्राह्मण आशीर्ताद्‌ देने छगे | सुन्दर वल्ष, 
पुप्पेकि हार और गहनोंसे सज-चजकर नगए्के नर-नारी 
आनन्द मनाने लगे || ४९ || राजा नग्नजितने दस 
हजार गौएँ और तीन हजार ऐसी नवयुवती दासियों, 
जो सुन्दर वक्ष तथा गलेमें खर्णहार पहने हुए थीं, 
दहेज दीं | इनके साथ ही नौ हजार हाथी, नी छाख 
रथ, नौ करोड घोड़े और नौ अर सेवक भी दहेजमें 
दिये || ५०-५१ ॥ कोसलनरेश राजा नम्नजितने कन्या 
और दामादको रथपर चढाकर एक वड़ी सेनाके साथ 
विदा किया | उस समय उनका हृदय वात्सल्य-स्नेहके 
उद्रेकसे द्रवित हो रहा था [| ५२ ॥ 


परीक्षित्‌ ! यदुवशियोने और राजा नग्नजितके 
वेलोंने पहले बहुत-से राजाओंका बल-पौरुप धूलमें मिला 
दिया था | जब्र उन राजाओंने यह समाचार छुना, तब 
उनसे भगवान्‌ श्रीकृ्की यह ब्रिजय सहन न हुई | 
उन छोगोेंने नाम्नजिती सत्याको लेकर जाते समय मार्ममें 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णको घेर लिया || ५३ ॥ और वे बडे वेगसे 
उनपर बाणोंकी वर्षा करने छंगे | उस समय पाण्डवबीर 
अजुनने अपने मित्र भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रिय करनेके 
लिये गाण्डीव घनुप धारण करके-जेसे सिंह छोटे-मोटे 
पश्युओंको खदेड दे, वैसे ही उन नरपतियोंको मार- 
पीटकर भगा दिया || ५४ | तदनन्तर यदुवशणिरोमणि 
देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस दहेज और सत्याके 
साथ द्वारकार्मे आये और वहाँ रहकर गृहस्थोचित विहार 
करने छो || ८० ॥ 

परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृप्णकी फ्आ श्रुतकीर्ति 
केकय-देझमें व्याही गयी थीं। उनकी कन्याका नाम 
था भठा | उसके भाई सन्तर्दन आदिने उसे खय ही 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकों दे दिया और उन्होंने उप्तका पागि- 
ग्रहण किया ॥ ०६ ॥ मठटप्रदेशके राजाकी एक कन्या 
थी लक्ष्मणा | वह अत्यन्त छुलक्षणा थी | जेसे गरुडने 
खर्गसे अमृतका हरण किया था, बसे ही भगवान्‌ श्री- 
कृष्णने खयबरमें अकेले ही उसे हर लिया || ५७ ॥ 

परीक्षित्‌ | इसी प्रकार भगगान्‌ श्रीकृष्णी और भी 
सहसों खियों थीं। उन परम सुन्दरियोको वे भीमाछुरको 
मारकर उसके बदीगृहसे छुड्टा ठाये ये ॥ ५८ ॥ 





उनसठवों अध्याय 


भौमाछुरका उद्धार ओर सोलह हजार एक सो राजकन्याअंऊे साथ भगवानफा विवाह 


राज़ा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! भगवान्‌ श्रीक्ृष्ण- 
ने मोमाछुरको, जिसने उन ब्नियोंकों बदीगृहमें डाल 
खा था, क्यों और केंसे मारा * आप कृपा करके 


शाह-धनुषधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णका वह विचित्र चरित्र 
घुनाइये ॥ १॥ 


श्रीशुकरेवजीने कद्ा--परीक्षित्‌ ! मौमासुरने वरुण- 
का छत्र, माता अदितिके कुण्डल और मेरु पर्व॑तपर 
स्थित देवताओंका मणिपवंत नामक स्थान छीन लिया 
था | इसपर सबके राजा इन्द्र द्वारकामें आये और 
उसकी एक-एक करतत उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृप्णको 
सुनायी | अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्य- 
भामाके साथ गरुडपर सवार हुए और मोमासुरकी राज- 

मा० भा० ९४ए-- 


धानी प्रागज्योतिपपुरमें गये।| २ ॥ प्राग्योतिपपुरमें प्रवेश 
करना बहुत कठिन था | पहले तो उसके चारों ओर 
पहाडोंकी फिलेचदी थी, उसके वाद शल्लोंका घेरा लगाया 
हुआ था। फिर जलसे भरी खाई थी, उसके बाद 
आग या विजलीकी चहारदीवारी थी और उसके 
भीतर वायु ( गेस ) बद करके रक्खा गया था | इससे 
भी भीतर मुर देत्यने नगरके चारों ओर अपने दस 
हजार घोर एव छुद्ध फठे ( जाल) बिछा रक्खे थे ॥ ३॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी गद्यकी चोटठसे पहाड़ोंको 
तोइ-फोड डाठा और शल्बोंकी मोर्चेबदीको बाणोंसे 
छिन्न-मिन्न कर दिया । चक्रके द्वारा अग्नि, जल और 
वायुकी चह्ारदीवारियोंकी तहस-नहस कर दिया और 


मुर देव्यके फदोंको तलवारसे काठट-कूटकर अलग रख 
दिया || ४ ॥ जो बड़े-बडे यन्त्र--मशीनें वहाँ छमी 
हुईं थीं, उनको, तथा वीरपुरुषोंके हृदयको शह्वनादसे 
विदीर्ण कर दिया और नगरके परकोटेका गदाधर 
भगवानने अपनी भारी गदासे ध्वंस कर डाछा || ५ ॥ 
भगवानके पाश्चजन्य शद्ठकी ध्वनि प्रढ्यकाढीन 
बिजलीकी कड़कके समान महाभयझ्डर थी । उसे छुनकर 
मुर देत्यकी नींद टूटी और वह बाहर निकछ आया | 
उसके पाँच सिर थे और अबतक वह जलके भीतर सो 
रहा था ॥ ६॥ वह देत्य प्रढयकालीन सूर्य और 
अम्निके समान प्रचण्ड तेजखी था। वद्ब इतना भयझ्डूर 
था कि उसकी ओर आँख उठाकर देखना भी आसान 
काम नहीं था। उसने त्रिशुछ उठाया और इस प्रकार 
भगवानकी ओर दौड़ा, जेंसे साँप गरुडजीपर टूट पड़े | 
उस समय ऐसा माद्म होता था मानो बढ अपने पाँचों 
मुर्खोसे त्रेढोकीको निगल जायगा ॥ ७ ॥ उसने अपने 
त्रिशूछको बडे वेगसे घुमाकर गरुडजीपर चलाया और 
फिर अपने पाँचों मुखोंसे घोर सिंहनाद करने छगा | 
उसके सिंहनादका महान्‌ शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताल 
और दर्सो दिगाओंमें फेलकर सारे ब्रह्माण्डमें भर गया | ८॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि मुर देत्यका त्रिशूछ गरुडकी 
ओर बड़े वेगसे आ रहा है | तब अपना हस्तकौशल 
दिखाकर फुर्तासे उन्होंने दो बाण मारे, जिनसे वह 
त्रिशूल कठ्कर तीन हक हो गया । इसके साथ ही मुर 
देत्यके मु्खोर्मे भी भगवानने बहुत-से वाण मारे । इससे 
वह देत्य अत्यन्त क्ुद्ध हो उठा और उसने भगवानपर 
अपनी गदा चलछायी ॥ ९ ॥ परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपनी गदाके पग्रहारसे मुर देत्यकी गदाकों अपने पास 
पहुँचनेके पहले ही चूर-चूर कर दिया | अब वह अब्- 
हीन हो जानेके कारण अपनी भुजाएँ फेलाकर श्रीक्ृष्णकी 
ओर दोड़ा और उन्होंने खेल-खेलमें ही चक्रसे उसके 
पाँचों सिर उतार लिये || १० ॥ सिर कठते ही मुर 
द्वैद्यके प्राण-पखेरः उड़ गये और वह ठीक वेसे 
ही जलछमें गिर पड़ा; जेसे इन्द्रके वज़्से शिखर कट 
जानेपर कोई पर्वत सपुद्में गिर पड़ा हो । मुर 
द्वेत्यके सात पृत्र थे---ताम्र, अन्तरिक्ष, श्रवण, विमावदु, 





[ अ० ५९ 
ख्च्य्स्स्स्च्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्ल््ल्ल््ल््स्ल्च्लल्च््सस्सस्स्ललल्््््च्िििििििििजजििै_...... 
बसु, नमखान्‌ और अरुण । ये अपने पिताकी 
मृत्युसे, अत्यन्त शोकाकुछ हो उठे और फिर बदछा 
लेनेके लिये क्रोषसे भरकर शब्लात्नसे छुसजित हो गये 
तथा पीठ नामक देत्यको अपना सेनापति बनाकर 
भीमाछुरके आदेशसे श्रीकृष्णपर चढ़ आये॥ ११-१२॥ 
वे वहाँ आकर बड़े क्रोधसे भगवान्‌ श्रीकृष्णपर बाण, 
खड्ग, गदा, शक्ति, ऋष्टि और त्रिशूछ आदि प्रचण्ड 
शल्बोंकी वर्षा करने लगे | परीक्षित्‌ ! भगवानकी शक्ति 
अमोध और अनन्त है | उन्होंने अपने बार्णोसे उनके 
कोटि-कोठि शब्रात्र तिछ-तिछ करके काट गिराये || १३॥ 
भगवानके शज्नप्रह्मरसे सेनापति पीठ और उसके साथी 
देत्योंके सिर, जाँघें, भुजा, पेर और कबच कट गये और 
उन सभीको भगवानने यमराजके धर पहुँचा दिया। 
जब पृथ्वीके पुत्र नरकासुर ( भौमाझुर ) ने देखा कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चक्र और बार्णोसे हमारी सेवा ओर 
सेनापतियोंका सहार हो गया, तब उसे असक्य क्रोब 
हुआ | वह समुद्धतग्पर पदा हुए बहुत-से मदवाले 
हाथियोंकी सेना लेकर नगरसे बाहर निकला | उसने 
देखा भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी पत्नीके साथ आकाशरमें 
गछुडपर स्थित हैं, जेसे सूर्यके ऊपर बिजलीके साथ 
वर्षाकालीन श्याममेव शोभमायमान हो | भौमासुरने ख 
भगवानके ऊपर शतप्नी नामकी शक्ति चलायी और 
उसके सत्र सैनिकोने भी एक ही साथ उनपर अपने- 
अपने अब्-शत्र छोड़े ॥| १०-१५॥ अब भगवा 
श्रीकृष्ण भी चित्र-विचित्र पंखबाले तीखे-तीसे बाण 
चलाने छगे | इससे उसी समय भीमासुरके सैनियरोजी 
भुजाएँ, जाँबें, गर्दन और घड़ क”-कटठकर गिएने 6; 
हाथी और धोड़े भी मरने छगे ॥ १६ ॥ 

परीक्षित्‌ ! मौमासुरके सेनिकोने मगवानूपर जोलों 
अख-शत्र चछाये थे, उनमेंसे प्रत्येकको भगवानने तीन 
तीन तीखे बाणोंसे काठ गिराया | १७ ॥ उस समा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गरुडजीपर सवार थे और गर्ग 0 
अपने पंखेंसे हायियोंको मार रहे थे | उनकी चरोंच। ४४. 
और पर्जोकी मारसे हाथियोंकों बड़ी पीछा टुई और वे 
सब-के-सब आर्त होकर युद्धमूमिसे मागकर नगर उत॑ ., 
गये | अब वहाँ अकेला भोौमासुर दी छड्ता ग्ह्ा | 











अहैतुकी कृपा तथा अपना सौमाग्य समझकर मन-ही-मन 
भगवानको अपने परम प्रियतम पतिके रूपमें वरण कर 
लिया || ३४ ॥ उन राजकुमारियेमिंसे प्रत्येकने अलंग- 
अलग अपने मनमें यही निश्चय किया कि “ये श्रीकृष्ण 
ही मेरे पति हों और विघाता मेरी इस अभिलाषाको पूर्ण 
करें |? इस प्रकार उन्होंने प्रेम-मावसे अपना हृदय 
भगवानके प्रति निछावर कर दिया || ३० || तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे उन राजकुमारियोंको सुन्दर-सुन्दर निर्मल 
वल्लाभूषण पहनाकर पाछकियेंसि द्वारका भेज दिया और 
उनके साथ ही बहुत-से खजाने, रथ, घोड़े तथा अतुल 
सम्पत्ति भी भेजी॥ ३६ ॥ ऐरावतके वशमें उत्पन हुए 
अत्यन्त वेगवान्‌ चार-चार दाँतोंवाले सफेद रगके चौसठ 
हाथी भी भगवानने वहाँसे द्वारका भेजे || ३७ ॥ 


इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण अमरावतीमें स्थित 
देवराज इन्द्रके मह॒रोंमें गये | वहाँ देवराज इन्द्रने अपनी 
पक्नी इन्द्राणीके साथ सत्यमामाजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की पूजा की, तब भगवानने अदितिके कुण्ड उन्हें दे 
दिये ॥ ३८॥ वहाँसे लौटते समय सत्यभामाजीकी प्रेरणासे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कल्पव्ृक्ष उखाडकर गरुडपर रख छिया 
और देवराज इन्द्र तथा समस्त देवताओंको जीतकर उसे 
द्वारकार्मे ले आये ॥ ३९ ॥ भग्वानने उसे सत्यमामाके 
महलके बगीचेमें लगा दिया | इससे उस बगीचेकी शोभा 
अत्यन्त बढ़ गयी | कल्पवृक्षके साथ उसके गन्ध और 
मकरन्दके लछोभी भौोरे खगसे द्वारकार्मे चले आये 
थे ॥ ४० ॥ परीक्षित्‌ | देखो तो सही, जब इन्द्रको 
अपना काम बनाना था, तब तो उन्होंने अपना सिर 
झुकाकर मुकुटकी नोकसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंका 
स्पर्श करके उनसे सहायताकी भिक्ष्ा माँगी थी, परन्तु 
जब काम वन गया, तब उन्होंने उन्हीं भगवान्‌ श्री- 
कृष्णसे लडाई ठान ली | सचमुच ये देवता भी बड़े 
तमोगुणी हैं और धत्रसे बड़ा दोप तो उनमें घनाव्यता- 
का है | घिक्कार है ऐसी घनाव्यताको | ४१ ॥| 


श्रीमद्भागवत 





तदनन्तर भगवान्‌. श्रीकृष्णने एक ही मुह्रर्तम अछग- 
अलग भवनोंमें अठग-अछाग रूप धारण करके एक ही 
साथ सब राजकुमारियोंका शात्रोक्त विधिसे पाणिम्रहण 
किया । सर्वशक्तिमान्‌ अविनाशी भगवानके लिये इसमें 
आश्च्यकी कौन-सी बात है ॥ ४२ || परीक्षित्‌ ! भगवान्‌- 
की पत्नियोंके अछृग-अछग महलमें ऐसी दिव्य सामग्रियाँ 
भरी हुई थीं, जिनके बराबर जगत कहीं भी और कोई 
भी सामग्री नहीं है, फिर अधिककी तो बात ही क्या 
है| उन महलोंमें रहकर मति-गतिके परेकी छीछ 
करनेवाले अविनाशी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने आत्मानन्दर्मे 
मम् रहते हुए छक्ष्मीजीकी अशखरूपा उन पत्नियेकि 
साथ ठीक वैसे ही विहार करते थे, जसे कोई साधारण 
मनुष्य घर-गृहस्थीमें रहकर गृहस्थ-वर्मके अनुसार आचरण 
करता हो ॥ ४३ ॥ परीक्षित्‌ ! ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े 
देवता भी भगवानके वास्तविक खरूपको और उनकी 
प्राप्तिके मार्गको नहीं जानते । उन्हीं रमारमण भगवान्‌ 
श्रीकृष्णतोी उन ब्लियोंने पतिक्रे रूपमें प्राप्त किया था । 
अब नित्य-निरन्‍्तर उनके प्रेम और आनन्दकी अभिवृद्धि 
होती र्ूती थी और वे प्रेममरी मुसकराहठ। मधुर 
चितवन, नवसमागम, पग्रेमाछाप तथा भाव वढ़ानेवाली 
लज्ञासे युक्त होकर सब प्रकारसे मगवान्‌की सेवा करती 
रहती थीं॥ ४४ | उनमेंसे सभी पत्नियोंके साथ सेग्रा 
करनेके लिये सैकड़ों दासियोँ रहती, फिर भी जब्र उनके 
महलमें भगवान्‌ पघारते तब वे खर्य॑ आगे ता 
आदरपूर्वक उन्हें लिवा छाती, श्रेष्ठ आसनपर वर्त, 
उत्तम सामग्रियोंसे पूजा करतीं, चरणकमल पाली) 
पान छगाकर खिलातीं, पाँच दवाकर थक्रावठ दूर करती, 
पखा झल्तीं, इत्र-फुलेल, चन्दन आदि टागतीं, केकि 
हार पहनातीं, केश सँवारती, सुछाती, जान करर्तीऔ 
अनेक प्रकारके भोजन कराकर अपने ही हार्यों मान: 
की सेवा करती ॥ 9५ ॥ 
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सेवा कर रही थीं, उन्हें पखा झल रही यीं॥ १ ॥ 
परीक्षित्‌ ! जो सवंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ खेल-खेलमें ही इस 
जगतकी रचना, रक्षा और प्रलय करते हैं---वही अजन्मा 
प्रमु अपनी बनायी हुई धम-मर्यादाओंकी रक्षा करनेके 
हिये यदुवश्ियोमिं अवतीर्ण हुए हैं।| २॥ रुक्मिणीजीका 
महल वडा ही सुन्दर था। उसमें ऐसे-ऐसे चँदोवे तने हुए 
थे, जिनमें मोतियोकी लडियोंकी झालरं लग्क रही थीं । 
मणियोंके दीपक जगमगा रहे थे || ३ | वेला-चमेलीके 
फूछ ओर हार मँह-मेंह महक रहे थे | फ्ूछोंपर झुड- 
के-झुढ भीरे गुजार कर रहे थे । झुन्दर-सुन्दर झरोखों- 
की जालियेमेंसे चन्द्रमाकी श॒ुभ्र किरणें महरूके भीतर 
हिव्क रही थीं || ४ ॥ उद्यानमें पारिजातके उपवनकी 
पुग्व लेकर मन्द-मन्द शीतल वायु चछ रही थी । 
शरोखोंकी जालियोंमेंसे अगर्के घूपका धूओँ वाहर निकल 
रहा था ॥ ५ ॥ ऐसे महलुमें दूधके फेनके समान कोमल 
और उज्जछ विछौनोसे युक्त सुन्दर पलँगपर भगवान्‌ 
श्रीकृषा बडे आनन्द्से विराजमान थे और रुक्मिणीजी 
त्रिलेकीके खामीको पतिरूपमें प्राप्त करके उनकी सेवा 
कर रही थीं || ६॥ रुक्मिणीजीने अपनी सखीके 
हायसे वह चेँँबर ले लिया, जिसमें रक्ञोंकी हाँडी लगी 
थी और परमरूपचती लक्ष्मेरूपिणी देवी रुक्मिणीजी 
उसे डुला-टुछाकर भगवान्‌की सेवा करने लगीं || ७ || 
उनके करकमलोमें जडाऊ अँगूठियाँ, कगन और चेँवर 
शोभा पा रहे थे | चरणोंमें मणिजटित पायजेव रुनझुन- 
रुनझुन कर रहे थे | अश्चछके नीचे ठिपे हुए स्तनोंकी 
केशरकी लाल्मासे हार छाल-छाछ जान पड़ता था और 
चमक रहा था | नितम्बभागमें बहुमूल्य करधनीकी 
लडियाँ लटक रही थीं। इस प्रकार वे भगवानके 
पास ही रहकर उनकी सेवार्मे सलम्न थीं ॥ < ॥ 
रुक्मिणीजीकी घुँघराढी अलकें, कार्नोके कुप्डल और गलेके 
खर्णदार अत्यन्त विलक्षण थे। उनके मुखचन्द्रसे 
मुसकराहटकी अम्ृतवर्षा हो रही थी । ये रुक्मिणीजी 
अजैकिक रूपलावण्यवती छक्ष्मीजी ही तो हैं । उन्होंने 
जव देखा कि भगबानने छीछाके लिये मनुष्यका-सा शरीर 
ग्रहण किया है, तब उन्होंने भी उनके अनुरूप रूप प्रकट 
कर दिया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह देखकर बहुत असन 
इए कि रुक्मिणीजी मेरे परायण हैं, मेरी अनन्य प्रेयती 


हैं | तत्र उन्होंने वडे प्रेमले मुसकराते हुए उनसे 
कहा ॥ ९ ॥ 
भगवान श्रीकृष्णने कह्य-राजकुमारी | बड़े-बड़े 
नरपति, जिनके पास लोकपाछोके समान ऐश्वर्य और 
सम्पत्ति है, जो बडे महानुभाव॑और श्रीमान्‌ हैं, तथा 
सुन्दरता, उदारता और बलमें भी बहुत आगे बढ़े हुए 
हैं, तुमने विवाह करना चाहते थे ॥ १० ॥ तुम्हारे 
पिता और भाः भी उन्हींके साथ तुम्हारा विवाह करना 
चाहते थे, यहाँतक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया 
था | शिश्ुपाल आदि बडे-बडे वीरोंको, जो कामोन्मत्त 
होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने छोड दिया 
और मेरे-जैसे व्यक्तिको, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान 
नहीं है, अपना पति खीकार किया | ऐसा तुमने क्यों 
किया १ ॥ ११ ॥ सुन्दरी ! देखो, हम जरासन्च आदि 
राजाओमसे डरकर सप्तुद्रकी शरणमें आ बसे हैं | रहे 
बढ्बानोंसे हमने वर बाँध रक्खा है और करा रह- 
सिंहासनके अधिकारसे मी हम वच्धित ही हैं।| 2+ |! 
सुन्दरी ! हम किस मार्गके अनुयायी हैं, हनन ऋन- 
सा मार्ग है, यह भी लोगोंको अच्छी तरह नद्टन नई 
है | हमछोग छोकिक व्यवहारका भी दीकऋ-#क पत्ऋ 
नहीं करत, अनुनय-विनयके द्वारा किक उझते 
नहीं | जो ब्वियाँ हमारे-जसे पुर्पोका 
हैं; उन्हें प्राय कश-ही-क्रश भोग्ता पहला 
सुन्दरी | हम तो सदाके अकिद्धन है 
पास कभी कुछ था और न रहेगा | £< 
लोगोंसे हम प्रेम भी करते हैं, और 
करते दें | यही कारण हैँ कि अफ्त हनी सस्कनेत- दर 
छोग प्राय हमसे प्रेम नहां करे, ढतझा ७-० #अ+ 
करते ॥ १४ ॥ जिनका धन हब अि ऋऔज्टा 
और आय अपने समान हार्द ई- -््तह्ान ऋऋाट और 
मित्रताका सम्बन्ध करना लड़: > 
अधम हों, उनसे नहीं ममता 302 दर 4 
कुमारी | तुमने अपनी 
विचार नहीं किया दौर 5+ ++ >>. 
झूठी प्रशसा बुदका सर छज्ल  * 
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अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रियो वरण कर छो। 
जिसके द्वारा तुम्हारी हहछोक और परलोककी सारी 
आशा-अमिलाषाएँ पूरी हो सके ॥ १७ ॥ सुन्दरी ! 
तुम जानती ही हो कि शिशुपाल, शाल्व, जरासन्ब, 
दन्तवक्त्र आदि नरपति “और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्‍्मी- 
सभी मुझसे द्वेष करते थे || १८ ॥ कल्याणी ! वे सब 
बल-पौरुषके मदसे अंधे हो रहे थे, अपने सामने किसीको 
कुछ नहीं गिनते थे । उन दु्शेका मान मर्दन करनेके 
लिये ही मैंने तुम्हारा हरण किया था। ओर कोई 
कारण नहीं था ॥ १९॥ निश्चय ही हम उदासीन 
हैं | हम ख्री, सन्‍तान और घनके छोढुप नहीं हैं। 
निष्किय और देह-गेहसे सम्बन्धर॒हित दीपशिखाके 
समान साक्षीमात्र हैं | हम अपने आत्माके साक्षात्कारसे 
ही पूर्णकाम हैं, कृतक्ृत्य हैं || २० ॥ 
भ्रीशुकदेवजी कद्दते हैँ--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके क्षणमरके लिये भी अछग न होनेके कारण 
रुक्मिणीजीको यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी 
सबसे अधिक प्यारी हैँ । इसी गवंकी शान्तिके लिये 
इतना कहकर भगवान्‌ चुप हो गये || २१ | परीक्षित्‌ ! 
जब रुक्मिणीजीने अपने परम प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर 
भगवान्‌की यह अप्रिय वाणी सखुनी--जो पहले कभी 
नहीं सुनी थी, तब वे अत्यन्त भयभीत हो गयीं, उनका 
हृदय घड़कने लगा, वे रोते-रोते चिन्ताके अगाघ समुद्रमें 
डूबने-उतराने लगीं || २२ ॥ वे अपने कमलके समान 
कोमल और नखोंकी छालिमासे कुछ-कुछ छाछ प्रतीत 
होनेवाले चरणोंसे घरती कुरेदने लगीं। अज्जनसे मिले 
हुए काले-काले आँसू केशरसे रँगे हुए वक्ष स्थछको घोने 
छगे। मुँह नीचेको छूठक गया। अत्यन्त दु खके कारण 
उनकी वाणी रुक गयी और वे ठिठकी-सी रह गयीं।२३। 
अत्यन्त व्यया, भय और शोकके कारण विचारशक्ति लुप्त 
हो गयी, वियोगकी सम्मावनासे वे तत्क्षण इतनी दुबढी 
हो गयीं कि उनकी कलाईका कंगनतक खिसक गया। 
हाथका चँवर गिर पड़ा, बुद्धिकी विकलताके कारण वे 
एकाएक अचेत हो गयीं, केश त्रिखर गये और वे वायु- 
वेगते उखड़े हुए केलेके खंभेकी तरह धरतीपर गिर 
पढड़ीं ॥| २४ ॥ भगवान्‌ श्रीक्षप्णने देखा कि मेरी प्रेयस्धी 
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रुक्मिणीजी हास्य-विनोदकी गम्भीरता नहीं समझ रही 
हैं और प्रेम-पाशकी इढताके कारण उनकी यह दशा 
हो रही है । खभावसे ही परम कारुणिक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका हृदय उनके प्रति करुणासे भर गया |२॥ 
चार भुजाओंवाले वे भगवान्‌ उसी समय पढेंगसे उतर 
पड़े और रुक्मिणीजीको उठा ढिया तथा उनके खुले 
हुए केशपाशोंको बाँघकर अपने शीतर करकमझोंसे 
उनका मुँह पोंछ दिया || २६॥ भगवानने उनके 
नेत्रेके आँसू और शोकके आँप्ुओंसे भींगे हुए ख़नोंको 
पोंछकर अपने प्रति अनन्य ग्रेमभाव रखनेवाढी उन सती 
रुक्मिणीजीको बॉहॉर्मे भरकर छातीसे छगा लिया |॥२७॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण समझाने-बुझानेमें बड़े कुशल और अपने 
प्रेमी भक्तोके एकमात्र आश्रय हैं | जब उन्होंने देखा 
कि हास्यकी गम्भीरताके कारण रुक्मिणीजीकी वुद्धि 
चक्करमें पड गयी है और वे अत्यन्त दीन हो रही हैं, 
तब उन्होंने इस अवस्थाके अयोग्य अपनी ग्रेयसी रुक्मिणी- 
जीको समझाया || २८ ॥ 

भगवान्‌, भ्रीकृष्णने कद्ा--विदर्भनन्दिनी | तुम 
मुझसे बुरा मत मानना | मुझसे रूठना नहीं । में जानता 
हूँ कि तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो । मेरी प्रिव 
सहचरी ! तुम्हारी प्रेममरी बात सुननेके लिये ही मैने 
हँसी-दँसीमें यह छलना की थी ॥ २९ | मैं देखना 
चाहता था कि मेरे यों कहनेपर तुम्हारे झाठ-छाठ होठ 
प्रणय-कोपसे किस प्रकार फड़कने ढगते हैं । तारे 
कराक्षपूर्वक देखनेसे नेत्रोमें कैसी छाढी छा जाती ६ 
और भौंहें चढ़ जानेके कारण त॒म्हारा मुँद कसा हर 
छगना है || ३० ॥ मेरी परमग्रिये ! सुन्दरी | मर 
काम-वर्थोर्मे रात-दिन छगे रहनेवाले गृहस्थेकि दिये हर" 
गृहस्वीमें इतना ही तो परम ठाम हैं. कि अपनी तर 
अर्दधट्विनीके साथ हास-परिद्यास करते हुए कुछ वि 
सुखसे बिता छी जाती हैं || ३१ ॥ 

आीशुकरेंवजी कद्दते दै--राजन्‌ ! हे अं 
श्रीकृष्णने अपनी ग्राणप्रियाकों ब्स अकार इक 
बुझाया, तत्र उन्हें इस बातका विश्वास हो गया कि हि 
प्रियतमने केवछ परिद्वासमें द्वी ऐसा कहा रे 
उनके इृदयसे यह मथ जाता रहा कि प्वरें इग 88 
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देंगे ॥ ३२ ॥ परीक्षित्‌ ! अब वे सलज हास्य और 
प्रेमपूर्ण मधुर चितवनसे पुरुषभूषण भगवान्‌ श्रीकृप्णका 
मुखारवबिन्द निरखती हुई उनसे कहने लगीं--॥ ३३ ॥ 


रुक्मिणीजीने कहां--कमलनयन ! आपका यह 
कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गु्णोसे युक्त, 
अनन्त भगवानके अनुरूप मैं नहीं हूँ । आपकी 
समानता में किसी प्रकार नहीं कर सकती । कहाँ तो 
क्पनी अखण्ड महिमार्मे स्थित, तीनों गुणेंकि खामी 
तथा ब्रह्मा आदि देवताओंसे सेबित आप भगवान्‌, और 
कहाँ तीनों गुणोंके अनुसार खभाव रखनेवाली गुणमयी 
प्रकृति मैं, जिसकी सेवा कामनाओंके पीछे भटकनेशले 
अज्ञानी छोग ही करते हैं ॥| ३० || भला, मैं आपके 
समान कब हो सकती हैँ। खामिन्‌ ! आपका यह 
कहना भी ठीक ही है कि आप राजाओंके मयसे 
समुद्रमें आ छिपे हैं ! परन्तु राजा गब्दका अर्थ प्ृथ्वीके 
राजा नहीं, तीनों गुणरूप राजा हैं। मानो आप 
उन्हींके भयसे अन्त करणरूप समुद्रमे चेतन्यधन अनु- 
मूतिश्लह्वप आत्माके रूपमें विराजमान रहते हैं | इसमें 
सन्देह नहीं कि आप राजाअंसिे बेर रखते हैं, परल्तु वे 
राजा कौन हैं यही अपनी दुष्ट इन्द्रियाँ | इनसे तो 
आपका वेर है ही | और प्रमो ! आप राजसिंहासनसे 
रहित हैं, यह भी ठीक ही है। क्योंकि आपके चरणोंकी 
सेवा करनेवालोने भी राजाके पदको घोर अकज्ञानान्वकार 
समझकर दूरसे ही दुत्कार रक्‍खा हैं | फिर आपके 
लिये तो कहना ही क्‍या है || २५ || आप कहते हैं 
कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है और हम छौकिक पुरुर्षो- 
जेसा आचरण भी नहीं करते, यह वात भी निस्सन्देह 
सत्य है। क्‍योंकि जो ऋषि-मुनि आपके पादपम्रोंका 
मकर्द-रस सेवन करते हैं, उनका मार्ग भी अस्पष्ट 
रहता है और विपयोंमें उल्झे हुए नरपशु उसका 
अनुमान भी नहीं छगा सकते | और है अनन्त | 
आपके मार्गंपर चढनेवाले आपके भक्तोंकी भी चेशएँ 
जब प्राय अलौकिक ही होती हैं, तव समस्त शक्तियों 
और ऐश्रर्योंके आश्रय आपकी चेष्टाएँ अलैकिक हों 
इसमें तो कहना हीः क्या है ? | ३६ ॥ आपने अपनेको 


अकिश्वन बतलाया है, परन्तु आपकी अकिदश्वनता 
दरिद्रता नहीं है। उसका अर्थ यह है कि आपके 


अतिरिक्त और कोई वस्तु न होनेके कारण आप ही 


दशम स्कन्ध 








सब कुछ हैं | आपके पास रखनेके लिये कुछ नहीं है । 
परन्तु जिन अह्मा आदि देवताओकी पूजा सब्र लोग 
करते हैं, भेंट देते है, वे ही लोग आपकी पूजा करते 
रते हैं | आप उनके थारे हैं और वे आपके प्यारे 
हैं | ( आपका यह कहना भी सर्वथा उचित हैं कि 
धनाट्य छोग मेरा भजन नहीं करते, ) जो छोग अपनी 
धनाव्यताके अभिमानसे अथे हो रहे हैं और इन्द्रियोंको 
तृप्त करनेमें ही छगे हैं, वे न तो आपका मजन-सेवन 
ही करते और न तो यह जानते हैं कि आप मृल्युके 
रूपमें उनके सिरपर सवार हैं || ३७ | जगतमें जीवके 
लिये जितने भी वाञ्ठनीय पदार्थ है--पर्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष---उन सबके रूपमें आप ही प्रकट है | 
आप समस्त दृत्तियों---प्रदृत्तियों, साथर्नों, सिद्धियों और 
साध्यक्ते फलखरूप हैँ | विचारशील पुरप आपकों 
प्राप्त करनेके छिये सब कुछ छोड देते हैँ । भगबन्‌ ! 
उन्हीं विवेकी पुरु्षोका आपके साथ सम्बन्ध होना 
चाहिये । जो छोग ख्री-पुरुपक्े सहवाममे प्राप्त होनेव्ाले 
सुख या दु खके वशीभत हैं, वे कठापि आपका सम्बन्ध 
प्राप्त करने योग्य नहीं हैं || २८ ॥ यह ठीक है फि 
भिक्षुकनि आपकी पग्रशसा की है | परन्तु फिन भिन्नुकनि ? 
उन परमगञान्त सनन्‍्यासी महात्माओंने आपकी महिमा 
और प्रभावका वर्णन किया हैं, जिन्होंने अपराबी-मे- 
अपराधी व्यक्तिको भी दण्ड न ठेनेका निश्चय कर लिया 
है | मैंने अद्रठर्शितासे नहीं, इस वातकों समझते हुए 
आपको वरण क्रिया हैँ कि आप सारे जगत॒के आत्मा 
हैं. और अपने प्रेमियोंको आत्मदान करते हैं। मेने जान- 
बूझकर उन ब्रह्मा और देवराज इन्द्र आदिका भी इसलिये 
पर्त्याग कर दिया हैं कि आपकी मभैहोंके इवारेसे पैदा 
होनेबाछा काल अपने वेगसे उनकी आश्ञा-अमिलापाओं- 
हे शिशुपाल, 
दन्तवक्त्र या जरासन्धकी तो बात ही क्याहे?|| ३० || 
सर्वेश्वर आरयपुत्र | आपकी यह बात मिमी प्रकार 
युक्तिसड्त नहीं माठ्म होती कि आप राजाओसे भय- 
भीत होकर समुद्रमें आ बसे हैं | क्योंकि आपने केबल 
अपने शाह धनुषके टद्धारसे मेरे विधाहके समय आये हुए 
समस्त राजाओंकों भगाकर अपने चरणोंम समर्पित मश्न 
दासीको उसी प्रकार हरण कर लिया ) जसे सिंह अपनी 
ककंश ध्वनिसे वन-पशुओंकी भगाकर अपना भाग ले 
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आवे || 9० ॥ कमलठनयन ! आप कैसे कहते हैं कि जो आपकी छीलछाकथाने प्रवेश नहीं किया है || 9४ ॥ 
मेरा अनुसरण करता है, उसे प्रायः कष्ट ही उठाना यह मनुष्यका शरीर जीवित होनेपर मी मुर्दा ही है। 
पड़ता है | प्राचीन कालके अझ्ढ, पथु, भरत, ययाति और ऊपरसे चमड़ी, दाढ़ी-मूँछ, रोएँ, नल और केशोंसे ढका 
गय आदि जो बडे-बड़े राजराजेश्वर अपना-अपना एकछत्र हुआ है, परन्तु इसके भीतर मास, हड्डी, खून, कीड़े, 
साम्राज्य छोड़कर आपको पानेकी अभिलछाषासे तपस्या मढ-मृत्र, कफ, पित्त और वायु भरे पड़े हैं । इसे वही 
करने वनमें चले गये थे, वे आपके मार्गका अनुसरण मूढ़ स्ली अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है, 
करनेके कारण क्या किसी प्रकारका कष्ट उठा रहे जिसे कभी आपके चरणारविन्दके मकरन्दकी झुगन्ध 
हैं || 9१ || आप कहते हैं कि तुम और किसी राज- सूँघनेको नहीं, मिली है || ४५ [| कमछनयन | आप 
कुमारका वरण कर छो | भगत्नन्‌ | आप समस्त गुणोंके आत्माराम हैं | मैं छुन्दरी अथवा गुणवती हूँ, इन बातों- 
एकमात्र आश्रय हैं | बड़े-बड़े सत आपके चरणकमर्ोॉंकी पर आपकी दृष्टि नहीं जाती | अतः आपका उदासीन 
घुगन्‍्धका बखान करते रहते हैं। उसका आश्रय लेने- रहना खामाविक है, फिर भी आपके चरणकमलोमें मेरा 
मात्रसे छोग संसारके पाप-तापसे मुक्त हो जाते हैं । छुछ्द अनुराग हो, यही मेरी अमिछाषा है | जब आप 
लक्ष्मी सर्वदा उन्हींमें निवास करती हैं | फिर आप इस ससारकी अमिदृद्धिके लिये उत्कठ रजोगुण खीकार 
बतलाइये कि अपने खार्थ और परमार्थकों भमलीभाँति करके मेरी ओर देखते हैं, तब वह भी आपका परम 
समझनेवाली ऐसी कौन-सी त्री है, जिसे एक बार उन अनुग्रह ही है ॥ ०६ |) मघुसूदन ! आपने कहा कि 

चरणकमलोंकी सुगन्ध सूँघनेको मिल जाय और फिर वह किसी अनुरूप वरकों वरण कर ढो । मैं आपकी इस 

उनका तिरस्कार करके ऐसे छोगोंको वरण करे जो सदा बातको भी झूठ नहीं मानती । क्योंकि कभी-कभी एक 

मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भर्योंसे युक्त हैं | कोई रुके द्वारा जीती जानेपर भी काशीनरेशकी कन्या 

भी बुद्धिमती त्नी ऐसा नहीं कर सकती ॥ ४२ ॥ अम्बाके समान किसी-किसीकी दूसरे पुरुषों भी ते 

प्रभो | आप सारे जगतके एकमात्र खामी हैं। आप रहती है ॥ जी ॥ कुछ्ठा ख्लीका मत तो विवाह हो 

ही जे जी अत पेरंजब सगे आशाज की आण जानेपर भी नये-नये पुरुषोंकी ओर खिंचता हल 

करनेवाले एवं आत्मा हैं | मैंने आपको अपने अनुरूप बुद्धिगान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह रेसी कु मा 


झकर अपने पास न रक्खे | उसे अपनानेवाल्ा पुरुष छोऊ 
हक व अरग किया 3.08 महे: जीतने मी क और परलछोक दोनों खो बेठता है, उभयम्रष्ट हो जाता 


' अनुसार विभिन्न योनियोंमें भठकना पड़े, इसकी मुझको है 52] 
परवा नहीं है । मेरी एकमात्र अमिलाषा यही है कि मैं अगपाद पलेल विवश लीला गा 
सदा अपना भजन करनेवार्लोका मिथ्या ससारश्रम निवृत्त लिये तो मैंने तमते हँसी 
करनेवाले तथा उन्हें अपना खरूपतक दे डाढनेवाछे थी बातें छुननेके लिये तो मैंने दम तुमे मे 
आप परमेश्वर्के चरणोंकी झरणमें रहेँ ॥ ४३॥ उदीरी वश्चना की थी, तुम्हें इकावा वा । की 
वाले, बेलेके समान गृहस्थीके व्यापारोंमें जुते रहकर बा 5 ही. व्रेम है| तुम मुझमे नो तो 
कष्ट उठानेवाले, कुत्तोके समान तिरस्कार सहनेवाले, अमिकाषाएँ करती हो, वे वो ढमहें सदा-सर्वदा प्रात ही 
बिलावके समान कृपण और हिंसक तया क्रीत दासेके है | और यह वात भी है कि मुझे की हई अभिद्यँ 
समान ख्रीकी सेवा करनेवाले शिश्ञुपाछ आदि राजालोग, सांसारिक कामनाओंके समान वन्वनर्मे डाढनेत्ारी की 
जिन्हें वरण करनेके लिये आपने मुझे संकेत किया है-- होतीं, वल्कि वे समस्त कामनाओंठे मुक्त का न 
उसी अभागिनी ज्लीके पति हों, जिनके कानोंमें मगवान्‌ हैं ॥५० ॥ पुण्यमयी प्रिये ! मैने हुम्द्यग पति थे 
शब्टूर, अह्मा आदि देवेश्वरोंकी सभामें गायी जानेवाडी पातित्रत्य भी भरीमोति देख लिया | मैंने 22“-£*“ 


करी नकल क पजड 
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बात कह-क्ठकर तुम्हें विचलित करना चाह था, 
पर्तु तुम्हारी बुद्धि मुझते तनिक भी इंधर-उबर न 
हुई | ५१ ॥ ग्रिये | मैं मोक्षका खामी हूँ । छोर्गोको 
ससार-सागस्से पार करता हूँ । जो सकाम पुरुष अनेक 
प्रकाक्ले बरत और तपस्या करके दाम्पत्य-जीवनके 
व्पिय-सुखक्की अमिलापासे मेरा भजन करते हैं, वे मेरी 
मायासे मोहित हैं ॥ ७५२ ॥ मानिनी प्रिये ! मैं मोक्ष 
तथा सम्पूर्ण सम्यदाओंका आश्रय हूँ; अधीश्र हैँ। 
मुझ्न परमात्माको ग्रात्त करके भी जो छोग केवल विपय- 
सुखके सावन सम्पत्तिकी ही अभिलापा करते हैं, 
मेरी पराभक्ति नहीं चाहते, वे बडे मन्दभागी हैं, क्योंकि 
विषयसुख तो नरकर्मे और नरकके ही समान सूकर- 
कूकर आदि योनियोंमें भी प्राप्त हो सकते हैं | पु 
उन छोगोंका मन तो विषयो्म ही छगा रहता है, इस- 
ढिये उन्हें नरकमें जाना भी अच्छा जान पड़ता है || ५३॥ 
गहेश्वरी प्राणप्रिये | यह बडे आनन्दकी वात है कि 
तुमने अवतक निरन्तर ससार-बन्चनसे मुक्त करनेवाली 
मेरी सेवा की है| हु पुरुष ऐसा कमी नहीं कर 
सकते | जिन द्वियोंका चित्त दूषित कामनाओंसे भरा 
हुआ है और जो अपनी इन्द्रियॉंकी तृप्तिम ही लगी 
रहनेके कारण अनेकों प्रकारके छड-छन्द रचती रहती हैं, 
उनके लिये तो ऐेसा करना और भी कठिन है ॥५४॥ 
मानिनि ! मुझे अपने घरभरमें तुम्दारे समान प्रेम करने- 
वाढी भार्या और कोई दिखायी नहीं देती | क्योंकि 
जिस समय तुमने मुझे देखा न था, केबढछ मेरी प्रशंसा 
सुनी थी, उस समय भी अपने विवाहमें आये हुए 


दरशम स्कन्च 
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राजाओंकी उपेक्षा करके ब्राह्मणके छारा मेरे पास गुप्त 
सन्देश भेजा था ॥ ५५ || तुम्हारा हरण करते समय 
मैंने तुम्दारे भारकों युद्धमं जीतकर उसे विरूप कर 
दिया था और अनिरुद्धेे विवाहेत्सवर्म चौसर खेलते 
समय वलरामजीने तो उसे मार ही डाला | किन्तु हमसे 
वियोग हो जानेकी आइ्जझ्से तुमने चुपचाप वह सारा 
दुख सह लिया। मुझसे एक बात भी नहीं कही । 
तुम्हारे इस गुणसे मैं तुम्हारे बश हो गया हूँ | ०६ ॥| 
तुमने मेरी ग्राप्तिके लिये दूतके द्वारा अपना गुप्त सन्देश 
भेजा था, परन्तु जब तुमने मेरे पहुँचनेमें कुछ विलम्ब 
होता देखा, तव तुम्हें यह सारा ससार सूना दीखने 
लगा | उस समय तुमने अपना यह स्वाइसुन्दर शरीर 
किसी दूसरेके योग्य न समझकर इसे छोडनेका सडझ्डल्प 
कर लिया था | तुम्हारा यह प्रेममाव तुम्हारे ही अदर 
रहे | हम इसका बदला नहीं चुका सकते । तुम्हारे इस 
सर्वोच्च प्रेम-भावका केवल अभिनन्दन करते हैं || "७ ॥ 

भ्रीद्युकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! जगदीश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम हैं | वे जब मलुप्योंकी-सी 
लीवा कर रहे हैं, तब्र उसमें दाम्पत्य-प्रेमको वढ़ानेवाले 
विनोदभरे वार्ताछाप भी करते हैं और इस प्रकार रक्ष्मी- 
रूपिणी रुक्मिणीजीके साथ विहार करते हैं || ५८ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त जगतकों शिक्षा देनेगले और, 
सर्वव्यापक हैं । वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियोंके महलेंमि 
भी गृहस्थोके समान रहते और गहस्थोचित वर्मका 
पाठन करते थे || ५० ॥ 





इक्सठवाँ अध्याय 


भगवानकी सम्ततिका चर्णन तथा अनिरुद्धके विवाहमे रुज़्मीका माण जाना 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते हँ--परीक्षित्‌.] भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी प्रत्येक पत्नीके गर्भले दस-दस पुत्र उत्पन्न 
हुए | वे रूप, वछ आदि गुणों अपने पिता भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे किसी बातमेंकम न थे || १ ॥| राजकुमारियाँ 
देखती कि मगवान्‌ श्रीकृष्ण हमारे महरूसे कभी बाहर 
नहीं जाते। सदा हमारे दी पास बने रहते हैं | इससे वे 
यही समझती कि श्रीकृष्णकों में ही सबसे प्यारी हूँ | 
परीक्षित्‌ | सच पूछो तो वे अपने पति भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
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का तत्त---उनकी महिमा नहीं समझती थीं | २ ॥ वे 
सुन्दरियाँ अपने आत्मानन्दर्म एकरस स्थित भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके कमल-कढीके समान सुन्दर मुख, विशाल 
बाहु, कर्णस्पर्शी नेत्र, प्रेममरी मुसकान, रसमयी चितवन 
और मघुर वाणीसे खय ही मोहित रहती थीं | वे अपने 
श्रृड्धारसम्बन्धी हावमभार्वोसे उनके मनकों अपनी ओर 
खींचनेमें समर्थ न द्वो सकी ॥ ३ ॥| वे सोलह हजारसे 
अधिक थीं | अपनी मन्द-मन्द मुसकान और तिरछी 
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चितवनसे युक्त मनोहर भैंहोंके इशारेसे ऐसे ग्रेमके बाण 
चलाती थीं, जो काम-कलाके भावोंसे परिपूर्ण होते थे । 
परन्तु किसी भी प्रकारसे, किन्हीं साधनेके द्वारा वे भगवानके 
मन एव इन्द्रियोर्मे चन्बलता नहीं उत्पन्न कर सकी || 9 ॥ 
परीक्षित्‌ | ब्रह्म आदि बड़े-बड़े देवता भी भगवानके 
वास्तविक खरूपको या उनकी प्राप्तिके मार्गको नहीं 
जानते । उन्हीं रमारमण मगवान्‌ श्रीकृष्णको उन खस््ियोंने 
पतिके रूपमें प्राप्त किया था | अब नित्य निरन्तर उनके 
ग्रेम और आनन्दकी अभिवदृद्धि होती रहती थी और वे 
ग्रेममरी मुसकराहट, मधुर चितवन, नवप्तमागंभकी लालसा 
आदिसे भगवान्‌की सेवा करती रहती थीं।| ७ || उनमें- 
से सभी पत्नियोंके साथ सेवा करनेके लिये सैकड़ों दासियाँ 
रहतीं | फिर भी जब उनके महरूमें भगवान्‌ पधारते 
तब वे खय आगे जाकर आदरपूर्वक उन्हें लित्रा छातीं, 
श्रेष्ठ आसनपर बेठातीं, उत्तम सामग्रियोसे उनकी पूजा 
करतीं, चरणकमल पखारती, पान लगाकर खिलातीं, 
पाँव दवाकर थकावट दूर करतीं, पा झलतीं, इत्र- 
फुलेल, चन्दन आदि छगातीं, फ्लोंके हार पहनातीं, 
केश सँवारतीं, सुछातीं, स्नान करातीं और अनेक प्रकार- 
के भोजन कराकर अपने हाथों भगवानकी सेवा 
करती ॥ ६ ॥ 
परीक्षित्‌ ! में कह चुका हूँ कि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
प्रत्येक पत्नीके दस-दस पुत्र थे। उन रानियोर्मे आठ 
पटरानियाँ थीं, जिनके विवाहका वर्णन मैं पहले कर 
चुका हूँ । अब उनके प्रयुम्न आदि पुत्रोका वर्णन करता 
हूँ | ७ ॥ रुक्मिणीके गर्भसे दस पुत्र हुए---अुन्न, 
चारुदेष्ण, सुद्वेष्ण, पराक्रमी चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, 
भद्गचारु,चारुचन्द्र, विचारु और दसबाँ चारु। ये अपने पिता 
भगवान्‌ श्रीकृष्णते किसी बातमें कम न थे॥ ८-० ॥ 
सत्यमामाके भी दस पुत्र थे---भानु, सुभानु, खर्भानु, 
प्रभानु, भानुमान्‌, चन्द्रभानु, चहद्भानु, अतिमानु, श्रीमानु 
और प्रतिमानु । जाम्बबतीके भी साम्ब आदि दस पुत्र 
थे--साम्ब, सुमित्र, पुरुजित, शतजित्‌, सहस्तनजित, 
विजय, चित्रकेतु, चछुमान्‌, द्रविंड और क्रतु । ये सब 
श्रीकृष्फोो बहुत प्यारे थे॥ १०-१२॥ नाम्नजिती 
सत्याके भी दस पुत्र हुए--वीर, चन्द्र, अश्वसेन, चित्रगु, 


वेगवानू, तरष, आम, शहू, बसु और परम तेजली 
कुन्ति ॥ १३ ॥ काडिन्दीके दस पुत्र ये थे-.श्रुत, 
कवि, दृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शान्ति, दर्श पूर्णमास 
और सबसे छोटा सोमक ॥ १४ ॥ महरदेशकी राज- 
कुमारी लक्ष्मणाके गर्भसे ग्रधोष, गात्रवान्‌, सिंह, बढ, 
प्रबछ, ऊध्वंग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित- 
का जन्म हुआ ॥ १७ ॥ मित्रविन्दाके पुत्र थे--दृक, 
हर्ष, अनिल, गृप्न, वर्धन, अन्नाद, महाश, पावन, वहि 
और क्षुषि ॥ १६॥ भद्वाके पृत्र थे---सम्रामजित, 
बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजित्‌, जय, सुभद्र, वाम, 
आयु और सत्यक || १७ || इन पटरानियोंके अतिरिक्त 
भगवान्‌की रोहिणी भादि सोलह हजार एक सौ और 
भी पत्नियाँ थीं। उसके दीप्तिमान्‌ और ताम्रतप्त आदि 
दस-दस पुत्र हुए । रुक्मिणीनन्दन प्रद्युन्नका मायावती 
रतिके अतिरिक्त भोजकठ-नगरनिवासी रुक़मीकी पृत्री 
रुक्‍्मबतीसे भी विवाह हुआ था | उसीक्रे गर्भसे परम 
बलशाली अनिरुद्धका जन्म हुआ । परीक्षित | श्रीकृष्णके 
पुत्रोंकी माताएँ ही सोलह ह॒जारसे अधिक थीं | इस- 
लिये उनके पुत्र-पौन्नोंकी संख्या करोड़ोंतक पहुँच 
गयी ॥ १८-१९ ॥ 

राजा परीक्षिव॒ने पूछा- परम ज्ञानी मुनीशभ्वर | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने रणभूमिमें रुक्मीका बड़ा तिरसकार 
किया था | इसलिये वह सद्दा इस बातकी घातमें रहता 
था कि अवसर मिलते ही श्रीकृष्णसे उसका बदला ढेँ और 
उनका काम तमाम कर डाढ़ँ | ऐसी स्थितिमें उसने अपनी 
कन्या रुक्मवती अपने शब्रुके पुत्र प्रधुन्नजीकों कते थाह 
दी ? कृपा करके बतछाइये ! दो शबरुअमिं--श्रीशश 
और रुक्‍्मीमें फिरसे परल्पर वैवाहिक सम्बन्ध के 
हुआ ? || २० || आपसे कोई बात टियी नहीं £ । 
क्योंकि योगीजन भूत, भविष्य और चर्तमानकी सी 
बातें मठीमाँति जानते हैं | उनसे ऐसी वानें मी हित 
नहीं रहतीं, जो इन्द्रियोंसे परे हैं, बहुत दूर ६ गत 
बीचमें किसी वस्तुकी आड़ दोनेके काटा ६ 
दीखती ॥ २१॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ प्रयुत्तजी द 
मान्‌ कामदेव थे | उनके सौन्दर्य और गुगेऋर हा 
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ऊषा-अनिरुद्ध-मिलन 


राजा परीक्षितने पूछा--महायोगसम्पन्न मुनीधर ! 
मैंने सुना है. कि यदुवंशशिरोमणि अनिरुद्धजीने बाणासुर- 
की पुत्री ऊषघासे विवाह किया था और इस प्रसड़्में 
भगवान्‌ श्रीकृण्)ण और शह्डरजीका बहुत बड़ा धमासान 
युद्ध हुआ था । आप कृपा करके यह वृत्तान्त विस्तारसे 
छुनाइये ॥ १ ॥ 


श्रीशुकरेचजीने कद्दा-परीक्षित्‌ ! महात्मा बलिकी 
कथा तो तुम सुन ही चुके हो । उन्होंने वामनरूपधारी 
भगवानको सारी पृथ्वीका दान कर दिया था | उनके सौ 
लड़के थे | उनमें सबसे बडा था बाणासुर ॥२॥ देत्यराज 
बलिका और पुत्र बाणासुर भगवान्‌ शिवकी भक्तिमें 
सदा रत रहता था | समाजमें उसका बड़ा आदर था। 
उसकी उदारता और बुद्धिमत्ता प्रशसनीय थी । उसकी 
प्रतिज्ञा अटक होती थी और सचमुच वह बातका घनी 
था | ३ ॥ उन दिनों वह परम रमणीय शोणितपुरमें 
राज्य करता था। भगवान्‌ शह्ढुरकी कृपासे इन्द्रादि 
देवता नौकर-चाकरकी तरह उसकी सेवा करते थे | 
उसके हजार भुजाएँ थीं | एक दिच जब भगवान्‌ शड्डूर 
ताण्डवनृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने हजार हार्थोसे 
अनेकों प्रकारके बाजे बजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया |३| 
' सचमुच भगवान्‌ श्र बड़े ही भक्तवत्सल और शरणा- 
गतरक्षक हैं। समस्त मूर्तोंके एकमात्र खामी प्रभुने 
बाणासुरसे कहा--तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे माँग 
लो )? बाणासुरने कहा--'मगवन्‌ ! आप मेरे नगरकी 
रक्षा करते हुए यहीं रहा करें! ॥ ५॥ 

एक दिन बल-पौरुषके धमंडमें चूर बाणासुरने अपने 
समीप ही स्थित भगवान्‌ शहझ्स्के चरणकमछोंकों सूर्यके 
समान चमकीले मुकुठसे छूकर प्रणाम किया और 
कहा---॥ ६॥ “देवाधिदेव | आप समस्त चराचर जगतके 
गुरु और ईखर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। 
जिन लोगेंके मनोरथ अवतक पूरे नहीं हुए हैं, उनको 
पूर्ण करनेके लिये आप कल्पदृक्ष हैं॥ ७॥ मगवन्‌ ! आपने 
'मुझे एक जार भुजाएँ दी हैं, परन्तु वे मेरे लिये केवछ 


भाररूप हो रही हैं । क्योंकि त्रिकोकीमे आपको छोड़का 
मुझे अपनी बराबरीका कोई वीर-योद्धा ही नहीं मिलता, 
जो मुझसे छड सके || ८ ॥ आदिदेव ! एक वार मेरी 
बाहोंमि छड़नेके लिये इतनी ख़ुजछाहट हुई कि मैं 
दिगजोंकी ओर चला | परन्तु वे भी डरके मारे भाग 
खड़े हुए। उस समय मार्गमें अपनी बाहोंकी चोटसे 
मैंने बहुत-से पहाड़ोंको तोड़-फोड डाढा था? ॥ ९ ॥ 
बाणासुरकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ श्डूरने तनिक 
क्रोघसे कद्दा---रे मूह | जिस समय तेरी घजा दृव्कर 
गिर जायगी, उस समय मेरे ही समान योद्धसे तेग युद्ध 
होगा और वह युद्ध तेरा घमड चूर-चूर कर देगा! |१०| 
परीक्षित्‌ ! बाणासुरकी बुद्धि इतनी बिगड़ गयी थी कि 
भगवान्‌ शह्गूरकी बात सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और 
वह अपने घर लौट गया । अब बह मूर्छ भगवान्‌ शइके 
भादेशानुसार उस युद्धकी प्रतीक्षा करने ढगा, जिप्में 
उसके बढ-बीर्यका नाश होनेवाढा या ॥ ११ ॥ 
परीक्षित्‌ ! बाणाहुरकी एक कन्या थी, उसका ताम था 
ऊपषा | अभी वह कुमारी ही थी कि एक दिन स्मों 
उसने देखा कवि “परम सुन्दर अनिरुद्धजीके साथ मेत 
समागम हो रहा है |? आश्चर्यकी बात तो यह थी कि 
उसने अनिरुद्धजीको न तो कभी देखा था औरन सुना 
ही था || १२ ॥ खप्नमें ही उन्हें न देखकर वह बोठ 
उठी---'प्राणप्यारे | तुम कहाँ हो ” और उसओी मी 
टूट गयी | वह अत्यन्त विहल्ताके साथ उठ बंदी और 
यह देखकर कि मैं सखियेकि बीचमें हूँ, बहुत ही ढ्ित 
हुई ॥ १३ ॥ परीक्षित्‌ ! वाणाहुरके मत्रीका नाम द 
कुम्माण्ड | उसकी एक कन्या थी, जिसका नाम थी 
चित्रछेखा ! ऊपा और चित्रलेखा एक-दूसरेवी सहेकिं 
थीं । चित्रलेखाने उपासे कौवृहल्वश पूआ--॥ १ 7 
'मुन्दरी ! राजकुमारी ! मैं देखती हूँ कि अभीता 
किसीने तुम्हारा पाणिप्रहण भी नहीं किया है | हिए 56 
किसे ढूँढ़ रही हो और तुम्दारे मवोरयका का खरे 
है? ॥ १०॥ ह 
ऊपाने कदा-सखी | मैंने सप्में एुछ बहींईी 
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छुन्दर नवयुवक॒कों देखा है। उसके शरीरका रग 
साँवला-साँवला-सा है | नेत्र कमरूदछके समान हैं । 
शरीरपर पीछा-पीछा पीताम्बर फहरा रहा है | भुजाएँ 
ल्वी-लबी हैं और वह ब्रियोका चित्त चुरानेवाढा है ||१ ६॥ 
उसने पहले तो अपने अधरोंका मधुर मधु मुझे 
पिल़ाया, परन्तु मैं उसे अघाकर पी ही न पायी थी 
कि वह मुझे दु खक्के सागरमें डालकर न जाने कहाँ 
चछा गया | मैं तरसती ही रह गयी | सखी ! मैं अपने 
उसी प्राणबक्ठभको ढूँढ रही हूँ ॥ १७ ॥ 


चित्रलेखाने कह्ा--'सखी ! यद्वि तुम्हारा चित्तचोर 
त्रिछोकीमें कहीं भी होगा, और उसे तुम पहचान सकोगी, 
तो मैं तुम्हारी विरह-ब्यथा अवश्य शान्त कर दूँगी | मैं 
चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्तचोर प्राणबल्ठभकों 
पहचानकर बतला दो | फिर वह चाहे कहीं भी होगा, 
मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊँगी? || १८ || यों कहकर 
चित्रलेखाने वात-की-वातमें वहुत-से देवता, गन्धर्व, सिद्ध, 
चारण, पतन्नग, देत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्योके चित्र 
बना दिये || १९ ॥ मनुष्यों उसने बृण्णित्रशी वस्लुदेव- 
जीके पिता श्र, खय वसुदेवजी, बलरामजी और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आदिके चित्र बनाये | भ्रयुन्नका चित्र देखते ही 
उषा छजित हो गयी || २० ॥ परीक्षित्‌ | जब उसने 
अनिरुद्धका चित्र देखा, तब तो छजाके मारे उसका 
सिर नीचा हो गया। फिर मन्द-मन्द मुसकराते हुए 
उसने कहा--५मेरा वह ग्राणवह्ठभ यही है, यही 
हैः ॥ २१ || 


परीक्षित्‌ | चित्रलेखा योगिनी थी | बह जान गयी 
कि ये भगवान्‌ श्रीकृष्णके पौत्र हैं | अब वह आकाश- 
मार्गसे रात्रिमें ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित 
द्वारकापुरीमें पहुँची || २२ ॥ वहाँ अनिरुद्धजी बहुत 
ही सुन्दर पढँगपर सो रहे थे | चित्रलेखा योगसिद्धिके 
प्रभावसे उन्हें उठाकर शोणितपुर ले आयी और अपनी 
सखी ऊक्षको उसके प्रियतमका दर्शन करा दिया |[२३॥ 
अपने परम सुन्दर प्राणबछ॒भको पाकर आननन्‍्दकी 
अधिकतासे उसका मुखकमल ग्रफुछित हो उठा और वह 
अनिरुद्धजीके साथ अपने महलमें विहार करने लगी । 


परीक्षित ! उसका अन्त पुर इतना सुरक्षित था कि 
उसकी ओर कोई पुरुष झाँकतक नहीं सकता था ॥२१॥ 
उषाका प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढता जा रहा 
था | वह बहुमूल्य वस्न, पुप्पोके हार, इन्न-फुलेल, धूप- 
दीप, आसन आदि सामग्रियोसि, छुमधुर पेय ( पीनेयोग्य 
पदार्थ-दूध, शख्त आदि ), भोज्य ( चबाकर खाने- 
योग्य ) और भक्त्य ( निगल जानेयोग्य ) पदायोसे तथा 
मनोहर वाणी एव सेवा-अआश्रूपासे अनिरुद्धजीका बडा 
सत्कार करती | ऊपाने अपने ग्रेमसे उनके मनको अपने 
वें कर लिया | अनिरुद्धनी उस कन्याके अन्त पुरमें 
छिपे रहकर अपने-आपको भूछ गये। उन्हें इस बातका 
भी पता न चछा कि मुझे यहाँ आये कितने दिन वीत 


गये || २०-२६ ॥ 


परीक्षित्‌ ! «दुकुमार अनिरुद्धनीके सहवाससे ऊषाका 
कुआँरपन नष्ट हो चुका था | उसके शरीरपर ऐसे चिह्न 
प्रकट हो गये, जो स्पष्ट इस बातकी सूचना दे रहे थे 
और जिन्हें किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता था | 
ऊषा बहुत प्रसन्न भी रहने लगी। पहरेदारोंने समझ 
लिया कि इसका किसी-न-किसी पुरुषसे सम्बन्ध अवश्य 
हो गया है | उन्होने जाकर वाणामुरसे निवेदन किया-- 
“ाजन्‌ ! हमलोग आपकी अविषयाहिता राजकुमारीका 
जेसा रग-ढग देख रहे हैं, वह आपके कुछपर बच्न 
लगानेवाला है || २७-२८ ॥ प्रभो ! इसमे सन्देह नहीं 
कि हमलोग बिना क्रम टूटे, रात-दिन महलरूका पहरा 
देते रहते हैं | आपकी कन्याको बाहरके मनुष्य देख भी 
नहीं सकते | फिर भी वह कलुझ्डलित केसे हो गयी ० 
इसका कारण हमारी छमझमें नहीं आ रहा है? || २० ॥ 


परीक्षित्‌ | पहरेदारोंसे यह समाचार जानकर कि 
कन्याका चरित्र दूषित हो गया है, बाणासुरके हृदयमें 
बड़ी पीड़ा हुई | वह झटठपट ऊषाके महलमें जा धमका 
और देखा कि अनिरुद्धनी वहाँ बठे हुए हैं || ३० || 
प्रिय परीक्षित्‌ | अनिरुद्धजी खय कामावतार प्रयुम्नजीके 
पुत्र थे । त्रिमुवनमें उनके-जेसा सुन्दर और कोई न 
था । सॉवरा-सलोना शरीर और उसपर पीताम्बर फहराता 
हुआ, कमलछदलके समान बडी-बडी कोमल आँखें, 
ठबी-लबी भुजाएँ, कपोरछोपर घछुँघराली अछकें और 
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कुण्डलोकी झिलमिलाती हुई ज्योति, होठोंपर मन्द-मन्द 
मुसकान और प्रेममरी चितवनसे मुखकी शोभा अनूठी 
हो रही थी॥ ३१॥ अनिरुद्धजी उस समय अपनी 
सब्र ओरसे सज-घजकर बेठी हुई प्रियतमा ऊषाके साथ 
पासे खेल रहे थे | उनके गलेमें बसती बेलाके बहुत 
सुन्दर पुष्पोंका हार सुशोमित हो रहा था और उस 
हारमें ऊषाके अद्गका सम्पक होनेसे उसके वक्ष स्थलुकी 
केशर लगी हुई थी। उन्हें ऊषाके सामने ही बेठा 
देखकर बाणासुर विस्मित--चकित हो गया || ३२ ॥ 
जब अनिरुद्धजीने देखा कि बाणासुर बहुत-से आक्रमण- 
कारी शन्षात्रसे सुसजित वीर सैनिकोंके साथ महलमें 
घुस आया है, तब वे उन्हें वराशायी कर देनेके लिये 
लेहेका एक भयझ्डर परिध लेकर डटठ गये, मानो खय 


कालदण्ड लेकर मृत्यु ( यम ) खड़ा हो ॥ ३३ ॥ 
बाणासुरके साथ आये हुए सैनिक उनको पकडनेके लिये 
ज्यो-ज्यों उनकी ओर झपटते त्यों-त्यों वे उन्हें मार-मारकर 
गिराते जाते--ठीक वैसे ही, जेसे सूअरोंके दल्का 
नायक कुत्तोंकोी मार डाले ! अनिरुद्धजीकी चोठसे उन 
सेनिकोंके सिर, भुजा, जघा आदि अद्ढ टूठ-फूठ गये 
और वे महरूसे निकछ भागे ॥| ३४॥ जब बढी 
बागासुरने देखा कि यह तो मेरी सारी सेनाका सहार 
कर रहा है, तब वह क्रोधसे तिलमिछा उठा और उसने 
नागपाशसे उन्हें बाँत लिया | ऊषाने जब्न सुना कि 
उसके प्रियतमको बाँव लिया गया है, तब्र वह अत्यन्त 
शोक और विषादसे विहल हो गयी; उसके नेन्रेसे 
आँसूकी धारा बहने छगी, वह रोने छगी || २५॥ 
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तिरसठवाँ अध्याय 


भगवान श्रीकृष्णके साथ बाणाखुरका युद्ध 


भ्रीज्ुकदेवजी कद्दते दँ--परीक्षित्‌ ! बरसातके जर 
महीने बीत गये । परन्तु अनिरुद्धजीका कहीं पता न 
चला | उनके घरके छोग, इस घटनासे बहुत ही शोकाकुल 
हो रहे थे।। १ ॥ एक दिन नारदजीने आकर अनिरुद्धका 
शोणितपुर जाना, वहाँ बाणाछुरके सैनिकोंको हराना 
और फिर नागपाशमें बाधा जाना--यह सारा समाचार 
छुनाया । तब श्रीकृष्णको ही अपना आराध्यदेव माननेवाले 
यदुवशियोंने शोणितपुरपर चढायी कर दी ॥ २॥ 
अब श्रीकृष्ण और बलरामजीके साथ उनके अनुयायी 
सभी यदुवशी--प्रयुम्न, सात्यकि, गद, साम्ब, सारण, नन्द, 
उपनन्द और भद्र आदिने वारह अक्षौहिणी सेनाके साथ 
व्यूह वनाकर चारों ओरसे वाणाउुरकी राजथानीको घेर 
लिया ॥ ३-४ ॥ जत्र वाणासुरने देखा कि यदुवशिरयोंकी 
सेना नगरके उद्यान, परकोटों, बुजों और सिंहद्वारोंको 
तोड़-फोड़ रही है, तब्र उसे बडा क्रोध आया और वह 
भी बारह अक्षीहिणी सेना लेकर नगरसे निकल पडा |[०॥ 
वाणासुरकी ओरसे साक्षात्‌ भगवान्‌ गड्डर दृपभराज नन्दीपर 
सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणणोके साथ रण- 
भूमिमें पधारे और उन्होने मगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा वल्रामजीसे 
युद्ध किया ॥ ६॥ परीक्षिव्‌ ! वह युद्ध इतना अद्भुत 
और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो 


जाते थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णसे शइरजीझा और प्रयुश्रसे 
खामिकार्तिकका युद्ध हुआ || ७ || बल्रामजीसे कुम्भाण्ड 
और कूपकर्णका युद्ध हुआ । बाणाहुरके पुत्रकें साथ 
साम्ब्र और खय॑ बाणासुरके साथ सात्यकि भिड़ गये॥८॥ 
ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवता, ऋषि-मुनि, सिद्ध-चारण 
गन्धर्व-भप्सराएँ और यक्ष विमानोंपर चढ़-चढ़कर ३६ 
देखनेके लिये आ पहुँचे ॥ ९॥ भगवान्‌ श्रीकृणन 
अपने शाईधनुपके तीखी नोकवाछे वार्णोसे गड्डस्जीके 
अनुचरों----भूत, प्रेत, प्रमथ, गुहाक, डाकिनी, यातुतान, 
वेताछ, विनायक; ग्रेतगण, माठृगण, पिशाच, कूमए: 
और ब्रह्मराक्षसोंकों मार-मारकर खदेड दिया ॥९०- (0 
पिनाकपाणि रशह्टरजीने मगवान्‌ श्रीकृष्णपर माति-मर्ति्क 
अगणित अख्र-अत्रोंका प्रयोग किया;परल्तु मगवान्‌ श्रीरृगर 
बिना किसी प्रकास्के विस्मयक्रे उन्हें विदेशी बन्नाकोमे 
जञान्त कर दिया ॥ १२ ॥ भगवान्‌ श्रीक्ृष्णन ब्रह्मा 
जआान्तिके लिये अह्माखका, वायव्यात्रके ठ्यि परवतावर/ 
आग्नेयाखके लिये पर्जन्यात्रका और पाग्र॒पताटक ्डिः 
नारायणात्रका प्रयोग किया ॥ १३ ॥ इसके वाद मए है 
श्रीकृष्णने जुम्भणाल्रसे ( जिसमें 


मनुस्यकों अैनाल 
जैभाई आने ठगी दे ) महादेवजीऊों में 


/ दर ट दया 
दिंत का । 
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वे युद्धसे विरत होकर जेँभाई लेने लगे, तव भगवान्‌ 
श्रीकृणप शइरजीसे छुट्टी पाकर तलवार, गदां और 
बाणोंसे वाणासुरकी सेनाका सहार करने लगे ॥ १४ ॥ 
इधर प्रदुम्नने वार्णोकी वौछारसे खामिकार्तिकको घायछ 
कर दिया, उनके अज्न-अड्डसे रक्तकी धारा वह चली, 
वे रणमभूमि छोडकर अपने वाहन मयूरहारा भाग 
निकले || १० |] बलरामजीने अपने मूसलूकी चोटसे 
कुम्भाण्ड और कूपकर्णको घायछ कर दिया, वे रणभूमि 
गिर पड़े । इस प्रकार अपने सेनापतियोंकोी हृताहत 
देखकर बाणासुरकी सारी सेना तितर-बितर हो गयी॥ १ ६॥ 
जब रथपर सवार वाणासुरने देखा कि श्रीकृष्ण 
भादिके प्रहार्से हमारी सेना तितर-ब्रितर और तहस 
नहस हो रही है, तब उसे वडा क्रोध आया | उसने 
चिढ़कर सात्यकिकों छोड दिया और वह भगवान्‌ 
श्रीकृष्पपर आक्रमण करनेके लिये दोड पडा ॥ १७॥ 
परीक्षित्‌ | रणोन्मत्त वाणासुरने अपने एक हजार हार्थोसे 
एक साथ ही पाँच सौ वनुप खींचकर एक-एकपर दो- 
दो वाण चढ़ाये | १८ ॥ परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
एक साथ ही उसके सारे धनुष काठ डाले और सारथी, 
रथ तथा घोडोंको भी वराणायी कर दिया एवं गन्न- 
घ्वनि की [| १९॥ कोठ्रा नामकी एक देवी वाणासुरकी 
धर्ममाता थी। बह अपने उपासक पुत्रके प्राणोंकी रक्षाके 
लिये वाल विखेश्कर नग वडग भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने 
आकर खड़ी हो गयी।| २० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने, 
इसलिये कि कहीं उसपर दृष्टि न पड जाय, अपना मुँह 
फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने छो | तबतक 
चाणाहुर घनुष कठ जाने और रथद्दीन हो जानेके कारण 
अपने नगरमें चछा गया ॥ २१॥ 
इधर जब भगवान्‌ गड्ढुस्के मूतगण इधर-उधर भाग गये, 
तब उनका छोड़ा हुआ तीन सिर और तीन पाला ज्वर 
दर्सो दिशाओंको जछाता हुआ-सा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
ओर दौड़ा ॥ २२ ॥ मगत्रान्‌ श्रीकृष्णने उसे अपनी 
ओर आते देखकर उसका मुकावछा करनेके लिये 
अपना ज्वर छोड़ा । अब वेष्णत्र और माहेश्वर दोनों 
ज्वर आपसे छड़ने गे ॥ २३॥ अन्‍न्तर्म वेण्णव ज्वर्के 
तेजसे माहेश्वर ज्वर पीड़ित होकर चिल्छाने छगा और 


अत्यन्त भयभीत हो गया | जब उसे अन्यत्र कहीं त्राण 
न मिला, तव॒ वह अत्यन्त नम्नतासे हाथ जोड़कर 


शरणमें लेनेके लिये भगवान्‌ श्रीक्ृषप्णसे प्रार्थना करने 
लगा ॥ २४ ॥ 


ज्वरने कहा-प्रभो ! आपकी शक्ति अनन्त है। 
आप बत्रह्मादि ईश्वरोंके भी परम महेश्वर हैं| आप सबके 
आत्मा और सकंखरूप हैं | आप अद्वितीय और केवल 
ज्ञनखरूप हैं । सस्तारकी उत्पत्ति, ख्विति और सहारके 
कारण आप ही हैं । श्रुतियेकि द्वारा आपका ही वर्णन 
और अनुमान किया जाता है | आप समस्त विकार्रोसे 
रहित खय ब्रञ्म हैं | मे आपको प्रणाम करता हूँ॥ २५॥ 
काल, देव ( अद्दष्ट ), कम, जीव, खभाव, सूक्ष्मभूत, 
शरीर, सूत्नात्मा प्राण, अहड्जार, एकादश इन्द्रियाँ और 
पश्चमूत-:न सबका सवात लिझ्नगरीर और बीजाडूसयाय- 
के अनुसार उसमे कर्म और कम्मसे फिर लिड्डगरीरकी 
उत्पत्ति--यह सब्र आपकी माया हैं| आप मायाके 
निपेधकी परम अबबि हैं | मे आपकी गरण ग्रहण करता 
हैं ॥ २६ ॥ प्रमो ! आप अपनी डीलासे ही अनेकों 
रूप घारण कर लेते हैं और देवता, साधु तथा छोक- 
मर्यादाओंका पालन-पोपण करते हैं | साथ ही उन्मागै- 
गामी और हिंसक असछुर्गेफ़ा महार भी फरतले हैं. | आपका 
यह अपतार पृश्त्रीका भार उतारनेके लिये ही हुआ 
है ॥| २७ ॥ प्रभो । आपके गान्‍्त, उम्र ओर अत्यन्त 
भयानक दुस्सह तेज ज्वर्मे भे॑ अत्यन्त सन्तप्त हो रहा 
हूँ | भगवन्‌ ! देहवारी जीवाफ़ों तभीतक ताप-सन्ताप 
रहता है, जबतक वे आशगाके फर्ोर्मे फँसे रहनेके कारण 
आपके चरणकमलोंकी शरण नहीं ग्रहण करते ॥ २८॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कह्ा--धत्रिशिरा ! मे तुमपर 
प्रसन्न हूँ | अब तुम मेरे ज्वरसे निर्भभ हो जाओ । 
ससारमें जो कोई हम दोनेके सवादका स्मरण करेगा, 
उसे तुमसे कोई भयन रहेगा? || २९॥| भगयान्‌ श्रीकृष्णके 
इस प्रकार कहनेपर माहेश्वर ज्वर उन्हें प्रणाम करके 
चला गया | तत्रतक बाणास्तर रघपर सवार होकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे युद्ध करनेके लिये फिर आ पहुँचा || ३ ०॥ 
परीक्षित्‌ | वाणाघुरने अपने हजार हार्थेमें तरह-तरहके 
हथियार ले रक्खे थे | अब वह अत्यन्त ऋ्रोधमें भरकर 
चक्रपाणि भगवानपर वाणोंकी वर्षा करने छग || ३ १॥ 
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जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि बाणासुरने तो बार्णोकी 
झट्ठी लगा दी है, तब वे छुरेके समान तीखी धाखाले 
चक्रसे उसकी भुजाएँ काटने छगे, मानो कोई किसी 
वृक्षकी छोटी-छोटी डालियाँ काट रहा हो ॥ ३२ ॥ 
जब भक्तवत्सल भगवान्‌ शझ्डूरने देखा कि बाणासुरकी 
भुजाएँ कट रही हैं, तब वे चक्रघारी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
पास आये और स्तुति करने छगे ॥| ३३ ॥ 


भगवान शब्डूरने कद्दा--प्रभो | आप वेदमन्त्रोमें 
तात्पर्यरूपसे छिपे हुए. परमज्योति खरूप पखस्म हैं । 
शुद्धहदय महात्मागण आपके आकाशके समान सर्व- 
व्यापक और निर्विकार ( निर्लेप ) खरूपका साक्षात्कार 
करते हैं | ३४ ॥ आकाश आपकी नाभि है, अग्नि 
मुख है और जल वीय॑ | खर्ग सिर, दिशाएँ कान और 
पृथ्वी चरण है | चन्द्रमा मन, सूर्य नेत्र और मैं शिव 
आपका अह्डार हूँ | समुद्र आपका पेट है और इन्द्र 
भुजा॥ ३०॥ धान्यादि ओषधियाँ रोम हैं, मेघ केश हैं 
और ब्रह्मा बुद्धि | प्रजापति लिझ्ग हैं और धर्म हृदय । 
इस प्रकार समस्त छोक और छोकान्तरोंके साथ जिसके 
शरीरकी तुलना की जाती है, वे परमपुरुष आप ही 
हैं || ३६ || अखण्ड ज्योति.स्वरूप परमात्मन्‌ ! आपका 
यह अवतार धमकी रक्षा और ससारके अम्युदय--- 
अभिवृद्धिके लिये हुआ है | हम सब भी आपके प्रभावसे 
ही प्रभावान्वित होकर सातों भुवर्नोका पाठडन करते 
हैं ॥ ३७।॥ आप सजातीय, विजातीय और स्वगतमेदसे 
रहित हैं--एक और अद्वितीय आदिपुरुष हैं | मायाकृत 
जाग्रतू, स्वप्न और सुषृप्ति---इन तीन अवस्थाओरमें 
अनुगत और उनसे अतीत तुरीयतत्त भी आप ही हैं। 
आप किसी दूसरी वस्तुके द्वारा प्रकाशित नहीं होते, 
स्वयप्रकाश हैं | आप सबके कारण हैं, परन्तु आपका 
न तो कोई कारण है , और न तो आपमें कारणपना ही 
है | भगवन्‌ ! ऐसा होनेपर भी आप तीनों गुणोंकी 
विभिन्‍न विषमताओंको प्रकाशित करनेके लिये अपनी 
मायासे देवता, पशु-पक्षी, मनुष्य आदि शरीरोंके अनुसार 
मित्र-मित्न रूपोमें प्रतीत होते हैं ]| ३८ ॥ अमो ! 
जैसे सूय॑ अपनी छाया वादलेसे ही ढक जाता है और 
उन बादलों तथा विभिन्न रूर्पोको प्रकाशित करता है 


भीमड्भीगवत 
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उसी प्रकार आप तो खयप्रकाश हैं, परन्तु गुणेकि द्वारा 
मानो ढक-से जाते हैं और समस्त गुर्णो तथा गुणा- 
भिमानी जीवोंकों प्रकाशित करते हैं | वास्तबमें आप 
अनन्त हैं || ३९ ॥ 


भगवन्‌ ! आपकी मायासे मोहित होकर छोग द्वी-पुत्र, 
देह-गेह आदिमें आसक्त हो जाते हैं और फिर दु 'खके अपार 
सागरमें डूबने-उतराने छगते हैं || ४० ॥ ससारके मानवों- 
को यह्द मनुष्य-शरीर आपने अत्यन्त कृपा करके दिया है 
जो पुरुष इसे पाकर भी अपनी इन्द्रियोंकों वशमें नहीं 
करता और आपके चरणकमढोंका आश्रय नहीं लेता- 
उनका सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यन्त शोचनीय 
है ओर वह खय॑ अपने-आपको धोखा दे रहा है ॥४!१॥ 
प्रभो ! आप समस्त पग्राणियोंके आत्मा, ग्रियत्तम और 
ईश्वर हैं | जो मृत्युका ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता 
है और अनात्म, दुःखरूप एव तुच्छ विषयोमें घुस- 
बुद्धि करके उनके पीछे भटकता है, वह इतना मूर्ख है 
कि अमृृतको छोड़कर विष पी रहा है॥ ४२ ॥ मैं, 
ब्रह्मा, सारे देवता और विशुद्ध हृदयबाले ऋषि-मुनि सब 
प्रकारसे और सर्वात्ममावसे आपके शरणागत हैं। क्योंकि 
आप ही हमछोगेके आत्मा, प्रिययम और ईश्वर 
हैं | ४ ३॥ आप ज्ञगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रत्यके 
कारण हैं | आप सबमें सम, परम शान्त, सबके सुद्ठद 
आत्मा और इष्टदेव हैं | आप एक, अद्वितीय और जगतके 
आधार तथा अधिष्ठान हैं । हे प्रभो ! हम सब ससारमे 
मुक्त होनेके लिये आपका भजन करते हैं ॥ ४१ ॥ 
देव ! यह बाणाछुर मेरा परमत्रिय, कृपापात्र ओर सेवक 
है | मैंने इसे अभयदान दिया है। ग्रमो | जिस अकार 
इसके परदादा देत्यराज ग्रह्मादपर आपका ढृपाग्रसाद ह। 
वैसा ही कृपाप्रसाद आप इसपर भी करें ॥ 2५॥ 


भगवान, श्रीप्णने कहा- भगत्न्‌ | आपकी बात 
मानकर--जैसा आप चाहते हैं, में हसे निर्मम क्रम 
देता हैँ । आपने पहले इसके सम्बन्धर्मे जैसा निश्वव 
किया था---ने इसकी भुजाएँ काटकर उसका अल 
मोदन किया है | ०६॥ मैं जनता हूँ कि वागाहुर 
देत्यराज बलिका पुत्र है | इसडिये मैं भी इक वा 
नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रह्मदकों वर 4 ट्रिए 
है कि "मैं ठम्दारे वंशमें पैदा होनेव्राले किसी मो देलड 


अ० ६४ | 


दशेम स्कन्च 
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बव नहीं करूँगा? || 9७ || इसका घमड चूर करनेके 
लिये ही मेंने इसकी भुजाएँ काट दी हैं | इसकी वहुत 
बड़ी सेना प्रथ्वीके लिये भार हो रही थी, इसीलिये 
मैंने उसका सहार कर दिया है || 9८ ॥ अब इसकी 
चार भुजाएँ बच रही हैं | ये अजर, अमर वनी रहेंगी । 
यह वाणासुर आपके पार्षदो्में मुख्य होगा | अब इसको 
किसीसे किसी ग्रकारका भय नहीं है || 9९ ॥ 


श्रीकृष्णते इस प्रकार अमयदान प्राप्त करके 
बाणासुरने उनके पास आकर धरतीमें माथा ठेका, 
प्रणाम किया और अनिरुद्धजीको अपनी पुत्री ऊपाके 
साथ रथपर बेठाकर भगवानके पास ले आया | ५० ॥ 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने महादेवजीकी सम्मतिसे 
वबद्बालझ्भारविभूषित ऊपा और अनिरद्धजीको एक अक्षौ- 
हिणी सेनाके साथ आगे करके द्वारकाके लिये प्रस्थान 





किया || ५१ | इचर द्वारकामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिके 
शुमागमनका समाचार सुनकर झडियों और तोरणोंसे 
नगरका कोना-कोना सजा दिया गया | बडी-बड़ी सड़कों 
और चौराहोंको चन्दन-मिश्रित जले सींच दिया गया | 
नगरके नागरिको, बन्धु-ब्रान्धत्रों और ब्राह्मणोंने आगे 
आकर खून धूमब्रामसे भगवानक्रा खागत किया | उस 
समय गह्ठ, नगारों और ढोलोंकी तुमुल ध्वनि हो रही 
थी । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी राजघानीर्मे 
प्रवेश किया [| ७२ | 


परीक्षित्‌ | जो पुरुष श्रीमड्टरजीके साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका युद्ध और उनकी विजयकी कथाका प्रात - 
काऊ उठकर स्मरण करता हैँ, उसकी पराजय नहीं 
होती ॥ ५३ ॥ 


८० 2---+< 2-7 


है. 


चोसय्वाँ अध्याय 


जग राजाकी कथा 


भ्रीघ्ुकदेवजी कहते हैं--प्रिय परीक्षित्‌ | एक 
दिन साम्ब, प्रयुम्न, चारुमानु और गद आदि यदुवगी 
राजकुमार घृमनेके लिये उपबनर्मे गये। १ ॥ वहाँ 
बहुत देरतक खेल खेलते हुए उन्हें प्यास छय आयी | 
अब वे इधर-उधर जलकी खोज करने छगे | वे एक 
कृएँके पास गये, उसमे जल तो था नहीं, एक बडा 
विचित्र जीव दीख पडा || २ ॥ वह जीव पववतके 
समान आकारका एक गिरंगिट था | उसे देखकर उनके 
आश्चयंकी सीमा न रही | उनका हृदय करुणासे भर 
आया और वे उसे बाहर निकालनेका प्रयत्न करने 
लगे || ३ ॥ परन्तु जब वे राजकुमार उस गिरे हुए 
गिरगिठकी चमडे और सूतकी रस्सियेसि वाँवकर बाहर 
न निकाढ सके, तब कुनूहलबश उन्होंने यह आश्चर्य- 
मय वृत्तान्त भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास जाकर निवेदन 
किया ॥ 9 || जगतके जीवनदाता कमठनयन भगवान्‌ 
श्रीकृ्/ण उस दृएँपर आये | उसे देखकर उन्होंने बायें 
हाथसे खेछ-खेलमें---अनायास ही उसको बाहर निकाल 
लिया ॥ ५ ॥ भगवान्‌ श्रीकृप्णके करकमल्ोंका स्पर्श 
दोते दी उसका गिरगिट-रूप जाता रद्या और वह एक 
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खर्गाय देवताके रूपमें परिणत दो गया | अब उसके 
शरीरका रग तपाये हुए सोनेके समान चमक रहा था | 
और उसके शरीरपर अद्भुत बल्न, आमूपण और पुप्पेकि 
हार शोभा पा रहे थे ॥ ६ ॥ यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जानते थे कि इस दिव्य पुरुषको गिरगिट-योनि क्‍यों 
मिली थी, फिर भी वह कारण सर्बसाधारणको माठुम 
हो जाय, इसलिये उन्होंने उस दिव्य पुरुपसे पूछा--- 
'महाभाग | तुम्हारा रूप तो बहुत ही झुन्दर है | तुम 
हो कौन * मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तुम अवश्य ही 
कोई श्रेष्ठ देवता हो || ७॥ कन्याणमूर्ते | किस कर्मके 
फल्से तुम्हें इस योनि्में आना पडा था * वास्तवमें तुम 
इसके योग्य नहीं हो ! हमलोग तुम्हारा दत्तान्त जानना 
चाहते हैं | यदि तुम हमलोगोको वह बतलाना उचित 
समझो तो अपना परिचय अवश्य दो! ॥ ८ ॥ 

ध्रौद्यकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ | जब अनन्त- 
मूर्ति भगवान्‌ श्रीक्षप्णने राजा जंगसे [ क्योंकि वे ही 
इस रूपमें प्रकट हुए थे ] इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने 
अपना सूर्यके समान जाज्वल्यमान मुकुट झुकाकर 
भगत्रानको प्रणाम किया और वे इस प्रकार कद्ने 
छगे ॥ ९ ॥ 


७७० 


श्रीमद्भांगवर्त 


[० ६ 


हरदा दादररपनास मदर समर भू चुपरदशप7चउककस साफ कामइ्ाश्श+ थक शा ल्कामय परत भा पाधयफ़रपघम फसल आवम दा फधधदामपप समय फन्पप ८ क्रय नााध पका पदक परम न समन्‍पऊं मापन गाना परधयदका ताक चनकनिकनट तल >>.“ जनक 





राजा जुगने कद्ा--प्रभो | मैं महाराज इक्ष्वाकुका 
पुत्र राजा नग हूँ। जब कभी किसीने आपके सामने 
दानियोंकी गिनती की होगी, तब उसमें मेरा नाम भी 
अबश्य ही आपके कानमि पड़ा होगा || १० ॥ प्रभो ! 
आप समस्त ग्राणियोंकी एक-एक दत्तिके साक्षी हैं। 
भूत और भविष्यका व्यवधान भी आपके अखण्ड ज्ञानमें 
किसी प्रकारकी बाधा नहीं डाछ सकता | अतः आपसे 
छिपा ही क्‍या है ? फिर भी मैं आपकी आज्ञाका पालन 
करनेके लिये कहता हूँ ॥ ११॥ भगवन्‌ ! प्रथ्वीर्मे 
जितने धूलिकण हैं, आकाशमें जितने तारे हैं और वर्षामें 
जितनी जलकी धाराएँ गिरती हैं, मैंने उतनी ही गौएँ 
दान की थीं॥ १२ ॥ वे सभी गौएँ दुधार, नौजवान, 
सीधी, सुन्दर, सुरुक्षणा और कपिछा थीं । उन्हें मैंने 
न्यायके धनसे प्राप्त किया था | सबके साथ बछड़े थे | 
उनके सींगेमें सोना मढ़ दिया गया था और खुटेंमे 
चाँदी । उन्हें वक्ष, ह्वार और गहनेंसे सजा दिया जाता 
था। ऐसी गौएँ मैंने दी थीं॥ १३ ॥ भगवन्‌ ! मैं 
युवावस्थासे सम्पन्न श्रेष्ठ ब्राह्मणकुमारोंको--जो सदू- 
गुणी, शील्सम्पन्न, कथ्में पड़े हुए कुटुम्बवाले, दम्भरहित 
तपखी, वेदपाठी, शिष्पोंको विद्यादान करनेवाले तथा 
सचरित्र होते---वल्नाभूषणसे अछद्ठुत करता और उन 
गैर्ओका दान करता ॥| १४ ॥ इस प्रकार मैंने बहुत- 
सी गौएँ, प्रथ्वी, सोना, घर, धोड़े, हाथी, दासियेंके 
सहित कन्याएँ, तिलेके पर्वत, चाँदी, शप्या, वल्न, रक्त, 
गृह-सामग्री और रथ आदि दान किये | अनेकों यज्ञ 
किये और बहुत-से कूएँ, बावछी आदि बनवाये ॥१०॥ 


एक दिन किसी अग्रतिग्रही ( दान न लेनेवाले ), 
तपख्री ब्राह्मणकी एक गाय बिछुड़कर मेरी गौओर्मे आ 
मिली । मुझे इस बातका बिल्कुल पता न चला | 
इसलिये मैंने अनजानमें उसे किसी दूसरे ब्राह्मणको दान 
कर दिया । १६ ॥ जब उस गायको वे ब्राह्मण ले 
चले, तव उस गायके असली खामीने कद्ा--५यह गौ 
मेरी है |? दान ले जानेवाले ब्राह्मणने कहा---्यह तो 
मेरी है, क्योंकि राजा नृगने मुझे इसका दान किया 
है | १७ ॥ वे दोनों ब्राह्णण आपसमें झगडते हुए 
अपनी-अपनी वात कायम करनेके लिये मेरे पास आये। 
एकने कहा-यह गाय अभी-अमी आपने मुझे दी है? और 


दूसरेने कह कि “यदि ऐसी बात दै तो तुमने मेरी गाय 
चुरा छी है । भगवन्‌ | उन दोनों ब्राह्मणोंकी वात 
छुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया | १८ ॥ मैंने पर्म- 
सकठमें पड़कर उन दोनोंसे बड़ी अनुनय-विनय की 
और कह्दा कि भमैं बदलेमें एक छाख उत्तम गौएँ दूँगा। 
आपकलोग मुझे यह गाय दे दीजिये ॥ १५९ ॥| में आप- 
लोगोंका सेवक हूँ। मुझसे अनजानमें यह अपराध 
बन गया है | मुझपर आपछोग कृपा कीजिये और 
मुझे इस घोर कष्ठसे तथा धोर नरकमें गिलेपे 
बचा लीजिये || २० ॥ 'राजन्‌ ! मैं इसके बदले कुछ 
नहीं दूँगा ।! यह कहकर गायका खामी चढा गया। 
(तुम इसके बदलेमें एक झाख ही नहीं, दस हजार गौर 
और दो तो भी मैं लेनेका नहीं |? इस प्रकार कहकर 
दूसरा ब्राह्मण भी चछा गया || २१ ॥ देवापिदेव जग- 
दीश्वर ! इसके बाद आयु समाप्त होनेपर यमराजके दूत 
आये और मुझे यमपुरी ले गये | वहाँ यमशजने मुझे 
पूछा-॥। २२ ॥ राजन्‌ | तुम पहले अपने पापका फल 
भोगना चाहते द्वो या पुण्यका * तुम्हारे दान और ध्मके 
फलखरूप तुम्हें ऐसा तेजखी छोक प्राप्त होनेवाला है, 
जिसकी कोई सीमा ही नहीं है ॥ २३ ॥ भगयन्‌ ! 
तब मैंने यमराजसे कहा-“देव | पहले मैं अपने पापका 
फल भोगना चाहता हूँ |! और उसी क्षण यमतनने 
कह्दा-पतुम गिर जाओ ॥? उनके ऐसा कहते ही # 
वहाँसे गिरा और गिरते ही समय मैंने देखा कि में हि 
गिट हो गया हूँ || २४ ॥ प्रमो ! मैं ब्रह्मणोका से 
उदार दानी और आपका भक्त या । मुझे इस बतरी 
उत्कट अमिकाषा थी कि किती प्रकार आपके दर्शत ही 
जायेँ | इस प्रकार आपकी झपाते मेरे पूर्वजसत्री रहीं 
नष्ट न हुई ॥ २० ॥ मगवन्‌ | आप पस्ाला है| 
बड़े-बड़े शुद्ध-हृदय योगीश्वर उपनिपर्दोकी (अभई- 
इष्टिसे) अपने हृदयर्मे आपका ध्यान क्स्ते रखने र्दै। किए" 
तीत परमात्मन्‌ | साक्षात्‌ आप मेरे नेत्रेकि सीन रे 
आ गये ! क्योंकि मैं तो अनेक प्रकारके शक्षी, 8 
कर्मेंमें फँसकर अंधा हो रहा या। आपको मी 
तब होता है, जब संसारके चकरसे छुट्काउ हम 
समय आता हैं ॥ २६ ॥ देवताओंके भी अग्रत् 
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पुरुषोत्तम गोविन्द | आप ही व्यक्त और अब्यक्त जगत्‌ 
तथा जीवोंके खामी हैं | अविनाशी अच्युत | आपकी 
कीर्ति पवित्र है | अन्तर्यामी नारायण | आप ही समस्त 
वृत्तियों और इच्धियोंके खामी हैं।॥ २७ ॥ प्रभो ! 
श्रीकृष्ण | मैं अब देवता्ंके छोकरमे जा रहा हूँ । आप 
मुझे आज्ञा दीजिये | आप ऐसी ऋपा कीजिये कि मैं 
चाहे कहीं भी क्यों न रहूँ, मेरा चित्त सदा आपके 
चरणकमलॉमें ही छगा रहे || २८ ॥ आप समस्त कार्यो 
और कारणोंके रूपमें विधमान हैं | आपकी शक्ति अनन्त 
है और आप खय ब्रह्म हैं | आपको में नमस्कार करता 
हूँ । सचिदानन्दखरूप सर्वान्तर्यामी वासुदेव श्रीकृष्ण | 
आप समस्त योगोंक्े खामी, योगेश्वर हैं | में आपको 
वास-वार नमस्कार करता हूँ | २०॥ 


राजा नृगने इस ग्रकार कहकर भगवानकी परिक्रमा 
की और अपने मुकुः्से उनके चरणोंका स्पर्श करके 
प्रणाम किया | फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके देखते- 
देखते ही वे श्रेष्ठ त्रिमानपर सवार हो गये || ३० ॥| 


राजा तृगके चले जानेपर आह्मगेके परम प्रेमी, धर्मके 
आवार देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने क्षत्रियोंकों शिक्षा 
देनेके लिये बहाँ उपस्थित अपने कुटुम्त्रके छोगोंसे 
कहा---]] ३१ ॥ जो लोग भम्निके समान तेजी हैं, 
वे भी ब्राह्मगोंका थोड़े-से-योड़ा धन हडपकर नहीं पचा 
सकते | फिर जो अभिमानवश झूठमूठ अपनेको छोगों- 
का खामी समझते हैं, वे राजा तो क्या पचा सकते 
हैं? || ३२ ॥ में हछाहल विषको विष नहीं मानता, 
क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है | वस्घुत ब्राह्मणोंका 
धन ही परम विप हैं) उसको पचा लेनेके लिये पृथ्वीमें 
कोई औषव, कोई डपाय नहीं है ॥ ३३ ॥ हलाहछ 
विष केबछ खानेब्रालेक्ा ही ग्राण लेता है, और आग 
भी जलके द्वारा चुझायी जा सकती है, परतु ब्राह्मणके 
धनरूप अरणिसे जो आग पैदा होती है, वह सारे 
कुल्को समूलठ जला डालती है | ३४ ॥ ब्राह्मणका 
धन यदि उसकी पूरी-पूरी सम्मति लिये बिना भोगा जाय 
तब तो वह भोगनेवाले, उसके लड़के और पौत्र---इन 
तीन पीढ़ियोंको ही चौपट करता है | परन्तु यदि वलू- 
पूर्वक हठ करके उसका उपमोग किया जाय, तत्र तो 


दशम स्कनन्‍्ध 


0... खय्् खा खा खचखिुिआचखखचआख चच खखखखखखखखखचखख्खचचचससस्सससस्स्लस्सरि 


७७१ 


पूर्वपुरुषोंकी दस पीढ़ियाँ और आगेसी भी दस पीढ़ियों नए 
हो जाती हैं | ३० ॥ जो मूर्ख राजा अपनी गजदब्गी- 
के घमडसे अचे होकर ब्राह्रणोका घन हृदयना चागने 
हैं, समझना चाहिये कि वे जानबूझकर नरक जानेया 
राक्ता साफ कर रहे हैं।वे देखते नहीं श्लि उन्हे 
अथःपतनके कैसे गहरे गड़डेमे गिरना पड़ेगा ॥ ३६ ॥| 
जिन उदारहदय और बहुकुट्िम्त्री ब्राह्मगोंफी बृत्ति टीन 
ली जाती है, उनके रोनेपर उनके ऑंमओी डेटोमे 
धरतीके मितने धूडिकण मीगते हैं, उतने वर्षातज 
ब्राह्मणे खलको छीननेवाले उस उच्ण्छ गजा और 
उसके वर्रजोको कुम्भीपाक नरकम दु ख भोगना पडता 
है | ३७-३८ ॥ जो मनुष्य अपनी आर दूसगेडी दी 
हुई ब्राह्मोंकी बृत्ति, उनकी जीविकाके साथन छीन 
लेते हैं, वे साठ हजार वर्षतक रिछ्ठाके कीड़े होते £ ||३०॥ 
इसलिये में तो यह्दी चाहता हैँ कि प्राद्मगोंका 
घन कभी भूछतते भी मेरे कोपमें न आये, 
क्योंकि जो छोग आह्म्णोंके धनकी इच्छा भी फरते हैं-... 
उसे छीननेकी बात तो अछग रही---ब्रे इस जन्ममें 
अस्पायु, शत्रुओंसे पराजित और रामज्यश्रट हो जाने है 
और मृत्युके वाद भी वे दूसरोंकों कट देनेत्रले सॉप ही 
होते हैं || ४० ॥ इसडिये मेरे आत्मीयो । यद्नि ब्राह्मण 
अपराध करे, तो भी उससे द्वेप मत करे | वह मार ही 
क्यों न बेठे या वहुत-सी गालियाँ या आप ही क्यों न 
दे, उसे तुमहोग सदा नमस्कार ही करो ॥ ४१ ॥ 
जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानीसे तीनों समय आ्ह्मणोंफो 
प्रणाम करता हूँ, बेसे ही तुमछोग भी किया करो । जो 
मेरी इस आज्ञाका उल्लड्ड न करेगा, उसे मैं क्षमा नहीं करूँगा, 
दण्ड दूँगा || 9२ ॥ यदि आह्मणके धनका अपहरण 
हो जाय तो वह अपहृत घन उस अपहरण करनेबाले- 
को---अनजानमें उसके द्वारा यह अपराध हुआ हो तो 
भी---अब पतनके गड्ढेमें डाछ देता है | जैसे ब्राह्मगकी 
गायने अनजानमें उसे लेनेवाले राजा नृगक्ो नरकमें डाछ 
दिया था ॥ ४३ ॥ परीक्षित्‌ | समस्त लोकोंको पतित्र 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारकावासियोंकों इस प्रकार 
उपदेश देकर अपने महलमें चले गये? | ४४ ॥ 
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पेंसठवाँ अध्याय | 
श्रीवछरामजीका प्रजगमन 


भीशुकदेवजी कद्दते हँ--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ बढ- 
रामजीके मनमें त्रजके नन्‍्दबावा आदि खजन-सम्बन्धियों- 
से मिलनेकी बडी इच्छा और उत्कण्ठा थी | अब वे 
रथपर सवार होकर द्वारकासे नन्दबाबाकेत्रजमें आये ॥ १॥ 
इधर उनके लिये त्रजवासी गोप और गोपियाँ भी बहुत 
दिनेसि उत्कण्ठित थीं | उन्हें अपने बीच पाकर सबने 
बड़े प्रेमसे गले लगाया | बल्रामजीने माता यशोदा और 
ननन्‍्दबाबाको प्रणाम किया | उन छोगेंने भी आशीर्वाद 
देकर उनका अभमिनन्दन किया || २ ॥ यह कहकर 
कि “बढरामजी |! तुम जगदीश्वर हो, अपने छोटे माई 
श्रीकृष्णके साथ सर्वेदा हमारी रक्षा करते रहो', उनको 
गोदमें ले लिया और अपने प्रेमाश्रुओंसे उन्हें भिगो 
दिया ॥| ३ ॥ इसके बाद बड़े-बडे गोपोंकों बलरामजीने 
और छोटे-छोटे गोरपोने बलरामजीको नमस्फार किया । वे 
अपनी आयु, मे-जोल ओर सम्बन्धके अनुसार सबसे 
मिले-जुले || ४ ॥ ग्वाल्यालोंके पास जाकर किसीसे 
हाथ मिलाया, किसीसे मीठी-मीठी बातें कीं, किसीको 
खूब हँस-हँसकर गले छगाया | इसके बाद जब बलराम- 
जीकी थकावट दूर हो गयी, वे आरामसे बैठ गये, तब 
सत्र ग्या७छ उनके पास आये । इन ग्वार्ोंने कमलनयन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये समस्त भोग, खरग और मोक्ष- 
तक त्याग रक्खा था। बलरामजीने जब उनके और उनके 
घरवालके सम्बन्धर्मे कुशलप्रश्न किया, तब उन्होंने प्रेम- 
गद्‌गद वाणीसे उनसे प्रश्न किया || ५-६ || बलरामजी | 
वसुदेवजी आदि हमारे सव भाई-बन्धु सकुशल हैं न 
अब आपलछोग दी-पुत्र आदिके साथ रहते हैं, वाल- 
बच्चेदार हो गये हैं; क्या कभी आपलछोगोंको हमारी 
याद भी आती है ? || ७ ॥ यह बडे सौमाग्यक्री वात 
है कि पापी कंसको आपलोगोंने मार डाछ और अपने 
सुहृद-सम्बन्धियोंकी बड़े कष्टसे वचा लिया | यह भी 
कम आननन्‍्दकी वात नहीं है कि आपलोगोने और भी 
बहुतसे शत्रुओंकी मार डाछा या जीत लिया और अब 
अत्यन्त सुरक्षित दुर्ग ( किले ) में आपछोग निव्रास 
करते हैं? ॥| ८ ॥ 


परीक्षित्‌ | भगवान्‌ बलरामजीके दररानसे, उनकी 
ग्रेममरी चितवनसे गोपियाँ निहाल हो गयीं | उन्होंने 
हँसकर पूझ---क्यों बल्रामजी ! नगर-वारियोंके प्राण- 
वल्डम श्रीक्षष्ण अब सकुशल तो हैं न? ॥ ९ ॥ क्या 
कमी उन्हें अपने भाई-बन्धु और पिता-माताकी भी याद 
आती है ! क्या वे अपनी माताके दर्शनके लिये एक 
बार भी यहाँ आ सकेंगे |! क्या महाबाह श्रीकृष्ण कभी 
हमलोगेंकी सेवाका भी कुछ स्मरण करते हैं| १० ॥ 
आप जानते हैं कि खजन-पम्बन्धियोंकों छोड़ना बहुत ही 
कठिन है| फिर भी हमने उनके डिये माँ-बाप, भाई- 
बन्धु, पति-पुत्र और बह्विन-बेटियोंकों भी छोड़ दिया। 
परन्तु प्रमो ! वे बात-की-बातमें हमारे सौहाद और प्रेम- 
का बन्धन काटकर, हमसे नाता तोइकर परदेश चले 
गये, हमलोगोंको बिल्कुल ही छोड दिया | हम चाहती 
तो उन्हें रोक लेतीं, परन्तु जब वे कहते कि हम 
तुम्हारे ऋणी हैं---तुम्हारे उपकारका बंदर कमी नहीं 
चुका सकते, तब ऐसी कौन-सी ब्ली है, जो उनकी 
मीठी-मीठी बारतोपर विश्वास न कर लेती॥११-१२॥ एक 
गोपीने कहा---“बलरामजी ! हम तो गाँवकी गँँयार साहिनें 
ठहरीं, उनवी बातोंमिं आ गयीं । परन्तु नगरकी झ्ियों तो बढ़ी 
चतुर होती हैं | मछा, वे चश्व और #्तत्न श्रीकृणरी 
बातेंमें क्‍यों फँसने लगीं, उन्हें तो वे नहीं छका पाते 
होंगे !! दूसरी गोपीने कहा--नहीं सखी, श्रीढण 
बातें बनानेमें तो एक ही हैं ।“ऐसी रग-ब्रिरंगी मी 
मीठी वार्ते गढते हैं कि क्या कहना ! उनकी हु 
मुसकराहट और प्रेममरी चितवनसे नगर-नारियों में 
प्रेमावेशसे व्याकुल हो जाती द्वोंगी और वे अवश्य उतरी 
बातेमिं आकर अपनेको निछावर कर देती होंगी! |; १॥ 
तीसरी गोपीने कहा--“अरी गोपियों / धमग्ता 
उसकी बातसे क्‍या मतव्ब है ? यद्रि समय ही 
है तो कोई दूसरी वात करो | यदि उस निष्ुुरद्धा सह 
हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसीती हा 
भले ही द खमे क्यों न हों, कट द्वी जाकाय ॥+ ४ 
अब गोपियोंके माव-नेत्रेके सामने मगवान्‌ औवए 
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हँसी, प्रेममरी बातें, चार चितबन, अनूठी चाल और 
प्रेमालिड्न आदि मूर्तिमान्‌ होकर नाचने लगे । वे उन 
बातोंकी मघुर स्मृतिर्मे तन्‍्मय होकर रोने लगीं ॥| १०॥ 
परीक्षित्‌! भगवान्‌ वलरामजी नाना प्रकारसे अनुनय- 
विनय करनेमें वडे निपुण थे | उन्होंने मगवान्‌ श्रीकृष्णके 
हृदयस्पर्शी और छुमावने सन्देश सुना-छुनाकर गोपियोंको 
सान्वना दी।।१ ६॥॥ और वसनन्‍्तके दो महीने--चैत्र और 
वैशाख वहीं विताये । वे रात्रिके समय गोपियेर्मि रहकर 
उनके प्रेमकी अभिवृद्धि करते। क्यों न हो, भगतान्‌ 
राम ही जो ठहरे | [|] १७ ॥ उस समय कुपुदिनीकी 
सुगल्व लेकर भीनी-भीनी वायु चछती रहती, पूर्ण 
चन्द्रमाकी चाँदनी छिट्ककर यमुनाजीके तथ्वर्ती उपचन- 
को उज्ज्ब कर देती और भगवान्‌ बलराम गोपियोंके 
साथ वहीं विहार करते || १८ ॥ वरणदेवने अपनी 
पुत्री वारुणीवेवीकों वहाँ भेज दिया था। वह एक 
वृक्षेके खोइरसे वह निकली | उसने अपनी सुगन्बसे 
सारे वनको सुगन्घित कर दिया | १ ० मघुधाराकी वह सु गन्‍्ध 
बायुने बलरामजीके पास पहुँचायी, मानो उसने उन्हें. 
उपहार दिया हो | उसकी महँकसे आक्ृष्ट होकर 
बलरामजी गोपियोंको लेकर वहाँ पहुँच गये और उनके 
साथ उसका पान किया ॥ २० ॥ उस समय गोपियों 
बलरामजीके चारों ओर उनके चरित्रिका गान कर रही 
थीं, और वे मतवाले-से होकर वनमें विचर रहे थे | 
उनके नेत्र आनन्दमदसे विहछ हो रहे थे ॥ २१ ॥ 
गलेगें पुप्पोका हार जोभा पा रहा था। वेजयन्तीकी 
माल पहने हुए आनन्दोन्‍्मत्त हो रहे थे | उनके एक 
कानमें कुण्ड झलक रहा था| सुखारविन्दपर मुस- 
कराहटकी शोमा निराछी ही थी । उसपर पसीनेकी 
बूँदें हिमकणके समाव जान पड़ती थीं || २२ ॥ सर्व- 
शक्तिमान्‌ बछरामजीने जछक्रीदा करनेके लिये यमुना- 
जीको पुकारा | परन्तु यपुनाजीने यह समझकर कि ये 
तो मतवाले हो रहे हैं, उनकी आज्ञाका उल्ल्इ्न कर 
दिया, वे नहीं आयीं | तब बल्रामजीने क्रोवपूर्वक 
अपने हलकी नोकसे उन्हें. खींचा || २३ ॥ और 





कहा---'पापिनी समुनें ! मेरे बुछानेपर भी तू मेरी 
आज्ञाका उल्लड्न करके यहाँ नहीं आ रही है, मेरा 
तिरस्कार कर रही है | देख, अब मै तुझे तेरे स्वेच्छाचारका 
फल चखाता हूँ । अभी-अभी तुझे इलकी नोकसे सौ- 
सी टुकड़े किये देता हूँ ।! ॥ २४ || जब वढरामजीने 
यमुनाजीको इस प्रकार डॉठा-फटकारा, तब वे चकित 
और भयभीत होकर बलरामजीके चरणोपर गिर पड़ीं 
और गिडगिडाकर प्रार्थना करने लगीं---]| २० || 'डोका- 
मिगम बलरामजी | महाब्राहो ' में आपका पराक्रम भूल 
गयी थी। जफ्पते ! अब में जान गयी कि आपके 
अभञमात्र शेपजी इस सारे जगतकों धारण करते है।२६॥। 
भगन्‌ ! आप परम ऐस्लर्यशाली हैं | आपके वास्तविक 
खरहूपकों न जाननेके कारण ही मुझसे यह अपराध बन 
गया है | सर्वश्वस्ूष्ष भक्तत्रव्सठ | में आपकी आरणमे 
हैं । आप मेरी मढ-चूक क्षमा कीजिये, मुझे छोड़ 
दीजिये? || २७ ॥ 

अब यपुनाजीकी प्रार्थना खीकार करके भगवान्‌ 
बल्रामने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर जेसे गजराज 
हथिनियोंके साथ क्रीद्ा करता है, वेसे ही वे गोपियेकि 
साथ जलकीडा करने छगे ॥ २८ ॥ जब ने यधेष्ट 
जछ-विहार करके यपतुनाजीसे बाहर निकले, तत्र लक्ष्मी 
जीने उन्हें नीछाम्बर, बहुमूल्य आभूषण और सोनेका 
सुन्दर हार दिया ॥२९॥ वलरामजीने नीले बस्र पहन 
लिये और सोनेकी माला गलेमें डाल ली | वे अड्गराग 
लगाकर, सुन्दर भूपणोेसे विभूषित होकर इस प्रकार 
शोभायमान हुए मानों इन्द्रका खवेतवर्ण ऐरावत हाथी 
हो ॥३०॥ परीक्षित्‌ | यपुनाजी अब्र भी वढरामजीके 
खींचे हुए मार्गसे बहती हैं. और वे ऐसी जान पड़ती 
हैं, मानो अनन्तशक्ति भगवान्‌ बलरामजीका यश गान 
कर रही हों ॥ ३१ ॥ बठरामजीका चित्त श्रजवासिनी 
गोपियोंके माघुयंसे इस प्रकार मुग्ध हो गया कि उन्हें 
समयका कुछ ध्यान द्वी न रहा, बहुत-सी रात्रियाँ एक 
रातके समान व्यतीत हो गयीं | इस प्रकार बलरामजी 
व्रजमें विहार करते रहे || ३२ ॥ 
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हु लक जी खाहठवों धथ्रा 
ज्ड्ड कि कांसिराजका उद्धार 
रे घिरकर सो जायगा, और ठ्‌ मे शरणदाता 
,_,हीक्षद / अब मकर, विरकर सी जायगा, और व्‌, मेत शरणद नहीं, उन 
हक पीछेले करूष कुर्तोकी शरण होगा, जो तेरा मास चींथ-चींपकर खा 
इल्पमेती आस है सैर ही 'डताद श्रीकृण्णके पास जायेंगे! ॥८-९॥ परीक्षित्‌ ) भगवानका यह तिरस्काएूर्ण 
शत जरीनी री वोट कि भगवान्‌ वासुदेव संवाद लेकर पौण्डकका दूत अपने खामीके पास गया 
हि उसे बहकाया करते थे कि और उसे कह सुनाया | इधर भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी 
में हँ।॥ बहुदेव हैं और जगत॒की रक्षाके डिये. रथपर सवार होकर काशीपर चढ़ाई क्र दी । (क्योंकि 
भयवान 
'आप ही शरण हुए हैं ।! इसका फल यह इुआ कि वह करूषका राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशि- 
हि ही मगवान्‌ मान बैठा ॥| २ ॥ जैसे राजके पास रहता था ) ॥ १० ॥ 
व आपक्तमें खेडते समय किसी बालककों ही राजा भगवान्‌ श्रीकृष्णके आक्रमणका समाचार पाकर 


मान लेते हैं और वह राजाकी तरह उनके साथ व्यवहार 
'करने ठगता है, वैसे ही मन्दमति अज्ञानी पौण्ड्कने 
अचिन्त्यगति भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीछा और रहस्य न 
जानकर द्वारकार्मे उनके पास दूत भेज दिया ॥ ३ ॥ 
पौण्डूकका दूत द्वारका आया और राजसमभार्मे बेंठे हुए 
कमलछनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णणी उसने अपने राजाका 
यह सन्देश कह सुनाया--) ४ ॥ “एकमात्र मैं ही 
वासुदेव हूँ | दूसरा कोई नहीं है। ग्राणियोपर कृपा 
करनेके लिये मैंने ही अवतार ग्रहण किया है | तुमने 
झूठ-मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे 
छोड़ दो | ५ ॥ यदुवशी ! तुमने मूखंतावश मेरे 
चिह् धारण कर रक्खे हैं | उन्हें छोड़कर मेरी शरणमें 


आओ और यदि मेरी बात तुम्हें खीकार न हो, तो 
मुझसे युद्ध करो! | ६॥ 
भ्रीशुकदेवजी कद्दते हँ--परीक्षित्‌ु ! मन्दमति 


पौण्डककी यह वहक सुनकर उम्रसेन आदि समासदू 
जोर-जोरसे हँसने रंगे |७|| उन छोगोंकी हँसी समाप्त 
होनेके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने दूतसे कह्ा--प्ुम 
जाकर अपने राजासे कह देना कि 'रे मृढ़ | मैं अपने चक्र 
आदि चिह् यों नहीं छोडँँगा । इन्हें में तझपर छोडेँगा 
और केवल तुझपर ह्वी नहीं, तेरे उन सत्र साथियोंपर 
भी, जिनके बहकानेसे त्‌ इस प्रकार वहक रहा है | 
उस समय मूर्ख | व्‌ अपना मुँह छिपाकर--ऑचे मुँह 
गिरकर खीक, गीध, वटेर आदि मांसभोजी पक्षियोंसे 


महारथी पौण्डक भी दो अक्षौहिणी सेनाके साथ शीघ्र 
ही नगरसे बाहर निकछ आया ||११॥ काशीका राजा 
पौण्डकका मित्र था | अत. वह भी उसकी सहायता 
करनेके लिये तीन अक्षौहिणी सेनाके साथ उसके पीछे- 
पीछे आया । परीक्षित्‌ ! अब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
पौण्डकको देखा ॥ १२ ॥ पौण्ड्कने भी शहद, चक्र 
तलवार, गदा, शाइईघनुष और श्रीवत्सचिह्र आदि धारण 
कर रक्खे थे | उसके वक्ष.स्थठुपर बनावदी कौस्तुम- 
मणि और वनमाछा भी छटक रही थी ॥ १३॥ उसने 
रेशमी पीले वद्ध॒ पहन रक्‍ख्े थे और रथकी घजाए 
गरुड़का चिह्ृ भी छगा रक्खा था। उसके सिखपर 
अमूल्य मुकुट था और कानेंमे मकराकृत कुण्ड 
जगमगा रहे थे || १४ || उसका यह साद-काससेप 
वेष बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमचपर 
अभिनय करनेके लिये आया हो | उसकी वेष-मृपा 
अपने समान देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण खिडखिकवः 
हँसने छगे || १७ || अब शबबुओने मगवात्‌ श्रीकषणपर 
त्रिशवल, गद्दा, मुद्रर, शक्ति, ऋश्ि प्रास, तोमए वठकारः 
पश्चशि और वाण आदि अख-उद्ोंसे प्रहार किया। £ 
प्रठ्यके समय जिस प्रकार आग सभी प्रकारकेग्रा [7 वि 
को जछा देती है, बैंसे ही भगवाव्‌ श्रीकृष्णने मी गदा। 
तलवार, चक्र और वाण आदि गद्षत्रोंसे पैट्ट्क तत 
कामिराजके हाथी, रय, घोडे और पैदल्वी चतुगक्िगी 

सेताको तहस-नहस कर दिया ॥ १७ || पे सदर 
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भगवान्‌के चक्रसे खण्ड-खण्ड हुए रथ, धोड़े, हाथी, 
मतुष्प, गधे और उँटोंसे पट गयी | उस समय ऐसा 
माछम हो रहा था, मानो वह भूतनाथ शद्भुरकी मयझूर 
क्रीडास्थठी हो | उसे देख-देखकर शूखीरोंका उत्साह और 
भी वढ़ रहा था | १८ ॥ 
अब भगवान्‌ श्रीकृष्णने पौण्डकसे कहा-'रे पौण्डक ! 
तूने दूतके द्वारा कहलाया था कि मेरे चिह् अल-शब्बादि 
छोड़ दो | सो अब मैं उन्हें तुझपर छोड रहा हूँ ॥१९%॥ 
तूने झूठमूठ मेरा नाम रख लिया है। अत मूल ! 
अब में तुझसे उन नामोंको भी छुडाकर रहूँगा | रही 
तेरे शरणमें आनेकी बात, सो यदि में तुझसे युद्ध न 
कर सकूँगा तो तेरी गरण ग्रहण करूँगा? || २० ॥ 
भग्नान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार पैण्डकका तिरस्कार करके 
भपने तीखे वार्णोसे उसके रथझों तोड-फोड डाछ और 
चक्रसे उसका छिर बसे ही उतार लिया, जेसे इन्द्रने 
अपने वज़से पहाड़की चोटियोंकोी उड़ा दिया था ॥२१॥ 
इसी प्रकार भग्ानने अपने वार्णेसि काशिनरेशका 
सिर भी वडसे ऊपर उडाकर काशीपुरीमे गिरा दिया जैसे 
वायु कमलका पुष्प गिरा देती है ॥| २२ ॥ इस प्रकार 
अपने साथ डाह रखनेवाले पौण्डकको और उसके सखा 
काशिनरेशको मारकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी राजबानी 
द्वारकार्मे लोट आये | उस समय सिद्धगण मगवान्‌की 
अमृतमयी कथाका गान कर रहे थे ॥ २३ ॥ परीक्षिद! 
पौण्डूक भगवानके रूपका, चाहे वह किसी भावसे हो, 
सदा चिन्तन करता रहता था। इससे उसके सारे 
बन्धन कठ गये | वह मगवान्‌का बनावटी वेष धारण 
किये रहता था, इससे बार-बार उसीका स्मरण होनेके 
कारण वह भगवानके सारूप्यको ही प्राप्त हुआ ॥२४॥ 
इधर काशीमें राजमहरूके दरवाजेपर एक कुण्टलू- 
मण्डित मुण्ड गिए देखकर छोग तरह-तरहका सन्देह 
करने छगे और सोचने छगे कि “्यह क्‍या है, यह 
किसका सिर है ” ]] २०॥ जब यह माद्म हुआ कि 
बह तो काशिनरेशका ही सिर है, तव रानियाँ, राज- 
कुमार, राजपरिवारके छोग तथा नागरिक रो-रोकर विल्ञप 
करने लगे---'हा नाथ ) हा राजन्‌ | हाय-हाय ! 
इमारा तो सर्वनाश द्वो गया? | २६ || काशिनरेशका 
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पुत्र या झुदक्षिण | उसने अपने पिताका अन्त्येष्ठि- 
सस्कार करके मन-ही-मन यह्द निश्चय किया कि अपमे 
पितृघ्रातीको मारकर ही मैं पिताके ऋणसे उऋण हो 
सकूगा । निदान वह अपने कुलपुरोहित और आचार्योके 
साथ अत्यन्त एकाग्रतासे भगवान्‌ शब्गभुरकी आराघना 
करने लगा || २७-२८ ॥ काशी नगरीमें उसकी आरा- 
धनासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ गद्भूरने वर देनेको कहा। 
सुदक्षिणने यह अभीष्ट वर माँगा कि मुझे मेरे पितृघाती- 
के ववका उपाय वबतलाड़्ये || २९ ॥ भगवान्‌ शब्डरने 
कहा---तुम ब्राह्मणोंक्रे साथ मिठकर यज्ञके देवता 
ऋचतिग्भूत दक्षिणाग्निकी अभिचारविधिसे आराबना करो। 
इससे वह अग्नि प्रमथंगणोंके साथ प्रकट होकर यदि 
ब्राह्मणोंके अभक्तपर प्रयोग करोगे तो चह तुम्हारा सकन्प 
सिद्ध करेगा |? भगवान्‌ गद्दगुरकी ऐसी आज्ञा ग्राप्त करके 
उुदक्षिणन अनुष्ठानके उपयुक्त नियम ग्रहण किये और 
वह भगवान्‌ श्रीकृष्फ्के लिये अभिचार ( मारणका 
पुरथ्रण ) करने डगा ॥ ३०-३१ ॥ अभिचार पूर्ण 
होते ही यज्ञकुण्डसे अति भीपण अग्नि मूतिमान्‌ होकर 
प्रकट हुआ । उसके केश और दाढ़ी-मूँछ तपे हुए तवेके 
समान छाल-छाल थे | ऑखेंसि अगारे बरस रहे थे ॥३२॥ 
उम्र दाढ़ों ओर टढी भ्रकुटियेक्रि कारण उसके मुखसे 
क्ररता ट्पक रही थी | वह अपनी जीभसे मुंहके दोनों 
कोने चाट रहा था। शरीर नग-भ्रड़ग था। हााथमे 
त्रिशूछ लिये हुर था, जिसे वह बार-बार घुमाता जाता 
या और उसमेसे अग्निकी छपर्ट निकल रही थीं ॥३३॥ 
ताडके पेडके समान बड़ी-जडी टोंगें थीं | वह अपने 
वेंगसे धरतीझों कैपाता हुआ और ज्याद्ाअंसे दरसों 
दिशाओंको दग्ध करता हुआ द्वारकाकी ओर दौरा और 
वात-की-बातमें द्वारकाके पास जा पहुँचा | उसके साथ 
बहुत-से भूत भी थे ॥| ३४ ॥ उस अभिचारकी आगरो 
विल्कुछ पास आयी हुई देख द्वारकाबासी बसे ही डर 
गये, जैसे जगलमें आग लछगनेपर हरिन डर जाते 
हैं || ३० ॥ वे छोग भयभीत होकर भगयानके पास 
दौडे हुए आये, भगवान्‌ उस समय सभामें चौसर खेल 
रहे थे | उन लोगेने भगनानसे प्रार्थना की--तीनों 
छोकोके एकमात्र खामी | द्वारका नगरी इस आगसे 
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' भस्म होना चाहती है। आप हमारी रक्षा कीजिये । 
आपके सिवा इसकी रक्षा और कोई नहीं कर 
सकता ॥| ३६ ॥ शरणागतव्त्सठ भगवानने देखा कि 
हमारे खजन भयभीत हो गये हैं और पुकार-पुकारकर 
विकल्तामरे खरसे हमारी प्रार्थना कर रहे हैं, 
उन्होंने हँसकर कह्ा--५डरो मत, मैं तुम छोगोंकी रक्षा 
करूँगा? ॥ ३७ ॥ 

परीक्षित्‌ | भगवान्‌ सबके बाहर-भीतरकी जानने- 
बाले हैं | वे जान गये कि यह काशीसे चली हुई 
माहेश्वरी कृत्या है। उन्होंने उसके ग्रतिकारके लिये 
अपने पास ही विराजमान चक्रप्ुद्शनको आज्ञा 
दी ॥ १८ ॥ भगवान्‌ मुकुन्दका प्यारा अख्र सुदर्शन- 
चक्र कोटि-कोटि सूर्येकि समान तेजस्त्री और प्रछ्यकाडीन 
अग्निके समान जाज्वल्यमान है | उसके तेजसे आकाश, 
दिशाएँ और अन्तरिक्ष चमक उठे और अब उसने उस 
अमिचार-अग्निको कुचछ डाछा | ३९॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके अद्न सुदर्शनचक्रकी शक्तिसे कृत्यारूप आगका 


मुँह दृूठ-हछूट गया, उसका तेज नष्ट हो गया, गक्ति 
कुण्ठित हो गयी और वह वहोंसे लीठकर काशी आ 
गयी तथा उसने ऋत्िज आचार्योके साथ सुदक्षिणको 
जलाकर भस्म कर दिया | इस प्रकार उसका अमिचार 
उसीके विनाशका कारण हुआ || ४० | ऋत्पाके पीछे- 
पीछे सुदरानचक्र भी काशी पहुँचा | काशी बड़ी 
विश्नछ नगरी थी | वह बड़ी-बडी अठारियों, समामवन, 
बाजार, नगरद्वार, द्वाराके शिखर, चहारदीवारियों, 
खजाने, हाथी, घोडे, रथ जौर अन्नोंके गोदाम 
सुसजित थी। भगवान्‌ श्रीकृष्णके सुदर्शनचक्रने सारी 
काशीको जछाकर भस्म कर दिया और फिर वह 
परमानन्दमयी लीला करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास 
लौट आया ॥ 9१-४२॥ 


जो मनुष्य पुण्यकीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस चरित्र- 
को एकामग्रताके साथ छुनता या छुनाता है, वह सारे 
पापेंसि छूट जाता है ॥ ४३ ॥ 
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सड़सठवाँ अध्याय 
ट्विविदका उद्धार 


रजा परीक्षितने पूछा--भगवान्‌ बढरामजी सर्व- 
शक्तिमान्‌ एवं सृष्टि-प्रढयकी सीमासे परे, अनन्त हैं | 
उनका खरूप, गुण, छीछा आदि मन, बुद्धि और 
वाणीके विषय नहीं हैं | उनकी एक-एक ढीला छोक- 
सर्यादासे विवक्षण है, अलोकिक है । उन्होंने और जो 
कुछ अद्भुत कर्म किये हों, उन्हें मैं फिर छुनना चाहता 
हँ॥१॥ 

ध्रीश्ुकदेबजीने कद्दा--परीक्षित्‌ | द्विविद नामका 
एक वानर था | वह भौमासुरका सखा, सुग्रीवका मन्त्री 
ओर मेन्दका शक्तिशाली भाई या || २ ॥| जब उसने सुना 
कि श्रीकृष्णने मोमासुरको मार डाछा, तब वह अपने 
मित्रकी मित्रताके ऋणसे उऋण होनेके लिये राष्ट्र-विप्लव 
करनेपर उतारू हो गया | वह वानर बड़े-बड़े नगरों, 
गोंवों, खानों और अहीरोंकी वस्तियेर्मिं आग छगाकर 
उन्हें जलाने छगा || ३ ॥ कमी वह वडे-बड़े पहाड़ोंको 
उखाइकर उनसे प्रान्त-के-प्रान्त चकनाचूर कर दंध 


और विशेष करके ऐसा काम वह आनत॑ (काड्यितराई) 
देशर्मे ही करता था। क्योंकि उसके मित्रको मारनेगठे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसी देशमें नित्रास करते थे ॥ १ | 
द्विविद वानरमें दस हजार हाथियोंका बल या। कम 
कमी वह दुष्ट समुद्रमें खडा हो जाता और दवा 
इतना जल उछालता कि समुद्रतठके देश इब जाते।४| 
वह दुष्ट बड़े-बडे ऋषि-सुनिर्योके आअ्रमोंकी मुख्दररस 7 
छता-बनस्पतियोंकों तोड़-मग्नेडकर चौपट कर देता और 

उनके यश्ञसम्बन्धी अग्नि-कुण्डेमि मठमृत्र डाठकर अग्नि: 
दूषित कर देता ॥ ६ ॥ जसे #ज्जी नामका वीडा दस 


कीड्ोंको ले।दा - पने बिछमें बद कर दता हैं। 
2 


ही वह मद ख्रियों और पुरुषाका 
पद्दार्डोकी में डाछ दता। ! 
ह धर चयवा मे व 5 
जतों तिल? 
खेती ई। 


० 5७ ] 
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एक दिन वह दुष सुरूलित सगीत छुनकर रैबतक 
पर्ब॒तपर गया ॥ ८ ॥ 
वहाँ उसने देखा कि बदुवशशिरोमणि बलरामजी 
पुन्दर-सुन्दर युवतियोंके झुडमें विराजमान हैं. | उनका 
एक-एक अइ्ड अत्यन्त छुन्दर और दर्शनीय है और 
वक्ष स्थक्पर कमलोंकी माला लठ्क रही हैं || ९ ॥ 
वे मधुपान करके मधुर सगीत गा रहे थे और उनके नेत्र 
आनन्दोन्मादसे विहछ हो रहे थे | उनका गरीर इस 
प्रकार शोमायमान हो रहा था, मानो कोई मदमत्त 
गजराज हो ॥ १० ॥ वह दुष्ट वानर बृक्षोंकी शाखाओंपर 
चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता | कभी ब्ियोके 
सामने आकर किल्कारी भी मारने छगता ॥ ११ ॥ 
युवती ब्वियाँ खभावसे ही चम्चल और हास-परिहासरमें रुचि 
रखनेवाली होती हैं | वढरामजीकी ल्लियाँ उस वानरकी 
टिठाई देखकर हँसने लगीं॥ १२ ॥ अब वह बानर 
भगवान्‌ वलरामजीके सामने ही उन ल्लियोंकी अवहेलना 
करने लगा | वह उन्हें कमी अपनी गुदा दिखाता तो 
कमी भी मठकाता, फ़िर कभी-कमी गरज-तरजकर 
मुँह बनाता, घुड़कता || १३ ॥ वीरशिरोमणि बढ्रामजी 
उत्की यह चेश देखकर क्रोघित हो गये । उन्होंने 
उसपर पत्थरका एक टुकडा फेंका । परन्तु द्विविदने उसमे 
अपनेको बचा लिया और झपटकर मघुकल्द उठा लिया 
तथा बलरामजीकी अबहेलना करने छगा | उस घूर्तने 
मघुकल्गको तो फोड ही डाला, ब्लियेंकि बद्ध मी फाइ 
डाले और अब वह दुष हँस-हँसकर वलरामजीफो क्ोवित 
करने छगा || १४-१० ॥ परीक्षित्‌ | जत्र इस प्रकार 
वल्वान्‌ और मदोन्मत्त द्विविद बलरामजीको नीचा दिखाने 
तथों उनका घोर तिरस्कार करने लगा, तब उन्होंने उसकी 
ढिठाई देखकर और उसके द्वारा सताये हुए देशोंकी 
दुर्दशापर विचार करके उस शत्रुको मार डालनेकी इच्छासे 
क्रोधपूर्षक्त अपना हल-मूसछ उठाया | द्विबिद भी बडा 
बठवान्‌ था । उसने अपने एक ही हाथसे शारूफा पेड 
उखाड़ लिया और बड़े वेगसे दौड़कर बलरामजीके सिर- 
पर उसे दे मारा | भगवान्‌ वलराम पर्वतकी तरह अविचल 
खडे रहे | उन्होंने अपने हाथत्े उस दक्षको सिरपर 
गिरते-गिरते पकड़ लिया और अपने छुनन्द नामक मूसल्से 
उसपर ग्रद्दार किया | मूसछ ढगनेसे द्विविदका मस्तक 
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फट गया और उससे खूनकी धारा बहने लूमी । उस 
समय उसकी ऐसी शोभा हुई, मानो किसी पर्वतसे गेरूका 
सोता वह रहा हो | परन्तु द्विविंदने अपने सिर फटनेको 
कोई परवा नहीं की | उसने कुपित होकर एक दूसरा 
इक्ष उखाडा, उसे झाड-झूडकर बिना पत्तेका कर दिया 
और फिर उससे बल्रामजीपर बडे जोरका प्रहार किया | 
बलरामजीने उम्र वृक्षके सेकड़ों टुकडे कर दिये | इसके 
वाद दिविंदने बड़े क्रोवसे दूसरा इक्ष चलाया, प्रन्तु 
भगवान्‌ बलरामजीने उसे भी शतवा छिल्न-मिन्न कर 
दिया ॥ १६-२१ ॥ इस प्रकार थह उनमे युद्ध करता 
रहा | एक दृक्षके टूट जानेपर दूसरा वृक्ष उखाइता 
और उससे पग्रह्मर करनेकी चेश करता | इस तरह सब 
ओरमे वृक्ष उखाड-उखाडका छडते-छडते उसने सारे 
वनको ही इक्षद्दीन कर दिया || २२ ॥ वृक्ष न रहे, 
तब द्विउिदका क्रोध और भी बढ़ गया तथा वह बहुत 
चिढ़कर बटगमजीके ऊपर बडी-बढड़ी चद्मनोंडी वर्षा 
करने लगा | परततु भगयान्‌ बलगमजीने अपने मृसल्से 
उन सभी चम्ननोफ़ों सोडनोड्मे था चअजकनाचूर कर 
थ्या ॥ २३ ॥ अन्तम झापिग ञ दिग्रिद अपनी ता ड्के 
समान ली अंड़ोसे प्रेसा बयकर बलगमजीरी ओर 
झयठा और पास जाकर उसने उनकी व्हतीपर प्रहार 
क्या ॥ २० ॥ अप परदूच शशिगेनंगि बडममजीने ह्ल 
और मृमल अलग रग दिये तथा पद होकर दोनो 
हायोसे उसके जयुस्थान ( “सी ) पर प्रहार किया । 
इसमे बह बानर स्यून उगहता हुआ कतीर गिर 
पड़ा ॥ २०॥ परोक्षित्‌ | ओऑबी आनेपर जमे जलमें 
टॉगी डगमगाने छगती ऐै, 4मे ह उसके मिमनेसे ब्रह- 
बड़े उक्षों और चोटियेंके साथ सारा पान एल 
गया ॥ २६ ॥ आकाझनमें देखतादोंग प्जब-जय', सिर 
लोग “नमो नम ! और बड़े-यडे ऋषि-मुनि 'मानु-साथु'फे 
नारे छााने और बलरामजीपर फछोंगरो पर्षा करने 
लगे || २७ ॥ परीक्षित्‌ | द्विविदने जगत बड़ा उपदय 
मचा रखा था, हर कक चलरामजीने उसे इस 
प्रकार मार डाला अं द्वारकापुरीमें 

उस समय सभी अल, 
प्रशसा कर रहे थे ॥| २८ ॥ ह 
रै 
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9५ जे कि 
नन्दन साम्तर ज 
ग्राप्त करनेवाले थे 
लकब्मणाकों हर ७ 
हुआ; वे बोले-- 
सही, इसने 6५ ५ 
कन्याका - पह९ 
थी॥२॥ 
यदुवर्श ७ 


> लोग 


| 


कर 
वीरोने _. .,, 
पकड छनव, 

जब महारब,  <« 
पीछा कर रहे हैं, १४. 
सिंहके समान अकेले ह। 
इधर कर्णकों मुखिया बना 
हुए साम्बके पास आ पहुँचे ८. 
पकड़ लेनेकी इच्छासे 'खडा 
प्रकार छलकारते हुए बाणोंकी ५ 
परीक्षित्‌ ! यदुनन्दन साम्ब |. 
श्रीकृष्णके पुत्र थे | कौरबोंके अ6। 
गये, जैसे सिंह तुच्छ हरिनोंका .« 
जाता है | ८ ॥ साम्बने अपने 8-६९ 
करके कर्ण आदि छ वीरोपर, जो <«, 
रथॉपर सवार ये, छ -8& वा्णेसि एक था 
प्रहार किया ॥ ९ || उनमेंसे चार-च९ 
चार-चार घोड़ोंपर, एक-एक उनके ७९१ 


ब्रा 


[ अ० ६८ 

ना. विवाद 
« पनुष 4५९ छोडा। साम्बके 
राप्यव +५द्षी वीर भी मुक्त- 
धर _॥ १० ॥ इसके बाद 
चने ५ साम्बरको रथहीन कर 
(९ ० ४ उनके चार धोडोंको 


एकने साम्बका घनुष काट 

वनो९वने युद्ध्मे वडी कठिनाई 

” , करके बाँध ढिया | इसके 

१ कन्या छक्ष्णाको लेकर जय 
छौट आये ॥ १२॥ 


जीसे यह समाचार छुनकर यदु- 
आया | वे महाराज उम्रसेनकी 

* करनेकी तैयारी करने छो ॥११३॥ 
कल्युगके सारे पाप-तापको मिटने- 
३ और यदुवशिपर्पेकि छड़ाई-कगड़े- 
यद्यपि यदुवशी अपनी तैयारी पूरी कर 
दोने उन्हे शान्‍्त कर दिया और खय 
तने रथपर सवार होकर हस्तिनापुर 
- ब्राह्मण और यदुवशके बड़ेवे 
) बलरामजीकी ऐसी शोभा हो 
+६ घिरे हुए हों ॥१४-९७॥ 

के बोहर एप उप 

“”” करा चाहते हैं 

7 % पूत- 


६ मम के हु 
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दशस स्कन्घ 


७३९ 


दल जिला नल डक मय >> 


अवस्था और सम्बन्धके अलुसार सब छोग बल्रामजीसे 
मिले तथा उनके सत्कारके लिये उन्हें गो अपंण की 
एवं अर्घ्य प्रदान किया । उनमें जो छोग भगवान्‌ वल- 
समजीका प्रभाव जानते थे, उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें 
प्रणाम किया || १९ || तदनन्तर उन छोगोंने परस्पर 
एक-ूसरेका कुशल-म्डठ पूछा ओर यह छुनकर कि 
सब भाई-बन्घु सकुझल हैं, वलरामजीने वड़ी वीरता और 
गम्धीरताके साथ यह बात कही--)) २० ॥ 'सर्वेसमर्थ 
रजाविराज महाराज उम्रसेनने तुमछेगोंकों एक आज्ञा 
दी है | उमे तुमलोग एकाग्रता और सावधानीके साथ 
सुनो और अविल्म्ब्र उसका पाछन करो || २१ ॥ उग- 
सेनजीने कहा है--हम जानते हैं कि तुमझोगोंने 
कह्योंने मिलकर अधर्मसे अकेले धर्मात्मा साम्बको हरा 
दिया और बदी कर लिया है | यह सब हम इसलिये 
सह लेते हैं कि हम सम्बन्धियोंमें परस्पर फ्ूठ न पडे, 
एकता वनी रहे । ( अत अब झगडा मत बढ़ाओ, 
साम्बकी उसकी नववधूके साथ हमारे पास भेज दो )॥ २ २॥ 


प्रीक्षित्‌ | बलरामजीकी वाणी बीरता, शूरता और 
बल-पौरुषके उत्कर्षसे परिपूर्ण और उनकी शक्तिके 
अनुरूप थी | यह बात सुनकर कुरुतशी क्रोधसे तिल- 
मिला उठे | वे कहने लगे---) २३ ॥ “भहो, यह तो 
बड़े आश्चर्यकी बात है ! सचमुच कालकी चालको 
कोई ठाल नहीं सकता । तभी तो आज पैरोंकी जूती 
उस सिएपर चढना चाहती है, जो श्रेष्ठ मुकु्से छुशो- 
भित है || २४ ॥ इन यदुवशिरयोंके साथ किसी प्रकार 
हमलोगेंने विवाह-सम्बन्ध कर लिया | ये हमारे साय 
सोने-ेल्ने और एक पक्तिमें खाने छगे । हमलोगोंने ही 
इन्हें रुजसिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बरा- 
बर्‌ बना लिया [| २० ॥ ये यदुवशी चँतर, पखा, शह्ढ, 
खेतउत्र, मुकुट, राजसिंद्यासन और राजोचित शब्याका 
उपयोग-उपभोग इसलिये कर रहे हैं. कि हमने जान-बूझ- 
कर इस विषयमें उपेक्षा कर रक्खी है ॥ २६ ॥ बस- 
बस, अब हो चुका । यदुवशियेकि पास अब राजचिह्द 
रहनेकी आवश्यकता नहीं, उन्हें उनसे छीन लेता 
चाहिये । जैसे सापको दूध पिंछाना पिछानेवालेके लिये 
ही घातक है, वेसे ही हमारे दिये हुए राजचिह्ोंको 
लेकर ये यदुब॒शी हमसे ही विपरीत हो रहे हैं | देखो 
तो मय हमारे ही कृपा-प्रसादसे तो इनकी बढ़ती हुई 


और अब्र ये निर्लज होकर हमीपर हुकुम चलने चले 
हैं। शोक है ! शोक है!॥ २७ ॥ जैसे सिंहका ग्रास 
कभी भेड़ा नहीं छीन सकता, वैसे ही यदि भीष्म, डोण, 
अर्जुन आदि कौख़बीर जान-बूझकर न छोड दें, न दे 
दें तो खय देवराज इन्द्र भी किसी वस्तुका उपभोग 
कैसे कर सकते हैं ! ॥ २८ ॥ 

भीशुकदेवजी कहते दँ--परीक्षित्‌ | कुरुवशी 
अपनी कुलीनता, बान्बबरोंगखिखालं ( भीष्मादि ) के 
बल और पनसम्पत्तिके घमडें चूर हो रहे थे । उन्होंने 
साधारण शिष्टाचारकी भी परवा नहीं की और वे भगप्रान्‌ 
बलरामजीको इस प्रकार दुर्बचन कहकर हस्तिनापुर लोट 
गये || २९,॥ वलरामजीने कौरबोंकी दुष्ता-अगिर्ता 
देखी और उनके दुरवंचन भी मुने | अब उनका चेहरा 
क्रोष-से तमतमा उठा | उस समय उनकी ओर देखातक 
नहीं जाता था । वे वार-व्रार जोर-जोरसे हँसकर कहने 
लगे--))३ ०॥ 'सच है, जिन दुशेकी अपनी कुछीनता, 
बलपौरुष और घनका धमड हो जाता है, वे शान्ति नहीं 
चाहते | उनको दमन करनेका, रास्तेपर छानेका उपाय 
समझाना-बुझाना नहीं, वन्कि दण्ड देना है-ठीक वैसे 
ही, जप्े पशुकोी ठीक करनेके लिये डडेका प्रयोग 
आवश्यक होता है ॥ ३१ || भछा। देखो तो सहदी-- 
सारे यदुवशी और श्रीकृष्ण भी क्रोषसे भरकर लड्टाईके 
डिये तैयार हो रहे थे | मैं उन्हें शने -शने समझा- 
बुझाकर इन लोगोंको शान्‍्त करनेके लिये, सुलह करने- 
के लिये यहाँ आया ॥ ३२ ॥ फिर भी ये मूर्ख ऐसी 
दुष्टता कर रहे हैं | इन्हें शान्ति प्यारी नहीं, कलह 
प्यारी है | ये इतने घमडी हो रहे हैं कि बार-बार मेगा 
तिरस्कार करके गालियाँ बक गये हैं || ३३ ॥ ठीक 
है, भाई | ठीक है । पृथ्वीके राजाओंकी तो बात ही 
क्या, त्रिकोकीके खामी इन्द्र आदि छोकपाल जिनकी 
आज्ञाका पालन करते हैं, वे उम्रसेन राजाधिराज नहीं 
हैं, वे तो केबड भोज, दृष्णि और अन्चकवशी यादवोंके 
ही खामी हैं !॥ ३४ ॥ क्यों जो सुधर्मासभाको 
अधिकारमें करके उसमें विराजते हैं और जो देवताओंके 
चक्ष पारिजातको उखाड़कर ले आते और उसका उप- 
भोग करते हैं, वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी राज-सिंहासनके 
अधिकारी वह्दीं हैं | अच्छी बात है |॥ ३५ || सारे 
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जगतकी खामिनी मगवती लक्ष्मी खयं जिनके चरण- 
कमलोंकी उपासना करती हैं, ये लक््मीपति भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र छत्र, चँवर आदि राजोचित सामग्रियोंको 
नहीं रख सकते ॥ ३६ ॥ ठीक है भाई ! जिनके 
चरणकमलोंकी धूछ सत पुरुषोंके द्वारा सेवित गड्डा आदि 
तीर्थोकी भी तीथ बनानेवाढी है, सारे छोकपाछ अपने- 
अपने श्रेष्ठ मुकुटपर जिनके चरणकम्ोकी घूछ धारण 
करते हैं, ब्रह्मा, शट्डूर, मैं और छक्ष्मीजी जिनकी कछा- 
की भी कला हैं. और जिनके चरणोंकी धूल सदा-सव्वेदा 
धारण करते हैं, उन भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये भत्ता, 
राजसिंहासन कहाँ रक्‍वा है | ॥३७॥ बेचारे यदुवशी 
तो कौरखोंका दिया हुआ प्रथ्वीका एक टुकड़ा भोगते 
हैं| क्या खूब | हमलोग जूती हैं और ये कुरुव॒शी 
खय सिर हैं || ३८ ॥ ये छोग ऐश्वर्यसे उन्मत्त, घमडी 
कौर पागल-सरीखे हो रहे हैं. | इनकी एक-एक बात 
कटुतासे भरी और वेसिर-पेरकी है | मेरे-जेसा पुरुष-- 
जो इनका शासन कर सकता है, इन्हें दण्ड देकर इनके 
होश ठिकाने छा सकता है--भछा, इनकी बातोंकों 
केसे सहन कर सकता है ? ॥ ३९ ॥ आज मैं सारी 
पृथ्वीको कौरबहीन कर डाइँगा, इस प्रकार कहते-कहते 
बलरामजी क्रोवसे ऐसे भर गये, मानो त्रिकोकीकों भस्म 
कर देंगे | वे अपना हल लेकर खड़े हो गये ॥४ ०॥ 
उन्होंने उसकी नोकसे बार-बार चोठ करके हस्तिनापुर- 
को उखाड़ लिया और उसे डुबानेके लिये बड़े क्रोघसे 
गल्लाजीकी ओर खींचने छगे || ०१ ॥ 

हल्से खींचनेपर हस्तिनापुर इस प्रकार काँपने छगा, 
मानो जलमें कोई नाव डगमगा रही हो । जब कौरवबोंने 
देखा कि हमारा नगर तो गड्जाजीमें गिर रहा है, तब वे 
घबड़ा उठे ॥ 9२॥ फिर उन छोगोेंने लक्ष्मणाके 
साथ साम्बको आगे किया और अपने ग्राणोंकी रक्षाके 
लिये कुठुम्बके साथ द्वाथ जोडकर सर्वशक्तिमान्‌ 
उन्हीं भगवान्‌ बलरामजीकी शरणमें गये || 9३ ॥ 
और कहने छगे--'छोकामिराम वलरामजी| आप सारे जगत्‌- 
के आधार शेषजी हैं | हम आपका ग्रमात्र नहीं जानते। 
प्रभो | हमलोग मृढ़ हो रहे हैं, हमारी बुद्धि विगड़ गयी है; 
इसलिये आप हमकोगोंका अपराप क्षमा कर दीजिये।| 9४ ॥ 


श्रीमद्भागवत 
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आप जगतकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रल्यके एकमात्र 
कारण हैं और खय निराधार घित हैं । सर्वशक्तिमान्‌ 
प्रभो ! बड़े-बड़े ऋषि-मुनि कहते हैं कि आप खिलाड़ी 
हैं और ये सब-के-सब छोक आपके खिलौने हैं| ४५॥ 
अनन्त | आपके सहस्त-सहस्त सिर हैं और आप खेल- 
खेलमें ही इस भूमण्डलको अपने सिरपर रक्खे रहते हैं। 
जब प्रढयका समय आता है, तब आप सारे जगतको अपने 
भीतर छीन कर लेते हैं ओर केवछ आप ही बचे रहकर 
अद्वितीयछूपसे शयन करते हैं|| ४६ || भगवन्‌ | आप 
जगठकी स्थिति और पालठनके हिये विशुद्ध सत्तमय 
शरीर ग्रहण किये हुए हैं। आपका यह क्रोध द्वेष या 
मत्सरके कारण नहीं है | यह तो समस्त ग्राणियोंको 
शिक्षा देनेके लिये है॥ 9७ || समस्त शक्तियोंको 
धारण करनेवाले सर्वप्राणिखरूप अविनाशी मंग्यन्‌ ! 
आपको हम नमस्कार करते हैं। समस्त विश्वके रचयिता 
देव | हम आपको बार-बार नमस्कार करते हैं| हम 
आपकी शरारणमें हैं | आप कृपा करके हमारी रक्षा 
कीजिये! ॥ ४८ ॥ 


भ्रीशुकदेवजी कहते दँ-परीक्षित्‌ ! कौखोंका 
नगर डगमगा रहा था और वे अत्यन्त घबराहटमें पढ़े 
हुए थे | जब सब-के-सब कुरुतंशी इस प्रकार भगवान्‌ 
बलरामजीकी शरणमें आये और उनकी स्तुति-प्र्यना 
की, तब वे प्रसन्न हो गये और “डरो मत! ऐसा कहकर 
उन्हें, अमयदान दिया ॥ ४९ ॥ परीक्षित्‌ [ दुर्गेधन 
अपनी पुत्री ल्क्ष्मणासे बड़ा प्रेम करता था। उसने 
दहेजमें साठ-साठ वर्षके बारह सौ हाथी, दस हजार 
घोड़े, सूर्यक्रे समान चमकते हुए सोनेके छ, दजार 
रथ और सोनेके हार पहनी हुई एक हजार दारसियाँ 
दीं || ५०-५१ ॥ यदुवंशशिरोमणि मक्ात्‌ बछान 
जीने वह सब दहेज खीकार किया और नददसते 
लक्ष्मणा तथा साम्बके साथ कौरोंका अमिनादन 
खीकार करके द्वारकाकी यात्रा की ॥५१॥ 
अब बलरामजी द्वारकापुरीमें पहुँचे और अपने प्रेमी ते 
समाचार जाननेके लिये उत्सुक वन्बु-वान्ववंसे मिले ! 
उन्होंने यदुवंशियोकी मरी समार्में अपनावह है 
खरित्र कद घुनाया, जो इस्तिनायुरमें बदन डोर 
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साथ किया या || ५३ ॥ परीक्षित्‌ ! यह हस्तिनापुर 
आज भी दक्षिगकी ओर ऊँचा और गड्डाजीकी ओर 


७८२ 





कुठ झुझआ हुआ ए और इस प्यार यद भगवासू बल्राम- 
जीफे पराक्रमयों सूचना ने रहा है ॥ ५० ॥ 


--ऐक-७+---- 
9००१ 
उनहत्तरवां अध्याय 
डेवपि नारटजीका भगवानकी गहचर्यो डगाना 
भ्रीशुकदेवजी कह्दते दैं--परीक्षित्‌ ! जब्र देयपि उसी पूजा- 


नाखने छुना कि भगयान्‌ श्रीक्षप्णने नरकासुर (भोमासुर) 
को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियिेके साथ 
विवाह कर लिया है, तब उनके मनमें भगयान्‌की रहन- 
सहन देखनेकी वड़ी अभिलापा हुई ॥ १ ॥ वें सोचने 
लगे--अहो, यह कितने आश्चर्यकी वात है. कि भगवान्‌ 
श्रीकृणने एक ही शरीरसे एक ही समय सोलह हजार 
महलोंमिं अठग-अछ्ग सोलह हजार राजजुमारियोंका 
पाणिग्रहण किया ॥ २ ॥ देवर्षि नारद इस उत्मुक्तामे 
प्रेरित होकर भगवान्‌की छीछा देखनेक्ले लिये द्वारका आ 
पहुँचे | वहाँके उपनन और उद्यान खिले हुए रग-गरिरे 
पणोंसे ढदे इक्षेसे परिपूर्ण थे, उनपर तरह-नरदफ्े 
पक्ष चहक रहे थे और भैरे गुन्नार कर रहे थे ॥ ३॥ 
निमेठ जल्से भरे संरोवरोमें नीले, छाड और सफेद 
रगके भाति-भॉतिके कमठ जिले हुए थे ] कुमुद (को$) 
और नवजात कमझोंकी मानो भीड ही लगी हुई थी। 
उनमें हु और सारत कलठख कर रहे थे॥ ४ ॥ 
द्वारकापुरीमं स्फटिकमणि ओर चॉदीके नौ छाख महल 
ये | वे फर्ण आदिमें जडी हुई महामर्कनमणि ( पन्ने ) 
वी प्रभाते जगमगा रहे थे ओर उनमें सोने तया हीर्रेकी 
बहंत-सी सामरप्रियाँ ओमायमान थीं | ०५) उसके राज- 
पेय बडीबड़ी सइकें ), गलियों, चौराहे और बाजार 
हहंत ही सुन्दर-सुन्दर थे। घुड्साल आदि पशुभेकि 
खझनेके खान, समा-मत्न और देव-मन्दिरेंके कारण 
उसका सौन्दर्य जौर भी चमक उठा था | उसकी 
सदकों, चौक, गठी और दर्वाजोंपर छिड़काव किया 
गया था। छोटी-छोटी झडियाँ और बड़े-बड़े झडे जगह- 
जगह पहरा रहे थे, जिनके कारण रास्तोपर घूप नहीं 
आ पाती ची॥ ६॥ 


उसी द्वारका मगतैमें गान श्रीकृष्णका बहुत ही 


छुत्दर अन्त पर था। बइ-37 छीकआड 
प्रशसा फ्िया दर्त थे। उसबड्ा निरमण पगन 


विश्चकमनि अपना 
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धारण किये अपने-अपने झाम। जत रे 
शमी बड़ा रे थे ॥ ११ ॥ अनेएा उन प्री ५ 


आपगी 
जगमगाहटसे उसका आयकर डे 


पहल थे । अगयी 
भरष देनेके कारण आगाने धृथों नियर रदा था | 
उसे देगफ्प रेक-पिरगे मणिमप ६४ अपर पट ए्श्मार 
वादलोके भ्रममे कक हर नाचने स्यो ॥ १२ ॥ 
देवर्पि नारदजीने देखा कि भगयान्‌ भ्रीकश उगे ए- 
की खामिनी रुक्मिणीजीके साथ चेड़े शुए £ं और गे 
अपने हाथों भगवानकों सोनेदी टोडीयाले चँँयरसे एया 
कर रही हैं। यथपि उस महरूमें रुक्मिणीजीके समान 
ही गुण, रूप, अवस्था और वेष-भूषपावाछी सदस्नो 
दासियाँ भी हर समय विधमान रहती थीं ॥ १३॥ 


नाखजीको देखते दी समस्त धार्मि्फोकि मुकुदमाणि 


८२ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण रुक्मिणीजीके पढँगसे सहसा उठ खड़े 
हुए । उन्होंने देवषिं नारदके युगलूचरणोमे मुकुय्युक्त 
सिससे प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें. अपने 
आसनपर बैठाया ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ | इसमें सन्देह 
नहीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण चराचर जगत॒के परम गुरु 
हैं और उनके चरणोंका धोवन गट्ठाजछ सारे जगतकों 
पवित्र करनेवाला है | फिर भी वे परममक्तवत्सठ और 
संतेकि परम आदशं, उनके खामी हैं | उनका एक 
असाधारण नाम ब्रह्मण्यदेव भी है । वे ब्राह्मणोंको ही 
अपना आराध्यदेव मानते हैं | उनका यह नाम उनके 
गुणके अनुरूप एवं उचित ही है [ तभी तो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ने खय ही नारदजीके पॉव पखारे और उनका 
चरणामृत अपने सिरपर घारण किया ॥ १७ ॥ नर- 
शिरोमणि नरक्रे सखा सर्वेदर्शी पुराणपुरुष भगवान्‌ 
नारायणने शात्नोक्त विधिसे देव्षिंशिरोमणि भगवान्‌ 
नारदकी पूजा की | इसके बाद अम्ृतसे भी मीठे 
किन्तु थोड़े शब्दोंमे उनका खागत-सत्कार किया और 
फिर कहा--पप्रभो | आप तो खयं समग्र ज्ञान, वेराग्य, 
धर्म, यश, श्री और ऐश्वर्यसे पूर्ण हैं| आपकी हम 
क्या सेवा करें ” ॥ १६॥ 


देवर्षि नारदने कद्दा--भगवन्‌ ! आप समस्त 
लोकोके एकमात्र खामी हैं। आपके लिये यह कोई 
नयी बात नहीं है क्रि आप अपने मक्तजनेसि प्रेम 
करते हैं. और दुष्टोको दण्ड देते हैं । परमयशखसरी प्रभो ! 
आपने जगतकी स्थिति और रक्षाके द्वारा समस्त जीवोंका 
कल्याण करनेके लिये स्वेच्छासे अवतार ग्रहण किया 
है । भगवन्‌ ! यह बात हम भछीभाँति जानते 
हैं || १७ ॥ यह बडे सौभाग्यकी बात है कि आज 
' मुझे आपके चरणकमलोके दर्शन हुए हैं | आपके ये 
चरणकमल सम्पूर्ण जनताको परम साम्य; मोक्ष देनेमें 
समर्थ हैं| जिनके ज्ञानकी कोई सीमा ही नहीं है वे 
ब्रह्मा, शझ्डगर आदि सदा-सर्वदा अपने हृदयमें उनका 
चिन्तन करते रहते हैं। वास्तवमें वे श्रीचरण ही 
संसाररूप कूएमे गिरे हुए छोगोंके वाहर निकलनेके 
ढिये अधलूम्बनन हैं | आप ऐसी कृपा कीजिये कि 
आपके दन चरणकमछोकी स्पृति सर्वदा बनी रहे 


और मैं चाहे जहाँ जेसे रहूँ, उनके ध्यान तन्मय 
रू ॥१८॥ 

: परीक्षित्‌ | इसके बाद देव्षिं नारूजी योगेषरोके 
भी ईश्वर भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी योगमायाका रहस्व जाननेके 
लिये उनकी दूसरी पत्नीके महरूमें गये॥ १९॥ 
वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्राणप्रिया 
और उद्धवजीके साथ चौसर खेल रहे हैं | वहाँ भी 
भगवान्‌ने खड़े होकर उनका खागत किया, आसनपर 
बैठाया और विविध सामग्रियोद्वारा बडी भफ़िते उनकी 
अर्चा-पूजा की || २० ॥ इसके बाद भगवावने नारद- 
जीसे झनजानकी तरह पूछा--“आप यहाँ कब परे | 
आप तो परिपूर्ण आत्माराम--आप्तकाम हैं भौर हमछोग 
हैं अपूर्ण | ऐसी अवस्थार्म भछा हम आपकी क्या सेगा 
कर सकते हैं || २१ || फिर भी अह्मलरूप नाखजी | 
आप कुछ-न-कुछ आज्ञा अबज्य कीजिये और हों 
सेवाका अवसर देकर हमारा जन्म सफल कीजिये |! 
नारदजी यह सत्र देख-सुनकर चकित और विर्ित 
हो रहे थे | वे वहाँसे उठकर चुपचाप दूसरे महत्तों 
चले गये ॥|२२॥ उस महल्लमें भी देवर्षि नाखने देखा कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने नन्‍्हे-नन्हे वच्चोंको दुलार रहे है| 
बहाँसे फिर दूसरे महलें गये तो क्या देखते हैं कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्तानकी तैयारी कर रहे हैं ॥ २३ || 
( इसी प्रकार देवर्षि नारदने विभिन्न महल भग्ानकी 
मिन्र-मिन्न कार्य करते देखा | ) कहीं वे यहकुण्थी 
हवन कर रहे हैं तो कहीं पद्नमहायक्षेसे देवता आदियी 
आराबना कर रहे हैं | कहीं ब्रह्मणोंकी भोजन का 
रहे हैं, तो कहीं यज्ञका अवशेष खय भोजन कर एँ 
हैं॥| २४ | कहीं सन्ध्या कर रहे है तो कद मैन 
होकर गायत्रीका जप कर रहे हैं | वहीं हाथोंगे ढ़: 
तलवार लेकर उनको चलवनेके पैतरेवदल रेहँ ॥२५॥ 
कहीं धोढ़े, हाथी अथवा रथपर सवार होकर हर 
विचरण कर रहे हैं. । कहीं पढंगपर सो रहे है ४ 
वदीजन उनकी स्तुति कर रहे हैं ॥ २६॥ 
महत्में उद्धव आदि मन्त्रियोंके साथ हंसी 
विषयपर परामर्श कर रहे हैं, तो कहीं वाट 
बाराह्रनाओंसे घिर्कर जल्क्रीड कर रहे हैं ॥ १४। 
कही श्रेष्ट आह््गोकों वल्ाभूषणते पृसतहित 50 
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दान कर रहे हैं, तो कहीं मड्रमय इतिहास-पुराणोंका 
श्रवण कर रहे हैं || २८ | कहीं किसी पत्नीके मह॒लमें 
अपनी प्राणप्रियाके साय हास्व-विनोदकी वातें करके 
हँत रहे हैं, तो कहीं वर्मका सेवन कर रहे हैं | कहीं 
अर्थका सेवन कर रहे हैं---वन-सम्रह और वनदृद्धिकरे 
कार्यमे छगे हुए है, तो कहीं धर्मानुवूछ ग्रइस्पोचित 
विषयोंका उपभोग कर रहे हैं | २९ ॥ कहां एकान्तमं 
बैठकर प्रकृतिसे अतीत पुराण-पुरुषका ध्यान कर रहे 
हैं, तो कद्ठीं गुरुजनोंको इच्छित भोग-सामग्री समर्पित 
करके उनकी सेवा-झुश्रुपा कर रहे हैं ॥ ३० ॥ वेवर्पि 
नारने देखा कि भग्वान्‌ श्रीकृष्ण किसीके साथ युद्धकी 
बात कर रहे हैं, तो किमीके साथ सन्विकी | कहीं 
भगवान्‌ वढरामजीके साथ वेठकर सत्पुरुषेक्रि कन्याणक्ते 
बारेमें विचार कर रहे हैं।॥ ३१ ॥ बढ़ी उचिन समपपर 
पुत्र और कन्याओंका उनके सद्श पह्ी और बरेंके 
साथ बडी धूमवामसे विधिवत्‌ वित्राह कर रहे है ॥३२॥ 
कहीं घरसे कन्याओंकों विदा कर रहे हैं, तो कहीं 
बुलनेकी तेयारीमें छगे हुए है। योगेश्वरेश्रर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके इन विराट उत्सवोंकों देखकर सभी लोग 
विस्मित-चकित हो जाते थे || ३३ ॥ कही वटेजड़े 
यज्ञेके द्वारा समत्त देवताओंका यजन-पूजन और कहीं 
कूएँ, वगीचे तया मठ आदि बनवाकर इशपूर्त वर्मफ्ा 
आचरण कर रहे हैं ॥ ३४ ॥ कहीं श्रेष्ठ दादवोंमे ब्रिरे 


हुए सिन्धुदेशीय घोडेपर चढकर मृगया कर रहे हैं. और 
उसमें यज्ञके लिये मेघ्य पशुओंका ही वेब क्र ने 


हैं ॥ २५ || और कहीं प्रजामें तथा अन्त पुस्के महउदे 
वेष बदलकर छिपेरूपसे सबका अभिग्राय जाननेके 
विचरण कर रहे हैं | क्‍यों न हो, भगवान्‌ योगेद्र हे 
हैं॥ ३६ ॥ 

परीक्षित्‌ | इस प्रकार मनुष्यकी-सी लीला करने हुए 
हृपीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्णकी योगमायाका वैभव देखुकप 
देवर्षि नारदजीने मुसकराते हुए उनसे कह्दा-॥| ३७॥ 
“योगेश्वर | आत्मदेव | आपकी योगमाया ब्रह्माजी आदि 
वड़े-वड़े मायावियेक्रि लिये भी अगम्य है। पर्तु हम 
आपकी योगमायाका रहस्य जानते हैं, क्योंकि आपके 
चरणकमलोंकी सेवा करनेसे वह खय ही हमारे सामने 
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प्रकठ हो गयी है || ३८ ॥ देबदाओंके भी आराप्यदेक 
भगतन्‌ ! चौदहों भुवन आपके छुय्णसे परिपूर्ण 


हैं | अब मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं आपकी त््मिब्न- 


पावदी लीलाका गान करता हुआ उन जेोक्तोर्में विचरण 
कर? || ३९० ॥ 


भगवान्‌ बीरुृप्णने कहा--देवर्पि नारदजी ! मे ही 
धमंका उपदेशक 


किन 


के, पालन करनेत्राल ओर उसका अनुष्ठान 


करनेबालोंका अनुमोदनकर्ता भी हैं | इसलिये संसारको 
वर्मकी शिक्षा देनेके उद्देश्यले ही में इस अकार धर्मका 
आचरण करता हूँ। मेरे प्यारे पुत्र ! तुम मेरी यह 
योगमाया देखऊर मोहित मत होना [| ०० ॥ 
थीध्ुकरेचजी कएते ह--2ल प्रकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण गृहस्थोकों पत्रित करनेयाले ५४ पर्मोझा आचरण 


कर रहे थ। संयपि ने एके ही £, फ़िर 


है द्र्प 
नी दि 

नाखजीने इनऊों बह १ कमल जल धन > 3 तरल 5 
नोखछजान॑ उनका उनका अयक पतीर मम अटग- 
कैम ल्‍, लकत्कक ब्यक  3 2क कापत! क-० ८० >5 अननन्‍्न बना आ 
अंटग दखा ॥ 2२४१ ॥ वतान्‌ श्ूऋणर)। दा भ अनन्न 


लव हा ध्ज्ह 
हैं | उनको यांगमायाओं परम 


ट्पर्षि 
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मन है? 0 +>फ न+ 
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ह। 
यम कु च सास ष्् हा 
दारदाम नगायासू श्नए भाग 


दस नी ञ्क हा श् 
द्ग्त भवन माना परम, हू 


पे 
सम्मान फिज्। ये झाथय 


न्मर्ण द्न्न सर वश यडे पे न 
सरण दरन टुए पहॉसे चने थे ॥ ४३ हर रूण्ग 


नवान्‌ सासयग नकल पा ह02/0 | कर, कनकीक 2. जात ३ पक द 
४ वीय चासयग झछार झगत क्र पा +म तह ५, हअ५«॥ 


के थक . रो 
गमायारा। २ झार महा! हू .५ 


कल न * 
कर्नल नहा । हि या 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णकी नित्यचयों और डनके पास जरासन्धके केदी राजाओंके दूतका आना 


श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं-- परीक्षित्‌ ! जब सबेरा 
होने छगता, कुक्कुट ( मुरंगे ) बोलने छगते, तब वे 
श्रीकृष्ण-पत्नियाँ, जिनके कण्ठमें श्रीकृष्णने अपनी भुजा 
डाल रखी है, उनके विछोहकी आशझ्डसे व्याकुल हो 
जातीं और उन मुर्गोको कोसने छुगतीं॥ १ ॥ उस 
समय पारिजातकी छझुगन्धसे छुवासित भीनी-भीनी वायु 
बहने छूगती । भौरे ताडखरसे अपने सद्लीतकी तान छेड़ 
देते | पक्षियोंकी नींद उचट जाती और वे वंदीजनोंकी 
भाँति भगवान्‌ श्रीकृष्णनो जगानेके ढिये मघुर खरसे 
कलर करने छगते ॥ २ ॥ रुक्मिणीजी अपने प्रियतमके 
भुजपाशसे बँधी रहनेपर भी आलिट्डन छूट जानेवी 
आशश्ासे अत्यन्त छुहयवने और पत्रित्र ब्राह्ममुद्वतेको भी 
असह्य समझने छूंगती थीं || ३॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
प्रतिदिन ब्राह्मपमुह्वतमें ही उठ जाते और ह्वाथ-मुँह धोकर 
अपने मायातीत आत्मखरूपका ध्यान करने लगते | उस 
समय उनका रोम-रोम आनन्दसे खिल उठता था ॥४॥ 
परीक्षित्‌ ! भगवानका वह आतव्मखरूप सजातीय, 
विजातीय और खगतभेदसे रहित एक, अखण्ड है । 
क्योंकि उसमें किसी प्रकारकी उपाधि या उपाधिके कारण 
होनेवाला अन्य वस्तुका अस्तित्व नहीं है | और यही 
कारण है. कि वह अविनाशी सत्य है। जेसे चन्द्रमा- 
सूर्य आदि नेत्र-इन्द्रियके द्वारा और नेत्र-इन्द्रिय चन्द्रमा- 
सूर्य आदिके द्वारा प्रकाशित होती है, वेसे वह आत्म- 
खरूप दूसरेके द्वारा अ्रकाशित नहीं, खयंप्रकाश है | 
इसका कारण यह है कि अपने खरूपमें ही सदा-सर्वदा 
और कालरूकी सीमाके परे भी एकरस स्थित रहनेके 
कारण अविदा उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती । 
इसीसे प्रकाश्य-प्रकाशकमाव उसमें नहीं है | जगतकी 
उत्पत्ति, स्थिति और नाशकी कारणमभूता ब्रह्मगक्ति, 
विष्णुशक्ति और रुद्रशक्तियेंकि द्वारा केवछ इस बातका 
अनुमान हो सकता है कि वह खरूप एकरस सत्तारूप 
और आनन्दखरूप है | उसीको समझानेके लिये अत्रह्म' 
नामसे कहा जाता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने उसी 
आलख्नरूपका प्रतिदिन प्यान करते ॥ ५ ॥ इसके वाद 





वे विधिपूर्वक निरमेठ और पवित्र जठमें स्लान करते। 
फिर झुद्ध घोती पहनकर, दुपष्ध ओढ़कर यथाविधि 
नित्यकर्म सन्ध्या-वन्दन आदि करते | इसके बाद हवन 
करते और मौन होकर गायत्रीका जप करते | क्यों न हो, 
वे सत्पुरुषोंके पात्र आदर्श जो हैं ॥ ६॥ इसके बाद 
सूर्योदय होनेके समय सूर्योपस्थान करते और अपने 
कलाखरूप देवता, ऋषि तथा पितरोंका तर्पण करते । 
फिर कुछके बड़े-बूढ़ों और ब्राह्मणोंकी विधिषूर्वक पूजा 
करते । इसके बाद परम मनखी श्रीकृष्ण दुधार, पहले- 
पहल ब्यायी हुई, बछड़ोंवाढी सीधी-शान्त गौओोंका दान 
करते । उस समय उन्हें सुन्दर वल्न और मोतियोंकी 
माल पहना दी जाती | सींगमें सोना और खुरोे 
चाँदी मढ़ दी जाती । वे ब्राह्मणोंको वबल्लाभूषणोंसे 
सुसजित करके रेशमी वस्न, मुृगचर्म और तिढके साथ 
प्रतिदिन तेरह हजार चौरासी गौएँ इस प्रकार दान 
करते ॥ ७-९ || तदनन्तर अपनी विभूतिरूप गी। 
ब्राह्मण, देवता, कुछके बड़े-बूढ़े, गुह॒जन और समस्त 
आ्राणियोंको प्रणाम करके माइलिक वस्तुओंका स्पर्श 
करते ॥ १० ॥ परीक्षित्‌ ! यथप्रि भगवानके शरीरका 
सहज सौन्दर्य ही मनुष्य-छोकका अछक्कार है; फिर 
भी वे अपने पीताम्बरादि दिव्य बलश्न, कौरतुभादि 
आभूषण, पुष्पोके हार और चन्दनादि दिव्य अद्गगगमे 
अपनेको आमूपषित करते ॥ ११ ॥ इसके बाद वे धी 
और दर्पणमें अपना मुखारविन्द देखते, गाय, बढ, 
ब्राह्षण और देव-प्रतिमाओंका दर्शन करते। फिर 
पुरवासी और अन्त'पुरमें रहनेवाले चार्रों वर्णोके ठोगीकी 
अभिलापाएँ पूर्ण करते और फिर अपनी अन्य 
( आमवासी ) प्रजाकी कामनापूर्ति करके उसे सन्दुश 
करते और इन सबको ग्रसत्र देखकर खर्य बहत हैं 
आनन्दित होते ॥ १२॥ वे पृष्पमाढा, ताम्दू: 
चन्दन और अड्डराग आदि वल्लुएँ पहले बरक्मण, खतने 
थी, मन्त्री और रानियोंकों बाँठ देते; और उदों 
बची हुई खय॑ अपने काममें छाते | १३६॥ गशाह< * 
यह सब करते होते, तवतक दाढकझ नामका भ्रागा 
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सुग्रीव आदि घोडोंसे जुता हुआ अत्यन्त अद्भुत रथ 
ले आता और प्रणाम करके भगवानके सामने खड़ा 
हो जाता ॥ १४ ॥ इसके बाद भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
सात्यकि और उद्धवजीके साथ अपने हाथतते सारथीका 
हाथ पकड़कर रथपर सवार होते-ठीक वसे ही जेसे 
भुवनभास्कर भगवान्‌ सूर्य उदयाचरूपर आरूढ होते 
हैं ॥ १० ॥| उस समय रनिवासकी स्लियाँ छज्ना एव 
प्रेमले भरी चितवनसे उन्हें निहारने छगतीं और बड़े 
कश्से उन्हें विदा करतीं | भगवान्‌ मुसकराकर उनके 
चित्तको चुराते हुए महरूसे निकछते ॥ १६ ॥ 

परीक्षित्‌ ! तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त 
यदुवशियोंके साथ सुधर्मा नामकी सभामें प्रवेश करते। 
उस सभाकी ऐसी महिमा है कि जो छोग उस समार्मे 
जा बैठते हैं, उन्हें भूख-प्यात, शोक-मोह और जरा- 
मृत्यु--ये छ ऊर्मियोँ नहीं सतातीं। १७ ॥ इस 
प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब रानियेसि अछूग-अलुग 
बिदा होकर एक ही रूपमें सुधर्मा-समार्मे प्रवेश करते 
और वहाँ जाकर श्रेष्ठ सिंहासनपर विराज जाते | उनकी 
अड्डकान्तिसे दिशाएँ प्रकाशित होती रहतीं। उस 
समय यदुवबशी वीरोंके बीच यदुवशशिरोमणि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी ऐसी शोमा होती, जैसे आकाशमें तारोंसे 
घिरे हुए चन्द्रेव शोमायमान होते हैं॥ १८॥ 
परीक्षित्‌ ! सभामें विदूषकलोग विभिन्न प्रकारके हास्य- 
विनोदसे, नठाचार्य अमिनयसे और नतंकियाँ कलापूर्ण 
नृत्योसे अलग-अछग अपनी टोलियोंके साथ भगवानकी 
सेवा करती || १९ || उस समय मृदद्ढ, वीणा, 
पखावज, बाँसुरी, झाँस और शह्ठ बजने छगते और 
सूत, मागव तथा बदीजन नाचते-गाते और भगवान्‌की 
स्तुति करते || २० ॥ कोई-कोई व्याख्याकुशल ब्राह्मण 
वहाँ बेठकर वेदमन्त्रोंकी व्याख्या करते और कोई 
पूर्वकालीन पविन्रकीर्ति नरपतियोंके चरित्र कह-कहकर 
घुनाते ॥ २१॥ 

एक दिनकी बात है, द्वारकापुरीमें राजसभाके 
द्वारपर एक नया मनुष्य आया। द्वारपार्लने भग्वानको 
उसके आनेकी सूचना देकर उसे समामवनमें उपस्थित 
क्या ॥ २२। उस मनुष्यने परमेश्वर भगवान्‌ 
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श्रीकृष्णणो हाथ जोडकर नमस्कार किया और उन 
राजाओंका, जिन्होंने जरासन्धके दिग्विजयके समय उसके 
सामने सिर नहीं झुकाया था और बढ्पूर्वक कैद कर 
लिये गये थे, जिनकी सख्या बीस हजार थी, 
जरासन्धके बदी बननेका दुख श्रीकृष्णके सामने 
निवेदन किया--]॥। २३-२४ | 'सचिदानन्दखरूप 
श्रीकृण० ! आप मन और वाणीके अगोचर हैं| जो 
आपकी शरणमें आता है, उसके सारे भय आप नष्ट 
कर देते हैं। प्रभो | हमारी भेद-बुद्धि मिटी नहीं है। 
हम जन्म-इत्युरूप ससारके चकरसे भयभीत होकर 
आपकी शरणमे आये हैं || २० | भगवन्‌ | अधिकाश 
जीब ऐसे सकाम और निषिद्ध कर्मों फँसे हुए हैं कि 
वे आपके बतलाये हुए अपने परम कल्याणकारी कर्म, 
आपकी उपासनासे विघ्ुख हो गये हैं और अपने जीवन 
एवं जीवनसम्बन्धी आशा-अभिव्ापाओंमें श्रम-भटक 
रहे हैं | परन्तु आप बडे बलवान्‌ हैं | आप कालरूपसे 
सदा-सर्बदा सावधान रहकर उनकी आशाल्ताका तुरत 
समूल उच्छेद कर डालते हैं। हम आपके उस 
काल्रूपको नमस्कार करते हैं || २६॥ आप खय 
जगदीश्वर हैं और आपने जगतमें अपने ज्ञान, बल 
आदि कलाओंके साथ इसलिये अच्रतार ग्रहण किया 
है कि सर्तोकी रक्षा करें और दुष्टोंकी दण्ड दें | ऐसी 
अवस्थार्मे प्रभो | जरासन्ध आदि कोई दूसरे राजा 
आपकी इच्छा और आज्ञाके त्रिपीत हमें केमे कष्ट दे 
रहे हैं, यह बात हमारी समझमें नहीं आती | यदि यह 
कहा जाय कि जरासन्ध हमें कष्ट नहीं देता, उसके 
रूपमें---उसे निमित्त बनाकर हमारे अशुभ कर्म ही 
हमें दुख पहुँचा रहे हैं, तो यह भी ठीक नहीं | 
क्योंकि जब हमलोग आपके अपने हैं, तब हमारे 
दुष्कर्म हमें फल देनेमें कंसे सम हो सकते हैं? 
इसलिये आप कृपा करके अवश्य ही हमें इस छलेशसे 
मुक्त कीजिये || २७॥ प्रभो | हम जानते हैं. कि 
राजापनेका सुख ग्रारब्बके अधीन एवं विषयसाध्य है। 
और सच कहें तो खम्न-छुखक्रे समान अत्यन्त तुच्छ 
और असत्‌ है । साथ ही उस छुंखको भोगनेवाला यह 
शरीर भी एक प्रकारसे मुर्दा ही है और इसके पीछे 
सदा-सर्वदा सेकड़ों प्रकासके भय छगे रह्दते हैं | परन्तु 
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हम तो इसीके द्वार जगतके अनेकों भार ढो रहे हैं 
और यही कारण है कि हमने अन्त.करणके निष्काम- 
भाव और निस्सझुल्प स्थितिसे प्राप्त होनेवाले आत्म- 
सुखका परित्याग कर दिया है | सचमुच हम अत्यन्त 
अज्ञानी हैं और आपकी मायाके फर्देमें फँसकर छेरा- 
पर-छैशा भोगते जा रहे हैं || २८ ॥ भगवन्‌ ! आपके 
चरणकमलछ शरणागत पुरुषोंके समस्त शोक और 
मोहोंको नष्ट कर देनेवाले हैं। इसलिये आप ही 
जरासन्धरूप कर्मोके बन्धनसे हमें छुड़ाइये | प्रभो ! 
यह अकेला ही दस हजार हाथियोंकी शक्ति रखत। है 
और हमलोगोंको उसी प्रकार बदी बनाये हुए है, जेसे 
सिंह भेडोंकों घेर रक्खे || २९ ॥ चक्रपाणे | आपने 
अठारह बार जरासन्धसे युद्ध किया और सत्रह बार 
उसका मान-मर्दन करके उसे छोड़ दिया | परन्तु एक 
बार उसने आपको जीत लिया | हम जानते हैं कि 
आपकी शाक्ति, आपका बढ-पौरुष अनन्त है। फिर 
भी मनुष्योंका-सा आचरण करते हुए आपने हारनेका 
अभिनय किया | परन्तु इसीसे उसका धमड बढ़ गया 
है | हे अजित ! अब वह यह जानकर हमलछोगेंको 
और भी सताता है कि हम आपके भक्त हैं, आपकी 
प्रजा हैं | अब आपकी जैसी इच्छा हो, वैसा 
कीजिये! || ३० ॥ 

दूतने कद्ा--भगवन्‌ ! जरासन्धके बंदी नरपतिर्येनि 
इस प्रकार आपसे प्राथना की है। वे आपके 
चरणकमलोकी शरणमें हैं और आपका दर्शन चाहते 
हैं । आप कृपा करके उन दीनोंका कल्याण 
कीजिये ॥ ३१ ॥ 

धीशुकदेवजी कद्दते हँ--परीक्षित्‌ ! राजाओंका 
दूत इस ग्रकार कह ही रहा था कि परमतेजखी 
देवर्षि नारदजी वहाँ आ पहुँचे । उनकी सुनहरी 
जाएँ चमक रही थीं । उन्हें देखकर ऐसा माछम हो 
रहा था, मानो साक्षात्‌ भगवान्‌ सूर्य ही उदय हो 
गये हों॥ ३२ ॥ ब्रह्म आदि समस्त छोकपाछोंके 
एकमण खामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें देखते ही समासदों 
और सेवकॉके साथ हर्षित होकर उठ खड़े हुए और 
सिर झुकाकर उनकी बन्दना करने छगे || ३३ ॥ जब 








देवर्षि नारद आसन खीकार करके बैठ गये, तव भगवानू- 
ने उनकी विधिपूर्वक पूजा की और अपनी भ्रद्धासे 
उनको सन्तुष्ट करते हुए वे मधुर वाणीसे बोले--॥३श॥ 
“देव | इस समय तीनों छोकोर्मे कुशलू-मड्ठछ तो है 
न £ आप तीनों लछोकोंमें व्िचरण करते रहते हैं, इससे 
हमें यह बहुत बड़ा छाम है कि घर बैठे सबका समाचार 
मिल जाता है।॥ ३५ ॥ ईश्वर्के द्वारा रचे हुए तीनों 
लोकोर्मे ऐसी कोई बात नहीं है, जिसे आप न जानते 
हों | अत: हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि 
युधिष्ठिर आदि पाण्डव इस समय क्या करना चाहते 
हैं? ॥ ३६ ॥ 

देव्िं नारदजीने कद्ा--सर्व्यापक अनन्त | आप 
विश्वके निर्माता हैं और इतने बड़े मायावी हैं कि बड़े- 
बड़े मायावी ब्रह्मजी आदि भी आपकी मायाका पार 
नहीं पा सकते | प्रभो | आप सबके घट-धर्में अपनी 
अचिन्त्य शक्तिसे व्याप्त रहते हैं--ठीक बेसे ही, जैसे 
अग्नि छकड़ियोंमें अपनेको छिपाये रखता है। छोगोंकी 
दृष्टि सत्त आदि गुर्णोपर ह्वी अठ्क जाती है, इससे 
आपको वे नहीं देख 'पाते | मैंने एक बार नहीं, अनेकों 
बार आपकी माया देखी है | इसलिये आप जो यें 
अनजान बनकर पाण्डबोंका समाचार पूछते हैं, इसपे 
मुझे कोई कौवृहल नहीं हो रद्मा है | ३७ ॥ भगवन्‌ | 
आप अपनी मायासे ही इस जगतकी रचना और संदार 
करते हैं, और आपकी मायाक्रे कारण ही यह असल 
होनेपर भी सत्यके समान प्रतीत होता है | आप कब 
क्या करना चाहते हैं, यह बात मलीमौँति कौन ताक 
सकता है | आपका खरूप सर्वया अचिन्तनीय है. 
मैँ तो केबछ बार-बार आपको नमस्कार करता हैं।३८। 
शरीर और इससे सम्बन्ध रखनेवाछी बासनाओंमेफेसक 
जीत जन्म-मृत्युके चकरमें मव्कता रता है तया का 
नहीं जानता कि में इस शरीरसे कैसे मुक्त दो छका 
हूँ । वास्तवर्मे उसीके हितके छिये आप नाता प्रकार 
छीछावतार ग्रहण करके अपने पत्रित्र वतका दी 
जला देते हैं, जिसके सहारे वह शत अन्य करी शरीर 
मुक्त हो सके । इसडिये में आपकी अरणमें है ॥ ० 
प्रभो | आप खर्य पस्ह्म हैं, तथापि मंद 
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लीछाका नाठय करते हुए मुझसे पूछ रहे हैं. | इसलिये 
आपके फुफेरे भाई और प्रेमी भक्त राजा युविष्ठिर क्या 
करना चाहते हैं, यह बात में आपको सुनाता हूँ ।2०। 
इसमें सन्देह नहीं कि ब्रह्मलोकर्मे किसीकों जो भोग 
प्राप्त हो सकता है, वह राजा युधिष्टिसको यहीं प्राप्त 
है | उन्हें किसी वस्तुकी कामना नहीं है | फिर भी वे 
श्रेष्ठ यज्ञ राजसूयके द्वारा आपकी प्राप्तिके लिये आपकी 
आराघना करना चाहते हैं | आप कृपा करके उनकी 
इस अमिलाषाका अनुमोदन कीजिये ॥ ४१॥ मगवन्‌ ! 
उस श्रेष्ठ यज्ञ आपका दर्शन करनेके छिये बड़े-बड़े 
देवता और यञख्ली नरपतिगण एकत्र होंगे॥ 2२॥ 
प्रभो | आप खयं विज्ञानानन्द्धन ब्रह्म हैं । आपके 
श्रवण, कीतेन और ध्यान करनेमात्रसे अन्त्यज भी पवित्र 
हो जाते हैं| फिर जो आपका दर्शन और स्पर्ण प्राप्त 
करते हैं, उनके सम्बन्धमं तो कहना ही क्‍या है।३१॥ 
त्रिमुवनमज्डठ ! आपकी निर्मछ कीर्ति समस्त दिशाओंमिं 
छा रही है तथा खर्ग, प्रृध्वी और पातालर्मे व्याप्त हो 
रही है, ठीक वसे ही, जेसे आपकी चरणामृतथारा 
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खर्गमें मन्ठाकिनी, पातालमे भोगवती ओर मत्यछोकरमें 
गड्ाक्के नामसे प्रताहित होकर सारे विश्वकों पत्रित्र कर 
रही है || ४० ॥ 

भीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित ! समामे जितने 
यदुत्शी बेठे थे, वे सत्र इस बानके लिये अत्यन्त 
उत्छुक हो रहे थे कि पहले जरामस्थपर चढा् करके 
उसे जीत लिया जाय | अत उन्हें नारदजीफी बात 
पसंद न आयी | तब ब्रह्मा आदिक्के शासक सगवान्‌ 
श्रीकृप्णने तनिक मुसकराकर बडी मीठी वाणीमें उद्धव- 
जीसे कहा---] 2० ॥ 

भगवान श्रीकृष्णने कद्दा-५उद्धव ! तुम मेर छितठपी 
सुदृदू हो। शुभ सम्मति ठनेबाले और का के तत्पफों बल्ी- 
भाँति समझनेवाले हो, इसीडिये हम तुम्हें अपना उत्तम 
नेत्र मानते हैं | अब तुम्हीं बताओ कि इस गिपयमें हमें कण 
करना चाहिये | तुम्हारी वातपर हमारी श्रद्धा हे | टसल्यि 
हम तुम्दारी सलाहके अनुमार ही काम ऋरंगे ॥२६॥ 
जब उद्धवजीने देखा फि भण्वान्‌ श्रीकृष्ण स्वत होनेपर 
भी अनजानकी तरह सछाट पूछ रहे है, तब वे उनकी 
आज्ञा शिरोधार्य करके बोले || ४७ ॥| 


“-"++*#ऑ8७०५०-- 
इकहत्तरवों अध्याय 


श्रीकृष्णभगवानका एइन्द्रप्रस्य पधारना 


भ्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षितु |! भगवान्‌ 
श्रीकृष्फे वचन सुनकर महामति उद्धवजीने देवपिं 
नारद, सभासद्‌ और भगवान्‌ श्रीकृष्णके मतपर विचार 
किया और फिर वे कहने छो || १ ॥ 


उद्धवजीने फदह्ा--मभगत्रन्‌ | देवर्षि नारदजीने आप- 
को यद्द सछाह दी है. कि फुफेरे माई पाण्डबोंके राजसूय 
यज्ञर्मे सम्मि्ति होकर उनकी सहायता करनी चाहिये। 
उनका यह कथन ठीक ही है और साथ ही यह भी 
ठीक है कि शरणागतोंकी रक्षा अवश्यकतंन्य है ॥२॥ 
प्रभो | जब हम इस इश्सि विचार करते हैं कि राजसूय 
यज्ञ वही कर सकता है, जो दसों दिशाओंपर विजय 
प्राप्त कर ले, तब हम इस निर्णयपर विना किसी दुविधाके 
पहुँच जाते हैं कि पाण्डवोंके यज्ञ और दरणागतोंकी 


रक्षा दोनों कार्मोके लिये जरासन्धको जीतना अधिल्यक, 
है ॥ ३ ॥ प्रभो ! केवठ जरासन्वको जीन छेनेसे ही 
हमारा महान्‌ उद्देश्य सफल हो जायगा, साथ दीन 
नदी राजाओंकी मुक्ति और उसके कारण आपकी 
सुयशकी भी प्राप्ति हो जायगी || ४ ॥ राजा जरासन्ध 
बडे-वडे छोगोंके भी दाँत खट्टे कर देता है, क्योंकि 
दस हजार हाथियोंका बल उसे ग्राप्त है| उसे यदि हरा 
सकते हैं. तो केवल भीमसेन, क्योंकि वे भी बैसे ही 
बली हैं || ५ || उसे आमने-सामनेके युद्धमें एक वीर 
जीत ले, यही सत्रसे अच्छा है। सौ अक्षौहिणी सेना 
लेकर जब वह युद्धके लिये खड़ा होगा, उस समय उसे 
जीतना आसान न होगा | जरासन्ध बहुत बड़ा ब्राह्मणमक्त 


है| यदि ब्राक्षण उसुसे किसी बातकी याचना करते हैं, 


कै 
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तो वह कमी कोरा जव्रात्र नहीं देता ॥ ६ ॥ इसलिये 
भीमसेन ब्राह्मणके वेषमें जायँ और उससे युद्धकी मिक्षा 
माँगे | भगवन्‌ ! इसमें सन्देह नहीं कि यदि आपकी 
उपस्थितिमं भीमसेन ओर जरासन्वका इन्द्रयुद्ध हो, तो 
भीमसेन उसे मार डालेंगे॥| ७ || प्रभो ! आप सवे- 
शक्तिमानू, रूपरहित कालखरूप हैं। विश्वकी सृष्टि 
और प्रढ्य आपकी ही शक्तिसे होता है | त्रह्मा और 
शहर तो उसमें निमित्तमात्र हैं | (इसी प्रकार जरासन्ध- 
का वध तो होगा आपकी शक्तिसे, भीमसेन केवल उसमें 
निमित्तमात्र बनेंगे )॥ ८॥ जबत्र इस प्रकार आप 
जरासन्वका वध कर डालेंगे, तब केदरमे पड़े हुए राजाओं- 
की रानियाँ अपने महलुमिं आपकी इस विशुद्ध ढीलाका 
गान करेंगी कि आपने उनके शजत्नुका नाश कर दिया और 
उनके प्राणपतियोंको छुडा दिया। ठीक बसे ही, जेसे 
गोपियाँ शह्नचूडसे छुड़ानेकी छीछाका, आपके शरणागत 
मुनिगण गजेन्द्र और जानकीजीके उद्धारकी छीलाका 
तथा हमलोग आपके माता-पिताको कसके कारागारसे 
छुड़ानेकी ठीलाका गान करते हैं| ९ || इसलिये प्रभो ! 
जरासन्धका वर खय॑ ही वहुत-से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। 
बदी नरपतियोंके पुण्य-परिणामसे अथवा जरासन्धके 
पाप-परिणामसे सच्िदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! आप भी 
तो इस समय राजसूय यज्ञका होना ही पसद करते हैं 
( इसलिये पहले आप वहीं पवारिये )॥ १०॥ 
भ्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | उद्धवजीकी 
यह सलाह सब प्रकारसे हितकर और निर्दोष थी । 
देवषिं नारद, यदुवशके बड़े-बूढ़े और खय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भी उनकी बातका समर्थन किया ॥ ११ ॥ 
अब अन्‍्तर्यामी भगवान्‌ श्रीक्षष्णने वसुदेव आदि गुरु- 
जनोंसे अनुमति लेकर दारुक, जेत्र आदि सेवकोंको 
इन्द्रप्रस्थ जानेकी तेयारी करनेके लिये आज्ञा दी ॥१२॥ 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने यदुराज उम्रसेन और 
बलगमजीसे आज्ञा लेकर वारू-बच्चोंके साथ रानियों और 
उनके सत्र सामानको आगे चला दिया और फिर दारुकके 
लगे हुए गठुडध्वज रथपर खय॑ं सवार हुए ॥ १३ ॥ 
इसके बाद रथों, हाथियों, घुड़सवारों और पेंदर्ोकी 
बड़ी भारी सेतनाके साथ उन्होंने प्रस्थान किया | उस 





समय मृदड़, नगारे, ढो, शह्ठ और नरसिंगोंकी ऊँची 
घ्वनिसे द्सों दिगाएँ गूँज उठों || १४ ॥ सतीशिरोमणि 
रुक्मिणीजी आदि सहस्ों श्रीकृष्ण-पत्नियाँ अपनी सन्तानों- 
के साथ सुन्द्र-सुन्दर वल्नाभूषण, चन्दन, अहूराग और 
पुष्पोके हारा आदिसे सज-वजकर डोलियों, रपों और 
सोनेकी बनी हुई पालकियोंमें चढ़कर अपने पतिदेव भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पीछे-पीछे च्ीं। पदक सिपाही हाथोंमें दाल- 
तल्वार लेकर उनकी रक्षा करते हुए चल रहे थे ॥१५॥ 
इसी प्रकार अनुचरोंकी स्लियाँ और वाराहनाएँ मलीभौति 
अ्वज्ञर करके खस आदिकी झोपडियों, भाँति-भाँतिके 
तबुओं, कनातों, कम्बरों और ओढ़ने-बिछाने आदिकी 
सामग्रियोंको बेलों, मैंसों, ग्यों और खच्चरोंपर छाइकर 
तथा खय पालकी, उँट, छकड़ों और हृथिनिययोपर 
सवार होकर चढीं॥ १६॥ जैसे मगरमच्छों और 
लहरोंकी उछल-कूदसे क्षुब्ध समुद्रकी शोमा होती है, 
ठीक वसे ही अत्यन्त कोछाहरूसे परिपृणे, फदवराती 
हुई बड़ी-बरडी पताकाओं, छत्रों, चँतरों, श्रेष्ठ अन्न-रात्षों, 
वल्लामूषणों, मुकुर्ले, कबचों और दिनके समय उनपर 
पड़ती हुई सूर्यकी किरणोंसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेना 
अत्यन्त शोभायमान हुई ॥ १७॥ देवर्षि नारूजी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे सम्मानित होकर और उनके निश्चयकी 
सुनकर बहुत प्रसन्न हुए | भगवानके दर्शनसे उनका 
हृदय और समस्त इन्द्रियों परमानन्दमं मग्न हो गयी | 
बिदा होनेके समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनका नाना 
प्रकारकी सामग्रियोंसे पूजन किया । अब देवर्षि नाददने 
उन्हें मन-ही-मन प्रणाम किया और उनकी दिव्य 
मूर्तिको हृदयमें धारण करके आकाशमार्गसे प्रस्थान 
किया || १८॥ इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने जरासन्वके 
बंदी नरपतियोंके दूतको अपनी मधुर वाणीसे आश्रासन 
देते हुए कहा---दूत ! ठुम अपने राजाओंमे जाकर 
कहना---“डरो मत | तुम छोगोंका कल्याण हा | * 
जरासन्चकों मरव्रा डाढंगा? ॥ १० ॥ भगवानुका एमी 
आज्ञा पाकर वह दूत गिखिज चढा गया और नरपतियोक 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका सन्देश ज्यों-का-्यों छुना दिया | 
वे राजा भी कारागारसे छूटनेके “लिये शीत्न्से-शीत 
भगवानके श्ञुम दर्शनकी बाठ जोहने छगे | २० ॥| 
परीक्षित्‌ | अब भगवान श्रीकृष्ण भारर्त, सीविए 
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मरु, कुरुक्षेत्र और उनके वीचर्म पडनेवाले पर्वत, नदी, 
नगर, गॉँव, अहीरोंकी बस्तियाँ तथा खार्नोकी पार 
करते हुए आगे बढ़ने छगो ॥ २१॥ भगवान्‌ 
मुकुन्द मार्गमें इषद्वती एवं सरखती नदी पार करके 
पा्चाल और मत्प्य देशोमें होते हुए इन्द्रप्रस्थ जा 
पहुँचे || २२ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णका द्जन 
अत्यन्त दुलंभ है। जब अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिसको यह्‌ 
समाचार मिला कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण पधार गये हैं, तव 
उनका रोम-रोम आनन्दसे खिल उठा | वे अपने 
आचार्यों और खजन-सम्बन्धियोंके साथ भगबान्‌की 
अगवानी करनेंके लिये नगरसे बाहर आये || २३ | 
महल-गीत गाये जाने छगे, बाजे बजने लगे, बहुत-से 
ब्राह्मण मिलकर उँचे खरसे वेदमन्त्रोंका उच्चारण करने 
छगे | इस प्रकार वे बडे आदरसे हृपीकेश भगवान्‌का 
खागत करनेके लिये चले, जसे इन्द्रियाँ मुख्य ग्राणसे 
मिलने जा रही हों ॥ २७ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णको देख- 
कर राजा युधिष्ठिरका हृदय स्नेह्मतिरेकसे गद्गद हो 
गया | उन्हें बहुत दिनॉपर अपने प्रियतम मगवान्‌ 
श्रीकृष्णको देखनेका सौमाग्य प्राप्त हुआ था | अत वे 
उन्हें वार-बआर अपने हृदयसे लगाने छगे || २० ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका श्रीविग्रह भगवती लक्ष्मीजीका पवित्र 
और एकमात्र निवासस्थान है | राजा युधिष्ठिर अपनी 
दोनों भुजाओंसे उसका आलिड्डन करके समस्त पाप- 
तापोंसे छुटकारा पा गये | वे सब्तोभावेन प्रमानन्दके 
समुद्र मान हो गये । नेत्रोमे आँसू छछक आये, अड्ड- 
अब्ज पुलकित हो गया, उन्हें इस विश्व-प्रपन्चके श्रमका 
तनिक भी स्मरण न रहा ॥| २६ || तदनन्तर भीमप्ेनने 
मुसकराकर अपने ममेरे भाई श्रीकृष्णका आलिज्नन किया। 
इससे उन्हें वडा आनन्द मिछा | उस समय उनके 
हृदयमें इतना प्रेम उमडा कि उन्हें वाह्य विस्मृति-सी 
हो गयी | नकुछ, सहदेव और अर्जुनने भी अपने परम 
प्रियतम और हितेषी भगवान्‌ श्रीकृष्णका बडे आनन्दसे 
आलिट्नन प्राप्त किया | उस समय उनके नेन्रोंमें 
आँसुओंकी वाढ़-सी आ गयी थी || २७ || अ्जुनने पुन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णण आलिट्नन किया, नकुछ और 
सहदेवने अभिवादन किया और सर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


ब्राह्मणों और कुरुत्शी बृद्धोंको यथायोग्य नमस्कार 
किया ॥ २८ ॥ कुरु, सज्ञय और केकय देशके नर- 
पतियोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णका सम्मान किया और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे भी उनका यथोचित सत्कार किया । सूत, 
मागव, वद्दीजन और ब्राह्मण भगवानकी स्तुति करने 
लगे तथा गन्धव, नठ, विदूषक आदि मृदद्भ, शट्ढ, नगारे, 
वीणा, टोल और नरसिंगे बजा-बजाकर कमलनयन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रसन्न करनेके लिये नाचने-गाने 
लगे || २९-३० || इस प्रकार परमयशस्त्री भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने सुहृदू-खजनोंके साथ सब प्रकारसे 
सुसज्जित इन्द्रप्रस्थ नगरमें प्रवेश किया | उस समय 
लोग आपसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रणसा करते चल 
रहे थे ॥ ३१ ॥ 


इन्द्रप्रथ/ नगरकी सडकें और गलियों मतबाले 
हाथियोंके मदसे तथा छुगन्वित जलसे सींच दी गयी 
थीं | जगह-जगह रग-विरगी झडियोँ छगा दी गयी थीं। 
सुनहले तोरन बाँघे हुए थे और सोनेके जल्भरे कल्ञ 
स्थान-स्थानपर शोभा पा रहे थे | नगरके नर-नारी नहा- 
बोकर तथा नये बल्ब, आभूषण, धुष्पोंके हार, इत्र-फुलेल 
आदिसे सज-धघजकर घूम रहे थे॥ ३२ ॥ घर-घर्रमे 
ठौर-ठौरपर दीपक जछाये गये थे, जिनसे दीपावढीकी- 
सी छठा हो रही थी। प्रत्येक घरके झरोखेंसे धूपका 
धूओआँ निकलता हुआ बहुत ही भरा माद्म होता था | 
सभी घरोंके ऊपर पताकाएँ फहरा रही थीं तथा सोनेके 
कलश और चाँदीके शिखर जगमगा रहे थे | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण इस प्रकारके महलोसे परिपूर्ण पाण्डवोंकी 
राजवानी इन्द्रप्रसथ नगरको देखते हुए आगे बढ़ रहे 
थे ॥ ३३ ॥ जब युवतियने सुना कि मानवननेत्रोंके 
पानपात्र अर्थात्‌ अत्यन्त दर्शनीय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
राजपथपर आ रहे हैं, तव उनके दर्शनकी उत्सुकताके 
आवेगसे उनकी चोटियों और साडियोंकी गाँठ ढीली 
पड़ गयीं । उन्होंने घरका काम-काज् तो छोड़ द्वी दिया, 
सेजपर सोये हुए अपने पतियोंको भी छोड दिया और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये राजपथपर दौड़ 
आयीं || ३१४ ॥ सड़कपर हाथी, धोड़े, रथ और पैदल 
सेनाकी भीड़ छंग रही थी | उन ब्लियोंने अटारियोपर 
चढ़कर रानियोके सहित भगवान्‌, श्रीकृष्णका दर्शन 
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किया, उनके ऊपर पुष्पोंकी वर्षो की और मन-ही-मन 
आलिप्लन किया तथा प्रेममरी मुसकान एवं चितवनसे 
उनका सुखागत किया ॥ ३५॥ नगरकी ब्लियाँ राजपथ- 
पर चन्द्रमाके साथ विराजमान ताराओंके समान श्रीक्ृष्ण- 
की पत्नियोंको देखकर आपसमें कहने छगीं--'सखी ! 
इन बड़भागिनी रानियोंने न जाने ऐसा कौन-सा पुण्य 
किया है, जिसके कारण पुरुषशिरोमणि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपने उन्मुक्त द्वास्य और विलासपूर्ण कठाक्षसे 
उनकी ओर देखकर उनके नेत्रोंकोी परम आनन्द प्रदान 
करते हैं ॥ ३६ ॥ इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण राज- 
पथसे चल रहे थे | स्थान-स्थानपर बहुत-से निष्पाप 
धनी-मानी और शिल्पजीत्री नागरिकोंने अनेकों माडलिक 
वस्तुएँ छा-छाकर उनकी पूजा-अर्चा और खागत-सत्कार 
किया ॥ ३७ ॥ 


अन्त .पुरवी ल्लियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी देखकर प्रेम 
और आनन्दसे मर गयीं | उन्होंने अपने प्रेमविदह्ल और 
आनन्दसे खिले नेत्नोंके द्वारा भगवानका खागत किया 
और श्रीकृष्ण उनका खागत-सत्कार ख़ीकार करते हुए 
राजमहढमें पधारे || ३८ ॥ जब कुन्तीने अपने त्रिभुवन- 
पति भतीजे श्रीकृष्णको देखा, तब उनका हृदय प्रेमसे 
भर आया । वे पछगसे उठकर अपनी पुत्रवधू द्रौपदीके 
साथ आगे गयीं ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णको हृदयसे छगा 
लिया ॥ ३९ ॥ देवदेवेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णकों राज- 
महलके अंदर छाकर राजा युधिष्ठिर आदरभाव और 
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आनन्दके उद्बेकसे आत्मविस्मृत हो गये; उन्हें इस 
बातकी भी सुधि न रही कि किस कमसे भगवानकी 
पूजा करनी चाहिये ॥| ४० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी 
फूआ कुत्ती और गुरुजनोंकी पत्नियोंका अमिवादन 
किया | उनकी बहिन सुभद्रा ओर द्वौपदीने भगवानको 
नमस्कार किया ॥ ४१ ॥ अपनी सास कुन्तीकी प्रेरणासे 
द्रोपदीने बल्न, आभूषण, साछा आदिके द्वारा रुक्मिणी, 
सत्यमामा, भद्रा, जाम्बवती, कालिन्दी, मित्नविन्दा 
लक्ष्मणा और परम साध्वी सत्या--भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
इन पटरानियोंका तथा वहाँ आयी हुई श्रीकृष्णकी 
अन्यान्य रानियोंका मी यथायोग्य सत्कार किया |॥४ २-४१॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरने भगवान्‌ श्रीकृष्णको उनकी सेना, 
सेवक, मन्त्री और पलियोंके साथ ऐसे स्थानमें ठहराया जहाँ 
उन्हें नित्य नयी-नयी सुखकी सामग्रियों प्राप्त हों॥१४॥ 
अजुनके साथ रहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने खाण्डव बनका 
दाह कवाकर अग्निको तृप्त किया था और मयाछुरको 
उससे बचाया था | परीक्षित्‌ ! उस मयाहुरे ही 
धर्मराज युधिष्ठिरके लिये भगवानकी आज्ञासे एक दिव्य 
सभा तैयार कर दी ॥ ४५ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजा 
युधिष्ठिकी आनन्दित करनेके ढिये कई महीनोंतक 
इन्द्रप्रस्थमें ही रहे | वे समय-समयपर अर्जुनके साथ 
रथपर सबार होकर विहार करनेके लिये इधर-उधर चले 
जाया करते थे | उस समय बड़े-बड़े वीर सैनिक भी 
उनकी सेवाके लिये साथ-साथ जाते ॥ ४६ ॥ 





बहत्तरवाँ अध्याय 


पाण्डवंके राजरूययशज्ञका आयोजन ओर जरासन्धका उद्धार 


भोशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ |! एक दिन 
महाराज युधिष्ठिर बहुत-से मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, 
वैज्यों, भीमसेत आदि भाईयों, आचार्यों, कुलके बड़े- 
बूढों, जाति-बन्धुओं, सम्बन्धियों एवं कुठुम्बियंकि साथ 
- राजसभार्मे बेठे हुए थे। उन्होंने सत्रके सामने ही 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्बोधित करके यह बात 
कुही ॥ १-२॥ 


घर्मराज युधिष्टिरने कद्दा-गोविन्द ! में सर्वश्रष 
राजसूय यज्ञके द्वारा आपका और आपके परम परत 
विभूतिखरूप देवताओंका यजन करना चाहता हैँ । प्र॒म! 
आप कृपा करके मेरा यह सहूल्प पूरा कीनिये ॥ २ £ 
कमलनाभ ! आयके चरणकमढोंकी पाहुकाईं समन 
अमइलठोंको नष्ट करनेवाली हैं। जो ठोग कि 
उनकी सेवा करते हैं, भ्याव और खुते हे 


अ० ७२] 





दशम स्कन्च 


७९१ 








हि 


हैं, वास्तवर्मे वे ही पवित्रात्मा हैं| वे जन्म-समृत्युके 
चक्रसे छुटकारा पः जाते हैं | और यदि वे सासारिकि 
विपरयोकी अभिलाषा करें; तो उन्हें उनकी भी प्राप्ति हो 
जाती है | परन्तु जो आपके चरणकमोकी शरण ग्रहण 
नहीं करते, उन्हें. मुक्ति तो मि्तती ही नहीं, सासारिक 
भोग भी नहीं मिलते || 9 ॥ देवताओंके भी आराध्यदेव | 
मैं चाहता हूँ. कि ससारी छोग आपके चरणकमल्लोकी 
सेवाका प्रभाव देखें | प्रभो | कुरुबशी ओर सूज्नयवञी 
नरपतियोंमें जो छोग आपका भजन करते है, और जो 
नहीं करते, उनका अन्तर आप जनताको दिखला 
दीजिये || ५॥ प्रमो | आप सबके आत्मा, समदर्शी 
और खय आत्मानन्दके साक्षात्कार हैं, खय ब्रह्म हैं | 
आपमें प्यह् में हूँ और यह दूसरा, यह अपना है और 
यह पराया'---इस ग्रकारका भेदमाव नहीं है | फिर भी 
जो आपकी सेवा करते हैं, उन्हें उनकी भावनाके अनुसार 
फल मिलता द्वी है---ठीक वैसे ही, जेंसे कन्पक्वक्षकी 
सेवा करनेवालेको | उस फर्लवमें जो न्यूनाधिकता होती 
है, वह तो न्यूनाधिक सेवाके अनुरूप ही होती है। 
इससे आपमें विषमता या निर्दयता आदि दोष नहीं 
आते ॥ ६॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कद्दा--शत्रु-विजयी धमराज ! 
आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है | राजसूय यज्ञ करनेसे 
समस्त लोकोंमें आपकी मह्लमयी कीर्तिका विस्तार 
होगा || ७ [| राजन्‌ ! आपका यह महायज्ञ ऋषिर्यो, 
पितरों, देवताओं, सगे-सम्वन्धियों, हमें --और कहाँतक 
कहें, समस्त प्राणियोंको अभीष्ट है || ८ ॥ महाराज | 
पृथ्वीके समस्त नरपतियोंकों जीतकर, सारी प्रथ्वीको 
अपने वशर्मे करके और यज्ञोचित सम्पूर्ण सामग्री एकत्रित 
करके फिर इस मह्ययज्ञका अनुष्ठान कीजिये ॥ ९ || 
महाराज | आपके चार्रो भाई वायु, इन्द्र आदि लछोक- 
पा्ेके अझसे पेदा हुए हैं | वे सब-के-सब बड़े वीर 
हैं |आप तो परम मनखी और सयमी हैं ही | आपलोगेनि 
अपने सद्‌गुणसे मुझे अपने वशर्म कर लिया है | जिन 
छोगेंने अपनी इन्द्रियों और मनको वशर्मे नहीं किया है, 
वे मुझे अपने वशर्भ नहीं कर सकते ॥| १० ॥ ससारमें 
कोई बद़े-से-बड़ा देवता भी तेज, यश, लक्ष्मी, सौन्दर्य 





और ऐश्वर्य आदिके द्वारा मेरे भक्तका तिरस्कार नहीं कर 
सकता । फिर कोई राजा उसका तिरस्कार कर दे, 
इसकी तो सम्भावना ही क्‍या है ?॥ ११ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! भगवानकी 
वात घुनकर महाराज युधिष्ठिरका हृदय आनन्दसे भर 
गया । उनका मुखकमल प्रफुछित हो गया | अब उन्होंने 
भपने भाड्योकोी दिखिजय करनेका आदेश दिया। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने पाण्डबोर्मं अपनी शक्तिका सच्चार करके उनको 
अत्यन्त प्रभावशाली बना दिया था || १२ ॥ धम्मराज 
युधिष्ठिरने सूजझ्नयव॒ञशी वीरोंके साथ सद्ददेवको दक्षिण 
दिशामें दिश्विजय करनेके लिये भेजा | नकुलको मत्स्य- 
देशीय वीरोंके साथ पश्चिममें, अरजुनको केकयदेशीय 
वीरोंके साथ उत्तरमें और भीमसेनको मद्रदेशीय वीरोंके 
साथ पूर्व दिशामें दिग्विजय करनेका आदेश दिया॥११॥ 
परीक्षिव्‌ ) उन भीमसेन आदि वीरोंने अपने बछ-पोरुषसे 
सब्र ओरके नरपतियोंको जीत लिया और यज्ञ करनेके 
लिये उद्यत महाराज युधिप्ठिरकों बहुत-सला घन छाकर 
दिया || १४ ॥ जब्र महाराज युविष्ठिरने यह छुना कि 
अवतक जरासन्वपर विजय नहीं प्राप्त की जा सकी, तब 
वे चिन्तामें पड़ गये | उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें 
वह्दी उपाय कह सुनाया, जो उद्धवजीने वतछाया था। १०॥ 
परीक्षित्‌ | इसके वाद भीमसेन, अर्जुन और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण---ये तीनों ही ब्राह्मणका वेप घारण करके गिखिज 
गये । वह्दी जरासन्धकी राजवानी थी ॥ १६ || राजा 
जरासन्ध ब्राह्मणोका भक्त और गृहस्थोचित धर्मोका पालन 
करनेवाछा था | उपयुक्त तीनों क्षत्रिय ब्राह्मणका वेष 
धारण करके अतिथि-अम्पागतोंके सत्कारके समय 
जरासन्धके पास गये ओर उससे इस प्रकार याचना 
कौ--)॥ १७ ॥ 'राजन्‌ | आपका कल्याण हो | दम 
तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूरसे आ रहे हैं । 
अवश्य ही दम यहाँ किस्ती विशेष प्रयोजनसे ही आये 
हैं । इसलिये हम आपसे जो कुछ चाद्वते हैं, बह आप 
हमें अवश्य दीजिये ॥ १८ ॥ तितिक्षु पुरुष क्‍या नहीं 
सह सकते | दुष पुरुष बुरा-से-लुरा क्या नहों कर 
सकते । उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते और समदर्शके 
लिये पराया कौन है ?॥ १९॥ जो पुरुष खय समर्थ 
होकर भी इस नाशवान्‌ शरीरसे ऐसे अविनाशी यशका 
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सम्रह नहीं करता, जिसका बड़े-बडे स॒त्पुरुष भी गान 
करें; सच पूछियें तो उसकी जितनी निन्‍्दा की जाय, 
थोड़ी है | उसका जीवन शोक करनेयोग्य है || २० ॥ 
राजन्‌ ! आप तो जानते ही होंगे---राजा हरिश्रिन्द्र, 
रन्तिदेव, केवछ अन्नके दाने बीन-चुनकर निर्वाह करने- 
वाले महात्मा मुद्रछ, शिब्रि, बलि, व्याध और कपोत 
आदि बहुत-से व्यक्ति अतिषिको अपना सर्व देकर 
इस नाशवान्‌ शरीरके द्वारा अविनाशी पदको प्राप्त हो 
चुके हैं । इसलिये आप भी हमछोगोंको निराश मत 
कीजिये ॥ २१ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! जरासन्धने 
उन छोगेंकी आवाज, सूरत-शकल और कलछाइयोंपर पड़े 
हुए धनुषकी प्रत्यश्चाकी रगड़के चिह्नोको देखकर पहचान 
लिया कि ये तो ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हैं। अब वह 
सोचने लगा कि मैंने कहीं-न-कहीं इन्हें देखा भी अवश्य 
है || २२ ॥ फिर उसने मन-ही-मन यह विचार किया 
कि ये क्षत्रिय होनेपर भी मेरे भयसे ब्राह्मणका वेष 
बनाकर आये हैं | जब ये मिक्षा माँगनेपर ही उतार 
हो गये हैं, तब चाहे जो कुछ माँग ढें, मैं इन्हें दूँगा। 
याचना करनेपर अपना अत्यन्त प्याया और दुरु्यज 
शरीर देनेमें भी मुसे हिचकिचाहट न होगी ॥ २३॥ 
विष्णुभगवानने ब्राह्मणका वेष धारण करके बलिका घन, 
ऐग्वय---सब कुछ छीन लिया, फिर भी बलिकी पवित्र 
कीर्ति सब ओर फेछी हुई है और आज भी छोग बड़े 
आदरसे उसका गान करते हैं || २४ ॥ इसमें सन्देह 
नहीं कि विष्णुभगवानने देवराज इन्द्रकी राज्यरक्ष्मी बलिसे 
छीनकर उन्हें लौठानेके लिये ही ब्राह्मणरूप धारण किया 
था | देत्ययाज बल्को यह बात माद्धम हो गयी थी और 
शुक्ाचार्यने उन्हें रोका भी, परन्तु उन्होंने प्ृथ्वीका दान 
कर ही दिया ॥ २५ ॥ मेरा तो यह पक्का निश्चय है 
कि यह शरीर नाशवान्‌ है। इस शरीरसे जो विपुल 
यश नहीं कमाता और जो क्षत्रिय ब्राह्मणके लिये ही 
जीवन नहीं धारण करता, उसका जीना व्यर्थ हैं? ।२६। 
परीक्षित्‌ं | सचमुच जरासन्धकी बुद्धि बड़ी उदार थी | 
उपयुक्त विचार करके उसने ब्राह्मण-वेषयारी श्रीकृष्ण, 
अर्जुन और भीमसेनसे कह्दा---'त्राह्मणो | आपलछोग मन- 





चाही वस्तु माँग लें, आप चाहें तो मैं आपलोगेंको 
अपना सिर भी दे सकता हूँ? ॥ २७ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कह्ा--राजेन्द्र | हमलोग अन्के 
इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं, हम आपके पास 
युद्धके लिये आये हैं | यदि आपकी इच्छा हो तो हमें 
इन्द्रयुद्धकी मिक्षा दीजिये || २८ ॥ देखो, ये पाण्डुपुत्र 
भीमसेन हैं और यह इनका भाई अजुन है और मैं 
इन दोनोंका ममेरा भाई तथा आपका पुराना शत्रु कृष्ण 
हूँ? | २९ ॥ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार अपना 
परिचय दिया, तब राजा जरासन्ध ठठाकर हँसने लगा | 
और चिढ़कर बोला--०अरे मूर्खो | यदि तुम्हें युद्धकी 
ही इच्छा है तो लो मैं तुम्हारी प्राथना स्रीकार करता 
हूँ ३० ॥ परल्तु कृष्ण | तुम तो बडे डरपोक हो । 
युद्धमें तुम घबरा जाते हो । यहाँतक कि मेरे उरसे 
तुमने अपनी नगरी मथुरा भी छोड़ दी तथा समुद्रकी 
शरण डी है | इसडिये मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ेँगा |३१। 
यह अजुन भी कोई योद्धा नहीं है | एक तो अवस्था 
मुझसे छोठा, दूसरे कोई विशेष बलवान्‌ भी नहीं है । 
इसलिये यह भी मेरे जोड़का वीर नहीं है | मैं इसके 
साथ भी नहीं लड़ूँगा। रहे भीमसेन, ये अबस्य ही मेरे 
समान बलवान आर मेरे जोड़के हैं? ॥| ३२ ॥ जरासन्चने 
यह कहकर भीमसेनको एक बहुत बड़ी गदा दे दी 
और खयं दूसरी गदा लेकर नगरसे बाहर निकढ 
आया || ३३ | अब दोनों रणोन्मत्त वीर अखाड़ेमें 
आकर एक दूसरेसे मिड़ गये और अपनी वज्रक्रे समान 
कठोर गदाओंसे एक दूसरेपर चोट करने छंगे॥ ३४ ॥ 
वे दायें-बायें तरह-तरहके पैंतरे बदलते हुए ऐसे शोभाष- 
मान द्वो रहे थें---मानो दो श्रेष्ठ नट रंगमश्चपर अुद्गका 
अभिनय कर रहे हों ॥ ३० ॥ परीक्षित्‌ | जब एकरी 
गदा दूसरेकी गदासे ठकराती, तब ऐसा माइम दँति। 
मानो युद्ध करनेवाले दो हाथियोंकि दाँत आपस मिडका 
चटचगा रहे हों, या बड़े जोरसे व्रिजडी तड़का रही 
हो ॥ ३६ ॥ जब दो हाथी क्रोवर्मे मरकर ठड़ने ढ्यं 
हैं और आककी ढालियों तोढ़-तोड़कर एकदूसरपा प्रदा 
करते हैं, उस समय एक-दूसरेकी चोटसे वें डाहियं 
चूर-चूर दो जाती दें; वैसे ही जब जदासन्त ओर मीमसेल 
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बढ़े वेगते गदा चछा-चछाकर एक-दूसरेके करो, कमरों, 
पैरें, हाथों, जाँों और हसल्यिपर चोठ करने लगे, 
तब उनकी गदाएँ उनके अड्डोंसे व्कप-टकराकर चकना चर 
होने छगीं || ३७ | इस प्रकार जब गदाएँ चूर-चूर ह्दो 
गयीं, तब दोनों वीर क्रोध्म भरकर अपने पूँसेंसि एक- 
दूसरेको कुचछ डालनेकी चेश करने लगे | उनके परँसे 
ऐसी चोट करते, मानो छोहेका घन गिर रहा हो । 
एक-दूसरेपर खुलकर चोट करते हुए दो हवाथियोंकी तरह 
उनके थपड़ों और दूँसोका कठोर शब्द बिजछीकी 
कड़कडाइटके समान जान पडता था।| ३८ ॥ परीक्षिव ! 
जरासन्य और भीमसेन दोनोंकी गदा-ुद्धमें कुशछता, बल 
और उत्साह समान थे । दोनोंकी शक्ति तनिक भी क्षीण 
नहीं हो रही थी। इस प्रकार ढगातार प्रह्मर करते 
रहनेपर भी दोनोंमेंसे किसीकी जीत या हार न हुई । ३९॥ 
दोनों वीर रातके समय मित्रके समान रहते और दिनर्मे 
छूट्कर एक दूसरेपर प्रद्वार करते और लड़ते | महाराज ! 
इस प्रकार उनके लड़ते-छड़ते सत्ताईस दिन बीत गये | ४ ० 

व्रिय परीक्षित्‌ ! अद्टाईसर्वें दिन भीमसेनने अपने 
ममेरे भाई श्रीकृष्णसे कद्दा--“श्रीकृष्ण ! मैं युद्धमें जरा- 
सनन्‍्धको जीत नहीं सकता ॥ 9१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जरासन्धके जन्म और मृत्युका रहस्य जानते थे और 
यह भी जानते ये कि जरा राक्षसीने जरासन्धके शरीरके 
दो टुकडोंको जोड़कर इसे जीवन-दान दिया है। इस- 
लिये उन्होंने भीमसेनके शरीरमें अपनी शक्तिका सच्नार 
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किया और जरासन्धके वध्चका उपाय सोचा ॥ ४२ ॥ 
परीक्षित्‌ | भगवान्‌का ज्ञान अबाव है | अब उन्हेंने 
उसकी ग्ृत्युका उपाय जानकर एक इक्षकी डाढीओो 
वीचोवीचसे चीर दिया और इमारेसे भीमसेनको 
दिखाया || ४३ ॥ बीरमिरोमणि एवं परम झक्तिगाडी 
भीमसेनने भगवान्‌ श्रीकृष्णका अभिप्राय समझ लिया और 
जरासन्वके पैर पकड़कर उसे धरतीपर दे मात ॥४५॥ 
फिर उसके एक पैरको अपने पेरके' नीचे दवाया और 
दूसरेको अपने दोनों हायोसे पकड़ लिया । इसके बाद 
भीमसेनने उसे गुदाकी ओरसे इस प्रकार चीर टाछा, जसे 
गजराज बृक्षकी डाडी चीर डाठे॥ ४५ ॥ ओगेने 
देखा कि जरासन्धके शरीरके दो टुकड़े हो गये हैं, 
और इस प्रकार उनके एकणएक पेर, जाँघ, अण्डकोण, 
कमर; पीठ, स्तन, कथा, भुजा, नेत्र, भोंह और कान 
अलग-अछग हो गये हैं ॥| ०६ ॥ मगषराज जरासन्धकी 
मृत्यु हो जानेपर वहाँवी प्रजा बड़े जोरसे 'हाय-हाय !? 
पुकारने ठगी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुनने भीमसेन- 
का आलिट्नन करके उनका सत्कार किया | ४७ || 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णके खरूप और बिचारंको 
कोई समझ नहीं सकता । वास्तवर्म वे ही समस्त 
प्राणियोंके जीवनदाता हैं | उन्होंने जरासन्वके राजसिंहा- 
सनपर उसके पुत्र सहदेवका अभिषेक कर दिया और 
जरासन्धने जिन राजाओंकों कैदी बना रक्‍्खा था, उन्हें 
कारागारसे मुक्त कर दिया ॥ ४८ ॥ 
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तिहत्तरवाँ अध्याय 


जरासन्धके जेलसे छूटे हुए राजाओकी बिदाई और भगयानका इन्द्रप्रस्थ लौट आना 


भीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! जरासन्धने 
अनायास द्वी बीस हजार आठ सौ राजाओंकों जीतकर 
पह्ांडोंकी घादीमें एक किलेके भीतर कैद कर रक्खा 
था | भगवान्‌ श्रीक्षष्णके छोड़ देनेपर जब वे वहाँसे 
निकले, तब उनके शरीर और बच्ध मैले हो रहे थे | १ | 
वे मूखसे दुवंल दो रददे थे और उनके मुँह सूख गये थे | 
जेलमें बद रहनेके कारण उनके शरीरका एक-एक अच्ठ 
ढीछा पड़ गया या। वहाँसे निकछ॒ते दी उन नरपतियों- 


भार भा० २ै००-- 


ने देखा कि सामने भगवान्‌ श्रीकृष्ण खड़े हैं | वर्षो- 
कालीन मेधके समान उनका सॉवला-सलोना शरीर है 
और उसपर पीले रगका रेशमी वश्न फढरा रहा है ॥श॥ 
चार भुजाएँ हैं---जिनमें गदा, शहा, चक्र और कम 
सुशोमित हैं । वक्ष स्थलपर सुनह॒ढी रेखा--श्रीवत्सका 
चिह है और कमलके भीतरी भागके समान कोमछ, 
खनारे नेत्र हैं | छुन्दर वदन प्रसन्नताका सदन है। 
कार्नोमें मकराकृति कुण्डल श्िकमिछा रहे है | छुन्दर 
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मुकुट, मोतियोका हार, कड़े, करधनी और बाजूबंद 
अपने-अपने स्थानपर शोमा पा रहे हैं || ३-9 ॥ गलेगें 
कौस्तुममणि जगमगा रही है और वनमाला छूट्क रद्दी 
है | भगवान्‌ श्रीकृष्णो देखकर उन राजाओंकी ऐसी 
स्थिति हो गयी, मानो वे नेत्रोंसे उन्हें पी रहे हैं | जीमसे 
चाट रहे हैं, नासिकासे सूँघ रहे हैं और बाहुओंसे 
आहिइ्डन कर रहे हैँ। उनके सारे पाप तो भगवानके 
दर्शनसे ही घुछ चुके थे | उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणोंपर अपना सिर रखकर प्रणाम किया || ५-६ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनसे उन राजाओंको इतना 
अधिक आनन्द हुआ कि कैदमें रहनेका क्लेश बिल्कुल 
जाता रहा | वे ह्वथ जोड़कर विनम्र वाणीसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी स्तुति करने छंगे || ७ | 
राजाओने कहा--शरणागर्तोके सारे दु ख और भय 
हर लेनेवाले देवदेवेश्वर | सच्चिद्ानन्दखरूप अविनाशी 
श्रीकृष्ण | हम आपको नमस्कार करते हैं । आपने 
जरासन्धके कारागारसे तो हमें छुड़ा ही दिया, अब 
इस जन्म-प्रृत्युरूप घोर ससार-चक्रसे भी छुड़ा दीजिये, 
क्योंकि हम ससारमें दु.खका कटठु अनुभव करके उससे 
ऊब गये हैं और आपकी शरणमें आये हैं। प्रभो | 
अब आप हमारी रक्षा वीजिये | ८॥ मघुसूदन | 
हमारे खामी | हम मगधराज जरासन्वका कोई दोष 
नहीं देखते | भगवन्‌ ! यह तो आपका बहुत बडा 
अनुम्रद्द है कि हम राजा कहलानेवाले छोग राज्यल्क्ष्मीसे 
च्युत कर दिये गये ॥ ९ ॥ क्योंकि जो राजा अपने 
राज्य-ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त हो जाता है, उसको सच्चे 
सुखकी--कल्याणकी प्राप्ति कभी नहीं हो सकती | 
वह आपकी मायासे मोहित होकर अनित्य सम्पत्तियोंको 
ही अचछ मान बेंठता है || १०॥ जेसे मूख॑छोग 
मृगतृप्णाके जलको ही जलाशय मान लेते हैं, वेसे ही 
इन्द्रयोहुप और अज्ञानी पुरुष भी इस परितेनशील 
मायाको सत्य वस्तु मान लेते हैं || ११ || मण्बन ! 
पहले हमलोग घन-सम्पत्तिके नशेमें चूर होकर अचे हो 
रहे थे । इस पृथ्वीको जीत लेनेके लिये एक दूसरेकी 
होड़ करते थे ओर अपनी ही प्रजाका नाश करते रहते 
थे | सचमुच हमारा जीवन अत्यन्त ऋूरतासे भरा हुआ 
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था, और हमलोग इतने अधिक मतवाले हो रहे थे कि 
आप गझत्युरूपसे हमारे सामने खडे हैं, इस बातकी भी 
हम तनिऊ पख्रा नहीं करते थे || १२॥ सचिदानन्द- 
खरूप श्रीकृष्ण | कालकी गति बड़ी गहन है | वह 
इतना वल्वान्‌ है कि किसीके ठाले टहूता नहीं | क्यों 
न हो, वह आपका शरीर ही तो है | अब उसने हम- 
लोगोंको श्रीहीन, निर्धन कर दिया है | आपकी अहैतुक 
अनुकम्पासे हमारा धमंड चूर-चूर हो गया | अब हम 
आपके चरणकमदठोंका स्मरण करते हैं।| १३ | विभो ! 
यह शरीर दिन-दिन क्षीण होता जा रहा है। रोगोंकी 
तो यह जन्मभूमि ही है | अब हमें इस शरीरसे भोगे 
जानेवाले राज्यकी अभिलाषा नहीं है | क्योकि हम समझ 
गये हैं कि वह मुगतृष्णाके जलके समान सर्बथा मिथ्या 
है | यही नहीं, हमें कर्मके फल खर्गादि लोफोंकी भी, 
जो मरनेके बाद मिलते हैं, इच्छा नहीं है | क्योंकि 
हम जानते हैं कि वे निस्सार हैं, केवल छुननेमें ही 
आकर्षक जान पड़ते हैं || १४ || अब हमें इपा करके 
आप वह उपाय बतलाइये, जिससे आपके चरणऊमलेंकी 
विस्मृति कभी न हो, सर्वदा स्मृति बनी रहे । चाहे हमे 
ससारकी किसी भी योनिमें जन्मक्यों न लेना पड़े ॥(५॥ 
प्रणाम करनेवालोके क्लेशका नाश करनेवाले श्रीडृष्ण, 
वासुदेव, हरि, परमात्मा एवं गोबिन्दके प्रति हमारा वार 
बार नमस्कार है ॥ १६ ॥ 

श्रीघ्युकदेवजी कद्दते हैं--पतीक्षित्‌ ! कारागारमे 
मुक्त राजाओने जब इस प्रकार करुणावहुणाठ्य भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी स्तुति की, तब शरणागतरक्षक प्रभुने बी 
मधुर वाणीसे उनसे कहा ॥ १७॥ 

भगवान, श्रीकृष्णने कह्ा--नरपतियों | तुमठोगेनि 
जैसी इच्छा प्रकट की है, उसके अनुसार आजसे मम 
तुम छोगोंकी निश्चय ही छुदढ भक्ति होगी। यह जाने 
लो कि मैं सत्रका आत्मा और सबका खामी है ॥१ ८ 
नरपतियो ! तुम छोगोंने जो निश्चय किया है) ६ 
सचमुच तुम्हारे लिये बड़े सौमाग्य और आवशदया 
वात हैं | तुमछोगोंने मुझसे जो कुछ कहां ४ * 
बिन्कुल ठीक है । क्योंकि मैं ठेखता हैँ, वदतीयर- 
और ऐश्वर्यके मदसे चूर होकर बहुत-से छोग उर्दू: 
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और मतवाले हो जाते हैं॥ १९ ॥ हैहय, नहुप, 
वेन, रावण, नरकासुर आदि अनेकों देवता, देत्य और 
नरपति श्रीमदके कारण अपने स्थानसे, पदसे च्युत हो 
गये || २० ॥ तुमठोग यह समझ लो कि गरीर और 
इसके सम्बन्धी पेदा होते हैं, इसलिये उनका नाग भी 
अञ््यम्भात्री है । अत उनमें आसक्ति मत करो | 
वडी सावधानीसे मन और इन्द्रियोंको वशमें रखकर 
यज्ञेक्रे दारा मेश यजन करो और वम॑पूर्वक ग्रजाकी 
रक्षा करो || २१ || तुमछोग अपनी वश-परम्पराकी 
रक्षाक्े लिये, भोगके लिये नहीं, सनन्‍्तान उत्पन्न करो 
और ग्राख्यक्े अनुसार जन्म-मृत्यु, सुख-दु ख, छाम- 
हानि---जो कुछ भी प्राप्त हों, उन्हें समानमावसे मेरा 
प्रसाद समझकर सेवन करो और अपना चित्त मुन्नमें 
लगाकर जीवन बिताओं ॥ २२ || देह और देहके 
सम्बन्धियोंसे किसी प्रकारकी आसक्ति न रखकर उदासीन 
रहो, अपने-आपमें, आत्मामें ही र्मण करो और भजन 
तथा आश्रमके योग्य ब्रतोंका पाछन करते रहो | अपना 
मन भलीभॉोति मुझमें छगाकर अन्तर्में वुमछोग सुझ 
ब्रह्मखचरूपको ही प्राप्त हो जाओगे ॥ २३ ॥ 


भ्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! मुबनेश्वर 
भगवान्‌ श्रीक्ृषप्णने राजाओंको यह आदेश देकर उन्हें 
स्तान आदि करानेके लिये बहुत-से स्ली-पुरुष नियुक्त 
कर दिये ॥ २०॥ परीक्षित्‌ ) जरासन्बके पुत्र 
सहदेवसे उनको राजोचित वस्न-आभूषण, माछा-चन्दन 
आदि दिलवाकर उनका खूब सम्मान करवाया ॥२०॥ 
जब वे र्वान करके बल्ञाभूषणसे खुसजित हो चुके, 
तंत्र भगवानने उन्हें उत्तम-उत्तम पदार्थोका भोजन 
कराया और पान आदि विविध प्रकास्क्रे राजोचित 
भोग दिलयाये || २६ ॥ भगवान्‌ श्रीक्षण्णने इस प्रकार 
उन बदी राजाओंको सम्मानित किया | अब वे समस्त 
क्लेगोंसे छुटकारा पाकर तथा कानोंमें झिछमिलाते हुए 





सुन्दर-छुन्दर कुण्डल पहनकर ऐसे शोभायमान हुए, 
जैसे वर्पाऋतुका अन्त हो जानेपर तारे॥ २७ ॥ 
फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें छुवणं और मणियोंसे 
भूपित <ं श्रेष्ठ धोडोंसे युक्त रथोपर चढ़ाया, मधुर 
वाणीसे तृप्त किया और फिर उन्हें उनके देशोकों भेज 
दिया ॥ २८ ॥ इस प्रकार उद्ारशिरोमणि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उन राजाओंकों महान्‌ कश्से मुक्त किया | 
अब वे जगपति भगवान्‌ श्रीक्षप्णके रूए, गुण और 
लीलाओंका चिन्तन करते हुए अपनी-अपनी राजबानीको 
चले गये || २९ ॥ वहाँ जाकर उन टोगेंने अपनी- 
अपनी पग्रजासे परमपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अद्भुत 
कृपा और छीछा कह सुनायी और फिर बडी साववाबीसे 
भगवानके आज्ञानुसार वे अपना जीवन व्यतीत करने 
लगे ॥ ३० ॥ 


परीक्षित्‌ | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण भीमसेनक्े 
द्वारा जरासन्धका वव करवाकर भीमसेन और अर्जुनके 
साथ जरासन्वनन्दन सहदेवसे सम्मानित होकर इन्द्र- 
प्रख्कके लिये चले | उन विजयी वीरोंने इन्द्रप्रस्थके पास 
पहुँचकर अपने-अपने शज्ल वजाये, जिससे उनके 
इष्टमित्रोंकी सुख और शरत्रुओंको बडा दुख हुआ 
॥ ३१-३२ ॥ इन्दरप्रस्थनिवासियोंका मन उस गह्न- 
घ्वनिको छुनकर खिछ उठा | उन्होंने समझ लिया कि 
जरासन्ध मर गया और अब राजा युषिष्रिरका राजसूय 
यज्ञ करनेका संकल्प एक पग्रकारसे पूरा हो गया 
॥ ३३ ॥ भीमसेन, अर्जुन और भग्खान्‌ श्रीकृष्णने 
राजा युधिष्ठिसकी वन्दना की और वह सब कृत्य कह 
छुनाया, जो उन्हें जरासन्धके वधके लिये करना पड़ा 
था ॥ ३४ || वर्मराज युधिष्ठिर भगवान्‌ श्रीकृ्णके 
इस परम अनुमग्रहकी बात छुनकर प्रेमसे भर गये, 
उनके नेत्रोंसे आनन्दके आँसुओकी बूँदें टपकने 
लगीं और वे उनसे कुछ भी कह न सके || ३५ || 





चोहत्तरवाँ अध्याय 
भगवानकी अग्नपूजा और शिशुपालका उद्धार 
श्रौद्युकदेवजी कद्दते ईँ--परीक्षित्‌ ! धर्मराज श्रीक्ृष्णकी अद्भुत मद्विमा सुनकर बहुत प्रसन हुए और 
युविष्टिर जरासन्धर्का वतन और सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ उनसे बोले || १ ॥| 
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धमराज युधिष्ठिरने कद्दा--सचिदानन्दखरूप 
श्रीकृष्ण ! त्रिलोकीके खामी अह्मा, शहर आदि और 
इन्द्रादि लोकपाठ---सब आपकी आज्ञा पानेके डिये 
तरसते रहते हैं और यदि वह मिल जाती हैं तो बडी 
श्रद्धासे उसको शिरोधार्य करते हैं।॥ २ ॥ भनन्त ! 
हमलोग हैं तो अत्यन्त दीन, परन्तु मानते हैं. अपनेको 
भूपति और नरपति | ऐसी स्थितिमें हैं. तो हम दण्डके 
पात्र, पर्तु आप हमारी आज्ञा खीकार करते दे और 
उसका पालन करते हैं। सर्वशक्तिमान्‌ू कमछतयन 
भगवानके छिये यह मनुप्य-छीडाका अमिनयमात्र 
है ॥ ३॥ जेसे उदय अथवा अस्तके कारण सूर्यके तेजमें 
घटती या बढ़ती नहीं होती, वेसे ही किसी भी 
प्रकारके कर्मोते न तो आपका उलास होता है और 
न तो द्वास ही। क्योंकि आप सजातीय, विजातीय 
और खगतभेदसे रहित खय पर्रह्म परमात्मा हैं ॥४॥ 
किसीसे पराजित न होनेवाले माधव ( “यह मैं हूँ और 
यह मेरा है तथा यह तू है और यह तेराए--इस 
प्रकारकी विकाययुक्त भेदबुद्धि तो पश्चाओंकी द्वोती है | 
जो आपके अनन्य भक्त हैं, उनके चित्तर्मे ऐसे 
पागछपनके विचार कभी नहीं आते | फिर आपमें तो 
होंगे ही कहाँसे ? ( इसलिये आप जो कुछ कर रहे 
हैं, वह लीला-ही-छीला है ) | ५ ॥ 

धीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
कहकर पधर्मराज युधिष्ठिरने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
अनुमतिसे यज्षके योग्य समय आनेपर यज्ञ क्मोमें 
निपुण वेदबादी ब्राह्मणोंकी ऋत्रिज, आचार्य आदिके 
छुूपमें वरण किया || ६ ॥ उनके नाम ये हैं-- 
श्रीकृष्णदैपायन व्यासदेव, भरद्वाज, छुमन्तु, गौतम, 
असित, बसिष्ठ, च्यवन, कम्प, मेत्रेय, कबष, त्रित, 
विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिति, क्रतु, पे, 
प्राशर, गगे, वेशाम्पायन, अर्थर्वा, कह््यप, धौम्य, 
परशुराम, शुक्राचार्य, आघुरि, चीतिहोत्र, मघुछन्दा, 
वीरसेन और अकृतत्रण || ७---९ ॥ इनके अतिरिक्त 
धर्मराजने द्रोणाचार्य, भीष्मपितामह, कृपाचार्य, घृतराष्ट्र 
और उनके दुर्योधन आदि पुत्रों और महामति विदुर 
आदिको भी बुल्वाया ॥ १० ॥ राजन  राजसूस 
यहका दर्शन करनेके लिये देशके सब णजा, डनके 


मन्त्री तथा कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुह्र-- 
सब-के-सब वहाँ आये ॥ ११॥ 


इसके बाद ऋलिज ्राह्मणेने सोनेके हलोंसे 
यज्ञभूमिको जुतबाकर राजा युधिष्ठिरको शात्ानुस्तार 
यज्ञकी दीक्षा दी ॥ १२॥ प्राचीन कालमें जेसे 
वरुगदेवके यह्षमें सब-के-सब यज्ञपात्र सोनेके बने हुए 
थे, बसे ही युपिष्ठिरके यज्ञ भी थे | पाण्डुनन्द्न 
महाराज युधिष्ठिरके यज्ञ निमन्त्रण पाकर अकझ्याजी, 
शहूरजी, इन्द्रादि छोकपाछ, अपने गर्णोके साथ सिद्ध 
और गन्षर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, 
किन्नर, चारण, बड़े-बड़े राजा और रानियाँ---ये सभी 
उपस्थित हुए ॥ १३--१५॥ सबने बिना किसी 
प्रकारके कौतृहरुके यह बात मान ली कि राजसूय 
यज्ञ करना युधिष्ठिरके योग्य ही है | क्योंकि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे भक्तके लिये ऐसा करना कोई बहुत बड़ी 
बात नहीं है | उस समय देवताओंके समान तेजश्ली 
याजकोंने धर्मराज युधिष्ठिस्से विधिपूर्वंक एाजसूय यश 
कराया, ठीक वैसे ही, जैसे पूर्वकाउमें देवता्ीने 
वरुणसे करवाया था ॥| १६ ॥ सोमछ्तासे रस निकाहनेके 
दिन महाराज युधिष्ठिरने अपने परम भाग्यवान्‌ याजकों 
और यज्ञकर्मकी भूछ-चूकका निरीक्षण कलेबे 
सदसस्पतियोंका बड़ी सावधानीसे वित्रिपूर्वक पूजन 
किया ॥ १७॥ 

अब समासदू लोग इस विपयपर विचार करने ल्मे 
कि सदस्यर्मे सबसे पहले किसकी पूजा--अभ्रतरा 
होनी चाहिये | जितनी मतिं, उतने मत | इसडिये 
सर्वसम्मतिसे कोई निर्णय न हो सका। ऐसी सिर्तिर् 
सहदेवने कद्दा-॥ १८॥ “यदुरवशशिरोमणि भर्तर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सदस्योमिं सर्वश्रेष्ठ और अप! 
पात्र हैं; क्योंकि यही समस्त देबताओंके खपमे &) 
और देश, काल, धन आदि जितनी भी वध | 
उन सबके रूपमें भी ये ही हैँ | १९ ॥ सर 
विश्व श्रीकृष्णका ही रूप है । समस्त यह भी बरी” 
खल्प ही हैं। मगवान्‌ श्रीकषण ही भक्ति 
और मन्त्रेकि रूपमें हैं । ज्ञानमार्ग और कर्मशाटनता 
दोनों भी श्रीकृष्फी म्रातिके दी है। है।जट 


अ० ७४ |] 


दशम स्कन्धच 
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समासदो ! मैं कहाँतक वर्णन करूँ, मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वह एकरस अद्वितीय ब्रह्म हैं, जिसमें सजातीय, 
विजातीय और खगत भेद नाममात्रका भी नहीं है। 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींका खरूप है | वे अपने-आपमें 
ही स्थित और जन्म, अस्तिल) बृद्धि आदि छः भाव- 
विकारोसे रहित हैं | वे अपने आत्मखरूप सड्डूल्पसे 
ही जगठकी सृष्टि, पालन और सहार करते हैं ॥२१॥ 
सारा जगत्‌ श्रीकृष्णके ही अनुग्रहसे अनेकों प्रकारके 
कर्मका अनुष्ठान करता हुआ धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षरूप पुरुषार्थोका सम्पादन करता है || २२ ॥ 
इसलिये सबसे महान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही अग्रपूजा 
होनी चाहिये | इनकी पूजा करनेसे समस्त प्राणियोंकी 
तथा अपनी भी पूजा द्वो जाती है॥ २३ ॥ जो 
अपने दान-वर्मको अनन्त भावसे युक्त करना चाहता 
हो, उसे चाहिये कि समस्त प्राणियों और पदार्थेकि 
अन्तरात्मा, भेदमभात्ररहिंत, परम झान्‍्त और परिपूर्ण 
भगबान्‌ श्रीकृष्णको छ्वी दान करे || २४ ॥ परीक्षित्‌ ! 
सद्ृदेव भगवानकी महिमा और उनके प्रभावकों जानते 
थे | इतना कहकर वे चुप हो गये। उस समय 
धर्मराज युधिष्ठिरकी यज्ञसमार्मे जितने सत्पुरुष उपस्थित 
थे, सबने एक खरसे “बहुत ठीक, बहुत ठीक” कहकर 
सहदेवकी बातका समर्थन किया।|२०॥| वर्मराज युधिष्ठिर- 
ने ब्राह्मणोकी यह आज्ञा सुनकर तथा सभासदोका अभिप्राय 
जानकर बड़े आनन्दसे ग्रेमोरेकसे विहल होकर मगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी पूजा की || २६ | अपनी पत्नी, भाई, मन्त्री 
और कुठुम्बियोंके साथ घर्मराज युधिष्ठिरने बड़े प्रेम और 
आनन्दसे मगवानके पाँच पखारे तथा उनके चरणकमलों- 
का लोकपात्नन जछ अपने सिरपर धारण किया || २७॥ 
उन्होंने मगवानकों पीले-पीले रेशमी वल्न और वहुमूल्य 
आमूषण समर्पित किये | उस समय उनके नेत्र प्रेम 
और आनन्दके ऑँसुर्भोेसे इस प्रकार भर गये कि वे 
भगवान्‌को भलीमौँँति देख भी नहीं सकते थे ॥ २८ | 
यज्ञसभार्म उपस्थित सभी छोग भगवान्‌ श्रीकृष्णको इस 
प्रकार पूजित, सत्कृत देखकर ह्वाथ जोड़े हुए नमो 
नम | जय-जय !? इस प्रकारके नारे लगाकर उन्हें 
नमस्कार करने छगे | उस समय आकाशसे 
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खयं दी पुर्प्पोकी वर्षा होने छगी || २९ | 


परीक्षित्‌ | अपने आसनपर बेठा हुआ शिश्षुपाल 

यह सत्र देख-खुन रहा था | भगबषान्‌ श्रीकृष्णके गुण 
घुनकर उसे क्रोध हो आया और वह उठकर खड़ा हो 
गया । वह भरी सभामें ह्वाथ उठाकर बडी असहिष्णुता 
किन्तु निर्मयताके साथ भगवानको सुना-सुनाकर अत्यन्त 
कठोर बातें कहने छगा---]| ३०॥| 'सभासदो ! 
श्रुतियोंका यह कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही 
इश्वर है | छाख चे्टा करनेपर भी बह अपना काम करा 
द्वी लेता है---इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया कि 
यहाँ बच्चों और मूर्खोंकी वातसे बड़े-बड़े वयोवृद्ध और 
ज्ञानइद्धोंकी बुद्धि मी चकरा गयी है ॥ ३१ ॥ पर मैं 
मानता हूँ कि आपछोग अग्रपूजाके योग्य पात्रका निणय 
करनेमें सवेया समथ हैं | इसलिये सदसस्पतियों ! आप- 
लोग बालक सहदेवकी यह बात ठीक न मार्नें कि कृष्ण 
ही अग्रपूजाके योग्य है? ॥ ३२॥ यहाँ वडे-वडे तपखी, 
द्वानू, व्रतधारी, ज्ञानके द्वारा अपने समस्त पाप-तापोंको 
शानन्‍्त करनेवाले, परम ज्ञानी परमर्पि, ब्रह्मनिष्ठ आदि 
उपस्थित हैं---जिनकी पूजा बडे-वडे लोकपाल भी करते हैं 
॥ ३३॥ यज्ञकी मूल-चूक वतलानेबाले उन सदसस्पतियों- 
को छोड़कर यह कुछकलड्डू ग्वाला भछा, अग्रपूजा- 
का अधिकारी केसे हो सकता है» क्‍या कौआ 
कभी यज्ञके पुरोडाशका अधिकारी हो सकता है “३४ ॥ 
न इसका कोई वर्ण है और न तो आश्रम | कुछ भी 
इसका ऊँचा नहीं है | सारे धर्मोसे यह वाहर है| वेद और 
लोकमर्योदाओंका उछड्डन करके मनमाना आचरण 
करता है | इसमें कोई गुण भी नहीं है | ऐसी स्थितिमें 
यह अग्रपूजाका पात्र केसे हो सकता है ? )| ३० |] 
आपलोग जानते हैं. कि राजा ययातिने इसके वशको 
जाप दे रक्‍्खा है | इसलिये सत्पुरुषोंने इस वशका ही 
बहिष्कार कर दिया है ] ये सब सव्वेदा व्यर्थ मघुपानमें 
आसक्त र्ते हैं | फिर ये अग्रपूजाके योग्य कैसे हो 
सकते हैं ? ॥ ३६ | इन सबने ब्रह्मर्षियोंके द्वारा सेवित 
मथुरा आदि देशोंका परित्याग कर दिया और ब्रह्म- 
वर्चसके विरोधी ( वेदचर्चारहतित ) समुद्र किला बना- 
कर रइने छगे | वहाँसे जब ये बादर निकडते हैं, तो 





बन. 


ब्रा 
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डाकुओंकी तरह सारी प्रजाको सताते हैं? ॥ ३७ ॥ 
परीक्षित्‌ ! सच पूछो तो शिशुपाठका सारा शुभ नष्ट 
हो चुका था | इसीसे उसने और मी बहुत-सी कड़ी- 
कड़ी बातें भगवान्‌ श्रीकृष्णकों खुनायीं। परन्तु जेसे 
सिंह कमी सियारकी “'हुआँ-हुआँ? पर ध्यान नहीं देता, 
वैसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप रहे, उन्होंने उसकी बातों- 
का कुछ भी उत्तर न दिया ॥ ३८॥ परन्तु समासदोंके 
लिये भगवानकी निन्‍्दा सुनना असद्य था। उनमेंसे 
कई अपने-अपने कान बंद करके क्रोबसे शिशुपाढको 
गाली देते हुए बाहर चले गये | ३९ | परीक्षित्‌ ! 
जो भगवान्‌की या भगवत्परायण भरक्तोंकी निन्‍्दा सुनकर 
वहाँसे हट नहीं जाता, वह अपने शुभकर्मोप्ते ध्युत हो 
जाता है और उसकी अधोगति होती है || 9० ॥ 


परीक्षित्‌ ! अब शिशुपालको मार डाढनेके लिये 
पाण्डव, मत्स्य, केकय और सृजञ्जञयवशी नरपति क्रोषित 
होकर हार्थोमें हथियार ले उठ खडे हुए || ४१ ॥ परन्तु 
शिशुपालको इससे कोई धबड़ाहट न हुई । उसने बिना 
किसी प्रकारका आगा-पीछा सोचे अपनी ढारू-तलवार 
उठा छी और वह भरी समभामें श्रीकृषष्णके पक्षपाती 
राजाओंको छलकारने छगा || 9२ || उन छोगोंको लड़ते- 
झगड़ते देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण उठ खड़े हुए । उन्होंने 
अपने पक्षपाती राजाओंकोी शान्त किया और खय क्रोघ 
करके अपने ऊपर झपटठते हुए शिश्ञुपाछ॒का सिर छुरेके 
समान तीखी धारखाले चक्रसे काट लिया | ४३ ॥ 
शिशुपालके मारे जानेपर वहाँ बडा कोछाहलछ मच गया। 
उसके अनुयायी नरपति अपने-अपने प्राण बचानेके 
लिये वहाँसे भाग खड़े हुए ॥ ०४ ॥ जेसे आकाशसे 
. गिरा हुआ छक वरतीमें समा जाता है, वेसे ही सत्र 
प्राणियोँंके देखते-देखते शिश्ुपालके शरीरसे एक ज्योति 
निकलकर भगवान्‌ श्रीकृष्णमें समा गयी |॥ 2५ ॥ परीक्षित ! 
गिश्वुपालके अन्त करणमें लगातार तीन जन्मसे वेरमावक्री 
अभिदृद्धि हो रही थी। और इस प्रकार, वेरभावसे ही 


भ्रीमद्भागवंत 
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सही, ध्यान करते-करते वह तन्मय हो गया---पार्षद हो 
गया । सच है---मश्ृद्युके बाद होनेवाली गतिमें भाव 
ही कारण है ॥ ४६ ॥ शिशुपाछकी सदृगति होनेके 
बाद चक्रवर्ता धर्मराज युधिष्टिरने सदस्य और ऋलिजोंको 
पृष्कल दक्षिणा दी तथा सबका सत्कार करके विधिपूर्वक 
यज्ञान्त-स्नान----अवम्थ-स्नान किया || 9७ | 


परीक्षित्‌ | इस प्रकार योगेश्वरेश्वर भगवान श्रीकृष्णने 
धर्मराज युधिष्टिरका राजसूय यज्ञ पूर्ण किया और अपने 
सगे-सम्बन्धी और सुदृद्तोंकी प्रार्थनासे कुछ महीनोंतक 
वहीं रहे || 9८ ॥ इसके बाद राजा युविष्ठिरकी इच्छा 
न होनेपर भी सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌, श्रीकृष्णने उनसे 
अनुमति ले छी और अपनी रानियों तथा मन्त्रियोंके साय 
इन्द्रप्रस्थसे द्वारकापुरीकी यात्रा की | ४९ | परीक्षित ! 
मैं यह उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तारसे (सातवें स्कन्वर्मे) 
सुना चुका हूँ कि वेकुण्ठबासी जय और विजयको 
सनकादि ऋषियोंके शापसे बार-बार जन्म लेना पड़ा 
था ॥ ५०॥ महाराज युधिष्ठिर राजसूयका यज्ञन्त-स्नाव 
करके ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी समामें देवराज इन्द्रके 
समान शोभायमान होने छंगे || ५१ || राजा युधिश्टिले 
देवता, मनुष्य और आकाशचारियोंका यथायोग्य सक्कार 
किया तथा वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं राजसूय यह्की 
प्रशसा करते हुए बड़े आनन्दसे अपने-अपने छोकको 
चले गये ॥ ५२ ॥ परीक्षित्‌ ! सब्र तो सुखी हुए, परन्तु 
दुर्योधनसे पाण्डबोंकी यह उज्ज्बछ गज्यल्द्मीका उत्कर्ष 
सहन न हुआ | क्योंकि वह खमावसे ही पापी, कछद- 
प्रेमी और कुरुकुछका नाश करनेके लिये एक महान रोग 
था ॥ ५३ ॥| 

परीक्षित्‌ | जो पुरुष भगवान्‌ श्रीक्षण्णफी इस 
लीलाका---शिशुपाव्यव, जरासन्ववत्र, बंदी राजा्भीवी 
मुक्ति और यज्ञानुट्टानका कीर्तन करेगा, वह समस्त 
पापोसे छूठ जायगा || ५४ ॥ 





एश्शेकड४०-- 
पचहत्तरवां अध्याय 


राजसय यन्नकी पूर्ति ओर दुर्योधनका अपमान 
राजा परीक्षित॒ने पूछा--भणवन्‌ ! अजातदत्र त्रु जितने मनुष्य, नरपति, ऋषि, मुनि और देवता रत्न 


धर्मगज युभिष्टिके राजसूय यज्ञमहोत्सतक्कों देखकर, आये थे, वे सत आनन्दित इर । परल्तु 


लय | 
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बडा दु ख, वडी पीड़ा हुई, यह वात मैंने आपके मुखसे 
सुनी है | समगवन्‌ | आप कृपा करके इसका कारण 
बतलाइये || १-२॥ 
भ्रीशुकदेवजी महाराजने कहा--परीक्षित ! तुम्हारे 
दादा युधिष्ठिर वडे महात्मा थे | उनके प्रेमबन्धनसे 
वैंधकर सभी वन्धु-वान्धवोने राजसूय यज्ञमें विभिन्‍न 
सेवाकायं खीकार किया था || ३ ॥ भीमसेन भोजना- 
लयकी देख-रेख करते थे | दुर्योधन कोषाष्यक्ष थे । 
सहदेव अम्यागतोंके खागत-सत्कारमें नियुक्त थे और 
नकुल विविध ग्रकारकी सामग्री एकत्र करनेका काम 
देखते थे॥ ४ ॥ अर्जुन गुरुजनोंकी सेवा-झश्रपा करते थे 
और खय भगवान्‌ श्रीकृष्ण आये हुए अतिथियेंके पाँच 
पखारनेका काम करते थे | देवी द्रौपदी भोजन परसनेका 
काम करतीं और उदारशिरोमणि कर्ण खुले द्वार्थों दान 
दिया करते थे | ५॥ परीक्षित्‌ ! इसी प्रकार सात्यकि, 
विकर्ण, हार्दिक्य, विदुर, भूरिश्रवा आदि बाह्लीकके पुत्र 
और सन्तर्दन आदि राजसूय यज्ञमें विभिन्न कमोंमें 
नियुक्त थे | वे सत्र-के-सव वेसा ही काम करते थे, 
जिससे महाराज युधिष्ठिरका प्रिंय और हित हो ॥६-७॥ 
परीक्षित्‌ | जब ऋलिज, सदस्य और वहुज्ञ पुरु्षो- 
का तथा अपने इष्ट-मित्र एवं बन्धु-बन्धर्वोका सुमधुर 
वाणी, विविध प्रकारकी पूजा-सामग्री और दक्षिणा आदि- 
से भलीमाँति सत्कार हो चुका तथा शिश्ुपालू भक्त- 
वत्सक्ष भगवानके चरणमें समा गया, तब धर्मराज 
युविष्ठिर गड्नाजीमें यज्ञान्त-स्नान करने गये [| ८ || उस 
समय जब वे अवशय-स्नान करने छगे, तव मृदक्ष, 
शह्ु, ढोड, नौबत, नगारे और नरसिंगे आदि तरह- 
तरहके बाजे बजने छगे || ९ ॥ नर्तकियाँ आनन्दसे 
झूम-झूमकर नाचने लगीं | झुड-के-झुड गयेये गाने छगे 
और वीणा, बॉँसुरी तथा झाँझ्-मैंजीरे वजने छो | इनकी 
तुम्ुझ ध्वनि सारे आकाशर्मे गूँज गयी || १० ॥ सोने- 
के हवार पहने हुए यहु, सज्ञय, कम्बोज, कुछ, केकय 
और कोसछ देशके नर॒पति रग-बिरगी घ्वजा-पताकाओंसे 
युक्त और खूब सजे-ध्जे गजराजों, रथों, घोड़ों तथा 
छुसज़ित वीर सैनिकोंके साथ मह्यराज युधिष्टिकको आगे 


करके पृथ्वीको कैंपाते हुए चल रहे ये ॥११-१२॥ 


यज्ञके सदस्य, ऋतिज और बहुत-से श्रेष्ठ ब्राक्षण वेढ- 
मन्त्रोंका उँचे खरसे उच्चारण करते हुए चले | देवना, 
ऋषि, पितर, गन्धर्त आकागप्े पुष्पोकी वर्षा करते हुए 
उनकी स्तुति करने छगे | १३ ॥ इन्द्वप्रस्थक्रे नर-नारी 
इत्र-फुलेड, युप्पोके हार, रम-ब्रिरंगे वन्न और बहुमूल्य 
आभमूषणोसे सज-धजकर एक-दूसरेपर जल, तेल, दूध, 
मक्खन आदि रस डालकर मिगो देते, एक-दूसरेके 
शरीरमें लगा देते और इस प्रकार क्रीडा करते हुए चलने 
छगे ॥ १४॥ वाराइनाएँ पुरुषोंको तेल, गोरस, 
सुगन्धित जछ, हल्दी और गाढी केसर मल देतीं और 
पुरुष भी उन्हें उन्हीं वस्तुओंसि सराबोर कर देते || १५॥ 


उस समय इस उत्सबको देखनेके लिये जसे उत्तम- 
उत्तम विमानोंपर चढकर आकाश बहुत-सी देवियाँ 
आयी यीं, बेसे ही सैनिकोंके द्वारा सुरक्षित इन्द्रश्रस्थक्री 
वहुत-सी राजमहिछाएँ भी सुन्दर-सुन्दर पाछकियोंपर 
सवार होकर आयी थीं । पाण्डवोके ममेरे भाई श्रीकृष्ण 
ओर उनके सखा उन रानियेके ऊपर तरह-तरहके रग 
आदि डाछ रहे थे। इससे रानियोंके मुख छजीली 
मुसकराहटसे खिल उठते थे और उनकी बडी शोभा 
होती थी ॥ १६॥ उन लोगोंके रग आदि डालनेसे 
रानियोंके वल्ल भीग गये थे | इससे उनके शरीरके अड्ढ- 
प्रत्यज्ञ--वक्ष स्थल, जघा और कठिभाग कुछ-कुछ दीख-से 
रहे थे । वे भी फिचिकारी और पात्रोमें रण भर-भरकर 
अपने देवरों और उनके सखाओंपर उड़ेल रही थी । 
ग्रेमभरी उत्सुकताके कारण उनकी चोटियों और जडोके 
वन्‍्धन ढीले पड गये थे तथा उनमें गुँथे हुए फूछ 
गिरते जा रहे थे | परीक्षित्‌ | उनका यह रुचिर और 
पवित्र विहार देखकर मल्नि अन्त करणबाले पुरुषोंका 
चित्त चब्चछ हो उठता था, काम-मोहित हो जाता 
या। १७॥ 


चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर द्वौपदी आदि रानियोंकि साथ 
छुन्दर धोड़ोंसे युक्त एव सोनेके हारोंसे सुसज्जित रथपर 
सवार होकर ऐसे शोमायमान हो रहे थे, मानो खय 
राजसूध यज्ञ प्रयाज आदि क्रियाओंके साथ मूर्तिमान्‌ 
होकर प्रकट हो गया हो ॥ १८ ॥ ऋलिजोनि पत्नी- 
सयाज ( एक अकारका यज्ञकर्म ) तथा यज्ञान्त-स्नावृ- 


८०० 
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सम्बन्धी कर्म कराकर द्वौपदीके साथ सप्राद्‌ युधिष्ठिर- 
को आचमन करवाया और इसके बाद गड्जास्नान ॥१९॥ 
उस समय मनुष्योंकी दुन्दुमियोंक्रे साथ ह्वी देवताओंकी 
दुन्दुमियाँ भी बजने छगीं। बड़े-बड़े देवता, ऋषि-मुनि, 
पितर और मनुष्य पुष्पोंकी वर्षा करने छो || २० ॥ 
महाराज युधिष्ठिकके स्नान कर लेनेके बाद सभी वर्णों 
एवं आश्रमेके छोगेनि गड्जाजीमे स्नान किया; क्योंकि इस 
स्नानसे बडे-से-बड़ा महापापी भी अपनी पाप-राशिसे तत्काल 
मुक्त दो जाता है॥|२१॥ तदनन्तर घर्मराज युधिष्ठिरने 
नयी रेशमी धोती और दुपप्न धारण किया तथा विविध 
प्रकारके आमृषणोंसे अपनेको सजा लिया | फिर ऋत्िज, 
सदस्य, ब्राह्मण आदिको वक्षामूषण दे-देकर उनकी 
पूजा की [[२२॥ महाराज युधिष्ठिर भगवध्परायण थे, उन्हें 
सबमें भगवानके ही दर्शन होते। इसलिये वे माई-बन्धु, 
कुठुम्बी, नरपति, इष्ट-मित्र, ह्ितेषी और सभी छोगोंकी 
बार-बार पूजा करते॥ २३॥ उस समय सभी छोग 
जड़ाऊ कुण्डछ, पुष्पोके हार, पगड़ी, ढंबी अँगरखी, 
दुप्ा तथा मणियोंके बहुमूल्य हार पहनकर देवताओंके 
समान शोभायमान हो रहे थे । ब्लियोंके मु्खोंकी भी दोनों 
कारनोके कर्ण्ू७ और घुँघराढी अलकोसे बड़ी शोभा 
हो रही थी तथा उनके कटिभागर्मं सोनेकी करपनियाँ 
तो बहुत ही भछी माढम दो रही थीं॥ २४ ॥ 
परीक्षित्‌ ! राजसूय यज्षमं जितने छोग आये थे-- 
परम शील्वान्‌ ऋत्िज, ब्रह्मवादी सदस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
चेश्य, शूद्र, राजा, देवता, ऋषि, मुनि, पितर तथा अन्य 
प्राणी और अपने अनुयायियोंके साथ छोकपाल---इन 
सबकी पूजा महाराज युधिष्ठिरने की | इसके बाद वे 
लोग धर्मराजसे अनुमति लेकर अपने-अपने निवासस्थान- 
को चले गये |२५-२ ६॥ परीक्षित्‌ ! जैसे मनुष्य अमृत- 
पान करते-करते कभी तृप्त नहीं दो सकता, वैसे ही 
सब लोग भगवषद्धक्त राजषि युपिषप्ठिकके राजसूय महायज्ञ 
की प्रशंसा करते-करते तृप्त न होते थे ॥ २७ ॥ 
इसके व्गद धर्मराज युविष्टिसने बड़े ग्रेमसे अपने हितेपी 
सुहृद-सम्बन्धियों, भाई-बन्धुओं और भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
भी रोक लिया, क्‍योंकि उन्हें उनके विछोहकी कन्पनासे 
ही बड़ा दु.ख होता था ॥ २८ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने यदुवंशी वीर साम्ब आदिको द्वारकापुरी भेज . 


दिया और खयं राजा युविप्रिरकी अमिलापा पूर्ण करने- 


के लिये, उन्हें आनन्द देनेके लिये वहीं रह गये ॥२९॥ 
इस प्रकार धर्मनन्दन महाराज युधिष्ठिर मनोरथोके महान्‌ 
समुद्रको, जिसे पार करना अत्यन्त कठिन है, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णती कृपासे अनायास ही पार कर गये और 
उनकी सारी चिन्ता मिट गयी | ३० ॥ 


एक दिनकी बात है, भगवानके परमप्रेमी महाराज 
युविष्ठिरके अन्तःपुरकी सौन्दर्य-सम्पत्ति और राजसूय 
यब्द्वारा प्राप्त महत्तको देखकर दुर्योधनका मन डाहसे 
जलने छुगा ॥ ३१ ॥ परीक्षित्‌ | पाण्डवोके लिये भय 
दानवने जो महरू बना दिये थे, उनमें नरपति, देत्य- 
पति और सुरपतियोंकी विविध विभूतियाँ तथा श्रेष्ठ 
सौन्दर्य स्थान-स्थानपर शोभायमान था। उनके द्वारा 
राजरानी द्रौपदी अपने पतियोंकी सेवा करती थीं। उस 
राजसवनमें उन दिनों भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सहस्नों रानियों 
निवास करती थों | नितम्ब्रके भारी भारके कारण जब 
वे उस राजभवनमें धीरे-धीरे चलने छगती थीं, तब उनके 
पायजेबोंकी झनकार चारों ओर पोछ जाती थी | उनका 
कठिभाग बहुत ही सुन्दर था तथा उनके वक्ष/स्पठ्पर 
छगी हुई केसरकी छाल्मासे मोतियोंके घुन्दर खेत हार 
भी छाढ-छाछ जान पड़ते थे | कुण्डलॉकी और घुँधराठी 
अल्कोंकी चम्बछ्तासे उनके मुखकी शोभा और भी 
बढ़ जाती थी | यह सब देखकर दुर्योधनके हृदय 
बड़ी जलन होती । परीक्षित्‌ | सच पूछो तो दुर्योधन- 
का चित्त द्रौपदीमें आसक्त था और यही उसकी जढन- 
का मुख्य कारण भी था ॥ ३२-३३ ॥ 

एक दिन राजाविराज महाराज युधिप्टिर अपने माय 
सम्बन्धियों एवं अपने नयनोंके तारे परम ढितेपी मगवाव्‌ 
श्रीकृष्णके साथ मयदानवकी बनायी समामें खणसिंहा 
सनपर देवराज इन्द्रके समान विराजमान थे | उनकी 
भोग-सामग्री, उनकी राज्य्क्मी अह्माजीके एश्रव् 
समान थी। वंदीजन उनकी स्वुतिकर रहे थे ॥२४-३४॥ 
उसी समय अमिमानी दुर्योधन अपने दु शासन आई 
भाइयेंकि साथ वहाँ आया | उसके सिरपर झठठ 
गलेमें माछ और हायमें तठवार थी। परीक्षित £ हे 
क्रोधवश द्वारपार्ों और सेवर्जोकों क्‍ख्लिदक रहा था॥२॥ 
उस समामें मयदानवने ऐसी माया फैठा खड़ी थीं कि 
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दुर्योवनने उससे मोहित हो स्थछकों जड समझकर अपने 
बल्न समेट लिये और जछको स्थल समझकर वह उससमें 
गिर पडा ॥| ३७ ॥ उसको गिरते देखकर भीमसेन, 
राजरानियाँ तथा दूसरे नरपति हँसने छगे। यथपि 
युविष्ठिर उन्हें ऐसा करनेसे रोक रहे थे, पु प्यारे 
परीक्षित्‌ ! उन्हें इशारेसे श्रीकृ्णका अनुमोदन प्राप्त हो 
चुका था ॥ ३८ ॥ इससे दुर्योधन छजित हो गया, 
उसका रोम-रोम क्रोचसे जछूने लगा | अब वह अपना 
मुँह छठकाकर चुपचाप सभामवनसे निकछकर हस्तिना- 


दशम्‌ स्कच्घ 
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पुर चला गया | इस घटनाको देखकर सत्पुरुषोर्मे हाहा- 
कार मच गया और धर्मराज युधिष्रिरक्ा मन भी कुछ 
खिन-सा हो गया । परीक्षित्‌ | यह सब्र होनेपर भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप थे | उनकी ब्च्छा थी कि किसी 
प्रकार प्रध्बीका भार उतर जाय, और सच पूछो, तो 
उन्हींकी इश्टिसि दुर्योधनकों वह श्रम हुआ था॥३०९०॥ 
परीक्षित्‌ | तुमने मुझसे यह पूछा था कि उस महान्‌ 
राजसूय-यज्ञर्मे दुर्योयनको डाह क्यों हुआ * जलन क्यों 
हुई ? सो वह सब मैंने तुम्हें बतछा दिया | ४० | 


---+>शऔै0-+-" म 


छिहत्तरवाँ अध्याय 


शाल्वके साथ यादवाोंका युद्ध 


ध्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | अब मनुष्य- 
की सी लीला करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक और 
भी अद्भुत चरित्र सुनो | इसमें यह बताया जायगा 
कि सौमनामक विमानका अधिपति शाल्व किस प्रकार 
भगवानके हायसे मारा गया || १ ॥ शाल्त्र शिशुपालका 
सखा था और रुक्मिणीके विवाहके अवसरपर बारातमें 
शिश्ुपाठकी ओरसे आया हुआ था | उस समय यदु- 
वशियोंने युद्धमें जगासन्‍्ध आदिके साथ-साथ शाल्त्रको 
भी जीत लिया था ॥ २॥ उस दिन सब राजाओंके 
सामने शाल्वने यह प्रतिज्ञा की थी कि भर्मैं परथ्वीसे 
यदुवशियोंकों मिठाकर छोडुँगा, सब छोग मेरा बल- 
पौरुष देखना” ॥ ३ ॥ परीक्षित्‌ | मूढ़ गाल्वने इस 
ग्रकार ग्रतिज्ञा करके देवाधिदेव मगवान्‌ पश्ुपतिकी 
आरावना प्रारम्भ की | वह उन दिनों दिनमें केवल 
एक वार मुद्ठीभर राख फाँक लिया करता था ॥ 9 ॥ 
यों तो पार्वतीपति मगवान्‌ शझ्ूर आशुत्तोष हैं, औदर- 
दानी हैं, फिर भी वे शाल्बका घोर सद्डल्प जानकर 
एक वर्षके बाद प्रसन्न हुए | उन्होंने अपने शरणागत 
जाल्वसे वर माँगनेके लिये कहा ॥ ५॥ उस समय 
शाल्वने यह वर माँगा कि 'मुझे आप एक ऐसा विमान 
दीजिये, जो देवता, अछुर, मलुप्य, गन्धजे, नाग और 
राक्षसोंसे तोड़ा न जा सके, जहाँ इच्छा हो, वहीं 
चला जाय और यदुवशियोंके लिये अत्यन्त भयद्डूर 
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हो! || ६ || भगवान्‌ दाइ्डरने कह दिया ध्तथास्तु ! 
इसके बाद उनकी आज्ञासे विपक्षियोंके नगर जीतनेवाले 
मय दानवने छोहेका सौमनामक धिमान बनाया और 
जाब्वको दे दिया | ७ | वह विमान क्‍या था एक 
नगर ही था। वह इतना अन्वकारमय था कि उसे 
देखना या पकडना अत्यन्त कठिन था | चलानेवाला 
उसे जहाँ ले जाना चाहता, वहीं वह उसके इच्छा 
करते ही चला जाता था | ञाल्वने वह विमान प्राप्त 
करके द्वारकापर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह बृष्णिवशी 
यादवेद्वार किये हुए वैर्को सदा स्मरण रखता 
था॥ ८ ॥ 

परीक्षित्‌ ! शाल्बने अपनी बहुत बडी सेनासे 
द्वाककाको चारों ओरसे घेर लिया और फिर उसके 
फल-फ्ूछसे छदे हुए उपबन और उद्यानोंकों उजाडने 
और नगरद्वारों, फा्कों, राजमहलों, अठारियों, दीवारों 
और नागरिकोंके मनोविनोदके स्थानोंको न्ट-श्रष्ट करने 
लगा | उस श्रेष्ठ विमानसे शर्त्रोकी झड़ी छग गयी |॥९- १०॥| 
बड़ी-वड़ी चद्ननें, बृक्ष, वन्न, सप और ओले बरसने 
छगे | वडे जोरका ववडर उठ खडा हुआ । चारों ओर 
घूल-ही-घूछ छा गयी || ११ ॥ परीक्षित्‌ | आचीन 
कांढमें जेंसे त्रिपुरासुरने सारी प्ृथ्वीकों पीडित कर 
रक्‍्खा था, वैसे ही शाल्वके विमानने द्वारकापुरीको 
अत्यन्त पीड़ित कर दिया | वहाँके नर-नारियोंको कहीं 
एक क्षणके लिये भी शान्ति न मिलती थी ॥ १२ ॥ 


| 
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परमयरख्री वीर भगवान्‌ प्रयुन्नने देखा---हमारी प्रजाको 
बड़ा कष्ट हो रहा है, तब उन्होंने रथपर सवार होकर 
सबको ढाढ़स बँधाया और कहा कि “डरो मतः ॥१३॥ 
उनके पीछे-पीछे सात्यकि, चारुदेष्ण, साम्ब, भाइयोंके 
साथ अक्रूर, इतवर्मा, भाजुविन्द, गद, शुक, सारण 
आदि बहुत-से वीर बड़े-बड़े धनुष धारण करके निकले।| 
ये सब-के-सब महारथी थे। सबने कबच पहन रक़्खे 
थे और सबकी रक्षाक्रे लिये बहुत-से रथ, हाथी, घोड़े 
तथा पैदल सेना साथ-साथ चल रही थी।॥| १४-१५॥ 
इसके बाद प्राचीन कालमें जैसे देवताओंके साथ 
असुरोंका घमासान युद्ध हुआ था, वेसे ही शाल्वके 
सैनिकों और यदुवंशिर्योका युद्ध होने गा | उसे देख- 
कर छोगोंके रोंगठे खडे हो जाते थे || १६ ॥ प्रयुम्न- 
जीने अपने दिव्य अद्ोंसे क्षणभरमें ही सौमपति शाल्व- 
की सारी माया काठ डाढी, ठीक वेसे ही, जैसे सूर्य 
अपनी प्रखर किरणोसे रात्रिका अन्धकार मिठ देते 
हैं | १७ || प्रदयम्ननीके बाणोेंमें सोनेके पल एव 
लोहेके फल लगे हुए थे | उनकी गाँठें जान नहीं पड़ती 
थीं। उन्होंने ऐसे ही पच्चीस बार्णेसि शाल्वके सेना- 
पतिको घायछ कर दिया ॥ १८ ॥ परममनखसरी प्रयुम्न- 
जीने सेनापतिके साथ ही शाल्बको भी सौ बाण मारे, 
फिर प्रत्येक: सेनिकको एक-एक और सारथियोको 
दस-दस तथा वाहनोंकी तीन-तीन वाणोंसे घायल 
किया ॥ १९ ॥ महामना प्रश्युम्नजीके इस अद्भुत और 
महान्‌ कर्मको देखकर अपने एवं पराये--सभी सैनिक 
उनकी प्रशंसा करने छगे || २० ॥ परीक्षित्‌ | मय 
दानवका बनाया हुआ शाल्व्रका वह विमान अत्यन्त 
मायामय था | वह इतना विचित्र था कि कभी अनेक 
रूपोर्मे दीखता तो कभी एक रूपमें, कमी दीखता तो 
कभी न भी दीखता | यदुवशिययोकी इस बातका पता 
ही न चल्सा कि वह इस समय कहाँ है ॥ २१ ॥ 
वह कमी प्ृथ्वीपर आ जाता तो कभी आकाशमें उड़ने 
लगता । कभी पहाड़की चोटीपर चढ़ जाता, तो कभी 
जलूमें तेरने छग्ता | वह अछात-चक्रके समान---मानों 
कोई दुमुंढ्ी हुकारियोंकी बनेठी भाँज रहा हो---बूमता 
रहता था, एक क्षणक्रे लिये भी कहीं ठइरता न 


श्रीमद्भागवत 
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था || २२ ॥ शाल्व अपने विमान और सैनिकोंके साथ 
जहाँ-जहाँ दिखायी पड़ता, वहीं-बहीं यदुवंशी सेनापति 
बार्णोकी झड़ी लुगा देते थे || २३ ॥ उनके बाण सूर्य 
और अग्निके समान जलते हुए तथा विषैले सापकी 
तरह असद्य होते थे | उनसे शाल्वका नगराकार विमान 
और सेना अत्यन्त पीडित हो गयी, यहाँतक कि यहु- 
वशियोंके बाणोंसे शाल्व खय मूर्छित हो गया ॥२४॥ 
'परीक्षित्‌ ! शाल्वके सेनापतियोंने भी यदुवशियोंपर 
खूब शर्त्रोकी वर्षा कर रक्‍्खी थी, इससे वे अत्यन्त 
पीड़ित थे, परन्तु उन्होंने अपना-अपना मोर्चा छोड़ा 
नहीं | वे सोचते थे कि मरेंगे तो परछोक बनेगा और 
जीतेंगे तो विजयकी प्राप्ति होगी || २५ | परीक्षित्‌ ! 
शाल्वके मन्‍्त्रीका नाम था युमान्‌, जिसे पहले प्रधुम्न- 
जीने पच्चीस बाण मारे थे | वह बहुत बली था। उसने 
झपटकर ग्रयुुम्नजीपर अपनी फीछादी गदासे बडे जोरसे 
प्रहार किया और “मार लिया, मार लिया? कहकर 
गरजने छगा || २६ ॥ परीक्षित्‌ ! गदाकी चोटसे 
शत्रुदमन प्रशुम्नजीका वक्ष स्थल फट-सा गया | दारंकका 
पुत्र उनका रथ हॉक रहा था। वह सारबिवर्मके 
अनुसार उन्हें रणमूमिसे हटा छे गया || २७ ॥ दो 
घड़ीमें प्रदुम्तजीकी मूर्छा टूटी | तब उन्होंने सारपीसे 
कहा--“सारथे ! तूने यह बहुत बुरा किया | हाथ, 
हाय ! तू मुझे रणमूमिसे हटा छाया ? ॥ २८ ॥ सृत | 
हमने ऐसा कभी नहीं छुना कि हमारे वशका कोई भी 
वीर कभी रणभूमि छोड़कर अछग हट गया हो | यह 
कल्झ्डुका टीका तो केवल मेरे ही सिर छगा | सच 
सूत | व्‌. कायर है, नपुसक है ॥ २९ ॥ बतञ तो 
सही, अत्र मैं अपने ताऊ ब्रामजी और पिता 
श्रीकृष्फे सामने जाकर क्या बहूँगा ? अब तो सब 
लोग यही कहेंगे न, कि में युद्ध भग गया? उनके 
पूछनेपर मैं अपने अनुरूप कया उत्तर दे तकूगा ॥३०॥ 
मेरी भाभियाँ हँसती हुई मुझसे साफ-साफ पूठेंगी क्र 
“कहो, वीर ! तुम नपुंसक कैसे हो गये ? दसमेंने युद्ध 
तुम्दें नीचा कैसे दिखा दिया ? सूत ! अवश्य हीं तुमन 
मुझे रणमूमिसे भगाकर अक्षम्य अपराध किया है | ॥ 
सारथीने फद्दा--आयुप्मत्‌ ! मैंने जो डुछ हि 
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है, सारयीका धर्म समझकर ही किया है । मेरे समर्थ 
खामी | युद्धका ऐसा घर्म है कि सब्ृठ पडनेपर सारथी 
रथीकी रक्षा कर ले ओर रथी सारथीकी ॥ ३२ ॥ 
इस ध्मको समझते हुए ही मैंने आपको रणमूमिसे 


हटाया है | अत्रुने आपपर गदाका प्रहार जिया या, 
जिससे आप मूच्छित हो गये थे, बड़ें सम्यूटर्म थे, 


इसीसे मुझे ऐसा करना पडा | ३३ ॥ 


ल-|+>०0<-0<ै%न 


सतहत्तराँ अध्याय 


शाल्व-उद्धार 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! अब प्रयुन्नजीने 
हाथ-मुँह वोकर,कत्रच पहन धनुष धारण किया और सारथी- 
से कह्या कि 'मुझे वीर दुमानके पास फिरसे ले चलो? | १॥ 
उस समय द्युमान्‌ यादवसेनाको तहस-नहस कर रहा 
था । प्रयुन्नजीने उसके पास पहुँचकर उसे ऐसा करनेसे 
रोक दिया और मुसकराकर आठ बाण मारे |॥२॥ चार 
वाणोंसे उसके चार धोड़े और एक-एक वाणसे सारथी, 
धनुष, घ्जा और उसका सिर काट डाछा ॥ ३ ॥ 
इधर गद, सात्यकि, साम्व आदि यदुवशी वीर भी शाल्व- 
की सेनाका सहार करने छो | सौम विमानपर चढ़े 
हुए सैनिकोकी गरढनें कट जातीं और वे सपतुद्रमें गिर 
पडते || 9 ॥ इस प्रकार यदुवशी और शाल्वक्रे सैनिक 
एक-दूसरेपर ग्रह्मर करते रहे | बड़ा डी घमासान और 
भयड्डर युद्ध हुआ और वह॒ लगातार सत्ताईस दिनोंतक 
चढता रहा [| ५ || 


उन ठिनों भगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मराज युधिष्ठिरके 
बुढानेसे इन्द्रप्रस्थ गये हुए थे | राजसूय यज्ञ हो चुका 
था और शिशुुपालकी भी मृत्यु हो गयी थी |६॥| वहाँ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि वडे भयद्टार अपशकुन हो 
रहे हैं | तब उन्होंने कुरुव॒शके वडे-वूढ़ों, ऋषि-मुनियों, 
कुन्ती और पाण्डबोंसे अनुमति लेकर द्वारकाके डिये 
प्रथान किया || ७ || वे मन-ही-मन कहने छो कि 
मैं पूज्य भाई बढरामजीके साथ यहाँ चछा आया | अब 
शिशुपालके पक्षपाती क्षत्रिय अवश्य ही द्वारकापर आक्रमण 
कर रहे होंगे! || ८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने द्वारकाममें 
पहुँचकर देखा कि सचमुच यादवॉपर बडी विपत्ति आयी 
है | तब उन्होंने वछरामजीको नगरकी रक्षाक्के लिये 
नियुक्त कर दिया ओर सौमपति शाल्वको देखकर अपने 


सारथी दारुकसे कहा || ९ || 'दारुफ | तुम शी>ममे- 
शीघ्र मेरा रथ शाल्वके पास ले चछो | देखो, यह आास्च 
बड़ा मायावी है, तो भी तुम तनिक भी भय न करना॥॥ ? ०] 
भगवानूकी ऐसी आज्ञा पाकर दारुक रपपर चढ़ गया और 
उसे शाल्वकी ओर ले चछा। भगवानके रथकी घ्यजा गर्ड- 
चिह॒से चिहित थी | उसे देखकर यदुव॒नियों तथा शान्वरी 
सेनाके ल्लोगेने युद्धभूमिमे प्रत्रेश करते ही भग्वानको 
पहचान लिया।॥ ११ ॥ परीक्षित्‌ | अबतक झान्यदी 
सारी सेना प्राय नष्ट हो चुकी थी | भगवान्‌ श्रीकृषप्णे 
देखते ही उसने उनके सारथीपर एक बहुत बड़ी 
गक्ति चछायी | वह शक्ति बढ़ा भयद्वर शब्द करती 
हुई आकारामें वड़े वेगसे चल रही थी और बहुत बड़े 
छकके समान जान पड़ती थी । उसके प्रकाणसे दिशाएँ 
चमक उठी थीं | उसे सारथीकी ओर आते देख भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे अपने ब्राणेसे उसके सैकडों टुकड़े कर 
दिये ॥१२-१३॥ इसके बाद उन्होंने आल्वको सोलह 
बाण मारे और उसके विमानकों भी, जो आकामर्मे घूम 
रहा था, असख्य बा्णेसे चछनी कर दिया---ढीके 
बैसे ही, जैसे सूय॑ अपनी किरणेंसि आकाशको भर देता 
है ॥ १४ ॥ शाल्वने भगवान्‌ श्रीक्षष्णकी वायी भुजामें, 
जिसमें झाह्धनुष शोसायमान या, बाण मारा, इससे 
शाहघनुष भगवानके हाथसे छूठकर गिर पड़ा । यह 
एक अदूभुत घटना घट गयी ॥ १५॥ जो छोगआकाश 


या पृथ्वीसे यह युद्ध देख रहे थे, वे बड़े जोरसे “हाय- 
हाय! पुकार उठे | तत्र शाल्बने गरजकर भगवान्‌ श्री- 
कृष्णसे यों कहा---) १६ ॥ “मूढ़ | तने हमछोगेकरि 
देखते-देखते हमारे भाई और सखा शिशुपालकी पत्नीको 
हर लिया तथा भरी समामें, जब कि हमारा मित्र 
शिज्युपाछ असावधान था, दूने उसे मार डाछा ॥१ ता 
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मैं जानता हूँ कि तू अपनेको अजेय मानता है। यदि 
मेरे सूममने ठहर गया तो में आज तुझे अपने तीखे 
बाणोंसे वहाँ पहुँचा दूँगा, जहाँसे फिर कोई छौटकर 
नहीं आता? ॥ १८ ॥ 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--'रे मन्‍्द ! तू बृथा ही 
बहक रहा है | तुझे पता नहीं कि तेरे सिरपर मौत 
सवार है | शूखीर व्यर्थकी बकवाद नहीं करते, वे 
अपनी वीरता ही दिखराया करते हैं? ॥ १०९ ॥ इस 
प्रकार कहकर भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने क्रोधित हो अपनी 
अत्यन्त वेगबती और भयड्डर गदासे शाल्वके जत्रुस्थान 
( हँसली ) पर प्रहार किया | इससे वह खून उगलता 
हुआ कॉपने छगा || २० | इघर जब गदा भगवानके 
पास छौठ आयी, तब शाल्ब अन्तर्घान हो गया | इसके 
बाद दो घडी बीतते-बीतते एक मनुष्यने भगवानके पास 
पहुँचकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और वह 
रोता हुआ बोछा--५सुझे आपकी माता देवकीजीने 
भेजा है ॥ २१॥ उन्होंने कहा है कि अपने 
पिताके प्रति अत्यन्त प्रेम रखनेवाले महाबाहु 
श्रीकृष्ण ! शाल्व तुम्हारे पिताको उसी प्रकार 
बाँधकर ले गया है, जेसे कोई कसाई पशुको बाँधकर 
ले जाय !? |२२। यह अग्रिय समाचार सुनकर भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण मनुष्य-से वन गये | उनके मुँहपर कुछ उदासी 
छा गयी । वे साधारण पुरुषक्रे समान अत्यन्त करुणा 
और स्नेहसे कहने रूंगे---]। २३ ॥ “अहो ! मेरे भाई 
बलरामजीको तो देवता अथवा असुर कोई नहीं जीत 
सकता । वे सदा-स्वंदा सावधान रहते हैं | शाल्वका 
वल-पौरुष तो अत्यन्त अल्प है | फिर भी इसने उन्हें 
कैसे जीत लिया और कैसे मेरे पिताजीको वॉँधकर ले 
गया * सचमुच, प्रारू्व्र बहुत बलवान है? ॥ २४ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बस प्रकार कह ही रहे थे कि शाल्व 
वसुदेवजीके समान एक मायारचित मनुष्य लेकर वहाँ 
आ पहुँचा और श्रीकृष्णसे कहने छगा--]॥ २५॥ भमूर्ख ! 
देख, यही तुझे पेदा करनेबाछा तेरा बाप है, जिसके 
ल्यि व्‌ जी रहा है। तेरे देखते-देखते में इसका 
काम तमाम करता हूँ । कुछ वढ-पौरुष हो, तो इसे 
बचा? ॥२६॥ मायावी शाच्वने इस प्रकार भगवानकों 





फटकार कर मायारचित वसुदेवका सिर तलवारसे काट लिया 
और उसे लेकर अपने आकाशस्थ विमानपर जा 
बेंठा | २७ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयसिद्ध 
ज्ञानलरूप और महानुभाव हैं | वे यह घटना देखकर 
दो धडीके लिये अपने खजन वसुदेबजीके प्रति अत्यन्त 
प्रेम होनेके कारण साधारण पुरुषोंके समान शोकमें हब 
गये । परन्तु फिर वे जान गये कि यह तो शाल्वकी 
फैलायी हुई आखुरी माया ही है, जो उसे मय दानवने 
बतलायी थी।| २८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने युद्ध भूमिमें 
सचेत होकर देखा--न वहाँ दूत है और न पिताका 
वह शरीर, जेसे खप्त्में एक दृश्य दीखकर लुप्त हो गया 
हो ! उधर देखा तो शाल्व विमानपर चढ़कर आकारमें 
विचर रहा है | तब वे उसका व करनेके लिये उद्चत 
हो गये ॥ २९ ॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ ! इस प्रकारकी बात पूर्वापरका विचार 
न करनेवाले कोई-कोई ऋषि कहते हैं | अवस्य ही वे 
इस बातको भूल जाते हैं कि श्रीकृष्णके सम्बन्ध ऐसा 
कहना उन्हींके वचनोंके विपरीत है॥ ३० ॥ कहाँ 
अज्ञानियोंमें रहनेवाले जोक, मोह, स्नेह और भय, तथा 
कहाँ वे परिपूर्ण भगवान्‌ श्रीकृष्ण-जिनका ज्ञान, विज्ञन 
और ऐस्वर्य अखण्डित है, एकरस है। ( भा, उनमें 
वैसे भार्वोकी सम्मावना ही कहाँ है ? ) ॥ ३१ ॥ बहे- 
बड़े ऋषि-मुनि भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमछोंकी सेग 
करके आत्मविद्याका भलीभाँति सम्पादन करते हैं. और 
उसके द्वारा शरीर आदियें आत्मबुद्विरूप अनादि अद्ान- 
को मिठा डालते हैं तथा आत्मसम्बन्धी अनन्त ऐश्वर्य 
प्राप्त करते हैं | उन संतोंके परम गतिखरूप भरगवाव्‌ 
श्रीकृष्ण मछा, मोह कैसे हो सकता है ?॥ ३१ ॥ 

अब शान्व भगवान श्रीकृष्णपर बढ़े उत्साह और 
वेगसे श्लोंकी वर्षा करने छगा था| अमोधशक्ति मगवान, 
श्रीकृष्णने भी अपने वार्णोसे शाल्व्रकों बायछ कर दिशा 
और उसके कवच. धनुप तथा सिर्की मणिको हिल्ल-मित 
कर दिया | साथ ही गदाक़ी चोटसे उसके विमानों 
मी जर्जर कर ठिया॥ ३३ ॥ परीक्षित्‌ * भाव 
श्रीकृष्णके हार्थोसे चछायी हुई गठासे वह विद 


का 


चूर-चूर होकर समुद्रमं गिरि पढ़ा । मिलिक 
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पहले ही जाल्व्र हाथमें गदा छेकर वर्तीपर कूद 
पडा और साववान होकर बडे वेगसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
ओर झपठा ॥ ३७ ॥ शाल्वको आक्रमण करते देख 
उन्होंने भालेसे गदाके साथ उसका हाथ काट गिराया | 
फिर उसे मार डालनेके लिये उन्होंने प्रछयकालीन 
सूर्यके समान तेजली और अत्यन्त अदभुत सुदर्शन 
चक्र धारण कर लिया | उस समय उनकी ऐसी शोभा 
हो रही थी, मानो सूर्सके साथ उदयाचल शोभायमान 
हो [| ३० || मगवान्‌ श्रीकृष्णे उस चक्रसे परम 
मायावी ञाल्वका कुण्डल-किरीव्सहिंत सिर चडसे अलग 
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कर दिया, दीक वैसे ही, जेसे इन्द्रने वज़से इजासुस्का 
सिर काट डाछा था। उस समय झाल्यके सनिक 
अत्यन्त दु खसे 'हाय-हाय' चिन्ला उठे ॥ ३६ ॥ 
परीक्षित्‌ | जब पापी झात्व मर गया और उसका 
विमान भी गठाके प्रह्मरसे चूर-चूर हों गया, तंत्र 
देवतालोग आकाशमे दुल्दुमियो बजाने छो। ठीऊ 
इसी समय दन्तबकत्र अपने मित्र भिशुपाल आदिका 
बदला लेनेकि लिये अत्यन्त क्रोबरिन होकर आ 
पहुँचा || ३७ ॥ ॥' 
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अठहत्तरवों अध्याय 


दन्‍्तवकन्न और विदृरथका उद्धार तथा तीर्थयात्रामें वकरामजीके हाथसे खूतजीका बच 


भ्रीशुकदेवजी कहते दैं-परीक्षित्‌ ! शिशुपाल, 
शाल्वर और पौण्ड्कके मारे जानेपर उनकी मित्रताका 
ऋण चुकानेके लिये मूर्ख दन्तवकत्र अकेला ही पैदल 
युद्धभूमिमं आ घमका । वह क्रोघके मारे आग-बबूछा 
हो रहा था | शबत्रके नामपर उसके हाथरमे एकमात्र 
गदा थी । परन्तु परीक्षित्‌ ! छोगोने देखा, वह इतना 
शक्तिशाली है कि उसके पैरोंकी घमकसे पृथ्वी हिल 
रही है || १-२ ॥| भगवान्‌ श्रीकृष्णे जब उसे इस 
प्रकार आते देखा, तब झटठपठ हाथमें गदा लेकर वे 
रथसे कूद पडे । फिर जैसे समुद्रके तठकी भूमि उसके 
ज्यार-भाटेको आगे बढ़नेसे रोक देती है, वेसे ही 
उन्होंने उसे रोक दिया | ३ ॥ घमंडके नशेमें चूर 
करूघनरेश दल्तवक्त्रने गदा तानकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
कहा--बड़े सौभाग्य भौर आनन्दकी बात है कि 
आज तुम मेरी आँखेंके सामने पड गये॥ ४ ॥ 
कृष्ण | तुम मेरे मामाके छडके हो, इसलिये तुम्हें 
मारना तो नहीं चाहिये, परन्तु एक तो तुमने मेरे 
मित्रोंकोी मार अला है और दूसरे मुझे भी मारना चाहते 
हो | इसलिये मतिमन्द | आज मैं तुम्हें अपनी वज्ज- 
कर्कज गदासे चूर-चूर कर डाछँँगा || ७॥ मूल । 
वैसे तो तुम मेरे सम्बन्धी हो; फिर भी हो शत्रु ढी, 
जैसे अपने ही शरीरमें रहनेवालः कोई रोग हो ! मैं 
अपने मित्रोंसे बड़ा प्रेम करता हूँ, इनका मुझपर ऋण 


है | अब तुम्हें मारकर ही में उनके ऋणसे उक्रण हो 
सकता हूँ॥ ६॥ जेसे महावत अड्गुग्से हाथीकों 
घायल करता है, वेसे ही दन्तवक्त्रने अपनी कडबी 

बातेंसे श्रीकृष्णमो चोट पहुँचानेकी चेश की और 
फिर वह उनके सिरपर बडे वेगसे गठा मारकर सिंहके 
समान गरज उठा ॥ ७ | रणभूमिमें गदाकी चोट 
खाकर भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण टस-सेमस न हुए | 
उन्होंने अपनी बहुत बडी कौमोदकी गठा सम्हाल्कर 
उसमे दन्तवक्त्रके वक्ष स्थलूपर प्रहार किया॥ ८॥ 
गठाकी चोटसे दन्तवरकत्रका कलेजा फट गया | वह 
मुँहसे खून उगछने छगा । उसके बाल बिखर गये, 
मुजाएँ और पेर फैल गये । निदान निष्प्राण होकर 
वह धरतीपर गिर पडा ॥ ९ ॥ परीक्षित्‌ ! जेसा कि 
शिशुपालकी मृत्युके समय हुआ था, सब प्राणियेकि 
सामने ही दन्तवक्त्रके छत शरीरसे एक अत्यन्त सूक्म 
ज्योति निकठी और वह वडी विचित्र रीतिसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण समा गयी ॥| १० ॥ 


दन्तवक्त्रके भाईका नाम था विद्रथ। वह अपने 
भाईकी मृत्युसे अत्यन्त शोकाकुछ छ्ो गया | अब वह 
क्रोधके मारे लंबी-लवी साँस लेता हुआ ह्वार्थर्मे दांछ- 
तल्वार लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मार झलनेकी 
इच्छासे आया |११॥ राजेन्द्र | जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
देखा कि अब वह प्रहार करना ही चाहता है, तब 
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उन्होंने अपने छुरेके समान तीखी धारवाले चक्रसे 
किरीठ और कुण्डलक्रे साथ उसका सिर घड़से अछग 
कर दिया | १२ ॥ इस ग्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
शाल्व, उसके विमान सौम, दन्तवक्त्र और विद्रथको, 
जिन्हें मारना दूसरोंके हिये अशक्य था, मारकर 
द्वारकापुरीमें प्रवेश किया । उस समय देवता और 
मनुष्य उनकी स्तुति कर रहे थे | बडे-बडे ऋषि-मुनि, 
सिद्ध-गन्धव, विद्याधर और वासुकि आदि महानाग, 
अप्सराएँ, पितर, यक्ष, किन्र तथा चारण उनके ऊपर 
पुष्पोंकी वर्षा करते हुए उनकी विजयके गीत गा रहे 
थे | भगवानके ग्रतरेशेके अवसरपर पुरी खूब सजा 
दी गयी थी और बड़े-बड़े वृष्णिवंशी यादव वीर 
उनके पीछे-पीछे चछ रहे थे ॥ १३-१५ ॥ 
योगेश्वर एव जगदीश्वर मगवान्‌ श्रीकृष्ण इसी प्रकार अनेकों 
खेल खेलते रहते हैं। जो पशुओंके समान अविवेकी हैं, वे 
उन्हें कभी ह्वारते भी देखते हैं । परन्तु वास्तत्रमे तो वे 
सदा-सरबंदा विजयी ही हैं | १६ | 
एक बार बलरामजीने छुना कि दुर्योधनादि कौरब 
पाण्डवोंके साथ युद्ध करनेकी तैयारी कर रहे हैं । वे 
मध्यस्थ थे, उन्हें किसीका पक्ष लेकर लड़ना पसद 
नहीं था। इसलिये वे तीर्थेरमि ख्लान करनेके बहाने 
द्वारकासे चले गये || १७ || वहाँसे चलकर उन्होंने 
प्रभासक्षेत्रम स्नान किया और तर्पण तथा ब्राह्मण- 
भोजनके द्वारा देवता, ऋषि, पितर और मनुष्योंको 
तृप्त किया | इसके बाद वे कुछ ब्राह्मणीके साथ 
जिधरसे सरल्लती नदी आ रही थी, उघर ही चल 
पडे ॥ १८ ॥ वे क्रमश: पृथूदक, विन्दुसर, त्रितकूप, 
सुदर्शनती्थ, विशाल्ती्य, बह्मतीर्थ, चक्रतीय और 
पूररचादिनी सरखती आदि तीथोंमें गये ॥ १९॥ 
परीक्षित्‌ ! तदनन्तर ययुनातट और गड्जातटके प्रधान- 
प्रधान तीर्थेमिं होते हुए वे नेमिषारण्य क्षेत्रमं गये । 
उन दिलों नैभिषाण्ण्य क्षेत्रम बढ़ेबड़े ऋषि सम्सन्नरूप 
महान्‌ सत्र कर रहे थे ॥ २० ॥ दीघकालतक सत्सड्र- 
सत्रका नियम लेकर बेठे हुए ऋषियोंन बल्रामजीकों 
आया देख अपने-अपने आसनोंसे उठकर उनका खागत- 
सत्कार किया और यथायोग्य प्रणाम-आशीर्वाद करके 
उनकी पूजा की ॥ २१ ॥ वे अपने सायियोंके साथ 


आसन ग्रहण करके बैठ गये और उनकी अचा-पूजा 
हो चुकी, तब उन्होंने देखा कि भगवान्‌ व्यासके 
शिष्य रोमहर्षण व्यासगद्वीपर बैंठे हुए हैं॥ २२॥ 
बलरामजीने देखा कि रोमहषणजी सूत-जातिमें उत्पन्न 
होनेपर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंसे ऊँचे आसनपर बैंठे हुए 
हैं और उनके आनेपर न तो उठकर स्वागत करते 
हैं और न हाथ जोडकर प्रणाम ही । इसपर 
बलरामजीको क्रोध आ गया ॥ २३ ॥ वे कहने ढगे 
कि “यह रोमहषेण प्रतिकोम जातिका होनेपर भी इन 
श्रेष्ठ ब्राह्मगोंसे तथा धर्मके रक्षक हमलोगोंसे ऊपर बैठ 
हुआ है, इसलिये यह दुरुद्धि मृत्युदण्डका पात्र है॥| २४॥ 
भगवान्‌ व्यासदेवका शिष्य होकर इसने इतिहात, 
पुराण, धर्मशाज्न आदि बहुत-से शात्नोंका अध्ययन 
भी किया है, परन्तु अभी इसका अपने मन- 
पर सयम नहीं है | यह विनयी नहीं, उद्ृण्ड है। 
इस अजिताम्माने झूठमूठ अपनेको बहुत बड़ा पण्डित 
मान रक्खा है । जेसे नठकी सारी चेश्टएँ अभिनयमात्र 
होती हैं, वेसे ही इसका सारा अध्ययन खाँगके डिये 
है । उससे न इसका छाम है और न किसी दूसरेका 
॥ २५-२६ || जो छोग धर्मका चिह्न धारण करते हैं, 
परन्तु धर्मका पाछन नहीं करते, वे अधिक पापी हैं 
और वे मेरे लिये वध करनेयोग्य हैँ | इस जगतूमें 
इसीलिये मैंने अवतार धारण किया है? ॥ २०॥ 
भगवान्‌ बलराम यद्यपि तीर्थयात्राके कारण दु्टोके वधसे 
भी अलग हो गये थे, फिर भी इतना कहकर उन्होंने 
अपने द्वाथर्मे स्थित कुअकी नोकसे उनपर प्रहार 
कर दिया और वे तुरंत मर गये । होनहार ही ऐसी 
थी ॥ २८ ॥ सूतजीके मरते ही सब ऋषि-मुनि हाय- 
हाय करने छंगे, सबके चित्त खिन्न हो गये। उन्होंने देवावि- 
देव भगवान्‌ बलगमजीसे कहा--'प्रभो ! आपने यह बहुत 
बड़ा अथर्म किया [| २९ | यदुवशशिरोमगे ! सृततीती 
हमीं छोगोने ब्राह्मणोचित आसनपर वैठाया था और 
जवब्रतक हमारा यह सत्र समाम न हों; तबतकके दि 
उन्हें आरीरिक कण्से रहित आयु मी दें दी थी २० 
आपने अनजानमें यह ऐसा काम कर दिया, जो हेड 
हत्यके समान है | हमछोग यद्द मानते हैं कि आप 
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योगेश्वर हैं, वेद भी आपपर शासन नहीं कर सकता । 
फिर भी आपसे यह प्रार्थना है कि आपका अवतार 
लोगोंको पवित्र करनेके लिये हुआ है, यदि आप किसीकी 
प्रेरणाके विचा खय अपनी इच्छासे ही इस बद्नहत्याका 
प्रायश्चितत कर लेंगे तो इससे लोगोंकों वहुत शिक्षा 
मिली)! | ३१-२२ | 

भगवान वरूरामने कदहा--मै छोगोंकों शिक्षा देनेके 
लिये, लोगोंपर अनुग्रह करनेके लिये इस अहाहत्याका 
प्रायथ्रित्त अवश्य करूँगा, अत इसके लिये प्रथम 
श्रेणीका जो प्रायश्रित्त हो, आपलोग उसीका विवान 
कीजिये || ३३ ॥| आपलोग इस सूतको छबी आशु, 
बल, इन्द्रिय-शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हों, 
मुझे तल दीजिये, में अपने योग्रलसे स॒त्र कुछ 
सम्पन्न किये देता हैं || ३४ ॥ 

ऋषियोते कहा--वछरामजी ! आप ऐसा कोई 
उपाय कीजिये जिससे आपका श्र, पराक्रम और इनकी 
मृत्यु भी व्यय न हो और हमलोगोने इन्हें जो वरदान 
दिया था, वह भी सत्य हो जाय )। २५ ॥ 


भगवान्‌ वलरामने कहा--ऋषियो ! बेदोंका ऐसा 
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कहना है कि आत्मा ही पुत्रके रूपन उत्तन दोता है | 
इसलिये रोमहर्पणक्रे म्थानपर उनझा पुत्र आपडसेकों 
पुराणोंकी कथा सुनायेगा | उसे में अपनी झक्तिमे 
दीघायु, इन्द्रियशक्ति आर बल दिये देता हैं || ३५ ॥ 
ऋषियों | इसके अतिरिक्त आपडोग और जो छुठ भी 
चाहते हों, मुझे कहिये | ने आपछोर्गेकी इच्धा पूर्ण 
करूँगा | अनजानमें मुझसे जो अपरध हो गया 
उसका प्रायश्रित्त मी आपठोग सोच-विचार॒फ़र बतआझय, 
क्योंकि आपलोग इस विपयके विद्वान हैं || ३७॥ 


बोर 


ऋषियोनि कहा-चठरामनी ! इच्चठक्का पुत्र 
बल्वल नामका एक भयड्डर दानव हैं | वह प्रत्येक पत्र- 
पर यहाँ आ पहुँचता हैं और हमारे इस मत्रफों दूषित 
कर देता है॥ ३८ || बदुनन्दन ! वह यहाँ आकर 
पीब, खून, वरिष्ठा, मूत्र, गराब ओर मासकी वर्षा करने 
लगता है | आप उस पापीको मार डालिये। हमेगेंसी 
यह बहुत वडी सेवा होगी ॥ ३५ ॥ इसके बाद आप 
एकाम्रचित्तसे तीथोर्मे स्नान करते हुए बारह महीतों- 
तक भारतवर्षकी परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिये | 
इससे आपकी शुद्धि हो जायगी || ४० || 





उनन्‍्नासीदाँ अध्याय 


चल्चलरूका उद्धार और वलरामजीकी तीथेयाचा 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! प्रा दिन 
भानेपर बडा भयड्भूर अवड चलने छगा | धूलकी वर्षो 
होने लगी और चारों ओरसे पीवकी दुर्गन्‍्च आने 
छगी ॥ १॥ इसके वाद यज्ञशालामें वल्चल दानवने 
मल-मृत्र आदि अपवित्र वस्तुओकी वर्षा की ) तदनन्तर 
हाथमें त्रिशूठ छिये वह खय दिखायी पड ॥| २ ॥ 
उसका डीड-डौछ बहुत बड़ा था, ऐसा जान पड़ता 
मानो ढेर-का-ढेर काढिख इकट्ठा कर दिया गया हो | 
उसकी चोटी और दाढ़ी-मूँछ तपे हुए ताँवेके समान छाछ- 
छाछ थीं | बड़ी-बड़ी दाढ़ों और मींहोंके कारण उसका 
मुँह बड़ा भयावना लगता था | उसे देखकर भगवान्‌ 
बलरामजीने शत्रु-सेनाकी कुदी करनेवाले मूल और 
दैत्योंकी चीर-फाड डालनेवाले हल्का स्मरण किया | 


उनके स्मरण करते ही वे दोनों शत्न तुरत वहाँ आ 
पहुँचे ॥ ३-४ ॥ बलरामजीने आकाशमें विचरनेवाले 
बल्वल दैत्यको अपने हलके अगले भागते खींचकर उस 
ब्रह्मद्रोहीके सिरपर बडे ऋ्रोधसे एक मूसछ कसकर 
जमाया, जिससे उसका छछाट फट गया और वह खून 
उगलता तथा आतंखरसे चिछ्ताता हुआ धरतीपर पर 
पडा, ठीक वैसे ही जेसे वज़की चोट खाकर गेह् आदिसे 
लाल छुआ कोई पहाड गिर पड़ा हो ॥ ५-६ || 
नेमिषारण्यवासी महामाग्यवान्‌ सुनिर्योने बल्रामजीकी , 
स्तुति की, उन्हें कमी न व्यर्थ होनेवाले आशीर्वाद दिये 
और जेसे देवतालोग देवराज इन्द्रका अभिषेक करते हैं, 
वैसे ही उनका अभिषेक किया ॥ ७ || इसके बाद 
ऋषियेंनि बढरामजीको दिव्य वल्ष और दिव्य आभूषण 


हम 


<०८ 


दिये तथा एक ऐसी वेजयन्ती माला भी दी, जो सौन्दर्यका 
आश्रय एवं कमी न मुरझानेवाले कमलके पुष्पोसे युक्त 
है॥ ८॥ 

तदनन्तर नेमिपारण्यवासी ऋषियोंसे विदा होकर 
उनके आज्ञानूसार बलरामजी ब्राह्मणोंके साथ कौशिकी 
नदीके तटपर आये | वहाँ ज्लान करके वे उस सरोवरपर 
गये, जहॉसे सरयू नदी निकली है॥ ९ ॥ वहाँसे 
सरयूके किनारे-किनारे चलने रंगे, फिर उसे छोडकर 
प्रयाग आये, और वहाँ स्नान तथा देवता, ऋषि एवं 
प्तरोंका तर्पण करके वहाँसे पुल्ह्ाश्रम गये | १० ॥ 
वहॉसे गण्डकी, गोमती तथा विपाशा नदियोंमें स्नान 
करके वे सोननदके तटपर गये और वहाँ स्ञान किया। 
इसके बाद गयामे जाकर पितरोंका वश्चुदेवजीके आज्ञा- 
चुसार पृजन-यजन किया | फिर गद्ढा-सागर-सगमपर 
गये, वहों मी लान आदि तीर्थ-कर्त्येसि निव्नत्त होकर 
महेन्द्र प्व॑ंतपर गये | वहाँ परशुरामजीका दर्शन और 
अभिवादन किया | तदनन्तर सप्त गोदावरी, वेगा, पम्पा 
और भीमरथी आदिमें ज्ञान करते हुए खामि- 
कार्तिकका दर्शन करने गये तथा वहाँसे महा[ठेवजीके निवास- 
स्थान श्रीभलपर पहुँचे। इसके वाद भगवान्‌ वलरामने द्वविड 
देशके परम पुण्यमय स्थान वेड्डूटाचल (बालाजी) का दर्शन 
किया और वहॉसे वे कामाक्षी---शिवकाश्वी, विष्णुका्वी 
होते हुए तथा श्रेष्ठ नदी काबवेरीमें स्नान करते हुए 
पुण्यमय श्रीरगक्षेत्रमें पहुँचे | श्रीरगक्षेत्रमे भगवान्‌ विष्णु 
सदा विराजमान रहते है ॥ ११-१७ ॥ वहाँसे उन्होंने 
विष्णुभगवानके क्षेत्र ऋषभ पवत, दक्षिण मथुरा तथा 
वडे-बड़े महापापोंकों नष्ट करनेवाले सेतुबन्धकी यात्रा 
की ॥| १५ ॥ वहों वलरामजीने ब्राह्मणोकोी दस हजार 
गोएँ दान कीं | फिर वहों पते कृनमाछा और ताम्रपर्णी नदियोंमें 
स्तान करते हुए वे मल्यपर्चतपर गये | वह पर्वत सात 
कुछपबंतोमेंसे एक है ॥ १६ | वहाँपर विराजमान 
अग्स्त्य मुनिको उन्होंने नमस्कार और अभिवादन किया। 
अगस्यजीसे आजीर्याद और अनुमति ग्राप्त करके 
वल्रमजीने दक्षिण सम्द्रकी यात्रा की | वहाँ उन्होंने 
दुर्गदेवीका कन्याकुमारीके रूपमें दर्शन किया || १७॥ 
इसके बाद वे फान्युन तीव---अनन्तञयन क्षेत्रमे गये 


श्रीमद्भागवत 
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और वहाँके सर्वश्रेष्ठ पश्चाप्सरस तीर्थमें ज्ञान किया 
उस तीथमे सबंदा विष्णुभगवान्‌का सान्निध्य रहता है 
वहाँ बलरामजीने दस हजार गौएँ दान की ॥| १८ ॥ 


अब भगवान्‌ बलराम वहाँसे चलकर केरठ और 
त्रिगत देशोमि होकर भगवान्‌ शह्नरके क्षेत्र गोकर्णदी्षमे 
आये | वहाँ सदा-सर्वदा भगवान्‌ शट्डूर विराजमान रहते 
हैं | १९ | वहाँसे जल्से घिरे द्वीपमें निवास करने- 
वाली आयादिवीका दर्शन करने गये और फिर उस द्वीपसे 
चलकर शूर्परिक-द्षेत्रकी यात्रा की, इसके बाद तापी, 
पयोप्णी और निर्विन्ध्या नदियोंमें ज्ञान करके वे दण्डका- 
रण्यमें आये | २० || वहाँ होकर वे नर्मदाजीके 
तटठपर गये | परीक्षित्‌ | इस पवित्र नदीके तठपर ही 
माहिष्मतीपुरी है | वहाँ मनुतीर्थमें स्नान करके वे फिर 
प्रभासक्षेत्रमं चले आये || २१ ॥ वहीं उन्होंने ब्राह्मणोंसे 
सुना कि कौरव और पाण्डवोके युद्धमें अधिकाश क्षत्रियों- 
का सहार हो गया । उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि 
अब पृथ्वीका बहुत-सा भार उतर गया | २२॥ जिस 
दिन रणभूमिमें भीमसेव और दुर्योधन गदायुद्ध कर रहे 
थे, उसी दिन बलरामजी उन्हें रोकनेके ढिये वुरुक्षेत् 
जा पहुँचे || २३ ॥ 

महाराज युधिप्रिर, नकुछ, सहदेव, भगवान्‌ श्रीक्षण 
और अजुनने बलरामजीको देखकर प्रणाम किया तया 
चुप हो रहे । वे डरते हुए मत-ही-मन सोचने ढगे कि 
ये न जाने क्‍या कहनेके लिये यहाँ पधारे हैं १ ॥ २४॥ 
उस समय भीमसेन और दुर्योवन दोनों ही हाथ गद्य 
लेकर एक दूसरेको जीतनेके लिये ्रोषसे भरकर भाँति 
भाँतिके पैंतरे बदल रहे थे | उन्हें देखकर बढरामगीर्न 
कहा--]| २०७ ॥ 'राजा दुर्येधन और भीमसेन | तुम 
दोनों वीर हो | तुम दोनोंमें बछ-पौरुष भी समान हैं | 
मैं ऐसा समझता हूँ कि भीमसेनम बछ अविक हैँ और 
हुर्यो वनने गदायुद्धमें शिक्षा अधिक पायी है॥ २ ६॥ हसदय 
तुमछोगों-जेसे समान बलशालियोमिं किसी एक्की जय है 
पराजय नहीं होती दीखती | अत, तुमओेंग व्यर्थी 
युद्ध मत करों, अब इसे बंद कर दो! ग १४४ 
परीक्षित्‌ ! बछ्रामजीकी वात दोनोंके ठिये दितर? * 
पर्तु उन दोनोंका वैंरमाव इतना बठमूड हो का 5 
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कि उन्होंने वलरामजीकी बात न मानी । वे एक-दूसरेकी 
कटुवाणी और दुर्व्यवह्ारोंका स्मरण करके उन्मत्त-से 
हो रहे थे ॥ २८ || मगवान्‌ बलरामजीने निश्चय किया 
कि इनका प्राख्घ ऐसा ही है, इसलिये उसके सम्बन्धमें 
विशेष आग्रह न करके वे द्वारका लौट गये । द्वारकामें 
उमग्रसेन आदि गुरुजनों तथा अन्य सम्बन्धियोंने बडे 
प्रेमसे आगे आकर उनका खागत किया || २९ | 
बहोसे बलरामजी फिर नेमिषारण्य क्षेत्रमें गये । 
वहाँ. ऋषियंनि विरोधभावसे---युद्धादिसि  निवृत्त 
बलशमजीके द्वारा बड़े प्रेमसे सव प्रकारके यज्ञ कराये । 
परीक्षित्‌ ! सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हैं, वे बढराम- 
जीके अग ही हैं | इसलिये उनका यह यज्ञानुष्ठान छोक- 
सम्रहके लिये ही था [३०] सर्वंसमर्थ भगवान्‌ बलरामने 
उन ऋषियोंको विशुद्ध तत्त्तज्ञानका उपदेश किया, जिससे 


वे छोग इस सम्पूर्ण विश्वको अपने-आपमें और अपने- 
आपको सारे विश्वमें अनुभव करने छगे ॥ ३१ ॥ इसके 
बाद बलरामजीने अपनी पत्नी रेवतीके साथ यज्ञान्त-क्ञान 
किया और सुन्द्र-छुन्दर वल्न तथा आभूषण पहनकर 
अपने भाई-बन्धु तथा खजन-सम्बन्धियोंके साथ इस प्रकार 
शोमायमान हुए; जेसे अपनी चन्द्रिका एव नक्षत्रोंके 
साथ चन्द्रदेव होते हैं || ३२ ॥ परीक्षित्‌ | मगवान्‌ 
बलराम खय अनन्त हैं | उनका खरूप मत और चाणी- 
के परे है । उन्होंने छीछाके लिये ही यह मनुष्योंका- 
सा शरीर ग्रहण किया है | उन बल्शाली बलरामजीके 
ऐसे-ऐसे चरित्रोकी गिनती भी नहीं की जा सकती ।३३॥ 
जो पुरुष अनन्त, सर्वव्यापक, अदूमुतकर्मा मगवान्‌ 
बढरामजीके चरित्रोंका साय-प्रात, स्मरण करता है, वह 
भगवानका अत्यन्त प्रिय हो जाता है || ३४ || 





अस्सीवाँ अध्याय 


श्रीकृष्णके द्वारा सखुदामाजीका खाग्रत 


राजा परी क्षित॒ने कद्ा--भगवन्‌ ! प्रेम और मुक्तिके 
दाता पख्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शक्ति अनन्त 
है । इसलिये उनकी माधुरय और ऐश्वर्यसे भरी छीछाएँ भी 
अनन्त हैं | अब हम उनकी दूसरी छीलाएँ, 
जिनका वर्णन आपने अबतक नहीं किया है, छुनना 
चाहते हैं || १ || ब्रह्मनन्‌ू | यह जीव विषय-सुखको 
खोजते-खोजते अत्यन्त दुखी हो गया है । वे वाणकी 
तरह इसके चित्त चुभते रहते हैं | ऐसी स्थितिमें ऐसा 
कौन-सा रसिक--रसका विशेषज्ञ पुरुष होगा, जो वार- 
वार पवित्रकी्ति मगवान्‌ श्रीकृष्णकी मज्जछ्मयी छीछाओं- 
का श्रवण करके भी उनसे बिप्ुख होना चाहेगा।। २ ॥ 
जो वाणी मगवानके गुणोका गान करती है, वही सच्ची 
वाणी है | वे ही हाथ सच्चे हाथ हैं, जो भगवानकी 
सेवाके लिये काम करते हैं | वही मन सच्चा मन है, 
जो चराचर प्राणियोर्मे निवास करनेवाले भगवानका 
स्मरण करता है, और वे ही कान वास्तबमें कान कहने योग्य 
हैं,जो भगवानकी पुण्यमयी कथाओंका श्रवण करते हैं |३। 
वही सिर सिर है, जो चराचर जगत॒को मगवानकी चल- 
भचल प्रतिमा समझकर नमस्कार करता है, और जो 


मार भा* (०६-०७ 


सत्र भगवद्दिग्हका दर्शन करते हैं, वे ही नेन्न वास्तवर्मे 
नेत्र हैं | शरीरके जो अड्ड भगवान्‌ और उनके मक्तोंके 
चरणोदकका सेवन करते हैं, वे ही अड्ग वास्तवमें अद्भ 
हैं, सच पूछिये तो उन्हींका होना सफल है || ४ || 


खूतजी कद्दते हँ--शौनकादि ऋषियों | जब राजा 
परीक्षित्‌ने इस प्रकार प्रइन किया, तव भगवान्‌ श्रीशुकदेव- 
जीका हृदय भगवान्‌ श्रीकृष्णमें ही तल्लीन हो गया। 
उन्होंने परीक्षित॒से इस प्रकार कहा ॥ ५ ॥ 


भीशुकदेवजीने कद्दा-परीक्षित्‌ ! एक ब्राह्मण 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम मित्र थे | वे बडे व्ह्मज्ञानी, 
»विपयोंसे विरक्त, शान्तचित्त और जितेन्द्रिय थे || ६ || 
वे गृहस्थ होनेपर भी किसी प्रकारका सम्रह-परिप्रह न 
रखकर प्रार्थके अनुसार जो कुछ मिरू जाता, उसीमें 
सन्तुष्ट रहते थे | उनके वल्न तो फटठे-पुराने थे ही, 
उनकी पत्नीके भी वेसे ही थे। वह भी अपने पतिके 
समान ही भूखसे दुबली हो रही थी | ७ ॥ एक दिन 
दरिद्रिताकी प्रतिमूर्ति दु खिनी पतित्रता भूखके मारे 
कॉँपती हुई अपने पतिदेवके पास गयी और मुरक्ाये 


हुए मुँहसे बोढी--॥ ८ || 'भगवन्‌ | साक्षात्‌ वक्ष्मीपत्ति 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपके सखा हैं | वे भक्तवाज्छाकल्पतरु, 
शरणागतवत्सहछ और ब्राह्मणोके परम भक्त हैं ॥ ९ ॥ 
परम भाग्यवान्‌ आर्यपुत्र | वे साधु-संतोंके, सत्पुरुषोंके 
एकमात्र आश्रय हैं | आप उनके पास जाइये । जब 
वे जानेंगे कि आप कुटुम्ब्री हैं और अन्नके बिना दुखी 
हो रहे हैं, तो वे आपको बहुत-सा धन देंगे ॥ १० ॥ 
आजकल वे भोज, वृष्णि और अन्धकवंशी यादवेके 
खामीके रूपमें द्वारकामें ही निवास कर रहे हैं | और 
इतने उदार हैं कि जो उनके चरणकमलोंका स्मरण करते 
हैं, उन प्रेमी भक्तोंकी वे अपने-आपतकका दान कर 
डालते हैं | ऐसी स्थितिर्में जगहुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने भक्तोंको यदि धन और विषय-सुख, जो अत्यन्त 
वाञ्छनीय नहीं है, दे दें, तो इसमें आश्चवयकी कौन-सी 
बात है ” ॥११॥ इस प्रकार जब उन ब्राह्मणदेवताकी 
पत्ीने अपने पतिंदेवले कई बार बड़ी नम्रतासे प्रार्थना 
की, तब उन्होंने सोचा कि “वनकी तो कोई बात नहीं 
है; परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण दर्शन हो जायगा, यह 
तो जीवनका बहुत बड़ा ठाम है? || १२॥ यही विचार 
करके उन्होंने जानेका निश्चय किया और अपनी पत्ीसे 
बोले---'कल्याणी | घरमें कुछ में5 देनेयोग्य वस्तु भी 
है क्या * यदि हो तो दे दो? ॥ १३ ॥ तब उस 
ब्राह्मणीने पास-पड़ोसके ब्राह्मणेके घरसे चार मुट्ठी 
चिउड़े मॉगकर एक कपड़ेमें बाँध दिये और भगवान्‌को 
भेंढ देनेके लिये अपने पतिदेवकों दे दिये ॥ १४ ॥ 
इसके बाद वे ब्राह्मणदेवता उन चिउड़ोंकों लेकर द्वारका- 
के लिये चल पड़े | वे मार्गम यह सोचते जाते थे कि 
मुझे भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन कैसे प्राप्त होंगे ” |१५| 


परीक्षित्‌ | द्वारकामें पहुँचनेपर वे ब्राह्मणदेवता दूसरे 
साथ सेनिकोंकी तीन छावनियाँ और तीन 

ड्योढ़ियाँ पार करके भगवद्धमका पाछठन करनेवाले 
अन्धक और इष्णिबंशी यादवोंके महलोंमें, जहाँ पहुँचना 
अत्यन्त कठिन है, जा पहुँचे ॥ १६॥ उनके बीच 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सोलह हजार रानियोंके महल थे | 
उनमेंसे एकमें उन बत्मणदेवताने अवेश किया | वह 
महलऊ खूब सजा-सजाया---अत्यन्त शोभायुक्त था। 
उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा माद्ठम हुआ, मानो 


वे अ््मानन्दके समुद्रम डूब-उतरा रहे हों |॥ १७ || 
उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्राणप्रिया रुक्षमेणी- 
जीके परंगपर विराजे हुए थे | ब्राह्मणदेवताको दूरसे 
ही देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उनकेपास आकर 
बडे आनन्दसे उन्हें अपने मुजपाशमें बाँध लिया॥१ ८॥ 
परीक्षित्‌ | परमानन्द्खरूप भगवान्‌ अपने प्यारे सखा 
ब्राह्मणदेवताके अड्ड-स्पशांसे अत्यन्त आनन्दित हुए। 
उनके कमलके समान कोमछ नेत्रोंसे प्रेमके आँसू बरसने 
लगे ॥ १९॥ परीक्षित्‌ | कुछ समयके बाद भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उन्हें ले जाकर अपने पलंगपर बेठा दिया और 
खय॑ं पूजनकी सामग्री छाकर उनकी पूजा की | प्रिय 
परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण सभीको पवित्र करनेवाले 
हैं, फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मणदेवताके पाँव 
पखारकर उनका चरणोदक अपने सिरपर धारण किया 
और उनके शरीरमें चन्दन, अरगजा, केसर आदि दिव्य 
गन्धोका लेपन किया || २०-२१ ॥ फिर उन्होंने बड़े 
आनन्दसे सुगन्धित धूप और दीपावलीसे अपने मित्रकी 
आरती उतारी | इस प्रकार पूजा करके पान एव गाय 
देकर मधुर वचनोंसे “भले पधारे! ऐसा कहकर उनका 
खागत किया || २२ ॥ ब्राह्मणदेवता फटे-पुराने वल्ल 
पहने हुए थे | शरीर अत्यन्त मलिनि और दुर्घठ या । 
देहकी सारी नसें दिखायी पड़ती थीं। खयय भगवती 
रुक्मिणीजी चँवर डुछाकर उनकी सेवा करने छगीं।२३। 
अन्त.पुरकी ल्रियाँ यह देखकर अत्यन्त विध्ित हो 
गयीं कि पवित्रकीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण अतिशय ग्रेममे 
इस मैले-कुचैले अवधूत ब्राह्मणकी पूजा कर रहे 
हैं || २४ ॥ वे आपसमें कहने ठगीं---“इस नंगबड़ग, 
निर्धन, निन्‍्दनीय और निकृथ मिखमगेने ऐसा कोन-सा 
पुण्य किया है, जिससे त्रिकोकी-गुरु श्रीनिवास श्रीकण 
»खय इसका आदर-सत्कार कर रहे हैं । देखो तो सदी 
इन्होंने अपने पलंगपर सेवा करती हुई खय ठक्की 
रूपिणी रुक्मिणीजीको छोड़कर इस त्राह्मणकों अरने 
बडे भाई बल्रामजीके समान हृदयसे छगाया हैं! । २७-२६ 
प्रिय परीक्षित्‌ ! मगवान्‌ श्रीकृष्ण और वे आह्मण दोनों 
एक-दूसरेका हाथ पकड़कर अपने पूर्व्ीवतर्की इन 
आनन्ददायक घटनाओंका स्मरण और वर्णन करने को) 
जो गुरुकुछमें रहते समय घटित हुई यीं ॥| १७ ॥ 


सुढामा-सत्कार 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहा-धर्मके मर्मज्ञ आह्मण- 
देव | गुरुदक्षिणा देकर जब आप गुरुकुछसे छोठ आये, 
तव आपने अपने अनुरूप ख्रीसे विवाह किया या 
नहीं ॥ २८ ॥ मैं जानता हूँ कि आपका चित्त 
गृहस्थीमें रहनेपर भी प्रायः विषय-भोगेर्मे आसक्त 
नहीं है| विद्वत्‌ ! यह भी मुझे माद्म है कि धन 
आदिम भी आपकी कोई प्रीति नहीं है ॥ २९ ॥ 
जगत विरले ही छोग ऐसे होते हैं, जो मगवानूकी 
मायासे निर्मित विषयसम्बन्धी वासनाओंका त्याग कर 
देते हैं और चित्तमें विषयोकी तनिक भी वासना न 
रहनेपर भी मेरे समान केवल छोकशिक्षाके लिये कर्म 
करते रहते हैं ॥ ३० ॥ ब्राह्मणशिरोमणे | क्या आपको 
उस समयकी वात याद है, जब हम दोनों एक साथ 
गुरुकुलमें निवास करते थे | सचमुच गुरुकुछमें ही 
द्विजातियोंको अपने ज्ञातन्य वस्तुका ज्ञान होता है, 
जिसके द्वारा वे अज्ञानान्धकारसे पार हो जाते हैं ॥३१॥ 
मित्र | इस ससारमें शरीरका कारण---जन्मदाता पिता 
प्रथम गुरु है। इसके बाद उपनयन-सस्कार करके 
सत्कर्मोकी शिक्षा देनेवाल्य दूसरा गुरु है । वह मेरे ही समान 
पृज्य है | तदनन्तर ज्ञनोपदेश करके परमात्माकों प्राप्त 
करानेबाछा गुरु तो मेरा खरूप ही है । वर्णाश्रमियेकि 
ये तीन गुरु होते हैं ॥| ३२ ॥ मेरे प्यारे मित्र | गुरुके 
खरूपमें खय में हूँ। इस जगत वर्णाश्रमियोंमें जो 
लोग अपने गुरुदेवके उपदेशानुसार अनायास ही भव- 
सागर पार कर लेते हैं, वे अपने खा और परमार्थके 
सचे जानकार हैं ॥ ३३ ॥ प्रिय मित्र ! मैं सबका 
भात्मा हूँ, सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान हूँ | 
मैं गृहस्थके वर्म पश्चमहायज्ञ आदिसे, ब्रह्मचारीके धर्म 
उपनयन-वेदाध्ययत आदिसे, वानप्रस्पीके धर्म तपस्यासे 
और सब्र ओरसे उपरत हो जाना--उस सन्यासीके 
धर्मसे भी उतना सन्तुष्ट नहीं होता, जितना गुरुदेवकी 
सेवा-शुश्रूपासे सन्तुष्ट द्ोता हूँ || ३० ॥ 

बऋरह्मनू ! जिस समय हमलोग गुरुकुछमें निवास कर 
रहे थे, उस समयकी बह वात आपको याद है क्या, 
जब हम दोनोंको एक दिन हमारी गुरुपज्नीने इंघन 
छानेके छिये ज़गलमें भेजा था || ३० || उस समय 
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हमछोग एक घोर जंगहढमें गये हुए थे और बिना ऋतुके 
ही वड़ा भयह्ुर आँधी-पानी आ गया था । आकाशर्मे 
बिजली कड़कने छगी थी ॥ ३६ ॥ अब सूर्यास्त हो 
गया, चारों ओर अँघेरा-ही-अधेरा फ्रेंछ गया | घेरतीपर 
इस प्रकार पानी-ही-पानी हो गया कि कहाँ गट्टा है, 
कहाँ किनारा, इसका पता ही न चछता या ॥३२७॥ 
चह वर्षा क्‍या थी, एक छोटठा-मोठा प्रबय ही था | 
आँचीके झठकों और वर्षाकी वौछारोंसे हमछोगोंको बड़ी 
पीडा हुई, दिशाका ज्ञान न रहा | हमलोग अत्यन्त 
आतुर हो गये और एक-दूसरेका हाथ पकड़कर जगल- 
में इधर-उधर भठकते रहे || ३८ || जब हमारे गुरुदेव 
सान्दीपनि मुनिको इस बातका पता चला, तत्र थे 
सूर्योदय होनेपर अपने शिष्य हमछोगोंको ढूँढ़ते हुए 
जगलमें पहुँचे और उन्होंने देखा कि हम अत्पन्त आतुर 
हो रहे हैं ॥ ३९ || वे कहने छगो---आस्वचर्य है, 
आश्चर्य है | पुत्रो | तुमलोगोने हमारे लिये अत्यन्त 
कष्ट उठाया। सभी प्राणियोंकी अपना शरीर सबसे अधिक 
प्रिय होता है, परन्तु तुम दोनों उसकी भी परबा न करके 
हमारी सेवार्मे ही सल्म् रहे॥| ४ ०॥गुरुके ऋणसे मुक्त होने- 
के लिये सत्‌-भिष्योंका इतना ही कतंब्य है कि वे विशुद्ध- 
भावसे अपना सब कुछ और रारीर भी गुरुदेवकी सेवामें 
समर्पित कर दें || 9१ ॥ द्विज-शिरोमणियो ! मैं तुम- 
छोगेंसे अत्यन्त पसन हूँ। तुम्हारे सारे मनोरय, सारी अमि- 
छाषाएँ पूर्ण हों और तुमलछोगेनि हमसे जो वेदाध्ययन किया 
है, वह त॒म्दें सवंदा कण्ठस्य रहे तथा इस लोक एवं 
परलेकमें कहीं भी निष्फल न हो? ॥ ४२ | प्रिय 
मित्र ! जिस समय हमलोग गुरुकुलमें निवास कर रहे 
थे, हमारे जीवनमें ऐसी-ऐसी अनेकों घ्नाएँ घटित 
हुई थीं | इसमें सन्देह नहीं कि गुरुदेवकी ऋपासे ही 
मनुष्य शान्तिका अधिकारी होता और पूर्णताको ग्राप् 
करता है || ४३ ॥ 

प्राह्मणदेवताले कद्दा--देवताओंके आराध्यदेव जगदू- 
गुरु श्रीकृष्ण | मा अब हमें क्‍या करना बाकी है ? 
क्योंकि आपके साथ, जो सत्यसझूल्प परमात्मा हैं, हमे 
गुरुकुछमें रहनेका सौमाग्य ग्राप्त हुआ था ॥| ४४ ॥ 
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प्रभो | छन्‍्दोमय वेद धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध 
पुरुषार्थके मूल ज्लोत हैं, और वे हैं आपके शरीर । वही 


आप वेदाध्ययनके लिये गुरुकुलमें निवास करें, यह 
मनुष्य-छीछाका अभिनय नहीं तो और क्या है? ॥४७]| 
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इक्यासीवाँ अध्याय 
खुदामाजीको ऐश्वयकी प्राप्त 


भीशुकदेवजी कदते हैँं--प्रिय परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण सबके मनकी बात जानते हैं । वे ब्राह्मणेकि 
परम भक्त, उनके क्लेशोंके नाशक तथा सर्तोके एक- 
मात्र आश्रय हैं | वे पूर्वोक्त प्रकारसे उन ब्राह्मणदेवताके 
साथ बहुत देरतक बातचीत करते रहे | अब, वे अपने 
प्यारे सखा उन ब्राह्मणसे तनिक मुसकराकर विनोद 
करते हुए बोले। उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन 
ब्राह्मणदेवताकी ओर प्रेमभरी दइृश्टिसे देख रहे थे ॥१-२॥ 

भगवान भ्रीकृष्णने कहा--“ब्रह्मसू | आप अपने 
घरसे मेरे लिये क्या उपहार छाये हैं * मेरे प्रेमी भक्त 
जब ग्रेमसे थोड़ी-सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं, तो 
वह मेरे लिये बहुत हो जाती है । परल्तु मेरे अभक्त 
यदि बहुत-सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं, तो उससे 
मैं सन्तुष्ट नहीं होता ॥ ३ ॥ जो पुरुष ग्रेम-मक्तिसे 
फल-फ़ल अथवा पत्ता-पानीमेंसे कोई भी वस्तु मुझे 
समर्पित करता है, तो में उस शुद्धचित्त भक्तका वह 
प्रेमोपहार केवल खीकार ही नहीं करता, बल्कि तुरंत 
भोग लगा लेता हूँ? ॥| ४ ॥ परीक्षित्‌ | मगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के ऐसा कहनेपर भी उन ब्राह्मण देवताने छज्ञावश 
उन छत्मीपतिको वे चार मुट्ठी चिउडे नहीं दिये। 
उन्होंने संकोचसे अपना मुँह नीचे कर लिया था । परीक्षित्‌ ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त प्राणियोंके हृदयका एक-एक 
पड्टलप और उनका अभाव भी जानते हैं। उन्होंने 
ब्रह्मणके आनेका कारण, उनके हृदयकी वात जान 
डी । अब वे विचार करने छगे कि *एक तो यह मेरा 
यारा सखा है, दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मीकी कामना- 
पे मेत! भजन नहीं किया है। इस समय यह अपनी 
पतित्रता पत्तीको प्रसन्न करनेके लिये उसीके आम्रहसे यहाँ 
आया है।अव मैं इसे ऐसी सम्पत्ति दूँगा, जो देवताओंके 
डिये भी अत्यन्त दुर्लभ है || ५-७ ॥ मगवान्‌ श्रीकृष्णने 


ऐसा विचार करके उनके वद्नमेंसे चियडेकी एक पोठली- 
में वंधा हुआ चिउड़ा प्यह कया है?-ऐसा कहकर 
खय॑ ही छीन लिया || ८ ॥ और बडे आदरसे कहने 
लगे-- प्यारे मित्र | यह तो तुम मेरे लिये अत्यन्त 
प्रिय भेंट ले आये हो । ये चिउड़े न केवल मुझे, वल्कि 
सारे संसारको तृप्त करनेके लिये पर्याप्त हैं! ॥ ९ ॥ 
ऐसा कहकर वे उसमेंसे एक मुट्ठी चिउड़ा खा गये 
और दूसरी मुट्ठी ज्यों ही भरी, त्यों ही रुक्मिणीके रूपमें खय 
भगवती छक्ष्मीजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णता हाथ पकड़ 
लिया | क्‍योंकि वे तो एकमात्र भगवानके परायण हैं, 
उन्हें छोड़कर और कहीं जा नहीं सकतीं ॥ १० ॥ 
रुक्मिणीजीने कहा--“विश्वात्मन्‌ | बस, बस | मनुष्यको 
इस लोकर्म तथा मरनेके बाद परलोकर्मे भी समस्त 
सम्पत्तियोंकी समृद्धि प्राप्त करनेके लिये यह एक मुट्ठी 
चिउड़ा ही बहुत है, क्योंकि आपके लिये इतना ही 
प्रसन्नताका हेतु बन जाता है? || ११ ॥ 


परीक्षित्‌ | ब्राह्मणदेवता उस रातको भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के महलमें ही रहे | उन्होंने बड़े आरामसे वहाँ खाया- 
पिया और ऐसा अनुभव किया, मानो मैं बेकुण्ठम ही 
पहुँच गया हूँ ॥। १२ ॥ परीक्षित्‌ ! श्रीकृष्णसे ब्रोन्ण- 
को प्रत्यक्षरूपमें कुछ भी न मिछा। फिर भी उन्होंने 
उनसे कुछ माँगा नहीं | वे अपने चित्तकी करवतपर कुछ 
ठजित-से होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनजनित आनन्द- 
में इबते-उतराते अपने घरकी ओर चल पढ़े ॥ १३-१४॥ 
वे मन-ही-मन सोचने लगे--'अहो, कितने आनन्द 
और आश्चर्यकी वात है. ! ब्राह्मणॉंकी अपना इश्देय 
माननेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ब्राह्मणमक्ति आन मैंने 
अपनी आँखों देख ली । धन्य है ! जिनके वनक्ष-स्वयर 
खय्य लक््मीजी सदा विराजमान रहती हैं, उन्दोंने मुझ 
अत्यन्त दस्िकों अपने दृदयसे छगा डिया ॥ १० ॥ 
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कहाँ तो मैं अत्यन्त पापी और दरछ्ि, और कहाँ ठक््मी- 
के एकमात्र आश्रय भगवान श्रीकृष्ण | परन्तु उन्होंने 
“यह ब्राह्मण हैः--ऐसा समझकर मुझे अपनी मुजाओंमे 
भरकर हृदयसे लगा लिया ॥ १६ || इतना ही नहीं, 
उन्होंने मुझ्ते उस पढंगपर छुछठाया, जिसपर उनकी 
प्राणप्रिया रुक्मिणीजी शयन करती हैं | मानो मैं उनका 
सगा भाई हूँ ! कहाँतक कहूँ * में थका हुआ था, इस- 
लिये खय उनकी पटरानी रुक्मिणीजीने अपने हाथों 
चँवर डुलाकर मेरी सेवा की || १७ ॥ ओह, देवताओं - 
के आराध्यदेव होकर भी ब्राह्मणोंकी अपना इष्टदेव 
माननेवाले प्रभुने पाँव दवाकर, अपने हाथों खिला-पिछा- 
कर मेरी अत्यन्त सेवा-झुश्रूषा की और देवताके समान 
मेरी पूजा की || १८ | खर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और रसा- 
तलकी सम्पत्ति तथा समस्त योगसिद्धियोंकी प्राप्तिका मूल 
उनके चरणोंकी पूजा ही है| १९ | फिर भी परम- 
दयाल श्रीकृष्णने यह सोचकर मुझे थोडा-सा भी घन नहीं 
दिया कि कहीं यह दर्धि घन पाकर बिल्कुल मतवाला 
न हो जाय और मुझे न भूछ बेढे? || २० ॥ 

इस प्रकार मन-ही-मन विचार करते-करते ब्राह्मण- 
देवता अपने घरके पास पहुँच गये | थे वहाँ क्या 
देखते हैं कि सब-का-सब स्थान सूय, अग्नि और चन्द्रमाके 
समान तेजखी रत्ननिर्मित महरुसे घिरा हुआ है | ठौर- 
गैर चित्र-विवित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं तथा 
उनमें झुड-के-झुंड रग-बिरगे पक्षी कलर कर रहे हैं | 
सरोबरेमें कुछरदिनी तथा खेत, चीछ और सौगन्विक--- 
मॉति-माँतिके कमर खिले हुए हैं, सुन्दर-सुन्दर ल्ली- 
पुरुष बन-ठनकर इधर-उधर विचर रहे हैं | उस स्थान- 
को देखकर ब्राह्मणदेवता सोचने छंगे---.'मैं यह क्‍या 
देख रद्द हूँ यह किसका स्थान है ? यदि यह वही 
स्थान है, जहाँ मैं रहता था, तो यह ऐसा केसे हो 
गया? | २१-२३ | इस भग्रकार वे सोच ही रहे थे कि 
देवताओंके समान सुन्दर-सुन्दर ख्री-पुरुष गाजे-बाजेके 
साथ मड्जलगीत गाते हुए उस महाभाग्यवान्‌ ब्राह्मणकी 
अगवानी करनेके लिये आये ॥|२४ || पतिदेवका शुभा- 
गमन छुनकर ब्राह्मणीको अपार आनन्द हुआ और वह 
इृड्बड्ाकर जल्दी-जल्दी घरसे निकड आयी, वह ऐसी 
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माद्म होती थी मानो मूर्तिमती छत्मीजी ही कमलवनसे 
पधारी हों ॥ २५॥ पतिदेवको देखते ही पतित्रता 
पत्नके नेत्रोमें प्रेम और उत्कण्ठाक्े आवेगसे आँसू छलक 
आये | उसने अपने नेत्र बंद कर लिये | त्राह्मणीने 
बड़े प्रेममावसे उन्हें नमस्कार किया और मन-ही-मन 
आलिड्लन भी || २६ ॥ 


प्रिय परीक्षित्‌ | ब्राह्मणपत्ी सोनेका द्वार पहनी 
हुई दाप्षियोंके बीचमें व्िमानस्थित देबाड़नाके समान 
अत्यन्त शोभायमान एवं देदीप्यमान हो रही थी । उसे 
इस रूपमें देखकर वे त्रिस्मित हो गये || २७ ॥ उन्होंने 
अपनी पत्नीके साथ बड़े प्रेमसे अपने महल्मे प्रवेश 
किया | उनका महल क्या था, मानों देवशाज इन्द्रका 
निवासस्थान । इसमें मणियोंके सैकड़ों खभे खडे 
थे।॥ २८ ॥ हाथीके दाँतके बने हुए और सोनेके 
पातसे मेंढ़े हुए पलगोंपर दूधके फेनक्री तरह खेत और 
कोमल बिछौने बिछ रहे थे । बहुत-से चँंवर वहाँ रक्‍्खे 
हुए थे, जिनमें सोनेकी डडियों छगी हुई थीं ॥| २९॥ 
सोनेके सिंहासन शोभायमान हो रहे थे, जिनपर बडी 
कोमल-कोमल गद्दियाँ छगी हुई थीं | ऐसे चँँदोवे भी 
झिछमिला रहे थे, जिनमें मोतियोंकी छडियों छठक रही 
थीं || ३० ॥ स्फटिकमणिकी ख्छ भीतोंपर पन्‍नेकी 
पच्चीकारी की हुई थी। रत्ननिर्मित ब्लीमूर्तियोंके हार्थो- 
में रज्ञोकि दीपक जगमगा रहे थे || ३१ ॥ इस ग्रकार 
समस्त सम्पत्तियोंकी समृद्धि देखकर और उसका कोई 
प्रत्यक्ष कारण न पाकर, बडी गम्भीरतासे ब्राक्षणदेवता 
विचार करने छगे कि भेरे पास इतनी सम्पत्ति कहाँसे 
आ गयी ॥ ३२ || वे मन-ही-मन कहने छगे---'मैं 
जन्मसे ही भाग्यहीन और दरिद हूँ | फिर मेरी इस 
सम्पत्ति-समृद्धिका कारण क्‍या है ? अचरय ही परमैस्वर्य- 
शाली यदुवश्भिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे कृपाकयाक्षके 
अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता [| ३३ || 
यह सब कुछ उनकी करुणाकी ही देन है | खय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णकाम और छक्ष्मीपति होनेके कारणे 
अनन्त भोगसामग्रियोंसे युक्त हैं। इसलिये वे याचक 
भक्तको उसके मनका भाव जानकर बहुत कुछ दे देते 
हैं, परन्तु उसे समझते हैं बहुत थोड़ा, इसलिये सामने 
कुछ कह्दते नहीं | मेरे यदुवंशशिरोमणि सखा स्याम- 
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सुन्दर सचमुच उस मेघसे भी बढ़कर उदार हैं, जो 
समुद्रको भर देनेकी शक्ति रखनेपर भी किसानके सामने 
न बरसकर उसके सो जानेपर रातमें बरसता है और 
बहुत बरसनेपर भी थोड़ा ही समझता है ॥ ३४ ॥ 
मेरे प्यारे सखा श्रीकृष्ण देते हैं बहुत, पर उसे मानते 
हैं बहुत थोड़ा | और उनका प्रेमी भक्त यदि उनके 
लिये कुछ भी कर दे, तो वे उसको बहुत मान लेते 
हैं | देखो तो सही ! मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चिउड़ा 
भेंट किया था, पर उदार-शिरोमणि श्रीक्ृष्णने उसे कितने 
प्रेमसे खीकार किया || ३५ ॥ मुझे जन्म-जन्म उन्हींका 
प्रेम उन्हींकी हितैषिता, उन्हींकी मित्रता और उन्हींकी 
सेवा प्राप्त हो । मुझे सम्पत्तिकी आवश्यकता नहीं, सदा- 
सदा उन्हीं गुणोके एकमात्र निवासस्थान महानुभाव 
भगवान श्रीकृष्णके चरणोंमें मेरा अनुराग बढ़ता जाय 
और उन्‍्हींके प्रेमी भक्तोका सत्सड्ठ प्राप्त हो ॥ ३६॥ 
अजन्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पत्ति आदिके दोष जानते 
हैं।वे देखते हैं कि बड़े-बड़े धनिर्योका धन और 
ऐश्वर्यंके मदसे पतन हो जाता है। इसलिये वे अपने 
अदूरदर्शा भक्तको उसके माँगते रहनेपर भी तरह-तरह- 
की सम्पत्ति, राज्य और ऐदख्र्य आदि नहीं देते | यह 


उनकी बड़ी कृपा है?॥ ३७॥ परीक्षित्‌ ! अपनी 
बुद्धिसे इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मणरेवता त्याग- 
पूर्वक अनासक्तमावसे अपनी पत्नीके साथ भगवणसाद- 
खरूप विषर्योको ग्रहण करने छंगे और दिनोंदिन उनकी 
प्रेम-भक्ति बढ़ने छगी || ३२८॥ 


प्रिय परीक्षित्‌ | देवताओंके भी आरशाध्यदेव भक्त- 
भयहारी यज्ञपति सर्वशक्तिभाव्‌ भगवान्‌ खयं ब्राह्मणोंको 
अपना प्रभु, अपना इष्टदेव मानते हैं | इसलिये आ्ह्मणों- 
से बढ़कर और कोई भी ग्राणी जगत नहीं है॥३५९॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्यारे सखा उस ब्राह्मणने 
देखा कि “यद्यपि भगवान्‌ अजित हैं, किसीके अधीन 
नहीं हैं, फिर भी वे अपने सेवकोंके अधीन हो जाते 
हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं? अब वे उन्हींके ध्यानमें 
तनन्‍्मय हो गये | ध्यानके आवेगसे उनकी भविद्याकी 
गाँठ कट गयी और उन्होंने थोड़े ही समयमें मगवान्‌का 
धाम, जो कि संतोंका एकमात्र आश्रय है, प्राप्त 
किया।॥ ४० ॥ परीक्षित्‌ | ब्राह्मणोंको अपना इष्टदेव मानने- 
वाले भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इस ब्राह्मणभक्तिको जो छुनता 
है, उसे भगवानके चरणोमें प्रेममाव ग्राप्त हो जाता है 
और वह कमबन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ ४१ ॥ 
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बयासीवों अध्याय 
भगवान श्रीकृष्ण-बरूरामसे गोप-गोपियोंकी भेंट 


धीशुकदेवजी फद्दते हैं--परीक्षित्‌ | इसी प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बल्रामजी द्वारकामें निवास कर 
रहे थे । एक बार सर्वग्रास सूर्यग्रहण छगा, जैसा कि 
प्रढयके समय छगा करता है॥ १॥ परीक्षित ! 
मनुष्योंकी ज्योतिषियोंके द्वारा उस ग्रहणका पता 
पहलेसे ही चल गया या, इसलिये सव लोग अपने- 
अपने कल्याणके उद्देश्यसे पुण्य आदि उपाजन करनेके 
लिये समन्तपश्चक-तीर्थ कुरुक्षेत्रमं आये ॥ २ ॥ 
समन्तपश्चक क्षेत्र वह है, जहाँ शब्रधारियोंमें श्रेष्ठ 
परशुरामजीने सारी पृथ्वीको क्षत्रियदीन करके राजाओंकी 
रुधिरधारासे पाँच बडे-बड़े कुण्ड बना दिये थे ॥ ३ ॥ 
जेंसे कोई साधारण मनुष्य अपने पापकी निवृत्तिके 


लिये प्रायश्चित्त करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान्‌ भगयान्‌ 
परशुरामने अपने साथ कर्मका कुछ सम्बन्ध न होनेपर 
भी छोकमर्यादाकी रक्षाके लिये वहींपर यज्ञ किया 
या॥]9४9॥ 

परीक्षित्‌ ! इस महान” तीर्थयात्राके अवसरपर 
भारतवर्षके समी प्रान्तोंकी जनता कुरुक्षेत्र आयी थी | 
उनमें अक्रूर, बच्चुदेव, उम्रसेन भादि बढ़ेबबूढ़े तथा 
गद, ग्रयुन्न, साम्ब आदि अन्य यदुवंशी भी अपने- 
अपने पारपोंका नाश करनेके छिये कुरुक्षेत्र आये ये | 
प्रयुम्ननन्दन अनिरुद्ध और यदुवंशी सेनापति कतयर्मा- 
ये दोनों सुचन्द्र, झुक, सारण आदिके साथ नगरकी 
रक्षाके लिये द्वारकामें रद्द गये थे | यदुरवंती शक मां 
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खभावसे ही परम तेजखी थे, दूसरे गलेमें सोनेकी 
माला, दिव्य पुप्पोंके हार, बहुमूल्य वत्ष और कवचोंसे 
सुसज्जित होनेके कारण उनकी शोमा और भी बढ़ 
गयी थी । वे तीर्थयात्राके पर्थम देवताओंके विमानके 
समान रथों, समुद्रकी तरहझके समान चढनेवाले घोड़ों, 
बादलके समान विशालकाय एवं गरज॑ना करते हुए 
हाथियों तथा विद्याघरोंके समान मनुष्योंके द्वारा ढोयी 
जानेवाली पाछकियोंपर अपनी पत्नियोंके साथ इस 
प्रकार शोभायमान हो रहे थे, मानो खगेके देवता ही 
यात्रा कर रहे हों | महाभाग्यवान्‌ यदुवशियोने कुरु- 
क्षेत्रमें पहुँचकर एकाम्रचित्तसे संयमपूर्वक स्नान किया 
और ग्रहणके उपलक््यमें निश्चित काह्तक उपवास 
किया ॥| ५-९ ॥ उन्होंने ब्राह्मणोंकी गोदान किया। 
ऐसी गौओंका दान किया जिन्हें वल्लोंकी सुन्दर-छुन्दर 
झूल, पुप्पमाछाएँ एव सोनेकी जजीरें पहना दी गयी 
थीं । इसके बाद ग्रहणका मोक्ष हो जानेपर 
परशुरामजीके वनाये हुए कुण्डोंमें यदुवशिरयोने विधि- 
पूर्वक स्नान किया और सत्पात्र ब्राह्मणोंकों सुन्द्र-सुन्दर 
पकवानोंका भोजन कराया | उन्होंने अपने मनमें यह्द 
सझल्प किया था कि भगवान्‌ श्रीक्षष्णके चरणोंमें 
हमारी प्रेमभक्ति बती रहे । भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही 
अपना आदर्श और इष्टदेव माननेवाले यदुवशिरयोने 
ब्राह्मणसि अनुमति लेकर तब खय॑ भोजन किया और 
फिर घ॒नी एवं ठडी छायावाले वृक््षेके नीचे अपनी- 
अपनी इच्छाके अनुसार डेरा डालकर ठहर गये। 
परीक्षित्‌ | विश्राम कर लेनेके बाद यदुवश्ियोनि अपने 
सुहृद्‌ और सम्बन्धी राजाओंसे मिल्ना-भेंटना शुरू 
किया || १०-१२ ॥ वहाँ मत्स्य, उशीनर, कोसल, 
विद, कुछ, सज्नय, काम्बोज,. कैकय, मद्र, कुन्ति, 
आनतें, केरल एवं दूसरे अनेकों देशोकि---अपने 
पक्षके तथा शत्ुपक्षे---सैकरडों नरपति आये हुए 
, थे। परीक्षित्‌ | इनके अतिरिक्त यदुवशियोंके परम 
' हितैवी वन्धु नन्द आदि गोप तथा भगवानके दर्शनके 
लिये चिर्काल्से उत्कण्ठित गोपियाँ भी वहाँ आयी हुई 
यीं | यादवोंने इन सबको देखा॥ १३-१४ ॥ 
“ परीक्षित्‌ ! एक-दूसरेके दान, मिलन और वार्ताछापसे 
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सभीको बड़ा आनन्द हुआ | सभीके हृदय-कमछ एव 
मुख-कमल खिल उठे | सब एक-दूसरेको भुजाओंमें मरकर 
हृदयसे छगाते, उनके नेत्रोंसे आँसुओंकी झड़ी छग जाती, 
रोम-रोम खिल उठता, ग्रेमके आवेगसे बोली बद हो 
जाती और सब-के-सब आनन्द-समुद्रमें इबने-उतराने 
लगते || १५ ॥ पुरुषोकी भाँति झ्लियाँ भी एक-दूसरेको 
देखकर ग्रेम और आनन्दसे भर गर्यीं। वे अत्यन्त 
सौहाद, मन्द-मनन्‍्द मुसकान, परम पवित्र तिरछी 
चितबनसे देख-देखकर परस्पर भेंट-अकत्रार भरने छ्गीं | 
वे अपनी भुजाओंरमे भरकर केसर छगे हुए वक्ष - 
स्थकोंको दूसरी त्रियेंके वक्ष स्थोसे दवातीं और 
अत्यन्त आनन्दका अनुभव करतीं। उस समय उनके 
नेत्रोंसे प्रेमके आँसू छछकने छगते ॥| १६ || अवस्था 
आदियें छोटोंने बड़े-बूढोंको प्रणाम किया और उन्होंने 
अपनेसे छोटोंका प्रणाम खोकार किया । वे एक-दूसरेका 
खागत करके तथा कुशछ-मट्ठठ आदि पूछकर 
फिर श्रीकृष्णकी मधुर छीछाएँ आपसे कहने-सुनने 
छगे || १७॥ 


परीक्षित्‌ ! कुन्ती वह्ुदेव आदि अपने भाइयों, 
बहनों, उनके पुत्रों, माता-पिता, भाभियों और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको देखकर तथा उनसे बातचीत करके अपना 
सारा दु ख भूल गयीं || १८ ॥ 

कुन्तीने बखुदेवजीले कहा--भैया | में सचमुच 
बड़ी अभागिन हूँ | मेरी एक भी साध पूरी न हुई । 
आप-जैसे साधु-खभाव सजन भाई आपत्तिके समय 
मेरी छुधि भी न लें, इससे बढ़कर दु खकी बात क्‍या 
होगी ? || १९ || भैया | विधाता जिसके कॉयें हो 
जाता है, उसे खजन-सम्बन्धी, पुत्र और माता-पिता 
भी भूल जाते हैं। इसमें आपलोगेंका कोई दोष 
नहीं || २० ॥ 


चसुदेवजीने कद्दा--बहिन | उछाहना मत दो | 
हमसे बिलग न मानो | सभी मनुष्य देवके खिलैने 
हैं | यह सम्पूर्ण लोक ईश्वरके वशमें रहकर कर्म करता 
है, और उसका फल भोगता है || २१ | बहिन | 
कंससे सताये जाकर हमलछोग इधर-उघर अनेक 
दिशाओंमें भगे हुए थे। अभी कुछ ही दिन हुए, 


<१६ 


ईंश्वरक्तषपासे हम सब पुन; अपना स्थान प्राप्त कर सके 
हैं ॥ २२॥ 

भ्रीश्ुकदेवजी कद्दते हँ--परीक्षित्‌ ! वहाँ जितने 
भी नरपति आये थे---बहछुदेब, उम्रसेन आदि 
यदुवशियोंने उनका खूब सम्मान-सत्कार किया। वे 
सब भगवान्‌ श्रीकृष्णणा दर्शन पाकर परमानन्द और 
शान्तिका अनुभव करने छगे | २३ || परीक्षित्‌ । 
भीष्मपितामहद, द्वोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधनादि पृत्रेकि 
साथ गान्धारी; पत्नियोके सहित युधिष्ठिर आदि पाण्डव, 
कुन्ती, सज्नय, विदुर, कृपाचाये, कुन्तिमोज, विराट, 
भीष्मक, महाराज नग्नजित्‌, पुरुजित्‌, द्रपद, शल्य, 
धृष्टकेतु, काशीनरेश, दमघोष, विशालाक्ष, मिपिलानरेश, 
मद्रनरेश, केकयनरेश, युधामन्यु, सुशर्मा, अपने 
पुत्रोके साथ बाहीक और दूसरे भी युधिष्टिरके अनुयायी 
नृपति भगवान्‌ श्रीकृष्णका परम सुन्दर श्रीनिकेतन 
विग्रह और उनकी रानियोंको देखकर अत्यन्त विस्मित 
हो गये ॥२४-२७])| अब वे बलरामजी तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे मलीमाँति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनन्दसे 
श्रीकृष्णे। खजनों--यदुवशियोंकी प्रशसा करने 
लगे ॥२ ८॥ उन लोगोने मुख्यतया उम्रसेनजीको सम्त्रोधित 
कर कद्दा--'भोजराज उम्रसेनजी | सच पूछिये तो 
इस जगतके मनुष्योंमे आपरोगोंका जीवन ही सफल 
है, धन्य है ! धन्य है! क्योंकि जिन श्रीक्षप्णका 
दर्शन बड़े-बडे योगियोंके लिये भी दुल्भ है, उन्हींको 
आपलोग नित्य-निरत्तर देखते रहते हैं।॥ २९ ॥ 
वेदनि बडे आदरके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कीर्तिका 
गान किया है | उनके चरणधोवनका जछू गड्गाजरू, 
उनकी वाणी---शात्र और उनकी कीर्ति इस जगतको 
अत्यन्त पवित्र कर रही है | अभी हमलोगोंके जीवनकी 
ही बात है, समयके फेरसे पृथ्वीका सारा सौमाग्य नष्ट हो 
चुका था, परन्तु उनके चरणकमलोके स्पशसे प्रथ्वीमें 
फिर समस्त शक्तियोंका सम्चार हो गया और अब वह 
फिर हमारी समस्त अमिलापाओं--मनोरथोंको पूर्ण 
करने लगी ॥३०॥ उम्मपसेनती ! आपलगोंका 
श्रीकृष्णके साथ वेव्राहिक एवं गोत्रसम्बन्ध हैं। यही 
नहीं, आप हर समय उनका दर्शन और स्पा प्राप्त 
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करते रहते हैं। उनके साथ चलते हैं, बोलते हैं, 
सोते हैं, बेठते हैं और खाते-पीते हैं। यों तो आप- 
छोग गृहस्थीकी झंझटोंमें फँसे रहते हैं--जो नरकका 
मार्ग है, परन्तु आपलोगेंके घर वे सर्वव्यापक विष्णु- 
भगवान्‌ मूर्तिमान्‌ रूपसे निवास करते हैं, जिनके 
दर्शनमात्रसे खगे और मोक्षतककी अभिलाषा मिट 
जाती है? ॥ ३१ ॥ 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | जब नन्दवाजा- 
को यह बात माछ्म हुईं कि श्रीकृष्ण भादि यदुवशी 
कुरुक्षेत्रमं आए हुए हैं, तब वे गोपोके साथ अपनी 
सारी सामग्री गाडियोंपर छादकर अपने प्रिय पुत्र 
श्रीकृष्ण-बलराम आदिको देखनेके लिये वहाँ आये 
॥ ३२ ॥ नन्‍द आदि गोपोंकों देखकर सब-के-सत्र 
यदुवशी आनन्दसे भर गये | वे इस प्रकार उठ खड़े 
हुए, मानो मृत शरीरमें प्राणोंका सबम्बार हो गया हो | 
वे छोग एक-दूसरेसे मिलनेके लिये बहुत दिनोंसे आतुर 
हो रहे थे। इसलिये एक-दूसरेको बहुत देरतक 
अत्यन्त गाढ़मावसे आलिड्लन करते रहे ॥ ३३ ॥ 
बसुदेवजीने अत्यन्त ग्रेम और आनन्दसे बविहल होकर 
नन्‍्दजीको हृदयसे लगा लिया | उन्हें एक-एक करके 
सारी बातें याद हो आर्यी--कस किप्त प्रकार उन्हें 
सताता था और किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्रको 
गोकुलम ले जाकर नन्दजीके घर रख दिया था॥ ३४॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बढरामजीने माता यशोदा 
और पिता नन्दजीके हृदयसे छगकर उनके 
चरणमिं प्रणाम किया | परीक्षित्‌ | उस समय प्रेमके 
उद्बेकसे दोनों भाइयोंका गछा रुँच गया, वे कुछ भीं 
बोल न सके ॥ ३० ॥ महामाग्यवती यशोदाजी और 
नन्दबावाने दोनों पुत्रोंको अपनी गोदमें वेठ लिया और 
भुजाओंसे उनका गाढ़ आलिट्नन किया। उनके हृदय 
चिरकाठतक न मिलनेका जो दुःख था, वह सब्र मिट 
गया ॥| ३६ || रोहिणी और देवकीजीने बमेश्वरी यशोदार! 
अपनी अँकवारमें मर लिया | यग्ोदाजीने उन छोगेकि साय 
मित्रताका जो व्यवहार किया या, उसका स्मरण करते दो नें - 
का गला मर आया। वे यद्योढाजी से कहने ठर्गीं-- 00 
प्यद्योदारनी ! आपने और व्जेश्वर नन्दजीने दम्द्रगर्त 
साथ जो मित्रताका व्यवद्वार किंया हैं; कह करी नि: 
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वाला नहीं है, उसका वदछा इन्द्रका ऐश्वर्य पाकर भी 
हम किसी प्रकार नहीं चुका सकतीं | नन्द्रानीजी | 
भर्त ऐसा कौन कृतप्न है, जो आपके उस उपकारको 
भूल सके * || ३८ ॥ ॥ देबि | जिस समय बलराम 
और श्रीकृष्णने अपने मा-बापको देखातक न था और इनके 
पिताने धरोहरके रूपमें इन्हें आप दोनोके पास रख छोडा 
था, उस समय आपने इन दोनोंकी इस ग्रकार रक्षा की, 
जैसे पलकें पुतलियोंकी रक्षा करती हैं | तथा आपलोगेनि 
ही इन्हें खिाया-पिछाया, ढुछार किया और रिज्ञाया, इनके 
मज्जनलके लिये अनेकों प्रकारके उत्सव मनाये | सच पूछिये, 
तो इनके मा-ब्राप आप ही लोग हैं | आपलोगेंकी देख-रेखमें 
इन्हें किसीकी ऑचतक न ठगी, ये सर्वथा निर्भय रहे, ऐसा 
करना आपडोगेंके अनुरूप ही था । क्योंकि सत्पुरुषोकी 
दृष्टिमं अपने-परायेका भेद-भाव नहीं रहता | ननन्‍्दरानीजी ! 
सचमुच आपलोग परम सत हैं? ॥ ३९ ॥ 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते हैँ--परीक्षित्‌ | में कह चुका 
हूँ कि गोपियेकि परम प्रियतम, जीवनसर्ंख श्रीकृषष्ण 
ही थे | जब उनके दर्शनके समय नेत्रोंकी पछके गिर 
पड़तीं, तत्र वे पलकोंको बनानेवालेकों ही कोसने 
छगतीं । उन्हीं प्रेमकी मूर्ति गोपियोकों आज बहुत 
दिनोंके वाद भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन हुआ । उनके 
मनमें इसके लिये कितनी छाढूसा थी, इसका अनुमान 
भी नहीं किया जा सकता । उन्होंने नेत्रेके रास्ते अपने 
प्रियतम श्रीकृष्णको हृदयमें ले जाकर गाढ़ आलिह्नन 
किया और मन-ही-मन आलिड्डन करते-करते तन्मय हो 
गयीं | परीक्षित्‌ ! कहाँतक कहूँ, वें उस भावकों प्राप्त 
हो गयीं, जो नित्य-निरन्‍्तर अभ्यास करनेवाले योगियेकि 
लिये भी अत्यन्त दुल्म है।| 9० ॥ जब भगवान्‌ श्री- 
कृष्णने देखा कि गोपियाँ मुझसे तादात्म्यकों प्रात्त--- 
एक हो रही हैं, तब वे एकान्तमें उनके पास गये, 
उनको हृदयसे छगाया, कुशल-मछ्छछ पूछा और हँसते 
हुए यों बोले---]॥9 १॥ 'सखियो ! दहमलेग अपने खजन- 
सम्बन्धियोंका काम करनेके लिये व्रजसे बाहर चले आये 
और इस प्रकार तुम्हारी-जेसी ग्रेयसियोंको छोडकर हम 
दात्नुओंका विनाश करनेमें उलझ गये | बहुत दिन बीत 
गये, क्‍या कभी तुमछोग हमारा स्मरण भी करती 
हो १ | ४२ ॥ मेरी प्यारी गोपियो | कहीं तुमछोगेकि 


मनमें यह आशजझ्ला तो नहीं हो गयी है कि मैं अकृतज्ञ 
हूँ और ऐसा समझकर तुमछोग हमसे बुरा तो नहीं 
मानने छंगी हो  निस्सन्देह भगवान्‌ ही प्राणियोंके सयोग 
और वियोगके कारण हैं || 9३ ॥ जैसे वायु बादलों, 
तिनकों, रूई और धूछके कर्णोको एक-दूसरेसे मिला 
देती है, और फिर खच्छन्दरूपसे उन्हें अछग-अलग कर 
देती है, वैसे द्वी समस्त पदार्थोके निर्माता भगवान्‌ भी 
सत्रका सयोग-वियोग अपने इच्छानुसार करते रहते 
हैं || 99 ॥ सब्वियो ! यह बडे सौमाग्यकी बात है कि 
तुम सव छोगोंको मेरा वह ग्रेम प्राप्त हो चुका है, जो 
मेरी ही ग्राप्ति करानेत्राछ्य है | क्योंकि मेरे प्रति की हुई 
प्रेम-भक्ति प्राणियोकी अम्रतत्व ( परमानन्द-घाम ) प्रदान 
करनेमें समर्य है || ४० ॥ प्यारी गोपियो ! जेसे घट, 
पट आदि जितने भी भीतिक पदार्थ हैं, उनके आदि, अन्त 
ओर मध्यमें, वाहर और भीतर, उनके मूछ कारण पृथ्वी, 
जल, वायु, अग्नि तथा आकाश ही ओतपग्रोत हो रहे हैं, 
वेसे ही जितने भी पदार्थ हैं, उनके पहले, पीछे, बीचर्मे, 
वाहर और भीतर केबल मैं-ही-में हूँ ||४६॥ इसी प्रकार 
समी ग्राणियोंके शरीरमें यही पॉचों भूत कारणरूपसे स्थित 
हैं और आत्मा भोक्ताके रूपसे अथवा जीवके रूपसे स्थित है। 
परन्तु मैं इन दोनोसे परे अभिनाशी सत्य हूँ। ये दोनों मेरे 
ही अदर प्रतीत हो रहे हैं, तुमलोग ऐसा अनुभव करो॥ 9 ७॥| 


धीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने इस प्रकार गोपियोंको अध्यात्मज्ञानकी शिक्षासे 
शिक्षित किया । उसी उपदेशके बार-बार स्मरणसे 
गोपियोंका जीवकोश--लिझ्लशरीर नष्ट हो गया और वे 
भगबानूसे एक हो गयीं, भगवानको ही सदा-सर्वदाके 
लिये प्राप्त हो गयीं |३८॥ उन्होंने कह्या---'हे कमल- 
नाम ! अगाघब्रोबसम्पन्न बड़े-बड़े योगेश्वर अपने हृदय- 
कमढमें आपके चरणऊमलेंका चिन्तन करते रहते हैं। 
जो छोग ससारके कूएँमें गिरे हुए हैं, उन्हें उससे 
निंकलनेके लिये आपके चरणकमल ही एकमात्र अव- 
ठम्बन हैं | प्रभो | आप ऐसी कृपा कीजिये कि आपका 
वह चरणकमल, घर-गृहस्थके काम करते रहनेपर भी 
सदा-सव्वेदा हमारे हृदयमें विराजमान रहे, हम एक 
क्षणके लिये भी उसे न मूलें ॥ ४९ ॥ 
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श्रीमद्भागवत 


तिरासीवाँ अध्याय 
भगवानकी पटरानियांके साथ द्वोपदीकी वातचीत 


श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही गोपियोंकों शिक्षा देनेवाले हैं और वही उस 
शिक्षाके द्वारा प्राप्त होनेवाढी वस्तु हैं | इसके पहले, 
जेसा कि वर्णन किया गया है, भगवान्‌ श्रीक्षष्णने 
उनपर महान्‌ अलुग्रह किया ) अब उन्होंने घर्मराज 
युधिष्ठटिर तथा अन्य समस्त सम्बन्धियोंसे कुशल-मक्ठछ 
पूछा ॥ १ ॥ भगवान्‌ श्रीक्षष्णक्रे चरणकमर्छोंका दर्शन 
करनेसे ही उनके सारे अशुभ नष्ट हो चुके थे । अब 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनका सत्कार किया, कुशरू- 
मट्ऊल पूछा, तब वे अत्यन्त आनन्दित होकर उनसे 
कहने लगे-..]| २॥ “भगवन्‌ | बडे-बडे महापुरुष मन- 
ही-मन आपके चरणारविन्दका मकरूदरस पान करते रहते 
हैं। कभी-कभी उनके मुखकमलसे छीला-कथाके रूपमें वह 
रस छलक पडता है | प्रभो | वह इतना अद्भुत दिव्य रस 
है कि कोई भी प्राणी उसको पी ले तो वह जन्म-मृत्युके 
चक्वरर्म डालनेवाढी विस्मृति अथवा अविद्याको नष्ट कर 
देता है । उसी रसको जो छोग अपने कानेकि दोनोंमें 
भर-भरकर जीमर पीते हैं, उनके अमड्डलकी आशक्ला 
ही क्‍या है ? || ३॥ भगवन्‌ ! आप एकरस ज्ञानखरूप 
और अखण्ड आनन्दके समुद्र हैं। बुद्धि-वृत्तियोंके कारण 
होनेवाढी जाग्रत, खप्त, सुषृप्ति--ये तीनों अवस्थाएँ 
आपके खयप्रकाश खरूपतक पहुँच ही नहीं पार्ती, 
दूरसे ही नष्ट हो जाती हैं | आप परमहसोंकी एकमात्र 
गति हैं | समयके फेरसे वेदोंका हास होते देखकर 
उनकी रक्षाके छिये आपने अपनी अचिन्त्य योगमायाके 
द्वारा मनुष्यका-सा शरीर ग्रहण किया है | हम आपके 
चरणोमें बार-बार नमस्कार करते हैं? ॥ ४ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कद्दते हैँ--परीक्षित्‌ ! जिस समय 
दूसरे छोग इस प्रकार भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी स्तुति कर 
रहे थे, उसी समय यादत्र और कौरब-कुलकी ब्लियाँ 
एकत्र होकर आपसमभें भगवानकी त्रिमुवन-बिख्यात 
लीछाओंका वर्णन कर रही थीं | अब मैं तुम्हें उन्हींकी 
बातें सुनाता हैँ ॥ ५ ॥ 

द्रौपदीने कहा--हे रकमिणी, भद्रे, हे जाम्बबती, 


सत्ये, हे सत्यभामे, काडिन्दी, शैब्ये, लक्ष्मणे, रोहिणी 
और अन्यान्य श्रीक्ृषष्णपत्नियो | तुमलेग हमें यह तो 
बताओ कि खय भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी मायासे 
लोगोंका अनुकरण करते हुए तुमछोगोंका किस प्रकार 
पाणिग्रहण किया * ॥ ६-७ ॥ 

रुक्मिणीजीने कहा-द्रौपदीजी ! जरासन्व आदि 
सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिशुपाठके साथ 
हो, इसके लिये सभी शज्राखसे सुसजित होकर युद्धके 
लिये तैयार थे | परन्तु भगवान्‌ मुझे वेसे ही हर लाये, 
जैसे सिंह बकरी और भेड़ोंके झुंडमेंसे अपना भाग छीन 
ले जाय | क्यों न हो---जगतरमम जितने भी अजेय वीर 
हैं, उनके मुकुटोपर इन्द्रीकी चरणघूलि शोमायमान 
होती है | द्रीपदीजी ! मेरी तो यही अभिवाषा है कि 
भगवानके वे ही समस्त सम्पत्ति और सौन्दर्योक्रि आश्रय 
चरणकमल जन्म-जन्म मुझे आराधना करनेके लिये प्राप्त 
होते रहें, में उन्हींकी सेवार्मे छगी रहूँ ॥ ८ ॥ 


सत्यभामाने कद्ा--द्रौपदीजी ! मेरे पिताजी अपने 
भाई प्रसेनकी म्त्युसे बहुत दुखी द्वो रहे थे, अतः 
उन्होंने उनके ववका कलझू भगवानूपर ही लगाया | 
उस कलझूको दूर करनेके लिये भगवानने ऋक्षराज 
जाम्बवानूपर विजय प्राप्त की और वह रक्त छा मेरे 
पिताकों दे दिया | अब तो मेरे पिताजी मिध्या कट 
लगानेके कारण डर गये | अत यचपि वे दूमरेकों मे 
बाग्दान कर चुके थे, फिर भी उन्होंने मुझे स्यमत्तक- 
मणिके साथ भगवानके चरणोंमें ही समर्पित कर 
दिया ॥ ९ ॥ 

जाम्बवनीने कद्दा-द्रीपदीजी ! मेरे पिता कक्ष 
राज जाम्ववानको इस बातका पता न था कि यहीं मेरे 
खामी भगवान्‌ सीतापति हैं | इसडिये वे इनमे सनाट्स 
दिनतक लड़ते रहे | परन्तु जब परीक्षा पूरी हुई, उन्होने 
जान डिया कि ये भगयान्‌ राम ही ढ, तब टनके 
चरणकमल पकड़कर स्वमन्तकमणिके साथ ठपद्वारके 
रूपमें मुझे समर्पित कर दिया । में यही चडती कि. 
जन्‍्म-जन्म इन्हींकी दासी ग्नी रहूँ ॥ १० | 
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दशभ स्कन्ध 
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कालिन्दीने कहा--द्रौपदीजी ! जब मगवानको यह 
माढ्म हुआ कि में उनके चरणोंका स्पर्श करनेकी 
आशा-अभिलाबासे तपस्था कर रही हूँ, तब वे अपने 
सखा अजुनके साथ यपुता-तठपर आये और मुझे 
खीकार कर लिया | मैं उनका घर बुहारनेवाडी उनकी 
दासी हूँ ॥ ११ ॥ 

मित्रविन्दाने कहा-द्रौपदीनी ) मेरा खयबर हो 
रहा था। वहाँ आकर मगवानूने सब राजाओंको जीत 
लिया और जेंसे सिंह झुड-के-झुंड कुत्तेमिंसे अपना माग 
ले जाय, वेसे ही मुझे अपनी शोभामयी द्वारकापुरीमें ले 
आये | मेरे भाईयोंने भी मुझे भगवानसे छुडाकर मेरा 
अपकार करना चाहा, परन्तु उन्होंने उन्हें भी नीचा 
दिखा दिया। मैं ऐसा चाहती हूँ कि मुझे जन्म-जन्म 
उनके पाँव पखारनेका सौभाग्य ग्रात्त होता रहे || १२ || 

सत्याने कहा-द्वौपदीजी ! मेरे पिताजीने मेरे 
खयवरमें आये हुए राजाओंके बल-पौरुषकी परीक्षाके 
लिये बड़े बल्वान्‌ और पराक्रमी, तीखे सींगबाले सात 
बेल रख छोडे थे | उन बेलोंने बड़े-बड़े वीरोंका घमड 
चूर-चूर कर दिया था | उन्हें भगवानूने खेल-सेलमें 
ही झपटकर पकड़ ढिया, नाथ लिया और बाँव दिया, 
ठीक बेसे ही, जेसे छोटे-छोटे बच्चे बकरीके बच्चोंको 
पकड़ लेते हैं || १३ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ बल-पौरुषके 
द्वारा मुझे ग्राप्त कर चतुरद्षिणी सेना और दासियोके 
साथ द्वारका छे आये। मार्गमें जिन क्षत्रियोंने विश्त 
डाला, उन्हें जीत भी लिया | मेरी यही अभिवाषा है 
कि मुझे इनकी सेवाका अवसर सदा-सर्वदा प्राप्त दोता 
रहे ॥ १४ ॥ 

भद्गाने कह-द्रौपदीजी | भगवान्‌ सेरे मामाके 
पुत्र हैं| मेरा चित्त इन्हींके चरणोंमें अनुरक्त हो गया 
था | जब्र मेरे पिताजीकों यह्ट बात माढम हुई, तब 
उन्होंने खय ही भगवान्‌को बुलाकर अक्षौहिणी सेना 
और बहुत-सी दासियोंके साथ मुझे इन्हींके चरणोंमें 
समर्पित कर दिया || १० | मैं अपना परम कल्याण 
इसीमें समझती हूँ कि कर्मके अनुसार मुझे जहाँ-जहाँ 


जन्म लेना पडे, सबंत्र इन्हींके चरणकमछोंका स्पर्श 
ग्राप्त होता रहे || १६॥ 


लरए््मणाने कद्दा--रानीजी ! देवर्षि नारद वार- 
बार॒भगवानके अवतार और लीलाओंका गान करते 
रहते थे। उसे सुनकर और यह सोचकर कि रक्ष्मी- 
जीने समस्त लोकपालोंका त्याग करके मगवानका ही 
वरण किया; मेरा चित्त भगवानके चरणोंमें आसक्त हो 
गया || १७ | साध्वी ! मेरे पिता बृहत्सेन मुझपर 
बहुत प्रेम रखते थे | जब उन्हें मेरा अभिप्राय माहठम 
हुआ, तब उन्होंने मेरी इच्छाकी पूर्तिके लिये यह उपाय 
किया ॥ १८ ]| महारानी | जिस प्रकार पाण्डवतीर 
अजुनकी प्राप्तिके लिये आपके पिंताने खयवरमें मह्य- 
वेधका आयोजन किया था, उसी प्रकार मेरे पिताने भी 
किया | आपके खयवरकी अपेक्षा हमारे यहाँ यह 
विशेषता थी कि मल्त्य वाहरसे ढका हुआ था, केवल 
जठमें ही उसकी परछाई दीख पडती थी | १९ ॥ 
जब्र यह समाचार राजाओंको मिछा, तब सब्र ओरसे 
समस्त अब्-शर्त्रोके तत्तज्ञ हजारों राजा अपने-अपने 
गुरुअओके साथ मेरे पिताजीकी राजथानीमें आने 
छो || २० ॥ मेरे पिताजीने आये हुए सभी राजाओं- 
का वल-पौरुष और अवस्थाके अनुसार भलीमाँति खागत- 
सत्कार किया | उन लछोगेंने मुझे प्राप्त करनेकी इच्छासे 
खयवर-समामें रक्खे हुए धतुप और वाण उठाये॥२ १॥ 
उनमेंसे कितने ही राजा तो धनुपपर तोंत भी न चढ़ा 
सके | उन्होंने धनुपको ज्यों का-त्यों रख दिया। कइयोंने 
धुुपकी डोरीको एक सिरेसे वॉवकर दूसरे सिरेतक 
खींच तो लिया, पर्तु वे उसे दूसरे सिरेसे बाँध न 
सके, उत्तका झटका छगनेसे गिर पडे | २२ ॥ 
रानीजी | बड़े-बड़े प्रसिद्ध वीर---जैसे जरासन्ध, अम्ब्ठ- 
नरेश, शिक्षुपाछ्, भीमसेन, दुर्योवन और कर्ण---इन 
लोगोने धनुषपर डोरी तो चढ़ा ली, परन्तु उन्हें मछलीकी 
स्थितिका पता न चढछा || २३ ॥ पाण्ड्ववीर अर्जुनने 
जलमें उस मछलीकी परछाईं देख छठी और यह भी जान 
लिया कि वह कहाँ है। बड़ी सावधानीसे उन्होंने 
बाण छोड़ा भी, परन्तु उससे लक्ष्ययेध न हुआ, उनके 
वाणने केवल उसका स्परशमात्र किया || २४ ॥| 

रानीजी | इस प्रकार बड़े-बड़े अभिमानिर्योका मान 


मर्दन हो गया । अधिकाश नरपतियोंने मुझे पानेकी 
छालसा एवं साथ-ही-साथ रुक्ष्येघकी चेष्ठा भी छोड़ 


श्रीमद्भागवत 
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दी। तब भगवानने घनुष उठाकर खेल-खेल्में-- 
अनायास ही उसपर डोरी चढ़ा दी, बाण साधा और जलमें 
केवठ एक बार मछलीकी परछाई देखकर बाण मारा 
तथा उसे नीचे गिरा दिया | उस समय ठीक दोपहर 
हो रहा था, सर्वा्थशाथक “अभिजितः नामक मुहर्त 
बीत रहा था| २५-२६ | देवीजी | उस समय 
पृथ्वीमं जय-जयकार होने छगा और आकाशरमें दुन्दुभियाँ 
बजने हरी | बड़े-बडे देवता आनन्द-विहल- होकर 
पुष्योकी वर्षा करने छंगे॥ २७ ॥ रानीजी | उसी 
समय मैंने रंगशालामें प्रवेश किया | मेरे पेरोंके पायजेब 
रुनझुन-रुनझुन बोल रहे थे | मैंने नये-नये उत्तम रेशमी 
बस्र धारण कर रक्खे थे | मेरी चोटियोंमें मालाएँ गुंथी 
हुईं थीं और मुँहपर ल्जामिश्रित मुसकराह्ट थी । मैं 
अपने हार्थे्मि रज्नोंका ह्वार लिये हुए थी, जो बीच-बीचमें 
लगे हुए सोनेके कारण और भी दमक रहा था। 
रानीजी | उस समय मेरा मुखमण्डल घनी घुँघराली 
अलकेसे छुशोमित हो रहा था तथा कपोर्लोपर कुण्डलॉकी 
आमभा पड़नेसे वह और भी दमक उठा था। मैंने एक 
बार अपना मुख उठाकर चन्द्रमाकी किरणोंके समान 
सुशीतऊ हास्यरेखा और तिरछी चितबनसे चारों ओर 
बेठे हुए राजांकी ओर देखा, फिर धीरेसे अपनी 
वरमाठझा भगवानके गछेमें डाछ दी। यह तो कह ही 
चुकी हूँ कि मेरा हृदय पहलेसे ही भगवानके प्रति 
अनुरक्त था ॥ २८-२० ॥ मैंने ज्यों ही वरमाढा 
पहनायी यों ही मृदल्क, पखावज, शह्नू, ढोल, नगारे आदि 
वाजे बजने छगे | नट और नतेकियाँ नाचने लगीं। 
गंवेये गाने छगे || ३० ॥ 
दौपदीजी ! जब मैंने इस प्रकार अपने खामी प्रिय- 
_म भगवानकों वर॒माछा पहना दी, उन्हें वरण कर 
लेया, तब कामातुर राजाओंकों बड़ा डाह हुआ | वे 
_हुत ही चित गये || ३१ ॥ चतुर्मुज भगवानने अपने 
प्रेंट चार घोड़ोंवाले रथपर मुझ्ते चढ़ा लिया और हायमें 
पईचनुप्र लेकर तथा कबच पहनकर युद्ध करनेके लिये 
 रथपर खडे हो गये ॥ ३२ ॥ पर रानीजी | दारुकने 
प्रेनेके साज-सामानसे छद्दे हुए रथकों सब्र राजाओंके 
सामने ही द्वास्काके लिये हाँक दिया, जेसे को३ सिंह 
हस्निके वीचसे अपना मांग ले जाय ॥ ३३॥ उनमेंसे 


कुछ राजाओंने धनुष लेकर युद्धके लिये सज-घजकर 
इस उद्देश्यसे रास्तेमें पीछा किया कि हम भग्वानको 
रोक छें, परन्तु रानीजी ! उनकी चेश ठीक वेसी ही 
थी, जेसे कुत्ते सिंहकों रोकना चाहें ॥ ३४॥ शाई- 
धनुषके छूटे हुए तीरोंसे किसीकी बाँह कट गयी तो 
किसीके पैर कटे और किसीकी गदन ही उतर गयी। 
बहुत-से छोग तो उस रणमूमिमें ही सदाके लिये सो 
गये और बहुत-से युद्धभूमि छोडकर भाग खड़े 
हुए ॥ २०॥ 

तदनन्तर यदुवंशशिरोमणि मगवानूने सूर्यकी माँति 
अपने निवासस्थान खर्ग और पृथ्तरीमें सर्वत्र प्रशप्तित 
द्वारका-नगरीमें प्रवेश किया | उस दिन वह विशेषरुपसे 
सजायी गयी थी | इतनी झडियाँ, पताकाएँ और तोरण 
ठगाये गये थे कि उनके कारण सूर्यका प्रकाश धरती- 
तक नहीं आ पाता था ॥ ३६ ॥ मेरी अभिलापा पूर्ण 
हो जानेसे पिताजीको बहुत प्रसन्नता हुई । उन्होंने भपने 
हितैपी-छुद्दों, सगे-सम्बन्धियों और भाई-बन्धुओंको 
बहुमूल्य वख, आमूषण, शब्या, आसन और विविध 
प्रकारकी सामग्रियाँ देकर सम्मानित किया ॥ २७॥ 
भगवान्‌ परिपूर्ण हैं---तथापि मेरे पिताजीने प्रेममश 
उन्हें बहुत-सी दासियाँ, सत्र प्रकारकी सम्पत्तियाँ, 
सैनिक, हाथी, रथ; घोड़े एवं बहुत-से बहुमूल्य अद्ष-शा्र 
समर्पित किये ॥३८॥ रानीजी ! हमने पूर्वजन्ममें सबकी 
आसक्ति छोडकर कोई बहुत बडी तपत्या की होगी। 
तमी तो हम इस जन्ममें आत्माराम भगवान्‌की गृह- 
दासियाँ हुई हैं ॥ ३९ ॥ 

सोलह हज्ञार पत्नियोंकी ओरसे रोहिणीजीने 
कद्दा--भौमासुरने दिशिजयके समय वहुत-से राजार्थोकी 
जीतकर उनकी कन्या हमछोगोंको अपने महतुमें बंदी 
बना रखा था। भगवानने यह जानकर युद्ध भीम- 
सुर और उसकी सेनाका सहार कर डाढठा और सब 
पूर्णकाम होनेपर भी उन्होंने हमछोगेंकों वहोँने छाया 
तथा पाणिग्रहण करके अपनी ढासी बना ठ्वि । 
रानीजी | हम सदा-सर्वदा उनके उन्हीं वस्णफ्मझत्ा 
चिन्तन करती रहती थीं, जो जन्म-इत्युरूप समा 
मुक्त केबल हैं॥ ४० ॥ सात्री हीडीजी ५ 
साम्राज्य, इठयद अथवा इन दोसेकि मोक। व” 
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आदि ऐसज्लर्य, ब्रह्मका पद, मोक्ष अथवा सालेक्य, 
सारूप्यप आदि मुक्तियाँ--कुछ भी नहीं चाहती | हम 
केवछ इतना ही चाहती हैं कि अपने प्रियतम ग्रमुके 
सुकोमछ 'चरणकमलोंकी वह श्रीरज सर्द अपने सिरपर 
बहन किया करें, जो व्क््मीजीके वक्ष स्थठपर छगी हुई 





केशरकी सुगन्वसे युक्त है ॥ ४१-०२ | उठ्रशिरो- 
मणि संगवानके जिन चरणकमलोंका स्पर्श उनके गौ 
चराते समय गोप, गोपियाँ, भीलिनें, तिनके और घास- 
छताएँतक करना चाहती थीं, उन्हींकी हमें भी चाह 
है ४३१] 





चोरासीयाँ अध्याय 


वसुदेवजीका यशोत्सव 


श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! सर्वात्मा मक्त- 
भयहारी' भगवान्‌ श्रीकृृण्णके प्रति उनकी पह्नियोंका 
कितना प्रेम है---यह बात कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी, 
सुमद्रा, दूसरी राजपत्नियों और भगवानकी प्रियतमा 
गोपियोंने भी सुनी | सब-क्री-सव उनका यह अलेकिक 
प्रेम देखकर अत्यन्त मुग्घ, अत्यन्त विस्मित हो गयीं | 
सबके नेत्रोर्मि प्रेमेके ऑसू छलक आये ॥ १ ॥ इस 
प्रकार जिस समय ब्लियोसि ल़ियाँ और पुरुषोंसे पुरुष 
बातचीत कर रहें थे, उसी समय बहुत से ऋषि-मुनि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बढरामजीका दर्शन करनेके लिये 
वहाँ आये ॥२॥ उनमें प्रधान ये थे-.श्रीकृष्णद्रैपायन 
व्यास, देवषि नारद, च्यवन, देवठ, असित, विश्वामित्र, 
शतानन्द, भरद्गज, गौतम, अपने शिर्प्पेकि सहित भगवान्‌ 
परशुराम, वशिष्ठ, गालव, झुयु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, 
माकण्डेय, बृहस्पति, द्विंत, त्रित, एकत, सनक, सनन्दन, 
सनातन, सनत्कुमार, अन्लिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य और 
वामदेव इत्यादि || ३--७५॥ ऋषियोंको देखकर पहलेसे 
बेठे हुए नरपतिंगण, युधिष्टिर आदि पाण्डव, मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलरामजी सहसा उठकर खडे हो गये 
और सबने उन विश्ववन्दित ऋषियोंको प्रणाम किया | ६| 
इसके बाद खागत, आसन; पाद्य, अध्य, पुपष्पमाला, धूप 
और चन्दन आदिसे सब राजाओंने तथा बलरामजीके 
साथ खय भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन सब्र ऋषियोंकी 
विधिपूर्वक पूजा की |७)॥| जब सत्र ऋषि-मुनि आरामसे 
बैठ गये, तब वर्मरथ्षाके लिये अवतीर्ण भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उनसे कहा । उस समय वह बहुत वडी सभा चुपचाप 
_संगवानका भाषण सुन रही थी ॥ ८ ॥| 


भगवान्‌ श्रीकृष्णते कहा-धन्य है | हमलोगोंका 
जीवन सफल हो गया, आज जन्म लेनेका हमे पृरा-पूरा 
फल मिल गया, क्योंकि जिन योगेश्वरोंका दर्शन बडे- 
बडे देवताओंके लिये भी अत्यन्त दुल्ंभ है, उन्हींका 
दर्शन हमें प्राप्त हुआ है ॥ ९ ॥ जिन्होंने बहुत थोडी 
तपस्या की है और जो छोग अपने इश्टदेवकों समस्त 
प्राणियोंके हृदयमें न देखकर केवल मूर्तिविशेपमें ही उनका 
दर्शन करते हैं,उन्हें आपलोगेंके दर्शन,स्पर्ण, कुशल-प्रइन, 
प्रणाम और पादपूजन आदिका सुअवसर भला कब 
मिल सकता है? ॥ १० || केवछ जल्मय तीयय॑ ही तीर्थ 
नहीं कहछाते और केबल मिट्टी या पत्थरकी ग्रतिमाएँ 


ही देवता नहीं होतीं, सत पुरुष ही वास्तवमें तीय॑ 
और देवता हैं, क्योंकि उनका बहुत समयतक सेवन 
किया जाय, तब वे पवित्र करते हैं, परन्तु सत पुरुष 


तो दर्शनमात्रसे ही कृतार्थ कर देते हैं || ११ || अग्नि, 
सूर्य, चन्द्रमा, तारे, पृथ्वी, जठ, आकाश; वायु, वाणी 
और मनके अधिछ्ठातृ-देवता उपासना करनेपर भी पापका 
पूरायूरा नाग नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना- 
से भेद-बुद्धिका नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती 
है | परन्तु यदि घडी-दो-घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषोंकी 
सेवा की जाय तो वे सारे पाप-ताप मिट देते हैं, 
क्योंकि वे भेद-बुद्धिके विनाशक हैं || १२॥ महात्माओ 
और सभासदो ! जो मनुष्य वात, पित्त और कफ-इन 
तीन चातुर्असि बने हुए शबतुल्य शरीरको ही आत्मा-- 
अपना 'मैं?, च्ली-पुत्र आदिको ही अपना और मिद्ढी, 
पत्थर, काष्ठ आदि पार्थित्र विकारोंकों ही इश्टदेव मानता 
है तथा जो केवछ जछको ही तीर्थ समझता है---.ज्ञानी 
महापुरु्षोको नहीं, वह मनुष्य होनेपर भी पशुओंमें थी 
नीच गया ही है ॥ १(६॥ |: 
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भ्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण अखण्ड ज्ञानसम्पन्न हैं| उनका यह गूढ भाषण 
सुनकर सब-के-सब ऋषि-मुनि चुप रह गये | उनकी 
बुद्धि चकवरमें पड गयी, वे समझ न सके कि भगवान्‌ 
यह क्‍या कह रहे हैं || १४ ॥ उन्होंने बहुत देरतक 
विचार करनेके बाद यह निश्चय किया कि भगवान्‌ 
सर्वेश्वर होनेपर भी जो इस प्रकार सामान्य, कर्म-परतन्त्र 
जीवकी भाँति व्यवहार कर रहे हैं---यह केवछ छोक- 
सग्रहके लिये ही है | ऐसा समझकर वे मुसकराते हुए 
जगदूगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णले कहने छगे [[१५७॥ 


मुनियलि कहा--भगवन्‌ | आपकी मायासे प्रजा- 
पतियोंके अधीश्वर मरीचि आदि तथा बडे-बड़े तत्त्वज्ञानी 
हमलोग मोहित हो रहे हैं | आप खयं ईश्वर होते हुए 
भी मनुष्यकी-सी चेशओंसे अपनेकों छिपाये रखकर 
जीवकी भाँति आचरण करते हैं। मगवन्‌ | सचमुच 
आपकी लीला अत्यन्त विचित्र है। परम आश्चर्यमयी 
है || १६ ॥ जैसे प्ृथ्थी अपने विकारों---बृक्ष, पत्थर, 
घट आदिके द्वारा बहुत-से नाम और रूप ग्रहण कर 
लेती है, वास्तवमें वह एक ही है, वेसे ही आप एक 
और चेटहीन होनेपर भी अनेक रूप धारण कर लेते 
हैं. और अपने-आपसे ही इस जगत्‌की रचना, रक्षा और 
सहार करते हैं | पर यह सत्र करते हुए भी इन कमोंसे 
लिप नहीं होते । जो सजातीय, विजातीय और खगत 
भेदशून्य एकरस अनन्त है, उसका यह चरित्र छीला- 
मात्र नहीं तो और क्‍या है? धन्य है आपकी यह 
लीला ! ॥ १७ ॥ भगन्‌ ! यद्रपि आप ग्रकृतिसे परे, 
खय परत्नह्म परमात्मा हैं, तथापि समय-समयपर भक्त- 
जनोंकी रक्षा और दुष्टोका दमन करनेके लिये विशुद्ध 
सत्वमय श्रीविग्रह प्रकट करते हैं और अपनी लीछाके 
द्वारा सनातन वेदिक मा्गकी रक्षा करते हैं; क्योंकि 
सभी वर्णों और आश्रमोंके रूपमें आप खय ही प्रकट 
हैं | १८ ॥ भगवन्‌ ! वेद आपका विश्ुद्ध हृदय है, 
तपत्या, खाध्याय, धारणा, ध्यान और समाविके द्वारा 
उसीमें आपके साकार-निराकार रूप और दोनोंके 
अधिष्टानखरूप परनह्म परमात्माका साक्षातक्वार होता 
है ॥ १९ ॥ परमात्मन्‌ ' ब्राह्मण ही वेदोंके आवारमूत 
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आपके खरूपकी उपछब्धिके स्थान हैं; इस्ीसे आप 
ब्राह्मणॉंका सम्मान करते हैं और इसीसे आप ब्राह्मण- 
भक्तोर्मे अग्रगण्य भी हैं |२०॥ आप सर्वविध कम्याण- 
साधनोंकी चरम सीमा हैं. और सत पुरुषोंदी एकमात्र 
गति हैं। आपसे मिछकर आज हमारे जन्म, विद्या, तप और 
ज्ञन सफल हो गये | वास्तवमें सबके परम फल आप 
ही हैं ॥ २१ ॥ ग्रभो |! आपका ज्ञान अनन्त है, आप 
खय॑ सचिदानन्दखरूप पर्रह्म परमात्मा भगवान्‌ हैं। 
आपने अपनी अचिन्त्य शक्ति योगमायाके द्वारा अपनी 
महिमा छिपा रक्‍्खी है, हम आपको नमस्कार करते 
हैं ॥२२॥ ये सभामें बठे हुए राजाछोग और दूसरोंकी तो 
बात ही क्या, खय आपके साथ आहार-विहार करने- 
वाले यदुवंशी छोग भी आपको वास्तव नहीं जानते; 
क्योंकि आपने अपने खरूपको---जो सबका आत्मा, 
जगत॒का आदिकारण और नियन्ता है-मायाके परदेसे 
ढक रक्‍्खा है ॥ २३ ॥ जब मनुष्य खप्न देखने ढगता 
है, उस समय खप्नके मिथ्या पदार्थोकों ही सत्य समझ 
लेता है और नाममात्रकी इन्द्रियोंसे प्रतीत होनेवाले 
अपने खप्तशरीरको ही वास्तविक घरीर मान बे्ता है। 
उसे उतनी देरके लिये इस बातका विल्कुछ ही पता नहीं 
रहता कि खप्तशरीरके अतिरिक्त एक जाग्रत-अवस्थाका 
शरीर भी है |२४॥ ठीक इसी प्रकार, जाग्रत-अवस्था्म 
भी इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिहृप मायासे चित्त मोहित होकर 
नाममात्रके विपयोंमें भठकने छगता है | उस समय भी 
चित्तके चक्करसे विवेकशक्ति ढक जाती है और जीव यह 
नहीं जान पाता कि आप इस जाग्रत्‌ ससारमे परे 
हैं ॥ २५ ॥ प्रभो [ बड़े-बड़े ऋषि-सुनि अत्यन्त परििक 
योग-साधनाके द्वारा आपके उन चरणकमझोंकों इृदयमें 
धारण करते हैं, जो समस्त पाप-राशिको नथ्ट करनेवाले 
गड्ढाजल्के भी आश्रयस्थान हैं | यह बडे सीभाग्यकी बात 
है कि आज हमें उन्‍्हींका दर्शन टुआ है | प्रभो | दम 
आपके मक्त हैं, आप हमपर भनुग्रह कीजिये, कयोंडि 
आपके परम पदकी प्राप्ति उन्हीं लोगोंको होती है, जिनका 
लिड्गशरीरहूप जीव-कोश आपकी उत्कृष्ट मक्तिक द्वार 
नष्ट हो जाता है ॥ २६ ॥ 


भ्रीज्ुकटेवजी कददते हैं--राजपे ! मानती हे 
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प्रकार स्तुति करके और उनसे, राजा घृतराष्ट्रसे क्रथा 
धर्मराज युविष्ठिसजीसे अनुमति लेकर उन छोगोंने अपने- 
अपने आश्रमपर जानेका विचार किया ॥ २७ || परम 
यदस््री वसुदेवजी उनका जानेका विचार देखकर उनके 
पास्त आये और उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण 
पकडकर बड़ी नम्नतासे निवेदन करने छो || २८ ॥ 

वजुदेवजीने कह्ा--ऋषियो ! आपकोग स्वदेव- 
खरूप हैं । मैं आपलोगोंकों नमस्कार करता हूँ | आप- 
लोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिये | वह 
यह कि जिन कर्मोके अनुठ्ठानसे कर्मों और कर्मब्रासनाओं- 
का आत्यन्तिक नाश---मोक्ष हो जाय, उनका आप 
मुझे उपदेश कीजिये ॥ २९ ॥ 


नाखदजीने कदहा--ऋषियो ! यह कोई आश्वर्यकी 
वात नहीं है कि वसुद्देवजी श्रीकृष्णतो अपना वालक 
समझकर शुद्ध जिज्ञसाके भावसे अपने कल्याणका 
सावन हमलोगेसे पूछ रहे हैं | ३० | ससारमें वहुत 
पास रहना मनु्येकि अनादरका कारण हुआ करता 
है । देखते हैं, गड्गातटपर रहनेवाला पुरुष गल्नाजल 
छोड़कर अपनी शुद्धिके लिये दूसरे तीर्थ्मे जाता 
है॥ ३१ | श्रीकृषष्णकी अनुभूति समयके फेरसे होने- 
वाली जगत॒की सृष्टि, स्थिति और ग्रलुयसे मिटनेवाढी 
नहीं है| वह खत किसी दूसरे निमित्तसे, गु्णोसे 
और किसीसे भी क्षीण नहीं होती ॥ ३२२॥ 
उनका ज्ञनमय खरूप अविया, राफ-देष आदि क्लेरश, 
पुण्य-पापमय कर्म, छुख-दु खादि कर्मफछ तथा सतत 
आदि गुर्णोके प्रवाहसे खण्डित नहीं है | वे खय अद्वितीय 
परमात्मा हैं | जब वें अपनेको अपनी ही शक्तियों -- 
प्राण आदिसे ढक लेते है, तब मू्खेछोग ऐसा समझते हैं 
कि वे ढक गये, जेसे बादल, कुद्दरा या ग्रहणके द्वारा 
अपने नेत्रोंके ढक जानेपर सूर्यको ढका हुआ मान लेते 
हैं॥ ३३ ॥ 

परीक्षित्‌ | इसके बाद ऋषियोंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
वलरामजी और अन्यान्य राजाओंके सामने ही वछुदेव- 
जीको सम्जोधित करके कहा--] ३9 ॥ “कमेंके द्वारा 
कर्मवासनाओं और कर्मफर्छॉका आत्यन्तिक नाश करने- 


दम स्कन्च 
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का सबसे अच्छा उपाय यह है कि यज्ञ आदिके द्वारा 
समस्त यज्ञेके अधिपति भगवान्‌ विष्णुकी श्रद्धापूर्वक 
आराधना करे ॥ ३५ ॥ त्रिकालदर्शी ज्ञानियोंने शात्र- 
दइष्टिसे यही चित्तकी शान्तिका उपाय, सुगम मोक्षसाधथन 
और चिक्तमें आनन्दका उल्लास करनेवाला धर्म वतलछाया 
है |३६ || अपने न्यायार्जित धनसे श्रद्धापूतंक पुरुषोत्तम 
भगवान्‌की आराधना करना ही दिजाति---ब्ाह्मण, क्षत्रिय 
और वेश्य गृहस्थके लिये परम कल्याणका मार्ग 
है |३७॥ वश्त॒देवजी | विचारवान्‌ पुरषको चाहिये कि यज्ञ, 
दान आदिके द्वारा घनकी इच्छाको, गृहस्थोचित भोगोद्वारा 
ज्ी-पत्रकी इच्छाको और काल्क्रमसे खगादि भोग भी 
नष्ट हो जाते हैं-इस विचारसे लोकैपगाको त्याग दे। 
इस प्रकार धीर पुरुष घरमें रहते हुए ही तीनों प्रकारकी 
एषणाओं---इच्छारओका परित्याग करके तपोवनका रास्ता 
लिया करते थे || ३८ ॥ समर्थ वसुदेवजी | ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वेश्य--ये तीनों देवता, ऋषि और पितरों- 
का ऋण लेकर ही पेदा होते हैं | इनके ऋणंसि छुट- 
कारा मिल्ता है यज्ञ, अध्ययन और सन्तानोकत्तिसे । 
इनसे उऋण हुए बिना ही जो ससारका त्याग करता 
है, उत्का पतन हो जाता है || ३९ | परम बुद्धिमान 
वछ्ुुदेवजी | आप अवतक ऋषि और पितरोंके ऋणसे 
तो मुक्त हो चुके हैं । अब यज्ञेक्रे द्वारा देवताओका 
ऋण चुका दीजिये, और इस प्रकार सत्रमे उऋण होकर 
गृहत्याग कीजिये, भगवान्‌की शरण हो जाइये ||9७०॥ 
वसुदेवजी ! आपने अवश्य ही परम भक्तिसे जगदीश्वर 
भगवान्‌की आराधना की है, तभी तो वे आप दोनोंके 
पुत्र हुए हैं ॥ 9१ ॥ 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! परम मनखी 
वह्च॒ुदेवजीने ऋषियोंकी यह वात छुनकर, उनके चरणों- 
में पिर रखकर प्रणाम किया, उन्हें प्रसन किया और 
यज्ञके लिये ऋत्िजोंके रूपमें उनका वरण कर 
लिया || 9२ ॥| राजन | जब इस प्रकार वह्ुदेवजीने 
धर्मपूवंक ऋषियोंको वरण कर ढिया, तब उन्होंने पुण्य- 
क्षेत्र कुरुक्षेत्रमे परम धार्मिक वहुदेवजीके द्वारा उत्तमोत्तम 
सामग्रीसे युक्त यज्ञ करवाये ॥ 9३ ॥ परीक्षित्‌ | जब 
बसुदेवजीने यज्ञकी दीक्षा ले छी, तव यदुवशियोने स्नान 





करके सुन्दर बस और कमछोकी माछाएँ धारण कर 
लीं, राजालोग वज्नाभूपणोंसे खूब सुसज्ित हो गये ॥०४॥ 
वसुदेवजीकी पत्नियोंने सुन्दर वल, अद्जराग और सोनेके 
हारोसे अपनेको सजा लिया और फिर वे सब बढ़े 
आनन्दसे अपने-अपने हार्थोर्मे माड़लिक सामग्री लेकर 
यज्ञशाल्यमें आयीं ॥ ४५ ॥ उस समय मृदड़, 
पखावज, शब्ठू, ढोल और नगारे आदि बाजे बजने ढगे | 
नठ और नतंकियों नाचने छगीं। सूत और मागघ स्तुति- 
गान करने छगे । गन्धर्वेकि साथ सुरीले गलेवाली गन्धवे- 
पत्नियों गान करने छगीं || 9४६ ॥ वसुदेवजीने पहले 
नेत्रोमं अजन और दशरीरमें मक्खन लगा लिया, फिर 
उनकी देवकी आदि अठारह पत्नियोंके साथ उन्हें 
ऋल्विजोंने महाभिषेककी विधिसे वेसे ही अभिषेक कराया, 
जिस प्रकार प्राचीन काहमें नक्षत्रोंके साथ चन्द्रमाका 
अभिषेक हुआ था ॥ ४७ || उस समय यज्ञ्मे दीक्षित 
होनेके कारण बसुदेवजी तो म्ृगचर्म घारण किये हुए 
थे, पर्तु उनकी पत्नियों सुन्दर-छुन्दर साडी, कगन, 
हार, पायजेब और कर्णह्७छ आदि आमूषणोसे खूब 
सजी हुई थीं। वे अपनी पत्नियोंके साथ मलीमॉति 
शोमायमान हुए | 9८ ॥ महाराज ! बच्चुदेवजीके 
ऋत्विज और सदस्य रतक्जठटित आमृषण तथा रेशमी 
वञ्र धारण करके वेसे ही खुशोमित हुए, जेंसे पहले 
इन्द्रके यज्ञ हुए थे॥ ४९॥ उस समय भग्वानू 
श्रीकृष्ण और बलरामजी अपने-अपने भाई-बन्धु और 
स्री-पुत्नेकि साथ इस प्रकार शोभायमान हुए, जेसे अपनी 
शक्तियोंके साथ समस्त जीवोंके ईइवर खय भगवान्‌ 
समष्टि जीवोंके अमिमानी श्रीसझुर्षण तथा अपने विशुद्ध 
रायणखरूपमें शोमायमान होते हैं || ५० || 
बसुदेवजीने प्रत्येक यक्ष्म ज्योतिष्टोम, दर, पूर्णमास 


दि प्राकृत यज्ञों, सोरसत्रादि वेकृत यज्ञों और अग्नि- 
त्र आदि अन्यान्य यज्ञेकि द्वारा द्ल््य, क्रिया और उनके 


नके भी / आराधना 
गे] ५१ + समयपर 
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कन्याएँ दीं ॥ ५२ ॥ इसके बाद महर्षियेनि 
पत्नीसयाज नामक यज्ञाज्ञ और अवभृथस्नान अर्थात्‌ 
यज्ञान्त-स्नानसम्बन्धी अवशेष कर्म कराकर वहुदेवजीको 
आगे करके परशुरामजीके बनाये हृदमें--रामहदमें 
स्नान किया ॥ ५३ | स्नान करनेके बाद वहुदेवजी 
और उनकी पत्नियोने वदीजनोंकी अपने सारे वल्लाभूषण 
दे दिये तथा खय नये वल्बाभूपणसे छुसज्ित होकर 
उन्होंने ब्राह्मणोसे लेकर कुर्तोतकको भोजन कराया |॥५४॥ 
तदनन्तर अपने भाई-बन्धुओं, उनके ब्वी-पुत्रों तथा 
विदभ, कोसल, कुछ, काशी, केकय और सृझ्नय आदि 
देशोके राजाओं, सदस्यों, ऋत्विजों, देवताओं, मलुर्ष्यों, 
भूतो, पितरों और चारणोंकों विदाईके रूपमें बहुत-सी 
भेंट देकर सम्मानित किया । वे छोग ल्क्ष्मीपति भगवान्‌ 
श्रीकृष्णती अनुमति लेकर यज्ञकी ग्रशसा करते हुए 
अपने-अपने घर चले गये ॥ ५०-५६ ॥ परीक्षित्‌ | 
उस समय राजा धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, 
भीष्मपितामह, द्रोणाचा्य, कुन्ती, नकुछ, सहदेव, नारद, 
भगवान्‌ व्यासदेव तथा दूसरे खजन, सम्बन्धी और 
बान्चधव अपने हितैषी बन्धु यादवोंकों छोड़कर जानेंगे 
अत्यन्त विरद्द-ब्ययाका अनुभव करने छगे। उन्होंने 
अत्यन्त स्नेहाद चित्तसे यदुवशियोंका आलिज्नन किया 
और बडी कठिनाईसे किसी प्रकार अपने-अपने देशको 
गये । दूसरे छोग भी इनके साथ दी वहाँसे खाना हो 
गये ॥ ५७-५८ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बढ- 
रामजी तथा उम्रसेन आदिने नन्दबाबा एवं अन्य सत्र 
गोपोंकी बहुत बड़ी-बड़ी सामग्रियोंसे अर्चा-यूजा की; 
उनका सत्कार किया, और वे ग्रेम-परवश होकर बहुत 
दिनोंतक वहीं रहे || ५९ || वहुदेवजी अनायास ही 
अपने बहुत बडे मनोर॒थका महासागर पार कर गये थे। 
उनके आनन्दकी सीमा न थी। समी आत्मीय खजन 
उनके साथ थे। उन्होंने ननन्‍्दबाबाका हाथ पकडकर 
कहा ॥ ६० ॥ 
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वसुदेवजीने कदा--भाईजी ! भगवानने मलुष्योके , 


लिये एक बहुत बडा वन्चन वना दिया है | उस वन्बन- 
-का नाम है स्नेह, प्रेमपाग | में तो ऐसा समझता ड़ 
बड़े-वडे झूखीर और योगी-यति भी उसे तोड़ने 


औ० ८५ ] 


असमर्थ हैं ॥ ६१ | भापने हम अकृतक्ेकि प्रति 
अनुपम मित्रताका व्यवहार किया है । क्यों न हो, आप- 
सरीखे संत-शिरोमणियोंका तो ऐसा खभाव ही होता 
है | हम इसका कभी बदढा नहीं चुका सकते, आपको 
इसका कोई फल नहीं दे सकते। फिर भी हमारा यह 
मैत्री-सम्बन्ध कभी टूट्नेवाल नहीं है | आप इसको 
सदा निभाते रहेंगे | ६२ || भाईजी ! पहले तो वंदी- 
गहमें वद होनेके कारण दम आपका कुछ मी प्रिय और 
हिंत न कर सके ) अब हमारी यह दशा हो रही है 
कि हम धन-सम्पत्तिके नशेसे---श्रीमदसे अघे हो रहे 
हैं, आप हमारे सामने हैं तो भी हम आपकी भोर 
नहीं देख पाते ॥ ६३ ॥ दूसरोंको सम्मान देकर खय 
सम्मान न चाहनेवाले भाईजी | जो कल्याणकामी है 
उसे राज्यक्क्की न मिलि--इसीमें उसका मठ है, क्योंकि 
मनुष्य राज्यव्ञ्मीसे अधा हो जाता है और अपने भाई- 
बन्घु, खजनोंतकको नहीं देख पाता ॥ ६४ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कद्दते हैँ--प्रीक्षित्‌ | इस प्रकार 
कहते-कहते व्चुदेवजीका हृदय प्रेमसे गदगद हो गया। 
उन्हें नन्‍्दबाबाकी मित्रता और उपकार स्मरण हो 
आये। उनके नेज्रेमें ग्रेमाश्ु उमड़ आये, थे रोने छगे 
॥ ६० ॥ नन्‍्दजी अपने सखा वष्चुदेवजीको असन्न 
करनेके लिये एवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बल्रामजीके 
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श 


प्रेमपाशमें वेंबकर आज-झछ करते-करते तीन बल न व बज हरे करे तीर अटनिि 
वहीं रह गये । यदुवशियोंने जीभर उनका सम्मान 
किया ॥ ६६ || इसके वाद वहुमृन्य आमृप्ण, रेशमी 
बल्ल, नाना ग्रकारकी उत्तमोत्तम सामग्रियों और भोग 
नन्दवावाको। उनके अजवासी सायरियोकी और बसु 
ब्रात्यवोंको खूब तृप्त किया || ६७ ॥ वहुदेवजी, 
उम्रसेन, श्रीकृष्ण, बलराम, उद्धव आदि यदुवश्रियेनि 
अलग-अलग उन्हें अनेकों प्रकारमी भेंट दीं। उनके 
विदा करनेपर उन सत्र सामग्रियोक्नो लेकर नन्‍दवात्ना 
अपने व्रजके लिये रत्राना हुए॥ ६८ ॥) नन्दबात्री, 
गोपों और गेपियोंका चित्त मावान्‌ श्रीकृष्णक्के चरण- 
कमल इस प्रकार छग गया कि वे फिर प्रयत्न करनेपर 
भी उसे बहाँसे छोड न सके । छुतरा बिता ही मनके 
उन्होंने मथुराकी यात्रा की ॥ ५९ ॥ 


जब सब बस्वु-वान्यव वहाँपे त्रिदा हो चुके, तब 
भगवान्‌ श्रीक्षप्णनोी ही एकमात्र इष्देव माननेत्राले 
यदुवशियोंने यह देखकर कि भव वर्षा ऋतु आ 
पहुँची है, द्वारकाके लिये प्रथ्यान किया | ७० ॥ 
वहाँ जाकर उन्होंने सब छोगेसि वल्लुदेवजीके यश्न- 
महोत्सव, खजन-सम्बन्धियोके दर्शन-मिलन आदि 
तीर्थयात्राके प्रसब्लोंकी कह छुनाया ॥ ७१ ॥ 


“शक. 


पचासीयों अध्याय 
ध्रीभगवानके द्वारा चसुदेवजीको त्रह्मशानका उपदेश तथा देवकीजीके छः पुत्रोकों लोदा लाना 


भीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | इसके बाद 
एक दिन मगवान्‌ श्रीकृष्ण और बल्रामजी प्रात कालीन 
प्रणाम करनेके छिये माता-पिताके पास गये । प्रणाम 
कर लेनेपर बस्ु॒देवजी बड़े प्रेमसे दोनों भाश्योका 
अमिनन्दन करके कहने रंगे ॥ १ ॥ वसुदेवजीने बडे- 
बड़े ऋषियोंके मुँहसे भगवानकी महिमा घुनी थी तथा 
उनके ऐश्रयंपूर्ण चरित्र भी देखे थे। इससे उन्हें 
इस बातका रह विश्वास हो गया था कि ये साधारण 
पुरुष नहीं, खय भगवान्‌ हैं | इसलिये उन्होंने अपने 
पुत्रेंको ग्रेमपूवक सम्बोधित करके यों कह्य--]| २ ॥ 
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'सच्िदानन्दखरूप श्रीकृष्ण । महायोगीश्वर सद्ूर्षण ! 
तुम दोनों सनातन हो । मैं जानता हूँ 
कि तुम दोनों सारे जगतके साक्षात्‌ कारणखरूप 
प्रधान और पुरुषके भी नियामक परमेश्वर हो ॥ ३ ॥ 
इस जगव्‌के आधार, निर्माता और निर्माणसामग्री भी 
तुग्हीं हो | इस सारे जगतके खामी तुम दोनों हो 
और तुम्हारी ही क्रीडके लिये इसका निमोण हुआ 
है | यह जिस समय, जिस रूपमें जो कुछ रहता है, 
होता है--वह सब तुम्हीं हो | इस जगवमे ग्रकृति- 
रूपसे भोग्य और पुरुषरूपसे भोक्ता तथा दोनेसे परे 
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दोनोंके नियामक साक्षात्‌ भगवान्‌ भी तुम्हीं हो ॥४॥ 
इन्द्रियातीत / जन्म, अस्तिल आदि भावविकारोंसे 
रहित परमात्मन्‌ | इस चित्र-विचित्र जगतका तुम्हींने 
निर्माण किया है और इसमें खय॑ तुमने ही आत्मारूपसे 
प्रवेश भी किया है । तुम प्राण ( क्रियाशक्ति ) और जीव 
( ज्ञानशक्ति ) के रूपमें इसका पाठन-पोषण कर रहे 
हो ॥ ५ ॥ क्रियाशक्तिप्रधान प्राण आदिमें जो 
जगत्‌की वस्तुओंकी सृष्टि करनेकी सामथ्य है, वह 
उनकी अपनी सामथ्ये नहीं, तुम्हारी ही है । क्योंकि 
वे तुम्हारे समान चेतन नहीं, अचेतन हैं, खतन्‍्त्र 
नहीं, परतन्त्र हैं | अतः: उन चेष्टाशीढ ग्राण आदिमें 
केवल चेशमात्र होती है, शक्ति नहीं । शक्ति तो 
तुम्हारी ही है॥ ६ ॥ प्रभो ! चन्द्रधाकी कान्ति, 
अग्निका तेज, सूर्यकी प्रभा, नक्षत्र और विद्युत्‌ आदिकी 
स्फुरणछूपसे सत्ता, पेतोंकी स्थिरता, पृथ्वीकी साधारण- 
शक्तिरूप बृत्ति और गनन्‍्धरूप ग्रुण--ये सब वास्तवरमें 
तुम्हीं हो || ७ ॥ परमेश्वर | जलमें तृत्त करने, जीवन 
देने और शुद्ध करनेकी जो शक्तियाँ हैं, वे तुम्हारा 
ही खरूप हैं | जल और उसका रस भी तुम्हीं हो । 
प्रभो ! इन्द्रियशाक्ति, अन्त.करणकी शक्ति, शरीरकी 
शक्ति, उसका ढिलना-डोलना, चढलना-फिरना--ये 
सब वायुकी शक्तियाँ तुम्हारी ही हैं॥ ८॥ दिशाएँ 
और उनके अवकाश भी तुम्हीं हो। आकाश और 
उसका आश्रयभूत स्फोट--अशब्दतन्मात्रा या परा 
बाणी, नाद--पह्यन्ती, ऑकार--मध्यमा तथा वर्ण 
( अक्षर ) एवं पदार्थोका अलग-अछग निर्देश करनेवाले 
पद, रूप, बैखरी वाणी भी तुम्हीं हो ॥९॥ 
इन्द्रियाँ, उनकी विषयग्रकाशिनी शक्ति और अधिष्ठातृ- 
देवता तुम्हीं हो ! बुद्धिकी निश्चयात्मिका शक्ति और 
जीवकी विशुद्ध स्व्रृति भी तुम्हीं हो ॥ १० ॥ भूतमि 
उनका कारण तामस अहझ्लार, इन्द्रियोर्में उनका कारण 
तैजस अहक्लार और इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ-देवताओंमें 
उनका कारण साचिक अद्ृक्वार तथा जीवोंके आबा- 
गमनका कारण माया भी तुम्हीं हो॥ ११ ॥ भगवन्‌ ! 
जैसे मिट्ठी आदि वस्तुओंके विकार घंड़ा, चृक्ष आदियें 
मिट्टी निरन्तर वर्तमान है और वास्तवमें वे कारण 
( मृत्तिका ) रूप द्वी दैं--उसी प्रकार जितने भी 


विनाशवान्‌ पदार्थ हैं, उनमें तुम कारणरूपसे अविनाशी 
तत्त्व हो | वास्तत्रमें वे सब तुम्हारे ही खरूप हैं 
॥ १२ ॥ अ्रभो | सत्त, रज, तम---ये तीनों गुण 
और उनकी दृत्तियाँ ( परिणाम )--महत्तत्वादि पखह् 
परमात्मामें, तुममें योगमायाके द्वारा कल्पित हैं ॥१३॥ 
इसलिये ये जितने भी जन्म, अस्ति, वृद्धि, परिणाम 
आदि भाव-विकार हैं, वे तुममें सर्वथा नहीं हैं | जब 
तुममें इनकी कल्पना कर ली जाती है, तब तुम इन 
विकारोंमें अचुगत जान पडते हो | कल्पनाकी निदृत्ति 
हो जानेपर तो निर्विकल्प परमार्थलरूप तुम्हीं तुम रह 
जाते हो ॥ १४ ॥ यह जगत्‌ सत्न, रज, तम--इन 
तीनों गुणोंका प्रवाह है; देह, इन्द्रिय, अन्त,करण, 
सुख, दुःख और राग-लोमादि उन्हींके कार्य हैं। 
इनमें जो अज्ञानी तुम्हारा, सर्वात्माका सूक्ष्मखरूप नहीं 
जानते, वे अपने देहामिमानरूप अज्ञानके कारण ही 
कर्मोके फेम फैसकर बार-बार जन्म-मृत्युके 'चक्करमें 
भठकते रहते हैं ॥ १५॥ परमेश्वर | मुझे श॒म 
प्रार्धके अनुसार इन्द्रियादिकी सामर्थ्यसे युक्त अत्यन्त 
दुर्लम मनुष्य-शरीर प्राप्त हुआ । किन्तु तुम्हारी मायाके 
वश होकर मैं अपने सच्चे खार्थ-परमार्यसे ही असावधान 
हो गया और मेरी सारी आयु यों ही बीत गयी ॥१६॥ 
प्रभो ! यह शरीर मैं हूँ और इस शरीरके सम्बन्धी 
मेरे अपने हैं, इस अहंता एवं ममतारूप स्नेहकी 
फाँसीसे तुमने इस सारे जगतको बाँध रकक्‍्खा है 
॥ १७ ॥ मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं 
हो, सम्पूर्ण प्रकृति और जीबोंके खामी हो | (थ्वीके 
भारभूत राजाओंके नाशके लिये ही तुमने अवतार 
ग्रहण किया है | यह बात तुमने मुझप्ते कही भी थी 
॥ १८॥ इसलिये दीनजनोंके हितैषी, शरणागतवत्सल | 
मैं अब्र तुम्हारे चरणकमर्छोकी शरणमें हूँ, क्योंकि 
वे ही शरणागर्तोके संसारमयकों मिटानेवाले हैं | अब क्‍ 
इन्द्रियॉंकी छोछ॒पतासे भर पाया | इसीके फारण 
मैंने मृत्यके आस इस शरीरमें आत्मबुद्धि कर थी 
और तुममें, जो कि परमात्मा हो, पृत्रबुद्धि॥ १९ ॥ 
“प्रमो | तुमने प्रसव-गृहमें ही हमसे कह था कि “बंध 
मैं अजन्मा हूँ, फिर भी मैं अपनी ही बनायी हुई धर्म 
मर्यादाकी रक्षा करनेके डिये प्रत्येक युग तुम दोनेके द्वाए 
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अवतार ग्रहण करता रहा हूँ |” भगवन्‌ | तुम आकाशके 
समान अनेकों शरीर ग्रहण करते और छोड़ते रहते 
हो । वास्तवर्में तुम अनन्त, एकरस सत्ता हो । तुम्हारी 
आश्चर्यमयी शक्ति योगमायाका रहस्य मा, कौन जान 
सकता है ? सव लोग तुम्हारी कीर्तिका ही गान करते 
रहते हैं | २० || 

भ्रीशुकदेवजी कद्दते हैं-परीक्षित्‌ ! वसुदेवजीके 
ये वचन सुनकर यदुबशणिरोमणि भक्तवत्सल भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मुसकराने लगे | उन्होंने विनयसे झुककर मधुर 
वाणीसे कहा || २१ ॥ 


भगवान भ्रीकृष्णने कह्दा-पिताजी | हम तो 
आपके पुत्र ही हैं | हमें लक्ष्य करके आपने यह 
ब्रह्मतानका उपदेश किया है | हम आपकी एक-एक 
बात युक्तियुक्त मानते हैं || २२ ॥ पिताजी ! आप- 
छोग, में, भैया वछरामजी, सारे द्वारकावासी, सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌---सब-के-सब आपने जेंसा कहा, वेसे 
ही हैं, सबको ब्रह्महूम ही समझना चाहिये | २३ ॥ 
पिताजी ! आत्मा तो एक ही है । परन्तु वह अपनेमें 
ही गुणोंकी सृष्टि कर लेता है और गुणोंके द्वारा 
बनाये हुए पद्चमूतोंमें एक होनेपर भी अनेक, खबं- 
प्रकाश होनेपर मी दृश्य, अपना खरूप होनेपर भी 
अपनेसे मिन्न, नित्य होनेपर भी अनित्य और निगुण 
दोनेपर भी सगुणके रूपमें प्रतीत होता है ॥ २४ ॥ 
जैसे आकाश, वायु; अप्नि, जछ और पृृथ्वी--ये 
पत्चमहामूत अपने कार्य घट, कुण्डल आदिम प्रकट- 
अग्रकट, बड़े-छोटे, अधिक-योड़े, एक और अनेक-से 
प्रतीत होते हैं--परन्तु वास्तवर्मं सत्तारूपसे वे एक 
ही रहते हैं, वेसे दी आत्मार्मे भी उपाधियेंके भेदसे 
ही नानालकी प्रतीति होती है। इसलिये जो में 
हूँ, वही सब्र हैं---इस दश्टिसे आपका कहना ठीक 
ही है॥ २५० ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते दँ--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णेके इन वचरनोंकों छुनकर वसुदेवजीने नानातव- 
बुद्धि छोड़ दी, वे आनन्दमें मम्न होकर वाणीसे मौन 
और मनसे निस्सइूल्प हो गये || २६ ॥ कुरुश्रेष्ठ | 


द्शम स्कन्ध 


८२७ 
उस समय वहाँ सर्वदेवमयी देवकीजी भी बेठी हुई थीं। 
वे बहुत पहलेसे ही यह सुनकर अत्यन्त विस्मित थीं 
कि श्रीकृष्ण और वलढऱमजीने अपने मरे हुए गुरुप॒त्रको 
यमलोकसे वापस छा दिया || २७ ॥ अब उन्हें अपने 
उन पुत्रोंकी याद आ गयी, जिन्हें कसने मार डाछा 
था | उनके स्मरणसे देवकीजीका हृदय आतुर हो गया, 
नेत्रेसे आँसू बहने छो । उन्होंने बड़े ही करुण- 
खरसे श्रीकृष्ण और बलरामजीको सम्बोधित करके 
कहा |॥ २८ ॥ 


देवकीजीने कदा--छोकामिराम राम ![ तुम्हारी 
शक्ति मन और वाणीके परे है | श्रीकृष्ण ! तुम योगेश्लरोंके 
भी ईश्वर हो । में जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियेंकि 
भी ईश्वर, आदि पुरुष नारायण हो || २९॥ यह भी मुझे 
निश्चित रूपसे माछूम है कि जिन छोगनि कालठ्क्रमसे अपना 
घैयें, सपयम और सचक्तगुण खो दिया है तथा शास्रकी 
आज्ञाओंका उछट्ठन करके जो स्वेच्छाचारपरायण हो रहे 
हैं, भूमिके भारभूत उन राजाओंका नाश करनेके लिये 
ही तुम दोनों मेरे गर्मसे अबतीर्ण हुए हो || ३० ॥ 
विज्वात्मन्‌ ! तुम्हारे पुरुषरूप अंशसे उत्पन्न हुई मायासे 
गुर्णोकी उत्पत्ति होती है और उनके लेशमात्रसे जगत्‌की 
उत्पत्ति, विकास तथा ग्रल्य होता है | आज मैं सर्वान्त - 
करणसे तुम्हारी शरण हो रही हूँ ॥ ३१॥ मैंने 
सुना है कि तुम्हारे गुरु सान्दीपनिजीके पुत्रको मरे 
बहुत दिन हो गये थे। उनको गुरुदक्षिणा देनेके लिये 
उनकी आज्ञा तथा कालकी प्रेरणासे तुम दोनोंने उनके 
पुत्॒को यमपुरीसे वापस छा दिया || ३२ ॥ तुम दोनों 
योगीखधरोंके भी ईश्वर हो । इसलिये आज मेरी भी 
अभिलाषा पूर्ण करो | मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे 
उन पुत्रोंको, जिन्हें कसने मार डाछा था, छा दो और 
उन्हें में भर आँख देख रूँ॥ ३३ ॥ 

भ्रीशुकदेवजी कद्दते /ँ-:प्रिंय परीक्षित्‌ ! माता 
देवकीजीकी यह्द बात घुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलराम दोनोने योगमायाका आश्रय लेकर सुतछ लोकमें 
प्रवेश किया || ३४ ॥ जब दैत्यराज बढिने देखा कि 
जगतके आत्मा और दइृशष्टदेव तथा मेरे परम खामी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलूरामजी चुतछ छोकमें पधारे . 
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हैं, तत्र उनका हृदय उनके दर्शनके आनन्दर्मे निमग्न 
हो गया । उन्होंने झठपट अपने कुठुम्बके साथ आसनसे 
उठकर भगवानके चरणॉमे प्रणाम किया ॥ ३५ ॥ 
अत्यन्त आनन्दसे भरकर देत्ययाज बलिने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलरामजीको श्रेष्ठ आसन दिया और जत्र 
वे दोनों महापुरुष उसपर विराज गये, तब उन्होंने 
उनके पॉवर पखारकर उनका चरणोदक परिवारसहित 
अपने सिरपर धारण किया | परीक्षित्‌ | भगवानके 
चरणोंका जल ब्रह्मापर्यन्त सारे जगतको पत्रित्र कर देता 
है ॥ ३६ | इसके बाद देत्यराज बलिने बहुमूल्य वच्न, 
आमूषण, चन्दन, ताम्बूहल, दीपक, अम्ृतके समान 
भोजन एवं अन्य विविध सामग्रियोंसे उनकी पूजा की 
और अपने समस्त पखिर, घन तथा शरीर आदिको 
उनके चरणोंमें समर्पित कर दिया ॥ ३७ ॥ परीक्षित्‌ ! 
देत्ययाज बलि बार-बार भगवानके चरणकमलोॉको अपने 
वक्ष,स्थल और सिरपर रखने छगे, उनका हृदय प्रेमसे 
विहल हो गया । नेत्रोसे आनन्दके आँसू बहने रंगे | 
रोम-रोम खिल उठा । अब वे गदगद खरसे सगवान्‌की 
स्तुति करने छगे || ३८ ॥ 

दैत्यराज बलिने कहा--बलरामजी ! आप अनन्त 
हैं। आप इतने महान्‌ हैं कि शेष आदि सभी विग्रह 
आपके अन्तर्मूत हैं। सचिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण ! 
आप सकल जगतके निर्माता हैं। ज्ञानयोग और भक्ति- 
योग दोनेंकि प्रवतेक आप ही हैं | आप खयं॑ ही परब्नह्म 
परमात्मा हैं| हम आप दोनोंको बार-बार नमस्कार 
करते हैं || ३९ || भगवन्‌ ! आप दोनोंका दर्शन 
: प्राणियोंके लिये अत्यन्त दुलम है | फिर भी आपकी 
' कृपासे वह सुलम हो जाता है। क्योंकि आज आपने 
कृपा करके हम रजोगुणी एवं तमोगुणी खमाववाले 
दैत्योंकी भी दशन दिया है || ४० ॥ प्रभो | हम और 
हमारे ही समान दूसरे देत्य, दानव, गन्धर, सिद्ध, विद्या- 
घर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत और प्रमथनायक 
आदि आपका प्रेमसे भजन करना तो दूर रद्य, आपसे सबंदा 
दृढ़ वेरभाव रखते हैं, परन्तु आपका श्रीविग्रह साक्षात्‌ 
वेदमय और विशुद्ध सत्तखरूप है | इसलिये इमलोगों- 
मेंसे बहुतेंने इढ वैरभावसे, कुछने मक्तिसे और कुछने 
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कामनासे आपका स्मरण करके उस पदको प्राप्त किया 
है, जिसे आपके समीप रहनेवाले सच्तयप्रधान देवता 
आदि भी नहीं प्राप्त कर सकते। ४१-४३ ॥ योगेश्रों- 
के अधीश्वर | बड़े-बड़े योगेश्वर भी प्रायः यह बात 
नहीं जानते कि आपकी योगमाया यह है और ऐसी है; 
फिर हमारी तो बात ही क्या है? ॥ ४४ || इसलिये 
खामी | मुझपर ऐसी कृपा कीजिये कि मेरी चित्त-बृत्ति 
आपके उन चरणकमढॉमें छग जाय, जिसे किसीकी 
अपेक्षा न रखनेवाले परमहंसलोग ढूँढ़ा करते हैं;और उनका 
आश्रय लेकर मैं उससे मित्र इस घर-गृहस्थीके अँपेरे 
कूएँसे निकल जाऊँ। प्रभो | इस प्रकार आपके उन 
चरणकमछोंकी, जो सारे जगतके एकमात्र आश्रय हैं, 
शरण लेकर शान्त हो जाऊँ और अकेला ही विचरण 
करूँ | यदि कमी किसीका सड्ढ करना ही पड़े तो 
सबके परम हितेषी सर्तोका ही ॥| 9५ ॥ ग्रभो ! आप 
समस्त चराचर जगतके नियन्ता और खामी हैं | आप 
हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाश्ये, हमारे पार्पोका नाश 
कर दीजिये, क्योंकि जो पुरुष श्रद्धाके साथ आपकी 
आज्ञाका पालन करता है, वह विधि-निषेवके बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है ॥| ४६॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कह्ा--दैत्यराज | खायम्भुव 
मन्वन्तरमें प्रजापति मरीचिकी पत्नी ऊर्णाके गर्मसे छः 
पुत्र उत्पन्न हुए थे | वे सभी देवता थे वे यह देखकर 
कि ब्रह्माजी अपनी पुत्रीसे समागम करनेके लिये उद्यत 
हैं, हँसने छगे || 9७ ॥ इस परिद्धासरूप अपराधके 
कारण उन्हें ब्रह्माजीने शाप दे दिया और वे असुर-योनिमे 
हिरण्यकशिपुके पुत्रहूपसे उत्पन्न हुए | अन्र योगमायाने 
उन्हें वहाँसे छाकर देवकीके गर्भमें रख दिया और 
उनको उक्न्न होते ही कंसने मार डाल | देत्यराज | 
अपने माता देवकीजी उन पुत्रोंके लिये अत्यन्त शोकातुर हो 
रही हैं और वे तुम्हारे पास हैं॥ ०८-४९॥ भतः 
हम अपनी माताका शोक दूर करनेके ढिये इन्हें यहाँसे 
ले जायेगे | इसके बाद ये शापसे मुक्त हो जायँगे और 
आनन्दपूर्वक अपने छोकमें चले जायँगे || ५० ॥ 
इनके छ. नाम हैं---स्मर, उद्भदीय, परिष्वज्, पर्ती! 
कुदरत और छृणि। इन्हें. मेरी झृपासे पुनः सदूगति 
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प्रात्त होगी? ॥ ५१ ॥ परीक्षित्‌ | इतना कहकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण चुप हो गये | देत्ययाज वलिने उनकी पूजा 
की, इसके वाद श्रीकृष्त और वलरामजी वाल्कोंको 
लेकर फिर द्वारका छौठ आये तथा माता देवकीको उनके 
पुत्न सौंप दिये |॥ ५२ ॥ उन वाल्कोंको देखकर देवी 
देवकीके हृदयमें वात्सल्य-स्नेहकी वाढ़ आ गयी। उनके 
स्तनोंसे दूध बहने छगा | वे बार-बार उन्हें गोदमें लेकर 
छातीसे रूगातीं और डनका पिर सूँघती ॥ ५३ ॥ 
पुत्रोंके स्पर्णके आनन्दसे सराबोर एवं आनन्दित देवकीने 
उनको स्तन-पान कराया । वे विष्णुभगवानवी उस 
मायासे मोहित हो रही थीं, जिससे यह सृष्टि-चक्र 
चलता है ॥ ५४ ॥ परीक्षित्‌ | देवकीजीके स्तनोंका 
दूध साक्षात्‌ अमृत था, क्यों न हो, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जो उसे पी चुके थे ) उन वालकोंने वही अमृतमय 
दूध पिया | उस दूधके पीनेसे और मगवान्‌ श्रीकृष्णके 
अन्नोंका ससस्‍्पर्श ह्वोनेसे उन्हें आत्मसाक्षात्कार हो 
गया ॥ ५७५ ॥ इसके वाद उन छोगेंने मगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
माता देवकी, पिता वस्ुदेव और बढरामजीको नमस्कार 


किया | तदनन्तर सबके सामने ही वे देवछोकर्मे चले 
गये ॥ ५६ ॥ परीक्षित्‌ !' देवी देवकी यह देखकर 
अत्यन्त विस्मित हो गयीं कि मरे हुए वाहक लेट आये 
और फिर चले भी गये | उन्होंने ऐसा निश्चय किया 
कि यह श्रीकृष्णका ही कोई लछीछा-कौशछ है || ०७ ॥| 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ख़य परमात्मा हैं, उनकी 
गक्ति अनन्त है | उनके ऐसे-ऐसे अदमुत चण्रि इतने 
हैं. कि फिसी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा 
सकता ॥ ५८ ॥ 


खूतजी कहते हँ--शौनकादि ऋषियो ) भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी कीर्ति अमर है, अम्नतमयी है | उनका चरित्र 
जगतके समस्त पाप-ता्पोंको मिठ्यनेत्राढ्न तथा भक्तजर्नों- 
के कर्णकुहरोंमे आनन्दसुधा श्रत्राहित करनेवाला है । 
इसका वर्णन खय व्यासनन्दन भगवान्‌ श्रीशुकदेवजीने 
किया है | जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरेको 
सुनाता है, उसकी सम्पूर्ण चित्तवृत्ति भषवानमें छग 
जाती है और वह उन्हींके परम कल्याणखरूप धामको 
प्राप्त होता है ॥| ५९ ॥ 
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छियासीवों अध्याय 


खुमद्राहरण और भगवानका मिथिलापुरीमें राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मणके घर एक ही साथ जाना 


राजा पर्यक्षितने पूछा--भगवन्‌ | मेरे दादा 
अजुनने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वलरामजीकी बहिन 
छुभद्वाजीसे, जो मेरी दादी थीं, किस प्रकार विवाह 
किया * मैं यह जाननेके लिये बहुत उत्सुक हैँ ॥१॥ 

भीशुकदेवजीने कद्या-परीक्षित्‌ ! एक बार अत्यन्त 
शक्तिशाली अज्जुन तीर्थयात्राके लिये पृथ्वीपर बिचरण 
करते हुए प्रभासक्षेत्र पहुँचे | वहाँ उन्होंने यह छुना 
कि बलरामजी मेरे मामाकी पुत्री छुभद्वाका विवाह 
दुर्योधनके साथ करना चाहते हैं और बच्ुदेव, श्रीकृष्ण 
आदि उनसे इस विषयर्म सहमत नहीं हैं | अब अजुन- 
के मनमें सुमद्राकों पानेंकी छाल्सा जग आयी । वे 
ब्रिदण्डी वेष्णवका वेष धारण करके द्वारका पहुँचे।२-३। 
अजुन छुभद्वाको प्राप्त करनेके लिये वहाँ वर्षाकालमें चार 
महीनेतक रहे । व्दाँ पुखासियों और बछरामजीने 


उनका खूब सम्मान किया | उन्हें यह पता न चछा 
कि ये अर्जुन हैं ॥ ४ ॥ 


एक दिन बलरामजीने आतिथ्यके लिये उन्हें निमन्त्रित 
किया और उनको वे अपने धर छे आये | त्रिदण्डी- 
वेषवारी अजुनको बलरामजीने अत्यन्त श्रद्धाके साथ 
भोजन-सामग्री निवेदित की और उन्होंने बडे ग्रेमसे 
भोजन किया || ५ ॥ अजुनने भोजनके समय वहाँ 
विवाह्योग्य परम सुन्दरी सुभद्वाको देखा | उसका सौन्दर्य 
बड़े-बड़े वीरोंका मन हरनेवाछा था । अ्जुनके नेत्र प्रेमसे 
प्रफुछित हो गये | उनका मन उसे पानेकी आकाह्नसे 
क्षुत्य हो गया और उन्होंने उसे पत्नी बनानेका इढ़ 
निश्चय कर लिया ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ | तुम्दारे दादा 
अजुन भी बड़े द्वी छुन्दर थे। उनके शरीरकी गठन, 
भाव-भद्ठी ल्लियोका हृदय स्पर्श कर लेती थी | उन्हें 


€३० 
देखकर घछुमद्वाने भी मनर्मे उन्हींकोी पति बनानेका 
निश्चय किया । वह तनिक मुसकराकर छजीली चितबनसे 
उनकी ओर देखने छगी। उसने अपना हृदय उन्हें 
समर्पित कर दिया || ७ || अब अर्जुन केवछ उसीका 
चिन्तन करने छगे और इस बातका अवसर इूँढ़ने लगे 
कि इसे कब हर ले जाऊँ | सुभद्वाको प्राप्त करनेकी 
उत्कट कामनासे उनका चित्त चक्कर काटने छगा, उन्हें. 
तनिक भी शान्ति नहीं मिकतती थी || ८ ॥ 


एक बार सुभद्राजी देव-दर्शनके लिये रथपर सवार 
होकर द्वारका-दुर्गसे बाहर निकर्ीं | उसी समय महारथी 
अजुनने देवकी-बसुदेव और श्रीकृष्णकी अनुमतिसे छुमद्रा- 
का हरण कर लिया ॥ ९ ॥ रथपर सवार होकर वीर 
अजुनने धनुष उठा लिया और जो सैनिक उन्हें रोकनेके 
ढिये आये, उन्हें. मार-पीटकर भगा दिया । सुभद्वाके 
निज-जन रोते-चिल्लाते रद्व गये और अर्जुन जिस प्रकार 
सिंह अपना भाग लेकर चल देता है, बेसे ही सुभद्वा- 
को लेकर चल पड़े ॥ १० ॥ यह समाचार सुनकर 
बलरामजी बहुत बिगढ़े। वे वैसे ही क्षुब्ध हो उठे, जेसे 
पूर्णिमके दिन समुद्र | परन्तु भगवान्‌ श्रीक्षष्ण तथा 
अन्य सुदृदू-सम्बन्धियोंने उनके पैर पकड़कर उन्हें बहुत- 
कुछ समझाया-चुझाया, तब वे शान्त हुए ॥ ११ ॥ 
इसके बाद बलरामजीने प्रसन होकर वर-बंधूके लिये 
बहुत सा धन, सामग्री, हाथी, रथ, घोड़े और दासी- 
दास दहेजमें भेजे || १२॥ 
भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित॒ ! विदेहकी 
राजधानी मिथिलार्मे एक यृहस्थ ब्राह्मण थे | उनका नाम 
था श्रुतदेव । वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम भक्त थे | वे 
एकमात्र भगवद्धक्तिसे ही पूर्णमनोरथ, परम शान्त, ज्ञानी 
और विरक्त थे ॥११॥ वे गृहस्थाश्रमम्में रहते हुए भी 
किसी प्रकारका उद्योग नहीं करते थे, जो कुछ मिल 
जाता, उसीसे अपना निर्राह् कर लेते थे ॥ १४ || 
प्राख्यवश प्रतिदिन उन्हें जीवन-निर्वाहमरके लिये सामग्री 
मिल जाया करती थी, अधिक नहीं । वे उतनेसे ही 
सन्तुष्ट भी थे, और अपने वर्णाश्रमके अनुसार धर्मपाठन- 
में तत्पर रहते थे ॥ १७॥ प्रिय परीक्षित्‌ | उस देशके 
राजा भी, ब्राह्मणके समान ही भक्तिमान्‌ थे | मैथिल- 
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वंशके उन प्रतिष्ठित नरपतिका नाम था बहुल्श् | 
उनमें अहड्लारका लेश भी न था | श्रुतदेव और बहुलश् 
दोनों ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्यारे भक्त थे ॥ १६ ] 


एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन दोनोंपर प्रसन्न 
होकर दारुकसे रथ मँगबाया और उसपर सवार होकर 
द्वारकासे विदेह देशकी ओर ग्र्यान किया || १७ ॥ 
भगवानके साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेद॒व्यास, परशुराम; 
असित, आरुणि, मैं ( शुकदेव ), बृहस्पति, कण्व, 
मेत्रेय, व्ययन आदि ऋषि भी थे ॥ १८ ॥ परीक्षित्‌ ! 
वे जहाँ-जहाँ पहुँचते, वहाँ-बहॉकी नागरिक और ग्राम- 
वासी ग्रजा पूजाकी सामग्री लेकर उपस्थित द्वोती। 
पूजा करनेवार्लोकी भगवान्‌ ऐसे जान पड़ते, मानो ग्रहेंकि 
साथ साक्षात्‌ सूर्यनारायण उदय हो रहे हों ॥ १९ ॥ 
परीक्षित्‌ ! उस यात्रामें आनते, धन्व, कुरु-जांगल, कड्ढ, 
मत्स्य, पाश्चाल, कुन्ति, मधु, केकथ, कोसछ, अर्ण भादि 
अनेक देशोंके नर-नारियोंने अपने नेत्ररूपी दोनोंसे मगवान्‌ 
श्रीकृष्णके उन्मुक्त हास्य और प्रेममरी चितबनसे युक्त 
मुखारबिन्दके मकरनद-रसका पान किया ॥ २०॥ 
त्रिकोकगुरु मगवान्‌ श्रीक्ृष्णके दर्शनसे उन छोगोंकी 
अज्ञानदृष्टि नष्ट हो गयी। प्रमु दर्शन करनेवाले नर- 
नारियोंकों अपनी दृष्टिसे परम कल्याण और तत्तज्ञानका दान 
करते चल रहे थे | स्थान-स्थानपर मनुष्य और देवता 
भगवान्‌की उस कीर्तिका गान करके सुनाते, जो समस्त 
दिशाओंको उज्ज्वछ बनानेवाली एवं समस्त अशुभोंका 
विनाश करनेवाली है । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष् 
धीरे-धीरे विदेह देशमें पहुँचे | २१ ॥ 

परीक्षित्‌ ! मगवान्‌ श्रीक्ृषष्णके शुमागमनका समाचार 
सुनकर नागरिक और प्रामवासियोंके आनन्दकी सीमा 
न रही । वे अपने हार्थो्में पूजाकी विविध साममिों 
लेकर उनकी अगवानी करने आये ॥ २२ ॥ भगवाद 
श्रीकृष्णका दर्शन करके उनके हृदय और मुखकमए 
प्रेम और आनन्दसे खिल उठे। उन्होंने मगवान्‌की 
तथा उन मुनिर्योकी, जिनका नाम केवल घुन खरा 
था, देखा न था--हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर प्री 
किया || २३ || मिपिछानरेश बहुलाश्व और श्रुतदेशः 
यह समझकर कि जगदूगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण ६ 
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पर अनुग्रह्व करनेके लिये ही पधारे हैं, उनके चरणोंपर 
गिरकर प्रणाम किया ॥ २४ ॥ वहुछाश्व और श्रुतदेव 
दोनोंने ही एक साथ हाथ जोड़कर मुनि-मण्डलीके सहित 
भगवान्‌ श्रीकृष्णतो आतिथ्य ग्रहण करनेके लिये 
निमन्त्रित किया ॥ २० || भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनोंकी 
प्राथना खीकार करके दोनोंको ही प्रसन्न करनेके लिये 
एक ही समय पृथक पृथऋरूपसे दोनोंके घर पधारे और 
यद्द बात एक-दूसरेकों माद्म न हुई कि भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण मेरे घरक्के अतिरिक्त और कहीं भी जा रहे 
हैं ॥२६॥ विदेहराज वहुलाश्व बड़े मनखी थे, उन्होंने 
यह देखकर कि दुश्-दुराचारी पुरुष जिनका नाम भी 
नहीं सुन सकते, वे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण और ऋषि- 
मुनि मेरे घर पथारे हैं, सुन्दर-सुन्दर आसन मँगाये और 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा ऋषि-मुनि आरामसे उनपर बेठ 
गये । उस समय बहुलछाश्की विचित्र दशा थी। प्रेम- 
भक्तिके उद्बेकसे उनका हृदय भर आया था | नेन्रोर्मे 
आँसू उमड रहे थे । उन्होंने अपने पूज्यतम अतिथियोर्कि' 
चरणोंमें नमस्कार करके पाँव पखारे और अपने कुटुम्बके 
साथ उनके चरणोंका छोकपावन जरू सिरपर धारण किया 
और फिर भगवान्‌ एवं भगवत्खरूप ऋषियोंको गन्ध,माला, 
वद्ध, अलड्भार, धूप, दीप, अष्य, गौ, वे आदि समर्पित 
करके उनकी पूजा की ॥| २७-२९ ॥ जब सब छोग 
भोजन करके तृप्त हो गये, तब राजा बहुलछाश्व भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणोंको अपने गोदर्मे लेकर बेठ गये । और 
बड़े आनन्दसे धीरे-धीरे उन्हें सहलाते हुए वड़ी मधुर 
बाणीसे मगवानकी स्तुति करने छगे [| ३० | 
राजा वबहुछा“घने कहा--'प्रमो ! आप समस्त 
ग्राणियोंके आत्मा, साक्षी एवं खयग्रकाश हैं। हम 
सदा-सबंदा आपके चरणकमल्ोॉका स्मरण करते रहते 
हैं | इसीसे आपने हमछोगोको दर्शन देकर कतार्थ 
किया है || ३१ ॥ मगवन्‌ ! आपके वचन हैँ कि 
मेरा अनन्यप्रेमी भक्त सुझे अपने खरूप बढरामजी, 
अद्धाड्निनी लक्ष्मी और पुत्र ब्ह्मासे भी बढ़कर प्रिय 
है। अपने उन वचनोंको सत्य करनेके लिये ही 
आपने हमलछोगोको दर्शन दिया है ॥ ३२ | मला, 
ऐसा कोन पुरुष है, जो आपकी इस परम दयालुता 
और प्रेम-परबशताको जानकर भी आपके चरणकम्लोका 


परित्याग कर सके ० प्रभो | जिन्द्रोंने जयत॒की समस्त 
बस्तुओंका एवं शरीर भादिका भी मनसे परित्याग कर 
दिया है, उन परम शान्त मुनियोंकोी आप अपने- 
तकको भी दे डालते हैं॥ ३३॥ आपने यदुवंशर्मे 
अवतार लेकर जन्म-मृत्युके चक्करमें पडे हुए मनुष््योको 
उससे मुक्त करनेके लिये जगतमे ऐसे विश्वुद्ध यगका 
विस्तार किया है, जो त्रिलोकीके पाप-तापको शान्त 
करनेवाला है || ३४ |! अ्मो | आप अचिन्त्य, 
अनन्त ऐश्वर्य और माघुयंकी निधि हैं, सत्रके चित्तको 
अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये आप सच्िदानन्द- 
खरूप श्यामब्रझ्म हैं। आपका ज्ञान अनन्त है। 
परम शान्तिका विस्तार करनेके लिये आप ही नारायण 
ऋषिके रूपमें तपस्या कर रहे हैं. | मैं आपको नमस्कार 
करता हूँ॥ ३५॥ एकरस अनन्त |! आप कुछ 
दिनोतक मुनिमण्डलीके साथ हमारे यहाँ निवास 
कीजिये और अपने चरणोंकी धूलसे इस निमिवशकों 
पवित्र कीजिये? | ३६ ॥ परीक्षित्‌ | सबके जीवनदाता 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजा बहुछाश्वकी यह प्रार्थना खीकार 
करके मिथिलावासी नर-नारियोंका कल्याण करते हुए 
कुछ दिनोंतक वहीं रहे || ३७ ॥ 


प्रिय परीक्षित्‌ ! जैसे राजा बहुलाश्व॒ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और मुनि-मण्डलीके पधारनेपर आनन्दमग्न हो 
गये थे, वेसे ही श्रुतदेव ब्राह्मण भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर मुनिर्योको अपने घर आया देखकर आनन्द्‌विहवल 
हो गये, वे उन्हें नमस्कार करके अपने वश्र उछाल- 
उछालकर नाचने छगे || ३८ ॥ श्रुतदेवने चटाई, पीढ़े 
और कुशासन बिछाकर उनपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
मुनिर्योको बैठाया, खागत-भाषण आदिके द्वारा उनका 
अमिनन्दन किया तथा अपनी पत्ीके साथ बड़े 
आनन्दसे सबके पाँव पखारे | ३९ || परीक्षित्‌ ! 
महान्‌ सौमाग्यशाली श्रुतदेवने मगवान्‌ और ऋषियोंके 
चरणोदकसे अपने घर और कुटुम्बियोकों सींच दिया | 
इस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गये थे। वे 
हर्षातिरेकसे मतवाले हो रहे थे। ४० ॥ तदनन्तर 
उन्होंने फछ, गन्ध, खससे सुवासित निर्मल एव मधुर 
जल, सुगन्धित मिद्दी, तुढसी, कुश, कमल आदि 
अनायास-प्राप्त पूजा-सामग्री और सचगुण बढ़ानेवाले 
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अनसे सबकी आराधना की ॥ 9४१ | उस समय 
श्रुतदेवजी मन-ही-मन तकंना करने छंगे कि 'मैं तो 
घर-गृहस्थीके अँधेरे कूएँमें गिरा हुआ हूँ, अभागा हूँ 
मुझे भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनके निवासस्थान ऋषि- 
मुनिर्योका, जिनके चरणोंकी धूछ ही समस्त तीर्थोकी 
तीर बनानेवाढी है, समागम कैसे प्राप्त हो गया ? 
॥ ४२ ॥ जब सब छोग आतिथ्य खीकार करके 
आगामसे बेठ गये; तब श्रुतदेव अपने खरी-पुत्र तथा 
अन्य सम्बन्धियोंके साथ उनकी सेवामें उपस्थित हुए । 
वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलोंका स्पर्श करते हुए 
कहे लगे ॥ 9३ ॥ 


भ्रतदेवने कद्ा-प्रभो | आप व्यक्त-अध्यक्तरूप 
प्रकृति और जीवेसि परे पुरुषोत्तम ढैं | मुझे आपने आज 


ही दर्शन दिया हो, ऐसी बात नहीं है। आप तो - 


तभीसे सब लोगोंसे मिले हुए हैं, जबसे आपने अपनी 
शक्तियोंके द्वारा इस जगत॒ुकी रचना करके आत्मसत्ताके 
रूपसे इसमें प्रवेश किया है ॥ ४४ ॥ जैसे सोया 
हुआ पुरुष खप्तावस्थार्मे अविद्यावश मन-ही-मन खप्- 
जगत्‌की सृष्टि कर लेता दे और उसमें खय॑ उपस्थित 
होकर अनेक रूपेमिं अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत 
होता है, वेसे दही आपने अपनेमें ही अपनी मायासे 
जगत्‌की रचना कर ली है ओर अब इसमें प्रवेश 
करके अनेकों रूपोंसे प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ४५ ॥ 
जो छोग सबंदा आपकी छीलाकथाका श्रवण-कीर्तन 
तथा आपकी प्रतिमाओंका अचेन-वन्दन करते हैं और 
आपसमें आपकी द्वी चर्चा करते हैं, उनका हृदय 
शुद्ध हो जाता है और आप उसमें प्रकाशित हो जाते 
हैं॥ ०७६॥ जिन लोगोंका चित्त लैकिक-बैदिक 
आदि कर्मोकी वासनासे बहिसुंख हो रह्य है, उनके 
हृत्यमें रहनेपर भी आप उनसे बहुत दूर हैं। किन्तु 
जिन छोगोंने आपके गरुणगानसे अपने अन्तःकरणको 
सद्दणसम्पन्न बना लिया है, उनके लिये चित्तबृत्तियोंसे 
अग्राद्य होनेपर भी आप अत्यन्त निकट हैं || ४७ ॥ 
प्रभो | जो छोग आत्मतत्त्को जाननेवाले हैं, उनके 
आत्माके रूपमें ही आप स्थित हैं और जो शरीर 
भादिको द्वी अपना आत्मा मान बैठे हैं, उनके लिये 
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[ भ० ८६ 
आप अनात्माको प्राप्त होनेवाली ग्रृत्युके रुपमें हैं। 
आप महदत्तर्व आदि कार्यद्रव्य और प्रकृतिरूप काणके 
नियामक हैं---शासक हैं | आपकी माया आपकी 
अपनी दृश्टिपर पर्दा नहीं डा सकती, किन्तु उसने 
दूसरोंकी दश्को ढक रक्‍्खा है | आपको मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ ०८ ॥ खयमप्रकाश प्रभो ! हम आपके 
सेवक हैं । हमें आज्ञा दीजिये कि हम आपकी क्या 
सेवा करें * नेत्रोंके द्वारा आपका दर्शन होनेतक ही 
जीवोके क्लेश रहते हैं | आपके दर्शनमें ही समत्त 
कछेशोंकी परिसमापति है || 9९ ॥ 

'श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | शरणागत- 
भयहारी भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने श्रुतदेवकी प्रार्थना सुनकर 
अपने द्वाथसे उनका हाथ पकड़ लिया और मुसकराते 
हुए कहा ॥ ५० ॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कह्ा-:प्रिय श्रुतदेव | ये बड़े- 
खड़े ऋषि-पुनि तुमपर अनुम्रह करनेके लिये दी यहाँ 
पधारे हैं | ये अपने 'चरणकमणोंकी घूलसे लोगों और 
छोकोंको पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे 
हैं | ५१ || देवता, पुण्यक्षेत्र और तीर्थ आदि तो 
दर्शन, स्पर्श, अर्चन आदिके द्वारा धीरे-धीरे बहुत 
दिनोंमें पवित्र करते हैं, परन्तु संत पुरुष अपनी दृध्सि 
ही सबको पवित्र कर देते हैं। यही' नहीं, देवता 
आदिमें जो पवित्र करनेकी शक्ति है, वह भी उन्हें 
संतोंकी दृष्टिसे ही प्राप्त ढोती है ॥ ५२ ॥ श्रुतदेव | 
जगतमें ब्राह्मण जन्मसे ही सब ग्राणियेसे श्रेष्ठ है | 
यदि वह तपस्या; विद्या, सन्‍्तोष और मेरी उपासना-- 
मेरी मक्तिसे युक्त दो तब तो कहना दी क्या है ॥५१॥ 
मुझे अपना यह चतुर्भुजरूप भी आ्राह्मणोंकी अपेक्षा 
अधिक प्रिय नहीं है | क्योंकि आह्मण सर्ववेदमय है 
और मैं सर्वदेवमय हूँ || ५४ ॥ दुर्बद्धि मनुष्य £४ 
बातको न जानकर केवल मूर्ति आदियमें ही पूज्य 
रखते हैं और ग्॒णोमें दोष निकाठकर मेरे खह 
जगदूगुरु ब्राह्मणका, जो कि उनका भात्मा ही ई 
तिरस्कार करते हैं || ५५ ॥ आह्मग मेरा साक्षा्ी' 
करके अपने चित्तमें यह निश्चय कर लेता है कि में 
चराचर जगत, इसके सम्बन्धकी सारी भावनाएँ 
इसके कारण ग्रकृति-मदत्तलादि सब-के-सब अआमिलर्ी 
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भगवानके ही रूप हैं || ५६ | इसलिये श्रुददेव | तुम 
इन ब्रक्षर्पियोंको मेरा ही खरूप समझकर पूरी श्रद्धासे 
इनकी पूजा करो | यदि तुम ऐसा करोगे, तब तो तुमने 
साक्षात्‌ अनायाप्त ही मेरा पूजन कर लिया, नहीं तो 
वड़ी-बडी बहुमूल्य सामग्रियोंसे भी मेरी पूजा नहीं हो 
सकती ॥ ७५७ ॥ 

भ्रीश्ुकदेयजी कहते हें--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका यह आदेश ग्राप्त करके श्रतदेवने भगवान्‌ 


दशम स्केन्ध 


८३३ 





श्रीकृष्ण और उन ब्रह्मर्षियोंकी एकात्ममावसे आराधना 
की तथा उनकी कृपासे वे भगवत्खरूपको प्राप्त हो गये। 
राजा वहुलाश्वने भी वही गति प्राप्त की ५८ ॥ 
प्रिय परीक्षित्‌ | जैसे भक्त मगवानकी भक्ति करते हैं, 
बेसे ही भगवान्‌ भी भक्तोंकी भक्ति करते हैं | वे अपने 
दोनों भक्तोंको प्रसन्न करनेके लिये कुछ दिनोंतक 
मिथिलापुरीर्म रहे और उन्हें साधु पुरुषोके मार्गका 
उपदेश करके वें द्वारका छौट आये ॥| ५९ ॥ 


जीव ा3:०-२२०१०- »« 


सत्तासीयाँ अध्याय 
चेदस्तुति 


राजा परीक्षिवने पूछा--मगवन्‌ ! ब्रह्म कार्य और 
कारणसे स्वया परे है | सत्त, रथ और तम--ये 
तीनों गुण उसमें हैं ही नहीं। मन और वाणीसे 
सद्जृतरूपमें भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। 
दूसरी ओर समस्त श्रुतियोंका विषय गुण ही है। 
( वे जिस विपयका बर्णन करती हैं उसके गुण, जाति, 
क्रिया अथवा रूढिका ही निर्देश करती हैं ) ऐसी 
स्थितिमें श्रुतियाँ निर्गुण त्रह्मका ग्रतिपादन किस प्रकार 
करती हैं * क्योंकि निमुण वस्तुका खरूप तो उनकी 
पहुँचके परे है ॥ १ ॥ 

ध्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--ण्रीक्षित्‌ | ( भगवान्‌ 
सबंशक्तिमान्‌ और गुणेके निधान हैं | श्रुतियाँ स्पष्टत 
सग्रुणका ही निरूपण करती हैं, परन्तु विचार करनेपर 
उनका तात्पय॑ निममुृण ही निकढ्ता है। विचार 
करनेके लिये ही ) भगवानने जीवोंके लिये बुद्धि, 
इन्द्रिय, मन और ग्रा्णोंकी सृष्टि की है । इनके द्वारा 
वे स्वेच्छासे अर्थ, धर्म, काम अथवा मोक्षका अर्जन 
कर सकते हैं | ( प्रार्णोके द्वारा जीवन-वारण, श्रवणादि 
इन्द्रियोंके द्वारा महावाक्य आदिका श्रवण, मनके द्वारा 
मनन और वुद्धिके द्वारा निश्चय करनेपर श्रुतियोंके तात्पय 
निर्गुण खरूपका साक्षात्कार हो सकता है | इसलिये 
श्रुतियाँ सगुणका प्रतिपादन करनेपर भी वस्तुत निर्मुण- 
परक हैं ) ॥ २ ॥ ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाली उप- 
निषद्का यही खरूप है | इसे पूर्वजोंके मी पा 7५ 


भसा० भमा० १०७५-- 


कादि ऋषियोंने आत्मनिश्चयक्रे द्वारा धारण किया है। 
जो भी मनुष्य इसे श्रद्धापूवक धारण करता है, वह 
बनन्‍्धनके कारण समस्त उपाधिर्यो---अनात्ममभावोंसे मुक्त 
होकर अपने परम कल्याणखरूप परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है ॥३॥ इस विषयमें मैं तुम्हें एक गाया 
सुनाता हूँ | उस गायाके साथ स्वय भगवान्‌ नारायणका 
सम्बन्ध है | वह गाया देवषिं नारद और ऋषिश्रेष् 
नारायणका सवाद है. ॥ ४ ॥ 


एक समयकी वात है, भगवानके प्यारे भक्त देवर्षि 
नारदजी विभिन्न छोकोंमें विचरण करते हुए सनातन- 
ऋषि भगवान्‌ नारायणका दर्शन करनेके लिये बदरि- 
काश्रम गये || ५॥ मगवान्‌ नारायण मनुष्योंके अभ्युद्य 
( छौकिक कल्याण ) और परम नि.श्रेयत ( भगवसत्स्व- 
रूप अथवा मोक्षकी प्राप्ति ) के लिये इस भारतवर्ष में कल्पके 
प्रास्मसे ही धर्म, ज्ञान और सयमके साथ महान्‌ 
तपस्या कर रहे हैं ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ | एक दिन वे 
कलापम्रामवासी सिद्ध ऋषियोंके बीचमें बेठे हुए थे | 
उस समय नारदजीने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रतासे 
यही प्रश्न पूछा, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो ॥ ७ ॥ 
भगवान्‌ नारायणने ऋषियोंकी उस भरी समामें नारद- 
जीको उनके प्रश्नका उत्तर दिया और वह कया सुनायी, 
जो पूर्वकाठीन जनलोकनिवासियोंमें परस्पर वेदोंके 
तातवयय॑ और व्रह्मके स्वरूपके सम्बन्ध विचार करते 
समय कट्ठी गयी थी ॥ < ॥ 


श्रीमद्भागेवत 
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भगवान्‌ नारायणने कद्दा--नारदजी ! प्राचीन 
कालकी बात है | एक बार जनलोकमें वहाँ रहनेवाले 
ब्रह्मके मानस पुत्र नेष्टिक ब्रह्मचारी सनक, सनन्‍्दन, 
सनातन आदि परमर्षियोंका ब्क्मसत्र ( ब्रह्मविषयक विचार 
या प्रक्‍्चन ) हुआ था ॥ ९ ॥ उस समय तुम मेरी इवेत- 
द्वीपाधिपति अनिरुद्ध-मूर्तिका दर्शन करनेके लिये ख़ेत- 
द्वीप चले गये थे । उस समय वहाँ उस ब्रह्मके सम्बन्ध- 
में घड़ी द्वी सुन्दर चर्चा हुई थी, जिसके विषयमें श्रुतियाँ भी 
मौन धारण कर लेती हैं, स्पष्ट वर्णन न करके तात्परय॑रूपसे 
लक्षित कराती हुईं उसीमें सो जाती हैं | उस बह्मसत्रमें 
यही प्रश्न उपस्थित किया गया था, जो तुम मुझसे 
पूछ रहे हो ॥ १० ॥ सनक, सननन्‍्दन, सनातन, 
सनत्कुमार--ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और 
शील-स्वभावर्म समान हैं। उन छोगोंकी दृष्टिमें शत्रु, 
मित्र और उदासीन एक-से हैं। फिर भी उन्होंने अपने- 
मेंसे सनन्‍्दनकों तो वक्ता बना लिया और शेष भाई 
घुननेके इच्छुक बनकर बेठ गये ॥ ११ ॥ 
सननन्‍्दनजीने कद्दा--जिस प्रकार प्रात.काल होने- 
पर सोते हुए सम्रादको जगानेके लिये अनुजीवी वदीजन 
उसके पास आते हैं. और सम्रादके पराक्रम तथा सुयश- 
का गान करके उसे जगाते हैं, वेसे ही जब परमात्मा 
अपने बनाये हुए सम्पूणं जगत॒को अपनेमें छीन करके 
अपनी शक्तियोंके सहित सोये रहते हैं, तब प्रलयके 
अन्तमें श्रुतियाँ उनका प्रतिपादन करनेवाले वचनसि 
उन्हें. इस प्रकार जगाती हैं || १२-१३१॥ 
भ्रुतियाँ कहती हईँ--अजित | आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, 
आपपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता । आपकी 
जय हो, जय हो । ग्रभो ! आप स्वभावसे ही समस्त 
: रेश्वयोसे पूर्ण हैं, इसलिये चराचर प्राणियोंको फँँसाने- 
गली मायाका नाश कर दीजिये | प्रभो | इस ग्रुणमयी 


मायाने दोषके लिये--..जीबकि आनन्दादिमय सहज 
स्वरूपका. आच्छादन करके उन्हें बन्धनमें डालनेके 
लिये ही सच्त्चादि गुणोंकों ग्रहण किया है | जग 
जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियाँ हैं, उन 
सबको जगानेवाले आप ही हैं | इसलिये आपके मियये 
बिना यह माया मिठ नहीं सकती । ( इस विषयमें यदि 
प्रमाण पूछा जाय, तो आपकी श्ासभूता श्रुतियाँ ही--- 
दम ही प्रमाण हैं | ) यद्यपि हम आपका खरूपतः वर्णन 
करनेमें असमर्थ हैं, परन्तु जब कभी आप मायाके द्वार 
जगतूकी सृष्टि करके सग्रण हो जाते हैं या उसको 
निपेधष करके खरूपस्थितिकी छीछा करते हैं. अथवा 
अपना सचिदानन्द्खरूप श्रीविग्रह प्रकट करके क्रीग 
करते हैं, तभी हम यब्किश्चित्‌ आपका वर्णन करनेमें 
समय होती हैं ॥ १४ ॥# इसमें सन्देह नहीं कि हमारे 
द्वारा इन्द्र, वरुण आदि देवताओंका भी वर्णन किया 
जाता है, परन्तु हमारे ( श्रुतियोंके ) सारे मन्त्र अथवा 
सभी मन्त्रदरश ऋषि प्रतीत होनेवाले इस सम्पूर्ण जगत्‌- 
को ब्रह्मचरूप ही अनुभव करते हैं। क्योंकि जिस 
समय यह सारा जगत्‌ नहीं रहता, उस समय भी आप 
बच रहते हैं | जैसे घट, शराब ( मिट्टीका प्याढा- 
कसोरा ) आदि सभी विकार मिश्ीसे ही उत्पन 
और उसीमें छीन होते हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण जगतवी 
उत्पत्ति और प्र्य आपमें ही होती है | तब क्‍या आप 
पृथ्वीके समान विकारी हैं? नहीं-नहीं, आप तो एकरस- 
निर्षिकार हैं | इसीसे तो यह जगत्‌ आपमें उत्पन्न नहीं, 
प्रतीत है | इसलिये जैसे घट, शराब भआादिका वर्णन भी 
मिट्ठीका ही वर्णन है, वैसे ही इन्द्र, वरुण थादि 
देवताओंका वर्णन भी आपका ही वर्णन है । यही 
कारण है. कि विचारशीरल ऋषि, मनसे जो कुछ 
सोचा जाता है और वाणीसे जो कुछ कहा जाता है, 
उसे आपमें ही स्थित, आपका ही खरूप देखते हैं । 


# इन कॉपर श्रीक्षीधरस्वामीने बहुत सुन्दर छोक ढिखे हैं, वे अर्थसहित यहाँ दिये जाते हैं--- 


जयजयाजित 
नि 


जह्यगजन्नमादतिमजामुपनीतमषागुणाम्‌ । 
भवन्तमते प्रमवन्त्यमी निगमगीतगुणार्णवता 


तव ॥ १ ॥ 


अजित | आपकी जय हो) जय हो | झठे गुण घारण करके चराचर जीवको आच्छादित करनेवाली इस मायाकों न 
कर दीजिये । आपके बिना बेचारे जीव इसको नहीं मार सर्कंगे--नहीं पार कर सकेंगे | वेद इस बातका गान करते रहते हैँ 
कि आप सकल रहुर्णोके समुद्र हैं। 
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मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रक्खे--इंठ, पत्थर 


या काठपर---होगा वह ॒पृथ्वीपर ही, क्योंकि वे सब 
पृध्वीखरूप ही हैं | इसलिये हम चाहे जिस नाम या 
जिस रूपका वर्णन करें, वद आपका ही नाम, आपका 
ही रूप है #] १५॥ 

भगवन्‌ | लोग सत्त, रज, तम---इन तीन गुर्णोंकी 
मायासे बने हुए अच्छे-बुरे मार्वो या अच्छी-बुरी क्रियाओं- 
में उलल्न जाया करते हैं, परन्तु आप तो उस माया- 
नटीके खामी, उसको नचानेवाले हैं | इसीलिये विचार- 
शील पुरुष आपकी लीडाकथाके अमृतसागरमें गोते लगाते 
रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप-तापको धो-वहा 
देते हैं | क्यों न हो, आपकी छीडा कथा सभी जीवोके 
मायामलठको नष्ट करनेवाढी जो है | पुरुषोत्तम ) जिन 
महापुरुषोंने आत्मज्ञानके द्वारा अन्त करणके रामगद्वेष 
आदि और शरीरके कीलकृत जरा-मरण आदि दोष 
मिंठा दिये हैं और निरन्तर आपके उस खरूपकी अनु- 
भूति्मे मम्न रहते हैं, जो अखण्ड आनन्दलरूप है, 
उन्होंने अपने पाप-तार्पोको सदाके लिये शान्‍्त, भस्म 
कर दिया है--इसके विषयमें तो कहना ही क्‍या 
है प॑ ॥ १६॥ भरन्‌ | ग्राणवारियोंके जीवनकी 
सफलता इसीमें है कि वे आपका भजन-प्ेवन करें, 
आपकी आज्ञाका पालन करें, यदि वे ऐसा नहीं 
करते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीरमें 
शासका चढना ठीक वेसा ही है, जेसा छुह्ारकी 


# द्रुह्टिणवहिसवीन्द्रमुखामरा 
बहुमुखेरपि 


जगदिद 
मन्त्रगणेरजुस्त्वमुस्मूर्तिर्तो 


<३५ 
धौंकनीमें हवाका आना-जाना | महत्तत्त, अहड्भार आदिने 
आपके अनुग्रहसे-आपके उनमें प्रवेश करनेपर ही इस 
ब्रह्मण्डकी सृष्टि की है | अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञममय और आनन्दमय---इन पॉँचों कोशोर्मे पुरुष- 
रूपसे रहनेवाले, उनमें मैं-में? की स्कूति करनेवाले भी 
आप ही हैं * आपके ह्वी अस्तिलसे उन कोशेकि 
अस्तित्वका अनुभव होता है और उनके न रहनेपर भी 
अन्तिम अवधिरूपसे आप विराजमान रते हैं | इस 
प्रकार सब॒रमें अन्वित और सब्रकी अवधि होनेपर भी 
आप असग ही हैं| क्योंकि वास्तवमें जो कुछ इत्तियोकि 
द्वार अस्ति अथवा नास्तिके रूपमें अनुभव होता है, 
उन समस्त कार्य-कारणोंसे आप परे हैं। “नेति-नेतिः के 
द्वारा इन सबका निषेध हो जानेपर भी आप ही शेष 
रहते हैं, क्योंकि आप उस निषेषके भी साक्षी हैं. और 
वास्तवर्म आप ही एकमात्र सत्य हैं | (इसलिये आपके 
भजनके बिना जीवका जीवन व्यर्थ ही है, क्योंकि बह 
इस महान्‌ सत्यसे वश्चित है ) | ॥ १७॥ 


ऋषियोंने आपकी ग्राप्तिके लिये अनेकों मार्ग माने 
हैं | उनमें जो स्थूछ इश्वाले हैं, वे मणिपूरक चक्रमें 
अग्निरूपसे आपकी उपासना करते हैं | अरुणवंशके 
ऋषि समस्त नाड़ियकि निकलनेके स्थान हृदयमें आपके 
परम सूक््मखरूप दहर ब्रह्मकी उपासना करते हैं | 
प्रमो | हृदयसे ही आपको प्राप्त करनेका श्रेष्ठ मार्ग 
सुषृम्ता नाड़ी ब्रह्मस्प्रतक गयी हुई है | जो पुरुष उस 


भवेत्य॒थगुत्यितम्‌ । 
विनिगयसे ॥ २॥ 


न 


ब्रह्मा, अग्नि; सूर्य) इन्द्र आदि देवता तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतीत होनेपर भी आएसे प्रथक नहीं है | इसलिये 
अनेक देवताओंका प्रतियादन करनेवाले बेद-सन्त्र उन देवताओंके नामसे प्रथक्श्रथक आपकी ही विभिन्न मूर्तियोंका वर्णन 
करते हैं | वस्तुत आप अजन्मा हैं, उन मूर्तियोंके रूपमें भी आपका जन्म नहीं होता | 


न॑ सक्लवेदगणेस्तिसद्गुणस्त्वमिति 
त्वयि 


सुमद्रगुणअ्व॒णादिभिस्तव 


सर्वमनीपिजना 
पदस्मरणन 


स्ता। 
गतक्लमा' || ३ |] 


सोरे वेद आपके सदहुर्णोका बर्णन करते हैं | इसलिये ससारके सभी विद्वान्‌ आपके मज्ञल्मय कल्याणकारी 
गुर्णोके श्रवण) स्मरण आदिके द्वारा आपसे ही प्रेम करते हैं; और आपके चरणोंका स्मरण करके सम्पूर्ण क्लेशोसे मुक्त हो 


जाते ईं । 
| नरपु प्रतियद्य 
नरहरें ! न मजन्ति दंगामिद 


यदि त्वयि 


श्रवणवर्णनसस्मरणादिमि । 
इतिवदुच्छवसित विफल तत ॥ ४ || 


नरहरें | मनुष्य शरीर प्रात करके यदि जीव आपके श्रवण) वर्णन ज्ौर उसरण झञादिके द्वारा आपका भजन नहीं 
करते तो जीवोंका श्वास लेना घौंकनीके समान ही दर्वया व्यर्थ है | 





८३६ श्रीमक्भागवत [ अ० ८७ 
य्च्च्च्च्््य्लन्ज्ज््््््च््ल््लखचच्?्ञ्ञ् जज ््चनल्ल> _>न्ल्_्ल्लच्चकल्कक्स्कलककतडर 
ज्योतिम॑य मार्गको प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपरकी न होनेपर भी उसे अश कहते हैं और निर्मित न होने- 
ओर बढ़ता है, वह फिर जन्म-म्ु्युके चक्करमें नहीं. पर भी निर्मित कहते हैं | इसीसे बुद्धिमान्‌ पुरुष जीवके 
पड़ता # ॥ १८ ॥ भगवन्‌ | आपने ही देवता, मनुष्य वास्तविक खरूपपर विचार करके परम विश्वासके साथ 
और पशु-पक्षी आदि योनियाँ बनायी हैं. | सदा-सवेत्र आपके चरणकमल्ोकी उपासना करते हैं। क्योंकि 
सब रूपोंमें आप हैं ही, इसलिये कारणरूपसे प्रवेश न आपके चरण ही समस्त वैदिक कमेंक्रे समर्पणथान 
करनेपर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं, मानो उसमें और मोक्षखरूप हैं | ॥ २० ॥ भगवन्‌ | परमातन- 
प्रविष्ट हुए हों | साथ ही विभिन्न आक्ृतियोंका अनु- तक्तका ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है | उसीका 
करण करके कहीं उत्तम, तो कहीं अधमरूपसे प्रतीत ज्ञान करानेके लिये आप विवित्र प्रकारके अवतार ग्रहण 
होते हैं, जेसे आग छोटी बड़ी ढकड़ियों और कमेके करते हैं और उनके द्वारा ऐसी लीला करते हैं, जो 
अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिमाणमें या उत्तम-अधम- अमृतके महासागरसे भी मधुर और मादक होती है | 
रूपमें प्रतीत होती है | इसलिये सत पुरुष लौकिक जो छोग उसका सेवन करते हैं, उनकी सारी थकावट 
पारछीकिक कर्मोकी दूकानदारीसे, उनके फर्लोसे विरक्त दूर हो जाती है, वे परमानन्दमें मग्न हो जाते हैं । 
हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धिसे सत्म-अस॒त्य, कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं, जो आपकी ठील- 
आत्मा-अनात्माको पहचानकर जगतके झूठे रूपोंमें नहीं कथाओंको छोड़कर मोक्षकी भी अमिव्षा नहीं करते- 
फँसते, आपके सर्वत्र एकरस, समभावसे स्थित सत्य- खर्ग आदिकी तो बात ही क्या है | वे आपके चरण- 
खरूपका साक्षात्कार करते हैं [॥ १९॥ कमलकि प्रेमी परमहर्सोकि सत्सगर्मे, जहाँ आपकी कथा 
प्रभो | जीव जिन शरीरोंमें रहता है, वे उसके दोती है; इतना खुख मानते हैं कि उसके ढिये इस 
कर्मके द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तवमें उन शरीरोंके जोतनमें प्राप्त अपनी धर-गृहस्थीका भी पस््यिग कर 

कार्य-कारणरूप आवरणोसे वह रहित है, क्योंकि वस्तुतः देते हैं $॥ २१॥ 
उन आवरण्णोंकी सत्ता ही नहीं है | तत्त्वज्ञानी पुरुष ग्रभो | यह शरीर आपकी सेवाका साधन होकर 
ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियोंको धारण करनेवाले जब्र आपके पथका अनुरागी हो जाता है, तब आत्मा, 
आपका ही वह खरूप है। खरूप होनेके कारण अश॒हितैषी, सुहृद्‌ और प्रिय व्यक्तिके समान आचरण करता 

%# उदरादिषु यः पुसा चिन्तितो मुनिवर्त्म॑भिः । 
इन्ति मृत्युभय देवो द्द्द्व्त तमुपास्महे || ५॥ 


मनुष्य ऋषि-मुनियोंके द्वारा बतछायी हुईं पद्धतियोंसे उदर आदि स्थानोंमें जिनका चिन्तन करते हैं ओर जो अरभु 
उनके चिन्तन करनेपर मृत्यु-मयक्रा नाश कर देते हैं, उन हृदयदेशर्म विराजमान प्रभुकी हम उपासना करते हैं | 
न स्वनिमितेषु कार्येषु तारतम्यविवर्जितम्‌ । 
सर्वानुस्यूतसन्मात्र भगवन्तं भजामहे || ६ || 
अपनेद्वारा निर्मित सम्पूर्ण कार्योमें जो न्‍्यूनाधिक श्रे्ठ-कनिष्ठके भावसे रहित एवं सबमें भरपूर हैः इस स्प्में 
अनुभवर्मे आनेवाली निर्विशेष सत्ताके रूपमें स्थित हैं, उन भगवानका हम भजन करते हैं। 
| त्वदशस्य ममेगान त्वन्मायाकृतबन्धनम्‌ । 
त्वदड्घिसेवामादिश्य परानन्द निवर्तय ॥ ७ ॥ 
मेरे परमानन्दस्वरूप स्वामी ! मैं आपका अब हैँ । अपने चरणोंकी सेवाका आदेश देकर अपनी मायाके द्वारा 
निर्मित मेरे बन्धनकों निद्ृत्त कर दो | 
६ लत्कथामत्तपाथोधों विहरन्तो महामुदः । 
कुव॑न्ति कृतिनः केचिच्चतुर्वर्ग तृणोपमम्‌ ॥ ८॥ 
कोई-कोई विरले शुद्धान्तःकरण महापुरुष आपके अमृतमय कथा सप्मुद्र्म विहार करते हुए परमानन्दर्म 
हैं और धर्म, अर्थ, काम) मोक्ष--इन चार्रों पुरषार्थोको तृणके समान ठुच्छ बना देते दें । 








न्द्में मन्न रहते 


अ० ८७ ] दशम स्कन्व <३७ 
ल्ल्््््स्च्स्स्स्ल्स्च््््््ल्््ख्ल्च्च्ल््््य्््््््््््ल€ञ््ट्ट्टटच्टटटस्‍सत 
है | आप जीवके सच्चे ढितैषी, प्रियतम और आत्मा रस पान करती रहती हैं | क्यों न हो, आप समदर्शी 





ही हैं और सदा-सर्वदा जीवको अपनानेके लिये तैयार 
भी रहते हैं | इतनी छुग्मता होनेपर तथा अनुकूल 
मानव शरीरको पाकर भी छोग सख्यमाव आदिके द्वार 
आपकी उपासना नहीं करते, आपमें नहीं रमते, बल्कि 
इस बिनाशी और असत्‌ शरीर तथा उसके सम्बन्धियोमिं 
ही रम जाते हैं, उन्हींकी उपासना करने छंगते हैं 
और इस प्रकार अपने आत्माका हनन करते हैं, उसे 
अधोगतिमें पहुँचाते हैं| मछा, यह कितने कष्टकी बात 
है | इसका फल यह होता है कि उनकी सारी इत्तियाँ, 
सारी वासनाएँ शरीर आदियमें ही छग जाती हैं और 
फिर उनके अनुसार उनको पशु-पक्षी आदिके न जाने 
कितने बुरे-बुरे शरीर ग्रहण करने पडते हैं और इस 
प्रकार अत्यन्त भयावह जन्म-मृद्युरूप ससारमें भटकना 
पड़ता है # || २२ ॥ प्रमो [ बड़े-वडे विचारञील 
योगी-यति अपने प्राण, मन और इन्द्रियोको बशर्मे करके 
दृढ़ योगाम्यासके द्वारा हृदयमें आपकी उपासना करते 
हैं | पल्‍्तु आश्चर्यकी वात तो यह है कि उन्हें जिस 
पदकी ग्राप्ति होती है, उसीकी प्राप्ति उन शत्रुओको भी 
हो जाती है, जो आपसे वेर-भाव रखते हैं | क्‍योंकि 
स्मरण तो वे भी करते दी हैँ | कहाँतक कहें, भगवन्‌ ! 
वे ब्लियाँ, जो अज्ञनवश आपको परिन्छिन्न मानती हैं 
और आपकी शेषनागके समान मोटी, छवी तथा सुकुमार 
मुजाओंके प्रति काममावसे आसक्त रहती हैं, जिस परम 
पदको प्राप्त करती ढैँ, वही पद हम श्रुतियोंकों भी 
प्राप्त होता है---यद्धपि हम आपको सदा-सर्वदा एकरस 
अनुभव करती हैं और आपके चरणारविन्दका मकरन्द- 
० का ड कया क इय्वातिक, “ कोलाय पाता ता न लत पड 
क्दा 


जगजन्नाथे 


ममेहण जन्म 


जो हैं। आपकी इश्टिमिं उपासकके परिच्छिन या 
अपरिच्छिन्न भावमें कोई अन्तर नहीं है| ॥ २३ ॥ 


भगवन्‌ ) आप अनादि और अनन्त हैं | जिसका 
जन्म और मृत्यु कालसे सीमित है, वह भछा, आपको 
कैसे जान सकता है। खय ब्रह्माजी, निदत्तिपरायण 
सनकादि तथा प्रवृत्तिपायण मरीचि आदि भी बहुत 
पीछे आपसे ही उत्पन्न हुए हैं | जिस समय आप 
सबकी समेट्कर सो जाते हैं, उस समय ऐसा कोई 
साधन नहीं रह जाता, जिससे उनके साथ ही सोया 
हुआ जीव आपको जान सके | क्योंकि उस समय न 
तो आकाशादि स्थूल जगत्‌ रहता है और न तो 
महतत्तत्वादि सूक्ष्म जगत्‌ | इन दोनेसि बने हुए शरीर और 
उनके निमित्त क्षण-मुह््॒त आदि काछके अंग भी नहीं 
रहते | उस समय कुछ भी नहीं रहता । यहाँतक कि 
शात्र भी आपमें ही समा जाते हैं ( ऐसी अवस्थामें 
आपको जाननेकी चेश न करके आपका भजन करना 
दी सर्वोत्तम मार्ग है। ) | ॥ २४ ॥ प्रभो | कुछ लोग 
मानते हैं कि असत्‌ जगतकी उत्पत्ति होती है ओर कुछ 
लोग कहते हैं कि सत-रूप दु खोका नाञ होनेपर मुक्ति 
मिलती है | दूसरे लोग आत्माकों अनेक मानते हैं, तो 
कई छोग कमके द्वार प्राप्त होनेवाले लोक और परलोक- 
रूप व्यवहारकों सत्य मानते हैं | इसमे सन्देह नहीं 
कि ये सभी वातें श्रममूछक हैं और वे आरोप करके ही 
ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुणमय है---इस 
मन्मनों 
मानुप 


रमतामिद । 
सम्मत्रिष्यति ॥ ९॥ 


जाप जगतके स्वामी हैं ओर अपनी आत्मा ही दं | इस जीवनमें ही मेरा मन आपमें रम जाय । मेरे स्वामी ! 
मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा जब मुझे इस प्रफारका मनुप्यजन्म प्रात होगा ? 


न चरणस्मरण प्रेग्णा तब देव उुदुरलमम्‌ । 
यथाक्भ्रश्चिन्तूहरे मम भूयादहनिशम्‌ ॥ १० || 


देव ! आपके चरणोंका प्रेमपूर्वक स्मरण अत्यन्त दुलभ है। चाहे जेसे कैसे भी हो, दरसिंद््‌ | मुझे तो आपके 


चरणोका स्मरण दिन-रात् बना रहे | 
 काह बुद्धयादिसरुद्ध* 
दीनबन्धी . दयासिन्धों 


भक्ति 


का च भूमन्महस्तव | 
मे हहे दिश॥ ११॥ 


अनन्त | कहाँ बुद्धि आदि परिछिन्न उपाधियोंसि घिरा हुआ में ओर कहों आपका सन) बाणी आदिके अगोनर- 


स्वल्‍्प | ( आपका शान तो बहुत ही कठिन है ) इसलिये दीनपन्धु, 


दीजिये | 


दयासिन्धु ] नरहरि देव | मुझे तो अपगी भक्ति प्टी 


[ अ० ८७ 


सय्च््चचचच्चच्यस्ल््कबफ्खच्च्थ्््ल्च्स्च्च्च्य््स्य््स्क्स््लि--><--त-- 


प्रकारका भेदभाव केवल अज्ञानसे ही होता है और आप 
अज्ञानसे सर्वथा परे हैं । इसलिये ज्ञानखरूप आपमें 
किसी प्रकारका भेदभाव नहीं है # || २५ ॥ 


यह त्रिगुणात्मक जगत मनकी कल्पनामात्र है। केवल 
यही नहीं, परमात्मा और जगतसे प्रथक्‌ प्रतीत होनेवाला 
पुरुष भी कल्पनामात्र ही है। इस प्रकार वास्तवमें 
असत्‌ होनेपर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ताके 
कारण यह सत्य-सा प्रतीत हो रहा है. | इसलिये भोक्ता, 
भोग्य और दोनोंके सम्बन्धको सिद्ध करनेवाली इन्द्रियाँ 
आदि जितना भी जगत है, सबको आत्मज्ञानी पुरुष 
आत्मरूपसे सत्य ही मानते हैं | सोनेसे बने हुए कड़े, 
कुण्डल आदि स्वर्णरूप ही तो हैं, इसलिये उनको इस 
रूपमें जाननेवाला पुरुष उन्हें छोडता नहीं, वह समझता 
है कि यह भी सोना है। इसी प्रकार यह जगत्‌ 
आत्मार्में ही कल्पित, आत्मासे ही व्याप्त है; इसलिये 
आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्मरूप ही मानते हैं।॥ २६ ॥ 
भगवन्‌ ! जो छोग यह समझते हैं कि आप समस्त 
प्राणियों और पदार्थोके अधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं 
और सर्वात्ममावसे आपका भजन-सेवन करते हैं, वे 
मृत्युको तुब्छ समझकर उसके सिरपर छत मारते हैं 
अर्थात्‌ उसपर विजय ग्राप्त कर छेते हैं | जो छोग आपसे 


विमुख हैं, वे चाहे जितने बड़े विद्वान हों, उन्हें आप 
कर्मोका प्रतिपादन करनेवाढी श्रुतियोंसे पशुओंके समान 
बाँध लेते ढैँ। इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ 
प्रेमका सम्बन्ध जोड़ रक्खा है, वे न केवढ अपनेको 
बल्कि दूसरोंको भी पवित्र कर देते हैं---जगत॒के बन्धनसे 
छुडा देते हैं। ऐसा सौमाग्य भठा, आपसे विप्ुख 
लोगोंको कैसे प्राप्त हो सकता है |॥ २७ ॥ 


प्रभो | आप मन, बुद्धि और इन्द्रिय आदि करणों- 
से--चिन्तन, कर्म आदिके साधनंसे सर्वया रहित हैं | 
फिर भी आप समस्त अन्तःकरण और बाह्य करणोंकी 
शक्तियोंसे सदा-सर्वदा सम्पन्न हैं | आप खत.सिद्ध ज्ञान- 
वान्‌, खयंग्रकाश हैं, अतः कोई काम करनेके लिये 
आपको इन्द्रियोंकी आवश्यकता नहीं है। जेसे छोटे-छोटे 
राजा अपनी-अपनी प्रजासे कर लेकर खय॑ अपने 
सम्राटको कर देते हैं, बसे ही मनुष्योंके पूज्य देवता 
और देवताओंके पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत 
प्राणियोंसे पूजा खीकार करते हैं और मायाके अधीन 
होकर आपकी पूजा करते रहते हैं । वे इस प्रकार 
आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म करनेके 
लिये उन्हें नियुक्त कर दिया है, वे आपसे भयभीत 





$# मिथ्यातक॑सुककंशेरितमहावादान्धकारान्तर- 
भ्राम्यन्मन्दमतेरमन्दमहिसंस्त्वज्शानवर्त्मास्फुटम्‌ ॥ 


श्रीमन्‍्माधघव 
गोविन्देति मुदा 


वासन 


तिनयन 
वदन्‌ मघुपते मुक्तः कदा स्थामहम्‌ ॥ १२॥ 


श्रीशड्नर श्ीपते 


अनन्त महिमाशाली प्रमो ! जो मन्दमति पुरुष झूठे तमंकि द्वारा प्रेरित अत्यन्त कर्कश बाद-विवादके घोर अन्ध- 
कार्रम भटक रहे हैं, उनके लिये आपके शानका मार्ग स्पष्ट सूझना सम्भव नहीं है | इसलिये मेरे जीवनमें ऐसी सौमाग्यकी 
घड़ी कब आवेगी कि मैं श्रीमन्‍्माधव) वामन त्रिडोचन) भरीशहुरः श्रीपते, गोविन्द) मधुपते--इस प्रकार आपको आननन्‍दर्मे 


भरकर पुकारता हुआ मुक्त हो जाऊँगा। 
न यत्सत्ततः 
सदाभासमसत्यस्मिन्‌ 


सदाभाति 


भगवन्तं 


स्वतः । 
तम्‌ ॥ १३॥ 


जगदेतदसत्‌ 
भजाम 


यह जगत्‌ अपने स्वरूप, नाम और आहतिके रूपमें असत्‌ है; फिर भी जिस अधिष्ठान-सत्ताकी सत्यतासे यह उतल 
जान पड़ता है तथा जो इस असत्य प्रपश्चमें सत्यके रूपसे सदा प्रकाशमान रहता है? उस भगवानका एम मजन करते ई। 
| तपन्तु तापेः प्रपतन्तु पर्वतादटन्तु तीर्थानि पठन्छु चागमान्‌। 
यजन्तु यागैर्विवदन्त वादेहरिं विना नेव झतिं तरन्ति ॥ १४॥ 
लोक पश्चाग्नि आदि तार्पोंसे तप्त हों। पर्वतसे गिरकर आत्मघात कर हें) तीर्थोका पर्यवन करें वेदोंका पाठ 
फरें यशेके द्वारा यजन करें अथवा भिन्न-भिन्न सतवादोंके द्वारा झापसुर्मे विवाद करें। परूदु भगवानके बिना इ- 


मुत्युमय व्घार-सागरसे पार नहीं जाते । 


औ० ८७ ] 








रहकर वहीं वह काम करते रहते हैं #] २८ ॥ नित्यमुक्त ! 
आप मायातीत हैं, फिर भी जब अपने ईक्षणमात्रसे--- 
सझुल्पमात्रसे मायाके साथ क्रीडा करते हैं, तव आपका 
सझ्लेत पाते ही जीबोंके सूक्ष्म शरीर और उनके घुप्त 
कर्म-सस्कार जग जाते हैं और चराचर प्राणियोंकी 
उत्पत्ति होती है। प्रभो | आप परम दयादु हैं| आकाशके 
समान सबमें सम होनेक्रे कारण न तो कोई आपका 
अपना है और न तो पराया। वास्तबमें तो आपके 
खरूपमें मन और वाणीकी गति ही नहीं है | आपमें 
कार्य-कारणरूप प्रपन्चका अभाव होनेसे वाह्य इशटिसे 
आप शून्यके समान ही जान पड़ते हैं, परन्तु उस 
इश्टिके मी अधिष्ठान होनेके कारण आप परम सत्य 
हैं ॥ २९॥ 

भगवन्‌ | आप नित्य एकरस हैं | यदि जीव असंख्य 
हों. और सब-के-सब नित्य एवं स्वब्यापक द्ों, तब तो 
वे आपके समान ही दो जायँगे, उस हाल्तमें वे शासित 
हैं और आप शासक---यह बात बन ही नहीं सकती, 
और तब आप उनका नियन्त्रण कर ही नहीं सकते | 
उनका नियन्त्रण आप तमी कर सकते हैं, जब वे आपसे 
उत्पन एवं आपकी अपेक्षा न्यून हों | इसमें सन्देह 
नहीं कि ये सव-के-सव जीव तथा इनकी एकता या 
विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है । इसलिये आप 
उनमें कारणरूपसे रहते हुए भी उनके नियामक हैं | 
बास्तवर्म आप उनमें समरूपसे स्थित हैं | परन्तु यह 


# अनिन्द्रियोषपि यो 
सर्व, सर्व््ता च 


देशंम स्कन्ध 


<३९ 
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जाना नहीं जा सकता कि आपका वह खरूप कैसा है | 
क्योंकि जो छोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, 
उन्होंने वास्तवमें आपको नहीं जाना, उन्होंने तो केबल 
अपनी बुद्धिके विपपको जाना है, जिसमे आप परे हैं | 
और साथ ही मतिके द्वारा जितनी वस्तुएँ जानी जाती 
हैं, वे मतियोंकी मिन्नताके कारण मिन्न-मिन्न होती है, 
इसलिये उनकी दुष्टता, एक मतके साथ दूसरे मतका 
विरोध प्रत्यक्ष ही है । अतरव आपका स्वरूप समस्त 
मर्तेकि परे है| || ३० || स्वामिन्‌ ! जीव आपसे उत्पन्न 
होता है, यह कहनेका ऐसा अर्य नहीं है कि आप 
परिणामके द्वारा जीव बनते हैं | सिद्धान्त तो यह है कि 
प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा हैं | अर्थात्‌ उनका 
वास्तविक खरूप---जो आप हैं---कमी वृत्तियोंके मदर 
उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता | तब प्राणियोंका जन्म कैसे 

द्ोता है £ अज्ञानके कारण ग्रकृतिको पुरुष और पुरुषको 
प्रकृति समझ लेनेसे, एकका दूसरेके साथ सयोग हो जानेसे 
जैसे 'बुल्बुछाः नामकी कोई खततनत्र वस्तु नहीं है, 
परन्तु उपादान-कार॒ण जरू और निमित्त-कारण वायुके 
सयोगसे उसकी सृष्टि हो जाती है | ग्रकृतिर्म पुरुष 
और पुरुषमें प्रकृतिका अध्यास (एकर्मे दूसरेकी कल्पना) 
हो जानेके कारण ही जीवोंके विविध नाम और गुण 
रख लिये जाते हैं ] अन्तमें जेंसे सपुद्र्भ नदियाँ और 
मघुमें समस्त पु्पोके रस समा जाते हैं, बेसे ही वे 
सब-के-सब उपाधिरहिंत आपमें समा जाते हैं। (इसलिये 
जीवोंकी मिन्नता और उनका प्रथक्‌ अस्तित्व आपके 


देव 
सर्वृसेव्य 


स्वंकारकशक्तिषक्‌ । 
नमामि तम्‌॥ १५॥ 


जो प्रभु इन्द्रियरद्तित होनेपर भी समस्त बाह्य ओर आन्तरिक इन्द्रियक्री शक्तिको धारण करता है और सर्वश्ञ एव 
सर्वकर्ता है; उस सबके सेवनीय प्रभुको में नमस्कार करता हूँ। 


* त्वदीक्षणवशक्षोममायाबोधितकर्ममिः 
खित्नान्द्॒हरे 


जातानू. ससरत, 


| 


पाहि. न पित ॥ १६॥ 


नरसिंह | आपके ख्टि-सड्भल्पसे क्षुब्ध होकर मायाने क्मोंको जाग्रत्‌ कर दिया है | उन्हींके कारण हम छोगोंका जन्म 
हुआ और अब आवागमनके चकरमें भटककर एम दुखी हो रहे हैं | पिताजी | आप हमारी रक्षा कीजिये [ 


म अन्तर्यन्ता सर्वलोक्‍्स्थ गीत 
ये सर्वज्ष. सर्वशक्तिटेसिंह, 


भ्रुत्या युक्त्या चेबमेवावसेय | 
श्रीमनत त चेतसेवावलूम्बे ॥ १७॥ 


भ्रुतिने समस्त द््यप्रपश्चके अन्तर्योमीके रूपमें जिनका गान किया हैः और युक्तिसे भी वेसा ही निश्रय होता है | जो 
सर्वश) सर्वशक्ति और नर्सिइ--पुरुषोत्तम हैं, उन्हीं सर्वसौन्दर्य-साधुर्यनिधि प्रुका मैं मन दीन आश्रय अद्दण करता हूँ | 


८४० 


श्रीमद्भांगवत 


[ अ० ८७ 
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द्वारा नियन्त्रित है | उनकी पृथक्‌ खतन्त्रता भौर सर्व- 
व्यापकता आदि वास्तविक सत्यको न जाननेके कारण 
ही मानी जाती है )# ॥ ३१ ॥ 


भगवन्‌ | सभी जीव आपकी मायासे भ्रममें भठक 
रहे हैं, अपनेकी आपसे पृथक मानकर जन्म-स्रत्युका 
चक्कर काट रहे हैं | परन्तु बुद्धिमान्‌ पुरुष इस श्रमको 
समझ लेते हैं और सम्पूर्ण मक्तिमावसे आपकी शरण 
ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप जन्म-मृद्युके चक्करसे 
छुड़ानेवाले हैं। यथपि शीत, प्रीष्म और वर्षो---इन 
तीन भागोवाछा कारूचक्र आपका अ्रृविासमात्र है, 
वह सभीको भयभीत करता है, परन्तु वह उन्हींको 
बार-बार भयभीत करता है, जो आपकी शरण नहीं 
लेते | जो आपके शरणागत भक्त हैं, उन्हें भछा, जन्म- 
मृत्युरूप ससारका भय कैसे हो सकता है? | ॥३२॥ 
अजन्मा प्रभो | जिन योगियोंने अपनी इन्द्रियों और 
प्राणॉकों वशर्में कर लिया है, वे भी, जब गुरुदेवके 
चरणोंकी शरण न लेकर उच्छुद्छ एवं अत्यन्त चब्बल 
मन-तुरंगको अपने वशामें करनेका यत्न करते हैं, तब 
अपने साधनोंमें सफल नहीं होते | उन्हें बार-बार खेद 
और सैकड़ों विपत्तियोंका सामना करना पड़ता है, 











केवल श्रम और दुःख ही उनके हाथ ढगता है। उनकी 
ठीक वही दशा होती है, जेसी समुद्रमें बिना कणैधार- 
की नावपर यात्रा करनेवाले ध्यापारियोंकी होती है। 
( ताव्पर्य यह कि जो भनको वशमें करना चाहते हैं, 
उनके लिये कर्णवार---ग्रुरुकी अनिवार्य आवश्यकता 
है )|॥ ३३॥ 


भगवन्‌ | आप अखण्ड आनन्दखरूप और शरणा- 
गतेंके आत्मा हैं | आपके रहते खजन, पुत्र, देह, स्ली, 
धन, मह, पृथ्वी, प्राण और रथ आदिसे क्या प्रयोजन 
है ? जो छोग इस सत्य सिद्धान्तकों न जानकर ख्री- 
पुरुषके सम्बन्धसे होनेवाले सुखोर्मे दी सम रहे हैं, उन्हें 
संसारमें भठा, ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो छुखी कर 
सके । क्योंकि ससारकी सभी वस्तुएँ खभावसे ही 
विनाशी हैं, एक-न-एक दिन मटियामेट हो जानेवाली 
हैं। और तो क्या, वे खरूपसे ही सारहीन और 
सत्ताहीन हैं, वे भछा, क्‍या सुख दे सकती हैं $॥ ३४॥ 
भगवन्‌ | जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विधा, जाति, तपस्या आदिके 
घमडसे रहित हैं, वे सतपुरुष इस प्रथ्वीतलपर परम 
पवित्र और सबको पवित्र करनेवाले पुण्यमय सच्चे तीर- 
स्थान हैं । क्योंकि उनके हृदयमें आपके चरणार॒विन्द 
स्वदा विराजमान रहते हैं और यही कारण है कि उन 


# यर्सिन्‍्नुयदू विल्यमपि यद्‌ू माति विश्व छयादो 
जीवोपेत ग्रुरुकदणया केवलात्मावबोधे । 
अत्यन्तान्त प्रजति सहसा सिन्धुव॒ल्सिन्धुमध्ये 
मध्येचित्त त्रिभुवनगुर भावये त्‌ नर्सिह्म्‌ | १८॥ 


जीवोंके सहित यह सम्पूर्ण विश्व जिनमें उदय होता है और सुषुप्ति आदि अवस्थाओंमें विलयको प्रात्त होता दै 

तथा भान होता है; गुरुदेवक्की करुणा प्राप्त होनेपर जब शुद्ध आत्माका ज्ञान होता है, तब समुद्रमें नुड्री “जान सहसा & 

यह जिनमें आत्यन्तिक प्रल्यको प्राप्त हो जाता है; उन्हीं त्रिभुवनगुरु टर्सिह भगवानकी मैं अपने छृदयरे ९ 
' ससास्चक्रक्रकचेर्विंदीर्णमुदीर्णनानामबतापतप्तम्‌ । 


केथग्विदापन्नमिह्. प्रपन्न 


त्वमुद्धर 


श्रीवृहरे. बकछोकम्‌ ॥ १९ 


नरसिंह | यह जीव ससार-चक्रके आरेसे टुकड़े-ठुकढ़े हो रहाहै ओर नाना प्रकारके सासारिक ५५ 
झुलस रहा है । यह आपत्तिग्रस्त जीव किसी प्रकार आपकी कृपासे आपकी शरणमें आया है। आप इ' 


पे यदा 


परानन्दगुरो भवत्ददे पद मनो मे भगवेल्लभेत | * 
तदा निरस्ताखिलसाधनभ्रम, श्रयेय 


सोख्य भवतः इृपातः ॥ 


परमानन्दमय गुरुदेव | भगवन्‌ | जब मेरा मन आपके चरणोंमें स्थान प्रास्त कर छेगा; ८ 


साधनेके परिभ्रमसे छुटकारा पाकर परमानन्द प्रास करूँगा | 


६ भजता हि भवान्‌ 
आत्मेव किमत 


क्त्य 


सक्षात्परमानन्द्चिद्धन 


कु ९ गाए 


जो आपका भजन करते हैं, उनके है “75 स्वय साक्षात्‌ परमानन्दचिद्ख्न त्म 


पुत्र; धन आदिसे क्या प्रयोजन है ! 


अ० ८७ ] 
सत पुरुषोका चरणाम्रत समस्त पार्पो और तापोकों 
सढाके लिये नथ्ट कर देनेवाला है। भगवन्‌ | आप 
नित्य-आनन्दखरूप आत्मा ही हैं| जो एक वार भी 
आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं---आपमें मन 
छुगा देते हैं--वे उन देह्व-गेह्रंमें कभी नहीं फैसते जो 
जीवके विवेक, वैराग्य, पेय, क्षमा और शान्ति आदि 
गुणोंका नाश करनेवाले दैं | वे तो बस, आपमें ही 
सम जाते हैं. #॥ ३२५७ ॥ 

भगवन्‌ | जेसे मिट्रीसे वना हुआ घडा मिट्रीरूप ढी 
होता है, बैंसे ही सतसे बना हुआ जगत्‌ भी सत्‌ ही 
है---यह वात युक्तिसब्नत नहीं है । क्योंकि कारण और 
कार्यका निर्देश ही उनके भेदका बोतक है । यदि 
केवछ भेदका निषेष करनेके लिये ही ऐसा कहा जा रहा 
हो तो पिता और पुत्रमें, दण्ड और धटनाशर्मे कार्य- 
कारण-भाव होनेपर भी वे एक दूसरेसे मित्र हैं | इस 
प्रकार कार्य-कारणकी एकता सर्वत्र एक-सी नहीं देखी 
जाती | यदि कारण-शब्दसे निमित्त-कारण न लेकर 
केवछ उपादान-कारण लिया जाय---जेसे कुण्डलका 
सोना---तो भी कहीं-कहीं कार्यकी असत्यता प्रमाणित 
होती है, जेसे रस्सीमें साँप । यहाँ उपादान-कारणके 
सत्य होनेपर भी उसका कार्य सर्प सर्वथा छमसत्य है । 
यदि यह कह्दा जाय कि प्रतीत होनेवाले सपंका उपादान- 
कारण केवछ रस्सी नहीं है, उसके साथ अविद्याका--- 





क मुखननक्भतदद्भसज्भमनिश 
सन्‍त,.. सन्ति यतो 
नित्य 


ल्लोत सम्प्रवसप्लतों नरहरे 


दंशंम स्कन्धे 


यतो 
तन्मुखपड्डजाद्विगलितत्वत्पुण्यगाथामृत- 


८४९ 


अ्रमका मेल भी है, तो यह समझना चाहिये कि अविद्या 
और सत्‌ वस्तुके सयोगसे ही इस जगतकी उत्पत्ति हुई 
है | इसडिये जैसे रस्सीमें प्रतीत होनेवाल्ा सर्प मिध्या 
है, वैसे ही सत्‌ वस्तुमें अविद्याके संयोगसे प्रतीत होने- 
वाछ नाम-रूपात्मक जगत्‌ भी मिथ्या है | यदि केवल 
व्यवहारकी सिद्धिके लिये ही जगत॒की सत्ता अभी हो, 
तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वह पारमार्थिक 
सत्य न होकर केवल व्यावहारिक सत्य है | यह भ्रम 
व्यावहारिक जगतमें माने हुए कालकी इश्टिसे अनादि 
है, और अज्ञानीजन विना विचार किये पूर्व-पूर्वके भ्रमसे 
प्रेरित होकर अन्धपरम्परासे इसे मानते चले आ रहे हैं। 
ऐसी स्थितिमें कर्मफछको सत्य बतलानेवाली श्रुतियाँ केवल 
उन्हीं लेगोंको श्रममें डालती हैं, जो कर्ममें जड हो रहे 
हैं और यह नहीं समझते कि इनका तात्पर्य कर्मफलकी 
नित्यता बतलनेमे नहीं, वल्कि उनकी प्रशसा करके उन 
कर्मेर्मि छगानेमें है |॥ ३६ ॥ भगवन्‌ | वास्तविक बात 
तो यह है कि यह जगत्‌ उत्पत्तिके पहले नहीं या और 
प्रठयके वाद नहीं रहेगा, इससे यह सिद्ध होता है कि 
यह बीचमें भी एकरस परमात्मामें मिथ्या ही प्रतीत हो 
रहा है | इसीसे हम श्रुतियोँ इस जगत॒का वर्णन ऐसी 
उपमा देकर करती हैं कि जेसे मिट्टीमें घडा, लेदेमें 
शख्र और सोनेमें कुण्डल आदि नाममात्र हैं, वास्तवर्मे 


त्वामेव सप्चिन्तयन्‌ 
गतमदास्ताना भ्रमानावसन्‌ | 





न स्थामह देहमत्‌ ॥२२॥ 


में शरीर और उसके सम्बन्धियोंफी आसक्ति छोड़कर रात दिन आपका ही चिन्तन करूँगा और जहॉ-जहाँ 
निरमिमान सन्त निवास करते हैं, उन्हीं-उन्हीं आश्रमोमे रहूँगा। उन सत्पुरुषोके मुख-कमठ्से नि खुत आपकी पुण्यमयी 
कथा सुधाकी नदियोंकी धारामें प्रतिदिन स्नान करूँगा और द्सिंद | फिर मैं कभी देहके बन्धनमें नहीं पढ़ें गा | 
बिक 


| उद्धत भवत सतोड्पे भुवन सन्‍नेव सर्प खज' 
कुर्वत. कार्यमपी६. कूठकनर्क॑ वेदोष्पि. नैबपर । 
अद्वेत तव सत्र तु परमानन्द पद तन्मुदा 
वन्‍्दे सुन्दरमिन्दिरानुत॒ हरे मा मुशझ्च मामानतम || २३॥ 


मालामें प्रतीयमान सर्पके समान सत्यस्वरूप आपसे उदय होनेपर भी 
यह जिभुवन सत्य नहीं 
वाजारमें चल जानेपर भी सत्य नहीं हो जाता । वेदोंका तात्पर्य भी जगंतकी सत्यतामें नहीं है । गा कप 


मत छोडिये । 


भा० सा० १०६०० 


परम सत्य पस्मानन्दस्वरूप अद्गेत सुन्दर पद है, हे इन्दिरावन्दित श्रीहरे | मैं उसीकी वन्दना 


न्दना करता हूँ | मुझ शरणागतको 





मिट्टी, छोहा और सोना ही हैं | बसे ही परमात्मामें 
वर्णित जगत्‌ नाममात्र है, सबंभा मिथ्या और मनकी 
कल्पना है | इसे नासमश्न मूर्ख ही सत्य मानते हैं# | ३७| 

भगवन्‌ | जब जीव मायासे मोहित होकर अविदया- 
को अपना लेता है, उस समय उसके खरूपमूत 
आनन्दादि शुण ढक जाते हैं; बह गुणजन्य वृत्तियों, इन्द्रियों 
और देहोंमें फैंस जाता है तथा उन्हींको अपना आपा 
मानकर उनकी सेवा करने छूमता है | अब उनकी 
जन्म-मरत्युमें अपनी जन्म-म्ृत्यु मानकर उनके चक्करमें 
पड़ जाता है । परल्तु प्रभो ! जैसे साँप अपने केचुलसे 
कोई सम्बन्ध नहीं रखता, उसे छोड़ देता है---वैसे 
ही आप माया--अविधासे कोई सम्बन्ध नहीं रखते, 
उसे सदा-स्वदा छोड़े रहते हैं | इसीसे आपके सम्पूर्ण 
ऐश्वय, सदा-सवेदा आपके साथ रहते हैं | अणिमा आदि 
अश्सिद्धियोंसे युक्त परमेश्वर्यमं आपकी स्थिति है। 
इसीसे आपका ऐस्य, धर्म, यरा, श्री, ज्ञान और बैराग्य 
अपरिमित है, अनन्त है, वह देश, कार और वस्तुओं- 
की सीमासे आबद्ध नहीं है| ॥ ३८ ॥ भगवन्‌ | यदि 
मनुष्य योगी-यति होकर भी अपने हृदयकी विषय- 
बासनाओंको उखाड़ नहीं फेकते तो उन असाधकोके 


# मुकुठकुण्डछकड्डणकिह्लिणीपरिणत 
महदहडकृतिखप्रमुख॒ तथा 


नरोेरे न पर 





लिये आप हृदयमें रहनेपर भी वैसे द्वी दुर्लभ हैं, जेपे 
कोई अपने गलेगें मणि पहने हुए हो, परन्तु उसकी 
याद न रहनेपर उसे ढूँढ़ता फिरे इधर-उधर | जो साधक 
अपनी इन्द्रियोंकी तृप्त करनेमें ही को रहते हैं, विषयों 
विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवनमर और जीवनके बाद 
भी दुःख-ही-दुःख भोगना पड़ता है | क्योंकि वे साधक 
नहीं, दम्मी हैं | एक तो अमी उन्हें मल्युसे छुट्कार 
नहीं मिला है, छोगोंको रिश्ञाने, धन कमाने आदिके 
क्लेश उठाने पड़ रहे हैं, और दूसरे आपका खरूप न 
जाननेके कारण अपने घर्-कर्मका उछ्डन करनेसे 
परछोकमें नरक आदि प्राप्त होनेका भय मी बना ही 
रहता है| ॥ १९ ॥ 

भगवन्‌ | आपके वास्तविक स्वरूपको जाननेवाग 
पुरुष आपके दिये हुए पुण्य और पाप-कर्मोके फल घुख 
एव दु खोंको नहीं जानता, नहीं भोगता; वह भोग्य 
और भोक्तापनके भावसे ऊपर उठ जाता है । उस समय 
विधिनिषेघके प्रतिपादक शा्त्र भी उससे निद्वत्त हो 
जाते हैं, क्योंकि वे देहामिमानियोंके लिये हैं | उनकी 
ओर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता । जिसे आपके 
स्रूपका क्ञान नहीं हुआ है, वह भी यदि प्रतिदिन 


परमार्थतः | 
परमार्थतः ॥ २४ ॥! पे 


कनक 


सोना मुकुट) कुण्डछ) कक्कण और किह्िणीके रूपमें परिणत होनेपर भी वस्त॒ुतः सोना ही है । इसी प्रकार दर्तिंह ! 
महत्तत्त, अहक्लार और आकाश) वायु आदिके रूपमें उपलब्ध होनेवाला यह सम्पूर्ण जगत्‌ वस्तुतः आपसे मिन्न नहीं है । 


न चत्यन्ती तब वीक्षणाज्ञणगता काल्स्वभावादिमि- 
भंवान्‌ सत्वरजस्तमोगुणमयानुन्मील्यन्ती बहून्‌ । 
मामाक्रम्य पदा शिरस्यतिमरं सम्मद॑यन्त्याठर 
माया ते शरण गतोडस्मि झहरे त्वामेव ता वारय ॥ २५॥ 


प्रभो |! आपकी यह माया आपकी दृष्टिके आँगनर्मे आकर नाच रही है और काल) स्वभाव आदिके द्वारा सत्तगुणी, 
रजोगुणी और तमोगुणी अनेकानेक भावोंका प्रदर्शन कर रही है | साथ ही यह मेरे सिरपर सवार होकर मुक्त आवुरकों व" 
पूर्वक रौंद रददी है। ठरसिंद | मैं आपकी शरणमें आया हूँ; आप ही इसे रोक दीजिये | 


 दसम्मन्यासमिषेण वश्चितजन भोगैकचिन्ताठर 
सम्मुद्यन्तमहनिर्श विरचितोद्योगक्लमेराकुलम्‌ । 
आशालड्विनमशमशजनतासम्माननासन्मदं 
दीनानाथ दयानिधान  परमानन्द प्रभो पाहि. माम्‌ ॥ २१ ॥॥| 


प्रभो। मैं दम्भपू्ण संन्‍्यासके बहाने छोगोंको ठग रहा हूँ। एकमात्र मोगकी चिन्तासे दी आवुर हूँ तथा रात दिन नाना प्रकारके 
उद्योगोंकी 'रचनाकी थकावटसे व्याकुल तथा बे-सुध हो रहा हूँ) में आपकी आाशाका उछडट्ठन करता हू) अजानी हूँ और अशती 
छोगोंके द्वारा आप सम्मानसे कं सन्त हूँ? ऐसा घमण्ड कर बैठा हूँ । दीनानाथ; दयानिधान) परमानन्द | मेरी रक्षा कीजिये। 


आ० ८७ ] 





दशम स्कन्च 
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आपकी प्रत्येक युगर्म की हुई छीलाओं, गुर्णोका गान सुन- 
सुनकर उनके द्वारा आपको अपने हृदयमें वेठा लेता है 
तो अनन्त, अचिन्त्य, दिव्यगुणगर्णोके निवासस्थान प्रभो ! 
आपका वह प्रेमी मक्त भी पाप-पु्ण्योंके फठ सुख-दु खों 
और विधि-निपेधोंसे अतीत हो जाता है | क्योंकि आप 
ह्टी उनकी मोक्षस्वरूप गति हैं| ( परन्तु इन ज्ञानी 
और ग्रेमियोंकोी छोडकर और सभी शाद्घवन्धनमें हैं तथा 
वे उसका उछट्डन करनेपर दुर्गतिको प्राप्त होते 
हैं )# ॥9 ०॥ मगवन्‌ ! स्वगदि लोकोंके अधिपति इन्द्र, 
ब्रह्मा प्रगति भी आपकी थाह---आपका पार न पा 
सके, और आश्चर्यकी बात तो यह है कि आप भी 
उसे नहीं जानते | क्योंकि जब अन्त है ही नहीं, तब 
कोई जानेगा कैसे ? प्रभो ! जेसे आकागर्मे हवासे घूलके 
नन्‍्हे-ननन्‍्हे कण उड़ते रहते हैं, वेसे ही आपमें कालके वेगसे 
अपनेसे उत्तरोत्त दसगुने सात आवरणोंके सहित 


असंख्य ब्रह्माण्ड एक साथ ही घूमते रहते हैं | तब - 


भला, आपकी सीमा कैसे मिले | हम श्रुतियाँ मी आपके 
स्वरूपका साक्षात्त वर्णन नहीं, कर सकतीं, आपके 
अतिरिक्त वस्तुओका निषेत॒ करते-करते अन्तमें अपना 
भी निपेघ कर देती हैं और आपमें ही अपनी सत्ता 
खोकर सफल हो जाती हैं। ॥ ४१ ॥ 


भगवान नारायणने कद्दा--देवर्थ | इस प्रकार 
सनकादि ऋषियोने आत्मा और ब्रह्मकी एकता वतलानेवालछा 
उपदेश सुनकर आत्मखरूपको जाना और नित्य सिद्ध 
होनेपर भी इस उपदेशसे क्ृतकृत्य-से होकर उन 
लोगेने सननन्‍दनकी पूजा की ॥४२॥ नारद | सनकादि 
ऋषि सेशिकें आरम्ममें उत्पन हुए थे; अतएव वे सबके 


पूर्वज हैं| उन आकाञ्गामी महात्माओंने इस प्रकार 
समस्त वेद, पुराण और उपनिषदोका रस निचोड़ लिया 
हे, यह सबका सार-सर्वख है || ०३ | देवर्ष | तुम 
भी उन्हींके समान ब्रह्माके भानस-पुत्र हो---उनकी 
ज्ञान-सम्पत्तिके उत्तराधिकारी हो । तुम भी श्रद्धाके साथ 
इस ब्रह्मात्मविधाको धारण करो और खच्छन्दमावसे 
पृथ्वीमं विचरण करो | यह विद्या मनुरष्योकी समस्त 
वासनाओंको भस्म कर देनेवाली है | ४४ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कद्दते ई--परीक्षित्‌ ] देवर्षि नारद बड़े 
सयमी, ज्ञानी, पूर्णाम और नेष्ठिक बह्मचारी हैं | वे 
जो कुछ झुनते हैं, उन्हें उसकी वारणा हो जाती है | 
भगवान्‌ नारायणने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया, 
तब उन्होंने बड़ी श्रद्धासे उसे ग्रहण किया और उनसे 
यह कहा || »५ ॥ 


देवर्षि नारदने कहा--भगवन्‌ | आप सचिदानन्द- 
खरूप श्रीकृष्ण हैं | आपकी कीर्ति परम पवित्र है। 
आप समस्त आणियोंके परम कल्याण---मोक्षके लिये 
कमनीय कलछावतार धारण किया करते हैं | मैं आपको 
नमस्कार करता हूँ॥ ०६॥ 


परीक्षिव्‌ ! इस प्रकार महात्मा देवर्षि नारद आदि- 
ऋषि भगवान्‌ नारायणको और उनके शिप्योंको नमस्कार 
करके खय मेरे पिता श्रीकृष्णद्रैपायनके आश्रमपर 
गये || 9७ ॥ भगवान्‌ वेदब्यासने उनका यथोचित 
सत्कार किया । वे आसन ख्लीकार करके बेठ गये, इसके 
बाद देव्षि नारदने जो कुछ भगवान्‌ नारायणके मुँहसे 
सुना था, वह सब कुछ मेरे पिताजीको झुना 
दिया ॥ ४८ ॥ राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने तुम्हें बतछाया 
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# आअवगम तव में दिशि माघव स्फुरति यज्न सुखासुखसद्भम, | 
अ्रवणवर्णनमावमथापि वा न हि. भवामि यथा विधिकिड्॒र ॥२७॥ 
माधव ! आप मुझे अपने स्वरूपका अनुभव कराइये, जिक्षसे फिर सुख-दु खके सयोगकी स्फूर्ति नहीं होती । अथवा 
मुझे अपने गु्णोके श्रवण और वर्णनका प्रेम ही दीजिये, जिससे कि में विधि निषेघषका किड्डूर न होऊँ | 


+ दुपतयों विदुरन्तमनन्त ते 
न चच भवान्न मिर, श्रुतिमीलय । 
त्वयि फलन्ति यतो नम इ्त्यतो 
जय जयेति भजे त्तव 


है अनन्त | ब्रह्मा आदि देवता आपका अन्त नहीं जानते) 


उपनिषदे ही जानती हैं, क्योंकि आप अनन्त हैं | उपनिपददे 
ऐती 4ै। लिये से भी नसों नमः ८्नय हो) जय होः 


तत्पदम्‌ ॥ २८ ॥ 
न आप ही जानते और न तो वेदोंकी मुकुटमणि 


“नमो नम |५ «जय हो, जय हो? यह कहकर आपमें चरितार्थ 
यही कहकर आपके चरण-कमरूकी उपायना करता हूं। 
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कि मन-वाणीसे अगोचर और समस्त प्राकृत गुर्णोसि 
रहित परत्रह्म परमात्माका वर्णन श्रुतियाँ किस प्रकार 
करती हैं और उसमें मनका कैसे प्रवेश होता हे * यही तो 
तुम्दयार प्रश्न था ॥ ४९ | परीक्षित्‌ | भगवान्‌ दी इस 
विश्वका सट्डल्प करते हैं. तथा उसके आदि, मध्य तथा 
अन्तमें स्थित रहते हैं| वे प्रकृति और जीब दोनोंके 
खामी हैं | उन्होंने ही इसकी सृष्टि करके जीवके साथ 
इसमें प्रवेश किया है और शरीरोंका निर्माण करके वे 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ८८ 
ही उनका नियन्त्रण करते हैं । जेसे गाढ़ निद्रा-- 
मुषृप्तिम मम्न पुरुष अपने शरीरका अनुसन्धान छोड़ देता 
है, वैसे ही भगवानूकी पाकर यह जीव मायासे मुक्त 
हो जाता है | भगवान्‌ ऐसे विश्वुद्ध, केवड चिन्मात्र तत्त 
हैं कि उनमें जगतक्रे कारण माया अथवा ग्रक्नतिका 
रत्तीमर भी अस्तित्य नहीं है । वे ही वास्तव अमय- 
स्थान हैं | उनका चिन्तन निरन्‍तर करते रहना 
चाहिये )| ५० ॥ 
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अट्टासीवाँ अध्याय 


शिवजीका 
राजा परीक्षितने पूछा--भगव्न्‌ ! भगवान्‌ शह्ढरने 
समस्त भोगोंका परित्याग कर रक्‍्खा है, परन्तु देखा यह 
जाता है कि जो देवता, असुर अथवा मनुष्य उनकी 
उपासना करते हैं, वे प्राय, धनी और भोगसम्पन्न 
हो जाते हैं। और भगवान्‌ विष्णु लक््मीपति हैं, परन्तु 
उनकी उपासना करनेवाले प्राय. धनी और भोगसम्पन्न 
नहीं होते || १ ॥ दोनों प्रभु त्याग और भोगकी दश्टिसे 
एक-दूसरेसे विरुद्ध खभाववाले हैं, परन्तु उनके उपासकों- 
को उनके खरूपके विपरीत फल मिलता है । मुझे 
इस विषयमें बड़ा सन्देह् है कि त्यागीकी उपासनासे 
भोग और छत््मीपतिकी उपासनासे त्याग केसे मिलता 
है ? में आपसे यह जानना चाहता हूँ।॥| २ ॥ 
भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! शिवजी सदा 
अपनी शक्तिसे युक्त रहते हैं | वे सत्त आदि गुणंसि युक्त 
तथा अदृद्भारके अधिष्ठाता हैं | अहद्भारके तीन भेद 
हैं--वेकारिक, तेजस और तामस ॥ ३ ॥ त्रिविध 
अदक्भारसे सोलह विकार हुए--दस इन्द्रियाँ, पाँच 
मदह्ाभूत और एक मन | अत, इन सबके अधिष्ठात- 
देवताअमेंसे किसी एककी उपासना करनेपर समस्त 
ऐश्वर्योकी प्राप्ति हो जाती है. || 9 ॥ परन्तु परीक्षित्‌ ! 
भगवान्‌ श्रीहवरि तो प्रकृतिसे परे खय॑ पुरुषोत्तम एव प्राकृत 
गुणरहित हैं । वे सर्वज्ञ तथा सबके अन्त करणोके साक्षी 
हैं | जो उनका भजन करता है, वह्द खय॑ मी गुणातीत 
हो जाता है ॥ ५॥ परीक्षित्‌ | जब तुम्दारे दादा 


सड्डूटमोचन 


धर्मराज युविप्ठिर अश्वमेघ यज्ञ कर चुके, तब भगवानूसे 
विविध प्रकारके धर्मोका वर्णन छुनते समय उन्होंने भी 
यही प्रश्न किया था ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृण 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर हैं | मनुप्पोंके कल्याणके लिये ही 
उन्होंने यदुबशर्मे अवतार धारण किया था। राजा युवि्िए- 
का प्रन्न सुनकर और उनकी सुननेकी इच्छा देखकर 
उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया या ॥७॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कद्दा--राजन्‌ | जिसपर मैं 
कृपा करता हूँ, उसका सब धन धीरे-धीरे छीन लेता 
हूँ । जब वह निर्धन हो जाता है, तब उसके सगे- 
सम्बन्धी उसके दुःखाकुछ चित्तकी परत्रा न करके उसे 
छोड़ देते हैं || ८ ॥ फिर वह धनके लिये उद्योग करने 
लगता है, तब मैं उसका वह ग्रयत् भी निष्फठ कर 
देता हूँ । इस प्रकार बार-बार असफल होनेके कारण 
जब घन कमानेसे उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे 
दु.ख समझकर वह उधरसे अपना मुँह मोड लेता दे 
और मेरे प्रेमी मक्तोंका आश्रय लेकर उनसे मेल-जोड 
करता है, तब मैं उसपर अपनी अह्दैतुक कपाकी वर्षा 
करता हूँ ॥ ९ ॥ मेरी कृपासे उसे परम सूक्ष्म अनन्त 
सच्िदानन्दखरूप पसह्मकी ग्राप्ति हो जाती है। इस 
प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है | 
इसीसे साधारण छोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रुप 
अन्यान्य देवताओंकी आराधना करते हैं॥ १० ॥ 
दूसरे देवता आशुतोष हैं | वे झठपठ पिधघछ पड़ते 
और अपने मक्तोंको साम्राज्य-लक्ष्मी दे देते हैं। उसे 
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पाकर वे उच्छुछ्ूछ, अमादी और उन्मत्त हो उठते हैं 
और अपने वरदाता देवताओंको मी भूछ जाते हैं तथा 
उनका तिरस्कार कर वेठते हैं || ११ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कद्दते हँ--परीक्षित्‌ ! ब्रह्मा, विष्यु 
और महादेव--ये तीनों आप और वरदान देनेगे समर्थ 
हैं, परन्तु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न या 
रुष्ट होकर वरदान अथवा शाप दे देते हैं | परन्तु विष्णु- 
भगवान्‌ वैसे नहीं हैं || १२ | इस विषयर्म महात्मा- 
छोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं| मगवान्‌ 
शब्गर एक वार बकाछुरको वर देकर सझ्ल॒ग्में पड़ गये 
थे ॥ १३ ॥ परीक्षित्‌ | वृकासुर शकुनिका पुत्र था | 
उसकी वुद्धि वहुत बिगड़ी हुईं थी | एक दिन कहाँ 
जाते समय उसने देवर्षि नारदकों देख लिया और उनसे 
पूछा कि “तीनों देवताओंमें झठपठ प्रसन्न होनेवाछा कौन 
है ”॥ १४॥ परीक्षित्‌ ! देवर्षि नारदने कहा--(तुम 
भगयान्‌ शझुरकी आराधना करो | इससे तुम्हाग मनो- 
रय बहुत जल्दी पूरा हो जायगा । वे थोडे ही गुणोसे 
शीघ्र-से-शीघ्र प्रसन्न और थोडे ही अपरावसे तुरत क्रोध 
कर बैठते हैं || १५॥ राचण और बाणासुरने केवछ 
वदीजनेके समान शझरजीकी कुछ स्तुतियाँ की थीं । 
इसीसे वे उनपर प्रसन हो गये और उन्हें अतुल्नीय 
ऐश्वर्य दे दिया | बादमें राबगक्रे कौछास उठाने और 
बाणास्तुरके नगरकी रक्षाका भार लेनेसे वे उनके लिये 
सद्ड॒व्मे भी पड़ गये थे! || १६ ॥ 


नारदजीका उपदेश पाकर द्कासुर केदारक्षेत्रमें गया 
और अभिको भगवान्‌ शझ्डरका मुख मानकर अपने 
शरीरका मास काट-काटकर उसमें हवन करने छंगा || १७) 
इस प्रकार छ दिनतक उपासना करनेपर भी जब उसे 
भगवान्‌ शह्नरके दर्शन न हुए, तब उसे बडा दु ख 
हुआ । सातवें दिन केदारतीर्थर्में ज्ञान करके उसने 
अपने भींगे बालवाले मस्तककों कुर्हाडेसे काटकर 
हवन करना चाहा ॥ १८ ॥ परीक्षित्‌ | जेसे जगतमें 
कोई दु खबश आत्महत्या करने जाता है तो हमछोग 
करुणावण उसे बचा लेते हैं, वैसे ही परम दयालु भगवान्‌ 
शइरने दृकासुसके आत्मघातके पहले ही अग्निकुण्डसे 
अग्निरेवके समान प्रकट होकर अपने दोनों हार्थोसे उसके 
दोनों द्याथ पकड़ लिये और गला कायनेसे रोक दिया ! 


उनका स्पर्श होते ही बुकाछुरके अड्ड ज्यों-के-व्यों पूर्ण 
हो गये || १९ || भगवान्‌ गद्डूरने इकासुरसे कहा--- 
प्यारे बृकासुर | बस करो, बस करो, धहुत हो गया। 
मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम मुँहमाँगा वर माँग 
लो | अरे भाई ) में तो अपने शरणागत भक्तोंपर केरल 
जरू चढ़ानेसे ही सन्तुष्ट हो जाया करता हूँ | भरा, 
तुम झूठमूठ अपने शरीरको क्यों पीडा दे रहे हो ” ॥२०॥ 
परीक्षित्‌ | अत्यन्त पापी बृकासुरने समस्त प्राणियोंको 
भयभीत करनेवाल्ा यह वर माँगा कि भी जिप्तके सिरपर 
हाथ रख दूँ, वही मर जाय! || २१ ॥ परीक्षित्‌ | उसकी 
यह याचना छुनकर भगवान्‌ रुद्र पहले तो कुछ अनमने- 
से हो गये, फिर हँसकर कह दिया--अच्छा, ऐसा ही 
ही |? ऐसा बर देकर उन्होंने मानो साँपको अप्ूत पिछा 
दिया || २२॥ 


भगवान्‌ शह्ढस्के इस प्रकार कह देनेपर इकासुरके 
मनमें यह लालसा हो आयी कि मैं पार्वतीजीकों ही हर 
दूँ |! वह अछुर शझ्टरजीके वरकी परीक्षाके लिये उन्हींके 
सिरपर हाथ रखनेका उद्योग करने हूगा | अब तो 
शब्टरजी अपने दिये हुए बरदानसे ही भयभीत हो 
गये || २३ || वह उनका पीछा करने छगा और वे 
उससे डरकर काँपते हुए भागने छगे | वे प्रथ्वी, खर्ग 
और दिशाओंके अन्ततक दौड़ते गये, पर्तु फिर भी 
उसे पीछा करते देखकर उत्तरकी ओर बढ़े || २४ ॥ 
बडे-बड़े देवता इस सह्लृट्को ठानेका कोई उपाय न 
देखकर चुप रह गये । अन्तमें वे प्राकृतिक अधकारसे 
परे परम प्रकाशमय वैकुण्ठलोकर्म गये || २० || बैकुण्ठमें 
खय भगवान्‌ नारायण निवास करते हैं । एकमात्र वे 
ही उन संन्यासियोंकी परम गति हैं, जो सारे जगतको 
अभयदान करके शान्तमावमें स्थित हो गये हैं । बैकुण्ठमें 
जाकर जीवको फिर छोटना नहीं पडता | २६ || 
भक्तमयहारी भगवानने देखा कि शइरजी तो बड़े सहझूठमें 
पड़े हुए हैं । तब वे अपनी योगमायासे अह्यचारी बनकर 
दूरसे ही धीरे-धीरे इकाछुरकी ओर आने छगे ॥२७॥ 
भगवानने मूजकी मेखछा, काला मृगचर्म, दण्ड और 
रुद्राक्षकी माला धारण कर रक्‍्खी थी । उनके एक-एक 
अग्से ऐसी ज्योति निकछ रही थी, मानो आग घघक 
रही हो-। ने दाथमें कुश लिये हुए थे | बकाछुर्ो 
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देखकर उन्होंने बड़ी नम्रतासे झुककर प्रणाम 
किया ॥ २८ ॥ 

ब्रह्मचारी वेषणारी भगवानने फह्ठा--शकुनि- 
नन्‍्दन ब्कासुरजी ! भाष स्पष्ट ही बहुत थके-से जान 
पड़ते हैं | आज आप बहुत दूरसे आ रहे हैं क्या 
तनिक विश्राम तो कर छीजिये । देखिये, यह शरीर ही 
सारे सुर्खोकी जड़ है | इसीसे सारी कामनाएँ पूरी होती 
हैं । इसे अधिक कष्ट न देना चाहिये ॥ २९ ॥ आप 
तो सब प्रकारसे समर्थ हैं | इस समय आप क्या करना 
चाहते हैं £ यदि मेरे छुनने योग्य कोई बात हो तो 
बतछाश्ये | क्योंकि संसारमें देखा जाता है कि छोग 
सहायकोंके द्वारा बहुत-से काम बना लिया करते 
हैं॥ ३०॥ 

भ्रीशुकदेवजी कद्दते दै--परीक्षित्‌ ! भगवानके 
एक-एक शब्दसे अमृत बरस रहा था । उनके इस 
प्रकार पूछनेपर पहले तो उसने तनिक ठहरकर अपनी 
थकावट दूर की, उसके बाद क्रमशः अपनी तपस्या, 
वरदान-प्राप्ति तथा भगवान्‌ शझूरके पीछे दौड़नेकी बात 
झुरूसे कद सुनायी ॥ ३१ ॥ 

ध्रीमगवानने कदहा--“अच्छा, ऐसी बात है ? तब 
तो भाई | हम उसकी बातपर विश्वास नहीं करते | आप 
नहीं जानते हैं क्‍या ? वह तो दक्ष प्रजापतिके शापसे 
पिशाचभावको प्राप्त हो गया है | आजकल वही प्रेतों 
और पिशार्चोका सम्राट्‌ है || ३२ ॥| दानवराज | आप 
इतने बड़े होकर ऐसी छोटी-छोटी बातोंपर विश्वास कर 
लेते हैं ” आप यदि अब भी उसे जगुरु मानते हों 
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और उसकी बातपर विश्वास करते हों, तो झठपट भप़े 
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मनन 


सिरपर हाथ रखकर परीक्षा कर ढीजिये॥ ३३६॥ 


दानवशिरोमणे ! यदि किसी प्रकार शह्डूरकी बात अस्य 
निकले तो उस असत्यवादीको मार डालिये, जिसे 
फिर कभी वह झूठ न बोल सके? || ३४ || परीक्षित्‌ | 
भगवानने ऐसी मोद्दित करनेवाी अद्भुत और मीठी बात 
कहद्दी कि उसकी विवेक-बुद्धि जाती रही | उस दुर्वृद्धिने 
भूलकर अपने ही पिरपर हाथ रख लिया ॥ ३५॥ 
बस, उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह वहीं 
घरतीपर गिर पड़ा, मानो उसपर ब्रिजछी गिर पडी हो। 


उस समय आकाशमें देवतालोग 'जय-जय, नमो नमः, ' 


साघु-साधु!? के नारे छगाने छगे॥| ३६ | पापी बृकामुरकी ' 


मृत्युसे देवता, ऋषि, पितर और गन्धर्व अत्यन्त प्रसत 
होकर पुष्षोंकी वर्षा करने छगे और भगवान्‌ शह्डूर उप 
विकट सह्ूठसे मुक्त हो गये || २७ || अब भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमने मयमुक्त शह्लुरजीसे कहा कि “देवाधिदेव | 
बड़े ह्षकी बात है कि इस दुष्टको इसके पा्पोने ही 
नष्ट कर दिया | परमेश्वर ! मा, ऐसा कौन प्राणी दै 
जो महापुरुषोंका अपराध करके कुशढछसे रह सके 
फिर खय॑ जगदूगुरु विश्वेश्वर ! आपका अपराध करके तो 
कोई सकुशल रह ही कैसे सकता है ” ॥३८-२९%॥ 


भगवान्‌ अनन्त शक्तियोंके समुद्र हैं | उनकी एक- 
एक शक्ति मन और वाणीकी सीमाके परे है । वे प्रकृतिसे 
अतीत खय॑ परमात्मा हैं | उनकी शह्नरजीको सड्ड]्से 
छुड़ानेकी यह छीछा जो कोई कहता या छुनता है, 
वह संसारके बन्धर्नों और शत्रुओंके मयसे मुक्त हो 
जाता है | ४० ॥ 





नवासीयाँ अध्याय 


रूगुजीके द्वारा जिदेवोकी परीक्षा तथा भगवानका मरे हुए ज्राह्मण-बालकोंको वापस लाना 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते हँ--परीक्षित्‌ ! एक बार 
सरखती नदीके पावन तटपर यज्ञ प्रारम्भ करनेके लिये बड़े- 
बड़े ऋषि-मुनि एकत्र होकर बेठे | उन लोगोंमें इस विषयपर 
वाद-विवाद चला कि ब्रह्मा, शिव और विष्णुमें सबसे बड़ा 
कौन है ?॥ १ ॥ परीक्षित्‌ | उन छोगेने यह बात जाननेके 
ढ़िये ब्रह्मा, विष्यु और शिवकी परीक्षा लेनेके उद्देश्यसे 


ब्रह्माके पुत्र भ्रगुजीको उनके पास भेजा । महर्षि झगु 
सबसे पहले ब्रह्माजीकी सभामें गये | २ ॥ उन्होंने बन्ाजीरे 
पैये आदिकी परीक्षा करनेके लिये न उन्हें नमस्कार किया 
और न तो उनकी स्थ॒ुति ही की । इसपर ऐसा मादा 
हुआ कि ब्रह्माजी अपने तेजसे दहक रहे हैं | उस 
क्रोध आ यया ॥ ३॥ परन्तु जब समर्थ अक्षाजीने देखा 
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कि यह तो मेरा पुत्र ही है, तब अपने मनरमें उठे हुए 
क्रोधको मीतर-ही-भीतर विवेकबुद्धिसे दवा लिया, ठीक 
दैसे ही, जेसे कोई अरणिमन्यनसे उत्पन्न अग्निको जरूसे 
बुझा दे ॥ ४ ॥ 
बहाँसे महर्षि मगु कोछासमें गये | देवाधिदेव भगवान्‌ 
शद्ूरने जब देखा कि मेरे भाई भ्रगुजी आये हैं, तन 
उन्होंने बड़े आनन्दसे खड़े होकर उनका आहछिज्लन 
करनेके ढिये भुजाएँ फेला दीं || ५ ॥ परल्तु महर्षि 
मगुने उनसे आलिझ्नन करना स्त्रीकार न किया और 
कहा--/तुम छोक और देदकी मर्यादाका उल्छट्ठन 
करते हो, इसलिये में तुमसे नहीं मिलता |? भूगुजीकी 
यह बात सुनकर मगवान्‌ शइझटर क्रोधके मारे तिरमिछा 
उठे | उनकी आँखें चढ़ गयीं । उन्होंने त्रिशूछ उठाकर 
महर्षि मगुको मारता चाहा || ६ ॥ परन्तु उसी समय 
भगवती सतीने उनके चरणोंपर गिरकर बहुत अनुनय- 
विनय की और किसी प्रकार उनका क्रोध शान्त किया। 
अब महर्षि मगुजी भगवान्‌ विष्णुके निवासस्थान वेकुण्ठमें 
गये ॥ ७ || उस सम्रय भगवान्‌ विष्णु छक्ष्मीजीकी गोदमें 
अपना सिर रखकर लेठे हुए थे। ऋूगुजीने जाकर 
उनके वक्ष स्थछपर एक छात कसकर जमा दी। भक्त- 
बत्सठ भगवान्‌ विष्णु रक्ष्मीजीकेसाप उठ बैठे और झटपट 
अपनी शब्यासे नीचे उतरकर सुनिको सिर झुकाया, 
प्रणाम किया | भगवानने कद्ा---“ब्रह्मनू ! आपका 
स््रागत है, आप भले पघारे। इस आसनपर बेठकर कुछ 
क्षण विश्राम कीजिये | प्रमो | मुझे आपके शुभागमनका 
पता न या | इसीसे मैं आपकी अगवानी न कर सका। 
मेरा अपराध &मा कीजिये ॥ ८-५॥ महामुने |! आपके 
चरणकमल अत्यन्त कोमल हैं |! यों कहकर झूगुजीके 
चरणोको भगवान्‌ अपने हार्थोसे सहलाने छंगे १० 
और बोले-'महर्षे | आपके चरणोका जढ तीर्थोको भी 
तीये बनानेवाछा है । आप उससे बेकुण्ठछोक, घुझे और 
मेरे अंदर रहनेवाले छोकपार्कोको पवित्र कीजिये ||११॥ 
भगवन्‌ ! आपके चरणकमलेके स्पर्शसे मेरे सारे पाप घुछ 
गये | आज मैं ठक््मीका एकमात्र आश्रय दो गया। 
अब आपके चरणेसे चिह्नित मेरे वक्ष स्थलूपर रत््मी 
सदा-सवंदा निवास करेंगी? || १२ ॥ 


भ्रीक्षुकदेवजी कहते हैँ--जव भगवानने अत्यन्त 
गम्भीर वाणीसे इस प्रकार कद्दा, तव भ्रगुजी परम छुखी 
और तृप हो गये | भक्तिके उद्देकसे उनका गछा मर 
आया, आँखेंमें आँतू छछक आये और वे चुप हो 
गये || १३॥ परीक्षित्‌ | म्गुजी वहाँसे छोट्कर व्रह्मवादी 
मुनिर्योके सत्सड्में आये और उन्हें ब्रह्म, शिव्र और 
विष्णुभग्वानके यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ था; वद्द सब 
कह छुनाया || १४ ॥ रूगुजीका अनुभव घुनकर सभी 
ऋषि-मुनिर्योकोी वडा विस्मय हुआ, उनका सन्देह दूर 
हो गया | तबसे वे भगवान्‌ विष्णुको ही सर्वश्रेष्ठ मानने 
लगे, क्योंकि वे दी शान्ति और अमयके उद्गमस्थान 
हैं | १० || भगवान्‌ विष्णुसे ही साक्षात्‌ धर्म, ज्ञान, 
वैराग्य, आठ प्रकारके ऐश्वर्य और चित्तको शुद्ध करने- 
बाला यश प्राप्त होता है ॥ १६ || शान्त, समचित्त, 
अकिब्वन और सबको अभय देनेवाले साधु-मुनिर्योकी वे 
ही एकमात्र परम गति हैं । ऐसा सारे शात्र कद्दते 
हैं || १७ | उनकी प्रिय मूर्ति है सत्त और इश्टदेव 
हैं ब्राह्मण | निष्काम, शान्‍्त और निपुणबुद्धि ( विवेक- 
सम्पन्न ) पुरुष उनका भजन करते हैं।| १ ८॥ भगवान्‌- 
की गुणमयी मायाने राक्षस, अछुर और देबता---उनकी 
ये तीन मूर्तियाँ बना दी हैं | इनमें सक्तमयी देवमूति 
ही उनकी प्राप्तित साधन है | वे खय॑ ही समस्त 
पुरुषार्यलरूप हैं. | १९ ॥ 


भीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | सरखतीतटके 
ऋषियोंने अपने ढिये नहीं, मनुष्योका सशय मिटानेके 
लिये ही ऐसी युक्ति रची यी। पुरुषोत्तम भग्वानके 
चरणकमर्ोकी सेवा करके उन्होंने उनका परमपद ग्राप्त 
किया ॥ २० ॥ 


सतजी कद्दते हैं --शोनकादि ऋषियों | भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमकी यह कमनीय कीति-कथा जन्म-मृत्युरूप ससार- 
के भयकी मिटानेवाली दे | यह व्यासनन्दन भगवान्‌ 
श्रीशुकदेवजीके मुखारबिन्दसे निकछी हुई घुरमिमयी 
मधुमयी सुधाघारा है | इस ससारके लबे पथका जो बटोही 
अपने कानोंके दोनोसे इसका निरन्तर पान करता रहता है, 
उसकी सारी यकावठ, जो जगतमें इधर-उघर भटकनेसे 
दोती हे, दूर दो जाती है || २१॥ 
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भीशुकदेवजी फहते हैं--परीक्षित्‌ | एक दिनकी 
बात है, द्वारकापुरीम किसी आह्मणीके गर्मसे एक पुत्र 
पैदा हुआ, परन्तु वह उसी समय प्रृथ्वीका स्पर्श होते 
ही मर गया ॥२ २॥| आाह्मण अपने बालकका मृत शरीर लेकर 
राजमहलके द्वारपर गया और वहाँ उसे रखकर अत्यन्त 
आतुरता और दुखी मनसे विछाप करता हुआ यह 
कहने लगा-॥| २३ ॥ “इसमें सन्देह नहीं कि ब्राह्मणद्रोही, 
धूर्त, कृपण और विषयी राजाके कर्मदोषसे ही मेरे 
बालककी मृत्यु हुई है || २४ || जो राजा हिंसापरायण, 
दुःशील और अजितेन्द्रिय होता है, उसे राजा मानकर 
सेवा करनेवाली प्रजा दरिद्र होकर दु,ख-पर-दु.ख 
भोगती रहती है. और उसके सामने सद्कूट-पर-स्जुठ 
आते रहते हैं? || २५ ॥ परीक्षित्‌ ! इसी प्रकार अपने 
दूसरे और तीसरे बारूकके भी पैदा होते ही मर जानेपर 
वह ब्राह्मण छड़केकी छाश राजमदलके दराजेपर 
डाढ गया और बही बात कह गया ॥ २६ ॥ 
नें बालकके मरनेपर जत्र वह वहाँ आया, तब उस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास अर्जुन भी बेठे हुए थे । उन्होंने 
ब्राह्मणकी बात सुनकर उससे कहा--॥ २७ ॥ 'अह्मन्‌ | 
आपके निवासस्थान द्वारकार्मे कोई धनुषधारी क्षत्रिय 
नहीं है क्‍या ? माद्म होता है कि ये यदुचंशी ब्राह्मण 
हैं. और प्रजापालनका परित्याग करके किसी यज्ञमे बेठे 
हुए हैं | ॥ २८ ॥ जिनके राज्यमे धत। स्री अथवा 
पुत्रोंसे वियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय 
नहीं हैं, क्षत्रियके वेषमं पेट पालनेवाले नठ हैं | उनका 
जीवन व्यर्थ है ॥ २९ || भगवन्‌ | मैं समझता हूँ कि 
आप ख्री-पुरुष अपने पुत्रोंकी मृत्युसे दीन हो रहे हैं । 
मैं आपकी सन्तानकी रक्षा करूँगा | यदि मैं अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी न कर सका, तो आगमें कूट्कर जछ मरूँगा 
और इस ग्रकार मेरे पापका प्रायश्वित्त हो जायगाः ।३०। 

ब्राक्षणने कद्ा--अजुन ! यहाँ बढरामजी, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, धनु्धरशिदोमणि प्रथु्न, अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध 
भी जब मेरे बाल्कोंकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हैं, इन 
जगदीश्वरोंके ढिये भी यह काम कठिन हो रहा है, तब 
तुम इसे कैसे करना चाहते हो ? सचमुच यह्द तुम्हारी 
मूर्खता है | हम तुम्हारी इस बातपर बिल्कुछ विश्वास 
नहीं करते ॥ ३१-३२ ॥ 


अजुनने फद्ा--अल्मन्‌ | में बलराम, श्रीकृष्ण कया 
प्रशुक्त नहीं हैँ | मैं हैँ अजुन, जिसका गाण्दीव नाझछ 
धनुष विश्वविर्यात है || ३३ | आ्मणदेवता | आए 
मेरे बल-पोरुपका तिरस्कार मत कीजिये | आप जानते 
नहीं, में अपने पराक्रमसे भगवान्‌ शह्डरकों सत्तुष्ट का 
चुका हूँ । भगबन्‌ ! में आपसे अधिक क्या कहूँ # 
युद्ध साक्षाव्‌ गृत्युकी भी जीतकर आपकी सनन्‍्तान ते 
दूँगा | ३४ || 

परीक्षित्‌ | जब अजुनने उस ब्राह्मणको इस प्रकाए 
विश्वास दिलाया, तब वह लछोगेंसे उनके वरू-गीरुषता 
बखान करता हुआ बडी प्रसन्नतासे अपने घर लौट 
गया ॥ ३५ ॥ प्रसवका समय निकट आानेपर आह 
आतुर होकर अज्जैनके पास आया और कहने छा-- 
“इस बार तुम मेरे बच्चेको मृत्युसे बचा छो! || २६ ॥ 
यह सुनकर अर्जुनने शुद्ध जलसे आचमन किया, तषा 
भगवान्‌ शह्नूरको नमस्कार किया | फिर दिव्य थ्षोंका 
स्मरण किया और गाण्डीव धलुषपर डोरी चढ़ाकर उसे 
हाथमें ले लिया || ३७ || भर्जुनने बार्णोको अनेक 
प्रकारके अद्न-मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित करके 
चारों ओरसे घेर दिया | इस प्रकार उन्होंने सूतिकागहवे 
ऊपर-नीचे, अंगल-बगल बाणोंका एक पिजड़ा-सा वेट 
दिया || ३८ | इसके बाद बह्मणीके गर्मसे एक शिश 
पैदा हुआ, जो बार-बार रो रहा था । पर्व देखतेी- 
देखते वह सशरीर आकारमें अन्तर्थान हो गया ॥३९॥ 
अब वह आह्मण भगवान्‌ श्रीक्षण्णके सामने ही धर्जुवकी 
निन्‍्दा करने छूगा | वह बोछा--मेरी मूर्खता तो देखो, 
मैंने इस नपुत्की डींगमरी बार्तोपर विश्वास कर 
लिया || ४० || भव्य जिसे प्रयुक्त, अनिरद् यहाँतक 
कि बलराम और भगमान्‌ श्रीकृष्ण भी ने वेचीं सके, 
उसकी रक्षा करनेंगे और कौन समधे है / ॥ ४१ | 
मिथ्यावादी अर्ज़ुनकों घिक्कार है! अपने सुद अपनी 
बड़ाई करनेवाले अर्जुनके धलुषको पिकार है इसी 
दुर्बुद्धि तो देखो | यह मूढतावश उस बालकों जैव 
ढाना चाहता है, जिसे प्रार्धने हमसे अलग करद्िय 
है! ॥ ४२॥ 

जब वह ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें मल-बुर कल 
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छ्गा, तब अजुन योगवल्से तत्काढ संयमनीपुरीमें गये, 
जहाँ भगवान्‌ यमराज निव्रास करते हैं || ४३ ॥ वहाँ 
उन्हें ब्राह्मणका बालक नहीं मिला | फिर वे शत्र लेकर 
क्रमश इन्द्र, अम्नि, निऋति, सोम, वायु और वरुण 
आदिकी पुरियोमें, अतछादि वीचेके लोकोंमें, खर्गसे 
ऊपरके महलकादिमें एवं अन्यान्य स्थानोर्मि गये || ४४॥ 
परन्तु कहीं भी उन्हें ब्राह्मणका बाढक न मिला | 
उनकी प्रतिज्ञा पूरी न हो सकी । अब उन्होंने अग्निर्म 
प्रवेश करनेका विचार किया | परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उन्हें ऐसा करनेसे रोकते हुए कद्दा--|| 9५ || “भाई 
अजुन | तुम अपने-आप अपना तिरस्कार मत करो | 
मैं तुम्हें ब्राह्णफे सब बालक अभी दिखाये देता हूँ । 
आज जो छोग तुम्हारी निन्‍दा कर रहे हैं, वे ही फिर हम- 
लोगोंकी निर्म कीर्तिकी स्थापना करेंगे? || 9६ | 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस ग्रकार समझा- 
बुझाकर अजुनके साथ अपने दिव्य रथपर सवार हुए 
और पश्चिम दिशाको प्रस्थान किया || ४७ ॥ उन्होंने 
सात-सात पर्वर्तोवाले सात द्वीप, सात समुद्र और छोका- 
लोकपवंतको छाँधकर घोर अन्धकारमें प्रवेश किया॥४८॥ 
परीक्षित्‌ ! वह अन्धकार इतना घोर था कि उसमें 
शैब्य, सुग्रीब, मेघपुप्प और बलाहक नामके चारों घोडे 
अपना मार्ग भूछकर इधर-उधर भटकने लगे | उन्हें कुछ 
सूझता ही न था। ४९ ॥ थोगेश्वरोंके भी परमेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने घोड़ोंकी यह दशा देखकर अपने 
सहस्त-सहस्त सूर्येके समान तेजली चक्रको आगे चलनेकी 
आज्ञा दी ॥ ५० || छुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मय 
तेजसे खय॑ भगवानके द्वारा उत्पन्न उस घने एवं महान्‌ 
अन्वकारको चीरता हुआ मनके समान तीज्र गतिसे आगे- 
आगे चछा | उस समय वह ऐसा जान पड़ता या, मानो 
भगवान्‌ रामका बाण धनुषसे छूटकर राक्षसोंकी सेनामें 
प्रवेश कर रहा हो ॥ ५१ ॥ इस प्रकार सुदर्शन चक्रके 
द्वारा बतछाये हुए मार्गसे चछकर रथ अन्धकारकी 
अन्तिम सीमापर पहुँचा | उस अन्धकारके पार सर्वश्रेष्ठ 
पारावारह्ित व्यापक परम ज्योति जगमगा रह्दी थी ! 
उसे देखकर अर्जुनकी आँखें चौंविया गयीं और उन्होंने 
विवश ट्लोकर अपने नेत्र बद कर हिये॥ ५२ ॥ 
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इसके बाद मगवानके रथने दिव्य जलछूराशिर्मे प्रवेश 
किया | बड़ी तेज आँवी चलनेके कारण उस जलमें 
बडी-बडी तरज्लें उठ रही थीं, जो बहुत दी भरी मादम 
होती थीं। वहाँ एक बड़ा सुन्दर महक था | उसमें 
मणियोंके सहस्त-सहत्न खंभे चमक-चमककर उसकी 
शोभा बढा रहे थे और उसके चारों ओर बड़ी उज्ज्बछ 
ज्योति फेल रही थी || ७५३ ॥ उसी महलूमें भगवान्‌ 
शेषजी विराजमान थे | उनका शरीर अत्यन्त भयानक 
और अद्भुत या। उनके सहस्त सिर थे और प्रत्येक 
फणपर सुन्द्र-सुन्दर मणियाँ जगमगा रही थीं । प्रत्येक 
सिरमे दो-दो नेत्र थे और वे बड़े ही भयहूर थे | 
उनका सम्पूर्ण शरीर कैछासके समान ख़ेतवर्णका था, 
और गछा तथा जीम नीले रगकी थी | ५४ ॥ 
परीक्षित्‌ | अ्जजुनने देखा कि शेषमगवान्‌की सुखमयी 
शय्यापर सर्वन्यापक महान्‌ प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ विराजमान हैं | उनके शरीरकी कान्ति वर्षा 
कालीन मेघके समान श्यामल है | अत्यन्त छुन्दर पीछा 
बल्ष धारण किये हुए हैं | मुखपर प्रसनता खेल रही 
है और बडे-बडे नेत्र बहुत ही छु्मवने लगते हैं॥५णा 
बहुमूल्य मणियोसे जटित मुकुट और कुण्डछोंकी कान्तिसे 
सह्नों धुँधराली अछकें चमक रही हैं | लंबी-ल्बी, 
छुन्दर आठ भुजाएँ हैं, गलेमें कौस्तुम मणि है, वक्ष - 
स्थलूपर श्रीवत्सका चिह्न है और घुटनोंतक वनमाछझ 
लटक रही है ॥ ५६ | अ्जुनने देखा कि उनके नन्द- 
सुनन्द आदि अपने पाष॑द, चक्र-सुदर्शन आदि अपने 
मूर्तिमान्‌ आयुध तथा पुष्टि, श्री, कीर्ति और अजा-- 
ये चार्रो शक्तियाँ एवं सम्पूर्ण ऋद्धियाँ ब्रह्मादि लोकपार्लेके 
अवीश्वर भगवान्‌की सेवा कर रही हैं || ५७ || परीक्षित्‌ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने ही खरूप श्रीअनन्त भगवानको 
प्रणाम किया | अर्जुन उनके दर्शनसे कुछ भयभीत हो 
गये थे, श्रीकृष्णके बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया 
और वे दोनों हाथ जोड़कर खडे हो गये | अब ब्रह्मादि 
लोकपालोके खामी भूमा पुरुषने मुसकराते हुए मधुर 
एवं गम्भीर वाणीसे कहा--]| ५८ ॥ श्रीकृष्ण ! और 
अर्जुन ! मैंने तुम दोनोंको देखनेके लिये ही ब्राह्मणके 
बालक अपने पास मेँगा लिये थे | तुम दोनोंने वर्मकी 
रक्षाके ढिये मेरी कछाओके साथ प्रथ्वीपर भवतार प्रद्ण 


रंज्‌० 
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किया है; प्रथ्वीके भाररूप दैत्योंका संहार करके शीघ्र- 
से-शीघ्र तुमलोग फिर मेरे पास लौट आओ ॥ ५९ ॥ 
तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो । यथ्पि तुम 
पूर्णणाम और सर्वश्रेष्ठ दे, फिर भी जगतकी स्थिति 
और छोकसम्रहके लिये धर्मका आचरण करो? ॥६०॥ 

जब भगवान्‌ भूमा पुरुषने श्रीकृष्ण और अ्जजुनको 
इस प्रकार आदेश दिया, तब उन छोगोंने उसे खीकार 
करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनन्दके साथ 
ब्राह्मण-बालकोंको लेकर जिस रास्तेसे, जिस प्रकार आये 
थे, उसीसे बेसे ही द्वारकामें छोट आये । ब्राह्मणके बालक 
अपनी आयुके अनुसार बड़े-बड़े हो गये थे । उनका 
रूप और आहऋति वैसी ही थी, जेसी उनके जन्मके 
समय थी । उन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अज्जुनने उनके 
पिताकों सौंप दिया || ६१-६२ ॥ मगवान्‌ विष्णुके उस 
परमधामको देखकर अर्जुनके आश्चर्यकी सीमा न रही । 





उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवोर्मे जो कुछ बढ़- 
पौरुष है, वह सब भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही कृपाका फड़ 
है ॥ ६३ ॥ परीक्षित्‌ | भगवानने और भी ऐसी अनेकों 
ऐश्व् और वीरतासे परिपूर्ण छीलाएँ कीं। छोकदृशिे 
साधारण लोगोंके समान सांसारिक विषर्योका भोग किया 
और बडे-बड़े महाराजाओंके समान श्रेष्ठ-श्रेष्ट यत् 
किये ॥ ६४ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने आदर्श महापुरुषोंका- 
सा आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजावर्गोंके 
सारे मनोरथ पूर्ण किये, ठीक बेसे ही, जेसे इन्द्र प्रजाके 
लिये समयानुसार वर्षा करते हैं ॥ ६० ॥ उन्होंने 
बहुत-से अधर्मी राजाओंको खयं मार डाढय और बहुरतों- 
को अर्जुन आदिके द्वारा मरवा डाछा | इस प्रकार 
धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजार्थेसे उन्होंने 
अनायास ही सारी पृथ्वीमें धममर्यादाकी स्थापना करा 
दी॥ ६६ ॥ 


धार, झा ० २ मा 


नब्बेवों अध्याय 


भगवान, कृष्णके लीला-विहारका वर्णन 


भ्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! द्वारकानगरीकी 
छठा अलौकिक थी । उसकी सड़कें मद चूते हुए मत- 
वाले हाथियों, सुसज्जित योद्धाओं, धोड़ों और खर्णमय 
रथोंकी भीड़से सदा-सवंदा भरी रहती थीं। जिघर 
देखिये, उधर ही हरे-भरे उपवन और उद्यान लहरा रहे 
हैं । पॉत-के-पाँत वृक्ष झ्लोंसे छदे हुए हैं | उनपर 
बेठकर भौरे गुनगुना रहे हैं और तरह-तरहके पक्षी 
कहर कर रहे हैं । वह्द नगरी सब प्रकारकी सम्पत्तियोंसे 
भरपूर थी। जगतके श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवन 
करनेमें अपना सौभाग्य मानते थे | वहाँकी ख्रियाँ सुन्दर 
वेष-भूषासे विभूषित थीं और उनके अजह्न-अन्नसे 
जवानीकी छठा छिटकती रहती थी। वे जब अपने 
महलमें गेंद आदिके खेल खेलतीं और उनका कोई अच्डढ 
कभी दीख जाता तो ऐसा जान पड़ता, मानो बिजली चमक 
रही है । लक्मीपति भगवानकी यही अपनी नगरी द्वारका 
थी | इसीमें वे निवास करते थे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सोलह हजारसे अविक पल्ियोंके एकमात्र प्राणवल्छभ 


थे | उन पलियेंके अछग-भछग महर भी परम ऐश्र्यसे 
सम्पन्न थे। जितनी पत्नियाँ थीं, उतने ही ओेद्/ुत रूप 
धारण करके वे उनके साथ विहार करते थे || १-५ ॥ 
सभी पल्नियोंके महल्ोंमें छुन्दर-छुन्दर सरोवर ये | 
उनका निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, खेत, ढाठ 
आदि भाँति-भाँतिके कमलोंके परागसे मेंहकता रहता था | 
उनमें झुड-के-झुड हंस, सारस भादि इन्दरुइनडः 
पक्षी चहकते रहते थे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन 
तथा कमी-कमी नदियोंके जढमें भी प्रवेश कर 
अपनी पलियोंके साथ जलबिद्दार करते थे। मगवानके 
साथ विहार करनेवाली पल्ियाँ जब उन्हें अपने भुज- 
पाशमें बाँध लेती, आलिश्लन करतीं, तब भगवानके 
श्रीभज्ञोंम उनके वक्षःस्थड्की केसर छंग जाती 
थी॥ ६-७| उस समय गन्धव उनके यशका गान करने 
लगते और सूत, मागध एवं वन्दीजन बडे आनन्दसे मंद, 
ढोछ, नगारे और वीणा आदि बाजे वजाने छगते | ८ ॥ 
भगवानूकी पत्नियाँ कमी-कमी : दँसते-दँसते पिच 


आ० ९० ] 


दशम स्कन्ध 


८५१ 


ल््््च्च्ंलंलंंलं्ंल्ल््लं्लं्ंल्लिचचख्ल्च्च्हहखतश्शख्8ु ््््््््अअ्चअचचटलआ।आं।ंां।।। लय: 


कारियेंसे उन्हें मिगो देती थीं | वे भी उनको तर कर 
देते । इस प्रकार भगवान्‌ अपनी पत्नियोंके साथ क्रीडा 
करते, मानो यक्षराज कुबेर यक्षिणियोके साथ विहार कर 
रहे हों || ९ || उस समय भगवान्‌की पत्नियेकि वक्ष - 
स्थल और जंघा आदि भड्ग वरद्गोके भीग जानेके कारण 
उनमेंसे झछकने लगते | उनकी बडी-बड़ी चोटियों और 
जूडेमेंसे गुँथे हुए ऋछ गिरने छगते, वे उन्हें मिगोते- 
मिगोते पिचकारी छीन लेनेके लिये उनके पास पहुँच 
जाती और इसी बहाने अपने प्रियतमका आलिड्डन कर 
लेतीं | उनके स्पर्शसे पत्नियोंके हृदयमें प्रेम-भावकी 
अमिवृद्धि हो जाती, जिससे उनका मुखकमलछ खिल 
उठता | ऐसे अवसरोंपर उनकी शोभा और भी बढ़ 
जाया करती ॥१०|| उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वन- 
माला उन रानियेके वक्ष स्थठपर छगी हुई केसरके रगसे 
रँँग जाती। विहारमें अत्यन्त मम्न हो जानेके कारण घुँघराली 
अलके उन्मुक्त भावसे लहराने छगतीं | वे अपनी 
रानियोंको बार-बार भिगो देते और रानियाँ भी उन्हें 
सराबोर कर देतों | भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके साथ इस 
प्रकार विहार करते, मानों कोई गजराज हृथिनिर्योसे 
घिरकर उनके साथ क्रीडा कर रहा हो ॥ ११ ॥| 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी पत्नियाँ क्रीडा करनेके बाद 
अपने-अपने वल्लाभूषण उतारकर उन नर्ठो और नत॑कियों- 
को दे देते, जिनकी जीविका केवल गाना-वजाना ही 
है ॥ १२ | परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ इसी प्रकार उनके 
साथ विहार करते रहते | उनकी चाल-डल, बातचीत, 
चितबन-पमुसकान, द्वास-विछास और आलिज्जन आदिसे 
रानियोंकी चित्तबृत्ति उन्हींकी ओर खिंची रहती । उन्हें 
ओर किसी बातका स्मरण द्वी न होता ॥ १३ ॥ 
परीक्षित्‌ ! रानियोंके जीवन-सर्वेख, उनके एकमात्र 
इृदयेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही थे | वे कमठ्नयन श्याम- 
सुन्दरके चिन्तनर्में ही इतनी मम्न हो जातीं कि कई 
देरतक तो चुप हो रददतीं और फिर उन्मत्तके समान 
असम्बद्ध वार्ते कहने लगतीं | कमी-कमी तो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी उपस्थिति ही प्रेमोन्‍्मादके कारण उनके 
विरहका अनुभव करने छगतीं | और न जाने क्या-क्या 
कहने लगती | मैं उनकी बात तुम्हें सुनाता हूँ॥१०४॥ 


रानियों कद्दर्ती--अरी कुररी ! अब तो बड़ी रात 
दो गयी है। ससारमें सब ओर सन्नादा छ गया है | 


देख, इस समय खय भगवान्‌ अपना अखण्ड बोध 
छिपाकर सो रहे हैं और तुझे नींद ही नहीं आती 
तू इस तरह रात-रातभर जगकर विल्मप क्यों कर रही 
है ? सडी | कहीं कमछनयन भगवानके मधुर हास्य 
और छीछाभरी उदार ( खीकृतिसूचक ) चितबनसे तेरा 
हृदय मी हमारी ही तरह बिंध तो नहीं गया है १ ॥ १५ ॥ 


अरी चकवी ! तूने रातके समय अपने नेतन्न क्‍यों 
बद कर डिये हैं £ क्‍या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले 
गये हैं कि व्‌ इस प्रकार करण खरसे पुकार रही है 
हाय-हाय | तब तो तू बड़ी दु खिनी है । परन्तु हो-न- 
हो तेरे हृदयमें भी हमारे ही समान मगवानकी दासी 
होनेका भाव जग गया है| क्‍या अब तू उनके चरणोंपर 
चढ़ायी हुई पुष्पोंकी माछा अपनी चोटियोंमें धारण करना 
चाइती है ! || १६॥ 


अह्वो समुद्र | तुम निरन्‍्तर गरजते ही रहते हो | 
तुम्हें नींद नहीं आती क्या? जान पड़ता है तुम्हें सदा 
जागते रहनेका रोग छग गया है। परन्तु नहीं-नहीं, 
हम समझ गयीं, हमारे प्यारे स्यामपुन्दरने तुम्हारे धैय॑, 
गाम्भीय॑ आदि खाभाविक गुण छीन डिये हैं | क्या इसीसे 
तुम हमारे ही समान ऐसी व्याधिके शिकार हो गये हो, 
जिसकी कोई दवा नहीं है ?॥ १७ ॥ 


चन्द्रदेव ! तुम्हें बहुत बड़ा रोग राजयक्ष्मा हो गया 
है । इसीसे तुम इतने क्षीण हो रहे हो | अरे राम-राम, 
अव तुम अपनी किरणोंसे अँधघेरा भी नहीं हटा सकते ! 
क्या हमारी ही भाँति हमारे प्यारे स्याममुन्दरकी मीठी- 
मीठी रहस्यकी बातें भूछ जानेके कारण तुम्हारी बोल्ती 
बद हो गयी है £ क्‍या उसीकी चिन्तासे तुम मौन हो 
रहे हो २ ॥ १८॥ 

मलयानिल ! हमने तेरा क्‍या बिगाडा है, जो तू 
हमारे हृदयमें कामका सख्ार कर रहा है * अरे तू नहीं 
जानता क्‍या ? भगवानूकी तिरछी चितवनसे हमारा 
हृदय तो पहलेसे ही घायछ हो गया है | १९ ॥ 


श्रीमन्‌ मेघ | तुम्हारे शरीरका सौन्दर्य तो हमारे 
प्रियतम-जेसा द्वी है | अवश्य ही तुम यदुवशशिरोमणि 
भगवानके परम प्यारे हो | तभी तो तुम इमारी ही 
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भाँति प्रेमपाशर्म बैधकर उनका ध्यान कर रहे हो ! 
देखो-देखो ! तुम्हारा हृदय चिन्तासे भर रहा है, तुम 
उनके लिये अत्यन्त उत्कण्ठित हो रहे हो ! तभी तो 
बार-बार उनकी याद करके हमारी ही भाँति आँसूकी 
धारा बहा रहे हो। श्यामघन | सचमुच घनश्यामसे 
नाता जोड़ना घर बैठे पीड़ा मोल लेना है ॥| २० ॥ 

री कोयल [ तेरा गला बड़ा ही सुरीला है, मीठी 
बोली बोलनेवाले हमारे ग्राणप्यारेके समान ही मधुर 
खरसे तू बोलती है | सचमुच तेरी बोलीमें सुधा घोली 
हुई है, जो प्यारेके विरहसे मरे हुए प्रेमियोंको जिलाने- 
वाली है । त्‌ ही बता, इस समय हम तेरा क्‍या प्रिय 
करें १ ॥ २१॥ 

प्रिय पंत ! तुम तो बड़े उदार विचारके हो | 
तुमने ही प्रृथ्वीको भी धारण कर रक्‍्खा है | न तुम 
हिलते-डोछते हो और न कुछ कहते-सुनते हो | जान 
पड़ता है कि किसी बड़ी बातकी चिन्तामें मग्न हो रहे 
हो | ठीक है, ठीक है, हम समझ गयीं | तुम हमारी 
ही भाँति चाहते हो कि अपने स्तनोंके समान बहुत-से 
शिखरोंपर में भी भगवान्‌ श्यामसुन्दरके चरणकमल धारण 
करूँ ॥ २२ ॥ 

सपुद्रपक्षी नदियों | यह प्रीष्म ऋतु है। तुम्हारे 
कुण्ड सूख गये हैं। अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों- 
का सौन्दर्य नहीं दीखता | तुम बहुत दुबली-पतली हो 
गयी हो । जान पड़ता है, जेसे हम अपने प्रियतम 
श्यामसुन्द्रकी प्रेममरी चितबन न पाकर अपना हृदय 
खो बैठी हैं और अत्यन्त दुबली-पतली हो गयी हैं, वैसे 
ही तुम भी मेघोंके द्वारा अपने प्रियतम समुद्रका जल न 
पाकर ऐसी दीन-हीन हो गयी हो ॥ २३ ॥ 


हस | आओ, आओ |! भले आये, खागत है । 
आसनपर बेठो, छो, दूध पियो | प्रिय हस ! श्याम- 
सुन्दरकी कोई बात तो सुनाओ | हम समझती हैं कि 
तुम उनके दूत हो | किसीके वशमें न होनेवाले श्याम- 
सुन्दर सकुशल तो हैं न अरे भाई ! उनकी मित्रता 
तो बड़ी अस्थिर है, क्षणभह्ठुर है | एक बात तो बत- 
लाओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम्हीं हमारी परम 
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प्रियतमा हो | क्‍या अब उन्हें यह बात याद है ? जाओ, 
जाओ; हम तुम्हारी अनुनय-विनय नहीं घुनरती | जब 
वे हमारी परवा नहीं करते, तो हम उनके पीछे क्यों 
मरें ? क्षुदके दूत ! हम उनके पास नहीं जातीं | क्या 
कहा ? वे हमारी इच्छा पूर्ण करनेके लिये ही आना 
चाहते हैं, अच्छा | तब उन्हें तो यहाँ बुढा ढाना, 
हमसे बातें कराना, परन्तु कहीं ल्क्ष्मीको साथ न ले 
आना | तब क्या वे छक्ष्मीको छोडकर यहाँ नहों आना 
चाहते ? यह केसी बात है * क्या ब्वियोमि छक्ष्मी ही 
एक ऐसी हैं, जिनका भगवानसे अनन्य प्रेम है * क्या 
हममेंसे कोई एक भी वैसी नहीं है ? || २४ | 


परीक्षित॒ | श्रीकृष्ण-पत्नियाँ योगेश्वरेश्वर मगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
में ऐसा ही अनन्य ग्रेम-भाव रखती थीं | इसीसे उन्होंने 
परमपद प्राप्त किया ॥ २५ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
लीलाएँ अनेकों प्रकार॒से अनेकों गीतोंद्वारा गान की गयी 
हैं | वे इतनी मधुर, इतनी मनोहर हैं कि उनके सुनने- 
मात्रसे स्रियोंका मन बलात्‌ उनकी ओर खिंच जाता 
है । फिर जो ब्रियाँ उन्हें अपने नेत्रोंसे देखती थीं, उनके 
सम्बन्धमें तो कहना ही क्‍या है | २६ | जिन बड़- 
भागिनी त्लियोंने जगदूगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णकों अपना 
पति मानकर परम प्रेमले उनके चरणकमर्लोको सहलाया, 
उन्हें नहर्यया-घुछाया, खिलाया-पिलाया, तरह-तरहसे 
उनकी सेवा की, उनकी तपस्याका वर्णन तो भला, किया 
ही केसे जा सकता है॥ २७॥ 

परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्पुरुषोंके एकमात्र 
आश्रय हैं | उन्होंने वेदोक्त धर्मका बार-बार आचरण 
करके लछोगोंको यह बात दिखला दी कि घर हीं धरम, 
अर्थ और काम--साधनका स्थान है ॥ २८ ॥ उसी 
लिये वे गृहस्थोचित श्रेष्ठ धमंका आश्रय लेकर व्यवहार 
कर रहे थे । परीक्षित्‌ ! मैं तुमसे कह ही चुका है 
कि उनकी रानियोंकी संख्या थी सोब्ह हजार एक सौ 
आठ || २९ ॥ जन श्रेष्ठ ल्ियोंमेंसे रुक्मिणी आदि आठ 
पटरानियों और उनके पुत्रोंका तो मैं पहले ही कमसे 
वर्णन कर चुका हूँ ॥ ३० ॥ उनके अतिरिक्ति भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी और जितनी पत्नियाँ थीं, उनसे मी अत्येकके 
दस-दस पुत्र उत्पन्न किये | यद्द कोई आश्चर्यकी वात 
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नहीं है । क्योंकि मगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ और सत्यस्डूल्प 
हैं | ३१ || मगवानके परम पराक्रमी पुत्रोंमे अठारह 
तो महारथी थे, जिनका यग सारे जगत फेला हुआ 
था। उनके नाम मुझसे सुनो ॥ ३२ ॥ ग्रयुम्न, अनि- 
रुद्ध, दीप्तिमान्‌, भानु, साम्व, मघु, वृहद्धानु, चित्रभानु, 
वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनन्दन, चित्र- 
वाहु, विरूप, कवि और न्यग्रोध ॥३३-३४ || राजेन्द्र ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके इन पुत्रोंमे भी सबसे श्रेष्ठ रुक्मिणी- 
नन्‍्दन ग्रदुम्नजी थे । वे सभी गुणोंमें अपने पिताके समान 
ही थे ॥ ३० | महारथी ग्रयुक्ने रुक्‍्मीकी 
कन्यासे अपना विवाह किया था | उसीके गर्मसे 
अनिरुद्धजीका जन्म हुआ | उनमें दस हजार हाथियोंका 
बल था ॥ ३६ ॥ रुक्‍्मीके दौहित्र अनिरुद्धजीने अपने 
नानाकी पोतीसे विवाह किया । उसके गर्भसे वज्ञका 
जन्म हुआ | ब्राह्मणोंके शापसे पैदा हुए मूसछके द्वारा 
यदुर्वंशका नाश हो जानेपर एकमात्र वे ही बच रहे 
थे |] २७ | बचज्रके पुत्र हैँ प्रतिवाहु, ग्रतिवाहुके 
छुवाहु, सुवाहुके शान्तसेन और शान्तसेनके शतसेन। ३ ८। 
परीक्षित्‌ | इस वशमें कोई भी पुरुष ऐसा न हुआ जो 
वहुत-सी सतानवाला न हो तथा जो निधन, अल्पायु 
और अल्पशक्ति हो । वे सभी आह्मर्णोके भक्त ये ॥३९॥ 
परीक्षित्‌ ! यदुवशमें ऐसे-ऐसे यशख्री और पराक्रमी 
पुरुष हुए हैं, जिनकी गिनती भी हजारों वर्षोर्मे पूरी 
नहीं हो सकती ॥४०॥ मैंने ऐसा सुना है कि यदुवशके 
बालकोंको शिक्षा देनेके लिये तीन करोड अटद्टासी छाख 
आचार्य थे ॥9१॥ ऐसी स्थितिमें महात्मा यदुवशियोंकी 
संख्या तो बतायी ही कैसे जा सकती है |! खय महाराज 
उम्रसेनके साथ एकनील (१०००००००००००००) 
के लगभग सैनिक रहते थे | ४२ ॥ 


परीक्षित्‌ | प्राचीन कालमें देवासुरसंग्रामके समय 
वहुत-से भयझ्कूर असुर मारे गये थे । वे ही मनुष्यर्म 
उत्पन्न हुए और बड़े धमडसे जनताको सताने छगे |४३। 
उनका दमन करनेके छिये भगवानकी आज्ञासे देवताओंने 


' ही यदुवशर्भ अवतार लिया था। परीक्षिव्‌ ) उनके 


ही 


कुलोंकी सख्या एक सौ एक थी ॥|४४॥ वे सव भगवान्‌ 


न्‍ श्रीकृष्णणी द्वी अपना खामी एवं आदर्श मानते ये | 


दप्मम स्कत्ध्‌ 
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जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे, उनकी सब प्रकारसे 
उन्नति हुई ॥ ४५ ॥ यदुवंशियोंका चित्त इस प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें छगा रद्दता था कि उन्हें सोने-बैठने, 
घूमने-फिरने, वोलने-खेलने और नहाने-थोने आदि काम्मे्मि 
अपने शरीरकी भी सुधि न रहती थी। वे जानते ही न 
थे कि हमारा शरीर कया कर रहा है। उन्‍की समस्त 
शारीरिक क्रियाएँ यन्त्रकी भाँति अपने-आप होती रहती 
थीं॥ ४६ ॥ 

परीक्षित्‌ | भगवानका चरणधोवन गड्ढाजी अवश्य 
ही समस्त तीर्थोमें महान्‌ एवं पवित्र हैं | परन्तु जब 
खय॑ परमतीय॑खरूप भगवानने ही यदुवंरामें अवतार 
ग्रहण किया, तब तो गज्जाजलकी महिमा अपने-आप ही 
उनके सुयशती्थंकी अपेक्षा कम हो गयी । भगवानके 
खरूपकी यह कितनी बडी महिमा है कि उनसे प्रेम 
करनेवाले भक्त और द्वेष करनेवाले शत्रु दोनों ही उनके 
खरूपको ग्राप्त हुए । जिस छक्ष्मीको ग्राप्त करनेके लिये 
बड़े-बड़े देवता यत्न करते रहते हैं, वे ही मगवानकी 
सेवार्मे नित्य-निरन्तर छगी रहती हैं | मगवान्‌ूका नाम 
एक बार झुनने अथवा उच्चारण करनेसे ही सारे अमझझजेंको 
नष्ट कर देता है| ऋषियोंके वशजोंमें जितने भी धर्म 
प्रचलित हैं, सबके सस्थापक भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं । 
वे अपने हाथमें काल्खरूप चक्र लिये रहते हैं | परीक्षित्‌ ! 
ऐसी स्थितिमें वे पृथ्वीका भार उतार देते हैं, यह कौन 
वड़ी बात है || ४७ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही समस्त 
जीवोंके आश्रयस्थान हैं | यद्यपि वे सदा-सवंदा सर्वत्र 
उपस्थित ही रहते हैं, फिर भी कहनेके लिये उन्होंने 
देवकीजीके गर्भसे जन्म लिया है | यदुवंशी वीर पार्षदोंके 
रूपमें उनकी सेत्रा करते रद्वते हैं । उन्होंने अपने 
मुजबलसे अधर्मका अन्त कर दिया है | परीक्षित्‌ ! 
भगवान्‌ खभावसे ही चराचर जगतका दु ख मिठाते 
रहते हैं | उनका मन्द-मन्द सुसकानसे युक्त सुन्दर 
मुखारविन्द्‌ व्रजश्नियों और पुरक्नियोंके हृदयमें प्रेम-भावका 
सम्चार करता रहता है | वास्तवमें सारे जगतपर वही 
विजयी हैं | उन्हींकी ज॑य दो | जब हो [| ॥ ४८ ॥ 
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परीक्षित्‌ ! प्रकृतिसि अतीत परमात्माने अपनेद्वारा 
स्थापित धर्म-मर्यादाकी रक्षाके लिये दिव्य छीला-शरीर 
ग्रहण किया और उसके अनुरूप अनेकों अदू्ुत 
चरित्रोंका अभिनय किया | उनका एक-एक कर्म स्मरण 
करनेवार्लोंके कर्मबन्धनोंको काट डालनेवाला है | जो 
यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके चरणकमलोंकी 
सेवाका अधिकार प्राप्त करना चाहे, उसे उनकी छीछाओं- 
का ही श्रवण करना चाहिये ॥ ०९ ॥ परीक्षित्‌ | जब 
मनुष्य प्रतिक्षण भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मनोहारिणी छीला- 
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कथाओंका भधिकाधिक श्रवण, कीतन और चिन्तन 
करने लगता है, तब उसकी यही भक्ति उसे भगवानके 
परमधामरमे पहुँचा देती हे | यध्षपि कालछकी गतिके परे 
पहुँच जाना बहुत ही कठिन है, परन्तु मगवानके धाम 
कालकी दाल नहीं गलती | वह वहाँतक पहुँच ही नहीं 
पाता । उसी धामकी प्राप्तिके ढिये अनेक सम्राोने 
अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करनेके उद्देश्यसे जग्की 
यात्रा की है | इसलिये मनुष्यको उनकी छीछा-कथाका 
ही श्रवण करना चाहिये ॥ ५० ॥ 





इति दशम स्कन्ध उत्तराधे समाप्त 


हरिः | तत्सत्‌ 
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एकादश स्कच्चछ 


--+स्च्ग्मश- 


पहला अध्याय 


यदुवंशको ऋषियोंका शाप 


व्यासनन्दन भगवान भ्रीशुकदेवजी कद्दते हैं-- 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने बलरामजी तथा अन्य 
यदुवशियोंके साथ मिलकर बहुत-से देत्योंका संहार 
किया तथा कौख और पाण्डवॉर्मे भी शीघ्र मार-कांट 
मचानेवाल्य अत्यन्त प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वीका 
भार उतार दिया ॥ १ ॥ कौरवोंने कपट्पू्ण जूरसे, 
तरह-तरहके अपमानोंसे तथा द्रोपदीके केश खींचने 
आदि अत्याचारोंसे पाण्डब्रोंको अत्यन्त क्रोधिंत कर दिया 
था । उन्हीं पाण्डवोंको निमित्त वनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
दोनों पक्षोमें एकत्र हुए राजाओंकों मरा डाला और 
इस प्रकार प्रध्वीका भार हल्का कर दिया ॥ २॥ 
अपने बाहुबल्से घुरक्षित यदुबशियोके द्वारा प्रध्वीके 
भार--राजा और उनकी सेनाका विनाश करके, प्रमाणों- 
के द्वारा ज्ञाके विषय न होनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
विचार किया कि छोकदृष्टिसे प्रृथ्वीका भार दूर दो 
जानेपर भी वस्तुत मेरी दृष्टिसे अभीतक दूर नहीं हुआ, 
क्योंकि जिसपर कोई विजय नहीं ग्राप्त कर सकता, वह 
यदुवश अभी पृथ्वीपर विद्यमान है || ३ || यद्व यदुवश मेरे 
आश्रित है और ह्वाथी, घोड़े, जनबछ, धनवक आदि 
विशाल वैभवक्के कारण उच्छुद्छ हो रहा है । अन्य 
किसी देवता आदिसे भी इसकी किसी प्रकार पराजय 
नहीं हो सकती । बाँसके वनमें परस्पर संघर्षसे उत्पन्न 
अभिके समान इस यदुवरर्म भी परस्पर कलह खड़ा 
करके में शान्ति प्राप्त कर सकूँगा और इसके बाद अपने 
धाममें जाऊँगा || ४ ॥ राजन | भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ 
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और सत्यसझ्ल्प हैं। उन्होंने इस प्रकार अपने मनर्मे 
निश्चय करके ब्राह्मणोंके शापके बहाने अपने ही वंशका 
सहार कर डाछा, सबको समेटकर अपने धाममें ले 
गये || ५ ॥ परीक्षित्‌ ) भगवानकी वह मूर्ति त्रिकोकीके 
सौन्दर्यका तिरस्कार करनेवाढी थी। उन्होंने अपनी 
सौन्दर्य-माघुरीसे सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर 
लिये थे | उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर, 
दिब्यातिदिव्य थे । उनके द्वारा उन्हें स्मरण करनेवार्लके 
चित्त उन्होंने छीन लिये थे | उनके चरणकमल त्रिकोक- 
सुन्दर थे | जिसने उनके एक चरणचिह्का भी दर्शन 
कर लिया, उसकी बहिमुखता दूर भाग गयी, वह करम- 
ग्रपन्चते ऊपर उठकर उन्हींकी सेवामें छग गया। 
उन्होंने अनायास ही पृथ्वीमें अपनी कीर्तिका विस्तार 
कर दिया, जिसका बडे-बड़े झुकविर्योने बड़ी द्वी सुन्दर 
भाषामें वर्णन किया है | वह इसलिये कि मेरे चले 
जानेके वाद छोग मेरी इस कीर्तिका गान,श्रवण और स्मरण 
करके इस अज्ञानरूप अन्धकारसे छुगमतया पार हो जायँगे। 
इसके बाद परमैखय॑शाली भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने 
घामको प्रयाण किया ॥ ६-७ ॥ 


राजा पर्ीक्षितने पूछा--भगवन्‌ | यदुबशी बड़े 
ब्राह्मणभक्त थे | उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे 
अपने कुलदृद्धोंकी नित्य-निरन्‍्तर सेवा करनेवाले थे | 
सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनका चित्त 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें छगा रहता था, फिर उनसे ब्राह्मणोंका 
अपराध कैसे बन गया ? और क्यों ब्राह्मणोंने उन्हें शाप 
दिया 2 ॥८॥ भगवानके परम प्रेमी विप्रवर | उस शापका 
कारण क्‍या था तथा क्‍या खरूप था * समस्त यदु- 
वशियोंके आत्मा, स्वामी और प्रियतम एकमात्र भगवान्‌ 


८ 


श्रीमडाग््त 


[ अ० ! 
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श्रीकृष्ण ही थे; फिर उनमें फ्ूठ कैसे हुई ! दूसरी इशिसे 
देखें तो वे सब ऋषि अद्ेतदर्शी थे, फिर उनको ऐसी 
भेददष्टि केसे हुई ? यह सब आप कृपा करके मुझे 
बतलाइये ॥ ९ ॥ 
भरीशुकदेवजीने फदहा--भगवान्‌ श्रीकृष्णने वह 
शरीर धारण करके जिसमें सम्पूर्ण सुन्दर पदार्थोका 
सन्निवेश था ( नेत्रोंमें मृगवयन, कन्धो्मे सिंहस्कन्ध, 
करोंमें करि-कर, चरणोंमें कमर आदिका विन्यास था |) 
पृथ्वी मड्जल्मय कल्याणकारी कर्मोंका आचरण किया । 
वे पृर्णकाम प्रभु द्वारकाधाममें रहकर क्रीडा करते रहे 
और उन्होने अपनी उदार कीर्तिकी स्थापना की। 
( जो कीर्ति स्वयं अपने आश्रय तकका दान कर सके 
वह उदार है । ) अन्तमें श्रीहरिने अपने कुछके संहार--- 
उपसंहारकी इच्छा की, क्योंकि अब प्रुथ्बीका मार उतरनेमें 
इतना द्वी कार्य शेष रह गया था ॥ १० ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने ऐसे परम मट्ललमय और पुण्य-प्रापक कर्म 
किये, जिनका गान करनेवाले छोगोंके सारे कलिमल 
नष्ट हो जाते हैं। अब मगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज 
उग्रसेनकी राजधानी द्वारकापुरीमें वसुदेवजीके घर यादवों- 
का सहार करनेके ढछिये काल्रूपसे ही निवास कर 
रहे थे | उस समय उनके बिदा कर देनेपर---विश्वामित्र, 
असित, क्रण्व, दु्वासा, भर, अद्ठिरा, कश्यप, वामदेव, 
अत्रि, वसिष्ठ और नारद आदि बडे-बडे ऋषि द्वारकाके 
पास द्वी पिण्डारवक्षेत्रमें जाकर निवास करने ढगे 
थे॥ ११-१२॥ 
एक दिन यदुवंशके कुछ उद्ण्ड कुमार खेलते-खेलते 
उनके पास जा निकले | उन्होंने बनावटी नम्रतासे 
. उनके 'चरणोंमें प्रणाम करके प्रइन किया ॥ १३ ॥ 
' वे जाम्बवतीनन्दन साम्बको ज्ञीके वेषमें सजांकर ले गये 
और कद्दने लगे, आआह्मणो ! यद्द कजरारी आँखोंवाली 
सुन्दरी गर्भवती है | यह आपसे एक वात पूछना चाहती 
है । परन्तु स्वयं पूछनेमें सकुचाती है | आपलोगोंका ज्ञान 
अमोघ---अबाघ है, आप सर्वज्ञ हैं । इसे पुत्रकी बड़ी 
छालसा है और अबत्र प्रसवका समय निकट आ 
गया है | आपलोग बताइये, यह कन्या जनेगी या 





पत्र ” || १४-१५ ॥ परीक्षित्‌ |! जब उन क्ुमारेनिद्स 
प्रकार उन ऋषि-मुनियोंकों धोखा देना चाहा, तब वे 
भगवत्मेरणासे क्रोधित हो उठे । उन्होंने कहाय---मूर्खो 
यह एक ऐसा मूसछ पैदा करेगी, जो तुम्हारे कुछका 
नाश करनेवाल्य होगा।। १६ ॥ मुनियोंकी यह बात सुनकर 
वे बालक बहुत ही डर गये । उन्होंने तुरत साम्बका 
पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहेका 
मूसछ मिछा || १७ ॥ अब तो वे पछताने छगे और 
कहने छगे-..-'हम बड़े अभागे हैं | देखो, दमछोगोंने 
यह क्‍या अनर्थ कर डाछा ? अब छोग हर्मे क्या कहेंगे ” 
इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गये तथा मूसछ लेकर 
अपने निवासस्थानमें गये || १८ ॥ उस समय उनके 
चेहरे फीके पड़ गये थे | मुख कुम्दला गये थे | उन्होंने 
भरी समभामें सब यादवोंके सामने ले जाकर वह मूसकछ 
रख दिया और राजा उपग्नसेनसे सारी घटना कह 
सुनायी || १९ ॥ राजन | जब सब छोगोंने आक्णेकि 
शापकी बात झुनी और अपनी आँखोंसे उस मसढको 
देखा, तब सब-के-सब द्वारकावासी विस्मित और मयभीत 
हो गये, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राक्षणोंका शाप 
कभी झूठा नहीं होता ॥ २० ॥ यदुराज उम्रसेनने 
उस मूसलको चूरा-चूरा करा डाछा और उस चूरे ता 
छेहेके बचे हुए छोटे टुकड़ेको सप्रुद्रमें फेकवा दिया | 

( इसके सम्बन्धमें उन्होंने मगवान्‌ श्रीकृष्णसे कोई सलद 

न ली, ऐसी ह्वी उनकी प्रेरणा थी )॥ २१ ॥ 


परीक्षित्‌ ) उस लोहेके ठुकड़ेको एक मछली निगल 
गयी और चूरा तर्ञोंके साथ बह-बहकर समुद्रके किनारे 
आ छगा | वह थोड़े दिनोंमें एक ( बिना गौँव्की एक 
घास ) के रूपमें उग आया || २२॥ मछली मारने- 
वाले मछुओंने समुद्रमें दूसरी मछडियेकि साथ उस 
मछलीको भी पकड़ लिया । उसके पेटमें जो छोहेका 
ठुकड़ा था, उसको जरा नामक व्याधने अपने बाणके 
नोकमें छगा लिया || २३ || भगवान्‌ सब कुछ जानते 
थे। वे इस शापको उल्ठ भी सकते थे। फिर भी 
उन्‍होंने ऐसा करना उचित न समझा | कालरूपधार्त 
प्रभुने आ्रह्मणोंके शापका अनुमोदन द्वी किया ॥ २४ ॥। 
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एकादश स्कनन्‍्ध 
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दूसरा अध्याय 


बसुदेवज्ञीके पास भ्रीनारदजीका आना और उन्हें राजा जनक तथा नौ योगीश्वरौका संवाद खुनाना 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--कुरुनन्दन ! देवर्ि 
नारदके मनमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सन्निधिमें रहनेकी 
बड़ी छाऊसा थी | इसलिये वे श्रीकृष्णके निज वाहुओंसे 
सुरक्षित द्वारकार्मे--जहाँ दक्ष आदिके शापका कोई 
भय नहीं था, विदा कर देनेपर भी पुन -पुन आकर 
प्राय रहा ही करते थे ॥ १ ॥ राजन ! ऐसा कौन 
प्राणी है, जिसे इन्द्रियाँ तो ग्राप्त हों और वह भगवानके 
ब्रह्मा आदि बडे-बडे देवताओंके भी उपास्य चरणकमल्लो- 
की दिव्य गन्ब्र, मधुर मकर्द-रस, अलौकिक रूपमाघुरी, 
सुकुमार स्पर्श और मड्डलमय ध्वनिका सेवन करना न 
चाहे ? क्योंकि यह वेचारा प्राणी सब ओरसे मृत्युसे ही 
घिसा हुआ है॥ २॥ एक दिनकी बात है, देवर्षि 
नारद वसुदेवजीके यहाँ पघारे | वसुदेवजीने उनका 
अभिवादन किया तथा आरामसे बैठ जानेपर विधिपूर्वक 
उनकी पूजा की और इसके बाद पुन प्रणाम करके 
उनसे यह वात कही ॥ ३ ॥ 


वखस्ुदेवजीने कह्य--ससारमें माता-पिताका आगमन 
पुत्रोंके लिये और मगवान्‌की ओर अग्रसर होनेवाले 
साधु-सर्तोका पदार्पण प्रपश्चर्मे उल्झे हुए दीन-दुखियोंके 
लिये वदा ही सुखकर और बड़ा ही मट्नल्मय होता 
है | परन्तु भगवन्‌ |! आप तो खय भगवन्मय, भगवत्तस्व- 
रूप हैं | आपका चलना-फिरना तो समस्त प्राणियेकि 
कल्याणके लिये ही होता है || 9 ॥ देवताओंके त्ररित्र 
भी कमी ग्राणियोंके लिये दु खके हेतु, तो कभी छुखके 
हेतु बन जाते हैं । परन्तु जो आप-जेसे मगव्रठ्योेमी पुरुष 
हैं जिनका हृदय, प्राण, जीवन, सब कुछ भगवन्मय 
हो गया है---उनकी तो प्रत्येक चेश समस्त प्राणियोंकि 
कल्याणके लिये ही होती है ॥ ५ ॥ जो छोग देवता- 
ओंका जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाईके 
समान ठीक उसी रीतिसे भजन करनेवार्लॉकों फल देते 
हैं, क्योंकि देवता कर्मके मन्त्री हैं, अधीन हैं | परन्तु 
सत्पुरुष दीनवत्सल होते हैं अर्थात्‌ जो सासारिक सम्पत्ति 
एवं साधनसे भी द्वीन हैं, उन्हें अपनाते हैं || ६ || 


ब्रह्मतू ! ( यद्यपि हम आपके शुभागमन और झुभ 
दर्शससे ही कृतकृत्य हो गये हैं ) तथापि आपसे उन 
धर्मेकि---साधनोंके सम्वन्धमें प्रश्न कर रहे हैं, जिनको 
मनुष्य श्रद्धासे सुन भर ले तो इस सत्र ओरसे भयदायक 
ससारसे मुक्त हो जाय || ७॥ पहले जन्ममें मैंने मुक्ति 
देनेवाले भगवानकी आराधना तो की थी, परन्तु इसलिये 
नहीं कि मुझे मुक्ति मिले | मेरी आराबनाका उद्देश्य था 
कि वे मुझे पुत्ररूपमें प्राप्त हों | उस समय मैं भगवानकी 
लीलछासे मुग्घ हो रहा था || ८ ॥ चुत्रत | अब आप 
मुझे ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे मैं इस जन्म-स्ृत्युरूप 
भयावह ससारसे--जिसमें दुख भी सुखका विचित्र 
और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं---अना- 
यास ही पार हो जाऊँ ॥ ९॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--राजन्‌ ! बुद्धिमान वसु- 
देवजीने भगवानके स्वरूप और गुण आदिके श्रवणके 
अभिप्रायसे ही यह प्रश्न किया था । देवर्षि नारद उनका 
प्रक्ष सुनकर॒भगवानके अचिन्त्य अनन्त कल्याणमय 
गुणोंके स्मरणमें तन्‍्मय हो गये और प्रेम एवं आनन्दर्मे 
भरकर वसुदेवजीसे बोले || १० ॥ 

नारदजीने कष्ट:-यदुवशशिरोमणे ! तुम्हारा यह 
निश्चय बहुत ही छुन्दर है, क्योंकि यह भागवत ध्मके 
सम्बन्धमें है, जो सारे विज्लको जीवन-दान देनेवाला है, 
पवित्र करनेवाला है || ११ ॥ वसुदेवजी | यह मागवत- 
धर्म एक ऐसी वस्तु है, जिसे कारनोंसे सुनने, वाणीसे 
उच्चारण करने, चित्तसे स्मरण करने, हृदयसे स्वीकार 
करने या कोई इसका पाढन करने जा रहा हो तो 
उसका अनुमोदन करनेसे ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र 
हो जाता है---चाहे वह सारे ससारका द्वोद्दी ही क्यों 
न हो || १२ ॥ जिनके गुण, ठीछा और नाम आदिका 
श्रवण तथा कीर्तन पतितोंकों भी पावन करनेवाल्ा है, 
उन्हीं परम कल्याणस्वरूप मेरे आराध्यदेव भगवान्‌ 
नारायणका तुमने आज मुझे स्मरण कराया है॥ १३॥ 
वसुदेवजी | तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है, इसके 
सम्बन्ध सत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कद्दा करते हैं। 


ि श्रीमकआागात 
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अछ है हाय हैं -ऋषगओे पुत्र 
सह वह बिरहहत शैसि संाद ॥ 

ले | शाप/तन गये एक असिद्ध उत्र थे लिक्षत | 
विपताके आत्मी॥, आस्नीधरके नामि और नामिके धृत्र 
५ | शा्ोने उन्हें भगवान्‌ वाहुदेवका 
अंश यहा है. | गोक्षपर्मका उपदेश करनेके डिये उन्दोंने 
अवतार ग्रहण किया था। उनके सौ उत्र ये और सब- 
के-सब वेदोंशे पारदर्शी विद्वान थे॥ १६॥ उनमें 
सबसे बड़े थे राजर्षि भरत । वे भगवान्‌ नारायणके 
परम प्रेमी भक्त थे। उन्हींके नामसे यह भूमिखण्ड, जो 
पहले “अजनामवर्ष' कहलाता था, “भारतवर्ष! कहलाया। 
यह भारतवर्ष भी एक अलौकिक स्थान है ॥ १७ ॥ 
राजर्षि भरतने सारी पृथ्वीका राज्य-भोग किया, परल्तु 
अन्तमें इसे छोड़कर वनमें चले गये | वहाँ उन्होंने 
तपस्थाके द्वारा भगवान्‌की उपासना की और तीन जन्मेंमें 
वे भगवानको प्राप्त हुए॥ १८ ॥ भगवान्‌ ऋषमभदेव- 
जीके शेष निन्‍्यानबे पुत्रेमिं नौ पुत्र तो इस भारतवर्षके 
सब्र ओर स्थित नौ द्वीपोंके अधिपति हुए और इक्यासी 
पुत्र कर्मकाण्डके रचयिता ब्राक्षण हो गये ॥ १९ ॥ 
शेष नौ सन्यासी हो गये । वे बड़े ही भाग्यवान्‌ थे। 
उन्होंने आत्मवियाके सम्पादनमें बड़ा परिश्रम किया था 
और वास्तवर्मे वे उसमें बड़े निपुण थे । वे ग्राय: 
दिगम्बर ही रहते थे और अधिकारियोंको परमार्थ-बस्तुका 
उपदेश किया करते थे | उनके नाम थे---कवि, हरि, 
अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पणायन, आविद्वेत्र, द्रमिठ, चमस 
और करमाजन ॥ २०-२१ ॥ वे इस कार्य-कारण और 
व्यक्त-अव्यक्त भगवद्रूप जगत॒को अपने आत्मासे अमिन 
अनुभव करते हुए प्रृथ्वीपर स्वच्छन्द विचरण करते 
थे ॥ २२ ॥ उनके लिये कहीं भी रोक-टोक न थी। 
वे जहों चाहते, चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, 
ग्न्‍्थर्व, यक्ष; मनुष्य, किन्नर और नागेकि ल्लेकर्मे तथा 
मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण और गौओंके 
स्थानों वे स्वच्छन्द विचरते थे | वस्चुदेवजी ! वे सब- 
के-सब जीवन्मुक्त थे ॥ २३ ॥ 


एक वारकी बात है, इस अजनाम ( भारत ) वषेमें 
विंदेद्दराज महात्मा निमि बड़े-बड़े ऋषियोंके द्वार एक 


हुए ऋपम ॥ ( 
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/ नौ योगीश्ररों और महान यक्ष करा रहे थे । पूर्वोक्त नौ योगीलर ख्छन्द 
१५ ॥ ठग जानते दी विचरण करते हुए उनके यज्ञमें जा पहुँचे ॥ २४ ॥ 


बसुदेवजी ! वे योगीस्बर मगवानके परम प्रेमी मक्त और 
सूर्यके समान तेजस्त्री थे । उन्हें देखकर ग॒जा निमि, 
आहवनीय आदि मूर्तिमान्‌ अग्नि और ऋत्रिज आदि 
ब्राष्मण खब-के-सब उनके खागतमें खड़े हो गये ॥२०॥ 
विदेहराज निमिने उन्हें भगवानके परम ग्रेमी मक्त जानकर 
यथायोग्य आसनोंपर बैठाया और प्रेम तथा आननदसे 
भरकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की ॥ २६ ॥ वे नहों 
योगीश्वर अपने अद्वोंकी कान्तिसे इस प्रकार चमक रहे 
थे, मानो साक्षात्‌ ब्रह्माजीके पुत्र सनकादि मुनीश्वर ही 
हों | राजा निमिने विनयसे झुककर परम प्रेमके साथ 
उनसे प्रश्न किया || २७ ॥ 


विदेददराज निमिने कद्ा--भगवन्‌ ! में ऐसा समझता 
हूँ कि आपलोग मधुसूदन भगवानके पार्षद ही हैं, 
क्योंकि मगवानके पार्षद संसारी ग्राणियोंको पवित्र करनेके 
लिये विचरण किया करते हैं | २८ || जीबेंके लिये 
मनुष्प-शरीरका प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि यह प्राप्त 
भी हो जाता है तो ग्रतिक्षण म्त्युका भय सिर॒पर सवार 
रहता है, क्योंकि यह क्षणमह्नर है | इसलिये अनिश्चित 
मनुष्य-जीवनमें भगवानके प्यारे और उनको पार करने- 
वाले भक्तजनोंका, स्तोका दर्शन तो और भी दुल्भ 
है || २९ || इसलिये त्रिलोकपावन महात्माओ | हम 
आपलोगोंसे यद्द प्रश्न करते हैं कि परम कल्याणका 
खरूप कया है और उसका साधन क्या है ? इस संसारमें 
आधे क्षणका सत्सक्ष भी मलुष्योके लिये परम निषि 
है || ३० | योगीश्वरो ! यदि दम छुननेके अधिकारी 
हों तो आप कृपा करके मागवत-धर्मोका उपदेश कीजिये, 
क्योंकि उनसे जन्मादि विकारसे रहित, एकरस भगवान 
श्रीकृष्ण प्रसल होते हैं और उन पर्मोका पाठन करने- 
बाले शरणागत मर्तोंकी अपने-आप तकका दान कर 
डालते हैँ [| ३१ ॥ 

देवर्षि नारदजीने कद्दा--वछुदेवजी | जब्र शजां 
निमिने उन भगवद्मी संतोंसे यह प्रश्न किया, तेदे उत्र 
लोगेंने बड़े प्रेमसे उनका और उनके प्रश्षका समान 
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किया और सदस्य तथा ऋतिजोंके साथ वेठे हुए राजा 
निमिते बोले॥ ३२ ॥ 
पहले उन नो योगीडवरोमेसे कविजीने कहा-- 
राजन्‌ ! भक्तजनोंके हृदयसे कभी दूर न होनेवाले 
अच्युत भगवानके चरणोंकी नित्य निरन्तर उपासना ही 
इस संसारमें परम कन्याण--आत्यन्तिक क्षेम है और 
सर्वथा भयजून्य है, ऐसा मेरा निश्चित मत है | देद्द, गेह 
आदि तुच्छ एवं असत्‌ पदार्थोर्में अहता एवं ममता हो 
जानेके कारण जिन वोगोंकी चित्तवृत्ति उद्दि्न हो रही 
है, उनका भय भी इस उपासनाका अनुष्ठान करनेपर 
पूर्णतया निद्गत्त हो जाता है |] ३३ || मगवानने मोले- 
भाले अज्ञानी पुरुषोको भी सुगमतासे साक्षात्‌ु अपनी 
प्राप्तिके ढिये जो उपाय खयं श्रीमुखसे वतलाये हैं, उर्न्हें 
ही 'भागवत घर! समझो || ३४ || राजन ! इन 
भागवतवर्मोका अवल्म्बन करके मनुष्य कभी विष्नोंसि 
पीड़ित नहीं द्ोता और नेत्र बद करके दौडनेपर भी 
अर्थात्‌ विधि-विवानमें त्रुटि हो जानेपर भी न तो मार्गसे 
स्खलित ही होता है और न तो पतित--फल्से वद्चित 
ही होता है || ३५ || (भागवतधर्मका पालन करनेवालेके 
लिये यह नियम नहीं है कि वह एक विशेष प्रकारका 
कर्म ह्वी करे | ) बह शरीरसे, वाणीसे, मनसे, इन्द्रियोसि, 
बुद्धिसे, अह्लारसे, अनेक जर््मों अथव्रा एक जन्मकी 
आदतोंसे खभाववश जो-जो करे, वह सब परमपुरुष 
भगवान्‌ नारायणके छिये ही है---इस भावसे उन्हें 
समर्पण कर दे। ( यही सरछ-से-सरल, सीधा-सा 
भाग्वतघर्म है ) || ३६ ॥ ईश्वरसे विमुख पुरुषको उनकी 
मायासे अपने खरूपकी विस्मृति हो जाती है और इस 
विस्मृतिसे ही “मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हुँ,” इस ग्रकारका 
भ्रम-- विपयय हो जाता है। इस देह आदि अन्य 
बस्तुमें अभिनित्रेण, तन्मयता होनेके कारण द्वी बुढ़ापा, 
मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते हैं | इसलिये अपने 
गुरुको द्वी आराध्यदेव परम प्रियतम मानकर अनन्य 
भक्तिके द्वारा उस ईश्वरका भजन करना चाहिये ॥ ३७॥ 
राजन |! सच पूछो तो भगवानके अतिरिक्त, आत्माके 
अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं । परन्तु न होनेपर 
भी इसकी प्रतीति इसका चिन्तन करनेवालेको उसके 
चिन्तनके कारण, उघर मन छगनेके कारण ही द्वोती 
है--जैसे खप्नके समय खप्नद्रश्की कल्पनासे अथवा 


एकछश क्कन्धच 
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जाग्रत्‌ अवस्था नाना प्रकारके मनोरथोसे एक विल्क्षण 
ही सृष्टि दीखने छगती है | इसलिये विचारवान्‌ परुषको 
चाहिये कि सासारिक करमेंक्रे सम्बन्धर्म सड्डल्प-विकन्प 
करनेवाले मनको रोक दे--केद कर ले | बस, ऐसा 
करते ही उसे अमय पदकी, परमात्माकी ग्राप्ति हो 
जायगी ॥ ३८॥ ससारमें मगवानके जन्मकी और छीडाकी 
बहुत-सी मट्ठलमयी कथाएँ असिद्ध हैं | उनको सुनते 
रहना चाहिये। उन गुणों और छीलार्भोका स्मरण 
दिल्ानेवाले भगवानके बहुत-से नाम भी प्रसिद्ध हैं । 
छाज सझ्लोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिये । 
इस ग्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थानमें आसक्ति 
न करके विचरण करते रहना चाहिये ॥ ३९ || जो 
इस प्रकार विशुद्ध त्त---नियम ले लेता है, उसके 
हृदयमें अपने परम प्रियतम प्रभुके नाम-कीतेनसे अनुरागका, 
प्रेमका अड्डूर उग आता है । उसका चित्त द्रवित दो 
जाता है | अब वह साधारण छोगोंकी स्ितिसे ऊपर 
उठ जाता है। बोरगोकी मान्यताओं, धारणाओंसे परे 
हो जाता है | और दम्भसे नहीं, खमावसे ही मतवाढ्ा-सा 
होकर कभी खिलखिछाकर हँसने छुगता है तो कभी 
फूट-फूटकर रोने छगता है | कमी ऊँचे खरसे भगवानको 
पुकारने छगता है तो कभी मघुर खरसे उनके गुर्णोका 
गान करने छगता है। कमी-कमी जब वह अपने 
प्रियतमको अपने नेत्रोंके सामने अनुभव करता है, तब 
उन्हें रिझानेके लिये उृत्प भी करने लगता है || ४० || 
राजन्‌ ! यद्द आकार, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र, 
प्राणी, दिशाएँ, बृक्ष-वनस्पति, नदी, समुद्र---सब-के-सव 
भगवानके शरीर दैँ | सभी रूपोमें खय भगवान्‌ प्रकट 
हैं | ऐसा समझकर बह, जो कोई भी उसके सामने 
आ जाता है----चाद्दे वह प्राणी हो या अप्राणी--उसे 
अनन्यमावसे भगवद्भावसे प्रणाम करता है ॥ ४५ ॥ 
जैसे भोजन करनेवालेको प्रत्येक ग्रासके साथ ही तुट्ट 
( तृप्ति अथवा छुख ), पुष्टि ( जीवनशक्तिका सन्चार ) 
और क्षुधा-निइत्ति---ये तीनों एक साथ होते जाते हैं, 
वैसे ही जो मनुष्य मगबानकी शरण लेकर उनका भजन 
करने लगता है, उसे भजनके प्रत्येक क्षणमें भगवानके 
प्रति प्रेम, अपने ग्रेमास्पद प्रभुके खरूपका अनुभव और 
उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओंमे वैश्य तीनोंकी 


ला 


श्रीमक्ागवत 
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एक साथ ही प्राप्ति होती जाती है ॥४ २) राजन्‌ | इस प्रकार 
जो प्रतिक्षण एक-एक बृत्तिके द्वारा भगवानके चरण- 
कमलोंका ही भजन करता है, उसे, भगवानके प्रति 
प्रेममयी भक्ति, सुसारके प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम 
भगवानके खरूपकी स्फृति--ये सब अवश्य ही प्राप्त 
होते हैं; वह भागवत हो जाता है और जब ये सब 
प्राप्त हो जाते हैं, तब चह खय परम शान्तिका अनुभव 
करने लगता है || ४३ ॥ 
राजा निमिने पूछा--योगीश्वर ! अब आप कृपा 
करके भगवद्धक्तका लक्षण वर्णन कीजिये | उसके क्या 
धर्म हैं ” और कैसा खभाव होता है ? वह मनुष्योकि 
साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है * 
क्या बोलता है ? और किन रक्षणोके कारण मगवान्‌का 
प्यारा होता है १ ॥ ४४ ॥ 
अब नौ योगीश्वर्येमेंसे दूसरे हरिजी बोले-राजन्‌ ! 
आत्मखरूप भगवान्‌ समस्त ग्राणियेर्मि आत्मारूपसे--- 
नियन्तारूपसे स्थित हैं । जो कहीं भी न्यूनाधिकता न 
देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत्सत्ताको ही देखता है. और 
साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मखरूप 
भगवानमें ही आधेयरूपसे अथवा अध्यस्तरूपसे स्थित 
हैं, अर्थात्‌ वास्तव भगवत्स्वरूप ही हैं---इस ग्रकारका 
जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे 
भगवानका परमग्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिये || ४५॥॥ 
जो भगवानसे प्रेम, उनके भक्तोंसे मित्रता, दुखी और 
अज्ञानियोपर कृपा तथा भगवानसे द्वेष करनेवाल्ोंकी 
उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटिका भागगत है ॥४ ६॥ 
और जो भगवानके अर्चा-विम्रह---मूर्ति आदिकी पूजा 
तो श्रद्धासे करता है, परन्तु भगवानके भक्तों या दूसरे 
लोगोंकी विशेष सेवा-शुश्रुषा नहीं करता, वह साधारण 
श्रेणीका भगवद्गक्त है || 9७ | जो श्रोत्र-नेत्र आदि 
इन्द्रियेंकि द्वारा शब्द-रूप आदि विषयोंका ग्रहण तो 
करता है, परन्तु अपनी इच्छाके प्रतिकूल विषयोंसे द्वेष 
नहीं करता और अनुकूल विषयोंके मिलनेपर हर्षित नहीं 
होता---उसकी यह इष्टि बनी रहती है कि यहद्द सब 
हमारे भगवान्‌की माया है---वह पुरुष उत्तम भागवत 
है ॥ 9८ ॥ संसारके धर्म हैं--.-जन्म-मदयु, भूख-प्यास, 


अम-कष्ठ, भय और तृष्णा | ये क्रमशः शरीर, प्राण, 
इन्द्रिय, मन और बुद्ठिको प्राप्त होते ही रहते हैं। जो 
पुरुष भगवान्‌की स्मृतिर्मे इतना तन्मय रहता है कि 
इनके बार-बार होते-जाते'रहनेपर भी उनसे मोहित नहीं 
होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है ||४९॥ 
जिसके मनमें विषय-भोगकी इच्छा, कर्म-प्रवृत्ति और 
उनके बीज वासनाओंका उदय नहीं होता और जो एक- 
मात्र भगवान्‌ वासुदेवर्मे ही निवास करता है, वह उत्तम 
भगवद्धक्त है ॥ ५० ॥| जिनका इस दशरीरमें न तो 
सत्कुलमें जन्म, तपस्या आदि कर्मसे तथा नवर्ण, आश्रम 
एवं जातिसे ही अहंभाव द्वोता है, वह निश्चय ही 
भगवान्‌का प्यारा है ॥ ५१ ॥ जो धन-सम्पत्ति अयवा 
शरीर आदियमें प्यह अपना है और यह पराया--! इस 
प्रकारका भेद-भाव नहीं रखता, समस्त पदार्थोर्मे समखरूप 
परमात्माको देखता रहता है, समभाव रखता है तथा 
किसी भी घटना अथवा सह्नूल्पसे विक्षित्त न होकर शान्त 
रहता है, चद_ भगवान्‌का उत्तम भक्त है ॥५२॥ 
राजन्‌ | बड़े-बड़े देवता और ऋषि-मुनि भी अपने 
अन्त:करणको भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें ढूँढ़ते रहते 
हैं--भगवान्‌के ऐसे चरणकमलोॉसे आधे क्षण, आपे 
पके लिये भी जो नहीं हटता, निरन्तर उन चरणोंकी 
सन्निधि और सेवामे ही संलग्न रहता है, यहाँतक कि 
कोई खय॑ उसे त्रिमुवनकी राज्यल्क्मी दे तो भी वह 
भगवत्स्मृतिका तार नहीं तोड़ता, उस राज्यल्क्ष्मीकी ओर 
ध्यान ही नहीं देता; वही पुरुष वास्तवर्मे भगवद्धक़ 
वैष्णवोर्मे अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है ॥| ५३ ॥ रास- 
लीलाके अवसरपर नृत्य-गतिसे भाँति-भातिके पाद-विन्यास 
करनेवाले निखिल सौन्दर्य-माधुर्य-तिधि भगवानके चरणकि 
अह्लुलि-नखकी मणि-चन्द्रिकासे जिन शरणागत मकजनेंकि 
हृदयका विरहजन्य सताप एक बार दूर हो चुका है 
उनके हृदयमें वह फिर कैसे आ सकता है, 
चन्द्रोदय होनेपर सूर्यका ताप नहीं छग सकता ॥५१ 
विवदतासे नामोज्चारण करनेपर भी सम्पूर्ण अध-रागिको 
नष्ट कर देनेवाले स्वयं भगवान्‌ श्रीदरिं जिसके हृदय 
क्षणमरके लिये मी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेम 
रस्सीसे उनके चरण-कमलेंको बाँध रक्खा है, वाला 
ऐसा पुरुष ही भगवानके भक्तोमें ग्रधान है || ५०५ ॥| 
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तीसरा अध्याय 


माया, मायासे पार होनेके उपाय तथा चह्न और कर्मयोगका निरूपण 


राजा निमिने पुछा--भगवन्‌ ! सर्वशक्तिमान्‌ परम- 
कारण विष्णुमगवानकी माया बड़े-बड़े मायावियोकी भी 
मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता, 
( और आप कहते हैं कि भक्त उसे देखा करता है । ) 
अत, अब में उस मायाका स्वरूप जानना चाहता हूँ, 
आपलछोग कृपा करके बतछाइये || १ ॥ योगीश्वरो ! में 
एक मृत्युका शिकार मनुष्य हूँ | संसारके तरह-तरद्दके 
तापेने मुझे बहुत दिनोंसे तपा रक्खा है | आपलोग जो 
भमगबत्कथारूप अम्ृतका पान करा रहे हैं, वह उन 
तार्पोकी मिटानेकी एकमात्र ओषधि है, इसलिये में 
आपलोगोकी इस वाणीका सेवन करते-करते तृप्त नहीं 
होता | आप कृपया और कहद्िये ॥ २॥ 


अब तीसरे योगीश्वए अन्तरिक्षजीने कहा-- 
राजन ! ( भगवान्‌की माया स्वरूपत अनिर्वेचनीय है, 
इसलिये उसके कार्योके द्वारा द्वी उसका निरूपण होता 
है|) आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्तिसे सम्पूर्ण 
मूर्तोके कारण बनते हैं. और उनके विषय-भोग तथा 
मोक्षकी घिद्धिके ढिये अथवा अपने उपासकोंकी उत्कृष्ट 
सिद्धिके लिये खनिर्मित पश्चभूतेकि द्वारा नाना प्रकारके 
देव, मनुष्य आदि शरीरोंकी सृष्टि करते हैं, उसीको 
साया? कहते हैं ॥ ३ ॥ इस प्रकार पश्चमहामूर्तोके 
द्वारा बने हुए प्राणि-शरीरोंमें उन्होंने अन्तर्यामीरूपसे 
प्रवेश किया और अपनेकों ही पहले एक मनके रूपमें 
और इसके बाद पाँच ज्ञानेन्द्रिय तथा पाँच कर्मेन्द्रिय--इन 
दस रूपोर्मे विभक्त कर दिया तथा उन्हींके द्वारा विषयोका 
भोग कराने छगे ॥| ४ || वह देहामिमानी जीव अन्तयामीके 
द्वारा प्रकाशित इन्द्रियोंके द्वारा विषर्योका भोग करता है 
और इस पश्चमूर्तोके द्वारा निर्मित शरीरकों आत्मा--- 
अपना स्वरूप मानकर उसीमें आसक्त हो जाता है। 
( यह भगवानूदी माया है )॥| ५ || अब वह कर्मन्द्रियोंसे 
सकाम कर्म करता है और उनके अनुसार शुम कर्मका 
फल सुख और अशुभ कर्मका फल दु ख भोग करने 
छाता है और शरीरधारी होकर इस संसारमें मठ्कने 


लगता है । यह भगवान्‌की माया है।| ६ || इस प्रकार 
यह जीव ऐसी अनेक अमड्डलमय कर्मगतियोंको, उनके 
फर्कोको प्राप्त होता है और महामूतोंके प्रत्यपर्यन्त 
विवश होकर जन्मके वाद मृत्यु और मृत्युके बाद जन्मको 
प्राप्त द्वोता रहता है---यह भगवान्‌की मायाहै ॥ ७ ॥ 
जब पद्नमूर्तोंके प्रलझबका समय आता है, तब अनादि 
और अनन्त काछ स्थूछ तथा सूक्ष्म द्रब्य एव गुणरूप 
इस समस्त व्यक्त सृष्टिको अश्यक्तकी ओर, उसके मूछ 
कारणकी ओर खींचता है----यह भगवानकी माया है ॥८॥ 
उस समय प्ृथ्वीपर लगातार सौ वर्षतक भयड्डर सूखा 
पड़ता है, वर्षा बिल्कुछ नहीं होती, प्रढयकाछुकी शक्तिसे 
सूर्यकी उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों 
लोकोंको तपाने लगते हैं--यह मगवानकी माया है॥| ९॥| 
उस समय शेषनाग---सड्डूष णके मुँहसे आगकी ग्रचण्ड 
छपरटटे निकलती हैं और वायुकी प्रेरणासे वे रूपटें पाताल- 
छोकसे जछाना आरम्म करती हैं तथा और भी ऊँची- 
ऊँची होकर चारों ओर फेल जाती हैं---यह भगवानकी 
माया है || १० || इसके वाद प्रछ्यकाढीन सावर्तक 
मेघगण हाथीकी सँडके समान मोटी-मोटी धाराओंसे सौ 
वर्षतक बरसता रद्दता है | उससे यह विराट्‌ ब्रह्माण्ड 
जढमें इव जाता है---यह मगवानकी माया है ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! उस समय जेसे बिना इंधनके आग बुझ जाती 
है, वेसे ही विराटू पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्माण्ड-शरीरको 
छोड़कर सृक्मस्वरूप अव्यक्तमें लीन हो जाते हैं---यह 
भगवानकी माया है | १२ ॥ वायु प्ृथ्वीकी गन्ध खींच 
लेती है, जिससे वह जठके रूपमें द्वो जाती है और 
जब वही वायु जछके रसको खींच लेती है, तब वह 
जल अपना कारण अप्नि बन जाता है---यह भगवानकी 
माया है ॥ १३॥ जब अन्धकार अप्निका रूप छीन 
लेता है, तव वह. अप्नि वायुमें लीन हो जाती है और 
जव अवकाशरूप आकाश वायुकी स्पर्श-शक्ति छीन लेता 
है, तववह्द आकाझमें ीन हो जाता है---_यह भगवानकी 
माया है || १४ ॥ राजन ! तदनन्तर काल्‍ुरूप ईश्वर 
आकाशके शब्द ग्रणको हरण कर लेता है जिससे वह्द 
तामस अदझ्भारमें लीन हो जाता है । इन्द्रियोँ और 
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बुद्धि राजस अहद्भारमें लीन होती हैं । मन सात्विक 
अहद्भारसे उत्पन्न देवताओंके साथ सातिक अहक्लारमें 
प्रवेश कर जाता है तथा अपने तीन प्रकारके कार्योके 
साथ अहड्ढार महत्तत्तमें लीन हो जाता है । महत्तत्त्त 
प्रकृतिमं और प्रकृति ब्रह्ममें लीन होती है | फिर इसीके 
उल्टे क्रमसे सृष्टि होती है| यह भगवान्‌की माया 
है || १५ || यह सृष्टि, स्थिति और सह्ार करनेवाली 
त्रिगुणमयी माया है | इसका हमने आपसे वर्णन किया। 
अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ? ॥ १६॥ 
राज़ा निमिने पूछा--महर्षिजी | इस भगवानूकी माया- 

को पार करना उन छोगोंके लिये तो बहुत ही कठिन है, 
जो अपने मनको वशमें नहीं कर पाये हैं | अब आप 
कृपा करके यह बताइये कि जो छोग शरीर आदिये 
आत्मबुद्धि रखते हैं. तथा जिनकी समझ मोटी है, वे 
भी अनायास ही इसे कैसे पार कर सकते हैं ? ॥१७॥ 
अब चौथे योगीश्वर प्रबुद्धनी बोले-राजन ! 
ल्री-पुरुष-सम्बन्ध आदि बन्धनोमें बँंघे हुए संसारी मनुष्य 
सुखकी प्राप्ति और दु खकी निदृत्तिके लिये बड़े-बड़े कर्म 
करते रहते हैं । जो पुरुष मायाके पार जाना चाहता 
है, उसको विचार करना चाहिये कि उनके कर्मोका 
फल किस प्रकार विपरीत होता जाता है | वे छुखके बदले 
दुख पाते हैं. और दु ख-निदत्तिके स्थानपर दिनोंदिन 
दुख बढ़ता ही जाता है ॥ १८ ॥ एक धनको ही 
छो । इससे दिन-पर-दिन दु.ख बढ़ता ही है, इसको 
पाना भी कठिन है और यदि किसी प्रकार मिल भी जाय 
तो भात्माके लिये तो यह मृत्युखरूप ही है। जो 
इसकी उल्झनोंमें पड़ जाता है, वह अपने-आपको भूल 
'जाता है । इसी प्रकार घर, पुत्र, खजन-सम्बन्धी, पशु- 
घन आदि भी अनित्य ओर नाशवान्‌ ही हैं, यदि कोई 
इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्‍या छुख-शान्ति मिठ सकती 
है? ॥ १९ ॥ इसी प्रकार जो मनुष्य मायासे पार 
जाना चाहता है, उसे यह भी समझ लेना चाहिये कि 
मरनेके बाद प्राप्त होनेवाले ठोक---परलोक भी ऐसे ही 
नाशवान्‌ हैं | क्योंकि इस छोककी वस्तुओंके समान वे 
भी कुछ सीमित कर्मोंके सीमित फलमात्र हैं | वहाँ भी 


पृथ्वीके छोटे-छोटे राजाओंके समान बराबरखाढोंसे होड़ 
अथवा छाग-डॉठ रहती है, अधिक ऐश्व्य और सुख्वाढञकि 
प्रति छिद्गान्वेषण तथा ईर्ष्या-देषका भाव रहता है, कम 
सुख और ऐश्वर्यवार्लेके ग्रति घृणा रहती है एवं कर्मोंका 
फल पूरा हो जानेपर वहाँसे पतन तो होता ही है। उसका 
नाश निश्चित है। नाशका भय वहाँ भी नहीं छूट 
पाता ॥ २० ॥ इसलिये जो परम कल्याणका जिक्ञाम् 
हो, उसे गुरुदेवकी शरण लेनी चाहिये | गुरुदेव ऐसे 
हों, जो शब्दबक्ष-वेदोंके पारदर्शी विद्वान हों, जिप्तसे वे 
ठीक-ठीक समझा सकें, और साथ ही पसत्ममें परिनिष्ठित 
तत्ततज्ञनी भी हों, ताकि अपने अनुभवके द्वारा प्राप्त हुई 
रहस्यकी बातोंकों बता सकें | उनका चित्त शान्त हो, 
व्यवह्रके प्रपश्चमें विशेष प्रबत्त न हो ॥ २१॥ 
जिज्ञास॒को चाहिये कि गुरुको ही अपना परम प्रियतम 
आत्मा और इष्टदेव माने | उनकी निष्कपटठभावसे सेवा 
करे और उनके पास रहकर भागवतघरमंकी--भगवानको 
प्राप्त करानेवाले भक्तिभावके साधनोंकी क्रियात्मक शिक्षा 
ग्रहण करे | इन्हीं साधनोंसे सर्नत्मा एवं भक्तको अपने 
आत्माका दान करनेवाले भगवान्‌ प्रसन्न ढ्ोते हैं ॥ २२॥ 
पहले शरीर, सनन्‍्तान आदिमें मनकी अनासक्ति सीखे। 
फिर भगवानके भक्तोंसे प्रेम कैसा करना चाहिये---यह 
सीखे । इसके पश्चात्‌ प्राणियोंके प्रति यथायोग्य दया। 
मैत्री और विनयकी निष्कपट भावसे शिक्षा ग्रहण 
करे | २३ ॥ मिट्टी, जल आदिसे बाह्य शरीरकी ' 
पवित्रता, छलछ-कपट आदिके त्यागसे भीतरकी पवित्रता, 
अपने धर्मका अनुष्ठान, सहनशक्ति, मौन, खाध्याय, 
सरलता, बह्मचय, अहिंसा तथा शीत-उष्ण, सुख-दु ख 
आदि इतन्द्रोंमें हष-विषादसे रहित होना सीखे॥ २० ॥ 
सर्वत्र अर्थात्‌ समस्त देश, काछ और वस्नुओंमें चेतनहूपसे 
आत्मा और नियन्तारूपसे ईश्वरकों देखना, एकान्तसेत्र। 
यही मेरा घर हैः---ऐसा भाव न रखना, गृह हों 
तो पवित्र वल्ल पहनना और त्यागी हो तो फटे-पुरते 
पवित्र चिथंडे, जो कुछ ग्राख्यके अनुसार मिल जा4; 
उसीमें सन्‍्तोष करना सीखे।| २५ ॥ मगवानूकी प्रति 
मार्ग बतलनेवाले शात्रोमें श्रद्धा और दूसरे किसी मे 
शाब्रकी निन्‍दा न करना, प्राणायामके द्वारा मतका। 
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मौनके द्वारा वाणीका और वासनाहीनताके अम्याससे 
कर्मोंक्त सयम करना; सत्य बोलता, इन्द्रियोंको अपने- 
अपने गोलकेरमि स्थिर रखना और मनको कहीं वाहर न 
जाने देना सीखे ॥ २६ || राजन्‌ । भगवानकी लीलाएँ 
अद्भुत हैं | उनके जन्म, कर्म और गुण दिव्य हैं। 
उन्हींका श्रवण, कीतेन और ध्यान करना तथा शरीरसे 
जितनी भी चेशएँ हों, सब भगवानके लिये करना 
सीखे ॥ २७ ॥ यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचारका 
पालन और ज्ली, पुत्र, घर; अपना जीवन, प्राण तथा जो 
कुछ अपनेको प्रिय लगता हो,---सब-का-सब मगवानके 
चरणॉमें निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखे || २८॥ 
जिन संत पुरुषोंने सचिदानन्दखरूप भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णका 
अपने आत्मा और खामीके रूपमे साक्षात्कार कर लिया 
हो, उनसे प्रेम और स्थावर, जज्ञम दोनों प्रकारके 
प्राणियोंकी सेवा, विशेष करके मनुष्योंकी, मनुष्षोर्मे भी 
परोपकारी सजनोंकी और उनमें भी भगवस्पेमी सर्तोकी, 


: करना सीखे ॥ २९ ॥ भगवानके परम पावन यशके 
. सम्बन्धमं ही एक-दूसरेसे बातचीत करना और इस 


प्रकारके साधर्कोका इकट्ठें होकर आपसमें प्रेम करना, 
आपसमें सन्त॒ष्ट रहना ओर अ्रपन्नसे निइत्त होकर 
आपस्तमें ही आध्यात्मिक शान्तिका अनुभव करना 
सीखे )| ३० ॥ राजन ) श्रीक्षण्ण राशि-राशि पार्पोको 
एक क्षणमें भस्म कर देते हैं | सब उन्हींका स्मरण करे 
और एक-दूसरेको स्मरण करावें | इस प्रकार साधन- 
भक्तिका अनुष्ठान करते-करते प्रेम-भक्तिका उदय हो 
जाता है ओर वे ग्रेमोद्रेकसे पुलकित शरीर धारणु करते 
हैं ॥ ३१ ॥ उनके हृदयकी बड़ी विलक्षण स्थिति होती 
है | कभी-कभी वे इस प्रकार चिन्ता करने छगते हैं कि 
अबतक भगवान्‌ नहीं मिले, क्‍या करूँ, कहाँ जाऊँ, 
किससे पूछँ, कोन मुझे उनकी प्राप्ति करावे इसे तर 
सोचते-सोचते वे रोने छगते हैं तो कभी भगवानूकी 
लीलाकी स्कृर्ति हो जानेसे ऐसा देखकर कि परमैश्वय- 
शाली भगवान्‌ गोपियोंके डरसे छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर 
हँसने लगते हैं | कमी-करी उनके प्रेम और दशनकी 
अनुभूतिसे आनन्दमम्न हो जाते हैं तो कमी लोकातीत 
भावमें स्थित होकर भगवानके साथ बातचीत करने छगते 


भा० भा० १०९-- 


हैं । कमी मानो उन्हें सुना रहे हों; इस प्रकार उनके 
गुणोंका गान छेड देते हैं. और कभी नाच-नाचकर उन्हें 
रिझ्ाने लगते हैं | कमी-कमी उन्हें अपने पास न पाकर 
इधर-उपर ढूँढ़ने छगते हैं. तो कमी-कमी उनसे एक 
होकर, उनकी सन्रिधिमें स्थित होकर परम शान्तिका 
अनुमव करते और चुप हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ राजन ! 
जो इस प्रकार मागवतपर्मोकी शिक्षा ग्रहण करता है, 
उसे उनके द्वारा ग्रेम-भक्तिकी प्रातति हो जाती है और वह 
भगवान्‌ नारायणके परायण होकर उस मायाको अनायास 
ही पार कर जाता है, जिसके पजेसे निकडना बहुत ही 
कठिन है ॥ ३३ ॥ 


राजा निमिने पूछा--महर्षियो | आपलोग परमात्मा- 
का वास्तविक खरूप जाननेवार्मि सर्वश्रेष्ठ हैं | इसलिये 
मुझे यह बतलाइये कि जिस परत्नह्ष परमात्माका नारायण? 
नामसे वर्णन किया जाता है, उनका खरूप क्‍या 
है? ३४ ॥ 

अब पॉचर्चे योगीश्वर पिप्पछायनजीने कहां-- 
राजन्‌ ! जो इस ससारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यका 
निमित्त-कारण और उपादान-कारण दोनों ही है, वनने- 
वाला भी हैं ओर बनानेवाला भी--परन्तु खयं कारण- 
रहित है, जो सप्त, जाम्रत्‌ और सुषृत्ति अवस्थाओंमें 
उनके साक्षीके रूपमें विमान रहता है और उनके 
अतिरिक्त समाधिमें भी ज्यों-का-त्यों एकरस रृता है, 
जिसकी सत्तासे ही सत्तावान्‌ होकर शरीर, इच्द्रिय, प्राण 
और अन्त करण अपना-अपना काम करनेमें समर्थ होते 
हैं, उसी परम सत्यवस्तुको आप '्नारायण! समझ्िये |३५| 
जैसे चिनगारियाँ न तो अम्निको प्रकाशित ही कर सकती 
हैं और न जला ही सकती हैं, वेसे ही उस परमतत्तमें-- 
आत्मलरूपमें न तो मतकी गति है और न वाणीकी, 
नेत्र उसे देख नहीं सकते और बुद्धि सोच नहीं सकती, 
प्राण और इन्द्रियाँ तो उसके पासतक नहीं फठ्क 
पाती । 'नेति-नेतिः---छत्यादि श्रुतियोंके शब्द भी, वह 
यह दहै---इस रूपमें उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि 
उसको बोघ करानेवाले जितने भी साधन हैं, उनका 
निषेष करके तात्पर्यरूपसे अपना मूठ---निषेघका मूछ 
छखा देते हैं । क्योंकि यदि निषेघके आधारकी, भात्माकी 
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सत्ता न हो तो निषेध कौन कर रहा है, निषेघकी घृत्ति 
किसमें है---इन प्रश्नोंका कोई उत्तर द्वी न रहे, निषेधकी 
ही सिद्धि न हो ॥ ३६ ॥ जब सृष्टि नह्ींची, तब 
केवठ एक वही था। सृश्टिका निरूपण करनेके लिये 
उसीको त्रिगुण ( सत्त-रज-तम ) मयी प्रक्रते कहकर 
वर्णन किया गया । फिर उसीको ज्ञानग्रधान होनेसे 
महत्तत्त्व, क्रियाग्रधान होनेसे सृत्रात्मा और जीवकी उपाधि 
होनेसे अहृक्कारके रूपमें वर्णन किया गया । वास्तवमें 
जितनी भी शक्तियाँ हैं---चाहे वे इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ- 
देवताओंके रूपमें हों, चाहे इन्द्रियोंके, उनके विषयोंके 
अथवा विषयोके ग्रकाशके रूपमें हों---सब-का-सब वह 
ब्रह्म ही है । क्योंकि ब्रह्मकी शक्ति अनन्त है । कहाँतक 
कहूँ ? जो कुछ दृदय-अदृश्य, कार्य-कारण, सत्य और 
असत्य है----सब कुछ ब्रह्म है। इनसे परे जो कुछ है, 
वह भी ब्रह्म ही है | ३७ | वह बक्मस्वरूप आत्मा न 
तो कभी जन्म लेता है और न मरता है । वह न तो 
बढ़ता है और न घटता ही है । जितने भी परिवर्तंनशील 
पदार्थ हैं---चाहे वे क्रिया, सद्डुल्प और उनके अभावके 
रूपमें ही क्‍यों न हों---सबकी भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तमान सत्ताका वह साक्षी है | सबमें है | देश, काल 
और वस्तुसे अपरिच्छिन है, अविनाशी है । वह उपलब्धि 
करनेवाछा अथवा उपलब्धिका विषय नहीं है | केवल 
उपलब्धिस्वृरूप---ज्ञानस्वरूप है । जैसे प्राण तो एक 
ही रहता है, परन्तु स्थानमेदसे उसके अनेक नाम हो 
जाते हैं--वेसे ही ज्ञान एक होनेपर भी इन्द्रियोंके 
सहयोगसे उसमें अनेकताकी कल्पना हो जाती है॥३८॥ 
जगतमें चार प्रकारके जीव होते हैं---अंडा फोडकर 
पैदा होनेवाले पक्षी-साँप आदि, नालमें बँघे पेदा होनेवाले 
पशु-मनुष्य, धरती फोड़कर निकलनेवाले दृक्ष-वनस्पति 
और पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले खठमछ आदि | इन सभी 
जीव-शरीरेंमें प्राणशशक्ति जीवके पीछे छगी रहती है | 
शरीरोंके मिन्न-मिन्त होनेपर भी प्राण एक ही रहता है | 
सुषुत्ति-अवस्थार्म जब इन्द्रियाँ निर्चेष्ट हो जाती हैं, 
अद्दद्भार भी सो जाता है---छीन हो जाता है, अर्थात्‌ 
लिट्लशरीर नहीं रहता, उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी 
न हो तो इस बातकी पीछेसे स्मृति ही कैसे हो कि मैं 
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छुखसे सोया था ! पीछे होनेवाली यह स्मृति ही उस 


समय आत्माके अस्तित्वको प्रमाणित करती है॥ ३९ || 
जब भगवान्‌ कमलठनाभके चरणकमलोंको प्राप्त करनेकी 
इच्छासे तीत्र भक्ति की जाती है तब वह भक्ति ही अम्निकी 
भाँति गुण और कमोंसे उत्पन्न हुए चित्तके सारे मर्ोंको 
जला डालती है | जब चित्त शुद्ध हो जाता है, तब 
आत्मतत्तका साक्षात्कार हो जाता है---जैसे नेत्रोंके 
निर्विकार हो .जानेपर सूर्यके प्रकाशकी प्रत्यक्ष अनुमूति 


, होने छगती है || ४० ॥ 


राजा निमिने पूछा--योगीश्वरो | अब आपलोग हमें 
कर्मयोगका उपदेश कीजिये, जिसके द्वारा शुद्ध होकर 
मनुष्य शीघ्रातिशीत्र परम नैष्कर्म्म अर्थात्‌ कर्तूल, 
कर्म और कर्मफलको निदृत्त करनेवाा ज्ञान प्राप्त करता 
है || 9१ ॥ एक बार यही प्रइन मैंने अपने पिता 
मद्दाराज इक्ष्वाकुके सामने ब्रह्माजीके मानस पुत्र सनकादि 
ऋषियोंसे पूछा था, परन्तु उन्दोंने सर्वज्ञ होनेपर भी मेरे 
प्रश्नका उचतर न दिया । इसका क्या कारण था ? कृपा 
करके मुझे बतछाइये ॥ 9२ ॥ 

अब छठे योगीश्वर आविद्दोश्नजीने कहा-- 
राजन्‌ ! कर्म ( शाज्विहित ), अकर्म ( निषिद्ध ) और 
विकर्म ( विद्वितका उछ्नन )---ये तीनों एकमात्र वेदके 
द्वारा जाने जाते हैं, इनकी व्यवस्था लौकिक रीतिसे 
नहीं होती । वेद अपौरुषेय हैं---इइ्वररूप हैं। इसलिये 
उनके तात्पर्यका निश्चय करना बहुत कठिन है। इसीसे 
बड़े-बड़े विद्वान भी उनके अभिप्रायका निर्णय करलेमे 
भूछ कर बैठते हैं । ( इसीसे तुम्हारे बचपनकी ओर 
देखकर---तुम्हें अनधिकारी समझकर सनकादि ऋषियोंने 
तुम्हारे प्रइ्नका उत्तर नहीं दिया ) ॥ 9३ ॥ यह वेद 
परोक्षवादात्मक# है | यह कर्मोंकी निदृत्तिके लिये कमका.: 
विधान करता है, जैसे बालककों मिठाई आदिका छालचे 
देकर औषघ खिलाते हैं, बैसे ही यह भनमिश्ञेंको खरग 
आदिका प्रद्योभन देकर श्रेष्ठ कर्ममें प्रदत्त करता 
है ॥ 9४ ॥ जिसका अज्ञान निदृत्त नहीं हआ है। 
जिसकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं दैं, वह यदि मनमाने ढंग 


!  # जिसमें शब्दार्थ कुछ और मादूम दे और तातर्यार्थ कुछ और द्दो--उसे परोक्षवाद कट्दते हैं। 
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वेदोक्त कर्मोका परित्याग कर ठेता है, तो वह विद्वित 
कर्मोंका आचरण न करनेके कारण विकर्मरूप अधर्म 
ही करता है। इसलिये वह मृत्युके वाद फिर मृत्युको 
प्राप्त होता है ॥ ९५ | इसलिये फछकी अमिलाषा 
छोड़कर और विश्वात्मा भगवानकों समर्पित कर जो 
वेदोक्त कमंका ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मोकी 
निदृत्तिसे प्राप्त होनेवाली ज्ञानरूप सिद्धि मिल जाती है | 
जो वेदोंमें खर्गादिरूप फलका वर्णन है, उसका तात्पय॑ 
फलकी सत्यतामें नहीं है, वह तो कर्मेमें रुचि उत्पन्न 
करानेके लिये है || ४६ ॥ 


राजन्‌ ! जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र-से-शीघ्र मेरे 
ब्रह्मलरूप आत्माकी हृदय-प्रन्थि--मैं और मेरेकी कल्पित 
गाँठ खुल जाय, उसे चाहिये कि वह वेंदिक और 
तान्त्रिक दोनों ही पद्भतियोंसे मगवानकी आराघना 
करे || ४७ ॥ पहले सेवा आदिके द्वारा गुरुदेवकी 
दीक्षा प्राप्त करे, फिर उनके द्वारा अनुष्ठानकी विधि 
सीखे, अपनेको भगवानकी जो मूर्ति प्रिय छंगे, अमीष्ट 
जान पड़े, उसीके द्वारा पुरुषोत्तम भगवानकी पूजा 
करे || 9८ | पहले स्नानादिसे शरीर और सन्‍्तोष 
आदिसे अन्त करणको शुद्ध करे, इसके बाद भगवान्‌की 
मूर्तिके सामने बेठकर प्राणायाम आदिके द्वारा भूत- 
शुद्धि---नाडी-शोधन करे, तल्थश्वात्‌ विधिपूर्वक मन्त्र, 
देवता आदिके न्याससे अच्नरक्षा करके भगवान्‌की पूजा 
करे ॥ ४९ ॥ पहले पुष्प आदि पदार्थोका जन्तु आदि 
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निकालकर, प्ृथ्वीको सम्मार्जनेन आदिसे, अपनेको अव्यप्र 
होकर और मगवान्‌की मूर्तिको पहलेद्दीकी पूजाके लगे 
हुए पदार्थोके क्षाऊ्न आदिसे पूजाके योग्य बनाकर फ़िर 
आसनपर मन्त्रोच्चारणपूर्वक्ष जछ छिड़ककर पाय, अध्य॑ 
आदि पात्रोंको स्थापित करे | तदनन्तर एकामग्रचित्त 
होकर हृदयमें भगवानका ध्यान करके फिर उसे सामनेकी 
श्रीमूतिम चिन्तन करे | तदनन्तर हृदय, सिर, 
शिखा ( हृदयाय नम , शिरसे खाह्य ) इत्यादि मन्त्रोंसे 
न्यास करे और अपने इश्टदेवके मूल मन्त्रके द्वारा देश, 
काल आदिके अनुकूल प्राप्त पूजा-सामग्रीसे प्रतिमा 
आदियमें अथवा हृदयमें भगवान्‌की पूजा करे [५०-५१॥| 
अपने-अपने उपास्यदेवके विग्रद्ठकी हृदयादि अब्ल, 
आयुधादि उपाज्ञ और पार्षदोंसद्ित उसके मूलमन्त्रद्वारा 
पाय, अध्य, आचमन, मघुपक, स्तान, वल्नर, आभूषण, 
गनव, पुष्प, दधि-अक्षतके# तिछुक, माछा, धूप, दीप 
और नैवेध आदिसे विधिवत्‌ पूजा करे तया फिर स्त्रोत्रों- 
द्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान्‌ श्रीहृरिको नमस्कार 
करे || ७२-५३ ॥ अपने आपको भगवन्मय ध्यान 
करते हुए ही मगवानूकी मूर्तिका पूजन करना चाहिये । 
निर्माल्ययों अपने सिरपर रक्‍्खे और आदरके साथ 
भगवद्दिग्रहको यथास्थान स्थापित कर पूजा समाप्त करनी 
चाहिये || ५४ ॥ इस प्रकार जो पुरुष अग्नि, सूर्य, 
जल, अतिथि और अपने हृदयमें आत्मरूप श्रीहरिकी पूजा 
करता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है || ५५ || 





चोथा अध्याय 
भगवानके अघतारोका वर्णन 
राजा निमिने पूछा--योगीश्वरों | भगवान्‌ खतन्त्रता-.. अब खातर्वे योगीश्वर द्वुमिलजीने कहा-- 
से अपने भक्तोंकी भक्तिके वश होकर अनेकों प्रकारके राजन्‌ ! भगवान्‌ अनन्त हैं | उनके गुण भी अनन्त 
अवतार ग्रहण करते हैं और अनेकों छीलाएँ करते हैं। हैं| जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणोंको गिन 
आपछोग कृपा करके मगवानकी उन लीलछाओंका वर्णन छोँगा, वह मूर्ख है, बाढक है | यह तो सम्भव है कि 
कीजिये, जो वे अबतक कर चुके हैं, कर रहे हैं या कोई किसी प्रकार पृथ्वीके घूलि-कर्णोको गिन ले, परल्तु 
करेंगे ॥ १ ॥ समस्त शक्तियेके आश्रय भगवानके अनन्त गुणोंका 


# विष्णुभगवानकी पूजार्मे अक्षतोंका प्रयोग केबछ तिलकाॉलंकारमें ही करना चाहिये) पूजामें नहीं--नाक्षतैर्येद्‌ 
विष्णु न केतक्या महेश्वस्म्‌ !? 
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कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता ॥ २ ॥ 
भगवानने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश--इन 
पाँच भूतोंकी अपने-आपसे अपने-आपमें सृष्टि की है । 
जब वे इनके द्वारा विराद्‌ शरीर, ब्रह्माण्डका निर्माण 
करके उसमें ढीछासे अपने अश अन्तर्यामीरूपसे प्रवेश 
करते हैं, ( भोक्तारूपसे नहीं, क्योंकि भोक्ता तो अपने 
पुण्योके फलस्वरूप जीव ही होता है ) तब उन आदि- 
देव नारायणको “पुरुष” नामसे कहते हैं, यही उनका 
पहला अवतार है ॥ ३ ॥ उन्हींके इस विराट ब्रह्माण्ड 
शरीरमें तीनों छोक स्थित हैं । उन्हींकी इन्द्रियोंसे समस्त 
देहधारियोंकी श्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ बनी हैं। 
उनके स्वरूपसे द्वी स्वतःसिद्ध ज्ञानका सच्चार होता है । 
उनके आ्ास-प्रश्माससे सब शरीरोंमें बल आता है तथा 
इन्द्रियोंमें ओज ( इन्द्रियोंकी शक्ति ) और कर्म करनेकी 
शक्ति ग्राप्त होती है। उन्हींके सत्त आदि गुणोंसे 
संसारकी स्थिति; उत्पत्ति और प्ररूय होते हैं | इस 
विराट्‌ शरीरके जो शरीरी हैं, वे ही आदिकर्ता नारायण 
हैं | 9 ॥ पहले-पहल जगत्‌की उत्पत्तिके लिये उनके 
रजोगुणके अशसे ब्रह्मा हुए; फिर वे आदिपुरुष ही 
ससारकी स्थितिके लिये अपने सक्त्वाशसे धर्म तथा 
ब्राह्मणोंके रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गये | फिर वे ही 
तमोगुणके अशसे जगतके सहारके लिये रुद्र बने | इस 
प्रकार निरन्तर उन्हींसे परिवर्तनशील प्रजाकी उत्पत्ति, 
स्थिति और संहार होते रहते हैं ॥ ५॥ 


दक्ष प्रजापतिकी एक कन्याका नाम था मूर्ति । 
वह धमकी पत्नी थी | उसके गर्भसे भगवानने ऋषिश्रेष्ठ 
शान्तात्मा “नरः और “नारायण? के रूपमें अवतार लिया | 
उन्होंने आत्मतत्तका साक्षात्कार करानेवाले उस 
भगवदाराधनरूप कर्मका उपदेश किया, जो वास्तवमें 
कर्मबन्धनसे छुड़ानेवाला और नेष्कर्म्य स्थितिको प्राप्त 
करानेवाल्ा है । उन्होंने स्वय भी वेसे ही कर्मका अनु- 
'छान किया | बडे-बडे ऋषि-मुनि उनके चरणकमलोंकी 
सेवा करते रहते हैं | वे आज भी बद्रिकाश्रमम्में उसी 
कमंका आचरण करते हुए विराजमान हैं।॥ ६ ॥ 
ये अपनी घोर तपस्याके द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं--. 
इन्द्रने ऐसी आशका करके खली, वसनन्‍्त आदि दल-बलके 
साथ कामदेवकोी उनकी तपस्यामें विष्न डालनेके लिये 








भेजा । कामदेवको मगवान्‌की महिमाका शान न था;इसलिये 
वह अप्सरागण, वसनन्‍्त तथा मन्द-छुगन्ध वायुके साथ 
बदरिकाश्रमर्मे जाकर ल्लियोंके कठाक्ष-बाणोंसे उन्हें घायठ 
करनेकी चेष्टा करने छगा || ७ | आदिदेव नर-नारायणने 
यह जानकर कि यह इन्द्रका कुचक है, भयसे कँपते हुए 
काम आदिकोंसे हँसकर कहा---उस समय उनके मनमें 
किसी प्रकारका अमिमान या आश्चर्य नहीं या। 
“कामदेव, मछयमारुत और देवा्ननाओ | तुमढोग ढरो 
मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो । अभी यहीं व्हरो, 
हमारा आश्रम सूना मत करो? || ८ | राजन्‌ | जब 
नर-नारायण ऋषिने उन्हें अमयदान देते हुए इस प्रकार 
कहा, तब कामदेव आदिके सिर छ्ासे झुक गये | 
उन्होंने दयाह्ठ भगवान्‌ नर-नारायणसे कद्घा--प्रभो | 
आपके लिये यह कोई आश्चरयंकी बात नहीं है । क्योंकि 
आप मायासे परे और निर्विकार हैं | बड़े-बड़े आत्माराम 
ओर धीर पुरुष निरन्तर आपके चरणकमलोंमें प्रणाम 
करते रहते हैं॥ ९ ॥ आपके भक्त आपकी भक्तिके 
प्रभावसे देवताओंकी राजधानी अमरावतीका उछहृन 
करके आपके परमपदको प्राप्त होते हैं | इसलिये जब 
वे भजन करने छगते हैं, तब देवताछोग तरह-तरहसे 
उनकी साधनामें विष्न डालते हैं। किन्तु जो लेग 
केवल कर्मकाण्डमें छगे रहकर यज्ञादिके द्वारा देवताओंको 
बलिके रूपमें उनका भाग देते रहते हैं, उन लोगेंके 
मार्गम वे किसी ग्रकौरका विष्न नहीं डालते | परन्तु 
प्रभो ! आपके मक्तजन उनके द्वारा उपखित की हूई 
विष्न-बाधाओंसे गिरते नहीं | बल्कि आपके कर 
कमलॉंकी छत्रछायामें रहते हुए वे विष्नेके सिरपर 
पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, अपने ठक्ष्ससे च्युत 
नहीं होते || १० ॥ बहुत-से छोग तो ऐसे होते 
हैं जो भूख-प्यास, गर्मी-सर्दी एवं आँधी-पानीके कर्शेको 
तथा रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रियके वेगोंको, जो अपार 
समुद्रोंके समान हैं, सह लेते दं---पार कर जाते हैं। 
परन्तु फिर भी वे उस क्रोवके वहमें हो जाते हैं, 
जो गायके खुरसे वने गडढेके समान है और जिससे 
कोई छाम नहीं है---आत्मनाशक है.। और प्रमो | 
वे इस प्रकार अपनी कठिन तपस्थाको खो बैठते 
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हैं? || ११ || जब कामदेव, वसन्त आदि देवताओंने 
इस प्रकार स्तुति की तब सर्वशक्तिमान्‌ भगवानने 
अपने योगवछसे उनके सामने वहुत-सी ऐसी रमणियों 
प्रकट करके दिखलायीं, जो अद्भुत रूप-छावण्यसे सम्पन्न 
ओर विचित्र वद्घाल्ड्वारोंसे छुसज्ित थीं तथा मगवानकी 
सेवा कर रही थीं॥ १२॥ जब देवराज इन्द्रके 
अनुचरोंने उन छक्ष्मीजीके समान रूपवती ब्रियोंको 
देखा, तव उनके महान्‌ सौन्दर्यके सामने उनका चेहरा 
फीका पड़ गया, वे श्रीहीन होकर उनके शरीरसे 
निकलनेवाली दिव्य सुगन्वसे मोहित हो गये ॥ १३ ॥ 
अब उनका सिर झुक गया | देवदेवेश भगवान्‌ नारायण 
हँसते हुए-से उनसे बोले---'तुमछोग इनमेंसे किसी 
एक ल्लीको, जो तुम्हारे अनुरूप हो; ग्रहण कर छो। वह 
तुम्हारे खर्गलोककी शोभा बढ़ानेवाली होगी || १ ४॥ देवराज 
इन्द्रके अनुचरोंने 'जो आज्ञा! कहकर भंगवानके 
आदेशको खीकार किया तथा उन्हें नमस्कार किया | 


फिर उनके द्वारा बनायी हुई ब्रियोमेंसे श्रेष्ठ अप्सरा 


उवंशीको आगे करके वे खर्गलोकमें गये ॥ १५ || 
वहाँ पहुँचकर उन्होंने इन्द्रको नमस्कार किया तथा भरी 
सभामें देवताओंके सामने भगवान्‌ नर-नारायणके बल 
और ग्रभावका वर्णन किया। उसे छुनकर देवराज 
इन्द्र अत्यन्त भयभीत और चकित हो गये || १६ ॥ 


भगवान्‌ विप्णुने अपने खरूपमें एकरस स्थित रहते 
हुए भी सम्पूर्ण जगवके कल्याणके छिये बहुत-से 
कछावतार प्रहण किये हैं | विंदेहराज ) हस, दत्तात्रेय, 
सनक-सननन्‍्दन-सनातन-सनत्कुमार और हमारे पिता 
ऋषभके रूपमें अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्मसाक्षात्कार- 
के साधनोंका उपदेश किया है | उन्होंने ही हयप्रीव- 
अवतार लेकर मधु-कैठटम नामक असुरोका सहार करके 
उन छोगेंके द्वारा चुराये हुए वेदोंका उद्धार किया 
है ॥ १७ ॥ प्रढ्यके समय मल्त्यावतार लेकर उन्होंने 
भावी मनु सत्यत्रत, पृथ्वी और ओषधियोंकी--धान्यादि- 
की रक्षा की ओर वराह्मवतार ग्रहण करके पृथ्वीका 
रसातछ्से उद्धार करते समय दिरिण्याक्षका सहार किया। 
कूमवितार ग्रहण करके उन्हीं भगवानूने अम्ृत-मन्थनका 


कार्य सम्पन्न करनेके लिये अपनी पीठपर मन्द्राचछ 
धारण किया और उन्हीं भगवान्‌ विष्णुने अपने शरणागत 
एवं आरत भक्त गजेन्द्रको आहसे छुड़ाया॥ १८॥ 
एक वार बालखिल्य ऋषि तपस्या करते-करते अत्यन्त 
दुबंछ हो गये थे। वे जब कश्यप ऋषिके लिये 
समिषा छा रहे थे, तो थककर गायके खुरसे वने हुए 
गड़ढेमें गिर पड़े, मानो समुद्रमें गिर गये हों । उन्होंने 
जब स्तुति की, तब भगवानने अवतार लेकर उनका 
उद्धार किया | बुत्ासुरको मारनेके कारण जब इनन्‍्द्रको 
व्रह्मइत्या छगी और वे उसके भयसे भागकर छिप गये, 
तब भगवानने उस हत्यासे इन्द्रकी रक्षा की, और 
जब अपुरोंने अनाथ देवाह्ननाओंको बदी बना ढिया, 
तव भी भगवानने ही उन्हें अछुरोंके चंगुल्से छुड़ाया | 
जब हिरण्यकशिपुके कारण ग्रह्नाद आदि सत पुरुषोंको 
भय पहुँचने छगा, तब उनको निर्भय करनेके डिये 
भगंवानने तसिहावतार अहण किया और हिरिण्यकशिपुको 
मार डाछा ॥ १९ ॥ उन्होंने देवताओंकी रक्षाके लिये 
देबासुरसम्राममे देत्यपतियोंका वध किया और विभिन्न 
मन्वन्तरोंमें अपनी शक्तिसे अनेकों कछावतार धारण 
करके त्रिमुवनकी रक्षा की । फिर वामन-अवतार ग्रहण 
करके उन्होंने याचनाके बहाने इस प्रृथ्वीको दैत्यराज 
बढिसे छीन लिया और अद्तिनन्दन देवताओंको दे 
दिया ॥ २० ॥ परशुराम-अवतार अहण करके उन्होंने 
ही प्ृथ्वीको इक्कीस बार क्षत्रियहदीन किया | परशुरामजी तो 
हैहययवशका अल्य करनेके लिये मानो भृगुवंशर्मे अग्नि 
रूपसे ही अवतीर्ण हुए थे । उन्हीं भगवानने रामावतारमें 
समुद्रपर पुछ बाँधा एव रावण और उसकी राजधानी 
लड्जाको मठ्यामेट कर दिया | उनकी कीति समस्त 
लोकोके मछको नष्ट करनेवाकी है | सीतापति भगवान्‌ 
राम सदा-सवंदा, सर्वत्र बिजयी-ही-विजयी हैं ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ | अजन्मा होनेपर भी प्रध्वीका भार उतारनेके 
लिये वे ही भगवान्‌ यदुबशमें जन्म लेंगे और ऐसे-ऐसे 
कम करेंगे, जिन्हें बड़े-बड़े देवता भी नहीं कर सकते ] 
फिर आगे चलकर भगवान ही बुद्धके रूपमें प्रकट होंगे 
और यज्ञके अनधिकारियोंकों यज्ञ करते देखकर अनेक 
प्रकारके तक-वितकोंसे मोहित कर लेंगे और कल्युगके 
अन्तमें कल्कि-भवतार लेकर वे ही शूद्ध राजाओंका 


<€9० 





वध करेंगे || २२ ॥ महाबाहु विदेहराज | भगवानूकी 
कीर्ति अनन्त है । महात्माओंने जगत्पति भगवानके 


श्रीमक्लागवत 


च््च्च््््््््््््््््च््ं्ँ्चल्यल्ल्च्च्च्च्च्ल्यय्ल्चचच्च्च््शच खच्च्य्य्य्स्स्य््स्लल्ल्लिििडडजलत- 








[अप 
ऐसे-ऐसे अनेकों जन्म और कर्मोका प्रचुरतासे गान भी 
किया है ॥| २३ ॥ 
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पॉँचवाँ अध्याय ' 
भक्तिहीन पुरुषोंकी गति और मगवानकी पूजाबिधिका चर्णन 


राजा निमिने पूछा--योगीश्रो ! आपलछोग तो 
श्रेष्ठ आत्मज्ञनी और भगवानके परमभक्त हैं। कृपा 
करके यह बतलाइये कि जिनकी कामनाएँ शान्‍्त नहीं 
हुई हैं, छौकिक-पारलैकिक भोगोकी छाछसा मिटी नहीं 
है और मन एवं इन्द्रियाँ भी वशमें नहीं हैं तथा जो 
प्रायः भगवानका भजन भी नहीं करते, ऐसे छोगोंकी 
क्या गति होती है ? ॥ १॥ 


अब आठवें योगीश्वर चमसजीने कद्दा--राजन्‌ ! 
विराट्‌ पुरुषके मुखसे सत्तपप्रधान ब्राह्मण, भुजाओंसे 
सत््त-रजप्रधान क्षत्रिय, जाँघोंसे रज-तमग्रधान वैश्य और 
चरणोंसे तमःगप्रधान चझूद्रकी उत्पत्ति हुई है। उन्हींकी 
जॉँघोंसे गृहस्थाश्रम, हृदयसे ब्रह्मचर्य, वक्षःस्थलसे वान- 
प्रथथय और मस्तकसे सनन्‍्यास---ये चार आश्रम प्रकट 
हुए हैं | इन चारों वर्णों और आश्रमोंके जन्मदाता 
खयय॑ भगवान्‌ ही हैं | वही इनके खामी, नियन्ता और 
आत्मा भी हैं | इसलिये इन वर्ण और आश्रमर्मे रहने- 
वाला जो मनुष्य भगवानका भजन नहीं करता, बल्कि 
उलठा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, 
वर्ण, आश्रम और मनुष्य-योनिसे भी च्युत हो जाता 
है, उसका अधघःपतन हो जाता है. ॥ २-३ ॥ 
बहुत-सी ल्लियाँ और शूद्र आदि मगवानकी कथा 
और उनके नामकीतंन आदिसे कुछ दूर पड़ गये 
हैं। वे आप-जेसे भमगवद्धक्तोंकी दयाके पात्र हैं | 
आपलोग उन्हें कथा-कीर्तनकी छुविधा देकर उनका 
उद्धार करें | 9 ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य जन्मसे, 
वेदाधष्ययनसे तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारोंसे भगवानके 
चरणोंके निकटतक पहुँच चुके हैं। फिर भी वे 
वेदोंका असली तात्पर्य न समझकर अर्थवादमें छगकर 
मोहित हो जाते हैं॥५॥ उन्हें कर्मका रहस्य 
माक्म नहीं है । मूर्ख होनेपर भी वे अपनेकों पण्डित 


मानते हैं और अमिमानमें अकडे रहते हैं | वे मीठी- 
मीठी बातोंमें भूल जाते हैं. और केवल वस्तु:दन्य 
शब्द-माघुरीके मोहमें पड़कर चटकीली-मड़कीणी बातें 
कहा करते हैं ॥ ६ ॥ रजोगुणकी अधिकताके कारण 
उनके सल्ूल्प बड़े घोर होते हैं | कामनाओंकी , 
तो सीमा ह्वी नहीं रहती, उनका क्रोध भी ऐसा होता ' 
है जेसे सॉपका, बनावट और घमडसे उन्हें प्रेम होता 
है । वे पापीोग भगवानके प्यारे भक्तोंकी हँसी उड़ाया 
करते हैं | ७॥ वे मूर्ख बड़े-बूढ़ोंकी नहीं, ल्रियोंकी 
उपासना करते हैं । यही नहीं, वे परस्पर इकटठे होकर 
उस घर-गृहस्थीके सम्बन्धर्में ही बडे-बडे मनसूबे बाँवते 
हैं, जहाँका सबसे बड़ा सुख ल्ली-सहवासमें ही सीमित है। 
वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं. तो अन्न-दान नहीं 
करते, विधिका उल्ल्डन करते और दक्षिणातक नहीं 
देते | वे कर्मका रहस्य न जाननेवाले मूर्ख केवढ 
अपनी जीमको सन्तुष्ट करने और पेटकी भूख मिठने- 
शरीरको प्रष्ट करनेके लिये बेचारे पश्चुओंकी हत्या 
करते हैं || ८ ॥ धन-वैमब, कुछीनता, विधा, दाने, 
सौन्दर्य, बल और कर्म आदिके घमडसे भघे हो जाते 
हैं तथा वे दुष्ट उन भगवस्मेमी सरतों तथा ईखरका 
भी अपमान करते रहते हैं ॥ ९ ॥ राजन ! वेदोनि 
इस बातको बार-बार दुहराया है कि भगवान्‌ 

समान नित्य-निरल्तर समस्त शरीरधारियोंमें खत हैं | 
वे ही अपने आत्मा और प्रियतम हैं । परत वे मर 
इस वेदवाणीको तो खुनते ही नहीं और केवक बड़े-बरे 
मनोरथोंकी बात आपसमें कहते-खुनते रहते हैं ॥१० 
( वेद विधिके रूपमें ऐसे ही कर्मोके करनेकी भी 
देता है, जिनमें मनुष्यकी खामाविक प्रदृत्ति नी 


होती । ) ससारमें देखा जाता है कि मंदी : 


सास और मबथकी ओर प्राणीकी स्वामार्किं 


रथ 


अ०५] 


एकादश स्कच्च 
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प्रति हो जाती है।तव उसे उसमें प्रइत्त करनेके 
लिये विधान तो हो ही नहीं सकता । ऐसी स्थितिमें 
विवाह, यज्ञ और सौत्रामणी यज्ञके द्वारा ही जो उनके 
सेवनकी व्यवस्था दी गयी है, उसका अथे है छोगेंकी 
उच्छूल्लुछ प्रद्ृत्तिका नियन्त्रण, उनका मर्यादार्मे स्थापन | 
वास्तवर्मे उनकी ओरसे छोगेको हृठाना ही श्रुतिको 
अमीष्ट है || ११ || घनका एकमात्र फल है धर्म, 
क्योंकि धर्मसे ही परमतत्त्वका ज्ञान और उसकी निष्ठा-- 
अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है, और निष्ठामें ही 
परम झाम्ति है | परन्तु यह कितने खेदकी बात है कि 
छोग उस धनका उपयोग घर-गहस्थीके खार्थेमें या 
काममोगर्म ही करते हैं और यह नहीं देखते कि हमारा 
यह शरीर मृत्युका शिकार है और वह मृत्यु किसी प्रकार 
भी ठाढी नहीं जा सकती ॥ १२ ॥ सौत्रामणी यज्ञर्म 
भी सुराको सूँघनेको ही विधान है, पीनेका नहीं । यज्ञमें 
पशुका आल्मन ( स्परमात्र ) ही विहित है, हिंसा 
नहीं । इसी ग्रकार अपनी धर्मपत्नीके साथ मैथुनकी आज्ञा 
भी विषयमोगक्े लिये नहीं, धार्मिक परम्पराकी रक्षाके 
निभित्त सन्तान उत्पन्न करनेके लिये ही दी गयी दे । 
परन्तु जो छोग अर्थवादके बचनोंमें फँसे हैं, विषयी हैं, वे 
अपने इस विश्ल॒ुद्ध धर्मको जानते ही नहीं ॥ १३ ॥ 
जो इस विशुद्ध घर्मको नहीं जानते, वे घमडी वास्तवमें 
तो दुए हैं, परन्तु समझते हैं अपनेको श्रेष्ठ । वे धोलखेमें 
पडे हुए छोग पशुर्ओोकी हिंसा करते हैं और मरनेके बाद 
वे पशु ही उन मारनेवालोंकों खाते हैं || १४ ॥ यह 
शरीर म्ृतक-शरीर है । इसके सम्बन्धी भी इसके साथ 
ही छूट जाते हैं | जो छोग इस शरीरसे तो ग्रेमकी गॉँठ 
बाँध लेते हैं और दूसरे ररीरोंमें रहनेवाले अपने ही आत्मा 
एवं सर्वशक्तिमान्‌ भगवानसे द्वेष करते हैं, उन मूर्खोका 
अघ पतन निश्चित है ॥ १५ ॥ जिन लछोगेने आत्मज्ञान 
सम्पादन करके कैकल्य-मोक्ष नहीं प्राप्त किया है और जो 
पूरे-पूरे मूढ़ भी नहीं हैं, वे अधूरे न इधरके हैं. और न 
उधरके | वे अर्थ, धर्म, काम---इन तीनों पुरुषार्थोर्म 
फँसे रद्दते हैं, एक क्षणके लिये भी उन्हें शान्ति नहीं 
मिलती । वे अपने हार्थो अपने पैरोंमे कुल्द्दाड़ी मार रहे 
हैं। ऐसे ही छोगोको आत्मघाती कहते हैं ॥ १६॥ 


अज्ञानको ही ज्ञान माननेवाले इन आत्मघातियोंको कभी 
शान्ति नहीं मिलती, इनके कर्मोकी परम्परा कर्भी शान्त 
नहीं होती | काठ्मगवान्‌ सदा-सवंदा इनके मनोरथोपर 
पानी फेरते रहते हैं | इनके हृदयकी जलन, विषाद कभी 
मिटनेका नहीं || १७ ॥ राजन | जो छोग अन्‍्तर्यामी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विघ्ुख हैं, वे अत्यन्त परिश्रम करके 
गृह, पुत्र, मित्र और धन-सम्पत्ति इकट्ठी करते हैं, 
परतु उन्हें अन्तरमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और 
न चाहनेपर भी विवश होकर घोर नरकर्मे जाना पडता 
है | ( भगवानका भजन न करनेवाले विषयी पुरुषोंकी 
यही गति होती है) ॥ १८ ॥ 


राजा निमिने पूछा--योगीख़रों | आपकछोग कृपा 
करके यह बतलाइये कि भगवान्‌ किस समय किस रगका; 
कौन-सा आकार खीकार करते हैं और मनुष्य किन 
नामों और विधियोंसे उनकी उपासना करते हैं. || १९ ॥ 


अब नवें योगीश्वर करभाजनजीने कद्दा--राजन्‌ ! 
चार युग हैं---सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि । इन युरगेर्मे 
भगवानके अनेकों रग, नाम और आक्ृतियाँ होती हैं तथा 
विभिन्न विधियोंसे उनकी पूजा की जाती है || २० ॥ 
सत्ययुगमें भगवानके श्रीविग्रह्दका र॒ग होता है झ्वेत | 
उनके चार भुजाएँ और सिरपर जठा होती है, तथा वे 
वल्कलका ही वल्न पहनते हैं | काले मृगका चर्म, 
यज्ञोपवीत, रुद्राक्षकी माछा, दण्ड और कमण्डलु धारण 
करते हैं || २१ ॥ सत्ययुगके मनुष्य बडे शान्त, परस्पर 
वैररद्ित, सबके हितेषी और समदर्शा होते हैं | वे छोग 
इन्द्रियों और मनको वशमें रखकर ध्यानरूप तपस्थाके 
द्वारा सबके प्रकाशक्र परमात्माकी आराधना करते 
हैं ॥ २२ ॥ वे छोग हस, छुपर्ण, वैकुण्ठ, धर्म, योगेश्वर, 
अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामोंके 
द्वारा भगवानके गुण, छीछा आदिका गान करते हैं॥२१॥ 
राजन ! नत्रेतायुगर्म सगवानके श्रीविग्रहका रंग 
होता है छाछ | चार भुजाएँ होती हैं और कटिमागर्में 
वे तीन मेखला धारण करते हैं | उनके केश छुनढले होते 
हैं. और वे वेदगप्रतिपादित यज्ञके रूपमें रहकर खुक्‌। 
खुवा आदि यज्ञ-पात्रेंको धारण किया करते हैं ॥२४॥ 
उस युगके मनुष्य अपने धर्ममें बड़ी निष्ठा रखनेवाले 
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और वेदोंके अध्ययन-अध्यापनमें बडे प्रवीण होते हैं | 
वे लोग ऋगेद, यजुर्वेद और सामवेदरूप वेदत्रयीके 
द्वारा सर्वदेवसवरूप देवाधिदेव भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना 
करते हैं ॥ २५ ॥ त्रेतायुगमें अधिकाश छोग, विष्णु, 
यज्ञ, पृष्णिगर्भ, सर्वेदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयन्त और 
उरुगाय आदि नामोसे उनके गुण और छीछा आदिका 
कीतेन करते हैं ॥|२६॥ राजन्‌ | द्वापरयुगमें मगवानके 
श्रीविग्रहका रग होता है साँबछा | वे पीताम्बर तथा 
शाह, चक्र; गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं । 
वक्ष.स्थलपर श्रीवत्सका चिह्न, भूगुलूता, कौस्तुममणि 
आदि लछक्षणोसे वे पहचाने जाते हैं || २७ ॥ राजन ! 
उस समय जिज्ञाप्ठु मनुष्य महाराजोंके चिह्न छत्र, चँवर 
आदिसे युक्त परमपुरुष भगवान्‌की वेदिक और तान्त्रिक 
विधिसे आराधना करते हैं || २८॥ वे लोग इस 
प्रकार मगवानकी स्तुति करते हैं---“हे ज्ञानखरूप 
भगवान्‌ बासुदेव एवं क्रियाशक्तिरूप सक्लुषण | हम 
आपको बार-बार नमस्कार करते हैं | भगवान्‌ ग्रयुम्न 
और अनिरुद्धके रूपमें हम आपको नमस्कार करते हैं । 
ऋषि नारायण, महात्मा नर, विश्वेश्वर, विज्वरूप और 
स्बभूतात्मा भगवान्‌को हम नमस्कार करते हैं ||२९-३ ०॥ 
राजन ! द्वापरयुगर्म इस प्रकार छोग जगदीश्वर भगवान्‌- 
की स्तुति करते हैं । अब कह़ियुगर्मे अनेक तन्‍त्रोंके 
विधि-विधानसे भगवानकी जेंसी पूजा की जाती है, 
उसका वर्णन खुनो---॥ ३१ ॥ 

कलियुगर्म भगवानका श्रीविग्रह्न होता है कृष्णवर्ण--- 
काले रंगका । जैसे नीकूम मणिमेंसे उज्ज्वल कान्तिधारा 
निकलती रहती है, वेसे ही उनके अन्ञकी छठा भी 
उज्ज्वछ होती है । वे हृदय आदि अछ्छ, कौस्तुभ आदि 
उपाह्न, सुदर्शन आदि अख और सुनन्‍्द प्रभ्वति पार्षदोसे 
सयुक्त रहते हैं | कल्युगर्मे श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न पुरुष ऐसे 
यज्ञेकि द्वारा उनकी आरापना करते हैं, जिनमें नाम, 
गुण, छीछा आदिके कीतेनकी प्रधानता रहती 
है॥ ३२ ॥ वे छोग मगवान्‌की स्तुति इस प्रकार करते 
हैं-'प्रभो | आप शरणागतरक्षक हैं । आपके चरणारविन्द 
सदा-सर्वदा ध्यान करनेयोग्य, माया-मोहके कारण 
इोनेवाले सासारिक पराजयोंका अन्त कर देनेवाले तथा 
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भक्तोकी समस्त अभीष्ट वस्तुओंका दान करनेवाडे 
कामचेनुस्वरूप हैं | वे तीर्थोकी भी तीथ बनानेवाहे 
स्वय परम तीथ॑स्वरूप हैं; शिव, ब्रह्मा भादि बड़े-बड़े 
देवता उन्हें नमस्कार करते हैं और चाहे जो कोई 
उनकी शरणमें आ जाय, उसे स्वीकार कर लेते हैं | 
सेवर्कोकी समस्त आर्ति और विपत्तिके नाशक तथा 
ससार-सागरसे पार जानेके लिये जहाज हैं । महापुरुष | 
मैं आपके उन्हीं चरणारविन्दोंकी बन्दना करता हूँ 
॥ ३३ ॥ भगवन्‌ ! आपके चरणकमलॉकी महिमा कौन 


कहे ? रामावतारमें अपने पिता दशरथजीके वचनेसे 


देवताओंके लिये भी वाज्छनीय और दुसत्यज राज्यकक्ष्मीको ! 


छोड़कर आपके चरणकमल वन-वन धूमते फिरे | 
सचमुच आप धर्मनिष्ठताकी सीमा हैं | और महापुरुष | 
अपनी प्रेयसी सीताजीके चाहनेपर जान-बूझकर आपके 
चरणकमलछ मायाम्गके पीछे दौड़ते रहे | सचमुच आप 
प्रेमकी सीमा हैं। प्रभो ! मैं आपके उन्हीं चरणारबिन्दोंकी 
बन्दना करता हूँ ॥ ३४ ॥ 


राजन्‌ | इस प्रकार विभिन्न युर्गेके छोग अपने- 
अपने युगके अनुरूप नाम-रूपोंद्वारा विभिन्न प्रकारसे 
भगवान्‌की आराधना करते हैं | इसमें सन्देद्द नहीं कि 
धर्म, अर्थ, काम; मोक्ष--सभी पुरुषार्थेकि एकमात्र 
स्वामी भगवान्‌ श्रीहरि ही हैं || ३५ ॥ कलियुग केबल 
सट्ठीत॑नसे ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं । 
इसलिये इस युगका गुण जाननेवाले सारम्राही श्रेष्ठ पुरुष 
कल्युगकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बढ़ा प्रेम करते 
हैं॥ ३६ ॥ देहाभिमानी जीव संसारचक्रमें अनादि 
कालसे भठक रहे हैं | उनके लिये भग्बानकी लीढा, 
गुण और नामके कीर्तनसे बढ़कर और कोई परम छाम 
नहीं है, क्योंकि इससे ससारमें भमठकना मिठ जाता 
है और परम शान्तिका अनुभव होता हैं ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ ! सत्ययुग, त्रेता और द्वापरकी प्रजा चाहती हे 
कि हमारा जन्म कल्युगमें हो, क्योंकि कलियुग 
कहीं-कहीं मगवान्‌ नारायणके शरणागत-उन्‍्हींके आश्रय 
रहनेवाले वहुत-से भक्त उत्पन्न होंगे । महाराज बिंदेह ! 
कल्युगर्मे द्वविड्देशमें अधिक मक्त पाये जाते हें) जहां 
ताम्रपर्णी, कृतमाछा, पयस्विनी, परम पतरित्र कावेरी, 
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महानदी और प्रतीची नामकी नदियाँ बहती हैं। 
राजन ! जो मनुष्य इन नदियोंका जलछ पीते हैं, प्राय 
उनका अन्त करण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान्‌ 
बासुदेवके भक्त हो जाते हें || ३८-४० ॥ राजन ! 
जो मनुष्य 'यह करना वाकी है, वह करना आवश्यक 
हैः--दइत्यादि कर्म-बासनाओंका अथवा भेदबुद्धिका 
परित्याग करके स्वोत्ममावसे शरणागतवत्सछ, प्रेमके 
वरदानी भगवान्‌ मुकुन्दकी शरणमें आ गया है, वह 
देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुम्बियों और 
अतिथियोंके ऋणसे उऋण हो जाता है, वह किसीके 
अधीन, किंसीका सेवक, किसीके बन्धनमें नहीं रहता 
॥ 9१ | जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवानके 
चरणकमर्ोका. अनन्यभावसे--दूसरी . भावनाओं, 
आस्थाओं, वृत्तियों और प्रवृत्तियोंकी छोड़कर--भजन 
करता है, उससे, पहली बात तो यह है कि पापकर्म 
होते ही नहीं, परन्तु यदि कभी किसी प्रकार हो भी 
जायें तो परमपुरुष भगवान्‌ श्रीहरि उसके हृदयमें बेठकर 
वह सब धो-बह्ा देते और उसके हृदयको झुद्ध 
कर देते हैं | ४२ ॥ 


नारदजी फद्दते हैं--वसुदेवजी | मिथिलानरेश राजा 
निमि नौ योगीश्वरोंसे इस प्रकार भागवतघर्मोका वर्णन 
घुनकर बहुत ही आनन्दित हुए | उन्होंने अपने ऋत्रिज 
और आचार्योके साथ ऋषभननन्‍्दन नौ योगीश्वरोंकी पूजा 
की ॥ ०३ ॥ इसके बाद सब छोगेके सामने ही वे 
सिद्द अन्तर्धान हो गये | विदेहराज निमिने उनसे सुने 
हुए भागवतधर्मोका आचरण किया और परमगति ग्राप्त 
की ॥| ४४ || मह्याभाग्यवान्‌ वचुदेवजी ! मैंने तुम्हारे 
आगे जिन सागवतघर्मोका वर्णन किया है, तुम भी यदि 
श्रद्धांके साथ इनका आचरण करोगे तो अन्तर्मे सब 
आसक्तियेसि छूठकर भगवानका परमपद प्राप्त कर 
लोगे ॥०५॥ वस्चुदेवजी ! तुम्हारे और देवकीके यशसे 





तो सारा जगत्‌ भरपूर हो रहा है, क्योंकि सबेशक्ति- 
मान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारे पुत्रके रूपमें अवतीर्ण 
हुए हैं || ६ || तुमलोगोंने मगवानके दर्शन, आलिज्ञन 
तथा बातचीत करने एव उन्हें सुछाने, बेठाने, खिकाने 
आदिके द्वारा वात्सल्य-स्नेह करके अपना ह्ंदय शुद्ध कर 
लिया है, तुम परम पवित्र हो गये हो ||४७॥ वछुदेवजी ! 
शिशुपाछर, पौण्डक और शाल्व आदि राजाओंने तो 
वैरभावसे श्रीकृष्णती चाछ-ढाछ, ढीला-विछास, चितवन- 
बोलन आदिका स्मरण किया था| वह भी नियमानुसार 
नहीं, सोते, बेठते, चलते, फिरते--स्वाभाविकरूपसे 
ही | फिर भी उनकी चित्तवृत्ति श्रीकृष्णाकार हो गयी 
और वे सारूप्प-पुक्तिके अधिकारी हुए | फिर जो छोग 
ग्रेममाव और अनुरागसे श्रीकृष्णका चिन्तन करते हैं, 
उन्हें श्रीकृष्णकी प्राप्ति होनेमें कोई सन्देह है क्या || 9८॥ 
बम्चुदेवजी | तुम श्रीकृष्णको केवल अपना पुत्र ही मत 
समझो । वे सर्वात्मा, सर्वेश्वर,कारणातीत और अविनाशी 
हैं | उन्होंने लीछाके लिये मनुष्यरूप प्रकट करके अपना 
ऐश्व्य छिपा रक्‍्खा है ॥ ४९ || वे प्रथ्वीके भारभूत 
राजवेषघारी असुरोंका नाश और सतोंकी रक्षा करनेके लिये 
तथा जीबोंकों परम शान्ति और मुक्ति देनेके ढिये ही 
अवतीर्ण हुए हैं और इसीके ढिये जगतर्मे उनकी कीर्ति 
भी गायी जाती है || ५० ॥ 


भीश्युकदेवजी कहते है--प्रिय परीक्षित्‌ | नारदजीके 
मुखसे यह सब छुनकर परम भाग्यवान्‌ वद्चुदेवजी और 
परम भाग्यवती देवकीजीको बड़ा ही विस्मय हुआ उनमें 
जो कुछ माया-मोह अवशेष था, उसे उन्होंने तब्क्षण 
छोड़ दिया || ५१ | राजन्‌ | यह इतिहास परम पवित्र 
है | जो एकाग्रचित्तसे इसे धारण करता है, वद्द अपना 
सारा शोक-मोह दूर करके श्ह्मपदको प्राप्त द्ोता 
है ॥ ५२ ॥ 


अत ८ झट ऊर 2.<5..-- 


छठा अध्याय 
देवताओंकी भगवानसे खधाम सिधारनेके लिये प्रार्थना तथा यादवोको प्रभासश्षेत्र 
जानेकी तैयारी करते देखकर उद्धवका भगवानके पास आना 


भ्रीशुकरेवजी कहते हैं--प्रीक्षित्‌ ! जब देवर्षि 


नारद वहुदेवजीको उपदेश करके चले गये, तब अपने 
भानू भा० १ १० >्म्गम्क 


पुत्र सनकादिकों, देवताओं और अप्रजापतियोंके साथ 
ब्र्मजी, भूतगणोके साथ सर्वेश्वर मद्ददेवजी और 
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मरुद्रणोंके साथ देवराज इन्द्र द्वारकानगरीमें आये | साथ 
ही सभी आदित्यगण, आठठों बसु, अश्विनीकुमार, ऋभु, 


अट्विराके वशज ऋषि, ग्यारहों रुद्र, विश्वेदेव, साध्यगणं, ' 


गन्धवे,अप्सराएँ, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्मक, ऋषि, पितर, 
विद्याधर और किन्नर भी वहीं पहुँचे। इन छोगोंके आगमनका 
उद्देश्य यह था कि मनुष्यका-सा मनोहर वेष धारण करनेवाले 
ओऔर अपने श्यामझुन्दर विग्रहसे सभी छोगोंका मन अपनी 
ओर खींचकर रमा लेनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन 
करें, क्योंकि इस समय उन्होंने अपना श्रीविग्रह प्रकट 
करके उसके द्वारा तीनों छोकोर्मे ऐसी पवित्र कीर्तिका 
विस्तार किया है, जो समस्त छोकोंके पाप-तापको सदाके 
लिये मिठा देती है ॥ १-४ ॥ द्वारकापुरी सब प्रकारकी 
सम्पत्ति और ऐश्वर्योंसे समृद्ध तथा अल्लेकिक दीपतिसे 
देदीप्यमान हो रही थी | वहाँ आकर उन लोगोने अनूठी 
छबिसे युक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णके दशेन किये | भगवान्‌- 
की रूप-माधुरीका निर्निमिष नयनोंसे पान करनेपर भी 
उनके नेत्र तृप्त न होते थे | वे एकठक बहुत देरतक 
उन्हें देखते ही रहे || ५ || उन लछोगेने खर्गके उद्यान 
नन्‍्दन-वन, चेत्ररथ आदिके दिव्य पुष्पोंसे जगदीश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णणो ढक दिया और चित्र-विचित्र पर्दो 
तथा अर्थिेसे युक्त वाणीके द्वारा उनकी स्तुति करने 
लगे ॥ ६ ॥ 
देखताओने प्राथना की-खामी | कर्मेके विकट 
फर्दोसे छूटनेकी इच्छावाले मुमुक्षुजन भक्ति-भावसे अपने 
हृदयमें जिसका चिन्तन करते रहते हैं, आपके उसी 
चरणकमलको हमलोगेंने अपनी बुद्धि, इन्द्रिय, प्राण; 
मन और वाणीसे साक्षात्‌ नमस्कार किया है | अहो ! 
आश्चये है !# |७। अजित | आप मायिक रज आदि गुम 
स्थित होकर इस अचिन्त्य नाम-रूपात्मक प्रपश्चकी 
त्रिगुणमयी मायाके द्वारा अपने-आपमें ही रचना करते 
हैं, पालन करते और स्टार करते हैं | यह सब करते 
हुए भी इन कर्मोसे आप लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि 


# यहां साष्टाड्र प्रणामसे तात्पर्य है--- 


आप राग-द्वेषादि दोषेसि सर्वेथा मुक्त हैं और अपने 
निरावरण अखण्ड खरूपभूत परमानन्दर्मे मग्न रहते 
हैं ॥८॥ स्तुति करनेयोग्य परमात्मन्‌ ! जिन मनुष्योंकी 
चित्तवृत्ति राग-देषादिसे कडुषित हैं, वे उपासना, वेदा- 
घ्ययन, दान, तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भले ही करें, 
परन्तु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती, जैसी श्रवणके 
द्वारा सपुष्ट छुद्धान्तःकरण सजन पुरुर्षोकी आपकी 
लीलाकथा,' कीर्तिके विषयमें दिनोंदिन बढ़कर पणिर्ण 
होनेवाली श्रद्धासे होती है ॥ ९ || मननशीढछ मुमुश्ुजन 
मोक्ष-प्राप्तिकि लिये अपने प्रेमसे पिघले हुए हृदयके द्वारा 
जिन्हें लिये-लिये फिरते हैं, पाश्चरात्र विधिसे उपासना 
करनेवाले भक्तजन समान ऐश्वर्यकी ग्राप्तिके लिये बाहुदेव, 
सद्दूषण, प्रयुन्न और अनिरुद्ध--इस चतुर्न्यूहके रूपमें 
जिनका पूजन करते हैं और जितेन्द्रिय धीरपुरुष खग- 
लछोकका अतिक्रमण करके भगवद्धामकी प्रा्तिके लिये 
तीनों समय जिनकी पूजा किया क़रते हैं, याज्षिक लोग 
तीनों वेदोंके द्वारा बतछायी हुई विधिसे अपने सयत 
हार्थोर्मे हृविष्य लेकर यज्ञकुण्डमें आहति देते और उन्‍्हींका 
चिन्तन करते हैं । आपकी आत्मल्वरूपिणी मायाके 
जिज्ञासु योगीजन ह्ृदयके अन्तर्देशमें दहरविया आदिके 
द्वारा आपके चरणकमलोंका ही ध्यान करते हैं और 
आपके बड़े-बडे ग्रेमी भक्तजन उन्हींको अपना परम इृ४ 
आराध्यदेव मानते हैं | प्रभो | आपके वे ही चरणकमड 
हमारी समस्त अशुभ वासनाओं--विषयवासनार्भोको 
भस्म करनेके लिये अग्निखरूप हों । वे अग्निके समान 
हमारे पाप-तापोंको भस्म कर दें [| १०-११ ॥ प्रभी | 
यह मगवती लक्ष्मी आपके वक्ष.स्थलपर मुख्ञायी हुई 
बासी वनमालछासे भी सौतकी तरद्द स्पर्द्धा रखती हैं | फिर 
भी आप उनकी परवा न कर भक्तोंके द्वारा इस वात 
माछासे की हुई पूजा भी प्रेमसे खीकार करते दें । ऐसे 
भक्तवत्सछ प्रभुके चरणकमछ सर्वदा हमारी विपय- 
वासनाओंको जलानेवाले अग्निखरूप हों ॥ १२॥ अनन्त | 


दोम्यो पादाम्यां जानुभ्यामुरसा शिरसा हशा | मनसा बचसा चेति प्रणामोडशझ्भ ईरितः ॥ 
हाथोंसे, चरणोसे, घुटनेंसि, वक्ष/स्थल्से, शिस्से, नेश्रेसिे, मनसे और वाणीसे---इन आठ अंगसि किया गया अगाम 


साष्टाह्न प्रणाम कहलाता है | 


अ० ६ | 


एकादश रकनन्‍्च 
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वामनावतारमें देत्यपाज वलिकी दी हुई प्रथ्वीको नापनेके 
लिये जत्र आपने अपना पग उठाया था और वह सत्यलोक- 
में पहुँच गया था, तब यह ऐसा जान पड़ता था, मानो 
कोई बहुत बड़ा विजयघ्वज हो । ब्रह्माजीके पखारनेके 
वाद उससे गिरती हुई गड्लाजीके जलूकी तीन थाराएँ 
ऐसी जान पड़ती थीं,मानो उसमें छगी हुई तीन पताकाएँ, 
फहरा रही हों | उसे देखकर अछुरोंकी सेना भयभीत 
हो गयी थी और देवसेना निर्मम | आपका वह चरण- 
कमल साघुखभाव पुरुषोंके लिये आपके घाम बेकुण्ठछोक- 
की प्राप्तिका और दुशेंके लिये अवोगतिका कारण है। 
भगवन्‌ | आपका वही पादपझ्म हम भजन करनेवार्लञके 
सारे पाप-ताप धो-बढ्ा दे || १३ ॥ ब्रह्मा आदि जितने 
भी शरीरधारी हैं, वे सत्ते, रज, तम---श्न तीनों गुणोंके 
परस्पर विरोधी जिविध मारवोंकी टक्करसे जीते-मरते रहते 
हैं | वे सुख-दु खके यपेड़्ोंसे वाहर नहीं हैं. और ठीक 
वैसे ही आपके बगमें हैं, जेसे नथे हुए बे अपने 
खामीके वरमें होते हैँ | आप उनके लिये भी काठ्खरूप 
हैं | उनके जीवनका आदि, मध्य और अन्त आपके ही 
अधीन है | इतना ही नहीं, आप प्रकृति और पुरुषसे मी 
परे स्वयं पुरुषोत्तम हैं | आपके चरणकमछ हमलोगोंका 
कल्याण करें || १४ ॥ प्रमो | आप इस जगठकी 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रढ्यके परम कारण हैं, क्योंकि 
शात्रोंने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति, पुरुष और 
महत्तत््वके भी नियन्त्रण करनेवाले काल हैं। शीत, 
ग्रीष्म और वर्षाकालरूप तीन नाभियोबाले सबत्सरके 
रूपमें सत्रको क्षयककरी ओर ले जानेवाले काठ आप 
ही हैं। आपकी गति अबाध और गम्भीर है । आप 
स्वय पुरुषोत्तम हैं || १५॥ यह पुरुष आपसे शक्ति 
प्राप्त करके अमोधवीर्य हो जाता है और फिर मायाके साथ 
सयुक्त होकर विश्वके महत्तत्वरूप गर्भका स्थापन करता 
है। इसके बाद वह महत्तत्त त्रियुणमयी मायाका 
अनुसरण करके पृथ्वी, जछ, तेज; वायु, आकाश, 
अहद्भार और मनरूप सात आवरणों ( परतों ) बाले 
इस सुवर्णवर्ण ब्रह्माण्ठकी रचना करता है) १६ ॥ 
इसलिये हषीकेश ! आप समस्त चराचर जगदके 
अधीश्र हैं | यही कारण है कि मायाकी गुण-विषमताके 
कारण बननेवाले विभिन्न पदार्थोका उपभोग करते हुए 


भी आप उनमें छिप्त नहीं होते | यह केवल आपकी 
ही बात है | आपके अतिरिक्त दूसरे तो स्वय 
उनका त्याग करके भी उन विषयोसि डरते रहते 
हैं॥ १७ | सोलह हजारसे अधिक रानियाँ आपके 
साथ रहती हैं | वे सब्र अपनी मन्द-मन्द मुसकान 
और तिरछी चितवनसे युक्त मनोहर भौंहोंके इशारेसे 
और सुरताछापोंसे प्रीढ़ सम्मोहक कामबाण चढाती 
हैं और कामकलछाकी विविध रीतियेंसि आपका मन 
आकर्षित करना चाहती हैं, परन्तु फिर भी वे अपने 
परिपुष्ट कामबाणोंसे आपका मन तनिक भी न डिगा सकीं, 
वे असफल ही रहीं ॥ १८ ॥ आपने त्रिलोकीकी 
पाप-राशिको घो बहानेके लिये दो प्रकारकी पतित्र 
नदियाँ वहा रक्‍्खी हैँं--एक तो आपकी अमृतमयी 
लीलसे भरी कथानदी और दूसरी आपके पाद-प्रक्षाल्नके 
जल्से भरी गड्ाजी | अत, सब्सड्रसेवी विवेकीजन 
कार्नोके द्वार आपकी कथा-नदीमें और शरीरके द्वारा 
गड्जाजीमें गोता छगाकर दोनों ही तीथोंका सेवन करते 
हैं. और अपने पाप-ताप मिठ देते हैं ॥ १९ ॥ 


श्रीश्चुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! समस्त देवताओं 
और भगवान्‌ रइरके साथ ब्रह्माजीने इस प्रकार 
भगवानकी स्तुति की | इसके बाद वे प्रणाम करके 
अपने धाममें जानेक्रे लिये आकाशमें स्थित होकर 
भगवानूसे इस प्रकार कहने छगे || २० ॥ 


चह्माजीने कद्दा-सर्वात्मन्‌ प्रभो ! पहले हमलोगोने 
आपसे अबतार लेकर प्रृध्वीका भार उतारनेके लिये 
प्राथना की थी | सो वह काम आपने हमारी प्रार्थनाके 
अजुसार ही यथोचितरूपसे पूरा कर दिया ||२१॥ 
आपने सत्यपरायण साधुपुरुषोंके कल्याणार्थ धर्मकी 
स्थापना भी कर दी और दर्सो दिशाओंमे ऐसी 
कीति फैला दी, जिप्ते सुन-छुनाकर सब छोग अपने 
मनका मैं मिठा देते हैं. ॥२२॥ आपने यह 
सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवशमें अवतार ढिया 
और जगतके हितके लिये उदारता और पराक्रमसे भरी 
अनेकों लीछाएँ कीं || २३ ॥ प्रभो ! कलियुगर्मे जो 
साधुस्वभाव मनुष्य आपकी इन लीलाओंका श्रवण- 
कीत॑न करेंगे, वे छुगमतासे द्वी इस अज्ञानरूप अन्यकारसे 
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पार हो जायेंगे ॥ २४ ॥ पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान्‌ 
प्रो |! आपको यदुवंशमें अवतार ग्रहण किये एक सौ 
पचीस वर्ष बीत गये हैं ॥ २०५ ॥ सर्वाघार | अब 
हमढोगेंका ऐसा कोई काम बाकी नहीं है, जिसे पूर्ण 
करनेके लिये आपके यहाँ रहनेकी आवश्यकता हो । 
ब्राह्मणोंके शापके कारण आपका यह कुछ भी एक 
प्रकारसे नष्ट हो ही चुका है ॥ २६॥ इसलिये 
वेकुण्ठनाथ ! यदि आप उचित समझे तो अपने परम- 
धाममें पधारिये और अपने सेवक हम छोकपाछोका 
तथा हमारे छोकोंका पालन-पोषण कीजिये ॥ २७ ॥ 


भगवान, भ्रीकृष्णने कहा--अक्षाजी ! आप जेसा 
कहते हैं, में पहलेसे ही वैसा निश्चय कर चुका हूँ । 
मैंने आपलकोगोंका सब काम पूरा करके प्रथ्वीका भार 
उतार दिया ॥ २८ ॥ परन्तु अभी एक काम बाकी 
है; वह यह कि यदुबशी बढ-विक्रम, वीरता-झूरता 
और धन-सम्पत्तिसे उन्‍्मत्त हो रहे हैँ | ये सारी एथ्वीको 
ग्रस लेनेपर तुले हुए हैं| इन्हें मैंने ठीक वेखे ही 
रोक रक्खा है, जेसे समुद्रको उसके तठकी मूमि ॥२९॥ 
यदि मैं घमडी और उच्छुछ्छ यदुवशियोंका यह विशाल 
वंश नष्ट किये बिना ही चछा जाऊँगा तो ये सब 
मर्यादाका उल्लझ्न करके सारे लोकोंका संहार कर 
डालेंगे ॥ ३० || निष्पाप ब्रह्माजी ! अब्र ब्राह्मणोके 
शापसे इस वंशका नाश ग्रारम्म हो चुका है | इसका 
अन्त हो जानेपर मैं आपके धाममें होकर जाऊँगा ॥३ १॥ 

भरीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | जब अखिल- 
लछोकाधिपति भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा, तब 
ब्रह्माजीने उन्हें प्रणाम किया और देवताओंके साथ वे 
अपने धामको चले गये | ३२ ॥ उनके जाते ही 
द्वाकापुरीमें बडे-बड़े अपशाकुन, बड़े-बड़े उत्पात उठ 
खडे हुए । उन्हें देखकर यदुवंशके बड़े-बूढ़े भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पास आये । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे यह 
बात कही ॥ ३३ ॥ . 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--गुरुजननो | आजकछ 


द्वासका्मे जिधर देखिये, उधर ही बड़े-बड़े अपशकुन 
और उत्पात द्वो रहे हैं । आपकोग जावते दी हैं कि 


श्रीमक्भागवत 
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ब्राह्मणोंने हमारे वशको ऐसा शाप दे दिया है, जि 
टाढ सकना बहुत द्वी कठिन है। मेरा ऐसा विचार 
है कि यदि हमलोग अपने प्रार्णोकी रक्षा चाहते हों 
तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिये | अब विलुम्ब करनेकी 
आवश्यकता नहीं है | इमलोग आज ही परम 
पवित्र प्रभासक्षेत्रके लिये निकछ पढ़ें || ३४-२५॥ 
प्रभासक्षेत्रकी महिमा बहुत प्रसिद्ध है | जिस समय दक्ष 
प्रजापतिके शापसे चन्द्रमाको राजयक्ष्मा रोगने प्र लिया 


था, उस समय उन्होंने प्रभासक्षेत्रमे जाकर स्नान किया ., 


और वे तब्श्षण उस पापजन्य रोगसे छूट गये | साथ 
ही उन्हें कलओंकी अभिवृद्धि भी प्राप्त हो गयी ॥३१६॥ 
हमलोग भी- प्रभासक्षेत्रमं चढकर स्नान करेंगे, देवता 
एवं पितरोंका तर्पण करेंगे और साथ ही अनेकों 
गुणवाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ आह्मणोंको 
भोजन करायेंगे | वहाँ हमलोग उन सत्पात्र ब्राह्मणोंको 
पूरी श्रद्धासे बड़ी-बड़ी दान-दक्षिणा देंगे और इस 
प्रकार उनके द्वारा अपने बड़े-बड़े सह्लूटोंको वेसे ही 
पार कर जायँगे, जैसे कोई जहाजके द्वारा समुद्र पार 
कर जाय | ॥ ३७-३८ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कद्दते हैँ--कुठनन्दन ! जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने इस प्रकार आज्ञा दी, तब यदुवशियेनि एक 
मतसे प्रभास जानेका निश्रय कर ढिया और सब 
अपने-अपने रथ सजाने-जोतने छगे ॥ २९॥ 
परीक्षित्‌ | उद्धवजी भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके बडे प्रेमी और सेषक 
थे | उन्होंने जब यदुवश्चियोंको यात्राकी तैयारी करते देखा, 
भगवान्‌की आज्ञा छुनी और अत्यन्त घोर अपराकुन 
देखे, तब वे जगतके एकमात्र अधिपति भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
पास एकान्तमें गये, उनके चरणोंपर अपना सिर 
रखकर प्रणाम किया और द्वाथ जोड़कर उनसे प्रायना 
करने छगे | ४०-४१ ॥ 

उद्धवजीने कहा--योगेश्वर ! आप देवाधिदेवेकि 
भी अधीश्वर हैं | आपकी छीलाओंके श्रवण-कीर्तनसे 
जीब पवित्र हो जाता है । आप सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्नर 
हैं | आप चाहते, तो आरह्मणेके शापकों मि्य सकते 
थे | पर्चु आपने वैसा किया नहीं) इससे में यह 
समझ गया कि अब आप यदुवंशका संद्वार करके। हो 


[ अ० ६ 


पह 5४ 


अ्‌० ७ ] 


एकादश स्कन्धच 
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समेटकर. अब्य ही इस छोकका पर्याग कर 
देंगे | 9२ ॥ परलतु घुँघराडी अछकोंबाले स्यामहुन्दर | 
मैं आधे: क्षणके लिये भी आपके चरणकमककि त्यागकी 
बात सोच भी नहीं सकता । मेरे जीवनसबंख, मेरे 
खामी | आप मुझे भी अपने घाममें ले चलिये ॥४१३॥ 
प्यारे कृष्ण | आपकी एक-एक छीछा मनुष्योंके लिये परम 
महलमयी और कानोंके लिये अम्ृतखरूप है। जिसे 
एक वार उस रसका चसका ठग जाता है, उसके 
मनमें फिर किसी दूसरी वस्तुके लिये छालसा ही नहीं 
रह जाती | प्रभो | हम तो उठते-बेठते, सोते-जागते, 
घूमते-फिरते आपके साथ रहे हैं, हमने आपके साथ 
स्ञान किया, खेछ खेले, भोजन किया, कह्ाँतक गितावें, 
हमारी एक-एक चेश आपके साथ होती रही | आप 
हमारे ग्रियतम हैं, और तो क्या, आप हमारे आत्मा 
ही हैं | ऐसी स्थितिरमें हम आपके प्रेमी भक्त आपको 
कैसे छोड़ सकते हैं ? || ४४-४५ || हमने आपकी 
धारण की हुई माछा पहनी, आपके छगाये हुए चन्दन 
लगाये, आपके उतारे हुए वल्न पहने और आपके 
धारण किये हुए गहनोंसे अपने-आपको सजाते 
रहे | हम आपकी जूठन खानेवाले सेवक हैं. । 
इसलिये हम आपकी मायापर अवस्य ही विजय 
प्राप्त कर लेंगे | ( अत प्रभो | हमें आपकी मायाका 


डर नहीं है, डर है तो केवल आपके वियोगका ) 9 ६॥ 
हम जानते हैं कि मायाको पार कर लेना बहुत ही कंठिन 
है | बडे-बड़े ऋषि-मुनि दिगम्बर रहकर और आजीवन 
नेष्ठिक ब्रह्मचर्यका पालन करके अध्यात्मविधाके लिये 
अत्यन्त परिश्रम करते हैं | इस प्रकारकी कठिन साधना- 
से उन सन्यासियोंके हृदय निर्मल हो पाते हैं और तब 
कहीं वे समस्त दृत्तियोंकी शान्तिरूप नेष्कम्प-अवस्थार्मे 
स्थित होकर आपके ब्रह्मनामक धामको प्राप्त होते हैं। 9७)| 
महायोगेश्वर | हमलोग तो कर्ममार्ग्म ही श्रम-भठक रहे 
हैं ! परन्तु इतना निश्चित हे कि हम आपके भक्तजनोंके 
साथ आपके गुणों और लीछाभोंकी चर्चा करेंगे तथा 
मनुष्यकी-सी छीछा करते हुए आपने जो कुछ किया 
या कह्य है, उसका स्मरण-कीत॑न करते रहेंगे । साथ 
ही आपकी चाल-ढाछ, मुसकान-चितवन और हास- 
परिहासकी स्थ्रतिमें तल्‍लीन हो जायँगे | केवल इसीसे 
हम दुस्तर मायाको पार कर लेंगे | ( इसलिये हमें मायासे 
पार जानेकी नहीं, आपके विरहकी चिन्ता है | आप 
हमें छोड़िये नहीं, साथ ले चलिये )॥| ४८-४९ || 

भ्रीज्चुकदेवजी कट्दते हैँ-परीक्षित्‌ | जब उद्धवजीने 
देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस प्रकार प्रार्थना की, 
तब उन्होंने अपने अनन्यप्रेमी सख्वा एव सेवक उद्धव- 
जीसे कद्दा || ५० ॥ 


। ---+»है७-+--- 


सातवां अध्याय 
अवधूतोपाख्यान--प्रृथ्वीसे लेकर कबूतरतक आठ गुरुओकी कथा 


भगवान ध्रीकृष्णने कहा--महाभाग्यवान्‌ उद्धव ! 
तुमने मुझसे जो कुछ कहा है, मैं वही करना चाहता 
हूँ। ब्रह्मा, शद्डर और इन्द्रादि छोकपा मी अब यही 
चाहते हैं कि में उनके छोकमें होकर अपने धामको 
चला जाऊँ ॥ १ ॥ पृथ्वीपर देवताओंका जितना काम 
करना था, उसे मैं पूरा कर चुका | इसी कामके लिये 
ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे में बलरामजीके साथ अवतीर्ण हुआ 
था] २॥ अब यह यदुवरश, जो ब्राह्मणोंके शापसे 
भर्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्धसे नष्ट हो 


जायगा | आजके सातर्वे दिन समुद्र इस पुरी-द्वारकाको _ 


डुबो देगा ॥ ३॥ प्यारे उद्धव ! जिस क्षण मैं मर्त्य- 
लोकका परित्याग कर दूँगा, उसी क्षण इसके सारे मठ 
नष्ट हो जायेंगे और थोडे ही दिनोंमें पृथ्वीपर कडियुग- 
का बोल्वाछा हो जायगा | ४ ॥ जब मैं इस प्ृष्वीका 
त्याग कर दूँ, तब तुम इसपर मत रहना, क्योंकि साधु 
उद्धव | कलियुगर्मे अधिकाश छोगेंकी रुचि अधर्ममें ही 
होगी ॥| ५ || अब तुम अपने आत्मीय खजन और बन्धु- 
बान्धवोंका स्नेह-सम्बन्च छोड़ दो और अनन्यप्रेमसे 
मुझमें अपना मन लगाकर समदष्टिसे पृथ्वीमें खच्छन्द 
व्रिच्चण करो ॥ ३ ॥ इस जगतमें जो.कुछ मनसे सोचा 
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श्रीमद्भागवत 


[अ०७ , 
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जाता है, वाणीसे कहा जाता है, नेत्रोंसे देखा जाता है 
और श्रवण आदि इन्द्रियोंसे अनुभव किया जाता है, वह 
सब नाशवान्‌ है। सपनेकी तरह मनका विलास है । 
हसलिये मायामात्र है, मिथ्या है---ऐसा समझ लो ॥७॥ 
जिस पुरुषका मन अशान्त है, असंयत है, उसीको 
पागछकी तरह भनेकों वस्तुएँ माद्म पड़ती हैँ, वास्तवमें 
यह चित्तका भ्रम ही है | नानात्वका श्रम हो जानेपर 
ही प्यह गुण है? और यह दोष! इस प्रकारकी कल्पना 
करनी पड़ती है । जिसकी बुद्धिमे गुण और दोषका 
भेद बेठ गया हे, इढ़मूल हो गया है, उसीके लिये कर्म# 
अकर्म| और विकर्मरूप_ भेदका प्रतिपादन हुआ है॥। ८॥ 
इसलिये उद्धव | तुम पहले अपनी समस्त इन्द्रियोंको 
अपने वशमें कर छो, उनकी बागडोर अपने हाथमें ले 
लो और केवल इन्द्रियोंकी ही नहीं, चित्तकी समस्त 
वृत्तियोंकी भी रोक छो और फिर ऐसा अनुभव करो 
कि,यह सारा जगत्‌ अपने आत्मामें ही फैला हुआ है 
और आत्मा मुझ सर्वात्मा इन्द्रियातीत अह्मसे एक है, 
अभिन्‍न है ॥ ९ ॥ जब वेदोंके मुख्य तात्पर्य-नि३चय- 
रूप ज्ञान और अनुभवरूप विज्ञानसे भलीमाँति सम्पन्न 
होकर तुम अपने आत्माके अनुभवमें ही आनन्दमग्न 
रहोगे और सम्पूर्ण देवता आदि शरीरघारियोंके आत्मा 
हो जाओगे । इसलिये किसी भी विष्नसे तुम पीडित नहीं 
हो सकोगे, क्योंकि उन विध्नों और विष्न करनेवारछोंकी 
भात्मा भी तुम्हीं होगे ॥ १० || जो पुरुष गुण और 
दोष-बुद्धिसि अतीत हो जाता है, वह बालकके समान 
निषिद्ध कर्मसे निइत्त होता है, परन्तु दोष-बुद्धिसे नहीं | 
वह विहित कर्मका अनुष्ठान भी करता है, परन्तु गुण- 
बुद्धसि नहीं ॥ ११ ॥ जिसने श्रुतियोंके तात्परयंका 
यथार्थ ज्ञान ही नहीं ग्राप्त कर लिया, बल्कि उनका 
साक्षात्कार भी कर लिया है और इस प्रकार जो अटछ 
निश्चयसे सम्पन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियोंका 
द्वितेषी सुहृद्‌ होता है और उसकी दृत्तियाँ सर्वथा शान्त 


रहती हैं। वह समस्त ग्रतीयमान विश्वकों मेरा ही, 


खरूप---आत्मखरूप देखता है, इसलिये उसे फिर कभी 

जन्म-हृत्युके चकरमें नहीं पड़ना पड़ता | १२ || 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जब्न भगवान्‌ 

श्रीकृष्णने इस प्रकार आदेश दिया, तब भगवानके परम- 





प्रेमी उद्धवजीने उन्हें प्रणाम करके तक्तज्ञानकी प्रात्तिकौ 
इच्छासे यह प्रइन किया ॥ १३ ॥ 


उद्धवजीने कद्दा--भगवन्‌ ]) आप ही” सम्स्त 
योगियोंकी गुप्त पँजी योगोंके कारण और योगेड्वर हैं | आप 
ही समस्त योगेकि आधार, उनके कारण और योगखरूप 
भी हैं । आपने मेरे परमकल्याणके लिये उस सम्यासरूप 
त्यागका उपदेश किया है ॥ १४ ॥ परन्तु अनन्त! जो 
लोग विषयोंके चिन्तन और सेवेनमें घुल-मिछ गये हैं, 
विषयात्मा हो गये हैं, उनके लिये विषय-भोगों और 
कामनाओंका त्याग अत्यन्त कठिन है। सर्वश्चरूप | 
उनमें भी जो छोग आपसे विंप्तुख हैं, उनके लिये तो 
इस प्रकारका त्याग सर्वथा असम्मत्र ही हे--ऐसा मेरा ' 
निश्चय है ॥ १५॥ प्रभो | मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरी ' 
मति इतनी मूढ़ हो गयी है कि “यह मैं हूँ, यह मेरा 
है? इस भावसे मैं आपकी मायाके खेल, देह और देहके 
सम्बन्धी स्री, पुत्र, घन आदियमें डूब रहा हूँ | अतः 
भगवन्‌ | आपने जिस संन्‍्यासका उपदेश किया है) 
उसका तत्त्व मुझ्न सेवकको इस प्रकार समझाये कि मैं 
सुगमतापूर्वक. उसका साधन कर सकूँ॥ १६ ॥ मेरे 
प्रमो | आप भूत) भविष्य, वर्तमान--इन तीनों कार्लेसे 
अबाधित, एकरस सत्य हैं। आप दूसरेके द्वारा प्रकाशित 
नहीं, खयंप्रकाश आत्मखरूप हैं । प्रभो ! मैं समझता 
हूँ कि मेरे लिये आत्मतत्वका उपदेश करनेवाढ अपके 
अतिरिक्त देवताओंमें भी (कोई नहीं है | अ्ह्मा आदि 
जितने बड़े-बड़े देवता हैं, वे सब शरीरामिमानी होनेके 
कारण आपकी मायाप्ते मोहित हो रहे हैं | उनकी बुद्धि 
मायाके वशमें हो गयी है | यही कारण है कि वे 
इच्द्ियोंसे अनुभव किये जानेवाले बाह्य विषयोंकों सतल 
मानते हैं | इसलिये मुझे तो आप ही उपदेश कीजिये॥१७॥ , 
भगवन्‌ ! इसीसे चारों ओरसे दु.खोंकी दावानिसे बडी 
कर और विरक्त होकर मैं आपकी शरणमें आया हूं। , 
आप निर्दोष देश-कालसे अपरिज्छिन, सर्व, सर्वेशर्कि- 
मान्‌ और अविनाशी वैकुण्ठछोकके निवासी एवं नरके, 
नित्य सखा नारायण हैं | ( अतः आप ही मुझे उपदेश 
कीजिये )॥ १८ ॥' हि 

भगवान श्रीकृष्णने कहा-उद्धव  संताल | 


# विद्ित्‌ु कम [ | विहित कर्मका छोप । ] निषिद्ध कर्म | 


| 
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मनुष्य “यह जगत्‌ क्या है ? इसमें क्या हो रहा है.” इत्यादि 
बातोंका विचार करनेमें निपुण हैं, वे चित्तर्में भरी हुई 
अशुभ वासनाओंसे अपने-आपको खय अपनी विवेक- 
शक्तिसे ही प्राय बचा लेते हैं ॥ १९ | समस्त 
ग्राणियोंका विशेषकर मनुष्यका आत्मा अपने हित और 
अहितका उपदेशक गुरु है। क्योंकि मनुष्य अपने 
प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमानके द्वारा अपने हित-अहित- 
का निर्णय करनेमें पूर्णतः समर्य है ॥ २० || साख्य- 
योगविशारद॒ घीर पुरुष इस मनुष्ययोनिमें इन्द्रियशक्ति, 
मन शक्ति आदिके आश्रयमूत मुझ्न आत्मतक्तको पूर्णत 
प्रकव्रूपसे साक्षात्कार कर लेते हैं || २१॥ मैंने एक 
पैरबाले, दो पेखाले, तीन पेखाले, चार पेखाले, चारसे 
अधिक पैखाले और विंना पैरके---श्त्यादि अनेक प्रकार- 
के शरीरोंका निर्माण किया है। उनमें मुझे सबसे 
अधिक प्रिय मनुष्यका ही शरीर है॥ २२॥ इस 
मनुष्य-शरीरमें एकाग्रचित्त तीढ्णबुद्धि पुरुष बुद्धि आदि 
प्रहण किये जानेवाले हेतुओंसे जिनसे कि अनुमान भी 
होता है, अनुमानसे अग्राह्म अर्थात्‌ अहड्जार भादि 
विषयेसि मित्र मुझ सर्वग्रवत्तक ईख़रको साक्षात्‌ अनुभव 
करते हैं# ॥| २३ | इस विषयर्म महात्मालेग एक 
प्राचीन इतिहास कहां करते हैं | वह इतिहास परम 
तेजखी अवधूत «दत्तात्रेय और राजा यदुके संवादके 
रूपमें है | २४ ॥ एक वार पर्मके मर्मज्ञ राजा यदुने 
देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्मय 
विचर रहे हैं | तब उन्होंने उनसे यह्द प्रश्न किया॥२५०॥ 


राजा यदुने पुछा--अह्मन्‌ ! आप कर्म तो करते 
नहीं, फिर आपको यह अत्यन्त निपुण बुद्धि कहाँसे 
प्राप्त हुई ? जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होनेपर 
भो बालकके समान संसारमें विचरते हैं || २६ ॥ ऐसा 
देखा जाता है. कि मनुष्य आयु, यश अयवा सौन्दर्य- 
सम्पत्ति आदिकी अमिछाषा लेकर ही धर्म, अथे, काम 


; अचवा तत्त-जिज्ञासा् प्रवृत्त होते हैं, अकारण कहीं 


किसीकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती | २७॥ में देख 
रहा हूँ कि आप कर्म करनेमें सम, विद्वान और निपुण 
हैं | आपका भाग्य और सौन्दर्य भी प्रशंसनीय है । 
आपकी वाणीसे तो मानो अमृत टपक रहा है । फिर 
भी आप जड़, उन्मत्त अथवा पिशाचके समान रहते 
हैं, न तो कुछ करते हैं और न चाहते ही हैं ॥२८॥ 
संसारके अधिकाश छोग काम और लोभके दावानल्से 
जल रहे हैं | परन्तु आपको देखकर ऐसा मादम होता 
है कि आप मुक्त हैं, आपतक उसकी आँच भी नहीं 
पहुँच पाती, ठीक बेसे ही जेसे कोई द्वाथी वनमें दावाप्नि 
छ्गनेपर उससे छूठकर गल्लाजलमें खड़ा हो ॥ २९ ॥ 
प्रह्मन्‌ ! आप पुत्र, ली, धन आदि ससारके स्पशसे भी रहित 
हैं | आप सदा-स्वंदा अपने केवढ खरूपमें ही स्थित 
रहते हैं | हम आपसे यह पूछना चाहते हैं. कि आपको 
अपने आत्मामें ही ऐसे अनिर्वंचचीय आनन्दका अनुभव 
कैसे होता है. ? आप कृपा करके अवश्य बतलाइये ॥३०॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कद्दा--उद्धव | हमारे पूर्वज 
महाराज यदुकी बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदयमें 
ब्राह्मणमक्ति थी । उन्होंने परममभाग्यवान्‌ दत्तात्रेयजीका 
अत्यन्त सत्कार करके यह ग्रर्न पूछा और बड़े विनम्र- 
भावसे सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गये | 
अब्र दत्तात्रेयजीने कहा ॥ ३१ ॥ 


च्रह्मचेत्ता दत्तात्रेयजीने कहा--राजन्‌ | मैंने अपनी 
बुद्धिसि बहुत-से गुरुओंका आश्रय लिया है, उनसे शिक्षा 
ग्रहण करके मैं इस जगत मुक्तमावसे खच्छन्द विचरता 
हूँ | तुम उन गुरुओंके नाम और उनसे ग्रहण की हुई 
शिक्षा खुनो || ३२ ॥ मेरे गुरुओंके नाम हैं--प्ृथ्वी, 
वायु, आकाश, जछ, भम्नि, चन्द्रमा, सूर्य, कबूतर, 
अजगर, सपुद्र, पतग, भौंरा या मधुमक्खी, द्वाथी, शहद 
निकालनेवाढा, हरिन, मछली, पिज्नछा वेश्या, कुरर पक्षी, 
बालक, कुँआरी कन्या; बाण बनानेवाढा, सर्प, मकड़ी 
और भज्जी की०”॥ ३३-३४ | राजनू ) मैंने इन 
चौबीस गुरुओंका आश्रय लिया है और इन्‍्हींके आचरणसे 


# अनुसन्धानके दो प्रकार ईैं--( १ ) एक खग्नकाश तत्त्वके बिना बुद्धि आदि जड पदार्थोका प्रकाश नहीं ऐो सकता। 
इस प्रकार अर्थापत्तिके द्वारा ओर ( २) जैसे बसीछा आदि ऑऔंजार किसी कर्ताके द्वार प्रयुक्त होते हैं | इसी प्रकार गहद 
बुद्धि आदि ऑजार किसी कतकि दारा ही प्रयुक्त हो रहे हैं | परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि आत्मा आनुमानिक्न 
है।यह तो देहादिसे विलक्षण त्वपदार्थके शोधनकी युक्तिमात्र है| 


<<० 


श्रीमद्भागवत 
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इस लोकमें अपने लिये शिक्षा ग्रहण की है ॥ ३५॥ 
वीरर ययातिनन्दन ! मैंने जिससे जिस प्रकार जो कुछ 
सीखा है, वह सब ज्यों-का-त्यों तुमसे कहता हूँ, 
छुनो ॥ ६३६ ॥ 
मैंने प्ृथ्वीसे उसके घेर्यकी, क्षमाकी शिक्षा छी है । 
लोग प्र॒थ्वीपर कितना आधात और क्या-क्या उत्पात नहीं 
करते, परन्तु वह न तो किसीसे बदला लेती है. और 
न रोती-चिछ्लाती है | ससारके सभी प्राणी अपने-अपने 
ग्रारब्धके अनुसार चेश कर रहे हैं, वे समय-समयपर 
मिन्न-मित्न प्रकारसे जान या अनजानमें आक्रमण कर 
बेठते हैं | धीर पुरुषको चाहिये कि उनकी विवशता 
समझे, न तो अपना धीरज खोवे और न क्रोध करे । 
अपने भागपर ज्यों-का-त्यों चछता रहे ॥ ३७ ॥ पृथ्वी 
के ही विकार परत और बृक्षसे मैंने यह शिक्षा अहृण 
की है कि जैसे उनकी सारी चेथएँ सदा-सर्वदा दूसरों- 
के हितके लिये ही होती हैं, बल्कि यों कहना चाहिये 
कि उनका जन्म ही एकमात्र दूसरोंका हित करनेके 
ढिये ही हुआ है, साधु पुरुषको चाहिये कि उनकी 
शिष्यता खीकार करके उनसे परोपकारकी शिक्षा ग्रहण 
करे ॥ ३८ ॥ 
मैंने शरीर्के भीतर रहनेवाले वायु---प्राणवायुसे 
यह शिक्षा ग्रहण की है कि जेसे वह आह्यरमात्रकी 
इच्छा रखता है और उसकी प्राप्तिसे ही सन्तुष्ट हो 
जाता है, वेसे ही साधकको भी चाहिये कि जितनेसे 
जीवन-निवाद् हो जाय, उतना भोजन कर ले | इन्द्रियों- 
को तृप्त करनेके लिये बहुत-से विषय न चाहे । सक्षेपमें 
उतने दही विपयोंका उपयोग करना चाहिये, जिनसे 
बुद्धि विकृत न हो, मन चश्बछ न हो और वाणी व्यर्थ- 
की बातोंमें नछूग जाय || ३९ || शरीरके बाहर 
रहनेवाले वायुसे मैंने यह सीखा है कि जेसे वायुको 
अनेक स्थानोंमें जाना पड़ता है, परन्तु वह कहीं भी 
आसक्त नहीं होता, किसीका मी गुण-दोष नहीं अप- 
नाता, वेंसे ही साधक पुरुष मी आवश्यकता होनेपर 
विभिन्न प्रकार धम॑ और खमभाववाले विषयोंमें जाय, 
परन्तु अपने छ्क््यपर स्थिर रहे । किसीके गुण या दोष- 
की ओर झुक न जाय, किसीसे आसक्ति या द्वेष न कर 


बैठे || 9० || गन्ध वायुका गुण नहीं, प्रथ्वीका गुण 
है । परन्तु बायुको गन्ध्का वहन करना पड़ता है | 
ऐसा करनेपर भी वायु शुद्ध ही रहता है, गन्धसे उसका 
सम्पर्क नहीं होता। वैसे ही साधकका जबतक इस 
पार्थिव शरीरसे सम्बन्ध है, तबतक उसे इसकी व्याधि- 
पीड़ा और भूख-प्यात आदिका भी वहन करना पढ़ता 
है । परन्तु अपनेको शरीर नहीं, आत्माके रूपमें देखने- 
वाढ्ा साधक शरीर और उसके गुर्णोका आश्रय होनेपर 
भी उनसे सर्वथा निल्‍िप्ति रहता है ॥| ४१ ॥ 


राजन | जितने भी घटठ-मठ आदि पदार्थ हैं, वे 
चाहे चल हों या अचल, उनके कारण मिन्र-मिन्न 
ग्रतीत ह्वोनेपर भी वाखवर्मे आकाश एक और अपरिच्छिन 
( अखण्ड ) ही है। वेसे ही-चर-अचर जितने भी 
सूक्ष्म-स्थूछ शरीर हैं, उनमें आत्मारूपसे सर्वत्र खित 
होनेके कारण ब्रह्म सभीमें है | साधकको चाहिये कि 
सूतके मनियोंमें व्याप्त सूतके समान आत्माकों अखण्ड 
और असद्जरूपसे देखे | वह इतना बिस्तृत है कि 
उसकी तुलना कुछ-कुछ आकाशसे ही की जा सकती 
है । इसलिये साधकको आत्माकी आकाशरूपताकी 
भावना करनी चाहिये || 9२ ॥ आग छगती है, पाती 
बरसता है, अन्न आदि पैदा होते और नष्ट होते हैं, 
वायुकी प्रेरणासे बादक आदि आते और चले जाते हैं; 
यह सब होनेपर भी आकाश अछूता रहता है। आकाशकी 
दइश्सि यह सब कुछ है ही नहीं | इसी प्रकार भूत, 
वर्तमाव और भविष्यके चक्करमे न जाने किन-किन 
नामरूपोंकी सृष्टि और पलय होते हैं, परन्तु भात्माके"साथ 
उनका कोई ससस्‍्पर नहीं है ॥ ४३ ॥ 
जिस प्रकार जल खमावसे ही खज्छ, चिकना, 
मघुर और पवित्र करनेवाल्ा होता है तया गज्गा भादि 
तीथोंके दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारणसे भी छोग पवित्र 
हो जाते हैं---बैसे ही साधकको भी खमावसे ही शुद्ध; 
स्तिग्ध, मधुरभाषी और छोकपावन होना चाहिये | जठ- 
से शिक्षा ग्रहण करनेवाछा अपने दर्शन, स्पर्श और 
नामोचारणसे लोगोंको पवित्र कर देता है ॥ १५॥ 


राजन ! मैंने अम्नेसे यह शिक्षा दी दे कि जैसे 
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वह तठेजस्ी और ज्योतिर्मण होती है, जेसे उसे कोई 
अपने तेजसे दवा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह- 
पस्मिहके ढिये कोई पात्र नहीं---सव कुछ अपने पेटमें 
रख लेती है, और जेंसे सब कुछ खा-पी लेनेपर भी 
विभिन्न वस्तुओंके दोषेसि वह छिप्त नहीं होती, वेसे 
ही साघक भी परम तेजखी, तपस्थासे देदीप्यमान, 
इन्द्रियोसे अपरामूत, भोजनमात्रका संग्रह्वी और यथायोग्य 
सभी विषयोंका उपभोग करता हुआ भी अपने मन और 
इन्द्रियोंकों बशर्मे रक्खे, किसीका दोष अपनेमे न आने 
दे॥ 9५ | जैसे अग्नि कहीं ( छकड़ी आदिमें ) अप्र- 
कग रहती है और कहीं प्रकट, बसे ही साधक भी 
कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाय | वह कहीं- 
कहीं ऐसे रूपमें भी प्रकठ हो जाता है, जिससे कल्याण- 
कामी पुरुष उसकी उपासना कर सके | वह अग्निके 
समान ही मिक्षारूप हवन करनेवार्कोके अतीत और 
भावी अशुमको भस्म कर देता है तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण 
करता है ॥ २६ ॥ साधक पुरुषको इसका विचार 
करना चाहिये कि जेंसे अप्नि छबी-चौडी, टेढ़ी-सीधी 
ल्कडियोर्म रहकर उनके समान द्वीं सीधी-टेढ़ी या लबी- 
चौड़ी दिखायी पड़ती है---वास्तवमें वह वैसी है नहीं, 
वैसे ही सर्वव्यापकत आत्मा भी अपनी मायासे रचे हुए 
कार्य-कारणरूप जगतमें व्याप्त होनेके कारण उन-उन 
वस्तुओंके नाम-रूपसे कोई सम्बन्ध न होनेपर मी उनके 
रूपमें प्रतीत होने छगता है || ४७ ॥ 


मैंने चन्द्रमासे यह शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि 
जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस कालके 
प्रभावले चन्द्रमाकी कलाएँ धटठती-बढ़ती रहती हैं, 
तथापि चन्द्रमा तो चन्द्रमा ही है, वह न घठता है और 
न बढ़ता ही है, वेसे दी जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त 
जितनी भी अवस्थाएँ हैं, सब शरीरकी हैं, आत्मासे 
उनका कोई भी सम्बन्ध नहीं है॥ ४८ ॥ जैसे आगकी 
लछुपट अथवा दीपककी शी क्षण-क्षणमें उत्पन्न और नष्ट 
होती रहती है---उनका यह क्रम निरन्तर चलता रहता 
है, परन्तु दीख नहीं पड़ता--वैसे ही जलप्रवाहके 
समान वेगवान्‌ कालके द्वारा क्षण-क्षणमें प्राणियोंके 
शरीरकी उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परन्तु 
अज्ञानवश वह्द दिखायी नहीं पड़ता ॥ 9९ || 
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राजन ! मैंने सूर्यसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि 
जैसे वे अपनी किरणोंसे प्रथ्वीका जल खींचते और 
समयपर उसे बरसा देते हैं, वेसे ही योगी पुरुष इन्द्रियोके 
हरा समयपर विषयोंका ग्रहण करता है और समय 
आनेपर उनका त्याग---उनका दान भी कर देता है | 
किसी भी समय उसे इन्द्रियकें किसी भी विषयर्म 
आसक्ति नहीं होती || ५० ॥ स्थूढबुद्धि पुरुषोंको 
जलके विभिन्त पात्रेमिं प्रतिबिम्बित हुआ सूर्य उन्हींमें 
प्रविष्-सा होकर सिन्न-मिन्न दिखायी पड़ता है । परल्तु 
इससे खरूपत सूर्य अनेक नहीं हो जाता, वेसे ही 
चल-अचछ उपाधियोंके भेदसे ऐसा जान पडता है कि 
प्रत्येक व्यक्तिमें आत्मा अछ्ग-अछग है | परन्तु जिनको 
ऐसा माछुम होता है, उनकी बुद्धि मोटी है | असछ 
ब्रात तो यह है कि आत्मा सूर्यके समान एक दी है | 
खरूपत उसमें कोई भेद नहीं है ॥ ५१ ॥ 


राजन्‌ ! कहीं किसीके साथ अत्यन्त स्नेह अथवा 
आसक्ति न करनी चाहिये, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना 
खातन्त्रय खोकर दीन हो जायगी और उसे कवृतरकी 
तरह अत्यन्त क्लेश उठाना पड़ेगा ॥ ५२ ॥ राजन ! 
किसी जगलमें एक कबूतर रहता था, उसने एक पेडपर 
अपना घेसकछा वना रक्‍्खा था | अपनी मादा कवूतरीके 
साथ वह कई वर्षोतक उसी घोंसलेमें रह्म ॥ ५३ || 
उस कबूतरके जोडेके हृदयमें निरन्तर एक-दूसरेके प्रति 
स्नेहकी इंद्धि होती जाती थी | वे गृहस्थघर्ममें इतने 
आसक्त हो गये थे कि उन्होंने एक-दूसरेकी दृष्टि-से-दृष्टि, 
अब्ज-से-अज्ञ और बुद्धि-से-बुद्धिकों बाँध रक्‍्खा था |५४॥ 
उनका एक-दूसरेपर इतना विश्वास हो गया था कि वे 
नि शक्ल होकर वहाँकी इक्षावलीमें एक साथ सोते, 
बैठते, घृमते-फिरते, ठ्हरते, बातचीत करते, खेलते और 
खाते-पीते थे || ५०५ ॥ राजन्‌ | कबूतरीपर कबूतरका 
इतना प्रेम था कि वह जो कुछ चाहती, कबूतर बडे- 
से-बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण करता, बह 
कबूतरी भी अपने कामुक पतिकी कामनाएँ पूर्ण 
करती || ५६ || समय आनेपर कबूतरीकों पहला गर्भ 
रहा | उसने अपने पतिके पास ही पोंसलेमें अंडे 
दिये ॥५७|॥ भगवान्‌की अचिन्त्य शक्तिसे समय आनेपर 
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वे अडे फूट गये और उनमेंसे हाथ-पैरवाले बच्चे निकल 
आये । उनका एक-एक अज्ज और रोएँ अत्यन्त कोमढ 
थे ॥ ५८ ॥ अब उन कबूतर-कबूतरीकी आँखें अपने 
बच्चोपर छूग गयीं, वे बडे प्रेम और आनन्दसे अपने 
बच्चोका छाक्नन-पालन, छाड्-प्यार करते और उनकी 
मीठी बोली, उनकी गुटर-गूँ सुन-छुनकर आनन्दमग्न 
हो जाते ॥ ५९ ॥ बच्चे तो सदा-सवेदा ग्रसन्‍न रहते 
ही हैं, वे जब अपने सुकुमार पखोंसे मा-बापका स्पशे 
करते, कूजते, भोली-माछी चेश्टाएँ करते और फुदक- 
फुदककर अंपने मा-बापके पास दौड़ आते तब कबूतर- 
कबूतरी आनन्दमग्न हो जाते | ६० ॥ राजन्‌ | सच 
पूछो तो वे कबूतर-कबूतरी भगवान्‌की मायासे मोहित 
हो रहे थे | उनका हृदय एक-दूसरेके स्नेहबन्धनसे 
बँघ रहा था । वे अपने नन्‍्हे-नन्हे बच्चोके पालन-पोषणर्मे 
इतने व्यम्न रहते कि उन्हें दीन-दुनिया, छोक-परछोककी 
याद ही न आती ॥ ६१ ॥ एक दिन दोनों नर-मादा 
अपने बच्चोंके लिये चारा छाने जगढमें गये हुए थे । 
क्योंकि अब उनका कुटुम्ब्र बहुत बढ़ गया था | वे चारेके 
लिये चिरकालब्तक जगलमें चारों ओर विचरते 
रहे ॥ ६२ ॥ इधर एक बहेलिया घूमता-धूमता संयोग- 
वश उनके घोसलेकी ओर आ निकला । उसने देखा 
कि घोसलेके आस-पास कबूतरके बच्चे फुदक रहे हैं, 
उसने जाछ फेछाकर उन्हें पकड़ ढिया॥ ६३ ॥ 
कबूतर-कबूतरी बच्चोको खिलाने-पिछानेके लिये हर समय 
उत्सुक रहा करते थे | अब वे चारा लेकर अपने 
धोंसलेके पास आये || ६४ ॥ कबूतरीने देखा कि 
उसके नन्‍्हे-नन्‍्हे बच्चे, उनके हृदयके टुकड़े जालमें 
फँसे हुए हैं. और दु.खसे चें-चें कर रहे हैं । उन्हें ऐसी 
स्थितिमं देखकर कबूतरीके दु.खकी सीमा न रही । 
वह रोती-चिछाती उनके पास दौड़ गयी || ६५७ ॥ 
भगवानूकी मायासे उसका चित्त अत्यन्त दीन-दुखी हो 
रहा था। वह उमड़ते हुए स्नेहकी रुस्सीसे जकड़ी हुई 
थी, अपने वच्चोकोी जालमें फंसा देखकर उसे अपने 
शरीरकी भी सुध-बुध न रही | और वह खयं ही 
जाकर जाहमें फँस गयी ॥ ६६ ॥ जब कबूतरने देखा 


कि मेरे प्राणोंसे भी प्यारे बच्चे जाछमें फैंस गये और 
मेरी प्राण्रिया पत्नी भी उसी दशामें पहुँच गयी, तब 
वह अत्यन्त दुःखित होकर विछाप करने छगा। सचमुच 
उस समय उसकी दशा अत्यन्त दयनीय थी || ६७ || 
'मैं अमागा हूँ, दुर्मति हूँ | हाय, हाय ! मेरा तो सत्या- 
नाश हो गया । देखो, देखो न मुझे अभी तृप्ति हुई और 
न मेरी आशाएँ ही पूरी हुई । तबतक मेरा धर्म, अर्थ 
और कामका मूछ यह गृहस्थाश्रम ही नष्ट हो 
गया ॥ ६८ ॥ हाय । मेरी ग्राणप्यारी मुझे द्वी अपना 
इष्टदेव समझती थी, मेरी एक-एक बात मानती थी, मेरे 
इशारेपर नाचती थी, सब तरहसे मेरे योग्य थी | आज 
वह मुझे सूने घरमें छोड़कर हमारे सीघे-सादे निःछक 
बच्चोंके साथ स्वर्ग सिधार रही है ॥ ६० ॥ मेरे बच्चे , 
मर गये | मेरी पत्नी जाती रही | मेरा अब संसारमें 
क्या काम है * मुझ दीनका यह विधुरजीवन---बिना गृहिणी 
का जीवन जल्नका---व्यथाका जीवन है । अब मैं 
इस सूने घरमें किसके ढिये जीऊँ ” || ७० ॥ गजन्‌ | 
कबूतरके बच्चे जालमें फेंसकर तड़फड़ा रहे थे, स्पष्ट 
दीख रहा था कि वे मौतके पजेमें हैं, परन्तु वह गे 
कबूतर यह सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था 
कि खय जान-बूझकर जाहमें कूद पड़ा ॥७१॥ 
'राजन्‌ ! वह बहेलिया बड़ा क्रूर था | गृहस्थोश्रमी कबूतर- 
कबूतरी और उनके बच्चोके मिल जानेसे उसे बड़ी ्रसन्‍नता 
हुई, उसने समझा मेरा काम बन गया और वह उन्हें 
लेकर चलता बना || ७२ ॥ जो छुठुम्बी है, विषयों और 
लेगेंके सद्अ-साथमें ही जिसे सुख मिलता है एवं अपने 
कुठुम्बके भरण-पोषणमें ही जो सारी सुध-बुध खो बैठा 
है, उसे कमी शान्ति नहीं मिढ सकती | वह उसी 
कवूतरके समान अपने कुटुम्बके साथ कंष्ट पाता 
है || ७३ | यह मनुष्य-शरीर मुक्तिका खुला हुआ द्वार 
है | इसे पाकर भी जो कबूतरकी तरह अपनी वर 

गृहस्थीमें ही फँसा हुआ है, वह बहुत अँचेतक 

चढ़कर गिर रहा है | शात्षकी भाषामें वह “आख्द्।' 

है॥ ७४ ॥ 
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आठवों अध्याय 
अवधूतोपाख्यान--अजगरजसे लेकर पिज्वकातक नौ ग़ुरुओंकी कथा 


अवधूत द्त्तात्रेयजी कह्ते हैँ--राजन्‌ ! प्राणियों- 
को जैसे बिना इच्छाके, विना किसी प्रयत्रके, रोकनेकी 
चेटा करनेपर भी पूव॑कर्मानुसार दु.ख प्राप्त होते हैं, 
वैसे ही खर्गमें या नरकरमें---कहीं भी रहें, उन्हें इन्द्रिय- 
सम्बन्धी सुख भी ग्राप्त होते ही हैं | इसलिये छुख और 
दु खका रहस्य जाननेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये 
कि इनके लिये इच्छा अथवा किसी ग्रकारका प्रयत्न न 
करे ॥ १ | बिना माँगे, बिना इच्छा किये खय ही 
अनायास जो कुछ मिल जाय--बह चाहे रूखा-सूखा 
हो, चाहे वहुत मधुर और खादिष्ट, अधिक हो या थोड़ा- 
बुद्धिमान्‌ पुरुष अजगरके समान उसे ही खाकर जीवन- 
निर्वाह कर ले और उदासीन रहे || २ ॥ यदि मोजन 
न मिले तो उसे भी प्राख्य-मोग समझकर किसी प्रकारकी 
चेष्ट न करे, वहुत दिनोंतक भूखा ही पड़ा रहे | उसे 
चाहिये कि अजगरके समान केवल प्रारूव्वके अनुसार 
प्राप्त हुए भोजनमें ही सनन्‍्तृष्ट रहे ॥ ३॥ 
उसके शरीरमें मनोबल, इन्द्रियवलछ और देहबल तीर्नो हों 
तब मी वह निश्चेष्ट ही रहे । निद्वारहित होनेपर भी सोया 
हुआ-सा रहे और कर्मेन्द्रियोके होनेपर भी उनसे कोई चेष्टा 
न करे | राजन ! मैंने अजगरसे यही शिक्षा ग्रहण की 
है 9॥ 

समुद्रसे मैंने यह सीखा है कि साधकको सवदा 
प्रसन्न और गम्भीर रहना चाहिये, उसका भाव अथाह, 
अपार और असीम होना चाहिये तथा किसी मी निमित्त- 
से उसे क्षोम न होना चाहिये। उसे ठीक बेसे ही 
रहना चाहिये, जेंसे ज्वार-माटे और तरझ्ञेसे रहित शान्त 
समुद्र ॥ ५ ॥ देखो, समुद्र वर्षाऋतुर्म नदियोंकी बाढ़के 
कारण बढ़ता नहीं और न ग्रीष्म-ऋतुमें घट्ता ही है, वैसे ही 
भगनत्परायण साधकको मी सासारिक पदार्थोकी ग्राप्तिसे 
प्रफुछित न होना चाहिये और न उनके घटनेसे उदास 
ही होना चाहिये | ६ ॥ 


राजन्‌ ! मैंने पतिंगेसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि 
जैसे वह रूपपर मोहित होकर आगमें कूढ पड़ता है 
और जल मरता है, वेसे ही अपनी इन्द्रियोंकीं वहामें न 
रखनेवाल्य पुरुष जब स्लीको देखता है तो उसके हाव- 
भावपर छट्टू हो जाता है और घोर अन्धकारमें, नरकरमें 
गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच ज्ली 
देवताओंकी वह माया है, जिससे जीव भगवान्‌ या मोक्ष- 
की ग्राप्तिसे वश्चित रह जाता है | ७॥ जो मूढ़ 
कामिनी-कश्चन, गहने-कपडे आदि नाशवान्‌ मायिक 
पदार्थों फँसा हुआ है और जिसकी सम्पूर्ण चित्तबृत्ति 
उनके उपभोगके लिये ही छाछायित है, वह अपनी विवेक- 
बुद्धि खोकर पर्तिगेके समान नष्ट हो जाता है ॥ ८॥ 


राजन ! संनन्‍्यासीको चाहिये कि गृहस्थोको किसी 
प्रकारका कष्ट न देकर भौरेकी तरह अपना जीवन- 
निर्वाह करे | वह अपने शरीरके लिये उपयोगी रोटीके 
कुछ टुकड़े कई घरोंसे माँग ले# ॥ ९ || जिस प्रकार 
मौरा विभिन्न पुष्पोंसे---चाहे वे छोटे हों या वडे--.- 
उनका सार सग्रह करता है, वेसे ही बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि छोटे-बडे सभी शाल्पलोंसे उनका सार--- 
उनका रस निचोड़ ले || १० ॥ राजन | मैंने मघु- 
मक्खीसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासीको 
सायझ्लाछ अथवा दूसरे दिनके लिये मिक्षाका सम्रह न करना 
चाहिये । उसके पास भिक्षा लेनेको कोई पात्र हो तो 
केवछ हाथ और रखनेके लिये कोई बर्तन हो तो पेट | 
वह कहीं सम्रह न कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियोंके 
समान उसका जीवन ही दूभर हो जायगा ॥ ११ ॥ 
यह बात खूब समझ लेनी चाहिये कि सन्यासी सवेरे- 
शामके लिये किसी प्रकारका सम्रह न करे, यदि सम्रह 
करेगा, तो मघुमक्खियोंके समान अपने सगम्रहके साथ 
ही जीवन मी गंवा बेठेगा ॥ १२ ॥ 


राजन्‌ ! मैंने हाथीसे यह सीखा कि संन्यासीको 


# नहीं तो एक ही कमलके गन्धर्में आउक्त हुआ भ्रमर जैसे राजिके समय उसमें बद हो जानेसे नष्ट हो जाता है 
उसी प्रकार खादवासनासे एक ही ग्रहस्थका अन्न खानेसे उसके सासर्गिक मोम फैंठकर यति भी नष्ट हो जायगा | 
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कभी पेरसे भी काठकी बनी हुई ज्लीका भी स्पर्श न 
करना चाहिये । यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथिनी- 
के अज्ञ-सझसे द्वाथी बँध जाता है, वेसे ही वह भी बँध 
जायगा# ॥ १३ ॥ विवेकी पुरुष किसी भी स्लीको कभी 
सी भोग्यरूपसे स्वीकार न करे; क्योंकि यह उसकी मूर्ति- 
मती मृत्यु है | यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथियोसे 
हाथीकी तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषोंके द्वारा मारा 
जायगा ॥ १४ ॥ 


मैंने मघु निकालनेवाले पुरुषसे यह शिक्षा ग्रहण 
की है कि संसारके छोभी पुरुष बड़ी कठिनाईसे धनका 
सश्नय तो करते रहते हैं, किन्तु वह सक्नित धन न 
किसीको दान करते हैं और न स्वयं उसका उपभोग 
ही करते हैं। बस, जैसे मधु निकालनेवाला मधु- 
मक्खियोंद्वारा सश्चित रसको निकाल ले जाता है, वेसे 
ही उनके सश्चित धनको भी उसकी टठोह रखनेवाढा 
कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है | १० ॥ तुम देखते 
हो न कि मधुहारी मघुमक्खियोंका जोड़ा हुआ मधु 
उनके खानेसे पहले ही साफ कर जाता है, चेसे ही 
गृहस्थोंके बहुत कठिनाईसे सश्वित किये पदार्थोको, जिनसे 
वे छुखभोगकी अभिछाषा रखते हैं, उनसे भी पहले 
सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं । क्योंकि गृहस्थ तो 
पहले अतिथि-अम्यागरतोंको भोजन कराकर ही स्वयं 
भोजन करेगा ॥ १६ ॥ 


मैंने हरिनसे यद् सीखा है कि बनवासी संन्‍्यासीको 
कभी विषय-सम्बन्धी गीत नहीं सुनने चाहिये । वह इस 
बातकी शिक्षा उस हरिनसे अहण करे, जो व्याधके 
गीतसे मोहित होकर बँध जाता है || १७ | तुम्हें इस 
बातका पता है कि हरिनीके गर्मसे पेदा हुए ऋष्यश्वज्ध 
मुनि स्रियोंका विषय-सम्बन्धी गाना-बजाना, नाचना आदि 
देख-सुनकर उनके वशर्मे हो गये थे और उनके हाथकी 
कठपुतली बन गये थे || १८ ॥ 


अब मैं तुम्हें मछछीकी सीख सुनाता हूँ। जैसे 
मछली काँटेमें छगे हुए मासके टकडेके लछोभसे अपने 





प्राण गँवा देती है, वैसे ही स्वादका लोभी दुलुद्धि मनुष्य मे 
अपनी मनको मथकर व्याकुछ कर देनेवाली जिह्के वहामें 
हो जाता है और मारा जाता है ॥ १९ | बिवेकी पुरुष 
भोजन बंद करके दूसरी इन्द्रियोपर तो बहुत शीघ्र विजय 
प्रात्त कर लेते हैं, परन्तु इससे उनकी रसना-इन्द्रिय 
बशर्मे नहीं होती।, वह तो भोजन बद कर देनेसे और भी 
प्रबछ हो जाती है ॥ २० | मनुष्य और सब इन्द्रियों 
पर विजय प्राप्त कर लेनेपर भी तबतक जितेन्द्रिय नहीं 
हो सकता, जबतक रसनेन्द्रियको अपने वरमें नहीं कर 
लेता । और यदि रसनेन्द्रियको वशमें कर लिया, तब 
तो मानो सभी इन्द्रियाँ वशर्मे हो गयीं || २१ ॥ 


नूपनन्दन ! प्राचीन काछकी बात है, विदेहनगरी 
मिथिलामें एक वेश्या रहती थी। उसका नाम था 
पिड्नला । मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की, वह 
मैं तुम्हें छुनाता हूँ, सावधान होकर छुनो ॥२२॥ वह 
स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी | एक दिन 
रात्रिके समय किसी पुरुषको अपने रमणस्पानमें खानेके 
लिये खूब बन-ठनकर---उत्तम वद्भाभूषणोसे समकर 
बहुत देरतक अपने घरके बाहरी दखाजेपर खड़ी 
रही ॥ २३॥ नररक् | उसे पुरुषकी नहीं, धनकी 
कामना थी और उसके मनमें यह कामना इतनी दृढ़मूल 
हो गयी थी कि वह किसी भी पुरुषको उपरसे आते- 
जाते देखकर यही सोचती कि यह कोई धनी है और 
मुझे धन देकर उपभोग करनेके लिये ही आ रहा 
है || २४ | जब आने-जानेवाले आगे बढ़ जाते, तव 
फिर वह सझेतजीविनी वेश्या यही सोचती कि अवश्य 
ही अबकी बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आवेगा जो 
मुझे बहुत-सा घन देगा ॥ २०॥ उसके चित्तकी यह 
दुराशा बढ़ती ही जाती थी। वह दरवाजेपर बहुत 
देरतक दँगी रही | उसकी नींद भी जाती रही | पेह 
कभी बाहर आती, तो कमी भीतर जाती | इस प्रकार 
आधी रात हो गयी ॥ २६ || राजन्‌ | सचमुच आशा 
और सो भी धनकी--वहुत घुरी है | धनीकी वाट 
जोहते-जोहते उसका मुँह सूख गया, चित्त व्याकुछ हे 


% हाथी पकड़नेवाले तिनकोसे ढके हुए गड़ढेपर कागजकी हथिनी खड़ी कर देते हैं । उसे देखकर ह्वाथी बह्दां आता रे 


और गडठढेमें गिरकर पँस जाता है। 
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गया | अब उसे इस बृत्तिसे वड़ा वैराग्य हुआ । उसमें 
दु ख-बुद्धि हो गयी । इसमें सन्देह नहीं कि इस वेराग्य- 
का कारण चिन्ता ही थी । परन्तु ऐसा वेराग्य भी है 
तो छुखका ही हेतु ॥ २७ ॥ जब पिद्नलाके चित्तर्मे 
इस प्रकार वैराग्यकी भावना जाम्रत हुई, तव उसने एक 
गीत गाया । वह मैं तुम्हें, सुनाता हूँ | राजन्‌ [ मनुष्य 
आशाकी फाँसीपर छठक रहा है | इसको तलवारकी 
तरह काटनेवाली यदि कोई वस्तु है तो वह केबल 
वैराग्य है ॥ २८ ॥ प्रिय राजन [ जिसे वेराग्य नहीं 
हुआ है, जो इन बखेड़ोंसे ऊबा नहीं है, वह शरीर 
ओऔर इसके वन्वनसे उसी प्रकार मुक्त नहीं होना 
चाहता, जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़नेकी इच्छा भी 
नहीं करता ॥ २९ ॥ 


पिछलाने यद्द गीत गाया था--हाय ! द्वाय ! मैं 
इन्द्रियोंके अधीन हो गयी । मा ! मेरे मोहका विस्तार 
तो देखो, मैं इन दुष्ट पुरुषोसि, जिनका कोई अस्तित्व ही 
नहीं है, विषयुखकी छाठसा करती हूँ। कितने 
दु खकी बात है | मैं सचमुच मूर्ख हूँ ॥ ३० ॥ देखो 
तो सह्ढी, मेरे निकट-से-निकट हृदयमें ही मेरे सच्चे ख्ामी 
भगवान्‌ विराजमान हैं | वे वास्तविक प्रेम खुख और 
परमाथका सच्चा घन भी देनेवाले हैं | जगत्‌के पुरुष 
अनित्य हैं और वे नित्य हैं | हाय | हाय | मैंने उनको 
तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्योका सेवन किया, 
जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते, उछटे 
दु ख-भय, आधि-्याधि, शोक और मोढ ही देते हैं । 
यह मेरी मूलंताकी हद है कि मैं उनका सेवन करती 
हैं ॥ ३१ ॥ बडे खेदकी बात है, मैंने अत्यन्त निन्दनीय 
आजीविका वेश्यावृत्तिका आश्रय छिया और व्यर्थ 
अपने शरीर और मनको छेश दिया, पीड़ा पहुँचायी । 
मेरा यह शरीर बिक गया है | रूम्पट, छोमी और 
निन्दनीय मनुष्योनि इसे खरीद लिया है और मैं इतनी 
भूखे हूँ कि इसी शरीरसे घन और रति-छुख चाहती 
हूँ। मुझे घिक्कार है | ॥| ३२ ॥| यह शरीर एक घर है। 
इसमें हृश्डियोंके टेढ़े-तिर्छे वॉस और खमे छगे हुए हैं, 
चाम, रोएँ और नाखूनोंसे यह छाया गया है। इसमें 
नौ दरवाजे हैं, जिनसे मछ निकढते ही रहते हैं | 


इसमें सब्नित सम्पत्तिके नामपर केवल मल और मूत्र है | 
मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन श्री है, जो इस स्थूछशरीरको 
अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी ॥ ३३ ॥ यों तो 
यह विदेहोंकी--जीवन्मुक्तोकी नगरी है, परन्तु इसमें 
मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही 
तो आत्मदानी, अविनाशी एवं परमप्रियतम परमात्माको 
छोड़कर दूसरे पुरुषकी अमिलाषा करती हैँ ॥ ३२४॥ - 
मेरे हृदयमें विराजमान प्रमु, समस्त प्राणियोंके छितेषी, 
छुहृदू, प्रियवम, खामी और आत्मा हैं | अब मैं अपने 
आपको देकर इन्हें खरीद ढँगी और इनके साथ वेसे 
ही विहार करूँगी, जेसे लक्ष्मीजी करती हैं || ३५ | 
मेरे मुख चिच्च | तू बतछा तो सही, जगतके विषय- 
भोगोंने और उनको देनेवाले पुरुषोंने तुझे कितना छुख 
दिया है। अरे | वे तो खय ही पेदा छोते और 
मरते रहते हैं | मैं केवछ अपनी ही वात नहीं कहती, 
केवल मनुष्योकी भी नहीं, क्या देवताओंने भी भोगेकि 
द्वारा अपनी पत्नियोंको सन्तुष्ट किया है * वे बेचारे तो खयं- 
कालके गाठमें पडे-पड़े कराद रहे हैं ॥|३ ६॥| अवश्य ही मेरे 
किसी छुमकर्मसे विष्णुभगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हैं, तभी 
तो दुराशासे मुझे इस प्रकार वेराग्य हुआ है। अवश्य द्वी 
मेरा यह वैराग्य सुख देनेवाला होगा || ३७॥ यदि मैं 
मन्दभागिनी होती तो मुझे ऐसे दु.ख ही न उठाने पड़ते, 
जिनसे वैराग्य होता है । मनुष्य वेराग्यके द्वारा ही घर 
आदिके सब बन्धर्नोंकी काठकर शान्तिलाभम करता 
है ॥ ३८॥ अब मैं भगवान्‌का यह उपकार आदरपूर्बक 
प्विर झुकाकर खीकार करती हूँ और विषयभोगोेंकी 
दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वरकी शरण ग्रहण करती 
हूँ | ३९ || अब मुझे ग्रार्थके अनुसार जो कुछ मिल 
जायगा, उसीसे निर्वाह कर ढूँगी और बड़े सनन्‍्तोष तथा 
श्रद्धाके साथ रहूँगी | में अब किसी दूसरे पुरुषकी ओर 
न ताककर अपने हृदयेखवर, आत्मखरूप प्रभुके साथ ही 
विह्ार करूंगी ॥ ४० ॥ यह जीव संसारके कूएँमे गिरा 
हुआ है | विषयोंने इसे अधा बना दिया है; काव्ख्पी 
अजगरने इसे अपने मुँहमें दवा रक्‍्खा है। अब भगवानकों 
छोडकर इसकी रक्षा करनेमें दूसरा कौन समर्थ है ॥9१॥| 
जिस समय जीव समस्त विषयेंसे विरक्त हो जाता है, 


| 


<८६ 
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इसालेये बड़ी सावधानीके साथ यह देखते रहना चाहिये, 
कि सारा जगत्‌ कालरूपी अजगरसे ग्रस्त है ॥ ४२॥ 

अवधूत दत्तात्रेयजी कद्दते हैँ--राजन्‌ ! पिड्डछा 
वेश्याने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनिर्योकी दुराशा, 


उस समय वह खयं ही अपनी रक्षा कर लेता है | 


[ अ० ९ 
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उनसे मिलनेकी लछालसाका परित्याग कर दिया और 
शान्तभावसे जाकर वह अपनी सेजपर सो रही ॥४१॥ 
सचमुच आशा ही सबसे बडा दु,ख है और निराशाही 
सबसे बड़ा घुख है; क्योंकि पिड्डला वेश्याने जब पुरुषकी 
आशा त्याग दी, तभी वह छुखसे सो सकी || ४४॥ 
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ह नवों अध्याय 
अवधूतोपाख्यान--कुररसे लेकर भ्रृंगीतक सात गुरुओकी कथा 


अवधूत दृत्तात्रेयजीने कहा--राजन्‌ ! मनुष्योंको 
जो वस्तुएँ अत्यन्त प्रिय लगती हैं, उन्हें इकट्ठा करना 
ही उनके दुःखका कारण है । जो बुद्धिमान्‌ पुरुष यह 
बात समझकर अकिद्वनभावसे रहता है--शरीरकी तो 
बात ही अछग, मनसे भी किसी वस्तुका सम्रह नहीं 
करता---उसे अनन्त सुखखरूप परमात्माकी प्राप्ति होती 
है ॥ १॥ एक कुररपक्षी अपनी 'चोंचमें मांसका टुकड़ा 
लिये हुए था | उस समय दूसरे बलवान्‌ पक्षी, जिनके 
पास मांस नहीं था, उससे छीननेके लिये उसे घेरकर 
चोंचें मारने छगे | जब कुरर पक्षीने अपनी चोंचसे 
मासका ठुकड़ा फेक दिया, तभी उसे छुख मिला ॥ २॥ 

मुझे मान या अपमानका कोई ध्यान नहीं है और 
घर एवं परिवाखालोंको जो चिन्ता होती है, वह्द मुझे 
नहीं है | मैं अपने आत्मामें ही रमता हूँ और अपने 
साथ ही क्रीडा करता हूँ । यह शिक्षा मैंने बाकसे ली 
है । अतः उसीके समान मैं भी मौजसे रहता हूँ ॥ ३॥ 
इस जगतवर्मे दो ही प्रकारके व्यक्ति निश्चित्त और परमानन्दमें 
मग्न रहते हैं--एक तो भोदाभादा निश्चेष्ट नन्‍्द्रा-सा 
बालक और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया 
हो ॥०५॥ 


एक बार किसी कुमारी कन्याके घर उसे वरण 
करनेके लिये कई छोग आये हुए थे | उस दिन उसके 
घरके छोग कहीं बाहर गये हुए थे | इसलिये उसने 
खय॑ ही उनका आतिथ्यसत्कार किया ||५७५॥ 
राजन | उनको भोजन करानेके लिये वह घरके भीतर 
एकान्तमें धान कूटने लगी | उस समय उसकी कलाई- 


में पड़ी शंखकी चूड़ियाँ जोर-जोरसे बज रही थीं ॥ ६॥ 
इस शब्दको निन्दित समझकर कुमारीकौ बढ़ी जा 
माद्ठम हुई# और उसने एक-एक करके सब चूड़ियाँ 
तोड़ ढालीं और दोनों ह्ाथोर्में केवछ दो-दो चूड़ियाँ 
रहने दीं ॥ ७ ॥ अब वह फिर धान कूटने लगी। 
परल्तु वे दो-दो चूड़ियाँ भी बजने छगीं, तब उसने 
एक-एक चूड़ी और तोड़ दी | जब दोनों कलाइयोंमे केवछ 
एक-एक चूड़ी रह गयी, तब किसी प्रकारकी आवाज 
नहीं हुई॥ ८॥ रिपुदमन | उस समय छोगोंका 
आचार-विचार निरखने-परखनेके लिये इधर-उधर धृमता- 
घामता मैं भी वहाँ पहुँच गया था। मैंने उससे यह 
शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत छोग एक साथ रहते 
हैं, तब कलह होता है और दो आदमी साथ रहते हैं 
तब भी बातचीत तो होती ही है; इसलिये कुमारी कन्याकी 
चूड़ीके समान अकेले ही विचरना चाहिये॥ ९-१०॥ 


राजन ! मैंने बाण बनानेवालेसे यह सीखा है कि 
आसन और श्वासको जीतकर वैराग्य और अम्यासके 
द्वारा अपने मनको वशमें कर छे और फिर बडी 
सावधानीके साथ उसे एक छक्ष्यमें छगा दे ॥ ११॥ 
जब परमानन्दखरूप परमात्मामें मन स्थिर हो जाता 
है, तब वह धीरे-धीरे कर्मवासनाओंकी धूलकों थो 
बहाता है | सत्तगुणकी इ॒द्धिसे रजोगुणी और तमोगुणी 
वृत्तियोंका त्याग करके मन वैसे ही शान्त हो जाता 
है, जैसे ईधनके बिना अग्नि ॥ १२॥ इस मकर 
जिसका चित्त अपने आत्मामें ही खिर--निर्द्ध 
जाता है, उसे वाहर-भीतर कहीं किसी पदार्यका भान 


# क्योंकि उससे उसका स्रयं घान कूटना सूचित होता था; जो कि उसकी दरिद्रताका द्योतक या । 


अ०९ ] 


एकादश्न स्कब्च 
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नहीं होता । मैंने देखा था कि एक बाण वनानेवाल 
कारीगर वाण बनानेमें इतना तन्‍्मय हो रहा या कि उसके 
पाससे ही दल्यछके साथ राजाकी सवारी निककछ गयी 
और उसे पतातक न चछा || १३ ॥ 


राजन ! मैंने सॉपसे यह शिक्षा अहण की है कि 
सन्‍्यासीको सर्पकी भाँति अकेले ही विचरण करना 
चाहिये, उसे मण्डली नहीं बाँधनी चाहिये; मठ तो 
बनाना ही नहीं चाहिये | वह एक स्थानमें न रहे, 
प्रमाद न करे, गुहा आदियमें पड़ा रहे, वाहरी आचारों- 
से पहचाना न जाय | किसीसे सहायता न ले और 
बहुत कम बोले || १४ ॥ इस अनित्य शरीरके ढिये 
धर बनानेके बखेड़ेमें पडना व्यर्थ और दु.खकी जड़ 
है । साँप दूसरोंके बनाये घरमें घुसकर बड़े आरामसे 
अपना समय काटता है ॥ १५ ॥ 


अब मकड़ीसे छी हुई शिक्षा छुनो । सबके प्रकाशक 
और अन्‍्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌ भगवानने पूर्वकल्पमें बिना 
किसी अन्य सहायकके अपनी ही मायासे रे हुए 
जगत॒को कल्पके अन्तर्म ( प्रलढ्यकाल उपस्थित 
होनेपर ) काछशक्तिके द्वारा नष्ट कर दिया--उसे 
अपनेमें लीन कर लिया और सजातीय, विजातीय 
तथा खगतभेदसे शून्य अकेले ही शेष रह गये | वे 
सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, परन्तु खयं॑ 
अपने प्ञाश्रय---अपने ही आधारसे रहते हैँ, उनका 
कोई दूसरा आधार नहीं है | वे प्रकृति और पुरुष 
दोनोंके नियामक, कार्य और कारणात्मक जगवके 
आदिकारण परमात्मा अपनी शाक्ति काछके प्रभावसे 
सत्त-रज आदि समस्त शक्तियोंको साम्यावस्थामें पहुँचा 
देते हैं और खय कैवल्यरूपसे एक और अद्वितीयरूप 
विराजमान रहते हैं | वे केवढ अनुभगखरूप और 
आनन्दघन मात्र हैं । किसी भी प्रकारकी उपाधिका 
उनसे सम्बन्ध नहीं है | वे द्वी प्रभु केवल अपनी शक्ति 
कालके द्वारा अपनी त्रिगुणमयी मायाकों क्षुब्ब करते 
हैं और उससे पहले क्रियाशक्तिग्रधान सूत्र ( महत्तत्त्त ) 
की रचना करते हैं | यह सूत्ररूप महत्तत्तत ही तीनों 


क जव उसी शरीरसे चिन्तन किये रूपकी प्राप्ति हो जाती है, हे 
अन्य चस्तुका चिन्तन न करके केवल परमात्माका ही चिन्तन करना | 


गुणोंकी पहली अभिव्यक्ति है, वही सब प्रकारकी सृश्टि- 
का मूल कारण है। उसीरमें यह सारा विश्व, सूतमें 
ताने-बानेकी तरह ओतप्रोत है और इसीके कारण 
जीवको जन्म-मृत्युके चक्करमें पड़ना पड़ता है ॥ १६-२ ०॥ 
जैंसे मकड़ी अपने हृदयसे मुँहके द्वारा जाछा फैछाती 
है, उसीमें विहार करती है और फिर उसे निगल जाती 
है, वेसे ही परमेश्वर भी इस जगतको अपनेमेंसे उत्पन्न 
करते हैं, उसमें जीवरूपसे विहार करते हैं. और फिर 
उसे अपनेमें छीन कर लेते हैं ॥ २१ ॥ 


राजन । मेंने भज्जी ( त्रिछनी ) कीड़ेसे यह शिक्षा 
ग्रहण-की है कि यदि प्राणी स्नेहसे, देषसे अथवा 
भयसे भी जान-बूझकर एकामग्ररूपसे अपना मन किसीरमे 
लगा दे तो उसे उसी वस्तुका खरूप प्राप्त हो जाता 
है ॥ २२ ॥ राजन ! जेसे भज्डी एक कीडेको ले 
जाकर दीबार॒पर अपने रहनेकी जगह बंद कर देता है 
और वह कीड़ा भयसे उसीका चिन्तन करते-करते 
अपने पहले शरीरका त्याग किये बिना ही उसी शरीरसे 
तद्ृप हो जाता है# ॥ २३ ॥ 


राजन्‌ | इस प्रकार मैंने इतने गुरुओंसे ये शिक्षाएँ 
ग्रहण की | अब मैंने अपने शरीरसे जो कुछ सीखा 
है, वह तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो ॥| २४ ॥ 
यह शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्‍योंकि यह मुझे विवेक 
और वेराग्यकी शिक्षा देता है । मरना और जीना तो 
इसके साथ लगा ही रहता है | इस शरीरको पकड़ 
रखनेका फल यह है कि दु ख-पर-दु ख भोगते जाओ | 
यद्यपि इस ररीरसे तत्तविचार करनेमें सह्ययता मिलती है, 
तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता, सर्वदा यही 
निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार-कुत्ते खा 
जायँगे । इसीछिये मैं इससे असछ् होकर विचरता 
हूँ | २५ ॥ जीव जिस शरीरका प्रिय करनेके लिये ही 
अनेकों प्रकारकी कामनाएँ और कर्म करता है तथा ज्री- 
पुत्र, धन-दौलत, हाथी-घोड़े, नौकर-चाकर, घर-द्वार और 
भाई-बन्धुओंका विस्तार करते हुए उनके पालन-पोषणमें 
छगा रहता है | बडी-बड़ी कठिनाइयोँ सहकर धनसब्वय 
करता है । आयुष्य पूरी होनेपर वही शरीर स्वयं तो 
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नष्ट होता ही है, दृक्षके समान दूसरे शरीरके लिये बीज 
बोकर उसके लिये भी दुःखकी व्यवस्था कर जाता 
है ॥ २६ ॥ जेंसे बहुत-सी सौतें अपने एक पतिको 
अपनी-अपनी ओर खींचती हैं वेसे ही जीवको जीम 
एक ओर--स्वार्दिष्ट पदार्थोकी ओर खींचती है तो 
प्यास दूसरी ओर---जलकी भोर; जननेन्द्रिय एक 
ओर---ख्लीसभोगकी ओर ले जाना चाहती है तो 
त्वचा, पेट और कान दूसरी ओर---कोमछ स्पर्श 
भोजन और मधुर शब्दकी ओर खींचने छगते हैं । 
नाक कहीं सुन्दर गनन्‍्ध सूँधनेके लिये ले जाना 
चाहती है तो चश्वछ नेत्र कहीं दूसरी ओर छझुन्दर 
रूप देखनेके लिये | इस प्रकार कर्मेन्द्रियाँ और 
ज्ञनेन्द्रियाँ दोनों ही इसे सताती रहती हैं ॥ २७ ॥ 
चैसे तो मगवानूने अपनी अचिन्त्य शक्ति मायासे वृक्ष, 
सरीसप ( रेंगनेवाले जन्तु ) पश्चु, पक्षी, डॉस और 
मछली आदि अनेकों प्रकारकी योनियों रचीं, परल्तु 
उनसे उन्हें सन्‍्तोष न हुआ | तब उन्होंने मनुष्य- 
शरीरकी सृष्टि की | यह ऐसी बुद्धिसे युक्त है, जो 
ब्रह्मका साक्षात्कार कर सकती है | इसकी रचना करके 
वे बहुंत आनन्दित हुए || २८ ॥ यथ्पि यह मजनुष्य- 
शरीर है तो अनित्य द्वी---म्रृत्यु सदा इसके पीछे लगी 
रहती है । परन्तु इससे परमपुरुषार्थकी ग्राप्ति हो सकती 
है, इसलिये अनेक जन्म॑कि बाद यह अत्यन्त दुर्लभ 
मनुष्य-शरीर पाकर बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि शीघ्र- 





से-शीघ्र, मृत्युके पहले ही मोक्ष-प्राप्तिका प्रयक्ष का 
ले | इस जीवनका मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है | विषय- 
भोग तो सभी योनियोंमें प्राप्त हो सकते हैं, इसलिये 
उनके सम्रहमें यह अमूल्य जीवन नहीं खोना 
चाहिये || २९ || राजन्‌ | यही सब सोच-विचारकर 
मुझे जगतसे बेराग्य हो गया | मेरे हृदयमें ज्ञान- 
विज्ञानकी ज्योति जगमगाती रहती है | न तो कहीं 
मेरी आसक्ति है और न कहीं अहड्लार ही | अब मैं 
खच्छन्द्रूपसे इस प्रृथ्वीमें विचरण करता हूँ ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ ! अकेले गुरुसे ही यथेथट और घुद्द् बोध नहीं 
होता, उसके लिये अपनी बुद्धिसे भी बहुत-कुछ सोचने- 
समझनेकी आवश्यकता है । देखो ! ऋषियोंने एक ही 
अद्वितीय ब्रह्मका अनेकों प्रकारसे गान किया है। 
( यदि तुम खय॑ं विचारकर निर्णय न करोगे, तो अक्मके 
वास्तविक खरूपको केसे जान सकोगे ? )॥ ११ ॥ 


मगवान, भ्रीकृष्णने कहा--प्यारे उद्धव ! गम्भीर- 
बुद्धि अवधूत दत्तात्रेयने राजा यदुको इस प्रकार उपदेश 
किया । यदुने उनकी पूजा और बन्दना की, दत्तात्रेयजी 
उनसे अनुमति लेकर बंडी प्रसन्नतासे इच्छानुसार 
पधार गये ॥ ३२ ॥ हमारे पूर्वजोंके भी पूर्वज राजा 
यदु अवधूत दतात्रेयकी यह बात घुनकर प्तमस्त 
आसक्तियोंसे छुटकारा पा गये ओर समदर्शी हो गये | 
( इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियोंका पर्याग 
करके समदर्शी हो जाना चाहिये )॥ ३३ ॥ 
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दसवाँ अध्याय 
लोकिक तथा पारछोकिक भोगोकी असारताका निरूपण 


भगवान्‌ भ्रीकृष्ण कद्दते हैं--प्यारे उद्धव | साथक- 
को चाहिये कि सब तरहसे मेरी शरणमें रहकर 
( गीता, पाग्चरात्र आदिमें ) मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने 
धर्मोका सावधानीसे पाछन करे | साथ ही जहाँतक 
उनसे विरोध न हो वहाँतक निष्काममावसे अपने वर्ण, 
आश्रम और कुछके अनुसार सदाचारका भी अनुष्ठान 
करे ॥ १ ॥ निष्काम होनेका उपाय यह है कि 


खधर्मोंका पाठन 'करनेसे शुद्ध हुए अपने चित्तमें वह 
विचार करे कि जगतवके विषयी प्राणी शब्द, स्परई॥) 
रूप आदि विषयोंको सत्य समझकर उनकी प्राप्तिके 
लिये जो प्रयक्ष करते हैं, उसमें उनका उद्देश्य तो यह 
होता है कि सुख मिले, परन्तु मिल्ता है दुःख ॥९॥ 
इसके सम्बन्धमे ऐसा विचार करना चाहिये कि खम- 
अवस्थामें और मनोरथ करते समय जाम्रत-अवस्थारे मं 
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मनुष्य मन-ही-मन अनेको ग्रकारके विषयोका अनुभव 
करता है, परन्तु उसकी चह सारी कच्पना वस्तुझून्य 
दोनेके कारण व्यर्थ है। वैसे ही इन्द्रियोंके द्वारा 
होनेवाली भेदबुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि यह भी 
इन्ठ्रियजन्य और नाना वस्तुविषयक होनेके कारण 
पूरवत्‌ असत्य ही है ॥ ३ ॥ जो पुरुष मेरी शरणमें 
है, उसे अन्तर्मुख करनेवाले निप्काम अथवा नित्यकर्म 
ही करने चाहिये | उन कर्मोका विन्कुछ परित्याग कर 
दना चाहिये, जो वहिर्मुख वनानेवाले अथवा सकाम 
हों। जत्र आत्मज्ञनकी उत्कठ इच्छा जांग उठे, तब 
तो कमसम्बन्धी विधि-विधानोंका भी आदर नहीं करना 
चाहिये | 9 ॥ अहिंसा आदि यर्मोका तो आदरपूर्वक 
सेवन करना चाहिये, परन्तु शौच ( पवित्रता ) आदि 
नियमोंका पाठन शक्तिके अनुसार ओर आक्तज्ञनके 
विरोधी न होनेपर ही करना चाहिये । जिज्ञासु पुरुषके 
- छिये यम और नियमोके पाठनसे भी वढ़कर आवश्यक 
बात यह हैँ कि वह अपने गुरुकी, जो मेरे खरूपको 
जाननेवाले और शान्त हों, मेरा ही खरूप समझकर 
सेवा करे [[७|| शिप्यक्रो अभिमान न करना चाहिये | 
बह कमी किस्लीसे डाह न करें--किसीका बुरा न 
सोचे । वह प्रत्येंक कार्यमें कुशह हो---उसे आहुत्य 
छू न जाय । उसे कह्टीं भी ममता न हो, मुरुके 
चरणमें इढ़ अनुराग हो । कोई काम हड़वड़ाकर न 
करे---उसे सावधानीसे पूरा करे। सदा परमायके 
सम्बन्धमें ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा बनाये रक्खे | 
किसीके गुणेमें दोष न निकाले और व्यर्थकी वात न 
करे || ६ ॥ जिज्ञासुका परम घन है आत्मा, इसलिये 
वह ल्री-पुत्र, घर-खेत, खजन और धन आदि सम्पूर्ण 
पदार्थरमि एक सम आत्माको देखे और किसीमें कुछ 
विशेषताका आरोप करके उससे ममता न करे, 
उदासीन रहे ॥७॥ उद्धव ! जैसे जलनेवाली छकड़ीसे 
उसे जलाने ओर प्रकाशित करनेवढी आग सर्वथा 
अछ्ग है | ठीक वैसे ही विचार करनेपर जान पडता 
हैं कि पद्यभूतोंका बना स्थूछशरीर और मन-वुद्धि 
आदि सत्रह तत्तवोंका बना सूक्ष्मशरीर दोनों ही दृश्य 
ओर जड हैं | तथा उनको जानने और प्रकाशित 
करनेवात्य आत्मा साक्षी एवं ख्॑प्रकाअ है। शरीर 
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अनित्य, अनेक एवं जड हैं | आत्मा नित्य, एक एव 
चेतन है | इस प्रकार देहकी अपेक्षा आत्मार्मे महान्‌ 
विलक्षणता है । अतेएव देहसे आत्मा मिन्न हैं || ८ ॥ 
जब आग लछकडीमें प्रज्वलित होती हैं, तब छकडीके 
उत्पत्ति-विनाश, बड़ाई-छोटाई और अनेकता भादि 
सभी गुण वह खय ग्रहण कर लेती है। परन्तु सच 
पूछो, तो छकडीके उन गुणोसे आगका कोई सम्बन्ध 
नहीं हैं। वैसे ही जत्र आत्मा अपनेको शरीर मान 
लेता हैं, तव वह देहके जडता, अनित्यता, स्थूछता, 
अनेकता आदि गुणोंसे सर्वेथा रहित होनेपर भी उनसे 
युक्त जान पड़ता है || ९ ॥ ईश्वरके द्वारा नियन्त्रित 
मायाके गुणोंने ही सूक्ष्म और स्थूछ शरीरका निर्माण 
किया है | जीवको शरीर और शरीरको जीव समझ 
लेनेके कारण ही स्थूलशरीरके जन्म-मरण और सूह्म- 
शरीरके आवागमनका आत्मापर आरोप किया जाता 
है | जीवको जन्म-मृत्युरझूप संसार इसी भ्रम अथवा 
अध्यासके कारण प्राप्त होता हैं। आत्माके खरूपका 
ज्ञान होनेपप उसकी जड कट जाती है ॥ १०॥ 
प्यारे उद्धव ! इस जन्म-मृत्युरूप ससारका कोई दूसरा 
कारण नहीं, केवल अज्ञान ही मूल कारण है । इसलिये 
अपने वास्तविक खरूपको, आत्माको जाननेकी इच्छा 
करनी चाहिये | अपना यह वास्तविक खरूप समस्त 
प्रकृति और ग्राकृत जगतसे अतीत, द्वेतकी गन्घसे 
रहित एवं अपने आपमें ही स्थित है। उसका और 
कोई आधार नहीं है | उसे जानकर घीरे-घीरे स्थूछ- 
शरीर, सूक्ष्म शरीर आदियमें जो सत्यलबुद्धि हो रही हे, 
उसे क्रमश* मिटा देना चाहिये ॥ ११ || ( यज्ञमं जब 
अरणिमन्थन करके अम्मि उत्पन्न करते हैं, तो उसमें 
नीचे-ऊपर दो लकड्डियाँ रहती हैं और बीचमें मन्थन- 
काष्ट रहता है, वेंसे ही ) विद्याह्प अग्निकी उप्त्तिके 
लिये आचार्य और शिष्य तो नीचे-ऊपरकी अरणियाँ 
हैं. तया उपदेश मन्थनका४ है। इनसे जो ज्ञानाम्रि 
प्रज्बलित होती है, वह विलक्षण छुख देनेवाली है । 
इस यज्ञमें बुद्धिमान्‌ शिष्य सदुरुके द्वारा जो अत्यन्त 
विशुद्ध ज्ञान ग्राप्त करता है, वह गुर्णोसे बनी हुई 
विषयोंकी मायाकों भस्म कर देता हेँ। तत्यश्वात्‌ वे 
युण भी भस्म हो जाते हैं, जिनसे कि यद्ट संसार बना 
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हुआ है। इस प्रकार सबके भस्म हो जानेपर जब 
आत्माके अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती, 
तब वह ज्ञानाप्मि भी ठीक वेसे ही अपने वास्तविक 
खरूपमें शान्‍्त हो जाती है, जेंसे समिधा न रहनेपर 
आग बुझ जाती है+ ॥ १२-१३ ॥ 
प्यारे उद्धव | यदि तुम कदाचित्‌ कर्मेके कर्ता और 
सुख-दु खेके भोक्ता जीत्रेकोी अनेक तथा जगत, 
काल, वेद और आत्माओंको नित्य मानते हो; साथ 
ही समस्त पदार्थोकी स्थिति प्रवाहसे नित्य और यथार्थ 
खीकार करते हो तथा यह समझते हो कि ध्-पट 
आदि बाह्य आकृतियोंके भेदसे उनके अनुसार ज्ञान ही 
उत्पन्न होता और बदलता रहता है, तो ऐसे मतके 
माननेसे बड़ा अनर्थ हो जायगा । ( क्योंकि इस प्रकार 
जगतके कर्ता आत्माकी नित्य सत्ता और जन्म-म्रृत्युके 
चकरसे मुक्ति भी सिद्ध न द्वो सकेगी | ) यदि कदाचित्‌ 
ऐसा खीकार भी कर लिया जाय तो देह और सव्त्सरादि 
कालावयबके सम्बन्धसे होनेवाडी जीवोंकी जन्म-मरण 
आदि अवस्थाएँ भी नित्य होनेके कारण दूर न हो 
सकेंगी, क्योंकि तुम देहादि पदार्थ और काछकी नित्यता 
खीकार करते हो । इसके सिवा, यहाँ मी कर्मोका कर्ता 
तथा छुख-दू ,खका भोक्ता जीव परतन्त्र द्वी दिखायी 
देता है, यदि वह खतन्त्र हो तो दुःखका फल क्यों 
भोगना चाहेगा * इस प्रकार सुख-भोगकी समस्या सुलझ 
जानेपर भी दु ख-भोगकी समस्या तो उलझी द्वी रहेगी। 
अत' इस मतके अनुसार जीवको कभी मुक्ति या 
स्वतन्त्रता प्राप्त न हो सकेगी | जब जीव स्वरूपत' 
परतन्त्र है, वित्रशा है, तब तो स्वार्थ या परमार्थ कोई 
भी उसका सेवन न करेगा । अर्थात्‌ वह्द स्वार्थ 
और परमार्थ दोनोसे ही बच्चित रह जायगा || १ 9--१७|[ 
' यदि यह कह्दा जाय कि जो मलीभाँति कर्म करना 
नानते हैं, वे छुखी रहते हैं, और जो नहीं जानते 
उन्हें दुख भोगना पड़ता द्वै तो यह कहना भी ठीक 
नहीं; क्योंकि ) ऐसा देखा जाता है कि बड़े-बड़े कर्म- 
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| ख्‌क १ ७ 
कुशल विद्वानोंकी भी कुछ छखुख नहीं मिलता और 
मूढ़ोंका भी कभी दुःखसे पाछा नहीं पड़ता। इसलिये जो 
छोग अपनी बुद्धि या कमसे छुख पानेका घमड करते 
हैं, उनका वह अभिमान ज्य्थ है ॥ १८ | यदि यह 
खीकार कर लिया जाय कि वे छोग सुखकी प्राप्ति और 
दुःखक्रे नाशका ठीक ठीक उपाय जानते हैं, तो भी 
यह तो मानना दी पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपायका पता 
नहीं है, जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाल 
सके और वे कभी मरें ही नहीं ॥१५९॥ जब्र मृत्यु उनके 
सिरपर नाच रही है, तब ऐसी कौन-सी भोग-सामग्री 
या भोग-कामना है जो उन्हें छुखी कर सके * भल, 
जिस मनुष्यको फाँसीपर छुटकानेके छिये वधस्थानपर ले 
जाया जा रहा है, उसे क्या फूल-चन्दन-स्री आदि 
पदार्थ सन्तुष्ट कर सकते हैं ? कदापि नहीं | ( अतः 
पूर्वोक्त मत माननेवार्लेकी दश्टिसे न छुख ही सिद्ध होगा 
और न जीवका कुछ पुरुषार्थ द्वी रहेगा )॥ २० ॥ 

प्यारे उद्धव ! लौैकिक छुखके समान पारलैकिक 
सुख भी दोषयुक्त ही है; क्‍योंकि वहाँ भी बराबरीबा्लेसि 
होड़ चलती दे, अधिक सुख भोगनेवा्के प्रति असूया 
होती द्वै----उनके गुर्णोमें दोष निकाछा जाता है और 
छोटोंसे घृणा द्वोती है । प्रतिदिन पुण्य क्षीण होनेके 
साथ ही वहाँके छुख भी क्षयके निकट पहुँचते रहते 
हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं | वहाँकी कामना 
पूर्ण होनेमें भी यजमान, ऋत्विज और कर्म आदिंकी 
त्रुव्ियोंके कारण बड़े-बड़े विष्नोंकी सम्भावना रहती दै। 
जैसे हृरी-भमरी खेती भी अतिद्ृष्टि-अनाबृष्टि आदिके 
कारण नष्ट हो जाती है, बैसे ढी खर्ग भी प्राप्त द्वोतेद्वीते 
विष्नोंके कारण नहीं मिल पाता ॥ २१ ॥ यदि यकष- 
यागादि धर्म बिना किसी विश्नके पूरा हो जाय, तो उसके 
द्वारा जो खर्गादि छोक मिलते हैं, उनकी प्राप्तिका प्रकार 
में बतलाता हैँ, छुनो ॥ २२ ॥ यज्ञ करनेवाल पुरुष 
यज्ञॉके द्वारा देवताओंकी आराधना करके ल्लर्ग्में जाता 
है और वहाँ अपने पुण्यकर्मोंके द्वारा उपार्जित दिव्य 
भोगोंको देवताओंके समान भोगता है ॥ २१ ॥ उसे 





पल 
# यहाँतऊ यह बात स्पष्ट हो गयी कि ख्वयंप्रकाश शानखरूप नित्य एक ही आत्मा है। कर्तृत्व/ मोक्तृत्व आदि घर्म 
देहके कारण हैं | आत्माके अतिरिक्त जो कुछ है; सव अनित्य और मायामय है; इसलिये आात्मशन होते ही समस्त विपत्ियंति 


मुक्ति मिल जावी है । 


हु २ छ ] 


उसके पृण्योके अनुसार एक चमकीला विमान मिलता 
है और वह उसपर सवार होकर सुर सुन्दरियके साथ 
विहार करता है | गन्धर्वगण उसके गुर्णोका गान करते 
हैं. और उसके रूप-छावण्यको देखकर दूसरोंका मन छुभा 
जाता है | २४ ॥ उसका विमान वह जहाँ ले जाना 
चाहता है, वहीं चला जाता है और उसकी घंटियाँ 
धनघनाकर दिशाओंको गुजारित करती हैं | वह 
अप्मराओंके साथ ननन्‍्दनवन आदि देवताओंकी विद्वार- 
स्थलियोर्म क्रीडाएँ करते-करते इतना बेसुधर हो जाता है 
कि उसे इस बातका पता ही नहीं चलता कि अब मेरे 
पुण्य समाप्त हो जायेंगे और मैं यहाँसे ढकेल दिया 
जाउँगा || २० || जबतक उसके पुण्य शेष रहते हैं, 
तबतक वह्द खर्गर्मे चैनकी वशी बजाता रहता है, 
परन्तु पुण्य क्षीग होते ह्वी इच्छा न रहनेपर भी उसे 
नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि कालकी चाल ही ऐसी 
है॥ २६॥ 

यदि कोई मनुष्य दु्शेकी संगतिमें पड़कर अधम- 
परायण हो जाय, अपनी इन्द्रियोक्रि बशर्मे द्वोकर मनमानी 
करने छगे, लोभवश दाने-दानेमें कृपणता करने छंगे, 
रूम्पट हो जाय अथत्रा प्राणियोंकों सताने छगे और 
विधि-विरुद्ध पशुओंकी बछि देकर भूत और प्रेतोंकी 
डपासनार्मे छय जाय, तब तो वद्द पशुअंसे भी गया-बीता 
हो जाता दे और अवश्य ही नरकर्मे जाता है । उसे 
अन्तमें घोर अन्धकार, खार्य और परमार्थत्रे रहित 
भज्ञानमें ही भठकना पड़ता है ॥| २७-२८ ॥ जितने 
भी सकाम और बहिमुख करनेवाले कर्म हैं, उनका 
फल दु ख ही है | जो जीव शरीरमें अद्वता-ममता करके 
उन्हींमें लग जाता है, उसे बार-बार जन्म-पर-जन्म और 
मृत्यु-पर-म्रृद्यु प्राप्त होती रहती है | ऐसी स्थितिमें मृत्यु- 
धर्मा जीवको क्‍या सुख हो सकता है ?॥ २५९ ॥ सारे 
लछोक ओर लोकपालोंकी आयु भी केवल एक कल्प है, 
इसडढिये मुझ्नसे भयभीत रहते हैं । औरोंकी तो बात ही 
क्या, खयं ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रब्दते हैं, क्योंकि 
उनकी आयु भी काछसे सीमित--केवछ दो पराई 
है ॥ ३० ॥ सत्त, रज और तम--ये तीनों ग्रण 
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इन्द्रियोंकी उनके कर्मेर्म प्रेरित करते हैं और इन्द्रियाँ 
कर्म करती हैं | जीव अज्ञानवश सक्त, रज आदि सुर्णों 
और इन्द्रियोंको अपना खरूप मान बेठता है और उनके 
किये हुए कर्मोका फल सुख-दु ख भोगने लगता 
है ॥ ३२१ ॥ जबतक गुर्णोकी विषमता है अर्थात्‌ 
शरीरादिमें में और मेरेपनका अभिमान है, तमीतक 
आत्माके एकलकी अनुभूति नहीं होती---बह अनेक 
जान पड़ता है, और जबतक आत्माकी अनेकता हैं, 
तबतक तो उन्हें काल अथवा कर्म किसीके अधीन 
रदना ही पड़ेगा | ३२ ॥| जबतक परतन्त्रता है, तब- 
तक ईश्ववसे भय बना ही रहता है। जो मैं और 
मेरेपनके भावसे ग्रस्त रहकर आत्माकी अनेकता, पर- 
तन्त्रता आदि मानते हैं और वेराग्य न ग्रहण करके 
बहिमुंख करनेवाले कर्मोका ही सेवन करते रहते हैं, 
उन्हें शोक और मोहकी प्राप्ति होती है || ३३ ॥ 
प्यारे उद्धव | जब मायाके गुणोंर्म क्षोम होता है, तब 
मुझ आत्माको ही काल, जीव, वेद, लोक, खभाव और धर्म 
आदि अनेक नामोसे निरूपण करने छूगते हैं । ( ये 
सब मायामय हैं | वास्तविक सत्य मैं आत्मा ही हैँ )॥ ३४ ॥ 


उद्धवजीने पूछा-- भगवन्‌! यह जीब देह आदि 
रूप गुणेमिं ही रह रद्दा है। फिर देहसे होनेवाले कर्मों 
या छुख-दु ख आदि रूप फर्लोमें क्यों नहीं बँधता है र 
अथवा यद्द आत्मा ग़ु्णोसे निर्ठ्स्ि है, देह आदिके 
सम्पकसे स्वथा रहित है, फिर इसे बन्धनकी प्राप्ति 
कैसे होती है ? ॥ ३५ | बद्ध अथत्रा मुक्त पुरुष कैसा 
बर्ताव करता है, वह केसे विहार करता है, या वहद 
किन लछक्षणोंसे पहचाना जाता है, केतते भोजन करता 
है? और मल-त्याग आदि केसे करता है * कैसे सोता है, 
कैसे बेठता है और केसे चढछता है? | ३६ || 
अच्युत ! प्रन्‍्नका मर्म जाननेवालो्मे आप श्रेष्ठ हैं। 
इसलिये आप मेरे इस प्रइनका उत्तर दीजिये--एक ही 
आत्मा अनादि गुणोंके संसर्गसे नित्यबद्ध भी माछूम पड़ता है 
और असह्ज होनेके कारण नित्यमुक्त भी | इस बातको 
लेकर मुझे भ्रम हो रद्दा है ॥ ३७ ॥ 
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हू, , नह कर हक लड़ क्‍लिक नम ओके कब. ब> अर: 
कस कक 





& ३ हित भारत कर मे अय्तार लिया है | इसलिये 
8 पहने जप ही मंि और भक्तता रस्व बतता सकते 
है ॥ सेट ॥ 
भगवान्‌ धीक्ृ्णने कद्रा-प्यारे उद्धव | मेरा भक्त 

क््णवी यूति होता हे | वह किसी भी प्राणीसे वेरभाव 

मी रखता और घोर-से-धोर दु.,ख भी प्रसन्नतापूर्वक 

सतता ऐ | उसके जीव्रनका सार है सत्य, और उसके 

मन किभी प्रकारकी पापत्रासना कभी नहीं आती। 

पह समदर्शो और सबका भला करनेवाल्ा होता है ।२९॥ 
उसकी बुद्धि कामनाओंसे कलुषित नहीं होती | वह 
संयमी, मधुरखभाव और पत्रित्र होता है | सग्रह-परिग्रहसे 
सनथा दूर रहता है | किसी भी वस्तुके लिये वह कोई 
चेटा नहीं करता । परिमित भोजन करता है और शान्त 
रहता है । उसकी बुद्धि स्थिर होती है | उसे केवल 
भेरा ही भरोसा द्वोता है आर वह आत्मतत्तवके चिन्तनमें 
सदा सझछान रहता है ॥ ३०॥ वह प्रमादरहित, 
गम्भीर खमाव और थैयंबान्‌ होता है । मूख-प्यास, शोक- 
मोह और जन्म-म्रृत्यु--ये छह्ोों उसके वरशर्मे र्वते हैं। 
वह खय तो कभी किसीसे किसी ग्रकारका सम्मान नहीं 
चाहता, परन्तु दूसरोंका सम्मान करता रहता है । मेरे 
सम्बन्बकी बाते दूसरोंको समझानेमें बडा निपुण होता 
है और सभीके साथ मित्रताका व्यवहार करता है। उसके 
हृदयमें करुणा भरी होती है । मेरे तत्तका उसे यथार्थ 
ज्ञान होता है ॥ ३१ ॥ प्रिय उद्धव | मैंने वेदों और 
शास्रोंके रूपमें मनुष्योंके धर्मका उपदेश किया है, उनके 
पालनसे अन्त.करणशुद्धि आदि गुण और उल्ल्ड्नसे 
नरकादि दु ख ग्राप्त होते हैं, परन्तु मेरा जो मक्त उन्हें 
भी अपने ध्यान आदियें विक्षेप समझकर त्याग देता दे 
और केवल मेरे ही मजनमें लगा रहता है, वह परम 
संत है ॥ ३२ ॥ मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा 
हूँ--इन बातोंको जाने, चाहे न जाने, किन्तु जो 
अनन्यभावसे मेरा भजन करते हैं, वे मेरे विचारसे मेरे 
परम भक्त हैं. ॥ ३३ ॥ 

घ्यूरे उद्धव ! मेरी मूर्ति और मेरे मक्तजनोंका दर्शन, 


से, पूजा; शेग्-श॒श्रषा, स्तुति और प्रणाम करे तथा 
आई हि ब् उद्धव ! 


श्रीमद्भागवत 
न्स्स्स्स्ल्न्न्थ्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्स्स्प्प्प्फ्म्स्प्स्प्पपपणण>-<> >> सय 
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मेरी कथा सुननेमें श्रद्धा रक्‍्खे और निरन्तर मेरा ध्या 
करता रहे । जो कुछ मिले, वह मुझे समर्पित कर दे 
और दास्वभावसे मुझे आत्मनित्रेदन करे ॥ ३५ ॥ मेरे 
दिव्य जन्म और करमेंकी चर्चा करे | जन्माष्टमी, राम- 
नवमी आदि पर्वोपर आनन्द मनावे और सगीत, दृत्य, 
बाजे और समाजेंद्वारा मेरे मन्दिरोंमे उत्सव करे- 
करावे ॥ ३६ ॥ वार्षिक त्यौहारोंके दिन मेरे स्थानोंकी 
यात्रा करे, जुदस निकाले तथा विविध उपडारोसे मेरी 
पूजा करे । वेदिक अथवा तान्त्रिक पद्धतिसे दीक्षा ग्रहण 
करे । मेरे ब्रतोका पालन करे || ३७ ॥ मन्दिरोमे मेरी 
मूर्तियोंकी स्थापनामें श्रद्धा रकखे | यदि यह काम अकेला 
न कर सके, तो औरोके साथ मिलकर उद्योग करे। 
मेरे लिये पुष्पवाटिका, बगीचे, क्रीड़ाके स्थान, नगर 
ओर मन्दिर बनवावे || ३८ ॥ सेवककी मौँति श्रद्धा 
भक्तिके साथ निष्कपठ भावसे मेरे मन्दिरोंकी सेवा-झुभ्रृषा 
करे---झाड़े-बुहारे, लीपे-पोते, छिड़काव करे और 
तरह-तरहके चौक पूरे ॥ ३९ ॥ अभिमान न करे; 
दम्म न करे | साथ ही अपने शुभ कर्मोंका ढिंढोरा भी 
न पीटे | प्रिय उद्धव ! मेरे चढ़ावेकी, अपने काममें 
लगानेकी बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपकके 
प्रकाशसे भी अपना काम न ले | किसी दूसरे देवताकी 
चढ़ायी हुई वस्तु मुझे न चढ़ावे || ४० ॥ ससाएँं 
जो वस्तु अपनेको सबसे प्रिय, सबसे अभीश्ट जाने 
पड़े वह मुझे समर्पित कर दे | ऐसा करनेसे वह 
बस्तु अनन्त फक देनेवाढी हो जाती है॥ ११॥ 

भद्द | सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश) 
बायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी--ये सब 
मेरी पूजाके स्थान हैं || 9२ ॥ प्यारे उद्धव | ऋतेद। 
यजुर्वेद और सामबेदके मन्त्रोद्वारा सूर्यमें मेरी पूजा 
करनी चाहिये | हवनके द्वारा अम्निमें, आतिथ्यद्वात 
श्रेष्ठ ब्राह्मणों और हरी-हरी घास थआदिके द्वारा गे 
मेरी पूजा करे || ४३ ॥ भाई-बन्धुके समान सका 
द्वारा दैष्णवर्मे, निरन्तर ध्यानमें छगे रहनेसे हृदयाकाश॥) 
मुख्य प्राण समझनेसे वायुर्मे और जर-पुष्प मी 
सामग्रियोंद्वार जल्में मेरी आरावना की जा 
है || 99 ॥ गुप्तमन्त्रोंद्यरा न्यास करके मिट्टीकी वेई। 
लप्युक्त ओओगोंद्रारा शह्मामें और समदश्दाए सं 


झ० ११ ] 


एकादश स्कन्च 


८९३ 








बल्कि शुर्णोको द्वी कर्ता मानता है| युण ही समी 
कर्मोके कर्ता-मोक्ता हैं--ऐसा जानकर विद्ान्‌ पुरुष 
कर्मवासना और फर्से नहीं वँवते । वे प्रकृतिमें रहकर 
भी वेसे ही असड़ रहते हैं, जेंसे स्पर्श आदिसे आकाण, 
जलकी आद्रंता आदिसे सूर्य और गन्‍्ध आदिसे वायु | 
उनकी जिमछ वबुद्धिकी तलवार असद्न-भावनाकी सानसे 
ओर भी तीखी हो जाती है, और वे उससे अपने सारे 
सशय-सन्देहोंको काठ-कूव्कर फेंक देते हैं | जेसे कोई 
खप्नसे जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस भेदबुद्धिके 
अमसे मुक्त हो जाते हैं। ११-१३ ॥ जिनके प्राण, 
इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी समस्त चेशएँ बिना सद्डल्पके 
होती हैं वे देहमें स्थित रहकर भी उसके गुर्णोसे मुक्त 
हैं ॥ १७ ॥ उन तक्तज्ञ मुक्त पुरुष्षोके शरीरको चाहे 
हिंसक लोग पीडा पहुँचायें और चाहे कभी कोई देव- 
योगसे पूजा करने छगे---वे न तो किसीके सतानेसे 
दुखी होते हैं और न पूजा करनेसे छुखी ॥ १५॥ 
जो समदर्शी महात्मा गुण और दोषकी भेददृशिसि ऊपर 
उठ गये हैं, वे न तो अच्छे काम करनेवालेकी स्तुति 
करते हैं और न बुरे क्वाम करनेवालेकी निन्‍्दा, न वे 
किसीकी अच्छी बात सुनकर उसकी सराहना करते हैं 
आर न बुरी बात छुनकर किसीको झिड़कते ही दें ।१६। 
जीवन्मुक्त पुरुष न तो कुछ भला या बुरा काम करते 
हैं, न कुछ भरा या बुरा कहते हैं और न सोचते ही 
हैं | वे व्यवहार अपनी समान चृत्ति रखकर आत्मा- 
नन्‍्दमें द्वी मम्न रहते हैं और जडके समान मानो कोई 
मूखे हो, इस प्रकार विचरण करते रद्दते हैं | १७ ॥ 


प्यारे उद्धव ! जो पुरुष वेदोका तो पारगामी विद्वान्‌ 
हो, परन्तु परत्रह्मके ज्ञानसे शून्य हो, उसके परिश्रमका 
कोई फल नहीं है बह तो वेसा ही है, जेंसे बिना 
दूधकी गायका पाछनेवाल || १८ ॥ दूध न देनेवाली 
गाय, व्यसिचारिणी सल्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, 
सत्पान्नके प्राप्त होनेपर भी दान न किया हुआ धन और 
मेरे गुणोंसे रद्दित वाणी ज्यर्थ है| इन बस्तुर्ओोकी 
रखवाढी करनेवाछा दु ख-पर-दु ख द्वी मोगता रहता 
हैं ॥ १९ ॥ इसलिये उद्धव ! जिस वाणीमें 
जगतूकी उत्पत्ति, स्थति भौर प्र्यरूप मेरी 


छोक-पावन ढीछाका वर्णन न हो और छीलावतारोंमें 
भी भेरे छोकप्रिय राम-कृष्णादि अवतारोंका जिसमें यशो- 
गान न दो, वह वाणी वन्‍्ध्या है | वुद्धिमान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि ऐसी वाणीका उच्चारण एव श्रवण न 
करे ॥ २० ॥ 


प्रिय उद्धव ! जेसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, 
आत्मजिज्ञासा और विचारके द्वारा आत्मामें जो अनेकता- 
का श्रम है, उसे दूर कर दे ओर मुझ्न सर्वन्यापी परमात्मा- 
में अपना निर्मछ मन छंगा दे तथा ससारके व्यवद्दारोंसे 
उपराम हो जाय ||२१ ॥ यदि तुम अपना मन पखत्षर्मे 
स्वर न कर सको, तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिये 
ही करो ॥ २२ ॥ मेरी कथाएँ समस्त छोकोंको पवित्र 
करनेवाढी एव कल्याणखरूपिणी हैं । श्रद्धाके साथ उन्हें 
सुनना चाहिये | बार-बार मेरे अवतार और ढीलार्ओोका 
गान, स्मरण और अभिनय करना चाहिये | २३ ॥ 
मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिये धर्म, काम और भर्थका 
सेवन करना चाहिये | प्रिय उद्धव | जो ऐसा करता 
है, उसे मुझ्त अविनाशी पुरुषके प्रति अनन्य प्रेममयी 
मक्ति प्राप्त ढ्ो जाती है ॥२४॥ भक्तिकी प्राप्ति सत्सब्गसे 
होती है, जिसे भक्ति प्राप्त द्वो जाती है, वह मेरी उपासना 
करता है, मेरे साब्रिष्यका अनुभव करता है। इस 
प्रकार जब उसका अन्त करण छाुद्ध हो जाता है, तब 
बह सर्तोके उपदेशोंके अनुसार उनके द्वारा बताये हुए 
मेरे परमपदको --वास्तविक खरूपको सद्बजद्दीमें प्राप्त 
हो जाता है ॥| २५ ॥ 

उद्धवजीने पूछा--भगबन्‌ | बड़े-बड़े सत आपकी 
कीर्तिका गान करते हैं | आप कृपया बतछाइये कि 
आपके विचारसे सत पुरुषका कया लक्षण है ? आपके 
प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिये, जिसका सतंछोग 
आदर करते हैं “॥ २६॥ भगवन्‌ ! आप दी ब्द्मा 
आदि श्रेष्ठ देवता, सत्यादि छोक और चराचर जगतूके 
खामी हैं | मैं आपका विनीत, प्रेमी और शरणागत 
भक्त हूँ। आप मुझे मक्ति और मक्तका रहस्य बतलाइये | २७ 
भगवन्‌ ! मैं जानता हूँ कि आप ग्रकृतिसे परे पुरुषोत्तम 
एबं चिदाकाशखरूप ब्रह्म हैं | आपसे भिन्न कुछ भी 
नहीं हे, फिर भी आपने छीछाके लिये स्वेच्छासे दी यह 





अलग हरीर धारण करके अवतार लिया है। इसलिये 
वास्तवर्म आप ही भक्ति और भमक्तका रहस्य बतछा सकते 
हैं ॥ २८ ॥ 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--प्यारे उद्धव ! मेरा भक्त 
कृपाकी मूर्ति होता है । वह किसी भी प्राणीसे वेरभाव 
नहीं रखता और धोर-से-घोर दु.ख भी प्रसन्नतापूर्वक 
सहदता है । उसके जीवनका सार है सत्य, और उसके 
मनमें किसी प्रकारकी पापत्रासना कभी नहीं आती । 
वह समदर्शी और सत्रका भला करनेवाल्ा होता है ।२९। 
उसकी बुद्धि कामनाअओंसे कलुषित नहीं होती | वह 
रूयमी, मधुरखभाव और पवित्र होता है | सम्रह-परिग्रहसे 
स्ंधा दूर रहता है । किसी भी वस्तुके लिये वह कोई 
चेश नहीं करता | परिमित भोजन करता है और शान्त 
रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है | उसे केवल 
भेरा ही भरोसा द्वोता है आर वह आत्मतत्तके चिन्तनमें 
सदा सलग्न रहता है ॥ ३० ॥ वह प्रमादरहित, 
गम्भीर खभात्र और पैय्यवान्‌ होता है। मूख-प्यास, शोक- 
मोह और जन्म-मृत्यु--ये छहों उसके वशर्मे रहते हैं। 
वह खयं तो कमी किसीसे किसी प्रकारका सम्मान नहीं 
चाहता, परन्तु दूसरोंका सम्मान करता रद्दता है । मेरे 
सम्बन्तरकी बार्ते दूसरोंको समझानेमें बड़ा निपुण द्वोता 
है और सभीके साथ मित्रताका व्यवहार करता है। उसके 
हृदयमें करुणा भरी होती है । मेरे तत्तका उसे यथार्थ 
ज्ञान होता है ॥ ३१ ॥ प्रिय उद्धव | मैंने वेदों और 
शाक्लोंके रूपमें मनुष्योंके घर्मका उपदेश किया है; उनके 
पालनसे अन्त.करणशुद्धि आदि गुण और उल्लद्चनसे 
नरकादि दु ख प्राप्त होते हैं, परन्तु मेरा जो मक्त उन्हें 
भी अपने घ्यान आदियमें विक्षेप समझकर त्याग देता है 
और केवल मेरे ह्वी मजनमें लगा रहता है, वह परम 
संत है ॥ ३२ ॥ मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा 
हूँ---इन बार्तोको जाने, चाहे न जाने; किन्तु जो 
अनन्यभावसे मेरा भजन करने हैं, वे मेरे विचारसे मेरे 
परम भक्त हैं ॥ ३३ ॥ 


प्यारे उद्धव | मेरी मूर्ति और मेरे भक्तजनोंका दर्शन, 


स्पश, पूजा, सेवा-झुश्रृषा, स्तुति और प्रणाम करे तथा 
मेरे ग्रग और कर्मोंका कीर्तन करे || ३९ || उद्धव ! 


[अ० ११ 
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मेरी कथा झुननेमें श्रद्धा रक्खे और निरन्तर मेरा ध्यान 
करता रहे । जो कुछ मिले, बह मुझे समर्पित कर दे 
और दास्यभावसे मुझे आत्मनित्रेदन करे ॥ ३५ ॥ मेरे 
दिव्य जन्म और कर्मोंकी चर्चा करे । जन्माष्टमी, राम- 
नवमी आदि पर्वोपर आनन्द मनात्रे और सगीत, नृत्य, 
बाजे और समाजोंद्वारा मेरे मन्दिरोंमे उत्सव करे- 
करावे || ३६ ॥ वार्षिक त्यौहारोंके दिन मेरे स्थार्नोकी 
यात्रा करे, जुब्दस निकाले तथा विविध उपडारोंसे मेरी 
पूजा करे । वेदिक अथवा तान्त्रिक पद्धतिसे दीक्षा ग्रहण 
करे । मेरे ब्रतोंका पाछन करे ॥ ३७ ॥ मन्दिरोंमें मेरी 
मूर्तियोंकी स्थापनामें श्रद्धा रक्खे | यदि यह काम अकेल 
न कर सके, तो औरोंके साथ मिलकर उद्योग करे। 
भेरे लिये पुष्पवाटिका, बगीचे, क्रीड़ाके स्थान, नगर 
ओर मन्दिर बनवातरे ॥ ३८ ॥ सेवककी भाँति श्रद्धा 
भक्तिके साथ निष्कपठ भावसे मेरे मन्दिरोंकी सेवा-शुभ्रूषा 
करे--झाड़े-बुहारे, लीपे-पोते, छिड़काव करे और 
तरइ-तरहके चौक पूरे ॥ ३९ ॥ भभिमान न करे, 
दम्म न करे | साथ ही अपने शुभ कर्मोंका ढिंढोरा मी 
न पीटे | प्रिय उद्धव ! मेरे चढ़ातेकी, अपने काममें 
लगानेकी बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपकके 
प्रकाशसे भी अपना काम न ले । किसी दूसरे देवताको 
चढ़ायी हुई वस्तु मुझे न चढ़ावे || ४० ॥ ससाएं 
जो वस्तु अपनेको सबसे प्रिय, सबसे अभीष्ठ जान 
पड़े वह मुझे समर्पित कर दे । ऐसा करनेसे वह 
वस्तु अनन्त फछ देनेवाली हो जाती है ॥५१॥ 

मद्र ! सूर्य, अप्नि, ब्राह्मण, गो, वेष्णब, आकाश, 
बायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी--ये सब 
मेरी पूजाके स्थान हैं | ४२ ॥ प्यारे उद्धव ! ऋगेद, 
यजुर्वेद और सामवेदके मन्‍्त्रोंद्यारा सूर्य मेरी पूजा 
करनी चाहिये | हृवनके द्वारा अग्रिमें, आतिथ्यद्वाए 
श्रेष्ठ आह्मणमें और हरी-हरी घास आदिके द्वारा गे 
मेरी पूजा करे ॥ ४३ ॥ भाई-बन्धुक्रे समान सकाऊे 
द्वारा वैष्णवर्मे, निरन्तर ध्यानमें छगे रहनेसे हृदयाकाश/ 
मुख्य प्राण समझनेसे वायुर्में और जल-एु आदि 
सामग्रियोंद्रारः जल्में मेरी आराधना की जाती 
है || ४४ ॥ गुप्तमन्त्रोंद्यार न्यास करके मिद्टीकी वेरीन 
उपयुक्त भोगेद्यर श्षए्मामें और समइखितत साई! 
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सभीमें क्षेत्रज्ष आत्माके रूपसे स्थित हूँ ॥ ४५ ॥ इन 
सभी स्थानर्मे शहइ-चक्र-गदा-पद्म धारण किये चार 
भुजाओंबाले शान्तमूर्ति श्रीमगवान्‌ विराजमान हैं, ऐसा 
घ्यान करते हुए एकामग्रताके साथ मेरी पूजा करनी 
चाहिये [०६ ॥ इस प्रकार जो मनुष्य एकाम्र चित्तसे 
यज्ञ यागादि इष्ट और कुआओँ बावठी बनवाना आदि 
पूर्तकर्मेकि द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति 
प्राप्त होती है तथा सत पुरुर्षोकी सेवा करनेछे मेरे खरूपका 
ज्ञ] भी हो जाता है ॥ ५७ ॥ प्यारे उद्धव | 


मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्सड़् और भक्तियोग---इन 
दो साधनोंका एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना 
चाहिये | प्राय इन दोनोंके अतिरिक्त ससारसागरसे पार 
होनेका और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सतपुरुष 
मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा-सर्बदा उनके 
पास बना रहता हूँ ॥ 9८ ॥ प्यारे उद्धव | अब मैं 
तुम्हें एक अत्यन्त गोपनीय परम रहस्यकी बात बतलाऊँगा, 
क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, द्वितेषी, सुढद्‌ और प्रेमी 
सखा हो, साथ ही छुननेके भी इच्छुक द्वो | ४९ ॥ 


++---#>+्कसक.-६०- 


बारहवाँ अध्याय 


सत्सक्षकी महिमा और फर्म तथा कर्मत्यागकी विधि 


सगवान, भ्रीकृष्ण कष्ते हैं-प्रिय उद्धव | 
जगतर्मे जितनी आसक्तियों हैं, उर््हें सत्सड्ञ नष्ट कर 
देता है । यही कारण है कि सत्सड्ठ जिस प्रकार मुझे 
बशमें कर लेता है वैसा साधन न योग हे न साख्य, न 
धर्मपालन और न स्वाध्याय | तपस्या, त्याग, इश्पू्त 
और दक्षिणासे भी मैं वेसा प्रसन्न नहीं होता | कहाँतक 
कड्ूँ---ब्रत; यज्ञ, वेढ, तीय और यम-नियम भी सत्सड्क्े 
समान मुझे वशर्मे करनेमें सम नहीं हैं ॥ १-२ ॥ 
निष्पाप उद्धतजी | यह एक युगकी नहीं, सभी यु्गोकी 
एक-सी बात है । सत्सज्ञके दारा ही देत्य-राक्षस, पशु- 
पक्षी, गन्धर्व अप्सरा, नाग-सिद्ध, चारण-गुह्मक और 
विद्यातररोंकी मेरी प्राप्ति हुईं है | मनुष्योमिं वैश्य, शूटर, 
स्नी और अन्त्यज आदि रजोगुणी-तमोगुणी प्रकृतिके 
बहुत-से जीवोने मेरा परमपद प्राप्त किया है | बृत्रासुर, 
प्रह्द, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मयदानव, विभीषण, 
छुग्नीच, हतुमान्‌, जाम्बबानू, गजेन्द्र, जटायु, तुलाघार 
बेश्य, धर्मन्याव, कुब्जा, ब्रजकी गोपियाँ, यज्ञपत्षियोँ और 
दूसरे छोग भी सत्सब्बक्रे प्रभावसे ही मुझे प्राप्त कर सके 
हैं ॥ ३-६॥ उन ढोगेनि न तो वेदोंका खाध्याय किया 
था ओर न बधिपूर्चक मह्दापुरुषोंकी उपासना की थी | 
इसी प्रकार उन्होने कृच्छू चान्द्रायण आदि ब्रव ओर कोई 
तपस्या भी नहीं की थी | बस, केवछ सत्सक्नक्रे प्रभावसे ही 
वे मुझे आ्राप्त दो गये | ७ | गोपियाँ, गायें, 
यमल्र्जुन आदि दृक्ष, ब्रजके इरिन आदि पशु, काल्यि 


आदि नाग--ये तो साधन-साध्यके सम्बन्धर्म सब्था 
ही मूढ़बुद्धि थे | इतने ही नहीं, ऐसे-ऐसे और भी 
बहुत हो गये हैं, जिन्होंने केवल प्रेमपूर्ण भावके द्वारा 
ही अनायास मेरी प्राप्ति कर छी और कृतकृत्य हो गये 
॥ ८ ॥ उद्धव | बड़े-बड़े प्रश्तशील साधक योग, साख्य, 
दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियोंकी व्याख्या, खाध्याय 
और सनन्‍्यास आदि सापनोंके द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर 
सकते, परन्तु सत्सड्कके द्वारा तो मैं अत्यन्त सुलभ हो 
जाता हूँ ॥ ९ ॥| उद्धव | जिस समय अक्ररजी भेया 
बलरामजीके साथ मुझे ब्रजसे मथुरा ले आये, उस समय 
गोपियोंका हृदय गाढ़ प्रेमके कारण मेरे अनुरागके 
रगमें रँगा हुआ था। मेरे वियोगकी तीव व्यापिसे वे 
न्याकुछ हो रही थीं और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी 
धस्तु उन्हें छुखकारक नहीं जान पड़ती थी || १० || 
तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ | 
जब में वृन्दाबनमें था, तब उन्होंने बहुत-सी रात्रियाँ---- 
वे रासकी रात्रियाँ मेरे साथ आघे क्षणके समान बिता 
दी थीं, परन्तु प्यारे उद्धव ! मेरे बिना वे ही रात्रियाँ 
उनके डिये एक-एक कल्पके समान हो गयीं | ११ ॥ 
जैसे बड़े-बड़े ऋषि-पुनि समाधिमें स्थित होकर तथा 
गद्ठा आदि बड़ी-बड़ी नदियाँ समुद्रमें मिलकर अपने 
नाम-रूप खो देती हैं, वैसे ही वे गोपियाँ परम प्रेमके 
द्वारा मुझ्ममें इतनी तन्‍्मय हो गयी थीं कि उन्हें छोक- 
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परलोक, शरीर और अपने कह्ठठानेवाले पति-पुत्नादिकी 
भी सुध-बुध नहीं रछ गयी थी || १२ ॥ उद्धव | उन 
गोपियेमिं बहुत-सी तो ऐसी थीं, जो मेरे वास्तविक 
खरूपको नहीं जानती था | थे मुझे भगवान्‌ न जानकर 
केवल प्रियतम ही समझती थीं और जारभावसे मुझसे 
मिलनेकी आकाक्षा किया करती थीं। उन साधनहीन 
सैकड़ों, हजारों अबछाओने केवल सहृकके प्रभावसे ही 
मुझ परबह्म परमात्माको प्राप्त कर लिया ॥ १३ ॥ 
इसलिये उद्धव ! तुम श्रुति-स्ट्वति, विधि-निषेष, प्रइत्ति- 
निद्ृत्ति और छुननेयोग्य तथा छुने हुए विषयका भी परित्याग 
करके सर्वत्र मेरी ही मावना करते हुए समस्त प्राणियों- 
के आत्मखरूप मुझ एककी ही शरण सम्पूर्ण रूपसे 
ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरणमें आ जानेसे तुम सर्वथा 
निर्मम हो जाओगे ॥ १७-१५ ॥ 
उद्धवर्जीनि कहा--सनकादि योगेज्वरोंकि भी 
परमेश्वर ग्रभो ! यों तो मैं आपका उपदेश छुंन रहा 
हूँ, परन्तु इससे मेरे मनका सन्देह मिट नहीं रहा है । 
मुझे खघमंका पाठन करना चाहिये या सब कुछ छोड़कर 
आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिये, मेरा मन इसी 
दुविधामें छटक रहा है । आप कृपा करके मुझे भली- 
भाँति समझाइये ॥ १६ ॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कद्ठा--प्रिय उद्धव ! जिस 
परमात्माका परोक्षरूपसे वर्णन किया जाता है, वे साक्षात्‌ 
अपरोक्ष--प्रव्यक्ष दी हैं, क्योंकि वे ही निखिछ वस्तुओंको 
सत्ता-स्फूर्ति---जीवन-दान करनेवाले हैं, वे ही पहले 
अनाहत नादखरूप परा वाणी नामक प्राणके साथ 
 मूलाधारचक्रमें प्रवेश करते हैं | उसके बाद मणिपूरक- 
चक्र ( नाभिस्थान ) में आकर पश्यन्ती वाणीका मनोमय 
सूक्ष्महूप चरारण करते हैं | तदनन्तर कण्ठदेशमें स्थित 
विशुद्ध नामक चक्रमें आते हैं और वहाँ मध्यमा वाणीके 
रूपमें व्यक्त होते हैं। फिर क्रमशः मुखर्मे आकर 
हख-दीधांदि मात्रा, उदात्त-अनुदात्त आदि खर तया 
ककारादि वर्णहूप स्थूछ---वैखरी वाणीका रूप ग्रहण 
कर लेते हैं || १७ ॥ अग्नि आकाशर्मे ऊष्मा अथवा 
विद्युतंके रूपसे अव्यक्तरूपमें स्थित है | जब बलपूर्वक 
बरछमन्यन किया जाता है, तब वायुकी सहाय्तासे चह 





पहले अत्यन्त सूक्ष्म चिनगारीके रूपमें प्रकट होती हें 
और फिर आहति देनेपर प्रचण्ड रूप धारण कर लेती 
है, बैसे ही में भी शब्दगरह्मखरूपसे क्रमशः परा, 
पह्यन्ती, मध्यमा और वैखरी वाणीके रूपमें प्रकट होता 
हूँ ॥ १८ ॥ इसी प्रकार बोलना, ह्ार्थोसे काम करना, 
पेरोंते चलना, मूत्रेन्द्रिय तथा गुदासे मर-मृत्र त्यागना, 
सूँबना, चखना, देखना, छूना, छुनना, मनसे सकल्प- 
विकल्प करना, बुद्धिसे समझना, अह्जारके द्वारा अभिमान 
करना, महत्तत्तके रूपमें सबका ताना-बाना बनना तथा 
सत्तगुण, रजोगुण और तमोगुणके सारे विकार, कहाँ- 
तक कहूँ---समस्त कर्ता, करण और कर्म मेरी ही 
अभिव्यक्तियाँ हैं ॥ १९ ॥ यह सबको जीवित करने- 
वाढछ्य परमेख्र ही इस त्रिगुणमय ब्रह्माण्ड-कमछका कारण 
है | यह आदि-पुरुष पहले एक और अव्यक्त या। 
जैसे उपजाऊ खेतमें बोया हुआ बीज शाखा-पत्र-पुष्पादि 
अनेक रूप धारण कर लेता है, वेसे ही कालगतिसे 
मायाका आश्रय लेकर शक्ति-विमाजनके द्वारा परमेश्वर 
ही अनेक रूपोंमें प्रतीत होने छगता है || २० ॥ जेसे 
तागेकि ताने-बानेमें वत्न ओतग्रोत रहता है, वेसे ही 
यह सारा विश्व परमात्मामें ही ओतप्रोत है । जैसे सूतके 
बिना वश्नका अस्तित्व नहीं है, किन्तु सूत वद्ञके बिना 
भी रह सकता है, वेसे ही इस जगठके न रहनेपर भी 
परमात्मा रहता है, किन्तु यह जगत्‌ परमात्मखरूप ही 
है---परमात्माके बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है । 
यह ससारबक्ष अनादि 'और प्रवाहरूपसे नित्य हैं | 
इसका खरूप ही है---कर्मकी परम्परा तथा इस हंक्षके 
फल-फूछ हैं---मोक्ष और भोग ॥ २१ ॥ इस ससार- 
वृक्षके दो बीज हैं---पाप और पुण्य | असख्य वासनाएँ 
जड़ें हैं और तीन ग्रुण तने हैं | पाँच भूत इसकी 
मोटी-मोरी प्रधान शाखाएँ हैं. और अब्दादि पॉच विपयरस 
हैं, ग्यारह इन्द्रियाँ शाखा हैं तथा जीव और ईश्वर--दो 
पक्षी इसमें धोंसला बनाकर निवास करते हैं | इस 
बृक्षमं वात, पित्त और कफरूप तीन तरहकी छांठ 
है। इसमें दो तरहके फल ठवगते हैं---8छुख और 
दुःख | यह विशाल वृक्ष सूर्यमण्डलतक फैल हुआ है (इस 
सूर्यमण्डलका मेदन कर जानेवाले मुक्त पुरुष फिर 
संसार-क्कर्म नहीं पड़ते )॥ २२ ॥ जो गुदस्थ क्नद- 


/सु० १३ | एकादण स्कन्ध ८९७ 


हे ््ल्च्खि््््च्च्)य/्झल्‍ञ्खल्‍्लख्आओओओआओआअिििट््ि्िििल्ट्ल्ल्ल्ल्टि 


! रूप-रस आएंदि विषयोम फँसे हुए हैं, वे कामनासे भरे 


हुए होनेके कारण गीघके समान हैं । वे इस बक्षका 
दु खरूप फछ भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकारके 
करमेके बन्धनमें फंसे रहते हैं | जो अरण्यवासी परमहस 
विषयोंसे विरक्त हैं, वे इस वृक्षमं राजह सके समान हैं 
ओर वे इसका सुखरूप फल भोगते हैं | प्रिय उद्धव ! 
वास्तवमें मैं एक ही हूँ | यह मेरा जो अनेकों प्रकारका 
रूप है, वह तो केवछ मायामय है | जो इस वातको 


गुरुअकि द्वारा समझ लेता है, वही वास्तवमें समस्त 
वेदोंका रहस्य जानता है || २३॥ भत उद्धव ! 
तुम इस प्रकार गुरुदेवकी उपासनारूप अनन्य भक्तिके 
द्वारा अपने ज्ञानकी कुल्हाडीको तीखी कर छो और 
उसके द्वारा बैये एवं सावधानीसे जीवभावको काट 
डाछो | फिर परमात्मखरूप होकर उस दृत्तिरूप अ्ों- 
को भी छोड दो और अपने अखण्ड खरूपमें ही स्थित 
हो रहो ॥ २४ ॥% 





तेरहवोँ अध्याय 


हंसरूपसे सनकादिको दिये हुए उपद्रेशका वर्णन 


भगवान श्रीकृष्ण कद्दते है--प्रिय उद्धव | सत्त, 
रज और तम--ये तीनों बुद्धि ( प्रकृति ) के श॒ुण 
हैं, आत्माके नहीं | सलके द्वारा रम ओर तम--इन 
दो गुणोपर विजय ग्राप्त कर लेनी चाहिये | तदनन्तर 
सत्तगुणकी शान्‍्तबृत्तिके द्वारा उसकी दया आदि 
वृत्तियोंकी भी शान्त कर देना चाहिये ॥| १ ॥ जब 
सचगुणकी बृद्धि होती है, तभी जीवको मेरे भक्तिरूप 
स्वथर्मकी प्राप्ति होती है | निर्तर साज्चिक वस्तुओंका 
सेवन करनेसे ढी सत्त्तगुणकी वृद्धि होती है और तब 
मेरे भक्तिरूप स्वधर्ममें प्रवृत्ति होने लगती है॥ २ ॥ 
जिस घधम्के पालनसे सखगुणकी दृद्धि हो, वही सबसे 
श्रेष्ठ हे | वह धर्म रजोग्रुण और तमोग्रुणकों नष्ट 
कर देता है ] जब वे दोनो न'्ट हो जाते हैं, तब 
उन्हींके कारण होनेवाला अधर्म भी शीघ्र ही मिठ जाता 
है ॥| ३ ॥ शात्र, जक, ग्रजाजन, देश, समय, कर्म, 
जन्म; ध्यान, मन्त्र और सस्‍्कार---ये दस वस्तुएँ यदि 
साज्तिक हों तो सत्वयुणकी, राजसिक हों तो रजोगरुणकी 
और तामसिक हों तो तमोगुणकी इद्धि करती हैं॥ ४ ॥ 


इनमेंसे शाल्नज्ञ मह्गात्मा जिनकी प्रशसा करते हैं,वे साक्तिक 
हैं, जिनकी निनन्‍्दा करते हैं, वे तामसिक हैं और जिनकी 
उपेक्षा करते हैं, वे वस्तुएएँ राजसिक हैं | ५ ॥ जब- 
तक अपने आत्माका साक्षात्कार तथा स्थूल-सूक्ष्म 
शरीर और उनके कारण तीनो ग्रुणोंकी निवृत्ति 
न हो, तबतक मलुष्यको चाहिये कि सच्वग्रणकी 
बद्धिके छिये साचिक शात्ष आदिका ही सेवन करे, 
क्योंकि उससे घर्मकी बृद्धि होती है और धर्मकी 
चृद्धिसे अन्त करण झुद्ध होकर आत्मतत्तका ज्ञान होता 
है ॥ ६॥ वबाँसोंकी रगड़से आग पेदा होती है और वह 
उनके सारे वनको जछाकर शान्त हो जाती है । वैसे 
ही यह शरीर गुर्णोके वेषम्यसे उतपन्न हुआ है । 
विचारद्वारा मन्यन करनेपर इससे ज्ञानाप्ति प्रज्वलित 
होती है और वह समस्त शरीरों एवं गशुर्णोको भस्म 
करके खयं भी झान्त हो जाती है || ७ ॥ 


उद्धवजीने पूछा--भगबन्‌ ! प्राय सभी मलुष्य 
इस बातको जानते हैं. कि विषय विपत्तियोंके घर हैं, 
फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरेके समान दु ख सहन 





# ईश्वर अपनी मायाके द्वारा प्रपश्चलूपसे प्रतीत हो रहा है। इस प्रपश्चके अध्यासके कारण ही जीवोंको अनादि 
अवियासे कर्तापन आदिकी ज्रान्ति होती है | फिर ध्यद् करो; यह मत करो? इस प्रकारके विधि निेघका अधिकार 
होता है | तब “अन्त-करणकी शुद्धिके लिये कर्म करोट--यह बात कट्दी जाती है । जब अन्त.करण शुद्ध हो जाता 
है, तब कर्मसम्बन्धी छुरा्रह मिटानेके लिये यह बात कदह्दी जाती है कि भक्तिर्म विक्षेप डालनेवाले कर्मोके प्रति 
आदरमाव छोड़कर दृढ विश्वाससे भजन करो । तल्वज्ञान हों जानेपर कुछ भी कतव्य झेष्र नहों रह जाता । यही 


इस प्रसद्धका अमिप्राय है । 
मा० सा० ११३--- 
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श्रीमद्भागवत 


[ आ० १६ 
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करके भी उन्हींको ही भोगते रहते हैं। इसका क्‍या 
कारण है 2 ॥ ८ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कह्दा-प्रिय उद्धव ! जीव 
जब अज्ञानवश अपने खरूपको मूलकर हृदयसे सूक्ष्म- 
स्थृछादि शरीरोमें अहबुद्धि कर बेठता है--जो कि 
सर्वेथा श्रम ही हैं---तब उसका सत्त्वप्रधान मन घोर 
रजोगरुणकी ओर झुक जाता है, उससे व्याप्त हो जाता 
है ॥ ९ ॥ बस, जहाँ मनमें रजोग्रुणकी प्रधानता हुई 
कि उसमें संकल्प-विकल्पोंका ताँता बँघ जाता है । 
अब वह विषयोका चिन्तन करने ऊूगता है और अपनी 
दुर्बुद्धिके कारण कामके फंदेमें फँस जाता है, जिससे 
फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है ॥ १०॥ 
अब वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकारके कर्म करने 
छगता है और इन्द्रियोंके वश होकर; यह जानकर भी 
कि इन कर्मोका अन्तिम फल दुःख ही है, उन्हींकों 
करता है, उस समय वह रजोग्रुणके तीत्र वेगसे अत्यन्त 
मोहित रहता है ॥| ११॥ यद्यपि विवेकी पुरुषका चित्त 
भी कभी-कभी रजोगरुण और तमोग्रुणके वेगसे विक्षिप्त 
होता है, तथापि उसकी विषयोंमें दोषद्ृष्टि बनी रहती 
है, इसलिये वह बड़ी सावधानीसे अपने चित्तको एकाम्र 
करनेकी चेश करता रहता है, जिससे उसकी विषयोंमे 
आसक्ति नहीं होती || १२ ॥ साधकको चाहिये कि 
आसन और प्राणवायुपर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति 
और समयके अनुसार बड़ी सावधानीसे धीरे-धीरे मुझमें 
अपना मन छगावे और इस प्रकार अभ्यास करते समय 
अपनी असफलता देखकर तनिक भी ऊबे नहीं, बल्कि 
और भी उत्साहसे उसीमें जुड़ जाय ॥ १३ ॥ प्रिय 
उद्धव ! मेरे शिष्य सनकादि परमर्षियोने योगका यही 
स्वरूप बताया है कि साधक अपने मनको सब ओर- 
से खींचकर विराट्‌ आदिमें नहीं, साक्षात्‌ मुझमें ही 
पूर्णरूपसे छगा दें ॥ १४ ॥ 


उद्धवजीने फद्दा--श्रीकृष्प ! आपने जिस समय 
जिस रूपसे, सनकादि परमर्पियोंकों योगका आदेश 
दिया था. उस रूपको मैं जानना चाहता हूँ ॥ १५ ॥ 
भगवान भ्रीकृष्णत कहा- प्रिय उद्धव | सनकादि 
प्रमर्षि ब्रह्माजीके मानस पृत्र हैं । उन्होंने एक वार 


अपने पितासे योगकी सूक्ष्म अन्तिम सीमाके सम्बन्ध 
इस प्रकार प्रश्न किया था ॥ १६ ॥ 

सनकादि परमर्षियोने पूछा--पिताजी | चित 
गुणों अर्थात्‌ विषयोंमें घुसा ही रहता है और गुण भी 
चित्तकी एक-एक वृत्तिमें प्रविष्ट रहते ही हैं । अर्थात्‌ 
चित्त और गुण आपसमें मिले-जुले द्वी रहते हैं । ऐसी 
स्थितिमे जो पुरुष इस ससारसागरसे पार होकर मुफ्ति- 
पद प्राप्त करना चाहता है, बह इन दोनोंको एक- 
दूसरेसे अलग कैसे कर सकता है १ ॥ १७ ॥ 


सगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ--प्रिय उद्धव ! यथपि ' 


ब्रह्माजी सब देवताओंके शिरोमणि, खयम्भू और 
प्राणियोंके जन्मदाता हैं । फिर भी सनकादि परमर्षियोंके 
इस प्रकार पूछनेपर ध्यान करके भी वे इस प्रस्नका 
मूलकारण न समझ सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म- 
प्रवण थी ॥ १८ ॥ उद्धव ! उस समय ब्रह्माजीने इस 
प्रश्नका उचर देनेके किये भक्तिमावसे मेरा चिन्तन 
किया | तब मैं हसका रूप धारण करके उनके सामने 
प्रकट हुआ ॥ १९ ॥ मुझे देखकर सनकादि ब्रह्माजी- 
को आगे करके मेरे पास आये और उन्होंने मेरे 
चरणोंकी वन्दना करके मुझसे पूछा कि “आप कौन 
हैं ” || २० ॥ प्रिय उद्धव | सनकादि परमार्थतत्तके 
जिज्ञासु थे, इसलिये उनके पूछनेपर उस समय मैने जो 
कुछ कहा वह तुम मुझसे छुनो---॥ २१ ॥ 'त्राह्मणो | 
यदि परमार्थरूप वस्तु नानात्वसे सर्बधा रहित हैं, तब 
आब्माके सम्बन्धर्म आप छोगेंका ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति- 
सगत हो सकता है? अथवा मैं यदि उत्तर देनेके 
लिये बोलूँ भी तो किस जाति, गुण, क्रिया और सम्बन्ध 
आदिका आश्रय लेकर उत्तर दूँ? [| २२॥ देवता, 
मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पश्चमृतालक 
होनेके कारण अभिन्‍न ही हैं और परमार्थरूपसे भी 
अभिन्न हैं। ऐसी स्थितिमें “आप कौन हैँ?” आप लोगेंका 
यह प्रइन ही केवड वाणीका व्यवहार है। विचारपू्तक 
नहीं हैं, अतः निरर्थक हैं | २३॥ मनसे, वाणीमे, 
दृष्टिसे तथा अन्य इन्द्रियॉंसे भी जो कुछ म्रह्दण किया 
जाता है, वह सब मैं ही हूँ, मुझसे मिन्न और कुंठ 
नहीं है | यद्द सिद्धान्त आप छोग त्तविचारके दवाएं 


ै] 
रन 


है 
। 
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समझ लीजिये ॥| २४ ॥ पुत्रों ! यह चित्त चिन्तन 
करते-करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्तमें 
प्रविष्ठ हो जाते हैं, यह बात सत्य है, तथापि विषय 
और चित्त ये दोनों ही मेरे खरूपभत जीवके 
देह हैं---उपाधि हैं। अर्थात्‌ आत्माक्का चित्त और 
विषयके साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं है ॥ २५॥ 
इसलिये वार-बार विषयोका सेवन करते रहनेसे जो चित्त 
विषयेमिं आसक्त ढो गया है और विषय भी चिच्तर्म 
प्रविष्टठ हो गये हैं, इन दोनोंको अपने वास्तत्रिकसे 
अमिन्न मुझ्न परमात्माका साक्षात्कार करके त्याग देना 
चाहिये ॥| २६ ) जाग्रत, खप्त और सुषृप्ति--ये तीनों 
अबस्थाएँ सत्त्वादि गुर्णोके अनुसार होती हैं और बुद्धिकी 
वृत्तियों हैं, सचिदानन्दका खभाव नहीं | इन बृतचियों- 
का साक्षी होनेके कारण जीव उनसे विलक्षण है | यह 
सिद्धान्त श्रुति, युक्ति और अनुभूतिसे युक्त है ॥२७॥ 
क्योंकि चुद्धि-इत्तियेकि द्वारा होनेवाछ यह बन्चन ही 
आत्मामें त्रियुणमयी घृत्तियोका दान करता है । इसलिये 
तीनों अवस्थाओंसे विकक्षण और उनमें अनुगत मुझ 
तुरीय त्में स्थित होकर इस बुद्धिके बन्धतका 
परित्याग कर दे | तब विषय और चित्त दोनोंका सुगपत्‌ 
त्याग हो जाता है | २८ ॥ यह बन्धन अहद्भारकी 
ही रचना है और यही आतव्माके परिपृर्णतम सत्य, 
अखण्डज्ञान और परमानन्दखरूपको छिपा देता है | इस 
बातको जानकर विरक्त हो जाय | और अपने तीन 
अवस्थाओंमें अनुगत तुरीयखरूपमें होकर संसारकी 
चिन्ताको छोड़ दे || २९ || जबतक पुरुषकी मिन्न-मिन्न 
पदार्येमि सत्यलवबुद्धि, अहबुद्धि और ममबुद्धि युक्तियोंके 
द्वारा निदृत्त नहीं हो जाती, तवतक वह्द अज्ञानी यथपि 
जागता है तथापि सोता हुआ-सा रहता है---जैसे 
खप्तावस्थार्म जान पड़ता है कि मैं जाग रहा 
हूँ ॥ ३२० ॥ आत्मासे अन्य देह भादि प्रतीयम्ान नाम- 
रूपात्मक प्रपश्वका कुछ मी अस्तित्व नहीं है । इसलिये 
उनके कारण होनेवाले वर्णाश्रमादिभेद, खर्गादिफलछ 
और उनके कारणमभूत कर्म-- ये सब-के-सब इस आत्माके 
लिये वेसे ही मिथ्या हैं, जेंसे खप्तदर्शा पुरुषके द्वारा 
देखे हुए सब-के-सब पदार्थ ॥ ३१ ॥ 
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जो जाग्रत अवस्थामें समस्त इन्द्रियोंके द्वाए बाहर 
दीखनेवाले सम्पूर्ण क्षणभद्गुर पदार्थोको अचुभव करता हे 
और खप्नावस्थामें हृदयमे ही जाग्रतमें देखे हुए पदार्थेकि 
समान ही वासनामय विषयोका अनुभव करता है. और 
सुबृप्ति-अवस्थामें उन सब विषयोंको समेठकर उनके 
लछयकों भी अनुभव करता है, तरह एक ही हैं | जाग्रत 
अवस्थाके इन्द्रिय, स्वप्नावस्थाके मन और मुप्ठप्तिकी 
सस्काखती बुद्धिका भी वही खामी हैं | क्योंकि वह 
त्रियुणमयी तीनों अबस्थाओंका साक्षी हैँ । जिस मैंने 
खप्न देखा, जो मे सोया, वही में जाग रहा हूँः--श्स 
स्पृतिके बछपर एक ही आत्माका समस्त अबस्थाओंमे 
होना सिद्ध दो जाता है ॥ ३२ ॥ ऐसा विचारकर मन- 
की ये तीनों अवस्थाएँ गुणकि द्वारा मेरी मायासे सेरे 
अशस्वरूप जीव कल्पित की गयी हैं और आसम्मा्मे ये 
नितान्त असत्य हैं, ऐसा निश्चय करके तुमलोग 
अनुमान, सत्पुरुर्षेद्धार किये गये उपनिषदोंके श्रवण 
और तीढण ज्ञानखड़गके द्वारा सकछ संशर्यके आधार 
अहकारका छेदन करके हृदयमें स्थित मुझ परमात्माका 
मजन करो || ३३ ॥ 


यह जगत्‌ मनका विस हैं, दीखनेपर भी नष्ट- 
प्राय हैं, अछातचक्र ( लुकारियोंकी बनेठी ) के समान 
अत्यन्त चन्च७ है और अ्रममात्र है--ऐसा समझे । 
ज्ञाता और ज्ञेबके भेदसे रहित एक ज्ञानत्वरूप आत्मा 
ही अनेक-सा प्रतीत हो रद्दा है। यह स्थूछ शरीर 
इन्द्रिय और अन्त करणरूप तीन प्रकारका विकल्प 
भुणोके परिणामकी रचना है और स्वप्तके समान माया- 
का खेल है, अज्ञानसे कल्पित है || ३४ ॥ इसडिये 
उस देह्ादिरूप इश्यसे दृष्टि हठाकर तृष्णारहित इन्द्रियोंके 
व्यापारसे द्वीत और निरीह होकर आत्मानन्दके अनुभवर्मे 
मग्न हो जाय | यथपि कभी-कभी आहार आदिके 
समय यह देहादिक प्रपन्न देखनेमे आता है, तथापि 
यह पहले ही अत्मवस्तुसे अतिरिक्ति और मिथ्या 
समझकर छोड़ा जा चुका है। इसलिये वह पुन 
श्रान्तिमूछक मोह उत्पन करनेमें सम नहीं हो सकता | 
देहपातपर्यन्‍्त केवक सस्कारमात्र उसकी प्रतीति द्वोती 
है ॥ २५ ॥ जैसे मदिरा पीकर उन्मत पुरुष यह 
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नहीं देखता कि मेरे द्वारा पद्दना हुआ वस्न शरीरपर है 
या गिर गया; वेसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीरसे उसने 
अपने स्वरूपका साक्षात्कार किया है, वह प्रारूघवश 
खड़ा है, बेठा है या देववश कहीं गया या आया है--- 
नश्वर शरीरसम्बन्धी इन बारतोपर दृष्टि नहीं डाबता ॥३६॥ 
प्राण और इन्द्रियोंके साथ यह शरीर भी ग्रारूपके 
अधीन है | इसलिये अपने आरम्मक ( बनानेवाले ) 
कर्म जबतक हैं, तबतक उनकी प्रतीक्षा करता ही 
रखता है | परन्तु आत्मबस्तुका साक्षात्कार करनेवाल्ा 
तथा समाधिपयेन्त योगमें आरूढ़ पुरुष, ख्री, पुत्र, धन 
आदि प्रपश्चके सहित उस शरीरको फिर कभी स्वीकार 
नहीं करता, अपना नहीं मानता, जेसे जगा हुआ 
पुरुष स्वप्नावस्थाके शरीर आदिको ॥ ३७ ॥ सनकादि 
ऋषियो ! मैने तुमसे जो कुछ कहद्दा है, वह्द साख्य 
और योग दोनोंका गोपनीय रहस्य है । में खय भगवान्‌ 
हूँ, तुमछोगोंको तत्त्ज्ञानका उपदेश करनेके ढिये द्वी 
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यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो || ३८ ॥ विप्रवरों | हैं 
योग, साख्य, सत्य, ऋत ( मघुरमाषण ), तेज, श्री, 
कीरति और दम ( इन्द्रियनिग्रह ) इन सबकी परम 
गति---परम अधिष्ठान हूँ ॥ ३५९ ॥ मैं समस्त युणोंसे 
रहित हूँ और किसीकी अपेक्षा नहीं रखता । फिर भी 
साम्य, असड्गता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, 
मुझमें द्वी प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि मैं सबका हितेषी, सुहृद्‌, 
प्रियवम और आत्मा हूँ । सच पूछो, तो उन्हें गुण 
कहना भी ठीक बहीं हे, क्योंकि वे सत्त्वादि गुर्णोके 
परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं || ४० ॥ 


प्रिय उद्धव | इस प्रकार मैंने सनकादि मुनिर्योकि 





संशय मिटा दिये | उन्होंने परम भक्तिसे मेरी पूजा की , 


और स्तुतियोंद्वारा मेरी महिमाका गान किया ॥ 9१॥ ' 


जब उन परमर्षियोंने भमलीभोति मेरी पूजा और स्तुति 


कर छी, तब मैं ब्रह्माजीके सामने ही अदृश्य होकर अपने 


धाममें छौट आया ॥ ४२ ॥ 


---<><अः७--- 
चोदहवाँ अध्याय 


भक्तियोगकी मद्दिमा तथा ध्यानविधिका वर्णन 


उद्धवजीने पुछा--श्रीकृष्ण ! ब्रह्मवादी महात्मा 
आत्मकल्याणके अनेकों साधन बतलाते हैं | उनमें अपनी- 
अपनी दृष्टिके अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं अथवा किसी एककी 
प्रधानता है ?॥ १॥ मेरे स्वामी ! आपने तो अभी-अभी 
भक्तियोगकी ही निरपेक्ष एवं खतन्‍्त्र साधन बतछाया 
है, क्योंकि इसीसे सन ओरसे आसक्ति छोड़कर मन 
आपमें ही तन्‍्मय हो जाता है ॥ २॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव श्यह वेद- 
वाणी समयके फेरसे प्रछ्यके अवसरपर छुप्त हो गयी 
थी, फिर जब सृष्टिका समय आया, तब मैंने अपने 
सटल्पसे ही इसे ब्रह्मको उपदेश किया, इसमें मेरे 
मागवतघममका ही वर्णन है || ३ ॥ त्रह्माने अपने ज्येष्ठ 





पुत्र स्वायम्भुव मनुको उपदेश किया और उनसे शृयु, 
अन्लिरा, मरीचि, पुलह, अत्रि, पुलस्य और क्रतु--हन 
सात ग्रजापति-महर्षियोंने ग्रहण किया || ४ ॥ तदनन्तर 
इन ब्रह्मर्षियोंकी सन्‍्तान देवता, दानव, मुह्मक, मनुष्य, 
सिद्ध, गन्धर्ब, विद्याधर, चारण, किन्देव# किलरा[॥ 
नाग, राक्षस और किम्पुरुष[ आदिने इसे अपने पूर्वज उन्हीं 
ब्रह्मर्षियोंसे प्राप्त किया | सभी जातियों और व्यक्तियेकि 
स्वभाव---उनकी वासनाएँ सत्तत, रज और तमोगुणके 
कारण मित्र-मिन्र हैं, इसलिये उनमें और उनकी वुद्ठि- 
वृत्तियोमे भी अनेकों भेद हैं । इसीलिये वे सभी 
अपनी-अपनी प्रकृतिके अलुसतार उस वेदवाणीका मित्र 
मित्न अर्थ प्रहण करते हैं | वह वाणी ही ऐसी अलौकिक 
है कि उससे विभिन्न अर्थ निकल्ता स्वामाविक दी 


कम 2224: अ कि करके इधआ ले >शका:अक लक किक कक 3 की 2 “पट आम कर मम 4 पक मलिक कान कट मर 
$ भ्रम और खेदाएदि दुर्गन्‍्धसे रहित होनेके कारण लिनके विघयमें “ये देवता हैँ या मनुष्य! पेसा सन्देड़ दीः वे दीपात्तर- 


निवाती मनष्य । 


न मुख तथा शरीरकी आकृतिसे कुछ-कुछ मनुष्यके समान प्राणी । 
[ कुछ-कुछ पुरुषके समान प्रतीत होनेवाले वानरादि | 


आअ० १४ ] 


है ॥ ५-७ ॥ इसी प्रकार स्वमावभेद तथा परम्परागत 
उपदेशके भेदसे मलुष्योंकी बुद्धिमें मिन्नता आ जाती है 
और कुछ लोग तो विना किसी विचारके वेदविरुद्ध 
पाखण्डमतावलम्बी हो जाते हैं || ८ ॥ प्रिय उद्धव ! 
सभीकी बुद्धि मेरी मायाले मोहित हो रही है, इसीसे 
वे अपने-अपने कर्म-सस्कार और अपनी-अपनी रुचिके 
अचुसार आत्मकल्याणके साधन भी एक नहीं, अनेकों 
बतलाते हैं || ० ॥ पृव॑मीमासक वर्मको, साहित्याचार्य 
यशको, कामशाद्ली कामको, योगवेत्ता सत्य और शम- 
दमादिको, दण्डनीतिकार ऐश्वर्यको, त्यागी त्यागको और 
लोकायतिक भोगकों ही मनुप्य-जीवनका लाथ---परम 
छाभ बतछाते हैं ॥ १० )| कर्मयोगी छोग यज्ञ, तप, 
दान, ब्रत तथा यम-नियम आदिको पुरुषार्थ बतछाते 
हैं । परन्तु ये सभी कर्म हैं, इनके फठखरूप जो छोक 
मिलते हैं, वे उत्पत्ति और नाशवाले हैं | कर्मोका फल 
समाप्त हो जानेपर उनसे दुख ही मिलता है. और 
सच पूछो, तो उनकी अन्तिम गति घोर भ्ष्ञान ही- 
है। उनसे जो छुख मिलता है, वह तुच्छ है--नगण्य 
है और वे लोक भोगके समय भी असूया आदि दोषोंके 
कारण शोकसे परिपूर्ण हैं | (इसल्यि इन विभिन्न 
साधनेके फेरमें न पड़ना चाहिये )॥ ११ ॥ 

प्रिय उद्धध | जो सब ओरसे निरपेक्ष---वेपरवाद्द 
हो गया है, किसी भी कर्म या फल आदिकी आवश्यकता 
नहीं रखता और अपने अन्त करणको सब प्रकारसे 
मुझे ही समर्पित कर चुका है, परमानन्द्स्वरूप मैं उसकी 
आत्माके रूपमें स्फुरित होने छंगता हूँ | इससे वह जिस 
छुखका अनुभव करता है, वह विषयछोलुप प्राणियोंको 
किसी ग्रकार मिल नहीं सकता || १२ ॥ जो सब 
प्रकारके सगम्रह-परिप्रहसे रहित--अकिदश्वन है, जो 
अपनी इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करके शान्त और समदर्शा 
हो गया है जो मेरी प्राप्तिसे ही मेरे सानिष्यका अनुभव 
करके ही सदा-सर्वदा पूर्ण सन्‍्तोषका अनुभव करता है, 
उसके लिये आकाशका एक-एक कोना आनन्दसे भरा 
हुआ है ॥| १३॥ जिसने अपनेको मुझे सौंप दिया 
है, वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्माका पद चाहता है और 
न देवराज इन्द्रका, उसके मनमें न तो सार्वमौम सम्राट 
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रसातल्‍लूका ही स्वामी होना चाहता है | वह योगकी 
बडी-बड़ी सिद्धियों और मोक्षतककी अमिलाषा नहीं 
करता ॥ १४ ॥ उद्धव ! मुझे तुम्हारे-जेसे प्रेमी भक्त 
जितने प्रियतम हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा, 
शब्टर, सगे भाई बलरामजी, खय अर्धाप्लिनी लक्ष्मीजी 
और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है ॥ १५ ॥ जिसे 
किसीकी अपेक्षा नहीं, जो जगत॒के चिन्तनसे सर्वया 
उपरत होकर मेरे ही मनन-चिन्तनमें तल्लीन रहता है 
और राग-द्वेष न रखकर सबके ग्रति समान इृष्टि रखता 
है, उस महात्माके पीछे-पीछे मै निरन्तर यह सोचकर 
धृमा करता हूँ कि उसके चरणोंकी घूलछ उडकर मेरे 
ऊपर पड़ जाय और मैं पवित्र हो जाऊँ ॥| १६ ॥ जो 
सब प्रकारके सम्रह-परिप्रहसे रहित हैं---यहाँतक कि 
शरीर आदिमें भी अह्वता-ममता नहीं रखते, जिनका 
चित्त मरे ही प्रेमके रगमें रँग गया है, जो ससारकी 
वासनाओंसे शान्त--उपरत हो चुके हैं और जो 
अपनी महत्ता-उदारताके कारण स्वभावसे ही समस्त 
प्राणियोंके प्रति दया और प्रेमका भाव रखते हैं, किसी 
प्रकारकी कामना जिनकी बुद्धिका स्पर्श नहीं कर पाती, 
उन्हें मेरे जिस परमानन्दस्वरूपका अनुभव होता है, 
उसे और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वह परमानन्द 
तो केबछ निरपेक्षतासे ही प्राप्त होता है ॥१ ७ 


उद्धवजी | मेरा जो भक्त अभी जितेच्द्रिय नहीं हो 
सका दै और संसारके विषय बार-बार उसे बाधा पहुँचाते 
रते हैं---अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी 
क्षण-क्षणमें बढ़नेवाली मेरी प्रगल्भ मक्तिके प्रभावसे प्राय 
विषयोंसे पराजित नहीं होता ॥१ ८॥ उद्धव ! जैसे घधकठी 
हुई आग छकड़ियोंके बड़े ढेरको भी जलाकर खाक कर 
देती है, गेसे दी मेरी भक्ति भी समस्त पाप-राशिको 
पूर्णतया जछा डालती है ॥ १९॥ उद्धव | योग- 
साधन, ज्ञान-विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप-पाठ और तप-त्याग 
मुझे प्राप्त करानेमे उतने समर्थ नहीं हैं, जितनी दिनों- 
दिन बढनेबाली अनन्य ग्रेममयी मेरी मक्ति | २० |] 
मैं संतोका प्रियतम आत्मा हूँ, मैं अनन्य श्रद्धा और 
अनन्य भक्तिसे ही पकड़में आता हूँ । मुझे प्राप्त करेका 
यह एक ह्वी उपाय है। मेरी अनन्य भक्ति उन लोगेंको 
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भी पवितन्र--जातिदोषसे मुक्त कर देती है, जो 
जन्मसे ही चाण्डाल हैं || २१ ॥ इसके विपरीत जो मेरी 
भक्तिसे वश्चित हैं, उनके चित्तको सत्य और दयासे युक्त 
धर्म और तपस्यासे युक्त विद्या भी भलीमाँति पवित्र 
करनेमें असमर्थ है ॥२२॥ जबतक सारा शरीर पुलकित 
नहीं हो जाता, चित्त पिघलकर गद्गद नहीं हो जाता, 
आनन्दके आँसू आँखोंसे छछकने नहीं छगते तथा अन्त- 
रह और बहिरद्भ भक्तिकी बाढ़में चित्त हृबने-उतराने 
नहीं लगता, तबतक इसके शुद्ध होनेकी कोई सम्भावना 
नहीं है ॥ २३ ॥ जिसकी वाणी प्रेमसे गद्गद दो रही 
है, चित्त पिघलकर एक ओर बहता रहता है, एक क्षणके 
लिये भी रोनेका ताँता नहीं टूटता, परन्तु जो कभी-कमी 
खिलखिलाकर हँसने भी छगता है, कहीं छाज छोड़कर 
ऊँचे खरसे गाने छगता है तो कहीं नाचने लगता है, 
मैया उद्धव | मेरा वह भक्त न केवछ अपनेको बल्कि 
सारे संसारको पवित्र कर देता है ॥ २४ ॥ जेसे आगर्मे 
तपानेपर सोना मैल छोड़ देता है---निखर जाता है 
और अपने असली छुद्ध रूपमें स्थित हो जाता है, वेसे 
ही मेरे भक्तियोगके द्वारा आत्मा कर्म-वासनाओंसे मुक्त 
होकर मुझको द्टी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही 
उसका वास्तविक खरूप हूँ ॥ २५॥ उद्धवजी ! मेरी 
परमपावन लीला-कथाके श्रवण-कीत्त॑नसे ज्यों-ज्यों चित्तका 
मेल धुल्ता जाता है, त्यों-त्यों उसे सूक्ष्मवस्तुके--- 
वास्तविक तत्त्वके दर्शन होने लगते हैं---जैसे अंजनके 
द्वारा नेत्रोका दोष मिठनेपर उनमें सूक्ष्म वस्तुओंकों 
देखनेकी शक्ति आने छगती है ॥ २६ ॥ 


जो पुरुष निरन्तर विषय-चिन्तन किया करता है, 
उसका चित्त विषयोर्मे फैंस जाता है और जो मेरा स्मरण 
करता है, उसका चित्त मुझमें तललीन हो जाता 
है ॥॥२७॥ इसलिये तुम दूसरे साधनों और फर्कोका चिन्तन 
छोड़ दो । भरे भाई ! मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही 
नहीं, जो कुछ जान पड़ता है, वह ठीक वैसा ही है 
जेंसे खप्न अथवा मनोरथका राज्य | इसलिये मेरे 
चिन्तनसे तुम अपना चित्त झुद्ध कर छो और उसे पूरी 
तरहसे--एकाग्रतासे मुझमें ही छगा दो ॥ २८॥ 
संयमी पुरुष क्षियों और उनके ग्रेमियोंका सब्ज दूरसे ही 


छोड़कर, पवित्र एकान्त स्थानमें बेठकर बड़ी सावधानीसे 
मेरा ही चिन्तन करे ॥ २९ ॥ प्यारे उद्धव ! हियोके 
सह्से और ख्रीसल्लियोंके--लम्पठोंके सहसे पुरुषको 
जेसे क्रेश और बन्धनमें पड़ना पड़ता है, वैसा छेश और 
फँसावट और किसीके भी सड्गसे नहीं होती || ३० ॥ 
डद्धवजीने पूछा--कमलनयन श्यामसुन्दर ! आप 
कृपा करके यह बतलाइये कि मुमुक्षु पुरुष आपका किस 
रूपसे, किस प्रकार और किस भावसे ध्यान करे 7 ॥३ १॥ 


भगवान ध्रीकृष्णने कद्दा--प्रिय उद्धव | जोन 
तो बहुत ऊँचा हो और न बहुत नीचा ही--ऐसे 
आसनपर शरीरको सीधा रखकर आरामसे बेठ जाय, 
हाथोंको अपनी गोदमें रख ले और दृष्टि अपनी नासिकाके 
अग्रभागपर जमावे || ३२ ॥ इसके बाद पूरक, कुम्मक 
और रेचक तथा रेचक, कुम्भक और पूरक-इन प्राणायाम - 
के द्वारा नाड़ियोंका शोधन करे | प्राणायामका अम्यास 
- धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये और उसके साथ-साथ इन्द्रियोंको 
जीतनेका भी अभ्यास करना चाहिये | ३३॥ हृदयमें कमढ- 
नाछ्गत पतले सूतके समान 3“कारका चिन्तन करे 
प्राणके द्वारा उसे ऊपर ले जाय और उसमें घण्ठानादके 
समान खर स्थिर करे। उस स्वरका ताँता टूटने न 
पावे ॥ ३४ ॥ इस प्रकार प्रतिदिन तीन समय दस-दस 
बार 5“कारसह्तित प्राणायामका अभ्यास करे । ऐसा 
करनेसे एक महीनेके अंदर ही ग्राणवायु वशरमे हो जाता 
है ॥३५॥ इसके बाद /ऐसा चिन्तन करे कि हृदय एक 
कमल है, वह शरीरकें भीतर इस प्रकार स्थित है मानों 
उसकी डंडी तो ऊपरकी ओर है और मुँह नीचेकी ओर | 
अब ध्यान करना चाहिये कि उसका मुख ऊपरकी ओर 
होकर खिल गया है, उसके आठ दल ( पँखुड़ियोँ ) है 
और उनके बीचोबीच पीछी-पीली अल्न्त सुकुमार कर्णिका 
( गद्दी ) है ॥ ३६॥ कर्णिकापर क्रमश सूर्य, चद्रमा 
और अम्निका न्यास करना चाहिये | तदनन्तर अग्रिक्रे 
अंदर मेरे इस रूपका स्मरण करना चाहिये | मेंस यद 
स्वरूप प्यानके लिये बड़ा ही मद्बंडमय दे ॥ ३७ ॥ 
मेरे अवयर्वोकी गठन बड़ी ही छुडौल हैँ । गेम-ोमसे 
शान्ति वपकती है। मुखकमठ अलमन्त प्रफुल्डित और 
छुन्दर है। घुटनोतक रंबी मनोद्वर चार मुजाएँ हैं | 
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बड़ी ही छुन्दर और मनोहर गरदन है। मरकतमणिके 
ममान झुल्लिग्ध कपोछ हैं | मुखपर मन्द-मन्द मुसकानकी 
अनोखी ही छठा है ) दोनों ओरके कान बराबर हैं और 
उनमें मकराक्ृत कुण्डल झिलमिल-पिलमिल कर रहे हैं | वर्षा- 
कालीन मेघके समान श्याम शरीरपर पीताम्बर फहरा 
रहा है। श्रीवत्स एव लक्ष्मीजीका चिह्न वक्ष 'स्थलपर दायें- 
बायें विराजमान है | हाथोर्मे ऋमश शझ्ढ, चक्र; गदा 
एच पद्म घारण किये हुए हैं | गलेमें वतमाला छठ्क रही 
है । चरणोंगें नूपुर ओमा दे रहे हैं, गलेमें कौस्तुममणि 
जगमगा रही है | अपने-अपने स्थानपर चमचमाते हुए 
किरीट, कगन, करधनी और बाजूबद शोभायमान हो 
रहे हैं | मेरा एक-एक अ्ज अत्यन्त सुन्दर एवं हृदयहारी 
है) छुन्दर मुख और प्यारमरी चितबन क्षपा-प्रसादकी 
वर्षा कर रही है | उद्धव ! मेरे इस छुकुमार रूपका 
ध्यान करना चाहिये और अपने मतको एक-एक अज्ज्मे 
छगाता चाहिये ॥ ३८-०१ ॥ 


बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि मनके द्वारा इन्द्रियोंको 


उनके विषयोंसे खींच ले और मनको बुद्धिरूप सारधीकी 
सहायतासे मुझमें ही छंगा दे, चाहे मेरे किसी भी अज्जमें 
क्यों न छगे || 9२ | जब सारे शरीरका ध्यान होने 
लगे, तब अपने चित्तको खींचकर एक स्थानमें स्थिर 
करे और अन्य भद्लोंका चिन्तन न करके केवल मन्द- 
मन्‍द मुसकानकी छठासे युक्त मैरे मुखका ही ध्यान 
करे ॥ 9३ || जन्न चित्त छुखारविन्दमे ठहर जाय, तब 
उसे बहाँसे हटाकर आकाशर्मे स्थिर करे। तदनन्तर 
आकाशका चिन्तन भी त्याग कर मेरे स्व॒रूपमें आरूढ़ 
हो जाय और मेरे सिवा किसी भी वस्तुका चिन्तन न 
करे || ४४ ॥ जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता 
है, तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योतिसे मिछकर एक 
हो जाती है, वेसे ही अपनेमें मुझे और मुझ सर्वात्मामें 
अपनेको अनुभव करने रूगता है || ४५ ॥ जो योगी 
इस प्रकार तीत्र ध्यानयोगक्रे द्वारा मुझमे ही अपने 
चित्तका सयम करता है, उसके चित्तसे वत्तुकी भनेकता, 
तत्सम्बन्धी ज्ञाव और उनकी प्राप्तिके लिये होनेवाले 
कर्मोका भ्रम शीघ्र ही निदृचत्त हो जाता है ॥| ४६ ॥ 


ना्श्यीसपस्प्ल् 0० 


पंद्रहवों अध्याय 
भिन्न-भिन्न सिद्धियोंके नाम और लक्षण 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कद्दते हैं--प्रिय उद्धध | जब 
साधक इन्द्रिय, प्राण और मनको अपने वशमें करके 
अपना चित्त मुझमें लगाने लगता है, भेरी धारणा करने 
लगता है, तब उसके सामने बहुत-सी सिद्धियाँ उपस्थित 
होती हैं ॥'१ ॥ 

उद्धवजीने कद्दा--अच्युत | कौन-सी धारणा करनेसे 
किस प्रकार कौन-सी सिद्धि प्राप्त छोती है और उनकी 
सख्या कितनी है, आप ही योगियोंको सिद्धियाँ देते हैं, 
भत आप इनका वर्णन कीजिये ॥ २॥ 

भगवान, भ्रीकृष्णने कद--प्रिय उद्धव | घारणायोग- 
के पारणामी योगियोने अठारह प्रकारकी सिद्धियाँ बतलायी 
हैं | उनमें आठ सिद्धियाँ तो ग्रधानखूपसे मुझमें ही 
र्ती हैं. और दूसरोंमें न्‍्यून । और दस सच्ततगुणके 
विकाससे भी मिक जाती हैं ॥ ३ ॥ उनमें तीन सिद्धियाँ 


तो शरीरकी हैं---'अणिमाः, 'महिमा” और “रूघषिमा? | 
इन्द्रियोंकी एक सिद्धि हें---प्राप्ति' | छोकिक ओर पार- 
लोकिक पदार्योका इच्छानुसार अनुभव करनेवाली सिद्धि 
आकाम्य! है। माया आर उसके कार्योको इच्छानुसार 
सद्चालित करना 'ईशिता? नामकी सिद्धि है॥ ४9 ॥ 
विषयोर्म रहकर भी उनमें आसक्त न होना ध्वश्िता? 
है ओर जिस-जिस छुखकी कामना करे, उसकी सीमा- 
तक पहुँच जाना 'कासावसायिता? नामकी आठवीं सिद्धि 
है | ये आठें सिद्धियों मुझमें खमावसे ही रहती हैं और 
जिन्हें मैं देता हूँ, उन्हींको अशत प्राप्त होती हैं ॥७॥ 
इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियाँ हैं । शरीरमें 
भूख-प्यास आदि वेगोंका न द्ोना, बहुत दूरकी वस्तु 
देख लेना और बहुत दूरकी बात छुन लेना, मनके साथ 
ही शरीरका उस स्थानपर पहुँच जाना, जो इच्छा हो 
वही रूप बता लेता, दूसरे शरीरमें प्रवेश करना, जब 


९०४ 





इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओंके साथ होनेवाली 
देवक्रीड़ाका दर्शन, सड्डल्पकी सिद्धि, सब जगह सबके 
द्वारा बिना नजु-नचके आज्ञापालन--ये दस सिद्धियाँ 
सत््वगुणके विशेष विकाससे होती हैं || ६-७ ॥ भूत; 
भविष्य और वर्तमानकी बात जान लेना, शीत-उष्ण, छुख- 
दुःख और राग-द्ेष आदि इन्द्रोंके बशमें न होना, दूसरेके 
मन आदिकी बात जान लेना, अग्नि, सूर्य, जल, विष 
आदिकी शक्तिको स्तम्मित कर देना और किसीसे भी 
पराजित न होना--ये पाँच सिद्धियाँ भी योगियोंको 
प्राप्त होती हैं | ८ ॥ प्रिय उद्धव | योग-घारणा करनेसे 
जो सिद्धियाँ ग्राप्त होती हैं, उनका मैंने नाम-निर्देशके 
साथ वर्णन कर दिया | अब किस धारणासे कौन-सी 
सिद्धि केसे प्राप्त होती है, यह बताता हूँ, छुनो ॥९॥ 


प्रिय उद्धव ! पद्ममूतोंकी सूक्ष्मतम मात्राएँ सेरा ही 
शरीर हैं | जो साधक केवल मेरे उसी शरीरकी उपासना 
करता है और अपने मनको तदाकार बनाकर उसीर्म 
लगा देता है अर्थात्‌ मेरे तन्मात्रात्मक शरीरके अतिरिक्त 
और किसी भी वस्तुका चिन्तन नहीं करता, उसे “अणिमा! 
नामकी सिद्धि अर्थात्‌ पत्थरकी चट्टान आदिंमें भी प्रवेश 
करनेकी शक्ति-अणुता प्राप्त हो जाती है ॥ १० ॥ 
महत्तत्ततके रूपमें भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूँ और 
उस रूपमें समस्त व्यावहारिक ज्ञानोंका केन्द्र हुँ। जो 
मेरे उस रूपमें अपने मनको महतत्तत्तवाकार करके तन्मय 
कर देता है, उसे “महिमा? नामकी सिद्धि प्राप्त होती है, 
और इसी प्रकार आकाशादि पश्चमूतोंमें--जो मेरे ही 
शरीर हैं--अछग-अछग मन लछगानेसे उन-उनकी महत्ता 
प्राप्त हो जाती है, यह भी “महिमा? सिद्धिके ही अन्तर्गत 
है ॥ ११ ॥ जो योगी वायु आदि चार भूर्तोके परमाणुओंको 
मेरा ही रूप समझकर चित्तको तदाकार कर देता है, 
उसे 'लघिमा” सिद्धि ग्राप्त हो जाती है----उसे परमाणुरूप 
कालके# समान सूक्ष्म वस्तु बननेका सामर्थ्य प्राप्त 
हो जाता हैं || १२॥ जो सात्तिक अदृ्भारको मेरा 
खरूप समझकर मेरे उसी रूपमें चिंत्तकी धारणा करता 
है, वह समस्त इन्द्रियोंका अविष्ठाता हो जाता है । मेरा 


श्रीमद्भागवत 
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चिन्तन करनेवाछा भक्त इस प्रकार “प्राप्ति? नामकी सिद्धि 
प्राप्त कर लेता है॥। १३ | जो पुरुष मुझ महत्तत्त्वामिमानी 
सूत्रात्मामें अपना चित्त स्थिर करता है, उसे मुझ अव्यक्त- 
जन्मा ( सूत्रात्मा ) की “्राकाम्य”ः नामकी सिद्धि प्राप्त 
होती है---जिससे इच्छानुसार सभी भोग ग्राप्त हो जाते 
हैं ॥ १४ ॥ जो त्रिगुणमयी मायाके खामी मेरे काल- 
स्वरूप विश्वरूपकी धारणा करता है, वह शरीरों और 
जीवोंको अपने इच्छानुसार प्रेरित करनेकी सामथ्य॑ प्राप्त 
कर लेता है । इस सिद्धिका नाम “ईशित्वः है॥ १५॥ 
जो योगी मेरे नारायण-स्वरूपमें--जिसे तुरीय और 
भगवान्‌ भी कहते हैं--मनको छगा देता है, मेरे 
स्वाभाविक ग्रुण उसमें प्रकट होने छगते हैं और उसे 
“ववशिता? नामकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है॥ १६॥ 
निर्गुण ब्रह्म भी मैं ही हैँ । जो अपना निर्मल मन मेरे 
इस ब्रह्मस्वरूपमें स्थित कर लेता है, उसे परमानन्द- 
स्वरूपिणी “कामावसायिता” नामकी सिद्धि प्राप्त होती 
है । इसके मिलनेपर उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो 
जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं || १७ ॥ प्रिय उद्धव | 
मेरा वह रूप, जो श्वेतद्वीपका खामी है, भत्यन्त शुद्ध 
और धर्ममय है । जो उसकी धारणा करता है, वह भूख- 
प्यास, जन्म-मृत्यु और शोक-मोह---इन छ ऊर्मियेतते 
मुक्त हो जाता है और उसे शुद्ध खरूपकी प्राप्ति द्वोती 
है ॥ १८ ॥ मैं ही समश्टि-प्राणरप आकाशात्मा हूँ। 
जो मेरे इस खरूपमें मनके द्वारा अनाहत नादका चिन्तन 
करता है, वह “दूरश्रवण” नामकी सिद्धिसे सम्पन्न दो 
जाता है. और आकाशर्मे उपलब्ध होनेवाली विविध 
प्राणियोंकी बोली छुन-समझ सकता है ॥ १९॥ जा 

योगी नेत्रोंको सूरयमें और सूयको नेत्रोंमें सयुक्त कर देता 

है और दोनोंके संयोगमें मन-ही-मन मेरा ध्यान करता 

है, उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है, उसे 'दुरदगन! 

नामकी सिद्धि ग्राप्त होती है और वह सारे ससाख़ा 

देख सकता है ॥ २० ॥ मन और शरीरको प्राणब्रायुके 

सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे और मेरी धारणा करे तो 
इससे “मनोजव” नामकी सिद्धि प्राप्त हो जाती हैं । इसके 
प्रभावसे वह योगी जहाँ सी जानेका सकल्‍्प करता ६५ 

वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुँच जाता है॥ २१ ॥ 


# पृथ्वी आदिके परमाणुओं्म गुरुत्व विद्यमान रहता है। इसीसे उसका भी निषेघ करनेके लिये काटके परमाथकी 


(मानता चतायी हे | 
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एकादश स्कत्व 
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जिस समय योगी मनको उपादान-कारण बनाकर किसी शिथधिरकू कर दिया है, उसके योगमब झरीरकों अग्नि, 


देवता आदिका रूप घारण करना चाहता है तो वह 
अपने मनके अनुकूछ वैसा ही रूपघारण कर लेता है। 
इसका कारण यह है कि उसने अपने चित्तको मेरे साथ 
जोड दिया है ॥ २२ ॥ जो योगी दूसरे शरीरमें प्रवेश 
करना चाहे, वह ऐसी भावना करे कि में उसी शरीरमें 
हैँ | ऐसा करनेसे उसका प्राण वायुरूप घारण कर लेता 
है । और वह एक छलसे दूसरे छूछपर जानेवाले मेरिके 
समान अपना शरीर छोडकर दूसरे शरीरमें प्रवेश कर जाता 
है ॥ २३ ॥ योगीको यदि शरीरका परित्याग करना हो 
तो एडीसे युदाद्वारकों दबाकर आणवायुकों क्रमश 
हृदय, वक्ष स्थक, कण्ठ और मस्तक ले जाय | फिर 
ब्रह्मस्प्रके द्वारा उसे ब्ह्ममें छीन करके शरीरका परित्याग 
कर दे॥ २४ [ यदि उसे देवताओंके विह्ारस्थलॉर्मे 
क्रीडा करनेकी #च्छा हो, तो मेरे शुद्ध सत्त्मय खरूपकी 
भावना करे | ऐसा करनेसे सच्तगुणकी अंशखरूपा 
सुर-सुन्दरियाँ विमानपर चढ़कर उसके पास पहुँच जाती 
हैं ॥ २५ ॥ जिस पुरुषने मेरे सत्यसद्ूल्पखरूपमें 
अपना चित्त स्थिर कर दिया है, उसीके ध्यानमें संलझ्न 
है, वह अपने मनसे जिस समय जेसा सझ्लल्प करता 
है, उसी समय उसका वह सझूल्प सिद्ध हो जाता 
है ॥ २६॥ में 'ईशिल्न' ओर 'वशित्वः---इन दोनों 
सिद्धियोंका खामी हूँ, इसकिये कभी कोई मेरी आज्ञा 
ठाढ नहीं सकता | जो मेरे उस रूपका चिन्तन करके 
उसी भावसे युक्त हो जाता है, मेरे समान उसकी आज्ञाको 
भी कोई ठाक्व नहीं सकता || २७ ॥ जिस योगीका 
चित्त मेरी धारणा करते-करते मेरी मक्तिके प्रभावसे शुद्ध 
हो गया दे, उसकी बुद्धि जन्म-मृत्यु आदि अद्ष्ट विषयोंको 
भी जान लेती है | और तो क्या---भूत, मविष्य और 
वर्तेमानकी सभी बाते उसे माद्ठम हो जाती हैं ॥२८॥ 
जेंसे जलके द्वारा जल्में हनेवाले प्राणियोंका नाश नहीं 
होता, वेसे ही जिस योगीने अपना चित्त मुश्नमें छगाकर 


जक आदि कोई मी पदार्थ नष्ट नहीं कर सकते ॥२९॥ 
जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिह्न और गह्ल-गदा-चक्र-पद्म 
आदि आयुर्धघोंसे विभूषित तया घ्वजा-छत्र-चँवर आदिसे 
सम्पन्न भेरे अवतारोंका ध्यान करता है, वह अजेय हो 
जाता है || ३० ॥ 


इस प्रकार जो विचारशीछ पुरुष मेरी उपासना 
करता है और योगवारणाके द्वारा मेरा चिन्तन करता है, 
उसे वे सभी सिद्धियाँ पूर्णत प्राप्त हो जाती हैं, जिनका 
वर्णन मैंने किया है ॥ ३१ ॥ प्यारे उद्धव ! जिसने 
अपने प्राण, मन और इन्द्रियोपर विजय आप्त कर छी 
है, जो संयमी है और मेरे ही खरूपकी धारणा कर 
रद्द है, उसके ढिये ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं, जो दुर्लभ 
हो। उसे तो सभी सिद्धियाँ आप्त ही हैं॥ ३२ ॥ 
परन्तु श्रेष्ट पुरुष कद्दते हैं कि जो छोग मक्तियोग अथवा 
ज्ञानयोगादि उत्तम योगेका अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे 
एक हो रहे हैं. उनके लिये इन सिद्धियोंका प्राप्त होना 
एक बिध्न ही है, क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके 
समयका दुरुपयोग होता है || ३३ ॥ जगतूमें जन्म, 
जओषधि, तपस्या और मन्त्रादिके द्वारा जितनी सिद्धियाँ 
प्राप्त होती हैं, वे सभी योगके द्वारा मिछ जाती हैं, परन्तु 
योगकी अन्तिम सीमा--मेरे सारूप्य, साछोक्‍्य आदिकी 
प्राप्ति बिना मुझमें चित्त छगाये किसी भी साधनसे नहीं 
प्राप्त ही सकती ॥ ३४ ॥ त्ह्मवादियोंने बहुत-से साधन 
बतढाये हैं----योग, साख्य और धर्म आदि । उनका 
एवं समस्त सिद्धिर्योका एकमात्र मैं ही हेतु, खामी और 
प्रमु हूँ ॥ ३० ॥ जेंसे स्थूछ पत्नमूतोमि बाहर, भीतर- 
सबंत्र सूक्ष्म पद्च-महाभूत ही हैं, सूक्ष्म भूतोंके अतिरिक्त 
स्थूछ भूतोंकी कोई सत्ता ही नहीं है, वैसे ही में समस्त 
प्राणियोंके भीतर द्रशरूपसे और बाहर दृश्यरूपसे स्थित 
हूँ । मुझमें बाहर-मीतरका भेद भी नहीं है, क्योंकि मैं 
निरावरण, एक--- अद्वितीय आत्मा हूँ | ३ ६॥ 
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इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओंके साथ होनेवाली 


देवक्रीड़ाका दर्शन, सह्लल्पकी सिद्धि, सब जगह्द सबके 
द्वारा बिना ननु-नचके आज्ञापाकन--ये दस सिद्धियाँ 
सत््वमुणके विशेष विकाससे होती हैं ॥ ६-७ ॥ भूत, 
भविष्य और वतेमानकी बात जान लेना, शीत-उष्ण, सुख- 
दुःख और राग-द्वेष आदि इन्द्रोंके वशरमं न होना, दूसरेके 
मन आदिकी बात जान लेना, अग्नि, सूर्य, जल, विष 
आदिकी शक्तिको स्तम्मित कर देना और किसीसे भी 
पराजित न होना--ये पाँच सिद्धियाँ भी योगियोंको 
प्राप्त होती ढैँ ॥ ८ ॥ प्रिय उद्धव । योग-धारणा करनेसे 
जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उनका मैंने नाम-निर्देशके 
साथ वर्णन कर दिया | अब किस धारणासे कौन-सी 
सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, यह बतछाता हूँ, छुनो ॥९॥ 


प्रिय उद्धव ! पद्चमूर्तोकी सूक्ष्मतम मात्राएँ मेरा ही 
शरीर हैं । जो साधक केवल मेरे उसी शरीरकी उपासना 
करता है और अपने मनको तदाकार बनाकर उसीमें 
झुगा देता है अर्थात्‌ मेरे तन्मात्रात्मक शरीरके अतिरिक्त 
और किसी भी वस्तुका चिन्तन नहीं करता; उसे “अणिमा!? 
नामकी सिद्धि अर्थात्‌ पत्थरकी चह्मान आदियमें भी प्रवेश 
करनेकी शक्ति-अणुता प्राप्त ढो जाती है ॥ १०॥ 
महत्तत्वके रूपमें भी में ही प्रकाशित हो रहा हूँ और 
उस रूपमें समस्त व्यावहारिक ज्ञानोंका केन्द्र हूँ। जो 
मेरे उस रूपमें अपने मनको महत्तत्तवाकार करके तन्‍्मय 
कर देता है, उसे 'मह्विमा? नामकी सिद्धि प्राप्त होती है, 
और इसी प्रकार आकाशादि पश्चमूतोंमें---जो मेरे ही 
शरीर हैं-अलूग-अछग मन लगानेसे उन-उनकी महत्ता 
प्राप्त हो जाती है, यह भी “महिमा? सिद्धिके ही अन्तर्गत 
है ॥ ११ ॥ जो योगी वायु आदि चार भू्तोके परमाणुओंको 
मेरा ही रूप समझकर चित्तको तदाकार कर देता है, 
उसे 'लघिमा” सिद्धि प्राप्त हो जाती है---उसे परमाणुरूप 
कालके# समान सूक्म वस्तु बननेका सामर्थथ्य प्राप्त 
हो जाता हैं ॥ १२ ॥ जो सातलिक अदद्भारको मेरा 
खरूप समझकर मेरे उसी रूपमें चित्तकी धारणा करता 
है, वह समस्त इन्द्रियोंका अविष्ठाता हो है, वह समस्त इन्द्रियोंका अविष्ठाता हो जाता है । मेरा वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुँच जाता है|: है । मेरा 


श्रीमद्भागवर्त 
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चिन्तन करनेवाला भक्त इस प्रकार “प्राप्ति? नामकी सिद्दि 
प्राप्त कर लेता है।। १३॥ जो पुरुष मुझ महत्तत्त्वाभिमानी 
सूत्रात्मामें अपना चित्त स्थिर करता है, उसे मुझ अव्यक्त- 


। 


। 


जन्मा ( सूत्रात्मा ) की “आ्राकाम्य” नामकी सिद्धि प्राप्त 


होती है---जिससे इच्छानुसार सभी भोग ग्राप्त हो जाते 
हैं ॥ १४ ॥ जो त्रिगुणमयी मायाके खामी मेरे काल- 
स्वरूप विश्वरूपकी धारणा करता है, वह शरीरों और 
जीवोंको अपने इच्छाजुसार प्रेरित करनेकी सामथ्य प्राप्त 
कर लेता है | इस सिद्धिका नाम “ईशित्वः है॥ १५॥ 
जो योगी मेरे नारायण-स्वरूपमें--जिसे तुरीय जौर 
भगवान्‌ भी कहते हैं--मनको छगा देता है, मेरे 
स्वाभाविक ग्रुण उसमें प्रकट होने छगते हैं और उसे 


“'वशिता? नामकी सिद्धि ग्राप्त हो जाती है॥ १६॥ - 


निगुंण ब्रह्म भी मैं ही हूँ | जो अपना निर्मल मन मेरे . 


इस ब्रह्मस्वरूपमें स्थित कर लेता है, उसे परमानन्द- 
स्वरूपिणी “कामावसायिता? नामकी सिद्धि ग्राप्त होती 
है । इसके मिलनेपर उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो 
जाती दें, समाप्त हो जाती हैं ॥ १७ ॥ प्रिय उद्धव ! 
मेरा वह्द रूप, जो खेतद्वीपका खामी है, अत्यन्त शुद्ध 
और धर्ममय है | जो उसकी धारणा करता है, वह भूख- 
प्यास, जन्म-मृत्यु और शोक-मोह---इन छ. ऊर्मियोंसे 
मुक्त हो जाता है और उसे शुद्ध खरूपकी प्राप्ति होती 
है ॥ १८ ॥ मैं ही समष्टि-प्राणरप आकाशात्मा हूँ । 
जो मेरे इस खरूपमें मनके द्वारा अनाहत नादका चिन्तन 
करता है, वह “दूरश्रवण” नामकी सिद्धिसे सम्पन्न दो 
जाता है और आकाशमें उपलब्ध होनेवाढी विविध 
प्राणियोंकी बोली सुन-समझ सकता है ॥ १९ ॥ जो 
योगी नेत्रोंको सूर्य और सूर्यको नेत्रोमें सयुक्त कर देता 
है और दोनेके संयोगमें मन-हवी-मन मेरा ध्यान करता 
है, उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है, उसे 'दूरदर्शन! 
नामकी सिद्धि प्राप्त होती है और वह सारे ससाख्ता| 
देख सकता है।॥। २० ॥ मन और शरीरको प्रणत्रायुर् 
सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे और मेरी धारणा करे तो 
इससे भ्मनोजब”? नामकी सिद्धि प्राप्त हो जाती हैं. [इसके 
प्रभावसे वह योगी जहाँ भी जानेका सकल्प करता &। 
वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुँच जाता है॥ २९ ॥| 


# प्रय्वी आदिके परमाणुओंमें गुरुत्व विद्यमान रहता है । इसीसे उसका भी निषेध करनेके व्वयि कालके परमाओुपी 


समानता बताया हैं। 


आ० १९५ | 


जिस समय योगी मनको उपादान-कारण बनाकर किसी 
देवता आदिका रूप घारण करना चाहता है तो वह 
अपने मनके अनुकूल वैसा ही रूपघारण कर लेता है। 
इसका कारण यह है कि उसने अपने चित्तको मेरे साथ 
जोड दिया है || २२ ॥ जो योगी दूसरे शरीरेमें प्रवेश 
करना चाहे, वह ऐसी भावना करे कि मैं उसी शरीरमें 
हैं| ऐसा करनेसे उसका प्राण वायुरूप वारण कर लेता 
है | और वह एक फ्छसे दूसरे फ़ूछपर जानेवाले मेरिके 
समान अपना शरीर छोडकर दूसरे शरीरमें प्रवेश कर जाता 
है ॥ २३ ॥ योगीको यदि दरीरका परित्याग करना हो 
तो एडीसे गुदाद्वाककों दबाकर ग्राणवायुको कऋमश 
हृदय, वक्ष स्थल; कण्ठ और मस्तक ले जाय । फिर 
ब्रह्मस्ध्रके द्वारा उसे ब्रह्ममें ठीव करके शरीरका परित्याग 
कर दे] २४ ॥ यदि उसे देवताओंके विह्रस्थलो्मे 
क्रीड़ा करनेकी इच्छा हो, तो मेरे शुद्ध सत्तमय खरूपकी 
भावना करे । ऐसा करनेसे सत्ततग्रणकी अशखरूपा 
सुर-सुन्दरियाँ विमानपर चढ़कर उसके पास पहुँच जाती 
हैं ॥| २० | जिस पुरुषने मेरे सत्यसझूल्पखरूपमें 
अपना चित्त स्थिर कर दिया है, उसीके ध्यानर्मे सलग 
है, वह अपने मनसे जिस समय जेसा सडझ्डल्प करता 
है, उसी समय उसका वह सइल्प सिद्ध हो जाता 
है ॥ २६ ॥ मै 'ईशित्त” और 'वशित्व'--इन दोनों 
सिद्धियोंका खामी हूँ, इसलिये कभी कोई मेरी आज्ञा 
ठाक नहीं सकता । जो मेरे उस रूपका चिन्तन करके 
उसी मावसे युक्त हो जाता है, मेरे समान उसकी आज्ञाको 
भी कोई ठाक नहीं सकता ॥ २७ ॥ जिस योगीका 
चित्त मेरी वारणा करते-करते मेरी मक्तिके प्रभावसे झुद्ध 
हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म-झत्यु आदि अद्दष्ट विषयोंको 
भी जान लेती है । और तो क्या---भूत, भविष्य और 
वर्तमानकी सभी बातें उसे माछम हो जाती हैं ॥२८॥ 
जैसे जलके द्वारा जलूमें रहनेवाले प्राणियोका नाश नहीं 
होता, वेसे ही जिस योगीने अपना चित्त मुझमें छगाकर 





व घ््प 
न्‍ का. 
अब कर, फ सन 5: 


भा० शा० ११४--- 


एकादश स्फत्य 


९०५ 





शिथिर कर दिया है, उसके योगमय गरीरको अग्नि, 
जछू आदि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं कर सकते ॥२९॥ 
जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिह् और शह्लु-गढा-चक्र-पद्म 
आदि आयुर्षेसि विभूषित तया ध्वजा-छत्र-चेंवर आदिसे 
सम्पन्न मेरे अवतारोंका प्यान करता है, वह अजेय हो 
जाता है ॥| ३० ॥ 


इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना 
करता है और योगवारणाके द्वारा मेरा चिन्तन करता है, 
उसे वे सभी सिद्धियाँ पूर्णत प्राप्त ढो जाती हैं, जिनका 
वर्णन मैंने किया है ॥| ३१ ॥ प्यारे उद्धव ' जिसने 
अपने प्राण, मन और इन्द्रियोपर विजय ग्राप्त कर ली 
है, जो सयमी है और मेरे ही खरूपकी धारणा कर 
रहा है, उसके लिये ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं, जो दुर्लभ 
हो। उसे तो सभी सिद्धियाँ प्राप्त ही हैं॥३२॥ 
परल्तु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि जो छोग भक्तियोग अथबा 
ज्ञानयोगादि उत्तम योर्गोका अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे 
एक हो रहे हैं उनके लिये इन सिद्धियोंका प्राप्त होना 
एक वित्न ही है, क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके 
समयका दुरुपयोग होता है || ३३ || जगतूमे जन्म, 
ओषधि, तपस्या और मन्त्रादिके द्वारा जितनी सिद्धियाँ 
प्राप्त होती हैं, वे सभी योगके द्वारा मिल जाती हैं, परन्तु 
योगकी अन्तिम सीमा--मेरे सारूप्य, सालोक्य आदिकी 
प्राप्ति बिना मुझमें चित्त रंगाये किसी भी साधनसे नहीं 
ग्राप्त हो सकती ॥ ३४ ॥ व्रह्मवादियोंने बहुत-से साधन 
बतढाये हैं---योग, साख्य और धर्म आदि | उनका 
एवं समस्त सिद्धियोंका एकमात्र में ही हेतु, खामी और 
प्रमु हूँ ॥ ३० ॥ जेंसे स्थूछ पश्चमूर्तोमि बाहर, मीतर-- 
सर्वत्र सूक्ष्म पश्च-महामूत ही है, सूक्ष्म भूतोंके अतिरिक्त 
स्थूछ भूर्तोकी कोई सत्ता ही नहीं है, वेसे ही में समस्त 
प्राणियोंके भीतर द्रष्टरूपसे और वाहर दृश्यरूपसे स्थित 
हूँ । मुझमें बाहर-भीतरका भेद भी नहीं है, क्योंकि में 
निरावरण, एक--- अद्वितीय आत्मा हूँ ॥ ३६ ॥ 
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इच्छा हो तभी शरीर छोडना, अप्सराअंके साथ होनेवाली 
देवक्रीड़ाका दर्शन, सहझ्लल्पकी सिद्धि, सब जगह सबके 
द्वारा बिना ननु-नचके आज्ञापाछन--थे दस सिद्धियाँ 
सत्तगुणके विशेष विकाससे होती हैं | ६-७ ॥ भूत) 
भविष्य और वरत॑मानकी बात जान लेना, शीत-उष्ण, सुख- 
दुःख और राग-हेष आदि इन्द्ोंके वशमें न होना, दूसरेके 
मन आदिकी बात जान लेना, अग्नि, सू्य, जल, विष 
आदिकी शक्तिको स्तम्मित कर देना और किसीसे भी 
पराजित न होना--ये पाँच सिद्धियाँ भी योगियोंको 
प्राप्त होती हैं | ८ ॥ प्रिय उद्धव ) योग-घारणा करनेसे 
जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उनका मैंने नाम-निर्देशके 
साथ वर्णन कर दिया | अब किस धारणासे कौन-सी 
सिद्धि केसे प्राप्त होती है, यह बतलाता हूँ, सुनो ॥९॥ 


प्रिय उद्धव ! पद्चमूर्तोकी सूक्ष्मतम मात्राएँ मेरा ही 
शरीर हैं | जो साधक केवल मेरे उसी शरीरकी उपासना 
करता है. और अपने मनको तदाकार बनाकर उसी 
लगा देता है अर्थात्‌ मेरे तन्मात्रात्मक शरीरके अतिरिक्त 
और किसी भी वस्तुका चिन्तन नहीं करता, उसे “अणिमा? 
नामकी सिद्धि अर्थात्‌ पत्थरकी चद्मन आदियें भी प्रवेश 
करनेकी शक्ति-अणुता प्राप्त हो जाती है ॥ १०॥ 
महत्तत्वके रूपमें भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूँ और 
उस रूपमें समस्त व्यावहारिक कज्षानोंका केन्द्र हूँ। जो 
मेरे उस रूपमें अपने मनको मह्वत्तत्तवाकार करके तन्मय 
कर देता है, उसे “महिमा? नामकी सिद्धि प्राप्त होती है, 
और इसी प्रकार आकाशादि पशद्चमूतोंमें--जो मेरे ही 
शरीर हैं--अछग-अछग मन छंगानेसे उन-उनकी मद्दत्ता 
प्राप्त हो जाती है, यह भी “महिमा? सिद्धिके ही अन्तर्गत 
है ॥ ११ ॥ जो योगी वायु आदि चार भूर्तोके परमाणुओंको 
मेरा ही रूप समझकर चित्तको तदाकार कर देता है, 
उसे 'लधिमा? सिद्धि प्राप्त हो जाती है---उसे परमाणुरूप 
कालके# समान सूक्ष्म वस्तु बननेका सामथ्य प्राप्त 
हो जाता है ॥ १२ ॥ जो सातचिक अदृद्भारको मेरा 
खरूप समझकर मेरे उसी रूपमें चित्तकी धारणा करता 
है, वह समस्त इन्द्रियोंका अविष्ठाता हो _$ वह समस्त इच्दरियोंका अविष्ठाता हो जाता है | मेरा वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुँच जाता ह॥ है । मेरा 


श्रीमद्भागवत 
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चिन्तन करनेवाछा भक्त इस प्रकार “प्राप्ति! नामकी सिंद्ि 
प्रा्त कर लेता है।। १३॥ जो पुरुष मुझ महत्तत्त्वामिमानी 
सूत्रात्मामें अपना चित्त स्थिर करता है, उसे मुझ अव्यक्त- 
जन्मा ( सूत्रात्मा ) की 'आकाम्य” नामकी सिद्धि ग्राप्त 
होती है---जिससे इच्छानुसार सभी भोग प्राप्त हो जाते 
हैं | १७ ॥ जो त्रिगुणमयी मायाके खामी मेरे काह- 
स्वरूप विश्वरूपकी धारणा करता है, वह शरीरों और 
जीवोंको अपने इच्छानुसार प्रेरित करनेकी सामर्थ्य प्राप्त 
कर लेता है | इस सिद्धिका नाम “'ईशिल्? है॥ १५॥ 
जो योगी भेरे नारायण-स्वरूपमें--जिसे तुरीय और 
भगवान्‌ भी कहते हैं--मनको छगा देता है, मेरे . 
स्वाभाविक गुण उसमें प्रकट होने छगते हैं और उसे . 
“ववशिता? नामकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है॥ १६॥ 
निर्युण त्रह्म भी मैं ही हूँ । जो अपना निर्मछ मन मेरे 
इस ब्रह्मस्वरूपमें स्थित कर लेता है, उसे परमानन्द- 
स्वरूपिणी “कामावसायिता? नामकी सिद्धि प्राप्त होती 
है । इसके मिलनेपर उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो 
जाती हैं, समाप्त हो जाती हैँ ॥ १७ ॥ प्रिय उद्धव ! 
मेरा वह रूप, जो श्वेतद्वीपका खामी है, भत्यन्त शुद्ध 
और धर्ममय है । जो उसकी धारणा करता है, वह भूख- 
प्यास, जन्म-समृत्यु और शोक-मोह--इन छ. अर्मियोपे 
मुक्त हो जाता है और उसे- झुद्ध खरूपकी प्राप्ति होती 
है| १८ ॥ मैं ही समष्टि-प्राण्प आकाशाम्मा हूँ । 
जो मेरे इस खरूपमें मनके द्वारा अनाहत नादका चिन्तन 
करता है, वह “दूरश्रवण” नामकी सिद्धिसे सम्पन्न हो 
जाता है और आकाझर्मे उपलब्ध होनेवाढी विविध 
प्राणियोंकी बोली छुन-समझ सकता है ॥ १९॥ जा 
योगी नेत्रोंको सूर्यमें और सूर्यको नेत्रोंमें सयुक्त कर देता 
है और दोनोंके सयोगमें मन-ही-मन मेरा ध्यान करता 
है, उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है, उसे “दरदरशन' 
नामकी सिद्धि ग्राप्त होती है और वह सारे संसाखां 
देख सकता है॥ २० ॥ मन और शरीरको ग्राणत्रायुक 
सहित मेरे साथ सयुक्त कर दे और मेरी धारणा करे तो 
इससे “मनोजब” नामकी सिद्धि ग्राप्त हो जाती है । इसके 
प्रभावले वह योगी जहाँ भी जानेका सकल्प करता है 
वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुँच जाता है॥ २९ | 


# पृथ्वी आदिके परमाणुओंमे गुरुत्व विद्यमान रहता है। इसीसे उसका भी निषेघ करनेके लिये कालके परमायवी 


समानता बतायी है। 


आअ० रै५ | 


जिस समय योगी मनको उपादान-कारण बनाकर किसी 
देवता आदिका रूप धारण करना चाहता है तो बह 
अपने मनके अनुकूछ वैसा ही रूपघारण कर लेता है। 
इसका कारण यह है कि उसने अपने चित्तको मेरे साथ 
जोड दिया है || २२ ॥ जो योगी दूसरे शरीरमें प्रवेश 
करना चाहे, वह ऐसी मावना करे कि मैं उसी शरीरमें 
हैँ | ऐसा करनेसे उसका प्राण वायुरूप वारण कर छेता 
है | और वह एक फ्छसे दूसरे फछपर जानेवाले मौरिके 
समान अपना शरीर छोडकर दूसरे शरीरमें प्रवेश कर जाता 
है || २३ ॥ योगीको यदि शरीर॒का परित्याग करना हो 
तो एडीसे गुदाद्वाककों दबाकर प्राणवायुको क्रमश. 
हृदय, वक्ष स्थछक, कण्ठ और मस्तकर्म ले जाय । फिर 
ब्रह्मस्ध्रके द्वारा उसे ब्रह्ममें ढीन करके शरीर॒का परित्याग 
कर दे।| २४ ॥ यदि उसे देवताओंके विहारस्थलोमिं 
क्रीड़ा करनेकी इच्छा हो; तो मेरे शुद्ध सत्तमय खरूपकी 
भावना करे | ऐसा करनेसे सत्त्तयुणकी अशख़रूया 
सुर-छुन्दरियाँ विमानपर चढ़कर उसके पास पहुँच जाती 
हैं ॥ २० ॥ जिस पुरुषने मेरे सत्वसझूल्पखरूपमें 
अपना चित्त स्थिर कर दिया है, उसीके घ्यानमें सलझ् 
है, वह अपने मनसे जिस समय जेंसा सझ्डूल्प करता 
है, उसी समय उसका वह सहुल्प सिद्ध हो जाता 
है ॥| २६ | मै 'ईशित्त! और 'वशित्व'--इन दोनों 
सिद्धियोंका खामी हूँ, इसढिये कमी कोई मेरी आज्ञा 
ठाछ नहीं सकता । जो मेरे उस रूपका चिन्तन करके 
उसी भावसे युक्त हो जाता है, मेरे समान उसकी आज्ञाको 
भी कोई ठाक नहीं सकता || २७ ॥ जिस योगीका 
चित्त मेरी वारणा करते-करते मेरी मक्तिके प्रभावसे शुद्ध 
हो गया दे; उसकी बुद्धि जन्म-म्॒त्यु आदि अदृष्ट विषयोंको 
भी जान छेती है | और तो क्या--मूत, भविष्य और 
वर्तमानकी सभी बातें उसे माद्म हो जाती हैं. ॥२८॥ 
जैसे जरूके द्वारा जलूमें रहनेवाले प्राणियोंका नाश नहीं 
होता, वैसे ही जिस योगीने अपना चित्त मुझमें छगाकर 
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शिथिक कर दिया है, उसके योगमय शरीरको अभ्नि, 
जरू आदि कोई भी पदारब नष्ट नहीं कर सकते ॥२०॥ 
जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिह् और शच्न-गदा-चक्र-पद्म 
आदि आयुर्घेसि विभूषित तथा घ्वजा-छत्र-चैंवर आदिसे 
सम्पन्न मेरे अवतार्रोका प्यान करता है, वह अजेय हो 
जाता है ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना 
करता है और योगवारणाके द्वारा मेरा चिन्तन करता है, 
उसे वे सभी सिद्धियाँ पूर्णत प्राप्त हो जाती हैं, जिनका 
वर्णन मैंने किया है ॥ ३१ ॥ प्यारे उद्धव ! जिसने 
अपने प्राण, मन और इन्द्रियोपर विजय ग्राप्त कर छी 
है, जो सयमी है और मेरे ही खरूपकी धारणा कर 
रद्धा है, उसके लिये ऐसी कोई मी सिद्धि नहीं, जो दुर्लभ 
हो। उसे तो सभी सिद्धियाँ ग्राप्त ही हैं॥३२॥ 
परतु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि जो छोग भक्तियोग अथवा 
ज्ञानयोगादि उत्तम योगोका अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे 
एक हो रहे हैं. उनके लिये इन सिद्धियोंका प्राप्त होना 
एक विध्त ही है, क्योंकि इनके कारण व्यथ ही उनके 
समयका दुरुपयोग होता है ॥| ३३ ॥ जगतूमें जन्म, 
ओषधि, तपस्या और मन्त्रादिके द्वारा जितनी सिद्धियाँ 
प्राप्त होती हैं, वे सभी योगके द्वारा मिछ जाती हैं, परन्तु 
योगकी अन्तिम सीमा--मेरे सारूप्य, साढोक्य आदिकी 
प्राप्ति बिना मुझमें चित्त छंगाये किसी भी साधनसे नहीं 
प्राप्त हो सकती ॥ ३४ ॥ त्रह्मवादियोंने बहुत-से साधन 
बतढछाये हैं--योग, साख्य और धर्म आदि । उनका 
एवं समस्त सिद्धियोका एकमात्र में ही हेतु, खामी और 
प्रमु हैं ॥ ३० ॥ जैसे स्थूछ पद्चमूत्तोमि बाहर, भीतर- 
सबंत्र सूक्ष्म पद्च-महामूत ही हैं, सूक्ष्म भूर्तोके अतिरिक्त 
स्थूक भूतोंकी कोई सत्ता ही नहीं है, वैसे ही में समस्त 
प्राणियोंके भीतर द्ष्टरूपसे और वाहर दृश्यरूपसे स्थित 
हूँ । मुझमें बाहर-मीतरका भेद भी नहीं है, क्योंकि मे 
निरावरण, एक--- अद्वितीय आत्मा हैँ ॥ ३६ ॥ 
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इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओंके साथ होनेवाली 
देवक्रीडाका दशन, सझ्लुल्पकी सिद्धि, सब जगद्द सबके 
द्वारा बिना ननु-नचके आज्ञापाढन--ये दस सिद्धियाँ 
सत्तवगुणके विशेष विकाससे होती हैं ॥ ६-७ ॥ भूत, 
भविष्य और वर्तमानकी बात जान लेना, शीत-उण्ण, छुख- 
दुःख और राग-देष आदि इन्द्रोंके वशमें न होना, दूसरेके 
मन आदिकी बात जान लेना; अप्लि, सूर्य, जछ, विष 
आदिकी शक्तिको स्तम्मित कर देना और किसीसे भी 
पराजित न होना---ये पाँच सिद्धियाँ भी योगियोंको 
प्राप्त होती हैं | ८ ॥ प्रिय उद्धव | योग-घारणा करनेसे 
जो सिद्धियाँ प्राप्त छोती हैं, उनका मैंने नाम-निर्देशके 
साथ वर्णन कर दिया | अब किस धारणासे कौन-सी 
सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, यह बतलाता हूँ, सुनो ॥९॥ 


प्रिय उद्धव ! पद्मभूतोंकी सूक्ष्मतम मात्राएँ मेरा ही 
शरीर हैं । जो साधक केवछ मेरे उसी शरीरकी उपासना 
करता है. और अपने मनको तदाकार बनाकर उसीमें 
लगा देता है अर्थात्‌ मेरे तन्मात्रात्मक शरीरके अतिरिक्त 
और किसी भी वस्तुका चिन्तन नहीं करता, उसे “अणिमा? 
नामकी सिद्धि अर्थात्‌ पत्थरकी चद्मान आदियमें भी प्रवेश 
करनेकी शक्ति-अणुता प्राप्त हो जाती है ॥ १०॥ 
महत्तत्त्के रूपमें भी में ही प्रकाशित हो रहा हूँ और 
उस रूपमें समस्त व्यावहारिक ज्ञानोंका केन्द्र हूँ । जो 
मेरे उस रूपमें अपने मनको महत्तत्तवाकार करके तन्‍्मय 
कर देता है, उसे “महिमा? नामकी सिद्धि प्राप्त होती है, 
और इसी प्रकार आकाशादि पश्चमूतोंमें--जो मेरे ही 
शरीर हैं--अछग-अछग मन लगानेसे उन-उनकी महत्ता 
प्रात्त दो जाती है, यह भी “महिमा? सिद्धिके ही अन्तर्गत 
है ॥ ११ ॥ जो योगी बायु आदि चार भूत्तोंके परमाणुओंको 
मेरा ही रूप समझकर चित्तको तदाकार कर देता है, 
उसे 'छधिमा? सिद्धि ग्राप्त हो जाती है---उसे परमाणुरूप 
कालके# समान सूक्ष्म वस्तु बननेका सामथ्य प्राप्त 
हो जाता हैं ॥ १२॥ जो सातलिक अहड्भारको मेरा 
खरूप समझकर मेरे उसी रूपमें चिंत्तकी धारणा करता 
है, वह समस्त इन्द्रियोंका अधिष्ठाता दो जाता है । मेरा 





चिन्तन करनेवाछा भक्त इस प्रकार “प्राप्ति? नामकी सिद्धि 
प्राप्त कर लेता है।। १३॥ जो पुरुष मुझ महत्तत्तामिमानी 
सूत्रात्मामें अपना चित्त स्थिर करता है, उसे मुझ अव्यक्त- 
जन्मा ( सूत्रात्मा ) की “प्राकाम्य” नामकी सिद्धि ग्राप्त 
होती है----जिससे इच्छाजुसार सभी भोग ग्राप्त हो जाते 
हैं ॥| १४७ ॥ जो त्रिगुणमयी मायाके खामी मेरे काल- 
स्वरूप विश्वछूपकी धारणा करता है, वह' शरीरों और 
जीवोंको अपने इच्छाजुसार प्रेरित करनेकी सामथ्य॑ प्राप्त 
कर लेता हैं । इस सिद्धिका नाम 'ईशिल्र! है॥ १०॥ 
जो योगी मेरे नारायण-स्वरूपमें---जिसे तुरीय और 
भगवान्‌ भी कहते दढैं--मनको छगा देता है, मेरे 
स्वाभाविक शुण उसमें प्रकठ होने छगते हैं और उसे 
“वशिताः नामकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है॥ १६॥ 
निर्मुण ब्रह्म भी मैं ही हूँ । जो अपना निर्मल मन मेरे 
इस ब्रह्मस्वरूपमें स्थित कर लेता है, उसे परमानन्द- 
स्वरूपिणी “कामावसायिता? नामकी सिद्धि ग्रात्त होती 
है । इसके मिलनेपर उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो 
जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं ॥ १७ ॥ प्रिय उद्धव | 
मेरा वह रूप, जो ख्ेतद्वीपका खामी है, अत्यन्त शुद्ध 
और धर्ममय है । जो उसकी धारणा करता है, वह भूख- 
प्यास, जन्म-मृत्यु और शोक-मोह--इन छ ऊर्मियोसे 
मुक्त दो जाता है और उसे. झुद्ध खरूपकी प्राप्ति होती 
है ॥ १८॥ मैं ही समष्िप्राणरप आकाशात्मा हैँ । 
जो मेरे इस खरूपमें मनके द्वारा अनाहत नादका चिन्तन 
करता है, वह “दूरअ्रवण” नामकी सिद्धिसे सम्पन्न दो 
जाता है और आकाशमें उपलब्ध होनेवाी विवि 
प्राणियोंकी बोली सुन-समझ सकता हैं॥ १९॥ जा 
योगी नेत्रोंको सूर्यमें और सूर्यको नेत्रोंमें सयुक्त कर देता 
है और दोनोंके संयोगमें मन-ही-मन मेरा ध्यान करता 
है, उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है, उसे “दृरदशंन! 
नामकी सिद्धि ग्राप्त होती है और वह सारे संसाखा 
देख सकता है || २० | मन और दशरीरको प्राणवायुक 
सहित मेरे साथ सयुक्त कर दे और मेरी घारणा करे तो 
इससे “मनोजवब” नामकी सिद्धि प्राप्त हो जाती हैं | ध्मके 
प्रभावसे वह योगी जहाँ भी जानेका सकल्प करता ५ 
वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुँच जाता &ँ॥ २९ | 


# पृथ्वी आदिके परमाणुओमें गुदुत्व विद्यमान रहता है। इसीसे उसका मी निपेघ करनेके लिये काडके परमाद्री 


समानता बचतायी हैं। 
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जिस समय योगी मनको उपादान-कारण बनाकर किसी 
देवता आदिका रूप धारण करना चाहता है तो वह 
अपने मनके अनुकूल वैसा ही रूपघारण कर लेता है। 
इसका कारण यह है कि उसने अपने चित्तको मेरे साथ 
जोड ठिया है ॥ २२ ॥ जो योगी दूसरे दशरीरमें प्रवेश 
करना चाहे; वह ऐसी भावना करे कि मैं उसी शरीरमें 
हूँ । ऐसा करनेसे उसका प्राण वायुरूप वारण कर लेता 
है । और वह एक फछसे दूसरे फ़छपर जानेवाले भौरिके 
समान अपना शरीर छोडकर दूसरे शरीरमें प्रवेश कर जाता 
है ॥ २३ ॥ योगीको यदि शरीरका परित्याग करना हो 
तो एडीसे सुदाद्वारको दवाकर पग्राणवायुको क्रमरा 
हृदय, वक्ष स्थछ, कण्ठ और मस्तक ले जाय | फिर 
ब्रह्मस्प्रके द्वारा उसे ब्रह्ममें छीन करके दरीरका परित्याग 
कर दे॥ २४७ ॥ यदि उसे देवताओंके विहारस्थलर्मे 
क्रीड़ा करनेकी इच्छा हो, तो मेरे शुद्ध सत्तमय खरूपकी 
भावना करे | ऐसा करनेसे सच्ततगुणकी अशखरूपा 
सुर-सुन्दरियाँ विमानपर चढ़कर उसके पास पहुँच जाती 
हैं | २० ॥ जिस पुरुषने मेरे सत्यसझूल्पखरूपमें 
अपना चित्त स्थिर कर दिया है, उसीके ध्यानमें सलम्न 
है, वह अपने मनसे जिस समय जेसा सझुल्प करता 
है, उसी समय उसका वह सझूल्प सिद्ध हो जाता 
है ॥ २६ ॥ में 'इशित्त'” और 'वशित्रः---इन दोनों 
सिद्धियोंका खामी हूँ, इसढिये कभी कोई मेरी आज्ञा 
ठाछू नहीं सकता | जो मेरे उस रूपका चिन्तन करके 
उसी भावसे युक्त हो जाता है, मेरे समान उसकी आज्ञाको 
भी कोई ठाछ नहीं सकता ॥ २७ ॥ जिस योगीका 
चित्त मेरी घारणा करते-करते मेरी मक्तिके प्रभावसे शुद्ध 
हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म-म्ृत्यु आदि अद्ृष्ट विषयोंको 
भी जान लेती है | और तो क्या--भूत, भविष्य और 
वरतमानकी सभी बार्ते उसे माछम हो जाती हैं ॥२८॥ 
जैसे जरूके द्वारा जल्में रनेवाले ग्राणियोंका नाश नहीं 
होता, बेंसे ही जिस योगीने अपना चित्त मुश्नमें ऋगाकर 


शिथिक् कर दिया है, उसके योगमय अरीरको अग्नि, 

जढ आदि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं कर सकते ॥२९ा। 
जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिह्न और शह्ढ-गदा-चक्र-पद्म 
आदि आयुधोंसे विभूषित तथा घ्वजा-छत्र-चैंवर आदिसे 
सम्पन्न मेरे अवतारोंका ध्यान करता है, वह अजेय हो 
जाता है || ३० ॥ 


इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी डपासना 
करता है और योगवारणाके द्वारा मेरा चिन्तन करता है, 
उसे वे सभी सिद्धियाँ पूर्णत प्राप्त हो जाती हैं, जिनका 
वर्णन मैंने किया है ॥ ३१ | प्यारे उद्धव ! जिसने 
अपने ग्राण, मन और इन्द्वियोपर विजय प्राप्त कर छी 
है, जो संयमी है और मेरे ही खरूपकी धारणा कर 
रहा है, उसके ढिये ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं, जो दुर्लभ 
हो । उसे तो सभी सिद्धियाँ प्राप्त ही हैं॥ ३२॥ 
परन्तु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि जो छोग मक्तियोग अथवा 
ज्ञानयोगादि उत्तम योगोंका अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे 
एक हो रहे हैं उनके लिये इन सिद्धियोंका प्राप्त होना 
एक विध्न ही है, क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके 
समयका दुरुपयोग होता है || ३३ || जगतूमें जन्म, 
ओषधि, तपस्या और मन्‍्त्रादिके द्वारा जितनी सिद्धियाँ 
प्राप्त होती हैं, वे सभी योगके द्वारा मिछ जाती हैं, परन्तु 
योगकी अन्तिम सीमा--मेरे सारूप्य, साछोक्‍्य आदिकी 
प्राप्ति बिना मुझमें चिच छंगाये किसी मी साधनसे नहीं 
प्राप्त हो सकती ॥ ३४ ॥ बद्मवादियोंने वहुत-से साधन 
बताये हैं---योग, साख्य और घर्म आदि | उनका 
एवं समस्त सिद्धियोका एकमात्र मैं ही हेतु, खामी और 
प्रमु हैँ ॥ ३५ ॥ जेसे स्थूछ पत्नमू्ोमिं बाहर, भीतर-- 
सत्र सूक्ष्म पन्च-महाभूत ही हैं, सूक्ष्म भूतोंके अतिर्क्त 
स्थूछ भूतोंकी कोई सत्ता ही नहीं है, वैसे ही मैं समस्त 
प्राणियेकि भीतर द्रष्टरूपसे और वाहर दश्यरूपसे स्थित 
हूँ । मुझमें बाहर-भीतरका भेद भी नहीं है, क्योंकि में 
निरावरण, एक--- अद्वितीय आत्मा हूँ | ३६ | 
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सोलहवाँ अध्याय 
भगवानकी चिभूतियोंका वर्णन 


उद्धवजीने कहा--भगवन्‌ | आप खय पखसह्ष हैं, 
न आपका आदि है और न अन्त | आप आवरणरहित, 
अद्वितीय तत्त्व हैं | समस्त प्राणियों और पदार्थोकी 
उत्पत्ति, स्थिति; रक्षा और प्रढ्यके कारण भी आप ही 
हैं । आप उँचे-नीचे सभी प्राणियोंमें स्थित हैं, परल्तु 
जिन छोगोने अपने मन और इन्द्रियोंको वशर्मे नहीं किया 
है, वे आपको नहीं जान सकते | आयकी यथोचित 
उपासना तो ब्ह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं || १-२ ॥ 
बडे-बडे ऋषि-महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियोकी 
परम भक्तिके साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, 
वह आप मुझसे कहिये ॥ ३॥ समस्त पग्राणियोंके 
जीवनदाता प्रभो ! आप समस्त प्राणियोंके अन्तरात्मा 
हैं । आप उनमें अपनेको युप्त रखकर छीछा करते रहते 
हैं। आप तो सबको देखते हैं, परन्तु जगतके प्राणी 
आपकी मायासे ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको 
नहीं देख पाते ॥ ४ ॥ अचिन्त्य ऐश्वर्यसम्पन्न प्रभो ! 
पृथ्वी, स्व, पाता तथा दिशा-विदिशाओंमें आपके 
प्रभावसे युक्त जो-जो भी विभूतियाँ हैं, आप कृपा करके 
मुझसे उनका वर्णन कीजिये । पग्रभो ' मैं आपके उन 
चरणकमलोंकी बन्दना करता हूँ, जो समस्त तीर्थोको 
भी तीर्थ बनानेवाले हैं || ५ ॥ 


भगवान श्रीकृष्णने कद्ा--प्रिय उद्धव ! चुम 
प्रशनका मर्म समझनेत्रालोंमे शिरोमणि हो | जि 
कुरुक्षेत्रमें कौरब-पाण्डवोका युद्ध छिडा हुआ । 
समय शबत्रुओंसे युद्धके लिये तत्पर अर्जुनने 
प्रन्‍्न किया था ॥ ६ ॥ अजुनके 
धारणा हुईं कि कुटुम्बियोंको मारना, 
राज्यके लिये बहुत ही निनन्‍्दनीय अघम 
पुरुषोंके समान वह यह सोच रहा था कि 
हैँ और ये सब मरनेवाले हैं।? यह्द 
युद्धसे उपरत हो गया || ७ ]| तब 
बहुत-सी युक्तियाँ देकर वीर-शिरोमणि - 
था | उस समय अजुनने भी मुझसे व 
. नम कर रहे हो॥ ८॥ उछू 


प्राणियोंका आत्मा, हितैबी, खुहृदू और इश्वर-नियामक 
हूँ | मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थोके रूपमें हूं 
और इनकी उत्पत्ति, स्थिति एव प्रढ्यका कारण भी हूँ ॥९॥ 
गतिशील पदार्थोर्मे मैं गति हूँ | अपने अधीन करनेवार्लमें 
मैं काछ हूँ | गुणोमि में उनकी मूलखरूपा साम्यावस्था 
हूँ और जितने भी गुणवान्‌ पदार्थ हैं, उनमें उनका 
खाभाविक गुण हूँ ॥ १०॥ शणयुक्त वस्तुओंमें में 
क्रियाशक्तिप्रधान प्रथम काये सूत्रात्मा हूँ और महानोंमें 
ज्ञानशक्तिप्रधान प्रथम कार्य महत्तत्त्व हूँ | सूक्ष्म वस्तुओंमें 
मैं जीव हूँ और कठिनाईसे वशमें होनेवालोमे मन 
हूँ॥ ११ ॥ मैं वेदोंका अभिव्यक्तिस्थान हिरण्यगर्भ हैँ 
और मन्त्रोमे तीन मात्राओं (अ--उ+म) वाला ओंकार हूँ। 
मैं अक्षरोंमे अकार, उन्दोंमें त्रिपदा गायत्री हूँ | १२॥ 
समस्त देवताओंमें इन्द्र, आठ वसुओंमे अग्नि, द्वादश 
आदित्योमिं विष्णु और एकादझ रुद्वोर्मे नीललोहित नामका 
रुद्र हूँ १३ ॥ मैं ब्रह्मर्षियोमिं ध्रणु, राजर्षियोमि मनु, 
देवर्षियोंम नारद और गौओंमें कामघेनु हैँ ॥ १० ॥ 
में सिद्धेश्वरोर्मे कपिल, पक्षियोंमें गहड, प्रजापतियोंमें 
दक्ष प्रजापति और पितरोंमें अयमा हूँ॥| १५ || प्रिय 
उडः मै देत्योमि देत्यराज प्रह्माद, नक्षत्रोंम चन्द्रमा, 
8 सोमर यक्ष-राक्षसोमें कुबेर हँ---एसा 
६। + रेरावत, जछनिवासियोंम 
चमकनेकाेंमं सूर्य तथा 


आअ० १६ ] 


एकादश स्कत्थ 
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ब्रह्मा हूँ | २२ ॥ पश्चमहायज्ञोमें ब्रह्मयज्ञ ( खाध्याय- 
यज्ञ ) हूँ, ब्रतोंगे अहिसात्रत और छद्ध करनेवाले पदार्थेमिं 
नित्यशुद्ध वायु, अग्नि, सूयं, जछ, वाणी एवं आत्मा 
हूँ | २६ ॥ आठ प्रकारके योगोमें में मनोनिरोधरूप 
समाधि हूँ। विजयके इच्छुकोमें रहनेवाला मैं मन्त्र 
( नीति ) वल हूँ, कौगलोंमें आत्मा और अनात्माका 
विवेकरूप कोशछ तथा ख्यातिवादियोंमें विकल्प हूँ।॥२४॥ 
में ल्लियोर्मे मनुपत्ली शतरूपा, पुरुषोर्मे खायम्मुव मनु, 
मुनीश्वरोमि नारायण और ब्रह्मचारियो्मे सनत्कुमार हूँ॥ २०॥ 
मैं धर्मोर्म कर्मसन्‍्यास अथवा एषणात्रयके त्यागद्दारा सम्पूर्ण 
प्राणियोंको अमयदानरूप सच्चा संन्यास हूँ | अभयके 
साधनोंमें आत्मख्लरूपका अनुसन्धान हूँ, अभिग्राय-गोपनके 
साधनोंमें मघुर बचन एवं मौन हूँ और ख्ी-पुरुषके 
जोडोमें में प्रजापति ह---जिनके शरीरके दो भागेसे पुरुष 
और ख्लीका पहला जोड़ा पेदा इुआ | २६ ॥| सदा 
सावधान रहकर जागनेवालोर्म संबत्सररूप काल में हूँ, 
ऋतुओमे वसनन्‍्त, महीनोंमे मार्गशीष॑ और. नक्षत्रेमे 
अभिनित्‌ हूँ || २७ ॥ मैं युगोंमें सत्ययुग, विवेकिययेमिं 
महर्षि देवल और असित, ब्यासोमें श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास 
तथा कवियों मनखी झुक्राचार्य हूँ | २८ ॥ सृष्टिकी 
उत्पत्ति और छूय, ग्राणियोंके जन्म और मृत्यु तथा विद्या 
और अविद्याके जाननेवाले भगवानोंमें ( विशिष्ट महा- 
पुरुषोर्मि ) मैं वाछुदेव हूँ। मेरे प्रेमी मक्तोर्मे तुम (उद्धव ), 
किम्पुरुषोर्मे हनुमान्‌, विद्याघरोंमें सुदर्शन ( जिसने 
अजगरके रूपमें नन्‍्दबाबाकों प्रस लिया था और फिर 
भगवानके पादस्पशंसे सुक्त द्वो गया था ) मैं हुँ॥२९॥ 
रक्षोमें पद्मराग ( छाल ), सुन्दर वस्तुअमें कमछकी कली, 
तृणोंमे कुश और हृविष्योर्म गायका घी हूँ || ३० ॥ 
मैं व्यापारियेगि रहनेवाली छक्मी, छल-कपट करनेवालॉमें 
धूतक्रीडा, तितिक्षुओंकी तितिक्षा ( कथ्सहिष्णुता ) और 
साल्तिक पुरुषोर्मे रहनेवाढा सत्तगुण हूँ || ३१॥ में 
बलवानेमिं उत्साह और पराक्रम तथा मगवद्धक्तोमें 
भक्तियुक्त निष्काम कर्म हूँ | वैष्णवोंकी पूज्य वाझ्लुदेव, 
सकषंण, प्रयुन्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वराह,ठृसिदद 
और ब्रह्मा--इन नौ मूर्तियो्मे में पहली एव श्रेष्ठ मूर्ति 
ब्रासुदेव हूँ ॥ ३२ ॥ मैं गन्वोर्भे विश्वाबसु और 





अप्सराओंमें ब्रह्माजीके दरवारकी अप्सरा पू+॑चित्ति हूँ। 
पर्वतोंमें स्थिरता और प्ृथ्वीमें शुद्ध अविकारी गन्ध मैं ही 
हूँ ॥ ३३ ॥ मैं जठ्में रस, तेजखियोमि परम तेजखी 
अप्रि, सूर्य, चन्द्र और तारोंमें प्रभा तथा आकारमें 
उसका एकमात्र गुण शब्द हूँ || ३४ ॥ उद्धवजी [ मैं 
ब्राह्मणमक्तोमें बलि, वीरोमें अर्जुन और प्राणियोर्मि उनकी 
उत्पत्ति, स्थिति और ग्रल्य हूँ ॥ ३५ ॥ मैं ही पेरोमें 
चलनेकी शक्ति, वाणीमें बोढनेकी शक्ति, पायुमें मछ- 
त्यागकी शक्ति, छाथोंमें पकड़नेकी शक्ति ओर जनने- 
न्दियमें आनन्दोपमोगकी शक्ति हूँ | लचामें स्पर्शकी, 
नेत्रोमे दर्शनकी, रसनामें खाद लेनेकी, कार्नोर्मे श्रवणकी 
और नासिकार्मे सूँघनेकी शक्ति भी मैं द्वी हूँ | समस्त 
इन्द्रियोंकी इन्द्रिय-शक्ति मैं ही हूँ ॥ ३६ || एध्वी, वायु, 
आकाश, जल, तेज, अद्दद्भार, महत्तत्त, पद्चमहामूत, 
जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत््व, रज, तम और उनसे परे 
रहनेवाल ब्रह्म---ये संब में ह्वी हूँ॥ ३७ || इन 
तत्वोंकी गणना, छक्षणेद्वारा उनका ज्ञान तथा तत्तत- 
ज्ञानहप उसका फल भी मैं ही हूँ | मैं ही ईश्वर हूँ, 
मै ही जीव हूँ, में ही गुण हूँ और मैं ही गुणी हूँ। 
मैं ही सबका आत्मा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ । मेरे 
अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं मी नहीं है ॥३८॥ 
यदि में गिनने लगूँ तो किसी समय परमाणुओंकी गणना 
तो कर सकता हूँ,परन्तु अपनी विभूतियोंकी गणना नहीं कर 
सकता | क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंकी 
भी गणना नहीं हो सकती, तब मेरी विभूतियोंकी गणना 
तो हो ही केसे सकती है ॥ ३९ ॥ ऐसा समझे कि 
जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐज्वर्य, छज्मा, त्याग, 
सौन्दर्य, सौमाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि 
श्रेष्ठ गुण हों, वह मेरा ही भश है || ४० ॥ 

उद्धवजी ! मैंने तुम्हारे प्रन्‍नके अनुसार सक्षेपसे 
बिमूतियोंका वर्णन किया | ये सब परमार्थ-वस्तु नहीं 
हैं, मनोविकारमात्र हैं, क्योंकि मनसे सोची और वाणीसे 
कह्दी हुई कोई भी वस्तु परमार्थ ( वास्तविक ) नहीं 
होती । उसकी एक कल्पना ही होती है ॥ ४१ ]| 
इसलिये तुम वाणीको खष्छन्दरभाषणसे रोको, मनके 
सझ्ूल्प-विकल्प बंद करो | इसके ढिये प्रार्णोको बरामें 
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करो और इन्द्रियोका दमन करो । सात्तिक बुद्धिके द्वारा 
प्रपश्वाभिमुख बुद्धिको शान्त करो । फिर तुम्हें संसारके 
जन्म-मृत्युरूप बीहड़ मार्गमें मटकना नद्ीं पड़ेगा ॥४२॥ 
जो साधक बुद्धिके द्वारा वाणी और मनको पूर्णतया 
बशमें नहीं कर लेता, उसके व्रत, तप और दान उसी 








प्रकार क्षीण हो जाते हैं, जेसे कल्बे घड़ेमे भरा हुआ , 
जक ॥ ४३ ॥ इसबिये मेरे ग्रेमी मक्तको चाहिये कि. 
मेरे परायण होकर भक्तियुक्त बुद्धेसि वाणी, मन और 
प्राणोंका संबम करे । ऐसा कर लेनेपर फिर उसे कुछ 
करना शेष नहीं रहता । वष्ट कृतकृत्य हो जाता है॥४१५॥ 


सन्रहवों अध्याय 
वर्णौध्रम-घर्म-निरूपण 


उद्धवजीने कहा--कमलनयन श्रीकृष्ण | आपने 
पहले वर्णाश्रम-धर्मका पान करनेवार्कोके लिये और 
सामान्यत' मनुष्यमात्रके छिये उस घर्मका उपदेश किया 
था, जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है । अब आप 
कृपा करके यह बतछाइये कि मनुष्य किस ग्रकारसे अपने 
धर्मका अनुष्ठान करे, जिससे आपके चरणोंमें उसे भक्ति 
प्राप्त हो जाय ॥ १-२ ॥ ग्रभो ! महाबाहु माधव ! 
पहले आपने हंसरूपसे अवतार ग्रहण करके ब्रह्माजीको 
अपने परमधर्मका उपदेश किया था ॥| ३॥ रिपुदमन ! 
बहुत समय बीत जानेके कारण वह इस समय मरत्य- 
लोकर्मे प्राय” नहीं-सा रह गया है, क्योंकि आपको उसका 
उपदेश किये बहुत दिन हो गये हैं।। 9 ॥ अच्युत ! 
पृथ्वीमें तथा ब्रह्मकी उस समामें भी, जहाँ सम्पूर्ण वेद 
मृतिमान्‌ होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त 
ऐसा को$ भी नहीं है जो आपके इस धर्मका प्रवचन, 
प्रवर्तन अथवा संरक्षण कर सके ॥ ५॥ इस धमेके 
प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं। आपने 
पहले जैसे मधु देत्यको मारकर वेदोंकी रक्षा की थी, 
वैसे ही अपने धर्मकी भी रक्षा कीजिये | खयंग्रकाश 
परमात्मन्‌ ! जब आप प्रथ्वीतछसे अपनी छीछा संवरण 
कर लेंगे, तब तो इस धर्मका छोप ही हो जायगा तो 
फिर उसे कौन बतावेगा ? || ६ || आप समस्त धर्मोके 
मर्मज्ञ हैं, इसलिये प्रभो ! आप उस धर्मका वर्णन 
कीजिये, जो आपकी भक्ति ग्राप्त करानेवाछा है । और 
यद्द भी बतराइये कि किसके लिये उसका केसा विधान 
है॥ ७॥ 

भर्युकदेवजी कहते दै--परीक्षित्‌ ! जब इस प्रकार 


भक्तशिरोमणि उद्धवजीने प्रश्न किया, तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अत्यन्त प्रसन्न होकर ग्राणियोंके लिये उन्हें 
सनातन धर्मोका उपदेश किया ॥ ८ ॥ 

भगवान क्रीकृष्णने कद्दा--प्रिय उद्धव ! तुम्हारा 
प्रइन धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रमर्मी मुप्षोंको 
परमकल्याणखरूप मोक्षकी प्राप्ति होती है। अतः मैं 
तुम्हें उन धर्मोका उपदेश करता हूँ, सावधान होकर 
छुनो ॥ ९ ॥ जिस समय इस कल्पका प्रारम्भ हुआ 
था और पहलछा सत्ययुग चल रहा था, उस समय सभी 
मनुष्योंका हंस” नामक एक ही वर्ण था । उस युगमें 
सब छोग जन्मसे ही ऋृतकठत्य होते थे; इसीलिये उसका 
एक नाम कृतयुग भी है ॥ १० ॥ उस समय केवल 
प्रणव ह्वी वेद था और तपस्या, शौच, दया एवं सत्यहूप 
चार चरणोंसे युक्त मैं ही इषमरूपघारी धर्म था। उस 
समयके निष्पाप एवं परमतपसल्ती भक्तजन मुझ हसखरूप 
शुद्ध परमात्माकी उपासना करते थे ॥ ११ ॥ परम 
भाग्यवान्‌ उद्धव ! सत्ययुगके बाद त्रेतायुगका आरम्भ 
होनेपर मेरे हृदयसे श्रास-प्रश्नासके द्वारा ऋग्वेद, सामतरेद 
और यजुर्वेंदरूप त्रयीबिया प्रकट हुई और उस त्रयी- 
विद्यासे होता, अध्वर्यु और उद्‌गाताके कर्मरूप तीन 
मेदोंवाले यज्ञके रूपसे मैं प्रकट हुआ ॥ १२ ॥ विराट 
पुरुषके मुखसे ब्राह्मण, म॒जासे क्षत्रिय, जंघासे बश्य और 
चरणोसे झद्दोंकी उत्पत्ति हुई | उनकी पहचान उनके 
खमावानुसार और आचरणसे होती है॥ १३॥ उद्धवजी ! 
विराट पुरुष भी मैं ही हूँ; इसलिये मेरे ही उदुसहसे 
गृहस्थाश्रम, हृदयसे ब्रह्मचर्याश्रम, वक्ष:स्मक्से वानप्रत्माश्रम 
और मच्ठकसे संनन्‍्याप्राअमक्ती उत्पत्ति हुई दें ॥ ११ ॥ 
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इन वर्ण और आश्रमेके पुरुषोंके खभाव भी इनके 
जन्मस्थानोंके अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो 
गये । अर्थात्‌ उत्तम स्थानोंसे उत्पन्न होनेवाले वर्ण और 


आश्रमेकि खभाव उत्तम और अधम स्थानोसे उत्पन्न होनेवालों- 


के अधम हुए || १ ०|| शम, दम, तपस्या, पवित्रता, सन्‍्तोष, 
क्षमाशीढता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सतल्य--- 
ये ब्राह्मण वर्णके खभाव हैं || १६ || तेज, बढ, धेर्य, 
बीरता, सहनशीछता, उदारता, उद्योगशीछता, स्पिरता, 
ब्राह्मणमक्ति और ऐप्वर्य---ये क्षत्रिय वर्णके स्वभाव 
हैं | १७ | आस्तिकता, दानशीछूता, दम्भहीनता, 
ब्राह्मणोंकी सेवा करना और धनसच्वयसे सन्तुष्ट न 
होना---ये वैश्य वर्णके स्वभाव हैं || १८ | ब्राह्मण, 
गौ और देवताओंकी निष्कपटभावसे सेवा करना और 
उसीसे जो कुछ मिल जाय, उसमें सन्तुए/ रहना--ये 
शूद्र वर्णके खमाव हैं || १९ | अपविन्रता, झूठ बोछना, 
चोरी करना, ईश्वर और परछोककी परवा न करना, 
झूठमूठ झगड़ना और काम, क्रोध एवं तृष्णाके बशमें 
रहना---ये अन्त्यजोंके खभाव हैं || २० ॥ उद्धवजी | 
चार्रो वर्णों और चारों आश्रमोंके लिये साधारण धर्म यह 
है कि मन; वाणी और शरीरसे किसीकी हिंसा न करें, 
सत्यपर इढ़ रहें, चोरी न करें, काम, क्रोध तथा छोभसे 
बचें और जिन कार्मोके करनेसे समस्त प्राणियोंकी 
प्रसन्नता और उनका भला हो, वही करें ॥ २१ ॥ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भाधान आदि सस्कारोंके 
क्रमसे यज्ञोपवीत सस्काररूप द्वितीय जन्म प्रा्त करके 
गुरुकुलमे रहे और अपनी इन्द्रियोंको बशर्मे रक्‍्खे । 
आचार्यके बुलानेपर वेदका अध्ययन करे और उसके 
अर्थका भी विचार करे || २२ ॥ मेखढ्ग, मुगचर्म, 
वर्णके अनुसार दण्ड, रुद्राक्षकी माछा, यज्ञोपवीत और 
कमण्डलु धारण करे | सिरपर जठ रक्खे, शौकीनीके 
लिये दाँत और वस्र न धोबे, रगीन आसनपर न बेठे 
और कुश धारण करे || २३ ॥ स्नान, मोजन, हवन, 
जप और मछ-मृत्र त्यागके समय मौन रहे । और कक्ष 
तथा गुप्तेन्द्रियके बाल और नाखूनोंकी कमी न काटे ॥२४॥ 
पूर्ण ब्रह्मचर्यका पाछ़न करे | खय तो कमी वीर्य॑पात 
करे ही नहीं | यदि ख्न आदिमे वीय॑ स्खछित दो 


जाय, तो जछमें स्नान करके प्राणायाम करे एव 
गायत्रीका जप करे ॥ २५ ॥ ब्रह्मचारीको पविन्नताके 
साथ एकाग्रचित्त होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, 
ब्राह्मण, गुरु, बृद्धजनन और देवताओंकी उपासना करनी 
चाहिये तथा सायझ्जाछ और प्रात काछ मौन होकर 
सन्ध्योपासन एवं गायत्रीका जप करना चाहिये ॥२६॥ 
आचायंको मेरा ही खरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार 
न करे | उन्हें साधारण मसुम्ब समझकर दोषदष्टि न 
करे, क्डोंकि गुरु सर्वदेवमज होता है।| २७॥ सायझ्ञाक 
और प्रात काछ दोनों समय जो कुछ समिक्षामे मिले बह 
छाकर गुरुदेवके आगे रख दे | केवरू भोजन ही नहीं, 
जो कुछ हो सब | तदनन्तर उनके आज्ञानुसार बडे 
सममसे भिक्षा आदिका यथोचित उपयोग करे || २८ !] 
आचार्य यदि जाते हो तो उनके पीछे-पीछे चले, उनके 
सो जानेके बाद बड़ी सावधानीसे उनसे थोड़ी दूरपर सोवे | 
यके हों, तो पास बैठकर चरण दजावे और बेंठे हों तो 
उनके आदेशकी प्रतीक्षार्मे द्याथ जोड़कर पासमें ही खड़ा 
रहे | इस प्रकार अत्यन्त छोटे व्यक्तिकी भाँति सेवा-झश्रृषाके 
द्वारा सदा-सवंदा आचारयंकी आज्ञामे तत्पर रहे || २९॥ 
जबतक विश्वाध्ययन समाप्त न हो जाय; तबतक सब प्रकारके 
भोगेसे दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुछमें निवास करे और 
कमी अपना ब्रह्मचयंत्रत खण्डित न होने दे || ३० ॥ 


यदि ब्रह्मचारीका विचार हो कि मैं मूर्तिमान्‌ वेदोंके 
निवासस्थान ब्रह्मढोकर्मे जाऊँ, तो उसे आजीवन नैष्ठिक 
ब्रह्मचय-त्रत ग्रद्चण कर लेना चाहिये। और वेदोके 
खाभ्यायके लिये अपना सारा जीवन आचाय॑की सेबामें 
ही समर्पित कर देना चाहिये | ३१ ॥ ऐसा ब्रह्मचारी 
सचमुच ब्ह्मतेजसे सम्पन्न हो जाता है और उसके सारे पाप 
नष्ट हो जाते हैं | उसे चाहिये कि अग्नि, गुरु, अपने 
शरीर और समस्त प्राणियों मेरी ही उपासना करे और 
यह माव रक्‍्खे कि मेरे तथा सबके हृदयमें एक ही 
परमात्मा विराजमान है || ३२ ॥ ब्रह्मचारी, वानग्रस्थ, 
और सन्यासिर्योको चाहिये कि वे ज्रियोंकों देखना, स्पर्श 
करना, उनसे बातचीत या हँसी-मसखरी आदि करना 
दूरसे ही त्याग दें, मेथुन करते हुए ग्राणियोंपर तो दृष्टि- 
पाततक न करें॥ ३३ ॥ प्रिय उद्धव ! शौच, आचमन, 
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स्नान, सन्ध्योपासन, सरलता, तीर्थसेवन, जप, समस्त 
प्राणियोर्मे मुझे ही देखना, मन, वाणी और शरीरका 
संयम---यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी- 
सभीके लिये एक-सा नियम है । अस्पृइ्योंको न छूना, 
अभक्ष्य वस्तुओंको न खाना और जिनसे बोलना नहीं 
चाहिये उनसे न बोढना--ये नियम भी सबके लिये 
हैं | ३४-३० ॥ नेष्टिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियर्मोका 
पाछन करनेसे अग्निके समान तेजखी हो जाता है। 
तीत्र तप्स्याके कारण उसके कर्म-संस्कार भस्म हो जाते 
हैं, अन्त.करण छुद्ध हो जाता है और वह मेरा भक्त 
होकर मुझे प्राप्त कर लेता है ॥| ३६॥ 

प्यारे उद्धव ! यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण करनेकी 
इच्छा न हो--गृहस्थाश्रमर्म प्रवेश करना चाहता हो, 
तो विधिपूर्षक वेदाध्ययन समाप्त करके आचार्यको दक्षिणा 
देकर और उनकी अनुमति लेकर समावतंन-संस्कार 
करावे---स्नातक बनकर ब्रह्मचर्याश्रम छोड़ दे ॥३२७॥ 
ब्रह्मचारीको चाहिये कि ब्रह्मचये-आश्रमके बाद गृहस्थ 
अथवा वानप्रस्थ-आश्रमर्मे प्रवेश करे । यदि ब्राह्मण हो 
तो संन्यास भी ले सकता है | अथवा उसे चाहिये कि 
क्रमश' एक आश्रमसे दूसरे आश्रममें प्रवेश करे | किन्तु 
मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रमके रहकर अथवा 
विपरीत क्रमसे आश्रम-परिवतंन कर स्वेच्छाचारमें न 
प्रद्दत हो ॥ ३८ ॥ 


प्रिय उद्धव | यदि ब्रह्मचर्याश्रमके बाद गृहस्थाश्रम 
खीकार करना हो तो ब्रह्मचारीको चाहिये कि अपने 
अनुरूप एवं शाज्ञोक्त लक्षणेसि सम्पन्न कुछठीन कनन्‍्यासे 
विवाह करे | वह अवस्थामें अपनेसे छोटी और अपने 
ही वर्णकी होनी चाहिये | यदि कामवद अन्य वर्णकी 
कन्यासे और विवाह करना हो, तो क्रमश* अपनेसे 
निम्न वर्णकी कन्‍्यासे विवाह कर सकता है ॥ ३९ ॥ 
यज्ञ-यागादि, अध्ययन और दान करनेका अधिकार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय एवं वेश्योंकी समानरूपसे है । परन्तु दान लेने, 
पढ़ाने और यज्ञ करानेका अधिकार केवल ब्राह्मणोंको 
ही है| ४० ॥ ब्राह्मणणको चाहिये कि इन तीनों 
वृत्तियेर्मि प्रतिग्रह अर्थात्‌ दान लेनेकी बृत्तिको तपस्या, 
तेज और यज्ञका नाश करनेवाली समझकर पढ़ाने और 


यज्ञ करानेके द्वारा ही अपना जीवननिर्वाह करे और 
यदि इन दोनों दृत्तियोमें भी दोषदृष्टि हो---परावरूम्बन, 
दीनता आदि दोष दीखते हॉं---तो अन्न कठनेके बाद 
खेतोमें पड़े हुए दाने बीनकर ही अपने जीवनका निर्वाह 
कर ले ॥ ४१ ॥ उद्धव ! ब्राह्मणणका शरीर अत्यन्त 
दुर्लभ है | यह इसलिये नहीं है कि इसके द्वारा तुच्ठ 
विषय-भोग ही भोगे जायेँ | यह तो जीवन-पर्यन्त कष्ट 
भोगने, तपस्या करने और अनन्‍्तर्मे अनन्त आनन्दखरूप 
मोक्षकी ग्राप्ति करनेके लिये है।। 9२ ॥ जो ब्राह्मण 
घरमें रहकर अपने महान्‌ धर्मका निष्कामभावसे पालन 
करता है और खेतोंमें तथा बाजारोंमें गिरे-पड़े दाने , 
चुनकर सन्तोषपूर्वक अपने जीवनका निर्वाह करता है, 
साथ ही अपना शरीर, प्राण, अन्तःकरण और आछश्मा 
मुझे समपित कर देता है और कहीं भी अत्यन्त आसक्ति 
नहीं करता, वह बिना संन्यास लिये ही परमशान्ति- 
खरूप परमपद प्राप्त कर लेता है ॥ 9३॥ जो लोग 
विपत्तिमें पड़े कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्रह्मणको विपत्तियेसि 
बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियोसि उसी 
प्रकार बचा लेता हूँ, जेंसे समुद्र हूबते हुए प्राणीको 
नौका बचा लेती है॥ 9४ ॥ राजा पिताके समान 
सारी प्रजाका कष्टसे उद्धार करे--उन्हें बचावे, जैसे 
गजराज दूसरे गजोंकी रक्षा करता है और धीर होकर 
खय॑ अपने आपसे अपना उद्धार करे॥ ४५ ॥ जो 
राजा इस प्रकार प्रजाकी रक्षा करता है, वह सारे 
पा्पोंसे मुक्त होकर अन्त समयमें सूर्यके समान तेजखी 
विमानपर चढ़कर खर्गलोकमें जाता है और इन्द्रके साय 
सुख भोगता है ॥ 9६ ॥ यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा 
यज्ञ-यागादिसे अपनी जीविका न चढा सके, तो वैश्य- 
बत्तिका आश्रय ले ले, और जबतक विपत्ति दूर न हो 
जाय तबतक करे | यदि बहुत बडी आपत्तिका सामना 
करना हो तो तलवार उठाकर क्षत्रियोंकी जी भी 
अपना काम चला छे, परन्तु किसी भी अवस्थामें नीचोंव। 
सेवा---जिसे “्धानवृत्तिः कद्ते हैं---न करें ॥ १७ ॥ 
इसी प्रकार यदि क्षत्रिय मी ग्रजापाछन आदिके द्वारा 
अपने जीवनका निर्वाह न कर सके तो वज्लदनति व्यावार 
आदि कर ले | बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकार 


| 
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द्वारा अयवा विदार्थियोंको पढ़ाकर अपनी आपत्तिके दिन 
काठ दे, परन्तु नीचोंकी सेवा, “श्रानबृत्तिःका आश्रय 
कमी न ले || 9८ ॥ वैश्य भी आपत्तिके समय भूद्रोंकी 
वृत्ति सेवासे अपना जीवन-निर्वाह कर ले और शाद्र 
चटाई बुनने आदि कारुवृत्तिका आश्रय ले ले, परन्तु 
उद्धव ! ये सारी बातें आपत्तिकालके लिये ही हैं| आपत्तिका 
समय बीत जानेपर निम्नवर्णोकी बृत्तिसे जीविकोपार्जन 
करनेका छोम न करे || 9९ ॥ गृहस्थ पुरुषको चाहिये 
कि वेदाष्ययनरूप ब्रह्मयज्ञ, तपेणरूप पितृयज्ञ, हृवनरूप 
देवयज्ञ, काक॒त्लि आदि भूतयज्ञ और अन्नदानरूप 
अतिथियज्ञ आदिके द्वारा मेरे स्वरूपमूत ऋषि, देवता, 
पितर, मनुष्य एवं अन्य समस्त ग्राणियोंकी यथाशक्ति 
प्रतिदिन पूजा करता रहे || ५० || गृहस्थ पुरुष 
अनायास प्राप्त अथवा ञाद्बोक्त रीतिसे उपाजित अपने 
शुद्ध घनसे अपने #ल्य, आश्रित प्रजाजनको किसी 
प्रकारका कष्ट न पहुँचाते हुए न्याय और विधिके साथ 
ही यज्ञ करे [| ५१ ॥ 


प्रिय उद्धव | गृहस्थ पुरुष कुठुम्बमें आसक्त न हो। 
बड़ा कुठुम्ब होनेपर भी भजनमें प्रमाद व करे | 
बुद्धिमान पुरुषको यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि 
जैसे इस छोककी सभी वस्तुएँ नाशवान्‌ हैं, वेसे ही 
खर्गादि परलोकके भोग भी नाशवान्‌ ही हैं, ॥५२॥ 
यह जो ख्री-पुत्र, भाई-बन्धु और गुरुजनोंका मिलना- 
जुलना है, यह वेसा ही है, जेंसे किसी प्याऊपर कुछ 
चटोही इकदूठे हो गये हों | सबको अलछग-अछग रास्ते 


एकादश स्कन्ध 
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जाना है । जैसे खप्न नींद हृटनेतक ही रहता है, वेंसे ही 
इन मिलने-जुलनेवालोंका सम्बन्ध ही बस, शरीरके रहने- 
तक ही रहता है, फिर तो कौन किसको पूछता है |[५३॥ 
गृहस्थको चाहिये कि इस ग्रकार विचार करके घर-गृहस्थीमें 
फँसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्तमावसे रहे मानो कोई 
अतिथि निवास कर रहा हो । जो शरीर आदियें अहड्जार 
और घर आदिम ममता नहीं करता, उसे घर-गृहस्थीके 
फूदे बाघ नहीं सकते॥ ५४ ॥ मक्तिमान्‌ पुरुष 
गृहस्थोचित शाल्लोक्त कर्मोके द्वारा मेरी आराधना करता 
हुआ धरमें ही रहे, अथवा यदि पुरुवान्‌ हो तो वानग्रस्थ 
आश्रमर्मे चछा जाय या सन्यासाश्रम खीकार कर छे |" 
प्रिय उद्धव | जो छोग इस प्रकारका गृहस्थजीवन ने 
बिताकर धर-गृहस्थीमें ही आसक्त हो जाते हैं, छ्री, पुत्र 
और घनकी कामनाओंमें फँसकर हाय-हाय करते रहते 
और मृूढतावश ब्लीढम्पट और कृपण होकर मैं-मेरेके 
फेरमे पड जाते हैं, वे बँव जाते हैं ||०५६ || वे सोचते 
रहते हैं--- हाय | हाय ! मेरे मॉ-बाप बूढ़े हो गये 

पत्तीके वाल-बच्चे अभी छोटे-छोटे हैं, मेरे न रहनेपर ये 
दीन, अनाथ और दुखी हो जायँगे, फिर इनका जीवन 
कैसे रहेगा ” ॥ ७७ || इस प्रकार घर-गृहस्थीकी 
वासनासे जिसका चित विज्षिप्त हो रहा है, वह पृढ़- 
बुद्धि पुरुष विषयभोगोसे कमी तृप्त नहीं होता, उन्हींमें 
उलझकर भपना जीवन खो बेठता है और मरकर धोर 
तमोमय नर॒कर्म जाता है || ५८ ॥| 





अगठरहवाँ अध्याय 


वानप्रस्थ ओर संनन्‍्यासीके घम्मे 


भगवान, श्रीकृष्ण कद्दते ईँ--प्रिय उद्धव | यदि 
गृहस्थ मनुष्य बानप्रस्थ आश्रमर्म जाना चाहे, तो अपनी 
पक्नीको पुत्रेके ह्वाथ सौंप दे अथवा अपने साथ ही ले 
ले और फिर शान्त चित्तसे अपनी आयुका तीसरा भाग 
बनमें ही रहकर ब्यतीत करे ॥ १ | उसे बनके पवित्र 
कन्द-मूछ और फर्ेसे ही शरीर-निर्वाह करना चाहिये, 
चस्चकी जगह दुक्षोंक्री छारू पहिने अथवा घास-पात 
और मृगछाछासे ही काम निकाल के ॥२॥ 
केश, रोएँ, नख और दूँछ-दाढ़ीरूप शरीरके मढ़को ह॒टावे 


नहीं | दातुन न करे | जछमें घुसकर त्रिकाल स्नान 
करे और धरतीपर ही पड़ रहे ॥ ३ ॥ प्रीष्म ऋतुममें 
पश्चाग्नि तपे, वर्षा ऋतुर्मे खुले मेदानमें रहकर वर्षाकी 
बौछार सहे | जाडेके दिनोंमें गलेतक जलमें इबा रहे | 
इस प्रकार घोर तपस्यामय जीवन व्यतीत करे ॥ 9 ॥ 
कन्द-मूलोकी केवछ आम भूनकर खा ले अथवा 
समयानुसार पके हुए फछ आदिके द्वारा ही काम चढ्ा 
ले | उन्हें कूटनेकी आवश्यकता हो तो ओखडीमें या 
पिलपर कूट ले, अन्यथा दाँतोंसे ही चबा-चबाकर खा 
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ले || ५ | वानप्रस्थश्रमीको चाहिये कि कौन-सा पदार्थ , 


कहॉंसे छाना चाहिये, किस समय छाना चाहिये, कौन 
कौन पदार्थ अपने अनुकूछ हैं---इन बातोंकी जानक 
अपने जीवन-निर्बाहके लिये खय॑ ही सब प्रकारके कन्द्‌ 
मूल-फछ आदि ले आवे | देश-काछ आदिसे अनी' 
छोगेंसे छाये हुए अथवा दूसरे समयके सद्ित ',.< ९ 
अपने काममें न ले# )| ६ || नीवार आदि जंगली अन्नसे 
ही चरु-पुरोडाश आदि तैयार करे और उन्हींसे 
समयोचित आम्रयण आदि वैदिक कर्म करे। वानग्रस्थ हो 
जानेपर वेदविहित पश्ुओंद्वारा मेरा यजन न करे॥ ७॥। 
वेदवेत्ताओंने वानप्रस्थीके छिये अग्निहोत्र, दर, पौणेमास 
और चातुर्मास्य आदिका वैसा ढी विधान किया है, 
जेंसा यृहस्थोंके छिये है || ८ ॥ इस प्रकार घोर तपस्या 
करते-करते मास सूख जानेके कारण वानग्रस्थीकी एक- 
एक नस दीखने लगती है | वह्ठ इस तपस्याके द्वारा 
मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियोंके छोकमें जाता 
है और वहाँसे फिर मेरे पास आ जाता है, क्योंकि तप 
मेरा ही खरूप है ॥ ९ | प्रिय उद्धव | जो पुरुष बड़े 
कश्से किये हुए और मोक्ष देनेवाले इस महान्‌ तपस्याको 
खर्ग, त्रह्मणेक आदि छोटे-मोटे फर्कोकी ग्राप्तिके लिये 
करता है, उससे बढ़कर मृर4 और कौन होगा इसलिये 
तपस्याका अनुष्ठान निष्कामभावसे ही करना चाहिये॥ १ ०॥ 
प्यारे उद्धव ! बानग्रस्थी जब अपने आश्रमोचित 
नियमोंका पाछन करनेमे असमर्थ हो जाय, बुढ़ापेके 
कारण उसका शरीर कॉपने छगे, तब यज्ञग्निर्योको 
भावनाके द्वारा अपने अन्त करणमें आरोपित कर ले 
और अपना मन मुझमें छगाकर अग्निर्मे प्रवेश कर जाय । 
( यह विवान केवरू उनके लिये है, जो विरक्त नहीं 
है )॥ ११ ॥ यदि उसकी समझमें यह वात आ जाय 
कि काम्य कर्मोसे उनके फछखरूप जो छोक प्राप्त होते 
हैं, वे नरकोंके समान ही दुःखपूर्ण हैं और मनमें छोक- 
दरछोकसे पूरा वराग्य दो जाय तो विधिपूर्वक यज्ञाप्नियोंका 
परित्याग करके सन्यास ले छे।| १२॥ जो वानग्रस्थी सन्‍्यासी 


श्रीमद्भागवत 
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" , चाहे, वह पहले वेदविधिके जजुफर बे 
' ( ग्राजापत्य यज्ञसे मेरा फकण, " 
। सर्वेत्च ऋतरिजको दे दे. 


लीन कर ले 
“ ॥का अपेक्षा 
उद्धवजी ! 
देवताकोग 
ये उसके हैं 
हैं. कि 
27 
ए्‌ । पर 
प्‌ डा ० 
६।)| श 5] 
घरती 7. हे 
और शरीरसे , 
विचार क॑र ही + 
शरीरके लिये निश्चेष्ट (: 


हैं। प्यारे उद्धव | 

हैं, वह केवछ बाँसके दण्ड 

नहीं हो जाता है॥ १७। 
जातिच्युत और गोधाती आदि 
वर्णोकी भिक्षा ले | केवछ अ 
मिल जाय, उतनेसे ही सनन्‍्ता५ 
प्रकार मिक्षा लेकर बस्तीके 
वहाँ हाथ-पेर घोकर जछके 8॥९ 
फिर शाज्षोक्त पद्धतिसे जिन्हें 
उन्हें देकर जो कुछ बचे उसे 


# अर्थात्‌ मुनि इस बातकी जानकर कि अमुक पदार्थ कहाँसे छाना चाहिये, किस समय 
कौन इदार्थ अपने अनुकूल है, खब ही नवीन-नवीन कन्द-मूल-फल आदिका सद्य करें | देशल। 
जनोंके छाग्रे हुए अथवा फालाम्तरमसे सश्जय किये हुए पदा्थंके सेवनसे व्याधि आदिके कारण 


आशका है । 


एकादश स्कन्च 
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दूसरे समयके लिये वचाकर न रक्खे और न अधिक 
माँगकर ही छाये || १९ ॥ सन्यासीको पृथ्वीपर अकेले 
ही विचरना चाहिये। उसकी कहीं भी आसक्ति न 
हो, सब इन्द्रियोँ अपने वहामें हों | वह अपने- 
आपमें ही मस्त रहे, आत्म-प्रेममें ही तन्‍्मय रहे, 
प्रतिकूल-से-प्रतिकूल परिस्थितियोंमि भी थेर्य रक्खे 
और सर्वत्र समानरूपसे स्थित परमात्माका अनुभव 
करता रहे ॥ २० ॥ सनन्‍्यासीकों निर्जन और निर्भय 
एकान्त-स्थानमें रहना चाहिये | उसका हृदय निरतर 
मेरी भावनासे विश्वुद्ध बना रहे | वह अपने-आपको 
मुझसे अभिन्न और अद्वितीय, अखण्डके रूपमें चिन्तन 
करे | २१ || वह अपनी ज्ञाननिष्ठासे चित्तके वन्वन 
और मोक्षपर विचार करे तथा निश्चय करे कि इन्द्रियोका 
विषयोके लिये विक्षिप्त होना---चश्च॒छ होना बन्धन है 
और उनको सयमर्मे रखना ही मोक्ष है ॥ २२ ॥ इस- 
लिये सन्‍्यासीको चाहिये कि मन एव पाँचों ज्ञानेन्द्रियों- 
को जीत छे, भोगोंकी छुद्र॒ता समझकर उनकी ओरसे 
सर्वया मुँह मोड छे और अपने-आपमें ही परम आनन्द- 
का अन्ञुभव करे | इस प्रकार वह मेरी भावनासे भरकर 
पृथ्वीमें विचरता रहे ॥| २३ | केबल भिक्षाके लिये ही 
नगर, गाँव, अहीरोंकी बस्ती या यात्रियोंकी टोढीमें जाय | 
पवित्र देश, नदी, पर्चत, वन और आश्रमोंसे पूर्ण पवीमे 
बिना कहीं ममता जोड़े घूमता-फिरता रहे ॥ २४ ॥ 
मिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियोंके आश्रमसे ही ग्रहण 
करे | क्योंकि कटे हुए खेतेंके दानेसे बनी हुई मिक्षा 
शीघ्र ही चित्तको शुद्ध कर देती है और उससे बचा- 
खुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती है ॥२ण॥ 


विचासान्‌ सन्‍्यासी दृश्यमान जगत॒को सत्य वस्तु 
कभी न समझे, क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवानू 
है | इस जगतमें कहीं भी अपने चित्तको लगाये नहीं। 
इस लोक और परलोकरमे जो कुछ करने-पानेकी इच्छा 
हो, उससे विरक्त हो जाय || २६ ॥ सन्यासी विचार 
करे कि आत्मार्मे जो मन, वाणी और प्राणोंका सच्बात- 
रूप यह जगत है, वह सारा-का-सारा माया ही हे । 
इस विचारके द्वारा इसका वाव करके अपने खरपमे 
स्थित हो जाय और फिर कमी उसका स्मरण मी न 
करे [| २७ ॥ ज्ञाननिष्ठ. विरक्त मुम॒क्षु और मोक्षकी भी 
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भा० भा० ११५५-- 


अपेक्षा न रखनेवाला मेरा भक्त आश्रमोंकी मर्यादामें बद्ध 
नहीं है | वह चाहे तो आश्रमों और उनके चिह्नोको 
छोड़-छाडकर, वेद-शाखके विधि-निपरेघोंसि परे होकर 
खच्छन्द विचरे || २८ ॥ वह चुद्धिमान्‌ होकर भी 
वालकोंके समान खेले | निपुण होकर भी जडबत्‌ रहे, 
विद्वान होकर भी पागछकी तरह बातचीत करे और 
समझ्त वेद-विधियोंका जानकार होकर भी पश्चुद्गत्तिसे 
( अनियत आचाखान्‌ ) रहे ॥ २९॥ उसे चाहिये 
कि वेदोके कर्मकाण्ड-भागक्री व्याख्या न छगे, पाखण्ड 
न करे, तक॑-वितरकसे बचे और जहाँ कोरा वाद-विवाद 
हो रहा हो, वहाँ कोई पक्ष न ले || ३० ॥ वह इतना 
घैर्यवान्‌ हो कि उसके मनमें किसी भी प्राणीसे उद्ेग न 
हो और वह खय भी किसी प्राणीकों उद्विग्त न करे | 
उसकी कोई निन्दा करे, तो प्रसनतासे सह छे, क्रिसीका 
अपमान न करे | प्रिय उद्धव | सन्‍्यासी इस चरीरके 
लिये किसीसे मी बैर न करे ) ऐसा वर तो पथ्ु करते 
हैं॥ ३१॥ जेसे एक ही चन्द्रमा जल्से भरे 
विभिन्न पात्रोमें अछग-अछग दिखायी देता है, वेने हैः 
एक ही परमात्मा समस्त प्राणियमि और अपनेने न 
स्थित है | सवकी आत्मा तो एक है ही. प्डन्लोरे 
बने हुए जरीर भी सबके एक ही हैं, क्यंनि सह पके 
भौतिक ही तो हैं | ( ऐसी अवखानें लिये 
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विरोध करना अपना ही वर-वितेत्र हें ' 
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या बुरेपनकी कल्पना न करे ॥ ३५ ॥ जैसे मैं परमेश्वर 
होनेपर भी अपनी छीछासे ही शौच आदि शाल्रोक्त 
नियमोंका पालन करता हूँ, वेसे ही ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी 
शौच, आचमन, स्नान और दूसरे नियमोंका छीछासे ही 
आचरण करे | वह शात्रविधिके अधीन होकर---विधि- 
किक्वर होकर न करे ॥ ३६ ॥ क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुष- 
को भेदकी प्रतीति ही नहीं होती | जो पहले थी, वह 
भी मुझ सर्वात्माके साक्षात्कारसे नष्ट हो गयी | यदि 
कमभी-कमी मरणपर्यन्त बाधित भेदकी प्रतीति भी होती 
है, तब भी देहपात हो जानेपर वह मुझसे एक हो 
जाता है || ३७ ॥ 


उद्धवजी ! ( यह तो हुई ज्ञानवान॒की बात, अब 
केवल वेराग्यवानकी वात छुनो )। जितेन्द्रिय पुरुष, 
जब यह निश्चय हो जाय कि ससारके विषयोंकि भोगका 
फल दुःख-ही-दु .ख है, तत्र वह विरक्त हो जाय और 
यदि वह मेरी ग्राप्तिेकि साधनोंको न जानता हो तो 
भगवचिन्तनमें तनन्‍्मय रहनेवाले ब्रह्मनिष्ठ सहुरुकी शरण 
ग्रहण करे ॥| ३८ ॥ वह गुरुकी दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा 
रखे और उनमें दोष कभी न निकाले | जबतक ब्रह्मका 
ज्ञान हो, तत्रतक बडे आदरसे मुझे ही गुरुके रूपमें 
समझता हुआ उनकी सेवा करे ॥| ३९ ॥ किन्तु जिसने 
पाँच इन्द्रियाँ और मन; इन छहोंपर विजय नहीं प्राप्त 
की है, जिसके इन्द्रियरूपी धोडे ओर बुद्धिरूपी सारथी 
बिगड़े हुए हैं और जिसके हृदयमें नज्ञान है और न 
तो वेराग्य, वह यदि त्रिदण्डी सन्‍्यासीका वेष घारणकर 
पेट पालता है तो वह सनन्‍्यासघमंका सत्तानाश ही कर 
रहा है और अपने पूज्य देवताओंको, अपने-आपको 
और अपने हृदयमें स्थित मुझको ठगनेकी चेष्टा करता है | 


अभी उस वेषमात्रके सन्यासीकी वासनाएँ क्षीण नहीं 
हुई हैं, इसलिये बह इस छोक और परलोक दोनोंसे 
हाथ धो बेठता है || ४०-४१ ॥ सन्यासीकां मुख्य 
धम है---शान्ति और अहिंसा । वानग्रस्थीका मुख्य धर्म 
है---_तपस्या और भगवद्धाव | गृहस्थका मुख्य धर्म है-- 
ग्राणियोंकी रक्षा और यज्ञ-याग तथा ब्रह्मचारीका मुख्य 
धर्म है---आचार्यकी सेवा || ४२ | गृहस्थ भी केवल 
ऋतुकालमें ही अपनी त्रीका सहवास करे। उसके 
लिये भी ब्रह्मचय, तपस्या, शौच, सनन्‍्तोष और समस्त 
प्राणियोंकि प्रति प्रेममाव--ये मुख्य धर्म हैं। मेरी 
उपासना तो सभीको करनी चाहिये || ४३ || जो पुरुष 
इस प्रकार अनन्यभावसे अपने वर्णाश्रमधर्मके द्वारा मेरी 
सेवारमें छगा रहता है और समस्त ग्राणियोंमिं मेरी भावना 
करता रहता है, उसे मेरी अविचछ भक्ति प्राप्त हो जाती 


' है॥ 99४ ॥ उद्धवजी ! मैं सम्पूर्ण छोकोंका एकमात्र 


खामी, सबकी उत्पत्ति और प्रव्यका परमकारण ब्न्न हूँ । 
नित्य-निरन्तर बढ़नेवाढी अखण्ड भक्तिके द्वारा वह मुझे 
प्राप्त कर लेता है || ४७ || इस प्रकार वह गृहरय 
अपने घर्मपाठनके द्वारा अन्तःकरणको शुद्ध करके मेरे 
ऐश्वयंको-मेरे खरूपको जान लेता है और ज्ञान-विज्ञानसे 
सम्पन्न होकर शीघ्र ही मुझे ग्राप्त कर लेता है | ४६ | 
मैंने तुम्हें यह सदाचाररूप वर्णाश्रमियोका धर्म बतछाया 
है | यदि इस धघर्मानुष्ठानमें मेरी भक्तिका पुठ छग जाय, 
तब तो इससे अनायास ही परम कल्याणखरूप मोक्षकी 
प्राप्ति हो जाय ॥ ४७ ॥| साधुखभाव उद्धव | तुमने 
मुझसे जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैने दे दिया 
और यह बतला दिया कि अपने धर्मका पालन करनेबाण 
भक्त मुझ पञ्नह्मखरूपको किस प्रकार प्राप्त होता है ॥४८॥ 





उन्नीसवाँ अध्याय 


भक्ति, शान ओर यम-नियमादि साधनोंका वर्णन 


अगवान ध्रोकृष्ण कद्दते हैं--उद्धवजी ! जिसने 
उपनिषदादि शात्रके श्रवण, मनन और निदिध्यासनके 
द्वारा आत्मसाक्षात्कार कर लिया है, जो श्रोत्रिय एवं 
ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों 


पर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दोमें--जों कैबेट 
परोक्षज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि सम्पूर्ण 

ग्रपश्ठ और इसकी निद्धत्तिका सावन इत्तिज्ञान मायामात्र 
है, उन्हें मुझमें छीन कर दे, वे दोनों ही मुश्न आमने 
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एकादश स्कत्च 
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अध्यस्त हैं, ऐसा जान ले | १ ॥ ज्ञानी पुरुषका 
अभीष्ठ पदाय मैं ही हूँ, उसके साथन-साध्य, खगे और 
अपवर्ग भी मैं ही हूँ | मेरे अतिरिक्त और किसी भी 
पदढार्यसे वह प्रेम नहीं करता || २ ॥ जो ज्ञान और 
विज्ञनसे सम्पन्न सिद्धपुरुष हैं, वे ही मेरे वास्तविक 
खरूपको जानते हैं | इसीलिये ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे 
प्रिय है| उद्धवजी ! ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञानके द्वारा 
निरन्तर मुझे अपने अन्त करणमें घारण करता है ॥ ३॥ 
तत्वज्ञानके लेशमात्रका उदय होनेसे जो सिद्धि प्राप्त 
होती है, वह तपस्या; तीर, जप, दान अथवा अन्त - 
करणझुद्धिके और किसी भी साथनसे पूर्णतया नहीं हो 
सकती |! 9 ॥ इसलिये मेरे प्यारे उद्धव | तुम ज्ञानके 
सहित अपने आत्मखरूपको जान छो और फिर ज्ञान- 
विज्ञानसे सम्पन्न होकर भमक्तिभावसे मेरा भजन करो ॥ ५॥ 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंने ज्ञान-विज्ञानरूप यज्ञके द्वारा अपने 
अन्त,करणमें मुझ सब यज्ञोके अधिपति आत्माका यजन 
करके परम सिद्धि प्राप्त की है ॥ ६॥ उद्धव ! 
आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिसोतिक--इन तीन 
विकार्रोकी समष्टि ही शरीर है. और वह सर्वया तुम्हारे 
आश्रित है | यह पहले नहीं था और अन्तर्मे नहीं 
रहेगा, केवछ बीचर्म ही दीख रहा है | इसलिये इसे 
जादूके खेलके समान माया ही समझनी चाहिये। इसके 
जो जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट 
होना-ये छ भावविकार हैं, इनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध 
नहीं है | यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं हैं, 
क्योंकि वह खय असत्‌ है | असत्‌ वस्तु तो पहले 
नहीं थी, बादमें मी नहीं रहेगी, इसलिये बीचर्म भी 
उसका कोई अल्ित नहीं होता || ७ ॥ 
उद्धवजीने कद्दा--विश्वहूप परमात्मन्‌ | आप ही 
विश्वके खामी हैं | आपका यह चेराग्य और विज्ञानसे 
युक्त संनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुच्ढ हो 
जाय, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइये और उस 
अपने भक्तियोगका भी वर्णन कीजिये, जिसे ब्रह्मा आदि 
महापुरुष भी ढूँढ़ा करते हैं ॥ ८ ॥ मेरे खामी ! जो 
पुरुष इस ससारके विकट मार्ग तीनों ता्पोके थपेड़े 
खा रहे हैं और भीतर-बाहर जरू-मुन रहे हैं, उनके 


लिये आपके अमृतवर्षी युगल चरणारविन्दोंकी छत्र-छायाके 
अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं दीखता [९ ॥ 
महानुभाव | आपका यह अपना सेवक अँधेरे कुएँमें 
पड़ा हुआ है, काछुरूपी सर्पने इसे डस रकक्‍खा है, 
फिर भी विषयोंके क्षुद्र सुख-भोगोंकी तीत्र तृष्णा मिव्ती 
नहीं, बढ़ती ही जा रही है | आप कृपा करके इसका 
उद्घार कीजिये और इससे मुक्त करनेवाछी वाणीकी छुधा- 
धारासे इसे सराबोर कर दीजिये | १० ॥ 

भगवान, भीकृष्णने कहा--उद्धवजी ! जो प्रश्न 
तुमने मुझले किया है, यही प्रश्न धर्मरान युधिष्टिरने 
धारमिकशिरोमणि मीष्पपितामहसे किया था। उस समय 
हम सभी ठोग वहों विद्यमान थे || ११ || जब भारतीय 
महायुद्ध समाप्त हो चुका था और वर्मराज युधिष्ठिर अपने 
खजन-सम्बन्धियोंके सहारसे शोक-विहल हो रहे थे, 
तब उन्होंने भीष्मपितामहसे बहुत-से घर्मोका विवरण 
छुननेके पश्चात्‌ मोक्षके साधनोके सम्बन्धर्म प्रश्न किया 
था| १२॥उस समय भीष्मपितामहके मुखसे सुने हुए मोक्ष- 
वर्म मैं तुम्हें सुनाऊँगा | क्योंकि वे ज्ञान, वेराग्य, विज्ञान, 
श्रद्धा और भक्तिके मार्वोेसि परिपूर्ण हैं।॥ १३ ॥ उद्धवजी ! 
जिस ज्ञानते प्रकृति, पुरुष, महत्तत्त, अहह्लार और 
पद्चतन्मात्रा-ये नौ, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और 
एक मन--ये ग्यारह, पाँच महाभूत और तीन गुण 
अर्थात्‌ इन अट्ढाईस तत्तोंको ब्रह्मसे लेकर तृणतक 
सम्पूर्ण कार्योर्मे देखा जाता है और इनमे भी एक परमात्म- 
तक्तको अनुगत रूपसे देखा जाता है---वह पसोक्षज्ञान 
है, ऐसा भेरा निए्चय है || १9 || जब जिस एक तक्तसे 
अनुगत एकात्मक तत्तोंको पहले देखता था, उनको पहलेके 
समान न देखे, किन्तु एक परमकारण ब्रह्मको ही 
देखे, तब यही निश्चित विज्ञान ( अपरोक्षज्ञान ) कहा 
जाता है। ( इस ज्ञान और विज्ञानको प्राप्त करनेकी 
युक्ति यह है कि) यह शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक 
सावयव पदाये हैं, उनकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रव्यका 
विचार करे॥ १७ | जो तत्त्ववस्तु सष्टिके प्रारम्मर्मे 
और अन्तर्मे कारणरूपसे स्थित रहती है, वही मध्यमें 
भी रहती है और वही ग्रतीयमान कार्यसे प्रतीयमान 
कार्यान्‍्तरमं अनुगत सी होती है । फिर उन कार्योका 
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प्रढलय अथवा बाघ होनेपर उसके साक्षी एवं अधिष्ठान 
रूपसे शेष रह जाती है | वही सत्य परमार्थ वस्तु है, ऐसा 
समझे ॥ १६ ॥ श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिह्य ( महापुरुषोर्मे 
प्रसिद्धि ) और अनुमान---अमाणोमें यह चार मुख्य हैं | 
इनकी कसौटीपर कसनेसे दृश्य-प्रपतश्व॒ अस्थिर, नहर एव 
विकारी होनेके कारण सत्य सिद्ध नहीं होता, इसलिये 
विवेकी पुरुष इस विविध कल्पनारूप अथवा शब्दमात्र 
प्रपन्चले विस्‍क्त हो जाता है ॥ १७ | विवेकी पुरुषको 
चाहिये कि वह खर्गादि फल देनेवाले यज्ञादि कर्मोके 
परिणामी-नख्वर होनेके कारण ब्रह्मलोकपयन्त खर्गादि 
सुख--अद्थ्को भी इस प्रत्यक्ष व्रिषय-सुखके समान ही 
अमझ्नछ, दु'खदायी एव नाशवान्‌ समझे ॥ १८ ॥ 

निष्पाप उद्धवजी | भक्तियोगका वर्णन मैं तुम्हें पहले 
ही सुना चुका हूँ, परन्तु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीति है, 
इसलिये मैं तुम्हें फिरसे भक्ति प्राप्त होनेका श्रेष्ठ साधन 
बतलाता हूँ ॥ १९॥ जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता 
हो, वह मेरी अम्ृतमयी कथामें श्रद्धा रक्खे, निरन्तर मेरे 
गुण, छीला और नार्मोका सद्डीत्तन करे, मेरी पूजामें अत्यन्त 
निष्ठा रक्खे और स्तोन्नेंकि द्वारा मेरी स्तुति करे | २० ॥ 
मेरी सेब्रा-पूजामें प्रेम रक्खे और सामने साशज्जल 
लोटकर प्रणाम करे; मेरे भक्तोंकी पूजा मेरी 
पूजासे बढ़कर करे और समस्त ग्राणियोर्मे मुझे ही 
देखे ॥ २१ ॥ अपने एक-एक अड्गकी चेथ केवल मेरे 
ही लिये करे, वाणीसे मेरे ही गरुणेका गान करे और 
अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे तथा सारी 
कामनाएँ छोड दे || २२ ॥ मेरे लिये धन, भोग और 
प्राप्त सुखका भी परित्याग कर दे और जो कुछ यज्ञ, 
दान, हचन, जप, त्रत और तप किया जाय, वह सब 
मेरे लिये ही करे ॥ २३ ॥ उद्धवजी | जो मनुष्य इन 
धर्मोंका पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्म-निवेदन 
कर देते हैं, उनके हृदयमें मेरी प्रेममयी भक्तिका उदय 
होता है और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गयी, उसके 
लिये और किस दूसरी वस्नुका ग्राप्त होना जेप रह जाता 
है ० ॥ २४ ॥ 

इस प्रकारके वर्मोका पालन करनेसे चित्तमें जब सत्तव- 
गुणकी दृद्धि होती हैं और वह जान्त द्वोकर आत्मार्मे 





लग जाता है, उस समय साधकको धम, ज्ञान, वैराग्य 
और ऐश्वर्य खय ही ग्राप्त हो जाते हैं ॥ २५ || यह 
ससार विविध कल्पनाओंसे भरपूर है | सच पूछो तो 
इसका नाम तो है, किन्तु कोई वस्तु नहीं है। जब 
चित्त इसमें छगा दिया जाता है, तब इन्द्रियोंके साय 
इधर-उघर भटकने लगता है । इस प्रकार चित्तमें रजोगुण- 
की बाढ़ आ जाती है, वह असत्‌ वस्तुमें लग जाता है 
और उसके धमे, ज्ञान आदि तो छुप्त हो ही जाते हैं, वह 
अधर्म, अज्ञान और मोहका भी घर बन जाता है |२६॥ 
उद्धव ! जिससे मेरी भक्ति हो, वही धर्म है, जिससे 
ब्र्ष और आत्माकी एकताका साक्षात्कार हो, वही ज्ञान 
है, विषयोंसे असद्ग--निर्लेप रहना ही वैराग्य है और 
अणिमादि सिद्धियाँ ही ऐश्वर्य हैं ।| २७१॥ 

उद्धवजीने कहा--रिपुसूदन ! यम और नियम 
कितने प्रकारके हैं 2 श्रीकृष्ण | शम क्या है ” दम 
क्या है 4 प्रभो | तितिक्षा और घैय॑ क्‍या है *॥ २८॥ 
आप मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य और ऋतका भी 
खरूप बतढछाइये | त्याग क्या है ? अभीष्ट धन कौन-सा 
है « यज्ञ किसे कहते हैं ? और दक्षिणा क्‍या वस्तु 
है :॥ २९ | श्रीमान्‌ केशव | पुरुषका सच्चा बल क्या 
है * भग किसे कहते हैं ः और छाम क्या वस्तु है! 
उत्तम विद्या, छज़ा, श्री तथा सुख और दुःख क्या 
हैं “(| ३० ॥ पण्डित और मूर्खके लक्षण क्या हैं? सुमार्ग 
और कुमार्गका क्‍या छक्षण है स्वर्ग और नरक क्या हैं ! 
भाई-बन्धु किसे मानना चाहिये ? और धर क्या है ? ॥३१॥ 
धनवान और निर्घन किप्ते कहते हैं ? कृपण कौन है! 
और ईश्वर किसे कहते हैं ? भक्तवत्सछ प्रभो | आप 
मेरे इन अ्रश्नोंका उत्तर दीजिये और साथ ही इनके 
विरोधी भारवोकी भी व्याख्या कीजिये || ३२ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा --“यम' बारह हैं--अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय ( चोरी न करना ) असक्ता, ठज्ा, 
असबच्चय (आवश्यकतासे अधिक वन आदि न जोड़ना) , 
आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अमय | 
नियमोंकी संख्या भी बारह द्वी हैं। शौच ( वाढरी पवित्रता 
और भीतरी पवित्रता » जप, तप, दृवन, श्रद्धा, 
अतियिसेवा, मेरी पूजा, तीर्थयात्रा, परोपकारकी चेट। 
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एकादश स्कत्थ 
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सनन्‍्तोष और गुरुसेवा--इस प्रकार८यमःऔर“नियमः दोर्नो- 
की संख्या वारह-बारह हैं| ये सकाम और निष्काम 
दोनों प्रकारके साधकोके लिये उपयोगी हैं । उद्धवजी ! 
जो पुरुष इनका पालन करते हैं, वे यम और नियम 
उनके इच्छानुप्तार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान 
करते हैं ॥३३-३०।॥ वुद्धिका मुझमें लग जाना ही 'शम! 
है । इन्द्रियोंके सयमका नामभ्दमः है । न्यायसे प्राप्त दु खके 
सहनेका नाम०तितिक्षा? है | जिह्ा और जननेन्द्रियपर विजय 
प्रात्त करना“वेय? है ॥३६॥ किसीसे ढोह न करना सबको 
अमय देना“दानः है | कामनाओंका त्याग करना ह्वीशतप'है | 
अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही 'झूरता? है। सर्वत्र 
समखरूप, सत्यल्लरूप परमात्माका दर्शन ही सत्य'है || ३७॥ 
इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषणको ही मद्दात्माओंने 
अतः कहा है | कर्मोर्मे आप्क्त न होना ही 'शौचः है | 
कामनाओंका त्याग ही सच्चा 'सन्यासः है ॥ ३८ ॥ 
धर्म ही मनुष्योका असीए “घन? है | मैंपरसेश्वर ही “यज्ञ हूँ । 
ज्ञानका उपदेश देना ही ८दक्षिणा? है| प्राणायाम ही श्रेष्ठ प्वल' 
है |३९॥ मेरा ऐस्वर्य द्वी 'मण है, मेरी श्रेष्ठ भक्ति दी उत्तम 
छामः है, सच्ची (विद्या! वही है जिससे ब्रह्म और आत्माका 
भेद मिट जाता है । पाप करनेसे घृणा होनेका नाम ही 
'लजए है || ४० | निरपेक्षता आदि गुण ही शरीरका सच्चा 
सौन्दर्य--“श्री? है, दु ख और सुख दोनोंकी भावनाका 
संदाके लिये नष्ट हो जाना ही “'छुखः है। विषयमोर्गोकी 


कामना ही “दु ख” है | जो बन्धन और मोक्षका तत्त 
जानता है, वही “पण्डितः हे || ४१ || शरीर आदियें 
जिसका मैंपन है, वही "मूर्ख है । जो ससारकी ओरतसे निदृत्त 
करके मुझे प्राप्त करा देता हे, वही सा “सुमार्गः हे | 
चित्तकी बहिर्मुखता ही “कुमार” है| सत्तगुणकी बृद्धि 
ही खर्गः और सखे | तमोगुणकी बृद्धि ही “नरक? 
है | गुरु ही सच्चा ध्माई-बन्धः है और 
वह गुरु मैं हूँ | यह मनुष्य-शरीर ही सच्चा “घरः हे 
तथा सच्चा “वनी? वह है, जो गुर्णोंसे सम्पन्न है, जिसके 
पास गुणोंका खजाना है ॥ ४२-०३ ॥ जिसके चित्तमें 
असन्तोष है, अभावका बोघ है, वही ५द्रिद्रः हैं | जो 
जितेन्द्रिय नहीं है, वही 'कृपण है| समर्थ, खतन्त्र 
और “ईश्वर! वह है, जिसकी चित्तबृत्ति विषयों आसक्त 
नहीं है | इसके विपरीत जो विषयोर्मि आसक्त है, बह्ठी 
सर्व॑था “असमर्थ! है ॥४४॥ प्यारे उद्धव | तुमने जितने 
प्रश्न पूछे थे, उनका उत्तर मैंने दे दिया, इनको समझ 
लेना मोक्ष-मार्गके लिये सद्दबायक है | मैं तुम्हें ग्रण 
और दोषोंका छक्षण अछंग-अछग कहाँतक बताऊँ : 
सबका साराश इतनेमें ही समझ छो कि गुणों और 
दोर्षोपर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है और गुण- 
दोषोपर दृष्टि न जाकर अपने शान्त नि सझ्लुल्प खरूपमें 
स्थित रहे---वही सबसे बड़ा गुण है ॥ ४५ ॥ 
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बीसवाँ अध्याय 


शानयोग, कर्मयोग और मक्तियोग 


जा 


उद्धवजीने कहा--कमलनयन श्रीकृष्ण | आप 
सर्वशक्तिमान्‌ हैं. | आपकी आज्ञा ही वेद है, उसमें कुछ 
कर्मोको करनेकी विधि है और कुछके करनेका निषेव 
है | यह विधि-निषेध कर्मेके गुण और दोषकी परीक्षा 
करके ही तो होता है ॥ १ ॥ वर्णाश्रम-भेद, प्रतिछोम 
और अनुलोमरूप वर्णसकर, कर्मोके उपयुक्त और 
अचुप्रयुर्क द्रव्य, देश, आयु और का तथा खर्ग और 
तरंकके भेदोंका बोध भी वेदोसि ही होता है ॥ २ ॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परन्तु 
उसमें विधि-निषेष ही तो मरा पड़ा है | यदि उसमें 


गुण और दोषमें भेद करनेवाढी दष्टि न हो, तो वह 
प्राणियोंका कल्याण करनेमें समय ही केसे हो ? ॥ ३॥ 
सवेशक्तिमान्‌ परमेश्वर | आपकी वाणी वेद ही पितर, 
देवता और मनुष्योके लिये श्रेष्ठ मार्ग-दर्शकका काम 
करता है, क्योंकि उसीके द्वारा खर्ग-मोक्ष आदि अदृट 
वस्तुओंका बोध होता है और इस छोकर्मे भी किसका 
कौन-सा साध्य है और क्‍या साधन--इसका निर्णय 
भी उसीसे होता है || 9 ॥ प्रमो | इसमे सन्देह नहीं 
कि गुण और दोषोमें भेददष्टि आपकी बाणी वेदके ही 
अनुसार है, किसीकी अपनी कल्पना नहीं, परन्तु 
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प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेदका निषेध 
भी करती है | यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा 
है | आप कृपा करके मेरा यह श्रम मिठाइये ॥ ५ ॥ 

भगवान भ्रीकृष्णने कद्दा-प्रिय उद्धव ! मैंने ही 
वेदोमें एवं अन्यत्र भी मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये 
अधिकारिभेदसे तीन ग्रकारके योगोंका उपदेश किया 
है | वे हैं--ज्ञान, कर्म और भक्ति | मनुष्यके परम 
कल्याणके लिये इनके अतिरिक्त और कोई उपाय कहीं 
नहीं है ॥ ६ || उद्धवजी ! जो छोग कर्मों तथा 
उनके फलूसे विरक्त हो गये हैं और उनका त्याग कर चुके 
हैं, वे ज्ञानयोगके अधिकारी हैं | इसके विपरीत जिनके 
चित्तमे कर्मों और उनके फरलेसे वैराग्य नहीं हुआ हे, 
उनमें दु खबुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्म- 
योगके अधिकारी हैं | ७ ॥ जो पुरुष न तो अत्यन्त 
विरक्त है और न अत्यन्त आसक्त ही है तथा किसी 
पूर्वजन्मके शुभकर्मसे सौमाग्ययश मेरी छीछा-कथा 
आदिमें उसकी श्रद्धा हो गयी है, वह भक्तियोगका 
अधिकारी है । उसे भक्तियोगके द्वारा ही सिद्धि मिल 
सकती है ॥| ८ || कर्मके सम्बन्धर्मे जितने भी विधि- 
निषेध हैं, उनके अनुसार तभीतक कर्म करना चाहिये, 
जबतक कर्ममय जगत्‌ और उससे प्राप्त होनेवाले 
खर्गादि सुखोंसे वेराग्य न हो जाय अथवा जबतक 
मेरी छीछा-कथाके श्रवण-कीर्तन आदियें श्रद्धा न हो 
जाय ॥ ९ ॥ उद्धव ! इस प्रकार अपने वर्ण और 
आश्रमके अनुकूल धर्ममें स्थित रहकर यज्ञोंके द्वारा बिना 
किसी आशा और कामनाके मेरी आराधना करता रहे 
और निषिद्ध कमेंसि दूर रहकर केवल विहित कर्मोंका 
ही आचरण करे तो उसे स्वर्ग था नरकमें नहीं जाना 
पड़ता || १० ॥ अपने धममें निष्ठा रखनेवाला पुरुष 
इस शरीरमें रहते-रहते ही निषिद्ध कर्मका परित्याग कर 
देता है और रागादि मलसे भी मुक्त--पवित्र हो जाता 
हैं । शसीसे अनायास ही उसे आत्मसाक्षात्काररूप 
विशुद्ध तत्तज्ञान अथवा द्वुत-चित्त होनेपर मेरी भक्ति 
प्राप्त होती है | ११ ॥ यह विधि-निषेघरूप कर्मका 
अधिकारी मनुष्य-शरीर बहुत ही दुलभ है | खर्ग और 
नरक दोनों ही लोकोंमें रहनेवाले जीव इसकी अमिलाषा 
करते रहते हैं; क्योंकि इसी शरीरमें अन्त करणकी 


शुद्धि होनेपर ज्ञान अथवा भक्तिकी ग्राप्ति हो सकती 
है, खगे अथवा नरकका भोगप्रधान शरीर किसी भी 
साधनके उपयुक्त नहीं है । बुद्धिमान्‌ पुरुषको न तो 
खर्गकी अभिलाषा करनी चाहिये और न नरककी ही। 
ओऔर तो क्या, इस मलुष्य-शरीरकी भी कामना न 
करनी चाहिये, क्योंकि किसी भी शरीरमें गुणबुद्ि 
और अमिमान हो जानेसे अपने वास्तविक खरूपकी 
प्राप्तिके साधनमें प्रमाद होने छुगता है॥ १२-१३॥ 
यद्यपि यह मनुष्य-शरीर है तो मृत्युम्रस्त ही, पर्तु 
इसके द्वारा परमार्थकी---सत्य वस्तुकी प्राप्ति हो सकती 
हे। बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि यह बात जानकर मृद्य 
होनेके पूर्व ही सावधान द्योकर ऐसी साधना कर ले, 
जिससे वह जन्म-मृत्युके चक्करसे सदाके लिये छूट 
जाय---मुक्त हो जाय ॥ १४ ॥ यह शरीर एक दृक्ष 
है । इसमें घोंसछा बनाकर जीवरूप पक्षी निवास करता 
है । इसे यमराजके दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे 
पक्षी कठते हुए वृक्षको छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही 
अनासक्त जीव भी इस शरीरको छोड़कर मोक्षका भागी 
बन जाता है | परन्तु आसत्त जीव दुःख ही भोगता 
रहता है || १५ || प्रिय उद्धव ! ये दिन और रात 
क्षण-क्षणमें शरीरकी आयुको क्षीण कर रहे हैं | यह 
जानकर जो भयमे कॉप उठता है, वह ब्यक्ति इसमें 
आसक्ति छोड़कर परमतत्त्वका ज्ञान प्राप्त कर लेता है 
और फिर इसके जीवन-मरणसे निरपेक्ष होकर अपने 
आत्मामें ही शानन्‍्त हो जाता है ॥ १६॥ यह मनुष्य 
शरीर समस्त शुभ फर्ोकी प्राप्तिका मूल हैं भौर 
अत्यन्त दुर्दढभ होनेपर भी अनायास घुल्भ हो गया है 
इस संसार-सागरसे पार जानेके लिये यद्द एक घुद्दढ 
नौका है । शरण-प्रहणमात्रसे ही गुरुदेव इसके केपट 
बनकर पतवार॒का सश्चालन करने छगते हैं. और स्मरण 
मात्रसे ही मैं अनुकूल वायुके रूपमें इसे लक्ष्यक्ी ओर 
बढ़ाने छगता हैँ | इतनी छुविधा होनेपर भी जो इस 
शरीरके द्वारा संसार-सागरसे पार नहीं हो जाता, वेद 
तो अपने हाथों अपने आत्माका हनन--अबवतन 
कर रहा है ॥ १७ ॥ 

प्रिय उद्धव ! जब पुरुष दोषदर्शनके कारण केस 
उद्वि्न और विरक्त हों जाय, तब जितेच्दिय दोकर वा 
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योगर्मे स्थित हो जाय और अभ्यास---आव्माबुसन्वानके 
द्वारा अपना मन मुझ परमात्मामें निश्वलरूपसे घारण 
करे ॥ १८ ॥| जब स्थिर करते समय मन चश्बक 
होकर इधर-उधर भटठकने छगे, तब झटपठ बड़ी सावधानीसे 
उसे मनाकर, समझा-बुझाकर, फुसछाकर अपने वरमें 
कर ले ॥ १५ ॥ इन्द्रियों और प्रार्णोको अपने वशर्मे 
रखे और मनको एक क्षणके छिये भी खतन्त्र न 
छोड़े । उसकी एक-एक चार, एक-एक हरकतको 
देखता रहे । इस प्रकार सखसम्पन्न बुद्धिके छर घीरे- 
घीरे मनको अपने बशमें कर लेना चाहिये ॥ २० ॥ 
जैसे सवार धोड़ेकी अपने वशम करते समय उसे 
अपने मनोभावकी पहचान कराना चाहता हे--अपनी 
इच्छाके अनुसार उसे चछाना चाह्दता है और बार-बार 
फुसलाकर उसे अपने वमें कर लेता है, वेसे ही 
मनको फुसछाकर, उसे मीठी-मीठी बातें छुनाकर वशरमें 
कर लेना भी परम योग है।॥| २१ ॥ साख्यशालमें 
प्रकृतिसे लेकर शरीरपर्यन्त दृष्टिका जो क्रम बतछाया 
गया है, उसके अनुसार सृश्टि-चिन्तन करना चाहिये 
और जिस क्रमसे शरीर आदिंका ग्रकृतिमं छय बताया 


गया है, उस प्रकार लय-चिन्तन करना चाहिये | यह 
क्रम तबतक जारी रखना चाहिये, जबतक मन 


शान्त--स्थिर न हो जाय || २२ ॥ जो पुरुष ससारसे 
विरक्त हो गया है और जिसे ससारके पदार्थोर्मे दु ख- 
बुद्धि हो गयी है, वह अपने गुरुजनोंके उपदेशको 
भलीमाँति समझकर बार-बार अपने खरूपके , दी 
चिन्तनमें संल्म रहता है। इस अम्याससे बहुत 
शीघ्र ही उसका मन अपनी वह चब्बछता, जो 
अनात्मा शरीर आदियमें आत्मबुद्धि करनेसे हुई हे, छोड़ 
देता है।। २३ || यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याह्मार, 
घारणा, ध्यान, समाधि आदि योगमार्गेसे, वस्तुतत्तका 
निरीक्षण-परीक्षण करनेवाली आत्मविद्यासे तथा मेरी 
प्रतिमाकी उपासनासे--अर्थात्‌ कर्मयोग, ज्ञानयोग और 
भक्तियोगसे मन परमात्माका चिन्तन करने छूगता है, 
और कोई उपाय नहीं है ॥ २० ॥ 

उद्धवजी ! बसे तो योगी कभी कोई निन्दित कर्म 
करता ही नहीं, परन्तु यदि कभी उससे प्रमादवश कोई 


एकादश स्कन्‍्च 
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अपराध बन जाय तो योगके द्वारा ही उस पापको जला 
डाले, कृच्छचान्रायण आदि दूसरे प्रायश्चित्त कमी न 
करे ॥| २५॥ अपने-अपने अविकारमें जो निष्ठा है, वही 
गुण कहा गया है | इस गरुण-दोष और विधि-निषेधके 
विधानसे यही तात्पय॑ निकछता है कि किसी प्रकार 
विषयासक्तिका परित्याग हो जाय, क्योंकि कर्म तो जन्मसे 
ही अशुद्ध हैं, अनर्थके मूल हैं | शात्रका तात्पर्य उनका 
नियन्त्रण, नियम ही है | जहाँतक हो सके प्रइत्तिका 
संकोच ही करना चाहिये | २६ ॥ जो साधक समत्त 
कर्मोसे विरक्त हो गया हो, उनमें दु खबुद्धि रखता हो, 
जेरी लीझाकषाके प्रति श्रद्धालु हो और यह भी जानता 
हो कि सभी मोग और भोगवासनाएँ दु खरूप हैं, किन्तु 
इतना सब जानकर भी जो उनके परित्यागर्म समर्थ न हो, 
उसे चाहिये कि उन भोगोकों तो भोग ले, परन्तु उन्हें 
सच्चे हृदयसे दु खलनक समझे और मन-ही-मन उसकी 
निन्‍्दा करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे | साथ ही 
इस दुविधाकी स्थितिसे छुग्कारा पानेके लिये श्रद्धा, इृढ 
निश्चय और प्रेमसे मेरा भजन करे || २७-२८ ॥ इस 
प्रकार मेरे बतछाये हुए भक्तियोगके द्वारा निरन्तर मेरा 
भजन करनेसे में उस साधकके हृदयमें आकर बैठ जाता 
हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदयकी सारी 
वासनाएँ अपने सस्कारोंके साथ नष्ट हो जाती हैं॥| २९ || 
इस तरह जब उसे मुझ सं्वात्माका साक्षात्कार हो जाता 
है, तब तो उसके हृदयकी गाँठ टूट जाती है, उसके सारे 
सशय छिन्न-मिन्न हो जाते हैं. और कर्मवासनाएँ सर्वथा 
ध्षीण हो जाती हैं ।। ३० ॥ इसीसे जो योगी मेरी भक्तिसे 
युक्त और मेरे चिन्तनमें मग्न रहता है, उसके लिये ज्ञान 
अथवा बेराग्यकी आवश्यकता नहीं होती। उसका कल्याण 
तो प्राय मेरी भक्तिके द्वारा ही हो जाता है ॥ ३१ ॥| 

कम, तपस्या, ज्ञान, वेराग्य, योगाम्यास, दान, धर्म और 

दूसरे कल्याणसाधनोंसे जो कुछ खर्ग, अपवर्ग, मेरा परम 

धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा 

भक्त मेरे भक्तियोगके प्रभावसे ही, यदि चाहे तो, अनायास 

प्राप्त कर छेता है || ३२-३३ ॥ मेरे अनन्यप्रेमी एच 

धेरयवान्‌ साधु भक्त खय तो कुछ चाहते ही नहीं, यदि 

मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी दूसरी 

वस्तुओंकी तो बात डी क्या--वे कैबल्य-मोक्ष मी नहीं 
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लेना चाहते || ३४ ॥ उद्धवजी | सबसे श्रेष्ठ एवं महांनू्‌ 
नि.श्रेयस ( परम कन्याण ) तो निरपेक्षताका ही दूसरा 
नाम है | इसलिये जो निष्काम और निरपेक्ष होता है, 
उसीको मेरी भक्ति प्राप्त होती है ।| ३५॥ मेरे अनन्य- 
प्रेमी मक्तोंका और उन समदर्शी मह्यात्माओंका, जो बुद्धिसे 
अतीत परमतत्तको प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेघसे 





होनेवाले पुण्य और पापसे कोई सम्बन्ध ही नहीं 
होता ॥ ३६॥ इस प्रकार जो छोग मेरे बतलाये हुए इन 
ज्ञान, भक्ति और कर्ममार्गोका आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम 
कल्याणखरूप धामको प्राप्त होते हैं, क्‍योंकि वे पजह्म- 
तत्त्को जान लेते हैं || ३७ ॥ 


नििजजनतनमन 


इक्कीसवाँ अध्याय 


गुण-दोष-ध्यचस्थाका खरूप और रहस्य 


सगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--प्रिय उद्धव ! मेरी 
प्राप्तिके तीन मार्ग हैं---भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग | 
जो इन्हें छोड़कर चश्वल इन्द्रियोंके द्वारा क्षुद्र भोग मोगते 
रहते हैं, वे बार-बार जन्म-प्ृत्युरूप संसारके चक्करमें 
मटकते रहते हैं ॥ १ ॥ अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
धर्ममें दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है और इसके 
विपरीत अनधिकार चेश करना दोष है | तात्पर्य यह 
कि गुण और दोष दोनोंकी व्यवस्था अधिकारके अनुसार 
की जाती है, किसी वस्तुके अनुसार नहीं ॥ २ ॥ वस्तुओंके 
समान होनेपर भी शुद्धि-अशुद्धि, गृुण-दोष और शुभ- 
अशुभ आदिका जो विधान किया जाता है, उसका अभिग्राय 
यह है कि पदार्थका ठीक-ठीक निरीक्षण-परीक्षण हो 
सके और उनमें सन्देह उत्पन्न करके कि यह योग्य 
है क्रि अयोग्य, खाभाविक प्रवृत्तिको नियन्त्रित--- 
संकुचित किया जा सके ॥ ३॥ उनके द्वारा 
धमं-सम्पादन कर सके, समाजका व्यवहार ठीक-ठीक 
चला सके और अपने व्यक्तिगत जीवनके निर्वाहमें 
भी सुविधा हो । इससे यह छाम भी है कि मनुष्य 
अपनी वासनामूलक सहज ग्रवृत्तियेकि द्वारा इनके जालमें 
न फैंसकर शास्रानुसार अपने जीवनको नियन्त्रित और 
मनको वशीभूत कर लेता है। निष्पाप उद्धव ! 
यह आचार मैंने दही मनु आदिका रूप धारण करके 
धर्मका भार ढोनेवाले कर्मजडोंके लिये उपदेश 


किया है ॥ ४ ॥ एथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश--- 
येपश्चमूत ही ब्रह्मसे लेकर पव॑त-बृक्षपर्यन्त सभी ग्राणियेकि 
शरीरोंके मूलकारण हैं | इस तरह वे सब शरीरकी इश्टिसे 
तो समान हैं ही, सवका आत्मा भी एक ही है || ५ ॥| 


प्रिय उद्धव | यय्पि सबके शरीरोंके पश्चभूत समान हैं; 
फिर भी वेदोंने इनके वर्णाश्रम आदि अलग-भरढुग नाम 
और रूप इसलिये बना दिये हैं कि ये अपनी वासना- 
मूलक प्रवृत्तियोंको सकुचित करके---नियन्त्रित करके धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्ष---इन चारों पुरुषार्योकों सिद्ध कर 
सके || ६॥ साघुश्रेष्ठ | देश, काठ, फछ, निमित्त, 
अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओंके गुण-दोषोंका विधान 
भी मेरेद्वारा इसीलिये किया गया है कि कर्मेर्मे लोगेंकी 
उच्छूछ्ुल प्रवृत्ति न हो, मर्यादाका मज्ञ न होने पावे || ७॥ 
देशोमिं वह देश अपवित्र है, जिसमें कृष्णसार मुग न हों 
और जिसके निवासी ब्राह्मणभक्त न हों । कष्णसार मगके 
होनेपर भी, केवल उन प्रदेशोंकों छोड़कर जहाँ सत पुरुष 
रहते हैं, कीकट देश अपवित्र ही है । सस्काररह्ित और 
ऊपतर आदि स्थान भी अपवित्र ही होते हैं || ८ || समय 
वही पविन्न है, जिसमें कर्म करनेयोग्य सामग्री मिछ सके 
तथा कर्म भी हो सके | जिसमें कर्म करनेकी सामग्री न 
मिले, आगन्तुक दोपोसे अथवा खाभाविक दोपके कारण 
जिसमें कर्म ही न हो सके, वह समय अशुद्ध है ॥ ९॥ 
पदार्थोकी शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य, वचन; सत्काए काठ, 
महत्त्व अथवा अल्पलसे भी होती है | ( जैसे कोई पात्र 
जल्से शुद्ध और मृत्रादिसे अशुद्ध हो जाता है । किप्ी 
वस्तुकी शुद्धि अथवा अशुद्धिमें शंका होनेपर आाह्म्नर्त 
वचनसे वह शुद्ध हो जाती है अन्यया अशुद्ध रहती द। 
पुष्पादि जल छिड़कनेसे शुद्ध और सूँघनेसे अशुद्ध मान 
जाते हैं | तत्काछका पकाया हुआ भन्न घुद्ध और वाती - 
अशुद्ध माना जाता हैं | बड़े सरोवर और नदी आदिक 
जल शुद्ध और छोटे गड्डोंका अशुद्ध माना जाता दे । 


अ० २१ |] 
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इस प्रकार ऋ्रमंसे समझ लेना चाहिये। )|॥| १० ॥ शक्ति, 
अशक्ति, बुद्धि और वेभवके अनुसार भी पवित्रता और 
अपवित्रताकी व्यवस्था होती है | उसमें भी स्थान और 
उपयोग करनेवालेकी आयुका विचार करते हुए ही अशुद्ध 
वस्तुओंके न्यवहारका दोष ठीक तरहसे आँका जाता है | 
( जैसे धनी-दरिद्रि, वड्वान-निबेल, बुद्धिमान्‌-मूर्खे, उपदव- 
पूर्ण और छुखद देश तथा तरुण एवं बृद्धावस्थाके भेदसे 
शुद्धि और अश्ुद्धिकी व्यवस्थामें अन्तर पड़ जाता 
है|) ॥ ११ ॥ भनाज, लकड़ी; हाथीदाँत आदि हड्डी, 
सूत, मघु, नमक, तेल, घी आदि रस, सोना-पारा आदि 
तेजस पदार्थ, चाम और घडा आदि मिड्ीके बने पदार्थ 
समयपर अपने आप हवा छुगनेसे, आगमें जलानेसे, मिट्टी 
लगानेसे अथवा जलूमें धोनेसे शुद्ध हो जाते हैं | देश, 
काल और अवस्थाके अनुसार कहीं जल-मिड़ी आदि शोघक 
सामग्रीके सयोगसे शुद्धि करनी पड़ती है तो कहीं-कहीं 
एक-एकसे भी शुद्धि हो जाती है || १२ ॥ यदि किसी 
बस्तुमें कोई अश्ुद्ध पदार्थ छण गया हो तो छीडनेसे या 
मिट्टी आदि मलनेसे जब उस पदाथेकी गन्‍्व और लेप न 
रहे और वह वस्तु अपने पूर्वरूपमे आ जाय, तत्र उसको 
शुद्ध समझना चाहिये | १३ | खान, दान, तपस्या, 
वय, सामर्थ्य, सस्कार, कर्म और मेरे स्मरणसे चित्तकी 
शुद्धि होती है। इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
चेश्यको विहित कर्मोका आचरण करना चाहिये| १४ ॥ 
गुरुमुखसे छुनकर भडीभाँति हृदयज्ञम कर लेनेसे मन्त्रकी 
और मुझे समर्पित कर देनेसे कर्मकी शुद्धि होती है । 
उद्धवजी | इस प्रकार देश, काल, पदार्थ, कर्ता, मन्त्र 
और कमे---इन छहोंके छ॒द्ध होनेसे वर्म और अशुद्ध 
होनेसे अधर्म होता हैं ॥| १७ |] कहीं-कहीं शास्रविधि- 
से गुण दोष हो जाता है और दोष गुण। ( जैसे ब्राह्मण- 
के लिये सन्ध्या-वन्दन, गायत्री-जप आदि गुण हैं, परल्तु 
शूद्धके लिये दोष हैं | और दूध आदिका व्यापार वेश्यके 
लिये विहित है, परन्तु ब्राह्मणके लिये अत्यन्त निषिद्ध 
है | ) एक ही बस्तुके विषयमें किसीके लिये गुण और 
किसीके लिये दोषका विधान गुण और दोषोंकी वास्त- 
विकताका खण्डन कर देता है और इससे यह निश्चय 
होता है कि गरुण-दोषका यह भेद कल्पित है १६ ॥ 


भा० भा«व ११६-- 


जो लोग पतित हैं, वे पतितोंका-सा आचरण करते हैं 
तो उन्‍हें पाप नहीं छगता, जब कि ओेष्ट पुरुषंकि लिये 
वह सर्वथा त्याज्य होता है। जेंसे गृहरस्थोके ढिये 
खाभाविक होनेके कारण अपनी पत्नीका सड्ड पाप नहीं 
है, परन्तु सन्‍्यासीके लिये घोर पाप है | उद्धवजी | बात 
तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है, वह गिरेगा कहाँ ? 
बैंसे ही जो पहलेसे ही पतित हैं, उनका अब और पतन 
क्या होगा ? || १७ || जिन-जिन दोर्षो और गुर्णोसे 
मनुष्यका चित्त उपरत हो जाता है, उन्हीं वस्तुअंकि 
बन्धनसे वह मुक्त द्वो जाता है । मनुप्योके लिये यह 
निवृत्तिरूप धर्म ही परम कल्याणका साधन है, क्योंकि 
यही शोक, मोह और मयको मिटानेवाला है ॥ १८ ॥ 


उद्धवजी ! विषयोंमें कहीं भी गुणोका आरोप करनेसे 
उस चस्तुके ग्रति आसक्ति हो जाती है । आसक्ति होनेसे 
उसे अपने पास रखनेकी कामना हो जाती है और इस 
कामनाकी पूर्तिमं किसी प्रकारकी बाघा पड़नेपर छोगोंमें 
परस्पर कलद्गध होने छगता है॥ १९ || कलहसे असह्य 
क्रोधकी उत्पत्ति होती है और क्रोधषके समय अपने हित- 
अहितका बोध नहीं रहता, भज्ञान छा जाता है।इस 
अज्ञानसे शीघ्र ही मनुष्यकी कार्योकार्यका निर्णय करने- 
वाली व्यापक चेतनाशक्ति लुप्त हो जाती है |] २० ॥ 
साधो ! चेतनाशक्ति अर्थात्‌ स्वृतिके छुप्त हो जानेपर 
मनुष्यमें मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता आ जाती है 
और वह शून्यके समान अस्तिलवह्दीन हो जाता है। 
अब उसकी अवस्था वेसी ही हो जाती है, जेसे कोई 
मूर्च्छित या मुर्दा हो । ऐसी स्थितिमें न तो उसका 
स्वार्थ वनता है और न तो परमाथ || २१ ॥ विषर्योका 
चिन्तन करते-करते वह विषयरूप हो जाता है । उसका 
जीवन दृक्षेके समान जड हो जाता है । उसके शरीरमें 
उसी प्रकार व्यर्थ ज्ञास चल्ता रहता है, जेसे छुह्रकी 
घौंकनीकी दृववा। उसे न अपना ज्ञान रहता है और न किसी 
दूसरेका । वह सवेया आत्मबश्वित हो जाता हे ॥२२॥ 


उद्धवजी | यह स्वर्गादिरूप फलका वर्णन करनेवाली श्रुति 
मनुष्योंके लिये उन-उन लोकोंको परम पुरुषार्थ नहीं बतलती, 
परन्तु बहिमुख पुरुषोंके ढिये अन्त करणशुद्धिके द्वारा 
परम कल्याणमय मोक्षकी विवक्षासे दी कर्मेमें रुचि 
उत्पन्न करनेके लिये वैसा वर्णन करती है । जेसे बच्चोसे 


९२२ 
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औषधमे रुचि उत्पन्न करनेके लिये रोचक वाक्य कहे 
जाते हैं | ( बेठ ! प्रेमसे गिछोयका काढ़ा पी छो तो 
तुम्हारी चोटी बढ़ जायगी )॥ २३ ॥ इसमें सन्देह 
नहीं कि संसारके विषयभोगोंमें, प्राणोर्में और सगे- 
सम्बन्धियरमिं सभी मनुष्य जन्मसे ही आसक्त हैं और 
उन वस्तुओंकी आसक्ति उनकी आत्मोन्नतिर्मे बाधक 
एवं अनर्थका कारण है ॥ २४ |) वे अपने परम 
पुरुषार्थको नहीं जानते, इसलिये स्वर्गादिका जो वर्णन 
मिलता है, वह ज्यों-का-त्यों सत्य है---ऐसा विश्वास करके 
देवादि-योनियेर्मि भटकते रहते हैं और फिर वृक्ष आदि 
योनियोंके घोर अन्धकारमें आ पड़ते हैं । ऐसी अवस्थामें 
कोई भी विद्वान अथवा वेद फिरसे उन्हें उन्हीं विषयोमे 
क्यों प्रदत्त करेगा 7 ॥ २५ ॥ दुर्बुद्विलोग ( कर्मवादी ) 
वेदोंका यह अभिप्राय न समझकर कर्मासक्तिवश पुष्पोके 
समान स्वर्गादि छोकोंका वर्णन देखते हैं और उन्हींको 
परम फल मानकर भटक जाते हैं। परन्तु वेदवेत्ता छोग 
श्रुतियोंका ऐसा तात्पर्य नहीं बतछाते ॥ २६ ॥ विषय- 
घासनाओं्म फेँसे हुए दीन-हीन, छोभी पुरुष रग-बिरंगे 
पुष्पोंके समान॑ स्वर्गोदिं लोकोंको दी सव कुछ समझ 
बैठते हैं, अग्निके द्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञ-यागादि 
कर्मोर्मे ही मु्ध हो जाते हैं । उन्हें अन्तमें देवलोक, 
पिवृलोक आदिकी दी प्राप्ति होती है। दूसरी ओर 
भटक जानेके कारण उन्हें अपने निजवाम आत्मपदका 
पता नहीं लगता | २७ ॥ प्यारे उद्धव | उनके पास्त 
साधना है तो केवछ कर्मकी ओर उसका कोई फछ है 
तो इन्द्रियोॉंकी तृप्ति । उनकी आँखें घुँधठी हो गयी हैं, 
इसीसे वे यह बात नहीं जानते कि जिससे इस जगतकी 
उत्पत्ति हुई है, जो स्वय इस जगत्‌के रूपमें है, वह 
परमात्मा में उनके हृदयमें ही हैँ ॥ २८ ॥ यदि हिसा 
और उसके फल मांस-भक्षणमें राग ही हो, उसका त्याग 
न किया जा सकता हो, तो यज्ञर्म ही करे---यह 
परिसंख्या विधि है, स्वाभाविक ग्रवृत्तिका सकोच है, 
सन्ध्यावन्दनादिके समान अपूर्व विधि नहीं है | इस 
प्रकार मेरे परोक्ष अमिप्रायद्रो न जानकर विषयलोलुप 
पुरुष हिंसाका खिलवाड़ खेलते हैं और दुष्टतावश अपनी 
इन्द्रियॉंकी तृप्तिके लिये वध किये हुए पशुओंके माससे 


न्य्स्स्स्स्न्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्सस्स्््स्सचय्यय्य्य्य्स््स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्म्म्स्स्ल्प्म्फ्स्म्ल्फ्स्म्स्स्म्म्ण्प्स्ण> 


यज्ञ करके देवता, पितर तथा भूतपतियोंके यज॑नका 
ढोंग करते हैं || २९-३० ॥ 


उद्धवजी ! स्वर्गादि परछोक स्वप्नके इृश्येकि समान 
हैं; वास्तवमें वे असत्‌ हैं, केवल उनकी बातें सुननेमें 
बहुत मीठी छुगती हैं । सकाम पुरुष वहाँके भोगोंके लिये 
मन-द्वी-मन अनेकों प्रकारके सकल्प कर लेते हैं और 
जैसे व्यापारी अधिक छामकी आशासे मूल्थनको भी खो 
बेठता है, वैसे द्वी वे सकाम यर्ञोंदारा अपने धनका 
नाश करते हैं || ३१ ॥ वे स्वयं रजोगुण, सत्तगुणया 
तमोगुणमें स्थित र्धते हैं और रजोगुणी, सत्त्मुणी अपवा 
तमोगुणी इन्द्रादि देवताओंकी उपासना करते हैं। वे 
उन्हीं सामप्रियोंसे उतने ही परिश्रमसे मेरी पूजा नहीं 
करते || ३२ ॥ वे जब इस ग्रकारकी पुष्पिता वाणी- 
रग-बिरगी मीठी-मीठी बातें छुनते हैं कि 'हमछोग इस 
छोकमें यज्ञोंके द्वारा देवताओंका यजन करके स्वर्ग 
जायँगे और वहाँ दिव्य आनन्द भोगेंगे, उसके बाद जब 
फिर हमारा जन्म होगा, तब हम बड़े कुछीन परिवारमें 
पैदा होंगे, हमारे बड़े-बड़े महल होंगे और हमारा कुदुम्त 
बहुत सुखी और बहुत बड़ा होगा? तब उनका चित्त 
क्षुब्ध हो जाता है और उन हेकड़ी जतानेवाले घमडियोंको 
मेरे सम्बन्धकी बातचीत भी अच्छी नहीं लगती ॥३३-३४॥ 

उद्धवजी ! वेदोंमें तीन काण्ड हैं-कर्म, उपासना 
ओर ज्ञान | इन तीनों काण्डोंके द्वारा प्रतिपादित विषय 
है ब्रह्म और आत्माकी एकता, सभी मन्त्र और मन्त्र 
ऋषि इस विषयको खोलकर नहीं, गुप्तमावसे बतलाते हैँ 
और मुझे भी इस बातको गुप्तछूपसे कहनों ही अभी४ 
है #॥ ३५ ॥| वेदोंका नाम है शब्दब्ह्म । वे मेरी मूर्ति 
हैं, इसीसे उनका रहस्य समझना अत्यन्त कब्नि है | 
वह शब्दबह्म परा, पर्यन्ती और मध्यमा वाणीके रुपमे 
प्राण, मन और इन्द्रियमय है । समुद्रके समान सीमारहित 
और गहरा है। उसकी याद छगाना अत्यन्त कव्नि 
है ) ( इसीसे जैमिनि आदि बड़े-बड़े विद्वान भी उसके 
तात्पयंका ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर पाते ) ॥ ३६॥ 
उद्धव ! मैं अनन्तशक्तिसम्पन्न एवं स्वयं अनन्त हप्म 
हूँ। मैंने ही वेदबाणीका विस्तार किया हैं। जैसे कमठ- 
नाठमें पतछा-सा सूत होता है, वैसे ही वह वेदवार्गः 





७ स्योंकि सव लोग इसके वधिकारी नहीं हैं, अन्तःकरण शुद्ध इोनेपर ही यह बात समअर्स शाती है । 


अ० २२ |] 


प्राणियोके अन्त करणमें अनाहतनादके रूपमें प्रकट होती 
है ॥ ३७ ॥ भगवान्‌ दिरिण्यगर्भ स्तर्य वेदमूर्ति एव 
अमृतमय हैं | उनकी उपावि हे प्राण और स्वय अनाहत 
अब्दके द्वारा हीं उनकी अभिव्यक्ति हुई है | जैसे मकड़ी 
अपने हृदयसे मुखद्वारा जाछा उगढनी और फिर निगल 
लेती है, देसे ही वे स्पर्श आदि वर्णोका सकल्‍प करने- 
वाले मनरूप निमित्तकारणके द्वारा हृठयाकाशसे अनन्त 
अपार अनेकों मार्गोवराली चेखरीरूप वेदबाणीको स्रय ही 
प्रकट करते हैं. और किर उसे अपनेमें लीन कर लेते 
हैं | वह वाणी हृक्त सूक्ष्म ओकारके द्वारा अमिव्यक्त 
स्पर्श ( 'कः से लेकर 'म' तक-२८ » खर ( प्ञ' 
से 'औ! तक-९ ), ऊष्मा (श, ५, स, € ) और 
अन्त स्थ ( य; २; छ, व )-इन वर्णोसे विभूषित है | 
उसमें ऐसे छन्द दैं, जिनमें उत्तरोत्तर चार-चार वर्ण 
बढ़ते जाते हैं और उनके द्वारा विचित्र भाषाके रूपमें 
वह विस्तृत हुई है | ३८-५०॥ ( चार-चार अधिक 
वर्णोंवाले छन्दोंमेंसे कुछ ये हैं--) गायत्री, उष्गिक्‌, अनु ट॒प्‌ु, 


श्काद श्॒ स्कच्च 


श्ररे 


ब्रृहती, पक्ति, त्रिप्ठुप, जगती, अतिच्छन्द, अव्यष्टि, 
अतिजगती और बिराट्‌ ॥ ४१ | वह बेदवाणी कर्म- 
काण्डमें क्‍या बिवान करती है, उपासनाकाण्डमें किन 
देवताओंका वर्णन करती हैं और ज्ञानकाण्डमें किन 
प्रतीतियोंका अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकारके 
विकल्प करती है---इन वातोंकों, इस सम्बन्धमें श्रुतिकरे 
रहम्यक्ो मेरे अतिरिक्त और को$ नहीं जानता ॥ ४२॥ 
मैं तुम्हें स्पष्ट बतछा देता हूँ, सभी श्रुतियों कर्मकाण्डमें 
मेरा ही विधान करती हैं | उपासताकाण्डमे उपास्य 
देवताओंके रूपमें वे मेरा ही वर्णन करती हैं और ज्ञान- 
काण्डमें आकाशादिख्पसे मुझमें ही अन्य वस्तुओंका 
आरोप करके उनका निष्ेष कर देती हैं। सम्पूण 
श्रुतियोंका बस, इतना ही तात्पय है कि वे मेरा आश्रय 
लेकर मुझे भेदका आरोप करती हैं, मायामात्र कहकर 
उसका अनुवाद करती हैं. और अन्तर्मे सबका निषेध 
करके मुझमें ही शान्‍्त हो जाती हैं और केवल अधिष्ठान- 
हपसे में ही शेष रह जाता हूँ ।॥| ४३ ॥ 


अजब छू 


बाईसवॉ अध्याय 
तत्त्वोकी संख्या और पुछष-प्रकृति-विवेक 


उद्धवजीने कद्दा--प्रमो ! विश्वेश्वर ! ऋषियेनि 
तत्तोंकी सख्या कितनी बतछायी है ” आपने तो अभी 
( उल्नीसर्वे अध्यायमें ) नौ, ग्यारह, पाँच और तीन 
भ्र्थात्‌ कुछ अद्ठाईस तत्त्व गिनाये हैं | यह तो हम छुन 
चुके हैं ॥ १ ॥ किन्तु कुछ छोग छब्त्रीसतत्त बंतलाते 
हैं तो कुछ पचीस, कोई सात, नो अयवा छ खीकार 
करते हैं, कोई चार बतलाते हैं तो कोई ग्यारह ॥ २॥ 
इसी प्रकार किन्हीं-कित्हीं ऋषि-मुनिर्योके मतमें उनकी 
सख्या सत्रह है, कोई सोल्ड और कोई तेरह बतलाते 
हैं | सनातन श्रीकृष्ण ! ऋषि-मुनि इतनी मिन्न सख्याएँ 
किस अभिप्रायसे बतछाते हैं ” आप कृपा करके हमें 
बतलाइये ॥ ३ ॥ 

भगवान भ्रीकृष्णने कद्दा -उद्धवजी | वेदज्ञ ब्राह्मण 
इस विषयर्मे जो कुछ कट्दते हैं, वह सभी ठीक हैं, 
क्योंकि सभी तत्त्व सबमें अन्तर्भूत हैं । मेरी मायाको 


खीकार करके क्‍या कहना असम्भव है ? ॥ 9४॥ 'जैसा 
तुम कहते हो, वह ठीक नहीं हैं, जो मैं कहता है, वही 
यथार्थ हैः--इस प्रकार जगत॒के कारणके सम्बन्ध 
विवाद इसलिये होता है कि मेरी शक्तियो-सत्त, रज 
भादि गुणों और उनकी बृत्तियोंका रहस्य छोग समझ 
नहीं पाते, इसलिये वे अपनी-अपनी मनोडृत्तिपर ही आग्रह 
कर बेठते हैं [|[५॥|॥ सत्त आदि गुणोके क्षोमसे दी 
यह विविध कल्पनारूप प्रपश्च---जो वस्तु नहीं केवल 
नाम है--उठ खड़ा हुआ है । यही वाद-विवाद करने- 
बालोंके विवादका विषय है. | जब इन्द्रियोँ अपने वरार्मे 
हो जाती हैं तथा चित शान्त हो जाता है, तब यह 
प्रपश्चन भी निषृत्त हो जाता हैं और इसकी निव्ृत्तिके 
साथ द्वी सारे वबाद-बिवाद भी मिट जाते हैं | ६॥ 
पुरुषशिरोमणे | तत्तोका एक-दूसरेमें अनुप्रवेश है, इसलिये 
यका तत्त्वोंकी जितनी संख्या वतठना चादता है, उसके 


९२४ 


अनुसार कारणको कार्यमें अथवा कार्यको कारणमें मिलाकर 
अपनी इच्छित संख्या प्िद्ध कर लेता है ॥ ७ ॥ 
ऐसा देखा जाता है कि एक ही तक्तमें बहुत-से दूसरे तत्तों- 
का अन्तर्भाव हो गया है। इसका कोई बन्धन नहीं है कि 
किसका किसमें अन्तर्माव हो | कभी घठ-पठ आदि कार्य 
बस्तुओका उनके कारण मिट्टी-सूत आदिमें, तो कभी 
मिट्टी-सूत आदिका घठ-पठ आदि कार्योमें अन्तर्भाव हो 
जाता है ॥ ८॥ इसलिये वादी-प्रतिवादियोर्मेसे जिसकी 
वाणीने जिस कार्यको जिस कारणमें अथवा जिस कारणको 
जिस कार्यमें अन्तर्मृंत करके तत्तलोॉंकी जितनी सख्या 
खीकार की है, वह हम नि३चय ही खीकार करते हैं, 
क्योंकि उनका वह उपपादन युक्तिसज्गञत ही है ॥ ९ ॥ 

उद्धवजी |! जिन छोगोंने छब्बीस सख्या स्वीकार की 
है, वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादि कालसे अविद्यासे 
ग्रस्त हो रहा है। वह स्वय अपने-आपको नहीं जान 
सकता । उसे आत्मज्ञान करानेके लिये किसी अन्य 
सर्वज्की आवश्यकता है | (इसलिये प्रकृतिके कार्य- 
कारणरूप चोबीस तत्त्व, पचीसवाँ पुरुष और छब्बीसवॉ 
ईश्वर---इस प्रकार कुछ छब्ब्रीस तत्त्व स्वीकर करने 
चाहिये ) ॥ १०॥ पचीस तत्त्व माननेवाले कहते 
हैं कि इस शरीरमें जीव और ईश्वरका अणुमात्र भी 
अन्तर या भेद नहीं है, इसलिये उनमें भेदकी कल्पना 
व्यर्थ है। रही ज्ञानकी बात, सो तो सच्त्वात्मिका प्रकृतिका 
गुण है ॥ ११ ॥ तीनों गुणोंकी साम्यावस्था ही प्रकृति 
है, इसलिये सत्तव, रज आदि गुण आत्माके नहीं, प्रकृतिके 
ही हैं । इन्हींके द्वारा जगतकी स्थिति, उत्पत्ति और प्र॒य 
हुआ करते हैं । इसलिये ज्ञान आत्माका गुण नहीं, 
प्रकृतिका ही गुण सिद्ध होता है ॥ १२ ॥ इस प्रसझ्नमें 
सत्तगुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण 
ही अज्ञान कहा गया है| और गुणोंमें क्षोम उत्पन्न 
करनेवाला इंश्वर ही काल है और सूत्र अर्थात्‌ महत्तत्त 
ही छखमावहै। ( इसलिये पचास और छत्बीस तत्तोंकी--- 
दोनों ही सख्या युक्तिसगत है) ॥ १३॥ 

उद्धवजी ! ( यद्दि तीनों गुणोंको प्रकृतिसे अलग मान 
लिया जाय, जेंसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रव्यको 
देखते हुए मानना चाहिये, तो तक्तोंकी सख्या खयं ही 


श्रीमद्भागवत 
कारन पत्तरााााानददालनिजउतचक भषपाएइफकरालाााााच शक का यार फाायतपयद पद प्यद दरार पद पताका+प सपा भला रा पर कप उप उमम कफ भला दालधदधताध॒ाकाप दराकधदकण पास: पाधाराआाम उधार कप कन्कइपदशस ददपशापकाइगगार काया भार लकायभ दा कप छन्ट कया कत >> + 





अठ्ठाईंस हो जाती है | उन तीनोंके अतिरिक्त पचीस 
ये हैं-..) पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त, अहड्बार, आकाश, 
वायु, तेज, जल और पृथ्वी---ये नौ तक््व मैं पहले ही 
गिना चुका हूँ।॥ १४ ॥ श्रोत्र, चा, चक्षु, नासिका 
और रप्तना--ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, वाकू, पाणि, पाद, 
पायु और उपस्थ--ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा मन, जो 
कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों ही हैं | इस प्रकार कुछ 
ग्यारह इन्द्रियाँ तथा शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध--. 
ये ज्ञानेन्द्रियोंके पाँच विषय | इस प्रकार तीन, नौ, 
ग्यारह और पाँच--सब मिछाकर अट्ठाईस तत्त्व होते 
हैं । कर्मेन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले पाँच कर्म---चढना, 
बोलना, मर त्यागना, पेशाब करना और काम करना---- 
इनके द्वारा तत्त्वोंकी सख्या नहीं बढ़ती। इन्हें कर्मेन्विय- 
खरूप ही मानना चाहिये ॥१५-१ ६ ॥ सृश्कि आरम्भ 
कार्य ( ग्यारह इन्द्रिय और पदश्चमूत ) और कारण 
( महत्तत्त आदि ) के रूपमें प्रकृति ही रहती है | वही 
सत्तगुण, रजोगुण और तमोगुणकी सहायतासे जगत्‌की 
स्थिति, उत्पत्ति और सहारसम्बन्धी अवस्थाएँ धारण 
करती है । अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी 
अवस्थाओंका केबल साक्षीमात्र बना रहता है || १७॥ 
मद्वत्तत्त आदि कारण धातुएँ विकारको प्राप्त होते हुए 
पुरुषके ईक्षणसे शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं 
और प्रकृतिका आश्रय लेकर उसीके बसे ब्रह्माण्डकी 
सृष्टि करते हैं || १८॥ 


उद्धवजी | जो छोग तत्तोंकी सख्या सात खीकार 
करते हैं, उनके विचारसे आकाश, वायु, तेज, जल और 
पृथ्वी---ये पाँच भूत, छठा जीव और सातबाँ परमात्मा-- 
जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत्‌ दोनोंका अधिष्टान 
है--ये ही तत्त्व हैं। देह, इन्द्रिय और प्राणादिकी 
उत्पत्ति तो पत्नमतोंसे ही हुई है. [ इसडिये वे इन्हें 
अछग नहीं गिनते ] ॥ १९॥ जो छोग केवछ छ तल 
खीकार करते हैं, वे कहते हैं कि पाँच मूत हैं और 
छठा है परमपुरुष परमात्मा | वह परमात्मा अपने बनाये 
हुए पश्चमूर्तोसे युक्त होकर देह आदिकी सृष्टि करा 
है और उनमें जीवरूपसे प्रवेश करता है । ( इस मनके 
अनुसार जीवका परमात्मामें और अरीर आदिंका पत्र- 
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मूतोमिं समावेश हो जाता हैं ) | २० ॥ जो छोग कारणके 
रूपमें चार ही तत्त खीकार करते हैं, वे कहते हैं कि 
आत्मासे तेज, जछ और पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई है और 
जगतमें जितने पदार्य हैं, सत्र इन्हींसे उत्पन्न होते हैं | 
वे समी कार्योका इन्हींमें समावेश कर लेते हैं || २१॥ 
जो छोग तत्तोंकी सख्या सत्रह् वतलाते हैं, वे इस प्रकार 
गणना करते हैं--पाँच भूत, पाँच तन्मात्राएँ, पाँच 
तानेन्द्रियाँ, एक मन और एक आत्मा | २२॥ जो लोग 
तत्त्तोंकी सख्या सोलह बतलाते हैं, उनकी गणना भी 
इसी प्रकार है | अन्तर केवल इतना ही हैं कि वे 
आत्मामें मनका भी समावेश कर लेते हैं और इस 
प्रकार उनकी तत्तसख्या सोलह रह जाती हैं| जो छोग 
तेरद्द तत्त मानते हैं, वे कहते हैं. कि आकाशादि पाँच 
भूत, श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, एक मन, एक जीवात्मा 
और परमात्मा--ये तेरद्द तत्त हैं | २३१॥ ग्यारह सख्या 
माननेवार्ठोने पाँच भूत, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और इनके 
अतिरिक्त एक आत्माका अस्तिल् खीकार किया है । 
जो लोग नौ तत्त मानते हैं, वे आकाशादि पाँच भूत 
और मन, बुद्धि, अहझ्लार--ये आठ ग्रकृतियाँ और नरवाँ 
पुरुष--इन्हींको तत्त्व मानते हैं || २४ ॥ उद्धवजी 
इस प्रकार ऋषि-मुनियोने मिन्न-मिन्न प्रकारसे तर्तवोंकी 
गणना की है। सबका कहना उचित ही है, क्योंकि 
सबकी सख्या युक्तियुक्त है | जो छोग तकतज्ञानी हैं, 
उन्हें किसी भी मतमें बुराई नहीं दीखती | उनके लिये 
तो सब कुछ ठीक ही है || २७॥ 


उद्धवजीने कद्दा-श््यामछुन्दर ! यद्यपि खखूपत 

प्रकृति और पुरुष दोनों एक-दूसरेसे सर्वथा मिल्न हैं, 
तथापि वे आपसमें इतने घुल-मिल गये हैं. कि साधारणत 

उनका भेद नहीं जान पड़ता | ग्रकृतिमे पुरुष और 
पुरुषमें प्रकृति अभिनन-से प्रतीत होते हैं | इनकी मिन्नता 
स्पष्ट केंसे हो ? २ ६।॥ कमलनयन श्रीकृष्ण ! मेरे हृदयमें 
इनकी मिन्नता और अमिन्नताको लेकर वहुत बड़ा सन्देह है | 
आप तो सर्वज्ञ हैं, अपनी युक्तियुक्त वाणीसे मेरे सन्देहका 
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निवारण कर दीजिये ॥२७ || भगबन्‌ ! आपकी ही 
कृपासे जीवोंको ज्ञान होता है और आपकी मायाशक्तिसे ही 
उनके ज्ञनका नाग होता है | अपनी आत्मखरूपिणी 
मायाकी विचित्र गति आप ही जानते हैं, और कोई नहीं 
जानता। अतर्‌व आप ही मेरा सन्देह मिट्नेमें समर्थ हैं। २८। 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--उद्धवजी ! प्रकृति और 
पुस्प, गरीर और आत्मा--इन दोनोंमें अत्यन्त भेद है | 
इस प्राकृत जगवमे जन्म-मरण एवं बृद्धि-हात आदि 
विकार छगे ही रहते हैं | इसका कारण यह है कि 
यह गुणोंके क्षोमसे ही वना है ॥ २९ ॥ प्रिय मित्र ' 
मेरी माया त्रियुणात्मिका हैं| वही अपने सत्त, रज 
आदि गु्णोंसे अनेकों प्रकारकी भेददृत्तियाँ पैदा कर देती 
है | यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस 
विकारात्मक सृश्टिको तीन भागे्मि बाँट सकते हैं | वे 
तीन भाग हैं---अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत |३०। 
उदाहरणा्थ--नेत्रेन्द्रिय अध्यात्म है, उसका विषय रूप 
अधिभूत है और नेत्रगोलकर्में स्थित सूर्यदेवताका अश 
अधिदेव है | ये तीनों परस्पर एक दूसरेके आश्रयसे 
सिद्ध होते हैं| और इसलिये अध्यात्म, अधिदेव और 
अविमूत--ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं । परत 
आकार्मे स्थित सूयमण्डल इन तीनोंकी अपेक्षासे मुक्त 
है, क्योंकि वह खत सिद्ध है । इसी प्रकार आत्मा भी 
उपर्युक्त तीनों भेदोंका मूलकारण, उनका साक्षी और उनसे 
परे है | वही अपने खयसिद्ध प्रकाशसे समस्त सिद्ध 
पदार्थोकी मूलसिद्धि है। उसीके द्वारा सबका प्रकाश होता 
है | जिस पकार चल्ुके तीन भेद बताये गये, उसी प्रकार 
चचा, श्रोत्र, जिहा, नासिका और चित्त आदिके भी तीन- 
तीन भेद हैं# || ३१ ॥ ग्रकृतिसे महत्तत्त बनता है और 
महत्तखसे अहड्भार । इस प्रकार यह अह्द्भार ग्रुणोके 
क्षोमसे उत्पन्न हुआ प्रकृतिका ही एक विकार है | 
अहद्भारके तीन भेद हैं---सात्विक, तामत और राजस | 
यह अहक्लार ही अज्ञन और सृश्टिकी विविधताका मूछ- 
कारण है || ३२ ॥ आत्मा ज्ञानखरूप है, उसका इन 
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पदार्थोसे न तो कोई सम्बन्ध है और न उसमें कोई 
विवादकी ही बात है ! अस्ति नास्ति ( है-नहीं ), सगुण- 
निर्गुण, भाव-अभाव, सत्य-मिथ्या आदि रूपसे जितने भी 
वाद-विवाद हैं, सबका मूलकारण भेददृष्टि ही है। इसमें 
सन्देह्ठ नहीं कि इस विवादका कोई प्रयोजन नहीं है, 
यद्द सर्वथा व्यर्थ है, तथापि जो लोग मुझ्नसे---अपने 
वास्तविक खरूपसे विमुख हैं, वे इस विवादसे मुक्त नहीं 
हो सकते ॥ ३३ ॥ 
उद्धवजीने पुछा--भगवन्‌ | आपसे विप्मलुख जीव 
अपने किये हुए पुण्य-पार्पोके फलखरूप उँची-नीची 
योनियमिं जाते-आते रहते हैं । अन्न प्रश्न यह है कि 
व्यापक आत्माका एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाना, अकर्ता- 
का कर्म करना और नित्य-वस्तुका जन्म-मरण केसे सम्मव 
है 7 ॥ ३४ ॥ गोविन्द | जो लोग आक्षज्ञानसे रह्वित हैं, 
वे तो इस विषयको ठीक-ठीक सोच भी नहीं सकते । 
और इस विषयके विद्वान्‌ ससारमें प्राय, मिलते नहीं, 
क्योंकि सभी छोग आपकी मायाकी भूलभुलेयामें पड़े हुए 
हैं | इसलिये आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य 
समझाइये ॥ ३५ ॥ 
भगधान्‌ क्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव ! मनुर्ष्योका 
मन कम-सस्कारोंका पुञ्न है । उन सस्कारोंके अनुसार 
” भोग प्राप्त करनेके लिये उसके साथ पाँच इन्द्रियोँ भी 
लगी हुई हैं । इसीका नाम है लिट्ठशरीर | वही कर्मोके 
अनुसार एक शरीरसे दूसरे शरीरमें, एक छोकसे दूसरे 
छोकरमें आता-जाता रहता हैँ । आत्मा इस लिड्गदरीरसे 
सर्वया पृथक्‌ है। उसका आना-जाना नहीं होता, परल्तु 
जब वह अपनेको लिज्नशरीर ही समझ बठता है, उसीमें 
अष्ठड्जार कर लेता है, तब्र उसे भी अपना जाना-आना 
प्रतीत होने छगता है ॥ ३६॥ मन कर्मोके अधीन है। 
वह देखे हुए या छुने हुए विषयोंका चिन्तन करने छुगता 
है और क्षणमरमें ही उनमें तदाकार हो जाता है तथा 
उन्हीं पूर्वचिन्तित विषयोंमें लीन हो जाता है । धीरे- 
धीरे उसकी स्थ्ृति, पूर्वापरका अनुसन्धान मी नष्ट हो 
जाता है ॥ ३७ || उन देवादि शरीरोंमें इसका इतना 
अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता द्वो जाती है कि जीवको 
अपने पूर्व शरीरका स्मरण भी नहीं रद्वता । किसी भी 





कारणसे शरीरको सर्वथा मूल जाना ही मृत्यु है॥| ३८॥ 
उदार उद्धव ) जब यह जीव किसी भी शरीरको अमेद- 
भावसे मैं? के रूपमें खीकार कर लेता है, तब उसे ही 
जन्म कहते हैं, ठीक वैसे ही, जेसे खप्तकालीन और 
मनोरथकालीन शरीरमें अभिमान करना ही खप्त और 
मनोरथ कह्दा जाता है ॥ ३९ || यह वर्तमान देहें 
स्थित जीव जेसे पूर्व देहका स्मरण नहीं करता, वैसे ही 
खप्त या मनोरथर्म स्थित जीव भी पहलेके खप्त और 
मनोरथको स्मरण नहीं करता, प्रव्युत उस वर्तमान खप्न 
और मनोरथर्मे पूर्व सिद्ध द्ोनेपर भी अपनेको नवीन-सा 
ही समझता है || ४० || इन्द्ियोंके आश्रय मन या शरीए- 
की सृश्टिसे आत्मवस्तुर्मे यह उत्तम, मध्यम और अधमकी 
त्रिविषता भासती है। उसमें अमिमान करनेसे ही 
आत्मा बाह्य और आम्यन्तर भेदोंका हेतु माद्म पड़ने छगता 
है, जेसे दुष्ट पुत्रको उत्पन्न करनेवाल्य पिता पुत्रके शत्रु 
मित्र आदिके ढिये भेदका हेतु हो जाता है ॥ ४१ ॥ 
प्यारे उद्धव ! कालकी गति सूक्ष्म है | उसे साधारणत 
देखा नहीं जा सकता । उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीरों- 
की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं | सूक्ष्म होनेके कारण 
ही प्रतिक्षण होनेवाले जन्म-मरण नहीं दीख पड़ते॥ ४२॥ 
जेंसे कालके प्रभावसे दियेकी लो, नदियोके प्रवाह अथवा 
बृक्षके फर्कोकी विशेष-विशेष अवस्थाएँ बदलती रदवती 
हैं, वेसे ही समस्त प्राणियोंके शरीरोंकी आयु, अवला 
आदि भी बदलती रहती है || ४३ ॥ जेसे यद्द उन्हीं 
ज्योतियोंका वही दीपक है, प्रवाहका यह वहीं जछ 
है---ऐसा समझना और कदना मिथ्या है, बेसे दी विपय- 
चिन्तनमें व्यर्थ आयु बितानेवाले अविवेकी पुरुषोंका ऐसा 
कद्दना और समझना कि यह वही पुरुष है। सर्वया 
मिथ्या है || 9४ ॥ यद्यपि वह श्रान्त पुरुष भी अपने 
कर्मोके बीजद्वारा न पैदा होता है और न तो मरता ही 
है, वह भी अजन्मा और अमर ही है, फिर भी श्रान्तिमे 
वह उत्पन्न द्वोता है और मरता-सा भी है, जैसे कि का 
युक्त अग्नि पैदा होता और नए द्वोता दिखायी पड़ता ६ ४५ 
उद्धवजी ! यर्माधान, यर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावल्ा, 
कुमारावस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और बृउ- 
ये नौ अवस्थाएँ शरीरकी दी हैं | 9६ ॥ यइ शरीर 


अ० रई |] 






जीवसे भिन्न है और ये ऊँची-नीची अवस्थाएँ उसके 
मनोरषके अनुसार ही हैं, परन्तु वह भज्ञानवश गुर्णोकि 
सड़से इन्हें, अपनी मानकर मठकने ठगता है और कमी- 
कभी बिविक हो जानेपर इन्हें छोड़ भी देता है || १७ ॥ 
पिताको पृत्रके जन्मसे और पृत्रकों पिताकी झत्युसे अपने- 
अपने जन्म-मरणका अनुमान कर लेना चाहिये । जन्म- 
मृत्युसे युक्त देहोंका द्रश जन्म और मृत्युसे युक्त शरीर 
नहीं हैं | ४८ ॥ जैसे जौ-गेहूँ आादिकी फसल बोनेपर 
उग आती है और पक जानेपर काठ दी जाती है, किन्तु 
जो पुरुष उनके उगने और काठनेका जाननेवाछा साक्षी 
है, वह उनसे सर्वथा प्रथक्‌ है, वैसे ही जो शरीर और 


उसकी अवस्थाओंका साक्षी है, वह शरीरसे सर्वेधा प्रथक्‌ 


है || 9९ ॥ अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीर- 
से आत्माका विवेचन नहीं करते । वे उसे उनसे तत्तत 

अछग अनुभव नहीं करते और विषयभोगमें सचा छुख 
मानने छगते हैं तथा उसीर्मे मोहित हो जाते हैं. । इसीसे 
उन्हें. जन्म-म्ृत्युरूप ससारमें भटकना पड़ता है || ५० | 
जब अविवेकी जीव अपने कर्मोके अनुसार जन्म-मृत्युके 
चक्रमें भठकने छगता है, तब साह्विक कर्मोकी आसक्तिसे 
बह ऋषिढोक और देवलोकर्म राजसिक कर्मोकी आसक्ति- 
से मनुष्य और असुस्योनिर्येमि तथा तामसी कर्मोकी 
आसक्तिसे भूत-प्रेत एवं पशु-पक्षी आदि योवियोर्मे 
जाता है ॥| ५१ || जब मनुष्य किसीको नाचते-गाते 
देखता है, तब वह खय भी उसका अनुऋरण करने-तान 
तोड़ने छगता है | वैसे ही जब जीव बुद्धिके ग्रु्णोंको 
देखता है, तंत्र खय निष्किय होनेपर भी उसका 
अनुकरण करनेके लिये बाध्य हो जाता हैं ॥ ५२ ॥ 
जसे नदी-ताछाव आदिके जछके हिंलने या चचल होनेपर 
उसमें प्रतित्रिम्बित तठके वृक्ष भी उसके साथ हिलते- 
डोलते-से जान पड़ते हैं, जेसे घुमायें जानेवाले नेत्रके 
साथ-साथ पृथ्वी मी धूमती हुई-सी दिखायी देती है, जेसे 


एफाइश स्कन्च 
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मनके द्वारा सोचे गये तथा स्वपरमें देखे गये भोग पदार्य सर्वेधा 
अलीक ही होते हैं, वेसे ही हे दाशाह | आत्माका 
विषयानुभवरूप ससार भी सर्वथा असल हैं | आत्मा तो 
नित्य श॒ुद्ध-बुद्ध-मुक्ततभाव ही है |५३-५४॥ विषयेकि 
सत्य व होनेपर भी जो जीव विषयोंका ही चिन्तन करता 
रहता है, उसका यह जन्म-मृत्युरूप संसार-चक्र कभी 
निवृत्त नहीं होता, जैसे खप्तमें प्राप्त अनर्थ-परम्परा जागे 
विना निवृत्त नहीं होती | ७७ ॥ 


प्रिय उद्धव | इसलिये इन दुष्ट (कमी तृप्त न ह्वोनेवाली) 
इन्द्रियोंसि विषयोंकों मत मोगो। आत्माके जज्ञानसे प्रतीत 
होनेवाछा सासारिक भेदमाव श्रममूठक ही है, ऐसा 
समझो || ५६ || असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर 
निकाल दें, वाणीद्वारा अपमान करें, उपहास करें, निन्‍दा 
करें, मारें-पीटें, बॉँघें, आजीविका छीन डें, ऊपर थूक दें, 
मूत दें अथवा तरह-तरहसे विचलित करें, निछासे डिगाने- 
की चेश करें, उनके किसी भी उपद्रवसे क्षुव्त न द्वीना 
चाहिये, क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थका 
तो पता ही नहीं है । अत जो अपने कल्याणका इच्छुक 
है, उसे सभी कठिनाइयोंसे अपनी विवेकबुद्धिद्वारा 
ही-किसी बाह्य सावनसे नहीं--अपनेको बचा लेना 
चाहिये | वस्तुत आत्मदइथ्टि ही समस्त विपत्तियोसि बचने- 
का एकमात्र सावन है॥ ५७-०८ ॥ 


उद्धवजीने कहा--भगवन्‌ ! आप समस्त वक्तार्थके 
शिरोमणि हैं | में इस दुजेनेसे किये गये तिरस्कारको 
अपने मनर्मे अत्यन्त असह्य समझता हूँ अत' जेसे में 
इसको समझ सकूँ, आपका उपदेश जीवनरमें घारण कर 
सकूँ, बेसे हमें बतछाइये ॥ ७९ | विश्वात्मन्‌ | जो 
आपके भागवतघमके आचरणमें- प्रेमपूवक सम्न हैं, 
जिन्होंने आपके चरण-कमरोंका ही आश्रय छे लिया है, 
उन शान्त पुरु्षोके अतिसिक्ति बड़े-बड़े विद्वानोंके ढिये 
भी दुश्शके द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यन्त 
कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यन्त बठबती है || ६०॥ 





तेईसवाँ अध्याय 
एक तितिश्षु चाह्मणका इतिहास 
भीक्षुकदेवजी कद्दते हैं-परीक्षित्‌ ! बास्तवमें प्रेम और मुक्तिके दाता हैं। जब उनके परमग्रेमी मक्त 
भगवान्‌की लीलाकथा दी श्रत्रअ करने योग्य है । वे द्वी उद्धबजीने इस ग्रकार ग्रार्थना की, तब यदुवशविभृषण 
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श्रीमगवानने उनके प्रश्नकी प्रशसा करके उनसे इस 
प्रकार कहा--॥ १ ॥ 


भगवान, भ्रीकृष्णने कद्ा--देवगुरु बृहस्पतिके 
शिष्य उद्धवजी ! इस संसारमें प्राय: ऐसे संत पुरुष नहीं 
मिलते, जो दुजनोंकी कटुवाणीसे बिंघे हुए अपने हृदयको 
सँभाल सकें ॥ २।| मनुष्यका हृदय म्ममेदी बाणोंसे 
बिंघनेपर भी उतनी पीडाका अनुभव नहीं करता, जितनी 
पीडा उसे दुश्जनोंके मर्मान्तक एवं कठोर वाग्बाण 
पहुँचाते हैं || ३ || उद्धवजी ! इस विषय महात्मालोग 
एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कह करते हैं, में वही 
तुम्हें खुनाऊँगा, तुम मन छगाकर उसे छुनो ॥ 9॥ 
एक मिक्षुकको दुर्शेने बहुत सताया था। उस समय भी 
उसने अपना थैर्य न छोड़ा और उसे अपने पूर्वजन्मके 
कर्मोका फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्धार प्रकट 
किये थे। उन्ह्वींका इस इतिहासमें वर्णन है ॥ ५॥ 


प्राचीन समयकी बात है, उज्जेनमें एक ब्राह्मण रद्वता 
था | उसने खेती-ब्यापार आदि करके बहुत-सी धन- 
सम्पत्ति इकट्ठी कर ली थी | वह्द बहुत ही क्ृपण, कामी 
और लोभी था | क्रोध तो उसे बात-बातमें आ जाया करता 
था॥ ६॥ उसने अपने जाति-बन्धु और अतिथियोंको 
कभी मीठी बातसे भी प्रसन्न नहीं किया, खिलाने-पिछानेकी 
तो बात ही क्‍या है । वह धर्म-कर्मसे रीते घरमें रहता 
और खय॑ भी अपनी धन-सम्पत्तिके द्वारा समयपर 
अपने दरीरको भी झुखी नहीं करता था ॥ ७ || उसकी 
कृपणता और बुरे खभावके कारण उसके बेटे-बेटी, भाई- 
बन्धु, नोकर-चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते 
और मन-ही-मन उसका अनिश्टचिन्तन किया करते थे । 
कोई भी उसके मनको प्रिय छगनेवाला व्यवह्यार नहीं 
करता था ॥ ८॥ वह छोक-परलोक दोनोंसे ही गिर गया 
थया। बस, यक्षोंके समान धनकी रखवाली करता रहता 
था | उसधनसे वह न तो घर्म कमाता था और न भोग 
ही मोगता या | बहुत दिनोंतक इस ग्रकार जीवन विताने- 
से उसपर पद्चमहायज्ञके भागी देवता बिगड़ उठे [९ || 
उदार उद्धवजी ! पश्चमहायज्ञके भागियोंके तिरस्कारसे उसके 
पूव-पुण्योका सद्दारा--जिसके बछसे अवतक घन टिका 
इुआ था--जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग 


श्रीमद्भागवत 
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और परिश्रमसे इकट्ठा किया था, वह धन उसकी आऔंजेंके. 
सामने ही न'्ट-श्रष्ट हो गया || १० || उस नीच जाह्मणका 
कुछ धन तो उसके कुठ्म्बियोंने ही छीन लिया, कुछ 
चोर चुरा ले गये। कुछ आग छग जाने आदि देवी 
कोपसे नष्ट हो गया, कुछ समयके फेरसे मारा गया | कुछ 
साधारण मलुर्प्योने ले लिया और बचा-ख़ुचा कर और 
दण्डके रूपमें शासकोंने हड़प लिया || ११ || उद्धवजी ! 
इस प्रकार उसकी सारी सम्पत्ति जाती रही। न तो उसने 
वर्म दी कमाया और न भोग द्वी भोगे | इधर उसके 
सगे-सम्बन्धियोंने भी उसकी ओरसे मुँह मोड़ लिया | 
अब उसे बडी भयानक चिन्ताने घेर लिया ॥ १२॥ 
घनके “नाशसे उसके हृदयमें बड़ी जलन हुई | उसका , 
मन खेदसे भर गया । आँसुओंके कारण गला रुँध गया। 
परन्तु इस तरह चिन्ता करते-करते ही उसके मनमें 
संसारके प्रति महान्‌ दु'खबुद्दधि और उत्कट वैराग्यका 
उदय हो गया ॥ १३ ॥ 


अब वह ब्राह्मण मन-द्वीमन कहने लगा---हाब | 
हाय !! बड़े खेदकी बात है, मैंने इतने दिनोंतक अपनेको 
व्यय ही इस प्रकार सताया | जिस धनके टिये मैंने 
सरतोड़ परिश्रम किया, वह न तो धर्मकर्ममें छगा और 
न मेरे छुखभोगके ही काम आया ॥ १४॥ प्रायः देखा 
जाता है कि कृपण पुरुर्षोको धनसे कभी छुख नहीं 
मिलता । इस छोकमें तो वे धन कमाने और रक्षावी 
चिन्तासे जछते रहते हैं और मरनेपर धर्म न करनेके 
कारण नरकर्मे जाते हैं ॥ १०॥ जेसे थोड़ा-सा भी 
कोढ़ सर्वाद्बसुन्दर खरूपको बिगाड़ देता है, वेसे ही 
तनिक-सा भी छोम यशखियोंके झुद्ध यश और 
गुणियोंके प्रशंसनीय गुणोंपर पानी फेर देता 
है || १६॥ धन कमानेमें, कमा लेनेपर उसकी 
बढ़ाने, रखने एवं खर्च करनेमें तथा उसके नाश और 
उपमोगमें--जहाँ देखो वहीं निरन्तर परिश्रम, भा) 
चिन्ता और भ्रमका ही सामना करना पड़ता है॥ १७॥ 
चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दम्भ; काम, क्रोध, गे; अहृक्काए 
भेदबुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्द्धा, उम्पटता, जूआ और 
शराब---ये पंद्रह अनर्थ मनुष्येमिं घनके कारण ही मरते 
गये हैं | इसलिये कल्याणकामी पुरुषको चाहिये हि 
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खार्थ एव परमार्थके विरोधी अर्थनामघारी अनर्थकों दूरसे 
ही छोड दे ॥१ ८-१ ९॥ भाई-बन्धु, स्री-पुत्र, माता-पित्ता, 
सगे-सम्बन्दी---जो स्नेहवन्धनसे वैघकर विल्कुछ एक 
हुए रहते हें---सब-के-सब कौड़ीके कारण इतने फट 
जाते हैं कि तुरत एक दूसरेके शत्रु बन जाते हैं || २०॥ 
ये छोग थोडे-से घनके लिये भी क्षुव्य और क्ुद्ध हो जाते 
हैं | वात-की-वातमें सौहार्द-सम्वन्ध छोड देते हैं, छाग- 
डॉ रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने-देनेपर उतार 
हो जाते हैं | यहाँतक कि एक-दूसरेका सर्वेनाश कर 
डालते हैं ॥ २१ ॥ देवताओंके मी प्रार्थयनीय मनुप्य- 
जन्मको और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मणशरीर ग्राप्त करके 
जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे खार्थ- 
परमार्यका नाश करते हैं, वे अशुभ गतिको प्राप्त होते 
हैं ॥ २२ ॥ यह मनुष्यशरीर मोक्ष और खर्गका द्वार है, 
इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो 
अनर्थेके घाम घनके चक्करमें फेसा रहे ॥ २३ ॥ जो 
मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति-भाई, कुटुम्बी 
और घनके दूसरे भागीदारोको उनका भाग देकर सन्तुष्ट 
नहीं रखता और न खय ही उसका उपभोग करता है, 
बह यक्षके समान धनकी रखवाली करनेवाढ्ा कृपण तो 
अवश्य ही अधोगतिको प्राप्त होता है ॥| २४ ॥ मैं अपने 
कतेन्यसे च्युत हो गया हूँ। मैंने प्रमादर्म अपनी आयु, 
घन और बल-पौरुष खो दिये। विवेकीछोग जिन साधनोंसे 
मोक्षतक ग्राप्त कर लेते हैं, उन्हींको मैंने घन इकट्ठा 
करनेकी व्यर्थ चेशमें खो दिया | अब बुढ़ापेमें में कौन- 
सा साधन करूँगा ॥ २७ ॥ मुझे माद्धम नहीं होता कि 
बड़े-बडे विद्वान भी धनकी व्यर्थ तृष्णासे निरल्तर क्‍यों 
दुखी रददते हैं £ हो-न-हो, अवश्य ही यह ससार किसीकी 
मायासे अत्यन्त मोहित हो रहा है || २६॥ यह मलुष्य- 
शरीर कालके विकराछ गाढमें पड़ा हुआ है | इसको 
धनसे, घन देनेवाले देवताओं और छोगोंसे, मोगवासनाओं 
और उनको पूर्ण करनेवा्लेसे तथा पुन -पुन जन्म- 
मृत्युके चक्करमें डालनेवाले सकाम कर्मोसे लाम ही क्या 
है | २७॥ 


इसमें सन्देह नहीं कि सर्वदेवस्चरूप भगवान्‌ मुझपर 
प्रसन्न हैं | तभी तो उन्होंने सुझे इस दरशामें पहुँचाया 
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है और मुझे जगतके प्रति यह दु ख-बुद्धि और वेराग्य 
दिया है | वस्तुत वेराग्य ही इस ससार-सागरसे पार 
होनेके लिये नौकाके समान है || २८ !| मैं अब ऐसी 
अवस्थामें पहुँच गया हूँ | यदि मेरी आयु शेष हो तो 
मैं आत्मछमर्मे ही सन्तुष्ट रहकर अपने परसाथके 
सम्बन्धर्में सावधान हो जाऊँगा और अब जो समय बच 
रहा है, उसमें अपने शरीरको तपस्थाके द्वारा छुखा 
डाढूँगा !] २५ ॥ तीनो छोकके खामी देवगण मेरे इस 
सद्डुल्पका अनुमोदन करें | अमी निराश होनेकी कोई 
बात नहीं है, क्‍योंकि राजा खट्वाड्नने तो दो घडीमे ढी 
भगवद्धामकी प्राप्ति कर छी थी ॥ ३० ॥ 


भगवान श्रीकृष्ण कहते है--उद्धवजी | उस 
उज्जेननिवासी ब्राह्मणने मन-ही-मन इस प्रकार निश्चय 
करके मं! और मेरे! पनकी गाँठ खोल दी | इसके 
बाद वह ञान्‍्त होकर मौनी सनन्‍्यासी हो गया || ३१॥ 


अब उसके चित्तमें किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्तिके 
प्रति आसक्ति न रही । उसने अपने मन, इन्द्रिय और 


ग्राणोंकी वशरमें कर लिया | वह प्ृथ्वीपर खच्छन्द्रूपसे 
विचरने छगा । वह सिक्षाकें छिये नगर और गॉँबॉमे 
जाता अवश्य था; परन्तु इस प्रकार जाता था कि कोई 
उसे पहचान न पाता था ॥ ३२ ॥ उद्धवजी | वह 
मिक्षुक अवधूत वह्ुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे 
देखते ही टूट पड़ते और तरह-तरहसे उसका तिरस्कार 
करके उसे तग करते ॥| ३३ ॥ कोई उसका दण्ड 
छीन लेता, तो कोई मिक्षापात्र ही झटक ले जाता। 
कोई कमण्डठु उठा ले जाता तो कोई आसन, 
रुद्राक्षमछा और कथा ही लेकर भाग जाता | कोई 
तो उसकी छँगोटी और वलद्षको ही इधर-उधर डाल 
देते || ३४ ॥ कोई-कोई वे वस्तुएँ देकर और कोई 
दिखला-दिखिछकर फिर छीन छेते | जब वह अवधूत 
मघुकरी माँगकर छाता और बाहर नदी-तटपर भोजन करने 
बेठता, तो पापी छोग कभी उसके सिरपर मृत देते, तो 
कभी थूक देते | वे छोग उस मौनी अबधूतको तरह- 
तरहसे बोलनेके लिये विवश करते और जब वह 
इसपर भी न बोछता तो उसे पीठते ॥ ३५-३६ ॥ 
कोई उसे चोर कहकर डॉटने-डपटने छूगता | कोई 
कहता (इसे बाँध छो, बॉव लो! और फिर उसे रस्सीसे 
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बाँधने लगते || ३७ ॥| कोई उसका तिरस्कार करके 
इस प्रकार ताना कसते कि “देखो-देखो, अब इस 
कृपणने घर्मका ढोंग रचा है | धन-सम्पत्ति जाती रही, 
स्ली-पुत्रेने घरसे निकाल दिया; तब इसने भीख माँगनेका 
रोजगार लिया है || ३८ ॥ ओहो ! देखो तो सही, 
यह मोठ-तगड़ा भिखारी घैर्यमें बड़े भारी प॑तके समान 
है | यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है | 
सचमुच यह वगुलेसे भी बढ़कर ढोंगी और इढनिश्चयी 
है? || ३९० ॥ कोई उस अवधूतकी हँसी उड़ाता, तो 
कोई उसपर अधोवायु छोड़ता | जेसे छोग तोता-मेना 
आदि पालतू पक्षियोंको बाँध लेते या पिंजड़ेमें बंद कर 
लेते हैं, वेसे ही उसे भी वे छोग बॉघ देते और घरोंमें 
बद कर देते || 9० ॥ किन्तु वह सब कुछ चुपचाप 
सह लेता । उसे कमी ज्वर आदिके कारण देहिक 
पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गरमी-सर्दा आदिसे देवी कष्ट 
उठाना पडता और कमी दुर्जन छोग अपमान आदिके 
द्वारा उसे भौतिक पीडा पहुँचाते, परन्तु मिक्षुकके मनमें 
इससे कोई विकार न होता | वह समझता कि यह 
सब मेरे पूर्वजन्मके कर्मोंका फल है और इसे 
मुझे अवश्य भोगना पडेगा || 9१ ॥ यचपि नीच मनुष्य 
तरह-तरहके तिरस्कार करके उसे उसके धर्मसे गिरानेकी 
चेष्ट किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़तासे अपने 
धर्मम स्थिर रहता और सात्तिक घेर्यका आश्रय लेकर 
कभी-कभी ऐसे उद्गबार प्रकट किया करता ॥ 9७२ ॥ 


प्राह्मण कद्दता-मेरे छुख अथवा दु.खका कारण 
नये मनुष्य हैं, न देवता हैं, न शरीर है और न ग्रह, 
कर्म एवं काल आदि ही हैं | श्रुतियों और महात्माजन 
मनको ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही 
इस सारे ससारचक्रकों चढा रहा है ॥ 9३ || सचमुच 
यह मन बहुत वल्वान्‌ है । इसीने विषयों, उनके कारण 
गुणों और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली द्वत्तियोंकी सृष्टि की 
है। उन वृत्तियोंके अनुसार ही सात्तिक, राजस और 
तामस--अनेकों प्रकारके कर्म होते हैं और कर्मोंके अनुसार 
ही जीवकी विविध गतियों होती हैं।॥| २४ || मन ही समस्त 
चेष्टा करता है | उसके साथ रहनेपर मी आत्मा 
निष्क्रिय ही है । वह ज्ञानशक्तिप्रधान है, मुझ जीवका 
सनातन सखा है और अपने अछुप्त ज्ञानमे सत्र कुछ 
देखता रहता हैं | मनके द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति 


होती है | जब वह मनको खीकार करके उसके द्वारा 
विषयोंका भोक्ता वन बेठता है, तब कर्मोके साथ 
आसक्ति होनेके कारण वह उनसे बँध जाता है ॥ ४५॥ 
दान, अपने धर्मका पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, 
सत्कर्म और ब्रह्मचर्यादि श्रेष्ठ ब्रत---इन सबका अन्तिम 
फल यही है कि मन एकाग्र हो जाय, भगवानमें लग 
जाय । मनका समाहित हो जाना ही परम योग 
है ।| ०७६ ॥ जिसका मन शान्‍्त और समाहित है, 
उसे दान आदि समस्त सत्कर्मोका फल प्राप्त हो चुका 
है। अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं है। और 
जिसका मन चबन्नल है अथवा आहढुस्यसे अमिमूत हो 
रहा है, उसको इन दानादि झुमकर्मोंसे अबतक कोई 
छाभम नहीं हुआ | ४७ || सभी इन्द्रियाँ मनके वशमें 
हैं। मन किसी भी इन्द्रियके वशरमें नहीं है। यह 
मन बलवानूसे भी बलवान, अत्यन्त भयद्लुर देव है। 
जो इसको अपने वशर्मे कर लेता है, वही देव-देव--- 
इन्द्रियोंका विजेता है ]] 9८ ॥| सचपुच मन बहुत 
बड़ा शत्रु है। इसका आक्रमण असद्य है | यह बाहरी 
शरीरको ही नहीं, हृदयादि मर्मस्थानोंकों भी वेषता 
रहता है | इसे जीतना बहुत ही कठिन है | मनुष्यको 
चाहिये कि सबसे पहले इसी शत्नुपर विजय प्राप्त करे; 
परन्तु होता है यह कि मूर्ख छोग इसे तो जीतनेका 
प्रयक्ष करते नहीं, दूसरे मलुष्योसि झूठमूठ झगड़ा-बखेड़ा 
करते रहते हैं और इस जगठके लोगोंकों ही मित्र-शत्रु- 
उदासीन बना लेते हैं || 9९ || साधारणतः मनुर्ष्योंकी 
बुद्धि अंबी हो रही है। तमी तो वे इस मन.कल्पित 
शरीरको “मैं? और भ्मेराः मान बैठते हैं. और फ़िर 
इस श्रमके फंदेमें फैंस जाते हैं कि “यह में हैँ और यह 
दूसरा ।? इसका परिणाम यह होता है कि वे इस 
अनन्त अज्ञानान्धकारमें ही मठकते रहते हैँ ॥५०॥ 
यदि मान लें कि मनुष्य ही खुख-दुःखका कारण 
है, तो भी उनसे आत्माका क्‍या सम्बन्ध £ क्योंकि 
छुख-दुःख पहुँचानेवाला भी मिट्टीका शरीर हैं और 
मोगनेवाला भी | कभी भोजन आदिके समय यदि अपने 
दाँतोंसि ही अपनी नीम कट जाय और उससे पीड़ा 
होने छगे, तो मनुष्य किसपर क्रोध करेगा !॥ ५१ ॥ यदि 
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ऐसा मान लें कि ठेवता ही दु खके कारण हैं, तो भी इस 


दु खसे आत्माकी क्या हानि * क्योंकियदि दु खके कारण 
देवता हैं, तो इन्द्रियामिमानी देवताओं के रूपमें उनके भोक्ता 
भी तो वे ही हैं । और देवता सभी शरीरोंमें एक हैं, जो 
देवता एक शरीरमें हैं, वे ही दूसरेमें भी हैं | 
ऐसी दशामें यदि अपने ही शरीरके किसी एक अड्डसे दूसरे 
अड्जको चोट छग जायतो मरा, किसपर क्रोव किया जायगा 
॥ ५२ ॥यदि ऐसा मानें कि आत्मा ही छुख-दु खका कारण 
है तो वह तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि 
आत्मासे भिन्न कुछ है ही नहीं | यदि दूसरा कुछ 
प्रतीत होता है, तो वह मिथ्या है | इसलिये न खुख है, 
न दुख, फिर क्रोध कैसा ? क्रोघका निमित्त ही 
क्या 2 ॥ ५३ ॥ यदि ग्रहोंको सुख-दु खका निमित्त मानें, 
तो उनसे भी अजन्मा आत्माकी क्‍या हानि * उनका 
प्रभाव सी जन्म-मृत्युशीक शरीरपर ही होता है। 
ग्रहोंकी पीडा तो उनका प्रमाव ग्रहण करनेवाले शरीरको 
ही होती है और आत्मा उन ग्रहों और शरीरोंसे सर्वथा 
परे है | तव सा, वह किसपर क्रोध करे ४ || ५४ ॥ 
यदि कर्मोको ही सुख-दु खका कारण मारने, तो उनसे 
आत्माका क्या प्रयोजन क्योंकि वे तो एक पदायेके 
जड और चेतन---उभमयरूप होनेपर ही हो सकते हैं । 
( जो वस्तु विकारयुक्त और अपना हिताहित जाननेवाढी 
होती है, उसीसे कर्म हो सकते हैं, अत वह विकारयुक्त 
होनेके कारण जड होनी चाहिये और हिताहितका ज्ञान 
रखनेके कारण चेतन] ) किन्तु देह तो अचेतन है 
और उसमें पक्षीरूपसे रहनेवाछा आत्मा सर्वया निर्विकार 
और साक्षीमात्र है। इस प्रकार कर्मोका तो कोई 
आधार ही प्िद्द नहीं होता | फिर क्रोष किसपर 
करें 5 ॥| ५५ |) यदि ऐसा मानें कि काठ ही सुख-दु खका 
कारण है, तो आत्मापर उसका क्या प्रभाव » क्योंकि 
काल तो आत्मख़रूप ही है । जैसे आग आगको नहीं 
जला सकती, और बर्फ वर्फको नहीं गछा सकता, 
वैसे ही आत्मखरूप कार अपने आत्माकों ही घुख- 


जाय * आत्मा शीत-उष्ण, सुख-दुख आदि इन्दोंसे 
सर्वधा अतीत है || ५६ )। आत्मा प्रकृतिके खरूप, 
घ॒र्म, कार्य, लेख, सम्बन्ध और गन्बसे भी रहित है । 
उसे कमी कहीं किसीके द्वारा किसी भी प्रकारसे हन्द्रका 
स्पर्ग ही नहीं होता | वह तो जन्म-मृत्युके चक्रमें 
भटकनेवाले अहड्जारको ही होता है | जो इस वातको 
जान लेता है, वह फिर किसी भी भयके निम्मित्तसे 
भयभीत नहीं होता ॥| ५७ | वडे-बडे प्राचीन ऋषि- 
मुनियोने इस परमात्मनिष्ठाका आश्रय ग्रहण किया है। 
मैं भी इसीका आश्रय ग्रहण करूँगा और मुक्ति तथा 
प्रेमके दाता भगवानके चरणकमलोंकी सेवाके द्वारा ही इस 
दुरन्‍त अज्ञानसागरको अनायास ही पार कर छँँगा || ५८॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कद्ठते हैं--उद्धवजी ! उस 
ब्राह्मणका घन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा केश ही 
दूर हो गया | अब वह ससारसे विरक्त हो गया था और 
सन्यास लेकर पृथ्वीमें खब्छन्द विचर रहा था | यथपि 
दुशेने उसे बहुत सताया, किर मी बह अपने घर्ममें अटछ 
रहा, तनिक भी विचलित न हुआ। उस समय वह मौनी 
अवधघूत मन-द्वीमनन इस प्रकारका गीत गाया करता 
या ॥ ५९ ॥ उद्धवजी ! इस संसारमें मनुष्यको कोई 
दूसरा छुख या दु ख नहीं देता, यह तो उसके चित्तका 
अममात्र है | यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र, 
उदासीन और श्रुके भेद अज्ञानकल्पित हैं || ६० || 
इसलिये प्यारे उद्धव | अपनी बृत्तियोंको मुझमें तन्‍्मय 
कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति ढगाकर 
मनको वशर्मं कर छो और फिर मुझमें ही नित्ययुक्त 
होकर स्थित हो जाओ | बस, सारे योगसाघनका 
इतना ही सार-सग्रह है || ६१ ॥ यह मिक्षुकका गीत 
क्या है, मूतिमान्‌ ब्रह्मज्ञान-निष्ठा ही है। जो पुरुष 
एकाग्रचित्तसे इसे सुनता, छुनाता और घारण करता 
है वह कभी सुख-दु खादि इन्द्रोंके वशर्म नहीं होता | 
उनके बीचमें भी वह सिंहके समान दह्ाडता रहता 


दु ख नहीं पहुँचा सकता । फिर किसपर क्रोध किया है॥ ६२ ॥ 


>.-<छन्‍णप्लई- इज. 
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भगवान्‌ भ्रीकृष्ण कहते हैं--प्यारे उद्धव | अब मैं 
तुम्हें साख्यशाद्रका निर्णय सुनाता हूँ | प्राचीन कालके 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनिर्योने इसका निश्चय किया है | जब 
जीव इसे भलीभाँति समझ लेता है, तो वह भेदबुद्धि- 
मूलक सुख-दु 'खादिरूप भ्रमका तत्काल त्याग कर देता 
है ॥ १ ॥ युगोंसे पूर्व प्रढबकालमें आदिसत्ययुगमें और 
जब कभी मनुष्य विवेकनिपुण होते हैं--इन सभी 
अवस्थाओंमें यह सम्पूर्ण दृश्य और द्रष्ठ, जगत्‌ और 
जीव विकल्पशून्य किसी प्रकारके भेदमावसे रहित केवल 
ब्रह्म ही होते हैं ॥ २ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि तहमें 
किसी प्रकारका विकल्प नहीं है, वह केवढ---अद्वितीय 
सत्य है; मन और वाणीकी उसमें गति नहीं है । चह 
ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिम्बित जीवके रूपमें--- 
दृश्य और द्रष्टके रूपमें---दो भागोंमें विभक्त-सा हो 
गया ॥ ३ ॥ उनमेंसे एक वस्तुको प्रकृति कहते हैं । 
उसीने जगतमें कार्य और कारणका रूप धारण किया 
है । दूसरी वस्तुको, जो ज्ञानखरूप है, पुरुष कहते 
हैं॥ ४ ॥ उद्धवजी ! मैंने ही जीवोंके झुभ-अशुभ 
कर्मोके अनुसार प्रकृतिको क्षुब्य किया । तब उससे 
सत्तत, रज और तम---ये तीन गुण प्रकट हुए ॥ ५॥ 
उनसे क्रिया-शक्तिप्रधान सूत्र और ज्ञानशक्तिग्रधान मद्दत्तत्त 
प्रकट हुए । वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं | महत्तत्तवमें 
विकार होनेपर अहक्कार व्यक्त हुआ | यह अहझ्डार ही 
जीवोंको मोहमें डालनेवाछा है || ६ ॥ वह तीन प्रकारका 
है---सात्िक, राजत और तामस। अह्जार पद्चतन्मात्रा, 
इन्द्रिय और मनका कारण है, इसलिये वह जड-चेतन-- 
उभयात्मक है || ७ ॥ तामस अहह्लारसे पद्मतन्मात्राएँ 
और उनसे पाँच भूतोंकी उत्पत्ति हुई | तथा राजस 
अहड्लारसे इन्द्रियाँ और सातलिक अह्जरसे इन्द्रियोंके 
अधिष्ठाता ग्यारह देवता # प्रकट हुए ॥ ८ ॥ ये समी 
पदार्थ मेरी ग्रेरणासे एकत्र होकर परस्पर मिल गये और 
इन्होंने यह ब्रह्माण्डरूप अण्ड उत्पन्न किया | यह अण्ड 


मेरा उत्तम निवासस्थान है || ९ || जब वह अआण्ड 
जढमें स्थित हो गया, तब मैं नारायणरूपसे इसमें 
विराजमान हो गया। मेरी नामिसे विश्वकमलकी उत्पत्ति 
हुई । उसीपर ब्रह्माका आविर्भाव हुआ || १० || विज्ञ- 
समष्टिके अन्तःकरण ब्रह्माने पहले बहुत बड़ी तपस्या 
की । उसके बाद मेरा कृपा-प्रसाद प्राप्त करके रजोगुणके 
द्वारा भू:, भुवः, ख* अर्थात्‌ पृथ्वी, अन्तरिक्ष और 
खग--इन तीन लोकोंकी और इनके लोकपा्ोंकी रचना 
की ॥ ११ ॥ देवताओंके निवासके लिये खलोंक, भूत- 
प्रेतादिके लिये भुवर्कोक ( अन्तरिक्ष ) और मलुष्य 
आदिके लिये भूललोक ( प्रथ्वीछोक ) का निश्चय किया 
गया । इन तीनों छोकोसे ऊपर महर्लक, तपलेक आदि 
सिद्धोंके निवासस्थान हुए | १२ ॥ यृष्टिकार्यमें समर्थ 
ब्रह्माजीने अछुर और नार्गेके लिये प्रथ्वीके नीचे अत, 
विंतछ, छुतक आदि सात पाताल बनाये | इन्हीं तीनों 
लछोकोमिं त्रिगुणात्मक कर्मोके अनुसार विविध गतियाँ 
प्रात्त होती हैं ॥ १३ ॥ योग, तपस्या और संन्यासके 
द्वारा महर्छोक, जनलोक, तपलोक और सत्यणेकरूप 
उत्तम गति प्राप्त होती है तथा भक्तियोगसे मेरा परम धाम 
मिलता है ॥ १४ ॥ यह सारा जगत्‌ कर्म और उनके 
सस्कारोंसे युक्त है | मैं ही काल्छपसे कर्मोके अनुसार 
उनके फछका विधान करता हूँ। इस ग़॒णग्रवाइमें 
पडकर जीव कभी डूब जाता है और कभी ऊपर आ 
जाता हे---कभी उसकी अधोगति होती है और कभी 
उसे पुण्यवश उच्चगति ग्राप्त हो जाती है ॥ १५॥ 
जगतूमें छोटे-बडे, मोटे-पतले---जितने भी पदार्य बनते 
हैं, सब प्रकृति और पुरुष दोनोंके संयोगसे ही सिद्ध 
होते हैं ॥| १६ ॥ जिसके आदि और अन्त जो हैं, 
वही बीचमें भी है और वही सत्य है | विकार तो केवढ 
व्यवहारके लिये की हुई कल्पनामात्र है। जैसे कंगन- 
कुण्डल आदि सोनेके विकार, और घड़े-सकोरे आदि 
मिद्टीके विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे, वादर्म भी 
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सोना या मिट्टी ही रहेंगे।अत बीचमें भी वे सोना या 
मिट्टी ही हैं । पूर्व॑वर्ती कारण ( महत्तल्ल आदि ) भी 
जिस परम कारणको उपादान बनाकर अपर ( अहकार 
आदि ) कार्य-वर्गकी सृष्टि करते हैं, वही उनकी अपेक्षा 
भी परम सत्य है | तात्पर्य यह कि जब जो जिस किसी 
भी कार्यके आदि और अन्तर्मे विध्मान रहता है, वही 
सत्य है ॥| १७-१८ ॥ इस ग्रपन्चका उपादान-कारण प्रकृति 
है, परमात्मा अधिष्ठान है और इसको प्रकट करनेवाला 
काल है | व्यवहार-कालकी यह त्रिविघता वस्तुत ब्रह्म- 
खरूप है और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूँ || १९ || जबतक 
परमात्माकी ईक्षणशक्ति अपना काम करती रहती है, 
जबतक उनकी पालन-प्रदृत्ति बनी रहती है, तबतक 
जीरवोंके कर्ममोगके लिये कारण-कार्यरूपसे अथवा पिता- 
पुत्रादिकि रूपसे यह सृष्टिचक्र निरन्तर चलता रहता 
है || २० ॥ ु 

यह विराट ही विविध छोकोंकी सृष्टि, स्थिति और 
संहारकी छीछामूमि है | जब मैं काढरूपसे इसमें व्याप्त 
होता हूँ, प्रछ्यका संकल्प करता हूँ, तब यह भुवर्नोंके 
साथ विनाशरूप विभागके योग्य हो जाता है ॥ २१ ॥ 
उसके छीन होनेकी प्रक्रिया यह है कि प्राणियेकि शरीर 
अन्में, अन्न बीजमे, बीज भूमिमं और भूमि गनन्‍्घ- 
तन्मात्रामें छीन हो जाती है || २२ || गन्ध जलमें, जल 
अपने गुण रसमें, रस तेजर्मे ओर तेज रूपमें छीन हो 
जाता है ॥ २३ || रूप वायुमें, वायु स्पर्शमें, स्पर्श 
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आकाशमें तथा आकाश इईब्दतन्मात्रामें छीन हो जाता 
है | इन्द्रियाँ अपने कारण देवताओंमे और अन्तत राजस 
अहद्भारमें समा जाती हैं।। २४ ॥ हे सोम्य | राजस अहज्लार 
अपने नियन्ता साक्तिक अहद्भाररूप मनमें, शब्दतन्मात्रा 
पत्नमूतोंके कारण तामस अहड्डारमें और सारे जगत॒को 
मोहित करनेमें समर्थ त्रिविध अह्भार महत्तत्तमें छीन 
हो जाता है ॥ २५॥ ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति- 
प्रधान महत्तत्त्त अपने कारण युणोंमें छीन हो जाता है । 
गुण अव्यक्त प्रकृतिमें और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी 
कार्ल्मे लीन हो जाती है || २६ ॥| काल मायामय जीवमें 
और जीव मुझ्त अजन्मा आत्मारमें छीन हो जाता है। 
आत्मा किसीमें छीन नहीं होता, वह उपाधिरहित अपने 
खरूपमें ही स्थित रहता है | वह जगतकी सृष्टि और 
ल्यका अधिष्ठान एवं अवधि है || २७ ॥| उद्धवजी ! 
जो इस ग्रकार विवेकदृष्टिसे देखता है, उसके चितक्तमें 
यह ग्रपश्चका श्रम हो ही नहीं सकता ! यदि कदाचित्‌ 
उसकी स्फूर्ति हो भी जाय, तो वह अधिक कावतक 
हृदयमें ठहर कैसे सकता है क्या सूर्योदय होनेपर भी 
आकाशमें अन्धचकार ठहर सकता है || २८ ॥ उद्धवजी | 
मैं कारय॑ और कारण दोनोंका दी साक्षी हूँ । मैंने तुम्हें 
सृष्ठिसे प्रछढय और प्रल्यसे सृष्ठितककी साखझ्यविधि 
बतला दी | इससे सन्देहकी गॉँठ कट जाती है और 
पुरुष अपने खरूपमें स्थित हो जाता है ॥ २९ ॥ 


---+-->24:९०--...- 
पच्चीसवों अध्याय 
तीनो शुर्णांकी दृत्तियांका निरूपण 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ --पुरुषग्रवर उद्धवजी | 
प्रत्येक व्यक्तिमें अछग-अलग शुणोंका प्रकाश होता है | 
उनके कारण ग्राणियोंके खभावमें भी भेद हो जाता है | 
अब मैं बतलाता हूँ कि किस गुणसे कैसा-केसा खमाव 
बनता है । तुम सावघानीसे छुनो ॥ १ ॥ सच्तगुणकी 
वृत्तियाँ हैं---शम ( मन सयम ), दम ( इन्द्रियनिग्रह ), 
: तितिक्षा ( सहिष्णुता ), विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, 
सन्‍्तोष, त्याग, विषयेंके प्रति भनिच्छा, श्रद्धा, छा 


( पाप करनेमें खाभाविक सझ्लेच ), आत्मरति, दान, 
विनय और सरछता आदि ॥| २ ॥ रजोगुणकी वृत्तियाँ 
हैं---इच्छा, प्रयज्ञ, घमड, तृष्णा ( असन्तोष ), एं5 
या अकड़, देवताओंसे घत आदिकी याचना, भेदबुद्धि, 
विषयमोग, युद्धादिके लिये सदजनित उत्साह, अपने 
यशामें प्रेम, हास्य, पराक्रम और हृठपूर्वक उद्योग करना 
आदि ॥३॥ तमोगुणकी दृत्तियाँ हैं---क्रोध (असहिष्णुता), 
लोभ, मिथ्याभाषण, हिंसा, याचना, पाखण्ड, श्रम, कलह, 
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शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा; मय और 
अकर्मण्यता आदि ॥ 9 ॥ इस प्रकार क्रमसे सत्तगुण, 
रजोगुण और तमोगुणकी अधिंकाश बृत्तियोंका प्रथक्‌- 
पृथक्‌ वर्णन किया गया | अब उनके मेलूसे होनेवाली 
वृत्तियोंका वर्णन सुनो | ५॥ उद्धवजी ! मैं हूँ और 
यह मेरा है? इस प्रकारकी बुद्धिमें तीनों गुणोंका मिश्रण 
है | जिन मन, शब्दादि विषय, इन्द्रिय और प्रार्णोके 
कारण पूर्वोक्त बत्तियोंका उदय होता है, वे सब-के-सब 
सात््विक, राजस और तामस हैं ॥| ६ ॥| जब मनुष्य 
धर्म, अर्थ और कामरमें सलम रहता है, तब उसे सत्त- 
गुणसे श्रद्धा, रजोगुणसे रति और तमोग्रुणसे धनकी 
प्राप्ति होती है | यह भी गुणोंका मिश्रण ही है. || ७॥ 
जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और 
खघर्माचरणमें अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी 
उसमें तीनों गुणोंका मेल ही समझना चाहिये || ८ ॥ 


मानसिक शान्ति और जितेन्द्रियता आदि ग्रुणोसे 
सत्तगुणी पुरुषकी, कामना आदिसे रजोगुणी पुरुषकी 
और क्रोघ-हिंसा आदिसे तमोगरुणी पुरुषकी पहचान 
करे ॥ ९ ॥ पुरुष हो, चाहे क्नी---जब वह निष्काम 
होकर अपने नित्य-नेमित्तिक कर्मोद्दारा मेरी आराधना 
करे, तव उसे सत्तगुणी जानना चाहिये | १०॥ 
सकामभावसे अपने कर्मेके द्वारा मेरा भजन-पूजन करनेवाला 
रजोगुणी है और जो अपने शज्नुकी मृत्यु आदिके 
लिये मेरा भजन-पूजन करे, उसे तमोगुणी समझना 
चाहिये|| ११ | सत्त्त, रज और तम---इन तीनों गुणोंका 
कारण जीवका चित्त है। उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं 
है । इन्हीं गुणोंके द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदिेमें 
आसक्त होकर वन्यनमें पड़ जाता हैं ॥| १२ ॥ सत्तब- 
गुण प्रकाशक, निर्मल और शान्त है | जिस समय वह 
रजोगुण और तमोगुणको दबाकर बढ़ता है, उस समय 
पुरुष सुख, धम॑ और ज्ञान आदिका माजन हो जाता 
है ॥ १३ ॥ रजोगुण भेदबुद्धिका कारण है | उसका 
स्वभाव है आसक्ति और प्रद्वत्ति | जिस समय तमोगुण 
और सत्तमुणको दवाकर रजोगुण बढ़ता है, उस समय 
मनुष्य दुःख, कर्म, यश और छक्मीसे सम्पन्न होता 
है ॥ १० ॥ तमोगुणका स्वरूप है अज्ञान | उसका 
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स्वभाव है आल्स्य और बुद्धिकी मूढता | जब वह बढ़का 
सत्तगुण और रजोगुणको दवा लेता है, तब प्राणी तरहः 
तरहकी आशाएँ करता है, शोक-मोहमें पड़ जाता है, 
हिंसा करने छगता है अथवा निद्वा-आल्स्यके वशीमूत 
होकर पड़ रहता है || १५ | जब चित्त असन्न हो, 
इन्द्रियाँ शान्त हों, देह निर्मय दो और मनमें आसक्ति 
न हो, तब सत्त्गुणकी इंद्धि समझनी चाहिये। 
सत्तगुण मेरी प्राप्तिका साधन है ॥ १६ || जब काम 
करते-करते जीवकी बुद्धि चब्वल, ज्ञानेन्द्रियाँ असन्तुषठ, 
कर्मेन्द्रियाँ विकारयुक्त, मन भ्रान्त और शरीर अखस 
हो जाय, तब समझना चाहिये कि रजोग्रुण जोर पक 
रहा है ॥ १७ || जब चित्त ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा शब्दादि 
विषयोंको ठीक-ठीक समझनेमें असमर्थ हो जाय और 
खिन्न होकर छीन होने छूंगे, मन सूना-सा हो जाय 
तथा अज्ञान और बिषादकी बइद्धि हो, तब समझना 
चाहिये कि तमोगुण दृद्धिपर है ॥ १८॥ 


उद्धवजी ! सत्तगुणके बढ़नेपर देवताओंका,रजोगुणके 
बढ़नेपर असुरोंका और तमोगुणके बढ़नेपर राक्षसोंका 
बल बढ़ जाता है ( बृत्तियोंमें भी क्रमशः सत्तादि गु्णोकी 
अधिकता होनेपर देवत्व, अघुरत्व और राक्षतत्रप्रधान 
निवृत्ति, प्रवृति अथवा मोहकी ग्रधानता हो जाती 
है ) ॥ १९ | सचगुणसे जाग्रत्‌-अवस्था, रजोगुणसे 
खप्तावस्था और तमोगुणसे सुषृप्ति-अवस्था होती है | 
तुरीय इन तीनोंमें एक-सा व्याप्त रहता है | वही झुद्द और 
एकरस आत्मा है| २० ॥ वेदोंके अम्यासमें तत्पर 
ब्राह्मण सत्तगुणके द्वारा उत्तरोत्तर ऊपरके लोकोंमें जाते 
हैं | तमोगुणसे जीवोंको इक्षादिपर्यन्‍्त अवोगति प्राप्त 
होती है और रजोगुणसे मनुष्यशरीरमिव्ता हैं | २१ ॥ 
जिसकी मृत्यु सत्तगुणोंकी बृद्धिके समय होती है, उसे 
खर्गकी ग्राप्ति होती है, जिसकी रजोगुगकी बृद्धिके 
समय होती है, उसे मनुप्यकोक मिछता है और नो 
तमोगुणकी बृद्धिके समय मरता है, उसे नरककी प्रात 
होती है। परन्तु जो पुरुष त्रिगुणातीत-जीवन्मुक्त ही गे 
हैं, उन्हें. मेरी प्राप्ति होती हैं ॥ २२॥ जब अपने 
धर्मक़ा आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काममावसे 
किया जाता है, तब वह सात्रिक द्वोता ६ । विस 
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कर्मके अनुष्टानमें किसी फरकी कामना रहती है, वह 
राजसिक होता है और जिस कर्ममें किसीको सताने 
अथवा दिखाने आदिका भाव रद्दता है, वह तामसिक 
होता है ॥ २३ ॥ जुद्ध आत्माका ज्ञान साक्तिक है । 
उसको कर्ता-मोक्ता समझना राजस ज्ञान है और उसे 
शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक है | इन तीरनोसे 
विलक्षण मेरे खरूपका वास्तविक ज्ञान निगुण ज्ञान 


है | २४ | वनमें रहना सात्िक निवासु है, गॉवमें 
रहना राजस है और जूआधरमें रहना तामसिक है । 
इन सबसे बढ़कर मेरे मन्दिरमें रहना निर्मुण निवास 
है | २० || अनासक्तमावसे कर्म करनेवाछा सात््विक 
/ है, रागान्व होकर कर करनेवाछा राजसिक है और 
पूर्वापरविचारसे रद्ित होकर करनेवाल्ा तामसिक है । 
इनके अतिरिक्त जो पुरुष केबछ मेरी गरणमें रहकर 
बिना अहड्डारके कर्म करता है, वह निर्गुण कर्ता 
है || २६ || आत्मज्ञनविषयक श्रद्धा साक्तिक श्रद्धा है, 
कर्मबिषयक श्रद्धा रागस है और जो श्रद्धा अधर्ममें 
होती है, वह तामस है तथा मेरी सेवार्म जो श्रद्धा 
है, वह निर्गुण श्रद्धा है॥ २७ ॥ आरोग्यदायक, 
पवित्र और अनायास प्राप्त मोजन साखिक है। 
रसनेन्द्रियको रुचिकर और खादकी इश्सि युक्त आहार 
राजस है तथा दु खदायी और अपवित्र आहार तामस 
है ॥ २८ ॥ अन्तमुखतासे---आत्मचिन्तनसे प्राप्त 
होनेवाला सुख सात्विक है. । बहिमुंखतासे---विषयोंसे 
प्राप्त होनेवाछठा राजस है तथा अज्ञान और दीनतासे 
प्राप्त होनेवाछा सुख तामस है. और जो छुख मुझसे 
मिलता है, वह तो गुणातीत और अप्राकृत है ॥| २९० ॥ 
उद्धवजी । द्रव्य ( वस्तु ), देश ( स्थान ), फल, 
काछ, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव-मनुष्य- 
! तिर्यगादि शरीर और निष्ठा---सभी नतिग्युणात्मक 





हैं ॥३०॥ नररत् | पुरुष और ग्रकृतिके आश्रित जितने 
भी भाव हैं, सभी युणमय हैं---वे चाहे नेत्रादि इन्ड्रियोंसे 
अनुमव किये हुए हों, शात्रोंके द्वारा छोक-छोकान्तरोंके 
सम्बन्धमें सुने गये हो अथवा वुद्धिके द्वारा सोचे-बिचारे 
गये हों || ३१ ॥ जीवको जितनी भी योनियाँ अथवा 
गतियाँ प्राप्त होती हैं, वे सब उनके गुणों और कर्मेके 
अनुसार ही होती हैं। हे सोम्य ! सब-कें-सब गुण 
चित्तते ही सम्बन्ध रखते हैं ( इसलिये जीव उन्हें 
अनायास ही जीत सकता है ) | जो जीव उनपर विजय 
प्राप्त कर लेता है, वह मक्तियोगके द्वारा सुझमे ही 
परिनिष्ठित हो जाता है और अन्तत मेरा वास्तविक 
खरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त कर लेता 
है।। ३२ ॥ यह मनुष्यशरीर बहुत ही दुलंभ है | इसी 
शरीरमें तत्वज्ञान और उसमें निष्लारूप विज्ञानकी प्राप्ति 
सम्मव है, इसलिये इसे पाकर बुद्धिमान पृरुषोंको 
गु्णोकी आसक्ति इठाकर मेरा भजन करना चाहिये।| ३३ ॥ 
विचारशीक पुरुषको चाहिये कि बड़ी सावधानीसे 
सत्गुणके सेवनसे रजोग्ुण और तमोगुणकों जीत छे, 
इन्द्रियोको वशमें कर ले और मेरे स्वरछूपको समझकर मेरे 
भजनमें छग जाय | आसक्तिको लेशमात्र भी न रहने दे। ३४। 
योगयुक्तिसे चित्तव्ृत्तियोंकी शान्त करके निरपेक्षताके 


द्वारा सत्तगुणपर भी विजय ग्राप्त कर छे। इस 
प्रकार ग़ुर्णेसि मुक्त होकर जीव अपने जीवभावको 
छोड देता है और मुझसे एक हो जाता है ॥ ३५ || 
जीव लिल्लशरीररूप अपनी उपायि जीवलसे तथा 
अन्त करणमें उदय होनेवाडी सचादि गुणोंकी बृत्तियोंसे 
मुक्त होकर मुझ ब्रह्मकी अजुभूतिसे एकत्वदर्शनसे पूर्ण 
हो जाता है और वह फिर वाह्य अथवा आन्तरिक 
किसी भी विषयमें नहीं जाता ॥ ३६ || 


उन्बीसवों अध्याय 
पुरूरवाकी वेराग्योक्ति 


भगवान्‌ भ्रीकृष्ण कहते है--उद्धवजी | यह मलुप्य- 
_. शरीर मेरे खरूपज्ञनकी प्राप्तिका--मेरी प्राप्तिका मुख्य 
साधन है । इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेमसे मेरी 


भक्ति करता हें, वहन अन्त करणमें स्थित मुझ आनन्दखरूप 
परमाक्माको ग्राप्त हो जाता हैं ॥ १ ॥ जीबोंकी 
समी योनियाँ, सभी गतियाँ त्रियुणमयी हैं | जीब 
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ज्ञाननिष्ठाके द्वारा उनसे सदाके लिये मुक्त हो जाता 
है | सत्तत-रज आदि गुण जो दीख रहे हैं वे वास्तविक 
नहीं हैं, मायामात्र हैं। ज्ञान हो जानेके बाद पुरुष 
उनके बीचमें रहनेपर भी उनके द्वारा व्यवहार करनेपर 
भी उनसे वँधता नहीं | इसका कारण यह है कि उन 
गुणोंकी वास्तविक सत्ता ही नहीं है ॥| २ ॥ साधारण 
लोगोंको इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि जो छोग 
विषयोंके सेवन और उदर॒पोषणमें ही छंगे हुए हैं, उन 
असत्‌ पुरुषोंका सट्ठ कभी न करें, क्योंकि उनका अनुगमन 
करनेवाले पुरुषकी वैसी ही दुदंशा होती है, जेंसे अघेके 
सहारे चलनेवाले अंघेकी | उसे तो घोर अन्धकारमें 
ही मठकना पड़ता है ॥ ३ ॥ उद्धवजी | पहले तो परम 
यदास्वी सम्राट्‌ इछानन्दन पुरूरवा उ्वेशीके विरहसे अत्यन्त 
वेछ्ुध हो गया था | पीछे शोक हट जानेपर उसे बड़ा 
वेराग्य हुआ और तब उसने यह गाथा गायी || 9 ॥ 
राजा पुरूरवा नग्न होकर पागछकी भाँति अपनेको 
छोड़कर भागती हुई उरवंशीके पीछे अत्यन्त विहल होकर 
दौड़ने लगा और कहने छगा----'देवि | निष्ठुर हृदये | थोड़ी 
देर ठहर जा, भाग मत? || ५ | उर्वशीने उनका चित्त 
आक्ृष्ट कर लिया था। उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे 
छ्ुद्र विषयोकि सेवनमें इतने डूब गये थे कि उन्हें वर्षोकी 
रात्रियाँ न जाती माछूम पडीं और नतो आती ॥ ६ ॥ 

पुरूरवाने कहा--हाय-हाय ! भला, मेरी मूढ़ता 
तो देखो, कामवासनाने मेरे चित्तको कितना कलुषित कर 
दिया ! उ्वंगीने अपनी बाहुओंसे मेरा ऐसा गला पकड़ा 
कि मैंने आयुके न जाने कितने वर्ष खो दिये | ओह ! 
विस्मृतिकी भी एक सीमा होती है ॥ ७ || ह्ाय-हाय ! 
इसने मुझे दूट लिया | सूर्य अस्त हो गया या उद्ति 
हुआ---यह भी मैं न जान सका | बड़े खेदकी बात 
है कि वहुत-से वर्षकि दिन-पर-दिन बीतते गये और 
मुझे मामतक न पडा ॥| ८॥ अहो आइचर्य है ! 
मेरे मनमें इतना मोह बढ़ गया, जिसने नरदेव-शिखामणि 
चक्रवर्ती सम्नाट्‌ मुझ पुरूरबाकों भी ल्लियोंका क्रीडामृग 
( खिलोना ) वना दिया ॥ ९ ॥ देखो, मैं प्रजाको 
मर्यादा रखनेवाला सम्राट हूँ । वह मुझे और मेरे 
ण्जपाटको तिनकेकी तरह छोड़कर जाने छगी और में 





पागल होकर नंग-घड़ंग रोता-बिूखता उस ख्रीके पीछे 
दौड़ पड़ा । हाय ! हवाय ! यह भी कोई जीवन है ।१०| 
मैं गचेकी तरह दुलत्तियाँ सहकर भी ख्लीके पीछे-पीछे 
दौड़ता रहा, फिर मुझमें प्रभाव, तेज और खामित्व भत्र 
कैसे रह सकता है॥ ११ ॥ खीने जिसका मन चुग़ 
लिया, उसकी विद्या न्यरथ है | उसे तपस्या, त्याग और 
शालक्षाम्याससे भी कोई छाम नहीं। और इसमें सन्देह 
नहीं कि उसका एकान्तसेवन और मौन भी निष़ 
है॥ १२) मुझे अपने ही हानि-छामका पता नहीं, 
फिर भी अपनेको बहुत बड़ा पण्डित मानता हूँ | मु 
मूर्खको धिक्‍कार है ! हाय ! हाय ) मैं चक्रवर्ती सम्रार्‌ 
होकर भी गधे और बेलकी तरह ख्लीके फॉदेमें फंस, 
गया ॥ १३ ॥ मैं वर्षोतक उवेशीके होठोंकी मादक मदिश 
पीता रहा, पर मेरी कामवासना तृप्त न हुईं। सच 
है, कहीं आहुतियोंसे अग्निकी तृप्ति हुई है ॥ १४॥ 
उस कुलठाने मेरा चित्त चुरा लिया | भत्माराम 
जीवन्मुक्तोंके खामी इन्द्रियातीत भगवानको छोड़कर और 
ऐसा कौन है, जो मुझे उसके फंदेसे निकाल सके ।१५। 
उवशीने तो मुझे वैदिक सूक्तके वचनोंद्वारा ययार्थ बात 
कहकर समझाया भी था, परल्तु मेरी बुद्धि ऐसी मारी 
गयी कि मेरे मनका वह भयझ्भुर मोह तब भी मिथ 
नहीं । जब मेरी इन्द्रियाँ ही मेरे हाथके बाहर हो गर्य॥ 
तब में समझता भी कैसे ॥ १६॥ जो रस्सीके खरूपको 
न जानकर उसमें सर्पकी कल्पना कर रहा है और दुर्खी 
हो रहा है, रस्सीने उसका क्या बिगाड़ा है इसी प्रकार 
इस उर्वशीने भी हमारा क्‍या विगाड़ा ? क्योंकि खय मे 
ही अजितेन्द्रिय होनेके कारण अपराधी हूँ॥ १७॥ 
कहाँ तो यह मैला-कुचैला, दुर्गन्‍धसे भरा अपवित्र गरीर 
और कहाँ छुकुमारता, पवित्रता, छुगन्‍्ध भादि पुष्पोचित 
गुण | परल्तु मैंने अज्ञनवश असुन्दरमें छुन्दरका आरोप 
कर लिया || १८ ॥ यह शरीर माता-पिताका स्वत 
है अथवा पत्चीकी सम्पत्ति ? यह खामीकी मोंछ छी ईईं 
वस्तु है, आगका ईवन है. अयवा कुचे और गीणेंका , 
भोजन ? इसे अपना के अथवा मुहृदू-सम्बन्धियोंका 
बहुत सोचने-विचारनेपर भी कोई निश्चय नहीं होता। 5| 
यह शरीर मल-मृत्रसे भरा हुआ अत्यन्त अपवित्र ढ। 
इसका अन्त यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर के 


अ० २६ ] 


एकादश स्कन्च 


९३७ 





इसके सड जानेपर इसमें कीडे पड़ जायेँ अथवा जछा 
देनेपर यह राखका ढेर हो जाय | ऐसे गरीरपर छोग 
लट्वू हो जाते हैं. और कहने छगते हैं-.'अहो ! इस 
स्रीका मुखडा कितना उुन्दर है | नाक कितनी छुघड़ 
है और मन्द-मन्द मुसकान कितनी मनोहर है || २० ॥ 
यह शरीर त्वचा, मास; रुविर, स्नायु, मेदा, मजा और 
इड्डियोंका ढेर और महल-मृत्र तथा पीवसे मरा हुआ है । 
यदि मनुप्य इसमें रमता है, तो मछ-मृत्रके कीड़ेर्मि और 
उसमें अन्तर ही क्‍या है ॥ २१ ॥ इसलिये अपनी 
मलाई समझनेवाले विवेकी मनुप्यको चाहिये कि ब्षियों 
और ब्लीरूम्पट पुरुषोंका सड़ न करे | विषय और 
इन्द्रियोंके सयोगसे ही मनर्भे विकार होता है, अन्यथा 
विकारका कोई अवसर ही नहीं है | २२ ॥ जो वस्तु 
कभी देखी या घुनी नहीं गयी है, उसके लिये मनमें 
विकार नहीं होता | जो छोग विषयोंके साथ इन्द्रियोंका 
संयोग नहीं होने देते, उनचका मत अपने-आप निश्चल 
होकर शान्त हो जाता है || २३ ॥ अत वाणी, कान 
और मन आदि इन्द्रियोंसे ब्वियों और ब्लीलम्पर्टोका सन्न 
कभी नहीं करना चाहिये । मेरे-जेसे लोगेंकी तो वात 
ही क्या, बडे-बडे विद्वा्नोंके लिये भी अपनी इन्द्रियाँ और 
मन विखसनीय नहीं हैं || २४ ॥ 

भगवान, श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी | राजराजेश्वर 
पुरूखाके मनमें जब इस तरहके उद्गार उठने छगे, तब 
उसने उर्वशीलोकका परित्याग कर दिया | अब ज्ञानोदय 
होनेके कारण उसका मोह जाता रहा और उसने अपने 
हृदयमें ही आत्मखरूपसे मेरा साक्षात्कार कर लिया और वह 
शान्तभावमें स्थित हो गया || २० || इसकिये बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको चाहिये कि पुरुखाकी भौँति कुसन्न छोड़कर 
सपुरुषोका सन्न करे | संत पुरुष अपने सदुपदेशंसे 
उसके मनकी आसक्ति नष्ट कर देंगे || २६ || सत 
पुरुषोंका लक्षण यह है कि उन्हें. कमी किसी वस्तुकी 
अपेक्षा नद्दीं होती | उनका चित्त मुझमें छगा रहता 
है | उनके हृदयमें शान्तिका अगाव समुद्र छह्दराता रृता 
है । वे सदा-सवेदा सर्वत्र सबर्मे सब रूपसे स्थित 
भगवानका ही दर्शन करते हैं | उनमें अहड्डारका लेश 
भी नहीं होता, फिर ममताकी तो सम्भावना ही कहाँ 
है। वे सर्दी-गरमी, घुख-दु ख आदि इन्द्ोंमें एकरस 
रखते हैं तथा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्य॑- 


सम्बन्धी किसी प्रकारका भी परिग्रह नहीं रखते ॥|२७॥ 
परमभाग्यव्रान्‌ उद्धवजी ) सर्तोके सौमाग्यकी महिमा 
कौन कहे ? उनके पास सदा-सव्वंदा मेरी छीला-कयाएँ 
हुआ करती हैं । मेरी कथाएँ मनुप्योेकि लिये परम हितकर 
हैं, जो उनका सेवन करते हैं, उनके सारे पाप-तार्पोको 
वे धो डालती हैं || २८ ॥ जो छोग आदर और श्रद्धासे 
मेरी छीला-कपाओंका श्रवण, गान और अनुमोदन करते 
हैं, वे मेरे परायण दो जाते हैं और मेरी अनन्य ग्रेममयी 
भक्ति प्राप्त कर लेते हैं || २९ || उद्धवजी | में अनन्त 
अचिन्त्य कन्याणमय गुणगर्णोका आश्रय हूँ | मेरा रूप 
है--केवल आनन्द, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा | में 
साक्षात्‌ पस्॑रह्ष हूँ | जिसे मेरी भक्ति मिल गयी, वह तो 
सत हो गया | अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं 
है | ३० || उनकी तो बात ही क्‍्या--जिसने उन 
सत पुरुषोंकी शरण ग्रद्मण कर छी, उसकी भी कर्मजडता, 
ससारभय और अज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो जाते 
हैं | मछा, जिसने अप्निमगवानका आश्रय ले लिया उसे 
शीत, भय अथवा अन्धकारका दु ख हो सकता है ? ।३ १॥ 
जो इस घोर ससारसागरमें हृव-उतरा रहे हैं, उनके 
लिये ब्रह्मनेत्ता और शान्त सत ही एकमात्र आश्रय हैं, 
जैंसे जलमें दब रहे ठोगेंके लिये दृढ़ नौका ॥ ३२ ॥ 
जेसे अन्नसे प्राणियोंके प्राणकी रक्षा होती है, जसे मैं 
ही दीन-दुखियोंका परम रक्षक हूँ, जेसे मनुप्यके लिये 
परलोकमें धर्म ढ्वी एकमात्र पूँनी है--बैसे ही जो छोग 
ससारसे भयभीत हैं, उनके लिये सतजन दी परम 
आश्रय हैं ॥ ३३ ॥ जेसे सूर्य आकाशमें उदय होकर 
लोगोंको जगत तथा अपनेको देखनेके लिये नेत्रदान 
करता है, वेसे ही सत पुरुष अपनेको तथा 
भग्वानको देखनेके लिये अन्तब्शि देते हैं। सत 
अनुग्रहशीछ देवता हैं | सत अपने हितैपी झुद्ददू हैं | 
सत अपने प्रियतम भात्मा हैं । और अधिक क्या कहूँ, 
खब में द्वी सतके रूपमें विद्यमान हूँ || ३४ ॥ प्रिय 
उद्धव ! आत्मसाक्षात्कार होते ही इलानन्दन पुरूखाकों 
उर्वशीके छोककी स्पृद्टा न रही | उसकी सारी आसक्तियाँ 
मिट गयीं और वह आत्माराम होकर खच्छन्दरूपसे इस 
पृथ्वीपर विचरण करने छगा || ३५ ॥ 
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सत्ताईंसवाँ अध्याय 


न क्रियायोगका चर्णन 


डउद्धवजीने पूछा--भक्तवत्सल श्रीकृष्ण ! जिस क्रिया- 
योगका आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस प्रकारसे जिस 
उद्देश्स्से आपकी अर्चा-यूजा करते हैं, आप अपने उस 


अथवा त्राह्मणमें---चाहे किसीमें भी आराधना करे |९॥ 
उपासकको चाहिये कि प्रातःकाछ दतुअन करके पहले 
शरीरशुद्विके लिये ज्ञान करे और फिर वैदिक और 


आराघनरूप क्रियायोगका वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ देवर्षि तान्त्रिक दोनों प्रकारके मन्त्रोंसे मिही और भस्म आंदिका 


नारद, भगवान्‌ व्यासदेव और आचार्य बृद्दस्पति आदि बड़े- 
बड़े ऋषि-मुनि यह बात बार-बार कहते हैं कि क्रियायोगके 
द्वारा आपकी आराधना ढी सनुष्योक्ति परम कल्याणकी 
साधना है || २ ॥ यह क्रियायोग पहले-पहल आपके 
मुखारविन्दसे ही निकछा था । आपसे ही ग्रहण करके 
इसे ब्रह्माजीने अपने पुत्र म्रगु आदि महर्षियोंकी और 
भगवान्‌ शहटरने अपनी अर्द्धाज्लिनी भगवती पाबतीजीको 
उपदेश किया था ॥ ३ ॥ मर्यादारक्षक प्रभो | यह 
क्रियायोग ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी-गृहस्थ 
आदि आश्रमोंक्े लिये भी परम कल्याणकारी है । मैं 
तो ऐसा समझता हूँ कि ख्री-शद्गादिके लिये भी यही 
सबसे श्रेष्ठ साधना-पद्धति है ॥ 9 ॥ कमलनयन श्याम- 
सुन्दर | आप शद्भुर आदि जगदीशरोेंके भी इश्वर हैं 
और में आपके चरणोंका प्रेमी भक्त हूँ। आप कृपा 
करके मुझे यह कर्मबन्धनसे मुक्त करनेवाली विधि 
बतलाइये || ५ ॥ 


भगवान्‌ थ्रीकृष्णने कह्ा--उद्धवजी | कर्मकाण्डका 
इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिये 
मैं उसे थोडेमें ही पूर्वापर-क्रमसे विधिपूर्वक वर्णन करता 
हूँ ॥ ६॥ मेरी पूजाकी तीन विधियाँ हैं---वैदिक, 
तान्त्रिक और मिश्रित | इन तीनोमेंसे मेरे भक्तको जो 
भी अपने अनुकूल जान पड़े, उसी विधिसे मेरी आराधना 
करनी चाहिये | ७ | पहले अपने अधिकारानुसार 
शास्बोक्त विधिसे समयपर यज्ञोपवीत-सस्कारके द्वारा 
संस्कृत होकर द्विजल् ग्राप्त करे, फिर श्रद्धा और भक्तिके 
साथ वद्द किस प्रकार मेरी पूजा करे, इसकी विधि तुम 
मुझसे सुनो ॥ ८ ॥ भक्तिपूर्वक निष्कपठ भावसे अपने 
पिता एवं गुरुूूप मुझ परमात्माका पूजाकी सामग्रियोंके 
द्वारा मूर्तिमें, वेदीमें, अ्निमें, सूर्यमें, जलमें, द्वदयमें 


लेप करके पुन सख्ञान करे ॥ ९१०॥ इसके पश्चात्‌ 
वेदोक्त -सन्ध्या-वन्दनादि नित्यकर्म करने चाहिये । 
उसके बाद मेरी आराधनाका ही सुद्द्ध सड्डूल्प करके 
वेदिक और तान्त्रिक विधियोंसे कर्मबन्धनोंसे छुड़ानेवाली 
मेरी पूजा करे ॥ ११ ॥ मेरी मूर्ति आठ प्रक्ारकी होती 
है--पत्थरकी, लछकडीकी, धातुकी, मिट्टी और चन्दन आदि- 
की, चित्रमयी, बाठुकामयी, मनोमयी और मणिमयी | १२ ॥ 
“चल और अचल भेदसे दो प्रकारवी प्रतिमा ही मुन्न 
भगवान्‌का मन्दिर हैं । उद्धवजी ! अचल अतिमाके 
पूजनमें प्रतिदिन आवाहन और विसज॑न नहीं करना 
चाहिये ॥ १३ ॥ चल प्रतिमाके सम्बन्धमें विकल्प 
है | चाहे करे और चाहे न करे । परन्तु बालुकामयी 
प्रतिमामं तो आवाहन और विसर्जन प्रतिदिन करना 
ही चाहिये। मिट्री और चन्दनकी तथा चित्रमयी प्रतिमाओं- 
को स्नान न करावे, केवछ मार्जन कर दे, परन्‍तु और 
सबको स्नान कराना चाहिये।॥ १४ ॥ प्रसिद्ध-प्रसिद्ध 
पदार्थोंसे प्रतिमा आदियमें मेरी पूजा की जाती है, परतु 
जो निष्काम भक्त है, वह अनायास प्राप्त पदार्थोस्रे और 
भावनामात्रसे ही हृदयमें मेरी पूजा कर ले ॥ १५॥ 
उद्धवजी | स्नान, बस्र, आमूषण आदि तो पराधाण 
अथवा धातुदी ग्रतिमाके पूजनमें ही उपयोगी हैं। 
बाढुकामयी मूर्ति अथवा मिट्टीकी वेदीमें पूजा करनी हो, 
तो उसमें मन्त्रेंकि द्वारा अभड्न और उसके प्रवान 
देवताओंकी यथास्थान पूजा करनी चाहिये | तया असनिमें 
पूजा करनी हो, तो घृतमिश्रित हवन-सामग्रियोंसे आहुति 
देनी चाहिये ॥ १६॥ सूर्यको प्रतीक मानकर की 
जानेवाली उपासना मुख्यतः अध्यंदान एवं उपस्थान 
ही प्रिय हैं और जडमें तर्पण आदिसे मेरी उपासना 
करनी चाहिये | जब मुझे कोई मक्त हार्दिक श्रद्धासे 
जल भी चढ्ाता दे, तव मैं उसे बड़े श्रेमसे ल्लीकार 
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करता हैँ || १७ || यदि कोई अमक्त मुझे बहुत-सी 
सामग्री निवेदन करे, तो भी में उससे सन्तु४ नहीं 
होता | जत्र मैं भक्ति-श्रद्धापूनक समर्पित जछसे ही 
प्रसन हो जाता हूँ, तब गनन्‍्ध, पुष्प, घृप; दीप और 
नेवेध आदि वस्तुओंके समर्पणसे तो कद्दना ही क्‍या 
है॥ १८॥ 

उपासक पहले पूजाकी सामग्री इकड्ठी कर ले | 
फिर इस प्रकार कुश विछाये कि उनके अगले माग 
पूरवंकी ओर रहें | तदनन्तर पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह 
करके पवित्रतासे उन कुशोके आसनपर बैठ जाय ! 
यदि अ्रतिमा अचछ हो तो उसके सामने ही बेद्ना 
चाहिये । इसके बाद पूजाकार्य प्रारम्म करे ॥ १९ ॥ 
पहले विधिपूर्वंक अह्न्यास और करन्यास कर छे ! 
इसके बाद मूर्तिम मन्त्रन्यास करे और हाथसे ग्रतिमापरसे 
पूरेसमर्पित सामग्री हटाकर उसे पोंछ दे । इसके वाद 
जल्से भरे हुए कलश और ग्रोक्षणपात्र आदिकी पूजा 
गन्व-पुष्प आदिसे करे )| २० ॥ प्रोक्षणपात्रके जल्से 
पूजासामग्री और अपने ररीरका प्रोक्षण कर ले | 
तदनन्तर पाद्य, अध्यं और आचमनके लिये तीन पात्रोर्मे 
कल्शरमेंसे जल भरकर रख ले और उनमें पूजा-पद्भतिके 
अनुसार सामग्री डाले | ( पायपात्रमें स्यामाक-सावेके 
दाने, दूब, कमछ, विष्णुक्रात्ता और चन्दन, तुल्सीदल 
आदि, अध्यपात्रमें गन्ध, पुष्प, अक्षत, जौ, कुश, तिल, 
सरसों और दूब तथा आचमनपात्रमें जायफ़छ, लैंग, 
आदि डाले | ) इसके बाद पूजा करनेवालेको चाहिये 
कि तीनों पान्नोकोी क्रमश हृदयमन्त्र, शिरोमन्त्र और 
शिखामन्त्रसे अमिमन्त्रित करके अन्तर्मे गायत्रीमन्त्रसेतीर्नों- 
को अभिमन्त्रित करे ॥ २१-१२॥ इसके बाद 
ग्राणायामके द्वारा ग्राणवायु और भावनार्थोद्दारा शरीरस्थ 
अग्निके शुद्ध हो जानेपर हृदयकमलमें परम सूक्ष्म और 
श्रेष्ठ दीपकशिखाके समान मेरी जीवकछाका ध्यान करे | 
बड़े-बड़े सिद्ध ऋषि-मुनि उ“कारके अकार, उकार, 
मकार, बिन्दु और नद--इन पाँच कलाओंँके 
अन्तमें उसी जीवकलाका ध्यान करते हैं | २३ ॥ 
वह जीवकछा आत्मक्लरूपिणी है | जब उसके तेजसे 
सारा अन्त करण और शरीर भर जाय, तब मानसिक 


उपचारोंसे मन-ही-मन उसकी पूजा करनी चाहिये । 
तदनन्तर तनन्‍्मय होकर मेरा आवाहन करे और प्रतिमा 
आदियमें स्थापना करे। फ़िर मन्‍्त्रेकि द्वारा अड्न्‍डन्यास 
करके उसमें मेरी पूजा करे ॥ २४ ॥ उद्धवजी | मेरे 
आसनमें धर्म आदि गुणों और वरिमछा आदि शक्तियोंदी 
भावना करे | अर्थात्‌ आसनके चारों कोनोमें धर्म, ज्ञान, 
चैरम्य और ऐश्वर्यरूप चार पाये हैं, अधर्म, भज्ञान, 
अवैराग्य और अनिश्वर्य--ये चार चार्रो दिशाओंमें डडे 
हैं, सत्त्त-रज-तम-रूप तीन पटरियोंकी बनी हुई पीठ है, 
उसपर विमछा, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रद्दी, 
सत्य, ईशाना और अनुप्रहम---ये नी शक्तियाँ विराजमार 
हैं । उस आसनपर एक अश्दल कप्रढ है, उसकी 
कर्णिका अत्यन्त प्रकाशमान है और पीछी-पीछी केसरोंकी 
छटा निराढी ही है | आसनके सम्बन्धमें ऐसी भावना 
करके पाथ, आचमनीय और अर्ध्य आदि उपचार प्रस्तुत 
करे | तदनन्तर भोग और मोक्षकी सिद्धिके लिये वैदिक 
और तान्त्रिक विधिसे मेरी पूजा करे || २५-२६ || 
सुदर्शनचक्र, पाग्चजन्य शह्ं, कौमोदकी गदा, खड्ग, 
बाण, धनुष, हल, सूस---इन आठ आयुर्धोकी पूजा 
आठ दिशाओंमें करे और कौस्तुभमणि, वेजयन्तीमाला 
तथा श्रीवत्सचिह॒की वक्ष स्थकूपर यथास्थान पूजा 
करे॥ २७॥ नन्द, सुनन्‍्द, प्रचण्ड, चण्ड, महाव॒ल, व, 
कुमुद और कुमुदेक्षण-इन आठ पार्षदोंकी आठ दिज्ाओंमें, 
गरुडकी सामने, दुर्गा, विनायक, व्यास और विष्वकसेनकी 
चारों कोनोंमें स्थापना करके पूजन करे | बायीं ओर 
गुरुकी और यथाक्रम पूर्वादि दिशाओंमें इन्द्रादि आठ 
लोकपार्लेकी स्थापना करके प्रोक्षण, अर्प्यदान आदि 
क्रमसे उनकी पूजा करनी चाहिये ॥ २८-२९ || 


प्रिय उद्भव | यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चन्दन, 
खस, कपूर, केसर और अरगजा आदि सुगन्धित 
वस्तुओंद्वार झुवासित जले मुझे स्नान कराये और 
उस समय *“छुवर्ण घमे! इत्यादि खर्णधर्मानुवाक, 'जित ते 
पुण्डरीकाक्ष! इत्यादि महापुरुषविद्या, 'सहस्तशीर्षा पुरुष ! 
इत्यादि पुरुषसूक्त और (इन्द्र नरो नेमधिता हवन्तः 
इत्यादि मन्त्रोक्त राजनादि सामगायनका पार्द भी करता 
रहे ॥ ३०-३१ ॥ मेरा भक्त बच्न, यज्ञोपवीत, आमृषण, 
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पत्र, माठा, गन्ध और चन्दनादिसे प्रेमपूर्वक्व ययावत्‌ सोलह मन्त्रोंसे हवन करे | बुद्धिमान्‌ पुरुषकों चाहिये 
मेरा श्वज्ञार करे || ३२ | उपासक श्रद्धाके साथ मुझे कि धर्मादि देवताओंके लिये भी विधिपूर्वक मन्त्र 
पाथय, आचमन, चन्दन, पुष्प, अक्षत, घूप, दीप आदि देवन करे और खिश्क्ृत्‌ आइति भी दे॥ 9१ ॥ 
सामग्रियाँ समर्पित करे ॥ ३३ ॥ यदि हो सके तो गुड, इस प्रकार अभ्निमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित मगवान्‌की 
खीर, छत, पूड़ी, पूए, उड्ड, हुआ, दही और दा पूजा करके उन्हें नमस्कार करे और नन्‍्द-सुननन्‍्द आदि 
आदि विविध व्यझनोंका नेवेद्ध छगावे || ३४ || भगवानके पार्षदोंकोी आठों दिशाओंमें हृवनकर्माह् बलि दे | 
विप्रहको दतुअन कराये, उबटन लगाये, पतश्चामृत आदिसे तदनन्तर ग्रतिमाके सम्मुख बेठकर परत्रह्मलरूप भगवान्‌ 
स्नान कराये, सुगन्धित पदार्थोका लेप करे, दर्पण नारायणका स्मरण करे और भगवत्खरूप मूलमन्त्र ४» 
दिखाये, भोग लगाये और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा नमो नारायणायः का जप करे || ४२ ॥ इसके बाद 
पर्वोक्षे अवसरपर नाचने-गाने आदिका भी प्रबन्ध भगवानको आचमन करावे और उनका प्रसाद विष्पक्सेन- 
करे || ३५ || को निवेदन करे । इसके पश्चात्‌ अपने इष्टदेवकी सेवामें 
उद्धवजी ! तदनन्तर पूजाके बाद शात्रोक्त विधिसे छुगन्धित ताम्बूल आदि मुखत्रास उपस्थित करे तथा 
बने हुए कुण्डमें अम्निकी स्थापना करे | वह कुण्ड पुष्पाज्नक्कि समर्पित करे ॥ ४३ ॥ मेरी छीलाओंको 
मेखला, गत और वेदीसे शोमायमान हो | उसमें हाथकी गावे, उनका वर्णन करे और मेरी ही छीलाओंका 
हवासे अग्नि ग्रज्बलित करके उसका परिसमूहन करे, अमिनय करे | यह सब करते समय ग्रेमोन्मत्त होकर 
अर्थात्‌ उसे एकत्र कर दे || ३६ ॥ वेदीके चारों ओर नाचने छगे । मेरी छीछा-कथाएँ खय्य॑ छुने और 
कुशकण्डिका करके अर्थात्‌ चारों ओर वीस-बीस कुश दूसरोंको सुनावे | कुछ समयतक ससार और उसके रागड़ें- 
बिछाकर मन्त्र पढ़ता हुआ उनपर जल छिड़के | इसके झगड़ोंको मूलकर मुझमें ही तन्‍्मय द्वो जाय || ४9 ॥ 
बाद विधिपूर्चक समिधाओंका आघानरूप अन्वाधान कर्मप्राचीन ऋषियेकि द्वारा अथवा ग्राकृत भक्तोंके द्वारा 
करके अग्निके उत्तर भागमें होमोपयोगी सामग्री रक्ले बनाये हुए छोटे-बड़े स्तव और स्तोत्रोंसे मेरी स्तुति करके 
और ग्रोक्षणीपात्रके जल्से प्रोक्षण करे | तदनन्तर अग्रिम. प्रार्थना करे---'भगवन्‌ | आप मुझपर असनन्‍्न हों । 
मेरा इस प्रकार ध्यान करे | ३७ ॥ "मेरी मूर्ति तपाये मुझे अपने क्ृपाप्रसादसे सराबोर कर दें ।! तदनन्तर 
हुए सोनेके समान दम-दम दमक रही है | रोम-रोमते दण्डबत्‌-प्रणाम करे | 9७ )) अपना सिर मेरे चरणों- 
शान्तिकी वर्षा हो रही है [लंबी और विशाल चार पर रख दे और अपने दोनों हार्थोसे---दायेसे दाहिना 
भुजाएँ शोभायमान हैं | उनमें शह्न, चक्र, गदा, पत्र और बायेंसे बायाँ चरण पकडकर कहे--'भगन्‌ | 
विराजमान हैं | कमलकी केसरके समान पीछा-पीछा इस संसार-सागरमें मैं इब रहा हूँ। मृत्युरूप मगर 
वल्ल फहरा रहा है. ॥ ३८ ॥ सिरपर मुकुट, कलाइयोमे मेरा पीछा कर रहा है। मैं ढरकर आपकी शरणमें 
कंगन, कमरमें करघनी और वाँहोंमें बाजबंद झिलमिझ आया हूँ | प्रभो ! आप मेरी रक्षा कीजिये! ॥ ४६ ॥ 
कह है गज, ऑऔवत्सका हक है । गलेमे स प्रकार स्तुति करके मुझे समर्पण की हुई माल 
जा गम रह से “्नतिक वनमाण (के साथ अपने सिरपर रक्खे और उसे मेरा दिया 
लटक रही हैं? )| ३९ ॥ अग्रिम मेरी इस मूर्तिका ध्यान लग न तो ऐसी 
करके पूजा करनी चाहिये ) इसके वाद सूखी समिधाओं- प्रसाद समझे यदि न करना ह्दो हद पे 
को घ्तमें डुबोकर आहुति दे और आज्यभाग और आधार ना करनी चाहिये कि प्रतिमामेसे एक दिव्य नल 
सामक दो-दो आहतियोंसे और भी हवन करे । तदनन्तर. निर्केडी हैं और बढ मेरी हंदयल ्योतिर्मे छीन दो 
घीसे मिगोकर अन्य हवन-सामग्रियोंसे आहुति 'ती है। वस, यही विसर्जन है || ४७ ॥ उद्धवजी * 
दे || ९० | इसके वाद अपने इश्मन्त्रसे अथवा (*»नमो प्रतिमा आदिमें जब जहाँ श्रद्धा हो तब, तों मेरे 
नारायणामः इस अशक्षर मन्त्रसे तथा पुरुषयक्तके पूजा करनी चादिये, क्योंकि में सर्वात्मा टू और सनम 
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ग्राणियोर्मे तथा अपने हृदयमें सी स्थित हूँ ॥ ४८ ॥ 


उद्धवजी | जो मनुष्य इस प्रकार वेदिक, तान्त्रिक 
क्रियायोगके द्वारा मेरी पूजा करता है, वह इस छोक 
ओऔर परछोकरम मुझसे अभीट सिद्धि प्राप्त करता 
है ॥ 9९ ॥ यदि शक्ति हो, तो उपासक सुन्दर 
और सुद्द्ध मन्दिर वनवाये और उसमें मेरी प्रतिमा 
स्थापित करे | सुन्द्र-छुन्दर एउ्छोंके बगीचे छगवा दे, 
नित्यकी पूजा, पर्वकी यात्रा और बड़े-बड़े उत्सवोंकी 
व्यवस्था कर दें || ५० || जो मनुष्य पर्वोके उत्सव 
और ग्रतिदिनकी पूजा लगातार चढनेके लिये खेत, 
बाजार, नगर अथवा गाँव मेरे नामपर समर्पित कर देते 
हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्यकी ग्राप्ति होती है | ५१ ॥ 
मेरी मूर्तिकी प्रतिष्ठा करनेसे प्र॒थ्वीका एकछत्र राज्य, 
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मन्दिर-निर्माणसे त्रिकेकीका राज्य, पूजा आदिकी 
व्यवस्था करनेसे ब्रह्मलेक और तीलनोंके द्वारा मेरी 
समानता ग्राप्त होती है ॥ ५२ ॥ जो निष्कामभावसे 
मेरी पूजा करता है, उसे मेरा मक्तियोग ग्राप्त हो जाता 
है और उस निरपेक्ष भक्तियोगके द्वारा वह खय मुझे प्राप्त कर 
लेता है |५३॥ जो अपनी दी हुई या दूसरोंकी दी हुई देवता 
और ब्राह्मणकी जीविका हरण कर लेता है, वह करोड़ों 
वर्षोतक विष्ठाका कीड़ा होता है ॥ ५४ ॥ जो लोग 
ऐसे कार्मोम सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते 
हैं, वे भी मरनेके बाद ग्रास करनेवालेके समान ही फलके 
भागीदार होते हैं| यदि उनका हाथ अधिक रहा; 
तो फल भी उन्हें अधिक ही मिलता है || णण ॥ 





अट्टाईसवाँ अध्याय 


परमार्य-निरूपण 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते ह--उद्धवजी ! यथपि 
व्यवहारमें पुरुष और प्रकृति--द्रष्ट और दृश्यके भेदसे 
दो प्रकारका जगत्‌ जान पड़ता है, तथापि परमार्थ- 
दृष्टिसे देखनेपर यह सत्र एक अधिष्ठानखरूप ही है, 
इसढिये किसीके शानन्‍्त, घोर और मूढ़ खभाव तथा 
उनके अनुसार कर्मोकी न स्तुति करनी चाहिये और 
न निन्‍्दा | सबंदा अद्देत-दष्टि रखनी चाहिये || १॥ जो 
पुरुष दूसरोंके खभाव और उनके कर्मोकी प्रशसा अथवा 
निन्‍्दा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्य-साधनसे 
च्युत हो जाते हैं, क्योंकि साधन तो देतके अभिनिवेश- 
का--उसके श्रति सत्यत्व-बुद्धिका निषेध करता है 
और ग्रशसा तथा निन्‍्दा उसकी सत्यताके भ्रमकों 
और भी दृढ़ करती हैं ॥२॥ उद्धवजी | समी 
इन्द्रियाँ रानस अहझ्लारके कार्य हैं | जब वे निद्वित हो 
जाती हैं, तब शरीरका अभिमानी जीव चेतनाशृत्य हो 
जाता है अर्थात्‌ उसे बाहरी शरीरवी स्मृति नहीं रहती | 
उस समय यदि सन बच रहा, तब तो वह्द सपनेके 
झूठे दृश्येर्मि भटकने छगता है और वह भी लीन हो 
गया, तब तो जीत गत्युके समान गाढ़ निद्रा--सुषतिमे 
छीन ह्वो जाता है। वैसे ही जब जीव भपने अद्वितीय आत्म- 


खरूपको मूठकर नाना वस्तुओंका दर्शन करने छगता 
है, तव वह खप्नके समान झूठे दृश्योंमे फेस जाता है 
अथवा मृत्युके समान अज्ञानमें छीन हो जाता है ॥३॥ 
उद्धवजी | जब द्वेत नामकी कोई वस्तु ही नहीं है, तब 
उसमें अमुक वस्तु मी है और अमुक बुरी, अथवा 
इतनी भली और इतनी बुरी है---यह प्रश्न ही नहीं 
उठ सकता | विश्वकी सभी बस्तुएँ वाणीसे' कद्दी जा 
सकती हैं अथवा मनसे सोची जा सकती हैं, इसलिये 
दृश्य एवं अनित्य होनेके कारण उनका मिथ्यात्व तो 
स्पष्ट ही है || ४9 ॥ परछाईं, प्रतिध्यनि और सीपी 
आदियमें चाँदी आदिके आभास यथपि हैं तो सर्बथा 
मिथ्या, परन्तु उनके द्वारा मनुष्यके हृदयमें भय-कम्प 

आदिका सच्चार हो जाता है | वेसे ही देहादि सभी 
चस्तुएँ हैं तो सर्वथा मिथ्या ही, परन्तु जबतक ज्ञानके 
द्वारा इनकी असत्यताका बोध नहीं हो जाता, इनकी 
आत्यन्तिक निद्ृत्ति नहीं हो जाती, तबतक ये भी 
अज्ञानिर्योकी भयभीत करती रहती हैं ||५॥ उद्धवजी | 
जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है, वह आत्मा ही है। 
वही सर्वशक्तिमान्‌ भी है | जो कुछ विश्व-सष्टि अतीत 
दो रही दे, इसका वह निमित्त-कारण तो दे द्वी, 
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उपादान-कारण भी है । अर्थात्‌ वही विश्व बनता है 
और वही बनाता भी है, वही रक्षक है और रक्षित 
भी वही है । सर्वात्मा भगवान्‌ ही इसका संहार करते 
हैं और जिसका संहार होता है, वह मी वे ही हैं।| ६॥ 
अवश्य ही व्यवह्गारद्ष्टिसि देखनेपर आत्मा इस विश्वसे 
भिन्न है, परन्तु आत्मदृष्टिसे उसके अतिरिक्त और कोई 
वस्तु ही नहीं है। उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत 
हो रहा है, उसका किसी भी प्रकार निर्वचन नहीं 
किया जा सकता और अनिरव॑चनीय तो केवछ आत्म- 
खरूप ही है, इसलिये आत्मामें सृष्टि-स्थिति-संहार 
अथवा अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत--ये तीन-तीन 
प्रकारकी प्रतीतियाँ सर्वथा निर्मल ही हैं । न ह्वोनेपर 
भीयों ही ग्रतीत हो रही हैं। यह सक्त, रज और 
तमके कारण प्रतीत होनेवाली द्रश-दर्शन-दृश्य आदिकी 
त्रिविषता मायाका खेल है || ७ || उद्धवजी ! तुमसे 
मैंने ज्ञान और विज्ञानकी उत्तम स्थितिका वर्णन किया 
है । जो पुरुष मेरे इन वचनोंका रहस्य जान लेता है, 
वह्द न तो किसीकी प्रशंसा करता है और न निन्‍्दा | 
वह जगतमें सूयके समान समभावसे विचरता रहता 
है ॥ ८ ॥ प्रत्यक्ष, अनुमान, शात्र और आत्मानुभूति 
आदि सभी ग्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि यह जगत 
उत्पत्ति-विनाशशील होनेके कारण अनित्य एवं असत्य 
है | यह ज्रात जानकर जगतमें असझह्भावसे विचरना 
चाहिये ॥ ९ ॥ 

उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ ! आत्मा है द्रश् और 
देह है दृश्य । आत्मा खयंप्रकाश है और देह है जड | 
ऐसी स्थितिमें जन्म-मृत्युरूप ससार न शरीरको हो सकता 
है और न आत्माको । परन्तु इसका होना भी उपलब्ध 
होता है । तब यह द्वोता किसे है ? ॥ १०॥ 
आत्मा तो अविनाशी, प्राकृत-अप्राकृत गुर्णोसे रहित, 
शुद्ध, खयग्रकाश और सभी प्रकारके आवरणोेंसे रहित 
है; तथा शरीर विनाशी, सगुण, अशुद्ध, प्रकाथ्य और 
आइत है | आत्मा अग्निके समान प्रकाशमान है, तो 
शरीर काठकी तरह अचेतन | फिर यह जन्म-मृत्युरूप 
संसार है किसे 7 ॥ ११ ॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--वस्तुत: प्रिय उद्धव ! 
संसारका अस्तिल्र नहीं है तयापि जबतक देह, इन्द्रिय और 
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ग्राणके साथ आत्माकी सम्बन्ध-भ्रान्ति है, तबतक 
अवितरेकी पुरुषको वहसत्य-सा स्फुरित होता है॥ १२॥ 
जैसे खप्मर्मे अनेकों विपत्तियाँ आती हैं पर वास्तवमें वे 
हैं नहीं, फिर भी खप्त टूट्नेतक उनका अस्तित नहीं 
मिटता, वेसे ही ससारके न द्दोनेपर भी जो उसमें प्रतीत 
होनेवाले विषयोंका चिन्तन करते रहते हैं, उनके जन्म- 
मृत्युरूप संसारकी निवृत्ति नहीं होती ॥ १३ ॥ जब 
मनुष्य खप्त देखता रहता है, तब नींद हटनेके पहले 
उसे बडी-बडी विपत्तियोंका सामना करना पडता है; 
परन्तु जब उसकी नींद टूट जाती है, वह जग पड़ता 
है, तब न तो खप्नकी विपत्तियाँ रहती हैं और न उनके 
कारण होनेवाले मोह आदि विंकार| १४ ॥ उद्धवजी ! 
अहड्लार ही शोक, हषे, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृह्य और 
जन्म-म्ृत्युका शिकार बनता है | आत्मासे तो इनका कोई 
सम्बन्ध ही नहीं है || १० ॥ उद्धवजी | देह, इन्द्रिय, 
प्राण और मनमें स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान 
कर बैठता है---उन्हें अपना खरूप मान लेता है--- 
तब उसका नाम “जीव” हो जाता है। उस सूह्मातिसूक्ष्म 
आत्माकी मूर्ति है--गरुग और कर्मोका बना हुआ 
लिड्वशरीर | उसे ही कहीं सूत्रात्म कहा जाता है 
और कहीं महत्तत्त | उसके और भी बहुत-से नाम 
हैं | वही कालरूप परमेश्वर अवीन होकर जन्म- 
मृत्युरूप ससारमें इधर-उघर भटकता रहता है ॥ १६॥ 
वास्तवमें मन, वाणी, प्राण और शरीर अहड्जारके ही 
कार्य हैं | यह है तो निर्मल, परन्तु देवता, मनुष्य आदि 
अनेक रूपोंमे इसीकी ग्रतीति होती है | मननशीछ पुरुष 
उपासनाकी शानपर चढ़ाकर ज्ञानकी तव्वारकों अत्यन्त 
तीखी वना लेता है और उसके द्वारा देहामिमान- 
का--अहद्बारका मूलेच्छेद करके इधथ्वीमें निद्वन्दन 
होकर विचरता है | फिर उसमें किसी प्रकारकी 
आश्ञा-तृष्ण नहीं रहती ॥ १७॥ आत्मा आर 
अनात्नाके खरूपको प्रथक्‌-प्रथऋ्‌ भढीमाँति समझ ना 
ही ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही द्वैतका अख्तिल मिंठ 
जाता है | उसका सावन है तपम्याके द्वारा हृदयकों य॒द्र 
करके वेढादि शा््रोंका श्रवण करना । इनके अतिरिक्त 
श्रवणानुकूछ युक्तियाँ, महवपुरुषोंके उपदेश और इन 
दोनोंसे अविरुद्ध खानुमूति भी प्रमाण हैं । सबका सार 
यही निकछता हैं कि इस संसारके आठिम जो था तथा 
अन्तमें जो रहेगा, जो इसका मठ कारणओऔर ग्रकायद 
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है, वही अद्वितीय, उपाधिश्रून्य परमात्मा बीचमे भी है । 
उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है ॥ १८ ॥ 
उद्धवजी ! सोनेसे कगन, कुण्डल आदि बहुत-से आभपण 
बनते हैं, परन्तु जत्र वे गहने नहीं बने थे, तव भी सीना 
था और जब नहीं रहेंगे, तत्र भी सोना रहेगा | इसलिये 
जत्र बीचमें उसके कगन-कुग्डल आदि अनेकों नाम 
रखकर, व्यवहार करते हैं, तव भी वह सोना ही है | 
ठीक ऐसे ही जगत॒का आदि, अन्त और मध्य मैं ही हूँ । 
वास्तवमें मैं ही सत्य तत्त्व हूँ ॥ १९॥ भाई उद्धव ! 
मनकी तीन अवस्थाएँ होती दैं---जाग्रत, खम्न और 
सुपुप्ति, इन अवस्थाअओंके कारण तीन ही गुण हैं-.- 
सत्त, रत और तम | और जगतके तीन भेद हैं---.- 
अध्यात्म ( इन्द्रियाँ ), अधिभूत ( एथिन्यादि ) और 
अधिदव ( कर्ता )। ये सभी त्रिविवताएँ जिसकी सत्से 
सत्यके समान प्रतीत होती हैं और समाधि आदिमे यह 
त्रिविधता न रहनेपर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, 
बह तुरीयतत्व--इन तीनोसे परे और इनमें अबुगत 
चौथा ब्रह्मतत्व ही सत्य है || २०॥ जो उत्पत्तिसे पहले 
नहीं था और प्रढुयके पश्चात्‌ भी नहीं रहेगा, ऐसा 
समझना चाहिये कि वीचमें भी वह है नहीं---केवल 
कल्पनामात्र, नाममात्र ही है। यह निश्चित सत्य है कि 
जो पदार्थ जिससे बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित 
होता है, वही उसका वास्तविक खरूप है, वही उसकी 
परमार्थ-सत्ता है---यह मेरा छढ निश्चय है।। २१॥ यह 
जो त्रिकारमयी राजस सृष्टि है, यह न होनेपर भी दीख 
रही है | यह खयप्रकाश ब्रह्म ही है | इसलिये इृकद्विय, 
विषय, मन और पश्चमूतादि जितने चित्र-विचित्र नाम- 
रूप है उनके रूपमें ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है || २२॥ 
ब्रह्मविचारके साधन हैं--- श्रवण, मनन, निद्ध्यासन और 
खानुभूति। उनमें सहायक हैं---आत्मज्ञानी शुरुदेव | इनके 
द्वार विचार करके स्पष्टछूपसे देहादि अनात्म पदार्थोका 
निषेध कर देना चाहिये | इस प्रकार निषेयके द्वारा 
आत्मविषयक सन्देहोंकी छिन्न-मिन्न करके अपने आनन्द- 
खरूप आत्मार्मे ही मग्न हो जाय और सब प्रकारकी 
विषयवासनाओंसे रहित हो जाय ॥ २३ ॥ निपेघ करनेकी 
प्रक्रिया यह है कि पृथ्वीका विकार होनेके कारण शरीर 
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आत्मा नहीं है| इन्द्रिय, उनके अधिष्ठातृ-देवता, प्राण, 
चायु, जल, अप्नि एव मन भी आत्मा नहीं हैं, क्‍योंकि 
इनका घारण-पोषण दररीरके समान ही अन्नके द्वारा होता 
है | बुद्धि, चित्त, अहड्जार, आकाश, पृथ्वी, शब्दादि 
विषय और गुर्णोकी साम्यावस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं हैं, 
क्योंकि ये सब-के-सब दृश्य एवं जड हैं ॥ २४ ॥ 
उद्धवजी | जिसे मेरे खरूपका भीमाँति ज्ञान हो गया 
है, उसकी दृत्तियाँ और इन्द्रियाँ यदि समाहित रहती हैं 
तो उसे उनसे लाभ क्या है ? और यदि वे विक्षिप्त 
रहती हैं, तो उनसे हानि भी क्या है * क्योंकि अन्त - 
करण ओर वाह्यकरण--सभी गुणमय हैं और आत्मासे 
इनका कोई सम्बन्ध नहीं है| भछा, आकाझमें बादलोके 
छा जाने अयवा तितर-बितर हो जानेसे सूर्यका क्या 
बनता-बिगड़ता है “॥| २० ॥ जेंसे वायु आकाशको छुखा 
नहीं सकती, आग जछा नहीं सकती, जरू भिगो नहीं 
सकता, घूल-घुएँ मठमेठा नहीं कर सकते और ऋतुओंके 
गुण गरमी-सर्दा आदि उसे प्रभावित नहीं कर सकते--- 
क्योंकि ये सब आने-जानेबाले क्षणिक भाव हैं और 
आकाश इन सबका एकरस अधिष्ठान है--वेसे ही 
सत्तगुण, स्नोगुण और तमोग़ुणकी दृत्तियोँ तथा कम 
अविनाशी आत्माका स्पर्श नहीं कर पाते, वह तो इनसे 
सर्वया परे है | इनके द्वारा तो केवल वही ससारमें 
भटकता है, जो इनमें अहड्डार कर बेठता हैं || २६॥ 
उद्धवजी | ऐसा होनेपर भी तबतक इन मायानिर्मित 
गुणों और उनके कार्योका सक्ढ सबया त्याग देना चाहिये, 
जबतक मेरे सुद्द भफ्तियोगके द्वारा मनका रजोग्रणरूप 
मल एकदम निकछ न जाय ॥| २७॥ 

उद्धवजी ) जेसे भलीमाँति चिकित्सा न करनेपर 
रोगका समूछ नाश नहीं होता, वह बार-बार उभरकर 
मनुप्यको सताया करता है, वेसे दी जिस मनकी वासनाएँ 
और कर्मोके सस्कार मिट नहीं गये हैं, जो स्तलरी-पुत्र 
आदिमें आसक्त है, वह बार-बार अधूरे योगीको वेबता 
रहता है और उसे कई बार योगश्रट भी कर देता है| २८ ॥ 
देवताओंके द्वारा ग्रेरित शिष्य-पुत्र आदिके द्वारा किये 
हुए विश्नोंसे यदि कदाचित्‌ अधूरा योगी मागध्युत हो 
जाय तो भी वह अपने पूर्वाम्यासक्रे कारण पुन, योगा- 
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म्यासमें ही छग जाता है। कर्म आदिमें उसकी प्रवृत्ति 
नहीं होती ॥ २९ ॥ उद्धवजी | जीव संस्कार आदिसे 
प्रेरित होकर जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त कर्ममें ही छगा 
रहता है और उनमें इष्ट-अनिष्ट-बुद्धि करके हृ्ष-विषाद 
आदि विकारोंको प्राप्त होता रहता है। परन्तु जो 
तत्नका साक्षात्कार कर लेता है, वह ग्रकृतिममें स्थित 
रहनेपर भी, संस्काराजुसार कर्म होते रहनेपर भी, उनमें 
इष्ट-अनिष्ट-बुद्धि करके हर्ष-विषाद आदि विकारोंसे युक्त 
नहीं होता, क्योंकि आनन्दखरूप आत्माके साक्षात्कारसे 
उसकी संसारसम्बन्धी सभी आशा-तृष्णाएँ पहले ही नष्ट 
हो चुकी होती हैं || ३० ॥ जो अपने खरूपमें स्थित 
हो गया है, उसे इस बातका भी पता नहीं रहता कि 
शरीर खड़ा है या बैठा, चल रहा है या सो रहा है, 
मल-मृत्र त्याग रहा है, भोजन कर रहा है अथवा और 
कोई खाभाविक कर्म कर रह्दा है, क्योंकि उसकी वृत्ति 
तो आत्मखरूपमें स्थित--बअ्माकार रहती है ॥ ३१॥ 
यदि ज्ञानी पुरुषकी दृश्टिमें इन्द्रियोंके विविध बाह्य विषय, 
जो कि असव हैं, आते भी हैं तो वह उन्हें अपने 
आत्मासे मित्न नहीं मानता, क्योंकि वे युक्तियों, प्रमाणों 
ओर स्वानुभूतिसे सिद्ध नहीं होते । जेंसे नींद टूट 
जानेपर स्वप्तमें देखे हुए और जागनेपर तिरोहित हुए 
पदार्थोको कोई सत्य नहीं मानता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष 
भी अपनेसे भिन्न प्रतीयमान पदार्थोकी सत्य नहीं 
मानते ॥ ३२ ॥ उद्धवजी ! ( इसका यह आर्थ नहीं है 
कि अज्ञानीने आत्माका त्याग कर दिया है और ज्ञानी 
उसको प्रहण करता है । इसका तात्पर्य केवछ इतना 
ही है कि ) अनेकों प्रकारंके गुण और कमेसि युक्त देह- 
इच्द्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञानके कारण आत्मासे 
अमिन्न मान लिये गये थे, उनका विवेक नहीं या | 
अब आत्मदृष्टि ह्लोनेपर अज्ञन और उसके कार्योंकी 
निवृत्ति हो जाती है। इसलिये अज्ञानकी निद्ृत्ति ही 
अभीष्ट है | इत्तियेंकि द्वारा न तो आत्माका ग्रहण हो 
सकता है और न त्याग ॥ ३३॥ जैसे सूर्य उदय होकर 
मनुष्येकि नेत्रोके सामनेसे अन्धकारका परदा हट देते 
हैं, किसी नयी वस्तुका निर्माण नहीं करते, बसे ही मेरे 
खरूपका दृढ़ अपरोक्षश्षन पुरुषके बुद्धिंगत अज्ञानका 
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आवरण नष्ट कर देता है । वह इदंरूपसे किसी वस्तुक् 
अनुभव नहीं कराता || ३४ ॥ उद्धवजी ! आत्मा नित्य 
अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती | वह 
खयग्रकाश दे | उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकारके 
विकार नहीं हैं । वह जन्मरहित है अर्थात्‌ कभी किसी 
प्रकार मी वृत्तिमें आरूढ नहीं होता | इसलिये अप्रमेष 
है | ज्ञान आदिके द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया 
जा सकता | आत्मामें देश, काछ और वस्तुक्वत परिन्छेद 
न होनेके कारण अस्तिल, वृद्धि, परिवर्तन; हापत और 
विनाश उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते । सबकी और 
सब प्रकारकी अजुभूतियाँ आत्मखरूप ही हैं | जब मन 
और वाणी आत्माको अपना अविषय समझकर निवृत्त 
हो जाते हैं, तब वही सजातीय, विजातीय और खग्त 
भेदसे शून्य एक अद्वितीय रद्द जाता है | व्यवहारदश्सि 
उसके खरूपका वाणी और प्राण आदिके प्रवतंकके रुपमें 
निरूपण किया जाता हे ॥ ३५ ॥ 


उद्धवजी ! अद्वितीय आत्मतत्त्वमें अर्थहीन नामेके 
द्वारा विविधता मान लेना ही मनका भ्रम है, अज्ञान है। 
सचप्तुच् यह बहुत बड़ा मोह है, क्योंकि अपने आत्माके 
अतिरिक्त उस श्रमका भी और कोई अधिष्ठान नहीं है । 
अधिष्ठान-सत्तार्मे अध्यस्तकी सत्ता है द्वी नहीं | इसलिये 
सब कुछ आत्मा ही है. || ३६॥ बहुत-से पण्डितामिमानी 
छोग ऐसा कहते हैं कि यह पाश्वभौतिक द्वेत विभिन्न 
नामों और रूपोंके रूपमें इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किया 
जाता है, इसलिये सत्य है। परन्तु यह तो अर्थहीन 
वाणीका आडम्बरमात्र है; क्योंकि तत्ततः तो इच्द्रियोंकी 
पृथक सत्ता ही सिद्ध नहीं छोोती, फिर वे किसीको 
प्रमाणित केसे करेंगी ? || ३७ ॥ 

उद्धवजी ! यदि योगसाथना पूर्ण होनेके पहले दी 
किसी साथकका शरीर रोगादि उपद्रवोंसे पीडित हो, तो 
उसे इन उपायोंका आश्रय लेना चाहिये ॥ ३८॥ गएमी- 
ठंडक आदिको चन्द्रमा-सूर्य आदिकी धारणाके द्वारा, 
वात आदि रोगोंकों वायुधारणायुक्त आसनोंके द्वारा और 
ग्रह-सर्पादिकृृत विश्नोंको तपस्या, मन्त्र एवं ओपधिके द्वारा 
नष्ट कर डाठना चाहिये | ३९॥ काम-क्ोध आदि 
विष्वोंकों मेरे चिन्तन और नाम-संकीतन आदिके द्वाग़ 
नट्ट करना चाड़िये | तथा प्तरनकी ओर के जानेंगान्रे 
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ठम्म-मद आदि विश्वोको धीरे-धीरे महापुरुषोंकी सेवाके 
द्वारा दूर कर देना चाहिये || 9० ॥ कोई-कोई मनखी 
योगी विविध उपायेकिे द्वारा इस शरीरकों खुद और 
युवावस्थामें स्थिर करके फिर अणिमा आदि सिद्धियोके 
लिये योगसतावन करते हैं, परल्तु बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसे 
विचारका समर्थन नहीं करते, क्योंकि यह तो एक 
व्यर्थ प्रयास है | बृक्षमें छगे हुए फछके समान इस 
शरीरका नाश तो अव्सश्यम्मावी है || 9१-४२ || यदि 
कदाचित्‌ बहुत दिनोंतक निरन्तर और आदरपूर्वक 


एकहश स्कृत्म 
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योगसाघना करते रहनेपर शरीर चुद भी हो जाय, तब 
भी बुद्धिमान पुरुषको अपनी सावना छोडकर उतरेमें 
ही सन्‍्तोष नहीं कर लेना चाहिये | उसे तो सर्वदा 
मेरी ग्राप्तिेक लिये ही सल्म रहना चाहिये || ४३॥ 
जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कह्दी हुई योग- 
साधनामें सल्म रहता है, उसे कोई भी विध्न-बाघा डिगा 
नहीं सकती । उसकी सारी कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं. 
और वह्ट आत्मानन्दकी अवुभूतिमें मग्न हो जाता 
है | ४५ ॥ 














उन्तीसवाँ अध्याय 


भागवतधममोका निरूपण और उद्धवजीका वद्रिकाश्रमगमन 


उद्धवजीने कद्दा--अच्युत | जो अपना मन वशर्मे 
नहीं कर सका है, उसके लिये आपकी वतछायी हुई 
इस योगसाघनाको तो मैं बहुत ही कठिन समझता हूँ । 
अंत अब आप कोई ऐसा सर और छुगम साधन 
बतलाइये, जिससे मनुष्य अनायास ही परमपद प्राप्त 
कर सके ॥ १ ॥ कमवनयन ! आप जानते ही हैं कि 
अधिकाश योगी जब अपने मनको एकाम्र करने छूगते 
हैं, तब वे वार-बार चेटा करनेपर भी सफल न होनेके कारण 
हार मान लेते हैं और उसे बशमें न कर पानेके कारण 
दुखी हो जाते हैं. || २ ॥ पद्मठोचन | आप विश्वेश्वर 
हैं | आपके ही द्वारा सारे ससारका नियमन होता है | 
इसीसे सारासार-विचारमें चतुर मनुष्य आपके आनन्दवर्षी 
चरणकमल्लोकी शरण लेते हैं और अनायास ही सिद्धि 
प्राप्त कर छेते हैं | आपकी माया उनका कुछ नहीं 
बिंगाड सकती, क्योंकि उन्हें योगसाघन और कर्मानु- 
छानका अभिमान नहीं होता। परन्तु जो आपके 
चरणोंका आश्रय नहीं लेते, वे योगी और कर्मी अपने 
साधनके घमडसे फूल जाते हैं, अवश्य ही आपकी 
मायाने उनकी मति हर छी हैं ॥ ३ ॥ प्रभो | आप 
सबके हिलेषी सुहृदू हैं | आप अपने अनन्य शरणागत 
बलि आदि सेवकोंके अधीन हो जायें, यह आपके लिये 
कोई आश्चर्यकी बात नहीं है, क्‍योंकि आपने रामावतार 
प्रह्णण करके प्रेमवश वानरोंसे भी मित्रताका निर्वाह 
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किया | यदि ब्रह्मा आदि छोकेश्वराण भी अपने दिव्य 
किरीटोंको आपके चरणकमल रखनेकी चौकीपर रगड़ते 
रहते हैं || 9 ॥ प्रभो ! आप सबके ग्रियतम, खामी 
और आत्मा हैं | आप अपने अबन्य शरणागर्तोको सब 
कुछ दे देते हैं | आपने बलि प्रह्नद आदि अपने भक्तोंको 
जो कुछ दिया है, उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा 
जो आपको छोड़ देगा £ यह बात किसी प्रकार बुद्धिमें 
ही नहीं आती कि भला, कोई विचारवान्‌ विस्मृतिके 
गर्तमें डाडनेवाले तुच्छ विषयोमें ही फँसा रखनेवाले 
भोगोंको क्‍यों चाहेगा ? हमछोग आपके चरणकमलोंकी 
रजके उपासक हैं । हमारे लियेदुल्म ही क्या है थृ| ५ || 
भगवन्‌ ! आप समस्त प्राणियोंके अन्त करणमें अन्त- 
यामीरूपसे और बाहर गुरुरूपसे स्थित होकर उनके 
सारे पाप-ताप मिठ देते हैं और अपने वास्तविक खरूपको 
उनके प्रति प्रकट कर देते हैं | बड़े-बडे ब्रह्मज्ञानी 
ब्रह्माजीके समान लबी आयु पाकर भी आपके उपकारोंका 
बदल नहीं चुका सकते । इसीसे वे आपके उपकार्रोका 
स्मरण करके क्षण-क्षण अधिकाधिक आनन्दका अनुभव 
करते रखते हैं | ६ ॥| 

श्रीक्षकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण ब्रह्मादि ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं । वे ही सत्त्त-रज 
आदि गुणोंके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रका रूप धारण 
करके जगत्‌की उत्पत्ति-स्थिति आदिके खेल खेला करते 
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श्रीमद्भागबत 
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हैं | जब उद्धवजीने अनुरागभरे चित्तसे उनसे यह प्रश्न 
किया, तव उन्होंने मन्द-मन्द मुसकराकर बडे प्रेमसे 
कहना ग्रारम्म किया ॥ ७ ॥ 

श्रीमगवानने कद्ा--प्रिय उद्धव | अब मैं तुम्हें 
अपने उन मक्जललमय मागवतधर्मोका उपदेश करता हूँ, 
जिनका श्रद्धापूवंक आचरण करके मनुष्य संसाररूप 
दुर्नेय मृत्युको अनायास ही जीत लेता है ॥ ८ ॥ 
उद्धवजी ! मेरे भक्तको चाहिये कि अपने सारे कर्म मेरे 
लिये ही करे और धीरे-धीरे उनको करते समय मेरे 
स्मरणका अम्यास बढ़ाये | कुछ ही दिनोंमें उसके मन 
और चित्त मुझमें समर्पित हो जायँंगे । उसके मन और 
आत्मा मेरे ही धर्मोमें रम जायेंगे ॥९ ॥ मेरे मक्त 
साधुजन जिन पवित्र स्थानोंमें निवास करते हों, उन्हींमें 
रहे और देवता; अछुर अथवा मनुष्यर्मि जो मेरे अनन्य 
भक्त हों, उनके आचरणोंका अनुसरण करे [| १०॥ 
पर्वके अवसरोंपर सबके साथ मिलकर अथवा अकेला ही 
नृत्य, गान, वाद्य आदि मद्वाराजोचित ठाट-बाठसे मेरी 
यात्रा आदिके महोत्सव करे ॥ ११॥ छुद्धान्त.करण 
पुरुष आकाशके समान बाहर और भीतर परिपूर्ण 
एवं आवरणशून्य मुझ परसात्माको ही समस्त प्राणियों ओर 
अपने हृदयमें स्थित देखे ॥| १२॥ निर्मलबुद्धि उद्धवजी ! 
जो साधक केवल इस ज्ञानइश्टिका आश्रय लेकर सम्पूर्ण 
प्राणियों और पदार्येमिं मेरा दर्शन करता है और उन्हें 
मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और 
चाण्डाल, चोर और ब्राक्षणभक्त, सूर्य और चिनगारी 
तथा कृपालु और क्रूरमें समानर्द्ध८ रखता है, उसे ही 
सचा ज्ञानी समझना चाहिये || १३-१४ || जब निरन्तर 
सभी नर-नारियोमें मेरी ही भावना की जाती हैं, तब 
थोडे ही दिनों साथकके चित्तसे स्पर्द्धा ( होड़ ), 
ईर्ष्या, तिरल्कार और अहड्लार आदि दोष दूर हो जाते 
हैं || १५ | अपने ही छोग यदि हँभी करें तो करने 
दे, उनकी परव्रा न करे, 'मैं अच्छा हूँ, वह बुरा है? 
ऐसी देहइृष्टिको और छोक-छजाको छोड़ दे ओर कुत्ते, 
चाण्डाछ, गो एवं गचेकों भी प्रृध्वीपर गिरकर साष्टाह्न 
दण्डवत्‌-प्रणाम करे ॥ १६॥ जवतक समस्त प्राणियोंमें 
मेरी भावना--भगवदू-भावना न होने छगे, तवतक इस 
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प्रकारसे मन, वाणी और शरीरके सभी संकल्पों और 
कर्मोद्वारा मेरी उपासना करता रहे || १७ ॥| उद्धवजी [जब 
इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि--अक्मबुद्धिका अम्यास 
किया जाता है, तब थोड़े द्वी दिनेमिं उसे जन होकर 
सब कुछ त्रह्मलरूप दीखने छगता है। ऐसी दृष्टि हो 
जानेपर सारे संशय-सन्देह अपने-आप निद्तत्त हो जाते 
हैं और वह सब्र कहीं मेरा साक्षात्कार करके ससारदश्से 
उपराम हो जाता है ॥ १८ ॥ मेरी प्राप्तिके जितने 
साधन हैं, उनमें में तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता 
हूँ कि समस्त ग्राणियों और पदार्थोर्मे मन, वाणी और 
शरीरकी समस्त वृत्तियोंसे मेरी ही भावना की जाय ॥ १९॥ 
उद्धवजी ! यही मेरा अपना भागवतधर्म है, इसको एक 
बार आरम्भ कर देनेके बाद फिर किसी प्रकारकी विनि- 
बाधासे इसमें रत्तीभर भी अन्तर नहीं पड़ता; क्योंकि 
यह धर्म निष्काम है और खयं मैंने ही इसे निर्गुण 
होनेके कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है | २० ॥ 
भागवतधर्ममें किसी प्रकारकी त्रुटि पड़नी तो दूर रही-- 
यदि इस धर्मका साधक भय-शोक आदिके अवसरपर 
होनेवाली भावना और रोने-पीटने, मागने-मैसा निरयंक 
कर्म भी निष्कामभावसे मुझे समर्पित कर दे तो वे भी 
मेरी प्रसलताके कारण धर्म बन जाते हैं ॥ २१ ॥ 
विवेकियोंके विवेक और चतुरोंकी चतुराईकी पराकाप्ठा 
इसीमें है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीरके द्वार 
मुझ्न अविनाशी एबं सत्य तक्तको प्राप्त कर लें ॥ २२॥ 


उद्धवजी ) यह सम्पूर्ण ब्रह्मवि्ाका रहस्य मैंने 
संक्षेप और विस्तारसे तुम्हें छुना दिया | इस रहस्पको 
समझना मनुष्योंकी तो कौन कहे, देवताओंके ढिये भी 
अत्यन्त कठिन है ॥ २३ ॥ मैंने जिस छुस्पष्ट और 
युक्तियुक्त ज्ञानका वर्णन बार-बार किया है, उसके मर्मको 
जो समझ लेता है, उसके हृदयकी सशय-अ्न्यियाँ छिल- 
मिन्न हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है ॥ २४॥ 
मैंने तुम्हारे प्र्नका भलीमाँति ख़ुछासा कर दिया; जो 
पुरुष हमारे प्रइनोत्तको विचापूनक धारण करेगा, वह 
वेदोंके भी परम रहस्य सनातन पखह्मकों प्राप्त कर 
लेगा || २५ || जो पुरुष मेरे मक्तोंको इसे मढीमाँति 
स्पष्ट करके समझायेंगा, उस ज्ञानदाताको में प्रसन्न मनसे 
अपना खरूपतक दे डादुँगा, उसे आत्मज्ञान कर 
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दूँगा ॥ २६ ॥ उद्धवजी ! यह तुम्हारा और मेरा सवाद 
खय तो परम पत्रित्र हैं ही, दूसरोंको भी पत्रित्र करने- 
वाला है | जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूमरोंको 
घुनायेगा, वह इस ज्ञानदीपके द्वारा दूसरोंकों मेरा दर्शन 
करानेके कारण पत्रित्र हो जायगा || २७ ॥ जो कोई 
एकाग्र चित्तसे इसे श्रद्धायृवंक नित्य सुनेगा, उसे मेरी 
पराभक्ति ग्राप्त होगी और वह कमंवन्धनसे मुक्त हो 
जायगा ॥ २८ ॥ प्रिय सखे ! तुमने भरलीमॉति ब्रह्मका 
खरूप समझ लिया न * और तुम्हारे चित्तका मोह 
एवं शोक तो दूर हो गया न *॥ २९ ॥ तुम इसे 
दाम्भिक, नास्तिक, शठ, अश्रद्धालु, भक्तिहीन और उद्धत 
पुरुषको कमी मत देना ॥ ३० ॥ जो इन दोषोंसे रहित 
हो, ब्राह्मणभक्त हो, प्रेमी हो, साधुखभाव हो ओर 
जिसका चरित्र पवित्र हो, उसीको यह प्रसड्ढड सुनाना 
चाहिये | यदि शूद्र और स्ली भी मेरे प्रति ग्रम-भमक्ति 
रखते हों, तो उन्हें. भी इसका उपदेश करना चाहिये || ३ १॥ 
जेंसे दिव्य अमृतपान कर लेनेपर कुछ भी पीना शेष नहीं 
रहता, वेसे ही यह जान लेनेपर जिज्ञसुके लिये और 
कुछ मी जानना शेष नहीं रहता ॥३२॥ प्यारे उद्धव! 
मनुष्योंकी ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राजदण्डादिसे 
क्रमश मोक्ष, धर्म, काम और अर्थरूप फल ग्राप्त होते 
हैं, परन्तु तुम्दारे-जेंसे अनन्य भक्तोके लिये वह चारों 
प्रकारका फल केवल में ही हूँ | ३३॥ जिस समय 
मनुष्य समस्त कर्मोका परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण 
कर देना है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो 
जाता है और में उसे उसके जीवलसे छुड़ाकर अमृतखरूप 
मोक्षकी प्राप्ति करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर मेरा 
खरूप हो जाता है ॥ ३४ ॥ 

श्रीद्युकदेवजी कद्दते हँ--परीक्षित्‌ | अब उद्धवजी 
योगमार्गका पूरा-पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे | भगवान्‌ 
श्रीकृ्की बात छुनकर उनकी आँखोंमें आँसू उमड़ 
आये | प्रेमकी वाढ़से गला रुँध गया, चुपचाप हाथ जोडे 
रह गये और वाणीसे कुछ बोछा न गया || १० ॥ 
उनका चित्त प्रेमावेशसे विहल हो रहा था, उन्होंने 
घैयपूर्वक उसे रोका और अपनेको अत्यन्त सौमाग्यशाली 
अनुभव करते हुए सिरसे यदुबशशिरोमणि भगवान्‌ 
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श्रीकृष्णके चरणोंकों स्पर्ण किया तथा हाथ जोड़कर 
उनसे यह प्रार्थना की || ३१६ ॥ 


डद्धवजीने कहा--प्रभो | आप माया और ब्रह्मा 
आदिके भी मूल कारण हैं | में मोहके महान्‌ अन्धकारमें 
भटक रहा था | आपके सत्सड्रसे वह सदाके लिये भाग गया। 
भछा, जो अम्रिके पास पहुँच गया उसके सामने क्या 
शीत, अन्धकार और उसके कारण होनेवाला भय ठहर 
सकते हैं ० || ३७॥ भगवन्‌ | आपकी मोहिनी मायाने 
मेरा ज्ञानदीपक छीन लिया था, परन्तु आपने कृपा करके 
वह फिर अपने सेवककों छोटा दिया । आपने मेरे ऊंपर 
मह्न्‌ अनुग्रहकी वर्षा की है | ऐसा कौन होगा, जो 
आपके इस क्पा-प्रसादका अनुभव करके भी आपके 
चरणकमर्ोकी शरण छोड़ दे और किसी दूसरेका सहारा 
ले : ॥ ३८ ॥ आपने अपनी मायासे सृश्टिवृद्धिके लिये 
दाशाह, चृष्णि, अन्धक और सालतवशी यादवोके साथ 
मुझे सुच्ध स्नेहपाशसे बाँव दिया था| आज आपने 
आत्मवोधकी तीखी तल्वारसे उस बन्धनकों अनायास 
ही काठ डाछा || ३९ ॥ महायोगेश्वर | मेरा आपको 
नमस्कार है | अब आप कृपा करके मुझ शरणागतको 
ऐसी आज्ञा दीजिये, जिससे आपके 'चरणकमलमें मेरी 
अनन्य मक्ति बनी रहे || ४० ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कह्द--उद्धवजी | अब तुम भेरी 
आज्ञासे बदरीवनर्मे चले जाओ | वह मेरा ही आश्रम 
है | वहाँ मेरे चरणकम्ोके धोवन गज्लाजलका स्नान- 
पानके द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे॥ ४१ ॥ 
अलकनन्दाके दर्शनमात्रसे तुम्हारे सारे पाप-ताप नष्ट हो 
जायेंगे | प्रिय उद्धव |! तुम वहाँ बृक्षोंकी छाछ पह्ठनना, 
वनके कन्द्‌-मूल-फल खाना और किसी भोगकी अपेक्षा 
न रखकर नि स्वृहृ-बृत्तिसे अपने-आपमें मस्त रहना|| 9२ || 
सर्दा-गर्मी, सुख-दु ख---जो कुछ आ। पड़े, उसे सम 
रहकर सहना । खभाव सौम्य रखना, इन्द्रियोंको बशमें 
रखना । चित्त शान्त रहे | बुद्धि समाहित रहे और तुम 
खय मेरे खरूपके ज्ञान और अनुभवर्मे इबे रहना || ४३ ॥ 
मैंने तुम्हे जो कुछ शिक्षा दी है, उसका एकान्तमें विचार- 
पूर्वक अनुमव करते रहना । अपनी वाणी और चित्त 
मुझमें ही छगाये रहना और मेरे बतत्मये हुए माग्वतपर्ममें 
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श्रीमद्भागवत 
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प्रेमसे रम जाना | अन्त तुम त्रियुण और उनसे सम्बन्ध 
रखनेवाली गतिशेको पार करके उनसे परे मेरे परमार्थख्रूप- 
में मिछ जाओगे | 9४ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के खरूपका ज्ञान ससारके भेदश्रमको छिन्न-मिन्न कर 
देता है | जब उन्होंने खयं उद्धवजीको ऐसा उपदेश 
किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणों- 
पर सिर रख दिया । इसमें सन्देह्ठ नहीं कि उद्धवजी 
सम्रोग-वियोगसे होनेव्ञले सुख-ढु खके जोड़ेसे परे थे, 
क्योंकि वे भगवानक्रे निह्वन्द्द चरणोंकी शरण ले चुके थे, 
फिर भी वहॉसे चलते समय उनका चित्त ग्रेमावेशसे भर 
गया । उन्होंने अपने नेत्रोंकी झरती हुई अश्रुधारासे भगवान्‌- 
के चरणकमलोंकोी मिगो दिया || 9५ ॥ परीक्षित्‌ ! 
भगवानके प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना सम्भव 
नहीं है | उन्हींके वियोगकी कल्पनासे उद्धवजी कातर 
हो गये, उनका त्याग करनेमें समर्थ न हुए । बार-बार 
विह्ल होकर मूर्च्छित होने छगे | कुछ समयके बाद 
उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंकी पादुकाएँ अपने सिर- 
पर रख लीं और वार-बार मगवानके चरणोंमें प्रणाम करके 


वहाँसे प्रस्थान किया ॥ ४६ || भगवानके परमग्रेमी भक्त 
उद्धवजी हृदयमें उनकी दिन्य छवि धारण किये बदरिका- 
श्रम पहुँचे और वहाँ उन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत करके 
जगतूके एकमात्र हिनेषी भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपदेशानुसार 
उनकी खरूपमूत परमगति प्राप्त की॥ ४७ ॥ मगवान्‌ 
शद्ूर आदि योगेख़र भी सच्चिदानन्दसरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणोंकी सेवा किया करते हैं | उन्होंने खय 
श्रीमुखसे अपने परमग्रेमी भक्त उद्धवके लिये इस ज्ञानामृत- 
का वितरण किया | यह ज्ञानामृत आनन्दमहासागरका 
सार है । जो श्रद्धाके साथ इसका सेवन करता है, वह 
तो मुक्त हो ही जाता है, उसके सड्गसे सारा जगत्‌ मुक्त 
हो जाता है॥ 9८ ॥ परीक्षित्‌ | जेसे भौरा विभिन्न 
पुष्पोंसे उनका सार-सार मधु सग्रह् कर लेता है, वेसे ही 
खय॑ वेदोंकों प्रकाशित करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
भक्तोंको ससारसे मुक्त करनेके लिये यह ज्ञान और विज्ञान- 
का सार निकाला है | उन्हींने जरा-रोगादि भयकी निदृत्ति- 
के लिये क्षीरसमुद्रसे अम्रृत भी निकाछा था तथा इन्हें 
क्रमश अपने निदृत्तिमार्गी और प्रदृत्तिमार्गी भक्तोंको 
पिलछाया । वे ही पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण सारे जगत॒के 
मूल कारण हैं | मैं उनके चरणोमें नमस्कार करता हूँ॥ ४९॥ 


--+>रमगउ32%896९8%.....ै 
तीसवोँं अध्याय 


यदहुकुछूका संहार 


राजा परी क्षित्‌ने पूछा--भगवन्‌ ! जब महाभागवत 
उद्धवजी बदरीवनकों चछे गये, तव भूतभावन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने द्वारका क्‍या छीछा रची ? ॥ १ ॥ प्रभो ! 
यदुवशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने कुलके ब्रह्मगाप- 
ग्रस्त होनेपर सबके नेत्रादि इन्द्रियोके परम प्रिय अपने 
दिव्य श्रीविग्रहकी छीटाका सवरण कैसे किया ? | २ || 
भगवन्‌ ! जब ख्ियोंके नेत्र उनके श्रीगिग्रहमें छय जाते 
थे, तब वे उन्हें वहाँसे हटानेमें असमर्थ हो जाती थीं | 
जत्र सत पुरुष उनकी रूपमाधुरीका वर्णन सुनते हैं, तब 
वह श्रीविप्रह् कानोके रास्ते प्रवेश करके उनके चिक्तमें 
गइ-सा जाता है, वहॉमे हटना नहीं जानता | उसकी 
शोमा कवियोंकी कान्यरचनामे अनुरागका रंग भर देती है 
और उनका सम्मान बडा देती है, इसके सम्बन्धमें तो 


कहना ही क्‍या है | महाभारत-युद्धके समय जत्र वे ८ ध 

दादा अजुनके रथपर बेठे हुए थे, उत्त 

योद्धाओंने उसे देखते-देखते शरीर-त्या' 

सारूप्य-मुक्ति मिठ गयी | उन्होंने अ' 

श्रीविग्रह किस प्रकार अन्तर्थान किया 
भरीशुकदेवजी कहते हैं--परी' 

श्रीकृष्णने देखा कि आकाश, ४ 

बडे-बडे उत्यात--अशकुन हो 

सुत्र्मा सभामें उपस्थित सभी 

कद्दी---] श॥/श्रेष्ठ यदुव्ियों 

भयद्डर उत्पात होने छगे हैं 

व्यजाके समान हमारे . 
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अब हर्मे यहाँ घडी-दो-धडी भी नहीं ठहरना 
चाहिये || ५ ॥ ब्रियाँ, वच्चे और वूढे यहाँसे शखोद्धार- 
क्षेत्रम चले जायेँ और हमलोग ग्रमासक्षेत्रमे चलें | आप 
सब जानते हैं कि वहां सरखती पश्चिमकी ओर वहकर 
समुद्रम जा मिली हैं || ६ ॥ वहाँ हम जान करके 
पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकाम्रचित्तसे स्तान 
एवं चन्दन आदि सामग्रियोंसे देवताओंकी पूजा 
करेंगे || ७ || वहाँ स्रस्तिताचनके बाद हमछोग गौ, 
भूमि, सोना, वल्ल, हाथी; घोड़े, रथ और धर आदिके 
द्वारा महात्मा ब्राह्मणोंका सत्कार करेंगे | ८ || यह विधि सत्र 
प्रकारके अमब्ठछोंका नाश करनेवाली और परम मज्जछकी 
जननी है । श्रेष्ठ यदुवशियो ! देवता, ब्राह्मण और गौओं- 
की पूजा ही प्राणियोंके जन्मका परम छाम है? | ९॥ 


परीक्षित्‌ | सभी दृद्ध यदुव्शियेनि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 

यह बात छुनकर “तथास्तु” कहकर उसका अनुमोदन किया 
और तुरत नौकार्भोसे समुद्र पार करके रथोंद्वारा प्रभास- 
क्षेत्रकी यात्रा की || १ ० ॥ वहाँ पहुँचकर यादवोने यदुवश- 
शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा 
और भक्तिसे शान्तिपाठ आदि तथा और भी सब प्रकारक्े 
मज्नलकृत्य किये ॥| ११ ॥ यह सब तो उन्होंने किया, 
पर्तु दैवने उनकी बुद्धि हर छी और वे उस मैरेयक नामक 
मदिराका पान करने छगे, जिसके नशेसे बुद्धि भ्रष्ट हो 
जाती है | वह पीनेमें तो अवश्य मीठी छगती है, परन्तु 
परिणामर्म सर्वनाश करनेवाली है || १२ | उस तीत्र 
मदिराके पानसे सब-के-सब उन्मत्त हो गये और वे घमडी 
वीर एक-दूसरेसे छडने-झगडने छगे | सच पूछो तो 
श्रीकृष्णकी मायासे ये मूढ हो रहे थे ॥| १३ ॥ उस समय 
वे क्रोपसे भरकर एक-दूसरेपर आक्रमण करने रंगे और 
घनुष-बराण, तल्वार, भाले, गदा; तोमर और ऋषि आदि 
अख्न-शर्खोंसे वहाँ समुद्रतटपर ही एक-दूसरेसे मिड 
गये || १४ ॥ मतवाले यदुवशी रथों, हाथियों, धोड्डों, 
गधों, ऊँटों, खब्चरों, बलों, भेंसों और मनुर्योपर मी सवार 
होकर एक-दूसरेको बाणोंसे घायछ करने छगे---मानो 
जगली हाथी एक-दूसरेपर दाँतोंसे चोट कर रहे हों । 

सबकी सवारियेपर घ्वजाएँ फद्दरा रही थीं, पेदछ सैनिक 

भी आपसमें उल्झ रहे ये || १७ || ग्रयुश्न साम्बसे, 


्त्ज्क 


अक्रूर भोजसे, अनिरुद्ध सात्यकिसे, सुभद्र सम्रामजित्से, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके भाई गद उसी नामके उनके पुत्रसे 
और सुमित्र सुरथसे युद्ध करने छगें | ये सभी बडे भयड्डर 
योद्धा थे और क्रोध मरकर एक दूसरेका नाश करनेपर तुछ 
गये थे || १६ ॥ इनके अतिरिक्त निशठ, उल्मुक, 
सहस्नजितु, शतजित्‌ और भान्ुु आदि यादव भी एक- 
दूसरेसे युथ गये । भगवान्‌ श्रीकृषष्णकी मायाने तो इन्हें 
अत्यन्त मोहित कर ही रक्खा था, इधर मदिरिके नशेने 
भी इन्हें अथा वना दिया था || १७ ॥ दाशाह, इृष्णि, 
अन्धक, भोज, सालत, मधु, अबुंद, माथुर, शरसेन, 
विसर्जन, कुकुर और कुन्ति आदि व्शोके छोग सौहार्द और 
प्रेमको मुठाकर आपसमें मार-काट करने छगे॥ १८॥ 
मूढतावश पुत्र पिताका, भाई भाईका, भानजा मामाका, 
नाती नानाका, मित्र मित्रका, सुद्दद्‌ छुद़दूका, चाचा मतीजे- 
का तथा एक गोत्रवाले आपसर्मे एक-<सरेका खून करने 
लगे || १९ ॥ अन्तमें जब उनके सब बाण समाप्त हो 
गये, धनुष टूट गये और शब्लात्ष नष्ट-श्रष्ट हो गये तब 
उन्होंने अपने हार्थोसे समुद्रतट्पर छगी हुई एरका नामकी 
घास उखाइनी शुरू की | यह वही घास थी, जो ऋषियों- 
के शापके कारण उत्पन्न हुए छोहमय मूसलके चूरेसे पैदा 
हुई थी || २० ॥ हे राजन्‌ | उनके हार्थोें आते ही 
वह घास वज्के समान कठोर मुद्गरोंके रूपमें परिणत हो 
गयी । अब वे रोषमें भरकर उसी धासके द्वारा अपने 
विपक्षियोपर प्रहार करने छंगे | भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें 
मना किया, तो उन्होंने उनको और बल्रामजीको भी 
अपना शत्रु समझ लिया | उन आततायियोंकी बुद्धि ऐसी 
मूढ हो रही थी कि वे उन्हें मारनेके लिये उनकी ओर 
दौड़ पड़े ॥ २१-२२ ॥ कुरुनन्दन ! अब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलरामजी भी क्रोधर्मे भरकर युद्धभूमिमें 
इधर-उधर विचरने और मुद्ठी-की-मुट्ठी एएका घास उखाड़- 
उखाडकर उन्हें मारने छगे | एरका घासकी मुट्ठी ही 
मुहर्के समान चोट करती थी॥ २३ ॥ जेंसे बाँसोंकी 
रगइसे उत्पन्न होकर दावानछ बॉँसोंको ही भस्म कर देता 
हे, वेसे ही व्रह्मगापसे भ्रस्त और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
मायासे मोहित यदुवशियोंके स्पर्द्धामूडक क्रोधने उनका 
घ्वस कर दिया ॥ २४ | जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा 
कि समस्त यदुवशियोंका सहार हो चुका, तब उन्होंने 
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श्रीमद्भागवत 
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यह सोचकर सन्तोषकी साँस ली कि प्ृथ्वीका बचा-ख़ुचा 
भार भी उतर गया ॥ २५ ॥ 


परीक्षित्‌ ! बल्रामजीने समुद्रतठपर बेठकर एकांग्र- 
चित्तसे परमात्मचिन्तन करते हुए अपने आत्माको आत्म- 
खरूपमें ही स्थिर कर लिया और मलुष्यशरीर छोड़ 
दिया || २६ || जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि मेरे बड़े 
भाई बलरामजी परमपदमें लीन हो गये, तब वे एक पीपलके 
पेड़के तले जाकर चुपचाप धरतीपर ही बैठ गये || २७॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस समय अपनी अड्जकान्तिसे 
देदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रकखा था और धूम- 
से रहित अग्निके समान दिशाओंको अन्धकाररहित--- 
प्रकाशमान बना रहे थे ॥ २८ ॥ वर्षाकालीन मेधके 
समान साँवले शरीरसे तपे हुए सोनेके समान ज्योति निकछ 
रही थी । वक्षःस्थल्पर श्रीअत्सका चिह्न शोभायमान था । 
वे रेशमी पीताम्ब्रकी धोती और बेसा ही दुपञ्म धारण 
किये हुए थे। बड़ा ही मड्डठमय रूप था ॥ २९ ॥ मुख- 
कमलपर सुन्दर मुसकान और कपोलोपर नीली-नीडी 
अलछके बड़ी ही सुह्यवनी लगती थीं। कमलके समान 
सुन्दर-सुन्दर एवं चुकुमार नेत्र थे | कार्नोमें मकराक्ृत 
कुण्डल झिलमिला रहे थे ॥| ३० ॥ कमरमें करधनी, कघेपर 
यज्ञोपवीत, माथेपर मुकुठ, कलाइयोर्मे कगन, बाँहोंमें 
वाजूबंद, वक्ष स्थलपर हार, चरणेंमे नूपुर, अँगुलियोमिं 
अँगूठियों और गलेमें कौस्तुममणि शोभायमान हो रही 
थी ॥ ३१ ॥ घुट्नोंतक वनमाछा छटठकी हुई थी | शह्लु, 
चक्र, गदा आदि आयुष मूर्तिमान्‌ होकर प्रभुकी सेवा 
कर रहे थे । उस समय भगवान्‌ अपनी दाहिनी जाँवपर 
वायोँ चरण रखकर बेठे हुए थे। छाछ-छाछ तलवा रक्त 
कमलके समान चमक रहा था | ३२॥ 


परीक्षित्‌ ! जरा नामका एक बहेलिया था। उसने 
मूसछके बचे हुए टठुकड़ेसे अपने वाणकी गाँसी बना ली 
थी। उसे दूरसे भगवानूका छारू-छाछढ तल्वा हरिनके 
सुखके समान जान पड़ा | उसने उसे सचमुच हरिन 
समझकर अपने उस्ती बाणसे बींघ दिया || ३३ || जब 
वह पास आया, तब उसने देखा कि “अरे | ये तो चनुर्मुज 
पुरुष हैं !? अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिये 
डरके मारे कापने लगा और देत्यदछन मगचान्‌ श्रीकृष्णके 





चरणोंपर सिर रखकर घरतीपर गिर पड़ा || ३४ ॥ उसने 
कहा-हे मघुसूदन ! मैंने अनजानमें यह पाप किया है | 
सचमुच में बहुत बड़ा पापी हूँ, परन्तु आप परमयशल्री 
और निवविकार हैं | आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा 
कीजिये || ३५॥ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभो ! महात्मा- 
लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरणमात्रसे मनुष्योंका 
अज्ञानान्वकार नष्ट हो जाता है। बड़े खेदकी बात है 
कि मैंने खयं आपका ही अनिष्ट कर दिया ॥ ३१६॥ 
वैकुण्ठनाथ ! मैं निरपराध हरिणोंकों मारनेवार महापापी 
हूँ। आप मुझे अमी-अभी मार डालिये, क्योंकि मर जानेपर 
मैं फिर कमी आप-जसे महापुरुर्षोका ऐसा अपराध न करूँगा 
॥ ३७ ॥ भगवन्‌ ! सम्पूर्ण विधाओंके पारदर्शी ब्रह्माजी 
और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योगमायाका विलास 
नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी मायाते 
आवबृत है । ऐसी अवस्थार्मे हमारे-जेसे पापयोनि लोग 
उसके विषयमें कह ही क्या सकते हैं ” ॥ ३८॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कद्दा--हे जरे | तू ढर मत, 
उठ-उठ ! यह तो बने मेरे मनका काम किया है। जा; 
मेरी आज्ञासे तू उस खर्गमें निवास कर, जिसकी प्राप्त 
बड़े-बड़े पुण्यवानोंको होती है ॥ ३९॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण तो अपनी इच्छासे शरीर धारण करते हैं | जब 
उन्द्दोंने जरा व्याधको यह आदेश दिया, तब उसने उनकी 
तीन बार परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमानपर 
सवार होकर खर्गको चला गया ॥ ४० ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका सारथि दारुक उनके स्थानका 
पता लगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुछ्सीकी गन्व- 
से युक्त वायु सूँघकर और उससे उनके होनेके स्थानका 
अनुमान छगाकर सामनेकी ओर गया ॥| 9१ ॥ दारुकने 
वहाँ जाकर देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण पीपछके इक्षके 
नीचे आसन छगाये बैठे हैं | असद्य तेजवाले आयु 
मूर्तिमान्‌ होकर उनकी सेवामें संल्म हैं | उन्हें देखकर 
दारुकके हृदयमें ग्रेमकी वाढ़ आ गयी। नेत्रेसे आँधुओंकी 
धारा बहने छगी | वह रयसे कूदकर भगवावक्रे चर्णापर 
गिर पड़ा | 9२ ॥ उसने मग्वानूसे प्रार्थना की--अमी | 
रात्रिके समय चन्द्रमाके अस्त हो जानेपर राह चऋननेवाल्की 
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जैसी दशा हो जाती है, आपके चरणकमलोंका दर्शन न 
पाकर मेरी भी बेसी ही दशा हो गयी है। मेरी दृष्टि नष्ट 
हो गयी है, चारों ओर अँधेरा छा गया है | अब न तो मुझे 
दिशाओंका ज्ञान है और न मेरे हृदयमें शान्ति ही 
है? || 9३ ॥ परीक्षित्‌ ! अभी दारुक इस प्रकार कद ही 
रहा था कि उसके सामने ही भगवानका गरुइष्वज रथ 
पताका और घोडोंके साथ आकाशर्मे उड गया | ४४ ॥ 
उसके पीछे-पीछे मगवानके दिव्य आयु भी चले गये। 
यह सब देखकर दारुकके आश्चर्यकी सीमा न रह्दी | तब 
भगवानने उससे कहा---| 9 ५॥ 'दारुक ! अब तुम द्वारका 
चले जाओ और वहाँ यदुवशियेंकि पारस्परिक सहार।, मैया 
बलरामजीकी परम गति और मेरे खधामगमनकी बात 


कहो! || ४६॥ उनसे कहना कि “अब तुमलोगोकी अपने 
पसरिारालके साथ द्वारकाम्मे नहीं रहना चाहिये | मेरे न 
रहनेपर समुद्र उस नगरीको डुबो देगा ॥ ४७ ॥ सब छोग 
अपनी-अपनी घन-सम्पत्ति, कुटुम्ब और मेरे माता-पिताको 
लेकर अर्जुनके संरक्षणमें इन्द्रप्रस्थ चले जायेँ | 9८ ॥ 
दारुक | तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवतघर्मका 
आश्रय छो और ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो 
तया इस दृास्यको मेरी मायाकी रचना समझकर शान्त 
हो जाओ! ॥४९॥ मगवानका यद्द आदेश पाकर दारुकने 
उनकी परिक्रमा की और उनके चरणकमछ अपने सिरपर 
रखकर बारार ग्रणाम किया | तदनन्तर वह उदास 
मनसे द्वारकाके लिये चलछ पड़ा || ५० ॥ 


-+गम्डेस्ही(६०-..0.- 


इकतीसवाँ अध्याय 


श्रीभमगवानका खधघामगमन 


भीश्ुकदेवजी कद्दते हँ--परीक्षित्‌ | दारुकके चले 
जानेपर व्रह्माजी, शिव-पार्वती, इन्द्रादि लोकपाल, मरीचि 
आदि प्रजापति, बडे-बडे ऋषि-मुनि, पितर-सिद्ध, गन्धवे- 
विदयाघर, नाग-चारण, यक्ष-राक्षस, किननर-अप्सराएँ तथा 
गरुडछोकके विभिनत पक्षी अथवा मैत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके परमधाम-प्रस्थानको देखनेके लिये बडी 
उत्पुकतासे वहाँ आये | वे समी भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्म 
और लीलाओंका गान अथवा वर्णन कर रहे थे | उनके 
विमानोंसे सारा आकाश मर-सा गया था | वे बड़ी भक्तिसे 
भगवानूपर पुष्पोंकी वर्षा कर रहे थे।| १-४ ॥ सर्वन्यापक 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रह्माजी और अपने विभूतिस्वरूप 
देवताओंको देखकर अपने आत्माको स्त्रूपमें स्थित किया 
और कमलके समान नेत्र बद कर छिये।| ५॥ मग्वानका 
श्रीविप्रह उपासकोंके ध्यान और घारणाका मद्नलमय आवार 
और समस्त छोकोंके लिये परम रमणीय आश्रय है, 
इसलिये उन्होंने ( योगियोंके समान ) अग्निदेवतासम्बन्धी 
योगवारणाक्रे द्वारा उसको जछाया नहीं, सशरीर अपने 
धाममें चले गये॥ ६॥ उस समय स्वर्ग नगारे बजने 
छगे और आकाझसे पु्पोकी वर्षा होने लगी | परीक्षित्‌ ! 
भगत्रान्‌ श्रीकृष्णके पीछे-पीछे इस छोकसे सत्य, धर्म, धैर्य, 


कीर्ति और श्रीदेवी भी चली गयीं || ७ || भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
गति मन और वाणीके परे है, तभी तो जब भगवान्‌ 
अपने धाममें प्रवेश करने छगे, तब ब्रह्मादि देवता भी 
उन्हें न देख सके । इस घटनासे उन्हें बड़ा द्वी विस्मय 
हुआ ॥ ८ ॥ जैसे बिजली मेघमण्डलको छोड़कर जब 
आकाश प्रवेश करती है;तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख 
पाते,वैसे ही बड़े-बडे देवता भी श्रीकृष्णकी गतिके सम्बन्धर्मे 
कुछ न जान सके || ९ | ब्रह्माजी और भगवान्‌ शट्टूर आदि 
देवता मगवानकी यह परमयोगमयी गति देखकर बड़े 
विस्मयके साथ उसकी ग्रशसा करते अपने-अपने छोकमें 
चले गये || १० ॥ 


परीक्षित्‌ | जैसे नट अनेकों प्रकारके खाँग बनाता है, 
परन्तु रहता है उन सबसे निलेंप, वेसे ही भगवानका 
मनुष्योंके समान जन्म लेना, छीछा करना और फिर उसे 
सवरण कर लेना उनकी मायाका विलञासमात्र है--अभिनय- 
मात्र है ।वे खय दी इस जगत्‌की सृष्टि करके इसमें प्रवेश 
करके विहार करते हैं और अन्तमें सद्दार-लीडा करके अपने 
अनन्त महिमामय स्वरूपमें द्वी स्थित हो जाते हैं॥ ११॥ 
सान्दीपनि गुरुका पुत्र यमपुरी चछा गया या, परन्तु उसे वे 
मनुप्य-शरीरके साथ लौठा छाये । तुम्हारा ही शरीर अह्मावसे 


जछ चुका था, परन्तु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया | 
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बास्तवमें उनकी गरणागतवत्सल्ता ऐसी ही है। और तो 
क्या कहूँ, उन्होंने कार्ोंके महाकाछ भगवान्‌ शझ्ूरको 
भी युद्ध जीत लिया और अत्यन्त अपराधी-अपने 
शरीरपर ही प्रह्मर करनेवाले व्याघको भी सदेह स्वर्ग 
भेज दिया | प्रिय परीक्षित्‌ ! ऐसी स्थितिमें क्या वे अपने 
शरीरको सदाके ढिये यहाँ नहीं रख सकते थे ? अवश्य 
ही रख सकते थे )| १२ ॥| यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण 
जगत्‌की स्थिति, उत्पत्ति और संहारके निरपेक्ष कारण हैं, 
तथापि उन्होंने अपने शरीरको इस संसारमें बचा रखनेकी 
इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने यह दिखाया कि इस मनुष्य- 
शरीरसे मुझे क्या प्रयोजन है ? आत्मनिष्ठ पुरुषोके लिये 
यही आदर्श है कि वे शरीर रखनेकी चेष्टा नकरें॥| १३॥ 
जो पुरुष प्रात'कारू उठकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
परमधामगमनकी इस कथाका एकाग्रता और भक्तिके 
साथ कीर्तन करेगा, उसे भगवान्‌का वही सर्वश्रेष्ठ परमपद 
प्रात्त होगा || १४ | 

इधर दारुक भगवान्‌ श्रीकृष्णके विरिहसे व्याकुल होकर 
द्वारका आया और वचुदेवजी तथा उम्रसेनके चरणोंपर 
गिर-गिरकर उन्हें आँसुओंसे मिगोने छगा ॥ १०॥ 
परीक्षित्‌ | उसने अपनेको सँभालकर यदुवशियेकि विनाश- 
का पूरा-पूरा वितरण कह् सुनाया | उसे खुनकर लोग बहुत 
ही दुखी हुए और मारे शोकके मूर्च्छित हो गये॥| १६॥ 
* भगवान्‌ श्रीकृष्णके वियोगसे विहल होकर वे छोग सिर 
पीठ्ते हुए वहों तुरंत पहुँचे, जहाँ उनके भाई-बन्धु 
निष्प्राण होकर पड़े हुए थे ॥ १७॥ देबकी, रोहिणी 
और वुदेवजी अपने प्यारे पुत्र श्रीकृष्ण और वलरामको न 
देखकर शोककी पीडासे वेहोश हो गये || १८ ॥ उन्होंने 
भगवद्विरहसे न्याकुल होकर वहीं अपने प्राण छोड दिये। 
द्ियोने अपने-अपने पतियोंके शव पहचानकर उन्हें हृदयसे 
लगा लिया और उनके साथ चितापर बेठकर मस्म हो 
गयीं ॥ १९ || बलरामजीकी पत्नियाँ उनके शरीरको, 
वल्लुदेवजीकी पत्नियाँ उनके शवकों और भगवानवी 


श्रीमद्भागवत 
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परीक्षित्‌ | अज्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके विरहसे पहले तो अत्यन्त व्याकुल हो गये; फ़िर 
उन्होंने उन्हींके गीवोक्त सदुपदेशोंका स्मरण करके अपने 
मनको सँभाला || २१ | यदुवंशके मृत व्यक्तियेमिं जिनको 
कोई पिण्ड देनेवाल्ा न था, उनका श्राद्ध अर्जुनने क्रमशः 
विधिपूर्वक करवाया || २२ ॥ महाराज | भगवानके न 
रहनेपर सपुद्दने एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्णका निवास- 
स्थान छोड़कर एक ही क्षणमें सारी द्वारका डुबो दी ॥ २१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ अब भी सदा-सवेदा निवास करते 
हैं । वह स्थान स्मरणमात्रसे ही सारे पाप-ता्पोका नाश 
करनेवाल्य और स्वमइझलोंको भी मड्डल बनानेवाला 
है।। २४ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ | पिण्डदानके अन्तर बची-खुची 
ज्लियों, बच्चों और बूढ़ोंकी लेकर अजुन इन्द्रप्रस्थ भाये | 
वहाँ सबको यथायोग्य बसाकर अनिरुद्धके पुत्र बन्नका 
राज्यामिषिक कर दिया ॥ २५ ॥ राजन ! तुम्हारे दादा 
युधिष्ठिर आदि पाण्डवोंको अजुनसे ही यह बात मादम हुई 
कि यदुवशियोंका सहार हो गया है | तब उन्होने अपने 
वंशधर तुम्हें राज्यपदपर अभिषिक्त करके हिमाल्यकी 
वीरयात्रा की ॥ २६ ॥ मैंने तुम्हें देवताओंके भी आराष्यदेव 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जन्मछीला और कर्मछीछा छुनायी | 
जो मनुष्य श्रद्धाके साथ इसका कीर्तन करता है, वह समस्त 
पापोसे मुक्त हो जाता है ॥ २७ ॥ परीक्षित्‌ | जो मनुष्य 
इस प्रकार भक्तमयहारी निखिल सौन्दर्यमाघुयनिधि श्रीक्षष्ण- 
चन्द्रके अवतार-सम्बन्धी रुचिर पराक्रम और इस 
श्रीमद्भागवत महापुराणमें तथा दूसरे पुराणोंगें वर्णित 
परमानन्दमयी वाल्छीछा, केैशोरठीछा आदिका सद्दीर्तन 
करता है, वह परमहंस मुनीन्द्रों के अन्तिम प्राप्तव्य श्रीकृष्णके 
चरणोंमें पराभक्ति ग्राप्त करता हे ॥ २८ ॥ 
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चदादुश स्छचचछ 





पहला अध्याय 


कलियुगके राजवंशोका वर्णन 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ | यदुबशशिरोमणि 
मगधान्‌ श्रीकृष्ण जब अपने परमघाम पार गये, ततब्र 
पृथ्वीपर किस बशका राज्य हुआ * तथा अब किसका 
राज्य होगा ? आप कृपा करके मुझे यह बताइये ॥ १ ॥ 

श्रीशुकदेवजीने फहा--प्रिय परीक्षित्‌ ! मैंने तुम्हें 
नर्वे स्कन्वर्में यह वात वतछायी थी कि जरासन्धके पिता 
घृहद्रथके घञमें अन्तिम राजा होगा पुरश्नय अथवा 
रिपुश्नय । उसके मन्‍्त्रीका नाम होगा शुनक | वह्द अपने 
खामीको मार डालेगा और अपने पुत्र प्रधोतकी राज- 
सिंहासनपर अमिषिक्त करेगा | प्रबोतका पुत्र होगा 
पाठक, पालकका विशाखयूप, विशाखयपका राजक और 
राजकका पुत्र होगा नन्दिवद्धन | प्रद्योतवरशर्में यही पाँच 
नरपति होंगे | इनकी सज्ञा होगी '्प्रयोतन' | ये एक 
सौ अड्तीस वर्षतक प्रथ्वीका उपभोग करेंगे || २--४ ॥ 

इसके पश्चात्‌ शिशुनाग नामका राजा होगा | 
शिशुनागका काकबर्ण, उसका क्षेमधर्मा और क्षेमधर्माका 
पुत्न होगा क्षेत्रज्ञ ) ५॥ क्षेत्रज्षका विधिसार, उसका अजात- 
शत्रु, फिर दर्मक और दर्भकका पुत्र अजय होगा ॥| ६॥ 
अजयसे नन्दिवर्दन और उससे महानन्दिका जन्म होगा। 
शिशुनाग-बशमें ये दस राजा होंगे | ये सब मिलकर 
कलियुगर्म तीन सौ साठ वर्षतक पृथ्वीपर राज्य करेंगे | 
प्रिय परीक्षिव्‌ ! मह्मतन्दिकी शूद्धा पत्नीके गर्भसे ननन्‍्द 
नामका पुत्र होगा | वद्द बड़ा बल्वान्‌ होगा | मद्दानन्दि 
'महापत्म”' नामक निधिका अधिपति होगा | इसीलिये छोग 


उसे 'महापत्म? भी कहेंगे | वह क्षत्रिय राजाअकि विनाश- 
का कारण बनेगा | तभीसे राजालोग प्राय शूद्र और 
अधार्मिक हो जायँगे )|। ७-९ || 


महापद्म पृथ्बीका एकछनत्न शासक होगा । उसके 
शासनका उल्ल्ठन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियोके 
विनाशर्मे हेतु होनेकी इश्टिसे तो उसे दूसरा परशुराम ही 
समझना चाहिये | १० ॥ उसके सुमाल्य आदि आठ 
पुत्र होंगे | वे सभी राजा होंगे और से वर्षतक इस 
पृध्वीका उपभोग करेंगे || ११ ॥ कौठल्य, वात्त्यायन 
तथा चाणक्यके नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविस्यात 
नन्‍्द और उनके सुमाल्य आदि आठ पुत्रोका नाश कर 
डालेगा | उनका नाश हो जानेपर कलियुगर्मे मौर्यवशी 
नरपति प्रथ्वीका राज्य करेंगे।। १२ | वही ब्राह्मण पहले- 
पहल चन्द्रगुप्त मोर्यको राजाके पदपर अभिषिक्त करेगा | 
चन्द्रगुप्तका पुत्र होगा वारिसार और वारिसारका अशोक- 
बर्द्धन॥। १३ ॥ अशोकवर्द्धनका पुत्र होगा खुयश | छुयश- 
का सद्गभत, सन्लतका शालिशिक और शालिशूकका 
सोमशर्मा || १४॥ सोमशर्माका शतबन्चा और शतघन्वा- 
का पुत्र बृहद्रथ होगा। कुरुबशविभूषण परीक्षित्‌ ! 
मौय॑वशके ये दस# नरपति कलियुगमें एक सौ सैंतीस 
वर्षतक पृथ्वीका उपभोग करेंगे | बृहद्रथका सेनापति 
होगा उष्पमित्र शुज्ञ | वह अपने खामीको मारकर खय 
राजा बन बेठेगा । पुष्पम्ित्रका अग्निमित्र और अग्नि- 
मित्रका सुज्येष्ठ होगा | १५-१६ ॥| सुज्येष्ठका वसुमि्र, 
वसुमित्रका भद्रक और भद्रकका पुढिन्द, पुलिन्दका 
घोष और घोषका पुत्र होगा वज्मित्र || १७ || बच्न- 


न जन न दया ला बज मिलाकर तो व व हम सन पलक 
# मोर्याकी सख्या चन्द्रमुत्कों मिलाकर नौ ही होती दै। विष्णुपुराणादियें चन्द्रगुससे पाचन दशरथ नामके एक भर 
मौर्यवजी राजाका उल्लेख मिलता है | उसीकों लेकर यहाँ दस सख्या समझनी चाहिये | 


९५६ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १ 








मित्रका भागवत और भागव्रतका पुत्र होगा देवमूति | 
शुज्ञगशके ये दस नरपति एक सौ बारद वर्षतक पृथ्वीका 
पालन करेंगे ॥| १८ ॥ 


परीक्षित्‌ ! शुज्गबंशी नरपतियोंका राज्यकाल समाप्त 
होनेपर यह प्रृथ्वी कण्ववंशी नरपतियोंके हाथमें चली 
जायगी । कण्बबंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओंकी 
अपेक्षा कम गुणवाले होंगे | शुब्ननंशका अन्तिम नरपति 
देवभूति बडा ही छरूम्पट होगा | उसे उसका मन्त्री 
कण्ववशी वसुदेव मार डालेगा और अपने बुद्धिबलसे 
ख़यं राज्य करेगा | वसुदेवका पुत्र होगा भूमित्र, भूमित्रका 
नारायण और नारायणका सखुशर्मा। छझुशर्मा बड़ा 
यशख्ी होगा || १९-२० ॥ कण्बवशके ये चार नरपति 
काम्वायन कहलायेंगे और कलियुगमें तीन सौ पेंतालीस 
बर्षतक पृथ्वीका उपभोग करेंगे || २१॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! 
कप्बव्णी सुशर्माका एक झद्ठ सेवक होगा--बली | वह 
अन्ध्रजातिका एवं बड़ा दुट होगा । वह छुशर्माको मार- 
कर कुछ समयतक खय प्रृथ्वीका राज्य करेगा॥ २२॥ 
इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा । कृष्णका पुत्र 
श्रीशान्तकर्ण और उसका पौर्णमास होगा | २३ ॥ 
पीर्णमासका हुम्ब्रोदर और ढम्बोद्रका पुत्र चिब्रितक 
होगा । चित्रिलकका मेघलाति, मेवखातिका अटठमान, 
. अठ्मानका अनिश्कर्मा, अनिअकर्माका हालेय, हालेयका 
तलक, तलकका पुरीपथीरु और पुरीपभीरुका पुत्र होगा 
राजा सुनन्दन ॥ २४-२७ ॥ परीक्षित्‌ | छुनन्दनका 
पुत्र होगा चकोर, चफोरक्रे आठ पुत्र होंगे, जो सभी 
“हु? कदछायेंगे। इनमें सबसे छोटेका नाम होगा शिवखाति | 
वह बड़ा वीर होगा और शत्रुओंका दमन करेगा | शिवख्ाति- 
का गोमतीपुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान्‌ [[२६॥ 
पुरीमानका मेद:शिरा, मेद शिराका शित्रस्कन्द, शिव- 
स्कन्दका यज्ञश्री, यज्ञश्रीका विजय और विजयक्रे दो पुत्र 
होंगे--चन्द्रविज्ञ और लोमधि || २७ ॥ परीक्षित्‌ | ये 
तीस राजा चार सौ छापन वर्षतक पृथ्वीका राज्य 
भोगेंगे || २८ ॥ 
परीक्षित्‌ ! इसके पश्चात्‌ अवम्॒ति-नगरीक्रे सात 
आभीर, दस गईगभी और सोलह कट प्रथ्वीका राज्य 
करेंगे । ये सब-के-सब बड़े लोमी द्वोंगे ॥ २९ ॥ इनके 


बाद आठ यवन और चौदह तुर्क राज्य करेंगे। इसके 
बाद दस गुरुण्ड और ग्यारह मौन नरपति होंगे | ३० ॥ 
मौनोंके अतिरिक्त ये सव एक हजार निन्‍्यानवे वर्षतक 
पृथ्वीका उपभोग करेंगे । तथा ग्यारद्द मौन नरपति तीन 
सौ वर्षतक प्रृथ्वीका शासन करेंगे | जब उनका राज्य- 
काल समाप्त दो जायगा, तब किलिकिला नामकी नगरीमें 
मूतनन्द नामका राजा होगा । भूतनन्दका वहिरि, 
वश्लिरिका माई शिशुनन्दि तथा यशोनन्दि और प्रवीरक- 
येएक सौ छः वर्षतक राज्य करेंगे ॥३१-३३१॥ इनके 
तेरह पुत्र होंगे और वे सब-के-सब बाहिक कहलायेंगे। 
उनके पश्चात्‌ पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र 
दुर्मित्रका राज्य होगा ॥ ३४ ॥ परीक्षित्‌ | बाहिकबशी 
नरपति एक साथ ही विभिन्‍न प्रदेशोर्मे राज्य करेंगे । 
उनमेंसे सात अन्ध्र देशके तथा सात ही कोसलदेशके 
अधिपति होंगे, कुछ विदर-भूमिके शासक और कुछ 
निषध देशके खामी होंगे || ३५ ॥ 


इनके बाद मगथ देशका राजा होगा विश्वस्फूर्जि । 
यह पूर्वेक्त पुरक्षयके अतिरिक्त द्वितीय पुरक्ञय कहलायेगा। 
यह ब्राक्मणादि उच्च वर्णोकों पुलिन्द, यदु और मद्र आदि 
म्लेच्छप्राय जातियोंके रूपमें परिणत कर देगा ॥ ३६ ॥ 
इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्योंका नाश करके शूद्रप्राय जनताकी रक्षा करेगा। 
यह अपने बल-वीययसे क्षत्रियोंकी उजाड़ देगा और पद्चव॒ती 
पुरीको राजधानी बनाकर हरिद्वार्से लेकर प्रयागपर्यन्त 
सुरक्षित प्ृथ्वीका राज्य करेगा | ३७ ॥ परीक्षित्‌ | 
ज्यों-ज्यों घोर कलियुग आता जायगा सोो-््यों साराष्ट्, 
अवन्ती, आभीर, झूर, अर्बुद और मालव देशके ब्राह्मण- 
गण सस्कारशत्य हो जायेंगे तथा राजाडोग भी झद्॒तुल्य 
हो जायेंगे || ३८ ॥ सिन्घुतठ, चन्द्रभागाका तटवर्ती 
प्रदेश, कौन्तीपुरी और काइमीरमण्डडपर प्रायः बद्गोंका, 
संस्कार एव बह्मतेजत्ते दीन नाममात्रक्रे द्विजोंका और 
म्लेच्छोंका राज्य होगा [| ३९ ॥ 

परीक्षित्‌ ! ये सब-के-सव राजा आचार-विचार्सं 
म्लेच्छप्राय होंगे । ये सत्र एक ही समय मिन्‍त-मिन्‍न 
प्रान्तोमिं राज्य करेंगे | ये सब-के-सब परले सिरेके झठे, 
अधार्मिक और खन्‍्प दान करनेवाले देंगी | छोट्री-छोथी 
बार्तोफों लेकर ही ये कोषके मारे आगबदूआ दो. जाया 


अ० २ ] 
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करेंगे॥| 9 ०॥ ये दु2 लोग त्री, वर्च्चों, गीओं, ब्राह्मगोंको 
मारनेनें भी नहीं दविच्ेंगे | दूसरेकी क्नी और घन 
हथिया लेनेके लिये ये स्वदा उत्सुक रहेंगे | न तो इन्हें 
बढ़ते देर लगेगी और न तो घटते । क्षणमें रु तो क्षणमें तुष्ट 
इनकी शक्ति और आयु थोडी होगी ॥४ १॥| इनमें परम्परागत 
सस्कार नहीं होंगे । ये अपने कलव्य-कर्मका पालन 
नहीं करेंगे । रजोगुण और तमोगुणसे अघे बने रहेंगे। 


राज़ाके वेपमें वे म्लेन्छ ही होंगे। वे छूट-खसोटकर 
अपनी ग्रजाझ्ा खून चूसेंगे ॥|9२॥ जब ऐसे छोगेका 
आसन होगा, तो देहादी प्रजामे भी वेसे ही खभात्र, 
आचरण और माषगकी इद्धि दो जायगी | राजालोग 
तो उनका शोपग करेंगे ही, वे आपसमें भी एक दूसरेको 
उत्पीडित करेंगे और अन्तत सब-के-सव नष्ट दो 
जायेंगे || 9३ ॥ 


हू -८घ२२-#छ&फ्वेछ-२०७-- 


दूसरा अध्याय 
फलियु गक्के घ॒र्म 


श्रीश्ुकदेचज्जी कहते हैं--परीक्षित्‌ | समय बड़ा 
बलवान है, ज्यों-ज्यों घोर कलियुग आता जायगा, त्यो-्त्यो 
उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पत्रित्नता, क्षमा, दया, आयु, चल 
और स्मरणझक्तिका छोप होता जाप्गा || १ || कलि- 
युग्में जिसके पास घन होगा, उसीको छोग कुछीन, 
सदाचारी और सदुगुणी मानेंगे । जिसके हाथमें शक्ति 
होगी वही धर्म और न्यायकी व्यवस्था अपने अनुकूछ 
करा सकेगा ॥ २ ॥ विवाह-सम्बन्धके लिये कुछ-शीछ- 
योग्यता आठिकी परख-निरख नहीं रहेगी, युवक-युवतीकी 
पारस्परिक रुचिमे ही सम्बन्ध हो जायगा | व्यवहारकी 
निपुणता सचाई और इमानदारीमें नहीं रहेगी, जो 
जितना छल-कपठ कर सकेगा, वह उतना ही व्यवहार- 
कुशल माना जायगा | श्री और पुस्पकी श्रेष्ठताका 
आधार उनका शीढ-सयम न होकर केवछ रतिकौशल 
ही रहेगा | ब्राह्मणकी पहचान उसके गुण-खभावसे नहीं 
यज्ञोपपीतते हुआ करेगी॥ ३ | वच्च, दण्ड-कमग्डलु 
आदिसे ही बअह्मचारी, सनन्‍्यासी आदि आश्रमियोकी 
पहचान होगी और एक-दूसरेका चिह्न खीकार कर लेना 
ही एकसे दूसरे आश्रमर्म प्रवेशक्का खरूप होगा | जो 
धूम देने या धन खर्च करनेमें असमर्थ होगा, उसे 
अदालतेसि ठीक-ठीक न्याय न मिऊ सकेगा | जो बोल- 
चालमें जितना चालाक होगा, उसे उतना ही बड़ा 
पण्डित माना जायगा ॥ 9४ ॥ असाघुताकी--दोषी 
होनेशी एक ही पहचान रहेगी--गरीब होना | जो 
जितना अश्रिक्र दम्भ-पाखण्ड कर सकेगा, उसे उतना 
द्वी बड़ा साधु समझा जायगा | विवाहके छिये एक-दूसरेकी 


खीकृति ही पर्याप होगी, शाज्लीय विधि-विधानकी--- 
सस्कार आदिवी कोई आवश्यकता न समझी जायगी | 
बार आदि सँवारकर कपडे-छत्तेसे उस दो जाना ही 
ज्ञान समझा जायगा || ५ || छोग दूरके ताछाबको तीर्थ 
मानेंगे और निकट्के तीर्य गड्गा-गोमती, माता-पिता 
आदिकी उपेक्षा करेंगे | सिरपर बड़े-बड़े बाढ---काकुंछ 
रखाना ही शारीरिक सौन्दर्यका चिह्द समझा जायगा 
और जीवनका सबसे बडा पुरुपार्थ होगा--अपना पेट 
भर लेना | जो जितनी ढिठाईसे बात कर सकेगा, उसे 
उतना ही सच्चा समझा जायगा ॥६॥ योग्यता-चतुराईका 
सबसे बडा लक्षण यह होगा कि मनुष्य अपने कुटुम्नका 
पालन कर ले । घर्मका सेवन यशके लिये किया जायगा | 
इस प्रकार जब सारी प्रृथ्वीपर दुर्शेका बोछवाछ हो 
जायगा, तब राजा होनेका कोई नियम न रहेगा, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बेश्य अथवा शद्दोर्मे जो बडी होगा, वही राजा 
बन बेठेगा | उस समयके नीच राजा अत्यन्त निर्दय 
एग ऋर होंगे, छोभी तो इतने होंगे कि उनमें और 
लुटेरोंमे कोई अन्तर न किया जा सकेग । वे प्रजाकी 
पूँजी एत्र पलियोतकको छीन छेंगे | उनसे डरकर प्रजा 
पद्दाडों और जगलोंमे माग जायगी | उस समय प्रज्ञा 
तरह-तरहके शाक, कन्द्‌ू-मूल, मास, मधु, फठकूछ और 
बीज-गुठ्डी आरि खा-खाकर अपना पेट भरेगी |॥७-९॥ 
की वर्षा न होगी--सूखा पड़ जायगा, तो कभी कर 
पर-कर छााये जायेंगे | कभी कड़ाकेकी सर्दी पड़ेगी तो 
कमी पाछा पड़ेगा, कभी ऑबी चढेगी, कभी गण्ी 
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पड़ेगी, तो कभी बाढ़ आ जायगी | इन उत्पातोंसे तथा 
आपसके सच्चर्षसे प्रजा अत्यन्त पीड़ित होगी, नष्ट हो 
जायगी ॥ १० ॥ छोग मूख-प्यास तथा नाना प्रकारकी 
चिन्ताओंसे दुखी रहेंगे | रोगोसे तो उन्हें छुटकारा ही 
न मिलेगा | कलियुगर्मे मनुष्योकी परमायु केवछ बीस या 
तीस वर्षकी होगी ॥ ११॥ 
परीक्षित्‌ ! कलिकाछके दोषसे प्राणियोंके शरीर 
छोटे-छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे | वर्ण और 
आश्रमोंका धर्म बतछानेवाछा वेद-मार्ग नश्प्राय हो 
जायगा ॥१२॥ धर्ममें पाखण्डकी ग्रधानता हो जायगी | 
राजे-महाराजे डाकू-छुटेरोंके समान हो जायँगे । मनुष्य 
चोरी, झूठ तथा निरपराध हिंसा आदि नाना ग्रकारके 
कुकर्मोसे जीविका चलने छगेंगे | १३ ॥ चारों वर्णोके 
छोग शूद्वेकि समान हो जायँगे | गौएँ बकरियोंकी तरह 
छोटी-छोटी और कम दूघ देनेवाढी हो जायँगी । वानग्रस्थी 
ओर संन्यासी आदि विरक्त आश्रमवाले भी घर-गृहस्थी 
जुटाकर गृहस्थोंका-सा व्यापार करने ढगेंगे | जिनसे 
वेवाहिक सम्बन्ध है, उन्हींको अपना सम्बन्धी माना 
जायगा || १४ ।॥ धान; जौ, गेहूँ आदि धान्येंके पौदे 
छोटे-छोटे होने ७गेंगे । दक्षोमें अधिकाश शमीके समान 
छोटे और कँटीले दक्ष ही रद्द जायँंगे। बादरलमे बिजली 
' तो बहुत चमकेगी, परन्तु वर्षा कम होगी। गृहस्थोंके 
' घर अतिथि-सत्कार या वेदध्वनिसे रहित होनेके कारण 
अथवा जनसख्या घट जानेके कारण सूने-सूने हो 
जायेंगे ॥ १५ || परीक्षित्‌ ! अधिक क्या कहें---कलि- 
युगका अन्त होते-ोते मनुष्योंका खभाव गरषों-जेसा 
दु सह बन जायगा, छोग ग्राय गृहस्थीका भार ढोनेवाले 
ओऔर विषयी हो जायँगे। ऐसी स्थितिर्मे धर्मकी रक्षा 
करनेके लिये सत्तगमुण खीकार करके खय॑ भगवान्‌ 
अवतार ग्रहण करेंगे || १६ ॥ 
प्रिय परीक्षित्‌ ! सर्वव्यापक भगवान्‌ विष्णु सर्ब- 
शक्तिमान्‌ हैं | वे सर्वखरूप होनेपर भी चराचर जगत॒के 
सच्चे शिक्षक---सद्गुरु हैं | वे साधु---सजन पुरुषोंके 
धर्मकी रक्षाके लिये, उनके कर्मका वन्धन काटकर उन्हें 
जन्म-मृत्युके चक्रसे छुड़ानेके छिये अवतार ग्रहण करते 
हैं ॥ १७ | उन दिनों शम्मर-प्राममें विष्णुयश नामके 
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एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे | उनका हृदय बडा उदार एव 
भगवद्धक्तिसे पूर्ण होगा । उन्हींके घर कम्किमगवान्‌ 
अवतार ग्रहण करेंगे | १ ८॥ श्रीमगवान्‌ ही अश्सिद्धियों- 
के और समस्त सदूगुर्णोके एकमात्र आश्रय हैं । 
समस्त चराचर जगतके वे ही रक्षक और खामी हैं। 
वे देवदत नामक शीघ्रगामी धोड़ेपर सवार होकर दु्धेको 
तलवारके घाट उतारकर ठीक करेंगे ॥ १९॥ उनके 
रोम-रोमसे अतुछ्नीय तेजकी किरणें छिटकती होंगी। 
वे अपने शीघ्रगामी धोड़ेसे प्रृथ्वीपर सर्वत्र विचरण करें 
और राजाके वेषमें छिपकर रहनेवाले कोटि-कोि डाकुओ- 
का संहार करेंगे ॥ २० ॥ 


प्रिय परीक्षित्‌ | जब सब डाकुओंका सहार हो 
चुकेगा, तब नगरकी और देशकी सारी प्रजाका हृदय 
पवित्रतासे भर जायगा; क्योंकि भगवान्‌ कल्किके शरीरमें 
छगे हुए अद्भरागका स्पर्श पाकर अत्यन्त पवित्र हुई वायु 
उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवानके 
श्रीविग्रहकी दिव्य गन्ब प्राप्त कर सकेंगे ॥ २१ ॥ 
उनके पवित्र हृदयोंमें सत्तमूर्ति भगवान्‌ वासुदेव विराजमान 
होंगे और फिर उनकी सन्‍्तान पहलेकी भाँति हृ2-पु्ट 
और बलवान होने छंगेगी || २२ ॥ प्रजाके नयन-मनो- 
हारी हरि ही धर्मके रक्षक और खामी हैं | वे ही 
भगवान्‌ जब कल्किक्रे रूपमें अवतार ग्रहण करेंगे, उसी 
समय सत्ययुगका प्रारम्भ हो जायगा और प्रजाकी 
सन्तान-परम्परा खय ही सचगुणसे युक्त हो 
जायगी | २३ || जिस समय चन्द्रमा, सूर्य और बृह- 
स्पति एक ही समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्रके प्रथम 
परम प्रवेश करते हैं, एक राशिपर अते हैं, उसी समय 
सत्ययुगका प्रारम्भ होता है ॥ २४ ॥ 


परीक्षित्‌ ! चन्द्रवश और सूर्यवशरम जितने राजा 
हो गये हैं या होंगे, उन सबका मैंने सक्षेपसे बर्णन कर 
दिया || २०५ | तुम्हारे जन्मसे लेकर राजा नन्दके 
अमिपेकतक एक हजार, एक सौ पढद्रह वर्षका समय 
छगेगा ॥ २६ ॥ जिस समय आकाझर्मे सप्तर्पियोंका 
उदय होता है, उस समय पहले उनमेंसे दो दी तार॑ 
दिखायी पड़ते हैं | उनके बीचमें दक्षिणोचर रेखायर 
सममागमें अखिनी आदि नक्षत्रेमिंसे एक नक्षत्र दिखायी 
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पड़ता है ॥ २७ ॥ उस नक्षत्रके साथ सप्तर्षिगण 
मनुष्योकी गगनासे सौ वर्षतक रहते हैं । वे तुम्हारे 
जन्मके समय और इस समय भी मा नक्षत्रपर स्थित 
हैं॥२८॥ 

खय स्वव्यापक सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ ही शुद्ध 
सत्वमय बिग्रहके साथ श्रीकृष्णके रूपमे प्रकट हुए थे । 
वे जिस समय अपनी छीछा सवरण करके परमवामको 
पधार गये, उसी समय कलियुगने ससारमे प्रवेश 
किया | उसीके कारण मनुष्योकी मंति-गति पापकी ओर 
हुलक गयी॥ २९ ॥ जबतक छ्त्मीपति भगवान्‌ श्रीक्षण्ण 
अपने चरणकम्ोसे पृथ्वीका स्पर्श करते रहे, तबतक 
कलियुग प्रथ्वीपर अपना पेर न जमा सका ॥ ३० ॥ 
परीक्षित्‌ | जिस समय सप्तर्षि मधा-नक्षत्रपर विचरण 
करते रहते हैं, उसी समय कलियुगका प्रारम्भ होता है | 
कल्युगकी आयु देवताओंकी वर्षगगनासे बारह सौ 
वर्षोकी अर्थात्‌ मनुष्योंकी गणनाके अनुसार चार छाख 
बत्तीस हजार वर्षकी है॥ ३१॥ जिस समय सप्तषि 
मधासे चढरकर पूर्वाषाढा-नक्षत्रम जा चुके होंगे, उस 
समय राजा नन्दका राज्य रहेगा | तमीसे कलियुगकी वृद्धि 
शुरू होगी || ३२ ॥ पुरातलवेत्ता ऐेतिहासिक विद्वानोंका 
कहना है कि जिस दिन मगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने परम- 
धामको प्रयाण किया, उसी दिन, उसी समय कल्युगका 
प्रारम्स हो गया || ३३ ॥ परीक्षित्‌ ! जब देवताओंकी 
वर्षणणनाके अनुसार एक हजार वर्ष बीत चुकेंगे, तब 
कलियुगके अन्तिम दिनर्भि फिस्से कल्किमगवान्‌की 
कृपासे मनुष्योंके मनमें सात्तिकताका सब्चार होगा, छोग 
अपने वास्तविक खरूपकों जान सकेंगे और तभीसे 
सत्ययुगका प्रारम्भ भी होगा ॥ ३४ ॥ 


परीक्षिव्‌ ! मैंने तो तुमसे केवठ मनुत्रशका, सो मी 
सक्षेपसे वर्णन किया है | जेसे मनुवशकी गणना होती 
है, बैसे ही प्रत्येक युग्मे ब्राह्मण, वेश्य और झाद्दोंकी भी 
वशपरम्परा समझनी चाहिये || ३५ ॥ राजन्‌ ! जिन 
पुरुर्षो और महात्माओंका वर्णन मैंने तुमसे किया है, अब 


केबल नामसे ही उनकी पहचान होती है | अब वे नहीं 
हैं, केबछ उनकी कपा रह गयी है | अब उनकी कीर्ति 
ही प्रृथ्वीपर जहाँ-तदाँ छुननेको मिलती है ॥ ३६ ॥ 
भीष्मपितामहके पिता राजा शन्तनुके भाई देवापि और 
इक्वाकुबंशी मर इस समय कलापम्राममें स्थित हैं | वे 
बहुत बड़े योगबल्से युक्त हैं || ३७ || कल्युगके अन्त- 
में कल्किमगवानकी आज्ञासे वे फिर यहाँ आयेंगे और 
पहलेकी भाँति ही वर्णा श्रमधर्मका विस्तार करेंगे || ३८॥ 
सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग---ये ही चार युग 
हैं, ये पूर्वोक्त क्रके अनुसार अपने-अपने समयरमें प्रथ्वीके 
प्राणियोपर अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं || ३९ ॥ 
परीक्षित्‌ | मैंने तुमसे जिन राजाओंका वर्णन किया है, 
वे सब और उनके अतिरिक्त दूसरे राजा भी इस पृृथ्वीको 
'ेरी-मेरी! कहते रहे, परन्तु अन्तर्मे मरकर धूलमें मिठ 
गये || ४० ॥ इस शरीरको मले ही कोई राजा कह छे, 
परन्तु अन्तम यह कीड़ा, विष्ठा अथवा राखके रूपमें ही 
परिंणत होगा, राख ही होकर रहेगा | इसी शरीरके या 
इसके सम्बन्धियोंके ढिये जो किसी भी ग्राणीको सताता 
है, वह न तो अपना खार्थ जानता है और न तो पर- 
मार्थ | क्योंकि ग्राणियोंको सताना तो नरकका द्वार 
है| ४१॥ वे लोग यही सोचा करते हैं कि मेरे 
दादा-परदादा इस अखण्ड मूमण्डलका शासन करते थे, 
अब यह मेरे अवीन किस प्रकार रहे और मेरे बाद मेरे 
बेटे-पोतें, मेरे वशज किस प्रकार इसका उपभोग 
करें | 9२ ॥ वे मूर्ख इस आग, पानी और मिटश्टीके 

शरीरको अपना आपा मान बैठते हैं और बडे अमिमान- 

के साथ डींग हॉकते हैं कि यह प्रथ्वी मेरी है | अन्तमें 

वे शरीर और प्रथ्वी दोनोंको छोड़कर खय ही अदृश्य 

हो जाते हैं || ४३ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! जो-जो नरपति 

बडे उत्साह और बल-पौरुषसे इस प्रथ्वीके उपभोगें 

लगे रहे, उन सबको काने अपने बिकराछ गाढं धर 


दवाया | अब केवछ इतिहासमें उनकी कहानी ही शेष 
रह गयी है ॥| 99 ॥ 








तीसरा अध्याय 
राज्य, युगधर्म और कलियुगके दोषोसि वचनेका उपाय--नामसड्रीतैन 


अरीशुकदेबजी कद्दते हँ--परीक्षिव्‌ ! जब प्रथ्वी 
देखती है कि राजाछोग मुझपर विजय ग्राप्त करनेके लिये 
उतावले हो रहे हैं, तव बह हँसने छगती है और कहती 
है--- “कितने आश्चर्यकी बात है कि ये राजाओेग, जो 
खयं मौतके खिलीने हैं, मुझे जीतना चाहते हैं || १ ॥ 
राजाअंसि यह बात छिपी नहीं है कि वे एक-न-एक 
दिन मर जायेंगे, फिर भी वे ब्यर्थमें ही मुझे जीतनेकी 
छामना करते है | सचमुच इस कामनासे अधे होनेके 
कारण ही वे पानीके बुल्बुलेके समान क्षणभन्गर शरीरपर 
विश्वास कर बेंठते हैं. और धोखा खाते हैं || २ ॥ वे 
सोचते हैं. कि (हम पहले मनके सहित अपनी पाँचों 
इन्द्रियोपर विजय ग्राप्त करेंगे--अपने भीतरी शत्रुओंको 
बमें करेंगे, क्योंकि इनको जीते बिना बाहरी शत्रुओं 
को जीतना कठिन है। उसके बाद अपने शज्रुके मन्त्रियों, 
अमात्यों, नागरिकों, नेताओं और समस्त सेनाको भी 
बदमें कर छेंगे | जो भी हमारे विजय-मार्गमे काँटेबोयेगा, 


उसे हम अवश्य जीत छेंगे || ३ || इस प्रकार धीरे-धीरे 
क्रमसे सारी प्रृथ्वी हमारे अधीन हो जायगी और फिर 
तो समुद्र द्वी हमारे राज्यकी खाईका काम करेगा |? इस 
प्रकार वे अपने मनमें अनेकों आशाएँ बाँध लेते हैं और 
उन्हें. यह बात बिल्कुल नहीं सूझती कि उनके 
सिरपर काढछ सवार है ॥| ४ ॥ यहींतक नहीं, जब एक 
द्वीप उनके वहमें दो जाता है, तब वे दूसरे द्वीपपर 
विजय करनेके ढिये बड़ी शक्ति और उत्साहके साथ 
समुद्रयात्र॒ करते हैं | अपने मनको, इन्द्रियोंको वशमें 
करके छोग मुक्ति श्राप्त करते हैं, परन्तु ये छोग उनको 
पशमें करके भी योडा-सा भूभाग ही प्राप्त करते हैं | 
इतने परिश्रम और आत्मसंयमका यह कितना तुच्छ फछ 
है!” ॥ ५ ॥ परीक्षित्‌ ! पृथ्वी कहती है कि ८्वडे- 
बड़े मनु और उनके बीर पुत्र मुझे ज्यो-की-त्यों छोड़कर 


जहाँसे आये थे, वहीं खाली हाथ छौट गये, मुझे अपने 
सायन ले जा सके। अब ये मूर्ज राजा मुझे युद्धमें 
जीतकर वशमें करना चाहते हैं !॥| ६॥ जिनके चित्तमें 
यह बात इृढ़मूल हो गयी है कि यह पृथ्वी मेरी है, उन 


दुर्शेके राज्यमें भेरे ढिये पिता-पुत्र और भाई-भाई शी 
आपसरमें छड़ बेठते हैं || ७ || वे परस्पर इस प्रकार 
कहते हैं कि 'ओ मृढ़ ! ध्यह सारी पृष्वी मेरी 
दी है, तेरी नहीं?, इस प्रकार राजाछोग एक- 
दूसरेको कहते-सुनते हैं, एक-दूसरेसे स्पर्द्ध करते 
हैं, मेरे लिये एक-दूसरेको मारते हैं. और खय मर 
मिटते हैं ॥ ८ ॥ प्रथु, पुरूखा, गाथि, नहुष, 
भरत, सहस्तबाह अर्जुन, मान्धाता, सगर, राम, खद्वाड़, 
घुन्धुमार, रघु, तृणबिन्दु, ययाति, शर्याति, शन्तनु, गय 
भगीरथ, कुबछयाश्र, ककुर्थ, नछ, जग, हिरिण्यकरशिपु, 
चृत्रासुर, छोकद्दोही रावण, नपुचि, शम्बर, भौमासुर, 
हिरण्याक्ष और तारकासुर तथा और बहुत-से दैत्य एव 
शक्तिशाढी नरपति हो गये । ये सब छोग सब ढुछ 
समझते थे, शूर थे, सभीने दिग्विजय दूसरोकों हर 
दिया किन्तु दूसरे छोग इन्हें न जीत सके; परन्तु सय- 
के-सब मृत्युके गत बन गये । राजन ! उन्होंने अपने 
पूरे अन्त करणसे मुझते ममता की और समझा कि प्यह 
पृथ्वी मेरी है? । परन्तु विकराठ काछने उनकी छाल्सा 
पूरी न होने दी।| अब उनके बढ-पौरुष और शरीर 
आदिका कुछ पता ही नहीं हैं | केवछ उनकी कहानी- 
मात्र शेष रद गयी है ॥| ९-१३ ॥ 


परीक्षित्‌ | संसारमे बड़े-बड़े प्रतापी और महान 
पुरुष हुए हैं । वे छोकोंमें अपने यशका बित्तार करके 
यहाँसे चल बसे । मैंने तुम्हें ज्ञान और वैराग्यका उप 
देश करनेके छिये दी उनकी कथा सुनायी है | यह 
सत्र वाणीका विछास है | इसमें पारमार्यिक सत्य कु 
भी नहीं है ॥ १४ | भगवान्‌ श्रीक्षप्णका गुणानुव्रार 
समस्त अमझ्ठलेका नाश करनेवाला है, बड़े-बड़े महात्मा 
उसीका गान करते रहते हैँ | जो भगवान्‌ श्रीकृष्णरे 
चरणमिं अनन्य ग्रेममयी भक्तिकी छाठसा रखता हो, उगे 
नित्य-निरत्तर भगवानके दिव्य गुणानुवादका ही श्रवत 
करते रददना चाहिये ॥ १० ॥ 

राजा परीक्षितने पूछा--भयन्‌ ! मुझे तो करियुः- 
में राशि-राशि दोप द्वी दिखायी दे रहे हैं| उस सम 
लोग किम उपायसे उन दोपोंका नाश करेंगे | इसे 


अ० ३ | 


द्ाद्श स्कत्थ 


९६१ 
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अतिरिक्त युगेंका खहूप, उनके वर्म, कल्पकी स्थिति 
और ग्रल्यकाठके मान एवं सर्वध्यापक  सर्व- 
शक्तिमाव्‌ भग्ान॒के कारुरूपका भी यथावत्‌ वर्णन 
कीजिये। १६-१७ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---परीक्षित्‌ ! सत्ययुगमें वर्म- 
के चार चरण होते है, वे चरण हैं---सत्य, दया, ठप 
और दान । उस समयके छोग पूरी निष्ठके साथ अपने- 
अपने घर्मका पाछन करते हैं | धर्म खय भगबानका 
खरूप है || १८ ॥ सत्ययुगक्े छोग वडे सन्तोषी और 
दयाढ होते हैं | वे सबसे मित्रताका व्यवहार करते 
और शान्त रहते हैं | इन्द्रियाँ और मन उनके वशमें 
रहते हैं और सुख-दु ख आदि दन्द्रोंको बे समान भावसे 
सहन करते हैं| अधिकाश छोग तो समदर्शी और 
आत्माराम होते हैं ओर बाकी छोग खरूपस्थितिके लिये 
अम्यासमें तत्पर रहते हैं ॥ १९ ॥ परीक्षित्‌ ! धर्मके 
पमान अधमंके भी चार चरण हैं-असत्य, हिंसा, 
असन्तोष और कछह । त्रेतायुगर्मे उनके प्रमावसे धीरे- 
गरे धर्क्रे सत्य आदि चरणोंका चतुर्यौश क्षीण हो 
ब्राता है | २० ॥ राजन्‌ ! उस समय व्णोंमे आह्मणों- 
शी प्रवानता अक्षुण्ण रहती है | छोगोंमें अत्यन्त हिंसा 
और रुम्पटताका अभाव रहता है। सभी छोग कर्मकाण्ड 
और तपस्यायें निष्ठा रखते हैं और अर्थ, धर्म एवं काम- 
हप त्रिवगंका सेवन करते हैं | अधिकाश दोग कर्मप्रति- 
ग़दक वेदोंके पारदर्शी त्रिद्वान्‌ होते हैं || २१ ॥ दवापर- 
पु हिंसा, असन्तोष, झूठ और द्रेष--..अधर्मके इन 
चरणोंकी वृद्धि हो जाती है एवं इनके कारण धर्मके 
चारों चरण--तपस्या, सत्य, ढया और दान आघे-आघे 
क्षीण हो जाते हैं | २२ ॥ उस समयके लोग बड़े 
यशख्री, करमंकाण्डी और वेदोंके अध्ययन-अध्यापनमें बड़े 
तत्पर होते हैं | छोगोंकि कुटुम्ब॒ बडे-बड़े होते हैं, प्राय 
लोग धनाव्य एवं सुखी होते हैं| उस समय वर्णोे 
क्षत्रिय ओर ब्राह्मणदो वर्णोकी प्रधानता रहती है ॥२३॥ 
कलियुग तो अधथमेक्ने चारों चरण अत्यन्त बढ़ जाते 
हैं | उनके कारण धर्मके चारों चरण क्षीण होने लगते 
हैं और उनका चंतुर्थाश ही वच रहता है । अन्तमें तो 
उस चतुर्षाशका भी लोप हो जीता है || २९ || कलि- 
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युगमें लोग छोभी, दुराचारी और कणेरह्दय होते हैं | 
वे झूठमूठ एक-दूसरेसे वेर मोल ले लेते हैं, एव छाल्सा- 
तृष्णाकी तरबोगें वहते रहते हैं | उस समयके अभागे 
छोगोर्मे शूद्र, केबट आदिकी ही प्रधानता रहती है ॥|२०॥ 


सभी पग्राणियोंमें तीन गुण होते हैं----सत्त, रज 
और तम | कालकी प्रेरणासे समय-समयपर शरीर, प्राण 
और मनमें उनका हास और विकास भी हुआ करता 
है ॥ २६॥ जिस समय मन; बुद्धि और इन्द्रियाँ 
संचगुणमें स्थित होकर अपना-अपना काम करने लगती 
हैं, उस समय सत्ययुग समझना चाहिये | सचगुणकी 
प्रधानताके समय मनुष्य ज्ञान और तपस्थासे अधिक प्रेम 
करने छगता है ॥२७॥ जिस समय मनुष्योंकी प्रवृत्ति और 
रुचि धर्म, अर्थ और लौकिक-पारलैकिक सुख-भोगोंकी ओर 
होती है तथा शरीर, मन एव इन्द्रियाँ रजोगुणमें स्थित होकर 
काम करने लाती हैं----बुद्धिमानू परीक्षित्‌ | समझना चाहिये 
कि उस समय ब्रेतायुग अपना काम कर रहा है॥२८॥ 
जिस समय लोभ, असन्तोष, अभिमान, दम्भ और मत्सर 
आदि दोषोका बोल्याछा हो और मनुष्य बड़े उत्साह 
तथा रुचिके साथ सकाम कर्मोेर्मे छगना चाहे, उस समय 
द्वापरयुग समझना चाहिये | अवश्य ही रजोगुण और 
तमोगुणकी मिश्रित ग्रघानताका नाम ही द्वापरयुग है |२९॥ 
जिस समय झूठ-कपट, तन्‍्द्वा-निद्रा, हिसा-विषाद, शोक- 
मोह, भय और दीनताकी प्रधानता हो, उसे तमोगुण- 
प्रधान कलियुग समझना चाहिये ||३०|| जब कलियुगका 
राज्य होता है, तब छोगेंकी दृष्टि श्ुद्र हो जाती है, 
अधिकाश लोग होते तो हैं अत्यन्त निर्बन, परल्‍्तु खाते 
हैं बहुत अधिक | उनका भाग्य तो होता है बहुत ही 
मन्‍्द और चित्तमें कामनाएँ होती हैं वहुत बडी-बड़ी | 
ब्वियोमें दुष्ठता और कुल्आपनकी दृद्धि हो जाती है ३१ 
सारे देशमें, गाँव-गाँवमें छुठेरोंकी प्रधानता एव प्रचुरता 
हो जाती है | पाखण्डी छोग अपने नये-नये मत चलाकर 
मनमाने ढगगसे वेदोंका तात्पर्य निकालने छगते हैं और 
इस प्रकार उन्हें कछकित करते हैं | राजा कहलानेवाले 
लोग प्रजाकी सारी कमाई हड़पकर उन्हें चूसने छाते 
हैं | ब्राह्मणनामघारी जीव पेट मरने और जननेन्द्रियको 
तृप्त करनेमें ही छग जाते हैं ३ २॥ अक्मचारी छोग ब्रह्मचर्य- 
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व्रतसे रहित और अपवित्र रहने लगते हैं | गृहस्थ दूसरोंको 
भिक्षा देनेके बदले खय॑ भीख मॉगने छगते हैं, वानप्रस्थी 
गॉँबोमें बसने लगते हैं. और संन्‍्यासी धनके अत्यन्त छोमी-- 
अर्थपिशाच हो जाते हैं || ३३ ॥ ब्रियोंका आकार तो 
छोटा हो जाता है, पर भूख बढ़ जाती है । उन्हें 
सनन्‍्तान बहुत अधिक होती है और वे अपनी कुछ- 
मर्यादाका उलछ्नडन करके छाज-हया---जो उनका भूषण 
है-छोड़ बेंठती हैं । वे सदा-स्वेदा कड़वी बात कहती 
रहती हैं और चोरी तथा कपटमें बड़ी निपुण हो जादी 
हैं | उनमें साहस भी बहुत बढ़ जाता है ॥ ३४ ॥ 
व्यापारियोंके हृदय अत्यन्त क्षुद्र हो जाते हैं। वे कौडी- 
कौडीसे लिपटे रहते और छदाम-छदामके लिये घोखाघड़ी 
करने छगते हैं | और तो क्या---आपत्तिकाछ न होनेपर 
तथा घनी होनेपर भी वे निम्नश्रेणीके व्यापारोंकी, जिनकी 
सत्पुरुष निन्‍दा करते हैं, ठीक समझने और अपनाने 
लगते हैं ॥३०।॥ खामी चाहे सर्वश्रेष्ठ ही क्यों न हों--- 
जब सेवकलोग देखते हैं कि इसके पास धन-दौलत नहीं 
रही, तब उसे छोड़कर भाग जाते हैं। सेवक चाहे 
कितना ही पुराना क्‍यों न हो--परन्तु जब वह किसी 
विपत्तिमें पड़ जाता है, तब खामी उसे छोड देते हैं । 

और तो क्‍या, जब गौएँ बकेन हो जाती हैं---दूध 

देना बद कर देती हैं, तब छोग उनका भी परित्याग कर 

देते हैं ॥ ३६ ॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ | कलियुगके मनुष्य बडे ही लम्पट हो 

जाते हैं, वे अपनी कामवासनाको तृप्त करनेके लिये ही 

किसीसे प्रेम करते हैं | वे विषयवासनाके वशीभूत होकर 

इतने दीन हो जाते हैं कि माता-पिता, भाई-बन्धु और 

मित्रोंकी भी छोड़कर केचछ अपनी साली और सालसे ही 
सलाह लेने लगते हैं || ३७ ॥ शूद्ध तपस्वियोंका वेष 

बनाकर अपना पेट भरते और दान लेने लगते हैं | जिन्हें 

धमंका रत्तीमर भी ज्ञान नहीं है, वे ऊँचे सिंहासनपर 

विराजमान होकर धर्मका उपदेश करने लगते हैं ॥ ३८॥ 

प्रियपरीक्षित्‌ ! कलियुगकी प्रजा सूखा पडनेके कारण अत्यन्त 
भयभीत और आतुर हो जाती है । एक तो दुर्भिक्ष और 
दूसरे शासकोंकी कर-इद्धि ! प्रजाके दरीरमें केवल 

असिपश्लनर और मनमें केवल उद्देग शेष रह जाता है । 


ह." 


प्राण-स्‍्षाके लिये रोटीका टुकड़ा मिलना भी कठिन हो 
जाता है || २९ ॥ कलयुग प्रजा शरीर ढकनेके लिये 
वल्न और पेठकी ज्वाछा शान्त करनेके लिये रोटी, पीनेके 
लिये पानी और सोनेके लिये दो हाथ जमीनसे भी वच्चित 
हो जाती है | उसे दाम्पत्य-जीवन, स्नान और आभूषण 
पहननेतककी छुविधा नहीं रहती | लोगोंकी आकृति, 
प्रकृति और चेशएँ पिशाचोंकी-सी हो जाती हैं ॥४०|| 
कल्युगमें छोग, अधिक घनकी तो बात ही क्या, कुछ 
कौड़ियोंके लिये आपसमें वैर-विरोध करने छगते और 
बहुत दिनोंके सदूभाव तथा मित्रताको तिलाञ्जलि दे देते 
हैं | इतना ही नहीं, वे दमड़ी-दमड़ीके लिये अपने सगे- 
सम्बन्धियोंतककी हत्या कर बेठते और अपने प्रिय प्राणोंसे 
भी हाथ धो बेठते हैं | ०१ ॥ परीक्षित्‌ ! कल्युगके 
झ्षुद्र प्राणी केवल कामवासनाकी पूर्ति और पेट भरनेकी 
धुनर्मे ही छगे रहते हैं | पुत्र अपने बूढ़े मा-बापकी भी 
रक्षा---पालन-पोषण नहीं करते, उनकी उपेक्षा का 
देते हैं और पिता अपने निपुण-से-निपुण, सब काम 
योग्य पुत्रोंकी भी परवा नहीं करते, उन्हें अलग का 
देते हैं ॥९ २॥ परीक्षित्‌ ! श्रीमगवान्‌ ही चराचर जगतके 
परम पिता और परम गुरु हैं । इन्द्र-अह्मा आदि त्रिलोका- 
घिपति उनके चरणकमलोमें अपना सिर झुकाकर सर्व 
समर्पण करते रहते हैं | उनका ऐश्वर्य अनन्त है और 
वे एकरस अपने खरूपमें स्थित हैं | परन्तु कब्युगम 
लोगोंमें इतनी मूढ़ता फैछ जाती है, पाखण्डियोंके कारण 
लोगोंका चित्त इतना भठक जाता है कि प्राय" छोग अपने 
कर्म और भावनाओंके द्वारा मगवान्‌की पूजासे भी विमुख 
हो जाते हैं || ४३ ॥ मनुष्य मरनेके समय आतुरताकी 
स्थितिमें अथवा गिरते या फिसछते समय विवश होकर 
भी यदि भगवानके किसी एक नामका उच्चारण कर 
तो उसके सारे कर्मवन्धन छिन्न-मिन्‍न हो जाते हैं और 
उसे उत्तम-से-उत्तम गति ग्राप्त दोती है । परन्तु हाय 
कलियुग ! कब्युगसे प्रभावित होकर छोग उन भखानय 
आराधनासे भी विमुख हो जाते हैं | ४४ ॥ 
परीक्षित्‌ ! कलियुगके अनेकों दोष हैं | कुछ वल्ु: 
दूषित हो जाती हैं, स्थानों मी दोपकी प्रवानता 
जाती हैं । सब दोषोंका मूठ त्लोत तो अन्त करण हैं हैं 
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परन्तु जब पुरुषोत्तम भगवान्‌ हृदथर्मे आ विराजते हैं, 
तंत्र उनकी सन्निधिमात्रसे ही सत्र-के-सतर दोष नष्ट हो 
जाते हैं | ०५ || मगवानमे रूप, गुण, ठीछा, धाम और 
नामके श्रवण, सद्डीतंन, ध्यान, पूजन और आदरसे वे 
मनुप्यक्े हृदयमें आकर विराजमान हो जाते हैं | और 
एक-दो जन्मके पापोकी तो बात ही क्या, हजारों जन्मोंके 
पापके वर-के-डेर भी क्षणमरमे मत्म कर देते हैं ॥४ ६॥ 
जैसे सोनेके साथ सयुक्त होकर अग्नि उसके वातुसम्बन्धी 
मल्निता आदि दोर्पोको नष्ट वर देती है, वेसे ही सावकेंकि 
हंदयमें स्थित होकर भगवान्‌ निष्णु उनके अश्जभ सस्कारों- 
को सदाके लिये मिटा देते है ॥ ४७ ॥ परीक्षित्‌ | 
ब्रिद्या, तपस्या, प्राणायाम, समस्त ग्राणियके प्रति मित्र- 
भाव, तीर्यक्षान, त्रत, दान और जय आदि किसी भी 
सावनसे मनुष्यके अन्त करणकी वैसी वास्तविक शुद्धि 
नहीं होती, जैसी शुद्धि भगवान्‌ पुरुषोत्तमक्रे हृदयमें 
विराजमान हो जानेपर होती है || 9८ ॥ 


परीक्षित्‌ ! भव तुम्हारी मृत्युका समय निकठ आ 
गया है | अब सावधान हो जाओ | पूरी अक्तिसे और 


अन्त करणकी सारी दृत्तियोंसि भगवान्‌ श्रीकृष्णकों अपने 
हृदयसिंहासनपर वेठा लो | ऐसा करनेसे अवम्य ही तुम्हें 
परमगतिकी ग्राप्ति होगी ॥४९॥ जो छोग ग्त्युके निकट 

पहुँच रहे हैं, उन्हें सब प्रकारसे परम ऐश्वर्यशाली 
भगवानका ही ध्यान करना चाहिये ) प्यारे परीक्षित्‌ ! 
सत्रके परम आश्रय और सर्वात्मा भगवान्‌ अपना ध्यान 
करनेतालेको अपने खरूपमे छीन कर लेते हैं, उसे अपना 
खरूप बना लेते हैं [|५० | परीक्षित्‌ ! यों तो कलियुग 
दोर्षोका खजाना है, परन्तु इसमें एक बहुत बडा गुण 
है | वह गृग यही है कि कलियुग केवल भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणा सद्दीतन करनेमात्रसे ही सारी आसक्तियाँ 
छूट जाती हैं. और परमात्माकी ग्राप्ति हो जाती है ॥५१॥ 
सत्ययुगमं मगवानका ध्यान करनेसे, जेतामें बड़े-बड़े 
यत्ञोंके द्वरा उनकी आराबना करनेसे और द्वापरमें विधि- 
पूर्वक उनकी पूजा-सेव्रासे जो फल मिलता है,बह कलियुगमें 
केबछ भगवन्नामका कीत॑न करनेसे ही प्राप्त हो जाता 
है | ५२ ॥ 
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चोथा अध्याय 


चार प्रकारके प्रलय 


श्रीशुकरेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! (तीसरे स्कत्घ- 
में ) परमाणुत्ते छेकर द्विपरावपर्यन्त कालका खरूप और 
एक-एक युग कितने-कितने वर्षोका होता है, यह में तुम्हें 
वतता चुका हूँ | अब तुम कन्पकी स्थिति और उसके 
प्रढयका वर्णन भी सुनो ॥ १ ॥ राजन्‌ ! एक हजार 
चअतुर्युगीका ब्रह्मका एक दिन होता है। ब्रह्मके इस दिनको 
ही कमन्प मी कहते हैं | एक कश्पमें चोदह मु होते 
हैं २ | कन्पके अन्तमें उतने ही समयतक प्रलय 
भी रहता है| प्रल्यको ही ब्रह्माकी रात भी कहते हैं । 
उस समय ये तीनों छोक ठीन हो जाते हैं, उनका 
ग्रढ्य हो जाता है ॥३॥ इसका नाम नेमित्तिक प्रढय 
है । इस ग्रठयके अवसरपर सारे विखको अपने अंदर 
समेटकर--डीन कर त्रह्मा और तप्श्चात्‌ शेषशायी 
भगवान्‌ नारायण भी शयन्र कर जाते हैं | 9 ॥ इस 
प्रकार रातके वाद दिन और दिनके वाद राव ढोते-होते 


जब ब्रह्माजीकी अपने मानसे सो वर्षकी और मनुर्ष्योकी 
दृष्टिमें दो पराद्धकी आयु समाप्त हो जाती है, तत्र महत्तत्त, 
अहद्भार और पशद्चतन्मात्रा--ये सातों प्रकृतियाँ अपने 
कारण मूल प्रकृतिम ठीव हो जाती हैं ॥५॥ राजन ! 
इसीका नाम प्राकृतिक प्रलय है | इस प्रछ्यर्म प्रछ्यका 
कारण उपस्थित होनेपर पश्नमूर्तोंकिं मिश्रणसे बना हुआ 
ब्रह्माण्ड अपना स्थूछ रूप छोडकर कारणरूपमें स्थित 
हो जाता है, घुल-मिल जाता है ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ ! 
प्रछयका समय आनेपर सौ वर्णतक मेथ प्ृथ्वीपर वर्षो 
नहीं करते | किसीको अन्न नहीं मिलता | उस समय 
प्रजा मूख-प्याससे ब्याकुल होकर एक-दूसरेकी खाने ठुगती 
है || ७ ॥ इस प्रकार काके उपद्वसे पीडित होकर 
धीरे-बीरे सारी प्रजा क्षीण हो जादी है । प्रठयकालीन 
सावर्तक सूर्य अपनी ग्रचण्ड किएणेसे समुद्र, प्राणियोंके 
गरीर और प्रथ्वीका सारा रस खींच-खींचकर सोख जाते 
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हैं और फिर उन्हें सदाकी भाँति पृथ्वीपर बरसाते नहीं। 
उस समय सझर्षणमगवानके मुखसे प्रढयकाडीन सबक 
अम्नि प्रकठ होती है. || ८-९ ॥ वायुके वेगते वह और 
भी बढ़ जाती है और तछ-अतछ आदि सातों नीचेके 
लछोकोको भस्म कर देती है । वहाँके ग्राणी तो पहले ही 
मर चुके होते हैं | नीचेते आगकी करारी छपटे और 
ऊपरसे सूर्यकी प्रचण्ड गरमी | उस समय ऊपर-नीचे, 
चार्रो ओर यह त्रह्माण्ड जलने छगता है और ऐसा जान 
पडता है, मानो गोवरका उपछा जलकर अगारेके रुपमें 
दहक रहा हो । इसके बाद प्रढ्यकालीन अत्यन्त प्रचण्ड 
सावर्तक वायु सैकड्डों वर्षतक चलती रहती है. । उस 
समयका आकाश धूएँ और घूलसे तो भरा ही रहता है, 
उसके वाद असर्ख्यों रग-बिरगे बादल आकाशमें मँडराने 
लगते हैं और बड़ी भयड्डूरताके साथ गरज-गरजकर सैकड़ो 
वर्षतक वर्षा करते रहते हैं । उस समय ब्रह्माण्डके 
भीतरका सारा ससार एक सउुद्र हो जाता है, सब कुछ 
जल्मम्न हो जाता है | १०-१३ ॥ 


इस प्रकार जब जछ-प्रढय हो जाता है, तब जल पृथ्वीके 
विशेष गुण गन्वको ग्रस लेता है---अपनेमें छीन कर 
लेता है | गन्ध गुणके जलमे छीन हो जानेपर प्रथ्वीका 
प्रलय हो जाता है, वह जछमें घुल-मिलकर जलरूप बन 
जाती हैं ॥१४॥ राजन्‌ | इसके बाद जलके गुण रसको 
तेजस्तत्त ग्रस लेता है ओर जल नीरस होकर तेजमे 
समा जाता है | तदनन्तर वायु तेजके गुण रूपको म्रस 
लेता है और तेज रूपरहित होकर वायुमें छीन हो जाता 
है | अब आकाश वायुके गुण स्पर्शको अपने मिला 
लेता है और वायु स्पर्शद्दीन होकर आकाञमे शान्त हो 
जाता है | इसके वाद तामस अहड्भार आकाशके गुण 
शब्दको ग्रस लेता हैं और आकाञ शब्दहीन होकर 
तामस अहड्जारमें छीन हो जाता है | इसी ग्रकार तैजस 
अहड्जार इन्द्रियोंकी और वैकारिक ( सात्तिक ) अहझ्लार 
इन्द्रियाविष्टातृ-देवता ओर इन्द्रियद्ृत्तियोंको अपने लीन 
कर लेता है॥ १५--१७॥ तपश्चात्‌ महत्तत्त अहड्जारको 
और सत्त आदि गुण महत्तलको ग्रस लेते हैं | परीक्षित्‌! 
यह सब कालकी महिमा है | उसीकी प्रेरणासे अन्यक्त 
प्रहतति शुणोक्तो प्रस लेती है और तब केक प्रकृति-हीं- 
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प्रकृति शेष रह जाती है ॥१८॥ वही चराचर जगतका 
मूल कारण है | वह अव्यक्त, अनादि, अनन्त, तित्य 
और अविनाशी है | जब वह अपने कार्योंको छीन 
करके प्रछ्यके समय साम्यावस्थाको ग्राप्त हो जाती है, - 
तब कालके अवयव वर्ष, मास, दिन-रात, क्षण आदिके 
कारण उसमें परिणाम, क्षय, वृद्धि आदि किसी प्रकारके 
विकार नहीं होते ॥ १९ ॥ उस समय प्रकृतिमे स्थूठ 
अथवा सूक्मरूपसे वाणी, मन, सत्तगगुण, रजोगुण, 
तमोगुण, महत्तत्त आदि विकार, प्राण, बुद्धि, इन्द्रिय 
और उनके देवता आदि कुछ नहीं रहते | सृश्टिके समय 
रहनेवाले लोकोंकी कल्पना और उनकी स्थिति भी नहीं 
रहती ॥२०॥ उस समय सख्त, जाग्रत्‌ और सुषुप्ति-- 
ये तीन अवस्थाएँ नहीं रहतीं | आकाश, जल, पृथ्वी, 
वायु, अग्नि और सूर्य भी नहीं रहते | सब कुछ सोये 
हुएके समान शून्य-सा रहता है | उस अवस्थाका तबाके 
द्वारा अनुमान करना भी असम्मव है | उस अव्यक्तको ही 
जगतका मूलभूत तत्त्व "कहते हैं ॥२१॥ इसी अवस्थाका 
नाम 'प्राकृत प्रछय” है | उस समय पुरुष और प्रकृति 
दोनोंकी शक्तियाँ कालके प्रभावसे क्षीण हो जाती हैं और 
विवश होकर अपने मूलखरूपमें छीन हो जाती हैं।२२॥ 


परीक्षित्‌ ! ( अब आत्यन्तिक प्रढयय अर्थात्‌ मोक्षका 
खरूप बतलाया जाता है । ) बुद्धि, इन्द्रिय और उनके 
विषयेके रूपमे उनका अधिष्ठान, ज्ञानखरूप वस्तु ही 
भासित हो रही है | उन सबका तो आदि भी है. और 
अन्त भी | इसलिये वे सव सत्य नहीं हैं | वे दृश्य हैं 
और अपने अधिष्ठानसे मित्र उनकी सत्ता भी नहीं है । 
इसलिये वे सर्वथा मिथ्या--मायामात्र हैं ॥ २३॥ 
जैसे दीपक, नेत्र और रूप--ये तीनों तेजसे मित्र नहीं 
हैं, वैसे ही बुद्धि, इन्द्रिय और इनके विपय तन्मात्राएँ भी 
अपने अविष्ठानखरूप ब्ह्मसे मिन्न नहीं हैं---यथपि वह 
इनसे सर्वया मिन्‍न है; ( जैसे रज्जुरूप अधिप्रानमं 
अध्यस्त सर्प अपने अधिष्टानसें प्रथक्‌ नहीं है, परन्तु 
अध्यस्त सर्पसे अधिप्नानका कोई सम्बन्ध नहीं है ।)॥२४। 
परीक्षित्‌ | जाग्रत, खप्त और सुपर्ति--ये तीनों अबम्पाएँ 
बुद्धिकी ही हैं | अत इनके कारण अन्तर जो 
वि, तैजल और प्राज़रूप नानाचकी ग्रतीति होती ई 
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वह केवल मायामात्र है | बुद्धिगत नानालका एकमात्र 
सत्य आत्मासे को$ सम्बन्ध नहीं है || २५ ॥ यह विश्व 
उत्पत्ति और ग्रल्यसे ग्रस्त है, इसलिये अनेक अवयर्वोक्ता 
समृह् अत्रयदी है | अत यह कभी ब्रह्ममें होता है और 
कभी नहीं होता, ठीक वैसे ही जेसे आकाणमे मेघमाला 
कभी होती है और कभी नहीं होती ॥ २६ ॥ 
परीक्षित्‌ | जगतके व्यव॒हारमें जितने भी अवयवी पदार्थ 
होते हैं, उनके न होनेपर भी उनके मिन्न-मिन्‍्न अवयब 
सत्य माने जाते हैं | क्योंकि वे उनके कारण हैं.। जेसे 
वबल्लरूप अवयवीके न होनेपर भी उसके कारणरूप सूतका 
अज्ित्र माना दी जाता है, उसी प्रकार कार्यरूप जगतके 
अमात्र्मे भी इस जगतके कारणरूप अवयवकी स्थिति हो 
सकती है || २७ ॥ पस्तु ब्रह्ममें यह कार्य-कारणसाव 
भी वास्तविक नहीं है | क्योंकि देखो, कारण तो सामान्य 
वस्तु है और कार्य विष वस्तु | इस प्रकारका जो भेद 
दिखायी देता है, वह केवछ भ्रम ही है | इसका हेतु 
यह है कि सामान्य और विशेष भाव आपेक्षिक हैं, 
अन्योन्याश्रित हैं। विशेषके बिना सामान्य और सामान्यके 
बिना विशेषकी स्थिति नहीं हो सकती । कार्य और 
कारणमावक्ा आदि और अन्त दोनों ही मिलते हैं, 
इसलिये भी वह खाप्तिक भेद-भावक्रे समान स्वेथा 
अब्स्तु है ॥|२८॥ इसमें सन्देह नहीं कि यह पग्रपश्चरूप 
विकार खाप्तिक विकारके समान ही ग्रतीत हो रहा है, 
तो भी यह अपने अधिष्ठान ब्रह्मलरूप आत्मासे मिन्‍न 
नहीं है । कोई चाहे भी तो आत्मासे मिन्‍न रूप अणुमात्र 
भी इसका निरूपण नहीं कर सकता । यदि आत्मासे 
प्थक्‌ इसकी सत्ता मानी भी जाय तो यह भी चिद्रप आत्माके 
समान खयग्रकाश होगा, और ऐसी स्थितिमें वह आत्माकी 
भाँति ही एकरूप सिद्ध होगा || २९ ॥ परन्तु इतना 
तो सर्वथा निश्चित है कि परमार्थ-सत्य वस्तुमें नानात्व 
नहीं है | यदि कोई अज्ञानी परमार्थ-सत्य चस्नुमे नानात्व 
खीकार करता है, तो उसका वह मानना वैसा ही है, 
जेसा महाकाश और बद्काअका. आकाशख्ित सूर्य 
और जहूमें प्रतिग्िम्बरित सूर्यका तथा वाह्य वायु और 
आन्तर वायुका भेद सानना || ३० |] 


जेसे व्यवहार्में मनुष्य रक ही सोनेको अनेकों 








रूपोंमें गढ-गछाकर॒वैयार कर लेते हैं और वह कंगन? 
कुण्डछ, कडा आदि अनेकों रूपोमें मिछ्ता है, इसी 
प्रकार व्यवहारमें निपुण विद्वान छोकिक और वैदिक 
वणीके द्वारा इन्द्रियतीत आत्मखछूप मगवान्‌का भी 
अनेजों रूपोमे वर्णन करते हैं || ३ १॥| देखो न, बादल सूर्यसे 
उत्पन्न होता है और सूर्यसे ही प्रकाशित | फिर भी 
वह सूर्यके ही अश नेत्रोंके लिये सूर्यका दर्गन होनेमें बाबक 
वन बेठता है। इसी प्रकार अहड्ार भी बक्से ही 
उत्पन्न होता, ब्रह्मतें ही प्रकाशित होता और ब्रह्मके 
अग जीबके लिये व्रह्मलरूपके साक्षात्कारमें बावक वन 
बैठता है || ३२ || जब सूर्यपे प्रक+ होनेवाछा बादल 
तितर-बितर हो जाता है, तब नेत्र अपने खरूप सूर्यका 
दर्शन करनेमें समर्थ होते हैं | ठीक वैसे ही, जब जीवके 
हृदरयर्म जिज्ञासा जगती है, तब आत्माकी उपाधि अहज्ञर 
नष्ट हो जाता है और उसे अपने खरूपका साक्षात्कार 
हो जाता है॥| ३३ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ |! जब जीत्र विवेकके 
खड्गसे मायामय अहड्ढार॒का वन्धन काठ देता है, तब 
यह अपने एकरस आत्मखरूपके साक्षात्कारमे स्थित हो 
जाता है | आत्माकी यह मायामुक्त वास्तविक स्थिति ही 
आत्यन्तिक प्रलय कही जाती है || ३४ ॥ 


हे गन्नुदमन ! तत्तदर्शी लोग कहते हैं कि ब्रह्मासे 
लेकर तिनकेतक जितने प्राणी या पदार्थ हैं, सभी हर 
समय पेदा होते और मरते रहते हैं | अर्थात्‌ नित्यरूपसे 
उत्पत्ति और प्रछ्य होता ही रहता है ॥१णा। 
ससारके परिणामी पदढाय नदी-प्रवाह और दीप-शिखा आदि 
क्षण-क्षण बदलते रहते हैं | उनकी बदलती हुई अवस्थाओं- 
को देखकर यह निश्चय होता है कि देह आदि भी कालरूप 
सोतेके वेगमें बह॒ते-बढछते जा रहे हैं | इसलिये क्षण- 
क्षणमें उनकी उत्पत्ति और ग्रछूप हो रहा है || ३६ || 
जेंसे आकाशर्मे तारे हर समय चलते ही रहते हैं, परन्तु 
उनकी गति स्पष्टरूपसे नहीं दिखायी पडती, वैसे ही 
भगवानके खरूपभूत अनादि-अनन्त कालछके कारण 
प्राणियोंकी ग्रतिक्षण होनेवाली उत्पत्ति और ग्रल्यका भी 
पता नहीं चढना ॥ ३७ | परीक्षित्‌ ! मैंने तुमसे चार 
प्रकारके प्रलयका वर्णन किया, उनके नाम हैं---नित्य 
प्रेढ्य, नेमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रल्य और आप्यन्तिक 
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प्रछ्य । वास्तवमें कालकी सूक्ष्म गति ऐसी ही है ॥३८॥ 


हे कुरुश्रेष्ठ | विश्व-विधाता मगवान्‌ नारायण ही 
समस्त प्राणियों और शक्तियोंके आश्रय हैं | जो कुछ 
मैंने संक्षेपले कहा है, वह सब उन्हींकी छीछा-कथा है। 
भगवान्‌की छीलाओंका पूर्ण वर्णन तो खय ब्रह्माजी भी 
नहीं कर सकते || ३९ ॥ जो छोग अल्यन्त दुस्तर 
ससार-सागरसे पार जाना चाहते हैं अथवा जो छोग 
अनेकों प्रकारके दुःख-दावानलते दम हो रहे हैं, उनके 
लिये पुरुषोत्तम भगवानूकी छीछा-कथारूप रसके सेवनके 
अतिरिक्त और कोई साधन, कोई नौका नहीं है | ये 


केवछ लीला-रसायनका सेवन करके ही अपना मनोरथ 
सिद्ध कर सकते हैं॥ ०० ॥ जो कुछ मैंने तुम्हें 
सुनाया है, यही श्रीमद्भागवतपुराण है | इसे सनातन 
ऋषि नर-नारायणने पहले देव्ि नारदकों सुनाया था 
और उन्होंने मेरे पिता महर्षि कृष्णह्पायनको || ४१ ॥ 
महाराज ! उन्हीं बदरीवनविहारी भगवान्‌ श्रीकृष्णदपायनने 
ग्रसन होकर मुझे इस वेदतुल्य श्रीमागवतसंहिताका उपदेश 
किया ॥ ४२ ॥ कुरुश्रेष्ठ ! आगे चछकर जब शौनकादि 
ऋषि नेमिषारण्य क्षेत्रमं बहुत बड़ा सत्र करेंगे, तब 
उनके प्रइन करनेपर पौराणिक वक्ता श्रीसूतनी उन 
लोगोको इस सहिताका श्रवण करायेंगे || ४३ ॥ 
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पाँचवाँ अध्याय 
श्रीशुकरेवजीका अन्तिम उपदेश 


श्रीशुकदेवजी कद्दते हँ--प्रिय परीक्षित्‌ ! इस 
श्रीमद्भागवत महापुराणमें बार-बार और सर्वत्र विश्वात्मा 
भगवान्‌ श्रीहरिका ही सद्डीर्तन हुआ है । ब्रह्मा और 
रुद्र भी श्रीहरिसे प्रथक्‌ नहीं हैं, उन्हींकी प्रसाद-डीछा 
और क्रोघ-छीलाकी अभिव्यक्ति हैं | १ ॥ हे राजन ! 
अब तुम यह पश्चुओकी-सी अविवेकमूलक धारणा छोड 
दो कि मैं मम्|ँगा, जेसे गरीर पहले नहीं था और अब 
पैदा हुआ और फिर नष्ट हो जायगा, वेसे ही तुम भी 
पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे-- 
यह बात नहीं है॥ २ ॥ जसे वीजसे अड्डूर और 
अड्टूरसे बीजकी उत्पत्ति होती है, वेसे ही एक देहसे 
दूसरे देहकी और दूसरे देहसे तीसरेकी उत्पत्ति होती 
है| किन्तु तुम न तो किसीसे उत्पन्न हुए हो और न 
तो आगे पुत्र-योत्रादिकोंके शरीरके रूपमें उत्पन्न होओगे। 
अजी, जेसे आग ल्कडीसे सर्ववा अलग रहती है--- 
लकडीकी उत्पत्ति और विनाशसे सर्वथा परे, वैसे ही 
तुम भी शरीर आदिसे सर्ववा अछूंग हो ॥ ३ ॥ 
खप्नावस्थामे ऐसा मातम होता हैं कि मेरा सिर कट 
गया हैं और मैं मर गया हूँ, मुझे छोग इमझानमें जला 
रहे हैं, परन्तु ये सव शरीरकी ही अवस्थाएँ दीखती हैं, 
आत्माकी नहीं | देखनेवाठय तो उन अवस्थाओसे सर्वया 


परे, जन्म और मृत्युसे रहित, शुद्ध-बुद्ध परमतत्तखरूप 
है ॥ 9 ॥ जैसे घड़ा फूट जानेपर आकाश पहलेकी ही 
भांति अखण्ड रहता है, परन्तु घठाकाशताकी निदृत्ति हो 
जानेसे लोगोंको ऐसा ग्रतीत होता है कि वह महाकाशसे 
मिल गया है---वास्तवमे तो वह मिला हुआ था ही, 
वेसे ही देहपात हो जानेपर ऐसा माछूम पड़ता है 
मानो जीव ब्रह्म हो गया । वास्तत्रमे तो वह त्रह्म था ही, 
उसकी अन्नह्मता तो पग्रतीतिमात्र थी ॥ ५ ॥ मन ही 
आत्माके लिये गरीर, विषय और कर्मोकी कन्पना कर 
लेता है, और उस मनकी सणि करती है माया (अविद्या)। 
वास्तवर्मं माया ही जीवके संसार-चक्रमें पड़नेका कारण 
है ॥६॥| जबतक तेल, तेल रखनेका पात्र, बत्ती और आगका 
संयोग रहता है,तमीतक दीपकर्मे दीपकपना है,बेसे ही उनवे 
ही समान जवतक आत्माका कर्म, मन, धरीर और इनमे 
रहनेवाले चैतन्याध्यासके साथ सम्बन्ध रहता है तमीतक 
उसे जन्म-मृत्युके चक्र ससारमें भठकना पड़ता है और 
रजोगुण, सत्तगुण तथा तमोग्रुगकी इत्तियेसि उसे 
उत्पन्न, स्थित एवं विनष्ट होना पडता है ॥ ७ ॥ परन्तु 
जैसे दीपकके युझ जानेमे तत्तरूप तेजका विनाग नहीं 
होता, बसे ही संसारका नाश होनेपर मी स्वयंप्रकाश 
आन्माक्षा नाश नहीं होता । क्योंकि बढ़ कार्य और 
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कारण, व्यक्त और अन्यक्त मबसे परे है, वह आकाडाके 
समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, वह 
अनन्त है। सचमुच आत्माकी उपमा आत्मा ही है ॥| ८ ॥ 
हे राजन्‌ ! तुम अपनी विशुद्ध एव विवेकत्ती 
बुद्धिको परमात्माके चिन्तनसे भरपूर कर लो और ख्य 
ही अपने अन्तरमे स्थित परमामाका साक्षात्कार 
करो || ९ || देखो, तुम म्रृत्युओंकी भी मृत्यु हो | तुम 
खय ब्श्वर हो | ब्राह्मणके आपसे प्रेरित तक्षक तुम्हें 
भस्म न कर सकेगा | अजी, तक्षककी तो वात ही क्या; 
खय मृत्यु और मृत्युओंका समूह भी तुम्हारे पासतक न 
फटठक सकेंगे [| १० || तुम इस प्रकार अनुसन्धान -- 
चिन्तन करो कि ध्म ही सर्वाविप्ठान परतनह्म हैँ) 


द्वादश्न स्कच्च 
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सर्वाविष्ठान त्रह्म में ही हूँ |” इस प्रकार तुम अपने- 
आपको अपने वास्तविक एकरस अनन्त अखण्ड खख्ूपमे 
स्थित कर लो || ११ ॥ उस समय अपनी बिपैली जीम 
लप्लपाता हुआ, अपने होठोंके कोने चाठता हुआ 
तक्षक आये और अपने बिषपूर्ण मुखोंसे तुम्हारे पेरोंमे 
डस लें---कोई परवा नहीं | तुम अपने आत्मखरूपमें 
स्थित होकर इस शरीरको---और तो क्‍या, सारे विश्वको 
भी अपनेसे पृथक न देखोगे || १२] आत्मखरूप बेटा 
परीक्षित्‌ ! तुमने विश्वात्मा भगवान्‌की लीछाके सम्बन्ध्मे 
जो ग्रइन किया था; उसका उत्तर मैंने दे दिया, अब 
और क्या सुनना चाहते हो २॥ १३॥ 
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परीक्षितकी परमगति, जनमेजयका सर्पंसत्र और वेदोंके शाखाभेद 


भ्रीखतजी कहते हैँ--शौनकादि ऋषियों । व्यास- 
ननन्‍्दन श्रीशुकदेव मुनि समस्त चराचर जगत॒कों अपनी 
आत्माके रूपमे अनुभव करते हैं और व्यवहारमें सबके 
प्रति सम्ष्टि रखते हैं | भगवानके जरणागत एवं उनके 
द्वारा सुरक्षित राजर्षि परीक्षितने उनका सम्पूर्ण उपदेश 
बडे ध्यानसे श्रवण किया । अब बे सिर झुकाकर उनके 
चरणोके तनिक और पास खिसक आये तथा अज्ज॒लि 
बाँवकर उनसे यह प्रार्थना करने छगे || १ ॥ 


राजा परीक्षितने कद्दा--भगवन्‌ ) आप करुणाके 
मूर्तिमान्‌ू खरूप हैं.। आपने मुझपर परम कृपा करके 
अनादि-अनन्त, एकरस, सत्य भगवान्‌ श्रीहरिके खरूप 
और लीलाओंका वर्णन किया हैं | अब मैं आपकी कृपासे 
परम अनुगृहीत और कृतक्ृत्य हो गया हूँ ॥ २॥ 
ससारके ग्राणी अपने खार्थ और परमार्थके ज्ञानसे झून्य 
हैं और विभिन्‍न प्रकारके दु खेके दावानछसे दग्व हो 
रहे हैं | उनके ऊपर भगबन्मय महात्माओंका अनुग्रह 
होना कोई नयी घटना अथवा आश्वर्यकी वात नहीं है। 
यह तो उनके लिये खामात्रिक ही है॥ ३ ॥ मैंने 
और मेरेसाथ और बहुत-से छोगोने आपके मुखारबिन्दमे 
इस श्रीमड्भागवत महापुराणका श्रवण किया है | इस पुराणम 
पद-पदपर भगवान्‌ श्रीहरिकि उस खरूप और उन लछीलाओं- 


का वर्णन हुआ है, जिसके गानमें बडे-बडे आत्माराम 
पुरुष रमते रहते हैं ।| ४ | भगवन्‌ । आपने मुझे 
अमयपदका, ब्रह्म और आत्माकी एकताका साक्षात्कार 
करा दिया है। अब मैं परम शान्तिखरूप व्रह्ममें स्थित 
हूँ | अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्युके निमित्तसे 
अथवा दल-के-दल ग्रत्युओंसे भी भय नहीं है | मैं अमय 
हो गया हूँ। ७ ॥ ब्रह्मनू | अब आप मुझे आज्ञा 
दीजिये कि मैं अपनी वाणी बद कर ढूँ, मौन हो जाऊँ 
और साथ ही कामनाओंके सस्कारसे मी रहित चित्तको 
इन्द्रियातीत परमात्माके खरूपमें विलीन करके अपने 
प्राणोंका त्याग कर दूँ || ६ ॥ आपके द्वारा उपदेश 
किये हुए ज्ञान और विज्ञानमें परिनिष्ठित हो जानेसे मेरा 
अज्ञान सर्वदाके डिये नप्ट हो गया | आपने मंगवानके 
परम कल्याणमय खरूपका मुझे साक्षात्कार करा दिया 
है॥ ७॥ 

भ्रीखतजी कहते हैं--शौनकादि ऋषियो ! राजा 
परीक्षितने भगवान्‌ श्रीशुकदेवजीसे इस प्रकार कहकर 
बडे ग्रेमसे उनकी पूजा की | अब वे परीक्षितसे बिदा 
लेकर समागत त्यागी महात्माओं, मिक्षुओंके साथ वहाँसे 
चले गये ॥ ८ ॥ राजर्षि परीक्षितने भी बिना किप्ती 
बाह्य सहायताके ख्रय ही अपने अन्तरात्माकों परमामाके 
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चिन्तनमे समाहित किया और ध्यानमग्न हो गये । उस 
समय उनका श्रास-प्रश्रास भी नहीं चलता था, ऐसा 
जान पड़ता था मानो कोई बृक्षका हूँठ हो ॥ ९॥ 
उन्होंने गज्जीके तठपर कुशोंको इस प्रकार विछा रक्‍्खा 
था, जिसमें उनका अग्रमाग पूर्वकी ओर हो और उनपर 
खयं उत्तर मुँह होकर बेठे हुए थे | उनकी आसक्ति 
और सहाय तो पहले ह्वी मिट चुके थे । अब वे ब्रह्म 
और आत्माकी एकतारूप महायोगमें स्थित होकर ब्रह्म- 
खरूप हो गये ॥ १० ॥ 
शौनकादि ऋषियो ! मुनिकुमार श्वद्गीने क्रोवित 
होकर परीक्षित॒को शाप दे दिया था | अब उनका भेजा 
हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित्‌को डसनेके लिये उनके 
पास चला | रास्तेमें उसने कहयप नामके एक ब्राह्मणको 
देखा ॥ ११ ॥ कश्यप ब्राह्मण सर्पविषकी चिकित्सा 
करनेमें बडे निपुण थे | तक्षकने बहुत-सा घन देकर 
कश्यपको वहींसे लौठा दिया, उन्हें राजाके पास न 
जाने दिया | और खय ब्राह्मणके रूपमें छिपकर, क्योंकि 
वह इच्छानुसार रूप थारण कर सकता था, राजा 
परीक्षितके पास गया और उन्हें डस लिया ॥ १२ ॥ 
राजर्पि परीक्षित्‌ तक्षकके डसनेके पहले ही अह्ममें स्थित 
हो चुके थे | अब तक्षकके विषको आगसे उनका 
शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया ॥ १३ ॥ 
पृथ्वी, आकाश और सब दिशाओंमें बडे जोरसे 
'हाय-हाय' की ध्वनि होने लगी | देवता, अखुर, मनुष्य 
आदि सब-के-सब परीक्षितकी यह परम गति देखकर 
विस्मित हो गये ॥ १४ ॥ देवताओंकी दुन्दुमियाँ अपने- 
आप वज उठीं । गन्धव और अप्सराएँ गान करने लगीं | 
देवताल्ोग 'साघधु-साधु' के नारे लगाकर पुर्ष्पोकी वर्षा 
करने छगे ॥ १५॥ 
जब जनमेजयने सुना कि तक्षकने मेरे पिताजीको 
डस लिया है, तो उसे बडा क्रोध हुआ | अब वह आह्मणों- 
के साथ विधिपूर्वक सर्पोका अग्निकुण्डमें हवन करने 
लगा ॥ १६ ॥ तक्षकने देखा कि जनमेजयके सर्प-सत्र- 
दी प्रत्वल्ति अम्निमें बड़े-बड़े महासर्प मस्म होते जा 
रहे हैं, तव वह अत्यन्त भयभीत होकर देवराज इन्द्रकी 
शरणमें गया || १७ || वहुत सर्पोके मत्म होनेपर भी 
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तक्षक न आया, यह देखकर परीक्षित॒नन्दन राजा जन- 
मेजयने ब्राह्मणेसि कहा कि “राह्मणो | अबतक सर्पाधम 
तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा है ” ॥१ ८॥ बाह्मणोंने 
कहा--'राजेन्द्र | तक्षक इस समय इन्द्रकी शरणमें 
चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं | उन्होंने 
ही तक्षकको स्तम्मित कर दिया है, इसीसे वह अस्नि- 
कुण्डर्मे गिरकर भस्म नहीं हो रहा है? ॥१९॥ परीक्षित- 
नन्‍्दन जनमेजय बड़े ही बुद्धिमान्‌ और वीर थे । उन्होंने 
ब्राह्मणोंकी बात सुनकर ऋलिजोंसे कहा कि 'आ्रह्मणो ! 
आपलोग इन्द्रके साथ तक्षकको क्यों नहीं अभम्निमें गिरा 
देते ” || २० ॥ जनमेजयकी बात छुनकर आाह्मणोंने 
उस यकज्षमें इन्द्रके साथ तक्षकका अग्निकुण्डमें आवाहन 
किया । उन्होने कहा---'रे तक्षक ! त्‌ मरुद्रणके सह- 
चर इन्द्रके साथ इस अम्निकुण्डमें शीघ्र आ पड़? ॥२१॥ 
जब ब्राह्मणोने इस प्रकार आकर्षणमन्त्रका पाठ किया, 
तब तो इन्द्र अपने स्थान--खगलोकसे विचल्ति हो 
गये । विमानपर बेठे हुए इन्द्र तक्षकके साथ ही बहुत 
घबड़ा गये और उनका विमान भी चक्कर काटने 
लगा ॥ २२ ॥ अद्विरानन्दन ब्ृहस्पतिजीने देखा कि 
आकाशप्ते देवराज इन्द्र विमान और तक्षकके साथ ही 
अग्निकुण्डमें गिर रहे हैं, तब उन्होंने राजा जनमेजयसे 
कहा---) २३ ॥ “नरेन्द्र ! सर्पराज तक्षकको मार डालना 
आपके योग्य काम नहीं है | यह अमृत पी चुका है। 
इसलिये यह अजर और अमर है ॥ २४ ॥ 
राजन! जगत॒के प्राणी अपने-अपने कर्मके अनुसार ही जीवन, 
मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं | कर्मके अति- 
रिक्त और कोई भी किसीकों छुख-दु.ःख नहीं दे 
सकता ॥ २० ॥| जनमेजय ! यों तो बहुत-से छो्गोकी 
मृत्यु साँप, चोर, आग, ब्रिजडी आदिसे तथा भूख, प्यास, 
रोग आदि निमित्तोंसे होती है, परन्तु यह तो कहनेकी 
बात है । वास्तत्रमें तो सभी ग्राणी अपने प्रारव्ध-कर्मका 
ही उपभोग करते हैं || २६ ॥ राजन ! तुमने वहुत-से 
निरफ्राव सर्पोकोी जछा दिया है ) श्स अभिचार-यन्नका 
फल केवल ग्राणियोंकी हिंसा ही है | इसलिये इसे बद 
कर देना चाहिये | क्योंकि जगतके सभी प्राणी अपने- 
अपने प्रारब्थकर्मका ही भोग कर रहे हैं || २७ ॥ 
थीघतजी कहते हैं - शीनकादि ऋषियों ! महर्षि 
वृहस्पतिजीकी वातका सम्मान बहके जनमेजयने कहा 
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कि “आपकी आज़ा गिरोबार्य है |! उन्होंने सर्प-संत्र वंद 
कर दिया और देवगुरु बृहत्यतिजीकी विधिपूर्वक पूजा 
की ॥ २८ ॥ ऋषिंगण ! ( जिसमे विद्वान त्राह्मणको भी 
क्रोव आया, राजाको जाप हुआ, झत्यु हुई, फिर जन- 
मेजयको क्रोध आया, सर्प मारे गये ) यह वही मगवान्‌ 
विष्णुकी महामाया है| यह अनिर्वचनीय है, इसीसे 
भगवावके खरूपभूत जीव क्रोबादि गुण-इत्तियोके 
द्वारा शरीरोंमें मोहित हो जाते हैं, एक दूसरेको ढु ख 
ठेते और भोगते हैं. और अपने प्रयत्नसे इसको निदृत्त 
नहीं कर सकते || २९ ॥ ( विष्णुभगवानके खरूपका 
निश्चय करके उनका भजन करनेसे ही मायासे निदृत्ति 
होती है, इसलिये उनके खरूपका निरूपण सुनो---) 
यह ठम्भी है, कपटी है-उत्याकारक वुद्धिमे बार-बार जो 
दम्भ-कपटका स्फुरण होता है, वही माया है। जब आत्म- 
वादी पुरुष आत्मचर्चा करने छाते हैं, तत्र वह परमात्माके 
खरूपमे निर्मय रूपसे ग्रकाणित नहीं होती, किन्तु मय- 
भीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करती हुई ही 
किसी प्रकार रहती है | इस रूपमे उसका प्रतिपादन 
किया गया है | मायाके आश्रित नाना प्रकारके 
विवाद, मतबाद भी परमात्माके खरूपमें नहीं है, क्योंकि 
वे विशेषविषयक हैं और परमात्मा निर्विशेष है। 
केवल वाद-विंबादकी तो बात ही क्या, छोक-परलोकके 
विषयोके सम्बन्धमे सह्लल्प-विकल्प करनेवाछा मन भी 
शान्त हो जाता है || ३० ॥ कर्म, उसके सम्पादनकी 
मग्री और उनके द्वारा साध्यकर्म--इन तीनोसे अन्बित 
हड्ढारात्मक जीव--यह सव जिसमें नहीं हैं, वह आत्म- 
रूप परमात्मा न तो कभी किसीके द्वारा वावित होता 
और न तो किसीका विरोधी ही है | जो पुरुष उस 
एपदके खरूपका विचार करता है, वह मनकी माया- 
यी छहरों, अहक्लार आदिका बाव करके खय अपने 
हत्मखरूपमें विहार करने छगता है।॥ ३१ ॥ जो 
मुक्षु एव विचारशीछ पुरुष परमपदके अतिरिक्त वस्तुका 
रित्याग करते हुए भनेति-नेति? के द्वारा उसका निषेध 
एके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं, जिसका कभी निषेष 
हीं हो सकता और न तो कमी त्याग ही, वही विष्णु- 
रखान्‌का परम पद है, यह बात सभी महात्मा और 
ब्रुतियों एक मतसे खीकार करती हैं | अपने चित्तको 
स्काग्र करनेवाले पुरुष अन्त,करणकी अश्ुद्वियोंको, 
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अनात्म-भाबनाओंको सदा-सवंदाके छिये मियरकर अनन्य 
प्रेममावसे परिपूर्ण ददयके द्वारा उसी परम पदका आडिद्नन 
करते हैं और उसीमें समा जाते हैं।॥ ३२॥ बिष्णु- 
भगवान्‌का यही वास्तविक खरूप है, यही उनका परम- 
पद है | इसकी प्राप्ति उन्हीं छोगोंको होती है, जिनके 
अन्त करणमें गरीरके प्रति अहमाव नहीं हैं और न तो 
इसके सम्बन्धी गृह आदि पदार्थेमि ममता ही | सचमुच 
जगतकी वस्तुओंमें मैंपन और मेरेपनका आरोप बहुत 
बडी दुर्जनता है ॥ ३३ ॥ शौनकजी ! जिसे इस परम- 
पदकी प्राप्ति अभी९ है, उसे चाहिये कि वह दूसरोंकी 
कटु वाणी सहन कर के और बढलेमें किसीका अपमान 
न करे | इस क्षणभद्गुर शरीरमें अहता-ममता करके किसी 
भी प्राणीसे कमी बेर न करे ॥३४॥ भगवान्‌ श्रीकृप्णका 
ज्ञान अनन्त है | उन्होंके चरणकमलोके ध्यानसे मैंने 
इस श्रीमद्धागवत मह्मपुराणका अध्ययन किया है | में 
अब उन्हींको नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता 
हूँ ॥ ३० ॥ 

शौनकजीने पूछा--साधुशिरोमणि सूतजी ! बेद- 
व्यासजीके शिष्य पेंल आदि महर्षि बडे महात्मा और 
बेदोंके आचार्य थे | उन छोगोंने कितने प्रकारसे बेदोंका 
पघिमाजन किया, यह वात आप कृपा करके हमें 
छुनाइये )| ३६ ॥ 


सूतजीने कद्दा--ब्रह्मनतनू | जिस समय परमेष्ठी 
ब्रह्माजी पूर्वसृशटिका ज्ञान सम्पादन करनेके छिये एकांग्र- 
चित्त हुए; उस समय उनके हृदयाकाशसे कएठ-तालु 
आदि स्थारोंके सद्दषसे रहित एक अत्यन्त विलक्षण 
अनाहत नाद प्रकठ हुआ । जत्र जीव अपनी मनोवृत्तियों- 
को रोक लेता है, तव उसे भी उस अनाहत नादका 
अनुभव होता है || ३७ || शौनकजी ! बडे-बड़े योगी 
उसी अनाहत नादकी उपासना करते है और उसके 
प्रभावसे अन्त करणके द्रव्य ( अधिभूत ), क्रिया 
( अध्यात्म ) और कारक ( अधिदेव ) रूप मछको नष्ट 
करके वह परमगतिरूप मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसमें 
जन्म-मृत्युरूप ससारचक्र नहीं है )। ३८ || उसी अना- 
हत नादसे, 'अ'कार, 'उ'कार और “्म'काररूप तीन 
मजाओंसे युक्त <“कार प्रकट हुआ | इस 3“कारकी 
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शक्तिमे ही प्रकृति अन्यक्तसे व्यक्तरूपमें परिणत हो जाती 
है| 3»कार खय॑ थी अव्यक्त ए अनादि है और 
परमात्मलरूप होनेके कारण खयंगप्रकाश भी है | जिस 
परम वस्तुको भगवान्‌ ब्रह्म अथवा परमात्माके नामसे कहा 
जाता है, उसके खरूपका बोध भी 3“कारके द्वारा ही 
होता है || ३९ ॥ जब श्रवणेन्द्रियकी शक्ति छुप्त हो 
जाती है, तब भी इस ४“कारको--समझ्त अर्थोको 
प्रकाशित करनेवाले स्फोट तत्वको जो सुनता है और 
छुषुप्ति एवं समावि-अवस्थाओमें सबके अमावको भी 
जानता है, वही परमात्माका विशुद्ध खरूप है | वही 
3>कार परमात्मासे हृदयाकाशमें प्रकट होकर वेदरूपा 
बाणीको अभिव्यक्त करता है | 9० || 3“कार अपने 
आश्रय परमात्मा पस्रह्मका साक्षात्‌ वाचक है | और 
३»कार ही सम्पूर्ण मन्त्र, उपनिषद्‌ और वेदोंका सना- 
तन बीज है [| ४१ ॥ 

शौनकजी | ३“कारके तीन वर्ण हैं---'अ), ५उ 
और “म? | ये ही तीनों वर्ण सत्त, रज, तम---इन 
तीन गुणों; ऋक, यजु , साम---इन तीन नामों, भू*, 
मुच;, ख--इन तीन अर्थों और जाग्रतू, खपत, 
सुपृु्ति--इन तीन दृत्तियोंके रूपमें तीन-तीनकी सख्या- 
वाले भावोको धारण करते हैं || 9२ ॥ इसके बाद 
सवंशक्तिमान्‌ ब्रक्षाजीने 3“कारपे ही अन्त.स्थ ( य, र, 
छ,व ) ऊष्म (श, ५, स, ६ ) खर ( “अः से 
'औ'तक ) स्पर्श (क'से भम'तक ) तथा हख और 
दी आदि लक्षणोप्ते युक्त अक्षर-समान्नाय अर्थात्‌ बर्ण- 
मालावी रचना की ॥ ४३ | उसी वर्गमालद्वारा उन्होंने 
अपने चार मुखोंसि होता, अघययु, उद्बाता और ब्रह्मा--- 
इन चार ऋतिजोंके कम बतलानेके लिये 3“कार और 
व्याहतियोंके सहित चार वेद प्रकट किये और अपने 
पुत्र ब्रह्मपि मरीचि आदिको वेदाध्ययनमें कुशल देखकर 
उन्हें वेरोकी शिक्षा दी | वे सभी जब धर्मका उपदेश 
करनेमें निपुण हो गये, तब उन्होंने अपने पुत्नोको उनका 
अध्ययन कराया। ४४-०५ ॥ तदनन्तर, उन्हीं ओगेंके 
नेप्ठिक बह्मचारी शिप्य-प्रशिष्योके द्वारा चारों युग़्ोर्मे 
सम्प्रदायके रुपमें वेदोंकी रक्षा होती रही | द्वापरके 
अम्तमें महपियोंने उदका विभाजन भी किया || ४६ || 





जब ब्रह्मवेत्ता ऋषियोंने देखा कि समयके फेरसे लोगों- 
की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो ग्यी है, दव उन्होंने 
अपने हृदय-देरामें विराजमान परमात्माकी ग्रेरणासे वेदोकि 
अनेकों विभाग कर दिये ॥ ४३७ ॥ 


शौनकजी ! इस वैदखत मन्वन्तरमें भी अह्मा-शडडर 
आरि लोकप्रार्ोंकी ग्रार्थनासे अश्विक विख्के जीवनदाता 
भगवानने धर्मकी रक्षाके लिये महर्षि पराशरद्वारा सत्पवतीके 
गर्मसे अपने अंशांश-कछालररूप व्यासके रूपमें अवतार 
ग्रहण किया है | परम भाग्यवान्‌ शौनकजी [ उन्होंने 
ही वर्तमान युग वेरके चार विभाग किये हैं॥9८-४९॥ 
जेसे मणियोके समृहमेंसे विभिन्‍न जातिकी मणियाँ छाँटकर 
अलग-अलग कर दी जाती हैं, वैसे ही महामति भगवान्‌ 
व्यासदेवने मन्त्रसमुदायमेसे मिन्‍न-मिन्‍न प्रकरणोंके अनुसार 
मन्त्रोंका सप्रह करके उनसे ऋगू, यजुः, साम और 
अथर््रे-ये चार संहिताँ बनायीं और अपने चार शिष्योको 
बुलाकर प्रत्येकको एक-एक सहिताबी शिक्षा दी | ५ ०-५१॥ 
उन्होंने 'बहुब्बच”! नामवी पहली ऋक़ूमंहिता पैठको, 
/निंगद! नामकी दूसरी यजु'संहिता वेशम्पायतको, साम- 
श्रुतियोंकी 'छन्दोगसहिता” जेमिनिक्रो और अपने शिष्य 
छुमन्‍्तुको “अर्थर्वा्विसस-सहिता! का अध्ययन 
कराया | ५२-५३ ॥ शौनकजी ! पेछ मुनिने अपनी 
संहिताके दो विभाग करके एकका अध्ययन इन्द्रप्रमितिकों 
और दूसरेका वाष्कलकों कराया । वाप्कलने भी अपनी . 
शाखाके चार विभाग करके उन्हें अछग-अछग अपने 
शिष्य वोध्य, याज्वव्क्य, पराशर और अम्िमित्रकों पढ़ाया | 
परमसयमी इन्ड्ग्रमितिने प्रतिमाशाठी मास्डक्रेय ऋषियों 
अपनी सह्िताका अध्ययन कराया | माग्डकेयकि शिष्य 
थे-.देवमित्र । उन्होंने सौमरि आठि ऋषियोंको वेदों 
अध्ययन कराया || ५४-५६ ॥ मारडकेयकरे पुत्रका नाम 
था शाकल्य | उन्होंने अपनी सहिताके पांच विभाग करके उन्‍हें 
वाल्य, मुद्छ, शाठीय, गोखल्य और शझिगिर नाम 
सिष्योंकी पढ़ाया || ण७ ॥ शाकन्यक्रे एक और मिथ 
थे --जावक़र्ण्य मुनि | उन्होंने अपनी संहिताक्े तीद 
विभाग करके तत्सम्बन्धी निरुक्ते साथ अपने शित् 
बल्मक, पेज, वेताछ और बिरजकों पढ़ाया ॥ ५८३ - 
वाष्कल्के पुत्र वाप्फलिने सव शाखाओमे एक धाढफिय 
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नामकी शाखा रची | उसे वालायनि, भज्य एवं कासारने 
ग्रहण किया | ५०९ ॥ इन अद्मर्पियोंने पूर्वोक्त सम्मदायके 
अजुसार ऋग्वेउसम्बन्बी आहृद्बच गाखाओंको वारण किया। 
जो मनुप्य यह वेदोंके त्रिमाजनका इतिहास श्रवण करता 
है, वह सब पार्पेसि छूठ जाता है || ६० ॥ 

शौनकजी ! वैशम्पायनके कुछ शिर्योका नाम था 
चरकाध्वर्यु ) इन छोगोने अपने गुरुदेवके ब्रह्मह॒त्या-जनित 
पापका प्रायश्वित्त करनेके छिये एक ब्रतका अनुष्ठान 
किया । इथीलिये इनका नाम “चरकाध्र्यु? पड़ा ॥६१॥ 
चेंडाम्पायनके एक शिष्य याज्ञतरल्क्य मुनि भी थे | उन्होंने 
अपने गुरुदेवते कहा---“अहो भगवन्‌ | ये चरकाध्वर्य 
ब्राह्मण तो बहुत द्वी थोड़ी शक्ति रखते हैं | इनके ब्रत- 
पाछतसे छाम ही कितना है ? मैं आपके प्रायश्चित्तके 
लिये बहुत ही कठिन तपस्या करूँगा? ॥ ६२॥ 
याज्ञवल्क्य मुनिकी यह बात सुनकर वैशम्पायन मुनिको क्रोध 
आ गया | उन्होंने कह्ा---/बस-बुस, चुप रहो । तुम्हारे- 
जैसे ब्राक्मगोका अपमान करनेवाले शिप्पकी मुझे कोई 
आवश्यकता नहीं है | देखो, अवतक तुमने मुझसे जो 
कुछ अध्ययन किया है, उसका शीघ्र-ऐे-शीघ्र त्याग कर 
दो और यहाँसे चलें जाओ || ६३ || याज्वन्क्यजी देव- 
रातके पुत्र थे | उन्होंने गुरुजीकी आज्ञा पाते ही उनके 
पढ़ाये हुए यजुर्वेदका वमन कर दिया और ने वहॉसे 
चले गये | जब मुनियोने देखा कि याज्ञवल्क्यने तो 
यजुर्वेदका वमन कर दिया, तब उनके चित्तर्म इस बातके 
लिये बडा छाठच हुआ कि हमकछोग किद्धी प्रकार इमको 
ग्रहण कर ले | परन्तु ब्राह्मण होकर उगले हुए मर्न्‍्त्रोको 
ग्रहण करना अनुचित है, ऐसा सोचकर वे तीतर वन 
गये और उस सहिताको चुग छिया। इसीसे यजुर्वेदकी 
वह परम रमगीय शाखा "तैत्तिरीयः के नामसे प्रसिद्ध 
हुई || ६४-६० || शौनकजी | अब याज्षवल्क्यने सोचा 
कि मैं ऐसी श्रुतियाँ प्राप्त कहूँ, जो मेरे गुरुजीके पास 
भी न हों | इसके छिये वे सूर्यमगवान्‌का उपस्थान करने 
छगे [| ६६ ॥ 

याक्षबल्क्यजी इस प्रकार उपस्थान करते--मैं 
३“कारखरूप भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार करता हूँ । आप 
सम्पूर्ण जगत॒के आत्मा और काड्खरूप हैं । ब्रह्मासे 


दशब्श स्कन्च 
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लेकर तृणपर्यन्त जितने भी जरायुज, अण्डज, स्वेरज और 
उद्धिज--चार प्रकारके ग्राणी हैं, उन सबके हृयदेशरपं 
और वाहर आकाणके समान व्याप्त रहकर भी आप 
उपाधिके घर्मोसे असड्ठ रहनेवाले अद्वितीय भगवान्‌ ही 
हैं | आप हीं क्षण, लव, निमेष आदि अवयर्ेति सच्चटित 
सब्त्सरोंके द्वारा एव जछके आकाग-विकर्षमण---आदान- 
प्रदानके द्वारा समस्त छोर्कोकी जीव्नयाञ् चलाते 
हैं || ६७ ॥ ग्रमो | आप समस्त देवताओंमें श्रेष्ठ हैं। 
जो छोग प्रतिदिन तीनों समय वेइ-विघिसे आपकी उपासना 
करते हैं, उनके सारे पाप और दु खेंके बीजोंको आप 
भस्म कर देते हैं | सूर्यदेव | आप सारी सृश्टिके मूल 
कारण एवं समस्त ऐश्लर्योंक्रे खामी हैं | इसलिये हम 
आपके इस तेजोमय मण्डछुका पूरी एकाग्रताके साथ 
घ्यान करते हैं || ६८ ॥ आप सब्रके आत्मा और 
अन्तर्यमी हैं. | जगत्‌में जितने चराचर आणी हैं, सब 
आपके ही आश्रित हैं | आप ही उनके अचेतन मन, 
इन्द्रिय और प्राणोंके प्रेरक हैं# | ६५ | यह छोक 
प्रतिदिन अन्यकाररूप अजगरके विकराल मुँहर्मे पडकर 
अचेत और मुर्दा-सा हो जाता है'। आप परम करुणा- 
खरूप हैं, इसलिये कृपा करके अपनी दृष्टिमात्रसे ही 
इसे सचेत कर देते हैं और परम कल्याणक्रे साधन समय- 
समयके धर्मानुशनोंमें छगाकर आत्मामियुख करते हैं। जेसे 
राजा दु्शेंकी मयभीत करता हुआ अपने राज्यमें विचरण 
करता है,व से ही आप चोर-जार आदि दुष्टोकी भयभीत करते 
हुए विचरते रहते हैं ||७ ०|| चारों ओर सभी दिक्पाल स्थान- 
स्थानपर अपनी कमछफी कलीजे समान अज्ललियोंसे 
आपको उपहार समर्पित करते हैं || ७१ || भगबन्‌ ! 
आपके दोनों चरणफ्मछ तीनों छोकोंके गुरु-सद्श महा- 
जुगावेसि भी बनिद्रत हैं | मैंने आपके युगठचरणकमलोंवी 
इसलिये शरण डी है कि मुझे ऐसे यजुर्वेदकी प्राप्ति हो, 
जो अबतक किमीको न मिला हो || ७२ | 
सतजी कहते हैं--शौनकादि ऋषियों ! जब 
याज्ञवन्क्य मुनिने भगवान्‌ सूर्यक्री इस प्रकार स्तुति की, 
तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्बरूपसे प्रकट 
हुए और उन्हें यजुर्वेदके उन मन्त्रोंका उपदेश किया, जो 
अवतक किमीको प्राप्त व हुए थे ॥ ७३ ॥ इसके बाद 
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अ्रमद्भागवत 


[ अ० ७ 
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याज्वल्क्य मुनिने यजुर्वेदके असख्य मनन्‍्त्रोंसे उसकी 
पद्ह शाखाओंकी रचना की | वही वाजसनेय शाखाके 
नामसे प्रसिद्ध हैं। उन्हें कण्ब, माध्यन्दिन आदि ऋषियोने 
ग्रहण किया || ७४ | 

यह वात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि महर्षि श्री- 
कृष्णद॑पायनने जेमिनि मुनिको सामसहिताका अध्ययन 
कराया । उनके पुत्र थे सुमन्तु मुनि और पौत्र थे सुन्वान्‌। 
जैमिनि मुनिने अपने पुत्र और पौतन्रको एक-एक सहिता 
पढ़ायी || ७५ ॥ जेमिनि मुनिके एक शिष्यका नाम था 
सुकर्मा | वह. एक महान्‌ पुरुष था। जेसे एक दृक्षमें 
बहुत-घी डालियाँ होती हैं, वैसे ही सुकर्माने सामवेदकी 
एक हजार सहिताएँ बना दीं || ७६ || खुकमके शिष्य 
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कोसलदेशनिवासी हिरिण्यनाभ, पौष्यञ्ञि और अ्मवेत्ताओंम 
श्रेष्ठ आवन्त्यने उन शाखाओंको ग्रहण किया || ७७ || 
पौष्यज्लि और आवन्त्यके पाँच सौ शिष्य थे | वे उक्त 
विशाके निवासी होनेके कारण औदीच्य सामवेदी कहलाते 
थे। उन्हींको प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं | उन्होंने 
एक-एक सहिताका अध्ययन किया ॥ ७८॥ पौणक्िके 
और भी शिष्य थे-- लौगाक्षि, माइलि, कुल्य, कुस्ती३ 
और कुक्षि | इसमेंसे प्रत्येकने सौ-सी सहिताओंका 
अध्ययन किया || ७९ | हिरण्यनामका शिष्य था-- 
कृत । उसने अपने शिष्योंकों चौबीस सहिताएँ पढ़ायी। 
शोष सहिताएँ परम सयमी आवन्त्यने अपने शिष्षोको 
दीं । इस प्रकार सामवेदका विस्तार हुआ ॥८०॥ 





सातवाँ अध्याय 
अथवेवबेदकी शाखाएँ और पुराणोंके लक्षण 


भ्रीसृतजी कहते हैं--शौनकादि ऋषियो ! मैं कह 
चुका हूँ कि अथव॑वेदके ज्ञाता सुमन्तु मुनि थे | उन्होंने 
अपनी सहिता अपने प्रिय शिष्य कबन्धको पढ़ायी | 
कबन्धने उस सहिताके दो भाग करके पथ्य और वेद- 
दर्शकों उसका अध्ययन कराया | १ ॥ वेददर्शके चार 
शिष्य हुए-शौह्लायनि, ब्रह्मत्रलि, मोदोष और पिप्पछायनि। 
अब पथ्यके शिष्योके नाम सुनो || २ ॥ शौंनकजी ! 
पध्यके तीन गिष्य थे --कुमुद, शुनक और अथव॑वेत्ता 
जाजलि | अद्विरा-गोत्रोत्पनन्न शुनकके दो भिष्य थे-. 
वश्चु और सैन्धवायन | उन छोगोंने दो सहिताओंका 
अध्ययन किया | अथववेदके आचार्योमि इनके अतिरिक्त 
सेन्धवायनादिके शिष्य साव््य आदि तथा नक्षत्रकल्प, 
शान्ति, कश्यप, आद्विरस आदि कई विद्वान और भी 
हुए । अब मैं तुम्हें पीराणिकोंके सम्बन्धर्मे खुनाता 
हैं ॥ ३-० ॥ 


शौनकजी ! पुराणंके छ आचार्य प्रसिद्ध हैं--- 
श्रव्यारणि, कश्यप, सावर्णि, अकृतब्रण, वेशम्पायन और 
हारीत ॥५॥ इन जोगोंने मेरे पिताजीसे एक-एक पुराण- 
संहिता पढ़ी थी और मेरे पिताजीने खयय॑ भगवान्‌ व्याससे 
उन संहिताओंका अध्ययन किया था | मैंने उन छहों 


आचार्योंसे सभी सह्िताओंका अध्ययन किया था॥ ९॥ , 
उन ७ संहिताओंके अतिरिक्त और भी चार मूल सहिताएँ 
थीं । उन्हें भी कश्यप, सावर्णि, परशुरामजीके शिष्य 
अकृतत्रण और उन सबके साथ मैंने व्यासर्जीके शिष्य 
श्रीरोमहषणजीछे, जो मेरे पिता थे; अध्ययन किया 


था ॥ ७॥ 


शौनकजी ! महर्षियोंने वेद और शाद्लोक्रे अनुसार 
पुराणोंके लक्षण बतलाये हैं | अब तुम खस्थ होकर 
सावधानीसे उनका वर्णन सुनो ॥ ८ ॥ शौनकजी ! 
पुराणोंके पारदर्शी विद्यान्‌ बतलछाते हैं कि पुराणेकि 
दस छक्षण हैं--विज्ल-सग, विसर्ग, इत्ति, रक्षा, 
मन्वन्तर, वंश, वंशानुचरित, संस्था ( प्रछ्य )| हेतु 
( ऊति ) और आपाश्रय | कोई-कोई आचार्य पुराणों- 
के पाँच ही छक्षण मानते हैं | दोनों ही बातें ठीक है) 
क्योंकि महापुराणोंमें दस छक्षण होते हैं और छोटे 
पुराणोंमें पाँच। विस्तार करके दस बतढाते हैं और सक्षिप 
करके पॉच ॥ ९-१० || ( अब इनके छक्षण छुनो ) 
जब मूल ग्रकृतिमें छीन गुण श्षुब्ध होते हैं, तब महत्तत्व- 
की उत्पत्ति होती है| महत्तखसे तामस, राजस और 
वैकारिक ( सात्तिक )--तीन प्रकारके अहक्कार बनते 
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हैं | त्रिविध अहड्जारसें ही पन्‍्चतन्मात्रा, इन्द्रिय और 
विपयोकी उत्पत्ति होदी है। व्यी उद्यत्ति-क्रमका नाम 
सर्गः है ॥ ११ ॥ परमेब्वरके अनुग्हने सृश्टिका 
सामर्थ्य प्राप्त करके महत्तत्त आदि पृत्रंकर्मोके अनुमार 
अच्छी और बुरी वासनाओंकी प्रवानतासे जो यह चरा- 
चर गरीरात्मक जीवकी उपाविकी सृष्टि करते हैं, एक 
वीजसे दूसरे वीजके समान, इसीको विस कहते 
हैं || १२ ॥ चर प्राणियोंकी अच॑स्-पदार्थ 'इत्तिः अर्थात्‌ 
जीवन-निर्वाहकी सामग्री है । चर ग्राणियोंके दुख आदि 
भी | धनमेंसे मनुप्योंने कुछ तो खभाववण कामनाके 
अनुसार निश्चित कर ली है और कुछने गाबके आज्ञा- 
नुसार ॥ १३ ॥ भगवान्‌ युग-युगमें पश्ु-पक्षी, मलुप्य, 
ऋषि, देवता आदिके रूपमें अवतार ग्रहण करके अनेकों 
ठीलाएँ करते हैं [ उन्हीं अवतारोंमें वे वेदबर्मके विरोधियों- 
का सहार भी करते हैं| उनकी यह अचतार-लीछा 
विश्वकी रक्षाक्ते लिये ही होती है, उसीलिये उसका नाम 
रक्षा! है | १४ ॥ मनु; देवता, मलुपुत्र, इन्द्र, सप्तर्षि 
और भगवानके अशावतार--इन्‍्हीं छ वबातोंकी विशेषता- 
से युक्त समयको 'मन्जन्तर! कहते हैं।| १५ ॥ ब्रह्माजी- 
से जितने राजाओंकी सूद्टि हुईं है, उनकी भूत, भविष्य और 
वर्तमानकालीन सन्तानपरम्परावों वश कहते हैं | उन 
राजाओंके तथा उनके वगवरोंके चस्त्रिका नाम वशानु- 
चरितः है || १६ | इस विश्वत्नह्माण्डका खभावसे ही 
प्रक्य हो जाता है | उसके चार भेद हैं---तेमित्तिक, 
प्राकृतिक, नित्य और आत्यन्तिक | तक्नज्ञ विद्वानोंने 
इन्हींको संस्था? कहा है ॥ १७ ॥ पुराणेके छक्षणमें 
हेतु? नामसे जिसका व्यवहार होता है, वह जीव ही है, 
क्योंकि बास्तवमें वही सर्गे-विसर्ग आदिका हेतु है और 
अविद्यावश अनेकों प्रकारके कर्मकछापमें उछझ गया है । 
जो छोग उसे चैतन्यप्रधानकी इृश्सि देखते हैं, वे उसे 
अनुशयी अर्थात्‌ प्रकृतिमे शयन करनेवाल्ा कहते हैं, 
और जो उपाधविकी इश्सि कहते हैं, वे उसे अन्याकृत 
अर्थात्‌ प्रकृतिरूप कहते हैं ॥ १८ ॥ जीवकी बतियेंकि 
तीन विभाग हैं--जाग्रत, खप्त और सुइति | जो इन 


दादश स्कत्ध 
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अवस्थाओम ट्नके अभिमानी विश्व. तेजस और प्राइक्रे 
मायम् रूपाम प्रतीत होता है और इस अवस्थाओमे 
परे तुरीशनलऊ्ले स्पमें भी रक्षित होता है, वही त्रह्म 
है, उसीकों यहाँ प्अवाश्रय! गच्दसे कहा गया हैं॥१९॥ 
नामविशेष और स्ययविशेषसे युक्त पदायोपर विचार करें, 
तो वे नत्तामात्र बस्तुके रूपमे सिद्ध होते हैं । उनकी 
विशेपतारँ छुप्त हो जाती है | असल्ूमें वह सत्ता ही उन 
विजेपताओंके रूपमे अतीत भी हो रही है और उनसे 
पृथक भी हैं। ठीक इसी न्यायसे शरीर और विश्वत्नह्माण्ड- 
की उत्पत्तिसे लेकर मृत्यु और महाग्रल्यपर्यन्त जितनी 
भी विशेष अवस्थाएँ हैं, उनके रूपमें परम सत्यखरूप 
ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है और वह उनसे सर्वथा पृथक्‌ 
भी है । यही वाक्य-भेदसे अधिष्ठान और साक्षीके रूपमें 
ब्रह्म ही पुराणोक्त आश्रयतत्त है || २० || जब चित्त 
खय आत्मविचार अथवा योगाम्यासके द्वारा सत्तगुण- 
रजोगुण-तमोगुणमम्बन्धी व्यावहारिक वृत्तियो और जाप्रतू- 
खप्त आदि खाभाविक वृत्तियोंका त्याग करके उपराम हो 
जाता है, तब जान्तदृत्तिम “तत्तमसिः आदि महावाक्यों- 
के द्वारा आत्न्नानका उदय होता है। उस समय आत्म- 
बेता पुरुष अविद्याजनित कर्म-बासना और कर्मग्रदवतिसे 
निवृत्त हो जाता है | २१ ॥ 

शौनकादि ऋषियों ! पुरातत्ववेत्ता ऐतिहासिक 
विद्ानोंने इन्हीं क्षणोके द्वारा पुराणोंकी यह पहचान बत- 
छायी है | ऐसे छक्षणोंसे युक्त छोटे-बड़े अठारह पुराण 
हैं || २२ ॥ उनके नाम ये हैं---अह्मपुराण, पत्रपुराण, 
विष्णुपुराण, शिवपुराण, लिड्डपुगण, गठडपुराण, नारद- 
पुराण, भागवतपुराण, अग्निपुराण, स्कन्दपुराण, भविष्य- 
पुराण, ब्रह्मवेवर्तपुराण, माकण्डेयपुराण, वामनपुराण, 
वराहपुराण, मल्यपुराण, कूर्मपुराण और ब्रह्माण्डपुराण 
यह अठारह हैं ॥ २३-२४ ।॥| भौनकजी ' व्यासजीदी 
दिष्य-परम्पराने जिस प्रकार वेदसहिता और पुराण- 
सहिताओंका अध्ययन-अध्यायन, विभाजन आदि किया वह 
मैंने तुम्हें सुना रिया | यह प्रसड़ सुनने और पढ़नेवालके 
ब्रह्नतेजकी अमिद्ृद्धि करता है | २५ | 
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आठवाँ अध्याय 
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मार्क ण्डेयजीकी तपस्या और वर-प्राघ्ति 


शोनकर्जीने कहा--साधुशिरोमणि सूतजी | आप 
आयुप्मान्‌ हों। सचमुच आप वक्ताओंके सिरमौर हैं। 
जो छोग ससारके अपार अन्धकारमे मूछ-भठ्क रहे हैं, 
उन्हें आप वहाँसे निकालकर ग्रकाशखरूप परमात्माका 
साक्षात्कार करा देते हैं | आप कृपा करके हमारे एक 
प्रन्‍नका उत्तर दीजिये ॥| १ || छोग कहते हैं कि 
मृकण्ड-ऋषिके पुत्र मार्कण्डेय ऋषि चिरायु हैं और 
जिस समय प्रलयने सारे जगत॒को निगल लिया था, उस 
समय भी वे बचे रहे ॥ २ ॥ परन्तु सूतजी | वे तो - 
इसी कल्पमे हमारे ही वहामें उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ शरगु- 
बंशी हैं और जहाँतक हमें मारम है, इस कल्पमें 
अबतक प्राणियोंका कोई प्रछ्य नहीं हुआ है ॥ ३ ॥ 
ऐसी स्थितिमें यह बात कैसे सत्य हो सकती है कि 
जिस समय सारी प्रृथ्वी प्रढ्यकालीन समुद्रमें डूब गयी 
थी, उस समय माकण्डेयजी उसमें डूब-उतरा रहे थे 
और उन्होंने अक्षयबटके पत्तेके दोनेमें अत्यन्त अद्भुत 
और सोये हुए ब्रालपुकुन्दका दर्शन किया ॥ 9 ॥ 
सूतजी | हमारे मनमें बड़ा सन्देह है और इस बातको 
जाननेवी त्रड्दी उत्कण्ठा है। आप बड़े योगी हैं, पीरा णिकों- 
में सम्मानित हैं | आप कृपा करके हमारा यद्द सन्देद् 
मिटा दीजिये || ५॥ 

र्ध/सूतजीने कहा--शौनकडी ! आपने बड़ा सुन्दर 
प्रन्‍न किया | इससे छोगोका श्रम मिठ जायगा | और 
सबसे बड़ी बात तो यह हे कि इस कथार्म भगवान्‌ 
नारायणयी महिमा है। जो इसका गान करता है, 
उसके सारे कलिमल न£ हं, जाते हैं।॥ ६ ॥ शौनक- 
जी | मृकए्ड ऋषिने अपने पुत्र माऊण्डेयके सभी संस्कार 
समय-समयपर किये । मार्कण्डेयजी विधिपूर्वक वेदोंका 
अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्यायसे सम्पन्न हो गये 


पत्रीत और मेखढ्ला शोभायमान रहती | ८ ॥| काहे 
मृगका चमे, रुद्राक्षमछा और कुश--यही उनकी 
पूँजी थी। यह सब उन्होंने अपने आजीवन अह्मचमे- 
ब्रतकी पूर्तिके लिये ही ग्रहण किया था | वे सायझढ 
और ग्रात.काछ अभ्निहोत्र, सूर्योपस्थान, गुरुवन्दन, ब्रह्मण- 
सत्कार, मानस-पूजा और भीं परमात्माका स्वरूप ही हूँ! 
इस प्रकारकी भावना आदिके द्वारा भगवानकी आराधना 
करते ॥ ९॥ सायं-ग्रात भिक्षा छाकर गुरुदेवके 
चरणोंमें निवेदन कर देते और मौन हो जाते | गुरुणी- 
की आज्ञा होती तो एक बार खा लेते, अन्यथा उप- 
वास कर जाते ॥ १० || माकण्डेयजीने इस प्रकार 
तपस्या और स्वाध्यायमें तत्पर रहकर करोड़ों वर्षोतक 
भगवान्‌की आराधना की और इस प्रकार उस मृत्युपर 
भी विजय प्राप्त कर छी, जिसको जीतना बड़े-बड़े 
योगियोंके लिये भी कठिन है || ११ || मा्कण्डेयजीकी 
मृत्यु-विजयको देखकर ब्रह्मा, भूगु, शह्डर, दक्ष प्रजापति, 
ब्रह्माजीके अन्यान्य पुत्र तथा मनुष्य, देवता, पितर एवं 
अन्य सभी प्राणी अत्यन्त विस्मित हो गये॥ १२॥ 
आजीवन ब्रह्मचर्य-त्रतधारी एवं योगी मारकण्डेयजी इस 
प्रकार तपस्या, स्वाध्याय और सयम आदिके द्वारा अविधा 
आदि सारे क्लेशोको मिशकर शुद्ध अन्त,करणसे इन्द्रिया- 
तीत परमात्माका ध्यान करने छगे || १३ ॥ योगी 
माकण्डेयजी महायोगके द्वारा अपना चित्त भगवावके 
स्वररूपमें जोडते रहे | इस प्रकार साधन करते-करते 
बहुत समय---छ* मन्वन्तर व्यतीत हो गये ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मन्‌ू ] इस सातवें मन्त्रत्तरने जब्र इन्द्रफो इस बातका 
पता चछा, तब तो बे उनकी तपस्यासे शकित और 
भयभीत हो गये । इसडिये उन्होंने उनकी तपस्वामें 
विष्न डाढना आरम्म कर दिया ॥ १५ ॥| 


औनकजी | इन्द्रने मार्कण्ठेयजीकी तपस्यार्म विश्न 


थे ॥ ७ ॥ उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्यका व्रत ले रक्खा ढालनेक्े लिये उनके आश्रमपर गन्बर्ब, अप्सराएँ, काम, 
था | शान्तमावसे रहते थे । सिरपर जदाएँ बढ़ा रक्खी वसनन्‍्त, मल्यानिछ, छोभ और मदकों भेजा ॥ १६ ॥ 
थीं। वृक्षोंदी छालका ही वच्ध पहनते थे। वे अपने भगबन्‌ ! वे सव उनदी आज्ञाके अनुसार उनके आश्रमपर 
हाथेमें कमण्डड्ध और दण्ड धारण करते, शरीरपर यज्ञो- गये | माऋण्डेयजीका आश्रम दिमालयके उत्तरकी 
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ओर है | वहाँ पु"पमद्रा नामकी नदी वहती है और 
उसके पास ही चित्रा नामकी एक गिछा है || १७ ॥ 
जौनकजी ! मार्बाण्डेयजीका आश्रम बडा ही पत्ित्र है | 
चारो ओर हरे-भरे पवित्र वृक्षोकी पक्तियाँ हैं, उनपर 
छताएँ लहल्हाती रहती हैं । बृक्षोंके झुरमुठमें स्थान- 
स्थानपर पुण्यात्मा ऋषिगण निवास करते है और बडे 
ही पवित्र एवं निर्मंठ जलपे भरे जलाशय सब ऋतुओ्मे 
एकसे ही रहते हैं॥ १८ ॥ कहीं मतवाले मैरे 
अपनी सड्जीतमयी गुजारसे छोगोंका मन आकर्षित करते 
रहते है तो कही मतवाले कोकिल पत्चम खरमें “कुहु- 
कु! कूकते रहते हैं, कहीं मतवाले मोर अपने पख 
फैलाकर कहापूर्ण दृत्य करते रहते हैं तो कहीं अन्य 
मतबाले पक्षियोंका झुड खेछता रहता हैं ॥ १९॥ 
माकण्डेय मुनिके ऐसे पवित्र आश्रममे इन्द्रके भेजे हुए 
बायुने प्रवेश किया | वहाँ उसने पहले जीतछ झरनोंकी 
ननन्‍्ही-नन्ही फुदियाँ सम्रह कीं | इसके वाद सुगन्धित 
पुप्पीका आलिट्नन किया और फिर कामभावको 
उत्तेजित करते हुए धीरे-चीरे बहने छगा॥ २०॥ 
कामदेवके प्यारे सखा वसनन्‍्तने भी अपनी माया फैडायी | 
सन्ध्याका समय था | चन्द्रमा उदित हो अपनी 
मनोहर किर्णोंका विस्तार कर रहे थे । सहत्त- 
सहस्न॒ डालियोबवाले वृक्ष छताओंका आहिल्लन पाकर 
धरतीतक झुके हुर थे । नयी-नयी कॉपर, फर्छों 
और छलेके गुष्छे अलग ही शोमायमान हो रहे 
थे॥२१॥ वरनन्‍्तका साम्राज्य देखकर कामदेवने 
भी वहॉँ प्रवेश किया | उसके साथ गाने-बजानेवाले 
गन्धर्व झुड-के-झुड चल रहे थे। उसके चारों ओर 
बहुत-सी स्वर्गीय अप्सरारँ चल रही थीं और अकेला 
काम ही सत्रका नायक था। उसके हाथमें पुण्पोंका 
धनुष और उसपर सम्मोहन आदि बाण चढ़े हुए 
थे॥ २२॥ 

उस समय माक़र्डेय मुनि अग्निहोत्र करके भगवानू- 
की उपासना कर रहे थे | उनके नेत्र बद थे । वे इतने 
तेजस्त्री थे, मानो स््रय अग्निदेव ही मूर्तिमान्‌ होकर 
बैठे हों | उनको देखनेसे ही माद्ठम हो जाता था कि 
इनको पराजित कर सकता बहुत ही कठिन है । इन्द्रके 


आज्ञाकारी सेत्रकोंने माझण्डेय मुनिको इसी अवस्थामे 
देखा ॥ २३ ॥ अब अस्सरारें उनक्रे सामने नाचने 
लगीं | कुछ गन्चर्र मघुर गान करने लगे तो कुछ शदन्न, 
वीणा, ढोल आदि वाजे बडे मनोहर खरभें वज़ाने 
लगे || २४ | शौनकजी | अब कामदेबने अपने थुप्प- 
निर्मित घनुपपर पश्चप्तुख वाण चढाया | उसके बाणके 
पॉच मुख हैं---शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और 
उन्मादन | जिस समय वह निशाना लगानेकी ताकमें 
था; उस समय इन्द्रके सेबक्क बसन्‍्त और छोम 
माकण्डेय मुनिका मन विचलित करनेक्रे लिये प्रयत्नशीछ 
थे २५ || उनके सामने ही प्रश्चिकस्थडी नामकी 
छुन्द्री अप्सरा गेंद खेल रही थी । स्तनोंक्रे भारसे बार- 
बार उसकी कमर रूचक जाया करती थी | साथ ही 
उसकी चोटियोंमे गुँथे हुए सुन्दर-सुन्दर पुष्प और 
मालारँ त्रिखर्कर धरतीपर गिरती जा रही थीं ॥ २६॥ 
कभी-कभी वह तिरठछी चितत्रनसे इबर-उघर देख लिया 
करती थी। उसक्ने नेत्र कभी गेंदके साथ आकाशकी 
ओर जाते, कभी धरतीकी ओर और कभी हृथेलियोंकी 
ओर | वह बड़े हाव-भावके साथ गेंदबी ओर दौडती 
थी। उसी समय उसदी करवनी ट्ूठ गयी और बायुने 
उसकी झीनी-सी साडीको शरीरसे अछग कर दिया|२७॥ 
कामरेबने अपना उपयुक्त अबसर देखकर और यह 
समझकर कि अब माकण्डेय मुनिको मैंने जीत छिया, 
उनके ऊपर अपना वब्राण छोड़ा । परन्तु उसकी एक न 
चढी | माकण्डेय मुनिपर उसका सारा उद्योग निष्पछ 
हो गया--ठीक वेसे ही, जेसे असमर्थ और अमागे 
पुरुषेकि प्रयन विफल हो जाते हैं ॥२८॥ शौनकजी | 
माकण्डेय मुनि अपरिमित तेजली थे | काम, वसनन्‍्त 
आदि आये तो थे इसलिये कि उन्हें तपस्यासे श्र कर 
दें, परन्तु अब उनके तेजसे जलने छगे और ठीक उसी 
प्रकार भाग गये, जेसे छोटे-छोटे बच्चे सोते हुए मॉँपको 
जगाकर भाग जाते हैं | २९ ॥ शौनकजी ! इन्द्रके 
सेवकोंने इस प्रकार माऋःडेयजीको पराजित करना 
चाहा, परन्तु वे रत्तीमर भी बिचलित न हुए | इतना 
ही नहीं, उनके मनमें इस बातकों लेकर तनिक भी 
अहक्लारका भाव न हुआ । सच है, महापुषोंके लिये 
यह कौन-सी आश्चर्यकी वात है || ३० || जब देवराज 
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इन्द्रने देखा कि कामदेव अपनी सेनाके साथ निस्तेज--- दोनोंको आसनपर बेठाया, बडे प्रेमसे'नके चरण पखारे 


हतप्रम होकर लग है और छुना कि ब्रह्मर्षि माकण्डेयजी 
परम प्रभावशाली हैं, तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य 
हुआ ॥ ३१ ॥ 

शैनकजी ! माकण्डेय मुनि तपस्या, खाध्याय, 
घारणा, ध्यान और समाधिके द्वारा भगवानमें चित्त 
छ्गानेका प्रयत्न करते रहते थे | अब उनपर छृपा- 
प्रसादकी वर्षा करनेके लिये मुनिजन-नयन-मनोहारी 
नरोत्तम नर और भगवान्‌ नारायण प्रकट हुए ॥ ३२॥ 
उन दोनोंमें एकका शरीर गौखर्ण था और दूसरेका 
श्याम | दोनोंके ही नेत्र तुरंतके खिले हुए कमछके समान 
कोमल और विशाल थे | चार-चार भुजाएँ थीं। एक 
मृगचर्म पहने हुए थे, तो दूसरे इृक्षकी छाछ | हार्थोर्म 
कुझ लिये हुए थे और गलेमे तीन-तीन सूतके यज्ञोपवीत 
झोभायमान थे | वे कमण्डलु और बॉसका सीधा दण्ड 
ग्रहण किये हुए थे || ३३ || कमछगट्टेकी माला और 
जीबोंको हटानेके लिये वत्नकी कूँची भी रखे हुए थे। 
ब्रह्मा, इन्द्र आदिके भी पूज्य भगवान्‌ नर-नारायण कुछ 
ऊँचे कदके थे और वेद धारण किये हुए थे | उनके 
शरीरसे चमकती हुई विजलीके समान पीले-पीले रगकी 
कान्ति निकछ रही थी। वे ऐसे माद्म होते थे, मानो 
खय तप ही मूर्तिमानू हो गया हो ॥ ३४ || जब 
माकण्डेय मुनिने देखा कि भगवानके साक्षात्‌ स्वरूप 
नर-नारायण ऋषि पदथारे हैं, तब वे बड़े आदरमावसे 
उठकर खड़े हो गये और धरतीपर दण्डवत्‌ छोटकर 
साष्टाह्न अणाम किया ॥ ३५ ॥ भगवानके दिव्य दर्शनसे 
उन्हें इतना आनन्द हुआ कि उनका रोम-रोम, उनकी 
सारी इन्द्रियाँ एवं अन्त करण शान्तिके सझुद्र॒में गोता 
खाने छगे | शरीर पुलकित हो गया । नेत्रोंमें ऑसू 
उमड़ आये, जिनके कारण वे उन्हें भर आँख देख भी 
न सकते ॥ ३६ ॥ तदनन्तर वे हाथ जोड़कर उठ खड़े 
हुए । उनका अड्ज-अज्ज भगवान्‌के सामने झुका जा रहा 
था। उनके हृदयमें उत्सुकता तो इतनी थी, मानो वे 
भगवानूका आलिट्नन कर लेंगे। उनसे और कुछ तो 
वोछा न गया, गद्वद वाणीसे केवल इतना ही कहा--. 
नमस्कार ! नमस्कार! ॥ ३७ ॥ इसके वाद उन्होंने 


और अच्य, चन्दन, धूप और माछा आदिसे उनकी पूजा 
करने छगे ॥ ३८ ॥ भगवान्‌ नर-नारायण सुखपूर्वक 
आसनपर विराजमान थे और माकण्डेयजीपर क्ृपा- 
प्रसादकी वर्षा कर रहे थे | पूजाके अनन्तर माकौण्डेय 
मुनिने उन सर्वश्रेष्ठ मुनिवेषधारी नर-नारायणके चरणोंमें 
प्रणाम किया और यह स्तुति की ॥ ३९॥ 


मा्केण्डेय मुनिने कद्दा--भगवन्‌ ! मैं अल्पज्ञ जीव 
भरा, आपकी अनन्त महिमाका केसे वर्णन कहूँ! 
आपकी पग्रेरणासे ही सम्पूर्ण प्राणियों---तरह्मा, शद्डर 
तथा मेरे शरीरमें भी प्राणशक्तिका सश्चार होता है और 
फिर उसीके कारण वाणी, मन तथा इन्द्रियोर्मे भी बोलने, 
सोचने-विचारने और करने-जाननेकी शक्ति आती है । 
इस प्रकार सबके प्रेरक और परम स्वतन्त्र होनेपर भी 
आप अपना भजन करनेवाले भक्तोंके प्रेम-बन्धनमें बचे 
हुए हैं | ४० ॥ प्रमो | आपने केवल विश्वकी रक्षाके 
लिये ही जेंसे मत्य-कृर्म आदि अनेकों अवतार ग्रहण 
किये हैं, वेसे ही आपने ये दोनों रूप भी त्रिछोकीके 
कन्याण, उसकी दु ख-निद्व॒त्ति और विश्नके गआणियोंकी 
मृत्युपर विजय प्राप्त करानेके लिये ग्रहण किया है । 
आप रक्षा तो करते ही हैं; मकड़ीके समान अपनेसे 
ही इस विश्वकों प्रकट करते हैं. और फिर खयं अपनेमें 
ही लीन भी कर लेते हैं || 9१ ॥ आप चराचरका 
पाठन और नियमन करनेवाले हैं । में आपके चरण- 
कमलमें प्रणाम करता हूँ । जो आपके चरणकमलोंकी 
शरण ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें कम, गुण और काठजनित 
क्लेश स्पर्श भी नहीं कर सकते । वेदके मर्मज्ञ ऋषिं-मुनि 
आपकी प्राप्तिक लिये निरन्तर आपका स्तवन, वन्दन) 
पूजन और ध्यान किया करते हैं ॥ ०२ ॥ प्रमो | 
जीवके चारों ओर भय-ही-भयका धोल्वाढ्या है । औरोंवी 
तो बात ही क्‍या, आपके काछ्खरूपसे खयं ब्रह्मा भी 
अत्यन्त भयभीत रहते हैं; क्योंकि उनकी आयु भी 
सीमित--केवछ दो परा्धकी है। फिर उनके बनाये 
हुए भौतिक शर्रीखाले ग्रागियोंके सम्बन्धर्में तो कहना 
ही कया है। ऐसी अवस्थामें आपके चरणकमठवी 
शरण ग्रहण करनेके अतिरिक्त और कोई भी परत 


अ०९ ] 
कल्याण तथा सुख-शान्तिका उपाय हमारी समझमें नहीं 
आता, क्‍योंकि आप खय ही मोक्षस्त्रूप हैं ॥9३॥ 

भगवन्‌ ! आप समस्त जीवोंके परम गुरु, सबसे श्रेष्ठ 

और सत्य ज्ञानखरूप हैं | इसलिये आत्मखरूपको ढक 
देनेवाले देह-ेह आदि निष्फल, असत्य, नागवान्‌ और 

प्रतीतिमात्र पदार्थोकोी द्याग कर मैं आपके चरणकमलोंकी 
ही शरण ग्रहण करता हूँ | कोई भी प्राणी यदि आपकी 
शरण अहण कर लेता है, तो वह उससे अपने सारे 

अभीष्ट पदार्थ ग्राप्त कर लेता है ॥ ०४ ॥ जीबेंके परम 

सुहृददू अभो ! यथधपि सत्त, रज और तम--ये तीनों 
गुण आपकी ही मूर्ति हैं---इन्हींके द्यरा आप जगतकी 
उत्पत्ति, खिंति, ठय आदि अनेकों मायामयी लीलाएँ 
करते हैं फिर भी आपकी सत्तगुणमयी मूर्ति ही जीवोंको 
शान्ति प्रदान करती है | रजोगुणी और तमोगुणी मूर्तियोसि 
जीबोंकी शान्ति नहीं मिठ सकती। उनसे तो दु ख, मोह और 
भयकी इृद्धि ही होती है || ४५ ॥ भगवन्‌ | इसलिये 
बुद्धिमान्‌ पुरुष आपकी और आपके भक्तोंकी परम प्रिय 
एव शुद्ध मूर्ति नर-नारायणकी ही उपासना करते हैं । 

पाग्चरात्र-सिद्धान्तके अनुयायी विशुद्ध सत्तको ही आपका 
श्रीविग्रह मानते हैं | उसीकी उपासनासे आपके नित्य- 
धाम चेकुण्ठकी प्राप्ति होती है| उस धामकी यह विलक्षणता 
है कि वह छोक होनेपर भी सर्वथा भयरहित और 
भोगयुक्त होनेपर भी आत्मानन्दसे परिपूर्ण है। वे रजोगुण 
और तमोगुणको आपकी मूति खीकार नहीं करते ॥9 ६॥॥ 


९७७ 








भगवन्‌ ! आप अन्तय्यामी, सर्वव्यापक, सर्बस्वहूप, 
जगहुरु, परमाराष्य और शुद्धत्वरूप हैं | समस्त 
लैकिक और बेदिक वाणी आपके अधीन है | आप 
ही वेदमागके प्रवतंक हैं| में आपके इस युगल- 
स्वरूप नरोत्तम नर और ऋषिवर नारायणको नमस्कार 
करता हैं || १७ ॥ आप यघ्पि प्रत्येक जीवकी इक्द्ियों 
तथा उनके बिषयमि, प्राणोर्में तथा हृदयमें भी विधमान 
हैं तो भी आपकी मायासे जीवकी बुद्धि इतनी मोहित 
हो जाती है---ढक जाती है कि वह निष्फल और झूठी 
इन्द्रियोक्रिे जालमें फैंसकर आपकी शझ्ॉकीसे वश्चित हो 
जाता है | किन्तु सारे जगठके गुरु तो आप ही हैं | 
इसलिये पहले अज्ञानी होनेपर भी जब आपकी हपासे 
उसे आपके ज्ञान-भण्डार वेदोंकी प्राप्ति होती है, तब वह 
आपके साक्षात्‌ दशन कर लेता है ॥ १८॥ 
प्रमो ! वेदमें आपका साक्षात्कार करानेबाला वह ज्ञान 
पूर्णरूपसे त्रियमान है, जो आपके खरूपका रहस्य प्रकट 
करता है | ब्रह्मा आदि बड़े-बडे प्रतिमाआाली मनीपी उसे प्राप्त 
करनेका यज्ञ करते रहनेपर भी गोहमें पड़ जाते हैं | 
आप भी ऐसे लीलाविहारी हैं कि विभिन्‍न मतवाले आपके 
सम्बन्धर्म जेंसा सोचते-विचारते हैं, वेसा ही शीऊ-खभाव 
और रूप ग्रहण करके आप उनके सामने ग्रकट हो 
जाते हैं | वास्तवर्म आप देह आदि समस्त उपावियेर्मि 
छिपे हुए विशुद्ध विज्ञानधन ही हैं । हे पुरुषोत्तम | में 
आपकी बन्दना करता हूँ ॥ ४९॥ 


“55२58 काश 22---- 


नवाँ अध्याय 


भाकेण्डेयजीका माया-दर्शन 


भीखतजी कहते हैँ--जब ज्ञानसम्पन्न माकेण्डेय 
मुनिने इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान्‌ नर-नारायणने 
प्रसन्‍न होकर मार्कण्डेयजीसे कहा ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ नारायणने कद्ाा--सम्मान्य अल्मर्धिशिरो- 
मणि | तुम चित्तकी एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, सयम 
और मेरी अनन्य भक्तिसे सिद्ध हो गये हो ॥२॥ तुम्दारे 
इस आजीवन ब्रह्मचर्यत्रतकी निष्ठा देखकर दम तुमपर 
बहुत ही प्रसन्‍न हुए हैं | तुम्हारा कन्याण हो | में समस्त 


माह भाह दैशेररे-- 


वर देनेबालोका स्वामी हूँ | इसलिये तुम अपना अभीष्ट 
वर मुझसे माँग छो || ३ ॥ 

भा्ण्डेय मुनिने कदा--देवदेवेश | शरणागत- 
मयहारी अच्युत ! आपकी जय हो | जय हो ! हमारे 
लिये बस इतना ही वर पर्याप्त है कि आपने कृपा करके 
अपने मनोहर स्व॒रूपका दर्शन कराया ॥| 9 ॥ ब्रह्मा- 
शब्भर आदि देवगण योग-साधनाके द्वारा एकांग्र हुए 
मनसे ही आपके परम छुन्दर श्रीचरणकमछोंका दर्शन 
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श्रीसद्धागवत 





इन्द्रने देखा कि कामदेव अपनी सेनाके साथ निस्तेज-- दोनोंको आसनपर बैठाया, बडे प्रेमसे'उन 


हतप्रभ होकर झओ»औैठ है और छुना कि ब्रह्मर्षि माकण्डेयजी 

च् ए 
परम प्रभावशाली हैं, तब उन्हें बड़ा ही आइचय॑ 
हुआ ॥ ३१ ॥ 


शौनकजी ! माकण्डेय मुनि तपस्या, खाध्याय, 
धारणा, ध्यान और समाधिके द्वारा भगवानमे चिंत्त 
छ्गानेका प्रयत्न करते रहते थे। अब उनपर क्ृपा- 
प्रसादकी वर्षा करनेके छिये मुनिजन-नयन-मनोहारी 
नरोत्तम नर और भगवान्‌ नारायण प्रकट हुए ॥ ३२॥ 
उन दोनोंमं एकका शरीर गौखणे था और दूसरेका 
ग्याम | दोनेके ही नेत्र तुरतके खिले हुए कमलके समान 
कोमल और विशाल थे | चार-चार भुजाएँ थीं। एक 
मृगचर्म पहने हुए थे, तो दूसरे वृक्षकी छाछ । हाथोमें 
कुश डिये हुए थे और गलेमें तीन-तीन सूतके यज्ञोपवीत 
शोभायमान थे | वे कमण्डलु और बॉसका सीधा दण्ड 
ग्रहण किये हुए थे ॥ ३३ ॥ कमछाड्केकी माछा और 
जीवोंको हटनेके लिये वल्नकी कूँची भी रक्खे हुए थे | 
ब्रह्मा, इन्द्र आढिके भी पूज्य भगवान्‌ नर-नारायण कुछ 
ऊँचे कदके थे ओर वेद धारण किये हुए थे | उनके 
शरीरसे चमकती हुई विजलीके समान पीले-पीले र॒गकी 
कान्ति निकल रही थी | वे ऐसे माद्म होते थे, मानो 
खय तप ही मूर्तिमान्‌ हो गया हो | ३५० || जब 
मार्कण्देय मुनिने देखा कि भगवानके साक्षात्‌ स्वरूप 
नर-नारायण ऋषि पधारे हैं, तव वे बडे आदरमावसे 
उठकर खड़े हो गये और घरतीपर दण्डवत्‌ छोटकर 
साष्टाड़ प्रणाम किया || ३५॥ भगवानके दिव्य दर्शनसे 
उन्हें इतना आनन्द हुआ कि उनका रोम-रोम, उनकी 
सारी इन्द्रियों एवं अन्त करण शान्तिके समुद्रमें गीता 
खाने छगे। शरीर पुलकित हो गया। नेत्रोंमे आँसू 
उमड़ आये, जिनके कारण वे उन्हें भर ऑल देख भी 
न सकते ॥ ३६ ॥ तदनन्तर वे हाथ जोड़कर उठ खड़े 
हुए | उनका अड्अ-अड्ठ भगवानके सामने झुका जा रहा 
था। उनके हृदयमें उत्सुकता तो इतनी थी, मानी वे 
भगवान्‌ूका आलिझ्नन कर लेंगे। उनसे और कुछ तों 
दोछा न गया, गद्दद वाणीसे केवछ इतना ही क्ह्य--- 
“नमस्कार ! नमस्कार! || ३७ ॥ इसके वाद उन्होंने 


और अर्घ्य, चन्दन, घूप और माला आरि 
करने छगे || ३८ ॥ भगवान्‌ नर-नार 
आसनपर विराजमान थे और माकए 
प्रसादकी वर्षा कर रहे थे | पूजाके अ 
मुनिने उन सर्वश्रेष्ठ मुनिवेषधारी नर-नार 
प्रणाम किया और यह स्तुति की ॥ ६ 
मार्कण्डेय सुनिने कहा--भगवन्‌ 
भरा, आपकी अनन्त महिमाका के 
आपकी प्रेरणासे ही सम्पूर्ण प्राणि 
तथा मेरे शरीरमें भी ग्राणशक्तिका स 
फिर उसीके कारण वाणी, मन तथा 
सोचने-विचारने और करने-जानने॑* 
इस प्रकार सबके प्रेरक और परम 
आप अपना भजन करनेवाले भक्त 
हुए हैं | ४० ॥ प्रभो ! आपने 
लिये ही जेंसे मत््य-कृर्म आदि 
किये हैं, बेसे ही आपने ये टे 
कल्याण, उसकी दु.ख-निद्वृत्ति 
मृत्युपर विजय प्राप्त करानेके 
आप रक्षा तो करते ही हैं; 
ही इस विश्वकों प्रकठ करते € 
ही छीन भी कर लेते हैं ॥ 
पालन और नियमन करनेवार 
कमलमें प्रणाम करता हूँ। 
शरण ग्रहण कर लेते हैं, उन्हे 
क्लेश स्पर्श भी नहीं कर सक 
आपकी ग्राप्तेके लिये निरनः 
पूजन और ध्यान किया ॥ 
जीवके चारों ओर भय-ही-म & 
तो वात ही क्या, आपके 
अत्यन्त भयभीत रहते है.. 
सीमित---केवछ दो परा्ई हू 
हुए मोतिक शरीखाले ग्रा शो 
ही क्या है| ऐसी अबः + 
शरण ग्रहण करनेके जा 
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ओऔदकजी | माकण्डेय मुनि इसी प्रकार प्रत्यक्ते जल्में 
बहुत समवतक भठकत रह । एक गर उन्हान पृथ्वीके एक 
दीलेपर एक छाठ्य-सा बरठका पेड देखा। उसमें हरे-हरे 
पत्ते जीर छाल-छाठ फछ ओमायमान हो रहे थे २ ० 
बरगद के पेडम टझानफ्ोणपर एक टाल थी, उसमे एक 
प्ठोीफा दोना-सा वन गया था | उसीपर एक बडा ही 
सुन्दर नन्‍हा-सा गिद्वु लेट रह्य था। उनके गरीरसे 
छठ छिठक रही थी, जिससे आस-यासका 
अंधग वर हा रहा था ॥२१॥ वह शशु मरकतमाण- 
के समान साॉँवरल्ा-सॉत्रल्ता था | झुखऊमठपर सारा 
सेन्दय फूदा पडता था | गरदन गड्डके समान उतार- 
चढावबाी थी। छानी चाडी थीं। तातेकी चॉचके 
समान सुन्दर नासिका ओर महिं वडी मनाहर थीं ॥२२॥ 
काली-काली घँँवराली अलकें कपोर्रूपर लटक रही थीं 
और खास ढुगनेसे कवी कभी हिल थी जाती थीं | गड्ढ- 
के समाव घुमाबदार कानोंम अनारके छाल-छाल फूल 
ओमायमान हो रहे थे । मूँगेके समान छाछ-लाल होठों- 
की कान्तिसे उनकी छुधामयी खेत मुसकान कुछ लालिमा- 
मिश्रित हो गण थी ॥ २३ ॥ नेत्रोके कोने कमठके 
भीतरी भागके समान तनिक छाल-लाल थे। मुसकान 
और चितयन वरवस हदयकों पकड लेती थी | वडी 
ग््भीर नामि थी | छोथ-सी तोद पीयलके पत्तेके समान 
जान पडती और खास लेनेके समय उसपर पडी हुई 
बे तथा नामि भी हिछ जाया करती वी ॥ २४ ॥ 
नन्हे-नन्हे हाथोंमें वडी एन्दर-सुन्दर अँगुलियों थीं | वह 
गिद्यु अपने दोनों करकमलोंसे एक चरणकमलकों मुखमे 
डालकर चूस रहा था | माजण्डेय मुनि यह दिव्य दृश्य 
' देखकर अत्यन्त विस्मित हो गये || २५ ॥ 
जौनकजी ! उस ठिव्य णिश्युक्ो देखते ही माऋण्डेय 
मुनिकी सारी यकाबट जाती रही | आनन्दसे उनके 
हृदय-कमल और नेत्रकमछ खिल गये | अरीर पुझकित 
हो गया | उस नन्हे-से गिश्वुके इस अद्भुत भावकों 
देखऋर उनके मनमें तरह-तरहकी थगड्दाएँ--.-'यह कान 
है इ्यादि--आने लगी और वे उस भिशुमे ये बार्ते 
पूछनके लिये उसके सामनत सरक गये ॥ २६ ॥ 
अभी माक्रण्डेयजी पर्ेंच नी न पाये थे क्लि उस मिश्ुके 
ब्वासके साथ उसके शरीरके भीतर उसी प्रकार घुस 


गये 


जेसे कोर मच्छर फिसीक्रे पेठने चल जाय |] उस 
गिजुके 


पेठमे उन्होंने सव-दी-मत्र ब्ही सृष्टि 

ही जेसी प्रल्यक्के पहले उन्होंने देखी शी | थे पह 
नव विचित्र दस्य देखकर आवध्चयच्कित हो गये) वे 
मोहबग कुछ सोच-बिचार भी न सके ॥ 
उस शिशुक्े दरन आऊआभन अन्तरिक्ष, य्योतिमण्टल, 
परत, सटद्र, द्वीप, वर्ष, विद्याएँ, देवना, देत्य बन, 
ठेश, नदियों, नगर, खाने, झ्रिमानोऊे गाय अहीगोेफी 
बसियों, आश्रम, बगे, उनके आचार-प्यवहार, पश्चमहा- 
भरत, स्तोंगे बने हुए प्राणियोके झरिर तथा पढाय, 
अनेक युग और कल्पोक्रे भेदसे युक्त काल आदि सब 
कुछ देख। केवछ टतना ही नहीं, जिन ठेझो, वस्तुओं 
और काठोके द्वारा जगतका व्यवहार सम्पन्न होता है, 
वह सब कुछ वहों विधमान था | कहोंनक कहे, यह 
सम्पृण विश्व न होनेपर भी बहों सयके समान प्रतीत 
होते देखा || २८-२९ ॥ हिमालय पंत, यही पुष्पमठा 
नदी, उसके तट्पर अपना आश्रम और यहा रहनेबाले 
ऋषियोंकों भी माकण्डेयजीने प्रत्यक्ष ही देछ | व्स 
प्रकार सघृर्ण व्रिग्वकों देखते-देखते ही ते उस दिव्य 
लिशुके श्वासके द्वारा ही गहर आ गये आर फिर प्रत्य- 
कालीन समुठमें गिर पडे ॥ ३० ॥ अब ऐए उन्होंने 
देखा कि समुद्रक्ते बीचमे पृश्वीके टॉलेपर वही बरगदका 
पेड य्यों-का-त्यों शि्वमान हैं और उसके पत्तोके दोनेमे 
वही शिशु सोया हुआ हैं| उसके अथरोपर गमामृतसे 
परिपूर्ण मन्द-मन्द्र मुसकान हैं. आर अपनी प्रेमपूर्ण 
चितवनसे वह मायण्डेयजीफी ओर ठेख रहा है || ३१ |॥ 
अब माऊण्दैय मुनि इल्छियातीत भगवानफों जो शिखणुक्े 
रूपमे क्रीटा कर रहे थे और नेत्राके मार्गसे पहले ही 
हृदयमें त्रिराजमान हो चुके थे; आलिड्लन करनेके छिय 
बडे थ्रम और कठिनाईसे आगे बढ || ३२ ॥ परन्तु शोनक- 
जी ! भ्गगान्‌ केजछ योगियोंक्ति ही नहीं, स्वम योगके 
भी स्व्रामी और सत्रके हृदयम छिपे रहनेबाडे हैँ | अभी 
मार्कण्डेय मुनि उनके पास परँच भी ने पाये थे ऊि ये 
तुरत अन्तर्थान हो गये--दीऊ वैसे ही, जे से अमागे और 
अममर्य परपोक्ति परिश्रमझा पना नहीं चस्ता क्रि वष्ट फड़ 
ठिये बिना ही क्या हो गया '॥ ३६ ॥ शौनदर्जी ! उम 
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प्राप्त करके इतार्थ हो गये हैं | आज उन्हीं आपने मेरे 
नेत्रोके सामने प्रकट होकर मुझे वन्य बनाया है।|५॥ 
पवित्रकी्ति महानुभावोके शिरोमणि कमछनयन [ फिर 
भी आपकी आजन्नाके अनुसार मैं आपसे वर माँगता हूँ। 
में आपकी वह माया देखना चाहता हूँ, जिससे मोह्वित 
होकर सभी छोक और लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्ममे 
अनेकों प्रकारके भेद-विभेद देखने छगते हैं || ६ ॥ 


खतजी कद्दते हैं--शौनकजी ! जब इस प्रकार 
मार्कण्डेय मुनिने मगवान्‌ नर-नारायणकी इच्छानुसार 
स्तुति-पूजा कर ली एवं वरदान माँग लिया, तब उन्होंने 
मुसकराते हुए कह्ा--“ठीक है, ऐसा ही होगा |? 
इसके बाद वे अपने आश्रम बदरीवनको चले गये ॥७»॥ 
मार्कण्डेय मुनि अपने आश्रमपर ही रहकर निरन्तर इस 
बातका चिन्तन करते रहते कि मुझे मायाक्रे दर्शन कब होंगे। 
वे अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, जल, प्रृथ्वी, वायु, आकाश एवं 
अन्त,करणमें--और तो क्या; सर्वत्र भगवान्‌का ही 
दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओसे उनका पूजन करते 
रहते । कभी-कभी तो उनके ह्ृदयमें प्रेमकी ऐसी बाढ़ 
आ जाती कि वे उसके ग्रवाहमें इबने-उतराने छगते, 
उन्हें इस बातकी भी याद न रह्वती कि कब कहाँ किस 
प्रकार भगगानकी पूजा करनी चाहिये ? ॥ ८-९ ॥ 

शौनकजी ! एक दिनकी बात है, सन्ध्याके समय 
पुप्पमद्रा नदीके तटपर माकण्डेय मुनि भगवानकी 
उपासनामें तन्‍्मय हो रहे थे । ब्रह्मन्‌ ! उसी समय 
रकाएक बड़े जोरकी आँधी चलने ठगी || १० || उस 
समय आऑँधीके कारण बड़ी भयद्डूर आवाज होने छगी 
और बड़े त्रिकराल बादरू आकाशर्म मँडराने छगे। 
विजडी चमक-चमककर कइ्कने छगी और रथके धुरेके, 
समान जल्की मोटी-मोये धारादँ प्रथ्वीपर गिरने 
लगीं ॥१ १॥ यही नहीं, माकेण्डेय मुनिको ऐसा दिखायी 
पड़ा कि चारों ओरसे चारों समुद्र समूची प्ृथ्वीको 
निगलते हुए उमड़े आ रहे हैं | ऑँधीके वेगसे समुद्रमे 
वड़ी-बडी लहरें उठ रही हैं, बड़े भयडूडर मँवर पड़ 
रहे हैं ओर भयड्डर ध्वनि कान फाड़े डाल्ठी है। 
स्थान-स्थानपर बडे-बडे मगर उछल रहे हैं ॥| १२ ॥ 
उस समय वाहर-भीतर, चारों ओर जछ-ही-जछ 
दीखता था | ऐसा जान पड़ता था कि उस जलछराशिमें 


पृथ्वी द्वी नहीं, स्वग॑ भी इबा जा रहा है, ऊपरसे बड़े 
वेगसे आँवी चल रही है और बिजली चमक रही है, 
जिससे सम्पूर्ण जगत्‌ सतप्त हो रहा है | जब मार्कण्डेय 
मुनिने देखा कि इस जछ-प्रठ्यसे सारी प्रथ्वी हब गयी 
है, उद्धिन, स्वेदज, अण्डज और जरायुज---चार्रो 
प्रकारके प्राणी तथा स्वयं वे भी अत्यन्त व्याकुल हो 
रहे हैं, तब वे उदास हो गये और साथ ही अत्यन्त 
भयभीत भी || १३ ॥ उनके सामने दी प्रल्यसमुद्रमें 
भयड्डूर छहरें उठ रही थीं, आँधीके वेगते जल्राशि 
उछल रही थी और प्रढ्यकालीन बादल बरस-बरसकर 
समुद्रको और भी भरते जा रहे थे | उन्होंने देखा कि 
समुद्रने द्वीप, वर्ष और पवतोंके साथ सारी प्रथ्वीफो 
डुब्ा दिया ॥१४॥ पृथ्वी, अन्तरिक्ष, स्व, ज्योतिमण्डल 
( ग्रह, नक्षत्र एवं तारोका समूह ) और दिशाओंके 
साथ तीनों छोक जढमें डूब गये | बस, उस समय एकमात्र 
महामुनि मार्कण्डेय ही बच रहे थे | उस समय वे 
पागछ और अंधेके समान जठा फैलाकर यहाँप्ते वहाँ 
और वहाँसे यहाँ भाग-भागकर अपने प्राण बचानेकी चेअ 
कर रहे थे || १५ ॥ वे मूख-प्याससे ब्याकुछ हो रहे 
थे | किसी ओर बड़े-बड़े मगर तो किसी ओर बड़े-बड़े 
तिमिट्विल मच्छ उनपर टूठ पड़ते । किसी ओरसे हवाका 
झोंका आता, तो किसी ओरसे छहरोंके थपेड़े उन्हें 
घायछ कर देते । इस प्रकार इधर-उधर मठकते-मठकते 
वे अपार अज्ञानान्थकारमें पड़ गये--वेहोश हो गये 
और इतने थक गये कि उन्हें. पृथ्वी और आकाशका भी 
ज्ञान न रहा |॥१६॥ वे कभी बड़े भारी मँवरमें पड़ जाते, 
कभी तरछ तरझेकी चोठसे चत्चछ हो उठते | जब 
कभी जल्जन्तु आपसमे एक दूसरेपर आक्रमण करते, 
तब ये अचानक ही उनके झिकार बन जाते ॥१७॥ 
कहीं शोकम्रस्त हो जाते, तो कहीं मोहग्रस्त | कमी 
दु.ख-ही-दु खके निमित्त आते, तो कभी तनिक छुख 
भी मिंठ जाता | कभी मयभीत होते, कभी मर जाते, 
तो कभी तरह-तरहके रोग उन्हें सताने छगते ॥ १८ ॥ 
इस ग्कार मार्कण्डेय मुनि विष्णुभगवानकी मायके 
चकरमें मोहित हो रहे थे | उस ग्रढ्यकालके समुद्रमे 
भटकते-भठकते उन्हें सँकड़ों-हजारों ही नहीं, झर्खो- 
करोड़ों वर्ष बीत गये ॥ १०, ॥ 
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ओनकजी | माकण्डेय झुनि ः्सी प्रकार प्रत्यके जल्में 
बहुत समयतक भठकते रहे | एक हर उन्होने पृथ्वीके एक 
थलेपर एक छोंठा-सा बग्गठका पेड देखा | उनमें हरे-हरे 
पत्ते और छाल्-छाछ फ्रछ जशोमायमान हो रहे थे ॥२०॥ 
बरगदके पेडम व्यानकफ्ोणपर एक टाछ थी, उसमे एक 
फ््तोफा दोना-सा बन गया था | उसीपर एक वडा ही 
सुख्तर नन्‍्हा-सा शिक्षु छेट रहा था। उसके गरीरसे 
ऐसी उज्ज्बछ छठा छिल्क रही थी, जिससे आस-पासका 
अंबरा दूर हो रहा या ॥२१॥ वह गिश्वु मरकतमंणि- 
के समान साँवछा-सॉवछा था । झुखकमठपर सारा 


चढ़ाववाढ्ी थी। छाती चोडी थीं। तोतेकी चोंचके 
समान मुन्दर नासिका और भैंहिं वडी मनोहर थीं ॥२२॥ 
काली-काढी उबराढी अछ्के कपोलोपर छटक रही थीं 
और श्वास ल्गनेसे कवी-क्ी हिल थी जाती थीं । शब्ढ- 
के समान घुमावदार कानोर्मे अनारके छाछ-छाल फूल 
ओमभायमान हो रहे थे । मूँगेके समान छाछ-छाल होठों- 
की कान्तिमें उनकी सुधामयी खेत मुसकान कुछ छालिमा- 
मिश्रित हो गठी थी ॥ २३ ॥ नेत्रेकि कोने कमलके 
भीतरी भागके समान तनिक छालू-लाल थे | मसुसकान 
और चितयन वर्रस छृदयकों पकड लेती यी | बडी 
गम्भीर नामि थी । छोटी-सी तोंद पीपछके पत्तेके समान 
जान पडती और खास लेनेके समय उसपर पडी हुई 
बे तथा नामि भी हिंछ जाया करती थी | २४॥ 
नन्हे-नन्हे हाथोर्म बडी सुन्दर-सुन्दर अँगुलियाँ थीं | वह 
जशिश्वु अपने दोनों करकमछोमे एक चरणकमढछक्ो मुखर्मे 
टाठकर चूस रहा था | मार्कण्डेय मुनि यह दिव्य दृष्य 
देखऋऊर अत्यन्त त्रिस्मित हो गये [[ २५ ॥ 

शौनकजी ! उस दिव्य शिशुकों देखते ही मार्काण्डेय 
मुनिकी सारी थकाबट जाती रही | आवन्दसे उनके 
हृदय-कमछ और नेत्रकमछ खिल गये | भरीर पुछकित 
हो गया | उस ननन्‍्हे-से गिशुके इस अद्भुत सावको 
देखकर उनके मनरमें तरह-तरहकी गड्डाएँ---प्यह कोन 
है? इत्यादि--आने छगी और वे उस चिश्ञमे ये बातें 
पूछनेके लिये उसके सामने सरक गये ॥ २६ ॥ 
अभी माऊंण्टेयजी पहुँच भी न पाये थे कि उस जिशुके 
सासके साथ उसके भरीरके भीतर उद्ी प्रकार घुस 


गये, जैसे कोई मच्छर किसीक्रे पेठमे चला जाय । उस 
गिश्वुके पेठ्मे जाकर उन्होने सब-की-सब्र वही सृष्टि 
ठेखी, जैसी ग्रठ्यके पहले उन्होंने देखी थी । थे वह 
मंत्र विचित्र इश्य देखकर आच्चर्यचकित हो गये | वे 
मोहबश कुछ सोच-विचार भी न सके || २७ ॥ उन्होंने 
उस मिशुके उदरमे आकाश, अन्‍्तरिक्ष, ज्योतिर्मण्डछ, 
पर्वत, सहुद्ध, द्वीप, वर्ष, दिश्ाएँ, देवता, देत्य, वन, 
देश, नदियों; नगर, खानें, फ्रिस्नानोके गोव, अहीरोकी 
बल्तियाँ, आश्रम, वर्ग, उनके आच्र-व्यवहार, पश्चमहा- 
भूत, मर्तोसे बने हुए प्राणियोंके शरीर तथा पदार्थ, 
अनेक युग और कम्पोंके भेदसे युक्त का आदि सब 
कुछ देखा | केवछ टतना ही नहीं, जिन देशों, वस्तुओं 
और काछोके द्वारा जगतका व्यवह्मर सम्पन्न होता है, 
वह सब कुछ वहाँ विद्यमान था | कहॉतक कहे, यह 
सम्पूर्ण विश्व न होनेपर भी वहाँ सत्यके समान ग्रतीत 
होते देखा || २८-२९ ॥ हिमालय पर्वत, वही पुप्पमद्रा 
नदी, उसके तठ्पर अपना आश्रम और वहों रहनेवाले 
ऋषियोंको भी माकण्डेयजीने प्रत्यक्ष ही देखा | इस 
प्रकार सम्पूर्ण विव्वकों देखते-देखते ही वे उस दिव्य 
शिशुके श्वासके द्वारा ही बाहर आ गये और फिर प्रढय- 
कालीन स़मुद्र्म गिर पडे ॥ ३० ॥| अब फिर उन्होंने 
ठेख्वा कि समुद्रके बीचमें पृथ्वीके टीलेपर वही बरगदका 
पेड ज्यों-का-त्यों विद्यमान है. और उसके पत्तोंके दोनेमें 
वही भिद्यु सोया हुआ है | उसके अधरोपर ग्रेमाइनसे 
परिपूर्ण मन्द-मन्द झुसकान है ओर अपनी ग्रेमपूर्ण 
चितबनसे वह माकण्डेयजीकी ओर देख रहा है ॥ ३१॥ 
अब माकण्डेय मुनि इन्द्रियातीत भगवानकों जो जिश्ञ॒ुकरे 
रूपमे क्रीडा कर रहे थे और नेन्रोके मार्गसे पहले ही 
हृठयमें विराजमान हो चुके थे, आलिड्रन करनेके लिये 
बडे श्रम और कठिनाइसे आगे बढ़े || ३२ ॥ परन्‍्तु गौनक- 
जी ! भगवान्‌ केबर योगियोंके ही नहीं, स्वयं योगके 
भी स्त्रामी ओर सबके हृदयमे छिपे रहनेवाले हैं | अभी 
मार्कण्डेय मुनि उनके पास पहुँच भी न पाये थे कि वे 
तुरत अन्‍्तर्थान हो गये---ठीक वेसे ही, जेसे अमागे और 
असमर्य पुरुषोके परिश्रमका पता नहीं चढता कि वह फल 
दिये विना ही क्या हो गया 2] ३३ ॥ गौनकजी | उस 
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प्राप्त करके कृतार्थ हो गये हैं | आज उन्हीं आपने मेरे 
नेत्रोंके सामने प्रकट होकर मुझे वन्य बनाया है ||५॥ 
पवित्रकीर्ति महानुभावोके शिरोमणि कमठनयन फिर 
भी आपकी आज्नाके अनुसार मैं आपसे वर माँगता हूँ। 
मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ, जिससे मोहित 
होकर सभी छोक और लोकपाल अद्वितीय वस्तु बद्ममें 
अनेकों प्रकारके भेद-विभेद देखने छगते हैं || ६ ॥ 


खूतजी कद्दते हैं--शौनकजी ! जब इस प्रकार 
मार्कण्डेय मुनिने भगवान्‌ नर-नारायणकी इच्छानुसार 
स्तुति-पूजा कर ली एवं वरदान माँग लिया, तब उन्होंने 
मुसकराते हुए कहा--“ठीक है, ऐसा ही होगा ।? 
इसके बाद वे अपने आश्रम बदरीवनको चले गये ||७॥ 
मार्कण्डेय मुनि अपने आश्रमपर ही रहकर निरन्तर इस 
बातका चिन्तन करते रहते कि मुझे मायाके दर्शन कब होंगे। 
वे अम्नि, सूर्य, चन्द्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश एवं 
अन्त करणमें--और तो क्‍या, सवेत्र भगवानका ही 
दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओंसे उनका पूजन करते 
रहते | कभी-कभी तो उनके हृदयमें प्रेमकी ऐसी बाढ़ 
आ जाती कि वे उसके प्रवाहमें डबने-उतराने लगते, 
उन्हें इस बातकी भी याद न रहती कि कब कहाँ किस 
प्रकार भगबान्‌की पूजा करनी चाहिये ? ॥ ८-९ ॥ 
शौनकजी | एक दिनकी बात है, सन्ध्याके समय 
, पुष्पमद्रा नदीके तठपर माकण्डेय मुनि भगवानकी 
उपासनामे तन्‍्मय हो रहे थे | ब्रह्मन्‌ ! उसी समय 
एकाएक बडे जोरकी ऑँधी चलने लगी ॥ १० || उस 
समय आऑधीके कारण बड़ी भयद्डर आवाज होने छगी 
और बड़े विकरार बादर आकाझशमें मँडराने छगे। 
विजली चमक-चमककर कड़कने छगी और रथके धुरेके 
समान जलकी मोदी-मोटें धारादँ प्ृथ्वीपर गिरने 
लगीं ॥११॥ यही नहीं, मार्केण्डेय मुनिको ऐसा दिखायी 
पड़ा कि चारों ओरसे चारों समुद्र समृची प्ृथ्वीको 
निगलते हुए उमड़े आ रहे हैं | आँधीके वेगसे समुद्रमें 
बड़ी-बडी लहर उठ रही हैं, बड़े मयड्डूर मँवर पड़ 
रहे हैं और भयद्वर घ्वनि कान फाड़े डाल्ती है। 
स्थान-स्थानपर बड़े-बड़े मगर उछल रहे हैं || १२ ॥ 
उस समय वाहर-भीतर, चारों ओर जरू-द्वी-जछ 
दीखता या। ऐसा जान पड़ता था कि उस जलराशिमें 


पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग भी डूबा जा रहा है, ऊपरसे बड़े 
वेगसे आँधी चछ रही है ओर ब्रिजली चमक रही है, 
जिससे सम्पूर्ण जगत्‌ संतप्त हो रहा है | जब मार्कण्डेय 
मुनिने देखा कि इस जल-ल्यसे सारी पृथ्वी इब गयी 
है, उद्धिज, स्वेदज, अण्डज और जरायुज---चारों 
प्रकारके प्राणी तथा स्वयं वे भी अत्यन्त ब्याकु हो 
रहे हैं, तब वे उदास हो गये और साथ ही अल्यन्त 
भयभीत भी ॥ १३ ॥ उनके सामने ही प्रल्यसमुद्रमे 
भयद्डूर छहरें उठ रही थीं, आँवीके वेगतते जलूराशि 
उछल रही थी और प्रठ्यकालीन बादछ बरस-बरसकर 
समुद्रको और भी भरते जा रहे थे । उन्होंने देखा कि 
समुद्रने द्वीप, वर्ष और पर्वतोंके साथ सारी प्ृथ्वीको 
डुबा दिया ॥१४॥ प्रृथ्वी, अन्तरिक्ष, स्वगै, ज्योतिमण्डल 
( ग्रह, नक्षत्र एवं तारोका समूह ) और दिशाओंके 
साथ तीनों छोक जछमे डूब गये | बस, उस समय एकमात्र 
महापुनि मार्कण्डेय ही बच रहे थे | उस समय वे 
पागल और अधेके समान जग फैलाकर यहाँपते वहाँ 
और वहाँसे यहाँ माग-भागकर अपने ग्राण बचानेकी चेअ 
कर रहे थे || १५ ॥ वे भूख-प्याससे ब्याकुछ हो रहे 
थे | किसी ओर बड़े-बड़े मगर तो किसी ओर बड़े-बड़े 
तिमिद्लिल मच्छ उनपर ट्वंट पडते । किसी ओरसे हृवाका 
झोंका आता, तो किसी ओरसे छहरोके थपेड़े उन्हें 
घायछ कर देते । इस प्रकार इधर-उधर भठकते-भठकते 
वे अपार अज्ञानान्धकारमें पड़ गये--वेहोश हो गये 
और इतने थक गये कि उन्हें पृथ्वी और आकाशका भी 
ज्ञान न रहा ॥१६॥ वे कभी बडे भारी मँवरमें पड़ जाते, 
कभी तरल तरज्ेकी चोटसे चशत्चछ हो उठते | जत्र 
कमी जलजन्तु आपसमें एक दूसरेपर आक्रमण करते; 
तब ये अचानक ही उनके शिकार बन जाते ॥ १७॥ 
कहीं शोकम्रस्त हो जाते, तो कहीं मोहमग्रस्त | कभी 
दुःख-दी-दु खके निमित्त आते, तो कभी तनिक सुर 
भी मिल जाता | कभी भयभीत होते, कभी मर जाते, 
तो कमी तरह-तरहके रोग उन्हें सताने छगते ॥ १८॥ 
इस प्रकार मार्कण्डेय मुनि विष्युभगवानकी मायके 
चकरमें मोहित हो रहे थे | उस ग्रठ्यकाठके समुद्र 
भठकते-भटकते उन्हें संकड़ों-दजारों द्वी नहीं, झा्खों- 
करोड़ों वर्ष बीत गये | १५९ ॥ 
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झीनकजी | माकेडेय झुनि टती प्रकार प्रत्यक्ष जलमें 
बहुत ममयतक मठकते रहे । एक बार उन्होने पृथ्तीके एक 
2लछिपर एक ठोठा-सा वरगठका पेड देखा | उनमें हरे-हरे 
पत्त ओर शाढ-ठाल फट गोमायमान हा रहे 4 ॥२०]| 
वरगदके पेडम टैभानक्रोणपर एम टाढ थी, उसमें एक 
एत्तोफा दोना-सा वेन गया था | उसीपर एक वड़ा ही 
छुल्दर ननन्‍्हा-सा गिद्यु लेट रहा था। उसके गरीरते 
अवरा दूर हा रहा था ॥२ १॥ वह शिशु मरकतमणि- 
के समान सॉव्रल-माँतरछ था | झुखफमल्पर सारा 
सन्दर्य फठा पडता था | गरदन झड्ढके समान उतार- 
चढ्ाकवाढी थी। छावी चाडी थी। तोतेकी चॉचके 
समान सुल्दर नासिका और भेंहिं बडी मन।हर थीं |२२ 
काली-कार्ली ठैंवराढी अछर्फे कपोलापर छट्क रही थीं 
और ब्रास छानेते कमी कमी हिल भी जाती थीं | गड्- 
के समान घुमाददार कार्नोमि अनारके छाढ-छाल फूछ 
गोमायमान हो रहे थे | मूँगेके समान छाल-छाछ होठों- 
की कान्तिमे उनकी सुधामयी खेत मुसकान कुछ छालिमा- 
मिश्रित हो गयी थी ॥ २३॥ नेज्रेंके कोने कमलके 
भीतरी भागके समान ठनिक छाठ-शक थे | मुसकान 
और चितबन वरवम हृदयकों पकड लेती थी | वडी 
गम्भीर नामि थी | छोथे-सो तोंद पीपछके पत्तके समान 
जान पडती और खास छेनेके समय उसपर पडी हुई 
बल तथा नामि भी हिंछ जाया करती थी ॥ २४ ॥ 
नन्हे-नन्हे ह्यथोर्म वडी सन्द्र-सुन्दर अंगुलियों थीं | वह 
भिञ्वु अपने दोनों करक्मठोमे एक चरणकमलको मुखरमे 
डालकर चूस रहा था | मार्कण्डेय मुनि यह दिव्य दृश्य 
' देखकर अत्यन्त विस्मित हो गये || २० ॥| 
शौनकजी ! उस दित्य यिशुकों देखते ही माक्रण्डेय 
मुनिकी सारी थकावट जाती रही | आनन्दसे उनके 
हृदय-कमछ और नेत्र खिल गये | भरीर पुरकित 
हो गया | उस नन्‍्हे-में गिश्युके इस अद्भुत भावको 
देखकर उनके मनमे तरह-तरहकी अड्डाएँ---यह कौन 
है? इ्यादि---आने छगी और वे उस भिजुसे ये बार्ते 
पूछनेके छिये उसके सामने सरक गये ॥| २६ ॥ 
अभी माऊण्डेयजी पहुँच भी न पाये थे कि उस भिजुके 
धासके साथ उसके भरीरके भीतर उद्ची प्रकार घुस 


गये, जेसे कोई मच्छर फिसीके पेठम चल जाय | उस 
शिशुके पेव्म जाकर उन्होंने सब-की-मंब वही सृष्टि 
देखी, जसी ग्रल्यक्रे पहले उन्होने देरी थी | वे बह्‌ 
मव विचित्र दृस्य देखकर आउम्चर्यच्रकेत हा गये । वे 
मोहबञ कुछ सोच-विचार भी न सके ॥| २७ ॥ उन्होंने 
उस शिज्र॒ुक्रे उदरम आमाग, अन्‍्तरिक्ष, स्पोतिमण्डल, 
पत्रत, सटे, द्वीप, वर्ष, दिशाएँ, ठेव्ता, देत्य, बन; 
देश, नदियाँ, नगर; खाने, झ्रिमानोत्रे गाँव, अहीरोकी 
बस्तियों, आश्रम, वर्ग, उनके आच्र-यपहार, पद्ममहा- 
भूत, मूतोंसे बने हुए ग्राणियोंके शरीर तथा पढार्थ, 
अनेक युग और कह्पोके भेदसे युक्त काठ आदि सब 
कुछ देखा | केबल टतना ही नहीं, जिन देशों, वस्तुओं 
और काछके द्वारा जगतका व्यव्रह्र सम्पन्न होता है, 
वह सत्र कुछ वहाँ विद्यमान था | कहॉतक कहे, यह 
सम्पूर्ण वि्व न होनेपर भी वहाँ सत्यक्रे समान ग्रतीत 
होने देखा || २८-२९ ॥ हिमालय पर्चत, वहीं पुप्पभद्रा 
नदी, उसके तटपर अपना आश्रम और बहाँ रहनेबाले 
ऋषियोंकों भी माकण्डेयजीने प्रत्यक्ष ही देख | इस 
प्रकार स्रूण विश्वको देखते-देखते ही वे उत्त दिव्य 
गिशुके श्वासके द्वारा ही बाहर आ गये और फिर गप्रल्य- 
काटीन समुद्र गिर पड़े || ३० ॥ अब फिर उन्होंने 
देखा कि समुद्के बीचमे प्ृथ्वीके टीलेपर वही वरगदका 

पेड य्यों-क्ा-त्यों विद्यमान है और उसके फ्तोके दोनेमें 
बही भिश्यु सोया हुआ है। उसके अधरोपर ग्रेमाम्ठतमे 
परिपूर्ण मन्द-मन्ठ मुसकान है और अपनो प्रेमपूर् 
चितवनसे वह माकण्डेयजीकी ओर देख रहा है | ३१॥ 
अब मायण्डेय मुनि इन्द्रियातीत भगवानकों जो गिश्ुक् 
रूपमे क्रीडा कर रहे थे और नेत्रेंके मार्गसे पहले ही 
हृदयमें विराजमान हो चुके थे, आहिड्डन करनेके लिये 
बडे श्रम और कठिनाईसे आगे बढ़े || ३२ || परन्तु शौनक- 
जी | भगवान्‌ केवक योगिगोंके ही नहीं, स्वय योगके 
भी स्वामी और सबके हृठयमे छिपे रहनेवाले हैं | अभी 
माकण्डेय मुनि उनके पास पहुँच भी न पाये थे कि वे 
तुरत अन्तर्थान हो गये--ठीक बसे ही, जेसे अभागे और 
असमर्थ पुरुषोकि परिश्रमफा पता नहीं चलता कि वह फल 
दिये बिना ही क्या हो गया ?॥ १३ ॥ शौनकजी ! उस 
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गिश्ुके अन्तर्थान होते ही वह बरदका इक्ष तथा और मार्कण्डेय मुनिने देखा कि मैं तो पहलेके समान 


ग्रलयकालीन दृय एवं जर भी तत्काल लीन हो गया 


ही अपने आश्रममे बठा हुआ हूँ ॥ ३४ ॥ 





दसवाँ अध्याय 


माकण्डेयजीको भगवान, शाइ्टरका वरदान 


श्रीखतजी कद्दते हँ--शौनकादि ऋषियो ! मार्कण्डेय 
मुनतिने इस प्रकार नाशायण-निर्मित योगमाया-वेमवका 
अनुभव किया | अब यह निश्चय करके कि इस मायासे 
मुक्त होनेके लिये मायापति भगवान्‌की शरण ही एकमात्र 
उपाय है, उन्हींकी दरणमें स्थित हो गये | १ ॥ 

माकण्डेयजीने मन-ही-मन कदा--प्रमो |! आपकी 
माया वास्तत्रमें प्रतीतिमात्र होनेपर भी सत्य ज्ञानके समान 
प्रकाशित होती है और बडे-बडे विद्वान भी उसके खेलमिं 
मोहित हो जाते हैं। आपके श्रीचरणकमल ही शरणागतों- 
को सब प्रकारसे अमयदान करते हैं। इसछिये 
मैंने उन्हींकी शरण ग्रहण की है ॥ २॥ 

स्तजी कद्दते हँ--मार्कण्डेयजी इस प्रकार शरणागति- 
की भावनामे तन्‍्मय हो रहे थे। उसी समय भगवान्‌ 
शह्कुर भगवती पार्वतीजीके साथ ननन्‍्दीपर सवार होकर 
आकाशमार्गसे विचरण करते हुए उधर आ निकले और 
माकण्डेयजीको उसी अवस्थामें देखा | उनके साथ बहुत- 
से गण भी थे ॥ ३ || जब भगवती पावतीने मारकण्डेय 
मुनिको ध्यानकी अवस्था देखा, तब उनका हृदय 
वात्सल्य-स्नेहते उमड आया । उन्होंने शड्डरजीसे 
कहा---'भगवन्‌ ! तनिक इस ब्राह्मगकी ओर तो देखिये | 
जैसे व॒फान शान्त हो जानेपर सपुद्रकी लहरें और मछलियाँ 
शान्त हो जाती हैं और समुद्र धीर-गम्भीर हो जाता है, 
वेसे ही इस ब्राह्मणका शरीर, इन्द्रिय और अन्त करण 
शान्‍्त हो रहा है । समस्त सिद्धियोके दाता आप ही हैं | 
इसलिये कृपा करके आप इस ब्राह्मणकी तपस्याका प्रत्यक्ष 
फल दीजिये! | ४-० ॥ 

भगवान्‌ शड्रने कद्ा-देवि ! ये ब्रह्मर्षि छोक 
अथवा परलोककी कोई भी वस्तु नहीं चाहते | और तो 
क्या, इनके मनमें कमी मोक्षकी भी आकाह्ला नहीं होती। 
इसका कारण यह है कि बट-बट्यासी अविनाणी भग्वानके 


चरणकमलोंमें इन्हे परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है ॥ ६॥ 
प्रिय ! यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, 
फिर भी मैं इनके साथ बातचीत करूँगा, क्योंकि ये 
महात्मा पुरुष हैं | जीवमात्रके लिये सबसे बडे लाभगी 
बात यही है कि संत पुरुषोका समागम प्राप्त हो ॥ ७॥ 
सूतजी कददते है--शौनकजी ! भगवान्‌ शड्डर 
समस्त विदयाओंके प्रवतेक और सारे प्राणियोंके हृदयमें 
विराजमान अन्‍्तर्यामी प्रभु हैं | जगत॒के जितने भी सत 
हैं, उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी वही हैं । 
भगवती पावंतीसे इस प्रकार कहकर भगवान्‌ शह्टूर 
माकण्डेय मुनिके पास गय॥ ८ || उस समय मा्कण्डेय 
मुनिकी समस्त मनोदृत्तियाँ मगवद्भावमें तन्मय थीं । उन्हें 
अपने शरीर और जगत्‌का बिल्कुछ पता न था । इसलिये 
उस समय वे यह भी न जान सके कि मेरे सामने सारे 
विश्वके आत्मा खय भगवान्‌ गौरी-शड्भूर पथारे हुए 
हैं || ९ ॥ शौनकजी ! सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ केछास- 
पतिसे यह वात छिपी न रही कि मार्कण्डेय मुनि इस 
समय किस अवस्थामे हैं | इसडियें जेसे वायु अवकाञके 
स्थानमें अनायास ही प्रवेश कर जाती है, वेसे ही वे 
अपनी योगमायासे मार्कण्डेय मुनिके हृदयाकाझ्मे प्रवेश 
कर गये || १० || मार्कण्डेय मुनिने देखा कि उनके 
हृदयमें तो भगवान्‌ गड्डूरके दर्शन हो रहे है| शक्लरजी- 
के शिरपर विजलीके समान चमकीली पीछीलीटी 
जटाएँ. ओमायमान हो रही है | दीन नेत्र हैं और 
दस भुजाएँ | छवा-तगडा गरीर उदयकाढीन सूर्यके 
समान तेजखी है || ११ ॥ शरीरपर बाधम्बर धारण 
किये हुए हैं और हायोंमें झूछ, खट्वाग, ढाछ, रद्रा्ष- 
माछा, उमर, खप्पर. तठ्यार और घनुप लय हैं ॥ १२॥ 
मार्बाण्ठेय मुनि अपने हृटयमें अकम्मात मगबान्‌ वाद्य 
यह रूप टेखकर विस्मित दो गये । प्यद्द क्‍या 4 


माकण्डेयपर शड्डरजीकी कृपा 
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कहाँसे आया ” इस पग्रकारकी इत्तियोॉंका उदय हो 
जानेसे उन्होंने अपनी समाषि खोल दी ॥ १३ ॥ जब 
उन्होंने आँखें खोढीं, तव देखा कि तीनों छोकोक्े एक- 
मात्र गुरु भगवान्‌ श्र श्रीपावतीजी तथा अपने गर्णोके 
साय पथारे हुए हैं । उन्होंने उनके चरणंर्मे माया 
टेककर ग्रणाम किया || १४ || तदनन्तर मार्कण्डेय मुनिने 
खागत, आसन, पाद्य, अर्च्य, गन्व, पुष्पमाछ, धूप और 
दीप आदि उपचारोसे भगवान्‌ शड्भूर, भगवती पार्बती 
और उनके गणोंकी पूजा की ॥ १०॥ इसके पश्चात्‌ 
मार्कण्डेय मुनि उनसे कहने छगे--थसर्वन्यापक्त और 
सर्वशक्तिमान्‌ ग्रभो ! आप अपनी आत्मानुभूति और 
महिमामे ही पूर्णकाम हैं | आपकी ञान्ति और छुखसे 
ही सारे जगत्‌म सुख-भान्तिक्रा विक्तार हो रहा है, 
ऐसी अवस्थामें मे आपकी क्‍या सेवा करूँ १॥ १६॥ मे 
आपके त्रिगुणातीव सदाणिव स्वरूपको और सचतगुणसे 
युक्त चान्‍तस्वरूपकोी नमस्कार करता हूँ। मैं आपके 
रजोगुणयुक्त सर्वप्रवतंक खरूप एबं तमोग़ुणयुक्त अघोर 
स्वरूपको नमस्कार करता हूँ! ॥ १७ ॥ 


भ्रीसूनजी कहते ईँ--शौनकजी ! जब मार्कण्डेय 
मुनिने सर्तोके परम आश्रय देवाधिदेव भगवान्‌ शझूरकी 
इस प्रकार स्तुति की, तब वे उनपर अत्यन्त सन्तुष्ट हुए 
और बडे प्रसन्न चित्तसे हँसते हुए कहने छगे [| १८ ॥ 

मगवान, शद्गभरने कद्या--माकण्डेयजी ! ब्रह्मा, विष्णु 
तथा मैं--हम तीनो ही वरदाताओंके खामी हैं, हम- 
लोेगोंका दर्शन कभी व्यर्थ नहों जाता | हमलोगोसे ही 
मरणशील मनुष्य भी अम्ृतत्रकी ग्राप्ति कर लेता है। 
इसलिये तुम्दारी जो इच्छा हो, वही वर मुझसे माँग छो १९॥ 
ब्राह्मण खमावसे ही परोपकारी, शान्तचित्त एव अनासक्त 
होते हैं | वे किसीके साथ बरभाव नहीं रखते और 
समदर्शी होनेपर भी प्राणियोंका कष्ट देखकर उसके 
निवारणके लिये पूरे हृदयसे जुट जाते हैं | उनकी सबसे 
बडी विशेषता तो यह होती है कि वे हमारे अनन्य प्रेमी 
एव भक्त होते हैं | २० ॥ सारे छोके और छोकपाछ 
ऐसे आह्मणोकी बन्दना, पूजा और उपासना किया करते 
हैं | केवल वे द्वी क्यों, में, भगवान्‌ ब्रह्मा तथा खय॑ 
साक्षात्‌ ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवामें सल्म रहते 


हादश स्कच्ध्‌ 
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हैं ॥| २१ ॥ ऐसे गान्‍्त महापुरुष मुझमें, विष्णुभगवानमें, 
ब्रह्मामें, अपने और सब जीत्रेंमिं अणुमात्र भी भेद नहीं 
देखते | सदा-सर्वदा, सर्वत्र और सर्चया एकरस आत्माका 
ही दर्शन करते हैं | इसलिये हम तुम्हारे-जेसे महात्माओं- 
की स्तुति और सेवा करते हैं || २२ ॥ मारकेण्डेयजी ! 
केबछ जलूमय तीर्य ही तीर्थ नही होते तथा केबछ जड 
मूर्तियाँ ही देवता नहीं होतीं | सबसे बड़े तीर्य और 
देवता तो तुम्हारे-जसे सत हैं, क्योंकि वें तीर्थ और 
देवता बहुत दिनोंगें पविन्न करते हैं, परन्तु तुमछोग 
दर्शनमात्रसे ही पवित्र कर देते हो ||] २३ || हमछोग 
तो ब्राह्मणोंकी ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे चित्तकी 
एकाग्रता, तपस्वा, खाध्याय, घारणा, ध्यान और समाधिके 
द्वारा हमारे बेदमय जरीरको वारण करते हैं ॥ २४ ॥ 
माकण्डेयजी | वडे-वडे महापापी और अन्त्यज भी तुम्हारे- 
जेंसे महापुरुषोंके चरित्रश्रण और दर्शनसे ही छझुद्ध 
हो जाते हैं, फिर वे तुमछोगोंके सम्भाषण और सहवास 
आदिसे गुद्ध हो जायेँ, इसमें तो कहना ही क्या है || २५ || 


भ्रीखतजी कहते हँ--शौनकादि ऋषियो ! चन्द्र- 
भूषण भगवान्‌ गछ्वरकी एक-एक वात घधर्मके मुप्ततम 
रहस्यसे परिपूर्ण यी | उसके एक-एक अक्षरमें अगृतका 
समुद्र भरा हुआ था | माकण्डेय मुनि अपने कार्नोके द्वारा 
पूरी तन्मयताके साथ उसका पान करते रहे, परन्तु उन्हें 
तृप्ति न हुई ॥ २६ ॥ वे चिरकाछतक विष्णुमगवान्‌की 
मायासे भठ्क चुके थे और बहुत थके हुए भी थे। 
भगवान्‌ शिवकी कल्याणी वाणीका अमृतपान करनेसे 
उनके सारे छेश नष्ट हो गये | उन्होंने भगवान्‌ शड्डरसे 
इस प्रकार कह ॥ २७॥ 
माकण्डेयजीने कद्--सचमुच सर्वशक्तिमान्‌ भगवान- 
की यह लीला सभी ग्राणियोंकी समझके परे है | मला, 
देखो तो सही--ये सारे जगतके खामी होकर मी अपने 
अधीन रहनेवाले मेरे-जेसे जीवोंकी वन्दना और स्तुति 
करते है ॥ २८ ॥ पमंके प्रचचनकार प्राय आ्राणियोंको 
धर्मका रहस्य और खरूप समझानेके लिये उसका 
आचरण और अनुमोदन करते हैं. तथा कोई घर्मका 
आचरण करता है, तो उसकी प्रणसा भी करते हैं| २०॥| 
जसे जादूगर अनेकों खेल दिखाता है और उन्‌ खेलोंसे 
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उसके प्रभावमें कोई अन्तर नहीं पडता, वेसे ही आप 
अपनी खजनमोहिनी मायाकी दृत्तियोंको खीकार करके 
किसीकी वन्दना-स्तुति आदि करते हैं तो केवछ इस 
कामके द्वारा आपकी महिमामे कोई त्रुटि नहीं आती ॥३ ०] 
आपने खम्नद्रश्के समान अपने मनसे ही सम्पूण विश्वकी 
सृष्टि की है और इसमे खयं ग्रवेश करके कर्ता न होने- 
पर भी कम करनेवाले गु्णोके द्वारा कर्ताके समान 
प्रतीत होते हैं || ३१ ॥ भगवबन्‌ ! आप त्रिगुणखरूप 
होनेपर भी उनके परे उनकी आत्माके रूपमें स्थित है। 
आप ही समस्त ज्ञानके मूल, केबछ, अद्वितीय ब्रह्मखरूप 
हैं | में आपको नमस्कार करता हूँ || ३२ || अनन्त ! 
आपके श्रेष्ठ दर्शनसे वढकर ऐसी और कौन-सी वस्तु 
है, जिसे में वरदानके रूपमे मॉगूँ ? मनुष्य आपके 
दर्शनसे ही पूर्णकाम और सत्यसइ्डूल्प हो जाता है।| ३३ | 
आप खय तो पूर्ण है ही, अपने मक्तोकी भी समस्त 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं | इसलिये मैं आपका 
दर्शन ग्राप्त कर लेनेपर भी एक वर और मॉगता हूँ। 
वह यह कि भगवानमें, उनके शरणागत भक्तमि 
और आपमें मेरी अविचक भक्ति सदा-सर्वदा बनी 
रहे ॥ ३० ॥ 

शरीसतजी फहदते है--शौनकजी !' जब माकण्डेय 
मुनिन सुमधुर वाणीसे इस प्रकार भगवान्‌ गड्ढ री स्तुति 
और पूजा की, तब उन्होंने भगवती पावंतीकी असाद- 
प्रर्णासे यह बात कही || ३५॥ “महर्षे ! तुम्हारी सारी 
कामनाएँ पूर्ण हों । इन्द्रियानीत परमात्मामे तुम्हारी अनन्य 
भक्ति सदा-सर्वदा धनी रहे | कल्पपर्यन्त तुम्हारा पत्ित्र 
यथ फैले और तुम अजर ण्व अमर हो जाओ ॥ ३६ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारा ब्रह्मनेज तो सर्बठा अश्षुण्ण रहेगा ही । 
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तुम्हें भूत, भविष्य और वर्नमानके समस्त विजेष्र ज्ञनोंका 
एक अधिष्ठानरूप ज्ञान, और वेराग्ययुक्त खरूपस्थितिर्ी 
प्राप्ति हो जाय । तुम्दे पुराणका आचार्यत्व भी प्राप्त 
हो ॥ ३७॥ 


[अ० ११ ६ 


हे 


। 


| 


भ्रीखुतजी कहते हैं-शौनकजी ! इस प्रकार 


त्रिलोचन भगवान्‌ शड्डूर मार्कण्डेय मुनिको वर देकर मगबती 
पावंतीसे मा्कण्डेय मुनिकी तपस्था और उनके ग्रलय- 
सम्बन्दी अनुभबवोका वर्णन करते हुए वहॉँसे चले 
गये ॥ ३८ ॥ शयुवशणशिरोमणि माकण्डेय मुनिको उनके 
महायोगका परम फल प्राप्त हो गया। वे भगवानके 
अनन्यप्रेमी हो गये | अब भी वे भक्तिमावभरित हृदयसे 
पृथ्वीपर विचरण किया करते हैं ॥ ३९ ॥ परम ज्ञन- 
सम्पन्न मार्कण्डेय मुनिने भगवानकी योगमायासे जिस 
अद्भुत छीलाका अनुभव किया था, वह मैंने आपलोगोग़ी 
सुना दिया || 9० ॥ शौनकजी ! यह जो माकेण्डेयजीने 
अनेक कल्पोका-सूश्प्रिल्योंका अनुभव किया, वह भगगन्‌- 
की मायाका ही वेभव था; तात्काल्िकि था और उन्हींके 
लिये था, सर्वसाधारणके लिये नहीं। कोई-कोई उस 
मायाकी रचनाकोी न जानकर अनारिकाछसे बार-बार 
होनेवाले सृट्ि-प्रठयय ही इसको भी बतलते है | (इसलिये 
आपको यह शड्डा नहीं करनी चाहिये कि इसी कशके 
हमारे पूर्वज मार्कण्डेयजीकी आयु इतनी छवी केसे हो 
गयी ? )॥ 9१ ॥ शूयुवशशिरोमणें ! मैने आपकी 
यह जो मारकण्डेयचरित्र सुनाया है, बह मगवान्‌ चक्रपाणिके 
प्रभाव और महिमासे भरपूर है । जो इसका श्रवण एय 
दीर्तन करते हैं, वे दोनों ही कम-बासनाओंके कारण 
ग्राप्त होनेवाले आवागमनके चक्करसे सर्वदाके लिये छूट 
जाते है ॥ 2२ ॥ 





ग्यारहवाँ अध्याय 
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भगवानके अड्ढ, उपाह़ और आयुर्धोका रहस्य तथा विभिन्न सर्यबगणोका वर्णन 


शोनकर्जीने कद्दा--सूतजी ! आप मग्वानके परम- 
भक्त और वहज्ञोमं शिगेमणि हैं | हमझोग समस्त 
शाब्नोके सिद्धान्तके सम्बन्ध्मे आपसे एक विश्ेष्र प्रश्न 
पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्मन्न है || ? || 
हमलोग क्रियायोगझा यथावत्‌ ज्ञान प्राम करना चाहते है: 


क्योकि उसका कुअढतापूर्वक थीक-ठीक आचरण करनेमे 
मरणवर्मा पुरुष अमग्स ग्राप्त कर लता है | अत आप हम 
यह बततडये कि पाजगणदि तन्झेकी शित्रि जाननेशदि 
स्येग केवठ आडस्मीयति मगशनकी आगवना ऋरते समय 
किन-किनत तत्लोसे उनके चर्णादि अड़, गस्दादि उपाह़, 


सुढनादि आयुव और कौस्तुमादि आमपणोकी कब्पना 
करने हैं भगवान्‌ आपका कन्बाजण करे ॥ २-३ ॥ 


श्रीसतजीने कद्दा--शौनकजी ! वह्मादि आचार्येनि, 
वेडोंने और पाश्चरात्रादिं तन्त्र-अन्योन विप्णुभगवानकी 
जिन विभृतियोंका वर्गन किया है, में श्ीगुरुठेबके चरणोमिं 
नमस्कार करके आपलोगोको वही छुनाता हैँ ॥| 9 ॥ 
भगवानके जिस चेतनाविष्ठित विराट रूपमे यह त्रिोको 
दिखायी देती हैं, वह प्रकृति, सूत्रात्मा, महत्तत्त, अहड्जार 
और पद्चतन्मात्रा--टन नो तत्तोके सहित ग्यारह इन्द्रिय 
तथा पत्च मूत---इन सोलह विकारोंसे बना हुआ है॥ ५॥ 
यह भगवानका ही पुरुपरूप हैं | पृथ्वी इसके चरण हैं, 
स्वर्ग मस्तक हैं, अन्तरिक्ष नामि है, सूर्य नेत्र हैं, वायु 
नासिका है और दिगाएँ कान हैं ॥ ६॥ प्रजापति लिह्न 
है, मृत्यु गुठा है, छोकपाल्गण भुजाएँ हैं, चन्द्रमा मन 
है और यमराज मेंहिं हैं || ७ ॥ छज्ञा ऊपरका होठ 
है, छोम नीचेका होठ है, चन्द्रमाकी चॉदनी दन्तावढी 
है, भ्रम मुसकान है, इश्ष रोम हैं. और बादल ही बिराठ्‌ 
पुरुपके सिरपर डे हुए वार हैं।॥| ८ | शौनकजी ! जिम 
प्रकार यह व्यष्टि पुरुष अपने परिमाणसे सात विचेका है 
उसी प्रकार वह समशि पुरुष भी इस छोकसस्थितिके साथ 
अपने सात वित्तेका है ॥ ९ | 


स्वय भगवान्‌ अजन्मा हैं | वे कौस्तुममणिके वहाने 

। जीब-चैतन्यरूप आत्मन्योतिकों ही धारण करते हैं और 
| उसकी हक ( पिनी 

उसकी सवंब्यापिनी ग्रभाको ही चक्ष स्थरूपर शीवत्स- 

रूपसे || १० ॥ वे अपनी सत्त, रज आदि थसुणोंवाली 

» मायाफ्ो चनमालछाके रूपसे, छन्‍्दकों पीताम्बरके रूपसे 

। तथा अ+उनम-इन तीन मात्रावाले प्रणवकों यज्ेपवीतके 

! रूपमें वारण करते हैं। ११ || देवाधिदेव भगवान्‌ 

साख्य और योगरूप मफराक्त कुडलछ तथा सब छोकोंको 

अभय करनेवाले ब्रह्मलेककों ही मुकुटके रूपमें घारण 

करते हैं || १२ || मूलप्कृति ही उनकी शेपठस्या है, 

। जिसपर वे विराजमान रहते हैं. और धर्म-ज्ञनादियुक्त 

सत्तनयुण ही उनके नामिकमछके रूपमें वर्णित हुआ 

है ॥१३॥ वे मन, इन्दरिय और शरीरसम्बन्धी जक्तियोंसे 

युक्त प्राणतलरूप कौमोदकी गदा, जल्तत्त्तरूप पाश्चजन्य 

शह्व ओर तेजस्तत्तरूप छुदर्शनचक्रकों धारण करते 


बल हि 


हांवण स्कत्प 
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हैं॥ १४ ॥ आकाञके समान निमेंठ आकाशखरूप 
खड़ग, तमोमय अज्ञानरूप ढाल, काल्छूप शाइघदुष और 
कर्मका ही तरकस घारण किये हुए हैं ॥१७॥ इन्द्रियों- 
को ही भग्वानके वाणोंके रूपमें कहा गया है | किया- 
उक्तियुक्त मन ही रथ है। तन्मात्राएँ रथके बाहरी भाग 
हैं और वर-अभय आदि मुद्राओंसे उनकी वरदान, 
अभयदान आदिके रूपमे क्रियाशीठता प्रकट होती 
है ॥१६॥ सूर्यमण्डल अथवा अग्निमण्डलू ही मगवानकी 
पूजाका स्थान है, अन्त करणवी श॒द्धि ही मन्त्रदीक्षा है 
और अपने समस्त पापोंको नष्ट कर देना ही भगवानकी 
पूजा है || १७ ॥ 

ब्राक्मणो | समग्र ऐज्वर्य, वर्ग, यज्ञ, >क्ष्मी, ज्ञान और 
वैराग्ब---इन छ पदार्थोका नाम ही ठीछा-कमल है, 
जिसे भगवान्‌ अपने करकमठभमे धारण करते हैं | धर्म 
और यशको क्रमश चँबर एवं ब्यजन ( पखे ) के 
रूपसे तथा अपने निर्भय वाम बैकुण्ठको छत्ररूपसे घारण 
किये हुए हैं | तीनों वेदोंका ही नाम गरुड है | वे ही 
अन्तयोमी परमात्माका बहन करते हैं॥ १८-१९ ॥ 
आत्मस्वरूप भगवान्‌की उनसे कमी न बिछुडनेव्राली 
आत्मशक्तिका ही नाम छत्मी है । मगवानके पार्षदोंके 
नायक विशस्विश्रुत विष्वकृप्तेन पाग्चरात्रादि आगमरूप 
हैं | मगवानके स्वाभाविक गुण अणिमा, महिमा आदि 
अष्टसिद्धियोंकों ही नन्द-सुनन्‍्दादि आठ द्वारपाल कहते 
हैं | २० ॥ शौनकजी ! स्रथ भगवान्‌ ही वाझुदेव, 
सड्डर्षण, प्रयुन्न और अनिरुद्ध--इ्न चार मृर्तियोंके 
रूपमें अत्रस्थित हैं, इसलिये उन्हींको चतुर्युहके रूपमें 
कहा जाता है ॥२१॥ वे ही जाग्रत्‌-अवस्थाके अमिमानी 
(विद्ल! बनकर थब्द, स्पर्ण आदि बाह्य विषयोंको ग्रहण 
करते और वे ही स्वप्तावस्थाके अमिमानी 'तैजस! वनकर 
वाह्य विष्योके विना ही मन-ही-मन अनेक विपयोंको 
देखते और ग्रहण करते हैं | वे ही सुपु्ति-अवस्थाके 
अभिमानी 'प्राज्" वनकर त्रिवष और मनके सस्कारोंसे 
युक्त अज्ञानसे ढक जाते हैं और वही सबके साक्षी 
'तुरीयः रहकर समस्त ज्ञानंकि अधिष्ठान रहते हैं।॥२२॥ 
इस प्रकार अड्अ, उपाड़र, आयुध और आमूषणोसे युक्त 
तथा बाझुदेव, सद्ढूर्षण, प्रयुन्न एवं अनिरुद्ध-.-इन चार 
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के द्वारा कार्य-सृष्टिका वर्णन है | इसके बाद अद्माण्डकी 
उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुषकी स्थितिका खरूप 
समझाया गया है ॥ ९ || तदनन्तर स्थूछ और सूक्ष्म 
काछका खरूप, छलोक-पद्मकी उत्पत्ति, ग्रलूय-समुद्रसे 
पृथ्वीका उद्धार करते समय वराहभगवानके द्वारा हिरिण्याक्षका 
बंध, देवता, पशु; पक्षी और मनुष्योकी सृष्टि एवं 
रुद्*ोंकी उतपत्तिका प्रसज्ञ है | इसके पश्चात्‌ उस भर्द्ध- 
नारी-नरके खरूपका विवेचन है, जिससे खायम्भुव मनु 
और ब्लियोंकी अत्यन्त उत्तम आयद्या प्रकृति शतरूपाका 
जन्म हुआ था । कर्दम ग्रजापतिका चरित्र, उनसे सुनि- 
पत्नियोंका जन्म, महात्मा भगवान्‌ कपिछका अवतार और 
फिर कपिलदेव तथा उनकी माता देवहृतिके संवादका 
प्रसड्न आता है ॥| १०-१३ ॥ 

चौथे स्कन्वमें मरीचि आदि नो प्रजापतियोंकी उत्पत्ति, 
दक्षयज्ञका विध्वस, राजर्षि घुव एवं पृथुका चरित्र तथा 
प्राचीनवर्हि और नारदजीके सवादका वर्णन है। पाँचवें 
स्कन्धर्मे प्रियव्॒तका उपाख्यान, नामि, ऋषभ और भरतके 
चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पंत और नदियोंका वर्णन, 
ज्योतिश्रक्रके विस्तार एव पाताछ तथा नरकोंकी स्थितिका 
निरूपण हुआ है ॥ १४-१६ ॥ ह 

शौनकादि ऋषियों ! छठे स्कन्धमें ये विषय आये 
हैं-प्रचेताअंसि दक्षकी उत्पत्ति, दक्ष-पुत्रियोंकी सन्‍्तान 
देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियोंका जन्म- 
कर्म, बृत्नासुरकी उत्पत्ति और उसकी परम गति | ( अब 
सातवें स्कन्धके विषय वतलाये जाते हैं--..) इस स्कन्‍्धर्मे 
मुख्यत देत्यराज हिस्ण्यकशिपु और हिरण्याक्षके जन्म- 
कर्म एव देव्यशिरोमणि महात्मा प्रह्मदके उत्कृष्ट चरित्रिका 
निरूपण है ॥ १७-१८ ॥ 

आठवें स्कन्वम मन्चन्तरोंक्नी कथा, गजेन्द्रमोक्ष, विभिन्न 
मन्वन्तरोम होनेवाले जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुके अवतार--- 
कूमे, मत्स्य, वामन, धन्वन्तरि, हयम्रीव आदि; अमृत-आप्ति- 
के लिये देवताओं और देत्योंका समुद्र-मन्थन और देवासुर- 
संग्राम आदि विषयोंका वर्णन है। नवें स्कन्वमें मुख्यत 
राजवंशोंका वर्णन है। इक्वाकुके जन्म-कर्म, वंच-विस्तार; 
महात्मा सुयुन्न, इला एव ताराके उपास्यान--इन सबका 
वर्णन किया गया है । सूर्यनंशक्ता वृत्तान्त - अच्माद और नृग 


आदि राजाओंका वर्णन, झुकन्याका चरित्र, शर्याति, 
खट्वाड्, मान्धाता, सौभरिं, सगर, बुद्धिमान ककुत्सप 
और कोसलेन्द्र भगवान्‌ रामके सर्वपापहारी चरित्रक 
वर्णन भी इसी स्कन्घमें है. | तदनन्तर निमिका देह-त्याग 
और जनकोंकी उत्पत्तिक्रा वर्णन है ॥ १९-२४ ॥| 
शगुवंशशिरोमणि परशुरामजीका क्षत्रिय-संहार, चन्द्रबंशी 
नरपति पुरूरबा, ययाति, नहुष, दुष्यन्तननन्‍्दन भरत, 
शन्तनु और उनके पुत्र भीष्म आदिकी सक्षिप्त कयाएँ 
भी नवम स्कन्धर्मे ही हैं । सबके अन्तर्मे ययातिके बड़े 
लडके यदुका वंशविस्तार कहा गया है ॥ २५-२६ | 


शौनकादि ऋषियो ! इसी यदुवंशमें जफ्पति भगवान्‌ 
श्रीकृषष्णने अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने अनेक 
असुरोंका संहार किया | उनकी छीलाएँ इतनी हैं कि 
कोई पार नहीं पा सकता । फिर भी दरशम स्कन्‍्धर्मे 
उनका कुछ कीतैन किया गया है| वसुदेवकी पत्नी देवकीके 
गर्भसे उनका जन्म हुआ । गोकुलमें नन्दबाबाके धर 
जाकर बढ़े । पूतनाके ग्राणोंको दूधके साथ पी लिया। 
बचपनमे ही छकड़ेको उछटठ दिया।| २७-२८ ॥ ठृणा- 
व॒तें, बकासुर एवं वत्सासुरको पीस डाछा | सपरिवार 
घेनुकासुर और ग्रहमम्बासुरको मार डात्य ॥ २९॥ 
दावानल्से घिरे गोपोंकी रक्षा की। कालिय नागका दमन 
किया | अजगरसे नन्दवाबाको छुड़ाया || ३० ॥ इसके 
वाद गोपियोंने भगवानकों पतिरूपसे प्राप्त करनेके लिये 
व्रत किया और भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रसन्न होकर उन्हें 
अमिमत वर दिया । भगव्रानने यक्षपत्नियोंपर कृपा की | 
उनके पतियों--ब्राह्मणोंकी बड़ा पश्चात्ताप हुआ ॥३२१॥ 
गोवर्द्धनधारणकी छीछा करनेपर इन्द्र और कामचेनुने 
आकर भगवानका यज्ञामिपिक किया । शरद ऋतुकी 
रात्रियेमिं व्रजसुन्दरियोंके साथ रासक्रीडा की | ३२ ॥ 
दुष शब्नचूड, अरिष्ट और केशीके ववकी ढीला हुई । 
तदनन्तर अक्रूरजी मथुरासे इन्दावव आये और उनके - 
साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बल्रामजीने मथुराके डिये 
प्रस्थान किया ॥ ३३ ॥ उस प्रसंगपर ब्रज-सुन्दरियोने 
जो वि्यप किया या; उसका वर्णन हैं| राम और 
ब्यामने मथुरामें जाकर वहाँकी सजावट देखी और 
कुबल्यापीड़ हाथी, मुश्टिक, चायूर एवं कंस आदिक 
संहार किया ॥ ३० ॥ सान्दीयनि गुरुके यहाँ उिधा- 
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ध्ययन करके उनके मृत पुत्रको छौठा छाये । शौनकादि 
ऋषियों ! जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुरामें निवास 
कर रहे थे, उस समय उन्होंने उद्धव और वलरमजीके 
साथ यदुवर्णियोंका सब प्रकारसे प्रिय और हित 
किया || ३० || जरासन्ध कई वार वडी-बडी सेनाएँ 
लेकर आया और भगवानने उनका उद्धार करके प्रृध्वीका 
भार हल्का किया | काल्यवनको मुचुकुन्दसे भस्म करा 
दिया | द्वारकापुरी वसाकर रातों-रात सबको वहाँ पहुँचा 
दिया ॥ ३६ | खग्गसे कन्पवृक्ष एव सुवर्मा सभा ले 
आये । मगवानने दरू-के-दल शन्नुअंको युद्धमें पराजित 
करके रुक्मिणीका हरण किया || ३७ ॥ बाणासुरके 
साथ युद्धके प्रसड्में महादेवजीपर ऐसा वाण छोड़ा कि 
वे जँभाई लेने छगे और इधर बाणासुरकी मुजाएँ काट 
डार्ली । प्राग॒ज्योतिषपुरके खामी भौमासुरको मारकर 
सोलह हजार कन्याएँ ग्रहण कीं ॥ ३८ ॥ शिशुपाल, 
पौण्डूक, शाल्व, दुष्ट दन्तवक्त्र, शम्बरासुर, द्विविद, पीठ, 
मुर, पश्चजन आदि देत्योंके बल-पौरुषका वर्णन करके 
यह वात वतछायी गयी कि मगवानने उन्हें केंसे-कंसे 
मारा | भगवानके चक्रने काशीको जहा दिया और फिर 
उन्होंने भारतीय युद्ध पाण्डवॉको निमित्त बनाकर पृथ्वी- 
का बहुत बडा भार उतार दिया ॥ ३९-४० ॥ 


शौनकादि ऋषियो ! ग्यारहवें स्कन्धमें इस बातका 
वर्णन हुआ है कि भंगवानने ब्राह्मणोके जापके बहाने 
किस प्रकार यदुवगका सहार किया | इस स्कन्‍बर्मे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उद्धवका सवाद वडा ही अद्भुत 
है ॥ 9१ ॥ उसमें सम्पूर्ण आत्मज्ञान और धर्म-निर्णयका 
निरूपण हुआ है और अन्तर्मे यह बात बतायी गयी 
है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने आत्मयोगके ग्रभावसे 
किस प्रकार मर्त्यछोकका परित्याग किया ||४२॥ वारहवें 
स्क्वमें विमिन्न युर्गोके छक्षण और उनमें रहनेवाले 
लोगेंके व्यवहारका वर्णन किया गया है तथा यह भी 
बतलाया गया है कि कल्युगमे मल्नुष्योकी गति विपरीत 
होती है। चार प्रकारके प्रढलय और तीन प्रकारकी 
उत्पत्तिका वर्णन भी इसी स्कत्बमे है || 9३ ॥ इसके 
वाद परम ज्ञानी राजर्षि परीक्षितके शरीरत्यागकी वात कहद्दी 
गयी है। तदनन्तर वेदोंके आखा-विभाजनका ग्रसझ्ः 


आया है | माकण्डेयजीकी सुन्दर कथा, भगवान्‌के अड्ड- 
उपाड्ोका खरूपकथन और सबके अन्तर विश्वात्मा 
भगवान्‌ सूर्यके गर्णोका वर्णन है ॥ ०४ ॥ शौनकादि 
ऋषियो ! आपलोगेनि इस सत्सड़के अवसरपर मुझसे जो 
कुछ पूछा था, उसका वर्णन मैंने कर दिया । इसमें 
सन्देह नहीं कि इस अवसरपर मैंने हर तरहसे मगवान्‌की 
लीला और उनके अवतार-चरित्रोंका ही कीर्तन किया 
है || ४५ ॥ 

जो मनुष्य गिरते-पडते, फिसछते, दुख भोगते 
अथवा छींकते समय विवशतासे भी ऊँचे खरसे बोल 
उठता है---“हरये नम ?, वह सब पा्पोसे मुक्त हो जाता 
है || 9६ ॥ यदि देश, काल एवं वस्तुसे अपरिच्छिन्न 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम, लीला, गुण आदिका सद्डीतेन 
किया जाय अथवा उनके प्रभाव, महिमा आदिका 
श्रवण किया जाय तो वे खय ही हृदयमें आ बिराजते हैं 
और श्रवण तथा कीर्तन करनेवाले पुरुषके सारे दु ख मिठा 
देते हैं---ठीक वेसे ही, जेंसे सूर्य अन्चकारको और 
ऑधी वादर्लोंको तितर-बितर कर देती है [9७॥ जिस 
वाणीके द्वारा घट-चट्वासी अविनाशी भगवानके नाम, 
छीछा, गुण आदिका उच्चारण नहीं होता, वह वाणी 
भावपूर्ण होनेपर भी निरथक है---सारहीन है, सुन्दर 
होनेपर भी अझुन्दर है और उत्तमोत्तम विषर्योक्ा प्रति- 
पादन करनेवाली होनेपर भी असत्कथा है । जो वाणी 
और वचन भगवानके गुणोंसे परिपृ्ण रहते हैं, वे ही 
परम पावन हैं, वे ही मज्नलछमय हैं और वे ही परम सत्य 
हैं || 9८ ॥ जिस वचनके द्वारा भगवानके परम पवित्र 
यशका गान होता है, वही परम रमणीय, रुचिकर एव 
प्रतिक्षण नया-नया जान पड़ता है |! उससे अनन्त 
काछुतक मनको परमानन्दकी अनुभूति होती रहती है। 
मनुष्योंका सास शोक, चाहे वह समुठके समान लंबा 
ओर गहरा क्यों न हो, उस वचनके प्रभावसे सदाके 
लिये सूख जाता है || ४९ || जिस वाणीसे---चाहे वह 
रस, भाव, अछक्कार आदिसे युक्त ही क्यों न हो-- 
जगतूको पवित्र करनेवाले भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णके यशका कभी 
गान नहीं होता, वह तो कौओंके डिये उच्छिष्ट फेंकनेके 
स्थानके समान अत्यन्त अपविन्न है। मानससरोवरनिवासी 


श्ट्ट 


श्रीमद्भागबत 


[ अ० १२ 








इस अथवा ब्रह्मचाममे विहार करनेवाले भगवच्चरणार- 
विन्दाश्चित परमहंस भक्त उसका कमी सेवन नहीं करते | 
निर्मेछ हृदयवाले साघुजन नो वहीं निवास करते हैं, 
जहाँ भगवान्‌ रहते हैं || ५० ॥ इसके विपरीत जिसमें 
सुन्दर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदिकी दृष्टिसे 
दूषित शब्दोंसे युक्त भी है, परन्तु जिसके प्रत्येक स्छोकर्मे 
भगवानके छुयशसूचक नाम जडे हुए हैं, वह वाणी 
छोगेकि सारे पार्पोका नाश कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष 
ऐसी ही वाणीका श्रवण, गान और दीत्तेन किया करते 
हैं || ५१ | वह निमेछ ज्ञान भी, जो मोक्षकी ग्राप्िका 
साक्षाव्‌ साधन है, यदि भगवान्‌की भक्तिसे रहित हो 
तो उसकी उतनी शोमा नहीं होती। फिर जो कर्म 
भगवानको अर्पण नहीं किया गया है--वह चाहे कितना 
ही ऊँचा क्यों न हो---सवंदा अमह्लरूप, दुख 
देनेवाछा ही है; वह तो शोभन---वरणीय हो ही केसे 
सकता है ? ॥०२॥ वर्णाश्रमके अनुकूछ आचरण, तपस्या 
और अध्ययन आदिके छिये जो बहुत बड़ा परिश्रम 
किया जाता है उसका फल है---केवछ यश अथवा 
ड््ष्मीकी ग्राप्ति । परन्तु मगवानके गुण, छीछा, नाम 
आदिका श्रवण, कीतेन आदि तो उनके श्रीचरणकमलों- 
की अविचल स्मृति प्रदान करता हैं | ५३ || भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणकमलॉकी अविचल स्मृति सारे पाप-ताप 
और अमझ्छोंकी नष्ट कर देती और परम शान्तिका 
विस्तार करती है | उसीके द्वारा अन्त.करण छुद्ध हो 
जाता है, भगवान्‌की भक्ति ग्राप्त होती है एवं परवेराग्यसे 
युक्त भगवानके खरूपका ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता 
है ॥५४॥ शोनकादि ऋषियो ! आपछोग बडे भाग्यवान्‌ 
हैं | धन्य हैं, वन्य हैं ! क्‍योंकि आपलोग बडे ग्रेमसे 
निरन्तर अपने हृदयमें सर्वान्तर्यामी, सर्वात्मा, सर्वशक्ति- 
मान्‌ आदिदेव सबके आराध्यदेव एवं खयं दूसरे 
आरकष्यपदेवसे रहित नारायण भगवानको स्थापित करके 
भजन करने रहते हैं || ५० ॥ जिस समय राजपि 
परीक्षेद्‌ अनशन करके बड़े-बड़े ऋषियोंकी भरी सभामे 
सबके सामने श्रीशुकरेवजी महाराजने श्रीमद्भरागतकी 
कया सुन रहे थे, उस समय वहीं वेंब्कर मैने भी उन्हीं 
परमर्पिके मुखते इस आमतत्तक्क श्रवण किया था । 


आपसछोगोंने उसका स्मरण कराकर मुझपर बडा अजुम्रह 
किया । मै, इसमे लिये आपलोगोंका बडा ऋणी 
॥ ७६ ॥ 
शौनकादि ऋषियो ! मगवान्‌ वासुदेवकी एक-एक छीआ 
सर्वदा श्रवण-कीर्तेव करनेयोग्य है | मैंने इस प्रसडमें 
उन्हींकी महिमाका वर्णन कियां है, जो सारे अशुभ 
संस्कारोको घो बहाती है || ५७ ॥| जो मनुष्य एकामग्र- 
चित्तसे एक पहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका 
कीर्तन करता है और जो श्रद्धांके साथ इसका श्रवण 
करता है, वह अवश्य ही शरीरसहित अपने अन्त:करणको 
पवित्र बना लेता है || ५८ ॥ जो पुरुष द्वादशी अथवा 
एकादशीके दिन इसका श्रवण करता है, वह दीर्घायु 
हो जाता है और जो संयमपूर्वक निराहार रहकर पाठ 
करता है, उसके पहलेके पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, 
पापकी प्रवृत्ति भी मष्ट हो जाती है [| ५९ ॥ जो मदृष्य 
इन्द्रियों और अन्त करणको अपने वशर्मे करके उपवास- 
पूरवेक पुष्कर, मथुरा अथवा द्वारकामे इस पुराणसहिताओा 
पाठ करता है, वह सारे भर्योसे मुक्त हो जाता है॥६०॥ 
जो मनुप्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है, उसके 
कीत॑नसे देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु और नरपति 
सन्तुष्ट होते हैं और उसकी अभिवापाएँ पूर्ण करते 
हैं || ६१ ॥ ऋग्वेद, यजुर्चेद और सामवेदके पाठसे 
ब्राह्मणको मधुकुल्या, घृतकुत्या और पय कुल्या ( मधु, 
घी एवं दूधकी नदियाँ अर्थात्‌ सब प्रकारकी खुख-मश्रद्वि ) 
की प्राप्ति होती है | वही फछ श्रीमद्भागवतके पाठमे भी 
मिलता है॥ ६२ ॥ जो द्विंज सयमपूर्वक इस पुराण- 
सहिताका अध्ययन करता है, उसे उसी परमपढकी 
प्राप्ति होती है, जिसका वर्णन खय॑ भगवानने क्रिया 
है ॥ ६३ ॥ इसके अध्ययनसे आत्मणकों ऋतम्भरा प्रज्ञा 
( तचज्ञानकरो प्राप्त करानेवाडी बुद्धि ) की ग्रापि होती द 
और क्षत्रियको समुठ्पर्यन्‍्त मूमण्डडका राग्य प्राप्त होता हैं । 
बैज्य कवेरका पद ग्राप्त करता, हैं. और बड़ सारे पॉर्येसि 
छुटकारा पा जाता है ॥ 5० ॥ 

भगवान्‌ ही सबके खानी हैं. और समद-के-समूड 
कडिमिछोंको घवंस करनेवाले है | यों तो उनका वर्णन 
करनेके लिये बदत-मे पुराग हैं, “४ इनमें सर्व और 
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है। 





निरन्तर भगवान्‌का त्र्णन नहीं मिलता श्रीमद्भागवत 

महापुरागमें तो प्रत्येक कया-प्रसड्ठम पद-पठपर सर्वखरूप 
भगवानका ही वर्णन हुआ हैं || ६० || वे जन्म-मृत्य 
आदि विकारोंसे रहित, देशकाल्यदिकृवत परिच्छेदरंसे मुक्त 
एवं ख़य आत्मतत्त्त ही हैं | जगतकी उत्पत्ति-स्थिति- 
प्रल्य करनेवाढी शक्तियाँ भी उनकी खल्यमूत ही हैं, 
भिन्न नहीं | बद्मा, गड्भुर, इन्ठ्र आदि लोकपाल भी उनकी 
स्तुति करना लेशमात्र भी नही जानते | उन्हीं एकरस 
सचिदानन्दखरूप परमात्माका मैं नमस्कार करता हूँ ॥६६॥ 
जिन्होंने अपने खरूपमें ही प्रकृति आदि नौ शक्तियोंका 
सहूल्प करके इस चराचर जगव्‌की सृथष्टि की है और 
जो इसके अधिप्ठानरूपसे स्थित हैं तथा जिनका परम- 


न 


पद केबल अनुमूतिखरूप है, उन्हीं देवताओके आराध्य- 
ठेव सनातन भगवानके चरणोमे में नमस्कार करता हूँ।६७। 

<ीजुकडेत्रजी महाराज अपने आमानन्दम ही निमम्न 
थे | इस अखण्ड अईत स्थितिसे उनकी भेददृष्टि सर्या 
निन्वत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरलठीमनोहर श्यामसुन्द्र- 
की मधुमयी, भज्गलमयी, मनोहारिणी छीछाओंने उनकी 
वृत्तियोंकी अपनी ओर आकर्षित कर लिया ओर उन्होंने 
जगतके प्राणियोपर कृपा करके भगवत्तत्तको प्रकाशित 
करनेवाले इस महापुराणका विस्तार किया। में उन्हीं 
सर्वपापहारी व्यासनन्दन भगवान्‌ श्रीशुकदेवजीके चरणोंमे 
नमस्कार करता हूँ ॥ ६८ ॥ 


अआाप5++ आप 90-६8-२- 


तेरहवों अध्याय 


विभिन्न पुराणाकी स्छोक-संख्या 
शीखतजी कहते हँ--ब्रह्मा, वरुण; इन्द्र; रद और 
मरुद्ण दिव्य स्लुतियोंके द्वारा जिनके सुण-गानमें सलम् 
रहते हैं, साम-सद्गीतके मर्मज्ञ ऋषि-मुनि अन्न, पद, क्रम 
एवं उपनिपर्दोके सहित वेदोंह्दरा जिनका गान करते 
रहते हैं, योगीछोग ध्यानके द्वारा निश्चल एवं तीन मनसे 
जिनका भावमय दर्शन प्राप्त करते रहते हैं, किन्तु यह 
सब करते रहनेपर भी देवता, दैत्य, मनुष्य--कोई भी 
जिनके वास्तविक खरूपको पूर्णतया न जान सका उन 
खयग्रकाश परमात्माको नमस्कार है )| १ || जिस समय 
मगवानने कच्छपरूप धारण क्विया था और उनकी 
पीठपर वडा भारी मन्दराच७ मथानीकी तरह धूम रहा 
था, उस समय मन्द्राचडठकी चद्नर्नोके नोकसे खुजलछानेके 
व्कारण भगवान॒कों तनिक छुख मिला | वें सो गये और 
श्वासकी गति तनिक वंढ गयी । उस समय उस खास- 
वायुले जो समुद्रक्के जठकों धक्का छगा था, उसका सस्कार 
आज भी उसमे शेष है। आज भी समुद्र उसी झ्वासवायुके 
धपेड़ोंके फठ्खरूप ज्वार-भार्दोके रूपमें दिन-रात चढ़ता- 
उतरता रहता है, उसे अबतक विश्राम न मिला | 
भगवानकी वही परमप्रभावशाल्री ख्वासवायु आपलोगोंकी 
रक्षा करे ॥ २॥ 


जआौनकजी ' अब पुराणोक्ती अलछ्ग-अछ्ग छोक- 


ओर श्रीमद्वामचतकी महिमा 


सख्या, उनका जोड, श्रीमद्भागवतका प्रतिपाथ विषय और 
उसका प्रयोजन भी छुनिये । इसके दानकी पद्धति तथा 
दान और पाठ आदिकी महिमा भी आपलछोग श्रवण 
कीजिये ॥३॥ न्रह्मपुराणमें दस हजार 'छोक, पद्मपुराणमें 
पचपन हजार, श्रीविष्णुपुराणमें तेइेस हजार और शिव- 
पुराणकी छोकसझ्या चौबीस हजार है || ४ ॥ श्री- 
मद्भागवतमें अठारह हजार, नारदपुराणमे पचीस हजार, 
मार्कण्डेयपुराणमें नौ हजार तथा अम्निपुराणमें पढद्रढ 
हजार, चार सो छोक हैं. ॥ ७ || भविष्यपुराणकी छोक- 
सख्या चौदह हजार, पॉच सो है और त्रह्मवेवरतेपुराणकी 
अठारह हजार और लिह्नपुराणमें ग्यारह हजार छोक 
हैं | ६ ॥ वराहपुराणमें चौबीस हजार, स्कन्दपुराणकी 
छोक-सख्या इक्यासी हजार, एक सौ है और वामन- 
पुराणकी दस हजार | ७ ॥ कूर्मपुराण सत्रह हजार 
छोकोंका और मत्स्यपुराण चौदह हजार 'छोकोंका है | 
गरुडपुराणमें उन्नीस हजार छोक हैं और त्रह्माण्डपुराण्मे 
वारह हजार ॥ ८ ॥ इस प्रकार सब पुराणोंकी छोक- 
सख्या कुछ मिलाकर चार छाख होती है | उनमें श्री- 
मद्भागवत, जेसा कि पहले कहा जा चुका है, अठारह 
हजार छोकोंका है || ९ | 


जौनकजी । पहले-पहल भगवान्‌ बिप्णुने अपने नामि- 
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कमलपर स्थित एवं संसारसे मथभीत ब्रह्मापर परम करुणा 
करके इस पुराणको प्रकाशित किया था। १ ०। इसके आदि, 
मध्य और अन्‍्तमें वेराग्य उत्पन्न करनेवाली बहुत-सी 
कथाएँ हैं। इस महापुराणमें जो भगवान्‌ श्रीहरिकी 
लीला-कथाएँ हैं, वे तो अम्रृतखरूप हैं ही, उनके सेवनसे 
सत्पुरुप और देवताओको बडा ही आनन्द मिलता 
है ॥ ११॥ आपलोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदोंका 
सार है ब्रह्म और आत्माका एकल्वरूप अद्वितीय सदूवस्तु | 
वही श्रीमद्भागवतका ग्रतिपाद्य विषय है | इसके निर्माणका 
प्रयोजन है एकमात्र कैक्‍ल्य-मोक्ष [| १२ || 

जो पुरुष भाद्वपद मासकी पूर्णिमाके दिन श्रीमद्भागवतकों 
सोनेके सिंहासनपर रखकर उसका दान करता है, उसे 
परमगगति ग्राप्त होती है ॥ १३ ॥ सर्तोकी समार्मे तभीतक 
दूसरे पराणोंकी शोभा होती है, जबतक सर्वश्रेष्ठ खयं 
श्रीमद्भागवत महापुराणके दर्शन नहीं होते || १४ ॥ 
यह श्रीमद्भागवत समस्त उपनिषदोंका सार है | जो इस 
रस-सुधाका पान करके छक चुका है, वह किसी और 
पुराण-शाब्रमें रम नहीं सकता ॥ १५ ॥ जेसे नदियोंमें 
गड्ढा, देवताओमें विष्णु और वेष्णवोमे श्रीशइूरजी सर्वश्रेष्ठ 
हैं, वसे ही पुराणोंमें श्रीमद्भागगत है ॥ १६ || शौनकादि 
ऋषियों ! जेसे सम्पूण क्षेत्रेमिं काशी सर्वश्रेष्ठ है, वेसे ही 
पुराणेमें श्रीमद्भागतका स्थान सबसे ऊँचा है।| १७॥ 
यह श्रीमद्भागबतपुराण सर्वथा निर्दोष है | भगवानके 
प्यारे भक्त वेष्णव इससे बड़ा ग्रेम करते हैं | इस पुराणमें 
जीवन्मुक्त परमहसोके सब श्रेष्ठ, अद्वितीय एव मायाके लेशसे 
रहित ज्ञानका गान किया गया है | इस अन्थकी सबसे 
वडी विलक्षणता यह है कि इसका नेप्कर्म्य अर्थात्‌ कर्मोंकी 
आल्यन्तिक निदृत्ति भी ज्ञान-वेराग्य एवं भक्तिसे युक्त है। 
जो इसका श्रवण, पठन और मनन करने लगता है, उसे 





भगवानकी भक्ति ग्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो 
जाता है ॥ १८ ॥ 

यह श्रीमद्भागगत भगवत्त्तज्ञानका एक श्रेष्ठ प्रकाशक 
है । इसकी तुलनामें और कोई भी पुराण नहीं है । इसे 
पहले-पहल खय॑ मगवान्‌ नारायणने त्रह्माजीके लिये 
प्रकट किया था । फिर उन्होंने ही त्रह्माजीके रूपसे देविं 
नारदकों उपदेश किया और नारदजीके रूपमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णद्वेपायन व्यासको । तदनन्तर उन्होंने ही व्यास- 
रूपसे योगीन्द्र शुकदेवजीको और श्रीशुकदेवजीके रुपसे 
अत्यन्त करुणावश राजर्षि परीक्षिवको उपदेश किया। 
वे भगवान्‌ परम शुद्ध एवं मायामलसे रहित हैं । शोक 
और मृत्यु उनके पासतक नहीं फठक सकते । हम सब 
उन्हीं परम सत्यखरूप परसेश्वरका ध्यान करते हैं॥ १९॥ 
हम उन सर्वसाक्षी भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार 
करते हैं, जिन्होंने कृपा करके मोक्षामिलाषी ब्रह्माजीको 
इस श्रीमद्भागवत महापुराणका उपदेश किया [[२० ॥ 
साथ ही हम उन योगिराज ब्रह्मखरूप श्रीशुकदेवजीको 
भी नमस्कार करते हैं, जिन्होंने श्रीमद्भागवत महापुराण 
सुनाकर ससार-सर्पसे डसे हुए राजर्षि परीक्षित॒को मुक्त 
किया || २१ ॥ देवताओंके आराध्यदेव सर्वेश्वर ! आप 
ही हमारे एकमात्र खामी एवं सर्वत्र हैं | अब आप ऐसी 
कृपा कीजिये कि वार-बार जन्म ग्रहण करते रहनेपर भी 
आपके चरणकमलछमें हमारी अविचल भक्ति बनी रहे ॥२२॥ 
जिन भगवानके नामोंका सद्डीरतन सारे पार्पोकों सर्वया 
नष्ट कर देता है और जिन भगवानके चरणोंमें आत्मसमर्पण, 
उनके चरणोंमें प्रणति सर्वदाके लिये सब प्रकारके दु:खोंको 
शान्त कर देती है, उन्हीं परमतत्तखरूप श्रीदरिको में 
नमस्कार करता हुँ ॥ २३ ॥ 
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॥ वारहवों स्कन्‍्ध समाप्त ॥ 
सम्पूर्ण ग्रन्थ समाप्त 
----+>ह0-+-- 


लदीय बन्‍्तु गोविन्द ठुम्बमेव समर्पये | 
तेन त्वदद्ाप्रिकमले र॒तिं में यच्छ शाश्ववम्‌ ॥ 
++न्‍ण्ल्कइ७->म्-+- 
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आ नमो भगवते वासुदेवाय 
न्‍्रीमद्भरागवतमाहात्म्य 
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पहला अध्याय 


परीक्षित्‌ और बञ्चनाभका समागम, शाण्डिल्यमुनिके मुखसे भगवानकी लीलाके रहस्य ओर 
बजभूमिके महत्त्वका वर्णन 


महर्षि व्यास कहते हैँ--जिनका खरूप है सच्चिदा- 
नन्‍्दघन, जो अपने सौन्दर्य और माधुयादि गु्णोसि सबका 
मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा-सबंदा 
अनन्त सुखकी वषों करते रहते हैं, जिनकी ही शक्तिसे 
इस विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रछ्य होते हैं---उन 
भगवान श्रीकृष्णो हम भक्तिरसका आखादन करनेके 
लिये नित्य-निरन्तर प्रणाम करते हैं || १ ॥ 


नेमिषारप्यक्षेत्रम श्रीसूतजी खस्थ चित्तसे अपने आसन- 
पर बैठे हुए थे। उस समय भगवानकी अमृतमयी 
लीलाकथाके रसिक, उसके रसाखादनमें अत्यन्त कुशल 
शौनकादि ऋषियोंने सूतजीको प्रणाम करके उनसे यह 
प्रश्न किया ॥ २ ॥ 

ऋषपियेनि पूछा--सूतजी ! धर्मराज युपिष्ठिर जब 
श्रीमथुरामण्डलमें अनिरुद्धनन्दन वज़का और हस्तिनापुरमें 
अपने पौन्न परीक्षितका राज्याभिषेक करके हिमाल्यपर 
चले गये, तब राजा वज्र और परीक्षितने कैसे-कैसे कौन- 
कौन-सा कार्य किया ॥ ३॥ 

श्रीखतजीने कद्ा--भगवान्‌ नारायण, नरोत्तम नर, 
देवी सरखती और महर्षि व्यासको नमस्कार करके शुद्ध- 
चित्त होकर भगवत्तत्तको प्रकाशित करनेवाले इतिहास- 
पुराणरूप “जय'का उच्चारण करना चाहिये॥ ४ ॥ 
शौनकादि ब्रह्मषियो | जब घम्मराज युविष्ठिर आदि पाण्डव- 
गण खर्गरोहणके छिये हिमावछ्य चले गये, तब सम्राट्‌ 
परीक्षित्‌ एक दिन मथुरा गये | उनकी इस यात्राका 
उद्देश्य इतना ही या कि वहाँ चछकर वज्जनाभते मिल- 
जुल आयें ॥ ७५ ॥ जब वजनाभको यह समाचार माछम 
हुआ कि मेरे पितात॒ल्य परीक्षित्‌ मुझसे मिलनेके लिये 


आ रहे हैं, तव उनका हृदय ग्रेमसे भर गया । उन्होंने 
नगरसे आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणोंर्म प्रणाम 
किया और बडे प्रेमसे उन्हें अपने मह॒लमें ले आये |॥६॥ 
वीर परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम प्रेमी भक्त थे । 
उनका मन नित्य-निरन्तर आनन्दघन श्रीकृष्णचन्द्रमें ही 
रमता रहता था । उन्होंने मगवान्‌ श्रीकष्णके प्रपौत्र वजञनाम- 
का बडे ग्रेमसे आलिठ्नन किया | इसके बाद अन्त पुरमें 
जाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रोहिणी आदि पत्नियोंको नमस्कार 
किया ॥ ७ ॥ रोहिणी आदि श्रीकृष्ण-पत्नियोने भी सम्राट 
परीक्षितका अत्यन्त सम्मान किया | वे विश्राम करके 
जब आरामसे बेठ गये, तब उन्होंने बज्नामसे यह बात 
कही ॥ ८॥ 


राजा परीक्षिवने कहा--हे तात ! तुम्हारे पिता 
और पितामहोंने मेरे पिता-पितामहको बड़े-बड़े सद्डूटठोंसे 
बचाया है | मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है | ९ ॥ 
प्रिय बज्नाम ! यदि मैं उनके उपकारोंका बदछा चुकाना 
चाहूँ तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता | इसलिये मैं 
तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुखपूर्वक अपने राज- 
काजमें छगे रहो ॥ १०॥ तुम्हें अपने खजानेकी, 
सेनाकी तथा शत्नुओंकों दबाने आदिकी तनिक भी चिन्ता 
न करनी चाहिये | तुम्हारे लिये कोई कर्तन्य है तो केवल 
एक ही, वह यह कि तुम्हें अपनी इन साताओंकी खूब 
प्रेमले मठीमाँति सेवा करते रहना चाहिये || ११ ॥ 
यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति-विपत्ति आये अथवा 
किसी कारणवश तुम्हारे हृदयमें अधिक क्लेशका अनुभव 
हो, तो मुझसे वताऋर निश्चिन्त हो जाता, मैं तुम्हारी 
सारी चिन्ताएँ दूर कर दूँगा |? सम्राट परीक्षित॒की यह 
बात छुनकर वज्जनाभको वडी असन्नता हुई | उन्होंने 
राजा परीक्षितुसे कहा--] १२ ॥ 
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वच्चनाभमने फद्दा--“महाराज | आप मुझसे जो कुछ 
कह रहे हैं, वह सर्ववा आपके अनुरूप है । आपके 
पिताने भी मुझे धनुर्वेदकी शिक्षा देकर मेरा महान्‌ 
उपकार किया है ॥ १३ ॥ इसलिये मुझे किसी बातकी 
तनिक भी चिन्ता नहीं है, क्योंकि उनकी कपासे मैं 
क्षत्रियोचित आूखीरतासे मलीमोंति सम्पन्न हूँ । मुझे 
केवछ एक बातकी बहुत बडी चिन्ता है, आप उसके 
सम्बन्धर्म कुछ विचार कीजिये ॥ १४ ॥ यब्पि मैं मथुरा- 
मण्डलक्रे राज्यपर अमिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ नि्जेन 
बनरमें ही रहता हूँ | इस बातका मुझे कुछ भी पता नहीं 
है कि यहाँकी प्रजा कहाँ चछी गयी, क्योंकि राज्यका 
सुख तो तभी है, जब प्रजा रहे? || १० || जब वज्जनाभने 
परीक्षिव्से यह बात कही, तब उन्होंने वज्ननाभका 
सन्देह मिठानेके लिये महषि शाण्डिल्यको बु्वाया | ये 
ही महर्षि शाण्डिल्य पहले नन्‍्द आदि गोपोंके पुरोहित 
थे ॥ १६॥ परीक्षित॒का सन्देश पाते ही महर्षि शाण्डिल्य 
अपनी कुटी छोडकर वहाँ आ पहुँचे | वज्ननामने विधि- 
पूवंक उनका खागत-सत्कार किया और वे एक डँचे 
आसनपर विराजमान हुए ॥ १७ ॥ राजा परीक्षिवने 
वज्ननाभकी वात उन्हें कह सुनायी । इसके बाद महर्षि 
शाण्डिल्य बड़ी प्रसन्नतासे उनको सान्त्वना देते हुए कहने 
छो-..]] १८ ॥ 


शाण्डिल्यजीने कहा-:प्रिय परीक्षित्‌ और वज्जनाम ! 
मैं तुमलोगोंसे त्रजमूमिका रहस्य बतलाता हूँ | तुम दत्तचित्त 
होकर घुनो । शत्रज? शब्दका अर्थ है व्याप्ति | इस बृद्ध- 
वचनके अनुसार व्यापक होनेके कारण ही इस भूमिका नाम 
'ब्ज? पडा है ॥ १९॥ सत्तत, रज, तम---इन तीन गुणोंसे 
अतीत जो परत्रह्म है, वहीं व्यापक है | इसलिये उसे 
अज? कहते हैं | वह सदानन्दखरूप, परम ज्योतिर्मय 
और अविनाञी है | जीवन्मुक्त पुरुष उसीमे स्थित रहते 
हैं ॥ २० ॥ इस परनह्मखरूप ब्रजवामर्म नन्‍्दनन्दन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका निव्रास है। उनका एक-एक अंग 
सचिदानन्दखझरूप है | थे आत्माराम और आप्तकाम हैं । 
प्रेमरसमें इवे हुए गसेकलन ही उनका अनुमव करते 
हैँ ॥ २१ ॥ मगवान्‌ श्रीकृ्ष्णकी आत्मा हैं--राधिकाः 
उनमे रमण करनेके कारण ही गहस्व-रसके मर्मऩ बानी 


पुरुष उन्हें “आत्मारामः कहते हैं || २२॥ “काम! 
शब्दका अर्थ है कामना--अमिलाषा; व्रजमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके वाज्छित पदार्थ हैं---गौएँ, ग्वाल्याल, गोपियो 
और उनके साथ लीछा-विहार आदि, वे सब-के-सब यहों 
नित्य प्राप्त हैं । इसीसे श्रीकृष्णको “आप्तकाम! कहा गया 
है ॥ २३॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णती यह रहस्य-लील 
प्रकृतिसे परे है | वे जिस समय ग्रकृतिके साथ खेलने 
छंगते हैं, उस समय दूसरे छोग भी उनकी छीलाक 
अनुभव करते हैं ॥ २४ ॥ प्रकृतिके साथ होनेवार्ल 
लीलामें ही रजोगुण, सत्तगुण और तमोगुणके द्वारा सृष्टि 
स्थिति और प्रल्यदी ग्रतीति होती है । इस प्रकार यह 
निश्चय होता है कि भगवान्‌की लीला दो प्रकारकी है- 
एक वास्तवी और दूसरी व्यावहारिकी || २० ॥ वास्तर्व 
लीछा खसवेद् है---उसे स्वयं भगवान्‌ और उनके रसिव 
भक्तजन ही जानते हैं । जीवोंके सामने जो लीला होरत॑ 
है, वह व्यावहारिकी लीला है | वास्तवी छीछाके बिन 
व्यावहारिकी लीला नहीं हो सकती, परल्तु व्यावहारिकी । 
लीछाका वास्तविक लीलाके राज्यमें कभी प्रवेश नहीं हो | 
सकता ॥| २६ ॥ तुम दोनों भगवानूकी जिस छीछाको , 
देख रहे हो, यह व्यावहारिकी छीलछा है । यह प्रृथ्वी 
और खर्ग आदि छोक इसी छीलछाके अन्तर्गत हैं । इसी । 
पृथ्वीपर यह मथुरामण्डल है॥| २७ ॥ यहीं वह ब्रजभूमि | 
है, जिसमें मगवान्‌की वह वास्तती रहस्य-छीला गुप्तरूपसे । 
होती रहती है | वह कभी-कभी प्रेमपृर्ण हृदयवाले रसिक ' 
भक्तोंकी सव ओर दीखने छगती है || २८ || कभी . 
अट्टासवें द्वापरके अन्तमें जब भगवान्‌की रहस्य-छीलाऊे | 
अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र होते हैं, जसा कि इस 
समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान्‌ 
अपने अन्तर प्रेमियोंके साय अवतार छेते हैं | उनके 
अचतारका यह प्रयोजन होता है कि रहस्य-टीछाक 
अधिकारी भक्तजन भी अन्तरद्ग परिकरोंके साथ सम्मिट्ित 
होकर छीछा-रसका आखादन कर सकें | इस प्रकार 
जब भगवान्‌ अवतार ग्रहण करते हैं, उस समय भखावूक 
अभिमत ग्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सत्र और 
अवतार लेते हैं. ॥ २९-३० ॥ 

अमी-अमी जो अवतार हुआ था; उसमें मगवान्‌ 
अपने समी ग्रेमियोंकी अमिकापाएँ पूर्ण करके अब अन्तर्वान 
हो चुके हैं | इससे यद् निथ्वय हुआ कि ग्टौं पढके तीद 


अ० २ ] 


मसाहत्म्य 


पर 





प्रकारके भक्तजन उपस्थित थे, इसमें सन्देह् नहीं 
है || ३१ ॥ उन तीनोर्मि प्रथम तो उनकी श्रेणी है. 
जो भगवावक्रे नित्य अन्तरद्र! पार्षद हैं---जिनका 
मरखवानसे कभी वियोग होता ही नहीं । दूसरे वे हैं, जो 
, एकमात्र भगवानको पानेकी इच्छा रखते हैं---उनकी 
; अन्तरद्र-लीलामें अपना प्रवेण चाहते हैं | तीसरी श्रेणीमें 
* देवता आदि हैं | इनमेंसे जो देवता आदिके भशसे 
प्रवतीर्ण हुए थे, उन्हें मगवानने त्रजमूमिसे हटाकर पहले 
ही द्वारका पहुँचा दिया था| ३२ [| फिर भगवानने 
ब्रह्मणके गापसे उत्पन्न मूसलको निमित्त वनाकर यदुकुलमें 
अबतीर्ण देवताओंको खर्गमें भेज दिया और पुन अपने- 
अपने अभिकारपर स्थापित कर दिया। तया जिन्हें 
एकमात्र भमगवानको ही पानेकी इच्छा थी, उन्हें प्रेमानन्द- 
खरूप बनाकर श्रीकृष्णने सदाके लिये अपने नित्य 
अन्तर पार्षदोंमें सम्मिलित कर लिया । जो नित्य पार्षद 
हैं, वे यथपि यहाँ गुप्तहपसे होनेवाढी नित्यढीछार्में सदा 
ही रहते हैं, परन्तु जो उनके दर्शनके अधिकारी नहीं 
हैं, ऐसे पुर॒पोंके लिये वे भी अदृश्य हो गये है॥३३-३५॥ 
जो छोग व्यावहारिक छीछामें स्थित हैं, वे नित्यडीलाका 
दर्शन पानेके अधिकारी नहीं हैं, इसलिये यहाँ आनेवार्लोको 


सव ओर निजेन वन--सूना-द्वी-सूना दिखायी देता है, 
क्योंकि वे बास्तत्रिक छीछार्मे स्थित भक्तजनोंकों देख 
नहीं सकते || ३०॥ 


इसलिये वज्जनाम ) तुम्हें तनिक भी चिन्ता न करनी 
चाहिये | तुम मेरी आज्ञासे यहाँ बहुत-से गाँव बसाओ, 


इससे निश्चय ही तुम्दारे मनोरयोंकी सिद्धि होगी॥| ३६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने जहाँ जैसी छीला की है, उसके अनुसार 
उस स्थानका नाम रखकर तुम अनेों गाँव वस्ताओ और 
इस ग्रकार दिव्य ब्रजमूमिका भमलीमाँति सेवन करते 
रहो || ३७ | गोवर्घन, दीघेपुर ( डीग ), मथुरा, महाबन 
( गोकुछ ), नन्दिग्राम ( नन्‍्दरगाँत ) और बृहत्सानु 
( बरसाना ) आदियें तुम्हें अपने लिये छावनी बनवानी 
चाहिये || ३८॥ उन-उन स्थानर्मे रहकर मगवान्‌की 
लीछाके स्थल नदी, पर्वत, धाठी, सरोवर और कुण्ड तथा 
कुज्न-जन आदिका सेवन करते रहना चाहिये । ऐसा 
करनेसे तुम्दारे राज्यमें प्रजा बहुत ह्वी सम्पन्न होगी और 
तुम भी अत्यन्त प्रसन्न रहोगे | ३५ ॥ यह ब्रजमूमि 
सच्चिदानन्दमयी है, अत तुम्हें प्रव्पृवक इस भूमिका 
सेबन करना चाहिये | में आशीर्वाद देता हूँ, भेरी कृपासे 
भगवानकी छीछाके जितने भी स्थछ हैं, सबकी तुम्हें 
ठीक-ठीक पहचान हो जायगी [| 9० || वज्ननाभ ! इस 
ब्रजभूमिका सेवन करते रहनेसे तुम्हें किसी दिन उद्धवजी 
मिल जायेंगे | फिर तो अपनी माताओंसह्वित तुम उन्हींसे 
इस भूमिका तथा भगवान्‌ूकी छीछाका रहस्य भी जान 
लोगे || 9१ ॥ 

मुनिवर शाण्डिल्यजी उन दोरनोको इस प्रकार समझा- 
बुझाकेर भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण करते हुए अपने 
आश्रमपर चले गये । उनकी वातें सुनकर राजा परीक्षित्‌ 
ओऔर बच्जनाम दोनों द्वी बहुत प्रसन्न हुए ॥ ४२ ॥ 


-<<नं2वण्लही- नमक: 2-०--- 


दूसरा अध्याय 


यमुना मौर भ्रीकृष्णप्षियोंका संवाद, फीर्तनोत्सवर्मे उद्धबजीका प्रकट होना 


ऋषियोंने पुछा--सूतजी | अब यह बतलाइये कि 
परीक्षिवु और बनञ्ननाभको इस प्रकार आदेश देकर जब 
शाण्डिल्य धुनि अपने आश्रमको छोठ गये, तब उन दोनों 
राजाओंने कैसे-केसे और कौन-कौन-सा काम किया १ ॥ १॥ 


खतजी कहने रग्रे--तदनन्तर मह्याराज परीक्षिवने 
इन्द्रप्नस्थ ( दिल्ली ) से दजाएँ बड़े-बड़े सेठको बुल्वाकर 
गधुरामें रहनेकी जगद्द दी॥ २॥ इनके अतिरिक्त सम्राट 


भा० भा? औै२५-- 


परीक्षिवने मथुरामण्डढक्रे ब्राह्मणों तथा ग्राचीन वानरोंको, 
जो भगवानके बड़े द्वी प्रेमी थे, बुछवाया और उन्हें आदरके 
योग्य समझकर मथुरा नगरीमें बसाया |] ३ ॥ इस प्रकार 
राजा परीक्षितकी सद्दायता और महर्षि शाण्डिल्यददी 
इपासे वद्रनाभने क्रमम उन सभी स्थानोंकी खोज की, 
जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने प्रेमी गोप-गोपियोंके साथ 
नाना प्रकारकी छीछाएँ करते थे । छीछास्थानोंका टीक- 


कं री 


९९४ 


श्रीसद्धागंतत 


[ अ० ३ | 








ठीक निश्चय हो जानेपर उन्होंने वहाँ-बहॉकी छीलाके 
अनुसार उस-उस स्थानका नाम-करण किया, मगवान्‌के 
लीछाविग्रहोकी स्थापना की तथा उन-उन स्थानोंपर अनेको 
गोव बसाये । स्थान-स्थानपर भगवानके नामसे कुण्ड और 
कुएँ खुदवाये । कुन्न और बगीचे छगवाये, शिव आदि 
देवताओंकी स्थापना की || ४-५० ॥ गोविन्ददेव, हरिदेव 
आदि नामोसे भमगब्रद्गिग्रह स्थापित किये | इन सब शुभ 
कर्मोके द्वारा वज्ननाभने अपने राज्यमें सब ओर एकमात्र 
श्रीकृष्णभक्तिका प्रचार किया और बड़े ही आनन्दित 
हुए ॥ ६॥ उनके ग्रजाजनोकी भी बड़ा आनन्द था; 
वे सदा भगवान्‌के मधुर नाम तथा छीछाओके कीततनमें 
सलम्न हो परमानन्दके समुद्रमें इवे रहते थे और सदा ही 
वज्ननाभके राज्यकी ग्रशसा किया करते थे ॥ ७ ॥ 


एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विरह-वेदनासे व्याकुछ 
सोलह हजार रानियाँ अपने ग्रियतम पतिदेवकी चतुर्थ 
पटरानी काढिन्दी ( यमुनाजी ) को आनन्दित देखकर 
सरलभावसे उनसे पूछने छगीं | उनके मनमें सौतिया- 
डाहका लेशमात्र भी नहीं था ॥ ८ ॥ 

श्रीकृष्णकी रानियोने कहा--बहिन कालिन्दी ! 
नेसे हम सब श्रीकृष्णकी धर्मपत्ती हैं, वेसे ही तुम भी 
तो हो। हम तो उनकी विरहाप्मिमं जछी जा रही हैं, 
उनके वियोग-दु खसे हमारा हृदय व्यथित-हो रहा है, 
केन्तु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है, तुम प्रसन्न हो । 
सका क्‍या कारण है 4 कन्याणी ! कुछ बताओ तो 
तही ॥ ९ ॥ 

उनका प्रश्न छुनकर यमुनाजी हँस पड़ीं। साथ ही 
पह सोचकर कि मेरे प्रियतमकी पत्नी होनेके कारण ये 
धी मेरी ही वहिनें हैं, पिघल गयीं, उनका हृदय दयासे 
घितहो उठा | अत वे इस प्रकार कहने लगीं-॥|१ ०॥ 


यमुनाजीने कद्दा--अपनी आत्मामें ही रमण करनेके 
कारण मगतान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम हैं और उनकी आत्मा 
है-श्रीरावाजी ! मैं दासीकी भाँति रावाजीकी सेवा करती 
रहती हूँ, उनकी सेवाऊा ही यह प्रभाव है कि विरह 
हमारा स्पर्श नहीं] कर सकता ॥ ?१ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमी जितनी मी रानियाँ है, सब-की-सब श्री- 


दा) 


राधाके ही अंशका विस्तार हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
राधा सदा एक दूसरेके सम्मुख हैं, उनका परस्पर निय त 
संयोग है, इसलिये राधघाके खरूपमें अशत विद्यमान जो हे 
श्रीकृष्णकी अन्य रानियाँ हैं, उनको भी रे नित्य 
संयोग प्राप्त है ॥ १२ ॥ श्रीकृष्ण ही राघा हैं 
राधा ही श्रीकृष्ण हैं | उन दोनोका प्रेम ही वंशी है ।- 
तथा राघाकी प्यारी सखी चन्द्रावढी भी श्रीकृप्ण-चरणोंवे|, 
नखरूपी चन्द्रमाओंकी सेत्रामें आसक्त रहनेके कारण 
“चन्द्रावली? नामसे कही जाती है॥ १३ ॥ 
और श्रीकृष्णकी सेवामें उसकी बड़ी छाल्सा, बड़ी 
है, इसीलिये वह कोई दूसरा खरूप धारण नहीं करती। 
मैंने यहीं श्रीराधामें ही रुक्मिणी आदिका समावेश 
है ॥ १४ ॥ ठुमलोगोंका भी स्वोशमें श्रीकृष्णके 
वियोग नही हुआ है, किन्तु तुम इस रहस्यको इस 
जानती नहीं हो, इसीलिये इतनी व्याकुछ हो रही हो ॥ १५४, 
इसी प्रकार पहले भी जब अक्ूर श्रीकृष्णको नन्‍्दर्गों 
मथुरामें छे आये थे, उस अवसरपर जो गोपियोंको श्रीक्षण । ॥ 
बिरहकी प्रतीति हुईं थी, वह भी वास्तविक विरह नहीं 
केवल विरहका आभास था । इस बातको जबतक € 
नहीं जानती थीं, तबतक उन्हें बड़ा कष्ट था, फिर जब॑ 
उद्धवजीने आकर उनका समाधान किया, तब वे सं ! 
वातको समझ सकी ॥ १६ ॥ यदि तुम्हें भी उद्धवजीका' 
सत्संग ग्राप्त हो जाय, तो तुम सब भी अपने प्रियतम 
श्रीकृष्णके साथ नित्यविहारका छुख प्राप्त करछोगी ॥ १७॥ | 
खूतजी फहते है--ऋषिगण ! जब उन्होंने इस 
प्रकार समझाया, तब श्रीकृष्णकी पल्ियाँ सदा पअसन्न 
रहनेवाली यमुनाजीसे पुनः बोलीं । उस समय उनके | 
हृदयमें इस वातकी बड़ी छाछ्सा थी कि किसी उपायसे | 
उद्भवजीका दर्शन हो, जिससे हमें अपने प्रियतमके नित्य-.. 
संयोगका सौभाग्य प्राप्त हो सके ॥ १८ ॥ ; 
आओीकृप्णपत्नियोने कह्ा--सखी ( तुम्हारा दी ँ 
जीवन धन्य है; क्योंकि तुम्हें कमी मी अपने प्राणनायके' 
वियोगका दु.ख नहीं भोगना पडता। जिन श्रीराविकाजीकी 
ऊपासे तुम्हारे अमी्ट आर्थकी सिद्धि हुई दे, उनकी अब हम 
छोग मी दासी हुईं ॥ १० ॥ किल्च तुम अमी कह चुए | 
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इसीसे में श्रीकृष्का प्रियतम सखा हो सका हैँ ॥१ ९॥ 
परीक्षित्‌ ! बृहत्पतिजीने मुझे एक आख्यायिका भी 
सुनायी थी, उसे तुम सुनो । इस आस्यायिकासे श्री- 

. मद्भागव॒तश्रवणके सम्प्रदायका क्रम भी जाना जा सकता 
है ॥ २०॥ 


धृहस्पतिजीने कहा था--अपनी मायासे पुरपरूप 
प्रारण करनेवाले मगवान्‌ श्रीकृप्णने जब दृटिके लिये 
मकलन्प किया, तव उनके दिव्य विग्रहसे तीन पुरुष प्रकट 
हुए | इनमें रजोगुणकी पग्रधानतासे ब्रह्मा, सत्तगुणकी 
प्रधानतासे ब्रिप्णु और तमोगुणकी प्रधानतासे रुद्र प्रकट 
हुए । भगवानने इन तीनोंको क्रमश जगदकी उत्पत्ति, 
पाठन और सहार करनेका अधिक प्रदान किया । २१९-२ २) 
तब भगवानके नामि-कमलसे उतपन्त हुए ब्ह्माजीने उनसे 
अपना मनोभाव यों प्रकट किया । 


बह्माजीने कद्दा--परमात्मन्‌ ! आप नार अर्थात्‌ जढमें 
जशयन करनेक्रे कारण “नारायण” नामसे प्रसिद्ध हैं, सबके 
आदि कारण होनेसे आदिपुरुष हैं, आपको नमस्कार 
है [२३ ॥ प्रमो | आपने मुझे सृश्िकर्ममें छगाया है, 
मगर मुझे भेय है कि सश्किकलर्म अत्यन्त पापात्मा रजोगुण 
आपकी स्मृतिर्मे कहीं वाघधा न डालने छग जाय | अत 
कृपा करके ऐसी कोई वात बतायें, जिससे आपकी याद 
बराबर बनी रहे ॥ २४ ॥ 


बह स्पतिजी कहते हैं--जब अह्माजीने ऐसी प्रार्यना 
की, तब पूर्वकालमें भगवानने उन्हें श्रीमद्भाग्बतका उपदेश 
देकर कह्ा--्रह्मन ! तुम अपने मनोरथकी सिद्धिकरे 
लिये सदा ही इसका सेत्रव करते रहो! ॥| २० | बह्माजी श्री- 
मद्भागवतका उपदेश पाकर बडे प्रसल हुए और उन्होंने 
श्रीकृष्णकी नित्य ग्राप्तेके लिये तथा सात आबरणोंका 
मग करनेके लिये श्रीमद्भागवतका सप्ताह-पारायण 
किया ॥ २६ ॥ सप्ताह-यज्ञकी विधिसे सात दिनोंतक 
श्रीमद्भागतका सेवन करनेसे ब्रह्माजीके सभी मनोरथ 
पूर्ण हो गये | इससे वे सदा भगवत्ममरणपूर्वक सश्टिका 
विस्तार करते और बाखार सप्ताह-यज्ञका अनुष्ठाव करते 
दते हैं |२७॥ ब्रह्माजीकी द्वी भाँति विष्णुने भी अपने 
अभीष्ट जर्थकी पिद्वधिकि लिये उन परमपुरुष परमात्मासे 
प्रार्थना की, क्योंकि उन पुरुषोत्तमने विष्णुकी भी 


प्रजा-पालनरूप कर्ममे नियुक्त किया था || २८ ॥ 

त्िण्णुने कद्ा-देव ! मै आपफी आलके अनुसार कर्म 
और ज्ञानके उद्देग्यमे प्रवृत्ति और निठृत्तिके शा योंचित 
रूपसे प्रजाओंका पालन कर्ंगा ॥ २०॥ कालकममे 
जब-जब धर्ममी हानि होगी. तब-तबर अने्फों अयतार 
धारण कर पुन वर्मकी स्थापना फरतँग | ३० ॥ जो 
भोगोंकी इच्छा रखनेवाले हैं. उन्हे अपध्य ही उनके 
किये हुए यज्ञाददि कमेंक्रा फल अपग करूँगा, तथा जो 
ससाखन्धनसे मुक्त होना चाहने हें, परिसक्त हैं, उन्हें 
उनके इच्छानुमार पॉच प्रफारफी मुक्ति भी देता 
हैंगा || ३१ ॥ परन्तु जो छोग मोक्ष भी नहीं चाहते, 
उनऊा पालन में केसे कहँगा - यह वात समझें नहीं 
आदी | इसके अतिरिक्त में अपनी तथा छक््मीजीकी भी 
रक्षा केसे कर सड्/ेंगा, इसका उपाय भी बताइये ॥३१२॥ 
बिष्णुकी यह प्रार्थना खुनकर आदिपुरय श्रीरृष्णने 
उन्हें भी श्रीमद्वागतका उपदेश किया और कहा-'तुम 
अपने मनोरथकी सिद्धिके छिये इस श्रीमद्भागयत-शात्रका 
सदा पाठ किया करो! ॥ ३३ ॥ उस उपदेशने विश्णु- 
भगवानका चित्त प्रसन्न हो गया और वे लः्मोजीऊे साथ 
प्रत्येक मासमे दमद्भागवतका चिन्तन करने छगे। इससे 
वे परमार्यक्षा पाठन और ययायरूपमे ससारी रक्षा 
करनेमें समर्थ हुए | ३४ ॥ जब भगवान्‌ पिणु खय 
वक्ता होते हैं और लक्ष्मीजी प्रेमले श्रवण करती हैं, उस 
समय प्रत्येक बार भागवतकथाका श्रत्रण एक भाममें ही 
समाप्त होता है ॥३१०॥ उिल्तु जब छन्‍मीजी खय वक्ता 
होती हैं और विष्णु श्रोता बनकर सुनते हैं, तब भागउत- 
कयाका रसाल्ादन दो मासतक होता रहता है, उस 
समय कया बड़ी छुन्दर, तरहुत ही रचिकर होती 
है ॥ ३६ || इसका कारण यह है कि विष्णु तो 
अधिकारारूढ है, उन्हे जगवके पालनवी चिन्ता करनी 
पड़ती है, पर लक्ष्मीजी इन झझवेंसे अल्म हैं, अत 
उनका हृदय निश्चिन्त है | इसीसे छक्मीजीके मुखसे 
भागवतकथाका रसालादन अधिक प्रकाश्रित होता है । 
इसके पश्चात्‌ रद्वने भी, जिन्हें भगवानने पहले सहार- 
कार्यमें छगाया था; अपनी सामर्थ्यकी इद्धिके लिये उन 
परमपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रार्थना की || ३७-३८ ॥ 
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तीसरा अध्याय 


श्रीमद्भागवतकी परम्परा और उसका भाहात्म्य, भागवतश्रवणसे श्रोताको भगवद्धामकी घशाप्ति 


सूतजी कद्दते द--उद्धवजीने वहाँ एकत्र हुए सब 
छोगोंको श्रीकृष्णकीर्तनमें छगा देखकर सभीका सत्कार 
किया और राजा परीक्षित॒कों हृदयसे छगाकर कहा ॥१॥ 


उद्धवजीने कद्र--राजन्‌ ! तुम धन्य हो, एकमात्र 
श्रीकृष्णकी मक्तिसे ही पूर्ण हो ! क्योंकि श्रीकृष्ण-सद्जी तेन- 
के महोत्सवर्मे तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमम्न दो रहा 
है ॥ २ ॥ बड़े सौमाग्यकी बात है कि श्रीकृष्णकी 
पत्नियोंके प्रति तुम्हारी भक्ति और बज्ननाभपर तुम्हारा प्रेम है। 
तात | तुम जो कुछ कर रहे हो, सब तुम्हारे अनुरूप 
ही है। क्‍यों न हो, श्रीकृष्णने ही तुम्हें रारीर और वैभव 
प्रदान किया है; अतः तुम्हारा उनके प्रपौन्रपर प्रेम होना 
खाभावरिक ही हैं || ३ ॥ इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
कि समस्त द्वारकावासियर्मिं ये छोग सबसे बढ़कर धन्य 
हैं, जिन्हें त्रजमे निवास करानेके लिये भगवान्‌ श्रीकृप्णने 
भजुनको आज्ञा की थी॥ 9 ॥ श्रीकृष्णका मनरूपी 
पनन्‍्द्रमा राधाके मुखकी प्रभारूप चॉँदनीसे युक्त हो 
उनकी छीलामूमि इन्दावनको अपनी किरणोंसे सुशोमित 
करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है || ५॥ 
श्रीकृष्णचन्ध नित्य परिपूर्ण हैं, प्राकत चन्द्रमाकी भाँति 
उनमें वृद्धि और क्षयरूप विकार नहीं होते | उनकी जो 
सोलह कलाएँ हैं, उनसे सहर्तों चिन्मय किरणें निकछती 
रहती हैं, इससे उनके सहस्तों भेद हो जाते हैं | इन 
सभी कलाओंसे युक्त, नित्य परिपूर्ण श्रीकृष्ण इस ब्रजमूमिर्मे 
सदा ही वियमान रहते हैं, इस भूमिमें और उनके 
खरूपमें कुछ अन्तर नहीं है ॥ ६ ॥ राजेन्द्र परीक्षित्‌ ! 
इस प्रकार विचार करनेपर सभी ब्रजवासी भगवानके 
अड्डमें स्थित हैं. | भरणागनोंका भय दूर करनेवाले जो 
ये बन्न हैं, इनका स्थान श्रीकृष्णके दाहिने चरणमें 
है | ७ ॥ इस अवतारमें भगवान्‌ द्रीकृष्णने इन सबको 
अपनी योगमायासे अभिमूत कर लिया है, उसीके प्रभावसे 
ये अपने खतूपको भूछ गये हैं और इसी कारण सदा 
दुखी रहते हैं । यह बात निस्तन्देह ऐसी ही है॥८॥ 
भ्रीकृष्णका प्रकाश ग्राघ हुए बिना किप्तीफों भी अपने 


खरूपका बोध नहीं हो सकता । जीबोंके अन्त.करणमें 
जो श्रीकृष्णतत्तका प्रकाश है, उसपर सदा मायाका 
पर्दा पड़ा रहता है॥ ९ ॥ अद्ठाईसर्वें द्वापरके अन्तर्म 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं ही सामने प्रकट होकर अपनी 
मायाका पर्दा उठा लेते हैं, उस समय जीत्रोंको उनका 
प्रकाश प्राप्त होता है ॥| १० ॥ किन्तु अब वह समय 
तो बीत गया; इसलिये उनके प्रकाशकी प्रात्तिके लिये 
अब दूसरा उपाय बतछाया जा रहा है, छुनो। अद्टाईसवें . 
द्वपरके अतिरिक्त समयमें यदि कोई श्रीकृष्णतत्तका प्रकाश 
पाना चाहे, तो उसे वह श्रीमद्भागतसे ही आप्त दो 
सकता है ॥ ११ ॥ भगवानके भक्त जहाँ जब कभी 
श्रीमद्भागवत शाज्षका कीर्तन और श्रवण करते हैं, वहाँ 
उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्रूपसे विराजमान 
रखते हैं | १२ ॥ जहाँ श्रीमद्भागतके एक या आधे 
छोकका ही पाठ होता है, वहाँ भी श्रीकृष्ण अपनी 
प्रियतमा गोपियोंके साथ विद्यमान रहते हैं ॥१३॥ इस 
पवित्र भारतवर्षमें मनुष्यका जन्म पाकर भी जिन छोगेने . 
पापके अधीन होकर श्रीमद्भागवत नहीं घुना, उन्होंने . 
मानो अपने ही हाथों अपनी हत्या कर छी॥ १४॥ 
जिन बड़भागियोंने प्रतिदिन श्रीमद्भागवत शाश्षका सेवन 
किया है, उन्होंने अपने पिता, माता और पत्नी---तीनेकि 
दी कुडका भरीमाँति उद्धार कर दिया ॥ १७ ॥ श्री- 
मद्भागवतके खाध्याय और श्रवणसे ब्राह्मगोंफ्रो विधाका 
प्रकाश ( बोध ) प्राप्त द्वोता है, क्षत्रियणोग झत्रुऑपर 
विजय पाते हैं, वैश्योंको घन मिलता है और शूद्र खस्थ--- 
नीरोग बने रहते दें ॥ १ ६॥ ब्लियों तथा अन्त्यज आदि अन्य 
लेगोंकी भी इच्छा श्रीमद्भागवतसे पूर्ण द्वोती है, अत. कौन 
ऐसा साग्यवान्‌ पुरुष है, जो श्रीमद्भागवतका नित्य दी सेवन 
न करेगा | १७ ॥ अनेकों जन्मोंतक साधना करते- 
करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है, तब उसे 
श्रीमद्भागबतकी प्राप्ति होती है। भागवतसे भगवानका 
प्रकाश मिलता है, जिनसे भगवद्धक्ति उत्तन्न होती 
हैं ॥१८॥ पूर्वकालमें सासख्यायनकी इपासे श्रीमद्भागवत 
बुद्दस्यनिजीकों मि्ा और बृहत्पतिनीने मुझ दिया। 


आ० ३ ] 


भाहात्त्म्य 
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सीते मैं श्रीकृष्णका प्रियवम सखा हो सका हैँ ॥१०९॥ 
परीक्षित्‌ | बृहस्पतिजीने मुझे एक आख्यायिका भी 
छुनायी थी, उसे तुम सुनो । इस आख्यायिकासे श्री- 
मद्भागवतश्नवणके सम्प्रदायका क्रम भी जाना जा सकता 
है | २० ॥ 


घृदस्पतिजीने कद्दा था--अपनी मायासे पुरुषलूप 
घारण करनेत्राठे भगवान्‌ श्रीकष्णने जब सृठिके लिये 
सकतन्‍्प किया, तब उनके दिव्य विग्रहसे तीन पुरुष प्रकट 
हुए । इनमें रजोग्रणकी प्रधानतासे ब्रह्मा, सत्तगुणकी 
प्रधानतासे विष्णु और तमोगुणकी प्रधानतासे रुद्र प्रकट 
हुए | भगवानने इन तीनोंकों क्रमश जगठकी उत्पत्ति, 
पालन और संहार करनेका अधिकार प्रदान किया २ १-२ २। 
तब भगवानके नामि-कमलसे उत्पन्न हुए ब्रह्माजीने उनसे 
अपना मनोभात्र यों प्रकट किया । 


चह्माजीने कद्ा--परमात्मन्‌ ! आप नार अर्थात्‌ जब्में 
गशयन करनेके कारण “नारायण? नामसे ग्रसिद्ध हैं, सबके 
आदि कारण होनेसे आदिपुरुष हैं, आपको नमस्कार 
हे २३. प्रभो ! आपने मुझे सृटिकर्ममें लगाया है, 
मगर मुझे भय है कि दशिकाल्ें अत्यन्त पापात्मा रजोगुण 
आपकी स्पृतिमें कहीं बाधा न डालने छग जाय । अत 
कृपा करके ऐसी कोई बात बतायें, जिससे आपकी याद 
बराबर बनी रहे || २४ ॥ 


घृहस्पतिजी कहते हैँ--जब ब्रह्माजीने ऐसी प्रार्थना 
की, तब पूर्वकालमें मगवानने उन्हें श्रीमद्भागगरतका उपदेश 
देकर कहा--धअ्ह्मन्‌ ! तुम अपने मनोरथकी सिद्धिके 
लिये सदा ही इसका सेवन करते रहो? || २० ॥ ब्रह्माजी श्री- 
मद्भागवतका उपदेश पाकर बड़े ग्रसन्न हुए और उन्होंने 
श्रीकृष्णकी नित्य ग्राप्तेकि लिये तथा सात आबरणोका 
भंग करनेके लिये श्रीमद्भागबतका सत्ताह-पारायण 
किया ॥ २६ ॥ सप्ताइ-यज्ञकी विधिसे सात दिनोंतक 
श्रीमद्भागवतका सेवन करनेसे ब्रह्माजीके सभी मनोरथ 
पूर्ण हो गये | इससे वे सदा भगवस्स्मरणपूर्वक सृष्टिका 
विस्तार करते और वारवार सप्ताह-यज्ञका अनुष्ठान करते 
रहते हैं [[२७॥| ब्रह्माजीकी ही भाँति विप्णुने भी अपने 
अमीछ्ठ अर्थकी सिद्धिके किये उन परमपुरुष परमात्मासे 
प्रार्थना की, क्योंकि उन पुरुषोत्तमने विष्णुकों भी 





प्रजा-पाउनरूप कर्ममे नियुक्त फिजर था || २८ ॥ 


बिप्णुने कहा--देव | में आपकी आज्ञाके अनुमार कर्म 
और ज्ञानके उद्देश्यने प्रवृत्ति और निव्ृत्तिके द्ग यथोचित 
रूपसे ग्रजाओका पालन करूँगा || २९ || काल्फ्मसे 
जब-जब धर्मझी हानि होगी, तब-तत्र अनेर्फों अवतार 
घारण कर पुन धर्मकी स्थापना करूँगा || ३० ॥ जो 
मोगोंकी इच्छा रखनेवाले हैं, उन्हे अय्य ही उनके 
किये हुए यज्ञावि कर्मोका फल अर्पण करूँगा, तथा जो 
ससाखन्वनसे मुक्त होना चाहते हैँ, विरक्त हैं, उन्हें 
उनके इच्छानुसार पाँच प्रकारकी सुक्ति भी देता 
रहँगा | ३१ ॥ परन्तु जो छोग मोक्ष भी नहीं चाहते, 
उनका पालन में केसे कहँगा -यह बात समझतमें नहीं 
आती | इसके अतिरिक्त में अपनी तया लक्ष्मीजीफी भी 
रक्षा केसे कर सदेगा, इसका उपाय भी बताइये ॥३२॥ 
विष्णुकी यह प्रार्थना सुनकर आदिपुरुत श्रीकृष्णने 
उन्हें भी श्रीमद्भागगमतका उपदेश किया और कहां-पतुम 
अपने मनोरथकी सिद्धिक्रे लिये इस ओऔमद्भागवत-भात्रका 
सदा पाठ किया करो? ॥ ३३ ॥ उस उपदेशसे विष्णु- 
भगवान्‌का चित्त प्रसन्न हो गया और वे लुक्ष्योजीके साथ 
प्रत्येक मासमे औमद्भागवरतका चिन्तन करने छो | इससे 
वे परमार्थका पाछठन और ययार्थरूपसे ससारकी रक्षा 
करनेमे समर्थ हुए ॥ ३४ || जब भगवान्‌ विष्णु खय 
वक्ता होते हैं और छस्मीजी प्रेमसे श्रवण करती हैं, उस 
समय प्रत्येक वार भागवतकथाका श्रवण एक मासमे ही 
समाप्त होता है ||३०॥ किन्तु जब छश्मीजी खय वक्ता 
होती हैं और विष्णु श्रोता बनकर सुनते हैं, तब मागत्रत- 
कयाका रसाखादन दो मासतक होता रहता है, उस 
समय कथा बड़ी छउुन्दर, त्रहुत ही रुचिऊर होती 
है || ३६ ॥ इसका कारण यह है कि बिप्णु तो 
अधिकाराख्ड हैं, उन्हें जगतके पालनकी चिन्ता करनी 
पडती है, पर लछक्ष्मीजी इन झझटठोंसे अछूग हैं, अत 
उनका हृदय निश्चिन्त है | इसीसे व्य्मीजीके मुखसे 
भागवतकथाका स्साखादन अधिक प्रकाणित होता है | 
इसके पश्चात्‌ रद्रने भी, जिन्हें भगवानने पहले सहार- 
कार्यमें छाया था; अपनी सामर्थ्यकी इद्धिके छिये उन 
परमपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रार्थना की ॥ ३७-३८ ॥ 
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रुदने कद्दा--मेरे प्रभु देवदेव ! मुझमें नित्य, नेमित्तिक 
और ग्राकृत संद्दारकी शक्तियाँ तो हैं, पर आत्यन्तिक 
संहारकी शक्ति बिल्कुल नहीं है । यह मेरे लिये बडे 
दु खकी बात है | इसी कमीकी पूर्तिके लिये मैं आपसे 
प्रार्थना करता हूँ ॥| ३९-४० ॥ 

बृदस्पतिजी कष्ठते हँ--रुद्रकी प्रार्थना छुनकर 
नारायणने उन्हें भी श्रीमद्भागगतका ही उपदेश किया। 
सदाशिव रुद्वने एक वर्षम एक पारायणके क्रमसे भागवतकथा- 
का सेवन किया । इसके सेवनसे उन्होंने तमोशुणपर विजय 
पायी और आत्यन्तिक संहार (मोक्ष ) की शक्ति भी प्राप्त 
कर ठी ॥ ४१-४२ ॥ 


उद्धवजी फहते हैँ--श्रीमद्भागवतके माह्दास्म्यके सम्बन्ध- 
में यह आख्यायिका मैंने अपने गुरु श्रीब्रह्वस्पतिजीसे 
छुनी और उनसे भागवतका उपदेश प्राप्त कर उनके चरणोंमें 
प्रणाम करके में बहुत ह्ठी आनन्दित हुआ॥४३॥ तत्पश्चात्‌ 
भगवान्‌ विष्णुकी रीति खीकार करके मैंने भी एक मासतक 
श्रीमद्भागवगतकथाका भलीमौँति रसाखादन किया ॥9४॥ 
उतनेसे ही मैं भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रियतम सखा द्वो 
गया | इसके पश्चात्‌ भगवानने 'मुझे ब्रजमें अपनी 
प्रियतमा गोपियोंकी सेवार्मे नियुक्त किया ॥ ४५ ॥ 
यथपि भगवान्‌ अपने लीछापरिकरोकि साथ नित्य विहार करते 
रहते हैं, इसलिये गोपियोंका श्रीकृष्णते कभी भी वियोग 
“हीं होता, तयापि जो श्रमसे विरहवेदनाका अनुभव 

हर रही थीं, उन गोपियेंके प्रति भगवानने मेरे मुखसे 

॥गबवतका सन्देश कहछाया ॥ ४६ ॥ उस सन्देशको 
अपनी बुद्धिके अनुसार ग्रहण कर गोपियाँ तुरंत द्वी विरह- 
वेदनासे मुक्त द्यो गयीं । मैं मागवतके इस रहदस्यकों तो 
नहीं समझ सका, किन्तु मैंने उसका चमत्कार ग्रत्यक्ष 
देखा ॥ ४७ ॥ इसके वहुत समयके बाद जब ब्रक्मादि 
देवता आकर भगवानसे अपने परमधामर्म पधारनेकी 
प्रार्थना करके चले गये, उस समय पीपलके दृक्षकी जड़के 
पास अपने सामने खड़े हुए मुझसे भगवानने श्रीमद्भागवत- 
विषयक उस रहस्यक्ा खयं ही उपदेश किया और मेरी 
बुद्धिमें उसका दृढ़ निश्वव करा दिया । उसीके ग्रभावसे 
में बदरिकाश्रमनें रहकर भी यहाँ अजकी छताओं और 
वेल्मे निवास करता हूँ ॥ ०८-०९ ॥ उसीकते वज्से यहाँ 


श्रीमद्धागवत 
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नारदकुण्डपर सदा स्वेच्छातुसार विराजमान रहता हूँ। ' 
भगवानके भक्तोंको श्रीमद्भागवतके सेवनसे श्रीकृष्ण-तत्तका 
प्रकाश प्राप्त हो सकता है || ५० || इस कारण यहाँ 
उपस्थित हुए इन सभी भक्तजनोंके कार्यकी सिद्धिके लिये 
मैं श्रीमद्भागवतका पाठ करूँगा, किन्तु इस कार्यमें तुम्हें ! 
ही सहायता करनी पडेगी | ५१ ॥ । 

खूतजी कद्दते हैं--यह सुनकर राजा परीक्षित्‌ उद्धव- 
जीको ग्रणाम करके उनसे बोले | 


परीक्षिवने कहा--हरिदास उद्धवजी | आप निश्चिन्त 
होकर श्रीमद्भागवत-कथाका कीतेन करें | ५२ || इस 
कार्यमें मुझे जिस प्रकारकी सहायता करनी आवश्यक हो, 
उसके लिये आज्ञा दें | 


खतजी फद्दते हँ--परीक्षित॒का यह वचन छुनकर 
उद्धवजी मन-ही-मन बहुत प्रसन हुए और बोले ॥५३॥ 


उद्धधजीने फद्ा--राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने जबसे 
इस पृथ्वीतछूका परित्याग कर दिया है, तबसे यहां 
अत्यन्त बछवान्‌ कलियुगका प्रभुल हो गया है । जिस 
समय यह शुभ अनुष्ठान यहाँ आरम्म हो जायगा, बढ- 
वान्‌ कलियुग अवश्य ही इसमें बहुत बड़ा विष्न 
डालेगा || ५४ ॥ इसलिये तुम दिग्विजयके लिये जाओ 
और कल्युगको जीतकर अपने वशमें करो | इधर मैं 
तुम्हारी सहायतासे वेष्णबी रीतिका सहारा लेकर एक 
महदीनेतक यहाँ श्रीमद्भागगतकथाका रसाखादन कराऊँगा 
और इस प्रकार भागवतकथाके रसका प्रसार करके इन 
सभी श्रोताओंको भगवान्‌ मघुसूदनके नित्य गोछेकधामम 
पहुँचाऊँगा || ५०-५६ || 

स॒तजी कद्दते हैं--उद्धवजीकी बात घुनकर राजा 
परीक्षित्‌ पहले तो कलियुगपर विजय पानेके विचारसे 
बड़े ही प्रसन्न हुए; परन्तु पीछे यद्व सोचकर कि मुझे 
भागवतकथाके श्रवणसे वद्नित ही रहना पड़ेगा, चिन्तासे 
व्याकुछ हो उठे । उस समय उन्होंने उद्धवजीसे अपना | 
अमभिप्राय इस ग्रकार प्रकट किया ॥ ५७ || ४ 

राजा पर्ीक्षिवने कद्दा-द्वे तात | आपकी आज्ञाके 
अनुसार तत्पर होकर में कल्यिगकों तो अवश्य ही अपने: 
बहमें करूँगा, मगर अ्रीमद्भागवतक्की प्राप्ति मभे कैसे . 


दअ० ४] 


माहत्म्प 
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होगी ॥| ५८ ॥ मैं मी आपके चरणोकी शरणमें आया 
हैं, अत मुझपर भी आपको अलुग्रह करना चाहिये । 


सूतजी कद्ते दैं--उनके इस वचनको छुनकर 
उद्धवजी पुन बोले ॥ ५५९ ॥ 


डद्धवजीने फद्ा--राजन्‌ ! तुम्हें तो किसी भी 
बातके लिये किसी प्रकार भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये, 
क्योंकि इस भागवत शात्रके प्रधान अधिकारी तो तुम्हीं 
हो || ६० ॥ ससारके मनुष्य नाना प्रकारके कर्मेर्मि 
स्वे-प्चे हुए हैं, ये लोग आजतक प्राय भागवत-श्रवणकी 
वात भी नहीं जानते ॥ ६१ ॥ तुम्हारे ही ग्रसादसे 
इस भारतवर्षमें रहनेवाले अधिकाश मनुष्य श्रीमद्भागवत- 
कयाकी ग्राति होनेपर शाख॒त सुख प्राप्त करेगे॥ ६२ ॥ 
महर्षि मात्ान्‌ श्रीशुकदेवजी साक्षात्‌ नन्द्नन्दन श्रीक्ृषप्णके 
खरूप हैं, वे ही तुम्हें, श्रीमदूमागवतकी कथा सुनायेंगे, 
इसमे तनिक भी सन्देहकी बात नहीं है ॥६३॥ राजन ! 
उस कयाके श्रवणसे तुम बजेश्वर श्रीकृष्णके नित्यधामको 
प्रात करोंगे। इसके पश्चात्‌ इस प्ृथ्वीपर श्रीमद्भागवतकथा- 
का प्रचार होगा ॥ ६४ ॥ अत राजेन्द्र परीक्षित्‌ | 
तुम जाओ और कल्युगको जीतकर अपने बहमें करो | 


खूतजी कहते हें--उद्धवजीके इस प्रकार कहनेपर 
राजा परीक्षितने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया 
और दिग्विजयके लिये चले गये || ६० || इधर वज्ञने 
भी अपने पुत्र प्रतिब्राहुकीं अपनी राजधानी मथुराका 
राजा बना दिया और माताओंको साथ छे उसी स्थानपर, 
जहाँ उद्धवजी प्रकट हुए थे, जाकर श्रीमद्भागवत छुननेकी 
हच्छासे रहने छगे ॥६६) तदनन्तर उद्धवजीने दृन्दावनमें 


पद छ 


गोवर्धनपर्वतके निकट एक महीनेतक श्रीमद्भागगतकपाके 
रसकी धारा वहावी॥ ६७ || उस रसका आलादन 
करते समय ग्रेमी श्रोताओंकी इशिमें सत्र ओर भग्वानकी 
सच्चिदानन्दमयी लीला प्रकाशित हो गयी और स्ात्र 
श्रीकृष्णचन्द्रका साक्षात्कार होने छगा || ६८ || उस 
समय सभी श्रोताओंने अपनेको भगवानके खरूपम स्थित 
देखा [ वज्ननामने श्रीकृष्णके दाहिने चरणकमछम अपनेको 
स्थित देखा और श्रीक्ृष्णके विरहशोकसे मुक्त होकर उस 
स्थानपर अत्यन्त चुशोमित होने छगे | वम्ननाभक्ी वे 
रोहिणी आदि माताएँ भी रासक्री रजनीमें प्रकाशित होने- 
वाले श्रीकृष्णरूपी चन्द्रमाके विग्रहमे अपनेको कछ और 
प्रभाके रूपमें स्थित देख बहुत ही विस्मित हुईं तथा 
अपने प्राणप्यारेकी विरह-वेदनासे छुटकारा पाकर उनके 
परमघाममें प्रवि: हो गया।| ६९-७१ ॥ इनके अतिरिक्त 
भी जो श्रोतागण वहां उपस्थित थे, वे भी भगवानकी 
नित्य अन्तरइलील!में सम्मिलित होकर इस स्थूछ व्याय- 
हारिक जगदसे तत्काल अन्तर्वान हो गये | ७२ ॥ 

वे सभी सदा ही गोवर्धन-पर्वतके कुन्न और झाड़ियोमे, 

बुन्दावन-काम्यवन आदि बनोमे तथा वहाँकी दिव्य गोओके 
बीचमें श्रीकृष्णेः साथ विचरते हुए अनन्त आनन्द्रका 
अनुभव करते रहते हैं । जो छोग श्रीकृप्णके प्रममे मम्न 

हैं, उन भावुक मक्तोंको उनके दर्शन भी होते हैं ||७३॥ 

खूतजी कहते हैँ--जो छोग इस मगवआपतिकी कथा- 
को सुनेंगे और कहेगे। उन्हे भगवान्‌ मिछ जायेंगे और 
उनके दु खोंका सदाके लिये अन्त हो जायगा | ७४॥ 





चौथा अध्याय 


श्रीमद्भागवतका खरूप, प्रमाण, श्रोता-चकाफे लक्षण, 
शौनकादि ऋषियोंने कहा--सूतजी | आपने हम- 


जेगेंकी बहुत अच्छी बात बतायी | आपकी आयु बढ़े, 
आप चिरजीत्री हैं और चिरकाढतक हर्मे इसी प्रकार 
उपदेश करते रहें | आज हमओेगोंने आपके मुखसे 
श्रीमद्भागवतका अपू् माहात्म्य छुना है ॥| १॥ सूतजी ! 


श्रवंणविधि ओर माहात्वय 

अब इस समय आप हमें यह बताइये कि श्रीमद्भागयतजा 
खरूप क्या है. ? उसका प्रमाण--उंसकी डोकततस्या 
कितनी है ! किस विधि उसका श्रवण करना चाहिये ? तया 
श्रीमद्वागवतके वक्ता और श्रोताके क्या छक्षण / अमिम्नाय 
यह कि उसके वक्ता और श्रोता कैसे होने चादिये॥२॥ 


९९८ 


श्रीमह्भागवत 


[ अ० ३ 








रूद्रने कद्ा-मेरे प्रभु देवदेव ! मुझमें नित्य, नेमित्तिक 
और प्राकृत संहारकी शक्तियां तो हैं, पर आत्यन्तिक 
संहारकी शक्ति बिल्कुछ नहीं है | यह मेरे लिये बड़े 
दु खकी वात है । इसी कमीकी पूर्तिके लिये मैं आपसे 
प्रार्थना करता हूँ ॥| ३९-४० ॥ 


बृहस्पतिजी कहते हं--रुद्रकी प्रार्थना सुनकर 
नारायणने उन्हें भी श्रीमद्भागगतका ही उपदेश किया | 
सदाशिव रुद्रने एक वर्षमें एक पारायणके क्रमसे भागवतकथा- 
का सेवन क्या । इसके सेवनसे उन्होंने तमोग्ुणपर विजय 
पायी और आत्यन्तिक संहार ( मोक्ष ) की शक्ति भी प्राप्त 
कर ही ॥ 9१-४२ ॥ 


उद्धवजी कहते हैं--श्रीमद्भागवतके माहात्म्यके सम्बन्ध- 
में यह आख्यायिका मैंने अपने गुरु श्रीब्ृहस्पतिजीसे 
छुनी और उनसे भागवतका उपदेश प्राप्त कर उनके चरणेमिं 
प्रणाम करके में बहुत ही आनन्दित हुआ ॥४३॥ तप्पश्चात्‌ 
भगवान्‌ विष्णुकी रीति खीकार करके मैंने भी एक मासतक 
श्रीमद्भागवतकथाका भलीभोंति रसाखादन किया ॥४४॥ 
उतनेसे ही मैं भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रियतम सखा द्वो 
गया । इसके पश्चात्‌ भगवानने मुझे ब्रजमें अपनी 
प्रियतमा गोपियोंकी सेवामें नियुक्त किया ॥ ४५ ॥ 
यथ्पि भगवान्‌ अपने लीडापरिकरोंके साथ नित्य विहार करते 
. रहते हैं, इसलिये गोपियोंका श्रीकृष्णसे कभी भी वियोग 
नहीं होता, तथापि जो श्रमसे विरहवेदनाका अनुभव 
कर रही थीं, उन गोपियोंके प्रति भगवानने मेरे मुखसे 
भागवतका सन्देश कदृलाया || ०६॥ उस सन्देशको 
अपनी बुद्धिके अनुसार प्रहण कर गोपियाँ तुरंत द्वी विरह- 
वेदनासे मुक्त हो गयीं । मैं भागवतके इस रह्वस्यकों तो 
नहीं समझ सका, किन्तु मैंने उसका चमत्कार प्रत्यक्ष 
देखा ॥ ४७ || इसके वहुत समयके वाद जब ब्रह्मादि 
देवता आकर भगवानसे अपने परमवाममे पवारनेकी 
प्रार्थना करके चले गये, उस समय पीपलके वृक्षकी जड़के 
पास अपने सामने खड़े हुए मुझे भगवानने श्रीमद्भागवत- 
विषयक उस रहत्यका ख़यं ही उपदेश किया और मेरी 
बुद्धिमें उसका दृढ़ निश्नय करा दिया । उसीके प्रमावसे 
में बदरिकाश्रमर्मे रहकर भी यहाँ व्रजदी छताओं और 
बेलोमे निवास करता हैं ॥ 9८-०९ ॥ उसीके बजसे यहाँ 





नारदकुण्डपर सदा स्वेच्छानुसार विराजमान रहता हूँ । 
भगवानके भक्तोंको श्रीमद्भागवतके सेवनसे श्रीकृष्ण-तत्ततका 
प्रकाश प्राप्त हो सकता है ॥| ५० || इस कारण यहाँ 
उपस्थित हुए इन सभी भक्तजनोंके कार्यकी सिद्धिके लिये 
मैं श्रीमद्भागगतका पाठ करूँगा, किन्तु इस कार्यमें तुम्हें 
ही सहायता करनी पड़ेगी ॥ ५१ ॥ 


सूतजी कहते हैं--यह सुनकर राजा परीक्षित्‌ उद्धव- 
जीको प्रणाम करके उनसे बोले | 


परीक्षित॒ने कहा--हरिदास उद्धवजी | आप निश्चिन्त 
होकर श्रीमद्भागवत-कथाका कीत॑न करें ॥ ५२ ॥| इस 
कार्यमे मुझे जिस ग्रकारकी सहायता करनी आवश्यक हो, 
उसके लिये भाज्ञा दें । 


सतज्ञी कद्दते हैँ--परीक्षित॒का यह वचन सुनकर 
उद्धवजी मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए और बोले ॥५३॥ 


उद्धवजीने कष्ठा--राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने जबसे 
इस प्रथ्वीतठछका परित्याग कर दिया है, तबसे यहाँ 
अत्यन्त बछ्वान्‌ कलियुगका प्रभुत्त हो गया हैं | जिस 
समय यह शुभ अनुष्ठान यहाँ आरम्म हो जायगा, बल- 
वान्‌ कलियुग अवश्य ही इसमें बहुत बढ़ा विश् 
डालेगा || ५४ ॥ इसलिये तुम दिग्विजयके लिये जाओ 
और कल्युगको जीतकर अपने वशमें करो । इचर मैं 
तुम्हारी सहायतासे वेष्णबी रीतिका सद्दारा लेकर एक 
महीनेतक यहाँ श्रीमद्भागगरतकथाका रसाखादन कराऊँगा 
और इस प्रकार भागवतकथाके रसका असार करके इन 
सभी श्रोताओंकों भगवान्‌ मघुसूदनके नित्य गोछोकधामर्मे 
पहुँचाऊँगा || ५७-५६ ॥ 

सूतजी कद्दते हैं--उद्धवजीकी वात घुनकर राजा 
परीक्षित्‌ पहले तो कलियुगपर विजय पानेक्रे बिचारसे 
बड़े दी प्रसल हुए; परन्तु पीछे यद्ध सोचकर कि मुझे 
भाकरतकथाके श्रवणसे वद्वित ही रहना पद़ेगा, चिन्तास॑ 
व्याकुठ हो उठे । उस समय उन्होंने उद्धवजीसे अपना 
अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया ॥ ५७ ॥ 5* 

राजा परीक्षिवनें कह्दा-दे तात | आपकी आशके 
अनुसार तत्पर होकर में कव्युगकों तो अवस्य ही अपने 
वशमें करूँगा, मगर श्रीमद्धागवनक्री प्राप्ति मुझे दसे 


करण ४ ] 








होगी ॥ 5५८ ॥ मै भी आपके चरणोकी गरणमें आया 
हूँ, अत मुझपर भी आपको अनुप्रह करना चाहिये। 

सृतजी कहते ईं--उनके इस बचनकों सुनकर 
उद्धवजी पुन बोले ॥ ५० ॥ 


डद्धवजीने कद्या--राजन्‌ ! तुम्हें तो किसी भी 
ब्रातके लिये किसी प्रकार भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये, 
क्योंकि इस भागवत शाब्के ग्रवान अधिकारी तो तुम्हीं 
हो || ६० | ससारके मनुष्य नाना ग्रकारके कर्मेमि 
रचे-पचे हुए हैं, ये लोग आजतक प्राय भागवत-श्रवणकी 
बात भी नहीं जानते || ६१ ॥ तुम्हारे ही प्रसादसे 
इस भारतवर्षमें रहनेवाले अधिकाश मनुष्य श्रीमद्भागवत- 
कथयाकी ग्राति होनेपर आाजत सुख प्राप्त करेंगे। ६२ | 
महर्षि भगवान्‌ श्रीशुकदेवजी साथ्षात्‌ नन्‍्दनन्दन श्रीकृष्णके 
खरूप हैं, वे ही तुम्हें श्रीमद्भागवतकी कथा सुनायेंगे, 
इसमें तनिक भी सन्देद्दकी वात नहीं है ॥६३॥ राजन्‌ ! 
उस कथाके अ्रवणसे तुम तजेश्वर श्रीकृष्णके नित्यधामको 
प्राप्त करोगे। इसके पश्चात्‌ इस प्रध्वीपर श्रीमद्भागवतकथा- 
का प्रचार होगा ॥ ६४ ॥ अत राजेन्द्र परीक्षित्‌ | 
तुम जाओ और कलि्युगको जीतकर अपने वशमे करो । 


सूतजी कहते हेँं--उद्धवजीके इस प्रकार कहनेपर 
गजा परीक्षितने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया 
और दिग्विजयके छिये चले गये ॥॥ ६० | इधर वज्जने 
भी अपने पुत्र प्रतिबराहुकी अपनी राजधानी मथुराका 
राजा बना दिया और माताओको साथ ले उसी स्थानपर, 
जहाँ उद्धवजी प्रकट हुए थे, जाकर श्रीमद्धागव्रत छुननेकी 
इच्छासे रहने छगे ॥६६॥ तदनन्तर उद्धवजीने बृन्दावनरमे 


माहात्म्प 
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गोबर्बनपर्व॑तके निकट एक महीनेतक श्रीमद्भागवतकथाके 
रसकी धारा बहायी || ६७ ॥ उस रसका आखादन 
करते समय प्रेमी श्रोताओंकी इृष्टिमें सत्र ओर भगवानकी 
सचिदानन्दमयी छीला प्रकाशित हो गयी और सर्न्र 
श्रीकृष्णचन्द्रका साक्षान्‍्कार होने छगा || ६८ ॥ उस 
समय सभी ओताओंने अपनेको भगवानके सरूपमे स्थित 
देखा | वन्ननाभने श्रीकृष्णके दाढ़िने चरणऊमरूम अपनेको 
स्थित देखा और श्रीक्ृषप्णके विरहशोकसे मुक्त होकर उस 
स्थानपर अत्यन्त सुशोमित होने छगे | वन्ननाभकी वे 
रोहिणी आदि माताएँ भी रासकी रजनीमे प्रकाशित होने- 
वाले श्रीकृष्णछपी चन्द्रमाके बिग्रहमे अपनेको कछा और 
प्रभाके रूपमें स्थित देख बहुत ही विस्मित हुई तथा 
अपने प्राणप्यारेकी विरह-वेदनासे छुटकारा पाकर उनके 
परमघाममें प्रत्रिट हो गयी॥ ६५-७१ || इनके अतिरिक्त 
भी जो श्रोतागग बहों उपस्थित थे, वे भी भगवान्‌की 
नित्य अन्तरह्छीछामें सम्मिलिति होकर इस स्थूछ व्याव- 
द्ारिक जगतसे तत्कारू अन्तर्थान हो गये || ७२ ॥ 
वे सभी सद्या ही गोबर्बन-पर्वतके कुज् और झाड़ियोंर्म, 
वृन्दावन-काम्यबन आदि वनामे तथा वहॉकी दिव्य गौओके 
वीचमे शीकृष्णके साथ विचरते हुए अनन्त आनन्दका 
अनुभव करते रहते हैं । जो छोग श्रीकृष्णके प्रमम मग्न 
हैं, उन भावुक भक्तोंकों उनके दर्शन भी होते हैं ||७२॥ 
खूतजी कहते हँ--जो छोग इस भगयद्राप्तिकी कवा- 
को सुनेंगे और कहेंगे, उन्‍्दे भगवान्‌ मिल जायँगे और 
उनके दु खोंका सदाके लिये अन्त हो जायगा || ७४॥ 





चोथा अध्याय 


श्रीमद्भागवतका खरूप, प्रमाण, श्रोता-चक्ताके छक्षण, ध्रवणबिचि भीर माद्दात्म्य 
शौनकादि ऋषपियोंने कदा--सूतजी ' आपने हम- अब इस समय आप हर्मे यह बताये कि श्रीमद्भाययतका 


- जेगोंको बहुत अच्छी बात बतायी | आपकी आयु बढ़े, 
; आप चिरजीवी दों और चिरकाठ्तक हमें इसी प्रकार 
उपदेश करते रहे | आज हमकोगोंने आपके झखसे 
श्रीमद्भागवतका अपूर्च माहाल्य सुना हैं ॥ १॥ सूती ' 


खरूप क्या है ? उसका प्रमाण--उसकी छोकमपए्या 
कितनी है किस विधविसे उसका श्रवण करना चाहिये ? तया 
श्रीमद्भागगतके वक्ता और श्रोताके क्या लक्षण हैं ? अभिग्राय 
यह कि उसके वक्ता और श्रोता कैसे होने चादिये॥२॥ 


१००५० 


श्रीमद्भागवत 


[ज० ४ 
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सुतजी कद्दते हैं-:ऋषिगण ! श्रीमद्भागगत और 
श्रीमगवानका खरूप सदा एक ही है और वह है 
सच्चिदानन्दमय || ३ | भगवान्‌ श्रीक्षप्णमें जिनकी 
छगन लगी है, उत भावुक भक्तोके हृदयमें जो भगवानके 
माघुर्य मावको अभिव्यक्त करनेवाल्य, उनके दिव्य माधुर्य- 
रसका आखादन करानेवाल सर्वोत्कष्ट बचन है, उसे 
श्रीमद्भागगत समझी ॥ 9 ॥ जो वाक्य ज्ञान, विज्ञान, 
भक्ति एवं इनके अज्भमूत साधनचतुश्यकों प्रकाशित 
करनेवाल्ा हैँ तथा जो मायाका मर्दन करनेमें समय है, 
उसे भी तुम श्रीमद्भागगत समझो ॥| ५ ॥ श्रीमद्भागवत 
अनन्त, अक्षरखरूप है, इसका नियत प्रमाण भला. 
कोन जान सकता है ० पूर्व॒काठमे भगवान्‌ विष्णुने 
ब्रह्माजीके प्रति चार छोकोमें इसका दिग्द्शनमात्र कराया 
था || ६॥ विग्रगण ! इस भागवतकी अपार गहराईमें 
डुबकी ठगाकर इसमेसे अपनी अभी2 वस्तुको प्रात्ष करनेमें 
केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि ही समय हैं, दूसरे 
नहीं || ७ ॥ परन्तु जिनकी बुद्धि आदि द्वत्तियाँ परिमित 
हैं, ऐसे मनुष्योका हितसाबन करनेके लिये श्रीज्यासजीने 
परीक्षितु आर शुकदेवजीके सवादके रूपमें जिसका गान 
किया है, उस्ीका नाम श्रीमद्भागवत है। उस ग्रन्थकी 
छोकससज्या अठारह हजार है। इस भवसागरमें जो 
प्राणी कछिहपी ग्राहस ग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिये 
वह श्रीमद्भागबत हीं सर्वोत्तम सहारा है ॥| ८-९ ॥ 


अब भगवान्‌ श्रीकृष्णदी कथाका आश्रय लेनेवाले 
श्रोताओंका वर्णन करते है । श्रोता दो प्रकारके माने 
गये हैं--प्रव॒र ( उत्तम) तथा अवर ( अधम ) ॥१०॥ 
प्रवर श्रोताओंके *चातक', “हस?, “झुक! और प्मीन! 
आदि कई भेद हैं | अवरके भी “बक', “मूरुण्ड', ध्यूप' 
और “उद्टर आदि अनेकों भेद बतलाये गये हैं ॥११॥| 
'चातक' कहते हैं पपीहेकी | वह जैसे बादछसे वरसते 
हुए जलने ही स्पृह् रखता हैं, दूसरे जलको छूता ही 
नहीं---उद्दी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोडकर केवछ 
प्रीकृष्णसम्बन्धी शाझोके श्रवणका त्रत ले लेता है, वह 
“चातकः कह्ठा गया है ॥ १२ ॥ जैसे हंस दूधके साथ 
मिडकर एक हुई जछूते निमंछ दूध ग्रहण कर छेता 
और पानीको छोड़ देता है, उत्ती प्रक्नार जो श्रोता 
जनेकी शाल्रोंका श्रवण करके भी उसमेंसे सारमाग 


अछग करके ग्रहण करता है, उसे 'हस! कहते 
हैं ॥ १३ ॥ जिस प्रकार मढीमाँति पढ़ाया हुआ तोता ' 
अपनी मधुर वाणीसे शिक्षकको तथा पास आनेवाछे दूसरे 
लोगोंको भी प्रसन करता है, उसी प्रकार जो श्रोद 
कथावाचक व्यासके मुँहसे उपदेश सुनकर उसे सुन्दर 
और परिमित वाणी पुनः छुना देता और व्यास एव 
जन्यान्य श्रोतार्ओोकी अत्यन्त आनन्दित करता है, वह 
“ञक' कहलाता है || १४ ॥ जेसे क्षीरसागरमें मठली 
मौन रहकर अपछक आँखोंसे देखती हुई सदा दुग्ध पान 
करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा घुनते समय 
निर्निमेष नयनोंसे देखता हुआ मुँहसे कभी एक शब्द 
भी नहीं निकाठ्ता और निरन्तर कथारसका ही आखादन 
करता रहता है, वह प्रेमी श्रोता 'मीन”ः कहा गया 
है।॥ १५ | (ये ग्रवर अर्थात्‌ उत्तम श्रोताअंके भेद 
बताये गये, अब अबर यानी अभ्म ,श्रोता बताये जाते 
हैं । ) 'बइक' कहते हैं भेड़ियेको । जैसे भेड़िया वनके 
भीतर वेणुकी मीठी आवाज छुननेमें छंगे हुए मर्गोको 
डरानेवाढी भयानक गर्जना करता है, बेंसे ही जो मूर्ख 
कथाश्रवण समय रसिक श्रोतार्थोको उद्गिम्न करता हुआ 
बीच-दीचमें जोर-जोरसे बोल उठता है, वह “वृक' कहलाता 
है ॥१ ६॥ हिमालयके शिखरपर एक भूरुण्ड जातिका पक्षी 
होता है | वह क्रिद्दीके रिक्षाग्रद वाक्य सुनकर वसा 
ही बोछा करता है, किन्तु खय उससे छाभ नहीं उठाता। 
इसी प्रकार जो उपदेशकी बात छुनकर उसे दूसरोंको 
तो सिखाये पर खय आचरणर्मे न छाये; ऐसे श्रोताको 
'मूरुण्ड' कहते हैं || १७ ॥ “दष! कहते हैं बैठकों । 
उसके सामने मीठे-मीठे अगूर हों या कड़वी खडी, दोर्नेको 
वह्द एक-सा द्वी मानकर खाता है । उसी प्रकार जो 
छुनी हुई सभी बातें ग्रहण करता है, पर सार और असार 
वत्तुका विचार करनेमें उसकी बुद्धि अवी--असमर्थ , 
होती है, ऐसा श्रोता ध्वप” कहता हैँ || १८ ॥ नि 
प्रकार ऊँट माधुयगुणसे युक्त आमको भी छोड़कर फेबड 
नीमकी ही पच्ी चवाता है, उठी प्रकार जो मानी 
मधुर कयाकों छोड़कर उसके विपरीत संसारी बार्नारे 
रमता रहता है, उसे “ऊँटः कहते हैं॥ १० ॥ ये कुछ योडे- 
से भेद यहाँ बताये गये | इनके अतिरिक्त मी प्रबर-अवर 


कफ ल्क 


अ० ४ | 
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दोनों प्रफारके श्रोताओके “्रमर! और “गदहा! आदि वहुत- 
से भेद हैं, इन सत्र भेठोंको उन-उन श्रोत्ताओंके खाभात्रिक 
आचार-व्यवहारोंसे परखना चाहिये || २० ॥ जो वक्ताके 
सामने उन्हें व्रिविवत्‌ प्रणाम करके वेठे और अन्य ससारी 
बातोकों छोड़कर केवछ श्रीमगवानकी ठीछा-कयाओंको 
ही छुननेकी इच्छा रक्खे, समझनेम अत्यन्त कुशल हो, 
नम्र हो, हाथ जोड़े रहे, शिष्यमावसे उपदेश ग्रहण करे और 
भीतर श्रद्धा तथा विश्वास रक्खें, इसके सित्रा, जी कुछ 
सुने उसका वरावर चिन्तन करता रहे, जो व्रात समझमे 
न आये पूछे और पत्रित्र भावसे रहे तथा श्रीक्ृष्णके 
भक्तोपर सदा ही ग्रेम रखता हो--ऐसे ही श्रोताको वक्ता 
लोग उत्तम श्रोता कहने है ॥| २१ ॥ अब वक्ताके लक्षण 
बतलते हैं | जिसका मन सदा भगवानूमें छगा रहे, 
जिसे किसी भी वस्तुकी अपेक्षा न हो, जो सबका छुहृदू 
और दीनोंपर दया करनेवाला हो तथा अनेकों युक्तियोंसे 

£ तत्तका वोध करा देनेमे चतुर हो, उसी वक्ताका मुनिलेग 
भी सम्मान करते हैं || २२ ॥ 


विप्रगण ! अब में भारतबर्पषकी भूमिपर श्रीमद्भागवत- 
कथाका सेवन करनेके लिये जो आवश्यक विधि है, उसे 
बताता हैँ, आप सुर्नें | इस विधिके पालनसे श्रोताकी 
सुख-परम्पराका विस्तार होता है॥ २३ || श्रीमद्भागवतका 
सेवन चार प्रकारका है-सात्चिक, राजस, तामस और 
निर्मुण॥२9॥ जिसमें यज्ञकी माँति तेयारी की गयी हो, 
बहुत-सी पूजा-सामग्रियोके कारण जो अत्यन्त गोभासम्पन्न 


दिखायी दे रहा हो और बडे ही परिश्रमसे बहुत उतावडीके साथ 


सात दिनेमिं ही जिसकी समाप्ति की जाय, वह प्रसन्नतापूर्वक 
किया हुआ श्रीमद्भागवतका सेवन 'राजसः है ॥२५॥ 
एक या दो महीनेमें वीरे-बीरे कथाके रसका आखादन 
। करते हुए बिना परिश्रमके जो श्रतरण होता है, वह पूर्ण 
आनन्दको बढ़ानवाला 'सात्विकः सेचन कहलाता है ॥२६॥ 
तामस सेचन वह है जो कमी मूछसे छोड दिया जाय 
और याद आनेपर फिर आरम्म कर दिया जाय, इस 
प्रकार एक वर्षतक आल्त्य और अगश्रद्धांके साथ चछाया 
_ जाय । यह प्तामसः सेबन भी न करनेकी अपेक्षा अच्छा 
और चुख ही देनेवाल है | २७ ॥ जब वर्ष, महीना 
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और दिनोंके नियमका आग्रह छोडकर सदा ही प्रेम और 
भक्तिके साथ श्रत्रण किया जाय, तब वह सेवन “निंगुंणः 
माना गया है || २८ ॥ राजा परीक्षित्‌ और झुकदेबके 
सवादमें भी जो भागवतका सेवन हुआ था, वह निर्गुण ही 
बताया गया है | उसमें जो सात दिनोंकी वात आती है, वह 
राजाकी आयुके बचे हुए दिनोंकी सख्याके अनुसार 
है, सप्ताह-कथाका नियम करनेके छिये नहीं ॥ २९ ॥ 


भारतवर्षके अतिरिक्त अन्य स्थानों भी त्रिंगुण 
( सालिक, राजस और तामस ) अथवा निर्मुण सेवन 
अपनी रुचिके अनुसार करना चाहिये | तात्पर्य यह कि 
जिस किसी प्रकार भी हो सके श्रीमद्भागवतका सेवन, उसका 
श्रवण करना ही चाहिये।| ३० ॥ जो केवल श्रीक्षप्णकी 
छीलछाओंके ही श्रवण, कीतेन एवं रसाखादनके लिये 
छालायित रहते और मोक्षकी भी इच्छा नहीं रखते, उनका 
तो श्रीमद्भागवत ही घन है ॥ ३१ ॥ तथा जो ससारके 
दु'खोंसे धवराकर अपनी मुक्ति चाहते हैं, उनके लिये 
भी यही इस मत्ररोगकी ओपधि है | अत' इस कलिकालर्मे 
इसका ग्रयत्नपूर्वक सेवन करना चाहिये || ३२ ॥ इनके 
अतिरिक्त जो छोग विषयों ही रमण करनेवाले हैं, 
सासारिक सुर्खोकी ही जिन्हें सदा चाह रहती है, उनके 
लिये भी अब इस कलियुगर्म सामथ्ये, धन और विधि- 
विधानका ज्ञान न होनेके कारण क्ष्मार्ग ( यज्ञादि ) से 
मिलनेवाली सिद्धि अत्यन्त दुठुभ हो गयी है | ऐसी दरामें 
उन्हें भी सब प्रकारसे अब इस भागवतकथाका ही सेवन 
करना चाहिये || ३३-३४ ॥ यह श्रीमद्भागवतकी कया 
धन, पुत्र; की, हाथी-धोडे आदि वाहन, यश, मकान 
और निष्कण्ट्क राज्य भी दे सकती है || ३५ || सकाम 
भावसे भागवतका सहारा लेनेवाले मनुष्य इस ससारमें 
मनोवाज्छित उत्तम भोगोंको भोगकर अन्‍्त्मे श्रीमद्भागवतके 
ही सटसे श्रीहरिकि परमथामको प्राप्त हो जाते हैं || ३६॥ 

जिनके यहाँ श्रीमद्भागवतकी कथा-ार्ता होती हो 
तथा जो छोग उस कयथाके श्रवणमे छगे रहते हों, उनकी 
सेवा और सहायता अपने शरीर और धनसे करनी 
चाहिये || ३७ ॥ उनन्‍्हींके अनुग्रहसे सहायता करनेवाले 
पुरुषको भी भागवतसेवनका पुण्य प्राप्त होता है| कामना 


>> 3++- 





्््ि्ल्््ि्प्न्न्स््िस्च्च्पस्न्न््त्ल्स्ल््््ल्स्क्रु्ििुवभभयय्ययययय््स्ल्ल््स्स्््््लचडििििनस्ननस्ननन 333 स3+ होफालकिब् 


दो बस्तुओंकी होती है--श्रीकृष्णणी और घनकी। 
श्रीकृष्णके सिवा जो कुछ थी चाहा जाय, यह सब धनके 
अन्तर्गत है, उसकी “वन? सज्ञा है ॥| ३८॥ श्रोता ओर 
वक्ता भी दो ग्रकारके माने गये हैं, एक श्रीकृष्णको चाहने- 
वाले और दूसरे घनकों । जेसा वक्ता, बेसा ही श्रोता 
भी हो तो वहॉ कथाम रस मिलता है, अत छुखकी 
वृद्धि होती है ।। ३९॥ यदि दोनो विपरीत विचारके हो तो 
रसामाप्त हो जाता हैं, अत फल्की हानि होती है। 
किन्तु जो श्रीकृष्णको चाहनेव्राले वक्ता और श्रोता हैं, 
उन्हे विलम्ब होनेपर भी सिद्धि अवश्य मिलती है ॥४०॥ 
पर घनार्थीकों तो तभी सिद्धि मिलती है, जब उनके 
अनुष्ठानका विधि-विधान पूरा उतर जाय । श्रीक्ृष्णकी 
चाह रखनेवाछा सर्वथा गुणहीन हो और उसकी विधियमें 
कुछ कमी रह जाय तो भी, यदि उसके हृदयमें प्रेम है 
तो, वही उसके लिये सर्वोत्तम विधि है | 9 १ || सकाम 
पुरुषको कथाकी समाप्तिके दिनतक खय॑ सावधानीके साथ 
सभी विधियोंका पान करना चाहिये । ( भागवतकथाके 
श्रोता और वक्ता दोनोंके ही पाछन करनेयोग्य बिधि यह 
है.) प्रतिदिन प्रात काछ स्नान करके अपना नित्यकर्म 


+ः 


श्रीमद्भागवत 


(५० । 


पूरा कर ले । फिर भगानूका चरणाम्ृत प्रीकर पता! 
सामानसे श्रीमद्भागवतकी पुस्तक और गुरुदेव ( व्यास ), 
का पूजन करे । इसके पश्चात्‌ अनन्त असमतापूर्वक 
श्रीमद्भागवतकी कथा खय कहे अथवा सुने ॥४२-४१॥ 
दूध या खीरका मौन भोजन करे | नित्य अह्मचयंका पालन| 
और भूमिपर शयन करे)क्लोधर और छोम आदिको त्याग 
दे | ४४ ॥ प्रतिदिन कथाके अन्त कीर्तन करे और 
कथासमातिके दिन राजिम जागरण करे। समाति होनेपर 
ब्राह्मणोंकी भोजन कराकर उन्हें दक्षिणासे सन्तुह 
करे || 9५ || कथावाचक गुरुको वच्च, आभूषण आदि! 
देकर गौ भी अर्पण करे | इस प्रकार विषि-विधान पूर्ण 
करनेपर मनुष्यकों ख्री, घर, पुत्र; राज्य और धन «. 
जो-जो उसे अमीष्ट होता है, वह सब मनोवान्छित #ऋल 
ग्राप्त होता है। परन्तु सक्मामभाव बहुत बड़ी व्रिडम्बना है 
वह श्रीमद्भागवतकी कथामें शोभा नही देता ॥ १६-४७ 

श्रीशुकदेवजीके मुखसे कहा हुआ यह श्रीमद्भाग+१३। 

तो कड्युगर्मे साक्षात्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्ति करानेवाला अँ 

नित्य ग्रेमानन्द्रूप फल प्रदान करनेवाला है || १८ 
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